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(स्का 


है है 4 न मा] हू हम प्‌ दम 9 लक की पक मम भृ हे हु हर मत ्‌ वी मी ्‌ हि छ । पृ हक ह कि 
मे यह जान कर हर्ष एआ कि भ्रारतीय चरित्रकोश मण्डल, पूना 


पी की का ला ४ ! है हा के पु २ ता 2 रे कि 
ने गराठ। के ' प्रादान चासजनकोश ' का छिल्फी संस्करण लेंयार कर लिया 
है, और वा शांघर ह प्रकांशत हो रहा हे । 


तल जात एजा हे के गए कोश लीस चालुस वर्ष पहले मराठी में 


बी 


प्रकाशित हो चक्ता 7, आर सूयात प्राप्त कर चूका है । उसका छिन्‍्दी 


है 


संस्करण लिकाल् कर गत ने काल पी सराहनीय कार्य किया । 


 कॉश के कुछ ऐश (७ पृष्ठ गने वेस्वे, और गठ्े लगा कि यह कोश 
कर दफ्लियों से बाइल उपयोगी है । उस क्रोश के द्वारा पहली बार छहमकों 
एल स्थाल पर अलें पाॉयरांगक चाॉंरज-नायकों की संक्षप्ल जीवतनियां 
उघर्ूदण क)]] जारसँगी । 


उसी प्रकार के फाशाों आर संच्र्भग्नंथों बारा छमकों ज्ञान-विज्ञान की 
सागयीो सामान्य पघालकों के लूए सलभ बनानी है। पिछले क़छ वर्षो में 
«वी का संच्यर्भन्‍साहत्य सम्ृत्व हुआ हैँ । कोशों ऑर सेकर्भ-ग्रेशों के निर्माण 
की उस पगरागरा में में * प्राचीन सांस्नकोश ' का विशेतष्च रूप से स्वागल 


हक लि है 
५ प्र ; 


फरता 7 , आई आशा करता 7; 5, मणलल पग्रातिष्य में भी इस प्रकार के 


है 


0 बजा आई संदभ सोशों से छिल्दो साहत्य को साय बनाने में 
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प्राकथन 2० 


आधुनिक शुग वेजश्ञानिक एवं व्यवस्थित अनुसंधान 
॥र अनुशील्म का युग है; अतः शाग काब्ाक निश्चित 
गव्तिरोंगत रूप ही आज हमें ग्राह्म है। शान की ए. 
पूवज्ञित शृंखला से हम आज नवोपलब्कौॉतिान की नवीन 
शंखला की जोड़ते जाते ६, आर इस प्रकार सभ्यता थे 
विकास के पथ पर हम आगे बदलते जाते हैं | 
गे का किसेया आंध्र हमारे लिए 





प्राचीन 
एक विनारए 
बिया के व्ववंक शास्ताणे 
भारतीय साहिल गे॑ भरी पड़ी ४ । परन्तु यह बात सर्वज्ञात 
हीं है। लविकशतः तो ढोग प्रतनीन भारतीय ज्ञान की 
विविध शालाओं से भी परिचित नहों हैं। शतः अनेक 
प्रकार से जन्‍हें विद्यव, साक्षप्त एवं व्यवस्थित रूप में 
उअपछस्य कराना पक भारतीय विदान का कार्य है । 
भे आर्मेक संस्था एवं व्यक्तिगत 
तय कर रे हैं। पसा नगर 
श माटज वासी ही संस्वाक्षां म॑ 
सर्च ! भी महामहीवाध्याय श्री, सिद्ध खरणास्त्री 
विवास की हच्यज्ञता गे कोये कर रही ह। इस. संस्था 
"ये आफ ककह लिदानों को सहयोग एसे परामर। 


हे 
तपय है। फिर भी झान & गो 


रूप 
का 


है, +/। कभी 

आय चरते 

हज आरजवादा | प्रशाधित हए हैं। 
एतीय उपयोगिता का ध्यान 


हर 


॥! एवं ओर ग्रेथों का हि 


कक कु 


 रग्य कर इस ग्रकार के 
| भी प्रकाशित किया जाये, यह सिणेय किया गया, 
के. परिणवास्वरूल ' पालीन चॉरेचवी अपने 


2)! 
संशोधित एवं पॉरिबाउत सूबे मे हित मे प्रस्तत है | 


#् 


हिल्ती के कांश-साहितय के दल मे भी इपर पुछ या 


में जाओ की ये का है | 
यूं गजाद॥[ 5 बैक ४ से की थे 


(बह है । एसक अति रिक्त 
! द्ानक 


'लाहि्यवीश,' साहियकारकोदा, 'पाजव, 
दाब्दवीह, वारिसापिक गाब्डकाशा 


व्यू उन कोटा का भी निमाण 
3. ते: एय दा निक शागकाश, ए 


है ॥# | 


+ काये हिल्‍्दोमापी क्षेत्र में अभी नहीं 


नगर भे मराठी भे 





)। महामहोंपाध्याय श्री, सिद्धेबरशास्त्री 


४, जिनकी सामग्रो प्राचीन 


आदि प्रगीत एज. 


' चित्राव-दारा संपादित 


च््फ़्ढ ढ़ की. के. ] नि । | ४ ] ह 
| बंदी पंडित दह्वारिकाप्साद 
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। 
| 


अफा। 


लिए हिंदी संसार शाख््रीजी का 


 भीषिक हआऋालाए 


एक प्रकार से इस काय का शीगणेश हो रहा है | 


बेषय को लेकर अब 
भें एक ही अन्य प्रकाशित हआ है, वह है चतु- 
ते भारतीय चरिता- 
खनऊ के मबलकिशोर प्रेस से 
तहआ था, तथा अब वह अनपलब्य है | उस ग्रन्थ 
, पर संदर्भ नहीं । परंतु प्राची ग सारतीय 
चरिभकोश” तो १२०४ पृष्ठों का एक विद्यालकाय परिपूर्ण 
चरित्रकोश है। इस कोश की विशेषता इस बात में है. 
कि, इसके अंतगत प्रत्येक चरित्र एवं चरित्रगत प्रसगों के. 
समस्त संदर्भ भी दिये गये हैं| इसके कारण यह कोश 
सामान्य सचनात्मक कोश ने रह कर एक विशिष्ट प्राम्माणिक्र 


। शा हि ३: पु हक ञ 
जहाँ तक मुझे शात 
तक दी 


श्स 


[| यह बात पहल 
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सु 
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विद्दानों के लिए उनके शाचकाय के हतू उपयोगी संद 
संक्त प्रसत करती है। गशा अपना बिचार है कि, इस 
[ से यह कार्य अद्वितीय उपादेयता से थुक्त है| इसके . 
हणी रहेगा 

से पेड़छ के अंतगगत दूसरे अन्य कोश ग्रेथ भी 
टिदी में शीम ही अणीत एवं प्रकाशित होनवाले हैं, 
जिनमे प्रमेख हैं; ' प्राचीन स्थरुकीश ? तथा प्राचीन 
भथकाश ? | इन ग्रन्थों के प्रकाशित होने पर हमें प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं इतिहास-संतंधी ज्ञान सरलता से 
उपलब्ध हो सकेगा | गी तक हग अपने प्राचीन इवि- 
हास तथा संस्कति की विदेशी शागां या चशो से देखते 
रह हां; परंतु इस प्रद्नार के प्रामाणिक एवं निर्मित सूचना 
बाज ग्रन्‍्यां से हाआ स्ये उसके संधंध भें आनके 
उपयोगी सूचनार्थ प्राप्त कर सकेंग। 

एग यचनाओं तथा प्राचीन भारत की संस्कृति, साहित्य 
वें इतिहास>«सं|वी शान की व्यापक पसार देने के उहू० 
से ही रन अन्यों का प्रणयन तथा प्रकाशन किया जा रहा 
ई। यदि वि; ' तथा जअिनासु्ती के द्वारा इने मस्यों को 
बागत तथा उपयोग हो सका, तो हमे विशेष प्रसन्नता 
तथा प्रोत्साहन प्राष्स होगा मा गा काय 
कर सकगा। हमे अपनी ओर से 
विवानों के सुश्ाओं तथा संम्यतियों का सहष स्वागत 





(४ 


पी | 


पा विश्व 
पूनां 
९ १००२४ 


के भगीरथ मिश्र 
» प्रधान परामशकार, हिंदी विभाग, 
| आरतीय चरित्रकाश मण्डल, पूना थे 


.. ओड्ठ “ बक्षु ? कहा गया है ( नास्ति विद्यासमों चल्लु: मे 


* अरतावना 


इतिहासोत्तमादस्मात्‌ जायन्ते कविवुद्यः | 
नवीनराष्ट्रनिमाणण संस्कृतेः प्रसरध्तथा ॥ 


हि ( इतिहास के अध्ययन से मनुष्य बुद्धि प्रगत्भ हो जाती हे । संस्कृति के प्रनार एवं ननीन २ 7 के निधाण 
की प्रेरणा भी इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है ) । 


भूमिका--मानवीय बुद्धि को प्गल्भ, क्रियाशीछ एवं | इतिहास की सामओी वैदिक, पीराशिक, बीद्ध एवं जैन 
उदयशील बनाने के लिए. इतिहासाध्ययन जैसा अन्य राहित्य मार में ही उपलब्ध है | जय 
कोई भी साधन नहीं है। यह तत्त्त महाभारत-रामायण- |. इस लिए हमारे परंतरागत पढ़, पराण एवं तौद् गैंग 
. काल से ही समस्त भारतीय वाझायों में दुहराया गया | आदि के धार्मिक गंथ केबल भागिक सा व्य ही मह है, 
 है। इतिहास का बाह्यावरण यद्यपि राजबंशों के नामा- | बह्कि उनमें इतिहास की भी प्रभुर उपयोगी सामा 
 बलियों अथवा रक्त की नदी बहा देनेबाढी दुभाग्यपृर्ण | संचित हैं। यह वब्य अब सभी विदानों दारा स्वीकार कर 
फ 
| 








लड़ाइयों के वत्तान्त से बगा है, फिर भी उसकी आत्मा | लिया गया हैं | उपरोक्त साहित्य भे २ उप 
संस्कृति की स्थापना एवं प्रसार से संबंध रखती है। इसी | एवं एतिहासिक ही नहीं, बरस सांस्कातिक, सामाजिक एवं 
श्रद्धा से भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन एवं | आध्यात्मिक सभी प्रकार की शोच सामगयां उपलच्ध हैं 
संशोधन का कार्य खातंत्योत्तर काल में प्रारंभ हुआ है। मैक्स मूलर, रोग, ओज्टनक्ग आदि मे वैदिक साहन्‍्य 
उसी परंपरा में प्राचीन चरित्रकोश' को एक इतिहास ग्रंथ | के, पार्गिटर, हाज़रा आदि ने पौराणिक साहिय 4 ; 
के रूप में हिन्दी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में आज | हो. रामकष्ण भाण रिकर, हो, आम हे बंदगारण शव! 
मुझे अपार हष हा रहा ह। । आदि ने पाणीनीय व्याकरण के, एवं हो, राईस हवटतण 
महाभारत में ज्ञान को चमचक्षु से बढ़ कर अधिक | ने बौद्ध साहित्य के संबर्ध में सुगप्रबतक रद 
द पिछली शताब्दी में किये हैं, एवं १६ गंशाधक विदानी के 
शा. ३१६.६ )। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में ' अथक परिश्रम के कारण इन सन्धों का सदितीय महन्‍्व 
.. ऐसे ही ' चक्षु” का कार्य करने में इतिहास ग्रंथों से सहा- | भारतीय 2तिटास |। सागनी ॥. ध हश ४ 7 जकी | 
... यता मिलती है| यदि इस ग्रंथ से इस कार्य की थोड़ी सी भाधुनिक रृष्टिकोण की आवश्यकता: - वात पानोन 
: “मी पूर्ति संभव हो सकी, तो में अपने प्रयास को छझतकृत्य भारतीय साहित्य में संबिति स मंत्री ऋयत भर बंपूृणे कै, 
.. समझूंगा। ही फिर भी उनका बविबलेषण एये समीक्षा आधनिक ४77 पस 
.... प्राचीन भारतीय इतिहास--भारतीय इतिहास के | संशोधन की तकपूण हां से यदि नहीं किय 
.. पृष्ठ अत्यंत उज्बल् हैं। जब इजिप्त, रोम आदि पश्चिमी उनका बतेमान युग + कोई गहत्व तहीं। रहु ज्ञात | 
.. सम्यताओं का जन्म सी:नहीं हुआ था, उस समय यहा | इस महत्वपूर्ण सिद्धासत का प्रतिपादन भी उप ॥क बिन] 
.. की सम्यता एवं संस्क्षति चर्मोत्कर्ष पर थी। ईसा से हजारों | के द्वारा ही किया गया है। इस हकार ते ऋभों मे 
.. बंधे पूर्व का भारतीय इतिहास बैदिक, पौराणिक, बौद्ध एवं | अध्ययन का एक नय [ग उपयुक संशाधक! के संशोधन 
: जैन साहित्य में उपलब्ध है।भारत का परंपरागत | क दागण प्रारंभ हआ है| ०" उ 
हर . इतिहास चद्र॒गुप्त मौर्य से मारभ माना जाता है तथा | किसी भी देश का इतिहास आय: सबक, चारियावाढ, 
.. रत को पहछा साम्राट वही माना जाता है | उसके | रहता है। इसी कारण इनिह। 
.. उत्तरकालीन अनेकानेक शिलालेख, ताम्रपत्र तथा अन्य 
.. साहित्य विविध रुपों में उपलब्ध हैं, जो इतिहास लेखन को 


सवागीण अध्ययन करना इतिहास के लः्यय: 
डे एक सब से अधिक लाभप्रद मार्ग हैं, यह तथ्य हतिट[# 
.. पुल्म बनाते हैं | किंतु चंद्रगुप्त मौय॑ के पूर्वकालीन | 
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के अध्येताओं एवं संशोधकों के बाय प्रत्यापित ही. 


शासीन चरिचन्रकोड़ 


सुका है। इसी एसिहासक सामग्री को आधुनिक 
इतिहाससंशोधन की हष्डि से जॉच कर, एवं इनसे 
संत्रंधित आज तक हुए महत्वपूर्ण शोध का यथा- 
योग्य उपयोग कर “प्राचीन चरित्रकोश ” आज पाठकों 


के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीन भारतीय 
यक्तिवषयक सामग्री को इतने व्यापक, परिपूर्ण एवं | 
॥माणिक संदर्भो सहित संकलित करनेवालछा भारतीय 


भाषाओं म॑ यह सब प्रथम कोश कहा जा सकता है। 

प्राचीन चरित्रकोश--इस ग्रन्थ में बेद, स्मृति, पुराण 
आदि प्रानीन भारतीय साहित्य में निर्दिष्ट व्यक्तियों के 
जीवनचरित्र, एवं तद्‌विषयक संदमसदहित सामग्री अकारादि 
क्रम € एवं सप्रमाण प्रस्तुत की गयी हैं। इस ग्रन्थ 
में संग्रहित चरित्रों की संख्या कगभग बारह हजार से भी 
अधिक है, एवं उनमें राजा, ऋषि, रानी, ऋईृषि-पत्नी, देवता, 
पितर, नाग, सप॑ » पक्ष, राक्षस, गंध, किन्नर, भूत, अप्सरा, 
राजनीतिश, सतकार, घमशासत्रकार, गोभ्रकार, मंत्रकार 
दि विभिन्न प्रकार के चरित्रों का समावश है | व्यां 
रिजों के अतिरिक्त छाक समृह, जाति-समृह, गणराज्य 
एवं दशा की जानकारी भी ष्यव्तिचरियत्रों का ही अंगग्ृत 
भाग मान कर दी गयी ४ | 

कालमयादा-वोतिहासिक हष्टि से इस अथ की कोछ 
मयादा य्याव चंद्रगुम मौय तक ही सीमित है, फिर भी 
बेद, बेदांग एवं प्रराणआादि ग्रंथ, जिनके आधार पर 
प्रस्य की रचना की गयी हैं, उनकी काल्मयांदा की ही 
यहां ीकार किया गया है। उदाहरणस्वरुप-मत्ध्य, 
बायु भादि पुराणों म॑ चंद्रगुप्त मौये के उत्तरालीन 'मविः 
वशों' की दी गयी जानकारी को इस कोश में समाविष 
किया गया हं । 

बौद्ध एवं जेन साहित्य--यगपि लेद, पुर 
भाग्त आदि का आधार मान कर 
सना की गेभी । 


है र् [ 
इस अन्य की 





एवं उन + समकाछीन अन्य छोगों की आनकारी समका 
नि के कारण इस अन्य के परिशिए में समिलित दी गयी 
है| पाराजिक गाजी जया धियां की आनकारी उनेड़ 
बेशां के आंच ना आगथदीन प्रतीत होती ४। 
इसी कारण इन हा थी की सविस्तृत जानकारी भी १रिशिप्ट 


में दी गयी 8 । व्यक्तियों एवं अस्थों के कालनिणय से 
संबंधित एक स्वतन पारशिप्ट भी अंत मे जोड़ दिया. 


गया है | 


साधारण पाठ 


फिर भी इन अन्यों मे अनुपलूब्ध | 
लि हु, अंधगान मेष २ ४ सिं ७४९ अत दि व्यक्तियों, | 


| अलिशाम सिंह के योगदान भी उपयोगी रहे 





| एथं कुमारी 


| 
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हम आशा करते ह कि, प्राचीन मारतीय इतिहास ए। 
संस्कृति के प्रत्येक विद्यार्थी, जिज्ञासु, संशोधक एवं सर्व: 
लिए यह ग्रन्थ अत्यधिक उपादेय 
सिद्ध होगा | 

आभारप्रदशन--इस अन्य का मराठी संस्करण आ३ 
से बत्तीस वष पू प्रकाशित हुआ था, भर मराठी सापिय 
के बीच अत्येत लोकप्रिय हुआ था। मराठी में प्रकाशित 
' प्राचीन चरित्रकोश ? के इस परिवर्भित झीर परिमाजित 
हिन्दी संस्करण से मूछ मशठी ग्रन्थ से अधिक ५५० पृष्ठों 


| की जानकारी दी गयी है । ल्‍ 


भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा-मंत्राल्यों 
के आर्थिक सहयोग से ही इतने परिवर्धित रूप में यह ग्रंथ 
आज प्रकाशित हो सका है। इसलिए से उनका एवे विशेष 
कर कंद्रीय सरकार के हिन्दी-निर्देशाब्य का आभारी हूँ। 
भारत सरकार के उपोशक्षा्सत्री माननीय श्री. सबतद: 
ते पुरस्कार ” लिख कर इस अंथ का गोरब बढ़ाया है, 
लए में उनका अत्यत आभारी हू 
इस ग्रंथ के सूजन के हर स्तरों पर भारतीय चरित्रकोश, 
मण्डल के कायकारिणी के अध्यक्ष श्री, पाएजुरजड् जयराब 
चिन्मल्युद्द, आई. सी. एस, एवं मण्डल के हिन्दी 
विभाग के प्रमुखपरामशकार डॉ. भगीरथ मिश्र एम, ए., 
पी. एच. डी. से महत्त्वपूर्ण सहायता मिली है, जिनकी 


कृतशता ज्ञापन करना में अपया कर्तव्य समझता हैं । 


मण्डल के अन्य सदत्य श्री. के. पा, जोशी, बकीछ, 
डॉ. ग. रे, धडफले एवे श्री, वसंत थ. गाडगील का 
इस ग्रंथ के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है । 
इस ग्रेथ के निर्माण में प्रा, गोवधन परीख, रेकक्‍्टर, 


| बाम्मई विश्ववियालय, तकतीर्थ श्री, लध्मणशास्त्री जोशी 


अध्यक्ष, गहागएराज्य साहित्य संस्कृति मेहक्क, श्री, नि 
रा, बंदर, डो, वा, वि, मिंशाशी, शी, भा, ना. तडबल- 
वार, एवं डी. ना. के. शिड, सभी दिए्गे के रखनातक 

से ग्रंथ के अनुवादकाय म॑ प्रा. सुधारक रामचेद्र गोौरू 
[म, ए.,, राजकुमार कालेज, रायपुर का सहयोग 
उ््लेलनीय है। था, चारचद्ध दिवदी, ए, 7. एवं शी, 





इस ग्रन्थ के पुनरूलन, संपादन एव मंद्रण के काय मे 
बरित्रकीश मण्डल के श्री. विनायक लित्राव, श्री, अरविंद 
आमखेदकर एम. ए... श्रीमती बिया चित्राव, बी, ए., 
कुंदा जामखंडइकर के अथक परिश्रम के फल 





... मयादा अधिकतर प्राचीन भारतीय साहित्य से संबद्ध है | 
.. इसी कारण उस साहित्य में निर्दिष्ट चंद्रग॒ुप्त मौर्य के 


*.. सबिस्तृत जानकारी पर शि ४.५ 





प्रस्तावना 
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- सरूप ही यह ग्रन्थ इस रूप में आ पाया है। में पाण्हुलिपि भी नष्र हो गयी | महाराहू सरकार एस अनकानंक 
सभी सहयोगियों का हृदय से आभारी हू । ' हि्तेषियों के सहयोग से मण्डल के पृवरूयान का अयन जे 
ग्रन्थ की रूपसज्जा के लिए साधना प्रेस पूना के | पिछले तीन वर्षों में हुला ४, रेस से का प्र 
श्री. ह. म. गद्गे, श्री. वि, नी. पटवर्घन एवं श्री. दततोबा | एक कड़ी मात्र है | निकट साव्य से ही आन 
टिबे मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। भी प्रकाशित होगा, एसी में लाश। मर 
अंत में, सन १९६१ ई. के मूठा नदी के पानशेत | पुनरतानकाय मे सहायता पहुचानंबाल हुए व्याक्त का 
ढ॒ का उल्लेख कर देना अनावश्यक नहीं होगा, जिसमे | में सदव वश्णा रए्रग। | 
भारतीय चरित्रकोश मण्डल को डेढ छाख से भी अधिक मूल्य | आरतीय चरिनकोश माइल | 
की क्षति उठानी पड़ी। इस बाढ़ में मण्डछ क्री हुढुम पूना ४, / सिज्रेश्य्शाख्री सित्राथ 
ग्रंथ सामग्रियों के अतिरिक्त 'ग्राचीन स्थलकोश ' की. ५८११-१९६४ | द 
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के बल हे 


कह हि, खें 

कोश कंस देखे ! 
(१ ) इस कोश में वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद्‌ (४) हर एक व्यक्ति की आनंकारी दल समय 
आदि प्राचीन साहिद में निदिए व्यक्तियों के जीवन- | उसके निवासस्थान, कालनिणय एवं कारच वत समीक्षा पर 
चरित्र बणमाला के क्रम से दिये गये हैं। इन साहित्यां | विशेष जोर दिया गया कै | इतक कालादिणय की 
में निर्दि'|्ट प्राचीन मारतीय इतिहास चेद्रगुप्त मय के | जानकारी के लिए कालनिणयकाशा का सब पारडिपर 
राज्यकाल तक निर्दिष्ट है | इसी कारण, प्रागेतिहासिक 
. काल से चंद्रगुप्त मोये तक के व्यक्तियों के जीवनचरित्र 
. इस कोश में दिये गये हैं| फिर भी इस कोश की काल 





निणय के ग्रेथों के संबंध में उपलब्ध जानकारी सक्षि 
| रुप मे दी गयी है ( पृष्ठ ११६९-११८४ ) | 


: उत्तरकांलीन कई व्यक्तियों के जीवनचरित्र भी पौराणिक 


कि शिष्यपरंपरा सुद्धकेतव आदि 
.. साहित्य में निर्दिष्ट होने के कारण समाविष्ट किये गये हैं | 


| दी गयी का 










... इसी काह में समाविष्ट होनेवाले गौतम बुद्ध, वर्धमान 
. महावीर एवं सिर्केद्र के एवं उनके समकालीन व्यक्तियों 
.... के जीवनचरित्र क्रमशः परिशिष्ट १, २,. ३ में दिये | 
.. गये हूं ( पृष्ठ १११७-११३८ )। 
... (२) इस कोश में का व्यक्तियों के जीबनचरित्र के साथ 
.. प्राचीन साहित्य में निर्दिष्ट जातिसमूह, मानवसमूह, देवता- 
.. समूह, यक्ष, राक्षस, वानर आदि के चरित्र सी सम्मिलित 
५० कियेसंये हे 
..... (६३) उपयुक्त सभी समूहों की जानकारी उनके परि- | ार रखा गया है। लिपि एवं अंकक्रः 
.. बार एवं वंझों की जानकारी के बिना अपूर्ण सी प्रतीत | 7 दिये गये हैं ० 
होती है। इसी कारण, इने सारे समूहों के बंशों की | वर्णमाछा के हर एक बर्गों के अक्षरों थे पूर्ष पे 
में दी गयी है. ( प्र अनुस्वार उसी बगे के अनुनासिक रह | हंग, यह के 


व्यक्तित चरित्रों का ऋम रखा 


। दिये गये व्यकितर्या नै ुत | | हः . पक है ँ | श । |. बे ये 
] हें । कीश के प्राय) सभी आव।। भूते प्रेष पंस्कत भाप ष्‌ा ' के; 
हि होने के कारण, इस अब का सारा « घ्कूता 














... ११३९-११६९) | 





(परिशिष्ठ ७ ) दिया गया है, जिसमे व्यक्ति एबं काछ- 


व्यक्तियों के कर्तृत्य का यथायोग्य मुृ्यम्नन करन के... 
छिए उनका अंश्रकतस्थ, तल्वशान, सताद, पृतराचाय॑े, 


धाचीन चरित्रकोश 


सुविधा के लिए सर्वन्न अनुस्वार का प्रयोग किया गया है 
( उद्द, 'अंग', 'विभांडक' ) 

य, र, छ, व, श, पे, स-- इनके पहले आनेवाले 
अनुस्वार, तथा श, ष, स, ह इन अक्षरों के पूर्व में 
आनेवाले विसगयुकत शब्द, हर एक वण के पहले 
खसतजाव के 
किया गया है | 

(६ ) व्यक्तिनामों के मूलशब्द चरित्र के 
मोटे 
फोश्रक मे दिये गये 
म॑ प्राप्त है, वहां उनका स्वतेन्न निर्देश भी चरित्र के सर्व- 
प्रथम परिच्छेद भें दिया गया है| द 

(७ ) व्यक्तिनामों के आद कीछक में दिये गये ' सो. 
कुक, सो, पूर / जैसे 'संकेत ” बेश से संबंधित है, 
जिनका सविस्तृत स्पष्टीकरण एव संदर्भ अंत मे दिये गये 
परिशिष्ट ४ एवं ५ ( प्र४ै ११३०-५१ १६५ ) मे प्राप्त हैं। 

(८) इस कोश भे चरनी की जानकारी प्रायः माया- 

पिता, जन्म, शिक्षा, विवाह, काले वेशिए्रय, परिवार 
धपरिसय, वंशाबलि, गोबकार आदि के क्रम से दी गयी 
है। संत्ंधित प्राचीन साहित्य में प्राप्त संदभ वहीं के 
.. बहाँ निदिष्ट किये गये ह६ै। 
.. (९) इसग्य के चरिय्न, सर्वप्रथम यैदिक सामग्री, एवं 
बाद में पौराणिक साहित्य मे प्राप्त सामग्री पर आधारित 
प्रस्तुत किये गये हैं | इस प्रकार चरित्रों मं प्राप्त विवरण 
क्वेद्संिता, अन्य बैदिकहिता, उपनिषद, सूजन, वेदांग, 
बायु, ब्रह्मांड आदि प्राचीनतर पुराण, एवं पद्म, स्कंद 
आदि उत्तकालीन पुराण इस कम से दिये गये हैं । 


बंण से, एवं दे का अंतर्भाव 'ज वण में 









रंभ में 
क्षय में दिये हैं, एवं उनके पाठभेद भी बहाँ 
। पाठभेंद जब एक से अधिक संख्या | 





! 


५2000॥७॥७॥५७७७ 0] 


(१७ ) एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों को उनके 
काल्क्रम के अनुसार २, 


२,४ अंका के साथ प्रस्तुत किया 
गया है । द 


(११) जानकारी एवं विवरण की पुनरावृत्ति से बचने 
थवा परस्परसंबंध एवे साम्यता दिखाने के 
लिए “विशिष्ट शब्द देखिये! ऐसा निरंश कोष्ठकों में किया 


के लिए. अ 


गया है । 


(१२) पुत्र ” इस शब्द का प्रयोग उत्तराधिकारी ? 
| के रूप में किया गया है। मातृक एवं पैतृक ये विशेषण 
नाम की व्युपत्ति के अनुसार प्रयुक्त किये गये हैं। किंतु 
इस संबंध में सारी जानकारी केवल तकांधिपष्ठित ही हो 
| सकती है। 
१३ ) जातिसमृह एवे व्यक्ति के नाम जहाँ एक- 
| सरीखे हाँ, वहां दांनां का जानकारी स्वत 


# गयी । 
( १४ ) प्रायः सभी व्यक्तिचरित्र उनके भूछ संस्कृ 


नाम से प्रखुत किये गये हैं, किंतु व्यक्तियों के मूछ 
संस्कृत नाम जहाँ अनुपलब्ध हैं बहां उनका उपलब्ध नाम 


रूप से प्रस्तत 


से ही जानकारी प्रस्तुत की गयी है | उदाहरण में निम्न- 


लिखित नामों का निर्देश किया जा सकता है :-अहीना 


आख्त्य्य, तोंड्मान, बम्बाविश्वावयस्‌ आदि। 


(१५) इस ग्रंथ के लिए प्रयुक्त आधारग्रंथ, उनके. 


संध्करण, एबं उनके लिए कोश में प्रयुक्त किये गये संके 


अथ के आरंभ में दिये गये हैं। क्‍ 
( ४4 ) झ््थ व जर्त मं र्व्या फेस चि श्र [ पथ सा दी ह 


जानकारी संकलित की गयी है। 


आधार अंब, उनके लिए प्रयक्त संकेत एवं 


संपूर्ण नांव संस्करण 


जशपुर] तनदा अत, पता 
जज बकह 7 गोरखपुर 
मोड प्रेस, 
तीसरी 


झादि 

| भाप, ध. 

!' झा, थे 
्ः | “““में।, रॉ, 


रन । रः रथ रू ष । 
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50/04/४9७8: 00040 ##00/श/॥॥छ किक 
से मी धू ही ने 
संपृण नाम 





सस्करण 


आईदिपुरण 
आपस्तवधगरयूत्र 


श्री वंकटखर प्रेस 
विधाम॒द्राक्षरश। ला 
$मकीणम्‌ 
भाप,श्री,. आपस्तंबशोतसूत्र.. क्रिएक संघ्करण 
आनंद्रामायण 


““सार, डः 











५ यात्र [ ब् 
थाग, 


““जेन्स, 


. --विवाह- 


--राज्य, 
१ 
न २ 


--मनोहर, 


. पे. 
आश्, ग्र, 
आाश्व, श्रो, 
: क्षा. ब्रा, 

है. उ. 
हे 
तरह प्रा. 
ऐं, भा. 


 ऐ, 3. 


ऐं. ब्रा. 


.. के, उ'. 
0 मा 7 आक जाल हर ; 
.. कापि. सं.  कापिल्संहित 
हु ध्स्प न! (कं गो ! घर 





हि. 
को. उ. 7 
. खा, गृ 
खा, श्री, .. 








_ कोशिकसूत्र 
. कौटिल्यकृत अधैशासत्र 
: कौषीतकि उपनिषद्‌ 


आधारभूत अंथ 


|. >रकलतला2बर तल: (नल ल-+क+ नकल नकद ०“ 
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२--यात्राकंड 
३--यागकार्ड 
४-- विला पकांड 
७--जअन्मकांड 
६--विवाहकांड 
७--राज्यकांड 
“7( (वां) 
_----( उत्तराध ) 
८--मनोहरकांड 
९----पूर्णकांड 
आश्रलायन यह्मसृत्र निर्णयसागर प्रेम 


आश्वलायन श्रौतसूत्र आनंदाश्रम पूना 


आर्षेणब्राह्मण बनेंलप्रत 
ईशावास्य उपनिषद्‌ अष्टेकर मंडली' 
ऋगेद मेंक्स मुललर ररी आवृत्ति 


ऋग्वेद्प्रेतिशाख्य मेक्स मुल्लर संस्करण 
( यूत्राक, के चित्‌ पटल एव छो॥ ) 

क्‍ एतरेय आरण्यक 
_ऐतरेय उपनिषद्‌ 
ऐतरेयश्राह्मण 
कृठ उपनिषद्‌ 


आनंदाश्रम 
आनंदाश्रम 
आनंदाभ्रम 
अशेकर मंडली 
लिपश्िक, १९१२ 


श्रीवेंकटेश्वर प्रेस 
श्रीवेंकटेश्वर प्रेस 


लिकापुराण है 
कू्म पुराण 


केन उपनिषद्‌ 


कैवल्य उपनिषंद्‌ 
अमेरिकन ओरि,सो,सी 


.. खादिर गह्मसूत्र 
_खादिर श्रौतसूत्र 


म्हैसर सीरीज 





गणेश... गणेशरपुराण मोदब्त्त मुद्रणाल्य, शक १८२८ 
गरुढड... गरुडपुराण 
ग. से, . गर्गसंहिता 

, ग्रे, गोमिल गह्मसूत्र 
;... गोषथ ब्राह्मण... 


श्रीवेंकटेश्वर प्रेस 





नि 


श्रीवेंकटेश्वर प्रेत... 





संफेत 

गो. गृ, 
गी, ध, 
छा, उ. 


जे. भ. 


जे, 3, गा, 


ते, भा, 
तै, 3, 

ते, प्रा, 

श्र 

ते, शा, 

वे, ले, 

दे, भा. 
दवा, भरी 


| ना, 3. 
| नारद, 


ल्‍। 
दे 


नूसिह. 
प्ठ, 


रू 
अेऋ आफ 


हि ; “हज | 


28 
के 


जा आयी. 

४ “ड. 

लक पे. बा. 
 (परा.सा|, 


... पप्मपुराण 
“पु, । 


संपूर्ण नाम संस्करण 


पाल? छाए 
के 


गहसत 


गैतम रह 
| धसन 


गांतः 
थे उधनिष गह 
नि अंधमं थे प्राण अकाराक भडल, 





जेमिनीय उपनिषदू- 
ब्राह्मण 
मिानियहिसा 
“« न पर 
गमिनीय आहाण 
तक्धि आहाण (६ 





पंच 
विश, एस धोद आदह्ाग भी कहते है ) 





तैतरीय आरण्यक आनंदी क। 
तै।तितीय उनपर आनंदाजम 
तेतरीय प्रतिशारूप सहसर सीरीज 
तैत्तिरीय आह्ण. आनंदाघम 
तैत्तिरीयमदिता पानिंद! ४ 
देवी भागवत 
द्राह्ययण आतिसृत् 
भाकायंण 374 निपद्‌ 
बारद प्राण 
“पूर्व मोम 


जड:.. जवेलनड 


कैब थे 4। 4४| | । 
॥॥7 


| 


डर >केमसललबक- 


कु | गो ॥। | । 





निहपुराण 











पंचबिश ब्रह्मण 
पराशर माधव 





छंकेत 


पा, ग॒, 
हक 


पा. सू. 


भधि, 


-मिष्ठा 
>मध्यम 





“असर 


भवि उ. 


भा, 


भा, श्री 
भा, सा 
छज 

ञञा| 

#. जूँखँ 


पके. रे सनक कलनले न उम्र श 5 पथ “कसर लिख + रमन परे >ल++>०८ ने 3० फसिनक नर ०2 बज नल«» भर जहर 


संपूर्ण नाम 


पारस्कर गरह्मसूत्र 


ग्राचीन चरिश्रकोश 


ससकरण सकते 


गुजराथ प्रेस, बंबई, 





२९९९७ 
पाणिनिसूत्र-अध्याय, 
पाद, सूत्र 
प्रभ उपनिषद्‌ 
बूहदारण्यक उपनिषद्‌ 
( काण्व ) 
बृहद्देवता 
ब्रह्मसूत्र 
बीधायन ओतसूत्र 
ब्रह्मपुराण 
ब्रह्मविवर्तपुराण 

ब्रह्मसंड 
प्रकृति लंड 
गणपति स॑ 
काप्ण जन्म सं 
भेद पुराण 
““अक्रियापाद वंत्नई 


राजेंद्रलाल मिन्र 


आनंदाश्रम, पूना 
आनंदाश्रम, एूना 


““आ नुर्षंगपाद्‌ 
““उपोदघात पाद 
““डपसंहार पाद 


आनंदाश्रम, पूना 





श्री वेकरे भर प्रस, 


भविष्यपुराण 


भागवत 


बकरे भर प्रेस बंभ़ 
१०“आहापर्व 

रह मल 

३--प्रतिसगंपर्थे 

४--उत्तरपर्व 


भविष्योत्तर पुराण श्री बेंकटेश्वर प्रेस, 


बेमई 

नि्णयसागर'.. प्रस 
भ्रीधरी एवं विजय- 
ध्वजी दीकाओां का 
उपयोग भी किया गया 


-शां, 
ब््ं आना ४ 
>्आधभ्र, 
भ्थी 

५७ तू ॥ ] 
न्महा, 
न्स्थ, 
मध्स्य, 
महा. 
भा, 3. 
भा, ग 


माके 


मा. श्रो 
| मिता, 


& 
झ्तु क  ] (ही 


सुद्गल 


श्ल 
मे, से, 


| याञ्ञ, 
थो, था, 
है रे, ये 
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संपूण नाम 


३-बनपर्व 
४-विराटपर्व 
७५-उद्योगपर्व 
६-भीण्पपर्च 
७-द्रोणपर्व 
८-कंणैपर्व 
-शब्यपतर्े 


१०-सोमिकपर्व 


. ११-सपर्व 
१२-शान्तिपर्वे 





संस्करण 


दिये गये छोकों का 
निर्देश अमिप्रेत है। 

महाभारत के. 
कुंभकोणम्‌ , कलकत्ता, 
मुंबई एवं चित्रशाढा 
प्रेस पूना के द्वात 
प्रकाशित संस्करणों का. 
उपयोग भी किया 
गया है। इनमें से 
चित्रशात्ग संस्काण में | 


१३-अनुशासनपर्व, नीलकंठ चतुधर टीका. 


१४-आश्वगे घिकप वे 


0५ 


मौसलपर्य 


प्त्है। 
अनुशासनपर्व के _ 
सारे संदर्म चित्रशाला ._ 


१७-महा प्रस्थानिकपर्व संस्करण के लिये 
१८-स्वर्गारोहणपर्व गये है| 


- मत्स्यपुराण 
महाभाष्य १-३ खंड, 


भांडूक्य उपनिषद्‌ 
मानव यद्यसूत्र 
मार्केडेय पुराण 


आनंदाश्रम, पूना 
कीलहान संस्करण 


मोदबत्त प्रेस, एबं... 


पार्गिटर का इंग्जी हर 
अनुवाद 
मानव भ्रीतसूत्र 
मिंताक्षरा याशब्क्य स्मृति पर 
आधारित 
आनंदश्रम, पूना 
हस्तलिखित 


मुढक उपनिषद्‌ 
मुदूगल पुराण 
मैन्नी उपनिषः 
मत्रायणी संहिता 
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१०. अध्वसुओं का परिवार ( महाभारत एज 

णों । है बट 

११, विश्वामित्र की पत्नियों विश स किम 000९ 


कम हे कक, 
क्ख्ऑओ धर श््‌ $ */ 


५ 0) ४ 


0 है 
कक ६ हि नी ड्ढ 
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2] हैं एके 
हू फेस हु 
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| हे + हो ः 
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भर है हा 
हक , 3 के हुं 


हे 
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१४, व्यास की थी मक शिएय रबर 
 धंदिक कगोगीय 
वी की सीहिक 
के प्र्पी 
४, अवठीयव विभाग 
१९, सर्यवश | उपधिनाग 
२०, स्य से झोम बैशों को ०। 
कठ्यय कि का भानवैकर संत] 


है हा कै है, | ् इक 
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आधपिक जानकारी 


९ अआद्वि--( ये. ह. ) विश्व का पुत्र । 


प्रभा ( सुमति ) ( मत्स्य, १२.४२ ) | 

५१ अखित--बाहु २०, देखिये 

९२ आसितक्षणा--( मल्य २. देखिये )। 

उद्दालकि २.--इसका पुत्र नचिकेतस (मं. 

अनु. ७१)। 

८० उपचिति-( केतुमाछ देखिये ) | 
ओपमन्यव--ऊर्जयत्‌ का पैतृक नाम |. 
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कृमिलाश्व--( भम्यश्व देखिये ) | 
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१८१ गंदिनी--इसकी कन्या वस॒रेवा | 
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अंदा अकंपन 


खरा | वात आादिश का जागधातर रे | काति ने सुनी | उतने मे उसका मासा गरूट बहा. 
», (सी, 4 निया के मत मे यहीं परमहोव का खाया। सागीरशी के जल 4 इसे काग होगा, 
पुर को | एसी बता कर था चला गया। कॉपल जग्गा होने 
२ तुित नामक देचगशों में से एक है । | के आद जसने 'अंगमाग की झतति' करते हुए देखा! 
अापायन--- | हा ३१ पभ्यर शव के यज में यह. उसको धनाति सं संत हा कर उसने हरे भागीरभी की 
अ्ययुगण। का उन्नायक था ( पद्ठा, श- २४ ) | काकी फरच का कहा । जार में यह अश्य ७ गया तभा 
अंहु> भाखती ने इसका रक्षा की थी ( के, ८. 6. पहाडे अध्यमभ यज्ञ पुरा करवाया। सगर ने दरंत ही 
२६ ) | !म राज्य दिया तथा वह बन में गया। इसने भी 
२. कण तता अच्याग का सोवुल का सा ( मा, १०... आपने पृत्र दिलीव को राजसिहासन पर बिढाया तथा 
४५, 38 १ नगे प्रधान के हाथ के सो कर भागीसरधी + भी परम 
वाहन ) माह के यूथ का नाम ( भा. संप्र्ण जीवन तप में बिताने के लिये यह वन मे गया। 
१ .... परंतु सिद्धि के पर्व शी हैसकी सत्य हो गई (मे बा. 
परासअश्य-«अमावास्य शांडिस्यायव का शिय ४०७६; यथा, रा. भा, ४7०६ शिवभक्त भा | 














अंटामलूा क आादिय | /स किया साम | सजी ४6 पीवी ७ स्वयेचर के लिये गया हजा राजों । भ, 


के है | का अ ४ आओ कह है | का यही 2 ई के है 4 कर ० के है| | खाक हो 5 हि हा ह 0 है, ही श्र मे है ने 
धी। यह आापाट ते प्रवादित दाता हैं | रस! 2४७६ का, 2, 2७ ) | इर गे छखवखऊआऋगीनाय न 
हें ( भा 6४] अं हू वसा का मारा [ भे, के, इन,» ।। 








धामदध्य--पु ( '#, *७, ४; )| 
पराजन्वतर के सांजापिया मेरा एक । 


« पचजन की पत्र [ पद, है, ६२. + ) | 
४ | है, हैं. । लगमरस को ते | पिंयशाी ते सीने: 
की ये सदादा इसकी सजा || संतार का जम्कावीय ने 





री कं श ञं. आह क् हर न कं श्ल 
# ५ 27 ५ |] | एड जाई हरेक प्र) १ आइए की कफ | है 8 हक: *! ई ज्् ड्‌ 
हा ता हक | बे मर 4; के. रु | री कई ने: रा ई क् $. कह के रू जे | ्क । ३ ] रई रे क्र न्‍ | 


ै | | 
| ! 









भारतवर्षीय 


प्राचीन 





चरित्र कोश 


वी कुक कुक नादुक 2 ९) | कक पापीआ अमीमत फ्ुक 


झ्र 


अंश 


अंश--अंशमान आदित्य का नामांतर है| 

२. (सो, यदु. ) विष्णु के मत में यह पुरुहोत्र का 
पुन्न है। 

३. तृषित नामक देवगणों में से एक है | 

अंशपायन--अहादेव के पुप्करक्षेत्र के यज्ञ म॑ यह 
अध्वयुगणों का उन्नायक था ( पद्म, स्‌. ३४ )। 

अंशु--अश्विनों ने इसकी रक्षा की थी ( कर, ८. ५. 
२६ )। 

२. कृष्ण तथा बलराम का गोकुल का सत्ना ( भा. १०: 
२२, ३१ )। 
३. मार्गशीर्ष ( अगहन ) माह के सूर्य का नाम ( भा. 





(वे, ब्रा. १)। 
अंशुमतू--7क आदित्य | इसे क्रिया नाम की स्त्री 
थी। यह आपाद मे प्रकाशित होता है । इसकी १७०० 
किरणें हैं. ( भवि. आह, १६८ ) | अंशु ( ३. ) तथा यह 
एक ही हैं। 
२. पंचजन का पुत्र (पद्म, उ, २९. ७ ) | 


(सू; हू 
कन्या यशादा श्सर्की स्री है। संगर का 
दंद लाने के लिये असमंजस ने इस भेजा । मार्ग में इसे 
इसके पितृध्य कलाश्रम के पास मत पंडे हुए दिखे 
बहीं व | तंत्र इसने कपल की स्व॒ति 


| बह अश्व भी दिस्वा 
| परंतु कपिल ध्यानस्थ था। अतएव उसने इसकी 







धान॑जय्य--अमावास्य शांडिल्यायन का शिष्य. 
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स्तुति न सुनी। इतने में उसका मामा गरूड वहां 
आया । भागीरथी के जलछू के स्प् से काम होगा, 
ऐसा बता कर वह चला गया। कपिर जागत होने 
के बाद उसने अंशुमान को खुति करते हुए देखा। 

उसकी स्थुति से संतुष्ट हो कर उसने इसे भागीरथी की. 
स्तुति करने को कहा । बाद में यह अश्व ले गया तथा 
पहले अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। सगर ने तुरंत ही 
इसे राज्य दिया तथा वह बन में गया। इसने मी. 
अपने पुत्र दिलीप को राजसिंहासन पर बिठाया तथा 

उसे प्रधान के हाथ में सौंप कर मागीरथी के प्राप््यर्थ 
संपूर्ण जीवन तप में बिताने के लिये यह वन में गया। 
परंतु सिद्धि के पूर्व ही इसकी मृत्यु हो गई (मे. ब. 
१०६५ वा. रा. बा. ४१-४२ )। यह शिवभक्त था। 


इसने ३०८०० साल राज किया ( भवि. प्रति. १.३१) | 


४. द्वीपदी के स्वयंबर के लिये गया हुआ राजा (म. 


| भा. १७७. १० ) | इसे भारतीय युद्ध में द्रोणाचार्य ने 
मारा ( मे, के. ४-६७ ) | 


) असमेजस का पुत्र। पितरों की मानस- 
उश्वमेधीय अश्व 
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अंहोमुच्‌ चामदेव्य--सूक्तद्रश ( ऋ. १०. १२६ )। 
अकापि--तामसमन्बन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 
अकापिवत--तामसमन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक | 
अकंपन--ऊतयुग का एक राजर्पि | इसको हरि नामक 
एक ही पराक्रमी पुत्र था| युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई 

अतीब देख के कारण केकर रहा था। इतने 
में नारद ऋपि वहाँ भाये तथा, मृत्यु अनिवाय है ऐस 














समझा कर 
पेक्ति, १०, ३१०५ ) 


२, एक राध्षस | यह रावण का द्त था। जनस्थान में । 
खरादिक राक्षसों के राम द्वारा बंध की प्रथम सूचना रावण 





को इसने ही दी थी ( वा, रा, अर, ३१ )। इसने सीता का 
चुरा कर लाने की सलाह रावण की दी। रावण ने सुद्र 
के संबंध में इसकी स्वतंत्र सिफारिश की थी ( वा. रा. युद्ध, 








७५७, २; ९; २८ ) | रामरावणयद्ध में हनुमान के द्वारा | 


इसकी मृत्यु हुई. ( बा. रा, युद्ध, ५६. ३० ) | 

३, कश्यप तथा खशा का पुत्र 

अकर्फकर--एक सर्प ( 9. भा, ३१, १५०) । 
कणे--कश्यप तथा कंढ़ का पृत्र | 

अकल्मष--ता मंस मनु के पुत्रों में से एक । 

अक्तवंण--हिमालयस्थ शानन्‍्त कप का पत्र | 7 क बार 
ब्याप्त के आक्रमण से भय मीत हो कर यह चिलाता हुआ 
भागने लगा । इसी समय परशुराम, शंकर को प्रसन्न कर के 
बापस आ रहे ये। इसे मांगते हुए देग्य कर परशा।म ने 
इसे अभय दिया तथा ब्याप्र को मार डाला | ब्याप के वार! 
इस बालक के 
नाम अभ्ृततरण 


















प्रचलित हुआ | बाद में पर 





के साथ रहता था (अझाएड ३, २५. ६६ ) | 
२ युधिष्िदद्वारा किये गये राजसू 
। रे ( शी, १०५ (४, ) पे 









उसका समाधान किया ( मे. द्वो. परि, १. ८. , 


शरीर पर का ने किये जाने के कारण इसका | 
ता मेँ । 
इसको अपना शिष्य बनाया | यह निरंतर परशुराम | 


रित्रकोश अफ्र 


अक्रिय--( सो. रंभ, ) गेभीर का पुत्र | इर 


| तब स॑ ब्राह्मण बने गई थी ( भा. ९. १७. १० 
























। 
| 
। 
। 
। 
| भगिनी थी ( भा, ९ ९४; 
| 
| 
। 


[ भी है शी *जुह ) | 
कृष्ण ने स्यमन्तक मणि ' 





क्या सुतनु इसकी पत्नी थी (में. स, १३, ३२ )। इस 





















ज 


अकर 





( भा. १०. ३६. २८; ४९. २६ )। इसको देववत्‌ एवं 


उपदेव नामक दो पुत्र थे ( भा, ९. २४. १८ )। 
२. कद्रपुत्र 
अक्रोधन---( सो. पूरु, ) अयुताना यिपुत्र। इसकी माता 


भासा | इसकी पत्नी का नाम कण्डू । इसका पृत्न देवातिथि 


( मं. भा. ९०. २० )। भविष्य के मत में यह अथुतायू 
का पुत्र है। इसनें १०५०० वर्षो तक राज्य किया। 
अक्ष--एबण को मन्दोदरी से उत्पन्न पुत्र। अशोकवन 


च सेनापति भेजे थे। हनुमान द्वारा वे मारे जाने पर 


इसको भेजा गया। आठ भब्यों से युक्त रथ में बैठ कर 


यह अशोकबन में गया तथा हनुमान से युद्ध करते 

अन्त में उसी के हाथों मारा गया (वा. रा. सु. ४७ )। 
अक्ष मौजबत-- पक्तद्रश (ऋ. १०. ३४)। 

न अक्षपादू--शिवावतार सोम का शिष्य | ( गोतम 
अक्षमाला--बसिष्ठ की पत्नी (मं, उ. ११०, ११ )। 

अरुंधती का नामान्तर । ' 

अक्षीण--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ४. ५० ) | 

गस्ति-- सवा, ) पुल्स्य को हविभू से उत्पन्न 











पुत्र! . 





8 पर स्जलित हुआ तथा उससे वसिष्ठ 
एबं अगस्य उत्पन्न हुए ( बृहहे, ५. १३४ ) | कम्वेद म॑ 
अगस्त्य के का फी,सक्त तथा मंत्र है ( कर, १, १६७. १३- 
१०१ १६६-१६९; १७० *९, ५, १७१०-१७८८: १७९,३- 
४; १८०-१९१ )। अगस्त कुलनाम होने के कारण 





अगसूय कुछ के छोगों द्वारा रचित सूक्त अगस्य के नाम 


से प्रसिद्ध हैं । 
आया है ( 


एक स्थान पर अगस्त का सुमेधस नाम 
तर, १.१८०५,१० ) | मान्य तथा माला ये 





पैतुक नाम भी अगस्त के लिये दिये हुए. मिलते हैं (ऋ, 


४,१६०, ६४०१०) ६६.१७ ) | मरुतों के लिये छाये गये 
पशु का इन्द्र ने हरण किया, तब वे बज्र लेकर इन्द्र को 
मारने के लिये उद्यृक्त हुए | उस समय, अगसूतय ने मस्तों 
का साँध्यन कह या तथा इचख्र-मस्तां म॑ मेत्रीभावब निर्माण 





प्राचीन चरित्रकोश 


| (के, १०, ८० 








'िकिलपलन्‍्दापाअकरजमपठापह पैक 


कयाशुभीय सूक्त में इन्द्र-मस्तों का विवाद है (कऋ. 
१६७ ) तथा अन्त में मरुतों का सांत्वन है। यह विवाद 


| बैदिक प्रेथों में काफी प्रसिद्ध प्रतीत होता है ( तै. सं. 


9, ५ ७ श्र है. ब्रं, श् 9 ९ ५ ३ मे सं २ ३ जे पे 
कू, सं, १ है « ११; पं आ. २१. १४. ५ )। इन्द्र पर भी 
इसका काफी प्रभाव था ( क, १. १७० )। 


इसकी पत्नी का नाम छोपासुद्रा ( क्र. १. १७९.४ )। 


5. आई | ऋग्वेद के इस सूक्त में अगस्त्य-लछोपा मुद्रा संबाद है। वहाँ यह 
के ध्येस समय रावण ने हनुमान को पकडने के लिये 


बृद्ध है तथा छोपामुद्रा इसे संभोग के लिये प्रव्ृत्त कर रही है। 
यह खेल न्प का पुरोहित होगा ( ऋ, १.१८२.१ )। 
अगस्वपशिष्य ( क्र. १.१७९.५-६ ) तथा अगस्त्यख़स्‌ 
) के नाम पर कुछ क़चाएँ हैं। 
ऋषियों में वृद्धतम जान कर इन्द्र ने इसे गायत्युपनिषद्‌ 
[ उपदेश दिया तथा इसने वह उपदेश इषा को बता 
कर परंपरा प्रारंभ की ( जै, उ.ब्रा, ४. १५. १; १६. १)। 


| जैमिनीय उपनिषद्‌-आह्षण ही गायब्युपनिषद है । 


पौराणिक बादाय मे उपरोक्त वर्णन के बिरुद्ध कुछ 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। समुद्र में छिपे 
हुए असुरों ने इन्द्रादिकों को जब सताना प्रारंभ किया 


| तब देवताओं ने अम्रि तथा वायु को समुद्र का शोषण 


करने को कहा । परन्तु समुद्र के प्राणियों का नाश होने की 


| संभावना से उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तब इन्द्र 
के द्वारा दिये गये शाप से मित्नावर्दणों के वीय से यह 


बुभ में उत्पन्न हुआ । उनमें से अगस्थ, अगि है। इसी 


मित्रा- | कारण इसको मैत्रावरुणि तथा कुंभयोनि नाम मिले ( मत्त्य 


६१,२०१; पद्च, सं. २२. २२; म. व. ९६; द्रो. १३२; 
१८५; शा, २४४३ अह्याण्ड, ३.३५ )। 

अगस्य ॒विरक्त था तथापि पितरों की आज्ञानुसार 
विदर्भाधिपति की कन्या छोपासुद्रा के साथ इसका विवाह 
हुआ ( लोगामुद्रा देखिये )। वह राजकन्या होने के कारण 
उसे अगस्य की अपेक्षा ऐश्वर्य में विशेष ऋचि थी 
अपने तप: सामर्थ्य से जो थाहे वह प्राप्त करने की शक्ति होते 


| हए भी तप का व्यय करने की अगसू्य की इच्छा न थी 


रन्‍तु छोपामदा की तीज इच्छा देख कर भ्रुतर्चन , अन्ध्यश्र 
तथा असदस्य इन तीन राजाओं के पास से संपत्ति प्राप्त करने 
का इसने प्रयत्न किया; परन्तु इसे यश प्राप्त नहीं हुआ | 
तथापि ऋसदस्यू ने अगस्त्य को इत्बल की अपरंपार संपत्ति 
का ब्णन बताया। तत्र तीनों राजाओं को ताथ ले कर यह 


| इल्बछ के पात गया तथा अपने अतुल सामर्थ्य से इल्बल 
| की संपत्ति प्राप्त कर इसने छोपामुद्रा को संतुष्ट द 


किया । 





अंगस्त्य 

समुद्र में रहनेबाले कालकेयों ने लोगों की काफी त्रस्त 
करना प्रारंभ किया तत्र इसने समद्र का प्राशन कर लिया 
तंदनेतर देवताओं ने कालकेयों की हत्या कर के सब को | 
यांतनामुक्त किया | परन्तु इसकों समद्र को आहर निकालने 
की सूचना देने पर इसने बताया कि, वह उदर मे हजप 
! गया । ( पड, सू. १९१८६; में. बे. १०३ ) | 

अंग का भर्थ है बत का स्तेमन करनेबाला 
ऐसी अगस्त शब्द की व्युतत्ति है (ब'. रा, अ, ११)। 
यह विंध्य का गुर था। अगस्य के दक्षिण जाते के समय 
विंध्य ने इसे नमस्कार किया। तत्र इसने विभ्य को का 
कि, मेरे लौटते तक तुम शसी प्रकार पड़े रही | इस 
कथनानुसार विध्य नम्न बने कर पड़ा रहा तथा उत्तर 
का दक्षिण से आवागमन प्रारंभ हुआ( में, ब. १०२; दै, 
भा, १०. ३. ७ )। यह प्रथम काशी में रहता था परंतु 
विध्याचल से मार्ग निकाल कर आवागमन को प्रार 
करने के लिये, इसने काशीबास का त्याग किया | इस 
प्रसंग में अगस्य को दिये हुए अभिवचत के अनुसार 
काशी-विश्वेधर, रामबर में भा कर रहुन छगे ( आ, २ | पे 
सार, १० ) | काशी क्षेत्र म॑ रहने की इच्छा अपू्ण रहें 
जाने के कारण, उस्तीसवें द्वापर युग मे यह व्यास बने कर. 
काशी म॑ बास करेगा, एसा बरदान इस गोदाबरी तट पर 
 छश्मी ने दिया ( स्कंद ४. १. ५ )। दक्षिण में आने के 
बाद, इसने एक द्ादशंबधीय सत्र मनाया | इस सं 
ब्राह्मणों को पिप्पछ तथा अश्यत्य नामक असुर खा डाल 
करते थे। उनका नाश शनी ने किया ( ब्रहा, ११८ ) 
तय की जटा में स्थित भगु ने नह को दस हुआर बर्षों 
| कर हम यापन करने का शाप दि 
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| ( ९७ वा, शान अर, १९, १७, २१ )। | है। बातापी ही 












के राजा की कन्या लोपामुद्रा इसकी पत्नी है। यह सत् 
प्रसंग इसका दक्षिण के साथ अधिक संबंध दशात है 
यह 4 का ही वासी था ऐसा भी कहा जा 
सकता. था, परन्तु उत्त की ओर यमुना, प्रयाग 
गंगा ६. के साथ इसका संबंध आया है (मत्म्य, १०३; | (बे. ब्रा. २)। 
२१ बं, ९०,११ )। इससे यह २. एक आचाय | इसने सोम की विशेष परंपरा 
हे ना कर दक्षिण म॑ आया, इस कथा | सनभ्रुत को कथन की (7. बा, ७, ३४ ) 
ती है। अगस्त नामक तारा भाद्रपद माह में ३. धम तथा बसु का पुत्र | इसको बसोधांरा नामक 
२ उदित होता है तथा इसके उदय के बंद | पत्नी से द्रविणक इ. पुत्र हुए तथा कृततिका नामक पत्नी 
हो जाता है, इस कथा का संबंध अगस्य | से स्कनद नामक पुत्र हुआ (भा. ६. ६. ११) | 
शीड़ा गया है ( मत्त्थ, ६१ ) ४० स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्रर्षियों में से एक (मनु 
अगस्यद्वरा रचित ग्रंथ--- १. बराह प्राण मे पशु देखिये ) 
पाछोख्यान में प्राम अगल्यगीता, ३. पंचरात्र की अगस्य | के « तामस मस्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक (भनु 
सेहिता कन्दर पुराण की अगस्य संहिता, ४, शिव देखिये ) । द 
आस्कर संहिता का दैधनिणयतंत्र | ६. ब्रह्देव का मानसपुत्र । उसके कोपसे इसकी 
क्‍ हुई ( मे, शां, ४८. १६ )। दक्ष प्रजापती की 
कन्या स्वाहा श्सकी पत्नी ( मं. व, २२०; भा. ४. १६: 
कल, | ६० ) | दूसरी पत्नी इश्बाकुबंश के दुर्योधन राजा की 
तय, पौलह शकर (करट ), | रिया कं से ( मं. अनु, २.२१ ) | प्रथम पत्नी स्वाहा 
पगर्त्य, मयोभुष, तथा महेख्र इन माहिष्मती नगरी के राजा नीरूष्वज की कन्या | चीरूष्वज 
है | प 
ने अपनी कन्या अग्नी को देते समय ऐसा करार किया 
था कि, बह निरन्तर नीलध्बज की नगरी में ही रहे 
और जो भी शत्रु माहिप्मती नगरी पर आक्रमण करे, उसका 
सैन्य जला डाले | इस करार के कारण अग्नि अपने 
| श्रसुरगह में घर-जमाई बन कर रहने लगा | आग चल कर 
| जब अजुन की सना से नीलपध्यज को लड़ना पड़ा, तंत्र 
| अम्नि ने अजुन की सेना को जला दिया (जै. अ. १५); 
| इसने सहदेव की सेना भी जलाई परंतु अन्त में सह 
| देव द्वारा स्तुति की जाने पर यह बापस छोटा (मे, सं. 
रा । | ससर्षियों का ह॒विद्रब्य देबताओं को अपंण कर के 
स्त लौटते समय, संप्तपि की पेलियों इसे हृस्गोचर हुई 


| तब इसके मन में कामबासना उत्पन्न हुई, तथा उनकी 


अगस्त्यशिष्य--कऋवेद की कुछ ऋचाएं. इसके 
| नाम पर हूँ ( ऋ, १, १७९. ५-६ ) 
अगस्त्यस्वसू--मंत्रद्रद्री ( क४., १०. ९०. ९) 
अश्नि--इन्द्र का शिष्य । इसका शिष्य काश्यप 
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अगधय बेश के गोभपकार- 
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गगर्त्य ( ग), पौर्णिमास ( ग) ये गोजकार अगस्य, 
ण, पौर्शिमास इन तीन प्रबरों के हैं ( मत्त्य, २०२)।. 
अगर्यगों 








ये मंत्रकार 

मत्स्य, १४०.११४-११५; अह्वांड, २.३२, ११८-१२० 
पर अगस्य 
अय 
हतायु 

विः्मबाह 




























| बन में गई तथा उसने अन्य ब य सप्तपिर 
हक | धारण कर के इसकी इच्छापूर्ति की है 
| परन्तु बह अरुंधती का रुप न बे सकी |". 









में श्रेतकी ने अपरिमित यज्ञ किये। 
| 








गये यश्ञसत्र में, बारह बर्षों तक, अप्मि | 'तम सर्वभक्षक बनोगे "|. 
र हविक्न्ध मक्षण कर रहा था। इस कारण इसमें. क्‍ 
स्थूलता उत्पन्न हो कर, उसपर उपाय पूछने के लिये यह _ 


ब्रह्देब के पास गया | त4 ब्रह्मदेव ने इसे लांडबब 


















प्रारंभ किया परस्तु इन्द्र ने ढ्गातार पर्जन्यत्रष्टि कर के 
सात बार इसका पराभब किया | अन्त में निराश हो कर 









ँ | के श | । | 
है. का | है कर्क ! # 72808 6 ॥॒ |। |] | जि 00 है | / ही “] री तर 79 8 ऊँ ॥ 
| है री ५; 2800 ज् हु 0 च ः का ५ ६ 




















यह पुनः बह्मदेब के पास गया तथा सारा बृत्तान्त उन्हें 
नित्रेदित किया। तत्र भूछोक मे जा कर क्रषणाजन से 
खांडवनन मांगने की सलाह अहारेब ने इसको दी । यह 


«रहीं 2घजए०2५७-३७/५ :५-७५७५७०५७३.-३५०-००५५८७५०७५ 
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। 





हुआरे पास युद्धसामग्री की न्यूनता पर 
हमे दी तो हम इंद्र से तगहारी रक्षा करंगे। भाग न 
बगंण के पास से, अ्रतबर्णीय अंश्रों से जुता हंआ तथा 
पिध्वज ग गा हीय॑ नामक भतष तथा. 
कृष्ण ! 

| नामक गद्य दी। इसमे वे. 
|ग्र के संरक्षण का बचने ही 





'प५५८०पका ०० पदकसपब्नाए, ५-००. दम पथ ना पमपेवाफक सोहा3०३८५ घन 











अम्मि उस बन का भक्षण करने हगा। यह 
मेलते ही, बह अग्नि का निवारण करने के 





तमावार |! हर 
लिये 












चरित्रकोश 
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पाना गन्बवेकत्याओं से विवाह किया तथा पितासमबेत 
लकापुरी में रहने लगा (पद्म, उ. १९८-१२९ ) | 

अग्नेबाहु--भात्य मन्वन्तर के सप्त्ियों में से एक । 

२, भौतय मन्‌ का पुत्र 

३. सायंभव मन्‌ का पुत्र 

अभ्िमाब--अमिताम देवगणों म॑ स एक ) 

अशभ्िभू काइयप--इन्ठ म काश्यप का शिष्य (बे. ब्रा, 








है. 2 डर 


और भी प्रशार दिये है 
। 

























बप्कल का शिष्य | बाप्कल ने इसको 
एक संहिता सिस्‍्चाई | भागवत के अनुसार 
तथा अद्याण्ड के अनुसार अग्रिमातर पाठभेद है 
€ ध्यास देखिये ) " 
बग्मिमालर 5 अभिमाठर देखिये ) 
गझिर्मित्र॒ स्वायंसव मन्‌ का पत्र 

“। र बब हे 
४, गैगराजआओं का प्रथम राज गाय 











!| यह मांयराजओं का 
सिंहासन पर बैठा ( शुग 









प्रधणें--( से; 7. ) सुदशन राजा का पूत्र । 
अपसिवेश--शिव|बतार शूलिन का शिष्य । 
जि येहय ““मभंगिरागोत्री कप | 























| 'सर्मसकतकी4 4८८५ रक सकल (मन ३१ केककिपगमे सके नपक कम लिंक आप ५०५ २ पतत+ फंस किकपेकेकमप लेन अ तन पका छक्का किये 4 पद भले फेबकं+4 4३ 2 + की किए उकेपकडिकिके लेक ५ बपालल उपसेक का छाक, काबीकसक सता कि ७» डक 2] 
विश] ने इसको दी। इसने संमकत्या सनीथा से गांधव 
विधि से विवाह किया । इसे मुनीया से बैन नामक पुत्र हुआ 





ये ः नि मना! का है फैरे के बुर! ग्वं से रहते 
२)। ये काश्यपपुत्र हैं तथा देवों को पूज्य 
१४--१७; हैं. थे, १ )। इनकी पत्नी स्वधा 


्थ 


(पह्, भू, ३०-२६ ) । बह अत्यंत बुए्ठ होने के का 

अंग राजा त्रस्त हो कर यहत्याग कर के बन में गए 
इसको सुमनस , ख्याति, कु, अंगिरस तथा गये नामक 
पाँच श्राता ये ( भा, ४" ैै३१७-१८ ) । 
सर २. ( सो, अनु. ) पलि का ज्येष्र पुत्र । यह बलि 
पुत्र (आमीभ देखिये )। | जाया सुदेष्णा को दीपेतम से हुआ । | इसे बेग, कहिंग, 
ते एक। ; पृण्डु तथा सुहा नामक चार श्राता थे ( से. भा, ९८-३२ 
र्नि बेधु ४१८०१: मलय, ८८-२४ २०५; बहा 


| हैते + हु का * ः 
के समापयां मंसे मे १३०२००३१ ) | इन ॥े सिया, हसे आंध नामक पोचवा 
भादि पांच पूत्री को बली ने राज्यामि' 





रा 
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गयिन्‌-- ( सो, ) भृतराष्ट्र का पुत्र क्‍ ः 
अधघ -- कंस का अनुचबर | यह अकासुर तथा पूतना | (हु, बे, १३११४) 
. शात्षसी का अ्राता था। कंस ने इसे गोकूल में करण तथा | नाम विभिन्न स्थल । 
लगाम के नाशा के लिये भेजा | वहाँ इसले नार योजते | $३, 393: है, थे, !. ३९ 
लेगा मपंदेह धारण किया। एबं कृष्ण तथा अन्य । ५ ) अथबी पार ( | रे ध्ा] | कफ । 
गोपों के गोसारण के मार्ग में, अपना हारीर फैशा दिया ।.. हा राजा के बाद के राजा, जंगवेशीय राजाओं 
इसने अपना मुख इतना विस्तीण बना दिया था कि, उस | से प्रसिद्ध हुए. ( अनुबेश देखिये )। इस 
गुफा समझ कर, गाये चराने के लिये योग्य स्थल समझ कर, 








मल सन मर री 








ः 


केये । इसका चरित्र ताएद ने सेजय को पताया ( मे. दो. 























| था तब इस का गौतम ने गंगा नदी के तट पर से 
| किया ( मे, शी, ४९७२) 
। युद्ध का दुर्योधतपक्षीय गले राजा । 


! (मन ही, २५:१४-१७ ) । 













रु 


. २:३६-१०८-११० )। यह तर गान्त में प्रजाप 
एक बार स्त्रगे जानेपर, इन्द्र का बेस 
: हो गया तथा इन्द्र के समान वैमब पं ही न्‍ 





अंगद्‌ 
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अंगदू--वालि को तारा से उत्पन्न पुत्र | यह राम- 
चन्द्र की सहायतार्थ, बुहस्पति के अंश से निर्माण हुआ था 
अतणव भाषण कला में अत्यंत चतुर था। युद्ध में, राम 


के बाण से आहत हो कर धराशायी होने पर, अपने पुत्र 


अंगद की रक्षा करने की प्रार्थना वालि ने राम से की ( वा 
रा, कि. १८.४९-०३ ) | रामचन्द्र ने सुग्रीव को किष्किधा 
की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर तत्काल अंगद को 
यौवराज्यामिषेक किया (था. रा. कि. २३ ) | 


वानराधिपति सुग्रीव ने, दक्षिण दिशा की ओर जिन 


वानरों को सीता की खोज की हेतु से भेजा, उनका अंगद 


नायक था ( वा. रा. कि. ४१. ५-६ )। सीता की खोज 


करते समय, पर्वत पर एक बडे असुर से इस- की मुलाकात 


हुईं, तथा उसने अंगद पर आक्रमण किया | उस समय 
उसे ही रावण समझकर, अंगद ने एक मुक्का उसके मुह पर 
मारते ही वह रक्त की उलछठी करने लगा तथा भूमी पर 
निश्चेष्ट गिर गया ( वा. रा, कि. ४८. १६-२१ )। सीता की 
खोज में असफल होने के कारण, सब वानरों ने प्रायोपवेशन 
करने का निश्चय किया | इतने में संपाति ने सीता का पता 
बताया ( वा. रा, कि. ५५-५८ )। उसी समय समुद्रो - 
छंघन कर, कौन कितने समय में पार जा सकता है, इसकी 
पूछताछ अंगर ने की। अंगद ने कहा कि, एक उडान में 
बह १०० योजन का अंतर पार कर सकता है ( वा. रा. 
कि. ६५ )। अन्त में यह काम हनुमान ने किया । रावण 
के साथ युद्ध करने के पूर्व, साम की भाषा करने के लिये 
राम ने अंगद को वकील के नाते भेजा था परंतु उससे कुछ 
भ नहीं हुआ (मं. व. २६८; वा. रा. यु. ४१ ) 
इसने इन्द्रजित के साथ यूद्ध कर के उसे जर्जर किया 
( वा. रा. यु. ४३ )। कंपन के साथ युद्ध कर के उसका वध 
किया (७६ )। नरांतक का(६९-७० ), महापार्ख का 
(९८ ) तथा बज्द्रेष्ट का वध किया ( ५४ )। कुंंभक्ण 
फ्रे साथ युद्ध करते समय, सब बानर उसका शरीर देस्व 





) हु #॥# 





कर मयभीत हो गये। उस समय, वीररसयुक्त भाषण 


करके, सत्र बीरों को इसने युद्ध में प्रश्नत किया ( ६६ ) | 
यह सारा कठेव ध्यान में रख कर, राज्यामि 
राम ने इसकी बहुभूषण अपण किये (१२८ )। सुग्रीव 
के बाद इसने किप्किधा पर राज्य किया | 





उनमें से यह ज्येप्ठ पुत्र ह। इसके द्वारा स्थापित नगरी 


की अंगर्दाया कहते हैं। बहीं यह राज्य करता था (वा... 


रण, जज, रे 9९ ) | 


प्राचीन चरिनत्रकोश 





पेक के समय 








३. भारतीय युद्ध में पांडवों के विरुद्ध कोरबों को 
इसने सहायता की थी (म. द्रो. २४-३६ )। 

अंगराज-- इसे पालकाप्य ने हाथियों का वैद्यक- 
शास्त्र सिखाया था ( अग्नि, १९२ )। 

अंगार-- ( सो. द्रह्म. ) मांधाता राजा के साथ इसका 
बडा युद्ध हुआ था ( मं. शा. २९.८१ )। यह युद्ध दस 
माह तक चलता रहा। इसका अंगारसेतु नाम भी प्रास्त है। 
(ब्रह्म, १३.१४९ )। इसे आभारब्ध, भारद्रत्‌, शरदरत्‌ 
तथा अरुद्ध नाम प्राप्त हैं ( वंशावलि देखिये )। 

अंगारक-- मंगल नामक ग्रह। यह पूर्वजन्म का 
शिवपार्षद वीरभद्र है (मत्स्य. ७१; म. स., ११,२०; 
मंगल देखिये )। 

२. सोवीर देश का एक राजपुत्र ( जयद्रथ ३, देखिये )। 

३. जयद्रथ का शआ्राता (मं. व. २४९, १०-१२ )। 

४ सुरभि तथा कश्यप का पूत्र 

अंगारपणे--एक गंधर्व | पांडव लाक्षाणह से मुक्त हो 
कर जब गशुप्तरूप से रात्रि के समय यात्रा कर रहे थे तन 
यह कुंभीनसी आभादि ञ्रियों के साथ मार्ग की एक नदी 
में क्रीड कर रहा था। अजुत के साथ इसकी बोरचाल 
हो कर, अजुन का तथा इसका युद्ध हुआ युद्ध में अजुन 
ने उसको जीत लिया। यह देख कर इसने अर्जुन को 
सूक्ष्पपदाथद्शक घाक्षुषीविद्या प्रदान की, तथा अजुन के 
पास से अभिशिरास्विद्या स्वयं ली। तदनंतर अज्जैन को 
इसने कहा कि, वे पुरोहित के बिना न घूमें तथा 
धौम्य ऋषि को पुरोहित बनायें | इतना कह कर यह चला 
गया। आगे चल कर, इसने अपना पहला नाम छोड कर 
चित्ररथ नाम का स्वीकार किया ( मं. आ. १५८५४२; 
१७४.२ )। 

अंगिरस--एक ऋषि | यह वज्जकुछोतन्न था (कर, १. 
५१.४, सायण, )। इसका मन, ययाति ( ऋ, १.३१.१७ ) 
तथा भगु के साथ उल्लेख है ( ऋ, ८,४३.१३ ) | यहाँ यह, 
इन छोगों के समान में भी अम्मि को बुला रहा हूं ऐसा 
कहता है तथा इतरों के समान अंगिरसों को भी प्राचीन 
समझता है | दष्यच , प्रियमेंघच, कण्व तथा अन्रि के साथ 
भी इसका उल्लेल मिलता हूं (ऋ १,१३१९.९) | अंगिरस 
के सत्र मे इन्द्र ने सरमा को भेजा (ऋ, १,६२.३) | उसी 
प्रकार अंगिरस के द्वारा सत्र करते समय, बहा नाभाने 
दिल्ल मानब, सन्न में लेने के लिये प्राथना कर रहे । 
(ऋऋ ६, १०,६२.१-६ )। अन्य बैदिक ग्रन्थों में भी नाभा- 
नेदिष्ठ का अंगिरस के साथ संबेध है (ऐ. ब्रा, ५१४; 
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५ अग्नि को अंगिरस नाम दिया गया | अंगिर 
है (कर, १,१.६ )। ..._| हो कर, अंगिरस कुल के लोगो के मेत्र है 
अग्नि को प्रथम अंगिरा ने उत्पन्न किया। अंगिस | यह ख्थायेभ न्‍ 
सुधन्वा का निर्देश है ( % १,२०१ ) | बृहस्पति भंगिरा | हुआ। यह अर 
का पुत्र था ( % १०.६७ )। भ॑ ्य ने वेबताओं की | (ब्रह्मा!४, २, ९. 
र के एक गाय मांगी । देबताओं ने कामपेनु दी | वृद्धि ने हुई | है 
परन्तु इन्हें दोहन नहीं भाता था। अतग्ब इन्होंने 
अर्थमन की प्रार्थना की तथा उसकी सहायता से दोहन 
किया ( % १.१३९.७ )। अंगिरस तथा आदित्यां में | 
स्वर्ग में सर्वप्रथम कौन पहुँचता है, इसके बारे में शर्यत | १.१ १.१७ ) 
| 
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हुई। वह दर्यत आदित्यों ने जीती तथा अंगिरस | पुनः उत्पन्न हुआ। या 

साठ वर्षों के बाद पहुँचा एसा उल्लेख अंगिरसामयन | अह्मदेव के मुख्य से निर्माण हुआ 

बताते समय आया है (ऐ, भा. ४.१७ ) | अहुबचन में | हैं। यह प्रआापति 

प्रयुक्त अंगिरा शब्द, हमारे पितरों का बाचक है तथा ये 

मारे पितर हैं एसा भी निर्देश है (क, १, ६२ २;  » कि 
; | तंवर की ग शा हचा अधर्य न भी | है ड् 



























कि बता | तप से हा 









म्ि से उत्पड भे हुए (कं, १०,६ २.५) 
बाद में देवता बने तथा उर 


अगेरस 

बृहत्कीर्ति, बृहज्ज्योति, बृहदूअद्यन्‌ , बृहन्मनस्‌ , बृहन्सन्‍्त्र, 
बृहदूभास तथा बृहस्पति नामक पुत्र तथा भानुमती, रागा 
( राका ), सिनीवाली, अनिष्मती ( हृविष्मती ), महिष्मती, 
महामती तथा एकानेका ( कुहू ) नामक सात कन्याएं, थीं 
( मं. व. २०८ )। बृहत्कीत्यादि सब बृहस्पति के विशेषण 
हैं, ऐसा नीलकण्ठ का मत है। इसके अलावा मागबत 


में सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति नामक इसके 


कन्याओं का उछेख है (भा. ४१.३४ ) | इसके पुत्र 
बृहस्पति, उतथ्य तथा संबर्ते हैं (म. आ. ६०. 
९२.३६ ) | इसके अतिरिक्त वयस्य- (पयस्य ), 
शांति, घोर, बिरूप तथा सुधन्वन्‌ भी इसके पुत्र थे 
(म. अनु. १३२.४२ )। 

इसने चित्रकेतु के पुत्र को सजीव करके उस का 

सांत्वन किया ( मा. ६.१५; चित्रकेतु १. देखिये )। 

अंगिरस का घमशाखत्र--व्यवहार के अतिरिक्त अन्य 
सब विषयों में इसका उल्लेख पाया जाता है। याश- 
वल्क्य ने इसका उछेलख किया हैं। अंगिर्स के मतानुसार, 
परिषद में १२१ ब्राह्मणों का समावेश होता है। (याज, 
१.९ विश्व, )। धर्मशासत्र का अवलंब न करते हुए स्वेच्छा 
.. से किसीने अगर कृत्य किया तो वह निष्फछ हो जाता 
है (याक, १.५० )। घोर पातक से अपराधी माने गये 
ब्राह्मणों के लिये, वज् नामक ब्रत अंगिरस ने बताया, ऐसा 
उल्लेख विश्वरूप में पाया जाता है (याश,३.२४८)। प्रायश्रित्त 
के संबंध में, विश्वरूप ने ( याश्, २.२६५ ) इसके दो वोक 
दिये हैं| इसमें आह्ण, क्षत्रिय, बैर 
चार किया गया है। कुछ पशुपक्षियों के वध के संबंध 
में भी प्रायश्वित्त बताया है (याज्ष. ३. २६६ )। इसी में 
भगवान्‌ अंगिरस कहकर बडे गौरव से इसका उल्लेख किया 
गया है। परिप्द्‌ की घटना से संत्रेंधित इसके तेरह छोक 
अपरार्क ने (२२-२३ ) दिये हैं। मिताक्षरा में शंख तथ। 
अंगिरस के सहगमन-संबंध में काफी ऋोक दिये गये हैं 
(याज, १.८६ ) | अपरा्क, ने (१०९.११२ ) सहगमन 
संत्रेध भें, चार छोक दिये हैं जिसमें कहा है कि, आह्ण 









का 





सत्रीको सती नहीं जाना चाहिये। मेघातिथि ने ( मनु. ५, | 


१५७ ) अंगिरस का सती संबंध में यह मत दे कर, उसके 


प्रति अपनी अमान्यता व्यक्त की है। इसके अशोच | 


संबंध के छोक, मिंताक्षरादि ग्रंथों में तथा इतरत्र आये 


हैं। सप्त अंतजों के संबंध मं, इसका एक छोक हरदत्त ने 





. (गीतम २०.१ ) दिया है। विश्वरू्प ने लिखा है कि, 
माना है (याज्ञ. ३.२३७) | 


न्‍+०मय्कूट 


मुमन्‍्तु ने अंगिरस का मत ग्राह्म 





प्राचीन चरित्रकोश 
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शुद्धिमयूख में अंगिरस ने शातातप का मत ग्राह्म माना है। 
स्परतिचन्द्रिका में उपस्मृतियों का उल्लेख करते समय 
अंगिरस का निर्देश है। वहां इसके गद्य अवतरण भी दिये 
हैं। अंगिरस ने मनु का धर्मशास््र अष्ठ माना है ( स्मृति, 
आहिक )। आनन्दाश्रम में १६८ ोकों की, प्रायश्चित्त 
बताने वाली अंगिरसस्मृति है। उसमें प्रायश्चित्त तथा 
स्त्री के संबंध में विचार किया गया है। मिताक्षरा में तथा 
वेदाचार्यों की स्मृतिरत्नावली में बृहदूअंगिरस दिया है | 
मिताक्षरा में मध्यम अंगिरस का कई बार उलछेख आया है। 

अंगिरस के देवपुत्र--आत्मा, आयु, ऋत, गविष्ठ, 


दक्ष, दमन, प्राण, सत्य, सद तथा हविष्मान। 


मुख्य गोत्रकार-- अजस ( अभयस्य ), उतथ्य, ऋषिज 
( उषिज ), गोतम, बृहस्पति, वामदेव तथा संबर्त । 

उपगोत्रकार--अन्नायनि, अमिजितू, अरि, अरुणा- 
यनि, उतथ्य, उपत्िदु, एरिडव, कारोटक, कासोरू, केराति, 
कौशल्य ( ग), कौशिकि, क्रोष्टा, क्षपाविश्वकर, क्षीर, गोतम, 
तोलेय, पाण्डु, पारिकारारिरेव ( पारःकारिररेब ), पार्थिव 
(ग), पीषाजिति ( पौष्यजिति ), भार्गवत, मूलप, राहुकर्णि _ 
( रागकर्णि ), रेवाग्नी, रौहिण्यायनि, वाहिनीपति, बैशालि 
सजीविन्‌, सलछोगाक्षि, सामछोमकि, साथनेमि, सुरैषिण, 
सोम तथा सोपुरि, ये सब्र उपगोत्रकार अंगिरा, उशिज, 
सुबचोतथ्य इन तीन प्रवरों के हैं। 

अग्निवेश्य, आत्रियायणि, आपस्तंबि, आश्रलायनि 
उड्डपति, एकेपि, कारकि ( काचापि ), कोचकि, कोसुक्षेत्रि 
कौरेपति, गांगोद॒वि, गोमेदगंधिक, जैस्यद्रोणि, जेहलायनि, 
तृणकर्णि, देवरारि, देवस्थानि, द्याख्येय, 'धमति, 
( भूनित ), नायकि, पुष्पान्वेषि, पेल, प्रभु, प्रावहि, प्रावेषि, 
फलाहार, बहिसादिन , बाष्कलि, बारूडि, बालिशायनि, 
ब्रह्ममन्बि (ब्रह्म तथा तबि ), मत्त्याच्छाय, मह।कपि 
महातेज (ग), मारुत, मा््टिपिंगलि, मूलहर, मोजबृद्धि, 
बाराहि, शालंकायनि, शिलाग्रीविन , शिलस्थलिस रिद्भवि 
साथसुग्रीबि, सालडि ( भाडठिबादठि ), सोमतन्बि ( पोम 
तथा तवि), सौटि, सौवेष्टय तथा ह रिकर्णि ये सब्र उपगोभकार 
अंगिरा बृहस्पति तथा भरद्वाज इन तीन प्रवरां के हैं 


हूँ | 
काण्वायन (ग), कोपचय (ग), क्रोशक्षित्‌, गाधिन्‌ 

गाग्ये, चक्रिनू, तालकृत, मालबिद, पौलकायनि, बल|किन 

( बाछाकिन ), बहुग्रीविन, भाष्टकृत, मधुराबह, मार्कटि 

















 शा्ट्रपिण्डिन, लावकृत, लेखाणि, बात्स्यतरायण, श्यामा 


यनि, सायकायनि, साहरि तथा स्केद्स, ये सब उपगोत्रकार 
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वि 2 लक सर 


र ), गालव | ) गौरबीति, चेनातकि, तेडि, 
ब्रमा्िदक्ष, नारायणि (परस्परायणि ), मन, 
#पि, ये सब उपगोशकार अंगिरा, गोरबी' 
तीन प्रवरों के 

















भयात्य, आषभ, 
गे, 
हो 






द]स तथा है रितक, 
बनाश्र ( युबनाश्र ) तथ। 










, भेसदस्थु 


न ४ 


आगेरस्‌ 
३. भावण माह के इन्द्र नामक सूर्य के साथ घूमने- 
छा ऋषि ( भा. ४. १३; हृ. व. १. १८ )। 
४. एक पितृगण । 
अचल--शकुनि का भाई । यह युषिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में था (मं, स. ३१, ७)। यह महाभारत के युद्ध में 
अजुन के हाथ से मारा गया (म. द्वो. २९, ११-१२)। 
यह एकरथ था ( म. उ. १६५, १; शकुनि देखिये )। 
२. ( सो. बसुदेव. ) वायु के मतानुसार बसुदेव का 
मदिरा से उत्पन्न पुत्र । 
२. ( मगंध. भविष्य, ) मस्य के मतानुसार महीनेत्र का 
पुन्न। 
अच्छावबाक्‌ कतु--अह्मदेव के पुष्कर तीर्थ के यज्ञ का 
होतृगणों का एक ऋत्विज (पद्म, स्‌. ३४ )। 
अभच्छोदा--बहिषद पितरों की मानसकन्या। अम्मि- 
प्वात्त पितरों की कन्या (हु. व, १.१८. २६-२७ )। 
इससे अच्छोद सरोबर बना। इसने अनजाने पितरों में से 
अमावसु को बरण किया; इसलिये यह योगश्रष्ट हुई तथा 
पारयुग में अमावसु की कन्या हुई (ब्रह्माण्ड, ३. १०, 
५४-६४, मे. भा. ७; परि, १. ३४. पंक्ति १४, २ 
मत्स्य, १४,३-७ )। भागे चल कर यही सत्यवती हुई। 
. अच्युत--विभिदुकीयों ने किये सत्र में यह प्रतिहर्ता 
२२३ )। 











हा काम क न करता था (से, जा, 





' अज नॉमाँतर प्राप्त हुआ | इसने मैरवी का पूजन 
कर के सुख ओर ऐस्वर्य प्राप्त किया। उस भेरवी को 
अजात॑पालेश्वरी कहने लगे ( स्कंद. ७. १. ५८ )। इसका 
पुन्न दीघबाहु तथा उसका पुत्र दशरथ ( पद्म, स॒. ८ )। 

२. प्रतिहृर्ता को स्त॒ुती से उत्पन्न दो पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र | इसका भाई भूमन्‌ ( भा, ५. १५. ५) | 


३, (सृ, निमि.) ऊर्ध्यकेतु जनक का पुत्र तथा 


पुरुजित्‌ जनक का पिता। 
४, ( सो, पुरुरवस, ) विजयकुछ में बलाकाश्य राजा का 
पुत्र | इसका पुत्र कुदा अथवा कुशिक | 
०. पंडिब पक्षीय एक महारथी ( म. उ. १६८. १२ )। 
६, दाशराज्ञ युद्ध म॑ सुद्रास का शत्रु ( ऋ,.७.१८.१९ )। 








८. उत्तम मनु का पुत्र 


१३ 
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९, एक ऋषि । इसके कुछ में धनंजय, कपदेय, परि- 
कूट तथा पाणिनि ऋषि हुए ( विश्वामित्र देखिये )। 

१०. तुषित देवगणों में से एक। 

११, इसकी लड़की प्ृश्नि (जंतुधना तथा शंड देखिये )| 

१२. घमम तथा मुहूतों का पुत्र । 

अज एकपाद-यह अमर है। दुर्गाचार्य इसका अर्थ 

सूर्य ' ऐसा छेते हैं ( नि. १२.२९ )। इसका निवासस्थान 

स्वर्ग है (नि. ५.६ )। इसे पेयनिषरेक दिया जाता है 
(पा, ण. २. १०.२ )। यह एकादश रुद्धों में से एक है। 

अजक - दनुपुत्र दानव (स्कंद, ३.२,८ )। 

२. (सो. अमा- ) बलाकाइश्व का पुत्र | इसका पुत्र कुश 


| अथवा कुशिक | भागबत तथा वायुमत में सुहोन्रपुत्र तथा 


विष्णुम्त में यह सुजंतु का पुत्र है। 
३. ( सू, इ. ) मत्स्य मत में दिलीप का पुत्र। यह 
नाम अज के लिये आया है। 
४. ( प्रयोत, भविष्य, ) बिशाखयूपा का पुत्र । 
अजकणे -- मय और रंभा का पुत्र। क्‍ 
अजगंधा-- कश्यप तथा मुनि की कनन्‍्या। यह 


अप्सरा थी । क्‍ 
के अजन-- तेरह सैंहिकेयों में से एक असुर ( सैंहिकेय 
देखिये )। क्‍ 


अज़ब--वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास के सामशिष्य 
परंपरा का हिरण्यनाभ का शिष्य ( व्यास देखिये )। 
अजबिंदु-- सौवीर देश का राजा। छोम के कारण 


का | इसका नाश हुआ (को. अ, ६)। 


अजमीढ-- ( सो. पुरु. ) विकुंठन तथा दाशाही सुदेवा 
का पुत्र | उस को केकेय्यी, नागा, गांधारी, बिमछा तथा 
ऋक्षा आदि पत्नीयाँ थी। इसको २४०० पुत्र हुए। उन 
में वंश चलाने वाछा संबरण था | संबरण-बेबस्वती तपती 
का पुत्र कुर। (म. आ. ९०.३८-४० )। द 

२. ( सो, पूरु ) सुहोत्न और ऐश््वाकी का ज्येष्ठ पुत्र 
इसकी पत्नी के नाम धूमिनी, नीली और केशिनी । धूमिनी का 
ऋक्ष, नीली के दुःपन्‍्त तथा परमेष्ठिन , केशिनी के जह्न, 
जन तथा रूपिन ऐसे पुत्र थे। ये सब्र पांचाल थे ( म. 
आ. ८९. २६-२९ )। 

बायुमें हस्ति के तीन पुत्रों म॑ इसे ज्येष्ठ कहा है 
इसकी नीलिनी, धूमिनी और केशिनी तीन 
पत्नियों थीं। इसका वंश चलाने वाले तीन पुत्र थे। उनके 
नाम ऋक्ष, बृहदिषु (बृहदसु ) और नीछ। बृहविषु से 
अजमीढ वंश प्रारंभ होता है। ( बायु, ९९. १७० 
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परजिहिका--अशोकबन की एक राक्षसी (म. व. 
२६४. ४४ ) | 


अजीगर्त सौयवसि--भगुकुल्लेत्पन्न एक आआह्यण | 
। नामक तीन |  पेवरी, रे. कबंध, ४. कुशिकंधर ( शिव, शत, ५)। 


से शुनःपुच्छ, शुनःशेप तथा शुनोछांगूछ न 
पुत्र थे। शुनःशेप को इसने बरुण को बलि देने के लिये 











था ( हैं; भी, ७, १०५०-१७ ) [. 
बैजिये ) | तत्वज्ञ तथा जाबाछ तथा चित्र गौश्रायणि का समकालीन 


विकुंड देवताओं में से एक। 


पमि, यह रद्रभी था। (अज एकपराद्‌ देखिये) | 

कि जे पाछ--शंकर के प्रसाद से प्राप्त पुत्र। इसका 
. एक पर मनुष्य का तथा दूसरा बकरे का था। बचपन में 
मृत्यु, रोगों के साथ इसे मारने के लिये आया | परंतु इसने 
मृत्यु को जीत लिया | इस कारण इसे मृत्युंजय नाम प्रास 





हुआ। यह अत्यंत तात्विक था (भवि. प्रति, ४, ११)। 





अंजक --कश्यप को दनु से उत्रन्न एक दानव | 





२. ऐरावण का पुत्र | यह यम का बाहन है ( ब्रह्मांड" 
३- ७. ३३० )। 
. अंजनपरवेन--घटोत्कच का पुत्र (म. उ. १९५. 
१९०. ५९३ )। यह सात्रियुद्ध में अश्वत्थामा के 
हाथों से मारा गया ( म. द्रो. १३१. ५३ ) | 
 अंजना--यह पूर्वजन्म में पुंजकस्थठी नामक अप्सरा 
थी। शाप के कारण 












क्यों माना गयां है (शिव. शत. २०)। यह केसरी 
वानर की पत्नी थी (भवि. प्रति, ४. १३)। मतंग ऋषि के 
कहने से अंजनी ने पति के साथ वेंकटाचल पर जा कर, 
पुष्करिणीतीर्थ पर स्नान कर फे, बराह तथा बेंकटेश को 
नमस्कार किया। तदनंतर आकाशगगंगातीर्थ पर वायु की 
आराधना की। १००० बर्षों तक तप होने के बाद बायु 


प्रगण हुआ, तथा उसने कहा * चैन्न माह की पीर्णेमा के 


दिन में तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा | तुम बश्दान मांगो |! 


इसने पुत्र मांगा । बाद में वायुप्रसाद से इसे मारुती 
(हनूमान ) उत्पन्न हुआ ( सकल, २. ४० ) | इसे माजरा 


नामक सौत थी ( आ. रा. सार, १३ )। इसका अंजनी 


रूपधरा थी ( वा. रा. कि. ६६ ) ॥॒ 





हक भा कृलकुकू: चाहत है. क्य्ताहत हाकताकृ कृषक 
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हे छत हल | घोरा से उत्पन्न एक रुद्र | | 


अंज़न--( स्‌. निमि. ) विष्णु के मत से कुणिपुत्र। 


बल के पर नर नामक बानर की 





| अतिभूति-- (से, दिए, ) विष्णु 





है अद्वददास--वर्तमान मन्बन्तर के बीसवें चोखाने में 
हिमालय के अद्वहास शिखर पर यह शिव का अवतार 
हुआ । वहाँ इसे निम्नांकित शिष्य थे-१. सुमस्तु, 


अणि मांडव्य--मांडव्य ऋषी का नामान्तर | 
अणीचिन्‌ भोन--धार्मिक विधि के संबंध में एक 


(सां. ब्रा. २३. ५ )। 
अणुदद--( सो. पूरू, ) विश्राज अथवा पार राजा का 


पुत्र । इसे मीप नामक दूसरा नाम है। इसकी पत्नी 





| शुकाचाये की कन्या इृत्वी अथवा कीर्तिमती। इसे ब्रह्म- 


दत्त तथा अन्य भी सौ पुत्र थे | द क्‍ 

. अतिकाय--धान्यमालिनी से रावण को प्राप्त पुत्र । 
इसका शरीर अस्यंत स्थूछ होने के कारण, इसे यह नाम 
मिला । इसने ब्रक्षरेव की आराधना कर के अख्तर, कवच 
दिव्य रथ तथा सुरासुरों से अवध्यत्व प्राप्त किया । इसी 
कारण, इसने इन्द्र का पराभब किया तथा बरुण को जीत 
कर उससे उसका पाश प्राप्त किया । कुंभक्षण की मृत्यु के 
बाद यह युद्धार्थ आया तब लक्ष्मण ने इसका वध 
किया | ( वा. रा, थु. ७१ )। द 
अतिथि-- (स्‌ , ६. ) कुश का पुन्र। इसका पूत्र 
निषंध | भविष्य के मतानुसार इसने दस हजार वर्षो तक 
राज्य किया। 

२, आाद्य देवगणों में से एक | 
. अतिथिग्व-- दिवोदास को इस नाम से संग्रोधित 


| किया है। इसका संब्रंध इंद्रोत, पर्णय, करंज और तुर्वयाण 


से माना जाता है। 
अतिधन्वन्‌--- मशक का शिष्य । इसका शिष्य उदर 
शांडिल्य (व. ब्रा. २)। इसने उद्रशांडिल्य को उदगीथ 
की उपासना के बारे में जानकारी बताई (छा. उ, 
१,९,३ ) | 

अतिसामन्‌-- चाक्षुप मन्बन्तर के सप्तपियों में से 
ण्क। 
अतिबाहु-- स्वायंभुव मन का पुत्र ( मनु देखि 
२. कश्यप को प्राधा से उत्पन्न एक गंधर्व | 
अतिभानु-- सत्यभामा तथा कृष्ण का पुत्र । 
मत मे यह 





स 


का ककडात कर हा 


अतिरथ-- (सो. पुरु: ) मतिनार का पुत्र (म. आ, 
८९, ११ )। 


रद. 





अतिरात्र -- सक्ुमनु का पुत्र ( मनु देखिये ) 
अतिसाम एलुरेत-- प्राणविया की रक्षा करन बाल 
तत्यशानियां म॑ से एक मान कर इसे नमन किया गया हैं 
( है, 3, आ, २६०१७)। 

अतलकिक्रम- (के १.) भविष्य के मतानुसार 















पक्ष उग्यांपति के पास साविजाम्रे 


के बारे में प्रभ करने के लिये इसने अपना शिष्य भेजा 


था। परंते उस शिष्य की उसने के फी निभतसनी ६) ( ते 
ब्रा, ३१७०९ ३-४ ) 

अत्यराति जानंतपि - 
होते हुए, भ॑ 
किया । इस कारण, इसने सारी भ्रध्वी 
सात्यहव्य ने जब पौरोहित्य का स्मरण दिला कर तसके 
लिये पुरक्कार मोगा, तय इसले कही कि, “ उत्तर पु 














आपका रानागति अनुंगा "| इस पर सात्यहन्ध ने कहीं! 
« नुपने भुहकी धोखा दिया | क्या कि मानव उत्तर कु 


के। नहीं जीत सकते |" तदनंतर सात्यहर्य र 























..._(यजत तथा रातहव्य देखिये )। अन्रि ने चतूराज याग 
या (तै. सं. ७. १. ८ ) इसे प्रहण के संबंध पे 








एक प्ृष्वीजैता | राजा ने. 
बासिप्र सात्यहब्य ने इस एल्द्र महामिपक 
जीती | बालिए 


. हा। !, भति 


का प्ले एटा त नककप।-++ब5+- दि केक" 
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धो. 
| जीतने क बाद संपूर्ण प्श्वी का राज्य आपको ५ का पं गन था। 
इसे हैँ तेथ हा 
किया तथा दिकिराज का पुत्र अमित्रतपन शुष्सिण दौब्प के. 


द्वारा इसका बंध करवाया (0. आ. ८.९३ )। क्षत्रिय ने फनी थी 


और लिया । इस आधे के कारण होका से 





लाता है, ऐसा माना आता 
बेदा! 
आय देखिये ) | 

खन्‍्तर मे प्रशोत्पाडना रा नि 
हंस धोलिस पूजी भले ग्रह 7क था (५ ४ मु, १,९ )। यह 
दारेय के नेत्र ते या सम्त के से उरपन्न हआी थी (६ 
९४३ आते, 3,६2८ )। ध्याये भुष॑ गा ॥: 
काम में जलन हक ( बी, १, ० है! 
बहाने देखिये ) | श्यायेगय सन का यह हे द 
ली एवं कार को ने बुला के !. शती ने उ्यये के 





| जी पु 7०6 
कह हक अली है. 7 
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कर दिया। उसभे हसभी सुत्यु हो गई 
खनगया इजफी पफती । अजि की अतगए 
(हीखियय की माता लैध 
प्रशावती वी पत्नी), », संन्यलंद, ३, है 
मोह | इसे मन्यन्तर ता हूँ और 
हैए ( अद्ाएई, ५, !!, * ४ ; ः । 
[नः वैबश्बत सरबस्तार मे उराष्न हुआ । यह पर न 
था (हम, मे, !!, ५ शो, २०१ पर्य, ! 3१, २६० 
७ ) | कदंग प्रजापति के कस्याओ में से, अनधूया ६४+) 
भी, है, ४४, ५ । ः 

हसे अनयूया से दत्त, तुधांत 












जाता है (मत्स्य. १७१, २८)। यह शिवाबतार गीतम का 
. शिष्य है। यह स्वायंमुव तथा वेवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्पियों 
में से एक था। उन्नीसवें द्वापर में यह व्यास था | 


क्षत्रि का घमेशारू-- आनंदाश्रम के स्मृति समुच्चय में | 
अशिस्मृति नामक दो ग्रंथ हैं। अन्नि- 


अनिसंहिता तथा डे 
संहिता में नी अध्याय तथा चारसी छोक हैं तथा अनेक 


प्रायश्चित्त बताये हैं| बहाँ योग, जप, कर्मविषाक, द्रब्य- ' 


शुद्धि तथा प्रायश्वित्त का विचार किया गया है । 
अश्रिस्मृति में नी अध्याय हो कर प्राणायाम, जपप्रशंसा 


तथा प्रायश्रित्त । बताये हैं। मनु ने गौरब के साथ इसका 
मत लिया है ( ३.१६ ) । इत्तकमीमांसा में इसके मत का 


उल्लेख है। इसके लष्यन्रिस्वृति तथा बृहदत्रेयस्मृति 


नामक दो ग्रेथ भी उपलब्ध हैं। इसने वास्त॒शास्र पर सी | 5 के 
| था (ऋ. १०.१२०.९) | इसीने अमिमंथन का प्रचार किया 


एक ग्रेथ रचा था ( मत्स्य, २५२,१-४ ) | 

कत्रिवंश के गोत्रकार--अधेपष्य, उद्दाछकि, करजिव्ह, 
कर्ण जिब्ह, कणिरथ, कर्दमायन शाखेय (ग), 
 गोणीपति, गोणायनि, गोपन (गे), गोरभीब, गौरजिन 
चैत्रायण, छंदोगय, जलट, तकीबिंद, तैलप, भदगपाद, 
ढैद्राणि, वामरथ्य, शाकलायनि, शारायण, शौण, शौक्रतव 
( शाक्रतब, शीक्रवव ), सबैलेय ( सचेलेय ), सौनकार्णि 
( शोणब-कर्णिरथ ), सौपुष्पि तथा हरप्रीति ( रसद्रीचि ) 
ये गोश्रकार अन्नि, आचनानश ( जिवराताम ) तथा 
श्यावाश्व इन तीन प्वरों के हैं। 
... कर्णनामि, गविष्ठिर, दाक्षि, पर्णवि, बलि, वीजवापि, 
. भर्दन, मौजकेश, शिरीष तथा शिलदनि, ये गोनकार 
अन्रि, गविष्ठिर तथा पूर्वातिथि इन तीन अवरो के हैं। 
. कालेय (ग), धात्रेय ( गे), मैत्रेय (ग ) वामरथ्य (ग) 
तथा सबालेय (ग) ये गोत्रकार अन्रि, पीत्रि तथा वामरथ्य 
इन तीन प्रवरों के है (मत्त्य, १९७.१-५ )। अग्रिपृत्र 
सोम के बंश म॑ विश्वामित्र हुआ (मत्स्य, १९८ ) | अतन्रि का 
बंश अनेक स्थानों पर आया है ( ब्रह्माण्ड, ३,८.७४--८७; 
बायु, ७०, ६७-७८; लिड्ज, १, ६३ ) | भन्‍्यत्र भी 
विभागशः आभाया है (ब्रह्म, ९. १; है, वे. १. ३१, १ 
१७; प्रभाकर तथा स्वस्वथानिय देखिये ) । 

क्षत्रिकुल के मेत्रकार--अन्रि, आर्विसन, निध्नुर, पूर्व 
तिथि, ऋगृतक, ध्यामावान ( वायु, ५९. १०४ ) 
उधस्वन, कणक, ग्विष्टिर, पृवातिधि, शावस्य ( मत्स्य, 
१४०५, १०७०८ )) अति, अध्रेसन, 
पृवानिधि, शाबाश्व ( ब्रह्मण्छ, २, ३२ 
.. २. बसिष्ठगोत्र का एक प्रवर । 


प्रा, वे, ३ | 








१३०११४ ) | 


प्रात्नीन चरित्रिकोश 


रे (अन्‍्नकाक- कब नपक +9०७१० ५क-त २ कक. .५+3०४७-ह 4००. +बक ४ 


आविदोन, गविप्रिर, 





_ मूली से ये दत्यवाश करत थे ( 
. १७ 


(४४५ "र४५३००४ ९५ केक ७४ भ/क्ततक मिट - नेक (३३ ।फिकाऑषस, २०५५ शपह०१ 8 +अरकमपलाञत+ वर्क 8 पक घापआ। ४ कलर कस, 


. व्यासपुराण की शिष्यपरंपरा के वायु के अनुसार 





यह रोमहपण का शिष्य है ( व्यास देखिये ) । 


ऋगेद के एक यूक्त की दस ऋचाएं अनेक अज्रियों ने 
देखी है (% ९. ८६. ३ हर “४० ) | इससे ज्ञात होता 
है कि, अनत्रिकुल के छोग भी भत्रि नाम से व्यबहुत होते 
थे। ' 
अनञ्रि भोम--सूक्तद्रश (कं. ५, २७, ३७-४३; 


| ७६; ७७; ८३-८६; ९, ६७, १०-१२; ८६. ४१-४० 


१०, १३७, ४ ) | क्‍ 
आन्रि सांख्य--सूक्तद्रष्ट ( कह. १०,१४३ ) | 
अथवेन--अश्वत्य के दानस्त॒ति का दान ग्रहण करने- 
वाला ( ऋ,. ५. ४७.२४ )। यह एक प्राचीन उपाध्याय 


(ऋ, ६. १६.१३; ते. बा. ३." वा, सं. ३०. १५) | 
इसके द्वारा उत्पन्न अमर, विवस्वत्‌ का दूत बना ( क. १०. 

१. ५ )| इसीके नाम पर से. अम्ि को अथर्वन्‌ नाम 

मं हुआ ( #. ६. १६, १३ )। अग्ि को इसकी उपमा 
दी गई मिलती हे ( ग्रह, १०७, ८७, ९१४५५ ८ ९, ७) | 
अथर्वन्‌ का अर्थ अग्निहोत्री भी है (ऋ, ७, १, १) 
इसका तथा इन्द्र का स्नेह था | इन्द्र इसे सहायता करता 


| था ( क्र, १. ४८. २ ) |इसकी देवताओं में गणना की 


गई है (बू. उ. २.६. ३; ४.६. ३े ) । इसने इन्द्र 
को उद्देशित कर के एक स्तोत्र की रचना की है ( ऋ. १. 


| ८०५ १६ ) | इसने यज्ञ कर के, स्थेये प्राप्त कर लिया 


(कं, १०. ९२. १० ) | इसने यज्ञसामर्थ्य से मागे चोडा 
कर लेने पर, सूय उत्पन्न हुआ ( ऋ, १. ८३२. ५ )। मनु 
तथा दष्यच्च के साथ इसने तप किया था ( ऋ, १, १०. 
१६ )। अथर्वोगिरस शब्द प्राप्य है (अ, वे, १०,७.२०, 
दा, ब्रा, ११, ५, ६७ )। इसने इन्द्र को सोमरस दिया 


| ( “2॥ तन । हि + हु ) | बरुण ते ह्व्स एक कामपेसु दी 
थी ( छं थे  ऐ 5 0. 80५९ ) | इसका देवताओं 


के साथ स्नेहसंबंध होने के कारण यह स्वर्ग म॑ रहता था 
( धन हर . ढ कफ प्यी ) । 


यह आचाय था (श्, ब्रा, १४, ५. ५. ९९५; ७, ३, 
२८ )। अथवोगिरस कप का प्रादुर्भाव वेशाली गज्य में 
हुआ। इस शब्द का अनंकाचनन पितर अर्थ से आय है 
( कु, १०,१४.४-६॥ १०, १०. ८ ) | वे स्वगे में रहने 
बाले देवता थ ( आ, वे. ११, ६, १३ )। एक अदभुत 


ज््‌ 


» ३७, ७ )। 
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यह बह्यदेव का उ्येप्र पुत्र। यज्ञ नामक इन्द्र इसका | बेदों म॑ उसे विश्यु की पत्नी कह 
सहाध्यायी था 


(बा, से 
॥ 9४वीं से देबता 
| थी तथा प्रथ्वी 


से 





रद 
न दोनों को अहम रेव से ब्रह्मविद्या प्राप्त | ६०;ते, सं. ७.७.१४) | अदिति, भ 
हुई ( मु, 3, १, १. १-२) उत्पन्न हुए ( कु, १०,६ ३.२ ) | रा 
यह स्वायेभुव मन्वन्तर का ऋषि था। यह बह्मदेव का | से एकरूप कल्पना की गई है (कर. १.७२,९ भ. वे. १ ३, 
नसपत्र था। इसे के लिनामकदो तथापि कई स्थानों पर थ्ाबाप्रथियी की अपेक्षा 
लियौ थीं ( भा, ४.१: १०, ७४. ९, ) | इसे सुरूपा | इसका प्रथक उल्लेख किया गया हैं ( क्र, १०, ६१:१० ) | 
मारीची, स्वराद का्दमी तथा पथ्या मानवी ये तीन | एक स्थान पर अदिति विश्रस्‌ हे की भूर्ति दिग्याई देती 
पत्नियां थीं (अक्ञाण्ड, ३.१. १०२-१०३; बाय. ६५. | है (क, १, ८९-१० )| 
९८ ) । परंतु सुरूपा मारीची, अंगिरस की पहनी मानी | अतएय तेज प्रात करने के लिये उस रे 
गई है ( सत्य, १९६.१ )। पृतबत, दभ्यन तथा अथर्त- | है ( कर. ४,२०३; १०१६-३२ )। उसके तज का गौरः 
शिरस्‌ इसके पुत्र हैं| इन्हें आथर्वण कहते हैं | | किया गया है। ऋग्षद तथा अगले प्रेथों म॑ अदिति को 
यह युपिष्ठिर के यश में ऋत्विन था (भा, १०.७४, | गो कहा गया है ( छ, ७.८२.१० ) | उपा को अभ दितिमुख 
९ ) | अंगिरस कुल का प्रथम कह कर, इसका उलेख | कहां है (% १.१५०,३; €.९०६१०: १०,११५१; 
किया गया है तथा अथर्ववेद से इसका संबंध है, एसा | १३,६३:४९ ) | संस्कार की गाय को सास 
उल्लेख अधर्ववेद में पाया जाता है ( मं. 3, १८, ७-८; | कहां जाता है| भूलोंक के सोम की सुछनीं » 
मु, उ, १.१.१-२; वायु, उड़; अहया एड, ३,६०.१२; है, | दूध से वी गई है ( कक, १,९६,१४ ) | अदिति पं 
वे, १,२५ )। इसकी मो का नाम सती था ( भा. ६. ६. | ( कन्या ) दूध को ही माना गया होगा। बह 
१९)। इसने समृद्र से अग्नि बाहर निकाला (मे. | गिरत हुए सोम के साथ एकजीव होती है ( #, 
बे. २१२,१८ ) | नहूप, इस्रपद से भ्रए होने के पश्चात | ३)। 
इसे वरदान दिया कि, ' तुम्हारे वेद का नाम अधथ्षागि- | हि कप 2 बह. के पतली थी। इससे पता बलत हे 
रस होगा, तुम्हे भी लोग अपबोगिर्स कहेंगे तथा वुरईँ ५ पक पी तक्‍्त | हद भए ते शकोप गो था 
 शज्ञगात भी मिलेगा ( में, हे, है 6,७०८ * दे । ः १) | | हगी ( के, १०. ७९ ) ॥' पैनाक पर्षत के संच्य मे स्थित 
६०-६८] का दे जय )। | विनशन नामक तीर्थ पर अदिति ने चक कढ़ाया था ( मा 
|> ३४३७ ४४७२४४४ | बे, १३५,३ ) | देवसुग में तीनों छोकों पर देवताओं का 
| स्वामित्व था 


हे इस समय इस- पुत्रधाण्य्य सतत एक 
| पैर पर खड़े हूं लि. कठिन ते 


। 
| 
| 






























तन 







































तप शया की 











. शा. ब्रा, ११,५,६,७ ' 
पे, 3, २.८ )। अधर्षवेद 
| अर ३५१९, ) | पु द 







2 ः द भंदितिे->भमित्रावरुणों की ( के, ८,९२५, है; १०३. |. | व हु हैँ । भू 
... ८३) तथा कर्यमा की (कं, ८४.७९ ) माता । इसीसे | हेरण किया या । 

हे स्वाभाविकतः इसे राजमाता कहा जाता है (ऋ, २.२७, | ढ्गा। | 

. * ७)।| इसके आठ पुत्र हैं तथा थे अत्येत बलवान हैं | को उस् 
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अदुर--रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र 


'पताभीपकपमंक9त३८ पक क्ै+ (पअवतर ०० 


अहर्यंती--मैत्रावरणी वसिष्ठपुत्र शक्ति की पत्नी 


तथा पराशर ऋषि की माता | 
२. चित्रमुख ब्राह्मण की कन्या | इसका पिता पहले 
बेश्य था, परंतु तप से बआह्षण हो गया ( म. अनु, ५३. 
१७ ) | 
अद्भू-अक्वांड के मत में, ब्यास के यजुःशिष्यपरंपरा 
का, याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य | 
अद्भुत--अभमिविशेष | इसकी पत्नी प्रिया। पुत्र का 
नाम विजयरथ ( म. ब. २१३.२५ ) | 
२. दक्षसावर्णि मन्वन्तर में होनेवाल इन्द्र | 
अद्ग-- कश्यप तथा दनु का पुत्र | 
प्रद्दिका--कश्यप तथा मुनि की कन्या अप्सरा। यह 
शाप से जल में मत्स्यी बनी | इसने मत्स्य नामक राजा 
तथा मत्यगंधा नामक कन्या को जन्म दिया ( उपरिचर 
बसु देखिये; म. भा. ६४ )। यह विमान में अमावसु 
नामक पितरों के साथ क्रीडा करते समय, अच्छोदा के 
मन में, अमावसु के प्रति कामेच्छा उत्पन्न हुई ( अह्याण्ड. 
३,१०,०५४-६४ ) | 
 अ्रधच्छायामय--कश्यप गोत्र का एक ऋषिगण | 
.. अधर्म--अह्देव के प्रृष्ठणाग से उत्पन्न घर्मविरोधी 
पुरुष | इसकी पत्नी सपा | मषरा से दंभ तथा माया यह 
मिथुन निर्माण हुआ ( भा, २.१२ )। श्सने वह अपने 
लिये लिया। भागे चल कर, उस मिथुन से लोभ तथा 
निक्ृषति यह मिथुन उत्पन्न हो कर, भागे क्रमशः क्रोध 
तथा हिंसा, कलि तथा दुरुक्ति, मृत्यु तथा भय एवं निरय 
तथा यातना इस प्रकार संतति उत्पन्न हुई (भा. ४. ८ 
“४ ) | हिंसा से इसे अमृत तथा निक्ृति उत्पन्न हुए। 
उनसे भय, नरक, माया तथा बेदना उत्पन्न हुए। माया 
से मृत्यु, बेदना से दुःख तथा मृत्यु से व्याधि, जरा, 
शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए (पष्म, सं. ३) | 
२. बरुण को थ्येष्ठा से उत्पन्न पुत्र | इसे निर्ति नामक 
पत्नी थी। इसके पुत्र १, भय, २६ महामय तथा ३, 
मृत्यु (मे, आ, ६७ ) | 








अधितेस--( सो. ) भविष्यमत म॑ अनुतंस का पुत्र । 





भ्धिपति--एक देव | यह भगु का पुत्र है | 

अधिरथ-- (सो, अनु. ) सत्कर्मा का पुत्र | यह 
सारध्यकम करता था | एक बार गंगातट पर क्रीडा करते 
समय, कुंती ने कर्ण को रख कर नदी मे छोडी हुई पेटी 


इसको मिली | तदनंतर कर्ण को बाहर निकाल कर, इसने 


प्राचीन चरित्रकोश 
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अनंतभागिन 
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उसका नालरूच्छेदन किया तथा उसे अपनी राधा नामक 
पत्नी को सौंप कर, पृत्र-के समान उसका पालन किया 
| (भा, ९.२३.१३; म. आ, ६७; १३७; व. २९३ ) | 

अधिसामकृष्ण--( सो, पूरु, भविष्य. ) वायु, विष्णु 
तथा मत्य्य पुराण में, इसके आगे भविष्यकालीन राजाओं 
का उल्लेख प्रारंभ हुआ है। इसके राज्य काल में वायु 
पुराण लिखा गया ( वायु. ९९,२५८ ) । हस्तिनापुर 
बह जाने पर, यह अपनी राजधानी कौशांबी में ले गया 
( वायु, ९९,२७१ ) | मत्स्य के मत में यह शतानीक--- 
पुत्न है । विष्णु तथा मत्स्य पुराणों में अधिसोमऋृष्ण ऐसा 
पाठ है। भागवत में असीमझृष्ण पाठ है। शतानीक- 
अश्वभेघदत्त-अधिसामक्ृष्ण ऐसा वंशक्रम पाया जाता है 
(बायु. ९९.२५७-२५८ ) | 

अधिसोमकृष्ण--अधिसामकष्ण देखिये | 

अधीर--एक राजा | यह शेकर का परमभक्त था | 
एक बार गछती से इसने एक निरपराध सत्री को देहान्त 
शासन दिया । उसी प्रकार, एक शिवमंदिर भी इसके 
हाथों जलाया गया । इन दो दुष्क्ृत्यों के कारण मृत्यु के 
| अनन्तर, यह पिशाच बना तथा इसके मुख से निरंतर 
अभिज्वाला निकलने लगी | परंतु शंकर के प्रसाद से इसका 
यह कष्ट दूर हुआ तथा यह शिव गणों में से एक हुआ. 
(पक्च, पा. १११ )। 

अधति-- अभूतरजस्‌ देवों में से एक | 

अध्षष्ट वा अध्षष्णु-- सावर्णि मनु का पुत्र । 

आपधरिगु-- अश्वि तथा इन्द्र ने इसकी रक्षा की ( ऋ. 
१.११२.२०; ८१२३ ) । 

अध्चरीवत्‌-- सावर्णि मनु का पुत्र | 

अनपझि-- पितरों में से एक | इसकी पत्नी दक्षकन्या 
स्वधा। स्वधा से इसे वयुना तथा घारिणी नामक दो 
कम्याएँ हुई ( भा. ४.१.६२९-६४; पद्म, रू. ९) | 

अनघ-- उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 

२. धमसावर्णि मन्बन्तर के सर्प््ति थों म॑ से एक | 

३, एक गंधर्व ( म. आ. ११४.४४ ) | 

अर्नग-- कर्दम प्रजापति का पुत्र (मं. शां. ५९ 
एज ) | 

अनेत-- कद्रपुत्र ( काश्यप देखिये ) | 

(सो, यदू, ) वीतिहोत्र का पुत्र | इसका पुत्र 

वुजयामिभ्रकपण ( बहा. १४१ ) 


कि 


प्रनेतभागिन--- भ्ररु कुछ का एक गोतकार | 
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हा ला] है हो ब| हि में रत के धर रद्र | इ्संले ( | े। 854 झ्ै बे हि न लक है मि * 4 |, ५ हु | हा के है कै 
भीष्म के बध के लिये अंग्रा की माला वी | (अम्मा | १५)। 
दे बिभीपण के असा या मे 
३, गरूश की पूज ( भी, 3. 





अतपान-- (सो, अनु, ) बायु के मत में दचिवाहन 
का पुत्र ( खनपान देखिये )। इस को अपान और नहीं 
था। इस लिये यह नाम है 

अनपाया-- कश्यप तथा मुति की क्या | यह एक 
अप्सरा थी । 

अनमिनत्र-- ( ये ॥. ) नि्नराजा का पूत्र । 

२. (सो, यदर, ) बृष्णि को इस एक ही नाम के दो 
पुत्न थे । ( सुमित्र देग्विये | । 

३, (सो, यदु. ) शिनि राजा का पृत्र। यह बडा ह् इसके प* 
करेंसी था। भागवत भे, इस कष जिते बा पृत्र॒ भी अपररबस ऐसा पराटओाड है | 


४. अहासावर्णि मन का पुत्र 


ु अनसृया-म्यायत] तथा बेबत्यत दास्यन्यव ते अदा 

अतनरण्य-- ( सू, ३. ) उसदग्यु का पू्र (भी, ९, न लक 8 ग 

.  साजशपु्र आभि कांप की पली | यह बढ़त को वेघहूती से 

७,४ )। मत्य्य, अहा|ए३, बायु तथा हिंगे पुराण के मत मे कक न ओ 

बह संत के है गरम वा मत थी पक हा *ई। यह उक्षकयां भी थी (ग 8, 5६ )। कामेद थे 

यह संभूत का पुत्र है। यह जब अवाध्या मे राज्य कर दही । (४ वरिदिप्र में केबल आति की दियपनी ऐसा 

था, तंत्र राबण ने इस पर आक्रमण किया । उस समय | भक) क्‍ उजिग्ध है। पीर! शि कै ही य मे पॉलिकता कह 4 ॥ 
इसने राबण से घमासान युद्ध किया । परंतु राबण अधिक | _ हा हक हि कर जे ४ ॥ हे का | 

। हो समता हल हित इटली कि शह तीन सी बयां सके तप 

होने से, इसी संपुण सेना सह हैई । इसने वा सगे है! 


ह कर के हांकर की 
मारीच, शुक, सारण तथा पहल को फालत न हे 
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से सीता के साथ बातें की। उसे अलंकार पहना कर बड़े 





प्यार से बिद् किया ( बा. 
7 जद 
उस शूल को अंधकार में एक ऋषिपत्नी का धोखे से 
भका लगा, तब मांड्य्य ने उसे शाप दिया कि, सूर्योदय होते 
ही तुम विधवा हो जाओगी। तत्र उसने सूर्योदय ही नहीं 
होने दिया। इससे सारे व्यवहार बंद हो गये। उसकी 
अनसूया सखी होने के कारण, जन्म प्रार्थना की गई तब 
उसे वैधव्य प्राप्ति न होने देते हुए, इसने सूर्योदय करवा 


अयो, ११७-११९ )। 








कर समस्त संसार को सुखी किया (मांडव्य देखिये)। | 


८९.१० )। इसकी पत्नी एक अप्सरा थी। 
२, (सो. यह, ) शर राजाका पत्र । 


३. श्रीकृष्ण अनुयायी एक यादव ( मं. आ, २१३,२६; 


से, ३.०७) वि ६७,२१: उ,. १४१९,६२ ) 
अनाप्ृष्य--प्रतराष्ट्‌ पुत्रों मं से एक (मं, आ, ६ 
१०४ ) 


अतानत पारुच्छेष--एक सूकतद्रश ( फ, ९.११ )। 








अनायुष--इस के मान के कारण इसके पुत्र की सृत्य 


हुई ( मार्क, २४.१६ ) 
... अनायुषा--एक राक्षसी। इसे अरर, बल, विज्वर, 
. बृत्र वे वृष नामक पुत्र थे (अहायण्ड, ३,६.३१-२७ ) | 
द रे कल चयशञ ([ में, से, १०.१७ ) 

ञ अनिरि ष--नारंड का पुत्र ( म. उ. ९९.१० )। 

अनियद्ध--( सो. यवु, )-अद्मग्न को रक्‍मकन्या से 
उत्पन्न पुत्र | यह दस हजार हाथियों के बल से युक्त था 
(भा, १०, ९०. ३५-१६, विष्णु, ५. ३२.७ ) | पर्वत 
उलाड कर यह उससे दात्रु को मारा करता था। इसकी 
अनेक पत्नीयों थी तथा सुरा पी कर यह उनसे रममाण 
गीता था (हू. वे, २.११८,७३; ११९, २६-२७ ) | इस 
रुक्मिपौत्ी रोचना से बज़ उत्पन्न हुआ ( भा. १०, ६१ ) | 
इसेही प्राद्यग्नि एसा दूसरा साम हैं| इसने अन्य यदू 
इुमारों के साथ अजुन के पास धनुर्वद सीखी (मे, स. 
४९९०३ )। इसने बाणासुर की कन्या उपा के साथ 
गांधव विधि से विवाह किया। यट राजसूथ यश मे था 
(में, स, ३१०१७ ) 

४, अगर बाराशालकारी म॑ थे एक ( सत्य, ४५०५, 
३-४ ) 











अभिलछ--अध्वयू्ा में भ एक । इसकी पत्नी का नाम 





बा | इस मनोजब एबं अविशनरगति नामक दो पुत्र थ 





गाचीन चरिन्रकोश 


ऋषि को जब शूली पर चढ़ाया गया था, तब |. 


| से ज्येष्न (म., आ. ७०. 


| में उद्धृत किया हैं. (भा, ९. २३. १०१४) | अ 





| निकले । ये पा ते की बायब्य सीमा की और फैले 
| बलि के पुन्न, अंग, बंग, कविश 





अनु. 
( मं, आ. ६०. २४; ब्रह्माण्ड, ३, ३. २१; २६; विष्णु. 


१, १७, ११०-११० ) | 

२. एक क्षत्रिय | शेब्य अथवा बृषादर्भी का पुत्र | बृधादर्भी 
ने अपने एक यज्ञ मं, इसे दक्षिणा कह कर, सप्तर्षियोंको 
अप॑ण किया | परंतु अब्पायु होने के कारण, शीघ्र ही 
इसकी मृत्यु हो गई | उस समय भयंकर अवर्षण होने 
के कारण, अत्यंत क्षुधातुर सप्ता्षियों ने इसे स्थाली में 
पका कर खाने का विचार किया | परंतु यह पका नहीं 
अतणएव वह कार्यरूप में न आ सका ( मं. अनु. ९३) | 

३. मित्रविंदा से कुष्ण को प्राप्त पुत्रों मं से एक (भा. 
१० ६१. १६. ) | 

४. ( सो. पूरु, ) विष्णु के मत में तंसु का पुत्र । 

७, गरुड़ का पत्र (मं. उ. ९९, ९)। 

अनिल वबातायन --सक्तद्रश् ( क्र, १०. १६८ )। 

निष्रकमेन--( आंध्र, भविष्य, ) अह्यांड के मता- 
नुसार पदुमानपृत्र तथा भागवत मतानुसार अठ्मानपुत्र । 
विष्णु के मतानुसार अरिश्कर्मन्‌ पाठ है । 

अनीकविदारण--जयद्रथ का बंधु ( म, व. २४९. 
१२ )। द 

अनील--कश्यप तथा कदर का पुत्र | हु 

अनीह--( ये; इ. ) भागवतमत में देबानीकपुत्र | 
इसे अहीनरादि नामांतर हैं । 

अनु--दाशराज्षयुद्ध में सुदास के शत्रुओं मे से एक 
(प्र, ७- १८, १४ ) | इन्द्र का रथ अनु ने बनाया 
(प्रह, ५. ३२१, ४) । यह कारिंगर तथा इन्द्र का 
उपासक था ( क्र, ८.४१ )। 

२. (सो. ) ययाति को शर्मिष्ठा से उत्पन्न तीन पत्रों में 
२२ )। इसने यदु के ही 
समान, पिता का बृद्धस्व स्वीकार वही किया अतण्व इसे 
मुख्य राज्याधिकार नहीं था। यह उतर म॑ ग्लेच्छों का 
राजा बना ( मत्य, ३३, २२०२३ ) 

अनु से ले कर कणपुत्र बृपसेन तक का बेश भागवन 
३ आठवा पुरुष महामनस को, लशीनर तथा तितिक्ष 
नामक दो पुत्र हुए। उशीनर शाखा से केक्य तथा मंद्रक 

तथा 
सुद्दा, पुड तथा आन्श्र ये 
पूर्व भारत में सागर तक फैल गये | इनमें दशरथ का स्नेहीं 
मिषाद पैदा हुआ । उसकी पुत्री शास्ता, ऋष्यशरग की 
पत्नी | इसी ऋष्यशंग के कारण दशरथ को रामादि पुत्र- 














२१ 


चीन चरिश्रकोश 


इसलिये वे दोनो दुर्योधन के पक्ष में चले गये ( 
२८६ १०; 3, १६३.६ )। इसने पहले क्रुंतिभोक 





अनु 





प्राप्ती हुई | सी शस्धित अधिरथ ने कुम्तीपुत्र कणे का 
लगन कर के बड़ा किया | कणपुत्र पसेनादि तथा स्वयं नी, 
कर्ण भारतीय युद्ध में कोरबों के पक्ष में थे । इस प्रकार यह | के साथ युद्ध किया (मे, भी. ४३. ७१ )। 
अनुबंध, बायब्य सीमान्तर्गत केकय मद्रक से ले कर, पूर्व | भर्जुत ने इसका बंध किया ( मे, दो. ७४.२९ )। 
रे नापुर आदि | २, कैकय राज के दो प्ज में से कनित | यह ँ ग ऐ० नें 


में आर तक फैला हुआ था। अयोध्या, ह| रन - 
(९.६ )। 

















हम 


धान के राजाओं से इस बंश के निकट 
३, [ सो, अंधे, ) क्रषकुूलछ के कर |, 
९.२४. ३-६ ) | 
४. ( सो. कुकुर, ) कपोतरोम का पुत्र। तुंबुझ इसका | (में. भार, ९३१.८ ) 
मित्र था (भा, ९.२४,२० )। | ( मं. द्री. १०२.९८ )। 
अनुक्ृष्ण-- यथजुर्व॑दी अह्यचारी 
अनग्रह--भोत्य मन्‌ का पुत्र 
अनुतंस-- सो, ) भविष्य मत में समातेस को | 
पुत्र । 











|] 


अनुबत--( मगध, भविष्य, ) मत्य के मत  क्षेम 





प्र 

अनुश्ाल्य-- ( भी, आर, ) लीभ भिषति 
भाई | शाह्य को कृष्ण ले भरा इस 
र्पता था| यह कृष्ण का बंध कर धि देख रह 
भति-- यजर्व बारी था । पोडयां के अशमंघ यश के समय, कण सहपरियार 

अनुमत्‌ -- चाक्षुप के आय नामक देवगणों भें से एक । | हस्तिनापुर मे आया हा था । यह संधि देख का, 

२ तृपित देवों में से एक | | अपने मुतार नामक सेनापति के द्वारा, इसने सेना एकत्रित 

अनुमति--अंगिरा कि से भद्धा को उत्पन्न चार करवाई तथा गुप्त हूप से हश्तिनापुर के पास आ का 
कन्यांओं मे से कनिए ( भा, ४६, ै४) ) । दविशावित्य | दैँहूँनें हा | कप्णा अंखमंध पे लिये लाथा गया अं 
के घातू आदित्य की फनी ( भा, ६.१८,३ ) । बेव रहू। है, 7 सी धूजना मिलते ही इसने बड़ी चपलता 
२, भाग गाँव का एक गात्रकार | हैं थी है की मर जिया | तब भौमसेन सेनी है कर इसका 
अनुम्त्मीया भाद्पद मास में | पीछा करने हवा | प्रयुन्न तथा पृषफेतु ने इसे पकड़ लाने 
का बीड़ा उठाया | आग चल कर डे हू १२, ४7 
का परामष हंआा, परंतु पृषकेतु इसे पकड़े छोथा | आग 
मृत्युमय से इसने कृष्ण के साथ मित्रता की, तथा 
अश्रमेच की सहायता करने का पचन दें कर यह रबनंगर 




























उनपर क ५३ २२+८२५ 3३ अ पाप पंप काा७०६३5०० ३८5०५ ८5०४३ घट 





| ( मार्क २ 








४.१५ ) 





2 रह ; किया ( भा, १०:५८,३०-३११ )। रह क्को 
बिंद्‌ नामक ज्येष्ठ भ्राता था। 





अनेनस 
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अनेनस्त्--( सो, पुरूरवस , ) आायु राजा के पांच 


नाम स्वभानवी (म. भा, ७०,२१३) | इसका पुत्र प्रतिक्षत्र 
इसका बेश दिया गया है (ह, बं, १,२९,१-५; ब्रह्म, 
११,२७-३१ )। 

२, ( सृ, इ, ) कुकुत्स्थ राज्ञा का पुत्र। भागवत मत 


में पुरंजय का पुत्र। इसे प्रथु नामक पुत्र था ( मं. व. 
| (मं. आ. ९०.१२; रंतिभार तथा मतिनार देखिये )। 


१९३,२ ) 
३. ( सू, निमि. ) विष्णुमत में क्षेमारिपुत्र | इसका पुत्र 
मीनरथ । 
अनेहद्ि-- अंगिराकुछ का एक योत्रकार । 
अनोवेन -अझ्ांड के मत में व्यास के साम शिष्य- 
परंपरा का छोगाक्षी का शिष्य ( ब्यास देखिये ) | 
अनोपस्या-- बाणासुर की पत्नी | 
अन्तक--( शुंग, भविष्य, ) सुज्येष्ट का पुत्र । 











से नो तत्वशानियों में से एक | यह बड़ा भगबद्भक्त था । 
इसने जनक को उपदेश दिया था ( भा. ५. ४. ९-१२ 
११.३१.३-१६ ) 

२. ( सृ, हू. भविष्य, ) | मत्स्य के मत में किलन्नराश्व 
का पुत्र; विष्णु तथा वायु के मत में किन्नरका पुत्र; तथा 
भागवत मत में पुष्कर का पृन्न । 

३, मुरा के सात पुन्नों में से दूसरा | इसका वध कृष्ण 
से किया (भा. १०. ५९)। 

४. एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

०, आगद्य नामक देवताओं में से एक। 

६. (सू. ३. ) भविष्य के मत में केशीनर का पुत्र । 

अँतर्धान--( सवा, उत्तान. ) पु के पुत्रों में से एक | 
विजिताश्व को, अंतर्हित होने की शक्ति के कारण, यह 
नाम दिया गया था| 
आतिक--( सो. यहु. ) मत्स्य के मत में यदु पुत्र । 
अतिदेख---( सो, पूरु ) मत्स्य के मत मे गुरुचिपुन्न | 
अंतिनार-- ( सो. पूर-) भद्राश्व॒ का पुत्र | इसे तंसुरोध, 
प्रतिर्थ तथा पुरस्ता नामक तीन पुत्र थे (अग्नि. २७८, 
३०५ ) | ऋचयू का पृत्र। इसे बसुरोध, प्रतिरोध तथा सुबाहु 
नामक पृत्न थे ( ब्रह्म, १३,०१-०३ )। तक्षककन्या ज्वलना 





से ऋचयु को उत्पन्न पुत्र | इसे तंसु, प्रतिरथ तथा सुबाहु 
नामक पुत्र तथा गारा मामक कम्या थी। यही माँधाता 





की माता थी (है. व. १.३२.१-३ ) | सन्नतेयु अथवा 
अनाधूृष्टि इसका पुत्र | इसे तंसु, महान, अतिरथ व द्रह्मु 





ह रिक्ष--( सवा. प्रिय. ) ऋषभदेव के सो पुन्नों में 





अंधक 
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तो बे | नामक चार पुत्र थे ( म. आ. ८९.११ ) | ऋतेयू का पुत्र । 
पुत्रों में से कनिष्ठ ( भा, ९,१७, १-२ ) इसकी माता का 


इसका पत्र प्रतिरथ (गरुड. १४०. १-२ )। ऋश्ष को 


| तक्षककन्या ज्वलन्ती से उत्पन्न पुत्र| इसने सरस्वती नदी 


के किनारे द्वादशवार्षिक सत्र किया। सत्र समात्त होने पर 
सरस्वती नदी स्त्री रूप में प्रगट हुईं तथा अपने से विवाह 
करने के लिये उसने इसे अनुरोध किया। तब इसने 
उससे विवाह किया। उससे इसे तंसु नामक पुत्र हुआ 


२, (सो. यदु. ) कफंबलूबरहहिष का पुत्र | इसका पुत्र 
तमोजा। ” 

अंत्य--भगुपुत्र । यह देवो में से एक है। 
अंत्यायन--एक भगुपुत्र । 

अंधक--यह पावेती के धमबत्रिंदुओं से उत्पन्न हुआ । 


| हिराष्याक्ष पुत्नप्राष्ति के लिये तपश्चर्या कर रहा था, उस 


समय शंकर ने उसे यह पुत्र दिया (लिकू, १, ९४ )। 
हिर्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात्‌ यह गद्दी 
पर आया। परंतु अनन्तर पार्वती को हरण कर ले जाने की 
योजना इसने की, तब अव॑ंती देश के महाकाल वन में, शेकर 
का इससे घनघोर युद्ध हुआ । इस थुद्ध में, इसके प्रत्येक 
रक्ततबिंदु से इसी के समान व्यक्ति उत्पन्न हो कर, अंधको .. 
से संपूर्ण संसार व्याप्त हो गया। तब शंकर ने अंधकों के. 
रक्त को प्राशन करने के लिये, मातृका उत्पन्न कीया तथा 
उन्हें अंधक का रक्त प्राशन करने के लिये कहा | बे रक्त 
पी कर तृप्त हो जाने के बाद, पुनः रक्तत्रिंदुओं से अगणित 
अंधक उत्पन्न होने छगे। उन्होंने शंकर का भजगव धनुष्य 
भी हरण कर लिया ( पक्च. स्‌. ४६ )। 

अंत में शंकर भतस्त हो कर विष्णु के पास गया। विष्णु 
ने शुष्करेवती उत्पन्न की, तथा उन्होंने सब अंधर्कों का 
नाश कर दिया | शेकर ने मुख्य अंधक को मूली पर खाया, 
उस समय अंधक ने उसकी स्तुति की। तब शंकर ने 
प्रसक्ष हो कर इसे गणाचिपत्य दिया ( मत्य्य, १७९ )। 
इसने पार्वती के लिये स्पष्ट मांग की, इसलिये शंकर का 
तथा इसका युद्ध हआ। परंतु शुक्राचार्य संजीवनीविया 
से मृत असुरों को जीवित कर देते थे, इससे इसकी शक्ति 
कम ने होती थी। तब शंकर ने शुक्राचाय को निगछ लिया 
तथा अंधक को गणाधिपत्य दे कर संतृष्ठ किया (शिव. 
रुद्र, यु, ४८; पद्म, सू. ४६. ८१ )। गणों का मुख्य खान 


| इसे देने के पश्चात्‌ इसका नाम भंगीरीठी रखा गया । इसके 





पुत्र का नाम भाडि है 


. श३े 


अधक 


कश्यप की दिति से उत्पन्न पुत्र | यह अत्यंत पराक्रमी 
धा। अपनी उम्र तपभ्या के बल पर सत्र देवता आ को 
जीतने के लिये, इसने देकर से वरदान मोगा । परत बिएण[ 
तथा शंकर के सिधा सक्षकी जीतने का बरदाल उन्होंने 
दिया | तदनस्तर यह ससैन्‍्य अमराबती में प्रविए 
था इन्द्र इसकी दारण में आया। इसके भाद 

"की उन्लै!श्बस, उर्वशी आदि अप्सराये तथा इन्द्राणी 
. को ले कर जब यह कौट रहा था तब देवताओं ने इसक 
साथ युद्ध 















प्रासीन अरित्रकोश 


शिमिल कलम मर 


किया। परंतु उसमे उनका प्राभब हुआ। : 


तवनंतर अंधक पाताल में रहने लगा। अस्त में देबताओ। । 


साथ यद्ध किए! । 
बिएु की स्वति की 


के कहने से, विण्णु ने इसके 
इसका पराभव होने के पश्चात इसने 


बस. 


तथा इकर से युद्ध करने की संचि प्रोत्त हीने के लिये 
बरदान मांगा | तब विष्णु ने श्मे कैलाशपरषत हिलाने 


युद्ध प्रारंम हुआ | 





कहां । ऐसा उसने करते ही दोकर का तेथा इसका 
इसमे शकर की उसने मा छत बेर दिया । 


परंतु पाकर जागत होते ही पुनः पद 9 गगहशा। अभपके 


के 0 येक; रत्तपरिंतू रँ प्‌न॑: देश प्ले होने हरी। कही . 


समय दाकर ने चामूडा का स्मरण करते पर उसने इंसक। 

समस्त रक्त प्राधन कर लिया। शेष इसने हक? के 

: ग्रार्मना दी | शंकर ने शिवगणों में इसकी स्थापना कर 
इसका भगीदा नाम रग्या ( सस्‍्केद ५३९४० )। 

यह उज्जयिनी में राज्य करता था। इस्द्र के कथना 

2, ड फिया। उस भे अगता 





' अं, १, हा १७ ) 





ितीय गरमान | याईः 









क्र 


अंधकपुत्र महाभोज की दो "ञ थे। प्रथम युकुर 


बीर कुतममा ऋयन्न हुआ ( 
6, १ ४, ३-७ ) | सा सतपूत्र भह्मा 
नहीं है। भझमान के पृत्र, झेंभपक 
सामील हुए, ऐसा है. थे, में हिंसा है ( 
अंधिंगु इयायाश्य-- कुच आभा!। 
०,१०१, है )। ' 
अधज्- (सी, कते, ) भलि ४ 
कतिपर | दृष्यन्तपुत्र भरत ने विग्वजय 
( भा, ९, २०.३० ) | 
( मं, ६. ) यह बायू तथा ब्रह्मांड के संतासूसार 
बपद थे का पुत्र ( हैयूँ वैलिये ) | 
धद्ाव -३णपनली गि्ापिंदा 
६१.१६, 


भर 





का पृत्र ( भा, ९ 
) | 
अम्यलरेध- - स्वर के विषय भे ह। 
आधषार्य ( झं, ॥।, २०१ ) | 
अम्थाहह[--पोगते गरड़णी में ते एक । 
झम्यग्भानु (भा, पूर, ) मनस्यु को मे 
नामक अप्यरा से उत्पन्न पुत्र ( मे, भा, ८८ ) | 
झपभाप-- बहा के संतानूलार भा 
थे भरहाज का शिष्य ( व्यांख दें! जेगे ) | 


अपगवारका | (६ | जे! 


दैनेबांला एफ 





५] 











, बेबता । मोर से तथ्य मे 





(00 || क्र! पु । | | चि है की 


] ॥ 
५ 0, है ९ भे्‌ 

कि | "| 
$)॥ " 


अपण 


कर, तपस्या प्रारंभ की । फिर भी उनकी प्राप्ति न होने के 


कारण उसने पर्णो का भी त्याग कर दिया तथा महादेव 


को पतिरूप में प्राप्त किया | इस लिये इसे उपरोक्त नाम | 
तप के पश्चात्‌ उमा नाम प्राप्त हुआ। 





प्राप्त हुआ | इसेह्दी 
इसका दत्तक पुत्र उशनस्‌ ( ब्क्माण्ड, ३,६१०, १-२१; ह. 
वें, ९, १८,१५-२० ) | द 






संधि का पूत्र । इसने दस हजार वर्षों तक राज्य किया | 
अपष्ठोम--औपलोम देखिये। 
अपस्योष--अंगिरत गोत्र का एक मंत्रकार | 
अपहारिणी--ब्रह्मघान की कन्या | 
 अपाम्येय--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 
अपांडु-- अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 
अपान--तुपितदेबों म॑ से एक | 
अपांतरतम--एक बह्मर्षि ( सारस्वत देखिये )। 
अपांनपात--एक्क देवता ( के, २.३५ )। यह निथु- 
द्रुप अग्नि होगा यह पानी में प्रकाशित होता हैं। इसे 
अग्नि कहा गया है। उसी प्रकार अभि को अपांनपात्‌ 
कहा गया है | 
. अपाहा--भनत्रि की कम्या। यह ब्रह्मश्ञानी थी। 
इसके शरीर पर कोढ़ होने के कारण, पति ने इसका 
गे कर दिया था। पितृगह में रह कर, इन्द्र को प्रसक्न 








करने के लिये, इसने ततस्या प्रारंभ की। इन्द्र को सोम | 
। अभयद ऐसा अन्यत्न पाठ है । 





अत्यंत प्रिय है, ऐसा शात होते ही, यह सोम छाने 


त वोम इसने मार्ग में ही। 





बा कर देखा। चबाते समय जो भावाज हुआ उसे 
सुन कर इन्द्र वहों आया। अपाला ने सोम इन्द्र को 
दिया | इन्द्ध ने प्रसन्न हो कर इसकी इच्छायें पृणे की। 
इसके पिता का गंजापन दूर किया, इसकी खेती उ्वरा 
बनाई ( इसके गुह्ममाग पर केश उगाये ), तथा इसका कुष्ट- 
गेग आख पर घिस कर नष्ट कर दिया। यह कथा सायणा- 
जाय ने शास्यायन ब्राह्मण से छी हैं। इसे मूलभूत मं 
कर ही ऋग्येद का एक यूक्त बना होगा (ऋ ८.९१ ) 
इस यूकत में एकबार अपाला का निर्देश आया हैं। 
स्य--अपोज्य देखिये | 
प्रपि--सावर्णि मन का पुत्र | 
अपिकायति--भगकुल का एक गोन्रकार | 
अपीतक--[ आंध्र. मविष्य, ) मस्य के मतानुसार 
लंग्रोदर का पृत्र 


प्रा. व. ४ | 











प्राचीन चरित्रकोः 


अपवर्मन्‌--( सृ, इ. ) भविष्य के मतानुसार पुब- 


अभिभ्‌ 





अप्नवान--भूगु के वश में से एक ऋषि (कऋ, ४.७, 
१५ ८,१०२.४ )। 

अप्रातिपिन--( मगघ, भविष्य, ) मत्स्य के मतानु- 
सार भ्रुतश्नवस का पृत्र। ( अयुतायु देखिये )। 

अप्रातिम--अक्षासावर्णि मन्बन्तर के सप्ता्षेयों में से 


| एक | 


अप्रातिमोजस--अहमसावर्णि मन्वन्तर के सप्तार्षियों 
में से एक । 

अप्रतिरथ--( स्‌. ६. ) कुबलाश्व फा नामांतर (म. 
ब. १९०.३० ) | 

२. ( सो, पूर ) भागवत के मतानुतार, रंतिभार के 


| तीन पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र | इसका पुत्र कण्व | 


अप्रातिरथ ऐल्द्र--सूकतद्रष्टा ( फ. १०,१०३; ऐ. 
ब्रा. ८१०; श. बा. ९,२०३.१-५)। 

अप्रीत--यजुर्वेदी अक्षचारी | की 

अभसय--स्वायंभुव मन्वन्तर में धर्म को दया से 
उत्पन्न पुत्र | 

२. ( सवा. प्रिय, ) इृध्मजिद्न के सात पुत्रों में से कनिष्ठ । 
यह प्लक्षद्वीप के सातवें वर्ष का अधिपति था। 

२. विश्वामित्र गोत्र का एक गोनकार | (० 

४, धृतराष्ट्रपुत्र । इसका वध मीम ने किया (म. द्रो. 
१०२-९६ ) | 

५. (सो. पूरु,) विष्णु के मतानुसार मनस्थुपुत्र । 


अभिजित्‌ू--( सो. यदु- ) नलूराजा का पुत्र | इसका 


पुत्र पुनर्वसु । 


२. अंगिरस गोत्र का एक गोत्रकार | _ 
अभितंस--भविष्य मत में अधितंस का पुत्र | 
अभितपस्‌ सौये--यूक्तद्रश (ऋ,१०,३७)। 
अभिप्रतारिन काक्षसेनि--कुमंबंश का एक राजपुत्र | 
यह तत्त्वज्ञानविषाद में निमझ रहता था ( पे. ब्रा, १००५. 
७; १४-१.१२.१५; जै, उ. मरा, १.५९.१; २१०२२; २: 
५३; छा, उ, ४३-५०) । इसके जीवनकाऊ में ही 
इसके पुत्रों ने इसकी संपत्ति का बेँटवारा कर लिया 
इसका पुरोहित शोनक था ( जै+ उ. ब्रा, १०९०२ ) | 
अभिभू--( सो, क्षत्र.) काश्यपुत्र । यह द्वीपदी 


_ स्वयेबर में होगा (म. भा. १७७,९ ) | भारतीय युद्ध 


में यह पांडव पक्ष में था ( मं. द्रो. २२-१९ ) 


इसकी 
बसुदानपुत्र ने मारा (मं, के. ४-७४ ) | 


श्ण 


..._ तथा अखयोजना नैपुण्य से संतृए हो कर, बलराम ने इस 


अभिभूत ः प्राश्चीन चरित्रकोश 





अभिभूल--( सो. वृष्णि, ) बाय के मतानुसार बसु पराक्रम--उस स्थान पर, दोणासाये समेन्‍्य स्थृह 
देव तथा रोहिणी का एन द : की रक्षा कर रहे थे | परंतु अभिमनन्‍्यू सेना की पंक्तियों 


असभिमति--भष्यतु मं द्रोणबसु की पत्नी (मां, ६,  तोह कर, व्यूह मे प्रतिए हो गया ब्यूह मे पूखने हू पश्चात्‌ 
यो को आय 
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कई 
हि ७ 
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भिमस्यु कुरु,) अर्जुन का पुत्र | यह सोमपुन्र भगाया | ह!पनी सेना | कं है. आओ 
_बर्षा के अंश से सुभद्रा के उदर में भाया | अन्मतः यह चाये सना सहित अभिमन्‍्यु पर थाबा करने आया परे 
निभय, भय उत्पन्न करनेबाला तथा महाक्रोधी प्रतीत होने. आक्रमक को चढक़मा दे करे, इससे 3४ मेक । जा के । 
के कारण, इसका नाम अमिमः यू रखा! गया [ में, हे । दप्य के बैपु का बंध किया | तंध १० 
२१३१ ) कर ने दीशा | परंतु उसे भी इसने बह 
देयों के त्रास से भयभीत प्रश्वी को निभेय करते के क्‍ 
लिये, अह्मदेव ने सब्र देवताओं को, अंशरूप से पूष्वी पर 
जन्म लेने के लिये कहा | उस समय सोम ने देबकाये के 
लिये अपने पृत्र को पृथ्वी पर भेजा | परंतु दवा इसका हम 
अत्यंत प्रिय होने के कारण, यह अषिक दिनों तक एजी | (8 हो बह दिखला ही न था। मीमादिक सरहला मे 
का रहेगा, हब सह 8 मी अपने पास हो सक॑, इसके डिये इसने मोर खुला बख्वा 
तब देवताओं से बचन लिया था। इमीस इसे सोलह... इयडप ने रदवा के प्रभाव से, भौसादक दो! रोक 
बर्ष की आयु में मृत्यु प्रात हुई (मं, भा, ६१, ८६, परि....। तय भाँति प्रस्धु लक ले नहीं दिया । 
५ एच ) | द 
शिक्षण--अमभिमन्यु बी अख्लशिक्षा तथा अन्य युद्ध 
कला शिक्षा, अर्जुन की खात देग्परेग्य में हुई थी। यह 
अख्विया में श्तना प्रवीण था कि, इसके हस्तभापस्य से 








इस प्रकार सूद काने काने, हामिस-यू मीसादिक 
कॉफी 4३ चला गया। अभमिा। के काकाश। दैध्प का 
वू:शासन उस भी भीब दीदी । ५ 4 





भी गण मे बगा 
कर, अभिमन्यु इतेलसी 47 तक लाशो गया कि, भीड 





"पधयामकभप-+कम-, बज हे 











घृष्पु- चर शाशा ५, भौगादकी की १! हैं. पंप 
रहा, इतने में, कर पुत्र ने इस पर कारण किया । अमि 
मरय से उसका परामव कर के, दृयोधनपुच लष्मण तथा 
अन्य योडाओकी सार होछा। तब ह्रोण, कृध, कर्ण 
रैद्र नामक धनुप दिया | यह अयेत पराक्रमी था तथा | अभत्पामा, इसबसला तथा इहुदल दे , अंकल 
कु छ पर, अव्यवपीन होते हुए भी यह कंमिमय मे युद्ध काने छत । उसने शपकाो इसने अकेले 
| निवारण फिया। तब होणाविकां ले धर प्रयास से इसे बिय॑ 
लाता | पिया | अभिम-य्‌ टाल तथा तेहवार हे कर छड़ने छगे 
हे | परंतु द्रोण ने उहहै भी ताइ दिया। तब अमिमस्य 





कक मा बल न. अछ 





री लफकलकी न ला सा ककक कल ला कब फकरकजक_मनकक और लकीज बल 


















.... (मे भा. २१३, ९८-७०)। 
पी 
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बंश--विराट राज की कन्या उत्तरा, अभिमन्यु की 
पत्नी थी | इसकी मृत्यु के समय उत्तरा गभवती थी। 
उसका पुत्र परीक्षित्‌ नाम से प्रख्यात है। इस परीक्षित्‌ 
के कारण ही, भारतीय युद्ध में अस्तंगत होते हुए पुरु 
कुछ को नवजीन प्राप्त हुआ | 

२. स्वायंभुव मनन्‍्वन्तर के अजित देवों में से एक । 

३. बह्मसावर्णि मन्वतर के सप्तर्षियों में से एक । 

४. चाक्षुप मनु तथा नहूछा का पुत्र | 


अभिमान--स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्म का पत्र । 

अभिमनिन--भोत्य मन्वन्तर का मनुप॒त्र । 

अभियुक्ताक्षिक--चोगे मरुद्णों में से एक । 

अभिरथ--६ सो. क्षत्न, ) विष्णु के मतानुसार केतु- 
मान्‌ का पन्न | 

अभिष्यतू--( सो. ) कुर तथा वाहिनी का पुत्र 
(मम. आ, ८९.४४; अविक्षित (२. ) देखिये )। | 

अभूतरजस्त--रेवत मन्वन्तर का देवगण । इसमें 
दस व्यक्तियों का समावेश होता है । इसे अभूतरयस्‌ 
नामांतर है । 

अभ्यपत्नि ऐतशायन--ऐएतश का पुत्र | एकग्रार, जब 
प्रेतश अपने पुत्र के सामने कुछ मंत्रपटन कर रहा था 
तत्र उन्हें अछील समझ कर, इसने उसके मुख पर हाथ 
रखकर, उनका मंत्रपठन बंद कर दिया । इससे क्रोधित हो 
कर, तुम्हारा कुछ पापी होगा, ऐसा शाप उसने इसे दिया, 
जिससे सब छोग इसे तथा इसकी संतति को पापी समझ- 
ने छगे (ऐ, ब्रा, ६.३३ )। ऐतशायन को ओोर्वकुछोत्पन्न 
कहा है (सा, आ. ३००५ )। भौर्ष तथा भ्गु कुछ क 

बिलकुछ निकट-संबंध होना चाहिए, वा एक ही कूल की ये 

दो शाखाए होंगी । ऋग्वेद काल से इनका एकत्र उल्लेख 
पाया जाता है ( एतश देखिये ) । 

अभ्यावर्तिन चायमान--एक राजा । इसने वर- 
शिख के नेतृत्व भ॑ बचिवत्‌ को जीत लिया तथा बरशिख 
के पूश्नों का बंध किया | इसीके लिये इन्द्र ने तुर्बश तथा 
बृचीबत को जीता | किन्तु बहा यह तथा संजय देवबात 
एक ही होने की संभावना है ( ऋ, ६०२७७ )। इसका 

थव गाम से भी उल्लेग्य है ( क्र, ६०२७; ८०५ ) | 








अमरेदा--इसका गात्र भारदाज | इसने ' बर्णरत्म- 


प्रदीपिका ” नामक २२७ ोकों की शिक्षा रची, जिसके 
आरंभ म॑ कृष्ण नमन हो कर, आग शोनक तथा शाकटायन 
का उल्लेल्न है । 
१९२) । 





यह प्रातिशाख्यानुसारिणी है (ओो. 





प्राचीन चरित्रकोश अमित 
अमषे--( स्‌. इ. ) विष्णु के मतानुसार सुगविपुत्र | 
अमषेण--( सू. ६.) संघिराज का पुत्र (मं. ९. 

१२ )। द 


अमल--धृष्बुद्धि अ्रधान का पुत्र ( चन्द्रहासः 
देखिये ) | 
अमला--वैवस्वत मन्वन्तर के अत्रि ऋषी की कन्या । 


| यह ब्ह्मनिष्ठ थी | 


अमहीयु आंगिरस-- सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०,६१)। 
अमावसु--( सो. पुरुरवस ) पुरुरवस्‌ वंश में ही दो 
अमावसु हुए | पहला, पुरुर्वस के पुत्रों में से एक तथा 
दूसरा, अमावसू के बंश के छुश का पुत्र। इनमें से 
पुरुरवस पुत्र अमावसु, कान्यकुब्ज घराने का मूल पुरुष है 
इसकी वेशावली अनेक स्थानों पर दी गई है (अह्य, १० 
१९-९४; ब्रह्माण्ड, ३.६६, २०-३०; हैं, व. १.२७; 
विष्णु, ४.७,२-७; बसु तथा जन्‍्हु देखिये )। 
२, एक अत्येत स्वरूपवान पितर। इसको देख कर 
अच्छोद नामक पितरों की मानतकन्या मोहित हो गई । 


| परंतु इसने उसकी प्रार्थना अमान्य की | इस कारण, वह 


योगश्रष्ट हो कर, भगले जन्म में बसू की कन्या मत्स्यी 


| (काली, सत्यवती ) हुई ( पन्न, सं, ९.१२.२४; अच्छोदा .. 


देखिये )। 
इसका अगला जन्म इसी नाम से पुरुरवा के पुत्र के 
रूप में हुआ । 
अमबासु बंइ--यह वंश, ऐल पुरुए॑स्‌ के अमावसु 
नामक पुत्न ने प्रचलित किया। इसकी राजघानी कान्यकुब्ज 


| नगर थी। 


इस वंश में, प्रायः पंद्रह पुरुष मिलते है । इनमें 


कुशिक ( कुशाश्व ), गाघि, विश्वामिन्र, मधुच्छेदस, आदि 


प्रमुख है। नय के पश्चात्‌ इस बंश का उल्लेख नही मिलता । 
विश्वामिन्नब्राह्षण बन गया, इस कारण यह क्षत्रियंश 
समाप्त हो गया | 

इस बेश मे एक अजमीद राजा का 
है | 

अमावास्य शांडिल्यायन---अंशु धान॑जय्य का गुरु 
(व, ब्रा, १ ) 

अमाधास्या--भमावसु तथा अच्छोदा की कन्या 
(मत्स्य, १४ ) | 

अमाहठ--एक सप॑ (मं, आ. ५२.१५ )। 

५ (सो, पूछ, ) जय का पुन्न (भा, ९. 

हि 


मोछ्लेख मिलता 


२७ 
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सावर्णि मन्बन्तर का देव | 
रबत मन्बन्तर का देव | 
अमिताम--साबार्णि मन्बन्तर का देवगण | 

क्र के तौजस सू->पाडव पक्ष का महारधी (सम. 
१६८,१० ) 
















तय मरुद्णों में से एक। 


अमभिश्नश्ित्‌--( से; इ. भविष्य, ) भागबत के मंत। 
नुसार सुतप्त राजा का पत्र । बोयु के मतावुसार मुबण 
पुत्र तथा भविष्य के मतानुसार सुबणांग का पूष्त | 

२. एक राज | इसके राज्य में सर्वत्र शिवसदिर थे | 
यह देख कर नारद ऋषि आनंदित ही कर इसके पास 
आया तथा इससे बोला, “ चंपकाबती नगर में मलय 
गेधिनी नामक एक गेधर्यकन्या हैं। केफालकेस नामक 
]क्षस उसका हरण कर रहा है। उससे जो मेरी रक्षा 
करेगा उसीसे में 
इस लिये तुम यह काम करो 











नारद के इंश कथन 


तानंतर बिबाह हो कर इस बीर नामक पृत्र हुआ ( कर 
. ४.२, ८२-८३ ) 





त्यराति जान॑तप्रि का बंध किया ( 7. भा, ८,९१३ )। 
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वाया हुँआ था 


| 
 स्ीजत ही का बहू जहा गया | मुछ 
. गतन्‌ वापस आया 


विद्राह कंगी, ऐसी उसकी दार्ग है।.. 


रण आला" “ भिथि कै है| || श्मन 












बता बे इसने बढारेब +$ी पृ 
इश्भका हा | ।क्‍ ईआुऊ पं रू ४ कई पु छू ॥' ९ ध्‌ !' ँली ८ 


 बये की पूँह्त 
॥“जीसा उसने पूछा 
नें हो, इस शिये उसका अ्वीकार १३ 


में की ओला गतन 
मे मे मी। उस बीये हो अन्पन्न गांठ के! 


को ह शटने 


में कद सकी | तेघ इसने बहु गत सुरीचर पंचेत की हाई 


के अल मे डाल दिप। 
मुसार, इसने केकाल केसू से युद्ध कर फे उसका साझा किया... प् पथ 


तथा उस वेधर्वकस्या के साथ यह अपने नगर छोर भाया। 


इमग शोहित ताोशाक ते जग्बी तीचो 


चिपति लितोण ही । औगओी जल कर 





अंबूर ० पूजा धर | भुष। पौँ ५५ मर [ कौ, ५ कै है को, है (हक 


१९ ) | 





काग्रो थे, महूँदेंबं, सुताधम वे मयगाने 


: इनके साथ बपागिर नाम से इसका उत्ेकत है ( कं, 
है डी ही है के! ) | 


है ( # ! १००: १,१९८) || ये 
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विष्णु को हगा। 
. हुआ क्त्रवइध का पाप, इस तीचे मे कस करते ही नए 
हो आया । (पद्म, सू, ५* ) 











न मन नम अल कक कील मा कील कम 





अंबरीष 
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समर्पण किया, तथा तीर्थ ले कर उपवास छोड़ा | यह जान 


कर, दुवास ने अपनी जटा के केशों द्वारा निर्मित एक 
क्ृत्या अंबरीष पर छोड़ी | इतने में, विष्णु के सुदर्शन ने 
कृत्या का नाश किया तथा बह चक्र दुर्बास के पीछे लगा। 


इस स्थिति में, विष्णु ने भी उसका संरक्षण करना अस्वीकार 


कर, पुनः अंप्रीष के यहाँ जाने को कहा। दुबास को 
अंबरीष के यहाँ लौटने में एक वर्ष छगा । तब तक अंबरीष 


भूखा ही था। इसने दुर्बास को देखते ही उसका स्वागत 


किया । चक्र की स्तुति कर उसे वापस भेजा तथा दुर्वास 


को उत्तम भोजन दिया । ( भा. ९. ४-५ )। इसने पक्ष- 
बर्धिनी एकादशी का जत किया था| योग्य समय पर उपवास 


छोड़ने के कारण, यह विष्णु को प्रिय हुआ । अतः इसे 
मोक्ष प्राप्त हुआ ( पद्च, उ. ३८.२६-२७ ) । द 

इसने भीष्मपंचक बत किया था (पद्म, उ. १२५. 
२९-३५ ) | जब्र यह स्वर्ग में गया, तब इसे स्वगे में 
सुदेव नामका इसका सेनापति दिखाई दिया। ततब् इसे 
आश्रय हुआ | 'स्वर्ग में कोन आता हैं', इस विषय पर 
इन्द्र से इसका संवाद हुआ | इन्द्र ने इसे बताया कि, 
सुदेव की रणांगण में मृत्यु होने के कारण, उसे स्वगप्राप्ति 
हुई ( मे. शां. ९९ कु. )।| इसके पुत्र का नाम सिंधुद्गीप । 
इसे विरूए, केतुमान तथा शंभु नामक तीन पुत्र भी थे 
. (भा, ९, ६. १)। इसने सकल राष्ट्र का दान किया था 
. (मं, अनु. १, ३७. ८ )। 
. ३, (सू, इ, ) मांधाता को भिदुमती से प्राप्त तीन पुत्रों 
में से मैंझछा (भा, ९,७,१ ) | 

४. (सू, इ. ) भिशंकु के दो पुत्रों में से दूसरा | इसे 
श्रीमती नामक कन्या थी। वह नारद तथा पर्वत के बाद 
में विष्णु ने प्राप्त की ( अ. रा, ३-४ ) | यह एक बार 
यज्ञ कर रहा था, तब इसके दुर्वर्तनन के कारण, इंद्र ने 





. इसका यशपशु उड़ा लिया। तब इसने कऋचीक ऋषि को. 


द्रव्य दे कर, उसका शुनःशप नामक पुन्न खरीद लिया स्था 
यज्ञ पूरा किया। धर्मसेन इसका नामांतर है, एं योवनाश्र 
इसका पुत्र है | यही हरिश्वंद्र है ( लिड्,२.५.६; वा. रा, 
बा, ६१; शनःशेप देखिये ) | 

», गक सं | यह कद का पुत्र था | 

अम्बये--यह दक्षिण में गोतमी के किनारें, दंडक देश 
का तप था | इसका दर्सिह ने बंध किया ( दृ्सिह देखिये )। 

अंबए वा अम्यप्क--दुर्योधनपक्षीय क्षत्रिय | इसका 
अभिमन्यु के साथ युद्ध हुआ था ( मं, भी, ९२.१७) | 
इसको अजुन ने युद्ध म॑ मारा ( मे. दो. ६८००६ ) | 








प्राचीन चरित्रकोश 
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२. पांडवपक्षीय क्षत्रिय | इसके पन्न को लक्ष्मण ने मार 


डाला ( म. क. ४.२६% ) | 

अस्बष्ठन--फेस के कुबलयापीड हाथी का महावत 
( भा. १०.४३.२-५ )। 

अंबा--काशीराज की तीन कन्याओं में से ज्येष्ठ । 


अपनी कन्योएं उपबर होने के कारण, काशीराज ने उनके 


स्वयेवर का निश्चय किया | तदनुसार देशदेशांतर के 
राज्ञाओं को स्वयंवरार्थ निर्मेन्रण भेजे | इस स्वयंवर में 
कोई भी शर्त नहीं रखी गयी थी। काशीराज ने निश्चय 
किया था कि, जो सब से अधिक बलबान हो वह इनका 
हरण करे | 
चित्रांगद के निधनोपरांत, भीष्म अपनी सौतेली मां 


| की संमृति से, विचित्रवीय के नाम पर हस्तिनापुर का राज्य _ 


चला रहा था। विचिज्रवीर्य का विवाह नहीं हुआ था। 
स्वयेवर का समाचार मिलते ही, विचिन्नवीय के लिये उन 
कन्याओं का हरण करने के लिये, भीष्म स्वयंबर को गया 
तथा बहां के समस्त राजाओं को हरा कर, तीनों कम्याओं 
की हरण कर ले आया (मे. भा, ९६ ) | 


भीष्म ने हस्तिनापुर आकर, उन तीनों का विचित्रवीरय _ 


से विवाह करने का निश्चित किया। इस बात का पता छगते 


ही, अंबा ने भीष्म से कहा कि, वह पहले से ही शाल्व से .. 

भ्रम करती है, इस लिये उसका विवाह विचित्रवीय से... 
करना योग्य नहीं होगा | यह सुन कर भीष्म ने अंबा को 
| दछबल सहित सम्मान के साथ शादत्व के पास 'पमिजवा 


दिया | शाह्व ने उसका अंगिकार नहीं किया | भीष्म ने 


| सबके सामने उसे हराया था, इस छिये अंग्रा के साथ 
विवाह करना शाब्ब को योग्य नहीं ढगा। अंबा फिरसे भीष्म 


के पास आयी और उससे कहा कि, आपने मुझे ज़ीत कर 
छाया है, इस लिये शाल्ब मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है 


अतएव आप ही मेरा बरण करें, यही योग्य होगा परंतु 
भीष्म ने भाजीवन बहानये व्रत का पालन करने का प्रण 


किया था, इस लिये उन्हे अंबा की इच्छा अस्वीक्षत करनी 
पड़ी । 


चारो ओर निराधार होने के कारण, अंग्रा अत्येत 


दुःखित हुई । अपनी इस दुर्देशा का कारण भीष्म है, इस 
लिये किसी प्रकार से भीष्म से प्रतिशोध लिया जाय, इस 
पर यह विचार करने छगी, तथा तप करने के लिये हिमालय 
की ओर चल पड़ी | 

हिमालय की ओर जाते समय, इसे राह में शे लावत्य ऋषि 


का आश्रम मिला | ऋषि को इसने अपना निश्चय बताया। 
२६ क्‍ 


| अंबा श क्‍ 
अबा. 


है 
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तब उन्होंने इसे इसके निश्चय से परावइत्त करने का मय । 
किया । परंतु बह निष्फल हुआ और आंग्रा बही तप करने 
। छछ समय बाढ़ होअबाहन नामक एक राज ते उस 
पे आये। वे अंत्रा के मातामह थे । भेत्रा की | 
हि देख वे अध्येत दुखित हुए । अपनी नतिनी 
,ज दर होने के हिये, उन्होंने मौष्म के गुर परशुराम | प्रा 
के द्वारा भीष्म का परिपत्य कर, उसे अंबा को स्वीः 
करने के लिये बाध्य करने का निश्चय किया। तरवृततार | 
क्षपूनी नतिनी को लेकर, वे परशुराम के पार जाने ही | 
बाले थे कि, परशराम का शिष्य अकृतमण बहा भा पहुत 
तथा उससे बताया कि, परशुराम इसी भाभम पं आर 
शा रहे हैं। इस लिये होअवाहन परशुराम से मिलन के 


लिये बहीं रुक गये ( मं 3. १७३०१४५६ 3] 
































अंब्ा है बुर लें जन कर मे ये तू गंभुत्त करने के! जुरहँने । 
बचने दिया तथा भीष्म के पास संरेश मिजबाया फि 

अंबा का स्वीकार करो अथवा सुद्र करने के लिये तयार | 
ही आओ भीष्म ने आजा अदानय की अपना निश्रय | 


परशुराम के पांस मिजबाया तथा स्वय युद्ध के लिये तैयार | 






हो गये। आगे चलकर कुरुक्षेत्र में दोनों का भौषण बुद्ध | (ला ली 


। 

. हुआ, जिस में कोई भी पराशित ने दुआ तथा पु रोक । 
दिया गया | | 
अंग्रा को यहा भी निराशा ही मिली परंतु भीम से , 





| पाला को घारण करेगा बह 


| 

| 

। 
कुछ दिनों आड़, परशुराम उत्त आश्रम में आ पहुँचे । पा 

। 









रगा। भंबां ने बहू साछा ही। 





जिय उसे नहीं मिछा | भंत में पॉचाहाओ इुपः 
सीकार काले पर भी, अब दो हाहल् के ३३साजे पर 
पक कर अली गया परले बह ॥ाड। उंड़ाकत 

ही । भरे चल का दिल्लदी से भी 
(3 है, परि, 





हपने प्रासाई मे रख 
माल्या के योग से मौसम का धभ किये! 





प्रदाधधीया रा पलीक की एक 03 भ। । 

ैया। लिक तू -काशीत) को तीत कंगाल # गे 
बी ( अंदा पेशिय )। पति 
पति की सुल्यु होते पर साख 








से हम संतति नहीं हुई 
सत्यबती तथा देवा भौरा के अनुतोइन पर, हैशन सवाल 
3 शी परंतु गरघारणा के शव भपर मीत 





दम | गपा ( मं. भा, (१०,१७० १८; सश्यबती 


विका--काशौराज की तीन कर्या+ ५ 
५ रच के के है । हि छँ न न ध्‌ के ॥ ५ 
। 4 । हु! है पा 


८222६ 
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प्राचीन चरित्रकोश ... अराल | 
अंबुधारा--दक्षसावार्णि मन्वन्तर में के ऋषभ क्‍ क्‍ 
की माता ( भा. ८.१३ )। 
अंबुवीच--मगधदेश के राजगह नगर का राजा | 
यह सब प्रकार से पंगु रहने के कारण, प्रधान महाकर्णि 
अत्यंत प्रतुछ हो गया। परंतु दैवयोग से वह राज्य 
हडप न सका ( म. आ. १९६, १७-२२ )। 
अंभ्रूण--इसकी कन्या बाच्‌ ( वात देखिये ) | 
अंभोद्‌ू--विश्वामिन्र का पुत्र ( म. अनु, ७.५९ है । 
अय--स्वारोचिष मन्बन्तर का प्रजापति | यह वसिष्ठ 
का पुत्र था क्‍ द 
२. अगस्त्य गोन्न का मंत्रकार । 
३. तृषित नामक देवणणों में से एक । 
. ४. यजुवेंदी ब्ह्मचारी । 
अयःशिरस्‌--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 
अयतंस--( सो.) भविष्यमतानुसार परातंस का पुत्र 
अयतायन--विश्वामित्र कुल का एक गोत्रकार । 
अयाते--( सो,) नहुप का पुत्र ( म. आ. ७०.२८ )। 
अयस्थूण--शोल्बायन जिनका अध्वर्य था, उन्ही- 
का यह गहपति था। इसीने शौस्घायन को विशिष्ट यश्े- 
साधन का उपयोग सिखाया (शा, ब्रा. ११.४,२, १७ )। 
अयस्मय--स्वारोचिष मनु का पुत्र । 
. अयस्य--अज्स्य देखिये | 
.. अयाप्य--वायुमतानुसार अयास्य का नाम।. 
.. अयास्य आंगिरस--सूक्‍्तद्रष्ठ (ऋ, ९.४४-४६; 
१०, ६७--६ ८) | अंगि: गिरस को | परम से उत्पन्न छड़का | 
इसका पुत्र कितव ( अक्याण्ड, ३.१ )। राजसूय यज्ञ में 
यह उद्गांता था| उस यज्ञ में शुनःशेप को बलि देने 
को था ( पं. ब्रा, ११.८.१०: १४,२२२; १६,१२.४; सां. 
ब्रा, २०,६ ) | धर्मकृत्य में, प्रमाण के लिये इसका बहुत 
से स्थानों पर उल्लेख आता है। यह आमूति त्वाष्ट का 
शिष्य है (बृ, उ. १,३.८;१९; २.६.३; ४,६.३ ) | 
शायात मानव के यज्ञ में यह उदगाता था ( जै, उ, शा. 
२.७, २९; १०; ८.३ )। 
अयुत--( सो. जह, ) राधिका का पुत्र | 
अथुताजित्‌ू--( सो. भज, ) भागवतमतानुसार 
नाखतपुत्र। भजमानस की दूसरी स्त्री से उत्पन्न तीन पुत्रों | 
में कनिष्ठ । क्‍ द 
.. अयुतानायथिन्‌--( सो, पूर, ) महाभौम तथा सुयज्ञा रा 
पुन । इसकी स्त्री भासा। इसका पुत्र अक्रोधन (म. | अराल दाप्नेय शौनक--हति ते ऐद्रात शौनक का 
भा, ९०१९)। .... शिष्य । इसका शिष्य शृष्र (बं. ब्रा. २)। 





अयुतायु--( सू. इ. ) सिधुद्वीप का पुत्र (मा. 
९.९) | रा 
२. (सो, कुरु.) विष्णु के मतानुसार आराबी का पुत्र | 
रे. ( मगध, भविष्य, ) भविष्य के मतानुसार भ्र्णव का 
पुत्र | इसने १००० वर्षों तक राज्य किया। भागवत, वाशथु, 
| मत्स्य तथा ब्ह्माण्ड के मतानुसार श्रुतश्रवस्‌ का पुत्र परंतु _ 
विष्णु के मतानुसार श्रुतवान्‌ का पुत्र | अयुतायुत पाठभेद 
हे । रा 















अयुताश्व--( स्‌ , इ. ) भविष्य के मतानुसार सिंधु- 
द्वीप का पुत्र | यह वेष्णव था। मिल 
अयोज्य--एक ऋषि (वायु, ५९ ९०-९१)। 
इसका अपास्य नामांतर था (ब्रह्माण्ड, २.३२.९८- 
0०० ) | 
अयोबाहु--धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक । 
अयोभुज--धृतराष्ट्रपुन्न । इसका वध भीम ने किया 
8 (म.द्रो. १३१२,१,३१५#; पंक्ति, )।...... 
अयोमुख--कश्यप तथा दनु का पुत्र] 
अयोमुखी--एक राक्षसी । सीता को ढूंढते हुए राम . 
लक्ष्मण जब मातंगाश्रम की ओर गये, तब वहाँ लक्ष्मण के. 
| समीप जाकर इसने लक्ष्मण का बरण करने की इच्छा. 
प्रदर्शित की । तब लक्ष्मण ने शूप॑गखा के समान इसकी 
अवस्था की | तब इसने वहाँ से पछायन किया ( वा. शा 
अर, ६९ ) | हे 
. अरजा--उदशनस्‌ शुक्र की कन्या । इसका कौमार्य 
दंड राजा ने नष्ट किया था | इस लिये, इसके पिता ने 
इसे दंडकारण्य में ही भागवाश्रम के पास के सरोवर पर 
रहने के लिये कहा | तदनंतर यह निष्पाप हुई ( वा. रा. 
उ, ९१; पद्म, सू. २४ ) | द कं 
अरण्य--रेवत मनु का पुन्न | द 
२, हिरण्याक्षानुयायी असुर | इसका वध कार्तिकेय ने 
किया (पक्च, सू, ७५०)। 
अरप--शगु गोन्रीय मंत्रकार | 
अररू--एक दैत्य (तै, सं, १.१.१९ ) । 
अराधिदू--( सो. ) भविष्य के मतानुसार चित्ररथ का 
पु्न। द 
अराचीन--( सो, पूर, ) जयत्सेन तथा सुपुवा का 
| पुत्र । इसकी पत्नी का नाम मर्यादा तथा पुन्र का नाम 
अभरिह था ( भ. भा. ९०.१७-१८ ) | 





































. अरिजय--( मगध, भविष्य, ) बाय के मतानुस। 
बरिजित का पुत्र तथा अद्याएड के मता तुमार विभ्जित की 







# ॥ के हा | लीं, कु, ) माय की धती। नूग। . यह द 


| अरि' गत धो तलू--( सो. अंधर ) दुगुमि को पृथ्र । 
भरिंद दम“ विश्तर के सोमपश मे, ध्यापणे का प्रबश 
होने पर, 
अरिम को यह परंपरा बताई, ऐसा उ्दख है (0. बा, 
3, ३४ ) | 

झरिमदेस--( सी, इष्णि ) अफल्क का पृत्र 

धरिमिजय--सपंसत्र मे ईसने आयपथ किया थां 
(पर हा, २०, १५ )। 

२, ( सो, बष्णि, ) भरफल्क 











हैँ (म. दो. १०.२८ ) 





ड़ के ० से एक। क्‍ 
सभा का क्षत्रिय (मं, स, ८.१४) । 








शकघणै-( आभ, भविष्प, ) मत्य के मतानुलार 


उनके पारा बताई गई सोम परंपरा में, शनेश्षत ते 


थ्‌ ) साय तथा तरिमजय पार्ठ प्रो है । हल पु) ! 


पोडयों की ओर जाने क। संभावना है, ऐसा भूतराह कहता. 
' (यो, बा. १.१ ) 





बिनता के पू्तों मे रे 
३, पोष माह के सदर 
हुँ ( सू निरभि, ) 










भी सहवेव ने भारण फिप था ( £ 


७, बम को एक ॥। हा ( 
८५ एक आदाण । है " 


[| है 
विषय मे सब्र हुआ धा (मे 


एक जा । यों राज्य को होगे का के, रैीधमाइन 

पर्चत पर तपथ्यां कर २हू। था। यह देख कर, हुस्‍ओ से अपना 
दूत इसके पास उबा तथा इसे हचाई जहाज में स्व हु 
थाते के लिये कहा। परंतु सबगे मे भी उअध्यनीच भेद है 
तथा पुण्यक्षय होसे पर काभ।पतन होता है, एस बूत मे 
पुत्र के, कप से इससे उसे बापस मेज दिच्यी।। ५११ 
बने पूते की पुर तई शोर भेजा, तेघा इसको 
आपनमान को बोध होने के लिये, बध्मीकि के खाशिात 
ले जाने के लिये कहा। बाब्गीकि मे मुलाकात 








मे लि 
होते हो, भौषमुक्त होते के लिये, उसने इसे शमप् 

प्रायण कथते किया तेपाी उह के अबंण, मनन निदिः 
से तुम शौबन्मुक्त ही आशाग, एसा जाश्राशन पिया! 











( भर शां, २७८, |. कक दर दर | का । पुष् हि 7 


है ( चाय, ६६,५३- | 

















अरुग्वत्‌ 


अरुग्वतू--( सो, कुरु, ) विवृरथ तथा संप्रिया का 
पुत्र ( म. आ. ९०. ४२ )। इसका पुत्र परिक्षित। इसकी 
पत्नी अम्रता | 

अरुज़--रावणपक्षीय राक्षस । यह बिभीषण द्वारा 
मारा गया ( म. ब. २६९,२ )। 

अरुण--सध्धुत्पत्ती के समय ब्रह्मदेव के माँस से 
उत्पन्न ऋषि | यह अक्देव का पुत्र था ( ते. भा. १.२३, 
२६ ) | द 
२, पंचम मनु के पुत्रों में से एक | 

३. दनु तथा कष्यप का पुत्र ( भा. ६.६ ) | 

४ बविनता तथा कश्यप का पुत्र। अनूरू तथा विपाद 
इसके नामांतर है, क्‍यों कि, जन्म से ही इसे पेर नही थे। 
बिनता की सौत कदर को उनके साथ ही गर्भ रहा था, परंतु 
उसके पुत्रों को चलछते फिरते देख, बिनता अपने दो अंडों 
में से एक को फोडा। उसमें से कमर तक शरीरवाला पुत्र 





निकला | बाहर आते ही, यह ज्ञान कर कि, सौत-मत्सर 
के कारण इसकी यह दशा हुई है, इसने मां को शाप दिया. 


कि, तुम्हें, ५०० बर्ष तक सौत की दासी बन कर रहना 
पडेगा। परंतु, दूसरे अंडे की परिपक्क होने दिया तो दूसरा 
पुत्र दासता से तुम्हे मुक्त करेगा, ऐसा उःशाप कहा ( मे. 
भा. १४; भनु. २० )। आगे घछ कर, इसके छोटे भाई 
गरड ने इसे पूर्व भाग में जा कर रखा। इसने अपने 
. योगबह से, संतप्त सूर्य का तेज निगल लिया। उसी समय 
से देवताओं के कहने से, सूर्य का सारथी होना इसने 
स्वीकार किया ( मे. भा. परि. १.१४ )। कश्यप तथा 
ताम्ना की कन्या स्येनी इसकी भार्या थी। उससे इसे 
संपाति, जठायु तंथा ्येन आदि पुत्र हुए (म. आ. 
६०-६१ )। निर्णयर्तिधु तथा संस्कार कौस्तुभ में इसके 
अस्ण-स्मृति का उल्लेख है ( 0. 0. )। 

०, विप्रचित्ती के वंश का एक दानव । इसने हजारों 
ब्धों तक गायत्रीमंत्र का जाप कर तप किया, तथा “युद्ध में 
म््यु न हो! ऐसा बरदान बअहादेव से मांग लिया। आग 
बल, मदोन्‍्मत्त हो कर अपना निवासस्थान पाताल छोड़ 


कर, यह भूमि पर आया तथा इंद्रादि देवताओंको युद्ध का _ 


आध्हान देने टत भेजा । उसी समय आकाशवाणी हुई 
कि, जन्र तक यह गायत्री का त्याग नहीं करेगा, तब्र तक 
इस मृत्यु नहिं आयेगी। तत्र देवताओं ने बृहस्पति को 
गायत्री का त्याग करवाने भेजा | बृहस्पति को आया देस्व, 


' में आपके पक्ष का न होते हुए. भी आप यहां कहाँ निकल. 
पढ़े ! एसा इसने पृछा | तब बृहस्पति ने कहा कि, हमारे 


है 


प्रा, व, ५ | 


प्राचीन चरित्रकोश 








अरुंधती 
तरह ही तुम भी गायत्री के उपासक हो, इसलिये भला 
तुम हमारे पक्ष के केसे नहीं ? यह सुन, इसने देवताओं 
की उपास्य देवी गायत्री का जाप छोड दिया। इससे 
देवी ने संतम हो कर छाखों भीरे उत्पन्न कर उन्हें इस पर 
छोडा, तथा बिना युद्ध किये ही सेनासहित इसे मार 
डाला ( दे, भा. १०.१३ )। 
(सू. इ. ) हयेश्र को दृषद्वती से उत्पन्न पुन्न। 
निब्ंधन तथा तजिबंधन इसके नामांतर है। 

७. नरकासर का पुत्र | नरकासूर को मारने पर, यह 
अपने छः भाइयों समेत कृष्ण पर दृुट पडा। उस समय _ 
कृष्ण ने इसके सहित इसके छः भाईयों कों मार डालछा। 

८. धर्मसावर्णि मन्बन्तर में होनेवाले सप्तर्षियों में से 
एक। 

अरुण आट--सप्पयज्ञ में का अच्छावाकू नामक ऋत्विज 
(पं. बा. २०, १५ )। 

अरुण ओऔपवेशि-- एक आचार्य। यह उपवेशी का 
शिष्य था तथा इसका शिष्य उद्दालक था ( बृ, उ. ६, ५ 
३ )। अम्याधान के समय बाग्यत होना चाहिये, यह 
बताने के लिये, इस बृद्ध आचार्य की आख्यायिका दी गयी 
है। सत्यपालन के लिये मौन रहना श्रेयस्कर है, ऐसा इस- 
का ताथय है (श. ब्रा. २. १. ६. २०; ते. सं. ६. १... 
९, २; ४. ०, १; ते. ब्रा. २. १. ५. ११)। विख्यात 
उद्दालक आरुणि इसका पुत्र है । यह उपवेशि गौतम का. 
शिष्य तथा राजपुत्र अश्वपति का समकालीन था ( शा. ब्रा. 


| १०, ६. १, २)। 


अरूण चेतहब्य--सुक्तद्रष्टा (ऋ, १०. ९)। 

अरुणा--कश्यप तथा प्राधा की कन्या (मे. आ. 
६० )। 

अरूुणि--अह्ममानसपुत्र | यह विरक्त था ( भा. ४. 
८ )। 

अरुद्धू--( सो. द्रह्म. ) वायुमतानुसार सेतुपुत्र ( अंगार 
देखिये )। 

अर्रुघती--स्वायंभुव मन्वन्तर मं, कर्दम प्रजापति को 
देवहूति से उत्पन्न कन्या | यह बसिष्ठ को ब्याही गयी थी 
(३. २३; २४; मत्स्य, २०१, ३० )। 

२. कश्यप की कन्या | इसे नारद तथा पर्वत नामक 
दो भाई थ। नारद द्वारा यह वसिष्ठ को ब्याही गयी थी 
(बायु, ७१, ७९, ८३; ब्रह्माण्ड, ३. ८, ८६; छिड्जड, १. 
६३. ७८-८०; कर्म, १. १९. २०; विष्णुधम. १. 
११७ )। इसने बसिष्ठ की प्राप्ति के लिये, गौरी-अत किया ._ 





नी हलक टन न कहा ० तणहाकत पदक, 


अरुंधती 


रुंधती के कठिन तप की परीक्षा लेने, शंकर बआह्ण का 
वेश छे कर भिश्षा मांगने पधारे | पास में कुछ ने होने के 
कारण, इसने कुछ ( लोहे के ) बर उसे दिये | बआ्राहाण ने 
उसे पकाने के टिये कहा, तब इसने उन्हें पकने के लिये 
अंग पर रखा तथा अनंक विपयां पर उस ब्राह्मण के साथ 
खर्चा प्रारंभ की | चर्ना होते होते बारह बर्ष कब ध्यतीत॑ 
| है| गय, इसका पता तक नहीं चला | हिमालय गये सप्तर्पि 
फल्मुल ले कर बापस छोट भाये, तत्र शोकर ने प्रगट है 
कर, अख्पती की कही तप्श्र्या का बणेल उनके पास 
किया, तथा उसवी इच्छानुसार, बह तीर्थ पवित्र स्थान. 
हो कर प्रसिद्ध होने का उरदान दिया ( मे, दा, ४ंट )। 
जा कर कहा, ' मो ! भरी इस कन्या को उत्तम शिक्षा दो । | आकाश में सहर्पियों में बसित्र के पास इसका उदय 
साबिप्ी ने उसकी यह प्रार्थना मान्य की। इस प्रकार | होता है। इसका पृश्र दाक्ति | अक्माण्ड ३,८,८६,८७ ) | 
सात बंष बीत गये | बारह बष की आयु पृण हॉते के ३, दक्ष एबे असियनी 4ी कन्या तथा धर्म की दस 
पश्मात्‌, एक बार यह , सावित्री तथा बहुला के साथ मानस - | पत्नीआओं में से एक ( दक्ष तथा धरम देखिये ) | 
पर्वत के उद्यान भें गई। बहा तपस्था करते हुए बसिए अशुपयोपण --( सो, । भविष्य के मतानुसार मिहिरार्थ 
ऋषि दृष्टिगो चर हुए । बसिए्ठ एवं अरुंधनी का परस्पर होश... दा चूत | इसने 32,००० बा तक राज्य किया | 
मिलन होते ही दोनों की करामबासना उत्ान्न हुई। तथापि |. अझझ  अगायपा का पूरे | इसका पुत्र धंध 
मनोनिग्रह से दानी सं ँ अपने 5 मे गये ह सारी |. अर (सो, नील, ) परम का पत्र 
हा हक ध पक 6 20220 मसेना का एक बालर ( बा, रा, यु, ४ ) |. 
दिया ( कार, २३ ॥। | न |... ३, झाट बमुशों मं से एक ( भा, ६,६,११ ) | 
बर्नम ने पेबस्वत मन्यस्तर के मेजाबरूणी अमित ४ | झफज->्बली।! रे ग्पिग | 
02 दंशी” बह मिलन मर | इसका नामाोतर तृष्णय है । पु 
बये, 'अरुध की ब्युत्पत्ति, निम्न प्रकार बताई | की पे 8 
जा झब,सायथाएी > दावा गत । गाने दारगे) | 
अकेएिसल्‌ --। सी, । सावय के गतानुसार बैकर्मन 


है 'बहिइ | छोड, अस्य कहीं सी नहीं रहती तथा 
अेटो +$ करती ( ध कैने, है है 4 रे है है" कु, ) | । 
प्रसंग में, कमल | की पुत्र । इसल ४१०० || रोक ३ *य॑ किये 
। विश. . मी एक अाचायप ( $, है ॥। » ) | 


के लिये शपथ हेने के प्र 

# लिये इसने प्रतिश की है ( मं. अनु, १४३. | 

कं कप की अगेरहर्य पछे जा: पएन्यूबतह ए। ( फू, 6, है हैं ) 
दच्गहै( क्र, १०, ४९,५७५ )। 


| हाजनभाभल आज्य-्यूकतव्र४॥ ( के, ५, ६३: ६४; 
2.४ २ ) | इसे मित्राबरुण। ने सहायता के ( के, ५,३६४, 
के साथ अपर्षपेद में इसका दे 


सुख प्राप्त हआ (भें, 





था | इस कारण, इसे विवाहर 
ब्राह्म, २१ )।| 

३, मेधातिथि मुनि की कन्या। मेधातिथि ने ज्योति-* 
होम नामक यज्ञ किया | उस समय यह यज्ञकुंड से उत्पन्न 
हुई | पूर्व जन्म में यह बहादेव की संध्या नामक मानस 
कन्या थी । चंद्र भागा नदी के तट पर तपोरण्य मे, मेघातिथि 
के घर यह बडी 
यह एक बार चअंद्रभागा नदी पर गयी थी, तंत्र ब्रह्मरेव न॑ 
विमान में से इसे देवा तथा तत्काल मंधातिधि से मिल 
कर, इसे साध्वी स्त्रियों के संपर्क मे रखने के लिये कहा | 
ब्रहदेव के कथनानुसार, मेधातिधि ने सावित्री के पास 
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.. कारण, अप्निप हा! हः ऋषिपत्तीओं का रूप | 
. धारण कर सकी, पर इसका रूप धारण ने कर सकी | 
(मं. बे, २७७१६ कु, ) 








| उस मिथुन का पुरुष पृथुराओ की परनी बनी । यह हष्मी 
है 2: कल हे ( भा, ४,१५,५; पृथ देग्षिये ) | 


आर्चि 


तन - लाकर ०५४५ एक ७५४ पर 9५५:२४४५३४५५४: 


प्राचीन 





' रस कक सजेक3 


२, कृशाश्व ऋषी की दो पत्नियों में से एक, एवं धूम 
केश ऋषि की माता ( भा. ६.६.२० ) । 

२. अह्यसावर्णि मन्वबन्तर के देव । 

आचिमाछि --सीताशुद्धी के लिये पश्चिम की ओर 
गये वानरों मे से एक ( वा. रा. कि. ४२ )। 

अखिष्मत्‌ू-उक्षतावार्णि मनु का पुत्र । 

अर्चिष्मती-- बृहस्पति की कन्या | बृहस्पति की दूसरी 
पत्नी शुमभा की सप्त कन्याओों में से एक । 

अधिसन--अनिगोत्री मेत्रकार। इसे अर्धस्वन तथा 
अर्वेसन नामांतर है। 








अज॑ब--अज्यांड के मतानुसार व्यास की ऋक शिष्य- 


परंपरा का बाष्कलि भरद्वाज का शिष्य। बायु के मता- 
नुसार अयंव पाठ है (व्यास देखिये ) | 
अजुन --( सो. पूर. ) कुन्ती को दुर्वास द्वारा दिये गये 


इन्द्रमअप्रभाव से उत्पन्न पुत्र ॥ यह कुन्ती का तृतीय पुत्र 


था। इसका जन्म होते ही इसका पराक्रम कथन करने- 
बाली भाकाशवाणी हुई ( मं, आ. ११४.२८ )। यह 
इंद्र के अधथ सामध्ये से हुआ (मार्क, ५.२१२)। इसके 
जन्म के समय, उत्तराफाब्गुनी समत्रत पृवाफाब्गुनी 
. नक्षत्र, फालाुन माह में था, अतएव इसका नाम फाब्गुन 
प्रचलित हुआ (मं. थि. ३९.१४)। इसका जन्म 
हिमालय के शतझंग नामक भाग पर हुआ। पांड्ू की 
. मृत्यु के पश्चात्‌ , इसके उपनयनादि संस्कार, वसुदेव ने 
काइ्यप नामक ब्राह्मण भेज कर, शतशूंग पर ही करवाए, 
(में. आ. ११५ परि, १.६७ )। क्‍ 


विद्याजन--यद्यपि सब कोरव पांडवों ने शस्त्रविद्या 


द्रोण से ही ग्रहण की, तथापि विशेष नैपुण्य के कारण, 
द्ोण की इसपर विशेष प्रीति थी। इस की अध्ययन में 
भी प्रशंसनीय दक्षता थी | द्रोण सत्र शिष्यों को पानी भरने 
के लिये छोटे पात्र देता था, परंतु अपने पुत्र का समय 
व्यर्थ न जावे, इसलिये अश्वत्थामा को बड्य पात्र देता 
था। यह बात, सर्वप्रथम अजुन के ही ध्यान में आयी 
तथा बड़ी कुशछता से इसने अश्वत्थामा के साथ भाने 
का क्रम जारी रता | इसीसे यह सत्र से आग रहा परंतु 
अख्षत्थामा से पीछे ने रहा। एकबार भोजनसमय, हवा 
के कारण बत्ती बुझ्ञ गयी परंतु अंधकार होते हुए भी 
इसका भोजन ठीक तरह से पूर्ण हुआ | तब इस ने तर्क 
किया कि, अंधकार में भी गलती न करते हुए मंह में 
ग्रास जाने का कारण हृद्ाभ्यास है| तुरंत, अंधकार में भी 
लक्ष्यवेध करने का इसने प्रारंभ किया, तथा यह पनुर्विद्ा 








चरित्रकोश . अजुन 
में अत्येत निष्णात हो गया। द्रोण को भी इसके हिये 
काफी अमिमान था, अतएव अजुन का पराभव कोई भी 
न कर सके, इसलिये उसने कपट से अपने शिष्य 
एकलव्य का अंगूठा मांग लिया | इतनी अधिक गुरुकृपा 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि, “ रथी तथा महा- 
रथियों में अग्रेतरत्व ले कर लडनेवाला,” ऐसी इसकी 
ख्याति हो गई। द 

परीक्षा--एकबत्रार परीक्षा लेने के लिये, द्रोण ने वृक्ष 
पर रखे एक चिन्ह पर लक्ष्य वेध करने के इसे 
कहा, तथा सबको पूछा कि, तुम्हें क्या दिख रहा है। 
केवल अजुन ने ही कहा कि, रूश््य के मस्तिष्क के 
अतिरिक्त मुझे ओर कुछ भी नहीं दिखता। तत्न से द्रोण 
इसपर अत्यधिक प्रसन्न रहने रूगा | एकबार, जब द्रोण 
गगास्नान के लिये गये थे तत्र मगर ने उसे पकड़ लिया। 
सभी शिष्य दिड्मूद हो गये परंतु अजुन ने पांच बाण 
मार कर द्रोण की मगर से रक्षा की | द्रोणाचार्यद्वारा छी 
गई शिष्यपरीक्षा में अर्जुन के प्रथम आनेके उपकक्ष में, 
ब्रह्मशिर नामक उत्कृष्ट अर्न उसने इसे दिया (म. 
आ. १२३ ), तथा कहा कि, इस अख््र का प्रयोग मानव 
पर न करना (मं. भा. १५१, १२-१३ कुं. )। एकबार 
दोण ने अपने सब शिष्यों का शख्नास्रनेपुण्य दर्शाने के 
लिये एक बड़ा समारंध किया। उस समय अजुन ने 
लगातार पांच बाण ऐसे छोडे कि, पांचों मिल कर एक ही 
तीर नजर आवे। एक छटकते तथा हिलते सींग में इक्कीस 
बाण भरना इ. प्रयोग कर इसने दिखाये, तथा सबसे प्रशंसा 
प्रास की। परंतु कर्ण इसे सहन न कर सका | अजुन द्वारा 
किये गये समस्त प्रयोग उसने कर दिखाये, तथा अजुन के 
साथ इंद्रयुद्ध करने की इच्छा प्रदर्शित की। तब अजेन ने 
आगुतुक कह कर उस का उपहास किया। तथापि द्रोण 
की इच्छानुसार यह युद्ध के लिये सुसज्ज हुआ, परंतु तुम 
कुछीन नहीं हो, अतणएव राजपुत्र अर्ुन तुमसे शुद्ध नहीं 
करेगा, ऐसा कृपाचार्य ने कहा | तत्र दुर्योधन ने कर्ण को 
अभिषेक कर के, अंगदेश का राजा बनाया। शुद्ध की 
हुआ ( में, आ. २७ )। भाग चल कर, गुमदक्षिणा 
के रूप में द्रपद को जीवित पकड़ कर लाने का कार्य जब 
द्रोण ने शिष्यों को दिया, तब केवल अजुन ही यह काम 
कर सका ( म. भा. १२८ )। 

पराक्रम--भजुन ने आग चल कर, सोबीराधिपति 
दत्तामित्र नाम से प्रसिद्ध सुमित्र को जीता | उसी प्रकार, 





३५ 





फल उरनयतवमइका ते चभटला# (न्‍कक- मना १० पताभा # 0नमोफ काले किसे पक: 


बिपुल को, जो पांडु द्वारा नहीं जीता गया, जीता 


पूर्व तथा पश्चिम दिशायें जीती | कुछ प्रतियों मे तो कहा 





है कि, अजुन ने पंद्रह बषे की उम्र मे दिग्विजय किया 
(मं, आ, १०१,४४ ५० कु, )। पांडवों की घारां तरफ 


प्रसिद्धी होने के लिये, अजुन के पराक्रम का बहुत ही 
उपयोग हुआ । आगे चल कर, जतुयह से छुटकारा होने 
के बाद, सब पांडब ब्राह्मणवेष में द्वीपदीस्थयंबर के लिये 
गये । राह में रात्रि के समय, अंगरपर्ण संधर्व ने इस 

रोका | तब उसका तथा अजुन का युद्ध हो कर अंगारपणे 
का इस ने परासब किया। अंगरपर्ण ने इस चाक्षुपीवियां 
दी, तथा अजुन ने उसे अम्न्यसत्र दे कर उससे मंत्री 
म ( अंगारपर्ण देखिये ) लतगरी में अजुन न॑, 
द्रौपदी के स्वयंवरार्थ लगाये गये मत्स्ययेत्रभेदन की शर्यत 
जीती, तथा द्रौपदी ने अजुन का बरण किया ( में, भा, 
१७९ )| आगे चल कर, पृतराह ने बितुर को भेज कर पाडिय। 
को हस्तिनापुर से बापस लाया। एक आर, आयूभा 

गार में युविध्िर तथा दीपदी जब एकांत में थे, तब अजेन को 
बिबश हो कर बंहों जाना पड़ा | कोई भआहयणा! की यजीय 








गौ चोरी हो गई थीं, इस लिये वे गज की यलना देते | 
दिया | तथा अजुन 
| गई हुई सुभद्रा को रथ में डाल कर अजुन ने हरण के 


। ४ 


या अयुधागार से शख्त ले कर गाय बावस हारा कर छाई | 


. शर्त के अनुसार यह बारह महीनों तक तीर्थाटन करने | 


.._ गया ( मं, भा, २०५ )। 





(म. भा, २०६) । तदनंतर यह हम 












तथा गंगा नामक तीर्थेखान इसने देखे। वहाँ से 





| तथा कला देश देख कर, यह समुद्र की भर मुड़ा। बज 
महेंद्र पं प पर कि मणिपूर के राज्य में प्रविह हुआ । | अर्जुर 





मगरों  क। शा हे पक) द्व हे े रे ४३ 
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54 मजीि है| शाप से मगर बनी हुई | हटना पडा ण भा. २१८) 
अप्सराओं का उद्धार कर के, पुनश्न मणिपूर बापस | 


श्र 











| आया | वहाँ चित्रांगदा तथा बश्रवाहन से मिल कर गोकर्ण 


गया | बहा से प्रमासक्षेत्र भ जाने पर $'णाजुन मीलन 
हुआ | बहा से रेबतकपर्सत तथा द्वारका जा कर, कृष्ण 
की सहायता से सुमदाहरण करने का इसने सोचा, तथा 
उसके हिये धमराज की संमति प्राप्त की | मगयां के 
निर्मिच्य से बाहुर गये अजूत न॑, रबतक परत के देवताओं 
का दशन तथा प्रदक्षिण्प किया। पश्चात द्वारका बापिस आने- 
बाली सुभठा की अपने रध में बिठाया तथा बहा से पलायन 
किया। पश्चात अजेन का पक्ष ले कर, कृष्ण ने बलराम की 
और से अजुन को निमत्रण दिया, तथा बडे धूमधाम से 
वियाह करबाया । बहा एक थे रह कर, अजन ने शकी 
दिन पृष्करतीये भे॑ बिताये । परंतु निममनलिखित होड़ 
प्रसिद्ध कया भी कुछ स्थानों पर बर्णित हैं | सुभदा के 
॒र्याधन से होनेबाले विवाह की बाता, अजुन को प्रभास 
क्षेत्र गे मालम हुई। उसे प्राप्त करने के लिये, वि4० 
न्‍्यास ले कर दारका में बातुमोस बिताने का निश्चय इसने 
किया । यहीं सब पौर जनों मे यह अत्यत प्रसिद्ध हुभा | तथ् 
बलराम ने भी इसे अपने पर मे लोजन को निर्मत्रेण दिया। 
सीधे साथे मोल बलराम इसे पहचान ने सफे | वहाँ सुमद्रा 

न की है पिगेट हुई । यात्रा के लिये, शहर से बाहर 


उखकनम्पला 


















लिया, तथा बिरोधकी की सार भगाया | अजेैन + विः०डी 
संन्‍्यास की कथा भागबत तथा महंमारत व बुजकोणम 


| प्रति में ही फेबल है ( भा, १०.८६: मे, भरा, ६२०,९ ३५) 
् | स्क्दपुराण में भी अजन की तीयेयाजो की उहडेल है 
| हधों भौर॑द ने 37 । की खलफें दो! का प्रहय कपल 
( किया है ई सलदे, *ै ७५? , * ) | 


अजुन को अनेक व्यक्तियों से भिन्न बस 
ने बिवूसर पर से उत्तम 










३008://00300000 ४; 
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(मं, बे, १७१,४ ) 





दिग्विजय--वनवास के पहले, राजसूययश के समय 
इसने किये दिग्विजय की कल्पना निम्नांकित बणेन से 
आएगी। प्रथम कु्िंद देश के राजा को जीता। आनते 
तथा कालकूट देशों पर सत्ता स्थाप्रित कर, सुमेंडल राजा 
का पराजय किया । आगे चल कर, उसे साथ लेकर, शाकल- 
द्वीप तथा प्रतिविध्य पर आक्रमण किया। उस समय 


शाकलद्गीप के तथा सप्तद्वीप के सब राजाओों को भजन ने 
जीता तथा उनके साथ प्राग्ज्योतिष देश पर आक्रमण 


किया । वहाँ भगदतत के साथ अजुन का आठ दिनों तक 


. भयेकर युद्ध हुआ | अन्त में जब भगदत्त ने कर देना 
स्वीकर किया, तब अजेन ने कुबेर के प्रदेश घर आक्रमण 


किया । वहाँ के सब राजाओं से कर बसूल कर, उद्दक देश 
पर आक्रमण किया | उलूक देश के राजा का नाम बृहन्त 
था। उसे युद्ध में पराभूत कर तथा कर ले कर, उसके 
सहित सेनातिंदु पर आक्रमण किया, तथा गद्दी से उसे 
पद्च्युत किया। तदनंतर मोदापूर का बामदेव, सुदामन तथा 
उत्तर उल्ूक के राजाओं को इकट्ठा कर के उनसे कर 
बसूल किया | तदनंतर पंच्रगण देश को जीत कर सेना- 
बिंदू के देवप्रस्थ नगर को यह गया। वहाँ से इसने राजा 
पौरव विश्रगश्व पर आक्रमण किया। उसे जीत कर, पर्वत 
में रहनेवाले सात उत्सवसंक्रेत गणों को जीता, तदनंतर 
काश्मीर के बीरों को जीता तथा दस मांडलिकों के साथ 


.. छोहित को जीता। त्रिगर्त, दर्व तथा कोकनद से कर ले 


कर अमिसारी नगरी जीती | उरगा नगरी के रोचमान 
. को जीता। चित्रायुध का सिंहपूर नगरी ध्वस्त किया। तद 

नंतर सुकझ तथा चौछ देश उध्यस्त कर के, बाव्हीक देश में 
प्रविष्ठ हुआ | बह देश जीत कर, कांगरोज तथा दरद देश 
हस्तगत किये। उत्तर की ओर के दस्युओं को हस्तगत कर 
के, आगे लोह, परम कांब्रोज तथा उत्तर ऋषि को अर्जुन ने 
जीता। ऋषिक दद्या म॑ भग्रेकर युद्ध करना पडा, परंतु अन्त 
में बिज्ञय प्राप्त हो कर, मयूरबर्ण तथा शुकोदरबर्ण अश्र 
करमार के रुप में प्राप्त हुए । इस प्रकार, निष्कुट्सहित 


लगा ( मे. से, २४ )। वहां से, किंपुरधावास देश पर 
आक्रमण कर के, राजा द्रमपुत्न से कर बसूल किया | हाटक 
देह भे जाकर, सागनीती से, गह्यक के पास से कर लिया | 
मान सरोबर पर कऋयियां द्वारा निकाली गई नहरें 
देखी | गंधर्या के दशा पर आक्रमण कर के, तित्तिरिकब्माप 
तथा मेहक नामक उत्तम अश्व कर भार के रुप में प्राप्त किये। 
तदनंतर जब यह हरियप पर आक्रमण करने जा रहा 








प्राचीन चरित्रकोश 
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| तथा नपुंसकत्व का स्वीकार किया, तथा स्वयं है 





बैन 


था, तब द्वारपाल ने इसे रोका, तथा यहीं दिग्विजय रोकने 


| के लिये कहा । क्‍यों कि, उत्तर कुरू देश में सब् चीजें 


अदृश्य है। तब अजुन घर्मराज की सत्ता को मान्यता 
ले कर वापस आ गया, तथा इन्द्रप्रस्थ में प्रविष्ट 
हुवा ( म. स, २३-२० )। 

वनवास--वनवास में पाशुपतारू-प्राप्ति के लिये 
न्द्रकील पर्वत पर अजुन ने तपश्नयों की तथा शंकर को 
प्रसन्न कर लिया | किरातवेष में आये शंकर से इसने 
मूकबध पर से युद्ध किया तथा अंत में उससे पाशुपतास्त्र 
प्रास किया | पाशुपतासत्र का रहस्यपू्ण ज्ञान इसने शंकर 
से प्रास किया (म. व. २८.४१ )। अन्य देवों ने भी 
भजुन को अभनेको अख्तर दिये ( म. व. ४२ )। तदनंतर इन्द्र 
के निमंत्रण के कारण, उससे भेजे गये रथ में बेठ कर, यह 
स्वगे गया। वहाँ इन्द्र ने अजुन का काफी सम्मान कर 
अपने अर्धासन पर इसे जगह दी। वहाँ अजजुन ने 
अनेक अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार इसने 
अपने पांच वर्ष स्वर्ग में बिताये। इन्द्र के कथनानुसार, 
वाद्य बजाना, ऋृत्यकछा तथा गानकछा की भी शिक्षा 
इसने छी। इस काम में चित्रसेन नामक गंधर्व का 
अत्याधिक उपयोग हुआ (मं. व. ४५. ६ )। एकबार 
अज्जुन के पास उरबंशी ने संभोगयाचना की | परंतु इसने 


| उसे नाही कर दी। इससे क्रोधित हो कर, “ तुम 


नपुंसक बनोगे, ” ऐसा शाप उसने अजुन को दिया । परंतु 
इन्द्र ने उसे बताया कि, अज्ञातवास के समय एक वर्ष 
तक तुम नपुंसक रहोगे, तथा इस शाप का तुम्हें उपयोग 
ही होगा (म, व, परि. ६ )। इंद्र ने लोमश के द्वारा 
अजुन का समाचार भी अन्य पांडबों को भेजा। अजुन 
कुछ कालोपरांत अपने बांधवोों के बीच आते ही, 
अज्ञातवास का समय आया । अज्ञातवास के लिये 
द्रौपदी को विराय्नगर तक कंधों पर ले जाने का कार्य 
अजुन ने किया (म, वि, ५) । 


अज्ञातवास--अजशातवास में अजुन ने बृहब्नछा नाम 
को द्रोपदी 
की परिचारिका बता कर, उत्तरा को दृत्यगायनादि सिखाने 
का काम पाया । आग जब बिराटादि सब छोग, दक्षिण- 
गोग्रहण म॑ मम्म थे, तब दुर्यापनादि ने उत्तरगोग्रहण 
किया | रजबाड़े में अक्रेछा भूमिज्य (उत्तर) ही था। 
उसके पास सारथि न था| बृहल्नला सारध्य कर सकती 
है यह ज्ञात होने के पश्चात्‌ वह युद्ध के लिये निकला | 
परंतु एन समय पर घबरा कर, रथ से कूद कर भागने 





३७ 


लगा | बृहन्नला ने उसे समझा कर, स्वये युद्ध करने का 
निश्चय किया, तथा शमीयन्न पर के आयुध ले कर उत्तर 
की अपना परिचय दिया। घमातवान युद्ध करते 
गौओं को पुनः प्राप्त करते समय, इसने कर्ण को भगा 
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कर उस के भाई को जान से मारा। इसके उपलक्ष में, 


अजुन की उपहार रूप में उत्तरा को देने का विचार 
विराट ने प्रक. किया, परंतु अब्षन ने उसका स्वीकार 
अभिमन्यु के लिये किया ( मं. वि. ६७ )। 

दणसहार्य -- मारतीय युद्र की तेय्यारी जब चादू थी 


तब दर्योधन कृष्ण की सहायता प्राम करने # लिने 











द्वारका गया | अजुन भी वहीं उपस्थित हुआ | दुर्याधन | 


सराने की ओर बेटा, तथा अजुन नप्नता से बरी की और 
भैठा | उठते ही प्रथम अजुन दिखा। उसी प्रकार यह 


दुर्योधन से छोटा भी था, अताव कृष्ण ने प्रथम भजन 





को मांग प्रलुत करने को कहा। 7श कोटि गोपाड। मत 
नारायण नामक सेना, तथा निःशखत्र संबंये ऐसा विभाजन 
कर, जो चाहिये उसे मांगने की सूचना कृष्ण ने की। 
तब अजुन ने कृण की मांग लिया | अनी और हजार 
सैनिक आये, इस बात पर दुर्योधन संतृ|्र हुआ (| 
« ७ ) काण जब पहियों के मध्यस्थ काये के लियेंजायी। 


तब अजेन ने कहां कि, उसे जा याग्य प्रतीत ही बही बह | 


तय करें ( म, ३, ७६ )। 

. भारतीययुद्द-न्‍्युद्ध के भारंग में ही 

दिखाई देने बा थां। यह सानन होगा पि 
कृत्य में प्रवृत्त हो गया है | इस 



















..._' भबवे दिन, भर्जन का द्रोणचार्य के साथ युद्ध हुआ | 
..._ भीष्म के साथ भी जोरदार युद्ध हुआ | संध्या होने के | 
करण युद्ध ॥ परंतु भीष्म के सामने किसी की | 





.. शक्ति काम नही आती थी दम से सब निराश हो गये । 
... ही पूछें, कि उसका 





(सलाम. वह ५ ब ९ 


भजन को युद्ध | 


हु 
4 पा | 
020 शूं ४ 

32%: पूर॑ ् | 

80 आ आ ही ४ 
|, 4 के 
| 


अजुन 
रख कर, अर्जुन अगर मुझ से लड़े तो गेरा वध हो सकता 
है। क्यों कि, अभद्र ध्यजपुक्त तथा एकबार स्त्री रहनेबाले 
शिवंटी के समान होगो पर आपने नियमानुसार भीष्म 
इस्त्र नही चलाते थे । 
भीष्मबध---उस वे दिन, दिग्वेडी की भीष्म के सामने 
छोड़ कर, अजन ने कोरब सेना को बिर्कुल प्रस्त कर डे 
कोरबी ने पाइियों को रोकने का अंतिन प्रयत्न | क्षया, ,, पर॑तु 
सफलता हाथ मे छगी। अजन ने शिश्वेड़ी के भाड़ में 
कर, हजार बाण भीष्म पर बरसाये तथा भीम को नीचे 
गिरा दिया हजारों बाण जिसके शरीर मं भिदे हैं, ऐसा 
भीष्म जब वौरो चित हाग्या पर विश्वाति कर रहा था, तथ्र 
बस की गंदन नी ने #टकल होगी अंतए्य जसने तकिया 
मोगा | कईयों ने उसे नरम तकये लो दिये, परंत अजुन ने 
वीरशस्या के लिये उचित तीन ब्र'णीका तकिया तेग्यार कर 
के उस प्रसन्न किया | उसी प्रकार भीम के पानी प्रांगन 
पर, सबने पानी लो दिया। परंतु उसका स्वीकार से कर 
अंत से भुमि में बाण मार कर आाउज्ष फिये अल को 
खीकार भीछा ने किया ( थे, भी, * ६ ) 
इसके सिया, युद्ध में इाभूझं को मारेंगे अथवा मरेंगे, 
एमी प्रतिज्ञा कर के बाहर आये हैए चिगते देश का राजा 
सत्पदंध, सत्यवाती, सम्यगत साय तथा सतयबटता तथ। 
प्रभ्धला विपति मुशग्मा, तेथा परावस्छक, लालहिय तथा ॥ 
भावि अन्य राजाओं को अगन ने परलोकदशाया । स.ठी 
है के, ३ है२ १९ )। तगनंतर झाजन से हाथी की 
महायता मे लइुतवाओे गंदे ल की मात डुहा। अभाइ्त 
ने एक बार अजून पर प्राणघातक आंबूडा फेंका, 






















। 
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परत 
कृष्ण ने बीच मे आ। कर उसे आपनी होती पर टिया 
बचाया ( में. ह, रट )। 





म हथा अजुन को 





कारण, ही ने प्रतिशञ की कि, दूसर 
हुले में उसकी हत्या कहंगा | राज में 
ह थ्रांका । त को धीर॥ बेचा कर 









बार परामब किया 


| अधुतायुत्‌ का बध किया (मर, द्रो 
| वुमुछ युदपसंग में, द्यास्‍्त होने फे 





गे | होने के कारण, घम के मन में कर्ण के प्रति अत्यंत दे 





. शेद 





हा 


उत्पन्न हो गया। परंतु कर्ण के सामने किसी का बस नहीं 
चलता था| तब धर्म ने अजुन की नि्मत्सना है तथा 
. कहा कि, कणवध करने की शक्ति अगर नहीं है, तो 


गांडीव- किसी हर को दे दो | उसने कर्णवध किये बिना रण 
से वापस लौट आने के लिये, अजुन को दोष दिया | यह 
कारण 


सुनते ही, पूर्व पतिशा के अनुसार, गांडीब कीसी दूसरे को दे 
दो, ऐसे कहनेबाले घर्मराज का बंध करने के लिये खडग 


लेकर दौड़ा । तब कृष्ण ले धर्माधर्म का भेद बना कर कहा | 
कि, धर्मराज के लिये 'आप' शब्द का प्रयोग करने के बदले | 
अगर धुम” या 'तू' कहा तो यह अपमान वधतुल्य है। 


अजुन ने यह मानकर, घर्मराज के प्रति कुत्सित शब्दों का 
उपयोग कर, उसका अत्यंत अपमान किया | अंत में, 
ऐसा करने का कारण बता कर, यह क्णवध के काम में लूग 
गया | कृष्ण इसे लगतर उत्तेजन दे ही रहा था । कर्णाजुन 
का तुमुल युद्ध शुरू हुआ । अजुन ने कण को घायल कर के 


एक बार बेहोश कर दिया, तथा बाण पर बेठ कर आये 
हुए. तक्षक का बंध किया | परंतु युद्ध के ऐन रंग म॑ ही, 


कण के रथ का पहिया प्रथ्बी ने निगल लिया। कण ने रथ 
से कूद कर पहिया उठाने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ ला 


नही हुआ। उसने धरमयुद्ध के अनुसार अजुनको रुकने का | छिये उसने अध्येत विलाप किया । बश्रुबाहन ने प्रायो 


उपदेश किया, परंतु उसका भी कुछ लाभ ने हो कर, | 


हे १ 





ने कर्ण का मस्तक उड़ा दिया (मं, क. ६७) 





में भाये। तब अनेक अर्रप्रयोगों से दग्घ, परेतु कृष्ण के 


सामर्थ्य से सुरक्षित भजन का रथ, कृष्णाजुन के नीचे उतरते 
ही, अपने आप जछू कर खाक हो गया (मं. श. ६१ )। | 





भागे चल कर, अश्वत्यामा ने चिद्व कर रात्रि के समय 
ब्रह्म॒स््र का प्रयोग किया, तथा सबको जलाना प्रारम किया । 
तब उसके करिहार के लिये अजुन ने भी ब्रह्मारर का 
प्रयोग किया । परंतु बह सब लोगों को अधिक कष्ट देनेवाल्य 
सोच कर इसने बापस ले लिया ( म. सौ. १५ )। यद्यपि 
भारतीय यद्भ में, अजुन का सारथी कृष्ण था ( मे. ३. ७. 
३४ ), तो भी पूरे नामक एक सारथि अजुन के पास 
निश्तिर रहता था ( में. स. ३० )। 

जमारिय--अ् युति ने अश्रांघध का अश्व छोड़ा, 


वि उप सरदणाय लगन कि योजना की गई थी। अजुन 
प्रथथा शव के पीछे पीछ उत्तर दिशा की भर गया। 
हैं मं कई छोड बट सुद हए। उनो से केबछ महर्वप् 


युद्वीं को बच महाभारत वे दिया है। निरगर्त का राजा 
सूवदती 3सी अं, । मा । || कक 0 जु। दुदी 382 है। ३ 4४] 27 । 


प्रायीन चरित्रकोश 


युद्समाप्ति-दुर्याधन की मृत्यु के बाद सब उसके शिविर _ 





बना 


पराजय अजुन ने किया । प्राग्ज्योतिपपुर का राजा भगदत्तपुत्र 
यश्दत्त को इसने अच्छा पाठ सिखाया | तदनंतर यह सिंधु _ 
देश में गया । सिंधुराजा जयद्रथ का वध अजुन के द्वारा 
होने के कारण, वहाँ के निवासियों में अजुन के प्रति 
त्वेष जाणगत था। उनके द्वारा जोरदार भाक्रमण होने के 
जुन के हाथों से गाण्डीव छूट गया। परंतु 
उसके बाद भी इसने जोरदार युद्ध शुरू किया । अजुन के 
आगमन की सूचना मात्र से जयद्रथपुत्र सुरथ मृत हो 
गया। परंतु जयद्रथ की पत्नी तथा दुर्योधन की भगिनी' 
वुःशला, अपने नाती सहित अजुन के पास भाई, तथा 


| इसे शरण आ कर युद्धसे पराइत्त किया | 


_पृन्नभेद--तदनंतर अजुन मणदूर देश में गया। तब 
इसका पुत्र बच्चवाहन अनेक छोगो के साथ, इसके स्वागत 
के लिये आया। परंतु क्षत्रियोचित बर्तन न करने के कारण 


। अजुन ने उसकी निर्मत्सना की । पाताल से उछूपी वहाँ आई 


तथा उसने भी अपने सापत्न पुत्र को युद्ध के लिये प्रोत्साहन 


दिया | बच्चवाहन ने घनपघोर युद्ध प्रारंभ कर के अजुन को 





मूच्छित फिया, तथा स्वयं भी मूज्छित हो गया। उत्तकी 
माता चित्रांगदा रणक्षेत्र में आई तथा पुत्र एबं पति के 
पवेशन किया । तब, इस पिता पुत्र युद्ध के लिये, उलछूपी 
को सबके द्वारा दोष दिये के जाने कारण, केवल स्मरण से. 
होने वाले संजीवनीमणि से उसने अजुंन को जाणत 


किया | शिखण्डी को सामने रख कर भीष्यवध करने के 


कारण अजिक्य अजुन का पराभव बश्रुवाहन कर सका | 
तदुपरांत, अज्ञनग मगध देश म॑ गया तथा जरासंधपीन्न 
मेघ्रसंधी का इसने पराभव किया। उसके बाद बंग, पुण्ड 
तथा केरल देश जीत कर, दक्षिण की ओर मुड़ाकर इसने 
बेदि देश पर आक्रमण किया। वहाँ शिशुपालपुत्न शरम से 
सत्कार प्राप्त कर, काशी, अंग, कोसछ, क्रियत तथा तड्गण 
देश पार कर, यह दशा देश म॑ गया। वहाँ चिन्रांगद से युद्ध 
कर के उसे अपने काबू भे छाया। निपादराज एकलरब्य के 


| राज्य में जा कर, उसके पुत्र से युद्ध कर के उसे जीता। 
पुनः दक्षिण की ओर आ कर, द्रविड, आश््, रोद, माहिपक 


तथा कोलगिरय, इनको सुगमता से जीत कर सुराष््र के 
आसपास गया। बहाँ से, गोकण, प्रभास, द्वारका हु. भाग 
से, समृद्रकिनारें से पंचनद देश में गया तथा बहाँ से 
गांधार गया गांधार में, शकुनिपुत्न से इसका भयानक युद्ध 
हुआ तथा शक्रुनिपन्न वी सेना का इसने संहार किया। 


| अपने पुत्र की भी यही स्थिति होगी यह जानकर, शकुनि 
३९ ः 


अजुनक 





अज्ुन 


की पत्नी ने, अर्जुन को युद्ध से पराक्षत्त किया | इस प्रकार, | देखिये )। जो कुछ अंफुर यादव वहा के बचे थे, उनकी 


्ख्ी 


मछ 


बढ़े गौरब के साथ अश्व के पीछे पीछे दिग्विजय कर के, | इसने व्यवस्था की। हार्दिक्यतनय का सत्तिकावत का राज्य 
अजैन हस्तिनापुर छोट आया | उस समय माघ परोणिमा | दिया, अश्पति को सा/ड्यबन का राज्य दिया तथा 
थी, तथा यञ्ञ नेत्र पोर्णिमा केसमय होने बाला था। इस के | बाकी सत्र को इल्दप्रस्थ से रख कर, बत्र को इचप्रस्थ का 
लिये अजुबन ने सत्र को आमंत्रण दिया था (मं, आश्र, | राजा बनाया (मे. भी, ४ प्र, हे, ६७९. ५६; बहा, 
७१ ८५-कु, ) युविप्टिर को भजुन के आगमन की बातो | २१०-२१६; विए[, ५, रे ेट; अंग्रि, १५ )। इस 
प्रथम आसूसों द्वारा मालूम हुई | तदनंतर अर्जुन के शरीर: | प्रहार व्यवस्था कर के, भजन उर्िग अभवत्या मे ध्यात 
स्वास्थ्य के बारे में उसने कृष्ण के पास विशेष पूछताछ | आश्रम में गया, तथा व्यास का दर्शन ले कर, हस्तिनापूर 
की ( मं, आखश्, ८९ कुं, )। भजन ने आनेबाले राजाओं | भा कर, सब्र निवेदन सुपि !] 











कि 


प्र को किया ( मे, मो, ९ के ) 
का सन्‍्मान करने के बारमें बताते समय, अश्रवाहन का | ऋूपु-+तंदपुरात जब सब पॉहव हिमालय पर जा रहे 
विशेष सम्मान करने के लिये कहा (में, आफ डर: थे, तब १०६ वर्ष बे उम्र मे इसका पतन हुआ। भीम ने 
१८-२१ के, ) | पूछा कि, बीच में ही इसका पतन क्या हुआ | तथ घम ने 
हतबछता---सत्र यादवों का संहार हुआ, एसी बाता | हैं कि. यह हमेशा कहता था कि, मैं भकेले ही शत 
दारक ने हस्तिनापूर में आ कर बताई। तम्र अजुन को | * रहे करूंगा, परत उसने ऐसा किया नहीं। उसी प्रका 
ऐसा छगा कि, यह बातों गलत है। परंतु खये द्वारका ; हल पनभारियों का यह अथमान भी करता था, 
में आ कर देखने के बाद, लसे विश्वांस हुआ। | लिये इसका पतन हुआ ( में, महा, ३.२१०२२ ) 
कृष्णवलियों का हृद्यभेदी विलाप बंद कष्ठ से सुन कर... कोदषिक अजेन को दौपदी से उत्पन्न पुत्र भुतकीर्ति 
इसने सबको धीरज अंधाया, तथा यह बसे से मिलन । भोरतीय सूद्ध में शत हो गया ।सुभद्रा से उत्पन्न पु 
आया | आर में पानी ला कर इसने बसुदेव का लरण-.. टामिसन्यु नकब्यूह में मत हुआ, तथा चित्रीगदापुत्र बश्चु- 
स्‍्पह किया | हद बमुदेव ने अजुन का आखिन कर के थीं हूँगने मणिपूर का राजा बना | उलूपीपुच्र हराबत की छ्ये 
शोक किया, तथा शर राम-कृष्ण बढ मृत्यु हो गई, भी यद् में हुई। भाग चल कर, भर्जुन का पौष परीक्षित 
.. केयल में जीवित बना, 7से स्वेदअगंक शोर कहें। | जी बता | 
... द्वारका जल्द ही समुद्र में बने बाली है, एसा बता... भरईन ने हिरण्यपुर के पौछोम, कालकेय तथा दानव 
.. कर, स्ियाँ का बंध किया ( ब्रह्माण्ड, ३.६.२८ ) | 

इहत्याग किया (मं, मौ६-७ )। . यह नर का अबवार है | 

छोड़ कर इस्रप्रत्थ आने की. अस्त पठार द्वारा ही गाए सरस्तति ॥ भजन कै 
बह शाम तथा | निम्नॉकित अख्यों का बेन हे 

१, काक ( के! ४ हे हैक ( कै भें ) 2, सौक 































































हर कर पा वे नेत्य में अबशिष्ठ १ 
दबस्तियाँ तथा पौर इस्द्रप्रस्थ निकले ही, कि | (ह 
घर द्वारका समुद्र ने निगल छी। इस्रप्रत्थ की ओर 8 द 










समय बृद्ध हो ' गे चला था, भाग्य भौ बदछ गया | 
. छोड़ सकता था। भद्मंत्र याद नही आ रहे थे, बाण भी | ४७.७ 





.. भगाई गई, कई गई, ; | अर्जुनक--ए 





ञ्ँ 


अजुनक 


इसने उस सर्प को पकड कर लाया, तथा पूछा कि, उसका 

बंध किस प्रकार किया जावे। तब, प्राणी कर्म परतंत्र हैं, कह 

कर उसने साँंप्र को छोड़ देने को कहा (म. अनु. १)। 
अजुनपाल--( सो, यदु, ) वसुदेव का अनुज 


श्मीक सुदामिनी के दो पुत्र मे से एक (भा, ९.२४,४४) 


यदु-तुर्वशों के लिये इंद्र ने चित्ररथ के साथ 

सरयु क तट पर इसका वध किया ( ऋ. ४. ३०. १८ )। 

अथे- स्वायेभुव मन्बन्तर के धर्म तथा बुद्धि का 
पुत्र (भा, ४. १, ५१ )। द 


अथेसिद्धि--धर्म तथा साध्या का एक पुत्र 


( भा. ६. ६. ७ )। 

अधेनारीनटेश्वर --अक्मदेव ने प्रजा उत्पन्न करने के 
लिये तप प्रारंभ किया। तत्र शंकर प्रसन्न हआ, तथा 
उसके शरीर से अधनारीनटेश्वर उत्पन्न हुआ (शिव. 
शत, ३ ) पाती की आशज्ञानुसार दुर्गाद्रारा महिषासुर 
का वध होन के पश्चात्‌ , शेकर संत॒ष्ट हो कर अरुणाचल 
पर तप कर रही पार्वती के पास आया, तथा उसे अपने 
बामाँंक पर लिया। तत्न इस प्रम के कारण, पार्वती शंकर 
के बामांग में ही लीन हो गई। उससे शिव-पार्वती 
का बह शरीर आधा शुभ्र, आधा ताम्रछटायक्त, अधभाग 


. में बोली, अध में हार, इस प्रकार अर्धनारीनदेश्वर 


दिखने लगा ( स्क॑ंद् १.२.३-२१; स्वयंभुव देखिये ) । 
भ्रधेषण्य--अत्रिकुल के गोत्रकार ऋषिणण । 
 श्षर्पिणी-- आर्षिणी देखिये | 


. अवुद्‌ू-ह«द्र के शत्रु दो अधुर। इन्ध ने इनसे 
युद्ध कर के, इन पर बर्फ की वर्षा करने से, यह पराभूत 


हो गये। इन्द्र ने अपने बज् से इसकी हत्या की 
( कई, ८.२२.२६; १०.६७,१२ ) | 


अबुंद काद्वेय--यह नागर्षि था। इसने यज्ञ के | 


न्यून कैसे सुधारे जाये, तथा सोमरस कैसा निकाला जावे 
इसका शान बताया (ऐ. ब्रा. ६ १)। 
सपसत्र में यह गआवस्तुत था (पं, ब्रा, २०.१५, )। इन 
सब स्थानों मे उछेखित अबुद एक ही होगा 
अयमभ्नति--भद्रशर्मन का शिष्य ( बे. बा. ३ )। 
अयमन--कह/दद में उल्लखित एक देव। मित्राबरुणों 
के साथ इसका लछख पाया जाता है। आदित्य तथा 
मित्र के समान यह अन्य देवों का स्नेही है। संस्कारों में 
इसका उल्लेख प्राप्य है। अन्य देवों के समान यह भी 
कश्यप तथा अदिति का पृत्र हैं। यह द्वादशादित्यों में 
से एक है। यह पितगणों मे स एक है।यह वेशाख में 
प्रा, व, ६ | 


प्राचीन चारित्रकोश 





अल्ष्ष्मी 


प्रकाशित होता है। इसकी ३०० किरणें है ( भवि, ब्राह्म 

७८; भा. १२.११.३४. )। यह अभ्रिपुत्र है, इस 
कथन के लिये, महाभारत छोड़ कर अन्यत्र आधार नहीं 
मिलता ( म. शां. २०१.९-१० )। 

२. धर्म तथा भुह्ती के पुत्रों म॑ से एक। 

अयेल--यह सर्पसन्न में गहपति था (पं. ब्रा, २३. 

५ ) | 

अयेव--अजव देखिये | 

अवेचीर - सावर्णि मनु का पुत्र । 

२. स्वारोचिष मनु का पुत्र | इसका नान्‍्मातर ओव॑। 

२. पुलह के तीन पुत्रों में से एक ( मार्क. ५२ )। 

अवोवसु--रेम्यऋषि के दो पुत्रों मं से दूसरा। यहा 
गुणों मे उत्तम था ( यवक्रीत तथा परावसु देखिये )। इसे ही 
सूयमंत्रप्रकाशक, रहस्यवेद्संशक, काठक ब्राह्मण का दर्शन 
हुआ (मं. व. १३९ )। इसने पुन्न प्राप्ति के लिये सूे की 
उपासना की। आकाशमार्ग से आ कर, सूर्य ने अरुण के 


| द्वारा, इसे संप्तमीकत्पष विधि बताया | इससे इसे पृत्र 


तथा एश्वय प्राप्त हुआ ( भवि. ब्रह्म, ८० )। 

अर्षि--अवाऋषि के दो पुत्रों में से ज्येष्ठ ( बीतहृब्य 
देखिये )। 

अध्धभिषेण--भग कुलोत्पन्न ऋषि ( म. श.३९ ) | इसका 
युधिष्ठिर से संबाद हुआ था (मे. व. १५६ )। इसका _ 
वंशज आएिषिण ( म. व. १४; देवापि देखिये )।.. 

अद्देत्‌- एक राजा । क्षण नामक विरक्त पुरुष दक्षिण 
कर्नाटक के कोकर्वेक कुटक देशंके कुट्काचल समीप, अरण्य 
के दावानल में जल कर मृत हुआ। तब यह वहाँ का 
राजा था। इसने ऋषभदेव से जैनधर्म का स्वीकार किया 
(भा. ५. ६, ८, )। 

अलष्ष्मी--यह कालकूट के बाद समुद्र से निकली । 


इसका मुख काला, एवं आँखे छाछ थीं। इसके केश पीले 


थे, एवं यह बृद्ध थी। देवताओं ने इसे वरदान दिया कि, 


| जिस घर में कलह होगा बहाँ तुम रहो । कठोर, असत्य 


गेलनेवाले तथा सेध्यासमय मोजन करनेबारों को तुम ताप 
दो। बिना हाथ मुँह घोये जो भोजन करें, उसे तम कष्ट दो । 


| तुम हड्डिया, कोयला, केश तथा भूसी में रहो, तथा अमश््य- 


भक्षक, गुर, देव, अतिथि ४. का पूजन न करनेवाले, यश 
तथा वेदपाठ न करनेबालि, आपस भें कलूह करनेवाले 
पतिपत्नि तथा झत खेलनेबालों को तुम दरिद्री बना दो | ? 
आगे चल कर, लक्ष्मी का विवाह विष्णु से होने के पहले 
ही, इसका विवाह उद्धालक नामक ऋषि से कर दिया (पद्म, 


४१ 





अलक्ष्मी 


ब्रे, ९०१९ ) | समुद्र में से बिपके बाद तथा लक्ष्मी के 
पहले यह उत्पन्न हुईं। अत इसे ब्येष्रा कहत॑ हैं । 
महाभारत के अनुसार, प्रथम बिप, तदनंतर यह कृष्ण 
रूपभरा ज्येष्री, तथा तदनंतर चन्द्र उसन्न हुआ ( मे, अं, 
१६, ३४ कु, )। इसका विवाह दुःसह से हुआ। आग 
;सह पाताल में जाने के बाद, यह अकेली ही प्रश्वी पर 
रही ( किंग २.६ )। बड़ी का बिबाह होने के पहल छोटी 


का बिवाह नहीं हो सकता | इसका बिबाह नहीं हो रहा 











था, हसलिये इसकी कनित्र भगिनी लष्ष्मी का बिधाह कुष 
गया। अतः इसका विवाह एक आहाण के साथ करा विया | 


उस आहाण ने इसका हयांग किया । तब यह एक पीवल 
के वक्ष के नीचे जा कर बैठ गई । हर शनिवार को बहा 
लक्ष्मी अपनी बहन से मिलन आती हैं | इस विय, 
दनिवार को पीयलछ लक्ष्मीप्रद, तथा अन्य दिनों मे 
साश करने से द। रिश देनेयाला माना जाता है ( सन सजात 
संहितान्तगंत कार्तिकमा, )। उद्दाहक के साथ इसका 
विवाह हुआ था | इसे बैंदेक का प्रिय नहीं था | मद 
जत है, ही अधिक प्रिय था | यहूं देख करे उहालक न॑ 
इसे भीयल के वृक्ष के नीचे बैठाया, तथा स्थर्य कही चर 


गया । तंत्र यह >्येप्रा झदत करने हगी | तब हष्मी, वि 


प्राचीन चरिश्रकोह 





| (9 दीं, १३०,३१-४१ )। भंत 
| इसका बड़ी हीं सायावी व्रयगुद्ध हुथा, तथा इसी सुस्सु 
हो गई | # भी, ४१ 


के साध इसका समानार पूछने भाई । विष्णु ले उसे पीयछ 


के तने के पास रहते के जिये कहाँ, तथा बताये कि, जा 
. भी बहा तुग्हारी पूजा करंगे, उन्हें लड्मी प्राप्त होगी 
 (प्र्च, 3, ११६ ) 










“कश्यप तथा प्राधा की अप्सरा क्याओं में 


गीचि के तप से काफी इरता था। अतः 
उसके यहां तप मंग करने के छिये भेजा | 





| आक्रमण फिय। 


| पतविबि हू के कारण शोक का ने छगी | इतने है का 





धारण करनेंबाला था। इसका तथा सातयती का बड़ी भारी 
दै हुआ था। अंत संतर्त हो कर इसने सात्यकी पर 
परत सात्की ने इसका अध किया 


२, एक नरभक्नक राक्षस | यह बकासुर का भाई था। 
(मर, खज्री, २६,३०७ | | इसके भाई का बच भीम ने किया 
था | इस भर का स्मरण कर, भारतीय सुद्ध मे पोडयो का 
नाश करने के लिये, हसल दुर्याधत का पक्ष लिया था। 

)। इसका 


यह काजल के सान काला थे ] 
के लिये भी 





मं, | |, 
तेथा भीम का सयेकर युद्ध टुभा | यह ॥ 
भेतेय हां | परे त्‌ हाई मात्य है| न 0, 8 | #फ; रू यो इन 
कर, इसे सुद्ध से भेगा दिया (मो, भी. 33०ेट; डी 


| ८४) | इसका तथा अभिमतय का एक बड़ी यद्य हुभा । 


परंतू उसे इसका ही परागब हो कर यह भाग गया (४ 
भी, ९६-०१ । | आजँत के साथ भी इसका बडे हुआ था 
धरञॉकाल के गाव 


ही, 2४; के, २ किभीर 
बकागुर का माई था (7, बे, १०,२१६ ), तेधां अल्ेबुस 
मी बकासुर का भाई ही था ( में, ही, ८३,२१००३; में, 
ही, २६,३१५ ) | इसकी अन्येत् घमराज ने की । 

अंश रा पर्लबुसा--7क देब/जी | एक बार 
ब्रहादेग की समा में तूत्य कर ते समय हुथा मो इलवे बग्ध 
उप | तथ वही उपस्यित अप बमुआं मे से विधूमा नामक बे! , 
इसे देख का कामपीडित हुआ । तब इन दोनों को अहा देय 
का शाप मिल का, बिधूतरा को मनृप्ययोनी के राजकुछ मे 








लाल कुएँ मैं इसके स्नान झरने के कारण, एक 
पज्ञ कर इसे ऊरर उठाया, तथा उैयाई 





 ऋक्‍क का [पु लू शौीध हर हैँ।वा में जा का, पहँ 








._ अल बु दुर्योधन ' बंप ए एक राजा | यह युद्ध से | ४ 
कमी भी ने मागनेबाहा , वैथा शरासन एवे सुबणकबच |. बदन 


॥ 








अलंबुसा प्राचीन 








>फपन्‍ालम रन मल कत-- अक 


के साथ चक्रतीर्थ पर स्नान किया | उससे सहस्तानीक 


तथा अभलंबुसा ब्रह्मशाप से मुक्त हो कर पूर्वस्थिति के प्रत 
गये ( स्कन्द १.०, ) | 

अलम्म परिजानत--एक आधचाय ( माल्य देखिये) | 

अलक--( सो. क्षत्र, ) काशी के दिवोदास राजा का 
प्रपोत्र | इसके पिता का नाम बत्स, प्रतददव तथा ऋतध्वज 
प्राप्त है। दिवोदास प्रेम से प्रतदेन को ही ' बत्स-वत्स ! 
कहता था। प्रतदन सत्यनिष्ठ होने के कारण उसे ऋत- 
ध्वज ऐसा दूसरा नाम सी था (हु. बं. १.२९, विष्णु, 
४.९ भा, ९.१७ )। गरुड पुराण के मत में, दिवोदास 
का पुत्र प्रत्दन तथा उसका पुत्र ऋतध्वज है (१३९ )। 
 हरीबंश में प्रत्दन का पुत्र बत्स तथा उसका पुत्र अलके 


है। इसने काशी में ६६ हजार वर्षो तक राज्य किया (ह... 


वें, १,२९; भा. ९.१७; ब्रह्म, ११ )। यह ब्राह्मणों का बढ़ा 
सत्कर्ता था तथा अत्यंत सत्यप्रतिश्ञ था। इसने एक बार 
अंध ब्राह्मण को बर मांगने के लिये कहा, तत्र उसने वर 
मांगा कि, तुम अपनी आँखे सुझे दे दो। वचनपूर्ति के 
लिये इसने अपनी आगे निकाल कर उसे दे दी (बा. 
रा, अयो, १२.४३ )। छोपामुद्रा की कृपा से यह सदैव 
तम्ण रहा, तथा इसका स्वरूप कभी भी नहीं बिगड़ा । 
. उसी की कपा से इसे दीर्घायुष्य प्राप्त हुआ। निकुंम्म के 


शाप से निमानुष बनी हुई वाराणशी, क्षेमक को मार कर 


इसने पुनः बस|ई ( वायु. ९२.६८, ब्रह्माण्ड ३,६७ ) | 
इसने बाराणशी नगरी की पुनः स्थापना की (ह. वं. 
१.२९; ३२ )। 


इसने प्रथम धनुबंल से सब प्रथ्वी जीती, तथा बाद में 


इसका अओन्तःकरण सूक्ष्म ब्रह्म की ओर झुका। नाक, कान, 
मन, जिव्हा इ. इन्द्रिय काबू में रखने के लिये, इसने 
नाक कानादिकों से संभाषण किया (मं, आश्र, ३०, ) | 
इसे संतति नामक एक पुत्र था ( भा. ९.१४; विष्णु, ४.९; 
वायु. ९२,६६ ) | 
२. शन्रुजित्पुत्र ऋतुध्वज से मदालसा को उत्पन्न चौथा 
पुत्र । इसे मंदालमा तथा दत्तात्रेय ने निवत्तिमांग का 
शे कर शानी बनाया ( मार्क. २३-४० )। इसके 
उ्यप् अधु सुधाह ने काशियाज की सहायता से इस पर 
आक्रमण किया | अत्यत संकट भे रहने पर, माता की 
इच्छानुसार त्यागी अन कर इसन अपना राज्य सुब्ाहु 
की दिया (मार्क, ३४ ) | 
अलायुघ “एक मनुष्यभक्षक राक्षस (म. द्वो- 
७१,२७; दा, २.३४ ) | द्रोणयुद्धकाल मे रात्रि के समय, 
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चरित्रकोश अवधूतेश्वर 


(क//8म कताश॑ आकर लेक कन/३०५ तयफका हमर जरक + ३6 /ैभकप/ कक 





घटोत्कच तथा कणे का थुद्ध चालू था। कण घंटोत्कच के 
हाथ से आज बच नही सकता, ऐसा प्रतीत होने लगा । 
इतने में इसने दुर्योधन से कहा कि, घटोत्कचसहित 
पांडवों का नाश मै करुंगा। दुर्योधन ने हों मरते ही यह 
| भीम से युद्ध करने ढगा | इसका रथ घटोत्कच के समान 
ही शतअश्रों का था। इसने भीम को इतना अधिक 
जजर किया कि, कृष्ण ने घटोत्कच को पुकार कर, इसके 
साथ थुद्ध करने के लिये कहा | तब घटोत्कच ने कण से 
युद्ध करना छोड़ कर, इसके साथ थुद्ध प्रारंभ किया। 
उसमें घटोत्कच के द्वारा यह मारा गया (म. द्वो. 
१५१-१५३ )। इसको बकशाति (मे. दो. १५१.३,३३ ) 
तथा बक का भाई मी कहा है ( म. दो, १०३,४)। 

अलायय--इसका परशु नष्ट हुवा ( ऋ, ९.६७,२० )| 

अलि--खवारेचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में 
से एक | 

अलिन-- ऋग्वेद में यह शब्द एक बार बहुबचन में 
आया है। वहाँ तृत्सुओं की गायें भगाई गई, इसलिये 
| इन्हें आनंद हुआ है। यह छोग सुद्रास के विरोधी होने 
चाहिये ( ऋ, ७,१८,७ )। 

आलिपिडक--कश्यप तथा कदर का पुत्र। 

अलीकयु धाचस्पत्य--एक यशज्ञशारत्रज्ञ (सां, ब्रा, 
२६. ५;२८,४ )। द 

अलोलुप- धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। 

अल्पमेघसू--सुमेघस्‌ नामक देवगणों में से एक | 

अवगाह--( सो. यदु. ) मत्स्य के मतानुसार वसुदेव 
तथा बृकदेवी का पुत्र 

अवतंस--( सो.) भविष्य के मत में सोमव्धन का पुत्र 

अवत्सार काइयप-- सूक्तदषश् ( कं, ९. ५३-६० 
ऐ. ब्रा. २. २४ )। इसे अबत्सार प्राश्नवण कहते हैं 
( सां, ब्रा. १३. ३ ) | एवाबद, यजत तथा सप्रि के साथ 
इसका उल्लेख हैं ( कह, ५, ४४. १०)। 

अवधूतेध्वर--शंकर का एक अवतार | एक बार, शंकर 
के दर्शन के लिये इन्द्र तथा बृहस्पति केछाश पर्बत पर जा 
रहे थे | उनकी परीक्षा लेने के लिये, शंकर भाग मे दिगंबर 
एवं भयंकर रूप लेकर बैठा था। बार बार बता कर भी, ने 
तो वह मार्ग छोडता था, न ही कुछ बोलता था। भगत में 
इन्द्र ने बज बाहर निकाछा। उस बद्र का स्तम्भन शंकर 
ने किया, तथा उसके तृतीय नेत्र से क्रोधामि निकाला । 
बृहस्पति की प्राथना से, बह अम्मि अन्त में लबणोदधि में 





रे 


अवधूतेध्वर 


डाला गया। उससे जालंधर उपन्न हुआ। उसका बंध 
शंकर ने किया ( शिव, शत. ३० )। 

अवध्य--प्रतदन नामक देवगणों में से एक । 
अवरात--प्रतदंन नामक देवगणों में से एक | 
अवरायस--सावर्णि मनु का पुत्र 

अवरोधन--( सवा, ) गय राजा को गयेती से उःपन्न 








, 5, ३१६३ ७५ )।। 


था। 
अविक्षित्‌ु--( ये, दिए, ) करंधमपुत्र ( आविक्षित ) 


इसने सी अश्रमेध किये तथा स्वये बृहस्यती ने इसका 
याजन किया | इसकी स्वयंवर से प्राप्त हेमधर्मकन्या बरा, 
सुदेवकस्या गारी, बटिकस्या सुभद्रा, वीरकस्या लीलाबनी, 

भीमकन्या सास्यवती तथा देंशकल्या 


वीरभद्रकस्या विभा, 
कुमुदती नामक पत्नियों थी ( मार्क, ११९, १६-१७ ) | 


विशाल की कन्य। बैशारिनी भी इसी फनी थी।. 
इसने वैशालिनी के स्वयेयर ते अन्य राजाओं का परामब 
किया, तथा वैशालिनी को ले कर यहूं बला गया। 


पश्मात अन्य राजाओं ने मिल कर इसका पराजय कर के 
इसका अंदीबान कर दिया। अन्य मे इसका पिता करभघम 

बैशालिनी के साथ विवाह हआ | 
सका पुत्र सदतत (से, आंश्व, ४)। सर्पा ने कई 
बा ॥॥ | है सर्प र्के ह्ियि 














शसर्की माता का माम बाहिनी | क्‍ 








हबलाश्र, है, अमिराज, ४, विराज 


उच्चेःअवस, ७, भद्रकार, ८, जितारि दशिये 
इसके अश्ववान्‌ तथा भू. 


. (मं, भा. ८९, ४५-४६ ) 


.. पुरंजन का यह मित्र था। (भा, ४२५; ४.२९ ) 


प्राचीन चरित्रकोश 
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अहेरआशंक्र। मर ५८“ ठप छा ० 


अधिज्ञानगति- अनिल देखि 
अविद्ध-- ( सो, १२, ) प्राची न्‍्वतन का नामान्‍्तर । 
अधिध्य लंका का एक वेद राक्षम | सीता रामनलंद्र 
की वापस देने को इससे गाबश से कहा (वां, ३. मे 
२ )। यह राम का कुशल बत्त लिया करे, जिजटा के 
॥र। सीता की सूलित करता था । (मं, ये. *«० ] 
हर (सी, ए%, ) बासयू के मत म| अनगजय- 









अविहोशे--अभिकुछ का एक मेतकता | 
अध्यय- - रच्य सयततर के सपतपियां ॥ से एक 
२, रोच्य मनु का पूत् 
२. बारह भागव देबो मे से एक ( भगू देलथिये )। 
अहाना--बर्ती की पतली ( भा, ६,१८ )। 
अदानिपग्रभ--रबणदक्ष का एक ाह्ास | इसे यद्ध | 
दलित बानरे से सात ( था, 4. |, ४१,३१६ ) 
अदहोक--उाफोीय प्रधान का नाम ( या, २ थे, १६९ 
थे, के, ५१,१३४ ) | 
२. बुर्यापन के पक्ष को एफजाओा | यह पहुंज हाथ 
नामक रास था (7. जगा, ६१,१६४ )। यह कॉरहिंग ॥ 
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. विभषागद्रकयं। के स्वेयवर डी उपस्यित थे (॥॥ है|, ४ 
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ब अह क क्‍ जा कर, पुत्र को इस कार्य से निश्वत्त किया | लुपों को | «& 
बचा कर अभय दिया सपों ने भी उन सृत ऋषिपुत्रों | 


खा, ह प्रेय, ० / यराबाहु के सात पुत्रों | लित हू, भा 
इसीके नाम से प्रसिद्ध है। | राजा का 





9 )। 

३. ( विशीक ) भीममंत का 
टैं)। 

४, ( मोय, भविष्य, ) बायु तथा अक्ञाण्ड के माता: 
मुसार, मद्सार का पूत्र | परंगू भागवत तथा वि पृराण 
मे, अदधाकषभेन सा दिया है, तथा पह ले के इसे वो रिसार 

एबं दसर मे विंदूसार का पृत्र कहं। है। पड़ने के 
केश्यपकुल के बिदुसार राजा का पुत्र । यहीं बोस 


सारधि (मं, भी, ६०. 






)। इसने हुंड देत्य को शाप दिया 
बैये )। इसका बिवाह नहूंपष के साथ हुआ 
हक 




















रक 


एक आहक्षण के शाप के कारण, खत्रीसमांगम नहीं कर 
सकता था 


उदरविदारण कर के इसे बाहर निकाला (म. आ. १६७ 


६८ )। सात वर्षों के बाद, अध्मप्रहार कर वशिष्ठ ने इसे 
बाहर निकाछा (भा. ९.९,३९) | इसने पौदन्य नामक 


नगर बसाया ( मं. भा, १६८.२५ )। इसे मूलक नामक 
पुत्र था, जिसे आगे चल कर, नारीकबच नाम प्राप्त 
हुआ (भा. ९.९ )। 


२. एक राजा | कर्ण ने इसे जीत कर इससे कर वसूल 


किया था ( म. क. ८.२० )। भारतीय युद्ध में यह पांडवों 
के पक्ष में था ( म. द्रो. ६१ )। 
३, भीष्म शरपंजर पर पड़ा था, तब उसके पास रहने 
बाला एक बआह्यण | 
४. अध्मक देश का राजा ( मं, स, २८,३०७% ) यह 
कौरवों के पक्ष में था। व्यूहमेद करने के पश्चात्‌ , अभिमन्यु 
ने इसका बंध किया ( म. दो. १६.२३ )। 
अद्मकी--तीसरे शूर की पत्नी । 
_ ९, प्राचिन्वत्‌ू की पत्नी (मं, आ. ९०. ३३ )। 
आशध्ष्माकी भी पाठ है। 
अश्मन--एक आह्मण | इसका जनक के साथ सुख- 
दुशखनिश्त्ति पर संभाषण हुआ था (मं, शां. २८ )। 
अध्मरथ्य---विश्वा मित्रकुछ का एक गोत्रकार | 
अश्य+-कश्यप तथा दनु के पुत्रों में से एक | 
२. सत्य नामक देवगणों में से एक । 
३. कश्यप तथा खशा का पुत्र | 
अश्वकेतु--दुर्योधन पक्षीय मगध देशोत्पन्न राजा। 
अभिमन्यु ने इसका वध किया (म, द्रो, ४७.७ )। 


अश्वक्रंदू--भमृत-रक्षक एक देव (मं, भा, २८. 


१८ ) | 
अश्यग्रीय--( सो, बृष्णि, ) चित्रक राजा का पुत्र । 
अश्वचका--३णपुन्र सांब द्वारा मारा गया एक राजा 
(मे, व, £६०.१३ ) | 
अश्वजित--( सो. पृर. ) जयद्रथ का पुत्र | 
अश्वतर-- कट्र पुत्र ( उज देखिये )। मदाकूसा की 
ए्स्यू के पश्चात , दूसरी मदालसा प्राप्त कर, इसने ऋतध्यज 
को दी | 


प्राचीन चरिन्रकोः 


परंतु शक्बाकु कुछ की वृद्धि आवश्यक 
समझ कर, कल्माषपाद ने बशिष्ठ ऋषि से कह कर, उससे 
अपने मदयंती नामक पत्नी के उदर में गर्भस्थापना 
 करबाई ( मं. आ. ११३ )। बारह वर्ष होते पर भी, यह 
गरभ बाहर नही आया। तब मदयंती ने अध्मप्रहार से | 





अश्वत्थामन द 


२. बुलिछ का प्रितृूनाम। सायण के मतानुसार, 
बुलिल अश्व का लड़का तथा अश्वतर का वंशज है| 
सत्र के कुछ शंसनों के संबंध में गोहू के साथ इसका 
संवाद हुआ (ऐश, ब्रा, ६.३०, ) | 

अश्वत्थामन---सप्तनिरंजीबों मे से एक | द्रोणाचार्य 
तथा गीतमी कृपी का यह एकमेब पुत्रा था। जन्म लेंते ही 
उच्चे।भ्रवा अभ्व के समान जोर से घचिलछा कर, इसने तीनों 
लोक कंपित किये। अतः आकाशवाणी ने इसका नाम 
अश्वत्थामा रखा (म. भा, १६७, २९; द्रो, १६७. 
२९-१० )। द्रोणाचार्य का पुत्र होने से, इसे द्रोणि वा 
द्रोणायन कहते हैं। रुद्र के अंश से उत्पत्ति होने के 
कारण, इसमें क्रोध तथा तेज था | 


एक बार, एक धनिक के घरमें उसके पुत्र को गाय 
का दूध पीते इसने देखा | मुझे भी दूध चाहिए, ऐसा हठ 


| यह करने छगा । उसे संतोष दिलाने के लिये, इसकी 


माता ने यबपिष्ठ में पानी घोल कर इसे पीने को दिया। 


उससे, ' मैंने दूध पिया, ” कह कर यह आनंद रो नाचने 


लगा ( मं, आ. परि, १,७५; द्रोण देखिये ) | 
अश्वत्थामा को शख्नाख्वविद्या की शिक्षा, कौरव-पांडवों के. 
साथ ही द्रोणाचार्य के द्वारा मिली | जाति से ब्राह्मण होते 
हुए भी, क्षत्रिय की विद्या सीखने के कारण इसमें क्षत्रिय- 
धर्म अधिक था । यह द्रोपदीस्वयंवर में ( म, आ, १७७, 


| ६, ), तथा राजसूय में उपस्थित था (म, स. ३१.८ ) | 


भारतीय युद्ध में सब सेनापतियों का पतन होने के 
पश्चात्‌, भीम तथा दुर्योधन में गदायुद्ध हो कर, दुर्योधन 
उस में घायछ हुआ । तब उसने अश्वत्थामा को सेनापत्य 
का अभिषेक किया । उस समय इसने पांडबों का वध 
करने की प्रतिशा की ( मं. श. ६४.३० )। इसने अकेले 
ही पांडवों की एक अक्षिहिणी सेना का संहार किया । 
अजून तथा भीम के साथ यह काफी देर तक लड़ा | 
अंतर्मं इसका पराभव हुआ (मे. वि. ५३-०४; क. 
११५ १२)। 

अश्वष्थामा पांडवों को प्रिय था, एवं पांडव भी उसे प्रिय 
थ। तथापि, “ तुम पांडवों के पक्षपाती हो, ? ऐसा दुर्योधन 


द्वारा वाक्‍ताडन होने पर, उसे उत्तर दे कर, इसने द्रोण 


पुत्र को शोभा दे ऐसा पराक्रम किया, तथा पडिवसना 
का संहार किया ( म. द्रो, १३५ )। 
द्रोण का वध ध्ृश्युम्त द्वारा होने के पश्चात्‌, जब 


| कौरब सेना दवाहाःकार मचाती हुई चारों ओर भागने लगी, 


अध्यत्थामन 


तब अखत्थामा ने कीरवेश्र से, ' किसका बंध होने से यह 
सेना अस्तब्यस्त हो कर दीड रही है, ऐस पूछा ( #, द्री. 
१६०७)। ध्ृष्ठयम्न ने अधर्म से अपने पिता का बंध किया, 
यह ज्ञात होते ही अखत्थामा ने, प्रषचयम्न को सारने की 
प्रतिशा की (मे, के. ४२) | पितृबंध से संत अश्वथामा 
ने सालकी, पृष्यग्न, भीमसेन ह, रथीवीरों का पराभव 
कर के उन्हें भगा दिया | द्रोणाव 
नीलबीर ने कोरबसेना का विभ्यंस प्रारंभ किया, तब अभ्र 





त्थामा ने उसकी सिर कोट दिया (मं, ढी. ३०.९० )। 


डिबसेना पर इसके द्वारा छोड़े गये २२२० स्तर ने अति 
संहार प्रारंभ बरने पर, भगवान कृष्ण ने सब को निःद्ाम्त् 
होने के लिये कहा | तब बह अख्नर शति हुआ (मे, दी 
१७०० १२१ ) ) इसने पाडिबपक्त के अजनपरयांदि राक्षस 
द्रपद राज के सुप्थ, क्षत्रु 
के दस पुत्रों का तथा पटो-कल का बंध किये 
१३१,१२६०-१३* ) 


सब कोरयो के फूत्यु के पश्चात, 7क आर राहत के | 
कूतबंता यह तीनों | 
थे जया किये 


विधोति के डिये दक्ष के नीम 


हू 
जब, यहीं अक्धाया सोच २हुं था | 


उस घरना से, एक नयी लाह इसने सोची, तथा परौरदों | 


की सेना पर रा। 









कुपाचार्य किया 





द . सिंक दा ( न सौ, हैयी के 
पास आते ही, इसने शिविर की 





..निश्प य हो कर, अश्वत्थामा उस हक जि 





प्राचीन चरित्रकोश 


ये के बैध से पश्चात, 


मे द्री, 


इतने मे 7क उन्‍्ड . 
ने छापा मार कर, उस पूक्ष के अस्ृसम्य कीए मार हाट । | 








के कमय छापा मारने का निभ्य | 
इसने किया | इस विचार से इस पराइन करने का काफी । 


कर की सतृति करने के | 


जमलरव 





इतना कर के, इस घटना कथन करने के लिये, यह 

कुतबमा तथा कृपानाये के साध उस रन पर गया, 

जहाँ दुर्योधन पायछ हो कर तड़प रहा था। भारतीय 

| सुद्ध के संपृर्ण सेना में, कैसेल परौच पइय, श्रीकाण तथ 

हमे तीनो ही जीवित #, बाबा संपृण गेनोी का मेहार 

। ही गया, यहां सतकर राज हर्याधन से मुख से प्राण 
8४ ( भ॑, भी, १ | 


द्रोपदी के सब पुत्री का बंध अशभव्य 
आने के कारण, उसने अत्येत द्ोक किय 
के मम्तक का मणि निकाह का ये हर तकपर 
| दस्मंगी, ता ही मी जीवित रहूंगी, एसी प्रतिशा उसने थी | 
| उसकी पूर्ति के लिये भीमसन ने अश्व्यामा पर आक्रमण 
| किया (मं, सी, ११)। स्यासांद कपसमदाय हे, 
अंबरथामा पूछ से भरा हुआ उसने देगा । अक््माधा के 
| औम्ब्रध्सान के सामने भीग का ५ है नहीं चआारेगाी, 7! 
| सोच का, कृशण करनसमत 















। भीस का सहायता 
| के छिये निकला | पादियों के लाश के लिये, अश्षन्थामा ने 
ब्रद्वगीर नामक अख्ब छोड।। उससे प्र्षी ऋरने #गी। 

उसी अरर्ये के प्रतिकार कर से के रििये, अप हैसे से भी ८हीं 
| अभय छोडी | इनसे बीती के सूद्ध मे पभ्वी का बहीं नाश 
ने हीं जाये, यह सोच का, ध्याहावि मुनियां ने इस 
| आविनार के लिये अद्ृत्पामा की होद हवाई, तथा 





| मम्तक का विश्यमणि पोडयों को दें कर दारण जान के 
| लिये कहां | इसने तणि दिया, परेतु उच्ता के उढ़र ॥ 
| सियित पौहिय बैश का नोदशा करके ही अपना अख शांत 
| हीगा, एस अबाब दिया । तब कृष्ण ने उभे ह्ाप विया 
के | कि, पीप तथा रक्त से भरा दूपित दरीर छे का, तीन 
बषों तक मृकलांब से यहू अरण्यां ॥ भृभग 

| उत्तरा के गे को कुष्ण ने जीवित किया (में. शी, 
१३-१६; भा, १,७१६ ) | 





















अभ्वपति--कश्यप तथा दनु के पुत्रों मे से एक 
२, मद्र देश का राजा । इसे मालवी नामक पत्नी थी। 
इसकी अनेक पत्नीयों मे से बह ज्येष्ठा थी | इसने साविष्ी 


देवी की पराशरोक्त गायत्री मंत्र से आराधना की, तथा 


आराधना के पश्चात का हवन करते समय, साबिन्नी अग्मि 
में से प्रगट हुई । उसने इसे बरदान दिया कि, दोनों 
( ससुराल तथा मायका ) कुछों का उद्धार करनेवाली कन्या 
तुम्हें होगी। उस बर के अनुसार इसे साविन्नी नामक एक 
कन्या हुई | इसी सावित्री द्वारा यम से मांगे गये बर के 

नुसार इसे सी पुत्र हुए. ( अल्यवेबर्त, २.२३; म. भार, 
१७७; साबिन्री देखिये )। 


अध्यपति केकय--एक आत्मज्ञानी पुरुष। प्राचीन- 
शालादि कोई विद्वान पुरुष आत्मा के संबंध में जब विचार 
कर रहे थे, तब्न उन्हें कुछ निश्चय नहीं बन रहा था | 
इस आपधाज्ञ मान कर वे इसके पास आये | उसने इनका 
यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन यह उन्हें दक्षिणा 
देने लगा । वह उन्होंने अमान्य कर दी | तब इसे ऐसा 
लगा कि, इस में कुछ दोष होगा, तभी उन्होंने दक्षिणा 
अमान्य कर दी। तब इसने अपने राज्य की स्थिति का 
* न में स्तेनो जनपद, नकदयो-न मग्यपो, नानाहिताग्िनौ-- 
_ विद्वान, न स्वेरी, स्वेरिणी कुतः ', इस प्रकार कथन किया | 
. श्राये हुए लोगों नें कहा कि, हम दक्षिण के लिये नहीं 


वैश्वानर आत्मा का शान पाने के लिये आये है। तब इसने | 


.. उन्हें शान दिया (शत्रा, १०,६,१,२; छा. उ. ५.११; 
४; में. 3. १.४ ) 


२, कैकेय देश का राजा | इसकी पत्नी बडी साहसी 
थी | बह किसी भी चीज की चिता नही करती थी । एक 
ऋषि के द्वारा दिये गये वर के अनुसार इसे पक्षियों की 





भाषा समझती थी। एक बार, जुंभ पक्षियो के जोडे की बातें 


सुन कर इसे हँसी आ गई । इसकी पत्नी ने हँसने का 
कारण पूछा | इसने कहा कि, कारण इतना भयेकर है कि 
. जगे बताते ही मेरी मृत्यु हो जायेगी। कारण इतना भयंकर 
होते हुए भी, उसकी पत्नी ने उसे बताने की जिद की । 
तब सन वरदान देने बाले ऋषि को यह बात बताई । 
कांप ने उससे कहा कि, त॒म अपनी पत्नी को भगा दो। 
इसने तत्काल समा ही किया । 


इस यूधाजित तथा ककयी नामक दो पुत्र थे। इसमें 
पनाम | 


से, यथा निते मरत का सातलछ था । अश्वयति नाम 
के सामान भी लगाया जाता था ( वा, रा, अयो., १.२ ) | 
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अश्िव 


हक" 


अध्वपेज--बेद की शाखा प्रारंभ करनेवाला ( पाणिनी 
देखिये ) | 
अध्वपेय--वेद की शाखा प्रारंभ करनेवाछा (पाणिनी 
देखिये )। 
अध्यमित्र गोभिल--वरुणमित्र गोमिल का शिष्य 
(व, ब्रा, ३) । 
अश्यमेध--त्यरुणकृत दानस्तुती मं का एक राजा 
( क्र, ०५,२७,४-६ )। क्‍ द 
अश्यमेघ भारत--सूक्तद्रष्टा ( ऋ, ५,२७ )। 
अध्यमेघज--( सो, पुरु. ) सहर्नानीक राजा का पृत्र। 





| इसका पुत्र असीमऋझृष्ण ( भा. ९.२२,३९ )। 


अश्वमेधदत्त-- ( सो. कुरु. ) शतानीक का पुत्र तथा 
जनमेजय का पौत्र | इसकी माता वैदेही (म. आ. ९०. 
९५ ) | यह अधिसोमकृष्ण हो सकता है। रा 

अश्वयु--अंगिरकुल का एक गोत्रकार | 

अश्वरथ--विश्वामित्र गोत्र का एक प्रवर। 

अशध्वक्ू--वैदेह जनक का होता। बैदेह जनक ने बड़ा 
यज्ञ किया, तथा काफी दक्षिणा भी रखी | उपस्थित ऋषियों 
में, याशवल्क्य सर्वश्रेष्ठ इसलिये जब आगे बढ़े, तब इसने 
उसे कुछ प्रश्न पूछ कर रोकने का प्रयत्न किया। परंतु याज्ञ- 
वल्क्य ने इसे चुप कर दिया (बू, उ, ३.१,२; १० )। 

 अश्यचत्‌--( सी. कुरु, ) अविक्षित्‌ ( २..) देखिये । 
अदृवशकु--कश्यप तथा दनु का पृत्र । 
अद्वसूक्ति काण्वायन---सूक््तद्रश (ऋ, ८.१४-१५) 


| तथा सामद्रष्टा (पं. ब्रा. १८०४-१० )। 


अश्वसेन--तक्षक का पुन्न | अजुन ने जब खांडबवन 
जलाया, तब तक्षक वहँ नही था | इसकी माता ने इसे 
मुँह मे पकड़ कर, कूद कर आहर निकलने का प्रयत्न 
किया | तब अज़ुन ने इसकी मो का सिर काट डाछा।* 
परंतु वेगवान्‌ वायु के कारण यह दूर जा कर गिरा तथा 
बच गया (म, भा. २१८.९; २२०.४०; ६०.३० ) | 

अर्जुन से बढला लेने के लिये, इसने कर्ण के बाण पर 
आरोहण किया। यह जान कर, क्ृष्ण ने रथ एसा दबाया 
कि, अश्र घुटनों पर बैठ गये। अतः बाण पग्रीबा पर ना 
कर मुकुट पर छगा, तथा मुकुद के ठुकड़े हो गये। पश्चात्‌ 
अजुन ने इसे मार ड्राा ( मं, क. ६६ ) | 

अद्वायु--( सो, ) मत्स्य के मतानुसार यह पुरुरवा 
पत्र है। 

अश्वि- धर्म तथा मुहूताी का पुत्र । 


४७ 





अश्विन प्राचीन चरिश्रकोश 
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अश्विन --वैबस्थत मन्वन्तर का एक देव ( अश्विनी- | से उत्न्न हुई, यह दीक्षितजी का कथन सत्र को सान्‍्य होने 
कुमार देखिये ) यक है ( भारतीय ज्यों, पा, ६" ) 

अश्यिाने -- साम ते सत्ताइस पत्नीयां म॑ से एक मारे वैदिक प्र्तज उत्तर पते प्रदेश मे जब रहते थे 

२, अक्र की पत्नीयां म॑ से एक | तब उनके द्वारा अबल्ोकन किये राये दी दृश्य लिन्हेँ 


्धनीकमार - एक ही नाम से पहचानी जाने अंग्रेजी म॑ #ैााणााएगतो गा वीएएा एक 
बाली धरवानीय॑ दो देवता। आरबेद में इन के बंधन पर पेश या औैपातात विताए।ह कहते हैं," उन्हींका रूप 
लगभग पचास यूक्त हैं। ये जुहयों भाई हैं तथा कभी एक | कत्मिक ढहोन अखिनीकुमारं के प्रतीक में किया गया है 


दूसरे से विलग नहीं होते ( ऋ ३.३९,३ ) | ये सरण्यूस भी. बहर का कहना हे कर मे 
प्रमातसमय में उस हुए (क्र, १०१७,९)। परंतु... पेशी जब अश्रकप में सेचार कर रही थी, तप उहे 


इन दोनोंका जन्म अलग हुआ एसा भी जले है। एक. विकशवान से अभिनीवुसा हुए । अपनी पहनी 
अधिनी है, यह देश विवश्यान से अभ्रूप हें उसर 


निशा का, तथा दूसरा उपा का पृत्र था ( नि, १६६२ )। | 
श्मक तत्य का समय, उप तथा यवादय के बीनमे सहवाश । किया | बुरल | सी से बस । परप्रुष सुझ कर, 
है (क ८.०२ ) | प्रिवदन में आनेबाला नासस्य दाब्द  + तीय की नासापुस दादा शाग दिया 
एकबनन में आया है ( क्र. ४३.६ ) | ये तरुण हैं तथा अभिनी कुमारों को तासन्य ऐसा भी नामोतर है. ( मे. 
देवा मे हो ( #, 3,६७१ ७; ते ४ कक] का, +७, 26६ भी, 5,५४० || इनमे मे बे का नाम 
इनका रथ सुनहला है, तथा उसे पहिंये बैठक तथा पुरियो. सॉसत्य, तथा छोटे का नाम देख हैं ( मे, अनू, १५०) । 
प्रयेक तीन तीन हैं ( के. हहहट, हद हूध्टारूर )। ये देयों के चैये, तथा बेबरबत मल्यस्ता के दे है ( भा, 
सूर्यो के विवाह समारोह में जब ये आये थे, तब इतके रेध. हैं।? ३.४ मन देखिये ।। दब मे यह धढ़ है ( मे. शो) 
का एक चेक टूट गया ( के, १ ०,८५,१० ) | इनके रे. ४०७९६ मु) | 
वो ग्येत ( भर, है. ), गरड़ू ( ४), हैस ( का, उपसन्यु ने अपना ]२ भआआपोीद पीय की आजा मे, 
6.४०, ४), ते कूद सयानोी पर केबल पक्षी ओबे जाने का हृश्रिप्रायर्य इनकी सुति की | इस हूति से जया 7६ थे 
. निर्देश है ( क्र, ६.६३,६ )। सीम तथा सूया के विबाहू प्रांत उसकी निग्ा से सेतुप्र हो कर, इन्होंने उसे हि दी 
: प्रसंग में, इनके रध की रासभ जीरे थे (7, ब्रा, ६.४० ) | ( मे, भा, ३,७४५ )। एक बार, जब ये ब्यवनाभम मं 
. इनका रथ एक दिन में पृथ्वी तथा स्वग भआाकाता है( 8. | आये ये, तथ इन्हे यज्ञ में हब्रिमांग पाता कर देले का 
३,५८,८ )। इनका बासख्ान यू तथा पृथ्वी (क्र, है. | मास्य का, भ्यवन ने इससे तासण्य प्रात्त करा लिया ( मं 
४४,५ ), यो तथा अंतरिक्ष ( का, ८,८.४ ), वृक्ष तथा | क १२३, भा, ५, १, २१०६६ )। मात्री ने पड़े की 
रिगकुर, दिया है (% ७,७०३ )। इनका स्थान | आशा से, इनसे आावबाहन कर दो पृत्र प्राप्त कर हिये। ' 
 अशात है ( % ६.६१३-१; ८.६२.४ ) | सूर्यकन्या यूर्या के | ही नकुल तथा सहदेव हैं ( मे, भा. ९०,७०९; ११५, १६- 
. ये पति हैं ( ऋ. १.११७,१६; ४४३८६ ) | मरे छोगों को | १७ )। ये शिशुमारणक्र के स्तन पर हैं ( भा, ७,२१३, ७: 
संकब्मुक्त करते हैं (अत्रि, घोषा, भुम्यु | अश्विनीसुत देखिये 
स् रेतु स्त्रियों को पुत्र देना (% १,११२.३; १० | रे 
बृड्धों की तरुण बनाना (क्र, १.११९,७ ) 








जल कक लक लक का <्य्ध् 










































है अत; | हा हा स्य हि है (्‌ के, नें, ह 
.. २,३०,२) | इसके अतिरिक्त, ये अंध, पंगुतथा रोगग्रस्तों | 
. को ठीक करनेवाले (कऋ, १०१९.३ ), देवताओं के. 








शो. ३.१/२.११ )। इन्होंने विश्यल 
छुगाया इ. भाख्यायिकाये हैं ( दधीष, भष्य, , कवि 
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सूर्य की स्तुति करने पर यह रोगरहित तथा यज्ञ में भाग 
प्राम करनेवाला हुआ (जअहाबे, १.१०-११)। अश्रिनी 


कुमारों से यह कथा मिलती जुलती है। 
अध्यय---वश देखिये 


अषाढ' उत्तर पाराशये--एक आचार्य (जै, उ. 
ब्रा, ३,४११ ) 






ब किया, उस संबंध में इसका उल्लेख है (क. 

२६.९ ) 

क्‍ ... अभ्रषोहे स्वाचधियेस- प !कः ऋषि | यज्ञ करते समय, 
. यजमान ने यज्ञ के पूर्वदिन अनशन बत करना चाहिये 
ऐसा इसका मत है। क्‍यों कि, आनेबाले देवताओं 








को हवि देने के पहले खाना अयोग्य है (श. ब्रा. 


१.१.१.७ )। 

अषाढि सौश्रोमतेय--यशकुंड में ईटें छुगाने के 
लिये अयोग्य पद्धति का स्वीकार किये जाने के कारण, 
इसकी मृत्यु हो गई (श, ब्रा, ६.२.१,३७ )। 
.. श्ष्टक बेह्बामित्र--सूक्‍तद्रष्टा (ऋ, १०.१०४)। 
विश्वामित्र का पुत्र (ऐ. ब्रा, ७.१७, सां. श्रो, सू, १५, 
.. २६ )। विश्वामित्र क्रषि को माधवी से उत्पन्न पुत्र 


(मे, उ, ११७,१७-१९ )। यह बड़ा विद्वान था। एक 


.. बार, अपने प्रतदन, वसुमनस तथा शिव इन तीन बंधुओं 
के साथ, जब यह रथ में बेठ कर जा रहा था, तब मार्ग 
. में नारद इसे मिले। इसने उन्हें रथ में बिठाया तथा पूछा 
द हम चारों में से सबसे पहले किसका पतन होगा 

यह बताओ | तब नारद ने कहा कि, यद्यपि तुमने बहुत 








गोप्रदान वि 
के कारण, तुम्हारा ही पतन पहले होगा (मं. व. 
१९८ )। 


इसका पितामह तथा मांधवी का पिता ययाति 
आत्मात्रा के कारण, स्वगें से पतित हुआ। तब इसने 


उससे इसलोक तथा परलोक के संबंध में, अनेक प्रश्न 
पूछ कर ज्ञान प्राप्त किया, तथा अपना पुण्य दे कर उसे 
पुनः स्वगे में भेजा (म. आ. ८३-८५; मत्स्य, 
३८-४१ )। 
यह विश्यामित्र गोत्र के प्रवर म॑ है। इसके पुत्र का 
नाम छौहि | द 
... अष्टम--अक्यतावर्णि मन्वन्तर के सप्त्षियों में 
से एक 
प्रा, वें. ७ | 


प्राचीन चरित्रकोश 





क्ैशिन--कुंति देश ने पांचालदेश का परा- | 


। फ्छ दियों 


ये हैँ, तथापि उसका तुम्हें अभिमान होने. 





अश्टावक 
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अशद्‌प वेरुप--सक्तद्रश (ऋ. १०,१११) तथा 
| सामद्रष्ट (पं, ब्रा. ८.९.२१ )। 
अष्टारथ--दिवोदास ( २. ) देखिये। 
| अ्ष्टाधक्र--कहोल का पुत्र। उद्दालक के सुजाता 

नामक कन्या का पुत्र, तथा ब्ेतकेतु का मामा (मन 
यू, १३८ )। कहोल के द्वारा निरंतर किये जानेवाले 
अध्ययन का इसने गर्भवास में ही मज़ाक उड़ाया | तब, 
शिष्य के समक्ष तुमने मेरा अपमान किया, इसलिये आठ 
| स्थानों पर तुम देढे रहोगे, ऐसा शाप कहोल ने इसे दिया। 
नों के पश्चात्‌, दशम मास छगने के कारण सुजाता 
का प्रसवकालछ निकट आ गया। आवश्यक धन न होने 
| के कारण, कहोल जनक के पास धनप्राप्ति के लिये गया। 
परंतु वहाँ, वरुणपुत्र बंदी ने कहोल को वादविवाद में 
| जीत कर, वहाँ के नियमानुसार पानी में डुबो दिया। 
उद्दाछक की इच्छानुसार, यह बात गुप्त रख ने का सब ने 
| निश्चय किया । जन्म के बाद, भष्टावक्र उद्दालक को ही. 
| अपना पिता तथा ख्तक्रेतु को भाई समझता था। . 

. बारह वर्ष का होने के पश्चात्‌; एक दिन सहजभाव से... 
यह उद्दाकृक की गोदमें बैठा था। तब, यह तुम्हारे बाप... 
| की गोदी नहीं है,-कह कर श्रेतकेतु ने इसका अपमान 
किया | तब पूछने पर सुजाता ने इसे पूरी जानकारी दी | 
तदनंतर, श्रेतकेतु के साथ यह जनक के यज्ञ की ओर 
 गया। वहाँ प्रवेश के लिये बाधा आई। द्वारपाल से 
सयुक्तिक भाषण कर के इसने सभा में अबेश प्राप्त किया, 
तथा वहाँ बंदी को वाद का आव्हान कर के उसे पराजित 
किया | बंदी ने जिस जिस व्यक्ति को बाद में जीत कर 
पानी में डुब्योया था, वे सब बरुण के घर के द्वादश वार्षिक 
सत्र में गये थे। वे सब वापस आ रहे है, ऐसा कह कर 
इसने सब को वापस छाया। कहोर तथा भष्टावक्र का 
मिलन हुआ । तथापि अन्त में, बंदी को जनक ने सागर में 
डुबो ही दिया ( म. व. १३४ )। उपरोक्त अष्टावक्र की 
कथा, लछोमश ने युघिष्ठिर को श्रेतकेतु के आश्रम में 
बताई है। कहोछ ने समंगा नदी में स्नान करने फी बता 
| कर, इसका टेढा शरीर सीधा किया ( मं. ब. १३२ )। 

आगे चल कर, वदान्य क्रषि की सुप्रभा नाम कन्या से 

इसका विवाह तय हुआ परंतु >सने इसे कहा कि, उत्तर 
दिशा में हिमालय के ऊपरी भाग में, एक वृद्ध स्री तपश्चर्या 
कर रही है | वहाँ तक जा कर आने के बाद ही यह विव। 
| होगा। अष्टाबक्र ने यह शर्त मंजूर की। प्रवास करते 
करते, उस दिव्य अदेश से कुबेर का सत्कार स्वीकार कर 











४९ 


हर ४५४, ९३१ मेक + 
... वा. रा. बा. ३८ ) । यह शेब्या का पुत्र था ( म. व. १०६. | ताललेप । था 


सह 


अधटावक 
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यद वृद्ध ख्री के स्थल पर आाया। वहां इसे एशरये की 
परमावधि तथा अनेक सुन्दर खिया दिखीं | उन्हें जाने के 
लिये कह कर, उस उजद्ध ख्री के पास रहने का इसने 
निश्रय किया। राजि के समय द्वाग्या पर जब यह विश्राम 
कर रहा था, तम्न बह वृद्ध ख्री ठंड से कंपर्कपाती हुई, 
इसके पास आई तथा इसको आलिगन कर प्रेमयांचना 
करने छगी। परंतु परखी मान कर अष्टावक्र ने उसकी 
प्रार्थना अमान्य कर दी। उसकी हर चीज की ओर देख 
कर, अष्टावक्र के मन में पणा उठन्न होती थी। दूसरा 
दिन उसी ऐश्र्य में बिताने के बाद, राजि के समय पुन 





किया था। उसने यह भी कहां कि, बह कुमारिका है| 
परंतु, मेरा विवाह तय हो गया है, ऐसा बता कर इसने 
उसे निबत किया | तब इसके निग्रही स्वभाव के प्रति 
संतोष प्रगद कर, वद्धा ने कहा कि, में उत्तरदिरेषता हूँ। 
तुहारे भाबी श्वशुर की इच्छानुसार गन तुम्हारी परीक्षा लीं 
( में, अनु, ५०-०२ ) | तदनंटर सुप्रभा के साथ इसका! 
बिवाह हुआ । यह बड़ा तलशानी था। इसके नाम प्र 
' अप्टाचकगीता ' नामक एक प्रंथ प्रॉलिदध है। बह गीता 
इसने जनक को बताई |. 

एक बार लोकेजर नामक बअह्ादेव के समय, ध्याध । 
बाण से हरिहर नामक आहाण का पैर टूट गया। चहतीय॑े 


में समान करने पर, वह पेर उसे पुनः आम हुआ । चकतीये | 


... की महत्ता की यह कथा, इससे बताई है (सकरंद ३.१, 
ः श्र ) 
गबक्रसंहिता ' नामक ग्रंथ इसके नाम पर है ( (' 


छ,) क्‍ ओ वि ध्ण 









पा . असमंजसू--( सू, इ, ) सगर को केशिनी ने 
- अऔओ| से उत्न्न पुत्र ( भरी १५८ १ हि हर |. न बे, कर्क बा 
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। रह, ऐसा इसका जदंब्य रहुता था | इस छिये 
बह अकें।[२ हि 52 है | जल सप्तय॑ $ बड | श्‌ँ यो लत *े धारण | 5 ध्यो ५ महा | हर हे 
| पास इसकी शिकायत की 
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६०, 9; सायण दार्या, बा, )। तदनंतर, 
| आकुलि इन दो अमुरों ने गीपायन बंधुओं को छो 


को पतिरूप में प्रात | लियेराबा की समझाया, तथा उनमे से मौपा 





)। यह भानमती का पत्र था ( महय, 
प्रा, सं, ४ )। 

पूर्लजजन्म में यह योगी था, तथापि कुसंगाॉते २ 
भ्रष्ट हो गया | पूर्वअत्म का स्मरण होने * 
इसे कुसंगति के प्रति पुणा उप्र ई। पुन 
कुसंगति प्राम ने हों, इस भय से इसने अपना ध्यवहु।र 
असाजसता का रेखा | इस के दारीर में प्रिशान का 
संचार होने से यह एसा व्यवहार करता था 
३.०१ ) | एसे बर्नन के कारण, लोक अस्त ही * 


"जि 
्यमावास की 
० कक 
उमर 
अमन, 
डक 
अकसर: के 
के. उ्कनय 
बह हिला. 










इसलिये राजा 
बाहर निकाला | तब या बस भी लला गया, किंतू जाते 
समय इबोंये हए सब्र बच्चों की इसने योगमसामर्प्य मे. 
मीवित कर, होगों को वापस कर दिया | तथ ॥) को 
आशय हगा, तथा राआ को अच्यत पश्चात्ताप हू भा ( भा, 
2 2१४०१ मे, में, (773; अब. 3 ,इ तह त ४ है ) द 
दर, फैंकेयी तथा सिद्धांथे नामक प्रधान के संबाद मे... 
इसका उल्लेश्य है ( था. रा, था, ३६ )। रा 

इसका पुत्र अंधमत । असगरब्स को पेचअन नामोतर 
था ( है, बै, *,१५;: अदा, ८.७३ ) | 

असमाति राधप्रोप्ठ -रथप्रोए् कुल का ऐक्बाक रा 
अपने गौवा पने नामक दो अपाध्यायों मे इसका काश! हुँ भा 
(कै, भा. ३,१६७; पे, आा, १३,१२,०; क. १०,५७१; 
लि व्‌ हथ। । 
ह देने के. 
सन पुर का 























(0 8 | 
कह 





| । 


८,७११ बीयर, ८८५१५९१ भारद ८,६८; | 
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से बाहर भगा दिया। तब आती दोनों फलीयों के साथ 
यह हिमालय पर्वत पर हो कर रहा। बहीं इसकी सत्य 
हो गई ] के मय, इसकी दोनों परनीयों गर्भवती 
गी। उन मे से, एक 
उद्देश से, अपनी सोत 


अगीपव्य के तम तथा योगाभ्यास का प्रभाव देख कर इसे 
बड़ा आभय हुआ। उस विपय म॑ जिज्ञासा पूणे करने के 
लिये, यह आश्रम से अंतरिक्ष में उड़ा। वहाँ उसने देखा 
| कि, कोई सिद्ध पुरुष जेगीपब्य की पूजा कर रहे है। तत् 
| यह काफी पचरासा गया। तदनंतर जेगीपच्य भिन्न भिन्न 
| छोकों में भाग आग जाने लगा | पुरें समय, इसने उनका 
वा. | पीछा किया। अन्त में, पतिताओं के लोक में भा कर 
| अैगीपब्य गुप्त हो गया। वहाँ एक सिद्ध के यहाँ पूछने 
| पर पता चढ़ा फि, बह अह्ापद पर गया है। इसलिये 
ब्रह्मलोक जाने के लिये इसने उँची उडान ली) किन्तु 





































ने सोत के गर्भ का नाश हों इस 


॥लिंठी को सविष भोजन दिया | 


हि हु 












हक. ९. ् “२४ )। यहे कश्यप का पुत्र क्‍ 
गय ' (्‌ | से. रे हे है, हे ) तथा अमदा॥ | पमिष्य ह्‌ ने के कारण, पह्‌ है गि 
उल्लेख है (अ, सं, ६.१३७,१ )। इसे असित | में उस सिद्ध ने इसे वापस जाने के लिये कहा । 
देव (पे, आ. १४ १११८-१९; कस. २२.२), तथा | क्रम से यह ऊपर गया था, उसी अप 
जा हो (82 कह है (मं सं, ४.८१ शा २२२:२६ ७) उत्तर कर नीचे अआया जैगीपव्य को पट ही हम 
माछय की कन्या एकपर्णा आश्रम में बैठा हुआ इसने देखा। तब उसके योग- 
| सामर्थ्य से यह आश्रयंत्रकि 











ते हो गया। नम्न हो कर, 
पास मोक्षपर्म आनने की इच्छा इसने 





घिष्ठिर ने मयसभा में प्रवेश किया, तब अन्य कपि- + | 4 कर पक पक 
गणों के साथ यह उनके साथ था (मं, से, ४-८) । | रशोई। उसके बाद, जै भा ने इसे योग का उपदेश दे 
नारद जब युचिप्रिर को अद्यदेव की सभा का वर्णन बता रहे | रे संन्‍्या | उससे इसको परमसिद्धि तथा भेष्ठ- 
थे, तथर यह बहा मतादिक़ों का अनुष्तान कर उपस्यित था | भोग मरीष्त हुआ ( मे, श, ४९; देवछ देखिये )। अखिर 
(में, स. ११,२२५ )। श्रीकृष्ण तथा बलराम से मिलने | तथा यह ये दोनों एक ही है यो की 
के लिये, अनेक ऋषियों के साथ यह स्पमंतक क्षेत्र मे |. पहें कश्यप तथा शांडिल्य का एक प्रबर भी है | | भा 
गया था ( भा, १०,८४,३ ) यह तथा अतदेव ब्राह्मण | सैत्यवती को विवाह के लिये मांगा था (म. आा. ्ुः 4 
कृष्ण के साथ, बहुलाध से मिलने के लिये, विंदेह देश को | ४३ ) | इसका पुत्र देवक ( अक्याण्ड, ३८२९-३३ ३४ 
गये थे ( भा, १०,८६.१८ ) | नारदादिकां के साथ यह | हैं केश्यपकुल का गोत्रकार ( मत्स्य, १९९.१९; ही 
पिडारक क्षेत्र में भी गया था ( भा, १,१.११ )। १.६२.५१,१), तथा मंत्रकार था ( वायु, ५९.१०३; मत 
मुमुक्षु व्यक्ति बरह्ययद की प्राप्ति कैसी करे, इव विधय | *४४७१९३६०६०७; अह्याण्ड, २:३२.१६१२-११३१ )। च 
में जैगीप्य ( में; शा, २१२ ), तथा भारद के साथ ( मं. २. जनमेजय के सपपंसत्र का एक सदस्य ( मं. भा. 
शी, २६७) इसका संबाद हुआ था। आादित्यीर्थ- | ५३ )। 
पर यह गहस्थाभ्रम में रहता था, तथा अचल भक्तिभाव | अखित देवल--असित काश्यप देखिये। 
से इसने योगसंपादन किया था। एकबार जेगीपन्य | अखित धान्चन--वेदकालीन राजा | असुरविया 
पि मि! कि में इसके आाभम में आये। तब इसने | वेद इसका है| दस दिनों तक खलनेबाले परिप्लबाख्यान 
गोरब कर के, काफी बर्षा तक उसका | में इसका उल्लेख है ( सां, भौ, १६.२,२० ) | इसको असित 
घान्व भी कहा है (श. बा, १३.४३.११; भा. भर. 
१०,७६३ पं, भी, १४,११.१८.३९ ) | द 


गएते के है ॥ल व्यतीत है आने पर भी जैगी 
। (जो हुए ६१ भी नही ता, यह देख कर मन ही ! 
लगा प्रसित घाषेगण--हरित काश्यप का शिष्य | इसका... 
ह्हाबत्‌ बाध्योग (ब, उ, ६.५३ कापण्व; 


“४३ हे माध्य, ) कक 
अखितसुंग--काश्यप एक 808 . इसको जन- 



































कर, इस बड़ा ही आश्वय छगा | तद- | 
कर के २ है आश्रम में छोर आया । आते ही 












“असितम्तुग 
राजाव्ारा नियुक्त भूतवीर नामक ब्राह्मण से यज्ञ का नेतृत्व. 
छीन कर, स्वये ले लिया (ऐ, ब्रा. ७,२७ )। इसके अनेक 
पुत्र थे, उसमें से एक का नाम कुसुरुबित्दु ओह्ालकि था. 
( जै, भा, १.७४; पे, भी. १.४ ) 
सिता--एक अप्सरा। कश्यप तथा मुनि की कन्या 
असितांग--भश्मरवों में से एक 
ली--कश्यप तथा मुनि की एक कन्या । 

प्रसिकोमन्‌-- एक असुर | कश्यप तथा दन्‌ का पुत्र 
असीमकृष्ण--( सो. कुरु, ) अश्रमेधक राजा 
का पुत्र। इसका पुत्र निमिचक्त ( अधिसामकृष्ण | ५७) 
देखिये ) | | अन्य राक्षसों के मन में भी इसके प्रति अमिलापा थी। 

अखुरा--एक अप्सरा | कश्यप तथा प्राधा की कन्या। | तब प्रत्येक के सामप्य वी परीक्षा देखी जाते, इस हेस से 

| अहादेब ने निभ्य किया कि, जो व्यक्ति सर्य प्रथम प्रश्वी 


असरायण--विधश्वामित्र का पुत्र ([ मं, अन, 
७,५९६ कुं. ) | प्रक्षिणा करेगा, उसे ही यह कन्या दी आबगी। भहस्या 
ब्यास की सामशिष्यररंपरा में से एक। बाय | क अमिलापी प्रदक्षिणा करने लगे । परत अर्धप्रसूत शेन 
तथा अक्षाण्ड के सतानसार, यह कीथुम प्रराशय का | फ्रश्मी ही होने के कारण, भोतात से उसे पूीी प्रान्षिण। की, 
| तथा एक लिया मी प्रशक्षिणा कर के, सह अहादेय के पास 


शिष्य है ( व्यास देखिये ) 
असूनेरञअस--मूतरय राजा का नामांतर । | गया | गीता प्रधम आया ऐसा जाने का, अहावैय ने उसे 
| अपनी कन्या दी | देवता, एक के पथ्चाव एक, कवाले हूगे । 


असोम--मणिभद्र तथा पृण्यजनी का ५४ | 

पल---जरासंभ मत दी कल्याओं में से ब्येत्र। | प्रात उहेँ माद्म हुआ कि, अहब्या तथा गीसत का 
इसकी कनिंठ भगिनी आसि। यह दीनों केस की पत्लीयी | विबाह हो गया। यह बाता सुन कर, इन्द्र को बहुत वु:धव 
थी। कृष्ण के रा बंस का बंध होने पर, यहाँ दानी।. हज इयो कि, इन इससे प्रम काता था। वि 
पितयहू में भा कर रहने छगी ( भा, १०.००; में, सं, | गौतम तथा अहृत्या अह्गिरी पर रहुने के लिये गये | 
१३५३० )।, | अरष्टता--कुछ दिन बाद, गौतम को आभरम से बाहर 

अर तक कु... हरिमे मे | गया देग्व कर, इख गौतम के रूप में इसका उपभोग 
| करने के लिये आया। गणेशपुराण में दिया है कि, न 
| द्वारा अह हया के रूप की झलूति की औते ही, कामुक बने 






















2 मी औ अल के “पलिशा 7 “पा 
किया | हल का अर्थ है विरुषता, तथा हल्य का अर्थ 
है विरुपता के कारण प्राप्त निधत्व | इसे हल्‍्य ने होने के 
कारण, बअंहादेव ने इसका नाम अहब्या रखा (बा, रा. 
उन, ३०,२०७ )। आग चल कर, अह्यदेव ने इसे शरबत 
| गीतम के पास अमानत के रूप में रखा | उपर होने पर 
| उसने इसे अहादव के पास बापस दे दिया | 

रथ विबाह--दारप्रत गोतम सूति का जितेल्रियय तथा 
तपःसिद्धि देस् कर, अद्वादेिव ने यह कन्या उसे भायां कह 
कर दी ( बा, रा, 3, २०,२९० वि"्०, 6,१९% म्स्य, 
)। परत हह/, बरुण, अम्ि ४. देंब, दानव, तथा 














































| ( बहा, ८७; १९२) में, उ, १९; वी, (| 
रे ५, १२.५२ ) | इंद्र काफी दिनों तक 













'. , मै हिहर [कल ै' ४! तु है ईआ! #० ४ & वाह है 8।। ५8६५ भू । बने | 
मैत्रेयी नाम से मिलता है (शा. ब्रा, ३:३.४१८; के. 
१ 4 मि न हे ) ह 





दिखता था। एक आर जब इन्द्र भीतर था, तब गोतम के 





विद्यार्थियों ने उसे भीतर का गोतम दिखाया 





के लत 
क् क्र |] ते ३०8१ 
ते ह8। 


तब क्रोषित हो कर गौतम ने इन्द्र तथा अहल्या को शाप 


दिया 





भागने छगा। 





बह मार्जार के रूप में जल्दी जद्दी 


गौतम को शेका आई, तथा डॉट कर “कौन है! ऐसा 
. उसे इन्द्र मूर्तिमन्‍्त उसके सामने खड़ा हों 
८७; पद्म, सं. ५००; गणेश, १.३१ )। तब | र 


ने पूछा | तथ 
गया ( बह 










शाप दिया कि, तुम शत्रुओं के द्वारा 
नुष्यकोक में जारकर्म प्रारंभ करनेबाले 
एव प्रत्येक आरकर्म का आधा 





. पाष तुग्हारे माथे छगेगा 


शरीर को सो छेद हो जावेंगे ( म. अनु. ४१; १५३; ब्म, 


८७; पद्न, सं, ५० ) | तुम बृषणरहित हो जाओगे (वा. | भी कहा गया है ( ब्क्ष, ८७ )। महर्षि गोतम के वन में 


अहब्याद्वारतीर्थ प्रसिद्ध है (म. ब. ८२,९३१ )। 


रा, बा, ४८; लिए १,२९ ) 


तदनंतर अहल्या की ओर मुड़कर गौतम ने कहा, 


किसी को भी नहीं दिखोगी ऐसे रूप में तम्हारा 


विध्य॑त हो जावेगा, तथा तुम्हारे रूप का सर्वत्र विभाजन 
हो जावेगा। राम जब यहाँ आर्बेग तत्र त॒म्हारा उद्धार 


होगा ( वा. रा. बा. ४८; उं. ३० )। तुम शिला बन 
जाओगी ( आ,. रा. सार, १.३; स्कनद. १.२.५२; गणेश, 

२१ ) | जनस्थान मे तुम एक शुप्क नदी अनोगी ( आा. 
रा. सार, १.३; अहा, ८७) | तुहारे देह पर केबल 
अस्पनम रहेगा। सजीब प्राणियों के समान तम्हारे 

रीर पर माँत तथा नख उल्न्न नही होंग, तथा तुम्हारे 
इस रूप के कारण स्त्रियों के गन गे पापकम के प्रति दहशत 
उतन्न हो जावेगी ( पद्च, से, ५४ )। इसपर अहल्या ने 
प्रार्थना की कि, इन्द्र आपका रूप धारण कर के आया था 
इमढिये में पहचान ने सकी | शरद्वत गौतम ने ध्यानस्थ 








१४] 
है हें ३४ 
कि गैतम ने कोटितीर्थ पर तप किया। तब यह मुक्त 







के कारण ही, गौतम ने गौतमेश्वर छिंग की स्थापना की 
कन्द, १२.७२ ) | मोदावरी के साथ तुम्हारा संगम 


प्राचीन चरित्रकोश 


गा । देवराजों को अक्षयखान कभी | 
प्राम ने होगा ( बा. रा. उऊ, ३०३ ब्रह्म. १२२ )। तुम्हारे 


हो कर यह जान लिया कि, यह अपराधी नही है, तथा 
डउ/शाप दिया कि, राम जब यहाँ आावेगा तब अपने 

स्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेगा (वा. रा, बा... 
०; गणेश १.३१ )। इसकी मुक्ति के. 


हल्यासरोबर निर्माण हुआ । उस आनंद | 





तू बनोगी, ऐसा भी इसे उःशाप था। 





लक ॥#क०४4॥#॥ ० म./म केक णसिबफता लेक मि+ ५ ाका# परम, 


(ब्रह्य, ८७ )। शाप से भुक्त होने के पश्चात्‌, यह पुनः 
पति के सहवास में गई । 


शाप के पूर्त इसे शतानन्द नामक पुत्र था। वह निमि 


| वंशीय राजाओं का जप ध्योय था 7 वा. रा. बा. ५१, आ 
शाप-उ:शाए--गोतम इन्द्र को शाप देनेबाला ही था | 


रा, सार, १०३ )। इसे दिवोदस नामक साई था (भा. 
९,२११ हु. वे. १.३२ )। वह उत्तर पंचाल का राजा था | 
 अहल्याये जार ? एसा इन्द्र का गोरबपर्ण वन वेद 

है। इससे प्रतीत होता है कि, ईंद्रअहल्या की कथा 








रुपकात्मक होनी चाहिये 


मर्थन---हसने उत्तेक नामक अपने पति के शिष्य को 
सोदास की पत्नी के कुंडल गुरुदक्षिणा में छाने के लिये कहा 
था (मं. आाश्व- ५५ )। इन्द्र के द्वारा इसके साथ किया 





गया व्यमभिचार देवों के कार्य के लिये ही. किया गया 
| क्‍योंकि, गौतम का तप अधिक हो गया था, अतणब उसका 


क्षय आवश्यक था ( वा. रा. बा. ४९ )। इसे गौतमी 


नया इश्टिकोन--अहस्या तथा इन्द्र के संबंध फी कथा. 


रुपकात्मक है, ऐसा ब्राह्मणग्रंथ जैमिनीसूत्रों से प्रतीत होता. 
है । 


(१) अहल्या रात्रि है, गौतम चन्द्र है तथा इन्द्र को. 
सूर्य मान कर, यह रूपककथा निर्मित की गई है। उसका 


, स्पष्टीकरण करते हुए! बताया जाता है कि, इन्द्ररूपी सूर्य ने 


अहल्या रूपी रात्रि का घर्पण किया। यह एक निसर्गदश्य 
है ( श. ब्रा, ३.३.४.१८ ) | है 

डॉ. रबीनद्रगाथ टागोरजी ने अहस्या का रामद्वारा 
उद्धार का जो विवरण किया है वह सुन्दर है। 

(२) हल का अर्थ है नांगर, हल्या का अर्थ जोती हुई 
जमीन, तथा अहल्या का अर्थ है बंजर जमीन | अगस्य_ 
ऋषि ने दक्षिण में प्रथम वास किया, अथीत्‌ दक्षिण के 
अहल्या जमीन इस्या रन का किया, तथा उस 
अहस्या भुमि की श्वाप से मुक्तता की | इस प्रकार राम ने 
अहब्या फा उद्धार किया, इसका अर्थ है, उससे दक्षिण 
की बंजर भुमि उर्घरा बनाई। 


२. इन्द्रग्मम्नपत्नी | यह इन्दु ब्राक्षण से रत हुई। 
इसके स्थूछ शरीर को सजा दे कर कुछ छाभ नहीं हुआ, 








| क्यों कि, यह मनोमय शरीर से तादात्म्य हुई थी (यो, 
| वा. ३.८९.८१ )। द 





अहि--रन्द्र का शत्रु ( फू, १.७०१.४)। यह जब 
निद्वित था, तब इन्द्र ने इसे मारकर समसिधू को मुक्त 
किया ( क्र. २.१२.३ ) 

अहिल--मणिवर को देवजनी से उत्पन्न पुत्र | इसे 
गुह्मक एसा साभारण नाम है| 














हरा के दो मित्र थे। इन्हें रावण ने 
राम का नाश करने के लिये कहा | 
राम की संपूर्ण सेना अभेय दीबाल के भीतर होने के 
कारण, इन्होंने आकाश से शिविर में छलाग लगाई | 
पश्चात्‌, शिला पर सुम्र रामहष्मण को यह शिलासहित 
पाताल मे ले गये। परंतु हनम्रान इनका पीछा करत॑ 
निकुभिला नगर आया। कपोत कंपोती कै संवाद से 
हनुमान को पता चला कि, दैत्य रामलध््मण को देवी के 
सामने बलि देने के लिये रसातल में ले गये हैं। उधर 
जोते समय, हनुमान को द्वार पर मकरध्यज भिला। 
प्रभोत्तर में, दोनों का पितापुत्र को बाता निकला (सकर 
"बज देखिये )। मकरध्यज ने हनुमान की गुझाया कि 





कामाक्षी के |विर में जा कर बेटा जावे तथा काये किया जाये । 
बांयों की ध्यति में राक्षस रामलप्मण को बहा हे. . 


कर आये। तय देवी का स्वर निकाह कर हनुमान ने उसे | 


कहा कि, पूजा झरोस्वे से की जाये | उसके अनुसार, रा्षसों 


ै देवी को बहत से उपचार अर्पण किये, तथा रामलृक्मण | 








उपाय पूछा। बह बोली कि, मैं नागकन्या 
है कर से मुझे श् "| छोर | महिराब 





प्राचीन चरित्रकोश 
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परंतु सुबेल पर्वत पर. 


 आ, हैं, २६: 









बिंदओंसे शन दोनों की जीतित करता रहते हैं | इस 
अ्रमरों की मार डाली | अभी से सत्र राक्षसां के | 
में हैं। यह माह्य होते ही, हलमान से असर 
गर छठ ) एव; श्रमर उसे शारण छाया। हरे 
फर, हनमसान से लसे अहिराबग में पा 
भीतर से रोलाला करते के टिये कहां, सभा सखये 
पास गया | इतने मे २ 


नल] हे 


नानक पिन ५3० ++०नलपनन- पान "५५०७-५० -+«. 


राम अ 
के औआण से सब दिशा 4) धयगु 


, ही गईह। तदनंतर हनुमान के आपहें पर, राम नागकस्यां 






के मेदिर में गया, तथा पयेक को हाथ लगाते है 
दल जाने के मैरिए , हे रत मर जया प्स्‍्नी बनांगे ५ 
भाजासन दे कर दोनों सुपेल पर लोट आये । राम 








खँलें 

.. ईर वि से रेग्य वर, अहायाण की फ्स्नी ने अपग्मी | 
देह्याग किया ( आ, रा. सार, ह! )। 

कार ला के, और लरिक्षाय वैवेत! (्‌ लि ५ ) 





अहिश 
यह एक वत्र का स्वरूप हैं। ऋरवेद मे इसफे लिये सथ 
 सूक्त ने हो कर, मुह कनलाओं मे इसका स्लथधन है| यह 
एक गारहिफय अग्मी को नाम है (वीं, से, «, ३३; ऐ 
ते « में, (१,७०७, ने ) 
यह *व का नाम है ( भा, ६,६.१८ )। 









| आराधना का रहा था| राक्षस इसके धेहुराय भात॑ 
के प्रगाट हो कर राक्षसां का नाश हुआ ( सकरद 













कश्यप तथा सुरमि का पुत्र ( शिव, शत, १८ ) 





| विष्णु के मतायुसार उदयन: 





0७॥॥88 र्मा 2 5 ध्शू 4 
पक | भावषय, | 











अहीना आश्यत्थ्य--इसने साविच्ाप्मी के शान से 
| अमरत्य संपादन किया ( तै, भा, ३.१०; ९,१० )। 





रब 


”. >, यह बुए राह्ालों के सहाराय मुदशननफ्त वी 

















आकथ--मंकण का पुत्र। 
था | इसके घर में आग छग क्र आधा शिवलिंग जल 
या। अतः यह अपना भाधा शरीर जला रहा था, तब 
शकर प्रसन्न हुए ( पद्म, पा. ११७ )। 
आकाशज विधप्र--अहादेव का नाम । इसे मारा नहीं 
जा सकता, ऐसा गसत्यु ने यम को बताया | पार्थिव देह 
तथा कम ने होने के कारण शसे गये नही है। यह केबल 
अज तथा विशानरूप है ( यो, वा, ३.२; ब्रह्यन्‌ देखिये ) | 
... आकाले--एक असुर ( भ्समाति शथप्रो४्ठ देखिये )। 
काते-- रुचि ऋषि की पत्नी | यह स्वायंभुव मनु 
तथा शतरुपा की तीन कन्याओं में से प्रथम है। इसे यश 
तथा दक्षिणा नामक कन्यारूप मिथुन हुआ ( मनु देखिये )। 
२, (सवा, प्रिय ) प्रथुषेण राजा की पी |... 
(सवा, उत्तान, ) ध्युप्पुत्र सर्वतेजस की पत्नी, तथा 
पक्षुमनू की माता ( भा. ४.११.१५ ) | 
आफ़ाति--एक गांयड-विया का आचार्य। जब 
. भुषित्ति ने राजसूस यज्ञ किया, तब सहदेव दक्षिण 
दिशा जीतने गया | तब्र श्से जीत पर उसने इससे 
करभार लिया था (मे. से. २८.३९ ) | 
आकवताक्य->भमिपूज के बार मे विचार प्रगट 
करनेबाला एक गृहस्थ ( श, मा, ६,१.२.२४ ) | 
... आक्षील--भरद्राजांगिरस बंशमालिका का एक 
























स्य--एक आभाषाय ( कर, प्रा,१-०२; सा, भा. 
| यह क्षगस्य नामक महर्षि का पुत्र, है 








यह बड़ा ही शिवमक्त 
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आग्निवेश्यायन--द्षत्रिय नरिष्यन्त कुछ में पैदा 
हुवा एक ब्राह्मणकुछ (भा ९५.२.२१--२२)। 

स्वरित कहों होता है, यह विशेषरूप से बतानेबाला 
एक भाचार्य ( तै. प्रा, १४.४२.२ ) | भग्निवेश्य ( २. ) 
देखिये । क्‍ 


आग्नीध्र--प्रियत्रत तथा बहिष्मती के दस पुत्रों 

ज्येष्ठ पुत्र | विष्णु पुराण में अग्नीभत्र है।कर्दम की 
कन्या नामक कन्या का पुत्र | इसे उजेस्बती नामक बहन 
थी। दो बहनें ओर भी थीं, जिनके नाम सम्राज तथा 
कुक्षि थे। यह जबुद्गीप का अधिपति था। पृत्रपाप्ति की 
इच्छा से, यह मंदराचलरू के पहाड़ में जब ब्ह्मदेव की 
आराधना कर रहा था, तब बह्यदेव ने देवसभा भें गायन 
करनेवाली पू्वेचिति नामक अप्सरा इसके पास भेजी ॥ 
उसने शुंगारचेष्टा इत्यादि से आग्नीध्-का मन कामवश 
किया । उसके सौंदर्य, बुद्धिमत्ता इ. अलोकिक गुणों पर 
छुब्ध हो कर, इसने दस कोटि वर्षो तक उसका विषयोपभोग 
किया । उससे आग्नीश्र को नो पुत्र हुए । उनके नामः-- 
१. नाभि, २. किंपुरुष ३े, हरिवर्ष, ४ इलाबृत्त, ५ 
रम्यक ( रम्य ), ६. हिरण्मय (हिरण्वान), ७. कुरू, ८. 
भद्ाश्व, तथा ९. केतुमाल | कुछ काल के अनन्तर, वह 
अप्सरा ब्रह्मलोक चली गई । उसके विरह से यह राजा 
अत्येत उदास हो गया। तदनंतर जंबुद्दीप के ना विभाग 
कर के, अत्येक विभाग को अपने पुत्रों का नाम दें कर, ये 
बिभाग उन्हें सौप कर, यह शालिग्राम नामक भरण्य में 


तप करने चछा गया। कौन सा विभाग किसे दिया इसका 
ड्रकेय तथा माक्षव्य के मता- 

। | हिमवर्ष ( हिन्दुस्थान ), २. 'किंपुरुष को देमकूव्वर्ष, ३... 

हरिवर्ष को नैषधवर्ष, ४. इलाइत्त को मेस्पर्वतयुक्त इलाइत्त- 


बणन विष्णु पुराण में हैं, बह इस प्रकार हैः-१. नाभी को 


वर्ष, ५. रम्यक को नील पर्वतयुक्त रम्यकबर्ष, ६. हिरण्य 
को श्रेतदीपषप, ७. कुरू को शूंगवद्गवषे, ८, भद्गाश्व को 
मेरू के पूर्व में स्थित भद्राश्वब्ष, तथा ९. केतुमारू को 


| गंधमानवर्ष, ( विष्णु, २.१; भा. ५१,३१२; १, २२) | 


आप्नीध्रक--रद्रसावर्णि मन्बन्तर के सप्तार्षियों में से . 
एक | 


आम्रायण--इन्द्र शब्द की व्युपत्ती के विषय में, मत... 
| दशानेबिला आचाये ( नि. १०.९) क्‍ 


पक क्‍ 


आंगरिए 


क्किका 0 + अर 






















आंगारिए--एक राजर्पि | इसने कामंद फषी को शुद्ध 


धर्मादिकों के संबंध में प्रभ पूछा था। जिससे चित्तशुद्धि 
होती है वह घम, पुरुषार्थ साधन होता है वह भर्थे, तथा . 
देहनियांह के लिये इच्छा होती है बह काम, ऐस। 
कामद कापी ने इसे दिया ( मं. शा, १२३ ) 

भांगि--ह विधान आंगि देखिये द 

आंगिरस--अंगिरसबंश के लोग को यह शब्द कुल 
नाम के तौर पर ढगाया जाता है| बेशाबलि भी प्राप्त है | 
( छां, उ, १.२,१०; पे, ब्रा, २०-२-१; पे. सं, ७१,४, 
१)। (अंगिरस देखिये ) | 

अथर्ववेद का प्रबर्तक अंगिस्स है | इसके कुल के 
ऋषियों ने सत्र किया | यजानप्ठान के लिये दुध निकालने 
के लिये, इन्होंने एक गाय रखी थी। उस गाय का रंगे. 
सफेद था। अवर्गण के कारण, उस गाय को हरी घास | 
मिलना बट हो गया। यश में प्राप्त करें हुए सोम के 
अवशिष्टेश को सा कर, बह दिन बिता रहीं थी। भूरय क 
कारण, उसको होने बाली दृदशा। अंगिरस देय नहीं सकता 
था | गाय के लिये काफी चारा याद हम निमाण नहीं | 
कर सकते, तो सत्र प्रारंभ कर के क्‍या हाम | इस प्रकार 
के बिचार उन्हें कट दस लगे | आगे चल कर इन्होने, 
कारीरि ' ई४ की | उतसे गरपेर चारा प्रात होने छगा | 
. परंतु पितरों ने नये नारे ग विप उत्पन्न करने के कारण 
होने छगी | परतु पितरों को हुविभाग देने . 


.._गाय खराब हूं 
गिरसों को उत्कृष्ट चारा मिलन लगा तथा बह पत्र 























देने छगी । ( तै. भरा, २.१,१ )। इस होने ही दिरात्र 









पल करने के कारण , यहां जाए ॥४१ | 





४, शुनक का नामांतर | इसने बश्नर तथा सेन्पवायन 
(अथर्वनेद सिसवाया ( भा, १२०७३ ) | 
आागिरिसी -- बस र््‌ पत्नी ( भा, ६.६, १ ५ ) । 
२, ( शती देखिये ) 
आंगी--अपराचीन पूत्र अरिह की पल्ली। इसका पुत्र 





| महाभीम ( के, भा, ९०-८१९९७ ) 





आंगुलय वा आंगुलीय--बायु 





| मतानुसार, व्यास की सामशिण्य परंपरा के हिरण्यनाम 


का शिष्य । ( व्यास देखिये ) 
झांध्रिक--विश्यामित्र का पृत्र ( मं, अनु, ७ ) 
आखार--कफोभव तथा अरिए। का पृत् 
आजकेदिन--इसका प्रतिकार अक ने किया ( जै, 
जे, भी, १.९, ३ ] | 
आजगर--अंया नित उन से रहने बाला एक ब्राह्मण | 
प्रत्हाद से इसका संबाद हुआ था ( में, शो, १७२ ) 
पाजतिप >-याव का पैतक नाम । 
आजप -कथाजब के लिये पाठभेद 
आजातहाजब--भद्रसेन देखिये ।._ 
धाजिहायन--कास्यप गोपी कपिगण 
झाजीगर्ति--शनःरोप का पैतृक नाम (ऐ, आओ. ७ 
१७ ) | आओगिरस नाम से इसका उल्लेख किया गया है | 








(क, से, १६,११,२ ) 


आजय--सावर्णि मनु का पूत्र | 

आजयप--एक पितगण | बद्मामॉनेसपुत्र पुछह के 
जे | 7 हैं ये में आाआय (बकरी के दे से बना थी। का 
है कही कहीं सुर्बंध 
कहा गय है ( सत्य, १० )। कर्दम प्ह।पती के लाकों 


आलणार 
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आहणार--पर का पैवृक नाम । 

आडि--अंधकासुर का पुत्र तथा बक का भाई । 
अपने पिता का वध करनेवाले शंकर से बदला लेने के हेतु, 
ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर, इसने अमरत्व माँगा । रुपांतरित 
अवस्था म॑ ही मृत्यु होगी अन्यथा नहीं, ऐसा वर इसने 
प्राप्त किया | 


संधि :2« क+ 5.० 


वरप्रामि के पश्चात तत्काल, यह केलास पहचा। 


वहा के वीरभद्र वा वीरक ह्वारपाल से रुकावट न हो इस 
हेतु रे इससे सर्परूप धारण कर, भीतर प्रवेश किया। 
लद॒नंतर स्रूप छोड, पार्वती का रूप धारण कर, यह 
शंकर के सामने गया | शंकर ने उसका कपट जान कर तथा 
ग्पांतरित अवस्था की संधि साथ कर, तत्काल इसका वध 
किया ( मत्स्य, १०६; पड़ा, सू, ४१.४०५-७२; वीरभद्र 
देखिये)। क्‍ 

हरिश्वंद्र का, विश्वामित्र द्वारा दिया गया दुःख देख 
कर, वसिष्ठ ने विश्वामित्र को, पक्षी योनि में परिणत होने 


का शाप दिया | इसके उत्तर में विश्वामित्र ने भी बसिष्ठ 
की यही शाप दिया। पक्षी योनि में भी दोनों युद्ध करते. 


रह | अन्त में ब्रद्माजी को इनका झगड़ा मिटाना पड़ा | 
ये ही दो पक्षी आड़ि तथा बक नाम से ख्यात है। 

झगड़ा मिटाते समय ब्द्माजी ने पसिष्ठ से कथन किया 
. कि, यद्यपि, विश्वामित्र ने हरिश्वंद्र को घोर कलश दिये, 

तथापि उसके अन्त में स्वर्ग का मार्ग मुक्त कर दिया 
(मार्क, ९)। 

आडि-बक युद्ध देवासुरों के बारह युद्ध में छठवों है 
( मत्स्य, ४७४१-५४ )। यहाँ आडि तथा बक ये व्यक्ति 
के नाम न हो कर समुदाय के नाम दिखते है। 

शशादपुत्र ककृत्स्थ का स्मरण इंद्र ने आडि-बक-युद्ध 
में किया था ( वायु, ८८.२० )। 

आडीर-- जनापीड देखिये | 

आतिथिग्च-- इखोत का पैतृक नाम ( दिवोदास 
देग्विये ) | 

आत्मदेव - एक आहाण | यह तुंगभद्रा के किनारे 
कीहलग्रम गे रहता था। इसकी ख्री गहकाय म॑ निपुण 


परंतु झगड़ालू थी। निपुनिक हाने के कारण, यह विरक्‍त 
होकर भ्रमण करन लगा। उस समय एक बापिका तट पर 


उसयी एक सिद्ध से भंद हे । सिद्ध ने पुत्र प्राप्ति के हेतु 

एक फेछ दिया, जिस स्त्री की स्िलान को कहा। उसने 

अपनी स्त्री की फल दिया। स्त्री ने अपनी बहन के कहने 

पर वह फल गाय की ग्विला दिया तथा पति से झुठा ही 
प्रा, च, ८ | 


प्राचीन चरित्रकोश 


पर ०3७०8, ५५६ हक 'टअमरनलत७क 


आप्रेय 
या कि, उसने फल खा लिया है। बहन ने उसे 
बताया कि, वू गर्भवती होने का ट्रोंग कर । मुझे जो पुत्र 
होगा बह मे तुझे दे दूंगी। क्योंकि वह स्वयं गर्भवती थी। 
पृत्र होने पर आत्मदेव ने उसका नाम धुंधुकारी रखा। 
गाय को भी यथा समय पुत्र हुआ | कान, गाय की तरह 
के होने के कारण, उसका नाम गोकणे रखा गया। 
घुंघुकारी दुश्बंत होने के कारण यह तंग आ गया। 
तब गोकण ने, उसे संसार से निद्बत् होने को कहा । इसने 
ईश्वरभक्ति के द्वारा परमार्थ तथा मोक्ष प्राप्त किया 
( पक्ष, ३,१९६ )। 
आत्मन-मंत्रद्रष्ट ( कई, ३,२६.७ )। 
२. अंगिरादेवों मे से एक। अंगिरा तथा सुरूपा का 
पुत्र ( मत्स्य, १९६ )। 
आत्मवत्‌--शगुगोत्र का मंत्रकार। आाव्मावत्‌ भौ 
पाठांतर है। 
आज्रेय--मांदी का शिष्य (बृ. उ. २,६.३ ) तथा 
अंगराज का पुरोहित (ऐ. आ, ८,२२)। संधि तथा 
उच्चार के लिये इसके मत का गौरव के साथ उल्लेख 
है ( तै. प्रा. ५.३१; १७.८ )। यही तैत्तिरीय संहिता का 
पद्पाठकार रहा होगा । तैत्तिरीयों के आचार्यतर्पण में 
इसका समावेश इसी कारण हुआ है (सं. थे. २०. ८, 
२० ) | जैमिनिसूत्रों में मी (५.२. १८; ६.१.२६) 
एक आन्रिय का उल्लेख है । आन्रियी शिक्षा तथा 
संहिता ये ग्रंथ भी आत्रिय के हैं ( 0. ८. )। गर्भाधान 
संस्कार के मंत्र कहने के विषय में इसके मत का निर्देश 
किया गया है (स. ग. १९.७.२५ )। वेद्यक में भौ 
धन्वंतरि के पूर्व, एक आजेैय हो गया है। धन्वंतरि ने 
त्रय प्रणीत मृतसंजीवनीकर रसायन (काढ़ा ) दिये हैं 
( अग्नि. २८०; गरूड १.१.१४६ ) | ये सब एक हैं या 
मित्न, यह कहना कठिन है । 
( अर्चनानस्‌ , अवस्यु, उस्चक्रि, एवयामरूत्‌ , कुमार, 
| कृष्ण, गये, गविष्निर, गातु, गत्समक, गोपवन, दक्ष 
कात्यायनि, ग्रग्न, द्वित, पुरु, पौर, प्रतिक्षत्र, प्रतिप्रभ, 
प्रतिभानु, प्रतिरथ, बच्चन, बाहुबृक्ति, बुद्धि, सक्तवाह, यजत, 
रातहव्य, बत्रि, वसुश्नति, विश्वतामन, शंग, शास्यायनि, 
ध्याबाइ्वय, आुतिबित, सत्यक्षयस्‌ , सद्ाप्रण, संम्तवर्धि, 
सस तथा सुतंभर देग्वियं ) 
२, एक राजा। इसे एकत, दित तथा जित पुन्न थे (तित 
देखिये ) | 
३. वामदेब का शिष्य ( परीक्षित्‌ देखिये ) 


५9 


[6 3+-+###धआक कार की २ तक बा" 5०५ + हा पोल (०7 न #पक- 


आनेय 


४, जनम जय सन्च का एक सदस्य (में, भा. ४८,८ )। 

. ७, हुसरूप से संचार करनंबाला फपि। इसने साध्य| 

को नीति बताई ( ग. 5. ३६ ) 
प्र शाकूल का एक गोलकार । 

“अजि कप की कन्या | यह अभि पुत्र भंगिर! 






को व्याही गयी थथ 
इसके पृश्रों को आंगिरस कहते हैं 
पति, नित्य निष्कारण कठोर शब्द 
उसने ससुरसे इसकी दिवायत ( तकरार ) +॥ | 
बताया कि, तेरा पति अशिपुत्र , अतः 
है। उसे तू जलरूप से स्नान करा कर शांति कर | 
आनयी परणी नही बन गयी तथा अब जल से पाते 





कहता था | किन 


१४४ )] 
.. ३. अपाला तथा विश्ववाशा देग्विये । 
आजेयीपञज--गीतगीपुय का शिष्य ( बृ, ३, $.", 
२)। 
मायवेण--अधथर्वत का पृत्र, शिप्य तथा अनयागी 
अर्थ का शब्द 
क्रेप, दध्यव , बहदिय, मिपत, विचारिन देखिये | 
आवही -पमसावर्णिवान्‌ का १ 





.. नाम | 
...कैबल अधित्यसंध में छः देवता हैं (कु, २.२७,१) | वे इस 
: प्रदार हैं-१, मित्र, २, अयंमन्‌ , ३, मंग, ४. बरुण, ५, 
दक्ष, तथा ६. भंश | अदिति को 
. ८९.२१ )। १. अंश, २. भग, ३. पातु, ४ इन्द्र, ५ 


































है ( भू, ७,८५५४१ मे स॑, २, 





प्राल्लीन सरित्रकोश 


| तथा विश्यदेव इसे देबताओं 


दत्त, दुर्वास तथा सोम इसके बेपु है। | 7 गिएताजटता वात हू। 


आभियी को उसको 


जसले 
बस तश्ली | 
एस पर | ताकि 
है ; छगी अं क | | कर इसा हुझा नावल 
को शांति करने लगी। इसका गेगा से संगम हुथा ( बहा. | 


| हआ ( 0, वा, 5०,०७१ शा, भी, 5, ०; 
८) छ, 3, 

| 8 भी 

| कदिति के पू् है ( कष्पते देलिये ) 


.. आवित्य---वैवस्थत सन्यतर में देवताओं के समूह का. रे को | रा ( फाह्गु: 
जलेद मे इसके लिये 6: यृकत है [के उधान में | २०० ), ४ धयपू | फाहगत, 
| ७, 7पन ( पौध ), ४. हगे (कोध, ११०० ), 
ही ३. पागे है प्‌ की ) 8७, थी #ग [ आओ पर्य 
आठ पुत्र थे (अ, वे. | ( ह ! 
पुत्र थे ( | ११, विवेश्वतू (जाए, १६४००), १* 


विबस्थत्‌ , ६. मित्र, ७. बरुण तथा ८, अयंमन्‌ ( तै. बा... है १३७) ४ कय कार्य भी कप हैं ( भवि, आहा, ६५; 


.. ११,६५३६८ ) | वेदोत्तर बाआय में बारह माहों के बारह | 
| ऋग्वेद चय को भादित्य | , 
बे रं सातबां औरमार्ताण्ड भाठवां |... ३४५७७ 





बारह | (मे, भा, ८९.४५ )। 


आविराज 


आदित्यों से इन्द्र झलग हैं (श, बा. ११,६,३.७ )| 
वॉडिय का उस बस, रूढ, गर्त , 'भंगिर्स, ऋभम 
में; साथ कई रधानी पर 
आया # प्र भीया सब देवताओं का सामान्य सोम 
लियोी का खरगोन सब देखता जा के सामान्य बणैनौ 

भी शादियों मे प्रमुख मित्रा< 
बभणा से नहीं मिल्ता। खसबाधार, संलधाहक, मेने के 
बिच।र आततंबाट, परोाधी हैतों को संज 
रोग दूर कर टीघायु उनबाले ऐसा इनका बर्षीन 





जा वैनेबाले तथा 


६0) 
| 
006 
। ह। 





ब्रहारय को दहशत बार चबिल पकाया, 
, सी कोर हो आये देख ३ उक्ल ह६।। के *्‌ ० 
उम् साया 


(सी थोड़े 





कि तथा दरुणा 


भेयमा वी जहये पृत्र 7! 
तीखी थार आहा से तय चोधे बाबर इ5ड वे विकाया ने 


| 7 ादिति के दाह पुत्र ही वादशादिय या साभ्य 


| आविलो थे खागलेद 
ही, हे, कह, 
४, 7 3, २; मै, ३, भी, है,ह ०.७; पे, भी, ४ 

9 ) | पुराणों गे आादिय, काया ता 


हक के + ् ् [ नै, है. है है के है क ) |। 


है, अंधुगान ( भापाद मोह, किरण १५७०० ), *. 
१३००), ३ हैग्न ( भाभषित, 
११०७ ), », भोग 
( बार्तिक, ११०४ ), ६. पम्प ( जैपएं, ॥०० ), 
९, िभ्न 
११०० ), 
| बा ( णे्‌ भर, 


भेशमान के लिये 
लिये तरक़ा पाठ 








व्पदावित्य, ५, मयूतवाविश्य, ६, भरुण।दिय, ७, हक हे 
ये, ८, फंशवादिश्य, ९, विमलादित्य 








आदिवराह 
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कव्पारंभ में हुआ अवतार । इसे ब्वेतबराह भी 
कहते हें | 

आद्य--रेबतमनु का देवगण ( मनु देखिये )। 

२, चाक्षुप्र मन्‍्बंतर का देव। 

, विश्वामित्र कुल का एक गोत्रकार | यह उपरिचर 

बसु के सोलह ऋत्विजों में एक था | 

आधू्तरजस--गय राजा का पिता । अमूर्तरय भी 
पाठ है। ( म. व. ९३.१७; अमूतेरयस ( ३- ) देखिये )। 

आनक--( सो, यदु. ) शूर को मारिषा से उत्पन्न 
चौथा पुत्र | 

इसे कंका नामक स्त्री से पुरुजित्‌ एवं सत्यजित्‌ , ऐसे 
दो पुत्र हुए। 

आनकदडुंदुभि--( सो, यदु, ) कृष्ण के पिता वसुदेव 
का नाम। इनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभि बजाई, 
इसलिये यह नाम पडा । द 

आनंद्‌-- गाल्व्यकुलोप्पन्न एक ब्राइण । इसने 
ब्रद्याजी का अधिकार घारण कर नवीन यज्ञपद्धति, विवाह- 
पद्धति तथा वर्णाश्रमपद्धति स्थापित की ( वायु, २१.२६; 
२१.४६ ) | इसके मानस पुत्र विराट ने इसके पश्चात्‌ 
राज्य किया | यह राज्य १३२ वर्ष रहा। इसके पश्चात्‌ 


३०० बष्षों तक प्रजासत्तात्मक राज्य चालू था ( दस्तरीकृत 


धर्मरहस्य, प्रृष्ठ १५४ ) | 

२. मेघातिथि के सात पुत्रों में से एक। इसी नाम से 
इसका संवत्सर है ( विष्णु, २.४.४ ) | 

३. सत्य नामक देवगण में से एक । 

आनंदज चांधनायन-- शांब का शिष्य। इसका 
शिष्य भानुमत्‌ (बं. ब्रा, १ )। 

आनभिम्लात-- यह दूसरे एक आनभिम्लात का 
शिष्य ( बृ. उ. २.६.२ )। 

आनते-- ( स, शयाति, ) शर्यातिपुत्न। आनते॑ देश 
( गुजरात ) इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुत्र 
रेबत ( दे, भा. २,०७० )। इसने कृशस्थली नगरी स्थापित 
की (बहा, ७; है, वे, १.१०.१२-३३ ) | 
२. ( सो, सह. ) मक्यमतानुसार बीतिहोन्रपुन्र | 

आंतरिक्ष-- एक व्यास ( ध्यास देखिये ) | 

आंध्रभृत्य-- (आंध, भविष्य, ) मत्स्यमतानुसार 
पुलोमा का पुत्र | 

आपए--स्वारोचिष मनु का पुत्र | 





प्राचीन चरित्रकोश 


आदिवराह--हिर ण्याक्ष को मारने के लिये वर्तमान 


आपस्तंब' 


२. बरुण की पत्नी । परंतु इसे अग्नि से प्रथ्वी तथा 
आकाश ये दो संताने हुई ( ते. सं, ५५.४ )। 

आप--अहवसु का नाम । 

२. स्वारोचिष मन्वन्तर में वसिष्ठपुत्र प्रजापति । 

२, धर्म तथा वसु का पुत्र | इसके पुत्र वेतेड्य, शांत 
तथा ध्वनि ( विष्णु, १.१५ )। 

आपगव--ओपगब देखिये | 

आपमूर्ति--स्वारोचिष्र मनु का पुत्र । 

आपच चसिष्ठ-- वसिष्ठकुछ में से एक | इसे 
वरुणपुत्र कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३२, ६९. ४२; वायु, ९४. 
४३;९५.१-१३)। हि माल्य के पास यह रहता था । कार्ते- 
वीये के हाथ से इसकी परणेकुटी जली, इसलिये इसने उसे 
शाप दिया था ( कार्तवीय देखिये )। इसकी कुठी मेरु 
पर्वत के पास थी ऐसा कही कहीं उल्लेख मिलता है। 
अष्टबसु इसकी कामधेनु सुरभि को चुराकर के गये, इस 
लिये ठुम मर्त्यछोक में जन्म छो, एसा इसने उन्हें शाप 
दिया। इसीके उश्शाप के कारन, भीष्म को छोड, अन्य 
सबको गंगा ने पानी में डुबाया (म. भा. ९३ )। 

आपस्तंब--भगुकुलोत्पज्ञ एक ब्रढ्वा। यह तैत्तिरीय 
शाखा का था| कब्यप ने दिति के द्वार पुत्नकामेष्टि यज्ञ 
करवाया, उसमें यह आभाचाय था | उसी दृष्टि से मरुद्रण... 
उत्पन्न हुए. ( मत्स्य.७ ) । हे 

उसकी स्त्री का नाम अक्षसूत्रा तथा पुत्र का नाम कर्कि 
(ब्रह्म, १३०,२-३ )। इसके रचित ग्रेथ १. आपतस्तंब- 
श्रौतसूत्र, २. आपस्तंबगह्मसूत्र, ३२. आापस्तंबब्राह्मण, 
४. भापस्तंबमंत्रसंहिता, ५. भापस्तंत्रसंहिता, ६. आप- 
स्तंबसूत्र, ७. आपस्तंबस्मृति, ८, आपस्तेत्रोपनिषद्‌, ९. 
आपस्तंब्राध्यात्मपटछ,. १०. आपस्तंबान्त्येशिप्रयोग, 
११, आपस्तंत्रापरसूत्र, १२, आपस्तंबप्रयोग १३. आप- 
स्तंबशुल्बसत्र, १४. आपस्तंबधर्मसत्र (०. ०, )। इसके 
श्रोतसूत्रों म॑ं श्रौत, गद्य, धम, शूल्व, मंत्रसंद्िता आदि 
भाग हैं | 

इसका नाम याशबल्क्य स्मृति में दिये गये स्मृतिकारों 
में है। तर्पण में इसका नाम बौधायन के पीछे तथा 
सत्यापाद हिरण्यकेशी के पहले आभाता है। इससे पता 
चलता है कि इसकी शाखा हिरण्यफेशी शाखा के काफी 
पहले की होगी। आपस्तंत्र ने अपने ध्मयूत्र भें ( २,७. 
१७, १७ ) उर्दाच्य लोगों के एक श्राद्ध का उल्लेख किया 
है। उर्दान्य शब्द का अर्थ हरदत ने शराबती नदी के 


| उत्तर की ओर रहनेबाले छोग, ऐसा दिया है। आपस्तंब 


५ 


आपस्तब 


3 


शराबती नदी के उत्तर की ओर, आंध देश मे रहता होगा 
उसी प्रकार, ऐसा उल्लेख हैं कि, पन्‍्टव राजाओं ने 
कषापस्तंबी लोगों को काफो भेट ( देन ) दी (+$ ४. ५. 


55 )| इससे प्रतीत होता हैं कि, आंवस्तंती शाला आंध्र _ 


देश के आसपास निकली होगी। 


आपस्तंब कल्पसून्न के ( २८२९ ) दो प्रभ ही आप 
ब धमसूत्र हैं। उसी प्रकार २७ तथा २६ इन दा प्रभा 
7कन्नीकरण कर, उसे आपस्तंबीयमंत्रगाठ वास दिया 





गया है| कत्पसूत्न के २७ वें प्रभ को आपस्तंकरहायत्र 


यह नाम है। आपस्तंत्र के एहासन्न तथा भमवृन्न में काफी 
साम्य है। 

आपस्तंत्रभमसृत्र म॑ आभार, प्रायश्वितं, अहानारी के 
कर्तव्य तथा उनके व्यवहार के नियम, यशोपब्ीतधारण 
के संत्रंध म॑ नियम, आद ह?, के संत्रध में जानकारी दी 
गई है। उसी प्रकार वदोंक छ; अंगी का भी विचार किय। 
है। इसने सिद्ध किया है कि, कस्ययूत्र सेंद्र नहीं का 
बेदांग ही है ( आप, धरम, २,४८३ । | बाह्ाणग्रध नह 
ही गये हैं। प्रयोग रो, बेस आह्णग्रंथ हाते भाहये 
ऐसा इसका कंथत हैं ( आप, धरम, १,४१९ !०« )) 


भआपस्तंब ने संहिता, बराह्यण तथा निरस्त के कुछ 
उद्धरण लिये हैं। अपने धमंसूत्र में कप्बपृष्करलादि दस 
. धर्मशाखकार, बौधायन एवं हारात इनके भी मत इसने | 
कक ये हैं। संसार की उत्पात्त तथा प्रदय के 





दिये मत का आपस्तंध घम 


प्राचीन चरित्रकोश 


मुशासन पर्व (९०,४६ ) का . 
ह्यि भाप ख बने भपने | 


आमभिप्रतारिण 


आपस्तेबधगेसूत से भिन्न आापस्तकम्गाति नामक 

| २००७ ग्लोकां का एक गे: धान) से प्रकाशित किया 
| # | सानदाशम भें अकशित स्थृति मे, दस अध्याय 
| हैं| इस गंध में, ध्रायधित पर विचार किया गया है। 
| स्मृतिनोद्रेका तथा हापराक #थी मे इसके उद्धरण कई 
| बार आये हैं। स्मृतिचद्िका मे स्तोज्ापस्तेष नामक एक 
| ग्रेथ का उड़े हे । 
|... बुल्हर ने इसका समय |ख, प, 
ऐसा निश्चित किया है 
| इसका समय इस। 
४ 7 आह 
पृ, १४६४ लिखित किया है, परंतू कोण खि, 
६ #ह९० ३७७ गाने । हैं | 

आपस्तेधि --ं रिरापूल का एक गोचकार | 

», भगनुशओ का एक गाचकार | यह बअह्र्पि था 
(7, के, # "ण, ४ व म्य, ७ )। 

आपस्थधूण बशिप गोत का एक कांप गधा । 

आपिदालि 7 फ स्याक्‍ाणमा। । भेति के बिपय में 
जिले सत्य पराणिति से इसका गोरय के साथ उलेग्च 
किया है. (६. है, ९२)। इससे सापिशल नागा 
एक प्रध लिखा [| ६, ६, ) 

जी प्राप्स बणन को उतर कोशिका ( 3, 
कैयर ( ५,१२१) मे भी धराप्स है। काहिक! 
तथा कैयर ने यह प्रेध देखा होगा। 

२, भगुकूल का एक बअहापि । 

आपिशी -- बग॒फुछ का एक गो चकार 
पाठ है | 


अ, 


के; पूर्ण नहीं 





श्र हे हु 





गी 


' रहा होगे 



















ड 


| अपिशली एस। 








आभूतरजरसर 
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आभूतरजस्‌--रेबत मन्बंतर का एक देव (मनु 
देखिये ) 

आभूति त्वाए--विश्वरूप त्वाष्ट का शिष्य (बृ. उ. 
२,६. १ ४५, ३ ) | 
. आम--( सवा, प्रिय, ) घृतपृष्ठ के सात पुत्रों में ज्येष्ठ | 
इसका संवत्सर आमवर्ष इस नाम से प्रसिद्ध है । 

२, कृष्ण का सत्यभामा से उत्पन्न पुत्र | यह महारथी 
था। 

३, काम्यकुब्ज देश के इस राजा ने बुद्धधर्म स्त्रीकार कर, 
बुद्धधर्म का प्रचार चालू किया । राम ने मारुती के द्वारा 
इसका प्रतिकार कर, इसे पुनः पेदिक धर्म में समाया। 
इसकी राजधानी धमारण्य थी (स्कंद. ३,२.३२८ ) । 

आमहासुर-कश्यप एवं दनु का पुत्र । 

आमद्दीयच- - उरुक्षय देखिये | 

आसुप्यायण--एक व्यास । व्यास देखिये । 

गामूलेरजस--गय का पैतृक नाम। 
आंग्रीष--सिंधुद्गीप देखिये | 

आंबष्ठद्य--पर्वत तथा मारद ने इसको राज्याभिषेक 
किया | इसके बाद इसने सारी प्रथ्वी जीत कर अश्वमेध 
यश किया (0. बा, ८,२१ )। 

आंबाज--आवेद के लिये पराठभंद । 

आंभ्रणी--वान्र्‌ देखिये | 

आयति--मेर की कन्या, नियति की भगिनी तथा 
धातृ ऋषि की र््री | 

२. (सो, ) नहुष का पुत्र | ययाति का बंधु | 

आयचस--संभवतः यह नहुषों का शासक होगा | इस 
. पराक्रमी राजा के तीन पुत्रों ने कक्षीवन को तंग किया 

था ( क्र, १.१२२.१५ )| 

आयाप्य वा आयास्य--अंगिरस गोत्र का मंत्रकार | 

आयु--इंद्र ने बश के लिये इसका पराभव किया 
था (कक, १०,४९.० )। इंद्र ने इसका पराभव किया, 








७३८,४ ३५० ह तथापि आयु ने एंट्री प्रशंसा के लिये 
तक सकता रेखा है (#, ८.०२ )। यह शब्द सामान्य 
पथ विशाद उंल में उपयोग में लाया गया है। कुत्स तथा 
अवतिविग के साथ रसकी कद्मय ४ | 


(सी, ) पुरूरवस की उवेशी से उत्पन्न पत्नी भें ज्यप्र 


प्रान्नीन चरित्रकोश 


आयु काण्व 


के आश्रम में सो वर्ष सेवा करने पर, दत्त ने इसे एक 
फल द'दिया। उसने अपनी स्त्री इंदमती को वह फल 
खिलाया जिसके कारण वह गरोदर हुई तथा उसे नहृष 
नामक पुत्र हुआ | उसे हेड नामक देत्य चुरा कर ले गया 
इसलिये, वह अपनी पत्नीसहित शोक करने लगा | 
नारद ने बताया कि, नहष के द्वारा हुंड देत्य मारा जायेगा 
तब वह स्वष्य हुआ (पद्म, भू, १०३-१०८ »। इसे 
स्वर्भानु की कन्या प्रभा नामक दूसरी स्त्री थी, जिससे 
नहुषादि पृत्र हुए (भा, ९.१७.१; गरुढ. १३९. ८; 
ब्रह्माण्ड, ३, ६७, १-२; ब्रह्म, ११; पश्म, पा. १२ ८७; 
हु. वे. १. २८ )। . 
आभायु का वंशक्रम--इस के पांच पुत्न-- 
१, नहुष, २. वृद्धशर्मन्‌ ( क्षत्रवृद्ध ), ३. रम्म, ४. 
रजि, ५. अनेनस्‌ , नहुष का ययाति पूरु आदि वंश 
प्रसिद्ध है । इद्धशर्मन का ही क्षत्रवृद्ध नाम है। उस का 
बंश काशि और काश्य नाम से' प्रसिद्ध है | तीसरा 
रम्म अनपत्य था। तथापि कई जगे उसका वेश मिलता 
है (भा, ९.१७.१० )। चोथा रजि। उस को सौ 
पन्न थे। वे इंद्र द्वारा नष्ट हो गये। अनेनस्‌ का वंश 
स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है ( हु. बं. १.२९) | 
आयुपुत्र रजि वंश को राजेय कहा गया है ( वायु 
९२.,७४-९९ )। 
इसका वंश ऊपर दिये गये स्थानों में है। इसने छत्तीस 
हजार वर्ष राज्य किया ( भवि, प्रति, १.१)। 
|... २, पौष माह में मग नामक आदित्य के साथ भ्रमण 
करने वाढा ऋषि ( मा. १२.११.४२ ) । 
३. कृष्ण को रोहिणी से उत्पन्न पुत्र ( भा. १०. ६१ 
१७ )। 
४. अंगिरा तथा सुरूपा का पृत्र। एक देव ( मत्स्य, 
हद )। 
मंड्रकों का एक प्रसिद्ध राजा (मे, व. 
३७ )। 
६. प्राण नामक बसु एवं ऊर्जस्नती का पुत्र ( भा, ६ 
६.१२) । 
७. (सो, क्रोप्ठ, ) पुरदोत्न राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
सात्वत ( भा. ९.२४.६ ) | 
८. धर्म तथा वसु का पुत्र । इन्हें बेतेड्य, शाम, शांत 


र 


९ ह क्र 


है लक 5 हम हज रह: मर को जह  क जी '. | सनरकुमार एवं स्कंद ये पुत्न थे ( ब्रह्माण्ड, ३.३.२१- 
कही बा अल, 2 दुजीर ही, $ा, हें, "५ ; गऱ, », २९ ) । 
१३५, ३; पड, श. 2६. ८७ भू, १०३ )। द्त्ताजेय | आयु काण्व--यूत्तद्रष्टा ( ऋ, ८.५२ ) । 


६१ 


भायुतायु 


आयुतायु>-( मगध भविष्य, ) भागवत, वायु एज 
ब्रह्णढ के मतानुमार भ्रतश्नवस का पत्र । 
आयुर्दीन--पाराबत नामक देवगणों में से एक । 
आयुष्मतू--संहाद देय के तीन पुत्री में से ज्यप्ठ । 
२, दक्षसावर्णि मन्बंतर मे होनबाले ऋषम अवतार 
का पिता 
३, अत्तानपांद का पुत्र 
आयोगच मरुश आधविक्षित--मरूत देविये 
आरणेय --अरणी से उसन्न होने के करण, शक को 
दिया गया नाम ( दे, भा, १, १७ ) | 
आरण्य--एक मध्यमाध्वयु 
आरण्यक-“ले 





लोगश ने इस रामायण सुनाई ( १४, 
पा, ३०, ३२७ ) | 
आरद्दत्‌ -- अंगार देखिये 
. आरब्ध--भंगार दिये 
धघिन्‌ वा आराबिनु--( सी. कुर, ) 
नुसार अयत्लेन का पुत्र तथा वि 
आराहलि-ी गत देखिये | 
प्राशणायनि-- अंगिर। मु का एक गोजकार | 
आशणि--उद्ञ लक का वैतूफक नाम ( बू, ३, ३,६५६, १: 
|, हे, ३ 
यही है ( के. 


कमल के स्थान अहाहह रख कर अहम 4] 





बायुसता- 











आारधिंता + 








प्राश्ीन अरित्रकोश 


॥ ) | गुलहाय का ग| आागगि यश. 
था, २८० )। आ्णि ने हंदय के अप्लगुन, 


सभा भें, 


होगा [ बू. 3 
था | उत्त दे कर, याशवध्क्य ने इस चुप 


क्‍ है होती है ( में, भा, ९३, २३ ) 
| १९३, ३; इंदु देखिये ) 








३,४१६ छा. |. ५,३१९ » प्राणविया बताते समय इसका 
जहेख है ( है, उ. बअष् ९ +« है )| 

आरुपी मनकत्या | स्यवन फपि की दो स्थियों 
से ज्येप | उते काप की साला 

आरेहए्य-- सूरत का शि' 
तायन (थे. भा * ) 

आंदि-प्रियनेध का आधयदाता ( के, ८.६४६!१५- 
१६ ) | अतिधिस्य हेद्ीत तथा आह्षे से दाने मिलने का. 
अलिख प्रियगध ने किया है। एक अन्य रयान पर अ 


इसका शिष्य चैकि- 











धनर्वन का निर्देश है ( के, 2, ७४, ४ ) 


आक्षाकायण-्यादनस देग्विय | 
आचेत्क गरकाी तक साठ ( के, है, ६, ९ २ ) 


कऋणेक का पु 


आश्चतानस --भ तिगोषर का प्रथर | 
आर्थिप्मत--मुवप रेंदां ॥ से एक | 
भाजेध ( आजेय ) गोधार वेशाधितति दाफूनि फे 


| हुए बंमना वे में 07%] इमे धार तीश मी हयात 
सार औगबिज । । री, आकक | । है पल "हज कील 
| सात ( ॥, भी, ४६, *४; ४५ ) 


कुमका पतुकना। ( #. !, है१९, २३; 
२; ८, है, है )।| 
आनलेपार्ण--[ ये, १, ) कयृप्ण का पुत्र [ह, थे. 





बे, ९9, $ ५ है हा 





आलेभाग जारत्कारथ--हरत्काब का पुत्र | यह 
आस्लीक कषि का ही नाग होगा। देषरालति अनक की 
याजशपत्क से बाद कारलंबाछा संमबतः यहीं 
२, है; ? है )। ' कति प्रहा। ' प्रश्न का 
बिडा य। 





| रुणी पुत्र क्‍ का! शक ( यूं, 3. ६, * | २)। 








क्षां--( वे, ६.) भाईक 


85. 
आद्रेक--आई देखिये। 
000, 
है. 
#&%॥ ! (280 ] ह॥॥॥ जैक. 
थाद्री # * आओ 0 250: ; डॉ 
क॥ ४ ५ 





आये 
आये--मास्य देखिये | 
आयेक--कद्र पूत्र | इसकी कन्या मारीषा वा भोजा | 
मारीषा यदुकुछोत्पन्न शूर राजा की स्त्री थी, जिससे 
शूरकों प्रथा नामक कन्या उत्पन्न हुई। भागे चल कर 
इसी का नाम कुती हुआ । भीम की माता प्रथा आयक 


प्राचीन 


की दोहिनी थी। भीम को दुर्योधनादि कोरबों ने विषयुक्त 


अन्न खिलाकर, प्रमाणकोटितीर्थ मे डुच्चाया | नदी के 
सर्पाने उसे दंश किया जिस कारण विष उतर गया। 
भीम सावधान हुआ ही था कि, नाग फिर दंश करने 
आये । तब भीम ने उनसे युद्ध शुरू किया | यह 
समाचार मिलते ही आर्येक वहां पहुंचा । भीम को उसने 
पहचान लिया, तथा उसे पाताल में ले जा कर अमृतपान 
कराया । तुझमें दस सहस्त नागों का बल रहे ऐसा 
आशीवाद दे, इसने उसे हस्तिनापुर तक पहुँचाया 
(में, आ, ११९; परि, १, क्र, ७३ )। 

२. धमसावर्णि मन्वंतर में होनेबाले विष्णु का पिता । 

आइयेशगि--दुर्योधन पक्षीय एक राक्षत। इसने 
अजुनपुत्र श्रावत का बंध किया (मं, भी. ८६.६४ ) | 

आर्षोणि---अंगिराकुल का एक गोतन्रकार । 


.. आार्पषेण--इतयुग में हुआ एक राजर्षि। तप के 
बल पर यह ब्राक्षण हुआ (मं. स. ८,१३; श. ३९.१; 


वायु, ९१,११४ )। इसका आश्रम हिमालय पर नर- 


नारायणाश्रम के पास था ( मं. व. १५३, परि १.१७, 
पैक्ति ३१ )। इसके पास पांडव गये थे। ( म. व. १५६. 


१६८ )। यह भ्गुकुल का मंत्रकार था। इसका अद्विषेण | 


नाम भी मिलता है ( वायु. ५९.९५-९७ )। निर्णयर्सिधु 
इसका आधार लिया गया है। देवापि देखिये | 
२ (सो, क्षत्र. ) शल का पुत्र ( वायु, ९२.५ )। 
३, बृद्धा देखिये। 
आललंब--एक ऋषि | यह घमंराज की सभा में था 
 (म. स. ४.२० कु. )। 


आलंबायन--ह४ंद्र का मित्र। इसने रुद्रका माहात्मय | 


बताया ( म. अनु ४९ )। 
२. बसिप्रतुलछ का एक गोजकार तथा ऋषिगण । 
आलंबायनीपुत्र --आलेबीपुत्र का शिष्य ( बृ. उ.5. 
७५,२, काप्य ) 
आलंबि--अहांड तथा वायुमतानुसार व्यास के यजु 
शिध्यपरंपरा के प्राच्यां म॑ स एक | 
आलेबी-कंश्यपय तथा खशा की कन्या | 








चरित्रकोश आश्वतर आश्वि 
आलंबीपुत्र--जय॑तीपुत्र का शिष्य तथा कीशिकीपुत्र 
का गुरु ( बूृ, उ. ६.०,१,२ काण्व )। 
आलुकि--भ्गुकुछ का गोत्रकार | जलामिद्‌ पाठमेद 
हे 
आलेखन--एक आचार्य (आश्ब, श्री, ६.१०)। 
आलु॒केय--हृत्स्वाशय देखिये। 
आवशटिन--बअ्क्यांडसतानुसार व्यास की यजुःशिष्यः 
परंपरा में से याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास _ 
देखिये )। यही आटबविन्‌ है। 
आवंत्य--भागवत मतानुसार व्यास की सामशिष्य 
परंपरा में से ब्रह्मवेत्ता का शिष्य (व्यास देखिये )। 
आवरण--( सवा. ) भरत तथा पंचजनी का पुत्र | 
आवाह--( सो. यदु. ) विष्णुमतानुसार स्वफतल्क का 
पुत्र । 
आधिक्षित--मझुत्त का पैतृक नाम। इस मझुत्त का 
कामग्रि ऐसा दूसरा नाम भी होगा (ऐश. बा. ८. २१; श. 
ब्रा, १३.५.४.६; में. शां. २९.१५ ) | वायुमतानुसार यह 
करंघधम का पुत्र है| 
आधिदोश्न--ऋषभदेव तथा जयंती का भगवद्धक्त 
पुत्र । द 
आचेदू--भगुक्ुल का एक गोत्रकार (आंबान देखिये)। 
आशावबह्द--विवस्वान्‌ का पुत्र] ः 
२, द्रोपदी के स्वयेबर को आया हुआ यादव (म. 
| का. १७७.१८१८% ) 
. आश्मस्थ्य--भाश्मरथ का वंशज । सूत्र ग्रंथों में 
मतमेद दर्शाने के लिये इसका नाम आता है (आख. 
श्री, ६.१०; ब्र. सू, १.२.२९; ४.२० )। द 
आश्माकी--प्रचिन्बत्‌ की पत्नी । अश्मक्री भी पाठ 
है। यादवकन्या । इसका पुत्र शयाति ( म. आ. ९०.१३ ) 
संयाति ऐसा मांडारकर पाठ है। 
आश्रया-- स्थावरनगर में रहने बाले कॉडिन्य की 
पत्नी ( गणेश, १.६३ ) | 
आश्रायाणि--कव्यपकुल का एक गोतन्रकार | 
आश्राव्य--इख सभा का एक कपि (मं. स. ७.१६) | 
आदइलेषा--सोम की सत्ताइस ज्तरियों में से एक ] 
आशइ्व्चन--यह काई स्वतंत्र व्यक्ति होगा, वा मनु के. 
लिये एक विशेषण होगा ( ऋ, १०.६१,२१ )। 
आश्वतर आश्वि--बुडिल का प॑तृक नाम (ऐश ब्रा. 
३०; श, ब्रा; ४.६५१०९ )। 





६३ 


आश्यरत्थ्य 


आश्यत्थ्य-- अहीन का पेतक नाम (तें, ब्रा, ३.१० 
५ १ 0 ) | 

आधश्यमेध एक राजा का पतक नाम | इसका जल॒ख 
दानसुति भ॑ आया है ( क्र. ८, ६८. १५-१६ )। 
आशधल--विश्वामित्र का पुत्र तथा ब्रह्मर्षि | 

आश्यक्षायन --एक शाखाप्रतर्तक आचाये | आश्ला 
यन शाखा महाराह्र में प्रसिद्ध है, परंतु इस शाखा मे 
सेहिता आह्गादि वैदिक ग्रेथ उपलब्ध नहीं हैं। इस: 
प्रसिद्ध ग्रेथ निम्न लिखित 8 १, आभषलायनंगह्मयंत्र 
२, अश्रलायनश्रीतयूत्र, ३, भाश्लायन स्प्रति | 

यह शोौनक का शिप्य था। इसके सूत्र के अंत मे 
तमः शोनकाय ' काकर शौनक की प्रणाम फिया ह 
शौनक ने स्वत; १००० भागों 
किन्तु आश्वलायन का यूज, संक्षतर मं।व अच्छा होने के 
कारण उसने अपना यूज फाद डाला। इसका औतसूस 








[रह अध्यायों का तथा गह्मसूत्त चार अध्यायों को है। 
वैलियोग बताया है। 


औतस्र में टोपकस मे सत्र क 


देशपूर्ण मास, अ्याधान, पुनराधान, आंग्रयण, अनेक 


कारयेए, चानुमस्य, पे, सीजागगी, अगिपष्तोमानि खप्त . 


सोम संस्था, सभी के होज तथा अंत में गोजप्रकरों 


संक्षिन प्षेपह है 
. प्रमुख बर्णित है--संसकार, निःयकर्म, बास्य, उन्सहेन 
. जपाकर्म, युद्धार्थसज्जता तथा शूह्ाव 
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का एक यूत्र रचा था।.. 


अगिहोमसमान केसे को भी कहीं 
कही उड़िय किया है। ग्रद्ययूज्री में निम्नलिखित विषय 


आसलमसजस 


+ उते रहलपतालेत्मा->-+ >फ़ता ८ उेसेलफेपक - * ० (० पक्का 


१७ है «. आज 


न्‍ छः है 
8-०0 | 


आडहखन (६, १०), खाझरश्य (5, 
2, २; ०७, ह ), गाणगार (६ ५, 
गीतम ( ४९, ६१ ०, ६) तोल्वॉल 
शोनक ( १९, १७ ) | 

इनमे से तोॉट्याल पॉबाय हैं (पा, क२,*,६०- 
६१ )। विदेहा धियलि जनक का यह होता था। अश्यल 
, अंभखत: इसका संबंध है| सेबर के सता नूसार यह पाणिति 
| का समकालीन रहा होगा चि, कि, बैश « 
, स्मि, पर्व १०० बष माता है। भीतर ध्रधूभ् एक 
: ही आाइबलायतग क नहीं रहे होंगे। आाइबचलायनयध्यसत्र 
ते या धौतर [जे का विबरण सिलता है जधापि थ।| है| 
: मिन्नता झयार दिखाई देती है। इसे आप्यलायन मं) 
शियपरपरा के किसी शिष्य से जिले का आश्यलायत 
के नाम पर जोड़ दिया होगा । 
४२, अधनेबरीय केबन्यो)निपन परम प्री ले शाधष्वलायन 
ह। बताया है। ऊपर उल्लित लेगा यह सशंगाबलः एफ 
ही ही सके। है | 





ई, हक 
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3, कीसल्‍्य का पेलुक नोझ। 
दिया यलान हे सहिष्णु का शिष्य 
पबाजवनमिंग काया कुछ का गाधकार क्रपिगण | 
गयम--कब्य जान का एक गौउक ३ | 
॥ ]0. | प्क्ति : ० हैं [६59 है] ( पे मिं।, ०,४७० ) | 
गराइबायनि--स]ुकुल का एक गोचकार । 


















आश्विनेय-- अभिनी कुमार देखिये | 


आसंग--( सो, यदु. वृष्णि, ) इबफहक का पत्र | 


| गासंग प्लाय गे लव की दलनीबडज बाजी हां सून, 
| द्रष्टा (क, ८, है, ३२-३३ ) | इसका पुरुफत्थ नए होने 
| के कारण, यहूं ख्वी बन गया था। परंतु मेध्यातिधि की 
इसे पुर ले हुआ, इसलिये इसकी ३ 


| सायण ने दी है | अन्य  कषग को इसमे सत्ता प्रतीत नहीं| 





















ब्राक्मण से ये सूत्र मिलते जुलते हैं तथा उसमें से कुछ | 
अवतरण भी इसमें पाये जाते हैं। आः श्रकायन के भौत- | आसम॑: 











आसारण 
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आसारण--भाद्रपद माह में सूय के साथ साथ 
घूमनेबाला यक्ष | 

आसुरायण--दो स्थानों पर ज्रेवणी का तथा तीसरे 
स्थान पर आसुरी का शिष्य ( बृ, उ. २.६.३; ४५३.३; 
बृ, उ, ६.०,२ ) | ब्रह्मांडमतानुसार व्यास के अथर्वशिष 
परंपरा के पाराशय काथुम का शिष्य ( व्यास देखिये )। 

२, कश्यप गोन्र का एक ऋषिणण । 

२, विश्वामित्र का पुत्न (म. अनु, ७)। 

आसुरि--यह सायंहोम पक्ष का है। इसने उद्दित 
दम पक्ष की बहुत निद्रा की है (श. ब्रा. २.२.३.९)। 
इसने अग्नि के उपस्थान का छोटा मंत्र सुझाया है (श, ब्रा 
२.३. २.२ )। भारद्वाज का शिष्य तथा ओपनेघनी का 
गुरु ( बृ. उ, २,६.३; ४.६,३ ) । दूसरे स्थान पर याज्ञ- 
 वल्क्य का शिष्य तथा आसुरायण का गुरु है ( बृ. उ. ६. 
५.२ ) यज्विधि में इस प्रमाण माना गया है (श. ब्रा, 
१,०,२.२६; २.१,४,२७ ) | अनिरत्रेय मत तथा सत्य के 


लिये आग्रह के संबंध में इसे मान्यता प्राप्त थी ( श. ब्रा. 


१४,१,१,२३ ) | शुक्रयजू के ब्रह्मययज्ञांग पितृतर्पण में यह 
था ( प्रा, णे. परिशिष्ट ) | ब्ह्मण्डमतानुसार व्यास की 
जुःशिप्यपरंपरा मे मध्यदेशवासी शिष्य (व्यास 


देखिये)। युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ का एक फ़्षि। | 


ख्यशासत्र्ष कपिछ का शिष्य तथा पंचशिश्व का गुरु 

(मे, शां, २११)। इसका कपिछ से व्यक्ताव्यक्त पर 
संबाद हुआ ( मे, शां, परि, १.२९ अ-२५ब )। शिवाव- 
तार दधिबाहन का शिष्य | 

आसुरिवासिन--प्राइनी पुत्र का नाम ( बृ. उ. ४.५ 
२)। 

आखुरी--( सवा, प्रिय, ) देवताजित्‌ राजा की स्त्री 
तथा देवग्म्न की माता । 

आस्तीक--भरकुको पत्न जरत्कारू ऋरपि तथा तक्षक 
. भगिनी जरत्कारू का पुत्र | गयोदर भवस्था में इसके पति 
बन की 
गयी | यहां शंकर ने उस शानोपदेश किया । यहा उसने 
एक पुत्र की जन्म दिया । पुत्र ने गर्भ में शंकर का उपदेश 
ग्रहण किया इसलिये इसका नाम आस्तीक रखा गया। 
माँ ने पति से गम के विषय में पूछा जिसका उत्तर उसे 
' अस्ति! मिला इसलिये पुत्र का नाम “ आस्तीक ? रस्बा 
गया (मं, आ, ४४५१९-२० दे, भा, २,१२ ) | 

शिक्षा->काग बल कर इसकी माता अपने भाई 
बासुकि के घर पर रही। वहीं इसका संगोपन हुआ | 


प्रा. व. ९ ] 
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ले गये इसलिये जरप्कारू कैल|स पर्वत पर चली. 


आस्तीक 
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इसने उपनयन के पश्चात्‌ च्यवनात्मजण भागव ऋषि से 
सांगवंद का अध्ययन किया ( मं. आ, ४४-१८ )। शंकर 
ने इसका ब्रतबंध कराया। इसे वेदवेंदांगों में निष्णात 
करने के पश्चात्‌ मृत्युजय मंत्र का अनुग्रह दिया। शंकर 
की आज्ञानुसार फिर जरत्कारू पुत्रसहित पिता के आश्रम 
| में जा कर रही। 

सर्पसत्र--जनमेजय राजा ने अपने मंत्री से सुना कि, 
पिताजी की म्त्यु सपपइंश के कारण हुईं। इसलिये 
क्रोघित हो कर जनमेजय ने सर्पंसत्र कर, सारे सर्पों को 
मार डालने का निश्चय किया तथा यज्ञदीक्षा छी। यज्ञ 
प्रारंभ होनेवाला ही था कि, जनभेजय ने वास्तुशास्त्र में 
निष्णात कारीगर लोहिताक्ष से पूछा कि, यज्ञ मंडप में 
याशिक किस तरह संपन्न होगा, इसपर यशमंडप का 
स्थान तथा जिस समय भूमापन प्रारंभ हुआ इसे ध्यान 
में रख उसने कहा कि, यज्ञ में बडा विध्न आबेगा तथा 
यह यज्ञ एक बआहाण के द्वारा बंद होगा। तथापि राजा ने 
यज्ञ की सारी सामभी जमा कर पूरी व्यवस्था के साथ 
यज्ञ प्रारंभ कर, सर्पों का संद्वार शुरू किया। सर्पसन्न में 
अंत में तक्षक की बारी आयी। सर्पों ने यह बात जरत्कारू 
को बतायी और भाई की रक्षा करने की प्रार्थना की | 


सर्परक्षण--जरत्कारू ने आस्तीक को माठुल्कुछ का 
रक्षण करने की शाज्ञा दी। मातृभक्त आस्तीक आज्ञा 
शिरोधाय कर जनमेजय के यज्ञमंडप में पहुंचा। वहां 
उसने अपनी चतद॒राई तथा मधुर वाणी से राजा के मन 
को आकर्षित कर लिया | सर्पसत्र से घबराया हुआ 
तक्षक प्राणरक्षणार्थ इंद्र की शरण में गया । इंद्र ने उसे 
अभय दान दिया । आाह्मणों ने यज्ञ में तक्षक का आवाहन 
किया पर उसे आते न देख, ब्राह्मणों ने कहा कि, इंद्र 
ने उसका रक्षण किया है, इसलिये वह नहीं आ रहा 
है। तत्र राजा ने इंद्रसहित तक्षक का आवाहन करने 
को कहा । ब्राह्मणों ने “इंद्राय तक्षकाय स्वाहा ” कहा 
तथा इतना कहते ही इंद्र ने तक्षक का त्याग कर दिया। 
इस कारण तक्षक अकेला ही कुंड के ऊर्ष्ब प्रदेश में 
खिन्नवदन खड़ा हो गया ( मं, आ. ४७-४९ ) | आह्वणों 
के इंद्रसहित तक्षक का आवाहन करते ही, देवतागण 
इंद्र के सहित मनसा के पास गये | तब्र उसने आस्तीक 
पुन्न को सर्पों के संकट निवारणार्थ आज्ञा दी। आस्तीक के 
भाषण के कारण राजा ने उसे कहा कि, तुम्हें जो 
चाहिये मांगों । इसी समय सारे ब्राह्मण कह पड़े कि, 
« तक्षक आवाहन करने के पश्चात भी अभी तक नहीं 


द्५ 


आस्तीक 


आ रहा है। बह जब तक कुँढ में आकर नहीं गिरता 
तब्र तक इसे बरदाग ने तीजिये। इसी बीच जआाहाण। के 
पेजसामर्श्य के कारण, तक्षक को कुंड के ऊष्मेभाग भे 
भाया हुआ इसने देखा । उसे 'निए तिए्ठ!ं कह कर रोक 
तथा यही बर मांगने की योग्य घड़ी है ऐसा जान कर 
उसने राजा से सर्पसत्र रोक दी जिये' ऐसा बरदान मांगा | 








के लिये कहने लगा परंतु बचनत्रद्ध होने के कारण 
६ तथासस्‍्तु ? कह कर राजा से ससत्र रोक दिया । आाम्तौक 
का सम्मान बर उसे बिंदा किया | 

आस्तीक के इस यशप्राप्ति के कारण, सच सं्री न 
उसका बड़ा स्वागत फिया और प्रसन्न होकर वे इस बद्धान 


देने लगे | इसपर आस्तीफ ने बर मांगा कि, जो भरा. 


आख्यान, जिकाल पटन करेंगे उर्हे तुम विरूफुल का ने 
देना (मं, आ, ५३, २० )। आस्तीक ने अनमेजय मे 
हंद तथा तक्षक के प्राणी की यानना की । तब ब्ाद्याणा की 
काशी ले, राजा ने इसका कथन सास्य कर, संतशत्र बेड 
किया | स्थये गनसा के पास जो कर, 
पूजा की तथा उरी बलि लदाई (हैं, भा, ९, ९४ )। 
नेदिवधिनी पंचगी के दिस से पसत्र बढ हुंजी था इस (्भ 
यह दिन भोरों को अत्येत प्रिय हैं [ भाव, आह, ३२; 
.. तक्षक आतंगार जआारसारब देर्यिश ) | 









है ह क दि, ब्राहा, ७ न ) | इसकी 
हे | के संबंध में जानकारी इस प्रकार मिलती 











देह: है. इस 


.. इक्ष्याकु पडा (हु. बं. १.११; दे. भा. ७.८; मा. ९.६; | 
 अक्ना, ष्णु, ४.२.३ ) | मनु ने कहा कि, तुम 
जबंश के उत्पाइक बनो, दंड की सहायता से राज्य 









प्रासीन ससि्त्रिकोश 


किया ( के, 


राजा अत्यंत खिन्न हो कर ओर कोई दूसरी चीज मांगने 


. 2३ ) | यह अभिततित पूत्र था इसे आाहुक तामक भाई 


इच्द ने उसे की 


स्वत मनु के दस पुत्री में से | ४ 
| अं शानुसार वे सुदुर पाकु की # 
| (बायु, ८०.२० )। मन ने मित्र तथा बदण देबताभी के 


| है। एक 







रे थी, रो. के 
यों | बसिष्ठ के यू 








लक | 
$ हक है 
६ ४ कक 





धुष्स - हए ने इस कारगा, सन्‍्य प्रथू का बंध 
3१३३ ) | 
आहाये + 
आहूक (सो, या, कुकुर,) पुनरासु का पत्र । इस+ 
सी पूत्र थे [ से, से, है &४ ४ ) | तथापि उनसे से देखक 
तथा उमग्रसन बहुत प्रसिद्र थे। शासब के साथ कृष्ण के 





गा 
युद्ध के समय इसने द्वारका का रक्षण किये (7, थे, ?$« 





स्का 


था | अत्येत तअय्ेबान सेधा प्ाक्रमी ऐसी 
प्रतिंदि थी ( बहा, १०,४६० ०१ )। 





आहुकी - पुनवैशु राह की कत्या तथा आदूफ १ 
भरिनी | 

आाहूस 

झाइहलि- (सो, यू, कोश, ) न गमता संसार रोम 
पद से ॥ मे एक | 


है पक ; हि छः | हर । 
ञहैतैलीतिल उलिय | 


कप ली का तोता लि तथा गोली की 
गया्यायवीय के घोहर काली भीहियगे 


8 । 
सो। 3 ।छ्ी भी 


त्सा नियत होते हुए भी मद यह संचय ने ही, ती गांव॑ 
के अंदर ही अध्ययन करना चाहिये हसा इसका मत है 
[ ले, |. * * मि की ॥३/ ) |। 













द ह्प ' एञ्ी कष है |! 


)।' 





इध्वाकु, अयोध्या का पहला राजा था ( वा. रा. अयो 
११० ) | इसे मध्यदेश मिला था ( हु. व. १.१०, छिज्ढ 
१.६०, २८; ब्रह्माण्ड, ३.६०.२०; मत्स्य, १२,१०५ )। यह 
क्षुप का पुत्र है एसा भी कहीं कहीं उल्लेख हैं। क्षुप ने 
प्रजापालनार्थ इसे एक खड़ग दी थी (म, शां. १६० 
७२; आश्र, ४.३ ) | वशाबली में प्रयक्ष क्षुप का उल्लेख 
नही है 

एक समय दृश्वाकु यात्रा करते हिमाठय की तलहटी 


के पास आया। वहाँ जय करनेवाला कौशिक नाम का 


ब्राह्मण थक उसका यम, ब्राह्मण, कार तथा मृत्यु के साथ 
निष्काम जप के संबंध में संवाद हुआ। उस समय 
इक्ष्याकु वहीं था ( म. शां. १९२ )। 
.. . इश्बाकु कुल में पदा हुए व्यक्तियों के लिये भी, 
. शइश्वाकु कुलनाम दिया गया है। अलंजुधा के पति का 
नाम तृणपिंदु न हो कर इश््वाकु था, ऐसा निर्देश है ( वायु 
८६,१०५ वा, रा, बा, ४७.११ )। 
इश्वाकु के सो पुत्र थे (ह. वे. १.११; दे. भा. 

७,९; भा, ९, ६; मं. अन, ५; मं. आा. ७५ )। इसके 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम विकुक्षि था | इश्ष्वाकु के पश्चात यही 
अयोध्या का राजा हुआ | विक्रुक्षि से निमिवंश निर्माण 
हुआ । श्श्वाकु को दंढक नामक एक विद्याविहीन पुत्र 
भी था। इसी के नाम से दंडकारण्य बना (वा, रा, उ. 
७९; भा. ९.६; विध्णु, ४.२ )। इसके दसवें पुत्र का 
नाम दशाइशव था। वह माहिष्मती का राजा था ( म. 
अनु. २. ६) | बिण्णु पुराण में इक््याकु के एक सो एक 
पुत्न होने का निर्देश है (४,२)। इश्ष्वाकु ने अपना 
राज्य सो पुत्रों को बाँठ दिया ( म. आश्व, ४) । इसने 
शकुनि प्रभृति ५० पुत्रों को उत्तरमारत तथा शांति प्रभ्नति 
४८ पुत्रों को, दक्षणभारत का राज्य दिया। अयोध्या में 
इध्याकु का राज्य तथा वेश बहुत समय तक रहा | 

 इंद्बाकु वंश में बहुत से महान पुरुष हुए, इस कारण 
बहुत सारे पुराणों में इनकी वेशाबलि मिलती है । पराणों 
में दी गयी बेशाबलियों में, बहुत साम्य होते हुए भी 
रामायण में ठी गई वंशाबि से वे भिन्न हैं। पुराणों में 
इध्बाकु से ले कर, भारतीय युद्ध के बृहदुक तक भागवता- 
नुताार ८८, विश्णुमतानुसार ९३, तथा वायुमतानुसार ९१, 
पीढ़ियाँ होती हैं। रामायणानुसार इनमें संख्या की 
अपेक्षा व्यक्तियों में अधिक भिन्नता है। संशोधकों के 


मतानुसार बंशाबलि की दृष्टि से पुराणों का वर्णन ही 


अधिक न्यायसंगत होने की संभावना है । 


प्राचीन चरित्रकोरश 
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ड्ध्मं 





यद्यपि अधिक विस्तार से इसकी वेशाबलि उपलब्ध 
है तथापि वह प्रमुख पुरुषों की है, सब पुरुषों की नहीं 
एसा वहाँ निर्देश है | 

( सुमित्र, राम तथा ऐड्व्बाक देखिये )। इसकी पत्नी 
सुदेवा ( पद्म, भू , ४२) | 

इट' भागेव--सक्‍्तद्रश । इंद्र ने इस के रथ की 


| रक्षा की ( ऋ, १०.१७१.१ )। 


इटत्‌ काव्य --केशिन्‌ दाभ्ये का समकालिक (सां. 
ब्रा, ७.४ ) । इतरत्र भी यह नाम आया है ( पं. ब्रा. 
र४.९.१६)। 

इडविड--( स इ. ) शतरथ का दूसरा नाम । 
. इंडाविडा -इलविला देखिये" 

इडस्पति--( सवा. ) मागवतमतानुसार यज्ञ एवं 
दक्षिणा का पुत्र । 

२. स्वारो चिष मन्वेतर का देव विशेष | 

इडा--मनु की कन्‍्या। मनोरबसर्पण के पश्चात्‌, मनु 


| ने संतति प्राप्ति के लिये यज्ञ किया जिससे उसे' पुत्री 


हुईं | उसका नाम इंडा था (शा. ब्रा, १,६.२.६-११ )। 
मनु की संब्रंधी तथा यशतत्तों का प्रकाशन करने वाली, 
इडा नामक एक स्त्री थी। देव तथा अधुरों ने अग्न्याधान 
किया यह सुन कर, उसे-देखने के लिये इडा गयी। उसे 
दोनो स्थानों पर अम्निस्थापना का क्रम विपरीत दिखाई 


'दिया। बह मनु के पास आयी, तथा बोछी, “ देव तथा 


असुरों की तरह तेरा यज्ञ निष्फल न होवे, इसलिये में 
अग्नि की योग्य ऋरम से स्थापना करती हैं । ' मनु ने इंडा 


के द्वारा अग्न्याधान करवाया | इडा ने, १, गाहँपत्य, २, 


दक्षिणामरि तथा ३२. आहवनीय इस क्रम से अग्नि की 
स्थापना की इस कारण, मनु का यश सफल हुआ। वह 
प्रजा तथा पशुओं से समृद्ध हुआ (वे. ब्रा, १.१.४)। 
मनु यज्ञ कर रहा था तब्र उस यज्ञ के कारण देवताओं 
ने बहुत ऐश्वर्य प्राप्त किया | 

एक समय, इडा मनु के पास गयी, तब देवताओं ने 
प्रत्यक्ष रूप से तथा असुरों ने अप्रत्यक्ष रूप से इडा को 
निर्मेनण दिया | वह देवताओं के पास गयी | इस कारण 
सारे आणी देवताओं की ओर गये, तथा उन्होंने असुरों 
का त्याग किया (ले. सं, १. ७.१ )। 

हतरा--ऐतरेय देखिये। 

इहशा--पांचते और छठवनें मरुद्गण मे से एक। 

दहृध्म--( सवा, ) भागततमतानुसार यश्षपुत्र 

२, स्वारोचिष मन्वंतर का देव । 


६७ 


इध्माजेडड द पाचीन चरित्रकोश 





इध्मानिहव--( सवा, प्रिय ) प्रियत्रत तथा बर्हिष्मती 
के दस पुत्रों में से दूसरा | यह छक्नद्रीर का स्वासी था। 
इसने अपने द्वीप के वर्षसंश्ञक सात भाग किये। ये भाग 
शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृक एवं अभय इन 
सात पुत्रों को क्रमशः उन्हीं के नाम दे कर, दे दिये ( भा. 
५.२० ) | 


इध्मवाह--सक्तद्रश (कऋ, ९.२६ )'। अगस्यपुत्र 


दृटस्यू का दूसरा नाम। इसे ऋतु ने दत्तक लिया था। 
यह अगस्यकुल का एक गोत्रझ्वार था ( मस्म, २०२ ) | 
.. इन--अमिताम देवताओं में से एक | 

: इंदीवराक्ष वा इंदीवरविद्याधर--एक गंध । यह 
. विद्याधराधिप नलनाभ का पृत्न था। यद्यपि बह्ममित्र मुनि 
ने इसे आयुर्वेद विद्या नहीं दी, तथापि अन्य शिष्यों को 
.. पढाते समय इसने वह छुपके से' सीखी। इस सीखने में 
. आठ माह ही छगे, इस कारण प्रसन्न हो कर यह हँस 
. पड़ा। आवाज से इसे पहचान कर ब्ह्ममित्र ने, ' तूसात 
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३. बृहद्रथ राजा की पत्नी | पूर्तजन्म भें इसका कंकेण 
समुद्र - सरस्वती के संगम में गिरने के कारण, इस 
जन्प में बह एखय उवभोग कर रही थी। प्रतिबषि यह 
प्रभारक्षेत्र में सुबर्गफंकण डालती थी (स्कद, ७.१.२७ )। 

४. कत्याण वंध्य की पत्नी ( गणंश, १. ३२ ) | 

५, चंद्रांगद राजा की स्त्री ( घंद्रंगर वेरिये )। 

इंदुल--आहाद एव स्वणेवली का 
के आायु म॑ ही इस इंद्र स्वंगे ले गया। इंद्रन्‍त्नी शा नें 
यहाँ इसका संगोपन किया इसलिये यह अत्येत अलबान 
हुआ। वहा पककस्या चित्रलेखा से इसका विद्याह हुभा 
( भव, प्रति, ३.१९-२३ ) | 

हंद्र-- इसने भा की फोड़ा | इसके लिये स्वष्ट 








| बडे 





तैयार किया | इसने सू दा तथा उपस को उत्पन्न किय। | 


वत्नासुर के हाथ तोइ कर उसका बंध किया तथा जल 


बहाया। नदियां प्रवाहित की | गाये तथा सोम को जीता | 
भक्तों को पशु दिये (ऋ, १,३२३ )। दशथु का संरक्षण 


पुत्र । सात माह 


.. ऐसा इसे उच्चाप मिल | 





दिनों में राक्षस होगा, * ऐसा शाप दिया। पर इसने | किया (के, १,३३,१४) बिता की गायों का रक्षण 
बिनति करने पर “तू रागांध हो $र, अपनी ही संतानों | किया ( के, १,१३,१५ ) | 
को खाने दौडेगा, तब उनके अख्तेजसे तुझे तापहोगा। .. सामगान से इसे स्फूर्ति मिलती है | यह दासों का शात्र 
एवं पुनः यह शरीर प्रात कर तू ख़स्थानापन्न भी होगा |? | है। इसके रथ में घोड़े छा रहते हैं जिसके चलने मे 
सा की गढगड़ाहुट होती है। पृथ्वी सपार तथा सिर 
होती है | त्रित से इसकी मिन्नता थी। भंगिरस तथा ३: 
साथसाथ रहत हैं ( ऋ, १, ११ )। इसने जत्य ते की दे बता भी 
का रक्षण किया | हिलनबाली पृथ्वी रियर की | अंतारिक्ष 
की ध्यवस्था की तथा था की आधार दिया | आह को 
मार कर सपतसिपुला का सुक्त किया | बल से गार्य घुहाई | 
बिजली उत्पन्न की | हांपर के चालीस वर्षों के पाते दूंढ 
निकाला (के, २.१२ )। इस साम बहुत अच्छा छाता है 
( कू, २. १४ ) । अंगिरा ने स्कूर्ति दी इसलिये इंद्र, 
बल को मार सका (क्र, २,१०,८ ) | इसने सूर्य का 
चक्र फेक कर एतश को बचाया (क्र, ४,१८, १४)। 
सोम पीने के लिये इंद्र को निर्मत्रित किया जाता था 
( अपाला तथा तुर्वश देखिये )। इंद्र की उपासना ने 
निंदा कर (कर, ७, 





यह अपनी कन्या को खाने दोडा, तब कम्या के पास 

से सीखी अख्रविद्या के सहारे, स्वरोचि ने उसे पराभूत 

किया। इससे उसका उद्धार हुआ तथा यह फिर से 

पूर्ववत्‌ हो गया। उसने अपनी कन्या मनोरमा तथा 

ब्रह्ममित्र के पास से सीखी विद्या स्व॒रोचि को दी ( मार्क, 
०)। स्वरोचि देखिये।.... 

इंदु--( सृ. इ. ) विश्वगश्व राजा का पुत्र | इसके तीन 


_माम क्रमशः आंध्र, चंद्र तथा भाई थे | इसका पुत्र युवनाश्र 
























नोमात्र है यह बताने के लिये, सुबणेजट 

बोले काश्यपगोन्नीय इंदु की कथा, भानु ने | 
| देव 8 मे बतार यी के ( यो वा, ३६ ८५-८७ ) | 
में इसने केवल मनःसंः हे से, ब्रह्मदेव का श्रेष्ठ पद 













नहु | दुईण है पानी को रोकना । वे हैं अनशन अणंब, अर्बुद, 














.. ग्रत्समद, रजि, भरद्वाज, उदारधी, सोम, ईं 
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क्रिबिं, चुमुरि, दभीक, धुनि, नम्ुचि, नामर, पर्णय, पिप्न 
बर्चिन्‌, बल, शंबर आदि | 
शखसंभार--इसके शस्त्र बजत्र, अद्वि, दधीचि की 
अध्थि (क्र, १. ८४, १३), धघनुषबाण, माला, फेन 
बर्फ आदि हैं । 
यह जगदुष्पादक तथा सृष्टिक्रम निश्चल करनेवाल्य है । 
इसकी पत्नी इंद्राणी (कु, १०. ८६)। सीता नामक 
स्रीका भी उलछेख है (पा. ०. सू. १७, ९; शची 
देखिये) | ये अनेकों का पुत्र हुआ था (शंगबृष 
देखिये)। 
पदमाहात्स्य--प्रत्येक मन्वंतर में इंद्र रहता है। वह 
भूः, भुव:, स्व: इन तीन छोकों का अधिपति है | सौ यज्ञ 
कर इंद्रपद प्राप्त होता है ( नहृप तथा ययाति देखिये )। 
यह वज्रपाणि, सहस््ाक्ष, पुरंदर तथा मत्रवान होता है । 
प्रजासंरक्षण उसका मुख्य कार्य होता है। प्रत्येक मन्वंतर 
में इंद्र भिन्न मिन्न हो कर भी उनके गुण तथा कार्य एक से 
रहते हैं । सप्तर्षि इनके सछाहगार रहते हैं एवं गंधर्व 
अप्सरा्य इनका ऐश्वय होता है (वायु. १००,११३- 
११४ )। जब ये जगत की व्यवस्था नहीं कर पाते तब 
२ अवतार इनकी मदद को आते हैं ( मनु देखिये ) | 
सो यज्ञ करने पर इंद्रपद मिलता है, इसलिये जब किसी 
के यज्ञ पूरे होने छगते है, तब्र यह अश्वमेध का घोडा 
.. चुरा कर, विष्न उपस्थित करता है (सगर, प्रथु, रु )। 
उसी तरह कोई कठिन तपस्या करता है, तो डर के कारण 
यह अप्सरायें भेज कर, तपर्मग करता है । हिरण्यकशिपु, 
बलि, एवं प्रह्मद ये तीनों असुरों में से भी इंद्र हुए थे 
(मत्स्य, ४७. ५५-८९; तारक देखिये ) | इस से इसका 
राजकीय स्वरूप अच्छी तरह से व्यक्त होता है। विशेषतः 
त्रिशंकु, वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, रोहित, गोतम, 
दुल तथा 
अजुन इत्यादि प्राचीन तथा अर्वाचीन व्यक्तियों के 
परित्र से इन्द्र की पूर्ण कल्पना कर सकते हैं । 
पीशणिक कल्पनाण-- इंद्रविंपयक पौराणिक कव्पना 
निम्नलिग्तित विबरण से व्यक्त हो जायेगी। अदिति पुत्र 
( कष्यप दस्मिय )। इस का शक्र नामांतर है ( भा. ६.६ )। 
श्रावण माह का सथ ( भा, १२,११,१७ ) | देवताओं का 
राजा (भा, १.१०,३ )। यही आज का पुरंदर इंद्र है। 
वर्षा का देव | एक आर गरूड की पीठ पर बेठ कर नाग 
जा रहे थ। गरूड उड़ कर इतना ऊंचा गया कि, सार 
नाग सूर्यताप स मूच्छित हो कर प्रृध्वी पर आ गिरे। 


प्राचीन चरित्रकोश दर 
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माता क्र ने इंद्र की स्तुति कर, ताप शमनार्थ वर्षा करायी 
( म. आ. २१, )। भीमद्गादशी ब्रत करने के कारण इसे 
इंद्रत्व मिला ( पद्म, स, २३ )। यह दक्ष के यज्ञ में गया 
था एवं इसने वीरभद्र से पूछा था कि वह कोन है (बहा, 
१२९ ) । मंदार पर्वत के पंख इसने नष्ट किये थे ( स्केद 
१,१९,९ ) | विश्वधर वणिक्‌ के पुत्र के मरने पर वह 
शोक करने लगा । इसे देख कर यम ऊब कर अपना कार्य 


छोड़, तप करने लूगा | इस कारण प्रथ्वी पर पापी छोक 


अत्यधिक पापकर्म करने छगे। उन्हें मृत्यु नहीं आती 
थी। इससे प्रथ्वी त्रस्त हो कर इंद्र के पास गयी। इंद्र ने 
यम की तपस्या भंग करने, गणिका नामक अप्सरा भेजी, 


पर उससे कोई छाभ न हुआ । तब पिता ने उसे समझाया 


(अह्मय, 2८६ )। एक बार कश्यप पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहा 
था | देवतादि उसकी सहायता कर रहे थे । बालूखिल्य 
तथा इन्द्र भी मदद कर रहे थे | इंद्र जद्दी जल्दी जा रहा 
था सारे वालखिल्य मिल कर एक संमिध ले जा रहे थे | 
मार्ग में एक गाय के खुर जितने गद्ढे म॑ संचित पानी में 


गिर कर, ये डुबने उतराने छगे। यह देख कर इंद्र 


तिरस्कारपूर्वक हँसा | यह देख कर वालखिल्य क्रोघित हो, 
दूसरे इंद्र को उत्पन्न करने के हेतु तप करने लगे। तब 
इंद्र कश्यप की शरण में भाया | उसके माध्यम से वाल- 
खतिल्यों का क्रोध शांत कराया (मध्यम तथा वाहुखित्य 
देखिये; म. आ- २६ ) | 


गरुड़ से संबंध--गरुड ने अपनी माँ को दास्यबंधनों 
से मुक्त करने के लिये माता के दास्य के बदले नागो को 


अमृत छा देने का वचन दिया, तथा वह अमृत लाने के 


लिये स्वग लोक गया | गरुड अमृत लिये जा रहा है यह 
देख कर, इंद्र ने बज्र फेंका पर उसका कोई असर न हुआ | 
गरुड की शक्ति देख कर इंद्र ने उससे मित्रता करने की 
सोची । तब मरुड ने उसे बताया, कि यदि अमृत वापस 
चाहते हो, तो उसे बडी युक्ति से चुराना। इंद्र ने थुक्ति 
से काम लिया तथा अमृत फिर वापस ले गया ओर गरुड 
की वर दिया कि सप तेरे भश्य होंगे (म, आ. १० ) | 
 महाशनिवध-- हिरण्यपुत्र महाशनि इंद्र को जीत कर 
इंद्राणी सह उसे बांध कर छाया। महाशनि वरुण का 
दामाद था, इसलिये देवताओं ने वरुण से कह कर इंद्र 
को छुडाया | इंद्राणी के कहने पर इंद्र ने शिव की स्तुति 
की | शिव ने विष्णु की स्तृति करने को कहा । इंद्र ने विष्णु 
की स्तुति की । फलतः विष्णु तथा शिव के अंश से एक 
पुरुष गंगा के जल से उत्पन्न हुआ, जिसने महाशनि का 


६५९ 


ब्रा... .. प्राचीन चरित्रकोश ईद 
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बंध किया। इंद्र हमेशा उसके पीछे पीछे रहने ढगा। | कोई चिन्ह न देख, नारद ने उसे बताया कि, वू शी 
इस कारण एक बार इंद्राणी से इसका प्रेम कलह हुआ | ही एशअर्थश्रष्ट होगा | बलि इस समय इस पर आक्रमण 
था (बह, १२९)। करने निकला । इंद्र का सारा बेमब जीत कर बह ले जा 
.. त्रिपुर उत्पत्ति--वाचक्नवि मुनि की स्त्री मरुंध | रहा था। जाते जात राह में वैमब समद्र में गिर पड़ा । 
रुक्‍्मांगद राजा पर मोहित थी। इंद्र ने रुक्मांगद का रूप इंद्रादि देवताओं ने यह बात विष्णुजी से कहीं | विष्णु 
धारण कर उससे संभोग किया। आगे इसी वीर्य से मुकुंदा | मगवान ने कहा कि, बलि की साम तेथा मर बचन| 
को गृत्समद उत्पन्न हुआ । गृत्समद का पुत्र जिपुरातुर। | में शरद कर उसे समद्रमधन करन के लिये उथकत 
त्रिपुरासुरादिकों से गणेश ने इंद्र को बचाया (गणेश १. | करो | इंद्र बलि के पास पाताल मे गया। बहा शरणामत 
३६-४० )। की तरह कुछ समय रह कर अबसर पा, श्री युक्ति से 
सुकर्मख्यान--सुकर्मा के हजार शिष्य अनध्याय के | उसने बलि से समुद्रमेथन की बात कही | भा को समुद्र - 
दिन अध्ययन करते थे, इसलिये इन्द्र ने उनका वध | मंथन असंभव लगता था। तब समुद्रभथन किस तरह है| 
: किया | सुकर्मा ने प्रायोपवेशन प्रारंभ किया तत्र इंद्र ने | सकता है इस के बरमे आकाशवाणी हुई । अलि 
उसे बर दिया, कि इन हजारों के साथ दो शिष्य और , समृद्रमंथन के लिये तयार हो गया। मेरराचल की मथनी 
भी उत्पन्न होंगे जो सुर होंगें। ये ही पीष्येजिन एवं | बनने के लिये बुलबाया, तथा बह तैयार भी हं। गया । 
हिरण्यनाम ( कौशिल्य ) है (वायु. ६१.२९-३ ३; ब्रह्माण्ड, | तंत्र विष्णु जी ने उसे गरुढ पर रख कर लाया। एशबत, 
३५,३३-१७ )। उच्चेअ्रवा, पारिजातक तथा रंसादि समृद्र से निकाले | 
यज्ञहविर्भाग-- च्यवन को अख्विनीकुमारों ने दृष्टि | जो रनों में से बार रत्न इसने दिये ( भा. ६. ९; 
दी तथा जरारहित किया, इसलिये शर्याति ने उन्हें हब | पद १ १५ ५ )। 
दिलवाने का प्रयत्न किया। उस समय इंद्र नेबहुतबाधायें |. दबृच्न उपत्ति--बृहस्मति छीट नहीं भा रहे थे, इसलिये 
डाली, परंतु इंद्र की एक न चली, क्यों कि, जब वह वज्ध | इंद्र ने विश्ररूपाचाये की उसके स्थान पर नियुक्त किया। 
मारने लगा, तब जल ने उसक हाथ की हलचल बंद | उसकी मां देयकस्या थी, इसलिये विश्वरूप का स्थामाविक 
करा दी, तथा उसे मारने के लिये मद नामक असुर उत्पन्न | झुकाव दैत्यों की ओर था। देवताओं के साध साथ देसों वी 
किया। तब इंद्र उसकी शरण में गया, तथा अश्विनी- | भी बह ह॒विर्भाग देता था। इंद्र को यह पता हगते ही 
_कुमारों को यशीय ह॒वि प्रात्त करने का अधिकार दिया | उसने विश्वर्प के तीनों सिर काट डाछे ( विश्वरूप 
* बे. १२ देखिये )। अपना पुत्र मार डाला गया यह देल त्वए्। 
ने इंद्रका बंध करने के लिये बृत्र नामक असुर उत्पन्न 
किया तथा हबिमांग उसे ने मिले ऐसा प्रयन किया। 
उसने इंद्र पर कई आर चदाई की तथा कई थार उसे 
परास्त किया | एक बार तो उसने इंद्र को निगल भी 
कि, | लिया | इसका कारण यह था कि, इंद्र एक बार प्रदीपजत 
धावा | में महादेव जी की प्रिंडी छो' गया था ( स्कत्द, 
ते नेअ | १. १६ १७ )। ः 
आने के पश्चात्‌ स्वतः सदस्य का | 
' १० ) | इसले भंगास्वन को ख््री 































मंरुत्तास्यान--प मरुत ने एक बार यश किया। उससे 
बृहस्पति को बुलाया परंतु इंद्र के यहां जाना है 




























वृश्नवध--वूत्रासुर ने इंद्र को अनिल इस लिये ॥5 के 
। उपदेशानुसार इंद्र ने साश्रमती के तद पर दुर्धपेश्वर की 
| प्रार्थना की | तब शेकर ने इसे पाशुपतार 
| उसने बृत्नासुर का बंध किया (१५ 


गा? | परामब हुआ तब इंद्र शंकर की इ 











दर 
 षण्डामर्क, वरज्री तथा त्वश इन देत्ययाजकों को इंद्र ने 
जला कर मारा ( ब्रह्माण्ड २.१,८०; दधीचि देखिये )। 
ब्रह्महत्या मुक्ति--विश्वरूप, वृत्रासुर तथा नमुचि 
इनके बंध के कारण, इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। इसलिये 
डर कर वह कहीं तो भी कमल के अंदर छुप गया। इस 
सगय दो इंद्र हुए। नहप तथा ययाति किन्तु उनका शीघ 
ही पतन हुआ ( स्केद १.१.१० )। यह ब्रह्महत्या किस 
तरह दूर हुई, इसका वर्णन पुराणों में भिन्न प्रकार से दिया 
गया है। ब्रह्महत्या के चार भाग किये गये । वे भूमि, वृक्ष 
जल एवं स््री को एक एक वरदान दे कर दिये | प्रथ्त्री पर 
आप ही आप गड़्हों का भरना तथा उस पर क्षार क्केट के 
रूप में जमना, वृक्ष जहां से टूटे वहां अंकुरों का फूटना 
तथा गोंद का निकलना, जिसमें पानी मिलाया जाये उसका 
बढ़ना एवं उसमें फेन आना, स्त्रियों को गरोदर रहते हुए 
भी प्रसूति का तक संभोग कर ने की क्षमता परंतु रजो- 
दशन होना, ये वरदान तथा ब्रह्मह॒त्या के परिणाम है ( भा 
६.९.; स्क॑ १०; लिख, २.५१ )। 'रक्षोंसिह वा 
इस मंत्र मे इस संत्रंध मे निर्देश किया गया है। ये पातक 
विश्वर्प की हत्या का है। परंतु पद्मपुराण में यह विवरण 
बृत्नासुरहत्या के पातक पर दिया गया है (३.१६८ )। 
इसी पुराण में इन पातकों के निवारणार्थ इसने तप किया 
तथा पुष्कर, प्रयाग, वाराणसी आदि तीर्थों पर स्नान 
किया ऐसा दिया गया है (पश्च, भू. ९१)। यह पातक 
नष्ट हो, इसलिये इसने अश्वमेध यज्ञ किया | नभुचि के 


बंध से लगी ब्रह्मह॒त्या के शमनार्थे अरुणा पर स्नान 


किय! ( म. श. ४२.३५ ) | इंद्रागम तीर्थ (इसके आने 
के कारण यह नामकरण हुआ ) में स्नान करने से इसके 


पाप दूर हुए ( पद्म, उ, १५१ )। त्रिस्वशा एकादशी के बत द 


के कारण, इसके पाप दर हुए ( पद्म, उ. २४; अहल्या 
देखिये )। 
.... पुरंजयवाहन--एक बार देवासुरसंग्राम हुआ जिसमें 

देवताओं को असुरों पर कब्जा पाना कठिन छगा तब 
सूयवशी पुर॑जय को, मदद के लिये उन्हों ने निमंत्रित 
किया | पुरंजय ने कटकर भेजा कि, यदि इंद्र मेरा वाहन 
बने तो में आडगा | इंद्र ने पहल तो आनाकानी की; 
पर अंत भें मान गया । तथा महावृषभ का रूप घारण 
किया ( भा, ९, ६ ) | हिरण्यकदिप ने स्वेग जित लिया 
तथा देवताओं का कष्ठ दिये, इसलिये विष्णु ने सुसिह 
का रूप धारण कर उसका बंध कर के, इंद्र को स्व 
 बापस दिया | झजसों से कप ने होथ, इसलिये इंद्र ने 


प्राचीन चरित्रकोश 


मन 


इंद्र 


(५०-०४ ४२ ५४७७७७॥/७७७शआआ७७७७७एआ 


यमुना के तट पर हजारों यज्ञ किये, जिससे ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महिश प्रसन्न हुए ( पद्म, उ, १९९ )। प्रह्द आदि. 
देत्यों ने एक बार इन्द्र का स्वर्ग जीत लिया, तब रजि ने 
उसे वापस दिलवाया । 

जयापजय--इस उपकार के लिये, तथा प्रह्मदादि 
देत्यों से रक्षा होती रहे, इसलिये इसने उसे ही ईं 


दे दिया परंतु आगे चलछ कर, उसके पुत्र इंद्रपए वापस 


नहीं दिये, बृहस्पति ने अभिचारविधान से उनकी बुद्धि 
भ्रष्ट की | अ्रष्बुद्धि के कारण वे भ्रष्टअरछ हो गये हैं 
ऐसा देख कर इंद्र ने उनका बंध किया (भा. ९. १७; 
मत्स्य, ४४; ब्रह्म, ११ ) । पुराणों में नहुष कब इंद्र 
हुआ इस संत्रंध में मतभेद होने के कारण, उसका निश्चित 
समय ठीक समझ में नहीं आता | इंद्र एक बार बलि 
को जीत कर उतथ्य के आश्रम में गया। वहां उसकी 
सुंदर स्री को शैय्या पर सोये देख, उसने उससे जबरदस्ती 
संभोग किया । स्त्री गरोदर थी। अंतर्गत गर्भ ने अपना 
पतन न हो इसलिये योनिद्वार अपने परों द्वारा अंदर से 
अंद कर लिया, इस कारण इंद्र का वीय धरती पर गिरा। 
यह अपने वीय का अपमान हुआ देख, इंद्र ने गर्भ को 
जन्मांध होने का शाप दिया (दीर्घतमसू देखिये )। परंतु. 
इसके कारण हतवीयय होकर, इंद्र मे की गुफा मे जा... 

छिपा । इस समय देत्यों ने बलि को इंद्रासन पर बेठाया | 
सारे देवताओं ने गुफा के पास जा कर उसे वापस छाया 
तथा बृहस्पतिद्वारा अक्षय्यतृतीया त्रत उससे करवा कर, 
उसे पूर्ववत्‌ एश्रयसंपत्न बनाया ( स्कंद, २. ७. २३; 
बृहस्पति देखिये ) | 


चित्रलेखा तथा उर्वशी को केशी दैत्य मगा ले गया। 
पुरूरवस ने उन्हें छुड्राया तथा उर्वशी इंद्र को दी ( मत्स्य 
२४. २० ) | कितव नामक एक दुराचारी मनुष्य मृत 
हआ | मरते समय उसे अपने दुराचार पर पश्चात्ताप 
हुआ, इसलिये यम ने उसे तीन घंटे के लिये इंद्रपद 
दिया । उतने समय में इसने सारी चीर्जे ऋषि झआादि 
छोगों को दान मे दीं । इंद्र जब फिर से इंद्रपद पर आया, 
तब्र उसने यम से पारी चीजें वापस मंगवा लीं। कितव 
आग चल कर बलि हुआ (स्केंद, ६, १. १९ )। 
हिरण्यकशिपु तथा ह्िरण्याक्ष का वध इंद्र ने करवाया, 
इसल्ये दिति ने इंद्रप्त पुत्र निमाण करने की तथारी चालू 
की | इंद्र ब्राह्णबवेश में उसकी सेबा करने लगा | योग्य 
अवसर पा कर उसने दिति के गर्भ के उनपच्रास टुकड़े 


| किये | तदनंतर गर्भ के बाहर आ कर सारी बात उसे 
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बतायी । तब उसने इनकी नियुक्ति विभिन्न वायुओं पर | ने गोवधनयाग करा कर इंद्र का अपमान किया 


जप के 


करवा छी, तथा बंधुमाव से उनसे व्यवहार करने का | (भा, १. ३-श्ट; १०, २०. १५%; बहा, हटट )| 
बचन ले कर इसे छोड दिया (मर्त देखिये; मत्स्य, | अजुन से मिल कर दिव्याख प्राप्त वर लेत को कहा ( मे. 
७-८ ) | दिति ने वज्जांग नामक पुत्र उत्पन्न कर, उसे | व. ३९.४३ )। कर्ण के शरीर पर कबच कुंडल होने के 
इंद्र को मारने भेजा | उसने इंद्र को बांध कर छाया तथा | कारण वह अजिक्य तथा अवध्य हैं ऐसा जाने कर ब्राह्मण 
उसे मारने वालाही था कि, ब्रह्माजी ने बीच में पड़ रूप से उसके पास जा, उसकी दानशूरता से संतृष् हो 
मधुर शब्दों द्वारा उसे रोका ( बज्जांग देखिये )। मेघनाद | कर, उसे इसने एक अमोष शाक्त दी (कर्ण दॉलिये 
ने इंद्र को पराजित किया ( इंद्रजित्‌ देखिये ) । | सारे देवता इंद्र को छोड़ कर दूसर को इंद्रत दे रहे है 

इंद्रने बज़ांग ञ्री वज़ांगी को कष्ट दिये। इसडिये | पे रेल इंद्राणी ने बहस्पति को झ्ञाप दिया कि, तर जीत 
वज्जांग ने उससे तारक नामक पुत्र उत्तन्न कर, उसे इंद्र 


का 


जी श्द्र तेरी ध्त्री से एव प्ज नैर्पज्ञ करया। | एस ४ 
फारण गुरुपत्नी समागा का से दीप होगा [ ब्कं!, | 





पर आक्रमण करने भेजा | उसने इंद्र से बहुत समय तक 
युद्ध किया । इंद्र ने ज॑भासुर को पाशुपतासत्र से मारा। | /*) ु ह 

तारक ने सत्र देवताओं को बांध कर छाया बाकी लोगों ने... से पातक का क्षालन संस के सिध्रा होता समद 
बंदरों का रूप धारण किया। उनके हावभावों से संतुष्ट हो | नहीं इस लिये, मत्यु हान तक पानी में छुब कर रहने पे 
कर, तारक ने सब देवताओं को छोड़ दिया | इसी समय | हिये बृहस्पति ने कहा ( रूट, १.१,"१ )। 

तारक ने इंद्रपट का उपभोग लिया था ( पकंद् 2,१,.... पुराणों में स्थान--पुराणों में इंद्र को प्रथम सगान नहीं 
१५-२१ )। गौतम की ज्री अहल्या ने उत्तंक को सौशास है परंत विमूर्ति क पशनात है। या अंतरिक्ष तथा पूर्व 
राजा के पास से कबंचकुंडल लाने को कहा। राह में दिशा का राजा है | यह विजली चलाता तथा पकता है ह 
इंद्र ने वृषभारुढ पुरुष के रूप में उसे दर्शन दिया | उत्तक | इंद्रधनुप सिजत बरता है | सोम रस के लिये हम ती 
को वृषभ का पुरीषपान करने को कहा। उत्तंक को नाग | क्षासक्ति है। अछुरो से युद्ध करता है । अतुए का ४२ 
लोक में अश्वारोही बन कर फिर से दर्शन दिये। अश्व | भय लगा रहता है । 

का अपानद्वार उससे फुंकबाकर बासुकि आदि नागों को... अषिहार--यह रुपबान है | श्वत अश्व या हाथी वर 
शरण छा कुंडल फिरसे प्राप्त करा दिये। गुरु के घर , बज्र धारण कर सबारी करता है। प्रयक्ष रूप से इसडी 
५३ गा वे कक न ने उत्तंक को वहीं घोड़ा | पूजा नहीं होती है। शक्रप्बजोत्यान त्योहार में हसकी 
पक रिंग क्षयाव मे वह गुरुयह पहुंच गया। | पूजाविधि हैं। इसका तिबासस्थान स्व, राजधानी 
.. इस कथा में इृधम साने अमृतकुंभ तथा उसका पुरीष, | अमराबती, राजबाडा वैज्यंत, बाग नंदन, गज ऐटाबत 
ममृत है। वह पुरुष इंद्र एवे अश्व अग्नि है (म. आ. | घोडा उ्चैःअबा, रथ विमान, सारथि मातली, पनुप्य 
) । सुमुख को इसने पूर्णायु किया इसलिये गरुड उस 


ही शक्रधनु एवं तलबार परेड 
जी की मध्यस्थता ले इस का पक्ष | परस्पर कब 


थे, द् ब्रा दर थे सूर्य | अंत्भौष साम में होता है ( मं. शां, ८०,३ कु, ) उसब् 
हमर लक हे उपयोग शत्रु के साथ करना चाहिये ( मे, शी, १०४ ) 
जा 'म | उसके | प्रहाद ने अपने शीरृध इब्रपद फिर प्राप्त कि! 
जा' | इत कारण तत्काद़ एक | उस समय इंद्र ने मोक्षप्रात्ति का भर ध 
के के पा इससे भी भेष्ठ शञान है ऐसा शुक्र ने ब्लाया तथा उससे 
हज, 2 गील है ऐसा प्रह्मद ने बताया (मे, शा, 
« ) | इसका एक बार मा 
__ | हुआ (मे. शा, २१८ छुं, ) * 
नल | चिंतन से मिललेबाला श्रेय इसे बताया (म, शा 
भा | बाल से भी संबाद हुआ था ( मे, रो 
माँधाताने १ शो, [६ में शा, है है. 
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इंद्र 
युद्ध में मृत्यु अर्थात स्वगंप्राप्ति ऐसा अंबरीष ने बताया 
( मं. शा, ९९ क्के. ) | अम्मि ने इसे ब्राह्मण तथा पतित्रता का 

महत्त्व बताया ( म. अनु, १४ कु. ) | शंबर राजर्षि ने इसे 
ब्राह्मणमाहात्म्य बताया (म. अनु. ७१ कुं, )। प्रशेसनीय 
क्या है यह एक शुक पक्षी ने बताया (म., अनु. ११ 
कुं. )। किसी भी प्रकार की नोकरी के लिये आवश्यक 
गुण मातलि ने इसे बताये (मं, अनु. ११ कु )। 


धृतराष्ट्र गंधर्व के रूप में, गोतम ने इस से संवाद किया 


(मं. अनु. १५९ कु, ) | ब्राह्मण्यप्राप्त्यर्थ इंद्र को उद्देशित 
... कर, मतंग ने तप किया, जिससे उसे ब्राह्मण्य प्राम हुआ 
(मे. भनु. ४-१ के.)। 


.. कृष्णसंबंध--कृष्ण, नरकासुर को मार कर सत्य- 
. भामासहित नंदनवन पर से जा रहा था, तब पारिजातक 
_ वृक्ष उसे दिखाई पडा, जिसे वह उखाड कर ले गया (है. 


वें. २.६४ )। उसने इंद्र से वह वृक्ष पहले मांगा तब इंद्र 


आनाकानी करने लगा । इन्द्र ने जयेतसहित ऋृष्ण से. 


युद्ध किया परंतु कृष्ण ने इसे पराजित कर दिया तथा 


पारिजात वृक्ष ले गया ( है. व॑ं. २.७५ ) | ऐसी परस्पर 


विरोधी घटना एक ही ग्रंथ में दी है। इसे जयंत को छोड़, 

ऋषभ एवं मीठुष ऐसे दो पुत्र थे ( भा. ६.१८,७ )। 
ग्रेथनिर्मिति--इंद्र ने अह्ककृत राजनीतिशार्र संबंधी 

 बेशालाक्ष ? ग्रंथ को संक्षित कर, ' बाहुदंतक ” नामक पांच 

. हजार अध्यायों का संक्षित ग्रंथ बनाया ( मं. शां, ५९.८५- 

८९ )। 

. / वैद्वक शासन में भी इंद्र के नाम पर, अनेक औषधियों 

.. के पाठ हैं। 

| २. वायु का शिष्य | इसका शिष्य अम्मि (वं, ब्रा. 

२)। 


... इंद्र मुप्कवत्‌--सक़तद्रष्टा ( कर. १०,३)। 

“. इंद्र बेकुठ--सूकतद्रश ( ऋ, १०,४८-५० ) | 
. इंद्रजानु-रामचंद्रजी की सेना का एक वानर । यह 
११ करोड वानरों का स्वामी था| 

ईद्रजित्‌ू--लंका के राजा रावण तथा मंदोदरी का 
ज्येष्ठ पुञ्र | नाम मेघनाद, तथापि इन्द्र को जीतने के 








कारन, इतका इंद्रजित नाप पडा | इसी नाम से इसका 


उल्लेख सर्वत्र किया जाता है (म, व, २७०,१२; आ, 
रा, सा, ५३; वा. रा, उ, २९-३० ) | जन्मते ही इस 
ने मेघ्र सी गजेना की थी, इसलिये मेघनाद नाम रखा 
गया था ( अध्या, रा, उ, १२ )। 


: प्रा. च. १० ] 


प्राचीन चरिधरकोश 
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. ईंदजित्‌ 
यज्ञ--मेघनाद स्वभावतः भयेकर था। युवक होते ही 
इसने शुक्राचार्य की सहायता से निकुंभिछा में अश्यमेघ 
तथा अमिष्टोम, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वेष्णव, 
माहेश्वर ये सात यज्ञ किये जिससे उसे शिवप्रसाद से 
दिव्यरथ, धनुष्यबाण, शस्त्र, तामसी माया इृत्यादि प्राप्त 
हुईं। इसने और भी यज्ञ करने का मन में विचार किया 
था, परंतु रावण देवताओं से द्वेष करता था, इसलिये 
देवताओं को हविभोग देना इष्ट न था | इस कारण इंद्रजित 
को ओर यज्ञ करते न बने ( वा. रा. उ, २५ )। 


हृद' पर जय--देवताओं को जीतने के लिये रावण 





| स्वर्गलोक गया था। वहां रावण के मातामह का वध हुआ 


तथा पराजय के चिन्ह दिखाई देने लग। मेघनाद ने आगे 
बढ कर युद्ध किया। पहले तो उसने इंद्रपुत्र जयंत को. 
पराजित किया तथा इंद्र को शस्त्रास्त्रों से जजेर कर, उसे' 
बांध लिया तथा लंका ले आया। सारे देवता ब्ह्मदेव को 
साथ ले कर लंका गये तथा मेघनाद को, इंद्र को छोड़ देने 
के लिये कहने छंगे। तब इसने अमरत्व मांगा। आकार- 
वाले सारे पदार्थ नाशवान हैं इसलिये अमरत्व दुलूभ है 
ऐसा ब्ह्मदेव ने कह कर दूसरा वर मांगने को कहा, इस 
पर उसने वर मांगा--“ जब भी में अग्नि में हवन करूं 


तब अम्मि में से अश्वसहित दिव्य रथ निकला करे तथा . 


जब तक उस रथ पर आरूढ रहूं तब तक मैं विजयी एवं 
अमर रहूं ” | यह वर दे कर ब्रह्मदेव इंद्र को मुक्त करा 
कर इंद्रपद पर स्थापित किया | उस दिन से मेघ॑नाद का 


इन्द्रज्ित्‌ नाम पड़ा ( वा. रा. उ. २९-३० ) | 


हलुमान से युद्ध---रावण ने सीता को लंका में छाया । 
तब उसका पता छगाने के लिये राम की आज्ञा से 
मारुति लंका में भाया। उसने अशोकवन विध्वंस कर, 


रावण पुत्र अक्ष तथा अनेक राक्षसों को मारा । रावण के 


दुःख के निवारणांथ इंद्रजित्‌ ने वहां जा कर, मारुति को 
ब्रह्मास्र से बद्ध कर रावण की सभा में छाया। वास्तव में: 
ब्रह्माख्र का मारति पर कुछ भी परिणाम नहीं हुआ था 
यह बात इंद्रजित्‌ को भी समझ गयी थी। मारुति ने 
बण की सभा देखने, तथा उसका भाषण सुनने के उद्देश्य 
से में बढ हुआ हूं ऐसा दशाया | घमेबल की सहायता से 
इंद्रजित ने यह भी जान लिया था कि, मारुति को अमरत्व 
प्राप्त है। रावण की सभा में हनुमान को जछा देने की 
सलाह उसके मंत्रियों ने दी परंतु बिभीषण ने सलाह दी 
कि, वानरों को पूंछ प्रिय होती है, ज्षतः हनुमानजी की 
छ जलाई जाये ( वा. रा. सु. ४८.५२) | है 


७३ 





बिभीषण की भव्सना--बिभीषण ने रावण को 
दी कि, सीता को राम के पास पहुंचा कर राम से मित्रता 





कर लें। यह बात किसी को नहीं रुची | उस समय रंद्रजित्‌ 


ने बिभीषण की बहुत भशसेना की | इस पर बविभीषण ने 
इंद्रजित्‌ को युद्ध से पराइत्त होने का उपदेश दिया 

नागपाश--सीता की खोज छगाने पर मारुति 
किष्किधा गया । रामचंद्रजी सुप्रीव की वानरसेनासहित 
लंका आये तब इंद्रजितू ही प्रथम युद्ध करने आगे आया। 
अंगद से उसका युद्ध हुआ, जिसमें यह अदृश्य हो कर 
लड़ता रहा तथा रामलक्ष्मण को नागपाश में बांध कर, 
सारी वानर सेना को मूर्क्छेत कर लंका चछा गया (वा, 
रा, यु. ४५)। 
. युढ--देवांतक, नरांतक आदि रावणपुत्र, कुंभकर्ण 
महापारर्व, महोदर इ. जब मारे गये, तब राबण अहत 
दुखित हुआ। उस समय इंद्रजित्‌ उसे सांत्वना दे कर 
युद्ध करने चल पड़ा। पहले यह शख्रार्रों को अभिमेत्रित 
करने निकुंभिला गया। युद्ध्ममि पर आ कर राम की 
सेना को गुप्त रूप से कष्ट देने छगा तथा इस युद्ध में 
उसने सडसठ करोड़ वानरों को एक पहर में मार डाला 
राम एवं लक्ष्मण को मूर्च्छित कर, कंका बापस चला 
गया ( वा. रा. यु, ७३ )। 

मायावी युद्द--मकराक्ष की मृत्यु के बाद, राबण ने 
इसे फिर से, युद्ध करने के लिये भेजा | राम की सेना 


को बहुत कष्ट दिये। मायाबी सीता को निर्माण कर उसे 
रथ पर बेठाया 
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उसे रोकने के लिये कहां। बिभीषण के कारण यह सारा 





हो रहा है यह जान कर, इंद्रजित उसका बंध 
लिये प्रवृत्त हुआ | स्वकीयों से युद्ध करने प्रबृत् 
बिभीषण की उसने निर्भसना की 
बध--यह संवाद चल ही रहा था 
बीच में पड़ कर इंद्र जित्‌ से युद्ध बाल कर 
सारथी को मार गिराया। तत् हई॑ं 
तथा युद्ध दोनों करने लगा | उसी समय 
शरभ तथा गेषमादन इन चार बानरों ने इसफ 
मार डाले | तत् इंद्र जितू दूसरे रथ पर 
बिभीषण ने लक्ष्मण को सावधानी से युद्ध करने 


कि, ल्मण 
दिया 























हआ | इंद्रजित मरता नहीं है इसलिये ७५% 
हाथ में ले, प्रतिशा की कि यदि भीराम धर्मा्मां तंथा 
सत्य प्रतिश होंगे, तो इस बाण से इंद्रजित मरेगा। ये 










कुंडलयुत सिर जमीन पर भा गिरा (मे, व, 
२७३ ) | राक्षस सेना पीछे हट गयी तथा भांग 
में जा इंद्रजित्‌ की मृत्यु का समाचार राबण को 
बानरों ने उसका सिर उठा हम की विधा 
के लिये सुभल पंत की ओर ले गये (बा, २, थ्‌. 
८६-९२ ) | सासससुर की आजा से इंद्रजित की शी 
सुलोचना ने सहगमन किया ( आ, सार, ११ 

२, दनुपृन्न दानवों में से 























प्‌ तथा दनु का पुत्र | 
२, बरुण की सभा का एक असुर (म, से, ९)। 
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इंद्रयस्र 





२. कृतयुग का विष्णुभक्त राजा । इसकी राजधानी 
. उजयिनी थी। यह ओदू देश के पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
. जगन्नाथ जी के दशन के लिये गया, तब जगन्नाथ रेत में 
गुप्त हो गये । तब यह नीलाद्रि पर जा कर प्रायोपवेशन 
करनेवाला था कि, दर्शन होगा, ऐसी आाकाशबाणी हुई । 


इसने अश्वमेध्र कर दर्सिह का उत्कृष्ट मंदिर बनवाया। 
इसने नारद ने छायी हुई त्सिह की मूर्ति की स्थापना 


ज्येष्ठ शुक्ल द्रादशी के दिन स्वाति नक्षत्र के समय की। 
राजा को स्वप्त में नील्माधव के दशन हुए। आकाशवाणी 
हुई कि, समुद्र में जड बाली एक सुगंधित वृक्ष की चार 
मूर्तियां बनाओ १, विष्णु, २, बलराम, ३. सुदर्शन 


. ( रक्‍्तबर्ण ), ४. सुभद्रा ( केशरिया), तदनुसार वे. शु॒.. 


.. अष्मी को पुण्यनक्षत्र के समय उसने मूर्तियों की स्थापना की 


(स्कंद, २,२.७-२९ )| समुद्र पर से बह कर आने वाली 


लकड़ियों में से बिशेष महत्वपूर्ण लकड़ियों से मूर्ति बनाने के 
लिये इसे दृष्शंत हुआ । एक लकड़ी से कृष्ण की काले रंग 
की, बलराम की सफेद रंग की तथा सुभद्रा की पीछे रंग 
की मूर्ति बना कर, इसने जगन्नाथपुरी में उनकी स्थापना 
की ( नारद, २.०४; ब्रह्म, ४४-०१ )। 


३. मगध देश का राजा। इसकी स्त्री का नाम 


अहृल्या | वह इंद्र नामक ब्राक्षण के साथ व्यमिचार 
करती थी। उसे अनेक दंड दिये। अंत में उसका स्थूल 
शरीर जला देने पर भी, उसकी मानसिक तन्मयता नष्ट 
नहीं हुई (यो. बा, ३. ८९-९० ) | 

४, पांड्य देश का राजा | यह एक बार तप कर रहा 
था तब वहां अगस्त ऋषि आये परंतु ध्यानस्थ राजा उन्हें 
देख न सका इस कारण, मुनि को क्रोध हुआ। उसने 





तू मत्त हो गया है इसलिये मदोन्मत हाथी हो ? ऐसा 


उसे शाप दिया जिसे सुन कर राजा ने उनकी प्रार्थना 
की | तब उसने उद्शाप दिया कि, मगर जब तुझे पानी 
. में पकडेगा तब विष्णु के द्वारा तेरी होगी | देवल 
आुनि के शाप से हुह्ु नामक गंधर्ब त्रिकूट पर्वत के 
सरोबर में मगर बनकर रहता था। उसने इस हाथी को 
पानी म॑ पकड़ा | विष्णु ने त॥ उस मगर को मार कर 
. हाथी को मुक्त किया (पद्म, छउ. १३२; भा. ८-४ 
आ. रा. सार, ९)। 
( सो, निमि. ) इसे एंद्रद्यान नामक एक पुत्र था | 
६, रुक्मी के पक्ष का एक क्षत्रिय | रुव्मिणीस्वयंवर 


के समय कृष्ण ने इसे सुदशन चक्र से मारा (मन स. 


६१. ६ कु. ) | 
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७. धमराज जन्र बकदात्म्य के यहां गया था तब 


| उसने अन्य ब्राह्मणों सहित इसका सम्मान किया | पांडव 


इस समय द्वेत बन में थे (म. व. २७.२२ ) । 

८, विष्णु पुराण के अनुसार नाभि वंश के सुमति का 
पत्र। 

हंद्र्यन्न भालवेय वेयाप्रपद्य--अमिवैश्वानर का 
क्या धरम है, इसके बारे में अन्य पुरोहितों के साथ यह 


सहमत नहीं होता था। अश्वपति कैकेय ने इसे विद्या दी 


थी (छां. उ. ५,११,१; १४.१ )। भाल्लवेय को धर्मविधि 
में मान है | 
इंद्रद्ुमि--एक ऋषि ( म. शां, २४०.१८ कु. ) | 
इंद्रधन्वचन--बाणासुर एवं छोहिनी का पुत्र | 
इंद्रपाल--अह्महोमवंशी हविद्वोत्रि राजा का पुत्र। 
इसका पुत्र साल्यवान्‌। इसने इंद्रवती नगर बसाया ( भवि 
प्रति. ४.१ )। 


.. ईंद्रपालित- (मौर्य, भविष्य.) अशक्लांडमतानुसार 


बंधुपालित का पुत्र । द 
इंद्रप्रमाति--पैल ऋषि का शिष्य । पेल ने, उसे ज्ञात. 
ऋग्वेद के दो भाग कर एक भाग इंद्रप्रमति को सिखाया । 
इसे मांडुक्य नामक एक शिष्य था (ध्यास देखिये )। 
ईद्रप्रमति वासिष्ठ--वसिष्ठकुछ का एक ऋषि। 
ऋग्वेद में इसकी दो ऋचायें तथा एक सूक्‍्त है (कऋ. ९. 
९७,४-६॥; १०,१५३ )। चंद्रसंपति इसका पाठभेद है। 
कुणीति इसका नामांतर था। वसिष्ठ तथा घृताची का 


'पुत्र। प्रधु की कन्या इसकी स्त्री थी ( ब्रह्माण्ड ३. ९, ८- 


१० )| यह श्र॒र्ताष था। मंत्रकार मी था ( वायु, ५९, 
१०५-१०६; ब्रह्माण्ड, २.३२. ११५-११६ )। इसे इंद्र- 
प्रतिम भी कहते है। कार्पिजल्य, जिमूर्ति इसके नामांतर 
है। इसका पुत्र भद्र । 

इंद्रबाहु-धृठस्यु का नामांतर (सत्य, १४० 
११४ )। यह भगशन्‍्त्य गोत्र का मेत्रकार था। विध्मवाह 


इसे नामांतर है। 


इंद्रभू काइयप--मिज्रभू का शिष्य। इसका शिष्य 
अम्रिभू ( वं, ब्रा. २) । 

इंद्रमात्‌ वेषबजआमि--एक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०, 
१५३ )। 

इंद्रमालिन--उपरिचर बसु का नार्मांतर । 

इंद्रवमेन---भारतीय युद्ध में दुर्योषनपक्षीय राजा। 
इसके पास अश्वत्थामा नामक नामांकित हाथी था। यह 
माल्या का राजा था (म. द्रो, १९१; द्रोण देखिये )। 





इंद्रवाद 
इंद्रवाह--( सृ, इ. ) विकुक्षि का पुत्र। ककुत्थ | इंद्राम--( के दिए, )। ध्रतराह का पुत्र । बैचिजरबीय 
इसका नामांतर है। रा | पृतराष्ट्र का पुत्र नहीं 
राजा का पुन्न। इसे चैद्योपरिचर ऐसा दूसरा नाम भी है यहाँ प्रियमेंभ अंगिरस ने डाता रूप में इस 
( उपरिचर बसु देखिये ) इसक। संबंध पर 
इंद्रसावर्णि--एक मनु ( मनु देखिये )। होता है 
इंद्रसेन--( सवा. प्रिय, ) ऋषभदेव तथा जय॑ती का द 
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२. (सू, नरिष्यंत, ) कूचे राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
बीतिहोत। 

३२. (सो, नील, ) अक्षिप्ठ का पुत्र | इसका पुत्र विंध्याश्व | पल दैधाप होसक-- इसने जनमे 

, (सो, कुरु. ) दूसरे जनमेजय का पुत्र (म. आ. | यज्ञ में पोरोहित्य किया था (हा, आ, १३५४. 














८९.४८ )। कप ..| सा, शो, १६,७.७; ८,२३७ )। अनमंजय का 
५. सुतल का देत्य (भा, १०.८०.७४२)। काबपेय था (0. भा, ८.२१ ) यह भतय का 
दर युधिष्ठिर षो सारथि | ह | है, न में, | कह ५, | ग्रह भू कु ५ कं 2६ | इसने ' 





७, पांडव का दूत ( मं. से. १९,३०.३०.१०; 4 २५३, 
१०; र्री. २६.२५ )। इसे पांडवों ने द्वारका भेजा था 
(मं. वि. ४.३ ) | है 

नल राजा का पुत्र ( मं, 4, ५७.२१ )। 

९. कोरवपक्षीय एक क्षत्रिय ( म. दो, १३१,८५ )। 

१०. माहिष्मती का राजा | नारद के कथनानुसार 
आश्विन झृष्ण की इंदिरा एकादशी काअत कर इसने अपने 
यमलोक में रहनेबाले पिता को स्वर्ग पहुँचाया ( पद्म, उ. 


जय को गाग्य मुनि फे शाप से अश्रमेध करवा के मुक्त 
किया (में, शा, ४६.२; बढ़ा, १२; हैं, कै, २.१३ ) 
इरा-“४ इला वेजिये। क्‍ 
२. एक अप्सरा ( में, स, १०,११ )। 
३, दक्ष तथा असिक्नी की कर्या । थे 






















उलूपी से उत्पन्न पुत्र | इसका बाल्यकाल नागछोक में 
बीता। भागे चहू कर इसका अपने चाया (पऐराबत 
नाग का दूसरा पुत्र अश्वसेन ) के साथ हमेशा 


३. मै, 






































 हरावती 
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वहाँ उनकी अन्य जानकारी भी हैं। परंतु बह सब हाथी 
की है। अतएव यहाँ दी नहीं जाती । 


इल--वैवस्वत मनु ( श्राद्धदेव ) तथा श्रद्धा को पुत्र न 


होने के कारण उन्होंने बसिष्ठ के द्वारा मित्रावरुणों को 
उद्देशित कर पुत्रकामेष्टि यक्ष किया । अनुष्ठानकाछ में 
श्रद्धा केबल दूध पी कर रहती थी। होता से उसने कहा 
कि, मुझे कन्या चाहिये | हवन होने के बाद इसे इला 
नामक कन्या हुईं | परंतु मनु की इच्छानुसार वसिष्ठ ने 
इसे पुरुष बनाया | तब इसका नाम इल अथवा सुद्म्न 
रखा गया | भागे चल कर यह परिवारसहित म्गया 


के हेतु अरण्य में गया। शकरशाप जिसे था एसे 


शरबन में जाने के कारण यह परिवारसहित स्त्री बन 


.._ गया । इस अवस्था में उसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र 


हुआ । आगे चल कर वसिष्ठ की कृपा से यह एक 


महिना पुरुष तथा एक महिया स्त्री रहने लगा ( मत्स्य: - 


११-१२; पद्म, पा. ८. ७०७-१२० )। इसका कारोबार 
विशेष प्रिय न था। इसके बाद पुरूरवस्‌ गद्दी पर बैठा | 
इसके प्रदेश को इलाबृत्त कहते है (भा. ९. १ 
दे, भा. १.१.१२; ब्रह्माण्ड, ३.२९ )। यह कर्दम प्रजापति 
का पुत्र तथा बाल्हिक का राजा। बुध की प्रेरणा से 


संबर्त की देखरेख में मर्त ने अश्वमेघ कर के, इसे पुनः 


पुरुष बनाया ( वा. रा, उ. ८. ७-९० ) | अभरुणाचलेश्वर 
. की उपासना से यह पुरुष हुआ ( स्कनत, १, ३, १-६ )। 
एक यक्ष की गुफा इछद्वारा के छी जाने के कारण, अपनी 
पत्नी के द्वारा इसे उमावन में ले जा कर उसने इसे स्त्री 
. बना दिया। वहाँ इसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र हुआ। 
गौतमी नदी में स्नान करने पर यह पुनः पुरुष बना 
( ब्रह्म, १०८ )। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसे 
पुरूरवस्‌ छोड़"कर उत्कछ, गय तथा विमछ नामक तीन 
: पुन्न थे। बिमल के लिये हरिताश्र, विनताश्र तथा विनत 
नाम प्राप्त हैं। इल मनु के दस पुत्नों में से ज्येष्ठ | नो पुत्र 
थे, दशम की प्राप्टि के रिये यश्ञ किया परंतु पत्नी की 
इच्छानुसार इला नामक कन्या हुईं तथा उसे बुध से 
पुरूरवस्‌ हुआ | आग चल कर पुरुष, स्त्री, पुनः पुरुष 
हुआ ( वायु. ८०५, २७; ब्रह्माण्ड, ३. ६०. २७)। 
इछा को पुरुषःव प्राप्त हो कर पुनः स्त्रीत्वः प्राप्त हुआ। 
यह बुध से संत्रंध भाने के पहले ही हुआ (इला तथा 
सुग्म्न देखिये )। 

इलक--मध्यमा ध्वयु देखिये । 

हलविल--(सू. इ. ) शतरथ राजा का नामांतर | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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इलविला--तृणबिंदु तथा अलूंबुषा की कन्या 
पुल्त्स्य की पत्नी तथा विश्रवस्‌ की माता (ब्रह्माण्ड, ३ 
८, रे८ )। 

इला--वेवस्वत मनु को कन्या (म, भा. ९०.७; ह 
वें, १,१०; ब्रह्म, ७; मत्स्य, ११; भा. ९,१)। मित्रा- 


बरुणों के अंश से उत्पन्न होने के कारण यह उनके पास 
| गई । तब तुम हमारी ही कन्या हो, आगे चल कर तुम 


सुद्युग्न बनोगी ऐसा उन्होंने कहा | तब यह वापस लोट 
आई । राहमें बुध से यह मिली । बुध से इसे पुरूरवस 


नामक पुत्र हुआ। देवी भागवत में उल्लेख है कि 
सुद्युग्न की इला हुईं तथा श्रीमद्मागवत में उल्लेख है कि... 


इल्छ से सुद्यम्न हुआ ( इल देखिये ) | मा, 
२, वायु की कन्या । उत्तानपाद श्रुव की दूसरी सर्री। 
इसे उत्कछ नामक पुत्र था| 
२. वसुदेव की स्त्रियों में से एक । 
४. प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्‍्नी की कन्या 
है | यह कश्यप को भायांथ दी थी | इससे वृक्षादिक हुए... 
( माग, ६,६ )। भागवत छोड़' कर इतरत्र इरा नाम प्रात 


इलावतें--( सवा. ) | ऋषभ को जयेती से उत्पन्त 
पुत्र | यह नब्बे पुत्रों में ज्येष्ठ था | 


इलावुत--प्रियत्रत राजा का पौत्र तथा आम्ीक्र को... 


उपचिति अप्सरा से उत्पन्न पुत्र | इसका वर्ष इसी के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह वहाँ का अधिपति था । द 
लिन--( सो, पूरु, ) एक क्षत्रिय | चअस्नु अथवा तंसु 
इसका पुत्र | मत्स्य के मतानुसार यह अमूर्तेरय का पुत्र 
है। माता का नाम कारलिंदी तथा पत्नी का नाम रथंतरी 
था ( म, भा. ९०.२८ )। पुत्रों के नाम १९, दुष्यंत, २. 
शूर, ३, भीम, ४, प्रवसु, ५. वसु ( म, भा, ८९. १५; 
इलिल देखिये )। द द 
इलिना--इसका नाती दुष्यंत (ब्रह्माण्ड, ३,६)। 
महाभारत में इलिन नामक पुरुष है । 
इलिल--इलिन, ईलिन, मलिन, अनिछ तथा यह. 
एक ही हैं । 
इत्टूघथ--फवप देखिये | 
हल्वल--हिरण्यकश्यपु "का पोन्र | हाद को धमनी 
से उत्पन्न पुत्रों में से एक ( भा, ६.१८, १५) | 
२ तेरह सैंहिकेयों में से पंचम तथा बातापी का बड़ा. 


| भाई । यह मणिमती नगरी में रहता था। एकबार इल्वरू . 


ने इन्द्रतुल्य पुत्र की प्राप्ति के लिये एक क्री से प्रार्थना 






की । वह उसके द्वारा अमान्य की जाने पर भादरातिथ्य के 
मिस ब्राह्मणों को बुछा कर मार डालने का क्रम इसने प्रारंभ 
किया | ब्राह्मण का आगमन होते द्वी यह ह उसका आदर 
करता था। तदनंतर मेष बने हुए अपने बातापी बंधू 
का पाक बना कर उसे भोजन देता था | ब्ाक्षण जब जाने 
लाते थे तब उसका शरीर विदीण करके बातापी बाहर 
आता था तथा ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती थी । इस प्रकार 
इसने सहस्तावचि ब्राह्मणों को मार ड्राढठा | एकबार जन 
अगस्त्य को द्रव्य की अपेक्षा थी, वह क्रम से श्रुताव 
ध्यश्व तथा त्सदस्यु नामक तीन राजाओं के पास गया। 
परंतु वहाँ द्रव्य प्राप्ति न होने के कारण, उनके सहित यह 
इल्वछ के पास आया-। उसे देख कर निययानुसार इसने अगस्य 
की कपट पूर्वक पूजा कर, उसे भोजन के लिये रख लिया । 
अगस्य की कपट पूर्वक जान कर संपूर्ण पाक का भक्षण 
स्‍्वये ही कर लिया, तथा वबातापि को उदर में जीण किये | 
यह जान कर इल्वछ अगस्य के पास प्राण दान के लिये 
प्रार्थना करने छूगा । तत्र अगस्य ने अभय दे कर उसे 
कहा कि हम चारों द्रग्यार्थी है। अताण् द्रव्य द्‌ कर हमें 
मार्गस्थ करो | तब्र इसने त्रिवर्ग राजाओं को विपुर संपत्ति 
दे कर अगस्य को उनसे द्विगुणित दी तथा सबको मार्गस्‍्य 
कर ब्राह्मणों का द्वेष छोड़' दिया | इसे वत्बछ नामक पुत्र 
था (म, व. ९४) | 
. रामायण में भगसत्य के सामथ्य का वर्णन करते समय 
इल्वल तथा बातापि की कथा राम ने रूश्मण तथा सीता 
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०७७७७ ५७७७०७७७००४७७०७ ८००८ ०० | 





को बताई। नित्य श्राद्ध म॑ अगध्य 
पेटमें प्रा लिया तथा इल्बल के क्रीध से आक्रमण करते 


से भी दृष्टि से भस्म कर दिया 





२, उत्तम मनु के पुत्रों में से एक । 
, सुधामान नामक देवगणों में से एक | 














कर इपरिथि--विश्वामित्र का मूछ पुरुष ( विभाभित्र 
वैग्विये ) | 
इषुपातू-कर्थप तथा देन का पुत्र | 





इसका मत है (को, सू. १३८: 











| छू ७] अंक कं ) 








त--पराशर कुल का गो 
इषीक--इसले तुबरु नामक गंधर्य की उपासना करने 
बता कर शिग्यंही को पुरुषत्थ प्रा करा दिया 





















( सो, यु, 
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उकूल 


प्राचीन चरित्रकोश 





'अलन्‍कहधनमना्रसममपकमन्नाक बसे धमाके: से क्य कक 45८ पहले कर/ घर व ाने अरे कट#न सम कर असर भनिरवं सोना २३949; 3 +ल कार 49 कपपरकन सके पे ल या ररक्‍जक३का!ताताथ 4; घकि कका+ 89९ ज/१७२१४५२०३ ५८4०४ ++ा७-५6॥0९९८२०५:४+स ३६५ ६ +नन्‍का ८ तरनतपकत ६ चना ५२3 +९०४५५४८+ं ३७८आभानबनब+भ५ कसर ०० सन काउ ३२० ९५ २८-39 १५॥५५५०५५४५६३७;॥४६१ 


कम न (९७५-।+४५०० छह कर आप #/+६3८ ०२०० नम /डपाय कान 6 क.४५ ५०४ टकसल४० १९१७३ ९३७ 3०७: न मी अल 


उक्कूछ--अंगिरस गोत्रीय एक मंत्रकार | 

उक्त--( सो, कुरु. भविष्य )। भागवत के मतानुसार 
हु नि्मिचऋपुत्र है । 

उकथ-- स्वाहा का पुत्र | 

२. (सू, ६. ) विष्णु के मतानुसार यह शल्पुत्र है। 


परंतु भविष्य के मनानुसार यह छद्नकारीपुत्र। इसने 


दस हजार वर्षों तक राज्य किया । 

उक्षणयायन- -हरयाण तथा सुषपरामन्‌ के साथ इसका 
उल्लेख आया है ( कफ. ८.२५.२२ ) व्यश्वपुत्र विश्वमनस्‌ 
.. कृत दानस्तुति में यह सुषामन्‌ का पैतृक नाम है। 
... उष्णोरंत्र क्राव्य--एक द्रष्टा (पं. ब्रा, १३ 
१९ )। 

उख--तैत्तिरीयों के पितृतपंण में आने वाला एक 
आचार्य | प्रितृतपंण में इसका समावेश होने का कारण यह 
होगा कि, यह हिरण्यक्रेशियों के से मिल्तीजुलती शाखा 
प्रड्तत्त करतेबाछा था ( से. ण, २०.८-२०; चरणव्यूह )। 
का ने शाखा प्रवर्तक कह कर इसका उल्लेख किया 

| 


उख्य--उच्चार तथा संघि के संबंध में कुछ अलग 


ही मतों का प्रतिपादन करनेवाछा एक.आचार्य (ते. प्रा. 


८, २२; १०. २०; १६. २३ ) | 
उम्र--यातुधान पुत्र | इसका पुत्र वज्नहा | 
२. वारुणि कबि के आठ पुत्रों में कनिष्ठ । 
३. (सो. कुरु, ) ध्ृतराष्ट्रपुत्र | भीम ने इसे मारा 


( मे. द्रो. १३२. ११३५%)। मां, सं, में उम्रयायिन्‌ 
पाठ है| 
४, दिति का पुत्र तथा तीसरं मरुद्॒णों में से एक 
. [ ब्रह्माए ९४ )। 


०, अमिताभ देवों में से एक | 

६, भोतद्य मनु का पुत्र । 

उग्रक--कद् पुत्र | 

उग्रतप “एक ऋषि । एकबार इसने गोपियों के साथ 
शुगारमम कृष्ण का ध्यान किया। इस कारण इससे 
गोकुछ में सुनंद नामक गोप की कन्या के रूप में जन्म 
लिया तथा उस स्थान में इसने श्रीकृष्ण की उत्कृष्ट सेवा 
की ( पक्म, पा. ७२ )। 


उ॒ 
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उम्मतीर्थें--भारतीय-युद्ध का दुर्योचनपक्षीय राजा 
(मं, आ, ६१, ६० )। 


ग्रदंष्टी--( सवा, प्रिय. ) मेरु की कन्या तथा आाश्मी 


| अपन्न हरिबष की पत्नी । 


उग्नदर्टि--स्वायभव मन्बन्तर के अजित देबों में 
से एक | ह द 
ग्रदेव--तुर्वश तथा यदु के साथ इसका उल्लेख है 


(ऋ, १, ३२६, १८; पं, बा. १४, ३. १७; २३ 
१६, ११ )। इसका पैतृक नाम राजनि ( तै. आ 
५, ४, १२)। 


उम्रधन्वन--साव्वराजा | भीम ने इसका वध किया 
(मं, क, ४. ४० )। 
२. यह केकय का सेनापति था | इसका कर्णपुत्न सुषेण 


| से युद्ध हुआ था। उसमें सुषेण मारा गया (मं, के 


६०, ४ )। 
उम्नपुत्र वैदेह--गार्गी ने याशवल्क्य को प्रश्न पूछते 


समय, इसका उत्तम धनर्धारी कह कर उल्लेख किया है। 


यह व्यक्ति का नाम न हो कर सामान्य निवेश है। 

(बू, उ, २. ८८२)।. 
उग्मनेपश्या--एक अप्सरा (तै. आ २. ४)। 
उम्रवीय--महिषासुरानुयायी असुर । 
उग्मश्रवुस--लोमहर्षण सूत का पुत्र | इसे सौति 


ल्ोमहर्षणि भी कहते हैं (म. आ. १. १)। 


२. धृतराष्ट्रपुत्र (म. आ. परि. १.४१. पंक्ति, १९ )। 

उम्नसेन--भीमसेन तथा श्रुतसेन के साथ एक 
पारिक्षितीय तथा जनमेजय का भाई ऐसा इसका निर्देश है। 
यह अश्वमेघ कर के पापमुक्त हो गया ( छ. ब्रा, १३, 
४, ३; जनमेजय देखिये )। यह तथा छठा एक नहीं है। 

२. कश्यप को मुनी से उत्पन्न देवगंधंबों में से एक । 
यह सूर्य का सहचर है। 

३, (सो. यदू, अंधक ) आहक राजा के दो पृन्रों 

इसरा | इसकी पत्नी का नाम पद्मावती ( पद्म. भर, ४८. 

)। इसे कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुह, 
राष्ट्रपल, स॒श्टि तथा वुश्मिन नामक नो पुत्र, उसी प्रकार 
केस, कंसावती, केक्रा, शरभू तथा शाट्टरगालिका नामक 
पांच कन्यायें थीं। यह पांच बसुदेव के देवभागादि नो... 
प्राताओं में से पांच आताओं की स्त्रियों थीं। उसका 


७९ 


| उम्रसेन.... 


उग्नसेन 


ज्येष्ठ पुत्र कंस अत्यंत दुष्ट होने के कारण उसने इसे बंदी 
गहमें रखा था। फंस का ऋृष्णदवारा बंध होने के बाद 
कृष्ण ने इसे पुनः मथुरा की गद्दी पर बैठाया ( भा. १०, 
४०) ] 
घृतराश के शतपुन्नों में से एक (मं. आा. परि 
१,४१९, पंक्ति, १९)। 
५, भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा । 
(सो. कुरु:) दुसरे जनमेजय का पुत्र (म.आ 
८९,४८ )। 
७. पांडवो में से अजुन का पौत्र परीक्षित्‌ उसके चार 
पुत्रों में से एक। जनमेजय का बंथु | 
८. स्वर्भानु का अंशभूत क्षत्रिय 
६१, १३ )। 
पुष्करमालिन देखिये | 
उम्नसेना--अक्रर के स्त्रियों मं से एक | 
. उग्महय--राम के अश्वमेधीय घोड़े का रक्षण करने के 
लिये यह लक्ष्मण के साथ गया था (प्म, पा, ११ )। 
उम्रा--सिंधु देत्य की माता का नाम (गणेश. २, 
१२४ )। 
उग्माय--महिषासुर की ओर का एक असुर | 
उड्मायुध--( सी. द्विमीद. ) भागबंत के मतानुसार 
नीप का पुत्र | परंतु अन्‍्यों के मतानुसार कृत का पुत्र | 
इसे क्षेम्य नामक पुत्र था | इसने १०१ नीपों का नाश 
किया। इसने आठ हजार वर्षों तक तपस्था की थी। 


में, आं, ३, ९; 





(सो. कुरु, 

(मे. भा 
उच्चेःक्रवस 
क्रेशिन का मामा 








अविक्षित्‌ तथा बाहिनी का पृश्र 


कि 





है. ४ ६ ) 


रखा की राजा तथा 













की 
क्र 





जब यह भिक्षा के लिये धूम रहा था, तंत्र हर 
सत्त मिला | उसमें से अप्रि तथा आह्ण को दे 
अपने पुत्रों को समान भाग में धोट दिया। य॑ 
खाना वार करें इतने मे प्रत्यक्ष * 
उसके पास आया तथा खाने 
ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सत्त इसे दिया परत उसे 
न हुआ। तब इसने अपने पुशदिकों के हिसे 
भी इसे दिया | यह देख कर घम प्रसन्न 
इस ब्राह्मण को सहकुरंत् तथा. सर्दे 
गया | भागी चल कर इस पु 
भूमिपर गिरे थे उसमे एक तेबल 
लगा | शरीर का जो 
सुबर्गमय हो गया | आगे 
यज्ञ में अपने शरीर का दूसरा भाग भी सुबरणैमय 
इस इच्छा से गया परंतु उसभकी पूरी न 

















ने 
भाग उस सत्त का छगा, बह एफदम 
पुल कर वह सेबला पते के 





५8] 


५ 









मानव भी उच्छवृत्ति का पा 

॥ है, यह पुरातन कथा भीष्म ने युपि| 
(मां, २४१-१५१) | कुक्क्षेत्रस्ध उसाइसियारी स 
| व्यक्त प्रिप्ठ में बदन को पोलने हे 
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बृहस्पति, देवताओं का पुरोहित था। बृहस्पति के ममता 
से बलात्‌ संभोग समय पर, ममता ने अपने देवर बृहस्पति 
से कहा “ में गर्भवती हूँ। ” तत्र कामातुर बृहस्पति आपेसे 
बाहर हो गया। संभोग के लिये गर्भ का भी विरोध देख कर 


उसने गभ को अन्धा होने का शाप दिया। वह दीघतमा 


ओऔतथ्य हो गया ( म. भा. ९८.५-१६; शां, ३२८ )। 

इसकी एक ओर पत्नी सोमकन्या मद्रा थी। बरुण ने 
उसका अपहरण किया, तब हसते समुद्रशोषण किया 
तथा समुद्र की मस्स्थरू में परिणत कर दिया। सरस्वती 
नदी को जलराहित तथा अद्श्य कर दिया। अन्त में समुद्र ने 
_उचश्य को भंद्रा छोग दी ( म. अनु, २०९.९-३२ कु.) । 
... उतथ्य तथा उचथ्य इसके पाठभेद है। मांधाता के 
साथ इसका क्षात्रधर्म विषय पर संवाद हुआ था-( म. शां. 
९१) जो उतथ्यगीता नामसे प्रसिद्ध है। इसका पुत्र 
शरद्गत्‌। ( सत्यतपस्‌ देखिये ) | 

२, शिवाबतार गुहावासिन का शिष्य | 

उत्कचा, उत्कचोत्कूश वा उत्कटा--कश्यप तथा 
खशा की कन्या । 

उत्कछ--( सवा. उत्तान. ) ध्यव तथा इल्ण का पुत्र | 
_ ध्यव वन में जाने के बाद राज्य इसके पास आया। परंतु 
बिरक्त होने के कारण इसने उसका स्वीकार नहीं किया 
( भा. ४.११, ६-१० ) | 

२. वृत्रासुरानुयायी असुर | समुद्रमंधन के बाद हुए 
देवदेत्यप्रसंग में इसने मातृगणों से युद्ध किया (मा. 
८.१० ) | 


३. सुग्मम्न के तीन पत्रों में से एक। इसने उत्कल 


नगरी की स्थापना की ( पद्म, सं. ८; बह्म.७ )। 

उत्कल कात्य--सूक्तद्रश्ट ( ऋ. ३,१०५-१६ )। 

उत्कछा--( सवा, प्रिय. ) सम्राज्ञ राजा की पत्नी | 
मरीचि राजा की माता 

उसंक--यह भेद का शिष्य | यह अत्यंत मनोनिग्रही 
था | एकबार जब बेद ऋषि यज्मानकृत्य के लिये बाहर 
गये हुए थे, तब आश्रम पर देखरेख रखने का काम उन्होंने 
उत्तंक पर सौंपा | बेद के पीछे उसकी पत्नी ऋतुमती हुई । 
तब उत्तंक की परीक्षा देखने के हेतु उसने आश्रम की रि्रियों 
के द्वारा संदेशा भिजवाया, कि गुरुपत्नी का ऋतु व्यर्थ न 
हो ऐसा काम तुम करो | परंतु उनका निषेष कर उत्तंक ने 
उस प्रसंग का निवारण किया । वेद ऋषि के घर छोटने के 


बाद उसे यह सत्र मालूम हुआ । तब किसी भी प्रकार के 


प्रा. च. ११ ] 





प्राचीन चरित्रकोश  उत्तक 


मोह से उत्तेक वश नहीं होता यह देख कर संतुष्ट हो कर 
उसे वरदान दिया । 

उत्तंक को अच्छी तरह पढ़ा कर बैदने उसे घर जाने के 
लिये कहा | उस समय “ आपको मैं क्‍या गुरुदक्षिणा 
दूँ?” ऐसा प्रश्न उत्तक ने उनसे पूछा। बैदने दक्षिणा 


लेना अमान्य कर (दिया । परंतु उत्तक का अत्यधिक 


आग्रह देख कर कहा कि, तुम्हारी गुरुपत्नी को जो चीज _ 
चाहिये हो, वह छा कर दो | गुरुपत्नी के पास जा कर 
उत्तेक ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिये! तब उसने कहा 


कि मुझे पौष्य राजा की पत्नी के कुंडल चाहिये। उसने 


पौष्य राजा की पत्नी के पास से वे कुंडल मांग लाये। उन 
कुंडलों पर तक्षक की नजर है यह पौष्य की पत्नी को 
मालूम था, अतएव कूंडलों को ठीक से सम्हालने की 
सूचना उसने उत्तेक को दी | उत्तेक जत्र कुंडल ले कर जा 
रहा था तब्र तक्षक उसके पीछे धोद्ध मिक्षु के रुप में जाने 
लगा। जब उत्तेक ने वे कुंडल नीचे रखे तब तक्षक उन्हें 


| पाताल में ले गया। तब उत्तंक पाताल जाने का मार्ग. 


ढूंढने छगा | उस समय इसकी गुरुभक्ति से संतुष्ट हो कर. 
इन्द्र ब्राह्मणरूप में इसे सहायता करने आया | उसने वज्र 
की सहायता से' इसे मार्ग बना दिया | उत्तेक ने पाताल. 
से कुंडल लाये तथा वे बेद भार्या को दिये | कुंडलों के. 
वापस मिलने पर भी उत्तेक का तक्षक के प्रति क्रोष कम 
नही हुआ । उसका बदला लेने के लिये इसने जनमेजय 
को सर्प सत्र के लिये प्रेरित किया (म, आ. ३; इन्द्र 
देखिये ) | यही कथा केवल नामों के भेद से अन्य स्थानों 
पर भी आई है।यह एक भागव था। यह मुनिश्रेष्ठ 


गौतम का शिष्य | विद्याभ्यास समाप्त होने पर गुरु को... 


गुरुदक्षिणा के रूप में क्‍या दूँ, ऐसा पूछने पर इस की गुरुपत्नी 
ने सोदास राजाकी पत्नी के स्वर्णकुंडल लाने के लिये 
कहा | सौंदास अत्येत भयेकर तथा मनुष्यमक्षक था| 
परंतु बिना ड़रे उत्तेक उसके पास गया तथा कुंडल मांग-* 
ने लगा | कुंडल उसके पास न हो कर उसकी पत्नी के 
पास थे | इससे उत्तक सोदास की पत्नी के पास गया तथा 
उससे कुंडल माँग कर अपनी गुरुपत्नी को दिये। 
बाद में उत्तक निजेल मारवाड़ देश में तपश्चया करने 
चला गया। एक बार श्रीक्षण्ण से इसका मिलन हुआ | 
गरवपांडबो का भारतीय थुद्ध में नाश हो गया, यह 
सुनते ही यह कष्ण को शाप देने छगा। तब तत्त्वकथन 
करते हुए कृष्ण ने इसे विश्वरूप दर्शाया। मरुभूमी में जहाँ 
इच्छा हो वहाँ पानी प्राप्त करने का वरदान इसने माँगा | 


८१ 


उत्तंक प्राचीन चरित्रफोश उत्पल 
कृष्ण ने कहा कि, मेरा स्मरण करते ही तुम्हें जल प्राप्त हो | उत्तर मय भीत हो कर अकेला ही भागने लगा। तब में अज 
जावेगा | एक बार जग्र इसने स्मरण किया, तब इन्द्र चांडाल | हूं यह बता कर इहन्नड़ा ने उसे भीरत् बधाया तथा इसे 
के रुपमें इसे पानी देने आया। परंतु अपवित्र मान कर | सारथी होने काले कह कर स्व डा करने लगा। थाड| 
इसने उसका स्वीकार नहीं किया। वास्तव मे इन्द्र अस्त ही दर भे अजुन ने गायों के सत्र समुहा को भुक्ते कर लिया 
देने के लिये आया था। जिस जिस समय तुम्हें पानी की | तंदनतर उत्तर जयमोष करता हुआ नगर में गया ( मे, 
आवश्यकता होगी उसी समय इस मरुभूमि में सबल | ६११९-१४ )। यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में था। 
मेघ आवेंगेऐसा कृष्ण ने इसे पुनः बर दिया ( म. आश्,. इसमे काफी पराक्रम दिखाया | परंतु शल्य के हाथों 
५२,७५४ )। इसने धुंधु देत्य का वध करने के लिये, | मारा गया ( मे. भी. ४०-४१ )।5त्तर की मृत्यु के 
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कुबलाश्व नामक राजा को सहायता दी( म. व. १५२ ) | उसकी पत्नी गर्भवती थी | उसे इराबती नामक कन्य 
(२ जनमेजय परिक्षित देखिये । हुई | इसीका विवाह आग चल कर अभिमस्युपुत्र परीक्षित्‌ 
उत्तम--चाक्षुप मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक॥। | * सीथ हुआ । 
अब २९, अपाद उत्तर पाराशये देखिये । 


३. ( सवा.) उत्तानपाद तथा सुरुचि का पुत्र । यह | है बश्यपकुल का गोनकार | 
अविवाहित था | इसका वध :मृगया में बलाढ्य यक्ष ने |. उत्तरा--सोम की सत्ताईस पलियों में भ एक | 
किया ( भा, ४.८-९; १०, द द । 
द ० कक क्र इक्कीसवा व्यास | रे विराद की कन्या! भजन से इश्क क को मे 
। अप हस सत्यगायनादिकों की शिक्षा दी। गोग्रहणसमय पर 


प्गध देश के देवदास राजा की पत्नी! यमुना में हे 
२, प्गध देश के देवदास राजा की पत्नी। यमुना में | ज्ञे पराक्रम अर्जुन ने दर्शाया, उसके लिये 








स्नान कर के यह मुक्त हो गई ( पश्म, हे २१६)। | अर्जुत को देले की इच्छा दर्शाई थी। परंतु अर्जुन 
उत्तमोत्तरीय--विसर्गसंधि के संबंध में मत प्रतिपादन | अभिमन्यु के लिये इसका स्वीकार किया। जश्न भारतीय 


द करनेवाला एक आचार ( ते. था, ८,२० ) | युद्ध में अभिमन्यु की झृत्यू हुई तब यह गर्भवती थी 

. उत्तमौजस--एक पांचालदेशीय राजपुत्र (म. उ. | अश्रत्यामा ने प्रृथ्वी को निष्पांडव करने वी प्रतिण #ा 

स्‍ट ९७.३ )। भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में था | एपिकाख छोड़ा ( मं. सौ.१०,३१ ) | काण थे वत समय 

द हे द्रो के २० १०३)# २४२६; १००.८१९%) | यह जब | इसके गभ का रक्षण किया इसका पुत्र परीक्षित्‌ ( में, 
नि, ११,१८६ भा १.८,१ ४ ) | 










उक्तान आंगिरस - संग: एक आचार्य ( पे, बा, 
११; ते आ, ९,३६० ) 

उत्तानपादू-स्वायंभुब मनु के शतरूपा से उपक्ष 
पुत्रों में कनिष्ठ ( मत्त्य, ४ )। इस सुद्ृता या सु नीति 
और सुरुचि ये दो स्त्रियां थीं। मुनीति से कीतिवान, एवं 
ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम इत तरह इसके तीन पृ 


| चि इसे बहुत प्रिय थी 












खाने पर युद्ध में मग्न होने के 
करने की जिम्मेदारी उत्तर पर थी।. 














न्‍ उनके नाम « भेंबें, ९५ रा 
५० छा पड ँ मेँ ह | बसु तथा 4 सर, ९, जे |. 
सेना | *? हैं बे १.२; धुब दे के 











उत्साह 


मर 


उत्साह--रूगुबेश में श्री का पुत्र ( रूगु देखिये )। 


प्राचीन चरित्रकोंश 


उद्दालक आरुणि 





उदासीन--( सो. वृष्णि, ) मत्प्यमतानुसार वसुदेव 


उदफ्सेन वा उदक्स्वन--( सो. अज. ) विष्वकूसेन | तथा देवकी का पुत्र । 


का पुत्र | इसका पुत्र मल्ाट | 

उदग्नम-महिपषरासुरानुयायी एक असुर | 

उद्ग्नज--कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिणण | 

उदंक-- उत्तेक का पाठभेद । 

उ्दंक शाल्बायन-- प्राण तथा ब्रह्म एक ही हैं ऐसा 
इसका मत था ( बृ. उ. ४.१.,३ )। सत्रमें दशरात्र ऋतु ही 
मुख्य भाग है ऐसा इसका मत है (ते. सं, ७.५.४.२ ) | 
यह विदेह देश के देवरांति बृहद्रथ जनक का समकालीन 
रहा होगा। 

..._ उदमय आज्रेय--अंग वैरोचन का पुरोहित ( ऐ. ब्रा. 
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उद्यन--( सो, कुरु. भविष्य- ) मत्स्य तथा विष्णुमता- 
नुसार शतानीकपुत्र । 

२. ( शिशु, भविष्य, ) विध्युमतानुसार दभक का पुत्र | 
वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार इसे उदायिन कहा गया है | 
भविष्य में उद्याश्र ऐसा पाठ है। इसने गंगा के किमारे 
पुष्पपुर स्थापित किया | पुष्पपुर को पाटलिपुत्र ऐसा नामां- 
तर थुगपुराण में दिया है । 

उद्यसिद--देशराज को देवकी से उत्पन्न पुत्र । 

उदयाध्व वा उद्यिन---(.२ उदयन देखिये ) | 

उद्र शांडिल्य--अतिधन्वन शोनक का शिष्य (छां, 
उ. १.९. ३; बे. ब्रा. २)। 

२. इंद्रसभा का एक महर्षि ( म, स. ७.११ )। 

उद्रेणु--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार । 

उदके--१० विदृरथ देखिये | 

उदल--विश्वामित्र कुछ का सामद्रष्टा (पं, ब्रा. 
१४,११.३३ ) | 

उदवहि--कश्यपकुछोत्पन्न शंडिक शाखा का एक 
शऋरषि । 

२, विश्वामित्र गोत्र का ऋषि | 

उदान--पपितदेवों म॑ से एक | 

उदापाक्षत-विशामिनत्र के पत्रों म॑ से एक | 

उदारधभी प्राचीनगम आर सुबचो का पुत्र ॥। इसर्क 
ख्री भद्रा | इस दिवजय ओर रिप्रुज़य नामक दो पुत्र थ। 


पूर्वजन्म में यह इंद्र था (अद्याण्ड, २.३६. १००-११०)। 


उदाग्यसु वा उदायसु--( स्‌. नि. ) मिथि जनक 
का पुत्र | इसका पुत्र नंदिवधन 





२. ( शिशु. भविष्य, ) मत्स्यमतानुतार बंशक का पुत्र। 
. उद्दुंबर--विश्वामित्र कुछ का एक गोज्रकार | 
उद्गात--( सवा, प्रिय. ) प्रतीह और सुबचेढा के 


| तीन पुत्रों में से एक । यह यज्ञ कर्म निपुण था | यह नाम 


मूल भागवत मे नहीं है; परंतु प्रतिहृर्नादि कहे जाने के 
कारण आदिपद के द्वारा इसका स्वीकार टीकाकार करते 
है (भा. ५.१५.५ ) | 
उद्वाह--वसिष्ठगोत्र का एक ऋषिगण । उद्गाव ऐसा 
पाठमेद है | 
<द्रीथ--स्वायंभुव मन्वंतर में मरीचि क्रषि को 
जर्णा से उत्पन्न छः पुत्रों में दूसरा । आगे चल कर दूसरे 
जन्म में कृष्ण के बंधुओं में से एक हुआ। द 
२. ( सवा. प्रिय, ) भूमन्‌ की ऋषिकुलया से उत्पन्न पुत्र | 
३. ( स्वरा, नाभि. ) विष्णुमतानुसार भव का पुत्र । 
उद्गाट--उद्वाह देखिये । क्‍ 
उद्दल--व्यास की यजुः शिष्यपरंपरा में वायुमता- 
नुसार याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य । है| थ 
उद्दाल--विश्वामित्रकुल का गोत्रकार एवं प्रवर | 
उद्दालक--एक आचार्य । आपोद धोम्य का शिष्य । 


एक समय इसे गुरु ने पानी ( खेत का ) रोकने के लिये 
| कहा; पर इसे पानी को रोकते नहीं बन रहा था। तब 


इसने खुद ही नीचे सो कर पानी रोका । शुरु को खोज करते 
समय यह पता छूगा | तब उन्होंने आरुणि पांचाल्य का 
नाम उद्दाल्क रखा (म. भा. ३.२०-२९ )। इसे 


। कुशिक की कन्या से स्वेतकेतु ओर नचिकेतस्‌ दो पुत्र तथा 


सुजाता नामक पुत्री उत्पन्न हुईं । सुजाता कहोलछ को ब्याही 
गयी थी । इसका पुत्र भष्टावक्र था ( म. व. १३२ )। एक 
निपुत्रिक ब्राह्मण ने इसकी स्त्री पृत्नोत्पादनाथ मांगी। 
ववेतकेतु की यह सहन न होने के कारण उससे नियम 
बनाया कि, स्त्री को केवछ एक ही पति होना चाहिये ( म. 
आ. ११३ )। इस में सत्तासामान्य नामक दिव्यदृष्टि 
निर्माण हुई थी; इस कारण यह हमेशा समाधिसुख में 
रहता था। इसका शरीर सूर्य किरणों से शुष्क हो कर यह 
ब्रह्मरूप हुआ । इसका शव चासुढा देवी ने खड़्ग तथा 
खदबांग में भूषण के समान घारण किया (यो. वा, ५,५१- 
६; चंडी देखिये ) | द 
उद्दालक आराणि--भध्यात्मविद्या का पसिद्ध 
आचार्य । यह अरुण औपबेशि गोतम का पुत्र तथा शिष्य 


८३ 


उद्दालक आराणिे 
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न न आन अकसणे एनकलनक लक हक “८ (४४०७० 
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था (बू, उ, ६. ५. ३)। इसका पुत्र श्वेतकेतु 
(बू, उ, ६.२.१; छां. उ.६,१.१ ) | पतेचल काप्य इसका 
गुरु था । इसने याशवल्क्य को अध्यात्म संबंधी कुछ 
प्रश्न पूछे थे | याशवल्क्य ने जिनके उत्तर विस्तृत रूप से 
दे उसे चुप कर दिया ( बृ. उ. ३.७ ) | एक याशवद्क्य 
इसका शिष्य भौ था (बू. उ. ६०.३ )। 

इसकी ब्रक्मविद्या की परंपरा ब्रह्मा से है। इसे इसके 
पिता से ही ब्रह्मविद्या मिली थी (छां, उ. ३,११, 
४ ) | बडे बडे ज्ञानी छोग भी अध्यात्मविद्या संपादनार्थ 
इसके पास आते थे । इंद्रदुम्न, सत्ययश, जन तथा बुडिल 
इसके पास अध्यात्मविद्या सीखने के लिये आये थे ( छां. 
उ. ५.११, १-२ )। इसके कुल के मनुष्य विद्वान्‌ थे ऐसी 
उस समय ख्याति थी | इसने रवेतकेतु को सिखाया 
हुआ तत्ततज्ञान प्रसिद्ध है (छां, उ. ६. १; खेतकेतु 
देखिये ) | 

इसका उल्लेख अन्यत्र भी आता है। राज्याभिपेक 
के समय कहे जाने वाले मंत्रों के संबंध में इसका मत सर्व- 
मान्य है (ऐ. ब्रा, ८.७) | 

उद्दालकायन--जाबालायन का शिष्य ( बू, 3. ४५ 
६. २)। 

उद्दालंकि--अन्रिकुल का एक गोतरक 

उद्दिष्ट--बेवस्वत मनु का पुत्र | 
.. उद्धत--शक राक्षस का नाम। यह शुकरूप में आया 
था। तब विनायक ने इसका बंध किया | 


अंतिम जन्म है | ठम ने मरी कृपा संपादन की, इसलिये 
मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ आप्मशान बताता हैं।णएसा कह कर 
उद्धव को कृष्ण ने आउप्मानात्मविवक बताया । यही 
उद्धवगीता तथा अवधूतगीता नाम से पसिद्ध है 
(भा, ११, ७-२९ )। तब उद्धव ने आनंदरमिश्रित 
दःख से उसकी प्रदक्षिणा कर बदरिकोश्रस के लिये गमन 
किया तथा वहां नरनारायणआश्रम में रह कर लोक- 
हितार्थ बहुत तप किया | फिर विशाला को (बदरिकाश्रम ) 
जा कर मोक्ष प्राप्त किया ( भा. ११. २९. ४७ )। 
श्रीकृष्ण उद्धव को अपने से अणुमात्र भी कम नहीं 
समझते थे तथा आाव्मशानोपदेश करने के लिये है 
उद्धव को उन्होंने अपने पीछे रख छोड़ा था एसा 
शुकाचाय ने बताया है (भा. ३. ४. ३०-३१ ) 
उद्धव द्वोपदीस्वयेबर के समय बहां उपित था। 
( मे, आ. १७७५ १७ ) 
२. (सो, पुरूरवस ) मत्स्यमतानुसार नहुप्र का पुन्न। 
उद्यान--( सो, ) भविष्यमतानसार शतानीक का 
पुत्र 
उद्वलायन--कश्यपकुल का एक गोभकार | 
उच्चत--चाक्षप मस्वेतर के सप्तर्षियों मं से एक। 
उन्नति--दक्ष और प्रसुति द। कन्या | धर्म की +जी | 
उज्चादू--कृष्ण एवं मिन्नविदा का पुत्र | एक महारथी | 
 अच्मत्त--भष्टमेरवों मं से एक |. 
२. अंगराज मायाबमंन तथा प्रमदा का पूृत्र ( भति 
प्रति. ३.३१ ) 
३. राबण का श्राता | गवाक्ष कपि ने इसका बंध 
किया ( वा, शा, थे, ७०.६ ०-००७४ ) | 
उपकीचक--सूताधिप केकय एवं मालमी के पुत्र तथा 
कीचक के कनिष्ठ भाई ( मं. वि. १५, परि, १,१९.२५- 
२७ ) भीम ने कीजक के बाद इनका बंध किया ( मे. वि 
२२. २५ ) 
इपकेल--एक ब््या' व 



















पं ययन न हवा ॥। यह कृष्ण का प्रिय मिन्र 
दव मंडंली में व न प्राप्त था। भ्रीक्षष्ण 
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उपकोसल फामलायन 


ओर ध्यान न दे, संत्यकाम यात्रा करने चला गया | तब 
मानसिक दुःख के कारण, उप्कोसल ने अन्न ब्य किया। 
इस ब्रह्मनारी का तप ओर उसकी सेवा को ध्यान में 
रख कर तीन अग्रि, इसे शान देने के लिये प्रगट हुए । 
तीनों अग्मियों ने इसे बताया कि प्राण, सुख तथा आकाश 
ये प्रः्येक ब्रह्म है। उपकोसल ने कहा ' प्राण ब्रह्म कैसे है 


यह मुझे समझ गया; परंतु सुख और भाकाश के संबंध 


में मुझे समझ में नहीं भाया। इस पर अगम्मि ने योग्य 
उत्तर दे कर उसका समाधान कर अपना स्वरूप भी उसे 
समझा दिया। उन्होंने अंत में कहा * उपकोसल ! यह 
हमारी विद्या तथा आात्मविज्ञा हम ने तुम्हें बताई। ब्रह्म- 
वेत्ता का अगला मागे तुगहारे आचार बतायेंगे? | कुछ दिनों 
के बाद आचाये आये ओर शिष्य का मुखावछोकभ कर 
कहा--  भेरे बच्चे ! ब्रह्मशानी के मुख की तरह तेरा 
मुख दिखाई देता है; तुझे किसने ज्ञान दिया ! ” उप- 


कोसल ने बताया कि, अग्नि ने मुझे ज्ञान दिया | तब गुरु [| 


से उपदेश दिया ( छा. उ, ४,१०१; १४५१ )। 

उपक्षत्न--( सो, ब्रष्णि, ) विष्णुमत में श्रफल्क का 
पुत्र 

उपगहन--विश्वामिन्न का पुत्र (म, अनु. ७.०६ कु.) । 

उपगु--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

( सू, निमि. ) विष्णु मतानुसार सात्यरथिपुत्र । 

उपशुत्त-- ( सू, निमि, ) भागवतमतानुसार उपशुरू 
जनक का पुत्र | 

उपगुरु-- सृ, निमि, ) सत्यरथ का पुत्र। इसका पुत्र 
उपगुप्त | 

उपग॒ु सोभ्रवस--कुत्स ओऔर्व का पुरोहित। इसने 
इंद्र को हवि दिया इसलिये यजमान ने इसका वध किया 
( पं, ब्रा, १४.६.८ ) | 

उपचित्न--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्न। भीम ने 
इसका बंध किया (म, द्रो. १११, १८ )। 
. उपचित्रा--( सो. बृष्णि. ) बसुदेव की मदिरा से 
उत्पन्न क्या | 

उपजंघनि--सनार देखिये | 

उपदानवी--मयासुर की तीन कम्याओं में से ज्येष्ठ | 
ट्ख््याक्ष की स्त्री । 

४. संद की कन्या। इसका पुत्र दुष्येत ( ब्रह्माण्ड, ३. 
६,२९० )। 

३, विंदभपरनी । नामान्यर भोजा | 

उपदेघ--६ सो, ) दवक का पुत्र | 





. ब्राचीन चरित्रकोश 





उपमम्थु वासिष्ठ 


२. ( सो. बृष्णि, ) अक्रर का पुत्र । 

३. रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र । 

उपदेवा--देवक की कन्या | कृष्ण के पिता वसुदेव 
की स्त्री | इसे कल्प, वर्ष आदि दस पुत्र थे। 

उपनंद्‌--नंद का मित्र तथा हस्तक | 

२, वसुंदेव तथा मदिरा का पुन्न | 

उपनेदक--( सो. कुरु ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

उपनिधि--विष्णुमतानुसार वसुदेव की, भद्ठा से उत्पन्न 
कन्या | द 
उपबहेण--नारद देखिये । 

उपबिंदु--अंगिराकुल का एक गोज्रकार । 

उपबिबा--( सो. दृप्णि, ) वायुमतानुसार वसुदेव की 
भद्रा से उत्पन्न कन्या | 

उपभसंग--( सो. यदु. ) श्वफल्क का पुत्र । क्‍ 

उपमन्यु बासिष्ठ--मंत्रदश् (ऋ ९.९७.१३- 
१५ ) | वसिष्ठकुलोध्न्न व्याप्रपाद का पुत्र | इसका कनिष्ठ. 
बंधु धौम्य | इसका आश्रम हिमालय पर्वत पर था | इसकी 
माता का नाम अंबा था। उपमन्यु आपोद (आयोद) धोम्य 
ऋषि का शिष्य । धौम्य ने उपमन्यु के उदरनिर्वाह के. 
साधन मभिक्षा, दूध, फेन आदि बंद किये । अंत में प्राण 
के अत्येत ब्याकुल होने पर इसने अरकब्क्ष के पत्तों का .. 
भक्षण किया। जिसके कारण वह अंधा हुआ तथा कुएं . 
में गिर पड़ा । गुरुजी शिष्य को ढूंढ़ने के लिये निकले, 
तथा बन में आ कर उपमन्यु को कई बार पुकारा । गुरुजी 
के शब्द पहचान कर उपमन्यु ने अपना सारा बृत्तांत कहा । 
तब्र गुरुजी ने इसे अश्विनीकुमारों की स्तुति करने को कहा | 


एक अपूप भक्षण करने दिया । परंतु इसने गुरु को प्रथम 
अपैण किये बिना उसे भक्षण करना अस्वीकार कर 
दिया। उपमन्यु को किसी भी प्रकार के मोह के वश न 

होते देख, वे उस पर बहुत संतुष्ट हुए। अश्रिनीकुमारों 
ने उसे उत्तम दृष्टि दी। गुरु भी उस पर प्रसन्‍न हुए ( म. 


| आ, ३३२२-८४ )। 


बचपन में एक बार उपमन्यु दूसरे मुनि के आश्रम 
में खेलने गया। बहा इसने गाय का दूध निकाठते हुए, 
देखा | बचपन में एक बार इसके पिता एक यज्ञ में 


उसे के गये, जहाँ इसे दुग्धप्राशन करने मिला था। 
इस कारण इसे दूध का गुण तथा उसकी मिठास मालूम 


थी (म. अनु. १४, ११७-१२० )। लिंग एबं शिव 


| पुराण में ऐसा दिया है कि, जब बह मामा के घर गय... 
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था, तब इसे दुग्धप्राशन करने मिला था ( लिज्ल- ११०७; नंदिकेश्वरकाशिका से पता चलता है। रोखर के रचयित 
शिव, बाय, १.३४.३५ ) | घर आ कर उपमन्यु माता से | नागेशभद्द ने मंदिकेश्वर काशिका को प्रमाण माना है 
दूध मांगने लगा। मां ने आदा पानी में घोछ कर दिया | इस बात से पता चल जायेगा कि उममन्‍्यु, पाणिनि तथा 
जिस कारण उसे बहुत खराब लगा। मां ने स्वेहपूर्वक पतंजलि के पश्चात का रहा होगा। व्याप्रगाद ( उपमन्यु 
उपमन्यु पर हाथ फेरते हुए कहा कि, पूर्वजन्म में शंकर की | को पिता ), नंदिरेश्वर तथा पतंजलि समकालीन थे 
आराधना न करने के कारण, दूध मिलने इतना दैव अपने | ऐसा अतीत होता है । परंतु काल की दृष्टि से सार उपमस्थ 
अनुकूल नहीं है। शंकर कैसा है, उसका ध्यान किस तरह | एक है. यह कहना असंभव लगता हैं। इसके द्वारा 
करना चाहिये, इत्यादि जानकारी उसने माता से पूछी । लिखे ग्रन्थ, १. अभनारीश्वगाष्क, २. तत्यबिमर्षिणी, 
माता को प्रणाम कर वह तपस्या करने चछा गया। | हे शिवाप्टक, ४ शिवस्तोज ( बृहतस्तोन्न रत्नाकर में छप 
वहां दुस्तर तपस्या कर शंकर को उसने प्रसन्न किया | प्रथम | है ), ५ उपमस्युनिर्क्त ( (', 0', ) हैं। इसने एक स्मृति 
शंकर ने इंद्र के स्वरूप में आ कर कहा कि, मेरी आराधना | की भी रचना की थी, एसा स्थान खान पर आये बचनों 
करो; परंतु उसे शंकर के अभाव में देहत्याग की तथारी | से पता चलता है । 
करते देख शंकर ने प्रगट हो उसे अनेक वर दिंये। ३. बेद ऋषि का शिपय | 
क्षीरसागर दिया तथा गणों का अ घपात॑ नियुक्त किया | है. कण पा अत व्यास की धत्र ; श कं! के| | धु | 
उसने शंकर पर अनेक स्तोत्र रे। उसने आठ डूटों द का . इंद्रप्पतिपन्र बसु का पृन्न ( बअक्याण्ड, ३.९१ ) । 
मंदिर बना कर मिद्टी के शिवलिंग की आराधना की, तथा | यह ऋग्वेदी श्र्त पिमंयमाजयु भी था | 
पिशाचों द्वारा छाये गये विश्लों पर भी उसने तप को भंग | उपमश्रवेस्र--मिन्रातिथि का पुत्र (क्र, १०,३१.७) | 
नहीं होने दिया ( शिव, बाय, १.२४ )। यह शव था। | क्षत्रातिथि की मृत्यु के बाद कबप ऐलप इसका सायन 
इसने कृष्ण को शिवसहखनाम बताया ( म. अनु. १७ )। | करने आया ( क, १०, ३३ ) | इसी सूकता गा कुर्भवण 
तथा पुत्रप्राप्ति के लिये तप करने बत्र कृष्ण आया, तब | आापरसब की दानस्तुति है। कुसअ्रबंण आसदस्पब तथा 
उसे शैवी दीक्षा दी। हिमवान्‌ पर्वत के आश्रम में अंत । पलन्नातिथिपुन्र उउमअबस को कई संरंध रहा होगा ऐस 
में यह अत्यंत जीवन ओढ कर रहता था। इसने जटा | (8 लगता ( सायणभाष्य ब बह 
भी धारण की थी। यह क्ुतयुग में हुआ था (मः अनु, | का पयाज | अल के हे क ) पर 
ः 5  उपयाज--कश्यपगोत्रोत्पान्न ऋषि ( हुुपद देखिये ) | 
१४-१७; शिव, उमा. १ )। शंकर के बताये अत्यंत विस्तृत उपयु--पराशर कुल का गोत्रकार । ' 
"हे लितोत को पकने कद: देवीज तथा अगरुय: इनसे “पराशर कुल का गोतकार | 
के का लव. उपरिचर घसु--(भों, ऋत्त, ) यह कृरुषंश के 
सुधन्या की शाखा के कृतयञ्ञ या कृति का पुत्र है ( सुध 
न्वन्‌ देखिये )। इसने यादवा से चौदि देश जीत लिया 
तथा सैदोपरिचर अथांत घंचों का जेता यह नाम स्वयं 
लिया ( बायु, ९४; ब्रक्षाण्ड, ३, ६. ८; हैं. थं, १, ३१०; 

























पर व्याप्रपद के पुत्र 
[इस शक टीकाकार के ने अपनी 













अंतरिक्ष, भाकाशस्थ, ऊर्ध्य 
लिये प्रयुक्त हैं। यह सदा विमान में बैठ 
में बिचरण करता था, ऐसा इसके बारे 
का | इसके गले में इंद्रमाछा के कारण इसे इंग्रमा 
| | इसकी री गिरिका | इसने तप 4 
कि कम कभी नहीं मुरझायेंगे एस 





की भाँ ही 











गातन, सनत्कुमार र्‌ इत्यादि | 
पतंजलि, व्याप्रपाद आदि 
द्वारा शान प्रगट किया। | 
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चेदि देश में वास्तव्य कर | वैजयंती के प्रभाव से युद्धभूमि 
में शस्त्रों के त्रण होने का डर नहीं था | 
इंद्र ने तत्पश्चात्‌ साधुओं के प्रतिपालनार्थ बाँस की 


छडी दी। संवत्सर की समाप्ति के दिन राजा ने उसका. 


थोडा हिस्सा जमीन में गाड़ दिया, तभी से यह रीति 
राजाओं में अमी भी रूद है । व्षप्रतियदा के दिन इसे 
छड़ी को वस्त्रभूषणों से सुशोभित कर, तथा गंधपुष्पों से 
अछंकुत कर उच्चस्थान पर आरोहित करते है राजा बसु 
के प्रीत्य्थ हंस रूप धारण किये ईश्वर की इस यष्टि द्वारा 
राजा लोग बडे आदर से विधिपूर्वक पूजा करते है।इस 
उत्सव की प्रमा राजा ने फैलाई, यह देख इंद्र ने ऐसा 
वर दिया कि जो राजा चेदिराजा की तरह मेरा उत्सव 
करेगा, उसके राज्य में अखंड लक्ष्मी का वास होगा तथा 
जन संवष्ट रहेंगे । 

नगर के पास से बहनेवाली शुक्तिमती नदी को 
कोछाहल नामक पर्वत रोक रहा है, यह देख राजा ने 


पर्वतपर एक पदप्रहार किया तथा उसमें एक विवर निर्माण: कर रहा था| तब क्रप्रियों ने निर्णयार्थ इसे बुलाया। 


कर, नदी के लिये मार्ग बना दिया। पर्वत की उतनी 
संगति के कारण नदी को एक जुडवा (एक पुत्र एवं एक 
पुत्री ) हुआ। नदी ने कुतज्ञ हो, पुत्र तथा-पुत्नी राजा को 
अर्पण की। राजा ने पुत्र को अपना सेनापति बनाया 
तथा उस पुत्री के साथ पाणिग्रहण किया। यही गिरिका 
थी। वह शीघ्र ही नवयुवती हुई परंतु ऋतुदान के दिन 
राजा को पितरों ने मृगया देतु बन में जाने की आज्ञा दी । 
आज्ञनुसार राजा मृगया देतु गया | परंतु अत्यंत कामो 
* त्सुकता के कारण उसका रेत रखलित हुआ, जिसे उसने 
एक दोने म॑ रखा तथा एक श्येन पक्षी को अपनी भार्या 
के पास ले जाने को कहा | वह पक्षी ले कर जा रहा था 
कि, राह में एक दूसरे बुझुक्षु स्येन पक्षी ने उस पर हमछा 
कर दिया। इस संघ्रध में वह दोन यस॒ना नदी में गिर 
पड़ा तथा अद्विका नामक मत्यी को मिला | यह मत्स्यी 
एक शापश्रष्ट अप्सरा थी। दस महीने के बाद एक घीवर 
के द्वारा पकंडी गयी। उसे काटते ही पेट से एक लड़का 
एबं एक लड्वी निकली | तन घीवर' उन्हें राजा के पास 

गया तथा सारी कथा कह सुनाई । राजा ने लड़के का 
मेँ अपने आप रखा तथा छड़की एक 
का लाटनपालन करने की आाशा दी | 










यही सब्यवती (+ 
उपर्खिर वसु के पांच पुत्र थे। बृहद्र 
न, मणिवाहन ( मावेक) तथा यदु । 








प्राचीन चरित्रकोश 


| पुत्रों को अल्ग अछग राज्य दिये ( मे, आा. 





ब्। हे व, पत्यग्रह, | 


उपरिचर बसु 
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5७, २८० 
२९ )। इसके पन्नों में मत्स्य तथा काछी नाम हैं। बृह॒द्रथ 
ने मगध से बाहंद्रथ कुछ की स्थापना की। कुशांब को 
( मणिवाहन ) कौशांबी, प्रत्यग्रह को चेदि, यदु को 
करूष तथा पांचवे मावेल्ल को मत्स्य देश मिला ( म. द्वो. 
९१ )। यह पूर्व जन्म में अमावसु पितर था। 


एक समय इंद्र तथा महर्षियों का यज्ञ में, पशुहिंसा 


_विहित था अविहित है इस पर विवाद हुआ। इतने में 


वहां उपरिचर बसु का आगमन हुआ । सत्यवक्ता होने के 
कारण इस से विवाद का निर्णय पूछा गया। इसने इंद्र 
का पक्ष ले कर पशुवध के अनुकूल मत दिया | तब ' 
ऋषियों ने शाप दिया कि, तुम्हारा अधोलोक में पतन 
होगा | शाप मिलते ही यह रसातलू में पतित हुआ 
( मत्स्य, १४२ ) | महाभारत में यह वाद, अजवध 
करना चाहिये या बीज उपयोग में छाना चाहिये, ऐसा 
था | उस समय उपरिचर बसु अंतरिक्ष में मार्गक्रमण 


दोनों पक्षों की बात समझ लेने पर, बसु ने देवताओं का 


| पक्ष लिया तब ऋषियों ने शाप दिया कि, चूँकि दवता- 


ओं का पक्ष ले कर तुमने अन्त भाषण किया है, इसलिये 
तुम्हें प्रथ्वी के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा | तदनुसार यह 
राजा अधोमुख हो प्रथ्वी के विवर 
नारायण की कुपा से' नारायण का मंत्र जप कर, तथा 
पंचमहायज्ञ कर इसने नारायण को सेतुष्ट किया। अंत _ 
में विष्णु की आज्ञानुतार गरुड ने भा कर इसे शापमुक्त 
किया तथा पहले की तरह इसे अंतरिक्ष में मार्गक्रमण 
करने के लिये समर्थ बनाया। यह बृहस्पति का पट्ट- 
शिष्य हुआ । उसके पास से इसने चित्राशिखंडी संशक 
सप्तर्षियों द्वारा रचित शास्त्र का अध्ययन किया। इसने 
अश्रमघ यज्ञ किया, जिसमें बृहस्पति ने होतृत्व स्वीकार 


| किया था| इसमें पशु बंध नहीं हुआ । इसे यज्ञ में इसे 


नारायण ने पत्यक्ष दशंन दिया। इस निश्चावान राजा को 
महीतल छोड़ने पर तत्कारू परमपद्‌ प्राम हुआ ( मे. शां.. 
३२२-३२५४ )। अद्विका नामक अप्सरा के साथ एक 
बार यह बिमान पर से जा रहा था। सोमपद्ठ में रहने 
वाले पितरों की मानसकत्या अच्छोदा ने, इसे देख कर 


| इसे अपन! पिता माना, तथा इसने सी उसे कन्या रूप 
| मे स्वीकार किया | यह देख कर उसके पिता ने इसे शाप. 
तथा - 
तुमसे यह कन्या होगी। थह सुनते ही बसु ने उसके 





दिया कि तुम इस अप्सरा सहित प्रथ्वी पर जाओगे 





घुसा | परंतु नर- 


उपरिचिर बसु 
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चरण पकड लिये। तब उन्होंने कहा कि, तुम परथ्वी पर 
कृतयज का पुत्र हो कर भगवदाराघना कर वेकुंठ पद प्राप्त 
करोगे तथा अच्छोद, अद्विका के उद्वर से काली नाम से 
जन्म लेगी। यही सत्यवती है ( स्कंद २.९.४-७; 
मस्प, ५० ) | ः 
उपसिबिश्रव--शान्य्युदक करते समय कौनसा मंत्र 
प्रयुक्त करना चाहिये, इस विषय में इसका मत मित्र है 
( की. सू, ९.१० ) | उसी तरह, प्रेत किस तरह रखना 
चाहिये, इस विषय पर इसका मत पितृविधि में लिखा 
हुआ है (को, सू . ८०.५४ ) | 

उपरिमंडल--भुगुकुल का एक गोत्रकार। परिमंडल 
ऐसा पाठ है। 


उपलप--वबसिष्ठ गोत्र का ऋषिगण। 

उपलंभ--( सो. दृष्णि, ) अक्रूर का रत्ना उर्फ शैब्या 
से उत्पन्न पुत्र ( मत्स्य, ४५.२९ )। ' 

डइपलोम--वसिष्ठकुलेत्पन्न ऋषि | 


उपचर्ष--पा्छी पुत्र के शंकरस्वामी का पुत्र तथा 
पाणिनि का गुरुबंध । इसने पूर्वोत्तरमीमांसासूत्र पर वृत्ति 


रची है। शबर और शेकराचार्य ने इसका बारंबार निर्देश 


किया है (कथासरित्सागर) | यह बंधायन का दूसरा नाम 
रहा होगा। परंतु श्रीमाष्यकार इन दोनों को एक नहीं 
मानते क्‍यों कि ऐकाल्याधिकरण में (अर, सू, ३,३,५३ ) 
इंकराचाय ने उपबर्ष का विवरण दिया है। श्रीभाष्यकार 
अधिकरण को प्रत्यगात्म पर लगाते हैं |, उपवर्ष क 
किया है ऐसी एक आख्या 















पुरा पढ़ लिया तथा इससे श्रीमाष्य छिखा। / 
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डे प नामांतर है। बत्सबृद्ध या बस्स्रोह 
डपवाह्मका--संजय की पुत्री और भजमान की स्त्री ; 








उसाभिष्णय 


न मर 





हर०नपक्षप8असहकप 


_ उपाध्याय--कश्यप को आर्यावती से उद्पन्न पुत्र 
( भव. प्रति. ४.२१ )। 
उपान--साच्यदवा मे स एक | 
उपाधि जानश्रुतेय--उपसदकस के विषय में प्रमाण 
की तरह मान्य एक ग्राचीन आचाये का यह नाम है 
(7, भा, १.२५) | 
उपाबाददि--वरसिप्ठकुलोत्पन्न एक ऋषि 
उपासंगधर--( सो, ह०ण, ) मत््यमतानुसार 
का दवरक्षिता से उत्पन्न पुत्र 
उपोदिति गौपालेय--सामद्रश (५. ब्रा. १२, १३, 
१६.) | 








उभक्षय--( सो. पूर, ) वायुमतानुसार भीम का ५७ । 
उभयजात--भगकुलोटन्न अश्मर्षि 
उ्मा--हिमालय की मेता से उत्पन्न पुत्री। इसका 


पति रुद्र ( पद्म, सू. ९ ) | उपनिषद्‌ में क्या का उम्र 
हैमबती ऐसा निर्देश है ( मै, 3, हा, ४. २०, 


१२ ) 
उम्लोचा--एक अप्सरा ( में, आ, ११४.५४ )। 
उर बार्णिवृद्ध--एक आचार्य (सो, बा. ७. ४ ) | 
3रुऋम--आादित्यों में से एक | यह ऊरज ( कार्तिक ) 





माह में प्रकाशित होता है ( भा, १२.११ )। परंत भवि 


पुराण में ऐसा दिया है कि यह चेत ( चैत्र ) में प्रकाशित 
होता है और इसकी १२०० किरणें हैं ( भाव, आहद्वा, 
; बिवस्वान देखिये )। विष्णु तथा जिविक्रम इस 

नामांतर हैं| कीति इसकी भाया थी, जिससे बहस्छलोक 
नामक पुत्र हुमा (मा, ६.१८,८ ) । 

उसुक्रिय- ( यू, 7. भांवय, ) बहद्रत का पौत्ष ये 
बूहद्रण का पुत्र जिस अभिमन्यु ने मारा | उस्क्षय इसका 
| इसका पुश्न था | 
गुमतानुमार महावीय का 
इसे बिशाला। 










रुक्षय--( सी. पुर, ) 
पुत्र | यह क्षत्रिय से ब्राहण हुआ था 
उत्पन्न शअ््यायण, पुष्य पं 
२, अंगिरा गोत्र का 





कल ६ 


उरुनेत्र॒--जालंघर की सेना का एक राक्षस | इस पर 
गणपति ने खद्टगप्रहार किया, जिससे उसके मुख में से 
नो सिर तथा अठारह श्ुजाओों वार दैत्य निकला 
( पद्म, पा. १७, ) | 

उरुवल्क--वसुदेव तथा इला का पुत्र । 

उरुश्रवस-( सो. नरिष्येत. ) सत्यश्रवस्‌ का पुत्र । 
इसका पृतन्न देवदत्त | 

उर्मि--सोम का पुत्र । 

उमिला--एक गंधर्वी, सोमदा की माता । 

२. सीरध्वज्ञ जनक की कन्‍्या। दरशरथपुत्र लक्ष्मण 
कीखी। 

उ्े--एक ऋषि । च्यवन ने अपने कुल का वृत्तान्त 
कहा है। उस में ऊर्व नामक एक तेजस्वी कुलवर्धक का 


..निदंश है। उससे अग्नि उत्पन्न हआ । वह समुद्र में बडवा- 


रूप से है | उसका पुत्र ऋचीक | वह बडा योद्धा था | 
उसने जमदग को अपना पुत्र माना । ऋचीक की पत्नी 
गाधि की कन्या थी। गाघि का पुत्र विश्वामित्र | ऋचीक 
फो गाधिकन्या सत्यवती से श्वत्रियान्त परशुराम पैदा 
हुआ | इस प्रकार भ्रगु तथा कुशिककुर का संबंध है 

( मं. अनु. ५६ ) | क्‍ 
बाहु का पुत्र सगर | वह अयोध्या का न्प था। है- 

हय तालजंत्र ने उसे राजपद से च्युत किया | तब ऊर्व 

भागव ने उसका रक्षण किया (वायु, ८८.१२३ )। 
इससे ओऔर्व॑बंश पैदा हुआ (वायु. ८८.१०७; मत्स्य, 

१२, ४० )। इसने अपनी ज॑ंघा से ओर्व॑ अग्नि नामक 

पुत्र उत्पन्न किया | यहाँ ऊर्व को शुक्र कहा है। देव, मुनि 
तथा दानव इसके अनुयायी थे (पद्म. सृष्टि, ३८,७४- 

१०७ )। पद्म में उर्वे शब्द ऊर्व है। 

२. ( सो, पूरु. भविष्य, ) मत्स्यमतानुसार पुरंजय का 
 पुत्र। 

. उवेरा-एक भप्सरा ( म, अन, ५०,४७ कुं, ) । 
उर्वरशयान--सावर्णिमनु का पुत्र । 
उवरीवत्‌--ओऔर्व का नामांतर | 
उर्वशी--एक अप्सरा की तरह ऋग्वेद के काल से 

प्रसिद्ध है । ऋ्वेद मे उर्वशी के एक संवादात्मक सूक्त में 

बहुत सी ऋचाये हैं ( ऋ, १०.९५ ) उंवेशी शब्द ऋग्वेद 

में कई बार आया है (क ४.२, १८; ५.४१, १९; ७, 

३३.११; १०.१०, १०, १७ )। तथापि अंतिम तीन 

स्थानों पर तो निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक शब्द है। 

सातवें मंडल म॑ इससे बसिष्ठ उत्मन्न हुआ ऐसा बताया 
प्रा. च. १२ ] 
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गया है तथा दसवें मंडल में उर्वशी-पुरूरवा संवाद है। 


शर्ते के अनुसार, राजा नम्म अवस्था में दिखाई देने के 


कारण उर्वशी उसे छोडकर जाती है। वह छोड़कर न 
ज!|वे इसलिये राजा पागल की तरह भटकते भटकते एक 
सरोवर के पास आया | वहां वह सखियों के साथ क्रीडा 
कर रही थी। उस स्थान पर राजा तथा उर्वशी का सेवाद 
हुआ जो ऋ्वेद में वर्णित है (श, ब्रा, ११,०,१. मा. 


९.१४ )। उर्वशी गर्भवती थी इसलिये उसने राजा के 


पास आना अस्वीकार कर दिया। संक्षेप में संवाद का यही 
सार है। अपने लिये प्राणत्याग करने को प्रदत्त हुए. राजा 
को प्राणत्याग से निवृत्त होने को बता कर उर्वशी ने नारी 
स्वभाव की अच्छी कल्पना राजा को दी। उर्वशी देवों में 
से भी है ऐसा वहां वर्णित है। इसीलिये उसने 
राजा को सुझाया है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में आने पर उसे' 
उसका सहवास प्राप्त होगा | 


उर्वशी को देखकर वासतीवरसत्न में मित्रावरुणों का रेत 
स्वलित हुआ तथा उनसे कालोपरांत अगस्त्य तथा वसिष्ठ 
उत्पन्न हुए ( कात्यायनकुत सर्घानुक्रमणी, १.१६६; बृहद्दे- 

३७;४४.१५६; ३.५६ )। उर्वशी पुरूरवस का आख्यान 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। अप्सराओं का निर्देश 
ऋग्वेद में है| 


नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तप कर रहे थे। वे 

इंद्रपद न ले लें, इस भय से इंद्र ने बसंत, काम एवं मेनका, 

रंभा, तिलोत्तमा, घ्ताची आदि सोलह हजार पचास 
अप्सराओं को उन्हें तप से पराबृत करने के लिये भेजा 
(दे, मा. ४.६ )। विष्णुपुराण में ऐसा वणन है कि पुराण- 

पुरुष विष्णु गंघमादन पर तप कर रहे थे तब यह मदन- 
सेना भेजी गयी थी (पद्म, स. २२ )। गायनादि प्रकारों 
से उन्हें मोहित करने के कई प्रयत्न किये गये; परंतु सच्च 
निष्फल हुआ देख वे सब खिन्न हो गये | नरनारायणों ने उन 
सबका अत्येत मधुर शब्दों से आदरातिथ्य कर के, पूछा कि 
आपका यहा आगमन किस हेतुसे हुआ है ! | जिससे कामादि 
लजित हो अधोगमुख कर स्तथ्घ खडे हो गये। इतने में 
उन्होंने देखा कि नारायण की जंघा से सोलह हजार 
इक्कावन अप्सरायें प्रगट हुई जिनमें उर्वशी अत्यंत सुंदर 
थी। यह उदरू अर्थात्‌ जंघा से उत्पन्न हुई इसलिये इसका 
नाम उर्वशी हुआ। नरनारायणों ने इंद्र को भेट करने के 
लिये नयनाभिरणमा उर्वशी कामादि के सुपुर्दे की | तदुपरांत 
सब अप्सराओं ने नरनारायणों की सेवा में रहने के लिये 


८५९ 


उवबेंशी 





प्राथना की, परंतु नरनारायणों ने उनकी सेवा स्वीकार 
नहीं की (दे, मा. ४.६; मा. ११.४; मत्स्य, ६० ) | 


यह एक बार सू्याराधना को जा रही थी। तत्र इसने 


मित्र आदित्य को वरण करने का आश्वासन दिया। आग 


वरुण मिला उसने भी इसे वरण करने का अभिवचन 


मांगा । तब इसने मित्र को वचन देने की बात बताई | 


बरुण ने बाद में इससे प्रमयाचना की तथा वह इसने 
दिया । तदुपरांत वरुण ने इसे उद्देश कर एक कुम में 
अपना वीये डाछा। मित्र को यह समझते ही उसने इसे 
शाप दिया “ मृत्युठोक में पुरुरवा की सत्री हो !। तथा 
अपना वीर्य एक कुंम में डाछा। इन दोनों कु्मों क 
वीरय से अगस्य तथा वसिष्ठ का जन्म हुआ (पद्म 
स्‌, २२; भा. ९.१४; मस्य. ६०; वा. रा. उ. ) 
मित्रावरुण बदरिकाश्रम में तप कर रहे थे। उस समय 
सौंदर्यवत्ती उर्वशी फूछ तोडते हुए इन्हें दिखाई पड़ी | 


तब इनका रेत स्खलित हुआ जिससे अगर्य तथा 


वसिष्ठ का जन्म हुआ | उर्वशी को देखते ही मित्र का 
रेत स्वलित हुआ, जिसे उसने शाप के भय के कारण 
पैरों तले रॉद डाछा। तत्र बसिष्ठ का जन्म हुआ 
(विष्णु, ४.५ )। 


एक बार नारद ने पुरुरवस राजा की बहुत स्तुति की | 

इस कारण यह उस पर मोहित हुई ( भा.९.१४ ) | पुरूरवस्‌ 
पर मोहित होने के कारण लक्ष्मीस्वयंबर नामक प्रबंधनाव्य 
करते समय कुछ हावभावों में भूछ हो गयी। तत्र भरत 
ऋषि ने शाप दिया, कि तूम पंचपन बंध छता अन 
हगीं। शाप की अबधि समाप्त होने पर जब यह 
बंस्‌ के पास जा रही थी, तब राह में केशी नोमक 
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आल आज ३ ली जो कील अल जा जल ज अर जज पर जल हम कब 


उल्दूक 


( भा. ९.१४-१५ विष्यु, ४,६-७; दे. भा, १,१ ३; मे, 
आा. ७०,२२ ) | 

अजब के जन्म के समय गायन करने बाली स्थारह 
अप्सराओं में यह भी एक थी ( मं. आ, ११४७-४४ ) 
कुबेर की सभा में सकी सदा सेवा करने मे यह निमग्न 
रहती है (म, स. १०११ )। अजन इंद्र लोक म॑ शिक्षा 


ग्रहण करने गया था। बहां एक आर इसकी ओर कुलकी 






जननी इस पूज्यभाव से अजुन ने देखा । यह बात हे 
ध्यान में न॑ आयी तथा उसने सोचा कि, दाय 
इच्छा से अजन इसकी ओर देख रहा है इसलिये ई: 
चिश्ररथ गंधर्व के बारा उर्वशी की समाचार मिजवाया 
तब्र यह सा्यकाल में सुंदर बस्तों से सजघज कर अजन क 
पास गयी परंतु अज्ेन ने खुद मी। भावना बता कर इसका 
निषेध किया | इच्छाभग होते के कारण इसले अजूत 
को, तू एक वर्ष तक नपुंसक बन कर रहेगा, ' ऐसा शाप 
दिया । तत्र इंद्र ने अजुन को सांच्यना दी कि तरह बर्ष 
( अज्ञातवास मे ) यह शाप तर काम आयेगा | में. थे 
परि, १,६8३ है, १३२०१७७ ) | अष्राबक के सम्मान के 
लिये बरण ने जिन भप्मराओं का तय काया था उनमे 
यह भी थी (मं, अन, १९%,४४ )। ' अतेक पवित्र 
पदार्थ भेरा रक्षण करें; भीष्म के भुख से निकहरन बलि 
एस उल्लेग में पवित्र अप्सराश में उर्वशी का नाम है | 
(में, भन, १६०,१० ), उर्वशी के नाम पर उर्वशीतीर्थ 
नामक एक पवित्न तीर्थस्थान प्रसिद्ध है ( मं. ब. ८२,१३६; 
देवअत देखिये )। यह ब्रह्म बादिनी थी ( अह्ोह २.३३) | 

उर्थीभमाध्य--( सो, कुछ भविष्य, ) मत््यमतानुसार 
पुरंजय का पुत 

उर्धीक्षु--यह पापी था, परंतुअत तथा दाने के कारण 
इसका उद्धार हुआ (पड़ा, कि, १९ ) | 

यिन--यूक्तद्रएा ( कर, १०,१८६ ) | 
ध्यादूद्ध--एक आचभाय (सां, ब्रा, ७,४ ) | 
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उल्ूक 
इसका युद्ध हुआ था ( म. क. १८.१ )। सहदेव ने इसका 
वध किया (मं. श, २७-२९)। 

२ हिरण्याक्ष दैदय के चार पुत्रों में से एक़ | 

४ शिवाबतार सोम का शिष्य | 

० शिवावतार सहिष्णु का शिष्य । ' 

उल्ूकी--फश्यप तथा ताम्रा की कनन्‍्या। इसे उलूक 


हुए (म. आ. ६०. ५४ )। काकी भी इसका नाम 


रहा होगा। 


 उलूखल--व्यास की सामशिष्यपरंपरा के ब्रह्मांड 


मतानुसार हिरण्यनाम के शिष्यों मेंसे एक ( व्यास 
देखिये )। वायु में उदखलक ऐसा पाठ है| 
उलूप--विश्वामित्रकुल का ऋषि गण | 

. उल्नूपी--ऐरावत नाम नागकुल के कोरव्य नाग की 
कन्या | यह ऐरावत नाग के पुन्न से' ब्याही गयी थी। 
विवाहोपरांत कुछ ही दिनों में गरढ ने इसके पति का 
वध किया | इस कारण यह बालविधवा हुई। कालोपरांत 
पेडुपुत्र अजुन तीर्थयात्रा करने निकछा वह गंगा में स्नान 
करने उतरा । उसे देख इसके मन में अजुन के प्रति प्रेम 


उत्पन्न हुआ तथा वह उसे पानी में खींच ले गयी। 


अजुन के ने उद्धपी की प्रार्थना स्त्रीकार कर इससे गांधर्व 
विधि से विवाह किया | इस विवाह में ऐशाबत की भी 
सम्मति थी कारण इससे अपने वंश का विस्तार होगा 
यह बात उसने ध्यान में रखी थी। बाद में उडपी को 
अजुनसे इरावान्‌ नामक पुत्र हुआ (मं. आ, २०६; 
भी. ८६. ६ )। पांडवों के अश्वमेघ के समय अजुन बश्नु- 
वाहन के हाथ से सारा गया | बस्तुतः बह मरा नहीं था; 
भीष्म को शिखंडी की आड से मारने के कारण छगे पाप 
का निरसन हो इसलिये उद्बूपी ने माया के योग से इसे 
मूर्च्छित किया था। फिर उद्बपी ने संजीवनी मंत्र का 
चखितन किया तथा तुरंत ही नागों ने वह छा दिया जिसके 
द्वारा अजुन की मूच्छों दूर कर उसे उलूपी ने सावधान 
किया ( मं. आश्व ७८-८०; बश्रुवाहन देखिये )। पांडव 
जब्र महाप्रस्थान के लिये निकले तब उल्ूपी उनके साथ 
थी। बाद में इसने गेगा में देहत्याग किया (मे. महा. 
१, २७ ) | द 


उल्कामुख--राम की सेना का एक वानर। यह 


 अंगद के साथ दक्षिण दिशा में सीता की खोज में गया 
था (वा, रा. कि. ४१ )। 

उल्बण--( सवा, ) वसिष्ठ तथा अरुंघती के सात 
पुत्रों में से एक | द द 
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उशनस्‌ 


उतल्मुक--( सवा, ) चक्षुमेनु तथा नड्बछा के ग्यारह 
पुत्रों में कनिष्ठ ) इसकी स्त्री पुष्करिणी | अंग, सुमनस्‌ , 
ख्याति, ऋतु, अंगिरा तथा गय ये इसके छः पुत्र थे( भा. 
४.१२.१७ )। 

२. ( सो, बृष्णि, ) बलराम का पुत्र। यह राजसूय में 
था ( म. स. ३१.१६ )। भारतीय युद्ध में थह पांडवों के 
पक्ष में था ( म. द्रो. १०.१८ )। 

उल्लप--उलूप का पाठभेद। 

उदंगु--( रुशंगु) एक ऋषि। इसने अपने को 
वाधक्य आया देख प्रथूदकतीर्थ में देह त्याग कर विष्णु- 
छोक में गमन किया: ( म, श., ३८,२४-२६ )। इसके 
आश्रम में आश्षिण, विश्वामिन्न, सिंधुद्दीप, देवापि आदि 
ने तप कर ब्राह्मण्य प्राप्त किया था (म. श, ३८, ३१- 
३२ )। उस स्थान पर बलराम तीथ्थयात्रा के निरमित्त गया 
था। क्‍ 
उशद्रथ--( सो. अनु. ) भागवतमवानुसार तितिक्षु- 


| पुत्र | 


'. उशनस--अमि देवताओं का दूत है तथा उशना 
काव्य असुरों का कुलगुरु व अध्वर्यु है। अग्नि तथा उदना _ 
काव्य दोनों प्रजापति के पास गये, तब प्रजापति ने उशना 
काव्य की ओर पीठ कर अम्मि को नियुक्त किया, जिस 


कारण देवताओं की जय तथा असुरों की पराजय हुई 


( तै. सं, २.५.८ )। यह असुरों का पुरस्कर्ता था ( जै. उ. 
ब्रा. २.७,२-६, ) वारुणि भगु का 'पुलोमा से उत्पन्न पुत्र 
( मत्य २४९.७; ब्रह्म, ७३.३१-१४ )। भूगु का उपरा से 
उप्पन्न पुत्र (विष्णुधर्मोत्तर १.१०६ ). उमा ने इसे 
दत्तक लिया था ( म. शां. २७८.२४ )। इसको काव्य 
( मत्य्य, २०.९; वायु, ६५. ७४-७०) कवि (म, आ- ६० 
४० ), शुक्र ( अंधक देखिये; म. शां, २७८,३२ ). कवींद्र 
(मं. क. ९८ ) कविसुत, ग्रह, आदि नाम थे] ब्रह्मदेव 
ने पूत्न माना इसलिये ब्राह्म, शिव ने वरुण माना इसलिये 
बारुण आादि नामों से इसे संबोधित करते हैं। उशना, 
शुक्र तथा काव्य येसब्र एक हैं (बाथु, ६०,७५)। 
इसकी माता का नाम ख्याति तथा पिता का नाम कवि 
मिलता है ( भा. ४.१ )। भगु का दिव्या से उत्पन्न शुक्र 
तथा यह एक ही है। (ब्रह्मांड. ३,१.७४ )। इसकी 
क्री शतपवों ( म. उ. ११५. १३ )। इसकी पितृसुता 
आंगी नामक एक सत्री थी। इसके अतिरिक्त निम्न- 
लिखित स्त्रियां भी थीं। प्रियत्रतपुत्री ऊजस्वती (भा. 
५.१ ); पुरंदर कन्या जयंती (मस्य, ४७)। पितृकन्या , 


ः 


कक 


उशनस 





गौ (ब्रह्मांड ३.१.७४ ) । यह पर्न्याधिपति, योगाचाय, 
देव तथा दैत्यों का गुरु है ( वायु. ६५,७४-८५ ) । 

उशनस्‌ काव्य, कुछ सूक्तों का द्रष्टा है ( ऋ, ८.८४;९५ 
७-८९ ) | यह दानवों का पुरोहित था ( तै, सं, २.५ 
८.५; तां, ब्रा, ७.०,२०; सां, भौ, सू, १४:२७, १ )। इस 
की योग्यता बडी थी ( ऋ, १.२६.१ )। इसके कुछ में 
ऋगु से ही संजीवनी विद्या अवगत है ( भगु देखिये )। 
इसने यह विद्या शंकर से प्राप्त की थी ( दे. भा, ४: 
११ )। उशनस्‌ ने कुबेर का धन छूट लिया था. इसलिये 
इंकर ने इसे निगल लिया। तब यह शंकर के शिश्न से 
बाहर आया तथा इंकर का पुत्र हुआ। तत्न से इसका 
नाम शुक्र पश (मं, शां. २७८.३२२, विष्णुधम. 
१,१०६ )। असुर लगातार हारने लगे तब उन्हें स्वस्थ 
शांत रहने का आदेश देकर शुक्र, बृहस्पति को जो मादूम 
नहीं हैं ऐसे मंत्र जानने के लिये शेकर के पास गया। यह _ 
संधि जानकर देवोंने पुनः असुरों को कष्ट देना प्रारंभ 
किया । तब शुक्र की माता सामने आयी तथा उसने 
देवताओं को जलाना प्रारंभ किया परंतु इंद्र ने पलायन 
किया तथा विष्णुने इसकी माता का बंध कर के देवताओं 
की रक्षा की परंतु ञ्री पर हथियार चलाने के कारण, 
भुगु ने विष्णु को प्रथ्बी पर जन्म लेने का शाप दिया तथा 
_ शुक्त की माता का सिर पुनः विपका कर उसे सजीब किया | 
...तत इंद्र अत्यंत मयभीत हुआ तथा उसने अपनी जय॑ती 
.. नामक कन्या शुक्र को. दी शुक्र ने भी हजार वर्षोतक तप 
* हे रके शेकर से प्रजेशल्व, घनेशल तथा अवध्यत् प्राप्त | 

या (मत्स्प. ४७,१२६; विष्णुधम, १.१०६)। शुक्र ने 
स क्षेत्र में गुक्रेधर के पास ( स्कद, ७१.४८ ) दुर्धर्ष 
'मंक ढिंग हा की स्थापना करके संजीवनी विद्या प्राप्त की 
' जयंती दस वर्षों तक इसके साथ अदृश्य 
प ब।मन अबतार के बाद किया। 



























गलिखित पड्यंत्र सफल हुआ | 
का इस्पति ने शुक्र का रुप ले 
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६०.०२ )। इसे पण्ड तथा मर्क नामक दो पुत्र थे ( भा, ७ 
«१ ) | इसे आंगी से लष्ट, बर्तन तथा प"्डामक हुए 
(कच, वामन तथा बृहस्माति देखिये )। इसे अरजा नामक 
एक पुत्री थी (पक से, ३े७)। हठने मस्बेतर में यह 
व्यास था। (व्यास देखिये )। शिवाबतार गोकण का 


मर 
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शिष्य | सारा जग मनोमय है, यह बताने के लिये इसकी 
कथा अगुक्ते र् | गयी हु [ थी, की, ७ के । हि श्स 


) 
वासतुशासत्र पर एक ग्रंथ रखा है ( मल्य, २५२ ) 
यह धर्मशास्त्रकार था। उद्नसभमंशझासखत्र नामक सात 
अध्यायोवाली एक छोटी पुम्तक उपलब्ध है जिसमें 
श्राद्ध, प्रायश्रित्त, महापातका के लिये प्रायश्वित्त तथा अन्य 
व्यावहारिक निमंधों के संबंध में जानकारी ह 
उसके धम्मसूत्र में बहुत से सूत्र मनुस्णति तथा ऑधायन 
घमसूत्र के सूत्रों से मिलत जुल़त हैं। यातवल्क्य 
इसका निर्देश किया है ( १.५ ); मिताक्षरा ( ३,९६० ); 
तथा आपराक ग्रेथ में आशनस भमंशाख्र के कुछ उद्धरण 
लिये गये हैं। उसी तरहें ओडानसभ्गति नामक वो ओऔः 
पहुला ५१ कढीकी का बे दूसर। ६०० ठीक का. जियास॑द 
संग्रह मे उपलब्ध है | 
राजनीति विपय पर इसका 








अलबाकक- 





धुक्नीति नामक ग्रंथ उप 





लिये किया गया है| अनेक स्थानों पर ओऔदशनस उप 


पुराण का निर्देश मिलता है (कूर्म, १.३; गरढ, १,६०३ 


१९)। 
२. उत्तम मनु का पुत्र । 
३. साबर्णि मनु का पुत्र 

_४+ स्वायंभुष मनु का एक 


2] 









६. सुतप देवों में से एक | 
७. उस तथा पड़प्ैयी का पुत्र | 
(५, ( सो, | पद, ) जागबंतनंतासूस। 5 ध्म कक 





भविष्यमतानुसार तामस का पृन्न | 


उशिक-- से 


पुत्र | ह। 
जि क्‍ ६ 








 जाशिज्ञ 


उशिज--अंगिराकुछोत्पन्त॒ ऋ्ञष । इसे ऋषिज 
नामांतर प्राप्त है। इसे ममता से उत्पन्न दीघतमा नामक 
पुत्र था। उषिज इसका पाठसेद है। 

उाशिति--अंगिरस तथा ख्राज़्‌ का पुत्र। उशिति 
का पुत्र दीघेतमस्‌ ( ब्रह्माण्ड, ३.१ ) | 

उशीनर--( सो, अनु. ) चक्रवर्ती महामनस्‌ का पुत्र । 
इसे तितिक्षु नामक भाई था | इसकी मृगा, कुमी, नवा, 
दवों, तथा दृशद्वती नामक पांच स्तरियाँथीं। जिन्हें ऋमशः 
मृग, नव, कुमि, सुब्रत तथा शिबि ओशीबर पुत्र थे। 
उशीनर तथा तितिक्षु ये दो खतंत्र वंशशाखायें शुरु हुई । 
इसके राज्य का प्रसार केकय तथा मद्गक देशों में शिवपुर 





यौघेय, नवराष्ट्र, कुमिला तथा इृष्टा इन खानों पर हुआ 


( वायु, २,.३७,१७-२४; विष्णु ४.१८; मत्स्य, ४८ )। 
ययातिकन्या माधवी से इसे शिबि उत्पन्न हुआ (शिबि 
देखिये ) | 

उषस्त वा उपषस्ति चाक्रायण--एक सामवेत्ता 
ब्राहण। जब कुछ देश में अकाल पड़ा था तब बडी ही 
बुरी' हालत में यह एक ग्राम भे॑ पत्नी समवेत रहा। 
एक बार भूख छूगने के कारण, एक महावत को, जब 
बह कुलथी खा रहा था, तब उसने होले मांगे। तब होले 
देकर बह पानी भी देने छगा| तत्र पानी जूठा होने 
के कारण इसने अस्वीकार कर दिया। जब होले 
भी जूठे हैं एसा उससे कहा गया तब इसेन कहा 
कि उनको बिना खाये मेरा जीना असंभव था, परंतु 
मैं अपनी इच्छानुसार पानी कहीं भी पी सकता हूँ। 
थोड़ी कुछथी पत्नी के छिये भी लाये। तदनंतर पास 
में ही होने बाले यज्ञ में यह गया। फिर भी विद्वान होने 
के कारण अन्य ऋत्विजों के समान इसे भी राजा ने दक्षिणा 
दी तथा इसने भी प्रस्तोता की सहायता की। अन्य 
स्थान पर उपषस्ति पाठ है ( छां. ठ. १.१०-१; ११.१ )। 
इसने आत्मा के प्रत्यक्षत्व के संबंध में, याशवव्क्य को प्रश्न 
किया तथा याज्षबतक्य ने इससे कहा कि, आत्मा प्रत्यक्ष 
दिसाना असंभव है ( बू. उ. ३.४.२ )। यहाँ उपस्त पाठ 
हैं। 


उपस्य--कांध्यप तथा खशा का पुत्र | 


उपा--बलिदेश का पत्र बआणासुर की कन्या | योवना- 
वस्था भें भाने के बाद, एक बार जब सखियों सहित रात्रि 


प्राचीन चरित्रकोश 
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के समय अपने मंदिर में सोई थी तब स्वप्न में एक सुंदर 
तथा तरुण पुरुष से इसका समागम हुआ । जाग्त होने 


के पश्चात्‌ इसकी विरहयुक्त चर्या देख कर चितन्रलेखा ने 


कारण पूछा | इसने उसे स्वप्न की संपूर्ण हकीकत बताई 
तथा स्वप्न के उस पुरुष को छाने के लिये कहा। तब 
चित्रलेखा ने जैलोक्य में प्रसिद्ध पुरुषों के चित्र क्रमशः 
उतार कर उसे दिखाये। यादव बंश दिखाते समय प्रद्यम्न 
का चित्र देख कर यह लज्जित हुई तथा अनिरूद्ध का 
चित्र देख कर छज्जा से अधोमुख हो गई। इससे चित्र- 
लेखा ने स्वप्न का पुरुष जान लिया। चित्रलेखा में योग- 
सामथ्ये था अतएव तीसरे दिन वह शोणितपुर से द्वारका 
योगसामर्थ्य से एक क्षण में गई वहाँ उसे अपने काबू में 
ले कर तथा कृत्रिम अंधकार में ढोँक कर ले आई ( शिव. 
रुद्र, यु. ५३ )। सात्रिमे निद्रिस्त अनिरूद्ध को वह 
पयकसहित छायी तब उषा को अत्यंत आनंद हुआ तथा 
उसने चित्रलेखा के योगसामर्थ्य के प्रति आश्चर्य प्रगट 
किया । बाद में इसने अनिरुद्ध से गंधर्वविवाह किया तथा 
गुप्त रूप से इसके साथ चार माह तक सुख से रही । बाणा- 
सुर द्वारा इसकी रक्षा के लिये नियुक्त सेवकों ने एक बार 


यह देखा तथा सब बाणासुर को बताया। यह जानते. 


ही उषा के महरू में आभाया। उसने देखा कि, उषा 
तथा अनिरुद्ध झत खेल रहे हैं।तब बाणासुर अत्यंत 
क्राधित हुआ तथा उसका अनिरुद्ध से युद्ध हुआ | युद्ध 
में नागपाश डाल कर बाण ने अनिरुद्ध को केद किया। 
इधर यादवों ने अनिरुद्ध को खूब ढूंढा परंतु वह मिल न 
सका | तब नारद ने, अनिरुद्ध का स्थान तथा बाणासुर ने 
उसकी की हुआ दशा बताओ | बाणापुर तथा कृष्ण का 
तुमुल युद्ध हुआ । बाण की करीब करीब सारी सेना नष्ट 
हो गई तथा बाण के चार हाथ छोड' कर बाकी सारें हाथ 
कृष्ण ने तोड़ डाले | तब बाणमाता कोटरा तथा रुद्र की 
प्राथनानुसार कुष्ण ने बाणासुर को जीवनदान दिया। 
आगे चल कर बड़े समारोह से बाण ने उपा को अनिरुद्ध 
को दिया। तब सब यादव द्वारका लोद आये (पद्म, उ, 
२०५०; भा. १०, ६२-६३; शिव, रुद्ठ, यु, ५१-५९ )। 
२, त्वाष्टरी संज्ञा का नामान्तर (ब्रह्म, १६५, २)। 
उष्ण--( सो, कुरु, भविष्य. ) बायु के मतानुसार 
निर्वक्र पुत्र तथा विष्णु के मतानुसार में नि्चंकु पृत्र । 
उद्दाक---वसिष्ठ कुछ का गोन्रकार ऋषिगण | 


९३ 





ऊरू 





सकल हर /+4३४०' 


ऊरु आंगिरस-- मंत्रद्रष्टा (क, ९.१०८.४;५ ) | 
ऊज--स्वारोचिष मनु का पुत्र । सप्तर्षियों में से एक | 
२, उत्तम मन्बंतर के सप्ता्षियों में से एक | 
३, उत्तम मनु का पुत्र । 
४. सुधामन देवों में एक । 
(सवा. उत्तान. ) वत्सर तथा स्वर्वीधि का पुत्र । | 
६. ( सो, अज. ) बायुमतानुसार सुधस्वन्‌ का पुत्र. 
ऊर्जयत्‌ ओपमन्यव--भानुमत्‌ का शिष्य | इसका ' 
शिष्य सुशारद (वं. ब्रा, १)।. 
.. ऊजेयोनि--विश्वामित्र का पुत्र (मं, अनु. ९९,७ 
कु)! 
ऊर्जवह--( सृ. निम्ति, ) विष्णुमतानुसार शुचिपुत्र | 
ऊर्जव्य--यज्ञ करनेवाले एकयजमान का नाम (#. 
५,४१,२० )| 
ऊजेस्वती--( सवा, ) प्रियत्रत तथा बहिप्मती की 
कन्या । शुक्र की सत्री (भा, ५,१२४ ) | 
२. अष्ट बसुओं में प्राण बसु की स्त्री | 
ऊजेस्विन--वैवस्वत म्वंतर का इंद्र | 
. ऊजा--दक्ष की पत्नी तथा वरिष्ठ की स्वायंभुय 
मन्बंतर की पत्नी। उस समय इसे चित्रकेतु, सुरोजि 
विरजासिन्न, उल्बण, बतुभत्‌ , यान तथा थुमान्‌ नामक सात 
पुत्र हुए ( भा. ४१३८ ) । इससे भिन्न संतति का भी 
उक्त है [--१- पुंडरिकां २. रक्षस्‌ ( रत ), ३. गर्ते, 
.४५ ऊर्ध्वबाहु, ५, सबन, ६. पवन, ७, सुतपसू , ८. शंकु 
(ब्रह्माण्ड २.१२.३९-४३ ) 
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प्राचीन चरि्रकोश 


| सपम्नाज ( भा. ५, १५. ४ 
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ऊर्जित-- सो. यदू ) कार्ततीय के प्रमुख प्रॉच पृज। 
मे से /क। 

ऊणे- -पूस में यू के साथ घूमने बाला यक्ष | 

ऊणनाभष--( सो, कुछ ) पूतराष्टर पुत्र 

२, कश्यप तथा दनु का पृश् 

ऊणनामभि-- अजइलोगन्न कप 

ऊणो--स्वायंभुब मस्बतर में मारीचि प्रजापति | स्त्री | 
२ (स्था, प्रिय. ) चित्ररथ राजा की ख्त्री। इसका पते 
2 

ऊणोयु -- इसकी स्त्री मेनका ( मं. 3. ११०, ४००,५ 
पंक्ति ४ )। प्रापा से उतन्न देवगंधवों मे से एक | 

ऊष्यकृशन यामायतन - यक्ततहा ( क्र. १०१४४) | 

ऊध्वेकेलु>-( यू; निमि, ) सनवराज जनक का १६ 
इसका पुत्र अञ 

२. कश्यप तथा सुरभि के पुत्री में से एक. 

ऊ्येग--कूृण्ण तथा लक्षमणा का पुत्र | एक सहँरथी | 

ऊध्षेग्रावन आवुदि-- यूक्तद्रए। (क, १०,१७०)। 

ऊष्येशष्टि--पुलह तथा गवेता का पृत्र | इस पांच पुत्र 
तथा पांच कन्याएं थीं ( ब्रह्म।एह, १,७,२० ५ ) | 

ऊच्येनामा ब्राह्म- यक्‍्तद्रहा ( क. १०,१०९ )। 

ऊर्येबाहु--रेबत मन्बन्तर के सपरर्पियों में स एक । 

ऊ्येसदान भांगिरस--मत्रद्रहा ( के, ९,१ ०८.९ ) | 

































क्रक्ष 
५, शुक्र का पुत्र। इसकी स्त्री विरज्ञ ( ब्रह्माण्ड 
२े.७.२११ ) | 
... ऋक्षदेव--( सो. नील ) शिखंडी के दो पुत्रों में से 
एक | यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में था। युद्ध में 
अपने रथ को वह सुनहले रंग के अश्व जोड़ता था 
( मं. द्रो. २३ )। 
ऋक्षपुत्र--( सो. ) भविष्यमतानुसार अक्रोधन का 
पृत्न | 


ऋक्षरजस--एक समय मेरु पर्वत पर ब्रह्मा ध्यान- 


मग्न थे | तब उनकी आखों से आंसू गिरे, जिन्हें उन्होंने 
अपने हाथों में बिस दिया तब उन अश्रु कणों में से यह 
ऋष्षरजस वानर उत्पन्न हुआ | एकबार प्यास छगने के 
कारण यह सरोबर के पास गया | उसमें अपने प्रति- 
मित्र को शत्रु समझ युद्ध करने के लिये इसने सरोवर में 
छल्यंग लगायी । वस्तुस्थिति ध्यान में आते ही यह बाहर 
आया। बाहर आते ही वह वानर नरह कर स्त्री हो 
गया है ऐसा उसे छगा | अंतरिक्ष से इंद्र तथा सूर्य की 
दृष्टि इस पर पडी तथा दोनों ही काम विब्हूलू हुए। 
उत्कट काम विकार के कारण इंद्र का वीय॑ इसके सिर पर 
तथा सूर्य का वीये इसके गले पर गिरा । ( वाल ) केशों 


पर बीय गिरने के कारण वाली तथा (ग्रीत्रा ) गले पर | 


गिरने के कारण सुग्रीव उत्पन्न हुआ । रात्रि समाप्त होते 
ही इस स्त्री की पुनरपि पहले का वानर स्वरूप प्राप्त 
हुआ । तब थह अपने दोनों पुत्नों छोकोकर ब्रह्मा के पास 
भआाया तथा सारी हकीकत उसे बताई । ब्रह्मदेव ने कऋऋष्ष 
रजस्‌ की अनेक प्रकार से सांत्वना की तथा एक दूत के द्वारा 
श्रक्षरजस को किष्किधा नगरी में राज्यामिषेक किया । वहाँ 
अनेक प्रकार के वानर थे। उनमें चातुर्वण्य॑ व्यवस्था 
प्रचलित थी। काछांतर में ऋ्षरजस्‌ की मृत्यु हुई। 
इसके पश्चात्‌ राज्य थाढी को मिला (वा. रा. उ. 
प्रक्षिप्तसग ) | 

ऋक्षशंग--काशी के उत्तर में मंदारवन में तप करने 
बाले दीघेतपस्‌ का कनिष्ठ पुत्र । चित्रसेन के बाण से इसकी 
मृत्यु होने के कारण सब्र परिवार ने देहत्याग किया। परंतु 


बच हुए. दीर्घतमस ने सबकी अस्थियाँ झूलभेद तीथथ में | 


ड्ालन के कारण सत्र स्वर्ग म॑ गये ( रकन्द, ३२.०३-५५ )।| 
ऋक्षा--अजमीदर की पत्नी | इसका पुत्र संवरण ( म. 
आ. ९०, ३९; ३ ऋत्ष देखिये ) | 
ऋच--( सी. कुर, भविष्य, ) विष्णु के 
सुनीथपुत्र ( रुच देखिये ) । 


मतानुसार 


प्राचीन चरिच्रकोश 





ऋचीक 
२. ( सो, कुरु, ) देवतातिथि तथा मर्यादा का पुत्र | 
इसकी पत्नी अंगराजकन्या सुदेवा | पुत्र ऋक्ष (म. भा, 
९५०.२२-२३ ) | 


ऋची--भामवान की पत्नी (ब्रह्माण्ड, ३.१.७४ ) | 
हे ऋचीक--मभार्गवकुल का च्यवनवंशज एक प्रख्यात 
ऋषि ( मत॒. ४ )। ओर का पुत्र (म, भा. ६०.४६; 


। २.४; है. वे, १.२७ )। यह ओबे की जंघ्रा फोड़ कर 


बाहर भाया ( ब्रह्माण्ड, ३.१.७४-१०० )। यह ऊर्व 
का पुत्र है (म, अनु. ५६ )। इसे काव्यपुत्र भी कहा है 
(ब्रह्म, १० )। इसका ओऔर्व ऋचीक कह कर भी उल्लेख 
है ( विष्णुधम, १.३२ )। उसी प्रकार अनेक स्थानों पर 
अनेक बार इसे भ्गुपुत्र, भागेव, भ्गुनन्दन, भगु आदि भी 
कहा है ( म. व, ११५-१०; ह. वं. १.२७; बह्म. ३.१०; 
वा. रा. बा. ७५.२२; पद्म, उ. २६८ ) | कार्तवीर्य के 
वंशजों द्वारा अत्यधिक त्रास दिये जाने के कारण सब भार्गव 
ऋषि मध्य देश में पलायन कर गये | उस समय अथवा 
उसके कुछ ही पहले ऋचीक का जन्म हुआ तथा जरूद 
ही उनका मुखिया बन गया । बाल्यावस्था से इसने 
अपना समय वेदानुष्ठान तथा तप में बिताया | एक बार 
तीर्थयात्रा करते समय विश्वमित्री नदी के किनारे इसने 
न्यकुब्जराज गाचि की कन्या, स्नानहेतु आई हुईं देखी। 
उसके रूप से मोहित हों कर इसने उसके पिता के पास इसकी 
माँग करने का निश्चय किया । हेहय के विरुद्ध गाघिराज 
की मित्रता संपादन करने के लिये यह विवाह तय किया 
गया । यह जन्न मॉग करने आया तब राजा ना नहीं कह 
सका । तब उसने कहा कि यदि तुम मुझे सहस्त ध्याम- 
कर्ण अश्व छाकर शुल्क के तौरपर दोगे तो मैं अपनी 
यह कन्या तुम्हें दूंगा (म. अनु. ४.७-१० विष्णु, ४.७; 
भा. ९.१५.५-११ )। सातसौ अश्व मांगे ( स्कंद ६. 
१६६ ) । परंतु वनपर्व में राजा कम्या देने के लिये तैय्यार 
हो गया तथापि रूढि के तोरपर एक कानसे इ्याम हज़ार 
अश्व मांगे ( ११०,१२ )। राजा का यह भतण सुनते ही 
यह तत्काल उस कान्यकुब्जदेशीय गंगा के किनारे गया तथा 
वरुण की स्तुति कर के उससे आवश्यक अश्र प्राप्त किये 
(म., व.११०; अनु.४) | अश्वो बोदा नामक (तर, ९.११२) 
सार ऋचाओं के सूक्त का पठन कर इसने अश्व प्राप्त किये 
(स्कृंद, ६.१६६ )। जहाँ ये अश्व निर्माण हुए, बह स्थान 
कान्यकुब्ज देश में गेगा नदी के किनारे स्थित अश्ववीर्थ 
नाम से प्रसिद्ध है। अद्व के कर गाधि राजाने अपनी' 
कन्या सत्यवती इसे दी । इसके बिवाह म॑ देव इसके पक्ष के 
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बाराती थे (म, व. ११५)। ऋचीक ऋषि, सत्यवती | (अक्ष, १० )। जमदमि के अलावा वत्स ( विष्णु 
भार्या को ले गया तथा आश्रम स्थापित कर यग्हस्थध्रम १.३२), शुनःशेप तथा शनःपुस्ठ ( है, थे, १.१७; जहां 
चलाने लगा | तदनंतर जब यह तपश्नयों करने जाने छगा | १० ) इतने नाम प्राप्त हैं । 
तब इसने पत्नी से वरदान मांगने के लिये कहा | उसने |. २. प्रथम मेरु सावर्णि मनु का पृत्र । ु 
अपने लिये तथा माता के लिये उत्तम लक्षणों से युक्त ऋषेयु--( सी, पर. ) रोदा भर को पुताची से उत्पन्न 
पुत्र मांगा | उसके इस मांग से संतुष्ट हो कर इसने ब्राह्मणो- | हुआ | ४ मे तक्षककन्या उ्यलना से अंतिनार हुआ (२ 
त्पत्ती के लिये एक तथा क्षत्रियोत्पत्ती के लिये एक ऐसे दो | ऋत्ष देखिये ) | 
चरू सिद्ध कर के उसे दिये (म. शां, ४९.१० अनु, | ऋजिश्वनु--इसे दो आर वैदधित ( के, ४७१६, १३ 
५६; है. वे. १.२७; ब्रह्म, १०; विष्णु, ४.७; भा. | ५.२९.११ ) तथा एक बार ओशिज कहा गया है ( 
९.१५ ) इसने चरु तो दिये ही साथ ही यह भी बताया )। ये निर्देश मातापिता के नाम से आये। 
कि ऋतुस्नात होने पर ठुग्हारी माता अश्वत्थ ( पीपछ ) | पिप्मू के साथ हुए युद्ध में इन्द्र ने श्सस सहायता की 
तथा ठुम गूलर को आलिंगन करो ( म. व. ११०.५७०७; | १८५१.५ ) 
अनु. ४; विष्णुधर्म, १.३२-३३ )। दो घटों को अमि-... ऋजेश्वन्‌ भारद्वाज--यकतद्रए। ( ऋ, 
: मंत्रित कर बताया कि सत्यबती की माता बह बृक्ष की तथा | ९.९८; १०८ ) 
सत्यवती पीपछ की सहस्तर प्रदक्षिणायें करे ( स्कन्द, ६ ऋज--( सो, जृष्णि, ) भागवतमतानूसार बसुदेब 
. १६६-६७ ) | बाद में गाधि ऋचीक के आश्रम में आया। | देवकी का कंस द्वारा मारा गया पुत्र | विएय के सतानुसार 
. तब सत्यवती को पति द्वारा दिये गये चर का स्मरण हुआ | क्रभुदास, मत््य के मतानुसार ऋषिबास तथा वायु के 
परंतु माता के कथनानुसार दोनों ने चर बदल कर भक्षण | मतानुसार ऋजुदाय नाम हैं | 
किये । अव्पकाल में ही जब ऋचीक ने सत्यवती की ओर |. ऋजुवाय--कजु वेलिये 
देखा तब उसे पता चला कि, चरुओं का विपयास हो गया जुनस--सोमयश करनेबा 
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है। परंतु सत्यवती की इच्छानुसार क्षत्रिय स्वभाव का । नाम है ( #, ८५०२,२ )| 
. पुत्र न हो कर पोत्र होगा ऐसा ऋचीक ने इसे आश्वासन |. ऋज्ञाभ्य-- अंबराप, सुराधस, सहदेव तथा भयमान 
.. दिया। तदनंतर सत्यवती को जमदमि प्रशृति सौ पुत्र के साथ इसका एक बापागिर के रूप में उादेग्व है (कक, ?, 
पा वे सब शांति आदि अनेक गुणों से युक्त मे परंतु जअमदगि 800, ४“ पैल्‍ह७ ) हुफं नि श्रातांओं के नाम पुर 
. को रेणुका से उतपन्न परशुराम उम्र स्वभाव का हुआ। | उपरोक्त संपृूणण सृक्त है । एक बार अश्वियों का बाहन गर्भ 
गाषि को विश्वामित्र हुआ तथा उसने अपने तपःसामर्थ्य | होमड़ी के रुप में इसके पास आया | तब इसने उसे एक 
हर ब्राहणल्व प्राप्त किया ( मं. भा. ६१; ब. ११०; | सौ एक भेडें खाने के लिये दीं। तब नगरबासी छोगों की 
शा ४3); अनु, ४.४८; बाठु, ९१,.६६-८७ भा. ९.१५; | हानि की । इसलिये बृपागिर राजा ने इसकी आप पर 
स्कनद्‌ हे ६.१६६-१६७ ) | तदनंतर सत्यवती कोशिकी | दीं। तब ऋज़ाश्र ने अश्विदेवों की स्तुति करने पर उन्हें 
नदी बनी ( ह. वे. १ '२७; ब्रह्म, १०; विष्णु, ४,७;१६. वा. | इसे दृष्टि दी। उस लोमड़ी का भाषण भी ऋग्वेद 
ऋषि ने वड़वामि हूँढ निकाछा | निम्मप्रकार दिया है। ' हे पराक्रमी तथा शर अशियों 
२) | शाल्वदेशाधिपति शुतिमान्‌ | इस ऋज़ाश्व ने तरुण तथा कामी पुरुष कै 
राज्य अपंण किया था (म. हां, मुझे खाने के लिये दी हैं 
१२७.२२ )। यह परशुराम का पिता- | १६; ११७, १७-१८) | 
पद्म, भू. २६८ डे | ऋचीक पुत्र तथा कक्नत्र | ऋजूनस--इनके यहाँ सोम पी कर 
! था (वा. रा, बा. ६१, | (क्र, ८, ५२, २) 
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गायों के साथ गृह दिया (कु, ५. ३०. १२; १४)। 
रुशम किस देश को अथवा किन छोगों को कहा गया है 
यह कह नहीं सकते | यह मंत्रद्रष्ठ था (ऋ, ९. १०८: 
१२ )। द 

ऋत--अंगिरसपुन्र देवों में से एक | 

२, (सूृ, निमि. ) विजय जनक का पुत्र | इसका पृत्र 
शुनक । 

२. रुद्र सावरणि मनु का नामांतर (मत्स्य. ९ )। 

४, चक्षुमनु तथा नह़बला का पुत्र | 

७५, भाभूतरजस नामक देवों में से एक | 
. ६, तुषित नामक देवों मे से एक। 

७, सुख नामक देवों मे से एक। 

८, यह युधिष्टिर के राजसूय में उपस्थित था (मं. स 

३१,७ ) | 

ऋताजित्‌--दूसरे मरुद्गणों में से एक। 

ऋत॑जय- एक व्यास ( व्यास देखिये )। 

ऋतधामन--(सो, द्ृष्णि.) केक को कर्णिका से उत्पन्न 
पुत्र | कष्ण का चचेरा भाई । 

२, रुद्रसावर्णि मन्वन्तर मे होनेवाला इन्द्र । 

३, तेरहवें मनु का नामान्तर ( मत्स्य. ९)। 

ऋतध्वज--( सो, काश्य. ) यह शत्रुजित्‌ का पुत्र। 
गालव ने कुबलय नामक अश्र दे कर इसे अपने आश्रम का 
कृष्ट दूर करने के लिये कहा | एकबार सकर रूप से आये 
हुए पातालछकेतु के पीछे छग कर एक गड्ढे में गिर कर 


पाताल में गया | वहाँ पातालकेतु द्वारा भगा कर छाई गई 


विश्वावसु गंधर्व की कन्या मदालसा थी। उसके साथ 
इसका विवाह होकर उसे लेकर यह घर आया | तदनंतर 
यमुना के तट पर रहने वाले पातालकेतु के भाई तालकेतु 
ने इसे धोखा दे कर यज्ञ की दक्षिणा के रूप में इसके गले 
का कंठा मोग लिया | तथा इसे अपने आश्रम में रख कर 
मद्रल्सा को सूचित किया कि ऋतथ्वज मर चुका है तथा 
चिन्ह के तौर पर मृत्यु के समय उसने यह कंठा दिया 
ऐसा बताया। मद्ालसा सती हो गई । ऋतध्बज ने अवि- 
वाहित रहने का निश्चय किया | परंतु पुत्र की इच्छा- 
नुसार अध्यतर नाग ने सरस्वती से गानविद्या प्राप्त कर 
शंकर को प्रतत्न किया तथा उससे पहले के ही समान परंतु 
योगी मदरसा कन्या के तोर पर मांग कर ऋतध्वज को दी | 
ऋतुध्यज को उससे विक्रान्त, सुबाह, शत्रुमर्दन तथा अलर्क 
नामक चार पुत्र हुए तथा मद्राहसा ने उन्हें योगमार्ग का 
उपदेश दिया ( मार्क, १८,३४; १९.८८ प्रतर्दन देखिये ) 
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२. बृद्धा देखिये | 
ऋतभर--एक राजषिं। जाबाढी ऋषि के कथना- 
नुसार मन से इसने गाय की सेवा की अतएव इसे सत्यवान्‌ 
नामक पुत्र हुआ ( पश्मन, पा. २८)। 
ऋतसेन--मार्गशीर्ष माह में सूर्य के साथ साथ घृमने 
वाला एक गंधर्व । 
ऋतस्तुभ--अश्रियों ने इस ऋषि की रक्षा की ( ऋ, 
,१.११२.२० ) | 
ऋतायन--शेल्य के पिता का नाम । 
तु+-फाल्गुन माह में सूथ के साथ घृमनेवाला एक 
यक्ष। 
२, प्रतर्देन नामक देवताओं में से एक। 
ऋत॒ुजित--( सृ. निमि. ) विष्णु के मतानुसार यह 
अंजनपुत्र है तथा भागवत मतानुसार पुरुजित | 
ऋतुधामन--चोथे मेरु सावर्णि मन्वन्तर का इंद्र । 
तुध्वज--कतध्वज देखिये | 
ऋतुपणे--यह भंगाश्विन का पुत्र तथा शफाल का. 
राजा होगा (बौ, श्री. २०,१२)। ' ऋतुपर्णक्योबधि 
भंग्याश्चिनो उल्लेख है ( आप. श्रौ. २१.२०,३ ) । 
(सू, इ. ) अयुतायुपुत्र ( वायु, ८९; ब्रह्म, ८.८०; 
ह. वे. १.१० )। 
यह अक्षविद्या में अत्यंत निपुण था। नल का सारथि 
वाष्णय इसके पास सारथि बन कर रहा था ( म. व. ५७, 
२३ )। अज्ञातवासकाल में नल बाहुक नाम धारण कर के 
इसी के पास सारथि रूप में रहा । इसका सच्चा सारथी 
जीवछ (म. व. ६४.८ )। इस ने नछ को अपनी 
अक्षविद्या दी तथा नह ने भी अपनी अश्वविद्या 
इसे दी (म. व, ७० )। यह वीरसेनपुत्र नल राजा का 
मित्र था। इसे आतैपार्ण नामक पुत्र था ( ब्रह्म, ८,८०; ह. 
वें, १.१०.२० )। इसका पुत्र सुदास ( भा. ९.९ )। इसे 
सर्वकाम या सर्वकर्मा नाम से नर पुत्र था (वायु. ८८: 
१७४ )। 
ऋतुमंत--मणिमभद्र तथा पुष्यजनी का पुत्र | 
ऋतेयु--( सो, पूर, ) रोद्राश्र तथा घृताची के द 
पत्रों में ज्येष्ठ | इसे आचेयु नामांतर प्राप्त है। इसे तक्षक 
कन्या ज्वलना से ओतिभार हुआ ( ऋचेयु देखिये ) । 


ऋशधु--क्षत्रिय होते हुये भी यह ब्राह्मण तथा ऋषि 
हो गया था ( वायु, २. २९.११४ )। 
ऋद्धि--वैश्ववण की पत्नी। 
५९७ 





ऋमु--यह मानव थे। परंतु तप, यञ्ञ इ, करके ह्न्होंने 
देवत्व प्राप्त किया। परंतु देव इन्हें अपने में शामिल नहीं 
करते थे। अन्त में प्रजापति के कथनानुसार ऋभुओं को 
.. सूर्य के साथ सोमपान करने का मान मिला | फिर भी इनमे 
: मनुष्यत्व का गंध आता है कह कर देव ऋभुओं का अत्यंत 


तिरस्कार करने छंगे (ऐ. ब्रा, ३. ३० )। एक ब्रह्ममानस- 


पत्र । (भा, ४.८) । इसका शिष्य निद्रघ। ऋभु ने 
निदाघ को तत्वशञान का उपदेश किया है ( विष्णु, २.१६; 
नारद, १.४९ )। चाक्षुप्र तथा वेबर्बत मन्चन्तर के देथों 
में ऋभु हैं। ऋभुगीता नामक सत्ताईस अध्यायों का एक 
वेदान्तविषयक ग्रंथ है (0. ९. )। 

ऋभुदास--ऋचजु देखिये | 

ऋषश्यशैग--काश्यप विभांडक का पुत्र। एकबार जब 
विभोदेक गंगासना गास्नान के लिये गया था तब उर्वशी उसे 
दृष्टिगोचर हुईं। तत्काल कामविकार उत्पन्न हो कर उसका 


रेत पानी में गिरा। इतने में पानी पीने के लिये शाप से | 
हिरनी बनी हुई एक देवकत्या वहाँ आई तथा पानी के | 


साथ वह रेत उसके पेट में गया। उससे यह उत्पन्न हुआ 
(मं. व, ११० )। संपूर्ण आकार मानव के समान परंतु 
सिरपर कय नामक मग के समान सींग था, इसलिये 
इसे ऋश्यशंग नाम प्राप्त हुआ (मं, व. ११०,१७ )| 
इसका जन्म होते ही इसकी माता शापमुक्त हो कर स्वर गई 


... तब अनाथ ऋष्यशंग का पालन-पोषण विभांडक ने किया 


तथा इसे बेदवेदांगों में परंगत किया । मृगयोनि का होने 
के कारण यह द्रपोंक था तथा भाश्रप्त के बाहर कहीं भी 


.. नजाता था। विभांडक ने भी उसे ऐसी ही आाशा दे रखी 








..- थी। इससे इसने पिता को छोड़ अन्य पुरुष न देख्य था 


.._ (मे. व. ११०.१८ )। इसी समय अंगदेश के चित्ररथ 
- _- नामक राजा की गछती से वहाँ अवर्षण हुआ। चित्ररथ 
. - देशरथ का मित्र था। वह ब्राक्षणों से असत्य व्यवहार 
करता था अतः ब्राह्मणों ने इसका त्याग किया | तब उसके 
.. देश में अवर्षण हुआ तथा छोगों को अत्यधिक कष्ट होने 
... छगे। तब इन्द्र को वर्षा के हिये मजबूर करनेबाले बड़े 
.._ बड़े तपस्थियों से इसने पूछा। उनमें. से एक ने कहा कि 
० पन्ना कुपित हैं, उनके क्रोध का निराकरण करो | 


















| तब रोमयाद हारा दिये गये उपहार देय 
| शांत हो गया। हसने एक पुज का जैसा होने तेक १ 


का में ( १,३२ ) इसका एक गय पार || 


इंद्र ने इसे अपनी कन्या जयंती दी थी तथ 
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कार्य स्वीकार किया तथा कुछ तरुण संश्याओं को ले कर 
विभांडक के अनुपस्थिति स॑ उसके आाधम में जान॑ का 
निश्रय किया। इस के लिये एक नीका पर आश्षम तेर्य 

कर बह नीका आजम के पास सही कर उसने बडी यूक्ति से 
अपनी लड़कियों द्रारा अपने पाश में बोध टिया | 
ऋश्यशंग ने उने ते ः 
बहार किया | दूसरी 












रोेमयाद ने अपनी शास्ता नामक कन्या इसे दी तथा कापी 
उपहार दिया। विभोदक पत्र को देदतें हये बहा आया 
सका फ्रोध 






की बहा रहने की अनुमति दी तथा स्थर्य बापस गया | 
प्रह्यशंग भी एक पुत्र कइत्ग के याद शॉन्ता के साथ 
अपने आश्रम वापस गया ( मे, ब, ११ ०,११३: था, २! 
प्रा, ९१० )। दशरथ के पुज्रकामाए यह में रागपाद की 
मध्यस्यिता से दशरथ ने इस यज्ञ का अध्यम 

उससे दशरभ को रामलध््मणादि पृत्र हुए ( था, २, बा, 
११ )। यह आध्यगंग सावर्णि सरबर्खर के सम्ागियां मे 
से एक होगा ( भा, ८.१३; बि"णु, ),२ )। कोशिकी 

के किनारे कश्यशंग का आधभम था। वहाँ बनवास मे 
समय घमराज आंये। तब होम ने कश्यशोग पी जप श, 
जानकारी धर्मराज को बताई है। यहाँ दशरध का उहिस्ध 
नहीं है ( ऋष्यशंग देखिये )। इसके द्वारा रचित प्रैध 
* आष्यशंरर्भागता, २ फ्रध्यंगरमति | आष्यशगर्यात का 
उलेग्प विशानेश्रर, देमादि, हुणयुप आदि ने किया है 
((, (.)। आचार, भशीन, भ्राद्ध तथा ध्रायश्रत्त जादि, 
के बारे मे इसके विचार मिताक्षरा, अपराक, स्मृतिनेद्रिका दि 
ग्रंथों मे प्राप्य हैं। मिताक्षरा मे ( याश, २,११५ ) शंख का 
मानकर दिया गया छोक अपरार्ु ने ( ७६४ ) ऋष्य हांगा 

















बचे हुए. में अन्य लोगों का हि ह्स 


ऋषभ-- (स्था, प्रिय.) नामि तथ 
माता का नाम सुदेवी भी था ( भा. २.७, 














ऋषभ' 
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हरि, अंतरिक्ष, प्रजुद्ध, पिप्पछायन, आविरद्देत्रि, द्रुमिल, 
चमस तथा करभाजन नामक नौ पुत्र ब्ह्मनिष्ठ थे | ऋषभ- 
देव ने भरत, कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावते, मय, केतु, 
भद्रसेन, इंद्रस्पृश, विदभ तथा कीकट नाम से अपने 
अजनाभवर्ष के नो खंड करके उन्हें अधिपति बनाया तथा 
अवशेष भाग का सार्वभोमत्व भरत को दिया ।* इसने 
प्रजा को धर्मानुकूछ बनाकर पुत्रों को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दिया ( भा. ५. ३-६ ) | 

बाल्यावस्था से ही ऋषभदेव के हस्तपादादि अव- 
यवों पर बच्र, अंकुश, ध्वज इ. चिह्न दीखने लगे 
थे | इसका ऐश्वर्य देखकर इंद्र के मन में असूया उत्पन्न 
होने लगी तथा उसने उसके खंड में वर्षा करना बंद कर 
दिया। तब उसका कपट ऋषभमदेव ने पहचाना तथा अपनी 
माया के प्रभाव से अपने अजनाभखंड में वधों कर दी। 
तदनंतर यह कमभूमि है ऐसा ख्याल कर ऋषमभदेव ने 
प्रथम गुरगह में वास्तव्य किया। तदनंतर ग्रहस्थाश्रम 
का स्वीकार किया तथा शास्त्रोक्तविधि से यथासांग आच- 
रण किया । यह आत्मविवेक से बर्ताव करता था । . यह 
ब्राह्मणों की अनुज्ञा से राज्य करता था। काछांतर से 
ब्रह्मवर्त में अपने पुत्रों को उद्देशित करके संसार को 
इसने ज्ञानोपदेश दिया। उस समय यह घर में ही 
. विक्षिप्त के समान दि्गिबर तथा अस्ताव्यस्त रहता था। 
तदनंतर इसने संन्यास लिया तथा ब्रह्माव्ते से बाहर 
निकला । छोग उसे कैसा भी उपसर्ग देते थे तब वह उनकी 
ओर ध्यान न देकर वह खंस्वरूपमें स्थिर रहता था। ऐसी 
आनन्दमय स्थिति में यह प्॒थ्वी पर घूमता था । देहत्याग 
की इच्छा से इसने मुंह में पत्थर पकड़ा तथा दक्षिण में 
कृटक पर्वत के अरण्य में घूमते समय दानावल से ऋषभ- 
देव का शरीर दग्घ हो गया (भा. ५. ३-६ )। स्वये 
विरक्त हो कर वन में गया ( मार्क ५०.४० ) तथा अपना 
_ इबासोच्छवास मिंद्दी की इंट से बंद कर देहत्याग किया 
(बिण्ु, २१.३२ ) | यह भगबंत का आठवों अबतार 
था इससे परमहंस दीक्षा छी थी ( भा. २,७.१०, अहंत्‌ 
देखिये ) । 

इसका अनुयायी तथा नाती सुमति । इसका अनुयायी 
होने के कारण छोग सुमति को देव मानने छगे। 

२. ऋषभकृूट्शंग पर रहनेवाढ्य एक क्रोधी ऋषि। इसके 
पास अनेक लोग आने छंगे तथा उसे कष्ट होने ढंग । तब 
इसने पर्बत तथा वायु को आज्ञा दी कि, इधर अगर 
कोई आने छंग तो उनपर पाधाणबृष्टि कर के वापस कर 


प्राचीन चारित्रकोश 


ऋषभ वेराज शाक्वर 


दो ( म. व, १०९) | आशा कितनी सूक्ष्म तथा विशाल 
रहती है इसे कृश तनुवीरशुम्नसंवादरूपी दृष्ांत देकर 
इसने सुमित्र राजा को समझाया है। इस ऋषि के इस 
संवाद को ऋषभगीता नाम है (मं. शां. १२०-१२८ )। 

२, वाराहकव्प के वेवस्वत मन्वन्तर के नवम चोखाने 
में व्यास के निवृत्ति मार्ग का प्रसार करने के लिये ऋषभ 
नामक शिव का अबतार होनेवाला है। उसके अनुक्रम से 
१. पराशर, २, गगे, ३. भार्गव, ४ गिरीश शिष्य होंगे | 
यह योगमार्ग का उद्धार करनेवाला “है (शिव, शत- 
५, ३६-४८; भद्वायु देखिये )। भद्दायु के कथनानुसार 
यह प्रवृत्तिमार्गीय होगा । 

४. स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

७. इन्द्र भादित्य का पुत्र (भा. ६.१८,७)। 

६. एक असुर। इसका वध करने के बाद उसके चमड़े 
की दुंदुमि बृहद्रथ राजा ने बनाई थी ( म, स.१९.१५)। 

७, अंगिराबवंश के धृष्णि का पुत्र | इसका पुत्र सुधन्वा 


( ब्रह्मांड, ३.१.१०७ ) | यह मेत्रकार था (वायु. ५९. 


९८-१०२ )। 

८ (सो, अज, ) मामवत के मतानुसार कुशाग्र 
राजाका पुत्र | इसका सत्यहित नामक पुत्र था|... 

९, एक वानर । राम के राज्याभिषेक के समय वह 
समुद्र का उदक छाया था तथा मत्त राक्षत का बंध किया. 
था ( वा. रा. यु, ७०.५८.६ २. ) | 

१०. ( सू, इ. ) राम तथा अयोध्यापुरनिवासी सब 
जनों की मृत्यु के बाद पुनरपि शून्य हये प्रदेश में निवात्त 
क्रनेवाला राजा (वां, रा, उ, १११)। 

११, ( सो. दृष्णि. ) वृष्णि का पुत्र ( पक्ष. से. १३ )। 

१२, कृष्ण के पुत्रों में से एक ( भा. १,१४.३१ )। 

१३२. एक गोप का नाम । यह रामकृष्ण का मित्र था 
( भा. १०.२२ )। 

१४. एक ऋषि। यह थुविष्ठटिर की सभा में था (म. 
स. ११,१२० पंक्ते ६ ) | 

१५. आयुष्मान्‌ तथा अंबुधारा का पुत्र | दक्षसावर्णि 
मन्वन्तर में होनेबाला विष्णु का अवतार (मनु देखिये) | 

१६. विश्वामित्र का पुत्र (ऐ. ब्रा, ७, १७. ) | 

ऋषभ याज्ञतुर--यह श्रिक्त का राजा तथा अश्रमेघ 
करनेवालों में एक था (शा. ब्रा, १२,८,३.७;१३,०,४ 
१०; सा, श्री. १६.९.८.१०; गौरवीति शाक्त्य देखिये )। 


ऋषभ वेराज शाक्कर--यक्‍्तद्रश (ऋ, १० 
१६६ )। 


९९ 


बा 






ऋषभससकदू 


डरने नि 


४६ )। 
न भूमनू की दो पलि 
से एक | उसका पुत्र उद्गीथ । 
ऋषिज--उशिज का नामान्तर | 
ऋषिभित्रवर--अंगिरा गोत्र का एक प्रवर | 
ऋषिभेत्रवर--अंगिराकुल का एक गोमकार | 
ऋषिवान्मानव--अंगिराकुल का एक गोत्रकार 

तथा प्रवर। | 


है 


एक--( सो. पुरूरवस्‌, ) रय का पुत्र । 

एकजटा--सीतासंरक्षण के लिये नियुक्त राक्षसियों 
में से एक ( वा. रा. सं, २३ )। 

एकत--गोतम का ज्येठ पुत्र (ज्ित देखिये )। 

एक नोघस--सूक्तद्रश । इसे अनुक्रमणी भ॑ नौधस 
नोधःपुत्र कहा गया है (ऋ ८, ८० )। एकदम का मंत्र 

. में निर्देश है (ऋ, ८, ८०, १० )। एकदिव मूल शब्द 

होगा । 

. एकपणो--हिमबान की मेना से उत्पन्न तीम कम्या 
. आओ में दूसरी। अपर्णा तथा पर्णा की भगिनी | यह असित 
ऋषि की पत्नी | इसे देव नामक एक पुत्र था ( ब्रह्मांड, 

है, ८. २९-३३; १०.१-२१; हू. बे, १, १८ )। 

.. एकपाटला--हिमवान्‌ को मेना से उत्पन्न तीन 

.. कन्याओं में से एक। यह जैगीषव्य की पत्नी थी। इसके 

ने शत । 

.. हछगांया गया है ( ब्रह्माण्ड, ३, १०, २०-२१ हूं, बे, १. 

 “शटै३ रू४ )। “2 द 

....  एकपाद--कश्यप को करू से उत्पन्न पुश्र। 

.. राक्षसियों में से एंक (म. व. २६४. ४४)। 






तथा लिखित । परंतु इन्हें अयोनिज बविशेषण 









- पद से सहायता की अपेक्षा नष्ट 





होने ये हद ! चरितार्थ के 





ऋषभस्कंद--रामसेनाका एक वानर (वा, रा, कु. 


 डिये द्रोणाचार्य ने भीम के भातियों थो पनुर्विया सिखा 
की काम स्वीकार बिया। पुतराष्र तथा पड के पृष् उसने 


 अध्यापन कोशध्य || 4 तिय 
दूर बूर के देशों क २ 


भी प्रढार का विषाद मन में ने रखते हए 
हें विश्वास रखकर, नमस्कार कर के यह चला गया ( मे. 
 आ. १२ 

जाने परभी अपना निश्चय ने छोड़ते हुए इसने ट्रोण की 
, एक छोटी प्रतिम मिट्टी की बनाई तथा उसे अपना गुर 


_भतिमा के सामने अपना विद्याव्यासंग चालू रर 
विद्या में प्रवीण हूं में उत्तम . हैं 
अपने शिष्य 
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ऋषिवास--ऋत देखिये 
ऋषिपेण--एक आनाये ( नि, २. ११ )। 
ऋष्य-- सी, बुरू, ) अजमीदवंशी 


: के देबातिधि का पुत्र 


ऋष्यदाग काइयप --यह कश्या का शिष्य है तथा 
से दाम्यय बैसेक नाम भी प्रम है ( #, 3, ब्रा, ३ 
४०७, है; में आ, २; परध्यशग देग्विये )। 

क्रप्यदांग बातरशन--मरएा ( का 
७)। 





का 


पर्स विद्याप्ययन करने छगे। बूढ़ा दिला मे होणानाव के 
पूल आई | इसने 
अपूत्र ट्ोणानाय के पास वियाभ्ययन 
के लिये आने लगे। एकल भी विद्याजेन के दिये 
द्राणाचाय के पास आया | परंतु व्याधपुृत्र हान के कारण 
द।णानाय ने उस फाना अमान्य कर दिया। तभ किसी 
णिाचाय ११ 


११ ) द्राण के द्वारा विद्यादान अगमान्य किये 


| मान कर, उस प्रतिमा के प्रति हृद विश्वास रखते हुए. 













गया | दराणं।ज। ये जज 
सेजाया था। सब शिप्यों से 
द्रोण की प्रीति भजुन पर थी | उसने 

सन दिया था कि किसी भी शिष्य को ) 





पराक्रमी नहीं बनाऊंगा | कुछ दिनों के बाद द्रोणाचारय स 





श्षिष्यों के सहित कुत्ता आदि मृगयासामग्री ले कर मृग 


के लिये गये। शिकार करने सम 





उसका भौंकना बंद हो जाबे, इस हेतु से की कै 


१०० 


यू अहकुल 











एकलवब्य 

एकल्व्य ने उसके मुख में सात बाण मारे | तब वह कुत्ता 
उसी प्रकार अपने मालिक के पास भाया। उस कुत्ते को 
देखकर द्रोण को आश्रय लगा कि इतनी कुशलता 
से लक्ष्यवेध करनेवाला यह कोन हो सकता है। इधर 
उधर देखते समय द्रोण को एकल्व्य दृष्टिगत हुआ । द्रोण 
की देख कर एकलव्य ने अमिवादन किया तथा कहा कि, 
में आपका शिष्य हूँ। द्रोण को उसकी कुशलता से बडा 
आनंद तथा कोतुक छगा। यह अजुन की अपेक्षा 
धनुर्विय्या में श्रेष्ठ हे जानकर अजुन को दिया गया अपना 
वचनसंग हो जाने का डर लगा। परंतु बडी युक्ति से गुरु- 
दक्षिण के तौर पर इसने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा 
मांग लिया । एकबचनी एकल्व्य ने वह दे दिया ( म. आ. 
१२३.३७ )। परंतु इससे इसकी पहले की चपलता नष्ट 
हो गई। एकल्व्य भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्षमें था | 
दाहिना हाथ पूर्ण रूपसे निरुषयोगी होते हुएः भी इसने 


अमीर न न 


अत्यंत पराक्रम दर्शाया | यह श्रीकृष्ण के हाथों मारा | 


गया ( म. द्रो. १५०.२९ )। इसे केवुमान नामक एक 
पुत्र था | वह भीम के हारा मारा गया ( मं. भी. ५०. 
90 ) | 

एकलोचना--सीतासंरक्षण के लिये नियुक्त राक्षसियों 
में से एक ( मं. व, २६४४४ )। 

एकवीर--( सो. तुर्वसु. ) हरिवर्मा राजा को विष्णु- 
प्रसाद से प्रास पुत्र । यह वाजीरूपघर विए्णु से वड़वारूप 
धारण की हुई लश्मी के उदरसे उत्पन्न हुआ था | इसलिये 
इसे हैहय नाम था। यह यदुकुलोत्पन्न हैहय राजा से 
बिल्कुल भिन्न है। इसे एकाबली तथा यशोवती नामक दो 
श्रियाँ थीं तथा इसकी उपास्यदेवता एकबीरा देवी थी 
(दे. भा. ७.१७.२३ ) | 

एकशय--तक्षक का पुत्र अश्वसेन (मे. क. ६६ ) | 

एकाक्ष--दनु तथा कद्यप का पुत्र (म., भा. ६६. 
२८ )। 

एकांगी --शक ग्वालम । इसे गोजत के कारण ऐश्वर्य 
प्रामत हुआ ( स्कनद, २.४,९ ) | 

एकाद्शरथ--( सो, यहु. ) वागु के मतानुसार 
द्शरथपुत्र | 

एकादशी--मुर दस्लिये | 

एकानंगा--यशोदा की कन्या । कृष्ण की भगिनी | 


प्राचीन चरित्रकोश 


. एवावद्‌ 
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एकानेका--अंगिरत की कन्या | इसे ही कुहू दूसरा 
नाम है (म. व. २०८८ ) | एकानंशा ऐसा पाठ है। 

एकायन--भगुकुल का एक गोत्रकार | शाकायन पाठ- 
भेद है | 

एकावरढी--एक वीर राजा की पत्नी। रम्य राजा को 
रुकमरेखा से उत्पन्न कम्या । 

एकेपि--अंगिरा कुछ का एक गोत्रकार । 
यह एक ऋषि का नाम हे (सां. ब्रा. ३.८ ) 

एतश--कऋग्वेद की एक ऋचा का स्वोनुक्रमणी के 
अनुसार यह द्रष्टा है (ऋ, १०,११६,६ )। वहाँ इसे 
वातरशन कहा गया है। एतश को अमग्मि के आयुष्य नामक ' 

छ मंत्रों की रचना की स्फूर्ति हुई | तब इसने पुत्र से कहा 

कि मेरे मंत्रपठन में बाधा मत छाओ क्‍योंकि इन मंत्रों 
के पठनसे यज्ञ के व्यत्यय तथा व्यंग नष्ट हो जाते है। 
परंतु ये मंत्र कह ही रहे थे तब उसके अभ्यग्नि नामक 
पुत्र ने विन्न उपस्थित किया। इन असंबद्ध मंत्रों के कारण. 
उसे छगा कि पिताजी पागल हो गये हैं तथा उसने 
उनके मुँह पर हाथ रखा। तब क्रोवित होकर इसने 
उसे शाप दिया कि तुम्हे कुष्ठ हो जायेगा (ऐ, ब्रा. 
६.२३ )। ऐ, ब्रा. में एतश शब्द है। इसलिये यह कथा 
संभवतः एतश की होगी | एतशायन ओदबों में अत्यंत . 
बुरे मान कर वर्णित हैं। ऐतशप्रत्यय आजकल अथर्ववेद 
का भाग कह कर प्रसिद्ध है. तथा अभी वह वैता ही 
असंबद्ध है ( अ, वे. २०.१२९-१३२; बृहद्दे. ८,१०१ )। 
स्वश्वपुत्र सूर्य से हुए युद्ध में इंद्र ने एतश को बचाया 
(कऋ, १. ५४, ६; ६१.१०; ४:१७.१४ ) | इसे सूय ने 
घायल किया ( ऋ, ८,१.१८ )। 

एतश वातरशन--मंत्रदरश ( ऋ. १०.१३६.६ )। 

एनक--बअहादेव के पुष्कर क्षेत्र मे हुऐ यज्ञ का एक 
ऋषि ( पद्म, सं. २४ )। 

एरक--शक सप॑ ( म. आ. ५२.११ )। 

एलपन्न--एक सप॑ | 

एलापुत्र--कद् पुत्र ( नभ देखिये ) | 

एवयामरुत्‌ आजत्रेय--फक्तद्रश ( ऋ, ५.८७ )।. 

एवावचद--यह नाम क्षत्र, मनस तथा यजत के साथ 
आया है ( ऋ, ५.४४-१० )। 


जज जा जज 5 5++++++++_++++_+++7_+57_+>__ै+ऋ सै ++59+ै7+7+3+3+3+-._+_ह३न३ॉंननईीयी ++>>ननञनन+ननल>त>3>37३्5तनन+-+त+++++-++++++_ हि +++++++तत+त____-+_.-++--_---..०.०८००-..........ह..0......ह.0हह.ह.ह.. 
.....00.....00.. ..................न्‍त+ह+>त3त++++55तत 55 ०-9७ “नमन 3 ५>-+>-33० 33 +म+भन-अन- “नमन --०-3++०++--०० 





१०१९ 


ऐकादशाक्ष माजुतंतव्य 
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ऐकादशाक्ष मानुत॑तव्य--सूर्योदिय के साथ साथ 


होम करनेवाले ( उदितहोमी ) एक राजा का नाम (ए 


ब्रा. ५-३० ) | यह नगरिन्‌ जानश्ुतेय का समकालीन था।.. 


ऐकेपि--अंगिरस देखिये | 


ऐेक्याक--यह शब्द आह्वण प्रेथों में बहुतसे व्यक्तियों 
के लिये प्रयुक्त हुआ है। राजा हरिश्वेद्र बेस ऐश्वाक 
था (ऐ, ब्रा. ७,१३.१६.) | पुरुकुत्स का यह अनुबांशिक 
नाम है (श. ब्रा. १३.०.४.५ ) | एऐश्वाक वाप्ण नामक 
है). 
व्यरुण भी ऐश््बाक था (पं. ब्रा, १३.३.१२ )। यह नाम 


आचार्य का उल्लेख मिलता है (जै. उ. बा. १, 


बूहद्रथ के लिये भी प्रयुक्त हुआ है ( मेत्थ 
असमाति देखिये )। ऋग्ेद में शश्वाकु का 
(ऋ, १०.६०,४) भगरथ देखिये )। यह शब्द शश्वावु 
वंशओं के लिये सामान्यतः प्रयुक्त होता है । 


ऐशथ्बाकी--( सो.) भूमन्युपुत्र सुहोत्र की स्त्री । इसे 
सुहोत्र से अजमीढ़, सुमीढ, तथा पुरुमीढ़ नामक तीन पूत्र 


हुए थे ( म, आ. ८९.२६ ) | 
ऐडविड--इडविंडा का पुत्र कुबर | 
२. ( स्‌, ६.) दशरथ या शतरथ का पुत्र | 


.. ऐतरेय--सायण के मतानुसार इतरा नामक स्त्री से. 


. उत्पन्न होने के कारण यह मावृपूलक नाम पडा | 
इसका महिंदास ऐतरेय एसा निदेश है। (ऐ. आ. 


२. १. ८; ३.७; छा. उ, ३, १६,७) तथा ऐतरेय 
.. ऐसा ब्रह्ययजश्ञांगतणण में उल्लेख है ( आश्र, ये. ३.४,४ ) | | 


... 'शतरेयिन्‌ स्वरूप में ( अनुपद सूत्र ८, १; आश्, भ्रौ 
सूत्र १.३ ) उल्लेख है। | 












| से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ऐलरेय पड़ा। 






... हगा। यह किसी से नहीं हि 


लि 


प्राचीन चरित्रकोश एशिज 
ऐे 


के ४हे है 


लेख है 


..._. हारीत ऋषि के वंश में मांइकि ऋषि को इतरा नामक 


बन से 'ही यह “ नमो भगबते बासुदेबाय ? मेत्र जपने 
बोलता था इसलिये मांडकि ने 
ः फिया। जिससे उसे 


४ 3, 


ष्के 


| दिया। आद में भीवे'णु के बननानुसार को टितीयथे पर हो* 


भ््ट 


दिया। तब हुरिमंप्य ने इसका पूजे 


' उसका ब्याह कर दिया (स्केक १२.४ 
एतरंय देग्िय ) 

ऐलश -- एतश देखिये 

पेमशायन --भभ्यतर का पैलूक नाम 

फ्सून भूतरजस नामक देखगण। मे से एक | 

एट््-अ्त नरंध, जय, हब पमुक बिध:! पाक पि 

सर्वहरि देखिये | 

एंद्य्रश्न--पृष्करमालिन दलिये 

एद्राध्य--( सो, ) भविष्यपुराण के अनुसार धन: 
याति का पृत्र | 


एड्ठोः |] 


एड्रेलि 


कर अपनी कन्या से 








ते 7दरीति शौनक वेलिये । 
४३ ) 

श्मद - - देवमुनि दैगिंग । 
.. ऐरायत--पूतराह नामक साग की पैलूक नाम (४, 
ओ, ९५,१०,३ ) | यह वर्णित स्पसत्र म॑ यह #द्षा 
| नामक ऋत्थिज़ था ( अ, वे, ८१०२९ ) | नाग बाज के 


का 


 संप तंथ 
' बाझाय में इंद्र के हाथी से संभवत: संबंध औओडा गय 
हीगा ( जरूकारू दलिय )। कंद्रपुत्र नोगी को एरबिल 
कहते हैं। जअतमेजय के सर्पसत्र में इनके दस कुल द्रआ 
| हुए जिनके नाम ये हैं पाराबत, प।रियात, पांडुर, है रिण, 
| कश, विहँग, शरम, मोद, प्रमोद तथा सहतापत (प्, भ 
३१,०; स, ९.८, 3, १०१,११ ) 

२ फाझुन माह में सूयोदय के साथ साथ धृमने बाला 
पंजन्य नामक नाग (मां, १२.११,४० ) । 

पेरीडब--अंगिरा गोत्र का एक महर्षि 
ऐल--पुरुरबस्‌ का नामांतर 



















थी ये दी भये होते हैं इस कारण पररावर्ती 





न न न 


ऐश्वर द प्राचीन चरित्रकोश ........ ओवन्‍्य 





ऐश्वर--अग्रि धिष्डण्य देखिये । २.७,३२ ) | सायण के मतानुसार एघवबीर के वंशज अर्थ 
ऐपकत--शितिबाहु देखिये | का कोई विशेषनाम भी प्रचलित है तथा इन्हें ब्राह्मणों 
ऐघरथ--कुशिक देखिये | | की एक निद्र जाति मानी जाती है (श. ब्रा.९.५.१,१६; 
ऐघावीर--यबपि एक यज्ञ में ये याशिक का कार्य | सां, ब्रा. १.१) । 


करते थे, तथापि बुरी पद्धति से'करते थे (शा, ब्रा. ११. | ऐषुमत--त्रात का पेतृक नाम । 
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ओघरथ--( छू ढग. )। ओघ राजा का पुत्र। ओकार--शकर का एक अवतार था। विंध्य के लिये. 
इसका पुत्र हुग (म. अनु. २ )। यह पृथ्वी पर आया। ओंकार मांधाता में यह लिंग रूप 
ओघचत्‌-- ( सं. नृग, ) प्रतीक का पुत्र ( भा. ९.२ ) | में तथा प्रथ्वी पर प्रणब रे रूप में हर ( शिव, शत, ४२ ) 
इसका पुत्रओवरथ तथा कन्या ओघबती ( मे. अनु, २)। | इसका उपलिंग कर्दमेश है ( शिव, कोटि, १ )। 
। १७०० क्रष्ण था लध्प्रण घुं न्ने के च 
२. ओषबत्‌ का पुत्र ( मा. ९.२ )। ४. गा य रण । मणा का पुत्र (भा, १०. 
हा] घचती कक क्री हे ६] घ ! 
. ओघचती--प्रतीक की कन्या तथा सुदर्शन की पत्नी | ओजस--बैशाख माह में अयमा नामक सूथ के 
(भा. ९. २)। साथ साथ घूमनेबाल्य यक्ष (भा. १२, ११.३४ )। 
२ (सृ, दग, ) ओघवत्‌ राजा की कन्‍्या। ओभोब्रथ | ओजस्विन--मोत्य मन्वंतर में मनु पुत्र । 
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की मगिनी ( म. अनु. २)। द | ओजिप्च--प्रथुक नामक देवगण में से एक। 
॥ैक 
ञा 
आक-( सू, इ. ) वायुमतानुसार बल का पुत्र । आत्तम वा ओत्तमी मनु--उत्तानपाद के पुत्र उत्तम 
ओगज--अंगिरस गोत्र का एक मंत्रकार। ऋषिज | तथा बश्नकन्या ब्राश्रव्या का पुत्र | उत्तम का पुत्र होने के 
तथा असिज इसके नाम हैं। | कारण इसे औत्तम या भत्तमी मनु कहते ह ( मार्क. 
ओपग्रसेन्य--युधांश्रौष्टि का पेतूक नाम (ऐ, ब्रा, ८. | ६९)। यह प्रियत्रत का वंशज था ( विष्णु.१.१.२४. ) | 
२१.७ ) | | भागवत में इसे प्रियत्रत की दूसरी स्त्री का पुत्र कहा गया 
ओघरथ --सूर्यवंशी दूसरा दगराजा। ओघरथ का । है तथा नाम उत्तम ही दिया है।( भा. ८.१.२३; मन 
पुत्र । देखिये )। इसने वाग्मव मंत्र से तीन वर्ष उपबास करके 
आचथ्य--दीघतमस देखिये | देवी की उपासना की (दे, भा १०.८ )। यह तृतीय 
आचेयु--कतय देस्विये । मन्वन्तराधिप मनु है 


आओडुलोमि--एक तत्वज्ञानी | बह्मसूत्र मं इसके मत. 
का अनेक बार मतभेदप्रदर्शनार्थ निर्देश मिलता है (ब्र. ... ओदन्‍्य--मेुंइभ का पैतृक नाम। अभ्रणहत्या का 
सृ,१.४.२१;३,४.४० ५४,४५६ )| प्रायश्चित्त बताने के लिये इसका उल्लेग्व किया गया है 


१०३ 


ओदन्य 


( है. ब्रा. ३.९. १९.३) । यहां इसका नाम ओऔदन्‍्यव | 
दिया गया है। । 
ओऔदभारि--खंडिक का पैतृक नाम (शत आओ. ११. . 
४,६ ) | । 
औदमय--अंग वेराचन का पुरोहित ( ऐ, ब्रा. * 03 
२२) | वेबर के पाठानुसार आनेय का यह नाम है | | 
कुछ प्रतियों में उदमय पाठ भी दिखायी देता है। 
औदवादि--भारद्वाज का गुर ( बृ, उ. २.५५२०:४ 
०२६ )। े 
औदुंबरायण--निरुक्त में शब्द के नित्यत्व के | 
संबंध में बोलते समय, शब्द अनित्य है ऐसा कहने के 
कारण, इसका उल्लेख किया गया है ( १२.१ )| 
ओद्यालकि--असुरबिंर ( जे, आ. १.७५ ) वा कुसु 
'झुजिंद (पत्र, १.१६; पे. भा, २२.१५.१०), दस नाम से 
पहचाने जाने वाले आचार्य तथा ख्वेतकेंतु ( थे. ब्रा, २ 
३; ४.२.०.१० ) का पैवक नाम है। केठोप निधद्‌ 
में नचिकेतस के लिये औद्वालक नाम प्रयुक्त है (! 
११ )। 
ओऔपगवब--वसिष्ठकुछ के गोतकार ऋषिगण। आप" 
गब पाठभेद है। 
ओपगवि --उद्धव का नाम ( भा, ३.४ ) ! 
ओपजेघनि--आसुरि का शिष्य | इसका शिष्य त्रैबगि 
(बृ, उ, २.६. ३; ४५६९३ ) | 
ओपतस्विनि--राम का पैतृक नाम (श. जा, ४.६ 
१.७ ) 


>3>-क 


कर बी 
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औपमबन्यव--अहुत॑ से अध्यापकों के लिये यह नाम 
प्रयुक्त दिखाई पड़ता है। एक मेत्र के पठन के बारे में इसने | 
: जानकारी बताई है (बौ. श्री, २.२,१)। एक बैयाकरण 
है ( नि. ११.५; २,२.११॥ ३.१८ ) पक्षियों का नाम- 
करण उनके द्वरा निकाछी ध्यनि के कारण होता है इस | 
मत का औपमन्यव ने निषेध किया है ( कांग्रेग, प्राचीन- 
शाल, महाशाक देखिये )। 
२. वसिष्ठगोत्र का ऋषि | 
ओऔपर--दंड का पैतृक नाम ( तै. से. ६.२,९.४ ) । 
' ओपलोम--वसिष्ठ कुछ का एक गोज्रकार ऋषिगण 

















प्राश्वीन चरित्रकोश 


| को पुत्र | गौपालायन इसफ ', भरी, 
| २०७ )। उनोदिता नामक स्त्री का पत्र [ 7, भा, १,» 
' १६ )।| हीं न्नक्ं 
.. दिनेय वैय 


 अह्योग्मतानुसार कुथमी का शिष्य ( व्यास दरिय )। 


और ) देसर दी स्थलों वर ऐैलिह जिका हे मतों के 
ऊारसत[ $ हक । 5 ५ृ ६५ ह 0७ ॥# | 





ओपस्थव -- विशामिजररोत का फॉंपंगण | 

ओपस्थती -पाराशरीपुत्र का शिष्य 

ओपाधि जानश्लेय 7क राजाप 

७.७ ) | इससे बाजवय किया भा (॥ 
मेक का खां 
] 


की यह 
किक] 
हा 
जम 
न्कः 
कै डडं 
्कः 
्ख़्क 
खा 
खा 
चहल 











आपादि। न 






की कबपति हब 
है (शा. #। 
है ड़ +* कई वि 








वा नामास्तर | 
में वीते सामशिष्यरर का मी बाय सा 


रस 


७७५ 


हे. है 


ओऔपीवास--कीतिहत्य का शिष्य (बे, 5. ४: 





साध्ये, )। निरस्त मे दी रथानी पर यह वेदकल नामक 
' व्याकरणकारों के मतों का अनुसरण करता है | ७,१७५ :१* 


वि] 


ओवे--7क कूल । संगवेदा मे होते के कारण बगु से 
इसका निकट संबंध था ( के. )। एसश बी 
मे मे एक था | इस कुल का अन्‍य 7 तक्षायन पापि४ है । 
(%, बा, ६०३३; सी, आ ३०,५ )। ओबों ने स्थतः भरत 
मे पत्र प्राम किये थे ( तै, से, 3,ह,८.१ ) दी ओोयों का 
उादाय सामान के साथ आया है ( पं, का, ९१,!०,६ )।| 
और्य यह मग के बड़े कुछ की शारया रही होंगी। आर्ष 
गौतम, भारदाज इन तीन गोनों को उतरष भी है (ख 


है का हे 


भी, १.४) 


परीक्षित के प्रायोपवशन के समय आया हुआ 
एक आचार ( के. ऑ, *, !८ )।| एक बह्ापि ( भा, 
).१९.१० ) | व्यबन क्षि की माया मनुपुत्री आार्पी 


का पुत्र ( मं, आ, ६०.४५ ) | इसका नाम ऊँचे है (मं, 








अनु, ५६ )। आत्मबान्‌ तथा नाहुपी का पुत्र (विष्णु 
| धरम, १३२ )। 


जो को द्रव्य का अभाव महसूस होने छा | 
| अपने उपाध्याय के पास द्वब्य की मांग की 





ओब 


आओ ४७७७७ ४थआणआ ७ 








९४७७७७७७७ाााआ आम 


क्रोधित हुए तथा भार्गव ऋषियों के शरण आने पर द 
उनका संहार करना प्रारंभ कर दिया | इतना ही नहीं वे गर्भ 
का भी नाश करने लगे | तब भगुवंश की स्त्रियाँ भयभीत 


हो कर, हिमालय की ओर चली गई। जाते जाते एक 
स्री ने अपना गर्भ गर्भाशय से निकाल कर जंघा में रख 
लिया । यह बात एक स्त्री ने राजा को बताई। हैहय गर्भ 


फा बंध करने वाला ही था, इतने में सो वर्षों तक जंघा में 
रहा वह गभ बाहर आया। उसके तेजसे वे क्षत्रिय नेत्र- 


हीन हो गये। बाद में उन अंधे क्षत्रियों द्वारा और्व॑ को, 
प्रसन्न हो? कहते ही उन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई। 
माता के ऊरु से निर्माण होने के कारण इसे और्व नाम 
. आप्त हुआ , ( म. आा. ६०.४५; १६९-१७०; अनु. 
५६ )। ः 


 हैहयवंशीय राजाओं ने अपने ज्ञातिबांधवों को कष्ट 
दिया, इसलिये बड़े होने पर भी इसने उनके संहार 
के लिये तप किया। परंतु हमें मृत्यु प्राप्त हो, इस हेतु से 
. ही हमने यह अन्यायपूर्ण कृत्य किया। हमारी मृत्यु के 
लिये तुम क्रोधाबिष्ट मत बनो, ऐसा पितरों ने उसे 
बताया। तब पितरों के संदोष के लिये इसने अपना 
. ओधामि समुद्र में छोड़' दिया |पराशर को राक्षसों के 
. नाश से निश्ृत्त करने के लिये वसिष्ठ ने यह कथा बताई 
(मं, आ. १६९-१७० )। इसका उग्र तप देख कर 


अश्नदेव ने सरस्वती के द्वारा इसे समुद्र में डाल दिया। 


वहाँ अग्नितीथ्थ उत्पन्न हुआ (स्कन्द, पु. ७. १. ३५)। 


अयोध्याधिपति बृकपुत्र बाहु को उसके शत्रु हैहय 
तथा ताछजंघर ने राजच्युत किया। बाद में इसके आश्रम के 
पास आ कर बाहु की मृत्यु हो गई | तब उसकी पत्नी सती 
जाने छगी | परंतु यह गर्भवती है, यह देखकर ओऔर्व ने 
उसे सती जाने से निवृत्त किया | बाद में उसे सगर नामक 
पुत्र हुआ | ओर्व ने सगर को अनेक अर््र तथा शस््रों की 
शिक्षा दी | राम का प्रख्यात आग्नेयासत्र भी सिखाया। 
तदनंतर सगर ने हेहय, ताछूजंघ, यवन इन सबको जीत 
लिया | तत्र वसिष्ठ ने इसे राज्याभिश्रेक किया। राज्या- 
भिषेक के समय, यह आया तथा इसने केशिनी एवं सुमति 
( नारद, १.८ ), प्रभा तथा भमानुमती ( लिझ्क, १,६६ ) इन 
सगर की पत्नियों को संतानबृद्धिदायक बर दिये ( मत्स्य, 
१२; पद्म, स, ८; लिड्ल, १, ६६; नारठ, १, ७. ८; 
भा, ९. ८; ९, २३ ) इसने संगर का 
(भा, ९. ८)। 


प्रा, च, १४ ] 


प्राचीन चरिच्रकोश 











अश्वमेघ किया 


... और 


इसका पुत्र ऋचीक ( म. आ. ६०.४६; अनु. ५६ ) । 

परीक्षित्‌ शापित होने पर जो ऋषि उससे मिलने आये 

उनमें यह था ( भा. १.१९ ) | और्ब तथा ऋचीक एक 

हैं ( विष्णुधर्म, २.३२ ) | इसका नाम अग्नि होगा तथा 
ऊर्व का वंशज होने के कारण, इसे और्व नाम प्राम हुआ. 
होगा । इसका काल जमदग्ि के पश्चात्‌ का होगा ( कूम, १. 
२१ ) | इसके नाम का अर्थ उर्वी पर रहनेवाला अर्थात्‌ 
धथ्वी पर रहनेवाल्ा होगा। जमदसि गंगा किनारे रहते थे | 
इस जानकारी में यह भी पाया जाता है कि, औवे मध्य- 
देश में रहते थे, तथा वहीं इनके विवाह हुए थे (पह्म, 
उ, २६८,३ ) | परंतु ब्रह्मांड में उल्लेख है कि, यह नर्मदा 
पर था ( ब्रह्माण्ड, ३२.२६; ४५ ) | इसने सगर की सहा- . 
यता की। परंतु रामायण में भ्गु द्वारा सहायता का उल्लेख 


(७ णशशाशाआाभाा 





| है। यह अंतिम ओर्व है। हैहयादिकों का नाश सगर॑ 


द्वारा होने पर भी कहा जाता है कि, वह सारा पराक्रम 
परथुराम ने किया | इसका कारण यह है कि, ओऔर्व ने . 
उसे आमयासत्र सिखाया था| परंतु आगे चल कर इन 
दो ओर्षों में गडबड हो गई ऐसा प्रतीत होता है। यह 
भगुगोत्रीय हो कर मंत्रकार भी था | 3 

२. इसका पिता भगुवंशीय ऊर्व, जब तप कर रहा था, 


तब सब देव एवं ऋषि इससे मिलने आये । अनंतर 


विवाह कर के प्रजोधादन करने की प्रार्थना ऋषियों ने इससे. 
की | तब इसे ऐसा छगा, “इन क्रष्ियों के मत में मेरे 

जैसा तपस्वी, बिना विवाह के प्रजोत्पादन करने में 
असमर्थ रहेगा।” इसलिये इसने कहा, “ यह देखो, 
में पत्र उत्पन्न करता हूँ किन्तु वह भयंकर 
होगा । ” ऋषियों को एसा बताकर इसने अपनी जंघ्रा अग्नि 
में ड़ाछी | तदनंतर एक दूर्भ से उसका मंथन करके 
उस जंब्ा से एक पुत्र निर्माण किया। उसीका नाम 
ओव॑ है ( मह्य, १७५ ) | पुत्र के साथ उत्पन्न माया, 
ऊर्व ने हिरण्यकश्यपु को दी (पश्म, स, ३८; ब्रह्माण्ड, ३. 
१.७४-१०० )। जन्मतः यह खाने के लिये मांगने छगा | 
तथा इसने संसार का दाह करना आरंभ कर दिया | इस 
प्रकार तीन दिन दाह करने के बाद ब्ह्मदेव ने स्वये 
आकर इससे प्रार्थना की। जहीँ मैं स्वयं रहता हूँ 
उसी समुद्र में इस बालक को स्थान देना मान्य किया 
तथा कहा कि, में स्वयं एवं यह बालक युग के अंत में. 
संसार का नाश करेंगे। ऐसा कहने पर अपना तेज 
पितरों में डा कर यह औवांमम समुद्र में रहने के लिये 
गया ( मत्त्य, १७५०, पद्म, स, ३८-४१ )। यह विष्णु 


०५ 


आर 


ही था ( म. व, १८९, ब्रह्माण्ड, रे. ७२ 








अंत में प्रलयक्रारक, पाताल का विषामि, विष्णु के मुख को 





से निकला हुआ तथा शंकर के तृतीय नेभ में रहने बाला. 
( मत््य. २)। इसके बड़वामुल वड़वानल, संबर्तक 

तथा समुद्रप नाम हैं ( वायु, ४७ ) इसका पुत्र संबतक 

अभि है ( मत्स्य, ५२) । यही ओऔर्वामि कहरता है । 








३, मालव देश में रहनेबाला एक ब्राक्षण | इसकी 
का नाम सुमेधा तथा पुत्री का नाम शमीका । इसने अयनी 
कन्या का विवाह शौनक का शिष्य, धोम्यसुत मंदार 
साथ किया | विवाहोत्तर कुछ दिनों के पश्चात्‌ , अपनी पत्नी 
बडी हो गई यह जान कर उसे ले जाने के लिये यह ओर्व 
के घर आया | ओऔर्व ने बडे भानन्द से उन्हें बिदा किया। 
मार्मक्रमण करते समय राह में भशुडी को देख कर दोनों. 


पी दल मककाक नम के कर ता अली ५३०4 
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हँस पडे। इसलिये उसने इन्हें ' वृक्ष बनो” ऐसा शाप भी 





देने पर वे वृक्ष बने । औ् तथा शौनक जत्न दूँदते ढूँदते 
आये, तब उन्हें पता चडा कि वे दृक्ष बन गये हैं। तत् 


इन्हें अत्येत दुख हुआ | इन्होंने ईश्वर की आराधना की |. 


और्च अभिरूप से शमीजृक्ष में रहा तथा मेद्गार की मूली 






हु 








| इसी युग के. आश्रम में गया। दीनों के अन्‌ 
को प्रिय हुआ ( गणेश, २५२६ )। 
४, स्थारो चिप मर्उन्तर के स 






पक: 








मस्बन्तर के सर्पा 


7--भगु गोज का एक 


ञद 


॥; 





भ्रवस्‌ 


रे, 











ओऔशीनरि २ 






[>-बमुमत 


हि 9१३, 


क्षि--साति का 
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किया। बसुदेब इसका प्रधान ! 


३3. | 


न रही 
हत्या का 
मारने के 





थ् 





| 


र्पा 


| 





है 


पान से दमीगबार गणेश 





है, 


यो में से एक | 





के 


हि । ये नें इ्सक| | 


ज--यह शब्द कक्षीयत्‌ , ऋजिश्वन, तथा दीप 
लिये प्रयक्त किया गया है | 
3 जप पर सी 
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कंस ह क्‍ प्राचीन चरित्रकोश 
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दल 3 अफन 





वसुदेव देवकी के पेरों भें बेडियाँ डालकर बंदिवास 


डाल तथा प्रत्येक पुत्र का वध करने का क्रम प्रारंभ किया | 


जरासंध के समान प्रलंच, बक आदि अनेक छोग सकी 
सहायता करते थे | यादवों में से प्रमुख लोग इसके द्वारा 


दिये जानेबाले कष्टों के कारण कुरू, पांचाछ, केकय, 


शाल्व, विद, निषध, विदेह, कोसछ आदि देशों में चले 


गये | कुछ कंस का प्रेम संपादित करके उसी के पास रहे 


( भा, १०. २. ३-४)। चाणूरादिक जो छोग इसने 


अपनाये थे वे युद्ध के द्वारा ही अपनाये थे | 

यह पूर्वजन्म में कालनेमि असर था (म. आा. 0 
(5९%; भा, १०,१.६९ )। विष्णु के साथ युद्ध करते करते 
यह मत हुआ। परंतु शुक्र ने संजीवनीविद्या द्वारा इसे 
जीवित किया । तब इसने विष्णु को जीतने के लिये मंद्र 
पर्वत पर तपस्थ्रा प्रारंभ की। दूवोकुरों का रस पीकर 
सौ वर्षों तक दिव्य तप करने के बाद ब्ह्मदेव प्रसन्न 
हुआ | तब इसने वरदान मांगा कि, मुझे देवों के हाथों 
शत्यु प्राप्त न हो। अह्देव ने कहा कि, यह अगले जन्म 
में संभव होगा। तदनंतर इसने उम्रसेन की पत्नी के उदर 
में जन्म लिया। आगे चलकर जब जरासंध विज्यप्रामि 
के हेतु बाहर निकछा तब यमुना के किनारे उसका 
पड़ाव था। तब कुबल्यापीड़ नामक हाथी संकल तोड़ कर 
_छाबनी में से भाग कर, जहाँ मछयुद्ध प्रारंभ था वहाँ 
भआया। तत्र सत्र मल भयभीत होकर भाग गये। 
. परंतु कंस ने इसकी झूँड पकड़ कर उसे जमीनपर पटक 
: दिया, पुनः उठाकर हवामें गोल घुमाया तथा सौ योजन 


दूर जरासंघ की छावनी पर फेंक दिया। यह अद्भुत 


सामर्थ्य देखकर जरासंध ने इसे अपनी अस्ति तथा प्राप्ति 
नामक दो कन्यायें दीं। माहिष्मती के राजा के चाणूर, 
. मुष्टिक, कूट, शठ, तोशलक नामझ् पुत्र कंस, मछयुद्ध के 
द्वारा अपने नियंत्रण में छाया ( गगे संहिता १.६.७ जे 


कृष्ण से बैर--यह राज्यक्रांति का इतिहास है। 
: बसुदेव उप्रसेन का सुप्रसिद्ध मंत्री था | अपने को वह कुछ 
अपाय करेगा एबं उमग्रसेन को गद्दी पर बैठायेगा इस भय 
से कंस ने उसे काराणह में ड्राछा, तथा उसके पुत्रों के वध 
का क्रम पारंभ कर दिया (वायु, ९६,१७३:१७९; 
२२८ ) आठवीं बार योगमाया से उसे मालूम हुआ 
कि उसका शत्रु सुरक्षा से बढ रहा है| तब पश्चात्ताप हो कर 
इसने वसुदेवदेवकी को बंधमुक्त किया। परंतु मंत्रियों से 
सलाह करके शत्रु को हँढ़कर उसका नाश करने का प्रयत्न 
उसने जोर से चालू किया | बसुदेव की रोष ह्ियाँ 





१०७ 





कंसा 





गोकुल में थीं, अतरव गोकुछ की ओर इसकी वक्रद॒ि घूमी, 
तथा उन्हीं दिनों जन्मे पुत्रों पर उसने विशेष दृष्टि रखना 
परारंभ किया | पूतना के द्वारा गौकुछ पर अरिष्ट आना 
प्रारंभ हो गया | परंतु इन सब संकटों से कृष्ण की रक्षा 
हो गई। अंत में कुश्तियों का मैदान बांध कर उसमें अपने 
महों के द्वारा कृष्ण को मारने का घड़येत्र इसने रचा। 
कण तथा बलराम ख्यातनाम पहलवान थे। उसी के 


अनुसार धनुयोग कर के महलयुद्धों का बडा मैदान 


इसने रखा | दिग्विजय के समय परशुराम का जो धनुष्य द 
कंस ने प्राप्त किया था, वह भी रखा तथा जो कोई उसे 
चढायेगा उसके लिये इनाम भी घोषित किया गया। उस 
धनुष्य को कृष्ण ने आसानी से चढ़ा दिया ( गर्गसंहिता 
१.६ / तथा अनेक बार घुमा कर तोड भी दिया (ह. वे. . 
२.२७.५७ )| है। अब) 


रत्यु--द्वार पर महावत को सूचना दे कर कंस ने एक 
मत्त हाथी कृष्ण को मारने के लिये रखा था। कुष्ण ने 


हाथी के दाँत पकड़ कर मार दिया तथा हाथी-महावत को 


भी मार दिया | तदनंतर कुष्ण ने चाणूर एवं तोसलक तथा 
बलराम ने आंध्रम मुष्टिक के साथ मल॒युद्ध कर के उन्हें. 


मृत ग्राय किया। तदनंतर वेग से कंस पर हमला... 


करके उसके केश पकड़' कर सिंहासन से उसे' नीचे 


घसीट कर उसका वध किया | कंस के शरीर पर कृष्ण के 


नखों के बहुत चिन्ह हुए थे | यह कार्य कृष्ण ने इतनी 

चपलता से किया कि कुष्ण के जयजयकार में क्या हुआ 
इसका भी पता किसी को न चला ( ह. वे. २.२८-३०)। 
उसी प्रकार कंस के कंक, न्यग्रोध आदि आठ बंधुओं का 
भी बलराम ने तत्काल वध किया (भा, १०.४४,४० ) | 


कंस वाराकि--यह दक्ष कात्ययनि आज्रिय का शिष्य 
है (जै, उ, ब्रा, ३.४१.१) | 


कंस धारक्य--यह प्रोष्ठपाद वारक्ष्य का शिष्य है 


( जै, उ. ब्रा. ३.४१,१ ) | 


कंसवती--उम्रसेनं की कन्या तथा कंस की भगिनी | 
यह वसुदेव का कनिष्ठ श्राता देवश्रवा की पत्नी । इसे 
उससे सुबीर तथा इषुमत्‌ नामक दो पुत्र हुए ( भा. ९. 
२४ )। 

कंसा--उग्सेन की कन्या तथा वासुदेवश्राता देवभाग 
की स्त्री । इसे उससे चित्रकेतु, बृहद्वछ तथा उद्धव नामक 
तीन पुत्र हुए ( भा, ९.२४ )। द ह 












बक के साथ इंद्र युद्ध कर रही था, 
वृषभ बनाया तथा उस पर आरोहण कर 
में जय प्राप्त की। इसलिये ककुरुथ उपाधि प्रात की 
( वायु. ८८,२५ ) । इसे क्चित्‌ इंद्रवाह, पुरंजय भादि 
नाम भी प्राप्त हैं ( भा. ९.१२ )| कही चन्द्रवाह भी 
कहा है ( दे. भा. ७.९) | इसने पापनाशिनी एक द््शी 
का व्रत किया ( पद्म, स्व ३८ )। इसके पुत्र का नाम 
अनेनस्‌ (म. व. १९३,२). 
ककुद्--मरीचिगर्भ देवों में से एक | 
ककुझ्िन्‌ रैवत--( सं; शर्यात,) रेबत राजा का पुत्र। 
इसे रेबती नामक कन्या थी। उसे के कर यह बह्मदेव के 
प|स उसके लिये वर पूछने गया। वहाँ गायन चाद होने 
के कारण, क्षणमर रुका। तदनंतर इसने ब्रह्मदेव 
से पूछा, तब ब्रह्नदेव हँस कर 


ला, ' तुग्हार 
पृथ्वी से यहाँ आने 








तक प्रृध्वी पर चार यगों 
के सत्ताईस चक्कर हो चुके हैं। सांग्रत द्वापारयुग 
में परमेश्वर अंश से बलराम का जन्म हुआ है, उसे यह 
कम्या दो ” ( भा. ९.३ )। इसे रैबत कहते थे ( विष्णु, 


४.१.२१; २.१-२) | यह सो श्राताओं में ज्येष्ठ था 


पे इसकी राजधानी कुशस्थरी थी का इसके बॉपस भाने 


| की द्वारका बन गई थी (बद्माण्ड, ३.६१. 
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का एक क्षत्रिय (म. स, ४.१९) | 
जतमेजय का पुत्र ( म, भा. 


षं 


शा ह0७- पस्कक। हक कमर ."6ल0 4, 
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कक. 


के तीन पुत्रों ने कक्षीबत को के 
पञ्कुल का था इसलिये अपने को पाहय 
११७,६ ) | इसे पज़ भी कहा 
१२६.४; पे, भा, है४"११.१६ ) | विधादह के 
इसकी उम्र काफी होगी ( के. १.५१५१३ ) | यह 
बृद्ध रहा होगा ( # १५७४८ बेद ॥ 


तन माना जाता था ( 











०० 





गीबतू की 





उल्लेख है ( (य॑ 
से ब्राह्मण तथा ऋषि हुआ था 
इसे धोषा नामक एक कल्या थी । एक 
की ॥सन्न कर के इतने उत्तम लॉक प्राप्त 
१,१२०; ऐ, भी. १०२१; जै. का, १०६५१ 
द्रहा है ( %. १०११६-०१२५: ! 
(वद्याप्ययन करने के बाद यह बापस आ रहा था, 
मे स्वनय भाग्य से इसकी मुलाकात हुई। 





अंगिरस कुछ का औवध्य दीघेतमस का यह पुप 


सा मरादम होते ही, उसने इसे अपनी दस कर्याये तथा 
ग्रहुत संपत्ति दी | तब इसने उसकी प्रशता की | बृह हूँ, ३ 
१४१-१०० ) | काश्षीबत औदिज या कप्तीषत नाम भाग 
दिये गये भरथों में भी है ( मं, से, ४६१८; ७१६; भेत॑, 
२७१,३७ कु, ) | भंगिरसकुछ फे मंतकारं मैं इसका 





नाम है ( दीतमस देखिये ) | 
२, भीष्म से मिलने आया हुआ करपि (मा, १.९)। 












थु--( सो, पुरुरक्स, ) विष्णु के मतानुसार 


रोद्राश्व तथा मत्त्य के मतानुसार भंद्र।व पृ 


कंक--बाराहकत्प के 
| इसे निम्नार्लिष 
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प्राचीन चरित्रकोश 
५. ( सो, बृष्णि.) उम्रसेन के नो पुत्रों में से | | भाष्ति भें विलेब न होगा क्‍यों कि, देवयानी गुक्राचार्य 
यह कंस का कनिष्ठ श्राता, जिसका वध बढ्राम ने किया की दूसरा प्राण है। यह बता कर देवताओं ने उसे क्‍ 
( भा. ९.२४)।| ॥॒  आशीवाद दिया | 
धिडिने धाएण किया हुआ नाम सह. १० |. यशबा--कच वि्यापादन के डिये देवताओं को 
यह विराट का सभासद था | विराट इससे अक्षक्रीड़ा करता हे 3 सो द 3 न 
था | दक्षिण शोग्रहण के समय बिराट ने सुशर्मा पर आक्रमण | कोन हो! 3 अर! थेही १! गले बे 
किया तब उसने इसे साथ लिया था तथा वहाँ सुदमी उसे | “ता से कहा, ' मैं बृहस्पतिपुत्र कैच हूं तथा विद्या- 
डे कक | संपादन के हेतु आया हूँ।” शुक्राचार्य ने उसे अतिथि 
बाँध कर ले जा रहा था । इसने अपने भाई के द्वारा 







विराट को मुक्त कराया ( विराट देखिये ) | 


१२.१ ) 


. कंकट-कठु के लिये पाठमेद | ते 


फेंकतीय--एक कुछ का नाम है | इस कुल ने शांडिल्य 
ऋषि से अग्निचयन करना सीखा (शा. ब्रा, ९.४.४.१७ )। 
एक कंकटी ब्राह्मण का उल्लेख आपरतंबश्ौतसूत्र (१४.२०. 
४ ) में आया है। शायद बौधायन औतसूत्र के (२५.६ ) 
तथा छागलेथ ब्राह्मण में उल्लेखित ब्राह्ण यही होगा। 
केंकमुद्‌--करवेदी बह्मचारी | 
केंका--उम्रसेन की कन्या तथा कंस की भगिनी ॥] 


. बसुदेव के भाई आनक की स्त्री । 


कैंकी-( सो. कुकुर.) विष्णुमत में उम्रसेन की कन्या है, 


कच--एक महर्षि (म. अनु, रह.८2)। 
. ९. वर्तमान मन्वन्तर में अंगिरापुत्र बृहस्पति का 


पुत्र | परंतु इसकी माता कौन थी इसका पता नहीं चलता 


है क्यों कि,- बृहस्पति की शुभा तथा तारा नामक दोनों 
स्त्रियों की संतति में इसका नाम नहीं है । 

देवकायोर्थ गमसन--एक बार देव एवं दैत्यों मैं तैोक्य 
का आधिपत्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये तुमुछ युद्ध 
हुआ। उसमें देत्यों के गुरु श॒ुक्राचार्य संजीवनी विद्या के 
कारण मत राक्षसों को तत्काछ जीवित कर देते थ। इस 
कारण देत्यों की शक्ति कम नहीं होती थी। देवगुरु 
बृहस्पति को यह विद्या प्राप्त न होने के कारण, 
देवताओं का बहुत नुकसान होता था। तब इन्द्र तथा 
अन्य देवताओं ने कच से प्रार्थना कर कहा, कि तुम 
शुक्राचाय तथा उसकी तरुण कन्या देवयानी' को प्रसन्न 
कर, संजीवनी विद्या सीख कर आबो। तुम्हारा शील, 
सौंदर्य, माधुर्य, मनोनिम्रह तथा आचरण देवयानी क्रो 


प्रसन्न करने के साधन हैं। देवयानी को वश का का 
कारण यही है कि, यदि वह प्रसन्न हो गयी तो विद्या- 
ह क्‍ ही 


७. कलियुग के सोलह राजाओं का एक वंश (भा. द 





पमझ कर तथा गुरुपुत्र होने के कारण, बंदनीय मान कर 
अपने पास रख लिया | तत्पश्चात्‌ बह गुरुभक्ति से तथा 
ब्रह्मचर्य से सेवा करने लगा | श॒क्राचार्य की तरुण कन्या... 
देवयानी के मनोरंजन के लिये कच, गाना, वाद्य 


._गड नाचना, उष्प तथा फल छाना एबं बताये हुए 


काम तथा गायें चराना आदि काम करने लगा | इस 
प्रकार श॒क्राचार्य तथा उसकी प्रिय कन्या देवयानी के कार्य: 
में कहीं भी न्यूनता न रखते हुए, कड़े ब्रह्मचर्यत्रत से कच 
ने उन की ५०० वर्षों तक उत्तम सेवा की। इससे' 
आचार्य उस पर प्रसन्न हो गये, तथा देवयानी' तो उसे 
अपना बहिश्वर प्राण समझने छगी | हे 


संकटपरंपरा--१. देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच अपने... 
आचाय के पास विद्या संत्रादनार्थ आया है | अवश्य ही. 


यह संजीवनी विद्या संपादन करने के लिये आया होगा, 


यह सोच कर दैत्यों ने उसका वध करने का का निश्चय किया | 
एक दिन उन्‍्हों ने उसे गौओं को चराते हुए देखा । 


औधावशात्‌ उन्हों ने इसे पकड़ा तथा इसके शरीर के 


अपने स्थान पर ट आये। इधर सूर्यास्त होने पर भी 
कच घर छोट नहीं आया, यह देख कर देवयानी ने यह 
खत्रर पिता तक पहुँचाई। इस पर शुक्राचार्य ने संजीवनी 
विद्या का प्रयोग किया । तत्काछू सियासें के शरीर फाड़ 
कर कच सजीब हो कर आचार्य तथा देवयानी के समक्ष 
आ कर खड़ा हो गया। कच को आया जान कर देवयानी 
ने विहंत्र का कारण पूछा | तब उसने दैत्यों का सारा कत्यः 
उसे बताया | 


९. एक भार पुनः देवयानी [के कथनानुसार जब कच 
अरण्य मे गया था, तब राक्षसों ने उसे देखा | पुनः उसके 
ठकड़े कर के, उन्होंने समुद्र में फंक दिये | इस सभय भी 
पिता को बता कर देवयानी ने इसे पूर्बबत्‌ सजीब 
कराया। 2 





कच... कक 5 प्राचीन 
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३, इस समय इसे मार फेर इसका चूण बना | अपनों जो 
फर राक्षसों ने जलया छुण के पात्र में बह रक्ष मिलाई । | कर, देवयानी वो अल्यत भान॑र हुआ । 


वही पात्र शुक्राचार्य को पीने के लिये दिया तथा सुरापान के कारण यह भी समझ मेन भाया कि, | 




























अपने अपने घर चले गये । कव की राग्स पी रहा हूँ। इसके लि 
.. देवयानीप्रणय--दिव की अवसान ही गया मुरा देवी पर की 

हुई, किन्तु कच नहीं भाया। यह देख, देवयानी ने | ने मद्यपान पर निम्मलिखित नि 

पिता से कहा कि, अभी तक कच नहीं आया | हो न हो, | ब्राह्मण आज से भा 


तें से अगंबी 


>आजिलाएंड 








डसे अवश्य राक्षणों ने मार ड्राछा होगा | उसे तत्काल 
जीवित कर के आश्रम में खाने के लिये, देवयानी हठ | धर्मश्रष्ठ हो करजहाहनया ह वाता हे भा 
करने लगी । तत्र गुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि, बार | उसे इहपरछोक में च्चा तेथा भनतें 
बार जीवित करने पर भी कच की मृत्यु हो जाती है, इस | पढगी।”' इस प्रकार धर्ममया॥ स्था| 


के. 


लिये भा में क्‍या कर सकता हूँ? अब तुम रुदन | दैश्यों 
मत करो | कच की मृत्यु के लिये दुःख मनाने का अन्न | क्च को यह संजीवनी 


कुछ प्रयोजन नहीं है। तत्र देवयानी ने उसके रूपगुणों का | हुआर बर्षों तक गुर के पास 
र्भरा वर्णन किया एवं शोकावेग से बह प्राणत्याग करने | पे जाने के लिये गुरु की आशा मोगी | 
के लिये प्रवृत्त हो गई। देवयानी का यह अविचारी छल हा ; 
इस कर झुझाचार्य असुरों को घुछा छाये।तथा उनसे |. आर कच को जाने की भाजा दी। कर 
बेले, “४ मेरे पास विद्याप्राति के हेतु आये हुए मेरे | वेबलीक जा रहा है पह देख कर, वेबय।+ ही से उससे प्राथनी.. 
दाष्य को मार कर तुम छोग क्या मुझे अब्राह्मण बनाना की । ' हम दोनों समान कुलशौहबाले है । मेरं 
चाहते हो ! ठुम्हारे पापों का घड़ा भर गया। प्रसक्ष तुम पर अत्येत प्रीति है। इत प्रीत * 

बार रा्षसों द्वारा मारे जाने पर भी 


इन्द्र आदि का भी धात अह्ृहृत्या के कारण होता है फिर 
तुम्हारी क्या हस्ती ! ”” ऋध से एसा कह कर, शुक्राच चवार्य हा ।, इसलिये मेरा पाणिग्रहण किये बिना तुम्हारा देव 
के जाना ठीक नहीं है 


ने कच को पुकारा | तब संजीवनी विद्या के प्रभाव से 
कि हमें दोनों का अन्म एक 


र्य के उदर में जीबित कच ने वह उदर में 
आया, तथा हैलयों ने किस प्रकार उसे मारा पर्मदृष्टि से तुम मेरी गुब्मगिनी ह। तत्मात 


गुरहत्या के पाप 





कर अर कि 3: 









































॥। 


ह। तथा मरा 








 कच 
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नहीं होगी, ऐसा शाप तुमने दिया । ठीक है | जिसे वह 
विद्या में सिखाऊँगा, उसे बह फलद्भप होगी? | 


_ गौरव--इतना कह कर कच देवायानी से विदा ले कर 


देवछोक गया | इस प्रकार विद्या संपादन कर के जब 
वह देवछोक वापस आया तब देवों ने तथा इन्द्र ने इसका 
स्वागत किया तथा यज्ञ का भाग इसे दिया (म. आ, 
3९.७२, मत्य. २०-२६ )। 


कच्छनीर--वैशाख माह में अर्यमा नामक सूर्य के 


साथ भ्रमण करनेवाला नाग (मा, १२,११)। 
-.  कच्छप--कुबेर के मूर्तिमान नौ निधियों में से 
पाँचवाँ । है 
 केजाजना--दाशरथि राम-पुत्र हूव की कनिष्ठ 
्नी। 
 कटक--मर्कय्प के लिये पाठभेद। 
कटायनि--भगुकुछ का गोत्रकार । 
कहु--एक अंगिराकुछ का गोत्रकार | 
कटय तथा कंकट पाउभेद हैं। 
कठ--बसिष्टकुछ के गोत्रकार ऋषिगण (मे. आा. 
८,२२०; स, ४, १५ ) | इसके नाम पर कठ परिशिष्ट, 
कटआह्ण, कठ संहिता, कठवल्ल्युपनिषद्‌ तथा कठसूत्र 
अंथ आये हैं। कठसूच्न का निर्देश कात्यायन श्रौतसूत्र में 
. है (१.३,२३; ४.८.१३)। 
क्‍ का पाणिनी देखिये )। 
द्हे। 


०७ 
करंट कऋष्णयजुर्बद की शाखा 


इसके लिये 


है। कठ छोग विस्तृत 


_ अदेश में आबाद थे | सिकंदर को कठों ने कड़ा विरोध 


किया | कठो का स्थान पंजाब के भन्तिम भाग 
के तट पर दीखता है । 
. २ रेवती देखिये। 

कठशाठ--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये )। 

कणिक-- ध्रृतराष्ट्र का नीतिशास्त्रविशारद ब्राह्मण- 
मंत्री | इसने पांडवों के संत्रंध में घृतराष्ट्र को विपरीत 
सलाह दी थी ( म. भा. परि, १.८१ )। इतनी शत्रुता 
बढ़ जाने पर युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, 
ऐसा इसने बताया | कणिक पाठ भी मिलता है। 

इसका: कथन कणिकनीति नाम से प्रसिद्ध है. तथा 
भडिारकर महाभारत में परिशिष्ट में दिया है। 

कणीशा--कश्यप तथा क्रोधा के कन्या तथा 
कीखी। द 

कंठ--( सो, पुरूरवस्‌ . ) बायुमत में अजमी ढ्पुत्र। 


में सिंधु 


जुलह्‌ 


प्राचीन चारित्रकोश 


ने प्रम्लोचा नाम की अप्सरा भेजी थी। 


न लस>न अत जननक 59 ->सन्‍_. 





यही कठशाखा का प्रवर्तक 
फठ तथा कपिष्ठठ कठ का ही. 
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कंठायन--( सो. पुरूरवस्‌ , ) वायुमत में मेघातिथि- _ 
पत्र । द 

कंठेविद्धि--ब्रह्मविद्धि का शिष्य | इसका शिष्य 
गिरिशर्मन्‌ (वं. ब्रा, १)। के 
 केंडरीक--अहृदत्त का मंत्री तथा योगी (ह. बे. १, 
२०.१३ )। पितृत्रतिंन तथा अह्दत्त देखिये। यह 
सर्वशास््र प्रवर्तक था ( मत्स्य, २१.२५ ) । इसको द्विवेद, 
छंदोग तथा अध्वर्यु कहा है ( ह. बे, १.२३.२१--२ २) 

कंडु--एक ब्ह्मर्षि | इसके एक वर्ष के पुत्र की जिस 


बन में रुत्यु हुई, उस वन को इसने उदकरहित किया 


( वा, रा. कि. ४८ ) | इसका तप नष्ट करने के लिये इंद्र 
इस की कन्या 
मारीषा (विष्णु, १.१५. भा, ४३२०)॥ 5 . 
२. व्यास की सामशिष्यपरंपरा के वायु तथा ब्रह्माण्ड 
मतानुसार छांगलि का शिष्य | ््ि क्‍ 
कंडू--कलिंग कन्या तथा अक्रोधन की स्री। इसके 


| पुत्र का नाम देवातिथि। भांड़ारकर प्रति में करंडु पाठ 


है (म. आ. ९०,२१)। क्‍ 
कण्व--एक गोत्रप्रवर्तक तथा यूकतद्रष् | घोर के कप्व 
तथा प्रगाथ नाम के दो पुत्र थे। बन में एक बार प्रगाथ . द 
ने कण्व की स्त्री को छेडा । इसलिये कण्व शाप देने छगा। 
तब ग्रगाथ ने इन्हें माता एवं पिता माना। काछांतर में 
इसके वेशजों ने ऋग्वेद वा आठवाँ मंडल तयार किया 
( बुहद्दे. ६.३५-३९ )। कण्व शब्द का अर्थ सुखमय होता. 
है ( नीलकंठ टीका )। यह यदुतुरवेश का पुरोहित रहा 
होगा क्‍यों कि, कण्बकुछोतन्न देवातिथि इंद्र से प्रार्थना 
करता है कि यदुतथा तुर्वश तुम्हारी कृपा से मुझे सदैव 
सुखी दिखाई दें (ऋ, ८.४,७ )। ्््ि 
: इस पुरातन ऋषि कण्व का ऋग्वेद तथा इतरत्र बार बार 
उल्लेल आता है (क्र, १.३६.८;१०,११ आदि; आ. 
वे; ७, १५. १: १८. ३. १७; वा. से १७. ७४; पं, 
ब्रा, ८.१.१; ९.२.६; सां. ब्रा, २८.८ )। इसके पुत्र 
तथा वंशजों का नाम बारबार आता है। यह सूकतद्रश था 
( ऋ. १.२६-४२;८; ९.९४ )। अंगिरसकुल में कण्व 
मेत्रकार थे। कण्व का वंशज उसके अकेले के केण्ब नाम से 
(के, १,४४८; ४६.९; ४७.१०; ४८,४; ८.४३.१ ) , 
तथा पेतृकनामसहित, जैसे कण्व नापंद (कफ, १,११७, 
८; अ. वे. ४.१९.२ ), तथा कण्व श्रायत (तै सं, ५ 
४.७.०; के. से. २१.८; मे, सं ३,३.९. ) ऐसा संबोधित 
है| इसके अतिरिक्त इसका अनेकबचनी ( बहुबचन ) 
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६ ५ सह ए | जा हिल है दर ध्‌ः 7! ५ से ) 
न्‍्श कु बस हट पक 0 जल किक गत हे | फ्धाकाता प्रा मिश्य लिखा 7: ध्याम्ज एक लेधां आज के संबंध से : 


कण्च 


. बनें हुए स्लेच्छों के दो हजार वैश्यों म॑ं से कश्यप सेवक 
धथु को कप्व ने क्षत्रिय बना कर राजपुत्रनगर दिया (भवि 
वि. प्रति. ४२१ )। द 
कण्वायन--इसके दावृत्व के संबंध मे ऋृश ने 
की है (ऋ, ८,५५,४ ) | 
.._कत वेह्वामित्र--सक्तद्रशश (ऋ ३. १७; १८ )। 
कुशिक कुल का गोत्रकार तथा मंत्रकार था| | 
कति--विश्वामित्र का पुत्र। 
कत्तुण--अंगिराकुल का गोत्रकार | 
कथक--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार । 
 कहु-- एक पुरोहित | इंद्र ने इसका सोम पिया 
द (्‌ नें. ८.४५,२६ ) | 
कद्भू--दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की कम्या ( म. भा. 
६६; भा. ६.६ )। यह बहुत सुंदर तथा गुणबती थी परंतु 
इसकी एक ही आंख थी ( भवि, प्रति, १. ३२)। दक्ष 
ने कश्यप के साथ इसका ब्याह कर दिया था। आग 
चलकर इससे कश्यप से वर प्राप्त किया दि मेरे समान 
बल वाले सहख सर्प हों | उच्चेःअ्रवा के रंग के संबंध से 
इसने अपनी सौत विनता से शर्त रूगायी जिसाओं कृद्र 
कहा था, कि उच्चेःअ्रवा का रंग सफेद है पर पूंछ काली है। 
_ अपनी बात सत्य सिद्ध करने के 'लिए इसने अपने पुत्री की 
सहायता मांगी, पर वे सहायता करने तेयार न #ुए, तब 
. इसने इन्हें शाप दिया कि तुम सच सर्पसत्र में भस्म होगे। 
दुष्ट सपों का नाश करने का यह अच्छा सुअवसर जानकर 
श्रह्मदेव ने आकर इसके शाप की पुष्टि की ( मं, भा. ८)। 
तथा कहा कि उनका सापत्न बंधु उनका भक्षण करेगा | 
आगे चलकर उन्हों नें उद्शाप मांगा तथा सहायता करने 
का वचन दिया। तदनुसार वे उचैःश्रवा की पूंछ में जा 
लगे (म, आ. १८ )। इस तरह उच्चेःश्रवा की पूंछ 
काली है, ऐसा कु ने विनता को दिखलछाया। विनता 
शर्ते में हार गयी। अतः कद्रु की वह १,००० वर्षों तक दासी 
र४ यह निश्चित हुआ। पांच सौ वर्षों के बाद गरुछ ने 
अपनी माता बिनता को दास्य से मुक्त किया (मं. आा. 
१८३३०; कश्यप दस्लिये ) | 
कहद्दशकु--( सो. कूकुर. ) वायुमत में उम्रसनपुत्र | 
कनक--( सो, सहल्ल,) मत्यमतामुसार दु्दभपुन्र 
तथा वायुमतानुसार दृद्ष्मंपुत्र 
२. विप्रचिति तथा सिटिका का पुत्र | इसे परशुराम ने 
मारा (ब्रह्माण्ड, २.६,१५--२२ )| 
प्रा. च. १५ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 
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कपिल 


.. अनकध्वज-- सो. कुरु, ) ध्वृतराष्र का पुत्र | यह 
द्रापदीस्‍्वयंबर मे उपस्थित था (मं, आ. १७७,३ )] 
भीम ने इसका वध किया ( मं. भी. ९२.२६ )। 

आनकांगद्‌ वा कनकायु--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्रपुच्न। 
कनकोद्धव--( सो, विदृरथ.) वायुमतानुसार हृदीक 
का पुत्र | द 

कनिप्ठ--भोत्य मन्वन्तर का देवगण | 

कनीयक--( सो. विदूरथ. ) मत्स्यमत में हृदीकपृत्र । 

कंदली--दुबास की पत्नी | 

कंधर--मदनिका देखिये। 

कन्यक--कश्यपकुलछ का गोशचकार | 

कप-देवविशेष | पहले इसने स्वर्ग का अपहार किया... 
था । तब ब्राह्मणों ने इंद्र का पक्ष ले कर इसका नाश किया 
( मं. अनु, २६२,४ कुं.) । 

कपट--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

कपर--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

कपदेय--विभामित्रकुल का गोत्रकार | 

कपाछभरण-- विंध्य पर्वत पर तिवक्रकन्या 
तुशीछा को शुति नामक बाहाण से उत्पन्न पुत्र) 
# ने सका वध क्रिया | इसका बंध करने के पश्चात्‌ 
इंद्र ने सीतासरसतीर्थ मे स्नान किया | इसके बाद इसका _ 
पुत्र दुर्भेघस गद्दी पर बेठा (स्कंद, ३.१,११)। 

कपालिन--कश्यप तथा सुरभि का पुत्र | एक स्द्र | 

कपि--तामस मन्वंतर के सप्तावियों में सेएक |... 

२. भगु गोत्र का एक ऋषि तथा प्रवर ( झगु देखिये ) | 

रे. (सो, पुरूरवस, ) बिष्णुमतानुसार उस्क्षय 
का उुत्र तथा वाथुमतानुसार उमश्षयपुत्र | यह क्षत्रिय होते 
हुए भी तप कर ब्राह्मण हुआ (वायु. ९१. ११६ ) 

४, रेबत मन्वंतर के मनु का एक पुत्र | 

५, अंगिरस गोत्र का मंत्रकार।.. 

कार्पजल--वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार | 

कपित्थक--कहु पुत्र एक सर्प | 

कपिभू--अंगिराकुछ का गोमकार | 

कपिभुख--पराशरकुल का गोत्रकार | कविश्ववत पाठ- 
मंद है। 

कपिछू-सा|ख्यशास्ज्ष कपिझ का मिदेश अताशतर 
उपनिषद्‌ भ॑ है ( ५.२ )। के 

वास्तव में यहां कपिल का अर्थ द्विरण्यगर्श ? | 

एक अमिविशप। कम ऊर्फ विश्वर्पात अभि तथा 

राहिणी ( हिसप्यकशिपुकन्या ) का पुत्र। इसे सांख्यशास्त्र 


११३ 







... था, यह सम््न में नहीं आता। कपिल नामक किसी 


कपिल 
प्रववेक कपिल कहा गया है। इसे अभश्रधिकार अथौत्‌ 
आहुति पहुँचाने का अधिकार है ( म. व. ९६ १.२१ )। 

२. कर्दम को देवहूति से उपन्न पुत्र | यह ख्र्यभ्भुव मन्‍्वे- 
तर का अवतार है। कर्दम ऋषि ने संन्यस्त होने का निश्चय 
किया । तब देवहूति ने पूछा, ' संसारचक्र से भेरी रक्षा 
कौन करेगा ! ? श्री हरि के वचन-- मैं तेरे धर जन्म दशा 
स्मरण होने के कारण, कर्दम ने कहा, . श्रीहरि तुम्हारी 
कोख से जन्म लेंगे तथा वे तुम्हें बरह्मशञान दें कर संतारचक 
से मुक्त करेंगे। श्रीहरि की आराधना करो जिससे वे 
तुम्हारे उदर में आवेंगे।  तदनुसार उसने श्रीहरि की 
. आराधना की, जिससे कपिल उत्तन्न हुआ | कपिल का 
जन्म सिद्धुपुर में हुआ (दे. भा. ९-२१ )। यहें हमेशा 
बिंदुसर पर रहता था ( भा. ३०९७९ )। ये दोनों स्थान 
समीप रहे होंगे । 

कार्ातर में देवहुति को इसने ब्रह्मशान बताया तथा उसे 
संसारचक्र से मुक्त कर खुद पाताल में जा कर रहने लगा। 
वहाँ यह ध्यानख्थ था। उस समय अश्वमेध के अश्व 
को खोजते खोजते सगर-पुत्र वहाँ आये। यह सी रहा 
था ऐसा हरिवंश में दिया गया है।( हैं. वे. १.१४ 
१५.)। यही चोर है, इसी ने हमाए अश्व चुराया 
थों समझ कर उन्होंने कपिल पर शस््रस्त्रो से क्‍ 


.. किया। तब कपिल ने क्रोधयुक्त दृष्टि से देख कर उन्हें 
. भस्म कर दिया। इनमें से चार छोग जीवित रहे ( सगर 


देखिये )। भागवत में दिया है कि, सब्र लोग भक्म ह्दो 

गये (भा. ९.८.१२)। 

.... च्यक्ताब्यक्त तत्त्व पेर आउुरि से इसका संभाषण 

.. हुआ था। जिसमें आसुरि परच्छक था तथा कपिल निवेदिता 
था।.. 


.. इसका दिष्य आहरि | आसुरि का शिष्य पंचशिय | 


.. (नारद, १.४५) था । पंचशिल कपिल का अबतार है 


.._यों उसक सांख्यशान के प्रभाव से छोगों को प्रतीत होता 


... हैं। उनमें से एक ब्रह्मा का ( नारद, १.४५ ) तथा दूखरा | 












पा म पक कात्य ४ ॥!] ) ४ ५ कया किक षः ' हे कै 
50) 43 की मी | 2 पा प 2 ५ है ला (5 गा रे ः 2 गे है + ३ पे मु 
! ह 7 अर में के कोम ३४५ ५ सु औ्‌ (0९. ॥९ | | ५ त्‌ था 








हक 
ऋषि ने स्यूम 





बेद्‌व 





प्रासीन चरिश्रकोश 


विमीिमननक कल न. 7७७७७ है विश जी 


में मी गाय भव 


| एक तमावा लगाया, गशिसेके कारण बह च॥ः 


र्था ( नारद, १.४९ )। आचार्यतर्पण में । 
क्र ध सका ; न्‍ दे उल्लेख ४ ँ हे ( मस्त्य, ५ २ ९८३ || द है. ४ 
7 2० 5 5. | 3 व्यासप्रदाकर, ४७ कपिलगीता ( वेदातबिपय 





परक्षिम से संबाद किया था। उनका संबाद | ग्रेथस्वयिता कह कर इसका उल्ले 


कपिल 
ध्य है, इसी विषय पर वादबिवाद किया 
(मर. शा, २६० )। भागवत म॑ ४ सांख्यशास्त्र की 
सना के लिये पंचम जन्म लोग एसा कहा तथा मरे घर में 
जन्म लिया,” इस बचने फै कारण भागबंत का कपिल 
सांख्यशाख्रश रहा होगा तथा यह बिणु का अवतार ही 
है (भा, १, हे, १०; है रे४. ६६ विगु, रे। १४ )। 
शांख्यशास्त्रश कपिल की स्फति ने निंदा की है, तथा भुति 
भे एक कपिलमाहातय वर्णित है ( के के *« रै। मैं. 
सृ, २. १-१ शांकरभाष्य ) | अर्थात्‌ यह वेदीती कपिल 
रहा होगा | इसके वासुदेव (मं, व. १०३. रे ) तथा 
चक्रधनु ( मं. उ. १०७, १७) तामातर हैं। बासदेव 


| तथा चक्रधनु दोनों कपिल सगरपुत्रप्त अर्थात्‌ एक ही हैं। 


कामरूप देश में इसने किलेशर की खापना ४ ( सके 
१, २. ४० ) | 
ब्रहदेव से बरदान प्राप्त कर शाबण पश्चिम तट 
गया । वहाँ उसने एक तंजली पुरुष देखा | राबए ने उरे 
युद्ध के लिये चुनौती दी। तथ उस पुरुष नें राबण को 
[कुकर खो करे 
धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर बहाँ उसने एक सुंदर स्त्री देगी 
तथा उसकी अभिलापा की। तब इस पुरुष न थह आने 
कर उसकी ओर केवल देगा, जिससे रावण फिर भरती पर 
गिर पड़ा | रावण ने उठ कर उससे फिर पूछा, . आप १ गन 
हैं!” तब्र इसने बताया कि, मेरे हाथ से शीम्र ही तरी 
मृत्यु होगी । इससे यह पता बह है कि, यह विष्णु 
शैगा। राम के प्रभ्न का उत्तर देते 









का अवतार रहा होग। । डे 
समय, वसिष्ठ ने बताया कि, यहें पुरुष कपिल महर्षि है 





| (बा, रा. उ. ५ मरक्षिप्त ) | 










कपिलासंगम का माहात्य बताते 
गयी है ( ब्रह्म, १४१ 

नहीं है ( ग्रह, २३९; पंचशिल दैन्‍ 
इसके रचित ग्रंथ:-- १. से 







६. कपिलसंहिता ( 3 
८, कपिलर: 





कपिल 
४, विश्वामित्र के पुत्रों में से एक | 

५, दनु एवं कश्यप का पुत्र, एक दानव | 

६. क॒द्रु तथा कश्यप का पुत्र, एक नाग | 

७.“ब्रह्मांडमतानुसार वसुदेव का सुगंधी से तथा बायु- 
मतानुसार वनराजी से उत्पन्न पृत्र। यह राज्य न कर 
विरक्त हो कर वन में चला गया। 

८, विध्य पर रहनेवाला एक वानर | 

९. बेन का वध करनेवाले ऋषियों में से एक। 

१०, (सो, नील, ) भद्राश्र का पुत्र | अन्य पुराणों में 
कापिल्य ऐसा पाठगेद हे | 

११. शिवावतार दधिवाहन का शिष्य।... 

१२, एक यक्ष | इसने खशाकन्या केशिनी से यक्ष- 
राक्षस उत्पन्न किये। इल की नीछा नामक कन्या थी 
( ब्रह्मांड, ३.७.१ )। 

१३, एक ब्राह्मण । एकादशी उपवास करने के कारण 
यह संपन्न हुआ ( पक्ष, उ. ३० )। 

कपिला--दक्ष एवे असिक्नी की कन्या तथा कव्यप 
की स्त्री । 

२. पंचशिख ऋषि की माता ( नारद. १.४८; क्री 
देखिये )। 

३२. कश्यप तथा खशा की कन्या | 
.. कपिलाश्व--[ सृ, इ. ) भागवत तथा विष्णुमत में 
कुबल्याश्रपुत्र | मत्स्य तथा वायु मत में कुवलाअपुत्र । 
कपिलोम--कश्यप तथा खशा का पुत्र । 


कपिवन भोवायन--एक आभाचार्य । (मै. सं. १. 
४.५; क. सं. २.२.२ ) | 

इसके नाम पर दो दिन चलनेवाला एक यज्ञ है 
(तां, ब्रा. २०.१३.४ का, श्री. २०, २-३; आश्र. श्री. 
१०.२) | 

कपिश--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

कपिश्रवस--कपिसुख देखिये | 

कपिप्टल-- वसिष्ठकुल का गोत्रकार ऋषिगण | यह कठ 
का एक भाग है। कपिष्ठटसंहिता उपलब्ध है। पाणिनि 
कपिष्ठल्गोत्र निर्देश करता है (पा. सू, ८.१२. ९१) 
(कठ देखिये ) | यह कृष्ण यजुर्वेद की शाख्रा है । 

कपीतर--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार । 

कपोत--गरुड का पुत्र | 

२. एक राजा | यह आत्मशानी था | 

कपोत नेऋत--सक्तद्रष् (कऋ, १०१६५ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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कबंधिन कात्यायन 





कपोतक--पातालछूस्थित नागराज का नाम (मार्क: 
६८ )। 

कपोतरोमन--( सो, कुकुर. ) भागवतमतानुसार 
विलोमा पुत्र, विष्णुमतानुसार ध्रृष्टपुत्र, वायुमतानुसार 
धूतिपुत्न तथा मत्यमतानुसार वृष्टिपुत्न |. 

कबंध--दंडकारण्य का एक राक्षस। इसका सिर 
इसकी छाती में था | इस लिये इसे कब्रंध ( शिरविरहित ) 
नाम दिया गया। जवयुवध के बाद राम तथा रुक्ष्मण, 
सीता की खोज में बन में घूम रहे थे | खोजते स्ोजते वे 
क्रोंचवन के पूर्व में तीन कोस दूर खत माठंग मुनि के 
आश्रम समीप पहुँचे | वहाँ उन्हें बहुत जोर की ध्वनि 
सुनाई पड़ी । यह ध्वनि कबंध राक्षस की थी | एक कोस 
की दूरी पर रह कर भी यह राम छक्ष्मणों को दिखा। जब 
यह भक्ष्य के लिये हाथ फेला रहा था, तब उस में राम- 
लक्ष्मण पड़े गये | राम रक्ष्मणों के पास तरबारें थीं। राम . 


को छूट जाने के लिये कह कर, लक्ष्मण स्वये मरने के लिये 


तैय्यार हो गया । परंतु उसे धीरज दे कर राम ने रोका । 
अपने आप ही मश््य उसके पास आया, इससे राक्षस को _ 
अत्यंत आनंद हुआ | उसने ऐसा कहा भी। परंतु लक्ष्मण, 
ने कहा कि, क्षत्रिय के लिये ऐसी मृत्यु अयोग्य है। तब 


राक्षस को क्रीोधष आया तथा वह इन्हें खाने के लिये | 


प्रवृत्त हुआ । तत्र राम ने इसका बायोँ हाथ तोड़' दिया... 
तथा रश््मण ने इसका दाहिना हाथ तोड़' दिया। तब 
गतप्राण हो कर यह नीचे गिर पड़ा । तदनंतर इसके 
शरीर से एक देदीप्यमान पुरुष निकछ कर आकाश में 


| गया । तब राम ने पूछा कि तुम कौन हो | तब इसने कहा. 
| कि, “ में विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ | ब्राह्मण के शाप से 


यह राक्षसयोनि मुझे प्राप्त हुई थी। सीता का हरण 
रावण ने किया है। तुम सुग्रीव के पास जाओ। बह तुम्हें 


| सहायता करेगा, क्यों कि, सुग्रीव को रावण के मंदिर की 


जानकारी है। ”? इतना कह कर यह गुप्त हो गया ( म, व. 
२६३; वा. रा, अर, ६९-७३ )। 

२. अद्ृद्यास नामक शिवावतार का शिष्य । 

२. व्यास के अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा के वायु, विष्णु, 
ब्रह्मांड तथा भागवत मतानुसार सुमंतु का शिष्य । 

कर्बंध आथवेण--यह परतंचल काप्य की पत्नी 
के देह में संचार करता था। इसने पत॑ंचछ को कुछ 
अध्यात्मज्ञान बताया है ( बृ, उ. ३.७ )। 

कर्बंधिन कात्यायन--पिप्पछाद का अल्षविद्या का 
शिष्य ( प्र. उ. ११.३ )। 
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कर्यबधी-पंचशिख ऋति की माता ( कपिल २ स्वये खीस्वमाव के अनुसार वहे उपदेश भूछ भर 
देखिये )। द (भा. ६:१८; ७ हेरायकशिपु देखिये ) | 
ल् 5--युचिष्ठिर की सभा का एक क्षात्र ( मं, सं, द कयोवधि-- क़्तपण पेचरििये 





क्रकपे--( )। शिशुपाल के भार पूरी में 
से एक | इसका चकितान यादव से अत्यत स्नेह भा। 
भारतीय युद्ध का दुर्योधनाक्षीय राजा (पा. हरी. $ै २०) | 
इस के लिये करकाद पाठ है | 

करकाय - (सो, बुर ) पतराष्ट्रपृत्र 

कराओेह-- कण जशिद् पेर्निये | 

बाराज--४५१ का एक दावे (के, १.४ रैटी) है रह 
“हर 


हाँ 


करट--शकर दॉलिय | 

करंड--पंड़ देगिय 

करथ--भास्करसंहिता के सर्व धरतेत्र का कता ( बहाने 
१६ ) 

करंधम--( सो, वृर्वसु,) भागवतम्तत में जिभानु 
पुत्र, विणुमत में लिशाबपुत्र, बासुमत मे जिसा रिपुत 
तथा मत्यमत में लिसानपुनर । 


४.१९ ) | 
महीनगर के हारित नामक बआहोण का पुत्र। इे 
ब्राह्मण का रूप ले कर यूर्य इसके पास आया तथा उस ने 
कुछ प्रश्न पूछे | उसके इसने समपक उत्तर दिये। तब सूय 
ने इसे बताया कि, तेरा पिता स्थृतिकार होगा, इस स्थान 
का त्याग नहीं करेगा तथा यह स्थान जयादित्य नाग स॑ 
होगा ( स्कन्द, १,२०१ )। 
कमथ--विमद की पत्नी (क्र, १०६०-१२ ) | 
कमला--वलछम भीम दी पत्नी (गर्णेश, १०६३. 
४०; दंक्ष देखिये ) | 
कमछाक्ष--त्रिपुर का सुबर्णपुराधिपति अगुर ( पं 
२.७१ ) | तारकासुर का पुत्र ( म. के. २४.४ )। रुद्र ने. 
इसका वध किया | 
कंपन--अंगद ने युद्ध म॑ मारा हुआ ढंका का रास 
(बा, रा, यु. ७५ ) 
२, युधिष्िर की सभा का एक क्षत्रिय (में, से, ४5 





है २. (यू, दिए, ) भागवत तथा बाग के मतानुसार 
१९ )। 
जे सनिनेत्र का पुत्र तथा विष है मतानुसार अतिभूतिपुभ्र 
कंबलू--कद् पुत्र । पाताछ के नागों का अधिपति | अवीकजित राजा का पिता तथा मझत्त राजा का पितामहँ 
.. (भा. ५.२४ )। यह अखिन माह मे त्वष्ठ नामक एत्त ( मं, अनु, १३७१६ )। इसका मूल नाम मुबर्नत शा 
के साथ रहता है (भा, १२.११ )। यह अश्वतर का | करंघम नाम प्रचलित होने का कारण थह है। एक बार 
भाई है (मार्क, २१.५० ) । अनेक राजाओं ने मिल कर इसे अत्यंत अस्त किया | तथ 


इसने अपने हस्त कंपित कर ५ भेना उत्पन्न की तथा 
सब का परामव किया (मन भाव, ४,९-१६) । इसे काल- 
भीति ने उपदेश किया था ( स्कद १,२.४०-४र )। 
| महाभारत में तथा मार्कडेय में बलाख पाठभेद मिलता 
है (मार्क. ११८,८; २१ ) 





. कंबलबहिष--( सो. क्रो, ) अंधक का कनि४8 पुत्र 
... २, (सो. बिदूरथ. ) मत््य तथा बायु के मत में 
. चेबहिपुत्र |... 

2 (सो, यदु.) मत्त्य तथा बायु के मत में मसत्तपुत्र । 













कयोंधू--तारक के अम्मासुर नामक सेनापति की 
कस्या। इसका पति हिरप्यकशिपु। पहिली बार जब 
यह गर्भवती थी, तब हिरष्यकशिपु मंदार पर्षत पर 
तप श्र | क्र्ने कक लिये गया था। यहे मौका देख नर 

कल किया | इसके गम का जन्म 


यह योगी तथा अह्मशानी था | इस पे; यश 
शानोपदेश किया ( भा, ५-४; ११.२ )। इसकी माता 
जयंती । हु 

करंभ--- अआगर्तयकूल का एक गॉजवकार 



























उसे हें मार रा सकें, इस विचार से इंद्र क्याधूको छे कर |. क्‍ 
छगा। इतने में मार्ग में नारद मिला | उसने बताया |. (सो. को४. ) मत्स्य तथा बायु के : 


दंड ने | पंत (करेमि देखिये ) 


कर्यम 

करंमि--( सो. क्रोप्ट. ) भागवत तथा विष्णु के भर 
नुसार शकुनिपुत्र ( करंभ देखिये )। 

कररोमन्‌ वा करवीर--कश्यप तथा क्र का पुत्र | 

करार ज़नक--बाहाण स्त्री की अमिलाषा के कारण 
इसका नाश हुआ (की. आ. पृ. २२ )। वसिष्ठ के साथ 
इसका क्षराक्षरलक्षण के संबंध में संबाद हुआ था (म 
शा. २९१-२९६; बहा, २४०-२४४ )। वंशावली म॑ 
इसका नाम अप्राष्य है | 

करिक्रत वातरशन--मंत्रद्रश् ( ऋ. १०,१३६,० )। 

करीराशिन--विश्वामित्रकुल का गोच्रकार | 

करीदश--विश्वामित्रकुछ का गोत्रकार ऋषिगण | 

करूष--वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक | इसकी 
संतति कारूपषक नाम से प्रसिद्ध है। इसका आधिपत्य 
उत्तर की ओर था ( मनु देखिये )। 

२. यह दक्ष साथर्णि मन्वन्तराधिप था। इसने अपने 

भाशयों के साथ कार्लिदीतीर पर, वायुभक्षण कर के देवी 

की कडी तपश्चयों की | इससे प्रसन्न हो कर देबी ने इसे 
वरदान दिया, कि तुम मन्वन्त्राधिष बनोगे ( दे, भा 
१०,१३ )। 

करेणुमती--पंडुपुत्र नकुछ की पत्नी | यह शिशुपाल 
की कन्या थी। 
.. ककेट--मर्याद पर्वत पर रहनेवाछा एक भील। 
इसे बिष देने के लिये तत्पर पत्नी को इसने गोकण- 
क्षेत्र में मार डाछठा। इससे वह मुक्त हो गई (पक्ष. 
उ. २२२)। 

करकेटी--हिमारूय की उत्तर दिशा में रहनेबाली एक 
राक्षसी | इसे विषुचिका तथा अन्यायबाधिका नाम है। 
इसने लोगों को मारने का वर प्राप्त किया । परंतु बाद में 
इसने वह काम छोड़' दिया। यह हिमालय में रहती है। 
वहाँ इसका नाम कंदरा देवी है। केंकडे के आकार के 
राक्षस की कन्या होने के कारण, इसे कटी कहते है 
( यो. वा, ३.६८-८४ ) | 

करके धु--इमका संरक्षण अश्वीदेवों ने किया ( ऋ, १. 
११२.६ ) 

ककोंटक--कट्र पुत्र एक नाग | यह वरुण की सभा 
में रहता है (म. से, ९,९ )। यह नागों के भोगवः 
नामक राजधानी भें रहता है ( मं. छ. १०१.९ )। नारद 
के शाप से जब यह दावापि में फंस गया, तत्न नछराजा 
ने इस आहर निकाछा था। इस उपकार के कारण इसने 
नल को दंश कर के ऐसा बनाया 


प्राचीन चरित्रकोश 


कणे 
ने हो। उसी प्रकार वनवास समाप्त होने तक उसे को 
पहचाने, इस उद्देश्य से बिरूप भी बना दिया। “ सुरुप 
होने की इच्छा होते ही मेरे द्वारा दिये गये दो वस्त॒- 
परिधान कर छेना, यों इसने नल को बताया (म. व 
६३ )। वेद नामक भारतवर्ष के विभाग के कर्कोटफ 
लोगों को महामारत में विधर्मी कहा गया है (म. के. ३. 
४५ )। 

कणे--कुंती का यू से उत्नन्न पुत्र (मं, भा, १०४, 


११)। 
जग्पते ही कुती ने इसे अश्व नदी में छोड़ दिया (मे 
व. २९२, २२ )। संदूक में यह बालक बहते बहते 


चमण्बती नदी में आया । वहाँ से यमुना तथा भागीरथी 
नदी में बहते समय, उसे पृतराष्ट्रसारथि अधिरथ ने 
देखा | इसे ले कर उससे अपनी पश्नी राधा को दिया। 
यह आलक देखते ही इसकी आंखों में आनब्दाश्च आा 
गये | जन्मतः कर्ण पर कबच तथा कुंडल होने के कारण 
यह अब तक जीवित था । देवद्ित्त पुत्र मान कर राधा ने 
इसका भरणपीपण किया । यह तेजस्वी था, इसलिये 
शा्धा ने इसका नाम वसुषेण रखा (म. भा. ६४; ६८; 
१०४, १५, के. २१, १४) | द 

शिक्षा--इसका बात्य कारू अंगदेश में गया। 
द्ोणाचार्य ने इसे शस््रा्रविद्या सिखाई (म. शां... 
, 5 )। यह शब्रार्रविद्योग्रत था (म. भा. ६८; 
१०४, १६ )। परीक्षा के मैदान में प्रविष्ट होने पर 
इसने द्रोण तथा कृप को नमस्कार किया, जिस में आदर 
के भाव नहीं थे (म. आ, १२५६. ६) | इसने 
द्रोण से बह्मात्र सिखाने के लिये केवल प्रार्थना की थी 
(मे. शां. २. १०)। कृष्ण ने कहा है कि, यह सब वेद 
तथा शासत्र जानता था (म, उ. १३८,६-७) | कर्ण अजुन 
पर भी ओष्त्व प्राप्त कर सकता था, इसका दुर्योधन ने 
अनुभव किया था | जिस समय कोरवर्पांडयों म॑ विरोध 
प्रारंभ हुआ था, तबसे इसे उत्तेजना दे कर, उसने अपने 
पक्ष में कर लिया था | 

यत्रपि कण से द्रोण से घनुविया प्राप्त कर छी थी, 
थापि उस ब्रह्मस्रपाप्ति थी | इस एक ही 
कारण से अजुन इससे श्रेष्ठ हो गया था । तब इसने द्रोण 
से कहा, “निष्पात्ति प्रकार तथा उपसंहार के साथ मुझे 
बरह्मास सिलाओ |! परंतु कुछ कारणवश द्राण ने यह 
अमान्य कर दिया । परंतु अजुन से श्रष्ठत्थ प्राप्त करने 


(५ | 


उसे कॉलि से पीड़ा । की इसकी मह््वाकांक्षा होने के कारण, यह महेन्द्र पर्वत 
१७ 
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औू  खकुेंखंि--+++ा 
निवासी परशुराम के पास गया | परशुराम क्षत्रियद्रेश 
होने के कारण, वह क्षत्रियों को विद्या नहीं सिखाता था । 
स्वकार्य यशस्वी करने के लिये, कण ने असत्य कथन 
किया एवं परशुराम को उसने बताया कि, वह आंगु- 
कुलेत्पन्न ब्राह्मण है, इसल्यि शिष्य बन करे रहने की 
अनुमति परशुराम ने दी । उप्तने कण को संप्रयोग एवं 
यथाविधि ब्रह्मास्त्र सिखाया । 
एक दिन उपवास से शांत परशुराम कर्ण की गोद में सिर 
रख कर सोया था, तब एक झमि ने आ कर उसकी जांघ 
काट खायी। रक्त स्पर्श से परशुराम जात हुआ। 
इतनी वेदनाएं, कोई ब्राह्मण शांति से सहन नहीं कर सकता, 
यह सोच कर कणे के बारे में परगुराम के मन में इोका 
उत्पन्न हुई। चाहे जो हो, यह अवश्य क्षत्रिय है। कण ने 
सत्यकथन कर उसे संतुष्ट किया, तथापि इसे शाप मिला कि, 
बराबरी के योद्धा से युद्ध करते समय, तथा अंतिम समय 
इसे अख्त्र की स्फूति न होगी, अन्य समय पर हीगी। 
असत्यकथन के कारण, परशुराम ने कर्ण से जाने के लिये 
कहा, परंतु यह आशीर्वाद भी दिया कि, तुम्हारे समान 
दूसरा कोई भी क्षत्रिययोद्धा न होगा (मं. शी, ३.३२ ) | 
...गोवत्सहत्या--एक बार धनुष्य बाण समवेत यह 
भाक्षम के बाहर गया हुआ था, तब असावधानी से एक 
_ब्राह्मणघेनु का बछड़ा इसके द्वारा मारा गया। तब उस 
- ब्राह्मण ने इसे शाप दिया, युद्ध में भूमि तुम्हारे रथ 
का पहिया निगल लेगी तथा असावध अवस्था में तुम्हारा 
 शिरच्छेद होगा, '। इससे कण को अत्यंत दुद्ल हुआ। 
. इससे घन दे कर उः/्शाप मांगने का प्रयस्‍्न किया, 
.. परंतु उसने इसका घिकार किया (म. के. २९; शां, 
... श्वहेलना--घृतराष्ट्र की भनुश से द्रोण ने कोरब 
.. पाँडवों का शस््रार्कौशल्य देखने के लिये रंगमंच वैय्यार 
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कक्ष ऊन उन: कलाम 


परिस्थिति भय, आनंद एवं दुलमिश्रित ही गई थी । 
पुत्रपेम से उसका हृदय भर भाया । परतु उसकी अबं- 
हेलना तथा पांडव्मेर देख कर उसे अत्यत दुल हुआ 
(मं, आ. १२६ ) | हि 

कृतज्ञता--कर्ण के राजपुत्र एस क्षत्रिय ने होने के 
कारण, यह अपमान उसे दि सहना पड़ता था। उस 
समय दुर्योधन ने कहा कि, शीय कुछ पर निर्भर नहीं 
रहता । उसने कर्ण को अंगदेश का राज्य दे कर गौश्वा- 
ग्वित किया । इस उपकार के विनिमय की पृर्ता करने 
पर दुर्योधन ने कर्ण से मित्रत्व भाव कायम रसने 
की इच्छा प्रदर्शित की। इस प्रकार आस्यावस्था से 
इनमें अक्वन्रिम मित्रत्व स्थापित हो कर इसने उसके 
लिये मृत्यु तक का स्वीकार किया ( में. आ+ १९६ |] 

जरासंघस्नेह--इसने मल॑सुद्ध करे के अरासंभ का 
जोड़ दीला कर दिया, इसलिये जरासंध ने इसे मा। लिनी - 
पगर दे कर इससे स्नेहसंपादन किया (मे: शो, ५६ ) | 

विबाह--कर्ण ने काफी सूतकस्यांओं से विदाह किये 
| (मे. उ, १३९१० )।| द्रोपरीस्ययेबर मे यह मत्त्य- 
भेद के लिये आगे बढ़ा, तब द्रीपदी ने कहें।, “' मैं सूतपृतन्र 
को नहीं बरूँगी |” यह सुन कर इसे पीछ हटना पड़ा 
(म. भा, १७८, १८२७४ ) | 

बुद्धिमेदमत्त--कौरब पांडबों के बैर के कारण 

निष्कारण कर्ण तथा पॉडियों में भैर आया। यह देख कर 
कुंती को अत्येत दुग्य हुआ | उसने इसका समाधान कर के 
पांडवों की सहायता के लिये, इसे प्रदत्त करने के लिये 
शिष्टाई के हेतु से कृष्ण को इसके पास भेजा | शि्टाई के 
बाद कृष्ण कण के पास गया तथा उसने कण से उसका 
जन्म वृत्त बता कर कहा, कि तुम्हें सावेभाम पद का छाभ 
_होगा। पाडबों के समान शूर नररत्न तुम्हारी 
द्रौपदी तुम्हारी अधीगी बेनेगी। कौरवों द्वारा तुःहारी हा 
नहीं होगी, तथा भविष्य में होनेबाछा क्षय भी टल जा 
सब कार्य ठीक से होगा | 'तसे कई प्रलोनन इसे 




































... किया.। परंतु कर्ण ने कहा कि, अजुन के द्वारा दिखाये गये 
.... कौझ्नछ की अपेक्षा अधिक कौशल मैं दिखा सकता हूँ। 
... तब कौर पांडवों का झगड़ा हो कर, कर्ण ने अजुन को दंधू 
.... युद्ध का आव्हान दिया। उस समय सब छोग आश्चर्य- 
.. मृढव हो कर, कण की ओर देख रहे थे। परंतु दुर्दे से 
.. क्ण-का जन्मंबृत्त किसी को मादूम न होने के कारण इसे 


नीचा दिखना पड़ा। इसके अतिरिक्त का का 






है, तथापि मुझे नदी में छोड कर, कुल्ती ने बड़ी भार 
... पाठनकतो पिंता अधिरथ वह आया तथा करण ने उसे | पुत्रपौन्नादि भी हुए.। इन कारणों से, एबं राधा के अनुपम 
रर किया । तब सब लोक सूत, सूतपुत्र राबेय आदि | एवं अकृत्रिम प्रमपाश से मैं बढ हो गया हूँ। अब 38 




































कणे * 
ने दुर्योधन को वचन दिया है कि, में उससे आामरण 
मित्रत्व रखूँगा। इस परिस्थिति के कारण पांडवों के 
पक्ष में आना मेरे लिये अनुचित है| यह छुन कर कृष्ण 
निरुत्तर हो गया (म. उ. १३९)।. 


भेंट--छुंती स्वय॑ कर्ण से मिलने गई, तथा पुत्र 


कह कर अपना परिचय उसे दिया। तत्र प्रथम बताये 
अनुसार सारा बृत्त कथन कर के, पांडवों का पक्ष लेना 
उसने साफ अमान्य कर दिया । परंतु कुंती के कथना- 
नुसार वचन दिया कि, में केवल अजुन से युद्ध कर के 
उसका वध करूँगा, अन्य पांडवों को में हानि नहीं पहुँचा- 
ऊंगा | यह सुन कर कुंती वापस चली गई (म., उ, 
१४४ ) | 

द्रोणबध के बाद कर्ण सेनापति हुआ । तब महासमर 
की आशा मांगने के लिये कर्ण भीष्म के पास गया। 
उस समय भीष्म ने इसे इसका जन्मबृत्त कथन कर, युद्ध 
से पराइत्त करने का प्रयत्न किया । परंतु कणे ने उसकी 
बात न सुनी । इसी समय कण ने भूतकाल में किये गये 
अपने कृत्यों के लिये, भीष्म से क्षमायाचना की (म. 
भी, ११७ )। 


. गंधर्वयुद्ध--कोरव घोषयात्रा के लिये गये थे, तब 


. कर्ण भी उनके साथ गया था। वहाँ चित्रसेन गंध 
. के साथ दुर्योधन का युद्ध हो कर उसमें प्रथम कण ने 
गंधर्वों का पराभव किया । परंतु बाद में संपूर्ण सेना ने 
उसीपर आक्रमण किया एवं उसे भम्नरथ कर के विकर्णे 
के रथ में बैठ कर भागने के लिये मजबूर किया ( म. व. 
२३१ )॥। 

विराटनगरी में--पांडव अज्ञातवासकाल में जनत्र विराट 
के पास रहते थे, तब दुर्योधन ने विराट नगरी पर 
भाक्रमण किया | कीचक की मृत्यु के कारण, उस समय 
विराट अत्यंत निबेल हो गया था । दुर्योपधन को कर्ण, 
संशप्तक, वीर सुशमों आदि की सहायता प्राप्त थी, फिर 
भी इस युद्ध में दुर्योधन का पूर्ण पराभव हुआ | इस थुद्ध 
भ॑ कणांजुन का तुमुल युद्ध हुआ, जिस म॑ कर्ण का पृण 
पराभव हो कर उसके भाई शर्तृतप को वध अजुन ने 
किया (मं. वि, ४६ )। यह छड़ाई उत्तरगोग्रहण के 
नाम से प्रसिद्ध है | इसी युद्ध म॑ विराट की एक छक्ष 
गोएं सुशर्मा ने छे छी थीं ( म. वि. ४९-५५ ) 

कृपाचाये से सामना--कर्ण ने अजजुन का पराभव करने 
की प्रतिशा की, परंतु कृपाचार्य ने उसका निषेध किया | 
कण ने बदले म॑ उसका उपहास किया तथा कृषाचार्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


कण 
तथा अश्वत्थामा को ममभेद्य भाषण से दुखाया। झ्षगड़ा ._ 
बहुत बुरी तरह हुआ था, परंतु ले दे कर दुर्योधन ने सब 
को समझाया (मं. वि. ४३-४६ ) ) इसने द्वपदपुत्र 
प्रियदशन का बंध किया था (मं, आ- १९२, परि,१०३ 
पेक्ति. १३३ )। 

दिग्विजय--चित्रसेन गंधर्व से दुर्योधन की रक्षा पांडवों 
ने की इसका स्मरण दिला कर, भीष्म ने पांडवों के साथ 
मेल करने के लिये दुर्योधन से कहा। तब दुर्योधन केवल 
हँसा। अपना अर्जिक्यत्व सिद्ध कर के भीष्मादिकों का 


मुँह हमेशा बंद करने के लिए, योग्य मुहूर्त देख कर, कर्ण 


दिग्विजय के लिये निकला। प्रथम द्वपदनगर को घेरा ड्राल 
कर द्रपद तथा उसके भनुयायियों को जीत कर, इसने उनसे 
कर लिया। तदनंतर यह उत्तर की ओर गया। प्रथम 
भगदत्त की जीत कर, हिमवान्‌ पर्वतीय राजाओं को 
भी इसने जीता तथा करमार 'छिया। तदनंतर पूर्व की 
ओर नेपाल, अंग, बंग, किंग, इंड़िक, मिथिलू, मागभ, 
ककेंलेड, आवशीर, योध्य, अहिक्षत्र, वत्सभूमि, मृत्ति- 
कावती, मोहननगर, त्रिपुरी तथा कोसला नगरी जीत 
कर करभार लिया | अनंतर दक्षिण की ओर कुंड़िनपूर 
के रुक्‍मी के साथ युद्ध किया। युद्ध में कर्णप्रभाव से 
संतुष्ट हो कर बह शरण में आया तथा कण के साथ उसकी 
सहायता करने के लिये गया। पांड्य, शैछ, केरल तथा 
नील प्रदेश जीत कर, कर प्राप्त किया । तदनंतर शैशुपालि 
को जीत कर, पाश्व तथा अवंती प्रदेश के सब राजाओं को 
जीता | बाद में कर्ण पश्चिम की ओर गया | वहाँ यवन 


तथा बर्बरों को जीत कर उसने कर लिया। इस प्रकार 


सब दिशाओं को जीतने के बाद, कर्ण ने म्लेच्छ, अरण्य- 
वासी तथा पर्वतवासी राजा, भद्र, रोहितक, आग्रेय, 
मालव आदि का पराभव किया। तदनंतर शशक तथा 
यवनों का परामव कर के, नमजित्‌ प्रभ्ति महारथी 
तृपसमुदाय को जीता । 

इस प्रकार संपृर्ण पथ्वी पादाक्रानत कर के, कर्ण हस्तिना- 
पुर आया। वहाँ उसका उत्तम स्वागत हुआ । इस 
अपूर्य विज्रय के कारण दुर्याधनादि को छगा कि, 
युद्ध में कण अवश्य ही पांडवों को परशाजित कर देगा 
(मे, व. २४१, परिं, १, २४ )। जब दुर्योधन ने 
स्वयंबर में कलिय के चित्रांगद की कन्या का राजपुर से 
हरण किया तब कर्ण ने उस की रक्षा की ( म. शा, ४ )। 

राज्यविस्तार-- दुर्योधन की कृपा से कण अंगदेश का 
राजा बन सका । उस देश की सीमाएं. निम्नलिखित हैं | 
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भागलपूर तथा उसके आसपास को मे गीर प्रदेश मिला 
कर अंगदेश बना था। भारत के अठारह रा कीय भागे 
में यह एक था । चेपा अथवा चंपापुरी उसकी राजधानी 
थी । इस राज्य की उत्तर मयादा का पश्चम छोर गंगा तथा 
शरयू का संगम था । यह रामायण क रोमपाद का तथा किप्राधि->7क दिने इच्ध आहाणरूप मे कण के 
. भारत के कर्ण का राज्य था। रामायण म॑ उल्लेस् है कि, | पास आया उस समय केश जप कर रहा था | 


सलाह देता है, फिर भी राम नहीं सानते, तो कर से 
यहीं महादेव ने मदन को मारा | इसलिये इस देश फो समय इसे ने उसके कयनकुंदल मांगे। कर्ण 

। 

| 


का। ह_गा से एक शक्ति भंग छा | ' धत | या मान्य 
कर लिया तथा बह शेख की धआ जा परने लगा 
(मे. वे, रेट४- ६१४ )। 









अंग तथा मदन को अनंग माम मिला (वां, रा. बा, | था। किसी भी आहाण मे कुछ भी माँगा हो, उसे ह 
२३. १३-१४) | अंगदेश में वीरभूम तथा मुर्शिदाताद | वर अवश्य देता था । को ने तत्काल रच मे हो कहा 
जिले आते हैँ | कुछ तश्ां के मतानुसार संताल परगना | यह कबनस त्वचा से साहम होते के कारण, वहन: िक।र 
. मी आता है| महाभारत में लिखा है कि, यह देश | ते समय सवा का हिल जाना अवश्य# ह था । ॥ भी 
इ्न्द्र्प्रस्थं के पूर्व की ओर द्र स्थत मंगध देश के इस | कण बिचलित नहीं झा | उसने तकाल कण लिदाल 
ओर है | राजसूय के दिगिजय मे भीम ने कण का यह इप्ट्र को दे दिया । तब इन्द्र अत्यत छा घयंनतित 
पराजय किया ( मे, स. २७, १६-१७ )] अंगदेश का नाम हुआ तथा प्रसन्न हो कर उसर एक आप दाकि कण को 
सर्वप्रथम अथर्ववेद में आया है (अ. वे. ५. १४ ) 


दी तथा कहा कि, जिस पर तुम यह शक्ति फंकोग, उसकी 
कौदाय--अंगराज कण उस समय अत्थेत प्रसिद्ध धन तत्काल मग्यु ही जावगी | इतना कह कर इंच गाल हो 
पर था | यह मानी हुई बात थी, कि भविष्य में यह कीरव | ० फयसकुंडली का कर्तेन कर देने के कारण, कण को 
पॉँडव युद्ध में अजुन के विरुद्ध लड़ेगा । इसलिये इस्द्र बैकतन नास प्राप्त हुआ ( में, 0॥ 5६» । | कवच कुइल 
अत्येत चिंतित हुआ। कुन्ती को अजन इस से हुआ ील कर निकालने थे. फारण कुपगा प्रात ने ही, इसे 
था । पुत्र का कल्याण करना उसका कर्तव्य था, भतएव लिये कर ने शत रखी थी (मन बे. ५०३०३] 
. कण को हृतबल करने के लिये उसके कबचकुंडल मांगने |... पदोषकचबध-- भार।। ये युद्ध का प्रारंभ होने +. बाद 
क्षा विचार उसने किया | इन कवचकुंडलों के कारण कर्ण | भीष्म के पथात्‌ द्राण कार यों को सेनापति बा | उस 
. अर्जिक्य एवं अमर था तथा कण के द्वारा उजुनवध | समय घटोलकल ने काएटवसना | अायत रस किया | 
.. होना संभव था | परंतु कर्ण अत्यंत उदार होने के कारण, | हर के मन से, यद्यपि कोग के कयनकुद्दद का भय 
. इन्द्र की इच्छा पूरी होना संभव था। जैंसे अजुन की | हक व हो हा पि कण लियासती शक्ति मे पृत्णा: 
. >चिन्ता इन्द्र को थी, उसी प्रकार कपी की चिन्ता सूर्य को | कीतिसाशक था। उस शक का नाश काने की है छा । 
.  श्ी। इन्द्र का देतु सूये को विदित था । इसलिये कर्ण के ही, उसने उस दिन परटोत्कानच की योजना की थी। पटाकच 
ः ख्वप्त में भा कर सूर्य ने दशन दिया। सू्‌ये ने इसे कहा | ने कीरवसेना के असंख्य सेनिफो को लाश करे उनको 
... कि, इर्द्र ब्राह्मण बेष से आ कर तुम्हें कबवकुंडल मौगिगा | जी का. कर छोड़ा। तब दुर्याधन कण के पास गया, 
रंतु तुम मंत देना । कबचकुंडल अमृत से बने हुए हैं, | हा हे अमोष शक्ति का प्रय कान पर कर 
इसलिये तुम अमर बन गये हो। कबचककुंडल दे कर प्रार्थना की। के ने बह अमोध शकि खास अगुम 
तुम अपनी' भायु का क्षय मत करो, तत्र कण ने सूये को. 
पहचान लिया । कण ले कहा कि, आायु की अपेक्षा कीर्ति 























































श्र है 





| 
के लिये रखी थी। यह बात उसने दुर्योधन की बताई | 

परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ | अस्त मे नाखुशी से बह 
था कीति से ही उत्तम गति प्राप्त हो सकती | शक्ति घटोलकच पर छोड़ कर उसने उधवा ४४ किय। 
तव॑ की आशा से कबचकुंडल की अभिलाषा | (मे. द्रो. १५४ ) 


सैनापत्य--द्रोणाचार्य के ब 


| योद्धा को, उतने ही अद्वितीय सारधि की आवश्यकता 
पो सूर्य हे । थी | इस समय केबल दो उत्तम सारधि थे। एक आी३णा 
की | तथा दूसरा भद्र देशाधिपति शब्य | उनमें से कृष्ण अत 





















करण 





का सारथि था। तब दुर्योधन ने शल्य को कण का सारथ्य 
करने के लिये कहा। इससे क्रोधित हो कर शब्य ने कहा 
कि, में युद्ध छोड़ कर चला जाऊँगा। वह कोरवों का ज्येष्ठ 
आप्त तथा राजा था | कण का जन्मइत्त किसी को मालूम 
न होने के कारण, उसे सब सूतपुत्र कह कर ही जानते 
थे। इस लिये हीन कुलोत्पन्न का सारथ्यकर्म करना इसे 


अपमानास्पद प्रतीत हुआ । परंतु कण के समान शब्य 


भी दुर्योधन के लिये तन-मन-धन खर्च करने वाछा था| 
इसलिये यह कार्य भी उसने मान्य कर किया | परंतु 
सारध्य के समय उचित प्रतीत हो, सो में बोदूँगा तथा 
उसे कण को सहना ही पड़ेगा, यों शर्त इसने रखी 
( मं. क. २३. ५३; २५. ६ )। 
... कण के सैनापत्य में घनघोर युद्ध शुरू हुआ । भीष्म, 
: द्रोणादि के प्रहारों से पांडवों की जो आधी सेना बची 
थी, उन में से आधी इसने नष्ठ कर दी। द्रोपदी की 
अप्रतिष्ठा के कारण, इसे मन ही मन काफी पश्चात्ताप हो 
रहा था । परंतु जिसका नमक खाया है, उसकी ईमान- 
दारी से नौकरी करने के लिये, भीष्म द्रोणदिकों के समान 
इसे भी युद्ध के लिये सज्ज होना पड़ा। युद्ध के प्रारंभ 
में शब्य ने अपनी शर्त का काफी उपयोग कर लिया | 


हर अकार से अजुन का शोर्य तथा बछ इनका वर्णन कर, 


- उसने कहा कि, अजुन के समक्ष तुम डिक नहीं सकते । 
परंतु भयंकर युद्ध में मम्न होते हुए भी, इस प्रकार घेर 
गलित करने बाला भाषण सुन कर, कणे नहीं घबराया। 
इसने खरे खरे उत्तर दे कर उसे चुप कर दिया (भ. 





क, २६-२७ ) | किंतु इसके पश्चात्‌ शल्य ने इसे प्रोत्सा- | 


हन दिया ( मं. के, ५७.६२ )। 

रुत्यु--युद्ध चालू रहते समय, कणे का पुत्र वृष- 
सेन मारा गया ( म. क, ६२.६० )। इससे इसे अपरि- 
मित्‌ दुख हुआ, तथा यह त्वेष से छड़ने छगा। इस 


प्रकार कणाजुन का घनपघोर युद्ध प्रारंभ हो गया | उस | 


समय पीछेवर्णित शाप के समान इसकी स्थिति होने लगी । 

शाख्र का स्मरण यह न कर सका | इसके रथ का पहिया 
भूमि भ॑ फल गया । तब छाचार हो कर यह रथ के नीचे 
उतरा, तथा पहिया उठाने का प्रयत्न करने छगा। 
इस प्रसंग भे युद्ध असंभव था, अतः इसने अजुन 


(५ 


से कहा कि, केवल इसी स्थिति मे के का बंध होना. 


संभव है, अन्यथा असंभव है। तदनंतर कर्ण के दुष्क्ृत्यों 
का स्मरण दिला कर क्रृण्ण ने कहा कि, त॒म्हारा बंध 


प्राचीन चरस्त्रिकोश 
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करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार कण बढ़े ही संकट में 


फेस गया। इसने एक हाथ से पहिया उठाते ही, भूमि चार 
अंगुल ऊपर उठाई गई परंतु पहिया नहीं निकला | दूसरे 
हाथ से यह अजुन से लड़' रहा था। इस प्रकार व्यस्त 
अवस्था म॑ अजुन ने इस का वध किया। इस थुद्ध में धर्म, 
भीम तथा नकुछ का परामव कर के, कण ने उन्हें छोड़ 
दिया था ( म. क. ६२.६६-६७ ) | 
परिवार--कण की मृत्यु से गांधारी को अत्येत दुःख 
हुआ (मे. स्त्री. २१ )। इसके छः पुत्र इस युद्ध में मारे 
गये। उनमें से सुबाहु तथा वृषसेन कां वध अर्जुन ने, एवं 
त्यसेन, चित्रसेन तथा सुषेण का वध नक्ुुछ ने किया _ 
( मं. क. ६२-६३; श- ९ )। द 
कण के छः भाइयों का बंध इस युद्ध में हुआ | उनमें 
से शरन््नुजय, शत्नुँंतप तथा विपाट का बंध अजुन ने किया 
( मे. वि. ४९; के. १२ )। एक का वध अभिमन्यु ने 
किया (म. द्रो. ४०. ४ ) | द्रुम तथा बृकरथ का वध 
भीम ने किया (म. द्रो. १३० २३, १३२, १८)। 
अजुन ने कण का वध किया, इस लिये धर्मराज ने 
अजुन को बधाई दी (मं. क. ६९ )। परंतु आगे चल- 
कर कुंती ने बताया कि, कर्ण उसका पुत्र था (म. स्त्री 


२७. ७-१२ ) । इससे पांड़वों को अत्यंत दुख हुआ.। 
इसी समय धर्मराज ने शाप दिया कि, ह्लियों के मन में 


कुछ मी गुप्त नहीं रहेगा ( मं. शां, ६. १० ) | भविष्य- 
पुराण में लिखा है कि, कण आगे चल कर तारक नाम से 


| जन्म लेगा ( भवि. प्रति, ३. १)। 


२, कद्यपगोन्नीय ऋषि | 
कर्णक--अजिकुलोेत्पन्न एक बकह्मर्षि ( भत्रि देखिये ) | 


| यह मंत्रकार था ( मत्स्य, १४५, १०७-१०८ ) | 


कणेजिह्--अनत्रिगोत्नीय ऋषिगण |. * 
कणेबेष्ट--पांडबपक्षीय. एक राजा (मं, उ, ४... 
२०) | द द 

कणेश्रवस आंगिरस--सामद्रष्टा (पं. ब्रा, १४२ 


११, १४-१५ ) 


कणेश्रत्‌ बासिप्ठ--मंत्रद्रश (क्र, ९. ९७, २२- 
२४) | 

कणिका--एक अप्सरा । 

२. ( सो. बृष्णि, ) वसुदेवर्बधु केक की पत्नी। इसे 
ऋतुधामन तथा जय नामक पुत्र थे । 

कर्णिकार--जयययु के पुत्रों म॑ से एक। 

कर्णिरथ--अनिकुछ का एक गोन्रकार | 


१२१ 


कदम 


उललककान्‍क्+तम  साक सख "इमेल ++नपबदभ ३. 


कर्दूम--एक ऋषि (अज्याण्ड, २. ३९, ९८-१०० )। 


ले फ्रताकयपसमसकी (सफेद आतापबभ न कक थपे++० दर पके पनीर सभी नंद क नम व3 3022४ ३९॥# 5 अन्य भी प#4# पकवान पेनपतत+ फट +१646 द 0५40४ 





इसे क्हंए भी कहते हैं (बायु, ५९. ९०-९१) | यह | 


ब्रह्मदेव की छाया से उत्पन्न हुआ (भा. ३, १२; म, 
स, ११ ) | यह एक प्रजापति था ( वायु, ६५ 


५३-५४ ) । इसका जन्म स्वायंभुव मन्वन्तर में हुआ | 


(भा, ३. १२. २७)। यह पूर्वजन्म में क्षत्रिय था 


_ सौमरि ने इसे गणेशबरत बताया था ( गणेश. १. १५१ ) | 


क्षवतारकथन--ब्रह्मदेव ने कर्दम ऋषि से प्रजा 
उत्पन्न करने के लिये कहा | यह सरस्वती नदी के किनारे 


गया, तथा वहाँ दस हजार वर्षों तक इसने तपश्चयां की | 


तब इसे विष्णु का दर्शन हुआ, तथा तुम्हारी इच्छा पूरी | 
होगी, ऐसा उसने इसे बताया। विष्णु ने कहा 


. “ ब्रह्मदेव का पुत्र मनु सार्वभोम राजा है, तथा ब्रह्मावर्त 

में रह कर, सम्समुद्रांकित प्रथ्वी का पालन करता है । 
वह धमंश राजर्षि अपनी शतरूपा नामक पटरानी के साथ 
परसो तक यहाँ आवेगा | उसकी उपबर कन्या देवहति 
योग्य पति के प्राप्ति की बाद जोह रही है। वह तेरें 
अनुरूप है, इसलिये तू उससे विवाह कर | बह तेरी 


सेवा उत्तम रीति से करेगी। उसके गर्म में तेरे वीर्य 
के साथ में प्रवेश कर अवतार छूँगा, तथा सांख्यश।खत्र | 


निर्माण करूँगा ” । इतना कह कर विष्णु खले गये | 


अपंच--कालोपरांत मनु राजा अपनी रानी के साथ 
 कर्दम के यहां आया । उसने अपनी कन्या देवहूति बड़े. 
ठाठ बाद के साथ कर्दम को अप॑ण की | कर्दम ने विष्णु | 
। के अनुसार, देबहूति को स्वीकार किया । परंतु 


| मास का आधा पुण्य दे कर 


प्राचीन चरित्रकोश 











| बने कर, उनके उदर से राम का जया. हृ हभ्ां 


कलाघर | 


कि 02 पककाकलिकी-कतक॥ पेश पीक॥22ल॥-ज46४॥ ॥॥+वफाककमासंक्र 


बाद में एकांत में कपिल को मिल कर, कस ने उसे 
नमस्कार किया । उसके बाद, संन्यास ले कर तथा बने मे 
जा कर विषुध्यान से यह बैकुंडलोक गया ( भा, 
२१-२४ ) 
९, लभ्मीपृत् 
कर्दमायन शाखेय--अत्रिकुल का गोत्रक 
कमेजित्‌ु--( मगध, भविष्य, ) बृहस्रोन राजा का 
इसका पृशत्र सतंजय है 
कर्मेश्रे्ठ--स्वायंभुव मन्वन्तर में पुलह के तीन पुन्रों | 
में ज्येप्र । इसकी माता का नाम गति ( भा, ४,१ ) 
मिन--शुक्रानाय के चार पुत्रों म॑ं से कनिए 
कल--सिधुदेत्य का अहुतोई ( गणेश, २,११८ ) 


कलइपोतक--फट पुत्र । एक सर्प (मं, उ. १०१, | 































बयचककक ८5 ततकसचासबकमक जनप्यापयउककल३ ८: कक- >उक्धरपा+--5-उचनपपापयपद: पाप य्पलयपदसपा5 ४ 7 सफ्था+ आय 5-5८ 





ज्ज्की। 
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हा 











कक 3. के जज. पक तह की 2ात ला 


कलशीकंठ--भंगिराकुल का एक गोषकार | 

कलहा--साराष्नगरबसी भिक्ु नामक आह्ण की 
पत्नी | इसकी आदत थी, पति के कहने के ठीक विपरीत 
| ढ्ोये करना | इसॉटिये, जो काये काना हो उसके ठीक. 
विपरीत बोलने का नियम, उसके पति ने कर लिया था|: 

उप्तसे पति के सब कार्य उसी इच्ठासुसार पूर्ण हो जाते 
थे | एकबार गछती से भाद्धपिंड गंगा में डालने के छिये 
उसने कहा | तब पति की आशा के ठीक विपरीत करने 
के हेतु से इसने बह पिंड शौच्यकृप में फैका | था इसका 
वु्ट स्वभाव था। इस कारण इसे पिशाच्ययोनि प्रास हू 






























४ ) | करवीरस पर्मदत्त ने द्रादशाक्षरी मेत्र, तथा का 
[ इसे भक्त किया | इस 
हो अगले अन्म में दशर! 






से धर्मद्त बचा का 
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पर त्रिपुर को नगर बांध दिया, तथा उससे शंकर के पास 


की चिन्तामणि की मूर्ति मंगाई ( गणेश १.४१ )। 
गपिन्‌--क्ृष्णयजुर्वव का एक शाखाप्रवर्तक | 
बेशपायन का एक प्रमुख शिष्य । इसके चार शिष्य 
हरिद्र, छगलिन , तुमबुरु तथा उलप | कलापि का चरण 
( शाला ) उद्दीच्य कहा जाता है | पाणिनि ने इस चरण 





है, ऐसा लिखा है 
घती--नारद देखिये । 








९; सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान करने से क्‍या 
ते देखिये ) | 





कलि---एक वृद्ध ब्राह्मण। अश्विनों ने इसे तरुण बनाया | 
( के, १०.३९,८ ), तथा पत्नी दी (ऋ, १.११२.१५)। | 
२. अधम के बंश में क्रोध तथा हिंसा का पुत्र। इसे 
दुशक्ति नामक बहन थी। इसे की से भय नामक पुत्र 


. तथा मृत्यु नामक कस्या ऐसे दो अपत्य हुए ( भा. ४.८. 
३-४ ) | यह दमयेती स्वयेवर के लिये जा रहा था, 
तब मार में इन्द्र न बताया कि, स्वयेबर हो चुका है। इससे 


ह .. अत्यंत क्रीषित हो कर, इसने नल के दारीर में प्रवेश किया, 


तथा उससे झतक्रीड़ा करवा कर अस्येत पीड़ित किया । 
भागे चल कर, दमयेती के शाप से यह बाहर आया, तथा 
इसने कहा कि, मेने तक्षक से अस्त हैं। कर तुम्हारे शरीर 
का आश्रय लिया था। तदनंतर इसने एक वृक्ष मे प्रवेश 
किया | इसके अवतार से हानवाले कलियुग का वणन 

केंडेय ने युविष्ठिर को बताया ( मं. बे, ५५.५६; ७० 
इसे वतुभुजमिश्न टीका में तिथ्य नामांतर दिया 












द भरूप धर्म, तथा गोरूप प्रध्वी को अस्त करना 
(म किया | यह देख कर, परीक्षित ने इसे निबास 







के लिये, हात ल्ीपंग, हिंसा, सुबण आादि 
पांच स्थान दिये। ( भा. १.१७ )। यह पूर्ण रुपक है | 
जाति से ग्लेच्छ है | प्रयोत ने ग्लेच्छी का संहार 


दबान्‌ ने, मेरा स्थान नष्ट कर दिया है | 






पाचीन चारित्रकोश 


है ( म. भी. १०.३ )। भांडरकर की पुस्तक में पुष्य पाठ _ 
। श 


कश्यप तथा भुनि के पा में से एक | इसका बरु- | 





कल्प 
दुखी रहता था। फिर भी यह उसका पीछा न छोड़ता था। 
एक बार एक मुनि पर वह मोहित हुईं। परं*: उस सुनि * 
ने उसका चिक्कार किया। यह संधि देख कर, यह सुमिरिप 
से उसके पास आया, तथा यह शर्त रखी कि, क्रीडा के 
समय वह इसे न देखे। तदनंतर यह उससे रममाण 
हुआ। उससे इसे सख्वरोधि नामक पुत्र हुआ (मार्क. ४९)। 
इसे अपनी भायां से निर्माधि नामक कन्या हुई (मारे, ४८)। 
कलि प्रागाथ--सक्तद्रष (ऋ, ८.६६ )।. 
कलिग--( सो, अनु, )। बलि के छः पन्नों में से 
एक। बलि की भायों को यह दीरघतमस्‌ से हुआ (अंग 


२. यह द्रोपदीस्वयंवर में था ( म. भा. १७७.१२ )| 

२. कृतयुग का एक देय। इसने स्वर्ग जीत कर. 
दिग्पालों के स्थान पर दैत्यों की स्थापना की | परंतु श्री- 
मातादेवी ने इसके हृदय पर पर्वत रखा, तथा उस पर 
बह स्वये बेठी ( स्कत्द, ७.३२,२२ )। द 


काकिल--सोम का पुत्र। 


कटिक्र--कलियुग में बोद्धावतार के बाई होनेबाला 
अबतार। इंमल ग्रामनिवासी विष्णुयशस नामक बआह्मण 
के घर में, दसवों अथवा ग्यारहवों अवतार इसका होगा। 
कलियुग में फैले हुए अधम का यह नाश करेगा। सब 
देत्यरूप स्लेच्छों का यह पूर्णनाश करेगा। संपूर्ण प्रथ्वी 
म्लेछमय होने के बाद, हाथ में ंबी तलवार ले कर, देवदत 
अश्व पर बैठ कर, तीन रात में यह देत्यों का संहार करेगा | 
इस समय कई कोटि राजाओं का वध होगा। कलि की 


| सजा तथा उसके नाश के लिये ही इसका भवतार होगा 


(मं, व. १८८,८९; पश्म, उ, २०२; ब्रह्म, २१३.१६४; 
हु. वे, १.४१,६४; भा. १.३; २.७;१२,२) | इस 
अबतार के समय झतयुग का प्रारंभ होगा (विष्णुघम, 
१,७४ ) | इस प्रकार अवतारकारय समाप्त कर के, यह. 

समाविस्थ होगा (अहौब, २,७)। उस समाधि से योगांग्मि 
का उद्भव होगा तथा प्रकय होगा। कलि बली के पास 


जायेगा। पुनः कमंभूमि निर्माण हो कर, वर्णेत्रित्ति भी 


होगी | बैबस्त मनु इसकी आशा से अयोध्या में राज्य 


' करेगा (भवि, प्रति, ४.२६ )। यह अदृश्य, पराशरे 


गोन्नी, ब्राक्षणसेनायुक्त, तथा याशवरक्य की सहायता से 
युक्त होगा ( ब्रह्माण्ड. ३.७३,१०४; विष्णुयशत्‌ देखिये )। 


हप*-( सवा, उत्तान ) ध्रुव को भ्रमी से उत्पन्न पुत्र । 
२. सहिकेयों मे से एक ( विप्रचित्ति देखिये ) 


. शश 


कल्प द प्राचीन चरिश्रकोर 
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(सो, यदु. बसु. ) वसुदेव को उपदेवा से उत्पन्न 


के शादिे/क्षाप॥4 सा ेकामे अत पंत _र 5 #॥॥8- 

























कहा कि, मेरा कथन असत्य नही हो सकता | तुम कै 
बारह वर्षा तक नरमांसभक्षक रहोश | 

संयमे--यह सुन कर कद्गब हो कर, इसने भूनी को शाप 
दैसे के लिये हाथ में पानी लिया। परतु गुर को शाप 
देना ्योग्यह, या फट कर भा या ने इसका निषेध 
किया | तब इसने सोना कि, यहेँ पानी यदि पृथ्वी पर 
पड़ेगा, तो अनाज आदि जल कर गवाक हो जायेगे, ते 
! 


पुत्र 
कल्मष--वायु के द्वारा सूर्य की सेवा में नियुक्त एक. 
पारिपा्थक ( भवि. बाह्य, ५१ )। 
कल्मषपावन--(सू.) भविष्य के मत में सर्वेकामपुत्र | 
. कह्माष--कश्यप तथा कु का पुत्र |. 
२२, सूय के द्वारपालों में से एक ( भेवि, अ्रहा, ७६ ) 
कल्माषपाद--( य, इ. ) सुदास राजा का पुत्र | इसे 
कोसलाधिपति मित्रसह अथवा सौद्ास ये नामांतर है 
(मे. आ, १६८; वायु, ८८,१७६; लिज्ञ, १.६६; बहा, ८: 
ह. वं. १.१५ )। परंतु इसे ऋतुपण का पुत्र भी कहा है 
(मस्य, १२; अग्नि. २७३ )। कल्माप्पाद नाम से यह 
विशेष प्रख्यात था। 
नामप्राप्ति--यह नाम इसे प्राप्त होने का कारण यह | 
था। एक बार जब्र यह मृगयाहेतु से अरण्य में गया 
था, तब इसने दो बार देखे। वे एक दूसरों के मित्र 
( वा, रा. उ, ६५ ), तथा भाई भाई थे ( भा.९.९ ) | रेवा 
तथा नमदा के किनारे शिकार करते सप्तय, नर्मदा 
तट पर, इसने बाघ का एक मेथुनासक्त जोश देखा | 
उन में से मादा को इसने मार झला | परंतु मरते मरते 
. बह बहुत बड़ी हो गई (नारद, १.९ )। तब दूसरे बाघ ने 
. राक्षसरूप धारण करके कहा कि, कभी ने कभी में तुमसे 
है छा अवश्य चुकाऊंगा | यों कह कर वह गुप्त हो गया | 
/ वसिष्ठकोप--एक बार इसने अश्वमेष यज्ञ प्रारंभ 
'किया | तब यश के निमित्य से, बसिष्ठ, ऋषि छंबी अवधि 





आकाश की ओर डाला तो गेषर सूृष्ष जायगे। ऐसा 
ने हो, इसलिये इसने वह पानी अपने पैरों पर डाल 
| इसके क्रोध से वह पानी इतना अधिक तम हां गया था 
कि, वह पानी पड़ते ही इसके पैर काले हो गये | तबसे 
इसे कल्माययाद कहने लगे (था, रा, 3, $%; भा, ९, 


की! | ८ है ५ »« औरद, १,८०० ॥५४. जज, डी 








] 





| के कारण भिन्न भिन्न दिये गये हैं | एक बार जब यहेँ शिकार 
से बापस आ रहा था, तब्र एक अत्येत सेकर भागे पर 
बसिष्ठपुत्र शक्ति तथा इसबंत मुलाकात हुई | मांगे इतना 
सकरा था कि, केबल एक ही व्यक्ति बहा से जा सकता था | 








| उस बआआह्वाण को चाबुक से खूब मारा । तब बाक्ती ने 
कत्मापपाद को शाप दिया कि, तुम आज से नरमशक 
३" | राक्षत् बनोंगे | यही राजा जब यश करने के लिए तैग्यार 
तक इसके पास रहा। यश्समाप्ति के दिन, एक बार | हुआ तब, विश्वामित्र ने इसका अंगिकार ह्सी 
बसिष्ठ स्नानसंध्या के लिये गया था। यह संधि देख | छिये वसिष्ठ तथा विश्वामित्र में बैरभा [| 
कर उंस राक्षस ने थे वसिष्ठ को रूप धारण कर लिया, तथा | नें इस कहा कि, जिसे 
राजा से केहा कि, भांज यज्ञ समास हो गया है, | 
इसलिये तुम मुझे जरू मांसयुक्त भोजन दो। राजा ने. 
'छोगों को आकर पा ला कर, बैसा करने की भाशा दी। 

























गा | दे कर यह घर आया, तथा अ 
है हे गया (2 8। मध्यरात्रि के मापा 





बल 


#न्यमत--महाभारतादि ग्रंथों मे, इस के राक्षस होने. 









2 कक लक कील की, 


श्सने शक्ति को हटने के लिये का, परत उसने ओअम्ास्य 
कर दिया | बल्कि वह राज! को बताए छगा कि, मार्ग... 
ब्राह्मण का है | धर्म यही है कि, राजा आद्वाण को मार्ग दे। 
$ अन्त में भत्येत क्रोधित हो कर, इसने राक्षस के समान _ 
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कब आर  आबक+क 








कल्माषपाद 


स नही है तो मनुप्यमांस ही बना दी। उसकी सोरुन ह 
बहू अज्न उस । 


बस | आचारी ने भाजानुसार काय कर 
तपस्वी आहाण को दिया 





तब बह अन्न अभोज्य है, सा 


आन कर उसने भी इसे नरमांसभक्षक राक्षस होने का शाप 





दिया | तीसरे दिन इन दोनों शञापों से इसके शरीर भें 









कात हैंई | बंशाव वर्ण की दृष्टि से यह गलत 





कह इसने उरो खा डाला । भागे 








१६६-१६७; अनु, २; अक्षा" न « १२) | 





यह नभंदा के कितार (मारद, १. ९), बन में धूम 


रहा था, तब इसने एक आहाण दंपती की क्रीड़ा में निमग्न 
देखा | 3रहं देखते ही, कल्मापपाद ने दीड़ कर उनमें से 
ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। तन ऋड़ हो कर आहाणी 
ने उसे शाप दिया कि, ख्री समरागम करते ही तुम सतत 
हों जाओगे | यो कह कर वह सती हो गई (मं, आ. 





.. १८३; भा, ९. ९. १८-३५; स्केंद. ३. ३. २) 





मुक्ति--बसिए४ ने इसे उश्शाप दिया कि, तुम राष्ुस 
बनोगे तथा आग चल कर तुम्हारं शरीर पर 
बिंदु पहुंची, तब तुम मुक्त हांग 
णित शाप दे कर, तुम सदा राक्षस ही रहागे 


ऐसा शाप दिया 
















उन दोनें के पाप नष्ट हो गये | उधर से एक गगे 
'शीय भुनि गेगा ले कर जा 


| था, तब आकोशबाणी हुईं, 


धार्चान चरित्रकोश 


_स का संचार हुआ | यह शापदान नोमिपारण्य में हुआ 
ोडे ही दिनों में, इसकी _ 


मैं तमसे ही मनुष्यभक्षण प्रांरम | 


| परत ब्राह्मणी न॑ | 





कल्याण आंगेरस 


“सर सत्र पातकां से सु हो कर, वसिष्ठ ने बढ़े सम्मान 
 श्स राज्यामिषेक किया । गोतम भज्पी की अनुज्ञों से 
गाकण क्षेत्र भेजा कर यह भत्ता हआ। अन्त में यह 
शिवलीक गया ( स्कंद, ३, ३, २; नारद, १, ८-९) | 
साभ्रमती मे स्नान करके यह मुक्त हो गया (पक्ष, उ 
६. १३२) 

राज्यासिषेक--इस की पत्नी मदयेती अरण्य में निरंतर 
श्सके साथ रहती थी (मे, जा, १७३,५-६ )। यह 
दिन के छठवे प्रहर म॑ं आहार करता था। उस समय 
केबछ बह सामने नहीं आती थी। एक बार भहिल्या के 
कथनानुसार गौतमशिष्य उत्तक मदयेती के कुंडल मांगने 


४५. 
३ 





| कि मेरा कार्य हो जाने दो, में वापस आ रहा हूँ। तब 
| इसने पछा कि तुम्हें क्या काय है, तथा कार्यपर्ति के लिये 


इसने उत्तक की मदयती के पास जाने के हिये कहा। 
मदयेती ने पति से एक चिन्ह लाने के लिये कहा। वह 
चिन्ह इससे छाते ही मंदयेती ने छुंडल उत्तंक को 
दिये, तथा सम्हाल कर ले जाने के छिये कहा | जाते 
जाते कब्मापपाद ने उत्तंक को प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया 
(मं, आश्व, ५०-५६ )। पतित्रता के उपरोक्त शाप 
के कारण यह प्रजोत्पादन नहीं कर सकता था। तब 
इसने बसिष्ठ के द्वारा अपनी पत्नी मदयंती में गर्भघारणा 
करवाई । वही अधश्मक है (म., आ. ११३, २१- 
२२; १६८, २१-२५; शां, २१२६,३०; अनु. १३७, १८; 





| बा, रा, से, २४; वायु, ८८, १७७ )। इसे सर्वकर्मा 
:)। इसका बसिप्र के साथ गाय के. 


नामक पुत्र था (सत्य, १ 
माहातूय के बार मे संवाद हुआ था | इसने काफी गायें 
दान में दी। सृत्यु के बाद इसे सदृति मिढी (मं, अनु, 


| ७८.८ 
इसको दूसरे शाप से क्रोध आया | ४ ) | 


बने आह्षणी को उलट शाप दिया कि, पुत्रसमबेत 
शाची बनो | आगे बल कर पिशावी तथा यह राक्षस | 
 भापे, जहाँ पीपछ था | वहाँ कत्मापपाद | न जन्‍म में यह दक्ष अना ( गणेश १.२२ )। 


ते नामक एक अह्ाराक्षत का गुरझविषयक संवाद | 


एक वंध्य । यह सिधुदेश में पालीग्राम 
इसकी पत्नी इंवूमति। पुत्र बलाल। 


कल वाण 
थरहता था 





कल्याण आंगिरस--एक ऋषि | स्वर्गप्राप्ति के लिये 





| सन्नानुष्ठान करने बाले अंगिरसों को, देवों की ओर जाने. 
| का देवयानमाग प्राप्त नहीं होता था | सन्नानुप्ठान करनेवाले 
ते | उन कवियों मे से कल्याण नामक यह 
| | आर में विचार करता हुआ उ्वमाग से जा रहा था | राह 
शोक | में इसे अप्सराभों सह 
भी मृक्त हो जावोगे | ” बहाँ से यह काशी | 

हीनों तक इसले गंगालान किया। | 


ऋषि, इस देवयान के 








॥ले पर बैठ कर कड़ी कर रहा 
उणोयु नामक एक गेधर्व मिला | इस रंधर्व को जब इसने 
देवयान के बार भे पूछा, तुंब उसने देवयानमांग मत कर 











- शृप 








कल्याण आंगेरस 
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हनेवाछे एक साम का उपदेश इसे किया | तब कव्याण 


ने अंगिरसों को आ कर बताया कि, देवयानमाग प्राप्त कर 
देनेवार्य साम मुझे प्राप्त हो गया है। वह मार्ग किस से प्राप्त 
हआ यह बताना इसने अमान्य कर दिया। उस ओणणायुब 
नामक साम से अंगिरसों को स्वरंप्राष्ति हुईं | परंतु 
असत्यक्रथन के कारण कल्याण को खर्गप्राप्ति नहीं हुई, 
बल्कि कोढ़ हो गया। और्णायब साम नाम के बदले कही 
कही और्णायुव साम नाम दिया है। यह भी एक अंगिरस 
ही था (पं. ब्रा. १२.११,१०-११)। 

कल्याणिनी--धर नामक वसू की स्त्री | इसे द्रविण 
अथवा रमण नामक पुत्र था। 
.. २, एक अप्सरा। भीमद्वादशीवरत करने के कारण यह 
इन्द्रपत्नी शी बनी, तथा इसकी दासी ने जब यह बत 
किया तब वह झृष्णपत्नी सत्यमामा बनी (पद्म, स.२३)। 

कवलचिन--घृतराष्ट्रपुत्र | भीम ने इसका वध किया 
(मे. क. ६२.५ ) | 

कबष--एक स्मृतिकार । कबपस्मृति का निदरश 
पराशरस्मृतिव्याख्या में है (०. ०. ) 

२, एक आनचाये। युपिप्टिर के राजसूययज्ञ मे यह 
होता नामक ऋत्विज था ( भा. १०,७४.७ )। 

कवष ऐल्पघ--सक्तद्रष्टा ( कर, १०.३१-१३ )। यह 
कुरुअ्रवण का उपाध्याय था ( ऋ, १०,३२.९ ) | 

इलूघपुत्र कबेष सरस्वती के किमारे अंगिरसों के 
सत्र में आया, तब शझूद्रापुत्न, अन्नाक्षण एवं जुआड़ी 
है कर इसे यज्ञ के लिये अयोग्य घोषित किया | तथा 




















कक भ्छ 


कवि--स्वायंभुव मम्वंतर के जह्मपुत्र भगु कप के 
तीन पुत्रों में कनिष्ठ | श्सका पुत्र उशनाकपि। यह चूक 
द्रष्ठ था (क, ९,४७-४९; ७५-७९ मं, भा. ६०,४०)। 
२. प्रियत्रत राजर्पि के बहिष्मति से 
में कनिप् | यह बाव्यावस्था से विरक्त था 
३. तामस मन्वंतर के सप्तार्षियों मं र 
४, रेबत मनु के दस पुत्रों में से 
सवा, प्रिय. ) भागवत मत 
जयंती के नो सिद्ध पुत्रों में ज्येप्ठ | 
६, बैवस्वत मनु के दस पुत्रों में कनिए | यह विरक्त 
हो कर अरण्य में गया ( भा, ९,२ )। 
भागवत मत में मनुबंशी यज्ञ तथा दे क्षणा का पत्र | 
वेबस्वत मन्बंतर के अद्या का पृषच। इसे बाझणि 
कवि ऐसी संज्ञा थी। इसके कवि, काप्य, पृष्णु, उशनस, 
भंगु, विरजस, काशि तेथा उम्र नामक आठ पुत्र थे 
(में. अन॒. ८०.३३ ) 
९, अहापुत्र बारणि कबि के आठ पुत्र में 
उपनु, ८, ९ २ 
१०, (सो. पूरू, ) दूरितक्षय का मेझला पृत्र। यह 
तप से आद्ाण हुआ ( भा. ९.२१.१९ ) | 
११, कोशिंक क्षि के सात पुत्रों में से एक ( पितृ 
वर्तिनू देखिये 
१२, कृष्ण का कालिदी से उत्पन्न पुत्र 
१३, कृष्ण का एक प्रयोत्र | यह महारथी था | 
१४, स्थारोविष मन्बंतर का एक देव 
१०, शिव के इवेत नामक दो अबतार हुए,। उन में 
से दूसरे का शिष्य क्‍ 











द हम 














मं, 


हि 











आशज्यप, स्वकाडीन भा| 





तथा पु 


वरिष्ठ के पुत्र रबधा 
सब े ते हृविभागी हैं। नरक को इसने नारद 
दे, भा, ११-१५ ) 





4 
॥॥ 
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सखादसससल 





कण चेद् 


2७०७७६७ 30000 0200 00 अंडपो 'क0/फक्षकष पाकर 4-3 कीतकी५+ 7 -कल+ 


कशु अद्य--जह्य तिथि काण्व ने इसके ओदार्य की 
प्रशेता की है| इसने बह्यातिथि को सो ऊंट, दस हजार 
गाये तथा दस राजा सेवा करने के स्यि दिये 
इतना उदार था, कि, इससे दान प्रामत क्र फिर किसी के 









से जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। इसका 


भय विस्तृत था ( क्र, ८,५.३७-३९ ) | 
करोशमत्‌ -- 7क यबन। इसका 
द [ में, बे, ९९,९९१ मं, स, परि, # क्र, २१, पंक्ति, १ ७४६) | 
कशोबक पाठ भी मिलता है। 

कशोज “>मंमबतः दिवोदास का नाम ( ऋ 
१४ ) | 











१६२, 


पल म्रिकाशिप्य। इसका शिष्य विभांडक 
»र)। अ्यायूपा मंत्र मे आयुवराद्धि की प्रार्थना 
| समय इसका निर्देश है ( ४.३, ) | 

गोश्रकार>इ सके कुछ के सयकार आगे दिये गये हैं 
रेत, शिव्प, नेभुुव देग्विये ) | इसका एज बसिप्र का 


है | 








पानेयाला जीन ही कश्यप है ( में, भनु, १४२ ) | यह अब 
का सानसपुत्र हे । मरी चिपली तथा कम की कन्या कला 
को कश्यप तथा पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए। उनमें से 
काश्यव |येए्ठ है (भा, ४,१ ) | इसे ताक्ष्य तथा अरिश्नेमि 
नामास्तर थे। यह सप्तर्षियों में से एक, उसी प्रकार 








प्रतापतियों मे से भी एक था ( मं, अनु, १४१ मे कला ने 
दल इं् 2 बिया दी तथा इसकी संत्वबिना की ( म, आ. १८, ११) । 
उस बिद्या का इसने 












थे में काया के बइले भरत हथा मरीचि 
 हैं। र भुत्र तथा वेबस्बत सन्वन्तर के 

बतः एक ही हैं। इसलिये दोनों 
| है इसे पूर्णिमा नामक सगा 





का नाम ऊ' ] 
भाई थे। इस सुरपा नामक एक बहन भी थी, जो 
|बम्बल के अंगिरा नामक ब्रह्म के मानसपुत्र 
| दी थी (बा4, ६०,९८ ) 


भास्वती के किनारे अश्वमेघ यश्ञ 
ये कम्यप अभ्यर्यु था 
हो दानरुप में प्राप्त हई 

न हैतू से, कायप ने परशुराम 





इस कथनो मु हार परशुराम समुद्रदारा उत्पन्न शूपारक देश 


प्राचीन चरित्रफोश 
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कृष्ण ने बध किया | 


 शभ्रवा के रंग के बारे 


इल्दियाों का अधियान जो दहरीर उसका पालने 


भाई था तथा ह: सापत्त अधु थे। इसकी साफत्न माता 
॥ था| अभिष्यात्त नामक पितर भी इसके ही. 


थ्वी निःश्षत्रिय करने के | 


क्षिणा के रूप मे | 
भवशिए्ठ 





कश्यप... 





में जा कर रहा। महामारत में इसे कॉंकण कहा गया है। 
अम्बई के पास सोपारा नामक एक ग्राम है, वही यह होगा 


(मे. शां. ४९.५६-५९ )। बाद में कश्यप ने धथ्वी 


ब्राह्मणों को सींप कर, खवये बन में रहने के लिये गया | 
पुत्रप्राप्ति--कश्यप जब पुन्नेच्छा से यज्ञ कर रहा था 

तब्र देव ऋषि तथा गंधर्व सब्च ने उसे सहायता की | बाल- 

खिल्य इसी प्रकार सहायता कर रहे थे, तब इंद्र ने . 


| बारूखिल्यों का अपमान किया । इससे वे अप्यंत ऋषित 


हो गये। इस क्रोध से अपनी रक्षा करने के लिये इन्द्र कश्यप 
के पास गया। तब बडी चतुराई से कश्यप ने वॉलखिल्यों 
की खुप किया। अनेक कृपाप्रसाद से इसे गरुड़ तथा 


| अरुण नामक दो पुत्र हुए। नये इन्द्र के लिये किया गया 


तप बालखिल्‍्यों ने इसे दिया तथा इन्द्र निरभय हो गया। 
सर्पो को शाप--तदनंतर बिनता तथा क्र में उच्चै 
शर्त छगाई गई। यह शर्त 
जीतने के लिये कद्ू ने अपने पुत्र नागों की सहायता 
मांगी । परंतु नाग सहायता न करते थे, इसलिये उसने 
उन्हें शाप दिया कि, तप जनमेजय के सत्र में मरोगे। 
इस शाप को पुष्टि दे कर दुष्ट सर्पों का नाश करने 
के देतु से ब्रह्मदेव बहोँ आया, तथा उसने सर्पों 
का नाश होगा (मं. भा, १८. ८-१०), इतना 


ही नहीं, उनका सापत्न बंधु गरुड़ भी उनका भक्षण 


करेगा, यों शाप दिया (पद्म, से, ३१)। इस शाप से... 
कश्यप को दुख होगा, यह सोच कर ब्रह्म नें इसे विषहारि- 


उपयोग भी किया था ( काश्यप 
देखिये ) | 

द्ै्यसंहार--हन्द्वादि देवों का दैत्यों ने पराभव किया, 
इसलिये बे कश्यप के पास शरण आये, तथा उन्होंने इसे... 
सब कुछ बताया । तब यह काशी में शंकर के पास गया, 
तथा उसे देत्यों का ताप नष्ट करने के लिये कहा। तब. 
शकर ने इसकी पत्नी सुरभि के उदर में ग्यारह अबतार 


| लिये तथा दैत्यों का नाश किया | यह अवतार अग्यापि 
| आकाश में ईशान्य की ओर रहते है (शिव: 
इात, १८)| हु 


तीथोंत्पत्ति--कंश्यप ने अब्ुद पर्वत पर बडी तपश्चयों क्‍ 


की | उस समय दूसरे ऋषियों ने गंगा छाने के लिये इसकी 
प्रार्थना की। तब शेकर से प्रार्थना कर के कश्यप ने शंकर 
से गेगा प्राप्त की। उस स्थान पर कश्यपतीर्थ बना ( पद्म. 
| 3. १६४ ) 


रा 





द्‌ में गंगा के कर या" स्वस्थान में गया। 


कश्यप 


उस स्थान पर केशरंध्रतीर्थ बना | कश्यपद्धारा गंगा लाई 
गई इस 'लिये उसे काश्यपी कहते हैं| उसे ही चारों युगों 
में अनुक्रम से क्ृतबती, गिरिकर्णिका, चंदना 
साञ्रमती नाम हैं (पञ्च, उ. १३५ )। 








विष्णुवाहन गरुइ--यह तपश्चया चालू थी, तब 


गरुड़' अपने पिता के पास आया तथा उसेने कहां कि, 
एक अद्दष्य शक्ती ने मुझे बाहुन बनने के लिये कहा है 
तथा में ने वह मान्य भी किया है। कश्यप ने अन्तर्शान 
से जान कर कहा कि, तुम विष्णु के वाहन बने हो तथा 
अब तुम्हें उसकी ही आराधना करनी चाहिये | यों बता 
कर काश्यप ने उसे नारायणमहाह्य का कथन किया | 
पृथ्वीरक्षा-- इतने में अंग राजा ने प्रथ्वी का दान 
करने का निश्चय किया । इस लिये अपना शरीर त्याग कर 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के पास गई | इससे उसका शरीर निर्जीब बन 
गया । तब योगशक्ति के द्वारा कश्यप अपने शरीर से 
बाहर निकला तथा प्रथ्वी के शरीर में प्रविष्ठ हो कर उसे 
सजीव बनाया । कुछ दिनों के बाद प्रथ्वी वापस आई, तथा 
कश्यप को नमस्कार कर, अपने शरीर में प्रविष्ट हुई | इस 
प्रकार हा की कन्या होने के कारण प्रथ्वी को काश्यपी 
कहते हैं । 
क्षत्रियाधिपति--आगे चल कर, दुष्ठों की पीड़ा 
रन प्रथ्वी डूबने लगी । तब कश्यप ने अपने ऊझ का 
आधार उसे दिया.तथा उसे तारा | इस हिये उसे काश्यपी 
तथा ऊर्बी नाम प्रास हुए (मं. शां, ४९.६३-६४ ) | 
अपने ढछिये राजा मांग कर बहुत से क्षत्रियों 
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भिद 
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संबाद हुआ। उसमें ब्राह्मण का महत्व, परापपुण्यय्‌ 

तथा रुद्र ये विषय कश्यप ने समझाये | 
परिसंबाद--ताध्ये मुनि का सरस्वती से संबाढ़ 

था। उन भें ने, किस ऊप्य से 


मंस भेट्ठ को 
धमभ्रष्टग नहीं होता, अगिहोंत्र के नियम, से 
कीम हैं, 


ग्रि 

क्षआएि विषय नचा के लिये थे | 
ताध्य कश्यप ही था, यह नहीं कह 
तदनंतर कश्यप ने एक सिद्ध देगा 
के हेतु से बड़ी ही एकाग्रता से उसकी पूजा की | ई* 
आज्ञा से कश्यप ने प्रभ पूछे | सिद्ध ने उसके उत्तर 





है 








हि | [| 






















४ 






तैथा उससे जानप्राति 










तथा इसे संतृष्ठ किया ( मं, आश्, १७ )। यह 
था ( वायु, ५९.९०; अप्माण्ड, २,३२,९८--१ ०० ) | इस के 


शरीर से तिल उत्पन्न हा ( भक्ि, बहा,७ )। यह स्वारो- 
चिप तथा वेबस्वत मस्वन्तर फे सार्पियों में से एक था। 
यास की पुराणशिप्य परंपरा के भागवतमतानुसार यह 
रोमहपंण का शिष्य था ( ब्यास तथा आपस्तेत्र देखिये ) 
प्रथ->का्य प्‌ के नाम पर नरकरंहिता के काफी पाठ 
! | भतप्रेतादि पर भी इसके 
पर निम्नलिखित प्रेध है- 
२. कश्यपोत्तरसेहिता, ३, 
हेमाद्रि, विशनेश्वर तथा माधबाचाय ने किया हैं ( (, (*, ) 


कि, 


केश्यपरिद्धांत ( नारदसंहिता में इसका हल आयी 











प्‌ को बत्सार तथा असित नामक दो 
पुत्र भे। वत्सार को निश्रुव तथा रेम नामक दो पुत्र हू 
निभुव को सुमेधा से अनेक कुंडपायिन्‌ हुए | रेभ से रैभ्य 
उत्पन्न हुए | इसी प्रकार की बंशाबली अन्यतर भी प्राप्त 
| है ( ब्रह्माण्ड, ३,८.२९-३३; बायु ७०२९-२५; 

































कर्यप 


दितिपुत्र-आदित्य बारह हैं| अंश (अंश 
अंशुमत्‌, विधातृ ), अर्यसन्‌ (यम ), इंद्र (शक्त ), 
उरुक्रम ( विष्णु ), त्वष्ट्रा, घातृ, पूषन , भग, मित्र, वरुण 
( पर्जन्य ), विवस्वत्‌ ( मातोड ), सबित (ते, आ 
१३ ) 


अरिष्टापुत्न--अतित्राहु, आचार, ज्योतिष्म, तुंबुरु, 


दारुण; पूर्ण॥, पूर्णीश ( पूर्णायु#) , बहीच (अक्ीच )# 


ब्रह्मचारिनू+, भानु, मध्य, रतिगुण ( शतगुण ), बरूथ%, 


वरेण्य, वसुरुचि, विश्वावसु&, सिद्ध, सु्ेद्र#, सुपर्ण#, 
सुरुचि#, हंस, हाहा, हुहू, आदि गंधर्व अरिश के पुत्र 
थे। इनमे से तारांकित लोग क्रोधा के पुत्र हैं, ऐसा 
उल्लेख ब्रह्माण्ड में आता है।. 

क्षरिष्टाकन्या--अनवद्या, अरुणा+,. अरूपा, 
अटेबुधा#, असुरा, केशिनी#, तिलोत्तमा, भासी, मनु, 
मनोरमा, मार्गणप्रिया#, मिश्रकेशी, रक्षिता%, रंभा, वंशा, 
विद्युत्पणो॥, सुप्रिया, सुबाहु, सुभगा, सुरजा#, सुरता। 
इनमे से तारांकित स्रीया मुनि की कन्याएं हैं, ऐसा 
उल्लेख ब्रह्माण्ड में दिया गया है। 

इरा को बृक्षादि पुत्र हुए। 

कहपुत्न--अककर, अकर्ण, अक्र, अनंत, अनीछ 


अपराजित,अंबरीष, अलिपिंडक, अव्वतर,आपूरण, आम, 


आयक, उग्रक, एलापत्र, ऐशवत, कपित्थक, कप्रिल, केबल 


कररोमन्‌, करवीर, कर्कर, कर्कोटक, कर्दम, कलषपोतक, 


कव्माष, कालिय, कालीयक, कुंजर, कुठर, कुंडोदर, कुमुद, 
कुमुद्ाक्ष, कुलिक, कुहर, कूम, कृष्मांडक, कोरग्य, कौण- 
पाशन, क्षेमक, गंधर्व, ज्योतिक, तक्षक, तित्तिरि, दघिमुख 
दुभुख, धनंजय, धृतराष्ट्र, नहुष, नाग, निश्चञानक, नील 
पतंजलि, पद्म (संवर्तक ), पाणिन, पिंगल, पिंजर 
. (पिंजरक ), पिठरक, पिंडक, पिंडारक, पुष्पदंष्ट, पूणभद्र, 





... प्रभाकर, प्रहाद, बलाहक, बहमूलक, ' बहुलु, बाह्मकण 


_ बिल्वक, बिव्वपांडर, आहाण, सुजेंगम, मणि, मणिस्थक, 
महाकण, महानीछ, महापञ्न, महापप्र, महाशंख, महोदर, 
मुहर, मृपकाद, बामन, वालिशिख, वासुकि, विमरूपिंडक, 
विरजस्‌, बृत्त, शंकुरोमन, शंख, शंखपाद, शंखपाल, 
शंखापिड, शेखभुख, शंखरोमन्‌, शंखशिरत्‌, शबल, 
शालिपिड, शुभानन, शेप, श्रीवह, श्वेत, सुबाहु, सुमन, 
सुमुख, सूतामुख, हृरिद्रक, हृ्लक, हृस्तिक्ण, हस्तिपद, 
हस्तिपिंड, देमगुह | 

कपिछा को अमृत, ब्राह्मण, गंधर्न, अप्सरा, नंदिन्यादि 
गायें तथा दो खुरबाले प्राणी हुए | 


प्रा, व. १७ | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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कच्थप 
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कालका को कालकेय ऊर्फ काल्कंज ये पुत्र हुए | 

कारापुत्र--क्रोष, क्रोधशन्र, क्रोधहंतू, विनाशन । 

काष्ठा को अश्वादि एक खुरबाले प्राणी हुए 

क्रोधवशा की कन्याएं--इरावती%, कपीशाऋ, तिर्या#, . 
दष्टा, मद्रमना#॥, भूता, मातंगीक, मृगमंदाक, मसगी#, 
रिषा, शादूली%, श्ेता#, सरमा#, सुरसा, हरि, 
हरिभद्रा# | क्रोधवशा की ये कन्याएं, पुछह की माया 
थीं | इनके सिवा, क्रोधवशा को क्रूर जल्चर पक्षी, 
दंदशकादि सर्प तथा क्रोधवश नाम के राक्षस हुए। इन 
में से क्रोधवश मुख्य है ( अरिष्टा देखिये )।. 

खशा को अकंपन, अश्व, उपस्य, कपिछोमन , कथन, 
चेद्राकभीकर, तुंडकोश, जिनाम, त्रिशिरस्‌ , दुर्सुख, धूमप्रित, 
निशाचर, पीडापर, प्रहयासक, बुध्न, बृहज्निप्ह, मीम, 
मधु, मातंग, छाछूवि, वक्राक्ष, विस्फूजेन, विलोहित, 
शतदंष्र, सुमालि आदि पुत्र तथा आलंबा, उत्कचोत्कृष्टा, 
कपिछा, केशिनी, निर्केता, महाभागा, शिवा भादि 
कम्याएं हुईं | ये सब यक्ष, राक्षस, मुनि तथा अप्सराँ हैं | 

ग्रावा को धापद हुए। द 

ताम्ना को अरुणा, उलकी, काकी, क्रॉँची, शप्रिका 
( गश्री ), धृतराष्टिका ( घ्रृतराष्ट्री ), भासी, शुकी, शुची, 
इयेनी, सुग्रीवी, तथा गायें, भेसें कन्यारूप में हुंई । 

तिमि को जलूचरगण हुए । द 

दनुपुत्र--अजक, अप्र, अनुपायन, भशिरस , अयोमुख, 


| भरिष्ठ, अरुण, अश्व, अश्व्नीय, अश्वपति, अश्वश॑ज्ु 
अश्वशिरत्‌ , असिलोमन्‌, अहर, आामहासुर, इंद्रजित्‌ , 


इंद्रतापन, इरागभशिरस्‌, इघुपात, ऊणनाभ, एकचक्र, 
एकाक्ष, कपट, कपिल, कपिश, कालनाम, कुपथ, कुशनाम, 
कुंभमान, केतु, केत॒वीयं, केशिन, गनमूर्धन, गविष्ठ 
गवेशिन, चेद्रमस्‌, चूणनाभ, जम, तारक, त॒हुंड, दीधजिह्न, 
दुदभि, दुजय, देवजित्‌, हिमूधन्‌, धूम्रकेश, ध्रृतराष्ट्र, 
नमुचि, नरक, निचंद्र, पुरुंड, पुलोमन्‌, प्रमद, प्ररुंच, 
बलक, बलाढ्य, बाण, बिंदु, भद्र, भ्शिन , मध, मधवत 
मंद, मय, मरीचि, महागिरि, महानाभ, महाबल 
महाबाहु, महामाय, महाशिरस, महासुर, महोद्क, 
महोदर, मारीचि, मूल्कोदर, मेतप्रवत्‌, रसिप, वज्ञनाथ, 
बच्राक्ष, वनायु, बातापि, वामन, विक्रुभ, विक्रांत, विश्षोम, 
विक्षोभण, विद्रावण, विषाद, विप्रचित्ति, विभावसु, विश्ु, 
विराध, विरूपाक्ष, वीर, वीरय॑बत्‌ , इक, हृषपर्वन्‌, वेसृग, 
वैश्वानर, वेसप, शक्रुनि, शंकर, शंकुकण, शंकुशिरस , 


| शकुशिरोधर, शठ, शतग्रीव, शतमाय, शतन्हद, शकुरय, 
१२५९ 
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शतजहाद, शतब्हय शभर, शरभ, शहूभ सतलयजित १ शास्त हा |; ५, होगे नॉमक | र टा / तथा गैधारी 
सप्तजित्‌ , सुकेतु, सुकेश, सुपथ, सूक्ष्म, यूथ, हयग्रीव, | (गांधर्वी) एवं रोहिणी ये कत्याए हई (शिय्, शत, १८) | 
| 


हर, हिरण्मय, हिरण्यकशिपु । द सुरखा को याजूधानारि राक्षस सथा १७७०७ सर्प हा 
दनायु को बल, विक्षर, वीर, बनादि उत्पन्न पुत्र हा। | सूथा को यमभम हुला | 
दया को पर्वत हुए | | कश्यप को अरुपती, मारद, पर्वत (यायु, ७७,७९५ 





दिति को मझतू (उनपचास ), बचज्जांग, सिंहिका, | किंग १,६३,७२-८०.) तथा मेनसा ये मानसपुष् 
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि पुत्र हुए। पद्मपुराण में | कै्याए थी ( विश, १.१७ मसक्‍्य, ६: स्क 
देत्यों सा झत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दितिपुत्त माना | रैन्ऐेद। वायु, ६७, ४३; ह, थे. १,३: & 
गया है ( बल तथा बृत्र देखिये ) अरिष्टपृत्र फेबल बह्माणड तथा महाभा 
घनु-विष्णुधर्मोत्तर में दनु का नामांतर है। इसका | सरेभिपत्न वायु तथा शिवपुराण में दि 
पुत्र रजि (१,१०६ )। ' क्रोधापुन्न बअह्मांड, महाभारत में दिये है । कद्रपत्र बा य्‌ 
पतंगी को पक्षी हुए। | कर तथा भागवत मे तहीं है। *ह। पृञ्र ममन्द तथा बे हे 


पुलोमा को पालोम हर | पीलोम तथा कालकेय मिल भर नहीं 9 + रोक्त ५3। | “यू हथहै 77 कर हीं ह हँ । जैडी | हे, ' 


कर साठ हजार वा चब्हत्तर हजार ये, मिन्‍्हें निवातकबस | देखिये ) 


बक 


*। 
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कहते थे। |. गोश्रकार>-अग्रिशायिण ( ॥ ),  अपन्‍्सायाम 
प्राधा--अरिष्टा की संतति देखिये | [(ग) भाआ प्रामेष्य (ग), आजिहायन (7), 
प्रोवा--इसे संतति नहीं थी। | आभायति, आश्रलायनिन (7), अ बयात|यत, आकर! 
सुनिषुश्न--मुनि को अर्कपर्ण, उग्रसन, कछि, गोपति | (उमा (गे), उद्धलायन ( गे), करस्पक (गो 








कात्यायन (7), कार्तिकय, काश्यपेय (॥), क्ाध्ाहारिण 
कोबेरक ( गे), कौरिशए (गे), मोसयान (7), शानसंजेय 
(ग), दाक्षायण, देवयान (ग), निकृतत (ग ), 
पलमोलि, प्रागायण (॥), प्राचेय ब्रेष्टि, भवन दिन 
भयु ( गे), भोज (ग ), भातपायन ( मीमपायन, ॥ ), 
महाचाक्र, मादार (ग), मातगित (१), मारीच (॥) 
मृगय (॥), भष्र किरीरकायन (?), मषत (7) 
(ग), योगगढायन (ग), योधयान (ग), बास्यायन 
_(ग ), वैकर्षेय ( बैकर्णिक, गे), वेबशय, शक्तय (इाक्रापण 
गे), शालह लेय (ग) श्याकार (ग), ब्यामोरर, भोतन 
_( श्रुतय ), सासिसाहारितायन (ग), हस्तिदान (गा गो 


( गोमत्‌ ), चित्रथ, धृतराष्ट्र, नार पञन्य, प्रयुत, भीम 
भीमसेन,वरुण, शालिशिरस्‌ , सयबात (सर्व जित ), सुपण 
सूरयवर्चस नामक सोलह गंधर्व, तथा अजगंधा, अनपाया 
अंसता, असिपर्णिनी, अद्विका, क्षेमा, पुंडरीका, मनोभवा 
_ मारीचि, लक्ष्मणा, बरंबरा, विमनुष्या, शुचिका सुइती 
प्रिया, सुबाहु, सुभुजा, सुरता तथा अन्य है ( अरिए 
देखिये. 4 तरह कुछ चोबीस अप्सरायें हुईं। बलिष्ठा 
नाम मु ४ का नामांतर होगा। 



















के हा अज ( अजपाद ); अहिर्जु धन्य । प्रब्रों कक 
हँ हे ऊद केतु, एकपाद, छा ( कपालि 5 ) 





तवृपकंड, शांडिल्य, संयाति, हिरण्यबाहु ये असित, कश्यप 
तथा देवर इन त्रिप्रवरों के हैं (मत्स्य, १९९ )। 
कश्यपगोत्री मंश्रकार--असित, कश्यप, देवल, निश्चव 


( नैप्र॒व ), रेभ्य, तथा वत्सार। वायु में  विक्षम ? तथा 


मत्स्य में “ नित्य ” अधिक है ( ब्रह्माण्ड, २.३२. ११२- 
११३; मत्त्य, १४०,१०६-१०७; वायु, 
१०३१ ) | ये ब्रह्मवेता थे | 


ऋग्वेद में बत्सार के लिये अवत्सार, नेध्रव के लिये 


निध्रुवि, इसके अतिरिक्त भूतांश, रेभ तथा वित्रि ये क 
माने गये है । 
कश्यप नेध्वि--एक आचार्य (बृ. उ. ६.५.३ )। 





२९; ९.६४;६७.४-६; ९१-९२; ११३-११४ )। 
. कषाय--एक शालख्ाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) । 

कहोड वा कहोछ कोषीतकेय--एक ऋषि | जीहि, 
यवादि नये अनाज बृष्टि से उत्पन्न होने के कारण, पहले 
देवताओं के लिये आगम्रयथण ( अर्थात अन्न का याग ) 
कर भक्षण करना चाहिये, यह रीति इसने आरंभ की | 


आश्रलायनग्ह्मसूत्र में ब्रह्ययज्ांगतपण में इसका नाम 


है। इसका कोषीतक्रेय नामान्तर भी मिलता है (बू, 
३.५,१ )। यह याशवव्क्य का समकालीन था (श. 

ब्रा, २३.५१; सां. आ. १५; काहाडी देखिये ) | 

. यह उद्दाल्क ऋषि का शिष्य था। इसने गुरुणह में रह 

कर गुरु की उत्तम प्रकार से सेवा की, इसलिये गुरु ने 


प्रसन्न हो कर इसे अपनी कन्या सुजाता ब्याह दी। उसे | 
ले कर इसने यहस्थाश्रम में प्रवेश किया। सुजाता 


गर्भवती हुईं |! एक बार यह अध्ययन कर रहा था, 
तंत्र सुजाता के गभ ने इसे अध्ययन न करने के लिये 
कहा। तब क्रोधित होकर इसने उस गम को शाप दिया 
कि, ठुम आठ स्थानों पर वक्र बनोगे। कुछ काल के बाद 
इसे अष्टावक्र नामक पुत्र हुआ । आगे चल कर, एकबार 
जब यह द्रव्ययाचना के लिये जनक राजा के पास गया, 
तब वरुणपुत्र बंदी ने अनेक ऋषियों को बाद में जीत कर 
पानी में डुबा दिया ( म. व. १३४ ) | उस में यह भी 
डूब गया। वहां से इसके पुत्र ने, बंदी को वाद में के जीत 
कर वापस छाया (म. व. १३४-२११ )। यह एक 
मध्यमाध्वयु है । 

काकवण--( शिव, भविष्य.) इसका पुत्र क्षेत्रधर्मन्‌ | 

काकी--कश्यप तथा ताम्रा के कनन्‍्याओं में से एक | 

२, स्कन्द के शरीर से उत्पन्न मातृकाओं में से एक। 


धाचीन चरित्रकोश 


७७७७७७४४७७७७७४७७७७७॥७७॥७७७७७॥७॥॥७॥७॥७॥॥७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७/० ७७७, आकलन नम न मा थम रन नल मी न मन दशक नदी 
कर ७७७७७७७७॥॥॥७॥शएए/श/शाशणशश/शाााा 3303 मनन आल नमन जनक लग नील तलब नमन जज कल जनक कक बदलती सन मलिक ०३/४4/२०९९ कारक 32 सं ३ ९३आाानलन कप सम  7 २७॥नबभ थक तक+ ५५३५० ३श+ककज 
0७8०५" >>" 


५९,.१०२- 


काण्वायन 





काकुत्य्थ--अनेनसू का पेतृक नाम | 

काकेयस्थ--कृष्णपराशर कुछ का एक गोत्रकार | 
इसके लिये कार्कय पाठ्मेद है। 

काक्षसेनि -- अभिप्रतारिन्‌ का पैतृक नाम (इति 
एज्द्रोत देखिये )। 

काक्षीवत--दीघतमस्‌ देखिये । 

कांकायन--एक ऋषि | शांत्युदक करते समय कोनसा 
मेत्र लिया जावे, इसके संबंध में इसका मत है (को. सू 
९.१० )| द 

काच्रापि--कारकि देखिये। 

काचन--च्यवन भागव का नामांतर (वा. रा. उ 


| ६६.१७ )। 


२. ( सो. पुरूरवस्‌ . ) भागवत तथा विष्णु पुराण के 
मतानुसार यह भीभपुत्र है। वायु के मताचुत्तार भी 
भीमपुत्र ही है, परंतु"वहाँ इसे कांचनप्रम कहा गया है | 

कांचनमालिनी--एक अप्सरा | प्रयाग में माधस्नान: 
करने से यह मुक्त हुई (प्रद्च, उ, १२७ )। 

काख्य--अंगिरस कुछ का गोत्रकार तथा प्रवर। 

कांठेविड्ि--एक आचाय (वं. ब्रा, २) 

कांडमायन--विसगंसंधि आवश्यक है, यों मत रखने- 
वाला आचाय ( ते, प्रा. ९.१)। द 

कांडशय--पराशरकुछ का एक गोत्रकार | 

कांड्रायन--एक व्याकरणकार। पदपाढ में प्छत 
अनुनासिक होता है, यह बतानेवाला, ऐसा इसका उल्लेख 
शांखायन के साथ आया है (ते. प्रा. १५.७ )। 

कांडिय-- एक उद्‌गाता (जै, उ. ब्रा, ३,१०.२; 


कह रिन्‌ तथा सायक देखिये )। 
ऋषण्वि--स्वरविषयक मत बतानेवात्य आचार्य (शु. 
प्रा. १.१२२५ १४.९ )। ः 


२, वसिष्टगोत्री ऋषिगण । 

३. वायु देः मत मे, व्यास की यजुशशिष्यपरंपरा का 
याज्ञवव्क्य की शाखा में से एक ( व्यास देखिये )। 

( आयु, इरिंबिठ, कण्व, कुरुसुति, कुसीदिन , ऋृषि, 
त्रिशोक, दवातिथि, नामाक, नारद, नीपातिथि, पर्वत, 
पुनर्वत्स, पुश्गि, प्रषश्र, प्रगाथ, प्रस्कण्व, ब्रह्मातिथि, 
मातरिश्वन्‌ , मेघातिथि, मेध्य, मेध्यातिथि, बत्स, शशकण 
श्रुश्टिगु, संध्यंस, सुपर्ण, सोभरिं, तथा सौश्रवस काण्व 
देखिये ) | 

काण्वायन--अंगिराकुल का एक गोन्रकार। इझश ने 
काण्वायन के लिये प्रार्थना की है (क, ८. ५५ ४)। 


श्३्ृ्‌ 





काण्वायन 
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पुरुकुछ से निकछा हुआ एक ब्राहमणकुल ( अश्वसृक्ति 
तथा गोसूक्तिन देखिये ) | 
ण्वापुत्न--कारपीपुत्र का शिष्य ( बृ, ६.०.१ ) | 
काण्ध्यायन--एक आचाये। ५ द 
कात्थक्य--अर्थविषयक विचार करनेबाला 
आचार ( नि. ८, ५; ६; ९..४१ ) | 
कात्य--उत्कल कात्य देखिये | 
'कात्यायन--णक आचाय | इसके १. कात्य 
२. कात्यायन, रे. पुनर्वसु, ४. मेघानित्‌ तथा ० 
वररुचि, ऐसे नामान्तर भिकांडकोश में दिये गये है | 
याशवल्क्य का पौत्र तथा काह्यायनपु॑त्र॒वररुचि, 
अष्टध्यायी का वार्तिककार होने की संभावना है। 
आंगिरस, कश्यप, कोशिक, वद्यामुष्यायण तथा भारगब 
गोत्र में भी कात्यायन है। क्‍ 
महाभाष्य इसके वातिकों पर ही लिखा हुआ ग्रंथ है। 
इसके ग्रंथ-१, श्रोत्यूत्र, २. इश्पिद्धति, ३, कर्म प्रदीष, 


ण्क 


४, पह्मपरिशिष्ट, ५. त्रिकाण्डिकेसूम, ६, आरद्धकत्पसूत 
७. पद्मुबंधयूत्र, ८. प्रतिहारसूत्र, ९. श्राजकोंक, १०, 


रद्रविधान, १३१, वार्तिकपाठ, १२. कांत्यायनी शत, 
१३. कात्यायनीशिक्षा, १४. स्नानविधिसूत्र, १७. कांत्या 
यनकारिका, १६, कात्यायनप्रयोग, १७ क्ात्यायन- 
वेद थ्राप्ति, १८, कात्यायनशाखाभाष्य, १९, कात्यायन 
. स्वृति (इसका उल्लेख याशवत्क्य, देमाद्रि, विज्ञानेशर आदि 
ने किया है), २०. कात्यायनोपनिषद्‌ (८, 0५), 
२१. कात्यायनश्हकारिका, २२, बृषोत्सगांदिपद्धति, 
२३. आठुर॑संन्यांसविधि, २४, मृल्याध्याय, २०, गृह 

गतिशास्य | इसके साधारणतः छः 

वार्तिक हैं। का! बार्तिक की व्याख्या:- इस प्रकार है 
बता यत्र प्रबर्तते, ते ग्रंथ बारतिक 












ने. एक व्याकरणबार था। इसने 





हे 
द है कि, कात्यायन पाणिति की अपेक्षा भिन्न 


| का विशरीकरण कर, उन्हें समझने के लिये राइल बगानों 





कात्यायन . 
भापिक शब्दों के लिये सर । व्यंग्न भादि दाब्द| 
का उपयोग किया है| इससे, तथा कधथांसरित्सागर थ| 
यह एद्रशासा का प्रखता होने के जजेख मे प्रतीत होता 
॥ गारया का 
पुरकर्ता था। वार्तिकों का मसख्य जहेब्य पा ह 


कु 


है। इसने बाजसनेयी प्रातिशारंय नामक 
लिखा है | कात्यायन के पहले भी काफी बारतिवकार 
गये हैं। उन 





कधांसरित्सागर थी बधां से प्रतीत | 
कात्यायन पाणिति का समकालीन होगा | पर 
जानकारी से पता चलता है कि, प्राणिति तथा इसमें 





काफी अंतर हीना चाहिय। कथासरिव्मातार मे १ 'भका 
संत्रध नन्द से आया है। इससे काॉयायन का #;छ 
अनुमानतः ख्रि, पृर्ष, ५००-३०० तय फिया जा समता 


है। पतंजलि ने इस दजिगा्य कहा है ( प्रियतद्धिता 
दाक्षिणात्या।, ८ )। इसबी एक खाति ब्यंकरे श्र प्रम 


| दारा दिये हुए स्मृतिसाधय मे है। बहू २९ अभ्यायों 


की है, तथा उसमे यज्ञापवीत विधि, संभ्योवासना , अं पविषि, 


| आदि बिपयों का विषयन है। 


। इसकी जानकारी निबंधग्ंध में दिये गये इसके उद्धरण 
सप्माप्त होती है । इसके अति रिक्त दोस्वाँ जित, या शबस्क्य 
( १४००५ ) तथा पराशर ने धमंशास्तकार कहूँ के 
इसका निईंश किया है। ब्ीधायनधमंसूतच में कायायन 
का उलेश है ( १,२,४७ ) | ब्यवह। 











घत्तय, इसने नारद तथा बृहस्पति ते क्तू 


च््रि के ब्रका में आये _हैं। इसमे मन के तामफर 
 मनुस्यृति में नही मिलते । भगु के मतों ' 


ग, दुर्गसिहकृत कातंत्र का | 
ने मुख्यतः पाणिनि के करीब | 





कात्यायन 


उसमें बयाढीस “लोक हैं। उसमें विशेष कर के 
स्वर्मक्ति का ही विचार किया गया है (पारस्कर तथा 
वररुचि देखिये )। 
२. राम के अष्ट धर्मशास्त्रियों में एक | 
३. कत्रंधिन देखिये | 
४. विश्वामित्र पृत्र कति का पुत्र । 
कात्यायनि--दक्ष कात्यायनि आजतेय देखिये। 
कात्यायनी -- याज्षवल्क्य की दो स्त्रियों में से एक। 
याशवव्क्य का संसारत्याग का विचार पक्का होने के बाद, 
प्रपंचविषयक वस्तुओं का, भेत्रेयी तथा कात्यायनी में समान 
विभाजक करने को उसने कहा। परंतु मेत्रेयी अध्यात्म- 
ज्ञान में पारंगत होने के कारण प्रापंचिक वस्तुएं 
कात्यायनी के पास रही (बृ, उ.२,४.१; ४.५.१ ) | 
कात्यायनीपुत्र--गौतमी पुत्र॒ तथा कीशिकीपुश्न का 
शिष्य | इसके शिप्य पाराशरीपुत्र तथा पोतिमापीपुन्र 
थे ( बृ, 3, ६,५,१ )। जातूकण्य नामक एक कात्यायनी 


पुत्न का आचाये कह कर निर्देश है (सां, भा, ८.१० )| 


कादवेय--कदर पुत्र का मातृक नाम | 
२. अबुंद देखिये | 
... कादुपिगाक्षि- कश्यपकुलोपन्न एक गोत्रकार | इसके 
. छिये काद्रांपिंगाक्षि पाठभेद है । 
 कानांध--वष्य्यश्र का पुत्र (बी, श्रो. २१,१० ) | 
. कानिनी--अक्षांड मत में व्यास के साम शिष्यपरंपरा 
के हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास देखिये ) 
कानीत--पुशुश्रवस्‌ का पेतृक नाम (ऋऋ ८.४६ 
२१; २४ ) 
कानीन--( सं, दिष्ठ. ) मागवतमत में देवदत्तपुत्र । 
. २. अम्निवेश्य, व्यास, कर्ण देखिये । 
कान्तिमती--भरतपुत्र पुष्कछ की स्त्री (पद्म. पा 
१२)। 
२. बीराहु देखिये। रु 
३. व्याधस्त्री (शंख देखिये ) | 
कान्तिशालिन--एक [वेद्याघर | पापनाशन छिंग के 
. दहन से यह मुक्त हुआ (स्कनद, १.३,२,४ ) | 
कांदूम--ःक यावन का पैतृक नाम (तै, ब्रा, २ 
२१.२ )। गांग्म देखिये | 
कान्वायन--( शिशु, मविष्य,) मत्स्य के मतानुसार 
विध्यासंना का पुत्र | 
कापच्य-- कायध्य देखिये | 





ञ् 


प्राचीन चरित्रकोश 
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कास 
कापटव खुनीथ--सुतेमनस शांडिल्यायन का शिष्य 
( वे, ब्रा, १ )। इसका पैतृक नाम कापव्य था। 

कापलेय--जिश्वामित्रपत्र | शुनःशेप को विश्वामित्र ने 
मृत्यु से मुक्त करने के बाद अपनी गोद में लिया । 
शुन/शेप को उसका पिता अजीगते वापस मांगने छगा 
तब विश्वामित्र.ने कहा कि, शुनःशेप मेरा पुत्र है तथा 
कापिलेय तथा बाश्रव इसके बंघु हैं | इससे प्रतीत होता है 
कि, यह तथा बाश्रव, विश्वामित्र के पुत्रों में से होगे 
(ऐ, ब्रा, ७.१७ ) | 

२. कुंभ को कपिला से उत्पन्न संतती का मातृक नाम 
( ब्रह्मांड ३२.७.१४५ ) | 

कार्पीपुतर--आन्रेयीपुत्न का शिष्य | इसका शिष्य 
वेयाप्रपदीपुत्र (बू, उऊ, ६.७.,१२ )। 


कापीय--व्यास के सामशिष्यपरंपरा का हिरण्यनाभ 
का शिष्य | 

कांपेय--एक ऋकषि। चित्ररथ द्वारा ४ रात्र यज्ञ करके, 
इसने उसे धनसंपत्न किया (के, स. १३.१२; पं, ब्रा, 
२०.१२,५) कापेय का अर्थ है, कापेयी शाख्रा का 
अध्ययन करनेवाले छोग (सां, श्रो, ९,८;ज्योत्स्नाटीका) | 
शोनक ऋषि कपि गोत्र का होने के कारण, उसे यह 
गोत्रनाम कह कर लगाया है (छां. उ, ४,३.५-७ ) | 

कापोत--एक मुनि। उर्वशी तथा ककुत्स्थ की. 
कन्या चित्रांगदा इसकी पत्नी थी। इसके तुंबुर तथा 
सुबचस्‌ नामक दो पुत्र थे | बाद में इसने कुबेर से द्रव्य 
ला कर इन्र पुत्रों को दिया | घचन्द्रशेखर राजा की पत्नी 
तारावती को दो वानरमुखी पुत्र होंगे, यों शाप इसने 
दिया ( कालि, ०३ )। 

काप्य--कैशोरय काप्य का शांडिल्य शिष्य) यह . 
कुमारहारित का शिष्य था ( बृ, छ. २.६.३; ४-६.३ )। 
पैछ, पतंचछ तथा पुरुकुत्स का काप्य यह पैतृक नाम है। 
उसी प्रकार विभिदुर्कायों के सन्न म॑ आत्विज्य करनेबाले 
सेनक तथा नवक का भी यह प्रेतृक नाम है । 

काबबाधि--यह अथर्वन है | यह मांधाता के यज्ञ में 
गया तथा वहीँ यजुमान तथा ऋत्विज को इसने कुछ प्रश्न 


पूछे ( गो. बा. १.२९ )। जछोदु भव अश्व से बेद डर गये। 


उस अश्व का शमन इसने किया (गो. ब्रा, ९.१८ )। 
विचारिन का यह ५तृक नाम है| कर्मघ्र का वंशन ऐसा. 
अर्थ हो सकता है ( क्ंघ आथर्वषण देखिये )। 
काम--अ्रहादेव के हृदय से उत्पन्न पुत्र | इसकी पत्नी 
रति | यह शंकर के तृतीय नेत्र से दग्ध हुआ परंतु रुक्मिर्ण 


१३३ 





काम .. ध्राचीन चरिशत्रकोश काकय 
उदर में पुनः प्रदुम्न नाम से इसने जन्म लिया (भा. | आनंद से हसती थी, तत्र गेगा में गिरे हुए इसके अश्ु 
२.१२,२६; १०,०५४७.१ )। जहाँ इसे दग्ध किया, वह | कमल बनते थे (नारद, २,६८,१४ )। क्षीरसागर म॑ से 
स्थल अंगदेश है। इसने बंधुभगिनी में कामबिकार उत्पन्न | कमोदा, लध्मी, ज्येप्रा, तथा बारुणी उत्पन्न हुई थीं। यहा 
किया, इस लिये शेकरद्वारा वग्घ होने का शाप इसे | अमृत के फेन में से उत्पन्न हुई। यहीं तुलसी है। ये 
मिला। शंकर को पुन्नेच्छा होगी तब उत्पत्ति होने का | कामोदनगर में रहती है। इसके हेसले से पीले फूल 
उद्शाप भी इसने प्राप्त किया ( शिव, रुद्र, सती, ३)। | उतन् होते थे ( विहेंद दाखये। पष्ठ, भू, ११८-१६१ ) | 
२, संकव्प का पुत्र ( भा. ६,६,१० )। कारम्पिल्थ [सार भग्यो: 
३, वैबस्वत मन्बन्तर के बृहस्पती का दौहिन्न | सपुत्न, विण|मतानुसार हयश्यपृत्र तथा बसूसतानुसार 
४. धर्मऋषष्मी का एक पुत्र हपे इसका (पक्क, से, ३)। | रिक्षपुत्र है ( कपिल १०, देखिये ) 
५. परशुराम का बंधु (कालकाम देखिये ) | काम्बोज भोपमन्यव--7क आनचाये ( बे, ब्रा, २ )। 
कामकंटका--घथेत्कच देखिये | निरुक्त में शन दीनों शब्दों को दूसर अर्थ से परंतू एकन्र 
कामकायन--विश्वामित्र कुछोत्पन्न गोत्रकार तथा | उलेख आया है (नि, २.९ )। 
ब्रह्मर्षि कायनि--मगुकुंलछ का एक गोपकार । 
कामगम' तथा कामज--घधमसावर्णि मस्बन्तर के कायद्य--एक निया | अरण्य के सत्य दस्गुआओं का 
देवगण विशेष | ५ 


यह अधिपति था| यह धर तथा परसघार्मिक था । इस 
. कामठक--एक सप॑ ( में. आ, ५२.१५ )। अपने अनुयायीयों की बताया कि, वे आदाण। का कभी भी 
कामंद्--सोमकास्त देखिये | 


देश न कर | _रहैं स्वभाव से भरते, तथा छोर बराहक, क्िय। 
२. एक अहापि। आंगरिए राजा ने इससे पृष्ठा था कि. | भय भीत, भागतंबाल तथा निरायुध का बंध ने का | हो 
शद्ध धर्म, अर्थ तथा काम कोन हैं ! इसने उत्तर दिया | आहाणों के दात्र है, उनरी युद्ध करों तेथा उअनहैं मार इालो। 
कि, जिस से चित्तशुद्धि हो वह धर्म, पुरुषार्थ साध्य हो | इस तरह का व्यवहार करोंग तो उत्तम गति प्राप्त होगी। 
वह अर्थ, तथा केवल देहनिवांह की इच्छा हो बह काम | संदाचार का अवकृबन करते से 4 ध्युश्र] की भी उद्धार 
है (म. शां. १२३)। हता है, यह बताने के लिये यह पुरातन कषा दी गयी 
. कामप्रमोदिनी--माण्डव्य की पत्नी (माण्डव्य | है (मं. शां, १३५ ) | इसे कापच्य भी कहते हैं । 
देखिये )। काराफि-- अंगिराकुल का एक गॉँतकार | काचापि 
कामप्रि--मस्तका नामास्तर | यह मरुत्त्‌ के लिये ः 


। इसका पराठगेद है। 
तरह प्रयुक्त किया है (ऐ, ब्रा. ८२१)। | कारडि--भगवत्‌ औपमस्यव कारडि देखिये। 
अथ कामपूरक ऐसा हछगाते हैं 


3, कारंधम--अविक्षित्‌ का नामांतर | द 
१) लायन--उपकोसल का पैतृक नाम ( छां, उ. कारीर--उद्गरीय के संबंध से विशेष ज्ञान रख 
१०,१९१ )] कर 08 ५ गा 


| आचार्य ( जै, ऊ, ब्रा, २.४,४ ) 











| 
































» जे, आ, २,४,४ ) 
ररिय-द-भरि कुलो पन्न एक गोौजकार | 
कारीपि -विष्वामित्र का पृत्र (मं, अ हु, " 

, इसका पाठभेद कामुकायन है 
















. राकावती ( रेणु. १४ )। शिवपूजासंग होने के कारण यह 
हीन शिवशाप के कारण 
कांतेबीय हुआ ( रेणु, २८ ) 





इसके लिये अर्जुन, सहस्ताजुन तथा हैहयाधिपति 
बतार है. 
ने के शाप. प्रकार का एक बेगवान प्रवाह रावण तक पहुँचा। उससे 


नामांतर प्राप्त है। यह सुदशन चक्र का 
( भारंद, १.७६ ) ऊअतवीय के सो पत्र च्यवन के शाप. 
से मते हुए । कंबल यह सप्तमीवज्रतस्नाव के कारण उस 
शाप से भेके हुआ (सस्य, ६८)। कृतवीय ने संकष्टीकत 
करत समय जम्हई दे कर उसके ग्रायश्वित्ताथ आचमन नहीं 
फिया। गणेश के प्रसाद से लतर्थीव्रत करने से उसे पुत्र 
हुआ, परंतु उपरोक्त पापाचरण के कारण इसे केबल दो 
कंधे, मुह, नाक तथा आसे इतनी ही इंद्वियों थीं। यह 

कर इसके माता पिता से बहत शोक किया । एक बार दत्त 
उनके पास अगये, तन उन्होंने उसे पुत्र दिखाया। उस 
समय यह आरह बष की था। दत्त ने इस एकाक्षरी मंत्र 
बता कर, बारह बंध गणेंशा की आराधना करने के लिये 














सुशर शरीरयहि तथा सहल हाथ दिये! इसी कारण इसका 

नाम सहसखाजुन हुआ (गणेश, १,७२-७३ )। , ' 

..._ दशउपासना, वरप्राष्ति--कृतवीय के पश्चात्‌ जब 
अमात्य इतको राज्यामिपेक करने लगे, तत्र कार्तवीय ने 
गद्दी पर बैठना अस्वीकार कर दिया। इसे एसा लगता 

था कि, राजा के नाते कर का योग्य मोबदला अपने द्वारा 

. प्रजा को नहीं मिलेगा। इसे गरगंभुनि ने सद्याद्रि की 

. गुहाओं में दस की सेवा करने की सलाह दी ( मार्के, 
१६ ) | निष्ठापूर्वक्क एक हज़ार वर्ष तक दत्तात्रेय 

की सेवा करने पर, इसे चार बर मिले:---१, सहसखभ्राहु, 

अधमंनिवृत्ति, ३. प्रथ्वीपालन, ४. युद्धमृत्यु। इसने 





कर्कोटक नाग से अनूप देश की माहिष्मती अथवा भोगाबती 


. नगरी जीती। यही वर्तमान ओंकार मांधाता हैं। बहाँ 
मनध्यों को बसा कर, इसने अपनी राजधानी बनायी | 






किया । उस समय समस्त देव, गंधर्ब तथा अप्सरायें 
उपब्धित थीं ( माक, १७ ) 


पराक्रम-- थोड़े ही समय में, इसने समप्त प्रथ्वी जीत 


ली, तथा यह उसका पालन करने लगा इसने मारी नामक 
राक्षस का बंध किया (नारद, १,७६)। इससे युद्ध करने के 
ये राबण अपने मित्र शक, सारण, महोदर, महायाश्र तथा 
हित भाया था। उस समय ऐसा पता चला कि 





श्ब्ष.... 


प्राचीन चरित्रकोश 
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पर बी ये - सो, सह.) इसकी माता का नाम 


हा । इसने तदनुसार आर।घना की, तब गणेश ने इसे | '. 
खड़े रह कर पांच बाण छोडे, जिससे लुंकाधिपति रावण 
| मूज्छित हुआ | उसे घनुष्य से बाँध कर यह माहिष्मती 





कारतंवीय 
कार्तवीर्य राजमहल में नहीं है। यह इस समय नर्मदा पर 
स्त्रियों सहित क्रीडा करने गया था | आगे चल कर, रावण 
विंध्यपर्वत पार कर नर्मदा तट पर गया। वहां स्नान कर 
शंकर की पूजा करने बेठा। इधर कार्तवीर्य ने सहज 
लीलावश नदी का प्रवाह अपने सहस्न हाथों से रोक दिया। 
बह रुका हुआ पानी विविध दिशाओं में बहने छगा | इस 


उसका पूजामंग हो गया। इस प्रकार पूजाभंग करनेबाला 
कार्तवीर्य है, यह समझते ही रावण ने इस पर आक्रमण 
किया | परंतु इसने उसके मंत्रियों को हतवीय॑ कर दिया 
तथा रावण को पकड लिया। अपना पौत्र पकड़ा गया, 
ऐसा वर्तमान सुन कर पुल्स्त्य क्षि कार्तवीय के पास 
भाया। इसने उसका सम्मान किया तथा इच्छा पछी। 


तब इसने रावण को छोड़' देने की प्राथना की। इसने 


आनंद से रावण को छोड़ दिया, तथा अग्नि के समक्ष एक 
दूसरे से स्नेहपूर्वक व्यवहार करने की तथा पीडा न देने की 
प्रतिज्ञा की (बा,रा, उ, ३१-३१; विष्णु. ४,११; भा, 
रा, सार, १३; भा. ९.१५ ) | कार्तवीय ने नमंदा के किनारे 


के पास लाया | बाद में पुलस्त्य की प्राथनानुसार उसे छोड़ 


| दिया ( मत्त्य. ४३; हु. व. १.३२; पद्म, सू. १२; ब्रह्म. 


१३ )। वंशावली के अनुसार रावण इसका समकाछीन 
होना असंभव है। रावण व्यक्तिनाम न हो कर तामिल 
भाषा का 77५श या आपका शब्द का संस्कृत रूप होना 
आाहिये। इस शब्द का अर्थ हैं देव, राजा, सार्वभौम 
अथवा अप्ठ ( 7 ७ $. 94, ? 285 )। रावण विशेष- 
नाम समझा गया, इसलिये यह घोटाछा हुआ । विष्णुपुराण 
की इस कथा में पुल्स्य का नाम नहीं है (४.११ )। 


पृथ्वी जीत कर इसने बहुत यज्ञ किये (भा. ९.२३) 


१०००० यज्ञ किये, सात सी यज्ञ किये ( ह. वे. १.३३ ) 
क्‍ यों भी कहा गया है। उस समय इसे यज्ञ से एक दिव्य 
तदूपरात कार्तबी्य को दत्त तथा नारायण ने राज्यामिषेक | 


रथ तथा ध्वज प्रात हुआ ( मत्स्य, ४३; ह., वे, १.३३; 


मार्क, १७; पह्ष, सू, १२; भगम्ि. २७०; ब्रह्म, १३; 
विष्णु॒धर्म, १.२३ )। बाद में प्रजा को यह इतना दुख देने 
'हगा, कि प्रथ्वी भरत हो गई। तब देवताएं विष्णु के 
पास गये तथा उन्होने सब्न कथा बताई | विष्णु ने उन्हे 


अमय दिया-तथा कार्दवीर्य के नाशार्थ परशुरामावतार 
लेने का निश्चय किया। शंकर ने परशुराम को कातंबीय 
संहार के लिये आवश्यक बल दिया (म. के, २४. 











कातेवीय क्‍ . प्राचीन चरित्रकोश 


१४७-१५६; विष्णुधर्म २.२३ )। हैहयापिप्रति मत्त होने | किया । कार्तवी्य की पत्नी मनोरमा ने इस युद्ध 
के कारण, कुमार्ग की ओर प्रवृत हुआ। यह अन्निमुनि | पर ने जाने के लिये प्रार्थना की, परंतु यह नहीं मानता 
का अपमान कर रहा है, यह देखते ही कातंवीय को दस्ध | यों देख कर उसने प्राणयाग कर दिया | दत्त के बर से प्राप्त 
करने के लिये दृबांस सात दिनों में ही माता के उदर से | इनकी बुद्धि नए हो गई । तदनंतर इसका परशगाम से 
घध्युत हो गया (म्‌ के, १६,१०१ ) | दुबास दत्त का बड़ा | युद्ध हुआ। अत + ; 

भाई था। दत्त की कृपा भी कारतंबीय ने संपादन की थी।. यह युद्ध गुणावती के उत्तर में तथा 


| 

 ददनंतर आदित्य ने विप्ररूप से इसके पास आ कर : के दक्षिण गे रिथित टीही पर हुशा ( मे, दो, परि, *, क, 
| 
| 


(॥सह१ए०ताकशीकाएंडत सपना करी, दातने नारकी कद शतक _ा पक पआ%त 69 १७३8400 वेट द(क का 0 4 ०ा ता जद कक ७ कारक कप ॥0 ११ ०३०४ ० ता 0 तक, 








है | 
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खाने के लिये कुछ मध्य मांगा। इसने कौनसा भष्य | ८, पंक्ति, ८३९ टिप्पण बाद में परा्राम द्रपा 
दूं, एसा उसे पूृछा। तब उसने सस्त द्वीप मंगि | परंतु. किये गये कार्तवीये के बंध की बाता आदत नं 


उन्हें देने के लिये यह असमर्थ दिखने के कारण | उसने राम भे कहा, यह काये तमने वत्येत जन यत 
आदित्य ने कहा, “ठुम पांचबाणों को छोड़ो | उनके 


| किया । क्षमा आहाण का भूषण है। धर प्रायाधत फे 
अग्रमाग पर मैं बेहूँगा तथा अपनी इच्छानुसार प्रदेश डिये एक वर्ष तक तीशेयावं कादी हे | 
खाऊंगा !। यह मान्य कर के इस ने पांच बाण छोड़े। | इस कथवासुसार परााराम तीथेयाया १ 
आदित्य ने जो पूर्व तथा दक्षिण के प्रदेश डछाये, उसमें लिये गया |) तब्र पहाे औैर का स्मरण कर कारेद्री 
आपव वसिष्ठ ऋषि का आश्रम भी जछा दिया | यह ऋषि के पुत्रों ने ध्यानस्ध जमदगि के बाणों ते बच 
वरुण का पुत्र था। वह कार्यवश आश्रम के बाहर, ६०००० | किया तथा उसका गस्तक हे कर थे भाग गये | पर दाराम | 
_ वर्षों तक जल में रहने के लिये गया था। वापस आते ही | के लौटी पर । येहूँ हल उसे मादा हुआ | माता की 5 
उसने देखा कि, आश्रम दग्ध हो गया है। उसने कारतंवीय | सांध्यवा के छिपे , उसने इकीस आर पृ"्वी ति:क्त्रिता करती 
को शाप दिया, ' तुम्हारा वध परथूराम रण में करगा? | थी प्रतिज्ञा की, तथा उन पुत्री पर भाकाण किया । पान 
( वायु. ९४,४३२-४७; ९०,१-१३, मत्य, ४३-४४ | को; है बाकी सच पुत्री का बच कर के, परशुशम पिता 
ह. वे, १.३३; पद्म, सू, १२; बहा, १३३ विण्णुधम १. | का मस्तक बायस हि भाया (मे, थे, ११७; भा, ९.१५: 
३१) । कई गंथों में आदित्य के बदछे अग्नि भी दिया | अग्नि, ४,)॥ कई स्थानों पर लिखा है कि कार्सथीय | इसव्ि 
गया है (म. शां. ४९.३५ ) की बंध किया (वा, रा, भा, ७५; पद्च, जे, २४१ )। 
. काफी दिन बीत जाने के बाद, यह एक बार सृगया | पश्चपुराण में तमाचा हगाने का भी उ्लेग्ध रै 
के हैतु बाहर गया, तथा घूमते-घूमते जमदम् के आश्रम | ऊपर दिया गया है कि, इसे हजार हीथे थे, परत हमे 
है में गया। वहाँ ब्मदम्ति की पत्नी तथा अमर्कप्म परेलू तथा अन्य कार्यों फे लिये दो हाथ थे ( ह, थे, १, 
_ इन्द्र द्वारा दी गई पक से इसका सत्कार | ३३; ब्रह्म, १३ )। परंतु इसे सहस्यबाहु नाम था ( हैं, थ॑. 
| गभदारल ६ १ 3 है ) | माह! 
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१.३१; मत्स्य, ६८: भग्मि, ४; ; गणेश 










यह आधभम अप्ति को हे सका, इसमये 
यह स्पष्ट है कि, इसका राज्य मध्यदेश पर होगा। 
अयोध्या का राजा हरिभ्रस्र तथा जिशेकु इसके सम 






रण सेना एक पह में मृत हो गई । 
गई ( पद्म, उ, “२४१ )। परंतु 
य तथा साथ में उसका बछड़ा ले 










यह संपूर्ण कथा, जमदक्नि । की काम 
न उसे ज्ञात |,बताई गई है। पद्मपुराण में उस 











 कातंबीये 
२१.५--४७,६१ ) उल्लेख है कि, परशुराम ने कान्य- 
कुब्ज तथा अयोध्या के सब राजाओं की सहायता से 
अजुन को मारा तथा भार्गवों का परामव किया। 
... चक्रवर्तिपद--इसका शासन ८५० हजार वर्षो तक रहा। 
इस प्रदीर्ष शासनकाल में इसने हैहयसत्ता तथा वेभव 
को अत्यंत वृद्धिगत किया । प्रतीत होता है कि, इसने 
नमंदा के मुख से हिमाल्य तक का प्रदेश जीत लिया 
था । इसकी सत्ता चारों ओर सुद्र तक फेली थी, इसका 
प्रमाण यह है कि, इसे कई स्थानों पर सम्राट तथा“चक्रवर्ति 
कहा गया है ( ह. ब॑ं. १,३३; पद्म, स. १२; ब्रह्म, १३; 
विष्णुधम १.२३; नारद. १.७६ ) | 
... नमंग तथा समुद्र का अपने हाथों से यह इस प्रकार 
मेथन करता था कि, सब जलूचर इसके शरण आ जाते 
थे। यमसभा में यह यम के पास अधिष्ठित रहता है 
( म. स, ८.८ ) | इसका ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के संबंध में 
पवन से संवाद हुआ था ( म. अनु. १५२-१५७ ) | उसी 
प्रकार, मुझसे लड़ने छायक शक्तिशाली कौन है, इस 
विपय पर समुद्र से भी इसका संवाद हुआ है ( म. आश्व, 
२९ )। इसने प्रवालक्षेत्र म॑ प्रवाठगणपर का बड़ा मंदिर 
बनाया ( गणेश, १,७३ )। माधस्नानमाहात्म्य के संबंध 
में इसका दत्त से संवाद हुआ था (पद्म, उ, २४२-२४७)। 
नाखपुराण में इसकी पूजाविधि बतायी है। इसके 
. शरीरवर्णन में दिया है कि यह काना था (नारद, १.७६) | 


... संतति--इसे सौ पुत्र थे । उनके नाम शूर, शरसेन 
वृष्य्याद्र, वृष, जयध्वज ( वायु, ९४ ४९-५० ) धृष्ट; कोश | 
( प्रस््य. ४३ ), कृष्ण (हु. व॑. १.३३; पद्म, सं. १२), सूर, | 
सूरसेन ( अमर. २७५ ), दृषण, मधुपध्वज (ब्रह्म. १३ ), | 


घृष्ट, कृष्ण (लिंग. १, ६८ ), वृषभ, मधु, ऊर्जित ( भा 
. ९,२३ )। भागवत में कहा है कि, इसे दस हजार पुत्र 
थे। 
२. ( सो. सह, ) मत्स्य तथा वायु के मत में कनक 
के चार पुत्रों में से एक । 
कार्ति -( सो, द्विमीद, ) उग्रायुध का पैतृक नाम । 
कार्तिकस्थामिन--स्कंः तथा गज्ञानन देखिये। 
कार्तिमती--शुककन्या तथा अणुह की पत्ली | 
कार्तिवबय--कश्यपगोत्र का एक ब्रह्मर्पि । 
कार्देमायनि--भगुगोत्र का एक बक्ार्पि | 
पिगाक्षि - कादर गाक्षी का पाठभेद । 
कापणि--भ]कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्पि 
कार्मोयन--मांकायन का पाठभेद । 


प्रा, च. १८ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


थे (आ. वे. ६. 





कालकंज 





काशकेयीपुज्र-प्राचीनयोगीपुत्र का शिष्य | इसका ._ 
शिष्य वैदमतीपुत्र था (बू, उ, ६. ५. २ काण्व )। 
माध्येदिन में गुरु प्राक्षीपुत्र आसुरवासिन्‌ है (बृ. उ. 
६. ४. रे३ )। 

काषोणि--भूगुकुछ का गोत्रकार । पार्वणि पाठ- 
भेद है । 

काष्णोजिनि--एक प्राचीन आचार्य (जै, सू, ४- 


३, १७; ६. ७. ३०; ब्हासूत्र, ३. १. ९: का. श्री, १ 


६. २३ )। इसने काष्णाजिनिस्मृति नामक ग्रेथ सवा। 
पेढीनसि, हेमाद्रि, माधवाचार्य आदि ग्रंथक्लर इस 
स्मृति का उल्लेख करते हैं (८, ८. )। मिवाक्षरा ( याश्ञ. 
२. २६५ ) , अपराक, स्मृतिचेद्रिका तशा श्राइ्वविषयक 
अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अपराक में (प्र, 
१३८ ) इसका एक दलोक दिया है। उसमें ब्रह्मदेव के 


सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरि, ओढ तथा 


पंचशिख इन सात पुत्रों का उछेख है | राशियों के चिह्ों 
के संत्रंध में इसका एक इल्ोक आपराकक में दिया है. 
(४२० ) | 
काष्णोयन--कष्णपराशरकुल का गोत्रकार | क्‍ 
काप्णि--ऋष्ण के पुत्रों का, विशेषतः प्रद्मम्न का 
नाम ( भा. १०. ५५)। 
२. अभिमन्यु ( म. मी. ४५, २० ) 
विश्वक देखिये | 
. कारू--भ्रव बसु का पुत्र । 
२, जारूुंदर की सेना का एक असुर (पद्म, 


| १२)। 


३. परशुराम का बंधु ( कालकाम देखिये ) | 

४. ग्यारह रुद्रों मं से एक ( भा. २. १२ )। 
कालक--विजर का पुत्र | 

कालकंज--ये असुर थे। ये आकाश में रहते 
८०, २ ) | इनका पराभब इंद्र ने किया | 
ये इंद्र के पराक्रम का एक स्थान हैं (क, सं. ८. १; 
में. सं, १. ६. ९; ते, ब्रा. १. १. २. ४-६; को. उ, 
३. १) | इन्होंने स्वर्गप्राप्ति के लिये अग्रिच्रयन 
अनुष्ठान भारंभ किया। तब इसका पराभव करने के 


लिये, इंद्र वेषांतर कर इनके पास आया तथा इससे 


उसने कहा, ' हे असुरों ! में ब्राह्मण हूँ । तुम्हारे अनुष्ठान 
में मुझे लेलो | मुझे भी स्वर्ग जाना है? । असुर मान गये । 


| चयन के लिये असुर इश्टक ( ईंटे ) जमा रहे थे। उनके 


साथ साथ इंद्र ने अपनी एक ईंट जमायी तथा अपनी 


१२७ 




















चित्रा नामक ईंट का मन में स्मरण रखा। अनुष्ठान 
समाप्त होने के पश्चात्‌ चयन पर आारोहण कर असुर 
स्वग जाने लगे | 

इतने में चयन में से इंद्र ने अपनी ई८ट धीरे से 





निकाल ली। जिससे चयनरूपी श्येनपक्षी ध्यस्त 
नीचे गिरा, तथा असुरों का स्व जाना रुक गया। कुछ 
छोग स्वर्ग की भाधी राहु में थे। चयनध्वंस की 
घटना के कारण थे मकोड़ा नामक छे; पेरों के कीडे बने 
दो असुर श्रद्धातिशय के कारण स्वग जा पहुंचे, परंतु 
चयनभ्रष्टता के पाप से दोनों देवलोक में श्रान बने 
( तै, ब्रा. १.१.२; कालकेय देखिये ) | 


कालकवप्ृक्षीय--एक ऋषि । इसके पास भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान जाननेवाला एक पक्षी था। एक 
बार यह कोसल देशाघिपति क्षेमदशी राजा के यहाँ गया । 
राजाने पक्षी का गुण जान कर प्रश्न पूछा, ' मेरे मंत्री मेरे 
संबंध में केसे हैं!” इस पर पी ने एक मंत्री के जो 
दु्गुंण ये, वें बताये। दूसरे दिन अन्यों के दुगुण बताना 
तय किया | तब रात्रि में अन्य मंत्रियों ने, उस पक्षी की 
हत्या की | इससे राजा समझ गया कि, ये मंत्री 
अनिष्टचिंतन करनेवाले हैं। इस ऋषि की सहायता से 
राजा ने सत्रको सजा दी (मं. शां, १०१; से. ७.१६ ) | 
एक बार क्षेमदर्शी निर्बे हो कर इस भूनि के पास 
भाया | उसने सुनि से पूछा “ अब बया करें | ”” मुनि 
ने उसकी सत्र तरह से परीक्षा लेकर क्षेमदर्शी राजा को 








क्र 









"हछकाओ: खर राक्षत के आर ह आपात्य। 
में से एक ( खर देजिये) 
कालकाक्ष--गरुड़ के द्वारा मारा गया एक राक्षस | 
“>क क्षत्रय ( मं, आ, ६१,३४ ) | 
कालकुट--जिपुरामुर का आधित देत्य ( गणेश, १, 


४३) 








तु--7क असुर 
ने इसका बंध किया 





रु 


हैं अजुन ने मारा (म, थे. ९८,१७०) | मारीच 
की कालका नामक स्त्री थी | उसके पुत्र कालकेंय । इनके 
लिये का|ललेज भी नामातर है (में, स, ९,! ६ )| 

इनके साथ राबण का युद्ध हुआ था। तब रावण 
की भगिनी शूपंणर्ण का पति विश] जाने राबण 
द्रारा मारा गया | कालकेय १६ सहुख ये ( बा, रा 











कालधट--जनमेजय राज! के स 
( में, भा, ४८.८ ) | 
वैतू-० लक्ष्मण का सेनापति (कुशीलब देखिये) | 
एक रुद्गाण । द 
२---( सो, अनु, ) मागवतमतानुसार समानर 
इसके पुत्र संजय | इसे कालानल भी बहत हैं । 
मं द्ि्यकशिपु की सभा का एक वैश्य 
तथा रुपाभानु का पुत्र ( भा, ७,२ )। 


सभ् का एक सदस्य 
























ले, ३,६, 6 ८ रे ५ ) | 
पञ्र सांब के द्वारा मारा गया 








कालनेमि 


पाताल्वासी एक देत्य (पद्म, उ. ६; म. स. 
५१ )। विरोचन बद्ध होने पर इसने सारी सेना का 


'>०+0++५५५-“ल>५कत्ञ++ 


पराभव किया | विष्णु पर आक्रमण करने के कारण चक्र 


ने इतके सो हाथों को तथा मस्तकों को तोड़ ड्राल्य 
एवं इसके प्राण ले लिये (पद्म, सं, ४ )। विष्णु ने वध 
किया, इस लिये प्रतिशोध लेने के लिये यह कंस हुआ 
( भा, १०,१; कंस देखिये ) | 

संहाद का पुत्र । इसके चार पुत्र:-बह्मजित्‌, ऋतु- 
जित्‌ , देवांतक तथा नरांतक। 


कालपथ--विश्वामित्र ऋषि का पुत्र ( म. अनु. ४. 
५०) 
. कालपृष्ठ--कश्यप को दिति से उत्पन्न दैत्य | इसने 
. तपस्या कर वर मांगा, ' जिसके सिर पर मैं हाथ रखे, वह 
भस्म होवे। ? बाद भें इसका प्रयोग यह शंकर पर करने 
लगा | विष्णु ने मोहिनीरूप धारण कर, इसे आपने ही 
सिर पर हात रखने को उद्युक्त किया | अतः यह स्वयं 
भर्म हो गया (स्कन्द. ५.३.६७; भस्माछुर देखिये )। 

कालभीति--एक शिवभक्त । गर्भ में ही यह काल- 
मार्ग नामक असुर से डर रहा था, इस लिये 
इसका नाम कालभीति रखा गया | इसके पिता मांटी ने 


.. पुत्रप्राप्ति के हेतु से १०० वर्षों तक रुद्र का अनुष्ठान 


किया । तब मांदी की पत्नी गर्भवती हुईं | चार 


.. वर्ष होने पर भी गर्भ बाहर नहीं आता था| तत्न मांठी ने 
. गर्भ से इसका कारण पूछा। गर्भ ने उत्तर दिया, सुझे 


काल्मार्ग का डर लगे रहा है। अनंतर मांठी ने शिवजी को | पहले इस के द्वारा अम्निहवन देने का उल्लेख मिलता है 





इस वृत्तान्त का कथन कियां। शिवजी ने इसे धर्म, शञान 
वैराग्य आदि का बोध कराने को कहा । बोध प्राप्त होने पर 
गम बाहर आया। आगे चल कर, इसका संस्कार होने पर 
कालभी तिक्षेत्र में इसने अनुष्ठान किया । यह खर्ग- 
सुख का उपभोग करने लगा | शिवजीने इसकी भक्ति 
देख प्रसन्न हो कर वर दिया, “तुम ने काल्मार्ग 
पर विजय प्राप्त की, अतः तुम  महाकारू” नाम से 
प्रख्यात हो जाओग | ? साथ ही उन्होंने भाशीर्वाद दिया 
कि, ठुम यहा करंधम को उपदेश दोगे। अनंतर मेरे 
प्रेतिहारी नंदी बनोगे | ( स्कंद, १.२.४० ) | 
कालमैरघ--भैरव तथा रुद्र देखिये | 
काल्यवन--गाग्य ( गगे ) तथा गोपाली का पुत्र | 
इसका पिता गाग्ये बृष्णि तथा अंघधक का पुरोहित था। 
कहीं उसे गगे नाम से भी उल्लेखित किया गया है। 


धाचीन चरित्रकोश 





कॉल्यवन 


अिनिनिनलन्‍नअननि भनान नेक तमन्ना बालन मत लनिननिभनलपनन नानक नन अकट।. 








गाग्य कडे ब्रह्मचय से रहता था। एक बार उसके साले 
ने उसे षंठ (नपुसक) कहा | यह सुन कर गाग्य अत्येत क्रुद्ध 
हुआ। इसलिये उसने दक्षिण में जाकर लछोहपिष्ट भक्षण 
किया। बारह बचे तपस्या की | शंकर को प्रसन्न कर 
लिया | शंकर से यादवों को पराजित करनेवाल्य पुत्र उसने 
मांग लिया | यह घटना दक्षिण में अजितंजय नामक नगर में. 
हुईं । उस समय यवनाधिपति राजा निपुत्रिक था । वह पुत्र 
की कामना कर रहा था | उसे गाग्ये के बर का पता चला । 
तब उसने गारग्य को गोपल्लियों में से गोपाढी नामक ग्वालन 
से पुत्र होने का प्रशन्ध किया। इस तरह उत्पन्न पुत्र 
काल्यवन है | 
. यवनराज के घर छोटे से ब्रढा हुआ काल्यवन 
सौभाग्य से उसके राज्य का अधिपति बन गया। इसका 
कृष्ण के साथ संजोग से युद्ध हुआ वा सहेतुक रचाया 
गया, इस विषय में पुराणों की एकवाक्यता नहीं है। 
काल्यवन दिग्विजय के लिये निकछा । मथुरा के 
बलशाली यादवों पर इसने आक्रमण किया। इसी प्रकार 
का निर्देश कुछ ग्रेथों मे है। जरासंध कृष्ण को जीतने में 
असमर्थ था, अतः हेतुपुरस्सर सौभपत्ति्शाब्वद्वारा 
काल्यवन को निमत्रित करने का उल्लेख हरिवंश में है | 


.. जाते समय, कृष्ण शायद विन्न डालेगा इस लिये 


सौभपति शाह्व जरासंध का संदेश लेकर इसके पास 
आकाशमार्ग से आया | काल्यबन इसी संघि की ताक में 


| था। इसने उसी दिन बिपुल सेना ले कूच करने की 
| तैयारी की। यह यवन था, तथापि कूच करने के 


( है, व. २.५४ )। 

इधर जरासंध के बारबार के आक्रमणों से ऋष्ण त्रस्त 
हो गया था। इसलिये उसने मथुरा के समान समतल मैदान 
में स्थित राजघानी छोड़ कर दुरस्थ समुद्रवेश्ति द्वारका 
को राजधानी बनाने की यादवों से मंत्रणा की। एक ओर 
से जरासंघ तथा दूसरी ओर से काल्यबन के आगमन को 
देख कर, चतुर कृष्ण ने एक रात में ही राजधानी बदलछने 
का निश्चय किया। 

इसके पूर्व उसने काल्यवन को डराने का प्रयत्न 
किया | एक काछे सर्प को घड़े में रख कर, उस पर मुद्रा 
लगाई गई। अपने दूत के द्वारा बह घडा कृष्ण ने काक- 
यवन के पास मिजवाया। इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | 
काल्यवन ने सर्प देख कर स्वाभाविक रूप से उद्गार 
निकाठे, कृष्ण इस काले सर्ध की तरह है |” उस घडे में 


१३२९ 















क्वाल्यबन 





अकिकहफककलएककविकषपस: चालक थाा कक, को लतत किम कर ए३ता9 व परकेकलंबधतक-.भवतस २३2७ लकफे कल0८ ० +मंफेक्रआका काश 4 ८१४०७० न ०५ ॥० काल त$ 





अल + पदक कप[काअन्द तप ७] 





०० +००घहइ कक 























काटने वाली बहुत सी चीटियों भर कर, बह घोड़ा कृष्ण । कालिक--ब्प शिष्य 
को छौटा दिया | इस संदेश का तात्पर्य यह था कि, तुम | अह्याइमत में हिरण्यनाभ का शिष्य ( ६ 
यद्यपि काल्सपें की तरह प्रश्रछ हो, तो भे संख्या में । प पं कल हा 
अधिक हूँ | अतः चींटियों की तरह तुम्हें नष्ट करूँगा 
हु देख कर कृष्ण ने एक रात्रि में राजधानी बदल | तब तीर्थ 
ली। सबको पैय बैँधा कर, बह स्वयं पुना मथुरा में | (१. उ 
पैदक आाया। निःशत्र स्थिति में मथुरा से बाहर | 
आये हुए कृष्ण को काल्यबन ने देखा । काल 
यबन ने कृष्ण को पीछा किया । ऐसे काफी दूर जाने के 
बाद, कृष्ण एक गुफा में प्रविष्ट हुआ | वहाँ भुचकुंद, 
सोया था। कृष्ण ने अपना बस्तर धीरे से मुचकुंद के शरीर 
पर ड़ाला | तथा स्वये ओट में छिप गया ( भा, १० 
५१-५२ )। अन्यत्र शरीर पर बस्र डालने का उल्लेःल 
नहीं है। काल्यवन ने सुप्त मुच्रकुंद को ही कृष्ण समझा 
तथा उसपर छत्ता-प्रहर किया | इस से मुचकुंद एकदम 
जागयत हो गया। क्रोधषित हो कर केबल दृश्िक्षिप 
काल्यवन को उसने जछा दिया (हू, बं, २. ५१०५७: 
पक्ष, उ, २७३, ४८-५७; विधा, ५, २३; ब्रहा, १४, 
४८-५२; १९६; म. शां, ३२६, ८८ )। 
कालवबीये--एक असुर (सैंहिक्रेय देखिये ) | 
कालशिख--वसिष्ठगोत्रीय ऋषि | 
काला--काष्ठा देखिये | 
२, देवों की स्तुति से प्रसन्न हो कर, शुभनिशम का 
रने के लिये देबी पार्बती द्वारा उत्पन्न शक्ति | इसने 








ज्ञान कर कृष्ण ने इसका पाणिग्रहुण 
कवि, बृप, बीर, सुधाह, भद्र, श!। 
सोमक ये दस पुत्र 





(भा, १०,१७,४; मे. »! 
प्रह पहुले रमणकद्बीय में था गढड़ू भस्त ने 
हर माह में पीर्णिमा को, यह उसकी मध्य पहुंचा देता था। 
एक बार इसने गढगड का भाग मक्षण कर लिया । गाण्ड ने 
क्ुद्ध है| कर इसे मारा। किंतु एक प्रहार गत ही, यह 
परमुगा में जा कर छिप गाया | सोमरि के जाते के कारण, ., 
गरड़ वही ने भा सकता था। कालिय के कारण बहाँ का 

पानी विषमय बन गया। उसे प्राशन करने के कारण, 

गौओं की मृत्यु हो गई । तथ 05 वृक्ष पर 
कर, कृष्ण ने यमुना के जलाशय में छल 
को वहाँ से रमणकद्गीप की ओर भंगा दिया, तथा गरड़ 
द्वारा संजस्त ने होने का प्रबंध किय। । इसे पांच मुस्वे थे, 










































कालेय 


२. रसातल में रहनेवाले देत्यों में से एक (भा. ५, 
२४ )। यह कालकेय का भाई था। भाई की मृत्यु के 
कारण, चित्ररथ पर इसने आक्रमण क्रिया । परंतु इन्द्रपुत्र 
 जयेत ने बीच ही में इसका वध किया ( पञ्म. स. ६६ ) | 
. कावषेय--यह तुर का मातृक नाम है। यह तत्वज्ञान 
का आचाय था (ऐ, आ. ३.२,६; सां. आ. ८.२)। 
यह तुर ऋषि को कवषा से उत्पन्न हुआ था ( भा. ९.२२ ) 

काव्य-- बर्हिषइ पितरों में से एक, तथा स्वतंत्र पितृगण 
( वायु. ५६.१३ )। यह कविपुत्र है। 

२. वारुणि कवि का पुत्र। भार्गव तथा अंगिरस गोत्र 

के मेत्रकार तथा ऋषि | सामवेदी श्रुतर्षि ( उशनस्‌ देखिये ) 
... ३. तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक 

. ४, उशनस्‌ का पैतृक नाम (ऋ, १.५१.११; ८३ 
१२१.१२; ६. २०.११; ८.२३.१७; अ. वे, ४.२९.६ 
ते. सं, २,५.८.० )। इटत्‌ , तथा उद्णोरंत्र का भी यह 
पैतृक नाम है | 

काश--काश्य देखिये | 


काशकृत्स्न--एक ध्याकरणका र | इसका तीन अध्यायों 


का व्याकरण है ( काशिका, ५.१.५८ )। एक तसत्वज्ञानी 
.. [ब्र, सू, १.४,२२ )। 
.. काशि वा काश्य--इन लोगों का बैदिक वाद्य में 


. पर्याप्त उल्लेख भाता है। काशी राजा के लिये इस शब्द 
... का उपयोग किया गया होगा। शतानीक सात्राजित के 


द्वारा काशी राजा धृतराष्ट्र का परामंव हुआ । तब पुन 
ब्राह्मणों के हाथों में 





४.१९ ) | दूसरा अजातरिपु भी काशी का राजा था। भद्ग- 
सेन भी काशी का राजा था । काशीविदेह सामासिक नाम 
भी प्राप्य है। काशी, कोसछ एवं विदेह का एक ही पुरोहित 
था (सां, श्रो, १६,२९,५ )। काशी तथा विदेह एक 
दूसरे के बिल्कुल समीप थे (बी, श्री, २१.१३ ) | काशी 
कीशल्य निर्देश भी पाया जाता है (गो. ब्रा, १.९ )। 

२. वारुणि कवि के आठ पुत्रों में से सातवाँ (कवि 
देखिये ) 

२, (सो. क्षत्र, ) भागवत मत में काह्यपुत्र। वायु 
तथा विष्णु के मत में काश पुत्र। वायु में इसे काश्य कहा 
है। विष्णु में इसे काशिराज कहा है। (काश्य देखिये )। 

कारिक--भारतीय युद्ध में पांडवपक्षीय राजा (म. 
उ, १६८.१४ ) | 


॥ 


प्राचीन चरित्रकोदा 


कमल है (श. ब्रा. ७.०५.१. 
सत्ता आने की अवधि तक के लिये, |. 
काव्य लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया (श. बा, १३.०. | 





काइयप 





काशिराज--अंबा, अंबिका तथा अंबालिका का 
पिता । परंतु यह नाम काशी के किसी भी राजा को 
लगाया जाता है ( मा. ९.२२; प्रतदेन देखिये )। 

२. भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा (मं. आ, 
६१-६७ ) | द 

३, भास्करसंहिता के “चिकित्साकोमुदी' तंत्र का कर्ता 


 (ब्ह्मवै. २.१६ ) | 


काशय--( सो.क्षत्र.) मागवत मत में सुहोत्र का, एवं वायु 
तथा विष्णु के मत में सुनहोत्र का पुत्र ३ ब्रह्मांड, भागवत 


| तथा वायु के मत में, काश्यवंश अमावसुपुन्न क्षत्रवृद्ध से 


प्रारंभ हुआ । ब्रह्म तथा अभि पुराण के मत में वह पौरव 
सुहोत्र से निकछा । परंतु, ब्रह्म तथा अग्नि में सुहोत्र तथा 
सुनहोत्र नामसाम्य से गड़बड़ हो गई होगी | इस वंश को 
क्षत्रवृद्धवेश अथवा काश्यवंश कहते हैं ( काशि देखिये )। 
सांदीपनी का नामांतर | 

३, (सो, अज, ) सेनजित्‌ राजा के चार पुत्रों में से 
तीसरा । मत्स्य में काब्य नामांतर प्राप्त है । द 

४, भारतीय युद्ध में पांड़वपक्षीय राजा । एकरथ होते 
हुए भी, युद्ध के समय किसी वरप्रभाव से यह अधष्टरथी 
हो जाता था ( म.- उ. १६८-१२१ ) | द 

५. काशिराज अर्थ से यह नाम अजातछात्रु के लिये 
प्रयुक्त है । ( अजांतरिपु २, देखिये )। 
2/चिव्यप “काइयप--किसी विस्तृत कुछ का नाम । प्रजापति 
के द्वारा उत्पन्न सभी प्रजायें काइ्यप माने कश्यपकुलोत्पन्न 
कृव्यप देखिये )। 

यह सर्वसाधारण पैतृक नाम है (तै. आ. २.१८; 
१०,१.८ )। अगत्स्य तथा परशुराम के समान, यह भी 
दक्षिण का निवासी माना जाता है। अपने वंश अथवा उप- 
निवेश का काव्यप से संबंध जोड़नेवाले तथा काश्यप 
गोत्रीय माननेवाले लोग सभी जातियों में पाये जाते हैं। 
शाकटायन के साथ व्याकरणज्ञ कह कर, इसका उल्लेख है 
( झरु. प्रा; ४.५ ) । 

कश्यप गोत्र का मंत्रकार | यह क्रषि भी है ( शूगु, 
कश्यप अवत्सार, ऋषयशुग, देवतरस्‌ , स्यावसायन, शूष 
बाह्य, गौतम असित देवर, निश्रवि, प्रतांश, रेभ, रेम 
सूक्ति, वित्रि तथा हरित देखिये ) | 

२, एक मांत्रिक ब्राह्मण । सर्पदंश हुए. परीक्षित को अपने 
मेत्रसामथ्य से जीवित कर के, घनप्राप्ति करने के लिये 





यह जा रहा था। यह समाचार पाते ही, बृद्ध ब्राह्मण का 


रूप ले कर, मार्ग में तक्षक ने काश्यप से भेट की, तथा इससे 
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कहा, तुम्हारे सामने इस वृक्ष को में काटता हूँ। अपने 
मंत्रतामथ्यं से तुम इसे जीवित करो, तभी तुम्हारा मंत्र 

मर्थ्य मैं सत्या माूँगा' । तक्षक के दंश से भस्मसात्‌ वृक्ष, 
इसने मंत्नसामर्थ्य से अंकुरित कर के दिखाया। श्सके 
मेत्रसामर्थ्य के प्रति तक्षक को पूर्ण विश्वास हो गया। 
राजा से प्राप्त होनेबाली संपदा से अधिक धन दे कर, 
तक्षक ने इसे विदा किया। ब्राक्षणशाप के सामने अपना 
मंत्र सिद्ध न होगा, इस आशंका से काश्यप धर लौटा 
( मं, आ. ३९ )/ परंतु राजा के पास न जाने के कारण, 
लोगों ने इसे जातिच्युत कर दिया। तभ् यह ब्यकटाचल 
पर गया। बहाँ के तीर्थस्तान से यह पापमुक्त हो गया 
(स्कंद, २. १, ११ )। 

३. एक ब्राह्मण। काश्यप की एक पुरानी कथा, भीष्म 
ने ज्ञान के महत्त्व का वर्णन करने के लिये, युविष्ठिर को 
बताई है, वह निम्न प्रकार से है । 

काध्यप नामक एक तपस्त्री तथा संदांचारसंपंन्न आह्मण 
था | इसे एक वेश्य ने रथ का धक्का दे कर गिरा दिया । 
तत्र विकछ हो कर, कोध से यह प्राण देने के लिये प्रवृत्त 
हो गया | यह जान कर, इन्द्र शुगाल रूप से बहा आया | 
उसने इसे मानवदेह तथा उसमें भी आह्मष्यप्राप्ति की 
प्रशंसा कर के मृत्यु से निबृतत किया, तथा शान की 
ओर इसका ध्यान प्रेरित किया। तब काश्यप को भी 
आश्चर्य हुआ | इसे पता चला, कि शगालू न हो कर यह 

है। तब इन्द्र की पूजा कर यह घर छोट भाया 






















तथा शिक्षाकार भी 
उपलब्ध हैं;-+ है, कई 


संहिता, तथा काश्यपरमुरि 
रचयिता एक ही होगे 

भठारह थ्योति 
काश्यपसंहिता प्रसिद्ध 


| 
५ 





ऐ, दस ग्रंथ में धूय पर प्राप्त पक्यं का उ| 
तथा दुश्वीक्षणादि येश्रों का भी बणणन है 








आरित्र ) 





५, भौत्य मन्बन्तर का एक मनपु 
६, साथर्णि मन्बस्तर के सप्तर्षियां ते से एक | 
७, स्वारोचिप मन्बन्तर के सप्ता 
बेबस्वत मस्बस्तर के सप्वर्पियों 
अब्रि का मानसपुत्र ( अरद्माणह ३,०,७४-८७ ) | 
१०, एक शालाप्रबनेक ( पाणिति वेग्विये )। 
११, गाढश नामक शिवाबतार का दिभ्य | 
१२, दाहरचि राम की राजशता का एक घमशा। 
१३, दाशरथि राम की सभा का एक हआाकार । 
१४ पांइुबों के साथ यह गैतबन में था । 
द् पुरोहित । पोइबों के आतकाओं। 
संस्कार इसने किये ( मं. भा, परि, १; # ६७, पंक्ति, 

















भें का नाम | अरुण के लिये 





काष्टा 


अलसी अन॑ पकने अम«»« ७०० चल 


काप्ठा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्की की 


कन्या | यह कश्यप की पत्नी थी ( कश्यप देखिये )। 
काष्ठाहारिण--कश्यपगोन्नीय एक गोत्रकार । 
कासार--व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा के बाध्कलि 
का शिष्य ( व्यास देखिये )। 
कासोरू--अंगिरागोत्रीय एक गोत्रकार । 
काहोडि--अगल का पेतृक नाम | 


कल्माषपाद गजा के शरीर मे प्रविष्ट हुआ था 


तथा मत्स्यमत में कृमिल नाम है । 
 किदम--मृगरूप ले कर मृगी के साथ क्रीडा करने- 
वाला एक ऋषि | इसका वध पांडराजा ने किया, अतः 
इसने पांडुराजा को शाप दिया (म, भा, १०९ )। 
किन्नर-- ( सर 


इसका मुख्य नाम पुष्कर था। 
किप्लराध्य--किन्नर देखिये। 


किम्पुरुष--आमीध के नौ पुत्रों में दूसरा। इसकी 
. पत्नी का नाम प्रतिरूपा | यह किंपुरुषवष का ही अभिपति _ 


_ था (भा. ५. २; आश्मीत्र देखिये )। 
.. २, स्वारोचिष मन्वन्तर का एक मनुपुत्र । 
किरात--एक शिवावतार 








_ किर्मीए--एक नरमंक्षक राक्षस | 
(म. आर, १२.२२ )। यह काले रंग का था तथा 
वैत्रकीय नामक वन में (बेत के बन में ) रहता था। 
. हस्तिनापुर से निकल कर पांड़व जब्न काम्यकवन में आये | 


तब भीमसेनद्वारा अपने भाई के वध का पग्रतिशोध लेने 


के लिये, यह उस बन में आया। इसने पांडवों का 
मार्ग चारों ओर से रोक दिया। भीमसेन के साथ इसका 
धनघोर युद्ध हुआ | उसमें इस की मृत्यु हो गई ( म. 
व, १२.६७ )। बाद में पांडव देतवन गये | 

किलकिल - -ब्रह्मांडमतानुतार किलकिला नगरी में 
राज्य करनेवालढा एक राजवंश | 

क्रिशोर--बरलि देत्य के पुत्रों में से एके ( मत्स्य. 
१७२ ) | 

कीकट--( सवा. प्रिय. ) मागवतमतानुसार  ऋषभ 
तथा जयंती का पुत्र । 


प्राचीन चरिजत्रकोश 


| इसका वधकर डूलेंगे। ब द 
| को अपने घर ले आया, तथा उससे अतिप्रसंग करने छगा। 


हू, भविष्य, ) विष्णु तथा वायु के मत _ 
में सुनक्षत्र का पुत्र। मत्यपुराण में किन्नराश्व पाठमेद है । 
| राक्षस ने इसे दूर फेंक दिया। सैरंधी नें यह समाचार भीम 
| से कहा | उसने बडी ही कुशलता से इस को काबू में छा _ 


मूक नामक दानव का |. 
इसने सूकर रूप में वध किया ( असमाति देखिये )। | आ.६०,१३)। 
बकासुर का म्राता | 


कीर्तिमत्‌ 


२. धमपुत्र संकट का पुत्र। इससे भ्रप्ति पर के दुर्गा मि- 
नानी देव उत्पन्न हुए ( मा. ६.६ ) | 

कोचक--केकय तथा मालवी के एक सो छः पुत्रों में 
ज्येष्ठ | इसके छोटे भ्राताओं को उपकीचक कहते थे। 
विराट की पत्नी सुदेष्ण इसकी सौतेली मोसेरी बहन थी। 
यह बाण का अंशावबतार था (म. वि. परि, १.१९, 





| २०-२७ )। विराट ने इसे अपना सेनापति बनाया था। 
किकर--एक राक्षस | विश्वामित्र की आशानुसार यह 


एक बार सुदेप्णा के महल में, सेरंध्री का वेश धारण 


कक | की हुई द्रोपदी इसे दिखाई दी । पूछताछ करने के बाद. 
. किकिण--( सो. क्रोष्ठ.) सात्वतपुत्र मजमान की. 
दूसरी स्त्री के तीन पुत्रों में दूसरा | विष्णुमत में इसे कृकण 


यह उससे अनुनय करने छगा। द्रोपदी ने इसका 
घिकार किया | उसने इसे धमकी दी कि, उसेके गंधर्वपति 
सलाह कर, यह सेरंधरी 


परतु वहा सा भाग कर, वह राजद्रबार म गदई। वहां 


| भरी सभा में, उस पर छत्ताप्रहार कर, इसने उसकी चोटी 


पकड कर नीचे गिरा दिया | कीचक के घर जाते समय द्रौपदी 
ने सूय की प्राथना की। सूर्य से निजरक्षाके लिये प्राप्त 


कर, इसका वध किया (म. वि. २१, ६२; भीमसेन 
देखिये )। 
२. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपश्षीय राजा | 
कीति--कुन्ति २. देखिये । 

२, दक्ष प्रजापति की कन्या, तथा धर्म की पत्नी (म्‌ 





३. प्रियत्रत राजा की ज्येष्ठ पत्नी ( गणेश, २.३२,१३; 


 प्रियत्रत देखिये )। 


४. सुतपदेवों में से एक । 
कीतिंधमंन--भारतीययुद्ध में पांडवपक्ष का एक र 
(म द्रो. १३२.३७ )। द 
कीर्तिमत्‌ू--( से, ६.) दृगपुत्र। इसने वेशास् 


| माहात्म्य के बल से यमलोक नि्जन बनाया (स्कन्द, २. 


७,१२-१३२)। 

२. उत्तानपाद तथा सुनता के दो पुत्रों म॑ से कनिष्ठ । 
भ्रत्न का पश्राता। 

३. भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मतानुसार 
देवकी से जनित वसुदेवपुत्र | केस ने इसका वध किया। 
यह कृष्ण का बडा माई था । वादे के अनुसार न मारते हुए 


| कंस ने इसे छोड दिया था, परंतु नारद के उपदेश के 


१४३ 
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कारण बाद में उसने इसे मारा (भा, ९.२४; १०,१ )। 
यु के मत में यह रोहिणी से उत्पन्न बसुदेवपुत्र है। 
कीर्तिमती--शुक्राचार्य तथा पीबरी की कृत्वी नामक 
कन्या का नामांतर | यह नीप अंथंबा अणुह् राजा की 
पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था| 

















के गरर्तिमस--शंकर की हुआ एक 
शैबगण । इसके तीन मुख, तीन पेर, तीन पुच्छ तथ! सात 
हाथ थे। शंकर ने इसे प्रेत खाने कहा। बाद में 





इसका साहस देख कर, शेकर ने वर दिया कि, तुम्हारा 
स्मरण करने के सिवा मेरा दर्शन लेनेबाला का अधःपात 
होगा (पक्ष, उ, ५० )। 
कीर्तिरथ--( सू, निमि.) बाय के मत में प्रतित्वक- 
पुत्र । यह कृतिरथ का दूसरा नाम है। 
कीर्तिरात-( पृ. निमि.) इतिरात का नामांतर | 
कुकण--एक सप ( मं, उ., १०१,१० ) 
कुकदेम--पिंड़ारक क्षेत्र का राजा | यह अत्यंत दुष्ट 
था। अनेक पापकत्यों के कारण, इसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई 
वहाँ इसे अनेक अनुयायी प्राप्त हुए । एकबार घूमते धृमते 
यह कहोड़ ऋषि के आश्रम में भाया। अपने इस शिष्य 
के उद्धार के छिये कहोड ने गोखुरा के संगम पर भाद्ध 
'किया। ओऔरों का भी भाड किया। तब इसका उद्धार 
हुआ (पश्च, उ. ११९ ) 
(सो, क्रोषट, ) अंधक का नप्ता। इससे 
उप्रसेन, कंसादि हुएं। 














फकक- : से लाकुशन म 











यह कृष्ण के यहाँ गया | जाते समय 
ज्ञाना बाहिये, इस विचार से पत्नीदारा 

या गया भार भुड्मियां सिउ तीपी $पहे 
साथ लिया | 

















इससे पूछा, ' तुम मेरे लिये क्‍या € 
द्वारा दिये गये चिउड़े भें से, एक भष्ि चित 
से कृष्ण ने भक्षण किया | एक रात्रि धरहें 


| 











क्यों धन नहीं दिया इस बिपय मे, भनप्रामि 
में ईशर को भूल जाऊंगा, इस तरह का उल्टा तक इसमे 
या। परंतु धर आने के थाद इसने देवा, इसे 
एशय प्राप्त हो गया है ( भां, १०,८०,७ ) | 
भागवत में कहीं भी इसे सुदामन अथवा आीवामन नहीं 
| किल्‍्तु अनताधारण में वैसी ही प्रसिद्धि है 
सत्यविनायक की कथा में, थे 


























कुटबिनी 


कुटुबिनी--कामंद बेश्य की पत्नी ( गणेश, १, ७ 


१२)। 
कुठर--कव्यप तथा कढ्ू का पुत्र | 
कुणरवाडव--एक व्याकरणकार | इसने शंकर के 
लिये शंगरा, तथा बहीनर के लिये विहीनर शब्द सुझाया 
है ( महाभाष्य, ३.२.१४; ७.३.१ )। 
कुणारुू--एक असुर ( क्र. ३२,३०,८ )।. 
कुणि--एक व्याकरणकार तथा स्मृतिकार | कैयट 
इसका निदेश किया है (पा. सू, १.१.७५ )। 
२. ( सो, बृष्णि, ) सात्यकि के दस पुत्रों में से एक | 
यह भारतीय युद्ध में मृत हुआ। 
३. (सो, यदु. ) जयराज का पुत्र, 
. युगंधर। 
४, ( सृ, निमि. ) विष्णु के मत में सत्यध्वजपुत्र | 
५. वेदशिरस नामक शिवावतार का रिष्य | 
काणि गग वा गाग्ये--इस की कन्या वृद्धकन्या | 
वृद्धाबस्था में 
एक रात्रि के लिये हुआ (बृद्धकन्या देखिये )। 
काणिक-एक भाचाये (भाप, घ. १,१९,७ ) | 
कुणिबाहु-शिवावतार वेद्शिरस का शिष्य । 
कुणीति--वसिष्ठ तथा घ॒ताची का पुत्र। इसकी पत्नी 
 पइथुकन्या। 
कुंड--गजरूपी अपुर। इसकी मृत्यु विनायक के द्वारा 
हुईं ( गणेश, २,१४ )। 
कुछडक--( स्‌. इ. भविष्य, ) विष्णु के मत में क्षुद्रक 
का पुत्र | 
कुंडकण--दंड्रीमुंडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य। 
कुंडज--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक | 
कंंडजठर--जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य | 
कुंड्धार--एक सप॑ ( म. स, ९.९)। 
२, ( सो. कुरु, ) ध्ृतराष्ट्र का पुत्र । भीमसेन ने इसका 
बंध किया ( म. भी. ८४.२२ )। 
कुंडपायिनू--एक आचाय (पं, ब्रा, २७०४,४; 


इसका पुत्र 


आश्व, श्री. १२.४.६; कात्या, श्री, २४.४.२१ ) | सूत्- 


ग्रंथ में इसके नाम से एक सत्र प्रसिद्ध है । 

कुंडपाय्य- -शंगवृप का पैतक नाम ( पर, ८.१ 
१३)। 

कुंडभेद्िव--४तराष्ट्रपुत्र | भीम ने इसका वध किया 
( मे. द्रो, १०२,.६८: भी. ९२.२६ )। भीष्मपर्व में 
इसका नाम “ कुंड़भेद ? दिया है। 

प्रा. च., १९ ] 


. ग्राचीन चारित्रकोश 


इस का विवाह गांधवेपुत्र शेगवत्‌ के साथ 





द के 





कुंडछा--मदालसा की सखी । यह विंध्यवान की 
कन्या तथा पुष्करमालीन्‌ की पत्नी थी। इसके पति का 
बंध शुंभ ने किया (मार्क, १९) | द 
. कुडिन--बसिष्ठकुल का एक गोत्रकार, मंत्रकार तथा 
पवर | 

कंडिनेय--मित्रावरुण का पृत्र। 

कुंडोद्र--कश्यप तथा कद्र का पत्र 


| ॥) 


कुत्स--रुरु नामक राजर्षि का पुत्र | कमजोर होने के 
कारण सहायता के लिये इसने इन्द्र की आराधना की। 
इन्द्र ने आकर इस के शत्रुओं का वध किया। तदनंतर 
उसकी तथा कुत्स की मित्रता हो गयी। एक बार जब 
इन्द्र कुत्स के पास बैठा था, तब शची वहाँ आई | इनमें- 
से इन्द्र कोनसा है, यह शची पहचान न सकी (कऋ. 
४,१६,१० सायणभाष्य )। इसे आजुनेय कहा है| इससे 
पता चलता है कि, यह अजुनी नामक स्त्री का पुत्र होगा 
( ऋ, १.११२,२१; ४,२६.१; ७.१९,२६ ८.१.११ )। 
यह एक योद्धा था । इसको अपने काबू में लेकर इन्द्र 
ने बेतसू का कव्याण किया ( ऋ, १०.४९.४ )। इन्द्र ने 
इस के लिये शाप्ण का लोहे के चक्र से वध किया 
( ऋ, १.६२, ३ 
सूयरथ के पहिया की चोरी की अथवा उसे तोड़ दिया।.. 
इस तरह की अस्पष्ट कथा ऋग्वेद में दी गयी है (ऋ 


| १,१७४,५; ४.१६, १२; ३०.४ )। अतिथिग्व तथा आयु 
| के साथ इन्द्रस्तुति में इसका उल्लेख है| सूर्य के रथ का 
| एक पहिया इन्द्र ने अल्ग किया । दूसरा पहिया कुत्स को 


दिया (क्र. ५. २९. १० ) | इंद्र कुत्स के घर गया था 
( ऋ, ५.२९.९-१० )।| कुत्स तथा छश दोनों इन्द्र को 
एकदम बुलते थे | इन्द्र कुत्स के पास आया । परंतु कुत्स को 
शंका आने के कारण, इन्द्र को इसने सी चर्मरज्जुओं से 
अंड' के स्थान पर बाँध दिया । परंतु छुश के द्वारा बुलाये 
जाते ही इन्द्र इन रज्जुओं को तोड़ कर निकछ आया। 
तब कुत्स ने एक साम कहकर पुनः इन्द्र को बापस बुलाया 
(कऋ, १०.३८,०; पे. ब्रा, ९.२.२२; जे, ब्रा. २२८)। 
यह कथा निश्चित रूप से नहीं समझती | इन्द्र का तथा 
इसका धर होगा ( कुत्स आरब देखिये ) । यह इन्द्र का 
हमेशा का शत्रुय था (क्र, १.५१,६; ६.२६.३ ) | 
पराक्रम दिखाने के लिये इन्द्र को कुल्स तथा रथ के 
पहिये की जरूरत रहती थी ( क्र, १.१७४.७५ )। 

२, ( सवा. उत्तान, ) चल्षुमनु तथा नडृवला के ग्यारह 
पुत्रों में से दूसरा ( भा. ४.१३ )। 


१४० 


२१.९; १७०.४ ) इन्द्र ने इसके लिये... 


कुत्स 


अककलटननन लत पोकलिनताअ फल लक ''ह" 


२. भ्रगुकुल का गोन्रकार | 
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४, दाशरथि राम की सभा का एक ऋषि (वा, रा. 


उ, २ प्रक्षिप्त )। 

५, अंगिराकुल का गोतन्रकार तथा मैत्रद्रश् (ऋ, १, 
९४-९८; १०१.११०; ९,९७.४५-५८ )। 

कुत्स ओरब--एक राजा । उपशु सोश्रवस इसका 
पुरोहित था। इस ने जाहिर किया था कि, जो भी कोई 
इन्द्र को हवि देगा, उसका मस्तक में काट दूँगा । इंद्र ने 
गर्व के साथ इससे कहा, 'सुश्नवा ने मुझे हथि दिया है! 
इस ने तत्काल क्रोधित हो कर, सामगान करतें हुए उपश 
सौश्रवस का शिर काट दिया। सुश्रवा ने इन्द्र से शिकायत 
की। इन्द्र ने उसका शिर फिर से जोड दिया (पं. ब्रा. 
१४,६.८; कुत्स १. देखिये ) | 

कुत्सन्य--भगुकुलोप्पन्न एक ब्ह्यमर्षि | 

कुथुमि--विष्णु तथा वायु के मत में व्यास की साम- 

शिष्य परंपरा के पोष्यंजि का शिष्य | ब्रह्मांड में कुशमि 
पाठ है ( व्यास देखिये ) | 

कुनाल--( मौर्य, भविष्य, ) बायु के मत में अशोक 
का पुत्र। 

कुनेत्रक--वेदशिरस नामक शिवाबतार का शिष्य | 

कुतल--कॉतलपुराधिपति एक राजा ( चन्द्रहास १ 

देखिये ) | 

कुंतलूस्वातिकणे-- आंध्र. भविष्य, ) मत््य के मत 

: में मृगरेन्द्रस्थातिकर्ण पुत्र 





(के: से. २६.९; मे, सं. ४.२.६ )। 


के २. (सो. सह. ) भागवत के मत में नेत्नपुत्र। विष्णु 


3 हक के मत में धर्मनेत्रपुत्र। वायु में यह नाम 
.. है. (सो, यु. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के 











प्राचीन चरित्रकोश 


दस पुत्र आर भे। 
| किया (मल द्वी. १३१ 
| क्षेत्रम गया था ( भे 


| एक नहीं है। वह इससे भी प्राचीन । है । 


मेंगनियाँ होने हगी 


ये | शापबाणी हुई: “ इसी 
मा 9 ती नर दुवांस सा सब ८ इ देंथत हे देवता । भों भोँ को ४ कक ३ जल के हो गया स्थरंप्रा प्य्थं था हि जरूरी हो 
.. ने के मंत्र मिले ये। इसीसे भागे चछ कर पांडवों की | पांडु ने भरष्ठति के पुरुषों से पुत्नोपादन क 





कुंती 


उत्पत्ति हुई (मं. व. २८७-२८१५ )। इसका पुरुजित्‌ 
नामक एक अतिरथि पुत्र था। द्रोण ने उसका बंध किया 
(मं, उ. १६९२: भी. २३, ५; के, ४.७३ )। इसे 
उन सबका वध अश्रयामा ने 
१२९ ) । यह स्थमंतपचक 
»८२९,२७ )। इसका बंध द्रोण 
ने किया ( मं. के. ४.७३. )। कऋ्रथपुत्र कुंति तथा यह 








कुंती--यदुकुलोत्पन्न शूर राजा की कन्या तथा 
सुदरेव की भगिनी | 

महाभारत में उलिख है कि, कुतिभोज राजा ने इसे दत्तक 
लिया था ( म, आ. ६१.१२९ परि, १ क्र. ४३) 
चेबल नदी को मिलनेवाली अश्वरथ अथवा अश्व नदी के 
किनारे, कुंतिभोजक नामक नगर में इसका जन्म हुआ | 
इस नगर को ऊकुंति देश कहा गया है (मं, भी. १०. 
४१; वि, १,१ ३; बृहत्संहिता, १०.१५ ) 
कुंतिभोज राजा ने अतिधिसत्कार के लिये कुंती की 









भविष्य म॑ कुछ बाधाएँ खड़ी होगी, यह जान कर दर्धास 
ने इसे एक बशीकरणमंत्र सिखाया | दुर्बास ने कहा, ' इस 


| मंत्र से जिस देवता का तुम भाबाहन करोगी, उस धैचता 


के प्रभाव से वुस्हें पुत्र होगा। ' अनंतर कुन्ती के मन मे 


क्‍ । मन्ञ्प्रतीति की जिजशासा सदी ह| | उस ॥ज का आप 
.. कुंति--एक राजा । इसने पांचालों का पराभव किया के 


कर के इसने यथ की बुठाया | यू की जात जस्स कर 
पिरसाय छगा। चूस से कूंती को कवचबू.इलयुक्त कर्ण 
नामक पुत्र हुआ। ठाकगय से कूंती ने कण को अश्रनदी 
में छोड़ दिया । उसका पालन राधा के पति अधिरथ 
ने किया (मं. भा, १०४; अधिरथ देखिये ) 
सयानी होने पर अनेक राजाओं से कूल्ती 
इनराजाआं को बुला कर, 
कुतिभोज ने इसका स्वयंबर किया। तथ बू न्‍ 
का बरण किया पांडु कुती 
हस्तिनापुर गया। (मं, भा. १० 











| (8 व | 
७0९ 0 को 
ये गये पांड ने, सृगहूप धारण कर के मैथ 
|; हक हू 3. |। 0 है हो 0 ; 
धर 5 है? 4 ॒। | ॥, ॥॥७/॥॥8॥३ ए हे | 





कुंती 


को आजा दी। तब इसने उसका निषेध किया। इस बारे 
: में भद्रा का अनुकरण करने का इसने निश्चय किया। परंतु 
श्ैतकेतु का नियम बता कर, पांडु ने पुनः वही आज्ञा की । 
तब दु्वांस के द्वारा दिये गये मंत्रप्रभाव से यमधर्म, वायु 
तथा इन्द्र को बुछा कर इसने युधिष्ठिर, मीम तथा अजुन को 
- जन्म दिया। पुनश्च पांडु ने पुत्रोप्रादन करने कहा, जिसे 
इसने अमान्य कर दिया। बाद में, पांडु की प्रार्थनानुसार 
कुंती ने माद्री को अपना मेत्र दिया। तब माद्री से नकुछ 
तथा सहदेव ये जुडवों पुत्र उत्पन्न हुए। यही पाँच पृन्र 
पांडव हैं (म, आ, १०९.१११-११५ )। 

बचपन की साधारण छलीलाओं में भी, पांडवों ने कोरवों 
पर विजय प्राप्त की । पांच पांडव सो कोरवों को बिल्कुल ही 
त्रस्त कर डालते थे। भीम तो कोरबों की नाक में दम 
करता था। इससे कोरबपांडवों में विरोध उत्पन्न हुआ 
(मे, भा. ११९ )। 

इसलिये दुर्योबन ने धृतराष्ट्र के द्वारा, पांडब तथा कुंती 
को वारणावत में यात्रा के लिये भेजा। वहाँ पुरोचन- 
द्वारा जतुगह बनवा कर दुर्योधन ने पांडवों के नाश 
की सिद्धता थी। परंतु विदुर की सूचनानुसार सुरंग खुदवा 


कर, पांडवों ने अभि से अपनी रक्षा की | एक भीलनी 


उस गृह में अपने पांच बच्चों के साथ सो रही थी। 


बह अपने बच्चों के साथ जल कर मर गई | जतुगह की [. 
रचना करनेवाला पुरोचन भी जल कर मर गया। भीलनी 


तथा उसके पांच पुत्रों के शव देख कर, कौरवों ने मान 
लिया कि, पांडवों का नाश हो गया। उसकी उत्तर- 
क्रिया भी की । परंतु पॉडव वन में सुरक्षित घूम रहे थे 
( मं, आ. १३०-१३२७ ) | द 

कुंती का स्वभाव परोपकासे था। व्यास की अनुमति 
से, पांड़व कुंती के साथ एकचक्रा नगरी में आ कर रहने 
छगे | वहाँ वे मिक्षा मांग कर अपना उद्रभरण करते थे। 
एक ब्राह्मण के घर ये छोग रहाते थे। एक दिन कुंती 
तथा भीम ने उस ब्राह्मण पर आई हुई विपत्ति सुनी। 
बकासुर को तीस मन भात, दो भेसे तथा एक भादमी देने 
की नोबत उस ब्राह्मण पर आई थी। तब धर्म के बिरोध 
को न मानते हुए, कुती ने भीम को भेज कर बकासुर का 
बंध करवाया । उस ब्राह्मणकुटब को संकट से सुक्त किया । 
इसलिये सत्र छोगों ने एक ब्रह्मोत्सव भी किया ( म. आा, 
१४०-१०२ ) | 

द्रोणाचार्य के नेतृत्व मे, कौरवपांडवों ने शख््ास््रविद्या 
संपादन की। एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिये 


प्राचीन चरित्रकोश 


3८५8५ आकलन कप 3 -त क का भमक ५५५ +/६७५३३० ३८४०० क »4 ३ कं, ०४५; काभ५+- कर 4 कक ५९५ ४ २३ कक कम सदन नम 4५४4०. ५५0३॥/ करत कर दर स्‍तर "सनक दा जन “५.९ 





कुपति 


नियत हुवा, तथा उसके लिये एक विस्तीर्ण मंडप भी. 
बनाया गया। सब पांडबकौरव वहाँ अपना कोशल्य 
दिखा रहे थे | तब कर्ण वहाँ आया । उसने कहा की, में 
अजुन से भी जादा कोशल्य दिखा सकूँगा । कर्ण ने अजुन 
को युद्ध का आवाहन किया। कुंती सत्यस्थिति जानती 
थी। इस लिये, यह देख कर वह मूच्छित हो गई । इसी 
समय इसने कर्ण को प्रथम पहचाना होगा (म. भा. 
१२३-१२६ ) । कर्ण दुर्योधन के पक्ष के मिछ गया, 


(+-०++> का तक जन तन ५ #५३०५१५५ 
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| यह देख कर कुंती ने उसका जन्‍्मब्ृत्त उसे बता कर 


पांडवों का पक्ष लेने के लिये कहा; परंतु करण ने यह 
मान्य नहीं किया। कुंती ने विदुर को भी बताया कि, 
कण उसका पुत्र है ( म. उ. १४२-१४४ )। 

भारतीय युद्ध के बाद, सब स्त्रियाँ गंगा के किनारे 
अपने प्रियजनों के लिये शोक कर रही थी। तब कुती ने 
धर्म से कहा कि, कर्ण तुम छोगों का भाई था। तब धर्म 
को अत्यंत दुःख हुआ । उसने कहा, “ इसके बाद स्त्रियों 
के मन में कुछ भी गुप्त न रहेगा ? (म. स्त्री, २७,८०) | 
कुती घृतराष्ट के साथ बन में गईं। युधिष्ठिर ने काफी 
मनाया, परंतु यह वापस न आईं ( मं. आश्व, २२,३- 


१७ )। भरण्य में दाबानछ लगा | तब गांधारी, कुंवी 
| तथा ध्ृतराष्ट्र ने अग्नि-प्रवेश किया (म. आश्र. ३५.३१) । 


कंतीभोज--( सो, यदु. ) भविष्य के मत में ऋथ- 
पुत्र | वृषपर्वा की कन्या का पुत्र पूरु, तथा पूरु के पुत्री 


का पुत्र कुतीमोज। यह कुंतीमोज नगर में रहता था। 
अन्य पुराणों में यही कुन्ति है ( कुंति ३. देखिये ) । 


कुंददूंत--एक ब्राह्मण । इसके दांत कुंदकलिकाओं के 
समान थे, इसलिये इसे यह नाम प्राप्त हुआ। यह 
विदेहदेश में रहता था। इसे आत्मज्ञान प्राफ़ि, की 
इच्छा हुईं। तब यह छोड़ कर यह अरण्य में घूमने छग 
इसने कदंब को अपनी शानप्रासि की इच्छा दिखाई। परंतु 
अभी तक इसने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से नहीं जीता 
यह देख कर क॒दंब ने इसे अयोध्या जाने के लिये कहा | 
उस कथनानुसार सब्र उपाधियों को छोड़ कर, यह अयोध्या 
में राम के पास रहने छगा | वसिष्ठ के मुख से मोक्षोपाय 
नामक संहिता श्रवण कर के इसे आात्मज्ञान प्राप्त हो गया 
(यो, वा. ६.१८०-१८६ )। 

कुपट--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

कुपति--अध्मैरवों में से एक। इसे ही कपाठिन 
नाम है। 


१४७७ 


ग्राचीन चरित्रकोश 





कुबेर 


























कुबेर--वबैवस्वत मन्वन्तर के विश्रवा ऋषि का पुत्र । 
इसकी माता का नाम इड्विड़ा अथवा मंदाकिनी दिये गये है 
(विश्रवस्‌ देखिये)। यह पुलुस्त्य तथा गो का पुत्र था ( म. 
ब. २५८.१२ ) | इस लिये इसे वैश्रनण तथा ऐड्विड़ कहा 
गया है (म. उ. १३६; श, ४६.२२) । ब्रह्मा ने इसे राक्षस- 
 गणोंसहित लंका, पुष्पक विमान, यक्षों का आधिपत्य, राज 


म्ि 


पर्वत है। उसकी तराई मे मानससरोबर है। वहां सरयू 
नदी का उदगम होता है। उसके किनार वैश्वाज नामक एक 
दिव्य बन है। वहां प्रहेतपुत्र अह्घांन नामक एक राक्षस 
रहता है। वह कुबेर का सेबक है ( बासु, ४०,१८ )। 
यह उस प्रदेश में रहनेवाले यक्ष, राक्षस, पीलस््य तथा 
अगस्ति छोगां का राजा तथा अलकाधित है (बायु 
६९,१९६ )। यह यय के उत्तर की ओर रहता है ( भवि, 
ब्राह्य, १९४ ) | अजुन को शिव ने के बाद, वरुण 
के समान इससे भी अजुन को दशन दिया तथा एक अख्तर 
दिया (मं, व. ४२.७, ) | द्वीपदी की प्रार्थनानुसार, 
भीम ने कुबर के उपवन के सरोवर में खिले कमछ, वहाँ 
के राक्षसां का कथन ने सानकर ले लिये। कुबेर ने इसे 
नहीं रोका ( मं, व. १०२ )। जब ह्से पता चला कि, 
भीम ने मगिमान का बंध किया तत्र यह क्रोषित हो 
गया, तथा सेनासहित पांडयों के पास गया | एक दूसरे 
फी देख कर पडिव तथा यह आनंदित हुए। कुबेर 
पाया को योग्य उपदेश किया तथा कहा कि, इन्द्र भ 
कं प्रतीक्षा कर रहा है (मं, बे, १५९ )। पूर्व 
यह कांपिल्य नगरी मे अमिहोत्री यश्स का गुणनिचि 
नामक पुत्र था ( शिव, रुद्न्‍र, स, १९)। ब्राह्मण क्षत्रिय 
_प्रकता से राज्यसुल की बृद्धि होती है, इस विपय पर 
भुचकुंद से कुबेर का संबाद हुआ था ( मे. शा. ७५ )। 
ध्खव का यक्षों से युद्ध होने के बाद, इसने उस उपदेश 
किया ( भा, ४.१२.२ )। श्स सोम नाम भी है| इसी 
लिये उत्तर दिशा की सोग्या नाम धागे हुआ है | 


कुबेर बारक्य- जगत बारबय का शिष्य (जे, उ. 
ब्रा, ३.४१.१ )| 


प्र का “आअंगिर|सकुल का गोौजकार | 


९३, 





नलकूबर नामक पुत्र आदि दिये। उनमें से रावण ने लंका 
तथा पुष्पक ले लिये ( म. व. २५८-२५०९ ) | लंका इसने 
रावण को स्वयं दे दी। पुष्पक विमान, रावणद्वारा युद्ध में 
इसे पराजित कर के लिया गया ( वा. रा. भर. १०,२२ )। 
धनपतित्व के लिये तपस्या कर के, यह कुबेर हो 
गया। जिस स्थान पर इसने तपस्या वी, उस स्थान पर 
कौबेरतीर्थ बगा (म. श. ४६.२२ )। इस स्थान पर 
इसकी मूल नगरी अलकावती है | इसी तप के 
कारण उपरोक्त बस्तुयें इसे प्राप्त दो गई (शिव, * 
१.१९ )। पार्वती की ओर ओखे मिचमिचा कर देखने 
से इसकी बाई आँख नष्ट हो गई, तथा दाहिनी पीली पड़े 
गई। इस लिये इसे एकाक्षपिंगलिन नाम प्राप्त हुआ ( बा. रा, 
उ. १३ )। इसे मणिग्रीव तथा मलढकूबर नामकदों पुन्न थे 
( भा, १०.९.१२-२३ ) | यह उत्तराधिपति है तथा उत्तर 
की ओर स्थित यक्षक्षोक में रहता है। ब्रद्धि तथा फऋद्धि 
इसकी शक्तियाँ हैं। मणिभद्र (वा, रा. उ. १५), 







५५. 


_माणिकासुकधारक नामक यक्ष इसके सेनापति हूं ( 
भा. १२:१० )। इसकी कुबेरसभा नामक एक सभा है। 
इस सभा में, यह ऋद्धि तथा अन्य सो स्त्रियों के साथ 
बैठता है। इसे नलकूबर नामक एक पुत्र था (मं. स. | 
१०.४९ )। कुबेर की एक पत्नी का नाम भद्गा दिया गया 
है (म. भा. १९१.६ )। यक्षों के भभिपतित्व के ढछिये 
इसने काबेरीनमंदासंगम पर तप किया, तब शिबक्कपा 
से इसकी इच्छा पूरी हुई ( पञ्न. स्व. १६ )। गंधमादन | जीवन पुण्यकर्म में ध्यतीत किया। प्रत्येक बे मापस्तान 
परत में स्थित संपत्ति का चतुर्थीश भाग इसके काबू में | भी किया। तदनंतर यह वैकुंडलोक मे गई। सुरोपसैदों 
इसी संपत्ति का धोड्शांश | का नाश करने के लिये, इसने तिलोत्तमा के नाम से 
| अबतार लिया। इसके हाबभावों से मोहित ही कर, 
६ पक्ष, व. ३, है मे पर्व॑त के उत्तर में स्थित | सुदोपसद ए्रक दूसरे से लड्ू मरे। तत इसका अभिनंदन 
वर इसका एक वासस्‍्थान है (भा. ५. २१. ७)। | कर, ब्रह्मदेव ने इसे सर्यक्ोक में स्थान दिया (पा, उ 
केरास पर्वत पर हि हृ को | हे | अप्सराओं के साथ रहता | १२६ ) 


२, कंस की दासी। यह शरीर के तीन स्थानों में बक 
कंस ने धनुयाग के लिये कृष्ण तथा बलराम का 














ही वैधव्य प्राप्त हुआा | इसने साठ यर्षों तक अपना 






























हुआ ( भा. १०.४२; ब्रह्म, १९६ ) 





( मंथरा देखिये ) 


कुमार--अह्दव का मानसपुन्न तथा प्रजापति (वायु 
३ )| वायुपुराण में, अह्मदेब के सनक, सनंद, सनातन 









यह अपने भ्राताओं सहवर्तमान जब बैकुंठ गया था, तब _ 
: द्वारपालों ने इसे प्रतिबंध किया | इसलिये इसने उन्हें शाप 
दिया (भा. ७.१.३७ )। इसने सांख्यायन को भागवत 


कथन किया ( भा. ३,८,७ ) | 
२. स्कंद देखिये | रा 
३, अनक नामक बसु को स्वाहा से उत्पन्न पुत्र। 
४, सोम नामक शिवावतार का शिष्य । 


छेखनेवाले अठारह वास्तुशास्त- | 





| क ( मंरस ५ २५२.२)। 
[--सक्तद्रश ( के. ७,१०१; १०२ ) । 





कुमार आज्रेय--सूक्‍्तद्रश ( ऋ. ५.२.१; ३-८ 
१०-१२ )। 

कुमार यामायन--( क्र, १०,१३५ )। 

कुमार हारित--गाल्व का शिष्य | इसका शिष्य 
कैशोरय काप्य ( बृ. उ. २.६३; ४.६३ )। रेत का महत्त्व 
वर्णन करते समय बताई गई आचार्यपरंपरा में, इसका 
नाम है ( बृ, उ. ६.४,४ )। 

कुमार हैहय--एक राजा | एक बार मृग समझ कर 
इसने एक ऋषिपुत्र का वध किया। तब इसे अत्यंत पश्चा- 
ताप हुआ । वह ऋषिपुत्र कीन होगा, उसकी इसने खोज 
की | खोजतेलोजते यह अरिश्नेमि ताश्य के आश्रम में 
गया, तथा उन्हें बंदन कर नीचे बैठा । इतने में मारा गया 
हुआ ऋषिपुत्र वहाँ आया। उसे देख कर राजा को आश्चर्य 
हुआ । यह ऋषि से कुछ पूछने ही बाछा था कि, ऋषि ने 
कहा, हे राजा, तुम आश्चर्य मत करो | हमछोग तपोशब्चछ 
से इच्छामरणी बन चुके है | इसलिये, तुम्हारे हाथों ब्रह्म- 
हत्या हुईं, ऐसी शंका मन में मत छाभो | इतना सुन कर 
यह अपने नगर में गया (म. व. १८२ ) | यह हैहय 
नाम से प्रसिद्ध है, केकिन बंशावलि में अप्राप्य है । 


प्रासीन चरिश्रकोश! 
मथुरा में छाया । तब कृष्णप्रसाद से इसका शरोर सरल | 


केकेयी की मंधरा नामक दासी का अन्य नाम | 


योजना की गई हैं। ये अक्षमानसपुत्र सर्वदा पांच च छः वर्ष 
बालकों के समान दीखते हैं। इसी लिये इन्हें कुमार 


कुमुद नाग की बहन कुमुद्वती 


कंभकणे 
कुमारशं--चित्रलेखा देखिये। 
२, धनंजय की पत्नी | 
कुमुद्‌--विष्णु के पाषदगर्णों मे से एक (मा. ८. 
२१ ) 
२. गोमती नदी के किनारे, रम्यक पर्वत पर रहनेवाला 
| रामसना का एक बानर ( वा, रा. थु, २६)। अकंपन के 
थ हुए युद्ध मे इसने काफी पराक्रम दिखाया ( वा, रा. 
यु, ५५ ) | 
३. कश्यप तथा कद का पुत्र । द 
४. वायु, विष्णु, ब्रह्मांड तथा भागवत मतानुसार 
व्यास की अथर्वन शिष्यपरंपरा के पथ्य का शिष्य |. 
कुमुदाक्ष--एक्‌ नाग | कश्यप एवं कद का पुत्र (मे 
आ. ३१.१५ )। हि 
२, मणिवर तथा देवजनी का पुत्र | इनके पुत्रों का 
साधारण नाम गुह्यक है | 
कुमुदेक्षण--विष्णु का पार्षद 
कुमुछती--वाशरथि राम की स्नुषा तथा कुश की 
दूसरी स्री। अतिथि राजा इसी का पुत्र था | चेपका इसकी 
सोज थी | उसे पुत्र न था, इसलिये इसका पुत्र अतिथि ._ 
सूरयबंश का विस्तार करनेबाल्ा हुआ। एक बार जल्क्रीडा 
करते समय, कुश के हस्तभूषण सरयू में गिर पड़े, जिन्हें. 
ती नागलोक ले गयी | कुश ने 
















क्रोाधित हो कर सरयू को सोखने के लिये हाथ में धनुष- 


बाण लिया। तब कुमुद नाग ने हस्तभूषणसहित कुमुद्गती 
छुश को अर्पित कर दी ( आ. रा, विवाह. ४ ) | 


२. मयूरध्वज राजा की स्त्री तथा ताम्रध्वज राजा 
की माता । द 

कुंपत--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

कुंभ--प्रव्हाद दैत्य के पुत्रों में से एक (म. आा. 
५९. १९)। 

२. कुंभकण् का ज्येष्ठ पुत्र ( कुंभनिकुंभ देखिये ) | 

३. लंका का एक सामान्य राक्षस (भा. ९. १०. 
१८ )। 
४, हिरण्याक्ष की सेना का एक असुर | कुबेर से यह 
युद्ध कर रहा था, तब कुबेर ने इसके सब दांत गिरा 
दिये। यह कुबेर की मदद को आनेवाले इंद्र पर झपटा | 
इंद्र ने वज्रप्रहार कर इसका वध किया ( पद्म, सू, ७५ )। 

कुंभकण--रावण का छोटा भाई। वैबस्वत मन्वेतर 
में, पुरुण्यपुत्र विश्ञवा ऋषि को कैकसी से उत्पन्न चार 
पुत्रों में दूसरा । भागवत के मत में, केशिनी इसकी माता 


१४५९ 


का 


 जागने का ब्रह्म ने उ।शाप दिया ( वा. 


मे यह 3५ मरा पथ! णके इसकी छाती पर ग्रह 
इसने रावण भ को दोष दिया। फिर भी राबण से 
» में भविष्य में सब प्रकार से तुम्हारी 





कुंभकणे 


(रमन हे असीकमतन 7 किनसनमगका न + हतवात 


तने बन्मते ही हजारों लोगों को खा डाछा।तत्र 
इसकी शिकायत ले कर छोग इंद्र के पास गये। इंद्र ने 


ऋरेषित हो कर इस पर बच्र फेंका। कुंधकण हाथ पैर 


पटक कर और भी गजना करने छूगा। इस कारण हलोगों 


को अधिक कष्ट होने लगे | इसने ऐराबत का एक दांत 


उखाइकर इंद्र पर फेंका, तथा इंद्र को रक्तरंजित कर 
दिया | ब्रह्मदेव को इस बात का पता चला। तब 
उन्होंने छोकसंरक्षणार्थ इसे सदा निद्वित रहने का शाप 
दिया । रावण की प्रार्थना पर, इसे छः माहों में एक दिन 
रा, थु, ६१)। 
कुबेर की बराबरी करने के लिये, रावणादि के साथ इसने 


भी गोकणक्षेत्र में दस हजार वर्षों तक तपस्पा की। जब 


ब्रह्मदेव इसे वरदान देने छगे, तो देवों ने विरोध किया 
देवों ने कहा, इसने नंदनवन के सात अप्सराये, इन्द्र के 
दस सेवक, उसी प्रकार अन्य कई छोग तथा ऋषियों का 
भक्षण किया है। इसलिये इसे बर मत दो। देवों की 
इच्छा सफल हों, 
तथा उसकेद्वारा कुंभकर्ण को उपदेश करवाया। तब इसने 
दीघरकालीन निद्रा मांगी | अह्देव ' तथास्तु ? कह कर 
चला गया | पीछे यह पछताने लगा, परंवु उसका कुछ 
छाम नहीं हुवा (वा, रा. उ, १० ) | 


कुबेर की लंका रावण ने छीन छी। तत्र रावण 
के साथ यह भी हछंका में गया। वह 


ते पर 
विरोचनपुत्र बक्ि की पौशत्री बर्णज्वाला से इसका 


विवाह हुआ. के वा, रा, उ, १२)। राबण ने अपने 


'के सोने की उत्कृष्ट व्यवस्था कर रखी थी। 





. उसने विश्वकर्मा से चार कोस चौड़ा तथा आठ कोस छंग्रा 
_ एक सुंदर घर बनवाया। वहाँ यह सदैव निद्विस्त पडा 


था ( वा. रा. उ. १३ )। जागत रहने पर, यह 





(वा. रा. यु, १९) । तदनंतर अनेक 


प्राचीन चरित्रकोश 


| डालना, 


इसलिये बहादेव ने सरस्वती को बुलाया | 
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नो महीने हो जाने पर भी सोया ही रहा । इस जारत करने 
के लिये आये हुए लोगों ने, यह जागत होते ही खाने 
के लिये मृग, महिपर तथा वराह के बड़े बड़े हर इसके 
द्वार के पास रस दिये । अन्न की बेरियां तैस्यार की 
तेय्यार किया। चन्दन का लेप इसके शरीर 


//8:#० 





रक्त, मं 
को लगाया | सुगंबित द्रव्य सुंघाये। भयंकर आवाज की 
फिर भी कुछ परिणाम ने | तब इसके वक्षस्थल 






पर प्रहार करता प्रारंभ किया। इसके कान म॑ पानी 
2 खाना आदि प्रयत्न हए। जब इसके शरीर 
पर हजार हाथी घुमाये, तंत्र कहीं यह जाणएत हुआ । 
जम्हाई लेते हुए सामने रखी हुई सत्र सामग्री इसने 
भक्षण की। धीरे से छोगों ने सारा ब्रत्त श्स कथन 
किया | तब यह तुरंत युद्ध करने के लिये ही कला | परंतु 
महोदर ने सुझाया कि, पहिले रावण की सलाह ले कर 
फिर युद्ध के लेये जाना अधिक योग्य रहेगा। तब यह अ्रेधु 
के पास गया | वहा इसने प्रथम रावण को ही उपदेश की 





भार बाते सुनायी | परंतु राषण को यह उपदेश पसंद 
नहीं आया | तब राबण खूप हुं, एसी बातें कहने का प्रारंभ 





इसने किया। महादर ने सुशाया कि, यदि राबण की मृत्यु 
हो गई है, यों अफवाएं घारों ओर फैला दी, तो सीता 
स्वये ही शरण आा जावेगी । तब कुभकर्ण ने इस मांगे क 
तिरस्कार किया तथा युद्ध का पुरस्कार किया 


यह रणांगण में दाखल हुआ | इसका पर 
कर बंदरसना भयभीत हो कर भागने लगी। परंनू संत 
की धीरज दे कर, अंगद ने एकलित किया । प्रकया इसने 
गरूछ से हनमान की आहत किया । तब अपनी सना कीं। 
नील ने धीरज बधाया | कपम, शरभम, नील तथा गबाक्ष 
को कुंभकर्ग ने खून की उलटी करवाई । बंदरों से भरे वृक्ष 
के समान कुंभकण का शरीर दिखने छगा। कुंभकण के द्वार! 
फेंका गया शूल अंगद ने बडी युक्ति से बचा र* 
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शुपरीय को लेकर यह कि 
सुप्रीब ने इसके नौके, काने तोड़ | कं बंधा बे! 


| छौट आाया | उस विद्रप स्थिति में भी 


की 





 कुंभक्ण 


प्राचीन चरित्रकोश 


कुरुश्रवण 





ने इसका वध किया (वा. रा. यु ६०-६७ )। 
रामायण के अनुसार इसका वध राम ने किया। परंतु महा- 
भारत के अनुसार लक्ष्मण ने किया (म. व, २७१-१७)। 
इसका शरीर गिरने से लेका के अनेक गोपुर भम्न हो गये 
( मं. व. २८६-८७ )। इसे कुंभनिकुंभ नामक दो बलाढ्य 
पुत्र थे | 

कुंभनाभ--कद्यप तथा दनु का पुत्र | 

कुंभनिकुंभ--कुभकर्ण को बृत्रज्वाला से उत्पन्न दो 
पुत्र। ये अत्यंत पराक्रमी तथा बलवान थे। रावण ने जब 
इन्हें रामसेगा से लड़ने के लिये भेजा, तब इन्होंने भयेकर 
युद्ध किया | अन्त में छुग्नीव ने कुम का तथा हनुमान ने 
निकुभ का वध किया (वा. रा. यु. ७५-७७ ) | 

कुंभमान--कश्यप तथा दनु का पुत्र। 

कुंभयोनि--अगरतय ऋषिका नामांतर | 

२. द्रोणाचाय को भी यह नाम दिया जाता है (म. 
दो. १५९,४ ) 

कंभरेतस--भारदाज अग्नि तथा वीरा का पुत्र | इसे 
शरयू नामक स्त्री तथा सिद्धि नामक.पुत्र था। वीर, रथप्रभ्ु 
तथा रथाध्वान ये नाम इसीके ही है। यह एक प्रकार का 
अग्नि है (म. व. २०९ )। 


कुभहनु--प्रहस्त का सचिव | इसका वध तार नामक 


बंदर ने किया ( वा. रा, यु. ५८ )। 
कंभांड-- बाणासुर का मंत्रि | बल्कि के मंत्रियों में श्रेष्ठ 


( नारद. १.१० )। चित्ररेखा का पिता ( भा. १०.६२ )। 


बलराम के साथ इसका युद्ध हो कर उसीमेँ इसकी मृत्यु 
हुई (मा, १०.६३ )। 

२. इंडीमुडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य । 

कुंभीनसी--बलि दैत्य की कन्या तथा बाणासुर की 
भगिनी ( मत्स्य. १८७.४१ )। 

२, सुमाली राक्षस को केतुमती से उत्पन्न चार कन्याओं 
में कनिष्ठ | रावणमाता फैकसी की यह भगिनी थी। 

३, माव्यवान राक्षस की क्या अनछा को विश्वावसु 
रास रो उत्पन्न कम्या। मधु नामक राक्षस ने इसका 
हरण किया तथा इससे विवाह किया । उससे इसे उत्पन्न 
पत्र लबणायर नाम से प्रख्यात ह€ | 

हा पुष्पोः फटा को विश्रवा मप्र से जत्यन्न कभ्या ( हिगि, 
१.६३ ) | 

५, अंगारपण्ण गंधर्ग की स्त्री । 

६. चित्ररथ गेधव मं स्त्री (म, आ. १०८.३१ ) | 


. कुंभोदर--राम को तीर्थयात्रा करवानेवाछा एक ऋषि 
( आ. रा. याग. ५-६ )। 

कुयच---कुत्स के लिये इसका वध इन्द्र ने किया ( ऋ, 
२८१९ ६ )| 

कुयवाच--इनन्‍्द्र ने दुर्योण के लिये इसका वध किया 
( फ, १.१७४.७ ) | 

कुरू-( सवा, प्रिय ) आगम्नीध्र को पूर्वचित्ती से उत्पन्न 
सातवां पुत्र | इसकी पत्नी मेरुकन्या नारी है। इसका वर्ष 
इसीके नाम से प्रसिद्ध है ( मा. ५.२.१९-२१ )। 

२, ( सो, अज, ) संवरण को तपती से उत्पन्न पुत्र । 
इसकी पत्नियों के नाम शुभांगी तथा वाहिनी । शुभांगी के 
पुत्र का नाम विड्वरथ ( म. आ. ९०-४१ )। 

वाहिनी के पुत्र के नामः-अभश्ववत्‌ ( भविक्षत्‌ ), अभि- 
घ्वत्‌, चित्ररथ, मुनि तथा जनमेजय ( म. भा, ८९.४४ )। 
भागवत के मत में परीक्षित्‌, सुधनु, जहु तथा निषधाश्व । 


परंतु मत्स्य में निषधाश्व के बदले प्रजन है (मत्स्य, ५० 


२३ )। भविष्य मत में यही अहीनजपुत्र है। वैदिक 
वाझआय में कुर का उल्लेख है ( जे. उ, ब्रा, १.३.८.१ )। 
इससे सुप्रसिद्ध कुरुवंश प्रारंभ हुआ। इसके बेशजों को 
कौरव कहते हैं। इसीकी तपश्चर्या से' कुरुजांगल प्रदेश 
कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ (मः भा. 2९४३ )। 
कुरुक्षेत्र की पवित्रता तथा वहाँ का सदाचार वेदकाल से. 
प्रसिद्ध है। उपनिषदों में कुरुपांचाल देश के तत््वश्ञ का. 
निर्देश आया है ( को. उ. ४.१. बृ. उ. ३.१.१,६.१.९ ) 
कुरक्षेत्र का माहात्म्य अनेक पुराणों में हैं। वश, उशीनर- 
सहित कुरुपांचाल मध्यप्रदेश है (ऐ. ब्रा, ८.१४)। 

३. यह एक विशिष्ट छोगों का नाम है ( देवभाग 
श्रौतर्ष देखिये )। 

कुरुंग--देवातिथि काण्ब ने इसके दान की प्रशंसा की 
है। यह तुर्वसों का राजा था ( ऋ, ८.४.१९ )। कदाचित्‌ 
यह कुरुवंश का होगा ( नि. ६.२२ )। 

कुरुवत्स--( सो. ) भविष्य के मत में नवरथपुत्र। 

कुरुवश--( सो. क्रोष्टू. ) मधुराजा का पुत्र | इसका 
पुत्र अनु ( भा. ९.२४.० ) | 

कुरुअयण जआञासदस्यव--त्रसइस्यू का पुत्र। इसके 
दान की कबप ऐश ने प्रशंसा की है (क% १०.३३.४-०) । 
इसी सूक्त मं, मिज्ञातिथि की मृत्यु के बाद उसके पुत्र 
उपमश्रवस्‌ का समाचार लेने के लिये कबंप ऐलूश के 


२०१ 


क्‍ कुरुभ्रवण द प्राचीन चरित्रकोश कुशध्चज 


८ कसम हक: ।००३७7०- "१०४१५ क्ंट ३04७८ 
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हुए. दो घटनाओं का कुछ संबंध नहीं है, यह सायणमत | मार्केड मतानुसार छुबलाश्र झात्रुजित का पुत्र था 
योग्य है। कबप केवल सूक्तकार है (बृहद्दे. ७.३५-२६) | | ( मदालसा देखिये ) 
कुरुसुति काण्व--सूक्तद्रश ( कं, ८,७६-७८ )। २. प्रतदन देखिये । 
कुछ--दाशरथि राम की सभा का एक हास्पकार | कुश--( सो, आयु. ) भागवत मत में सुहोत्र राजा क 
२. दाशरथि राम की सेना का एक वानर । तीन पुत्रों में दूसरा। शसका पुत्र प्रति। कुश राजा से 
कुलक--( सं, ३, ) रणक राजा का नामांतर। कुशबंश म्ारभ हुआ। 
२. (सू, इ. भविष्य, ) मस्त्य के मत में क्षुद्रकपुत्र । २. (सो. ओएु. ) वि 


: इसे भागवत में रणक, विष्णु में कुंड़क तथा वायु में | मी ह 
क्षुमिक कहा है। कम लक ३, (सो, पुरुरवस , ) अजक राजा का पृन्र 


कश्यप कुछ का एक गोभ कुशिक भी कहते थ। इसे कुशांबु, अयूर्तर जस , बसु 
कलह रपत के की के गिर । | तथा कुशनाभ नामक चार पुश्र थे। उन्हें कौशिक संज्ञा 
कलिक--कद्॒ पुत्र एक नाग ( म. भा. ५९.४० )। 


थी ( ब्रह्मवै. २,१३ ) | 

कुल्मलबर्हिसू--सामद्रष्टा (तां- ब्रा. १५.३.२१ ) | | ७. (यू. इ.) भविष्य के मत में दाशरपि राम का पुत्र 

कुल्मलबहिंस्‌ शेल्गूप--सक्तद्रष्टा (ऋ, १०.१२६)। | इसने १००० वर्षों तक राज्य किया ( कुशलब देखिये )। 

कुबछ--वीरवर्मन का पुत्र ( वीरवर्मन्‌ देखिये ) ५, एक देत्य | इसने शंकर से अमरत्य प्राप्त किया | 

कुबलयाशध्व--( सो. काश्य, ) एक चक्रवर्ति राजा इस कारण, विण्यु इसे मार नहीं सकता था। अन्त में 
(मै, उ. १.४) | दिवोदासपुत्र प्रतर्दन का नार्मातर। इसेही इसका सिर जमीन में गांड कर उस पर शिवलिंग स्थापित 
कुबलाश्र, चुमत्‌, शत जितू तथा ऋतृध्वज नामतिर हैं। | कया | तब यह शरण आया (स्कंद, ७, ४. २० )। 
भविष्य के मत मे यह इृहद्श् का पुत्र था | हम कुशकेतु--देभकान्त देखिये 8०» 

कुबला--ईसध्वज की केस्या तथा सुधन्वोा की कृशध्यज--रपष्यज राजा का पुत्र तथा हंदवती का. 
भगिनी | पिता ( बेदबती देखिये ) | ल्‍ 

कवलाध्व--( सू, हे ) बृहदभ राजा का पृन्न | श ( श्ृ निमि ) हियरासों सागक उदय + 3 बज 
वन में जाते समय, बृहद ने इसे उत्तंकाश्रम को पीड़ा | में दूसरा। सीरश्वज जनक का कनिए अत । यह मिथिला 
देने बाले घुधु नामक द्वैत्य का पारिफ्य करने बे; लिये मं संकाध्य है बिक २। 37] ी [ 4 औरत) हा ( थे 
कहा । तब उत्तेक को साथ छे कर यह धुधु के निवास रा, बा, ७१, १६-१९ )। मांदियी तथा धत-ाति हसकी 
स्थान पर गे गयी । घुंधु दैत्य उज्ञालक नॉमक बालकामय दो करयाये थी। व दर बंप थे गरत तभी हा |) की अगर: क्‍ 
समुद्र के तक में, अपने अनुयायियोतहित सोया था दीगई भी। सीरबज को पुन ने था। लिये जम के 
तब कुबलाश्व ने अपने द॒ृदाश्वादि सौ पुत्रों को-भागवत में | प्रात यह मिथिला का राजा बना था| श्सके पुत्र का 
_पुत्रसंख्या २१००० दी गई है (९.६ )-उस बालुकामय | नाम धमंध्यज् जनक। कुछ खानों पर इस सीरभ्यज का 

की वालुकां हटाने के किये कहा । संपूर्ण बालका | पुत्र भी कहा गया है ( भा, ९, १३१ बाय ८९ ) | 

बाहर आया | उस समय, उसके मुख |. ३ बेहस्पति का पुत्र ( बृहस्पति देखिये 
यें निकल रही थी। उन ज्वालाओों से ४ एक राज। पूर्वअन्म में यह बानर था | उस समय 


हे 
को रात भर झुलाता था। उस 





भें राजा के तीन पुत्रों में. 


>अपेड 


नस 





ञ्ह ड 
कक 








































|| 
कक 





१९३; है. | शाप दिया। परंतु इसने क्षमा मांगने प 
बढ, ७; | इन्द्रयुम्न को सहायता करने से, तुम मुत्त 
थे )।  (स्कन्द, १. २, १२) 

ऐप्स: 











की किये | वेद एवं दे बेदों के ह्ढ 
से | सिखाया । पनुर्विया के समान क्षात्रबिय्रा में इन्हें निष्णात 


| | अश्व छोड़ा 


तद्ारा गया में पिंड़दान किये जाने के कारण, इनका 
उद्बार हुआ ( पढ़, उ. २१३ ) 

२. प्रियम्रत का प्रधान ( गणेश, २.१२-१४ ) | 

बुणाछब--दाशराथ राम से सीता को उत्पन्न जुड़वां 
पुत्र। लोकापवाद के भय से, राम ने सीता का त्याग करने 
का निश्रय फिया | रूष्मण के द्वारा, उसे तमसा के किनारे 
बाल्मीकिआभग के समीप || ४ दिया । यह बाता शिष्यों 
के हारा बास्मीक को जात ॥7। तब शक मे मई, 
पत्नियों के पास सीता की बहने की व्यवस्धा उससे कर 
दी (बा, रा, १. ४८-४५ )। 
.. बाद में भावण माह : 
प्रसृत हुई तथा उसे दी पुत्र हुए। जेसे ही वास्गीकि व॥ 
यह माल्म हुआ, बस ही बालका +ी सुरक्षा के छिये बे 
दोडा | निचले हिस्से में तोड़ी हू 
कर के उसने वृद्ध. स्तियों को दी, तथा प्रथम जन्मे हर्व 
पुत्र के दरीरें पर से घुमाने के टिये कहा | बाद में जन्‍मे 
पुत्न के दारीर से, दथ का -3-सीला-हिस्ता गुमाने के एि 
कहा। इन दोनी पुर्नां का नाम क्रमशः कुृश तथा ल 
रखने के लिये कही (वा. रा, ६६)। दर्म तथा दूवोकुर 








जड़ 

















भा, उस दिन लबणासुर का 





के ४ यह बातों ज्ञात होते ही 
ज्से अत्यंत आनंद हुआ | पप्मपुराण में लिखा गया है 


छ्बणासुर का पारिपत्य कर के शाध्न जश्न वह बापस जा. 


» तंत्र बह आश्रम में आया था, परंतु सीता 








नहीं बताई ( *+ ; 
के ठीक बिपरीत है। 
प्रा, घ. २०] 


पा. ५९ )। यह कथन उपरोक्त कथन 
ः 





तथा इसकी पत्नी दुराचारी ये। परंतु | छ ४७४ ब्‌ 





आधी रात के सांग सीता 


४ दभमरि, अभिगेनित | 


लब रखे गये ( जे, अ. २८ ) | जिस दिन 02680 


जाता हुआ शुष्न बाल्मीकि | तथा बज्ञ पू्े हुआ ( के, भ. २८- रे) 


है, यह वाता बाब्मीकि ने उसे 


| ये दोनों भी अयोध्या गये। वहीँ बाब्मीकिद्वा 


इसके बाद बास्मी भी ने द ने इ नरक संत्का 





8 लिये राम ने अध्यमेधीय 
ने उसे पकड़ लिया। उस अश्व के 
ए लेख ने इनका क्षत्रियत्य जायत 


किया | बाद में अश्वमेष करने के 
ड्ल्हु 


लिफकक महक 







सल्या तसयाः पुत्रों रघूपहः। तेन 
सी बाजी थ। बली ?। यह देख कर 
कहा, “ क्या हमारी माँ वंध्या है, क्‍या बह 
एकवीरा नहीं है ! ” मुनिक्ुमारों द्वारा “निवारण किये... 
जाने पर भी छूव ने उनकी एक न सुनी | बल्कि कहा सीता 
का पुत्र हो कर भी, यदि"मैने तुम्हारे जेसा ही व्यवहार 
किया, तो में एक कृमी ही सिद्ध हो जाऊंगा। अश्व 
रक्षा के लिये शन्रुप्त नियुक्त था। उसने जब लव 
की मूच्छित किया, तब कुश ने आ कर शरत्रुप्न 
को मूर्छित किया । बाद में लक्ष्मण अपनी सेनासहित 
आाया | लव ने जगत हो कर, संर्थ से नया पनुष्य 
पाप्त किया | झप्यग, भरत तथा हनुमान का भी लव ने 
परागव किया । तन राम को सजबूरी से रणांगण पर 
आना पड़ा । विभीषण तथा सुग्रीव को ले कर राम रणांगण 
पर आया। दोनों कुगारों को देखते ही उसने “तुम ने धनु- 
बंद किससे सीखा ?, तुम्हारे माँ बाप कोन है ?, आदि प्रश्न 


पुछे | अंत मे राम ने कहा कि, जत्र तक तुम अपना कुछ 
गा बताते, तब तक में युद्ध नहीं करुंगा। तब इन्होंने 
फहा, 'हम सीता के पुत्र हैं!। यह सुनते ही राम 


| के हाथ से घनुप गिर पड़ा । सुग्रीव आदि ने बहुत प्रयत्न 


किये। फिर भी सत्र का बंध कर, तथा राम को भी मूच्छित 
कर, दोनों बालक घर गये। ये हनुमान को सीता के मनो 
रंजन के लिये साथ लाये। परंतु सीता ने उसे बापस भेजने 
अब तक वाल्मीकि आभ्रम में नहीं था। 
बापस भाते ही, उसे पृत्र तथा पत्नी का स्वीकार करने 
के लिये गम से कहा । पश्चात्‌ बालक अश्वों के संरक्षक बने 


७7 2029 की 





वाल्मीकि रामायण में| इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है।' -< 


इस ग्रंथ में छिजा है कि, कुशछूब तथा राम की मैंठ 
रामायणगान के कारण हुई) जिस समय राम ने अश्च- 


मेध किया, तत्र अनेक कलाकार एकत्रित हुए ये | वाल्मीकि . 
को भी बड़े सम्मान से निमंत्रण मिला था। उसके के सार्थ 











कुशलव प्राचीन चरित्रकोश कुशदि 
गया रामायण महाकाव्य ताल्सुरों के साथ गाना इन्हों 
ने प्रारंभ किया | ऋषियों के पवित्र स्थान, आहाणों के 
निवासस्थान, उपमाग, राजमार्ग, राजाओं के निवासस्थान, 
राम का निवासस्थान, तथा जहाँ ऋत्विजों के अनुप्रान 
हो रहे थे, ऐसे खथानों पर रामायण गाने का क्रम 
इन्होने जारी रखा। यह कभी इस मेल को बिगाड़ते नहीं 
थे। रोज ये बीस सगों का गायन करते थे। इन्हें 
वाल्मिकी की आज्ञा हुईं थी कि, धन की अपेक्षा न. 
की जाये। यदि कोई धन देने ही छगे, तो कहा जाये 
कि, हम मुनिकुमारों को घन की क्‍या आवश्यकता है! 
अगर किसी ने पूछा कि, तुम किसके पुत्र हो, तो ये. 
कहते थे कि, हम वाल्मीकि के शिष्य है | परंतु रामायण 
श्रवण से राम को पता चला कि, कुशढूब उसीके पृत्र 
( वा. रा, उ. ९३-९४ )। 































हूँ ( शरद, 3,९५६, ११४१, 3 बे७५५ ७५%, ए, ब्रा, 
१८; सा, श्री, १७,२०७ )। शुनाराप की कथा भे इस 
नाम है। यह भरतकुल का पॉरोहित्य करता था। ३ 
विशेषतः इख्दाराघना करता था। हैसीलये इन्द्र 
| कीशिक कहते हैं ( क्र, १.१०,१ १३ में. से, ४,५,७६ । 
ब्रा, २,३,४,१९; तै, आ, १,१.४ ) 
यह फुश का पुत्र थ गयत गत में इसे छुशा 
विषय मत में कुशांच तथा बाय गत में कुशास्य 
इसका पुत्र गाधि तथा पौज विभामित्र | यह विभामित्ः् 
| एक गोबकार है। इसे श्पीरधपुत्र कहा गये 
( बंदार्थदीपिका ३ ) 
| कुशिक महोदयपुर में रहता था। एक भार इस॥। 
"| खघुर, च्यवन श्सके पास रहने के हिये आया 
| उसका हेतु था, कि इसके कूल का नांश कर दिया ज॑ 
राम ने कोसल देश का राज्यामिप्रेक ढव को किया । | क्यों कि. आगे नल कर इसके वंश में संकर होनेबान 
उत्तर कोसल का राज्यमिपेक कुश को किया (वा, रा. | था। कुशिक ने स्त्री के साथ न्‍्यवन की उत्कूए से! 
उ. १०७ )। लव की सुमति तथा कंजानना नामक दो | की, तथा अपने यश को आह्ागस्य ग्राम करने का बरड़ीं 
पत्नियाँ थीं, तथा कुश की चंपका नामक पत्नी थी (आ. रा. | प्राप्त किया | उस प्रकार हुआ भी ( में, अनु, ७-९ 
विवाह, ६-७) | | कु; विशयुधम, १.१४ )। इस्द्र के समान पुत्र हो, हे 
कशाग्र--[ सो, अज, ) भागवत मत में उपरिसर | रे हे ई इस में इस' 
बसु का पुत्र वृहद्रथ के दो पुत्रों में से बूसरा। जरा 
संध का कनिष्ठ बंधु | इसका पुत्र ऋषभण। परंतु बायु तथा | 
मस्त्य पुराणों में जरासंध का उल्लेख कुशाग्रबंश में दिया | कुशिककुल के मंत्रकार -अपमप, भारक 
है। अन्य पुराणों में यह खतंत्र वंश है | देवअवस, भमंजय, पुराण, यह, वाल, प्रधु त 
कुशांब--( सो. अमा. ) कुश अथवा कुशिक राजा | माम्जधि, ठोहित, वि्यामिज, शालकायन, शिशिर ( सजय 
के चार पुत्रों में प्रथम। इसे कुशांबु भी कहते थे। | $४५,११४-५१५३ ) 
इसके द्वारा स्थापित नगरी का नाम कोशांबी | इसके पुत्र | 
का नाम गाधि था ( कुशिक देखिये )। 
: अर . हल. ) उपरिचर बसु राजा के पुत्रों में एक । 
यह | अधिपति था (भा, ९,२२)। इसे 
जातर था ( म. भा, ५७,१० )। 


अामाकपक: 












उदर से गांधिं के रूप में अन्म लि | 
में, शी, ४८ ) 












सवा. ये.) एक राजा। ऋषभदेव | 
| इसका खंड इसीके नाम से प्रसिद्ध | 








कुशीबल 


थे | इनके लिये बाल्मीकि 
इंब्द का प्रयोग भाय 





लोचक लिखते है कि, यह 







लब नामकरण कर क॑ ( बा,२,3उ. ६६.९ ), वाल्मिकी जाने 


बूझ कर कुशील्व प्रयोग करता है यों शात होता है। 
| हैं। यह संस्कारशास््र का ज्ञाता था (प. ब्रा, १.१६) इसे 


छोब दाज्य का थे गणगात का व्यवत्ताय करनंबाला 


कृश्रि घाजअ्रवस--वाजभबत्‌ तथा राजस्तंत्रायन 
यशवनंस का शिष्य | इसे अग्रमिवयन का शान था | 


[.. हँ 
का क का न्‍़ ५ 


(श, भा, १० )। इसके शिष्य उपबवेशि तथा 
बात्य (बू. ल. ६.७.३-४ ) | 
द कष३इ--सपंसत् भ॑ पद नामक ऋत्िज के साथ 
. इसका नाम आया है | इस सत्र में इसके पास अभिगिर 
(स्तुति ) तथा अपगर ( निंदा ) नामक कम थे (पे, ब्रा 
२५, १५,३; छा. भी, १०.२०,१० )। 

कुर्षातक सामअबस -- शमनी' (सेदू नामक तात्यों 
का यशप्रमुख | यह वात्यों का मुख्य हुआ, इसलिये इसे 
रहुशाकपि खार्गलि ने भ्रष्ट होगे” ऐसा शाप दिया । 











इसीलिये कोपीतकी शाखा के छोग (सांख्यायन ), 
कहीं भी महत्त्वपूर्ण स्थान को प्राप्त नहीं हुए ( पं, बा. १७. | 


४.३ ) 
कुसीदाकि---अंगिराकुछ का गोत्रकार । 
कुसीहि--विध्णु मत में व्यास की सामशिष्यपरंपरा 

के पोध्यति का शिष्य | 

करप-यगियर तथा देवजनी का पुत्र | 

$सुदिन काव्य--यूक्तद्रष्टा (के, ८,८१-८३ ) | 
कुसमामोदिनी--पार्बती की माता की सहेली | 

वती तपस्पा करने मंदराखल पर गयी। तब उसने इसे 
प्रार्थना की कि, बह उधर किसी को भी न आने दे 

(पह्ठ, सू, ४४) | 











धाचीन चारित्रकोश 


(स, 2.) राम के पुत्र कुग तथा लब | 
मायण म॑, सर्वत्र कुशील्व 


बात्मीकि ने अपना नाम ने बताने की उनको 





कूमे 
फकुसुमायुध--यह ब्रह्मदेव के हृदय से उत्पन्न हुआ 
( सत्य. ३.१०; काम देखिये )। 


कसुमि--सामवेदी अ्रतर्षि । 
कुसुरुनिद आदहालाकि-- एक ऋषि पशुसंपत्ति प्राप्त 
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| करने के लिये, इसने सप्तरात्र याग किया तथा चतुष्पाद 
गोउत है ( बा, *| | भा. है द है, ) श्सका कुश तथां । श्प पत्ति स्स 5 का हैजी ( ते से, ७ २ २ ) | इसने 


| इशेरात्र याग शुरू किया | अन्यत्न कुसुरचिंद्‌ (पं. ब्रा, २२. 


१७,१-१०), कुसुरुजितु (सां. शो, १६.२२.१४) निर्देश 


ओऔद्वालके कहा गया है। इससे पता चलता है कि 
स्वेतकेतु इसका बंधु होगा। 

कुस्तुक शाकेराक्ष्य--श्रवणदत्त का शिष्य । इसका 
शिष्य भवन्रात (वे, ब्रा, १ )। 

कुस्तुबुरु--एक यक्ष ( म. स. १०. १५)। 

कुहन--सोवीरदेशी राजपुत्र॥। यह जयद्रथ का बंघु 


| था (मं. व. २४९, १० )। 


 कुहर--भारतीय युद्ध में दुर्योधन के पक्ष का राजा | 
. २. कश्यप तथा कू का पुत्र। 
कुह-स्वायंभुब मन्वंतर में अंगिरा ऋषि को श्रद्धा से 
उत्पन्न चार कन्याओं में द्वितीय | 
२. हृविष्मंत नामक पितरों की स््री। क्‍ 
३, द्वादश आदित्यों में घाता नामक आदित्य की ज्री। 
४. मयासुर की तीन कन्याओं में कनिष्ठ | 


कूट--कंस की सभा का एक मलछ | धनुयौग के समय. 


बलराम ने इसका वध किया (मा, १० ४४)। 
२. पाषाणरूपी इस असुर का गणेश ने नाश किया 


( गणेश. २. १३ )। 


कूपकण--एक रुद्रगण। बाणासुर के युद्धपसंग में 
इसका बलराम से युद्ध हुआ था ( भा. १०.४३ )। 
२६ बलि-के अधानों में अग्रेसर (ना. : आह) 
कूचे--( यू, नरि. ) भागवत मेंते-क.....]0, राजा 
का पुत्र। इसका पुन्न इंद्रसेन । अशाक 
कूर्चामुख--विश्वामित्र ऋषि का पुत्र (म. भनु. ७ 
५३ कु. )। क्‍ 
--एक अवतार । प्रजापति संतति निर्माण करने 
के लिये, कूमेरूप से पानी में संचार करता है ( श. ब्रा. 
७,०,१, ५-१०; में, आ., १६; पद्म, उ, २५९ )। 






प्रजापति ने कूर्मरूप धारण कर प्रजोत्पादन किया। 


यह ग्यारहवां अवतार है (भा, १. ३. १६ )।| एथ्वी 
रसातरू को जा रही थी, तब विष्णु ने यह अवतार 


श्ण्ण 





कूमे प्राचीन चरित्रकोश 
लिया (छिंग, ९४ ) इस कूर्म की पीठ का घेरा एक कृति ५. देखिये । 


छाख योजन था। दुर्वास द्वारा दी गयी पारिजातक की 
माला का इंद्र ने अपमान किया, इसलिये ऋषि ने 
उसे, 'बैभव नष्ट होगा यों शाप दिया। इस कारण 
लक्ष्मी समुद्र में गुप्त हो गयी। उसे प्राप्त करने के 
लिये विष्णु ने बताया, “लक्ष्मी को निकालने के 
लिये, मंदराचल की मथनी, बासुकी का डोर एवं 
एक ओर देव तथा दूसरी ओर देय, समंद्रमंधन करें। 
उस समय में खथे कूमे रूप ले कर, पीठ पर 
मंदराचल पर्वत धारण करूंगा, तब लक्ष्मी मरात्त होगी 
(पञ्न, ब्र. ८.)। समुद्रमंथन के समय मंदराचल नीचे जाने 
लगा, तब विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया। अम्ृतग्राप्ति क 
लिये यह अमृतमंथन चल रहा था ( पश्च.उ.२२१-२३३; 
भा.२,७.१३; ८.७.८)। देवदानवों ने इस तरह क्षीरसागर 
का मेथन कर चौदह रत्न निकाले तथा पूर्वबत्‌ बैभव 
संपादित किया। लोहाघाट के पास विष्णु ने मंदर पवत 
धारण करने के लिये कृमोवतार लिया। कृ्मावतार के 
पश्चात्‌, छोग एकादशी का उपवास करने छगे ( पश्म, उ 
२६० ) | 

२, कश्यप तथा क्र का पुत्र (मं. आ. ३० ) | 

कूम गात्समद्‌ू--सक्तद्रश (ऋ. २.२७.२९ ) | 
...कृशांब स्वायव छातव्य--साम का एक प्राचीन 
. आचार्थ। इसने यशायशीय साम में, गिश के स्थान पर 
. हरा कहने के लिये बताया (पं, ब्रा, ८.६.८ )। यह 
छातब्य कुल के स्वायु का पुत्र होगा। 
.._'कृष्मांड--एक दैत्य। कार्तिक शुक्त नवमी के 
इसे विष्णु ने मारा ( स्कंद, २.४.३१ )। 
कृष्मांडराज--रुद्रगणविशेष | 
कूकण--किंकिण देखिये | 
ण--एक ऋषि | वाल्मीकि देखिये | 









११) | 


से यह एक था (मे, सौ. 


| क्षणार्थ यह 
| सात्यकि ने मारा ( भा, ९.२४, २७; मे, मी. ३ ) 


तुविद्यतिधा विभाग किय | मत मे राजा घनक के चार पुत्री मे ज्येठ 
जा के ते हे | ( हैं, व, १,२०४ २-४३ 9. हक रे ल्‍ 





क्ृतक--वसुदेव को मददिरा से उत्पन्न पुत्रों में से 
तीसरा ( भा. ९,२४ ) | 

कृतंजय--( यू, 2, भविष्य, ) भागवत मत्त में 
बर्तिराज का, नि्णु मत में घम का, वासुमत में धौगिन 
का, तथा मत्स्य मत में बृहदाज का पुत्र 

एक व्यास ( व्यास देलिय ) 

कतचाति--विव केतु राजा की करोड़ स्त्रियों में से 
ज्येप्त | इस अंगिराकप की कृत से पुत्र भा। यह 
टराकी सोती की सहन नहीं हा | इसलिये उन्होंने इसके 
पुत्न की विष दिया। परंत अंगिरा ने उसे पुनः जीवित 
फिया ( «४३ चितकेतु देखिये ) 

कतघ्चज--प्रतदन राजा का नामांतर | 

२, (सू मिमि. ) धर्मप्वज जनक के दो पुत्रों में से 
एक । 

छातप्रज्ञ | भारतीय युद्ध मे दुर्याधन क॑ पक्ष के राजा 
भगदत का पुत्र । नकुल ने इसका बंध किया ( से, के. ४६ 
५९)। 

छझतयशस आंगिरस--मत्रद्रश् (क. 








५ रे 0 (५५ ५ सी 


कतवमंन्‌--( सो, यदु. अंधक, )। हरीकपुत्र ( सत्य 
४४,८०-८१)। यह द्रीपदीस्वयंबर में गया था (मे. आदि * 
१७७.१७ ) | दुर्योधन के पक्ष में यह एक अज्षीहिणी' 
सेना ले कर आभाया था ( मे. 3, १९,१७ ) | बजराम द्वारा 
रेबतक पर्वत पर किये गये ऋराब री यह खाया था ( मे, 
आ, ५१५,११)। श्सच पटिवोीं से भीषण सुद्ध किया 





| था; किल्‍्तु भीम ने इसे दीन बाणों से विद्धा किया (मे, 


९०.१० ) | दुर्योधन के पक्ष के बचे तीन वीर में 
९.४७-४८ )। बाद में यह 
द्वारका गया । युपिप्विर के अश्वमेध यज्ञ में अश्व के सेर 


अजुन के साथ गया था। यादवी युद्ध में इसे 





४0 है+ 


२६ (सो, सह, ) भागवत मत म॑ धनकपुन्र ( कृतबीर 
देखिये ) 20.2. 
कृतवात्न -अंगिरसकुल का मंत्रकार । कतव 
भेद्र है 
कृतचीयें--( सो. यदु. सह 


हा ही 











) भागवत तथा विश्ण 
इसका ; 
खाजुन भी कहते हैं (मं, भा 
१६९; से, ८,८ ) | मत्स्य तथा वायु मे घनक के खान 









क्ृतवीय 


कि 


प्राचीन चरित्रकोरा 


क्र्प 





इसे कार्तवीयजुन जैसा पराक्रमी पुत्र हुआ (गगणे 

५८ )। 

कृताझि-- ( सो, सह. ) राजा घनक के चार पुत्रों 
में से दूसरा । 
* कृताश्व--( स्‌ 
से ज्येष्ठ | इशाश्र नामांतर है | इसका पुत्र श्येनजित्‌ वा 
प्रसन्न था | 

कृताहार--पुरुह तथा इवेता का पुत्र । 

कृति--(सो, भायु.) नहुष के छः पुत्रों में से कनिष्ठ । 

२. ( सू, निमि. ) बहुलाश्व जनक का पुत्र। इसका पुत्र 
महावशिन्‌। विष्णु एवं वायु मत में, इसक्रे समय निमि 
वा विदेह वंश समाप्त हुआ कृतरात-देखिये। 

३. ( सो. करोष्ठु, ) रोमपादपुत्र बच्च का पुत्र) इसका 
पुत्र राजा उशिक ( भा. ९.२४. ) | 

४. ( सो. द्विमीद. ) सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र | इसने 
हिरण्यनाभ से प्राच्यसामों की छः संहिताएँ. संपादित की 
थी। इसका पुत्र नीप। 

५. (सो, कुरु, ) भागवत मत में व्यवनपुत्र। इसे 
उपरिचर बसु नामक पुत्र था। कृत पाठमेद है। द 

६. भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा | इसका पृत्र 
रुचिपर्वन्‌ ( म. द्रो. २५.४८ ) | 
७, संह्ाद की पत्नी। इसका पुत्र पंचजन ( भा. ६. 

१८ )। द 


८, बस॒पुन्न विश्वकर्मन्‌ की पत्नी। इसे चाक्षुप नामक 


छठवी मनु हुआ। ( भा. ६.६ )। 
९. सावर्णि मन्वेतर में एक मनुपुन्र | 
१०, रुद्रसावर्णि मनन्‍्वंतर के सप्तर्षियों में से एक। 
११, रेबतमनुपुत्र । 
.. १२, विष्णुमत में व्यास की सामशिष्यपरंपरा के 
पौष्यंजि का शिष्य | 
फतिमत्‌--( सो. द्विमीद, ) भागवत मत में यवीनर- 
पुत्र। इसे समत्यधृति भी कहते थे । 





कृतिरथ--( स्‌. निमि, ) प्रदीपकपुत्र | वायु मत में 


ई]तिरिथ । 

कतिरात--( सृ, निमि. ) विष्णु तथा भागवत मत में 
महाध्वतिपुत्र॥। इसका नाम वायु मत में कीतिराज तथा 
भागवत मत मे कृति ४:। 

छतेयु---( सो. पृरु. ) मागबत तथा वायु मत में 
रोद्राश्व को घताची से उत्पन्न पुत्र 


पर कनक पाठ है | संकष्टीचतर्थी व्रत के प्रभाव के कारण द 


इ. ) संहताश्व राजा के दो पत्रों में 


कतोजस--( सो, सह. ) मत्स्य मत में कनकृपुत्र | 
भागवत तथा विष्णु मत में घनकपुत्र | हा 

कत्तिका--प्राचेतस दक्ष ने सोम को दी सतक्ताइस 
कन्याओं में से एक | 

२. अग्नि नामक वसु की पत्नी | इसका पुन्न स्कंद (भा 
६. ६; मत्स्य, ७. २७ )। 

कृत्नु भागंव--सूक््तद्रष्टा ( ऋ, ८. ७९ )। 

ऊत्वी--कृष्णडपायन पुत्र शुक की कन्‍्या। इसका 
दूसरा नाम कीर्तिमती है। अजमीढ़ कुल में उत्पन्न नीप 
वा अणुह राजा की यह पत्नी थी। इसका पुत्र ब्रह्मदत्त | 

ऊप--रुशम एवं श्यावक के साथ इंद्र के सहायक 
के रूप में आया है (क्र, ८. ३. १२; ४. २)। 

२, ( सो. अज, ) उत्तर पांचाल देश के राजकुछ में 
गोतम नामक मनि का पीन्र । पांचाल देश, आज का 
रहेलखंड है। गोतम का शरद्गबत्‌ नामक महान तपस्वी 
पुत्न था। सत्यध्ृति का पुत्र शरद्रत्‌, ऐसा भी कहीं कहीं 
उल्लेख मिलता है। इसकी तपस्या मेग करने के लिये इंद्र 
ने जालपदी नामक अप्सरा भेजी थी (म. भा. १२०. 
६ )। कुछ स्थानों पर इस अप्सर! को उर्वशी कहा गया 
है (भा, ९, २१, २४७; मत्स्य, ५०, १-१४ ) | कुछ 
स्थानों पर तो, सत्यधृति का तपोभंग करने के हेतु उर्वशी 
को भेजा गया, यों उलछेख है। उस अप्सरा को देखते ही 
इसका वीयस्खलछन हुआ। यह वीये, शर नामक घास के 


द्वीप पर गिरा, जिससे एक पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुईं। . 
कालोपरांत उसी वन में राजा शंतनु शिकार खेलने भाया। 

| बह इन्हें उठा कर ले गया, तथा उसने इनका पालन 

कृपापूर्वक किया | इसलिये कुप तथा कुपी उनका नामकरण 


हुआ ( म. आ. १२० )। इनमें से क्ृपी अश्वत्थामा की 
माता तथा शुरू द्रोणाचार्य की पत्नी थी (मं, आ... 
१२१, ११; विष्णु, ४. २०; अगि, २७७. गरुड. 
१४० )। शंतनु पुत्र तथा पुत्री को बन से उठा कर ले गये, 
यह बात तपःसामरथ्य से गोतम ने जान छी। राजा के 
पास जा कर उसने अपने पुत्र को गोत्र आदि की 
जानकारी दी। उसे चारों प्रकार के धनुर्वद तथा सब 
प्रकार की अख्रविशद्वा सिखायी (म.आ. १२०.१९-२०)। 
इसके बाद राजा घृतराष्ट्र ने, वेदशास्त्रों में निपुण 
क्रपाचार्य के अपने सब पुत्रों को अध्ययन के लिये 
भेजा। कोरोंने द्रोणाचाय के पहले कृयाचाय के पास 
धनुवेद सीखा था (म. आ,. परि, १. क्र. ७३; पंक्ति 
१३४ )। 


१५७ 


क्र्प 
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भारतीय युद्ध में यह कोरबों के पक्ष में था, फिर भी 
इसका मन पांडबों की ओर था। यह हमेशा कर्ण 
निंदा करता था, तथा अज्जुन की प्रशंसा करता था। ( म. 
बि. ४४.१; द्रो. ११३.१२-२३ )। एक बार कृपाचार्य 
डबों की स्तुति तथा कण की निंदा कर रहा था। कण 
ने कहा, “हे दुमति, यदि पुनः तुम इस तरह अग्रिय 
शब्द बोछोगे, तो इस तलवार से तुम्हारी जिब्हा काट 
देगा ( मे. दो. १३३१,५२ ) ?। इसी तरह हमेशा कर्ण 
तथा क॒पाचार्य में ठन जाया करती थी। इसने भारतीय 
युद्ध में अतुल पराक्रम दिखा कर, अनेकों वीरों को स्वग 
भेजा । जयद्रथवध के बाद कृप तथा अश्वत्थामा ने 
अजुन पर आक्रमण किया, तब अजुन के बाणों से 
कृपाचार्य बेहोश हुआ (म. द्वो, १२२.८ )। इसने युद्ध 
में पृष्टटम्न पर अमोघ बाण छोड़ कर, उसे जर्जर कर दिया 
था(म., क. १८.५० )। दुर्थोधिन के वध के बाद, 
अख्त्थामा अत्यंत क्रोषित हुआ। उसने कृपानाय 
से कहा कि, भें पांडवों के पुत्रों को निद्धित अवस्थ 
में ही मार डालना चाहता हूँ। तब झपाचाय ने | 
उसे उपदेश किया, जिससे इसकी सही योग्यता के 
पता चलता है। कइषपाचाय ने कहा, “उद्योग की 
स्थिति कमजोर होने पर केबल भाग्य कुछ नहीं कर 
सकता। इसलिये कभी भी कार्य के प्रारंभ में बड्ों से 
 विचारबिमश करना घाहिये। अतः हम पृतराष्टर, 
गांधारी, तथा बिदुर की सलाह लें? (मे. सो. ३.३०- 
' १३ )। इसने विवाह नहीं किया। यह चिरंजीव है। 
कोरबों की मृत्यु के बाद इसने दुर्योधन का सांत्थन किया | 
. पश्चात्‌ र्वये पांडवों के भय के कारण, घोड़े पर सवार 
हो कर हस्तिनापुर की ओर रवाना हुआ (मं. सौ, ९) | यह 
. भविष्य में सावर्णिमन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक होनेबाला 
है (भा. ८९३१-१५" ' क्ृपाचार्य र्ृगण का अबतार 
शाम आ. ६५% 





. छमि--( सो, अनु.) विष्णु तथा बायु के मत सं 
उशीनरपुत्र 

२, (सो, ऋष्च, ) मत्य के मत मे च्यवनपुत्र। इृत, 
कृतक, कृति आदि इसी के नाम रहे हॉसे | 

छकमिल--( सी, क्रोए. ) किंकिण देखिये | 

छश-श्राने यह्लारा इच्ध को प्रसन्न किया ( #ऋ, 
८.५.४२ )। यह सलवक्ता था (#, ८«५९,३ ) | 
आश्रिनों ने शा के साथ इस पर भी कृपा की थी कर. 
१०,४०,८ ) | सूकक्‍तव्रष्टा ऊश काण्व यही रहा होगा ( 
८,००५ )। 

कृश वा कृशातनु- | क क्रपि तथा दांग कपि का 
मित्र (मं, आ, र२६)। इसने प्रतिग्रश मे ले कर 
अपना सारा समय, तपस्या में ही व्यतीत किया | यह 
अत्यंत कृश था। श्सी कारण इसका यह नामकरण हुआ | 


|... 





उसे बापस ला कर उसने इसे उपदेशपर कई बात भी 
बतायी थीं ( मं. शां, १५६ ) | 

श | धृ उदयी भ मे एक | 

कृशानु -“सोमसंरक्षक गंधवी में से एक (तै, से. १ 
२.७ ) | अभिनो ने युद्ध मे इसकी रक्षा की (का, १, 
११२९,९९ | 

छाद्ाभ्य--एक ऋषि तथा प्रजापति। प्रानेतस दक्ष न 
अपनी साठ कन्याओं में से दो कन्याएं इसे दी थीं । 
उनका नाम अि एज धिपणा था आने को प्रूभ्नकश 
तथा चिपणा को बदहिरस , देबल, बसुन तथा सन्‌ से पुज 
हुवे | इसके अतिरिक्त इसे जया एवं प्रभा सासक दो 
कस्याएं, भी थीं। कितू से किस सत्री से कप हुई, इसका 
उल्लेख नहीं मिलता ( वा, २, बा. २१ )। यह यजवंदी 
ब्रह्मचारी था | 

२. ( सृ, दिप्ट, ) राजा सहदेब का पुत्र | इसका पुत्र 


सोमद्त | क्‍ 
३, (सू, इ. ) कुताश्व राधा का नामांतर | 
. ४, नाट्यकछा का आचार्य एक ऋषि (पा, यू. ४.३. 
| १११) 
विष्णु, | क्लष्ण--( सो. यदु, दृष्णि, ) बसुरेव को देवकी मे 
दस हे हे | उत्पन्न आठ पुत्रों में कनिठ्ठ | इस का जन्म मथुरा में कंस 
। १५; ५.३; हु. व, १.३०; कूर्म.१.२४; गढह,१,१३९ )। 


ल्न किया | _इपको पुत्र अश्वत्थामों (कृप | .. बिबाह के पश्चात्‌, श्शरगह बहन कप जो गेल 











शिष्ट के चार | 























क्ष्ण 
_ बसुदेवदेबकी को कारागार में रखा। देवकी के सात पुत्रों 
को क्रम से उसने पटक मारा। कृष्ण आठवों पुत्र हे 


. जिसका जन्म विक्रम संबत्‌ के अनुसार, भाद्रपद वच्र 


अष्टमी की मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र पर हुआ। वह 
दिन बुधवार था ( निणयसिधु )। 

बसुदेव उम्रसेन का मंत्री था। उम्रसेन को बंदिस्त कर 
के कंस राजगद्दी पर बैठा था | अतः कंस पहले से 
बसुंदेव को प्रतिकूल था। वसुदेव के देवकी से उत्पन्न 
पुत्रों की ही नहीं, बल्कि अन्य स्त्रियों से प्राप्त पुन्नों को भी 
कंस द्वारा मारे जाने का उल्लेख, भागवत को छोड़-कर, 
अन्य पुराणों में मिलता है ( वायु. ९६,१७३२-१७८ )। 

बसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिये, गोकुल में नंद के 
घर पहुँचाया। गोकुछ से यशोदा की कन्या ले कर 
वसुदेव पुनः कारागार में उपस्थित हुआ | कंस ने उस 
कन्या को भी मारने का यत्न किया, किन्तु वह हाथ से 
छूट गयी | यहीं कंस को पता छगा कि, वसुदेवसुत पैदा 
हो कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। 


ननन्‍्दकुछोपाध्याय गगंमुनि ने गुप्तरूप से कृष्ण का | 


जातक तथा नामकरण संस्कार किया। इसी समय कृष्ण 
के जीवनक्ृत्यों का भविष्यकथन भी किया | 

..बाललीछा--प्रथम कस ने क्ृष्णवधार्थ पूतना भेजी, 
जो उसकी बहन .वा दाई थी। गोकुछ के बालकों को 


पूरा लहू चूस लिया तथा उसके प्राण लिये। 





तृणाबर्त असुर का भी, पत्थर पर पटक कर कृष्ण ने वध 
किया | उसी समय यशोदा को कृष्ण के मुँह में विश्वरूप- 


. दरशन हुआ। बकासुर, वत्सासुर, अधासुरादि का भी 
. इसने बंध किया | कालिया के फूत्कार के कारण, यम्नुनाजल 
_विषयुक्त हुआ था। उसेभी मर्दन कर कुष्णने भगाया। 
धेनुकासुर, प्रलंचासुर, अरिष्ट, ब्योम तथा केशि का भी 
कृष्ण ने बंध किया। एक समय नन्द को यमुना से ड्डबते 
ड़बते बचाया | द 
कुछ का प्रतिवार्षिक “ इन्द्रोत्सव ? बंद कर के कष्ण ने 
वहाँ गोबधगरत्सव का आरंभ किया। इससे इन्द्र ने कुपित 
हो कर गोकुछ पर अतिवृष्टि की। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत 
का आश्रय छे कर गोकुल्वासियों फो इस संकट से 
बचाया | 
कई पुराणों मे कृष्ण के बालचरित्र का ही केवल वर्णन 
४ | यह बाललीला पूतनावध से प्रारंभ हो कर केशिवध के 
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| मिले | शहर में घूमते समय, एक धोबी से कृष्ण ने कपडे. 
का | छिये, एक माली ने पुष्पह्दार गले 

विपयुक्त स्तनपान करा कर मारने का क्रम पूतना ने | ववहाया | शख्ागार में 
री रखा। कृष्ण को स्तनपान कराने पर, कृष्ण ने उसका | क्ष कंग किया। यह 

८ जा नामक मलों को, कृष्ण के साथ मल्लयुद्ध करने के लिये 


पास समाप्त होती है। पृतना, धेनुक, परलेब, अध इन का 
बंध, इख्रगर्वहरण, कालियामर्दन, दावामिमक्षण, गोबर्घनो- 
द्वार, रासक्रीड़ा तथा कंसवध ये घटनाएं सब स्थानों में 
वर्णित हैं, केवल क्रम में मिन्नता है। कहीं संक्षेप में तथा 
कहीं विस्तार से वर्णन है। विष्णुपुराण में संक्षेप में 


| बाललीला का वर्णन आया है। 


विशेषतः भागवत, ब्हवेबर्त, हरिवंश एज गगसंहिता 
में कृष्ण की केवछ बाललीलाओं का बर्णन है। कृष्ण का 
पांड़वों से संबंध केषल गर्गसंहिता में ही है। महाभारत- 
वर्णित रष्णचरित्र पुराणों में नहीं मिलता । उसका 
ड्बों को अप्रतिम सहाय, राजकाजकीशब्य ओर गीता 
केवल महाभारत में ही अंकित है। 
बाललीला में राधाकृष्ण-संबंध वर्णन करने की ब्रह्म- 
बेबर्त पुराण की प्रवृत्ति है। यह संबंध आध्यात्मिक माना 
जाता है। राधाकुष्ण-विवाह ब्ह्मदेवद्वारा संपन्न हुआ था 
( ब्रह्म॑वे, ४. १०)। 
फेसबघ-- कृष्ण की मल॒विद्या की कीर्ति सुन कर, कंस 
उसे अक्वरद्वारा मथुरा ले आया। मथुरा में वसुदेव-देवकी 
से मिलना कंस को अप्रिय होगा यह अक्रर द्वारा बताने . 
पर भी, आत्मविश्वास के साथ कृष्ण अपने मातापिता से 





में डाला तथा कुब्जा ने. 








कंधा। धर सह देख कर कंस ने चाणूर, मुश्कि 


भेजा । मैदान के द्वार पर ही, कंस द्वारा छोडे गये कुबलया- 


पीड हाथी को कृष्ण ने सहजता से मारा। मल्लयुद्ध में 


चाणूर तथा तोषछक को मारा | कृष्ण के ये सब्॒ पराक्रम 
देख कर, कंस का मस्तक चकराने लगा। कुष्ण ने उसे 
सिंहासन से खींच कर उस 'वैधें कियां|” समुदाय 
ने कृष्ण की जयध्वनि की। ४४>वंदपंकी से मिल कर 
तथा उम्रसेन को गद्दी पर बिठा कर, कुष्ण ने मथुरा में... 
शांति प्रस्थापित की। बलराम ने पूरे समय तक कुष्ण 


की साथ की | 


शिक्षा--नंदादि गोपाछों को मथुरा छा. कर, 
तथा सत्कार कर कुष्ण ने उन्हें वापस गोकुछ भेजा । 
यशोदा के सांत्वनार्थ उद्धव को गोकुछ भेजा। गगे- 


भुनि द्वारा उपनयनसंस्कारबद्ध हो कर, रामकुष्ण, काश्य 


सांदीपनि के यहाँ अध्ययनार्थ अबंति' गये। एकपाठी 
होने से ६४ दिनों में ही इन्हों ने वेदों का तथा धनुवेद 


0833. 
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 जांबबती को पुत्र प्राप्ति ही इस हेतु सं, कृष्ण ने 
महादेव की तपस्या कर के, उससे वर प्राप्त किया (मे 
नु. ४६ )। 

एक बार यह अपनी खयों से कोड कर रहा था। 
तब नाख के आदेशानसार जाबवतीपुत्र सांच बहा गया | 
उस समय कृष्ण की पलिया ने मंयपान किया था। 
अतएव वे उस पर मोहित हो गई । तंत्र कृष्ण ने उन्हें 
शाप दिया कि, “तुम छोग चुरा ली जाओोगी। किन्सू 
दध्य्यद्रारा बताये गये बत द्वारा तग्हारा उद्धार होगा ! | 
इसने सांब को शाप दिया कि, तुम कुप्ठरोगी अनोगे (पद्म, 
सृ, २३; स्कंद, ७,१.१०१ ) । 

मथुरा में यशोदा की कन्या एकानंगा के साथ रामकृष्ण 
की भेट हुई। इसके लिये ही कण ने कंस का बंध किया 
(मं, स, १.२१,१४२८-१४३२० )। आणामुर के हजार 
थे भी इसने तोड़े ( ब्रह्मांड, ३,७३,९९--१०२;६ वायु, 
८८०९८-१०१ ) 


का अध्ययन किया (ब्रह्म, १९४. २१; है. व, २. २३; 
भा. १०. ४५, ३६; विष्णु. ५. २१) । सांदीपनि ने 
इन्हें गायत्री मंत्रोपदेश देने का भी उल्लेख है ( दे, मा.४. 
२. १ ) | इसके उपनयन असंग में देव, नंद, यशोदा तथा. 
विधवा कुन्ती उपस्थित थीं (ब्रह्यवै, ४. १०१ )। इस 
संमय कृष्ण की आभायु १२ वर्षो की थी ( दे, भा. ४, 
२४ ) | गुरुदक्षिणा के रूप में सांदीपनि का, मृत पुत्र दत्त 
कृष्ण ने सजीब कर दिया ( पञ्मन, ३. २४६; बहा, १९४. 
३१) | यहीं पंचजनों का वध कर के, विख्यात पांचजन्य 
शेख कृष्ण ने प्राप्त किया ( भा. १०, ४५. ४२; म. भी. 
२२. १६ )। 
विवाह--इसने शिशुपाल का पराभव कर के, भीष्मक 
जा की कन्या रुक्मिणी का हरण किया । स्थमन्तकमंणि 
प्रसंग में, जांबबती तथा सत्यभामा से इसका विवाह हुआ | 
इसी समय सत्राजित का बंध करनेवाले शतधन्वन्‌ का 
इसने बंध किया । कुछ काल के बाद, कृष्ण कुछ यादवों 
सह पांडबों से मिलने के लिये इन्द्रप्रथ गया। तब किक दि का 
आतुर्माससमासि तक पांडबों ने इसे वही रख लिया | उस |... शई अ्था के नाम रीब्य, सुत्रीय, मेपपृष्प तथा 
काल में इसका कार्लिदी से विवाह हुआ | बाद में द्वारका | टिक मे ( मं. आध.१.४६२४२५ ) । पांडियों के राज- 
जाने पर, मिन्रविंदा, सत्या (नामजिती), भद्रा, कैकेयी वथा | की गया अधमंपध गत या अपखित था (में, आाश्व, ८. 
लक्ष्मणा ( सुलक्षणा ) का खपराक्रम से हरण कर के इससे | + / | 
विवाह किया (भा, १००८;९०,२९-२० )। इसके जरासंघय घ--फकेसबंध के कारण जरासंघ कड़े हा | 
अष्नायिकाओं में सुलक्षणा, नाम्जिती तथा सुशीला थी । | कंस जरासंध का दामाद था | उस समय जरासंध सा ह था! 


सुमित्रा, शैव्या, सुभीमा, माद्री, कोसब्या, तिरजा (पढ़ा, | जरासंध के कारागार में हजारों तप बंदिव हटने भी 
सु, १३, १५०-१५६ ) अनुविदा तथा सुनंदां यो भिन्न | काष्ण के पास खगनी सकता के लिये सं" मिजवाया था 
मे भी प्राप्त हैं (पद्न, पा. ७०-१३ )।| इन में कई | कण ने य | स प्रश्ञ को उदाया। आराशोध 


ते मथुरा पर शाकाश किया | के राजी उस 6 स|!यक 
थे | कृष्ण ने उसका सतह आर पराजय किया | काजयवत 
का भी जरासंघ ने सहाय्य लिया | कालयबन ने भयथुर 
की चारों भोर घरा डाला | कृष्ण, इस समय अगनिक है 
कर भागते भागते, मुचकुंद सोया था बहां भाया 
पीछे कालयबन भी आ पहुँचा | कृष्ण चपरता से 
| आंखों से ओश्षल हो गया। भूनपूंद 
मारा गया। द 

जरासंघ के आक्रमण के भय से कृष्ण मधरा छोड़ के 


. नाम गुणदशक दीखते है| 
.. कुष्ण ने नरकासुर का वध किया । उसके काराग्ह में 
सोलह हजार र्तियोँ थीं। उन्हें मुक्त कर कृष्ण ने उनसे विवाह 
किये (मा.१०,५९.३३; विष्णु.९,२९,३१ )। इस प्रकार 
उद्भार का अब-आऔी संपादन किया | एक ही समय 
| में सामथ्य था | 
50 शोम्ले समय, कृष्ण ड शरद का 
क्रीघित हो कर इंद्र ने 



















 प्रब छिपा। जरासंघ ने वहाँ 
| छगा दी तथा बह लौटा | कृण बन गया | कुछ स्थानों प 








कर्ण 

इसी समय इंद्रप्रस्थ से युधिष्टिर ने दूतद्वारा अपना 
राजसूय यज्ञ का विचार कृष्ण को कथन कर,. उसको 
पाचारण किया। कृष्ण के सामने प्रश्न निर्माण हुआ कि, 
किस को अग्रस्थान दे। उद्धव ने, प्रथम इंद्रप्रस्थ जा कर 
पश्चात्‌ जरासंध के यहाँ जाने की मंत्रणा, कृष्ण को दी। 
कुश्ण ने सये इंद्रप्रस्थ जा कर, जरासंध के बंदिस्त राजाओं 
को तुरन्त ही मुक्त करने का आश्वासन दूतद्वारा भेजा | 

राजसूय यज्ञ के लिये भी, जरासंध जैसे प्रतापी प्रति- 
स्पर्धी का विनाश आवश्यक था | इसलिये ब्राह्मण वेष में 
कृष्ण, अजुन तथा भौम जरासंघ के पास उपस्थित हुए | 
वहाँ गद्ययुद्ध में भीमद्वारा जरासंध का वध हुआा। 
: उसके पुत्र को गद्दी पर बिठा कर, ये सब लोट आाये ( म. 
से, १२२२)। 

शिशुपाल्वध--करुषाधिप पौंडक वासदेव, तथा 
. करवीराधिप शगाल यादव का कृष्ण ने वध किया। भीष्म 
ने राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अग्रपूजा का मान दिया। 
इस कारण शिश्ुपाल्ू ईष्यों से भड़क उठा। तब सुदर्शन 
चक्र से ऋष्ण ने शिशुपार् का बध किया । यज्षसमाप्ति के 

यह द्वारका गया। “बाद में शाल्व, दंतवक्र तथा 
विद्रथ का भी वध कृष्ण ने किया। 

भारतीययुद्ध--पांडव बनवास में थे। उस समय उनके 
यहाँ कृष्ण गया था। कृष्ण ने कहा, “मेरे होते हुए 
झतक्रीडा असंभव हो जाती थी। ' कुछ दिन वहीं रह कर 
सुभद्रा तथा अभिमन्यु को लेकर यह द्वारका गया (म. 
व. १४.२४ )। पांडब काम्यकवन में थे | ऋष्ण सत्यभामा 
के साथ वहाँ गया था। कुछ दिन वहाँ रह कर द्वारका 


लोटा (म. व. १८०.२२४ )। दुर्योधन के कथनानुसार 


दुर्वांस पांडवों के यहाँ गया था। तब द्रोपदी की सहायता 
कर कृष्ण ने दुर्वास ऋषि को तुष्ट किया (म. व. परि 
१,२५ )। अभिमन्यु के विवाहार्थ कृष्ण उपप्लछ्व्य गया 
था। तब सम्मिलित राजाओं की उपस्थिति में इसने 
पांडवों के हिस्से का प्रश्न उठाया । दुर्योधन को 
अमान्य है यह जान कर, इसने उघर जाने का निश्चय 
किया ( मे. वि. ६७ )। भजुन तथा दुर्योधन कृष्ण के 
. समीप युद्धार्थ सहायता माँगने गये। दुर्योधन की मौंग के 
अनुसार उसे यादव सेना दी। स्वये अजुन के पक्ष में 
गया | युद्ध में प्रत्यक्ष भाग न लेने की कृष्ण की प्रतिज्ञा 
थी। फिर भी अजुन ने उसे ही माँग लिया ( म. उ.७ )। 

इस प्रकार युद्ध की तैयारियाँ कोरव-पांडव कर रहे थे | 


तब युधिष्ठिर ने घृतराष्ट्र के यहाँ कृष्ण को मध्यस्थ के 
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नाते भेजा | किन्तु कुछ छाम न हुआ। कृष्ण आयेगा, इ 
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लिये धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर से वृकस्थछ तक मार्ग सुशोभित 
किया था (म. उ. ७१.९३ )। दुर्योधन ने कृष्ण को - 
भोजन का निमंत्रण दिया । कृष्ण ने उसे अमान्य किया 
(मे. उ, ८९.११ )। वहाँ दिये गये भाषण से कोरबों के 
सन्न दुष्कृत्य स्पष्ट हुए। सब सदस्यों को पांडवों का पक्ष 
न्यायसंगत प्रतीत हुआ। भीष्म द्रोणादिक भी कृष्ण के 
समर्थक बने। भी५्म, द्रोणाचार्य, गांधारी, ध्रृतराष्ट्र, कण्व 
नारदादि ने अनेक प्रकार से दुर्योधन को समझाया। 
किन्तु वह नहीं माना । 

सभा की शांति नष्ट होते देख, दुःशासन ने दुर्याधन 
को इशारे से बाहर जाने को कहा। भीष्म ने इस समय, 
 क्षत्रियों का विनाश कार समीप है,” यों प्रकट 
किया। दुर्योधन का कृष्ण को बंदिस्त करने का विचार था, 
जो सात्यकि ने सभा में प्रकट किया | उद्टे दुर्योधन को 
ही पांडवों के यहाँ बाघ कर ले जाने का सामर्थ्य कृष्ण ने... 
विदित किया। तब धृतराष्ट्र, विदुरादि ने दुर्योधन की _ 
पर्याप्त निर्भेसना की | कृष्ण ने इस समय अपना उग्र 
विश्वरूप प्रकट किया | सब भयभीत हुये। ऋष्ण शांति से 
सभागह के बाहर आया | दुर्योधन के न मानने की बात 
धृतराष्टद्वारा विदित होते ही कृष्ण ने हस्तिनापुर छोडा 
( म. उ, १२९ )। बाहर आकर कर्ण को उसका पांडबों 
से भ्रातसंबंध कथित कर, उसे पांडवपक्ष में आने का 
आग्रह किया। उसके न मानने पर, कृष्ण उपप्ल्व्य 


| चला आया। युद्धार्थ तैयारियाँ प्रारंभ हुई (म. उ. 
१३८-१४१ )। 


कृष्ण ने धृष्टद्युम्न तथा सात्यकि की सहायता से पांडब 
सेना की बलिष्ठ सिद्धता की (म. उ. १४९.७२ ) | 
अजुन की प्रार्थना पर कृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं 
के बीच ला कर खड़ा किया। आमप्तजन तथा बॉँघवों के 
संहार का चित्र सामने देखकर अर्जुन झु “'डेत्ति की 
बातें करने छूगा | कृष्ण ने उसे ' गीता ? सुनावकह पुनः 
युद्धाथ सिद्ध किया (म. भी. २१-४० )। यह दिन 
पार्गशीर्ष शुद्ध भयोदशी था। 

कृष्ण ने पांडबों को महान्‌ संकटों से बचाया । रथ के 
अश्वों की सेवा की। उन्हें पानी' तक पिलछाया (म. 
दो, १७५.१५ )। भगदत के वेष्णवास्त्र से अज्जुन की 
रक्षा की (म. द्रो. २८.१७ )। अभिमन्युवध के बाद, 
सुभद्रा का सांत्वन किया ( म. द्रो. ५४.९ )। भूरिश्रवा को 
अन्तिमसमय में स्वर्ग की जानकारी दी (म. द्रो, ११८, 


१६१ 


क्न्प्ण 


९६८४ )। अंधकार उत्पन्न कर के, जयद्रथवध की प्रतिशा- 
पूर्ति अजुन द्वारा करवाई ( मं, हो. १२१) घणेत्क्चे 
फो थुद्ध' में भेज कर, कर्ण की वासवी शक्ति से अज्ुन की 
रक्षा की ( मे, हो, १५४ )। ह्योणबंध के लिये, असत्य 
भाषण की सलाह थुविष्ठिः को दी (मं, प्री, १६४ ) 
गांडीव पनुष्य दूसरे को देने की सलाह युपिह्टिर से सुनते 
ही, अर्जुन उस पर तरवार खींच कर दोड[ । इस समय उसे 
कुंपा ने कौशिक-कथा बताकर इस कृत्य से पराइत्त किया 
( में, क, ४९; भजुन देखिये) । रथ को पंच आंगुल 
घरती में गाड़ कर, कण के सर्पयुक्त बाण से अजुव भी 
रक्षा की (प, क, ६६,१०८८४)। धर्म को शब्यवंध करने 
के लिये कहा (मं, श, ६:१४-१३८ )। भीमप्रारा 
दुर्योधन की जोँघ पर गद्मप्रहार करा के उसका बच फरवाय। 
( मे, श, ५७,३-१० )। इस सब कृप्यों के लिये दुर्योधन 
ने इसे दोष दिया ( मे. शा, ६० ) | 

गांधारी की सात्यता के छिये धर्म ने कृष्ण को 
हस्तिनापुर गैजा ( मं. श, ६१.३९ )। कण से बोरवों ने; 
अग्यायपूर्ण व्यवहार उसे बताये । फिर भी गांधारी ने 
कृष्ण को दुमेरण का शाप दिया ( के स्री, २५) 

पृतराष्ट्र भीम से मिलसे आया | छोहप्रतिमा उराकी 
गोद में सरका कर छृष्ण ने भीग की रक्ष। की ( मे, सभी, 
११,१५५ ) | अश्वत्यामा के अभसत्र से उत्तर के गा की 
.. रक्षा की (मं, सौ, १६.८। उत्तरा देखिये)। इसने 
द हे को भारतीययुज्ञ' कथा बतायी (मं, भाश 

५९ || 

योदभी--कण्प ऋषि का उपहास फरने थे फारण , इसने 
सांब को शाप दिया ( पक, उ, २५२ ) | इसी सांग को 
मूखल पैदा हुआ |'उसी मूसरू से सग्र यादवों का संहार 
हुआ. | सां॥, धारदेष्ण, प्रशुग्न तथा अतिगद्धः मृत हो 
गये। पुत्रों की मृत्यु देख कर कृष्ण छषित हुआ। गा 
को पतन देख कर इसका क्रोध अनियार्य हुआ | तगर बचे 
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भगवान्‌, बचे हुए. अधिकोश छोगों 
ही दी) क्र हमे अलराम की 
पर ते योद्षों में फिसी का खास 
पाजिसना अप्र उसदों पछ 


लिया (मं. मी, ४) | 
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री, सेशे भी अपने साथ ले चलिये। ” कण मे उसे 


प्रतयीत चारित्रफोश 


'ण को नियागतमय समीप आ गया 
त.बकते ही उत्तने कृष्ण. की. प्रार्थना 


कृष्ण 


अध्याक्प का बोध फिया (भा. ११,७-२९ )। यह बोध 
अवधूतगीता वा उद्बबंगीता नाम से विख्यात है । 

अनग्तर प्रारका गे वाश्िन्न अका होने लग। बलताग ते 
सागर तथ पर पेह विसका किया। कृष्ण अश्श् प्रक्ष के; 

थे, दाहिली' जाध पर बयां पर रख कर, चिस्तनावस्था 

में बक्ष की विपके कर भेठा भा | इसी समय जरा नामक 
ब्याध ने तलपे पर गृग समझ कर तीर सारा, जी इसके 
बाय तने मे छगा । यह देखकर ब्याप शरत्यत बृधगित 
हुआ । उसने कृष्ण से क्षातायात्तमा की। कृष्ण ते उसकी 
सातना की, तथा उसे शाशीवाद दिया | 

कृष्ण का सारधि दावक वहाँ आया । लसने कृष्ण की 
बन्दना की। इसी साय कृष्ण का रस भी गुत्त हो गया । 
कृष्ण ने दाघक से कहा, 'गेरा प्रयाणताय सगभीय आ 
गया है। द्वास्का जा कर थह आनिष्ठ प्रकार उसेने रे 
कथन करो | रफा शीक्ष ही समुद्र स॑ डूबेगी । भत्ता सभ्र 
लेगी की पारका से सुदुर आने की अताओी !! | 

दबा शी यह बृत्त संग कर गारका थे हाहाकार संस 
गया। देववी तथा रोहिणी ने देह विसजित किसे । श॥ 
गॉयिकाओं मे कण के साभ आतप्रवद्ध किया ( अब 
२१६०१२१)। ॥गाता दिव की पत्तियों ने भी यही किय। | 

एसी धागय अजूत भी इख्टगस्य से आगा | सियों तथ| 
बलव। की लेकर बह इस्रप्रत्थ आ रहा था कि, ॥(क 
समुद्र में ड्रबी (मे, भी, ८.४०) बेबी ता ऋशाश 
देखिये ) | 

गफाल गे कृष्ण की आग १९५४ हे भी अपिवां थी 
( भा, ११,३६,२५॥ आऑहंक ४,१२९१८ )। ११५ मत 
भागु में कृष्ण का तियाण हुआ ( भकि, प्रति, ११,८३१ ) | 
फुणा अजुन से हे मही्े ्येष्ठ भा | क्‍ 

तत्यज्ञ कृष्ण--कृ्णश्वरित्र कपूर्य है। जगा थे निर्बाण 
तक प्रत्येक भवस्ता में, इससे असागान्यता अकह मत । 
फारागृह में बना ले कर, सुरक्षा थे। लिये गोकुछ आना 
पडा | गख के घर ग्रालकृणा ते आाहणलीला की | भोष 


गोपिक़ाओं के साथ खाली का फार्य कर ये सुरलीधर तथा 


राधाकुष्ण गाम प्राप्त किये | ॥लिसिया से श्याति हथा 
छोकग्रियता संपादित बार के शुष्छी के गैवास मे कैश को 


बंध किया | शाप्राट गरासेध के साथ गुफाबला करनी 


इश्तिगापुर के राजकारण में इसका प्रवेश हुआ । जरासंघ- 
बंध तथा खबरों में शिशुपालादि अबरलिए्ठ धूप की 
पराक्षित परले से युद्षकुशछता प्रकट हुई। आध्यात्गिफ 
अधिकार फे फारण भीष्य ने इसे राशतग्रयश् में अप्पृणा 


का सारथ्य तथा कुशल संयोजक की इसकी भूमिका थी | 

युद्ध के प्रारंभ में अजुन युद्धपरावृत्त होने छगा। गीता 
सुना कर उसे पुनः युद्धप्रदत्त किया। अन्त्ूसमय उद्धव 
को शान दिया | भगवद्गीता तथा उद्धव का उपदेश ये 
अध्याग्यशास्त्र के अपूर्व ग्रेथ हैं। कर्म कर के कर्ममंधन 
से मुक्ति पाने के लिये दोनों ग्रंथों में संकेत हैं। शान, 
भक्ति तथा छोकाचार का -अटूट “संबंध प्रतिपादन करने से, 


कृष्ण का यह बोध अमर हभा है। विशेषत) इन ग्रंथों ने 


कृष्ण को पूर्णावतार बना दिया है | 


द्वैत, विशिशर्वेत, अद्वैत आदि मतग्रतिपादक प्राचीन 
भाचारयो के भाष्यरवरूप ग्रेथ भगवद्गीता पर उपलब्ध हैं। 
आधुनिक साहित्य में तिककली का “ गीतारहस्य * ज्ञान- 
'मूलक, भक्तिप्रधान, .निष्काम कर्मयोंग का प्रतिपादक है । 
महात्मा गांधी का ' अनासक्तियोग ” ग्रेथ गीताप्रतिथादन 
के स्पष्टीकरणार्थ ही है । 


युद्धारंग | कृष्ण ने अज्ञुग से गीता कह कर युद्धप्रगृत्त 
किया | पश्चात्‌ अजुन गीतोपदेश भूल गया, तथा पुना एक 


बार उसे सुनने की उसने कृष्ण से प्राथना की। कृष्ण ने 


कहा, / में भी उस समय विशेष योगावस्था में था | उस 
समय जो प्रतिपादन किया, बह में अब बुहरा नहीं सकता | 
तथापि उसका कुछ अंश में तुम्हें कथन करता हूँ।”” 
उसी का नाम * भनुगीता ? है (मं, आश्च, १६-५० ) | 
भगवद्गीता का महत्व अनुगीता को प्राप्त नहीं हुआ | 


विश्वरूपर्शन--कृष्णच रित्र भें विश्वरूपदर्शन एक 
महत्वपूण भाग है । १, बाललीलछा में कृष्ण ने, भ्ृत्तिका 
भक्षण की) कृष्ण ने यशोद्वद्वारा किये गये मत्तिका- 
'भक्षण के आरप को अस्वीकृत किया | मुँह खोलते को 
बताने पर, यशोदा को मुँह मे विश्वरूपदर्शन हुआ | 

२, भक्रर को विश्वरूपदशेन दिया। | 

१. हष्तिनापुर में कृण दोत्यकर्ग करने गया था। 
बर्योधन कृष्ण को बंदिस्त करने को उद्युक्त हुआ | इस 
समय कृष्ण ने अपना उग्र स्वरूप प्रकट किया, जिसका 
बगन विश्वकप के समान ही है। 
_ ४, भारतीय युद्ध के प्रारंभ में, गीता के ग्यारहवें 
अध्याय में अर्शुन को अपना विश्वरूप बताया। वहाँ 
उसका विस्तृत बर्णन है। उसकी भयानकता से अजुग 


भी घद्बराया | उससे सीमग्यरूप धारण करने की कृष्ण से 


प्रार्थना की | 


प्राचीन चरिन्रकीश 
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का मान दे कर सम्पानित किया । भारतीययुद्ध' में भजुन 


क्र्ष्ण 
५, भारतीययुद्ध भें कृष्ण की हाथ में शस्त्र धारण न 
करने की प्रतिज्ञा थी) भीष्म की ठीक इसके विपरीत, 
कृष्ण को श्र उठाने को विवश करने की प्रतिज्ञा थी । 
घमासान लड़ाई में अजुन को भीष्म के सामने हारते देख, 
कृष्ण ले चतुशुज रूप धारण कर भीष्य पर धावा बोल 


दिया | प्रतिज्ञापूर्ति के आनंद में भीष्म ने हाथ जोड़ कर 
शस्त मीचे रखा | 


६. इन्द्रप्र्थ में अजुन को अनुगीता सुवरा कर द्वारका 
छोटते समय, मर्भूमि में कृष्ण की उत्तेक ऋषि से भंठ हुई । 


| उत्तंक ने कृष्ण के होते हुए, भारतीय युद्ध के भयानक 


संहार का उत्तरदायित्व इसपर डाल कर, इसकी 
निर्म्तना की ) उत्तंक की सांत्वना के लिये कृष्ण ने बहाँ. 
भी उसे विश्वरूपद्शन कराया तथा इच्छित वर दिये 
(मं, भाश्व, ५४ ४ ) | 


युद्ध भें सब बाँधवों का 4४ होने के कारण युद्धिप्ठिर 
अत्यंत भस्वस्थ हुआ । बकतृत्वपूण भाषण धारा युधिष्ठिर का 


मन कृष्ण ने शांत किया। भीष्म के द्वारा भी कुष्ण ने... 


अनेक प्रकार का ज्ञान धर्म को दिराया, जो महाभारत के 
शान्ति एवं अनुशासन पर्व में उपलब्ध है | 


इस कारण से ही बालफुष्ण, मुरछीपरं, गोगालकृष्ण 
राधाकृष्ण, भगवान्‌ कृष्ण. आदि अनेक अवस्थाओं में 
इसकी उपासना प्राचीन काछ से आजतक प्रचलित है | 
प्रत्येक भवस्था पर कई रचित ग्रेथ हैं। अतः यह 


| पूर्णाबतार है। 


पुतिहासिक 'वर्चौ--पाणिनि के समय, कृष्ण सन्मान- 
नीय माना जाता था। तथापि क्षत्रिय नहीं समझा जाता 
था। सामान्य क्षत्रियथाचक शब्द से  गोनक्षत्रियाख्येंभ्यो 
बहुले बुआ ( पा, सू, ४,३,९९ ) इस सूत्र से प्रत्यय बताया 
है। वासुदेव क्षत्रिय न होने के कारण, * वासुदेबाजुनाभ्याँ . 
बुम्‌ ! (पा, यू, ४२९८ ) इसने पुना बुन्‌ अतायो है । 
यह स्पष्टीकरण पतंजलि से किया है| इससे रपष्ठ है कि, 
सोगेबंश के क्षत्रिय यादवकुछ से कृष्ण का संबंध बाद में 
जोड़ा गया । 


वाहुदेव तथा अर्जुन को नरनारायण अवतार मान कर, 
उपाष्य देवताओं भें भी एप्मीछित कर लिया गया था। 


इससे इृगका क्षत्रियस्व छुप्त हो कर उससे भी शओेष्ठ उपाधि 
इन्हें प्राप्त हो गयी थी। इसलिये पाणिनि को स्वतंत्र सूत्र 


 भंताना पड़ा | 


१६३ 


जू।भ्पा प्रात ध्ापजअफादा केतु है 


हज 


महाभारत में प्राप्त मर-तारायण उपासता का संफ्राय | एृज्ण हारित-ताक आभांव[ 7 भा, 8, १२. 
पाणिति तथा पतेजलि काछ में भी प्रचक्षा था। नर: | ॥ )॥ इसने शत शिव की साग्जमता संदर्धी उपात्षतो 
नारायण का स्थान कुप्णाजुव की ही दिया आता था । वे। एक प्रदार अधया। पा उसे | वृजत्म हरि ( सां, भा, 

ययाति वी शर का सफर में करते के कारण, हु । 2, १९) कण हारित चामक सहाँप ने काहाजा# प्रश्न 

. कुछ आक्षिप्त माना जाता था । यह आाशिष पुष्णाथतार | अपन् ही | दशा बहुए इसके आबगस निकल हुए, परेह 


पे दूर हुआ तथा यतुयुछू उच्ज्बल हो गया | इसने होदों से अपसा दारी हे पंयन्न फिया। इस कारण 
खत फे पूर्व दो सदी के करो॥ लिखे गये ' मोसुंती | शव सोहिशा को झर्त'ख है, बह सॉस्चिक अधे इसे 
शिष्ाएेस ' 9 घापुदैधपूजा प!| निर्देश है | | बाण (४ औ, रो , *, 2५ १| है क्‍ 
२. ( सा, उत्तम, ) हृविधोम राजा की ह॒विभानी कागक . एृ०्णपृत्त लीहित्य ब्यामधुरुचैत हो: का छिप 
भार्या से उत्न्न छा पुत्री गे सोथा |. (+, 3, मे, कै इ९, १ जि देखते ) | 


१, विश्क का का तथा मृप्णीय पैंगूक लाभ। इस | छृष्णघूति साध्यक्ति सयभदस का शिष्य (के 
.. विश्वक्ञ का कृष्ण नाग का दोई पूर्वज होगा ( विश्क का शि | 3, आ, है. २६, ?। खगंद बेल्िय )। 

. तथा कृष्णीय देखिये )। द ।. मएजीय- _किगक काल देखिये | 

४ पैद्रेपुस गाग भे से एक | | फेक लाए तश । इस एक बार जाय मं 7 

५, शुक्राधाप फो पीवरी से उल्षप्ष भाए पुत्री गे से राक्षस के पड सिया। इसते हाफ सत्य मे ली।॥। इसे 
शक । ; भागिक हैं, यह छापा ता महा कि, इसी कारण मई 
. ४६, ( शांप्र, भविष्य, ) भागवत, वि'णु, गया तधो | राक्षतों को गए हीं काना | 8 राह्यस वी हीड़े कर पर 
. अध्षाड के गतानुसार िषुक का प्रातता। | आग भी कहा (॥, को, ह.०॥ शख्वीते बैसय दॉलिये )। 
ह्षष्ण भांगिएल-नाआाए (क्र, ८,८००३-४ )। |. ६, [ सी, अने, ) वि वि।आा के पोल हूर्सो / चींगा। 


शतक अल लि 0 नीधसु् ते पाइय पढ़ी को बडी |7॥, 3 
. फृणा आपिय--गह आयु! पृ्णी १९ आधा लाया | 


रे का गेल बगा, गंड़, हरित के |. % एके सता वरिप | इससे साफ की से बी बकाईि 
| +94[ 


! 
। 
| पुत हुए | इधपी भूतती पी आहनी भंत पहने भी । उसकी... 
_ फुष्ण देवकीपुञ्र--मोर आंगिरत का शिष्य (8, | करया हुइिणा, हो लिधर बी मा था भी ( ॥% कि पं, 
: 3. ९५१७१६६४ )। बसुदेब-वेधफी पुत्र गुंध्या, तमा यहूँ | मे रै॥। भा, ४६० ॥ )] क्‍ 
एक होते का प्रमाण उपकष्ध नहीं है।.... |. ५ ही क्या कभी । बह सक्भ की पतली थी... 
" मॉमताहइय तथा तय, दाग, आजेब, भहिता, साय | (॥% हर्ट )। हे 
आदि कथित गुण, गीताप्रतिपादित देगी संपर्ति के साथ |. 9 माजीवयुद ॥| दुर्योधित पश्च के ॥ओ। (॥, 3, 
मिहते हैं | तभापि मरणकाल में भक्षय ( अक्षित ), अध्यय ) १ै१३,५ )। हे 
६ अध्युत्त) तथा प्राणतंशित इति रखने का घोर भोगिश |. केतब--आाय गत ये श्याश की ऋषशिष्यपरयरा के 
0] अर थीता में नहीं है| गीता में गेजल ईअरजान | शाहपूर्ण सील? का शिष्य ( ज्थास कं) )। 


| 
|. फैल ला, ) ऋपभार तभा अवेसी के हे! पुर में 









पा हि कक पा शिष्य कृधा देवकीपुत्र | हे एक। इसके पिता मे जैबुदीप के ती वपी मी से ., 
रे मे 22800: पान छृषण एड महीं है। पुएणा | अज़नाख में, मी संई मिय | हता जगत ते हा इसे... 
2 कण है नर ते मिदेश भी नहीं है। | दिया क्‍ 
् 8 तय यह एड ही है| ल्‍ तीमितानू के पुतां से एक [भा ८ है )। त 
5 कधा पंराशर- >पराशर तपाधत इसका जामतिर रहू। है [[ । 


५2 २:“पराशर कुफेशक्ष एफ ब्रहर्ति | इएके 
.।  ॥३, बने शा बजशप हो पथ |आही पेश भागक गहें . 


“वश रे (पराशर देखिये)] ......।.. # शरियों के एक तप का जाय (कब, १९०२)।.. 


केतु 


सलकधिज लिन आण+ 





. ५, धूमकेतु का नामांतर | प्रजा की अत्यंत बद्धि हो रही' 
है, यह देख कर ब्रह्ददव ने मृत्यु नामक एक कम्या निर्माण 
की । उसे प्रजा का संहार करने के लिये कहा, तब वह 
रोने छगी। उसके अश्रुओं से अनेक रोग उत्पन्न हुए, 
इसलिये उसने तप किया | इस तप के कारण, उसे बर मिल्ला 
कि, तुम्हारे निमित्त किसी को भी मृत्यु नहीं आयेगी | तत्र 
उसने एक दीधघ श्वास छोड़ा, जिससे केतु उत्पन्न हुआ। 
उस केतु को एक शिखा थी। इसे केतु बा धूमकेंतु कहते 
हैं. ( विष्णुध्म, १,१०६ )। 

(सो, ) मत्स्य के मत में इह्मपुत्र 

केत आम्रेय--सूक्तद्रष्टा (कर, १०१५६ ) | 

फेतु वाज्य--वाज्यक्रषि का शिष्य | इसका शिष्य 
कोहल (.वं, ब्रा, १) | 

फेतु्जाति--पराशरकुरू के ऋषिगण | 

कफेतुमत--दनुपुत्र दानवों में से एक | 

२, (सो, क्षत्र, ) धन्व॒न्तरि का पुत्र। इसे भीमरथ 
वा भीमसेन नामक एक पुत्र था | 

३. एकलव्य का पुत्र तथा निषध देश का राजा | यह 
वुर्योधन के पक्ष में था। किंग के बंध के बाद भीम ने 
इसका बंध किया (मं, भी. ५००७० )। मयसभा में 
उपस्थित क्षत्रियों के बीच का केतुमान यही होगा | 

.. ४, ( सृ, ६६ ) प्रथुराजा द्वारा नियुक्त दिक्‍पाकों में से 
तीसरा | अथात्‌ यह पश्चिम का दिक्‍पाल होगा ( (धथु 

देखिये ) | 

. ५, (सू, नाभाग ) भागवत मत में अंबरीपपुष्र । 

प्रतर्दनदेवों में से एक. 
७, सुतार नामक शिवाबतार का शिष्य |. 
८, द।रुक नामक शिवावतार का शिष्य | 
केतुमती--सुमालि राक्षत। की स्त्री। रावण की 
नानी । 
फेतुमांल--( सवा, ) आभ्रीध राजा के नी पुन्नों में 
कतिष्ठ | इसकी स्त्री मेरकस्या देववीति थी। इसका ब्ष 


इसी के नाम से प्रसिद्ध है ( भा, ५.२ )। इसकी माता 


का नाम उपचिति था | 

केतवर्भन---तिगर्ताधिपति सर्यवर्भा का प्रातां। भजन 
ने इसका घध किया (भ, भाश्व, ७१.१५ ) | 

कैतवीय--कश्यप एवं दनु का पुत्र | 

२, गगधराज। इसकी कन्या सुकेशी, जो मस्त से 
ब्याही गयी थी। 

क्रेतुइ्ंग--भिषामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 


ध्राचीन चरस्त्रिकीश 






_ केशिन 





फेदार“-एक राजषिं ( दे, भा, ९.४२)। 

केदारिध्यर--एक शिवाबतार। नरनारायण इसे' 
पंथ्वी पर छाये | यह्‌ उस भाग का अधिपति है ( शिव. 
शत, ४२ )। भूतेश इसका उपलिंग है (शिव, कोटि. १)। 

केरछ--कश्यपगोत्र का गोन्रकार गण | . 

फेलि--बहाधान का पुत्र | 

केबल--( प्‌; दिष्ट, ) नर शजा का पुत्र। इसका पुत्र 
बंधूमत | 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित्देबों में से एक। 

३. श्रह्मांड सतानुसार व्यास की यजु)विष्यपरंपरा के 
याज्वव्क्य का बाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये ) ! 

केबलबहि--( सो, यदु, ) भागवत मत में अंधक- 
पुन्न | 

केश--अहादेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ का एक ऋषि 
(पद्म, सं ३४ )। 

केशलंब--तप नामक शिवावतार का शिष्य | 

केशिध्यज--( पृ, निमि. ) कृतध्यज जनक का पृत्र | 
यह आात्सविद्याविशारद था (भा, ९.११,२० ) इसका 
पुत्र भानुमत्‌ जनक ( खांडिक्य देखिये ) 


फेशिन--कश्यप एवं दनु का पुत्र (हु, व, १.३. 
८६ ) । इसने प्रजापति की देवसेना एवं देयसेना मामक 
दो प्रसिद्ध कन्याओों का हरण किया | देत्यसेना इसके 


. | बश में हुई । परंतु देवसेना आक्रोश करने छगी तथा 'कोई 
. | तो भी छुड़ावो ! कह कर चिछाने छगी। इसी समय 
। देवसेना का आधषिपत्य जो स्वीकार कर लेगा, ऐसा 


सेनापति ढूँदने के लिये इन्द्र मानसपर्बत पर भाया। 
उसने केशी से शुद्ध कर के देवसेगा को बचाया 
(मं, भार, ११३,८-१५ )] कुछ दिनों के बाद, इसने 
चित्रठेखा तथा उर्वशी आदि अप्सराभों की भगा लिया । 
यह पुरुरवा (बुधपुत्र ) ने देखा। उसने इस दानव से 
युद्द कर, इन क्षनों को छुडाया ( मत्स्य: २४,२३५ पडा, 
सृष्टि, १९.७६ )। 

२, वसुदेव को कीशद्या से उत्पन्न पुत्र | 

३. केस ने कृष्ण बंध के लिये केशी गामक देत्य गेजा 
था । इसने अश्वरूप धारण कर कृष्ण पर आक्रमण किया | 
परंतु अश्व ने खाने के लिये फैलाये मुख में हाथ डाल कर, 
कृष्ण ने इसका वध किया (भा, १०.३७, २६; मं. स, परि, 
४, ऋ२१॥पक्ति, ८४१-८४४ )। यह ऋ्ष्यगूक पर्वत 
पर रहता था (गंगें, सं. १,६ )। 


१९७५ 


कांशैन दाफ्यें 
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केशिन दाभ्ये वा दाह्भ्य--एक्त राजा तथा सामद्रष्ट 
(पं, बो, १३,१०८ )। उच्चे।अ्वस कीपयेय की बहन 
का पुत्र (जे, उ, था, १,२९१ )। पाक इसके प्रजा- 
 ज्षम थे, इसलिये केशिन इसकी एक शाखा रही होगी 
(क, सं, ३०.२) थी. भ्रौ. २०२५ )। धार्मिक विधि के 
बारे मे, इसका खंडिक से एकत नहीं होता था (मै 
से, १४,१२६ शा. बा, ११६८,४:१ )। दीक्षा का महत्व 
. इसे सुब्ण पक्षी ने सिखाथा (सो, ब्रा, ७.४; केशिम्‌ 
_सात्यकामि देखिये )। उच्चे।अबस्‌ कोपयेय मरणे पर 
केशिन दाभ्य दुःख के कारण, वन में भटकले हूंगा। 
उस समय उच्चे। अ्रवस्‌ इसे धूञ्ररूप में मिछा | इसके पूछते 
पर, मृत्यु के बाद धूम्रशरीर उसे केसे प्राप्त हुआ यह 
बताया |! यह उससे प्रेम से गले मिलने छगा किखतु वह 
हाथ में नहीं आय (जै, ऊ. बा. १, २९-१० ) 


फेशिन्‌ सत्यकामि--एक्क भावाय | इसमे केशिंन 
वाभ्य को सप्तपदी शाक्करी मंत्र की विशेष जानकारी दी 
(तै. से, २.३,२,३; मे, सं'१,६,५ )| 
केशिनर--(सृ, ६, ) भविष्य गत में सुगक्षत्र५५ | 
फेशिनी--फश्यप एवं प्राधा पी फत्याओं ॥ हे एक 
अध्सरा। 
२, सगर की दो ख्रियों में से ज्येट्र (है, के १०४ 
) | इसके शैब्या, भानुगती एवं शुगति गामातिर मिक्ष 
>मिल्न स्थानों पर मिंलतें हैं। इसबंग सोत का नाम मुगति 
था (भा, ९८,१६५ ) । सार से इन दीनीं। झ्लियोतहित 

_पुन्नमाप्ति के हिय्रे तपत्था कर, शेकर रे पुभ्रग्रात्ति का 
- बेरदान प्राप्त किया | इससे सगर की अमर्मजस नामक 
: पुत्र उत्पन्न हुआ ( सगर देखिये ) | यह विदर्भफर््यां थी 

(वायु, <८०१५५ )। 

.... ३ (सो, पूछ, ) सुहोभ के पत्र अज्मीढ़ पी तीम 
स्रियों में से एक। इसे जह, जत, पष्रित आदि तीन 
पुत्र हुए: ( सम. भा; ८९.९८ ) | 
४६ विशयत ऋषि की पंली | इससे राबण, कुंभकण 
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प्राचीन चरिष्रफोश 


फेसरिन 


दोनों अप्यों की भेज कर, क्या होता ऐ यह स्विस्तर रूप 
से पुछवाया । 

६, एक अग्गति! लावण्यवती राजुकन्या | इसने अपना 
स्यंबर रखा था। इसमे आगरा अर्षप् का पुर धुफर्वा 
एबं प्रहादपुत्र विरोनम आया था। इसमें जो अए हीगा 
उसे बरण करूँगी ता फेशिनी ने कहा | तब इनका आपस 
मे विबाब हुआ। आणी की बाजी लगा कर मे प्रहाद के 
पास गये | प्रह्ाद ने भताया कि, सुधरवा का पक्ष सही है | 
प्रक्ाद के कहने पर उदार आंताकरणवाले सुषवा से 
विरोचन की छोड़ दिया। केशियी से विरोसत का बरण 
किया ( के स, ६१) 3, १५% ) | यह कथा भूमि के 
लिये अतत्य नहीं औलता भाहिये, ' यह समझाने के ये 
उद्योग गे बिनुर ने पृतराष्र की भताई। ओपदीबस 
हरण के समय, यही कथा थह स्पप्ठ बरतने के लिये भ्रताई 
॥ई कि, असक्षस से व्यवहार ने करते हुए. अगर कोई 
प्रश्न पूछे, वी योय तथा शल्य निर्णय देगा साहिये । 
सत्यकेशन के लिये कभी डर अववा लगा, सेक्रोश गहां 
मानना चाय | 

यह का थी रवेरुपों मे आप्य है। लगोगधर्च मे कहा 
गया है के, सख्य होते पर ही थह् बादाविधार हुआ; 
परंतु सभाभमें मे पहा गया है कि, आापता भें शगढा होते 
साय यह बादविवाद हुभा, तथा अह्हाद में कंप्यप से 
[ह कर सिगय जिया। 

फाय। तथा सह कं! करंग! | 

८, बूहध्य॥ देणिये | 

फेसरप्रायंधा- बैतहव्यों ने तकी एफ बफरी मार 
कर पकायी। पश्मात उतत पातकं से थे मृत्त हुए! | इस 
पंत्रेध ॥ इसका गिदश है (अं. मे, ५,१८,११) | भरत 
का बंध करने के फारण, उत्व्ष के; दिणए ११ पहने ६०. 
वैतहृब्य घृंजन नए्ट हुए ( अ, के, ५.१९,१ ) | क्‍ 

फेस रिन--अंजगी का पति तथा एक बानर । ( बॉ र।, 
3. ६६ )। यह गोकर्ण नामक पर्वत एर २हुता था | अंजभी 


तगा मार्जाशास्या भामंक इसकी दी सझियों थो। एक बाए.... 


दीक्रसा दम नामक कहर से, अनावर भरत कर कॉपी की कप 
दिये। तंग इसने आपियों की आश। से उससे युद्ध किग्रा 
तथा उसका बंध किया। ऋतियों ने संतृह्ष ही करे इस 


भाशीयाद दिया, ' तुशे अर्ते खपाबबाला, भेगवरूयत 


तथा बहबान पुश्र हीगा।” तबमुसार हनुगाम उत्यक्ष 
हुआ (बा, रा सु, १५)]।. 
२; गठ़द बानर का पुत्र । जभियत का ब्ानिए श्राता। 


केकरसप 


ह 5 खाल 


फेकरसप--कश्यपकुलीन गोनकार 
१९९,७ )। 

केफकसी--सुमाली राक्षस की कम्या तथा विश्ववा ऋइषि 
की पत्नी. | इसके विवाह की मेंगनिरयोँ होने पर सुमाठी 
कुछ भी कारण बता कर, उनकी मौग को अस्वीकार 


करता था । इसका परिणाम यह हुआ कि, स्रों ने 


( मत्त्य, 


मेंगती करना बंढ कर 'दिया। कन्या का यौवन ढक 
. रहा है, यह देख कर इसके पिता ने विश्रवा को, इसका 


वरण करने की-सकाह दी। समय का ख्यार न' रक्ष, ऐन 
संध्या के समय यह विश्ववा के सामने जा खडी हुईं। ऋषि 
ने इसका मनोगत ताड़' लिया। क्रर घटिका होने के कारण 
इसे तीन अपत्य बुरे तथा इसकी इच्छानुसार चौथा पुत्र 
. अच्छा हुआ | उनके नाम क्रमश! रावण, क्ुंमकण 
झूरपणखा (शूर्पनखा ), एवं बिभीषण थे (वा, रा, छ,९ 
स्कंड, ३.१.४७ ) | 
कैकेय--अद्वपति कैफ्रेय एवं सुमित्रा देखिये । 
२, (सो, अनु, ) भागवत तथा विश मत में शिक्षि 
का पुत्न | 
कैफेयी---केक्य देश के राजा अश्वपति की कन्या, एवं 
गराजा दशरथ की कनिष्ठ किंतु अर्त्यत प्रियपत्नी ) इसका 
..पुन्न भरत। भरत के लिये ही इसने राम को वनवास 
_ दिलाया, मिससे दशरथ की मृत्यु हुई | 
,.._ राजा दशरथ देवदामबों के युद्ध में, देवताओं की 
सहायता करने गये। उस समये रथ के पहिये की फीलक 


टूट गयी । कैफेयी ने अपना हाथ बहा लगा कर राजा को. 
अक्षक पुत्र थे | उन का अगस्ति ने सौरि शनेश्वर की मदद 


बवाया | राजा ने इसे दो बर माँगने को कहा' ( अदा, 
१२४ )। इससे पता चलता है, कि यह युद्ध में रही 
होगी ( कल॒हा देखिये )। राम के योवराज्यमिषेक के 
दिन समीप आये | गाँव सजाने लगे तंत्र अभिषेक की 
बात पेथरा ने इसे ब्रतायी | दशरथ ने केकेयी के महल 
में सतत रहते हुए भी, श्से अभिषेक की बात का पता 
छगने नहीं दिया था। मंथरा के बता देने के बाद, 
राजा ने इसे, अभिषेक का समाचार भिजवाय। | राम॑- 
यावराज्याभिष्रेक का समाचार मंथरा से सुत कर, इसने 


आनंद प्रदर्शित किया | भरत तथा राम गेर ठिये समान. 


हैं थों कह कर, समाचार छानेवाले मेथरशा को 


पुरस्कार देना बाहा। मंथरा ने इसके मन में जहर भर 


दिया | उसने कहा, 'रोने के समय मे क्यों हँसती हो ? ? 
(बा, रा, अयी, ७.३ )। राम के ऐएश्वय तथा भरत की 
: हवीमदशा का चित्र, संधर नें कैकेयी के सामने प्रस्तुत 


प्राचीन चरिन्नकोंश 





कीकिल 
किया | इस कारण सामान्य ख्रीस्वभावसुछम इसका मन 
मत्सर से भड़क उठा। देवासुरसंग्राम के समय से बस्चे 
हुए बरदानों की याद उसीने दिलायी। मंथरा की सलाह 
के अनुसार, केफेयी ने दशरथ को दो वरदानों कां स्मरण 
दिला कर, राम के लिये बनवास तथा भरत के लिये राज्य 
माँगा । राजा ने ये दोनों वरदान दिये। यथार्थ बात तो. 
यह थी कि, वेकेयी के पिता ने पहले से ही यह व्यवखा 
कर रखी थी | बूंदे राजा को छड़की ब्याहते समय, फैकेयी 
के पिता ने यह शर्त रखी थी कि, इसके पुत्न को राज- 
गद्दी गिके ! दक्षरथ ने यह  शार्ते स्वीकार भी की थी, . 
परंतु इस बात का कैकेयी को पता न था ! 
भरत ने कैकेयी की बहुत निर्भस्सना की, जिसके कारण 
इसका सारा षड़य॑त्र नष्ट हो गया। भरत ने इसका वर्णन 
निम्नलिखित विशेषणों से किया है--कोधी, भविषारी, 
घरडी, अपने को भाग्यवान समझने वाढी, एऐश्वर्यडब्ध, 
तुजेम होते हुए सजन की' तरह' दिखने वाली, हुए, तथा 


 परापबुद्धि ( वा, रा, अयो, ९२०१६ ) | 


भरत ने राम को लाने के लिये सपरिवार वन जाना 
निश्चित किया । तब सुमित्रा एवं कौसत्या के साथ कैकेयी. .. 
भी बन जाने के तयार हुई (वा, रा, अयी, ८३.६) 
सुबेधा २, देखिये ) द 


केटभ--मंधुदेत्य का अनुज | इसका वध विष्णु ने 
किया ( मधुकेटभ देखिये )। 
२, एक राक्षत्त | इसके अश्वत्थ, पिप्पछादि दो ब्रह्म“ 


से नाश किया (ब्रह्म, ११८ )। 

केतव--शकुनिपुत्र उद्क का नामाँतर ( मं, ऊं, १६ ०, 
९ )। 

केतचकऋ-शकुनि का नामांतर ( मं, स, ५४.१ )। 

केरात--कश्यपकुल का गोनिकार | 

कैराति--अंगिराकुल का गोतरकार । 

कैरिशिय--सुत्वनू का पैतूक नाप्त 

कैलासक--एक् सर्प ( मं. 3, १११,११)। 

बेशीर्य--काप्य का पतृक नाम (बू, उ, २.५.२२१ 
४०,२८ ) | 

कोक--सत्रासह नामक पांचाल के राजा का पुत्र 
( श, ब्रा, १३,५,४,१७ )। 

कोकिछ--एक राजपुत्र का नाप ( काटक-अनुक्रमणी 
बेबर ) | 


. १५७ 


कोचषरश 
 क्रीचरश--एक राजा | इसकी भाया सुप्रशा। बह 
एकादशी के दिन विष्णु के सामने जागरण कर रही 
थी | उस समय वहाँ शोरी नामक ब्राह्मण आया।, 
राजारानी को भानंद से देवता के सामने नाचते 
देख, ब्राहण बहुत खुश हुआ। रानी ने उसे अपना 
: पूर्वजम्मबृत्त कथन किया | उसने कहा, ' पूर्वजनय में 
मैं एक वेश्या थी। यह राजा एक शूृद्र था। 
एक्रादशी के दिन बीमारी के कारण, सहजरूप से 
ज्ञागरण तथा उपवास हो गया । देवताओं के नाम भी' 
मुँह से निकल पड़े | इस कारण अनग्र राजकुल में जन्म हुआ! | 
यह बत्तांत सुन कर ब्राह्मण ने भी' एकाइशीजत प्रारेभ 
किया | काछांतर में तीनों को बैकुंठ प्राप्त हुआ ( पद्म, ड 
हद | 


कीटरक--एक सर्प ( म, भा, ३१.८ ) | 

कीटरा--बाणासुर की माता | थह्द पुत्र के भाणों की 
रक्षार्थ, कृष्ण के सामने मुक्तकुतला एवं बस्नरहित खड़ी 
हुईं भी ( भा, १०,६१२०; बाण देखिये ) | 


कोटिक वा कोदिफाइय--( सी, अनु, ) सृरभपुष्र | 
इसने जयद्रथ के ढिये द्रीपदी की पूछताछ की थी | पश्ातु 
अयद्रभ दपदी फो हरण कर ले जा रहा भा | तब पांडयों| 
: से हुए युद्ध में भीम ने इसका बंध फिया ( के वे, ९४८, 
. २४९; २५५,२४ ) | 

क्रोटिषशा--एक सर्प (म, भा, ५२,५ ) 

फोपसय--अंगिराकुल का गोभफार | 

हर हिए की सभा का एक चापि ( मे, स 
छ१४ी)। 

कोमरुक--जनगेजय के सर्पसन्न का एक सर्प ( 

५६६%१०)। 

फोरक्नष्ण--वसिष्ठकुछ का ऋषिगण । प।ठीव-फौर- 
कृष्ण | ' 
.  झीएय--कश्यप तथा पत्र का पुत्र। 
:  कील-*कुशिफगोत्र पा मैभकार। 





प्राचीन चरित्रफोश 








पफेडिल्प 


बला ववाकंक कमा कक कर ५ अलग 3 3. अं # अमन 23 अत--ाओ अक &म« [+अज- क ९५०७ $+ पुल'+.+ [ # हैं हर हम 2०-६३ ऋिनकऑ १8 मे ४५ % कह. 


फोलाहल--( सो, अत, ) मत्स्य गत में सभानरपुन् | 
कालमर, कालानर, कालानल तथा यह एक ही है | 

कोष--एक आचायकुछ (शा, भा, १०.५, ५, ८१ 
छुअ्वस देखिये ) | 

फोहल-वायु तथा आह्ाड धत रे व्यास की साध: 
शिष्य परंपरा गे लोगॉलि का शिप्य। पाठगीद फोलई 
( व्यास देखिये )। अनगेजय के सर्पसत्न का एक रादस्य 
( पे, भा, ४८,९ ) | 

२, भगीरथ देखिये | 

कीफर---पुवुरवंशोत्पन्त करस्कर राश | 

पंकुरश्ि' - -उत्ता मन्वत्तर के सष्त्ियों में स एक | 

कोफुरत-- इसके द्वारा यश में विपुल वक्षिणा मी 
नाम का निर्देश है ( हे, भा, ४६११३ )। 

२, तामस मन्बस्तर के योगबर्भनों ग॑ से एक ( मनु 
देखिये )। 

फीसाफि--अंगिरकुल का गीतकार | 

कोचहस्तिक--भगुकुछ का गोीभव।र | 

कोच हिरयात जे देबताओं के बीच हए सुद्न में 
बाशु ते इराका घध किथे। ( पड, से, ७५ ) | 

कोदिल -भूगृवुलीःपञ्ष गीषफार | 

कीशिह्य--नाणवंश वेशिंये | 

कोणकुत्स--7% कषि ( गे. शा, ८.९१ )। 

कोणप--वाक एप (ग, भा, ५१.५ ) | 

कौणपाशन--कज पत्र सर्प | 

कीठरध्य "एक आचाये (सा, भा, ७.१४; ८,२) | 
इसने अक्षरोपासवा या अक्षरों का संग्रध पंत आामकारी 
प्रचार | #षपी (7 भा, ३,९ )। 

कोडिसी--पाराशरीव डिती पन्न मैजिंगे | 

कडिध्य--हिरण्यकेशि शाणा के पितृतपणे | इसका 
उल्लेज़ है। यह बृत्तिकार था | परंतु इसने विसपर, सूलि 
रची यह नहीं पह सम्रते (स, औ, २०,८,६० )। 


२, एक आयार्य | ' हू? कार मो के बरत होता है,? 
इस कंथम के किंगे, साधागार्ध लगें गये बई आ।खायो के 
नामों मे इसका सी भाग मात है (है, आ, ५,१8८ ) | 


३, ध|हित्य का शिष्य | इराका शिष्य मौशिक 


। (६ 3, २६,१०४; ६.१, विदर्मित्‌ देलिये ) | 


४ एक पअद्रपि | यह कुंडिनकुक्कील्पक्न था (ग, से, ४, 


या. ( ५ पं : १४) | यह युधिप्ठिर के अश्वोध का एफ तद्स्ण था ( 
55 | अश्च, ६६ )। यह स्ायर (थेजर ) में रहता था | इसकी 


कीडिन्य 


त्रीआाश्रमा। दुवोकुरमाहात्त्य बताने के लिये इसकी 
कथा दी गयी है ( गणेश, १.६३ ) | 

५, एक फऋषि। इसका आश्रम हस्तिमती एवं साभ्र- 
मती नदियों के संगम पर था। एक बार अतिद्वृष्टि के 
कारण, आश्रम में पानी आया | इसलिये इसने नदी को 
सूत्र जाने का शाप दिया तथा स्वयं विष्णुलेक चला गया 
( पक्ष, उ, १४५ ) ] 





कीतस्त--अ रिमेजय प्रथम एबं जनमेजय का पैतृक 


नाम । 

कीत्स---महित्यि का शिष्य इसका शिष्य मांडब्य 
(श, ब्रा, १०.६,५,९; बृ, उ, ६.५,४) | वेद अनर्थक 
है, इस कीत्स के मत का निरक्त में निषेध दर्शाया गया है 
(नि, $१५)] 

एक आचार्य (आ, श्री, १०,२०.१२९; आाश्क, श्री 
१२,५; ७.१, १९; भा, के १,१९,४:२८,१ )। 

२, भृगुकुछ का गोत्रकार | 

१ अंगिराकुल का गोत्रकार । 

४. विद्वामित्र का शिष्य | विश्वामिन्न के मना करने 
पर भी, इसते रघुराजा के पास से चोदह कोटि मुहरें 
दक्षिण में ला कर उसे दी ( स्ान्द, २,८,५ )। रघुवंश में 
पड अप गन की, ठीक ऐसी ही कथा दी गयी है 
(२, बे. ५) | 


५, एक बअद्मर्पि । भगुवंशीय राजा भगीरथ ने इसे 


 अपनी' कन्या हंसी दी थी (भ, भनु, २०० कुं। दुर्मिन्न 
कौत्स एवं सुमित्र कोत्स देखिये) | रा 
कोत्सायन--मंत्रद्रश (मैन्यु. ५.१ )। 
कीथुम पाराशये--वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यांस 
की सामशिष्य परंपरा मे एक | 
.. कौधुमि--हिरण्पनाभ नापक ब्राह्मण का पुत्र। एक 
बार यह जनक के आश्रम में गया | वहाँ उसने ब्राह्मणों 
से बिवाद किया तथा कीपविष्ट हो कर एक ब्राह्मण का 
बध किया | इस कारण इसे महारोग तथा कुछ हुआ । 
ब्रदाहत्या इसके पीछे छगी | सारे तीर्थ करने पर भी 
उसने पीछा मे छोड़ा । भागे चल कर, पिता की सलाह 
के अनुसार एसने श्राव्यसंशक सूक्त का सूर्य के सामने 
निरंतर जय किया एवं पुगाणश्रवण किया । इससे इसका 
उद्धार हुआ (६ भवि, बाद, २१११ )। 
कफोपयेय--उप्चे।भ्रवस का पैतृक नाम | 
कीबेरक--कश्यपकुछ के गोम्रकारगण । 
कोब्जायनि>-मोम्जायनि का पाठगेद | 


प्रा, व. २२ | 
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कोशल्य 





फीमानरायण--फौछायन' का पाउभेद | 

कीश्य--बश्नचु का पैतक नाम ! 

कीरक्प्ण---कोरकृष्ण का पाठमेद | 

गा का पेतृक नाम (ऋ, ८. ३. 
0 | 

कीरब्य--कुरु बंद का एक राजा । परीक्षित के शासन 
मे, यह अपने स्न्रीसहित सुस्त से रहता था ( भ, वे, २०, 
१९७,८; खिल, ५-१०.२; सां, श्री, १२९,१७.२: वैतानय, 
१४,९ ) | बादिहिक प्रातिपीय राजा को कौरवब्य कहा गया है 


 (श, ब्रा. १९.९,३,३)। एक आाख्यायिका भें, आर्शिषेण 


एवं देवापि भी कोरव्य नाम से संत्रोधित किये गये हैं 
( नि, २,१० )! यह वसि४्ठकुल का गोत्रकार था | 

२. एरावत कुछोघन्न एक नाग तथा उलूपी का पिता । 
जनमेजय के सर्पसन्न में इसके कुल के ऐंडिल, कुंडल, सुड़ 


| वेणिस्कन्घ, कुमारक, बाहुक, शेराबेग, धूर्तक, पात, तथा 


पातर ये कुछ दग्ध हुए (मर शा. ५२,१९२) | 
कोरव्यायणीपुत्न--एक भाचार्य । “सं का 
भाकाश भर्थ लेने के लिये इसका मत माना गया है. 
( बू, उऊ, ३.५,१.१ )। द द 
कीरिए--कह्यपकुल का ऋषिगण | 
कीरुक्षेत्रिन--अंगिराकुछ का गोन्नकार । 
कीरुपाति--अंगिर।कुछ का गोत्रकार । 
कीरुपाथि--शांत्युदक करते. समय किस मंत्र को 
उपयोग करना चाहिये, इस संबंध में इसके मत का 


निर्देश किया गया है (को, ९.१० )। 


कफौरुपांचाल--आरणि के लिये यह शब्द प्रयुक्त 
होता था क्‍यों कि, बह इसी प्रांत का था (हा, ब्रा, ११. 
४,१०२ )। इसका व्यवसाय भी इसी नाम से दर्शाया 
जाता है ( श. ब्रा, १.७,२,८ ) | 

कौलकावती--इस माम के दो ऋषियों ने रथप्रोत 
दाभ्य से एक विशिष्ट यश कराया था ( मै, सं. २.१,३ )। 

फीलायन--बसिशकुछ का ऋषि। पाठभेद-कौमान- 
रायण | 

कीछितए--एक दास ( नई. ४,३००१४ ) । यह शंबर 
का नाप रहा होगा। यहाँ इसका अर्थ कुछितर का पुत्र है। 

फीशक--एक राजबंध। इस बंश के सात राजाओं 
का निर्देश प्राप्त ६ ) 

कीशल्य--भगरूयकुछ के गोन्रकारगण | 

२, अंगिराकुछ के गोभकारगण | 

पिप्पछाद का भाखकायनकुल का एक शिष्य | 


१६५ 


कौशल्य 


्ज्ज्् 








४, सुकर्म ब्राह्मण का शिष्य। इसने सामवेद का 
अध्ययन किया ( भा, ११.६ )। 

७५ जठीमाकियन नामक शिवाबतार का शिष्य | 

६, कीसछ पेश का इस अर्थ | प्रयुक्त। फॉप्ल्य 
पाठभेद भी मिलता है ( क्ीसब्य देखिये )। 

कफीशापि--भगुकुछ के मोत्रकासाण । 

फेाशायिय--प्रोती का पैतृक नाग | 

कीशिक--कौंडिण्य का शिष्य | इसके शिष्य गौपपग 
तथा शांडि्य थे ( बूं, 3, २,६.१; ४०६१ ) | वायु तथा 
' ब्रह्मांड मत में व्यास की सामशिष्य परंपरा के हिरण्यनाग 
का शिष्य ( व्यास देखिये )। एक शालाप्रवर्तक ( पाणिनि 
देखिये ) | एफ फ्षि ( मत्य, १४५.९२-९३ ) | अथर्प 
वेद के गह्सूत्र का रत्रयिता कौशिक नामक एक आचा।य 
था| शांत्युदक देते समय कोन सा मंत्र कहा जावे 
संबंध भें इसके मत का उल्लेख है (की, १.१०; थुवा 
कोशिक देखिये) | इसके गाम पर निम्नलिखित ग्रेथ उपलब्ध 
हैं। १, कोविकगह्मयूत्र, २ फीशिकस्मृति, हरा रणृति का 
उल्लेख हेमाईँ ने परिशेषसंध में फिया है (१.६,३ 
६,२.७ )| उसी तरह गीलबट ने भी एस श्गाति का 
उल्लेख भाज्ायूद भें किया है। इसके पाम पर एक 
विक्षा भी है। कोशिकपुराण भी इसीने रता ((५ ८५) 
.. कोशिक युछ के सेन्रक्तार--कीशिक कुछ | ११ 
.. मंत्रवार दिये हैं। उन के नाम-१ विश्वागिन्र, २ देवरात, 
३ बे, ४ शरहत्‌ , ५ गधुछंदत, ६. अधापषण, ७ 
.  अषप्टकं, ८ छोषित, ९ प्ृतकाल, १० आशशधचि, ११ 
चनेजेय, १९ शिक्षिए, ११ शावकायन (मंत््य, १४५, 
११२--११४ )। 
:. ९, (सो, अमा, ) कुशांक, गाविन, विशार्मित्र आदि 
ढोगों का सामान्य नाम | विश्वामित्र के ब्रावरण होते पर 
उसके कुछ में उद्यन्न हुआ एक कप । इसमी हैमवती 
नामक स्री थी | ( मं, 3, ११०,१३ )। 


३, सत्यवचभी ब्रष्ण । गांव के पारा संगय पर यह 






तपस्या करता था। सा कहते समय, पोग्य तारताय इस में 
मं था। पक्ष बोर कुछ ३ चोरों के भाषमण के कारण 
कह आह चोर) पूछने आये। 


सर्यः । मय तारतभ्य रफ्ना चाहिये यह समझाने 





शत फस। 
3042 मे क्‍ 
० नि सह: दि 
२ अजुमे 
की 'ट 
3 डँ रण 
३ ) | 0 
| * 
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फीशिक 


४, एक गायक। यह विष्णु के अभधिरिष्त किसी 
का गुणगाग नहीं करता था। इसके अर्तक्त शिष्य थे | 
इसकी कीर्ति सुपर कर, किंग देश का राजा इसके पास 
भाया तगा 'गेश कीर्ति गाली? कहने छगा। तंग 
बीशिय ने का  चह विष्णु के आतिरिक्त किसी का 
गुणयान माही करता | ” सब शिया ने गुम का साधन 
किया। राज मे अपने गोकर की अपना गुणगांत करने 
को कहा | तब कंीशिक गे, ॥| 4िणु के आगिरिक्त किसी 
का गणगायंग नहीं सुनंता, था कह कर अपने कान बैड 
धर छिये। इसा। सिण्यों थे भी हापनो काग सब फर 
छिये। अंत में इसने नुकाली लकड़ी से आप का एवं 
जग्राम छेद डाली | हसे एकादछ गायन से बखर || सोचा 
कर, यह बेकुण्ठ तिधारा (॥. २५ ५ ) | 

७, सावाण फवतर गे शोनवाल ग्तायिया ॥ से एक | 
यह गाणव का भाभातर है | 

६ शरपंजरावसशा में मीष के पास जाया हुआ एड 
पा (॥, १.९,७ ) | 


७, एक काए । आद्त थे भी ले हम बरत सातग, बुध पर 
थे एक बाली ते इस पर बिए कर ह। हसन भं।पितें 
पीवर कपर देखा। झापर बल ही हपे के गाय 
से बह पक्षिणी निर्मष हो करे बोन गिरी । अपने 
कारण यह बुर घदता हुई दंख इशेी आंत भू 
हुआ | गांव गे यह मिक्ला गागिल एक परतिचता के भ 
गया | पतिकाय मे समस्त हरी +% कारण, मिक्षा देंगे मी. 
उसे बेर ही गयी। हआ कारण पॉतिझता ते इसरो दाता 
यानना की | फिर भी यह उसे पर भाराज हा | तब उस 
स्री ने फहा कि गे अगली टी हैं। शर्त अभी सी को 
समझ मे नहीं आया है। उतरा सावाते पं हडिये तू 

पिल्ला के भर्मब्याध के पास जआओ। ॥ग यह बात टेक 
अथी तथा इसका की थे बात है जा | पशाव यह पराव्याध 


8० ७ ककन्‍्क-+ # १7क क-#++०.. ० १त+ के पक ह। 


के पास वाया | आर्मध्यान मे इसे थे आनक प्रकार से 


साया । तदनुसार महू आपें गाताविता थी द्ुक्र५ 
एेला। गुधित्तिर ने अगबास में गाकडय से 
प्रतिबतागाहातग के आर गे पृछा, तम की यह कया 
बताई ( + बे, १९६--२०६ ) | 
. ८, युछश्षेत्र में रहतेबाहा ब्राहणण । पिलुर्गी आदि 
सात पुत्रों का पिता ( पिलृदर्तिलू वेरिंय )। 

९, बरासंध के हंस नामक सेमापति का उपयोग था 


6 ममतिर (मं, स, २० १० )। 


हर (० 7 
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१०, एक राजा | यह रात्रि में सु बन जाता था। 
विशाल इसकी स्री थी। सर्वत्र अनुकूलता होने पर भी, 
अपना पति रात को कुक्कुद हो जाता है, यह देख उसे 
बहुत दुःख होता था। वह गांदव क्रंषि के पास 
 गयी। ऋषि ने राजा का पूर्वकृत्तांत उस्ते निवेदन किया । 
पिछले जम्म में, यह शक्ति प्राप्त करने के लिये बहुत 
कुक्कुट खाने छगा । इस बात का कुक्क्ुठ राजा ताप्रचूड 
को पता! छगा | उसने इसे शाप दिया कि, शत्रि में तू 
कुबकुंड होगा । ज्वालेश्वर छिंगके पूर्व में स्थित लिंग की 
पूजा करने से राजा मुक्त होगा । गारूव ऋषि ने यह कथा 
विशाल को बताई । तदनुसार इसने काम किया तथा 
शापमुक्त हुआ। उस दिन से उस लि को कुक्कुटेश्वर 
कहने लगे ( रकेंद, ५. २, २१)। 

११, (सो, यहु, ) भस्स्य, विष्णु एवं वायु मत में 
विदभपुत्र | 

१२, (सो, बृण्णि ) विष्णु तथा मत्स्य मत में वैशाली 
से उत्पन्न बघुदेवपुत्र | बायु मत में वैशाली से उत्पन्न 
वसुदेव(न्र । 

११, गापिन्‌ देखिये । 

१४, प्रतिष्ठार नगर का एक ब्राह्ण। थह कुएरीगी 
था; परंतु इसकी स्त्री पति की अत्यंत सेधा करती थी। 
यह व्यसभी आहाण अपनी खत्री के केधे पर बेठ कर वेश्या 


के घर जा रहा था। राहु में सूली पर ग्वढ़ि, हुए. माँडव्य 


ऋषि को इसका धक्का लगा। तत्र ऋषि से धक्का, रमानेवाले # हा 
कौप्य--सुभ्रवस का पैतुक नाम । 


की सूर्योद्षय के पूर्व मृत्यु होगी, यों शाप दिया | परंतु इसके 
पत्मी के पातित्रत्य के कारण, सूर्योदय ही नहीं हआ। तब 
देवताओं ने इसकी ञ्री को संतुष्ट किया तथा अनुसूया के 
हारा इसके पति की जीवित किया ( मार्क, १६,१४-८८॥ 
गढ़, १ १४२ )। 

कीशिकायति--/क आचार्य । घृतकौशिक का 

शिष्य | वैजपायन तथा सायकायन इसके शिष्य थे (बू 
छु, २,६. ९; है हु ) | 

कीशिकी--जमदगी की माता सध्यवती । नदी मे इसका 
रूपातर हुआ, ततब् उसे यह नाम प्राप्त हुआ ( वा, रा, 
बा, २४; के, भा, २०७,७; ब, ८२; १११; भी १०,१७ )| 

कौशिकीपुन्न-आलबीपुत्र तथा वैयाप्रयदीपुत्त का 
शिप्य | इसका शिष्य का्यायनीपुत्न ( छू, छऊ, ६.५,६ )। 

कोरशिव्य--सामवेदी श्र॒र्तर्ति । 

कोशीतक--इस ऋषि ने बकुलासंगम पर परसोश्वर 
की सेवा की ( पक्ष, उ, १६८ ) | 


प्राचीन चरिन्नकोश 


जल 





कोशीती--नःवेदी ब्रह्मचारी | 

कै ५ 

फीश्रेय--सोमदक्ष का पैतृक नाम (का. सं, २०.८; 
२१.९)। 

कीषारबव वा कफोषारबि--मैनेय का पैतृक नाम 
(ऐ, ब्रा, ८९८ )। 

कोषीताक्रि--एक ऋषि । इसके नाम पर कोषीतकि 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सांख्यायन, शीत तथा गह्मसूत्र 
आदि ग्रेथ है) उसमे इसके नाम से संबंधित कुछ मत भाये 
हैं। कीषीतकि या कीषीतकेय यह कहोड़ का पैतृक नाम है 
(हा, ब्रा, २४,३,१; छा, 3, ३.५,१)। छशाकपि ने इसे 
तथा इसके शिष्यों को शाप दिया था (पं, ब्रा, १७,४,७. 
१) | इन शिष्यों में दो अध्यापक थे | पहला कहीड एव॑ 
दूसरा सर्वेजित्‌ ( सा. ब्रा, १४.२४.७१ ) । 

इसे ही साख्यायन कहते हैं। इंद्रप्रतर्दनसंवाद में प्राण- 
तत्व को संसार का मूलाधार कहा है (कीपी, उ. २,१ )। 
इसका शिष्य सर्वजित्‌ (कीषी; २.७ )। इसने पुत्र को 
उपदेश 'दिया (छा, 3, १,५.२; कुषीतक सामश्रवस 


देखिये) | यह प्राण को ब्ह् मानता था । 


काषीतकेय--कहोड का पैतुक मास | 

२९, इसने सोमतीर्थ पर तपस्या की | शंकर के असन्न 
होने पर, वहां सोगेश्वर नामक शिवर्छिंग की इसने स्थापना 
की (पक्ष, उ, १६१.) | 
'कीषेय--एक ब्रह्मर्षि (वा, रा, उ. १.४ ) | 
कीषिकि--अंगिराकुछ का एक गोबकार ऋषि 


शेस्र का पैतृक नाम | 

कीसछा--क्षण्णपत्नी सत्या का बूसरा नाम | 

कोसल्य--पर आदणार तथा हिंर््यनाप्र देखिये। 

कीसल्य आाश्वकायन--एक तस्वश्ञ | प्राणी की 
उत्पत्ति किससे हुईं, यह इसकी प्रच्छा थी ( प्रश्ोपनिषद्‌ 
१.१ )। 

कीसल्या--कोसल देश के भानुमान्‌ राजा की कन्या 
तथा राजा दशरथ की पटरानी। इसे हजार गॉय र्री 
धन के स्वरूप में नेहर से मिलते थे (बा, रा, अयोी« 
३१० २२-२१ ) | इसका पुत्र रामलचंद्र | यह दशरथ की 
पहली स्त्री थी। राम को थुवराज्याभिषेक करने की बात 


। निश्चित हुई । यह समाचार कीसव्या को राम के द्वारा ही 


मिछा | कैकेयी को बताने के लिये राजा स्वयं गया था | 
भरत के कहने से पता खलता है कि, कासद्या बैकयी के 
साथ बहन सा व्यवहार करती थी ( वा, रा, अयो, ७३. 


१७१ 


कीसल्या 





१० )। परंतु कैकेयी एवं उसके परिवार के छोग भार 
बार इसका अपमान करते थे (वा, रा, अयो, २० 
३९)। कैकेयी व्यंगवचनों से इसका मर्मेगेद करती थी 
(वा. रा अयो, २०, ४४ ) | 


राम इसके पास बस जाने के छिये असुमति गेंगिने 
गया | तब लेष्ष्मण ने, पिता का निग्रह कर राज्य पर अधिकार 
करने का उपाय सुझायों | उस समय कोसल्या ने प्रत्छक्ष 
रूप से संभति दी (वा, रा. भयों, ११, २१)। 
संभवत) निरपाय ही कर इसने संभति' दी होगी। राम 
को इस बात की स्पष्ट कल्पना थी कि, पस जाने के बाद 
माता की कुछ भी कदर नहीं होगी (वा, राह अगो 
११.११ )। पंद्रहवें वर्ष राम के छोटने पर भरत राज्य 
एवं कोश कोटा देगा, इसकी संभावना मे थी (था, रा, 
अयो, ६१,११ )। 

राम के बन ले जाने के बाद, थह दशरथ से 
मर्मस्पर्शी बातें करने छगी। उस समय दयनीय 
अवखा में दशरथ ने फीसहया की हाथ जोड़े। तभ 
कोसल्या को अपनी भूल ध्यान में आगी। प्रुप्शीक से 
व्याकुल होने के कारण, फदुबसग कहे, यह आंत उसने 
मान्य की (4७ रे, अयी, ६९,१४ )। 
यह मद स्वभाव की थी। पतियुत्र से वेचित तथा 
तौतद्वारा सताये जाने के कारण, यह उद्ासीग गृत्ति से 
रहती थी | इस पृत्ति का राम के प्वरित्र पर बरह्त १रिणाश 
 हुआ। राम के चरित्र में अंतृर्तत धामिकता का अंश 
. इसी की देन थी। 


२, काशीराज की कृत्या अग्विका (मे भा, 

१५००,४,१०७५००% ) | 

_ ३. कृष्ण पिता धसुदेव की एक पत्नी | 

: कीसची--म्ुपद्पत्नी सौभामणी का नामांतर | 
 कौसि--अगकुछ का गोमफार | द 
_ कीसुरंबिदु--प्रोति फा गैदुक भाम ] 

: कसुधाग्रिदि--प्रोति फौशंगेय का पैयृक नाम । 

रे ““मिंग्रविदं एव प्रातरह का पैठुक गाम । 






महा 





के साथ रहते है। 


प्राचीन चरित्रफोश 





.. तु एक कति। यह स्थायभुव मत्वेतर में बहा के 
अपन से उपक्ष हुआ। यह स्थायंशुय दक्ष का दामाद 
 था।  देशकत्यों संतति इसकी पत्ती | इसे बाछज़ित्य 
नामक साठ हजार पुत्र हुए। वे तब ऊध्वरेंत होने के 
कारण, उनका वंश नहीं है। ये संत्र अरंण के आगे से | 
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क्तु की दो बहनें पुण्य तथा सअवति थी। थे दीनों 
पृ्णेमाससुत् पर्वश्ष की स्तुपा्थ थी (ब्रहाण्ड २,१२, 
१६-१९ ) | 

यह शिववर रो वेबसत गर्वस्तर के प्रारंग गे उत्पन्न 
हथ। अह्वाजी ने प्रजा गिधाण करने के लिये, जी भानस 
पुश्न निधोण किये में, सगे थेह था (गाक्त्य, ३,६०८ ) | 
यह प्रभुख प्रजातियों गे से एक था (॥, 3, २३) मत्त्य, 
१७१,२७-०४१८॥ ३,६०८; घाथु, १५,९९५) निणु, |,७, 
४-०५।१०| में, रा, ११८६६॥ आल ५९,१०३ ६०.४; है| 
२०४ ) | यह अद्वबंब के हाथ से उल्लप्न हुआ ( भा, ३. 
१२ )। कर्देध गजापति की नो क्याओं भें से क्रिया 
श्सकी स्री थी । उससे इसे साठ हजार गुप्त उसन्न हुए. । 
ये वालखिल्य फ्राप अंगूठे मितने बडे तथा अहार्पि भे | 
उनके चित्रवेगु, सुतेसि, पिरणा, धिज, अह्मण, वसुसयान्त 
एवं शुमाम आदि बाग से। तसी तरह, इसन। दुसर। सभी 
से शा शाद पुत्र हुए (॥॥ ४६१ )। दाक्षति नॉधक स्त्री 
से वालालित्य हुए। ( ६ण|, ६,१००१०--१५ ) | 

९, एक आपि। वेब/बत आस्मद्ार मो इसे परिकार 
गही था (बसु, ७०, ९६॥ महाए४ई, ३.४) था, १, 
६१३८४ कगे, ! ] | इतने आश्रय +% पृभ 
इधावाह को गोद मे छिया था। इस गाध से ही ऋतु 
के बदाओं की आगर्य ताम पड़ी (वाक्य, 2०२,८ )। 
कुछ पुराणीग बताया है कि, इसरो आहाणों के। जत्पात्त 
हीं हुई. (बा, ६५,४ अ्रह्वागह, . ३,१, 
४९-४१ )। 

२, पांचाल देश का एक क्षत्रिय | इसका दर्णी ते 


(कल 


किया (मे, के ५१.४६ ) | 


४, एक राक्षत। वैश्यातरफर्या हयाड्ादा इसक ली. 


थी (भा. ६.६.१४ )। 


५, भूगुकति हारा उत्पन्त आरह भागंव चेओों मे से एक 
(बाय, ६५,८७०)! इसकी गाता पॉलीगी (मरू्य, 
१९००१३-१४ ) 

४ वेंस विश्शेदेधे| मे से एक | 

भीकृष्ण का जप्रषती से उत्पन्न पृ) ( भा, १०.६ 
है के। 

८, फागुन माह में परस्थ मामक यू के साथ धरने 
बाला यक्ष ( भा, १९,११.४० ) | 

९, उदमूक एवं पुछारिणी के क; पुत्री मे जौथा (मा... 
४१६१७ )। 


ऋतु 
१०, वेबखत मन्बन्तर में हुआ। यह भाथु नाम से 
 पौष माह में सूर्य के साथ साथ धूमता है। 

११, स्वायंभुव मम्वन्तर में जितदेवों में से एक । 

१२, स्थायंशुबमन्वन्तर में सप्तर्षियों में से एक । 

१३, अगस्य कुल का गोतन्रकार | 

१४, अमिताभ देवों भें से एक | 

फ्रत॒ज्ञित्‌ ज्ञानाके--एक ऋषि | दृष्टि साफ होने के 
लिये, कमजोर आखोंबाले रजनकोणेय द्वारा इसने 
त्रिहविष्का नामक इंष्टि करायी (तै. से, २.३.८.१ )| 
यह रजनकोणेय का उपाध्याय था (के, से. ११,१; 
ऋतुविद देखिये ) | 

क्रतुविवद--एक ऋषि। विद्व॑तर के सोमयश में 
ब्यापर्णो का ग्रवेश हुआ। उनके द्वारा बताये गये सोम 
की विशिष्ट परंपरा में अरिंदम ने ऋतुबिद को उपदेश 
दिया। इससे जानकी को उपदेश दिया (ऐ५ ब्रा, 
७.३४ ) | 

ऋतुस्थक्ा--यक्ष २, देखिये | 

हथ--शुवितमान पर्वत के पूर्व में ख्ित एक राजा | 
भारतीय युत्र में यह वुर्याधन के पक्ष भे था। 

२, ( सो. क्रोष्ड,) विदभराज के घार पुत्रों में से एक | 
इसका पुत्र कुंति था कृति | भविष्य में क्राथ पाठभेद है । 

क्रथक--विश्वामित्न कुल का एक गोमकार । 

क्रथन--भमृत का रक्षणकर्तों एक देव (मे, आा- 
२८.१८ ) | है 
२, एक असुर ( मं, स, ९.११) । 
३, ( सो, कुर, ) धृतराष्ट्रपुश्न | 
४. वरुणलोक का असुरविशेष | 
५, रामसेना में श्स नाम के दो वानरशाधिपति थे 











... (वा, रा, यु २६.४२ ) | 


६. कश्यप एवं खशा का पुत्र | 

कथल--एक हरहग्वेदी श्रद्माचारी | 

ऋ्रातुजञातेय--राम का पैतृक नाम | 

क्राभ--( सो. छु, ) पृतराष्ट्रपुत्न। इसे भीमसेन ने 
युद्ध भें मारा (मं, से. ३५.१५ ) | 

२, एक क्षत्रिय ( मं. भा, ६१,३८ ) | 

३, एक राजा । इसके पुत्र का भारतीय युद्ध में 
अभिमन्यु ने वध किया | 

फ्रिया--स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्षप्रजापति की कम्या | 
धर्म ऋषि की स्री (मं, आ. ६०.१३ ) | इसका पूत्र 
योग । इसके साठ हजार वालखिक्य हुए! | 


प्राचीन चरिन्रकोश 


 ऋरधदाने 





२, कर्दंप ऋषि की नो कम्याओं में एक। ऋतु ऋषि की 
पत्नी | 

१.द्वादशादित्य में से अंशुमान्‌ आदित्य की स्त्री | 

क्रिवि--ध्यक्ति के लिये प्रत्युक्त पेशवांचक दोब्द | 
सायण इसका भर्थ कुओआओं लेते हैं. ( क, ८. २०, २४; 
२२,१२; कैव्य पाँचारू देखिये )। पांचाल देश का यह 
प्राचीन नाम है । 

क्रीत वेतहोत्र--इसका कुर देश से संबंध था (मै 
से, ४ ७२.६)। 

क्रुंच आंगिरस--सामद्रष्टा (पं. ब्रा, १३,९११; 
११,२० ) | इसके दो साम हैं। उसके कारण, इसे 
आवश्यक छठवाँ दिन प्राप्त होता था |. 

क्रैव्य पांचाल--क्रिवि देश का राजा | इसने परिवक्रा 
( एकचक्रा ) नगरी के निकट अश्वभेध किया (शा, ब्रा. 
११.५.४,७; क्रिवि देखिये ) | 

क्रोडोद्य---वसि४ठकुल का गोत्रकार |. 

फ्रोडोद्रायण--चसिष्ठकुल का गोनंकार | 

फ्रोध--पह ब्रह्मदेव की शरकुटि से उत्पन्न हुआ ( भा, 
३,९,२२ )। एक बार जमदम़्नि आाद्ध' कर' रहे थे | यह 
वहोँ गया। जमदमि ने होमघेनु के दूध से खीर तयार 
की थी। इसने सप रूप धारण कर खीर पर गरल्ल डाला 


. | परंतु जमदम्ि क्रोधित न हुआ क्योंकि, उसने क्रोध को जान 


लिया था। तब क्रोध भय भीत हो कर शरण में आभाया | 


| कहने लगा,  प्राप्तज्ञान से में सारे भार्गबों को शीघ्रकोपी 


सप्नशाता था ।. अब अनुभव से ज्ञात हुआ कि, भागव 
क्षमाशील है|” उसने अभययावना की । जमदसमि ने उसे 
अभयदान दिया, तथा कहा “ पितरों के क्रोध को तुम ही 
सम्हालो ” | पितरों ने इसे नाराज हो कर शाप दिया | ओप 
को इसलिये नफुलयोनि प्राप्त हुई। भागे चल कर पितरों 
को संतुष्ट कर, इसने उतशाप की याचना की) पितरों 
ने उ)दशाप दिया, * धर्म की सभा में कृष्ण की उपस्थिति 
में उच्छबृत्ति ब्राह्मण की कथा कहने पर तुम- मुक्त हो 
जाबोंगे। ! ( जै, अ, ६७; उँच्छबृत्ति देखिये ) | 

२, ब्रह्मदेवपुत्र अधर्म के वंशन छोभ तथा निक्ृति का 
पुन्न) इसकी हिंसा नामक बहन थी, जिससे क्रोध को 
कूलि एवं पुरक्ति नामक दो संतान हुई ( भा, ४.८३ ) । 

१, अध्गेरबों में से एक | 

४० काीछा एवं कश्यप का पुत्र ( मं, भा, ५९.३४ )। 

क्रोधदान--( यू, हक, ) भविष्य मत गे शाक्यवर्धन 
का पुत्र 


१७४ 


क्रोधन 

फ्रोधन--को शिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक। 

२, (सो, कुछ ) भयुत राजा का पुत्र ॥ इसका पुत्र 
देवातिथि। 

३, पितृवर्तिन्‌ देखिये | 

फ्रोधनायन --पराशर कुछ का गोतकार | 

क्रोधवद्ा--कंध्यप एवं क्रीषा वा कीषदशा के पुन्नों 

ज्येष्ठ (म, आ, ५९३१ ) | क्रोधा के सन्न पुत्री का 
 क्रोधवश सामान्य नाम है। इनके बेशजों का भी यही नाश 
 था। इनके बंशजों में से कुछ छोभों को, कुबेर मे सोग॑धिक 
. नामक सरोबर के रक्षणार्थ नियुक्त किया था। इस सरोवर 
के कुछ सौगेधिक नामक कमछ लेने के लिये भीम आया। 
इन्होंने उसे कुबेर की अनुमति लिये पिना हाथ महीं 





लगाने- दिया | इस कारण भीम का इससे युद्ध हुआ | भीम 


ने इनमें से बहुतों का वश किया ( भ, 4, १५१-१५२ )। 


२, इंद्रजित का राक्षस अनुयायी | यह तथा इसके 


साथ कुछ राक्षस, बानरों से भह्श्य हो कर युद्ध कर रहे 
थे। तब्र अंत्धोनविशद्यापट बिभीषण से इसे प्रकट किया | 
बानरों ने इसे मार छाढा | (मं, व, ९६९,४ ) 

३, महात॒क का तपविरप। थे शत कंध्र के बेशज मे । 
थे गएझ से बहुत डरते भे। इसलिये क्मित ताप अगतत 
थे ( भा. ५,२९४ ) | 

फ्रोधवंशा--कोपा देखिये | 

क्रीधशबु--फाला एवं कश्यप का पुभ्र | 

क्रोधदंत--काला एवं वषश्यप का पुन्न | 

२, पॉंडवपक्षीय एक रथी (#रठ, १७१,१९ ) | 
- सेनाबिंदु यही होगा । 

... क्रीधा--दक्षप्रजापति की कृम्या तथा कश्यप की झ्त्री। 

.. क्रोधवशा इसका नामोतर है। इसके पुष्तों की भी क्रोषमश 
 महते हैं (मं आ, ५९.१२ ) 

.... क्रोषिन--बसिहठकुल का गोतकार | 

फ्रो्टकिं--करोध्ुकि देखिये | 

क्रोशक्षिनु--अंगिराकुल का गोभकार | 

क्रोप--भंगिराकुछ का गीतकार ।..... 

२. (सी. थतु,.) यतु का पुन्र। इसका पुष्र भृमिन 

नि.)वान्‌ । अहम; हुरियंश परम पश्मपुराण मे इसेही धृणि 

भहाँ गया. है। भोशकृछ: से 
ए्बः बतत्र बंदों का प्रारंभ होता है | 








( ॥:5, 





्य 
क्न्य 


बचद्वीप पड़ा | यह-मैनाक का पुत्र है ( हू, कं; १,१८) | 


प्राद्रीन चरिन्रफीश 


उ्याम्ष, - भजमान, बृष्णि 





क्षमा 


विषय मत में ब्यारा की कक शिष्यपरंपरा ये 
शाकप्रणी का शिष्य ( ध्यास देखिये )। 
प्रोच्िकीपुत्र--वेहगतीपुन का शिष्य | इसका हि५ 
भालवापुत्र । थे दो रहे हॉगे ( श्र, 5, ६५७६९ ) | 
कोची-अंध्यप एव ताप्ा का कर्या | 
फ्रीएमि:--॥क शानाय । इसच दतिभोरस शब्द का 
पर ईंत भाना है ( ति, ८, २, )। यह एक बंसाबरण था. 
(बूहहै, ४ ११७; 847. ५ )। इसे ऋए्टक भी कह 
है (अगर्वपरिं ) | 
क्षक्ष- विदृर का भाग । दासीपुषत के भभ मे यह 
मे बितिर की दिया गया है [ भें, भा, २ धुँ& ) | 
क्षत्र--पगस, यजत एवं अबत्मार के साथ इसका 
उलेख कापद गे आता हैं (% ५, ४४ १० )। 
क्षत्रंअय--[ सी, गीए, ) भृष्ठशगग का पु ( % प्री, 
९, ४१)। ब्रोण के हाथ से यह मारा गया ( भें, प्री 
१३१०, ११)। द 
सैम्रवेध--[ सी, मील, ) शिगड़ी की पुत्र । यह 
जता रथी था (॥, के १७१, १० भी, ५१, १३; 
ही, ९९,१६० )। हृर्योभितणुत्त लक्षण से इसका अभ 
फिया (॥ कफ, ४, ७७ ) | 
क्षत्रधमंच्‌ (पात्रवगन )>>पूष्ठयात की पुष (# 3 
१७१, ७)। द्रीणाचाय बात यह गारा गया (॥ ही, 
१०१. ६९ )। 
प्षत्रबधु--ाक राजा | यह दिखने मे जद और एवं 
हिंसक था। परंतु शागी हीते के कारण इसका उदार हुआ 
(प्रा, लें, ८० ) | 
ः क्षप्रपर्मणू--दामभांग देखिये । 
पसम्रवृज--( ते, पुरूएमस, ) शायुताजा का उिलीय 
प्रश्न] थे कुल पीच भाई गे | महू नहंप्र का हीटा भाई 
था । इसका पुत्र सु॥आ । इससे काश्य बदा आर ४ भा । 
२, रोश्य मस्बंतर का एफ मसुपुत्र 
प्षप्रश्नी भातदीनि - पह भरदाओं का आाभयदाता है 
(9 ६८१६,८ ) | 
भोपेक्ष--( सी, मु, ) अफश यादव के तरह 
एपश्री गे से एक | 
क्षप्रीमसू--( शिक्ष, भविष्य, ) बायुपत | शत 


रा शत्रु का पुत्र | विष्णु तथा बअध्याद् मत मे क्ेतधा५भ | 
+जहिमबान पर्मत का भेना से उत्पन्न पुत्र | भितत 
क्षीप में यह रहूता था; उसका नाप इसी. के कारण 


पक्षपापिश्धफर--भंगिरकुल का एज तोवकार । 
क्षम-+-मुवामन वेग मे से एक | 
क्षमा-+क्षकमया तथ! पुल की स्त्री | 


.. (७४ 


पिन प्य 


क्षमा । न प्राचीन चरित्रफोश द क्षेमदार्शित 
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९, प्रह्माधाव की कं था | प्षित्नत्त--( शिशु, भविष्य, ) भागवत मत मे क्षेमधंमेन्‌ द 


शातिर क्क_....क्‍:0:20 ब्यातीक हा प्राय । धर काज्य । 


पुत्र 


से 
८५ 


हुभ 


६: ; ६० 5 


बहुत 
बात 
बाहू: 
यज्ञ 


सपा 
शर्त 


घश्स 
पश्थ| 
शिव 
१, 


+ % जि + जा +*# गया 


सदर 


प्षेमधस्चन' 

क्षेमधन्चन--फेमधृत्वम पोण्डरिक देखिये । 

२, धर्मसावर्णि मनु का एुत्र। क्षेमधान नाम भी प्रात 
है । 

क्षेमधर्मन--( शिशु, भविष्य, ) भागवत, सत्त्य; 
ब्रह्मांड तथा विष्णु मत में काकबर्ण का पुत्र । वायु में इसे 
. झ्लेमबर्गन्‌ कहा गया है ( क्षेमध्थन २. देखिये )। 

क्षेमभधी--( से निभि, ) विभरथ जनक का पुन्न 
विष्णु में इसे क्षेमारि कहा गया है)... 

क्षेमधूर्ति--सावव का सचिय तथा रोगापति। शांब मे 
इसे पराजित किया ( मं, व. १७,११ )। भारतीय थुद्ध 
में यह दुर्योधन के पक्ष में था। बृहद्षान्न ने इसका बंध 
फिया (मं, दो. ८२.६ ) ) कोीधबंश के एक राक्षस का 
यह अंश्ावतार था (मक, भा. ६१.५९ ) | 

२, कर्ष देश का अधिपति एवं एंक क्षत्रिय । भीम ने 
इसका बंध किया ( मे, क. ८११२-४५ )| 

३. (सो, कुर ) पृतराष्ट्रपुत्र ( क्षेमगूति देखिये ) | 

४, एक क्षत्रिय। बृहम्त को बंधु । संत्यकि के साथ 
इसका थुद्ध हुआ था (प ही, २०२५-४८ )| 

पकेकधृत्वन पॉडरिफक--( यू, ४) सुशगन्‌ मंदी 
के तद पर पौडरीकयश कर के इससे सगृत्रि आधे की। 
पुराणों में इरो पुंडरीकपत्न शेमधन्वग कहा है (५ आं, 
२२,१८,७ ) | । 
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खल्माग 


क्षेमभूमि--( शक भव्य ) वायुगत मे भागवत पुत्र । 

क्षेममूर्ति--शतराष्ट्रपण। भी। ने इसका वध किया । 
दाक्षिणात्य प्रति || क्षेपधूर्ति, वे उत्तरोय आँधि्य ऐमग्िः 
पाठीद प्राप्त है (॥, भा सरि ए ४ है, पंति। १९१ ) | 

९, पुलह तथा श्वता का पुत्र ( अध्ा|डि, ३७,१८७ 
१८१ ) | 

प्षैमपर्मत-«दीगभर्गन वेशिये | 

प्ेममृक्ति-सादब सजा का सत्तापाति ( मे, 4, १७, 
११ )। 

प्षेमपामेम्‌--जुर्यधत के पक्ष का कराना | भारतीय 
युज्ञ ॥ दोमानाथ सोतापति थे। ऊरहांते संता के सलना 
सुपणाकार की थी। उसे मे गयड मत गंदस सं जगह 
फरिा, गिहुल आदि राजाओं के साथ बह तेज भी पूर्ण 
तयारी रो खड़ा था ( ॥, न्‍ो, ९७,६ ) । 

प्षेमा- एक अमफारा | कश्यय एस मति की कया | 

क्षेम्य--( सी, पूछ ) उग्राशुध राजा के पुत्र | इस 
मुबीर गागक पुत्र भा । 

९, धेम ४, दैलिंगे | 

पैमि सुदक्षिण का कै नाग ( के, ले, आ, ३६६, 
३। ७१ ) | 

२ ध्याव पराशरकुलेशतन एक कप । 


ख्रः 
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खगण--(प. ६५) भागवत मत में बज़माभ का पुत्र । 
इसका पुत्र विधृति। विष्णु मत मे शोखनाभ तंथा वाथु 
मंत में शंखण यही होगा 

खंगम - एक तपस्वी ब्रादाण। यहूं एफ बार अग्ति- 
होम कीये में निप्तम था| इस समय सहुक्षपाद नामक 
:पंय मिन्र ने विनोद से तृण का सर्प: इसके ऊपर पका | 
(इस, मुस्छित हो गंया।। सोवधात होगे के मादे 


>> 







शत शाप दिया, ज्ित प्रकार के सौंप से तूने मुझे 
इराया है, उसी प्रकार का तृणतुद्य संप तू होगा ?। भह 
शाप सुन कर दुख: से. विब्हूल हो फेर, मित्र ने दया की 
याचना की । तब संगम ने उ।शाप दिया,  भृगुकुछ में 
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प्रभति को रस नामक पुत्र होगा। उसे मट होगी, तत स्‌ 
शापमुत्त हो पर पूर्णस्वक्प की प्राप्त होगा” (मे, 
क्षा, ११ )। 


संज--अभुबेशी रागा। अहयेब के बधान नेंः 
कारण, सह गहायरामशी हुआ। कृत हे इसका धंध 
फिया (प्रा, श, ६ )। 


 खदबांग-( ये, है) विध्वसह राजा का पुत्र । देख 
दैत्यों के युद्ष मे, यह देवताओं की गदद करने स्व गया 
था। युव समाप्त होने पर, देघताओं ले इसे बर पाने 
को कहा | इसमे पूछा फि, उसकी आयु कितनी अबरीप 


 खटबांग 





है। उन्हों ने कहा कि, केवल मुह्तमात्र. शेष है। तब 
और कुछ न माँग कर, यह ब्रुतगामी विमान पर बैठ कर 
शीघ्र ही अयोध्या आया। अपने पुत्र दीर्घबाहु को गद्दी 
पर बेठ कर, आक्मसबरूप में छीन हो गथा ( भा.९.९ ) | 
दिलीप प्रथम को खद्बाग मानते है ( ब्रह्दय, ८, ७४; हैवं, 

१३ )। बस्तुतः दिल्लीप द्वितीय को खटवींग कहना 
चाहिये ( दिलीप देखिये ) | 


खड्गधर--सौराष्ट्र देश का एक़ राजा। इसके मदमत्त 
. हाथी का मद, एक बआह्वाण ने गीता के सोलहवें भध्याय 
के पठनसामरथथ्य से उतारा (पद्म, ऊ. १९०)। 


 खबगबाहु--एक राजा । इसके पुत्र का दु/शासन 
नामक सेनापति था । वह मद्मत्त हाथी से गिर कर मर 
 गया। अगले जन्म में वह हाथी हुआ। सिंहल देश के 
राजा ने वह हाथी खड़गबाहु की दिया | खड़गबाहु ने उसे 
एक कवि को तथा कवि ने मालब देश के राजा को दिया 
(पक्ष, 3, १९१ )। 
खड्रगहस्त - दक्षसावर्णि मनु का पुत्र । 
खाद्िगन--( सो, कुर ) धृतराष्ट्रपुत्र । भारतीययुद्ध 
में भीम से इसका बंध किया ( में, के. ६.२ )। 
खडपाणि--( सो. कु: भविष्य ) भविष्य एब॑ 
विष्णु के मत में भहीन का पुत्र | अन्य पुराणों | दंडपाणि 
. पाठमेव्‌ हैं। 


खडिक ओऔद्धारि--केशिन का गुरु तथा एक शाखा- 
प्रवर्तक (पाणिनि देखिये )। कफेशिन के यश में शेर ने 
गाय को मारा | प्रायश्रित्‌ क्‍या है, यह पूछने पर संब 
लोगों ने उसे इसके पास भेजा | इसने सभा बुरा कर. 
विचार किया तथा प्रायश्रित बताया (श', ब्रा, ११. ८, 
४, १ )। यह केशिन्‌ का प्रतिस्पर्धी था। खंडिक एवं 
खांडिक्य एक ही होंगे ( मै, सं, १, ४. १२)। 
खनक--विंदुर का मित्र | यह पर्चीकारी के काम में 
अत्यंत कुशल था | पांडवों को मारने के लिये वुर्योधिन ने 
पुरोचन के दारा लाक्षागह तैयार कराया। पॉंड्य 
लाक्षाएद्र भ॑ रहने 'छगे। एक दिन सनक, : विदुर की 
आशा से विवुर की चिह्ृस्वरूप अंगूठी ले कर थुषिष्ठिर 
के पास आया | बिवुए के द्वारा बताया गया समाचार 
उसने निवेश्न किया । युभिष्ठिर ने संठुप्ठ हो कर, पुरोचन 
की पता न लगते हुए! पांडवों की लाक्षागृह से मुक्ति 
करने के लिये, इससे कहा। इसने लाक्षागह के सध्य से 
खंदक तक एक सुरंग बनायी (से, आं, ११५१ ) । 


प्रा, व. २१ | 
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उत्कृष्ट सदावारी था। 


ख़र' 





| कलम" परम / अमन कारक 


खत्तपान--( सो, अनु.) भागवंतमत में अंगराज-- 
पुत्र, विष्णुमत में पारपुत्र, मत्स्य एवं वायु मत में 
दधिवाहनपुत्र | अपानह्ार न होने के कारण, इसे 
अनपान कहते थे | इसका पुत्र दिविरिथ | 


खानिम्न--( सृ, दिषल्ट, ) भागवतमत में प्रमति राजा 
का पुत्र | इसका पुत्र चाक्षुप | विष्णु तथा वायु के मत में 
प्रजनिपुत्र | इसका पुत्र क्षुप। सदाचारी होने के कारण 
इसके उपर अभिनार का परिणाम नहीं हुआ (मार्क, 
११४--११५७ ) | 


खनि्ेत्न--( यू, दिए, ) आगवतमत में रंभपुत्र। 


बायु एवं विष्णु मत में विर्विशयुत्र। वायुमत में इसका 


पुत्न करंधम तथा विश्युमत में अतिभूति । क्‍ 

इसके कुल ग्चौदह भाई थे। यह. अत्यंत बुष्ट था। 
इसलिये इसने सब भाईयों फा हक छीन कर स्वये भकेले 
ने राज्य किया। यह प्रजा को अप्रिय था, इसछिये शीघ्र 
ही पदच्युत हुआ। पश्चात्‌ इसका पुन्न सुव्या गद्दी पर बैठा 
(मं, भाश्च, ४ )। यह हिंसा से उप्लिम हो कर तपस्या 


करने लगा (मार्क, ११७ )। इसका पुत्र बलाश्र ] 


खर--विश्रवा ऋषि का राका से उत्पन्न पुत्र । 
शूरपणला इसकी बहन तथा रावण सौतेला भाई था 
(मं, व. २५९, ८) शूर्पणखा के कथन से पता 
चलता है कि, दुृषण इसका भाई था (वा. रा. भर 
१७)। यह दबचपन में वेदवेत्ता, श्र तथा 
यह पितासहित गंधमादन 
पर्बत पर रहता था.। दक्षिण दिशा मे यह राबण 
का सीमारक्षक अधिकारी था (वा, शा, अर. ३१ ) | 
इसके अधिकार में चादह सेनापतिः तथा 'चौदह हजार 
सैनिक थे (वा, रा. भर, १९; २२) | 


शूर्पणसा ने रामरूश्मण से प्रमयावना की। राम 
के संकेतानुसार, लक्षण ने उसके नाक, काने काट 
डाले। बह भाक्रोश करते हुए जनस्थान में खर 
के पास गयी । खर ने अपने 'ौदह सेनानांयक एवं, 
चोदह हजार सैनिक राम पर आक्रमण करने भेजे | 
राम ने सब का बच किया । अपने सेनापति दुषण के 
नेतृत्व में सेना तयार कर, इसने स्वयं राम पर आाममण 
किया | राम ने लश्मण को सीता की सुरक्षा के लिये, 
एक पर्वत की शुहा मे जाने को कहा । उनके जाने के बाद, 
राम कवच घारण कर, युद्ध के लिये तत्पर हुआ | युद्ध 
प्रारंग होने के बाद, राम ने केबछ घतुप बाण से दृषण 
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तिशिरस तथा खर को सैन्य मार डाला | यह सारी 


घटना डे सुहूतों में हुई | 


प्रेक्षक के माति उपस्थित अपन राक्षस भांग कर लका 
. गया | उससे राबण को साथ चृत्तांव निवेदित किया 
(वा, रा, अर, १८०११ )। एस युद्धात, यह बात 
स्पष्ट एिखाई देती है फि, रा पनुप्र रो यु्ष करते 4 । 
राक्षतों के पास घनुपष में शे। इसे मकराक्ष मागक 
पुत्र था। इसने अनस्थाम के ऋषियों फो अत्यंत फट 
दिया था। इस कारण, इसकी पृत्यु से उन्हें बहुत भान॑द 


हुआ, तथा उन्होंने राम फी अस्येत प्रशंसा की ( बारां 
अर, १० ) | 
२, रंब्ासुर का भाई, एक असुर (म्स्य, १७,६५७) | 
१३, बिज्जर का पुत्र । 
खरतबात्च--विश्वामित्रकुछ का गोनकार | 
खलीयस--व्यास की हकशिप्यपरंपरा 
का पाठंगेद | 
खत्यायत--धूम्रपराशर के कुछ मे से एक एवं गण | 
खशा--आिततत दक्षाजापतिं तथा असिमनी पी 
फम्या | यह कश्यप अजापति री ब्याही गयी थी। शसर्से 
यक्ष राक्षण आए उधन् हुए। 
खसप--पितृब दिय वेखिगे | 
 खाडापन--एक शासाग्रवर्तक ( पाणिपि देखिये) 
 खांदव-- शगुकूल के गिन्नतुकुल में उत्पन्न एक शाप । 
. २ पीछय का पाठगेद | 
.... खांबयाथन--एक ब्रद्णबंध | परशुराम ने एफ बडा 
. भारी यज्ञ किया। उंसामे एंप्सी फे साथ एस बांध 
. ( अंदाजन दो गज ) लेबी तथा नौ बाव ऊँची सुषणेधय 
दिका कश्यप को अप॑ण की। कश्यप की अनुमति से 
अन्य आहाणों ने उत्के उकठे फर, आपस में बाँट छिये। 


इस कारण, वे ब्राइण सांडबायन नाम से प्रसिद्ध: हुए 
(सम. ब. ११७, ११-०१६)| 


शाढीय 


सॉडिषय--( पृ, मिमि, ) भागपंतमत मैं मितध्यज- 
पुत्र। यह क्षप्रिय था. 
कैशियर (8 अखेरा 


इसे श|डिय्यशगक फहा गया है 
के पा) साडियय कशमार्र हैं 
केशित आध्मविधाविद्यारण था। 
गत की इनकी इक्छो हुईं। केशिध्यण 
को राज्य के बाहर भगा दिया। थंह 








प्राश्नीन चस्त्रिफोश 
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पधर शमतनिए फेशिप्यज ने फरमभरंधत से मु होते मे; 
ये, अहत से यश किये। एक आर वह यज्ञ फर रहा था 
तब मिजंत बग में एके च्याप्त ने जतमकी गाय को मारा । 
उमसे ऋधिओं से इसका प्रात प्ृछा, भिन्‍्होंते उसे 
करीझ के पास भेजा | करेरू ने कागु के पास तंथा भूग ने 
शुगक के पा आयक्षित्त पूछते फी का । अंत से शुगक के 


ने उसे देखते ही. उसकी गिर्भेशता की एस उसके पंच 
के लिये तथर हुआ। पर॑सु करिप्यज ने सारी शखिति 
विवेदण ब।। त4 फगोडिक्य ने यवाशार््र भेनुबध का 
प्रशधित्त दताया | 

क्ेशिप्वज ने तदवुरार यशभूगि के स्थान पर जा कर, 
यश सफल बनाया । स्ोडिक्य की गुर्यक्षिणा देना रोष 
रह गया। भत। केशिपज साडिक्य के पास आया। 
गाड्ियय पुन उसका वध करने की संगत हुआ। 
कशिप्मज ने बताया कि, वह बंध काने महीं शाथा है| 
अपितु गुंब्बधिणा बेदी आया है। आप गुष्बशिणा 
भोगे!। सांडिय्स मे सत्र बश्लों से गुप्त पत्ति का 
भार) उससे पा । केशिग्यज से इसे नह मे सश्यर्ता 


गहीं ही सपता' | तदमंतर थी डिक मे योगााएं का ऋभम 
करने के लिये कहा) फैशि'वज ने उसे परजहा की देश 
कर, मोक्षदद के पास ले जानेब।ला योग बताया (ब्ण, 
६,६०७; नौएई १०४६ ०४७३ फैडिन बारये देखिये )। _ 
खाति >वागत गन का पत्न । 

खाव्रि--काह्यायण का बूंसरा शाम (शाधाद्रण 
देखिये ) | 

खागेलि--छशाफपि का पैतृक मार तथा! मानूगामीतत 
मांस । 


खिलि तथा खिलिखिलि--विश्रागिपकुल छू गोजकार 
एज प्रव१ | 


पैल--ए५ राजा । इशकी स्त्री विधष्वला । इगका पैर 
युक्ष में दूट गया | तब अभियों ने एक रात मे इसे छोड़े 


को +९ छा कर, दूसरे विन मुझ के लिये तैयार कर दिया 


" दर (के, ३.११६६६५ ) । भगर्य एसफे पुरोहित मे | 
| | तथो पुशोहित के साथ अरण्य में चका गया. (भा, | 


| तथा पुण्करिणी का पत्र । 
. १७८ 


ख्याति--( पा उत्तान, ) भागबंत गत है उद्युक्त 


ख्याति _ 


कहने पर वह अरण्यती लोडिक्य कपारा गया | प्पांडिक्य 


तथा आता के विरत तब का हु रच सजाया, तथा कहा. 
कि, सारे नुखों का नाश योग के। शिया किसी अत्य गारों से: 


खालीय-- व्यास भी अज़्दिष्यपरंवत के शांसीय #ा 
पाठीष | 


चाचा पक हा ज उधतया््याजभउवरपाव्रपषतातावियपरप एम वी मिकी एतम ण 
कि मकर । 





ख्याति 

२. (सवा, ) भगुपत्नी.। कर्देभ तथा देवहूती की 
कन्या ] 

३, तामस मनु का पुत्र । 


आज कन्‍नक- के ५ *॥ ताकि जन नल+ 5 


हनन मन लए लमनुनऑलल_ ली आल लक मु मी लकी नमन सीमित कमिकक के शक लोजनकिकी जल सकल सी सम कस सजी, सर सी... के से जक समीफिनीलक सी जनम अर क ओके के सी चलुनंलननललललंजई न कब. अब कक अर भअर बलराम जी 022७४७७एांभाआंओ्रंणां। आआआईएंशएंलआांथाआंंंणाांधंभांगाांधगांधा४आं४४४२४४००४४४४४४७७तारांआं 


गगनसूधन--कर्यप तथा दनु का पुत्र । 
गंगा--एक स्वर्गीय देवी । एक समय सब. देवियों 
ब्रह्मदेव के पास गयीं | उनके साथ गंगा तथा इ्ष्वाकुकुछो- 
“तन्न महासिष भी गया। यकायक इनके वस्त्र वायु के 
फारण उड्ध गये] सब छोगों ने सिर नीचे कर लिया | 
परंतु महाभिष निःशंक इनकी ओर देखता रहा | यह देख 
कर ब्रह्माजी ने शाप दिया “ तुम मृत्युकोक में जन्म छोगे 
एवं गंगा तुम्हारी स्त्री होगी। बह तुम्हें अप्रियसे कृत्य 
करेगी। तुम्हे इसके क्ृप्यों के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा | तब 
क्त ही कर तुम इस छोक में आओगे ” | शाप सुन कर 
महाभिष ने प्रतीप के पेट में जन्म लेने का निश्चय किया | 
 बसिष्ठ के शाप के कारण मृत्युोक मे भाने बाले 


अष्टबसु इसे राह में मिले। उन्होंने इसके पेट मे जन्म ठेने 


का निश्चय किया | परंतु उन्होंने यह शर्ते रखी कि, जी 


प्राद्चीन चरिनत्रकोश 


भी पुत्र जन्म लेगा, इसे यह जल में छोड़' देगी | परंतु 


इसने भी यह शर्त रखी कि, जिससे में विवाह करूँगी. 


उसे पुत्रच्छा अवश्य रहेगी, इसलिये कम से कम एक 
पुत्र जीवित रहना, ही चाहिये। तब अष्टवपुओं ने मान्य 
किया कि, अपने वीर्य से एक पुत्र वे इसे देंगे। वह 
वीर्यवान्‌ परंतु निपुत्रिक रहेगा। 

.. भगीरथ सगे से अपने पितरों के उद्धार के लिये गंगा 
मीचे छाया । जब यह समुद्र की ओर जा रही थी, तब 
राह में जह ने इसे प्राशन कर लिया, तथा पुनः छोड़ 
दिया ( भगीरथ एवं जह देखिये ) । एकम्रार अतीप 
'ध्यानस्थ बेठा था | तब गंगा पानी से बाहर आई तथा 
उसकी देह गोद में भा कर बैठ गई। यह देख कर 
उसने इसकी इच्छा पूँछी | इसने अपना स्वीकार करने के 
लिये कहा | वन दौर गोद में बैठने के कारण, स्तुपारुूप में 
इसका स्वीकार करना उसने कबूल किया | गंगा ने अप 
दर्त रखी कि, आपकी स्वुपा होने के बाद, में जो कुछ भी 





5 गंगा 
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४. उरू एवं पंडामैयी का पुत्र | 
ख्यातिय--नीलूपराशर कुछ का एक ऋषि | 





#ूँगी, उसके बारेम अपका पुत्र कुछ भी हस्तक्षेप न 
करें। जब तक यह शर्त मान्य की जायेगी, तत्व तक 
आपके पुन्न का सहवास मैं मान्य कहूँगी, तथा उसे सुख 
दूँगी। उसे पुण्यवान्‌ पुत्र होंगे तथा उन्हीं के साथ 
उसे ख्रगेंप्राप्ति होगी। इस प्रकार तय कर के गंगा 
अन्तधान हो गई | 

कुछ दिनों के बाद भह्ममिष ने प्रतीप के घर शातिनु 
नाम से जन्म लिया। बड़ा होने पर, उसे अपने 
पिता से सारा समाचार माद्म हुआ। बाद में गंगा 
शातनु पास गई, तब उसने इससे विवाह किया। इसके 
कुल आठ पुत्र हुए। उनमें से सात को इसने पानी में 
डुबा दिया। आठवें पुत्र को इंतनु ने डुबाने नहीं 
दिया | गंगा का भाठवों पुत्र ही भीष्म है। बाद में उसे 
ले कर यह स्वर्लेक गई । वहाँ इसने सत्र प्रकार की शिक्षा 
उसे दी। शांतनु जब मृगया के हेतु आया, तम्न इसने 


भीष्म को उसे सौंप दिया (मं. भा. ९१-९३ ) | गंगा 


जानहबी (मं, उ, १७९.३; भी. ११५.५२) तथा 
भागीरथी (मं, भनु, १३९,७; आाश्व, २.७ ) नामों से 
प्रसिद्ध है। भीष्य शांतनु को गंगाद्वार में पिंढ़ दे रहा 
था | गंगा ने उसकी सहायता की (मे, भनु, ८४ )| 
परशुराम से थुद्ध करते समय; भीष्म के सारथी की 
मृत्यु हो गई। तब स्वये घोडों की सम्हार कर इसने भीष्म 
की रक्षा की ( मं, उ. १८३,१७५-१६ )। भीष्म ने अंबा 
का स्वीकार न करने के कारण, उसने तप कर के.भीष्य- 
बंध के लिये पुरुपजन्म भोग लिया। एक बार नित्यक्रमा- 
तुसार, अँबा गंगारनाम करने गई थी, तब गंगा वहाँ आईं | 
उसने इसे शाप दिया, ' तुम ठेढी गेढ़ी नदी बम कर 
केबल बरसात में ही बहोगी | अन्य दिनों में सूख जाओगी | 
बरसात में तुम्हारे पात्र में उतार भी नहीं मिलेगा! ( म, 
उ, १८७,१४-३० )। भीष्मवंध के बाद इसके दुख - 
का निरसन श्रीकृष्ण ते किया (मं, अनु, २७४,२७ कुं,) | 


१७९ 


गंगा 


ऑर-आत 
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गंगा ने एकमार प्रांचीमाधब नामक विष्णु से पूछा कि 
मुझमें पापी स्माम करते हैं। इन पापों से गेरी मुक्ति कैसी 
होगी (? विष्णु ने इसे शो पूर्वषाहिनी सरस्वती भे 
स्ताम करने के लिये कहा ! परंतु गंगा को यह तापदायक 
प्रतीत हुआ । तब उसने इसे भिशुश्षा का मत करने के लिये 
कहा। उससे यह पापमुक्त हुए। एकादशी, हाइशी तथा 
त्रयोदशी जिस एक तिथि को स्पर्श करते हैं, उसे तिथि 
को भिछुक्षा कहते हैं। इस दिन सुबणे की विणपूर्ति 
की पूजा की जाती है ( प्र, ऊ, रे४ ) |. 

गज--यह राम सेना में घानरों का अधिपति थ। 
(पड़ा, सू, १८; ४ व २६७, ३ )! 

२, दर्योधन का माभ। । शक्कुनि के कुल छः कंनिए 
भाई थे) यह सबसे बड़ा था। भारतीययुद भें भजुगपुन् 
हरावत्‌ ने इसका बंध किया ( मे, भी. ८६,२९४; ४२ ) ! 

गजकणे--एक यक्ष (मं, से, १०, १५) । 

२, महिषासुर का पुत्र । तपश्नर्या कर के श्रने शंकर 
को पसंन्न किया तथा यह अगर हो गया। आंत में 
. शकर के भिशुल् से इसकी भृत्यु हुई | इसकी इच्छानुसार 
शकर ने इसकी कुत्ति ( गम ) घारण की, तथा कृतिवारात 
मास घारण किया। गजासुर का बंध काशी थे एव | 
इसलिये काशी के लिंग को कृत्तिवासेशर कहते है ( शिव, 
रु, यु, ५७ )। यह तारकाहुर का सेमिक था | 

गलज्ेस्र-इंद्रयुअग, जयदविजय तथा हुह' वेखिये । 
गजेखभीक्ष का भाख्यान महाभारत मे नहीं है | 

गणपति--४क देवता । 'गणानां त्वा गणपति! ( ऋ, 
२,२३,१ ); यह गणपति का सूक्त माना जाता है। यह 
: अद्याणस्पतिका सूक्त है । इसे ग्रद्मणस्पति भी कहते हैं। ऐसे 





.. अत्य गमक इतरप्न भी है (मै. सं, २. ६. १)। शक 


पार्वती का पुत्र हो कर भी यह भयथोगित था ( ग्रहाबै, ३ 
८; लिए, १०५ )। पार्वती ने अपने शरीर के उद्रट्म वी 
मूर्ति बता कर वह सबीय की ( पद, सू, ४४) खस्दे, ७, 
१ १८; मृत्य, १५१ ) | े 
इसके क्षयतार--कृतयुग में. पश्यपपुप्र॒ विमागण।-- 
यह सिंह पर आंत होता था। इसमे ऐेबांतफ नरा|तष 
“को मारी किया | 







(0 र शिवधुन्न मग्रेश्वर 
बंध किया] 


॥6 


प्रासीन चरित्रकोश 





गणपति 
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कलियुग में भर पर आरूढ होचेबाल। धूप्रफेतु)-- 
यह ग्लेच्छों का नाश करेगा (॥णेश, ९१४९ ) भिति 
के गे से गहो कट रूप में इसने अवतार जिया (गणेश 
२,५--६) | 

पाधैती स्पा कर रही थी, तब प्रररक्षक का कोगे 
परनेवाऊे गणपति से इबर की भी भीतर जन से रोका | 
तक इनका सुर हो कर शेकर ने इसका गर्तक तोड़ दिग। । 
परंहु पार्षती के। छिये, शंकर ने इच्ध् थे हाथी का गस्तक 
छा पर, इसके पड़ पर जया दिया ( हि कु, १६)। 
शतिं के हृश्टिपात से गणपति का मस्तक जल गया, परंतु 
देवों ने वहाँ हाथी का गस्तेक लगा दिया ( अधावै, ३. 
१८; भवि: प्रति, ४,१९ )। परशराग ने शैकरप्वरा दिया 
गया परशु एस पर पंका। परंतु परश शेकर को होते थें। 
कारण, प्रतिकार ने करते हुए, इससे वह आक्राण दौतों 
पर सह लिया। इसी से इसका ॥क दांत हैए गया | उसे 
इससे हथियार के साताग हाथ | ले लिया ( अहाने, ३, 
४१-४४ ) | 


एबबेत नाम प्राप्त होते हे अम्य कारण भी आह हैं 
(बाण ९ देणियें) | गणपाते धरा धर करगा, एसा शा 
धीते ही शिुरासुर ने, इसको शा में फंक विश । 
बहा गणपति के रत से मादा लाल हो सई | इंसीटिय॑ 
अभी भी गंगढ गे ममदाराणपति आस होते हैं। इसने 
तिबूरामुर का बंध कर के उसके गुवालिक रक्त, से अपने 
शरीर का लेपन किया | पशात घण्णश्र के पास सिंमुर बाज 
की अवतार समाप्त किया ( गणेद्ा, २,१३७ ) | ४ तीलिये 
गणपति की सिंदृ्‌र प्रिय है। कृष्ण के आहचरिव के 
अनुसार गंशपति का भी आलनरित्र है। अपनी 
ग्रालक्लीलाओं में इसने अनेक शहर का बच भी किया 
है (गणेश, १,८१-०१०६ ) | 


गृत्सातद, शत बरण्य तथा मू|ूगल आवि इसये। बे 
भक्त हैं। इसने हफर को गणेशसहसता। (गणेद्ष है, 
४४०४५ ) तथा परेण्य को गर्णदगीवा अताई (गणेश, 
२, ११८०६४८ ) | हॉपार मे 7% फल इगी मे मे आर 
कुमार को दिया, तब खद़ ने हँस दिया | इसलिये इसने 
भर को अद्ागीय होने का दाप दिया | परंसु बाद मं 
उच्चाप दे कर, केबल गणेदावतुर्थी ने। दिन आदर्शभीय 
माना ( गणेश, १,६१)। उसी प्रकार गणेशवतुर्भी छोड़ 
। हा करे दिन! पं, गणेश की गुछूसी भी भरु्ये है ( अहावे 
+ ३.४६ )| 
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इसके अम्मदिन बेशाख पोर्णिमा, ज्येष्ठ शुद्ध प्वतुर्थी 
भाव्रपद्‌ शुद्ध घतुर्थी तथा माघ शुद्ध चतुर्थी हैं। शक्तपक्षीय 
तथा कृष्णपक्षीय चतुर्थी तिथि इसे प्रिय है। सिद्धि तथा 
बुद्धि इसकी दो पत्नियाँ हैं (गणेश, १,१५ )। इसकी 
उपासना से कार्तवीर्य अवब्यंग हुआ था ( गणेश, २,७१- 
८३ )। इसके चार हाथ हैं तथा इसका बाहन मूषक है । 

इस पर लिखे गये प्रसिद्ध प्रथ:--गणेशपुर।ण, मुबृगल- 
पुराण, ब्रह्मबेवर्त का गणेश खंड, भविष्य पुराण का ब्राह्मलड 
गणेशतापिनी, गणेशाथर्वशीष, गणेश तथा हेरंब उप- 
निप्रद्‌ | याशवत्वय स्मृति में विनायक-शांति दी है 
( याज्ञष, १,२७० )। 

अष्ट विनायक के स्थानं-- १, मोरगांव (भोरेश्वर ), 
२, रांजनगांव (गणपति ), ३ थेकर (चिंतामणि ), 
४ जुन्नरलेण्याद्रि (गिरिजातमज ), ५, मुसख्ड, पाली 
(बल्लालेश्वर ), ६. सिद्धटेक ( गजमुख ), ७, ओशक्षर 
( विध्नेश्वर ) ८, मद ( विनायक ) । थे सब स्थान पूना के 
आसपास हैं। इनके अतिरिक्त भड़तालीस तथा एक- 
सीवीस स्थान भी है। काशी में छप्पन विनाथकों की सूचि 
प्राप्त है ( गणेश, २,१५४ )। 

महाभारत जैसा विस्तृत ग्रंथ लिखने ग॑ व्यास ने 
गणपति की सहायता ग्राप्त की थी। में बीच में महीं यकेंगा, 
ऐसी शर्ते गणपति ने रखी थी। उसी प्रकार व्यास ने भी 
शर्त रखी थी कि, बिना अर्थ समझे भागे नहीं छिखोग। 
गणपति को लिखने के लिये अधिक समय छगे तथा स्वयं. 


को समय मिले, इस हेतु से व्यास ने महाभारत में अनेक क्‍ 


कूट सम्मिलित किये हैं (मं, आ. १. परि, १ क्र, १; 
गंगिय और बाण देखिये )॥...... ..: 

गणपति का और एक रूप निकुभ है | बाराणसीसित 
निर्कुभ की आराधना करने पर भी दिवोदास की पत्नी 
सुयशा को पुत्र न हुआ। इसलिये निककुंभमेदिर 'दिवोदा[स 
ने उध्यस्त किया | निर्कुंभ ने भी वाराणसी नष्ट होने का 
शाप दिया। ताह़जधादि हैहयों ने वाराणसी नगरी 
उध्वस्त की, तथा दिवोदास को भगा दिया । भन्त में निकुंभ 
की फिर से स्थापना हुए | वाराणसी समृद्ध हो गई । इस 
कथा भे॑ वर्णित निकुंभ ही गणपति नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
गणेश, गणपति, गणेश्वर, बहुभीजन ओर कामपूरक नाम 
से भी निर्कुंग का ब्णन प्राप्त है ( वायु, ९१२,१६-५१) | 

यह ओकारझूप है | गणपति उपासना का मतलप्न पर- 
ब्रह्म की उपाराना है ( गणेशाथर्वशीपे; गणेश, १,११-- 
१५ ) | इसलिये इसे सर्व विद्या तथा कछाओं का अधि- 


प्राचीन अश्जिकीएं 
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आँधमादे 


पति मानते हैं । किसी भी देवता के उपासक -सर्व- 


प्रथम गणपति की पूजा करते हैं (प्र, स्‌, ६३ ) | 

प्रणब का अर्थ 3>कार है ] अ, उ तथा म॒ का 3#कार 
बनता है। तुरीय नामक एक चतुर्थ भाग भी 3०कार में 
सम्ाविष्ट हैं । जाति, स्वप्त, मुषुति तथा तुरीय इन चार 
अवध्याओं का “कार ग्योतक है। ३“कार का जप तथा 
ध्यान का उपनिषदों मे विशेष माहात्य है। साध्य तथा 
साधन दोनों रूपों मे &“कार वर्णित है ] इसलिये घेदों का 
प्रारंभ &“कार से करने की प्रथा शुरू हो गई। आगे चल 
कर, 3>कार से ही मजमुख गणेशजी का स्वरूप विकसित 
हुआ | 3कार-का लेखन तथा गणेशजी की मूर्ति में साम्य _ 
भी है | गजमुख गणेश सामान्यतः खिल के पंच्वम सदी के 
पूर्व उपलब्ध नहीं है ! कालिदास ने निकुंभ का गौण रूप 
से निर्देश किया है। भवप्नति ने स्पष्ट रूप से गजमुलत का 
निर्देश किया है। शानेश्वरी में गजमुख तथा ४#“कार की 
एकता स्पष्ट की है। इस एकता से ही, उपनिषद्प्रतिपादित 
3>कार, वेद में तथा सार्वत्रिक सर्वकायीरंभ में आय 
ह्वान में आ गया है | 

गंडकंड्र--एक यक्ष | 

गंडघ--( सो. यवु, ) घर का पुत्र । 

गंडा--पशुसख की ल्‍्री (मं, अनु १४१, ५. कु )| 
इसे 'चंडा भी कहते थे । 

गतायु--( सो, पुरूरबसू , ) वायुमतानुसार पुरुरवी 
पुत्र 

गति--( सवा. ) देवहूति तथा कर्दम की कन्या | पुलह _ 
की पत्नी | 

गतिन--विश्वामित्रगीत्र का प्रवर । 

गंदू--( सो. यदु, बहु, ) कृष्ण का सौतेला भाई | यह 
भारतीय युद्ध मे पांडव पक्ष का था। यह यादवी में 
मारागया (मे. मौ. ४. ४४ ) | 

२. एक अपर । इसे मार कर इसकी अस्थियों से गढष 
नवायी | इसे हाथ में धारण करने के कारण विष्णु को 
गदाधर कहते है ( अभि. ११४; वायु, १०९,३-१२ )। 

गद्वमेन--( सो, थवु, ) धर का युत्र । 

गद्गद-- जाबवत तथा केसरी इस वबानरों का पिता 
(था, रा, यु, १०, )। 

भधमादू--रामसेना का एक सेनापति, जो बामरों फी 
सेना लेकर राम की सहायता करने भाया था ( भा, ९, 
१०, १९; मे व, २६७,५ )| 

२, (सो, यबु, ) श्रफव्क के तेरह पुत्रों मं से एक। 
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है| प्व क्य:] 


व मा 


भंधमीक्ष- शो, यदु, ) शफल्क का पुत्र। 


गंचचे--एक मानवर्बश | कश्यप तथा आरिष्ठ की 
संतति को गंधर्व कहते हैं। हाहा, हूहू, पेबुक, किन्नर आदि 
गके गैद हैं। मंधर्वों का देश हिमालय, का मध्ययाग 
है। गंधर्व तथा किक्षर देश भी पुराणों मे निर्दिष्ट हैं| 
..गंधर्व की छियों अप्सराएँ हैं। कश्यप-णशा के संतान 
अप्सराएँ कही जाती हैं 
चित्ररथ, वेशाबसु, चिभसेन आदि ग्रंधवेशपों का 
निर्देश सबेत्र आता है। चिभ्रथ गंधर्य तथा पांडिय का 
संघर्ष प्रसिद्ध है। 
 उचेशी, घृताची, गेनका, रंगा भाषि भप्सराओं का 
निर्देश भी सर्वत्र आता है | 
ऋषि, मुनि राजाओं के साथ पत्नी आांदि रूप भें भी 
अप्पराएँ दिखती हैं | 
इस वंश के लोक सुरुष, धर तथा विशेष शक्तिशाली 
थे (यक्ष देखिये ) | 
. गंधवैसेना-- कैछास पर स्कयंग्रभा बगरी मे रहुनेवाले 
धमवाहम नामक रोधर्व की क्या | यह सोगवार का मत 
' करने के कारण कुष्रहित हुई ( सफेद, ७,१०२४-२९५ ) । 
गंधर्बायण बालेय भाभिवेद्रप-- ०७ पचाल ( थे 
श्री, २०२५ ) | 
गंधबर्ती--सहयवती का माभातर (7. भा ५७-६७)। 


. शंभास्तिती प्रातिथियी--छीपामुद्रा की बहुप तथा 
दध्यन्‌ ऋषि की स्री (अप, ११०,७,३ १ ) | 

गंभीर--( यो, आयु.) सफापुत्र (जा, ९,१७१०) | 
२ भौत्य मनु का पुत्र । 

. गंभीरधुद्धि--इप्रतावर्णि मतुपुत्र ( मनु देखिये ) | 

गय--एक देत्य । विष्णु ने इसका फीकद देश में भाश 
कियां | इसकी देह पाँच फीस तथा सिर एक फोस छंभ्री 

( स्कंद, ५,१,०९ )। 

उसका शरीर अंत्येत विश्ार था। यह विध्णुभक्त था, 
इसलिये ब्राहाणों ने इसबी पक्षित्र देह, पश के छिये 
मोगा । इस ने छोफीपकाराओे अपनी देह विष्णुजी क्रो 
धदी | तंतपश्चात गहा ते इसे फोकाहछ पर्षत के पास 
उत्तर की ओर सिर कर के दक्षिणीत्तर सुछाया | यह ने 
हिल, इंतहियें इृतपर आंदिगदाघर की स्थापना यी। 






देश भें है! इसके पैर प्रभासक्षेत्र में हैं । गया 


4] फ्ी पः 
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' शेत्रमाह रण उपर्ृत्ध है (वायु; १९५०११६ )। 







प्रा्षान चारश्रफोश 


:इसे सबकी उद्धार करने क्रो. वरदान दिया। यह स्थान 





गुड 


२, (सवा, उत्तान, ) भायष॑त मंतासुसार सत्मुक्ष तथा 
पुप्कृरिणी का पुत्र । 

१, (सवा, उत्ताक, ) भागवत गतानुरार हुतनिधीन का 
पुन । 

४, ( सवा, प्रिय, ) विष्णु तथा भागवत संतानुसा[र 
नक्त तथा धति को धुत । इसवे। स्त्री गर्यती | इगाके चिंत्रथ, 
तुगति तथ। अबरीघत गागक तीत धर थे ( का, ५,१६५ 
६)। 

५, (सी, शारु, ) भायु फ्रा पुत्र (४, आ, ५४७, 
२१) | 

६६ (सो पुरूरषग, ) शधूर्तरआ का पुत्र (मे, ते 
८, १७) 8१७, १०९ )। यह बड़ा धात्मा एवं यश करते 
वाला था | छगातार सी बषों तक यह सज् करता रहा । 
ग़यादिश्व मी यशयाग बरते सायय, इससे सरखती मर्द 
की आगिनित किया | सरस्वती बहा प्रावधत हई | इसी 
गंदी को विश्ञाल कहूने लगे (+ % ५१,१६१ ) 

७, ( :ूं, ) इला शभवा सुठुत राज का पुत्र । यह 
गया"ुरी मे राज्य करता था ( भा; ५,१४१) फा.य+ ८ )। 

है वशिसीवॉर्णि ॥नु्‌ का पुत्र | 

९, उस ता पड़ाओयी का पुत्र | 

गये आय “- ग्रृवताप्रटट ( ॥ ५,१०१० ) | 

गये प्छात--+पतगठ्रप्ठा (॥, १०,६३-६४ )। पहुं 
पति का पुत्र था (7, आ, ०२ )। इससे आपों सूपता में 
0 खात पर उा5ल फिया है कि, महतपुल् यथाति थे 
यश में जानेबाले देव इसे पत्र में ( कं. १०,६३१, १७ ) | 
अगपित तथा फंश्मप के साथ इंतका उस आग है 
(», वें, १,१४ ) | 

गर्भती “मत पुभ गाय थी श्री । 


गर--मुग्राहु की पुत्र । यह विशय भार्मिक में था । 
हैह्दय, तालगंध, हाक, यबत, पाए, काग्रीञ तथा पलष 
राजाओं ने गिलकर इसका राज्य हरण किया । इसलिये 
यह अपने कुदभताहित भाव ऋषि के आाक्रा में हहुते 
गंया। वहाँ आकर भंह अह्यक्षाल में ही ॥5 गया | इसफी 
ख्री फष्याणी तथा प्रृथ्ध सार ( प्रा, छ, २० )। 

४ सागड्रष एव ईद का भिन्न (पे, छ, ९,९,१६ ) | 

॥ वीर दलिये | ह 

गरिष्च--एफ़ क्रपि। ग्रह ऐड की सभा में जपलित 


था (मे, से, ७.१६)। 
४ 5 गराह्--पिष्णु का बाहुम, एह़ पश्ची | 
जंदश | ः 


इ्येन एक शक्तिशाली पक्षी के रूप में वेदों में आता 
है । यह संभवतः गरुड़ का वेदकालीन नाग है । बाद 
संस्कृत साहित्य में स्येन का अर्थ ' बाज ! दिया है । 

सुपणे द्येन का पुत्र है ( के, १० १४४ ४ )। श्येन 
तथा सुपण्ण भिन्न थे ( क्र, २,४२,२ ) ! हु 

श्येन मे स्वग से सोम प्रथ्वी पर छाया ( नह ३, ४४ 
७; ४, २६, ६; ८, ९०, ३; ९, १००, ८ ) | सोम को 
इयेमाभूत कहा है (त्र5, १,८०.२; ८.९५,३ ) | 

गरंड स्वर्ग से अमृत छाया। यह निवेदन पुराणों 
ने किया है। अन्त में यह विष्णु का सेवक तथा वाहक 
हो गया | 
. यह कश्यप तथा बिनता का पुत्र तथा अरुण का कनिष्ठ 
बंधु था| भरुण ने अपनी माता को शाप दिया था ( अरुण 
३. तथा बिनता १, देखिये )। उसके अनुसार, वह क्र 
नामक सोत का दास्यत्व कर रही थी। इधर अंड़े से बाहर 
मिकलते ही, गयड़ तीमर गति से आगे बढ़ा तथा उड़ गया 
(मे, आ, २०, ४०५; स, ५९, १९; उ, ११० )। वाल- 
खिद्यों ने इंद्र उत्पन्न करने के लिये किये तप का फल 
कश्यप को दिया। बही फल फश्यप से विनता को दिया। 
तब उपने एक आड़ डाला | उसीसे गरड़' उत्पन्न हुआ 
(मं. भा, २७ अनु, २१ के )। 


यह उड़ कर जाने लगा, उस समय गरुड को पक्षियों 


का इंद्र मान कर बालसिष्यों ने अभिषेक किया। उद़ते 
समय यह इतना प्रखर तथा तीत्र प्रतीत होने छगा कि 


इसके तेज से छोगों के प्राण घबराने छगे | तभी इसे अमग्मि 
समझ कर लोग इसकी स्तुति करने लगें | यह जानकर 


इसने अपना तेज संकुचित किया । बादर्में इसने अपने 
बड़े भाई अरुण को पीठ पर बैठा फर, पूर्वदिग्भाग में ले 
जाकर रखा ( मे, आ. परि, १ क्र, १४; अरुण देखिये )। 
: तदनंतर यह कब्ू के दास्यत्त्व में बद्ध' हुए अपनी माँ 
विनता के पास गया | वहाँ इसने देखा कि, विनता 
"अत्यंत दुःखी तथा कष्ट में है। इतने मे कहू ने नागों के 
उपबन गे जाने का निश्चय किया। स्वयं विनता के 
केधे पर बेठ कर, उसने अपने अनुष्यर नागों 
को फंपे पर ले जाने की आजा गरड को दी। 
उड़ते उडते यह इतनी उँचाई पर गया कि, सूर्थ की 
ऊुप्णता के कारण सब नाग नीचे गिर गये। तत्र इन्द्र की 
स्तुति कर कह ने बषों करवाई। बाद गे मांग इससे मन प्याहे 
जैसी आशा करने छग। तब गरुड ने माता के पारा 
शिकायत की | बिनता ने इसे दासीमबन की समस्त कथा 


प्रत्चीन चरित्रकोश 
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बताई तथा नागों का कपट भी बताया। तब गरुड़ ने 
माता की दास्यत्वमुक्ति के लिये क्यू से उपाय पूछा। 
उसने दास्यत्व के बदले में अमृत माँगा (मं, भा, २१. 
२-३ )। 


गरंड ने अमृत लाने के लिये माता से अनुमति मॉंगी । 
क्षुधानिरसन के लिये क्‍या है, सो पूछा। तत्र माँ ने 
इसे निषादों को खाने के लिये कहा | खाते खाते, निषाद 
समझ कर इसने एक ब्राह्मण तथा उसकी क्ेवट पत्नी 
की भी खा लिया इससे गदड़' का गला इतना जला कि 

इसे उन्हें छोड़ देना पड़ा ( म, भा, २४ )। उराबते समय 
कुछ निषाद भी बाहर आये। थे ग्लेब्छ बने (पद, सं, 
४७) | इतने में यह उस स्थान पर आया, जहाँ शसका पिता 
कश्यप तपस्या कर रहा था। इसने शक्षुधानिवारणार्थ कुछ 
माँगा | तब पिता ने एक सरोबर में छूड' रहे हाथी तथा 
कछुवा- जो पूर्वजन्य में सगे भाई हो कर भी एक दूसरे के 
दुध्मन थे-दोनों की खाने के लिये कह फर, इसे शुभाशीर्वाद 
दिया | फश्यपद्वारा दरशोये गये सरोबर में छड़ रहे हाथी त था 
कब्रुबा को इसने पंजे से उठा लिया | उड़ कर यह एकसी 
योजन छंबी तथा उसी परिमाण में मोठी बटवुक्षशाजा 

पर बैठा | इतने में वह शाखा टूट गई। इसी शाखा से 
उलठे लटक कर, वालखिल्य तपस्या कर रहे थे। यह 

देख कर इसने वह शाखा खचोंच में पकड़ी । हाथी 

कछुवा तथा वालखिलयों के सोथ उड़ कर, यह पुनः 


कश्यप के पांस आया। कश्यप ने कुशल प्रश्न पूछ कर 


बालखिस्यों का क्रोध ढाल दिया। बाद में उस शाखा 
से छूट कर वाल्खिल्य हिमालय पर गये | कश्यप के 
कथनानुतार गदड ने वह शाखा एक पर्वतशिखर पर 
रख दी | वहीं उस हाथी तथा कछुए! को खा कर, यह 
अमृतार्थ भागे बढ़ा | 


अमृतप्राप्ति के लिये गयड़ भा रहा है, यह जान कर 
देवों ने इससे छड़ने की तैय्यारी चालू की । बाद में इसका 
यक्ष, गंधर्व तथा देवों से युद्ध हुआ, परंतु उसमें उनका 
पराभव हो गया। इस समय इन्द्र ने इस पर अपना बज़ 
पका; किंतु इसपर कुछ भी असर नहीं हुआ। इसने 
इंद्र के तथा जिस दधीचि की हड्डियों रे बह बच्च बना था, 


। उस दधीचि के सम्सान के लिये, अपने एक पर का त्याग 


किया। आद गे यह अग्ृतरुफा की ओर धृशा । बहाँ सुरशैन- 
चक्र के समान एक चक्र उस शुफा की रक्षा कर रहा था। 
चारों ओर अग्नि का परकोटा था (यो, बा, १.९)।. 


९१८३ 


गरुड 





अविसृक्ष रूप धारण कर के, इस चक्र के बीच में 
स्थित तूंबी के छेद से इसने भीतर प्रवेश किया। परंतु 
अमृत के दोनों भोर दो भाग थे | जो भी कोई उनके 
हष्टिपय में आता, एकदम भस्म हो जाता था । 
उनके दृश्टिपय में भा कर भस्म ने होवे, इसछिये 
इसने उनकी आँखों में धूछ झोंक दी। उन्हें भेखि बंद 

करने के लिगे मजबूर कर के स्वये भमृत कुंभ ले कर 
. बाहर निकला । इतने भें इसकी विष्णु से भेंट हुई | 
तब संपूर्ण कुंभ पास में होते हुए भी, इसने एक बूंद 
अमृत को भी स्पश् नहीं किया, यह देख कर विष्णु 
अत्येत प्रसन्न हुए । तथा उसने इसे दो वर मगने के 
लिये कहा | इन दो बरों से, “में तुम्हारे साथ लेकिन 
ऊँचा रहूँ, तथा बिना अमृत प्राशन किये भी थे अमर रहूँ 
ऐसे दो वर इसने विष्णु से माँग, तथा पूछा कि  मतुग्हारी 
सेवा किस प्रकार कर सकता हैं? ! तब विष्णु ने कहा, “तुम 
मेरे बहन बनो । तुग्हारे प्रथम वर की पूर्ति के लिये, | 
रथ में बैहँगा, तब तुम गेरे ध्वज्ञ पर ब्रेठो ! (गम, भा. 
२८-२९ ) | 


बाद मे पुन यह बअद्रिकाश्रम में कश्यप के 
पास आया तथा आपचीती उस्ते बताई | कश्यप तथा 
तत्रस्थ क्रतिभी ने इसे नारायणमाहात्य का मिवेदा 
किया | तदनंतर इसकी तथ। ईद की मिन्नता हो कर, इंद्र 
... ने इसे अमृत के जाने का कारण पूछा। गयड़' पारा 
: बताये जाने पर इंद्र ने कहा, ' तुम्हारी माता को कपठ से 
... दासी बनाया गया है | हम कपटाचरण से ही उसमे; 
. मुक्ति करायेंगे ” | सख्यत्व दर्शाने के लिये इंद्र ने इसे धर 
दिया, से तुम्हारा भध्य बतेंगे?!। बाद मे इसने 


 अमृतकुंभ दम पर रखा तथा सर्पी से कहा, कि हुमे 


स्नानादि' कर के इसका भक्षण करो | इस प्रकार सब सेंप 
जब समान के लिये गये थे; तत्र इंद्र ने भा कर अमृतकुभ 
का हरण कर लिया. । इस प्रकार सांपों फी धोखा वे कर, 
इसने अपनी माता की भुक्ति की 

इसकी पत्नियों के माम भासी, ऋ्रौची, शुक्री धृतशह्टी 
<.एंव इयेनी: थे ( ब्रह्मा ण8, ३,७.४४८--४४९ ) | 
“एक बरस हेड से सुगुख नामक नाग को अमरत्व दिया | 
हद हो कर गरंड़े एंकर के पास गया। “तुम भेरे 









से पं भक्ष्य बयों छीन रहे हो! मैं सरखता से. 
02080 । बहन कर. सकता हूँ, इसलिये मैं सम्से, . 







_ अधोत्‌ विएशु से. भी बलवान, हूँ ऐसी बल्लानाथे 
यह करने छग। इसका गर्व हरण करते के हिये 


प्राचीन चरित्रफोश 
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विष्णु ने लीला से अपना एक हाथ इसके शरीर पर 
रखा ) इससे इसके प्राण घबराने छगे | तब यहे विष्णु 


की शरण में गया | छस सुभुख मामक सांग को अपने 


अंगूठे से उड़ा कर, विष्णू मे गगंड़ की छाती पर रखा | 
तब रो वह सुभुख गरड़ को छाती पर है (मे, ४, 
१०३ )। 

गालव नामक %प इसका मित्र भा। गालव अब गुर 
दक्षिणा की विवच्ना में था, तब गयड़' उसके पा आया। 
उसकी सहायता के हेतु रो गयड़ ने जरे पीठ पर बैठाया। 
बारों ओर धूम कर, दोगी क्ह्मम पर्षत पर शांडिली 
नागक एक आह्याणी के आश्रम में भा उतरे । यह तथा 
गालब उसी आभ्रम में विश्वांग कर रहे! थे। तब गग्द 
से सोचा कि, यह आहणी अत्यंत तपोनिष्ठ है। इसे बैदुंद 
ले आना वादिय । तभी अंशत। जपकार इसपर हो सकेगा | 
परंतु आग्राणी फो यह पापनियार प्रतीत हुआ। उससे 
थोगबल से इसके पर तो डाल । गगंद से उससे 
क्षयायातना वी । पत्र इसे पहले से भी शक्तिएृण पर 
प्रात्त ॥/। फिर दोनों गिन्न गारफ्रमण करते छो। परार्र 
में गालव का शुर विशागिन्न गिछा। बह वक्षिणा के छिये 
उतावछ्ी फरने छगा।। तन जरित हच्यप्रातति की शच्छा 
से गयड़ उसे थयाति राजा के पास ले गया। परं॥ 


गयाति के पास प्रव्य नहीं थां। पस कारण, उससे 


अपनी' कन्या साधवी इसे हृस हशर्तपर ही कि, इससे 
उत्पन्न पत्नी प९ पयातिं का अधिकार होश। गालथ 
रो उसने कहा, कोई भी राजा गुग्हारी इच्छित कीमत 
दे कर इसे छे छगा।! बाद) शुमदरक्षिणाथे अश्वप्नाण्ति 
का साधन प्राप्त द्ीते ही इससे गालव की विंदा। किया | 
पश्चात्‌ यह अपने स्थान पर वापस छीट भाषा (में, छ, 
१११) | 

इसे मुगुख, सुमामग , सुनेत्र, सुबभेश, गुरुण तथा 
पुग्रछ नामक छ। पुश्र थे (४ उ, ९१९२-१३ ) | गहागारत 
में। इसी अध्याय में एक्क शौर बामावक्ि वी गयी है' | इस 
गाभाबक्षि के ग्रारंग में कहा गया है मल 
अन्य नाम बता रहा हूँ! | अन्त में कहा गयी है, 
रब गरड़ पुत्रों पे से है ' | 


ंत्र ने सुमुख फो भगर्व दिया | एस कारण इधर 
से लक्षने गयड़ गया था। तंब इसने स्व ही अताया 
था, में में श्रुवश्री, शुतसेन, विवस्वाम, रोचमामुस, 
प्रखुत, तथा फालकाक्ष राक्षतों का बंध कर के आखशाद 
कम फिये हैं! (मे, उ, १०१)। 
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इसके विभिन्न कार्या से इसे विभिन्न नाम प्राप्त हुएं। उन- 
में से, काश्यपि इसका पेतृक नाम तथा वैनतेय इशका मातृक 
नांम है। सुपण, ताक्ष्य, सितानन, रक्तपक्ष, सुबर्णकाय, 
गगनेश्वर, खगेश्वर, नागांतक, पन्नगाशान, सर्पाराति, 
विष्णुरथ, भमृताहरण, घुधाहर, सुरेंद्रजितू, बच्नजजित्‌ , 
गरुत्मत्‌ू , तरस्विनू, रसायन, कामचारिन, कामायुष, 
चिराद आदि इसके अनेक नाम हैं। इसका रूप अति 
विचित्र था। इसके मस्तक, पर, चोंच तथा नख गरूड़पक्षी 
के समान थे । शरीर तथा इंद्वियों मनुष्य जैसी थीं ) 

इसीके वंश के पिंगाक्ष, निशेध, सुपुत्न तथा सुमुख ने 


व्यासपुत्र जैमिनि की महाभारत पर की शंकाओं का 


निरसन किया ( मार्क, ४ )। ये घारों श्वास रोक कर चेद- 


 पठन करते थे (मार्क, ४.४ )। इसने ही गरुडपुराण 


. कश्यप को बताया (गरुड़. १.२ )। इसकी उपासना 
. काफी प्राचीन है। इसकी गायत्री प्रसिद्ध है ( महाना: 
. ३,१५; गरुड्रोपनिषद्‌ देखिये ) | 

गरुड केबल व्यक्ति का नाम न ही कर, समुदाय एवं 
पनुष्यज्ञाति का नाम होगा 


गस--( सो, काव्य, ) दिवोदासपुन्न प्रतर्दन के दो 
पुत्रों मं से एक (हु. बं, १.३०) | 

२, (सो, पूर, ) भन्यु त्रप का पुत्र। इसका पुत्र 
शिनि। 

१. थादवों का पुरोहित । इसने कृष्ण का नामकरण 
तथा उपनयन संस्कार किया ( भा. १००८ )। देवकी को 
पुत्र होते ही तत्काछ उनका वध करने का क्रम कंस ने 
जारी किया। इन पुत्रों को दीर्धायु बनाने का उपाय 
वसुदेय ने इससे पूछा । तब इसने देवीभागवत श्रवण 
फरते का उपाय उसे बताया | काराणह में वह असंभव 
था, इसलिये गर्गमुनि ने स्वयं देवीभागवत का पाठ किया। 
देवी ने बरदान दिया कि, शीघ्र ही कृष्णावतार होगा 
.. (दे, भा, १३२)। गे ने चोसष्ठ कछाओं पर एक ग्रंथ 
किला होगा (मं, भनु, ४९.१८ कं, )। गर्गस्मृति से 
हेमादि तथा माधवाघारय ने उद्धरण लिये हैं। 

यह प्रसिद्न ब्योतिषी था। इसने कृष्णजन्प का जातक 
ठीक ठीक कथन किया था। गासंहिता नामक बारह 
हजार झोफों का कृष्णचरित पर एक ग्रेथ उपलब्ध दहै। 
वह इसी गगे का है, एसा कहा जाता है। इतिहास पर 
लिखे गये इस अंथ के अनुसार, ज्योतिष पर भी एक 
गर्गंसंहिता पहले होती ाहिये। बृहदगार्गीय संहिता 
नामक एक ग्रंथ हाछ् ही में पाथ्रा जाता है। गगे के 


प्रा, व, २४ | 


बारिशारत्र तथा मयूरचित्रक नामक दो ग्रंथ उपलब्ध 
हैं। इन दोनों ग्रेथों मे वर्षा के भविष्य के संबंध में विस्तीर्ण 
जानकारी भथोत्‌ बायुविद्या है । मथूरचित्रक, गगे तथा 
भागुरि का संवादरूप ग्रंथ है ( कविचरित्र )। गये ने वास्तु- 
शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था (मत्त्य, २५२ )। 

४ कलिंग देश का निवासी | मुख से विश्वनाथ का नाम 
लेते, यह कंधे पर गंगा की डोली लेकर जा रहा था [ राह 
में ब्रह्मराक्षत बने सोमदतत तथा कब्माषपाद से इसकी भेंट 
हुई। उनपर तुलसीमिश्रित गंगाजल डालने से सोमदत्त तर 
गया तथा कब्माषपाद पश्चात्तापदस्ध हुआ। सरस्वती के 
हारा आश्वासन दिये जानेपर, छः मास काशी में रहकर 


कल्माषपाद अपने राज्य छोग (नारद, १,१४१ )। 


५, एक पहषि (पितृवर्तिन्‌ देखिये )। इसने भीष्म- 
पंचककत्रत किया था (पद्म, उ. २४ ) | द 

६. अंगिराकुछ का गोत्रकार । 

७: प्रधम नामक शिवावतार का शिष्य | 

८, छक्कुलिन नामक शिवावतार का शिष्य | 
.गगे भारद्ाज--सकतद्रष्टा ( मं ६.४७ ) 

गर्गेभूमि--( सो. क्षत्र, ) वाथुमतानुसार गार्ग्यपुत्र । 

गदसीमुख--कश्यपकुछ का गोन्नकार | ह 

गर्दभीसुख शांडिल्यायन--एक आचार्य | इसका 
गुरु उद्रशांड़िल्य (व, ब्रा, २)। 

गर्दभीविषीत--गौतमकुछ का एक ऋषि | 

२. भारद्वाजकुछ का एक ऋषि । 

१, एक तरवज्ञ | जनक ने याशवत्क्य को बताया कि, 
इसने श्रोन्न ब्रह्म है, ऐसा कहा है (बूं, उ, ४. १, ५ ) | 
इसे विभीत भी कहते है। 

गर्भ--( सो, तुर्वसु ) मत्स्य 
तुर्वसुपुत्र है । 

गबें--पर्म ऋषि का पुत्र | इसकी माता पुष्टि । 

गल्ूनस आक्षोकायण--एक भाचार्य | इसका तथा 
जैबलि का साम के बारे में संवाद हुआ है (जे. उ, ब्रा 
4 “गा की ओ। 

गबंय--यह शमसेना का वानर था| राम ने जब 
यज्ञ किया, तब भश्व के रक्षणार्थ शत्रुध्न के साथ इसे भेज! 
गया था ( मे. व. २६७६३; पढ़ा, रू, ३९ ण. ११ )॥ 

गवरान--यह सूत था तथा संजय का पिता था ! 

गवाक्ष--शकुनि का शभ्राता। भारतीययुद्ध' में यह 
इरावत्‌ के द्वारा मार गया ( मं. भी, ८६,२४-३४ )। 

२६ रामसेना का एक वानराधिपति (फ व, २६७४)। 


मतानुस्तार यह 
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३, भारतीयथुञ्ञ में भीम के होश मारा गया राजा 
(मु प्रो, १३२,२० )। 





गविजात--एक ब्ह्र्पि (व्यवन तथा शुगिल 


देखिये ) | 
गविष्ठ--फश्यप तथा दनु का पुत्र । एक पानव ( में, 
भा ५९.२९ ) 
२, अंगिरसपुन्न देयों मे से एक) 
.- गर्षिष्ठिर आन्रिय--सक्तद्रष् (क्र, ५११२; १०, 
५०.५; भू, से, ४२२९,५; आम, ओर, ११,१४१; 
ब्रह्मांड, २३२ )। यह अभिगोन्र का प्रवर है | 
गवेषण--( सो, यदु, वृष्णि, ) अक्वर के पुत्रों मैं से 
एक। 
गर्षेधिचल--दतुपुन्र । 
.. गाग्र--सो, पुररवस्‌ ,) वायु के मतानुसार भुव्समन्‍्धु- 
पुत्र। इसके पुत्रों को गाग्म यह सामान्यनाम दिया गया है। 
अन्य पुराणों से प्रतीत होता है फि, ये गर्ग होंगे | 


गांगिय--भीण्म का मातृक मास ( फआ, ९४.७७) 

२. गणपति देखिये | 

गांगीवाधि--अं गिरा कुली पक्ष गोपकार | 
.. गाँग्यायानि--विध्र का पैतृक नाग | गर्गायणि गाभातर 
है (की, छ. ६.१ )। 

भाणगारि“-आशवलायन देखिये | 

गातु आषेय--सूृवतव्ह् (त्र६ ५,३२ ) | 

गातु गोतम--संवर्गजित्‌ छामकायन का शिष्य (वं 
ब्रा,१)॥ 
.. गात्र--उत्तम मन्य॑तर के संत्तर्षियों भें से एफ । 


गाभयत्‌-«कुष्ण को क््मणा से उत्पन्त पुँश्न (भा, 


१० शमिर 
- > शाथिन “विश्वामित्र का पिता तथा कुशिक का पुत्र | 

स्वानुक्रमणी में: इसका मिर्देश है। शाथित कौशिक 
कुछ पावाओं का द्रष्टा है (ऋ १.१९-२ २) | विश्वामित्र ने 
शुन।शेप की दत्तक छिया। इसलिये बह, गूलबंधा के तथा 
गाथिस के वंश के; यंशयोगांदि ऐैवी कर्मों में तथा मेष्रसाध्य 





कर्मों में; प्रामुखुय प्रास करनेयोग्य हुआ (ऐ बा, ७. 


:43८)]. विश्वामित्र के बैश के लिये, गाथिन्‌ शब्द बहुधन्यन 
. प्रयुक्त होता:है (आश्, भी, ७,१८)। यह अंगिराकुलछ 
मी गोजकारे तथा हंद्र का. अवतार था ( वेद्रार्थवीपिफा 
१) पुराणों में इसे- 










प्राथीत चरिष्रफोश 





भजाधि कहा गया है (विश्वामतित्र. | घरछाया। बाद में, मागरिकों को शाम हुआ कि, अपनो। 
 राजां घाड़ाक है। उन्हों ते अमिप्रवेध फिंया। उनके। 





गांधि 





ह्न क्त्नः पाइ> ब्याह ानयामयत 


गाधिन->विशातित्र तथा विशाभिन्नषंशजे का पेशूक 
नाम (9) आ ७,१८ ) | 


(सी, शा ) वासगतासुसार कुक्षाअपुप्त, 
शागबत तथा विष्णु गतामुसार घुझशाबुपुत्र । इरोही की शिकर 
फहते हैं। यह कान्यकुर्ण देश का अधिपति था | हूकषवत 
गाता पुरकुछ फी फस्या थी । इसे रात्यबती तामक फरया | 
थी। उसे शधीक कप से इससे मोगा | तब हसन 
उससे एक हजार ध्याभकणण भोड़े ले कर, सत्यवती लरो ही ।॥ 
ऋऋरचीफ परषि से दिये यश के प्रभाव सो, इशा विश्वामिश्न 
नामक पुत्र हुआ (कतीक देखिये। ॥ | १६५ ६ 

१५ हां ४९; भन्‌, ७ कुं। भा. १.३५.४ १६२८६ 
हैं, थे, १.९७ )। । 















२, फोग़छ देश में रहनेवाहा एक आहाण। यह 
शोत्रिय एवं धान था। यह अनेक से ही बिस्‍्क था ।| 
कुछ इशकार्य कं सि्धि के छिये, यह भाईयों को छीड़ कर 
तपस्या करने के िने आरण्य में एक सरोवर के किता रे 
गया । विः्णुद्शन होने तवा पासी में तप करते का"इसके। 
विश्वय किया । दहन दें कर वि्णु ले इसे वर ॥॥॥व कर 
कहा | इशसे विष्णु से भ्रामक संतारायां दिखलहास की। 
प्राथता पी । | 


एक दिन स्नाग फर्ती शाब, 4र्स हो। रे हे कए। 
पाभी शधता इसने प्रारंग किया [भर इस एश। €श्य मि | 
कि, जोरी का तूफान आने के कारण, एकानि यूक्ष के शान 
उसका शरीर भी गिर गया है । रब रो रहे है, तथा 
7 दरार चिता गे डाल कर जणा हस्त गया है । आई: 
में भूता/इुछ देश वी सीया पर, एक आओ से, ४५ चाडि।छ 
ओऔी के उतर में गर्भवास फी तरकबातस। सोगते हुए! इसमे 
अपमें फी देखा । बाद में ऋमदा। बढ़ते बहने, यह विषय श्षीद१ 
ब्रग गया। इसने चोड़ाहकाया से तिबाह फिशा | बह 
इसे संतति आस हो कर, यह आज हुआ । तदगेंशर गहं 
अरप्य में घास करने छगा। बुझा काछीपरह, पर के 
छोगो की गृध्यु होगा आरंभ हुआ | यह 'तज्गिह के लगाने! 
घन में धूमने छगा। धृपतींशूगते यह पर छोगी की 
राजधानी में भाया। यहीँ के राज मी शशु हो आई थी।४ 
हाथी ने इस घांड्राल फो धूँड से पक्के पाए आइश्गल परे 









गयर नाम से इसते आठ यों शक बीर वैश का रा [# 


गधिं 


भ मे, बह म्यंगे भी शापप्िवेश काने की सिद्ध हो गया 
था लाती प३ मिंदर गये । इसके अयय अल्की लत | 


इसी समग्र, सरोगर के अछ में अपपर्षण कर क्‍ 


वि आहाण, इस दीपना ते आगत हुआ | 


जार पटिकाओं के आद, इसका मधअग नह हुआ | 
॥ की तब कानाओं का सारण कर, यहू विधार वाएने 
॥] तानतर गा ि से वेद साछ तक तपरुण! की | हम इसे 
मं दें कर विश्य| ने धेताथा कि, तुमते देखी हुई सभर 
माँधों है। विणुबसन की सत्यासत्यता अजमाते 





लिये, भह पृ कीर देशा में गया। वभिष्णदारा 
वित थीह निरमत होने के पश्चात्‌ , यह जीषस्मुक्त हुभा 
थीं, था, ५५४४,४९ ) | 

गानबेधु--वाराहुकहप के घोरकप थों से प्रसिद्े 


अनाभाये । पैलालीन गारह मे हरारे माथन सीखा | 


॥॥ मल बर मुझ कारणबश, इसे उलूकयीनि प्राप्त हुई 
आ, १, ७ )। 

गांवुम-क्रयाका की पैसूक नाम (ता, मा, २१ 
6, ४०; में, आ, ४, ७, ११. २ ) 
कवि पाठ है | 
रांपिती--काशिराज मी क्रम्या, तथा सधुबेश के 
(फहक पंत पत्नी | अक्रर भाएि इराक पुत्र भे ( भा, १० 


है) गह अजय वर्षो तक गभे मी थी। इसका कारण 


_के पिता ने पूछा | इसरो क्षह्ा कि, 'अगर तुप सुझरे 
॥शा गौतम कराओगे, तो ही गे जम्म थेंगी!। इसके 
ता ने मह ऋभूछ किया (बांयु, १६, १०५-१०९| 
मै... | ४४५ ६०६१० ) | । 
आऑधोा२-( तो, हुआ, ) भागवत मतानुसार आारब्ध 
वि पतानुसार सेतुपुत्न था आरपत्‌ फो, मत्त्य 
नारे शस्वत का तथा वायुगतालुक्तार असझ्ष का 
॥ | गंधार जश को राजाओं की, विशेषता धाकुति को 
नामक सीता था ( गांधार नाजित देखिये ) | 


गाॉँधार भगजित्‌ ताक गोधार ऐजा | इसे सोम- 
पिगक शा शत भा (0, आओ, ७. ३४ )। शतपथ 
होता | इगका झराबा स्हिताअतित का, मशजित 
ता अल विद्या है | एप भा।, प्राण शब्द के अर्थ के 
पंच ते दिया हुआ इसका गत, राजत्यतंधु होने के 
॥ण आरमीक्षत हक (८१,४१० )। साथणाचार्य 





धातआथा गंशगित थी दी (थक ध्यक्ति मानते है (४, मा, 


॥गं, ) | 
वॉधारफोीयम-भगरंयकुल का एफ गोमकार | 


प्राशीस घरित्रकोरा 


वैतिरीय बआह्षण 


गाँधारी 


गांधारी >गांभार देशापिपतिं सुबरल की कन्या (भ. 
भा, ९०५ ६१ )। एगने बाल्यावला में झ्र की आराधना 
थी, मिस कारण इसे सी पुत्र हंगे ऐसा बरदान 
पिला | कुसबेश मे संत्तति का अभाव था। इसी फारण 
भी आदि लोगो ते पृताराट्ट के लिये, शांधारी पी 
मांग की ( मं, आ, १०३, ९--१० )। ददनुसार सुर 
मे भृतराहू की गांधारी दी। यह महापतिधता थी। 
घूतराहू आधा था | इसलिये इसने भी अगनी आँणें पर. 
पट्टी ग्रौध कर अंपते अंगिकार किया। यह परपुरप 
का दर्शन भी मे करती थी. (के, आ, १०३,११ )।. 


. बर के अयुसार इसके उद्र में गर्भ रहां। इसे समा- . 


| बार मिछा कि, कुंती की युभिह्ठिर उत्पन्न हुआ है | जद्वी 
पुन्न ही, इसलिये इसमे बलपूर्वक अपना गश बाहर निकाला 


(फ भा, १०७,१०-११ )। उससे मृत्ग्राथ सा मांस 
का पिंड बाहर आया। इतने में बहूँ व्यय आये । यह 
तारा हाछ देख कर उन्हें इस पर बड़ी दया भाई । उन्होंने 
गर्भ के सी दुकओे प्रमथा दिये । पश्चात्‌ घृतकुंम मैंगवां कर, . 
उसमे गभ रखने का आदेश दिया। कहां कि, 'यथा- 
अवसर थीग्य काल पा कर गर्भ व्यवस्थित हो जायेगा ! | 
तदनुसार थोग्यः समयपर गर्भ सभीव हुआ (मे, भा. 


३०७,१२--१४ ) | इसी समय कुंती को भीम उत्पन्न 


हुआ ( मं, भा, ११४,१४ ) । गांधारी की हर्योधन' आदि' 
तो कौरव तथा दु।शला नामक कन्या यों एक सी एक 


| संताने हुई ( धृततराष्ू देखिये ) | 


दुर्योधन ने पांडवों से शत्रुता प्रारंभ की, तब गांधारी 
ने हितोपदेश दिया | उसका कुछ भी परिणाम नही हुआ 
(+ 3, १२७) | दुर्योधन की मृत्यु के समय, कृष्ण ने इसे 
साँत्यना दी (मं, श, ६२)। गांधारी ने रणक्षेत्र में भो कर, 


पुत्रशोक से संतप्त हो, सब के शव (प्रेत) दिखाये | कृष्ण...“ न 
को शाप दिया कि, छत्तीस वर्षों में तेरे कुछ का क्षय होगा । 


तब कृष्ण ने हँस कर कहा कि, यह सुझे मालूम ही था 
(+ सी, २६,४१--४१)।| इसके बाद व्यास आदि छोगों ने 
इसका सत्यिन किया। दुर्योधितवध तथा दुःशासन का रक्त 
प्राशन, इस विषय पर भीम से इसका संवाद हुआ | तब 
भीमसेन से कहा, “ हु!शासन का लहू दांत तेथा ओढों के. 
अंदर बिल्कुल ही नहीं गया! (मं, स्री, १४०१४ )। एक 
बार इसकी संतापपूर्ण दृष्टि धर्म के पैरों की अंगुलियों पर 
पड़ी | इससे उसकी अंगुलियों के अत्यंत सुंदर नख विद्वप 
हो गये ( म. ख्री, १५,७ )। द्रौपदी तथा कुन्ती. अपने 
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अपने पुत्रों के छिये शोक कर रही थीं। इसने उनकी 
संत्वनी की ( भ, स्री: १५-१७ ) | 

इसके बाद, गांधारी धृत्तराद्द के साथ पॉांडियों के पांस 
ही रहने लगी । युविहिर भत्यंत सुखभावी था| एस: 
किसी भी बीज की कगी गहीं होने देता था । पितु भीम 
हगेशा कठोर भाषण करता था। इससे वैराग्य उधक्ष 
हो कर, गांधारी धृतराष्टर, कुन्सी तथा विवुर के साथ 
बन में गई । बहाँ इससे पति के साथ देहाग किया 
( भा, १.११,२७; ९,२१-२६। ग. आंभ्र, ४५ )। 

९, ऋोष्टु की पत्नी | इसे सुमित्र अथवा अगमित्र बामक 
एक पुत्र था (ब्रा, १४, १ १४; है, वं, २.१४, १ )। 

३, अजमीह' की तीसरी पत्नी | 

४, फेंश्यप तथा सुरभि की क्या । 

५, कृण्णपत्नी | इसने अंत में भगिगरषेश किया ( मे, 
भी, ७)। 


. गायन्रनी--एक देवपत्नी | पुराने काल में भाक्षुप 
मन्वत्तर में अद्देव ने यज्ञ प्ररंग किया । हाकर, विष्णु 
. आदि वेब तथा भगु आागि क्रधि आये मे। यशवीक्ष। हे 

लिये, अह्वाजी ने अपने खरा मांगक परी को पुकारा । बह 
किसी आये में मगर थी | इधर मुहते टल रहा था| इरा 
लिये इन्हों ने गायन्री की पुकारा। तम यह भाई तथा 
- खरा के स्थान पर बेठी। 


.. बाद में स्वरा मंडप में भार। अपने स्थाम पर 
गायत्री को मैठी देख कर, क्रोध से उससे सभ को 
जड़ हो जाते का शाप विया। तम्र गायप्री ने भी 
उसे बही शाप दिया। बाद में, देव जड़ अंथोत्‌ जछरूप 
रहें, तथा प्रत्येक नदी देवता हो, ऐसा तय हुआ । साविभी 
तथा गायन्नी पश्चिमवा हिसी नदी बसी । विष्णु कृष्णा का 
तथा शोकर वेष्या का स्वामी बा (१४, छ, ११३) | 
 साबिभी ने देधों की शाप दियां। तम गायत्री ने यह प्रताधा 
कि, शाप का उपथोग कैरों किया जावे ( पा, सं. १७) । 


“पश्चात्‌ अध्यदेय मे एक की, पशक्ार्य के लिये जाते की 

< भाशा। इस फी दी। हस्त ते एफ अधिराण की (थाके की) 

< मन्या उठा छाई | उसकी रधोपना अधादेख के पास पी | 

 अइदिव से इसको श गंधिर्व विधि से स्वीकार. किया ( पथ, 

७) साबिधी; बुड़िह तथा अश्वपति २ देख्षिये ) | 

गयी संत्रतथा गायत्री छंद की प्रशंसा ब्राह्मण, उप 
निषद तथा मंहाभारतादि पुराणों में प्राप्त है. ( छां,छ, १. 
१२,१; मं, भा ९९१२-१७; ११५,२७,२९)। 
















गायभी को वेदभाता कहां है (8, आज, ९९,२४ )। 
गायत्री को सूर्याज साग कर जते साबितगी कहते हैं 
(बू, ले, ५१४५५ ) | मे, ऊ मा मे! गायबीवर्तिपद कहर 
हैँ (जे, 3, भा, ४४९७ )। इस गंध में गायत्र साम की 
अस्त प्रशंसा वी है | 

गॉयम--पगवुल्लीत्ञ्ष एक गोवकार । 

गॉंगि>“विभागिषन की पुत्र | 

गागिहर--गार्यहुरि का प।टभेद | 


गार्गी पायक्रधी--बसवत कॉप की कया होते के 
कारण, इसे गार्गी बाचतवी कहते है। यह अ-गैत बहा. 
निठ थी तथा पराहुस मी तरह उहुती थी। वेबगाति 
उनके की शभा में याशवत्वश से इसका बार हुआ ( भू 
3, ३,३३१ ८, ?। आर, ये, २,४४३ सी, कं, ४१७; 
अगर्यपा, ४९,४९३ ) | कणादियाी के अहायशागतिपंण 
गे इसका जगीलेस आता है 

गार्गीय: -गंयकुल का गोजकार |. 

गार्य एक कपेपर परी | गाऔ परंपरा है; छीगे शार्ष्य 
गाता से प्रतित हुते | लोड, आँवक्षास्य, यर, व्याकरण, 
जीतिप, पर्मशाल्र शावि विपम मे उतर के धंग तथा विधार 
3पलब्ध हैं। यह कागे एफ का नही । परंपरा मे आग 
अनेक दिष्यप्रशिष्य हर यह ऐपश्न हुआ, इस में संदेह 
नहीं । यहाँ फेयर निर्देश फिये हैं। कोल शा गिन्नता 
प्रकष कागा अशक्म है । क्‍ 

एक ध्याकरणकार । पणिंगि से लीग बा. इसका 
पल किया है ( ५, थे। ७ ३, ९५; ४, $ ९०; ४, 
६७) | 


क्रणातिशाज्य ता बाजतनेस शातिशाण्य गे भी. 
ग़ारग्यमतत झजुत किया है (ऋ, प्रो, १३६, १०) । 

मिगर्त गे भी गार्गधत है (मिं, ६,३१६ ३., ३ ।। 
गाला तथा रधीतर के साथ इसका निवेश है ( चुहदेवता 
१, २६ )। सागवेव को पढ़पाड़ आर्य बिर खिल ह | 

सामम्रेद परंपरा में दर्मद का जारग गैहुक भा 
है। सामबेदियों के 3प१|कर्मीग तपेण है हुएका भाम है 
(जैमिति देखिये )। 


एफ ग्रह्मफनविशारत | शाम्युदतक तवा म्रधुप् 
विषयक इसके भत सपेक्त्ध है (कौ, एू, ९, १०: १३, 
७| ६७, २७)। 

एक तरयश | यह गोता। का शिष्य वा | इसका दिप्य 
भमिवेध्य (यू, उ, ४, ६, २ )। 
१८८ 


| 
एम्पों 

एक ज्योतिषी के माते हेधादि मे इसका विदेश किया 
| (९', ६ )। गे की कार्णका ऊर््तसेणीक,लस आकाए मं 
| ( बाशु, १४, ६६), ग्रह ज्योतिषश।र््रीय लिद्वारत 
से प्रस्थापित फिंगश। | 

गह अंगिराकुक का एक गोधकार तथा मंेत्रकार है। 
रैतु ऋाचेग यो सार का मेष नही है | 

भगेशाधाकार--बृजमाशवग का एफ जोक विश्व- 
धपरकचित विवरण शाम एश में है । उसमें उक्लेश्ठ है कि 
एव धर्मेशाहृकार हैं (१, ४-५)। गांग्य के अप 
॥ एज़ बर्षत लिया गया है, उससे पता खह़ता है कि 


तरय का भाशांत्नर पर कोई मेंध अवध्य उपलृष्ध होगा। 


भपराक, स्एतिचखिका; गिताक्षरा भादि प्रेथों में भाड़, 


पयांश्रत्त तथा आहिफ आदि विषयों पर इसके उज्रण 


छिये गये हैं। पाराशरधांयन्न में भी यह पमेशास्रे- 
का? है, था मल मे। आपराकी में इसके गधे से 
बीतिपिपयक जजीक। भी लिगे गये हैं | गरगंसंहिता के 
प्रयोतिषविषयक कयोक भी शाह हुए. हैं। रमृतिल्रम्रिफा 
में ब्योतियोर एवं बृहतृगाग्य इसे दी गधों को उल्लेख 


हक है। नित्याचारप्दीत ग गंगें तथा गार्य सामक हो 


मिन्न वयूतिकारों का तजिय हूं | 

_ पूदबद्द के भा तथा कि की रातति फो गांग्ये यह 
सॉपास्यमताम दिया जाता था | यह क्षत्रित थे, परंतु तग 
ते मे गार्ग्म तथा शैत्य मास के आहाण हो गये थे (भा 


९,२४,१९ विष्या, ४, १९९) | पफैकेय देशाधिप्ति 


गुभागित राजा का गार्ग्य मामक पुरोहित था। यह 
युध।मित्‌ राजा की भोर से गधर्भदेश जीतने फे ढिये 
साध के पास भागा था। उससे तक्ष तथा पुष्यालों वी 
हहायता से यह कार्य पूर्ण किया ( बा, रा, यु, १०० ) | 

४, एक कप । शरद ने ययाति को एक सोने का रथ 
दि । मह रेस उसी घुल में भथम जंनगेजप पारिक्षित 
शक गा । परंगू गाय का एक शप्प[ष थीम पुश्न मे उसे कुछ 
बहा, तेथ जगगी आग मे उसका बंध कर दिया | त॥ गार्य 
ते जग शाप दिया तगा शाह एव जनगेजय के पास से 
लविपति बम दा पारा गया । छगक आद, वह रथ जरासघ, 


 औीम तथा अंत मे कण था पास गया (बायु, १३,२१० 


१७; हैँ, में, ५,२१० ) | 
है, विश्ञामिन्र के पुत्री मे से एक को नाम (मे अनु 
७७०, कु, )| 
4 एक #प्व । ब्रकदेली भागवा भिगते राजा वी कस्या 
शिशिरायण गाय ऐो दी थी। गाग्य पयप है अथवा नह 


प्राधीय चरित्रफोश 


गावाणे 


पहे देयने का उसने प्रथत्त फिया। परतु बारह व की 
पली राधश्यों फे करण, इफका बीये स्शालत नहीं हुथा । 
इससे सब] कत्पता एसी हुई कि, यह गपुसक है। बाद 
मे दक्षिण थे ज्य पूरे इसने शंकर की भाराधता की तथा 
यादवां का परत फरलंबाला पुन्न मांग लिया । तत्र ग्वाल- 
कन्या गोली से इस कालयबन बामक गहापराकमी पुत्र 
हुआ ( बिणु, ५२३; हैं, के १,३१२ ) | अन्य कई 
सानी में इत कया का उल्लेस है ( फाल्यवन देखिये ) | 
एरों हर खित्‌ गागे भी कहां गया है। इसरो साढवी का उपा- 
ध्याय कहा है | मांदवों के उपाध्याय फो गगे तथा दुलनाम 
गारग्य दोनों छगाते मे ( बूदूगर्ग तथा शृज्ञकर्या देखिये) 
इसने भर्म को भर्मरहस्तण प्रताथा (में, भनु, १९०,९ 
कु, )। 

. ४ (सो, फाश्य- )। यह वायु के गतानुसार वेणुहीत- 


पुत्र | भर्ग तथा भाग इसके गाभतर है | 


शर्मदत गाग्य, शिक्षिरावण शाग्य, तथा सौर्यायणि 


गाग्य देखिये | 


गार्ग्य बाखाकि-गर्गंगोभीय बलाक गांगक ऋषि का 
पुत्र । अपने ग्रहाशन के मति' अभिमानी बन फर, काफी. 
स्थानों पर इसने अपने शान की प्रशैसा की | एकबार का हि 
राज भजातशापु के पास जा कर इसते उससे कहा, में 
तु बताता हूँ कियादा कया है ! | अजातशत्रु ने सत शन 
के बदले इसे हजार गाये देने का निश्चय किया | सेब माला 
कि ने अतिपादत आरंभ किया, परंतु भजातशब्रु ने इसके 
सब तर्यों का खंडन किया | तप्र अपने गे के प्रति छब्मित 
ही कर इससे अजातशत्रु फो अह्मश्ानगथन की प्रार्थना 
फी। तब अजातशत्रु ने कहा,  अध्यापन क्षात्रर्म के 
विदेश है। इसलिये में एस राजसिंहासभ का त्याग करता 
हैं| तुम इसका स्वीकार करों, तब में अध्यापन योग्य 
पनूंगा '। ऐसा करने के बाद, अजातशत्रु ने बालाकि को 


अधाविधा अदान की (कौ, 3, ४.१ ) । श्से हमबलाकि क्‍ 


भी कहते थे (हा, भा, १४,५.१ ) | 


गार्येदरि--अंगिराकुछ का गोन्रकार | गार्गिहर 

पाठीद है। कक 
गाग्यायण--उद्दाल्कायत का शिष्य | इसका शिक्ष्य 

पाराशयायण (बु, उ, ४६.२ ) | 
२, भुगुकुछ का एक गोमकार 


गाग्यायणि--गांग्याथनि देखिये | 
गावेभि--विश्षामित्र के पुत्नों में से! एक। पाठमेद- 
र्देमि (म, अनु, ७९९ कु.) 


.. १८९ 


गाद॑मि द 


-+क्कत लीन ८4 बलिकलनओी कितना 


२६ भूगुकुछ का गीतकार । ध 
गाहाथण--भगुकुलोभन्न एक गोतकार ऋषि । 


गाल--एक राजा | इसने नीलपर्वत पर एक मंदिर 
बनवाया था। इन्हशुम में जगनाथक्षेत्र इसके काबू में 


. दिया (स्कन्द, २,२९६ )। 


गालवब--विदर्भीकोडिम्य का शिष्य | इसका शिष्य 


ह कुमा रहा रित्त (्‌ बूं, 3६ २,६, ९॥ ४,३६६ | ) |. 

२. विश्वामित्र का एक शिष्य (मं, छ, १०४-११४) | 
गुर की अत्युत्कष्ट सेवा कर के, इसने पूण कृपा संपादन 
की। इसके हारा विशेष आग्रह किये जाने के कारण, 
विश्वामित्र ने किंचित' रोष से आठसो ध्यामकर्ण अश्व गुरु- 
दक्षिणा के रूप में माँग (मं, छ, १०४२६ )। यह 

: मन कर, यह अत्यंत भयभीत हुआ । इसने विष्णु की 
आराधना की। इसकी निस्सीम भक्ति से तुष्ट हो कर, विश 
गरुड़' को इसके पास भेजा, तथा इसको मदद करने 
के लिये कहा। गयड गालव के पास गया.) इसकी इच्छा 
जान कर, अश्व घूँदने के लिये थे दोनों बाहर निकले | जाते 
जाते गरुंड' इसे ययाति के पास के गया। छत साय 
ययावि की सांपत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह स्व 
ए्य में रहता था। गालव की इच्छापूर्ति के छिये 
भावश्यक द्रव्य भी उसके पास नहीं था, फिर आाठ्सी 
अश्रप्राण्यि ती अप्॑भव ही थी। फिर ब्गी अपनी' कन्या 
माधवी, उसके होनेबाले पुत्रों पर अधिकार रख कर, ययाति 
ने इसे दी, तथा उसके सहाब्य से इसने गुघ्दशिणा की पूर्ति 
की ( मं, 3. १०४-११७| माधवी देखिये ) | 
... इसका आश्रम जयपुर से तीन मीछ की दूरी पर था। 
इसका दूसरा आश्रम चित्रकूट पर्वत पर था 

३, विश्वागित्र का पुत्र । सत्यत्रत राजा' के विंग भामरण 

से सर्वेन्न अकारू पढ़ गया। उस समय अपने तीन पुत्र 


तथा पत्नी के उद्रनिवाह का कुछ भी विचार मे करते हुए, 
_विश्वामित्र तपश्नयां करने के लिये घल! गया | काफी शर्त 


तक इसकी पत्णी ते कुछ उपाययोजना कर के मुश्किल से 

बच्तो फो जिलाया | एक बार शदरनिर्याह फे लिये कुछ भी 
मात ने हुआ। बच्चे भू से तिछमिछा कर रोने करे 
' मजबूर हो कर, इस पुत्र के गके को दर्भरण्जू से बोध फर 
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प्राचीन चरिश्रकीश 


उसने संपूर्ण हकीकत बताई । तग 
विश्वानित्र के आने तंक रोज थोड़ा सात: 


मत है दूगा।। उस पर अपनों निर्वाह करो” | तब पुत्॒कों | ४२.८) श्सी कुछ में भ्रतदस्यु हुआ (भा, ५१३५८ ) 





गिरिक्षित्‌ 


बेचने का विचार रहित कर के, वह स्वगह छीट आई । 
तबसे उसके इस पुत्न का माप भालव ग्रचलित हुआ (है, . 
वें, १,११९ वायु, ८९,८३०१२९२; अप, ७,१०२९०१०९१ 
पे अनू, ७५२ कु, बरद्वांकि, ३.६३,८६-८९; ६६५७१ ) | 
४, कुक राजा का पुरोहित] अरिप्ाध्याय धुत कर 
इसमे राजा को बताया, ' जल्द ही छुम्हारी पुल्यु का योर 
है'। भतः राजकन्या वैपकशालिसी का 'चंद्धहास से 
विवाह करने की सेभति राजा ने दी (जे, भ, ५१ )। 
५, सावर्णि मच्बन्तर में हीनेवाला सप्रवियों मे से एफ 
(भा, ८११.१५ )! 
६, अगिराकुलछ का एक गोतकार | 
७, एक व्यापरणकार ( नि, ४, ९) पी सै, ९७१०५ १; 
७, १.७४) ३०९९ ८,४,६७ ) | यह, राजा अद्वादेत्त का 
मित्र था। यह बढ़ा थोगावाये था। इसने आपशिक्षा का 
प्रथम किया | छोगे। थे क्रमपाह का अचार किया ( 8६ थ॑ं, 
१२०१३ २४,१२१) | भाष्ध्य पीता (लय) से 
करापा/ विश्रोण किया। मंतर गाछम मे शिक्षाओंग को 
निर्माण किया, एवं कप का असार किया ( मे, शी, ३३०, 
१७०१८ ) | 
बाप्रध्य पैचाल तथा गालव पिक्ष ग्यवित है। ऋषप्राति- 
शाप तथा पाणिति एन अल व्यक्ति गामते हैं। प्रह्ठा 
यश्ञगतपण में गालप का नाम गहीं हैं. कियु गा श्रव्य फा गा। 
मिलता है (आभाश्वकायनगह्मयूत्र )। गत्त्य में गुआलिक 
पा5 है। यह गंभिपुशत्र कहा गया है. (गरहुय, २०२४; 
याप्रब्य पांचाक्ष देखिये )। 
८ वास के मतानुतार ब्यास की शजाशिष्यपरंपरों 
का याशवत्वय का बाजसतेय शिष्य ( ध्यास देखिये ) | 
हराकी स्ृति का हैमादि से उल्लेग् फिया है | 
गालाबि-«अंरिर।कुल का गोमकार। इस गाछुवित 
गंभातर है | 
गायर्याणि-- संजय का पेतुक भाग (सेशस ८. दे खिये) | 
गिरिका--यक्त पर्वतकत्या | प्रोलाहुछ पर्वत फरौ 
इुधितगती गंदी से शुबव। आपर्य हुए. । झत्तें से यह 
गिरिका भागफक करया शुव्तिमती सदी 





इसे बृहद्रथ भाषि छ। पुत्र, तथा काली अथवा मरस्यांषिती 
नामक कन्या हुई ( में, भा, ५७ ) 

गिरिक्षत्र--( सो, बृण्णि, ) पिण्णुमत में खफकपुण | 

गिरिक्षित्‌--बुर्गंधपुत्र | इसका पुत्र पुरुकुत्स ( भप, ४, 


उपरिसर पेसु 
हल को दी। बाद में राजा से इस के साथ विधाहु किया | उससे 
के लिये. जाने छंगी। इतने में राह में: 


द गिरिक्षित द 


.... गिरिक्षित्‌ भौश्ञामन्यव--एक कषि | इसका अमि 
प्रतारिन काक्षसेनि के साथ गायत्रसाम के बारे में संवाद 
हुआ था (पं, ब्रा, १०,५६७ ) | 


गिरिज बाश्चव्य--एक ऋषि। सत्र के यशीय पशु के द 


अवयय सब्च ऋत्विजों में किस प्रकार बाद दिये जायें 


इसकी जानकारी इसे एक गंधर्व' से मिछी | बह इसने सब | 


को बताई (ऐ, ब्रा, ७.१ ) | 


. इसके पहले यह जानकारी देवभाग को थी, परंतु 


मृत्यु तक वह उसने किसी को न बताई | 
गिरिश--कऋष्म नामक शिवाबतार का शिष्य । 
गिरिशर्मन--शेषायतार देवदत्त का पुत्र। इससे बड़े 

बड़े विद्वानों को जीता था | अंत में यह शंकर का परम- 


भक्त हुआ. जा प्रति, ४११ ) | 
गिरिशमेन्‌ कांठेविद्धि--अद्षावद्धि का शिष्य (वं, 
ब्रा, १)! 


भीतविद्याधर--एक प्रणिद्ध मंधर्य। पुल्स्य को 


इसके गायन से तकछीफ होने छगी | सूभर का सांग के | 


कर इसने उसे और भी तंग किया | इसकिये शाप से 
उसने इसे सूअर बना दिया । उ।शाप मेंगने पर, इक्ष्वाकु के 


द्वारा मारे जाने पर पूर्ववतः बनोगे, एसा उःशांप. दिया। 


अनंतर यह पूर्ववत्‌ हुआ (पद्म से, ४६ )। | 


शुंगु-- एक देश और छोग | ऋचेद में ये अतिथिग्ब 
के मित्र बन कर आये हैं ( फ्, १०.४८,८ ) | 
गुणकेशी--इंद्रसारथि मातलि तथा उसकी पत्ली 


सुधमों की कम्या | दूँदने पर भी इसके ढिये योग्य वर | 


नहीं मिछा | अंत में नागक्लोक के चिकुरनाग के सुमुख 
. नामक पुत्र को इसने पसंद किया | उसका गरुड से बैर 


.. था| मातलि सुमुख को इंद्र के पास के गया। वहाँ उसे 


अमृत पिछा कर अभमरत्व प्रदान किया । विष्णु ने गरड को 
समक्षा कर उनका वैरभाव नष्ट किया, तथा सुमुख से 


.. शुणकैशी का विवाह करवाया (मं. उ, ९५.१०३ ) | 


गुणनिधि--श्रोत्रिय यशदत्त का पुत्र। यह अत्यंत 
दुरगुणी तथा व्यसनी था| शिवपूजा देखने के कारण, तथा 
शिवदीप की बाती प्रज्यलित करने के कारण, यह मुक्त 
हुआ ( शिव, रद्र, सं, १८ )। तदनंतर कुबेर ने इसे 
उत्तर दिशा का अभिपति नियुक्त किया ( स्केई, ४, १. 
११) | 

शुणवती--सन्नाजित्‌ देखिये। 

गुणाकर--एक्षद्वीप का राजा | इसकी पत्नी सुशील । 
.. इसकी कम्या सुलोचना ( प्रा, क्रि, ५ )। 
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शगुह | 
२, पुलह तथा रवेता का पुत्र । 


गुप्त--वैपश्रित दार्दजयंति गुप्त छोहित्य यह इसका पूरा 
भाम है (जै, उ, ब्रा. २.४२ ) | गुप्त इसका सही नाम 


है। बाकी तीनों पैतचक नाम हैं। .. 


गुप्तक--पांडवों के समकालीन सिंधु देश का राजा। 

शुरु-बहस्पति का नामांतर | मरीचि प्रजापति की. 
सुूूपा नामक पुत्री तथा अंगिरस की सत्री। देवाचारय 
बृहस्पति उसका पुत्र था। इसे ही गुर कहते थे। यह 
महाबुद्धिमान्‌ तथा वेदवेदाज्॒पारंगत था (विष्णुधर्म, ९, 


| १०६; बृहस्पति देखिये )। 


२, ( सो. पुरूरवस्‌ . ) भागवत मतानुसार संकृतिपुत्र | 
मत्य में इसे शुरुधि, विष्णु में रचिराधि तथा वायु में 
शुष्वीर्य कहा गया है। गुरुबीत तथा गौरबीति यही रहा 
होगा । अंगिराकुछ का गोत्रकार भी यही होगा ( साकृति 
देखिये ) । 

३, भोत्य मनु का पुत्र | 

गुरुप्षेप--( से, इ. भविष्य,) विष्णुमत में बृहत्क्षण पुत्र । 

गुरुधि--( सो, पुरूरवसू,) मत्स्य मतानुसार संकृृति- 
पौत्र तथा महायशस्‌ का पुन्न ( गुरु २, देखिये ) ! 


गुरुभार--गझुडपुत्र । 

शुरुवीत--अंगिराकुल का मंत्रकार (गुरु ९ देखिये)। 

गुरुतीये--(सो. पुरूरक्स्‌.) वायु के मत में सांकृति 
पुत्न (गुद २. देखिये) |... 

गुवेक्ष--बह्ि दैत्यों के सो पुत्रों में से एक ! 

गुह--कार्तिकेय का नाम ( भा, ३.१२२)। 

शंगवेर नामक नगरी का किराताधिपति | यह दशरथ 

का परममित्र था| राम अयोध्या से निकल कर दंडुकारण्य 
जा रहा था, तब एक रात गुह के घर रहा था| उस 


समय गुह ने उसका अच्छा आादरातिथ्य किया। राम के 


वनवास के बारह वर्ष वहीँ व्यतीत हो, ऐसी मार्थना शुद् 
भे राम से की। शुह् दारा छाथे गये फलादिकों को स्पशी 
कर, राम ने दर्शाया कि, बह पराक्षग्रहण नहीं करता | 
राम ने वहाँ रहना भी अमान्य कर दिया | उस दिन, राम 
तथा सीता दर्म बिछा कर सोये, तथा शुह राम की रक्षा के 
लिये खड़ा रहा | उस समय राम के विचिप्न प्रारब्ध के 


बारे में इसके मन में विचार आा रहे थे। इस विषय पर 


इसका लष्म्ण से संभाषण भी हुआ (वा, रा, भयो. 
५०,०५१) | दुसरे दिन गृह ने राम की आाशानुसार गंगा के. 
दक्षिण तीर पर उन्हें पहुँचा दिया (वा, रा, अयो, ५२)। 


भुद 


ब>-- अबर + 5 


राम चित्रकूटपर्वत पर था। भरत बड़ी सेसा के 
साथ उसे! वापस छाने के लिये गया । उस समय भरत 
रामनाशार्थ जा रहा है, इस संदेहबवश इससे अपनी 
सेना सज की | भरत का सत्य हेतु शात होते ही, इसने 
उसे सैन्य गेगापार पहुँचायां) भरत के साथ यह रबर्य 
चित्रकूट तक गया था ( वा, शा, भयो, ८४-८७ ) | 
. शुहवासिस--वाराहकष्प के बैबस्वत मन्वम्तर के 
सन्नहवें चौकडी का यह शकराबतार है। इसका स्थल 
हिमालय का महोत्तुंगक्षेत्र है। इसके निम्नलिखित चार 
पुत्र थे।-उतथ्य, घामदेव, महायोग तथा महाबल 
(भ्लिव, शत, ५) | 
 शत्स--एक महामुर | इसने अपने भिन्न भंशु के 
. पत्नी का अपहरण किया | उसने इसे शाप दिया | शाप 
के कारण यह अलक नाम का इृपि बन गया । यह 
कृमि अष्टपद, सीक्षणदंट तथा सूचिसमान ती4णकेशयुक्त 
था | कर्ण के अंक पर परशुराम मिद्वित था | उस समय, 
इस कि ने कण की जाँघ में छेद किया ) जाध ते निफले 
रत के स्शे से, परशुराग की सींद खुल गयी। 
परशुराम के दर्शन से अलक शापमुक्त हो गया । (४ 
शा, २.१९-२३ ) | 
... गृत्समद--यह एक व्यक्षित फो तथा कुछ का भी 

नाम है। यह अंगिरस कुल के शुपहीन को पुत्र हैं 
. (सर्वानुक्रमणी देखिये)। यह बाव में ॥गंव ही गया | 
गत्समद शब्द की व्युतपत्ति, ऐेतरेय आरण्यक मे भागी 
 है। एस का अभथ है प्राण, तथा मंद को अर्थ है अपान | 
इस प्राणापानों का. समुच्चय भा, इसलिये इसे गृत्सायद 


.. कहते है (ऐ, भा, २२६१ )। 


.. यह तथा इसके कुछ के व्यक्ति, ऋग्ेद के दूसरे मेशलछ 
के ब्रष्टाँ हैं. (ऐ, ब्रा, ५.२.४) ऐं, भा, २,२६१; सर्यानु 
क्रमणी देखिये ) | 
. एक बार तपग्रभाव से इसे ऐड का खरूप प्राप्त हुआ 
इस बारे में तीन भार्यायिकाएँ प्रत्तित् है। (१) 
घुति तथा चुमुरि ने इसे ृह़ समझ कर भेर छिया। ' ते 
इंद्र महीं हूँ, ' यह बताने के लिये इसने इंद्र का उत्कृष्ट 


“बणत परनेवाला. पे जनांस इंढ)! (% २.१९), यह. 
डिश वेकयुक्त सकते ३ प्रारंभ किया (२) इंद्रादिक वेबता 






में गये। बहाँ गत्समद भी था। वैत्य एप का 
करने के हेतु से वहाँ आये | इंद्र शत्सभद का रूप ले 
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5 और भोग गया । असुरों ने एत्समंद फो घेरा | उस समय एक 
सूता मे इतने इं। क्षा उत्कृष्ट बर्णन किया (%, ९२, 


पत्समव्‌ 


१२)। (३ ) गसमद के मर मे अकेले आगे इंद्र को 
देख कर झजत्रुओं ने धरा । तब एद्र गत्सभद का रूप ले कर 
भाग गया। घर के शहद को उच्हों ने इंद्र साक्ष पर 
पकड़ लिया | तंत्र इसने थह यूक्त कह कर इंद्र का वर्णन 
किया (% २,१२ )। 

फवेद वे। दूसरे मेडल मे यत्सगर का भार बार उलेल 
आता है. ( #, २९.४९) १%८ 
फहा है (% २,१८,६॥ ४१०१४; १७ )। पाखेद के 
वूसरे मंडल की ऋताओं का उछेण गाहापर आना फे 
नाथ से गाप्य है (सां, भा. २९.४; २८,१९ )। 

यह भूगुकुल का गरोन्रकार, प्रवर तथा सेसकार है | 
गस्सपद्‌ भार्गव शीनक ऋप्पद का सूृततद्रहा है (%,२,१० 
३१ ८-४३) ९.८६॥ ४६-४८ )। एक बार 'लाधुप मसु 
का पुत्र वरिष्ठ इंद्र के सहख्वार्तिक राज में भागा। साभे 
भण्ब गाने के छिये इसे दीप दे कर, मक्ष अरण्य में कर 
पद्षु बनने का शाप बरिह्र स॑ इसे विया। परंगू इकिर मी 
फूपा रो यह भू हुआ (फ॑ शक्तु; १८,५०००१८ ) | 

एसाद का भूवदा ग॑ जल है (॥त्तय, १९५,४४० 
४५ )। गरागद का पैगुक बांध शौक है। यह शुपहीभ 
का भोररा पुत्र तथा शुनक का दत्तव पुणे भा। अतः अगर 
यह आांगिरत कुल ॥ भा, एज बाद नों भगेकुछ ॥ गया 
(ष्यसुक्रगणी २) 

२ एक कप | भूरु के कहने पर आाइाण बने बीतहस्य 
का पुत्र । इसका पृश्न सुगेतश | 

३, वंडकारण्य मी रहनैबाला एफ फ्रवि। इसके सौ 
पुत्र गे (ऊ रा, ८ )। 

४ (सी, क्षत्र, ) थासु तथा विष्णु गंतानुसार सुग- 
होश्रपुभ) आयुकुछ के सुहोन् वा गुतहोत्र राजा के 


तीन पुत्री में कनिष्ठ | इसे शुगक गामक पुत्र था ( अहाण्ग, 


११,१२९,३४ हूं. गे, १.२९,६७ ) | 
५, भीषा शारपंभर गे पड़े हे, तभ् उसे पास आभा 
हुआ एफ क्रोषि (भा, १,९,७ )| क्‍ 
४ हम का सुभुजा से अत्यक्ष (श्र) एड और अक्षागद 
भाहूर गया था, तग्र उतकी पत्नी मुछुँदा काममोहित हुई | 
पद ने सकागोगद को झूप ले उससे संभोग किया | उरों गा 
रहा तथा पुत्र उप्र हुआ। ग्रही गत्शामद था | भागे घक्ष 
कर, यह प्रद्धा विज्ञान हुआ | यह बावधिवाद में फिशी रे 
पराजित नहीं होता था। पक आर मगध देश के राज फे 


"घर, वसिष्वादि मुत्ति आड़ के लिये एफश्रित हुए | तब्र अभि 


ते तुप प॑क्तिपायन नहीं हो, फह कर इसका उपहात फिया। 


१९६. .. 


४ ) | हरो झुनहीब भी... 


 शृत्समद 
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माता के पास आ कर, इसने पूछताछ की | तब मुकुंदा ने 
इसका जन्मबृत्त का इसे कथन किया | इसने सुकुंदा को 
शाप दिया “ तुम कंटकब्क्ष बनोगी | उसने भी उल्टा 
शाप दिया “ तुम्हें देत्य पुत्न होगा? बाद में 'गणानां 
त्वा? मंत्र का अनुष्ठान कर के, इसने गणपति को प्रसन्न 
कर ब्राह्मण्य भी प्राप्त किया ( गणेश, १.३७)। 


शक्न--क्ृष्ण को मित्रविंदा से उत्पन्न पुत्र ( भा, १० 


६१.१६ )। 
गश्िका--कश्यप तथा ताप्रा की कन्या | 


२, अरुण की पत्नी । उसके पुत्र संपाति तथा जगयु 
ब्रह्माण्ड, ३, ७, ४४६ ) | 


.- गृहपति--एक ऋषि | नमदा के किनारे नमपुर में 
: विश्वानर नामक एक सुनि ब्रह्मचय से वेदाध्ययन कर के 
रहता था। भोत्र शांड्रित्य | पत्नी का नाम शुचिघ्मती | यह 
अत्येत आचारशील था। इसे पुत्न न था। ख्री की इच्छा- 
नुसार इसने काशी जा कर वीरेश्वर के पास कड़ी तपश्चया 
की | एक दिन इसे ईश्वर का प्रत्यक्ष दशेन हुआ | भभि- 
लाषाष्टक कहने १२, 'जरू ही पुत्र होगा, ऐसा बर इसे प्राप्त 
हुआ । बाद में इसे गहपति नामक पुत्र हुआ | गहपति से 
नवम बे चालू था, नारद ने आ कर बताया कि इसे 
बारहवे मास में विद्यत्‌ भथवा अग्नि से भय है। 
तप कर के शंकर को ग्रसत्ष किया। शंकर ने इसे अग्नि 
यह उपाधि दी। इसके द्वारा काशी में स्थापित छिंग को 
अग्नीश्वर नाम है (शिव, शत, १५) । 

२, अग्नि णहपति सहस्पुत्न देखिये। 

गरहिषु--धर्मसावर्णि मनु का पुत्र | 


: भैरिक्षित---बसदस्यु तथा यास्क्ष का पैतृक नाप । 


गो-मानस नामक पितरों की कन्या | - 

२, (सो, पूरु, ) ब्रह्मदत राजा की भायों तथा देवल 
ऋषि की कन्या | इसे सरस्वती अथवा सन्नति भी कहते है | 

१, शरमीक ऋषि की भायों। इसका पुत्र शैगिन्‌ नरइप्ि | 

४, वरुण का सेनापति ( वा. रा, छ, २१ )। 

५, इसे गो नामांतर प्राप्त है। विधिमानसपुन्न पुरुख्य 


ऋषि से इसे वैश्रवण नामक सामर्थ्यसंपन्न पुत्र हुआ 


(मं. व, २५८.१२ )। 
६, शुक्र की पत्नी | 
७, थति देखिये | 


गो आंगिरस--एक सामद्रश (पं, ब्रा, १६,७५७; 


छा, श्री, ६,११.३ ) | 
प्रा, व. २५ ] 


प्राचीन खरिन्रिकोश 


मोधा 





गोकणे---एक शिवावतार। सातवें वाराहकत्प के. 
बेबस्वत मम्व॒म्तर के सोलह वें चौखट में गोकण नामक शिवा- 
बतार हुआ | जिस बन में यह निवास करता था, इसका 
नाम भी गोक्ण हो गया। इसके चार पुत्र थेः-कश्यप, 
उशनसू , व्यवन एबं बृहस्पति ( शिक, छात, ५)। 

२, आत्मदेव देखिये | द 

गोीखल--विष्णुमतानुसार व्यात की तरन्कू शिष्य परंपरा 


के वेदमित्र का, एवं भागवत, बायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार 


देवमिन्न का शिष्य | भागवत में गोखल्य पाठ है। 
गोखल्य--शाकल्य क्रषि का शिष्य । उसने इससे 
ऋष्वेद की एक शाखा का अध्ययन करवाया (भा, १२ 
.५७; गोखल देखिये ) | 
गोणायनि--गोणीपति का पाठमेद | 


गोणीप॑ति--अभंगिराकुल का गोनकार | 

२, अश्रिकुल का गीतकार | 

गोतसम--कव्यपकुलोत्पंन्न एक ऋषि (भव, प्रति, 
४.२१) | 

२, व्यास देखिये |... 

गोतम राहुगण--एक ऋषि | ऋग्वेद में इसके बहुत 
सूकत हैं (ऋ, १,७४-९१) ९.३१॥ ६७.७-९, १०. 
१३७,१ ) | इसका अनेक स्थानों पर उल्लेख है (कह, 
१.६२.१३; ७८.२; २;५)। अंगिरस्‌ से इसका बार 
बार संबंध आता है (% १,६२,१५ ७१.२ )। इसका 
राहुगण यह पैतृक नाम ऋग्वेद एवं अन्यत्र भी मिलता है 
( ऋ, १.७८,५; श. ब्रा, १.४.१०१०; ११.४५३,२० )। 
यह माथब 'विदेह का पुरोहित था (छात्रा, १.४,१,१०)। 
बैदेह जनक तथा याज्ञवव्क्य का यह समकाछीन था। एक 
स्तोम का यह कर्ता है (श, ब्रा, १३.५, १,१; आश्व, औ. 
९,५,६ ) | अन्यत्र भी इसका उल्लेख है (अ« वे, ४. 
२९,६; १८, १५१६; व, उ, २,२०६ )। इसे वामदेव तथा 
नोधस्‌ नामक दो पुत्र थे (आश्व. श्री, १९.१० ) | 

इसकी भद्दर नामक एक साम है।इस साम के 
फलस्वरूप गौतम को श्रेष्ठंद प्राप्त हुआ। इसी कारण 
इसके पहले के तथा बाद के छोग गोतम नाम से प्रसिद्ध 
हा ( पं. ब्रा, १३.१५,६-८ )। इसका गौतम नामक भी 
एक साम है (५ ब्रा, १२,.१६.१४ )। 

गोतमीपुत्र--भारद्ाजीपुत्र॒ का शिष्य (बू, उ. 
६,५५१ )। ह 

गोत्रवतू---कृष्ण एवं लक्ष्मणा का पुत्र | 

गोधा--मंत्रद्रष्टा ( क्र, १०,१४४,६-७ )। ' 


, औआक, 


गोनप॑ 


गोनव--काशगीर का शप। यह जरासंध का सहायक 
शा ( हू, वे. २,३५.३९ ) | 

गोपति--कश्यप एवं प्राधा का पुत्र । 

२, पांडवपक्षीय पचाल राजा ( म, प्री. २२. ४२ ) | 

३. शिकिपुत्र | गायों ने शसकी रक्षा की थी। (एथ्वी 


ने फश्यप से यावना की, ' यह भेरे संरक्षकों में से एक 


होवे । तदनुसार फश्यप ने इसका अभिषेक किया ( मे, 
शां, ४९,७० ) | 

४, एक राक्षस | कृष्ण ते इर।बती के तथ पर इसका 
बंध किया ( भ, व, १३.३० )। 

५, विश्वभुज्न गामक अग्नि का नामांतर। इसकी छरी 
तदी ( मं, ब. २०९,१९--२७ ) | 


गोपद--ठपिप देवों में से एक। 

गोपन--अभिकुल का गोभकार । 

गोपवन आभपिय--सूक्ाद्रणश (क्र, ८७७३-७४ ) | 
भछबेद्‌ में हसका उछेल है| अंगिए् ते इसका प्रसयक्ष 
संबंध दिखता है' (५६ ८,७४,११ ) | पीतिमाप्य देखिये | 

गोपायन--गौपायम का पाठगेद । 

गोपालि--गीरपशशरकुछ भें से एक | 
..._ भीपाक्षी--एक स्वालन । इसको गाग्य से हुआ पुत्र 
. कॉल्यबंग भाम से प्रसिद्ध है ( कालयवन देखिये ) | 
भोबत्त घाष्णे--एक आावार्य | (है. सं, ३,११,९, 


... ३ जै, छ. ब्रा, १६०१ )। इसने मचिकेतामि के हिये 


+ पॉँच दिशाओं में पाँच पाँच ईहें रखी, जिनसे इसे पशु 
प्राप्त. हुए. ( ते, भरा, ३:११,९३ ) । 


गोभासु--( सो, तुर्थसु, ) विष्णु तथा वायु मतानुगार 


 बहिपुत्र | मत्स्य मतानुसार गर्भपुन्र । 
गोमिल--वत्समित्र का शिष्य (थे, ग्रा. ३)। यह 
कुलनाम अनेक छोगों के लिये प्रयुयत होता है (पति 
अश्वमित्र, बंदणमित्र, मूलमिषर, वत्समित्र, गौरगुलवी पुश्न तथा 
: यूहद्रसु देखिये ) | यह कष्यप कुछ का एक गोजकार था| 


- गोमिलएक्मसूत्र, गोमिक्णध्मकारिका, गोमिल्परिशिए्ण आदि 


“इसके द्वारा रचित प्रेध है (९९, (९, )। इसमें ते गोमिल- 
गह्म॑सूत् प्रयाशित हुआ दै। यह सामधेद का है । गोभिल 


छति आात॑दाश्रम में छपंवायी गई है। शसमें तीन प्रपातक 









ग्रंथ मो व्मारभ एवं अंत पढ़ने से कगता है कि 
० रहा! होगा। उसमें आराइफ्रगोधि' 


“में गोमिछ को राणायनीय तथा फौधुमशासा का सूभ्कार 


प्राथ्रीन चरिश्रफीश 


00 तित्यकंम, संकार आदि का निरुपेण है।यह 
गति गो मिलंगहासूत्र के स्पष्टीकरणाथे रची गयी । देमादि 


न पे 


माना है (दरश्ायण देशिये ) | गोमिल्सूत तथा लादिए- 
सूत्र मे पयोध्ा सास्य है | 

९ कुबेर का मृत | तिदन देश के राजा सत्य केसु की 
कें'या तथा लगसाध की प्ती पं्रधाप री 50) दिग ४ क्रीश 
पर रही थी। कुपेर का गोमिल भागक पूत्त शाकाशगांगे 
रे जा रहा भा। यह परवाचती का सोदस देश फर 
मोहितएुआा। तसे जतशंव से पहचान कर, संस प्राप्त 
के लिये इसने उग्रसन का रूप पारण किया । पास ही एक 
वक्ष के भीचे गात॑ हुए यह जा बठा | इससे भोदित हो 
क्र वह फेस गसी ( पक भू, ४९ )। 

गोस- सु का पुत्त | 

गोमल->फेध्यप तथा सुति का गेधर्स पुत्र | 

गोमतीपुन्न--(आंध, भविष्य.) भागवत तथा विष्णु 
गतागुत्तार शिवस्वातिं को पुन । 


गाएिका गे से गए एड भा । 
गोमुख-"भातकि का पु | 
शारधी था (+ उ॑ं, ९१८,१८ )। 
गोमवर्गाधिक--आंगिरातुल का गोजपतर । 
गोश्थ--बसिएयुल का गौसकार ऋषिंगण । 
भोलभ--7क गंधर्य | वालि से इसका हगातार पंद्रह 
वर्षों तक थुद्ध तहता रहा | अन्त गे, कॉल ने इसका बंध 
किया (था, शा, कि, २९,२७--३७ ) | 
गोवासन--तगक क्षत्िय | यह शेज्य नाम से अधिदझ 
है। भारतीय गे यह कौरवों के पक्ष भे था (४६ हो, 
७०, रेट ) | इसने एक हजार सैनिकों के सावंत, विजयी 
फाशिराअपुन्नी का विशेध किया | 
गोबृपश्यअ--कृपानाय का मागान्तर ( भे. वी, ८०, 
१४) | 


भोशर्य--एक भषि । यह 


[पथ जयत का बह 


अंखियों का कृपापान है 


(भा, ८,८०२० )| यहाँ इसे सायण ने गोद शथु कहां 


है। पथ, कंष्ष तथा क्गदायु के साथ साथ इसका 
उछिस आया है (%, ८,४१,१०; "9०,१० ) | 


गोशु आधाल---एक यशकर्ता | तुदज्षिण थोगि, प्राथीग 
शालि तथा शुक्र जाआछ, ये सभ्र इसके साकालीम भें 


(मै, उ थ्रा, ३.७,७ ) |. 


_. गोशुरि वैयाप्रपध्--एक ऋषि । सत्यक्षाय जागाल 


- में इसे बाणी, भोत्र, मन तथा आण का महस्व तसतागाव 
से बताया | प्रा्ों का मदृत्य कपन किया | भागि लल 


भोश्रुति 


कर, महत्वप्राष्ति के हेतु से एक मत भी मनिवेदित किया 
. (छां, 3, ५.२,३ )। ह 
गीषूक्तिन काण्वायन--सक्तद्रश् (हे. ८.१४- 
१५ )। इसके नाम से एक गोपूक्त-साम प्रसिद्ध है ( पं, 
ब्रा, १९.४९ )| प्रतिग्रह के कारण इसे छगा हुआ दोष, 
इस साम से नष्ठ हुआ ( गोषूक्ति देखिये ) । 
गोष्ठायन--भगुकुल का गोज्कार । 
गोडिनि--बसिष्ठकुछ का गोत्रकार (जौडिलि देखिये) | 
गंतिम--एक ऋषि । अरुण, आमिवेश्य, उद्दारूक 


आरंणि, कुश्रि, मेधातिथि, साति तथा हारिद्रुमत, का 
यह पंतृक नाम है। 





- प्राचीनयोग्य, शांडिल्य, भानमिम्लात, गारस्य, भार- 


बाज, वात्स्य, माँठि, पैतव आदि गौतम के शिष्य थे । 
यह दीघेतमस्‌ का पुत्र था। इसकी माता का नाम प्रद्ेषी 
( मे, आ. ९८,१७; १०१७# स. ४.१५; ११,१५० )। 
इसके पिता भांगिरसकुलछ के थे ( मं. भनु, १५४.९ ) | 
बह बृहस्पति के शाप के कारण जन्मांध हुआ था ( ऋह, 
१,१४७; मं. भाँ, ९८.१५ )।| 
कुछ खानों पर, दीर्घतमस्‌ ने ही गौतम नाम धारण 
किया, ऐसा प्रतीत होता है” (बृहदे, ३.१२१: मे शां. 
१४ ३; मत्स्य, ४८,५ १-८४) । गौतम नाम से गौतम के पशु- 
तुल्य बर्तन का बोध होता है ( वायु, ९९,४७-६ १॥ ८८- 
२; बअह्यांड, ३२०७४, ४७-६१; ९०-९४; भत्त्य, ४८ 
. ४३-५६; ७९-८४ )। गीतम की भौशीनरी नामक शूद्र 
स्री से कक्षीवत्‌ आदि पुत्र हुए ( दीरघतमस्‌ देखिये )। 
गौतम वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक था 
ब्रह्मदेव की मानसकन्या भहव्या इसकी स्त्री थी ( अहच्या 
. देखिये) । जनक का पुरोहित शतानंद इसका पुत्र था (म. 
बे, १८५ )। इसका अंगिरस से नदीमाहाकूय के संबंध 
में संभाषण हुआ था (म. अनु, २५ )। इसके नाम से 


..- शोदावरी का नाम गौतमी हुआ ( दे, भा, ११.९ )+ 


अन्न का अकाल पड़ने के कारण, बृधादर्भि राजा दान 
. कर रहा था। जिन सप्तर्षियों ने उसे दान ठेना अमामन्य 
कर दिया, उ्नों। से एक गौतम था (मं. भन्तु, ९३ ) | 
. गौतम को उत्तक नामक एक शिष्य था। उसे गौतम ने 
अपनी कन्या दी थी। उत्तेक ने सीद्ास राजा के पास से 
कड़क छा कर, गुरुपत्नी को गुरुदक्षिणा भें दी ( म. भाश्व. 
५५-५६ )। 

गौतम का आश्रम पारियात्र पर्वत के पास था | इसने 
घहोँ साठ हजार वर्षों तक तप किया | तब स्वयं यम बहा! 


प्राचीन चर्नत्रिकोश 


है (दे, भा. १२.९ 


. गौतम 





आया | उस समय गौतम ने उससे पूछा, “ पितरों का 
ऋण किस प्रकार चुकाया जावे ” | यम ने कहा, “ सत्य, 
घमं, तप तथा शुचिभ्नतता का अबलंत्र कर के मातापितरों 
का पूजन करना चाहिये। इससे स्वर्गादि की प्राप्ति होती है! 
( मं, शां, १२७ ) | बारह वर्षी तक अकाल पड़ा | इसने 
भोजन दे कर ऋषियों को बचाया ( नारद, २.७३ ) । यही 
बणन दे कर, शक्तिउपासना का महत्व बताया गया 
; शिव, कोटि, २९५-२७)। 

गौतम तथा मगीरथ ने तप कर के शंकर को प्रसन्न 
किया तथा शंगा मांगी | शंकर भे गौतम को गंगा दी। 
वही गोतमी के नाम से असिद्ध हुईं (पद्म, उ, २६८. 
५२-५४ ) । गौतमी-(मोदावरी ) माहातय विस्तृत रूप 
में उपलब्ध है (ब्रह्म, ७०-१७५ ) 

न्यायशासत्र छिखने वाले गौतम का निर्देश प्राप्त है 
(शिव, उमा, २.४३-४७ ) | यह अंगिराकुल का एक 
ऋषि तथा प्रवर है | ज्यंबकेश्वर का अवतार इसी के लिये... 
हुआ था ( शिव, शत, ४३) । बही ज्योतिर्किंग नासिक 
के पास अ्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है । 

शाखाप्रवतेक--यह व्यास की सामशिष्य परंपरा का 
हिरण्यनाभ का शिष्य है (व्यास देखिये )। बाय तथा 


ब्रह्मांड के मतानुसार यह सामवेद्‌ की राणायनि शाखा के... 


नो उपशाखाओं में से' एक शाखा का आचार्य है (द्वा, ओो 


१,४१७) ॥। गौतम का भाचार्य रूप में उलछेख है ( छा, 


भी, १.३,३) ४-१७ )। उसी प्रकार सामवेंद के गोमिछ 
गह्मसृत्र में भी गौतम का उल्लेख भनेक बार आया है | 

धर्मशाखकार--गोतमस्मृति यह ग्रेथ गग्यमय है | उससें 
ग्रथकर्ता द्वारा किया हुआ अथवा बाहर से लिया गया 
एक भी पद्म शोक नहीं है। इस ग्रेथ के कुछ भद्ठाईसं 
विभाग किये गये हैं। कलकत्ता प्रत में, एक विभाग भपिक 
है | परंतु हरदप्तदारा रचित मिताक्षरा में इस विभाग का 
बिल्कुल उछ्लेख नही है | इससे प्रतीत होता है कि, यह 
भाग प्रक्षिप्त होगा | वेंकटेश्वरआवृत्ति कलकत्ताआदत्ति से' 
ली गई है। क्‍ द 

धर्मसृत्रकार--गोतमभर्मसूत्र में चातुर्वर्णियों के व्यवहार 


के नियम, उपनयनादि संस्कार, बिबाह तथा उसके 


प्रकार, प्रायथित, राजधसे, छियों के कर्तव्य, नियोग, 
महापातक तथा उपपातकों के लिये प्रायश्रित, ऋच्छ, 
अतिक्ृच्छ, भादि प्रकारों का बिचार किया गया है । 


गोतमधमयून्न भें संहिता, ब्राह्मण, पुराण, चेदांग आदि 


के काफी उल्लेख भाये है। गीतम ने वैत्तिरीय आरण्यक 


५ 


न 
गोतम 


के पच्चीस उद्धरण तथा करे गत अपने ग्रंथ मे किये हैं | 
गैतभधर्मसून्॒ का जल्लेख सर्वप्रथम भौधायमध्मसत् में 
प्राप्त है। उसी प्रकार वशिष्ठपर्म शासन, अपरार्फ, तंभे- 
बातिक, बेदांतों पर लिखा गया शाकरभाष्य आदि ग्रेथो मे 
भी गोतमधर्मसत्र के काफी उज्नरण लिये गये हैं। मनुस्खति 
मे गौतम का उत्थ्यपृन्न के भाग से उलेस है ( मनु रे 
१६)। भविष्यधुराण भें भी, गौतम का सुरापाननिवेध के 
बारे में सलछेंस है। गीवमधर्मयूत्र का उल्लेख बोधायन, वरसि॥ठ 
आदि धर्मशाखत्रकारों ने किया है। इससे प्रतीत होता 8 कि 
यह वसिष्ठ तथा बोधायन के पूर्व का होगा। यबनों का 
उल्लेख भी भाया है। यवन शब्द का अर्थ ख्य गौतम ने 
विया है, आहाण को शूद्रा सेउत्पन्न संतति' | इसी अर्थ 
से यह शब्द गौठमधर्मसत्र में आया है ( ४.१७ ) | इसरे 
प्रतीत होता दे कि, आहाण तथा शूद्र के प्रिश्षण रे बनी 
यवनजाति भारत में भीकों के भाने के पहुछे भी थी। 
उसपर से गौतम का काल निश्चित करना असंगव है। 
गीतमधममसूत्र पर हुखत ने भिताक्षरा नामक टीका तथा 
मस्करी तथा असाहाय ने भाष्य भी छिसे है। गिताक्षरा, 
सृतिबन्रिका भादिं गंथों गे, कोकगोतम, अपराध 
एवं दत्तकमीमांसा मैं मृद्भगौतम तथा बूहदगीतत धम 
ग्रंथों का उल्लेख है। उसी प्रकार जीवाम॑द्‌ ने १७०० 
छोकी की गौवमस्मृति छपवायी है | यह स्मृति कृष्ण ने 
थुधिष्ठिर को, धातुर्वप्य के धमकथम करने के लिये बताई, 
पैसा उस छूति में उत्लेस है। परंतु बह छूति गहाभाएत 
के आश्वमेधिकपर्य से छी गई हीगी। क्योंकि, पराहर- 
माधवीय में तथा अन्य कई ग्रंथों में, इस रगृति के शोक 
आख्सेषिकपर्थ से छिये गये हैं। आहिफशन, पितुसेध- 
सूत्र तथा दानाचद्रिका के अतिरिक्त न्यायसृत्र, गौतभी 
शिक्षा भादि गौतम के पंथ है। 

२, एकत, द्वित तथा भित का पिता (मे, कक ३ 
म्रित देखिये ) 

१, इसे चिरकारिन नामक पुत्र भो। इसने उसे 
पापकर्मी माता का यध करने के छिये कष्ट परंतु भिरिक|रिन्‌ 
के दीघसूत्री भावचरण के कारण, वह काम भह्ठी हो सका 
(मे शा, २५८, ७-८-)। 


। ४ पूषन भामक सूर्य: के साथ धूंमनेवाला पक ऋषि 


मिनी अपन नकल न का 
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एासीन खरिष्रकोश 


सामान्य भाम (ब्रह्मांड, ३,७४, 





गोतम 
यह फालक्रामणा कर रहा था। इसका एक मित्र इसके 
पास आया तथा उससे इसे मुरामरण से परागूता किया | 

गीतग वहीं शे निकला | राहु में यह गाड़िजंस नागक 
कश्यपपुत्र के पाया आया। वह शजधगंन के ताग से 
प्रतिक था | गीता को सशीजित सजार कर गे, अपन 

आर पिरूपाक्ष के पास, बह हरा छे गया | गशाआ के ग्रारा 
पूछे जाने पर इरान से हकीकत अताई। राजा के पर 
इसे आहाणञसए लक्ता भोजन तगां शक्तकी दक्षिण... 
मिली | संपत्ति का भार सिर पर छे कर यह एक बटयक्ष के. 
गीचे बैठा । बहा भेठे बठे, राजभरोत का बंध करने का 
तिघार इसके गन में आाया। इस विलार के अनुसार 
धध कर के, तर जला पर उसमी संपत्ति छे कर यह रपाभा 
हुआ परंतु जल्द | पिमपाक्ष रे इसे रा्षसांदारा पके 
लाया तथा इसके हुकता हुफओ करएने। शत्रर को लासे 
के लिये दिये । यह कृतप्न होने के; कारण, किसी शभर 
ने इसे नहीं साथा। बाद में शाजधांव जीवित होने थे; 
बाद, अस्त गीता को जीवित किया, तगा अब्य थे कर धर 
पं।भाया | गौफा मे श्र क्री के ॥रा, प्रौषकों कानेबालि 
अगेक पुत्र जिभाण किय्रे । तभ देखताओं ने इरी शाप 
दिया, / यह बुष् विधवा छी के ॥ारा प्रशेणावत कर के 
वरक 7 जावेगा ? (के, शा, १६२-६६७ )| 

६ अभिक्ूछ का एक आहा्ि। वैन्य कि की विधाता 
कहने पर इसने शत्रि रो सष्टीकरण भोगा था (मे, घ, 
१८३ )। सत्यवत जीवित है, एसा भता कर इससे शुपत्रीन 
को धीरज भंधाया था (॥, के, २८२--१३ )। 

७, अहादेव ने थरा के लिये, इस. मामकी ऋत्पिग 
निर्माण कर के, गया में यश किया (वायु, १०६,३८ ) | 

< पदक नामक शिवाबततार का शिष्य (नोपस 
बामदेय देखिये ) | 


गोतम आांधि--( भरप्र, भविष्य, ) बागुपतावुसार 
शिवल्वामिन का एप । 


गोतम आशरणि >पक कप । इसरे शैफितानेय 
परिष्ठ का अहाशान के संबंध | संबाद हुआ था (कै छ, 
ब्रा, १.४२.१ )। क्‍ 


गोतम कूष्मांड--पक्षीवत वी संतान के लिये 


) कृष्मोड के लिये 
बायु में क्ृष्ण|ग पाठगेद है (बायु, ९९,१९७ ) | यहुस्थों 


न आम 


(से के सिश्यतरपण में, देबता की तरह पृष्याह का समाभेष्ठ है 
साथ (विष्णु, ३१,११,३९; ५,३०,११ )। 


१९६ 


गौतम प्राचीन चरिच्रिकोश ्ि क्‍ गोश्रायणि 
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क्‍ एक राजा | इसने चितामणि मणि की सहायता से 
सुप्रतीकपुत्र दुजय को सैन्य भोज दिया। इसका बेमव 
देख कर मोहित हुए. छुजय ने, उस मणि की इससे 
याचना की | गोरमुख के मे देनेपर उसने इससे शुद्ध 
किया। इसी कारण दुर्जय का संपूर्ण नाश हुआ ( बराह. 
११-१५ )। द 
गोरवाहन--पांडबों का समकाछीन एक राजा (म. 
स, ३१.१५ )।! 

गौरवीति--अंगिराकुल का गोत्रकार तथा प्रवर | 
गोरवीसि शाकत्य--सूक्तव्रश (ऋ, ५,२९; ९,१०८: 
१; २; १०, ७३; ७४; ऐ, जा, ३.१९;८.२)। 
विभिंदुकी के किये गये सन्न में यह परसतोतृ था (जे 
ब्रा. ९२११) | यह शक्ति का पुत्र था, ऐसा कहा गया है । 
इससे पता चलता है कि, यह तथा पराशर एक ही व्यक्ति 
रहे होंगे। गौरिवीति शाक्त का एक साम गौरिवित नाम 
से प्रसिद्ध है (ता, ब्रा. १९,५. १३-१५ ) | ऋषभ याशतुर 
का यह पुरोहित था (श. ब्रा, १९,८,३.७)। फ्रंषभ याशतुर 
की गाथा गौरीबीति शाकत्य ने की होगी .( शा, ब्रा, १३. 
५.४-१५ )। इसका गोरीविति ऐसा भी पाठ है (ता. 
ब्रा, ११,५; १२.१३; २५.७; श, बा, १२८३,७)] 
गोरशिरस--एक ऋषि ( म., स. ७.९ ) | जे 
गोराश्य--एक क्षत्रिय । यमसभा. में उपस्थित ( म. 
से, ८१७)]। 

गोरिक--( स्‌ , है. ) वायुमतानुसार युबनाश्रपुन्र | 
मांधातृ का मूल नाम | 

गोरी--मत्स्ममतानुसार अंतिनार की कन्या। मांधातु 
की माता (युवनाश्व तथा प्रसेनजित्‌ देखिये ) 


गोतम व्यास--यह वैवस्वत मम्वन्तर में हुआ 
(व्यास देखिये )। 

गोतमी--अश्वत्थामन्‌ की माता ( भा, १,७,४७ ) | 

२, एक इद्ध ब्राक्षण स्री ( भजुनक देखिये )। इसने 
अपने पुत्र को मारनेबाले सर्प को 'भूतदया ” के कारण 
छोड़ दिया। 

गातभीपुत्र--भारद्वाजीपुत्र का शिष्य | कात्यायनी 
पुत्र तथा आत्रियीपुत्र इसके शिष्य थे ( बृ, उ, ३.५. १-२ 
काण्व, ) | 

२, वात्सीपुत्र का शिष्य | इसका शिष्य आभन्नेयीपुत्र 
( वृ, उ, ६,४, ३१ मांध्ये, ) । 
 गीतमीपुत्र आंध्र-- आंध्र, भविष्य, ) मत्स्यमता- 
नुतार शिवस्वाति का पुत्र । 

गोपथन--गोपवन का वैशज | यह पौतिमाष्य एवं 
कीशिक का शिष्य था (बू, उ. २.६.१; ४,६.१ )। 


गीपायन--वसिष्ठकुल का गोन्रकार । पाठमेद्‌-गोपायन 

२. सुबंधु आभादि भाई गोपायन के वंश के थे। 
अस्रमाति ऐश्वाक के ये पुरोहित थे। इन्हें छोड़ कर राजा 
ने दूसरे पुरोहित बुलाये, तब्र ये राजा पर मंत्रतंत्र छोड़ने 
छगे | इसीसे क्ुद हो कर आये हुए पुरोहितों ने इनका 
बंध किया (फऋ्, सायणभाष्य, १०,५७; बृहद्दे. ७.८३; 
प॑, भरा, १४१२.५; जे, ब्रा. ३.१६७ ) | 
2९ गोपालछायन--शचिद्ृक्ष का पेत्‌क नाम ( भौपोदिति 

) | [६-3 का“ कु ९: 

/2ग्रेपालेय-- शैति का पैतृक नाम । 
गोर--शुक एवं पीवरी का पुत्र | 




























२, विकुंठ देवों में से एक । २. (सुदेव ९, देखिये ) 
! भीौरअीव--अत्रिंकुछ का गोत्रकार। मोरीविति शाकत्य--गौरवीति देखिये | 
गोरजिन--अन्निकुल का गोत्रकार | गोरुछि--एक ऋषि | उपाकर्मीगतपंण में इसका संग्रह 


. गौरपरांशर--एक ऋषि | इसके कुछ में कांड्रधप, 
न्‍ बाहनप, जेहाप, भीमतापन तथा गोपालि ये प्रसिद्ध ऋषि 
हुए' | 

गीरपछ--एक क्षत्रिय । यम की सभा में इसकी 
उपस्थिति का उल्लेख मिलता है (मं. स, ८.१९ )। 

गोरप्रभ--शुक एबं पीवरी का पुत्र | 

गोरभुख--उम्रसेन का उपाध्याथ। सांब से, इसका 
सूर्य विषयक संवाद हुआ था ( भवि. बाह्य, १३९ )। 

२, शर्मीक ऋषि का शिष्य । इससे शुरु की थाज्ञा 
पा कर परीक्षित्‌ राजा की उसकी मृत्यु निवेदित की ( म. 
था, १८,१४-१९ )। 
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है (जेमिनि देखिये )। 
गोगेलूबि --एक ऋषि । उपाकर्मोगतर्पण में इसका 
संग्रह है ( जैमिनि देखिये )। 
गोल्युल्वीपुत्र गोभि्--एक ऋषि | इसका पिता 
ह्सु । पिता के पास शसने सामवेद का अध्ययन किया 
(थे, ब्रा. २)। 
अ्र---गुश्री का वेशज। इसे मधुक नामक एक ऋषि 
ने ' सोमवल्ली की देवता कोन हैं !? ऐसा प्रश्न पूछा था 
(सा, बा. १६,९;२३.५ )| 


बालसन्न में यह पुरोहित था ( सा, ब्रा, ११.५ ) | 


गोशायणि--एक आवाय। चित्र का पंतृक नाम। 


गोइल 

गीशछ--यश में शस्रकथन का बुछिछ आाखतर का 
सांप्रदाय इसने शनुचित शिछ/ किया । पही अपनी पडाते 
से श््रकंधन करवाया (ऐ., जा, ६. १०; गो आओ, ९. ६, 
९ )। । 

भीषू।ति--हप श्यावाधि के शिप्य का भाग (जी, 
छ. बा, ४१६,१) पं. #, १९ ४, ९; गोपूविवेन 
काप्वायम देखिये ) | 
... अशिक--पांडव द्रोपदी सप्तित अशातवास भे ने, तं 
नकुल ने ( विश के घर ) यहेँ ताम धारण फिया भा 
(पर, वि. १६१० )।.. 

प्रसन--वारक्ागुर का रोवापात। शारकासुर ने ंध्र 
से युद्ध किया | पहों यह उसके शाभ था (पंण, सृ, 
. ४१ )। आगे च,कर यम के साथ तारकासुर का शुद्ध 


करा कर्म :पांसपं- लापता 0३ -है७९/१ १०३० ०.म्मीयुऋन, "२१७ ३०७ ५ हीगग्गक न्फेन के ००१... ००० ३" ००. 0 छान ०» 9 


घरजानुक--एक फषि ( म, स, ४.११ ) | 
 घहोत्क--( सी, कुछ, ) भीम तथा हिड्िया फा पुन | 
जब्त इस का सिर घट के समान तथा केशरदित था, 
अतः इसका घणेत्कव (घट 4 उक्काव ) नामकरण हुआ | 


इस भाम के अति रिक्त, इसे भैयय, मेपरीनी, हैईअवथा | 


हैडिबेय आहते थे (६ झा, १४३ )। सारण करते ऐी 
संपस्थित रहने की, इसने अपनी दादी कुम्ती से बांदा 
किया था ( मे भा, १४१,१७ ) | इसकी शिक्षा माता 
के पांस हुईं | हिड्िया ते इसे रक्षसीविशद्याओं गे प्रगीण 
 बैनाभी। 

एक बोर पाडय गंधमादम पर्वत पर चढ़ रहे थे। 
अआरेहण में, भी के अंतिरिव्त अन्य सम धक गये। 
इस बेला में, कुन्ती ने घटोफच का स्मरण किया। धुरन्त 
प्रकट हो कर, इंसने ऋषियों के साथ सब को मरभारगण 
- आश्रम तक पहुँची दिया. ( में, व, (४५,१०९ ) | 
हल, अरे से हिंहिंतां ने इसे पांडवों की ओर 
दिया।  धर्मरज से इसका यथोचित गौरव फिया, 
एव इसके वियाह का निश्चय किया | फ्ृष्ण- ने 
बूंहों,... मु देय की कन्या मौर्ची (क्षामफर्टफदा ) 
घेंटो'कच के लिए: योग्य हैं।” वहु प्गदत राजा. के 
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घदीत्कत 


हुआ | इसग यह बिण| के द्वारा मारा गया € मत्य, 
४७००-१७ १ )। 

भ्रामणी-- देववंती फा पिता | 

आमप्‌- शव फा गोनकार | 

भाग्यायणि--ारफुछ का गीतकार । 

भ्रावा - केस्यपंग्रआपांत _ति री! दा हजपिति मी 
कन्याओं भे॑ से एक | 

आवाध्यवन-अद्ापेव के पुष्करक्षेत्र के यज्ञ के 
होतृगणों गे से एक कीच ( पथ, यू १४ ) | 

प्रावाजिन -“स्वार्य धुव गन्वंतर का अजित 4 । 

ग्लाब मेत्रेय --0क आचार | भंक दारू्य तथा! यह 
॥क ऐी है (छा, ७ १११,१.३; गो, आ, ११.११ ) | 
फाबिद आहाण के सपेसतन )। यह अस्तोतु था। परह्ेचिश 
आहाण ॥ भी इसका उललेंश है (१.४ ) | 


प्राशज्यीतिपपुर गे थी। अल ता शुद्धि दरार शपरी क्री 


जीतनेबाल़े पुरुष के: साथ विबाहू करने को, उसने प्रण 
किया था | सब की शरणा से, भ्रुद्धि, राक्षतीकया तगा 
शरीरबल के; धोन गे, घटोलान ते उसे जीत लिया । इं- 
प्ररष गे इसका विबाह भोर्जी के साथ साप्रक्ष हुभा | इसका 
पुत्र अभरीक था (स्कंए, १,९,०९-०६० ) | 


राजससयञ्ष के समय, यह काभार छाने के. लिए! 
देशिण पिग्विजय में छक्ो गय। था (के से, २८,३०९; 
परि, १.१५ ) । कुमकीणआधूति ही भें इसके छैका- 
प्राण का उदलेण उपलब्ध है। भरे की कषाधृत्ति हे 
सहदेय धारा बूत उजने का विधारण प्राप्त है। वह धूश 
घटोक ही हीगा | 


के के मा 


प्रहभारत के अनुसार, ग्रह अज् होते थे बाद हिल्जिश्रा 


इसे ले कर कुम्ती के पास भाई | इस सास परीज्कव को 


स्याह हो चुका धा। महाभारत से इसभी पत्ती का भाभ 
नहीं है। धटोत्मव की पत्गी' देवी काम्ता दी कृपा से अजैध 
थी | उसे एफ विधिग्र गन्न पूछ कर, घदीत्कव काबू में 
छागा, तथा नस से सैनागिरतिति कर उसे जीत लिया | 


इसके अंजनपर्वन्‌ एवं मेघवर्ण तामक दो पृत्र थ | 
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घटीत्कच 





भारतीययुद्ध में यह पांड़बों के पक्ष में था। इसका रथ 
आठ पहियों का तथा सी अश्वों का था | इसके रथ पर 
गप्रपक्षी का ध्वज था। विरूपाक्ष नामक राक्षत इसका 
सारध्यकर्म करता था। यह हाथ में पोछस्य धनुष्य 
रखता था ( म. द्रो. १५०,१२१-१४ ) | 


दोण सेनापति थे) एक दिन रात्रि में युद्ध हुआ। 


कण" की बासवी शक्ति के कारण, भजन की उससे युद्ध 


करने की हिम्मत नहीं हो रही थी) इस समय क्ृष्ण ने 
घटोत्कव का गोरब किया, तथा कहा, 
में युद्ध करने से ठग्हारी शक्ति, प्रज्बलित हो उठती है, 
अतः तुम महासमर करो | ” इस प्रसंग में, इसके साथ 


युद्ध करने के लिए दुर्योधन ने बकबंधु अछायुध तथा 


अलंबुष नामक दो देयों को भेज दिया। इसने दोनों का 
वध किया। अलंबुष का सिर काट लिया। उसे हाथ में ले 
कर यह दुर्योधन के सामने प्रस्तुत हुआ | घटोत्कच ने उससे 
कहा,  रिक्तपाणिन परयेत्‌ राजानम्‌। ? अर्थात्‌, ' राजा 
लोगों का एशेन, खाछी हाथों नही लेना चाहिये। * यों कह 
कर इसने अल्बुष का सिर दुर्योधन के सामने फेंक दिया । 
उपहास्युक्त शब्दों में, चिढ़ाते हुए इसने कहा, “ राज॑न्‌ 
'वन्द पलों ही में में कण के मस्तक का उपहार पेश करने 
के लिए, भाता हूँ | ? 


यह समाचार सुन कर कण भी एक बार थर्से 


उठा। बाध्य एबं अगतिकं बन कर कण ने इस पर 
बासवी शक्ति का प्रयोग किया | उस प्राणहारक शक्ति 
की देख कर मरने के पहले घटोत्काव ने पर्वतप्राय 
देह धारण की | शक्ति छगते ही, यह कौरबसेना पर जा 
गिए। मृत्यु के उपरान्त भी, इसकी देह ने शनुदर का 
एक भाग कुचल कर पीस छाछा | परिणामस्वरूप अजुन 
बासवी शक्ति से निर्मीक हुआ (म, द्रो, १४८-१५४) | 
मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की मध्यरात्रि को इस की मृत्यु 
हुईं ( भारतसाविन्ी ) | 

घटोत्कच का रूप भयानक था | उराकी देह विशाल 
थी। बाप से बेटा सवाई था। गंधमादन पर्चत का प्रसंग 
इसका सबूत है। इसके अतिरिक्त, बुद्धि, प्रयुतपन्नमतित्व, 
मावृषितृभक्ति तथा आन॑दीक्षतर आदि गुर्णों से इसका 
चरित्र विभूषित हुआ है। इसके नेत्र विद्रप थे। कान 
शंक के आकार के थे। मुख बड़ा था। ओोष्ठ आरक्तवणे 
के थे | दाढ़ें तीएण थीं। नारिका छेबी एवच। सीमा खोड़ा 
था। पिंहुियाँ ऐेढ़ीगेढी तथा मोटी थी। कुछ मिछा कर 
आभाकृति तथा आवाज़ सीफ़नाक थीं | इस का जनक मनुष्य 
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रात्रि की बेला | 


किया | 
-किया। उसके पिता ने इसे शाप दिया) परंतु नथे 


घृतपृष्ठ 
होने पर भी, यह अमानुष था। बलशाली राक्षस-पिशाप, 
बचपन में भी इसे थाम नहीं सकते थे। बात्यकार ही से 
इसका रुप उग्र था। जन्मत। यह अखविद्यापारंगत एचं 
कामरूपधर था। पैदा होते ही, इसने मातापितरों के पेर 
पक्रड़' लिए. थे। 

घटोद्र--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वां, रा. 
उु, २७) में. स. ९, १४ )। 

२. पृतना देखिये | 

- घंट--वसिष्ठकुछ का एक ब्राह्मण। इसने 'बिल्वद्छ 

( बेलपत्र ) से शकूर की १०० बर्षों तक सेवा की। आगे- 
चलकर इसने देवल ऋषि की नातन की मौग कीं। यह 
कुरूप है, ऐसा पता छगने के कारण, उसने इसे अस्वीकार 
तब इस ने उसका हरण कर उससे गांधरबंविवाह 


रिहते की याद कर, निशांषर याने राक्षस न हो कर उलूक 
होगे तथा इंद्रद्मश्न की सहायता करने पर मुक्त होगे, ? 
ऐसा उशशाप दिया ( स्कंद, १, २. ७)। 

घंटाकण--शिव का एक शरण | इकर के नाम वा 
गुणों के अतिरिक्त कृूछ भी कानों को सुनने न मिले, . 
इसलिये थह कान को धंदा बांधता था। इसलिये इसका 
नाम धेटाकर्ण हुआ | यह स्केद का पाषद्‌ था (मे, शा. 
४४, २२ ) | 

घंटाप्नख--विभावसु देखिये |... 

घन--लका का एक राक्षस (वा. रा, सु. ६ )। 

घर्मे तापस--यक्ष्तद्र॒श (तर १०, ११४ )। 

घर्म सोथ -- मंत्रद्रश (क्र, १०. १८१, ३ )। 

घुद्मेश्यर--शकर का बारह॒थों अवतार। देवगिरि 
के पास बेरूलछ में है। घुष्म के संरक्षणार्थ यह बहाँ[ . 
आया (शिव, शत, ४२ )। व्याप्रेश्वर इसका उपलिंग है 
(शिव, कोटि, १)। 

घूर्णिकां--देवयानी की दायी का नाम (मे. था. . 
७३, २४ )। 

क्षणि--मरीचिपुत्र ( मरीखि देखिये ) । 

२. (रू, 2 ) घुधुमार का पुत्र ( पषा, सू, ८ )। 

घृतकीशिक--पराशयोयण का शिष्य । इसका शिष्य 
कोशिकायनि (ब्रू, ऊ, २. ६. ३; ४, $% रे; २. ५, 
२१३ ४, ५ २७. माध्यं, ) 

२, विश्वामिन्न देखिये। द 

पघुत्पूछ---( सवा, प्रिय, ) सागवतमतानुसार मियत्रत 
को बहिंष्पती से उत्पन्न पुत्र। क्षीरोद से वेश्ति क्रीचद्ीप 


छत्तपृष्ठ 


4१४०० वन अन्न के पक. 3 पा तक + 2. 


का यह अधिपति था। इसने अपने ी५ के बरषशंशक सात 
भाग किये मथे। आम, मधुकह, गेघपुएं, सुधामग , 
भ्राजिष्ट, छोहिताणे तथा वनस्थाति नामक सात पुष्नों की 
उन्हीं के नाम दे कर, 
(भा, ५.१५ २५) २०,२१० )। 
.. घताची-->एक अष्रारा। कब्यप तथा प्राथा की 

क्या (सं, भा, १५४५२ )। इसी के कारण रेतसवल+ 
. हो कर, भरद्वाज से द्रीण, व्यास से शुक्र, प्रमति रो रद 
तथा रौद्राश्व से ऋतेथु आदि पुत्र हुये। प्रभति तथा 
रीद्राश्व के पास यह वीध्रकाल तक रहती थी। 

२, माध मास में आदित्य के साथ धुमनेबाढी अप्सरा 
(भा, १२९,११.१९ )। 

घताशिन--एक ऋषि। इसने गोपीमोहन कृष्ण फा 
ध्यान किया | इसलिये इसे गोपी का जनम प्राप्त हुआ 
(पढ़ा, पा, ७२ )। 

धृतियु-( सो, पुरूरवसू, ) विष्णु वायु तथा मत्त्य 
मंतानुसार रोद्राशरपुत्र | 

घृतो६-- महावीर १ देखिये । 

घोर--हिरण्याक्ष की रोना का एक अपधुर | कार्तिये 
ने इसका बंध किया (पक, छू, ७५ ) | 

२, का्षपुन्न 

धोर आंगिरस्त--मंत्रद्ा ( कं, १.१६,१० )। 

ये वैदिक ग्रथीं में इसका उल्लेल्न है. (रा, ब्रा, ३०५६३ 
छां, ऊ. १:१७,६) आह, श्री, १९५,१० )। इसने 
देबकीपुत्र कृष्ण की ब्रह्दशान का उपदेश दिया, (छो, उ, 
३.१७,६) | कठ संहिता में अश्वमेधसंड में इसका उल्लेशस 
है (२६,७)। अथर्ववेद फा भिषज से, तथा भांगिरस वेद का 
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'पोर से संबंध है (आश, औ, १०-७; सा भौ, १६.९) 


गराचीन चरिपन्रफोश 


थे वष विभाजित कर रिश्े थे 
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चक्राधसु 


९, वैबस्वत मन्वंतर के जंगिरा कप के शाह पुण्रों मे 
| एक ( + शक १३२४१ कु॥ शागिरय दाग ) | 

2, ६ आम्वित एक शात्षस । छकादएएन के थ॑ सर पर 
हमूमत ने इसका धर जलाया भा (वा, %े कु, ५४ )। 

घोष--कक्षीमत पुत्री भोपा का पृन्र। पॉजिय कश्षीवत्‌ 
के साभ इसका भी लाहस हाता है ( के, ११०४७५६ 
धीधा देग्तिगे )। 

२. धर्म कप तथा कषत्रा का पुत्र | 

३, (शूंक, भनिष्य,) पुलिद का पुत्र | इसका पृ 
बज़ागित्र | विए गतानुसार इसका नाता भोपचसु है 

धोषा--कक्षीवतत की वृतसंत्रा्ी अभी (%, १००१९- 
४० )] कुषरोग होने के कारण, इस पिता के पर अधि 
बाहित रहना पड़ा । अभियों की कृपा से इसका कुछ यू 
हुआ ( मे, १०३९ १०६ ) तथा इरा पति भी गिला 
( प्र १११७ ) | 

रोग्रध्त पते के कारण, सह साठ क्यों. तक 
पिता के एह में भविवाहित लिपि में रही। पिता क॑। 
तरह अंखियों को प्रसक्ष हि, या! भिरोगी हुई तथा इगे 
पति गिला ( कर, ७०४३ '४ढ )। इसके पाँव का सोम 
नहीं गिल्ता। ४स भोष तगा शुटरूय साथ।ः पुत्र मे (बह४, 
७४८; सुहृस्त्य बेरिंगे )। मातापिता प्र थी शिक्षा 
देते है, उसी गरह शिक्षा देने के ये इसने अध्यियों 
से प्रार्थना की थी ( कक, १०,१०६ )। शाला रो सुक्र. 
करने ग॑ समगे बनाने के संभंध से इस श्रागता का 
उठिण है (कै, १०,४०,५ ) | | 
घोषेय--धोष तथा सुहरूय देग्विंग । 
घ्राण--युपित देद में से एक | 
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:पिश्ा ; को उदलेस प्राप्त है (पै, ब्रा, २५,१५३ ) | 


चफोर-+( 2 भंषिश्थ, ) सुनंदत का पुत्र ।. भायु 
मइसे सातकर्णि, वि मे धकीरशातंफ्णि, एज जह्मांड मैं । ६,२९४) | 


अका--रात्रण की सता का एक राक्षस (था, ३! से, 


प्रक्रक--विश्वामित्र का पुश्न | 
'अक्देय--एक यावब ( मं, से, १४.५६ )। 
. श्रक्षचसु--करपिक कापि का नामांतर। 


कतंक 


प्राथीन चरिनत्रकोश क्‍ ... अंउमुंड' 


शक्रधमंन्‌ 
सक्रधर्मतू--विद्याधर का नामांतर (म. स. परि. १... चक्रिनु--अंगिरा कुछ का गोत्रकार | 
क्ति, ६ ) | क्षु--( सवा, उत्तान. ) सर्वतेजस्‌ एवं आकूति का 
चक्रपाणि--सिंधु दैद्य के पिता का नाम ( गणेश २, | पुत्र | इसकी ख्री नड़बछा । यह छठवों मत माना जाता 


७१.५) | 
 बक्रमालिन--रावण के सचिवों में से एक | 
चक्रवर्तिन--सर्व भ्रष्ठ द्षपों की उपाधि । कार्तवीयीजुन 


हैहय, भरत दोष्यन्ति पौरव, मर्त्त आविक्षित बैशाल, . 
महामन महाशाल आनब, मांधातृ योवनाश्व ऐश्बाक, 


शशबिंदु चेत्ररथि यादव, भावि राजाओों को घन्रवर्तिन्‌ 
कहा, गया है। ५... 


अंतरिक्ष, पाताछू, समुद्र तथा पवतों पर अप्रतिहत 


गमन करनेवाले, सप्तद्वीगाविपति तथा सवोधिक सामथ्ययुक्त 
तपों को चक्रवर्तिन्‌ कहते है (बायु, ५७.६८-८० ; ब्रह्माण्ड 
२.२९,७४-८८॥ मत्स्य, १४२,६१-७३ ) | 

हिमालय से महासागर तक, तथा पूर्वपश्चिम १००० 
योजन भूमि का अधिपति घकऋ्रबर्तिनू है ( कीठिब्य. प्र, 
७२५ ) | द 


कुमारी से बिंदुसरोवर तक भूमि के अधिपति को 


'चक्रवर्तिन्‌ संशा दी जाती थी ( काव्यमीमांसा १७ )। 

समुद्रपरयत भूमि का अधिपति सर्वश्रष्ठ नुप समजते थे 
(ऐ, ब्रा, ८, १५; २. व. १)! 

बेदों में चक्रवर्तिन्‌ शब्द नही है। सप्राज् आदि शब्द 
उपलब्ध है | 

अंबरीष माभाग, गय आ[ूर्तरयस, दिलीप ऐलविल 
. खदटवांग, बृहद्रथ अंग, भगीरथ ऐश्ष्याक, ययाति नाहुप 
रंतिदेव साक्ृति, राम दाशरथिं, शिबि औशीनर, सगर 
पक्ष्याक, सुहो्े ये सर्वश्रेष्ठ द्प थे (मं. द्रो. ५५-७० 
शा २८ )। 

९. अंगिस्सकुल का गोनकार | 
. अक्वर्मन--बल का पुत्र | कर के पूर्व॑जन्म का नाम । 
 - अक्रवात--तृणावर्त राक्षस का नामांतर । 

चक्रायण--उपरत मुनि का पिता 

चक्रिक-- एक ध्याध | यह मावृपितृभक्त एवं विष्णु 
भवत था | विष्णु की फकोपहार अरप॑ण करने के पे 
यह खये एक एक फछ चख रहा था। उप्तसे से एक फल 
इसके गछे मे अटक गया। बह फक किंणु को अप॑ण 
करने के लिये, इसने अपनी गर्दन स्वयं काठ ली | विष्णु 
ने इसे जीवित कर, दर्शन दिया। बाद मे, द्वारकाक्षेत्र में 
मृत्यु होने के कारण, इसकी मुक्ति मिछ गयीं (प्र, क्रि 
१६ ) | क्‍ 


प्रा, वे, २६ ] 


है। 


( सो, नील, ) बिश्णु मत मे पुरुजानुपुत्र | इसे ही 
'गबत मे अक, मत्त्य में इथु, एवं वायु में रिक्ष कहा 
गया है | 


३, तुष्ित देवों में से एक | 
४. ( सो, अनु, ) भागवत मत में अनुपुत्र | इसे ही 
विष्णु एवं मत्स्य में चाक्षुष, ब्रह्मांड में काल्वक्षु, तथा वायु 


पक्ष कहा गया है। 


चश्लुस् मानव--मंत्रद्रश ( कं, ९,१०६.४-६ ) 
चक्षुस सोय--सूकतद्रष्ठ ( ऋ, १०,१५८ )। 
चंचलछा--एक वेश्या | इसने विष्णु के मेद्िर की 
दीवार को सहज भाव से एक ऊँगली चूना छगाया। इस 
पुण्य के प्रभाव से इसे बैकुंठ ग्राप्त हुआ ( पष्रा, बे, ६ )। 
चंचु--( स, ₹, ) विष्णु, वायु एवं भविष्य मत मे 
हरितपुत्र। भागवत में इसे चप कहा गया है। 
अंचुलि--विश्वामित्र कुछ का गोन्कार | ः 
चंड--एक व्याध। शिवरात्रि के दिन, सहज ही शिव - 
पर बिल्वपन्न डालने के कारण, यह जीवस्मुक्त हुआ ( पश्च, 

१९५४; स्कन्द, १.१३१३१)।.. 

२ त्रिपुरासुर का अनुयायी। भिपुर तथा शंकर के 
युद्ध के समथ, इसका एवं नंदी का युद्ध हुआ था ( गणेश 
१,४३२; 'ंड्मुड़ देखिये ) । 

२. विष्णु के पाषंदों में से एक | 

४, अध्मैरदों में से एक। 

५, बाष्कल का पुत्र । 

६. काश्यप तथा सुरभि का पुत्र ( शिव, शत, १८ )। 

चंडकीशिक--कश्षीवत्‌ ऋषषि का पुत्र | इसके प्रसाद 
से बृहद्र॒थ- की जरासंघ हुआ ( मं, स, १६,१७९४) | 

चंडतुंडक--गरुड् पुत्र 

चंडबल--राम की शेना का तुप्रतिद् बानर | कुंसकर्ण 
ने इसका बंध किया । 

चेंडमागव ध्यावस--व्यवनबंध का एक कऋषि। 
जनगेजय के सर्पसत्र भें थह्व होता का काम करता था( मं, 
भा, ४८.० ) | हि 

चंडमुंड--शुभनिश्येम के सेनापति। घंड तथा सुंड थे 
दो असुर शुभनिशग के अनुयायी थे | 


२०१ 


शुभ बी भोर से, यह दोनों देवताओं फी सेगा से छड्ट 
रहे थे (पद, 3, १७ ) | शुभ एवं शंकर के शुरू: में भी 
शंभ ने इन्हें जालंधर के शोधार्थ भेजा था। 
एक बार एम्हें' एक सुंधर ख्री दिखाई दी। उसे बश 
फरने के लिये, शुभनिशुभ ने इन्ही की थोजना फी | वह 
सुंदर सी कालिका देवी का गायावी रूप था। पश्चात्‌, 
कालिका देवी ने इन्हे मार बला । 
. कई ग्रेथों में, उस सुंदर स्त्री को देधी 'वंडी फहा है | 
ही कथा, कुछ भिन्नता से अन्य ग्रंथों में भी आयी है 

(वायु, ५५; मार्के ८४ )। 

.. अंडश्री-(आंध. भविष्य, ) गत्यमत में विजय 
का पुन्न | इसके छिये चंद्रविश, पंद्रश्नी एवं दंसश्री नाम 
प्रयुक्त हैं। 

संला--गंड देखिये | 

संडाश्य--( तू,  ) कुबलाओ का पुत्र। श्सक। 
भद्राथ्व गामांतर भी प्राप्त है | 

संशिक--अर्भरिक का गामवर | 

चंजी--उहालक की पत्नी | इसकी कथा कछहा की 
तरह ही है (9, », १६ )। 

सद्ीशा--द्रगणों में से एक। इसके डी, संडे, 
ब्ेड्रिश्वर, संबधंट आदि नाम प्राप्त ैं। दक्षयशविध्व॑ंस हें; 
समय, इसने पूषन नामक भात्विज को बौधा था (भा, 

४५,१७१ पद्म, 5 ११,०५९ )। 


संडोव्री--अदोफबन पी एक राक्षसी (वा, रे हैं, 


््‌ ४ 
+ खतु-+-( सो, अनु, ) भागवत एथ विध्यु मत में 


'सित्रथ अभथवा रोपप का पुष। आश्यकंग के पुप्नकागेष्टि 
यशे के कारण, इसका जन्म हुआ | इसका पुत्र 'प्ृथुलाक्ष 


चतुरमुख--अधादेय का नामांतर | कम मैं से अह्मदेय 


का अंग्प होते ही, उसने बारों दिशाओं की भोर देखा । 
बारों ओर देखते ही उसे घार मुख प्राप्त ह7। इसी 


फ्ररण उसे यह नाम पड़ा (भा, ३,८,१६॥। प्रहान 


देखिये )। 


चम्प्र-भत्रि तथा हनेषया की तर) यह सोम नाग 
४४१३) ), शां, २००९४ ) | 











ते मी परतिद् थे 
<इंसे सूर्य तथा भहों का पुत्र सी कहा गया है। 


ग्राथीन धरिष्रफोश 


धम्प 


११०६; स्कव, ४,१९४ )। यह शनि की आ्लों शे 
उतक्ष हवा (है, के १२५६ ६ १ कायु: ९०५ )। 

चना तथा आकाबओं स्थित लच्दगा दोनों एक ही है। 
दा प्रजापति मत सत्ताईस कंस्यार्स इसे पत्नीणप मी गयी 
थी। चर वी धन सनाइस पत्तियां के गा आदर सत्ताई? 
नक्षत्रों की आष्त हुए ( मं, भा, ३०१९ १४) ४६६ थे, 
१९५,२१॥ स्कन्द, ७,१,९० )।| 

पृथ्वी भी ओपधि वाश्ति, ननह्र से अभावित होने के 
अनेक निर्मश आप्त है । हसन ता करने पर, इसकी 
आँखों थे रोगर्स टपकरने लगा | इतीसे रात ओपतपियाँ 
उत्पन्न हुई ( रकर्द, ७,१,२० )। इसका दषाय (नें पर प्ृथ्नी 
की ओपधि वमस्पतियाँ एस गयी ( मं, शक, रे४ )। इसमे 
अपृत दे कर अनाग सारिषा की रक्षा मी | इन सब 
कथाओं से सार वखात रूपक को पुहि गली है | 

सर्द के सत्ताईस पत्चियों में, रोहिणी पर इसव॑। विशेष 
प्रीति थी | यह ने सह कर, इसकी तास्य खियों थे अपने 
पिता दक्ष के पास शिकायत की | दक्ष से ककए की सा- 
शाया। परत कुछ लाभ नाग हुआ | दे 

दक्ष ने भंख को शाप दिया कि, से क्षयरीग ही 
आवंगा। शैय रे सल्द क्षीण होने है । जंसक। नूप्पारणाम 
एसी की ओपतिकाशतियों पर हुआ | पेशी करो 
मजबूरी से दक्ष के गाते आधा करती पी । दक्ष थे कहा, 
' प्द्त का पंद्रह पिन क्षय तथा फ्रह विंग बाद होंगी; 
परंतु उसके लिये खत की सं पत्नियों की ओर समान 
सात देगा पड़ेगा | पश्चित सागर के पास सोररमुल मैं. 
स्तात करगा होगा ! | बहाँ स्नास बरसे के आद खब्छ को . 
पूर्णपत् कार्ति प्राष्या हुई । इसीशटिये इस द्षेत्र को प्रभास 
बाप आपस हुआ ( के, शे, ४४ ) | 

शंशपागतीर्ण पर देख तथा देगी ने अपुतवान 
फिया | बहँ गुछ बैरी से आते के कारण, इसे अपूत 
प्राप्त महीं हुआ । बहा का तीये उसे के लिगे देगों ने 
इसे कह्ठा | एक खत्मोश उस तीथे का प्राश्नें करे रहा 
था। उसेसी इसने था लिया । परह अभी भी इसके 


उदर में है। (सकल, ७, !, २५८ ) | 


अभिपुत्र सोम यह खक का ही गाधातर है। 
एकबार सोग अत्यंत ब्रलिंव्ठ हआशा | शाशयगयश 


| फेर के इससे श्रैद्लोक्य की भीत लिया। बृहस्पति मत 
वो 088 मन्धन्तर में पैदा हुबा था ( में, भा, ६०५ 
“तक जन्म की अनेक भारयायिकाएं प्राप्त है। 


पत्वी तारा का पमरदह्ती हरण कर लिया। उसके 


00280 'हिये तारकामय नामक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अददिय 
ने दसों दिशाओं से इसे उत्पर्न किये ( विष्णुधर्म, | से मध्यक्रता की। इससे तारा को बापस किया | 


श्०२ 


सद्र. .रररः प्राचीन चरित्रकोद 
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परंतु बह गर्भवती थी | बृहस्पति ने तारा को गभ का थाग 
करने के लिये कहा | तन तारा ने एक बृक्ष पर उसे छोड़ 
दिया। वह गर्भ अत्यंत तेजस्वी था। यह देख कर 
पुनः बृहस्पति तथा चन्द्र लड़ने छगे | तब वार ने कहा 
कि, गर्भ चन्द्र का है!। बह गर्भ चन्द्र को दिया गया। 
: थही बुध हैं। यहीं से घन्द्रवंश प्रारंभ हुआ (भा. ९. 
१४) हू, वे, १,२५; पक्ष, पा. १२; बहा ९; मत्स्य, २३; 
दे, भा. १.११; वायु, ९०,२०९ )। 

सोमबंश का प्रथम राजा सोम ही था। इसकी पत्नी 
रोहिणी। इसकी शाजधाधी प्रयाग थी। (पद्म, उ. १५६; 
सोम तथा युरूरवसू देखिये )। बदरिकाश्रम में तप कर के 


इसने अहाधिपत्य प्राप्त किया (स्कल्द, २,३.७ )। इसने 


. उमासहित सोम की आराधना की, इसलिये इसे सोम 
नाम ग्राप्त हुआ ( स्कन्द, ४.१,१४ ) | 
धर्म प्रजापति को बसु मामक सत्री से उत्पन्न अध्वसुओं 
में से एक का नाम सोम है (म. भा, ६०.१७; ढिंग 
६१ )। यह वेवस्त मन्बन्तर का था। पीछे वर्णित सभी 
कथा इसीकी होनी ाहिये। 


सोमवेश--भारत का प्राचीन इतिहास सोम एवं सूर्य- 


पश का ही इतिहास है। सोम चंद्र का ही नामांतर है। 
सोम तथा सूर्य इन दोनों वंशों का मूलपुरुष वेवस्वत मनु 
. है। सूर्यवंश बेबस्वत मनु के पुत्र से शुरू होता है। 
सोमबंश उसकी कन्या इला से प्रारंभ होता है। 
वैवस्वत मनु की कन्या इला सोमपुन्न बुध से ब्याहीं थी। 
उसीसे पुरुरवस-भायु-नहुध--ययांति तक का वेशविस्तार 
हुआ | इसे ही पुरूरवस्‌ वा एल वंश कहते है। 
पुरुरवसूपुत्र अमावस से कान्यकुंब्न में अमावसुबंश 
शुर्हुआ।..... 
भायुपुत्र वृद्धशर्मन्‌ वा क्षत्रवृद्ध से काश्य वा काशिवंश 


का प्रारंभ हुआ। रजिवंश, अनेनसूबंश तथा रंभवंश ये. 


भी भायुबंध की उपशासाएं हैं। क्षत्रवृद्ध का ट्वितीय पुत्र 


प्रतिक्षत्र था | उसीसे पुरूरवस्‌ ( ऐल ) वंश की एक भल्ूग: 


उपशासा निर्माण हुए | 

नहुपपुत्न ययाति के अनु, पूछ तुर्वसु एवं यदु 
नामक पाँच पुत्र थे। इन पॉस पुष्नों से पुरूएवसू बंद की 
पॉच उपशाखाएं निकठी | ये उपशाखाएं इस प्रकार है- 

(१ ) छुवेसुबंश--यह दुष्यन्त के समय पुरुषंश में 
सामीलित हवा 

(२ ) पृरुवश--अंजगीढ़, कुरु, ेदि, जह, हिमीढ, 
नील | 


-( ३ ) अलुधघंश--उशीनर ( केकेय, मद्रक ), तितिशु 
( अंग, वंग, कछिंग, सुद्दा, पुंडे ) | द 
(४ ) यदुवेश--अभनमित्र, अंधक, कुछुर, कोष्ठु, 
ज्यामपष, भजमान, रोमपाद, वसुदेव, विदर्भ, विदृरथ, विष्णु 
वृष्णि, सहुखजित्‌ , सात्यत, हैहय | 
(५ ) ब्रुहयुबंश--बुद्यु का वंश पुराणों में मिलता है | 
उसकी शाखाएँ नहीं हैं। क्‍ 
सूयबंध की विस्तृत समीक्षा के लिये विवस्वत्‌ देखिये | 
२, (सृ, ६, ) भागवत मत में बिश्वरंशी का पुत्र 


( इन्दु देखिये ) | 


३. (सू, ३, ) भानु राजा का पुत्र। इसे श्रतायु नामक 


पुत्र था 


४. दाशरथि राम के सूज्ञ नामक मंत्री के पुत्रों में से _ 
एक | भश्वमेध का अश्व वापस लाने के लिये हुए युद्ध 
में, कुश ने इसका वध किया ( वा. रा, 3, १)।.. 
. ५, कृष्ण तथा नामजिती के पुत्रों में से एक ( भा. 
१०.६१.११ )। 

६. कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

चद्रकला--मभाधव ५. देखिये। द 

चद्रकांते--एक गंधर्य | इसकी कन्या सुतारा। 

ऑेद्गरक्रितु-इंसध्वंज राजा का भ्राता। 

२. ( सू, इ. ) वायुमत में लक्ष्मण पुन्न | 

२, भारतीय युद्ध में दुर्योधिनपक्षीय' राजा । यह 
कृपाचाये का चकरक्षक था। अभिमन्यु ने इसका वध 
किया (मं वि. ५२, ९२८% पंक्ति ६; द्रो, ४७, 
१५ )। 

अद्गगिरि--( सू, उ.) मत्स्य तथा पक्ष मत में 
तारापीड का पुत्र (पद्म सं, ८ )| ः 

चद्ृशुप्त--( मीर्य, भविष्य, ) एक राजा । नंदवंश नष्ट 
द्वीने पर यह गद्दी पर बैठा | यह महापश्न नंद की मुरा नामक 
झूद्रा से उत्पन्न पुत्र था | इस कारण इसके वेश का नाम 
मीर्यबश हुआ, ऐसा प्रवाद है। भाषार्थ चाणक्य ने 
सब नंदों का नाश कर के इसे सिंहासन पर बेठाया । 
इससे कुछ चौबीस बषे राज्य किया । इसे वारिसार 
नामक पुत्र था ( भा, १२,१.१३ )] इसने पोरसाधिपति 
सुलूत राजा की थवन कम्या के साथ विधाह किया। 
इसका पुत्र बिंदुसार ( भवि, प्रति, १. ७ )। 

२ कार्तवीर्याशुन का मंत्री | इसने जमदगि ऋषि को 
शिरच्छेद्‌ किया ( ब्रद्यांड, ३, ३०, ८ ) | द 


२०३े 


चंद्रवेव' 
अद्पेच्त--पचाल देश का 

: चक्ररक्षक था। भारतीथमुज्के 

किया ( मे. क्र, ४४, ९५ ) | 

२९. वृर्योधन के पक्ष का नूप । भारतीयगुद्ध में अजुन 
ने इसका बंध किया ( मे द्रो. ४४ २९, ) | 

पद्रप्रवश्ोेम-- फर्यप तथा चिंहिका के पत्रों शे 
फनि8 | प्द्रप्रमर्दन इसका मामान्तर है | 

खद्गप्रभ--णक राजा । यह मणिभद्र तथा प्रण्यजमी 
का पुत्र था। ... 

चद्रभानु--( तो, यहु, इृष्णि, ) कृष्ण तथा सत्य- 
भामा का पुत्र (भा, १० ६१६ १० )। 

चद्रमस--भत्रि तथा अतुयूया का पुत्र | 

२, कश्यप एवं दनु का पुत्र । 

३, समुद्र के दक्षिण तट पर निवास करनेवाला ऋषि | 
इससे जदायु के भाई संपाति की अध्याताशान एिया। 
सीता की खोज के लिये आये बानरों को, मारम दिखाने 
का आवेश इसने जदायु को दिया। पश्चात्‌ यह खग 
सिचारा | 

चंद्रसुपा--राधतरकव्त के प्रजापति की पत्नी | इससे 
. निरान तुलसीघत किया भा ( पंप, छ, २६ )। 

चँद्रवती--मरनेतत्‌ एवं मारिषा की फर्या। यह 
प्राचेतत दक्ष की बहन थी। 

धंद्रयमंच--कोभोज देश का शप (मै, भा, ६१५ 
५५६४)... 

संद्रधाह--फाकुत्ख शशाद राजा फा भामातर |. 

' - अंद्रधिह--( भांत्र, भविष्य, ) भागवत मत्त में 
: विजय फा पुत्र ( चेडभी देखिये ) | 
संद्रशमन्‌--मायापुरी का भग्िगेश्रत ब्राह्ण | यह 
देवशर्मन्‌ का शिष्य था। देवशमंन्‌ फी कम्पा गुणवत्ती 
इसकी पत्नी थी। एक बार देवशमंन तथा यह क्षरण्य 
में बस समिधा झामे के लिये गये | एक राक्षस ने इन 
दोनों के प्राण लिये। अत्यंत धा्गिक होने के कारण यह 
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बार, सूरयमहण के सम, तुकापुरुषंदान देते 
इसे एक आहाण को घुलाया। परंतु 


प्राध्चीन धरिष्रकोश 


बैकुंड गया। यह कृष्ण फे समय अफ्ूर शाम से असिश 


बह निय दाग होने के कारण, तुलापुरषदान करते ही. 
उस में से ए५ घंडांल्युग्म उत्पन्त हुआ। इसीमें प्राण 
ने गीता के नवम अध्याय का पांठ: प्रारंभ किया था। | 


'सन्खूहतु 


अंत उसके प्रत्येक शक्षर से एक निष्णुदृत उस्रन्न हो 
कर, सन्हीने इस सांड़ाणयुगा को भंगा दिया। बह 
भंड़ालसुग्ग पनुष्यवेधभारी पाप हज निया थे ( पा, जे 
१८४ )। 

8, मांग देश का आए | इसने गुगहरया भू थी | 
बिहुर थे साथ कॉटिजर पर्नत जाने पर उसे एक सिक्ष 
मिला । उसके लपाह्य से इसने सीसलेती अगावास्था थे; 
दिन, पुष्कर में खान किया तथा यह पशद्य हुआ 
(पका, भर, ९१-१२) | 

शम्प्रीखर--एक राजा। यह पुपन का साथी तथा 
पीष्य का पुत्र भा) इसका राज्य हपदली नदी के किमारे 
करतीर ॥ था | 

इस के पिता पीष्य ने पुत्र के हिगे, शंकर दे। आराधना 
वी | शंकर ने छसे असाईरूल मी एक फछ पिया | उस 
फल के तीन भाग कर में। पीष्य रे अपनी तीन लिया को 
दिये । आदी पी्यरियों की तीन खापुत्र ऐसे हुए. की, 
तने तीचों को जोड़ कर एक पुत्र बग सके । तीस भागी | 
तने के कारण, इसे ओभफ गाभ गिल | 

(यबशीय | ककुत्तश एज गोगाबती की कस्या 
ताराबती से इसका चिबाह हुभा। ताराबती को कपीत 
मुतति के शाप से, भंगी तथा महाकाल थे मेरब एवं वेताल- 
योनि के पुत्र हुए ( क्ालि, ५००५२ )। इसे बात, अप" 
रिनर तथा भव तागक तीन भऔरस प्रृञ्न थे। 

बह्त्श्री--(भांत्र, मविष्क,) विश्यु के मत में विजय 
का पुत्र ( भंड्शी देखिये) । ः 

बस्तर सावार्णि -चौडहवा मनु ( गनु वेजिये )। 
साम्द्लेम--मिहुल्द्वीप का राजा तथा गंदीदरी का 
पिता | 
.. ॥, तुर्योधमपक्षीय एक राजा। भारतीययुद्ध में यह 


शह्य का खकरदाक था। यह शुधिप्तित के बारा सात. 


गया (मं है, ११,५३६ )। 


१, पोडबशीय क्षत्रिय राज (7, से, ९७,२१९ )। 
यह समुद्रपेग राजा का पुत्र भा (गम, का, १७७११ )।| 


| भारतीययुत में अश्वद्वागा ने इसका बंध किया (मं, 


ही, १६१,११९ )। यह एक उत्ता रधी था (मे, हें, 
१६८,१८ )। इसके रथ को सामुद्र अश्व शोड़े गये हे | 
पाठपेद -खस्देय । 

४ दरसाध्यत राजा का मधु | 

अम्हृहतुं--फश्यप तथा सिंदिका का पुन । 
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चन्द्रहास 


प्राचीन चरित्रकोश 


चअद्रहास' द 
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बम्द्रहास--केरला विपति सुधार्मिक राजा का पुत्र । 
इसका जन्म मूल नक्षत्र पर हुआ था। इसके अतिरिक्त 
दारिद्यदर्शक छठवीं अंगुलि इसके बायें पैर को थी | 

इस अशुभ चिन्ह के कारण, इसका जन्म होते 
शत्रुओं ने इसके पिता का वध किया। इसकी माता ने 
सहगमन किया। इस प्रकार यह अनाथ हो गया। एक 
दाई से इसकी सम्हाछा | वह इसे कीतलक्षापुरी के गईं । 
वहाँ तीन वर्षो तक मजदूरी कर के उसने इसका भरण 


पोषण किया। कुछ दिनों के बाद वह मत हुई। मिक्षान्र 


सेवन कर के इसने दिन बिताये। बाद में कुछ स्त्रियों ने 
इसका पालन किया | यह पॉच साल का हुआ, तब अन्य 
लड़कों में खेलने छगा। इसे बहुत स्त्रियों ने नह॒वां 
_ धुछा कर खांना खिलाया 

.. एक दिन सहजवश यह ध्रष्टबुद्धि प्रधान के घर गया। 
वहाँ ब्राह्मणमोजन चालू था। वहाँ निमंत्रित योगीश्वर तथा 
मुनियों को घन्द्रहास को देख कर, अत्येत विस्मय हुआ | 
उन्होने इसे भाशीर्बाद दिया कि, यह राजा बनेगा | उसी 
प्रकार उन्होने धरृष्टबुद्धि से कहा, ' तुम्हारी संपत्ति की रक्षा 
भी यही करेगा । ' इससे क्रुद्ध हो कर तथा मन में शंका 
आ कर, उसने इस बालक को जछादों के हाथों में सौंप 
'दिया। जछाद बंध करने के लिये, इसे अरण्य में 


. छाये। फिर भी यह पूरे समय हास्यवदन ही था | मांग में 


- मिल्ा हुआ शालिग्राम, इसने बडी भक्ति से अपने मुख में 


.. रखा था। जलादों ने तीकण शस्त्र उठाये। इसने उनकी 


स्तुति की | इससे जल्ादों के मन में इसके प्रति पृष्य बुद्धि 


उत्पन्न हुईं | उन्होंने इसका बंध न वर के, केवछ छठवी 


अंगुलि काठ ली | वद्दी अंगुलि धृष्टबुद्धि प्रधान को दे 
कर इनाम प्राप्त किया 

जछादों द्वारा बन में छोड़े जाने के बाद, यह अरण्य 
में इधर उधर घूमने छूगा | इस समय कुलिंद देश का 
राजा, सृगया के हेतु से इसी अरण्य में आया था। इस 
बालक को देख कर, राजा का मन द्रवित हुआ | उससे 
इसकी पूछताछ की | पश्चात्‌ वदनाबती नगरी में इसे 
अपने साथ ले जा कर, उसे रानी मेघावती को सींप दिया | 
राजा ने इसका वाम चन्द्रहास रखा | सब विद्याएँ भी 
इसे सिखायी | वन्द्रहास के कारण कुछिंद में सर्वत्र 
आनंद फेछ गया । शिक्षाप्राप्ति के समय, घन्द्रहास केबल 
' हरि ? शब्द का ही उच्चारण करता था | इससे कुपित 
हो कर गुरु ने इसकी शिकायत राजा के पास की | परंतु, 
राजा ने कहा, ' इसकी इच्छा के अनुसार इसे व्यवहार 


करने दो | * आठ बर्ष की आयु में इसका अतबंध हुआ | 
तदनंतर इसने वेदाध्ययन किया । बाद में यह धरनुर्विग्रा 
में भी प्रवीण हो गया | पंद्रह ब की भायु होते ही 
इसने दिग्विजय करने की इच्छा दशोई । परंतु कुछिद ने 
बहा,  अपनेंसे बलवान राजाओं को भत्य ठुप किस 
प्रदार जीत सकोगे ? जाने की इच्छा हो, तो जाओ | 
कीतल राजा के हृब्मन मुझे हमेशा जस्त करते है। क्योंकि 
मैं उसका अंकित हूँ! | 

यह सुन कर खन्द्रहास दिग्विजय करने गया। इसने 
सब राजाभों को जीत लिया। इस प्रकार विजयी हो कर 
तथा अपरंपार संपत्ति के कर यह घचदनावती लोटा। 
यह सुन कर कुलिंद इसका स्वागत करने आया। 

बाद में कुरिंद के कथनानुसार, चन्द्रहास ने अपने 
सेवकों द्वारा कौंतल राजा को करभांर भेजा। सेबकों ने 
उसे बताया, “कुछिंद राजा. सुखी है। उसके पुत्र 
'चन्द्रहास ते दिगिजय कर के यह संपत्ति भेजी है !। इससे' 
विश्मयामिभूत हो कर कीतक घचत््रह्यस को देखने पदना- 
बती भाया। कुलिंद से मिल कर उसने कहा, “ पुश्रजन्म 
का दत्त तुमने हमें क्यों नहीं सूचित किया ' | खँद्रहास 
का सारा जनम्मबूर्तात कुलिंद ने उसे बताया | इससे कैातल 
ने चन्द्रहास को पहचान लिया, तथा मन ही मन कुछ 
इंकित हुआ। पुनः घर्द्रहास का बध करने के विचार 
उसके मन में आाये | इस संबंध में एक पत्र अपने पुन्न 
मदन को लिख कर, वह लें जाने के ढिये चम्द्रहास 
से कहा | द 


'चर्द्रहास कुंतल नगरी के किये रवाना हुआ । राह में 
एक रग्य स्थान पर यह सोया था। उस खान पर 
राजकन्या वेपकमादिनी अपनी सखियों के सांथ आई। 
उसके साथ धृष्टबुद्धि प्रधान की कन्‍्या बविषयां भी थी। 
उसने प्न्द्रहास को सरोबर के किनारे निद्रामरस अवस्था 
में देखा। अपने पेरों से भूपुर निकाछ कर धीरे-धीरे वह 
उसके पास गई । वहों उसने एक पन्न देखा | उसले बह 


पन्न पढ़ा | छत पत्र में चरद्रहास के किये विषप्रयोग दी 


सूचना थी। इससे उसका प्रेमी हृदय भग्न हो गया । 
उसने पत्र के * बिषमरी ” शब्द के बदठे आम के गोंद 
से ' बिपयाझी ? लिखा | पश्चात्‌ पत्र बंद कर वहीं रख 
दिया | इस प्रझ्नार घृष्टबुक्धि से इसकी रक्षा हुई । बाद मे 
यह पन्न ले कर घचन्द्रहयस, मदन के पास गया। यह पत्र 
पढ़ कर मदन को अत्यंत आनंद हुआ । इधर विषया ने 
भी देकी की, ' यही पति सुझे ग्राप्त हो ” इस इच्छा से 
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चन्द्रहास 
बच्का आाराधता फी। तंदनंतर योग्य भहत परे गद्न भे 
पन्प्हास तथा विषया की विवाहूवद्न १ ए ॥062॥। 

(सी समय, भृश्खुद्धि ने बेगनावधी भें कुलिद फो बढ! 
कर के. प्रजा पर अमम्वित शत्याबार किये। इस प्रकार 


.. अत्याचार से प्राप्त चने ले कर वह कुएछपुर शांया | बहा 


बायों का बादग हो रहा था। गन ने चब्रहास को 
विषया दी, यह शत उसे गाठूप हुआ । वह अध्यत संतत्त 
. हर तथा मदन पर क्रीधित हआ | परंतु बाद मे मदन ने 
उसे समझाया। फिर भी घद्गहासवंध की कल्पना उसके 

मन से नहीं हटी। 

देवी के दशंग के लिये जाने की आशा, प्रशुद्धि ने 
चर्हारा को दी । वहाँ उसने इसके बच के छिने पी अंत्य 
रखे। परंतु इस समय भी ध्ृष्ठबुद्धि के दुर्दव से कद्रहास 
के बदछे गदन का वध हुआ। इसके पूर्व ही फौतल ने 
अपनी कन्या संपकमाडिती तथा सत्र राष्य लम्नहात फी 
दिया | पश्मात्‌ वह रवय॑ अरप्य भें खला गया | 

घन्द्रहात शा का गया, ऐसा छुन पर पलक क्रोध 
से पायल सा हो गया। चेडिकाददीन के लिये मे जा कर 
चन्द्रहास ने कुरपथा तोड़ दी, यह गुर कर भी 
अत्यंत क्रीपष भाया। बह दुरंध घड़िका।दिर गम गया | 
- बहाँ पदन मृत पड़ा हुआ था । इस समय कुतकर्ग का जे 
अत्यंत पश्चातताप हुआ | उसका मन कहने ढगा, ' पेण्णवों 
से द्रोह करने का यह हुष्परिणाम है?। अंत गे पु्नशीक 
अनोयर' हो कर स्तंभ पर सिर पक कर उससे ॥ण दिये । 
. यह पृत्त सुन कर घन्ब्रहास की अत्येत त/ख हआ। 
अपने मोस को होम कर के इसने देवी की प्रसक्ष किया | 


देवी ने इसे दो बरदान दिये । इन बरों से मदम तथा 


_सूषबुद्धि जीवित ही गयें। 
., क्ुंलिंद राजा, कॉतक के अत्याघारों से भस्त हो फर 
पत्नी समेत अभिप्रवेश कर रहा था। इसमे में धृएगुद्धि मे 
पता का. इस उसे कथन किया। थराद में पख्पहात 
क्षपेने पिया के आाशानुसार शज्य बरते छू | 
युधिह्विंर के अश्वेष, यह्ष के समय, इसने उसव 
अखमेधीय अश्व पक /क्षिया था।। परंतु भीकृष्ण दी 
आशानुसार, भजन ने इसकी साथ से 
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प्राचीन चरिश्रफोश 


परफ 


पाभीन भाग है। परत तत्पर बतंगान शसेहा जिएा का 
परनाल ग्राम है। हाय बड़ीदों को पंदतावती नहीं कह 
सकते । क्निंगहेंग मे वियं है. कि, पुंसलपुर ग्वालियर 
प्रॉप ॥ हैं । 
अन्द्रा-+अपावा दानव पते कर्या तथा दातिप्ता भी 
भगिनी | 
९, पृ/ण के समय पते एक गोभी ( प्रो, पी, ७७ ) | 
साद्राकभीकर--फाथप तभा लक्षा का पृश्र । 
अच्तावली-- फृष्ण की परियपली ( पढ़, पा, ७७ ) | 
सद्ावलोक---( यू, ६. ) गस्य के गत मे सहसाथ 
पुन | इसका पुत्र तारधी 
चरद्गाश्च--( से, 8) विश्मु के पते मे मुसटया भपुन्र 
भागवत, वायु तभा गर्म का से सेड़पभ । 
द्रोवय-तिराट का भादे (॥, श्री ११३,४० ) | 
संमस--( सा, धिय, ) कप को अयेती से 'उस्पत्ष 
पु | यह गहायीगी था। इससे विय्ेह के यश मे जा कर, 
उसे शानोषदेश विग। ( जा, ५७.४,१६ ६१ ७४ )। 
खंप «पं दे लिये | 
९, (सी, हम, ) ॥य तथा विए| के पतत सी प्रभुलाए। 
का पुत्र। इसने तालोीनिगर को सपा सांग दें दिंगा | 
संपफ-,पुइलनगंगरा हे गुरथ का पुत्र (पक पा, 
४९ )| द 
धंपकम्मालिनी -"गंगतिछ देँंढा के राआ मे ऋ्रत्णा 
तथा लजहास की पत्मी । इस पद्माक्ष नागक पुत्र था | 
२. एमपुत्न कुंड संत लपिका सागक ध्यैप्रप्ी से हुर्मी 
नी कथाओं से एक | 
अपा--सलद्रतता तामक रास ली का माभावर | 
भोपिका--रामपुत्र भुश व दो पतियों मे से ब्येप्न | 


इसे खंपका छिमी' आादि मी फंसार्ग ४६ | 


. अयत्सेम-न्यूहकत्प का इत । गौतमफ्नी अहस्या 
से इसने अनैतिक संग्रध रखा था ( सकल, ६,२.५ ) | 
शर-मगिषर तभा देखआर्गी का पुत्र | 
धर्क्ष->भायुवदीय' सरक्राहिता ' तॉमक सहाने 
पथ का कता | यह विशुद्ध चामवक कप का पुत्र झ्था 
अनन्त संशक गांग को अवतार था। तंगवत। यह नागबंडा 
हीग।। भारत थे प्मिप्रेश्वर अवैद्या का बैन इसके 
प्रथ मे अधिक भाता है। इससे यह उसी प्रदेश का 
हनेधाछा होगा ( भावप्रकाश ) | 
शतपंथग्रा हण में बरक का मिर्दश है | शतपथज्ञ|हाण 


द | प्रक्तहिता एवं याशव्यस्मृति मे. शारारविषयक्ष 
; ४०५ का 


चरफक 


विवेचन प्रायः समान है। चरक तथा याश्वब्क्य दोनों ने 
मानवी अस्थिसंख्या १६० बताई हैं। याशवल्वय तथा 
 चरक दोनों एक ही वेशंपायन के शिष्य थे | 
'चरकसंहिता--उपलब्ध भायुर्वदीय संहिताभों में 
/ चरकसंहिता ? सर्वश्रेष्ठ अंथ है । सुशुतसंहिता शब्यत्तंन्न- 
प्रधान तथा घरकसंहिता काय।चिकित्साप्रधान ग्रंथ है। इस 


ग्रेथ में चिकित्सा-विज्ञान के मौलिक तत्वों का जितना उत्तम: 


विबेवन किया गया है, उतना अन्यत्र नहीं हैं | इसके 
अतिरिक्त, इस ग्रंथ में सूच्रूप में सांख्य, योग, न्याय, 
वैशेषिक, वेगशन्त, मीमांसा इन आस्तिक दर्शनों का; 
वाबोक आदि नासिक दरशंनों का, तथा परोक्ष रूप से 
- ब्याकरण आदि वेदांगों का भी संकलन सुन्दरता से कियो 
गया है। इस लिये, इस ग्रंथ को यथार्थता से * अखिल- 
शास्त्रविद्याकब्पदुुम ” कहा जा सकता है। 

 चरक संहिता * में दी गयीं भायुवंदीय विद्यापरंपरा 
इस प्रकार है। भायुवेद सर्वप्रथम ब्रह्मा ने निर्माण किया। 
ब्रह्मा सें प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे 
इंद्र ने, तथा इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन 
किया | फिर भरद्वाज के प्रभाव से दीघे, सुखी तथा 
आरोग्यजीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार 
 फकिया। तदनन्तर पुनवैशु आन्रिय ने अम्निवेद्ष, मेड, 
_. जतूकर्ण, पराशर, हारीत तथा क्षीरपाणि नामक छः शिष्यों 
को आयुर्वेद कां उपदेश किया | इन छः शिष्यों में सब से 
अधिक बुड्िमान्‌ अगिवेश ने सर्वप्रथम ' अभिवेश्तंत्र ? 
नामक पक संहिता का निर्माण किया (च.सू, भें, १)। इसी 
ग्रंथ का प्रतिसंस्कार बाद में वरक ने किया, तथा उसका 
नाम 'चरकसंदहिता ” पड़ा । उपछब्ध चरकसंहिता के 
चिकित्सास्थान, के १७ अध्याय तथा १९-१२ अध्याय के 
कव्पस्थान तथा सिद्धिस्थान चरक ने किखे मूल संहिता 
मैं नहीं थे। उनकी पूर्ति हृढबछ ने की ( तर, थि, ३० )। 
.. बौड़ त्रिपिटक ग्रंथ में, कुषाणवंशीय राजा कनिष्क फा 
राजवैद् यों कह कर प्॒रक का निर्देश प्राप्त है| थोगसूत्र, 
. कार तथा मद्ाभाप्यकार पत्तेजलि तथा चरक एक ही ये 
0सी जनश्र॒ुति है | कमिष्क तथा पर्तजलि का काछ इसापूर्व 
दुसरी सदी निश्चित ऐ। बह चरक काछ होगा 
.. वैशेपायनशिप्यत्व, एबं पाणिनि तथा शतपथ में निर्देश 
के कारण चरवकाल भारतीययुद्ध से' नजदीक होने का 
संभव है। पाश्चात्य चिकित्सापद्ति के आखार्य पिपो: 
क्रिदीस ( ६ 
लिया है; एसा कई विद्वानों का मते है। ऐसा हो तो 


प्राचीन चरिच्रिकोश 
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( बैशंपायन देखिये )। 


पू, ६०० ) मे भी इसके सिद्धान्तों का भाव 
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याशबव्ययकालीन चरक तथा कनिष्ककालीन चरक थे दो 
अलग व्यक्तियों मानना होगा । 
२, कृष्णयजुबेद का एक शाखाग्रवर्तक | इसका सही 
हा कपिष्ठछ-चरक था। प्रवरमाछा में इसका .नामोछिख 
| 
२, क़ृष्णयजुबंद की एक उपशाखसा। कृष्णयजुर्बद में 
“चरक ! नाम धारण करनेवाली बारह शाखाएँ (मेद ) 
हैं। उनके नाम +--चरक, भाहरक, कठ, प्राध्यकट, 
फपिषलकठ, आऑरायणीय, वारायणीय, वातान्तवेय, 
श्रेताश्वतर, औपमन्यव, पातण्डनीय, तथा मैत्नायणीय। . 
नमेसे सेत्रायणीय शाखा में मानवादि छः भेद हैं । वरक 
वाराहसूत्रानुयायी तथा मेत्रायणीय मानवरसन्नान॒ुथायी है 


( खरणव्यूहु ) | 


कृष्णयजुर्बद की एक शाखा, कृष्णयजुर्वद की सामान्य 
संज्ञा, तथा कऋष्णयजुर्बेद पढनेवाले छोग, थे तीन ही 
अर्थ से “चरक' नाम का निर्देश उपलब्ध है (छा... 


ओ।, हे,८,२२४| ४६,२१९; २,६,६१५॥ ४,१,१०) 


६,२.२.१-०-१०) ८,१.३,७; ७, १,१४,२४ ) | 
कृष्ण यजुर्बेद की सर्व शाखाओं के लिंये वर्क यह 


नाम प्रयुक्त होता है। तथापि महाराष्ट्र में कृष्णयजुर्वेद.. 


की ग्चरक नामक आ्राहाणशाति उपलब्ध है। वह जाति 
मैत्रायणी शाखा की है। उनका सून्न मानव एवं बारह 
है। घरक-ब्राह्मणग्रंथ का निर्देश ऋग्वेद के साथणभाष्य 


में भी भाया है ( कई. ८,६६,१० )। 


£ श्रक नाम का शब्दश। अर्थ,  प्रायश्रित करने- 
वाले ? ऐसा है । वेशंपायन के छिये जिन्होंने प्रायश्रित्त 
किया, वें सब वेशपाथनशिष्य चरक नाम से प्रसिद्ध 
हुए। बैशंपाथन को “घरकाध्ययु” कहा गया है 


_पुरुषसेध में, चरक (आचाय ) को बह्षिप्राणियों में 
सम्ाविष्ट किया गया है (बा, स॑ं, १०.१८ ) | शुक्ल तथा 
कृष्णयजुर्बेद का परस्परविद्रेष इससे प्रकद होता है । 

. थाशवल्कय के अवुयाग्रियों के लिये यह नाम प्रयुक्त 


। नहीं होता था| क्यों कि, उम्हनि वेशंपायन के लिये प्रायश्रित 


नहीं किया ( बेशंपाथन तथा व्याप्त देखिये )। श्यासा- 
यमि (उर्दीय्य ), आशुरि (मब्य) तथा आरूंबि 
(ग्राच्य ) ये चरकाध्वयु तथा तैतिरीयों के गुर.य है। वपा 
तथा प्रथदाब्य में प्रथम अभिधार किसे फिया जावे, इस 
विषय में खराध्यरशु का याशबब्वेय से मंतरीद है (शा, 
ब्रा, ३.६०२.२४)। 


'शक्प् 


चरा 
 खर्त--( सो, क्षम,) वायु के गत में भाश्षिण 
पुत्र | 
चारिष्णा--होनेवाजि सावर्णि मनु के पुत्री में से एक 
( भनु देखिये ) । 
वमेवसू--शकुनि का कनि४ श्राता। भारतीययुन्न 
में इराबत ने इसका बंध किया (मं, भी, ८६,२९४ )। 
. खमेशिरस -व्युत्पत्ति बतानेवाला एक आयाय 
(मिं, १.१५) | 
चर्षणी--बग्ण नामक मंवभ आदित्य की पत्नी । इसे 
भूगु नामक पत्र था ( भा, १.१८,४ ) | 
२, अर्यमा भादित्य के मातृका से उतन्न पुत्नी का नाम 
(भा ६.६.४२ ) | 
लकंडल--भगुकुछ का गोत्रकार | 
चल्ि--भाकुल फा गोनकफार | 
बाहिक--भगुकुछ का गोमकार | 
अल्ाभि--यजुर्वदी अ्दाचारी | 
चयोकर--णक आशार्य। रेवीत्तर सपति पाटय 
चक्र (शा ब्रा, १९८०१,१७ ), तथा रेवोत्तरस पांथ्व 
चक्र स्थपति (६ ब्रा, १९९११), इग भिन्नमिप्त 
नामी प इसका उबलेख प्राप्त है। इसने पीरध्य राजा 
बाहिक प्रातिषीय के विरोध 4) पर्वाह ने करते हुए, हु; 
रीतु की, दस पीढ़ियां के आए, पुन! राजगदी पर स्थापित 
किया | 
शाक्रायण--उपस्त का पेवृक नाम | 
धाक्षुप--शुप देखिये | 
९, क्षु४, देखिये । 
३, पिश्वकर्या की पुत्र । इसे विशेदेष तथा साध्यगण 
गामक दो पुन थे | मु 
४ भीत्य मंग्धन्तर का देवगण | 
५६ प्र देखिये। 
४7 -0 चक्षु का पुत्र | भा, & ५ ७ )। यह प्र मम्वंतर 
- की अधिपति एवे गतु था.। धक्षु सर्वतेजत्‌ तथा आफ़ूति 
< की यह पुत्र था | इसे मशूबझा नामक पत्मी थी (भा, 








घोर तपस्या की । तपस्या-का प्रथम बएष वक्ष के सूखे पत्ते 
..खा कर यह रहा। पश्चात्‌ केबेछ पानी: प्री.कर तथा 


प्रासीस स्रिश्रफोश 


पत्र था। थह पुछह कापि की 
ः गया पा इसे उपदेश फिय। | इस उपदेश 
प्तार, रतन बिरेजा मंदी फे किनारे बारा साछ तक 


खाक्षुप 


आखिर सेवल बानुभश्ञण कर से इसने तप किया | इस 
प्रकार बारह वेद तक इससे वास बल का लिकाल अप 
किया | इससे देवी प्रसक्ष शो गई । उससे हरा मन्क्‍न्तरा 
विपत्त तथा दस उत्तम पुत्र दिये ( ७ भा, १७ ५)। 

मारकलय पुराण वी इसकी जीवगफशा अलग देंगे से 
दी गयी है (मार्क, छरे )। पहले जया | यह बअहादेब 
के धहुओं ते लशप्ष हुआ था | अत; इस जया सी इसे. 
साक्षुप नाग प्राप्त हो गया | जयातः इसे पूर्च॑झना को 
शाम था। अनगिन्न राजा की यह ब्रा से ऋष्ष हुआ। 
जनाते ही सात दिन थे झादिर हरी एस पिया । तंत्र प्रा. 
में इसे पूछा, ' गुम हसी करो आई ? ! तत्र शसने गरद्ठा 

स्वार्थनुकि से एक वाजारी तथा एक आतारिणी मुफ्ी 
खाने के लिये धरात छगाये बंटी हैं | तुम भी उसकी के 
अनुतार, आदों यह मुझे सुल देगा, इस रबागभ्रुजि, रे 
गेरा मरणपोषण कर रही हो।? त्त्र मं स्थार्थी नहीं 
हैं, यह दक्षति के (हरे, भद्रा इसे बहीं छोड़ ॥२ चली 
गई | सतत समय आतहारिणी इशी लड़ा कर छे आई | 

जैसी सगय विक्राद् मं। फनी हैगिगी प्रगूग €ई थी । 
उसी आयेगा पर आावहा रि्री हो इस रा । विमान्‍्त का 
पत्र औच गाएक आहाण के घर हो जा रला। आभ अद्ाण 
का पुत्र लसते ला लियो। यहाँ जातहारिणी रोज हंसी 
पार पुत्री पी अवल-अवल पर के आग से आानंगाल। 
तीक्तरा पुश्न था लेती थी। 

विभान्त ने इसका ताम झामंद रेखा । मातंध होते के 
भाव इसे गुर भी सौंपा । औ|ग ने इसी गो को मगह्कार कर 
के भानि के लगे कहा। तंत्र संपूर्ण हकीकत बता बेर इसने 
पूछा, 'ग॥ किस माता की प्रणाम कह ह ! 


- भाव गे सबये ही इसने विक्रान्त की कहा, कुंहारा पृत्र 
विशाल ग्राम में शोध भामक ब्राह्मण के मर में हैं। 
ससे ले क्राशो। में बन में तपर्ार्या करते आ रहा हू 
( विक्रान्स देखिये )। बाद से यह बनती औ का गपश्यों 
परते व्या | अहादैय | भा कर इते तपश्यों से परावूनत 
किया, तथा कहा, 'तुम्र छठे गन अनगेबाओ ही, अतएव 
अपनी, फर्वव्यपूर्ति क लिये सिद्ध रही! | अदावेग के कथना 


-गुसार यह कार्यप्रवण हुआ । उम्र राग की कम्या विदर्भा 
से शतते विवाह किया। उससे इंस दूध पएश्न॒ हए' 
(मनु देक्षिये )। 


कूमीयतार तथा समुद्रगतग इसीके प्रस्बस्तर मे हुए. क्‍ 
( भा, ८ ५,७०१ ७ ) |[ | 


चाणक्य 
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_ चाणक्य--एक्र विद्रान्‌ आह्ण। शिशुनागवंश का 
अंतिम राजा महान॑दिन था। श्सके बाद झांद्रापुत्त नंद 
गद्दी पर भाया | उत्तका तथा छुमाव्य भादि अन्य भाठ 
न॑दों का संहार इसमे किया । मौर्य खंद्रगुत की गद्दी पर 
बैठाया । न॑ंदो का राज्यकाल सो वर्षों का था। उनमें से 
अंतिम बारह वर्षों भें आठ नंदों का इसने संहार किया (भा. 
१२,१; «विष्णु ४२१२-२४; वाथु, ९९, मत्त्य, २७२; 
ब्रह्मांड, ३,७४) | इसे ही विष्णुगुप्त, कीटिल्य तथा कौदिलेय 
कहते हैं | इसका 'कीठिलीय अ्थैशार््र' एक सुप्रसिद्ध ग्रेथ 
: है। (विष्णुगुप्त देखिये )। 

.. चाणिक्य--एक राजर्षि | शुक्नतीर्थ पर तप करने के 
कारण, इसे सिद्धि प्राप्त हुईं ( पद्क, रू, १९,१४ )। 

_ चाणूर--युविष्ठिर की सभा का एक क्षत्रिय ( में, स, 
४२२)। 

२, केस की सभा का एक सक । कृष्ण धन्नुयोग के लिये 
मथुरा आया, तब उसने इसका वध किया ( मे. स, परि. 
१, क्र. २१ पंक्ति, ८४६) भा, १०.४४ ) |. - 

चातकि--भंगुकुछ का गोत्रकार | 

चालुमोस्य--सबितू नामक पांचवे आदित्य एवं पृदषनी 
की संतानों में से एक ( भा, ६.१८.१ ) | 
..  चांद्रमासि-अगुकुछ का गोन्रकार । 
सांधनायन--आनंदज का पैतृक नाम (व, ब्रा, १.१)| 
चासूडा--दुर्गा देखिये | 
चांपिय--विश्वामित्र का पुत्र (म. भवन. ७.५८ 
कु.) 
चायमान--भश्यावर्तिन का पैतृक नाम (का, ६.२७ 
'७८)। .- 
चारु--कंष्ण तथा रबिमिणी का पुत्र | 
२, ( सो, कुरु, ) ध्वृतराष्ट्रपुन्न | 
.. शारुगुप्त--कृष्ण तथा रक्मिणी का पुष्र ! 

... चारुचेद्र--क्षष्ण तथा स्क्मिणी क्षा पुत्र | 

 चारुचित्र-- सो. कुरू ) ध्रतराष्ट्रपुत्र | भारतीययुद्ध 
में भीम ने इसका बंध किया ( म, द्रो, १११,१९ )। 

वारुचित्रांगदू--( सो, कुरु, ) ध्ृतराष्ट्रपुन्न | 

'बारदेष्ण--विष्णु, भागवत, तथा महाभारत के मत 
में कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र । इसकी बहन चारुमती। 
यह भोज के हाथों मारा गया | ( म, मो. ४.४३ )। 

२. मद्रदेशीय राजपुत्र। इसकी पत्नी मंदोदरी | 
... ारुदेह--क्ृष्ण तथा रक्मिणी का पुत्र (सा, १० 

६१८८ ) | 
प्रा, 'वं, २७ | 


प्राचीन चरिन्रकोश 


चार्वाक 
चारुनेंत्रा--एक अप्सरा (मं, स. १०.११ )। 
बारूपदू--( सो, पूछ, ) भागवत मत में मनस्यु का 
पुत्र ॥ श्सका नाम विष्णु में भभय, मत्त्य में पीतायुथ 
तथा वायु में जयद दिया गया है। 
ारूमती--झृष्ण तथा रुक्मिणी की कन्या) यह 
कृतवर्मन्‌ के पुत्र बलि की भार्या थी। 
चारुसत्स्य--विश्वामित्र का एक पुत्र (मं, भव 
७.५९ कु, ) | क्‍ 
. चआरुबमंन--दशाणोविपति | इसकी कम्या सुमना। 
वह दम की पत्नी थी ( मार्के, १३० ) | 
चारशीषें--इन्द्र का प्रियमित्र तथा एक राजर्षि। 
यह आलंब गोत्रज था। इसलिये इसका भार॑बायन नाम . 
प्रचलित हुआ | इसने ग्रोकणक्षेत्र में सो वर्षों तक उग्र 


तपस्या की | इसे सौ पुत्र हुए (म- भन्‍ु, १८,५)। 


चारुहासिनी--कोंडिन्यपुर के भीम राजा की पत्नी 


( गणेश, १,१९,७ ) | रुक्‍्सांगद इसका पुत्र था। 


 चाबवोक-नास्तिक जड़वाद का आतिनिधिक भाषाये । 
यह बृहर॒पति का शिष्य था। बृहृस्पतिसूत्र जडवाद का 
ग्रंथ है | इस ग्रेथ में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण तंथा ऐहिक सुख 
को ही परमश्रय माना है। 


तत््तज्ञान--चर्बाकप्रणीत . 'नाश्तिक जड़वाद! के... 
अनुसार, केवल भीतिक जगत्‌ ही सत्य है। पंग्वमहाभ्तों में 
से प्रथ्वी, जल, बायु तथा अग्नि चार भूत प्रत्यक्ष एवं सत्य 


है, आकाश अप्रत्यक्ष है | इन चार भूतों के योग से ही विश्व 


के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति है। आत्मा पृथक नहीं है! चार 
भूतों के योग से ही चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। मरने के 
बाद जीव नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जांती । चतुर्सूतों 
का विलय हो जाता है। उनके योग से उत्पन्न चैतन्य नष्ट 
हो जाता है | भतः परलोक, स्वगें, नरक, ये सब कवि- 
कृष्पनाएँ है । संसार का नियंत्रण करनेवारा राजा ही 
परमेश्वर है | धर्मकर्म धूर्त पुरोहितों का जीविकासाधन 


है। भस्मीभूत देह का पुनरागमन नहीं होता | भतः जब- 


तक जिये सुखपूर्वक जिये | ऋण कर के भी घृतपान करे | 
इस मत के प्रतिपादको में पुराण कद्यप, अजितकेशक- 
बलिन्‌ , पकुध, काव्छायन भादि आधाय प्रमुख थे | 
इस विचारधारा के प्रतिपादन के लिये, चावोक के नाम 
का प्रातिनिधिक रूप से निर्देश किया जाता है । इस मत 
का प्रतिपादन करनेवाले वावाकद्शनादि कई ग्रेथ भी 
उपलब्ध है । 


००९ 


वाधाक 


पक य४क का न के केक “ऑटो 4 का 


एक सामान्य लोकपान्य मत सावाक अतिवादत करता 
है। भव; पार्वाकर्शन को छोकायतदशन भी फहते है। 
२, मुर्योधन का गिष्र | आहाणों का अवसान करने से 
इसका नाश हुआ ( मे, शा, ३९-४० )। इसक। पूर्णजम्प 
भी यहाँ दिया है । 
.. तफीत्यतू--हुपित देवों मे से एक। 
खिकुर--एक सर्प । यह आर्यक का पुत्र तथा सुभुख 
पा पिता था (मे, उऊ, १०१,२४)। 
. विक्लित--लक्ष्मीपुत्र 
चिक्षुर--महिषासुर का सेनापति | पिक्षुराक्ष इसका 
नाभांतर है ( गहिषासुर देलिगे )। 
थ्रित्ति--सायंभुव मन्वस्तर के भथर्वण ऋषि कीं 
भाया। इसे वष्यन्न नामक अश्वमुखती पुत्र धा ( भा, ४६ 
१,४२१ ) | 
खित्र--णक सर्प (मं, सं. ९,८ ) । 
९, दुर्योधन के पक्ष का एक राजा। भारतीयशु॥ हे 
प्रतिविध्य ने इसका बंध किया (मे, के, १०.११ ) | 
३, पांड्यपक्षीय से राजा | भारतीय शुत्च में को ने 
इसका बंध फिया (मं, कं, ४०.५० ) 
४, (सो, कुछ, ) पृतराष्ट्!र का पुन्र । भारतीय यज्ञ गे 
भीम ने इसका बंध किया ( से, हो, ११२.३० )। 
ड ( सी, वृष्णि, ) वृष्णि शा का पुन। इसका वाय 
भारत मे चित्ररध तथा वायु || चित्रक दिया है। बाथु 
में इसे प्रशिपुत्र फह| है । 
६. एक्र राधा | सोभरि के पृषा में इसका उलेस है 
(% ८:२१,१७-१८ )। यह सोगरि का आशय दाता थ। 
( पर, ८२९०१८ . | 


७, द्रविड़ देश का एक राजा। यह भिवेणीसंगग पर 


स्नान करने से मुक्त हुआ ( पत्र, उऊ, ११५९; चिभगुप् 
देखिये) 
लित्र गाग्यीयणि--एक्र क्षत्रिय शप। आरणि मे 

इससे अहशान प्राप्त किया (कौ, उ, १,१)। चित्र 
: गग्यायणि इसीका नामास्तर है।... 

हर ; िण गौश्रायाणि--एफ आचार (सो, मरा, २६६ 
385 20 थे हि. 
“56 चिन्रक-“(सो, इण्णि,) बृंष्णिपुत्न (चित्र ५, देखिये) 
(सो, कु.) धृतेराइपुत्र |... 






“70४ रोज राजपूय, यश में इसमे पांशयों की 
.. सहायता की थी। 


चित्रकुडल--( सो कु, ) धृंतराष्ट्रपश्न | 


प्राथ्रीन 'बरिश्रफोश 


धिन्न्गंधा 


वधिप्रफेतु--खायेगप गरवन्तर मे बसित्त कपि तथा 
ऊजों का पुत्र ( भा, ४१४१ ) | द 

२, एूररान पेश का राजा । इरावंत एक करो ख्तनिया 
थी पर थे सारी शनप भी । 

0%क भार ऑगिरिश फ। इसने पारा ध्था । तभे श्त््की 
प्रार्गाशुसार अम्होंन गे किया । | जतम आदित्य को क 
हविभांग देने के आए, इसली पटरानी जूृजयुति ने हतरीप 
क्षण किया | पसरों उसे पुत्र हुआा। परंचु यह उसकी 
सौती की सहत से हो कर; उन्हींने बालक की तिए दे दिया | 
एरारों राम शाकाकुल हो गये। इतने में अंगिरत ऋषि 
तथा मारद बहा प्रकश हुए। ' जकिय के जिगे शोक 
फरना उचित मही है, ' सा उपदेद लन्होंने इसे किया। 
अपने बूहा को साहा कर, इसने पुल की उच्चरक्षिया 
की | पश्मात्‌ भारद को उपर्देश हे करे, यह गे स्या करने 
रंसुना के किनारे आया । 

पुरे जता में यह विशाधस जा राजा आता । एक आर 
था! विताब औे भू रहा लो । तब इसाथे देमा कि, इॉकिर 
पार्यजी को गोद | हे कर, राधा | जेठे हैं। यह बेल का 
इसने हुस दिया। त॥ पार्वती थे इसे, तु राक्षता बर्नोएं 
0 शाव दिया | यह पक्ष किणुनक्त था। इस कारण, 
शाप देने की शरति होते हुए भी, इसने पार्यती को उ्हा 
शाप नहीं दिया | इसने उसरीड्ागा गो गी, तगा यह वापस 
गया। पार्वती के शाप से यह तुआासुर बगा (भा, ६... 
१४--१७ ) | 

३, पशरभपुत्र छद्माण के आड़ केसु नमक पुत्र का 
गामतिर | यह संद्रकातिनगर ॥ खाता था ( भा, ९.११ 
११) | 


४ (सो, भीछ, ) पौचालवैदा का राजा) यहां व्रुप 


को पुत्र था। ब्रोणाचा्य ने इसके भाई वीएकेयू को बंध. 
फिया। इसलिये ओषित हो १६ इस धीणालाय पर 


आफ्रमण किया। परंतु द्रीणावाय इराक भौ बंध किया 
(॥, हों, १४२ )| इसे मुफेंगु जातक ५५ था (॥, आ, 
१८४॥ के, १८:२१ )। 
(सो, बृष्ि, ) भागवत प्तानुप्तार वेबसाग एव 
पता का फ्ये६ पृभ्र 
६, (सो, घृष्णि, ) श्रीकृष्ण तथा जांग्रभती का पुत्र 
७, गरंड़ का प्रश्न (मं, छ, ९१९, १२ )। 
सिन्नगंधा-जीकुल की एक गोपी | जआाभालि ऋषि 
में भीकुष्ण की उपासना की थी। इसलिये गेपुरू में; प्रचेड 


. ४१०... 


बित्रगंधा 





नामक ग्वाले के घर उसे चित्रगंधा नामक गोपी का जन्म 

प्रात हुआ (पक्का, ७२)। 
बविश्रगु--भ्रीकृष्ण का सत्या से उत्पन्न पुत्र | 
खिन्नगुप्त--( सो. कुर, ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

२. पूर्वकाल में फायस्थ जाति भें. मित्र नामक रह 
था। उसकी दो संतानें थीं.। चित्र नामक पुत्र, तथा चित्रा 
नामक पुत्री । मित्र की मृत्यु के बाद, उसकी स्त्री सती 
हुईं। कार्लातर में चित्र एवं चित्रा प्रभासक्षेत्र में सूप की 
आराधना करने छगे | इसका ज्ञान देख कर, यमधमे ने 
इसको अपने कार्याक््य में लेखक नियुक्त किया। यही 
चिन्नगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ (स्कंद, ७-१.११९ )। 


इसने धर्म का रहस्य यम को बताया € म. अनु, १९३... 


१३ कु )। चित्रलेखा ने चित्रगुप्त को ए.श्वर्यसंपन्न बनाया | 
इस ऐश्वर्य को देख, वेबस्वत मग्बन्तर में विचित्रवस्तु निर्माण 
करनेवाला विश्वकर्मा इसका प्रतिस्पर्धी बन गया ( भवि 

प्रति, ४,१८ )। 


विश्रथाप--( सो. कुर, ) धृतराष्ट्रपुन्त | भीम ने 
इसका वध किया 
चित्रज्योति--प्रथम मरुद्ूणों में से एक | 
चित्रदशंन--( सो, कुरु, ) धृतराष्ट्रपुत्र 
.. चित्रधमंन--क्षत्रिय राजा। भारतीययुद्ध में यह 
: हुर्योधन के पक्ष में था। 
.. सिन्रध्यज्ञ--घंद्रप्रभ नामक राजा का पुत्र। इसने 
कृष्ण को प्रिय छगनेवाली सुंद्री की उपासना की | इसलिये 
: इसे सुंदर गोपकन्या का जम्म प्राप्त हुआ (पत्मं, पा, ७२ ) | 
सित्रबहे--गरुड़पुत्र ' 
च्िन्ननाण--( सो, कुछ, ) धृतराष्ट्रपुत्न | 
खचित्रवाहु--( सो. कुर: ) ध्ृतराष्ट्रपुत्न 
२, कृष्ण का एक पुत्र | यह महारथी था ( भा. १०, 
९०१३ )। 
.. सिन्नभालु--( सो, दृण्णि, ) कृष्ण का नाती। यह 
महारथी था ( भा. १०.९०, ३३ )। 
खित्रमहस्‌ वासिछ--सूक्तद्रष्टा ( कह १०,१२२ )। 
विन्नमुख--एक ऋति। यह प्रथम वैश्य था | बाद में 
यह ब्राह्मण बना तथा ब्रह्वर्षि हुआ। इसने अपनी कन्या 
वसिष्ठपृत्र फो दी थी ( मं. अनु, ५१, १७, कुं, ) | 
खित्रसरथ--एक राजा | यह तु्वशों का शत्रु था। 
इस्द्र ने सुदास के लिये सरयू नदी के तथ पर अप तथा 
चित्ररथ का वध किया ( भ$, ४,३०,१८ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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( भा, ५,१ 





चितरथ 


इसके लिये कापेय ने द्विरात्रयजश्ञ किया। इस कारण 
इसके कुछ को क्षत्रपतित्व प्राप्त हुआ, एवं अन्य लोग 
इसके आश्िित हुए | इससे इस कुछ के श्रप्ठत्व का पता 
चलता है (पं. ब्रा. २०.१२,५ )। इसके कुछ में ज्येष्ठ 
राजपुत्र सिंहासन पर बैठता था, एवं उसके भाई उसके 
अनुघर होते थे ( शौनक देखिये ) | 
२. ( सो, पुरू ) कुछ का पुत्र ( म. आ. ८९.४४ )। 
३, मुनि तथा कर्यप के देवगंधर्व पुत्रों में से एक 
( अंगारपर्ण देखिये )। युतरिप्ठिर ने यज्ञ किया, तब इसने 
उसे सौ अश्व दिये (मं, स, ४८.२२ )। च॒ुर्विध 
आंश्रमों से किसी एक आश्रम का मनुष्य, तथा चाठुर्व॑र्ण्यों 
में से किसी एक वण का मनुष्यं, जिन लक्षणों पर 


 पहचांना जा सकता है, थे लक्षण इसने युधिष्ठटिर को . 
बताये । उसी प्रकार उसे तापत्यसंचरणाख्यान बता कर 


पांड़ब तापत्व किस प्रकार हैं, यह समझाया (म. भा, 
१७९-०१६०)।| द 
( स्वरा, प्रिय, ) गय को गयती से उत्पन्न पुत्रों में से 

ज्येष्ठपुत्र | इसे' ऊर्णा नामक स्री से सम्राद नामक पुन्न हुआ 
१४)। 

५, वीरबाहु का पुत्र | कुश की कन्या देमा के स्वयंबर 
के समय, इसने अन्य लोगों पर मोहनांस्र डाले कर, हेमा 
का हरण किया | परंतु कन्या को चोरी से के जाना ठीक 
नहीं, इसलिये इसने मोहनाख्र वापस लिया | यह स्वयं नगर 
के बाहर ख़डा हुआ | ततपश्चात्‌ युद्ध हुभा, जिसमें इसने 


अब को पराजित किया | रूव को यह॒ पराजित न कर 


सका | तब पास ही खडे हो कर, युद्ध का अवलोकन करने- 
वाला वीरबाहु भागे बढ़ा | उसने छब को मूर्च्छित किया | 
कुश वीरबाहू को बॉँध छाया। राम ने उन्हें बताया . 
कि, यह मेरा मित्र है, तथा उसे छडाया | बाद भें लव की 

मूच्छा उतरने पर, हेमा का चित्ररथ से विवाह करवाया | 

पश्चात्‌ वीरबाहु को राम ने बडे सम्पान' से. बिदा किया 

(आ, रा. राज्य, २.१ ) | 

६. ( सू, निमि. ) सुपादर्व जनक का पुत्र। विष्णु मता- 

तुसार इसे संजय कहा गया है। इसका क्षेमथी वामक पुत्र 

था। 

७, (सो, अचु, ) राजा रोमपाद का नामांतर | द्छारथ 
इसका मित्र था। यह निषुत्रिक था, इसलिये दशरथ ने 
अपनी पुत्री शांता इसे दत्तक दी | इसने शाता प्रह्वयश्शग 
प्रपि को दी। बड़ी थुक्ति से उसे अपनी नगरी में 
निर्मत्रित कर, स्वये पुत्रकामेष्टि यश करवाया तथा दशरथ 


घर . 


विश्वरथ 





से भी करने को कहां। इसी कारण दोनों राजाओं को पुत्र 
हुए। इसे घतुरंग नाप्त एक पुन्न हुआ ( भा. ९.२३. 
७-२० )। 

८. दशरथ का सारधि | 

९, (सो, क्रीहु, ) भागवत मतानुसतार रुशीकु तथा 
मत्स्य मतानुसार सौम्य का पुत्र (रुशेकु देखिये )। 

१०. बृष्णिपुन्न (चित्र ५. देखिये ) | ं 

११, मार्तिकावतक देशीय राजा। यह जमदमे का 
समकालीन था। इसकी क्रीड़ा देखते रहने के कारण, 
रेणुका को नदी से घर वापस आने में देर हुईं ( मं, 
११६,६; जमदमि देखिये; )॥ 

१२. भारतीययुद्ध में पांडवों के पक्ष का एक शेब्य 
. राजा (मे. द्रो, १९.५१ )। 

१३, (सो, नील, ) द्रुपदपुत्र। द्रोणावार्य ने इसका 
वध किया | इसे वीरकेतु, चिन्नवर्मा तथा सुधन्वा नामक 
तीन भाई थे (म, दो. ९८,१३७ ) | 

१४, अंग देश का राजा | इसकी स्त्री प्रभावती, हपि 
देवशमो की रुचि गामक स्त्री की बहन थी। प्रभावती के 
घर होनेबाले विवाह समारंभ में अप्सशाओं शारा 
नीचे ड़ाले गये पुष्पों मी से कुछ पुष्प, पचि ने अपने 
बालों में लगाये। यह देख कर अभावती ने कहा, ' मुशे 
.. भी ऐसे पुष्प दो !। तब यचि ने यह बात अपने पति के 
... बताई। उसके पति देवदा्ा ने अपने शिष्य विपुक धारा 

ऐसे पुष्प मेंगयाये ( में, अनु, ७७, कुं, ) | 
. १४, ( सो, कुछ, भविष्य, ) भविष्य मताधुसार निश्चक्र 
का पुत्र। मत््य मतानुप्तार भूरिपुत्र, सागपत भताशुसार 


. उक्तपुत्र; वाथु तथा विष्णु सतामुसार उष्णपुन्र। इसते 


एक हजार वर्ष राज्य किया | 
वित्ररूप--रझगणों भें से एक। 
. च्रित्नरेखा--कृष्ण की प्रिय गोपी ( पक्ष, पा. ७७ )। 
.. २, बाणापुर के क्ुभांड नामक प्रधान की क्या। यह 
उषा की सखी थी। यह चित्रकला मं कुशल थी। इसमे 
कृष्ण के नाती भनियश्ध को योगसामधथ्य से उठा छाया था | 
चित्रलेखा भी इसका ताम है। ( भा, १०,६९,१४ ) | 
सित्नरेफ--- सवा, प्रिय, ) भेघातिथि के सात पुद्रों 






२,१५४ परी | 


. चिंजरेखा+“एक अप्सरा | पुरूरवस्‌ ने फेशिन नामक 
देत्य को मार कर इसे मुक्त किया था। ._ 


प्राचीन चरिन्रकोश 


में से एक | इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्ध, है ( भा, 


चिन्रशिसंडिन्‌ 

२, पार्वती की सखी | पूर्चजन्स मे यह शतर्ग की 
कन्या थी । जन्म से ही इसे बकरी काण्मुख था | 

इसके पूर्वजन्म में यह बकरी थी। महीसागर संगम मं 

केवल इसका धड़' गिया। इसके धड़ ने राजकुछ में जन्म 

लिया। थिर अलग जा गिरने के कारण, बह उसी रूप ॥ 





 ज्न्या | बाद ॥ स्तंगतीर्थ पर इसने अत, उद्यापम शांदि 


किया। सिर हँद कर उसका गसय कर राग गे डाला | स्कम्द 
के हारा औधा गया मंदिर जीर्ण हो गया था। उसे शोने 
का बना कर इससे उसका जीर्णाज्ार किया। तब शकर से 
इससे कहा, तुम्हारे ' कुमारी ? नाम के कारण, मे यहाँ 
४ कम्रारीश ”? के नाम से प्रतित्र होआगा । शैकर ने इसे 
महाकाल गामक पिद्ध से विवाह करने के लिये फहा। 
तवनंतर उससे विधाह फर के यह रद्नछोग में गई | वहाँ 
पार्वती ने इसे चिप्रेसा नामक अपनी सखी बनायी 
( स्कन्द, १,२,३०९ ) | 

१. चित्रशुप्त देखिये | 

सिभ्रधती--बसु की पत्नी | 

सित्रवमंत--( सो, कुछ, ) धूतराष्ट्र का पुत्र । भीम 
ने एसका धध किया ( मे, हो. १११,१८०१९ ) | 

२, ( सो, भील, ) व्रपदपुत्र पांचाल। भारतीय थुय्ष | 
द्रीण ने इसका धंधे फिया (मे, दी, ९८, १७-४१ )। 
इराका बंधु पीरफेतु | 

३, पांचाल सुचिभ्र का पुत्र ॥। भारतीययुक ॥ होण ने 
इसका बंध किया ( मे. के, ४.७८ ) | 

४, सीगतिगी' देखिये । 

चिप्रबाइन--णछर मगर फा पशक्षिय राजा। प्रसमन 
इसका पूल ( भाएि ) पुरुष था। गलयध्यज तथा प्रवीर 
इसके अन्य भाम है। अजुग तीर्थयाना करने जाने छागा। 


। उस सभ्य इसने ्षपन्ी कन्या चिभागदा, अर्जुन पी इच्छा 


सुसार, विवाइनिधि से इसे दी। बाद अजु् से उरे 
बश्रुवाहन नागक पुत्र हुआ। उसी के हाथ मे इससे राफय- 


सूम्र दिये (फू भा, २०७,१४; सं, परिं. १, भरा. १५ )। 


भारतीययुद्ग में भश्त्थामा ने इसका प्र किया ( 
५६, ) 
प्विश्रवेगिक--एफ सर्प॑ ( में, भी, 8 २,१७ ) 


सिश्नशिखंक्षिनु--मरीचि, अंगिरा, भत्रि, पुलर्य, 
पुल, तु, तथा वसिष्ठ इस सप्त्ियों के समुदाय के 
लिये यह संश दी गयी है ( भवि, ब्राक्ष, १९) भें. शां 
१९२.२७ )। 


ः श१े. 


चित्रसेन 
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पुत्र । इसका पृत्र दक्ष 

देवसाबर्णि मनु का पुत्र | 

( सो, कुरु, ) घृतराष्ट्र का पुत्र। भारतीय युद्ध में 
भीम ने इसका वध किया (मं. के. ४.२२, ) | 
४, अमिसारपुरी का क्षत्रिय राजा। भजन ने इसे 
पराजित किया (म, स, २४.१८ )। यह दुर्योधन: के 
पक्ष में था। भ्रतकमन्‌ ने भारतीय युद्ध में इसका बंध 
किया ( में, क, १००१४ ) | 

५, पांडवों के पक्ष का राजा | भारतीययुद्ध में समुंद्रसेन 
_ ले इसका वध किया ( मं, कू, ४.२७ )।. 

६. कर्णपुत्र। भारतीययुद्ध में नकुछ के द्वारा यह 
मारा गया (मं, शे, ९.१९ ).| 

७, द्वुपद का पुत्र।| भारतीय युद्ध में कण ने इसे मारा 
( मं, के, ३९-१७ )। 

८, जरासंध का सेनांपति (म. सं, २०.३० )। 

९, एक गंधर्य (मं, सं. ४.३१, )। विश्वावसु नामक 
गंधर्व का पुनत्न। इसकी गणना देवर्षियों में होती है। 
इसने देवकोक में अज्ुन को गंधर्वविद्या सिखायी ( मं. व. 
४५.६ ) | इन्द्र के कहने पर, इसने उर्वशी को भर्जुन के 
पास भेजा था (म. व, परि. १, क्र, ६, )। इंद्र के 


कहने पर, धोषयात्रा द्ेतु निकले दुर्योधन का अपमान | 


करने के लिये, यह वहाँ गया (मे. व, २२९.२८ ) | 
इसके साथ कण का युद्ध हुआ। अंत में कण पराजित 
' हो कर भाग गया। इसने दुर्योधन को बॉँध लिया, एवं उसे 


यह इंद्रलोक के गया ( मं, व, २११)। अंत में भजुन : 


ने इसे पराजित किया ( मं. व. २३१-२३३ ) 

१०, एक राजा | इसने अनेक पाप किये थे। एक 
बार, एक बाध का पीछा करते हुए, यह एक भरण्य मैं 
गया | तब कई अंत्यज स्त्रियों को इसने जन्माश्मी का व्रत 
करते हुए। देखा। राजा को भूख लगी थी | इसलिये उन 
ञ््रियों ने, नेवेद्य के लिये जो क्षन्न छाया था, उसमें से 
थोड़ा अन्न मेँंगा। उन्होंने इसे यह प्रत बताया 
तथा अन्न नहीं दिया। इससे इसकी पापब्लुद्धि नष्ट हो 
गई । इसने यह त्रत करने के, बाद इसका उद्धार हुआ 
( पद्ना, ब्र, १३ ) | 

चित्रसेना--एक अप्सरा | कश्यप की प्राधा से उत्पन्त 
कन्या । 

ख्िन्ना--( सो, बसु.) वायुमतानुसार ब॒सुदेव की 
मदिरा से उत्पन्न पुत्री । 
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चित्रसेन--(सू, दिष्ट.) भागवत मतानुसार निरष्यंत-. 


२. सोम की सत्ताईस स्त्रियों मे से एक | 

३. चित्रगुप्त की स्त्री । 

४, वाराणशी के सुवीर नामक वेश्य की स्त्री। इसने 
एक संनन्‍्यासी की सेवा की एवं उसे आद्रपूर्वक भोजन 
कराया था ( पह्क, मू, ८६; दिव्यादेवी देखिये )। इस कारण 
अगले जन्म में यह राजकन्या बन गयी | 

५, एक भप्सण ( मे, भनु, ५०,४७ फुं, )। 

चिन्नाकुमारी--( सो, वसु, ) बायुमतानुसार वसुदेव 
की पौरबी से उत्पन्न पुत्री । 

_ चिन्नाक्ष--( धो. कुछ ) धृतराष्ट्रपुत्र | भारतीय युद्ध 
में भीम ने इसका वध किया (म. द्रो, १९१,१८ ) | 
. घिन्ञांग--+ सो. कुरु, ) धृतराष्ट्रपुन्न द 

२. एक योद्धा | राम ने. अश्वमेध यश किया, तथा 
अद्ब की रक्षा के लिये शत्रुन्नकोी सप्तैन्य भेजा | चित्रांग. 
ने उसकी सेना पर बाणबृष्ठि की। पुष्कल तथा चित्रांग 
का घमासान थुद्ध हुआ, जिसमें पुष्कछ ने चित्रांग का बंध 
किया (पक्क पा. २७ )। - 

चिन्रांगव--एक गंधर्व । इसने शंततु के पुत्र चित्रागद 
का माया के द्वारा बंध किया (म, भा, ९५.१० )। 

२, सीम॑तिनी नामक राजकत्या का पिता (शिव: 
उमा. २)| रा 

३, ( सो, कुरु, ) शंतनु का सत्यवती से उत्पन्न पुत्र | 


शंतनु की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बेठा | परंतु बाद में. 


चित्रांगद गंधर्व ने हिरण्बती नदी के किनारे तीन वर्ष युद्ध 
कर के इसका बध किया (म. भा. ९५)। इसे संतति न 
होने के कारण; इसके बाद विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठा | 

४ कलिंगदेशीय राजपूर नगरी का राजा ( म. भा. 


१७७,१९) | दुर्योधन ने इसकी कन्या.का हरण किया था 


(मं, शां ४,२ ) ! 

५ द्रापदी स्वयंवर में उपस्थित एक राज़ा। यह दशाणै 
देश का राजा था। अजुन ने इसे पराजित किया 
(मं. भारव, ८६,६ )। 

चित्रांगवा--चित्रवाहन राजा की कन्या | अजुन की 
भायां। इसका पुत्र बश्॒ुवाहन ( चित्रवाहन देखिये )। 
इसने पांडवों के राजसूथ यज्ञ के लिये करभार दिया था 
(मं, स, परि, १. के. १५) | यह बध्रुवाहनसहित याग के 
लिये हस्तिनापुर गयी थी ( मं. भाश्ब, ८९.२५ ) | पांडवों 
के महाप्रस्थान के समय, यह अपने पिता के घर बापस 
आा गयी । 

२, कापोत देखिये । 
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ने इन दोनों का बंध किया (# १.११२९६२१) । अन्यभ्र, 
शब्बर, पिप्न तथा छुष्ण के साथ इन दोनों का इबरद्ारा 
पराभूत होने का, तथा इनके हुर्गो फो नष्ट करने का 
उलिस है ( भर, ६०१८,८ ) | 

'चूडाला--शिशिष्वज राजा की भाया। यह शात्त 
शानी थी | इसका पति राज्य छोड़ कर अरण्य गे चला 
गया | उसको आत्यशाव का मार्ग एशी वर, धरने पुप॑ 
राज्य करने के लिये परितत फिया ( यो, धा,७७-१११ ) | 

प्यूपीनाभ “कश्यप तथा वनु का पुत्र 

चूछ भागवित्ति--मगुप फैंय का शिष्य (बूं, 3, 
६.३.९-१० ) | गाध्यिणिंग आवृर्ति ते निषिए सूड़ इसीका 
पाठगेद है । 

लि--एक क्षि। यह तपस्था कर रहा भथा। 
सोभदा गामक गंधर्वी इसफी रोचा कर रही थी। तरश्रर्या 
पूर्ण होने के भाद, गंधर्वी ने पुश्रपाप्ति की इच्छा बोर । 
इसने पक मानसपुन्र गिर्भाण कर के उसे दिया। उसका 
गाग अगप्रादत ( 4६ रा, आ, ११ ) | 
जफिताम--पण्गिवेशीय क्षतिय राजा । थह पांशयों 
पद्ध | था ( भ. सं, ४९.९) ४७, २५,२) ५१,२)१९६, 
२३; भी, १९.१४ )। यह द्रीपरीखसैवर भें गया था | 
भारतीयगुक् मे भी यह था। इसके रच के अश्र कुछ 
पीछाहट लिये भे। सुशर्भा के साथ, काफी देर तक, इसका 
युत् हुआ। व्रोण ने इसके सारधी पार्णि को भार डाला 
( + हरी, १२५ )। भारतीयशुद्ध || यह पुर्वोधिन के होश 
गारा गया ( गं, श, ११.३१ )। 

२, एक आहाण। यह कृति करता था। एक एिर यह 
खेती का काग कर, पसीने से हमपथ हो पर शाया। 
पसीना न पोँछ कर ही जहदी मे इसने शंकर मी पूजा कर, 
गैयेद्य अपेण किया। मरणोपरांत यह थिवलोक गया। 
वीरभद ने इसे शाप दिया, ' पसीना में पॉछते के पहले 
ही दिये पूजन फिया, इसलिये तुम्हारे शरीर से हगेशा 
पसीने थी धाराएं बहुती रहेंगी। तर! स्वेबंगण गाय 
मिलेगा ! (प्र, पे, ११७)। 


सेध्--( सी, यम, रोगगाद, ) सशिक का प्रुञ्त। थह 
_विदर्भपुत्र रोमपाद के बैश में से एक था| इससे खेगदव 
पैदा हुए|(भा, ९, २४ १०९ चिदिं, शिश्ुपरा् 
तथा क॥ वेश वेखिये)। चेहि देश विंध्य के पश्चित 
भाग भें था। इस देश के मूप मद्दाभारताएि' हंथों से 
प्रसिद्ध है। 
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चित्रायुध--पांचाल राजा | द्रीपदीस्वयंवर मे उपस्थित 
राजाओं में से यह एक था (मे, भां, १७७,१० )। 
भारतीय युद्ध में कण ने इसका वध किया (मे, के ४०, 
५० )|। यह महारथी था ( क, छऊ, १६८,१६)। 
२, ( सो, कुरे, ) घृतरा् का पुत्र। भारतीय युद्ध में 
भीम ने इसका थधंध्‌ किया ( ४ प्रो, १११,१८ )। 
खिन्नाश्य-- शास्व देशाविपति शुपत्सेस का पृन्न। 
साविभी के पति एत्यवान का यह तार्मातर था। बचपन 
में इसे अश्व बहुत प्रिय थे। यह मिद्ठी के भश्व भनाता 
था, उनके चित्र खींचता था | अतः इसका नाग विभाश्व 
पड़ा ( मं, व. २७८,१३ ) 
२. एक शजर्ि ( भ. अनु, १६४,४९ ) 
चिप्रोपश्चित्रन--( सो, कुष, ) पृतराष्ट्रपुम। भारतीय 
युद्ध में मीम ने इसका बंध किया (मे ही, १४५ 
१८ ) | 
खिद्--( ते, ऋोष्ड, ) पत्य एवं वबाशु गत में 
कौशिक का पुत्र | चिष्णु एवं पया में इसे चेदि कहा गया 
. है। भागवत में इसे उशिक का पुत्र कहा गया है | इृशघे 
देश का गाम चेदि था | इसके वंशज संग था चेदि 
फहुलाते थे (भा, ९.२४.२ ) | 
चिधिकृक-- ( भांध, भविष्य, ) छंगोदर राजा का 
पुन्न। विष्णु में इसका नाग छिविकक, तथा पंत्त्य # 
अपीतक दिया है | इसका पुत्र गेधरवाति। 
... विस्कारिन वा चिस्कारिक--ीधातियि गौतग के 
वो पुञ्नों में से कनिष्ठ । इसकी गाता अद्ृष्या | गीतम कवि 
को अहृुत्या के व्यमिचार का पता चला | तत्र उसने इसे 
- मातूबंध करने के लिये कहा। परंतु चिरकारी अपने 
नाम के अनुसार दीघेसूभी था | यहूं विचार फरते बैठा 
'रहा। बाद में, पत्मी का बंध फरने के लिये बहने पर, 
गौतम क्षि को प्माताप हुआ। वह पहनी के पास आाया। 
चिरफारी शस्त्र छे कर सातृबध के लिये खड़ा था। 
पिता की देखते ही शस्त्र भीचे रख कर, इसने पिता की 
नमन किय।। बिचारी होने के कारण, इसके हाथों हत्या 
नहीं हुई ( मं, शो, २५,८| स्कै३, १,२,३ ) | 
शिरांतक--गझुढपुत्र (म, छ, ९९,१३१) 
चीरपासस--एक यक्ष ( मं, ए, १०१७) | 
२, बुर्याधनपक्षीय एक राजा (मे, भा. ६१, ५६) | 
चीरबंस इसीका पाठगेद है। 
:य्खुप्ु रि-- पक अंताय राजा। यह तथा इसका मित्र 


नि; ?भीतिआऑपिगिं सताते थे। दसीति के कहने पर, इंद्र 
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चेदिप--( सो, पक्ष, ) उपरिधर बसु का पुत्र एवं 
चैदि देश का राजा ( भा, ९. २२. ६ )। 

अनातकि--अंगिराकुछ का गोन्कार ! | 

चेलक शांडिल्यायन--एक् ऋषि। एक विशेष 
उपात्तना के प्रकार का यह ज्ञाता था (शा, ब्रा, १०८ 
४. ५, १)। | 

चेकितानेय--सामविद्या का एक आचार्य (जै, उ 
ब्रा, ९. २७, ७; ४२, १; २, ५२ )। इसका सही नाम 
_बसिष्ठ चेकितानेय था | साम के बारे में लिखते समय, 
इसका नामनिदेश प्राप्त है (बू, उ. १, १, २४)। 
पड़विंश ब्राक्षण (४१), तथा वेशब्राह्मण में भी 
इसका उल्लेख आया है (२)। बहुत सारे प्रंथों में 
इसका निर्देश चैकितानेय नाम से प्राप्त है। शंकराचार्य 
ने वकितानेय का अर्थ, पेकितान का युत्र छगाया है। 
 परस्ु वंशब्राह्मण के भाष्य में, चैकितानेय एक विशेष 
नाम माना गया है। यह वासिष्ठ भरिहण्य का शिष्य 
था | ब्रद्मदत्त का यह पफैवुक गाम था । 


चेकितायन--दाव्भ्य का पैतृक नाम (छां. उं, १, 
ढ6९ ) द 
चैत्य--मरुदढ्गणों के प्रथम गणों में से एक। 

चैत्र--यशसेन का पैतुक नाम (का, सं. २१. ४)। 

२, स्वारोचिष मन्बंतर के मनु का पुत्र । 

सैत्नरथ--चित्ररथ राजा का पुत्र। भांरतीयचुद्ध में 
यह पांडवों के पक्ष में था | 

जैश्नस्तेनि--चित्रसेन पांचाक का पुत्र | यह पांडब- 
वेशीय था तथा भारतीययुद्ध में पांडवों के पक्ष म॑ था | 

अत्रा--ज्याभध राजा की भायां तथा शिषि राजा 
की कन्या | शैब्या इसीका नामान्तर है। 

सत्रायण--अश्रिकुल का गोतरकार | 

चोजियायण--यश्सेन का बंशन । इसने छंदोभिद्‌ 
नामक एृष्टकों की चिंति से, पशुओं की प्राप्ति कर छी ( ते. 
स॑, ५.१,८, १ ) | 

सद्य-- ( सो, अज, ) मत्स्य मत में मेत्रेयपुत्र । 

सैद्योपरिसर चलु--( सो, ऋश्छ, ) उपरिचर बहु 
देखिये । 

२, शिशुपाल को चेद्य कहते थे (कशु तथा चिदि 
देखिये ! 

बैल्ल--व्यास की सागशिप्यपरंपरा के वायु मता- 
 मुसार शंगीपुत्र का शिष्य | 
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 ध्यवन 


चैलकि--जीवल का पैतृक नाम ( श. बा, २.३! 
३१४ ) | क्‍ 
सोक--द्रमिड देश का क्षत्रिय राजा ( मं, स, परि 
१, की, के पृक्ति ५५६ ) | 

२, कांतिपुर का राजा | अन॑तशयन में बड़े ठाठबाठ 
से इसने श्रीर॑ग की पूजा की। तदनंतर विष्णुदास 
नामक आाह्यण ने तुलसीपन्न से श्रीरंग की बड़ी भक्ति से 
पूजा की | एक गरीबज्राहण की यह मजार देख कर, राजा 
बड़ा ही क्रोच्रित हुआ | 

पश्चात्‌ इन दोगों ने तय'किया कि, जो श्रेष्ठ विष्णुभवत 
होगा, वह पहले बैकुंठ जविगा । तदमंतर इसने- दान- 
दक्षिणा, यज्ञयाग आदि प्रारंभ किया । विष्णुदास ने माघ _ 


तथा कार्तिक ब्रत, तुल्सीवन का पोषण, एकादशी, ह्वाद्शा- 


क्षर मंत्र, उसी प्रकार विष्णुसरण, पूजन, दरुत्य, गायंत्र, 
तथा जागरण यह क्रम प्रारंभ किया | अन्त में इस भक्ति 
प्रभाव से विष्णुदास इसके पहले वैर्कुठ गया | तब- इसे 
उपरति हो कर, भक्ति छोड़ बाकी सत्र ठुच्छ हैं, यह इसने 
जान लिया | इसने यज्ञ भें छलांग छग़ाई | परंतु विष्णु ने 
इसे झेल लिया | विष्णु इसे स्व के गया | चोछ तथा 
विष्णुदास को स्वर्ग में सुशील तथा पुण्यशील ये नये नाम 
प्राप्त हो गये । वे ईश्वर के द्वारपाल बने । राज्यत्याग के. 


बाद इसने अपने भतीजे को गद्दी पर बैठाया। ( पद्ना, उ 


१०८,१०९; स्क॑ंद, २.४,२६-२७ )। 
सीक्षि--भगुकुल का गोज्रकार | 
खोछि--बसिष्ठकुछ का गोजकार | 
. वच्यवताम मादरुताश्य-- एक राजां | यह मस्ताश्व का 
बशज था । ध्वन्य, पुस्कुत्स तथा यह संबरण के आश्रय- 


दाता थे (१६, ५. ३२.९ ) | 


उ्यचस--( सो, नीछ ) एक राजा। दिवोदास को 


। मित्रेयु नामक एक पुत्र था | व्यवन उसका पुत्र है।इस 


की बाद में सुदास नामक एक पृत्न हुआ (भा, ९. 
२२९, १)। क्‍ 

२, (सो, कक्ष, ) भमामवत, विष्णु तथा वायु के मत 
में सुहोत्र का पुत्र, तथा मत्यय के मत में सुधस्वन्‌ 
का पुत्र । 

३, ग़ोकण नामक शिवावतार का शिष्य | 

४, एक धममशासत्रकार | अपराक तथा मिताक्षरा 
ग्रंथों में इसके धर्मशासत्र का डछेख प्राप्त है (अप, ३: 
२०७, ३; २६४-२६५; मिता, ३. १०; ३३. २९२)। 
निम्नलिखित बिपयों पर इसने रवे काफी सूत्र तंथा 
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ध्यधन 
ोकों का उद्धरण, इस दो ग्रंथों में दिया हैं।-( १ ) गोदान 
के समय कहे जानेवाले पेन्न, (२ ) कुत्ता, चेण्डाल, प्रेत, 
चिताधूम, मद्य, मग्रपात्र भादि भरे वस्तुओं का स्पश 
होने पर किये जानेबाला प्रायश्रितविधी, (१) गोबंध 
का प्रायश्रित्तविथी | 
भारकरसंहिता के अन्तगंत जीवदामतंत्र फा यहें 

राखयिता है. ( बदावै, २. १६ )। देगाह़ि, माधवाम्वार्थ 
एवं परदनपारिआञात इस तीन ग्रैथों में इसके आधार लिये 
बये हैं। द 

 ध्ययन भागवब--एक प्राचीन कप । पझबेद मे इसे 
एक बृद्ध तथा जराक्रान्त व्यक्ति के रूप मे दिखाया गया 
है। इसे अश्वियों ने पुन। युवावस्था तथा शक्ति आंदान 
की, तथा इसे अपनी पत्नी के लिये रवीकार्य तथा कस्याओं 
का पति बना दिया (%, १.११२,६॥ १०) ११७,१३॥ 
११८,६; ५,७४,५॥ ७.६८,६॥ १०,१९,४ ) | 
. - प्रणवेद में सर्वश्न इसे ब्यवान कहा गया है। व्यवन 
नाम से इसका निर्देश, शाग्बेद के अतिरिक्त अन्य सभी 
बैदिक ग्रेथों गे, निवक्त भें तथा गहाकाब्य मे गिलता है। 
( नि, ४.१९ )। सवीनुफ्रमणी में इसे भारगव कहा है ( १६ 
१०.१९ ) | यह भगु का पुत्र भा । 


_आाह्मणों में इसे दाधीय कहा गया है. (शा, भा. ४,१. 
५) पं, ब्रा, १४,६५१० ) | ग्राम के बाहर बैठे हुए, भयानक 
..क्ाइतिवाले, तथा अर्ध्त बुद्ध ध्यवन को, बालकों ने पत्थर 

मारे, आदि कथाएँ पराणों के समान आहाणी में भी प्राप्य 
. है। यह सामों का दरष्टा भी था (फं बा, १६५,१२; 
_. १९,३०६ )। 

ऋग्वेद में, इसे अभ्िनों का मित्र, तथा ६ एवं उसका 


एक उपासक पक्‍थ तुर्वयाण का विरोधक दशीया है. 


( कह, १०,६११०२ ) | भुगु का अन्य पुत्र विद्न्यत्‌ से 
इसे एंड के वियद्ध सहायता की थी (मै, आओ, ४५१६५ 
१३)। आगे घल कर, इंद्र से इसकी-संधि ही गई ( 7९, 
८२१४))। 

यह भुगु ऋषि तथा पुछोमा का पुत्न था। पुछोता के 
दबर में. भुगूवीयें से गर्भप॑भव॑ हुआ। एक बार, भगु 


मंदी 0 स्‍्नोन करने गयां। तब पुछोम नामक राक्षस से 
मा का हरण किया। कई ग्रेथी में, इस राक्षस का. 





है 
नाम दर्शन भी दिया गया है ( पष्षा, पा, १४ ) | 


भय के कारण, मांग में ही पुलोमा प्रयूंत हो गई। अत). 
इस पुत्र को ््यवन सास आत हो गया । च्यवन के 'दिप्यतेज 


श१े 
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पध्यचन 


से पुछोम जल कर गरम हो गया । बालक की छे कर पुलोमा 
भुगूआश्रम मे वापस आई ( से, भा, ४-६॥ ६०.४४ ) | 
बढ़ा होने पर, ध्यवन पेदवेदांगों गे निष्णात बना । 
पश्चात्‌ यह कठोर तपस्या करने छगा | तपश्चयां करते समय, 
एके शरीर पर पक बड़ा वह्मीक तेस्यार हो गया | शसी 
बन ॥, राजा शर्याति अपने परिवार के साथ कीड़ा करने 
आया | उसदी रूपवती कस्या सुकल्या अपनी सखियां के 
साथ पमते घृधते, उस बह्मीफ के पास आई। उससे देखा 
कि, बढ्गीक के अंदर कुछ चगक रहा है। वगकतेबाला 
पदार्थ बया है, यह देखने के लिये उसने काटों से उसे 
थोफा | इसरो च्यवन ऋषि की भंजणिं फूट गई। अध्यंत 
संतप्त हो कर, इसने संपूणसेत्रा सगेत शाजा का सल्यूनावरो व 
दिया | राजा हाथ जोड़ कर इसकी शरण मे आया | 
ध्यवन ने पहा, तुम्हारी फन्‍्या मुश्े दो ! । राजा ने यह 
नये किया | सुकत्या का मृज्ः व्यवन से विबाहु हो गया 
(म, भा, ९८ ) | 
धाद में सती बन मे, सुकस्था क्षपले पंतिसायलेश बरास 
करने लगी । ॥क विन अश्रिमीकुगारों से उसे पेखा। 
उससे सुकर्या से कहा, तुम हमारे साथ शली ! | सम्र 
इसने अपने पातितत्य से भभ्रियों फो आश्र्यवफित कर 


दिया। सुकस्या ते कहा, 'गेरे पति की यीवल अदान 


फरो ! | अभिनीकुमारों के अताव से ध्यवत तदण हुला । 


एक ताला | डुबकी लगाने के फारण, र्यवश पुगा युथां 


हो गया, एसी कथा आधाणों | दी गयी है (दा, ॥, ४, 
१.५६ ) | 

शश्वियों का इस उपकार का बदला घुकाने के लिये, 
र्यवन अपने श्रततुर के गृह || गया। शर्याति राज के 


हाथ से एक विशाल यज्ञ करवा कर, अश्िनीकुमारों को 
यह एविभोग देने छगा। परंतु अभ्रियों को हविभांग 


मिक्षता, ईव्र फो अच्छा में छा।। उससे इसे भरने के 
छिये बज़ उठाया | श्यपन मे इत्र के गाशार्थ पद मामक 
राक्षस उत्पन्त किया। उसे वेशते ही भयभीत हो कर, 
इक इसे शरण आगा। इसी साय से, अशिमीयुशार। को 
यश 7 हथ्रिभोंग मिलने छा (+ थे, (९१०१४ 
अनु. २६१ छु। भा, ९३ दे, भा, ७,३०७ )। 

: एक आर प्रयागशषेत्र मे ब्यवत से उदृधारमत का 


गरंभ किया | रातदिन यह जछ मैं जा कर बैठता था। 


सत्र मछलियाँ एइधके आसप्रास एकनित हो जाती थीं। 
एक बार कुछ मछुओं ने मछलियों पकड़ने के लिये आल 


बाया। तग्र उसमें मछलियों फे साथ, ज्यवत पपि भी 


चव्यचन 





पकडा गया। मछुए घबरा कर नहुष॑ राजा के पास गये। 
राजा ने ऋषि की पूजा की | कहा, ' भापकोी जो चाहिये 
आप मुझे से माँग लें? | तब व्यवन ने कहा, ' भेरी योग्य 
कीमत अंक कर इन मछुओं को दे दे !। अपना संपूर्ण 
राज्य देने के लिये राजा तेय्यार हो गया.। फिर भी च्यवन' 
की थोग्य कीमत भकी नहीं गई । तब गविजात नामक 


ऋषि ने राजा को इसे गोधन देने के लिये कहा। राजा-. 


द्वारा गाये दी जाने पर, यह अत्यंत संतुष्ट हुआ । पश्चात्‌ 
इसने नहुष को गोधन का महत्व समझाया ( मं. अनु 
८५-८७ )। 

. कुशिकवबंश के कारण, अपने वंश में 'मिन्नजातित्व का 
दोष उत्पन्न होगा, यंह इसने तप!सामर्थ्य से जान लिया। 
उस वंश का नाश करने के उद्देश्य से, यह कुशिक राजा 
के पास गया। उससे कहा, “हे राजा | में तपश्चर्या 
करना घाहता हूँ। इसलिये तुम अपनी भार्यासमबेत 
 अहर्निश मेरी सेवा करो '। राजा ने ऋषि का यह कहना 
मान्य किया। तदन॑तर राजा को इसने भोजन छाने को 
कहा | भोजन छाते. ही, ध्यवन ने उस भोजन को जला कर 
भस्म कर दिया। तदनंतर यह'राजपथक पर निद्राधीन हो 


गया। राजा अपनी भार्या सहवर्तमान इसके पैर दबाने 


लगा। इसग्रकार एक ही करवट पर, यह २१ दिन तक 
सोथा रहा | तब तक बिना कुछ खाये पीये, राजा -इसके 
पैर दबाते बेढ गया 


२१ दिन के बाद नींद से जागत हो कर, यह यकायक 


भागने छगा। क्षण में यह दिखता था, क्षण में अह्श्य हो. 


छगल--दंडीमुंडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य | 
हुगलिन्‌-- कृष्णयजुर्बद का एक शाखाप्रबर्तक । 
वेशपायनंशिष्य कछापिन का यह शिष्य था | पाणिनि ने 
इसका निर्देश किया है (पा, सू; ४.३१,१०९ ) | चार 
अग्रसिन्न उपनिषदों मे छागलेयोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हुआ है 
(डॉ, श्री. कृ. बेलबछकर स, १९१५ )| 'छगलिन्‌ प्रोक्‍त! 
आह्ण ग्रंथ अध्ययन करनेवाले को छागलेयिन कहते थे | 
. छुंदोगभाहकि--अहावृद्धि का पैतृक नाम | 
प्रा व, २८) 


प्रादीन चरित्रकोश 
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छाया 





जाता था। ऐसी स्थिति मे भी, राजा श्सके पीछे भागता : 
रहा। यह भव्व्य होते ही, राजा राजमहल में भाया। 
उसने देखा, च्यवन सो रहा है। 


कुछ समय के बाद, यह जागएत हुआ | किंतु वूसरी कर्वट 
ले कर पुन। २१ दिन तक सोया। बाद में जागत होते ही, 
च्यवन ने रथ को धोड़ों के बदले एक ओर कुशिक को तथा 
दूसरी ओर उसकी पत्नी को जोत लिया। स्वयं हाथ में 
चाबुक के कर, उन्हें मारते हुए यह अरप्य से रथ हॉकने 
छगा। यह सब च्यवन ने इसी उद्देश्य से किया कि, चस्त 
हो कर कुशिक उसका तिरस्कार करें) तब इस निमित्त 
को ले'कर, यह उसे जला कर भस्म कर सके | इसी उद्देश्य 
से इसने कई प्रकारों से कुशिक को अत्यधिक कष्ट दिये। 
पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अन्त में प्रसन्न हो कर इसने _ 
उस राजा को घर दिया, “ तुम्हारे कुल में ब्राह्मण उत्पन्न 
होगा ” ( मं. अनु, ८७-९० ) | द 


इसे मनुपुन्नी आर्षी से और्व नामक एक पुत्र हुआ 


(मे. आ. ४-६ ) | इसका आश्रम गया में था ( वायु. 


१०८,७६ )। व्यवन एक उत्कृष्ट वक्ता था, तथा सप्तर्षियों 


में से एक था ( मे. अछु, ८५ )। इसे प्रमति नामक एक 


पत्र था (म. आ, ८.२। यह भगुगोत्र का एक प्रव॒र भी 
था। यह ऋषि तथा मंत्रकार था ( भांगव देखिये ) | इसे 
कांचन ऐसा नामांतर था ( वा, रा, 3. ६६.१७ )। 


च्यधान--व्यवन भागंब ऋषि का नामांदर | ऋग'वेद 
में सर्वनत्न यही रूप निर्दिष्ट है ( व्यवन भागव देखिये )। 
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छंदीगीय--अत्रिकुछ का गोचकार । 
छंदोदेव--मततंग को इंद्र की कृपा से मिकछा हुआ 


नाम ( संग देखिये )। 


छाया--संज्ञा फो सूर्य का तेज पहन नहीं होता था, 
इसलिये उसने अपनी ही प्रतिकृतिस्वरूप यह स्त्री 
निर्माण की। अपने पति की शेवा तथा बच्चों के लालन- 
पालन करने के छिये इसे रखा | तदनंतर इसे तीन पुत्र 
हुए. । इससे इसमे सापत्नमाव बढ़ गया। यह श्ाद्धदेव, 


२९७ 


छाया... 

यम तथा यमुना इन संज्ञापुत्रों की सापत्नभाव से देखने 
छगी। यम को यह सहन नहीं हुआ | उससे छावा पर 
छत्ताप्रहार किया । तब इसने घरो शाप दिया। शस शाप 


प्ात्ीन सरिश्रकोदा 





जदासुर 
से, सगे ने पहचान लिया कि, यह फोन है| तब घह संजशा 
के। पास प्वला गया (निवस्वत , शैशा, तथा था। देखिये) 


जञ 
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जघन---धूम्राक्ष का पुत्र ( गणेश, २.३१.११ )। 
जअग्गारिे--विश्वामित्रकुल का गोगम्रफार | 
अंघ--रावण के पक्ष का एक राक्षेश। 
जंधाबंधु--युविष्ठटिर की सभा मे उपस्थित एक कपि 
(सम, सं, ४.१४ )। 
अंधारि--विश्वामित्र का पुत्र). 
जटायु--गगंड जाति का एक मानव । पिनता“ 
पुत्र अयण को ध्येनी' से उत्पन्ष दी युनों में रो यह एक था 
(मे. भा, ६०,६७; वा, शा, अर, १४,३१; ३१३१ )। यह 
एक शाजा था, जो योग्य रीति से अपनी प्रजा का 
पाक्म करता था ( था, शा, अर, ५०. २०)। शग ने 
जब इसे सर्वप्रथम देखा, तब उरी! छगा, यह कोई 
राक्षप होगा। भागे घल कर, राम एवं सीता को ये 
गश्नस्मरूप में दिखाई दिया। राम ने पूछा, “तुम कोन 
हो १! अपना परिषय दे कर इसने कहा, 'रामरुक्ाण 
जब बाहर जायेंगे तब मैं सीता की रक्षा करूँगा ' (बा, 
'रा, भर, १४५३) ३३-३४ 
था बाद में प्रतीत होने छगा | 
यह दह्धरथ का मित्र था ( म.ब६२६ ३, १६व. रा. अर, 
१४५३ ) | अपनी स्नुपा के समान सीता को, शबण की 
गोद में देख कर इसे अत्यंत क्रीध आया [ यह राबण से 
युद्ध करने के छिये तैय्यार दो गया | राबण सीता को के. 
जा रहा था, तब इससे उसे उपदेश फिया। उपदेश ४ 
रावण को वेदसंत््व बता कार, परसखीभपहार के किये इसने 
“सका निषेध किया (था, रा, भर, ५० )। इसने रावण 
से कहा, कम घुपचांप सीता को छोड दो, अम्यथा 






५». 
2 का 


पी ! | तब दोगों में शुद्ध: छिड़का। इसने अपने तीश्ण 
-:तेंखी से, तथा चौच से राबण फो धायछ -फिया। रक्त से 
छुथपथ कर दिया। राबंण के दाग छोड़े गये सब बाण 


०)॥ यह हितचितक है, 


स्का नहीं होगा ' | परेतु राषण ने यहु महीं 


5 प्रक्ष दिन भीम आर्य है गया था।.. 
श्लोक गया था। यह अवसर देख, दपदी, धर्म, मकुछ 
श्द धर 
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इसने पंसों से उड़ा दिये। अंत में राषण ने इसके पंख 
तोड़ कर, इसे गृततप्राय कर दिया | 

इस प्रकार, जदागु को हतबल कर, सीता को राषण छे 
गया। सीता को सामित हुए रामलधाण वहां छागे। 
सीता का हरण रावण ने किया, यह बच जदातु से शाम 
को बताया | इसने कहा, ' चूंकि रीता का हस्ण विस्य 
मुहूर्त पर किया गया है, शातणथ बह शुर्गा पु 
अबध्य प्राध हीगी (वा, रा, आर, ६८.१९ ) ! ] (॥ ने 
इसे पूज्य मान कर आलिात किया ( था शा, भर, ६०, 
२१) ६८,२६-१६ )। तदनंतर इसने प्राणत्यार किया ) 
मिलाण ने इसे पूज्य सान करे इसकी उत्तरक्तिया 
की | इस शतय इसी आयु साठ हआर' वर्षों का थी 
( मं, 4, २७१; आ, रा, सार, ७) का रा, धर: ५००५२) 
१८,९६-१६ )। द 

जटायु की गृलुबातों शात होते ही, अंगारि बागरी 
की सहागता से, संवाति थहा शागा। उसने आरोगु 
का तर्पण किया ( वा, रा, कि, ५८,३३०४०५ )। संयाति 
इसका बड़ा भाई था (सारा, कि,0३,०३।थ, का ६५)। 
इसे काक, यूथ तथा बर्णिक मामक तीन पुश्न थे ( अह्ोड़ 
३,७-४४८ )। स्मये जटायु तथा सेताति मे, से गनुष्यों से 
मिन्न है; एसी भावना मही थी ( वा, रोल कि, ५६,४ ) | 

अदासुर--एय राक्षा । धनमास के साय पाड़य एक 
बार बदरिकाभश्रम आगे। तभ ब्राह्मण के से | यह राक्षेश 
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उनके पास रह कर, अपते तप की प्रशोता करता रहां। 
पांइिवीं के शास्र तथा द्रीपवी का हरण करने का बह 


सोचता था। परंतु शक्तिशाली भीम के सामने इसकी डाल 
नही गलती थी। भीम पहुँलतान गया था कि, यहू अवश्य 
कोई राक्षस है । 


अजुगग 


अटाखुर 


4५4०3. .33-+६क ९०-५५..ँ६०_2<.-+ “तक कान “श०१०५+म३१क+>+क «5 । 


तथा सहृदेव को के कर, थह भागने रूगा। सहदेव ने 
अपने आप को मुक्त कर लिया। धर्मराज ने इसे बहुत 
उपदेश दिया परंतु इसने एक न सुनी | इतने में गदाधारी 
भीम वहाँ आ पहुँचा। उसने इससे महलयुद्ध कर के 
इसका बंध किया ( मं. ब. १५४ ) | इसे अलुबुत नामक 
पुत्र था ( मे. द्री. १४९,५-९ )। 
२६ मद्राधिपति। धर्मराज की मयसभा में यह एक 
सदस्य था ( मं, स, ४,२१., ) | 
जअदटिवन--पातालस्थित एक नाग। रावण ने इसपर 
विजय ग्राप्त की थी ( वा, रा, यु, ७ )। 
.. अदिक--एक ब्रह्मचारी। शेकर ने जठिक नामक 
: ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था 
 दक्षयज्ञ में सती के देहत्याग के बाद, हिमालय को 
मेना से पार्वती उत्पन्न हुईं। वह इंकर के लिये तपस्या 
कर रही थी। “जटिल ब्रह्मचारी' का वेष धारण कर शंकर 


वहाँ भाया । इसने शकर की बहुत निंदा की | यह और 


भी निंदा करेगा, यह सोच कर पार्वती ने अपनी सख्ती 
विजया के रा, इसको भगाने की सोची । इतनेमें 
देकर अपने असली रूप से प्रकट हुआ । कुमारसंभव के 
पंचम सर्ग से इस कथा का काफी साम्य है। इसे ब्द्दा- 
. चारिन्‌ भी कहां गया है (शिव, शत. ८४ )। 


ः आटिका--गौतम के बेश की एक र्री | सर्प्र्षि इसके 
पति थे ( मं. भें, १८८, १४ )। 


जटीमालिन--एक शिवावतार | बाराह कस्य के 
. बैबस्वत मस्वंतर में उन्‍नीसवीं चोरट में हिमालय पर 
यह शिबावतार हुआं। वहाँ, इसके क्रमानुसार हिरण्य- 
नामन्‌, कौशल्य, लोकाक्षिन्‌, प्रधिमि ये चार पुत्र हुएँ 
(शिव, शत, ५) | 


जड़--जनप्थान का कोशिकगोभ्ी दुरावारी ब्राह्मण । 
यह एक बार व्यापार करने गया, तब घोरों ने इसके 
प्राण के 'लिये। पूर्वजम्प के पापों के कारण, यंह 
पिशाच हुआ | इसका पुत्र अत्येत सदाचारी था। पिता 
का उत्तरकार्थ करने के 'लिये वह काशी जाने निकला | 
बह उसी स्थान पर आया, जहाँ उसका पिता झाड पर 
पिशावअबस्था में रहता था। उसने गीता के तीसरे 
अध्याय का पाठ किया। उसे श्रवण कर, यह सुकत 
हुआ (पड, उ. १७७ ) | मार्कडिय पुराण में भी एक 
जड़ का उल्लेख है|. 

जतुण--अंगिराकुल का एक गोनकार । 


प्राचीन चर्त्रिकोष्ा 





| ( अह्यांड, . ३ ६४; वायु, ८९; भा, ९. 


. जनक 





'ब्ब्क 


जन---( सो, पूर, ) अजमीढ एवं केशिनी का पुत्र 
(मे, भा, ८९, २८ )। 

जन शाकराशय--एक ऋषि। अश्वपति केकेय, 
अरुण ओपवेशि तथा उसके पुत्र उद्दालक्क आरुणि का 
यह समकालीन रहा होगा | उद्दालक भारुणि के पास, 
यह तत्वशान सीखने के लिये गया था (श, ब्रा, १०. 
६, १, १; छा. उ. ५, ११, १; १५. १) | 
 जनक--निमि या विदेहबंश का कुछनाम | इनकी 
वंशावलि भी पुराणों में कई स्थानों पर मिलती है । 
११; विष्णु, 
४, ४; गरुड, १, १३८ )| संर्यवेशीय इश्ष्याकुपुत्न निमि से 
निकली हुई यह एक वंशश]खा है! यह बंशावलि अनेक 
स्थानों पर मिलती है, फिर भी उनमें साम्य नहीं है। 
बिशेषतः भागवत आदि पुराणों में कुछ व्यक्ति भविक 
जोड़ दिये गये हैं| बिदेहबेश का द्वितीय' पुरुष मिथिजनक 
था । इसीने मिथिलानगरी स्थापित की। इसीसे 
' जनंक ” यह सामान्यनाम चल पड़ा | जनक नाम से इस 
वंश के लोगों का उल्लेख करने की रीति है (शा. बा, 
११, ३. १, २; ४, २५ २०; ६. २. १; बे. उ. ३. १ 
१; ४.१, १ २.१; जै. ब्रा. १.१९.२) को. छ. ४१)! 
याजश्वल्क्य वाजसनेय - तथा ब्वेतकेतु आरुणेय से 
इसकी अनेक विषयों पर 'वचों हुईं थी | बैदिक पाझाय 
में भी ब्रह्मवेत्ता के रूप में, महापुरुष कां स्थान इसे प्राप्त 
है (तै. ब्रा. ३६. १०..९. ९)। इसने सप्तरात्र नामक 


याग् किया (सां, औ. १६. २. ७, ७)। वैदेह जनक को 


साविन्नामिविथा का उपदेश अहोगात्र के अभिमानी देवों ने 
दिया (ते. ब्रा, ३. १०. ९. २१; भरदह्वाज देखिये ) | 
यह याश्वतर्वय का सप्रकालीन थ[। उस समय इसका 
नाम दैवराति था। वंशाबलि के अनुसार, राम का श्वप्तुर 
सीरध्वज जनक से, यह जनक कई पीढियों बाद का है। 

२. एक राजा | भागबंत तथा विष्णु मत में यह 
निमिपुत्र॒ तथा वाय मतानुसार नेमिपुत्र था। वरिष्ठ 
के शाप के कारण, निमि का देहपात हुआ | 
देवताओं के कहने पर ब्राह्मणों ने उसके देह 
का मंथन किया। उसमें से यह उत्पन्न हुआ। इसे 
जनक, विदेह मिथिक भादि अन्य नाम थे। इसने मिथिला 
नगरी की स्थापना की | इसका पुत्र उदाबसु | इसके 
बेशजों को जनक नाम से ही संबोधित किया जाता है . 
(भा. ९. १३, १३; ६, २. २० )।| पंचशिख् के साथ 
इसका अध्यात्मविषय पर संवाद, प्रजापालन करने के 
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अनक 


2क-.२-+ नर बन जाता रे आज '_॥ अं 


छिये क्षत्रिय के आवश्यक कार्य, इस विषय पर पत्ती से 
हआ संभाषण, तथा भश्यन्‌ नामक आएाण से सेबाद आदि 
प्रसिद्ध हैं. ( मे, शा, १८; २८; २०७ )। श्सने अपने 
योदज्ञाओं की स्वर्ग तथा गरक 'दिखाये थे (मे, शां 
१०० )। 
आगे चल कर इच्छामरणी जनक प्रणल्याग फर, 
स्वगे जा रहा था। मार्ग में इसे यभढीक मिला। बहा 
अनेक जीव नाता यातनाएँ पाते हुए इसने देखे। 
पुण्यवान्‌ जनक को स्पर्ण करती हुई हवा, उन पापी जीवों 
की जा छगी | इस कारण उनके सब हुइखों का नाश हुआ। 
: उन्होंने क्षमक की बहीं रहने का आग्रह किया। तहुपरांत 
थम ने इसे नरकलीक की सारी जानकारी दी, एवं इसे 
स्वर्ग जाने की कहा। जनक ने उसकी एक मे सुनी । थम के 
फहने पर, अपना सारा पुण्य बुस्षियों को बाट कर, सारे 
पापियों का इससे उद्भ[र किया (पष्रा, पा, २० ) | 
१ विदेह देश का राजा । इसकी बार ख्रियों थी) उन 
मुमति पटरानी थी। बहुत वर्षो तक पुत्रसंताम ने द्वोने 
के कारण, इसने, युत्रकामे//2 यज्ञ किया। तब दो धुत 
तथा सीता, मामक क्या इसे पृथ्वी रे प्राप्त हुए: । (ध्वी 
के कथनानुसार इसने, १६ वर्षा तक मरकापछुर का पाक 
किया | भताशुग के पूवोर्ध की यह घटना है ( कालि, ३८ )। 
 गारद ने अगर ब्राह्षण का रूप धारण कर इसका 
गर्परिहार किया (गणेश, १५६५ )। जनक के संबंध 
.. में बहुत सी कथाएँ हैं। थे किसी एफ जगके की मे ही फर 
-.निर्मिशि पर उप्पन्न भन्यान्य छोगों की हैं। उदहरणार्थ- 
. याज्षवव्कय के समय बेवराति जतक था। उसके बाद काफी 
बों के पश्चातू, राम का अरतुर सीरध्यज्ञ जनक हुआ | 
नरकासुर का पालन क्रनेबाा जनक, इंप्णसमफाडीन 


.. बहुलाश्व होगा (देवराति, बहुलाश्व तथा सीरध्यजञ वेजिये)। 


. ४, भास्कर संहिता के ' वेद्रसंदेहभजम ? ते का 
कंतो ( श्रह्यवै, २. १६.१५ )। 

. ५, (प्रयोत, भविष्य, ) विशासयूप का पत्र)... 

.. अनदेघ--जनफर्नशीय शी राजा | हसके पास सौ 

- क्षाधार्य थे, जिनसे इससे कआक्षप्रासि का उपाय पूछा। 


_+. इसका समाधान कोई भी ने: फ़र सका। एक भार 
 पंयशिलस इसके पॉस आाया। इससे वही प्रश्ष उससे 


रा - पूछो । उससे इसे मोक्ष का मांगे बताया (मन हर 


२११ )।| बंज्ञाबलि में इसका नाम नहीं मिखता (२ धर्स 


ध्यज्ञ देखिये). 
. जलेपादूप--विश्वामित्र कुछ का गोभकार । 
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जअनमेजय फीतस्त 


जनमेंअय --[स्‌, पि४,) भागवत मत में सुप्ततिषुन्त 
विषय एवं वायु भत्‌ में सोमदरापुथ् । 

२, ( शी, पूछ, ) पूरे का पुत्र | इसे प्रासीस्धत! मागफ 
पुत्र था । शमी पी माराधी सुनंदा । 

३, (सी, प% ) पष्यसतपुत्र ( मं, भा, ७८,१८ )। 

४, (सी, शच्, ) पि'्णु, वोगु तथा वत््य गंते मे 
पुर॑जवपुन । भागवत मत में जयपुर । 

७५ (यो, भनु,) मस्य गंत ॥ बृहद्रभपुष्त तथा बासु 
मत गे हृदरध१ | 

६. (सी, अज, ) भाट का पुत्र ( बासु, ९९,१८२; 
गहय, ४९ ५९ ) | इसके लिये उम्रायुध कार्ति ने, मीपी| 
का राहार किया। अंत गे उम्राथुषध ने जनरीज्षय का भी 
बंध किया | अताणव इसे 'मुलूपरन ' कहते हैं (मं, 3 
७२,१९२ )। कुलपांसन का शब्दशः क्षर्थ, दुर्भर्तत से 
अपने छुछ का नाश करनेवाऊ होग, थीं होता है । 

अठारह कुलधातक लोग थे गा सपलब्ध है ( मे, ध, 
७२,१२)। 

जनमेजय फीतस्त--कुतस्त छा पुत् । भरिजग 
प्रथा। इसका भाददे था । से दोनों भाई पंचविद ज्ाहाण थे 
ररपसत्र भे भध्यगु तथा प्रतितरत्पात मे | 

धरे अगोजय परिक्षित के हर? किया गया सर्पसन्र, 
तक्षशिला सभीप के सर्पलोगों का संहार था। पंचविंश 
ब्राएण का सर्यसन्र सर्पछोगों ते आपने स्थैगे के छिये 
किया था (२५, १५३ )। 

पत्विंश ब्राहण के र्पसन्न में, कौसता करार्ग 
फिसने फिया इसका इस प्रकार निर्देश है।-«१, जर्पर 
(गृहपति ), ९. प्रृतराष्ट ऐशाबत (ब्रक्षा ), ३, परधु- 


अबस दीरेश्रवस (उद्बाता), ४ ग्लाब ( प्रस्तोचु ), 


५ भज्ञग ( प्रतिहृते ), ६, *त तापस ( होतू ), ७, शितिएप्र 
(मैत्रावरुण ), ८, तक्षक वैशाकेय (आहाणाब्छसी ), 
९, शिक्ष ( नेभ्टू ), १०, भनुशिक्ष (पोधू ), ११, शय्ण 
भाट ( अच्छाबाक ), १९, तिगिरण दौरशुत (अग्ीश ), 
१३, फोतस्त अरिगेगय (अण्यर्य ), १४, अनगेजय 
(ग्रतिप्रस्थाव्‌ ), १५, भर्ुद( ग्रायखुत ), १६. अभिर 
( मुन्रहण्य ), १७, चक्ष ( उन्तेत्‌ ), १८, पिंशग, १९, पड 
( अभिगर ), २० कुपेंड ( क्षपगर ) 

एम दोनों सर्प सभी का नाम एक है, तथापि इसका 


परस्पर संबंध नहीं है। एक सर्पो के नाश के लिये है, तथा 


दूसरा उनकी सुख्थिति' के लिये है (५ ब्रा, २५,१५ )। 
दूसरा सभ्र किसले किया, बता नहीं सकते | 
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जनमेजय पारीक्षित 

जनमेजय पारीक्षित---सो, ( पूर ) कुमुधुत्र परीक्षित्‌ 
का पुत्र | इसकी जनमे जय पारीक्षित-प्रथम कहते है । 

वेदों में इसे पारीक्षित जममेजय कहा है ( श, ब्रा, १३. 
५.४, १; ऐ, ब्रा, ७-२४; ८५ ११; २१; तां, श्री, १६, ८. 
२७ ) | इराकी राजधानी का नाम आसन्दीवत्‌ (ऐ,. ब्रा. 
८.२१; श, ब्रा. १३.५.४.२ )। इसके बंधुओं के नाम 
उग्रसेन, भीमसेन तथा श्रुतसेन थे | इसने ब्रह्मह॒त्या की 
थी। पापक्षालनाथ अश्वमेधयज्ञ भी किया था। उसमें 
पुरोहित इन्द्रोत देवाप शोनक था (श ब्रा, १३.५,३.५ ) 
छुरक्कावषेय का भी नाम प्राप्य है (ऐ. जा, ८.२१ ) | 

इसका अम्मियों के साथ, तत्त्वज्ञानविषय में संवाद हुआ 
. था (गो, ब्रा, १,२०५ )। 
... मणिमती से इसे सुरथ तथा मतिमन्‌ ये दो और पुत्र थे 
(ह. वे, १, ३२, १०२ )। इसके भाइयों का नाम भी 
कुई' जगह आया है (हा. ब्रा. १३.५.४-२) अभि, 
२७८, ३२; गरंड, १. १४० )। 

कठोर वचन से संबोधन करने के कारण, गाग्यपुत्र का, 
इसने बंध किया। ब्रह्महत्या के कारण, इसे राज्य- 
त्याग करना पडा । शरीर में दुरगधि भी उत्पन्न हुईं | इसी 
कारण लोहरगंध जनमेजय तथा बुब्लुढ्ति नाम से यह 
ख्यात हुआ। इम््दोत दैवाप शौनक ने अश्वमेध करा के 
'.. इसे ब्रह्महत्यापातक से मुक्त किया । फिर यह राज्य नहीं 
पा सका | 
. सुरथ को बह राज्यपद मिल्क | ययाति को दद्र से 
दिव्य रथ प्राप्त हुभा था| इस ब्रद्महृत्या के कारण 
पूरकुछ में वंशपरंपरा से आया हुआ, वह रथ 


बसुचैद्य को दिया गया। बहाँसे बृहद्रथ, जरासंध, भीम 


तथा आंत में कृष्ण के पास आया। कृष्ण निर्याण के बाद 
वह रथ अचह्श्य हुआ ( वायु, ९३.२१-२७; ब्रह्मांड, ३. 
६८१७-२८; है, बे, १.३०.७-१६; ब्रह्म, १२,७-१७) | 
' अबुद्धिपूर्वक किया गया पाप परायश्रित्त से नष्ट हो 
: जाता है,” इस संदर्भ में भीष्म ने युधिष्ठिर को जनमेजय की 
यह पुरानी कथा बतायी है (मं. शॉ. १४६-१४८ )। 
२, ( सो, कुरु, ) यह हिंतीय जनमेजय पारीक्षित है| 
* जनमेजय ” का अर्थ है, “ लोगों पर धाक जपमानेवाल्य ? | 
अजुन-अमभिभन्यु-परीक्षितु-अनभेजय इस क्रम से यह 
वेश है | परीक्षित्‌ ने मातुलकन्या ( उत्तर फी कन्या ) से' 
विवाह किया था | उससे, जनमेजय, भीमसेन, श्ुतसेन 
तथा उम्रसेन नामक चार पुत्र हुए। तक्षक ने परीक्षित्‌ की 
हत्या की | उस समय उम्र में जनमेजय अत्येत छोटा 
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जनमेजय पारीक्षित 


था। फिर भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर इसे ही अभिषेक 
हुआ | इसने प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन किया | इसका पृत्र 
प्राचीन्बत्‌ ( मं, आ. ४० )। 

इसकी पत्नी, काशी के सुबणराज्ञा की कम्या 
( काश्या ) थी। 

एक बार यह कुरक्षेत्र मं दीधसत्र कर रहा था। सार- 
मेय नामक श्वान वहाँ आया | इसने श्वाम को भार भगाया | 
उसकी माँ देवशुनी सरमा पुत्र फो के कर बहाँ आयी । 


पुष्ठभा 


उसने अपने निरपराध पुत्रों की ताड़ना का कारण पूछा | 
इसे उसने पश्चात्‌ शाप दिया, 


* तुम्हें देवी विश्न 
आधषेगा ' | 

तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिये, इसने तश्नशिक्ला पर 
आक्रमण किया | उसे जीत कर ही यह हस्तिमापुर छोटा 
उस समय उत्तेक ने इसे सपंसत्र की मंत्रणा दी | सब - सर्पो 
का नाश करने का निश्चित हुआ | यज्ोडप सजा कर 


| सपंसत्र प्रारंभ हुआ | इतने में खपति ( शिवपी ) नामक 


व्यक्ति वहाँ भाया। उसने कहा, ( एक ब्राह्मण तुम्हारे 
यज्ञ में विन्न उपस्ित करेगा ?। अगणित सर्प वेग के साथ 
उस कुंड में गिरने छगे | तक्षक्ष भयभीत हो कर इंद्र की' 
शरण में गया। इंद्र ने उसकी रक्षा का भाश्वासन 
दिया। पश्चात वासुकि की बारी आयी | वह जरत्कारु 
नामक अपने बहने के पास गया। बरत्काद का 
पुत्र आस्तीक था। भास्तीक ने वासुकि को अभय दिया | 
बाद में राजा ने आनने प्रमुख शत्रु तक्षक को आवाहन॑ 
करने की ऋत्विजों से विनंति की। तक्षक इंद्र के यहाँ . 
आश्रयार्थ गया था। “इंद्राय तक्षकाय खाह्य *, कह कर 
ऋत्विजों ने भावाहन किया | इंद्रसहित तक्षक वहाँ उप- 
स्थित हुआ । अम्मि को देखते ही इंद्र ने तक्षक का त्याग 
किया। इतने में आस्तीक वहाँ पहुँचा। उसने राजा की. 
सुति की। बर मांगने के लिये राजा से भादेश मिछते 
ही, भास्तीक ने सर्सत्र रोकने को कहा । विवश हो कर 
राजा को सर्पसन्र रोकना पडा | इस तरह स्थयति तथा 
सरमा की शापयाणी सच्ची साबित हुई । 

श्रतश्रवस्‌ की सर्पजाति के स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र 
सोमअभ्वस्‌ इस यज्ञ में, था। श्रुतश्रवस को राजा ने 
आश्वासन दिया था, तुम्हें जो खाहिये सो माँग छो, मे 
उसकी पूर्ति करूँगा ' ( म, भा. ३.१३-१४ )। 

सर्पप्तन्न के भात्विज-- १, चेडभागंव व्यावन ( होतू ), 
२, कोत्स जैमिनि ( उद॒गातृ ), ३. शार्ज्वरव ( ब्रह्मान्‌ ) 
४. पिंगल ( अध्यर्यु ), ५. व्यास (सदस्य), ६, उद्दालक, 
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.. भसका न 
..  शतामीक राजा बना | 


अममेजय पार्यक्षित 


, प्रादक, ८५ खतकेतु, % विंग, १० आअसित 
११, वेवल, १२, गारद, १३१. पर्णत, १४ आशय, 
१५, कुछ, १६. जठर, १७ घाहघट, ६८ वात्थ, 
१९, श्रुतश्रवत्‌ , २०, फीहुछ, २१५ देवशर्भन्‌ ,२२६ गौद्व्य, 
२३, समधीरभ ( में, भा, ५१०४-१९ ) | 

व्यास के शिष्य कीपायन ने जगभेजय को भारत कथन 
किया (गे, भा, १,८-९; के, हे )। इसे काश्या नामक 
पत्नी से दो पुत्र 87) एक चंद्रापी5 तथा दूसरा सूथापीड़ 
(ग्रह, १३,१२४ ) । इसने सपंसन्न किया, भिसओ हुए 
फाषेय पुरोहित था ( भा, ९,२२.१० )। 

यह बडा दानी था। इशराने छुंडल तथा दिध्य थाग 
ब्राह्मणों को दान दिये ( मं, अकु १३७,९ )। 

सर्पसत्र के बाद राज जगगीजय ने पुरोहित, मर्ज 
' थादि की एकत्रित कर फे, भश्गेध का आरंग किया। 
वहाँ व्यास प्रगट हथआ। उस समय इसे ब्याश के 
यथाविधि पूजा की। कोरव-पांश्वों के शुद्ध फे रविंध मे 
अनेक प्रश्ष पूछे | उरारो कहा, ' अगर आपको यह शांत 
था कि, इस सुक्क का अन्त क्या होगा, तो आपने अन् 
परायूत्त क्‍यों भहीं किया !? ध्यास ने कहा, ' हे राजव | 

ने मुझसे पूछा मे था। बिता पूछे भी किसी को कु 

भी नहीं बताता। ठहाहारे इरा अश्रगेध भे एरद्ध भाप 
डालेगा तथा इतापर एृथ्मी पर कही भी अश्मेध ने 
होगा '। 
बुसरा जनगेजय पारीक्षित अत्यंत धाणिक था। इसने 
. क्षपने यश में वाइसनेय की अहा बनाया | पत्र बेशंपायन 
ने इसे शाप दिया । आहाणों ते क्षत्रियों का उपाध्याथकर्म 
बेद कर दिया। परंतु बाजसनेय छोगों की सहायता से 
इसने दो अश्वमेध किये। यह पराक्रमी होने के कारण 
अन्य क्षत्रियो ने इसका समर्थन किया। वाजससेयों का 
.. ध्तर्थन करते के कारण, आह्ाणों ने इसे पदच्युत कर 
... क्षरण्य में भेज दिया | बआहाणों के साथ कछह करने से 
हुआ (कोडिव्य पृ, २९ )। इसके बाद 


इंस समय तक, याशवत्यय हारा उत्पन्न थेद को 
प्रतिस्पर्धी वेदपायमादि ने साम्यता गही दी थी । बाजसमभैय। 
को राज्याभ्रय' प्राप्त होने के बाद भी; यैशपायनों ने कापी 
| 0 बढ़ की । पादविवाद कर के, वाजसतैयों को इंराते फे 






नहीं, राज्यत्याग भी स्वीकार किया। परंतु वाजसभैयों को 


प्राचीन चरिष्रकोश 


जमवाते 


ऋ> बैक क रजत तव + कह. बल बम 


हसन संभाज | मान्यता आप्ति फर हो हा | इसाजयथे 
इसे महावाजसनेय कहते हैं ( मत्थ्य, ५०,७७-६४; वश 
९९, २४७--१५४ ) | 

जनश्रुत फांडिक्य---जनशुत थाने छोकपसिक । यह 

स्वाशय का शिष्य था ( कै. के भा, १.४०,९ ) । 

जनश्षुत घारक्य--7क आनाये ( जे, से. आ, ३ 
४१.१ ) | 

जनापीक्ष - (सो, एनेकु ) वाशुमत गे शारुभभुत्र 
ग्रहों भे इरो आडीर कही! ६ । 

जनारवन--गिमराह आक्षण का पुत्र । या! हेसईिगक 
का गिमर था (8. के. र७ १०४६४ ) । क्‍ 

अतु--( यो, पू% मक्ष, ) विणतत गे सुताखध को 
पनि | भागवत मे द्ट्सैं आए का ५ | 

२, (सी, यह, कष्ट, ) (छातपुन्र | 

१. (शो, भी, ) भागवत, पिणु, गछ्य तथा बाग के 
पंत थे सीम का रंगेहठ 'ु+। 

अतुधना--याउुधान गे गाता | 

जन्यु तास मेखदार के सार्धोगों गे से एक । 
सके लिए झूथ नाग भी आयुक्त है ( पो, ४, ७ )। 

जपातथ--परदरकुल फा गोजकार। पादगद ल्थात 
पायत । 

जयाछा--सलकाम जावाल में गाता का भाम | 

जमवाशि--एक कप तथा परशुराम का पिता। 


'अहबेद मे इराका अनेक मार लेंस आया है (४, ३.६२, 


१८;८,१० १८८।९९२२४;६५,२५॥ भ. थे, ४:१९, ३) 
एम निर्देशों शो गिभावदण, शंजियां एज स्ौप थे जगत 
का सं'ध प्रतीत होता है। स्ोगस के यश भें, परसिष्ठपुन् 
शक्ति ने विश्वातित फो बाद में परामित किया | उरी यश 


पे से भगा दिया। तथ यूर्म से सरापरी मासक बाणी का 


सामथ्य गढानेबाडी विद्या छा फर, जमवाएं ने उसे विश्वा- 
मित्र को दी तथा उसके कुछ की शूक्षि की | ससपरी का 
अर्थ है भापणवौशर्य | इसे खान पर, जपदूमि को बची श्ृक्ष 
फहा है ( ऋ, ० हि )। ही पहुबसत का 
निर्देश होने के कारण, यह भुलू की निर्देश प्रतीत होता है ! 

संहिता गधों मे भी, भह विश्वार्मित्न के पक्ष को; तथा 
बशिष्ठ के प्रतिपक्ष का बताया गया है ( तै, स॑, ३,१०७ १) | 
परंतु हरिर्ंत्र के राजगप में मिश्वामित्र होता, बसिप्ठ अधा! 
तथा अमदीी अच्यथु थे (४६ ब्रा, ७१६ )। चूरात्र 
नामक यश करने के कारण, इसके वेश में कोई भी दररिद्री 
नए हुआ (तै, से. ७,१,९.१॥ फे बा २११० ) | 


. शेशश 


जमदामे 
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प्राध्वीन चरित्रकोश 


जमद'प्नि 





अमित, अन्रि, कण्व तथा वीतह॒व्य के साथ इसका निर्देश 
है (अ. वे, २,३२.३०; ६.११०.१) | 

अन्य कई स्थानों में इसका उदलेख है (भ, वे. ४. 
२९.३) ५.२८,७; ६,१३१७,१॥ १८.३,१५-१६ )। यह 
बड़ा तपस्वी था ( तै. सं, ३,३०५.२) | जमदमि भागब 
के ऋग्वेंद्‌ में काफी सूक्त है ( के, ३,६२,१६-१८; ८ 
' १०११ ९,६२; ६५; ६७.१६-१८; १०११०; ११७५ 
६; १६७ ) । | जमदमि शब्द का अर्थ नेत्र लिया है ( वा. 
से, १३६,५६, महीधर भाष्य ) | 


यह अक्षर ब्रह्म का उपदेश करता था | वेदप्रचार के 


लिये तथा अक्षर ब्रह्म के उपदेश के लिये, इंद्र ने इसकी 
योजना की थी (ते. भा, १.९ ) | 


भगुकुछ के ऋचीक नामक॑ ऋषि को, गाधिराजकत्या 
. सत्वती से जमदांम उत्पन्न हुआ (मं, आ, ६०.४३; 
व, ११६,८; हू. वें, १.२७.३५० ब्रह्म, १०; स्केद, ६.६६ ) 
 भृगुक्ुल के छोगों को भगुपुत्न कहते थे ( पक्ष, ऊ, २६८५ 
१) | इसका पैतृक माम आर्थिक था। रेणुका इसकी पत्नी' 
थी | उससे इसे रुमण्बत्‌ , सुषेण, बसुप्त्‌ , विश्वावप्तु तथा 
परशुराम नामक पॉगच पुत्र हुए ( रेणुका देखिये ) । 
जमदगि अत्येत क्रोधी था। एकग्रार लीलया यह बाण 


. . छोड़ रहा था। उन्हें लाने के लिये, इसने रेणुका से कह 


दिया। कड़ी धूप होने के कारण, रेणुका थक गई | 
विभ्रांति के लिये, एक बृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिये 
बह बैठ गई। उसे बाण बापस छाने में देर हो गई | 
तब क्रोधित हो कर इसने देरी का कारण पूछा । रेणुका- 


द्वारा देरी का कारण बताया जाते ही, यह सूर्य पर क्रोधित 


हुआ । बाण से सूर्य को छेदने के लिये तेथ्यार हो गया। 
तब सूर्य इसकी शरण में आया | उसने इसे छाता, तथा 
पादत्राण दिये तथा कहा, 'में तुम्हारे उदर से उप 
ढूँगा?। बाद में वह परशुराम के रूप में, अपदि के घर में 
उत्न्न हुआ | ( मं. अनु, ९५ ) । 

.. एकबार रेणुका सरोवर पर स्नान करते गई थी । वहाँ 
उसने चित्ररथ अथवा चित्रांगद की, अपनी भायाओों के साथ 
क्रीड़ा करते हुए. देखा। उसका ए.्वर्य देख कर उसके मन 
में राजा के प्रति अमिलापरा उत्पन्न हुई | उसकी क्रीड़ा 
देखते हुए, वह थोडी देर तक वहीं. खडी रही। इससे 


उसे घर जाने में विछंत्र हुआ । उसीसे जमदझि अत्यंत 


क्रोधित हुआ । पुत्रों से अपने माता का शिरख्छेद करने 
के लिये इसने कहा । परंतु परशुराम को छोड़ भग्य किसी 


ने भी इसका कहना नहीं माना। इससे जमदमे ने उनका _ 


भी वध किया | बाद में परशुराम ने अपनी माता का. 
शिरच्छेद किया | तब जमदसि ने प्रसन्न हो कर परशुराम 
को वर मागने के लिये कहा । परशुराम ने वरह्रारा अपनी 
माता तथा भाश्यों को जीवित किया (भा. ९.१५,१६; 
विश्णुधर्स १,३५-३६ ) .. 

यह इतना क्रोधी था, तथापि कालवशात्‌ अत्यंत 
शांत हो गया। यह सचमुच शांत बना है अथवा नहीं, 
यह देखने के लिये, एकबार क्रोध सर्यरूप धारण कर, पितृ- 
तिथि के दिन इसके घर आया | जमदशि ने उस दिन भराद्ध 
के लिये खीर बनाई थी। उस खौर में सर्परूपी क्रोध ने 
अपना गरल डाल दिया | परंतु यह क्रोधित नहीं हुआ | तब 
क्रोध ने इसकी स्तुति की ( जै, अ, ६८ )। स्त्री-पुन्नादिकों 
के बध का स्मरण कर, इसे अत्यंत पश्चात्ताप हुआ। क्रोष 
के ही कारण यह अनर्थ हुआ, यह सोच कर इसने क्रोध. 
का त्याग कर दिया ( रेणु. २७ ) | 

गंगातीर पर एक हजार बे तपस्था कर के, जमदस्ि-ने - 
इन्द्र से कामधैनु मॉंग छी | उसी समय इन्द्र न इसे वरदान 
दिया, “ तुम्हें एक ईश्वरांशभूत पुत्र होगा ! | कश्यप ने इसे 
पड़क्षर मंत्र दिया था (पद्म, उ, २६८ ) | मा 

एकबार हैहय देशाधिपति कार्तवीर्य, ससैन्य जमदमि 
के आश्रप्त में, भाषा | कामधेनु की सहायता से जमदसम् 
ने उसका उत्कृष्ट आदिरातिथ्य किया। बाद में कार्तवीय 
के मन में जमदि के ऐश्वय के बारे में असूया उत्पन्न हुई | 
वह कामधेतु को बलात्कार से के जाने छगा। उस 
समय कामघेनु ने अपने शरीर से काफी यवन निर्माण 


किये। उनके द्वारा कार्तेबीय का पराभव हुआ। तब 


कार्तवीय ने ज॑मदमि के आश्रम का विष्येस कर, कामचेनु 
का हरण कर लिया। यह बृत्त परशुराम को ज्ञात होते ही, 
उसने कार्तवीय का बंध कर के, गाय को छुड़ा लिया । परंतु 
कार्तवीर्य के बध का कृत्य जमदमि को बूरा छगा | कार्त॑वीर्य - 
पुत्रों ने पिता के बंध का बदला लेने के लिये, परशुराम की 
अनुपस्थिति में, जमदगि को इक्कीस बाणों से विद्धू किया तथा 
उसकी हत्या कर ड्राी। यह वृत्त परशुराम को शात होते 
ही, उसने क्षत्रियों का इक्रीस बार नि।पात कर, जमदस्मि के 
बंध का बदला ले लिया (मं. शो. ४९,५६; अहावे, ३. 
२४; ब्रह्मांड, ३.४०; कांतंवीय देखिये )। . 

कई स्थांप्तों पर उल्लेख है कि, जमदगि फा बंध कार्तबीय 
नें ही किया (म दो, परि, १; क्र, ८, पंक्ति, ८2३० के 
आगे; वा. रा, बा. ७५ ) | इसे भूंसे मार कर इसका बंध 


किया गया (पद्म, ड, २६८,३७ )। बैवखत मन्‍्वन्तर के . 


२०३१ 


जमवश्ि 


साप्तर्तियों में ते यह एक था ( गह्स्य, ९ अत, 5। मार्क 
७९ )। 

श्राज्नविधि का प्रारंभ जमदगे ने फिया । यह भृगुकुलछ 
का गोभकार तथा प्रवर भी था। 


जबुमालिन->-णवण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । हनुमान : 
ने अशोक धन उध्यस्त किया। शवण की आशा थे, हतुगान्‌ 


को रोकने के छिये यह बहों गया। हनुमान ने इसका 
बंध किया ( वा, रा, सु, ४२०४४ ) । 


२. एक राक्षण। यह भी हमुमाम के द्वारा मारा गया। 


(वा, रा. थु, ४३ )। 

अबुक---शबूक देखिये | 

अभ--बलि का मित्र । इसे जभासुर भी कहते थे | 
इँद्र तथा बलि के युद्ध भें, इंद्र के बज़ के भाषात से बलि 
मूच्छित हो गया | वहाँ इसने सिंह पर आारूद ही कर, हंद्र 
से युद्ध किया | एंव ने इसका बंध किया ( भा, ८,११६ 

११ )। 

. २, तारकासुर का एक प्रमुष हस्तक। तारकागुर के 
बुद्ध भें, विष्णु ने इसका बंध किया | भरावें॥ कन्या फयाधु 
(भा, ६,१८,१२) | 

२, रावणपक्षीय राक्षण तथा ताटकापति सुंद का पिता। 
४ रामसेना का एक बानर (वा, रा, (ु, ४) | 
जालंधर की रोना का एक राक्षस ( प्र, 3, ११)। 
.. ६, फश्यपस्नी दिति के पुत्रों मे से एक (प्रा, ले, 
२३० )। 
७, फरश्यप एव दगु का पुत्र । 

. <, संहाद का पुत्र । इसका पृत्र शतदुवूमि ( अ्ह्ाड, 

३.५.३८-१९ )। 
अमक--ंद्र के हरा मारा गया एक दैत्य | वारका 

सुर की सेना का यह एक नायक था (यो, से, १०,१३६, 

सी, भा, १९६५)। 


अय--( सो, पुरूरवत, ) भागवत मत में पुरुरवंस 
पुत्र । के 

_ ३, ( सो पुरुएयसू, ) भागवत मत में मन्युपुत्र 
३, (सो, प्रति,) बायुमत में विजयप्रश्न। भागवत 
इसे कृत तथा विष्णु में यशक्त भाग: है। 


४, (सो. प्रति.) भागबत एवं वायु के मत में संगयपुत्र,, 


>'विशा भत हक मी न 






.. शए३ 


प्राजीन चरित्रकोश 





जयत्सेत्त 


६, (सो, भीछ, ) गध्यगत ग भद्राखपुत्र | भागवत 
गत में रंजय, एस विणु तेथा वाय है गत ॥ संजय 
यही था । 

७. (२, निमि, ) भागषत मंद ॥ श्रुतधु न, विष्णु एवं 
वायु को गत म सुशृुतपुन्त । 

८, ( खा, उत्तान,) भागवत सतत से बत्सर का स्तर्वीथी 
से तेसक्ष पुन । 


९ विशागिन्रपुन ( भा, १.१४ 


8 १ 


१६ )। 


! १, नि के द्वारपाली मे से एक (जयबिजय दे खिये) 
१२, बिकुंठ देवा ॥ श एफ | 

१३, यगराभा का एक क्षत्रिय (सं से, ८.१४) |. 
१४, (शो, यु, ) भागवत मत में बैंक तथा कर्णिका 
का पुन | 

१५, (सो, यह; ) भागवत मत्त || कृष्ण तथा भ्रद्रा 
का पुन | 

१६, (शो, यु ) भागवत गत्त | सुगुभानपुत। सत्य 
तथा विए्णु मी यही आग ॥ । 

१७, ( सी, कुक ) प्रतराह्ू को पुत्र । भारतीययूज ॥ 
भीग ने इसका बच किया (२ दो, ११०७,२९५-३५ ) | 
१८, पदिय पक्ष का राजा | कण मे इसका बंध किया 
( ! है हि पी, ! | 47 0 ) | 

(९, बर्थापन पक्ष का एक राजा (+ ही, ५५, १६)। 
जयअशवध के साय, इसे अजूद के साथ सु किया था 


(॥, दी. ६६,३६ ) | 


२० अशातबासकाह में युधिपिर का गुमनोात ( म 
कि, ५, ३०; २९.१२) | 
अगय एऐस' --सकाद्रहा ( कह, १०,१८० )| 
जयक लोहित्य--यगशा्विवन, जयंत लौदित् का शिग्य 
(जे, उ, भा, ३५४२,१ )| 

_ अयल्सेम--( सो, कुछ, ) मत्य, बायु एवं महा' 
भारत के गत में सार्मभीम का कैकयी से उत्पक्ष पुतर। 
भविष्य, भागवत तथा विष्णु गत | इसे अयसेत कहा गया 


है। इसे सुक्षवा तामक त्री सथा अराधिन भाप पुत्र था. 


(प, भा,९०-१७) 


२, ( सो, कुछ, ) पृतराष्ट्र का पुश्र। भारतीय युद्ध थे, 
भीम से इसका बंध किया ( मे, हव, २५०,९, ) | 


१०, शुक्कालाय एथा गीवरी से उत्पन्न पीच पुतनी मे से... 
एक | 
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३. (सो. प्रति, ) विष्णु मत में भदहदीनपुत्र, तथा वायु 


के मतानुसार अदीनपुत्र। भागवत में इसे जयसेन कहा 
. गया हैं। 
४, भारतीययुद्ध में पांडव पक्षीय राजा (म,उ,४.१६)। 
५, दुर्योधन के पक्ष का मगध का राजा। कालेय के भाठ 


पुत्रों में से प्रथम-पुत्र का, यह अंशाबतार था। भारतीय- 


युद्ध मे र्वेत ने इसे भस्त कर, दो बार इसका धनुष तोडा 
था। अंत में अभिमन्यु ने इसका बंध किया (म. भी 
परि, १, ऋ ४. पंक्ति, ९ )। + 


६. भारतीययुद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा ( म. श, ६... 


२)। 

७, बिराटनंगर भें नकुछ का शुप्तनाम (सम. बि. 
२२,१२, ) 

ज़यदू--( सो, पूरु. ) वायुमत में मनस्युपुत्र ( 'चारुपद 
 देखिये)। 
._ जयदृल--भशतवासकाल में सहदेव का गुतनाम 
( भू. वि. ५.३०; २२.१२ )। क्‍ 

जयद्रश--( सो, अनु, ) भागवत, विष्णु एवं वायु 
के मत मे बृहन्मनस पुत्र । मत्स्य में बृहन्मनस्‌ की जगह 
इसे बृहदभानु का पुत्र कहा गया है। बृहन्मनस्‌ को दो 
: पत्नियाँ थीं। एक यशोदेवी तथा दूसरी सत्या। यह दोनों 
चैद्य की कम्याएँ, थी। इनमेंसे जयद्रथ यशोदेवी का पुत्र 
था ( वायु, ९९.१११ )। इसे संभूति नामक पत्नी तथा 
विजय नामक पुत्र था ( भा, ९,२३.११) 


२, ( सो, अज. ) भागवत के मत में बृहत्काय का, 


विष्णु तथा वायु के मत में बहत्कमंन्‌ का, तथा पन्म एवं 
मत्त्यके मत में बृह॒दिधु का पुत्र | 

३. सिंधुदेशाधिपति बृद्धक्षत्र का पुत्र ( म. द्रो. १२१ 
१७ ) | धृतराष्ट्रकन्या दुःशला का यह पति था ( मे भा, 
१०८, १८; दो, १४८ ) | 
यह सिंधु, सोबीर तथा शिषि देशों का राजा था| यह 
पांडवों का द्वेघ करता था| इसे बछाहक, भानीक, विदारण 
भआादि छः भाई थे ( मं, व. २५०.१२ ) | 

पांडव वनवास में थे। जयद्रथ स्वयंवर के लिये अपने 
देश से शादव देश जा रहा था। इसके साथ छः प्राता, 
. शिब्िकुछोशन्न सुरथ राजा का पुत्र कोटिक अथवा कोटि- 
कास्य, भिगर्तराजपुत्र क्षेमंकर, शक्ष्याकुकुलोत्पन्न धुभ- 
बपुन्न सुपुष्पित, एवं कलिंदपुत्र थे। इसके सिवा अंगारक, 
कुंजर, शुप्तक, शत्रुजय, संजय, सुपवूद्ध, प्रभंकर, 
प्रमर, रवि, श्र, प्रताप तथा कुहन नामक सौवीर 


प्रा. च, २९ | 


ग्रासीन चरित्रकोश 


| द्वोपदी के पास गया | 
उसका उचित आदरसत्कार किया। द्रौपदी की प्राप्ति 


जयद्रथ 





देश के द्वादश राजपुत्र तथा सेना भी थी। जाते जाते 


इसने उसी काम्यकबन में पड़ाव डाला, जहाँ पांडव रहते 
थे| पास ही पाँडवों का आश्रम था। वे मृगया के लिये 
बाहर गये थे। आश्रम में घोम्य ऋषि, दासी, एवं द्रौपदी 
ये तीन ही व्यक्ति थे | द्रौपदी को देखते ही, उसे अपमे 
वश में छाने की इच्छा जयद्रथ को हुई । इसने पूछताछ 
करने के लिये, कोटिक को उसके पास भेजा। वहाँ जा 


कर कोटिक ने द्रोपदी से पूछा, ' तुम कौन हो !. यहाँ क्यों 


भाई हो १? द्वीपदी के द्वारा सब वृत्तांत कथन कर दिये 
जाने के बाद, कीटिक वापस आभाया। उसने जयद्रथ को - 
सब बताया | यह सुनते ही, सेना से निकल कर जयद्रथ. 
जयद्रध की पहचान कर द्रौपदी ने 


के लिये जयद्रथ ने काफी प्रयत्न किये | अन्त में द्रोपदी 
की इसके निल्‍्ूज्ज कृत्य के प्रति अत्यंत क्रोध आया | 
द्रौपदी ने इसे तुरन्त निकल जाने को कहा | परंतु उसे 
बरज्ञोरी से अपने रथ में डाल कर इसने भगाया | यह देख 
कर धौम्य ऋषि ने इसका पीछा किया, ( सम. व. ३४६- 
२५२ )। इतने में पांडव आश्रम में छोट भाये। आते ही 


द्रौपदी की दासी ने संपूर्ण बृत्त उन्हें बताया। काफी दूर 


भागे गये जयद्रथ के समीप वे पहुँच गये | काफी देर तक 
युद्ध हुआ। कोटिकादि कई जयद्रथपक्षीय वीर मारे गये | 
इसने देखा, अपना पक्ष पराजित हो रहा है। पांडबों की 


दृष्टि बचा कर, इसने रणांगण से पछायन किया | जयद्भथ 


भाग गया, यह जात होते ही, अर्जुन तथा भीम ने इसका 
पीछा किया | संपूर्ण सेना का नाश होने के बाद, धोम्य 
ऋषि तथा अन्य पांडव भाश्रम छोट भाये | काफी देर 
पीछा करने के बाद, अजुन तथा भीम ने जयद्रथ को 
पकड़ा | भीम ने इसकी अच्छी मरम्मत की | परंतु वध न 
करते हुए, इसके केशों का पॉच हिस्सों में मुंडन फर, भीम 
इसे आश्रम में छाया। युधिष्ठिर ने जयद्रथ से, द्रोपदी 
क्षमायाचना करने के लिये कहा। युविष्टिर ने भीम से 
कहा, 'तुम जयद्रथ का बंध मत करो । उससे दु/शछा, 
दुखित होगी। धतराष्ट्र एव गांधारी भी शोकमम्म होंगे ' | 
जयद्रथ का बंध न कर के उसे छोड़ दिया गया! 

इस प्रकार पांडवों के द्वारा इसकी दुर्दशा हुई | इसने 
मन में अत्यंत अपमानित स्थिति का अनुभव किया | 
समस्त सेना को राजबामी वापस भेज कर, यह अकेला ही 
शंगाद्वार पबछा गया । यहाँ तीज तपश्चयां से इसने शंकर को 
प्रसक्ष किया। “में सब पांडेवों को जीत सकूँ,? ऐसा वर इस 


श्शण 


जयद्गथ 


मे शंकर से माँगा | शंकर ने इरो बताया, अशुन वी अचु- 
पस्थिति में बाकी पांडवों का पराभव तुम कर सकोग ? । 
इससे संतुष्ट हो कर यह अपने नगर लोट आाया | इस 
बर के कारण ही अभिमन्युबंध के समय, यह पाडियों को 
पराभब कर सका ( मे, बे, २५१५,२५६ )। 
भारतीययुद्ध मे श्ुन संशप्तों से युद्ध करने मे व्यक्ष् 
था। मौका देख कर, इसने पाडियों का पराक्षव किया। 
भकेला भमिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा कर मारा गया। भजुन ने 
घोर प्रतिश वी, ' कछ सूर्यास्त के पहले भे जयद्रथ का बंध 
करूंगा ' | इस प्रतिशा से घबरा कर, यह स्वयेश घापस 
लौटने का विचार फरने छगा | उसी शन्नि में दुर्योधन इसे ले 
कर द्रोणाचार्य के पास गया । द्रोणानाय से इसकी रक्षा 
का आाशासन दे कर, इसे रोक लिया ( मे द्रो, ५१०- 
५९ )। 
जयद्रथ-बध की प्रतिशायूत्ि के बारे गें भजुन भत्यंत 
भितित था। द्रोण ने शकट्व्यूह की सरलता कर, उसके 
अंदर चह्रब्यूह तथा सूचिव्यूह की सतना की) पश्चात्‌ 
इन तीन च्यूह्दों के अंदर उसने जयद्रथ को बेठाया | 
तथा बह खय बयूह के द्वार पर सका रहा (भ, 
दी, ५७-६३ ) | 
कृष्ण ने अजुग की सत्वश ध्यूह 7 प्रविष्ठ होते के लिये 
कहा | वहाँ द्रोण तथा शअ्जुम युद्ध | मिले तथा फापी 
. देर तक अतका युद्ध हुआ। अंत मे कृणा की 
.. सलाह के अमुसार, द्रोण को छोड़ कर अजुग आग जाते 
. लगा | तब द्रोण ने उसे कहा ' गुशे ने जीत कर ब्यूहू 
... मं प्रविष्ठ होना तुम्हारे लिये अयोग्य है! | यह सुम्र कर 
. अजन ने कहा, ' भाप आचार्य तथा गेरे गुर हैं। श्र 
... नहीं। में भाषका दिष्य हो कर पुत्र के सहृश हूँ। युद्ध 
में आपको जीत सके, ऐसा! पुरुष इस छोफ में कोई नहीं है? 
(म. द्री, १६ )। क्‍ द 
मार्ग के भनेक योदाओं का बंध करता हुआ, अर्जुन 
आगे बढ़ा । मार्ग में उसके अश्व प्यारों ही गये। रथ 
रोक कर, तथा जयद्रथ के पास पहुँचने के लिये अभी कापी 


. अबकांदा है, यह सोच कर अश्ुन सफगया। यहीं मणगंगा 


निर्माण कर; उसने अपने अभी को पानी पिछां दिया तथा 
बह आंगे बढ़ा । बह जयद्रथ के समीप पहुँचा । इतसे में 
“ थुधिष्ठिर ने अर्जुन की सहायता के लिये युयुधाम फो भेजा 
: (मेद्री,. ७५)। बाद में युधामन्यु तथा उत्तरोजस नामक दो 
“ शक्ररक्षक (मु, द्रो, ६६,३१५): एव सात्यांक तंथा भीमसेन 


: बयूह का भेद कर वहाँ/तकत पहुँचें। इन सदर को एफन्रित 
8 कक. अल डा 390 - हे 
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जयध्यञञ 
देख कर, तुर्योधन गयभीत हो गया, एवं जयबरथ के पास 
रक्षणार्थ जा भेठा (प, थी, ७४-७६) | इतने ग॑ जयद्वथ को 
बाहर मिकाछगी के हैसु रो, कप्ण ने समस्त रोना मे ऐश 
आभास निभोण किया वी, गानों यूर्ग का अस्त हो रहा 
है | उस समय अयव्रथ ने सयाष्त देखते के लिये गर्दन 
उठाई । तब कृष्ण थे बह २हा जयद्रध, ? एसा संकेत 
अजग को फिया | अजुग ने तत्काल इसका सिए कांड दिया 
एवं संध्या कर रहे जयद्रथ-पिता परृद्धक्षत्त के गोद मे 
गिराया । न्‍यह घटना गार्गेशीर्ष कृष्ण मथमी को हुई 
(भारतसाबिती ) | । 

जयद्रथ का रिए काट कर, उसने; पिता भी ही थी में 
बयों डाला गया, इसके लिये कृष्ण ने अजुप्त की निम्नांफित 
कथा बताए | 

कण मे कहा, आज्ञक्षत्र जयह भ का पित्ता था | का फी बी 
कालावधि ये बाद उसे यहा पुत्र हुआ। उसके जस्प के समय 
भाषाशवाणी 8४, नुहारा यह पुत्र कुलशील पते निग्रह।वि 
गण थे प्रसिद्र थोडा बचेगा। परंतु लत साय रणांगण 
ग|एज्ा थोडा उतकी गर्दव कोदेगा, जिसकी और इसका 
ध्याप नहीं है! । इसे तु कर वृद्धक्षत्र ने कहा, ' हड़ते 


शाय जो कोईगरे पुत्र का मस्तक कोड कर भूति पर 


गिरायेगा, उसका भी गस्तक शतभ। विदी्ण होगा!। इतता. 
कह कर, तथा अथद्रभ को राजगदी पर जैटठा कर, बह 

सपेतपेमक के भाहुर बस मे गया, और उम्र तपश्नयां फर ने 
लगा। इसलिये ब्रद्नक्षत्र यो प्याभ व मे भागे, इस तरह 


दिव्या से जयद्रभ का सिर काट करे उसी गोद से उड़ा. 


दिया है। यदि जयद्रय का सझाक सूप भूगि पर रिशाशीगी, 
तो तुगहारा मस्तक द्ातथा बितीण हो आबंगा ”' । अग्रद्ग थ 


का सिर गोद में गिरते ही, बृद्धक्षम का गस्तफ शातधा 
विद हो गग्मया (# दीं, १९२१)। अग््नथ को ध्यज 


बणशहुचिह का था (मे, दी. ८०,२० ) | क्‍ 
इसके पक पुत्र का बंध, अर्गून ते द्ौीस्यमेबर के 
समय किया (7, आ, २१८,१२ )। इशका धुतरा पृष्ठ 
व।शला से उत्पस् तुरत। भश्रगेध के साथ अश्र फै साथ 
कर्युन आया, यह सुनते ही उसने प्राणत्थाग किया (गे, 
आ#४, ७७,२९७ ) | लि कु 
४५ धंगसावर्णि का पथ । 
७, ब्रहसाबर्णि मसु का पु 


.. क्यध्यअ--( सो, यदु, सह, ) भागवत, विष्णु, मलथ 


एवं वायु के मत में सहस्ताजुतपुत्र | इसका पुत्र ताकघ | 
यह महारथी था (प्र, से, १९)। 


जयंत 


प्राचीन अरिच्रिकोश क्‍ 
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जरयंत--( सो, यदु, बृष्णि, ) मत्स्य मत में वृषभ- 


. पुन्न तथा पश्च मत में ऋषभपुत्र ( पद्म, से, १३ )। पद्ना में 
इसीका नामांतर श्वफल्क रहा होगा । 


पांचालदेश का राजा |* पांडवपक्षीय महारथी ( के. 


उ. १६८.१० )। 

३. इंद्र का पोछोमी से उत्पन्न पुत्र (मं, भा, १०६, 
४; भा, ६.१८,७ )। देबासुर युद्ध 
राक्षस का बंध किया ( पदा, स. ६६. )। 
..._ ४ भीम का गुप्त नाम। जयेश देखिये । 

५. धर्म ऋषि का मस्त्वती से उत्पन्न पुत्र। इसे उपेन्ध 
कहते थे ( भा, ६.६,८ ) | 

६. दशरथ के अष्टप्रधानों में से एक (वारा, वा, ७)। 

७, एक रुद्र एवं रुद्रगण । 
८, विष्णु का एक पाष॑द ( भा, ८.११.१७ ) | 

९ त्रेतायुग में परमेश्वर का नाम (भा, ११.५, २६) | 


१०, यशख्विन्‌ लौहित्य का नाम (जै, उ, ब्रा, ३.४२५१; 


दक्ष जयंत लौहित्य देखिये )। 


जयंत पाराशये--एक भाचार्य | विपश्चित्‌ का शिष्य 
(जै. उ. ब्रा, ३.४१,१ ) | 


. जयंत वारक्य--कुबेर बारक्य का शिष्य | उसका 


दादा केप्त वारक्य का शिष्य था (जै, ऊ. ब्रा, ३२.४१.१ )। 


२, मुयश शाडित्य के नाम से भी एक जयंत वारक्य 
का उल्लेख है ( जै. उ. ब्रा. ४.१७.१ ) | 

अयंती--स्वायंधभुव मन्वंतर के यश नामक इंद्र की 
. कन्या, तथा ऋषभदेव राजर्षि की भारया | इसे भरतादि 
सो पुत्र थे (भा. ५.४८ ) | 

२, वर्तमान वेवस्वल मन्वंतर के पुरंद्र नामक इंद्र की 
कन्या, तथा बाराणि भगु के पुत्र शुक्र की स्री। देवताओं 


. के नाश के लिये, शुक्राचार्य उम्र तपश्च्या कर रहे थे। तप 


में विन्न उपस्थित करने के लिये, इंद्र ने श॒क्रागचार्य के पास इसे 
भेजा। वहाँ जाने पर जयंती ने उत्कृष्ट प्रकार से' उसकी सेवा 
की। बाद में शंकर से शुक्राचचार्य को वरप्राप्ति होते ही, उसने 
इसका हेतु पहचाना । इसे साथ ले कर वह घर भाया 
. ओर ग्रहस्थाश्रम का उपभोग करने छगा | इससे उसे' 
. देबयानी नामक कन्या हुए ( मत्त्य, ४७; पद्म, स, १३) 
लशनस्‌ देखिये )। 


३, सुधेण राजा की कंत्या | यह इसने राजपुत्र माधव 
को दी थी ( पश्न, कि, ६ )| द 


इसने कालिय 


जयरात--कर्लिंग देश के भानुमत्‌ राजा का भाई | 
भारतीय युद्ध म॑ इसका भीम ने वध किया ( मे. द्रो. १३० 
३१ )। 

जयवमेन्‌--दुर्योधन पक्ष का राजा ( म. द्रो, १३१ 
८६ )। 

जयबिजय--कर्दप प्रजापति को देबहूती से' उत्पन्न 
पुत्र | थे बड़े विष्णुभक्त थे। हमेशा अश्क्षर भत्र का 
जप तथा विष्णु का ब्रत करते थे। इससे इन्हें विष्णु का 
साक्षात्कार होता था| ये यज्ञकर्म में भी कुशल थे | 


एकबार ममझ्त्त राजा के निरम॑त्रण से, ये उसकेयज्ञ के लिये... 


गये | उसमें जय “ब्रह्मा, ” तथा “ विजय ” याजक हुआ |. 
यश्सम्राण्ति पर राजा ने इन्हें! विपुछ दक्षिणा दी। वह 
दक्षिण के कर धर आलचे के बाद, दक्षिणा का बंटवारा 
करने के बारे में इनमें झगड़ा हुआ | अन्त मे जय ने विजय 
को, ' तुम मगर बनोगे ” ऐसा शाप दिया | विजय ने भी 
जय को, ' तुम हाथी बनोगे ” ऐसा शाप दिया | परंतु शीघ्र 
ही कृतकम के प्रति पश्चात्ताप हो कर, यह दोनों विष्णु की 
शरण में गये। विष्णु ने आश्वासन दिया, “शाप समाप्त 
होते ही में तुम्हारा उद्धार करूँगा ! | शाप के अनुसार, एक 
मगर, तथा दूसरा हाथी बन कर, गेड़की के किनारे रहने 
लगे । बाद में एक दिन हाथी कोर्तिकस्नान के हेतु से गेड़की 

नदी में उतरा। मगरने उसका पैर पकड़' लिया। 
तब इसने विष्णु को पुकारा | विष्णु ने आ कर दोनों का 
उद्धार किया। उन्हें वहूं विष्णुक्रोक ले गया । पश्चात्‌ जय 


तथा विजय विष्णु के द्वारपाल बने ( स्क्द, २,४,२८; पद, 


उ, १११-११२) | क्‍ 
बाद में सनकादि देवियों को, विष्णुद्श न के लिये इन्हों 

ने जाने नहीं दिया। अतः उनके शाप से, बे्कुठ से पतित 
हो कर, ये असुरयोनि में गये। इनमें से जय ने हिरण्याक्ष 
का जन्म लिया | धरथ्वी सिर पर घारण कर के बह उसे 
पाताल के गया। तब बराह अवतार धारण कर के, विष्णु ने 
इसका बंध किया एवं पृथ्वी की रक्षा की ( भा, २, १६, २ २१ 
पक्ष, उ, २१७ ) 

अश्वियों ने, “ तुम पृथ्वी पर तीन बार जन्प छोगे ! 
ऐसा शाप इन्हे दिय।। इन्होंने भी भश्रियों को, * तुम भी 
एक बार घ्॒थ्बी पर जन्म छोगे ? ऐसा शाप दिया | शाय के 
अनुसार, जयविजय ने ऋमश।; हिरण्याक्ष तथा हिरण्य- 
करवयपु के रूप में जन्म लिया , बाद में रामावतार के समय 
रावण तथा कुभकण, तथा ऋृष्णाबतार में शिश्षुपारू तथा 
वकदन्त नामों से ये प्रसिद्ध हुए ] 


श्०्७ 


। जथशमेन शा 
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. जयशभन--अर्वतीमगर के शिवशम्ों ब्राह्वण का 
पुत्र | व्यसनी हो कर भी, इसने अधिकाास में बंधन 
एकादशी काजत आचरण किया । लकी ने इसे एकादशी- 
माहाह्म्य बताया ( पक, 3, ६२ )। 

जयसेमन--जयप्सेन १,९, देखिये । 
. २, (सो, श्षक्, ) भागवत संत मे अप्तीमपुन्न ( जथ- 
स्सेन देखिये )। 

३, क्षत्रिय राजा मागंध ( के स, ४,२१३ ) | 

४, भव॑त्य राजा | इसे राजाधिदेवी नामक स्त्री थी | 
इसके पुन्न विंदानुविद एबं कृत्या मित्नविदा थी। बह 
कृष्ण को बिवाह से दी गयी थी | 

जया--छशाश्र प्रजापति की कन्या तथा पार्षेत्ती की 
दसी (स्कंद, १.३.९,१८ )। यह पार्वती की सखी होमे 
का उल्लेख भी प्राप्त है । (बामन ४) प्र, 3, १६ )। 

जयानीक--मरुपद्‌एत्र॒ पंचाल | भारतीययुद्ध में यह 
अश्व्यामा से मारा गया (मं, द्रो, १११,१९,७ )। 

२. विराट का भाई ( मे. ही, ११३,१९ ) | 
. जयाबहइ--पणिवर तथा वेधजनी का पुमर | 

जयाशभ्य--अयानीक का 'भ्राता । अश्रव्यामा ने 
भारतीयथुत्र भें इसका वध किया ( गद्गी,१११५१९७ ) | 

२, विराथ का भाई ( के, द्री, १११,१९ ) | 

जयेश--पिराद नगरी मे भीम द्वारा धारण किया 
गया गुप्त नाम ( मं वि, ५,१०। २९१२; भांशरकर 
: प्रति। जयंत ) | 

अर--जरस्‌ देखिये | 

जरत्कारं-->एशबत से तथा एक पृत्तद्ष्ठा (भा, 
१०७६ )।. 

एक प्रति । कार का अर्थ है शरीर। शरीर को तप से 

क्षीण करता हैं, वह जरत्कार, यह इस शब्द की व्युत्पति है 
(प्र भा. १६,३ )। यह यायावरों का पुत्र था ( मे, भा 
४११६ )। .. 

ब्रद्दावारी' भवरथा में जरत्वार तीर्थयाप्रा कर रहा 
था। तब इसे घास के आश्रय से एक गये मे लट्फनेयालि 


वीरणक नामक पितर दिखे। घास का जड़ चूह| बा रा कुतरा 


जो रहा था | इसी-फारण उतका आधार कपग्र हृठ जयेरा 
पद मददी सकता था ।उम्रकी इंस अवस्था का कारण इसमे 
“पूछा । उनहोंते. कहां; :  जरत्कार भ्रवियाहित होने के 
कारण हमार: बंद खेडित हो गया है। इस छिये हमारी' 


प्राथ्रीम चरिभ्रफोषा जअरासंध 


रहा है। अतः किस तरहें क्यों ग हो, हारे पुत्र से विवाह 
करने को कही ' | तब इसने कहा, मे तुरहार ही पुष्त हैं । 
में ते अद्मनर्यावि्शा | रहने का विश्वय किया था। नुस्दाश 
यह श्थिति देख कर गले स्वपत्ता विचार कल या है। 
मेरे ही भाष मी कया सुद्दें भिक्। मी प्राप्त हो | उसके 
पोषण वी गिमोबारी मुश पर मे हो। इस शर्तेपर, जरते 
है बिबाह कर हेंशा ! | 

व्रत होने के कारण, कई भी इसे फन्‍्या नहीं देता 
था। पश्मात अरण्य || बासुकि ने अपी जरसार 
नाभक भरिनी इसे दी, तथा उसका प्रोषण करने की 
भिमोवारी स्व ठा ली । विधाह' होने पर पत्िपन्नी 
एकत्र रहते तय | परेतु इसने शुं मे ही इस चेतावनी 
दी की, गेरे मन के विकक आर तुता व्यवहार करोगी, 
तो मे तुम्हें छोड़ दूँगा ' | 

एक दिंग यह आपगी फरगी की! गोद सी सिर रखे कर 
सोया था। सा्यकाल होने के बाद, सेभ्यालीप मे हो, 
इसलिये उससे पति की जाएते किया | तब '॥ सीधा हैँ। 
धूर्ध की बया गजल है कि, बह अस्तायमरा हो | 
गा फ्रीच मैं कह कर यह पुन तप करते के लिये खा 
गया ( मं, आ, ४३१,३९ )। इस तय जरत्काय राभेवती .. 
थी। उसे आंज्ीक गागफ पुत्र ॥आा । जरत्यार मत पत्नी 
फ्यपकन्या उगसा से, भारतीक का शर्म हे! ( दे, भा, 
९, ४७-४९ गगता देखिये )| 

३, जरत्काय थी पत्ञी ( जएकार २, देणिये ) | 

फरवभीरी--भास्तीक वी माता जरत्वाए पा नाधाँतर | 


अरस--बपुद॑व को रधराजी गाभता स्त्री रे स्त्पष्त 
द्वितीय पुत्र | इसे 'जर' ताधांतर है) यह क्षभ्रिय था, परंतु 
पुराचरशण से प्याज घना । इसीके आण से कृष्ण वी। मृत्यु 
हुई। बाद में भलतीर्थ मे इसकी सृध्य हो गई ( भा, ११, 
३०,११। मे, भी, ५.१९-०२ २; स्कम्द, ७, १,९३१९--२४१)। 

अरा--एक राक्षती तथा जरासंध की. अपयाता 
( जरासंभ वेखिये )। भरासंघ मे कृष्णा दि की की धध करी 


के लिये गदा फैकी | उत्तका ग्रतिकार करते के दैलु, बलर॥ 


में सथुणाक्ण मौमक अख्तर फेँका। इध दोनों के भीख ह 
आति के कारण, इसकी मृत्यु हो गई (7, ही, १५६, १४) | 

अरासंघध--( भो, मगंध, ) बाशु मत में मभस-प्ुष्र। 
भागवत, विष्णु एवं मत्य मत में राजा बृहद्रण का पुश्न | 


इसलिये इसे बाईइ्थि नामांतर था | 
यह स्थिति हो राई है | केवल तप के भरोसे हम आज तक $ 


. जीवित हैं। परंतु उत्त तप को कालरूपी चूहा दिनरात कुतर' 


बूहद्रण शत्ञा मे फाशिराज थी जुह़वों कव्याओं से 


-विबाह किये थे | छंत्री कालायधि तक बह अनपत्य रहा । 


. शर८ 


जरासंघ 


प्राचीन चर्त्रिकोश 


 जरासंघ 





काक्षीवत तमपुत्र घंड़कोशिक ने उसे पुत्रप्रा्ति के लिये 
प्रसादर्वरूप एक आम्रफल. दिया। दोनों पत्नियों से 
समभाव से व्यवहार करूँगा, ऐसी उसकी प्रतिशा थी | 
अतः उसकी दोनों पत्नियों ने, उस फल आधा आधा 
भक्षण किया | कुछ काल के बाद, उन्हें आधा आधा पूत्र 
हुआ | वे टुकडे उन्होंने दासियों के द्ारा चौराहे पर ले 
जा कर, रखवा दिये। 

पश्चात्‌ जरा अथवा गहदेवी मामक राक्षसी ने 
उन तुकडों को जोड दिया। उससे एक बालक निर्माण 
हुआ । बाद में इस बालक को खाने के लिये, बह खींच 
कर ले जाने छगी। परंतु उसे बलवान बालक की बह 


खींच नहीं सकी। बाद में उस बालक ने रुदन प्रारंभ 


कियां। तब राजा बाहर आया। राक्षसी ने बह बालक 
उसे दे डाछा। राजा ने इसका नाम जरासंध रखा 
(मं स, १६-१७; मत्स्य, ५० ) | 

/ बृहद्रथ की एक ही पत्नी को बालक के दो डुकड़े हुए | 
उसने उन्हें चौराहे पर फेंक दिया । जरा नामक राक्षसी 


उन हुकड़ों के पास बैठ कर, छीलावश बारबार ' जीवित. 


हो, ” ऐसा कहने छगी | इस मंत्र से उन जुडे टुकड़ों में 
जान भा गई, ” ऐसी भी कथा प्राप्त है (भा. ९.२२) | 

इसका जन्म विप्रचित्ति दानव के अंश से हुआ था 
(मं. भा, ६१.४ )। यह मगध देश का भेघिपति था। 
इसकी राजधानी का नाम गिरित्रज था। यह द्रौपदी के 
स्वयंबर में' उपस्थित था। परंतु धनुष्य उठाते समय, 
घुटनों पर गिर कर यह फजीहत हुआ। अतः सीधा 
अपने देश बापस सकता गया (मं, आ. १७८- 
- १८१८% )। रुक्मिणीखयंवर में भी यह उपस्थित था | 
वह मीष्मक के सामने इसके द्वारा किया गया क्ृष्णस्तुति- 
युक्त भाषण, इसके क्ृष्णद्वेष से विसंगत प्रतीत होता है 
(है. वं. २.४८ ) | द द 
इसने अपनी दो कन्यायें तथा सहदेव की कनिष्ठ बहनें, 
. अ्रस्ति तथा प्राप्ति कंस को दी थीं। कंसवध की वार्ता 
उनके मुख से ज्ञात हीते ही, इसने सेनासहित मथुरा पर 
आक्रमण किया | इसकी सेना तेईस अश्षौहिणी ( विष्णु, 
५,२२९ ) अथवा बीस अक्षीहिणी थी ( ह वे. २.१६ ) | 
कृष्ण तथा बलराम नगर के बाहर आ कर, इससे थुद्ध 
करने के लिये तैय्यार हो गये | 

 जरासंध जैसे शक्तिमान्‌ शन्नु से टक्कर देनी थी। 
बलराम तथा कृष्ण को इस काम में प्रभावी शज्त्रों की 
आवश्यकता थी। भतः कृष्ण ने शाह धनुष, अक्षय 


तुणीर तथा कौमोदकी गदा प्राप्त की। बलराम ने भी 
संवर्तक हल तथा सौनंद मुसल् प्राप्त किया (हु. वे, २, 
२५,५९--६३५; विष्णु, ५.२२. ६-७ ) ! 

जरासंध के द्वारा मथुरा के घारों द्वारों पर भाक्रमण 
करने के लिये, जिन राजाओों की योजना की थी, वे 
निग्नलिखित है।-- 

 वक्षिण सें---दरद, चेदिराज़ तथा सवये जरासंघ; 
. उत्तर दिशा में--यूसकुलोत्पन्न वेणुदारि, विदर्भी- 
घिपति सोमकराज, भोजेश्वर झक्मिन्‌, सूर्याक्ष तथा 
माल्येश, अभवेतिदेश के बिंद तथा अनुविद, दंतवक्‍त्र, 
छागलि, पुरमित्र; विराट, कोरव्य, मालवं, शतथधन्बा, 


विदृरथ, भूरिश्रवा, त्रिगते, बाण एवं पंचनद; 


पूर्व म--उदक, केतव, अंग्रुमान राजा का पुत्र 
एकलब्य, बृहस््षत्र, बृहद्वमेन्‌, जयद्रथ, उत्तमोजस, शब्य, 
कौरब, कैकेय, वेदिश, वामदेव तथा सिनि देश का 
राजा सांकृति क्‍ 

पश्चिम में--मद्रराजा, कर्किंगपति, चेकितान, बाहिक, 
कास्मीराघिपति गोनरद, करुषेश द्रुमराजा, किंपुरुष तथा 
पर्वतप्रदेश का अनामय ( हु, व. २.३५ )। 

इस प्रकार इसने व्यवस्था की | परंतु यादव सेना संख्या 
में कम होते हुए भी, उसले इसकी पराज्य की। इस 
युद्ध में, एकबार बलराम इसे मारने के लिये प्रवृत्त हो 
गया था। परंतु आाफाशवाणी ने उसे सुझाया, “इसका 
वध किसके द्वारा होगा यह तुम्हें मालूम है, इसलिये 
तुम इसका वध मत करो ? (है. बे; २.३६ )। जरासंध 
को बलराम ने कई बार जीता। परंतु इसका वध नहीं 
किया | इसके साथ के राजाओं पर, उससे अच्छा हाथ 
चछाया (है, बे, २.६२.५,१२ ) | 

इस युद्ध में भाग लेनेवाले राज्मओं की तीन सूचियाँ 
प्राप्त हैं, परंतु वे एक दूसरे से मेल नहीं रखती | एक में 
चेदिराज शिश्वपाल है, तो दूसरी में चेद्राज पुरुषोत्तम | 
एक में सिनिराज सांकृति, तो वूसरे में केशिराज सांकृति। 
कहीं एक ही सूचि में, दरद तथा दरदेश्वर नामक दो राजाओं 
का उल्लेख है। इनके भतिरिक्त राजाओं का भी मेल नहीं 
बैठता ( हु, के २.१४ )। 

- इस प्रकार इसने मथुरा पर कुल सन्नह बार आक्रमण 
किये | हर समय इसका परामव ही हुआ। बिसा किसी 
करण, यह कृष्ण से शत्र॒त्व रखता था। जयद्रथ के 
आक्रमण से बचने के लिये, कृष्ण ने मथुरा छोड़ी | पश्चिम 
समुद्र तट पर रैबतक पर्वत के पास, द्वारका में नये राज्य . 


२०९ 


जरासंध 


की स्थापना की। इस थुद्गध में कृष्ण के पक्ष में, कुछ 


.. अठारह राजकुल भे (सं, से, १३१ विष्णु, ५२२; बहा, 


१९५ )। इस प्रकार, इस थुद्ध में पराजित हो कर, यह 
वापस छीठा। पश्चात्‌ इसने अपन्ती सहायता के लिये 
काल्यवन को आमंत्रित किया (ह, व. २,५१३ )। 


यद्यपि कृष्ण ने इसका पराभव किया था, तथापि यह 
अत्यंत घूर था। इसे राज्य प्रदान कर, इसके मातापिता ने 
. बनगमन किया | पश्चात्‌, इसने अतुल पराक्रा दशाया | 
भोजकुल के सब क्षत्रियों को पादाक्रांत कर, उन्हें भपने काबू 
में छाया। तब सभीयों ने इसे सार्वभीमपद्‌ पर सापित किया 
(मे, स,११ )। गिरित्रज राजधानी में; ९१९ बार धूमा कर 
इसके हाय फेंकी गई गदा, ९९ योजन दूर मथुरा के पास 
आ कर गिरी | हंस तथा डिक मामक दो पराक्रमी भाई 
इसके सेनापति थे ( मं, स, १३ )। कर्ण तथा जरासंध का 
युद्ध हो कर, उस कर्ण विजयी हुआ | इससे इसमें तथा 
कण में मिन्रत्व उतणक्ष हो कर, इसने उसे भालिनीशंगरी 
_ अर्पग की ( मे शां, ५.६ ) | जएसंघ दी सहायता से ही, 
फंस ने पिता का राज्य छीना ( हैं, थे, २,१४,६--७ ) | 


धर्मतज के गन में, शाजसूय यश फरने की इच्छा उत्पन्न 
हुई | उसने क्ृप्ण को इन्रग्रर्थ बुला कर उसकी सलाह 
ली। कण ने उसे कहा, ' सूंकि आरांध मे ८६ 


.. राजाओं क्षो कैद कर रखा है, उसे बिसा जीते राजपूय 


.. यज्ञ पूरा न हो सकेगा ” | भागवत गे २०८०० राजाओं| 
का उल्लेष्त है। इसका निश्चय था कि, उन राजाओं की वह 
महादेव को ब्र्ि चढ़ायेग। | अत्येक कृष्ण चतुर्दशी को 

- यह एक एक राजा की बलि भैरव यो पाता भा।| 


इसलिये जरासंध फो जीतने कै लिये कृष्ण तथा अर्जुन को 

.. के कर, कृष्ण गिरितरज में गया। उन्हींने ग्राधणबेश धारण 
. किया थां। इसके महाद्वार पर रखी गई अरस्यत प्रड्टी 
तीन दुदुभियों को फीड कर, उन्होंने इसके घर गगन फिया। 


. जांगासंध ने उनसे मिल्ल कर उसका सत्काए किया तथा 


-.. इच्छा पूछी। कृष्ण ने कहा, ' इन दोनों का मौमगत्त 
इसलिये हम मध्यरात्ि के बाद बर्ताकाप फरी! । मध्यराध्ि 


- के बाद जरासंध अरध्यपाद दे कर उनका सत्कार करते. 


लगा! उन्होंने उसे प्रहण नही किया । तग्र उनकी आकृति 







“कागमत का कारण पूछा | कृष्ण ने तीनों फे नाम बता 
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अरासंध ने पहचाना कि, थे क्षत्रिय है। समसे 


- कर कह ) / गिलसे थुद्ध करने की तुम्हारी इच्छा हो, 


जरित 


जरासंघ ने कृष्ण तथा अशुन फो भाछाथक गान कर, 
भीम से युद्ध करने का तिशय किया। सहंदेव को राज्या- 
मिषेक कर स्वयं युक्ञ' प्रारंभ किया। प्रथम इसका गदायुत 
हुआ, परंतु एक पूररे के शरारों पर काफी बार आपात 
होने के कारण गंदायें हट गई । इंत्रयुञ्ष प्रारंभ हा । यह 
यु दिनरात लता था। यह युक्ष कातिक शु, १ से कार्तिक 
मु, ९४ तक १४ दिन (|, से, २१,१७-१८ ), २५ 
दिन ( पया।8, २७९ ) भथवां २७ दिम ( भा, १०,७२६ 
४० ) चल रहा था। यद्द के अंतिम दिन दोमी अत्यंत 
थक गये भे। कृष्ण की उत्तेजना से भीम ने जरासंध का 
बंध किया ( मं, स, २९,६। के, २००२४ ) | अंतिम पिन 
गे भीग ने जरासंध की फाड़ डाला | यह पुरा जुड़ कर 
थुज् के लिये रित्ष ही गया | यह देख कर भीम इस 
विषार भें पड़ा, इसकी गृत्तु कैसी हो | इतने भ॑ कृष्ण में 
एव तूण हाथ गे छ कर उतका छेद फिया । दाहिते हु।थे 
का तृण बीदे शोर, तथा बध हाथ का तृूण दाहिनी और 
पंकने का साक्ध ऋण ने भी। की किया । भीम ने वैसा 
बरत शी जरातंप के ग्ृणु हो गई (पद, ४, २५२; 
२७८ )। कृष्ण को यह थुति उद्धव ने सुझाएं थी | 

जरासंच गृत हीते ही, इसका पुत्र सहवेख दरण भाया | 
कथा ने उरी अभय विया। उसको राज्य पर स्थापित कर के 
सब राजाओं का फारगह रो छुड्डा दिया । बाद मे जब रात 
राजाओं को राजधूय यश आनित कर, बह भीमाजुन 
के ताथ इस प्रस्थ छीटा (ग. से, २९; पक छ, २५९ )। 
परंतु गहाभारत भ॑ लिखा है कि, जराधंध बंध का कुध्य 


दििआय के पहुछे किया गया । शसागवत मे लिला है 


कि, सारा दिग्विज्ञम पूरा हीने के बाद, जराशंध अजित 
रहा, इसलिये यह झाफभण फरता पड़ा | 

२, ( सो, कु, ) भूतराष्ट्रपुश्न 

अरितारि-गंदपांल क्षि की शाही जरिता से 


उत्पन्न पुश्न (भ, भा. २९४६। शत, ५३,२२ पु) | 


अरितु शाइग-नागरश (के, १०.१४२,१। २ ) | 
२६ मेदपाल आप की पत्गी | शहरों एक पक्षी की 
जाति है | गवपाल से इसे बार पुत्र हुए। उसके सांग 


बरितारि, सारिसृष्, ओण तथा स्तथ्गिन्न थे ( फ, भा, 


२२४,६ )। थे ही नाम उपरोक्त यूक्तों के क्रम से दो दो 
ऋषाओं के द्रष्ठाओं के हैं। उस पुत्रों फो गंबपालथारा 


भगा दिये जाने पर, वे दाबाप्ति में घिर गये। परंतु उपरोक्त 
दो मंत्रों से, अति की प्रार्थना करने पर दाथाति से ये 


मुक्त हो गये | सायण ने इस कथा का अलुक्राणी के 


व 


जरितू... ... प्राचीन चरित्रकोश कर .. जह्न 
5 न न या न ट ल | 
आधार से संबंध जोड़ा है | महाभारत तंथा अचुक्रमणी | जकह्वावी--यह शब्द ऋगेद में दो बार आया है (क, 
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(सो, पूरं,) मिथिलछ का पुनत्र॥। इसका पुत्र 
सिंधुद्दीप ( मे. अबु, ७,३,कं, )। गह आदि विश्वामित्र 
कुछ के लोग, महाभारत मे करे जगह पृरुषंश में दिये 
. हैं। इसरे खल में भिन्न प्रतिपादन है (मं, शा. ४९ ) | 
४ (सो, पूर, कुछ, ) भागवत, विष्णु, मत्स्य, तथा 
बायु के मत में कुछ के पाँच पुत्रों में तीसरा। इसका पुष्र 
सुरध ) उस से हस्तिनापुर में कुबयंश का विस्तार हुआ । 
५, तामस मम्बन्तर का एक ऋषि। 
जाजलि--एक ऋषि | इसे अपने तप पर घमंड़' हो 
. गया था। तुलछाधार नामक एक धर्मात्मा वैश्य से संवाद 
करने पर, इसका घर्णड़ नष्ट हुआ | इसे पश्चिमी समुद्र के 
किनारे पर मुक्ति मिली ( म. शां, २५३-२५७॥ भा, ४ 
३१.२ )। । 
२, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड तथा भागवत के मत॑ भें व्यास 
की अथर्वन शिष्यपरंपरा के पथ्य का शिष्य | 
३, भास्कररंंहिता के वेदांगतारतंत्र का कर्ता (बे, 
२.१६ ) | 
४ कैदी भ्रुदर्पि | 
जादासरि--जठासुर के पुत्र भकंबुप का नाभांवर | 
जाटिफायन---7क कपि। शांशुद्क बरते पसथ फिस 
मंत्र का उपयोग करता श्ाहिये, इस विपय में इसका मत 
दिया गया है ( की, ए, ९,१० ) 
जात शाकायन्य--एक ऋषि | कर्म के एफ विशिष्ट 
संप्रदाय प्रवर्तक के नाते इसका के उल्लेख है (क, से 
. २१२,७) | यह शंख फीष्य का समकालीन था 


जातूकणे--जामृक्ष०यय ६, देखिये । 

ज्ञातूकण्य--आसुरायण एवं यासक्र फा शिष्य । इसका 
शिष्य पाराशरय (बू, 3, २,६,३॥ ४,६,९ )। यह कात्या- 
. यनी का पुत्न था ( सा, भा, ८,१० ) | भलीकयु वाचलत्य 
तथा धन्य ऋषियों का यह समकाछीन था। अभय कापी 
- स्थानों में इसका उछ्लेस है. (0५ भा, ५,३:१; सं, भौ, 


- १,२,१७; १,१६,१४) २०.१९; १६,२९,६; का, 


४०१२७; २०,३८१७) २५.०,३४) सं, ब्रा, २६,५) | 
संधिनियम के बारें में वि्वार करतेबाछा, यह एफ 
आखाय था ( शुद प्रा. ४६९३; १५८॥ ५,१६४ )। सांख्या- 
घन श्रीतसंत्र में इसे जल जातूकप्थ कहा है|. 
 पक्षपैतुक मास के नाते, जातूकप्ये शुल्क का उपयोग 
भी प्राप्त है 

धमेशासकार---विश्वरूप ने, बृद्ध' याशवब्क्य से लिये गये 


“पक उद्रण पे (से क पर्मशाखकार के नाते उल्लेख |. 
ग .. शहर 
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किया है | स्यृतिचन्द्रिका भें दी गयी, 'भांगिश्स सृति! के 
एक उद्धरण में, जातूकप्ये की अपस्पृतिकार कहा हैं । इसी 
प्रकार विधावियों के कर्तव्य, शभ्य जाति की छ्री रे विवाह 
का प्रतिबंध, श्राक्षकाछ आदि के संबंध गे जातृकप्थे के 
पृत्त आप्त है | जातूकण्य ने आबार तथा भाज आदि पर 
कापी प्राचीन सूत्र लिखे थे। बारह राशियों में से, फरया 
शशि के संबंध गे आतूकप्श के एक छोक का लेख, अपरा्प 
ने किया है | ह्रासे प्रतीत होता है कि, शातूकण्य का फाछ 
ईसवी सम २०० से ४०० के बीच का होगा | भौतसूत्र में 
एवं हलायुघ तथा देमात्रि के ग्रेयां भ॑ भी इसके आधार 
लिये गये है (का. भरी, ४१.९७; ९०,३,१७; २९५,७, 
१५; सां, श्री, १०९१७; ३.१४; २०,१९; १६.२९,६ )। 
( सू, दिए, ) भागवत के मत्त मे वेवदत्त पुश्न | 

३ (सं; मरिं, ) एक क्षि (मे, स, ४.१९)। 
अगिवेश्य का यह भामांतर था ( भा, ९,९,२१ ) | 

४ व्यास की प्शित्य परंपरा के शाफपथ मुंति को 
शिप्य)। इसने शाफल्सहिता फा अध्ययन फिया था 
(व्यास देलिंगे )। 

५, धरिष्ठगोभ्र फा प्रब२ | 

१ पक ध्यारा ( ध्यारा देखिये )। जावूकर्ण ऐसा पाठ 
भी उपलब्ध है। यहू जरवबुद्ट से मिलने के लिये ईरान 
गया था (धरातिर, १४,१६३ ) | 

७, अह्ाहि पुराण की परंपरा का एक आचार्य | 

जातूपिए--क ध्यक्ति। इंद्र ने इससे रहावता की 
थी ( १8, २९,१३,११ )। 

कान--जुश का पैवूक गए | 

क्ामकि--आागुणित ( तै, से, ९.३,८,!; के, से, ११, 
! ) तथा अयस्थृण (बूं, उ, १,३१० ) का पैतृक नाम । 

उपतिषयों भें इसे पूछ भागवित्ति फा हिप्य तथा 
सत्यकाम आशब्ाल का गुर कहां गया है | उपरोधत बर्णित 
सारे जानकि एफ हैं या अनेक, यह कहा नहीं जाता । 

२, एफ कपि। विध्वेतर के सीगियाग मे, धयापणों थे; 
प्रयेश करने के गाद, एक विशिष्ट पहुति थी कोश थी 
परंपरा बताई गयी। बह परंपरा आतुवित्‌ से आनकि को 
सिजखा्ी (४, भरा, ७,१४ ) | 

२, वुर्योधनपक्षीस क्षत्रिय राजा ( मे, भा, ६१,६४६ ) | 
सग | रहनेयाके पंद्रविताणन देत्य का यह अंशावतार 


भा। 


. जानंतपि--भत्यराति का पैतृक नाम |. 
ज्ञानपवी--जालपदी या जालबती का भापोतर | 


जानशुति 


प्राज्चीन चरिभ्रकोश 


जांबचत्‌ 





जानश्रुति--पौत्रायंण का पेतृक नाम (छां, उ. 
१.१; २.१ )। इस उदार गहस्थ ने सर्वत्र अन्नछेत्र खोल 
दिये थे ( रेक्ब देखिये ) । 

जञानशुतेय--उपावि, उछ॒कय, ओभोपावि, नगरिन्‌, 
तथा सायक का पैतृक नाभ | 


जआनुजंघ--एक क्षत्रिय ( म. भा, ११७४६, अनु, 


२७१,५९ कु, )। द 
२, तामस मन्बन्तर में से मनुपुन्र । द 
जांदकार--सूर्य के समीप रहनेबाले अठारह 
बिनायकों में से एक (सांब, १६ )। जांदकार का शब्दशः 
अर्थ है 'सहायता करनेबाला' | यह हमेशा यम का कार्य 
. करता है। 
जाबाल--महाशाल तथा सत्यकाम का मातृक नाम | 
एक सन्न का यह ग्रहपति था (सा. ब्रा, ११.५ ) | 
भगुकुछ का गोनकार । 
३. विश्वामित्र का एक पुश्र | 
४, विश्वामित्रकुछ का गोन्रकार तथा एक फऋषिंगण। 
५, ब्रह्मांड मत में व्यास की यजुशशिष्य परंपरा के, 
याशबद्यय .का वाजसनेय शिष्य (ध्यास देखिये )। 
. ६, भास्करसंहिता के तंत्रसारतन्न का कर्ता ( बरह्मवै, २ 
-१६ ) 
... जाबालायन--माध्यंदिनायन का शिष्य । 
. शिष्य उद्दालकाथन ( बू. उ, ४,६.२; काण्व )। 
जाबादि--विश्वामित्र का पुत्र॥। 
२. दशरथ का एक मंत्री। यह राम के विवाह में 
उपसित था (बा. रा बा. ६९.४ ) | पिन्राज्ञा तोड कर 


अयोध्या आने के लिये, इसने राम को कहा । इसलिये 
राम ने इसका निषेध किया ( वा. रा. अयो. १०८ )। 


रामसभा का पर्मशासत्री के नाते भी इसका उलछेख 

.. प्राप्त है | जाबाबनीति नामक इसका एक ग्रंथ है। भारत 
"के ' कणिकनीतिं ' से बह साम्य रखता है। 

एक ऋषि | इसके बंद्य में पैदा हुए छोगों को भी' 


यही नाम प्रयुक्त है। मदार पर्वत पर इसकी तपश्यों की 
गह थी। इसके छासों शिष्य थे। निपुत्रिक राजा कत॑भर 


को पुश्रप्राश्ति के लिये, इसने विष्णुसेवा, गोवा तथा 
शिवसेवा फरने के लिये कहा | 
एक दिन यह अरण्य में गया था। वहाँ तालाब के 
किनारे, एक सुंदर तथा तरुण तापसी तपश्चर्या करती हुई 
इसे दिख पड़ी। उसे जानने के लिये, यह वहाँ शी बथर्ष 
तक रएका। उसकी समाधि समाप्त होने पर, ज्ञाथाणि से 
भी, घ> १० ] ह 


इसका 





उसकी जन्मकथा पूछी। बाद में कृष्णोपासना का रहस्य 
उससे जान कर, यह स्वयं कृष्ण की आराधना करने 
लगा) उस तपश्चयों के फलस्वरूप, गोकुछ के प्रचंड 
नामक गोप के घर में, चित्रगंधा नामक गोपी का जन्म _ 
इसे सिछा ( पक्क, पा, ३०.७२;१०९ ) | 

४ एक ऋषि | एकबार यह घोर तपश्चयों कर रहा 
था। इन्द्र ने रंभा को इसके पास भेजा | रंभा ने इसको 
मोहित किया । उससे इसे एक कन्या हुई | बाद में उस 
कन्या का चितन्नांगद राजा ने हरण किया। तब जायाहि ने 
उसे कुष्ररोगी बनने का शाप दिया ( स्कृद, ६.,१४३- 
१४४))। .  .. 

५, भगुकुलोत्पन्न एक ऋषि (भ्गु देखिये )। इसकी, 
लिखी एक स्पृति प्रसिद्ध है| हेमाद्रि तथा हलायुध ने 
उस में से आधार लिये हैं। 
जामघ--( सो, ) भविष्य के मत में पारावतसुत क्षा 
पुत्र । 
जामद्शिय--एक पेतृक नाम | जमदमि के दो बंदाजओं 
के लिये धह नाम अथुक्त है (तै, सं. ७.१.९,१ ) | भोर्व॑ 
छोगों की जामदमिय कहा गया है (पं, ब्रा, २१.१०,६)। 

जामदम्य--परझुराम का पैतृक -नाभ | 
. २, सावर्णि मख्न्तर का एक ऋषि 

जामिं--यामि देखिये। . 

.. जामित्र--तुंषित देवों में से एक | 
आंबबत्‌--प्रजापति' तथा रक्षा का घुत्र | इसकी पत्ती 


व्याप्ती । इसकी कन्या जांबबती (ब्रह्मांड, ३,७,३०१ )। 
बह्देव की जम्हाई से यह पेदां हुआ (वा, रा, बा. १७)। 


यह ऋछणुों का राजा था (वा, रा, थु, ३७ )। क्‍ 
२, एक वानर। सीताशोभ के लिये इसने राम की 
काफी सहायता की ( वा. रा, थु. ७४ )। रावणवंध के - 
बाद, राम का जय होने की वाता, नगाडे पीट कर इसने - - 
सब को बताई । राम के राज्याभिषेक के छिये समुद्र का. 
पानी इसीने छाया था (वा, गन यु, १२८ )। राप्त के 

अश्वमेष्ष यज्ञ के समय, अश्वसक्षण के लिये, शत्रुध्त के 

साथ यह थी गया था ( पद्द, पा, ११.१५ )। 

३, बानर जाति का एक मानव । स्थमंतकणि के 
लिये, कृष्ण रे इसका अद्औछाईस दिनों तक युद्ध हुआ | 
अन्त मे कृष्ण रामावतार है, यह जान कर इसने उसकी 
खुति की | पश्चात्‌ स्यंतक मणि के साथ अपनी कन्या 


| शाबवती इसने कृष्ण फो दी ( भा; १०५६६३२॥ पक्क, उ. 


२७६ )। 


४३३ 


जांबबत 





इसने दशशांग पर्वत॑ पर शिवलिंग की स्थापना की थी | 
उस किंग को इसके नाम पर जबवत किंग नाम प्राप्त 
. हुआ (पदक, छ, १४३ )। 
जाँबचती--अधत्षराज जाबिवत्‌ की क्या, तथा कृष्ण 
की अध्यायिकाओं गसे एक | इसे सांतर, सुसिन, पुरुणित्‌ , 
शतजित्‌, सहर्नजित्‌ , विजय, चित्रफेतु, बसुमंत्‌, प्रविद् 
तथा फ्रतु नामक पुत्र; तथा एक कन्या थी (मं, से. परिं, 
९, के २१, पंक्ति. १४१३; भा, १०,५६,३२॥ ११५१२ 
' विष्यु, ४,१३१ )। अच्त मे इसने अभिप्रवेश किया ( गे, 
मो, ८.७२) | क्‍ 
जआायद्षथ--जयह्रथपुत्र सुरथ का नामातर | 
जायंत--जरयंती से त्रह्ममदेय को उत्पन्न शतपुत्नां का 
नामातर | 
 जायंतीपुत्रन--आहंत्रीपुत्र का गुद तथा मंह्ठिवायभी- 
. पुनत्न का शिष्य (बूं, ७, ६,५,२ )। 
जायतिय--आयंत का मामांतर | 
ज्ार--ध्ृपजञार देखिये । 
जरत्कारघ--आर्तगाग का पेतृक नाम (कूं, ४ 
३,२०१ )। 
जारासंध्रि--जरासंधपुत्र राहदेव का गार्भातर | 
 जारति--तंति का नामांतर | 
जालाधि--भगुकुछ का एक गोनकार | 
जादवधर-- एक दय | पह समग्र मे पा हुआ | यह 
श्वेता था| इसका बंध शंकर ही. कर स्वेधों, ऐसा 
>म्रक्षदेव ने इसे बरशते दिया था ( स्कंध,, २,४१४) पषा, 
छ, ४-१९ शिव, रूद्र, यु, १४)। 
समुद्र तथा गेगा का यह पुम्र, जारुंधर देश में रहता 
'था। इसका राज्य पाताछ एव सर पर भी था। इसकी 
पत्नी बूंद । शुक्र के सहाय्य से यह पथ्वी को शासन 
'उफरता थां।. संजीवनीवियशा भी. इसे! अबगत थी। पह 
-संर्बंधा अजेय था। हंद्रंपद पर इसने कब्जा किया था | 
लक्ष्मीभारायण भी इसके घर में रहते थे |. 
... नार ने प्रक बार पार्यती के सौंदर्य की प्र्धा पी | 
_> अयने पार्षती को छांते के छिये शाह को भेजा | शंकर से 
६ राहु को भगा दिया। अन्त मे शोकर तथा जारुंधर का 










हा [॥निती के पास यह शंकर का रूप से कर गया | 
43 आजिधर को रूप के कर बृन्दा के पास आया. बृंदा 


ने विश्णु को, दारपालद्वारा पराजित होने का शाप दिया । | 


प्राथीन चरिन्रफोश 


300 कआं) शखयुद्ध के बाद भाभायुद्ध शुरू 


जिन 
फिर भी विष्णुगाया से लज्जित ऐो पर, शर्दा थे अप्ति 
प्रवेश किया ( शिव, कह, (, २१; शा, शच सार, ४)। 

दराारी जगह यह कशा 'गिक्न छा थे शाया ४। पा 
ने विश की शाप दिया, ' घुगारी सिसों का भी इसी 
प्रकार ह२ण होगा ! । आद भे दा ने बेहलांग किया 
(पा, ले. १५)। शंफर ने इसका सिर सुर सकते से 
काट दिया (स्कैड, २५४,१४०२१२ )। 

जाएंधरायण--जादंधर-भित-कांग्रा / या प्र 

पागिनिकाल से शाज तद रातणज ( शतद्र ) बडी के पश्ििण 
भाग में स्वात है । 

जआालपपवी--देवकस्या | 
रेशस्सलूम हो कर, 
१२०,६ ) | 

जाएप एक राजा । शभियों की कृपा से इसका 
शब्य पृ प्राप्त हुआ। व्यवाी तथा यहं। पहयों का 
राजा सुबंयाण के लिख्य' के पक्ष गी थे ( के, ७१७१,५ )। 

आप्षप->विशामित्र का कुक नाग ( कै आक ११.१२; 
जहु था विधामिन देलिंगे ) | 

जिंगीषुभाशुक देवों मे से एक । 

जित्‌--ाक देवाकार । स्वायेशुव गन्वस्तर 7] देव 
ताभों की थागा! कहते मे । उन्हीं वी से एता प्रकार गिल 
गाग से प्रत्नित्र था। 

जित-([ सी, साहू, ) वायुता॥ यदपुतों गे से एक | 

जितकाम-लवापुबत | श्ाकुति कप का पुत्र) यह. 
अत्यंत विरक भा, तगा संन्यास सूचि से रहता था ( पद्म, 
स्थ, ३१ )। 

जितयती--उशीनर की कया सथी थ गासके बसु 
की भाया।.. 

जितमत--( स्तर, उत्तान, ) भागवत मत मैं हवि- 


कि अन्‍क -4केजरत आह ५० हे पे 


थे पेस कार शार तूफा 
कप एच फपी थे ५ हद 2! | ( ॥॥ गौ, 


धान को पुत्र | इसकी पाता हविधाती । 


जिताशिव->पांगियुबव गयदार- में से एक देव, 
प्रकाश | 
. मितारि-( सो, कु, ) भविश्षित का पत्र | क्‍ 

सित्यन रैक्षिति--शिलीन कॉपि का पुत्र। इसका 
भ्राता गिन। एक खाग पर इसका नाम शैलिस आया है 
(बू, से, ४,१,०३ माध्ये, ) । परंतु काप्य प्रति मे शैलिति 
नाम दिया है (४,१,२ ) | जगक एव याशलय का यहूं 
समकालीन था | यह वारदेबता की बरध्त साश्ता था | 

जझिन--भित्मन देखिये | 

२. मंत्रेरिफ, ह्देत , मापस पल बृहस्पति देखिये ] 


. र१६ 
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जिषणयु--विष्ण, इंद्र, एवं अजुन का नामांतर । 

२. भोत्य मम्बन्तर के मचु का पुत्र । 

जिष्णुकमेन--पांड्यों के पक्ष का एक राजा | कण 
ने इसका बंध किया ( मं, क. ४०,५० ) | द 

जिद्क--भगुकुछ का गोत्रकार । 

जिद्ञायत बाध्येग--असखित वार्षगगण का शिष्य । 
इसका शिष्य बाजश्रवस्‌ ( बृ, उ, ६.५३ )। 


जीमृत--( सो, यहु, ) भागवत, विष्णु, मह्य तथा | 


बायुमत में व्योमपुन्र । 

२९, एक मछ | विराण्यह में भीम ने इसे मारा (म 
वि.२२१)। .... 
... ३, एक पिप्रर्षि । यह उशीरबीज नामक क्षेत्र में रहता 
था (मं, ऊ. १०९,२१ )। जे 

४. (सो, यदु, ) भीम का पुत्र]... क्‍ 
 आऔवब--शभंगिरस्‌ का पुत्र ( झुक्त देखिये ) | 
आवनाशइब--अंगिराकुछ का गोत्रकार। पाठभेद्‌- 
 शुबनाश्व | क्‍ 

जीवंलि--भगुकुछ का गोभकार | 

जीवती--एक पतिता वेश्या। रामनाम कहने से 
इसका उद्धार हुआ (प्म, क्रिं. १५ )। क्‍ 

जीवछ--अयथीष्याधिपति ऋतुपण का अश्वपार्ू | नल 
. के अज्ञातवास, में, यह उसके छिये सहानुभ्ति रखता 
था (मे, व. ६४.११ )। 


जीवल त्रेककि--एक यशवेता। अशििहोत्र 


जानकारी इसने दी है (शा. बा, २:३-१.३१-३५)॥। 


जू हु--बृहस्पतिं की पत्नी ( क्र. १०१०९ )। 
२, ब्रह्देव की पत्नी (स्वानुक्रणणी )| 
... जूति--णक़ सक्तकता | यह वातरशन का पुत्र था 

( कं, १०,१३६,१ ) | 
जुंभक--एक यक्ष । धर्मारण्य के ऋषियों को यह भस्त 
करता था ( स्केंद, ३.२,९ )। 

अतू--अपिताम देवों मे से एक | 

जत माधु च्छेद्स--प्‌क्‍्तद्रष्टा ( %ऋ १,११.-)। 

जगीषध्य--एक प्हधि (मं. से. १२५ पंक्ति ५%; 
अनु. ४९,३२७ कु, )। इस के पिता का नाम शतशल्क 
(ब्रह्माण्ड, ३.१०,२०)। इसकी तीन पल्ियाँ थी;--१, पर्णा 
(मत्स्य, १७९), २, हिमबान की कन्या एकपाटलछा ( ह. व॑. 
१,१८,२४ ), २, थोगबती ( पद्म, सू, ९ )। इसके शिष्य 
का नाम असित देबल था | उसे इसने अपने तप्र का 
अद्भुत तेज तथा छीछाये दर्शोई। इसमें ब्रह्मलोक- 


प्राबीन चरित्रकोश | रा शनि 
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गमन का सामथ्थ्य था ( मं. श, ४९) |] असित देवल के 
साथ इसका ब्रह्मप्राप्िविषयक संवाद प्रसिद्ध है (मे, 
शां. २२२) | अश्वशिरस्‌ राजा के दरबार में, कपिल ने 
विष्णु का तथा इसने गरुढ का रूप लिया था ( बराह, 
४) । इसे योगशासत्र की जानकारी देने के लिये, ब्रह्मदत्त- 
पुत्र विष्वक्सेन ने, योगशार्ध पर अंध लिखा (भा. ९, 
२१,२५-२६ ) | 

इसने प्रमास क्षेत्र में घोर तपश्चर्या की। पूर्वकल्प में 
महोदय नाम से प्रसिद्ध िंग की इसने स्थापना की | शिव 
के प्रसन्न होने पर, “मुझे शानयोग दीजिये,! थों बर इंसने 
गा । इसके द्वारा स्थापित किंग को आजकल 'सिद्धेश्वर 


कहते हैं (स्कंद ७,१,१४ ) 


दूसरे स्थान पर विभिन्न कथा प्राप्त है| इस ऋषि ने. 
जिद की, ' जब तक मुझे शिवद्दान नहीं होगा, तब तक 
मैं पानी भी नहीं पीऊंगा ! | शंकर की यह शांत होते 
ही, वह पार्वदी के साथ इसे दशन देने आया। शंकर 
ते इसकी सारी इच्छाओं पूरी की, तथा इससे शिवलिंग की 
स्थापना करवायी ( रकंद, '४,२,६३ | | द 

२, वाराहकव्प के वेबखत मम्वन्तर में से शंकर का 


अबतार। यह काशी के दिव्य प्रदेश में दर्मासन पर 
बैठनेबाला महायोगी  था। इसे सारस्वत, योगीश, 
मेघवाह तथा सुबाहुन नामक चार पुत्र थे (शिव, शत-४) 


जैत्यद्रीणि--अंगिराकुछ का गोन्रकार । 
जैब्न--क्ंष्ण का एंक सेवक (भा, १०, ७१, १९)। .- 
२. (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका... 


बंध किया ( मे. के. २५, १२-१३ )। 


जैन्नायण सहोजित--राजपूय यज्ञ करनेबाले एक 
राजा का नाम । (के, से, १८, ५ )। परंतु कापिष्ठल 
संहिता में इंद्र की उपाधि के रूप में यह शब्द प्रयुक्त 
किया है ( कापि. सं, २८. ५) | 


जैमिनि--एक ऋषि | यह कोत्सकुछोत्पन्न था, तथा. 


युधिष्ठिर के यज्ञ में ऋत्विंज था ( भा, १०,७४.८ )। मय- 


सा में प्रवेश करने के बाद, युधिष्टिर ने बड़ा समारोह 
किया | उस समय यह उपस्थित था ( मे स. ४.९ ) | 
भीष्म शरपंजर पर पड़ा था, तब अन्य मुनिगणों के साथ 
यह वहाँ था ( मं, शां, ४७,६५% ) | जनगेजय के सर्प- 
सन्न में यह उद्बाता था ( मं, आ, ४८,६ )। 

यह कृष्ण प्लेपायन व्यास का सामभेद का शिष्य था 
(मं. आ. ५७,७७४; व्यास देखिये )। यह लागलि का 
भी शिष्य था | 


श्श्५ 


जैमिनि 


जैमिनि ने अपनी' शिप्यपरपरा केसी बंहायी, इसक 
पता कई प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। किंतु ससभ एक- 
वाबयता न हीने के कारण, वह्ध जानकारी यहां नह थी 
गई है (अख्ति, १५०,२८-२९; ब्रष्मा"्श, १,१४१) २.१५, 
- ३१; बायु, ६१,२९७-४८॥ ध्यास देखिये ) | 
जैमिनि ने लिखा हवा, जैमिनि अश्वगेच ' अथे 
.. प्रसिद्ध है। यह म्ेथ इसने पूरे महाभारत के छुम में 
. प्रथम लिखा था | परंतु उसमें पांडबों का शौरव कम था | 
इस कारण, अश्वग्रेध के सिया इस ग्रैथ का बाकी भांग नष्ट 
फरते की आजा, व्यास से इसे दी। उस आश्ञानुसार 
जैमिनि ने वह ग्रंथ भष्ट कर दिया | 
जैमिनि भश्वेध,! महापुराण तथा उपपुराण से बिए्युल 
मिन्न है। उसमें भागवत का निम्नलिखित उछलेए है।--+ 
' भारत हरिवंध मे पुत्रद॑ धमदं गवेत | 
शीमवभागवर्त पुण्य भुक्तिमुक्तिफलपदग || * 
(है, आ. ५८.९ )। जिमिनि भश्रमेध का काल! सं, 
पृ, सी बंधे माना जाता है ( पुराणनिरीक्षण, ४ ४९) | 
सामवेद के राणायनीय मामक शाखा का जेगिगीय 
मामक नवत भेद इससे छिखा है | थह संहिता कथिका 
में विशेष ख्यातनाम है ! उसी प्रकार जेगिमीय आाशण 
तथा जैमिनीयोपनिपव्‌ आशण भनागक सामसेद के आप्ाण 
इसने छिखे । थे दोनों ग्रेथ भाज भी उपजण्ध है | 
. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अध भी इसने छिशे' 
. है।-- जैमिनियूत, जैमिनिनिधंदु, जेमिनिपुराणं, ज्येह 
माहातय, जैमितिभागवत, जैमिनिभारत, जैमिमियहासूम, 
.  जैमिनियूत्का रिका, जैमिनिस्तोन, जैमिनिस्मृति ( (', ()। 
...- सुमग्ठु, वेशंपायम, पुछस्थ, तथा पुलह इनके समान 
यहें भी वजनिवारफ था ( शब्दकंस्पतुम )। इसका पुत्र 
मुमंत (विष्णु, १,६६१)। 
जैपिनियहमसूत्र के उपाकोगतर्षण में, जैमिनि ने 
निम्नलिखित आच।र्यों का उल्लेख किया है।---१, जैमिगि 
२, तलबकार, ३६ सात्पमुप्र, ४ राणायति, ५. वुवोतय , 
६. भागुरि, ७, गोएण्डि, ८, गौर्गुलधि 
ओपमस्यव फारडि, १०, साथर्णि, ११६६ गार्य, १२. पार 
गण्य तथा १३६ दैवर्य (जैमिसि गक्नसूत्॒ १,१४ )। यह 
संमिवेदी श्रुति था। अंक्षाबपुराण के प्रबुतैंफ परषियों पी 
0 कर में; इसका नामोक्लैस आता है।..._ 
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5 भगबातू | 


की | जेमिनि रचित सूत्र 'ूर्वममीसा? वा 'कमैमीम|सा! नाम 


दानभद्र 
री प्रसिद्ञ' । यशाविधयक बादयों को शभावपथक गतआ 4 
बुर कर के रांगति माना, जैगिगियूनं का भुभय फाथ है । 
इन्ही गूत्रों से बाबयाथॉतिसारशाशि पदा 7शा। थमा की 
संख्या २५७०० ऐ। मे ग्यारए अध्यायों गे विभाजित है| 
सृञ्रांशों भ॑ जगिनिएत भाजीनतभ गाने जाते ४ै। इस 
विषय मे आभीम छामायों का भी निरश जेगि|गे ने किया 
है। 'जांगेगियूओं' के उपर, तवसप के गति, शामरआाप्य, 
प्रभाकर की बहती (भुझगय ), कुमा रिएगड़ का चातिक 
(६, रा, ७००), पाभगारथि मिश्न वंत शास्तरदीपिका, सेहस- 
मिश्र के विधितितेक एएं भावनायिपक, टोडदेपष मत भा्ट 
दीपिका, शापिओंध विश्यात है। यक्षारा आ्रास ऐनेवाले 
स्वग की सगिषाधा प्रारंग भ॑ थी। धीरे भीर॑ दीकाकारों 
ने गीता का भी आंतशाव प्र॒गीमांसाशास्त्र गे करे दिया । 
बाएरायणसूना! भे थं्र का छझैपगाग साले गये उपनिपदों 
# बायीं का विचार है। एसाण्ये बांदिरायणयूल। को सत्तर- 
गीभांसा गाभ से स्थाति परम | 
जेब॑तायन--४क फपि । री॥णायग के शिष्य शोगक 
तथा णगये के साथ इसका लाए है (बथूं, , ४,५६९; 
पा, सूं, #११०१ ) | 
अवत्यायति-- भूगपुल का गोभकार ( भर देखिये ) । 
अवलि->प्रवाहण का पैतुक भाग। जैबलि गागक 
राजा भी थात ह्ोगा। राज जेब का गदतस आाक्षीकायण 
से गाम के निपय में संबाद हुआ था (जै, ऊ, ब्रा, १, 
२८.४; प्रवाहण देखिये ) | 
२, एक तखश। इसका शिष्य आरुणि (यू, उं, ६, 
9 ) | यह क्षात्रभ था। आहाणी भे शांदणि सब से . 
प्रथा अद्शानी ह_ुआ (हां, ले, ५.३७) चित्र गार्ग्यायरणि 
देखिये ) | 


. अध्वाप--गरिपराश्षरकुलीस एक क्रषि| ' सामथे ! 


पूसीका ही पाठभेद | 
... झेहलायासमि--अंगिराकुछ का एक गौतकार | 


जोडिलछि--गोडिनी के छिये पाठ: 
शालि- (सो, कोए, ) मत्यमत से बध्ष का पृत्र। 
विश मत में इसे घृति, भागबत मत में कृति, तथा बाय 


मत में शाहवति भाग हैं। 


शासगम्य--सोपकांत सजा का प्रधाभ ( गणेश, 


१९.) | 


शांमभद--तापार युग का एक ग्रहायोगी। सह 
सीराष मे रहता था | 


शानभ्रद्र 


एक बार अकाल पड़ने के कारण, छगातार बीस दिलों 
तक इसे, तथा इसकी पत्नी को उपबास करना पड़ा | एक 
पर्वत पर जा कर यह एक कुम्हड्ा के भाया | इतने में 
भारी वर्षा के कारण, भीगा हुआ एक ग्रोप ठंड़ से 
ठिटरते हुए इसके घर आभाया। वह बीस दिनों से भूखा 
होने के कारण, वह कुम्हडा इन्होंने उस गोप को दिया। 
_ इससे बह संतुष्ठ हो गया। बाद में उपवास के फारण 
यह दोनों यकाथक मृत हो गये। उससे दोनों की सायुज्य- 
मुक्ति प्राप्त हुई ( पक्ष, क्रि. २५ )। 
ज्ञानश्वुति--गोदा[वरी के किनारे स्थित प्रतिष्ठान 
(पैठण ) शहर का पुण्यशीछ राजा। आकाश से उड़ने 
. वाले हंस से इसे मालूम हुआ कि, रेक्क नामक ब्रद्मवेत्ता 
अपने से अधिक पुण्यवान है। तब इस पुण्यशीछ को 
हँढने के लिये, इसने अपने सारथि से कहा । सारथि 
द्वारा उसका पता छगने पर, बढ़ा नजराना के कर यह रेक्क 
के पास गया | परंतु उसने राजा का नजराना अस्वीकार 
कर दिया । राजा ने पूछा, “ यह निरिच्छ बृत्ति आपको 
कैसी पाप हुई! ! उसने बंताया, “यह सब गीता के 
छठवें अध्याय पढ़ने का फल है! ( पक्ष, उ, १८०। रैक 
देखिये ) | 
शानसंक्षेय--करयपकुछ का गोत्रकार ऋषिगण । 


-  ज्यामध--( सो, क्रोष्ड, ) विष्णु के मत में पराक्त्त- 


पुत्र, मत्त्य तथा वायु के मत में रक्‍्मकृबचपुन्र तथा 
भागवतमत में रुचकपुत्र | इसे चेन्ना अथवा शैब्या 
नामक पंत्नी' थी। इसे' संतति नहीं थी । परंतु अपनी' 


पत्नी' के भय से, यह दूसरा विवाह नही कर सकता थां | 


एक बार भोज देश की राजकन्या का खयेबर संपत्न 


हुआ था। यह स्वयंवर में गया | पराक्रम से राजकन्या 


भोजा को जित कर, एवं रथ में बैठा .कर, यह अपने 
. मगर ले आया | परंठु चित्रा ने पूछा, ' यह कीन है! | 
 घबराकर॑ इसने कहा “यह तुम्हारा स्व॒ुपा है ?। 
. पुत्रवती न होने के कारण, इन शब्दों से चेत्रा को अत्यंत 
बु।ख हुआ | परंतु जब्द ही चेनत्रा को विदर्भ नामक पुत्र 
हुआ | उसका भोजा से विधाह किया गया ( भा, ९,२३, 
२५१ वायु, ९५) | द 
हरिवंश मे, यही कथा किंचित्‌ अछग ढंग से दी गयी 
है। स्कमेघु तथा पृथुगक्स नामक बंधुओं ने मिल. कर 
ज्यामध राजा को राज्य से भगा दिया। तब अरण्य 
में आश्रम बना कर, थह शांत चित्त से रहने छगा | परंतु 
वहाँ के आह्वाणों ने इसकी राज्यतृष्णा जाएत कर, नर्मदा 


प्राधीन चरित्रकौशं 





ज्योतिर्ठिग 


किनारे के दूरबूर के प्रदेशों पर आक्रमण करने को, इसे उत्सा . 
हित किया | मृत्तिकावती तामक नगरी उने प्रदेशों की राज 
घानी था। बाद में ऋक्षवत्‌ पर्वत पर आक्रमण कर, इसने 
उसे जीता। बहाँ की शुक्तिमती न|मक नगरी में उपनिवेश 
प्रथाषित किया | बाद में मृत्तिकावती प्रदेश जीतने के . 
कारण प्राप्त, उपद्ानवी नामक कन्या साथ ले कर, थह्‌ 
अपने राज्य आया। ' यह कन्या मैने तुम्हारे पुत्र के 
लिये छाई है! ऐसा इससे अपने पत्नी को शुठ ही बता 





| दिया। परंतु पुत्र न होने के कारण, यह श& बोलना उसे 


नहीं जंचा | बाद में उस कन्या के तपःप्रभाव से? बुद्ध 
काल में गर्मधारण कर, शैब्या ने विद नामक पुत्र को. 

मे दिया | विदर्म का उपदानवी से विवाह किया गया. 
उससे उपदानबी की क्रग, कौशिक तथा लोमपाद नामक . 
तीन पुत्र हुए (हु. व, १.१.३७) १३-२०; बहा. १४, 
१०-२०; लिंग, १.६८,३१२-४१; प्रत्स्य, ४४,२१२; 
ब्रह्मांड, ३,७०४ १ पद्म, सु. १३,११-१९)। बिंण्णु पुराण 


में सक्‍्मकबच को ज्यामघ का पितामह क्रहा है। 


तथापि सक्मकवच तथा रुखक॑ एक ही होंगे । 
ज्यामहानि--अक्यांड मत में व्यास की सामशिष्य. 
परंपरा के लांगलि का शिष्य ( व्यास देखिये )। 


ज्येप्ठ--एक ग्रद्मर्षि तथा ज्येष्ठ साम का कर्तो | ब्हिपद्‌ 


से बेदपारग ज्येष्ठ ऋषि को सात्वतधर्म प्राप्त हुभआा। इसके 


साम श्रीहरी को अत्यंत प्रिय थे। भअविकंपत राजा को 


सात्यत॒थर्म इसी ब्रह्म्िं से प्राप्त हुआ | (मे शां, ३३६, 


४२ )। क्‍ 
ज्येष्ठा--अलक्ष्मी देखिये। 


..._२. सोम की सत्ताईस पत्नियों में से एक। 


३. शुक्र की कन्या | द्वाइशादित्यों में बछण की रत्री | 
इसे बल, अबर्त नामक पुत्र, तथा सुरा नामक कन्या थी 
(मे भ, ६००२-५३ ) | 

ज्योति--स्वारोचिष मन्वन्तर के मनु का पुत्र | 

२, वसिष्ठ का पुत्र | स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रज्ञापति 
( पक्म, सू, ७ )। 

. १ बंशबतिन्‌ देशों म॑ से एक। 
प्योतिर्धामन--तापस मन्बन्तर के सप्तापियोँ में से 
एक ( भा, ८,१.२८ )। 

ज्योतिर्मुख--रामसेना का एक वानर (वा. रा, यु 
8०, ७३ ) | । 

ज्योतिलिंग--शिव के बारह अवतारों का सामूहिक 
नाम | 


५१७ 


ज्योतिर्लिंग 


पुराणों मे निर्दिष्ट ग्यारह ब्योतिष्िग के नाभ श्न प्रकार 
है।+( १) धुर्गेश, (२) ब्यबक, ( ३) महलिकाओन॑ 
(४) महाकाल, (५) रामेशर, (६) विशश, (७) 
सोमनाथ, (८) 3ल्‍कार, (९) केदार, ( १० ) नागेश, 
(११) भीमाशंकर ( १२) वेधनीव । 

इनमें से प्रशोश, ब्यवक, माःकाजुम, गंधाकाह 
श््ेश्वर,, लिश्चेश, एवं सोमनाथ इन ब्योविषिंग के थान 
के बारे गे मतभेद भी ह | 

3«फार, फेदार, नागेश, भीमशकर तथा वंधनाथ इस 
ज्योतिरिंग के शान के बारे में मत भेद ६ 

(१ ) कार >- माधावा में, ल्कारंशर एवं 
अमलेश्वर ( परमेश्वर ) ये दोनो गिछ कर एक प्योतपिदिय 
मानते हैं | 

( १) केदार--ह6िमाल्‍ूय पर्वत मे । $% केंद्र, २. 
मध्यमेश्वर, ३, तुंगताथ, ४. रंद्रनाश, ५, फंपेशर, 
६. पशुपातिनाथ थों छा दि हैँ। उनमें से पेडार एवं 
.. पहुपतिनाथ पिछ कर एक ध्योतििंग गाना जाता ह। 

बाकी घार शिवद्धिग ज्योतिकिय फे बाहर के शिपलाब 
'.. माने जाते ६। 

(३) नागेश- -सीराएू में प्रभायपद्वण, भहाराह्ू थे 

ऑंद्या नागवाध, एवं भव्योड में जागेश्वर इम प्रीमों 
खाब पर नागेश ज्योतिणिग गाता जाता ६ ! 
.. (४) भीमशकर-- १ महाराष्ट्र भें पृत्ता के पास 
. सह्मादिशिखर पर, २, आसाम में गीहद्दी के पारा अक्षपुर 
पर्वत पर एवं ३. हिमालथ मे नेनिताल के पास उन्नगक भ॑ 
भीमाशंकर ज्योर्तिज्िंग भाना जाता है। 


(७) वेशवाध--ह, बिहार में संधाक्ष परणणा मे 


देवघर, २. महाराष्ट्र में परक्ी बैजनाथ तथा ३ काश्मीर 
में पठाणकोद के पास वैज्ञनाथ पपरोछा, वैश्वमाध ज्योति 
का माना जाता हैं | 
भोर भी एक तेरहथा ज्योतिर्कि, बंगाल में जि 
 चट्गावि, सीताकुंड ( पूर्व. पाकिस्तान ) भें सेना का! 
स्थान माना गाता है। ( शिक, शत, ४२,२०४) १-५५ ) | 
फ्योति.्म--फश्यप तथा अरिष्टा का पुत्र । 
_ एयोतिधयत्‌--स्पांभुव मम्बन्दर के मनु का प्रश्न 
(पढ़ें, रे. ७)।. 
ः *अ में रहनेबाले शाकुति मामक फ्रेषि का पुत्र 
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ज्वाला 


४, गयी के प्रथा गणों मे से एक | 

ज्योतिस्--फर्यप एव कं का प्रुभ | 

ज्योत्य्म[-«सोग की फेस्या तथा वष्णपुत्र १कर की 
स्री। प्यीर्या काली एसीका पागातिर हू (मं छ, ९६, 
१३)। 

ज्यण्-ज्वम्यप तभा पुरभि फा पुत्र | 

९, एक रोग एवं बाणामुर का रोनिक) थे शिवजी 
के स्वेद (पसीया ) के दा हुआ। यह बच्चा शक्तिशाली 
भा। रांसार के कल्याण के छिसे, शिवजी से इसके 
एफ शक किये एव ५ शतराता बिलेर दिये (7६ शां, 
२७४ ) | 

बाणाशुर तथा कृष्ण के सु भे, बलराम को इससे 
डर किया था। ऋण पर भी इसने हमला किया। 
अख भे॑ यह %ण की शरण में आाया। इसका निपाई, 
निशिर्स ऐसा स्रस्प मणन प्राप्त ऐ (है. थे. ६१२९० 
१२१ भा. १०.६१ )। 

उलना-- ता पते 
शगपा फपेशु की री। 

ज्याला-क्षक मी कया पव॑ फ् 
श्सका पु जंविवार (मे भा, ९०,२९४ ) | 

९, गीलध्यज म॑। ज्री | भीलप्मज ने अर्जुन की अश्व- 
गे का शभ चाप दिया, थह इसे अक्कप्र ने लगा। 
इसने भव से युत्रः करने के लिये, भीकगज सो पर्याप्त . 
गगुशाघ फिया, विस इसमे एक ने लली । प॑थ्चाथ' यह 
उल्लक भामक झपने भाई के पास गयी। इसने उते 
शजुग से शुद्ध बरतने को कहा | उसने भी इसयी बात भद्दी 
पाती ! 


यह यंप्र हो कर गेगा के कितारं गयी | रोगा का अछ 


फंसी । सीमधंशी शीनेस 


पी परी | 


ैर को छगते ही इसने फहा, 'सुशे जो गेगाल्दी हुआ 


है, यह मद्दापाप हुआ है !। थह सुनकर गंगा विपध्ित 
ही, सुगगंगला देवी के कप में आकर हुई | गेगा स्पद्दी को 
पापी कहने का कारण गंगा से इसरो पुृछा। तम पाला ने 
कहां, तुग ने अपने सात पुत्री को जछ गे हबी कर मारा 
है। तबुपरात तुमने इतनु से आठवी पुत्र मोग डिया। 


सका अजुन ने रणांगण मे बच्च किया | शतः तूग निपु 


त्रिक एज पापी हो !। यह छुग कर संगा ने अर्जुत को शाप 
दिया, ' छः माहों में तुहारा 'दिख्छेद होगा !। अर्जुन 


की शाप मिला देख, प्याज़ को आमेद हम | भांग चल 
«के, अजुन एवं प्रश्नपाहन के युद्ध मं, यह बभुबाहन के 
.. | भातै (बूणीर) में बाणरूप से ज्ञा पौँधी, तथा अर्जुन का. 
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इसने शिरच्छेद किया ( जै. थक १५)। पश्चात्‌ भज्ुन- | फज्वाछायन--गोषुक्तिन्‌ का शिष्य ( मे, ऊ, ब्रा. 
: पत्नी उलपी ने नागलोक में से अमृत छा कर अज्ुन को | १६.१ )। 


पुन। जीवित किया ( अर्जुन देखिये ) । 
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0-4. नकुन+-फ-+े बम 2०-3०५-+ 3५ आज ॥  टजवननक्क-मकालननमज 


टण्ड--एक शांखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये )]।. | छिश्षमि--बरुण छोक का असुर |. : 


न्‍विनन-_-+ कमी 3+ १ ७० है“ “& “कक जन्‍ीका. कर कि: ॒ 


छ 


डंभोड्धघ--दंभोकूव देखिये | समाचार डिंभक को किसीने बताया | तब हँस के बिना 
डिभक--डिभक देखिये ! | इस छोक में नहीं रहूँगा; यह कह कर डिभक ने यमुना भें 
अम्रक--जरासंध का अधान तथां हंस का कनिष्ठ | प्राण छोड़ दिये (मर. स, १३.४१; हु. वे. ३.१०३- 
प्राता। इसे डिभक अथवा डिंभक सी कहते है (हुर्बासस्‌ | १२९ )। 
देखिये )। इसके भाई हंस की मृत्यु हो गयी। यह 


हुणड्ा--एक राक्षसी | लुण्लि--शवित-पुत्र | गणेश का नामान्तर। दुरासद 
द देखिये | 
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तंख 





तंसु--( सो, पूछ, ) अंतिनारपुत्र | हसे इलिन नामक 
पृत्न था। इसे भरतु नामांतर हऐै। (मं, आओ, ९०,९६॥ 
अंतिनार देखिये )। 

तकवान--एक मंत्रकार ऋषि (क्र, १,१२०,६ ) 
तकबान शब्द ऋखेद के एक मंत्र भे॑ मंत्रकार के रूप में 
आया हुवा है। संभषत। कक्षीवत्‌ कुल का मेबकार होगा 
(कह, १,१२०,६ )। दूसरे स्थान पर तकु शब्द का तकवे' 
रूप भाया है| तक का तकवान बना हीगा। फिर भी ये 
सारे निर्देश अनिश्चित स्वरूप के है ( % ९,९७,५२ )। 

तकिबिंदु--भत्रिकुल का गोत्रकार । 

तक्ष--( सू, ४ ) वशरथपुत्र भरत को भांडवी से 
उत्पन्न पत्र | भपने पुष्कर मामक भाई के साथ इससे 
गांधार देश १९ आक्रमण किया | उस देश को जीत कर 
इसने तक्षशिला नगरी फी स्थापना की (बा, श, छा, 
१०१; विष्णु, ४. ४, वायु, ८८,१८९ )। 


तक्षक--का्यप तथा कप का पश्ष एवं एक मांग 
( विष्णु, १, १५) मत्य्य, ६। में, भा, ५९ ४०; ह, “व, 
१, २, १२ )। इसे एक पत्मी' तथा भश्रीन एवं श्रुतसेन 
मामक दो पुत्र थे ( भ, भा, ३, १४५०१४४६ )|। 

अजुन ने सांडबवन अग्नि को दिया, तब तक्षक की पह्मी 
तथा भश्वस्तेत वहँ थे। अश्वरेम की माता ने उसे मैं 
में ले किया। पह भाकाशमार्र से भागने छगी। यह 
बेखते ही अजुन से उसका शिरच्छेद किया | पर॑तु तक्षक 
इप्र का मित्र था। इसलिये अश्वस्तेम का रक्षण करना इंद्र 
ने अपना कर्तष्य समझा | इसछिये अर्पुन के विस! 


वर्तन करके हंद्र ने अश्वसेम की रक्षा की (मं. भा, | 


५५7 +9 | कि 

इस सप्य तक्षक कुयक्षेत्र में था (में, भा, २१९, 
१३; काश्यप २, देखिये )। पश्चात्‌, शमीक ऋषि का पुष् 
(ग फी प्रेरणा से, अरशुन का पौत परीक्षित्‌ को गछे में 
कद कर लेक्षक ने. उसका बंध 8 ( परीक्षित्‌ देखिये ) । 
जनमेजय के सर्यसत्र की के था. ४8 । 







उत्तक शुरु था | पौष्यपली ने उत्तंक को 
गुरुदक्षणां, के रूप में अपने कुंडल दिये (प्र, भा, 


१.८५ | उत्तक से थे कुंडछ छीमने के हिये, एक 


प्राचीन चरित्रकोश' तंज्ि' 
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धपणवा का पेष धारण कर के, फेक लसका पीछा करने 
हगा। यह क्षण में दिखता भा, क्षण वी अदृर्य हो जाता 
भा। रास्त भें, छुइल भूमि पर शस फर, उत्तंक लगुइका 
करने गैठा | री इस प्रकार ध्यस्त देख कर, क्षपणक 
वेषधारी तक्षक ने सगाके कछुँहल भरा लिये | आम 
कर के उत्तक बापस शाया | लगते देखा कि, पीछे पीछे 
शआनेवबाल पधगणवः कुल छे कर भाग रहा है । उत्तेक मे 
इसके पीछे करना प्रारंभ किया | इतने मे, क्षयणक से 
अपना भ्रूल तद्षक का रूप धारण किया, तथा एक विल् 
के मार्ग से पाताल पछायन किया । उत्तंक ने लसा बिल 
को खोद छिया। तश्षक का पीछा करते करते उसेक पाताल 
पहुँचा । पाताल), नागी की सुति कर के उ्तेक ने अगने 
तुश्नल बापस ले छिये ( मे, भा, १,१५४-१५८। दे, भा, 
९,१०) | 

पश्मातू, तक्षक के बंध फरे के लिये, समसन्र का 
आयीजन करने की सलाह, उत्तेक ने अनोजिय को थी।. 
अपने पिता परीक्षित के सृत्यु का धदला लेने के छलिगे 
ममजय पहुछे से ही जत्ुक था | उससे रास आयी 
जित किया । एस सप्तम मे, शेसके परिवार॥ से अटारह 
सर्पकुल जल कर भंग हवे। उन सर्पकुली के माप से थे | 
पिच्छांडिक, गेडलक, ४ सिक्त, रगेणक, उस्छिक, शरम, 
भंग, विव्वतंशत , विरेहण, शिलठी, हाहकर, गृक्क, शुमार, 
प्रमेभन, भर, दिशरोमन ; मुरामान , महाहल्‌ । 

सपसभ् में, तक्षक भी गरनेबाला था। पर॑नु यह बस 
गया (मे, भा, ४८६१८, भासीक तथा इस देलिये ) | 

२६ (पृ, ६. ) प्रसेनमित्‌ का पुत्र । इसका पुत्र बृहहुल 


( भा, ९१२१,८ ) | 


लक्षक वैशालिय--विताज का पुत्र (७, के, ७, 
१००२९ ) | सर्पेरात्र के आधाणा्ऊंसी पुरोहित (7, बा, 


.२४,१५,३ ) | 


तक्षत्र-नाक क्षि | जीवल ऐलकि से इसका कुछ 


विपयों में गतमेद हुआ था । अहाबर्ससकाम आरणि को. 


इसने शअंग्रिसंत्ंध मे जानकारी दी. थी (शा, का, २३.३. 
२१-३५ )। 
. ताशि--कतयुग का. एक अंगिरतगोत्री ऋषि | इसमे 


दीर्घकार तक तपस्पा फी | शिवसहस्त जाम के थोग से 


इसने दांकर को प्रसन्न फिया | सूर्यकुक्षोपक्ष राजा भिन्न 


8०... 


इसका शिष्य था | इकर ने इसकी स्थुति से प्रसन्न हो कर 
बर दिया, ' तुम्हारा पुत्र सून्रकार होगा ! ( म, अनु, १६, 


: लिंग. १,६५ ) | शिवपुराण में तंडि की जगह दंडि दिया 
गया है। उपमन्यु को शिवसहख नाम का व्रत केबक 


तंडि ने ही बताया है (शिव, उ. ३ )। इस कारण, तंडि. 


तथा एंडि एक ही रहने की संभावना दिखती' है | 

तत्ववाशिन--रोच्य मन्वन्तर का एक ऋषि | 

२, पितृवर्तिनू का भाई | प्रितृवर्तिन्‌ के सात भ्राता थे। 
उनमें से चार कांपरिव्यनगर के सुद्रिद्र ब्राह्मण से उत्पन्न 
हुए थे । उनमें से यह एक था ( पितृवर्तिन देखिये ) | 

तत्पुरुष--एक शिवावतार | 

तन्ु---कश देखिये । 

 तंति--धूम्रपराशर कुछोत्पन्न ५£षि। इसके लिये जार्ति 
पाठउभेद्‌ उपलब्ध है | 

तं॑तिपाल---भजशञातवास के समय, विराट के यहाँ 
सहदेव ने धारण किया हुआ गुप्त नाम ( म. वि. ३,७) 


कुंभकोण प्रति में तंत्रीपाल पाठभेव्‌ है ( मं, वि. ४,१५ ) | 


त॑न्रीपाल--तंतिपालछ देखिये | 

तप--तामस्मनु के पुत्रों में से एक (पद्म, सू. ७) | 

.. २, सुख देवों में से एक । 

... ३, सुतप देयों में से' एक | 

._ तपती--विवस्वत्‌ सूय की छाया से उत्पन्न क्या 
(मे. भा. ९०, ४० भा, ९, २२. ४; ६. ६. २१)। 


यह अत्यंत रूपबती थी। इसकी साविन्नी नामक बहन थी | 
एकबार ऋ्षपुत्र संबरण सृगया खेल रहा था | उसका 


अश्व अचानक मृत हो गयां। वह पास के पर्वत पर 


पैदल ही घूमने व्गा | वहँ। तपती इसे दिखाई पडी] 


इसके रूपयोवन पर वह मोहित हुआ। अपने साथ गांधर्व- 
- विवाह करने के लिये तपती से उससे प्रार्थना की | इस पर 
-सैपती ने कहा, ' हमारे विवाह के लिये, अपने पिता फी 
संमति चाहिये? | पश्चात्‌ सयोराधना कर, संवरण ने तपती 
से विवाह करने की अनुमति सूय से प्राप्त की | तपती से 
संबरण को कुरुवंशसंस्थापक कुछ नामक पुत्र हुआ (मे. 
आ, १६०-१६२ )। 

तपन--पॉडिवपक्षीय पॉंचाल राजा | 
. बंध किया ( म, क. १२. ३७) | 

२. एक देव | इस पर अमृत के रक्षण का भार सौंपा 
गया था ( मे. भा. २८. १८ )। | 
.. ॥, रावण के पक्ष का एक असुर ( वा, रा, उ, ४९ )। 
गज नामक वानर हारा यह मारा गया। 


प्रा, , ११ | 


इसका कणें से 


प्राचीन चरित्रफोश ... त्तरत जे 
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तपल--एक शिवावतार | वाराह कल्पान्तर्गत वेवस्वत 
मन्बन्तर के ग्यारह चोखट के कलियुग में, गंगाद्वार पर 
यह शिवाबतार हुआ। इसके घार पुत्र थे । उनके नाम 
लेगरोदर, कंघाक्ष, केशलूंब तथा प्रढंबक ( शिव, शत, ५)। 

तंपस्य--तामस मनु के पुत्रों में से एक। द 

तपस्थिव--मत्यमत में चक्षुमनु का नड़वला से 


उत्पन्न पुत्र | चक्षुमनु के पुत्रों के भामावली में इसका 


नाम उपरूब्ध नहीं है । 
तपुमूथन बाहेस्पत्य--सूकतद्रश ( ऋ, १०,१८२ )। 


तपोध्सुक---सुद रिद्र ब्राहण के चार पुत्रों मे से एक. ः 


( पितृवतिन्‌ देखिये ) | क्‍ 
तपीयुति--तामस मनु के पुत्रों में से एक | 
तपीधन--तामस मनु के पुत्रों में से: एक | 
तपोीनित्य पोछशिष्ि--एक तत्वज्ञ तथा पुरशिष्ट का 

पुत्र । इसके मत भें, उपोषण तथा द्रव्यदान ही केबल - 

तप है. (है, उ, १,९,१ )। इसका “तपोमित्य ” नामः 

भी तप का पुरस्कार करने से आया होगा । 
तपोभागिम--तामस मनु के पुत्रों में से एक । 
तपीमूर्ति--रुद्वसावर्णि मन्वंतर में होनेवाले सस्षियों 

में से एक | क्‍ 

 तपोमूछ--तामस मनु के पुत्रों में से एक | 
तपीयोगिन--तामंस मनु का पुत्र । 
 तपोरति--तामस मु को पुत्र । 

.. तपीराशि--तामेस मनु का पुत्र (पक्क, सं, ७)। 

. तम-“गत्समदबंशीय श्रव नामक ब्राह्मण का पुत्र। 

इसका पुत्र प्रकाश ( मं, अनु. ८.६३ कु, ) | 
२, (सो. क्रो, ) विष्णुमत में एथुशरव्य का पुत्र| 

धर्म एवं सुयश्ञ इसीका नामांतर था| क्‍ 
तमोजस--( सो. अंधक, ) असंभजस राजा का पुत्र| 
२, (सो, विदू, ) मत्य्य मत में देवाई का पृन्न । 
तंबि--अंगिराकुल का सोत्रकार | 
तरंत--एक क्षत्रिय दाता। पुर्मीहृछ तथा यह थे 

दोनो ध्यावाश्व ऋषि के प्रतिपालक एबं आाश्चयदाता थे 

(क्र, ५.६१,१० )। पुरमीहइछ की भाँति थह भी विद्ृदश्व 

का पुत्र था| इसलिये, इसे ' बैदिदश्वि ? यों पेतृक नाम 

था (त्र६, ५,६१.१० )। सायणद्दारा दिये गये शाय्यायन 
की आदख्यायिकानुपार पुरुभीहछण तथा यह थे दोनों भाई 
थे | पड्गुर की भी इसे संमती है । 
इसकी पत्मी का माम शशीयसी। इसको शशीयसी 
एक पुत्र था। रथब्रीती दार्भ्य की कन्या को इन्होंने 


२७१ 


तरल 


इस पुन्न के लिये भागा था। किंतु इस पुत्र का नाम प्राप्त 
नहीं है (बूहहे, ५,५०-८१ )| 
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६५7७. # कैलोल्लक कक क ऋ सजी #ं बस कुक । 


स्मीहल तथा यह थे दोनों जम से क्षत्रिय थे। फिते 


आपत्काल के जरिये एन्शे कपि बनना पडा। क्षत्रियों के 
लिये दागग्रहण फा निषेष होने के बावजूद, प्यसत्र तथा 
. पुग्षम्ति से इन्होंने दान स्वीकार कर के प्रतिग्रह-दोप 
मंत्रप्रमाव से हटा दिया (पं, ब्रा, ११,७१९; जे 
ब्रा, ३, १३९)। अपने दान-फर्ताओं की प्रशरित भी 
इन्होंने बनायी थी (%, ९,५८,३, हा, ब्रा, सायण- 
भाष्य; साम. २४१० )। किंतु सर्वानुक्रमणी के अनुसार 
इस दानप्रशस्ति का कर्ता ये नहीं, बढकी अवष्सार काश्यप 
था। 
तरस--राम सेना का एक बानर। यह हनुमान के 
पाथ पश्चिम द्वार का रक्षण करता था | 
तरुक्ष--एक्र दाता। दास बह्जुध के साथ पाग्वेद की 
दामस्तुति में इसका उल्लेख भआाया है। पशाश्ब्य का यह 
आश्रयदाता था। इससे दान गिलने का भशसतीपूर्वफ 
निदश बशाश्व्य ने किया है ( ४, ८,४६,३२ ) | 
तदंणक--एक़ सप (मे, भा, ५२, १७ ) | 
तझे--उत्ता मनु का ४क पुत्र! 
तपेय--घसिए्रकुछ का गोतरकार | 
तपे--अर्क मामक बसु का पुत्र | 
 तल-- एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये )। 
तलक--( भांभ, भविष्य, ) भागवत गत में हालेय 
फा पुत्र | पंचप्तलक, पत्तलफ, एवं मंुलक इसीके ही 
त्षमर: है] 
 तलबकाए-- एक शाखाप्रव्तक (पाणिमि पेखिये)। 
जैमिनिणहासून्न के उपकर्मागतर्पण में इसका उल्लेख है। 
तंबि--सोम॑तम्धि पाठभेद हैं। 
.. ताटका--एफ राक्षसी | यक्षिणी होने - फी बजह से' 
_ममेचादे मोयावी रूप यह के सकती थी। इजार हाथियों 
< का बल इसमें था। का 
यह सुकेतु नामक यक्ष की फन्‍्या थी। सुकेतु फो यह 
- ब्रद्यदेय के पर-से उत्पन्न हुई थी। जैभपुत्न सुंद की थह 
पतली हि तुद से. इसे भोरीच तथा सुभाहु ये पृत्र हुए। 


ध 







अपने पुत्रों समेत; तादका ने अगस्य पर आक्रमण किया । 


तब अगेस्थ ने मारीच को राक्षस होने . का, तथा ताथ्का 
फो मनुष्यमंक्षक . मुद्दा राक्षसी होने का शाप दिया। तब 


प्रायीन चरिश्रफोश 
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सुद के धारा कुछ अपराध होते के कारण, भगरुय ने . 
उसको भेंट किया। बढ़ा केते के हेतु से | 





ताम्य॑ 

से यह गारीन के साथ गलद तथा फरुप देशों भी शा कर 
रहने लगी। वह प्रदेश ऊगड़ कर ताटकाबंग ' भाग से 
प्रसिज्र हुआ | क्‍ 

पांस ही गे विधागिनष्र का आश्रम था | उसने यश प्रारंभ 
किया कि, यह मी बेटे उसका विध्वंस करते थे। भस्त 
हो कर विशागित्र शयीष्या गया, तथा यज्ञ के सेरक्षण के 
डिये, दशरथ के पुत्री को ले आया | ताथ्का की सारी 
पापी हरकतें बता कर, उससे सन पुन्नीं फी इसका बंध 
करने के लिये कहा। तब राम से इसका बंध किया. 
(वा, रा, के, २५-२६ )|। 
तावका--ताटका का नागांतिर | 
ताइकायन--विश्ाभित्र का पुत्र (के, अनु, ७५६ 
कं) 
तांडु--एक आनाये | ताग गायन करते साय गायत्री 
छंद था भंत्र का प्रस्ताव, अशक्षरों होगा लाहिये हंस गत 
का यह प्रव्तक था (छा, शी, ७,१०,१७ )। लाटयायन 
प्रौतसभ्न मे इशे धुराणताणड कह गया है । 
तांजापिंव वा तांब्राधिदूस-० एव शाचाये ( सो, शा, 
८५ १० ) | द 
तांड्ि-->अभगिशांगोत्र को प्रब* ।  साताबिधान 
ब्राह्यण ' | दिये विधारयंश रो, यह बादुरायण का शिष्य 
प्रतीत हीता है । 
तांडिघ--एक छल्रशासखत्रश भामाये | महा46ती फल 
की यह गवीबूहती छद कहता है ( छत्दाशाय्यत ३,१६ )| 
तांडध-«एव आचार्य (हा, भा. ६, १, २. ९५) | 
' अभिविती ? से संबंधित किसी विपस पर इसका उद्भरण 


विया गया है । 


धैदपायन का यह शिष्य था। वेशपायन के शिक््यों 
मेँ से आयाम, आरणि, तेगा यह, मध्यदेश के थे। 
तामगेद का  ताशिय गरह्मग्राह्ण ! इसने निर्माण किया है। 
यह ग्रेथ सामगेद की पौशुम शाला का हैं, एथे तंडिनो 
की परंपरा का प्रतिनिष्रित्य करता है। हसे ' पंचविशा 


आधाण ? अथवा प्रौद् ब्राह्मण ' भी कहते है। विशश्षण 


का तांक्ष्य यह पैतुक भाग है ( के, भरा, २) | 

महाभारत में भी इसके भाग का लिदंश है. ( मे, से, 
७,१०। शा, २१६,१७ ) | 

तामय--पुथु का पुत्र (% १०, ९६६ १५)। पुथ 


_शजाओं में शसका उल्लेज़ भागा है। तम्य का बेद्ाण, इत 


अथ से भी यह नाम प्रयुक्त होगा। पैतृक धम कम्या फी 


| नही, महकी पुत्र को मिकना चाहिये, पा इसका संत था 


शहर ह 


'तांन्च 


प्राचीन चरित्रकोश 


: तारे 





( श्रह, रे.३१,२ )। ऋग्वेद के एक सूक्त में, दु।शीम की 
.. इसने उदार दाता कह कर स्तुति की. है ( %, १०, ९३ 
१४ ) | 

तापनीय--अहांड्रमत में व्यास की यजु।शिष्यपरं- 
परा के याश्वत्क्य का वाजसनेय शिष्य | 

तापस--दत का उपनाम] यह जनमेजय कौतस्त के 
सप॑सत्र में होता था (प. ब्रा. २५-१५)। . 

. २, भग्मि, धर्म एवं मन्यु देखिये | 


तामरसा--अत्रि की स्त्री (ब्क्मांड, ३,८,७४,८७ )। | 


तामस--धर्म एवं हिंसा का पुत्र। 
२, (सो, ) भविष्य मत में श्रवस्‌ का पुत्र ! 


३. ( सवा, प्रिय, ) प्रियवत का तीसरा पुत्र तथा उत्तम 
का भाई (भा. ८१.९७ )। कर प्रंथों में इसे प्रियत्रत 


का वंशज कहा है ( विष्णु, ३.१.२४ ) | 
स्व॒राष्ट्र नामक राजा को विमद नामक शाजा ने पदच्युत 


.  किया। स्राष्ट्र राजा की पत्नी उत्पछावती, मृत्यु के बाद, 


हरिणी योनि में उतन्न हुईं | स्थ॒राष्ट्र का कामुक स्पशी उस 
. हरिणी को होने के कारण, यह पुत्र उत्पन्न हुआ ( मार्क 
७१.४६ )।| माता को तामस योनि प्राप्त होने पर उत्पन्न 


होने के कारण, इसे तामस मनु कहते थे। पिता ने सारी. 


बातें इसे बतायीं | तब इसने पिता के शब्रू विमर्द राजा को 


... क्वैब कर लाया ( मार्क, ७१,४७ ) | बाद में पिता के कहने 


. पर इसने उसे छोड़' दिया। इस तरह राज्य प्राप्त कर 
यह सार्वभीस बना |... 

इसने नमेदा के दक्षिण तट पर महेश्वरी की आराधना 
की | कामराजकूट का जय किया। वसंत एवं शरदऋइ्तु 
में नवरात्र पूजा भी की। इस तपस्था से यह चतुर्थ 
. मन्वंतराधिपति मनु बना (दें. भा. १०. ८ )। यह 
अपनी भार्या के साथ स्वर्ग छोक गया । गर्जेंद्र मोक्ष की 
धठना इसी के ही काछ में हुई थी (भा. ८, १; मनु 
“देखिये )। 

ताम्न--महिषासुर का कफोशाध्यक्ष | * 

२, मुर देत्य के सात पुत्रों में से एक। कृष्ण ने इसके 
पिता का बंध किया । इस , लिये अपने भाईयों सहित 
... इसने कृष्ण पर आक्रमण किया | किंतु यह स्वय॑ मारा 

. गया ( नरक ३, देखिये )। 

ताम्नतप्त--क्ृष्ण का रोहिणी से उत्पन्न पुत्र । 

ताम्रष्यञअ--मयूरच्वज का पुत्र | द 

ताम्नलिप्त--वंगदेशीय क्षत्रिय (मं भा, १७७ 
१२; स, २७, २२)। 
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ताम्रलीचन--एक शिवगण | 

ताप्रा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति एवं असिक्री की 
कन्या | यह कश्यप को दी गयी थी ( कश्यप देखिये ) | 

२. बसुदेव की स्त्रियों मे से एक। इसका पुत्र सहृदेव 

तान्नायण--वायुमत में व्यास की यजुशशिष्य 
परंपरा के याशवत्यय का बाजसनेय शिष्य (व्यास 
देखिये )। 

'ताम्रोौष'्ट--एक यक्ष ( म, स, १०, १६ )। 
तार--मयासुर का एक मित्र ( मत्स्य, १७७ ) | 

२, रामसेना का एक प्रमुख वानर (मं, व. २८५ 
९ )। इससे निखर्वट राक्षस के.साथ युद्ध किथा | सुग्रीव... 
की स्त्री रमा इसकी कन्या थी। इसे तारापिता भी कहा 
गया है (वा. रा, उ. ३४. ४ )। पा 

३. मधुबन में रहनेबाले शाकुनि नामक ऋषि का . 
पुत्र | यह अत्यंत तेजस्वी था (पद्म, सू. ३१)। 

तारक--कश्यप एवं दनु का पुत्र]... 

२. एक भप्तुर | वच्नांग तथा वरांगी को ब्द्यादेव के 
क्पाप्रसाद से यह पुत्र प्राप्त हुआ था ( बज्रांग देखिये ) | 
इसने पारियान्न पर्वत पर १०,००० बर्षोतक तपस्या की | 
ब्रह्ददेव ने इससे वर मॉगने को कहा। इसने अमरत्य 


गा। यह मिलता असंभव है, ऐसा मालूम होने पर व 


इसने सात दिन के शिश्षु के द्वारा मृत्यु होने का बर 
माँगा | 

इस वर के प्रभांव से उन्‍्मत्त हो कर, इसने इंद्रादि देवों. 
को पराजित किया। शंकर के औरस पुन्न के द्वारा ही 
तारकासुर की मृत्यु होगी ऐसा देवताओं का संकेत था 
इसलिये शंकर ने पार्वती' से विवाह किया। उन्हें स्कंद 
नामक पुत्र हुआ | स्कंद ने उम्र के सातवें दिन इसका वध 
किया ( मत्स्य, १३०-११९; १४६; पद्म, से, ४२; तारेय 
२, देखिये ) 

इसके तीन पुत्र थे । उनके नामा--भिपुरोत्पादक- 
ताराक्ष (तारकाक्ष ), कमछाक्ष तथा विद्युम्माढी ( मं, क 
२३, ३--४; किंग, १.७१ ) । द 
. तार--बहस्पति की दो स्त्रियों में से दूसरी | सोम ने , 
इसका हरण किया था। ऋग्वेद में इसका अस्पष्ट उल्लेख 
है (7६ १०,१०९ ) | सोम से' इसे बुध नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | बह सोमवंश का मूलपुरुष था ( घंद्र देखिये) |. 

२. सुषेण वानर की कम्या तथा वालिन की सत्री| 

इसके पिता का नाम तार (तार २. देखिये ) | इसका... 
पुत्र अंगद ( बा, रा, कि. २९.१३ )। वालिन्‌ तथा सुग्रीव 


ताण 


फा पूर्वापर बैर था। राम की सहायता री सुप्रीव ने 
वालिय के उपर जोरदार हमछा किया | उस समय, सुग्रीय 
से सुलह करने की राछाए इसने वालिंग को थी थी। 

३, सूर्यवेशीय हरिशंद्र राजा वी पत्नी | इसे तारामती 


.. तामांतर था (ताशगती देखिये ) | 


४, एक म्त्वावाएिगी | 

ताशाक्ष--शारकाछुर का पुत्र | इसे तारफाक्ष तामतिर 
था (+ के २१६१-४ ) | 

तारापीह- ( क, इ, ) मत्य के मत में बद्वावलोव 
राजा का पुत्र । इसका पुत्र वद्धगिरि। 

तारामती--शैब्य देश के राजा की कन्या तथा 
अयोध्यापति हरिश्चद्ध की पत्नी ( मार्क ७.९ ) | हरिश्रन्र 
की सी पत्नियों गे यह पदरानी थी। बरुणझूपा से इसे' 
रोहित नामक पुत्र हुआ ( दे, भा, ७.१४ )। 

विश्वामित्र की दक्षिणा पूर्ण करने के लिये, हरिभ्रद्ध ने 
इसको तथा राजपुत्र रोहित को, काशी के पक हज्ञ ज्राध्ाण 
को भेच दिया ( दें; भा, ७.२२ ) | पश्चात्‌, राप॑दंश से 
रोहित की मृत्यु ही गभी । उसे छे कर यह स्शाग गई । 
वहाँ लड़के खानेवाली राक्षसी समन्त कर, लोग इसे राजा थे 
पास ले गये। गाज्जा ने घांड़ाल को इसका बंध फरते थे। 
लिये कहा। चांडाल ने यह कार्य करते की आश्षा 
हरिशन्द्र की दी। उसने पत्नी की तथा पुत्र की पहचान 
लिया। यह अग्निप्रवेश करने फो तेय्यार ह४ | की इन्द्र 

रोहित को जीवित किया। पश्चात इन्द्र की कृपा से इसे 
ख़र्गप्रापि हुई ( दें, भा, ७,२५-२७; ह रिश्रंद्र देखिये )। 

ताशाधघती--घंद्रशेखर देखिये । द 

तायए्य-+१, ताक्ष्य- देखिये । 
है! 

२, एक राक्षस | यह तारफासुर का पत्र था । हिर्प्थाक्ष 
के पक्ष में यह लड़ रहा था| उस बन्रत, अपने पिता के 
बंध का बदछा लेते के लिये इसने कार्तिकेथ पर भग्सयस्त 


( प्ष, सर, ६९)। 
| सोक्षे--ताक्ष्य ६. देखिये 







अप्तरा थी. दुँवास ऋषि के शाप से, इसे पक्षियोति 
"प्रात हुई | क्र तथा - पक्षिरुपधारी मदतिका की यह 
फन्या बनी । द्ोण नाप्क पक्षी एसक्षा पति था। 


प्रादीन चरिन्रकोश 


बब्ये, पिगाक्ष, विभोध, 


श्र ताक्षी-++एक पंक्षिणी । पूर्णजन्म में क्‍ पद वषु नाप्तक 


ताप्ष्यपुश्न॒ 


भारतीय युद्ध फे रापय, थह गभवती थी। गभवती 
अवस्था मे, फीरव पांडवों फे शुद्धशेत्र के ऊपर से यह 
जा रही थी। उड्धते उड़ते, उस स्थान पर थह क्षाई, 
जहां भंग तथा भगदत का शुरू हो रहा था। अजुग ये 
भाण से इसका उबर विदीण हुआ। उसासि सार आह 
(जे गिरे। 

इसी समय सुप्रतीक नामक हाथी के गले की प्रचंड 
घटा सीने गिरी । ताक्षी के घार अंश फो, बीस के पोछे 
भाग मे ले फर, वह घंटा कोसड़ में पैरा गई । भाद थे शभीक 
कपि उन अंडों को के गया ( मार्क, ३,३१०४४ )। इसी 
समय ताली वी मुख्य हो गई | उत्त उड़े से घ६२ मिकले 
हुपुत्र तथा सुमुण्त ये ताम से 
प्रसिद्न हु । 2 

ता्ये->एक आचार्य (0, भा, ३,१,६॥) सां६ भा, 
७,१९ )। विशिष्ट शान संपादन करने के हेलु इससे 
गुग्यह भे २ह कर उसकी गाय की रक्षा की | इसके भाग 
को 'तायक्ष्य! पाठगेद के जगह प्राप्त है। फि] बहुत रारी 
जगत, इसे ताझ्ये ही कहा है (0, शा, १६७५९) सा, 
श्री, ११.१४, २८; १९%१११९॥ आाभ, भी ९६ ) 
अरिएनेपि ताूर्य तथा यह एकही होते की संभावना है। 
किमु इस बार में, निश्चित रूप से कहा नही जा सकता | 

९, भरिएनेमि का पैदूक बाम |. 

३, कश्सप प्रजापति का सार्भातर | ताश्य ताग भारण 
किये कश्यप को दक्ष ने अपनी फस्माएं! दी थीं। सरस्वती 
से इराका संभागण हुआ था (मे, थे, १८४, १ कंश्य 
वेखिये )। 

४ एक परामगी पक्षी (खिल, २०४,१ ) | यह 
पक्षियों का शजा था (६0 भा, १३,४,३,१३ ) | संमवता _ 


यह सगे का प्रतीक था। एक दिव्य अंश्व के रूप में, भी 


इसका उल्छे़ प्राप्त है (॥४ १,८९,६११०१७८,१ )। 
सोम छाने के लिये, इसका उमथोग किया गया था 


(सुपर्ण ३, देखिये )। 
: तथा रौद्रास्प की वर्षा की । किन्तु ये सब अस्त्र प्रभावधीन हे मै 
साबित हुएं। भन्त में फ्रार्तिकेय से इसका बंध किया. 


फ्श्यप तथा परिगता का पुत्र । इसका भाई गरड | 
६५ एक पक्ष | गार्गशीषे गाह में महू अंशुाग, सूर्य 


के साथ खुता है (भा, १६११)। ताज एसीका 
मामोतर है । 


. ७. कंष्यप का नामास्तर ( मं, ब. १८२.८ ) | 
न वेपध्थित--एक आावाय ( भार्य, भी, १०, 
७ 


ताध्येपुत्र--मुपण ताक्ष्य॑पुन्न देखिये | 


शेप४ 


तालंक 


प्राचीन चरिन्रकोदा । 


..तित्तिरि 





 तालक--वायु एवं ब्रह्मांड मत, में व्यास की साम- 

शिष्य परंपरा के हिरण्यनाभ का शिष्य । 
तालकत्‌--अंगिरा कुल का गोनकार | 
तालकेतु--कष्ण के द्वारा मारा गया एक राक्षस। 
२, भीष्म का नामांतर ( मे, भी. ४५.९; उ, १४८६, 

५ ) | 


३, कुबल्याश्व के द्वारा मारा गया एक राक्षस ( मार्क 


१८,२१३ )। 


तालजंघ-- (सो, सह, ) कार्तवीय का नाती तथा 


जयध्वज का पुत्र | इसके पुत्रों को भी तालनंध कहते थे 


वीतहोत्र, शार्यात, तुंडिकेर, भोज तथा अवबंती इन पीच 


 दशों को, * तालजंघ ? यह संयुक्त नाम दिया जाता है| 


तालजंघ को १०० पुत्र थे। उनमें से पॉच गण मुख्य 


थे'। उनके पाठभेद से नाम/--बीरहोन्न, भोज, आवर्ति 


'तुंडिकेर, तालजंध | ये सारे तालज॑घ नाम से ही प्रसिद्ध थे 


( वायु, ९४,५०-५२ ) | द द 
परशुराम से डर कर, अपने सारे भाईयों सहित, यह 


हिमालय की गुफाभों में रहता था। परशुराम तप करने 
गया, तब यह निर्भय हों कर सपरिवार पुनः माहिष्मती 


नगर में भां कर रहने छगा। 


कुछ कालछोपरांत अयोध्या पर आक्रमण कर, इसने 
सगर के पिता फब्गुतत्र को जीत लिया (ब्रह्मांड, रे, 
४७ ) | इसका बदला चुकाने के लिये; सगर ने आर्व 
ऋषि द्वारा प्राप्त आस्नेयास्त्र से, इसको तथा इसके - सारे 
परिवार की जला दिया। इनमें से केबल वीतिदोन्र बच गया 


. (भा. ९,२३ ) इन्हे जीतने पर, और्व ऋषि की आाशा के 
. फारण, संगर नें इनका वर्ध नही किया। किन्तु इन्हे बिदुप | 


कर, छोड दिया ( भा. ९,८५५; पद्चा, उ, २०, वीतहव्य 
तथा बाहु देखिये )। भगुकुछ के साथ कलह करने से 
हैहय तथा वालजंधो का नाश हुआ (कोटिव्य, प्र, २१२)। 
... २, (सू, शयाति- ) शयाति राजा का पुत्र ( मं. अनु. 
८,८. कु ) | 

३. मुर देत्य का पिता । 

तालन--कलियुग का एक राजा । इसने महावती 
नगरी पर आक्रमण किया। इसके आाठ पुत्र थे। उनके 
नांम +-- भक्षिक, भक्लामति, काल, पत्र, पुष्पीद्री, 
वरीकरी, नरी तथा सुललित | अपना बनरस नामक नगर 
इसने इन पुत्रों को दिया। म्लेच्छों की पूजापद्धति से' 
इसने असुर देवताओं की पूजा की ( भवि. प्रति, ३-७ )। 
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तिग्म-- (सो, कुझ, भविष्य, ) मत्स्यमत में उर्व 
पुत्र, तथा विष्णुमत भें मृदपुत्र। तिमि, तिग्मज्योति 
थे सारे एक ही है । 

तिम्मकेतु--( सवा. उत्तान, ) भागवत्तमत में वत्सर 

था स्वर्वीधि का पुत्र । 

तिम्मज्योति--( सो, कुछ. भविष्य, ) मविष्यमत में 
मद का पुन्न | 
. ित्तिक्षा-स्वायंभुव मन्‍्वन्तर के दक्षप्रजापति की. 
कन्या तथा धर्म की री । इसका पुत्र क्षेम। 

तितिक्षु--( सो. भनु, ) एक घन्रवर्तिन्‌ सप्नाद | 
भागवत, मत्य्य, एबं वायु के मत में, . बक्वर्तिनू सहा- 
मनस्‌ का यह पुत्र था। विष्णु मत में, यह महामणि का 


सम्राद उशीम्र इसका भाई था। 


तितिक्षुबंश--पूर्व भारत भें ख्यातिप्राप्त तितिश्षुबंश, 
तितिक्षु से ही प्रारंभ हुआ । यह वंश, भनुवंश की ही 
स्तेत्र शाखा थी। तितिक्षुबंध में पेदा हुवे, बलि ने 
वे भारत में बलादथ साम्राज्य स्थापन किया | बढि. 
को अंग, बंग, कलछिण, सुझ्य, पुंड़ भामक पाँच पुत्र थे। 

बलि के साप्नाज्य के पॉच देश, इन पाँच पुत्रों के नाम 
से ही सुविख्यात हुये | 
. अयोध्यापति दशरथ का समकालीन रोमपाद राजा 

अंगवंश का था । भारतीय युद्ध में, कर्ण तथा इंघसेन ये 


दोनों तितिश्षुबंशांतगंत अंगवंश के थे | 
- तितिक्षु का भाई सम्राट उशीनर का वंश, पश्चिमोत्तर 


भारत में केकय, मद्र आभादि प्रदेशों में राज्य करता था 
( भनु. उद्ीनर, तथा बलि देखिये ) | क्‍ 
तित्तिर वा तित्तिर्--( सो. कुकुर,) कपोतरोमन्‌ 
का पुत्र | इसका पुत्र बहुपुत्र। 

तिज्तिशि--कर्यप तथा क्र का पुत्र एक नाग | 

२. एक ऋषि तथा शाखाप्रवर्तेक (मं, से, ४.१०; 
पाणिनि देखिये )। अंगिरसकुछ के ऋषिओं की एक शाखा 
के, अंगिरस, तेत्तिरि, कापिशुव ये तीन प्रवर हैं | उनमे 
से तेसिरि का यह पिता होगा । 

इप्ण यजुबंद के एक शाखा का  तेत्तिरीय ” यह उप- 
नाम है। उस शाखा का मूछ आचार्य तिरिरि रहा होगा । 
वैशपायन के शिष्य याशबव्वय के नेतृत्व में बह शाखा 
पहले थी | किंठु कुछ कारणवश, बैदपायन ने याज्षवब्वय 
के नेतृत्व से बह शाज्ा निकाल ली | वह वेहशंपायन के 
बाकी बचे ८५ शिष्यों ने धारण की | उस समय, उन्होंने 


पत्न था | पश्चिमीचर भारत में राज्य स्थापन करनेवाला. .... 


तित्तिरि 
तितिरि पक्षियों के रूप लिये थे। उस कारण, उन्हे 
४ तितिरि,! एवं उनके शाखानुयायिओों को 'वैच्तिरीय ! 
नाम प्रातत हआ ( विष्णु, ३.५) भा, १२.६:६५ ) । 
मत्य के पत में, तित्तिरि ऋषि अंगिराकुल के प्रवर 
का एक परपि है | एक शाखाप्रवर्तक के जरिये भी इसका 
उल्लेख प्राप्त है ( पाणिनि देखिये )। हिरप्यकेशिन छोगों 
के पितृतर्पण भें इसका निर्देश भावा है (सं, ए, २०,८. 
ु २ दे ) 
तिथि--भरुकुछ का एक गोत्रकार ! 
२, कब्यप एड क्रोधा की कम्या तथा पुलह फी ज्री | 
तिभि--प्राचेतस दक्ष प्रजापति एवं असिक्ती की 
कन्या तथा कश्यप की भार्या | 

२, (सो. पूरू, भविष्य, ) भागवत मत में दुर्व का पुन 
(तिग्म देखिये ) | 

_ तिमिगछ---एक राजा। यह रागक पर्वत पर रहता 
था । राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव ने इसे जीतकर 
धन आप्त किया ( मं, सं, २८,४६९) | 

तिमिध्चज--बैजयन्त नगरी का राजा। यह इनर 
नाम से भी असिद था। 

इसका राज्य दक्षिण भारत मे दंडकारण्य के पास 
था | डॉ. भांडारकरणी के मत में, आधुनिक का लीन विशेय- 
दुर्ग ही आाचीन वेजयन्त भगरी है। डे के गत भें, भाधुनिक 
_ बनबासी शाहर का वह प्राचीन नाम है । 

'देवासुर थुद्ध चादू था। वह अंसुरों के पक्ष ॥ मिल 
कर, इंद्र से युद्ध करने छगा। हस्द्र ने अयोध्या हे 
दशरथ शजा को घुछाया । परंतु युद्ध करते समय, भायक 
हो कर दशरथ बेहोश ही गया | तब सारध्य करलेब।|छी 
कैकयी ने बड़े ग्वातुर्य से रथ बाजू में के कर पशरथ की रक्षा 
की | बाद में तिमिध्वज का क्या हुआ इसके बारे में 
कुछ उल्लेश् नहीं है ( वा, रा, अथो, ९ ब्राव,१२१ ) | 
.. तिमिधे वौरेश्रुत--अ्नीध क्विज का माभांतर | 
-सर्पयों उल्कपफे के लिये किये गये स्पसन्न | यह उपस्थित 
था(प॑ब्रा,९१५,१०५९)। 

तिरंधी भांगिरस--पत्तद्रहा ( %, ८,९५--९६ )। 
_ पै्वर्विश ब्राह्मण में भी इसके साम का निर्देश आया है 


६६२ के ६१२ )। इसके सक्तों में इंह की आर।पना की. 





: गई है ( के. (04 ६११) । 


धायीन चरिश्रफोश 


तु 


किसी को दान देनेवाड़े राजा के रूप में, इसका 
निर्देश करम्घेद की एक दामस्तुति मे प्राप्त है (फऋ, 
८,१.४६--४८ ) | बत्स कापण्व फो इस राजा से दान- 
ख्रू्प उपहार मिला था (सां, श्री, १६,११,१० )। यह 
धन यह राजाओं से तिरिंदर से प्राप्त किया था। थहत 
आओों को वेबर ६रासी मानते है, एवं भारत तथा ईरान 
ये; बीच घनिष्ठ संबंध का प्रयाण इस कथा को समझते है 
( इन्डि, स्ठुडि, ४२५६ )। 
. तियेड्च आंगिरस--सामप्रष् (पं, ब्रा. १२,६, 
१२ )। 
तिकोसमा--एक भ्रप्सरा। यह काश्यप तथा भरिएश 
फी कन्या थी। पूर्वजस्य ॥ यह कुब्णा गामक स्त्री थी। 
दीध तप्शया कर यह बेकुंठ गई | देवों के कार्य के छिये 
अद्याभी ने इसे शंदोपसुद के पारा गैजा था | 
प्रशेक वस्तु का तिलञतिल सौदे, इसके सौदिय निर्भाण 
फे छिये छिया गया था। इसजिसे इसे तिलोतगा गाम 
प्रात हुआ। ग्रेरोपसुद के साझा जाने के पहले, इससे 
सब येवां ता ऋषियों की प्रदर्िणि 4ी। उस समय इसके 
पगभोहनी रूप बीवत रो, शकर तथा एंड कभरावि वेबसभा 
के पयेह पैथ भी श्तिगित ही गये | 
॥ देखते ही, सुंदोपसुद का आपसे में झगह्ा हो कर, 
एक ने घुसरे का बंध कर 'वियां। तब ब्रद्देव ने 
बरदाम दिया, जहा जहा थे का ग्रवेश होगा, वहीं तु 
भी प्रविष्ट हो सकोगी । तुम्हारे छावण्य का अभाव दाहुक 
एवं गहरा होगा। इस कारण कोई भी तुम्हारी ओर 
आंख उठा कर देख ने सकेगा ! (॥ शा, ३१०१-२०४; 
पका, 3, १९६ ) | 
यह अभश्वित मे ध्वष्टा सू्ध के साथ घृमती है (भा 
१२,११)। ः 
_ तीएणधिग--राबण-पक्षीय एक भगुर | 
तीणेक--एक कप | अद्वदेव ने प्रफरक्षेत्र में. फिये. 
श | यह उपस्थित था (प्रा, से, १४ ) | 
तीवरथ--हइराध्यत् के सुमति तामक राधिय थे 
पुशत्र| 
तुक्षय--भंगिरस कुल का पक पत्रकार | 
तुम---अश्रियों के कृपापात्र शुष्यु का पिता | इसलिए 
भुज्यु को तुप्य अथवा तीग्र्य भुंष्यु कहते हैं ( भुज्यु 


क्‍ देखिये ) | 


२, एक राजा | यहं इंद का शत्रु था। (|| ६,९२०, 


 ८)२६,४)१०:४९,४ ) | 


श्ए६....-॥ 


छ्म्य 
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तुम्ध--भुज्य का पेतृक नाम। तोम््य इसका सही 
नाम रहा होगा ! द 

तुजि--एक राजा | इसपर इंद्र की कृपा थी ( १६.६, 
२६.४; १०,४९,४ ) | वृठु॒जि इसीका नाम होगा ( भह ६६ 
. २९०,८.) | 
... तुंड-“नल बानर के द्वारा मारा गया, राबणपक्षीय 
एक राक्षत्त | 

तुंडकोश--कश्यप तथा खशा का पुत्र | 

तु्िज ओपोदिति--एक ऋषि | यह यशन्र में होत 
का काम करता था। संश्रवस्‌ ऋषि के साथ, इड़ा के 
बारे में इसका बादविवाद हुआ था (ते, सं, १.७,२,१ )। 

तुबंर--एक गंधर्व | कश्यप तथा ग्राधा के पुन्नों में 
: से एक | यह चैत्र माह के धातवा नामक सूथे के साथ 
रहता था ( भा, १२.११,४३ )। इसकी भाया का नाम 
रंभा था ( मं, उ. ११५,४००% पंक्ति,४ )। 
. ब्रह्माजी की सभा में, यह नारद के साथ गायन 
कर, भगवत्‌ का शुण गाता था (भा, ५,२०,८)।| 
श्रीकृष्ण के इंद्र और कामभेनु कृत अभिषेक के समय, 
यह कृष्ण के पास आया था (भरा, १०. २७ 


२४ )। यह अनुयादव का मित्र था ( भा, ९५,२४,२० )। 


गोग्रहण के समय अजुन का थुद्ध देखने के लिये यह 
स्वय आाया था (म, वि, ५६, १२ )। थुषघिष्ठिर के 
अश्वमेघ भें भी यह उपस्थित था (म,आाश्व, ८८.३९ )। 
. यह रंभा पर आसक्त होने के कारण, कुबेर ने शाप दे 
कर इसे बिराध नामक राक्षस बनाया | बाद में रामलक्ष्मण 
से हुए युद्ध में मृत हो कर इसने अपना मूछ रूप प्राप्त 
किया ( वा,रा. अर. ५; विराध देखिये )। 

.. २, एक गंधर्व | यह सुब्राहु तथा सुनिकर्या का पुन 
_ था। इसे मनुरबशी एवं सुकेशी नामक दो कम्यायें थी 


. | (श्ॉडि,३,७४१३१)। क्‍ 
3 एफ राक्षस | हिरण्याक्ष से हुए देवों के युद्ध में, 


बाग ने इसका वध किया ( प्च, स. ७५ )। 
तुंबुर--ठुबर देखिये । द 


तु कार्वपेय --एफ बेदिक ऋषि। ओड्डेनबर्ग के मत 


/ में, बैदिक काल के अंतिम चरण में यह पैदा हुआ था 
.. (त्सी, में, ४२. २३९)। 
एक तत््वप्रतिपादक के जरिये इसका निर्देश ब्राह्मणों में 
प्राप्त है (श, जरा, १०.६,५,९ )। कारोंती नदी पर, अम्मि 
की वेदिका इसके हारा बनाई जाने का उछलेश शांडिल्य 
ने किया है (छा, बा, ९,५.२.१५ )। जनमेजय पारीक्षित 


प्राशीन चरित्रकोश द त॒बे _ 
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( प्रथम ) का यह पुरोहित था। इसीने उसे राज्याभिषेक 
किया ( ऐ ब्रा. ४५ २७;७, ३१४१८. २ १ ) । इसका शिष्य 
यशवचस्‌ शाजस्तंबायन (बूूं, उ, ६,५.४ )। पंचचपिश- 
ब्राह्मण में ( ९४.१४.५ ) उलछिसखित तुर तथा यह एक 
ही होगा | 

इसने दूसरे जनभेजय पारीक्षित से सर्पसन्न करवाया 
( भा. ९, २२.३५ )। दूसरे जगभेजय पारीक्षित के साथ 
भागवत ग्रंथ में, जोड़ा गया इसका ब्संतध केबल नामसाम्य 
के कारण हुआ है। वास्तव में यह प्रथम जनमभेजय 
पारीक्षित का पुरोहित था। इसीलिये इसने उसे राज्या- 
भिषेक किया था 

तुरकश्रवस--एक ऋषि | पाराबत ने इन्द्र के लिये 
सोमयाग किया | वहां इस त्रन्‍षि ने दो ताम कह कर इेब्र 
को प्रसन्न किया | इंद्र ने, उपस्थित ऋषियों में से केबल 
तुरअ्बस्‌ ने सादर किये हृवि का स्वीकार किया (पं, ब्रा. 
९,४५१९० ) | 

तुरु--एक राक्षस | हिरण्याक्ष के साथ हुए. देवों के 
युद्ध में, वायु ने इसका बंध किया (पक्ष, सं, ७५)! 
तुरुष्क--( तुरुष्क, भविष्य, )एक राजवंश |) भागवंत- .. 


मत में इस बंश में, कुल चोदह राजा हुए। इतरभ इसे 


तुपार फहा गया है। 
तुबे--एणक राजा | यह मनु का अनुयायी था (कऋ. 

१०,६२९,१० ) | 

तुबेश--एक वैदिक राजा तथा शातिसमूह | हॉपकिमन्स 
के मत में, “ तुर्वश ” एक शातिसमूह का नाम है, जिसका. 
एकबचन उसके राजा का द्योतक है ( उ, पु. २५८ ) | यदु 
ग़जा एवं ज्ञाति से तुर्वशों का धनिष्ठ संबंध था ( ऋ, ४, 
३०१७; १०६२९.१०)। 

दाशराक्ष-थुद्ध में, तुर्वेश राजा ने सुदास के विरुद्ध युद्ध. 


किया था। किंतु इस युद्ध में यह स्वय॑ पराभूत हुआ ( ऋ, 


७, १८.६ ) | इस युद्ध में भागने ( “तुर ”) के कारण, 
इसका नाम तुर्बश पड़ गया (हॉपकित्स, ऊ. पु. २६४) | 
इस राजा पर इंद्र की कृपा थी । इस छूपा के कारण, - 
दाशराश-थुद्ध के पश्चात्‌, इंद्र ने इसकी सहायता की। 
अनु तथा द्वुहथु के समान, यह पानी' में डूब कर नहीं 
मरा | इसकी द्वारा की गयी ईंदस्तुति में, ' तुमने यद्ुवृवैशों 
की रक्षा की, उसी प्रकार हमारी रक्षा करो,” ऐसी प्रार्थना 
आयी है (कर ४,४५,१ )। उसी प्रकार, भतिथिग्ब का 
कब्याण करनेवाले तुम यहुतुर्वशों का बंध करो, ऐसी भी 
प्राथना की गयी है | तुर्बवश तथा यदु ने; अर्ण एवं चित्ररथ 


शछ७ 


तुर्वश 





शजाओं का सरयू के किनारे वध किया था ( १8 ४५,३१०, 
१८ )। 


सुदास के प्रिता दिवोद्ास पर सुर्वश एवं यहू 


शातियों ने आक्रमण किया था ( कह, ६.४०,२॥ ९.६१ 
२) घचीवत, बरशिख तथा पार्थव जातियों का तुर्वशों 
से भतिनिकष संबंध था। यव्याबती तथा हरियूपीया 
नदीयों के तथ पर, देवरात तुर्बश को बृ्चीवन्तों ने मदद 
की थी (%, ६.२७,५०७ )। यहुतर्वशों के पुरोहित कप्ब 
थे ( क्र, ८,४,७ )। इन्हे अभ्यावर्तिन वायमान ने जीता 
था ( बह, ६५,२७,२८ )। शोण साबासह पांचाल राजा से 
यदुतुर्वशों का काफी सख्यत्व था | पैतीस तुर्बश अञा एवं 
छह हजार सशक्त सैनिकों के साथ इन्होंने पांचाल राजाओं 
को मदव की थी । बाहों में अनेक तौर्वशों का तिर्षद ऐ 
(शा, ब्रा, १३.५,४,१६ )। अन्त में, तुर्वश लोग पाँचालों 
में बिलीन हो गये ( ओ््डेनवर्ग-बुद्ध, ४०४ ) | 


इन छोगों के निवासस्थान के बारे में निश्चित पता भहीं 
लाता | इन छोगों ने परुण्णी नदी को पार किया था ( १४, 
७,१८ )| ये लोक पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भरती के 
देश भें आगे बढ़े, ऐसा प्रतीत होता है ( पिशीछ, बेदि, 
सुडि, २.२१८ )। 


- पुणणों में हुर्वशों का निर्देश ( हुर्वसु ? नाम से किया 


.. गाया है। 


: तुवेसु-(सो, पुरूरवतू) थथाति शाजा को देवयानी 


द क्‍ .. से उसन्न पुत्र । पिता का पृद्धत्य इसने स्वीकार नहीं फिया | 
' क्षता ययाति ने इसे शाप दिया । इस शाप की वजह से 


इसके छत्रचासर छीन लिये गये, एवं निद्य आाचरन 
-कररेबाले पश्चिमभारत का यह राजा बना (भा, ९२२) | 
इसे वह्धि मामक पुत्र था ( भा, ९ २३,१६ )। 
_तुषसुबंध--इसका वंश अनेक स्थानों पर प्राप्त है 
( मत्स्य, ४८) ब्रांड, ३, ७४; वा; ९९; ब्रा, १३॥ 
हूं, वे; १ ११३ भमि, २७६; धिएणु, ४५ १६। गये १, 
१३९; भा, ९, १३ )। अमिपुराण में, वुहथु वंश के 
गांधौर का इसी वंश में समाधेश किया है। विष्णु 
>आपि तीन पुराणों में, इस बेश् का अंतिम भाग प्राप्त 
नहीं है| इस बेश के, भण्त ने पौरव सुष्यत फो गोद 
“लिया | इस प्रकार यह बंश पौरवों में समाविध्त हुआ । 








प्राचीन वरिश्रफोश 


; दक्षिण में पा|ख्यि तथा चोले 





ताशिमित 

तर्वीति--बुर्बशों का राजा | बय्य के साथ ( 5६, १, 
५४,६३६; २,११,१२॥ ४,३१९. ६), एवं भकेकछे (४, 
१, १६, १८; ६१, १८; ११२९, ५१), इसका कई 
बार उछल प्राप्त है| पीन स्थानों पर, इस ने इश बाद 
ते बचा ने का अछ्ेख मिलता है (ऋ, १,६१,११) २, 
११, १२४. १९ ६ ) द 

तुलसी-- शंसगूव नामक अधुर फी सनी । गेदा फे 
शरीर के पसीने से यह उत्पन्न हुईं ( प्रा, ऊ, १५ ) | 

धर्मध्वज की यह भाधवी से उत्तन्न हुई, ऐसा जैकहिपफ 
निर्दश भी प्राप्त ऐ | 

यह अत्यंत घमेशील एवं पतितता थी | इसके पा तिनत्य 
के कारण, शंलचूड देवताओों के लिये अजय था | विष्णु 
ने कपठ रो इसके पातिमत्य को भेंग कर, दांकर से हांशसूड 
का वध करवाया (शेलसूड वेखिये)। पश्चात्‌ इससे विष्णु 
फो शाप दिया, ' तुम शिलारूप होगे ' | तदगुसार विष्णु 
शालिआम वगा ( आधावे, २२१; भेंगानू ४ देखिये )। 

एकमार काम विक्र हो कर यह गणपति के पास्त गयी । 
तब गणपति ने इस शाप दिया, तु वृक्षरूय हीगी!। 
एस शाप के कारण, इसका आनुष्यदेह् माह हुआ। 
आगे बग्वढू कर समुद्रांधन के अवसर पर, रामुर से अमृत 
बाहर आया । झाकाी कुछ हद अमीश पर गिरी । 
उन में से ही तुलसी का पेड़ बाहुर निकला । पश्चात्‌ इस 
पेड़' को अग्ा ने विए| को दिया (पढ़ा, सं, ६१; सकते: 


२,४,८; मंद देखिये ) 


तुलाधार--बाराणसी क्षेत्र मं रहनेबाल एक वेश्य | 


जाजलि वामक प्रक ग्रिन_ की अपने तप की धाँड् थी। 


पह इससे उतार दी। ( मे, शां, २५३१--१५६ )। 
तुृषाए--( तुधार, भविष्य, ) कलियुग के एक बंश का 
नाम | इस में १४ राजा हुए ( मत्य, २७३१, वाशु 


अध्यांड, ३.७४ )। इस यश के राजा शकहीप मे रहते ये 
(व, का, राणबाशे, भा, ४. से, में; इंतिभृत, १८१५६ 


५९)... 
लुषित--खार्यभुव तथा स्वारोधिष मस्वेतर के देखाण 


(गनु देखिये )। 


लुषिता-स्वारोधिष मम्वेतर के वेद्शिरस फषि की. 
त्री। इसे विधु मामक पुत्र था (भा, ८,१,११)। 


.. लुघ--इंसध्यज्ञ का प्रधान । 


तुश्टि-- धर्म कषि की पत्नी । स्वायंभुव म्बंतर के दक्ष 
ने उस भाषि को ब्रा फ्याएँ दी। उनमे से यह एक थी। 
तुश्मितु-«मैस का प्राता | 


४४4. 


तुहुंड क्‍ 

तुहुक्ष--दनुपुत्र । द 

. २, (सो, कुरु-) घृतराष्ट्रपुत्न) 

ततालि--<ंद्र का एक आश्रित। इंद्र ने ग्रोतन नामक 
राजा के लिये तुग्र, वेतसु, दंशोणि. एवं इसको पराजित 
किया ( ऋ, ६.२०,८ ).। तुजि एवं तूतृजि दोनों एक 
ही हैं| 

तूबयाण--एक रप | अतिथिरव, आयु एवं कछुत्स का 
यह हात्रु था, तथा दिवोदास का मित्र धा। (कह, १.५३, 
१०; ६,१८, ११ १०,६१,१ )। द 


तक्षि--त्रसदस्यु का पुत्र ( पद, ६.४६. 


... निर्देश प्राप्त है ( ऋ ६,४६,८ ) 
_ 5 तणक--एक क्षत्रिय ( म. स. ८१६ )। 
तृणकर्णि--अंगिराकुछ का गोनरकार | 
तृणाबिंदु--( धू, दिष्ट, ) भागवत एवं बायु के मता- 
नुसार बंधु राजा का पुत्र । इसे विद्याल, शूल्यंधु, धूम्रकेतु 
इडविडा नामक चार संताने थीं 
विष्णु एवं रामायण के मतानुसार बुध राजा का यह 


पुत्र था। इसकी ज्री अलंगु॒षा | इसे विशाल एवं इलविला 
नामक दो संताने थीं। इछविछा पुलस्य को दी गयी थीं। | 
यह तेतायुग के तीसरे पाद्‌ में राज्य करता था ( ब्रह्मांड... 


१.८, १६-६०; वायु, ७०.३१) २४.१५ ) | इसके पुत्र 
विशाल से वैशाली राजबंध का भारंभ हुआ। .. 


२. वैधस्वत मन्बंतर के तेईसबों तेथा चौबीस वां व्यास 


क्‍ (श्यास देखिये ) | 


... ३, एक ऋषि। यह पांडवों के साथ काम्यकबन में 
रहता था ( मे, बं, २६४ ) | यह अत्यंत ध्मेशीरू तथा. 


संयमी के था। ग्रत्थेक माह, घांस के एक तृण को पानी से 






.. हणावर्त--कृष्ण के द्वोरों 
(६ पक्न, ब्र, १३)। कंस ने इसे क्ृष्णबंध- के: लिये 


गोकुल भेजा था | इसने आधी का रूप धारण कर गौकुछ में 
प्रवेश किया, तथा सारे गोकुछ को घूलिमय कर दिया। 


'चैश्ात्‌ कृष्ण को छे कर यह उड़ गया। किंतु कृष्ण ने इसे 
एक शिल्ा पर पछाड़ कर, इसके प्राण के लिये (भा, १०, 
७,२६ ) ! 


भा, थे, ३२ | 


प्राचीन चश्च्रिकोश 
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८,२२,७; 
श्रासदस्यव देखिये ) | दह्म॒ तथा पुरु के साथ इसका 


मारा गया एक असुर | 





त्वाज्य 
तृल्स--एक राजा एवं शाविसंघ्र | तृत्स नापक राजा 
का गिर्दश ऋग्वेद में अनेक बार आता है (प्र, ७.१८, 
०8 । 
तृत्मुओं के शातिसंघ का निर्देश भी प्राप्त है ( ऋ 
१८.६,७, १०,१९;३२,५ ,६;८१,४,६,८ ) | इस संघ के 
लोक, दाशराज् युद्ध भें सुदास के सहायक थे | वसिष्ठ 


नगर... +- अमान. ५ ५ अनिल उम ५ आा3... 


- शातिसंघ के लोगों के साथ एत्सुओं का घनिष्ठ संबंध भा 


( सुदास देखिये )। 

तेज--सुतप देवों में से एक। 

तेजस्थिन्‌ू--एक इंद्र । भागे चल कर, यही पांडुपुन्र 
सहदेव हुआ | | 

२. गोकुछ का एक गोप। कृष्ण का यह परम मित्र था 
(भा, १०,२२,३१ )। 

तेजोयु--एक श्वत्रिय । यह रोह्ाश्व का पुत्र था ( स- 
आ, ८९,१० )| 

तेधिकि--एक भावार्थ ( नि. ४,१ )। 

तेत्तिरि--तित्तिरि ऋषि का पुष्न | 

तेत्तिजीय--वैशेपायन एवं य!शवव्क्य के सिवा यंजु। 
शिप्यपरंपर। के अन्य शिष्यों का तामान्यनाम | इन्होंने 
तित्तिरि' पक्षियों के- रूप धारण कर, याशवल्वथद्रारी शक्ते 
वेद का प्रहण किया ( व्यास देखिये )| 5४ द 

तैछक--अंगिराकुंछ को एक गोमकार 

वैकप--अनिकुल का गोनरकार 

तैलेय->घूम्रपराशरकुलीत्पक्ष एक कषिगण | 

९, अंगिशकुल का गोभकार | 

तोडमान--एक ऋषि। सोमकुछ के सुवीर को यह 





मंदिनी नामक पत्नी से पैदा हुआ | पॉंड्य राजा की कन्या 


पक्षा इसकी पत्नी थी। पूर्वजन्म मे यह रंगदात था। 
ब्यंकटाचछू की उपासना कर यह मुक्त हुआ ( स्कत्द, 


_२.१९-१० ) | ( भीम २३ देखिये ) | 


तोशलक/--कंससभा का एक मक्छ | कृष्ण ने इसका 


| बंध किया ( भा. १०:४४५२७ ) | 


तोष---तुषित देथों में से एक | 
. २, ( सवा, ) भागवतमत में यज्ञ तथा दक्षिणा का पुन्न । 
_ तौग्प्य--धुज्यु का पैतृक नाम ! 

तौरुप्यं--लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
 तौदबवालि--आश्वछायन देखिये | 
 तौसुक--सौसुक के लिये पाठमेद। क्‍ 
 स्थाज्य--भगु तथा पौछोमी का पुत्र । यह देवों मेसे 


| एक था ( मत्य, १९५,१३ ) | 
४४९ 


| 


ञ््यी 
श्रयी--सवितु तथा प्श्चि की क्या ( भा, $,१८ )। 
अथ्यायण--( सूृ, ४६) विष्णु, मत्स्य तथा पढ़ा 
मत में विधन्धनू का पुणे) इसका पुत्न॑ भिरंक्कु ( पपा, 
सं ८)। द 

२. एक व्यास (ध्यास देखिये )। शागवत में इसे 
 अरंण कहा है। 

३, (सो, पूर,) सम्क्षय का पुत्र (अय्यांदणि ३. देखिये) 


अययारणि--एक्क ध्यास (व्यास देखिये ) द 
ह २, भागवत मतामुसार ब्यास की पुराण शिष्यपरपरा 
के रोमहणेण का शिष्य । द 
.. ३, ( सो, पूर, ) भामबत तथा वायु के गतासुसार 
दुरितक्षय का पुत्र । इसने तपोब से आराहणतल ग्रप्त 
किया। इसने रोमहर्षण से पुराणों का अध्ययन किया 
(भा, १२.७ )। विष्णु मत में इसे भय्यादण कहा है | 
- ध्ररंद--भसदस्यु का वाभतिर | 
 प्रसंवश्घ--एपदश २, देखिये | 

प्रसद्स्यु पीरकुत्स्य--( सो, पूरे, ) एक यूततद्रष्ट 
(क्र, ४, ४२; ५, २७) ९, ११० )। यह पूओों का 
था (क्र, ५,१३८) ७,१९९; ८, १९ 
१६ )। इसका पोरकुत्सि ? (श्र ७, १९, ३), तथा 
_पौरकुत्स्य ! (कु, ५,३१८), भार्मों से। उल्लेस आया 


.. है। इसका पैतृक माम गैरिक्षित था| 


यह पुरकुत्स का पुत्र था (फ, ४ ४२, ८; ७; 
१९, ३ )। एक अत्यंत महान विपति के समय, प्रुदकत्स 
“की पत्ती. पुरुकुत्साभी के गभ से यह उलन हुआ 
(कं, ४५ रेट, १ )। सायण के गत में, इसके जम के 


समय पुरकुत्त कारागार में करदी था उसकी सृत्यु 


हो गयी थी। क्‍ 

यह गिरिक्षित्‌ फा बैशज थां ( कु, % ३१ ८), 
एवं इसका प्रिता पुयकुत्स हुगाह का बेशज था। शव! 
इंसफा बैशकम इस प्रवार प्रतीत होता है।- शुगगंह, 
गिरिक्षित; पुरुकुर्स, एवं भ्सदस्यु | भसवस्यु को हिरणिम 
नोमक एक पुत्र था (% ५, ३१४३, ७), एवं वृक्ि का 


यह पूर्वज था ( भ, ८, २२ ७ )। असवस्यु का पिता 
पुरकुत्स सुदास का समकादीन था | फिंतु बह सुदास का 
मित्र भा थ १७४ ), यह मिश्चिंत 
से | सुदास का पूर्वज दिवोदास के 
पंथ कोगों का एवं तृत्सुभो का शत्र॒त्य था, यह | 
“दौशरशियुत्रं से ज़ाहिर होता है। तथापि. ग्रह थुद्ग: 


था: शत | छब॒षिंग, 





गे 
इः 
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] | 
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तसदस्यु 


पुर्कुत्स के समय ही समाप्त हो गया था। भसदस्यु का 
इस थुद्ध से कुछ भी संबंध नहीं था | | 
काल्ान्तर में कुस तथा पद दोनों छोग एक हो गये। 
इसका प्रमाण भराद्शुपुत्र॒ कुम्श्रवेण के साभ से 
ज़ाहिर होता है| कुग्शबण तथा छुक्षि (#%, ८, १९, 
७) , दोगीं की भी 'भारादृस्थव ! (नसद्रस्थु का पुश्न) 
कहा गया है [हु तथा पूृद् छोगों के साथ, साथ एक 
खान पर (% ६.४६, ८) वृक्षि का भी उल्लेस गरप्त है | 
जब तक कुछ विरोधी शाक्षी नहीं मिलती, तब तक यह 
मानने मे कुछ हज नहीं है कि, कुमश्रवण प्र तृक्षि दोनों 


भाई भाई थे) कुम छोगों का निधासशान गध्यदेश 


में था। पूरे लोग रारखती के किनारे रहते थे। यह 


सरस्वती भी मध्यदेश वी ही है। यह भी कुस-पूरुअ 


का साधाये एवं एकरूपता दर्शाता है। 

इ_सने अपगी' पचास कन्या सोगरि काण्व को पत्नी 
के झूप में दी भीं (५६ ८, १९ १६ ) | 

शावेद मे, मिश्पत्‌, शरादस्य, ध्ययंण शोगृण्ण तथा 
अश्वोध ( पर, ५. १७, ४-१) ये सारे समानार्थक, 


एवं एक ही व्यक्ति के भागावर मार्ने रंगे है। किंतु 


श्रिवृषण अथवा ब्यय्ण के साथ, भसवृस्यु का बास्तव मैं 
कया संबंध था, यह वैदिक ग्रेथो से नही समता । 

प्राचीन फाल में, प्रसिद्ध यश करने बाके के कूप 7, 
प्रसदस्यु पर आटणार, बीतहव्य भ्रायस तंथा कक्षीयत्‌ _ 


ओशिज्न वे साथ भरादस्यु फा उछल आया है (ते, सं, ५, 


६.५३; के सं, २९१। + का १३,३ )। इन सब को 
पुरातन थीर राजा ( 'पृष महाराजा; ! ) कहां गया है 
(जे, उ, ब्रा, २६.११) | 

एफ बार ध्यमश राजा अपना शुरोधित वृश् आन को 
साथ छे कर रथ में जा रह! था। पुरोहित के द्वारा श्थद्रत 


गति से बकाया जाने से; एक आधण-खुत्र की रथ के सीचे 


मृग्यु हो गई । तम्न राणा ने प्रोहित से कहा, हू रथ 
जग हक रहे भें, तथ लड़का मृत हुआ। इसलिये 
इस छुत्या के लिये गिमोबार, तुम ही।'] परर॑तु 
पुरोहित ने फहा, रथ तु्झारा होने के कारण, इसे: 


हत्या के जिगभेबार धुप ही हो!। प्रस्त प्रकार छ्ते 


शगड़ते दोनों इृश्याकु राजा के पास गये | इृध्बाकु राजा 
ते फह्दा 'फूँफि रथ पुरोहित के हारा हॉँका जा रहा था, 
इसलिये हत्या करनैयाला दृा जाम ही है ? | 

तबन॑तर बाश साम नामक स्थोन् कह कर, बृहा 


जोन ने उस बालक को पुनः जीवित किया | फिर - 


- भ्रैसदृस्थु 
भी इक्ष्याकु राजा ने पश्चपात कर बश जान को ही 
दोषी उहराथा, इसलिये इध्याकु राजा के घर से 
अग्नि शुत्त हो गया। यशयाग बंद हो गये। पूछताछ 
करने पर राजा फो पता चंछा कि, बुश जाने को में ने दोषी 
कहा, इसलिये अभि गेरे घर से चला गया है। बाद में 
राजा घृश जान के पास गंया ] तत् उसने वाशे सामसूक्त 
कह कर अग्नि को वापस छाया। इससे इश्ष्याकु राजा के 
. घर के यश्याग पर्वत प्रारंभ हो गये ( भर 
. साथण भाष्य में से ' शाम्यायन ब्राह्मण,” तथा तांडक, ५. 
२.१ ) | इस कथा का ऋग्वेद से (५,२ ) संबंध दर्शाया 
. गया है। यहाँ ध्यग्ण, नेदृष्ण तथा भसदस्यु को एक ही 
गाना गया है, एवं उसे एश्बाक कहा है| परंतु यह बात 
सायणावाये मान्य नहीं करते (#%, ५,२७३; बृहहे, ५; 
१३-२१ ) | 
इसका पुत्र कुरुअ्रवण (ह, १०,३१.४)। इसे द्रिणिन्‌ 
नामक और भी एक पुत्र होगा। परंतु सायण के सता- 
तुसार 'हिरणिन ? धनवान के अर्थ का विशेषण है (श्र, 





था। 
२, (सू, ९. ) पुरुकुत्स एवं ममेदा का पुत्र (वायु 


८८,७४ ) | मत्य्य में इसे बहुद कहा है। भविष्य में इसके 


लिये जिंशदध पाठभेव है। मत्य में नमेदा को भसदस्थु 
की पत्सी' बताया है ( मत्स्य, १२,३१६; ब्रद्य, ७.९५) | 
यह सूर्यवंश का था। द 


धरलदहस्यु+-मांधाव का.नामातर ( भा, ९,६१३ ) । 






+श्रोक्षीयाणि--विश्वामित्र कुल का गोभकार । 
आंत ऐथुमत--निंगड पाणवत्कि का शिष्य ( व, गा. 
१,२ ) | 


त्रिश्ञदश्य--( सू; ६, ) भविष्य के मतानुसार 
पुरकुत्स का पुत्र । इसका रथ तीस घोड़ों का थ।। इसका 
ण्य सत्ययुग के दूसरे वरण में था। 
.. भिककुद्‌--( सो, भायु, ) भागवत मतानुसार श्ुचि 
है राजा का पुन्र | 
जिगते--एक क्षत्रिय (म. स. ८.१९)। 


प्रिसरक्षु--( सो, पूर, भविष्य, ) रुच का पुत्र । इसे 

] कहा गया है। 

प्रिज्ञऋई--गास्यें-कुछ का एक बृद्ध' ब्राह्मण । हुक 
कुदलि, तथा बँत के कर यह हमेशा बन में घूपता था। 


. ध्राच्चीन चरित्रकोदा 
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५,५१,८; ६१,६२,९ )। यह अंगिरत भोन्नीयः मंत्रकार 


प्रासद्स्यव--तृक्षि तथा कुंरक्रवण का पैतृक मोम ! | 


त्रित 
जमीन में हुठ चला कर यह अपना उदरनिवाह करता 
था! 

वनवास गमन के पहले राम ने लक्ष्मण से कुछ 
दानधर्म करने के लिये कहा। उस समय, अपनी 
तंयण पत्नी' के कथनासुसार, घनप्राप्ति की आशा से 
यह भी भाया | इसे बुद्ध देख कर, राम को इसपर 
दया आयी | हाथ में एक छकडी ले कूर, उसने इससे. 
कहा, ' यह लकड़ी इस गायों के बीच मे फेंकी | जहाँ तक 
यह छकडी जावेगी, बहँ तक की गोएँ, तुम्हें दी जावेंगी |! 

ने लकड़ी फेंकी ) बह गायों को पार कर, सरयू के भी 
उपपार चछी गई) तब राग ने उस क्षेत्र की सब गौएँ 
इसे दीं, तथा साथ में कुछ घन भी दिया ( वा, रा, अयो. 
१२९,२९-४३१ ) | 

ज्िज्ञगा--कंका की एक राक्षसी। रावण ने सीता 


के संरक्षण के लिये जो सक्षसियाँ रजीं थीं सममभसे यह 


एक थी ( मं, 4, २६४,५१ )] स्वप्न में इसने देखा 
कि, राबण का नाश तथा राम का उत्फर्ष होनेयाल है। 
तब से सीता को कुछ तकलीफ ने हो, यह व्यवस्था इसने... 
जारी की ( वा. रा, सु. २७) ह 


ज्ित--एक ऋषि तथा देवता | परंतु निरुक्त में इसे 
एक द्रष्ठा कहा है ( नि. ४,६ ) | इन ने जित के छिये 


अजुन का बंध किया (क्र, २,६१,२० )। त्रित ने... 
त्रिशीष का (के, १०,2८८), एवं त्वहपुत्र विश्वल्प का... 


बंध किया ( क, १०.८.९ )। मछ्ंतों ते युद्ध' में प्रित का 


सामथ्यं नष्ट नहीं होने दिया (बढ, ८,७,२४ )। जित ने. 
इन्द्र के छिये सोम पीसा (%, ८,३२२; ३४.४) २८ 


२)। त्रित ने सोम दे कर यूय को तेजस्वी बनाया (ज8, 


९,३७,४, ) । ब्रित तथा प्रित आंप्ष्य; एक ही' होने का 
संभव है| भिंव की आप्य .विशेषेंण छाथा गया है। 
इसका अर्थ सा्थंण ने उदक(ुत्र॒ किया है (कं, ८,४७, 
-१५)। यह अनेक पूक्तों का द्रव है। (कफ. १,१०५; 
८,४७३ ६६१ २३ १४३ १०२३ १०, १-७ )। एक स्थान 


पर इससे अप्मि की प्रार्थना की है कि, मसदेश के प्याऊ 


+ के समान पूंरुओों को धन से तुष्ट करते हो ( कई, १०.४ )। 


. प्रित शब्द इंद्र के छिये उपयोग में छाया गया है 
(ऋऋ, १,१८७,२ )। उसी अकार इंद्र के भक्त के रूप में ८ 


भी इसका उल्लेख है (क, ९.३२,२;१०८८५७-८)| 


त्रित तथा खत्खमद कुछ का कुछ संबंध था, ऐसा प्रतीत. 


होता है ( ऋ- २११,१९ )। बत्रित को विभूवस का पुत्र 


कहा गया है ( च$, १०-४६.३ )। नित अपि का नाम है... 
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भ्रित 
(बह, ५,४१.४) | भित की घरण तथा सोम के साथ 
. एकता दर्चाई है ( ऋ, ८,४१,६१९९५,४ )|। 
एक बार यह कुएँ! में गिर पड़ा | वहाँ से छुथ्कारा हो, 
इस घेतु से इसने ईश्वर की प्रार्थना की। यह प्रार्थना 
बृहस्पति ने सुनी' तथा त्रित की रक्षा फी ( मूह, १.१० 
१७ )। भेड़ियों के भय से ही भिंत कुएँ मे गिरा होगा 
(१८ )। इसी ऋचा के भाष्य में, सोयण-ने शाल्यायन 
ब्राहयण की एक कथा का उल्लेख किया है। एक्त, पित 
तथा ब्रित नामक तीन बंधु थे। जित पानी पीने के लिये 
कुएँ में उतरा । तब इसके भाईयों ने इसे कुए भें धवका 
दे कर गिरा दिया, तथा: कुँआ बंद करवे चके गये | तब 
मुक्ति के लिये, तित ने इश्वर की प्रार्थना की (कं, १५ 
१०५)। यह तीनों बंधु भगि को उपक से उत्पन्न हए थे 
(छा, ब्रा. १.२,१,१-२; ते. शा, १,२,८,१०-११ )। 
महाभारत में; व्रत की यही कथा कुछ शब्रा ढंग शे 
दी गभी है। गीतग को एकल, हित तथा लिए नामक पुन 
थे | यह सब शाता थे। परंछु कनिए्ठ भित सीगों मी भरष्ठ 
होने के कारण, हर्मत्र पिता के ही समान सराफा सल्कार 
होने छूगा। एकत तथा प्ित का लोगों पर अधिक प्रभाव 
ने पड़ता था| इन्हें तिशेष द्रव्य भी प्राप्त नहीं होता थे | 
एक बार भित्त की सहायता से यश पूर्ण कर के, इन्होने 
काफी गौ रत की 2 कर अत ये सरखती के 
किनारे जा रहे थे, तब भित आगे था | दोनों भाई गौशों 
की दकते हुए. पीछे जा रहे थे। इंन दोनों फो गौओं का 
हरण करने की सूष्की | जित ति।शंक मन से जा रहा था| 
इससे में सामने से एक गेड़िया आया | उपसे रक्षा फरने 
के देतु से त्रित बाजू हटा, तो सरखती के किनारे के एक 
कुएं में गिर पंड़ा | इसने काफी चिक्काहुद मचाई। परंतु 
भाईयों से सुनने पर भी, छोम के फारण, इसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया । गेडिया- को डर तो था ही।.. 
अल्द्वीन, पूलियुक्त तंथी घास से भरे कु में गिरते के 
बाद, पल बित ते सोचा कि, “गूत्यु भय से में कुओं में गिरा । 







इसलिये मृत्यु को भय ही मप्र कर शाढता चाहिये!। इस 
पर  अशीपो बी को. फोम मांत पर: 
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या.। देधताओं 


प्राचीन धरिष्रकोश 


मत््य के मतासुसार इसने अद्डाहस, तंथों पॉग तेधी | 





प्रिपुर 
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उस रामय उसे यह पूर्वशुध की कथा सुना गभी ( मे. 
हा, १५१ भा, १०७८ )। आवेय राजा के पुत्र के रूप 
मे, नित की यह का अत्यन्त भी आई है ( सके, ७,१. 
२५७ )। 

२, वशुगंभु की गड़बला से उतन्न पुत्रों | से एक | 

है, अगिरय गोन का एक भेत्रकार । 

४, आदेव के मानस पुत्री मी से एक | 
. त्रिधस्धन--( यू, ४, ) विणु, बाथु तथा भविष्य के. 
मतानुसार बसुमनस का पुत्र; परंतु मत्त्य तथा पा के 
गतानुयार संभूति का पुत्र। भागवत मे भरुणपुत्र भिबधन 
का निरंश आया है। बह तथा यह एक ही है| 

श्रिधामन्‌--वर्तपाम मस्वग्तर का दशम ध््यास ( ब्यास 
दे।िये )। क्‍ 

२, दावों शिवावत्तार। इसने काशी | प्पस्था की | 
इसे भंग, मलभंतु, नशगिनतर, तथा कैलुद्रंग नामक चार  ध्य 
भ। इसके समय भगु भहुपि ध्यात था ( शिव, शत, ५ )6७ 

भ्रिमाभ---कर्यप तथा सा का पुत्र । | 

भिनेष--( मगध, भविष्य, ) पस्त के सतानुसार 
तिजत्ति का मुन्न । बाशु में इसकी सुमत, अधाडि तथा 
बविणु मे सुश्राय, तथा भागवत में शाम फहा सभा 


अोि 





के सतानुसार अइतीस ब्षों तफ राज्य फिया | 
प्रिपु७--एक अपुर्संध। मथाशुर ने अक्षाजी के 
प्रसाई से तीन पुरा ( गगर्स ) की रखेगा पी । उसे पुर! 
क्रमशः छोहमय, रोष्यमय, एवं सुबणैगय थे। नगर 
पूर्ण होने के पश्चात्‌, उनका अधिएत्यथ तारकासुर के 
ताराक्ष, फमलाक्ष एवं विशुव्यालि इन तीन पुत्री की दिया 
गया ( मं, कं, २४,४ )। ये तीन अंसुर भिपुए! नाम से 
प्रसिद्र हुए | 
.. गयासुर ते भगर निर्माण कर कषयरां को दिशें। उस 
समय उससे भ्रिपुरों को चेतावनी दी कि, * तुरहें देवताओं 
की म तो भगत करना साहिये, नहीं तो उनका अनावुर 
फ्ररना 'बाहिसे ! द हु 
पिंतु बाद में विपरीत बुद्नि, हो कर, शिपुर अधोधरण 


- करते छो। इसलिये शिवजी के हाथ से इनफा माश- 
| हुआ | यह अधर्माघरण विष्यु से इस फेछाया (शिव, 
“४ | रद, ४५ )। भिपुरों में धा्मिकता होने के कारण; छत्तपर 

यो लतकी सेतति की इसने. बेदर, रीछ भादि 


बना दिया | बलराम जब तित के कूप के पास आया, | रूप मैं इस. पुरों को धरमरहित किया । भाद में देयों से 


विजयप्रापि असंभव थी। इसलिये विष्णु ने बुद्ध के 


९५५ 
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पिधुर ... भाचीत चरिभकोश ... जिशंक 
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गुम्म आरंभ किया (मस्य, १३०-१३७; भा, ७,१७०; 
पें, खेनु, ९६५, ३११ थे, ) | 
इनसे सुद्ध काले सतध हक के शरीर से जो पर्भावद 
विकले; में ही सह अत ( पड़ा, खं.५९ )। जिन आंगन 
- कहें के कारण मे. अगर थे, उनका आशने देबताओं 
जोरूप से कर लिया । पंशात शिव ने पुर का बहु 
किया (पक्ष, सू १३ )। इसी सांग ताराक्ष, कापहाक्ष 
"हैगा विशुययालि अमु।। का अंत हुआ (फ द्री, १७३ 
न प८: हि, १,७०७०७९ ) | 
परश्यवर[ कफ देवी। अगुन का इससे बाला 
विद्या हों ( पह्र, पा, ७४ )। 
चिंधंधत-न ते, ६५) भागवत के गतामुसार अमझण 
हा पुत्र (भन्‍्वन देखिये )। विभधत तथा थह एक पी 
| 
भिमाधु (सो, सुर्मगू,) भागवत के सतानुसार 
सुनिशू रा का पुप्र। हसका पुत्र करंचाा। विश! मे 
«गे अशधि, बोशु में परिसान्‌, तथा मह्ख्य में ज्िसरि कहां 
गया है | 
भिभाएँं-- अंगिराबुक का गौतकार | 
जिमूति -इंद्प्रयति का गामास्शर | 


"यतत भा। परंतु बसि४ क शाप के कारण, इसे भिशकु 
भाम प्रा हुआ। 

इध्सका तथा इसका पिता व्यव्यायण, एवं पुत्र हरिश्रृद्ध 
हे कुणपाम्याय देवरा ! वसिष्ठ था। वसिह से त्िशंक 
की पहले से हो शनुत्र था। कान्यकुब्ध का राजा विश्वरथ 
ओ आग तपसाधता से विश्व खिशाद बता किक का 
मित्र एवं 'दपंधी था। चरिए्र एवं विशामित्र इस दो 

पिया के बीच, निशेकु के कारण जो झगड़ा हुआ, उससे 
त्रिशेक्रु का जीवनस रित्र भास्यपर्ण बना दिया है। क्‍ 

परसिप्र एवं भिशेकु के शनत्थ की कारणपरंपरा, ' देवी 





.न्‍ ३६, कि ब्न पंत किस 


एक बार, इससे एक विवाहित ब्राह्ण सत्री का अपहार 
किया । ' उस स्त्री की सप्तरदी होने के पहले मैने उसे 
उठा लिया हैं, अतः मै दोषरहित हूँ, ऐसा इसका... 
फना था। किंतु इसकी एक ने सुत कर, इसे राज्य के 
आहर भविफाकने की सलाह, पसिष्ठ से इसके पिता फो दी । 
पिता ने इसे राज्य के भाहर निकाछ दिया। पह स्वयं, 
पूसरा अच्छा पुत्र हो, इस इच्छा से राज्य छोड कर. 
तपसखा करने खा गया | _ 












| बानी दिन मे दिन. विगड़ती गई। छातार तो वर्षी तक. 
। शाण्य में अकाक पड़ गया | हे 
5... |. इसे समय भिशंकु अरण्य में गुजारा करता था। जिसे 
हौहिए्य | भरण्य में यह रहता था,उसी अरण्य में विश्वामित्र का आभ्षम: 
हे! | था। परंतु तपस्या के कारण, विश्वामिन्न की, दूर: चला. 


| ६ ९५ 
९६ 
रु 

















_प्राविश्य हैँ। मै पर्यस्थित हे तंत्थ है। | आपदय | रेस, मा, की मार डाला। तंत्र बसिष्ठ 
प्रव्यनिधि हूँ। मैं शामगुक्त, अमर, तथा अक्षय हूँ। (तै, | ने उसे शी दिया कि, तुम्हार सिर पर तीन शकु निर्माण . 
१५१७ ) | . | होंगे | गोबंध, जीहरण तथा पिता के कण पके संग कह के गत | के कारण तुम : 
पौराणिक जियगा, तथा यह दोनों शक्ग व्यक्ति प्रतीत | पिशाव बनोगे, तथा द्रमह छोग विशेकु के नम से 
हीते है। . पहबानेंगे! |... .... ... हर 
९, (यूं, ६६ ) अयोध्या का राजी | यह निर्मंधन राजा पे के दे या बा हर पतन कह के इस शाप के कारण; त्रिशंक तथा वसिष्ठ का 

का उसपर पुञ्न था। के! थी | इसके पिता को नाम बेर अधिक ही बढ़ गया | अथम इसे दुर्वेतनी कह ' फेह कर, 
प्रय्यापण या क्षमण दिया है (अदा, 2.९७; हैं. थे, १, | वसिष्ठ ने इसे राज्य के बाइप विकल दियया। पश्चात्‌, 
१९] पा, यू, ८। हैं भा, ७.१० )। इसका गृूछ नाम | कामपैलु बंध के निमित्त से इसे पिशान्व बनने का शाप: 


.. #ण३ 









+ अयोध्या में कोई भी राजा ने रहने के झरण, बस की 
राज्य का कारोबार वेकये एम । लिंत राज्य की:शाम- 


_बिशेक्ष 


तय वन ना।++> 





_ आथ पानात »वाज टअऑडकन्फान जन का. नयी कैज औ ता, 


दिया | बाद में देवी की कृपा से इसका पिशाचरव नष्ट 
तब गया]. पश्चात पिता ने भी इसे राजगही पर बिठाया 


2! ७,१२१ ) | 
जे शपिश्चयां से वापस आदे पर विश्वामित्र की पता चला 
शसके कहत्न का पाल्मपीषण तिशेक्ष ने किया 


तत्र भिशेकु के अति उसे फृतशता महसूस हुईं तथा उसने 
इसे धर + 777 पआच वे लिये कहा | तर संदेह स्व जाने की 
इच्छे निदेकु ने विशामित्र के पाया प्रकट, की। भाद भें 
विश्वामित्र ने इसे राज्य पर बेठाया, इससे यज्ञ करवाया, 
था सब देवता एवं वसिष्ठ के विरोध के बावजूद ट। ने 
त्रिशेक्रु की स्वग पहुँचा दिया ( हू, बे, १. १३ )। » 
. वाल्मीकि रामायण भें, निशेकु की संदेह स्वगति 
की कथा कुछ अछग दँग से दी गयी स्थग जाने 
इच्छा तिद्वीकु गे बसिष्ठ के साभने रखी। वसिए्ठ में 
इसे साफ उत्तर दिया कि, यह अरोभव ह। तथ यह 
बसिष्ठ के पुत्रों के पास गयां। उनहों ने यह कह कर 
इसका निषेध किया कि, जग्रे हगारे विता मे एम! माफ 
दिया है, तब हम हमारे पारा क्यों आगे! निश्क्कु 
ने उन्हें. जवात्र दिया कि, दूसरी जगह जा कर, कुछ मार्ग 
मे भव्य ढूंढ लाझँंगा! | तब उम पुत्रों ने इसे ध्ाप दिया 
.. कि तुम चांड्ाल घनीगे !। बाद ग॑ यह पिश्वारिन्त की 
: शरण में गया | ५ 
विश्वामिन्र ने उसे सदेह स्वंग ले आने को आाश्ासन 
दिया, एवं सब को यश के लिये निर्मत्रण दिया ।पंसिए 
को छोड़ कर, अग्य सारे 'ऋषियों ने विशधामित्र के इस 





निर्मभ्रण- की स्वीकार किया | फिंतु बंसिह॥ से स्पष्ठ शब्दों | 


संदेश भेजा कि, “बहा भृश करने 
अपाध्याथ भ्रिय्‌ हो, ने थे ब शन आयेगा. इस नितिन 


स्का में भी पक्रा फोन आवेगा!? यह संवेश मुम कर 
विश्वामित्रे अंस्पत क्रोधित हुआ 


भिक्षातात पर पिया, एवं वसित्त को शाप के 
हे शोम के धर भें मिलेशा ? | 


















श्रामिम वी थे ही मा ह विश्वापित्ष अध्यर्यु के 
स्थान में था. निर्मेित करने ५ भी देता: यश में ग्धी 
ये। तंब अपनों तएसोम्य खंचे कर विश्वामित्र ते 


हद 


भिदिकु रे की: संदेह स्वर लि: जाता प्रारंस किया | देखते 





थञँ ५; के फल र " के दृकेल पिया । यह भाहिं बाहि' 


मे सिर, तथा: ऊपर पैर कर के भीचे 


- प्राचीन चरित्रफोश 


उसने सारा बसिहठकुल 


पेगे...बेकी, गया। पितु इन्द्रसहिश. संग । 





भिशकु 


यह देख कर विश्राधिषत शरलंत ऋरोषित हुआ। पह 
पुको, पको' ऐसा चिछांगे छगा | पश्चात्‌ उसने दक्षिण को 
ओर नये धष्तर्षि एवं नक्षममाज निाण किये | अन्य 
गए निर्माण ग कर्गा, यागिरो स्वर्ग ही इंद्ररहित होगा), 
"सा निशय कर विशयागित ने गया स्थर्ग निर्माण करना 
प्राई॥-किया। छससे देव निताकाम्त हुए । उन्हींने कहां 
कि जिस ध्यक्ति को गुरशाप गिला है, बह स्थर्गे के लिये 
योग्य नहीं है| विशागित ने कहा, * मे अपनी प्रतिशा। 
असत्य नहीं कर सकता । तंत्र देवताओं ने उसे माम्यता 


"| थी।  सयाध्वित ब्वीतिष्यक के बाजू मे दक्षण की ओर 


तुम्हारे भक्षन रहेंग, तथा उन भिशेक्रु रहेगा, ऐसा 
आखासम दे कर, विशागिन्र वी पतिशा देवों ने पूर्ण की 
(वा, रा, था, ५७०६१ )। पंथ्रात्‌ अपने तयासशाभर्मा मे 
निश्षकुआख्यानग के कारण, बहुत भारी वा भागा है 
यह सोच कर, विशागिन ने अपनी तपश्चर्या का स्थान 
(ण की ओर पृष्करार्थ पर बदल दिया (६९ )। 
निशेकुशाख्यान की यही कथा स्कपुराण मे कोफी 
भक्ता तराके से दी गई है। शदेह स्थगे जाने के छिसें 
यश करने की भिशेकु की कल्पना, बसिष्ठ से शमान्य कर 
पी, पे इसे मंथा हुए हुँदले-के... लिये कहा। पश्चात 
वंतिह के पुत्री, से इसने यज्ञ करने की विशापतता की 


 क्षिससे उनरी इसे ाडाल होने का शाप मिला ] तल्काल 


इसका शरीर काला एवं दूरोधयुक्त हो गया। तंभ अपने 
वरामह के प्रति खाये इसी | मन मे भणा उत्पन्न हमे । घर 


“ लोटव के बाद, धार से ही इसने अपने पुत्र की राज्याभिप्रेष 
| करने के लिये फहा | पश्माव यह सवये संदेह स्वगारोहण फे 


प्रयत्न में छगा | 

जगल्मिभ, विश्वागित्र के सिवा इसे अन्य कोई 
भी मिन्न भही था। विश्वामित्र के यहाँ जाने पर, पहुछे 
तो इसे फिसीने भीतर ही मे जाते दिया परशु बाद में 
विश्वामित्र से मुकामात होने पर... उसते घशि।पन्नों 
के शाप की हकीकत इसे पूछ छी। बधरि्ठ से स्पर्धा होगे 
के कारण, भिशंकु को संदेह स्थर्ग के जाने थी. हुतिशा 
विश्वागित्र ने की। इसका शेड हर, करने के लिये 
विश्वाभित्र ने इसे साथ के फर.तीर्थयाओ प्रारंभ की | परेतु 
इसका राशिद नए वही एका | 


बाद में अंभ्रुगबछ पर गार्फडेय क्पि इमसे मिले । 






"अनहें विश्वामिष्त से सारा बृसांत, अपनी प्रतिशा के 
5 सहित: मताथा | श्सका चाशिकत्य वर होने 


श५द 


तिश्टैकु क्‍ प्राथीन धरिषकोश |... भिद्रंकू.. 


तरकी4 भी सार्कशेय कषि से पूछी । माफडेय. इसेने 
हाटकेशरज्ेत्र में जा कर, पाताहूगंगां में स्ाम, तथा 
हाटकेश्वर का दहशत लेने फे लिये कहा | हटफेश्वर-एर्शन के 
पञ्मातु इसका लाशरत्म पूर हुआ। 


“ पश्मात्‌ यज्ञ की सामंगत्री एफश्रित करते के लिये द 
विश्षामित्र ने हसे कहा। तिशेक्ु के थश की तैयारी पुरी 
होते ही, विश्वामिश्र स्थथ प्रद्षदेव के पास गया। अद्षाजी 
से विश्वामित्न ने कहा कि, ' भिशैक्ु को सबेह तुम्हारे छोफ 
हा छाते के किये; मे उससे यश करवा रहा हूँ। इसलिये 
#प सं देधों के सोथ यहाँ भा कर, यशभाग का स्वीकार 
फरे?। तब बध्ादेंब मे कहा,. 'वेहान्तर के बिना 
स्वगंधाति असंभव है। इसलिये यज्ञ करने के बाद 
निशेकु को बहान्तर (सृत ) करना ही पड़ेगा। बरना 
पराका स्वगप्रनेश अपगव है ?। यह सुन कर विश्वा्िन्र: 
सेतत हुआ, तथा उसने कहा, “गे अपनी तपश्चयों 
थे सामथ्य से, भिशेक्रु को सदेह स्वांप्राप्ति दे फर ही 


हरा !। 


इतना कह कर, विश्वागित्र निशेक्रु के पास बापस 
भाया | खर्य अध्ययु ब्रगम कर, विश्वामिन्न ने यश शुरू 
किया | शांबित्य भादि' कषियों को उसने होता धादि' 
' कत्थिजं फे काम दिये | बारह बर्षों तक विश्वामित्र का यश 
बालू रहा। पश्चात्‌ गा भीलहुआा। फितु निशक्ु 
को स्वगंग्रवेश नही हुआ. 
असिएठ के साथते आपना अपहास होगा, थह सोच कर 
इसे अत्येत हुस हुआ | विश्वामित्र ने इसे सांत्यना दी 
एबं कहा की, 'समय पार्ते ही में प्रतिसध्ति निर्माण करूँगा! | 
प्रतिसष्टि मिर्मोण करने की शक प्राप्त हो, इस देतु से 
विश्वामित्र मे बांकर की आराधना शुरू की। पश्चात्‌ बैसा . 
रो, उससे प्रात किया, एवं अतिसष्टि निमाण 





सत्यलोक गया ( स्कत्द, ५.६-२,७ )। भविष्य के पता» . 
नुसार, बिश्कु ने दस हजार वर्षों तक राज्य किया | 


एसकी पत्मी का ताम सत्यरथा था। उससे शसे 
दरिभ्रम््र नामक सुविख्यात पुत्र हुआ (हू, ब, १,१३१, 
२५४ )। 

.. तिष्ंकु की धार्मिकता का बणन, विश्वामित्र के मुख में... 
काफी बार आया है (वा , रा. भा, ६८)। था, ५८)। इसने सौ 
यश फिये थे! क्षत्रियर्म की शपथ ले कर इससे कहा... 
है, मैने कभी भी असत्य कथन नहीं किया, तथा... 
नहीं करूँगा | शुरु को भी में ने शीर तथा बर्तन से संतुष्ट _ 
किया है, प्रजा का धर्मपालम किया है। इतना धर्मनिष्ठ... 
होते हुओ भी, सुझे यश नहीं मिलता, थह मेरा. दुर्भाग्य - - 
है। मेरे सब उद्योग निरर्थक हैं, ऐसा प्रवीत होता है ?। .. 
विश्वामित्र को भी इसके बारे में विश्वास था. (५९)। 
बसिष्ठ फो भी तिंशकु के बर्तन के बारे में आदर था। 
यह कुछ उच्छृंख है, परंतु बाद में यह सुधर ज्ञाणगा! 
ऐसी उसकी भावना थी (हु, व, १,१३१ ) | ः 


- बसबास के समय इसका वर्तन आदर्श था। वहाँ 
इसने विश्वामित्र के ब्रालकों का संरक्षण किया, इससे इसकी 
दयालवृत्ति जाहीर होती है | ब्राह्मण की कन्या के अपहरण 
के संभ्रंध में जो उछेख आर्य है, उसका बूसरा पक्ष हरिवंश 

था देवी भागषत में दिया गया है। उस मॉमले में 











है। बसिए्ठ की गाय इसने जानबूझ कर मारी, यह एक 
आश्षेष है | किंतु बसिष्ठ के साथ इसका झतरुत्व था। 
गोहत्या का यही एक समर्थनीय फारण हो सकता है। 


सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा, इसके-विचित्र स्माव का... 
एक भाग है। संदेह स्वर्ग जाना असंभव है, थों वसिष्ठ ने 
पहा था। तथापि बसिष्ठ विश्वामित्रादि ऋषि स्वर्ग में 
जा कर वापस आते थे, यह हरिश्चन्द्र की कथा से प्रतीत 
होता है । निशकु- की कथा में भी बैसो -उछिख आया है | 
कुछ दिन स्वगे में जा कर, अर्जुन ने इन के आातिथ्य का 
उपभोग किया था; ऐसा उछेख सी महाभारत में प्राप्त 
है। इस दृष्टि से भिशेक्रु की भी स्वर्ग जाने भें कुछ हज 
नहीं था। परंतु बसिष्ठ के द्वारा अमान्य किये जाने पर, 
इसे ऐसा छगा, “अपनी तथा वंसिष्ठ का शज्ुत्व है 
दृसीलिये वह अपनी इच्छा अमान्य कर रहा है? | इन्द्रादि 
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0 ब्रवादेय मे विश्ञामित्र के पास भा कर उतसे फ्रद्दा, 

'दादि देथों का माश होने के पहले, प्रतिसूष्टि निर्माण 
का मंद करो ! । विश्वामित्र ने जवाब में कहा, 

क्षगर जिशक की सह स्वश प्राप्त हो जाये, थी में 
प्रतिय६ि गिधोण करया |; कर दूँगा ! । बह्वदेव के द्वारा 
धनुपति दी जाने ५९, गिभीण की गई प्रतिरष्ठि अक्षय होने 
फे लिये, विश्ागिन ने अहम 2 व से प्रार्थग[ की | तब ब्रह्मदेव 
ने कहा, 'वद्धार यह अक्षय होगी, परत यशाह नहीं । देवों ने भी इसे स्वग में न लेने का कारण, “गुर का 
 इतग साकाती ! | इतना कह कर, अध्ादिव लिशकु के साथ | शाप! यही कहा है। स्वगप्रात्ति के लिये देहान्तर/ 


है 38 





इसकी विचारपद्ति उस काल के अनुरूप ही प्रतीत होती. 


प्राचीन चरित्रकोश.... दक्ष प्रजापाति 
एकबार सृष्टि निर्माण करनेवाले प्रजापति यश कर रहे 
थे। दक्ष प्रजापति वहाँ आया | उस समय शकर तथा ब्ह्म- 
देव छोड, अन्य सब देव खडे हो गएँ । इससे यह क्रोचित 
हुआ, एवं इसने शंकर को शाप दिया | न॑दिकेश्र नेभी 
इसे शाप दिया | दक्ष के शाप को अनुमति देने के कारण 
ऋषियों को शाप मिला, “जन्ममरणों का दुख अनुभव 
करते हुए तुम्हें, गहस्थी के कष्ट उठाने पडेंगे ' | इसी समय 
भंग ऋषि ने मी शंकर के शिष्यों को दुर्घर शाप दिये 
( भा. ४.२; ब्रह्मांड, १.१,६४ )। इस प्रकार दक्ष तथा 
शंकर इन असुर-दामाद में शन्रुत्य बढ़ने छगा | 
_बहादेव ने दक्ष को प्रजापतियों के अध्यक्षपद्‌ का 
अभिषेक किया। उससे गवाध हो कर, इसने शंकर आदि 
सब बह्यनिष्ठों को नि्मंत्रित न करते हुए, यश्ञ प्रारंभ किया | 
प्रथम बाजपेय यज्ञ कर, बाद में बृहस्पतिसव प्रारंभ किया | 
इस यज्ञ में दक्ष ने सारे बह्मरवि, देव्षिं तथा पितरों का 
उनकी पत्नीयों के सहित सम्मान किया, एवं उन्हें दक्षिणा 
दे कर संतुष्ठ किया । 
: दक्ष के घर में हो रहे यश की बातों, दक्षकत्या सती ने 
6 सुनी । तब वहाँ चलने की प्रार्थना उसने शंकर से हु ) 
| किंतु उसने वह प्रार्थना अमान्य की | मजबूरन सत्ती की 
अकेले ही जाना पड़ा | इसके साथ नंदिकेश्वर, यक्ष, तथा 
शिवगण भी भेजे गये। थंज्ञमंडप में माता तथा भगिनियों 
के सिवा, अन्य किसी ने सती का स्थागत नहीं किया | 
स्वयं दक्ष ने उसका अभनादर किया। इस कारण सती ने 
पिता की खूब निर्भतसना की, तथा क्रोधवश वह स्थय॑ भाग 
में दग्ध हो गयी । 
. यह वर्तमान सुन कर, शंकर ने वीरभद्र का निर्माण 
किया, एवं उसे देक्षयध करने की भाश दी। महाभारत 
के अनुसार, वीरभद्र शंकराशा के अनुसार दक्षयज्ञ में गया। 
उसने वक्ष से कहा कि, में तुम्हारे यश का नाश करते - 
भाषा हू। तत्काल दक्ष शंकर की शरण में आभाया (मर, 
शा, परि, १.२८ )। फिर भी उसने दक्षवध किया | 
दक्षबध के बाद बह्देव ने शंकर का स्तवन किया. सब 
प दक्ष को बकरे का सिर छृगा कर जीवित किया गयी | स्का 
ैतिक्षा, बात त्‌ः | दक्ष ने शंकर से क्षमा माँगी ( भा. ४/६-७ ) | बायुपुराण 
भयरुप भें दी। स्वाहा भमि | में दक्ष का अर्थ 'प्राण ! दिया है ( १०.१८) दक्ष का 
सोहहवी सती शंकर को | यज्ञ दो बार हुआ। तथा ऋषि दो बार भारे गये।. प्रथम 
हुई . | यर, स्वायंभुब मन्च॑तर में हुआ। बूसरा थक्ष चाक्षुप 
/ हुई । मन्वतर में संपन्न हुआ ( ब्ह्याोंड, २,११,४५) ६५-७२; 
5 सती देखिये )। 


शेष 





दक्ष. 


.. उदीच्य देओों में था। इनका अंक तथा लक्षण 
. (राज्यचिह ) का निर्देश भी प्राप्त है (काशिका. ४ 
. ३, १२७ ) | दाक्षिकुल तथा दाक्षिकर्ष ये इनके प्रमुख 

ग्राम थे। कर्ष का अर्थ है ' गठेया '। दाक्षि लोग प्राच्य 
देश, भण्त जनपद, एवं उशीनर देश के बाहर, पश्चिमो 
सर भारत मैं बसे थे । शेरकोट ( उशीनर ) तथा गंधार के 
समीप ' दक्षसंध ” का खथोन होगा। पाणिनि स्वये गांधार 

..._ का रहनेवाला था| वह दक्षसंघ में से एक होना संभवनीय 
_ है। इसलिये उसको दांक्षिपुत्र कहा गया है। ( वासुदेव- 

 शरण-या, भा. १४) 
. दक्ष कात्यायनि आज्रेय--शंख बाभ्रव्य का. शिष्य 
(है, ड, आा, ३४१८१; ४.१७.१ ) | क्‍ 
दक्ष जयंत छोदित्य--कष्णरात लछोहित्य का शिष्य 
(जे. उ, ब्रा, ३.४२.१ )। 
दक्ष पावेति--एक प्राचीन राजा | इसने प्रजा एवं 
समृद्धि, प्राप्त करने के लिये यश्ञ किया | इसे कुछ छोग 
दाक्षायण-यज्ञ ” अथवा ' वसिष्ठ-यश्ञ ” कहते हैं। उसके 
बंशजों को उस यश से राज्यप्राप्ति हुई (शत बा, १.४ 
१.६; सां. भरा. ४,४ )। 
दक्ष प्रजापाति--एक सश्टिनिमाणकर्ता देवता एवं 
ऋषि । ऋगेद्‌ में, सक्टि की उत्पत्ति भू, इक्ष, आाशा 

अदिति, दक्ष, अदिति इस क्रम से हुई ( ऋ, १०.७२ 

४-५ ) | भदिति -से दक्ष उत्पन्न हुआ, एवं दक्ष से 

अदिति उत्पन्न हुईं, यों.परस्पर विरोधी निर्देश ऋग्वेद में 

हैं [इस विरोध का परिहार, “ये सारी देवों की कथा हैं 

(देंवंधमे), :यों-कह कर निरुक्त में किया गया है (नि 

११,२३६ ) | हा 

पुराणों में दी गयी दक्षकथा! का उद्ठम उपरिनिर्दिष्ट 
ऋग् ेदीय कथा से ही हुआ है। पुराणों में, दक्ष प्रजापति 


अ्षदेव के दक्षिण अंगूठे से उम्नन्न हुआ (विष्णु 



























दक्ष प्राशेतस . 
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प्राचीन चरित्रकोंश 


गम 





वक्ष प्राचेतस प्रजापति--एक ऋषि। प्राचीनबहिं- 
पुत्र प्रचेतत्‌ एवं कंडुकंस्या मारिषा का यह प्रुत्न था । 

सवर्णो नामक समुद्रकस्या को प्राचीनबर्हि से प्रचेतस्‌ 
नामक दस पुत्र हुए। उनके तय करते समय, प्रृथ्वी 
पर अनेक जातियों के वृक्ष बढ़े | अत्यधिक वृक्षवृद्धि के 
फारण, एथ्वी जंगलमय हो गई । अनाज का उत्पादन बंद 
हो गया। हससे क्रुद्ध हो कर वे दस प्रचेतस्‌, वृक्षों का 
नाश करने छंगे। तब वृक्षों के राजा सोम ने उनसे कहा, 


ल्‍+ संपूर्ण पृथ्वी अब वृक्षश्ून्य हो गई हैं। अब वृक्षों का नाश 


बंद कीजिये ! | पश्चात्‌ कंडु की कन्या मारिषा से प्रचेतस्‌ 
का विवाह हुआ। 
सोम का आधा तेज तथा प्रचेतस्‌ का आधा तेज मिल 
कर, इसे दक्ष नामक तेजस्वी पुत्र हुआ। यही प्राचेतस 
... दक्ष प्रजापति है (हू. वे, १.२; मे. भा, ७०) भा. ४ 
..१०;६,४; बहा, २.३४; ३९-४०; विष्णु, १.१४, १५ ) | 


दक्ष ने अपने बीय के हरा, एवं मन के द्वारा सृष्टि का . 


. निर्माण किया। मानससृष्ठि से प्रवायष्टि बद्धिगत नहीं हुई । 
इसलिये विंध्याचक के सभीप के अधमर्षणतीर्थ भे इसने 
तप्त्या की | इस तपस्या से प्रसन्न हो कर, श्रौहरि ने 
पंचजन प्रजापति की कन्या असिक्ती (वीरिणी ) भायां 
रुप में इसे दी, एवं प्रजाबद्धि करने के लिये इसे कहा। 
उसे स्त्री से इसे हयेश्व नामक दस हजार पुत्र हुए] दक्ष 
ने उन्हें प्रजा निर्माण करने के लिये कहा। परन्तु नारद 
की सलाह के अनुसार, उन्होंने यह काय नहीं किया। 
बाद में नारद के कहने पर, अह्मदेव ने दक्ष को समझाया । 
इसने पुनः साठ कन्याएँ निर्मोण की (भा, ६.४--६) | 
प्राचेतस दक्ष की इस के समान गुणशील संपन्न एक हजार 
पुन्न हुएँ। उन्हें नारद ने ' मोक्षशार््र ' एवं ' सांख्यश्ञान ? 
का उपदेश दे दिया। ईस उपदेश से वे विरक्त हो कर, घर 
से निकल गएँ। तब इसने “पुत्रिकाथर्स ! के अनुसार, 
दौहिन्नों को अपना पुत्र मानने का संकल्प किया, एवं उस 
कार्य के लिये पचास कम्याएँ उत्पन्न की (मं आदि, 
- ७५,३-८ )। क्‍ 
उनमें से धर्म को दस, कृश्यंप फो तेरह, चन्द्र. को 


सत्ताईस, भूत, अंगिरस तथा कृशाश्र, इनको प्रत्येक को. 


दो दो, तथा ताक्ष्य नामक कश्यप को चार कन्योएँ 
इसने विवाह में दे दी ( भा, ६:४-६ )। धन्य स्थान-पर 
दिया है कि, असिक्नी वीरण प्रजापंति की कन्या थी 
'जिससे दक्ष को पाँच हजार पु्न हुए ( ब्रह्मांड, ३०२,५ ) | 


बीरिणी तथा भसिक्ती एक ह्वी है। हरिबंध तथा विष्णु 


पुराण में, दक्षकन्याओों का विभाजन कुछ भिन्न है। उन 
ग्रेथों में, इसकी कन्याओं की संख्या साठ दी गई है। उनमें 
से धर्म को दस, कश्यप को तेरह, सोम को सत्ताईस 
अरिश्नेमि की चार, भगुपुत्र को दो, अंगिरस को दो 
इसने विवाह में देने का निर्देश है (हु. बे. १.३; विष्णु 
१.१५ )। दक्ष को सुत्रता नामक एक कन्या और थी। 
उसे दक्ष, ब्रह्म, धर्म, तथा रुद्र नामक चार पुत्र हुएँ। 
उन घार पुत्रों में से चार मनु उस हुए, जिनके वर्ण से 
पुत्रत्य तय होने के कारण, उन्‍हें साबर्णि कहते हैं ( वायु. 
१००४२)। 

दक्ष के पहले, संकल्प, दरन, एवं स्पर्श से. संतति 
निर्माण होती थी। दक्ष के पश्चात्‌ मैथुन से संतति-निर्मिति 
होने छगी (मत्य ५२)। 

संष्टि-निभाण का क्रम दक्ष के चरित्र में दिया है। सूट 
निर्माणशासत्र पर यह कथा प्रकाश डालती है| 

चक्षापितर--दक्ष प्रजापति के पुत्रों का नामांतर ( ते 
सं, १.२.३ )। 


दक्षसाधार्णि--दक्ष का पुत्र] यह दक्ष तथा उसी की 


कन्या सुब्रता से चाक्षुष मम्बंतर मे उत्पन्न हुआ | यह 


नवम मन्वन्तराधिप मनु था 
यह वरुण से उत्पन्न हुआ था (भा. ८.१३.१८)। 


इसे दत्तपुत्र भी कहा गया है। किंत॒ “दत्त ! दक्ष का ही 
अपश्रंश होगा ( मार्के, ९१; मनु देखिये )। इस मन्वन्तर - 


का अधिपंति एवं वेवस्वत मंनु का पुत्र कबध माना गया 
है (दे, भा, १०१३ )। इसे रोहित नामांतर है ( ह, बं. 
७.६ २; वायु, १०० )। 
दक्षिणा--रुचि की आकूति से उत्पन्न कन्या | यह 
यज्ञ को दी गई थी। यज्ञ से इसे तुषित नामक बारह 
पुत्र हुए। यज्ञ इसका भाई हीं था | किंतु वह विष्णु का 
अवतार होने के कारण, उसने हृक्ष्मीरूप से अबतीण 


अपनी दक्षिणा नामक बहन से ही विवाह किया (भा 


४५१ )। 
एक बार राधा के सामने, दक्षिणा कृष्ण की गोद में 
बैठ गई। कओरंघित हो कर, राधा ने इसे. वहाँ से भगा 


दिया। बाद में यह लक्ष्मी के शरीर में प्रविष्ट हुई। वहां 
 ब्रह्माजी के पास गई | पश्चात्‌ ब्रह्माजी 
संपन्न हुआ (ब्रह्मबै. २.४२) | 


इसका विवाह 


दूंड--( सू . ६. ) इश््बाकुपुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र। 
यह जन्मतः मूठ, विद्याहीन तथा उन्मत्त था । यह भवति 
शर तथा विद्वान था, परंतु इसके घोर नामंफ दोष- के 


आप 


बढ. प्राचीन चरिनत्रकोश वृंडनायक 
बा सनम कल ही फनी निकल प 
कारण, इद्वाकु ने इसे दूर का राज्य दिया। किस स्थान 
राज्य इसे दें, इसका विचार कर, इ्ष्वाकु ने द्न्से 
विंध्याद्रि तथा रौव॒ल पर्वत के बीच का आधिपत्य दिया। | 
.. इसका राज्य विंध्य, तथा नील पर्वतों के बीच था। इसने 
क्षय के दो शिखतों के बीच, मधुमत नामक नगरी बंसाई 
. (पत्र, से, ३४; ३७ )। नगर का नाम मधुमंत भी दिया 
गया है (वा, से. ठ. ७९)। इसने उशनस्‌ छुक्त को द 
.. पुरोहित बनाया था (बा, रे, उ. ७९.१८ )। 
यह अनेक वर्षों तके जितेख्रिय था। एक बार चंत्र माह 
.. में यह मांगवाश्रम में गया था। तब वहाँ इसने गुरु की 
-.. ज्ये्ठ कया अरजा को, कामातुर हो कर देखा। तब उसने 
कहा, 'मैं तुम्हारी गुब्भगिनी हूँ। इसलिये मेरे पिता के. 
: प्रास तुम मेरी याचना करो | उनसे संमति मिलने पर पाणि-. 
... अ्हणविधि से मेरा वरण करो !। इस उत्मत्त ने उसकी. 
एक ने सुनी। उस पर बलात्कार कर के, यह खनगर भाग 
गयां। इधर ऋषि आश्रम में वापस आया, तब उसने 
देखा कि, राजा ने बढ़ा ही अन्याथ किया है। उसने 
राजा को क्रोध से जाप दिया, बल कोशादि सहित 
तुम एक सप्ताह में नष्ट हो जावोगे। इन्द्र तुम्हारे राज 
के उपर धूली की वर्षा करेगा ! | द दंडकेतु--पांड्वपक्षीय पांक्य राजा (मं, द्रो, २२. 
इसने अरण्यवासी छोगों को, राज्य छोड़ कर जाने के | १८)| 
लिये कहा । अरजा को देहशुद्धि के लिये, वहीं सरोवर |... बंडगौरी--एक अप्सरा। 
पम्प. १०० वर्षों तक तपस्या करने के लिये कहा ।. बाद 
दृंड्धार--मगधाधिपति विदंड का पुत्र | इसका भाई 


में ऋषि के जाने पर राजा नष्ट हो गया | इन्द्र की | बा 
भार से वहाँ १०० योजन ( वा. रा, उ, ८१), ४०० दंड | यह क्रोधवर्षन राक्षण का अंशभूत था (मे. आ, 


की वर्षा हो कर वह देश... )। यह कौरवपक्षीय रथी एवं इस्तियुद्ध मे भरत्वेत 
5 ६7 | प्रवीण था। राजयूययञ्ञ के समय, भीम ने इसे जीता 


अरयप्राय हो गया): तबेसे उस प्रदेश को दंडकारण्य 
नाम प्राप्त इुआ (वा. रा, उ। ६००८१)। इसे दंडक | (7 २०:१९ )। भारतीयबुद्ध में अजुग ने इसका 
वध किया ( मं. के. १३,१५ ) | क्‍ 


वाभांतर था। राम के द्वारा,  दंडकारण्यनिर्मनुष्य क्यों ' 
है! ऐसा पूछा जते पर अगर ने दंडक की उपरिनिदिंश | * ६ गो: करू ) धतराष्ट्र के शातपुओ्रं में से एक। 
ताई॥ 2... भारतीय युद्ध. में भीम ने इसे मारा ( के भा, परि, १६ 


| के ४१, पंक्ति २३; के, ६९,२०५ ) | 


३, पॉडव पंक्षीय एक चैद राजा | इसका बंध कर्ण ने 
ता किया ( मे के ४० ४८-४९ ) | ४ ही 


.... ४, एक पांचाल | इसका वध पृ. मे ब किया 



































भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन के पक्ष में था! श्सफा 
बंध अजुम ने किया ( मं, क. १३५१९ / | 

५, कण के द्वारा मारा गया पांडव पक्षीय राजा (भर. 
क, ४०,५० ) ! 

६, उल्कछ के तीन पुत्रों मं से कनिष्ठ | इसीने ईंड- 
कारण्य का निर्माण किया (है, घं. ११०२४ )। 

७, (सो, आयु, ) आयु के पाँच पुत्रों में से चोथा 
(पद्म, सं, ४२ ) | 

दूंड॒ औपर--एक ऋषि। इसने किये एक श्रत का 
निर्देश आया है (तै. स॑, ६,२.९,४; मै. सं. ३,८.७ ) | 
. दंडक-एक घोर | इसने केवछ पाप किये थे। एक 
बार यह विष्णु मंदिर में चोरी करने गया था। वहाँ सप 
दंश से इसकी मुँत्यु हुईं (पक्ष, ज. २)। 
३, इश्वाकु के सो पुत्रों में से तृतीय (भा. ९.६३; 
पद्म, सं. ८| ईंड देखिये )| 

दंडकर--एक घोर | 'चोर होते हुए भी इसने फिये 
का व्रत के कारण यह मुक्त हुआ (पा, बे 
२३ )। 






















के ही दृंडि नामांतर. है। यह दंडनीतिकार होने के 
.' इसे दंड नामक दूसरा नाम प्राप्त हुआ (सब, 
. पिंगल देखिये) |... 


दंडपाणि 

दंडपाणि--( सो. कुरु, भविष्य, ) मत्स्य तथा भागबत्‌ 
मत में बहीनर पुत्र तथा वायुमत में मेधाविपुत्र (-लंडपाणि 
देखिये )। क्‍ 

२, काशिराज उर्फ पींड़क कां पुत्र | ऋृष्ण ने 
. इसके पिता का शिरूचछेद करने पर, इसने पुरोहित के 
कथनानुसार, महेश्वर नामक यज्ञ किया। शांंकर प्रसन्न 
होने पर, उसके पास इसने कृष्ण के नाश के लिये एक 








कृत्या मोगी। बह झृत्या जोर से चिलछा कर द्वारका गई। 


परंतु कृष्ण के द्वारा सुदशन चक्र छोड़ते ही, वह घबरा 
कर वाराणसी में लौट आाई। वहाँ उस प्चक्र ने उस कृत्या 


का, इसका तथा सब छोगों का संहार किंथा. एबं इसका. 


नगर जला दिया ( पक्ष, उ, २७८ )। 

३, प्रजा देखिये | 

दंउभ्ुत्‌ू--रामायण काछीत एक वीरपुरुष | राम के 
अश्वमेष अश्व के रक्षणार्थ, यह शन्रुध्न के साथ गया था 
( पक्ष, पा, ११)। 

वंडश्री--( भांध्र, भविष्य, ) वायु तथा ब्रह्मांडमत में 
विजय का पुत्र ( घड़श्री देखिये ) 

वंडिन->भगुकुल का गोन्रकार | इसके लिये दर्भि 
_ पाठभेद है । 

२, (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्रपुत्र 
 इंडीमुद्दीश्वए--वाराहकत्प के वैवस्वत मन्वन्तर की 
सातवीं चोखट का शिवावतार । वहाँ इसके ऋमश। निम्न- 
लिखित शिष्य हैं।-छगल, 'कुंडकर्ण, कुंभांड तथा प्रवाहक 
(शिव, शत, ५)।. 


दत्त--सांदीपनि का पुत्र | कृष्ण सांदीपनि का दिप्य | 
था | उस ने गुरुदक्षिण। के रूप में, शंखासुर से इस गुरु 
 पुन्न को मुक्त किया।. श्वेतसागर से उसे बापस छा कर 


सांदीपनि को अप॑ण फिया । 


२ स्वारोचिष मन्वन्त्र के सप्त्ियों मे से एक (पद्म. 


. सू,७)| 


. झ्वायंभुव मख्ंतर में अगर्ष्य था (मार्क, ४९.२४-२६)। 


. बत्त आज्रेय--एक देवता | विष्णु के अवतारों में से 


यह एक था | यह अश्रि ऋषि एवं अनसूयां का पुत्र था। 


अन्रि क्रषि के दत्त, सोम, दुर्धांसस्‌ ये तीन पुत्र थे (भा. 


४/१,१५-३ ३.) | उनमें से दत्त विष्णु का, सोम अक्षाजी 


क्रो, एवं दुर्वासस्‌ रद्र' याने शंकर के अवतारस्वरूप थे | 


इसे निमि नामक एक पुत्र था (मं. भन्तु, १३८५५ कु ) । 
आजकल के - जमाने में, .. ब्द्या-विष्णु-महेद्मात्मक 


प्राचीन चरित्रकोश _ 


३. पुछस्त् एस प्रीति को पुत्र | यह पूर्वजन्म में 


दत्त आज्रेय _ 


त्रिमुखी दत्त की उपासना प्रचलित है। इसे तीन मुख, 


छः हस्त चित्रित किये जाते हैं। उत्तमूर्ति के पीछे एक 
गाय, एथं इसके आगे चार कु्ते दिखाई देते हैं | किंतु . 
पुराणों में त्रिमुखी दत्त का निर्देश उपलब्ध नहीं है। उन 
ग्रेथों मे, जिमुख में अभिप्रेत तीन देवताओं को तीन 
अछग व्यक्ति समझ कर, उन्हें दत्त, सोम, एवं दुर्वासस 
ये तीन अत्रिषुत्र के नाम दिये गये है। दत के आगे- 
पीछे गाय एबं कुते रहने का निर्देश भी पुराणों में उपलब्ध . 
नहीं है। ॥ 
महाराष्ट्र , निमुख दत्त का ग्राचीनतम निर्देश सरस्वती 
गंगाधर विरचित,  गुरुचरित्र ' ग्रेथ में मिलता है। उस 
ग्रंथ में इसे परत्हास्वरूप मान कर, इसे. तीन सिर, छः 


हरंत, एवं पेनु तथा श्वान के समवेत वर्णन किया है।.. 


औदुबर बक्ष के समीप इसका. निवासस्थान दिखा दिया 
है। ' गुरुचरित्र ? का काल लगभग हू. स. १५५० माना 


जाती है। महाकवि माघ के शिश्ुपांलबंध काब्य में, दत्त -. 
को विष्णु का अवतार कहा है (इ,स, ६५०)। दत्त 


अबतार का यह प्रथम निर्देश है | 
अवतारकाये---दतत अवतार का मुख्य शुण क्षमा 


है। वेदों का यशक्रियासहित पुनरुण्जीवन, चातुर््॑य की 
पुनघंटना, तथा अधम का नाश यही इसका अवतारकाय 


है (बह्म, २१३,१०६-११०; हैं. वे. १.४१)। 
इसने संन्यासपद्धति का प्रचार किया ( शिव, शत 
१९,२६ ) तथा कार्तवीय के द्वारा पृथ्वी म्लेंचछरहित 
(विष्णुधर्म, १.२५.१६ ) | द 
आव्मज्ञान एवं शिष्यपर॑परा--दत्त ने अपने पिता... 


अत्रि से पूछा, ' मुझे ब्रह्मशान की प्राप्ति किस प्रकार _ 


होगी ! ? अन्नि ने इसे गोतमी (गोदावरी ) नदी पर जा 


कर, महेश्वर की आराधना करने को कहां | इस प्रकार 


आराधना करने से, इसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ । गोदावरी 
तीर के उस स्थान को श्रह्मतीर्थ! कहते है (ब्रह्म, ११७)। 
यह ब्रह्मनिष्ठ था । इसे धर्म का दशन हुआ था ( पद्म, 


भू, १२.५० )। इसके अलर्क, प्रमद, यहु तथा सहसार्जुन 


नामक शिष्य थे। उन्हें इसने ब्रहाविद्या दी ( भा. १ 


३.११ )। इसने अछक को भाव्मज्ञान, योग, योगधम्म, 


योगचर्या, योगसिद्धि तथा निष्फामबुद्धि के संबंध में 


उपदेश दिया ( माके ३५-४० )। 


आयु, परशुराम तथा सांकृति भी दत्त के शिष्य थे | 
दत्त-भभ्रम--गिरिणगर में दत्त का आश्रम ( विष्णु- 


पद ) था। पश्चिम घाट में मछीकीग्राम ( माहूर ) में दत 


.] 


द्त्त आत्रेय 


का आश्रम था। उस खाने पर परशुराम ने जप्दमि की 
- अम्मि दी, एव रेणुका सती गई। श्सलिए वहाँ मावृतीर्थ 


निर्माण हुआ ( रेणुका, २७ )। 
.... श्षादु को पुश्रदान-ऐलपुत्र आयु को पुत्र नहीं था। 
ः युन्न आप्ति के लिये वह दत्त के पास आया। दत्त 
झ्लियों के साथ क्रींढ़ कर रहा था। मदिरापान के 
कारण इसकी आँखे छाल यीं। इसकी जंघा पर एक 
जी बैठी थी। गछे में यशोपवीत नहीं था। गाना 


तथा रुत्य चादू था। गछे में माला थी। शरीर को 


. चांदनादि का छेप छगा हुआ था ! आयु ने बंदना करके 
पुत्र की माँग की। दत्त ने अपनी वेहोप अवखा उसे बता 


दी। इसने कहां, ' वर देने की शक्ति मुझमें नही है | 


. आयु ने कहा, ' आप विष्णु के अवतार है । अन्त में 


. दच्ात्रिय ने कहा, 'कपा>७! ( मिट्टी के मिक्षापात्र ) में सुझे 


.. माँस एवं मदिरा मदान करों । उसमेंसे मॉस खुद के हाथों 

से तोड कर मुझे दो !। इस प्रकार उपायन देने पर इसने 

प्रसन्न हों कर, आयु को प्रसादरूप में एक श्रीफल दिया, 

: एवं वर बोले, “विष्णु का अंश धारण करनेवाल्लाः पुत्र 

. तुर्ँ प्राप्त होगा !] इस वर के अनुसार भायु को नहुप 

. नामक पुत्र हुआ | पश्चात्‌ नहुष ने हुंड नामक असुर का 
बंध किया (मार्के, १६; ३७; पद्म, भू, १०३-१०४ ) | 

सदस्ताजुन को वस्धदान--दत्तवरित्र से' संबंधित इसी 


हे द 'ढंगकी और एक कथा महाभारत भें दी गयी है | गर्मुनि . 


के आहने पर कार्तवीर्यारुन राजा दत्त अन्रिय के आश्रम में 
: आया । एकतिष्ठ सेवा कर के उसने इसे प्रसन्न किया | 
रहती है.। - इन भोंगो के कॉरंण- में." 
नुग्रह करने के लिये में सर्वेथा असमर्थ हूँ।। किसी अन्य 
समर्थ पुंदष की तुम आराधना करो !.। परंतु अन्त में 


















/ .... प्राचीन धरित्रकोश 


बन हुक है| खो. भी मेरे पास हमेशा 
भोंगो के करण: मैं :निध हूँ.) तुम पर | 












वदधियाहन 
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: दत्तजस्मकाछ---दत्तजन्मकाल मार्गशीर्ष सुदी चतुर्दशी 
को दोपहर में वा रात्रि में माना जाता है। दत्तजयल्ति 
का समारोह भी उसी वक्त मनाया जाता है। कई खानों 
में, मार्गशीर्ष सुदी पीर्णिमा के दिन सुबह, शाम, या 
मध्यरात्रि के बारह बजे दत्तजन्म मनाया जाता है । 

दत्तप्रणीत अथ--अवधूतोपनिषव्‌, जाबालोपनिषद्‌ , 


| अवधूतगीता, त्रिपुरोपासिपद्धति, परशरामकत्पसन्न (दत्त- द 


तंत्रविशानसार ), ये ग्रंथ दत्त ने स्वय॑ लिखे थे | 
दत्तमतप्रतिपादक ग्रंथ--अवधूतोपनिषत्‌ , जाबाछोप- 

निषद्‌ , क्तानेयोपनिषद्‌, मिक्षुकीपनिषद्‌, शाडिस्योप- 

निषद्‌ , देत्तत्रेयतंत्र आदि ग्रंथ दत्तसांप्रदाय के प्रमुख अंध 


माने जाते हैं। 


दत्तसंप्रदाय--- तांग्रिक, नाथ, एवं महानुभाव संप्रदायों 


में दत्त को उपास्य देवत स्ाना जाता है। भीषाद श्रीवक्लभ 


(पीठापुर; आंध्र), श्रीनरसिहसरस्वती (महाराष्ट्र ), 
भादि दत्तोपासक स्वयं दत्तावतार भें, ऐसी उनके भक्तों 
की श्रद्धा है| प. प. वामुदेवानंद्सरस्ती (शेव्रेस्थासी ) 
आधुनिक सत्पुयष थे (६, स, १८५४०१९१४ ) | वे दत्त 
के परमभक्त, एवं मराठी तथा सेस्कृत भाषाओं भें दृत्त- 
विषयक विपुल साहित्य के निर्माता थे | पदयात्रा कर के, 


| एवं भारत के सारे विभागों में दत्तमंदिरावि ति्मीण कर 


के, उन्होंने दत्तमक्ति तथा दत्तसंप्रदाय का प्रचार फिया | 

.. दत्त तापस--एक ऋषि | सपसन्र में इसने होतृ 

नामक ऋत्िज का काम किया थां (पं, ब्रा, २५,१५,३ )। 
दत्तामित्र--एक यवनत॒प ( विपुल ३, देखिये ) । 
बन्तोलि--पुलस्य को प्रीदि नामक पत्नी से उत्पन्न 


पुत्र ( अम्ि, २०,१३१] मार्क, २९,२३ )| 


दृधिक्रावन--मरीचिगर्भ नामक देवों में से एक! 
ऋगेद में इस देवता पर एक सूकत उपलब्ध है'। उस सूक्षत 
में दविफ्रावनू ! शब्द ' अश्व! अर्थ में लिया गया है 


(कं ४४०)॥. 


. वृधिसुख--कश्यप तथा फू का पुत्र। 
२, रामसेना का एक बानर | यह सोम्पुप्र था, तथा 


| ख़माब से भी सौम्य था (वा, रा, यु. ३१० )| अपनी 
न -मचेंड सेना के साथ, यह राम से भा मिला | किंतु राम- _ 
| रावणयुद्ध के समय यह बृद्ध था (सं, व. २६७,७ )। 








साध यह गया या (पशु के ११)। | 
दृधिवाहन--बाराह कह के वैवस्वत स्वर में से. 
#मीजिट भा शिवाबतार | यह पिह एवं ब्यास की. 


मे के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करने के लिये, शातृधा 


दधिवाहन 


आिजि+अभना- 








सहायतार्थ प्रपन्न हुआ था | इसे कुछ खचार पुत्र थे। 
उनके नामः-कपिछ, भासुरि, पंचशिस्स, तथा शाब्व॒ | 
थे सारे पुत्र योगी थे ( शिव, शत, ४; मोगेश्वर देखिये ) । 
२, (सो, भर्नुं; ) मत्य तथा बायु के मत में अंगपुन्र 
(खनपान देखिये )। यह दिविस्थ का पिता था। आंग- 
पुत्र इसीका ही नामांतर था ( मे, शां. ४९.७२ ) | 
दृध्यश्यू आथवेण--एक महान्‌ ऋषि एवं तत्तववेत्ता 
. इसे दधीचि, एवं दधीच ये. नामांतर थे। देवअसुर 
युद्ध मं, इसने अपनी हड्डियाँ, बज् नामक अख्तर 


बनाने के लिये, देवों को प्रदान की थीं | इस अपूर्व त्याग 


के कारण, इतका नाम 'व्यागमूर्ति ” के नाते प्राचीन 


... भारतीय इतिहास में अमर हुआ 


क्‍ यह अभथर्वकुल्ोत्मन्न था। कई जगह, इसे अथर्वन का 
. पुत्र भी कहा गया है। इस कारण, इसे “आशथर्वण! 

पैतृक नाभ प्राप्त हुआ। इसे “आंगिरस ? भी कहा 

_ गयो है (ता, भरा, १२,८.६; गो. ब्रा, १५.११ )। 

अधर्वन्‌ एवं अंगिरस छोग पहले अलग थे, किंतु बाद में 

. वे एक हो गये। इस कारण इसे ' आंगिरस ? नाम मिलछा 
होगा । 


... ब्रह्माण्ड के मत में, यह वेवस्वत मन्वेतर में पेदा हुआ 
ऋण थी-अ्यवन एवं सुकत्या का यह पुत्र था ( ब्रह्माण्ड, २.१, 


७४ )। किंतु भागवतमत में, यह स्वायंभुव मन्बंतर में 
पैदा हो कर, इसकी माता का नाम चिति वा शांति था 
(४,१४२ )। 

इसके पत्नी का नाम सुबधों था ( शिव, शत, २४; 
स्कलद, १, १. १८ )। कई जगह, इसके पत्नी -का नाम 


ग़सस्थिनी वड़वा दिया गया है। बह लोपामुद्रा की बहन 
थी | कुछनाम के जरिये, उसे ' प्रातियेयी ” भी कहते थे 


. ( ब्रह्मा, ११० )। 


इसे सारस्वत पव॑ पिप्पलांद नामक दो पुत्र थे। उसमें 


से सारस्वत की जन्मकथा महाभारत में दी गयी है (भ. 


«5 हा, ५० )। एक बार भकूंबुषा नामक भणप्सरा को, इंद्र से 


दधीचिं ऋषि के पास भेज दिया | उसे देखने से दधीचि 
. का रेत सरस्वती नदी में पतित हुआ | उस रेत को 


सरस्वती नदी ने धारण किया । उसके द्वारा सरस्वती को 


हुए पुन्न का भाम ' सारस्वत? रखा दिया गयां ) इसने 
प्रसन्न हो कर सरस्वती नंदी को वर दिया; “तुम्हारे उदक 
का. तप॑ण करने से देव, गेधव, पितंर भादि संतुष्ट हगे ?। 






से डर हुआ एक बार, इसने पहन कर छोडी हुई 


प्राचीन चरिन्नकोश 
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 शयणावत * सरोवर 
१३ )। 


5 इसका छूसरा पुत्र पिप्पलाद | यह सुभद्रा नामक दासी 


धोती, इसकी दासी सुभद्रा , ने परिधान की। स्नान के 
सम्रय वच् से चिपके हुए इसके झुक्रबिंदुओं से, सुभद्रा 
गर्भवती हुईं। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ , उस गर्भ को सुभद्रा 
ते अपने उदर फाड कर बाहर निकाला, एवं उसे पीपक 
वृक्ष के नीचे रख दिया | इस कारण, उस गर्भ से उत्पन्न 
पुत्र का नाम  पिप्पछाद ' रख दिया गया। उसे वैसे ही 
छोड़ कर, छुभद्रा दधीचि ऋषि के साथ स्वरगगलोक चली 


गयी ( ब्रह्म, ११०; स्कन्द, १.१,१७ ) | 


दधीचि ऋषि फा मुख अश्व के समान था। इसे 
अश्वमुख कैसा प्राप्त हुआ, वह कथा इस प्रकार है। 
इंद्र ने इसको ' प्रवर्ग्यविद्या ” एवं ' मधुविद्या ! नामक दो 


विद्याएँ सिखाई थीं। ये विद्याएँ प्रदान करते वक्‍त इंद्र ने _ 


इसे यों कहा था, “ये विद्याएँ तुम किसी और को क्‍ 


सिखाओंगे, तो तुम्हारा मस्तक काट दिया जायेगा? | 


पश्चात्‌ अश्रियों को ये विद्याए सीखने की इच्छा हुई । 


ये विद्याएँ प्राप्त करने के लिये, उन्होंने दधीचि का मस्तक द 


काट कर वहाँ अश्वमुख लंगाया | इसी अश्वमुख से उन्होंने 
दोनों विद्याएँ प्राप्त की। इंद्र ने अपने प्रतिज्ञा के 
अनुसार इसका मस्तक तोड़ दिया। अश्वियों ने इसका . 
असछी मस्तक उस घड़े पर जोड़ दिया (क्र, १..११६. .. 
१३ )। इन्द्र उस अश्व का सिर दूँढता रहा। उसे वह 
प्राप्त हुआ (फ्र, १. ८४. 


 साथणाचाये ने शास्यायन ब्राह्षण के अनुसार , 
दधीचि की ब्रद्गविद्या की कथा दी है। यह 
जीवित था तब इसकी ब्रह्मविद्यां के कारण, इसे देखते 
ही असुरों का परामव होता था। मृत्यु के बाद असुरों 


की संख्या क्रमश! बढ़ने छगी। इंद्र ने इसे दूँदा 


उसे पता चला कि, यह मृत हुआ | इसके अवशिष्ट अंगों 
को हूँढने पर, अश्रियों को मधुविद्या बतानेवाला. अश्व- 
मुख, शंयंणावत्‌ सरोवर पर प्रात हुआ | इसकी सहायता 
से इंद्र ने असुरों का परामव किया (ऋ, १.११६,१३॥ 


सायणभाष्य देखिये )] ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद्‌ ग्रंथ, 


पुराण भादि में ब्रह्मविद्या के महत्त्व की यह कथा दी 
गयी है ( श. ब्रा, ४.१,५,१८; ६.४,२.३; १४,१,१.१८ 
२०.२५; दूं, उ. २.५,१६.१७; ६३; भा, ६.९.५१--५५ 
दे, भा ७२६ )). |. 

मधुविद्या--इ्सका तत््वज्ञान मधुविद्या! नाम से प्रसिद्ध 
है। इस विद्या का संक्षित विवरण इस प्रकार है।- मधु का. 
कर्थ मूलतत्व | संसार का मूलतर् प्रथ्वी, धथ्वी का अमि। _ 


तप . रेप 


: दवदशूक: 
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विदित था। नोरायण बर्म (कवच ) के निर्देश भागवत 
में मिलता है (भा ६.८) दर्धीग्ब-तीर्थ कुरुक्षेत्र में 
प्रख्यात है ( मं, व. ८९,१९३)। ४. द 

: मत्य तथा बायुमत में यह भाग गोत्र का मंत्रकार ' 
था। कई ग्रंथों में इसका ऋ््वीक नामांतर भी ग्राप्त है 
(अहांड र१२१०४)॥ "|. 

* ब्राह्मण एवं क्षेत्रियों में भे्र कौन , इस विषय पर 
झ्षुप एवं दधीच ऋषि में बहुत बड़ा विवाद हुआ था | उस 
बाद में, प्रारंभतः दधीच का पराभव हुआ | किंतु अंत में 

यह जीत गया, एवं इसने ब्राह्मणों का श्रेष्टत्वप्रख्ापित 
किया (छिंग. १.३६) | इसी विषय पर क्षुबधु के साथ भी 
इसका विवाद हुआ था | उस घ्ची में अपना विजय हो, 
इसलिये छ्षुबथु ने विष्णु की आराधना की । पश्चात्‌ विष्णु 
आह्षणरुप में दधीय के पास आया | विष्णु एवं दधीच 
का युद्ध हुआ। पश्चात्‌ इसने विष्णु को शाप दिया, 
+ देवकुल के सारे देव रद्रताप से भरता हो जायेगे ' | 
. दनायु--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा अशिक्की की 
क्या तथा कश्यप की भायों (करश्मप देखिये) | 
दूनु--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्ती फी कन्या 


.. इस क्रम से वायु, वर्य, आंकाश, चंद्र, विद्युत; तले, 
. आत्मा तथां ब्रह्म की खोज हर एक तत्वश को करनी 
पड़ती है | मूछ तत्व पता लगाने से, आत्मतत्व का संसार 
से घनिष्ठ तथा निल्य संबंध शात होता है | संसार तथा 
_- आत्मतल्ल ये एक दूसरों से अभिन्न है। चक्र के जैसे आरा, 
... उसी प्रकार भात्मतत्त्व का संसार से संबंध हैं | संसार का 
:.. मूंछ तत् अक्म है। ब्रह्म तथा संसार की. प्रत्येक वस्तु 
... ऋच्ेंद की ऋ्चाओं में इसके हारा प्रतिपादित 
... मबुविद्या, बृहदारण्यकोपनिषद! में उन मंत्रों की व्याख्या 
कर के अधिक स्पेष्ट की गयी है। इक 
... इस विद्या के महत्व के कारण ही, दधीच का नाम 
.. एक तखज्ञ के रुप में वेदों में आया है ( ते. सं. ५.१४. 
>ह] शा, बा, ४, १,५१८; ६५४, २.३; १४, १:१०१०८।२६; 
ता, आा. १२.८,६; गो, भा, १.५.२ १६ व, उ. २,% ९२; 
* टी क 0 छ क अंक 2 
.._. अस्थिप्रदान--बृत्र के कारण देवताएँ अस्त हुई। 
देवताओं ,ने इन्नबंध का उपाय विष्णु से पूछा | उसने कहा, 
(दधीच की हड्डियों से ही बृत्र का वध होगा। उन हड्डियों के. 
त्वश से बज बना छो | हड्डियों माँगने को अश्वियों को भेजो | | तथा कश्यप की भायों (कब्यप देखिये )। इससे दामव॑ 
हड्डियों के आरप्त्यर्थ इस. पर हथियार चलने को ल्ष्टा | उत्नन्न हुए। दानव एक जाति का बाग हूँ। केशिन , 
डरता था | किंतु आखिर वह राजी हुआ | उसने इसके | नमुचि, नरक, शबर आादि दानव सुविख्यात थे। इसके 
शरीर पर नंमेक का लेप दिया | पश्चात्‌ गाय के द्वारा नमक | पुत्र का नाम इच्न था (श. भरा, १.९६२,९ ) | 
के साध ही इसका मांस भी भक्षण करबाया। पंश्चात्‌ |. दनुपुञ्न--एक ऋषि। पहमबेद की कुछ ऋचाओं का यह 
ईंतकी हेंडियों निकाली गयी। त्वष्टा ने उन हड्डियों से | दरषठ हैं ( के, ३.१.१-१४, कश्यप देखिये) । 
मम एयर 5 .. |. दंतक्र--एकक्षत्रिय | इसे परशुराम ने मारा (म, 
मन | ही, परिं. १ क्र, ८, पंक्ति, ८१७) । 
ये, |... वेतवन्ना--कंरुष-देश का राजा | यह वृद्धशर्मन तथा 
“पथ | है। श्रुतदेवी का पुत्न था। ककिंगराज चित्रांगद की कम्या के 
, दधीच ने | स्वयंवर में यह उपस्थित था (मे. शां, ४.३ ) | द्रौपदी 
| ख्यंवर मे, र्ष्यवेध का असफल प्रयलल इससे किया था।. 
| वहाँ इसका बक्र नाम से निर्देश है (म, भा, १८२४७ ) | 
पं | पांडबों के राजपूययञ्ञ के समय, दक्षिण (दिग्विजय में सहुदेय 
। ' | है होने पर; | ने इसे जीता था हे पम.स, २८.३, भा, ९,१४,३७ )| 
हम. ग विया (मे. ३८८२१; हा. | भारतीयथुद्ध में इसे पांडवों की ओर से रण-निर्मश्रण 
. , | दिया गया था ( मे. उ, ४,२२९ )। शिक्षुपात्, शाब्य, 
पा । तोमे, बिदृरथ के बाद, कृष्ण ने इसका बंध किया ( भा, 
७८१३४ बयविषय देखिबे)॥ 
दतिक-मतंग ऋषि फा पुत्र | इसका भाई कोहछ । ._ 
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द्भीति 

दभीति--ईंद का एक कृपापात्र ग्रहस्थ । इंद्र ने इसके 
लिये चुमुरि तथा धुति का वध किया (ऋऋ, २,१५.९; 
६,२६.६; ७.१९,४; १०,१११,९ )। इसके लिये इंद्र ने 
तीस हजार दासों का वंध किया (क्र, ४,३०,२१ ) | 
दस्युओं का सी बंध किया ( ऋ, २.१३,९ )। अश्रियों ने 
तुर्बीति सह इस पर कृपा की ( भ्र, १.११२,२३ )। यह 
भी इंद्र की भाराधना करता था ( ऋ, ६.२०.१३ )। 

दूम--( सं, दि8, ) भागवतमतानुसार प्ररु्त का पुत्र । 
विष्णु, वायु एवं मार्कडेय के मत में नरिष्यन्त का पुत्र। 
इस की माता का नाम इंद्रसेना भाम्नवी । माता के उद्र 
में इसका गभ नो वर्षों तक रहा था | 

इस ने देत्यराज वृषपर्वन्‌ से धनु्वद, देत्यश्रेष्ठ दुदुमि 
से अख्रसमुदाय, शक्ति से साज्ूवेद, तथा राजर्षि आ्शिषिण 
से थोगशास्र सीखे थे | 

दशाणाविपति वास्वर्मन की कन्या सुमना ने इसका 
स्वयधर में बरण किया था 

इसका पिता नरिष्यन्त वानप्रे्थाश्रम में गया था। 
मुनिभवस्था में तपस्या कर रहे नरिष्यन्त का व्पुष्मंत्‌ ने 
बंध किया | इसलिये इसने वषुष्मत का वध किया 
(मार्क, ११०.१३२; वुष्मत्‌ ३. देखिये )। 
. २, (सी. क्रोहु, ) विदभ का पुत्र एवं दमयंती का 
 ब्राता। 

३, अंगिराकुछ का एक ऋषि | सुदमोदम एवं मोदम 
इसीका ही पाठभेद है | 

४, आभृतरजसू देवों में से एक | 

५, सुधामन्‌ देवों में पे एक। 

६, विकुंठ देवों में से एक। 


दमघोष--चेदि देश का राजा | इसकी पत्नी श्रुत- 


भ्रवा, कृष्ण की बुआ थी। इसका पुत्र शिशुपालक ( मे. व. 
५,१॥ प्रत्यग्रह देखिये ) | 
दमन--एक ऋषि | इसके प्रसाद से भीम राज! को 
दम आदि चार संताम हुई ( म. व, ५०.६ ) । 
२, दमयंती का भाई (मं, व. ५०५९ )। 


२६ कौरवों के पक्ष का क्षत्रिय । यह पौरव का पुत्र था. 


( मं. भी. ५७.२० ) | 
४. (सो, बसु.) मत्स्य तथा वाथुमत में बसुदेव. का 


.  पोरबी से उल्क्षपुत्र॥ ... . 
77... ५- एक देव। यह अंगिरा तथा सुरुपा का पुत्र था। 


. “५६, एक शिवाबतार | यह वराह कह्प के वेवस्वत मस्वंतर 
की तीसरी शवोखट के कलि में पुरांतिक में पैदा हुआ भरा | 


प्री, 'च, ३४ ] 


प्राचीन चरिन्रकोश 





द्मयन्ती 

इसके चार शिष्य थे | उनके माम)-विशोक, विशेष, विपाप 
दथा पापताशन | उस समय भार्गव नामक पुरुष ध्यास 
था| उसकी सहायता इसने चार शिष्यों द्वारा की | यह 
निशृत्तिमाग का उपदेशक था ( शिव, शत, ४) | 

७, भारद्वाज का पृत्र। यशोपवीत के- बाद यह यात्रा 
करने निकला । राह में अमरकंटक के समीप इसकी गर्ग 
मुनि से भेंट हुईं | उससे इसने काशीमाहालय सुना एवं 
वहाँ तपस्या कर, यह मुक्त हुआ (स्कंद, ४२.७४ ) | 

८, एक राक्षस | इसीने रूगु ऋषि की र्री का हरण 
किया । यह तथा पुछोमन एक ही व्यक्ति रहे होंगे ( पद्म 
पा, १४; अग्मि देखिये ) | हि 

दमनक--एक देत्य | यह समुद्र में रहता था । मत्या- 
बतार में, भगवान्‌ विष्णु ने चैत्र शक्ल चतुर्दशी के दिन 
इसका वध किया | इसका कलेवर धरती पर फेंक दियां। 
भगवान्‌ के स्पश के कारण, यह सुर्गंधी तृण के रूप में 
पृथ्वी पर रह गया। यंह तृण “दौना ? नाम से आज 
प्रसिद्ध है (स्कन्द, २.२.३९) | 


दमयन्ती--विदभदेशाधिपति भीम राजा की कन्या. . द 
तथा निषधदेश के राजा नंछ की पत्नी । भीम राजा की. 
कन्या होने से इसका पैतृक नाम भैमी था | एक उपाख्यान 


| के रूप में, नछ-दमयेती की कथा महाभारत में दी गई 
 है। विद्भदेश के राजा भीम को संतति नहीं थी। एफ 


बार अपने घर भाये, दमन ऋषि का उसने स्वागत किया । 


| इस ऋषि के आशीर्वाद से भीम राजा को दम, दांत, दमन 


आदि तीन पुत्र; एवं दमयन्ती नामक कन्या हुईं ( मं, व 
५०.९, ) | े 
अपने भद्दितीय सौंदय से, इसने सब सुंदर स्त्रियों का 


गर्व हरण किया 'था | इसलिये इसे दमयन्ती नाम मिठा |. 


एक सुवबर्ण हंस द्वारा इसने नहू राजा के गुण सुने।.. 
उसीके द्वारा इसने अपना प्रेम नछराज को विंदित 
किया | इसके स्वयंवर के सम्रथ देश देश के राजा एवं 
इंद्र, अम्रि, वंदण, भादि देव भी उपस्थित थे | उन सब. 
का त्याग कर इसने निषवाधिपति नछ का ही वंरण किया। 

उससे इसे इंद्रसेना तथा इंद्रसेन नामक भपत्य हुएँ। 
राज्यसौख्य का उपमोग इन दोनों को, अधिक वर्षो तक नहीं 
मिल | झूत में नल अपना सब ऐशथर्य तथा राज्य गँवा 
बैठा | नलू-द्मयन्ती की एक ही वस्त्र से वन में जाना पड़ा | 


बन में नल एवं दमयंती पर अनेक संकट आंये। इन 
संकों से अस्त हो कर,. दमयंती को सुतावस्था में अकेली . 


२६५ 


है ४ अलिलिशि निकल लि 5०३५४२५३४०५ ५ िशिमि नमक च : प्राचीन चरित्रकोश ._ __ परे 
छोड़ कर नल चल गया | बाद में अयोध्या के ऋतपर्ण भी जामात के नाते नाख गा 7 2908 हक 
ताजा के यहाँ, बाहुक नाम से वह सारध्यकर्म करने छगा । | इसे समज्ञा ने का बहुत अयह्न सा के रा जे 
बाद में इसे एक अजगर निगलने छगा | उस समय एक | “मूर्ख राजपुत्र ते शादी करने ई हक 5 लक 

 भीक ने इसवो बचाया परन्तु उसके मन में दमयंती के | जाननेवाले, गुणग्राही तथा मधुर सभावण करतदाद नारद 
.. 'हिये, पापवासना जाग्त हुई'। इस कारण, इसने अपने | का बरण ही श्रेय है।. ॒ े 
: परातिऋ्त्य सामर्थ्य से उसे दग्ध किया | तदनन्तर सार्थवाहों | अस्त में दमयंती के कथनानुसार, इसका विवाह 
. के काफिके के साथ, यह चेदिपुर आई, तथा सैरंध्री नाम | संजय ते नारद से कर दिया। कालातर में पर्वत मुनि 

चारण करने लगी | इसके पिता द्वारा इसकी खोज के लिये | ने अपना दिया हुआ शाप वापस लिया, तथा भारद 
. जेजे गये एक दूत ने इसे ढूँढ निकाला | पश्चात्‌ यह अपने | पूर्ववत्‌ दिखने छगा । दमयंती ने भी आनंद से यह 
. मायके में जा कर रहने छगी | नछ का पता छााने के हेठ, | वृत्तांत अपने मांतापिता को बंता दिया (दे, भा, ६, 
. इसमें अपना वूसरा स्वयेबर जाहीर किया। उस ख्येबर | २६-२७; म. ह्रो. परि, १६ क्र, ८, पंक्ति, २७४ से आगे; 
-में नछ उपस्थित हुआ | नर तथा दममयंती का पुनर्मीलन | श्रीमती देखिये )। | ः 
हुआ | बाद में न-ने पुष्कर से अपना राज्य पुनः जीता । | दमबाह्य--अंगिरस गोत्र का प्रवर | चमदाह्म इसका 
... इससे इन दोनों का जीवन सु से व्यतीत हुआ (मे. व. | बाठगेद है। . 
2 देखिये ) | 8 8 दंभ--विप्रवित्ति दानव का पुत्र | 
... दमयंत्ी ने अपने दूसरे स्वयंवर का केवड नाटक रचाया |. २ (सो, पुरुरबस्‌, ) मह्य मतातुसार आशु का 
. था | इस स्वयंवर के लिये बाहुक ( नल ) है हज आ 

सिवा और किसी को नहीं बुछाया था | इसके पिता भीम [| के अत सिर 
की भी इस स्वयंवर का पता नहीं था | बाहुक, नल ही है हे ४20 ३०4+ ४ कह रा का 
था नहीं, इसकी जाँच छेने के लिये, स्वयेबर का नाटक क्‍ का कस पी हे होत है!। ) आह कल 


इसने रचाया था।.. मी क्‍ 
«३. शैच्यपुत्र संजय की कन्या | एक बार, नारद तथा | “मं ठग कर, इंसकी मजाक उड़ायी। हे भी यह 
पंव॑त #षि, बरसात शुरू होने कारण चार माहों तंक, संजय | “दिये से बाज न आया। तब ब्राह्मण का 'ब 
शज्ञा के धर में रहने के लिये भाये | उनकी योग्य | "रियिण का नाम इसे बताथा। यह गनासहित भर- 
धयवेशों कर, राजा ने द्मयंती को उनकी सेवा के छिये | नगयेण के आशभ्रप्त में गया। नरनारायण ने इसका 
बियत किया ४ 5 5 5 5. - | पराभव किया, तंथा इसका गंव दूर किया | कृधणदीए्य 
के समय परशुराम ने दभेद्नय की यह कहानी बतायी 
है (म. उ. ९४; वि, ५१.९१७#; पंकित ३१% ) | 
कौटित्य के अर्थशास्त्र! भे भी इसकी मषरोभत्तता तथा 
नरनारायण के साथ युद्ध को निर्देश है। वहाँ डग्भेद्भव 
पाठ है (कोठिल्य, ए. २८) |... डा 
दंभोलि--हढास्य का पुत्र । यह भगरूयकुलोसन्न 
था । परंतु इसके पिता दृह्मास्य को पुछहने अपना पुत्र 
. माना। इसलिये यह पौलह बता ( विष्णु, १,१०,९ )।.. 
[].।. दयां--कह्यप प्रजापति की स्री, एवं दक्ष प्रजाप्रति की 
) खुंजय | क्या ( रकंद, १,२,१४ )। यह धर्म की पत्नी थी, था 
उपनी मांती | कई रथानों पर उलेख है। इसे अभय नामक पुत्र था 

आरा पूचितकियां कि, मैनारंद (मा ४१५०) ।  /. 
0 0 0 तक पनी. |... “द्रदू--दुर्योषन के पक्ष का एक बाहिक राजा (म, 
मल गा  त्गादवंती कीमोतानो | आ इश"५८क पंक्ति.६)॥ | |... 




































गयी। पर्वत की अपेक्षा, बारद के आदरातिध्य की 
ओर, यह जादा ध्यान देने छूगी। पर्वत को संशय आ कर 
उसने नारद से पूछा । नारद ने कबूछ किया कि, वह 

से ग्रेम करता है| यह देख कर पर्वत ने क्रोवित 


तुरद को . तुम वानरमुख बनोगे ' । 
हे 02५ भी ै दिया री 











'दपय ० !' तीं 
27425! 

+ 

हु 

8: 


(40५ 
4 
| तु | 
25%॥6/ 















/' । 
९ 2 2॥ 00 ( ड़ ्ट के 
४: ८ >क 2२ 62 2०८८/4:52 0८ ५९ 400] 4 ॥2 गा 8 आप: ५ 
270२8 ] ६ 7 ञु नर ह- | 2 # 7 है “१ थु 3 | सभा 
हि ि टर ! कर 423 3, ०) १ तप (4 |] हल कक पे है र्‌्‌ 222: ५ ६ 
॥॥%, ५८00 /20/7६ 6 (800 (2220 न 62% 0 20320 700 
47+020; 2. ५2 24%/900 40% # 5204 25// 7 कक ॥) | 29.2 
) 3 है 


2६ 
रा 





५४१८ ३५ 
४! 0५४ पु है 050 
| * पा १५5, ४ 26: भा: 
000 | 0 १ ! 0 कक ९9 (30 भी 
४५० ४१५५८ 0! 4: । (9308 2 कर पा 4 (40 2, 00 ( 
| 075%6 स /42£4+ “कर, पर 


"+ + < ५2 है 
॥।' [02॥58] 
26 प्र १0० || ६97 
[5 लत 


हैः 










22२ 0, / 
:27:/%; 
57५0 र्भ्प 






0885 





8) 0 
ा । < ६22 


दारिय्ोत 


धाचीन चॉरिेत्रकोश 


दशरथ 





द्रिद्योत--( सो, कुकुर, ) भागवत मतानुसार इंदुमि 


का पुत्र | विष्णु तथा वायु में, इसे अभिजित्‌ कहा 
गया है । 

द्रीसुख--राम का सेनापति । 

दपे--( सवा, ) धर्म का उन्नति से उत्पन्न पुन्न | 


दर्षणासि--कारुष राजा का पुत्र। इसने अपनी माता |. 


की भाशा के अनुसार, अपने पिता राजा कारुष का घध 
किया ( भवि, ब्राह्म,८ )। 
दभक--( शिशु, भविष्य, ) भागवत, विष्णु तथा 
ब्रह्मांड मतानुसार अजातशत्रु का पुत्र | वायु मतानुसार 
इसे दशक तथा मत्य्य मतानुसार वंशक कहा गया है! 
 द्नवाह--भगस्यकुछोत्पन्ष एक ऋषि | 
. द्भि--एक कऋ्रषि | इसने सातों समुद्रों से कहा था, 


तुप सारे एक तीर्थ उत्पन्न करो !। उन्होंने 'अधेकीला! 


नामक एक पापनाशक तीर्थ उत्पन्न किया (मं, व. ८१ 
१११-११६ )। ह 

२, दृण्डिन देखिये | 

बयो--उशीनर की पत्नी । 

वार्षिन-- ( सो. उशी, ) विष्णुमतानुसार उशीनर का 
पुत्न! 
. दशै---कृष्ण का काहिंदी से उत्पन्न पुत्न (भा, १० 
६१,१४)| 

२. धाता नामक आदित्य एवं सिनीवाली का पुत्र भा, 
६.१८,३ )। द 

वृश्यंक--( शिक्षु, भविष्य, ) वायुमत में विविसारपुत्र | 

दृशनीय--मणिभद्र तथा पृण्यजनी का पुत्र । 

दूल---( सू, इ५ ) राजा परीक्षित्‌ का मंड्डककम्या 
शोभना से उत्पन्न पुत्र (म. ब. १९०,४३; शा देखिये) 

पिष्णु एवं घायु मंतानुसार, यह राजा पारियाजत्र का पुत्र 
था। भागवत में बल नाम उपलब्ध है। वंश तथा पुत्रसाम्य 
के कारण, परीक्षित्‌ तथा पारियात्र थे दोनों व्यक्ति शायद 
एक ही. प्रतीत होते है क्‍ 
. २, कश्यप तथा दंसु का पुत्र । 

दुलेश--बलिक्षु देखिये । 

दधशव--गोतम नामक शिवावतार का पुत्र). . 

वृशग्ब--एक आंगिरस कुछ। नवस्व के साथ अनेक 
स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है ( कं, १,६२०४;. रे, 

.. १९.५ ) | इंद्र ने इसका संरक्षण किया, ऐसा एक स्थान 

... पर स्पष्ट उल्लेख है (पइ, 2,११२ )) भांगिरत का यह 
-... एक कुल रहां होगा 


वृशज्योति--सुभ्राज्‌ का पुत्र (म. आ, १.४२)।. 
 वृशथु--एक राजा | इसका त॒ग्र से युद्ध हुआ था। 
इंस युद्ध में इंद्र ने दोनों का ही संरक्षण किया (क्र, १. 


३३,१५४) ६.२९६,४ ) | 


दशभी--अकादेव की मानसकत्या | 

दशरथ--( सू , इ, ) सूयेवंश का एक विख्यात राजा 
' बाब्मीकिरामायण ” का नायक एवं भारत की एक 
प्रात/स्परणीय विभूति रामचेद्र का यह पिता था। इसीके 
नाम से राम, ' दाशरथि राम ? नाम से प्रसिद्ध हुआ |. 

यह अज राजा का पुत्र था। यह भतिरथी, यशयाग 
करने बाला, धर्मनिष्ठ, मनोनिग्रही तथा जितेन्द्रिय था 
( वा, रा. बा. ६, २-४ )। इसके पूर्वपुरुष अज-दीघे- 
बाहु-प्रजापाल इस रूप में भी प्राप्त है (पद्म, सं, ८, 


१५३ ) | यह अयोध्या का राजा था (पक्क, पा. ७)। 


अतिविषयासक्त होने के कारण, इसके बृद्धावसस्‍्था के 
सारे दिन अनथैकारी साबित हुएँ, एंवे पुत्रशोक से इसे 
मरना पड़ा | 

कोंसव्या, सुमित्रा तथा कैकैयी नामक दद्वरथ की तीन 
पत्नियां प्रसिद्ध हैं| दशरथ को कीसल्या, सुमित्रा, सुरुपा : 
तथा सुवेधा नामक चार पल्ियों थीं, ऐसा भी कहा गया 
है ( पन्न, पा. ११६ )। किंतु वास्तव में इसे तीन सौ 
पचास विवाहित स्त्रियों थीं। इतनी पतियों के पति 
होनेवाले पुरुष की ग्रहस्थिती जेसी रहनी' चाहिये, बेंसी 
ही इसकी थी। “वाह्मीकिरामायण * में प्राप्त सीता के. 
उदगारों से इसकी पुरी जानकारी मिलती है | सीता अनसूया 
से कहती है, 'राम जिस प्रकार का व्यवहार अपनी माता 
कोंसल्या से करता है, उसी प्रकार का व्यवहार अन्य राज- 
स्रियों से भी करता है | किठ दशरथ हरएक छत्री के तरफ 


 उपभोग्य दृष्टि से देखता है | ऐसी स्रियों से भी राम माता | 


के समान ही ब्यवहार रखता है? (वा, रा. अयो, ११८. 
५-६ )। छक्ष्मण, भरत एथं राम के भाषण में भी इसके 
लिये आधार प्राप्त है। राम वनवासगक्‍न कर रहा है 


| ऐसा ज्ञात होते ही, लक्ष्मण ने कोसल्या से कहा, विषय- 


भोगों के नियंत्रण में रहनेवाछा, तथा जिसकी बुद्धि का 


| विपयौस हो गया है, ऐसा यह विषयी तथा बुद्ध, राजा, 
कैकेयी की प्रेरणा से क्या नहीं बकेगा! ! ( वा, रा, अयो- 
२१.३) | 


कैफेयी से इसका विवाह इसकी विषयल्ंपटता पर कला. 


 प्वढ़ानेवाला है।इस विवाह के वक्त, यद्ञपि कैकेयी 
| बिलकुल जवान थी, बुढ़ापे की साया इसके शरीर पर 


 श६७ 


-दृशरथ मा 
हम थो। कैसेयी से उल्लप पुत्र को, अवोध्या का होने के लिये कहा। विष्णु ने वह मान्य कर के ' चर 
कम 23 को 4० बे ति के लिये पके चावल ) में अवेश किया। . 
सप्राट बनाने का वचन दे कर, इसने कैकेयी के पिता को | (यज्ञ की आहुति के आय 
.. क्न्यादान के लिये राजी किया था (वा, रा, अयो. | दशरथ ने उस चर के चार भाग कर के अपनी घार ख्िय 
... १०७, ३)। राम्र के योवराज्यामिषेक के समय ४. हे दिये | बाद में कप 2 बा हर 
यीयु म 4 बुढ़ा दशरथ उसकी मुद्ठी | को क्रमशा राम, लक्ष्मण, भरत, व दिल बाजी हैते _ 
द पा दे का कै दी हे द ! द डे ५ हे हुएँ | बद्देव ने उनके जञातकमादि संस्कार किये। ( पत्र, 
भपने बुढ़े पिता ने अपने माँ को विवाह के समय | पा. ११६ /| | 
_ दिये बचने के कारण, राम युवराज नहीं बनेगा, यहें पूर्वजन्स में यह धर्मदत नामक विश्णभक्त ब्राह्मण 
' बैकेयीपुन्न मरत को अच्छा नही लगा | इस कारण; वह | था। इसने रा्षक्ष्योनि प्राप्त हुए कछहा नामक स्तर की 
अपने मतिहाल चला गया | यह अवतर देख कर, उसके | अपना कार्तिकत्रत का आधा पुष्य दिया, एवं उसका 
ननिहाल में से किसी को न बताते हुएँ, दशरथ ने | उद्धार किया। इस जन्म में कलहा कैफैयी माप से इसकी 
राम को यौवराज्याभिषेक करने की तैय्यारी की | किंठ | पत्नी बनी (पक्ष, उ, १०६-१०७ ) | 
एक संकट ठालने के लिये इसने कोशिस की, तो उधर | -ग़हराज शनि के छारा, रोहिणीशकट ” नक्षत्रमंडल 
कैकेयी ने दूसरा ही संकट खड़ा किया | परंतु उससे | क्षा भेद होने का संकट, एक बार, पृथ्वी पर आया। यह 
सूर्ववेश का यश मलित ने हो कर, अधिक उन्बर | ग्रहयोग ज्योतिषशासत्र की इृष्टि से बढ़ा ही खतरताक 
हीहुमा।..... ः समझा जाता है। उससे बारह वर्षा तक एथ्वी में अकाछ 
इसे शांता नामक एक कन्या थी | उसे इसने अंगदेश | पड़ता है। उसे ठालने के लिये, यह स्वयं मक्षत्राइत्ल में 
का राजा, एवं इसका परममित्र रोमपाद को दत्तक दिया । गया। धनुष्य सज्ज कर, इसने भयंकर संहारास्य की योजना 
था | ऋंषयरांग ऋषि को गाता विवाह में दे कर, उस 


की | यह देख कर, शनि इससे प्रसन्न हुआ, एवं उसने 
ऋषि के तहाय से, इन दोनों मित्रों ने पुत्रकामेष्टियश का | इृष्ट बर माँगने के लिये इसे कहा । तब इसने कहा, “ जब 
समारोह किया (भा, ९ २३, ८)। 


| तक प्रथ्वी है, आकाश में चख्रसूर्य हैं, तब तक तुम 
 : पुन्नकामेश्यिज्ञ की प्रेरणा इसे कैसी मिछी, इसकी | रोहिणीशकरट का भेद मत करो ?| यद्द बर प्राप्त करते 
. कथा पद्मपुसण में दी गयी है। इसने तो अक्षौहिणी | ही, दशरथ अपने नगर में बापस आया ( पड़, 3,३१३ )। 
जनों के साथ, सुमानसनगरी पर आक्रमण किया, 


| हीनों के साथ, . अंत में भावण के शाप के अनुपार, पुत्रशोक से 
वहाँ के राजा साध्य से एक माह युद्ध कर के उसे बंदी | इसकी मृत्यु हुओ ( श्रावण देखिये ) । बशरथ की मृत्यु 
क्‍ । तब उसका अत्पवयी पुत्र भूषण इसके साथ युद्ध | के बाद, भरत आने तक इसका शाब अच्छा रहे, इस 
ने आया । परंतु उसका भी इसने पराभव किया। | हेतु से, उसे ते में रखा गया था (आ, रा, सार, ६ ) | 
युद्धंसमाति के बाद, एक मांह तके, यह साध्य तथा 


सप्ताति के बाद, यह साध्य तथा |. २. (स, इ.) सूर्येवंश का राजा | यह मूलक का पुत्र 
भूषण के साथ रहा। उन दोनों का परस्पस्रेम देख कर | था | रामप्िता दशरथ के पूर्वफाछ- में यह अयोध्या का 
कर सके मत में विचार आया, * मुझे भी भूषण. के समान द 


सके मुत- में | | राजा था.] हा क्‍ 

हा पुत्र हो। इसने साध्य राजा को पुत्रपनात्ति | ३. (सो, क्रोष्ड, ) भविष्य, भागवत, विष्णु, वायु तथा 

| वाध्य ने इसे पद्म के मतानुसार नवरथ का पुत्र (प्र, सू, ११)। 
.... | मत्त्य के मतानुसार इसे हृदरथ नाम है। 

| ४, (मौर्य, भविष्य, ) विश के मतानुसार सुयशस का 

पुत्र | मत्त्य के मतानुसार यह शक का नाती था | अम्य 
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| कियावा (क ८८.२०) हे ने भी इसपर छा 


(मद, ८.४४, १०; ० + ९ ) ॥ लय 





दश्शशिप्र--एक ऋत्विज | इसके घर सोम पी कर इंद्र 
प्रसन्न हुआ था ( ऋ ८,५२२, )। . 


दशारि--( सो. करोष्ठ, ) भविष्यमत में निराबृत्ति का 
पुत्र । अन्यत्र इसे दशाई कहा गया है। 
दृशाणो--गांधारराज सुबछ की कन्या, तथा घृतराष्टर 
की पत्नी | 
दृशाहै--( सो. क्रोष्ठ, ) भागवत, विष्णु तथा वायु 
त्‌ में नि्व॑ति का पुत्र । मत्स्यमत में यह निर्वति का पौत्र 
एवं विदरथ का पुत्र था 
दशावर--बरुणकोक का एक अछुर | 
दृशाभ्य--( सू, ६६ ) इक्ष्वाकु के शतपुन्नों में से एक 
(म, अनु २.६ कुं)। यह महिष्मती नगरी का राजा था | 
इसे माह्राश नामक पुत्र था। 
... दृशोणि--कग्वेदकालीम एक राजा | पणियों से इसका 
युद्व चल रहा था, तथ इंद्र ने इसकी सहायता कर, पणियों 
की भगाया ( क ६,२०,४ )। द्योतमान से हुएँ युद्ध में 
दरशोणि पर ईंद्र ने कृपा की (कु, ६,२०८ )। अन्य 
खानों पर आये ' दशोणि ? शब्द का अर्थ दस ऊंशलियाँ! 
है | बह व्यक्तिवांचक शब्द नहीं है (ऋ, १०,९६,१२)। 
.... दृशीण्य--एक कत्विज। इस पर इंद्र की निरतिशय 
कृपा थी (मर, ८८५२,२ )। दशशिप्र के साथ इसका 
निर्देश प्राप्त है | 
दस्यचे बुक--एक राजा | इसके ओदार्य का. वर्णन 


प्रात्त है ( %८,५५,१॥ ५३,२ ) | यह दस्युओं का विजेता, 
एवं स्तावकों का उदार प्रतिपालक था| षालखिस्यों में, कृश | 


तथा प्रषश्र के सूक्त में, इसका वर्णन भाया है। इससे 
प्रतीत होता है कि, वे इसके आश्रयदाता थे | इसका ऋषि 
के रूप में भी निर्देश प्राप्त उल्लेख है ( ऋ, ८५१५२ ) | 
... ऋतगचेद के छप्पनवे सृक्त से तर्क चलता है कि, इसका 
पिता पूतत्रदू तथा माता पूतकता थी ( कं, ८,५६५४ )। 
वदर््न--अश्विनीकुमारों में से एक। सहदेव इसीके 
अंश से उत्पन्न हुआ था (भा, ९२११)। 
दृद्दन--एकादश रुद्रों में से एक। 


दाकब्य एवं दाकायन--बरसिष्ठरकुछ का गोनकार 


ऋषि्िण |... 
दाक्षपाय--कश्यपकुल का गोनेकार | 


दाक्षायण-एक्त राजवंश । दक्ष ” राजा के वंशज 


. संभवत! इस नाम से प्रसिद्ध हुए थे | इस वंश के रांजा 
संस्कारविशेष के कारण, <शतपथ ब्राह्मण” के समय 


प्राचीन चरित्रकोश 





दानिनें 
तक, समृद्ध जीवन व्यतित कर रहे थे (छा, ब्रा, २४.४ 
६; दक्ष देखिये ) | 

अथवैबेद एवं यजुरबेद संहिताओं में, शतानीक सात्र 
जित ऋषि को दाक्षायणों ने स्वर्ण प्रदान करने का निर्देश 
प्राप्त है (भआ, वे, १,३५.१-२; वा, सं, ३४.५१- 
५२; खिल, ४,७,७,८ )| कई जगह, ' दाक्षायण 
व्यक्तिवाचक न हो कर, ' स्वर्ण ! अर्थ से भी प्रयुक्त किया 
है (ऐ. ब्रा, ३,४०) | महाभाष्य में, पाणिनि को 
दाक्षायण कहा गया है। 

दाक्षायणी--सती का नामांतर | 

दाक्षि--अंगिरस्‌ कुछ का गोत्रकार | 

. २, अगन्रिकुल का गोत्रकार । 

दाक्षीपुत्न---पाणिनि देखिये । 

दांडिक्य--एक भोजबंशीय न्ृप। एक ब्राह्मणकम्या 
का इसने अपहरण किया । उससे इसका नाश हुआ | दंड 
राजा एवं यह दोनो एक ही होंगे ( कौटिब्य पु, २८ )। 

दातु--सुख देयों में एक | 

दात्ेय--अरारू शोनक का पैतृक नाम ( इन्डि, स्टूडि 
४,२७१ )। दांव “(दृति का बेशज) इसीका ही पाठ 
भेद रहा होगा 


दंधीच--च्यवन का पैतृक नाम | 'दाधीच ' का 
शब्दश! अर्थ ' दष्यंख्च का वंशज, ” ऐसा होता है (पं. 
ब्रा, १४,६; च्यवन देखिये )। 

दान--पारावत देवों में से एक। 

२, सुख देवों में से एक | 

दानकाय--वसिष्ठगोत्र का ऋषिण | 

दानपति--अक्रूर का नामांतर ( भा. १०.४९ )] 

दानव--एक मानव जाति। कश्यप तथा दनु की 
संतति. दानब ” कहलाती थी। 
 “देवएवं अपुरों के संग्राम में, देवों के विरुद्ध पक्ष में 
दानव, असुर, राक्षस, पिशाच, भादि शामिल थे | 

दानवों में निम्नलिखित लोग प्रमुख माने जाते थे।-- 
केशिन्‌, तारक, नमुचि; नरक, बाण, विग्रचित्ति, वृषपर्वन्‌, 
शंबर, हिरिण्यकशिपु | 

दानवों का निवासस्थान प्राय) हिम्राल्य के पश्चिम 





भाग का पर्व॑तप्रदेश रहा होगा । 


२, कव्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार (कब्यप तथा दनु 
देखिये)। .. 
.. दानिन-सुख देवों में से एक । 
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हा कक 8 ऑल प्राचीन चरित्रकोश...ः व्डि 
प्राता | ६१.१७ )। यह पैतक नाम अन्यन्र भी कई बार भाया 
(लाल मैगक का एम कथा दादी था हक, रथ कैब. ७४४७ ६०५ राज. 
२. बिकुंठ देवों में से, एक । ७,४)।| यह नाम केशिन्‌ तथा रथग्रोत के लिये भी 
प्रयुक्त है ( मै. सं, २.१०३; दाव्भ्य देखिये ) | 
३. सुंधामन्‌ देवों में से एक | 
४, एक ऋषि | इसने भद्र तनु नामक ब्राह्मण को काम, दालक्रि--एक ऋषि | वायुमत में यह ध्यास की 
ओर छोम आदि के छक्षण बताये, एवं उनका त्याग | ऋक्ृशिष्यपर्परा के शाकपूर्ण रथीतर का शिष्य था | 
करने को उसे कहां (पद्म. क्रि. १७ ) | दाल्मि--बक का पेतुक नाम ( भा. सं, १०.६ ) | 
वान्ता--एक अप्सरा ( मं. अनु, ५०,४८ के.) |... वीह्ल्य-- 7१ शा 'दात्भ्य ? का शब्दाश। अर्थ 
दाम--हुख देवों में से एक | दत्म का वंदज ? हैं। यह दार्भ्य का पर्यायबाची शब्द 
_. द्वामप्रन्यिन--भशातवास में विराट्यह में रहनेवाले | रहा होगा | यह फेशिन्‌ (पं, ब्रा, १३५१७,८), वेकितान 
नकुछ का नाम ( मे, वि, ३२ ) | मांडारकापाठअंधिक | | ( छों, उ, १,८५१ जे, उ. ब्रा, २.१८.१ ) तथा बक (छ 
दामघोषि--शिशुपाल का पैतृक नाम । उ, १,२१३; १२,१-३। को, से. ३००२; मे वे. २७५; 
क्‍ दामचंद्र:-पांडवफक्षीय एक राजा (मे, द्रो, १३३. | २८२.१७ / का पैतृक नाप है। दाभ्य एवं दाव्म्य में 
...३७).-| गड़बड़ी जान पड़ती है ( दार्भ्य देखिये)। एक पैयाकरण 
दामोष्णीप--एक ऋषि (मं, स, ४११ ) | के नाते भी इसका उल्लेख प्राप्त है ( शु, प्रा, ४,१६९ ) | 
दारुक--क्ैष्ण का सारधि (मं. के. २३२७| भा, शुमस्सेन का मित्र । 
१०,९५०; पक्ष, उ. २५२) | रथ तज्ज काने के बारे में, |. ३. उत्तम मख्बन्तर के सप्तपियों में से एक ( पष्रा, 
कृष्ण से इसका संभाषण हुआ था । भारतीययुद्ध में, यह | रू, ७) | । 
पांडवों के पक्ष में शामिल था (मं, दो. ५१.१७-४१; मो, | दावसु अंगिरस--एक सामब्रष्ठा (५ बा. २५.५, 
५३). १२.१४ )। 
... २, एक शिवावतार। यह वाराहकत्य के वैवस्वत | . दाशमे--भारगि का सप्रकालीन एक आचार्य (क 
.... मंतर के इक्ीयवी चौखर में संपन्न हुआ | इसे कारण, | से, ७.६ )। ये 
57 उत्त स्थान का नाम दास्वन हुआ | इश्क, दार्मायणि, केठुमत्‌ | दाशाहे--मथुरा का राजा व्योमन्‌ का पैतृक भाम | 
तथा गौतम इसके पुत्र थे (शिव. शत, ५)। | शिवमंत्र से यह पापमुक्त हुआ €कंद, १,३,१ ) | 
एक देत्य हे २. विदृरथ का मांतृक नाम | 
. दाशुर--तपस्वी शरल्ोम का पुत्र | यह मगध वेश 
“| के एक पर्वत पर रहता था। शरलोम फी भृत्यु होने के 
-.. कारण, यह  शोकमम्त हुआ | तब इसके सामने अभप्मि 
प्रकद हुआ | उसने बृक्षाप्र पर बैठ कर रिथर रहने का वर, 
इसे प्रदान किया | इस प्रकार कब बुक्ष के अग्र पर 
यह बैठ गया । उतसमय सारी दिश्ाएँ एसे खियों के 
समान दिखने छगी | फिर भी मामसिफ यश से इसे 
_ भागबेध हुआ 
.. पश्चात्‌ कर्दय दाशूर ऋषि नाम से थह प्रसिद्र' हुआ 
प्‌ ने | इसे वनदेवता से एंक पुत्र उत्न्न' हुआ था। उसे इसने 
का | शानोंपदेश दिया (यो, वा, ४, ४, ८-५१ ) | 
“| दासबेंश--वेश देखिये।... 
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से हुआ था। सूर्य के सन्निध रहने से, उस पातक 
से यह मक्त हुआ (सांब, १६)| इसे दिंडिन्‌ भी कहा है। 
यहँ महातपरवी गणाधिपति था। पहले की गयी 
बरद्महत्या के निरसनाथ, इसने सूर्याशाधना की। सूर्य की 
कृपा से, यह बहाहस्या से मुक्त हुआ। पश्चात्‌ सूर्य से 
इसने क्रियायोग श्रवण किया ( भवि, ब्राह्म, ६३ ) | 


यह शकंर का अवतार था ( भवि, ब्राह्य, ९११ ) | यह 
सूर्य के पूर्व. में स्थित है। निरंतर भ्रमणशील होने के 
कारण, इसके लिये रुद्र नाम प्रयुक्त है (भवि, ब्राह्य, १२४)। 

दिति-प्राचेतस वक्ष प्रजापति तथा असिक्की की 
. कन्या, एवं कश्यप की भागों ( कश्यप. देखिये )। वरक्षवेद्‌ 

में इसका तीन स्थानों पर उल्लेख है। उनमें से दो स्थानों 
पर, अदिति के साथ इसका उल्लेल आया है (ऋ, ५« 
६२९, ८; ४, २, ११) तीयरे स्थान, इसका उल्लेख 
अदिति के साथ न ही कर, अम्मि, सवित् एवं भग के 
साथ आया है ( कक, ७, १५, १२)। कई वैदिक ग्रंथों 
में इसे ' देवी” कहां गया है ( वा, सं. १८, २२। भ- 
वें, १५, १८, ४; १६, ६. ७ )। अर्थववेद में इसके 
: पुत्रों का निर्देश आाया है वे देत्य एवं देवों के शत्रु मालूम 
होते हैं (भा, ७.७१ )। इससे पता चलता है कि, दिवि 
एवं अदिति एक पक्ष में न हो कर, विरोधी पक्ष में थी | 


दिल्लीप ( प्रथम )-- सं; १, ) अयोध्या के अंशुमत्‌ 
राजा का पुत्र | अपने ' भगीरथ * प्रयत्नों से, गंगा गंदी 
पृथ्ची पर छानेबाले परमप्रतापी मंगीरथ राजा का यह 
पिता था ( भा, ९.९; मत्त्य, १२.४४; पक्ष, भ्रू.. १०॥ उ, 
२१; ब्रह्य, ८.७५; लिंग. २,५,६॥ में: वं, १०६,३७- 


४० )। रामायण में, भगीरथ का पिता दिलीप ( प्रथम | 


... एवं रघु का पितामद्द दिल्लीप खद्वांग, ये दोनो एक ही माने 

गये है (वा, रा, बा, ४२)। किंतु वे दोनों अक्का थे | 
.. अपने पितामत्र सगर का उद्धार करने के लिये इसने 
गंगा पृथ्वी पर छाने को वाह । उसके लिये इसने तीस 


हजार वर्षों तक तपप्या की | किंतु गंगा लाने से पहले ही 


दृप्तकी मृध्यु हो गर्य 


दिलीप खटवांगः--( यू ६० ) भयोध्या के सुविख्यात 


रघु राजा का पितामह | महामारत में, खद्वांग नाम से 

. घसका निर्देश प्राप्त है। रामायण में, भगीरथ का पिता 

.. दिल्लीप ( प्रथम ), एवं यह, ये दोनों एक ही माने गये है | 
किंतु वे दोनों अलग ये। का 


प्राधीन चरिन्रकोश 


(भवि, ब्राहा, ७६.१९) | ब्रह्माजी का शिरच्छेद इसके हाथ 





. दिलीप 


भागवत एबं विष्णुमत में विश्वस॒ह का, ब्रह्मांड एवं 


वायुमत में विश्वमहृत्‌ का, तथा मत्स्यमत में यह रघु का . 
पुत्र था। कहे ग्रेथों में, इसे दुलिदुह् का पुत्र भी कहा गया 
है (ब्रह, ८,८४; है. वे. १.१५ )। मत्स्य, पश्च, एवं अप्मि 
रा मे दी गयीं इसकी वेशाबलि में एकवाक्यता नहीं 

| 

पिठू की कंन्या यशोदा इसकी माता थी। इसकी पत्नी 
का नाम सुदक्षिणा था। इसका पुरोहित शांडिब्य था। 
दिललीप खट्वांग के प्रशंशा पर एक पुरातन कोक भी 
उपलब्ध है (ब्रह्मांड, ३.१०,९०-९२; हु, व॑, १.१८ 
वायु. ७२,८४ )। क्‍ 

काफी दिनों तक दिलीप राजा को पुत्र नहीं हुआ | 
पुत्नप्राप्ति के हेतु से, यह बसिष्ठ के आश्रम में गया। 
राजा के द्वारा विनंति की जाने पर, वरिष्ठ ने इसे 
पुत्र न होने का कारण बताथा। व्धिष्ठ बोले, एक बार 
तुम इन्द्र के पास गये थे। उसी समय तुम्हारी पत्नी. 
प्र्तुस्नात होने का बृत्त तुम्हें शात हुआ | ठम तुरंत घर 


लौटे | मार्ग में कव्पबक्ष के नीचे कामभेनु खडी थी | उसे .... द 


नमस्कार किये बिना ही तुम निकल भाये। उस - लापरवाही 
के कारण उसने तुम्हें शाप दिया, . ' मेरे संतति की सेवा - 
किये बिना तुम्हें संतति नहीं होगी ! | उस शाप से छुटकारा. 
पाने के लिये मेरे आश्रम में स्थित कामधेनुकन्या नंदिनी 
की तुम सेवा करो | तुम्हें पुत्र होगा'। ? इसी समय वह 
नंदिनी आई । उसे दिखा कर वसिष्ठ ने कहा, ' तुम्हारी 
कार्यसिद्धिं शीघ्र ही होगी?) . 

इसने धेनु की चराने के लिये, अरण्य में ले जाने 
का क्रम शुरू किया। एक दिन मायाबी सिंह निर्माण कर 


नंदिनी ने इसकी परीक्षा छी। उस समय स्वदेहापण 


कर, पेनुरक्षण करने की सिद्धता इसने दिखायी। तब 
धेनु प्रसन्ष हो कर, इसे रघु नामक विख्यात पुत्र हुआ 
( पक्ष, उ, २०२-२०३ ) | यह कथा कालिदास के रघुवंश 
में पूर्णतः दी गयी है | 
यह प्रथ्वी पर का कुबेर था | इसने सैकड़ों यश किये 
थे | प्रत्येक यज्ञ में छाखों ब्राह्मण रहते थे | इसने सन्न प्रथ्वी 


 बह्मणों को दान दी थी। इसीके यशों के कारण, यश्ञ- 


प्रक्रिया निश्चित हुई। इसके यज्ञ में सोने का यूप था। 
इसका रथ पानी में ड्रग़ता नहीं था | दिलीप के घर पर 
वेदघोष, ” “ धनष्‌ की रस्सी की टकार!, “खाओ * 
“ 'पियो *, एवं “ उपभोग छो ?, इन पांच शब्दों का उपयोग 


| निरंतर होता था (म, द्वो. परिं, १, ऋ. ८, पैक्ति, 


१७१ 








दिलीप प्राचीन चरित्रकोश वियोदास 
द मे आगे; हाँ, २९६४-७२) | सम्राट तथा चक्रवर्ति | आश्रम में छिपने के लिये मजबूर कर दिया ( मं, भन्ु 
. के नाते इसका निर्देश किया जाता था। _ ८ कु, )। परतर्दन के साथ भारद्वाज ऋषि का स्नेहसंबंध 


२, (सो. कु ) एक पौरव राजा। भागवत मत मे 
ऋण्य का, एवं विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मत मे भीमसेन 
का पुत्र। 
... दिलीवय--भविष्य मंत में मंन॒वंशी दशरथ का पुत्र 
दिव॑जय--उदारधी एवं भद्रा का पुत्र । क्‍ 
... दिवस्पति-रौच्य मन्बंतर में होने वाला इंद्र 
.... दिवस्पश--5पित देवों में से एक | 
 दिवाकर--गंसड का पुत्र (म, उ, ९९.१४ ) | 
२, (रू, ६, भविष्य. ) भागवतमत में भानु शजा का 
पुत्र | इसका पुत्र सहदेव | वायुमत में यह प्रतिव्यूह का 


पुत्र, एवं मस्य तथा विष्णुमत में अतिव्योम का पुत्र 


था। इसके दातनकाल में भस्त्यपुराण! का निमाण हुआ 
. (मल्य., २७१ )।  पौरव राजा अधिसोमक्ृष्ण तथा 
- प्रगध देश का राजा सेनमित्‌ इसके समकालीन थे | 
३, (सो. ) भविष्य मतं में आतिथ्यवधन का पुत्र। 
... दिवावए्--कम्यपकुछ का गोपकार ऋषिंगण | 
दिवावस एवं दिवावसिष्ट ये इसीके पांठभेद है। 


दिवावशःश्व--कश्यपकुल को गोतजकार । 
दिवावस--दिवावश्ट देखिये। 
दिवावसिष्ट--दिवावष्ट देखिये | 
का द्वि-सत्य देवों में से एक! 
; : द्विश्थ--( सो. अनु.) भागवंतमत में खनपान 
5: को पुत्न॑; एवं रथ राजा का पिता । विष्णुप्त में यह पार का 
तथा परुय 













गम महाभारत में इसे दधिबाहन का पुत्र कह 
है(में; शा, ४९,२०२) | 


8०००० ०, 


की पुत्र: 
दिवीलक-( आंध्र, भविष्य: ) विष्णुमत में रंबोदर 
; | हुआ. था ( ब्रह्म, १३:३१.) | 


कर । तथा विष्णुम्त में अभिरथपुत्र । ब्रह्म 
यहूँ ३ भीमरथ हे का ही दसरा नाम 
सौ देव कह है। | (वा पितामह ) था। 'अतिथिग्वः का शब्दश। अर्थ है, 


तेथो 


0. 
रा 





था (क, सं. २१.१० )। 

इसकी पत्नी का मास हृपद्वती | इसे हृपद्नती से ही 
प्रतर्दन हुआ था (अह्, ११०४०.४८ ) । प्रतर्दन, 
अप्रतिरध, शत्रजित्‌, ऋध्तध्वज, तथा कुवलाओ गे सारे 
एक ही है (भा..९,१७, ६ ) | 

इसे ययातिकन्या माधवी से प्रतदेन हुआ, यह कथा 
महाभारत में दी गयी है ( मं. उ. ११५,१६१५ )। किंतु 
कालह हि से' वह विसंगत भतएणव असंभव मालूम पडती' 
है। यह यमसभा का एक सदस्य था (मं. से, ८.११) | 
आस्करसंहिता' के 'चिकित्सादपणंत्र” का यह करता है 
(ब्ह्वै, २.१६ )। धस्बन्तरि के भागे दिवोदास शब्द 
जोड़ा जाता है। वह शब्द वंशवशेक होगा | द 

(सो, काश्य, ) काशी देश का राजा। यह सुदेव 

का पुत्र तथा अष्टारथ का पिता था। परंतु ब्रद्दा तथा महा 
भारत के सिवा अन्य स्थान की बंशाव््षि में, शतनी 
जानकारी भी नहीं मिछती | 

हैहयबंशों से तुछमा करते पर फ्राध्यवेश में दो 
दिवोदासों को मान्यता देना अभिवायें प्रतीत होता 


है। इसने मद्रभ्रेण्य से काशी जीत ली, एवे वहाँ 


अपना राज्य स्थापित किया। किंतु नि्कुभ के शाप से 
इसे काशी छोड़ कर, गोमती तीर पर दूसरी राजधानी 
स्थापित करनी पड़ी । भतः हैहय तथा काइ्य धरानों के 
झगड़ा कुछ काल के लिये स्थगित हुआ | फिंतु भ्नभ्नेण्य 
का पुत्र दुमेद बढ़ा होने पर, उसने दियोवास का परामब 
किया (मं. भनु, ३०; ब्रह्ष, ११.४८) ११,५४; 8६ थं, 
१.२९; ब्रह्मांड, ३६७; वायु, ९२,२६ )। इसकी पत्नी 
का नाम सुयशा था। उससे इसे अष्ठारथ नामक पुत्र 


व्वोदास अतिथिग्य--( सो, नील, ) पैदिफ युग का 
एक प्रमुख्च रागा। यह वध्न्यश्व क्षा पुत्र; एवं भरतबंशा- 
न्तगत तृत्सु छोगों का सुविज्यात राजा सुदास का पिता 


अतिथि का सम्मान करनेबाछा ! | यह उपाधि दिवोदास 


| एवं सुदास को लगायी जाती थी ( के, १,५१,६) ७,१९ 


रे हा ४ गा | < )। अतिथि! की उपपत्ति सायणाचार्य ने भतिथिगु 
२, इसे अतर्दन «| की पुत्र / ऐसी दी है (ऋ, १०.४८.८ ) | 
उसने हैहय- 






सरस्वती की कृपा से वश्यश्व को वियोदास पुत्ररूप  - 


भंग के # मात हुआ | के, ६,३११) | यह भरतों में से एक 





. विवोदास 


प्राचीन चरित्रकोश 


: दीननाथ 





था (ऋ, ६,१६.४; ५-१९ ), एवं तुर्वशों तथा यवुओं 
का विरोधी था (ऋ ७,१९,८; ९,६१.२ )। संभवतः 
इसके पुत्र का नाम “ पिजबन ? हो कर, सदास इसका 
पीचर था 
. प्रकार इसका बंशक्रम होगा | 


इसका महान शत्रु शंबर एक दास एयबे किसी पर्वतीय 


जाति का प्रधान था ( ऋ, १,११०,७; २.१२११; ६. 
२६.५३ ७,१८,२० )| इसने शंबर का कई बार पराभव 
किया ( क्र. १,५१,६; शंबर देखिये ) | द 


. आपने पिता व्ययाश्र के समान, यह भी अभि 
का उपासक था (क्र. ६८१६.५; १९)। इस लिये 


अग्नि को देबोदास अप्नि नाम पड़ा (कह ८,१०२) | 


. परुच्छेप के सूक्त में इसका संबंध दिखता है (ऋ,. 


. ११०,१० ) । भरद्वाज के छठवें मंड़ल में: इसके काफी 


महत्वपृर्ण उल्लेख हैं | इसका पुरोहित भरद्वाज था। भायु 
एवं कुत्स के साथ, यह इंद्र के हाथों से' पराजित हुआ 
था। किंतु भदारख्त नामक साम के प्रभाव से, यह' पुन! 
वेमवसंपतन्न- हुआ (पं, ब्रा, १५.३,७ ) भंरद्वाज के साथ 


. इसका संबंध पुराणादि में भी बार बार आया है। यह. 





खाद. विवोदास नील वंशज एक ही होंगे ! 


में विंध्याश्व का पुत्र था। पुराणों में इसका पुत्र मित्रथु 
दिया गया है | परंतु वेदों भ॑ ( ह6, ८.६८१७ ) इसका 
पुन्न इंद्रोत दिया है। ऋक्ष अश्वमेध, पूतकतु, प्रस्तोक 
तथा सौभरि ये छोग इसके समकालीन थे | कर 


५, भगुकुछ का एक ब्रषि, प्रवर तथा संत्रकार ( भ्ृगु 
देखिये) | यह प्रथम क्षत्रिय था | बाद में ब्राह्मण बना 
(भंत्त्य;-४९५,४२; परुच्छेप देवांदासि देखिये ) 


48 दिंग्यांदेवी देखिये | द 
विचोदास भेमलिनी-- भरुणि का समकाठीन (क, 
सं, ७, १५८)। 


विव्य--( सो, क्री, ) वायुमत में सात्वव का पुत्र | 
भागवत एवं मत्यमत में इसे अंधक, एबे विष्णुमत में 
इसे 'दिव्यांध्क कहा गया है ( अंधक २. देखिये )] . 


प्रा. व. ३५ ] 


बध्प्यश्च, दिवोदास, प्रिजबन, तथा सुदास इस 


को मेनका से एक कन्या तथा एक पुत्र हुए |. 

पुत्र.की नाम दिवोदास, एवं कत्या का नाम 
अंहल्या थाँ। अहब्यो शर्त गौतम को दी गयी थी | 
(हु, व, १.३२ )। भांगेबंतमंत में यह मुद्ढल का, विष्णु | 
मत में वध्य्यश्व का, बायुमत में बध्न्यश्र का, तथा मत्स्यमंत. 


दिव्यजायु--पुरूरवा के उर्वशी से उत्पन्न आंठ पुन्नों . 
म॑ छठ्वों ( पद्म, सू. १२ )। 

विष्यमान--पारावत देवों में से एक। 

द्व्या--हिरण्यकशिपु की कन्या तथा शूरु की पत्नी। 

दिध्यांदेवी - प्लक्षद्वीप के दिवोबास राजा की कन्या | 
दिवोदास ने इसका विवाह रुपदेश का चित्रसेन राजा 
से निश्चित किया। विवाहत्रिधि शुरु होते ही 'चित्रसेन 
मृत हो गया। तब विद्वान्‌ ब्राह्मणों के कथनानुसार 
इसने रूपसेन से विवाह किया | परंतु वह भी मृत हो 
गया । इस प्रकार इसके इक्कीस पति मृत हो गये | 


: बाद में मंत्रियों की सछाह के अनुसार, इसका स्वयंवर 


रा गया। किंतु स्वर्यवर के लिये आये हुएँ सारे राजा, 
आपस में छड़ कर मर गये | इस अनर्थपरंपरा से इस 


को अत्यंत दुख हुआ, एवं यह अरण्य में वी गई 
(पक्ष, भू, ८५ )। 


एक बार . उज्बवल नामक शुक्र छक्षद्वीप में आया | 
शोकमरन दिव्यादेवी को उसने “ अश्यून्यशयन ? ब्ंत 
बताया | मनोमाव से यह बत घार वर्षो तक करने पर, 


विष्णु ने इसे दर्शन दिया, तथा वह इसे विष्णुलेक ले... 
गाया (पद्म मू. ८८ ) | | 


पूर्वजत्म - में यह. चित्रा नामक वैश्य की स्री थी द हि 


द (चित्रा ४. देखिये ) | 


दिव्याधक--दिव्य देखिये। 


दिए--( सू, दिए्ट. ) वेवस्वत मनु का पुत्र।| इसका... 
बंधु नाभाग ( भा. ८, १३; नभग देखिये ) | ह 


दीक्षित--कण्वं का आयोवती से उत्पन्न पुत्र यह 


द्विविद का भाई था ( भवि. प्रति. ४. २१ )। 


: द्ीननाथ--एक विष्णु भक्त राजा | यह द्वापर युग. 


में पैदा हुआ | इसे संतान न थी। पुत्रप्राप्ति के लिये 


इसने गालव ऋषि की सलाह से, नरयज्ञ करने का निश्चय 
किया । थोग्य मनुष्यों को ढूँढ छाने के 'लिये इसने दूत 
नियक्त किये | 


इन दूतों को दशपुर नगरी के कृष्ण देव ब्राह्मण के सुशीला 


से उत्पन्न तीन पुन्न, योग्य दिखाई पड़े। ब्राह्मण एक 


भी पुत्र देने के लिये तयार नहीं था| चार छाख मुहरे 
दे कर, दूत जबरदस्ती उसका ज्येष्ठ पुत्र के जाने छंगे। 
ब्राह्मण ने प्राथना की ' उसे छोड दो। में स्वये भा रहा 
हूँ? पश्चात्‌ ब्राह्मण के छोटे पुत्र को ले जाने की . 
कोशिश दूतों ने की, तो माता ने उन्हें रोक लिया | तब... 


२७३ 
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 दीनमाथ... जे 
कप लिखी हि जी ही 
.. जँसछे पुत्र को वे जबरन के गये । मातापिता ने अल्यप्रिक 
_- शोक किया | 
.. बाद में सेवकों का पड़ाव विश्वामित्र के आश्रम में 
+, पड़ा] तब विश्वामित्र ने ब्राक्षण के मैझले पुत्र के बदले 
खुद को नरमेंध के लिये बलि के रुप में प्रस्तुत किया। 
परंतु नौकरों ने वह मान्य नहीं किया | पश्चात्‌ विश्वामित्र. 
_... राबा के पास भाषा | विश्वामित्र ने राजा से कहा प्णो 
_. हुति दें कर भी पुत्रप्रोष्ति हो सकती है” । यह सुनते ही 
उस पत्र को छोड़े कर, राजा ने यश किया | उस ब्राह्मणपुन्र 
_ की ज्ञॉम बचाने के पुण्य से, विश्वामित्र को स्वगग्रात्ति, 
तथा दीननाथं को पंत्नप्राप्ति हुई (पत्न, हें, १९; गन 
.. शेष देखिये ) | छ। 
.... दवीप्तकोचन--( सो, कुंछू ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 
. भीम ने इसका वध किया (मं भी, ९२.२६ )। 
दीघि--अभिताभ देवों में से एक | 
दीप्तिकेतु--कक्षत्तावर्णि मनु का एक पुत्र॥ 
दीघप्तिमत्‌--सावर्णि मखत्तर के सद्तर्षियों में 
एक्र॥ 
दीघपतिमिधस--सुमेधस्‌ देवों में से. एक। 
दीघ--मगध देश का एक क्षत्रिय | पांडु ने इसका बध 
किया ( म. भा. १०५६१० ) | | 
दीघोजिह--दल॒पुत्र | यह दानवों में से एक था। 
२, एंक विषैल्ा सर्प । शेष के कोष में एक मृतसंजीवक 
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मामतैय ? एवं 'औदध्य ' ये उपनाम प्रास हुए ( ऋ, 
१, १५९, ६; ४, ४. ११)। ' दीमतपसू ” इसीका हो 
पाठगेद है (वायु, ५९; ९१८; १०२) | 

बृहस्पति के शाप के कारण, यह जब्म के समय अंधा 

(बूहहे, ४, ११७ १५, २१०२५ % हैं १४०० 
१६४ ) | इसलिये इसे  दीभेतमंस्‌ ? ( ८ दीव अंधकार ) 
ताम प्राप्त हुआ । यह सौ वर्षों तक जीवित रहा ( फऋ, 
९, १५८, ६; सां, भा, २ १७ )। सी साल कीं बूढ़ी " 
उमर में इसने केशव” परमेश्वर की उपासना की| 
उससे इसे दृष्ी प्राप्त हुओ, एवं छोग इसे गोतम * 
(+ उत्तम नेत्रवाछा ) कहने छगे (मं. शा. ३२८ )। 
| “सुर ? ने सूंधने पर इसे दृष्टि आप्त हुओ, ऐसी भी 
क्रथा उपलब्ध है (वायु, ९११))। 

भरत * राजाओं का थह पुरोहित था। भरत दोष्यैति 

को इसने ऐम अभिषेक किया था (0, आ. ८, 
२३)। यह अभिषेक यमुतता के किनारे प्रपत्न हुआ 
(भा, ९. २०. २५; भरत देखिये ) | एक गंध गायक फे 
रुप में, इसका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त है (५, १. 
१५८, १ )। 





















| कथाएँ ऋग्वेद में उपलब्ध है।इस बुद्ध को सम्हालते 
सामहालते इसके नोकर भरत हो गये | यह मरजाये, इस हेतु... 
से उन्होंने इसे अप्नि में डाक् दिया, पामी में गछा दिया |. 
अन्त में; जैतन नामक दास ने इसका सिर फाद लिया, 
एवं इसकी 'छाती फोड़' दी। फिर भी, प्र्येक समय 
.. | अशियों ने इसकी रक्षा की (का, १. १५८, ४०६॥ 
दर ऐ (दीधैतम्‌ | इहददे; ४. ११, १४)। बाद में इसे नदी में फेका दिया 
आय की पुत्र बता | गया । नदी में बहता हुआ, यह अंग वेश के किनारे 
. जो ढंगा। वहाँ इसने उशिज् नामक दासकस्या से विवाह 
है. ली _कियां। उशिंजू से इसे कैक्षीवत्‌ आादि पुत्र हुए (बूहहे,. 
४५ २३:):| 
।..: पुराणों, में यही कथा कुछ भक्का ढंग से दी गयी है। 
पु पु ये ने | दीघेतमत्‌ को गर्भावस्था में ही सारे वेद, वेदांग तथा 
! शा (६९ | शार्खे पूणतया- अंबगत थे , ( वायु, ९९. ३६-७८ 
॥ २७; मत्य, ४०; में, शो, ११८-४७-४८ )। पिग्या के. 
गा पर. इसने प्रदेषी नामक रूपसंपन्न स्री से विवाह 
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अधिक बे हों। इस हेतु से इसने कामबेनु के पुत्रों 
रतें “विदा सीखी। उस विद्या के कारण, दिन... 
सब लोगों के समक्ष; यह ख्रीसमागम करने . 
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एक बूंढ़ें एवं का मी व्यक्ति के रूप में, इसकी कई ४४७. 


या उससे इसे गोतमादि अनेक पुर हुएँ। अपने कुछ 









. दीधैतमस्‌ 


प्राचीन चरिजन्रकीश 





लगा | आश्रम के अन्य ऋषियों को यह पसंद नहीं 
आाया। वे इसे आश्रम से भगा देने को उदुक्त 
हो गये | 

. इसकी पत्नी प्रहेषी को पुत्नप्राप्ति हो गयी: थी, एवं 


अंधा पति उसे अच्छा भी न लगता था। वह इसे भगाने 


के लिये अन्य आाश्रमवासियों को सहाय करने लगी।. 


बह कहने छगी, ' दीधतमसू से तढ्ाक ले कर में बूंसरा 
पति कर छंगी' 


घर छोडते के लिये य्युक्त हुए अपने पत्नी को काबू 


में रखने के लिये, इसने पर्मशास्रकार नाते से. पत्नीघम 
के नये नियम अस्थापित किये। वे नियम इस प्रकार 


. थे।-- “जन्मभर स्त्री को एक ही पति रहेगा, वही उसका 
इश्वर होगा। पति जीवित रहे या मृत, दूसरा पति स्त्री 


. नहीं कर सकेगी | अगर जस््री ने दूसरा पति किया, तो वह 
. पतित हो जावेगी। पति के बिना रहनेबाली प्लियाँं भी' 
पतित रहेंगी। उप्रके पास घन होने पर भी, उन पतिप्ून्य 
झ्लियों का परपुरुषसंभोग तथा तज्जन्य संतति व्यर्थ 
अकीर्तिकर तथा निदास्पद द्वी होंगी 
बाद में प्रद्देधी के कहने पर, इसके पुत्रों ने एक तख्ते 
. पर. इसे बांध कर, वह तख्ता गंगा मेन्‍्छोड़ दिया (मं. भा. 
३ रे ४१८-)। मत्स्य के अनुसार दीघत्रमत्‌ अपने घेरे 
रढ््त तले 


-.. आश्रम के बाहर निकाल दिया:( मत्त्य, ४८ ) | 
नदी में छोड़ा गया दीघेतमस ऋषि, बहते-बहते भानव 
देश के सीमा के सम्रीप भाया | उस देश का रोज़ा बलि 


सहजभाष से घूमते घूमते बहाँ आया था | उसने इस | 


- ऋषि को बडे सम्मान तथा आनंद से अपने अंतःपुर में 
रख लिया। तदगंतर बलि राजा ने सुदेष्ण नामक अपनी 
. शनी को, संतति देतु मन में रख कर, इस ऋषि की सेवा 


करते के लिये. कहा.। परंत इसे अंधजान कर सुदेष्णा ने 
ही 000 १ ।/॥ 


54220 :अयाज, अपने “ ओशीनरी ” नामक शूद्गवर्णीय 

. दांसी को इसके पास भेजा । उससे इस ऋषि को कक्षीवत्‌, 
“'. दीर्घश्रबंस भादि ग्यारह पुत्र हुए (सम. स, १९.५ )। 
बायुपुराण में इन पुत्रों में से 
४ काक्षीवत्‌ ”? दिया है। 

बाद में बलि एवं दीघतमस्‌ इन दोनों में, नवजातपुतन्न 
. किस का है, इस बारे में बाद शुरू हुआ। दीघंतमस्‌ ने 
राजा को सुदेष्णा ढारा की गयी चालबाजी बतायी। तब 





वेक्षीवत्‌ ” का नाम 





ऋ्रइपिं को शांत कर, तथा पत्नी की समझा कर, बलि ने फिर. 
एक बार सुदेष्णा को दीमेतमस्‌ के पास भेज दिया | इससे 
उसे पॉँच पुत्र उत्पन्न करवाये। उनके नाम अंग, बंग, 
पुड़र, सुह्ा तथा फलिंग थे। इन्हे बालेय क्षत्र तथा वालिय 
ब्राह्मण कहते है ( है, थे, १.३१; विष्णु, ४,३१८; भा, ९ 
२०; २३; ब्रह्म, १.३ )। 
बाद मे काक्षीवानादि पुत्रों की छे कर, यह गिरिब्रज 
( मस््य, ४८ ), वा गिरिप्रश (वायु; ९९) गया 


क्रक्षीवान की इसने उद्दक ऋषि के पास शिक्षाप्रा सिके 


लिये भेजा ( स्कन्द्‌ ३.१.१७-१८ )। 
महाभारत में, दीर्घतमस्‌ ऋषि का निर्देश अनेक बार 
आया है। यह इन्द्रेंसभा में इन्द्र के मनोरंजन का फोम 


करता था (म. स, ७,१०)। यह पश्चिम दिशा के ः 


आश्रय में. रहता था (मं, अनु, १६५.६२ )। इसे 


आशिज, ओशिज, तथा असित कहा गया है ( वायु, ९९. 
४४; मस्त्य, ४८,2८३ ) | उक्षिज इसका पितामह होने के 


कारण, इसको पैतृक नाम 'औशिज ” होना संभवनीय 
है। 


८४ ) | गोतम, दीघतमंस्‌ का ही अन्य नाम था | इसके . 
पशुतुल्य आचरण के कारण, इसे यह नाम मिला (वायु. 


| ९९; ब्रह्मांड, ३,७४, ३ ) | कई जंगह, इसे गौतम ध् 
| कहा है(म, शा, १२८.५०; म. से, १९.५-७)। 


छो, तिलंकजी ने ऋग्वेद के ' दीघधतमस ? हाब्द का अर्थ 


_ दीघ दिन के बाद अस्तंगत होनेबाला सूर्य, ” किया है. 
(आर्यों का मूलस्थान प्र. १४३ ) 


कई अंथों में, सुदेष्णा रानी की शूद्रा दासी का नाम / द 
'उशिज्ञ! बताया है। शसीलिये, उस शूद्रा से उत्पन्न, 


इसके कक्षीवत्‌ एवं दीर्ध॑भ्रवस्‌ ये पुत्र, 'औशिज ! यह... 
मातृक नाम से प्रसिद्ध हुए ( दीरधभ्रवस्‌ औशिज देखिये) 


२, (सो, काश्य, ) यह भागवर्त॑ विष्णु तथा वायु के ... 
मत में काशिराज राष्ट्र का पुत्र। इसे धन्वन्तरि नामक -: 
पुत्र था | वायु में दीघेतपस्‌ पाठमेद है | 


दीघेनीथ--एक बैदिक ऋषि। इंद्र ने इस को संपत्ति... 


दी थी ( कु, ८,५०,१० )। 
दीघेनेत्र--( सो. कुरु, ) घृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने 


इसका वध किया ( मं. द्रो, १०२,४२ )। 


: दीघप्रज्ञ--हुर्योधनपक्षीय एक राजा ( म. भा. ६१६ 
१५ )। 


शि 


इसका पुत्र वक्षीवत्‌ एवं उसके भाईओं का “गौतम? 
यह पैतृक नामांतर कई जगह प्राप्त है ( मस्य, ४८-५३; 


प्राचीन चरित्रकोश रे दुशशासन 





























हाल--(सो, कुछ ) धतराष्टू का पुप।... 
दुःशला--ध्ृतराष्ट्र की कन्या | यह सिंधुराज जथद्रथ 
को विवाह 'में दी गयी थी (मं, भा, १०८,१८)। 
इसका पुत्र सुरथ | 
दुशासन--( सो, कुर, ) भृतराष्ट्र का प्वितीय पुत्र 
(मं, भा. १०८,२)। यह डुर्थोधिव की अनुमति से 
व्यवहार करता था, इसलिये उसने इसे थीषराज्य प्रदान 
किया था। यह पौछर्य का अंशावतार था। इसने. 
08 शख्नात्रविद्या तथा धनुर्विधा की शिक्षा द्रोण से ली थी। - 
४ मी, ९२.२६ )। 


5 दीपैयज्ञ--अयोध्या का राजा। राजवूय के साप्रथ, द्रौपदी स्वयेवर के समय, उपस्थित राजाओं में यह 
मीम ने इसे परानित किया था (मं. स, ११,१)।.. | भी शामिक्त था (के भा, १७७.६ )। बाद में द्रोपदी- 
दीपरोमन्‌-( सो, कुर. ) धृतराष्ट्र का पुत्र सहित पांडब छत में हार गये | कणद्वारा कानाफूसी 


मिलने पर,. इसने भरी सभा में द्रोपदी का वल्तहरण 
दीपेलोच कक गया | ) 
तह गे ( के हे / मा 7 । कथा कृष्ण की आराधना कर, पदी ने अपनी रक्षा 


. | की । इसी समय दुशशासने का बंध कर, उसके रक्त का 

- दीर्धअ्रवस्‌ ओशिज्--एक राजा । यह दी्घतमय | आराजन करने की थोर पतिश भीमसेन ने की (मं. स, 
एंब-लेंशिज् का पुत्र था (दीपतमस मामतेय देखिये)। यहाँ. ६१.४६ )। द 
इसे बणिज्ञू कहा गया है| इस पर अश्रियों ने कृपा ' 
थी ( %.: १,११२.११ ) | इस रांजा को देश से निकाठ | पांडव अशातवास में थे। तब उन्हें हूँढने के उद्ेश 
दिया गया था |. इसलिये यह भूख के कारण मर रहा |. से कौरवों ने, मत्स्यन्देश के विराट राजा की गोशालाशों ४१५४ २ 
था) एक साम गा कर इसने अन्न प्राम्त किया। (पं, ब्रा, | री ध्येंस किया, तथा जबरदस्ती से उसकी गायों फा हृश्ण 
१५.३,२५ ) | कक्षीवत्‌ के साथ इसका निर्देश है।.. | किया। इस हमें में दुशासन शामिल था (मं, 
/ दीधायु--एक क्षत्रिय | यह श्रुतायु का पुत्र था। | र२०२)। भजजुन ने विरायपुन्न झत्तर फो सारधि 
भारतीय युद्ध॑ में अर्जुन ने इसका वध किया (मं, द्रो, | बना कर, गोहरण कर के भागनेवाके कोरबोंका, पीछा 
8८१२९) जा 2०० -.. | किया। तब दु/शासन, विकण, शु।सह तथा विर्विशति 
नामक चार योद्धाओं ने मह|धनुधर अज्ुन पर एस साथ 
ब्याह करने | आक्रमण किया। ढु/शासन ले, उत्तर को घायल फिथा 
डिये इससे: ब्याह | भजन के वक्षमाग पर प्रहार कर उसे जख्मी कियां। 

“४० परंतु आखिर भजन ने अपने बाणों से इसे घायछ किया, 
श्रेया. शुरू की। | एव इसे भंगा दिया ( मं, वि, १५६०२१०२२ ) | 


भारतीयथुद्ध के प्रथम दिन के संग्राम में, मकुछ के. 
5 साथ इसका इंहयुड् हुआ था ( मे, भी, ४५,२२--२४ ) | 
बा पश्चात्‌ भीष्मबारा इकठी की गयी सेना फो भेद फर, 
मा यह, उसे से भीम ने ढु।शांसनादि योदाओं पर आक्रमण किया। तब 
ः लाए थूलिः ० 0. | ढु/शासन ते उसे घेर लिया. (भ, भी, ७३,१० )। 
पका रे ४॥ : | भीष्माजुन युद्ध के ऐमय शिख्सेडिन फो सामने ले फर 
इस |-अंजन युद्ध करने छगां | यह देखते ही भीष्म के संरक्षण 
4 / . «| के लिये, वु।शसत ने अर्जुन पर आाक्मण किया | दोलों 
यह कही रही | में दुढू हो कर, दु।शासम घायल हुआ ( पे भी, १०६, 


दीपैबाहु--( ए ६. ) खटबांग (दिलीप द्वितीय) राजा 
का पुत्र इसका पुत्र रघु (भा, ९.१०.१ ) | मक््य तथा 
'पबापुराण में यही. अजपुत्र के नाते उलिखित है। यह 
'बिष्णुभक्त था | इसे गद्दी पर बिठा कर, खद्बांग आत्मखरूप 
में छींने हो गया | ब्रह्म, हरिवंश तथा शिवपुराण, / दीधे 
“बहु” को रघु को विशेषण मानते हैं। इसीलिये रघुवेश 
दीवैबाहु /” का उलछेख नहीं है।गरुड पुराण में | 
जुंका उल्लेख ने हो कर केबल, दीर्घबाहु का ही निर्देश है। 

, कुरं,) घृंतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
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मो ने क्रोध से फेंह 


. चु/शासन 
पश्चात्‌ सामने की कीरव सेना की पंक्ति तोड़ कर 
अज्जुन उन्हें घायल करने छगा। उस समय पुनः दुःशासन 
तथा अर्जुन में थुद्ध हो कर उसमें भी दुशशासन का परामव 
हुआ (म. द्वो. ६५.०) 
अभिमन्यु का पराक्रम देख कर, द्रोण द्वारा की गई 





. . अम्नकी प्रशंसा, दुर्योधन से सही नहीं गई | उससे बुःशास- 


. नादि बीरों को उस पर आक्रमण करने की आशा दी। 
दु।शासन तथा अभिमन्यु मे काफी देर तक तुमुछ युद्ध 
हुआ। अभिमस्यु के प्रब्त बाणों से, व्यथित .हो कर 
दु।शासन रथ में गिर पड़ा। इसे प्रश्क्त मूर्च्छा भाई | 
इसका सारथि इसे रण से दृर के गया (मर. द्रो. ३९ 
. ११-१२ )। द 
बाद भे रणांगण में, सात्यकि से मिलते 


किया (म, द्रो. ९८ )। वास्तविक देखा जावे, तो सात्यक्ि 


के साथ हुए युद्ध में ही दु!शासन मर सकता था, परंतु 


द्रौपदी बरूहरण के समय की, भीम की प्रतिज्ञा का स्मरण 
. हो कर, उसने दुःशासन का वध नहीं किया (म, द्रो 
..६६. २६ )| 


.> इस प्रकार घनघोर भारतीययुद्ध चालू द्वी था। उस 
80 समय भीम ने दृ।शासन पर आक्रमण किया | दोनों का. 
/ “प्रमासान युद्ध हो कर, दुःशासन. ने भीम पर साक्षात्‌ 
.. मत्यु के समानें, प्रचंड शक्ति छोडी | परंतु भीम ने भपनी 





-गदा यूँ फ्रैकी: जिससे. उस. दादण शक्ति का विवरण 
हो कर, वह अदा -ठु।शासन -के मस्तक पर जा गिरी। 
- तत्काल दुःशासने भूमि पर गिर- पढ़ा | उसके मंध्तक 
से रुपिरस्राव होने छगां। तत्कारू सीम इसपर झपटा | 


द्रौपदी व्नहरण,! ' केशग्रहण * तथा वनगंसन के समय,... 


गौगों ! कहने का स्मरण उसे दे कर, एवं अपनी प्रतिज्ञा 
का भी स्मरण दिछा कर भीम ने इसके गले पर पैर रखा 


.... इसके दोनों हाथ पकड़े | पास ही में खडे दुर्योधन, कण, 
.. क्पाधार्य अश्वत्थामा आदि वीरों की ओर देख कर भीम 
अगर किसी में सामर्थ्य हो तो वह. 
इसकी रक्षा करे। भेरी प्रतिज्ञा के अनुसार, अब में इसका. 


रक्तप्रांशन करनेवाला हूँ? | इतना कह कर उसने दुःशासन 


. क्षा वक्षविदारण किया, तथा सब के सामने इसका रक्त 


ग्राशन करने छगा | वक्षस्थलमेद होने के कारण, दुःशासन 
की तत्काल मृत्यु हो गई ( मं, क. ६१) | 


_ दुशासन की मृत्यु के बाद, गांधारी < श्रीकृष्ण के. 
.. पास, अत्यंत शोक व्येक्त किया। रोते-रोते वह बोढी जिस 
का ये ७७... 


प्राचीन चरित्रकोश 





घबरा कर 
दु।शासने भाग आया, तब द्रोण ने इसका अत्यंत उपहास 





प्रकार सिंह के द्वारा कोई प्रचंड हाथी मारा जाये, उस... 
प्रकार भीम द्वारा मारा गया मेरा दुश्शासन अपने प्रचंड 


बाहु फैला कर सोया है ( म, खली, १८, १९, २० )। 
दु।शासन को दोःशासनि' नामक एक अत्यंत पराक्रमी 


पुत्र था। भारतीययुद्ध यम दीशशासनि तथा अभिमन्यु... 


का प्रचेड़ युद्ध हुआ | अनेक. बीरों से छड् कर थका हुआ 
अभिमन्यु दोःशासनि के एक गदाप्रहार से वेहोश हो 


, गया (मं, द्रो. ४८. १२)। बाद भें दोशासनि को 


द्रीपदी पुत्र ने मारा ( म, क, ४, १४ )। 
यह सब श्त्रार्नविय्ा, सारथ्यकर्म तथा धनुर्विद्या में .. 


निपुण, अत्यंत झ्ूर एवं पराक्रमी था (म, ड, १६२. .. 


१९) | परंतु दुष्टबुद्धि एवं मत्सरी होने के कारण, इसका... 
नाश हुआ।... द 


२, खड़गबाहु के-पुत्र का सेनापति । एक बार गर्व से । के 
एक उन्मत्त हाथी पर यह बैठा | उस हाथी ने पैरों के ... 
नीचे कुचछ कर इसे भार ड्राल्य | 


बाद में यह हाथी हुआ | सिंहल देश के नृप ने इसे छः 
खड़गबाहु को दिया | उसने इसे एक कवि को दिया 
उसने इसे मालब राजा को बेच दिया। उससे इसको 


अच्छा पालनपोषण किया | फिर भी -यह म्रतप्रायसा 
होने छगा | तब स्वये राजा इसके पास आया | हाथी 
ने मनुष्यवाणी से उसे कहा, “गता के १७ वें अंध्याय . .. - 
| का पाठं करनेवाला कोई व्यक्ति मेरे पास आभायेगा, तो भेरी 


मानसिक पीड़ा नष्ट होगी, *। 
इतना कह कर इसने अपना पूर्वब्त्तांत राजा को 


निवेदन किया | राजा ने उपरोक्त प्रकार का ब्राह्मण 
लाकर उसके द्वारा अमिम॑त्रित जल हाथी पर डल्वाया । क्‍ 
जल के गिरते ही यह .<दिव्यदेह धोरण कर स्वगे गया - 


(पद्म, उ. १९१ )। 
दु/शीम--एक दाता । तान्ब ने अपने यूक्त में इसका 
उद्गर कहं कर उल्लेख किया है (कह, १०.९३६१४))। 
दुघस्त--( सो. पूरु, ) दुष्यंत देखिये । क्‍ 
दुःखह--धतराष्ट्र के छत पुत्रों में से एक | यह भीम 
के द्वारा मारा गया ( म. द्रो, ११०२९; १५ )। हल 
२, लक्ष्मी की भगिनी 'अलक्ष्मी ” का पति (छिंग 
१.६ ) | 
३२. (सृ, ६. ) पुझकुत्स का पुत्र | इसकी पत्नी को _ 
नाप नर्मदा |. 
दुःस्वभाष--दु बुद्धि देखिये | द 
दुदर्भ--सुहोत्र नामक शिवावंतार का शिष्य । 


० दैदुमि क्‍ के ः बा . प्राचीन चरित्रकोश ह पुजेय 
... हुंढुमि--मयासुर का पुत्र | मयासुर को हेमा नामक | राक्षय का नाडो हुआ | काशी के ' ध्याप्रश|्वरमाहातय ! 
 अप्लेरा से दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें से यह कमिठ्ठ | में यह कथा दी गयी है-( शिव, सर, शु. ५८ )। 
था (वा, रा; 3. १२.१३ ) | दुरतिक्रम--शिवावतार सुद्दीत का शिष्य | 


| इसमें सहसावधि हाथियों का बल |. ढेराचाए--एक्र हुराचारी ज्ाद्षण | वैताल आदि की 
रा पा ओ का रूप धारण किया। पश्चात्‌ | पीड़ा से यह ग्रत्व था। पनुष्कोटितीर्ण, जाबावतीर्थ, एजे 
: “अस॑ने समुद्र को युद्ध का आहाव दिया। समुद्र ने इसे बेंकटाचलतीर्थ पर जाने के कारण, यह मुक्त हुभा 
 कैमाल्य के पास भेजा। हिमाव्य ने इसे वाछित के | (सद, ९ ९. २ *| है. ६. र१ ) | 
पास मैंजा | वालिने के साथ हुएँ युद्ध में, दुंदुमि का दुराधन--( सो, छुर, ) धतराष्ट्र का पुत्र | 
जय हुआ यह एक गुफा में जा छिया। वहाँ वालिनः |. दुराधए--( सो, कुरु, ) पृततराष्ट्र का पुत्र | 
"किया. दुशासलद--भण्मासुर का पुत्र | इसने शिव से पंचाक्षरी 
विद्या प्रात्त कर, उसका जाप किया | उस जाप से संतुह्ठ 
हो कर, शंकर ने इसे इच्छित वर दिया | उस वर के 
प्रभाव से, प्रमत्त हो कर यह सत्र को कष्ट देने छा । 
शीघ्र ही शक्तिपुत्र हुँढि ने इसका बंध किया। (गणेश, 
१, १८-४२ ) | 
दुरितक्षय--( सो, पूछ, ) महँमीय राजा का पुत्र । 
विष्णु मत में उस्क्षय इसीफां तामातर है। भ्श्यारुणि, 
कबि, एवं पुष्करारंणि नामक इसके तीन पुश्न थे ( भा, ९, 
२१.१९ ) | तपस्या के कारण, थे सब ब्राह्मण ही गए | 
ठुगें--हिरण्याक्ष के वंश के एस दैल्य फा पुत्र । 
दुंगेम--एक, देत्य | दुर्गदिवी ने इसका बंध फिया 
(स्कद १ २,६५)। . 
. २, रुर दैत्य का पुत्र । इसने सब ब्राक्षणों तथा 
ऋषियों के आधारस्तंभ, पेदों का नोश फिया | इस 
कारण नित्य नैमित्तिक कम बंद हो गये | सर्वत्र हाहाकार 
मच गया। तब पघतुर्भुजादेवी ने इसका बंध फिया। 
क(शिक 3, ९५०)। 
"४7 है, (सो, बहु, ) विष्णु मत में धृत का एन | दुर्दम, 
कप * | दुगेनस्‌ एवं विहुप इसके नामांवर हैं 
| ४ रेबंती १. एवं विपाठ देखिये। 
'$ 5 कुगमभूतत--( सो, बसु, ) विष्णु मत हैं बसुदेध का 
रोहिणी से उत्पन्न पुत्र । 
3० इक... दुगाह--सायण के मत में पुरुकुत्स का पिता | पुर 
उत्तदोी है यह धो के हर के « “| कुत्स को दोर्गह यह पैतृक नाम प्रयुक्त है (क, ४,४२,८; 

; किय रे जा 0? | पुसकुत्स देखिये ) | द द 
हिल) | के शुगो--विश्वम्यापक आदिसाया का एफ माम | इसे 
जि टेक शाक्षिका एवं देवी भी कहते है.( देवी देखिये ) | 

जय-“दनुपुन् दानवों में: से पक | ४३२ 
रे (यू, ३ )दरशाश्र शाला भेसे सुबीर का पुत्र | 
८ 0 गिक एक पुत्र था ( मं, भमु, २,१२ ) 
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मृत्यु के पश्चात्‌ इसका कलेवर बालिन्‌ ने दूर फेंका | 

. बह मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। आश्रम की 
.  झ्ारी ब॒स्तुएँ रक्तरंजित हो गंग्री.] वृक्ष भी टूट गये | तब 
> मतंग ने क्ुद्ध हो कंर वालिन्‌ को शाप दिया, भेरे आश्रम 
: मैभांते ही तुम मृत हो जावोंगे!। तब से वह आश्रम वालित्‌ 
के लिये भगम्य हो कर, सुग्रीव का वासस्थान बन गया | 


ग़म का तुग्रीव से दोस्ती को झुलूक हो गया | पश्चात्‌ 
.. भपना सामर्थ्य दर्शाने के लिये, दुंदुभि के शरीर का 
_बंकाल, यम ने अपने अंगूठे से दस योजन तक दूर उड़ा 
दियां (वा. रा, कि, ११,७-६५ ) । दढुंदमि ने सोलह 
हजार ज्रियों को कैद में रखा था। उन ख््रियों की 
22 मुक्ति राम ने की | एक छाख स्त्रियों से एकदम विवाह 
करते का इसका संकल्प था ( भा. ये, राज्य, १,११ )। 
० ए शव 5 |अह्मदेव. की भाजशानुसार अयोध्या 
2] ; मे थुरू | 
























दुजेय॑ 


प्राचीन चरित्रकोश द 


इसे... 





३६ एक झुद्रगण । क्‍ 

४ खर शक्षस के बारह अमात्यों में से एक। 

५, ( सो. कु, ) घृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
बंध किया ( मे, दो, १०८,३८ )। 

६. पडिवपक्षीय एक राजा | कर्ण ने इसका वध किया 
(मं. के. ४०.४६ ) | 

७, सुप्रतीक का पुत्र | इसने सब देश जीते। इसने 


| हेतृप्रहेतु की कन्या से बिबाह किया ( हेतृप्रहितृ देखिये) | 


गोरमुख मुनि के पास खितामणि नामक एक मणि था-। 
उसे प्राप्त करने के प्रयश्न में, यह मारा गया। जिस 


. स्थान पर इसकी मृत्यु हुईं, उस स्थान को “ नेमिषारण्य ? 


कहते हैं (बराह, ११) । 


दुजयामित्रकंषेण--( सो, सह. ) अनंत का पुत्र | 


( सुप्रतीक १. देखिये ) | 
बुदंम--( सवा, प्रिय. ) विक्रमशीक राजा का पुत्र । 


.. इसकी माता का माम का्िंदी था। प्रमुख नामक ऋषि 
. की कन्या रेबती इसकी पत्नी थी | 


२९. दुर्गम का नामांतर ( दुरगेम ३. देखिये ) । 
. ३, (सो, सह. ) रुद्रश्रेण्य का पुत्र। कई ग्रंथों में 


इसे भव्रश्रण्य का पुत्र कह कर, इसका नाम दुर्मेद बताया 
2 है (हू. वे. १.२९,६९; ब्रह्म, ११.४८ ).। 
“हा पंद् संत में यह भद्रसेन का पुत्र था। इसका पुत्र धनक . 
(पक्ष सर )] .. 
.- हैहय एवं काश्य कुंछों की परस्पर स्पर्धा में मद्रश्रेण्य 
.. के अग्य पुत्रों को दिवोदांसे ने बंध किया। किंतु भनजान' 

होने से इसे: छोड़ दिया | कालोपरांत इसने दिवोदास 






को पराजित कर, अपने पिता के बध का बदला लिया | 
४ गोदावरी के तट पर अतिष्ठान॑ नगर में रहनेबाला 


.. एक ब्राह्मण। यह किसी भी व्यक्ति से दान लेता था। 
... इसलिये इसे नरक प्राप्त हभा | 
. ७, विश्वावसु गंधव का पुत्र | एक बार कैछास में 
5 वसिष्ठ, भन्नि आदि ऋषि शंकर की उपासना कर रहे थे | 
“5 >जुसे: वक्त, अपनी सैकडों पल्िियों के साथ यह वहाँ आया, 
तंथी पास के “हालास्पतीर्थ! में नभस्थिति में स्नान 


करने छगा | उसकी यह ॒बद्तमीजी को देखे कर वसिष्ठ ने 
इसे शाप दिया, 
पत्नियों रा प्रार्थना की जाने पर वसिष्ठ ने कहा, 

सोलह बर्ष के बाद तुम्हारा पति शाप से मुक्त हो कर 


. तुम्हें वापस मिलेगा | बाद में राक्षत हो कर यह गालव 
ऋषि को खाने दोडा | तब भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र 


। २७९ द ॒ 


* तुम राक्षस बनोंगे ! | परंतु इसकी 


के कारण इसकी मृत्यु हो गयी। पश्चात्‌ इसका उद्धार 
हुआ । एवं विमान में बैठ कर यह ग्रेधर्व छोक में गया 
( स्कन्‍्द, ३,१.४ )। 

वुददंभन--( सो, कुर, ) भविष्य तथा भागवत के 
मतानुसार शतानीक का पुत्र। इसके लिये उदयन तथा _ 
उद्यान नामांतर भी प्राप्त है। 


दुधेर--रावण का एक प्रधान (वा, रा, हु, ४९ 
११)। 
. २, रामसेना का एक बानर | इसके पिता का नाम 
बसु ( वा. रा, थु, १०,३१३ ) | द 

२. महिषासुर के पक्ष का एक राजा | 

४, ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र॥ भीम ने इसका 
बंध किया (म. द्वो. ११००२९;१५ )। 

दुर्धध--हनूमत्‌ द्वारा मारा गया राबण का सेनापति 
(बा, रा सु. ४६)। 

२, राम के द्वारा मारा गया एक रावणपक्षीय राक्षस 


(वा. रा. यु. ९. २१)। 


३, (सो. कुरू, ) घृतराष्टर का पुत्र | द 
४, हिरण्याक्ष के पक्ष का एक भसुर। यम ने इसका 


वध किया (पश्मच, सं. ७० )। 


धोर--अंग्रदेश के राजा मायावर्म का पुत्र ( भवि, .. 
प्रति, ३११)) . |. | 
द्वि--धृतराष्ट्र नाग का पुत्र | इसने अपने पिता... 
के कहने पर, अपने बंधु की सहायता से, मृत हुए अजुैन 
के सिर का हरण किया ( जे, अ. ३९,६६-७६ )। 
दुबाद्धि जनमभेजय-- अनमेजय पारिश्चित २ 
देखिये । 


दुभदू--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने 


इसका बंध किया | ( म. द्वो. १३१०-३४ ) । 


 बुदेम १. देखिये। ... 
३. बसुदेव का पौरवी से उत्पन्न पुत्र 
४, मयासुर का पुत्र । युद्ध के लिये वालिन को इसने 
आह्वान दिया था । इस आहान को स्वीकार कर वालिन्‌ 
ने इसे पराजित किया | पश्चात्‌ यह भागने छूगा | बाढिन्‌ 
ने इसका पीछा करने पर यह एक गुफा में जा कर छिप 
गया ( आ. राह सार, ८ )। 


दुर्मष--एक असुर। समुद्रमंथन के वक्त इसने 
देवताओं से युद्ध किया था (मा. ८. १०. ३१)। 


प्राचीन चरित्रकोश रा छ् ही वुयोधम क्‍ 
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ब्रा, ८२३ )। यह युधिष्ठिः की सभा में उपस्थित रहा 
होगा (मं. स. ४.१९ ) | इसका पुन्न जनमेजय | भार- 
तीय-युद्ध में वह थुविष्ठिर के पक्ष में शामिल था ( भद्को, 
११३२६ ) | 

बुर्योधन--( तो, कुक, ) धंतराह्र तथा गांधारी के 
सौ पुत्रों में से ब्येष्ठ पुत्र एवं 'भारतीय-युद्च ! का सूमर- 
पालक | व्यास के महाभारत में एफ ' खलमायक ! के 
रुप में दुर्याधन की व्यक्तिरेखा चिन्र|कित की गयी है | 
स्वजनों की हर एक वस्तु पर, पापी नजर डालने 
वाला, छो भी, मत्सरी एवं मूह राजा के दप में इसका 


बुंसेपेण--( सो. ओोहु,) वसुदेव का बेंधु | सेगय 
को यह राष्ट्रपाही, नामके मोर्या से उम्तन्न हुआ था। 
(मा, ९% २४४४२)। .. 
5:२३ (सो, कुंछ,) भीम के ढारा मारा गया तरह 
एक पुत्र (म. थे, २५. ७)। 
दुर्मिन्न--( भविष्य, ) कलियुग का एक राजा | यह 
बॉहिंक हे बाद हु, पुष्पित्र राजा का, पुत्र था (भा, 









२, (विहकिला, भविष्य.) मोगबत मतानुसार किलकिल 
नगरी को एक विष्ण मतानुतारं इसे पढुमिन्र 
तथा वायु एवं ब्रह्मांड मंतानुसार पंदमित् कहते थे । 
दुर्मित्न कौत्स--सुक्तदरश । इसके सूक्त में, यह 
'कुँलपुत्र होने का निर्देश है (#% १०. १०५, ११ )। 
दुर्मुच--कश्यप एवं खशा का पुत्र द 
२, कद का पुत्र एवं एक सर्प | 





यह घरित्रचित्रण एकांगी एवं इसके अन्य शुर्णीं पर 
अन्याय करंनेबाला है। यह उत्तम विद्ामंडित, रथी 
सारथी, शरत्रारत्रविद्या में निष्णांत, एवं उत्तम राज्य- 
शासक था ( मं उऊ, १६२, १९ ) | गदायुद्ष में भी यह 
३; मुहोंत्र नामक शिवावतार का शिष्य । ॥ अत्यंत प्रवीण था (से, आ, १३११ ) | यह एक सच्चा 

क्‍ । के लिये इसने अपना सब कुछ न्योंठाय' किया, एवं 


२३)। . 
६, वरुण की सभा का एक राक्षस समासद (में, से, | उनदी आमरण मैत्री संपादित की | एक राजा के नाते... 
९.१३) | यह प्रजाहितदक्ष एवं भादर्श था, यों प्रश्नत्ति स्व -.. 


युविष्टिर ने दी है। 
अतीब .राज्यतृष्णा एवं पॉडकों के प्रति मत्तर फे 
कारण, आमरण इससे पांडवों का हैप किया | श्सके 
यही द्वेष का पर्यवतान आखिर भारतीय-युद्ध/ जैसे दारण 
| युद्ध में हुआ | उस युद्ध में इसका सारे संबंधियों के 
साथ सर्वनाश हुआ । भारतीय-युद्ध के प्रारंभ में कृष्ण 
सुर के | ने भर्ुन को गीता सुनाई, एवं गीता से स्कूति पा. कर 
वी. सैं- युद्ध | भजन ने उस युद्ध में बिजय प्रास किया । इस हछिये 
५ - बंध | अजुन को ह्वी छोग भारतीययुद्ध का नायक समझते है | 
पौलरयों में. फिते महाभारत में हरेक व्यक्ति से मित्रता वा शज्जुता 
के नाते संबंध रखनेवाढ् दर्योधन यह एक ही 
| सामथ्यशाली व्यक्ति है। दुर्दम महत्त्याकाक्षा, पंक्षुमित 
8 व मे इसे | मनोवृत्ति; कूरता, एवं विनाश प्रवृत्ति इन स्वभावगुणों के 
ः ' | इसे. हू! युशीधर |फारण, दुर्योधन भारतीययुद्ध एव महाभारत का खलमायक 
। 0 | 27 गदर! | तथा नायक इन दो रूपो्मे एक ही साथ प्रतीत होता है | 
पलेब्प | जन्म--इसके जन्म के बारे में, महाभारत में दी गयी 
सारी: आंख्यायिकाएँ हेतुत  बक्रोक्तिपूण, एवं इसके बारे 


थे! के पाठकों का मत कछुषित फर देलेबाली है) यह कि 
के अर 


३. हिरण्याक्ष के पक्ष का एक राक्षत। यम ने दुर्धणे 
को बेंध किया । इसलिये इसने चिढ़ कर यम पर. 
आंकरंण किया किंतु यम्त ने खड़ग से इसका वध : किया . 
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| चरित्र महाभारत में दर्शाया गया है । किंतु धुर्योधन का 


से उसने हुआ थां। इसलिये इसके कारण सारे क्‍ क्‍ क्‍ द 
भा (मं. भा..६१,८० )। जन्म होते 


... लाने की भाज्ञा की | पांडवों को फजीहत करने के हेतु 


ही दुर्थाधन रोया | इसका रुदन गधे के चिल्लाने जैसा 
था। इसके रोते ही गये, गीधष, सियार, कोओ, आदि 
चिलाने छगे | तूफान 'चलने लगा, एवं दसों दिशाओं में 
खलबली मच गई। भृतराष्ट्र अस्येत भयभीत हुआ। 
उसने भीष्म, विदुर, अनेक ब्राह्षणों तथा आपों को बुला 
कर कहा, * राजपुन्र युधिष्टिर दुर्याधन से बड़ा है। वह 
हमारे वंश का विस्तार भी करेगा। इस पर हमारा कुछ 


आक्षेप नही है। किंतु उसके बाद दुर्यौधन राजा बनना 


'चाहिये। हमारी इच्छानुसार वह राजा बनेगा, या नहीं, 
एवं बाद में क्या होगा, यह बताइये ? | 


धृतराष्ट्र ने यह कहते ही, कूर तथा हिंख पशु फिर से 
'चिल्लाने, छगे | चारों ओर से भयंकर अपशकुन हुए। 
उपस्थित ब्राह्मण एवं विदर ने घृतराए से कहा, “इस 
पुत्र के जन्मकाल में, वे कि इतने अपशकुन हुए है, इससे 
स्पष्ट है कि, यह कुलछक्षय करेगा। इसलिये इसका 
गकरना ही उचित है। तुम्हारे कुल का क्षेम एवं 


. संसार का कक्ष्याण यदि तुम घाहते हो, तो इस पुन्न का 


त्याग करो” (मे, आ. १०७) । 


अस्रधिद्या--दुर्योधन युविष्ठटिर से छोटा था। किंतु 
दुर्योधन एवं भीम का जन्म एक ही दिन हुआ थां। 


अख्विदरा भादि की शिक्षा, इन सब भाईयों ने मिलजुलछ के 
द्रोणाचार्य सें छी थी (म, भा, १२२-१२३ )। गदा- 


- बुद्ध की शिक्षा इंसने बलराम से प्राप्त की थी (भा, १०. 
- ५७ २६; विष्णु, ४ १३)। 


पांडवों को विषप्रयोग--पांडबों का युद्धकौशब्य (एवं 
दिन ब दिन बढ़ता हुआ सामर्थ्य देख कर, कोरबों 
एवं विशेष कर इसके मन में; उनके प्रति मत्सर उत्पन्न 
हुआ | हर एक जगह पाडवों के भागे जाने की ईर्ष्यो 
इसके मन में उत्पन्न हुईं । कौरव-पांडवों के गुरु द्रोणाचाये 
ने गुरुदक्षणा के रूप में, त्रुपद को रणांगण में जीत कर 


: दुर्योधन ने सर्व प्रथम द्ुपद को जीतने का प्रयत्न 
किया | किंतु दुर्योधन का यह प्रयत्न विफल हुआ, एवं 
कौरवों की दुर्दशा हुई | 

धनुर्विद्या एवं अभख्रविद्या में पांडव कौरवों 
कतिपय श्रेष्ठ है, यह जान कर उनके नाश के लिये, यह नये- 
नथे पड़येत रचने लगा |साश राज्य मुझे ही प्राप्त 


: हो, इस छोम के कारण यह पांडवों के नाश के नये-नये 


प्रा, व. ३६ ते 


प्राचीन चरिन्नकोश 
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. हुर्याधन 
मा हँहुता रहा। इसका मामा शकुनि एवं इसका 
मित्र कण, उस क्षार्य में इसकी सहायता करने छगे। 

एक बार सीम शहर के बाहर बाग में सोया था। 
उस बृकत, उसे गेगा नदी में फेक कर, एवं अजुन तथा 
युधिष्टिर को कैद कर, राज्य हासिल करने की 
तरकीब इसने सोची | गेगा नदी के किनारे प्रमाणकोटि 
तीर्थ पर इसने जलकीडा समारोह का भायोजन किया। 
सारे पांडयों को इसने उस समारोह के लिये बुछाया। 
भीम अत्यंत शुक्खड़' है, यह जान कर, उसके तयार भन्न 
में काल्कूट विष इसेन मिलाया। एवं बडे ही प्रेम से वह 
अन्न मीम को खिलाया | बाद में कौरव पॉडव सारे मिल 
कर जलनीड़ा करने गये। वहाँ जरूविहार से भीम. थक 
गया, तथा गंगा किनारे आराम से सो गया।. वहाँ 
के ठंडे बायु ने तथा बिषप्रभाव ने उसे निश्चेष्ठ बना 


दिया । यह अवसर पा कर; दुर्योधन नें उसे गंगा नदी में. 


ढकेल दिया (म. का, ११७ ) | इस तरह, भीमरूपी 
के अपनी राह में से दूर हुआ, यह सोच कर दुर्योधन 
को अत्यंत आनंद हुआ। किंतु भीम पुन! वापस आया, 


छांक्षागहदाह--भीम का. वध करने का यह प्रयत्न . 


जला कर मार डाढने का व्यूह इसने रवा। इसने वारणावत- 
तीथ में, अपने मित्र पुरोचन द्वारा एक छाक्षाण्ह बनवाया । 
पश्चात्‌, धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों को, तीर्थयात्रा के निमित्त 
वारणावत भिजवाने की व्यवस्था इसने की । इसने बनायें 
छाक्षागह में पांडव जल कर मरनेवाले ही थे, किंतु विदुर 
की सहायता से वे बच गये। उनकी जगह, भपने पॉम्च 
पुत्रों सहित एंक भीलनी जछ कर मृत हो गई | उनकी - 
छः छाश देख कर दुर्योधन अत्यंत आन॑दित हुआ | 
लाक्षागह की इस दुघटना का दोष छोगों ने कौरथों पर 
ही .लगाया। इस प्राणसंकट से पांडब बच गये, यह 
ज्ञात होते ही दुर्योधन अत्यंत शरमाया (फ्र भा, 
१२९-११८ )। यह दूत धृतरां्र की शात होने पर, 


से | उसने पांडवों को इन्द्रप्रस्थ में छा रखा। घृतराष्ट्र का . 


यह कृत्य दुर्योधन को बिल्कुछ अच्छा नहीं छगा | 
विवाह--द्रीपदीस्वयंवर में दुर्योधन उपस्थित था (मः 
आ. १७७, १) दुर्योधन ने, कलिंग देश के राजा 
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एवं इसकी यह अधम कृति, उसने बंधुओं को बताई। 
इस प्रकार भीम का वध करने का दुर्योधन का पड़येने 
'बिफल रहा । छ्विर भी, भीम के सारथी को इसने गछा 
धोंग कर मार ही दिया (मन भा. १२८)। ... 


असफल होने के पश्चात्‌ , पांडब एवं उनकी माता कुती को... 


दुर्योधन... .. प्राचीन चरित्रकोश ््््ऱऱऑ दुर्योधन क्‍ 
' ै | है ४ 
चित्रांगद की कन्या का, स्वयंबर में हरण किया ( मं, शां. बे 00382 हा देतवन का कर दे क्‍ 
४, १२-१३ )। काशिराज की कन्या दुर्योधन की त्री थी | होते ही, धोषयात्रा के हे प्त के का | बे का ः 
(मे, भा. परि. ३, के. १०७, पंक्ति १) | इसकी पत्नी | साथ इसके अनुयायी कणे, दे | जी 5 धन 
का नाम भानुमती था (खंद, ६० ७३-७४) | यह | के अवलोकन के बाद, यह द्ैववन के समीप, सरोबर में 
. बहराम का भी दामाद था (मार्क, ६० ३ ) | इसका पुत्र | ओीड़ा करने के लिये गया। उस बन गें, पांडवों के पैरक्षण 
हक्षण तथा कन्या लेक्ष्मणा । के लिये, इन्ध ने चित्रसेन गंधरव को रखा था। चित्रसेन 
.... अरधराज्य-परदान-घृतराष्टर ने पांडवों को आधा राज्य | वहीसरोवर में अपनी झ्लियों के साथ जल भीड़ा कर रहा | 
. दे कर इंद्प्रश्य में रखां। वहाँ उन्होंने अगणित संपत्ति उसे दुर्योधन से बहा भा बे लिये मनाई की | दुर्योधन 
. आआराप्त की-। युधिहिर ने राजतूय यज्ञ किया । उसमें दुर्योधन | ने उसे ही वहाँ से गे जाने के लिये ०३ की ४१४५ 
: धृतराष्ट्रमहित आया था । दुर्योधन को कोशागार का | धोकर उन दोनों में युद्ध कर | उसमे ह त्सेन ने कणे के 
. अधिकार दिया था। पांडय फजीहत हो इस हेतु से, | भंगा दिया तथा इर्योधिन को बद् कर दिया। 
- इसने कोशागार में से अपरिमित द्रव्य खर्च किया परंतु |. एक सैनिक के द्वारा यह बृत्त पांडवों को माछ्म हुआ | 
.. द्रव्य की कमी नहीं पड़ी | इसके अतिरिक्त पांडवों की | तब भीम हे को बड़ा अच्छा वा। परंतु युधिहवर ने पांडबों 
 मयसभा देख कर, इसे पांडवों के तथा उनेकी संपत्ति के | को उपदेश दे कर दुर्योधन को छुड़वाया | भर्जुन ने चिन्रसेन 
प्रति, बड़ी ही ईप्यों उत्पन्न हुई (म. भा, १२९ ९- | का पराभव किया तथा दुर्योधन को छुड़ाया। धर्मराज्र को 
१०) | मयसभा की रचना में पानी की जगह जमीन, | वंदन कर, मानहानि से क्रोषित हो कर, थह हस्तिनापुर 
तथा जमीन की जगह पानी दीखता था। इससे इसकी | वापस गया | 
फजीहत हो कर, अन्य श््ियों के साथ द्रोपदी भी हँसी | हस्तिनापुर वापस आते ही, इसके गिन्न फर्ण ने इसका 
.. इससे इसे अत्यंत विषाद हुआ। यह हस्तिनापुर | अभिनंदन किया। किंतु दुर्योधन ने उसे सारी घटना 
बा गया (में, से, परि. ९, क्र, ३२, पंक्ति १९; | सुनाई तथा बहा कि, “यह मुक्तता अर्जुन द्वारा हो गई. 
अध्याय ४२ ) | पांडवों की संपत्ति देख कर दुर्योधन को | है।” इसीलिये आयोपवेशन कर, ग्राणत्याग फरने फा 
: बुरा छा | तब ध्ृतराष्ट्र ने इसे शील का महत्व निवेदित | निश्चय इसने किया। अपने भाई दुःशासन को बुला कर, 
: किया (मे. शां. १२४ ) । परंतु उससे इसे कुछ फायदा | शकुनि तथा कण की सहायता से, राज्य करने के छियि 
है जी हुमा। 8. 02% हक | इसने उसे कहा। कण तथा शकुनि ने इसे श्रष्ठत समझाया 
5. भूतक्रीडा--पांडयों की संपत्ति हरण करने के हेतु से, | परंतु इसका निश्रय नहीं बदछा | इससे बत्कछ परिधान 
0 इसने कपट्यूत में पारंगत शक्कुनि मामा की अनुमति से, | किये तथा दर्भासन पर यह बैठ गया। ' आधर्व मंत्र 
| धिष्टिरं को चूत खेलने: के लिये आवाहन किया | चूत में | कह कर इसने | होमहयन शुरू किया | इतने ह श्सने एफ 
... पादिवों का सर्वस्व इसने जीत लिया । द्रौपदी की इसने | स्वप्म देखा | उस र्वप्त में इसे दिश्ला कि, इसका 
:.. मेरी सभा में. अवहेलना करवाई । इससे भीष्म-्रोण सारा कौरवपरिवार एवं अनुयायी ऐस्य ही है। पश्चात्‌ 
एक राक्षसी की सहायता से, यह पाताछ में गया। बहाँ 


: ५ आदि के प्रतिकार की भी पर्वाह नहीं की। थूत में हार 
५ लाने-के कारण, पांड्वों को बारह वर्ष वनवास तथा एक | हैल्यों ने. आशीर्षाद दे कर इसे बापस शेज दिया। 
 गातगाई का स्वीकार करना पड़ा | इसके अतिरिक्त | हस्तिनापुर आने के पश्चात्‌, भीष्म में परी पाया से सख्य 
दे गत मी उन पर ड्ाढी गयी। इस | (मे, व. २३७-२४१)। क्‍ क्‍ 
8 वार में मेने कर, यह उनके राज्य |... वेणबयज--हसके बाद, दर्योधन ने कौैरबों की और 
62 पमाप्ति की | दुयोधन ने राजतूय यश करने का तिश्वय किया | परंतु 
यु सा तु पड डिव्‌ कहे; | थुरोहितों ने कहा, ' यह यश युधिष्ठिर द्वारा किया गया है, 
। :गियां तथा खिजछाने के हेतू, पांडयों क्षो यज्ञ का निरमत्रण 
अमर 7 0. ""॥#“॥.#॥.ः 















































770 ही कं । 









न धो "0 घुनः बारह वो तक वनवाल | करने के लिये पहा; परंतु इसने उत्का उपहास फिया 
| पे कर्ण को दिग्विजय के लिये भेजा | उसके आने के बाद, 
हमेशा | अंतः तुम ने कर सकोगे ? | तब दुर्योधन ने 'वैण्णयग्नज्? 


दुर्योधन 


प्राचीन चरित्रकोश 





दिया | उस पर युविष्ठटिर ने आामंद प्रदर्शित कर कहा, 
' तेरह वर्ष पूणे होने के पहले हम नहीं आ सकते ! 
. (मे, व, २४१ “२४३ )| 

दीपदी सत्वपरीक्षा>-पांडबों का नाश करने की ही 
इच्छा दुर्याधन के मन में हमेशा रहती थी। एक 
बार अपने 'अथुत! नामक शिष्यपरिवार के साथ 
दुवीस ऋषि इसके पास आया। इसने दीधैकाल तक 
दुर्वा। की कठिन सेवा की | संतुष्ट हो कर दुर्बास ने इसे 
बर माँगने के लिये कहा। तब कण, शकुंनि भादि की 


सलाह से श्सने बर मोगा, “जिस प्रकार आप॑े यहाँ. 


अतिथि बन कर भाये हैँ, उसी प्रकार शिष्यों सह आप 
पांडबों के पास काम्यकबन में जायें तथा उनका भोजन होने 
के बाद, द्रौपदी से अन्न मॉग कर उसे अस्त करें। 
द्रोपदी अन्न न दे सके, तो उसे शाप दे? यह 
चाल दुवोस को अच्छी नहीं लगी, परंतु निरुपाय हो 
कर उसने इसे मान्यता दी। पश्चात्‌ पांडवों के पास 
जा कर, दुर्वास ने अन्न की याचना की | द्रौपदी के द्वारा 
यह माँग पूरी होने के बाद, डुधोस के शाप से पांडब बच 
गये ( दुवोस देखिये ) | क्‍ 


पिराटनगरी सें--बारह वर्ष वनवास के बाद, विराट 


.. को कीचकृंबंध का समाचार मिला ( मं. वि, २९.२७ ) | 
वाहे जो हो, पांडव विराट 
. के घर ही होंगे। इस समय यदि उन्हें ढँढां गया, तो 


इसकी शंका. भाई 
उन्हें पुन बारह वर्षों तक वनवास में रहना पड़ेगा * | 
. पाँडवों को ढूँदने के हेतु, विराट का गोधन हरंण करने 
का बहाना इसने सोचा, एवं उस काम के लिये इसने 
सुशर्मा को भेज दियां। परंतु बहाँ सुशर्मा का पराभव 
हुआ | बाद में भीध्मादिकों को साथ ले कर, इसने उत्तर 
. दिशा से विराट नगरी पर भाक्रमण किया। उस समय 
भी यह पराजित हुआ। द 


संजयदीत्य---इस प्रकार जो भी उपाय इसने किये 


सब निष्फछ हो कर पांडव प्रकट हुए. तथा उपप्लव्य नगर. 


में रहने छगे | यथान्याय आाधा राज्य हमें मिले, इस 
. हेतु से, उन्हों ने द्रपद राजा के पुरोहित को धूतराष्ट्र के 
पास मेजा | परंतु उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ | उद्टे 
धृतराष्ट्र ने ही संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा | संजय ने 
घृतराष्ट्र का संदेश पांडबों को बताया, ' तुम पांडब धर्मात्मा 
हो | इसलिये हिंसारूप युद्ध न करते हुए 'मिक्षा माँग 
कर कहीं. भी स्वस्थ चित्त से वास करो | मिक्षा से 


 शट३ : 


उपजीविका करना क्षत्रियों के लिये निद्य है ऐसा यदि 
तुम सोचते हो, तो क्षत्रियधर्म से तुम कृष्ण या द्रपद के 
दरबार में रह सकते हो | कृष्ण तुम्हारा सित्र है। तथा 
द्वपद तुम्हारा श्शुर है | उसके पास रहने पर वे तुम्हें ना 
नहीं करेंगे। इसलिये दो में से एक मार्ग का स्वीकार कर 
राज्यविभाग न मौग कर, चुयचाप रहो, (मं. उ, २७)। 
संजय का यह भाषण सुन कर युचिष्ठिर को अत्यंत भाश्चर्य - 
हुआ। उसने कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा (मत 
उ. ७० ) | फिर भी उसका कुछ उपयोग न हो कर युद्ध 
के सिवा पांडयों को कोई चारा नहीं रहा! । पाॉंडव तथा 
दुर्योधन सेनाएँ इकहठी करने छगे। मद्रदेश का राजा 
शंल्य, पॉंडबों के पक्ष में जाना चाहता था। बडी युक्ति से 
दुर्योधन ने उसे भपने पक्ष भें ले लिया (भ. ऊ, ८.५३#) | 
कृष्ण की सहायता प्रात करने के हिये, दुर्योधन 
स्वये द्वारका गया था | अर्जुन तथा यह कृष्ण के यह 
एक द्वी साथ पहुँचे। भजुन ने स्वयं कृष्ण तथा 
दुर्योधन ने समस्त यादव सेना, अपने लिये कृष्ण 
से माँग छी ( मं, उ. ७,१९-२० )। बाद में दुर्योधन 
कृतवर्मा के पास गया | उसने एक अक्षोहिणी सेना इसे 
दी (मं. उ, ७,२९;१९.१७ )। 


. क्वषणदीत्य--दुर्योधन को युद्ध से पराश्त्त करने के 


लिये कृष्ण (म, उ. ९३ ) परशुराम (मं, छ, ९४. 


३), कपावार्थ ( म, श, ३) द्रोण (मं, उ, १४७, 
२२), भीष्म (मे. भी, ११६.४६ ) तथा अश्वत्थामा 

(मं. क, ६४-२० ) ने प्रयत्न किये; परंतु उसका कुछ 
उपयोग नहीं हुआ | कण्व ने भी उसे काफी - उपदेश 
किया | परंतु कुछ उपयोग न हो कर, इसने कण्व का केषछ 
उपहास किया। इसे कारण कण्व ने इसे शाप दिया 

(मं. उठ. ९५)। द 


पांडबों की ओर से, दोत्य करने के लिये कृष्ण हस्तिना- 
पुर में आया। उस समय, दुर्योधन ने ऋृष्ण को भोजन 
के लिये बुलाया | किंतु ऋष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया 


(मं, उ. ८९.३२ )| पश्चात्‌ धृतराष्ट्र के दरबार में इसने 


कृष्ण से कहा, सुई के अग्र पर रहेगी, इतनी भी भूमि हम 
पॉंडवों को नहीं देंगे (प. उ, १२५,२७)। इतना कह कर 
भरी सभा से यह अपने बंधु तथा अनुयायियों सहित चला 
गया (म, ऊ. १२६.२४-२७) | क्ृष्णदीत्य के समय कृष्ण 
को कैद करने का घड़यंत्र इसने रा था, किंतु बहू असफल 
दो कर पुन। इसकी फीहत हुई । 


प्राधरीन चरिश्रकोश वुर्योधन 





- - दुर्योधन 


शज्य का उचित हिस्सा पांडवों द्ारा मॉगने पर भी इससे 
नहीं दिया | यह अधम पुरुष नली मित्र कहने के छायक 
है, न शत्रु । इस अवयवभग एवं करापष्ठबत्‌ मनुष्य के 
साथ बात करने में कुछ फायदा नहीं | घी '्वर्ले | बडी 
अच्छी बात हुई, जो यह पापी पुझष अपने बांधवों के 


भारतीययुद्द--इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हुआ | कोरव- 
पक्ष का पहला सेनापति भीष्म था | उसके बाद, अश्वत्धामा 
: तक अनेक सेनापंति हुए परंत उनके होते हुए. भी दुर्योधन 
का अनेक बार पराजय ही हुआ।.. 
प्रमुख योद्धाओं का रण में.पतन होने के बाद, हुर्योधन 
.. अत्यंत मपभीत हुआ (मं, थे, २८,९४)| अन्त में | साथ न हुआ। 
: $ बहस्तमन विधा ” के योग से यह द्वैपायन सरोवर के | कृष्ण का यह निंदागर्म वक्तव्य सुन कर, दुर्योधन, 
7 में छिप कर बैठ गया (मं. श. २९.७ )। यह इत्त | यद्यपि खून से' छूथपथ तथा शक्तिहीन था, घुटनों 
- “बांडबों को शांत हुआ, तंब वे वहाँ आये। उस समंय | के बछ घरती पर हाथ ठेके कर, ऊपर उछूछ पड़ा | 
- दुयोधन बाहर नहीं लाता था, इसलिये युविष्ठिर ने इसके | जैसा कोई पूंछहीन सॉप उछुछ कर सीधा खश 
ताथ कहोर भाषण किया (मं. श, ३०)| “| हो जाय। अपनी दैषभरी गजर चारों भोर घुगा फर, 
छत्यु--दुर्योधन बड़ा मानी तथा निद्दी था।युधिष्ठिर | वेदन[ की तीमता के बावजूह, यह ठोस एवं कड़े शब्दों 
के कहने पर दैपायन हद से यह बाहर आया । गदायुद्ध | में बोला, ' हे कंस के दास के पुत्र, तू बड़ा ही बेशरम 
-. करी ठय्यारी होने रगी। युविष्ठिर ने इसे उदार भाव से | है। भीम को जंधाधात करने को प्रेरित कर, तू मे गेरा 
कहा, ' पांडवों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। | अधर्म से वध किया है| धर्मशुद्ध, करने बाछे कुरकुल 
_- उस थुद्ध में ठुह्दारा जय होने पर, तुम्हारा राज्य तुम्हें | का तू ने ही कुठिलता से सेहार किया है ! | 
. बापत देने का आभाश्वासन हम देते हैं!। नकुछ एवं |. छण्जा एवं घृणा ये चीजें तेरे पास नहीं है | शिशवडी 
- सहृदेव से गदायुद्ध कर के, उनका पंराजय करना इसके | को आगे बढ़ा कर, पितामह भीष्य को तू से मारा । 
.. हिये आंसान था | फिर भी इसने तुत्यबछ भीम को ही | अश्वत्यामावध फी किंवदन्सी उड़ा कर, यू से ही प्रीण का 
. युद्ध के लिये आवाहन किया | आखिर मीम ने गदा- | बंध करवाया | भजुगवध के छिये कर्ण ने रखी हु 
बुद्ध के नियम तोड़ कर इस पर ग्रदाप्रहार किया एवं | * अमोषशक्ति ' घदोत्कय पर स्तर करते के लिये कणे 
-- इसका बंध किया (में. श, ३३ )। को, तू ने ही विवश फिया। हृस्तविहदीन थूरिभ्वा का 
“भीम नें गदा युद्ध के नियम तोड़ कर इसकी बायी | बंध तू ने ही करबाया। कर्ण के सर्पबाण से, रथ को 
जप गदापहार से छिन्नमिन्त कर दी । गदायुद्ध का सर्व- | जमीन में दबा कर, अजुग को तू ने ही बचाथा 
नये संकेत है कि नोधि भूमि में फँसे हुए रथ चक्र की कर्ण बाहर निकाल ही रहा 
या गत | हर + था, कि तू ने अधम से उस का बंध करवाया । सीधे 
क्‍ | मांगे से लड़ने पर, जय मिलना पांडवों के लिये असंभव 
। था। इस कारण, अपमे से लक्ष्से पर तू ने पांडयों को 
घंम | विवश किया! | 














































रा. कर 3 0 कक आओ |. दुर्योधन ने आगे कहा, 'भायु भर, मैं ते दानधर्म किया, 
:-:. । किया। भाखिर तक मै ने धर्मेगुद्ध किया, एवं ध्मशुद्ध 
“कष्ण: एवं | करते करते ही में जा रहा हैँ। देववुर्कग तथा मानवों को 
तय गहरी अरबों पडता है। | सत्य मुझे मिछ रहा है। मैं स्बांधव स्था सिधाहँगा। 
दिया गया यह संवाद, दुर्योधन: | किंत अधर्म पर चनेबाले तुम, मरक में ही गमन करोगे * 
शा गा [कर | देवगंधवों द्वारा फुछों की बौछार हुई । स्वयं कृष्णार्णुन यह. 
दोण | देख कर वकावैध हो गये, फिर साधारण जनता का क्या. 


। अत्युक्तम राज्य घकाया, धर्म एवं मीति फे साथ भावरण 
हुयो। [न का व्यक्तिव, | अप्राप्य ऐश्वर्य का उपभोग मे के झुका हूँ। आज वैसा दी 
दुर्योधन के इस प्रकार कहते पर, उसपर शआकादा से' 

| [ एछे | पंश्चांत्‌ सारे छोग युद्ध निवाससथान पर वापस लौटे 


तुर्यांधन 


. पश्चात्‌ संजय दुर्योधन को मिलने के 'लिये आया। 
छस समय भी अन्य सप्ताचार के साथ, दुर्योधन ने 
अपने धर्माचरण की गवाही पुन) पुनः दी | 


अश्वत्थामा खबर लेने पहुँचा | दुर्योधन ने उसे सैना-. 


पत्य दे कर, फिर यही बात दृह्रायी | अपना 'धर्मपालन' 
तथा पांडवों के अनीतिमय आचरण का. कड़ा निषेष 
इसने व्यक्त किया | अश्रत्थामा क्रोधवश पांडवों के 
संहारार्थ निकछा | लगभग पूरे संहार की खबर 
दुर्याधन को स्वये अश्वत्यामा ने दी! उस पर दुर्योधन ने 
संतोष व्यक्त किया, तथा यह पंचतत्व में विछीन हुआ 
(प. सौ, ९)। 

दुर्योधन के अमिसंस्कार का निर्देश प्राप्त नहीं है। 
फिर भी यह स्वर्ग में देवताओं के साथ बेठा हुआ 
युधिष्ठिर ने प्रत्यक्ष देखा ( मं. स्थर्गा, १.४-५ ) | 

कीटिल्य के मत में, बांधवों के साथ बेर करने से इसका 
नाश हुआ ( कोठिव्य, अथैशार्ू, पृ. २१९)। 
. २, (सृ, ६, ) बुजय राजा का पुत्र । इसकी पत्ती' 
नमदा | इसे सुद्शना नामक कन्या थी । बह भम्मि को 
विवाह में दी गयी थी ( म. भनु, २,१२-५० कुं, )। . 


बुब--( सो, कुर, भविष्य, ) नृप॑जय राजा का पुत्र । 


. मच्त्यमंत में उर्व तथा विध्युमत में मढु पाठमेद है । 
२, ब्रुध ७, देखिये। 
दुवोक्षी--बसुदेव के भाई इक की पत्नी |... 
. दुबोर---कुंडलनगराध्िपति सुरथ राज़ा का पुर्नें। 
तुरथ राज़ा ने राम का अश्वमेधीय अश्व -पकड़' लिया 
उस अश्व को छुडाने के लिये शत्रुत्न ने सुरथ से युद्ध 
किया । उस युद्ध में यह शामिल था ( पक्च, पाॉ,४९ ) | 
वुवारण--जालंधर दैत्य का दूत | जालंधर की आज्ञा- 
नुसार, .क्षीरसागर से देव-दैत्यों 
.... मॉँगने के लिये, यह इंद्र के पास गया । परंतु उन्हें देते 
: से इन्कार कर, इंद्र ने जारंघर से युद्ध घोषित किया। 
पश्चात्‌ बेब दैत्यों का संग्राम हो कर, उस भे थम के साथ 
... इसका थुत्ञ हुआ (पञ्म, उ, ५ ) | बाद मे विष्णु था शंकर 
_ - मैं से प्रथंम किससे युद्ध किया जावे, यह समस्या जाकंघर 
वें। सामने आई। तब इसने उसे सछाहु दी, ' वह 
प्रथम शंकर से युद्ध करें ? (पत्र, उ, १६))। 
बुवोसल आभेय--बडे उग्र तथा क्रोधी स्वभाव का 


एक ऋषि (मार्क, १७,९-१६, विष्णु, १.९,४,६ )| | 


इसीके नाम से, क्रोधी एवं दूसरे को सतानेबाले मनुष्य 
को * दुर्बाससू ! कहने की छोकरीति प्रचलित हो गयी हैं | 


प्राचीन चरित्रकोश 


अतन्रि का मनोरथ जान कर, अपने अंश 
पुत्र होने का बर उन्होंने भप्रि को दिय उस बर के 


काले चीदह रत्न 





. डुबौसस्‌ 


जनन्‍्मकथा--दुबासस्‌ का जन्म किस प्रकार हुआ, इसकी _, 
तीन अछग कथाएँ प्राप्त है। थे इप्त प्रकार है ।--- ही 

(१ ) ब्रह्माजी के मानसपुन्रों में से, दुवोसस्‌ एक था। . 

(२) अत्रि तथा अनसया के तीन पुत्रों में से, दर्बाससू . 
एक था ( भा, ४.१, विष्णु, १,२९५ ) । पृत्रप्राष्ति के हेल, 
अन्रि ज्यक्षकुल पर्चत पर तपस्या करने गया। बहों उसने 
काफी दिनों तक तपस्या की | उस तपस्था के कारण, उसेक 
मस्तक से प्रस्वर ज्वाला निकली, एव न्ैकोक्य फो त्रस्त करने 
छगी | पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, एवं शंकर भत्रि के पास आये। 
तीन तेजस्वी 


कारण, अभतन्रि को अक्षा के अंश से सोम ( चंद्र ), विष्णु 
के अंश से दत्त, एवं शंकर के अंश से दर्बासत ये तीन 
पुत्र हुए ( शिव, शत, १९) 

(३) शंकर के अवतार में से दृवासस्‌ एक था ( मार्क 
१७.९-११; विष्णु, १,९,२ )। शंकर ने त्रिपुर का नाश 
करने के लिये एक बाण छोड़ा | त्रिपुर का नाश करने के... 
बाद, वह बाण छोटे बालक को रूप लेकर, शंकर की गोद 
में भा बैठा | उस बालक को ही दुर्बासस्‌ नाम प्राप्त हुआ 
(मं, अनु, १६०,१४-१५)।. हे हर 
पुराणों में इसे अन्रि ऋषि का पुंत्र एवं दत्त आत्रिय 


का भाई कहा गया है (क्ष, ११७,२; अमि- २०१२)। 
किंतु कोन से निश्चित काल में यह पैदा हुआ, यह कहना 


मुश्किल है। पोराणिक कथाओं में, कालइंष्टि से परस्परों से . 


सुदूर माने गये अनेक राजाओं के साथ, इसका निर्देश 


प्राप्त है। उनके नाम इस प्रकार है ;-- (१ ) अंबरीष 
(भागवत, ९.४,३५ ), (२) श्वेतकि ( मं. आा. परि, १. 
११८ ) (३) राम दाशरथि (पद्क, उ. २७१,४४ ), 
(४) कुन्ती (म, आ, ६७), (५) कृष्ण ( ह, वे. 


२२९८-१० हे ), (६ ) द्रोपदी (मं. व. परि, १ क्र, २५)। 


इन निर्देशों से, प्रतीत होता है कि, नारद के समान 
दुर्वासस्‌ मी तीनों छोक में अप्रतिबंध संभ्चार करनेबाली 
एक भमर व्यक्तिरेखा थी । ईद्र से अंबरीप, राम एवं कृष्ण 
तक, तथा स्वर्ग से पाताल तक किसी भी समय वा स्थान, 
प्रकट हो कर, अपना विशिष्ट स्वभाव दर्धासत दिखाता 
है। कालिदास के ' शाकुंतछ ? में भी, शरकंतल्ा की संकट- 
परंपरा का कारण, दुवौसय्‌ का शाप ही बताया गया है। 
हो कर शाप देना, एवं प्रसन्न हो कर वरदान देना 


सारे लोग इससे डरते थे | 


श्ट५ 


यह दूबासस्‌ के स्वभाव का स्थायिसाव था। इस कारण 


- डुबोसस द 
- इसका स्वभाव बढ़ा ही क्रोधी था। इसके क्रोध की 
अनेक कथाएँ पुराणों में दी गयी है। यह स्वयं कठोर परत 

का पालम करनेवाढा तथा गूढ़ स्वभाव का था। इसके 
मन में क्‍या है, इसका पता यह किसीको नहीं लगने 

- देतांथा।. क्‍ | 
. स्वरुपवर्णन--इसका वर्ण कुछ पिंग-हरा तथा 

.. दाढ़ी बहुत ही लंबी थी | यह अत्यंत कृश तथा प्रथ्वी के 

अन्य किसी भी ऊँचे मनुष्य से अधिक ऊँचा था। यह 

हमेशा चिथड़े पहनता था। एक बिव्ववृक्ष की लंबी लकड़ी 

. हाथ में पकड़ कर तीनें छोकों में खच्छन्दता से घुमने की. 

_ इसकी भादत थी (मं, व, २८७,४-६) भनु, १५९, 

. १४-१५ )। अपने क्रोधी खमाव से यह हमेशा छोगों 
कोंत्रत्त करता था।.. +. . |: 

... ओव ऋषि की कन्या कंदलछी इसकी पत्नी थी। एक- 
. बार इसने फ्रोवित हो कर, शाप से उसको जला. दिया. 
(बह्ाबे, ४र२३-२४)॥ |. जा 

जाबालोपनिषद्‌ में इसका निर्देश है (ना, ६) नारद 
तथा वषु देखिये )। नेमिनिगक्षसूत्र के उपाकर्मांस तर्पण 

. में दुर्बासस का निर्देश है। उत्त से ज्ञात होता है कि यह 

.. एक सामवेदी आचाये था | इसके नाम पर; आार्याद्िशती, 

..- देवीमहिम्नस्तोत्र, परशिवप्हिमास्तोन, लछलिताल्तवरत् 

: आदि अंथों का निर्देश है ( ०.०, )] 

5“ बुबोतस्‌ के क्रोध की एवं अनुग्रह की भनेक कथाएँ 

पुराणों में दी गयी है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय कथाएँ: 


नीचेः कु गंयी हे , हु 








बुगह कभा->(:२) बैतकि नामक राजा का यश 
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रवाया (मं आपरि: १,११८.) |.. 


) कु्ती की प्रिचयो स्ले संत ह्दी क्र, द इसने क्‍ 





पुधोसस्‌ 


हकक+रन ५9 कीच ०+क कक-»+7७० 


कठिनाई देख कर। उसने अपने बस्य का पक्का फाड 
कर पानी के प्रवाह / उसे बहा दिया । उस पल्ले से इसका 
ढजारक्षण हुआ | द्रौपदी की समययूलकता से इसे अत्यंत 


आनंद हुआ | इस उपकार का अतिसाद देने के लिये, 


इसने द्रौपदी बख्नहरण के प्रसंग में, द्रीपदी का छज्जा- 


क्षण किया (शिव, शर्त, १९ )। 


क्रोध-कथा--( १ ) स्वायुभुव सन्बन्तर गे, पक विद्याधर 


-दारा दी गई पुष्पमाला इसने एंद्र को दी । इंद्र का ध्यान 


न रहने के फारण, बह माढा एराबत के पैरों के नीचे 
कुचली गयी | माला के इस अपयान की ऐस कर, यह 
भड्डक उठा । इसमे इंद्र फो शाप दिया, ' तुम्हारी संपत्ति 
नष्ट हो जायगी! | इंद्र ने क्षमा मोगी । फिर भी 


"इसने उशशाप नहीं दिया | तब विष्णु की आशा से इंद्र ने 


समुद्रमंधन. कर के संपत्ति पुन प्रास की ( विष्णु, १.९; 
पक्ष, तू, १-४ )। समूदरंधन का यह सगाशेह खाक्षुप 
मन्वत्तर में हुआ (भा. ९.४) पक्ष, सू, २११०२३३; 


ह ब्र्ठां थे, २,१३६, सफर, २,९, ८०९ ) | 


. (२) एक बार अम्बरीप राजा को इसने बिता किसी 


कारण ही प्रस्त किया | किंतु पश्चात्‌ वि्शुचक्र से सीवित क्‍ 


बचने के लिये, इसे अम्परीप के ही पैर पश्षने पड़े 
( अख्रीष २, देखिये ) | 
(३) एकपार बुर्बातस्‌ ने एक हजार वर्षों का उपयास 


किया । उस उपवास के बाद भोजन पाने के लिये, यह 


दाशरथि राम के पास गया। उस सप्रय राम, फोल से 
कुछ संभाषण कर रहा था। किसी फो अब्दर छोड़ना 
मना था। भाजआामा का दंड मृत्यु था। एस कारण, 


लक्ष्मण ने दुर्धापसू को भीतर जाना भना किया। 
| बुबासस्‌ कुद्ध हो कर शाप देने को तैयार हो गया। यह 
-देख कर हृष्मण ने इसे भीतर जाने दिया। राम ने 


इच्छित भोजन दे कर इस को पृप्त किया | किंतु क्षण 
को आशामंग के कारण, देह छोड़ना पश (था, रा, उ, 
१०५) पक्क उऊ. २७१)]।| 

(४) एक बार हारका में यह कृष्णगृह्र गे गया | कृष्ण 


का || ने अनेक प्रकार से इसका स्वागत किया | इसने कृष्ण 
शर्त | का सत्तहरण ! करने के लिये, काफी प्रथहा क्रिये। 
5: | इसने अपनी जूठी खीर, कृष्ण तथा रुकिमनी के शरीर को 
बहु ४ _ ऐेंगायी। उन्हें रथ में जोत कर, द्वारका मगरी में यह 
पे | घूमने छगा | राह में रुकिमणी थक कर पौरे-धीरे बहने 
क. | छेगी | तब इसने उसे कोड़े से मारा | फिर भी ऋष्ण ने 
! सकी | सहनशीलता नहीं छोड़ी । तब प्रसन्न हो कर दुर्धातस ने कृष्ण 

0 देव 0 आन जा 8 या 2 


दुर्वासस्‌ 


प्राचीन चरिश्रकोश 


दुए प्रधर्ष कम 





को वर दिया, ' तेरे शरीर के जितने भाग को जूठी खीर | पापी हेतु जान कर, दुर्थासस्‌ ने उसे शाप दिया 


ल्गायीं है, उतने सारे भाग वज्नप्राय होंगे एवं किसी भी 
शस्त्र का प्रभाव उनपर नहीं पड़ेगा? ( म, अनु, २६४ कु. )। 
रथ खींचते समय, थक कर रक्मिणी की प्यास लगी । तब 
कृष्ण ने उसे पीने के लिये पानी दिया। तब अपनी 
आज्ञा के बिना रक्‍्मिणी ने पानी पिया, यह देख कर 
दुर्धासस्‌ ने उसे शाप दिया, ' तुम भोगावतती नामक नदी 
बनोगी, मद्यादि पदार्थों का भक्षण करोगी, तथा पतिविरही 
बनोगी ? ( स्कनद, ७, ४. २-१ )। 

(५) पांडब वनवास गये थे, तब दुर्बॉसस ऋषि 
दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने उसकी उत्कृष्ट सेवा 
की | तब प्रसंत्न हो कर दर्वासस्‌ ने उसे वर मॉगने के लिये 
कहा | दुर्योधन ने कहा, 
होने के बाद, भाप उनके पास भोजन माँग ने जायें, तथा 


आपकी इच्छा पूण न होने पर उन्हें शाप दे !। दुर्योधन 


का यह भाषण सुन कर यह पांडवों का सत्वहरण करने के 

लिये, उनके पास गया | परंतु वहाँ भी इसकी कृष्ण के 
कारण, फजीहत हुईं। यह कथा, केवछ महाभारत के बंबई 
आइत्ति में दी गयी है ( म. व. परि, १ क्र, २५) ! 


: (६ ) ब्रद्मदत्त के पुत्र हंस तथा ड्विंमक मृगया करते | 


हुएँ दुरबासस्‌ के आश्रम में गये। वहाँ उन्होंने आश्रम 
का विध्वंस कर दुर्वासस्‌ को अत्यंत कष्ट दिये । उस समय 


इसने अपना हमेशा का क्रीधी खभाव छोड़ सहनशीलता . 


दह्माई ) परंतु बाद में हंस ड़िंमक अधिक ही भ्रस्त करने 
लगे, तब कृष्ण के पांस इसने शिकायत की, एवं कुंष्ण से 
उनका वध करवाया ( हैं, बे, ३. १९११-१२९ ) | 
(७) ती्थाटन करने के बाद, यह काशी में शिवाराधना 
करने लगा। काफी तपस्या करने के बाद भी शंकर 
प्रसत्ष नहीं हुआ, तंत्र यह शंकर को ही शाप देने छगा | 
_ यह देख कर शंकर को इसके प्रति, वात्सब्ययुक्त प्रेम का 
... अनुभव हुआ। उसने प्रत्यक्ष दर्शन दे. कर हसे संतुष् 
. किया ( सकतद ४२.८५ )। 
(८) बुबोसस्‌ एक बार गोमती के तट पर, स्नान 
करने गया था। उस समय, कई देख वहाँ भाये तथा 
उन्होंने दुबांसा की पीय | राक्षसनाश के लिये दुर्बासस्‌ ने 
कृष्ण की आराधना की (स्कन्द्‌ ७,४.१८)। .. 
(९ ) एक बार यह तप कर रहा था। इसके इस तप 


के कारण, सारे देव भयभीत हो गये। उन्होंने वपु नामक | 
अप्सरा को, इसका सत्वहरण करने के लिये भेजा | उसका 


६ प्रांडब तथा द्रौपदी का भोजन 





ग़रुड़ पक्षिणी बनोगी? ( मार्क, १ )। 
दुर्धिगाह--( सो, कुरु, ) ध्रृतराष्ट्र का पुत्र । 
 हुर्विनीत--पांड्य देश के इध्यवाहन का पुन्त। यह 
मात्रागमनी था। धनुष्कीटि तीथे में स्नान करने से यह 
मुक्त हुआ ( स्कंद, ३.१,३५ ) | 
दुर्विभीज्षन--( सो, कुरु, ) घुतराए का पुत्र। भीम 
ने इसका वध किया ( म. श, २५,१३१ ) | 
दुर्विरोध्नल-( सी. कुर, ) घृतराष्ट का पुञ्ञ । मीमसेन 
ने इसका बंध किया (मं. द्रो. १२०,६२ )। 
दुविषह--( सो. कुरु, ) घृतराष्टर का पुत्र। भीम ने 
इसका वध किया (मं, श, २५, १६))। . द 
दुलिदुह--( पृ. इ. ) अनमित्र का पुत्र ) यह महान्‌ 
जाता था (ब्रद्य, ८.८४; है, व. ११५,२९४ )। अन्य 
प्रसिद्ध पुराणों में इसका नाम नहीं है (म. भा. १.१७१)। 
दुबस्थु--वान्दन देखिये | 
दुष्केत--एक राजा | रावण ने इसे जीता था। 
दुष्कणं--( सो, कुरु, ) धूत्तराष्ट का पुत्र | शतानीक 
ने इसका बंध किया (मं. भी. ७५,४८-४९ )| द 
२, भारतीय युद्ध में भीम ने इसका वध किया (म 


 व्वो. १३०३४ ) | 


दुश्रीतु--संभवतः एक व्यक्ति का नाम ( #, २.२१ 


२; ६,१,१ )। 


दुश्शतु पौस्यायन--संजय लोगों का राजा | इसके 
बंश में, लगातार दस पीढीयों से चलते आये राज्य से, इसे 
च्युत किया गया। परंतु घाक्र स्थपति ने बाहिक प्रातिपीय 
के विरोध की पर्बाह ने करते हुए, इससे सोनच्रामणी यज्ञ 
करवाया एवं इसे पुनः गद्दी पर बेठाया (श. ब्रा, १२.९, 
३.१-४; १३ )। दुष्टरीतु शब्द ऋणग्ेद में दो बार आया. 
है। किंतु वहाँ वह शब्द व्यक्तिवाचक है या नहीं, यह 
कहना मुष्किल है ( ऋ. २.२१.२; ६.१.१ )। 

दुष्पण्य--पशुमान का पुत्र | दूसरे के लड़कों को भगा 
कर, यह पानी में डुबो देता था। राज्य की सीमा के 
बाहर निकाल देने पर भी, यह वही कार्य करता रहा | इस- 
लिये ऋषियों ने इसे पिशाच होने का शाप 'दिया। किंतु 
सुतीक्ष्ण ने भमितीर्थ पर इसका क्रिया-कर्मातर करने से थंह 
मुक्त हो गया ( रकंद, ३.१.२२ )। क्‍ 

दुष्प्रधषें--( सो, कुछ, ) घृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने 
इसका वध किया ( मे श. २५.१५ )। 


श्ट७छ 


दुपधर्षण--इतराष्ट्र का पुत्र । द्रोषदी के स्ववेबर मे 


- यह उपखित थां (म, भा, १७७५१ )। 


इसका बर्ध किया ( में, श, २६०१८-१९ )। 
+ -- दुष्यत--(वो,पूरू)का सुविख्यात राजा एवं “चन्रवर्ति 
-.. सम्नाद भर का पिता। वेशाली देश का त॒र्वसु राजा 
एवं करंधम का पुत्र 'चक्रवर्ति' मस्त आविक्षित ने पीर! 
: -बंश में जन्मे हुए दुष्यंत को गोद में लिया । कुस्वंशोयों 
को रोज्य मंधित के समय से हैहय राजाओं ने कबने मे 
लिया था। वह इसने पुनः प्राप्त किया, एवं गंगा तथा 


सरस्वती नदीयों के बीच में स्थित प्रदेश में. अपना राज्य . 
इसलिये इसे .'बंशकर 
बहा जाता है (में. भा. ६२:३; भागवत, ९:२३:१७- 


पुनें! स्थापित किया 


के हा 


दुष्पंत, ह।पन्त आादि इसीके ही नामांतर थे । इसके 


पुत्र भरत को ' दोष्यन्ति ! ' दो।घर्ति ? भ्रादि नाम इसके 

: इन नामों से प्राप्त हुए थे (ऐ, ब्रा, ८२३; श« बा, १३ 

. ५.४, ११-१४ )। शतपथ ब्राह्मण के उपरोक्त उंद्धरण में 

... भरत का पैतृक नाम  सौलुम्नि! दिया गया है। वह 
... बखुता 'दोष्यन्ति ? चाहिये। मस्य पुराण में दुष्यंत को 
ही भरत दोष्यंति कहा है (मत्स्य. ४९,१२ )। 


:-/. + इसके जनादातृ पिता एवं माता के नाम के बारे में एक- 
:: 75 बक्येता नहीं है। भागवत में इसे रेभ्य राजा का पृत्र 
"कहा गया हैं।( भा, ९,२०,७-)। भविष्यमत में, इसके पिता 











गया है ( विष्णु ४:१९) । महाभारत कुर्मकीणेस!: आवृत्ति 


85 पिता की नाम दैलिन दिया. है: ( में, भा ८९, 
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छदर्ष--( सो, कुछ, ) धतराष्टर का पुत्र | भीम ने | महाभारत की कुंगकोणम्‌ शाश्रत्ति में प्राप्त 


तृष्यत 
हाक्षी नामाग्तर से इसे लक्षणा नामक पूसरी भागा 
तथा उसे अनमेजब नामक पुत्र था। थह जानकारी 
(मे 


आ, ९०,९०१४; ८९,८७७४ )। इसकी राजधानी गज॑- 


» | शाहय (हस्तिवापुर ) थी ( मं, भा, ६८.१२ ) 


तुर्व॑सु कुछोतपक्ष करंधम के पुत्र सब्त राजा ने 


अपना पुत्र मान कर, इसे अपना सारा शब्य दिया 


(भा, ९.२१,१६-१७; विष्णु, ४५११ )| थहे राज्य- 
लोलुप था। इसलिये इसने राज्य स्वीकार किया। राज्य 
मिलने के बाद, यह पुमरपि पोरवर्बशी बन गया ( भा. ९. 
२१.१८) | थयाति के शाप के कारण, मरुत राजा का यह 


बंद पुरबेश में शामिल हो गया (मत्य्, ४८,१०४ )। 


ययाति के शाप से, इसका ठुबेसु वंश से संब्रेध भाया -. 
(वायु, ९९,१०४ ) | अर 
ब्रह्मपुराण में तुबंसुबंधीय करंधमपुन् मरुत ने, अपनी 


संयता मामक क्या संवर्त को देने के बाद, सम! हुष्यंत 


पीरब नामक पुत्र हुआ, ऐसा उल्लछ है (१३) | 
हरिवंश में यही हक्ीकत अलग ढंग रो दी गयी है। यश 


करने के बाद, भरत की सम्मता नामक कन्या हुई। वह 


कन्या उसने यज्ञ दक्षिणा के रूप में, संवर्त नामक शाखिज _ 


को दी। पश्चात संबर्त ने बह कन्या सुधोर फो दी। उससे 
| सुधोर चुष्यंत नामक पुत्र हुआ | तुष्येत अपनी कत्या | 
पुत्र होने के कारण, मरत ने उसे अपनी गोद में ले लिया। 


हसी कारण तुर्वसु बंश पौरवों में शामिल हुआ ( १,१२१ ) | 
 पौरबों का छीना गया राज्य दुष्यंत ने पुना प्राप्त 
किया, तथा पुर वंश की पुन। स्थापना वी | यह सिति प्राप्त _ 


होने के पहले ही, इसका पत्तविधान हुआ द्वोगा। इसका 
राज्य हैहयों ने नष्ट कर दिया था | इसीछिये इस राज्यच्युत 


राजपुत्र की गोद लिया गया होगा। परंतु पौरवीं फी सत्ता 


को पु्र्जीवित करने के हेतु ऐे' यह अपने फो पौरषबशीय 


कहने लगा । पौरष सत्ता का पुनरुण्जीवम, वुष्येत ने हैहय 
सत्ता सगर द्वारा नए की जाने पर, तथा सगर के राष्य के 


" तक _ नाश के बाद ही किया होगा। अगर ऐसा होगा, तो यह 
आओ । हा से एक दो पीढियोँ तथा सगर से दो पीढ़ियाँ भागे 
* हे गा। 


एक्र बार यह मूगया के हेतु से, फण्य काश्यप प्रहपि 


४), ९. रतुरी हे के आश्रम में गया | वहाँ इसने फ्राण्य आश्रम में 





शकुन्तला को देखा | कप्ब. फ्राश्यय बाहर गया हथा 


के | था | इसलिये परस्पर संभति से दुष्यन्त एबं शक्कुंतला का 
:.. | आधिवेवियाह हो गया ।. बाद में शकुतछा को इससे गर्म. 


ह हे हे रद्द 





दुष्यंत 
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. डढाच्युतः 


रह कर भरत नामक पुत्र हुआ | परंतु यह विवाह छपके 
से किये जाने के कारण, शक्कुंतछा को यह भस्त्रीकारं करने 
लगा | बाद में भाकाशवाणी ने सत्य परिस्थिति बतायी | 
तब राजा को उसके स्वीकार में कुछ बाधा नहीं रही ( म. 
का, २, ६३-६९; ९०; ढ्री, परि, १, क्र, ८, पंक्ति ७३० 
से आगे; शां, २९; आाश्व. ३; भा, ९.२०, ७-२२; विष्णु 
. ४, १९-२१; हु. व, १. १८; बायु, ९९, १३२.) | 
शकुंतछा को दोषवती मानने से इसे दुष्येत नाम प्राप्त 
हुआ, ऐसा इसके “जुष्य॑त ! नाम का विश्लेषण ' छाब्द- 
कव्पदुम ? में दिया है. ( दष दोषबती मन्यते शकुन्तलाम्‌ 


इंति )। शकुन्तछा से इसे भरत नामक पुत्र हुआ। उसे. 


ब्राह्मण ग्रंथों म॑ दौष्यंति नाम से, एबं अन्य अ्रंथों सें 
सर्वदमन कहा गया है । दष्यंत को पौरब कुछ का भादि 


संस्थापक माना जाता है। राज्यश्कट चलाने की इसकी 


पद्धति बहुत अच्छी थी (म, भा, १९) । 

२, (सो, अज, ) अजमीद का पुत्र। इसकी माता 
नीली ( मं. आ, ८९.२८ )। परमेष्ठित्‌ राजा इसका भाई 
था | उत्तर एवं दक्षिण प॑चचाल देशों का. राजबंश इन दो 
भाईयों से शुरू हुआ | द 

दृरसोम--मंणिभद्र एवं पुण्यजनी का पुत्र | 

दूजें--गौड देश का एकबआहयण (गणेश, १.३६,७६)। 
दृषण--खर राक्षस का भाई ( मं. व. २६१.४३ ) । 


.. बच्वैग तथा प्रमो्थी नामक इसे दो भाई ओर थे। राम. 


ने इसका बध किया ( भा, ९.१०; मं. व. २६१.४१ ) | 
. २, विश्ववद्धु एवं वाका का पुत्र । 
दूषणा--ऋषभदेव के वंश के भौवन राजा की पत्नी | 
इसका पुत्र त्थष्टा | 
इढ़--धतराष्ट्र के पुत्रों में से एक । भीम ने इसका 
बंध किया (मे. दो, ११२,३०; १३२.१११०५%, पंक्ति २) | 
२, दुर्योधन के पक्ष का एक राजा | इसका अदृढ नाम 
. भी उपलब्ध है (मं, के. ४.४१) | 
 छक्क्षत्र-- सो. कुरु: ) धृतराष्ट्र का पुन्न | 
हढ़च्युत आगस्त्य--पवतद्रष्टा ( पह. ९.२५ )। यह 
अगसूय ऋषि एबे कृष्णेक्षणा का पुत्र था | इसीलिये इसका 
पैतुक माम ' अगस्ति ? दिया गया है। विभिदुकीय के 
सत्र में यह उद्गाता था ( जे, ब्रा, ३,२३३ ) | इसका पुत्र 
. श्धयवाह ( भा. ४.२८ ) | 
इढजयंत--विपश्चित्‌ दृटजयंत लौहित्य देखिये | 
 हढ़ड्ुम्न--हृद्स्यु का नामांतर | 
: प्रा. व, १७ | 
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२, अगस्त्य गोत्र का मंत्रकार (मत्त्य, १४५,११४- 
११५ )। दृढायु इसीका नामांतर था (ब्रह्मांड, २.३२. 
२५ ९-२ २० ) 

इठघनलु--( सो, अज, ) विश तथा वायु के मत में 
सेनजित्‌ का पुत्र | दृदरथ एवं हृठहनु इसीका नामांतर है । 

डह्थस्चन्‌ कोश्च--( सो. कुरू, ) द्रोपदीस्वयंबर के 
लिये आया हुआ एक क्षत्रिय (मं, भा, १७७,१५ ) | 
. उढनेमि--( सो, हिमीठ, ) सागवत्त, बायु तथा मत्स्य- 
मत में सत्यधृती का पुत्र | विष्णु मत में घृतिमान्‌ का पुत्र | 

हहमति--एक झूद्र। इसके पीछे ब्रह्मराक्षण छगा 


हुआ था| किख्तु वेंकराब्रकू जाने पर उस पीड़ा से यह 


मुक्त हुआ (स्क, २.१,१९)। द 
इढरथ--( सो, कु, ) घतराष्ट्र का पुत्र |. 
(सो, क्रो, ) मत्य्यम्त में नवरथ का पुत्र... 
(दशरथ ३, देखिये ) | द 
३२, ( सो, अभज, ) मत्यमत 
(#ठधनु देखिये ) | 
हहरथाअंय--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 


सेनाजित्‌ का पुत्र _ 


... हढ़राजि--प्रियश्रतपुत्र हिरण्यरेता का पुत्र। 


. हृढ्बसेन---( सो. कुर, ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 
डढ्संध--( सो, कुरु, ) ध्ृतराष्ट्र का पुत्र) .. 
इढसेन--द्रोण द्वारा मारा गया एक पांडवबपक्षीय 
राजा (मं. द्रो, २०.४० )। 
२, ( सो, मगध. भविष्य, ) विष्णु तथा ब्रह्मांडमत में . 
सुश्रम का तथा बायुमत में सुब्रत का पुत्र | झुमत्सेन इसी 
का मामांतर है । 

इठस्यु--अगरत्य एवं लोपामुद्रा का पुत्र | यह अत्यंत 
तपस्वी तथा विद्ञन था | यह भरण्य में से समिधा 
के बडेबड़े गहरे छाता था। इस कारण, इसे इध्मवाह ना मे. 
ग्राप्त हुआ । 

क्रतु ऋषि निःसंतान था। इसलिये उसने हृढस्थु को 


अपना पुत्र माना था | उसी तरह पुलह एज पुलसय इन 


दोनों की संतति दुष्ट होने के कारण, वे भी इसे अपना 
पत्र मानते थे ( मं, ब. ९७,२३-२५ )। इसके हृद्वास्थु, 


 हढ्ायु एवं इृठ्यम्ग नार्मातर थे । 
टढहसु--( सो, अन.) मागबत मत में सेनजित्‌ू... 


शजा का पुत्र (हृठ्धनु देखि) )। 
. छढ़हस्त--(सो. कुर ) ध्रत्तराष्ट का पुत्र | क्‍ 
.. डहच्युत--भगत्त्यपुत्र दृढास्यु का नामांवर | 





._ . प्राचीन __ प्राचीन चरित्रकोश देव 
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. : इढायु--(वो. ) पुरूरवा को उर्वशी से उत्पन्न पुत्र 
(मजा. ७्ग्रशपक्ष सं, १३६). 
-. ९ अगक्त्यपुत्र (मं, भक्त. २७१.४० कुंत दृ्वस्यु 
-...  हढायुध--( सो, कुर,) धृतराष्ट्र का पुत्र |. 
_.. इढाश्व--( यू, है.) भागवत, विष्णु तथा भविष्य- 
मत में कुबल्याश्व का पुत्र। मत्त्य एवं बायु मत में यह 
£ कुवहाश का पुत्र था.) पंड्रमत में यह बुवलाश्व का गाती 
48 धा(पढ्न, क ८)।.. 






















पुनः पुना मिलता है। इन तारे शातिसंसों में, देव लोग 
फा शातिसंघ बौडिक, साछ्ृतिक एवं आध्यात्मिक हि से. 
सबोधिक प्रगत एवं बलिए अतीत द्वोता है। 

आधुनिक काल में, पृथ्वी पर अनेक सानबशातियाँ 
रहती है | उसी प्रकार प्राचीन काछ में, देव, अपर, 
गंधर्व, तप, भाग, गढंड, दानव, पैल्य आदि अनेक 
मानवजातियों अस्ि्य में थी। इन जातियों के स्तरीपुसुथों 
| को, सर्वत्ामान्य मानवों जैसे, हर्मसेद्रादि विकार मे | 
उनके विवाह हो कर उन्‍हें संतृति पैवा होती थी। लड़ाई 
कर के वे आपस मे झाड़ते भी थे । 
. सर्वशेष मानुषि रुप धारण किये ए॒र, ऐसे भहुत सारे 
देव प्राचीन अभी में प्राप्त है। वैदिक ग्रथी में से, अग्नि, 
इंद्र, मित्र, बरण भादि देवों का. सरित्रविश्रण इसी 
बनती में निर्दिष्ट हति भी यहीं रहा. होगा (पं, ब्रा, २५, | मानुवि आकृति से मिलेता-जुछता है। पुराणों में से, 
.... | रै३)। महाव्त ? नामक औतकर्म का पतत आाषरण | राम, कृष्ण, शिव, विध्यु आदि देब का व्यक्तिविभण 
.. फरने के कारण, इसका उत्कर्ष हुआ। यह सत्र भी । भी मातुषि ढंग का ही है। 
. इसी के नाम ते असिद्ध हुआ (का, औ, २४,४१६ ६. निरक्त में, भू, अंतरिक्ष एवं पथरी, ये तीन प्ररेश 
.. २५; आंख, श्री. १२.३; सां, औ, १ २.२३.१; छा, शो, | देवों का निवासस्थाम बतारे गये हैं। इससे जाहीर है कि, 
. .7,१%,७) | इंत तथा इति दोनों एक ही रहे होंगे! | कई देव एथी पर, कई अंतरिक्ष में, एवं कई बढोक में. 

._ इति ऐंद्रोत शोनक--इंद्रोत शौनक का पुत्र एवं | रहते थे। देवों मे से अप बहु प्रृथ्यी पर, च्यारह'. 
शिष्य (वें, ब्ो, २) ०० / ७803... .$#./७$| रद्र अंतरिक्ष में, एबं बारह आदित्य गुलोक में रहे मे। 
देपतवालाकि गाग्ये--एक आचार्य (शा. ब्रा, १४. | हिंदु श्रादविधि में, बहु, ख्र, एवं भादित्य इन तीम 
४ हे, २.१, ) |. गांग्य बालाकि ऋषि अत्यंत | देवताओं को पिता, प्रितामह पर्व अपितामह भाग कर 
 गर्विष्ठ होने के कारण; उसे यह गा्मातिर प्राप्त हुआ । काशी [ उन्हें तर्वंण किया जाता है।... क्‍ 

55 जीने था। | मनुष्यों में से अनेक गुण देवशाति में प्रवश पा 


अजतराज' नामक ४ जाः 
 हियाया। का मे। जो पहले पुष्य थे, किंतु पश्चात्‌ देव हो गधे, 


3) | | ऐसे पु आदि ध्यवितओं का निर्देश बैदेक पथो में आह 
| | है| अश्विनीकुमार भी पहले मनुष्य ही में, किंतु बाब में. 
मैं देव हो कर, उन्हें यज्ञ की भाद्रुति प्राप्त होने छगी। 










तथा अंहुमार का पुत्र था ( पत्न, 
_ हति ऐंद्रीत--ईद्ोत देवाए का शिष्य कै, उ, बा, 
-३.४०,२ ) | अभिप्रतारिन काक्षसेनि के साथ इसका 
उल्लेख प्राप्त है (पं. बा, १४,१,१२; १५) | हतिवात- 
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१0) | कोशिराज प्वन्त रि भी पहले मनुष्य था, किंतु पश्यात्‌ 
| क्‍जरहायश्ष के वैश्वदेव में उन्हे: देव के भाते प्रय्ष . 
55... +ति हुआ | रामक्ृष्ण-भावि अवृतारी एदप पहन 
कम है के "| मनुष्य ही थे। कक ५७ ४ मल 
5) |. देवों के शासक में, इंद्र, ससम्पि शातिः छोग प्रमुख 
फ्कका | थे रा देवों के वर्णन से पता चलता है. कि, थे भी' 
पहले पराक्रप्मी कर ही थे। अपने अतुछ पराक्रम के... 
६ वें देव हो गये | एथ्वी पर से. सर्वाधिक पराक्मी 
| “यक्ति को केवल देवर ही नही, इंजपद भी प्राप्त हो सकता 
| मेक मनु के इंद एवं सस्दि अलग रहते मे। 
गिरंत | छाप के प्राहि के हिये प्राचीन काछ में: कितने झगड़े... 
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देव 


हुआ करते थे, एवं इंद्र के अश्वमेध यज्ञ का अश्व डड़ाने 
के कितने प्रयत्न अन्य राज्ञाओं से होते थे, इसका साथंत 
इतिहास पुराणों में दिया गया है। जन्म से मनुष्य हो कर, 
इंद्रपद प्राप्त करनेवाले प्राचीन राजाओों में रजि, रजिपुन्न 
एवंनहुप, थे प्रमुल्त है। असुरी में से, प्रत्हाद, बलि, हिरण्य- 
_कशिपु ये राजा इंद्रपद प्राप्त करने में कामयाब हुए थे। 
मनुष्य वंश के राजाओं में राजसूय यज्ञ! किया जाता 

था, उसी प्रकार देवशाति के राजा भी चक्रवर्तिपद दर्शाने- 
बाला वह यज्ञ करते थे। इस यश करनेवाले मनुष्य एवं 
देवशञति के राजा क्रमशः ' मतुष्यराजन ! एवं देवराजन: 


इन उपाधिओं से विभूषित किये जाते थे। प्राचीन चक्रवर्ति 


राजाओों म॑ से, दिवोदास, वध्रथश्च, वीतह॒व्यआादि सम्राट 
नुष्यराजन्‌ ! थे, एवं सिंधुक्षितू, दीघ॑भ्रवस्‌, प्रथु, 


कक्षीवत्‌ भादि सम्नाद्‌ ' देवराजन्‌ ? थे ( ता, बा. १८. 


१०,७ )। 


देव, असुर, एवं मनुष्य शातियों में आपस में विवाह 


होते थे। पुराणों मे प्रसिद्ध, ' कच देवयानी ? प्रणय में, 
कच देवों के पुरोहित बृहस्पति का पुत्र था, एवं देवयानी' 
असुर्ों के पुरोहित शुक्र की कम्या थी | अन्त में, देवयानी' 
का विवाह सोमवंशी क्षत्रिय दप ययाति से हुआ | ययाति 


“की छ्वितीय पत्नी एवं देवयानी की सौत शर्मिष्ठा, असुर 
5 राजा वृषपर्वनू की कम्या थी | द 


ऋषि के पुत्र देवशाति में प्रविष्ट होने के कहें उदाहरण 
भी प्राप्त हैं। भगु ऋषि को पौछोमी नामक पत्नी से शुवन 
.. भौवन आदि बारह पुत्र हुएँ। ये शगुपुत्न  भगुदेव 

नाम से प्रसिद्ध हो गये ( मस्य, १९,५,१२-१४ )। 

देव एवं अंसुरों के संग्राम की कथाएँ वेदकाल -से 
. पौराणिक काछ तक अग्रतिहत रूप भें प्राप्त होती हैं। इन 
संग्रामों में देवों द्वार! किये गये बारह निम्नलिखित संग्राम 
विशेष तोर पर उल्लेखनीय हैः-( १ ) नाराधिंह-हिर प्यकशिपु- 


हनन, (२) घासन-बलिबंधन, ( हे ) धराह-हिरण्याक्ष- 


हनन, समुद्रद्नैधीकरण, ( ४ ) भम्वृतमंथन--ंद्र एवं प्रह्मद 


को युद्ध, महादपराजय, (५) तारकामय-हंद्र द्वारा 


.  प्रह्लादंपुत्र विरोचंन का वध, (६) क्षाड़िबक-इंद्र ए॑ 

 आड़िबक का युद्ध (७) त्रैपुर-शंकर एवं भिपुर का युद्ध 
( ८) श्षध्रक-शंकर एवं भस्ुर, पिशाच तथा दानब का 
युद्ध, (९) बृन्नघातक-स्ृत्र का बंध, (१०) अधात्र 
(ध्वजपात्‌ ), (११ ) दालाहलू-इंद्र एवं असुर का युद्ध, 
(१२ ) फोछाहछ-इंद्र एवं देश्यदानव का युद्ध (मत्स्य, 
... ४७,४२०४०) ४६-७३ पक्ष, सं, १३,१८३-१९६ ) | 


प्राचीन अस्िकीश 


देव. 





पष्पुराण में 'आाड़िबक' के स्थान में 'भाजाव! एवं धान्रा 


के स्थान में 'ध्यजपात” संग्राम का निर्देश है। इन युद्धों में, 


देवश्ञाति के प्रमुख, इंद्र एवं शंकर बताये गये है | दब, पितर 
एवं मनुध्य ज्ञाति क मानवसंघ देवों के प्रमुख सहायक दर्शाये 
गये है | असुर ज्ञाति में हिण्यकद्यपु, हिरण्याक्ष, बलि 
द, विशरेचन, बत्र, विग्रचित्ति, चृष ये असुर प्रमुख थे । 
उनके अनुयायी में पिशाच, दानव एवं असुर प्रमुख थे। 
जिस में सामर्थ्य एवं शक्ति का साक्षात्कार है, वह हर 
एक व्यक्ति देव बन सकती है, ऐसी प्राचीन भारतियों की 
धारणा थी | इसी धारणा से, अम्नि, बायु, आदि पंचमहा- 
भूतों को देव मानने की प्रवृत्ति वैदिक काछ में निर्माण 
हुभी । इन पंचमहाभूतों से भी अधिक शक्ति. ब्रह्म ? में. 
है,. एसी धारणा उपनिषरदों के काल में प्रचलित हुई। 
इसीलिये, उस काल में ब्रह्म ” को देव कहने हछगे। 
'कैत्ोपनिषद्‌ ' में लिखा है कि, भजि, बाय आदि 
कितने भी सामथ्येशाली हो, उनकी शक्ति महदूत ब्रह्म 
केसामने कुछ भी नहीं है।. क्‍ 
. इस क्रम से, जिस में भविक शक्ति हो, उसे देव 
मानने की प्रज्नत्ति प्रशापित हुई । स्वायंभुव आदि 
प्रन्वन्तर में, सर्वश्रेष्ठ शांसक राजा को. 'इंद्र' उपाधि प्राप्त 


हुईं। नाना तरह के अधिकार घारण करनेवाले साध्य, 


तुषित, तप, भगु आदि छोग देवशाति में शामिक्त किये 
गये । मानबों से जिन में अधिक सामथ्य था, वे यक्ष, 


_सधर्व, साध्य आदि ज्ञति: भी देवगण ! में गिने 
जाने छगी | 


संसार के आदिकरण को ' देव! कहछाने की प्रवृत्ति 
उपनिषत्काल में ही प्रचलित हुईं । जनकसभा में विद्ग्ध 
शाकव्य ने याहशवल्क्य को पूछा, 'कति देवाः! ( देव 
कितने है )! उत्तर में याशवव्क्य ने कहा, 
एक ही देव है। प्रथ्व्री उसका शरीर है, अम्मि नेत्र है, 


ज्योति मन है | संसार के सारे जीवों का अधिष्यन बना... 


हुआ पुरुष प्रथ्वी पर एक दी है, एवं वही केवल देव हे | 
दम ( इंद्रियदमन ), दया, दान, इन तीन <” कारों से 
कोई भी मनुष्य देवत्य पा सकता है, ऐसी भी एक धारणा 
भारतीय संस्कृति में हृढपूल है | इसी तत्व के 
विशदीकरण के लिये, * बृहदारण्यकीपनिषद्‌ ? में एक 
कथा दी गयी है। एक समय देव, मनुष्य एवं दानव प्रजा- 
पति के पास ज्ञान के लिये गये | प्रजापति ने उन सब को 
दे अक्षर का उपदेश श्रेयप्राप्ति के लिये दिया। ठस' 


5द? कार का अथे देव, दानव, एवं मशुष्यों ने अपने 
२५१ द ः 


संसार में 








आपने स्वमावानुरूप किया। देवों ने दमन ( ईद्रिय- 
दमन ) कर के, मनुष्यों ने दान से, एंव दानवों ने दया 
मेप््रेयप्राति करने की फोशिश की (क, उ. % रे. 

६) किंतु “देवत्व ” प्राप्त करने के लिये इन तीनों 'द 
की जरूरत रहती है; ऐसा उपनिषदों का कहना. है। 








+ हंसी 


नाग तथा अछुर आ गये। प्रजापति 


उस उपदेश का सं: ये, । हरे एक व्यक्ति ने अपने 
अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण किया | सपी ने दंश 
अमुरों ने दया, देवों ने दान एवं मंहर्षिओों ने दमन, इस 
अर्थ से यह (3 ? स्वरूप उपदेश का अर्थ किया, एवं 
वैते ही आचरण उन्होंने करना शुरू किया (मे, आश्व, 
२६ )। इस कथा से प्राचीन समाज के सपे, अछुर, देव 
भांदिं मित्रमित्र शतिसंघ के स्वभाववेशिष्टयों का. पता 
चलता है | 


उपरिनिर्दिष्ट चर्चा से ज़ाहिर है कि, प्राचीन काल में देव 
नाम की मानवों की एक शाति थी। पश्चात्‌ उस जाति के 


व्यक्तिओं के उपर अधिदेविक एवं भाध्यातिक संस्कार कर 


'कै, देवों को अतिमानुषा एवं देवी रूप दिया गया। उससे' 
देव नोमक मानवजाति का स्वरूप हुँधछा सा हो गया 
* रमिकृणा कर महापुरुषों का मानुष तथा देषिक स्वरूप 








हा 
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प्राचीत चरिश्रफीश 





अर " हे है। प्रजापति के पास श्रेयप्रांति का उपाय 


वेघकीपुप्र 
वेघक--( सो, कुर, ) थुधि8२ को पौरमी से उत्पन्न 
पुत्र (भा, ९.२२१० ) | 
(सो, कुकुर, ) आहुक राजा का पुत्र । पूर्व गधा भें 
यह गंधियों का राजा था | 
इसकी फंस्या देवकी भभुरा के उग्ररोध राजा के मंत्री 


 धमुदेव को दी गयी थी ( मं, आ. ६१,६२९; भा, ९.२४; 
विष्णु, ४,१४ )। पवामत मे देवकी इसकी अहगे थी। 


इससे साथ और 8 बहने इससे वसुरेध को दी थी। 
उग्रसेम इसका कतिष्ठ बेधु था | इसके पुत्र वेववास , 
अपदेव, सुदेव एवं देवरक्षित गे ( पष्, सं, १३ ) । 


बेघक मास्यमान--एक असुर | यह तुताओं का 


आन, एवं शेबर का सनेही था (तरह, ७ १८,२९० )। कई... 
लोगों के मत में, ' खये फो देव मानसेबाले ? भर का - 


ही यह मामातर था। क्‍ 
पेवकर--( सू, ६.) भविष्यमत मे अ्रधिव्योम का 


पुत्र । इसका पुत्र सहृदेय | 


वेबकी--देवक की कगा एसे कृष्ण नी गांतां | 


। यह वसुदेव की पल्ली. भी | इसके विबाह के 
समय आकाशबांगी हुई' 


'ए्सक अधप्टरम पुत्र के. 

हारा मथुरा के कंस राजा का बंध होगो!। शसणिये 
पंस ने इसे एवं इसके पति घसुदध को कायल 
में रखा। बाद में इसे फीतिंगत, सुपेण, भद्रसेग, भाजु, 


: संमर्दन, भद्र, बलराम तथा क्षण्ण मामक आा& पुत्र हु | 
| कष्णजन्म के बाद, उंसे कंस से बचाने के लिये, कृष्ण . 





को मंद्‌ के घर छोड़ने की सलाह इसने बुदेब की दी 
धी।(पद्क, बे, १३१)। 


|. बहरास तथा कृष्ण के पहले जसों हुए, इसके छा 
हक गा “पुन्नों को कंस ने मार डाला । कृष्ण द्वारा फंसबंध होने के 
बाद, देवकी तथा कृष्ण का मिलन हुआ | उससे देवकी की 


कि | उसके मृत पुत्रों से गेड करवायी ( भा, ९. २४॥ १०, २) 
४४ ) | पूर्वअ्म में यह सुतपस की पत्नी पशि थी ( भा: 








गज रुप देने की पल हुआ। शिवादि देवों का पहला. 
हे । स्वरूप तथा बाद की शिवस्वरूप सर्वथा मिन्न है। 
पर मी इन दे। । प्रवेश किया | 


१०, ३ )। कृष्णनियाणं की बातों सुगते थी इसने भप्ति 


शैब्य की कर्या (ब्रा, २१९, ४ ) | थह्द युधिष्ठिर 
की पत्नी भी। इसका पुत्र यौषेय (ग. भा, ९०८१ )। 
२ क्रषभदेव के वंश के उद्दीश की पत्नी (भा, ५ 


_ १९)। सांडारंकर संहिता में देविका पाठगेद उपलब्ध 


है | 
देवकीयुअ--कृष्ण का मातृक नाम (छा, उ, 


देवकुल्या क्‍ 
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देवकुल्या--स्वायंधुव मन्‍्वंतर के मरीचि ऋषि के | हढिये जाने का निश्रय किया | मार्ग में एक सिद्ध इन्हें 


पुत्न की कन्या । इसने पूर्वजन्म में विष्णु के पग धोये 
थे, इसलिये इस जन्‍म में इसे ' स्वघुनी ? (गंगा नदी) क 
जन्म प्राप्त हुआ ( भा. ४. १४ ) | 

२, भागबतमत में पूर्णिमा की क्या (प्रस्ताव 
देखिये )। 

द्ेवक्षत्र--( सो, क्रो्ट,) भागवत, विष्णु, मत्स्य 
बांयु एवं पश्चमत भे देवरात का पुत्र ॥ भविष्यमत में 
देवरथ का पुत्र । 


देवगभे--एक ऋषि | अक्षदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ द 


में, इसने होता का काम किया था (पद्म, खु, ३४ )। 
देवज--( सृ, दि.ट, ) संयमन राजा का पुत्र | 
देखजनी--मणिवर की पत्नी | 
देबजाति--कश्यपकुछ का गोत्रकार। वेदसाति इसीका 
पाठमेद है । क्‍ 
देवजितु--कश्यप तथा दनु का पुत्र |... 
२, अंगिराकुलोपन्न एंक ब्ह्मर्षि |. 


देवतरस्‌ इयावसायन फाहयप--कष्यशंग का 


शिष्य ( जै, ऊ. ब्रा, १,४०,२ ) | वेश ब्राह्मण में सी इसका 
उल्लेख है। वहाँ इसे काव्यप शिष्य “शवस ? का पुत्र एबं 


जे ः शिष्य बताया है ! 
_ 5 “>देबंताजित्‌--( स्वां, प्रिय, ) सुम्ति एवं इद्धसेना 


का पुत्र | इसकी स्री का नाम आसुरी, एंव पुत्र का नाम 
देवशुम्न था (सा, ५१५,२)।॥ ५... 
.... देवदत--(सू, नरि, ). भागवतमत में उरश्रवसू 
.  शाजा का पुत्र अग्नि, कानीन तथा जातुकर्ण्य ये इसके 
तीन पुत्रथे| . - | 
देवदतत शठ--एक शाखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये) | 
देवबश--कर्बंधायन का शिष्य | कबंध ने इसे अथर्व 
वेद्संहिता सिखायी थी। पिप्पलछाद, ब्रह्मबक, मोद्‌ एवं 
. शोल्कायनि आदि इसके घार शिष्य ये ( व्यास देखिये ) | 
.. वायु में वेद्स्प्श पाठ है | यह एक शाखाअवर्तक भी था 
. (प्राणिनि देखिये ) | पाणिनि इसे देवदर्शन कहता हैं। 
देवद्‌शन--देवदश देखिये। द 
.._. “बैंबदास--मगध देश का एक ब्राह्मण | इसकी स्त्री 
उत्तमा अतीब पतिप्रता थी। इसके पुत्र का नाम अंगद 
तथा पुत्री का नाम बलया था ।. वल्लया सप्तुराल में सुखी 
थी! 
इसका पुत्र अंगद तथा उसकी कम्या वलया: गहस्थी 
का भार उठाते थे | अतश इस पतिपत्नी ने तीथोटन के 


मिला | उसने एक उदाहरण बता कर इन्हें इंद्रप्रस्थ के 
बद्रितीरथ पर जाने के लिये कहा। तब यह दोनों इंद्रप्रस्ध 
गये | यमुना में स्नान करते ही, उद्धार दो कर यह दोनों 
स्वगेछोक सिधारे ( पद्च, ऊ. २१२) 
२. एक सुबणेकार ( रूपव॑ती देखिये )। 
देवझ्ाति--एक ऋषि | यह सरस्वती के किनारे 
आश्रम में रहता था। किणु के बर से इसे सुमित्र नामक 


। पुत्र हुआ था । 


देवब्ुति ग्रीष्म ऋतु मे पंचामिसाधन करता था। बड़ी 
भक्ति से उसने १०००७ बंषी तक तमश्चयी तथा विष्णु- 
भक्ति की | उससे इसे अपूर्व तेज प्राप्त हुआ | वैशाल 
सास में एक दिन इसने विष्णु की स्तुति की। तब्न प्रगाद .. 
हो कर विष्णु ने इसे बर माँगने के लिये.कहां | परंतु. 
निरिच्छ होने के कारण, इसने विष्णु की भक्ति ही मांगी 


(पक्ष, उ, १२८ )। 


देवद्स्न--( सवा, प्रिय, ) भागवतमत में सुम्ति का 
पुत्र ( देवताजित्‌ देखिये ) 
.. देवन--( सो, क्रो, ) एक राजा। यह देवक्षत्र के 
बाद राजगद्दी पर बेठा | पा 
बेबपाति--भगुकुलछ का गोनकार। 
देवप्रस्थ---एक गोप | यह कृष्ण का मित्र था ( भा: 


१०.२२) | 


देवबाहु--( सो, क्रोष्ठु. ) भागवतमत 
पुन्न | 

२. रैवत मम्वंतर के सप्तर्षियों में से एक (पद्म, स, ७) | 

देवभाग--( सो, क्रो्ट, ) शूर का पुत्र। केख की 
भगिनी कंसा इसकी पत्नी थी। उससे इसे चित्रकेतु, 


हुृदीक का 


बूह॒हुल एवं उद्भव नामक तीन पुत्र हुएं। 


देवभाग ओतषे--एक यशवेत्ता ऋषि। यह श्रुत का. 
पुत्र था। यशप्गु के शरीर के विभिन्न भाग किन्हें बॉट 
देना चाहिये, इसका शञान इसे हुआ था। मृत्यु के समय 
भी, इसने यह गूढ़शान किसी को नहीं बताया । पश्चात्‌ 
एक अमानवीय व्यक्ति ने यह ज्ञान बच्चु के पुन्न गिरिज 
की बताया (ऐ. ब्रा. ७.१ )। 


दाक्षायणयाग के कारण, संजय तथा कुर राजाओं में 


स्नेहभाव उत्पन्न हुआ। उस समय उन दोनों का यह 


पुरोहित था (शा. ब्रा, २.४,४,५ ) | ' तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में साविन्न अभक्‍्नि के बारे में इसके मतों का उद्धरण दिया 


गया है (वे, ब्रा, 


२९४ 


३२.१०.९,११ )। यज्ञ मे श्सके हाथों से... . 


प्राचीन चरित्रफौश ह बाग 


यह सुन कर, शाकह्य क्रोध से पांगछ सा हो गया। 
याशवत्वय के कथनामुसार इसने उसे हजार प्रश्न पूछे । 
सन सारे अभों के उत्तर याशवत्कय ने दिये। पश्चात्‌ 
गाशवत्क्य ॥रा शाकत्य को प्रक्ष पूछा जाने को समय 
आया । योशवब्वय ने शाते लगांगी, ' परम प्रश्ों का उत्तर 
| दे सके, तो शाकलय को ग्रू्य स्वीकारनी पडेगी!। .. 
शाकत्य मे वह शर्ते स्वीकार की | पश्मात्‌ याशवह्य से . 
प्रश्न पूछे, परंतु शाकस्य उनके उतर ने दे सका | इसछिये . 
। शाकब्य ने यृत्यु का स्वीकार फिया । क्‍ 
देवमित्र शाकह्य की मृझु के फारण, सत्र बआाह्णोें को 
ब्द्महत्या का पातक छगा | अतः परवनपुर जा कर वहीँ. 
उत्होंने. द्वाइशार्क, बाह्ुकेशर- तथा ग्यारह यद्रों का. 
दशन लिया चार कुंड में समान किया | बाइवबारित्य के 
प्रसाद से उत्तरेश्वर फा दर्शन के कर, ने सारे मुक्त हो गये 
(वायु, १०.६९ )। 
बेवभीव--( सू, तिमि, ) भागवतगत सं कृतिरध का... 
तथा बॉयुमत में कीतिरथ का पुत्र | 
९, (सो, क्ोहु, ) भागवतमत में हुतीक का पुत्र। 
इसका पुत्र शूर। इसकी पत्नी को वास एबाकी था 
( मय, ४६ )। देबगीहुप, देवगांयुपरि एवं देवगेधर 
इसीके नागांतर हैं। क्‍ है, 
३, (सो, पूद, ) दिभीढ़ का धामांतर | 
. ४, (सो. मृण्णि, ) वृष्णि के पाँच पुत्र भें से तीसरा... 
(पक्ष, सं, १३ ) | क्‍ 
वेघभीलुष--( सो, भो8, ) विष्णुमत में हुदीक का, 
| तथा मध्स्यपत में भजमान का पुत्र (देवशीढ़ २, वेखिये) 
है वेबमुनि ऐरंमद्‌्--सूक्तद्रष्ण (कर, १०,१४६ ) । 
| ही ो ने |; पंचविद ब्राह्मण ? के मत में यह तुर का ही नामांवर 
शगड्ने था मै है ( २५.१४,५ ) | । 
डी उसने अपने |. देघभिधस्‌-- सो, ओोपु, ) भविष्यमत मैं हुंरिदीपक 
/ वैयोंकि मेरी | का पुत्र (देवमीद २, देंखिमे )। द 
. _देधयान--काप्यपकुछ का गोअकार ऋषिंगण | 
|  वेबयानी--भपुरोके राजपुरोहित शुक्रालार्ये की कन्या ! 
! | पुरंदर इंद्र की क्या जय॑ती इसकी माता थी। शुक्राघार्य 
पर | को प्रसक्ष कर, दस वर्षों तक उसके पास रहते के बाब 
बात कहीं। | जयंती को यह कन्या हुई। प्रिय्रतपुत्री उर्जत्बती इसकी 
शान मे. माता थी, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त है ( भा, ५,१,२५ )। 
लिये । - देवों के कथनामुसार संजीवनी विद्या सीखने के लिये 
मे वहशपतिपुत्र कच शुसुर गुर शुक्रावार्थ के पास आ कर. | 
है/गया. | केच का भांकपेक व्यक्तिमर्य, देख, देवय।नी 


'देवभांग 




















गछती होने के कारण, झंजयों का नाश हुआ। यह वॉसि४ 
सातहब्य का समकालीन था (ते. स॑, ६.९५२,२ ) | 

देवभूति--( शुंग. भविष्य, ) भागवत तथा विश 
मत में भागवत का पुत्र । देवभूमि तथा क्षेमभूमि इसी के 
नामातर यै। 

देवभूमि--( इुंगं. भविष्य, ) मत्त्य मतमें पुनभव का, 
एवं ब्रह्मांड मत में भागवत का पुत्र । इसने दस वर्षी तक 
राज्य. किया (देवभूति देखिये ) | 
४ बेंबर्भत-एक कषि | नारद के साथ इसका सृष्टि 
उत्पत्ति के विषय में संवाद हुआ ( मं, आश्, २४ ) | 

देवमंति->अंगिराकुछोसन्न एक अक्मपि | 

देवमलिम्लुंच--रहस्थु का उपनाम । 

देवभांनुषि--( सो. क्रो, ) भागवंत तथा वायु के 
मत में घरूर राजा को अव्मकी से उप्न्न पुत्र | इसे 'देवमी- 
दुध ” मी कहा गया है । 

वेवमित्र शाकल्य--मांडुफैय ऋषि का पुत्र। इसने 
सौमरि आदि शिष्यों को संहिता कथन की | भागवत में 
इसे शाकत्य का साथी माना गया है| परंतुं वायु तथा | 
ब्रह्मांड के मत में, यह शाकत्य का शिष्य था। देवपिन्न 
शाकव्य ने पाँच संहितायें पीच 'शिष्यों को सिखाई | 
उनके शिष्यों के नाम-मुद्गल, गोखल़, मत्स्य, खालीय 
तथा शेशिरेय । इसके ताम का वेदमित्र पाठभेद भी 
प्राप्त है ( वेदमित्र, याशवल्वय तथा व्यास देखिये ) 
अर अपने अश्रमेध यज्ञ के समय, जनक राजा ने एक प्रण 
किया । थे सम्मीलित ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ 
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ऐसे समझ कर वह नगर में व।पस गई । 


गाया |: उदकप्राशनार्थ उस कुएं में उसने झोफ कर 
देखा, तो भीतर एक अत्यंत सेजस्त्री कन्या उसे 
दिख पड़ी । यह नग्न होने के कारण, उसने अपना 
'उत्तरीय इसे पहनने के लिये दिया (भा. 


देवयानी प्राचीन चरित्रकोश 


देवयानी है 






उससे प्रेम करने छगी। फाच से विवाह करने का प्रस्ताव 


इसने उसके सामने प्रस्तुत किया | किंतु शुब्कन्या मान 
तब / तुम्हारी 
विद्या तम्हें फल्दूप नहीं होगी,! ऐसा शाप देवयानी ने 
उसे दिया | निरपराध होते हुए. शाप देने के कारण, क्ुद्ध 
कोई भी ऋषिपुत् 
तुम्हारा वरण मे करेगा ! | इसीसे इसे क्षत्रियपत्नी 


कर कच ने इसका पाणिग्रहण नहीं किया । 


हो कर, कांच ने भी इसे शाप दिया, 


धननां पड़ा | 


कच के वापस जाने के बाद, एक बार बृषपर्चन्‌ राजा 
की कन्या शर्मिष्ठ, तथा यह अपनी सखियों के साथ 
क्रीडा करने गई । उस बन में अपने अपने वस्त्र फिनारें 
रख कर, ये बाछायें जलकड़ा करने छगी। नट्खद इन्द्र 


ने इनका मज़ाक उडाने के लिये, सत्र के बेस मिल जुल 
बुर रख दिये | जलकीड़ा समाप्त होने पर सब सस््रियां 


एकदम बाहर भाई, तथा गड़बड़ी मे ज्ञो भी वस्ध जिसे 
मिला, उसे पहनने छगी। भागवत में कहा है कि, मंदी. 
पर बैठ कर नदी किनारे से शेकर जा रहे थे। इस कारण 
कछब्जित हो कर, ये छडकियों पानी से बाहर आयी, एवं 


बस परिधान करने छगी (मा, ९५ १८ ) | 


... इस गड्घड़ी में, गलती से श्मिेष्ठा ने देषयानी की साड़ी 
है हे पहुंमे छी | अपनी साडी शर्मिष्ठा द्वारा पहली देख कर, 
.. दवयानी अत्यंत क्रोधित हुईं | देवयानी ने कहा, ' मेरी 
शिष्या होते हुए. भी छुसने भेरा बचा परिधान क्‍यों किया ! 


तुम्हारा कभी भी कंब्याण न होगा? | तब शमिश ने कहा, 
* राजकन्या हूँ तथां तुप मेरे पिता के पुरोहित शुक्रा चीये 
की कन्या हो | इतनीं मीच हो कर भी, मेरे जेसी राज- 
कन्या से तेढी बात करने में तुम्हें शर्म भानी चाहिये? | 
इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को गालियोँ दे कर 
बस्तरों का खींचताम करने छगीं। अन्त में शर्मिष्ठा ने वहीँ 
एक कु! में इसे हफेल दिया। इसकी मृत्यु हो गयी 


जिस कुएं में देवयानी गिरी थी, उसके पास मृग 
के पीछे दोड़ता हुआ, नहुप्रपुन्न यंयाति पहुँ 


९५ १86] 
बाद में ययाति ने इसे सारा इचांत पूछा। तब इससे 
बताया, ' में श॒क्राचार्य की कम्या हूँ | यह बाह्राणकन्या 
है, यह जान कर ग्रयाति ने इसका दाहिना हाश्र पकड़े 
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कर इसे बाहर तिकाला | बाद मे इससे बिंदा हो कर 
वह अपने धगर वापस गया | 

देबयानी को हूँढने के लिये घृर्णिका नामक एक दासी 
आायी। देवयानी' ने उसके द्वारा, अपने पिता उशनस्‌ 
शुक्र को संदेशा 'भिजवाया, “में वृषपर्चन्‌ के नगर में नहीं 
भआाऊंगी ' | घूणिका ने यह बृत्त, इृषपर्वन्‌ के राजदरबार 
में बैठे छ॒ुक्काचार्य को बताया । उसे सुनते ही शुक्राचार्य 


। तुरत बन में आया, एव अपनी द॒ुस्री कन्या से मिला। 


हसकी हालत देखते ही वह बोछा, ' अवश्य ही पूर्वजन्म 
में तुमने कुछ पाप किया होगा, जिसके कारण तुम्हें यह 
सज़ा मिछ रही है !। पश्चात्‌ देवयानी ने उसे शर्मिश के 
शब्द बताये) उन्हें सुन कर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध. 
आया | परंतु देवयानी ने पिता की सांत्यना की, एवं 
कहा, 'बृषपर्बन्‌ की कन्या ने, ठुमसे भी भेरा ज्यादा 
अपमान किया हैं। उससे में बदला ले कर ही रहूँगी ' 
बाद में कोपाविष्ट श॒क्राचार्य, दैल्य राजा वृषपर्वन्‌ का त्याग 
करने के लिये प्रदत्त हुभा | ब्ृपपर्चन्‌ ने नम्नता से उसकी 
क्षमा माँगी । तब शुक्र ने कहा, तुम देवयानी को समझाओ 


| क्‍यों कि, उसका दुख मैं सहन नहीं कर सकता ?। तब 


वृषपर्वन ने कहा, * आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। 
इसलिये आप देवयानी को हमें मॉफ करने की कह दें ' | 
यह सारा बइत शुक्राचाय ने देवयानी को बताया 
जबाब में इसने कहा कि... * यह सब राज्ञा मुझे स्वर्य आ 
कर कहे ? | तब बृषपर्वन्‌ ने इससे कहां, “हे देवयानी | 
तुम जो चाही, में करने के लिये तैय्यार हूँ। किंतु तुम 
नाराज न हो ?। तब देवयानी' ने कहा, “तुम्हारी कम्या 
दर्भिष्ठा अपनी सहख दासियों सह मेरी दासी बने, तथा 
जिससे में विवाह करूंगी, उसके घर भी. वह दासी बने 
कर, भेरे साथ आये? | 

देबयामी की यह शर्त मान्य कर, पृपपर्चन्‌ ने 
शूर्मिषश् को बुछावा भेजां | बुछनेवाली दासी नें 
देवथानी की शर्त के बारे में, सारा कुछ शर्मिश्ठ को 
पहले ही बताया था। देवयानी के पांस जा फर, 
शर्मिष्ठ ने उसयी झार्त मान्य कर छी। तन्न देवयानी 
ने उपहात से उसे कहा, क्यों! में तो थाधक 
की कन्या हूँ | राजा की कन्या प्ररोहितकत्या की दासी 
भछा कैसे हो सकती है?” शर्धिष्ठा ने कहा, 'भेरें 
दासी होने से, अगर मेरे हीनदीन ज्ञातिबाधव सुखी हो 
सकते है, वो दास्यत्य स्वीकार करने के छिये में तेयार 


हूँ? । तब दवयानी संतुष्ट हुईं | बाद में इंसका विवाह 


'कबयानी कैयणं ०: 2 माधीन चर 
ययांति राजा से हुआ शर्त की अनुसार, शर्मिष्ठ भी 
इसकी दासी बने कर, ययाति के यहाँ गयी ( मं भा, ७९ 
७५१ मत्स्य, २७७२९ ) | है 

बाद में इसकी दासी बनी हुओ शर्मिश को, ययाति 
से पुत्र उन हुआ। तब यह क्रोषित हो कर, फिर एंक 





बार अपने पिता के पास गयी | इस करण शुक्र ने वयाति 


की शाप दिया. ' तुम वृद्ध बन जाओगे !। अस्त में ययाति 







पुत्र हुए थे ( वायु, ९३,७७-७८ ) | कित्तु उन दोनों 


ने ययाति का उृद्धत्च ध्वीकारना अमान्य कर दिया। 
ययाति ने उन दोनों को शाप दें दिया। 

रामायण में, देवयानी के केवल यहु नामक पुत्र का 
निर्देश आया है (वां, रा, ऊ. ५८ )। 


देवरक्षित--(सो. कुँकुर.) विष्णु, मत्य तथा पष्म के 


मत में देवक का पुत्र । देवरंजित एवं देववर्धन श्सीके 
नामांतर है (पष्म, सं. १३) ा 
देवरक्षिता-देवक राजा की कन्या एवं वसुदेव की 
स्ली। इसे गद भादि नी पुत्र थे (भा, ९.२४)। 
देवर॑जित--( सो, कुकुर, ) वायुमत में देवक का 
पुत्र (देवरक्षित १ देखियें))...... - 
:. देवरथ हक) भविष्यम्रत में कुझुंभ का पुत्र 
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प्राथीन चरिश्रकोश 





पर्थमा की जाने पर शुक्र ने उसे उ्शाप 


बानी की थंयाति से यदु तथा तुर्बसु नामक दो 






देवशज घसिष्ठ--एकत कपि | यह अग्रोध्या का राजा: 
त्रय्यारण का पुरोहित था। इसीक कारण नव्यायण ने _ 
सत्यक्षत भिरक्रु को, अयोध्या देश के बाहर निकाल 
दिया तथा अपना राज्य इस पर ( क्षपने पुत्र ) सौंप 
दिया (निद्ेकु देखिये )। इसीफे दवाग चविश्वामित्र से 
भाप को ब्राह्मण कहलबायां (7२७७४ १९१७ #. 
४०-६७ ) 

देवराजन--एक सम्भान्य उपाधि। देवों में से 
जिन्‍्हींने राजसूययज्ञ किया, उन्हें! थह उपाधि छागायी - 
आती थी ( देव देखिये )। प्राचीन काल के सुबिख्यात 


 देवराजन ! की मामावदी सायणासार्थ ने दी है। उनके. 


नाम सिंशुक्षित्‌ - सैन्धिक्षित, दीपेभ्षवस - पेघेश्षवस, पथु-पार्थ,.. 
कक्षीवत्त एवं काक्षीवत । मामवों में जिन्होंने राजसूययंश् -: 
किये, उन्हें. ' मनुष्यराजग ? कहा जाता शा। 'मलुप्य- 
राजन ! के प्रमुख ताम-बेबोशास, वाध्यश्र, पैतहुब्य | 


_ देवराजम ? एव ' मनुष्यराजन ! के कुछ सांग प्रसिद्ग है. 


(पं, भरा, १८,१०,५ ) । 
बेबरात--[ सो, फोएु, ) एक यादव राजा । भाभवत, 
विष्णु, मक्त्य तथा पषा वे; मत में यह करंग का पुत्र था|... 
वायुमत में करंमक का पुत्र। शरविष्यात में इरों देवरथ 


कहा गया है (पदक, सू, १३)। 


२, एक ऋषि। भागवत के अनुसार इसका पुत्र. 
याश्यब्क्य । वायु तथा गांड में ब्रदाबाह पाठगेद है। 
३ पक्ष गहस्थ | इसे कछा तामक कन्या थी। उसके 


. | पति का नाम शोण था। मारीच द्वारा कछा का वर्ध 


होने के बाद, देवरात तथा शीण उसको 5ूँढृने, 


. | विश्वामित्र के यहाँ गये। वहाँ से बसिप्र को साथ ले कर. क्‍ 


5 2 वैंशियछ्ोक में गये। मरते, समय, हर! का नाम 
“माता करता । मुक्ष से मिकछने के कारण, इसकी कस्या कैलास में 
मु मत सी परविती की दांसी बनी थी। पार्वती ने इसे एव शोण को 
की <.. | सोमप्रतें समारोह के लिये ठैरते के लिये कहा। बहू 
| समारोह तमाप्त होने पर ये दोनों बापय आये ( पद्र, पा, 












०228 ::. | १११)| 
हो हें 


पशषत एक माह | २२)। 


४ युविद्विर की सभा का एक क्षत्रिय (+ के, ४... 


देवरात ज्नक--( यू, निमि.) विदेह पेश के 


| मात | सुविस्यात जनक राजाओं में से एक (म, शां, २९८)। 







४ : :मगवत एवं वायु में इसे सुकेत का, तथा विष्णु में 


केतु को. पुत्र बताया है। इसके घर में या ने एक 
शिवधनुष्य रखा था| “ सीता स्वमंबर ' के समय, उत 
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धनुष का राम ने भंग किया (वा, रा, अयो, ६६ )। 
राम का ससुर एवं सीता का पिता “ सीरध्वज जनक ? से 
यह बहुत ही पूर्वकालीन था। यह याशवल्क्य का सम- 
कालीन था| वायु में इसे 'देवराज ? कहा गया है। 
धनुष का इतिहास बताते समय इसे निमि का पुत्र 
कहा गया है ( वा. रा, बा. ६६,८ ) | किंतु * रामायण ? 
में दिया गया इसका वंश्षक्रम, पुराणों में दिये गये क्रम 
से अधिक विश्वासाहं प्रतीत होता हैं। इसका पुत्र बृहुद्रथ 
(देवराति देखिये)... 


देवशत चेश्वामित्र--शुनःशेपका नामांतर | शुनःशेप 
को विश्वामिन्न ने पुत्र मान कर स्वीकार किया | उस समय 
शनःशेप को यह, नाम दिया गया (ऐड, ब्रा, ७,१७; सां- 
ओऔ, १५.२७ )। पश्चात्‌ एक गोत्र एवं प्रवर को भी यह 





नाम दिया गया | यह एक मैेत्रकार भी था ( भजीगर्त 


एवं जह्न देखिये ) 


. बेबराति--अंगिगाकुलेत्पन्न एक गोनकार | 


देवछ--एक ऋषि (के, सं, २२.११ )|.असित को 
एकपणो से उत्पन्न पुत्रों में से थह एक था। यह कश्यप 
गोन्न का एक मंत्रकार एवं प्रवर था। इसने हूह गंधर्व को 
: शाप दिया था (भा, ८.४) । असित देवछ तथा देवल 


हंस दोनों नामों से इसका निर्देश ग्रास है। इसका छोटा | 
भाई धोग्य। वह पांडवों का पुरोहित था (असित: 


: देखिये )। 


धर्मशाखकार--एक स्टृतिकार के नाते भी देवल 
सुविख्यात था| याशवव्क्य पंरं लिखी गई “मिता- 
-क्षरा” (१,११८), . 'अपराक, ” - 'झ्मृतिचन्द्रिका ? 
भादि ग्रंथों में देवल का उल्लेख किया गया है। उसी 
प्रकार देवछ की स्मृति के काफी उद्धरण ' मिताक्षरा ? में 
लिये गये हैं (१,१२० )] ' स्मृतिचन्द्रिका ” में देवल 
स्मृति से ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ४८ वर्षों तक पाछा जाने- 
वाला ब्रह्म, पत्नी' के कर्तव्य आदि के संबंध में 
“: उद्धरण लियेगये हैं (सम, ५२९; ६३)। उसी प्रकार 
. ““मिताक्षर,? हंरदत कृत ' विवरण, * अपराक्क आदि अरैथों 
._ में दिबलस्मृति” में से भाचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्रायश्रित 
तथा अन्य बातों के संबंध में उद्धरण लिये गये हैं । 

-  देवल स्पृति ! नामक ९० खछोकों का ग्रंथ आनंदा- 
श्रम में छपा है। उस ग्रंथ में केवछ ग्रायश्रित्तविधि 
बताया गया है ! किंतु बह ग्रेथ मूठ स्वरूप में अन्य 
... स्वृतियों से लिये गये झोकों का संग्रह होगा | इसका 
प्रा, 'व, १८ -] द 


द प्राच्नीन अरिज्रकोश द 


देववर्णिती 


रस्वनाकाठ भी क्राफी अर्वाचीन होगा। क्योंकि, इस 
स्मृति के १७-२२ छोक तथा १०-३१ छोक विष्णु के हैं, 
ऐसा अपराक में (३.१२०० ) बताया गया है। अपराष 
तथा स्मृतिचन्द्रिका में ' देवक स्मृति ” से दायबिभाग 
तधन पर रहनेवाली स्री की सत्ता आदि के बारे में 

उद्धरण लिये गये हैँ । इससे प्रतीत होता है कि, स्मृतिकार 
देवर, बृहस्पति , कात्यायन आादि स्मृतिकारों का समकाछीन 
होगा ।. देवल विरचित घर्मशासत्र पर कछोक एकत्रित कर 
तीमसो ोकों का सेग्रह * घर्मप्रदीप ” मे दिया गया हैं। 
उससे इसके मूल स्मृति की विविधता तथा विखार की 
पूर्ण कल्पना आती है । 

२. बनमैजय के सपस्तत्र का एक सदस्य (मं आा 
४६,७ )। 

१, ग्रद्मयूध का पुत्र (मं आ ६०,२५०; विष्णु 
१,१५,१७ )। इसका भाई भसित | खगे मे जा कर, 
इससे पितरों की महाभारत का विख्यण किया था (मे. 


आ., १,६४; अजित देखिये ) | 


४, एक शिवशिष्य | शिव ने खेत नाम से दो अवतार क्‍ 


छिये | उनमें से दूसरे का शिष्य | 


५, कृशाश्र को घिषंणा से <उत्पन्न पुत्र (भा, ६.६. 
२०)। | । 
६, एक भाइषि | ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ में, 
ब्रह्मगणों का यह अम्ीध्‌ था (पद्म, सं, ३२४ )। 

बेघवत--एक बेदिक राजा | इसका नाती सुदास ( फऋ, 
७.१८.२२ )। इसका रथ अप्रतिहतमति था (के, ८. 


३१,१५ )। वध्ययश्व, दिवोदास तथा सुदास, इस प्रकार 


यंदि' बंशावक्षि मानी जाय, तो सुदास को देवबत्‌ का 
दौहिच्र मानना चाहिये। 
रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र (मनु देखिये )। 
२. (सो, कुकुर, ) देवक का ज्येष्ठ पुत्र | उपदेव, सुदेव 
एवं देवरक्षित इसके बेंधु थे (पञ्मन, स, १३)। 
४. (सो, बृष्णि, ) अक्रर का पुत्र ( पढ्ष. सू, १३ )। 
५, एक ऋषि | पूर्वजमम में यह केशव था । यह विष्णु- 
खामी के मतों का भनुयायी था | इसने ' रामज्योत्स्ता- 
मय ? नामक ग्रंथ लिखा ( भवि, प्रति, ४-२२ )। 
देवबती--आमणी गंधर्च की कन्या एवं सुकेश राक्षस 
की पत्नी | 
देवचर--यजुबदी प्रह्मचारी । 
_देववार्णिती--भारद्राज ऋषि की कन्या तथा विश्रवा 
ऋषि की पत्नी | इसे वैश्रवण नामक पुत्र था। 


२९७ 


प्राचीन चरित्रफोश मा .. वेषशमंन 
हे दुख्चिति प्राप्त हुई है | इस पर उपाय पूछने ५२, वसि॥ठ 
मे भाव्रपद शाद्: पंचगी को, नधप्रिपंचमी अत फरतने के 
लिये इसे कहा । उसे करने के बाद इसके माताषिता 
का उद्धार हुआ (प्र, उ, ७७ )]। 
एक ब्राह्मण | प्रत्येक पे में यह समुद्ररशगस पर 
श्राद्ध करता था। उस भाद्ध से इसके पितर प्रत्यक्ष आ 
कर इसे आशीवाद देते थे। एक बार अपने 'पितरों के 
साथ यह पिठुलोक गया | बहा अपने पितरों से भी 
अधिक सुखी अन्य पितर इसने देखे । उसका रहस्य 
पूछने पर इसे ज्ञात हुआ कि उनके भा महीसागर- 
संगम पर होते है। वहीं भाद्ध करते का इसने निश्चय 
किया। पश्चात यह पृथ्वी पर भोया, एच अच्य छोगों 
.। की सहायता से महीसागरसंगम पर इसने भ्राहू किया। 
| उससे इसके पितरों का उद्धार हुआ (स्कन्द, ९ ३२, 
३) 
६६ पुरंदर नगए में रहनेवाला एक आाष्षण । श्सने 
अनेक पुण्यज्ञत्य किये। फिंठ उनसे इसके मन की शांति 
प्त नहीं हुई। अन्त में भगवधूगीता के बुसरे अध्याय 
से इसे मनाशांति प्राप्त हुई। (प्रथा, उ १७० )।| 
७, मायापुरी में रहनेबाला अत्रिकुछ का एक आ्राहण | 
इसकी कन्या का नाम गुणवत्ती तंथा दामाद का नाम 
| घन्द्रशर्मा था। पंद्रशर्मा इसका शिष्य भी था। एक बार 
थे दोनों भरप्य में दंभसमिधा छाने के छिये गये। एक 
राक्षस ने इनका वध किया | अनेक प्रकार के भर्माचरणोँ 
के कारण, थे बेकुंट गये (पढ़, छ. ८4) संत्यभागमा 
देखिये)। 
के |. ८ कावेरी नदी के उत्तरतट पर रहलेबाला एक आह्षण | 
5: - 5 कार्तिक माह में अपने पत्र को इससे स्नोनादि कम करने 
: बर्षआद: | के छिये कहा। उसने बुर्लक्ष किया। ते कुद हो कर, - 
था| | इसने पुत्र को शाप दिया, 'तुप्त चूहा बनेंगे | आई में 
पुन्रद्वारा प्राथना की जाने पर, इसने ड|श्ाप दिया, 
 कषोतिकमाहासय सुनने पर तुप्त मुक्त हो जावोगे ' । 
कि दो नो क्‍ -.. उस शाप के अनुसार, इसका पुत्र चूहा बन कर अराय 
! रे कर आये हैं... हे | में गया। एक बार एक अँबले के वृक्ष के भी से, विश्वामिश्र 
गा ः तियां की जन्म के पु - ऋषि अपने शिष्यों को कार्तिकमाहालय बता रहा था | ज्से 
। रा  वसिद्र' के: सुन कर वह आाह्णपुत्र मुक्त हुआ ( स्कृंट, २६४५१ ९ )। 
| «वि! का एक अवतार! जारंधर दैत्य एवं देवताओं 
का 008 रा मी 38% चढ़े रहा था । उस प्रभय, जआहंधर दैत्य वी पत्नी 
गति हो। पर | ' 00 को एवं उतकी सखी: क्ारंदूति को फताने के लिये 
02 नामक तपस्वी का वेष धारण किया | 





































देववर्धन --( सो, कुकुर.) भागवतमत मे देवक का 
:पुन्न( देवरक्षित देखिये ) ! 
-_« देवबर्मत-(मौर्ये. मंविष्य.) वा. तथा ब्रह्मांडमत 
: में रंद्रपालित का पुत्र। इसने सात वर्षा तक राज्य किया। 
-. सीमशर्मा इसी का ही नामांतर है | 
देववर्ष--प्रियत्रत राजा का पुत्र (भा. ५१०५५ )। 


: दैवबात--भस्त का पुत्र | इसके भाई का नाम देव- 






का एक संपूर्ण युक्त है | इृषदवती सरस्वती 
| नदी के तट पर, इसने यज्ञ किये थे (#ऋ, 


देवंबीति --( सवा, प्रिय, ) मेद की नौ. कत्याओं में 
से एक तथा अमीध्रपुत्र केतुमाल की स्त्री | 


देववत--मालिनी देखिये | 
२, सीष्म का नामांतर (मं, आ. ६०५९; ४: 
7. ६७)। 
. 7 “३. एक कर्मठ ब्राह्मण | एक बार एक कृष्णभक्त ने 
_ कृष्ण का पूंजन किया। तीर्थ देने पर, इसने उसे 

अभ्रद्धा से ग्रहण किया | 

कप इसे बॉस का जन्म मिला | पश्चात्‌ पुण्यसंचय 
... के कारण, उतर बाँस से कृष्ण ने अपनी मुरली बनायी, एवं 
इसका उद्धार हो गया (पद्म पा, ७३)| 
'दैंबंदोमिन---क ऋषि | इसकी स्री रचि ( म« भरते 


के सन्र का एक रुद्त्य (मे, आ,. 
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द्रा 


उंदालन 3. 


अपने की भरद्वाज गोत्रज ऋषि बता कर, देवशर्मा के रूप 


धारण करनेवाला विश्णु बृंगा को अपने आश्रम में छे- 


गया | पश्चात्‌ जालूंधर का रूप धारण कर के, विष्ण ने 
देवशमा के आश्रम में बंदा का उपभोग लिया ( पद्म, उ. 
१८; जा#ूघर देखिये )। 

वेवश्रवस---( सो, क्रोष्ट, ) शूर राजा को मारिपा से: 
उत्पन्न पुत्र | कंस की भगिनी कंसवती इसकी स्त्री थी। इसे 
सुवीर एवं इथुमान्‌ नामक दो पुत्र थे ( भा, ९.२४ )। 

२, एक ऋषि ( मे, शा, ४७.५ ) | यह विश्वामित्र के 
कुछ में पैदा हुआ था, एवं उसीके वंश का एंक प्रवर भी 
था। इसे कुशिक गोत्र का मेत्रफार भी बताया गया है। 
.. देवश्रवस्‌ भारत--मरतवंशध का एक राजा | 
दपद्ती, सरस्वती, एवं आपया नदीयों के तट परं, इससे 
देववात्‌ राजा के साथ काफी यज्ञ किये थे ( कई, ३,२३ 
२-३ )। महाभारत ( भांडारकर इन्स्टिट्यूट आवृत्ति ) में 
* वेदअबस्‌ ? ताम से इसका निर्देश प्राप्त है।.. 

देवभ्वस्‌ यामायन--एक सूकक्‍तद्रश (क, १० 
१७ )। अनुक्रमणी में इसे यम का पुत्र कहा गया है | 

वेवश्ेप्ठ--रुद्सावर्णि मनु का एक पुत्र | 

देवसाथार्णि--रोच्य प्नु का नाम्ातर। यह तेरहवाँ 
मनु थां, एंव तेरहवे मन्वेतर का अधिपति था ( भा, ४. 
१३; ब्रह्मबे, २.५४ )। पुराणों में इसका ऋतधामा 
नामांतर दिया गया हैं ( मस््य, ९; मनु देखिये )। 

वेबलेना--दक्ष प्रजापति की कन्या । केशी देध्य इसे 
. हरण कर ले जा रहा था। इस वक्त इद्र ने इसे छुड़ाया | 
. पश्चात्‌ इसने कार्तिकेय को वरण किया ( मं, व, २१३. 
१; २१८.४७ ) | महाभारत में दी गयी देवसेना की 
कथा रूपकात्मक प्रतीत होती है। 

देवस्थान--एक ब्रह्मर्षि ( मं, शां, २०,१:४७.६ )। 


देवहंदय--एक ऋषि ( म, स, ७,१६३ ) | 
यंभ्ंव मनु की क्या, एवं कर्दम-- 
१२,९५४) । इसे नो कम्याएँ 
मं ५ पल नामक एक पत्र था ( भा. ३.९४) । कपिल ने 
अदस संख्यशार्त्र का उपदेश दिया. थों। बोईं में यह 
देहत्याग कर नदी बनी ( मा. ९%१३ )। 
देवहोीत्र--एक ऋषि | उपरिचर वतु के यज्ञ में यह 
ऋत्विज् था | 
.. देवातिथि काण्ब--एक सक़तद्रश (ऋ, ८.४)। 
इसके यूक्त में सम, रुशम, इयावक तथा कृप का उल्लेख 
है ( मई, ८.४,२ ), तथा अन्त में कुरुंग की दानस्तुति की. 









प्राचीन क्‍ चरित्रकोश 





देवापि - हर 





है (ऋक, ८,४.१९ ) | एकबार अकाल पड़ा | यह अपने 
पुत्रों के साथ कंदमूल लाने के लिये अरण्य गया। वहीँ 

इसे कूष्मांड के फल ग्राप्त हुएँ। इसने एक साम कह कर 
उन फलों को गायों में परिवर्तित कर दिया (प्र, ब्रा. ९. 
२,१९ )| 


.. २. (सो, कुरु, ) ऋधन एवं कंड़ का पृत्र। विष्णु, 


मत्त्य तथा बाय पुराणों में इसे अक्रोधन का पुत्न कहा 


गया है। वैदर्भी मर्यादा इसकी छ्ली थी एवं ऋष्य वा रूच 


इसका पुत्र था (मं. आ, ९०.१२; भा, ९.२२.११)। 
बेवाधिप--हुर्योधन के पक्ष का एक राजा (मं. भा. - 


६१.२७ )। 


. देवानंदू--+ सो. मगध. भविष्य, ) प्रियानंद राजा का... 
पुन्न | श्सने बीस वर्षी तक राज्य किया ! हल 
देवानीक--( प्‌, ३. ) क्षेमघन्वा का पुत्र (पश्च से, 
27 द 

देवांतक--रावण का पुत्र। हनुमानजी ने इसका वध 
किया ( वा, रा; थु, ६,७० ) 

२, एक राक्षस | यह हिरण्याक्ष राक्षस का मित्र था। 
उसकी ओर से युद्ध करते समय, यह यम के हाथों मारा 
गया (पश्नं. सू,. ७० )। जे 

१, एक असुर | यह रोद्रकेतु का पुत्र. था । इसने अपने 


कृत्यों द्वारा त्रेछोक्य को त्त कर रखा था | तब विनायक ने... 


कश्यप के णह में अवतार ले कर, इसकां वध किया 

४, कालनेमि का पुत्र।.. 

देवापि आ्िषबिण--( सो, कुर, ) कुरुबंश का एक 
राजा एवं यूक्तद्रष्टा (क, १०.९८ )। इसके सूक्त में शंतसु 
राजा को उल्लेख मी प्राप्त है। 


शंतनु तथा यह दोनों कुरुबंश का राजा प्रतीप एवं 


सुनेदा के पुत्र थें। उनमें से यह ज्येष्ठ तथा शंतनु कनि९ 
बेधु था। फिर भी शंतंनु गद्दी पर बैठा | इसी कारण राज्य - 
में १२ वर्षों तक अवेंण हुआ ब्राह्मणों ने उससे कहा, 


तुम छोटे भाई हो कर गद्दी पर बैठे हो, इस कारण 


भगवान बृष्टि नहीं करते है ? । 
शंतनु ने देबापि को राजसिंहासन पर बैठने के लिये 


::..  बुलवागा | परंतु देवापि ने उसे कहा, ' तुम्हारा पुरोहित 


बनकर में यज्ञ करता हूँ | तत्र वर्षा होगी । ? तब इसने ऋतेद्‌ 
में इसके नाम से प्रसिद्ध सूक्त का उद्धोध किया ( नि. २. 
११ )। त्वचारोग होने के कारण, इसने राज्य अस्वीकार 
कर दिया तथा यह तपस्या करने अरण्य गया। सो वर्ष 
का अब्षण होने के कारण, शंतनु की प्रार्थना से इसने यश 


श०९ .. 


.. दैधापि | .../....... प्राचीन चरित्रकोश ... धेची 
ऐ 
द देवाबूध--( सो, भोहु ) सात्यत राजा का पुत्र। 
इसका पुत्र बच्च | पर्ममत में यह सात्यत का द्वितीय 
पुत्न था | इसे पुत्र न था, इसलिये इसने पर्णाशा नदी .. 
| के तट पर तपस्या की । तम्र सदी ने कन्या का रूप घारण 
कर इसे बरण किया | पश्चात्‌' उस कन्यारूपधारी नदी से 
इस बरश्रु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( पष्च, सू, १३ )| 
इसने यश्ञ में ब्राह्मणों फो काँचनछत्र अर्पंण कियी था 
(मं, शा. २९६२१; अनु, २००,७ कु, ) | 
देधी--णक भप्सरा | 
२, प्रह्मादपुत्न वीरीवन की स्री ( भा, ६, १८. १६ )। 
३, वरुण की पत्नी | इसे बल नामक पुत्र एवं सुरा 
नामक कम्या थी ( मं. भा, ६०.५१) देवी ४. देखिये ) | 


४, विश्वव्यापक्त आदिगाया के लिये प्रयुक्त सामान्य 
'नाम । देवी का शाब्ददशा। अर्थ 'स्रीदेवता' है। 
इस अर्थ से, देयों के ज्रियों के लिये, यह दाद . 
प्रयुक्त किया जाता है। किंतु देवी” यह भा प्राय 
आशधिमाया ने प्रृथ्यी पर लिये भाभाविष अबतारीं के 
लिये, अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। 

पुराणों में ' देवी” यह देवता भत्यंत प्रभावशाली 
मानी गंयी है। इसलिये किसी भी संकट के समय, देख 
एवं मानव, इसकी शरण में जा कर संकटमुक्त होते है. 
स्व, पग्म, मत्य पुराणों में देवी की पराक्रम की अनेक 
कथाएँ अ्थित की गयी हैं। * क्रालिका पुराण ? एवं 'देवी 
भागवत * थे ग्रंथ देवीमाहातय' बताने के लिये ही केबल 
लिखे गये है। मार्कडेय पुराण में, देवीमाहासय बताने के 
लिये ' सप्तशती ! मामक उपाख्याग की स्खना की गयी 
है (मार्क, ७८-९० ) ) उसका पढन देवीभक्त छोग 
रे मे रे हि हि प्रतिदिन किया करते हूँ | ५2 
ला 2 भंग में मानव एवं-संध्रि में जो शक्ति्ोत है, उसकी उपासना, 
की हद “देवी उपासना ?वी भाग अभिष्ठान है| देवशणों में से. 
(00 ००८. दत्त, शिव, एवं गंणेश इन देवताओं में, एवं स्वय॑ समुष्य . 

के शरीर में जो सामर्थ्य एवं दाक्ति है, उन्हें एकत्रित कर 
के फ्रॉयप्रवण बनाना, यह चेबी. उपासना ? का मुख्य 
उरेश्य है।- वेवीद्वारा विश्व की. उद्ृत्ति होती है, एवं... 
“| विश्व को विस्तार ही उसीके- क्ृपाप्रसाद से होता है।. - 
 सृश्टिवेस्तार के लिये, उस सृध्ि में हरएक प्राणिमान्र की 
| आतक्ति या काम निर्माण होना बहुत जरूरी है। जब तक 
| सृष्टि में मोह नहीं, तब तक सृष्टि क्षा विस्तार महीं हो 
ता सह के चरांचर ब्तुओं के बारे में, उपायकों के 


सक्ति या काम निर्माण करना, एवं पश्चात्‌ उस 





. किया (-बृहदे, ७,१४-८; ८.७ )। इंससे प्रतीत होता है 
क्षत्रिय हो कर मी, इसने ब्रह्मणवर्ण स्वीकार पर पौरोहित्य 
-. किया। प्रथूदक नामक तीर्थ पर तपस्या कर के, इसने यह 
: ब्राह्मणंच प्राप्त किया था ( मं शः ३९:१० )। 
..... “बृहस्पति की खुति कं, इसने वर्षा करवाई | अपने 
« अमुक्त में इसने स्वये को ओऔलान! कहलाया है ( ऋ्. १० 
९८६११) | पुराण में कुछ भेद से यही जानकारी उपलब्ध 


























: पहंभारत में इसे प्रतीप एवं शैव्या-छी सुतंदी का 
.. पुत्न बताया गया-है (मं, भा, ९०,४६३ )। भागवत, | . 
मत्य, वायु एवं विष्णुमत में थह प्रतीपपुन्न होने के 
बारे में मतभेद नहीं है| इसे शंतनु तथा बाहिक नामक 
-.. दो भाई थे | बचपन में ही इससे विरक्ति स्वीकार की 
. (मं. आ. ८९,५२; ९०.४६; .ह. थे, १.३२.१०६ ) | 
धर्मजश्ान की इच्छा से विरक्त हो कर, यह बन में गया | 
: बाद में यह देवों का उपाध्याय बना | इसे च्यवन तथा 
- इष्टक नामक दो पुत्र थे ( वायु, ९९,२३२; ब्रह्म, १३१, 
११७ )। कुछरोग़ से पीडित होने के कारण, छोणशों ने 
इसे राजा बनाना अमान्य किया था (मत्य, ५०, 
२९ )। हे 
.. मागवत में उपरोक्त सारी कथा दे कर, उसमें और 
| कुछ जानकारी भी दी गयी है। शंतनु ने देवापि को 
: . राज्य का स्वीकार करने की प्रार्थना की | शंतनु के प्रधानों. 
नें कुछ बुद्धिमान ब्राह्मणों को भेज कर इसकी मति पाखेड 
। की ओर प्रवृत्त की | जे में शंतनु के पास आ कर 
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देधी 


आसक्त को पूरी करना, यह देवी उपासना ? से ही 
केवल साध्य हो सकता है | 

देवी के अनेक अवतार प्रथ्वी पर हो गये हैं। उस हर 
एक अवतार का प्रभाव एवं रूप अछग है। देवी के उस 
अवतार का नाम भी इसके उस अवतार के रूप एवं 
गुणबैशिष्टय के अनुसार विभिन्न रखा गया. है। देवी के 
इन विभिन्न अवतारों के नाम एवं उनके शुणवैशिष्षथ इस 

प्रकार है 


(१) ब्रिगुणात्मिका--चराचर सृष्टि का स्वरूप सत्त 
रज एवं तम श्न तीनो गुणों से युक्त, अतएव * त्रिगुणा- 


व्मक है| उन तीनो स्वरूप देवी धारण करती है। 
इसलिये उसे ' न्रिशुणात्मिका ” कहते है। अपने त्रिगुणा- | 
व्मक स्वरूप के कारण, आध्यात्मिक शक्ति के साथ भादि | 


देबिक एवं आाषिभोतिक सामथ्य ही, देवी अपने भक्तों 


को प्रदान करती है।डस कारण, ' देवी उपासना * से | 


भक्तों की आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक 
: अन्नति हो जाती है | 


(१२) दुगौ-मार्कडेय पुराणान्तर्गत "देवी माहात्तय ? 


में, देवी का निर्देश हुर्गा नाम से किया गया है, एवं उसे. 


काछी, लक्ष्मी, एवं सरस्वती का अवतार कहा है। 
दुगम नामक असुर का वध करने के कारण, देवी को 
« दुगो? नाम प्राप्त हुआ | दवों के नाश के लिये, दुर्गम 
. तपस्या कर रहा था | बह्मदेव को प्रसन्न कर, उसके वर 
से बुरगम ने सारे वेद, प्रथ्वी पर से चुरा लिये। उस कारण 


. शक्षयागादि सारे कर्म बंद हुए। पृथ्वी पर अनाबृष्टि का. 


भय छां गंगा | आह्णों ने विन॑ती करने पर, देवी ने 
शतनेत्रयुक्त रूप घारण कर, दुगेम का वध किया, एवं 
उसने चुरायें हुए वेद मुक्त किये (पप्म, स्व, २८; दें 
 भां-७.२८)। .. ... 
(३) महिषासुर मर्दिनी एवं महाकृंक्ष्मी--महिंष 
नामक राक्षस, ब्रह्मदेव के वर के करण उत्मत्त हो कर 
देंब्रों को मस्त करंते:छूगा | देवों ने प्रार्थना करने पर 
आदिमायों ने अंष्टादश भुजायुक्तरूप घारण किया, एवं 
*रणागण में महिघासुर का वध किया। देवी के उस 
अवतार को “महिषासुर मर्दिनी” एवं 'महारक्ष्मी ' 
कहते है ( महिषासुर देखिये ) | महिपासुर का वध करने 
के बाद, उस स्थान पर महालक्ष्मी ने पापनाशनतीर्थ 
उत्पन्न कियां ( स्केंद, १.२.६५) ३,३१० )ै 
(४ ) चामुंडा--शुंभ-निशुंभ नामक दो .दानवों ने 
देवी का बंध करने के लिये, चण्ड-मुण्ड नामक दो राक्षस 







द प्राचीन चरित्रकोदा क्‍ 


दिया 


देवी. 
भेज् दिये। किंतु देवी ने उन दोनों का ही घध किया। 
उस कारण, इसे ' चासंंडा ? नाम प्राप्त हुआ | चण्ड-मुण्ड 
को मारने के बाद, प्वामुंडा. ने शुंभ-निशंस का भी बंध 
किया ( स्केए,५,१, श८/वैंड ३. देखिये ) | 

शुंभ-निशुभ के पक्ष का रक्‍्तबीन नामक और एक 
असुर था । ब्रह्मदेव के बरप्रभाव से, उसके रक्त के बिंदु 
भूमिं पर पंडते ही उतने ही राक्षस निर्माण होते थे | इस 
कारण बह युद्ध में भजेय हो गया था। चाभुडा ने 
उसका सारा रक्त, भूमी पर एक ही रक्तबिंदु छिंड़कने का 
मौका न देते हुये, आशन किया। उस कारण रक्तबीज -- 
का नाश हुआं ( दे, मा, ५-२७-२९; मार्क, ८५; शिव, 
उमा, ४७; रक्तबीन देखिये )] | 

(५) शाकंभरी-- अपने क्षुधित भक्तों को, देवी ने 
क्रेदमूल एवं सब्जियों खाने के लिये दी। उस कारण, उसे' 
शाकभरी ? नाम प्राप्त हुआ ! 

(६ ) सती--दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में 


भादिमाया ने अबतार लिया, उसे “सती ? कहते है। 


अपनी इस कन्या का विवाह दक्ष ने महादेव 


पश्चातः दक्ष ने एक पद्चुयज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ के 


लिये, दक्ष ने अपनी कन्या सती एवं जमाई शिव को- 
| निर्मत्रण नहीं दिया ।. फिर भी सती पिता के यश्स्थान 
में यशसमारोह देखने भायी । वहाँ दक्ष ने उसका . 
अपमान किया | तब क्रो धवश सती ने, यशकुंड में अपना _ 
देह झोंक दिया । 


शिव को यह ज्ञात होते ही, दुखी हो कर सती का 
अधंदग्घ शरीर कंधे पर ले कर, वह नृत्य करने लगा | उस 
दत्य से समस्त नैलोबंय अस्त हो गया | पश्चात्‌ विष्णु ने 
शंकर की तृत्य से परावृत्त करने के लिये, सती के कलेवर - 
का एक एक भवयव शज््र से तोड़ना प्रारंभ किया। जिन 
स्थानों पर सती के अवयब गिरे, उन स्थानों पर सत्ती या 
शक्ति देवी के इक्काबन स्थान प्रसिद्ध हुएँ। उन्हें 


शक्तिपीठ ? कहते है ( शक्ति देखिये )। 


(७ ) पार्वती, काछी, एवं गोरी--दक्षकन्या सती ने 
हिमालय के उदर में पुन जन्म लिया। हिमालय की 
कम्या होने से, इसे हैमबती, गिरिजा, एव पार्वती ये 
पैतृक नाम प्राप्त हुएं।। इसकी शरीरकांति काली होने के 
कारण, उसे “काली ! नामांतर .भी प्राप्त हुआ था।.... 
- एक बार शंकर ने मज़ाक के हेतु से, पार्वती. की 
कृष्णबण के उपछक्ष में, उसे ' काछी ? कह के. पुकारा। 


३०१: 






इसने यह अपमान समझा, एवं गौरवर्ण प्राप्त करने के 
लिये तपस्या करने, यह हिमालय पर्वत में गयी। हकर 
.. अल्यत ज्रीरुंपट होने से, उसके मंदिर में किसी भी त््री 
का प्रवेश न॑ हो, ऐसी व्यवस्था इसने की | भपनी माता की 


: रखी कुसुमामोदिनी एवं शिवगणों में से वीएक को, शंकर 
< “की मंदिरद्वार पर कड़ा पहारा रखने के ढिये इसने कहा। 















नामक पुत्र सप का रूए के कर शिवमंदिर में पहुंच गया | 


. “पबात, देती की रुप ले कर उसने शंकर को भुलाने का. 
: प्रयत्न किया | किंतु शंकर ने अंतेर्शान से उसे पहचान कर 


 - सका नाश किया 


.. बीस पहुरे पर होते हुए भी, अड़ि राक्षस को 
:.- शिवमंदिर में प्रवेश मिल गया । उस लापखंही के लिये | 
प्रार्वती ने उसे शाप दिया, “ तुम प्रथ्वीं पर शिला हो कर. 


. गिरोगे!। पश्चात पार्वती की तपस्यां से संतुष्ट हो कर, 
बंह्षदेव ने उसे गौरवर्ण प्रदान किया | उससे इसे गोरी 
नाम प्राप्त हुआ (पद्क, सं. ४४; मस्य- १५५--१५८;॥ 

काॉलि.४७)| |... 


.. - (४ ) कालिका--दारुक देत्य का संहार करने के लिये, | 
.. पर्वती ने शंकर के कंठ से, एक महाभया[नक देवी निर्माण 


:” की वह कृष्णवर्णीय होने से उसे “ कालिका ? नाम प्रात 









प्राचीन चरित्रकोश 


पर भी वीरक॑ की दृष्टि बचा. कर, अंधकापुर का भ्षड़ि: 


रा हा | कालिका ने एक गजना करते ही, दारक अपने 
सैन्य के शी मृत हो गया। शिव के केठ से उत्पन्न होने. 


देवी. 


प्रकाश देती है। ४. योगीश्री--यह उत्तर दिशा मे रहती 
है। उतके दृष्टिपान से सनकादिक थोगी सिद्ध बने । 
७, त्रिपुरा--त्रिपुरासुर का बंध करने के लिये, इसने शंकर 
की मदद की | ६. कोरछंबा--यह पूर्व दिशा में बाराहुगिरि 
पर.रहती है। », कपालेशी--यह कोलेबा के साथ रहती 
है| ८. सुबणाक्षी | ५. चर्चिता। ०. प्रेकोक्यविजया--- 
यह पश्चिम दिशा में रहती है। ११. वीरा। 4 ९, हरिसिश्वि----' 


का क ननक-नकननान तल किशा -“ च पा “7० आज ०८८ *०५ 


यह प्रठय की देवता है | १३, 'चंडिका--ईशान्य सें 


रहनेवाली इस देवी ने घंडमुंड का बंध किया। १४५ 


भूतमाला अथवा भूतमाता--यह शुद्द के भअ्रृमध्य से 
निवारशी (स्कैंद १२४७; ३.१,१७; मरूय, । 


भा ९ )। 


देवीपीठ- -उपरिनिर्दिष्ट देवी अवतारों के भतिरिक्त, 
देवी के १०८ नाम, एवं स्थान पुराणों में मिलते हैं। देवी 
के ये स्थान 'देवीपीउ” नाम से पहचाने जाते एँ। पुराणों में 
निर्दिष्ट देवीपीठ एवं वहाँ स्थित देवी फे अवतार के गाम 
निम्नलिखित सूची में. दिये गये है। इस सूची में से प्रथम 
नाम देवीपीठ का, एवं उसके बाद फंस में पिया नाप 


'बहाँ स्पित देवी के अवतार का है ।---- 


अच्छोद ( सिद्धदायिनी ) अ्ृह्त ( पुछरा 


अमरकंटक ( घण्डिका ), अम्भर (विश्वकाया ), अग्यर 


(विश्वकाया देवी ), अश्वत्य ( वर्दनीया देवी ), उज्ज- 
यिनी (चण्डिका ), उत्कलात ( विमछा ), उत्तरकुर 


| (औषधि ), उत्पलवर्तक ( लोछा ), उष्णतीथ ( अमया), 
'एकाग्रक ( कीतिमती ), कम्यकाश्रग ( शर्बाणी ), कपाल 
| मोचन (शुद्धा, श्रद्धि, ), 


पल्ाक्ष (महोत्पछादेबी ), 


किया. | कमलालय ( कमला, कमछादेवी ), करतोया तट (अपर्णा) 










न फेंरवीर ( महिषमर्दिनी ), करवीर ( महालक्ष्मी ), कर्कोट 
| ( मुकुंठेश्वरी ), कणीट (जयदुर्गा ), कर्णिक (प्रुरहता ), 
फंषमीर ( महामाया ),.. काझथी (देवंगर्सा ) फार्तिकेय 


(शाड्टरी, यशस्करी देवी) . काम्यकुब्ज (गौरी), 


| फामगिरी ( कामास्या ), कायावरोहण (माता ), कार्कजर 


(2 संस्कृति ही में भी । (काली ), काल्माधव ( काछी ), काठीपीट ( कालिका ), 
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कांइमीरमण्डल (भेधा ), किरीठ ( फिरीट ), क्रिप्फिध 
परचेत ॥ कुब्जाम्रक ( भिसंध्या ), कुमुप 
सेत्यवादि्न ट कुरक्षेत्र .. (साविभी ), . कुशद्वीप 
कुशीदकी.), ८ या (सिहिंका ), केदार (मार्गदापिनी) 
हि ६ कोट » गेगंवार: (हरिप्रिया, रतिप्रिया 






 देबी 

. कालिका, भद्रकर्णिका ),  गोमन्त (गोमती ), गोदाश्रमे 
( त्िसंध्या ), गोदावरी तट ( विश्वेशी ), घइल (भवानी), 
चन्द्रभांगा ( काला ) चित ( ब्रह्मकछा देवी ), 
चित्रकूट ( सीता ), चैन्ररथ ( मदोत्कटा ), छगलाण्ड 
(प्रचण्डा ), जनस्थान (प्रामरी), जयन्ती (जयन्ती) जालन्धर 
( त्रिपुरमालिनी ); जालन्धर (विश्वमुखी ), ज्वाद्यमुखी 
(अभ्बिका), निकूद ( रुद्रसुंद्री ), तिपुरा ( तिपुरसुंदरी ), 
चिस्नोता ( भ्रामरी )  देवदास्बन ( पुष्टि ),.. देवलोक 
( इंद्राणी ), देविकातट ( नन्दिनी ), द्वारबती 





( रुक्मिणी ), नंदीपुर ( नंदिनी ), नलहांटी (ना ), 
नागबंधन ( सुगंधा ), नेपाछ ( महामांया ), नेभिप 
( द्िगधारिणी ), पश्चसामर ( वबाराही ), पयोष्णी 


( पिंगलेश्वरी ), पाताल ( परमेश्वरी ), पारतदे ( पारा ), 
पिण्डारक वन ( ध्ृति ), पुण्डवर्धन ( पाथ्छा ), पुरुषोत्तम 


( विमला ), पुष्कर € सावित्री, पुरूहृतादेवी ), प्रभास: 
( चेद्रभांगा ), प्रभास ( पुष्करावती ), प्रयाग ( क्लिता ), 
बिल्वक. ( बिल्व- | 
पत्निका ), ब्रह्मास्य ( सरस्वती ), भद्विश्वर ( भद्रा ), भर- 


बदरी ( डर्चशी ), बहुला ( चण्डिका ), 


ताश्रम ( अनंता, अंगना ), मैरवपर्वत ( अबन्ति ), 
मकरन्दक ( म्वण्डिका ), मगध (सर्वान॑दकरी ), मणिवेदिक 


( गायन्नी ), मथुरा ( देवकी ), मन्दर ( कामचारिणी ), | 


- मर्कोद ( मुकुठेश्वरी ), भल्यपर्वत ( रस्सा ), मल्याचल 


( कब्याणी ), महाकाल ( महेश्वरी ), मंहारूय ( महांपक्षां, . 
महाभागा ), महाएहिंग ( कपिछा ), मडिव्य ( माण्डवी | 


देवी ), मांतृणा ( वैष्णबी ), माधव वन ( सुगस्धा ), 


. मानस (दाक्षायणी ), मानस ( कुस॒दा ), मायापुरी 


( नीलोत्पछा ), माथापुरी ( कुपारी ); माहेश्वरंपुरी 


रामतीर्थ ( रमणा ), रांमा ( विलोत्तमा ), रद्धकीटि 


-[ रुद्राणी ), रुका ( इंद्राक्षी)। छलित ( संनति ), वक्तैश्वर 


-(मंहिप्मर्दिनी- ), वराहशिछ ( जया ), वस्त्रेश्वर ( तृष्ठि ), 
खीरोणंसी (.विशाल्क्षी ), विकूट ( भद्गसंदरी ), विनायक 


), “विन्ध्य ( विन्ध्यनिबासिनी ); 






विभाष ( कंपालिनी ), विराट (अभ्बिका विशालाक्षी ); 
विश्वेश्वर ( पुष्टि, विश्व ), बृन्दावन ( उम्रा ), इन्दाबन 
( राधा ), वेगल ( प्रचण्डा ), वेणानदी ( अंमूता ), 
बेदबदन ( गायत्री ), वैद्यंनाथ ( जयदुर्गो ) वैधनाथ 


प्राचीन चरिश्रकोश | द है 





१ वीं), “| न्ध्य कन्दर 
(अमृता), बिपाशा ( अमोधाशी ), विपुर ( विषुछा ), | 





_____वै्यापति 
( अरोगा ), वेश्रवणाल्य ( निधि ), शड्खोद्धार (ध्वनि ), .- 
शालिग्राम ( महादेबी ), शिवकुण्ड (शिवानन्दा ), 

शिवचक्र ( शुभा-चंण्डा ), शिंबल्गि ( अनप्रिया ), शिव- 
संनिधि (पार्वती ), छथि (वारायणि), शोण 
( शोणाक्षी ), शोणसंगम (सुभद्रा ), श्रीपर्वत ( श्रीसुंद्री ) 

श्रीशील _(€ महालक्ष्मी ), श्रीशेछ ( माधबी ), संती 
( अरन्घती ), सनन्‍्तान ( छछिता ), सरस्वती ( देवमाता ), .“. 
सर्वशरीरिन ( शक्ति ), सहस्राक्ष (उत्पलाक्षी ), सक्माद्रि 
( एकबीरा ) सह्याद्रि (एकवीरा ), तिझपुर (मातालक्ष्मी 





देवी ), सिन्धुसंग्म (सुभद्रा )। सुगस्धा (सुनन्दा ), 


सुपार्थश (नारायणी), झवेविमस्ध (प्रभा), सोमेश्वर 
( बरारोहा ), स्थानेश्वर ( भवानी ), हरिश्रद्ध ( चन्द्रिका ), . 


हस्तिनापुर (जयन्ती ), हिंगुला (कोटरी ), हिवाबतपूृष्ठ क्‍ 
( न॑दा ), हिमाद्वि ( भीमादेवी ), हिरण्याक्ष ( महोत्तद्ला), .. 


हेमकूट ( मन्मथा ), कालिका, ६४; मत्स्य, १३; पद्म 
सृष्टि, १७; दे, भा. ७.७))।. |. 
देहिन--अमिताभ देवों में से एक | के 
दैल्य--एक मानवजाति | कश्यप एवं दिती की संतती 


_“हैत्य ! कहलाती थी | उस वंश के छोगों से ही यह 


मानवजाति उत्पन्न हो गयी होगी। क्‍ 
दैत्यों का सुग्रसिद्ध राजा वृषपर्वन्‌ था। उसकी कन्या _. 


शर्मिष्ठा पुर राजा ययाति को विवाह में दी गयी थी 


उससे आगे पुरु आादि वंश निर्माण हुएं। -... 
देत्यों का पुरोहित शझ॒क्र था। उसके पास मृत को. 
जीवित करनेवाली' ' संजीवनी' विद्या ” थी। वह विद्या - 
देवों ने, अपने पुरोहित बृहस्पति के पुत्र का के द्वारा 


झुक से संपादित की। 
( स्वाह्य ), मिथिला (महादेवी ), मुकुट ( सतद्यवादिनी ), |. 


यंमुना ( मगावेती ), यशोर ( यशोरेश्वरी ), युगाद्या | 
( भूतधात्री ), रत्नावछी ( कुमारी ), रामगिरि ( शिंवानी), 


शुक्र के बंद में से होड़, मर्क, लष्ट, वरुत्रि, स्वृष्ट, 


प्रिशिरसू , विश्वकर्मन बृत्र, वरुचिन ये पुरुष प्रसिद्ध हैं। 
ये सारे दलों के पुरोहित एवं इंद्र के शत्रु थे | उनमें से 
'शंड एवं मर्क' देत्यों की छोड़ कर देवों के पश्च में जा 


मिले। उस कारण शुक्र ने उनको शाप दिया | क्‍ 
आगे घढू कर, दानव, देश, राक्षस, नाग, दस्यु 
भादि शब्द वेशवाचक न रह कर गुणवाचक हो गये। 
दैल्यद्वीप--गरुड का पुत्र (म. उ. ९९.११)। 
देतव्यलिना--दक्ष प्रजापति की कन्या तथा केशी दैत्य 
की स्त्री (सम. व. २१३,१ )। 
देय्यांपाति--छक्ष का पैतृक नाम ( है, ब्रा, ३.१०५९ 
३-५) | अप्रिचिति की ईे बनाने की विद्या शांडिब्यायन ... 


| ने इसे सिखायी थी (श,त्रा, ९.६१,१४)।. 


>रचतम, ... प्राचीन चरित्रकोश....| '.... भुभत्‌ 
० ज््क्काउक्ा कल 
.. देवेतम--( वो, कार्य, ) दीधतमा का पुत्र | धन्वंतरि 
_.. का यह पैतृक नाम था | 
दैधेतमल--कत्षीवत्‌ देखिये | 
देव-अथर्वन्‌ का पैतृक नाम | - 
. शैबत्य--एक ऋषि। ' उपाकर्मोगभाचार्यतर्षण ? ग्रंथ 
में इसका उल्लेख है (जैमिनि देखिये ) | णक राजा । 
.. देवराति--(सू. निमि, ) देवरातपुत्र बृहद्रथ का यह 
. कैतक नाम था। इसके द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ में 
-. चाशवलय का झांकत्य से वाद हुआ था। पश्चात्‌ याज्- 
: बल ने इसे तत्वशान का उपदेश किया (म, शा, 
. २९८६४ )। 
२, (सो, करोह, ) देंवरातपुत्र देवक्षत्र का पैतृक नाम | 
दैवल--(४क ऋषि | असित का यह पैतृक नाम था| 
(पं, ब्रा, १४,११, १८, असित देखिये ) 
वैवधात--एक ग़जा | संजय राजा का यह पैतृक 
. नाम था (कं, ४:१५.४ )। यह अमिपूजक था एवं ठर्वश 
: तथा इचीवत्‌ राजाओं पंर इसने विजय ग्रात्त किया था 
. (ऋ, ४.१५,४ ) | त्सिमर के मत में, अभ्यावर्तिन्‌ 
चायमान पार्थव शा एवं यह दोनों एक ही थे 
-( अह्टिन्डिशे लेवेन ११३, १३४ )। दिवोदास राजा की 
तरह, इसका राज्य भी सिंधु नदी के पश्चिम में था | कु 
.. राजा देवबात के साथ भी इसका घनिष्ट संबंध था, यह 
.. इसके नाम से जाहिर होता है | कि 
_ : दैवाप--इन्‍्द्रोत का पैतृक नाम (श, बा, १३०५,४., १) | 
“5 दैवाक्ध--बभ्ु का पैठक नाम (ऐ. ओआ, ७.३४)।. 
:. सायणावार्य देवाइप एवं बश्ु दो व्यक्ति मानते है | 



























दीश्शासमि--हुशासनपुत्र का पैतृक नाम | अभि- 
मन्यु बंध के लिये यह निमित्तमात्र बना | 
दौष्पाति तथा दौष्यम्ति--भरत के पैतृक मा 
(ऐ, ब्रा. ८,२१३; श, भा. ११५५४; ११ / | 
द्यावाप्रथिवी--एकदेववाहय | तधबेद में इन्हें ६ बार 
मातापिता कहा गया है | थी को पिता तथा. पथिवि को 
माता मानने का संकेत ऋग्वेदकारू से प्रवलित है। यह 
जोडी इन्द्रादि की भी मातापिता है | पथ्वी के सारे छोगों 
-के मातापिता भी यही हैं। ६. 
दु--अष्टवसुओं में से एक | एक बार सारे बच्चु 
अपने भारयाओों के साथ वसिष्ठ के आश्रम मे क्रीड़ा करते 
गये | वहाँ उन्होंने वसिष्ठ की कामधेनु देखी। कामधेनु 
के रूप एवं गुण देख कर, हरण करने का विचार उन्होंने 
किया | वसुभों में से शु ने कामपैचु चुरा छी। 
कामपैनु के हरण की वाती शात्र होते ही, बसिष्ट ने 
उन सब बसुओों को शाप दिया, “ तुम सब्र मनुष्य योति 
में जन्म छो ? | इस शाप के अनुसार थ ने गंगा के लहर 
से भीष के रूप में जन्म लिया ( मं. भा ९१.४४ ) | 
दुत--धृत देखिये | चर 
चतान मारत--एक #षि एवं सूक्तद्रश (भर, ८६ 
९६; पं, ब्रा, १७.१,७; ६०४,२ )। अन्य कई स्थानों में 
वायु देवता ? अर्थ से इसका निर्देश प्राप्त है. ( वा, सं, 
२७; ते, सं, ५,५,९,४; ६०२५१०६४; के, सं, १५,७ 
श, ब्रा, ३,६.१,१६ )। 
झुति--हरुति का नामांतर | 
झुतिमतू--( क, & ) मदिराश्व राजा का युत। 
इसका पुत्र सुधीर ( मं, भनु, २.९ के, ) | 
२, शात्वदेशीय एक राजा। अपना राज्य इसने 
ऋषचीक को दान दिया था। उस कारण इसे मरणोश्तर 
| सदृगति प्राप्त हुईं. (मं, अनु, ११७ २२--२१, शां 
२२६-१३ ) | क्‍ 
.. ३ खांयंभुव मनु का एक पुभ्र ( प्र, सू, ७ )। 
४, दक्ष सावणि मन्वन्तर के सप्तर्षियों भें से एक | 
५. आभूतरजस देवों में रो एक। का 
5 - ६, सरखती के तट पर स्थित भद्गाबती नामक नगर 
की राजा ( पद्म, उ. ४९ )| 
७. मणिभद्र तथा पुण्य जनी का पुत्र |... 
मंत--स्वोगंभुव मन्‍्वन्तर के वसिष्ठ तथा ऊर्जा को. 
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३. प्रतर्दन राजा का नाम्रांतर ( ग्रतदन देखिये )। 
. ४. शाब्व राजा का प्रधान | कृष्ण ने इसका बंध 
किया ( भा, १०.६ )। 

इझमत्लेन--शांव्वदेशीय सत्यवत्‌ वा चित्राश्व राजा 
का पिता ( साबिन्नी देखिये )। 

२. एक राजा | राजसूय दिग्विजय के समय, अर्जुन ने 
इसे जीता। यह धर्मराज की सभा में उपस्थित था (मं, 
सं, ४.२७; २३,२७०% पंक्ति ४ )। यह कृष्ण के द्वारा 
मारा गया ( मे, स, परि, १ क्र, २११)। 


३. ( सो, मगध. भविष्य, ) भागवत मत में शम का. 
पुत्र | मत्स्य के मत में भिनेत्र का पुत्र (इृठसेन २... 


देखिये ) | 
... झुरुन--( सवा, उत्तान, ) घंक्षुमनु तथा नडबछा का 
पुन्न ( मनु देखिये ) 
पान विश्वचरषोणे आत्रेय--एक्तद्रष्टा ( ऋ, 
२३ )॥।| . । 
घुस्नीक वासिप्ठ--सूक्तद्रश ( के, ८,८2७ )। 
चोतन--सायण के मत में एक राजा का नाम ( ऋ 
६०२०.८ )। 
२, सुतप देवों में से एक । 
द्रविड़---कष्ण तथा जांबबती का पुत्र | 
द्रविडा--(सू. दिष्ट, ) वायु के मत में वैशाली के 


तृणबिंदु राजा की कम्या | इड्विड़ा इसीका ही ना्मातर 


था। इसका पुत्र विश्ववस्‌ ( वायु, २.२४:१६; विश्रवस्‌ 
देखिये )। 
२, कई जगह इसे विश्रवस्‌ की पत्नी बता कर, कुबेर 


को इन दोनों का पुत्र कहा है ( भा, १,४०३; ४१.३६ )। 


द्रविण--शथु तथा आर्चि का पुत्र (भा, ५,२२,२४)। 

२, धर नामक वसु का पुत्र ( मं, आ. ६०२० )। 

३. तुष्ित देबों में से एक | 

द्रधिणक--अगम्नि को वसोधौरा से उल्न्न पुत्र ( भा. 
ब.६१३)। 
:*द्रक्योयण--( णि ) सामवेद के श्रीत तथा गहासूत्र 
तैयार करनेवाला भाचार्य । इसे खादिर भी कहते हैं । 


रुद्रभूती का यह पैतृक नाम था। इसे राणायनीय शाखा 


का सूत्रकार माना जाता है। किंतु द्ेमाद्वि के मत में, 
. राणायनीय तथा कौथुम शाखा का सूत्रकार गोभिल नामक 
आचार्य है ( श्राद्ध कव्प )। इसके द्वारा रचित ' ख़ादिए 


ओतसूत्र * शार्टलशाखा का माना जाता है ( मगवद्दत्तकृत 


जै, उ, आ. प्रस्तावना 


१७ )। 
प्रा. थे, २९ | द 


द्राति--( सवा. प्रिय. ) नक्त की पत्नी | इसे गय नामक द 
एक पुत्र था ( भा. ५.१५,६ )। 


द्रपदू--( सो, भअज, ) पाॉवाल देश का सुविख्यात 
राजा एवं द्रौपदी का पिता। उत्तर पाचाल देश के सोमक 
राजवंश के प्रषत राजा का यह पुत्र था। इस लिये, इसे 

सोमकि  नामांतर भी प्रात्त था (म. आ, परिं. १. 
७५,२७ ) | 

पॉचाछाधिपति एघत्‌ राजा को काफी वर्षों तक पुत्र नहीं 
हुआ। पुत्रप्राप्ति के लिये उसने तपस्था की। तंप 


करते समय, एक बार मेनका नामक अप्सरा वहाँ भायी। 
उसका छावण्य देख कर प्ृषत्‌ मोहित हो गया, एवं उसका 
बीये स्वलित हो गया । उस वीर्य से एक बालक का-जम्म 


हुआ | वही द्रुपद है ( म. भा. परिं, १ क्र. ७९, पंक्ति 
१५२९-१७५ )। यह मरुदूगणों के अंश से हुआ (म. 


आ, ६१.७४ ) | द्रपद को यश्सेन (मं, भा.,१२२,२६), 


पांचाल, तथा पापत नामाँतर भी प्राप्त थे | 

गेणविरोध--द्गभ॒पद ने अश्लशिक्षा तथा धर्वुविद्याशिक्षा, 
द्रोणाचाय के पिता भरद्वाज के निरीक्षण में प्राप्त की थी | 
इसलिये द्रोण द्रुपद का गुरुबंधु था। धर्ुवित्रा पूर्ण होने 
पर, द्रपद ने भरद्वाजं को गुरु दक्षिणा दी, एवं वचन दियां, 


। भरे राज्यारूद होने पर यदि तुम या तुम्हारा युत्न द्रोण . 
मेरे पास सहायता मॉगने आभोगे, तो मैं तुम्हें अवश्य 


सहायता करूँगा ! । बाद में द्रपद अपने, राज्य में चला 
गया | | 
दुपद को राज्याधिकार ग्राप्त होने के बाद, पूर्ववचना- 


_नुसार इसकी सहायता मॉगने के लिये, द्रोण इसके पास 


आया। परन्ठु मदांध हो कर, द्रुपद ने सहायता की जगह 
द्रोण का अत्यंत उपहास किया। इस अपसान का बदला 
लेने के लिये, द्रोण ने पांडवों का आाचाय॑त्य मान्य किया, 


एव उनके द्वारा द्रुपद से प्रतिशोंध लिया ( द्रोण देखिये) |. 


बाद में द्रोण ने इसका आाधा ( उत्तर पांचाल ) राज्य स्वयं. 
ले कर, दूसरा आ्राधा (दक्षिण पांचाक ) राज्य वापस दे 
दिया। ह्र॒पद गंगातठ पर दक्षिण पांच्चाल में मारकंदी में राज्य 
करने छगा (मं, आ. १२८,१५० ) । आचीन पाँचाल ही' 


आधुनिक रोहिलसखंड है| 


सोमक एवं संजय राजवंश के छोग भी इसके साथ 
दक्षिण पॉचाल पधारे। ये सारे छोग भारतीय युद्ध में 
द्रपद के साथ पांडबों के पक्ष में शामिल थे | 

धष्टद्स्नजन्म--द्रोण में अपने शिष्यों के द्वारा 
इसकी दुर्दशा करने के कारण, द्वुपद्‌ द्रोण पर भत्यंत 


.... हण्ण.. 


.. हुप॒द .... प्राचीन चरित्रिकोश पुहभु 
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शुद्ध में इसने काफी पराक्रम दशाया । भारतीय युद्ध के 


ओधित हुआ, तथा उसके नाश के छिये उपाय हँढने 
ढगा | द्रोणविनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिये यह ऋषियों | पंद्रहने दिन हुए रा त्रियुज्न' मे; मागशीष बच्च एकादशी के 
के एवं ब्राक्षपों के आश्रम में घूमने छूगा। एक बार | दिन प्रभात समय में, द्रीण के हाथों इसकी प्रृत्यु हुई द 
उपयाज ऋषि के कहने पर, याज गामक कश्यपगोत्रीय | (मे. द्रो, १६१, १४; भारत-साविभी )। 

. ब्राह्मण के आश्रम में यह -गया। वह ब्राह्मण अत्यंत छोभी दोपदी तथा धृष्टधान के सिवा, ध्रपद को शिलखतडी 

: होने के कारण, कौनसा भी असक्त कम करने के छिये | सुप्तित्र, प्रियक्लान, चित्रकेत, सुकेठ, ध्यजफेंस (मे. आ, 
सदा तैयार रहता था। हरुपद ने उसे पुत्रग्राप्ति का उपाय | परि, १. क्र १०३ पंक्ति, १०८०११० ), वीरफेत (म, 
पूछा, एवं पुत्र होने पर एक अबुद घेनु दान देने का प्रकोभन | द्रो, ९८. २३ ), धुरथ एवं शबुजय (#« द्री, १३१ 

१२६ ) नामक अन्य पुत्र थे। प्रष्केतु नामक पी भी. 


- .. उसे दिखाया ( मं, आ, १६०७-२१) | उसपर पुम्रप्रात्ति 
लिये, यज्ञ कंरते की सछाह याज ने इसे दी । इसे था| इसके पुत्रों में से शिखडी, जन्य के समय जी... 
था | बाद में एक यक्ष के प्रसाद से उसे पुर्षत्व प्राप्त | 


... उपयाज के उस सलाह के अनुसार, उपयाज तथा उसका 
. श्ाई यान दोनों को अपने साथ नगर में ला कर, इसने यश | हुआ | हुपद ने उसे शंकर से भीषय के बंध के लिये माँग 
लिया था (सौधामणि देखिये ) | 


. किया | यश्क्षमाप्ति पंर सिद्धू किया गया चर खाने के 
 छिये, याज ने द्रुपद की पत्नी सौन्नामणि को बुलाया दुमं--अधविरथ सूत का पुत्र तथा कर्ण का भाई। 
. परंच्ठु उसके भाने में विलंब होने पर, याज ने वह चर | भारतीय युद्ध में भीम के धारा यह मारा गया (#, द्रो, . 
अम्मि में झोंक दिया | तत्काल अग्नि में से एक कर्वंचकुंडछ- | ११०, २३) | भांडारकर संहिता मे प्ुब पाठभेद 
धारी दिव्य पुरुष, तथा एक ध्यामवर्णा स्त्री प्रकग हुई । | प्राप्त है। 
: उन्हें अपने पुत्र एवं पुत्री मान मान कर, इसने उनके नाम | २ महाभारतकाल का एक राजा । यह शिवि नामक 
धृश्चूम्न तथा दौपदी रख दिये ( म. आ, १५५ )। देत के अंद से वेद हुआ था (मं, भा, ११, ८)। 
द्रौपदीस्वमवर--द्रौथदी उपबर होते ही ह्ुपद ने उसके |. ३ गंधवी का पुरोहित (से, सं, परि, ६, क्र, हे, 
. खबर की तैयारी की। मह्त्ययंत्र का, धनुष्य द्वारा वेध | पंक्ति, १० )। कुबेर सभा में रह कर, यह कुबेर की 
. करने बाले को ही द्रौपदी दी जायेगी, ऐसी शर्त इसने | उपासना करता था ( मे, सभा, परिं, १.३,३० )। भीणक- 
रखी थी । ब्ह्मण वेष में पांडव इस खबर में आये थे। | पत्र रविमिन्‌ का यह गुर था ( मं. 3, १५५, ७ )| इसने 
 अजुन ने शर्त पूरी की। इसे द्रपद ने द्रौपदी दी। | उसे विजय नामक धनुष्य दिया था (मं, 3. १ 
- .क्षित्रियों को छोड़ कर द्रपद ने एक ब्राह्मण को अपनी कन्या | ११०)।... 
. .दी,. एवं हमारा अपमान किया, ऐसी सारे क्षत्रिय मसेन--एक क्षत्रिय राजा | यहू गधिष्ठ गामक 
-< रोजाओं की क्ना हुई दैत्य ् अंश से उत्पन्न हुआ था ( मे, भा, ६१, ११)। 
5» उस कारण वे द्रुपद से लड़ते के लिये प्रवृत्त हो गये। | यह शब्य का धक्ररक्षक था | युविप्ठिर द्वारा इसका बंध 
:... किंतु पॉंडिवों ने उन सबका पराजय किया | बाद में हुपद ने | हा ( मे, के, ११,५२ ) | द 
-. <अँपना पुरोहित पांडवों के निवासखान पर भेजा । द्रोपदी २, दुर्याधनपक्षीय एक राजा ( मे, भा, ६१, १२ )। 
..:: :स्यंबर का ग्रण जीतने वाले पांडव ही हैं, यह जान कर | सह. धृष्टमुम्न के छारा मारा गया (में, रो, १४५ 
२४ )। 


इसे अत्येत आनंद हुआ। बाद में बड़े ही समारोह के 
साथ, इसने पाँच पांडवों के साथ द्रोपदी का विवाह कर | उैमिल--आषभदेव तथा जयेती के शतपुन्री में से 
द्यां 2९०)... .. एक | यह भगवद्धक्त था ( भा, ५०४; ११.४ )। 


वुह्य--हुहथ का नामात्र।. 

हर दुह्दयु --ऋग्वेदकालीम एक मानवजाति | यु, तुर्वश 
-थीं। परंतु | अनु, पूर एव हुह्य ये ऋषेदकालीन पौंच सुविख्यात 
महुओ। | जातिया थी (% ९१, १०८, ८)। इस 'गण? के 
55, परडियों. | छोग भारत के उत्तर पश्चिम विभाग में रहते थे (रॉथ- 
(हु बे, १११-१३३१)। महाभारतकाल में यह छोग 




































०००४०४ ५७ 


2६४; सहित की 


क.-..-.0.0क्‍.....२. ७०कत+»ण»»बकभ-अमक का ७ आधे “पक ू-+4 433. अा १"अ अप की 7 3१ “-80 %-+--“४७आ०..-3०००००ह७7%-२०३-१०॥-, ,“कन्क ५ पक “जन अत. -:००ीक क.. अमित ऑन । 


गांधार देश मे रहते 
४९) | 

एकवचन तथा बहुबचन में ' द्ुह्मु ” का निर्देश ऋवेंद 
में कई बार आया है ( ऋ्‌. ६, ४६. ८; ७, १८, ६; 
१२३ १४ ८, १०.५ )। उनमें से एकवबन का 
निर्देश दुह्म गण के राजा से संत्रंधित रहा होगा। यह 
राजा सुदास का शत्रु था, एवं पानी में ड्रब कर उसकी 


मृत्यु हो गयी ( ऋ, ७, १८ )। दाशराज युद्ध में इसे . 


काफी महत्त्वपूर्ण स्थान था | इंद्र, अमि, एवं अश्वियों का 
यह भक्त था ( ऋ *११०८.८; ८०१०५ ) | 

२, भायुपुन्न नहुष का पौन्न तथा. ययाति को शर्मिष्ठा 
से उत्पन्न तीन पुत्रों में से एक ( मं. भा. ७८,१०;८४, 
१०; ९५६ ९; गरुड, 
तथा पूर इसके भाई थे। ययाति ने सब पुत्रों को बुछा कर, 


उन्हें अपनी' जग लेने के लिये कहा | शर्मिष्ठा से उत्पन्न 


पूरू नामक पुत्र ने ही जरा लेना मान्य किया | तत्र अन्य 
पुत्रों को शाप दे कर, ययाति ने पूर को ही गद्दी पर 
 बैठाया | 

.. ज़रा लेना अमान्य करने के कारण ययाति ने इसे 
शाप दिया, “ तुम्हारे प्रिय मनोरथ एवं मोग-भाशा सदा 


अतृप्त रहेगी। जहाँ नित्य व्यवहार नावों से होता है, ऐसे 


दुरगेम देश में तुम्हे रहना पड़ेगा, एवं वहाँ भी राज्या- 
विकार से वंचित हो कर, “ भोज * नाम से तुम प्रख्यात 
होंगे ” (बायु, ९४,४९-५०; हू, वे. १.३०.२८-३ १; 
ब्रह्म, १२३ १४६; मं. भा. ७० )। उस शाप के अनुसार, 


इसको एवं इसके वंश को म्लेंछ छोमों के प्रदेश में राज्य 
मिछ गया । इसके बेंश की जानकारी अधिकांश पुराणों 


में मेछती है। 

यथाति ने सप्तद्वीप एथ्वी को समुद्र के साथ जीता 
 था। उसके पाँच भाग कर, उसने अपने पुत्रों में बाद 
 'दिये। उनमें से पश्चिमी भाग बुल्यु को मिला (हु, वें: 
३० १७-१८. विष्णु, ४... १० १७.) | परंतु इसके 
_ ऑंशज मंरतरंबंड के उत्तर की ओर राज्य- करते थे। 
: इसके राण्य में ग्केंचछ लोगों की काफी बस्ती होने 
का बणन प्राप्त है ( भा, ९.२३.१६.) । व्ुह्मु को 


पूर्व की ओर का राज्य दिया गया था, ऐसा भी. 


कई जगह उल्लेख प्राप्त है ( छिंगः १. ६७.)। इसे 
बच्चु तथा सेंतु नामक दो पुत्र थे ( हूं. व, १.३२.१२४ 

अग्नि, २७६ )। मत्त्य इसे सेतु तथा केतु 
नामक दो पुत्र थे (मत्स्य, ४८)। दुल्मु को बमच्नु नामक एक 


ध्राथीन अरिच्रिकोश 


थे (पार्गि, ज. ए. सो. १९१०, 


१,१३९; पद्म, सं, १२ )। अनु 


वेश नांमक चाचा ने इसे 
आं+ १२१.७ )। पिता के पास अध्ययन करते समय, 





ही-पुत्र था, एवं बश्चु को सेतु नामक पुत्र हुआ, ऐसा भी 


निर्देश प्राप्त है (विष्णु, ४.१७.१; भा, ९.२३,१४)। 


दुष्यन्त ने यह वंश पूरवंश में मिला दिया। झूगु बंश के 
ऋषि इसके उपाध्याय थे | 

३, पूरवंध के मतिनार राजा के चार पुत्रों में से एक 
(मे. आ. ९४. ११)। 

द्रोण--भारतीय युद्धकालीन सुविख्यात युद्धशास््रश, 
कोरब एवं पांडबों का गुरु, एवं धर्मज्ञ आचार्य | आंगिरस 
गोत्रीय भरद्वाज ऋषि का यह पुत्र था। उस कारण, इसे 
“द्रोण आंगिरस ! भी कहते थे ( मं. उ. १४९.१७) | 
वसिष्ठ गोत्रीय झुक्राचार्य, एबं असित देवर, धोम्य, याज, 
कार्थप आदि ऋषि इसके समकाढछीन थे | आांगिरस गोत्रीय 
क्रपाचायथ की बहन कपी इसकी पत्नी. थी | उप्तसे इसे 


अश्वत्यामन्‌ नामक पुत्र हुआ था ( मं. भा, १२१.१-१ 
६२; विष्णु, ४.१९.१८ )। द 


द्रोण के पिता भरद्राज ऋषि का आंश्रम गंगाद्वार पर 


था. (में, आ. १२१,१३१३१+; १२३,.६८ )। एक दिन 
भरद्वाज मुनि गेगा नदी में स्नान करने के लिये गये थे | _ 


वहा घृताची नामक अप्सरा पहले से ही. स्नान कर के 
वस्त्र बदक रही थी | उसका वच्ध खिसक्‌ गयां था | उस 


अवस्था में उसे देख करं, भरद्गाज का वीर्य स्खलित हो गया। 


भरद्वाज ने उस वीये को उठा कर, एक द्रोण में रख दिया । 
उसी द्रोण से इसका जन्म हुआ | उस कारण इसे * द्रोण 
नाम ग्रा्त हुआ । द्रोणकलश में जन्म होने के कारण, इसे' 
अयोनिसंभव ? (मं. भा, ५७,८९; १२९९.७५; १५४. 
५ ),  कुंभयोनि ! ( मं. द्रो. ११२२२ ),  कुंभसंभव ! 
(मे. दो. ११२.३० ) आदि नाम प्राप्त हुएँ थे। इसके 
सिवा, शोणाश्र, रक्मरथ, तथा भारद्वाज आदि नार्मातर 
से भी इसका उल्लेख पाया जाता है ( मं, भा. १२२, 
१ )। बृहस्पति एवं नारद के अंश से द्रोण का जन्म हुआ 


था, ऐसे निर्देश भी विभिन्न ग्रंथों में प्रास है (कम भा. + 


६१.६३; पक्म, सं, ७६ ) | 

. शिक्षा--धनुवँद तथा ऋग्वेदादि अन्य बेदों का भध्य- 
यन, इसने अपने पिता के ही पास किया | इसके अम्मि- 
 आरनेयासत्र ' सिखाया ( म. 


पांचाल देश के प्ृषत्‌ राजा का पुत्र द्रुपद, द्रोण का सदा- 
ध्यायी था। यही द्रपद आगे इसका सब से बड़ा वुष्मन 
बन गया | भारतीय युद्ध में, इसका वध वुपदपुत्र धृष्टयुश्न 
से ही किया | 
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द्रीण. 


चना 


द्रोण 


तपस्या करते समय एक बार द्रोण को पत्ता चछा कि, . 
जामदग्त्य परहाराम ब्राह्मणों को संपत्ति बाग रहा है। द्रव्य- 
यांचना के देतु से द्रोण परशुराम के पात्त गया । परत 

: पर्णुराम ने अपनी संपत्ति पहले ही ब्राह्मणों में बाद डाली 
थी | अतएव भपने पास की अखबिद्या ही उसने इसे 


दी पराराम से द्रोण को ब्ह्मात्न ' नामक भज्ज की 


प्राप्ति हुई ( म, भा. १५४.,१३; १११ )। परशुराम 

. ज्लाप्दम्य का काछ देवराज बृसिष्ठ के समकालीन, एवं 
द्रोण से काफी पूर्वकालीन मानां जाता है। इस कारण 
महाभारत में दी गयी 'बह्मार्र विद्याप्रदान ' की यहे 
कहानी अंविश्वसनीय माद्म पडती है । 


इस प्रकार द्रोण अख्रविद्या में पूर्णत कुशल बन ग़या | 
किंतु इतना विद्वान होने पर भी, यह विपन्न एवं निधन 
ही रहा। 

.. तब द्रव्यसहायताग्राप्ति की इच्छा से, यह अपने पुराने 
.. सहाध्यायी द्वुपद राजा के पास गया। परंतु द्रुपद ते इसका 
_ अपमान कर, इसे बापस भेज दिया ( मं, आ, ११२३५ 
. “३७) | तब द्रोग द्रपद पर अत्यंत क्रोधित हुआ, तथा 
उससे बदला लेने का विचार करते लगा | इस हेतु से यह 
हस्तिनापुर में गया एवं गुप्त रूप से अपने पत्नी के भाई 

क्ृपाचारय के पास रहने छगा | 


हस्तिनापुर में--एक बार कोरव तथा पांडव गुल्लीडंडा 

खेल रहे थे। तब उनकी गुछी पास ही के एक कुएँ में 
गिर पड़ी | वे उस गुछी को न निकारू सके | पांस ही में 
द्रोंण बैठा थो। कुमारों ने गु्ली निकारू देने की प्रार्थना 

“5 होंग से की । द्रोण ने दर्म की सहांयता से गुल्ली निकांछ 
“# दी कुमारों ने यह बूत्त भीष्स 












दी कमाए के अध्यपत के 





को 'बंताया | द्ोणालेय | 
अजवियनिषण्य भीष्म को पूर्व से | 
कर । द्रीण को - 


द्रोण के पास बहत सारे राजपुन्न विद्याध्ययन के लिये 


रहते ये। किंतु उन विद्यार्थओं में अजुन इसका सब से 


अधिक प्रिय शिष्य था | एक बार सारे शिष्यों को के कर, 
द्रोण नदी पर स्नान करने गया | उस बक्‍्त एक्र नक्र ने 


इसका पैर पकड़' लिया यह देख कर, अन्य सारे 


राजपुत्र भाग गये; किंतु अ्न ने नक्र से इसकी रक्षा की | 
तब प्रसन्न हो कर, द्रोण ने उसे ब्रधास्र सिखाया (म. भा. 


१११३,७४ )। 


बुपद का पराभव--बाद में द्रोण मे अपने सारे 
शिष्यों के धनुर्विद्यानेपुष्प की परीक्षा छिबायी। उसे 


| पता चला कि, वे सब धुर्विधा में काफी जानकार हो 
गये हैं। यह देख कर, अपने पुराने शन्नु दुपद पर 
आक्रमण करने का इसने निश्रय किया | काफी दिलों से 


जो हेतु मम में था, उशें पूर्ण करने के लिये, अपने 


"शिष्यों द्वारा हुपद का पराभव करने की तेथारी इससे की। 


बाद में जल्द ही पांचाल देश पर आक्रमण कर, इससे तुपद 
की जीत लिया [ द्रुपद का भाधा राज्य (उत्तर पांचाल ) 


अपने पास रख कर, बचा (दक्षिण १ चाल ) इसने उसे 


वापस दे दिय। (मं, आ, ११८.११२ )। 


यद्यपि अजुन इसका प्रिय शिष्य था, फिर भी ' सेबक 
के नाते यह पहले से ही. दुर्योधन का पक्षपाती था। 
पांडवों के भशतवासकाल में, कोरबों ने बिराद के गोधनों 
का हरण करवाया । तब विराधपुत्र उत्तर के साथ 
अजुग गायों की रक्षा के लिये आया। उस समय द्रोण 
कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था। युद्ग मे भजुंग नें द्रोण 


| तथा अन्य रथी,महारधियों का पराभव कर, गायों की' 


रक्षा की ( मं, वि, ५३ )। उस युद्ध में, भजन ने स्वये 


 द्रोण को घायल कर, रणभूमि से पछायन करने के लिये 
मजबूर किया | ा 


अशातवात पूु्ण होने के बाद, पॉडय थथाकाल प्रकट क्‍ 
हुए |. उन्होंने दुर्योधन के पास अपने राज्य दी मँग की | 


उसके लिये उन्होंने कृष्ण को मध्यख्ता के लिये गेजा 
| उस समय द्रोण ने दुर्योधन को काफी उपदेश किये 
ः के करा हिस्सा उन्हें वापस देने के लिये भी कहा 
मा 


१४६.१५ )। 


2 . .. परंतु द्रोण का यह झत्य- कर्णादि को पसंद महीं आया | 
के | कण एवं द्ोण की गरंमागरप- बहस हो. कर, झगड़ा भागे 

ने _अढ़ा।. परंतु भीष्म के द्वारा मध्यस्थता करने पर, उन 

रे अप * दोनों का झगड़ा मिट गया ( में, उ. ११७-१४८ )। 
न उइेकद: 5 7 


द्रीण . 


प्राचीन चरित्रकोश 


क्‍ द्रोण क्‍ 





भारतीययुक--दुर्योधन ने किसी का भी उपदेश नहीं 
सुना। भारतीययथुद्ध का प्रसंग निर्मोण हआ। निरुषाय हो 


कर, द्रोण को कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा। अनेक वर्ष 


'कौरबों का नमक खाने के बाद, उन्हें सहायता देने का 
अवसर संपन्न हुआ था | उस अवसर पर उन्हें सहायता 
न देना, इसे योग्य नहीं प्रतीत हआ। | 


भारतीययुद्ध के दसवें दिन, कोरवों का प्रथम सेनापति 
भीष्म मृत हुआ। तल्पश्चात्‌ दुर्योधन ने द्रोण को पैनापत्य 
'दिया। इसके रथ के ध्यज्ञ पर कंष्णनिन तथा कमंडल 
का चिन्ह था (म. द्रो, परि. १. क्र. ५, 
पॉच दिन युद्ध कर के; इसने पॉड्बसेना में हाहाकार मंचा 
दिया। 

द्रोण के सैनापत्य के प्रथम दिन, दुर्योधन ने धर्मशाज 
को जीवित पकड़' छाने की प्रार्थना इसे की। इसने अजुन 
के अतुल सामर्थ्य का वर्णन दुर्योधन के पास किया। उसे 
सुन कर, दुर्योधन तथा कर्ण ने ब्यंग बंचनों से इसे कहा, 
'पडिबों की जय हो, यही भावना आपके हृदय में है। इस 
कारण, भाप युद्ध में बेमन से लड़ते है ! (म. द्रो.१६०)। 
तब कोपाविष्ट हो कर द्रोण ने प्रतिश की, “ पडिवपक्ष 
के किसी ने किसी शूर थोडा का वध भे कछ अवध्य ही 
करूंगा ! | इस प्रतिज्ञा के अनुसार, इसने द्वरपद का बच 
किया (मे. द्रो. १६१,१४ ) 


.. अभिमन्युवध की वार्ता छुन, संतप्त हो कर अजुन ने 


जयद्रथवध की प्रतिश की | तब द्रोण ने एक में एक ऐसे 
तीन व्यूह स्व कर, जयद्रथ के संरक्षण की पराकाष्ठा 
की | फिर भी अजुैन ने जयद्रथ वध किया ही । जयद्रथ- 
बंध का बदछा लेने के लिये, द्रोण ने अहोरात्र युद्ध चालू 
रखने की प्रतिज्ञा की, एवं मशार्ों की सहायता से रात्रि 
. के समय भी युद्ध चालू रखा। 


धध---बह थुद्ध का पंद्रहवा दिन, अर्थात्‌ द्रोण के | 


सैनापत्या मिषेक का पॉचबोँ दिन था। दिन के युद्ध से 
'सारे वीर थक गये थे, तंथापि ईष्यॉविद, राति के समय 
'भीबीरतां से लड़ रहे थे। किंतु धीरे-धीरे सारी सेना 
“को-निंद्रा ने घेर छिया.]: यह संधि देख कर, भीम ने 


'इन्द्रवम राजा का अश्वत्थामा नामक हाथी मार डाला, 


एवं अश्वत्थामा मृत हो गया, ऐसी गजना की | 


चिरंजीब होते हुए भी अश्वत्थामा सत कैसे हुआ, इस 


विचार से द्रोण को आश्चर्य हुआ, एवं निर्णय के लिये, यह 
धर्मराज के पास गया | कृष्ण के कथनाचुतार थशुविष्टिर ने 
द्रोण से कहा, ' भश्वत्थामा रत हो गया है, ! | कृष्ण के 


पंक्ति १-२ ) 





मना करने पर भी पर्म ने, अश्वत्यामा के पश्चात्‌ 
हाथी ” शब्द का उच्चार किया। परंतु वह उच्चारण 
इतने धीरे से किय[ गया कि, द्रोण उसे सुन न सका | 
धर्म से यह वाती सुनते ही,. पुत्रशोक से विव्हरू हो 
कर द्रोण ने शखस्बरसंन्यास किया। इतने में द्रोण के 
भरद्ाजादि पितर वहाँ भाकर उन्होंने इसे कहा, “ब्राह्मण 
होते हुए भी क्षत्रियों के समान युद्ध कर, अस्त्रों से 
तुमने पृथ्वी को ताप दिया हैं। यह महथाप है। 
इसलिये विरुंब मत करो) झस्त्र नीचे रख कर, योगमार्ग 
का आलंबन करो ! | यह सुन कर, द्रोण ने शस्त्र नीचे रख 
दिया | अच्छी संधि देख कर, द्रुपदपुत्र धृष्टशुग्म ने निःशख्त्र 
द्रोण का खड़ग से वध किया ( मे. द्रो, १६७५, ५४ )॥।. 


पौष बद्य द्वादशी को दोपहर में द्रोण का बंध : 


हुआ ( भात-साविन्री )। नीलकंठ का कथन है कि 
मृत्य के समय इसकी उप्र चारसी वर्ष की थी, परंतु इसकी 
उम्र पच्यासी वर्ष की होना अधिक संभवनीय है। अज्ञीतिं- - 
कातू परः ? पांठभेंद्‌ इस विषय में प्राप्त हैं। उससे प्रतीत 
होता है कि, युद्धकाछू में द्रोण की आभायु अस्सी से 
पच्यासी वर्ष की थी (मं. दो. १६५,४९ ) | 


. भारतीय थुद्ध में, इसने द्वपदपुत्र शंख ( मं, भी. ७८. क्‍ 
२१ ), वहुदान (मे. दी. २०४३ ) एवं. विराट तथा 


| द्वुपद का बंध किया था ( म. द्रो, १६१.३४ ) | 


मृत्यु के पश्चात्‌ , द्रोण स्वर्ग में गया, एवं कुछ काल. 


के बाद बृहस्पति के अंश में विद्ीन हो गया ( मं. स्व. ४. 


२१; ५.१२ )। श्रीव्यास ने आवाहन करने पर, परलेक- 


थासी कौरव-पॉड्व वीरों के सांथ, यह गंगाजर से . प्रगट 


हुआ, एवं इसने युविष्ठिर को दर्शन दिया (मं, आश्र, 

२२.७ ) | जी क्‍ 
इंद्रियसंयम एवं तपस्या के कारण, समाज में इसे काफी 

मानमान्यता थी) इसका युद्धशास्रप्रशुत्न भी परशुराम 


जामद्ग््य जैसा ही भतुलनीय था। किंतु परंशुराम का 


साहस एवं ज्वढंत स्वाभिमाम इसमें न होने के कारण 


इसकी सारी आयु सेवाबत्ति में ही ब्यतीत हुईं। उस 


दुर्बल सेवाबूत्ति से, इसकी उत्तरभायु भयशस्त्री एवं 
अतमाधानी शाबित हुई। 
द्रोण शाबंगा-एक मंत्रद्रष्टा पक्षी ( कर, १०, १४२. 
-४ ) | मंदपाछ ऋषि को शाही नामक पक्षिणी से 
उत्पन्न चार पुत्रों में से यह एक था (से, भा, २२८, 


१७ )। 


३०६९ 


द्रीण .... प्राचीन चरित्रकोश द्रौपदी 
यह बहवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा, ऐसा मंश्यारू शबपि 
का इसके विषय में भविष्यकृथन था (मं, आ. २२९ 
९-१० )। उस भविष्यकथन के अनुसार, उत्तर आधु मे. 
: थह बड़ा अह्यवेत्ता बन गया। इसने खांडवयनद्ाह के 
समय, अम्मि की प्रार्थना कर, अपनी तथा अपने भाश्यों 
की रक्षा की (म, आ, २२३. १६-१९ भनु, 5३. 
२२ कु, ) | इसने कंधरकन्या ताक्षी से विवाह किया था | 
: उससे इसे पिंगाक्ष, विवोध, सुपुत्र तथा सुमुंख नामक 
बार पुत्र हुए (मार्क, ३ ३२; १, २४)। 
२. एक यसु | इसकी पत्नी का नाम धरा था| अपने 
अगले जन्म में यह दोनों नंद तथा यशोदा बने (भा. १० 
८,४८-५०) 4 इसकी अभिमति नामक और एक पत्नी 
थी । उससे इसे हर्षशोकादि पुत्र हुएं ( भा, ६,६,११ ) | 
द्रौणायन -- अ््मुकुछोलत्र एक ऋषि | 
.. द्ौणायनि तथा द्रौणि--भश्वत्यामा का पैतृक नाम ! 
 व्यांस नाम से इसका निर्देश करते समय, इसी नाम का 
उपयोग किया जाता है (अश्वत्थामन्‌ देखिये ) । 
द्रौपदी-- द्रपदू राजा की कन्या, एवं पांड्वों की 
. पत्नी | सत्रीजाती का सनातन तेज एवं दु्बछृता की 
: साकार प्रतिमा मान कर, श्री व्यास ने ' महाभारत ! में 
इसका चरित्रचित्रण किया है। स््लौस्वभाव में अंतश्नृत 
प्रीति एवं रति, भक्ति एवं मित्रता, संयम एवं आसक्ति 
इनके अनादि छह का मनोरम चित्रण, ( द्रोपदी ? में 
. दिखाई देता है। ज्लरीमन में अगठ होनेवाली अति शुद्ध 
भावनाओं की असहनीय तड़पन, भतिरोद् पाशवी 
- बोसनाओं की उठान, एवं नेत्रदीपक बुद्धिमता का तुफान, 
: इनको अत्यंत प्रभावी आविष्कार 'द्रॉपदी' में प्रकट होता 
:. हैं। इसी कोरंण इसकी व्यंक्तिरेखां प्रोचीन: भारतीय 
«इतिहास की एक अमर व्यक्तिरेखों बने गयी है।.. “| -हयवैब्त पुराण में, द्रौपदी के पं्यपतित्व के संबंध में 
0 पद 'उपयाज़ गाए हु की सहायता से; हुपद्‌ | निम्नलिखित उल्लेख हैं। रामप्नी सीता का हरण राषण 
0 के | द्वारा होनेवाछा है, यह अप्नि ने अंतर्शन से जान' लिया। 
8 उस अनर्थ को दालने के लिये, सीता, की पूर्तिमंत प्रतिक्ृति 
! ' अयोगिसंभव' एव थाज- | अपनी मायोसामर्थ्य के वर उसने निर्माण की। शा 
शक  क ४ बे के का है सीता को छिपा कर, मायावी सीता को ही राग के आश्रय 





































भिन्न देशों के राजा भागे थे, परंगु मस््यभेध फी शर्ते थे 
पूरी न कर सके ( द्रुपद देखिये )। अजुन ने मध्यवंध का 
प्रण जीतने पर, द्रीपदी ने अजुन को वरमगाला पहनायी। 
बाद में पांडव इसे अपने निवासस्थान पर छे गये। 


धर्म ने कुंती से कहा 'हम मिक्षा ले आधे हैं|? उसे 
सत्य मान कर, कुंती ने सहजमाव से कहा, “ लायी हुई 
भिक्षा पाँचों में समान रूप में बाद छो ! | पांडवों के प्लारा 
लायी मिक्षा द्रौपदी है, ऐसा देखने पर कुंती पश्चात्ताप करने 
लगी। परंतु माता का बचन सत्य सिद्ध करने के लिये, 
धर्म ने कहा, द्रौपदी पाँचों की पत्नी बनेगी ! | 


द्रुपद को पांडिवों के इस निणेय का पता चला। एक 
ज्री पाँच पुरुषों की पत्नी बने, यह अधम्म है, भशास्र है, 
ऐसा सोच कर वह बड़े विचार में पीस गया। इससे में 

समुनि वहाँ आये, तथा उसने दपद की बताया, ' न्‍्रीपदी 
को शंकर का वर प्राप्त है कि, तु पॉच पति आप्त हींगे। 
अतः पाँव पुरुषों से विवाह इसके बारे मे अधर्ग नहीं 
है '। द्ुपद ने उसके पूर्वजसम की कथा पूछी। व्यास ने 
कहा, ' द्रोपदी पूर्वजम्प में एक ऋषिकत्या थी। अगले 
जन्म में अच्छा पति मिले, इस इच्छा से उपने शंकर फी 
आाराधया की | शंकर ने प्रसन्न हो कर, उसे इच्छित बर 
मँगने के लिये कहा तब उसने पॉच बार पति दीजिये! 
यों कहा। तत्र शंकर ने इसे बर दिया कि, तुम 
पंच पति प्राप्त होंगे ( म,भा, १८७-१८८ ) | इसलिये 
द्रौपदी ने पाँच पांडबों को पति बनाने में अधमें नहीं है।* 
यह सुन कर, द्वुपद ने थोम्य ऋषिद्वारा झुभगहूर्त पर, 
क्रमश; प्रत्येक पांडब के साथ, द्रौयदी का. विवाह कर 
दिया (मं, भा. १९० )। द 








यत्न हुए ( मं, १५५ )। यज्ञ में 











कक -में रखा। इससे सीता. को राम का वियोग होने छा 
बा ५. तब उसने बंकर की आराधना प्रारंभ की । शंकर ने प्रसक्ष 
3५५ । हो कर उसे वर माँगने के लिये कहा | पाँच बार, * पति- 
 समागम- प्राप्त हो, ? ऐसा वर सीता ने मौँंग लिया। तब 
शंकर ने उसे कहा, 'अगछे अ्म में तुम्हें पाँव पति 
| भाष्त होगे” ( बह्नवै, २,१४ )। पाँचों पांव एक ही इस 
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के अंश होने के कारण, वस्तुतः द्रोपदी एक की ही 
पत्नी थी (मार्क, ५)। 

झूत--विवाहीपरांत काफी वर्ण द्रौपदी ने बडे सुख में 
बिताये। पांडवों का राजसूययज्ञ भी' उसी काल में संपन्न 
हुआ | पांडवों से इसे प्रतिविध्यादि पुत्र भी हुएँ | किंतु 
पांडवयों के बढ़ते ऐश्वर्य के कारण, दर्योधन का मत्सर 
दिन प्रतिदिन बढ़ता गया | उसने द्रत का पषड्डट्येत्र सच 
लिया, एवं बृत खेलने के लिये शकुनि को आगे कर 
युधिष्टिर का सारा धन हड़प लिया। अन्त सें द्रोपदी को 
भी युविष्टिर ने दाँव पर त्मा दिया | उस कमीने वर्तन 
के लिये उपस्थित राजसभासदों ने युविष्ठिर का घिक्कार 
किया | विद्ुर को द्रौपदी को सभा में छाने का काम सौंपा 
गया । उसने दुर्योधन की भच्छी तरह से फंटकारा, एवं 
. उस काम करने के लिये ना कह दिया | पश्चात्‌ द्रोपदी 
की सभा में छाने का कार्य प्रतिकामिन पर सौंपा गया। 
वह भी हिचकियचाने ढगा | 
. फिर यह काम दु।शसन पर सौंपा गया | दुःशासन 
का अन्तपुर में प्रवेश होते ही द्रौपदी भयभीत हो कर 
: ञ्लियों की ओर दौडने छगी। अंत में दौडनेवाली द्रौपदी के 


केश पकड़ कर, दु!शासन खींचने लगा | उस समय द्रौपदी ने 


कहा, “में रजखला हूँ ) मेरे शरीर पर एक ही. बच्च है। 
ऐसी स्थिति में मुझे सभा में ले जाना अंयोग्य हे '। उस 
पर दुःशासन ने कहा, “तुम्हें गत मे जीत कर हमने 


. दासी बनाया हैं | अब किसी भी अबसखा में तुम्हारा 


_राजसभा में आना अयोग्य नहीं है?) इतना कह कर 

| अस्ताब्यस्त केशयुक्त, जिसका पल्छा नीचें गिर पड़ा है 

ऐसी द्रौपदी को बह बलपूर्वक केश पकड कर, समा में ले 
आया (मं, स, ६०,२२-२८ )। 

द्ीपदी का प्रशक्ष--सभा में आते ही भाक्रोश करते 

ए. द्रोपदी ने प्रश्न पूछा, ' धर्म ने पहले अपने को दाँव 

पर:लछगाया, तथा हारने पर मुझे छगाया | तो क्‍या में 






सका (में; सं, ६ ०7४३-४५ )। 
भीष्म ने सुनी अनसुनी की | बाकी सभा संतब्ध रही । 


यह छगातार प्रश्नों की. बौछार कर रही थी। सुन कर भी 
किसी के कान पर जूँ तक नहीं. रँगी। कण, दुःशासनादि 


द्रौपदी की 'दासी दासी! कह कर अवहिछना करने छंगे। 
भीम अपना क्रोध न रोक सका | जिन्‌ हाथों से धर्म ने 
द्रौपदी की दॉव पर छृगाया था, उन हाथों को जलाने के 
लिये, अम्रि छाने को उसने सहदेव से कहा। बडी कठिनाई 


से भजन ने उसे शांत किया | इत्त पर ध्वृतराष्ट्रपुत्न विकर्ण 
सामने आया, तथा द्रोपदी के प्रश्न का उत्तर देने की - 
प्राथना उसने भीष्मादिकों से की | परंतु कोई उत्तर न दे 
सका | तब विकण ने कहा, ' दॉँव पर जीते गये धर्म ने 
कि द्रोपदी की दाँव पर लगाया, अतः सचमुप्च यह जीती 
ही नहीं गई !। यह कहते ही सारे सभाजन विकर्ण की 
बाहवाह करने लगे | 

द्रोपदी का यह नेतिक विजय देख कर, कण सामने 
आ कर बोल, ' संपूर्ण संपत्ति ढाँव पर छगगाने पर, द्रौपदी 
अजित रह ही नहीं सकती | इसके अतिरिक्त द्रीपदी 
अनेक पतिथों की पत्नी होने के कारण, धर्मशांस्र के 


अनुसार पत्नी न हो कर, दासी है। इसलिये पूरी संपत्ति 


के साथ यह भी दासी बन गई है?। पश्चात्‌ द्रौपदी 
की ओर निर्देश कर के उसने दुःशासन से कहाँ, “द्वापदी 
के वस्त्र खींच छो । पांडवों के वस्र भी छीन लो ! | 

तब पांड्वों ने एक वबच्र छोड़, अन्य सभी वस्त्र उतार _ 
डालें। द्रोपदी का वस्त्र खींचने दुःशासन बढ़ा, एवं इसके 
बस्तर खींचने छगा | उसपर यह आर्तभाव से भगवान्‌ को 
पुकारने लगी ( मं, स. ६१,.५४२-५४३# )] भीम क्रोध _ 
से छाल हो गया | दु/शासन के रक्तप्राशन की. प्रतिज्ञा 


उसने की ) विदुर सामने आया ।द्रीपदी के प्रश्न का... चर 
उसने सभा को पुनः स्मरण दिला कर सुधरवा की कथा _ 


बताई (सुधन्वन्‌ देखिये )। द्रौपदी छृगातार आक्रोश 
कर रही थी,  स्वयंवर के समंय केवल एक. बार में 
लोगों के सामने आई । भाज में पुन सब की दृश्िगत हो 
रही हूँ। इस शरीर की वायु भी स्पश न कर सका, 
उसकी भरी सभा में आज अवहेलना चाह है ! | 


दु।शासन इसके वस्त खींच ही रहा था, किंतु इसकी 


लण्जारक्षा के लिये श्रीकृष्ण स्वये थीररूप हो गये, ' 


एवं एक के बाद एक नये चीर उसने प्रकट किये 


(मे. से. ६१. ४१ ) । द्रोपदी के शीर की रक्षा हुई। 


अपने कृत्य के प्रति लण्जित हो कर, अधोम॒ुख दुःशासन 
अपने स्थान पर बठ गया ( में, स. ६१, ४८ )। अन्त में 
पृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कड़ी डॉट लगाई | द्रीपदी को 


इच्छित वर दे कर, पतियों सहित उसने इसे द्वास्यमुक्त 


किया ( म. स, ६३, २८-२२ ) | 

वनवास--थुधिश्टिर के बुत के कारण, पांडबों के 
साथ बन में जाने का प्रसंग द्रौपदी पर आया। वनवास में 
कौरवों के कारण, इसे अनेक तरह के कष्ट उठाने 
पड़े | एक बार इसका सत्वहरण करने के लिये, परमकरीपी 


३११ 


द्रौपदी प्राचीन चरित्रकोश | द्रीपवी 
न्‍ हु (2 नील 3277 ॥ न्‍ क्‍ ु । हा नि अविशिशिमलनजी निज जान 33375: ७7७७ न की पनिमलकी शत 

दुर्वाउतू ऋषि को दुर्योधन ने भेज दिया | दुरबॉस ऋषि 
अपने शिष्यों के साथ, रात्रि के समय पांब्यों के घर भाया, 
. एवं भाघधी रात में भोजन मॉँगने छंगा। उस समय 
पदी का मोशन हो गया था। इसलिये स्यप्रदततप्थाली 
मे पुनः अन्न निर्माण करना अंसंभव था। तब ऋषियों फी 
. क्या परोसा जावे, यह धर्मसंकेट इसके सामने उपस्थित 
हुआ। आखिर विवश हो कर, इसने कृष्ण का स्मरण 
. “किया। कृष्ण ने भी ख्ये वहाँ भाकर, इसके संकट का 
. “सैबारंण किया (मे. व. परि. १, के. २५ पंक्ति. ५८० 











































अनुकुछ बनाया ( में, उ. ८० )। इसने कृष्ण से कहा, 
कौरवों के प्रति द्रेघामि, तेरह सा तक, भैने अपने 
हुदय में, सांसों की पूकए डाछ फर, आज तेक प्रज्वलित 
रखा हैं। कौरवों से युद्ध दाल कर, पॉडव आज उस अभि 
को घुशाना चाहते है। उन्हें तुम ठीक तरह रो समझा लो । 
नही तो, मेरे इद्ध पिता हुपद, एवं मेरे पौचि पुत्र के साथ, 
मैं खुद कौरवों से लड़ाई करेंगी, एव न8 हो जाऊँगी ! 
(मल, ८ण्पान४र) है 

भारतीय युद्ध में अश्वत्यामन ने द्रौपदी के सारे पुत्री का 
द क्‍ बंध किया | दासक से यह वातों सुन कर द्रीपदी ने 
टवों वा तिवास काम्यकेबन में था । एक बार | अन्नत्याय कर, मारा करने का निश्चय कक । ततष 
. ज्यद्रथ आश्रम में आया। उस समय पाँचों पॉडिव साया भीम ने उसे समझाया | अन्त मे अल रे पर का 
के हिये गये ये | तब भच्छा भवंसर देख कर, जयद्रथ ने | कर, उसके मस्तकरिथत मणि ला कर, युपिष्ठिर रा 
: द्रौपदी का हरण किया । इतने में पांडव वापस आये। | पर देखने की इच्छा इसने की के | नि प्‌ मे 

जुयद्रथ को पराणित करं, उन्होंने द्रौपदी को सुक्त किया। | वह कीर्य दूध किया (मे सो. १५.२८-१०; १९,१३३ 

. बाद में अपमान का बदला चुकाने के लिये, जयद्रथ के | ३६ ) | क्‍ के | 

. सर का पॉच हिस्सों में मुंडन कर, उसे छोड़ दिया गया | राज्यप्राप्ति--भारतीय युह्र के बाद, पॉडिवा फो निष्पंटक 
(मे, व. २५६, ९; जयद्रथ देखिये )। | राज्य मिछा। उस समय द्रौपदी ने काफी सुखोपभोग लिया । 
.... झज्लातवास--वनवास की समाप्ति के बाद, अज्ञातवात्त | बी में ख्री तथा बांधवों के साथ, धरुषिष्टिर महाप्रखान 
. के छिये पॉंड्व विराट्गह में रहे | द्रौपदी सैरंभी बन कर, | के लिये निका। राह में ही द्रोपदी का पतन ः हुआ | 
- झबं मालिनी नांम धारण कर, सुदेष्णा के पास रही | उस | अपने पतियों में पे, यह भजन पर ही विशेष प्रीति रखती 
..क्मय इसमे सुद्देष्णा से कहा था, 'मैं किसी का पादसंवाहन | थी ( में. महा, २९ )। उस पाप के कारण इसका पतन 
अथवा उच्छिशमंक्षण नहीं करूँगी। कोई मेरी अभिराषा | हुआ। किंठ ऋण का स्मरण करते ही, यह स्वर्ग खली गई 

रखे, तो बह मेरे पाँव गंधर्व पतियों दर मारा जायेगा! | | (भा. १०१५-५० ) । क्‍ । 
द्वीपदी के इने सारे नियमों के पालन का आश्वासन | इसे युविष्ठिर से प्रतिविध्य, भीम से सुतसो॥, अर्जुन 
'बुदेष्णी, नें इसे दिया (मं. वि. ८.३२ )। एक बार: से श्रुतकीर्ति, नकुछ से शतानीक, तथा सहदेव से श्रुतसन 

मं कीेक 20% 2 न चाप प ६४. नाक गँ् दा । आज 037, 


'कीचेक नामक सेनापति नें इसकी अभिलारां रखी, परंतु किक 
मम ने उसका वध किया (म; वि. १९-२२ ) | वनवास | ६१:८८ २१३,.७२-७३ )। श्वुतसेन के लिये शुतकर् 
तथा अन्य संमयों. पर मी; अपनी: तेजखिता तथा | पाठ भागवत! में प्राहै (भा. ९२९२९)। ४» 
33 ने कई बार व्यक्त की है (मं. व. २८;२५२; | स्वभाव--द्रौपदी मातिनी थी। स्वयेबर के समय. 
5 0 7 . .  ै | इसका प्रंण जीतने कण समभे था। किन्तु सृतपुत्र की बरने का 

| इसने इन्कार किया (मं, भा, १८६ )। वनवास में पॉडव 
| तथा क्षष्ण की द्रौपदी ने बार बार थुद्ध/ की प्रएणा #। 
की; कृष्ण के शिक्षई करने जाते समय, इसने अपने मुक्त केश" 
संभार की याद उसको दिलाई थी। भारतीय घुद्ध मे, 
वो के | अपने पुत्रों के बंध का समाचार सुनते ही, भश्वत्थामा के 
ने सकती | वध की. चेतावनी इसने पांख्यों को दी | थुद्ध के पश्चात, . 


११७)। ... 
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द्रौपदी 
महाभारत में द्रोपदी तथा भीस का स्वभावचित्रण 
विशेत्र रूप से किया है। द्वरोपदी के स्वृभावचित्रण 
में व्यावहारिक विचार, र्रीसुहठम अपेक्षा, जोश वथा 
स्फूर्ति का भाविष्कार बडी खूनी से किया गया है। भीम 
भी द्रौपदी के विचार का समथेक बताया गया है। 
द्रौपदी तथा भीम युविष्ठिर के बतांव के बारे में कड़ा 
विरोध करते हुए दिखते है | किंतु भाखिर युधिष्ठिर के 
_ सोम्य प्रतिपादन से वे दोनों भी चूप बैठने पर विंवश 
होते हैं।... 
दारक--( सू« ६. ) भविष्यमत में क्षेमधन्य का पुत्र | 


.. द्विगत भागेव--एक ऋषि। यह एक साम के पठन 
से स्वर्ग गया, तथा वहाँ से बह फिर मृत्युल्लेक में 


: आया | पश्चात्‌ यह पुनः स्वगें गया (पं, ब्रा, १४. ९.. 


३६ )। 


द्विज--( सो. भनु. ) वायुमत में शूश्सेन का पुत्र! 


द्विजिल्वल--रावणपक्षीय एक राक्षस: (वा, रा. उूं. 
६)। 

छवित-ज़ह्मयमानसपुत्र (भा, १०, ८४ ) | 

२. गौतम ऋषि का पुत्र (त्रित देखिये ) | द्वित आप्तों 
के नाम पर एक सूक्त है (कर, ९१०३)। 


. ह्विमीढ़--( सो. पूछ, ) भागवत, मत्त्य तथा बायु- 
मत में हस्ति का; एवं विष्णुमत में हस्तीनर का पुत्र | 


. पद्मपुराण में इसे देवमीढ़ कहा गया है। यह एक स्वतंत्र 





धनजय--णक प्रमुख नाग | कश्यप एवं कंदू का यह (. 
पुत्र था (म. आओ ३१.५ )। यह पाताल में रहता था. 


(भा. ५.२४.३१ )। 


यह बरुण की सभा में उपस्थित हो कर, संगवान्‌ वरुण - 


की उपासना करता था ( म, स. ९.९ )। इसे त्रिपुरदाह 
'के समय, भगवान्‌ शिव के रथ में घोड़ों के केसर बाँवने 


प्रा. व, ४० |... 


४ प्राचीन चरित्रकोश 


. घन॑जय 





वंश है | विष्णु, गरूड़ तथा भागवत में इसके बारें में... . 


काफी मतभेद है। 

द्विसूधेन--दनुपुत्र एक दानव । प्रृथ्वीदोहन के समय 
यह दोग्धा बना था। विरोचन ने वत्स का काम किया था. 
(मे, द्रो, ६९, ३९, कुं.; परि. १. ८८ ८०२) | 

हिविंद--सुणेण बानर का पुत्र एवं सुम्रीव के प्रधान 
मैंद का भाई । इसने राम को काफी सहायता की थी। 
इसमे १०,००० हाथियों का बल था। 

२, किष्किधा का राजा एवं नरकासुर का मित्र | राजसूय 
यज्ञ के समय, इसने सहदेव को करभार दिया था ( मैंद 
देखिये )। क्‍ 
. नरकासुर का बंध कृष्ण ने किया, यह सुनते ही यह - 
कृष्ण तथा बलराम को तअस्त करने छगा | बाद में बंहराम 
से लड़ाई हो कर, यह बलराम के द्वारा मारा गया ( 
वे. २७३. ४; भा, १०, ६७)। -. रा 

द्विविदिन॒--काश्यप कण्ब को आर्याक्‍ती से उत्पन्न पुत्र॒ 
( भवि, प्रति, १. ६; ४. २१ )| पे 

दवेतरथ--( सो, ओर, ) वायुमत में हुदीक का पुत्र) 

द्वेतवन--ध्वसन्‌ का पैतृक नाम (शा, बा, १३ 
४, ९) । है हा 
द्वेपाथन--पराहरपुत्र व्यास का नामाँतर (व्यास 


: देखिये ) 


द्व्क्षी--भशोकवन की एक रक्षसी | 
दद्याख्येय--अंगिरस्‌ कुछ का एक गोत्रकार । 


| की रस्सी बनाया गया था (मं, के, २४,७२ )। पूषन्‌ 
| के साथ यह मांध माह से घूसमता है (भा. १२.११ 


३९)। 
२. अर्जुन का एक नाम | संपूर्ण देशों को जीत कर 


_कररूप में धने ले कर, उसके बीच में खित होने के कारण 
| अजन का नाम धर्त्रय हुआ था (मे वि. ३९.११; 


अजुन देखिये ) | ह 
. . है, भगवान्‌ शंकरद्वारा: स्कंद को दी हुई भप्तरसेना 
का नाम ( म. श, २७६% ) | 


३२९३ 


ह धनंजय 'पनंय क्‍ ह रा कि प्राचीन चरिज्रकोश  ा धुप्रेह 


लत». ७ ५ माना 3प अमन बनकर, 
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घनधमेन्‌--( भविष्य: ) वायुभत में मथुरा नगरी मे 
“सत्य करनेबाल तथा अरद्मांडमत में वैदेश को नागवंशी 
राजा | यह नखबान के बाद राजगही पर बैठ गया। 
. घनपाल--अयोध्या नगरी का एक वैश्य | इसने सू 
का एक विव्य मंदिर बतवाया । एक पुराणिक को एक पूरे 
तार का वेतन दे कर, वहाँ पुराणपठन के लिये कहा। 
बाद में छः मांस में ही इसकी मृत्यु हो गई (इसके 
संचित पृण्य के कारण, सूर्य ने विमान से इसे के जा फर 
अपने भासम पर बिठाया, इसकी पूजा करवाई। पश्चात्‌ 
इसे ब्रह्मछोक में पहुँचाया (भवि ब्रह्म, ९४ ) | 
२. (सो,) मविष्यमत म साविन्नी का पुत्र । इससे ३००० 
वर्षों तक राज्य किया | 
_३, सरस्वती के तथ पर भद्राबती नगर में रहनेवाला 
एक कैदय। इसे धृष्भुद्धि मामक हुर्व॑र्तनी पुत्र था (घृषधचुद्धि 
देखिये )। ..... क्‍ 
. चघनयाति--( सो, ) भविष्यमत मैं संयातिं का पुत्र 
धनवधन--कतयुग में पुष्कर क्षेत्र मे रहनेवाला 
एक सदाचारी वैश्य। एक बार वैश्वदेव कर के यह 
भोजन कर रहा था। बाहर * अन्त देहि ! एसा शब्द इससे 
| सुना । बाहर भा कर इसने देखा तो बहों फीड ग था | तब 
बापस जा कर ह्यक्त अन्न की भोजन इसने शु किया । 
व्यक्त अन्न खाने के पाप के कारण, उसी क्षण इसके सो 
रीर पर ये घाव पड़े है? । तब यह अपनी गर्दन तोड़ने है| टुकड़े हो गये ( भव. प्री, ३४२०-४७ )। 
को तैव्यार हो गया। विष्णु ने इसे बर मँगने के छिये | ,, घनशमन्‌--मध्यदेश में रहनेबाला एक ब्राह्ण | 
ही कल कब मादेत के मा! ले श 
पा क्रि 0 २.५६ अश में गया । भरण्य में इसने तीन पिशाच देखे | उन्हें. देख 


२)। ४ अश्वत्यप्ाहतय ?. बताने | कर इसमें पृ 
002 का तक रे कक | कर इसने उनकी दु।स्थिति का कारण पूछा | बाद मे उत्त 




























->-++ , हर 
२, वसिष्ठकुल का एक ब्रक्षण | इसे १०० शल्य 
व्था अनेक पुत्र ये। इसने अपना -धन-उनम बराबर 


बाँट दिया]. फिर भी न पुत्री में अनबन बनी रहती 


जी | उन झझयें से तंग आ कर, इसका करण नामक पुर) 


* बनाशिती नदी के तट पर रहने के लिये गया । अंत में 
.. अंत में शिवमभक्ष से इसका उद्धार हुआ |. शिवभक्म 
- . का -माहात््य बताने के लिये यह कथा दी गयी है 
 (पह्ुं,पा, ह१४१७)। ... & 
5 ३, पक वैश्य | देक्षिण समद्र के तट पर यह रहता वा. 


इसकी माता की सृत्यु होने पर; यह उसकी अस्थियाँ ले 
कर काशी गया. अश्थियाँ ढोनेवाले शबर साथी ने उसे 
.. द्रव्य का होंडा समझ कर चुरा छाया। तब धनंजय पुनः 
.. उस शबर के घर गया। उसकी खत्री को यभैच्छ द्रव्य 
देना मान्य कर, उसने वह होँड़ा माँगा । परंतु शबर ने वह 
.. अगछ में ही छोड दिया था। इसलिये इसे वह नहीं मिला 
लिल, शत 5 कक 06 0 बेन: 
.. ४, जअतायुग का एक ब्राह्मण | इसने विष्णु की अत्यंत. 
भक्ति की। वस्प्रावरण न होने के कारण, इसने पीपछ 
की एक शाखा तोड़ कर आग जलाई। पीपल को वोड़ते 

. ही, विष्णु के शरीर पर जम के घाव पड गये। 
... इसके भक्ति से प्रसन्न हो कर विष्णु इसके पास आया । 
इसने विष्णु के श्टीर के जख्मों का कारण उसे पूछा। 
विष्णु ने कहा, “भश्वत्थ की शाखा तोड़ने के कारण, मेरे. 













2 82220 2 30 चक्ि प नेद्ाह व के उद्धार के लिये, इसने तिछ तथा शहद को 
६, ्षत्रि के कुल की बंशबृद्धि करनेवाल्ा एक ऋषि । 20020 । 
न पा का गदर छा एक ऋषि! | (न कर के ' वैद्ञाख स्ताम ? का अत फिया | उस अत का 















३ बतुमान: मेउनोर था सोलह ध्याल (ध्याप | पुष्य कक! पिशाों फो दिया । इस पुण्य के बल, उन 
रा ता काया गे पक पिशालों की मोकषप्राप्ति हुए (पक्क पा, ९८)।..._ 
3. विश्वोमिन्नकुछ का. एक. मंत्रंद्रशा ब्रह्मपि (कुंशिकें। यु- हैं पं 

ला, ५ 06047 ! ( कुंशि ... धनायु--( सो, पुरुरवसू, ) मस्य के मत में पुरूरषा 
५ / | धनिष्ठा--सोम की सत्ताईस स्लरियों मे से एक तथा 
इंडविड्ा | परंचिततदध् की फसया। क्‍ 


(2५ 


१० | घनिन:--कप नामक देखों का धुत । गआ्षाणों के. पास 
जा कर इसने “कप? देवों के सदावार का वर्णन किया 
0: (पर अनु. २६९८-१६ के, )। कक 
व लि घनुभेह--( सो, कुक ) घृतराष्टर के सी पुत्रों में से एक 

(मा, १०८:११) | इसके नाम के ' धनुप्रह ? एव 


घलुग्रद 


प्राचीन चरिशत्रकोश 


.  अन्क्‍न्‍्तरि 





धनुधर * ये पाठभेद उपछब्ध हैं। भीमसेन ने इसका 
बंध किया ( मे. के, ८४.२-६ )। 
धनुधेर--भनुग्रंह का नामांतर ( धनुग्रेह देखिये )। 
घनन्‍ुष्चज--एक अंत्यज्ञ (पद्मावती २. देखिये ) | 
घनुवेक्त्र--स्कंद का एक सैनिक ( मं. श, ४४५५७ )। 
धनुष--( सो, ऋश्ष, ) एक राजा। मत्त्यमत में यह 


सत्यधृति का पुत्र था। इसके लिये सुधन्वन पाठ्मेद 


उपलब्ध है। 
धनुषाक्ष--( धनुषाख्य ) रेभ्यंकुलोत्पन्न एक. शरदृषरि | 
 बरालवधि ॥इंषि के पुत्र मेधाविन ने इंसका अपमान किया 
अतः उसके नाश के लिये इसने शाप दिया, जिसका कुछ 
परिणाम नहीं हुआ | तब इसने पर्वतशिछा गिरा कर 
उसका विनाश कर दिया। पर्वत गिरने से ही भेधाविन 
की मृत्यु होगी ऐसा उसको बर था ( मं, व, १३६) शां 
३२१,७ ) 
धनेयु--( सो, पुरूरवस्‌ , ) विष्णुमत 
पुत्र | इसे अन्यन्न धर्मेगु कहा है। 
२, एक ऋषि ] उपरिचर बसु के यश में यह सदस्य 
था (मं, शां, ३२१,७ ) | 


रीद्राश्व का 


घनेश्यर--अवबन्ती नगरी का एक पापी ब्राह्मण | यह 


.निषिद्ध पदार्थों का व्यापार करता था। एक बार व्यापार फे 
लिये यह माहिष्मती नगरी में गया। कार्तिक माह होने 
के कारण, अनेक पुण्यात्माओों से, तथा कीर्तन, पुराण 
भजन, गायन भादि से उसका संबंध सहजबश आ गया । 
: बिपुरी पौर्णिमा का दीपोत्सव भी इसने देखा। उसी रात्रि 
को: संपेदंश के कारण; इसकी मृत्यु हो गयी । यम ने इसे 
एक कव्प तक नेक में रखने के लिये कहा | कि-्तु उस मर्क 
के अभिकुंड में भी यह बिनाकष्ट जीवित रहा | माहिष्मती 


नगरी में इसने किये हुए पुण्य का यह फल है, ऐसा नारद 


ने यम को बताया । नारद की सूचंनानुसार यम ने इसे 

य्रक्ष योनि-में भेज दिया। वहाँ यह कुबेर का सेवक बना. 
(प्रश्च, उ, ११३-११४; स्कंद, २.४,२९ )] 

5700 थस्याउत्तानपाद शुव की पत्नी | 

५० थन्यें"-( सो, काइ्य, ) कोशी देश का. राजा | यह 

- दीघंतपस्‌ के पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठ: गया इसका 







धर्म ” पाठभेद भी उपलब्ध है। आयुवंद्शासत्र का | 
प्रणेता धन्वन्तरि इसीका पुत्र था ( धन्व॑तरि २, देखिये )। 


घन्‍्व॒स्तरि--देवताओं का वैद्य एवं ' आायुरवेदशास्त्र 
का प्रबतक देवता | समुद्रमंथन 
का श्वेत कमंडछु हाथ मे रख कर समुद्र से प्रकट हथा 


के सम्रय, यह अमृत 


(मं, आ. १६,३७)। इसे भआादिदेव, भमरवर, 
अमृतयोनि एवं अब्ज आदि नामांतर भी प्राप्त है। 
दुर्बासस्‌ ने इंद्र को शाप दे कर, वेभवहीन बना दिया 
तब गतवैभव पुनः प्राप्त करने के लिये, देव दैत्यों ने 
क्षीरसमुद्र का मंथन कियां। उप्त समुद्रमंथन से प्राप्त 
चोदह रत्नों में से धन्वन्तरि एक था। समुद्र में से प्रकट 
होते समय, इसके हाथ में अमृतकछश था। जब यह 
समुद्र से निकला तब तेज से दिशाएँ जगमगा डठी (ह. 
वें. २९,१३१ )। यह विष्णु का अवतार एवं * भायुबद- 
प्रवर्तक ? देवता था ( विष्णु, १,९.९६; भा. १.३-१७; 
८.८,३१-३५)। इसे आायुर्वेदशास्त्र का ज्ञान इंद्र के 
प्रसाद से एवं चिकित्साशन भास्कर के प्रसाद से प्राप्त 
हुआ था ( सवि, १.७२; मस्य, २५१,४ ) | ह 
: समुद्रमंथन से मिकलने के पश्चात्‌, विष्णु भगवान्‌ को 
इसने देखा। उसे देख कर यह ठिठ़क गया | कि्णु ने... 
इसे. अब्ज ? ( पानी से जिसका जनम हुआ ) कह कर 
पुकारा | पश्चात्‌ इसने विष्णु से प्रार्थना की, “यज्ञ में 
मेरा भाग एबं स्थाव नियत कर दिया जाय ? | विष्णु ने 
हा, “यज्ञ के भाग एवं खान तो बट गये है। किंतु 
अगले जन्म में (म्हारी यह इच्छा पूरी होगी। उस जन्म 
में तुम विशेष ख्याति प्राप्त करोंग । ' अणिमादि ? 


सिद्धियों ठम्हें भर से ही प्राप्त होगी, एवं तुम सशरीर . 
देवत्व प्राप्त करोंगे | तुम. आयुर्वेद ! को आठ 


भागों में 
विभक्त करोंगे | एवं उस कार्य के लिये, छोग तुम्हें मंत्र से 
आहुति देने छोंगे ?| क्‍ 

विष्णु के उस आशिरवचनानुसार, बन्वन्तरि ने द्वापर- 
युग में काशिराज घन्च (सौनहोत्र ) के पुत्र के रूप में 
पुनर्जन्‍्म लिया। उस जन्म में, इसने मरह्वाज ऋषिप्रणीत _ 
* आयुर्वेद ! आठ विभागों में विभक्त किया, एवं प्रजा 
को रोगमुक्त किया ( बायु, ९२.९-२२; पघन्वन्तरि २. 


देखिये ) 


उस महान कार्य के लिये, नित्यकमान्तगेत पंचमहा- 
यज्ञ 'बेश्वदेव? में बलिहरण के सम्रय,  धन्व॑तरये 
स्वाहा ? कर के इसे यज्ञाहुति मिलने छगी। इस तरह, 


इसकी विष्णु भगवान्‌ के पास की गयी प्रार्थना सफक् 
हुई | वैद्यक एवं शब्यशास्त्र में पारंगत व्यक्तिओं को भाज 


भी 'धन्वन्तरि! कहा जाता है (उदब्छणकृत “सुभ्रुत 
संहिता दीका ' सू, १, ३)! 

.. धन्व॒न्तरि स्वरूप व्णन--चरम्बन्तरि देवता का स्वरूप 
बणैन प्राचीन ग्रथों में उपलब्ध है (भा ८५ ८. ३१- 


२३१७५ 


. ब्राचीन चरित्रकोंश घन्‍्वन्तरि... 


पंलन्तरि 



























शरीरशासत्र ), रू बाल (आहलरोग ), २ भहें ( भूत॑- 
प्रतादि विकार ), ४, उध्योग (शिरोनेत्रादि विकार ), 
७५, शल्य (शस्रधातादि विकार ), ९ पट्टा (बिप- . 
| विकित्सा ), ७, जरा ( रसायन ), <« एप (बाजीकरण ) 
(हू, व॑, २९.२० ) | 


इसे केतु नामक पुत्र था। (ब्रह्म, १९६६५; वायु, ९, 
| १२; ९२; ब्रह्मांड, ३०४७) दे, भा, ९.४१ )। स॒विख्यात ॥ 
| आयु्वेदाचार्य धन्वन्तरि दिवोदास इसका पौन्न वा प्रपीत्र 
 था। उसके सिधा, इसके परंपरा के भेछल, पालकाप्य 
आादि मिष्बर भी ' धम्वन्तरि? माम से ही संत्रोधित 
किये जाते है | विक्रमादित्य के नो रत्नों में भी धम्वन्तरि 
नामक एक भमिषस्घर था। द 

धन्वस्तरि-मनंसा थुद्ध--सर्पदेबता मनसा तथा वेध- 
विद्यासंपन्न पेर्वन्तरि राजा के परस्परविरोध की पक्ष फथा 
अह्ववैबत पुराण क्षष्णजन्मसंड में दी गयी है। 


एक दिन, पम्वन्तरिं अपने शिष्यों के साथ कैछास की 
और जा रहा था। मार्ग में तक्षक सपे अपने विषारी 
फूल्कार डालते हुए, इन पर दौड़ा | शिष्यों में से एक की ._ 
औषधि माछूम होने के कारण, बढ़े ही अभिमान से बह 
आगे बढ़ा | उसने तक्षक को पकड़ कर, उसके सिर का मणि 
निकाल कर, जमीन पर पक दिया । यह वार्ता सर्पराज 
बासुकि को शांत हुई । उससे हजारों विषारी सर्प द्रोण, 
कालीय, कर्मोट, पुंडरीक तथा धरमंजय के नेतृत्व में भेजे। 
उनके श्वासोच्छूबास के द्वारा बाहर आई विषारी बाय रो, 
धम्बन्तरि के शिष्य मूर्च्छित हो गये | धन्यन्तरि ने, बन- 
स्तिजन्थ औषध से उन्हें सावधान कर के, उन सर्पो को. 
अंचेंत किया | वातुकि को यह शांत हुआ । उसने शि4व- 
शिष्य मना को भेजा। मनसा तथा गहूर शिंवभक्त थे | 
धन्बन्तरि, गहूर का अनुयायी था। जहाँ धन्बन्तरि था, 
वहाँ ममता आई । उसने पन्वन्तरि के सब शिष्ष्यों को 
अचेत कए दिया | इस समय स्वर्य धस्बन्तरिं भी, शिष्यों 
को सावधान न करे सका। मनसा ने स्वयं धस्वन्तरि फो 
| भी, मंत्रतंत्र से अपाय फरने का अयत्न किया, किंतु वह _ 
-थीं। | असफल रही | तब शिव द्वारा दिया गया जिशूछ बह इसे 
वेद | पर फेंकने ही बाकी थी कि, शिव तथा ब्रह्म वहँ भाये । . 

सा 00700 आओ उन्होंते बह झगड़ा मिंदाया |अंत में मनसा तथा . 
की 'घंल्वन्तरि ने. एक दूसरे की पूजा की | उसके बाद राब . 
हे गा (6 विभाएं देव, मनसा तथा पम्वन्तरि, अ पने अपने स्थान 

५ (ब्हवै, कण, १.५१ )। 


२५ )| आधुनिक मिप्खंर एव ः वैद्य उसे ' धन्वन्तरिं | 
स्तोत्र नाम से नित्य पठन करते हैः... 
<... झ्योदगेमैथ्यमानात काइयपरछतारथि'सेः । 

:.« डद॒तिएनन्महाराज पुरुषः परमादुभुतः ॥॥ 

.. दीवैपीवरदोदण्डः कम्बुपीयो5रुणेक्षण: । 
:-....इयामरुस्तरुण/खग्बी सवोभरणभूषित। हैः 
5 स्नरधकुम्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥ 
7 अम्रतापुणकछश बिश्रदू वकयभूषित:। 
.द्ू वे भगवंतः साक्षाद, विष्णोर॑गांशिसंभव। ॥ 

_.. ब्रन्वन्तरिरिति रेयातःआयुरवेददग इज्यभाकू। _ 
.. ब्बन्तरिं की मूर्ति के बारे में, दक्षिण भारतीय तथा | 
+ उत्तर भारतीय ऐसे कुल दो पाठ उपलब्ध हैं| उस प्रकार | 
की मूर्तियाँ मी मत हैं। दक्षिण की धस्वन्तरि की मूर्ति 
- आंध्र फार्मसी ने मद्रास में तैयार की है । उत्तर की. मूर्ति, 

. गीर्वागिंद्र सरस्वति कुंत *प्रपंच सार प्रथानुतार तैयार 

की गयी है, एवं वद काशी में वैद्य व्यंबक शात्री के पास 
थी | दोनों मूर्तियों की तुहना करने पर पता चलता है कि, 
बे समान नहीं हैं। उन में दाहिनी ओर की वस्तुएं बायीं 
ओर, तथा बायीं ओर की बस्तएँ द्ाहिची ओर दिखायी 
ही गयी हैं । दक्षिण की मूर्ति में दाहिने उपरबालें हाथ में 
बंक़ है | काशी की मूर्ति के उसी हाथ में शंख है। दक्षिण 
के नीचेबाढे दाहिने के हाथ में जोंक हैं, तो काशी की मूर्ति 
के हाथ में अंमृतकुंभ है। बाई ओर के हाथों के बारे. 
में सीयहीफेदिखाईदेताहँ। ४ 
ः पक करें: ) काशी देश का राजा, एवं ' अर्शग' 
को पुत्र एव दीवेतेयत रोजों को बंशर्ज था। विष्ण 
मक विष्णु के अवतार ने पृथ्वी पर पुनजन्म छिया। 
बतार यह था ( घन्वन्तरि १. देखिये )। 
... दस कल द्वापर युग में, काशिराज धन्व 












































धन्व॑स्तरि 





धन्वन्तरि के ग्रथ--धन्वन्तरि के नाम पर निम्नलिखित 
. ग्रेथ प्रसिद्ध/ हैं--१. चिकित्सातत््व विज्ञान, २. चिकित्सा 
दर्शन, २, चिकित्साकौमुदी, ४, अजीर्णामृतमंजरी, ५, रोग 
निदान, ६, वेश्चितामणि, ७ वैद्य प्रकाश चिकित्सा 
८... विद्याप्रकाशचिकित्सा, ९, पम्वन्तरीय नि, 
१०, चिकित्सासारसंग्रह, ११, भास्करसंहिता का चिकित्सा- 
तत्व विशानतंत्र, १९. 'धातुकब्प, १३, वैद्यक स्वरोद्य 
(ब्रह्मबे, २,१६ )। इनके सिवा, इसने ब्क्षायुवेद, भश्वायु 
बंद के गजायुवेद का भी निर्माण किया था ( अग्नि 
२८५ ॥। 


.._धम्वन्तरि ' अश्नतायाय “--एक आशुर्वेदशाख्ज्ञ | 
थह अंबष्ठ जाति में पेदा हुआ था। आशध् धन्वन्तरि से 
इसका निश्चित क्या संत्ंध है, यह कंह नही धकते | इस के 
जन्म के बारे में निम्नलिखित कथा उपछब्ध है ।-- एक 
बार गालव ऋषि द्भ एवं काष्ठ लाने के लिये भरप्य में 
गया था। अधिक घूमने के कारण; बह तृपार्त हो गया | 
उतने में पानी के ज्ञानेबाछी एक लड़की को इसने देखा | 
उसने इसे पानी पिछाय|। तब॑ गालव ने उसे बर दिया 


तुम्हें अच्छा पुत्र पैदा होगा!। किंतु उस लड़की ने कहा, 


अभी मेरा विवाह भी नही हुआ है ?। 
पश्चात्‌ गालव ने दर्भ की एक युरुषाकृति बना कर 


उस वीरभद्रा नोमक वैश्यकन्या को दी। उस पुरुषों- 
कृति से पुत्र निर्माण करने को उसे कह « दिया। वीरभद्रा 
को उस दर्भपुरुष से एक सुंदर पुत्र हुआ | ब्राह्मण पिता से 
वैश्य स्री को वह पुत्र उत्पन्न हुआ, इस कारण बह अंबष्ठ 


'ज्ञांति का बंता । उसका नाम भमृताव|य रखा गया | बंही 
धन्वन्तरि है ( अंम्बष्ठाचारसंद्रिका ) 


धम्वन्तरि  दिवोदास '--( सो, काश्य, ) काशी के 
धन्वन्तरि राजा का पौन्र एव आयुर्वेदेशास्न का एक पमुख 
आचार्य | बाब्यकाल से ही यह .विरक्त था | बड़े प्रयत्न 
से इसे काशी को राजा बनाया गया (मवि, १,१ )| 

विश्वामित्र का पुत्र सुश्त एवं बृद्ध नामक ब्राह्मण इसके 


प्रमुंख शिष्य थे ( मवि. प्रति, ४.२०; अग्नि, २६९१ )। 
इसने ' काल्पवेद ! ( काव्प-रोगों से क्षीण. हुआ देह ) की. 
रचना की । कास्पवेद के दर्शन से रोग नष्ट हो जांते थे।. 


सुश्षुत ने उसका पठन कर, सो अध्यायों का 'अंश्रुत तंत्र! | कैबाद इस ७ 
इसे स्व में पहुँचा दिया ( पद्म, उ. २८ )। 


का निर्माण किया ( भवि, प्रति, ४-९,१६-२१ ) [ 

कई प्राचीन ग्रंथों में, इसे कब्पदतत ब्राह्मण का पुंत्र 
कहा गया है। विष्णु ने गरड को आायुवद सिखाया, एवे 
इसने बह गरड से सीख लिया ( गरुढड, १,१९७,५५ ) | 


 ध्राचीन चरिज्रकोदश 





-  धहण 





ब्रह्यवैवर्तपुराण में इसे शंकर का उपशिष्य कहा है - 


( ब्रह्मवै, ३.५१ )। क्‍ 
अन्य कई स्थानों में, इसे कृष्णचेतन्य का शिष्य कहां. 
है। एक बार यह कृष्णचेतन्य के पास. गया। प्रकृति 
अ्रष्ठ या पुरुष अ्रष्ठ, इसके बारे में, इसका एवं कृष्णचैतन्य 
का विवाद हुआ | इसका कहना था, “ प्रकृति से पुरुष 
श्रष्ठ है?। किन्तु कृष्ण चेतन्य ने कहा, “दोनों मी 
श्रेष्ठ है ?। कृंष्णजी का कहना इसे मान्य हुआ एव यह 
उसका शिष्य बन गया | क्षुष्णचेतन्य के शिष्यक्त्य की 
यह कहानी धन्वन्तरि' ' दिवोदास ' की ही है, या किसी 
अन्य धन्वन्तरि की, यह निश्चित रूप से कहना मुष्किल है | 
धब्चिन--तामस मनु का एक पुत्र । द । 
घधमाति--अंगिराकुछ का एक ऋषि । धूनति पाठभेद 
| 
धमनी---छाद नामक अछुर की पत्नी । इसके पुत्र 


'इत्बल तंथा बातापि (भा, ६.१८.१५ ) | 


धमिल्ला--भनुशात्व राजा की पत्नी (जै, अ.६१)।.. 


१९ )। क्‍ 
धर-धर्म तथा धूम्रा का पुत्र | इसकी पत्नी 
मनोहर | इसके पुत्र द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण . 


रमण ( विष्णु, १.१५ ) तथा रज्ञ ( ब्रह्मांड: ३.३,२१- है. क्‍ | 


२९ )। महाभारत के मत में, इसे द्रविण तथा हुतह॒ब्य- 
वह ये केबल दो ही पुत्र थे ( मं, भा. ६०.२० )| 

२. सोम का पूत्र 

३. एक पांडवपक्षीय राजा ( मे, द्रो. १३३०-३७ ) | 
यह युधिष्ठिर का संबंधी एवं सहायक था। 
 घचरापाछ--विदिशा नगरी का राजा | एक बार देवी 
ने अपने एक गण को शाप दिया, ठुम सियार बनोगे! 
सियार का खरूष प्राप्त हुए उस, गण ने वेतसी तथा 


| वेन्नबती नदी के संगम पर प्राणत्याग किया। पश्चात्‌ . 
उसे ले जाने के लिये यम ने विमान मेज दिया। 


- यह देख कर परापाल ने वहाँ एक विष्णुमेदिर 
बाधा | एक पुराणज्ञ व्यक्ति को पुराणकथन के लिये 
नियुक्त किया। उस पुण्यसंचय के कारण, इसकी मखत्यु 


के-बाद्‌ इसे के जाने के लिये, यम ने विमान भेजा, तथा 


 घरिणी--भमभिष्वात्तादि पितरों की मानसकन्या । 
इसे वयुना नामक एक बहन थी। 
चरुण आंगिरख--सूक्षतद्रष्टा ( त्र६ ५.१५ )॥ 


३१७. 


घम्रधमां- स्कन्द की अनुचरी मातुका (म. श, ४५... 


धरा ... प्राचौन चरित्रकीश भ्रम 












































९, भागवत में पुनः दूसरे खान पर, धभ की पत्नी एवं 
त्रपरिवार के बारे गे॑ अन्य जानकारी दी गई है। वहाँ 
लिखा है कि, धर्म को भानु, लेगा, कुकुत , थागी ( जामि ) 
विश्वा, साध्या, मम्त्वती, बसु, भुहूतों तथा संकल्प नामक 
दस पतियों थी। उससे इसे देव ऋषभ, विद्योत, संकट 
स्वर्ग, विश्वेदेव, साध्यगण, मस्त्यान्‌, जयंत, मुद्तोभि 
मानी, देवगण, संकदप, द्रोण, प्राण, श्रुव, अफे, अप 
दोष। बसु तथा विभावसु नामक पुन् हुए (भा, ६६६०४-१ ०) 

, ५०२०३) विष्णु, १.१५, १०६-११० )। अन्य 
कई जाह, कुकुप्‌ की जगह अखंघती नाम प्राप्त है 
-( अहंड, ३५३५१,४४) बसु देखिये ) | 


धरम--परपूर्ण लोगों को सुख देनेवाली एक देवता ए4 
ब्रह्मजी का मानसपुत्र | यह छ्ायभुव मस्वतर मे 
ह्माजी के दाहिने सन से उसन्न हुआ ( मं: आं, ६० 
३०) मर्य, ३३१०; भा, ३,१२६२५ ) | यह एक 
प्रजापति था, एवं बुद्धि से उपपन्न हुआ था | ह्र्से 
भंगबान यूर्व का भी पुत्र कहा गया है (मं. आ, ८१, 
:८९)। इसके वृष, यम्र भादि ना्मातर उपलब्ध हैँ । 
: दक्ष प्रजापति की दस पुत्रियाँ इसकी पत्नी थी ६ मे, 
आ, ६०१३-१४) । उनके नामः-वीर्ति, लक्ष्मी, धृति, 
: भेधां, पुष्टि; अद्वो) क्रिया, बुद्धि, लण्जा एवं मति। आगे 
बसु इसके पुत्र में ( में, आ, ६०.१७ )। इसके तीन क्‍ 
ड़ पुत्र येः शम, काम, हर्ष ( मं, आ, ६०.११ ) | इसे | यह जानकारी उस समय की है, जध पहले का धर्म 
-सत्या नामक और एक कम्या भी थी। वह इसने शंथु | महादेव के शाप से मृत हो गया था, एवं वेबस्वत मन्ब॑तर ... 
नामक अग्रि को दी (म. व, २०९,४)। | में अद्यादेव के हारा अन्य धर्म उत्पन्न किया गया था . 
: भागवत एवं पुराणों में, दक्ष प्रजापति की तेरह कन्या | ( वायु, ४ )। इससे जाहिर होता दे कि, धरम एवं उसका 
इसे भार्यार्प में दी गयी थी, ऐसो निर्देश है (भा, ४. | परिवार प्रत्येक थुग में नया उद्न्न हो कर उसी युग 
३; ब्रह्मांड, २.९.५० )। उनके नामा--अंद्भा, मेंत्री, | में लय भी होता था | युगगोद के अनुसार, जानकारी गे 
दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, | फर्क होता है। भसंगति भी उसी कारण प्रतीत होती ४ | 
तितिक्षा, ही, एवं पूर्ति। इनमें से प्रथम बारह ख््ियों से | पुराणों में भी यह कहा गया है (वि, १-१%द४) 
इसे बारह पुत्र हुएँ। उनके क्रमश! नाम+--झम, असाद, | १०६-११०; पितर देखिये )। 
 अमय, सुख, मद, स्मय, योग, दर्ष, अर्थ, स्मृति, क्षेम | . ?े यम का नाम .( भा, ९.२२,२७ ) | 
तथा प्रश्नय ! तेरहवें मूर्ति नामक त्री से इसे नर-नारायण |. (सो, हह्म, ) गाधार का पुत्र। इसका पुत्र भूत | द 
-कषि पुत्ररुप में हुएं। ५, (सो, यहु. बृष्ि, ) लिंग के मत में अक्कूर 
इसीके अंश से बिदुर एवं युविध्िर पेदां हुए थे (मं, | पुत्र। . 
जी बह ८४) ११०; मं व. २९८.२१ )। इसने थक्ष- | ६६ (सो, यहु, कोहु,) भागवतमंत में प्रथ्नश्रवा का 
“पे से मेल, संहुदेव, अंगुन, एवं भीमसेत को. मूष्छित | पुत्र (वम देखिये ) क्‍ 
५९)॥ पश्चात्‌ . ७, (सो, यु, सह, ) हैहय राजा का पुत्र | इसे 
हे - धर्मतत्व तथा धर्मनेत्र भी कहा गया है। हे 
८, (सो, क्षत्र, ) बायु के मत में दीघतमस का पुत्र । 
९, एक ब्रह्षि ] इसकी पंत्मी बूत्ति ( के छ, ११७: 
१५३ ११०७४६१४ ) | रा 
.. १० उत्तेम मखन्तर के सत्यसेन अवतार का पिता । 
: इसकी पत्नी सूहता ( भा, ८,१,२५ )| 
५:११ « चाक्षुप मन्य॑न्तर का अबतार। इसके पुत्र गर- 
बॉरयण (दे, मा: ४.१६ )। 
११; सुतप देवों में से एके। 
(१२ ब्हादेव के पुष्कर क्षेत्र के यश का संद्य ( पद्ना, 


च्म .. 
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सचाई से व्यवहार करता था (नरोत्तम देखिये; पद्म, 
५ 0 ) | 


१०. ( पार, भविष्य, ) विष्णु के मत में रामचन्द्र का . 


पुत्र । क्‍ 

१६. ( सो, मगध. भविष्य, ) विष्णु के मत में सुब्रत 
का पुत्र | अन्यत्र इसे धमनेत्र, धर्मेसूत्न तथा सुनेत्र नाम 
हैँ | 

१७, एक व्यास (व्यास देखिये )। 

धर्मकेतु--( सो, क्षत्र, ) भागवतमत में सुकेतन का 


एवं बिष्णु तथा वायु के मत में सुकेतु का पुत्र । 


धर्मंगुप्त--सोमवंशीय नंद राजा का पुत्र) एक बार 
यह अरण्य में गया था। संध्यासमय होने 


कारण 


उसी अरण्य के एक वृक्ष का इसने रातभर के छिये 


_ सहारा लिया | 


रात के समय, उसी वृक्ष का सहारा लेने एक रीछ 


. आया | उसके पीछे एक सिंह छगा हुआ था। रीछ ने 


राजा से' कहा, ' मिन्र, तुम घबराना नहीं। सिंह के डर 
से में यहाँ आया हूँ। हम दोनों इस ब्क्ष के सहारे रात 


- बिता लेंगे। आधी रात तक तुम जागो । भाधी रात तक 


मैं जाग कर तुम्हें सम्हादँगा!। राजा निश्चित मन से सो 


गया | 


फेंक दो ! | रीछ ने यह भमान्य करे कहा, “ विश्वासघात 


फंसा दिया । पश्चात्‌ इसने क्रोधबंश राजा को शाप॑ दिया, 
 ठुप्त पागछ हो जाओोगे ? | द 


कर, 
सिंह ने राजा से कहां, ठुम रीछ को नीचे ढकेल दो! | 


।. बहुत ही बढ़ा पाप है !। बाद में राजा को जाग्रत 
“बह:रवये सो-गया । 





दुल्लुद्धि सूझ्त कर राजा ने रीछ को भीचे दकेल दिया, परंतु 
सावधानी से रीछ ने वृक्षों के डालो में अपने आप को 


रीछ आगे बोला, में भगुकुछ का ध्यानकाष्ट नामक 


ऋषि हूँ । मेन चाहा रूप में ले सकता हूँ | तुम विश्वांस- 
: धैत से मुझे नीचे ढकेल रहे थे, इसलिये मैंते तुम्हें शाप . 
दिया है? | सिंह से भी उसने कहा 
यक्ष तथा कुबेर के सचिव थे। गौतम ऋषि के भाश्रम |. 

में दोपहर में निलुज्जता 
के कारण, गोतम ने तुम्हें सिंह बनने का शाप दिया. 
था। मेरे साथ संवाद करने पर पुनः यक्षरूप प्राप्त होने 
का उश्शाप भी, तुम्हे मिंठा था !। ध्यानकाष्ट को यह 


स्री के साथ क्रीड़ा करने 


प्राचीन चरिन्रकोश 


नीचे खड़ा सिंह, रीछ से बोला, “ तुम राजा को नीचे. 


ठुम भद्दे नामक 





ध्मद्रवा 





भाषण सुन कर, सिंह पुनः यक्ष बना एवं विमान में बैठ 
कर अभव्कापुरी चला गया | 

घमगुप्त के पागछ होने की वाता सुने कर, नंद राजा 
राजधानी में वापस आया। उसने जैमिनि ऋषि को 
अपने पुत्र के पागछपन का उपाय पूछा। उससे राज्ञा 
को पुष्करिणी तीर्थ पर, स्नान करने के लिये कहा | नंद 


"से वैसा करने पर, उसके पुत्र धर्मगुप्त का पागछपन 


निकल गया। पश्चात्‌ नंद राजा पुनः तप करने के लिये 
वतन में गया ( स्कन्द्, २.१,१३ ) | 

घधमेजालिक--त्राल देखिये। 

घमतत्व--[ सो. सह, ) बरायु मत में हैहय राजा को 
पुत्र ( धर्म ७, देखिये ) 

घमंद्‌- स्कं। का एक सेतिक (में, शा. ४४, ६७)।| 

धघर्मदत्त--एक ब्राह्मण | यह करवीर नगर में रहता 
था । एक बार पूजासाहित्य के कर, यह मंदिर में जा रहा 
था। राह में इसे कछहा नामक राक्षसी दिखी | उसे देखते 
ही यह भय से गर्भगलित हो गया। थोड़ा धीग्ज बाँध . 
क्र, इसने पास का पूजासाहित्य उस के मुख पर फेंक 
दिया। उस साहित्य में से ए# तुल्सीपत्र कछहा के 


शरीर पर गिरा, एवं उस से उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो 
गया । गा 


अपना कूर स्वभाव: त्याग कर, दुश्‌ राक्षसयोनि से. 


सुक्ति का उपाय, कलहा ने धर्मदत्त से पूछा | धर्मदत्त के. 


हृदय में कलछहा के प्रति दया उत्पन्न हो गयी, एवं 
इसने अपने कार्तिक श्रत का पुण्य. उसे दे दिया। इससे 
उसका उद्धार हुआ ( पक्ष; छ, १०६-१०८; स्कन्द, २. 
४. २४-२५ )। क्‍ 
कार्तिकत्रत के पुण्य के कारण, अगले जन्म में यह 
ददार्थ बना | कलहा इसके आधे प्रुण्य के कारण, 


इसकी पत्नी ककयी बनी ( दशरथ देखिये; भा, रा, सार 


/] ) | 
. ९, कश्यय का स्नेही। कश्यपपुनत्र गजानन को यह 
हमेशा अपने घर भोजन के लिये बुलाता था ( गणेश 
२१४ )। . 
धमदद्गा-- सो. हृण्णि. ) विष्णुम्तत में श्वफव्कपुत्र । 
धरमद्रवा--गगा नदी का नामातर | यह ब्रह्म रेव की 


सात भार्याओं में से एक थी। इसे ब्रह्मदेव ने अपने 


कुमंडलु भ॑ रखा था | वामतनावतार द्वारा विष्णु ने बली 
को बाँध कर देवों को निर्भय कर दिया। तत्पश्चात्‌ ब्रह्म देव 
ने इसे विष्णु के पैरों पर डाछ कर, उसके पॉब थो डाले। - 


हक 


न्‍ प्राचीम चरित्रकोश क्‍ _ धर्मवल्भ 
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घर्मभ्ुत--पंडकारण्यवासी एक ऋति। पंचाप्सर 
है की जानकारी इसने राम को बतायी, एवं उस 
सरोवर में से आनेवाले घमध्कृतिजनक भावाज का कारण 
भी इसने उसे बताया (वां, रा, भर, ११)। 

२, मत्यमत में अकूर का तथा बायुमत भें श्रफरक 
का पुत्र । क्‍ 

धममूर्ति--शहृत्कब्प का एक राजा | एसवी पत्नी... 
भानमंती | उसके सिव[इसे १०००० ब्लियोँ थी। इसका - 
झुलगुद वसिष्ठ था | पूर्वजना में एक वेक्या के घर में 
स्वणकार का जन्म इसे मिछा था | इसके धारा 
बनाया गया सुवर्णबृक्ष; उस वेश्या ने ब्राह्मणों को दान 
किया | अत; सत्य जन्म में यह वेभवरापत्ष राजा बना। 
यही कथा पद्मपुराण में कुछ भछग ढंग से दी गयी है।.. 
पहले यह शूद्र था। उसके बाद के जम में यह फैंकडा! 
बना, एवं स्व द्ारेखर के सामने मृत ही गया। उस 
पुष्यसंचय के कारण, यह सद्याजम्य मे वैभवर्सपक्ष राजा. 

में गया ( पश्र, छू, २१; स्कन्द, ५. २, २२ ) | 

धर्मसथ--( तो, भनु, ) भनुबंध का एक शा । 
यह दिविरथ राजा का पुत्र था | इसका पुत्र चिम्रथ ऊर्फे 
रोमपाद था छोमपाद | 

२. (सू, ६, ) सगर का एक पुत्र, जो कपिल के शाप 
से बचा थ| ( पक्ष, उ, २०) | द 

धर्मराज--गौड़' देश का राजा। यह गौड़ाविपति 
गुणशेखर का. पुत्र था। जैम धरे का वैदिक धर्म पर 
हुपछा चालू था। तब इसने स्वये वैदिक धर्म का स्वीकार . 
किया, तथा अपनी कृति से वैदिक धर्म फो भेहरत्य संग्र को 
दर्शा दिया | इसने अपने पिता का भी उद्धार किया 
(भव, प्रति, २ १०)। क्‍ 
क्‍ । :. घरमेबणे--एक ब्राहण | कडियुग के अन्तितर काल में 

७)। | यह आनर्त देश में रहता था। एक बार यह पितुलोफ 
गया। वहाँ इससे देखा कि, इसके पितर वुधौकूर के 


_यहँ आकाश से हेमकूट पर्वत पर गिरी, तब शंकर ने 
इसे जटा में धारण किया । भगीरथ हारा एऐरावत की 
-प्राथना की जाने पर, उसने अपने दॉतों से देसकूट पर्वत 
- में तीन छेद खोद डाले । उनमे से गंगा बहने छगी | उस 
करण इसे ' बिद्योता ? भी कहते हैं ( पश्न, छः ६९ ) । 
धर्मध्वज--स्थध्वज राजा का पुत्र । इसे तुलसी नामक 
०९६ (तु, तिमि:) विदेह देश का राजा | भागवतमत 
मं यह कुशध्वज जनक का पुत्र था । इसे कृतध्वज तथा 
_पितध्व॑ज नामक दो पुत्र थे। यह पंचशिख को शिष्य था 
(मं, शां, १०८; ४-२४ )। यंददी जनदेव होगा। मंहा- 
भारत में दिये गये, “ धर्मध्यज-सुल्भासंवाद * में मोक्ष का 
_प्रतिपादन है (म,शां, ३०८)। ... ७.४ 
_<- धर्मध्यजिन्‌--विदेह देश के जनककुछ का एक 
- क्षत्रिय | इसे अधित ने पृथ्वीगीता बताई (विष्णु, ४-२४) 
परंतु प्रथ्वीगीता का प्रतिपादन इमे देव ने किया, ऐस| 
भी निर्देश प्राप्त है ( पत्र. उ, १९७,२७ ) | 
. « घर्मन--( सं, ६ भविष्य ) विष्णु के मत में यह 
इद्राज का पुत्र | इसके लिये धर्मिन्‌ तथा बंहिं नाम भी 
है। 
धर्मनारायण--एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 
ध्रर्मनेत्र--( सो. सह, ) हैहय वंश का एक राजा। 
विष, मत्स्य. तथा पंद्न के मत में यह हेहय गजा का पुत्र 
यो (परत, स। १२] धमे ७. देखिये)।.... 
सो. मगंध, भविष्य, ) बायुमत में सुबन का पुत्र 
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| घं्मबुद्ध 


(भा. ९२४७.१६ )। 
२. (सो. क्ष+, ) एक राजा | बायुमत में यह आयु 
 युत्र था। क्षत्रवृद्ध इसीका नामातर था। वायु पुराण के 
धन्रवृद्ध वेश का प्रारंभ इसी राजा से हुआ है | 


धमेव्याध--मिथिला नगरी में रहंनेवाला एक धर्म- 


- परायण व्याध | इसने कौशिक नामक गर्षोद्धत ब्राह्मण को, 


मातापिता की सेवा का माहातलय बता कर विदा किया 
(मं. व, १९७,२०६ )। इसे अज़ुन तथा अर्जुनी नामक 


अपत्य थे। उनमें से अजुनी विवाह योग्य होने केपश्चात्‌, 
मतंग ऋषि के पुत्र प्रसन्न से' उसका विवाह हुआ। 
धर्मव्याध अत्यंत धार्मिक था | पंच महायज्ञ, भग्मि 
परिचर्या तथा श्राद्धादि कम यह बहुत ही' भाविकता से 
हररोज करता था । परंतु यह सारे धर्मकृत्य यह भृगया 
करते करते ही करता था | एक बार, अर्जुनी की सास ने 
उसे व्यंग बचन कह्दे, “यह तो जीवधात करनेवालों की 
कन्या है। यह, तप करने वालों के आचार भरत क्‍या 
समझेंगी ! री 


धर्मव्याध को इसका पता चल गया | मतंग को इसने 


समझाया, ' शाकाहरी होते हुए भी तुम जीवघांतक हो * | 
पश्चात्‌ इसने संसार के सास ससुरों को शाप दिया, 
. सांसससुर पर बहुएँ कभी भी विश्वास नहीं रखेगी, तथा 
यह भी न चाहेंगी कि उन्हें सासससुर हों (बराह, 


32:६7. 
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' पूरवेजन्म में:यह एक सामान्य व्याध था। कास्मीराधि- 


पति वह राजा को इसने पूर्वजन्म का ज्ञान दिया | उस 


. कारण वह राजा ने इसे वर दिया, “अगले जन्म में तुम 
धर्मव्याघ बनोगे! (बराह. ६)|.... 


. महाभारत में यही कथा कुछ अछग ढंग से दी गयी | 
| है | पूर्न जन्म मैं पह एक वेद पारंगत ह ब्राह्मण था। परंतु ॒ 


एक राजा की संगत में आ कर क्षात्रधर्म में एवं धनुर्विद्य 
मेंइसे रुची उत्पन्न हो गयी । एक बार यह उस राजा के 
:साँथ शिकार के लिये गया । अनजाने में इसके हाथ एक्‌ 
ऋषि का वध हो गया। ऋषि ने इसे शाप दिया, तु 


शरद्रयोनि में व्याध बनोंगे? । अनजाने में अपराध हो 
गया आदि प्रार्थना ऋषि से करने पर, उसने - उ!शाप , 
दिया, “ व्याध होते हुए. भी तुम घर्मश्ञ बनोंगे |. पूर्वजन्म | 


को स्मरण तुम्हें रहेगा, एवं अपने मातापिता की सेवा ठुम 
करोगे  ( मं. व. २०५; कौशिक ५, देखिये,) | 
मो च धर] | 


प्राथीन चरित्रकोश 


धमबृद्ध-- ( सो, बृष्णि, ) श्वफत्क के पुत्रों मे से एक | 






. अमलल' 


महाभारत में धर्मव्याध के द्वारा, निम्नलिखित विषयों 
पर विवरण किया गया है ;--- वर्णधर्म का वर्णन (मर. 
ये, १९८.१९-५५ ) शिष्टाचार का वर्णन ( म. व, १९८, 
कक ९४ ); हिंसा एवं अहिंसा का वर्णन ( मं. ब. १९९); 
धर्मकमंविषयक मीमांसा ( मे. व, २०० ); विषयसेवन से 
हानी एवं ब्राह्मीविद्या का वर्णन (से. व. २०१ $ इंद्रिय- 
निग्रह का वर्णन ( मं. ब, २०२) | द 


. कफोक्जरमिरि पर इन्द्र के साथ सोम पीने का सम्मान 


इसे मिछा था (ब्रह्म, १३.३९ )। ि 
धर्मबता--धर्म को धर्मबती से उत्नन्न कन्या | अह्मपुंत्र . 

मरीचि की यह पत्नी थी।. एक. बार मरीचि ऋषि 

सोया हुआ था, उस वक्‍त ब्रह्मदेव इसके घर आया |: 


इसने उसका सत्कार किया | किंतु उस प्रसंग के कारण, 


मरीचि को इसके घारिश्य पर शक आ गया। उसने 
क्रोधवश इसे शाप दिया; “तुम शिला बन जाओगी.!। 


उसी शिला पर गया की विष्णुमूर्ति स्थित है| इसे देवबता 


नाम भी प्राप्त है (अमि, ११४)। क्‍ द 
. ध्मेशर्मत्त--एक ब्राह्मण | कश्यपकुछ के विद्याधर 
ब्राह्मण के तीन पुत्रों में से, यह सब से कनिष्ठ था| इसके 


भाईयों में से बसुशर्मा तथा नामशर्मा ये दोनों बड़ें भाई क्‍ 


-बिद्वान्‌ थे। किंतु इसे विद्याध्ययन में रुचि नहीं थी) 
..बृद्घापकाल में इसे अपने कृतकर्म पर पश्चात्ताप हुआ। 
पश्चात्‌ एक सिद्ध के उपदेश के कारण, इसे आत्मशान 
प्राप्त हुआ | द 


इसने अपने मनोरंजन के लिये एक तोता पाछ रखा 
था। एक बार उस तोते को बिल्ली ने खा लिया। तद्न 


अत्येत ढुखित हो कर, यह मृत हो गया। दूसरे जन्म में 


इसे शुक का ही जन्म प्रास हो गया, एवं पूर्वसंचित के - 
कारण यह जन्मतः आत्मशानी बना ( पच्क भू, १-३)। 


२, वायुमत में व्यास की ऋक्शिष्य परंपरा फे शाकपूं.. 


रथीतर का शिष्य ( व्यासे देखिये )। न 
धर्मेखख--केकयवंद का एक राजा | इसे सौ पल्नियाँ' 


थी परंतु संतान नहीं थी। अन्त में दृद्धापक्ाल में सुचद्धा 
नामक ब्येष्ठ त्री से इसे एक पुत्र हुआ ! परंतु अन्य स्तरियाँ 
बैसी ही संतानहीन रही | उनका दुख मन ही मन जान 
. करं, धर्मसख राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार, 


पुज्रकामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। दक्षिण समुद्र के 


पास्त के हनुम्त्कुंड के पास यह यज्ञ प्रपन्न हुआ। उस 


यज्ञ के फलखरूप, इसकी सो द्ियों को सौ पुत्र हुए. ( स्कनद्‌, 
२१.१५)...“ ररररः़ क द 


१२१ 


का प्राचीन चरित्रकोश .. चाह 
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रे अपना मस्तक मोहिगी को अपैण किया | यही धर्मीगद 
अगले जमा में सुब्रत बना ( प्रा, भू. २२  . *०४॥] 
थर्मात्मन---वायु तथा ब्रहांड के मत में ब्यांस की 
सामशिष्य परंघरा को दिंरण्यनाम की शिष्य | 
२, ऋवेदी ग्रधशाचारी | 
श्र्मारण्य--एक आधाण (में: शा. र४५* )। 
पशनाम नामक नाग से इससे अध्यात्मविधा ग्राप्त की तथा. 
उसके कारण यह छतार्थ हो गया। हे 
धर्मिच--( तू. ६, भविष्य,) वायु के मत मे मरहाज- 
। पुत्र (धर्मन्‌ देखिये )। द 
 अर्मेयु--( सो, पूक ) एक राजा। भागवत, म्त्स्थ 
तथा वायुमंत में यह रोह्राश्व का पुत्र था उसे यह 
हक हक व पा ७७% गे से उद्यन्न हुआ ( के भा, 
20 धर्मसिन वा च 00 87226 ००० रीप ह १,१०१ थेर 
है ३ हे 20% यो मी | आतकि--प्रिय्रतपुत्र वीतिहोतर का पुत्र । वीविहीत 
क्‍ धर्मस्थ-ण्क ब्राक्षण |. हक बार क ३ डोछी ले ५ मे पा 0५33 0 038 दिया था (६ ध् ५ 
करें, यह घर जा रहा था। रास्ते में एक बैल ने, रस्तॉकर | हि 
नामक व्यापारी के हक वामक नौकर की हत्या की।। घातु--मस्तों के तीसरे गणों में से एक | था 
-करापकत्प खये अत्यंत पापी था । किंतु उसकी अचानक | ,. घाठु--बैबखत मस्वन्तर के बारई आदिव्योग से पक 
- ०. (भा, ६.६५३९ पड, सं, ६ )। इसकी माता का नाम 
अदिति, एवं पिता का नाम कश्यप था (मं, भा, ५९, 


: मृत्यु के कारण, भरमैस्‍्व के हृदय में उसकी भति दया. 
उत्पन्न हुईं। इसने उसके शरीर पर तुछुसीपत्र से गंगोदक, 3 सकी 

हक नि जा | १५)। लाप्डबबनदाह के समय, श्रीक्षृप्ण एवं अजुन के 
बींच युद्ध का संभव उप्न्न हुआ था। इस समय, यह. 


हिंदक: दिया। इससे कापकल्य का उद्धार हो गया। 

गंगोदंव का यह प्रभाव. देख, धर्मस्व ने स्वयं गंगा की. ८,३१३ ) 

72290 7 कं किया * शगा का "देवताओं की ओर से आया था (मं. भा, २१६,९३ )। 
. इसके द्वारा स्कंद को पाँव पार्षद प्रदान किये गये थे। 


आरधना की, एवं दर प्राप्त किया, गंगा का नाम लेते 
हुए एक राजयुत् में | उसे नाम ।- कब, इन, कपर, इस एज आउट 
माया, संरशितता के उद्देश्य से छः महिनों | ( ग ड४ 0 विन 
फिर भी इस सख्वरित्र ए रुष के. इसे कुहूं, सीमीवाली, अनुमति, एवं राका नामकाचार _ 
. | पलियाँ: थी। उनसे इसे, सायकाल, पढें, पूणमास, एवं 
शत लोग नें | गत/माल नाम चौर पुत्र हुए. ( भा, ६.१८:४ ) | इसमे 
करा अपर कया). तो के ये नाम रुपकात्मक प्रतीत इते है।... 
जवां ये अस्त हो >झादिय के नाते, यह हरसाक कार्तिक मास में _ 
प्रमाशित-दीता है, एवं इसके ११०० फिरणें रहती है 
ंत्रि, आह १.७८ )। भागवतमत में, यह वेशरमास 
'मधुमास?) में प्रकाशित होता है ( भा, १९:१३ रै। 


| न्की कर ३ 


२. ब्रह्माजी का पुत्र। भागवतमत में, यह भंग ऋषि 
को ख्याति से उत्पन्न हुआ था । इसके दूसरे भाई का 
नो विंधाता, एम बहन का. नाम छष्षमी | श्री) था| 


5 अर्मसारथिं--( सो. आय.) खिकुद्‌ राजा का उप्र 
इसका पुत्रद्यांतरथ |... ५ कर 
_. धर्मसावर्णि--एक मत । धर्म तथा दाषकाया स॒ख्ता | 
दो यह चाक्ुष मन्वन्तर में उपन हुआ। ग्यारह 
मबन्तर का यह अविपति था। वायुपुराण में लिखा है. 
कि; यह दसवें मत्वन्तर का अधिपति था ( मनु देखिये )| 
देवी भागवत में उत मन्वन्तर का नोम * सुयेसावर्णि ' 
दे मर, उसके, अविप का नाम वैबस्वतपुत्र नाभाग दिया 
अर्मसूत्र--( सो. मगध. मेविष्य.) भागबतमत मे 
सुब्रत का पुत्र (धर्म १३, देखिये )। *९० - 


-+ घर्मलेतु--एशुक्क विष्णुअवतार | यह आयंक तथा. 


. बैबृता से धर्मतावर्णि मन्वस्तर में उसने हुआ था ( भा, 
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प्राचीन चरिन्नकोर 


'ऋ 5 जडडडाटे कक: हज अकाली तक 2क9 2 थम «५+ नर प 5 «+न+नमनन «८-०० नमन नमक बन क नर» ज «८८५ 3० ५-5 ८००२२ २००८-२5 4 8 | 


विधाता एवं यह मनु के साथ रहते थे .( भ, आदि, 
६०,५० )। 
मेरुकन्या भायति इसकी पत्नी थी। उससे इसे मृकण्ड 
नामक पुत्र हुआ था ( भा, ४,१,४१२-४४ ) 
... हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से इसकी 
मेंट हुई थी (म, 3, ८१,३८८ )। 
३. भगु का पुत्र | 


घान्न--रक पौराणिक योद्ध। । “ द्वादश-संग्राम ! में 


से धात्र नामक दशमनसंग्राम में, इससे भाग लिया था | 
: वार्त इसीका नामांतर था ( मत्य, ४७,४४-४५ )। 
धात्रेय--अन्निकुल का एक गोत्रकार | 
. धात्रेयिका--द्रौपदी की दासी | जयद्रथ द्वारा द्रोपदी 
के अपहरण का समाचार इसने पांडवों को बताया था 
(#, व्‌. २५३,१५ ) 
धान॑जय्य--अभंज्ु का पेतृक नाम | 
... २, एक आचार्य का पैतृक नाम ( छा. श्री, १.१,२५; 
२.१,२; ९,१० )। 
भानाक--छुश देखिये | 
चाम्यमालिनी--राबण की. पत्नी) इसका पुत्र 
अतिकाय ( बा, रा, सु. २२)। | 
२, एक अप्सरा। शाप के कारण, यह मगर बनी थी |. 
 फालनेमि राक्षस के वध के समय, हनुमान ने इसका उद्धार 


धान्यायनि-- भंगिराकुछ का एक ऋषि। 


घान्च--असित नामक असुरों के ऋषि का ५ तक नाम 


3० ( हो, आओ: १३६४ १.११ )। इसका ' धान्वन्‌ ! नामांतर 
भी प्राप्त है (शा श्री, १६.२.२० )। 

. धाम--एक ऋषिसमुदाय का नाम। उत्तर दिशा में 

रह कर, श्री गंगा-महाद्वार का ये रक्षण करते है ( म. ऊ, 


.. १०९,१४)। 


धामन--अमिताभ देवों में से एक | 

२, तामस मन्वन्तर के समर्षियों में से' एक | 

3, एक नक्षत्र (ऋ, ९.६६,२ )। 
भधारण--चब्द्धवत्सकुल में उत्पन्न एक कुलांगार नरेश | 


. “अपने दुर्व्तन के कारण, यह स्वननोसमेत नष्ट हो गया. 
के १२, के ) । 


(मं. उ, ७२.१६ ) | 

२, एक कश्यपर्वशीय नाग ( में, उ, १०१.१६ ) 
. आरिणी--( सवा, ) स्वंधा को पितरों से उत्पन्न कग्या | 
यह ब्रह्मचारिणी तथा ब्रह्मनिष्ठ थी ( भा, ४-.१.६४ )। -. 
. धार्मिक--रामचन्द्र के सुज्ञ नौमक मंत्रि का पुन्न। 





घधाएक--धृष्ट १. देखिये । 

शिषण[--क्शाश्र ऋषि की पत्नी । 

२, एक देवी। इसने स्कंद के अभिषेक के समय 
पदाप॑ण किया था ( पे श, ४४.१२ )| 

धिषण्णय --प्रतर्दन देवों में से एक। 

२. अग्नि चिष्ण्य ऐस्वर देखिये | 

धीमत्‌---( सो. पुरूरवस, ) पुरूरवा को उर्वशी से 
उत्पन्न पुत्रों में से द्वितीय पुत्र (भ, आ. ७०,२२)। 

२. तामस मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक | 

३, अगस्त का पुत्र | पुरुष्य ने इसे दततक लिया था 


+ यह अगस्यगोत्रीय था 


धीर शातपंणेय--शतपण का वंशज, एक ऋषि 
यहं महाशालू का शिष्य था (शा. ब्रा, १०.१,३.१)| 
 भीरधी--कांशी का एक शिवमक्त ब्राहण। अनन्य 
शिवोपासना करने के कारण, शिवजी इसपर प्रसन्न हुएँ, 
एवं इसकी हरप्रकार सहायता करने छगे। हा 
शिवजी का इस पर गम देख कर, शिवश्णों को : 
आश्रय हुआ। तब इसकी पूर्वजन्स की कहानी शिवजी _ 


| ने अपने गणों से कथन की। शिवजी बोले, “यहब्आह्मण 
पूर्बजन्म में एक हंस था। एक बार यह एक सरोबर - 


के उपर से जा रहा था। यकायक यंहू थक गया, एवं 


जमीन पर गिर पडा । पश्चात्‌ इसका संफेद रंग बदल कर 


यह क्ृष्णवर्ण हो गया |. इसका संफेंद रंग बदलने का 
कारण, सरोवर में स्थित एक कमलिनी ने इसे बताया, एवं 
गीता के दसवें अध्याय का पठन करते हुए शिवोपासना 


करने को उसे कहा । इस पुण्यसंच्रय के कारण, उस हंस 


की अगके जनम में ब्राह्मणजन्म आाप्त हुआ है | 
शिवजी ने आगे कहा; ' पूर्वकथा में निर्देश किया हुआ 
हुस, अपने पूर्वज्न्म में ब्राह्मण ही था । किंतु गछती से 


शुरू को पादस्पश करने के पाप के कारण, उसे हंस की 


योनि प्राप्त हुई 
- पश्चात्‌ शिवंकृपा से थह जीव॑न्मुक्त हा , एवं स्ब॒गे 
चला गया ( पद्चा, उ, १८४ ) | 


 घीरोष्णी--एक पुरातन विश्वेदेव ( मं, भनु, १३८, 


धुनि--इन्द्र से शरत्रुत्य. रखनेवाछ पक आदिवासी 
प्रधान | यह एबं चुमुरि, इंद्र एवं दभीति के शनुपक्ष मे थे . 


(क्र, २१५,९; ६१८०८; २०१३; ७१९.४ इन... 


देखिये ) 


३३ 


; | ४ बे ७. खिल क्‍ऑलण ; ड ह ....._. प्राचीन चस्त्रिकोिश..... धूछ्र पराशर 


































था। उसके हारा अध्येत कुअवसर पर, इसे एक 
पुन्न पैदा हुआ | हे 
उस पुत्र का विवाह होने पर भी, वह एक शरृत्र ख्री 
मे रत हआ। बाद में उसने उस खी का बंध किया। 
उस स््री के भाई ते धुंधुमूफ राजा का, एवं विशेष्या को... 
बंध किया। शब्रोंद्वारा बंध होने के फारण, छुंधुमूक के 
सारे घराने का नाश हुआ । 
पश्चात्‌ धुधुमूक के दुरावारी पुश्न को किसी ने ' छिंग- 
पूजाब्त” का माहात्य बताया! । शिवपंचाक्षर मंत्र _ 
( ' शिवतराय !) तथा शिवषडक्षर सत्र (४० तथा 
शिवाय ?) का अखंड जाप करने के कारण, उसका तथा 
उसके सारे मृत बांधवों का उद्धार दी गया (लिंग, २.८) | 
धुंधुर--एक दैत्य । कश्यपण्ह में भवतीण गणेशजी 
का विनाश करने के लिये, इसने एक तोते का रूप धारण _ 
किया, एवं यह कश्यप के घर आया । किंतु गणेशजी से 
इसका नाश किया ( गणेश २५८ )। 
घुली--आत्षदेय की पत्नी | एक सिद्ध ने आध्ादेव 
को पुत्रप्राप्ति के लिये फछ दिया थां। बह फल अध्षने 
अपनी पत्नी धधछी को मक्षण फरने के लिये दिया । परतु 
अपनी बहन की बूरी सछाह मान कर, इसने घंह फछ 
गाय को खिला दिया, एवं स्वयं गर्भवती होने का रवॉग 
सवा दिया। पश्चात्‌ अपनी बहन का पुत्र स्वये के फर, 
इसने झूटमूठ ही पति को बता दिया, “मुझे पुत्र हुआ 
है ' | उस पुत्र का नाम धैधुकारी रख दिया गया ( पग्म, 
3. १९६ )। 
धूमती--भंगिराकुलोतपन्न एक ब्रद्मार्षि 
धूमपा--पितरों एवं ऋषियों के एक समुदाय का 
नॉम। ये लोग दक्ष के यज्ञ में उपखित भें .( मे. शा 
२८४,८-९ )| 
| धूमिती--(सो, ) पूरबंशी अजमीढ़ राजा की पल्नी। 
इसका पुत्र कक ( मं, आ, ८९,२८ )। 
[ कै रो ि यमराज की भायो ( के भन्तु, २७१११, 
३ (2३७ ४-४. | दु | ह 
है, (5 “२, मेकिडेय ऋषि की पत्नी (में, अनु, ९४८०४ $े ) | 
धूम्रन--रामसेना के गठगद्‌ नामक बामर का पुत्र 
४ ः २:एक कषि। यह हद की सभा में विराजमान होता 
था. (मं. स; ७,१६% )| के 
(है स्कीद को सैनिक (मं. श, ४४,५९ ) | 
“अन्न पराशरं--परदिर कुछोत्पन्न एक कुछ । 


धुंधु--एक्क राक्षत। यह मधुकेदमों का पुत्र, एे 
 उदकराक्षत था (मं. व. १९५०१ ) देवताओं एवं 
हिरण्याक्ष राक्षस के युद्ध मे, यह हिंरण्याक्ष के पक्ष में 
. शामिल था (पक्र सु ६५))। | 
. * उस्जाहक नामक वाुकामय प्रदेश में खुद अपने 
को बादूका में दवा कर यह रहता था। इसकी तपस्या 
से संतुष्ट हो कर, ब्रक्षदेव ने इसे अवध्यत्व प्रदान 
किया |: उस वरदान से उन्मत्त हो कर, यह सबको संताने 
लगा।  पूर्यवेशीयं कुंबलाश्व राजा के पुत्रों को इसने 
दग्ध किया। फिर उत्तंक ऋषि की प्रेरणा से कुवला4 
ने इसका बंध किया (वायु, ८८; विश्णुधम, १६१६॥ 
ब्रह्मांड, ३,६१३,३१) अहा, ७०५४,८६॥ विष्णु, ४५९; 
व, १.११: भा, ९.६६ कुवलाश्व देखिये )।| इसे अरद का 
पुत्र भी कृहा गया है ( ब्रह्मांड ३.६११)|। 
२. एक राजा | इसने जीवन में कभी मांस नहीं खाया 
(म, भनु, १७७,७३: कुं, )। इस पुण्यसंचय के कारण 
यह स्व गया। 
.. ३, (सो. पुरूएवस, ) मत्स्यभ्त में पीतायुध का पुत्र | 
तथा वायुमत में जय का पुत्र।. 
धुंधुकारिनू--आत्षदेव का पुत्र । यह अत्यंत दुर्वतनी 
होने के कारण, इसका पिता आक्मदेव अरण्य में चह् 
गया (पश्न. उ, १९६; धृंधुली देखिये ) | द 
धुंघुमत--( मं, दिष्ट, ) विष्णुमत में केवल का पुत्र। 
इसे बंधुमत्‌ भी कहते थे । 
-घुधुमार--पूर्ववेशी बृहदपुत्र कुवलाश्व का नामांतर 
(में, वी, ९४४२) घुंधु देय का बंध करने के कारण 



















। शा. १६६.७६)) उसी खड़ंगे से इसने धुंधु का वध किया । 
ला ऋ्रंषि के कमलों की घोरी होने पर, इंसने शपथ 





; भेद 2८.4. ' बे) 


'घूछनकेत 


प्राचीन चरित्रकोश 


घेतरां 





धूमत्रकेतु--( सवा, प्रिय, ) भरत तथा पंचजनी का 
पुत्र 
२, ( सू, दि, ) भागवतमत में तृणबिंद॒ तथा अलबुषा 
का पुत्र | 

धूम्नकेश--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

२, (सवा, प्रिय, ) वेनपुत्र प्रथु तथा वेनकन्या अधि 
के पॉच पुत्रों में से तीसरा ( भा, ४२१२.५४ ) | प्रथु की 
मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व ने इसे दक्षिण 
दिशा का स्वामित्व प्रदान किया ( भा, ४,२४२ ) | 

२. कशाश्व तथा दक्षकत्या आर्वि का पुत्र ( भा. ६०६ 
२० )| 

धूम्रकोचन--शंभनिशुंभ देत्यों का एक प्रधान। 
कालिका देवी ने इसका वध किया | 

धूम्रा--दक्ष प्रजापति की कन्या, एवं धर्म नामक वस्नु 
की पत्नी | इसे धर एवं ध्रुव नामक दो पुत्र थे (म, भा 
६०.१८ ) क्‍ 

धूम्नाक्ष--धूम्राश्व का नामांतर | 

२. रावण का प्रधान। हनुमानजी ने इसका वध किया 
( वा, शा, यु, ५२.१; मं, व. २७०,१४ )।| 

१२, (सू, दिष्, ) भागवत मत में हेमचंद्र का पुत्र। 
इसे धूम्नाश्व नामांतर भी प्राप्त 
धूम्नानीक--( सवा, प्रिय, ) मेधातिथि का पुत्र | 
धूज्लनाइव--( सं दि, ) वैशाली के सुंदर राजा का 
: पुन्न | इसे धूम्राक्ष भी. कहते थे । 
धूप्रित--फश्यप एवं खशा का. पुत्र । 
धूले-+-पिंयेत्रत राजा का प्रधान (गणेश, २,३२६१४)। 

एकंप्रांचीन क्षत्रिय नरेश ( मं, भा. १,१७८ )। 
कमाल में उत्पन्न एक नाग। ज॑नमेजय 
के प्रपंसन् में यह जल कर मारा गया (कम, भा. ५२८१२)। 
. ध्त--( सो, हुल्मु, ) धर्म का पुत्र । ध्ृत वा द्यत इसीके 
ही पाठमद है। 

धुतक--( सो. इ. ) बॉयुसत में ररूक का पुत्र । बुक 

इसकी पांठगेद है। 
_ भ्वृततदेचा--(सो. बृष्णि.) देवक राजा की कन्या । यह 
बसुदेव से ब्याही गयी थी। इसे विप्ृष्ट नामक एक पुत्र 
था (भा. ९२४)। 

ध्तधमेन--प्रतदन देथों में से एक। 


घृतराषए--( सो. कुरु, ). दुर्योधन, दु।शासन भादि: 


सो कोरयों का जन्मांध पिता, एवं महाभारत की 
अमर व्यक्तिरेखाओं में से एक। अशांत, शंकाकुछ 


एवं द्विषा स्वभाव का अंध एवं अपंग पुरुष मान 
फर, श्रीव्यास ने महाभारत? में धरृतराष्ट्र का 
'चरित्रचित्रण किया है। अंध व्यक्तिओों में प्रयहि 


दिखनेवाली छाचारी, परावलूंबित्व एवं प्रस्प्रस्येयनेय बुद्धि 


के साथ, उसका संशयाकुल स्थभाव एवं झुठेपन, इन 
सारे स्वभावगुणों से धृतराष्ट्र का व्यक्तिमत्व भोतप्रोत 
भरा हुआ था। इस कारण, यत्रपि यह मूह से, ' पांडेय 
एवं कौरब मेरे लिये एक सरीखे है, ऐसा कहता था 
फिर भी इसका प्रत्यक्ष आचरण फौरवों के प्रति सदा 
पक्षपाती ही रहता था |  अपंगत््व के कारण मेरा राज्यमुख 
चला गया, भेरे पुत्रों का भी यही हाछ न हो, ' यह एक 
ही चिता से यह रातदिन तड़पता था ) इस कारण, बृद्ध 
एबं अपेंग हो कर भी, इसके प्रति अनुकेपा एवं प्रेम नहीं 
प्रतीत होता है। 


कुस्वंश का सुविख्यात राजा विचित्रवीय का ध्ृतराष्टर 
 क्षेत्रज  पुत्न था। विचित्रवीय राजा निषुत्रिक अवस्था में 
मृत हो गया | तत्पश्चात्‌ कुरुबंश का क्षय ने हो, इस हेतु से 


सत्यवती की आज्ञानुसार, विचित्रंवीय की पत्नी अंबिका 


के गर्भ से, व्यास ने इसे उपन्न किया। गर्भाधान प्रप्त॑ग में 


ब्यास का तेज सहन न हो कर, अंबिका ने भंखेि मूँद ली'। 
इसीलिये धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ ( मं. आ. १५ 


९८ )। हँस. नामक गंधर्व के अंश से इसका जन्म हुआ 
था (मं, आं ६१,७-2८; ९९-१० ०; भा, ९.२२,२५) | 


धृतराष्ट्र का पाह्नपोषण तथा विद्याभ्यास भीष्म की 
खास निगरानी सें हुआ (मं. भा. १०२.१५-१८ )। 
जन्पतः बुद्धिबान्‌ होने के कारण, यह शीघ्र ही वेद्शास्त्रों 
में निष्णात हुआ | विक्षा पूर्ण होने के बाद, भीष्म ने सुब॒ल 
राजा की कत्या गांधारी से इसका विवाह कर दिया ( मं, 
आा, १०३१)। गांधारी के सिवा, इसे निम्नलिंलित स्त्रियों 


थी।-सत्यत्रता, सत्यसेना, सुदेष्णा, सुसंहिता, तेजःश्रवा, 


सुश्रवा, निक्षति, शंभुबा तथा दक्षार्णा ( मं, भा. १०४- 


१११३ परि. पंक्ति, ५) | 


- गाँधारी से घृतराष्ट्र को दुर्योधनादि सौ पुत्र, तथा बु।शला 


नामक एक कन्या हुई ( म. आ. १०७.३७ ) | दुःशछा 
का विवाह सिंघुराज जयद्रथ से किया गया था ( मं, भा 
१०८.१८ )। इन अपस्यों के अतिरिक्त, इसे युयुत्सु नामक 


एक दासीपृन्न भी था (म. भा, १०७.३६ )। कौरवों में 
दुर्योधन, दु।शासन, विकण तथा चिन्रसेन प्रमुख थे(म 
आ, ९०,३२२ )। क्‍ 


३५५ 





ब्राचौन चसिभ्रिकोश ् घुतराध 


0 फक-2-4#“ककिलकत-4 कक किना-याला-फक-केफकिन्कन्नी: 

































जनण एयर सर, पोडओो के बरबातकाछ । के वनवासकाल मैं भी, धृतराप्र पांडव| के 
क्‍ की वाताएँ, सुन कर, कभी संतप्त होता था 
( मे, व. ४६ ); थी कभी भगभीत होता था ( मं के 
४८, १-१० )। पांडयों फो फंमिहत करने के दोतु से, 
इसने दुर्योधन के धोषयात्ा के प्रश्ताव को संमति दी 
( से, व. २३९२२ )। धोषयात्ना में पाडयों ने किये 
पराक्रम के कारण, धृतराष्ट्र विभ्ताग्रस्त हो गया, ४६ 
सारी रात जागवा बैठा। पश्चात्‌ इसने विद्मुरफों बुछूवा फर, | 
“उससे कल्याण का मांगे पूछ लिया (म, 3 ३३५९०११)। 
बिदुर ने इसे पांडवों का राज्य उन्हें, वापस देने के लिये 
कहा | किंतु बिदुर की यह सलाह ध्तरा् एवं दुर्योधन 


ध्ृतराष्टर का भाई पाण्डु शापग्रत्त होने के कारण, |. 
- बमग्रस्याश्रम' में चला गया, एवं अंधा हो कर भी 
: 'अतरोष्ट्र कुक देश का राजा बना। पश्चात्‌ पड हा 
उसकी पत्नी मांद्री एकसाथ मर गये, एवं पाण्डुपुत्र 
_-बुधिष्रिए को यौवराज्यामिषेक किया गया (में, आ. प्रि, 
: १,८०,९)। अपने पश्चात्‌ युधिष्िर ही हस्तिनापुर का रात 
5. बनेगा एवं अपने पुत्र राज्य से वंचित होंगे, इस चिता 
न पतराह अंखध्य हो गया। इतने में कणीक नामक 
सके अमास ने पांडबविनाश की राह बंतलानेवालः 
- - + क्ूटनीति” का उपदेश इसे किया ( मं, आ, परि, १. 









+ ८१,१,१९०; किक देखिये )। उस उपदेश के अनुसार 
-बांड्वो के प्रति प्रममावना का दिखावा कर, उनके विनाश | दोनों की ही अ प्रिय सी छगी | क्‍ क्‍ 
. का पहंत्र सवने का काम इसने एवं इसके दुर्योधनादि |. पांडवों का वनवासकाल सम्रात्त इता | कृष्ण ने 
 पुन्नोनिशुरूकिया।  ... . ४४ दुर्योधन से कहा, ' राज्य का योग्य हिस्सा पांड्यों फो दे 
.. यांडवों का नाश करने के लिये, धृतरांट् ने उन्हें | दी । वह न देने पर, युद्ध करने की धमकी भी कृष्ण ने 
-- बारणावत नगद में भेज दियां | उस नगरी में तवार किये | दुर्योधन को वी। उस समय पृत्तर: ने संजय धारा 
 शक्षांगह ? में, पॉंडवों को जछा कर मार डाहने का इसके | थुधिह्चि को उपदेश किया, * अपनी तरह वर्ष बी तपश्यो 
पुत्र दुर्योधन का पड़यंत्र था | उसीके अनुसार, पांडवों के | को नाश कर के, तुम दुर्योधन के साथ युद्ध मत करो । 
श्रु कि खबरें २ दुर्योधन शारा कुछ मे मिलते १९, 'भिक्षा गाँंग कर अपना 
निर्वाह करो ? । धृतराष्ट्र के इस उपदेश से,इसकी पीर 


मुझ कि खबर भी इसे मिलगयी (में, भा, १३७,४ ), 
पांडवों के लिये इसने मिथ्या बिंलाप किया (म आओ. 
के प्रति पक्षपाती वृत्ति, एवं इसके स्वार्थीपन के बारे मे, 


.. १३७. १० ), एवं उनको “जलांजली ' भी प्रदान की 


(मे शो 2३७११)) श्रीकृष्ण की सातरजमा हो गयी। ' ऋणशिष्टाई ' फी 


दिन ४ जा, 
[०० पृ 
अम्णा हे 

१ ०६००० ०० 


समा में, श्रीक्ृप्ण को कैद करने का बुर्योधन का विचार 
था | किंत॒ घुतराष्र ने उसे इस विग्वार से पराश्वतत दिया. 
(मं. 5 १२९ )। पश्चात्‌ विश्वरूपदर्शन के लिये, इसने 
श्रीकृष्ण से आँखों की याचना की, एवं भीक्ृष्ण के क्षपा से. 
नेतन्न पा कर, यह भगवतस्वरूप दशन मे कतार हुआ. 
(मे, उ, १५९०४९५% )। 3. 


श्ात पॉंडव जीवित है, यह देख कर | भीष्म,  द्रोण 


है 


हि से 
95: ००००८ मी 
* 


| बिंदर के आग्रह के खातिर, पांडबों को आधा राज्य 
धृतराष् ने बड़े ही कष्ट से मान्य किया (भ. आ, 
युविहिए को इसने आधे राज 
अप गयोतिहिंत 





आंधे राज्य का अभिषेक 


खाण्डवप्रस्थ में रहते के 

















पं भी यह उंपसित था (मं, ३१.५)। |. बाद अत्य ही काछावि में भारतीय शुद्ध छिढ्ठा | 
.. पढ़वों को आधा रोज्य मिला, यह दुर्योधन को अच्छा |. धुतराह अंध होने के कारन, पह युद्ध मे भाग ने लेंसका। 
रा पक ले कर, वह पोबवों से छीन ढेने का | सेदपसेग प्र्यक्ष देख भीन सका | युद्ध की घटा 
जे कया। शा ने भे दुर्योधन के इस | संजय के सुख से इसने छुवी। भीषाद्रोणादि तथा इसी 

(१) | छुत्ी॥ इसे प्रतीत होने रुगा, 'कुरुछुछ का क्षय होने 
बाल है, इृष्ण वी भविष्यवाणी सत्य रिद होनेवाली है ”। 
तराह दुरवोधन को पहने छगा, “बुद्ध से पराइत 
- हो कर पॉडवों का उचित अंश उन्हें दे दो ! | परंतु अब 
बहुत देर हो चुकी थी । दुर्योधन ने पूरी जिद ठान ली 
थी। धृतराष्ट्र के उपदेश का कुछ काम नहीं हुआ | बाद मे 
/ मीरतीय युद्ध में इसके दुरयोधनादि सी पुत्र तथा काफी 


































घृतराडू 


प्राचीन चरित्रिकोश 


. घ्रतराष्ट्र 





. रथीमहारथी मृत हो गये । कीरवसेना - में केबल 
. अख्वत्यामा, कृपाचार्य तथा कृतबर्मा ये ही बड़े योद्धा 

बचे | 

. यह सुन कर धृतराष्ट्र, पुत्रशोक से बिव्हल हो गया। 
(डबों पर यह अत्यंत क्रोचित हुआ, तथा भीम से 
बदला चुकाने के लिये, इसते उसे कृपठ से आलिन के 
लिये बुलाया | परंतु इसका कपट कृष्ण ने पहचान लिया। 
उसने भीम के बदले, एक छोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के 
: सामने रखी | उस मूर्ति को क्रोध से आछिगन -दे कर, 
घृतराष्ट्र ने उसे चूरचूर कर दिया। अपनी फज्जीहत देख 
कर, यह अत्यंत लब्जित हुआ | बाद में छोकलण्जास्तव 


. यह पांडबों से प्रेमपू्ण व्यवहार करने छगा (म. स्त्री, | 


१8... 


युधिष्टिर हस्तिनापुर का राज्य करने लगा | उस समय 


 धृतराष्ट्र काफी दिनों तक वहीं रहा | उसः समय थुषिष्ठिर 


को इसने राजनीति का उपदेश किया (मे. भाश्, ९-. 


१२) | युधिष्ठटिर भी धृतराष्ट्र के साथ बडे आदर से 


व्यवहार करता था ) किंतु मीम के मर्मभेदिनी बांतों से 


व्यथित हो कर ध्रृतराष्ट्र ने वन में जाने का निश्चय किया | 


अपने बनगमन के समय, गांधारी, कुम्ती तथा विदुर 


 भादि को यह साथ ले "गया था। वनभ्रमण- में व्यास 


से इसकी मुलाकात हुईं | उस सम्रय धृतराष्ट्र की प्रार्थना- . 
सुसार, व्यास ने इसके सारे मृत बांधवों का दर्शन इसे. 


करवाया | 


हि न बाद में धृततराष्ट्र ने उग्र तप प्रारंभ किया | तप करते 
“555 “सत्य वांधांमि में ७िए कर इसकी मृत्यु हो गई (म. 


आज ४५, ३१४३ भां. १, १३, ५६ )। मृत्य के शांत, क्‍ ५८, जंरासंध, ९ जल्संध, ८०. दंडधार, ७९. दंडिनपाशी 





यह कुबेरछोक गया (में. आाभश्र, २७, ११ )। 


धृतराष्ट्र की मृत्यु के समय, उसके ओरसपुत्रों में से 
एक भी जीवित न था| अतः इसके बाद पॉडवकुल 


प्रारंभ हुआ । 


| ने कहा 
दुर्योधन की उपस्थिति में, मैं अपने सन को सम्हाल नहीं 





सलाह पूंछी | बिदुर ने उचित राजनीति बताकर, युद्ध टालने ._ 
का उपदेश किया। यह कथाभाग उद्योगपर्वस्थित 'विदुर 
नीति * में काफी विस्तार के साथ दिया गया है। पूरी रात 
जाग कर, यह बिदुर की सलाह लेता रहा। उस कारण, 
महाभारत के इस पर्व का नाम 'प्रजागर पर्व” रखा गया है । 
शूद्र होते के कारण, विदुर को ब्रह्मश्ञान-कथन कां 
अधिकार नहीं था| अतः उसने समत्सुजात ऋषि के द्वारा, .. 
धृतराष्ट्र को तस्वज्ञन की बाते सुनवायी। अन्त भें पृत्तराष्ट्र 
यह सब सत्य है, न्‍्याय्य है, उचित है, किन्तु 


सकता (मं, उ. ४०२८-३० )॥ क्‍ ः 
धतराष्ट्र के पुत्र--धृतराष्ट्र को गंधारी से कुछ सौ पुत्र _ 


5 हुए | जुर ् कुरुवश के इस अर्थ से कोरय कहते थे 8 द हु 


उन सी कौरवों की नामाबंलि महाभारत में ही अलग अछा 
ढंग से दी गयी है| उनमें से तीन नामावलियाँ अकारादि 
क्रम से नीचे दी गयीं हैं। इनमें प्रारंभ में दिया क्रम 
पुत्रक्रम ' का है 

नाभावलि क्र, १ ४7९०, भनाधृष्य , ७६, भनु- 
यायिन्‌, ११, अनुविंद, ५७, अनूदर, ६५, अपरानित, 
८७, अभय, ४२, भयोबाहु, 2८६. भलोडप, ७३. भादित्य- 
केतु, ८२९, उम्र, ६२. उपग्रश्रवस्‌ , ६२ उम्रसेन, ५० 


 अग्रायुध, २२, उपचित्र, ३३, उपनंदंक, २० ऊर्णनाम, 
॥ ९७, कनकृध्यज, ५२. कनकाथु, २० कण , ७७, कवचिंत्‌,..... 


९८, कुंडाशी, ९१, कुंडभेदिन्‌ , ३६. कुंछोदर, ६४, क्षेम- 
मूर्ति, २४, चारूचित्रांगद, २१. चित्र; ९९, चित्रक, ४४ 
चित्रवाप, ३८, चित्रबाहु; ३९; चित्रवर्मन्‌ , २३, चित्राक्ष, 


९४. दीघंबाहु, ९३५ दीर्घलोचन, ६७५ दुराधर, १४. दु्धष, 
१८, दुमेख, २५. दुर्मद, १७. दुर्मषण, ६. दुमुख; 
१, दुर्योधन, ४१, दुर्विमीचन, ५, दु!शल, ३. दुशशासन, 


१९, दुष्कणे, १६. दुष्प्रधषण, २६, दुष्प्रहर्ष, ४. 
.... स्वभाव--चूतराष्ट्र स्वभाव से बड़ा ही सीधा तथा. 
«गुणों का पक्षपाती था। इसके भन में कृष्ण, बिदुर आदि 
..... -'के लिये बडा आदर था.। किंकर्तब्यमूह अवस्था में यह 
: : बिुर से सलाह प्राप्त करता था। एक दिन, पांडंबों के साथ | 
. युद्ध टालने के विषय भें बातचीत चल रही थी । इतने में 
पांडवों से बातचीत कर संजय वापस छोटा) दूसरे दिन 
..राजसभा में वह पांडबों का मनोगत करनेवाला था।. 
_धृतरांष्ट्र को इस बात का पता छगने पर, यह रात भर सुख 

. की नींद न सो सका। इसने विदूर को आमंत्रित कर उससे 


३२७ 


दुःसह, ५५. हृदक्षत्र, ८४, हृदरथ, ५४ दृठवर्भन्‌, 
५९, हटसंघ, ६९, हृढहस्त, ५३. इृढायुध, ८१, धंनुग्रह, 
- ७५, नागदन्त; ७८, निषंगिन, ६६. 
पंडित॒फक, ३१, सुनाभ, ७. अपर, ४८. बंलाकिन , 


| ७४ बह्ाशी, ४७, भीमबछ, ८३. भीमरथ, ४९ भीम 


विक्रम ( बल्वधन ), ४६. भीमचेग, ५१. मीमशर, ९५ 
महाबाहु, ४२, महाबाहु, १७. महोदर, २, युयुत्सु, ८८ 
शैद्रकमन्‌ , ७१, बातवेग, २८,विकट, ९, विकण, १२. विंद, 


९२.विरांविन , २७; विवित्सु, ८, विविद्यति, ६७, विशाहाक्ष, . 


हि आज की «५०० १०५५५- मी कल 
४, बीर, ८५५ वीखाहु, ९६५ व्यूहोरू, ६०, सत्यसंध, २९, विरोचन, शरन्नुजय, शबरुशतह, शरुतर्ष न, ) श्रता3) आु्तांत, 
सम, ६१५ सहखवाक, “४५, सुबुंढल, १५ सेगाहु, (४. | एज, सुचारू, सुचित्र, सुजात, छह्शन, सुलोचन | 
- मुछोचन, ७२. सुवर्चसू, ४०. मुवमन्‌, १५. सुषेण, ००, |. इनका उलेख द्रौपदी स्वयंबर, धोषयाभा, उत्तरगोग्रहण 
-. मुंहस्तं, १४ सेनापति, ९९, सोमकीर्ति, १०० दु/शछा, | भारतीय युद्ध भादि प्रसंग मैं भाया है (फ भा, १७७, 
ः (कन्या) तथा, १०१ युयुत्सु (वैश्यापुत्र) (म.आ, | भी. ६०, ७३, ७५, ८४; हो, १११; ११२१; थि, ११; 
. ६८, परि, १ क्र. ४१)। . | क, ६२ श, २५ )। द 
+ .. नामांवलि क्र, २:--- ७८, भग्रयायिन , ९११, अना* | उपरिनिर्विष्ट नामावलियों में कुछ नाम बार बार भागे 
धं्य; १०, अनुविंद, ५७, अनूदर, ६७ अपराजित, | हैं। कई जगह समानार्थक दूसरे शब्द का उपयोग किया 
7 ८८, अमय,४०, अयोबाहु, ८७.अलोलुप, ७५, आदित्य- | गया है। इन नामावेलि में प्राप्त पुत्रों की कुछ संख्या भी 
. केतु, ८४. उग्र, ६३. उम्रेश्वस्‌ , ६४. उम्रसेन (अश्व- | सी से भविक है। किंतु उन में से सद्दी नाम कोने से है, 
: उप्रसेन ), ४७. उग्रायुध, २४, उपचित्र, ३५: उपनंद्क, | इसका निर्णय करने का कुछ भी साधन प्राप्त नहीं है। 
३२. ऊर्णनाम, १००अनकध्वज, १७. करण, ०९. कवचिनू , | २, नागकुछ का एक नाग। यह वाहुकि का पुत्र था।.. 
. ४९, ८९, कुंइधार, 5९, कुब्मेदिन, ६८: कुंडशायिन , | अर्जुन के अश्वमेधन्यश के समय, अर्शुन एवं उसका 
_१०१,बुंडाशिन्‌, ८१. ऊुडिन ,८०कपन, २६.चारचित्र, | पुत्र इभुवाहन में युद्ध संपन्न हुआ । उस युद्ध मे, अजुन 
१३. चित्र, ४२, ९४, चिन्र्कुंडल, २६, चित्रबाण, २७, | क्षा सिर बच्ुबाहत ने तोड़ दिया । फिर अजुन को पुन 
जीवित करने के लिये, ' मृतसंजीवफ ” मामक मणि की 
खोज़, बश्नयाहन ने शुरू की । बह मणि शेष नाग के पास 
था, एवं उसके रक्षण का काम धृतराष्ट्र नाग पर सौंपा 


चिनव्मन्‌, २५, चित्राक्ष, ४१ चित्रांग, ५० चिन्रायुध, 
५९. जरासंघ, ६. जल्संघ, १८. दीर्घबाहु, ९७, दीध- 

गया था। उसने बप्लुबाहन को बह मणि देने से इन्कार 
कर दिया | 


रोमन, ७०. दुरा घा, १३, दुर्धष, २८, दुमेंद, १४. बूमेपैण, 
१६, हुुख, १. दुर्योधन, २९, दुर्विगाह, ३९, दुर्वि- 
.. मोचन, ५ ढुःशल्, ३. ढु/शासन, ४, दु।सह, १६. दुष्कण, 
६६. दुष्पराजय, १३, दुष्प्रधण, ५५, हदक्षत्र, ९० हढ- |... 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र एवं बच्चुवाहम का थुद्ध हो कर, अभ्रु- 
वाहन ने वह मणि छीन लिया | उस मणि के कारण, 
अजुन पुनः जीवित हो जावेगा, यह घृतराष्र को भच्छा . 
ने ढूगा | इसने अपने पुत्रों के दारा भजन का सिर चुरा 


-रथाशय, ९४ द्दव्मन, ५८. हृदसंध, ७१० धृदहरत 

:« ८३, धनुधर, १४, नंद, ७७, नागदत्त, ५१, निर्षगिन्‌, 
लिया, एवं उसे बक दा्म्य के भाभ्रम में फेंक दिया 
(जै,अ. ३९)। ४. 380 कि के. 3३३ 


-.- दर; पाशित्‌, ९५ प्रमथ, ९६. प्रमाधिन्‌ , ४६. बल्वधैन, 
_इनकह्यप एवं कदू से उसन् एक नाग (मे, भा. 


/५: बलाकि ने; ७६. बहाशी, ४४, भीमबढ, ८५, भीमरथं, . 
भीम: हे ९ युंधुत्मु, ८९. रौद्कमन्‌ , ७३, बातवेग, 
 विकेटागत,, १९% विंकंगे, ९:-विंद, १०२, विरजर्छ, 
जा बिंविंसु, १८, विविशति, 
पालक्ष, ८६, वीरबाहु, ९३; बृंदौरक, ९६. व्यूहोसस, | ३१.१३ )। यह बदण की सभा में रह कर, उसकी 
२७, शासन, २०० शल ( शंरसंध), ६०, सेत्यसंघ, २१४ | उपासना करता था ( में, सं, ९.९ )। नागों द्वारा पृथ्वी 
कर ८: रह, रै३े: सुनौथ, १९,सुंबाहु, | के दोहन के समय, यह दोग्धा बनाया गया था ( मे द 
८. सबने, ६२, सुवाक, | दो, परि. १५८८८०३६)। इसे शिवजी के रध के 
हुआया (मं मै. ५१४)। .  *॥& 
४: एंक वेंबांधंव । यह कश्यप एव मुनि का पुत्र था 
मं; आ. ५९४१ .)।.यह अजुन के जन्‍्मोत्सव में उपस्थित 
थी (मे. आ. ११४,४४)। देवराज इस्त्र ने इसे दूत के 
[ते मस्त के पास भेजा था ( मे, भाव, १००२-०८) । 
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/))- बलराम के शरीरत्याग के समय; उस भगवान्‌ अनेतनाग 
दे, |. के स्वागत के लिये, यह प्रभारक्षेत्र के समुद्र में उपस्थित 


'इरतराष् 


प्राचीन चरित्रफोश 





_ यही देवगंधर्व भूतल पर ध्तराष्ट्र राजा के रूप में उपपन्न 
हुआ था ( मे, स्व. ४५१२ )। 

५, जनमेजय पारिक्षित ( प्रथम ) राजा का पुत्र, एवं 
भरतबंशी पूर राजा का पौच ( मं. भा, ८९.४६ )। जन- 
मेजय के पश्चात्‌ यह राजगद्दी पर बैठा । थे कुछ आभाठ 
भाई थे | उनके नामः- पांडु, बाहीक, तिषध, जाबूनढ, 
कुंडोदर, पदाति, एवं वसाति। इसे ' कुण्डिक” भादि 
पुत्र थे (मं, भा. ८९,४९-५० )। उनके नामः 
कुष्डिक, हश्तिनू , वितक, क्राथ, कुण्डुल, हविःश्रवस्‌ 
इंद्राम, सुमन्‍्यु, अपराजित | 

६, कश्यप एवं दनु का पुत्र | 
७, पारथुश्रवस का नामाँतर (जै, ऊ, ब्रा; ४, २६, 

पार्थश्रवस देखिये ) | 


नाम हो कर, ऐरावत ( हृरावत्‌ का बंशन ) इसका पैतृक 


नाम था (अथर्व, ८, १०८ २९; पं, ब्रा, २५. १५, ३) | 


स्पसत्र में यह ब्रह्मा ! था। द 
घृतरा्ट पांचाल--एक राजा | बक दाव्भ्य ऋषि ने 
इसका गर्वहरण किया था ( बक दाल्भ्य देखिये )। 


घृतराष्र पा्ुअ्रवस--एक भाचार्य (जै, उ. ब्रा. 


४, २३, १५) | 
घतराष्ट्र वेच्रित्॒वीय--काशी का राजा (छ, ब्रा 
११, ५, ४, २२)। इसने किये अश्वमेध यज्ञ के 


व्ग्विजय के समय, शतानीक सत्राजित ते इसका पराजय 


किया, एवं इसके अश्वभेधघ का घोड़ा चुरा लिया 
डातानीक सताजितः पांचाछ देश का राजा था (क, से 


शात होत है कि, धृतराष्ट्र वैचित्रवीर्य का राज्य कुरुपाँचाल 
से कुछ भव्य, एवं उससे कही दूर बसा हुआ था। 
..वैचित्रवीय ” यह इसका पैतृक नाम था। उसका 
अर्थ ' विचित्रवीय का वंशज ? ऐसा प्रतीत होता है | 


बक दांब्भ्य नामक पांचाल देश में रहनेवाले ऋषि से | 


१०.६ ) | 
::: अतेराष्ट्रिका--घृतराष्ट्री देखिये। 


इसका सेवाद हुआ था ( के 





;  धृतराष्ट्री--ताम्रा की कन्या, एवं गंरड की पत्नी। 
इसले सभी प्रकारों के हंस, कलहस, तथा खंऋवाकों को | 
. : . | ६. ब्रह्मधाना का पुत्र । 


जन्म दिया था (म. भा. ६०.५६ )।. 

धतवमेन--त्रिगर्तराज सूर्यवर्मन्‌ एवं केतुबर्मत्‌ का 
भाई (मे, आाश्र, ७४, २२ )। फोरवों के पक्ष -का 'यह 
अत्यंत पराक्रमी महारथि था । | 


प्रा, व, ४२ ] 


पांडबों के अश्वमेघ यज्ञ के समय, अजुन ने न्िगर्त 
देश पर हमला किया | तत्पश्चात्‌ संपत्न हुए युद्ध में, 
त्रिगत देश का राजा सूर्यवर्मा पराजित हुआ, एवं उसका 
भाई केठुबर्मो मारा गया। उस अवसर पर, सूर्यवर्मा 
एवं केतुवर्मा का भाई धृतवर्मा, अर्जुन के साथ युद्ध 
करने के लिये स्वयं आगे बढ़ा | इसने अरजुत पर बाणों 
की बधा की | इसके तेजस्वी बाण से अजुन के हाथ में ._ 
गहरी चोट छगी, एवं गाण्डीव धनुष उसके हाथ से गिर 
गया । पश्चात्‌ रोष से भरे हुए अजुन ने धृतवर्मा पर बाणों 
पी वर्षा की । धतवर्मा को बचाने के लिये त्रिगत योद्धाओं 
ने अजुन पर एकसाथ हमछा किया। किंतु अछुन ने 
अठारह भगत बीरों की मार कर, युद्ध में विज्ञय संपादन - 


| किया । पश्चात्‌ ध्रतवर्मा भादि सारे न्रिगत, दास बन कर. 
घतराप्र ऐशाबत--एक सर्पदैत्य | धृतराष्ट्र इसका 


अजुन की शरण में भाये (मं, आभाश्व, ७३.१६६-२८ )। 


घतबत--स्वायंशुव मन्बन्तर के अर्थवण ऋषि का 
चिंसि नामक भार्या से उत्पन्न पुत्र]... 

२, घक्षुमनु का नड्वल्ा से उत्पन्न पुत्र । क्‍ 

३, (सो. अनु, ) भ्ति राजा का पुत्र । इसका पुत्र 
सुकमा । 

४, अंगिरा ऋषि के पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामुहिक - 
नाम (म,भा. ६०,.५)। - क्‍ 
. झतसेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (मल श,. 
3 ३३8 

घति--दक्ष प्रजापति की कन्या, एवं धर्म की पत्नी 
(मं. आ. ६०.१४; धर्म देखिये )। नकुछ तथा' सहदेव 
की माता माद्री इसीका अवतार मानी जाती है (मं, 
आं. ६१.९८ ) | 

२. सावर्णि मनु का पुत्र ( मनु देखिये )। 

३, (सो, भन्, ) भागवत तंथा विष्णुमत में विजय 
कापुत्र। . 

४, (सू. निमि, ) विदेह देश का राजा | यह वीतह॒व्य 

मंक का पुत्र था | कुरुपौरव राजा विचित्रवीये एवं कृष्ण 
द्वैपायर्न व्यास ये दोनों इसके समकालीन थे इसका पुत्र 


बहुलाश्व । 


/, ( सो. कुकुरः ) वायुमत में भाहुक का पुत्र | द 


+ ७ सृष्टि तथा छाया का पुत्र । 


.. ८. सुतप देबों में से एक । 


. ९, सुधामन्‌ देवों में से एक | 


३१२५९ 


शनि क्‍ 
१०. (सो, कुकुर,) मल्यमत में वृष्णि का, तथा पश्म- 
मत में बृष्टि का पुत्र (पद्कछ, से. १३ )। 


११, (सो, बहु, ) सारण राजा का पुत्र, एड कृष्ण 


..... तथा रोहिणी का पौत्र। सारण को सत्य एवं धृति नामक 
_. « द्ोपुन्र थे। इसके नाम का सत्यधृति” पाठभेद भी 
.. प्रात है (विष्णु, &१५.४)। 

३ (से, क्रोष्ट, ) विष्णुमत में रोमपादपुत्र बश्ु का 

... पुत्र (जाति देखिये). क्‍ 

१३: (सु; नि्मि, ) महाधुति का नामोतर । 


१४, कुशद्वीप का राजा एवं उ्योतिष्मत्‌ का पुत्र | 


इसका देश इसीके नाम से प्रसिद्ध था ( विष्णु, २.४ )। 
_ १५, मनु नामक रुद्र की पत्नी). 
. १६, एक सनातन विश्वेदेव 
..._ ध्त्तिमत--रैवत मनु का पुत्र | 
. - », सुदरदिद्र ब्राह्मण का पुत्र ( पितृवर्तिन देखिये ) 
( सो, पुरुरवस, ) मत्स्य तथा पवमद में पुरुरवा 
को उर्वशी से उत्पन्न पुत्रों में से एक' (पद्म, से, १२) | 
४. ( सो, द्रिमीढ़, ) द्विमीद राजवंश के यवीनर र।जा 
का पुत्र | भागवत में इसे ' कृतिमत्‌ ! कहा गया है । 
', (सूं, निमि, ) एक: राजां। वायुमत 
महावीयय जनक का पुत्र था। सत्यध्ृति एवं सुधृति इसीके 
नोमांतर है| 
धृतिमत्‌ अंगिरस-एक अग्नि | यह भानु का पुत्र 
था, एवं इसका गोत्र अंगिरस था (मं, व. २११.१३ ) | 
इसके हिये दर्श तथा पोर्णमास याग में * हृविष्य! समर्पण 
किया जाता है 8 | विष्णु का नामांतर है | 














हरिवंश, लिंगे, एवं शिवपुराणों' में इसे 


प्राचीन चरिश्रकोदा 


नो पुत्रों में से एक (भा, ८, 


धश्केतु 


वे वैद्य बन गये ( गदड, १,११८.१५ )। प्रृष्टक छोगों के . 
लिये. धाएंक ' मार्मातर भी प्राप्त है। 

२, हिरण्यकशिपु की सभा का एफ देध्य' ( भा, ७,९, 
१८) 

३, (सो, राह, ) मध्यमत में सहस्ताशुन का पुत्र । 

४, ( सो, को, ) एक यादव राजा । वायु तथा मस्त्य 





मत में यह कुंति राजा का पुत्र था। पृ तथा भ्रष्णि इसी 


नामांतर हैं। 
(सो, कुकुर, ) विण्णुमत में कुकर राजा का पुण् | 


इसे वहि, ब्रृष्टि तथा भ्रृष्णि भी कहां गया है | 


धृष्ठफतु--( यो, पक्का, ) चेदिराज शिश्रुपाद का पुत्र, 
एवं एक पराक्रमी पांडवपक्षीय राजा। हिरण्यकशिपु का 
पुन्न भनुल्वाद के अंश से यह उत्पन्न हुआ था (मे, 
भा, ६१० ७)। यह एवं इसके पुत्र अप्येत शूर थे. 
(मं, , १६८, ८ ) | इसके साथ रण में थुदर करने की 
किसी की हिम्मत ने होती थी (मं, 3, ७८, १४ )। 


भीम के द्वारा शिश्ुपाछ्र का बंध होने पर, प्ृष्टकेतु 
को चेदि देश के राजतिहासन पर अभिषिक्त किया गया 
(मं, से, ४९ ११)।यह पहले से ही पांडवों का 
पक्षपावी एवं मित्र था। पाडवीं के वनवास गे, यह उन्हें 


मिलने के लिये गया था (म, व, १६६ २ )। 


भारतीय युद्ध शुहू होते ही, पांडवों की भोर से 
धृष्ठकेतु को रणमिमंत्रण दिया गया (मं, उं, ४, ८)। 
एव. अक्षौहणी सेगा के साथ, यह पांडियों के पक्ष में 
शामिक्त हुआ (मं, उ. १९, ७)। इसके पास कोम्ेश 


देश के सफेद-काले रंग के अत्युकृए अश्व थे | वे भी. - 
१. १२)। हखिंश, इसने युद्ध के लिये लाथे थे ( मं, दो, २९. १६ ) 
ध्णा कहा गया. हैं (है, थे. १.१०.१)। महाभारत | 
६ माडारकर इन्स्टि 6 नियुक्त किया गया था (मं, ७, 
| अहने के रथ का 'यपररक्षण का काम इस पर सौंपा गया... 


थे था। बह कार्य भी इसने उत्कृष्ट तरह से निभाया (गा, 
हा भी, १९, १८)। 


डिबों के सात सेनापतियों में से एक के पढ़ पर, इसे . 
७५४, १००११)।. 


भारतीय युद्गं भें, इसने निमणिखित प्रतिपक्षीय वीरों 


बाह्लेक देश से युद्ध कर के पराक्रम दिखाया था।-- (१) बाह्लीक 
'रहते ३ (मत्भी, ४२ १५०३६) $ (२) भूरिश्षवा (मं, भी 

०8 ८८५ | २८०, ३५-१७ )। (३) पौरव ( मे, भी. ११२, १३- 
हैंड २४); (४) कृपावाय (मे. हो, १३, ११-१२ )। - 

पु गे, हो ५ भी (५) अंबछ (मे. द्रो, २४, ४७-४८)। (६) बीर- 
० मत में. परवन (में, दो. ८१. ९०१० )। 










च्रर्केतु 

एक बार यह वथा केकय देश का राजा बृहक्क्षत्र 
द्रोणाचार्य पर आक्रप्ण कर रहे थे | उस बकत, निगतैराज 
वीरधन्बन ने इन्हे रोकने की कोशिश की | फिर ध्रृष्टकेतु 
एवं वीरधन्वन्‌ इन' वीरों में भयंकर युद्ध हुआ। वीर- 
धन्वन्‌ ने एक बाण छोड़' कर, इसका धनुष तोड़' दिया। 
फिर अपना वूद्ा हुआ धनुष पैक, इसने सुब्ण की 
मूठवाली एक महाबीयंशाली फौछादी शक्ति दोनों हाथों 
में पकड़ लछी, एवं बराबर लक्ष्य वेध कर वह वीरघन्वन्‌ 


के श्थ पर फेक दी | उस शक्ति के भयंकर प्रहार से 


 वीर॒घन्वन्‌ का सीना बविदीणं हो गया, एवं वह तत्काल 

मृत हो गया ( मं. द्वो. ८९, ९-१७ )। ; 
पश्चात्‌ द्रोण से लड़ते-छड़ते, इसका मित्र . केफयराज 

बृहम्क्षत सुत हो गया। फिर इसने अपने सारथी को 


अपना रथ द्रोण के रथ की ओर बढ़ाने की कहा। पतंग 


जिस प्रकार अग्नि ज्योति पर झ्षपरता है, उस प्रकार इसने 
द्रोण पर आक्रमण किया | किंतु इसके सीने पर एक तीक्ष्ण 
बाण मार कर द्वरोण ने इसका वध किया (मे, द्रो 
१०१,३१-१८ ) | 


. ग्रत्यु के पश्चात्‌, यह स्वगंछोक में जा कर विश्वेदेशों में 
विीन हो गया (मर. स्व, "१५१३-१५ ) | ध्यासजी ने 
आवाहन करने पर, परछोकवासी कोरव्पांडब' वीरों के 

साथ, यह भी गंगाजल से प्रमट हुआ था (मे, आश्र 
|. ४०,११ )। 


इसे करेणुमती नामक एक बहन, एवं रेणुमती नामक 


«टिक क्यों थी: उनमें से रेणुमती नकुछ से ब्याहीं गयी 


थी (मं, भा. ९१०८६ )। वीतहोन्र नामक एक पुत्र भी 
इसे था (गरुंड, १.१३१९)॥ 

२, (स्‌. निमि. ) विष्णुमत में सत्यधति का पुन्र। 
भागवत तथा बायुमत में यह सुध्ति का पुत्र था। 


३. ( सो, काश्य, ) भागवतमत में सत्वकेतु का एवं 


. विष्णु तथा वायुमत में छुकुमार का पुत्र (गरड, १,११९) 

४६ (सो, अज, ) सागवतं, विष्णु तथा वाघुमत में 

5 पद्ल्‍दयू्न का पुत्र । यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में 

था| द्रोण ने इसका बंध किया। इसकी मृत्यु से पांचाल 
बंश समाप्त हुआ (म, द्रो. ११०.१२) | 


५, केकय देश का राजा | इसकी स्त्री श्रुतकीर्ति | इसे 
:. संतदन ( विष्णु, ४-१४; भा. ९.२४.३८ ), चेकिंतान, 


हक््षत्र, विंद तथा अनुविंद ( वायु, ९६१५६ ) नामक 
पॉच पुत्र थ। 


प्राचीन चरिन्नकोंश ....  ध्रष्टयम्न 


ऐ 


जे शमनाननसाओ * क “>पनत3नओसननम-ा-अक. बात तशिआ- मी त+ “+++ज5ऋ 5 जननक+-जज-चञनज लखन अर 
+ जाय की ज+ जी कब ० से की नल री 2ज जनक 


६.५ (सू.) एक राजा | वायु, मत्त्य तथा पप्मम्तत में यह 
धृष्ट का पुत्र, एवं वेबस्वत मनु का पोत्र था (पद्म, सू. ८)| 
७, नृग का पुत्र ( छि, १.६६,४६ ) | 
वृष्युज्ध--( सो, अज ) पांचालराज द्ुपद का. अप्नि- 
तुल्य तेजस्वी पुत्र । यह पृषत्‌ अथवा जंतु राजा का नाती, . 
एवं द्रुपद राजा का पुत्र था | द्रोणाचार्य का विनाश करने 
के लिये, प्रम्त्रल्ठित अमिकुंड से इसका प्रादुर्भाव हुआ 
था। फिर उसी वेदी मे से द्रौपदी प्रकट हुई थी। अतः इन 
दोनों को 'अयोनिसंभव,? एवं इसे द्रौपदी का “ अग्रज 
बेधु ? कहा जाता है ( म. आ. ५७.९१ ) । भम्रि के अंश 
से इसका जन्म हुआ था (मे, भा. ६१,८७ )। इसे 
याज्षसेनि *, अथवा ' यश्ञपेनसुत ” भी कहते थे।..... 
द्रोण से बदला लेने के लिये, दुपद ने याज एवं उपयाज 
नामक मुनियों के 6२ एक यज्ञ करवाया | उस यज्ञ के 
हविष्य ” सिद्ध होते ही, याज ने द्वुपद की रानी 
सौत्रामणी को, उसका ग्रहण करनें. के लिये बुछाया 
महारानी के आने में जया देर हुई। फिर याज ने क्रोध 
से कहा, ' रानी | इस ह॒विष्य को याज ने तयार किया है 


एवं उपयाज ने उसका संस्कार किया है | इस कारण इससे . 
संतान की उत्पत्ति अनिवार्य है। तुम इसे लेने आबो, या . 
न आओ ?! | इतना कह कर, याज ने उस ह॒विष्य की अग्नि... 
में भाहुति दी। फिर उस ग्रज्यंलित अम्मि से, यह एक 

| तेजस्वी वीरपुंझष के रूप में प्रकट हुआ (मे, भां- १५%, 


३७-४० )। इसके अंगों की कांति भभिज्बाल के 
समान तेजस्वी थी | इसके मस्तक पर किरीट, अंगों में. 
उत्तम कबच, एवं हाथों में खड़गं, बाण एवं धनुष थे 

अम्मि से बाहर आते ही, यह गजना करता हुआ 
एक रथ पर जा चढ़ा, मानो कही युद्ध के लिये जा रहा 
हो (भ, भा. १५५,४० )। उसी समय, आकाशवाणी 
हुई, 'यह कुमार पांचालों का दुःख दूर करेगा ) द्रोणवध 
के लिये इसका अवतार हुआ है ( मं. भा. १५५:४४ ) | 
यह आकाशवाणी सुन कर, उपस्ित पांचाछो को बड़ी, 
प्रसन्नता हुई । वे साधु, साधु ! कह कर, इसे शाबाश्षी 
देने लगे | 


_. द्रौपदी स्वयंवर के सम्रय, 'मस्त्यवेध? के प्रण की घोषणा 
| दुपद ने धृश्चुम्न के द्वारा ही करवायी थी (मे. भा 
१७६-१७९ )। स्वयेबर के लिये, पांडव ब्राह्मणों के वेश 
में आये थे। अजुन द्वारा द्रीपदी जीति जाने पंर, 


एक 
ब्राह्मण ने क्षन्रियकन्या को जीत लिया ?, यह बात सारे 
राजमंडल में फैल गयी। सारा क्षत्रिय राजमंडल क्रुद्ध हो 


३३१ 


«.  ह्यक्तियाँ पांडव राजपुत्र ही है? (मं, भा. १८४ ) | 


ः प्राचीन चरिक्रकोश . घौंधुमारि 


भ्ष्टयस्न 0 
गया। बात युद्ध तक आ गयी। फिर इसने गुप्तवूप से. 
'परंडवों के व्यवहार का निरीक्षण किया (मं, भा. १७९), 
एवं सारे राजाओं को विश्वास दिलाया “ आक्षण स्पघारी 


११०१२ ), एवं हुपद के पाल राजकुछ का निर्बेश 
हो गया (मं वो, १५६) धृष्ट केतु देखिये ) | क्‍ 
धृष्बुद्धि--भद्राबती का पेष्य । वेशास शुक्त एकादशी. 
वा मत भावरने के कारण, यह भुक्त हुआ (प्र, छ., 
४९) | 
घए्सुत--( सो, क्रो, ) पृष्ठ का नामांतर | बायुमत 
में यह छृति राजा का पुत्र थां। धुट्ट राजा के लिये _ 
|  घहसुत ? यह पाठ गलत मादूप पडता है। संमवत। 
| श्ृष्ट नामक सुत” की जगह धृष्ट का पुप्न ( ' धष्ठसुत ! ) 
असाबधानी से लिखा गया होगा ( धरष्ट ४. देखिये ) | 
धृष्टि--द्शरथ का प्रधान (वा, रा, अयो, ७)। 
२ (सो. कोष, ) भागवत मत में कुंति राजा का . 
पुत्र। इसका पुत्र विवृरध था ( ध्ठ ४, देखिये )। 
द्णि--अंगिरस एवं पथ्या का पुत्र | इसका पुत्र 
सुधन्वा ( ब्रह्मांड, ३६ १) । ; 
धष्णु "एफ कवि | यह बारणि कवि के पुष्नी में से एक 
था। यह बद्ाशनी एवं शुमलक्षणी था (मंभ, ८५,१११)। 
२. यादव राजा धृष्ट का नामांतर ( धृ'्ठ ४. देखिये ) 
_. ३, बैबस्वत मनु का द्वितीय पुत्र (मे, भा ६९ 
१८; हैं, बे. १, १०, १॥ २९)।  धाहिक ! मामक . 
क्षत्रिय घेश शसीसे उत्पन्न हुआ | 
घेना--बृहस्पति की पत्नी | 
घेनुक--एक असुर। यह ताछ॒बन में मिमास 
कार 7302) करता था, एवं गधे का झूप घारण कर रहता था। 
. औमिए मे बन हार “हेतु जो लोग बन में फछ लेने आते थे, उन्हें यह मार: 
डालता था। एक समय कई ग्वालघाल अपनी' गाय . 
चराते हु। तालूबन के पास गये। फछों की सुगंध के 
फिर घुष कारण, सबके मन में उन फलों को साने की इच्छा हुई | 
तयॉर. हुआ | कित॒ अंश्वत्धामन्‌ ने | फिर बलराम ने वहाँ के फछ खुराये | इतने में बन को 
हो 2 में तुमने मारा हैं। | रक्षक थेनुक, गधे का रूप धारण कर बलराम पर झ्षपथ | 
8 । | किंतु बह़रामे में इसे पटक कर, इसका बच फिया. ( भा, 
पा पे >चैंसुमती--( सा, प्रिय, ) देवशुक्ष राजा की स्री।. 
पड सकी पुत्र परमेशिय्‌ (भा, ५, १५, ३ )। " 
५5. थीतमुलक+-चौन देश का राजा | इसने अपनी 
'मूँखेता के कारण; अपना एवं अपने कुछ का नाश क्र 
गे, लिया (मं, उ. ७२. १४) । 


धो जमा आधुभारि--धधुमार कुबलाश्व राजा के पुत्रों का. 


०).ब.-.ण--म>मभ---ममममससी--पमपारे-- आम साका३ ०» 0-मन-89-329) (पकरन-++4 मम अफ कक की. 











































.चुषठयुप्न अत्यंत पराक्रमी था। इसे ह्लोणाचार्य ने| 
-धनुर्विद्या सिलाई) भारतीय युद्ध में यह पडिवपक्ष मेंथा 

'प्रधम यह पांडवों की सेना में एक भतिरथी था| इसकी 
_बुद्धाचपलुता देख कर, युविष्िर ने इसे कृष्ण की सलाह से 





- सेतापतिबनों दिया (मं: उन १४९.५४४१-) 

युदप्रसंग में पृश्थुम्न ने बडे ही फोशल्य से अपना उत्तर- 
दायित्व सम्हाल्ल था | द्रोण सेनापति था; तब भीम ने | 
-अश्रत्वामा नामक हाथी को मार कर, किंबदंती फैला दी कि, | 
- अश्वत्थामा मृत हो गंया?।. तब पुत्रवंध की बातो सत्य 
- मान कंर, उद्विम मन से द्ोणावार्य ने शखस्॑संन्यास किया | | 
तब अच्छा भवप्तर पा कर, घश्युम्न ने द्रोण का शिरच्छेद 
“किया (म, दो. १६४; १६५.४७ ) | 


धथ्युम्न ने द्रोणाचार्य की अंसहाय स्थिति में उसका 

वध किया | यह देख कर सात्ष्यकि ने धृष्टभुम्न की बहुत 

अ्सना की | तबदोनों में युद्ध छिड़ने की स्थिति भा गयी। 
. परंतु क्ृष्ण ने वह प्रसंग दल दिया । 


5” आगे चल कर, युद्ध की अठारहवे दिन, द्ोणपुत्र 
हे हे ह्त्थाप्रन्‌ ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिये 
.कौरबसेना-का सैनापत्य स्वीकार किया। उसी रात को, | 


बा में. बह गया। उस 
परामृनू ने इसे. छत्ताप्रकार 





डे 2 


. उसने अजजुन से कहा, ' पुरोहित के सिवा राजा ने कहीं 


: पांडबों के परिवार में रहने छगा ( म. स. २,७ ) | पांडबों 


री 


.. क्रमश) सभी पांडवों का विवाह इसने दोपदी के साथ 
. कराया ( मं, भा, १९०.१०-१२ )। 


ट _श्रौम्य ने ही कराये थे (म, भादि. २२०,८७) | 
5 युधिष्टिर के राज॑सूय यश में थौग्य * होता ! बना था ( मे 
स, ३०.२५ )। ' युधिष्टिर को  अआर्धराज्यामिषेक! भी 


०.३ 


चास्य 


प्राचीन चरित्रकोश 





धोम्य--देवल ऋषि का कनिष्ठ श्राता, एवं पांडवों का 
पुरोहित। यह अभपोद ऋषि का पुत्र था, एवं गंगानदी के 
तट पर, उत्कीचक तीथ में इसका आश्रम था ( मे, भा, 
१७४,६ ) | इसके पिता ने अन्नग्रहण बज्य कर, केवल 
पानी पी कर ही सारा जीवन व्यतीत किया। उस कारण, 
उसे * अपोद ? नाम प्राप्त हुआ । अपोद ऋषि का पुत्र 


होने के कारण, धोम्य को ' भापोद ? यह पेतृक नाम प्राप्त 


हुआ ( मं. भा, ३.१९ )। इसे ' अभिवेश्य ” भी कहते 
थे (मं. भाश्व, ६१.९ ) | द 

चिन्॒रथ गंधव की मध्यस्रता के कारण, धौभ्य प्रद्ृनषि 
पांडवों का पुरोहित बन' गया। लाक्षागहद्ाह से बच कर, 
अजुन अपने भाईयों के साथ द्रीपदी स्वयंबर के लिये जा 
रहा था। उस वक्त, मार्ग में उसे चित्ररथ गंधर्व मिला । 


भी नहीं जाना चाहिये | देवछ मुनि का छोटा भाई धौर्य 
उत्कोगवक तीर्थ पर तपश्चयों कर रहा है | उसे तुम अपना 
पुरोहित बना को ! | फिर अज्जुन ने धोम्य से प्रार्थना 


. कर, उसे अपना पुरोहित बना लिया (मे, भा, १७४ 


६ )। 


पांडबों को पौरोहित्य स्वीकारने के बाद, धौम्य ऋषि 


के घर के सारे धर्मकृत्य भी, इसी के हाथों से होने 


लगे। पांडव एवं द्रोपदी का विवाह तय होने पर, उनका | 
-.. विवाहकार्य इसीने संपन्न किया। उस कार्य के छिये, इसने | 
४-5 बेंदी पर प्रज्बलित अग्नि की स्थापना कर के, उस में 

.  मत्री दरों भाहुति दी, एवं युविष्ठिर तथा द्रोपदी का गेंठ- 


बंधन कर दिया। पश्चात्‌ उन दोनों का पाणिग्रहण . करा 
कर, उनसे अग्मि की परिक्रमा करवायी, एवं अन्य 
शास्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करवाया। इसी प्रकार 


पांडवों के सारे पुत्रों के उपमयनादि, संस्कार 


धीम्य ने ही किया था ( में, स, ४९.१० ) | 
पांडवों के बगगमन के समय, मंहर्षि धोम्य होथ में 
कुश के कर, यभसाम एवं रुद्रसाप का गान करता हुआ 


.... बनगभन के लिये उद्युक्त हुआ ( म.स, ७१.७ )। इसे 
.. उस अवस्था में देख कर, युधिष्ठिर को अत्यंत दुख हुआ | 


३१३ 





| अन्‍ं “नामी नही के ,ह..- ९ 5 अमममम»-प पमममन त _ममनमभत- आता अमन के दम, आम» पाक) ता 


बह बोला, "आप बन में न आयें। में भछा वहाँ 
आप को क्या दे सकता हूँ!” फिर धौम्य ने युविष्ठिर को 
सर्योपासना के लिये प्रेरणा दी ( म. व. ३,४-१२ ), एवं 
उसे सूथ के ' अशेत्तरशत * थाम्तों का बणेन भी बताया 
( मं, व, ३.१७-२१९ )। धोग्य ने युधिष्टिर से कहा, ' हे 
राजन , तुम घबराओ नहीं । तम सूर्य का अनुषश्ान करो | 
सू प्रसन्न हो कर, तुम्हारी चिन्ता दर करेगा ? | 

धौम्य के कथनानुसार युविष्ठिर ने सूथ की स्तुति की ! 
उससे प्रसन्न हो कर, सूयगारायण ने उसे “ अक्षयपात्र ! 
प्रदान किया, एबं कहा; ' यह पात्र तुप्र द्रोपदी के पास दे 
दो | उससे वनवास में तुम्हे अन्न की कमी कमी भी 
महसूस नहीं होगी ? | फिर धर्म ने बह पात्र द्रोपदी के पास... 
दे दिया (मे. व. ४; द्रोपदी देखिये )| हा 

पांडवों के वनवासगमन के बाद, भजन अस्न्रप्राप्ति के 
हेतु इनद्रछोक चछा गया। अजुन के जाने से युविषप्ठिर 
अत्यंत चिंताग्रस्त हों गया। फिर धौम्य ने उसे 'सिन्न- 


मिन्न तीथों, देशों, पर्वतों, एवं प्रदेशों के वर्णन ... क्‍ 


बताये, एंवं कहा, / ठम तीर्थय|त्रा करो ? | उससे तुम्हारे 
अंतकरण को शांति मिलेगी? (मं, ब, ८४-८८ )। 
. बनवास में जयद्रथ शजा ने द्रौपदी का अपहरण करने 

का प्रयत्न किया। उस वक्त धोम्य ने जयद्रंथ को फटकारा; 
एवं द्रोपदी की रक्षा करने का प्रयत्न किया ( मं. व. २५२... 


२५-२६ )। 


पांडवों के वनवास के बारह वध के काल में, चीम्य 
ऋषि अजलड उनके साथ ही था । पांडबों के अम्निहोंत्र- 
क्षण की जिम्मावारी धीौम्य ऋषि पर थी.। वह इसने 
अच्छी तरह से निभायी ( म, व. ५,. १३९ ) | वनवास 
समाप्त हो कर अज्ञातवास प्रारंभ होने पर, युविष्टिर ने 
बडे ही दुख से धोम्य से कहा, ' भश्ञातवास के कांछ में. 
हम आपके साथ ने रह सकेंगे | इसलिये. हमे बिद्य 


| कीजिये ? | 


उस समय धाम्य ने युविष्ठिर को अत्यंत मोह्यवान 
उपदेश किया, एवं युविष्ठिर की सांत्वना की | धौम्य ने 


कहा, “ भाग्यवक्त की उलठी तेढी गती से देव भी बच 


ने सके, फिर पांडव तो मानव ही है ' | अज्ञात्वास का 


में विराट के राजदरबार में किस तरह रहना चाहिये 


इसका मी बहुमूल्य उपदेश भौम्य ने युविष्टिर को किया 


(में, वि, ४६-४३ )। फिर पांडवों के अभिहोत्र का अग्नि 


को प्रज्यछितः कर, धौम्य ने उनकी समृद्वि, इंद्धि, 
राज्यडाम तथा भूछोक-विजय के लिये, वेइमंत्र पढ़ कर 


3 प्राचीन चरित्रफोश शव 
हा __ 8 फीड: त्कः ् 
. हवन किया | जब्र पांडव अशतवास के लिये, घले गये, 
तब उनका अग्निहोत्र का भगि साथ ले कर, धोमग्य पांचाल 
देश चला गया (म. वि. ४६ ५४-५७ ) | 
.... भगतीय युद्ध में, भीष्मनिर्याण के समय, धोम्य ऋषि 
: झुविह्ठिर के साथ उसे मिलने गया था| युद्ध समाप्त होने 
- पर, श्रीकृष्ण ने पांडवों से बिदा छी | उस समय भी धोम्य 
- उपस्थित था ( भा. १. ९)। भारतीय युद्ध में मारे गये 
. -- पांडवंपक्ष-के- संबंधी जनों का दाहकर्म पोम्य ने ही 
किया था (में. स्री: २६. २७ ) | क्‍ 
मुविहिः राजगही पर बैठने के पश्चात्‌; उसनें धौम्य | 
की धार्मिक कार्यों के लिये नियुक्ति की. ( मं. शा, ४१ 
... १४) | घतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती वन में जाने के बाद, 
... एंक्ष बार थुधिष्ठिर युयुत्पु के साथ उन्हें मिलने गया 
_ उस वक्त हस्तिनापुर की व्यवस्था युधिष्ठिर ने धोम्य पर 
| सौंपी थी (म, आश्र, ३० १५ )। 
.. ज्ोम्य ने धर्म का रहस्य युधिष्ठिः को बताया था 
. (मे, अठु, १९९ ) | धर्मरहस्य वर्णन करते समय, धोम्य 
कहता है, ' टूटे हुएँ बर्तन; टूटी खाट, मुर्गियां, कुत्ते आदि' 
को घर में रखना, एवं धर में वृक्ष लगानां अप्रशस्त है। 
- फूटे बर्तनों में कलि वास करता है, टूटी खाट में दुदंशा 
- रहती है, तथा वृक्षों के भासपास जंतु रहते हैं | इसलिये 
उन सब से बचना चाहिये ?। धोम्य ने ' धौम्यस्मृति ? 
नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी (०. ७)। 
२, एक ऋषि । व्य|प्रपाद ऋषि के दो पुत्रों में से यह 
एक था.। इसके ज्येष्ठ भाई का नाम उपमन्यु था. ( मे, 





























धुक--( शुंग भविष्य, ) वाथु भत्ते में बलुमित्र राजा 
का पुत्र | इसे अंतक, आार््रक, भद्र, एवं भद्रक नामांतर 
भी प्राप्त थे | 

शुब--( सवा, उत्तान, ) उत्तानपाद राजा एवं सु नीति 
का पुत्र, एवं एक प्राताक्परणीय राजा (फ अनु, १५०)| 
अपने हृदनिश्चय एवं लगन वी कारण, पॉच वर्ण की छोटी 
उम्र में, इसने ऋषियों को भी अपग्राप्य ' श्रीविष्णुद्शन ? 
एवं नक्षत्रमंडछ में भ्रवपद प्राप्त किया। नक्षत्रमइल भें 
स्ताषओं के पाव स्थित ध्रुव तारा! यही है (भा. ४. 
१२,४२-४३ ) | 

उत्तानपाद राजा की सुरुचि एवं सुनीति मामक दो 
ग़नियाँ थी। उनमें से सुझचि उसकी प्रिय रानी थी, एवं 
| मुनीति (मुंद्ता ) से वह नफ़रत करता था। राजा के 
अप्रिय पत्नी का पुत्र होमे के कारण, बालक ध्रुव को भी 
प्रतिदिन अपमान एवं मानहानि सहन करनी पड़ती थी। 

एक बार उत्तानपाद शाजा की गोद मे, सुर्णच का पे 
उत्तम खेल रहा था। यह देख, भ्रुव की भी पिता व! गोद 
में खेलने की इच्छा हुईं। अत यह अपने पिता के गोद 
पर घने छगा | किंतु राजा ने धुव के तरफ देखा तक 
नही। ध्रुव कीं सौतेली माता सुरुचि ने धुव का हाथ पकड़ 
कर कहा ईश्वर की आराधना कर के तुम गेर उद्र 
से पुना जम्प को । तभी तुम राजा की गोद में खेल सकोगे !। 
.. सौतेली माता का कठोर भाषण सुत कर, धुब अत्यंत 
'खिन्न हुआ।| उस समय राजा भी चूपचाप बैठ गया। 
फिर ध्रुव रोते रोते अपनी माता के पास गया । सुभीति' 
ने इसे गोद में उठा लिया। लौत का कठोर भाषण पुप्न 
के द्वारा सुन कर, उसे अत्यंत दुख हुआ। अपने कम 
| नसीब को दोष देते हुई, बह फूट फूठ कर रोने छगी | 
पश्चात्‌ ईैशवरारोधता का निश्चय कर, ध्रुथ ने अपर 
| पिता के नगर का त्याग किया। यह बात मारद फी शात 
| हुईं। धुव का इेप्सित,जान लेते पर, उसने अपना बरक्दस 
5 ७: भव के सिर पर रखा | धुव का स्वामिमानी खमाव तथा 
ध्य ४02 क्षैत्रितेज देख कर; नाख आश्रर्यचफित हो गया। उसमे 
0 कर | गरदास्या पर पड़े हुए भीष्म से $ धुत सेंकहा / तुम भभी छोटे हो। इतनी छोटी उम्र में 

| तुम इतने स्वामिमानी हों, यह बड़ी खुधी की बात 
मेगुप्त | है। किंतु मान-भपमान के शहरों में पढ़ कर, भग में 
असैतुष्ठता का अप्नि-सिल्गानो ठीक महीं है। क्यों कि 
अंसेतोष का कारण मोह है, तथा मोह से बु/ख ही दुःख 
दा होते है। भाग्य से जो सी मिले, उस पर संतोष 

चाहिये ईश्वर फे आराधना का तुम्हारा निश्चय 
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शत 


बड़ा ही कठिन हैं। उसमें बड़ोबड़ों ने हार खाई है। अत। 
यह गार्भ त्याग कर, 6म घर छोट ज्ञाओो। 
गारद का भाषण सुग कर ध्रव ने कहा, * में ने स्याय- 
निष्ठर क्षत्रिय बैश में जय लिया है। भरे स्वभाव में 
. लाचारी नहीं है। सुरूचि के अपशब्दों से गेरा हृदय मत 
हो गया है। अतः आपके उपदेश का परिणाम मैरे उपर 
होना असंभव है। विशुवन में अ्रष्ठ खान प्राप्त करने की 
. आकांक्षा गेरे भन भें जाग उठी है। बह खान मुझे कैसे 
प्राप्त होगा, यह आप मुझे बताइये। आप प्रकोकय में 
घूमते हैँ। उस कारण भेरी समस्या का सुझाव, केबल 
आप ही कर सकते है | ? 
भ्रुव का यह भाषण मुन कर, नारद के अन्त|करण में 
भ्रव के प्रति अनुकंपा उत्पन्न हुआ | उसने कहा, 'अपने माता 
की आशानुसार तुम श्रीहरि की कृपा संपादम करो । उसके 
लिये यभुना के किनारे मधुबन में जा कर, तुम इन्द्रिय- 
दम करो 7 | इतना कह कर नारद ने अब से ' ७४ नप्तो 
भगवते बसुदेवाय ” गामक ध्ादशाक्षरी शुप्तमंत्र प्रदान 
किया, पवे भाशीवीद दे कर वह चढ़ा गया। स्कम्द तथा 
विष्णु पुराण में लिखा गया है कि, यह मंत्रोपदेश ध्रुव 
की सप्तर्पियों द्वारा धआाप्त हआ। बाद में लत्तानपांद राजा 
को अपने कृतकर्म का पश्चात्ाप हुआ, एवं बहु ध्रुव को 


. वापस छाने के लिया घर से निकला। किंठ उसे नारद ने 
: क्षहा, वुम्हारा पुत्न शीक्र ही महत्काये कर के वापस 
_आनेबाला है। इसलिये उसे बापस बुलबाने की कोशिश, 


इस समय तुम मत करो | ? 
. नारद के कथनानुसार, भ्रव ने मथुरा के पास यमुना 
के तट पर मधुवन भे॑ तपस्या प्रारंभ की, एवं * ७० नप्तो 
_भगवते बासुदेयाय ? यह दादशाक्षरी मंत्र का जाप प्रारंभ 
किया ) तपस्या के समय श्रुब की जुड्र केवक पाँच. साल 
की थी। 
. फलाहार, उन्कपान, एवं वाथुभक्षण क्रमश! कर के, एक 
पर पर खड़ा हो कर, अुब श्रीविष्णु की आराधना करते 
लगा | तपस्या के पहले दिन ध्रुव ने ' अनशन ' किया । 
दूसरे दिन से यह विधिपूर्वक आराधना करने छगा। 
:.. तपस्या के पहके महीने में, तीन दिन में एक भार यह 
“ग्रैथ एवं बेर के फछ खा कर शुजञारा करता था। 
वूसरे महीने में, हर छठे दिन सूखे पंते एवं कुछ तिनखे 
खाने का क्रम इसने शुरू किया । तीसरे महीने में केवल 


पानी पर रहना इसमे प्रारंभ किया | वह पानी भी यह : 


हर नवे दिन पीता था। पोगे महीने में, इसने पानी 


प्राचीन चरिचत्रकोश 
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भझुथ 


पीना भी छोड़ दिया, एवं केवल वायु पी कर, यह रहने 
ल्गा | 

तपस्या के फंचवे महीने मं, प्राणवायु सी इसके वद् 
में आ गया, एवं वायु पीना भी ध्रुव ने बंद किया। एक 
पीव पर खड़ा हो कर, अहोरात्र यह श्रीविष्णु के ध्यान 
मे सगन होने छा | 

8! महीनों तक ऐसी कड़ी तपस्या करने के पश्चात्‌, 
तपस्या की सिद्धि भव को प्राप्त हुईं । इसकी अंगूठे के मार 

धथ्वी दबने लगी, एज इन्द्रादिकों के श्वासों का अवरोध 
होने लगा | फिर सारे देव श्रीविष्णु की शरण में गये | विष्णु 
ने भव को तपश्चयों से पराध्चत्तकरने का भाश्वासन देवजमों 
को दिया ) उस आश्वासन से सारे देव संतुष्ट हुएँ; एव 
अपने भपने खान पंर वापस छोठे |... -. 6. 

पश्चात्‌ गखड़' पर भारूद ही कर; श्रीविष्णु मघुंवन में _ 
प्रथ के पास भाये, एवं उन्होंने सशुण रबरूप में इसे दर्शन 
दिया। जिसके ध्यान में छः महीनों तक ध्रुव मम था, 
उस्ते साक्षात्‌ देखे कर वह अवाक हो गया ( भा. ४८-: 

)] श्रीविष्णु का गुणवर्णन करने की बहुत सारी कोशिश... 
ध्रव ने की। किंतु बह करने में इसे असमर्थता प्रतीत... 
०, नल आल क्‍ 
फिर शऔीविष्णु ने क्रुव के कपोल की वेदरवरूपी शंख से 
स्पर्श किया | पश्चात्‌ उस शंख के कारण ग्रास हुए वेदसय 
वाणी से, प्रव ने विष्णु का सबन किया। इससे 


प्रसन्न हो कर, विष्णु ने इसे इच्छित बर मॉँगने 
| के छिये कहा | ह्व ने नक्षत्रमंडंल में अचल 
खान प्राप्त करने का वर श्रीविष्णु 


मॉग लिया | 
विष्णु ने बह बर इसे दिया, एवं कहा,  उत्तानपाद राजा 
तुम्हें राजगद्दी पर बैठा कर बन में जावेगा | तुम छत्तिस 
हजार वर्षों तक राज्य करने के बांद, नक्षत्रमंडल में भूचले- 
स्थान प्राप्त करोगे | तुम्हारा सोतेला भाई उत्तम। मृगया के 


लिये वन में जावेगा, तब वहीं उसका नाश होगा | उत्तम 


क्री माता सुरुचि उसके म््त्यु कै दुख के कारण, अरण्य में 


दाबानल में प्रविष्ट होगी। ठम अनेक यश्ञ कर के सब की 


वध तथा संयारमुक्त हो जाओगे !। बाद में ध्रुव ने 
श्रीविष्णु की पूजा की, तथा पश्चात्‌ यह स्वनंगर चका 


आया | 


थ्रत्र के भागमन दी बातों उत्तानपाद को ज्ञात होते ही 


' बह अत्येत आनंदित हुआ। ध्रुव महत्वार्य कर के वापस 


आनेवाढ है, यह नारद के भविष्यद्गाणी से उत्तानपाद 


पहले से जानता ही था। ध्रुव ने राजधानी में प्रवेश करते 
११५ ः कक 


_ प्रांचीन चरित्रकोश ...... झुंव 






















अपने पूर्वजन्प में शुब एक ब्राह्मणपुत्र था। इसने 
मातापिता की योग्य शुश्नपा तथा धमेपालन किया | पश्चात्त' 
एक राजपुन्र से इसकी मित्रता हुई। उसका वैभव देख कर 
इसे भी राजपुत्र बनने की इच्छा हुई। अमने पूर्वसंचित 
पुण्य के कारण, अगले जन्म में, यह उत्तानपाद राजा का 
पुन्न बना | ( विध्णु, ११२,८४--९० ) | 

प्रव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का अ्त्त किया था (पक्क . 
उ,१६)। 

मवपरिवार--मुव के कुछ चार पत्नीयों का निर्देश 
प्राभीन ग्रंथों में प्राप्त है। उसके नास इसप्रकार है।--- 
.. (१) अमि--पह शिक्षुमार प्रजापति की कन्या थी। 
इससे प्रव को कल्प एवं बत्सर नामक दो पुत्र हुएँ। उनमें 
से बत्सर भ्रव के पश्चात्‌ राज्गद्दी पर भेढ़ा। 

(१) इला-यह वायु शाप की कम्या थी। इससे 
भुव को उत्सछ ( विरक्त ) नामक एक पुत्र हुआ । 
. (३) शंमु--हससे ध्रुव को शिष्टि एवं भव्य मामक 
दो पुत्र हुए ( विष्णु, १,११,१॥ हैं, व, १,९-०१४ ) | 

(9४) धन्या--यह मनु की फस्या थी । इससे ध्रुव. 
को शिष्टि नामक एक पुत्र हुआ ( मत्स्य, ४,१८ ) | 
२, (सो. पुरूरवस . ) नहुप का पुत्र, एवं ययाति का 


ही, इसे ब्ांगारित हाथी पर बैठा कर, नार में छाया गया । 
पिता ने इसके मस्तक का. अवध्नाण किया | ध्रुव दोनों 
भाताओों से मिला | सुरुचि ने इसे “चिरंजीव हो ' ऐसा 
भागीर्बाद दिया। माता, पिता तथा बंधुओं के साथ अ्ुव 
सुख से काल्क्रमणा करने लगा। पश्चात्‌ राजा ने इसे 
... राज्यामिषेक किया, तथा स्वयं वन में खला गया । 
5. .: - एक बार धुव का सौतेका भाई उत्तम, पर्वत पर झुगया 
.: के हेतु से गया | एक बलाब्य यक्ष ने उसका वध किया | 
75 “बहस कर झुव ने अत्येत कोषित हो कर, वक्षों के 
.. प्रोरिपय के लिये विनंयशाली रथ में बैठ कर, यक्षतगरी 
.... भल्का पर आक्रमण किया।. वहाँ घमासान युद्ध हुआ 
-_ यक्ष ने मरायाजाल फैला करे, प्रव को निर्मेछ बना दिया । 
फिर ऋषियों ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे शत्रु का 
*. ति|पात होगा !। बादमें ' नारायणास्र ! के योग से, 
.. ने यक्षों का मायापटल दूर कर के, यक्षों को पंरानित किया | 
.. इस प्रकार अ्रव ग़ुहंधक वामक यक्षों का नाश कर 
रहा था। तब स्वायेध्ुव मनु को यक्षों पर दया आई । 
अपने नांती ध्रुव को उसे युद्ध से तथा शुह्य के हनन 
- से परांबूत्त किया । इतना ही. नहीं, यक्षबध के कारण 
क्रोषित हुए कुबेर को प्रसन्न करने के लिये, मनु ने इसे 
बहा । फिर ध्रुव ने युद्ध बंद किया, एवं पितामह के | 
- कैंथतरानुसोर कुबेर का स्नेहभाव संपादित किया। कुबेर | भाई ( मं, भा, ७०२८ )। इसके नाम के लिये 'उद्धव' 
.. अब पर प्रसन्न हुआ एवं उसने इसे वर माँगने के लिये | पोठगेद उपलब्ध है।... द 
:कहाँ। तब ह्ुव ने बर मोगा, में. श्रीहरि, को अखंड |... ३. पांडवपक्षीय एक राजा | भारतीय युद्ध में पॉथबों 
मीणा | का ही विजय होगा, यह कर्ण को बताते समय, छृपायार्य 
। ने जिन पांडवपक्षीय राजाओं के धाम बताये, उम्में से 
| यह एक था। 
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| | या।... ४५ एक राजा | यमरुभा में बैठ कर, यह सूर्थपुत्र यम 
। मूत्यु  की.उपासना करता था ( मं, स, ८१० )। इसके नाम के 
ः ! 222 कर इसे करना हा हक पा हा हा हू लि सब प्राठमेद भी उपलब्ध है 

0! (पव ः 0 ः । धव ३ विमान 07९६5 भ ० 2 हे है ौरेबपक्ष जी एक योद्धा | भीम ने इसका बंध 
पर  पव रत है; धन विगति में बैठ गया। स्वगे | किया (मे, दो. ११०,२३)। 

. रप तथा | ६, सुख देवी में से एक | 


छा हुई | इतने | .: ७, बिकुठ देवों भें से एक्क 
पहले ही सगे जा. ८, लेख देवों में पे एक। 
सी ९. धर्म एव बसु का पुत्र । 
ति.। १० धर्म को धूंते। के गे से उत्पन्न द्वितीय बसु (पर, 
४ आ.६९१८.)| 
'*«मघुवन के शाकुनि ऋषि के तो पुत्रों में से 







धुच् आंगिरस--सूकतद्रष्टा ( ऋ, १०,१७३ )। इसके 
यूक्तों में राहत तथा राजा के संबंध में प्रजातत्रात्मक विचार 
दिखाई देते हैं । 

ध्ंचक-“स्फेद का एक रेनिक ( मे. शे, ४४.६० )। 

भ्रधक्षिति-+लेस देवों भें से एक | 

घुवरत्ना--स्कस की अनुच्ररी एक मातृका ( क, श 
४५४)... 

भवर्संधि--[ सू, ₹. ) कोशछ देश के प्रृष्य राजा 
का पुन्र। इसे पोष्यर भी कहते थे। इसे छठीछावती तथा 
मनोरमा नामक दो स्लियों थी । एक बार यह ससैन्‍्य मृगया 
के हेतु बन में गया । वहाँ इसकी एक क्रूर सिंह से मुठभेड़ 
हुई। उस में यह मारा गया। इसे छीलावती से शन्रुजित, 

तथा मनोरम। से सुदर्शन नामक पुत्र हुए थे ( दे, भा. ३. 
. १४ ) | भविष्य में इसके नाम का ' ध्रुवसेधि ” पाठ 
प्राप्त है | 


धयसंघि, सुसंधि एवं शंस्ण, थे इृध्बाकु वंश के राजा, 


दाशरथि राम के पूर्वकाल भें हुएं थे, ऐसा रामायण का 
कहना है। किंतु पुराणों में उन्हें दशरथि राम के वंशज 
बताया गया है (पार्मि, ९३ )। 
धवरलोधि--ध॒वर्संघि देखिये । 
भ्रधाध्य--( सृ, एृ. ) भानुमान राजा का नामांतर | 
२, (सू, 2, भविष्य, ) मत्यमत में सहदेव का 


. पुत्र | ईंसका बृहदश नामांतर भी आप्त है | 


 धज--अधान राजा का नाम (सांब ३, देखिये ) | 
_ वजकैतु--हुपद का पुत्र ( म. भा, २१८.१९ ) | 
 ध्वज़ञवती--पूयदेव की भाज्ञा से भाकाश में ठहरने 
वाली हरिमेधा ऋषि की कन्या (मं, उ, १०८१३ ) | 
... धयजसेन--द्वपद का पुत्र (मं, भा. परिं, १०१ 
पंक्ति,१०९ )। 

ध्यज्ञम्नीव--रावण के पक्ष का एक राक्षस ( वा, रा, 
पु.६)। 


| प्रा क, ४३] | 


प्रायीन चरिन्रकोश 


ध्व् 





ध्वजचती--हरिमेधा ऋषि की कन्या ( म. उऊ. १०८ 
११) | 

ध्यनि--सुधामन्‌ देवों में से एक | 

'ध्वन्थ--णक राजा। यह लक्ष्मण का पुत्र था | प्रजापति 
युत्र संवरण ऋति ने, दान देने के कारण राजा की 
प्रशंसा की है ( ऋ, ५,१३,१० )। तरसद॒स्यु एवं मारताब 
ऋषि ध्वन्य के आश्रय में थे। क्‍ क्‍ 

धवसन बख्लेतयन --मत्स्य देश का एक राजा। सरस्वती 
नदी के तथ पर इसने अश्वमेध यज्ञ किया ( श, ब्रा, १३ 
५,४,९ ) | ह 


ध्वसन्ति--ऋग्वेदकालीन एक राजा |. इंद्र के 


शत्रु पुरुषति के साथ इसका उल्लेख प्राप्त है। यह दोनों 


कश्यप कुल के अवत्सार ऋषि के आश्रयदाता थे। अंकतार 
पषि ने उछलेख किया है कि, इन दोनों राज्ञाों पे. 
उसे धन मिला था ( ऋ, ९.५८,३ ) | अश्रिनों द्वारा इसे 


सहायता दी गयी थी (क्र १,११२.२३)।| ध्वत्न तथा... 


ध्बंसंति एक ही होने की संभावना है | पुरुषति के साथ 
भी ध्वक्ष का उल्लेख प्रास है (ऋ%, ९.५९८.१| सामः १ 
४०९ ) द 
: ध्यख यह ख्रीलिंगी ह्िववन -ी प्राप्त है (पं, ब्रा, 


१३,७१२), किंतु वे किसी स्लरियों के नाम होंगे था ... 


नहीं, यह कहना मुष्किल है ( ध्वत्न देखिये )। 


.. ध्वस्न--कग्वेदकालीन एक राजा | ध्वस्त एवं पुरषन्ति 
राजाओं से विपुल संपत्ति प्राप्त करने का उल्लेख, .भवंत्तार 


काश्यप ने किया है (ऋ. ९,५८.३-४ )। इसने तरत 
तथा प्ृरुमिनह् को दान दिया थी (पंक ब्रा, १३४७१ 
जै, ब्रा, ३११९ )| सायण ने शास्यायन ब्राक्षण से उद्धरण 
ले कर इसका उल्लेख किया है ( के. ९, ५८, ३)। 
इसका उछेख द्विबबन की तरह भी कभी कभी किया 
जाता है। सायण के मत में वह आर्ष सत्री्िंग है। प्वल 


- एवं ध्वसंति एंक ही व्यक्ति रहे होगें | 


तकबत्‌ क। . प्राचीन चरित्रकोश.... नकुछ 
ने 


समय, कुन्ती ने द्रोमदी से नकुछ एवं सहृदेव की विशेष 
देखभाल करने को कहा था | 
एंडवों के उपनयन के बाद, शतशंगनिवासी ऋषि 
उन्हें हृश्तिनापूर ले आये, एवं उन्हें भीष्माचार्य के हाथों . 
म॑ सॉंप दिया गया (म, भा, ११७,२९)। अन्य पांडबों के 
साथ, नकुछ को भी द्रोणाचार्य ने नामाप्रकार के 'दिव्ये एवं 
मानव भत्तरों की शिक्षा प्रदान की (म, भा, १२२.२५९) | 
विचित्र प्रकार से युद्ध करने में, नकुछ विशेष प्रवीण हो 
गया। इस कारण, इसे  अतिरथी * उपाधि ग्राप्त हुई 
(में, आ. १३८,३० ), एवं ह्ुपद के साथ किये गये युद्ध 
में, इसे सहदेव के साथ पांडवपक्ष का ' ्वक्ररक्षक ” बना 
दिया गया (मं. भा, ११७.२७ ) | नकुछ के शंख का 
नाम ' सुधोष ! था (मं. भी. २३.१६)।. 
अन्य पांडवों के साथ, धौम्य ऋषि ने नकुछ का भी विवाह 
द्ोबदी से छगा दिया (मं, भा, १९०,१०-१२ ) | द्रौपदी 
से नकुछ को शतानीक नामक पुत्र हुआ ( प. भा. २२०, 
७९ ) | द्रौपदी के सिवा, शिश्ुपाल की कम्या एवं पृष्ठ केतु 
की बहन रेणुमवी अथवा करेणुमती नकुछ को विवाह में. 
दी गयी थी ( म, भा. ९०,८६ ) | उससे इसे निरमित्र 
नामक पुत्र हुआ था (भा, ९.१२)। क्‍ 
-अधिछ्ठिर के राजदूययश के सप्य, मकुछ दिग्विजय 
करने, पश्चिम का मैं गया था। अपने “ पश्चिम दिग्थि- 
3 2 कल ओर य क्ाउह 5०७ | मे; इसने वहाँ के राजाओं को जीत कर अगणित 
_. इंडों वी दुआ में वे दो कह पीके सेल होम | करार लगा | इसने जौत कर ले हुए सजाने का वो 
जो 8 कक म हि .. .. . | दस हजार ऊँट, बड़ी कठिनाई से हो कर छा सके थे ( भ. 
आओ आहट का जन्म शवह्य नामक हिमालय के एक | स, २९, १७-१८ ) | . 
.... शिखर पर हुआ (में; आ, ११५)॥। शतशंगनिवासी |. अपने पश्चिम दि्िजय के लिये, खांडयप्र्ध से बाहर 
“॥ कषियों की किया | मे, आ. ११५, । निकछने पर, नहुरू सर्वप्रथप् कार्यिकेय को प्रिय रोहीतक 
_.. [30। ऋणपिता वसुदेव ने कोश्यए ऋषि द्वार, अन्य । पर्वत पर गया । वहाँ इसने मत्तमयूरकों से शुद्ध किया. 
97% पांड्वों* के व नझुछ का भी उपनयन- करवाया। मत्तमयूरकों को जीत कर, इसमे मगभूमि, बहुधान्यक 
:* अीचाय द्वारा, इसने अद्भविद्या एवं दाल्तरवार चढ्ाने तथा महेरथ आदि: देशों थी जीत लिया। आक्रोश 
।ग निपदाधा की आज हर, शैरीषक तथा महेत्थ-आदि देशों को जीत लिया। भाक्रौश 
नामक राजर्षि का पराजय किया | बाद में दरशार्ण, शिबि, 


कला में निषुणतो प्रात की (मं: आ. १२३३१ )। 
मा] पश्चात्‌; नकुछ की मे | गैगते, अंबड, मालव, करटट, मध्यमकेय, वादधान तथा 
0 योर हिया। वह | दिल देशों को जीत कर यह वापत आया । 
ल्टि हो हु री दिग्विजय के दूसरे भाग में, इसने पुष्करवन के छोग, 
कक वी. नंकुल | उत्सवसकेतंगण, सिधु तीर के आमणीय, सरस्वती तीर के... 
५ यह) एवं आभीर, पंचनद, अमर पर्चत, 


. नकबत्‌-( सो. कोष, ) वाथुमत में हृदीक का पुत्र । 
नकुछ--( सो, कुछ, ) हस्तिनापुर के पांडु राजा के 
. पुत्रों में से एक, एवं पॉच पांडवों में से चौथा पांडव | 
.. अश्िनी कुमाएँं के द्वारा पॉइपत्नी माद्री के गे से नकुछ 
.. : एवं सहदेव ये जुडवें पुत्र उत्पन्न हुएं। उनमें से नकुछ 

: च्येष्ठ था। द क्‍ 
. मकुछ एव सहदेव, ये दोनों अनूपम रूपदाढी एवं 
परम मनोहर थे ( मं, आ. १,१४४ )। नकुछ स्वयं अंश्व- 
विद्यानिपुण भी था | कुरुकुछ में भकुछ जैसा रुपशाली 
. भर कोई नहीं था, इस कारण इसे “नकुछ? नाम 

. ग्राप्त बुआ था (मे, वि, ५.१६७# )। 

..  अधिए्िर, अजुन, एवं भीमसेन इन परँड्यों के हर 
' विचार शव कृति में सहाय करनेवाले, मितभाषी एवं. 
. आशज्ञापाल्क बंधुओं के रूप में, नकुछ एवं सहदेव का 
चरित्रचित्रण ' महाभारत ” में किया गया है | थे दोनों 
.. बंधु पराक्रमी हैं | किंठु उस पराक्रम को स्वतंत्र अखतित्व 
ने हो कर, वह अन्य पांड्वों के पराक्रम में विलीन सा 
. छुआ है। ये दोनों बंध परम मातृभक्त हैं| किंतु उस 
... मातृमक्ति का सारा झुकाव इनकी सापल माता कुंती की 
ओर है, एवं इनके बदले कुंती के ही चरित्र को, वह 
.. अषिक उठाव देता है। अपनी पत्नी द्रौपदी पर इन दोनों 
बंधुओं का काफी प्रेम है। किंतु द्रोपदी की इनके प्रति 
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उत्तर ज्योतिष, दिव्यकश्पूर, द्वारपाछ, राम, हारहूण 


.. मुराद, मद्र भादि देशों के राजाओं को अपनी सत्ता 


मान्य करने के लिये, इससे विवश किया एव उनसे करभार 
लिया | क्‍ 
.. अपने इस 'दिगिजय में, इसने पांडबों के 
पितृतुब्य मित्र भगवान श्रीकृष्ण एवं अपने मातुर मद्रराज 
- शब्य को भी नहीं छोड़ा । 
बाद में समुद्र के किनारे रहनेबाले पहुक, वर्षक, किरात, 


- यवन तथा शक्क छोगों से श्सने करभार लिया, एवं हजारों 


उँटों पर वह लाद कर यह इच्रप्रध्थ वापस भाया ( भ, 
से. २९; भा. १०,७२ ) | 

युपिष्ठिर एव दुर्योधन में हुए भुतसमारोह में, युविष्ठिर 
ने इसे जुए के दौोँव पर रखा, एवं बह इसे हार बैठा 


(मे, स. ५८-११ )। फिर अन्य पांडवों के साथ, अपने 


शरीर पर धूछ लपेट कर, यह भी वनवास के लिये चला 
गया। बनवास में इससे क्षेमेकर, महामुख एवं सुरथ 
नामक राक्षय्ों का बंध किया (सं, व. २७१.१६- 
२२ )। किंतु शैतवन के 'यक्षग्रश्न के प्रसंग में, यह भजन, 
.. भीम आदि के साथ बूरी तरह से हारा गया एवं 
. सरोवर पर गिर पड़ा। पश्चात्‌ युविष्ठटिर ने अपने- सारे 
बंधुओं की सुक्तता की (मं, व, ३११,१३)। 

 अज्ञातवासकाक में यह विशट दरबार में, ग्रंथिक 
अथवा दामग्रेथिक माम धारण कर के रहा था ) इसका गुप्त 
- नाग जयत्सेन था। थह पहले से ही अश्वविया में कुशल 
था। उस विद्या का उपयोग इसे विराट के दरबार में 


हुआ। अश्वों के रोग सुधारना, उनकी घुरी आदतें 


. निकालना, एवं उन्हें शिक्षा देना आभादि कामों में यह 
प्रवीण था। इस कारण, विराट ने अपनी अभश्वशाला 
नकुछ के हाथों सौंप दी थी (में. वि, १९.८ )। 

कष्णदौत्य ” के समय, नकुछ ने श्रीक्षष्ण से सम- 
योचित बर्तन कर थुद्ध ठालने की प्रार्थना की थीं। नकुछ 
ने कहा, कौरवों से संधि कर, युद्ध दका देने की संभावना 


... अभी तक बाकी है। इसलिये फीरबों से सुदक का प्रयत्न 


आखिर तक करना जरूरी है |” (म, उ, ७८ ) | 

. भारतीय थुद्न में, नकुल ने कोरव पक्ष के निम्नलिखित 

योद्गाओं से युद्ध कर, पराक्रम दिखाया था :-(१) हुःशासन 
 ( म, 

. (मं. भी. १०१,३०-११); (३) ध्तराष्ट्रपुत्न विकणे 


.. (मे, भी. १०६.११); (४) बाल्हीकराज शब्य (म. 


.. ह्रो, १४,१०-१२ ); (५) दुर्योधन ( मे हो. १६१.५१ 
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“५२ ) | इनमें से दुर्योधन के साथ हुए युद्ध में, इसने 
वुर्योधन पर सैंकडों बाण छोड़ कर, उसे बहुत ही जजेर किया 
था । कर्ण के चित्रसेन, सत्यसेन, एवं सुषेण आदि तीन 
पुत्रों का नकुछ ने बंध किया ( मं. श, ९.१७-४९) | 
कृणे के साथ हुए. थुद्ध में, मकुछ बुरी तरह से हारा 
गया था। उस युद्ध में, कण नकुछ को मारनेवाला ही 
था। किंतु अपनी भाता कुंती को दिये बचन के भनुसार, 
कण ने इसे जीवितदान दिया, एवं रण से पछायन करते 
हुए' नकुछ को जीवित छोड़' दिया ( मं. क. १७.९५ )। , 
थुधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा होने के पश्चात्‌, उसने 
नकुछ को सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया (मे शा. 
४१,११ )। इसे घृंतराष्ट्रपुत्न दुमेष॑ण का सुंदर महल रहने 
के लिये दिया (मे, शा, ४४,१०-११)। युविष्टिर के - 


अश्वभेधयश् के समय,नकुछ एवं भीम पर हस्तिनायुर की... 


रक्षा का काम सौंपा गया था (मं, आश्व, ७१.२५)।. 
उस यज्ञ के पहले, नकुछ “दक्षिणद्ग्विजय ! के छिये . 
गया था। उस दिग्विजय में, इसने साभ्रमती नंदी के . 
किनारे देवी * पांहुएर्या ! नामक, तीर्थ की स्थापना की 

(पद्म, 3, १६१ )| 


महाप्रस्थान के समय; पांडव - प्रथ्वीप्रदक्षिणा- करने 
निकले । हिमालय पर्वत पार कर, उत्तर की ओर जाते 
समय, उन्हें वाकामय सागर दिखा । उस सागर में से 
वे द्रतगती से जा रहे -थे। राह में सर्वप्रथम द्रौपदी 
कीं, एवं तत्पश्चनाव्‌ नकुछ की मृत्यु हुईं। 


- नकुद के इस अकाली मृत्यु का कारंण भीस ने 
युचिष्ठिर से पूछा | युधिष्ठिर ने कहा, “अपने देहसौंदर्य 


का नक्ुछ को बड़ा ही गरूर था। उस कारण, इसकी 


र्ग में ही मृत्यु हो गयी है ( मं. महा, २.१२,१६ )। 
मृत्यु के समय, इसकी आयु १०५ वर्षो की थी (थुधिष्टिर 
देखिये )। 

स्वंग जाने पर, युधिष्ठिर ने मकुछ को देखने की 
इच्छा प्रगाट की (मं, स्व: २.१० ) | फिर नकुछ एवं 
सहदेव तेजस्वी रूप में अश्विनीकुमारों के स्थान पर 
विराजमान होते हुए युधिष्टिर को दिख पड़े ( मं. सब 
४8 9 हक 
. नकुछ के नाम पर * वेद्कसरवैस्व ! नामक एक ग्रेथ 
उपलब्ध है ( ब्रद्यवै. २.१६ ) | 

२. युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ को तुब्छ बतानेवाला 
एक नेवछा ( म, भाश्व, ९२ )। 


३३९ 


। नकुलीदा 3 मम पल है. द प्राचीन चरिन्रकोश ्ि जे नविकेतस 































नम्नजित्‌ गांधार--गांधार देश का एक यशवेत्ता 
राज | पर्वत एवं नारद ने इसकी राजगद्दी पर प्रतिष्ठापना 
की थी. (ऐ, ब्रा, ७, १४ )। शतपथ ब्राह्मण ? में 
अपने स्वर्जित नामक पुत्र के साथ इसका उल्लेख प्राप्त 
है ( थ. ब्रा. ८, * ४५ १० ) | उस शभ्रथ |, संस्कार 
विषयक इस राजा के किसी वक्तध्य का व्यंग्योक्तिपूण 
दृष्टि से निर्देश किया गया है | 
नम्मजित्‌ गांधार,' यह एक ही व्यक्ति मान कर शत- 
पथ ब्राह्मण ! एवं ' ऐतरेय ब्राह्मण ? में इसका निर्देश किया 
गया है | फिर भी सायणावार्य  नम्मजित्‌ ? एवं 'गाँधार ! 
को दो अलग व्यक्तियों मानते है। 'शतपथ आक्षण ? 
के जिस परिच्छेद में इसका निर्देश आया है, वहाँ अनेक 
राजाओं के ही नाम इक दिये गये हैं। उनमें से प्रत्येक 
व्यक्ति अल्य मान कर अर्थ किया जाये, तो वह. यथार्थ 
नहीं होगा | 
नम्महू--नग्रहू देखिये। 
नग्रहू--एक नईषिक ( वायु, ५९.९२-९४ )। इसके 
नमहू ' एवं  नणहू ” गामांतर भी प्राप्त हैं (मत््य, 
१४५,९७५-९९; ब्रहांडि, १.३१२,१०६१०१०१)॥ 
नचक्षु--( सो, ) भविष्यम्त में मप्रपाछ का शिष्य | 
नचिकेतस--ऋग्वेदकालीन सुविख्यात ऋषिकुमार | 
यह वाजश्रवस्‌ का पुत्र एवं एक गोतम* था (तै, ब्रा, 
३,११,८ ) | कठोपनिषद्‌ में इसे वाजश्रवसू के साथ 
उद्ालक का पुत्र भी कहा गया है (क, उ. १.१; १. 
११)। उद्दाल्क के पुत्र होने के कारण, एबे 'आारुणि 
उद्दाछ़कि ” द्वोनों एक ही ये, ऐसा निर्देश महाभारत में 
प्राप्त है (मं, अनु, ७१)। किंतु यह मत सर्वथा 
असंभव, एवं प्रसिद्ध भारणि से नचिकेतस्‌ का संबंध छगाने 
के उद्देश्य से प्रसृत किया गया प्रतीत होता है | 
. ऋग्वेद के सुविख्यात 'यमयूक्त ! में, कुमार ? नाम 
से संबोधित किया गया ऋषिकुमार नविकेतस ही है ऐसा 
सायणाचाय का कहना है (%ऋ, १०,११५ ) | बाजश्रवृस 
का पुत्र नचिकेतसू अपने पिता की आशा के अनुसार यम 
के पास गया, एवं यम को प्रसन्न कर वापस भाथा | यह 
-कथा नचिकेतस्‌ के नाम का स्पष्ट निर्देश न करते हुए, उस 
 यूक्त में दी गयी है | 
। . नचिकेतसू का.यह आश्यान विस्तृत रूप से तैत्तिरीय 
पा मो सन अप : | ब्राह्मण: में दिया गया है। नंचिकेतस का. पिता उद्यालक 
जज त्य। पथ्वी, फ, श जज “विश्वजित्‌ ” नामक यज्ञ कर रहा था । तचिकेतस्‌ उम्र से 
32% 80 ५. छोटा हो कर भी, बड़ा ही परिणतप्रश एबे अद्भाबंत था। 


नकुछीश--पाशुपत दशनकार | इसका कारावन से 
संबंध आया था ( लकुलिन देखिये )। 
क्त--( सवा, प्रिय, ) प्रथुषेण राजा का पुत्र | इसकी 
माता का नाम आभाकुति। द्वुति नामक पत्नी से इसे 
गये नामक पुत्र हुआ था (भा, ५. १५. ६ )। 
..._ नखबत-- भविष्य, ) वायु के मतानुसार मथुरा 
: में राज्य करनेवाला एक राजा । क्‍ 
२, ( भविष्य, ) ब्रह्मांड के मतानुसार बैंदेश का एक 
. नागवँशीय राजा |... क्‍ 
_ नग--अन्रुष्त का सेनापति | 
._. नगरिन जानश्रेतेय --- उदित होमवादी एक 
. आचार्य (ऐ, ब्रा, ५. ३० ) | इसका पूरा नाम नगरिन्‌ 
जानश्रुतेय काझ्िय था (जै, उ, बा. है, ४० 
२) | साथम ने नगरिन्‌ का आर्थ ' नगर में रहनेवात्य ? 
यों किया है। इसका ऐकदिशाक्ष मानुतंतव्य के साथ 
.निदेश कई जगह प्राप्त है| 
नग्रहू-नग्रह देखिये। 
नम्नक--एक निषाद शातित्तम॒दाय ) अमृत छाने 
.. गये गरुड़ ने, क्षुधाशमनार्थ एथ्वी पर के कई निषाद खा 
. लिये पश्चात्‌ गलें में जलन होने के कारण, खाये हुए 
सारे निघाद उसने बाहर उग़ले ( गरूड़' देखिये ) 
... गरूड़ ने उगले हुए वे निषाद म्लेंछ बन गये | 
.. उनमें से आम्रैय दिशा की ओर जो निषाद गिरे, उन्हें 
नमक ”? नाम प्राप्त हुआ (पञ्म, सं, ४७ ) | 
.. नमजित्‌--गांधार देश का एक क्षत्रिय राजा, एवं 
-कष्ण की पंतनी सत्या का पिता | यह * इशुपाद ! नामक 
देय के अंश से उत्पन्न हुआ था (मं. भा, ६१.२१) 
पापजित्‌ पाठ )। कर्ण के दिग्िबय में, उप्तने इसका 
पंरामव किया था ( मं. व, परि. १.२४.७० )। द 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नम्नमजित्‌ के समस्त पुत्रों को 
परतज्ित किया था (मं, उ, ४७, ६९)। भारतीय 
युद्ध में यह कौरवों के पृक्ष में था। 
भांदारकर संहिता में. इसके नाप के लिये ' पापनित्‌ 
पॉठभेद्‌ उपरूब्ध हैं। ; | 










सच्िकेतस 
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अपने पिता का यज्ञ यथाशांग रापन्न होने में, यह हर तरह 
वी यहायता करता था । 

( विश्वजित्‌ * यज्ञ में, याजक को सर्वेस्व का दान करना 
पड़ता है। नचिकेत ने सोचा, “यदि सर्वस्थ दाम 
करना है, तो गेरे पिता को गेरा दाम भी कर देना चाहिये 
उसके सर्वस्व गे गेरा प्रमुख रूप से अंतर्भाव होता है ! । 
अंपनी इस शंका का समाधान पूछने के लिये यह पिता के 
पास गया। इसका पिता अनेक प्रकार के दाम दे रहा 
था| किंतु भच्छी गायों के बदले वृध न देनेवाली' दुबली 
गायें वह द्वान में दे रहा था । इस पापकर्म के कारण, यश 
यथासांग न हो कर पिता को दोष छगेगा एवं उप्तका 
प्रायश्रित्त पिता के साथ सुझे भी धुगतना पड़ेगा, इस चिता 
से मचिकेतय शोकाकुछ ही गया | अपने प्रिता को ऐसे 
गिरे हुए दान से पराबृत्त करने की हृष्टि से नचिकेतस्‌ ने 

करने मां दास्यसि ! मुझे किसको दोगे १” इसे बाछऊ 
समझ कर पिता ने इसका प्रक्ष का कोई भी जनाब नहीं दिया | 
फिर भी नचिकेतस्‌ ने उत्तका पीछा नहीं छोड़ा | तम्न उद्दलक 
ने डॉट कर इसे फहा, मे तुम्हं मृत्यु को दे देना चाहता 
हूँ 9. | ह ह 

उसी समय भाकाशवाणी हुईं, “ है. गीौतमकुमार 
नचिकेतस्‌ , तुम्हारे पिता का उद्देश्य है कि, तुप्त यमण्ह 
जाओ। थम घर में न -ही एवं प्रवास के लिये गया 
हो, उसी दिन तुम यमंण्ह में जाना | यप घर में न॑ 
होने के कारण, उसकी पत्नी एवं पुत्र तुम्हें भोजन के 
लिये प्रार्थना करेंगे | किंतु उस भोजन का तुम स्वीकार 

हीं करना | वापस आते पर यम तुम्हारी पूछताछ करेगा | 
.. फिर उसे कहना, ' तीन रात्रि हो गई हैं!। फिर यम 


तुम्हें, पूछिगा, ' पहले दिन क्या खाया १! फिर तुम उसे 


जबाब देना, 'तुम्हारी प्रजा खाई ' | इससे यम को पता 
चलेगा कि, अतिथि यदि एक दिन अपने घर में भूखा 
_ रहां, तो प्रजा का क्षय होता है। दूसरे तथा तीसरे दिन 
के बारे में भी एसा ही प्रश पूछे जाने पर जवाब देना, 
' धूसरे दिन तुम्हारे पद्ु, एवं तीसरे दिन ठम्हारा सुकृत 
. खाया ? | इससे यम की पता घढ़ेगा कि, अतिथि दूसरे 

- तथा तीसरे दिम भखा रहने पर घरसंसार के एवं पशु 

 मुकृत की भी हानि होती हैं।? 

आकाशवाणी के कथनासुसार नेविकेतस यमग्रहं 


.._ गया | यम के धर पहुँचने पर इसने थम के प्रश्नों को 


आकाशवाणी 'ने कहे मुताबिक जबाब दिये | फिर यम ने 
सोचा; ' यह कोई बढ़ा अधिकारी ! बालक मालूम होंत! 


प्राचीन चरित्रकोश 


करने के लिये गया। ल्वान तथा वेदाध्ययन द 
होने के कारण, नदी तट से समिधा, दर्भ, कछश, भोजन- 


तचिकेतस,.. 





है। इसे मारना ठीक नहीं है। फिर यम ने भादर से 
न॑चिकेतत्‌ सेकहा, ' भगवन, में प्रसत्ञ हो गया हूं। आप 
जो चाहे वह बर मॉग छो | ? 

नंचिकेतसू ने यम से निम्नलिखित तीन वर माँग लिये 

जीवित वापस जा कर में अपने पिता से मिल ५ 
२. भेरे द्वारा श्ोतस्माते कम अक्षय रहे; ३. में 
मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूँ” इस तरह, “ब्रह्मविद्या 

योगविधि ? प्राप्त कर के नचिकेतस्‌ छर वापस 
आया (ते, ब्रा, २. ११, ८; क. उ. ६. १८)। 

को पनिष्रद * में दिये गये ' नचिकेतस्‌ आख्यान ' में 
नचिकेतस्‌ की यही कथा कुछ अलग हंग से दी गयी है ! 
नचिकेतस के पिता ने क्रोधयश, इसे यम के यहाँ जाने 
के लिये कहा | अपने पिता की आाज्ञ प्रमाण मान कर, 
नचिकेतस्‌ यम के पास गया, एवं अपने प्रगाढ़ एवं 
बकंतृत्वपूणे भाषण के कारण, इसने यमधर्म को प्रसन्न 
किथा | यम ने इसे तीन वर दिये। उनमें से द्वितीय धर 
फे कारण, अभप्ि का शान एवं उसके चयन की सिद्धि 
नचिकेतस्‌ को प्राप्त हो गयी | यम ने इसे बर दिया था, 

तुम्हारे द्वारा बयन किया गया अग्नि, तुम्हारे ही. नाम 

से प्रसिद्ध होगा ' (एतममिं दबैब प्रवक्ष्यन्ति जनास। ! ) 
( कं, उ, १, १९ ) | इस वर के अनुप्तार, अम्मि के 
चयन की इसकी पद्धति नतिकेतवयन ” नाम - से 
प्रसिद्ध हो गयी! । 

' वैत्तिरीय ब्राह्मण ? के  नविकेंताख्यान ' में दिया .. 
गया, आाकाशवाणीद्वारा इसे हुए मार्गदर्शन का कशामराग 
/ कठोपनिषद्‌ ? में नहीं दिया गया है। 

। नाचिकेत आख्यान * का यही कथाभाग 'वबराह 
पुराण ? एबं ' महाभारत * में कुछ फके के साथ दिया 
गया है (वराह, १७०-१७६; मे. अनु. ७१) । 
एक बार नाचिकेत का पिता उद्दाछकि नदी पर स्नान 

मन 


सामग्री आदि लाने का स्मरण उसे नहीं रहा । तत्र उसने 
अपने पुन्न नाचिकेत से वह सामग्री छाने के लिये कंहा। 
पिता की आशानुसार यह नदी के किनारे गया । किंतु 
इसके जाने के पंहले ही, पिता द्वारा मांगी गयी सारी वस्तुएँ 
पानी में बह गई थीं। उस कारण, यह पिता की कोई भी 
चीज वापस न छा सका । यह सारी दुर्घटना इसने पिता 
को बतायी । फिर श्रम तथा छ्ुधा से व्याकुल उद्दालकि के 
मुख से, “मरों ” शब्द निकला ) शाप के कारण, 
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५१ )| एक बार यह गुप्त रूप से वसुदेव से मिला भी था 
(भा, १०,४६,२७-२० ) | 

श्रीकृष्ण बहुत वर्षों तक नंद गोप के घर रहा था। 
एक बार यह पानी में ड्रब रहा था। किंतु कृष्ण ने 
इसे बाहर निकाला ( भा, १०.२८-२-९ ) | यह स्यमन्त- 
पंचक क्षेत्र में कृष्ण से मिलने गया था ( भा. १०,८२. 
३१)। यह हरसाछ 'इंद्रयाग” नामक इंद्र का उत्सव करता 
था। किंतु वह उत्सव बंद कर, कृष्ण ने इससे कार्तिक शुद्ध 
प्रतिपदा के दिन  अन्नकूट ” का उत्सव प्रारंभ किया 
( मवि, प्रति. ४.१९.६१)। यह जब कृष्ण विरह से 
व्याकुल हुआ । तब उद्धव ने इसका सांत्वन किया ( भा. 
१०,४६,२७-२० ) | 

नंदगोप के कुछ में यशोदा के गर्भ से एक कन्या 
उप्पन्न हुई थी। यह साक्षात्‌ जगज्जननी दुर्गा का स्वरूप 
मानी जाती हैं। युविष्ठिर ने विरांटनगर जाते समय, उस 
देवी का चिंतन किया, एवं देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे कर 
उसे वर दिया (म, वि. परि, १.४) | अर्जुन ने भी 
नंदगोप के कुल में उत्पन्न इस, देवी का स्तवन किया, 
एवं उसे विजयसूचक आशीर्वाद प्राप्त हुआ (मे. भी. 
२३ )। 

यह मधुपुरी उर्फ मथुरा के आसपास के महावन में 
रहनेवाले आभीर भानु नामक गोपों का मुखिया था। 
आभीर भाबु-चद्धसुरभि-सुश्रवस-कालमेदु-चित्रसेन-नंद 
इस क्रम से इसकी वंशावलि महाभारत में दी गयी है । 
इसके पिता चित्रसेन को कुल नौ पुत्र थेः--१, सुनंद, २: 
उपनंद, ३. महानंद, ४. नंदन, ५६ कुलनंद, ६, बंधुनंद, 
७, कैलिनंद, ८. प्राणनंद, ९. नंद ( आदि, ११ )। 
. २, एक विष्णुभक्त राजा) इसकी भक्ति से संतुष्ट हो 
कर विष्णु ने इसे एक सुंदर विमान दिया था । एक बार 
इसे मानससरोवर के सुवर्णकमलों का अपहार करने की 
दुबुद्धि हुई। तत्काल इसका विमान नष्ट हो कर इसके सारे 


नाचिकेत तत्काल मृत हो गया। पुत्रमृत्यु के कारण, 
उद्दालकि अत्यंत शोकाकुल हुआ, एवं उसी शोकमम्म 
स्थिति में वह दिन तथा रात्रि इसने बिताई । दूसरे दिन 
नाचिकेत यमगह से वापस आया एवं उसने यम के 
द्वारा बताया गया 'गोदानमाहात्य ” अपने पिता को 
बताया ।  गोदानमाहात्म्य * बताने के लिये, नाचिकेत की 
यह पुरानी कथा “महाभारत! में भीष्म ने युधिष्ठिर को 
.. बतायी है। नचिकेतस्‌ अंगिरस कुछ मं पैदा हुआ था 
ऐसा कई अम्यासकों का मत है। इसे नाचिकेत एवं 
. नचिकेत नामांतर भी प्राप्त थे। 
न नेषध-एक राजा। इसके विजयों के 
: क्वारण, अपने अतन्र॒पक्षीयों को यह मृत्यु के देवता यम ' 
के समान प्रतीत होता था (शा. ब्रा, २.२४-१-२ )। 
£ शतपथ ब्राह्मण ? में दक्षिण के यज्ञा्ि से इसकी तुलना 
. की गयी है।इस रूपकात्मक वर्णन का यथार्थ अर्थ क्या है, 
यह नहीं समझ पाता | संभवतः यह दक्षिण देश का कोई 
राजा होगा | उसी कारण, दक्षिण दिशा का स्वामी यम * 
से इसकी तुलना की गयी सी दिखती है। 
 नढ़ एवं दमयंती का पति नछ एक ही होंगे। ' डल्योर 
भेद इस नियमानुसार, “नड़” का बाद में प्रचार 
में आया रूप नल होगा | नल राजा निषध देश 
का सम्राट था, एवं इसी लिये 'नेषध ” नाम से प्रसिद्ध 
था, यह बात यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है। इसके नाम 
का “नड़ नेषिध ? पाठभेद मी कई जगह ग्रात्त है। 
... नड़ायन- भगुकुल का एक गोत्रकार | इसके नाम का 
. नवप्रम पाठमेद सी प्राप्त है। 
दवला--वीरण प्रजापति की कन्या, तथा चश्षुमंनु 
> पत्नी (्‌ भा, ४,१३.१६ ) हे । का 




















नदिविमेव्--( ऐति. ) परिहरबंशीय शांतिवर्मा का 







हे पक द शरीर पर कोढ़ हुआ | पश्चात्‌ वसिष्ठ की सलाह के अनुसार 
एक प्राचीन राजा। पांडव सेद्से 0 अं ;। 

हर । कं है । पांडवों की ओर से इसे | इसने प्रभासक्षेत्र मं तप किया | उस तप के पुण्यसंच्रय के 
हि )| कारण यह मुक्त हो गया ( स्कन्द, ७.१.२५६ ) | 






में रहनेवाल् गोपों का | ३. वसुदेव को मदिरा से उत्पन्न पुत्र ( भा, ९. २४. 

८)। कक 

| ४ (सो. कुरु,) घृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
५ 2. | वध किया ( मे, के, २१.१७ ) कं हे 

__ « ( नंद. भविष्य, ) मगध देश का राजा । महानंदिन्‌ 

मय, शिश्वुनाग वश का अंत हो कर शृद्वापुत्र नेद 








नंद्‌ 
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गद्दी पर बैठा। इसने महानंदी का बंध कर राज्य छीना 
था। इसके वंश में सुमाल्यादि आठ पुरुषों ने सो वर्षोतक 
राज्य किया | कोटिब्य ने नंद के आठ राजपुत्रों का बंध 
कर, चद्धगुप्त को गद्दी पर बैठाया। ( भा. १२.१) 
कई पुराणों में, ' सुमाल्या ” दि के बदले “ सुकल्पा ? दि 
पाठ प्राप्त है ( बिष्णु, ४,२२-२४; वायु, २.३७; ब्रह्मांड. 
३.७४ )। नंद के जीवितकाल मे ही कौटिव्य का विरोध 
प्रारंभ हो कर, नंद तथा उसके आठ पुत्र कौटिल्य के 
घइयंत्र के कारण मारे गये, तथा नवनंदों का नाश हो कर 
चन्द्रगुप्त गद्दी पर बैठा (मत्स्य. २७२ )। 
बालि के तीन हजार तीन सो दस वर्ष झुमाप्त होने 
पर, नंदराज्य का प्रारंभ हुआ था ( रकनन्‍द, १.२.४० ) | 
६. एक पिशाच । इसके पिशाच योनि में जाने पर 
मुनिशर्मा नामक ब्राह्मण ने इसका उद्धार किया (पद्म, 
पा. ९४ )। 
७. विष्णु का एक पाष॑द ( भा. ४.१२.२२ ) | 
८, एक कद्यपर्वशी नाग (मं. उ. १०१,१२ )। 
९, स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६३ )। 
१०, स्कंद का एक सैनिक ( मं. श, ४४.६४ ) | 
नंदक--( सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र ( म. भी. ६०, 
६ )। यह द्रोपरदी के स्वयंबर में उपस्थित था। भीम ने 
इसका वध किया। 
२. वसुदेव को बृकदेवी से उत्पन्न पुत्र | 
३. एक वुर्योधनपक्षीय योद्धा ( म. मी. ६०.२१ )। 
४, एक कव्यपव॑ंशीय नाग ( मं. उ, १०१,११ )। 
नंदन-- ( सो, क्रोष्ठु, ) वायु के मतानुसार मनुबश 
राजा का पृत्र | 
२, हिरण्यकशिपु का पुत्र। यह श्वेतद्वीप में राज्य 
करता था। शंकर के वर के कारण, यह सबको अजित 
हो गया था। दस हजार वर्ष राज्य करने के बाद, कैलास 
में जा कर यह शिवगणों में से एक बन गया ( शिव. उ 
२)। 
३. मणिभद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र । 
४, अश्विमीकुमारों द्वारा स्केंद को दिये गये दो पाषदो 
में से एक | दूसरे पार्षद का नाम वधन था (मे. श 
४४. ३२३-२१४ )] 
(, सक्रंद का एक सैनिक (मं. श, ४४.६० )। 
नंदनोद्रदुंदुमि--( सो. कुकुर. ) नल राजा का 
_ नामांतर (नल ४. देखिये)। द 
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नंद्पाल--न्यूहबंशीय चन्द्रदेव राजा का पुत्र। इसका 
पुत्र कुभपाल था ( भवि. प्रति, ४.३ )। 

नंदभद्ग--एक धार्मिक वैश्य | काफी वर्षों तक इसे 
संतति नहीं हुईं । इसकी कपिलेश्वर पर अत्यंत मक्ति थी। 
वृद्धापकाल में इसे एक पुत्र हुआ, परंतु विवाह होते ही 
कुछ दिनो में बह भी मृत हो गया। 

इससे बेराग्य की इच्छा उत्पन्न हो कर, यह अध्यात्म- 
शान संपादन करने का प्रयत्न करने छूगा | कुछ दिनों के 
बाद, एक सात वर्ष का बालक इसे मिलता । तथा उसने इसकी 
अध्यात्मज्ञान की छाल्सा तृत की। बाद में सूर्य तथा 
रुद्र की उपासना कर के यह स्वर्ग पहुँच गया ( स्कन्द, १. 
२.४६ )। द 

नंदवधन--मागधवंशीय उदापाश्व राजा का पृत्र। 
इसका पुत्र नंदसुत ( भवि, प्रति, २.६ )। द 

२. ( प्रद्योत, भविष्य, ) भागवत मतानुसार जनक का 
पुत्र | इसके नाम के लिये नंदिवधन तथा वर्तिवर्घन 
पाठगेद प्राप्त हैं | 

नंद्सुत--नंदवधन १, देखिये। 

नंदा--धर्मप्रजापति के तीसरे पुत्र हे की पत्नी 
( म. भा. ६०.३२ ) | भांडारकर संहिता में, इसके नाम 
के लिये “नंदी ? पाठमेद उपलब्ध है। क्‍ 

२. पाताल के कपोत नाग की कन्या (मार्क, ६८.१९) | 

नंदायनीय--वायुमत में व्यास की ऋक्शिष्य- 
परंपरा के बाष्कलि भारद्वाज का पुत्र तथा शिष्य | 

नंदि--धर्म का पोंत्र तथा स्वर्ग का पुत्र (भा 
६)। क्‍ 

२, उत्कछ देश का राजा। इसने सुरथ के कोछा नामक 


नगरी को घेरा डाछा तथा सुरथ को जीता | किंतु अन्त में 


सुरथ ने इसका पराजय किया | पराजित हो कर भागते 
समय, पुष्पभद्रा नदी तठ पर इसकी मुलाकात एक वैश्य 


से हुईं। उसे ले कर यह मेघसाश्रम गया, एवं उससे इसे 
मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ ( ब्रह्मवै. २. ३२; दे. भा 


३२- 
३५० )। द 
३. एक देवगंधर्व | अजुन के जन्मकालिक उत्सव में 
यह शामिल हुआ था ( म. आ, १४४४५ ) | 
नंदिन--मगवान शिव का दिव्य पाषद एवं वाहन । 
यह शाल्कायनपुत्र शिलाद क्रषि का पुत्र था। इसे 


शैल्लादि पैतृक नाम प्राप्त है। निपुत्रिक होने के कारण, 


इसके पिता शिल्ांद ने पुत्रप्राप्ति के लिये तपस्या की | 
उस तपस्या से प्रसन्न हो कर शंकर ने उसे पुत्रप्रात्ति का वर 


प्राच्नीन चरित्रकोश नप्त्‌ 


नंदिन्‌ 











की कामनाएँ पूरी करने के कारण इसे ' कामपेनु ? कहते 
थे | जो मनुष्य इसका दूध पीता था, वह दस हजार वा 
तक युवावस्था में जीवित रहता था (म. आ. ९३ 
१९ )। 
यह वरुणपुत्र वसिष्ठ की “होमघेनु ” थी (मं. आ 

९२,९) | उसके तायसवन में यह घरती रहती थी। 
एकबार, द्यु नामक बसु ने इसका अपहरण किया। इस 
कारण वसिष्ठ ने वसुओं की शाप दिया ( म. आ. ९३.४४ 
द्रु देखिये) 

इसके प्राप्ति के लिये, विश्वामित्र ने वसिष्ठ से याचना 
की थी | वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर, विश्वामित्र ने 
इसका हरण किया (म. आ. १६५.२१ )। पश्चात्‌ 
अपने विभिन्न अंगों से हूण, यवन, किरात आदि की 
सृष्टि निर्माण कर, नंदिनी ने विश्वामित्र के सेना को 
' पराजित किया एवं उस सेना को नष्ट कर दिया (मं. श 
३९,२०-२१ )। 

नंदिवर्धन--( सं. निमि, ) एक राजा । यह उदावसु 
का पुत्र था | इसका पुत्र सुकेतु जनक | 

२. ( प्रद्योत. भविष्य, ) एक राजा । भागवत के मता- 
नुसार यह राजक का, मत्स्य के मतानुसार सू्यक का तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार अजक का पुत्र था | मत्स्य मतानुसार 
इसने तीस वर्ष तथा ब्रह्मांडमतानुसार बीस वर्ष राज्य 
किया | द 

३, ( शिशु, भविष्य, ) एक राजा। भागवतमत में 
यह अजय का, विष्णुमत में उदयन का, वायु तथा 
ब्रह्मांड के मत में उदयिन्‌ का तथा मत्स्यमत में उदासीन 
का पुत्र था। इसने चालीस वर्षो तक राज्य किया | 

नॉदिवेग--एकं क्षत्रियवंश, जिसमें “शम? नामक 
| कुलांगार नरेश पैदा हुआ था ( म. उ, ७२; १७)। 

नंदिषिण--अज्याजी के द्वारा स्कंद को दिये चार 
पाषदों में से एक । शेष तीन पार्षदों के नाम।- छोहिताक्ष, 
घंटाकर्ण, कुमुदमालिन्‌ (म. श. ४४, २२)। 

नंदीश--वास्तुशात्र पर लिखनेबाला एक प्रेथकार 
| ( मत््य, २५२ )। 
|  नंदीश्वर--मंगवान्‌ शिंव का एक दिश्य पार्षद । 
| नर्दिन्‌ इसीका ही नामांतर है ( नन्दिन्‌ १. देखिये )। यह 
बुत या। | कुबेर सभा में उपस्थित हुए शिव का, बाहन था (म. 
से उत्पन्न | स. परि. १. ४. ९) । व 


दिया | उस वर के अनुसार, यज्ञ के लिये जमीन जोतते 
समय, शिल्वद को तीन अँखोंवाछा, चार हाथावाला, एवं 
जटामुकटधारी शंकररूप बाल्क प्राप्त हुआ। यही नंदिन्‌ 


है। 






















शिलाद इसे घर ले आया | तत्काल इसका रूप बदल 
यह अन्य मनुष्यों के समान हुआ | नंदी आठ दस 
वर्षों का होने पर, मित्रावरुणों द्वारा इसे पता चला 
यह अत्यायु है? | तब अपमृत्यु से बचने के लिये 
इसने शंकर की आराधना की एवं अमरत्व प्राप्त किया | 
इसके तप से प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे पुत्र माना, तथा 
अपने पार्षद गणों में इसे स्थान दिया। 
. नंदिन ने मरुतों की कन्या सुयश्ा से विवाह किया था 
(शिव. पा. ७ ) | दक्षयज्ञ विध्व॑स के प्रसंग में, इसने भग 
नामक ऋत्विज को बद्ध किया था (भा, ४. ५. १७)। 
दक्ष को भी तत्त्वविमुख होने का शाप दिया था (भा, 
४, २. २१) | इसने रावण को भी शाप दिया था 
(वा, रा. उ. ५० )। अपने पितामह शाल्ंकायन से 
इसने स्कन्दपुराण का “ अरुणाचल्माहात्म्य ” सुना, 
तथा वह मार्केड़िय ऋषि को बताया (स्कन्द, १. रे. २, 
१६ ) | राम के अश्वमेघ संग में इसका हनुमान से 
युद्ध हुआ था (पद्म, पा. ४३ ) | 
.. नंदिन ऋषिपुत्र था, एवं स्वये भी एक ऋषि ही था। 
. फिर मी जनमानस में, शिव का बाहन नंदी “बेल ! 
माना जाता है | इस जनरीति का प्रारंभ केसे हुआ, यह 
कहना मुष्किछ है| शिव के पार्षद, नृत्यके समय, अश्व 
.. बेछ आदि प्राणियों के वेष परिधान करते थे। उसी 
फ या ५ उस प्राणियों से उनका साधम्य प्रथ्ापित किया 









.. २ इन्द्रग्राम में रहनेवाछा एक ब्राह्मण | महाकाल 
नामक किरात के मक्तियोग से इसे शिवद्शन का लाभ 
हुआ, एवं इसका उद्धार हुआ | पश्चात्‌ यह शिवगणणों 
में से एक बन गया ( पद्मच, उ. १४४ ) | कई ग्रंथों में इसे 


)। 



















की 


कहा गया है ( स्कन्द. १. २ 











नम 
नभ--स्वारोचिष मनु का पुत्र । 

२. उत्तम मनु का पुत्र । 

३. चाक्षुपमनु का पुत्र। 

४, वेवस्वतमनु का पृत्र । 

७, काध्यपकुल का एक गोन्रकार | 

६, भागवकुल का एक मंत्रकार । 

७, ( सृ, इ, ) एक राजा | भागवतमत में यह निषघ 
का, तथा वायु मतानुसार यह नल का पुत्र था। इसका 
पुत्र पुंडरीक | 

नभःप्रभेदन वेरूप--पूक्तद्रश ( ऋ, १०,११२) | 

नभग--वेवस्वत मनु का पुत्र | इसका पुत्र नाभाग 
( भा. ८.१३,२; ९.४.१ )। मागवत में नाभाग के नाम 
पर दी गई कथा, शिवपुराण में इसके नाम पर दी गई है 
(शिव. शत, २९ ) | इसके नाम के लिये नभग, नाभाग, 
नाभागारिष्ट, नाभानेदिष्ट आदि पाठगेद प्राप्त है। 

नभस्‌--( सू. इ. 
पञ्म के मत में यह नल का पुत्र था (पञ्च. स. ८)। भागवत 
तथा वायुपुराण में इसे नम भी कहा है। 

२, उत्तममनु का पुत्र | 

३, ब्रह्मसावर्णि मन्व॒न्तर का एक ऋषि | 
.. ४» (सो, ऋ्ष, ) एक राजा। वायुमत में यह ऊर्ज का 

पुत्र था ( संभव देखिये ) । 
नभस्य--स्वारोचिष मनु का पुत्र। 

२, उत्तममनु का पुत्र। 
नभस्वत्‌--मुर देत्य का एक पुत्र | कृष्ण ने इसका 
. बंध किया था ( भा, १०, ५९.१२ )। 

नभस्वती--( सवा. उत्तान. ) विजिताश्व राजा की 
पत्नी | इसका पुत्र हविधान ( भा, ४.२४.५ ) | 

नमाक--एक ऋषि (क्र, ८.४०.४-५ ) | इसने 
तयार किये ऋयचाओं के द्वारा, देवों ने बल के कब्जे में गये 
अपनी गायों को बचा लिया (ऐ. ब्रा. ६.२४ ) । ऋग्वेद 
अनुक्रमणी में इसके नाम का निर्देश “नाभाक” नाम से 
किया गया है। ' नाभाक काण्व ? के नाम पर भी ऋग्वेद 
में दो सूकत हैं ( कर. १०-३९; ४२ ) | 

नभाग तथा नभागद्छट---नभग देखिये | 

नभोंग--त्ह्म सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

नभोद--एक सनातन विशदेव ( म. अनु, ९१,३४ )। 
..._नमस्यु--( सो, पूरु, ) भागवतमतानुसार ग्रवीर राजा 
का पुत्र। इसका पुत्र चारुपद ( मनस्थु देखिये )। 


प्रा, व. ४४ |. 


प्राचीन चरित्रकोश 





) एक राजा | विष्णु, मत्त्य तथा 





नमुचि 


नमी साप्य--ऋणग्वेद में निर्देश किया गया एक राजा 

( ऋ, ६.२०,६ ) । 
नमुचि ? राक्षस के साथ इंद्र ने किये युद्ध में, इसने 

इंद्र को काफी मदद की थी (ऋ, १०,४८,९ ) | ऋग्वेद 
में कई जगह, इसका निर्देश केवल “नमी! नाम से ही 
किया गया है (ऋ, १.५३,७ )। सायण का कथन है कि, 
यह एक ऋषि था । परंतु पंचर्विश ब्राह्मण के मतानुसार 
यह बिदेह का राजा होगा (पं. ब्रा. २०,१०.१७; निमि 
दखिये )। 

नमुति--इंद्र का शन्नु एक राक्षस । समुद्र के * फेन ? 
(फंस ) के द्वारा इंद्र ने इसका वध किया। पौराणिक 
तसिंह अवतार की कत्पना का मूल, इंद्र एवं नमुचि के युद्ध 
में ही है ( ऋ ८,१४.१३ ) | समुद्र के फेंस के द्वारा इसकी 
मृत्यु होने का कथामाग, कुछ रूपकात्मक प्रतीत होता है । 
पं, सातवलेकरजी के मत में, यह समुद्र के फेंस से' 
ठीक होनेवाला कोई रोग होगा । 
महाभारत में, नमुचि को कश्यप एवं दनु का पुत्र कहा 
गया है (म. आ- ५९.२२ )। हिरण्यकशिपु ने देवों पर 
आक्रमण किया एवं उनका पराभमव कर दिया। इस युद्ध 
में, नमुचि हिरण्यकशिपु राक्षस का सेनापति था 
(मं, स. परि, १, क्र. २१; पंक्ति, ३१५८ )। यह वृत्र का 
अनुयायी था ( भा. ६,१०.१९ )। स्वभांनुकन्या सुप्रमा 
इसकी भाया थी ( भा, ६.६.३२ ) | 
एक बार भयभीत हो कर, यह सूर्यकिरण में प्रविष्ट 
हुआ तथा इसने इन्द्र से मैत्री कीं। उस समय इंद्र ने. 
इससे बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। संकट के कारण 
उत्पन्न होनेवाला दुख भगवत्‌-चिंतन से किस प्रकार दूर 
हो जाता है, इस विषय पर दोनों का संभाषण हुआ 
(मं. शां, २१९ )। फिर इसके वाक्पद्धत्व एवं विद्वत्ता 
के कारण, प्रसन्न हो कर इंद्र ने इसे वरप्रदान किया, 
तुम आदर अथवा सूर्खे किसी भी शस्त्र से मत न होगे ? | 
परंतु बाद में इंद्र ने सागरजल के फेन से इसका शिरच्छेद 
किया, तब उसके केवल सिर ने ही इंद्र का पीछा किया 
(म. श. ४२.३२) | पश्चात्‌ ब्रह्मदेव के कहने पर, 
नमुचि ने जिस तीर्थ में गुप्त रूप से स्नान किया था 
उसी “ अरुणासंगम ” नामक तीर्थ में इंद्र ने स्नान 
किया | फिर इंद्र के पीछे पीछे नमुचि का सिर भी उस 
तीथे में आा गिरा। उस स्नान के कारण, नमुचि को 
समस्तक सद्गति मिली, एवं इच्छित अक्षय छोक उसे प्राप्त 





| हुआ (म. शै. ४२.२९-३२ )। वामनावतार में, वामन- 
३४५ क्‍ 
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| क्र दिया। अतः नर को “ खंडपरशु ” नाम सास्त डुआ 
(मं. शां, ३३०.४९ ) | 
पश्चात्‌ नर अपने बंध नारायण के समवेत बइरिका- 

श्रम में तपस्या करने छगे | उस तपस्या के कारण, यह 
पहान्‌ तपस्वी बन गये (म. व. १९ २४%) दंभेद्धव नामक 
असुर सम्राट से इसका एवं इसके भाई नारायण का महान्‌ 
युद्ध हुआ था । उस युद्ध में दंभोकूव का पराजय हुआ | 
पश्चात्‌ पराजित हुए. दंभोद्वव को इसने उपदेश प्रदान 
किया (म, उ, ९४) | 

दोपदी बस्नरहरण के समय, द्रौपदी ने अपनी छाज्ञ 
बचाने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ, नर को भी 
पुकारा था ( म. स, ६१.५४२% ) | 

२, एक गंधरव | यह कुबेर की सभा में रह कर, 
उसकी उपासना करता था (म. से. १०-१४ ) | 

३. एक प्राचीन नरेश | इसने जीवन में कभी मांस 
नहीं खाया था (म. अनु, ११५,६४ ) | 

३. तामस मनु का पुत्र । 

४, (सू. दि, ) सुधृति राजा का पुत्र 

५. (सो. अनु. ) विष्णु के मत में उशीनर राजा का 
पुत्र | इसके नाम के लिये 'नववत्‌' पाठभेद उपलब्ध है । 

६, एक वीरपुरुष। शंकर ने ब्रह्मदेव का पंचम मस्तक 
तोड़ दिया। फिर शंकर को सजा देने के लिये ब्रह्मदेव ने 
अपने पसीने से एक उम्र पुरुष निर्माण किया । उसने 
बंकर को अत्यंत त्रस्त किया | फिर शंकर ने स्वरक्षणार्थ 
विष्णु की प्रार्थना की | विष्णु ने अपनी अंगुलि काट कर 
रक्त से एक पुरुष निर्माण किया। उसी का नाम नर 
है। ब्रह्माजी के पसीने से निर्माण हुए, उम्र पुरुष का वध 
कर, इसने शंकर को निर्भय बना दिया ( पद्म, स. १४; 
भवि,ब्राह्म, २३)। 

७, तुषित साध्य देवों में से एक | 


_खरूप विष्णु ने बलि के साथ नमुचि को भी पातारू 
में गाड़ रखा था (म. स. परि. ९. के * १, पंक्ति 
३०८-३५९ )। हे 
२. हिरण्याक्ष का सेनाप्ति | इंद्र को मूच्छित कर द्सने 
बत को नीचे गिराया, तथा माया से अनेक जंठ 
उत्पन्न किये। वे जंतु विष्णु ने अपने चक्र से नष्ट किये | 
पश्चात्‌ इंद्र ने वज़ से इसका वध किया (पद्म. सू. 
“3 ॥ कई हे क्‍ 
३. हिरण्याक्ष का एक ओर सेनापति | इंद्र पर इसने 
पाँच बाण छोड़े | परंतु इंद्र ने उन्हें बीच में ही तोड़ दिया | 
बाद में इसने अपनी माया से अंधकार उतन्न किया। 
परंतु अपने एक अख के द्वारा, इंद्र ने उस अंधकार को 
नष्ट किया | बाद में इंद्र के समीप आ कर, इसने 
उसके ऐराबत हाथी के दाँत पकड़े एवं इंद्र को नीचे गिरा 
दिया । परंतु उस काम में उसे मम्न देख कर, इंद्र ने 
अपने खड़ग से इसका सिर काट दिया ( पत्न. स. 
६९ )। ' 
४, तेरह सैंहिकेयों में से एक। विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका का यह पुत्र था | परशुराम ने इसका बंध किया 
(पद्म, सू. ६७ )। 
नय- रौच्य मनु का पुत्र | 
२. ठुषित साध्य देवों में से एक | 
नर--' नरनारायण ? नामक भगवत्खरूप देवताद्नयों 
में से एक । भगवान्‌ नारायण इसका भाई था | नारायण 
. एवं दोनों मगवान्‌ वासुदेव के अवतार तथा धर्म के पुत्र 
- थे। पांडुपुज् अजुन इसीका अवतार बताया गया है 
मे आ. «१; नरनारायण देखिये )। 
संग्राम में, नर ने अपने दिव्य धनुष से असुरों से संग्राम 
या था | उस महामयंकर संग्राम में इसने पंखयुक्त बाणों 
पर्वत शिखरों को विदीर्ण किया, एवं समस्त आकाश- | (हट द 
प्राच्छादित कर दिया | इस संग्राम के पश्चात, |”: ( सवा, नामि, ) विष्णुमत में गय का पुत्र । 
प्राप्त अन्त की निधि, उन्होंने किरीट्यारी नर |. ( सो. पूर. ) भागवतमत में मन्युपुत्न | विष्णु, 
[सौंप दी । .. .. ... | वायु तथा मत्स्यमत में भुवन्मस्यु पुत्र है। 
छत |. नर भारद्वाज--सक़्तद्रष्ट (कर, ६.३५-१६ ) । 
बह | मरद्वाज के पाँच पुत्रों में से एक | भरत ने भरद्वाज को 
कारण | दत्तक लेने के कारण, इसे बृहस्पति तथा मरत नामक दो. 
।डस | दांदा ये ( ऋग्वेद वेदाथैदीपिका ६.५२)। 
 नरक--एक दानव। यह कश्यप तथा दनु का पुत्र था 
५९.३८ )। इंद्र ने इसे परास्त किया था। 
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नरक 





२. तेरह संहिकेयों में से एक। यह विप्रचिति दानव 
तथा दितिकन्या सिंहिका का पुत्र था | 

३. एक असुर, एवं प्राग्ज्योतिषपुर का राजा। प्रथ्वी 
का पुत्र ( भूमिपुत्न ) होने के कारण, इसे भौम नाम भी 
प्राप्त था । इसकी माता भूदेवी ने विष्णु को प्रसन्न कर, 
इसके लिये “ वेष्णवास्त्र ? प्राप्त किया था। उसी अख्तर 
के कारण, नरकासुर बलाढ्य एवं अवध्य बना था। अपनी 
मृत्यु के पश्चात्‌ , यही अस्त्र इसने अपने पुत्र भगदत्त को 
प्रदान किया (मे. द्रो. २८ )। 

नरक का राज्य नील समुद्र के किनारें था। इसकी 
राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर अथवा मूर्तिलिंग नगर में थी । 
इसके पॉच राज्यपाल थेः-- हयग्रीव, निशुंभ, पंचजन, 
विरुपाक्ष एवं मुर (म. स. परि, १क्र, २१ पंक्ति, १००६)। 
पृथ्वी भर की सुंदर स्त्रियां, उत्तम रत्न एवं विविध 
वस्त्र आदि का हरण कर, नरक अपने नगर में रख देता 
था। किंतु उन में से किसी भी चीज का यह रवयं उपभोग 
नहीं लेता था | 

गंधर्व, देवता, एवं मनुष्यो की सोलह हजार एक सो 
कन्याएँ, एवं अप्सराओं के समुदाय में से सात अप्सराओं 
का नरक ने हरण किया था। त्वश की चौदह वर्ष की 
कन्या कशेर का, उसे मुर्ज्छित कर नरक ने अपहरण 
किया था | उस समय इसने हाथी का मायावी रूप धारण 
. किया था ( म. स, परि, १क्र. २१पंक्ति. ९३८-९४० )। 
: इंद्र का ऐराबत हाथी एवं उचे!श्रवा नामक अश्व का 
भी इसने हरण किया था। देवमाता भदिति के कुंडलों 
का भी नरक ने अपहरण किया था। 

नरक ने प्रथ्वी से अपहरण किया सारा धन, एवं 
स्नियाएँ अलका नगरी के पास मणिपर्वत पर “ औदका ! 
नामक स्थान में रखी हुईं थी | मुर के दस पुत्र एवं अन्य 
प्रधान राक्षस, उस अंतःपुर की रक्षा करते थे | इसके राज्य 
. की सीमा पर, मुर देत्य के बनाये हुएँ छः हजार पाश 
लगाएँ गये थे | उन पाशों के किनारों के भागों में छुरे 
लगाएँ हुए. थे। इस के बाद बड़े पर्वतों के चट्टानों के ढेर 
से एक बाड़ छगाई गयी थी। इस ढेर का रक्षक निशुभ 


था। औदका के अंतर्गत छोहित गंगा नदी के बीच 


विरुपाक्ष एवं पंचजन ये राक्षस उस नगरी के रक्षक थे। 
( मं. सं. १.२१.९५३ ) | 

फ नरक का वर्तन हमेशा ही देव तथा ऋषिओं के खिलाफ 
. ही रहता था । स्वयं श्रीकृषण का भी इसने अपमान 


. किया था। एक बार सारे यादव दाश्ाही समा में बैठे हुएँ. 


में आया, एवं श्रीक्षष्ण 


थे। उस समय समस्त देवमंडल को साथ ले कर इंद्र बहाँ 
आया । उस ने कृष्ण से पापी नरकासुर का बंध करने की 
प्राथंना की। श्रीक्षष्ण ने भी नरक का बंध करने की 
प्रतिज्ञा की | द 
पश्चात्‌ सत्यभामा एवं इंद्र को साथ के कर तथा गरुड 
पर आरुद हो कर, श्रीक्षष्ण प्राग्ज्योतिपपुर राज्य के 
सीमा पर पहुँच गया । उस राज्य की सीमा पर सुर दैत्य 
की चतुरंगसेना खड़ी थी। उस सेना के पीछे मुर दैत्य के 
बनाये हुए छः हजार तीक्ष्ण पाश थे। श्रीकृष्ण ने उन 
पाशों को काट कर, एवं मुर को मार कर राज्य की सीमा 
में प्रवेश किया | पश्चात्‌ पर्वतों के चद्दानों के घेरे के 
रक्षक, निश्युंम पर श्रीकृष्ण ने हमछा किया | इस युद्ध में 
निशुंभ, हयग्रीव आदि आठ लाख दानवों का वध कर 
श्रीकृष्ण आगे बढ़ा | पश्चात्‌ ओदका के अंतर्गत विरुपाक्ष _ 
एवं पंचजन नाम से प्रसिद्ध पाँच भयंकर राक्षसों से श्रीकृष्ण 
का युद्ध हुआ | उनको मार कर श्रीकृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर 
नगर में प्रवेश किया | 
प्रागज्योतिषपूर नगरी में, श्रीकृष्ण को देत्यों के साथ 
बिकट युद्ध करना पड़ा | उस युद्ध में लक्षावचि दानवों को 
मार कर, श्रीक्षष्ण पाताल गुफा में गया । वहाँ नरकासुर 
रहता था | वहाँ कुछ देर युद्ध करने के बाद, श्रीकृष्ण ने. 
चक्र से नरकासुर का मस्तक काट दिया ( मे. स, परि, १क्र, 
२१ पंक्ति, ९९५-११५५ ) | इसका वध करने के पहले, 
श्रीकृष्ण ने इसे ब्रह्मद्रोही, तोककंटक एवं नराधम कह कर 
पुकारा ( म. स, परि. १क्र, २१ पंक्ति, १०३५ )। 
नरकासुर एवं श्रीकृष्ण के युद्ध की कथा हरिवंश में 
कुछ अलग ढंग से दी गयी हैं। पंचजन देत्य का वध 
करने के पश्चात्‌ , श्रीकृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर नगरी पर 
हमला किया। ५ के... 
नरकासुर से युद्ध शुरु करने के पहले श्रीक्षष्ण ने 
पांचजन्य शंख फूफा | उस शंख की आवाज़ सुन कर नरक 
अत्यंत क्रोधित हुआ, एवं अपने रथ में बैठ कर युद्ध के. 
लिये बाहर चला आया | नरक का रथ अत्यंत विस्तृत, 
मौत्यवान एवं अजसत्र था | इसके रथ को हजार घोडे 
जोते गये थे | इस प्रकार सुसज्ज हो कर, नरकासुर युद्धभूमि 
से उसका तुमुल युद्ध हुआ।. 
आखिर श्रीकृष्ण ने सुदशन चक्र से उसका सिर काट 


लिया । फिर नरकासुर की माता ने, श्रीकृष्ण के पास आ 
कर, अदिति के कुंडल एबं प्रागज्योतिषपुर का राज्य उसे 
अर्पण कर दिया ( ह. वं, २.६३; भा. १०.५९ ) [पश्चात्‌ 
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धर्म के पुत्र के रूप में प्रगट हुए (म. शां. ३३४.९-१२) 
उनके नाम क्रमशः नर, नारायण, हरि एवं कृष्ण थे। 
उनमें से नर एवं नारायण यह बंधुद्यय पहले देवतारूप 
में, पश्चात्‌ ऋषिरूप में, एवं महामारतकाल मे अजुन एवं 
कृष्ण के रूप में, अपने पराक्रम एवं क्षात्रतेज के कारण 
अधिकतम सुविख्यात है (नर एवं नारायण देखिये ) 
नरनारायण की उपासना काफी प्राचीन है । महामारत 
काल में अअजुन एवं कृष्ण को, नरनारायणों का अवतार 
समझने के कारण, नरनारायणों की उपासना को नया रूप 
प्राप्त हो गया । पाणिनि में नरनारायणों के भक्तिसंप्रदाय 
का निर्देश किया है | 
देवी भागवत के मत में, नरनारायण चाक्षुष्र मन्वन्तर 

में उत्पन्न हुए ये ( दे, भा, ४.१६ )। ये धर्म को दक्ष- 
कन्या मूर्ति से उत्पन्न हुये थे (भा, २.७ )। ये धर्म को 
कला नामक स्री से उत्पन्न हुए थे, ऐसा भी उल्लेख 
प्राप्त है। पूर्ण शांति प्राप्ति के लिये, इन दोनों ने दुर्धद 
तप किया था ( भा. १,३ )। नरनारायण के दुष्ट तप से 
भयभीत हो कर, इन्द्र ने इनके तपोर्भंग के लिये कुछ . 
अप्सराएं भेजी। यह देख कर नारायण शाप देने के 
लिये सिद्ध हो गया, परंतु नर ने उसका सांत्वन किया 
( दे, भा. ४.१६; भा, २.७; पद्म. स, २२ )। पश्चात्‌ 
नारायण ने अपनी जंघा से उर्वशी नामक अप्सरा निर्माण 
कर, वह इन्द्र को प्रदान की ( भा. ११.४.७ )। इन्द्र द्वारा 
भेजी गई अप्सराओं को अगले अवतार में विवाह करने. 
का आश्वासन दे कर इसने विदा किया (दे. भा. ४. 
१६ )। बाद में इन्होंने कृष्ण तथा अजुनरूप से अवतार 
लिया | कृष्णाजुनों को दर्शन दे कर इन्होंने उपदेश भी. 
दिया ( दे, मा. ४,१७; भा. १०.८९.६० )। यह बदरि- 
काश्रम में रहते थे ( भा. ११.४.७ )। इन दोनों ने नारद 
से किये अनेक संवादों का निर्देश प्राप्त है (म. शां. 
२३२१-२२४ )। 


एक बार हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रह्माद ससेन्‍्य तीर्थयात्रा 
करते करते, नरनारायण के आश्रम के पास आया। उस 
स्थान पर उसने बाण, तरकत आदि युद्धोपयोगी चीजें 
देखीं। इससे उसे लूगा कि, इस आश्रम के मुनि शांत न 
हो कर दांभिक होंगे। उसने इन्हें वैसा कहा भी | इससे 
| गर्मागमे बातें हो कर, युद्ध करने तक नौबत आ गयी।.. 
.. | पश्चात्‌ नरनारायण एवं ग्रह्माद का काफी दिनों तक तुमुल _ 
व | युद्ध हुआ । उसमें कोई भी नहीं हारा । इस युद्ध के कारण 

छीक एवं एथ्वी छोक के सारे छोगों को तकलीफ होने 


श्रीकृष्ण ने नरकासुर के महल म॑ प्रवश कर बंदीयह में 
रखी गयी सोलह हजार एक सो स्त्रियों की मुक्तता की 
(पञ्न, उ. २८८ ) | उन ख्रियों को एवं काफी संपत्ति छे 
कर श्रीकृष्ण द्वारका लौट आया (भा. १०.५९ ) | 

नरकासुर वध की कथा पद्मपुराण में भी दी गयी है। 
किंतु उस में ' नरकचतु्दशी माहाल्य ? को अधिक महत्त्व 
दिया गया हैं 

नरकासुर ने तप तथा अध्ययन कर, तपःसिद्धि ग्रात्त 
की थी । फिर इन्द्र को इससे मीति उत्पन्न हुईं, एवं उसने 
नरकासुर 'का वध करने की प्रार्थना कृष्ण से की। पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस तपःसिद्ध नरकासुर को हस्ततल से प्रहार 
कर के इसका वध किया। यह मरणोन्मुख हो कर 
भूमि पर गिरा तब इसने कृष्ण की खुति की। कृष्ण 
ने इसे वर मॉगने के लिये कहा। इसने वर मांगा मेरे 
मृत्युदिन के तिथि को, जो सूर्योद्य के पहले मंगलस्तान 
करेंगे, उन्हें नरक की पीड़ा न हो '। यह कार्तिक वद्य 
चतुर्दशी को मृत हुआ | इसलिये उस दिन को “ नरक 
चतुर्दशी ? कहने की प्रथात शुरु हुईं। उस दिन किया 
प्रातःस्नान पुण्यप्रद मानने की जनरीति प्रचलित हुई 
( पद्म. उ. ७६.६७ ) | द 

लोमश क्रषि के साथ पांडब तीथाठन के लिये 
गये थे। अछ्कनंदा नदी के पास जाने पर, शुश्र 
पर्वत के समान प्रतीत होनेवाल्ल शिखर लोमश 
ने उन्हें दिखाया। वे नरकासुर की अस्थियाँ थी 
( मे. व, परि. १, क्र. १६. पंक्ति, २८-२१ )। वरुण 
. समा में नरकासुर को सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ था 
 (मन्स, ९१२)। 

... नरकासुर के वध के बाद उसकी माता के कथनानुसार, 
. कृष्ण ने इसके पुत्र भगदत्त को अमयदान दिया । उस पर 
- वरदह॒स्त रखा तथा उसे राज्य दिया ( भा. १०,५९९ ) | 

... नरकासुर की कथा कालिकापुराण में निम्नलिखित ढंग 

से दी गयी है। त्रेतायुग के उत्तराध में यह वराहरूपी | 

शु को भूमि के द्वारा उत्पन्न हुआ। विदेह देश के 
जनक ने सोलह वर्षों तक इसका पालन किया। 
के किरातों से 'चैुछ कर के इसने उनका 



























नंरनारायण 


प्राचीन चरित्रकोश 


नमेदा 


निजजपप390/जजजाफपफपफकशं्रतहज्ज--नहहह>_लनन8हऑईन......0...हहहहह8ह0ह0हहह8ह0ह0ह0ह0हहहह8 || || 


लगी । फिर विष्णु ने मध्यस्थ का काम किया तथा यह युद्ध 
रोक लिया ( दे, भा. ४,४.९ ) | 

नरवाहन--कुबेर का नाम | 

नरसिह--गोड देश का राजा | इसके सेनापति का 
नाम सरमभेरुंड था । वह गीतापाठ करने के कारण मुक्त 
. हुआ (सरभमेरुंड देखिये ) | 

नरांतक--अंगद द्वारा मारा गया रावण का पुत्र 
(भा, ९.१.१८; वा. रा. यु, ६९ ) | 

२. रावण के प्रहस्त नामक प्रधान का पुत्र | यह द्विविद 
वानर के द्वारा मारा गया ( वा. रा. यु. ५-८ )। 

३. रौद्रकेतु देत्य का पुत्र। अपने दुष्क्ृत्यों से इसने 
सारे जेलोक्य को अत्येत अस्त किया था बाद में इसे पता 
चला कि, कश्यप गहोत्यन्न विनायक के द्वारा अपनी मृत्यु 
होगी | तब विनायक के नाश के लिये इसने काफी प्रयत्न 
किये । परंतु वे निष्फठ हो कर, विनायक ने इसका वध 
किया ( गणेश. २.६१ )। 

४. कालनेमि राक्षस का पुत्र | हिरण्याक्ष के साथ हुए 
देवों के संग्राम में, जयंत ने इसका परामव किया था 
. (पद्म. स. ७५) | 
नरामित्र--त्रिघामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
.. नरि--( सो, कुकुर, ) बहुपुत्र राजा का पुत्र | इसका 

पुत्र अभिजित्‌ ( पद्म, सं. १३ )। 

नरिन--वनरस नगर के तालन राजा का पुत्र ( भवि 
प्रति, ३२.७ )। 

नरिष्यन्त--वेवस्वत मनु का पुत्र, एक राजा (म 
आा. ७०-१३ )। इसका पुत्र शुक (पद्म, स॒. ८ )। उसके 
सिवा, इसे चित्रसेन, ऋक्ष, मीढबस, कूच्च, इंद्रसेन आदि 
पृन्न भी थे। पश्चात्‌ इसीके कुल में अभिवेश्यायन ब्राह्मण 
पेढ्ा हुए (भा, ९.२.१९-२२ )। 'शक ' छोग भी 
इसीके पुत्र कहलाते थे (ब्रह्म, ७.२४ )। इसका पूरा 
" बंश ' भागवत ? में दिया गया है ( भा. ९. २. १९- 
२२)। 

२. (सो. दिष्ट. ) एक राजा | वायु एवं विष्णुमत में 
यह मझ्त का पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम बाश्रवी 

इंद्रसेना, एवं पुत्र का नाम दम था (मार्क, १३०.२ )। 
. वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए इस राजा का वपुष्मत्‌ ने 
बंध किया | इसकी मृत्यु के बाद, इसकी पत्नी इंद्रसेना 

. सती गयी (मार्क, १३१ )। 
..नरोत्तम--एक ब्राह्मण । यह अपने मातापितरों का 
अनादर करता था। फिर भी तीर्ययात्रादिकों के योग से 


काफी पुण्य संपादन किया था। इसके गीछे बस्र आकाश 


में अधर सूखते थे। 

एक बार एक बगुले को शाप देने के कारण, इसक। 
काफी पुण्य तथा देवी सामथ्य नष्ट हो गया। इसे काफी 
दुख हुआ। इतने में इसने आकाशवाणी सुनी, “ तुम मृक 
नामक धामिक चांडालके पास जाओ | वह तुम्हें धर्म का 
उपदेश करेगा !। यह उस चांडाल के पास गया। 
उस सम्रय मूक अपने मातापितरों की सेवा कर रहा था । 
उसने इसे रुकने के लिये कहा । फिर भी यह नहीं रुका । 
फिर मूक ने इसे एक पतित्रता के पास जाने के लिये 
कहा | 

इतने में ब्राह्मण रूपधारी विष्णु अपने घर से बाहर 
निकला तथा उसने इसे पतित्रता के घर पहुचा दिया | वह 
पतिसेवा करने में मम्म होने के कारण, उसने भी इसे रुकने 
के लिये कहा | इसे रुकने के लिये समय न होने के 
कारण, उसने इसे धर्म वैश्य के पास जाने के लिये कहा | 
वह ग्राहकों को माल देने में मप्न था, इसलिये उसने इसे 
धर्माकर के पास जाने के लिये कहा । उसने इसे एक 
वैष्णव के पास भेजा | वेष्णव के पास जाने पर उसने 
कहा, कि * अवश्य ही तुम्हें विष्णु का दशन हुआ है। 
अब तुम्हारे बस्र अधर सूखेंगे ? | 

परंतु इस पर नरोत्तम ने कहा, मुझे अब तक विष्णु 
का दरशन नहीं हुआ है। फिर वह वैष्णव इसे पूजाग्रह में 
ले गया। पूजाग्ह में इसे पतित्रता का घर दिखानेवाला 
ब्राह्मण कमलछासन पर बेठा हुआ दिखा। फिर नरोत्तम 
उसकी शरण में गया | पश्चात्‌ विष्णु ने इसे मातापिता की 
सेवा करने के लिये कहा । उस सेबाधर्म के कारण, यह 
स्वरक पहुँच गया (पद्म, सू. ४७ )। 

नमेंदा --सोसप नामक पितरों की मानसकन्या | 

२, एक गंधर्वी। अपनी तीन कन्याएँ इसने सुकेश' 
राक्षस के तीन पुत्रों को दीं थीं ( वा, रा. अर. ५)। 

३. (सू, इ. ) मांधातृ राजा की स्नुषा तथा पुरुकुत्स 
राजा की पत्नी। यह सप्पकंन्या थी जो सर्पी ने 
पुरुकुत्स राजा को विवाह में दी थी ( विष्णु, ४,३५१२- 
१३; भा. ९,७,२ )। किंतु यह पुरुकृत्सपुत्न असदस्यु की 
पत्नी थी, ऐसा भी निर्देश कई ग्रेथों में प्राप्त है। 

४, एक नदी । एक बार, इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न दुर्योधन 
राजा से विवाह करने की इच्छा इसे हुई | तब मनुष्य 
रूप धारण कर इसने उससे विवाह किया (म. 
अनु. २.१८ )। दुर्योधन राजा से, इसे सुदर्शना नामक 
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क्या पैदा हुई। किंसी और समय, इसने मास्धात का 
पुन्न पुरुकुत्स को अपना पति बनाया था (मं. आश्, २०. 
१२--१३; नर्मदा ३, देखिये ) । 
नर्य--एक दानी पुरुष। इंद्र ने इसकी रक्षा की थी 
(ऋ, १,५४.६; ११२.९; नार्य देखिये )। 
सछ--निषध देश का सुविख्यात राजा | यह वीरसेन 
राजा का पुत्र था (पन्च; से, ८। लिंग, १.६६,२४-२ 
वायु, ८८; १७४; मत्त्यं, १२.५६; हु. ये, १.१५; ब्रह्मांड 
. २,६१,१७३-१७४ ) | मत्स्य तथा पद्म के मतानुसार 
.. वीरसेनपुत्न नछ तथा निषधपुत्र नल दोनों इृश्वाकु वंश 
. के ही हैं। किंतु लिंग; वायु तथा ब्रह्मांड एंवं हरिवंश में 
 वीरतेनपुत्र नल का वंश नहीं दिया गया है | 


..._पांडवों के बनवासकाल में, शुचिह्रिर ने वृहंद्थ कप 

से कहा, ' मेरे जैसा बदनसीब राजा इस दुनिया में कोई 

: नहीं होगा ? | फिर बृहदश ने, युधिष्ठिर की सांत्वना के लिये 
उससे भी ज्यादा बदनसीब राजा की एक कथा सुनायी | 
वही नल राजा की कथा है (मब.५०)। 


मल राजा निषध देश का अधिपति था, एवं युद्ध में 
भजेय था ( मं. आ. १.२२६-२३५ ) | एक बार, नछ ने 
-.. मुवर्ण पंखों से विभूषित बहुत से हंस देखे। उनमें से एक 
हँस की इसने पकड़ लिया (मं, व. ५०.१९ ) । फिर 
उस हंस ने न से कहां, ' भाप मुझे छोड़ दें। में आपका 
प्रिय काम कूँगा। विदभनरेश भीम राजा की. कंस्या 
दमयेती को आप के गुण बताउंगा, जिससे वह आपके 

: सिवा दूंसरे को वरंण नहीं करेंगी !। 










































इंद्र के आशीर्वाद के कारण, भव्श्य रूप में यह कुंडिन- 
पुर में दमयंती के मंदिर में मरविष्ट हो गया । वहाँ दमयंती 
तथा उसकी सखियों के सिवा यह किसी को भी नहीं 
दिखा | इस कारण, यह दम्यंती तक सरलता से पहुंच 
सका | दमयंती के मंदिर में नल के प्रविष्ट होते ही, उसकी 
सारी सखियाँ स्तब्ध हो गई तथा दमयंती भी इस पर 
मोहित हो गई | बाद में दमयंती द्वारा पूछा जाने पर नर 
नै अपना नाम बता कर देवों का संदेशा भी उसे बताया 
(मं. व, ५१-५२ ) फिर भी दमयेती का न को पति 
बनाने का निश्चय अठल रहा | 
दमयती ध्वयेबर में, उसकी परीक्षा लेने के लिये, नल 
के ही समान रूप धारण कर, इंद्रादि देव सभा में. बेठ 
गये। स्वयंबर के लिये भाये सहुस्तावधि राजाओं का 
वरण न. कर, दरयंती उस स्थान पर आई जहाँ नल बैठ 
था। वहाँ उसने देखा, पीच पुरुष एक ही स्वरूप धारण 
कर एक साथ बैठे हैं| उसके सामने बड़ी ही समस्या 
उपस्थित हो गई। बाद में उसने कहा कि ' नर के प्रति 
मेरा अनन्य प्रेम हो, तो वह मुझे गोचर हो।' इतना 
कहते ही उसके पाति्रत्यवल से सारे देव उनके ' वास्तव 
देवता स्वरूप! में. उसे दिख पडे। घ्मविंदुविरहित 
तंब्ध दृश्टिबाछे, प्रफुछ्त पुष्पमाछा धारण करनेवाले, धूलि 
स्पशविरहित, तथा भूमि को स्पशे ने करते हुएं खड़े देव 
उसने देखे ? | उन देबों कों नमन कर, दमयंती ने नछ को 
वरमाढा पहनायी। ः 
जरू का वरण दमयंती द्वारा किये जाने के कारण, देवों 
8 ... | को भी आनंद हुआ तथा उन्होंने इसे दो दो. बर दिये | 
हँस का यहे वचन. संत कर, नल ने उसे छोड़ दिया | इंद्र ने इसे वर दिया, “तुन्हे यज्ञ में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन 
| मे व. ५०२०-२२ )] पश्चात्‌ हंस ने दमयंती के पास | होगा, तथा सदगति प्राप्त होगी? | अपि ने बर दिया, 
5 जा कर, नल के गुणों का वर्णन किया | उससे दमयंती नल | ' चाहे जिस स्थान पर तुम मेरी उत्पत्ति कर सकोंगे, तथा 
: “के प्रति अनुरक्त हो गयी (म, ब. ५०-५१) | मेरे समान तेजस्वी छोक की प्राप्ति तुम्हें होगी! | यम ने . 
४ यथावकाश दर्मयंती-स्वयेवर की घोषणा विद्भीषिंपति | इसे अन्नरस तथा धर्म के उपर पूर्ण निष्ठा रहने का; उसी 
5 भीम राजा ने की । उसे सुन कर, नल राजा स्वयंवर के लिये | प्रकार वरुण ने इच्छित स्थल पर जकू उत्पन्न करने की. 
<- विद देंश की ओर रवाना हुआ। नारद द्वारा दमयंती खय॑- | धक्ति का वर दिया। वरुण ने इसे एक सुगंधी पुष्पपाला 
बेर की हकीकत इंद्रादि लोक॑पालों को भी ज्ञात हुई । वे भी | भी प्रदान की, एवं वर दिया; “तुम्हारे पास के पुष्प कभी _ 
लिये के विदृ४ देश चले आये| नल को देखते ही | भी नहीं कुम्हलायेंगे ?। इन. वरों के अतिरिक्त, देवता- 
ये के करण, द्भयती | मसाद से कहीं भी प्रवेश होने पर इसे भरपूर जगह 
'नंछे राजा जा को | मिलती थी, ऐसी भी कब्मना है । हर 
ती. (पश्चात्‌ भीमेराज ने दमयंती विवाह का बड़ा समारोह 
रन । किया). काफी दिनों तक. नर को अपने पास रख छेने. 
दे; इसे दम॒यंती सहित निषध देश में पहुँचा दिया | 












नर 
हि 


नल 
निषेध आने के बाद, इसने प्रजा का उत्ताग पालन किया 
तथा अश्वभेधादि यज्ञ कर देवों को भी तृष्त किया 
कुछ काछ के बाद, दमयंती से इसे इंद्रसेन नामक पुत्र, 
तथा इंद्रसेना नामक कन्या थे भपतय भी पैदा हुए ( म, 
व, ५२-५४ ) | 
* एक बार देवसभा में, ईह्रादि देवों ने नर की ख्ुति 
की। वह स्तुति वहाँ बैठे कछिपुरुष को सहन नहीं हुईं | 
देवों के जाने के बाद बह द्वापर नामक युगणुरुष के पास 
गया, एवं उससे कहा, “अगर तुम यूत के प्यादों? में 
मुझे प्रविष्ठ होने दोंगे, एवं मेरी सहायता करोंगे, तो मैं 
बल को राज्य भ्रष्ट कर दूँगा / (मं, ब. ५५-१३ )। 
द्वापर के द्वारा मान्यता सिलने पर, उसे ले कर कलि- 


पुरुष मिष्रथ देश में गया। वहाँ नल के शरीर में प्रविष्ट 


.. होने की संधि देखते हुए, गुप्तरूप से बह अनेक व्षों तक 
रहा । एक दिन मृन्नोत्सग करते के बाद, पादप्रक्षालन ने 
करते हुए ही मर संध्योपासना करने बैठा ) यह संधि 
देख, कली ने इसके दरीर भे प्रवेश किया | 


शरीर भें कलि प्रविष्ट होते ही, नछ को ब्त खेले की 


इच्छा हुईं) इसने तत्काल अपने पुष्कर नामक श्राता 


- को श्वत खेलने के लिये बुलाया | पुष्कर ने पासही बृ 
रूप ले कर जड़े कलि की रच पर छगा कर, नछ को 


.. खेलने का आह्वान दिया | दमयंतती के सामने दिया यह 
. आहान अपना अपमान समक्ष कर, नल ने दांव पर दब 
. छगाना शुरू किथा। यह बूत्त नागरिकर्जनों को शञात होते 


ही उन्होंने, मंत्रियों ने तथा खर्य दमयंती ने हर प्रकार से 
. इसे शत से पराबूत्त करने की कोशिश की | शरीर में 
स्थित काछि के प्रभाव के कारण, नल झृत खेलता ही रहा। 
लस कारण, इसकी सारी संपत्ति, सुबणे, वाहन, रथ, घोडे 
तथा बस्तर दूसरे पक्ष ने जीत लिये। अपना तथा अन्य 
किसी का भी उपदेश राजा नहीं सुन रहा है यह देख 


हर बसंती ने अपने पुत्र तथा क्यों की वाप्णय नामक 


 शारथि कै साथ रथ में बैठा कर, अपने पिता के थे 
कुडिनपुर भेज दिया ( मं, व. ५६-५७ ) | 

नल का तगस्त राज्य हरण कर लेने के बाद, पुष्कर ने इसे 
एक बस्र दे कर राज्य के बाहर निकाल दिया | इसके साथ 
_ बमयेती भी एक बख पहन कर निकल पडी। नगर के 
. बाहर नर तीन दिनों तक रहा | पुष्कर ने दिंढोरा पिट्वाथा, 


जो मल का सत्कार करेंगे, था उससे सज्जनता का 


तक व्यवहार करेंगे, उन्हे मृत्यु की सज्ञा दी जावेगी ! | इस 
कारण किसीने नेक की सहायता नहीं की।. 


प्राचीन चरिन्नकोश 


३५१ 


भले 

पश्चात्‌ अपना राज्य छोड़ कर, नल एवं दमयंती 
अरण्य के म्राग से जाने छगे । काफी दिन इसी प्रकार 
व्यतीत होने पर, क्षुधाग्रस्त गछ को सुवर्णमय पंखयुक्त 
कुछ पंछी दिखे | खाने के लिये तथा घनप्राप्ति के हेतु से 
वे पक्षी पकड़ने की इच्छा नल को हुईं | इसलिये इसने 
उन्हें अपने बच्च में पकड़ लिया किंतु दुर्देववशात दत के 
प्यादें ही नल का पीछा करते हुए, पक्षीरूप धारण कर 
के भाये हुए थे। वे इसका वद्ध छे कर उड़' गये । परि- 
णामतः न के पास जो एक वस्त्र था, वह भी चला 
गया एवं नम्म स्थिति में यह आगे जाने छगा। 

जाते बाते नह ने दमयंती को कोसछ तथा विदर्भ देश 
की ओर जानेवाला मांगे दशीया, एवं कहा, ६ हुम अपने 
पिता के घर विद देश चछी जाओो ! |. फिर दमयंती ने 
नल से कहा, ' हम दोनों ही विदर्भ देश को जायें! किंतु . 
नल को यह अच्छा न छगा|। ... 

पश्चात्‌ मार्ग में नल एवं दमयंती को एक धर दिखा | 
दोनीं उस घर में गये। थकाबट के कारण दमयेती शीघ्र . 
ही निद्राधीन हो गई। यह देख, उसे छोड़ कर भक्रेंडे 
'चले जाने की इच्छा नल के मन में उत्पन्न हुईं। तलवार 
से दमयेती का आधा वस्त्र काट कर, वह इसने परिधान 


किया | तथा चुपचाप उसे बहीं छोड़ कर, यह चछा गया 


( मं. व, ५८५०९; दमय॑ती देखिये ) | बाद में चेदि देश 
के मुबराहु राजा की पत्नी की सैरंध्री बम कर दमयंती ने 
अपने बुरे दिन व्यतीत किये। .... 

दमयेती को छोड़ कर चले जाने के बाद, नल ने एक - 
स्थान पर प्रदीष्त दावाम्ि देखा | उससे करुण ध्वनिं निकछ 


रही थी, ' है नक! मेरी रक्षा करो | फिर अम्नि में घिरे 


कर्कोटफ नाग को इसने बाहर निकाला | तब वह नाग प्रसन्न 


हो कर उसने नल से कहा, ' एक, दो, व्ीन, इस क्रम से 


तुम चलना शुरू करो | मे तग्हारा कुछ कब्याण करनों 
चाहता हूँ ।तुम्हारा 'वललना झुरू होते ही, वह कार्य में पूरा 


। करूंगा । . 


कर्कोट्क के भादेशानुसार यह कम गिनते गिनते चलने 


छगा। अपने दप्वें कदम पर इसने ' दह्य ” कहा। 'दुश ! 


कहते ही कर्फोटक नाग ने इसे दंश किया, जिससे इस का 


रूप बदल कर, यह कृष्णबर्ण एवं कुरूप बन गया। फिर 


नह ने व्याकुछ हो कर कर्कीट्क से पूछा, ' तुमने यह क्‍या 
किया १ * कर्कोटक ने इस पर कहा, “ तुम नाराज न हो। 
तुम्हारे छाभ के लिये ही मैंने त॒म्हें दंश किया है। तुम्हारे 
ये बदले हुए रूप से अब तुम्हें कोई भी पहचान नहीं -: 


जल दि .. प्राचीन चरित्रकीश द नल 
सकेगा। इतना ही नहीं, मेरे विष की बाधा तुम्हारे शरीरस्थ | सत्कार कर तथा साथ में सेना दे कर पालकी से द्से 
कलि को ही हो जायेगी? | नछ को एक वच््र प्रदान कर | कुंडिनंपुर पहुँचा दिया | दमयंती को देख कर भीम को 
: बर्क्ोट्क ने आगे कहा, (अब त॒म बाहुक नामांतर से अयोध्या | अत्यंत आनंद हुआ । कन्या का शोध छाने के कारण 
... के राज ऋत॒पण के पास जा कर वास करो | जब पूर्ववत्‌ | एक चिंता से भीमराजा मुक्त हुआ केवल नल ही को 
. मुरूप होने की इच्छा तुम करोगे, तब स्नान करके यह | माठ्म हो ऐसे संकेतद्शक वाक्यों के साथ भीमराजा 
- बच्ध ओढद छेना | इससे तुम्हे पूर्वस्वरूप ग्राप्त होगा ? | | ने अनेक आह्मण देश देश में न को दूँढने के लिये भेज 
_ इतना कह कर कर्कोटक अंतर्धीन हो गया (मं, ब. ६३. | दिये ( से. वं, ६४-६६ )। 
50956 8) उनमें से पर्णाद मामक ब्राइण अयोध्या नगरी में 
.... ककोंटक के गुप्त होने के बाद नल दस दिनों से अयोध्या | आया | वहाँ पहुँचने के बाद दमयंती द्वारा बताये गये 
जा पहुँचा। ऋतुपर्ण राजा से मिल कर इसने कहा, ' मुझे पूर्वस्मृति-निदर्शक तथा कर्तव्यबुद्धि जाग्रत करनेवाले 
- अश्वविद्या तथा सारथ्य वा पूर्ण शान है | आपमुझे आश्रय । ,3क वाक्य कहते कहते, वह नगर की वस्ती बस्ती में 
तो मैं अपने पास रहने के लिये तेयार हूँ | ऋतुपर्ण घूमने छुगा | वे वाक्य सुन कर नछ को अत्यंत दुख हुआ 
ने इसे अपने आश्रय में रखा, एवं इसे अपनी अश्वशाडा | (५ ] एड्वात में पणोद से मिल कर इसने कहा ' हीन दशा 
का प्रमुख बना दियां। नछ के पुराने सारधि वार्ष्णय त के प्राप्त होने के कारण मैंने पत्नी का त्ञाग किया, इसलिये 
जीवल पहले से ही ऋठ॒पण की अश्वशाल में काम करते । . मुझे दोष ने दे ?। इतना होते ही पर्णाद द्वुतगति से 
: थे। संयोगवश नछ के ये पुराने नौकर इसके सहायक बना हद 
दिये गये | किंतु इसके नये रंगरूप में वे इसे पहचान नहीं अयोध्या मी वन गया॥ ५ बीडिनेपुर भा कर महू. 
बवृत्त लसने दमयंती को बताया 


सके | 
अपनी पत्नी दमयंती, कन्या, तथा पुत्र का स्मरण कर |. ४ थे तन, दमय॑ती को अत्यंत आनंद हुआ, किंतु | 
के यह रोज विलाप करता था | एक दिन जीवल ने इसे पणोद द्वारा किये गये बाहुक के रूपवर्णन के कारण बह 
पूछा, ' किसके लिये तुम हररोज शोक करते हो ! ' कुछ | संदेह में पड गयी । उस संदेह की निष्कृति करने के 
... न कह कर यह स्तब्ध रह गया (मं, व. ६४,११-१९)। लिये उसने अपनी माता के द्वारा ऋतुप र्ण को संदेसा 
श्र्लपर्ण राजा के यहाँ नौकरी करने से पहछे ही वाष्णेय | “3 नेछे जीवित है या मृत यह ने समझते के कारण 
दमयंती अपना दूसरा खबर कल सूर्योदय के समय कर 


- ने दमयेती के कंधनानुसार उसके पुत्र तथा कन्या को 
-कुंडिनपुर में भीमराजा के पास पहुँचा दिया था, तथा |. । है पा अगर इच्छा हो तो आप वहाँ आये ! 
म ३4 ६५ )। 


.. कहां था, कि  नहराजा छूतासक्त हो गया अब उसका |. 
“कोई भरोंता नहीं है!) बाद में भीमराजा को शात हुआ | कुंडिनपुंर से अयोध्या काफी दूर होने के कारण, एक 
'कि राज्यभ्रष्ट हो कर नल दमंयन्ती सह अरण्य में चला | दिन में वहाँ पहुँचना ऋतुपण को अशक्यप्रायसा छगा । 
गया है । द फिर भी अपने सारथि बाहुक से उसने पूछा.। बाहुक 
अपनी कम्या एवं जमाई को ढूँदढने के लिये भीमराजा | ने एक दिन में रथ से अयोध्या पहुँचने की शर्ते मान्य 
की एवं बडी ही तेजी से रथ हॉका। मार्ग में ऋतुपण 


“ने सारे देशों में ब्राहण भेजे। उनमें से सुदेव नामक 
! उत्तरीय गिर पड़ा | उसे उठाने के लिये राजा ने 


ब्राह्मण घूमते घूमते बहाँ गया, जहाँ दमयेती राजपत्नी 
5 की सैरंभी, बन कर-दिनकांट रही थी । दमयंती के | बाहुक को रथ खंडा करने के लिये कहां | फिर बाहुक 
पी पीपलप रा त्ति के सप्तान ताम्रवर्णीय दागू के कारण . उसने | ने कहा “ आपकां बस्त्र एक योजन पीछे रह गया है? । 

यंती कोः लियां; तथा कहा, ' ठ॒ुहारे पिता की | यह देख कर ऋतुपर्ण बाहुक के सारध्यकौशद्य पर बहुत 
या है) यह सुन कर दमयेती | ही खुध हुआ | बाद में बाहुक से: अश्वदृ॒द्यविद्या सीख 
ट:फूंठ. कर रोने | कर, ऋतुपण ने उसे ' अक्षद्ृद्यविद्या ” . ( दांत खेलने 
गा, कद पाजिमाता, की कहा ) प्रदान की. ( मे: व. ७०.२६ )। इस अकार 
| १ था पे कहानी . सुन ह न कर । के दोनों परम मित्र बन गये ( हु. वे, १. १५; बोझु, रे६। 
22 / | १:79 का शा ४, ४, १८९ ब्रह्म, ८, ८० ) | 5 ह 






































नल 
अक्षद्वदय विद्या प्राप्त होते ही, कलिपुरुष नक के 
शरीर से बाहर निकछा ! उसे देख कर जब नल उसे शाप 
देने के लिये उद्यक्त हआ, तब कलि ने इसकी प्रार्थना 
करते हुए कहा “ है पुण्यक्रोक नछ | तुम भुझे शाप मत 
दो | कर्कोटक नाग के विष से भेरी शरीर दग्ध हो गया 
.. है। दमय॑ती के शाप से भी में पीड़ित हूँ। आयदा से 
.. कर्षोव्क, दमय॑ती, नल तथा ऋतुपर्ण का नामसंकीर्तन 
करनेवालों की फकलि की बाधा ने होगी ( मं. व. ७८ )। 
इतना कहते हुए फह बेड़ेलि के दृक्ष में प्रविष्ट हुआ | इस 
'कंलिप्रवेश” के कारण, बेहड़े (बिभीतक) का बुक्ष अपवित्र 
माना जाने छगा (मं, व. ७०,३६ )। 

साय॑काल होने के पहले ही, बराहुक से रथ ऊुड़िनपुर 


. पहुँचाया | किंतु वहाँ स्वयंवरसमारोह का कुछ भी: 


चिह्न मौबुद नहीं था । इस कारण, ऋतुपण मन ही मन 
शर्मा गया, एवं अपना मुँह बचाने के लिये कहा, 
...  यँ ही मिलने के लिये में आया हूँ ?। आये हुए छोगों 
. में दर्मयती को नर नहीं दिखा | किंतु प्रध्तुपणे के त्वरित 
आगमन का कारण नल ही है ऐसा विश्वास उसे हो गया, 


तथा जादा एूँछताछ के लिये, उसने अपने केशिनी नामक, 


.. दासी की बाहक के पास भेज दिया। उस दासी ने बड़े ही 


' घवातुय से, बाहुक के साथ दर्मयंती के बारे में प्श्नोत्तर | 


किये | फिर नल का हृदय दुख से भर भाया, तथा वह रुंदन 
करने लगा यह सब बृत्त केशिनी ने दमयंती की बताया 


. (में, व. ७१-७९)। 


बाद में दमयेती ने केशिनी को बाहुक की हलचल पर 


सक्त नजर रखने के छिय्रे कहा। बाहुक की एक बार 


क्‍ परीक्षा लेने के लिये, दमयंती ने भग्रि तथा उदक न देते 


हुए अन्य पाकसाहित्य दिलाया। वह के कर एवं जल 


तथा अम्मि स्वये उत्पन्न कर बाहुक ने पाकसिद्धि की | उसी 
प्रकार बाहुक को अवगत ' पुष्पविद्या ' ( मसलने पर भी 
- पुष्षों का न कुम्छाना ) तथा आक्षतिविद्या ( "छोडी 

. घीज बडी बनाना ?.) आदि बातें केशिनी से स्वयं देखी 


... (मं, क. ७३,९; १६ )। 


बाद में दमयंती ने अपने पुत्र एवं पुत्री को दासी के 


. साथ बाहुक के पास भेज दिये । नछ अपना शोक संयमित 


नकर सका | बाद में ही बाहुक ने फिर दासी से कंहा 
.. 5 मेरे भी पुत्र ऐसे होने के कारण मुझे उनकी य[द आयी 
.. (में बे, ७२.२६-२७ ) | 

.. “फिर दमय॑ती ने अंपनी माता के पास संदेश मिजवाया, 


- यदि नक के अधिकांश चिह्न बाहुक में हैँ, तथापि रूप । 
.... . शेषरे 


प्रा. ले, ४५ ] 


प्राचीन चरिन्नकोश ्््ि 
७७७७४ थक ८८यथद्बक्त आता सर लब कर पर 23 नली मरी दी लवज डर तहलका हक मम 





नल 


के कारण मुझे कुछ शंका हो रही है | भगर आपकी 
आशा मिले तो उसे बुला कर, में कुछ परीक्षा ले हूँ! | 
माता की आज्ञा आ्राप्त होते ही उसने ब्राहक से कहा 
प्रतिव्रता तथा निरफ्राध स्री को अरण्य में भकेली छोड़ 
जानेबाछा पुरुष पृथ्वी पर नह राजा के सिवा अन्य 
कोई नहीं है ? | यह सुनते ही बाहुक ने कहा, ' पति 
सद्ाचारी तथा जीवित होते हुए भी, खयेबर करनेवाली 
सत्री तुम्हारे सिवा अन्य फोई नहीं है?! फिर न एवं 
दमयंती ने एक दूसरी को पहचान छिया। दमयंती ने 
कहा, यह सारा नाग्क तुम्हे दूँढने के लिये ही मैंने 
रवाया था | दूसरी बार स्वयेबर करने की ही छालसा मुझे. 


होती, तो क्या में अन्य राजाओं की निमत्रित नहीं करती ?! द 
इतना कह कर वह स्तब्ध हो गई। इतने में वायु द्वारा 


आकाशवाणी हुईं 'दमयंती निर्दाष है। तुम उसका स्वीकार - 
करो !। उसे सुनते ही मर ने कर्कोट्क नाग का स्मरण 
किया एवं उसने दिये दिव्य वच््र परिधान कर लिया | उस 
वस्त्र के कारण, नल का कुरुपत्व नष्ट हो कर, वह सुस्वरूप 
दिखने लगा | फिर नल ने दमयंती तथा पुत्रों का आर्ान 
किया (म. व, छरे-७४ )। क्‍ 


मल एवं दसयंती का मीलन होने के पश्चात्‌ भीम- 


ग़जा ने उनको एक माह तक अपने पास रखे लिया | तब 
बाद में दमयंती एवं युत्रों को साथ ले कर, नंछ राजा 
निषध देश की ओर मार्ग हुआ | वहाँ पहुँचते ही नल 


ने पुष्कर को बुछावा भेजा, तथा उससे ब्रृत खेछ कर अपना... 


राज्य हासिल किया (मं. व. ७७ )। मद्यु के पश्चात्‌ , 


नल यमसभा में उपस्थित हो कर, यम की उपासना करने 


छगा (मं, स, ८.१०)। भारतीय युद्ध के समय, यंह 


देवराज इंद्र के विमान में बैठ कर, युद्ध देखने आया था... 


(मे. वि. ५१.१०) | 


पूवैजन्म--पूर्व मम में, नल राजा गौड देश के सीमा पर... 


स्थित एक देश के पिप्पछ नामक नगर में, एक वैश्य था। 
संसार से विरक्त हो, यह एक बार भरण्य में चछा गया। 


बहाँ एक ऋषि के उपदेशानुसार, “ शणेशत्रत ” करने के 
कारण यह अगले जन्म में नल शाजा बन गया (गणेश 


२.५२ ) | इसके ही पहले के जन्म में, नल एवं: दमयंती 


आहुक एवं आाहुका नामक भील तथा भीलनी थे। शिव- 


प्रसाद से उन्हें राजकुछ में जन्म ग्रात्त हुआ। शंकर ने 


हँस का अवतार ले कर उन्हें सहायता दी थी (यतिनाथ ः 


देखिये ) ! 


मंद 








पाकशाखत्र तथा अश्वविद्या पर छिखित, नछ राजा के 
कई ग्ंथ प्रसिद्ध हैं | 

२. (सृ, ह, ) अयोध्या के ऋतुपण राजा का पुत्र। 
इसे सुंदास नामक पुत्र था। इसका मूल नाम सर्वेकमंन्‌ 
अथवा सर्वकाम था (लि, १.६६.१ ) | 
.. इसका ऐता ऋतुषण, निषथ देश के नछ राज का 
. मित्र था (नल १, देखिये )। वायुपुराण के मत में, 
प्राचीन मारतीय इतिहास में दो नल सुविख्यात थे ।-- 
. ३, अयोध्या का राजा इ्ष्वाकुबंदन नल--यह ऋुपण 
का पुत्र था। २. वीरसेन का युत्र नैषध नर ( वायु, ८८, 
१७४-१७५ )। 

३, ( सो, क्रोष्ट, ) भागवतमत मैं यदु राजा का पुत्र । 
इसे ' नील? नामांतर भी प्राप्त था | 

४, (सो, कुकुर, ) यादव राजा वि्लोमन्‌ ( तित्तिरि ) 
का पुत्र | इसे “नंदनोदरदुदुमि” नामान्तर भी प्राप्त 
था (मत्््य, ४४६३ ) | मत्त्यमत में यह सर्प था । 

इन्द्रसभा में उपस्थित एक ऋषि | 

६, (सू, ३. ) दल का नामान्तर | 
. ७, तेरह सैहिकेयों में से एक (अहम, ३ ) | 

८, निषेध राजा का पुत्र | इसका पत्र नंभ अथवा 
नभस (हू. वे. १, १५, २८; ब्रह्म, ८। पश्च, सं, ८; 
मत्य, १२, ५६)।... क्‍ 

९, रामसेंना का एक वामर, ०एवं रामसेतु बॉधनेवाला 


स्थापत्यविशारद | यह देवों के शिव्पी विश्वकमों एवं. 


घृताची नामक अप्सरा का पुत्र था (मं. व. २६७, 
४१ ) | अस्‍्लुध्वज मुनि के शाप से, विश्वकमों को वानर- 
योनि प्राप्त हुई | उसी जन्म में उसे यह पुत्र गोदावरी 
नदी के तट पर पैदा हुआ (बामन, ६२)। इसे अग्नि 
का पुत्र सी कहा है (रकंद, हे, १७४९)। |. 
जी चाहे वह वस्तु निर्माण करने की शक्ति का बर, 
इसके पिता नें इसे दिया था (वा, रा, यु, २२) । राम 
की आशा से इसने दक्षिण समुद्र पर सौ योजन हंबे एवं 
दस. योजन चौड़े सेत का निर्माण किया। वह सेतु 
रामसेतु ? अथवा नलसेतु ! नाम से प्रसिद्ध है (म, 


वे. २६७३-४६) इसने एक ब्राह्मण. को जाह॒वी नदी 
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तथा नवग्रहों की पूजा की थी (आ. रा, सार. १०)। 
प्रतपन, अकंपन, तथा प्रह्त आदि रावणपश्षीय राक्षसों 
से युद्ध करते समय इसने काफी पराक्रम दशांया था 
( कुशछव देखिये )। राम केअश्वम्रेध यज्ञ के समय, यह 
अश्वरक्षण के लिये शन्र॒ध्न के साथ गया था ( पद्च. पा 
११ ) | । 
नलकूबर--देवों के धमाध्यक्ष कुबेर फा पुत्र (मं, 
से, १०, १८ )। इसे मणिश्रीव नामक ज्येक्ष बंधु था। 

एकबार ये दोनों भाई अपने स्त्रियों के साथ गंगानदी 
के तंट पर कैछास पर्वत के उपवन में क्रीडा कर रहे थे | 
सुरापान की नशा के कारण, इन में से किसी के शरीर पर 
बच्चन न था | उसी मार्ग से नारद जा रहे थे। नारद को 
देखते ही शाप के भय से, इसकी स्त्रियों ने बाहर आा 
कर अपने अपने वृद्ध परिधान कर लिये । परंतु नलकूबर 
तथा मणिश्रीव इतने बेहोश थे कि, उन्होंने देवषि की कुछ 
भी मर्यादा न रखी । नमस्थिति में इन्हें' देखते ही इन 
दोनों की अच्छा सभ्रक सिखाने का विचार नारद ने किया | 
अपने शरीर पर बच्चन है या नहीं, इसका भी होश जिन्हे 
नहीं है, उनके लिये वृक्षयोनि ही ठीक है, ऐसा विचार 
नारद ने किया, एवं इन्हे सी वर्षोतक वृक्ष होने का शाप 
दिया। नारद की कृपा से, उस स्थिति में भी इन्हें अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण रहा, तथा कृष्ण के साब्निध्य से इनकी 
मुक्ति हो भयी ।.... 

कृष्णावतार में नंदगोप के घर के द्वार भें स्थित 'भज्ञुन 


वृक्षों' का जन्‍म इन्हें प्रात हुआ था । एक बार नटखट 


कृष्ण की शतानी से तंग आ कर, यश्मोदा ने कृष्ण को ऊखक 
से बाँध दिया | कृष्ण ऊस्नछ को खींचते खींचते धीरे धीरे 
चछने लगा। चलते चलते भॉगन में खड़े भजुनवृक्ष की 
जोड़ी के बीच, वह ऊजल भटक गया | फिर क्ष्ण ने ऊखक - 


जोर से खींचते ही दोनो इक्ष आमूछाओ गिर पड़े तथा नल 


कूबर एवं मणिग्रीव वृक्षयोनि से मुक्त हो गये ( भा, १०७ 
९-१०; हु, वे, २.७,१४-१९; पौछश्ष्य देखिये )। 

. एक बार इसकी ग्रेयसी रंभा इसे मिलने जा रही थी। 
राह भें, शवण ने रंभा पर बल्लत्कार फिया | फिर इसने 


रावण को शाप दिया, तुम्हें न चाहनेवाली किसी भी स््री 
- को ठुम स्पर्श नहीं करं सकोंग्रे ( मं. बे, २६४,६८०३६९ )। 
, । बलात्कार करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जायेगी! ( वा, रा, उ. 

के | २६; रावंण देखिये )। 5 


नव--( सो, अनु ) मत्यमंत में उशीनर राजा का 


ने गणेश जग गण पुत्र: (नर ४. देखिये )॥ 






सैतंक 





नवक--एक ऋषि। विभिदुक राजा के सन्त में इसने 
पत्नी के लिये इच्छा दर्शायी थी (जे. ब्रा, २,२३३ )। 

नवग्ब--अंगिरसों में से एक वर्ग का नाम | इन्होंने 
इन्द्र की स्तुति की है ( कर, ५-२९,१२ )। नी महीनों में 
ये यज्ञ समाप्त करते थे इसलिये इन्हेँ नवग्व कहते है 
( 8, १०५६ २.४-६; दशरथ देखिये )। 

२, एक श्रेष्ठम अंगिरस ऋषि। यह प्राचीनकालीन 
रस्यवादी जाति के छोगों एवं अंगिरसों के साथ संबंधित 


ये (भा, ४,०१४) ९,१०८.४ )। 


नवतन्तु--विश्वामित्र के ब्रह्मबादी पुत्रों में से एक 
(मं, अनु, ४:०८ ) | 
नवप्रभ--नड़ायन देखिये। 


 नवरशथ--( सो, क्रोहु, ) मागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 


पक्ष के मतानुसार भीमरथ राजा का पत्र) वायु तथा' 


ब्रह्मांड मतानुसार यह रथवर राजा का पुत्र था। 
. नववासर्त्य--भग्रि का आश्रित) घोरपुत्र कप्व ने 
अग्नि की ग्राथना कर, नवबारूब को अपने पाप्त भेजने 


के लिये कहा है ( १६, १,१६,१८ ) | संभवतः यह उशनसू 


का पुत्र एवं इंत के प्रियपान्नों में से एक था। किंतु 
ऋग्वेद में कई अन्य स्थानों में इंद्र द्वारा इसका वध होने 


का निर्देश भी प्राप्त है। भरह्वाज ने इन्द्र के द्वारा इसका 


बंध करवा कर उशनस्‌ का पुत्र वापस छा दिया. ( कई, ६. 


. २०.११ )। ऋगेद में तीसरे एक स्थान पर, “ नंववासूव 
_ बृहद्रथ ? नाम॑ से इसका निर्देश आया है। इंद्र ने इसका 


!श किया ( रह, १०,४९,६ ) | 
नहुष-- ऋग्वेदकालीन एक व्यक्ति (क, १.१२२,१५)। 
नहुस्‌! एवं यह दोनों एक ही रहे होंगे 
... महुष--एक राजा। यह संभवत; 'पुथुश्रवसू कानीत!' 


का कोई रिश्तेदार रहा होगा (ऋ, ८,४६,२७; नाहुब 


देखिये ) | 

२; (सो, पुरूरबसू, ) प्रतिष्ठान ( प्रयाग ) देश का 
सुविख्यात सम्राट, एवं वेबरवत मनु की कम्या इछा का 
प्रपौष् | यह पुरूरवस्‌ ऐल राजा का पौत्र, आयु राजा का 


पुत्र एवं ययाति राजा का पिता था ( छिंग, १,६९.५९- 
६०; कूर्मी, १२९,३-४ )। इसे कुछ चार भाईयथे। 


उनके  भाम ।--क्षन्रव्ृद्ध (बृद्धशर्मन ), रभ, रजि 


. अनेनस (विपाप्मन्‌ ) (वायु, ९२.१-२; बहा, ११ 


१-२ )। 


... यह आयु राजा को दानव राजा राहु था स्वभीतु की 


. कन्या प्रभा( स्वर्भानवी ) नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था 
श्५ण 


प्राचीन चरिच्रकौश हु 


| ली 


( है. थे. १.९८.१; मं, आ, ७०.२३ ) | किंतु पढमत में, 
यहे आयु की पत्नी इंदुमती को दत्त आत्रेय की कृपा से 
पेदा हुआ था (पद्ठ, भू, १०५) | वायुमत में, यह 
आयु को विरजा नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था (वायु 
९४; ब्रह्म, १२,३४ ) | सुस्वधा पितरों की कन्या विरजा 
इसकी पत्नी थी | उससे इसे ययाति नामक पुत्र पैदा हुआ 
( मत्य, १५.२३) | . 
पञ्मपुराणग मे, नहृष की जन्मकंथा इस प्रकार दी गयी 
है। दत्तकृपा से आयु राजा की पत्नी इंदुमती गर्भवती 
रही | उस समय, हुंड राक्षस की कन्या अपनी सखियों के... 
साथ नंदनवन में क्रीडा करने के लिये गयी। वहाँ सिद्ध . 
चरणों के मुख से उसने सुना कि, अपने पिता हुंड की 
मृत्यु भायुपुत्र नहुष के द्वारा होनेवाढी है| तत्काछ घर 
जा कर इसने यह बृत्त अपने पिता को बताया क्‍ 
इख्ुमती के गर्भ का नाश करने के उद्देश से, देत्येंद्र 
हुंड एक अमंग़ल दासी के शरीर में प्रविष्ट हुआ, तथा 





नहुष का जन्म होते ही रात्रि के समय, इसे अपने घर ले 


आया। बाद में अपनी विपुला नामक भार्या के पांस, 
नहुष को स्वाधीन कर, हुंड ने कहा, यह मेरा छात्रु है। 
इसलिये इसका मांस पका कर, तुम सुझे खिंछा दो विपुल्ा 
ने इस बालक को अपने रसोहये को सींपा। किंतु रसोइये 
को इस पर दिया आ कर उसने इसे वसिष्ठ ऋषि के घर 
में पहुँचा दिया तथा हुंड को हिरन का मॉस पक्का कर 
खाने के लिये दिया। 


इस बालक को देखते ही; वंसिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से . 


इसका सारा पूर्वतिहास जान लिया तथा इसे ' नहुष * 
नाम प्रदान किया | वसिष्ठ ने ही इसका उपनयन करवाया 


एवं इसे वेद तथा धनुविद्या सिखाई ! 

पश्चात्‌ वसिष्ठ के फथनानुसार इसने हुड राक्षस पर 
आक्रमण किया | उस समय सारे देवों से इसकी सहा- 
यता की। इस युद्ध में नहुष का विजय हो कर, इसने छुंड 


का बच किया | बाद में बंसिष्ठ की अनुज्ञ से, इसके विरह 


मे रातदिन ब्याकुल हुओ अशोकसुद्री मामक स्त्री से, इसने 
विवाह किया, तथा उसे लेकर यह अपनी राजधानी लोट 
आया (पद्ष भू, १०५-११७ )। _ 

एक बार, च्येवन ऋषि मछुभों के जाल में फेस गया। 
उसे मछुभों के हॉथ से छुड़ाने के लिये, नहुष ने च्यवन 
से उसके सही मूल्य के बारे में चन्चों की, एवं छाखों की . 
संख्या में गौअं मछुओं को दे कर, च्यवन की सुक्तता की 
(मं, अनु, ८६-६ )। फिर च्यवन ने संतुष्ट हो कर नहुप 


 महुष 


को वर दे दिया | घर भावे त्व्॒ठ का नहूंष ने 
सम्मान किया था, एवं उस कार्य के लिये ' गवालंभन ' 
भी किया था (मे. शां, १६०६ )। 
.-. इंदपद्प्राप्ति--अपने पराक्रम, गुण एवं पुण्यकर्म के 
कारण, देवताओं को भी दुल्म “इंद्रपद ? प्राप्त होने का 
: स्ौमाग्य नहप को प्राप्त हुआ । इतने में देवों का राजा इंद्े 
ने त्रिशिर नामक ब्राह्मण का वध किया। इस  बहाहत्या ' 
. के पातक के कारण, पागल सा हो कर, इंद्र इधर उधर 
..- घूमने छगा, एव इंद्रघद की ग़जगद्दी खाली हो गयी | 
.. इस अबसर पर, सारे देव एवं ऋषियों ने अपनी 
तयश्रर्या का बंछ नहुष की दे कर, इसे ' इंद्रपद “ प्रदान 


किया, एवं आशीवोद दिया, ' ठुप जिसकी ओर देखोगे 


उसके तेज का हरण करोंगे ! ( मं, भा, ७०,२७ ) | 

£ इृंद्रपद ! पर आरूद होने के बाद, कुछ काछ तक, 
नहुप ने बहुत ही निष्ठा, नेकी, एवं धर्म से राज्य किया। 
... स्वर्ग का राज्य प्राप्त होने के बाद भी, यह देवताओं को 


 दीपदान, प्रणियात, एवं पूजा आदि नित्यकर्म मनोभाव से 


.. करता रहा। कर द 
किंतु बाद में, मे देवेंद्र हूँ " ऐसा तामसी अमिमान 
इसके मन में धीरे धीरे छाने छगा | फिर सांरी धार्मिक 


. विधियाँ छोड़ कर, यह मतिमप्रष्ट एवं विषयकपट बन 


गया। रोज मिन्न भिन्न उपयन में जा कर, यह ब््ियोंके 


. साथ क्रीडाएँ करने छगा। इस प्रकार कुछ दिन बीतने 
.. पर, इसने भूतपूर्व इंद्र की पत्नी इंद्राणी को देखा । उसका 


मोहक रूपयोवन देख कर यह कामोत्सुक हुआ, एवं इसने 
.. देयों को हुकुम दिया, “ इंद्राणी को मेरे पास ले आओ * 
 (मं.आा. ७५)। : 


फिर डर के मारे भागती हुई इंद्राणी बृहस्पति के 


पास गयी | वृहश्मति ने उसे आश्वासन दिया, “में नहुष 
से तुम्हांरी रक्षा करूँगा '। बाद में सारे देवों के सह्यंह के 


:अंगुसार, इंद्राणी नहुप के पात्र आयी, एवं उसने कहा, 


: क्षापकी मेंग पूरी करनें के लिये; मुझे कुछ वक्‍त आप 


:| दें। उस अबधि में, मैं अपने खोये हुए. पति को 


ढुंढ़ना बाहती हूं।। | | 
-नहुष ने इंद्राणी की-यह झा मांग्य की | फिर देवों 













प्राचीन चरित्रिकोश 


..नह॒ुष 





इंद्राणी महुष्र के पास आयी, एवं उसने अपनी शर्त 


उसे बतायी | नहुष ने यह शर्त बड़े ही आर्नद्‌ से मान्य 


की । इसने सप्त्षिभों को अपने पाछकी को जोंत लिया 
तथा स्वये पाछकी में बेठ कर, यह इंद्राणी से मिलने 
अपने घर से निकला | मार्ग मे पाछकी और तेज्जी से 
भगाने के लिये, कामातुर नहुष ने सप्तषिओं में से 
भगरय ऋषि को छत्ताप्रहार किया, एवं बड़े क्रोध से कहा, 
सर्प, सर! ( “जल्दी चलो ” ) | 


इस पर अगस्य ऋषि ने इसे क्रोध से शाप दिया, ' है. 


पिरदोन्‍्मत्त | सप्तावेझों को पाछकी को जोंतनेवाला तू 


सर्प बन गया, एवं पालकी के बाहर गिरने छगा | फिर 
अगस्य को इसकी दया आयी, एवं उसने इसे उ|शाप 
दिया, 'पांडुपुन्न युविष्ठिर तुम्हें इस हीन संरबयोनि से 
मुक्त कर देगा ( म. उ. ११,१७; अनु, १५६-१५७; भा. 
६.१८,२-३। दे. भा, ६,७-८; विष्णु, १,९४)। भगरतय 
स्वयं सप्त्षियों में से एक नहीं था | किंतु उसके जट[संभार में 


छिपा हुआ भर ऋषि सप्तर्षियों में से एक था। संभवता 


इसी भगु के कारण अग्रस्त्य को नहुंष ने अपने पालकी 
का बाहने बनाया होगा । 


महाभारत के मत में, ऋगु ऋषि के कारण ही नहुप का. 


स्वग से पतन हुआ था। नहुष को सारे देवों ने तथा 
ऋषियों ने वर दिया था; “तुम जिसकी ओर देखोगे, 
उसका तेज्ज हरण कर छोगे! | उस वर के क/|रण अन्य 
सप्तर्षियों के साथ, अगन्त्य ऋषि का तेज नहुष ने हरण 


' किया, एवं उसे अपने पाछकी का. वाहन बसाया । किंतु 
अगस्य की जद में गुप्तरूप से बैठे भूगु को नहुष कुछ 


न कर सका, एवं उसका तेज कायम रहा। नहुष ने छत्ता- 
प्रहार करते ही बाकी ऋषि चुपचाप बैठ गये | किंतु भर 
ने उसे शाप दिया ( मं, अनु, १५७ ) | द 


शापमुक्ति--बाद में सरस्वती नंदी के तट पर दैतबन 


में पांडव अंपने वनवास का काल ध्यतीत करने आाये। 
एक दिन भीमसेन हाथ में धनुष्य ले कर बन भें मृगया 


के लिये निकला | यमुनागिरि पर घूमते घूमते, उसने एक 
| शुफा के मुंख में चित्रविचित्र रंग का एक अजगर देखा। 
गुम | भीम को देखते ही उस अजगर -ने. उसके ऊपर झड़प . 

संपिओं नें. | डाछी, तथा उसेकी दोनों बाहें जोर से पकड़ ली। दर 
मैलने आओंगे | सहख नागों का बल अपने भुजाओं में धारण करनेवाले 
भीम की शक्ति उस. अजगर के सामने व्यथे हो गई। 


है ५ ६ 
8७: ... 
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स्यंही प्रथ्वी पर दस हजार वर्षा तकसर्प बने कर पड़े 
हैगी ' | अगरूय के इस शाप के अनुसार, नहष तत्काल 


क्र 


+.. दिये गये है ( मत््य, २४,५०; अमि. २७४)। 


: प्राचीन चरित्रकीश 


ज्ञांगं 





तब भीम ने पूछा, “ है सपेराज, तुम कीन हो ! भेरा तेज 
रण करने की शक्ति तुझमें कैसी पैदा हो गई! * 
फिर अजगर ने कहा, ' में नहुष नामक एक राजर्षि हूँ। 
अनेक विद्या, यज्ञ, कुछीनता, तथा पराक्रम के कारण, मेने 
त्रेलोक्य का आाधिपत्य प्राप्त किया था। किंतु पश्चात्‌ 
मदोन्‍्मत हो कर, मैंने सप्तर्षियों को अपने पाछकी का 
वाहन बनाया | इसलिये अग्स्य ऋषि ने शाप दे कर, 
मुझे इस हीन स्पयोनि में जाने के लिये कहा। उशशाप 
मॉगने पर उसने मुझे कहा, “ तुम जिस 
झपटोगे, उसकी शक्ति हरण कर छोगे। आत्मनात्माविवेक 
के ज्ञान से परिपृण पुरुष से मुछाकात होने पर, तुम शाप- 
मुक्त हो जाओगे ! | ' तबसे ऐसे ही पुरुष का में इन्तजार 
कर रहा हूँ? | 
इतने में युविष्ठिर भीम को दूँढते हूँढते वहाँ 
पहुचा | अजगर के द्वारा भीम को पकड़ा हुआ देख 
कर, उसने सर्प से पूछा, ' ठुम कोन हो ! भीम को तुमने 
क्यों पकड लिया है!” तब भजगरस्वरूपी नहुषर ने कहा 
में तुम्हारा पूर्वज, एवं आथु नामक राजा का पुत्र हूँ | 
तुम्हारे द्वारा भरे प्रश्नों के उत्तर दिये जाने पर में भीम 
की छोड़ दूँगा ! | - 
बाद में नहुष ने थुधिष्ठिर से प्रश्न किया, ब्राह्मण किस 
की कहते है ! ! युविष्ठिर ने उत्तर दिया, “सत्य, दान, 


: क्षमा, रच्छीलत्व, एवं इृद्गियदमन जिसके पास हो, बह | 


मानव ब्राह्मण कहलाता है !| फिर सर्प ने पूछा, पृथ्वी 
में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान फोनसा है! | युधिष्ठिर ने जवाब दिया 

ब्रह्म का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है! | इन उत्तरों से प्रसन्न 
हो कर, इसने भीम को छोड़ दिया, एवं इसका भी 
उद्धार हो कर, यह स्वर्ग में चला गया ( पर, क. १७५- 
१७८)। 

पुत्र-नहुष के पुत्रों की संख्या एर्व नामों के बारे में 
पुराणों में एकवाक्यता नहीं है। अधिकांश पुराणों एवं 
महाभारत के मत में, नहुष को कुंछ छ। पुत्र थे (म 
भा, ७०.२८; हु, थ॑. १.३०.२; श्रद्य. १२; विष्यु, ४५ 
१०; भा, ९१८८१; लिंग, १,६६ ) | कूरम एवं पद्म के 


मत में, इसे कुछ पाँच पुत्र थे (कूमे, १.२२; पद्म. सं, 


१२ ) | मत्स्य एवं अग्नि में, नहुष के सात पुत्रों के नाम 


पुराणों में दिये गये नहुष के पुत्रों के नाम इन' प्रकार 


(१ ) यति--यह नहुप का ज्ये४ठ पुत्र था... 


प्राणी पर: 





( २) ययाति--यह नहुप के पश्चात्‌ प्रतिष्ठान देश 
के राजगद्दी पर बैठ गया ।.इसी के नाम से “ पुरुर्बस्‌ 
वंश को  ययाति वेश ? यह नया नाम प्राप्त हुआ | 

( ३ ) संयाति--यह उत्तर भायु में 'परिज्ाजक ” बन 
गया । इसके नाम के लिये, “ शर्यातिः नामांतर मी प्राप्त 
है (पद्म, सू. १२; अग्नि, २७४ )। 

( ४ ) भायति या क्षयति--इसके नाम के छिये 

उद्भव ! नामांतर प्राप्त है ( मत्स्य, २४.००; पश्म, स. 
१२; अम्ि, २७४ ) | 

(५; अधक/ कूर्म, १,९२२ )-- इसके नाम के लिये 
पाश्वक ( ब्रह्म, १२), अंधक (ढक, १.६६ ), वियति 
( विष्णु, ४.१०; भा, ९.१८, १; पद्म, स्‌, १२) नामांतर 


प्राप्त है। 


(६ ) बवियाति( मत्य्य, २४ )-- इसके नाम के लिये 


_विजञाति ( लिंग, १.६६ ), सुयाति (हु, बं, १,३०.२; 


ब्रह्म, १२ ), कृति ( विष्णु, ४, १०; भा. ९.१८,१), ध्रुव 
(मं. भा, ७०,२८ ) नामांतर प्राप्त है | 

(७ ) मेबजाति( मत्स्य, २४,०५० )-- इसके नाम 
के लिये, मेघपालक नामांतर प्राप्त है ( अम्रि, २७४) 
.. ३ केश्यप एवं कद्ू से उत्पन्न एक प्रमुख नांग | 

४ वैवस्वत मनु का पुत्र | 

नहुष मानव--एक मंत्रद्रष् ( कं, ९.१०१,७-९ )। 


नाक--5क्षसावर्णि मनु का पुत्र (मनु देखिये )। 

- नाक भौद्रल्य--एक तत््वज्ञ आचार्य । ब्राह्मणों में कई 
बार इसका निर्देश प्राप्त है ( जै. उ, ब्रा. ३,१३,५; श 
ब्रा, १९.५,२.१) अधिकांश स्थानों पर इसका निर्देश केवल 

नाक * नाम से आता है। किंतु नाक मौद्गब्य ऐसा स्पष्ट 


निर्देश एक ही स्थान पर है (बू., उ, ६४.४ ) | इसका 


ग्लाव मैत्रेय ऋषि से बाद हुआ था (गो. ब्रा. १.१.३१) | 
वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन एक तरह की तपःसाधना 
है, ऐसा इसका प्रतिपादन था ( तै, उ, १.९ )। 

नाकुरय--कश्यप कुल का गोत्रकार । 

नाकुलि--शगुकुछ का एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिये, 'ढिब्ुकि! पाठभेद उपलब्ध है| 

२, नकुछ का नामांतर | 

नाग--कर्यप तथा क्र का पुत्र। यह मेरुकपिका 

नामक स्थान पर रहता था ( मा. ५.१६,२६ ) | यह बृदण 


| की तभा का समासद था ( मं, स« ९,८; सर्प देखिये ) ।. 
|. ३. प्राचीन मानव जातियों में से एक । दक्षकन्या कहू 


माँग ध्राच्रीन चरित्रकोशं द | नाग 
आ आ उ ऑन तप 5 
को कश्यप ऋषि से एक सहस सर्प पैदा हुएँ.। उन पुत्रों से 
ही भाग चल कर, नागशति के छोग निमाण हुएं 
कश्यप के मागपुओं में निम्नलिखित नाग प्रमुख थे।- 
अनन्त, बासुकि, तक्षक, कर्कृयक, पद्म, महांपद्म, शंस 
... तथा कलिक | द 
एक बार ये ग्रजा को बहुत कष्ट देने छगे। फिर ब्रह्म 
देव ले इन्हें शाप दिया, ' जनमेज्य के सर्पसन्न के द्वारा, 
एवं ठुद्दारे सापल बंध गरुड के द्वारा ठुग्हारा नाश होगा ” 
शरण भाने पर ब्रह्मदेव ने इन्हें उःशाप दिया, एवं एक 
सुरक्षित स्थान इनके लिये नियुक्त कर, वहाँ रहने के लिये 
इन्हे कहा | वहाँ 'नागंती्थ! निर्माण हुआ | जिस दिन ये 
ब्रह्मंदेव से मिलने गये, वह सावन माह के पंचमी का दिन 
था | नाग्रमुक्ति का दिन होने के कारण, वह दिये वागपँचमी” 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( पह्म, स, ३१). 
प्रमुख नागपुत्रों के बारे में पुराणों में प्रात्त जानकारी 
परिपत्रक ? के रूप में, नीचे दी गई है ।-- 























सर्यसत्र में दग्घ हुए नाग--जनमेजय के सर्पसन्र से 
दग्ध हुए, मांग बेश एवं नागों की विस्तृत नामावलि 
महाभारत * में दी गयी हद उन से से अग्सुल्त नागवश 
एवं नागों के नाम इस प्रश्ार है | 

धासुकिवंश--कोटिक, मानस, पूर्ण, सह, पैल 
हलीसक, पिच्छिह, कीणप, चक्र, कोणवेंग, प्रकाछन 
हिरण्याबाह, शरण, कक्षक, कालदम्तक, (मं, भा. ५२, 

“५ ) | 

तक्षकवंद्य--पुच्छडक, मण्डलक, पिण्डभंतृ, रभेणक, 
उच्छिख, सुरस, द्र्ग, बलहेड, विरोहण, शिलीशिलकर, 
मूक, सकुमार, अवपत, सुर, शशरोमन, सुमनस्‌, वेग- 
बाहन ( म. भा, ५२,७-९ )। 

ऐराबतर्वश--पा रिवात, पारिमान्र; पाण्डर, हरिण, 
कृश, विहूंग, शरभ, मोद; प्रमोद, संहतांज्ष, (मं. आ, 
५२.१० ) | 

फोरब्यवेश--ऐण्डिल, कुण्डछ, मुण्ड, वेणिस्कन्ध, 
कुमारक, बाहुक, शज़चेग, धूर्तक, पात, पातर ( मे, आा, 
0०,१२)। 

धतराष्ट्रवंश--शडकुकण, पिज़लक, कुटारमुख, पेचक, 
पूणाड्ूद, पृ्णमुख, प्रहस, शक्रुनि, हरि, अमाठक, 
कोमठक, श्वसन, मानव, बट, भैरव, मुण्डवेगाज्ञ, पिशज्ञ, 
उद्रपारथ, ऋषमभ, वेगवत्‌, प्रिष्डारक, महाहलु, रक्‍ताज्ञ, 
सर्वसारज्ञ, समृद्ध, पाद, राक्षण, बराहक, वारणक, सुमित्र, 
चित्रवेदिफ, पराशर, तरुणक, मणिस्कत्ध, आरुणि (म, 
आ, ५२,१४-१७ )। 
निव|सस्थान--नागों के तीन प्रमुख निवासस्थानों 


अधेचन्द्र 


चिह्न 
प्म 
जप 


कमर 


आश्रय 
: नेऋत्य 
पश्चिम पद्म 
उत्तर. छत्र॒ 


(कपिल ) 


 दिल्ला 
पूर्न 





ता कु पर कर 8 हक ० | का निर्देश महाभारत में प्राप्त है। वे स्थान इस प्रकार 
है हहिहिह डिक. सिए 

ओम लक । (१) नागछोक--यह नागें का प्रमुख निबासस्थान था 
ड़ छित्यए हि किए ( मं. उं, ९७, १ )| नागराज वासुकि इस देश के राजा 
सी हि हे कि हि | ईि थे । इस छोक की स्थिति भूत से हजारो योजन दूर 
0 ( मं. भाश्व,५७,२३ ) । यह छोक सहस्त्र योजन विर 
800" हि द्त 
हू ही हे हित 5 था । 


..। (३) नागधन्वातीर्थ--सर स्वती नदी के तट्बर्ती एक 
। प्राचीन तीर्थ, जहाँ नागराज वासुकि का निबासखान था| 
यही उसको नागराज के पद पर अभिषेक हुआ था| 


*-- | [के ) नागपुर-नैमिषारण्य. में गोमती नदी के तंट 
05० | पर स्थित एक नगर, जहाँ पश्मनाभ नामक नाग का 
रे निंवासस्थान था (म, शां, ३४१,२-४ )। 


की, १३२४३६)॥ |. ९ मथुरा का एक राजवंश ( भोगिन्‌ देखिये ) 






नागदत्त 


प्राचीन चरिन्रकोश 


. नाभाग' 





नागदत्त--( सो, कुरू. ) धृतराष्ट्र के शतपुन्रों में से 
एक | यह भीम के द्वारा मारा गया (म, द्रो, ११२ 
११३५४ ) | 

नागदन्ता--एक भप्सतरा | 

नागवीथी--पधम ऋषि की यामी से उत्पन्न कम्या । 
. नागाशिन---गयड की एक प्रमुख संतान (मे. ड, 
९९३९] 

नागेय--वसिष्ठ कुल का गोत्रकार | 

नागेश्धर--शंकर का एक अवतार | दारुक नामक 
राक्षस को मार कर, इसने सुप्रिय नामक वैश्यनाथ का 


संरक्षण किया था। यही अवतार ' ओकढ्य नांगनाथ है नाम 


से प्रसिद्ध है (शिव, शत. ४२ )। भूतेश्वर इसका उपकलिंग 
है (शिव, कोटि, ४.१ ) | 

नाप्नजित-- स्वर्जित का पैतृक नाम | 
नाम्नाजिती--सत्य ५, देखिये | 
नाथिक( कि )--विश्वामित्र का पुत्र । 


नाविकित--नविकेतस ऋषि का नामांतर (नचिकेतस्‌ 


देखिये) । 
नाडापिती--शकुंतला के लिये प्रयुक्त विशेषण | 
इसका अथे निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता (श 
ब्रा, १३६.५,४.११ )। 
नताड्यनीय--ब्रह्मब्मत में व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के छोकाक्षि का शिष्य ( व्यास देखिये )। 
नाडायन--अंगिराकुल का गोन्रकार | 


नाडीजंघ--एक बकराज | यह कश्यप ऋषि का पुत्र, 


एवं अह्याजी का मित्र था | इसे ' राजधमंन्‌ ! बामांतर भी 
प्राप्त था| . 
देवकन्या के गर्भ से जन्प लेने के कारण, इसकी शरीर 
की कान्ति देवता के समान दिखायी देती थी। यह बड़ा 
विद्वान, एव दिव्य तेज से संपन्न था (म. शां, 
. .१६३,१९-२० ) | 


. गौतम नामक इतप्न ब्राह्मण ने इसका बंध किया। | 


किंतु सुरभि के फेन से यह पुनः जीवित हुआ (गौतम 
५, देखिये )। 


२, ईंद्रशम्न सरोवर पर रहनेवाला एक चिरजीबि बक 


(मं. १, )। 


नाइूचलायन एवं नाइबलेय--नड्बक्ा के पुत्रों का 


नमावृक नाम। ु 
नाथ--ब्रिकुंठ देवों में से एक |.» 


_नान्‍न्याटश--मदुद्णों के छठवें गणों में से एक। 





नाभ--नाभाक राजा का नामान्तर (नामाक २, 


देखिये )। 


२, चाह्षुप्र मन्यंतर का एक ऋषि | 


( सो, ) एक राजा | यह नछ राजा का पुत्र था। 
इसने दस हजार वर्षों तक राज्य किया | 
नाभावत्ति--भागवत्ति देखिये | 


नाभाक--एक झूक्तश ऋषि ( ऋ. ८,३९-४१ )। 
यह ' नभाक ऋषि का पुत्र था। त्रहवेद के तीन या चार 
सूक्तों के प्रणयन का श्रेय इसे दिया गया है ( ऋ, ८,४९१ 


२)। 


नाभाक काण्व ? नाम से इसका निर्देश, कई जगह प्राप्त 


भांगिरस ? वेश का .था ( छुड, ऋग्वेद अनुवाद, ३, 


+ १०७ )। इसके एक सयूक्त में, यह सूयवेशी भांगिरस होने 


का निर्देश भी प्रात है।... 
अपने एक सूक्त में इसने कहा है, मेरे पिता नमाक, 
अंगिरस, मांधातृ एवं अशी के तरह, नये स्तोत्र तयार 
वर मैं इंद्र एवं भमि की खुति कर रहा हूँ ( ऋ, ८.४०, 
१२ )। इस निर्देश के कारण, ऋषि इस काल मांधातू के 


+ पश्चात्‌ का था, यह शाबित होता है। 


९. ( सृ; इ, ) अयोध्या देश का एक राजा | वायु, 


- भागवत, तथा विष्णुमत में, यह श्रत का पुत्र था | मत्स्य 
| मत में यह भगीरथ का पुत्र था। मत्ध्य में इक्ष्याकु राजा . 


श्रुत? का निर्देश ही नहीं है। क्‍ 
विष्णु एवं वायु में इसे ' नाभाग ', एवं भागवत में इसे 


“ताभ ? कहा गया है। 


नाभाग--वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एंक, एवं 
प्राचीनकाल के एक महाग्रतापी राजा ( पह्क. सं, ८ ) | कई 
ग्रेथों में, इसे वैवस्वत मनु का पोच, एवं नभग राजा का 


पुत्र कहा गया है (मं, आ, ७७.१४; भा. ९,४) | 
.- इसने समुद्रपर्यत परथ्वी को सात दिन ,में जीता था, 
एबं तत्य के द्वारा उत्तम छोकों पर विजय पायी थी ( म, 


बे, २६,११ ) | पृथ्वी को जीतने के बाद, इसने उसे 


दक्षिणा के रूप में आह्णों को दे दिया ( मे. शा... ९७ 


२१) | किंतु शीरूबान्‌ एवं दयाछ होने के कारण, दीं: 


हुओ (एथ्वी स्वये इसके पास वापस आ गयी (म, शां 


१२४,१६-१७ )। 
इसने जीवन में कभी मांस नहीं खाया था। मांसमक्षण 
के प्यांग के इस पुण्य के कारण, इसे परावरतत्व का 


३५५ 


है। किंतु छडविग के मत में, यह ' कापण्व ! न हो कर, 


बह ७ 8 मम कप मकलेनज कटकीज ... प्राचीन चरित्रकोश नारद्‌ 







































ल्‍ भी प्राप्त हैं (अम्रि, २७२, १७१; नभग 
देखिये ) | हल 
(यू, दि8. ) वैशाली देश का राजा । यह वैवस्थत 
मनु का पौत्र, एवं दिष्ट राजा का पुत्र था। विष्णुमत 
में यह 'नेदिष्ट” का भागबतमत में यह दिष्ट का; 
एवं बायुमत में' यह मनु का पुत्र था (सुप्रभा १ 
देखिये ) | 

. नाभानिदिष्ठ मानव-एक सृक्तद्रष्टा मे ( कह, १०, 
६१-६२ ) | यह खारयंभुव मनु का पुत्र था। पुराणों 
नाभाग ? के नाम पर दी गयी  भांगिरस यज्ञ ? की 
कथा वैदिक ग्रंथों में इसके नाम पर दी गयी है (ऐ' 
[, ७, १४; ते. से. ३, १. ९. ४-६; सी, ब्रा, २८५ 
४; ३०, ४; सां, श्री, २६, ११, २८-३० ) | 
.  पंचविशव्राह्मण ? में इसके नाम का निर्देश ' नाभाने 
दिहठी ? नाम से कर, इसने प्रणयित ऋग्वेद एूक्‍्तों को 
नाभानेदिष्ठीय उक्त ” कहा गया है (फं. भा. २०, 
९ ९) 

नाभि-एक राजा । प्रियवतपुत्न आमीध्र. राजा को 
पूर्वचित्ति नामक अप्सरा से यह उत्पन्न हुआ था। इसे 
मेरुदेवी नामक स्त्री थी, मिससे इसे ऋषभदेव नामक 
पुत्र हुआ | इसके नाम से, इसके “वर्ष! (राज्य ) 
को “ अजनाभवर्ण ! नाम प्राप्त हुआ ( भा. ५. २ १९; 
7 

नाभिगुप्त--कुशद्वीप का राजा ' प्रैयन्नत' हिरण्यरेतस्‌ 
के सात पुत्रों में से एक। हिरण्यरेतस्‌ ने भपने राज्य के 
बिल्कुल यही कथा नामानेदिष्ठ के नाप पर प्राचीन | सात भाग कर, वे अपने सात पुंत्रों में बोट दिये थे ( भा. 
वैदिक प्रेथों में दी गयी है. ( ऋ. १०.६१-६२)। क्र्बेद | ५,२०,१४; हिरप्यरेतस्‌ देखिये )। 
“ के उन सूक्तों की रंचनों 'नामांककरांण्य ? ने की हैं (ऋ, |  नायकि--अंगिरसकुल का गोत्रकार | 
दर नि, ९०.५)। : ४० नायु--दक्ष एवं असिक्की की कन्या, तथा कश्यप की 
-नामाग को अंबरीध नामक एकपुत्र था | इसके वंश  पत्नी।. ... 

“की विस्तृत जानकारी बारह पुराणों में दी गयी है. ( वाद्य +. नाखू--एक़ वैदिक द्रश एवं यज्षवेत्ता ( अ. वे, ५ 
८५; विष्णु; ४२; अमि, २७२; ब्रह्मांड, ३,६३; ब्रह्म, | १९.९; १२,४.१६; २४; ४१; मै. सं. १.५८ )। यह 
20 मास्क ३२; हैं वे; १.१० भा. ९४-६३ )। रिश्वंद्र राजा का पुरोहित थां, एवं पुरुषमेंध करने की राय 
कि. इसीने उसे दी थी (ऐ, ब्रा, ७.१३ )। बच्चा घेंनु का सांस 
| मत््य- | ब्राह्मण ने अक्षण करना योग्य है या भयोग्य, इस विषय में. 
8 पुत्र. इसका नामनिर्देश अधथर्ववेद्‌ में कई बार आया है। 
।इसके | यह बृहस्पति का शिष्य था ( सा, ब्रा, ३,९.) | यदि 
बरीप सारी विद्याए इसने बृहस्पति से प्राप्त. की थी, तथापि 
० ब्रह्मज्ञान्‌ * के प्राति के लिये, यह संनत्कुंभार के पास - 
दिप् (गया था (छा, 3. ७.१:१) | क्‍ है 


ज्ञान हो गया, एवं ब्ह्मलोक में इसे प्रवेश मिल गया ( म., 
अनु, ११०,५८-६८ ) | द 
इसके सत्याचरण एवं उदास्ता की एक कथा पद्मुपुराण . 
में दी गयी है। अपने कुमारआयु में, यह गुरुणह में 
विद्याजन कर रहा था। यह मोका देख, वेवस्वत मनु के 
अन्य पुत्रों ने उसका राज्य आपस मे बोट लिया। नाभांग 
को उसके राज्य के हिस्से से वंचित कर, इसे इसका पिता 
हिस्से के रूप में दिया | फिर इसके पिता ने इसे कहा, 
_ + तुम्र चिंता मत क्रो | विषुछ धनाजन का राखा मैं तुम्हे 
दिखाता हूँ। आंगिरस ऋषि यश कर रहे है। यश के 
छठवें दिन उन्हे कुछ भ्रम सा हो कर, यश्ञ के मंत्र की 
उन्हें विस्पृति हों जाती है। उस वक्त, ठुम उसे दो ' वैश्व- 
देवयूक्त * गा कर बताओ | उससे उसका यज्ञ पूरा होगा, 
एव प्रसन्न हो कर, यश के लिये एकत्रित किया तारा धन 
बह तुम्हे दे देंगा |! 
पिता के कथनानुसार, इसने अंगिरस को ' मँत्रक्षरण. 
के बारे में सहायता दी ? एवं अंगिरस्‌ ने भी यज्ञ का 
सारा धन इसे दे दिया। किंतु इसी वक्त एक क्ृष्णवर्णीय 
: पुरुष का रूप धारण कर, रुद्ध वहाँ उपस्थित हुआ, एवं 
यशधन मंगने लगा। यज्ञ का अंवशिष्ट धन पर रुद्र का 
ही अधिकार रहता है, यह जानते ही नामाग ने सारा 
द्रव्य रद्र को दे दिया | इसकी इस उद्ारता से प्रसन्न 
हो कर, रुद्र ने आंगिरत के यज्ञ की सारी संपत्ति नाभाग 
को प्रदान की एवं इसे “ ब्रह्मविद्या ' भी सिद्यायी (पद्म, 
सु. ८)। 





77] (! । ्‌ 


... हमेशा जाता था (मे, शां,. ३२१,१३-१४ )। यह चाक्षु्र 


... शाप इसे जन्मजम्मातर के लिये मिला थां। इस कारण 
शेर 


नारद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


.. नारग 





सोमक पाहदेव्य नामक अपने शिष्य को, इसने 
“सोमविद्या ” सिखायी थी (ऐ, ब्रा, ७,३४ ) | पर्वत 
नामक अन्य आचार्य के साथ, इससे आंबरष्ठथ एवं 
थुधांश्रीष्टि राजाओं को ' एंद्रमहाभिषेक ? किया था (ऐ 
ब्रा, ८८२१ )। 


. २, एक देवर्षि एवं ब्रह्माजी का मानसपुत्र | एक धर्मेन्ञ 
तत्वज्ञ, वेदांतश, राजनीतिजञ एवं संगीतज्ञ के नाते, नारद 
का घरिन्रचित्रण महाभारत में किया गया है (मं. 
भा, परि, १. १११ )। 


लोकों में रहता था। यह वेद एब॑ वेदांत में पारंगत, ब्रह्म- 


... शानयुक्त, एवं नयनीतिज्न था। राजाओों के घर में इसे. 


बृहस्पति जैसा मान था। यह “ नानार्थकुशछ ?, एवं छोगों 
धर्म, राजनीति एवं नित्यध्यवहार आदि विषयों के 


: संशय दूर करने में प्रवीण थां। खभांव से यह पुण्यशील 
सीदासाद्ा एवं मतदूभाषणी था | यह उत्छष्ट प्रवचनकार 
एवं संगीतकार था 


स्वरूपवर्णन--नारद्‌ की शरीरकांति श्वेत एवं तेजस्वी 


थी। इंद्र ने प्रदान किये सफेद, मृदू' एवं धूत वेस्र यह 


परिधान करता था। कानों में सुबणैकुंडलू, कंधों पर बीणा, 
एवं सिर पर, ' ऋछद्ष्ण शिखा ! (मृदु वीटठी ) से, यह 
- अलंकृत रहता था | 


..  जन्‍्म--नारद ब्रह्मजी का मानसपुत्र एवं. विष्णु का 
तीसरा अवतार था ( भा. १.३,८; मत्स्य, ३.६-८ ) | 
यह ब्रह्माजी की जेंघा से उत्पन्न हुआ था ( भा. ३.१२ 
२८ ) | यह नरनारायणों का उपासक था (भा. १.३ ), 
एवं दर्शन तथा निज्ञासपूर्ति के हेतु, यह उनके पास 


.  मन्बन्तर के सप्रषिंशों से से एक था | 


पुनर्जन्म-- नारद ने दक्ष के | हयश्व ” नासक दस 
.. हज़ार पुत्रों को सांख्यज्ञान का उपदेश दिया, जिस कारण 
वे सारे विरक्त हो कर घर से निकल गये ( मं, भा. ७० 

.. ४-६ )। अपने पुत्रों को प्रजोत्पादन से परावृत्त करने के 
कारण, दक्ष नारद पर अत्यंत क्ुद्ध हुआ, एवं उसने इसे 
शाप दिया ( विष्णु, १.१५ )। इस श्ञाप के कारण, नारद 


. ब्रह्मचारी रह कर हमेशा भटकता रहां, एवं सारी हुनिया 


. में झगड़े छगाता रहा (भा, ६.५,३१७-३९)। दक्ष का 


प्रा च,४बू |... ०. ह+. 


जी खादहे वहाँ भ्रमण 
करनेवाले एक ऋषि के नाते, नोरद तीनों त्रिकाल 
आकाशमार्ग से प्रवास करता था, एवं इसका संचार तीनों 





कश्यप प्रजापति के घर लिये अपने अगले जन्म में भी, 
दस के शाप की पीड़ा इसे पूर्ववत्‌ ही भुगतनी पड़ी | 

दक्ष के शाप की यही कहानी, अन्य पुराणों में कुछ « 
अछा दंग से दी गयी है | हरिवंश के मत में, दक्ष ने 
नारद को शाप ठम नष्ट हो कर, पुनः गर्भवास का 
ढुख सहन करोगे ! ( हु. वे, १,१५ )। परमेष्ठी ने अन्य 
ब्रह्मर्षियों को भागे कर, नारद को उशशाप देने की प्रार्थना 
दक्ष से की । फिर दक्ष ने परमेष्ठी से कहा, ' में अपनी 
कन्या तुम्हें विवाह में दे हेँगा, एवं उस कन्या के 
गभ से नारद्‌ का पुनजन्म हो जायेगा ( वायु; ६६,११५- 
१५०; ब्रह्मांड, ३२.१८ )। इस उशशापष के अनुसार, 
प्रमेष्ठी का विवाह दक्षकम्या से होने के पंश्वात्‌, उन्हें. 
नारद पुन्ररुष में प्राप्त हो सया ( ब्रह्य, १९,१२-१५ )। 
. देवी भागवत के मत में, दक्ष ने नारद को शाप दिया, 


. तुम्हारा नाक्ष हो कर, अगला जन्म तुम्हें मेरे ही पुत्र के 


नाते लेना पडेगा ! | इस शाप के अनुसार, नारद मृत 

हो गंया एवं “दक्ष ' एवं वीरिणी के पुत्र के नाते, नया 
जन्म लेने पर बिवश हो गया ( दे, भा, ७.१ )। 
वायुपुराण के मत में, शिवजी के शाप के कारण 


जिन प्रजापतियों की मृत्यु हो गयी, उनमें नारद भी एक 


था (वायु. ६६.९) । अपने अगछे जन्म में, यह 
कश्यप प्रजापति का. पुत्र एवं अरुंघती तथा पर्वत इनें 
कश्यप संतति का भाई बन गया (वायु, ७१. ७८५ 
८० ) | महाभारत के मत में, पर्वत नारद का भाई न 


हो कर, भतीजा था (में, था. ३०. ५; दे, भा: ह 
'६, २७) | 


ब्रह्मवैवर्तपुराण में, नारद के पुनंजन्म की कंहानी 


कुछ अछग एँग से दी गयी है | दक्ष के शाप के कारण 


एक शूद्रतजीगर्स से यह पुनः उत्पन्न हुआ | इस नये 
जन्म में, इसकी माता कछावती नामक शझाद्र स्त्री थी। 


|| द्रमिल नामक झूद्ध की वह पत्नी थी | अपने पति की 


अनुमति से, कलाबती ने पुत्रप्राप्ति के हेठ, कश्यप 
प्रजापति का वीय प्राशन किया | बाद में द्रमिल ने 


| देहत्यांग किया, एवं कछाबती एक ब्राह्मण के घर प्रसूत 


हो कर, उसे एक पुत्र हुआ | वही. नारद है। बाद में 
इसे कश्यप ऋषि को अर्पणं किया -गंयां। छृष्णस्तव के 
कारण, यहं शापमुक्त हुआ, एवं ब्रह्मदेव ने इसे सृष्टि 


उत्पन्न करने की अनुज भी दी। किंतु यह आजन्म 
बह्मचारी ही रहा 


महाभारत में, कश्यप एवं मुनि के पुत्र के रूप 'में 


नारद. गज मा कम द .. प्राचीन चरिन्रकोश मे नारद 
मर टकल जी 
नारद ने पुनः जन्म छिया, ऐसा निर्देश प्रात्त है (मन 
आ, ५९. ४३)|.. 
देवों का वार्ताहर--जैलोक्य के राजाओं का बाताहर, 
एवं सल्गहगार ऋषि मान कर, नारद का घरिन्नचित्रण महा- 
भारत में किया गया है। अर्जुन के जन्म के समय नारद 
उपस्थित था ( मं. भा, ११४,४६ )। द्रौपदी के स्वयेबर 
में, अन्य गंधर्व एवं अप्सराभों के साथ, यह गया था 
(मे, भा. १७८,७ ) | पश्चात्‌ द्वोपदी के निमित्त, पांडवों 
का आपसमें कोई मतभेद्‌ न हो, इस उद्देश्य से नारद 
ईंद्रप्स्थ चला भाया | पांडबों के प्रति, सुंद एवं उपछुद्‌ 
की कथा का वर्णन कर, द्रोपदी के विधय में झगड़े से बचने 
के लिये कोई नियम बनाने की प्रेरणा; इसने पांड्यों की दे 
दी (म, भा, २०४ )। क्‍ 
युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का राजा होने के पश्चात्‌ , नारद ने 
उसे हरिश्रंद्र की कथा सुना कर, राजतूय यज्ञ की प्रेरणा 
दी (म. स, ११.७० )। राजसूययज्ञ में अवभ्थस्नान 
के समय, नाद ने स्वयं युविष्ठिर को अभिषेक किया ( मं 
सं. ४९.१० )] 
विदर्भ देश की राजकन्या दमयंती के स्वयंवर की बातों 
इंद्र को नारद ने ही कथन की थी (मं, व, ५१.२०-२४)। 
राज्ञा अश्वपति के पास जा कर, सत्यवान्‌ एवं साविश्री के 
विवाह का प्रस्ताव नारद मे ही प्रसत किया था ( मं. व, 
२७८,११-३२ )। क्‍ 
. प्राचीन राजाओं की. अनेक कथाएं नारद के द्वारा 
महाभारत ! में कथन की“ गयी हैं। उनमें से इसने 
संजय राजा की कथन किये, 'घोडश राजकीय उपाख्यान! 
की कथाएँ विशेष महत्त्वपूणं मान्री जाती है (म द्रो. 
पूरि, १,८,३२२५--८७२ )] उन कथाओं में निम्नलिखित 
राजाओं के चरित्र, पराक्रम, महत्ता, दानशीलता, एवं 
उत्कर्ष का बन किया गया हैः--९, आविक्षित मरुत्त, . 
२, वैदिथिन सुहोत्र, २. पौरय, ४, औशीनर शिबि, ५, 
दाशरथि राम, ६. ऐध्वाकु भगीरथ, ७, ऐलविल दिलीप, 
८; यौव॑नाश्व मान्धाठ, ९, नाहुषं ययाति, १०. नाभाग 
>अबरीष; ११. यादव, शशबिंद, १२९, आमूर्तर॑यंस गय, 
कति रंतिंदेवं, (४,  दौष्यन्तिं भरत, १५, वैन्य- | 








































द्रो, ११८ )। भारतीय थुद्ध में हुए कोरबों के संपूर्ण 
विनाश की वार्ता, बलराम को नारद ने ही सुनायी थी. 
(मं, श्र, ५३, ११-११ )। अजुन एवं अश्वत्थामा के युद्ध 
ये ब्रह्मात्न को शांत करने के लिये नारद प्रकट हुआ था 
(मं, सौ. १४ ११-१२ )। युद्ध के पश्चात्‌, भुधिष्ठिर 
के पास भा कर, उसका कुशल समाचार नारद ने पूछा 
था (म. शां, ९-१२ )। 

युधिष्टिर के अश्वमेघयज्ञ के समय नारद उपखित 
था (मं. आाख, ९०, ३८ )। प्राचीन ऋषिओं की तपः 
सिद्धि का दृश्ात्त दे कर, नारद ने धृतराष्ट्र की तपस्था- 
विषयक भ्रद्धा को बढाया था (मं, आश्व, २६,१ )। 
वन में धृतराष्ट्र, कुन्ती, एवं गांधारी दावानछ से दग्ध होने 
का समाचार, नागद ने ही युूधिष्ठटिर को कथन किया था 
(मे, आश्र, ४५, ९-३१ )। नारद ने थुघिष्ठिर से कहा, 
धृतराष्ट्र छौकिक अग्नि से नहीं, किंतु अपने ही अग्नि से 
दुग्ध हो गया है ' | इतना कह कर, इसने युविष्ठिर से 
धृतराष्ट्र को जलांजली प्रदान करने की आाजश्ा दी (मे. . 
आशय, ४७, १०९) | सांब के पेट से मुसछ पैदा होने. 
का शाप देनेवाले ऋषिओं में, नारद एक था (मे मो 
२,४) |... 

तत्वज्ञ नारद--एक तंत्वश के नाते, नारद श्रेष्ठ 
विभूति थे | तत्वज्ञ नारद ने दिये उपदेश के अनेक कथा- - 
भाग महाभारत” में निर्देश किये गये है। तीस छाख छोकफ़ो 
बाला 'महांभारत' नारद ने देवताओं फो सुनाया था 
(मे, भा, परि. १. ४) “पेचरात्र ” नामक आत्मतत्त्व 
का उपदेश नारद्‌ ने व्यास को दिया थां (मं, शां, 
३२६ )। इसने सूय के भशेत्तरशत नाम का उपदेश घोम्य 
की दिया था ( म, व, ३. १७-२९ ) ] इसने शुकदेव 
को वैराग्ये, ज्ञान आदि विविध विषयों का उपदेश दिया 
था (म. था, ३१६-३१८ )| मार्कडेय को नारद 
धमशास्त्र एवं तत्वशान के बारे में जानकारी दी थी (मे 
अनु, ५४-६३ कु.) | पूजनीय पुरुषों के लक्षण, एवं उनके 
आंदरसत्कार से होनेवाले लाभ का बणैन इसने श्रीकृष्ण 
की बताया था ( म. अनु, ३१, ५-२५ )। श्रीकृष्ण की 
मांता देवकी को, विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न वस्तुओं के 
«| दान का महत्व नारद ने कथन किया था. (मे, अनु 

है. री रे 
.. 5 श्रेयाप्रात्ि ” के लिये नारायण की उपासना करने 
ब॒पांडवों | का उपदेश, नारद ने पुंडरीक को दिया था (मं. भन्तु 
0१९४) समुंद्र के किनारे ब्रहमसत्र करनेवाके ज्ञानी 











तारद्‌ 


प्रचेताओं को नारद्‌ ने ज्ञानोपदेश दिया था (म, शा. 
२१६-११९ )। सृष्टि की उत्पत्ति तथा छय के बारे में 
जानकारी इसीने देव को बतायी थी ( म. शां. २६७ )। 
समंग के साथ इसका ज्ञानविषयक संवाद हुआ था (मं 
थां, २७५ )। पुत्रशोक करनेवाले अकंपन राजा को, मृत्यु 
की कथा बता कर इसत्ते शांत किया था ( म. शां, २४८- 
२५० )। शास्त्रश्नवण से क्‍या छाभ होता है, इसकी 
जानकारी इसने गालव को दी थी ( मं. शा, २७६ )। 

प्राणापान में से प्रथम क्‍या उत्पन्न होता है, इसका 
ज्ञान नारद ने देवमत को प्रदान किया ( मं, आश्व, २४)| 
शतयूया को इसने स्वर्ग के बारे, में जानकारी दी (म. 
आश्वच, २७ )। 

भागवत आदि ग्रंथों में भी तत्वज्ञ नारद के अनेक 
निर्देश दिये गये है। साबर्णि मनु को ' पंचरात्रागसतंत्र 
का उपदेश नारद ने दिया था (भा, १.१.८। ५.१९, 
१० ) | इसने व्यास को: ' भागवत * ग्रेथ लिखने की 
. प्रेरणा दी थी (भा, १.५८ ) | ऋषिओों को इसने 

गबतमाहातय ” बताया था (पक्ष, उ, १९३- 
१९५ )। 

संगीतकछातज्ज्ष--ना रद्‌ अ्रष्ठ श्रणी का संगीतकलातज्श 


एवं स्व॒रज्ञ” था (मं, आ, परि, १११.४० )। इसका 


नारदसंहिता ” नामक संगीतशासत््रसंबंधी एक ग्रंथ भी 
प्राप्त है। 
नारद ने संगीत कछा कैसी प्राप्त की, इसके बारे में 
कब्पनारम्य कथा अध्यात्मरामायण में दी गई है ( आ. रा. 
७)। एक बार लक्ष्मी के यहाँ संगीत का समारोह हुआ | 
उस सप्तय गायनकला ने आने के कारण, लक्ष्मी ने नारद 
को दासियों के द्वारा बैत एवं धक्के भार कर समास्थान से 
निकाल दिया, एवं संगीतकलाप्रवीण होने के कारण ठुंबर 
का सम्मान किया | यह अपमान सहन ने हो कर, इसने 
लक्ष्मी को शाप दिया, * तुम राक्षसकम्या बनोगी। मटके 
में इकट्ठा किया गया खून पी कर रहनेवोली स्री के उदर 
से तुम्हारा जन्म होगा | अपने माता के नीच कृत्य के 
कारण, तुम्हें धर से निकाल दिया जायेगा !। 
गायन सीखने के लिये यह गानबंधुओं के पास गया । 
वहाँ यह गानविद्याप्रवीण बन॑ गया, एवं इसे स्वरज्ञान हो 
कर, संगीतकला में अन्तर्गत दशसहख स्वरों का. सूक्ष्म 
. भेदाभैेद यह समझने लगा । किन्तु इसका संगीत शोन केवल 


प्रांथिक ही रहा। इसके गले से निकलतेवाले स्वर अभी | 
. तक बेढंगे ही रहे | अपने अधुरे संगीतशान का प्रददान | 


.. ३६३ 
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द नारद 
करने के हेतु, यह तुंबद के पास गयां। वहाँ इसे सारी 
रागिनियों हूटी मरोड़ीं अवस्था में दिखाई पडीं। इसने 
उन्हें उनकी यह विकल अवस्था का कारण पूछा | फिर 
उन्होंने कहाँ, तुम्हारे बेढंगे”! गायन के कारण, हमारी यह 
हालत हो घुकी है। तुंबद का गायन सुनने के बाद हमें 
पूर्वश्थिति प्राप्त होगी * 

रागिनियों के इस वक्रोक्तिपूण भाषण से छब्जित हो 
कर, यह ब्तद्वीप में गया। वहाँ इसने विष्णु की 
आराधना की | उस आराधना से प्रसन्न हो कर श्रीविष्णु 
ने इससे कहा, ' कृष्णावतार में मैं खुद तुम्हें गायन 
सिखाऊंगा || इस बर के अनुसार, कृष्णावतार के 
सप्तय, यह कृष्ण के पास गया। बह जांबबती, सत्यभामा 


एवं रुक्मिणी, इन क्ृष्णपत्नियों ने तथा बाद में स्वयं कृष्ण 


ने इसे गायनकछा में पूर्ण पारंगत किया । श्रीकृष्ण के पास . 
जाने के पहले यह पुनः एक बार ठुंबर के पास गया थां। 
परंतु बहौं घेबतों के साथ पड्जादि छः देवकन्याओं को इसने 


देखा, एवं शरम के मारे यह वहाँसे वापस छा आया | 


नारद-नारदी--पुराणों में नारद का व्यक्तिचित्रण, 
एक धर्मज्ञ देवप्रि की अपेक्षा, एक द्वास्यजनक व्यक्ति के 
नाते भी किया गया प्रतीत होता है। क्‍ 

विष्णु की माया के कारण, नारद का रूपाँतर छुछ 


काल के लिये 'नारदी ” मामक एक स्त्री में हो गया था। 


यह कथा विभिन्न पुराणों में, अछग अलग ढंग से दी गई 
है। नारदपुराण' के मत में, ढूंदा के कहने पर नारद ने 


एक बार सरोबर में डुबकी लगाई । उस सरोवरस्नान के * ३ 


कारण, इंसका रूपांतर नारदी नामक स्त्री में हो गया। 


इसी नारदी का कृष्ण से बेबाहिक समागम हो गया। 


पश्चात्‌ अन्य एक सरोबर में स्नान करने पर, इसे पुरुषरूप 


फिर वापस मिछे गया (नारद, २. ८७; पद्म- 
पा. ७५ ) | 
यही कथा “ ब्ंह्पुराण ' में इस प्रकार दी गयी है। 


एक बार बतद्वीप में जा कर, नारद ने श्रीविष्णु की स्तुति 
की | उसने प्रसन्न हो कर इसे बर मंगने के लिये कहा | 
फिर इसने कहा, ' भगवन मुझे अपनी माया दिखाओ !। - 
इसे गरुड़' पर बैठा कर विष्णु कान्यकन्ज देश ले गया, तथा. 
एक सरोवर में स्नान करते के लिये उसने इसे कहा । 
स्नान के लिये सरोवर में डुबकी लगाते ही इसे पता चला 


कि, इसका रूपांतर काशिराज की कन्या सुशीक्षा नामक 


खी में हो गया है | बाद में सुशील का रूप धारण किये _ 
हुए नारद का ब्याह विद्म राजा सुद्य्मो से हुआ । पश्चात्‌ 


नारद. प्राचीन चरिच्रकोश _ नारदे 
: बिंदर्ग राजा सुशर्मी, तथा काशिराज का आपस में युद्ध 
: हो कर, दोनों का ही नाश हो गया | जनककुल तथा 
भर्वृकुछ दोनों का ही नाश देख कर, ढुः/खातिरेक से इसने 
चिता मे प्रवेश किया | ६ 
बांत यहाँ तक बढ़ते ही यह पानी से बाहर आभाया 
एवं यह सारा कथाभाग इसे सपने जैसा प्रंतीत होने 
हा | किन्तु उस प्रसंग के विहस्वरूप जलने की निशानी 
इसकी जॉघ पर रह गई, तथा उसके दु/ख़ से यह लगातार 
तड़पने लगा । सरोवर के किनारे बैठे हुए विष्णु का दशेन 
लेते ही; इसकी वेदना शान्त हो. गयी (ब्रह्म, २९८ )। 
. £ देवीभागवर्त ” के कथनानुसार, अपने नारीभवतार 
में भारद तालम॑घ राजा की पत्नी बना था, जिससे इसे 
बीस पुत्र पैदा हुएँ थे ( दे, भा. ६. २८-३० ) 
एक बार गाने की मधुर भावाज सुन कर, नारद नें 
बूँदा से पूछा, यह गाने की ओवाज कहाँ से भा रही 
: है? फिर उसने इसे गीतगायन में तल्लीन कुब्जा दिखाई; 
एवं कुब्बा का जन्मबृत्तांत इसे बताया ( नारद २.८० ) | 
विधाह--शिविराज संजय की दमयेती नामक कन्या 
के साथ नारद का विवाह हुआ था,. ऐसा कथाभाग कई 
... पुराणों में दिया गया है। * नारदविवाह ! की ब्रह्मवेवर्त 
पुराण में दी गयी कथा इस प्रकार है (बहाव, ४.१३०५१० 
... १५ )। एक बार नारद तथा उसका भवतीजा पर्वत घूमते 
घूमते शैव्यपुत्र संजय (संजय) के घर भाये, एवं वहाँ कुछ 
. काल तक रहे गये | संजय ने इनका संबागत किया, एवं 
अपनी कन्या दमयंती को इनके सेवा में नियुक्त किया। 
: उस समय नारद तथा पर्वत में ऐसा करार हुआ था 
... / इने दोनों. के मन में.जो सी बात -आवेगी, वह छिपाना 
..” नहीं, बल्कि तत्काल दूसरे को कथन करना, अगेर कोई कुछ 
.... छिपाने की कोशिश करे, -तो दूसरा उसे श्ञाप दे- सकता | स्मरण किया | फिर नारद प्रकट-हुआ, एवं संजय के 
:: “है! | । शोकहरणार्थ इसने उस्ते काफी उपदेश किया | उपदेश करते 
7» कद दिन बीतने के बाद, नारद दमयन्ती पर ग्रेम करने | समय इसने मस्तादि राजाओं का चरित्र कथन कर के 
ह ग॥:किल्‍्तु यह बात इसने पर्वत से छिपा रखी। नारद । उसका दुःख कम किया। उसका शोक दूर होने पर, मारंद 
'की-इंस, दरगांबाजी को देख कर, पर्वत इस पर अत्येत क्रोधित | ने उसे उसका मृत पुत्र वापस दिया (म, द्रो, परिं, १ 
<हँभा, एवं उसने इसे शाप दिया, तेरा मुख बानर के | कर. ५८ ) | 
हो जावेंगो, .एंजे अत्यों को. तुप्त साक्षात्‌ मृत्यु ।+ .. शत्रुष्न को चेतावती--रामायणकारू में राम का 
आर पे गति  अश्वमेधीय अश्व वीरमणि ने पकड़ लिया |. उस समय 
तुम्हे, सवार नहीं हो होगी '। | वहाँ प्रकट हो कर, नारद ने अश्वे की रक्षा करनेवाले छामु्न 
मआयो, | को चेतवनी दी, एवं सावधानी से युद्ध. करते के लिये 
करने... कहा ।: “ युद्धभूंमि में विजय अत्यंत प्रयत्न से ही प्राप्त 
गप बपस | होता हैं; / एसा इसके उपदेश का सार था | द 

































ले लिये। पश्चात्‌ संजय की कम्या दंमयती से नारद का 
ब्याह हो गया ( दमयंती देखि ये)। क्‍ 

सुबर्ण्टीविन्‌ कथा--संजय की सेवा से संतुष्ट हो कर 
नारद ने उसे वर माँगने के लिये कहा | संजय ने सर्वगुण- 
संपन्न पुत्र माँगा । नारद के बरानुसार कुछ दिनों के बाद 
संजय को एक पुत्र हुआ | महाभारत द्वोणपर्व के अनुसार, 
मिसके मृत्रपूरीषादि उत्सष्ट पदार्थ सुबर्ण के है, ऐसा पुत्र 
संजय ने नारद से माँगा । नारद के झ्ाशीर्वाद से उसे' वैसा 
ही सुवर्णशीविन नामक पुत्र पैदा हुआ। सुबणमय मल्मून्न 
विसर्जन करनेवाले उस बालक को कई चोर चुरा ले गये 
तथा उसका उद्र उन्होंने, विदीण किया | किन्तु इच्छित 
स॒वर्णप्राप्ति न होने के कारण, क्रोधित होकर वे आपस में 
ही छड़' कर मर गये (मं. द्रो. ५५ ) 
. शान्तिपर्व में यही कथा कुछ अछग ढंग से दी गईं. 
है| अपना पुत्र इंद्र का पराजय करनेवाला हो, * ऐसी 
संजय की इच्छा थी। / तुम्हारा पुत्र दीर्घायु नहीं होगा ! 
ऐसा शाप पर्वत ने संजय को दिया था। फिर संजय 
अत्यंत निराश हो गया | उसका दीनवंदन देख कर 
नारद ने उसे कहां, पर्वत के शाप से तुम्हारा पुत्र मृत 
होते ही, मेरा स्मरण करो। में तुग्हे' उसी रूपगुण का 
दूसरा पुत्र प्रदान करूगा.। 
. नारद के वर के अनुसार संजय की एक पुत्र हुआ। 
उसका नाम सुवर्णप्रीबिन्‌ रख दिया गया। बहू अपना 
पराभव करेगा ऐसा मय इंद्र को छगा। इसहिये इंद्र 
ने उस पुत्र के पीछे बज्र छोडा, जिससे कुछ फायदा नंहीं 
हुआ | बाद में एक दाई के साथ बह पुत्र सरोवर की 
ओर घूमने गया। उस सम्रय उसे एक शेर ने मार 
डाला | पुनशोेक से पागल से हुए, संजय ने नारद का 
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. प्रचुर भारत का त्याग कर आप अन्यत्र खलें!। यह 


की के लिये, यह कृष्ण के घर स्वय छा आया, एवं हर- 


नारद 
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क्‍ नारद क्‍ 





कलियुग में--एक बार पुष्करक्षेत्र में कषिओों का सत्र 
चालू था। वहाँ अनेक प्रकार की चर्चा ववछ रही थीं । 
उस में कलियुग के बारे में चर्चा करते बकत एक 
ऋषि ने कहा, ' अन्य कौन से ही युग से कलियुग अच्छा 
है, क्‍यों कि उसमें फलप्रासि श्रीम्र होती है|” इतने में 
नारद एक हाथ मे शिक्ष, तथा एक हाथ भें जबान पकड़ 
कर वहाँ आया। इसने ऋषियों से कहा, ये दो इन्द्रिय 
कलियुग मे अनिवाय होती है। इसलिये इस पाखंड़- 


सुनते ही ऋषियों ने सत्न सम्राप्त कर दिया, तथा वे वहाँ 
. से चले गये ( स्कर्द, २, ७, २२)। जिस समय ब्हादेव 
ने सत्र किया, उस समय उपस्थित ब्रह्मगणों भें नारद 
. एक था (पद्म, सं, ३४ ) | इसने कोटितीथ, जयादित्य, 


: नवदेबी, भद्दादित्य $, तीर्थों की स्थापना की ( स्कन्दू, 


.. १३, ४९-४७) | 
क्ष्णकथाओों में मारद---एक बार नारद नंद के घर 


गया । वहाँ इसने सोचा कि, कृष्ण जब प्रत्यक्ष विष्णु है, 


तो उसकी पत्नी कक्ष्मी ने भी यहीं कहीं अवतार अवश्य 
लिया होगा) इसी विचार से इसने नंद के परिवार में 


लक्ष्मी का तलाश कंरना प्रारंभ किया। पश्चात्‌ इससे देखा. 
कि, भानु नामक गोप की अंधी, छूछी, एबं बहरी कम्या 


बन कर, लक्ष्मी ने नंदपरिवार में जन्म लिया है (पत्र 
पा. ७१ )। 

कृष्णजन्म के समय, उसके पिता बुदेव एवं माता 
देवकी मथुरा का राजा कंस के कारागार में कैद किये 
- गये थे। उत्त समय, वसुदेव एवं देवकी के अंठिवे पुत्र 
से अपने को धोखा है, यह समझ कर, कारागार में पेंदा: 


किंतु कंस की पापराशि बढ़ाने के हेतु, उन सारे पुत्रों का 
बंध करते की प्रेरणा नारद ने कैसराजा को दी। उस 
उपदेश के अनुसार, केस ने देवकी के &छ; पुत्रों का, 
जन्मते ही वध किया (भा, ११.६४ )। 


नरकासुर के बंदीखाने से मुक्त किये सोलह हजार 


.. ख््रियों से, कृष्ण ने भिन्न मिन्न मंडपों में एक ही मुहूर्त पर 
. विवाह किया। यह 'ंमत्कृतिजनक इचत सुन कर नारद को 
बड़ा ही भाश्चर्य हुआ | इस वार्ता की सत्यता भज्ममाने 


रा एक कृष्णपत्मी की कोठी में जा कर जाँच लेने वा | वहाँ 
इसने देखा कि, अपने हरएक पत्नी के फोठी में, -क्षष्ण 
- डपस्थित है,.एंवं किसी न किसी कार्य में बह मम्म है । 





फिर फजिहत हो कर, नारद कृष्ण की शरण में गया 
( भा. १०,५९.३३-४५ )| 


एक बार श्रीकृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास बैठा 
था। उस वक्त नारद ने प्रकट हो कर, उसे स्वर्ग का पारि 
जातक पुष्प दिया। श्रीकृष्ण ने उसे रुक्मिणी को दिया | 
इस कारण सत्यप्षामा तथा ऋ्ण से झगड़ा हो गया (हु. 
व, २,६५-७३॥ विष्णु, ५.१० ) | पति का दान करने 
पर वही पति जन्मजन्मान्तर में प्राप्त होता है', आदि. 
कह कर, इसने सत्ममामा से स्वयं ही श्रीकृष्ण का दान 
ले लिया | पश्चात्‌ कृष्ण तथा पारिजातक वृक्ष के भार का. 
सुबण ले कर, इसने उसे छोटा दिया (पन्मन, ऊ, ८८ )। 

पार्वती का विवाह शंकर के. सोथ करने की सलाह .. 
नारद ने हिमालय को दी थी (पद्च, सं, ४३ )। 


दसभा भ--एक बार इन्द्र अपनी सभा में अप्सराओं 
के साथ बैठा था। उस वक्त नारद वहाँ गया | उत्थापन : 
के द्वारा योग्य मान देने के बाद, इन्द्र ने नारद से पूछा 


मैं किस अप्सरा को तत्य करने का आदेश दूँ? ! नारद 


ने कहा “ गुणरूप में जो खुद को श्रेष्ठ समझती हो वही नृत्य 
करें ' | तब मे भ्रष्ट, में श्रेष्ठ कह कर सारी अप्सराएँ भाषस 
में झगड़ने छगी) यह देख इन्द्र ने उन्हें कहा, इसका 


'निर्णेय नारद ही कर देंगे!। नारद से पूछा जाते ही. इसने 


कहा, तप करनेवाले दुर्बांसस को जो मोहित कर संके उसे 


ही मैं ओेष्ठ कहूँगा.! । पश्चात्‌ वपु नामक एक अप्सरा ही: 


इस काम के लिये तैयार हुई ( मार्क, १३०-४७)॥। . 
इनके अतिरिक्त भनेक पौराणिक ध्यक्तिओं के साथ 
नारद का संबंध आता है ( नहूकूबर, प्रह्ाद, रबेकेत, शेष 


. हुए उनके पहले छः पुत्रों को कंस छोड़ देना चाहता था। | तथा इन्दा देखिये ) 


घर्मेशाखकार--धमंव्यव॒हदर पर नारद के: “लघु 
नारदीय ? एवं  बृहन्नारदीय ? ऐसे दो ग्रंथ उपलब्ध हैं| 
मनु तथा नारद के मतों में काफी साम्य है। याशवत्क्य 


तथा पराशर ने प्राचीन धर्मशास््रकारों में नारद का उछेख 


नहीं किया है। किंठ विश्वलूप ने, इद्धयाशव्लय का 
(याज्ष, १.४-४५ ) एक छोक उद्धृत कर, नारद को दस. 
धर्मशास्रकारों में से आद्य घर्मशासत्रकार मान लिया है। 
विश्वरूप ते अन्यत्र भी इसका उल्लेख अनेक. बार किया 
है (याश, २१९०; १९६; २२६; ३२५२ )। 


मेघातिथि ने नारद का एफं गंद्र उद्धरण छे कर, इसका 


अनेक बार उलेख किया है। अभिपुराण में नारदस्मृति 
का काफी भाग आया है। ' स्वृतिचद्धिका !,  हेमाद्ि ?| 


प्राचीन चरित्रकोश नारायण 


तारद्‌ 
ीड£  4क्‍फसस्जन््ेंंकफ्नन्पपययपपप।::।४5 


पराशरमाधवीय ? भादि ग्रंथों में, नारे के काफी छोक 
लिये गये हैं | 
तारद याशव्क्य का परवर्ती होगा। नारद ने सात 
. प्रकार के दिव्य दिये हैं। याशवव्क्य ने पौच ही प्रकार के 
दिये हैं। नादद ने त्यायशासत्र का सुर्तगत विवेचन नहीं 
किया। याशवद्क्य ने उसे व्यवस्थित ढँग से किया है । 
.. मास किस प्रदेश का रहनेवाला था, यह बताना कठिन 
: है। इसने कार्पापण ( पिक्का ) का उल्लेख किया है। यह 
सिक्का पंजाब में प्रचलित था। कुछ लोग कहते हैं कि, यह 
नेपाल का निवासी होगा | द 
भट्येजी दीक्षित ने ज्योतिनोरद ” नामक ग्रंथ का उल्लेख 
. किया है ( घतठ॒विशतिम्त, ११ )। रघुनंदन ने बृहन्नारद! 
का एवं निर्णयतिंध ',  संस्कारकीसुम ' आदि ग्रंथों मे 
. £ हमुनारद ! का निर्देश किया है। ' खुले आम किये गये 
पातक की अपेक्षा, युप्तकप से किया गया पातक कई गुना 
. क्षम दोषाई है, क्यों कि, उसमें कमर से कम पातक 
. करनेवाले आदमी की धर्म के प्रति भीझता प्रकेट होती 
हैं', ऐसा धर्मशासत्रकार के नाते नारद का कहना था 
( नाझू १३.२७ )। 
शिक्षाकार--नारद ने सामवेद्‌ पर एक शिक्षा ? की 
रचना की | यह शिक्षा प्रायः छोकब्रद है। * भट्ट 
शोभाकर * ने उस पर भाष्य लिखा हे | 
. .: क्षत्य म्ंथ--नार के नाम पर  नारदपुराण” एवं 
 बास्तुशासत्रतंबंधी अन्य एक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें से 
नारदपुराण ” इसने “सारस्वत कल्प ? में बताया था 
 (नार २८२)॥। . .. 
:.. .. ३, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक ( मं. अनु. 
:. ४५१९ ) | द 
.. . ४५ राम की सभा का एक ध्मशाल्ली । इसने शुद्र हो कर 
.... मी तपस्या करनेवाले शंबूक नामक दुद्व का, राम के द्वारा 
बंध करवाया | सोलह साछ . की छोटी उम्र में मृत हुए एक 
««> ब्राह्मणपुत्र को इसने पुना। जीवित कर दिया ( वा, रा. उ. 







































वह स्त्री बना । उस समय उसे नारदी नाम प्राप्त हुआ 
( नारद, उ. ८०; नारद देखिये ) | 


नारायण--शक सृकतद्रश ( हढ, ९०,१९० ) | 
२. एक भगवध्खरूप देवता, एवं स्वायंभुव मन्वंतर के 
सत्ययुग में प्रकट हुए भगवान्‌ वासुदेव के चार अबतारों 
में से एक | यह एवं इसके तीन भाई नर, हरि एवं कृष्ण 
धर्म ऋषि के पुत्र के रूप में एथ्वी पर अवतीणे हुए थे 
(मे. शा, २१४,९.१२; नरनारायण एवं नर देखिये )। 
देवकीपुत्र कृष्ण इसीका ही अवतार बताया गया है 
(मं. आ. १.१ ) | 
दक्ष॑यश के समय, भगवान्‌ शंकर ने एक प्रज्यलित 
त्रिशूछ चलाया | दक्षयज्ञ का विध्येस कर के, बह भगवान्‌ 
नारायण की छाती में भा छगा | फिर नारायण ने हुंकार 
किया, एवं वह निशक शंकर के हाथ में लौथ दिया। 
अपने तिश्यूछ के अवमान से ऋुद्ध हो कर, शंकर ने नर एवं 
नार|यण पर आक्रमण किया। पश्चात्‌ हुए. दरद्र-नाशयण 
युद्ध में, नारायण ने रुद्र का गछा पता दिया। भतः रुद्र 
“ नीलकंठ ” हो गया ( मं, शा. ११०,४९ ) | 
नारायण ने देव एंथ दानवों की समुद्रमंथन के लिये 
प्रवृत्त किया ( म. आं, १५,११-१३ )। पश्चात्‌ इसने 
मोहिनी का रूप धारण कर, देवताओं को अमृत पिछाथा 
( मं. आ. १६,३९-४० )। देवासुरसंग्राम में इसने असुरों 
का संहार किया था ( में, आ, १७.१९-३० ) | 
. नारायण के कृष्ण एवं श्वेत केश, श्रीकृष्ण एवं बलराम 
के रूप में प्रगण हुए थे । महाभारत काल में, यह अपने 
भाई मर के साथ, बदरिकाश्रम में सुबणमय रथ पर बैठ 
कर तपत्वां करता था ( मं: शॉ, १९२४+ )। 
. महाभारत में; भ्रीविष्णु के बाराह, शसिह आदि 
अवतार नारायण के ही भवतार बताये गये हैं (म, स 
२८ )। प्रृथ्वीछोक से श्रीकृष्ण का तियोण होने के बाद, 
अपने नारायणंस्वरूंप में वह विद्ञीन हो गया ( मं, स्वगो. 
५,२४४ -) | क्‍ 
.. पौष मास में नारायण के पूजन से प्राप्त होनेबाले 
 पुण्यफक का बर्णन महाभारत में दिया गया है (में, भ- 
- | १०९,४ )। हा ह 
प्रश्ममत में, पुष्करक्षेत्र. में हुए ब्रह्माजी के यज्ञ में, 
5 . | जद्गातृगणों में से एक प्रतिहर्ता के नाते, नौरायण उपस्थित | 
25 था. पढ़ी, सं. ३४) | 
सरोवर | «रे- तृषित एवं साध्य देवों में से एक। 
४०: (कण्ब,: भविष्य, ). एक राजा | भागबत तथा 













. भाणशयण 


प्राचीन चरित्रकोश 


निकोथक भायजात्य 


विष्णु मत में यह भूमित्र का, बायुमत में भूतिमित्र का, 
तथा मत्व्य तथा ब्रह्मांड के मत में भूमिमित्र का 
पुत्र था | 
नारायणि--अंगिराः कुछ का गोत्रकार |  परस्परा- 
यणि * इसका ही पाठभेद है | क्‍ 
नारायणी--मुद्ररू ऋषि की स्त्री । इसी को 'इंद्रसेना” 
कहते थे | की 
२, दुगो का एक नाम | मार्कडेय पुराण में इसका 
माहातय दिया गया है ( मार्क, ८८ )। 
. नारी--मेरु की कन्या, तथा अग्रीभ्रपुत्र करू की स्त्री 
(मा. ५ २, २३))। 
नारीकवज--(स्‌.. ६.) भश्मक देश के मूलक राजा 
- का नामांतर ( मूछक १, देखिये ) | परशुराम के भय के 
(रण, यह सदैव नारीससुदाय में रहता था। इस 
कारण इसे यह नाम प्राप्त हुआ | 
नामेर--एक वैदिक राजा । यह ' उ्जेयन्ती ? 
. राजा था| सहवसु के राज! के साथ इन्द्रशत्रु के रूप में, 
इसका उल्लेख प्राप्त है ( कर २. १३,८ )। क्‍ 
नार्मंघ--एक सूक्‍्तद्रष्टा ( शकपूत देखिये ) | 
नाये--एक उदार वैदिक राजा | नये का वंशज होने 
_ से इसे नाय नाम प्राप्त हुआ। 


नाषेदू--कण्व ऋषि का पैतृक नाम (कफ, १०. ३१ 


. ११; अ वे, ४. १९, २)। 
. २, इन्द्र का शत्र एक असुर (प्र, १० ६१ 
१३ )। 


रूदती था ( ऋ, १, ११७, ८ )। 


नालायनी--इन्द्रसेना का नामांतर ( मौद्गंद्य ३ 


देखिये ) द 
.... नालीज॑घ--नाड़ीजंघ देखिये। .. 
ना|संत्य--अश्विनीकुमारों में से 


नामफ आठवें प्रजापति के थे पुत्र भे | क्‍ 
. नाविक--विदुर का मित्र ) छाक्षाणह से बाहर आने 


के बाद, पांडवों को अपनी नौका के सहारे, इसने 
रंगा के पार पहुँचाया (मं, आ, परि. £, करे, ८५९. 


पंक्ति, ७ )। यह सामास्यनाम होगा। 
. नाहुष--एक सूक्तद्रश ( ययाति देखिये )। 

२. एक राजा। यह नहुस्‌ ज्ञाति के छोयों का राज! 
था। इसके पास अच्छे अंश्व थे ( ऋ ८, ६:२४ )। 


2. अशधिनों का आश्रित) इसकी पत्नी का नाम 


से एक का नाम | 
' दूसरे का नाम दल था ( भ, शा, २०१,१७ )| माताण्ड 





निर्कुंत--भविष्य के मत में शोणाश्व का पुत्र। _ 

निर्कुंभ--कृष्ण के द्वारा पारा गया एक दानव (हु. 
वे, २, ८५-९०; पट पुर देखिये )) 

२९, प्रह्ाद का तृतीय पुत्न ( मं, भा. ५९, १९)। 
इसके सुंद एवं उपतुंद नामक दो पुत्र थे (मं. भा, २०१, 
२००० )। 

३. ( सू, इ. ) अयोध्या के हर्यश्र राजा का पुत्र (बायु. 


८८.६२ )। इसे संहिताश्व नामक एक पुत्र था (पद्म 


सं, ८; क्षेमक देखिये )। भागवत में इसके पुत्र का 
नाम बहंणाश्र दिया हैं। | 
४, गणेश का प्राचीन नाम। वाराणसी में इसका 


मंदिर था। इसकी पूजाआराधना करने पर भी, दिवोदास 


की जी सुयशा को पुत्र न हुआ । इसलिये उसने इसका 
देवाल्य तथा देवमूर्ति को उद्ध्वस्त किया | फिर क्रुद्ध 
हों कर, निर्कुभ ने वाराणसी. उद्ध्वस्‍्त होने का शाप 
दिया ( ब्रह्मांड, ६७, ३०-५५; वायु, ९०.२७,५२; ब्रह्म, 
११,४१३; गणपति देखिये) | उस शाप के अनुसार, 
पैमक राक्षस के द्वारा, वाराणसी उद्ध्वस्त हो गयी | 

५, कश्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (मे. आा 
५८.२६ ) | 

६. कुंभकण के बृत्रज्वाला से उत्पन्न हुए दो पुत्रों में से 
दूसरा पुत्र ( भा, ९,१०.१८ ) हनुमानजी ने इसका वध 
किया (वा, रा, यु. ७५ )। 

७, रावण के पक्ष का एक राक्षस | नीछू नामक वानर 
ने इसका वध किया (वा. रा, यु ९.४३ )। 

८. दुर्योधन के पक्ष का एक योद्धा (मं, दो, १३१ 

हे ) | 

९, स्कन्द्‌ का एक सैनिक ( मं. श. ४४.५२ )। 

निकुंभनाभ--बलि देस्‍्य के सौ पुन्नों में से एक | 

निकुषज--अहासावर्णि मनु का पुत्र। 

निकृषञञ--कश्यप कुल का एक ब्द्मर्षि |.  निकृतिज 
इसका नांमांतर हैं। 

निरुति--पुबरल राजा की कत्या, गाँधारी की बहन, 
तथा धृतराष्ट्र की माया ( मं, भा। १०३, १११३; पंक्ति 
बी 5 
२, दुंन एवं माया की कन्या ( भा, ४,८४३ ) | 
निरृतिज्ञ--निक्वतन देखिये | . 
निकोथक भायजात्य--एक ऋषि । मयजात का 


वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ। यह ग्रतिथि 
देवतरथ का शिष्य था (व, ब्रा. २ ) 
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वायु के मतानुसार, यह अनमित्र राजा का पुत्र था। 
इसे ' निम्न  नामांतर भी प्राप्त था। क्‍ 
निचबलु--( सी. कुरू, भविष्य, ) एक राजा। विष्णु 
मत में यह भभषिसामकझृष्ण का सुर थी ( निमिचक्र 
देखिये)। 
निश्नद्र--कश्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (मे. 
आ,. ५९९ २६ )। क्‍ 2 
निततंभू-- एक महर्षि | यह झरैशय्या पर पढ़े हुए 
भीष्मजी को देखने आया था (म. अनु. २६. ८ ) | 
नितान मारुत--एक वैदिक व्यक्तिनाप (क. सं. 
२५, १०) |. न ह 
मित्य--मरीचिकुलोसपन्न एक के | 
२, कश्यप कुछ का मेनकार। 
- 9, शांडिल्यकुछ का एक ऋषि | यह मंत्रद्रष्टा था | 
. निदाध--फश्यपकुछ का गोत्कार | यह भृगु त्र्षि 
का शिष्य था। 
२, पुरुछय का पुत्र, एक त्रषि। यह ब्द्यापुन्न पशु का 
'शिष्य था ( नारद, १०४९ ) | क्‍ 
तिदाज--( सो. कोपष्ठ. ) एंक राजा | बायुमत में यह 
शरराजा का पुत्र था। क्‍ 
निद्राधर--कश्यप तथा दनु का पुत्र, एक दानव | 
 निधि--सुख देवों में से एक] 
. निधुव काण्य--णक यकतद्रह् (कर. ९8३ ) | 
कद्यपवंश के वत्सार ऋषि का यह पुत्र था। च्यवन न्रध्पि 
तथा सुकन्या की कन्या तुमेधसू , इसकी स्री थी। कुंड- 
पायिन्‌ नामक सुविख्यात आघाय इसीका ही पुत्र था। 
ः ( ब्रह्मांड., ३८०३१; वायु, ७,२७ )। 
का शाम गत कै कर न ट्रक. 
जॉतिबहिष्कृत माने गये वे लोग, बाद में आनते देश के |. तिस्सारय अश्वोंबाल हर 
रीति रो गये से दिंखतोहै। | छाए तिरस्कार्य हे अश्रेगाल, ' ऐसा इसका नाम का अर्थ 
के पह को एक सकी कल | छाया जाये, । यह कोई ईरानी राजा प्रतीत होता है। 
लग मज 2९ 2 नामक | किंतु सायणाघार्य इसके नाम का अर्थ, ' अपने विपक्षियों 
पा्णघर्क रे के ८)। .. । के अंशों को छण्जित करनेवाला,! एसा लगाते है। 
। पवन पे पक तिबंधन--( सं, इ. ) अयोध्या के अरुण राजा का 
पा कर सत्पत्रत * निदंकु ” नाम से प्रसिद्ध हुआ 
६ 0. - । था ( किदेकु देखिये )। इसे तिबंधन भी कहते थे ( भा. . 
बा।यहं अन्य | ९.७४; जिधन्बन देखियि)। 


.. मिक्षुभा--स्वगंकोक की एक अप्सरा । सूर्य के शाप 
के कारण, इसे मृत्युक्षेक में जन्म ग्रा्त हुआ, एवं सुमिह 
नामक मिहिर गोत्ीय सदाचारी ब्राह्मण के घर, कंम्याल्प 

. सेइसका जन्म हुभा।. .. ' ् 
.. अपने पिता की आश्ञानुगतार, यह हमेशा अम्मि 
. अब्यल्ठित कर छाया करती थी। एके दिन, इसके हाथ 
में स्थित अग्नि. मढ़क उठा, एवं उसकी फड़कती ज्वाद 
में, इसका अपूर्व रूपयौवन पर्थ को दिख पड़ा | सूर्य को 
इसके प्रति कामवासना जाणत हुईं। . 
पश्चात्‌ सूर्य मनुष्यरूप धारण कर, सुजिह के पास 
आया, एवं कहने छगा, “मैंने तिक्षुभा का पाणिग्रहण 
किया है, एवं मुझसे उसे गर्भधारणा भी हुयी है !। फिर 
. ऋ्रुद् हो कर सुजिह ने निक्षुमा को शाप दिया, तुम्हारा | 
बा अम्रि से भाइत होने के कारण, ठम्हारी होनेवाली 

. संतति, लोगों के लिये नि एवं तिरकरणीय होगी ?।| 

.. फिर सुथे अग्नि का रूप धारण कर, निक्षुमा के पास 

: आया एवं उसने इसे कहा, ' तुम्हारी संतति अपूल्य | 
होने पर भी, वह सददिद्य एवं सदावारी रहेंगी, एवं मेरे 

.. पूजा का अधिकार ससे प्राप्त होगा। ः 
बाद में इसे यू की गर्भ से अनेक पुत्र हुएं। भंग, 

: द्विजञावीय, भोजक आदि उनके नाम ये, एवं शाकद्वीप |. 
में वे रहते ये | पश्चात्‌ कृष्णपुत्र साँब ने, उन्हें जम्बुद्दीप 

पं से सांवपुर में स्थित सुमदिर में पूजाअचों का काम 
करने के लिये, नियुक्त किया | उनके साथ, उनके अठारह 
कुछ सांबपुर मैं आये एवं बस्ती बना उधर ही रहने 
लगे) सांब ने मोजकुर मे पैदा हुई कन्याएँ, उन्हें प्रदान 

की ( मंवि, ब्रा, १३९-१४०३- मग देखिये )। | 
. मंविष्यपुराण:मेंदी गयी सर्यवेश्ीय, एवं मिहिस्कुडीय 




































रह एक कंषि। इसकी माता भोगबती के साथ. इसका. 
-| अध्यात्म विषय पर हुआ संवाद मनन करने योग्य है 


(मे. शॉस्पि लक शक पंक्ति६)। ० 






.. अभी व्यस्त हूँ। इसलिये वह यज्ञ समाप्त होने 


निमि ' विदेह! 


प्राचीन चरिच्रकोश 


कह _निम्ति * बिदेंह ” 





निमि ' विदेह “--अयोध्यापति इृक्ष्याकु राजा का 
बारहबो पुत्र, एवं ' विदेह ' देश तथा राजबंश का पहला 
राजा (वा, शान उं, ५५; में. सं, ८,९)। यह 
एवं इसका पुरोहित वसिष्ठ के दरभ्यान हुए झगडे में, 

न दोनों ने परस्पर को विदेह (देहरदित) बनने का 
शाप दिया था। उस विदेहत्य की अवस्था के कारण 
इसे एवं इसके राजवंश को  विदेह ! नाम प्राप्त हुआ 
( मत््य, ६१.३२-१६। पद्म, पा, २९; २४-३७; वायु, 
८९.४ ) | इसके नाम के लिये, 'नेमि! पाठमेद भी 
- उपलब्ध है। 

इसका पिता इध्वाकु मध्यदेश (आंधुनिक उत्तर 
प्रदेश) का राजा था। इृक्ष्वाकु के पुत्रों में 
विकुक्षि शशाद एवं निप्ति, थे दो प्रमुख थे। उनमे से 
विकुक्षि इध्वाकु के पश्चात्‌ अयोध्या का राजा बना, एवं 
उसने मुविख्यात इंश्बाकुबंश की स्थापना की । निमि को 
विंदेह का राज्य मिला, एवं इसने विदेह राजवंद की 
स्थापना की। 

गौतम ऋषि के आश्रम के पास, निमि ने इंद्र के 
अमराषती' के समान सुंदर एवं समृद्ध नगरी की स्थांपन्ता 
की थी | उस नगरी का नाम “बेजयंत ? था “जयंत? 
था । यह नगरी दक्षिण दंडकारण्य प्रदेश में थी, एवं रामायण 
काल में, वहाँ तिमिध्यज नामक राजा राज्य करता था 
(बा, रा. अयो, ९.१२ ) | जयंत ” नगरी निश्चितरूप 
में कहों बसी थी, यह कहना भुश्किक है। डॉ. भांडारकर 
के मत भें, आधुनिक विजयवुग ही प्राचीन जयेतनगरी 
होगी। श्री, नंदछाछ दे के मत में आधुनिक वनबासी 
हाहुर की जगह जय॑तनगरी बसी हुयी थी। 

निमि की राजधानी ' मिथिला ! नामक नगरी में थी। 
उस नगरी का मिथिला नाम, इसके पुत्र ' मिथि जनक? 
के नाम से दिया गया था ( वायु. ८९,१-२; बक्षांड, रे. 
६४,१-२ )। 


एक बार, निमि ने सहस्म वर्षों तक चलनेवाले एक 


'महान्‌ यज्ञ का आयोजन किया | उस यज्ञ का होता? 
. (प्रमुख आावार्य) बनने के लिये इसने बढ़े सम्मान से 
अपने कुछगुरु बसिष्ठ को निर्मन्रण दिया। उसे समय 


वर्सिष्न और कोई यश मे व्यस्त थो। उसने इससे कहा 


पॉचिसों व्षी तक प्वलनेबाले “एक यज्ञ के कार्य में, में 

| वह यज्ञ तुक तुम 

ठहर जाओ | उस यज्ञ समाप्त होते ही, में तुम्हारे यज्ञ का 
प्रशत्विज़ बन जाऊंगा | 


टलना+३० कक १०३५७ + अमल +क ना चिता 


प्रा, 'व, ४७ ] 


वसिष्ठ के इस कहने पर, निमि चुपचाप बैठ गया। 
उस मौनता से बंसिष्ठ की केत्पना हुयी कि, यरे पॉचसो 
वर्षों तक रक्ने की अपनी सुचग लिधि ने मान्य निमि ने मान्य की 
है। इस कारण, बह इंद्र का यज्ञ केरने चछा गया। 7 


इंद्र का यज्ञ समाप्त करने के बाद, वपिष्ठ निमि के 
प्र वापस आया। वहाँ उसने देखा कि, राजा ने उसके 
कहने को न मान कर, पहले ही यज्ञ शुरू कर दिया हैं, एंव 
गौतम ऋषि को मुख्य ऋष्थिज बनाया है। फिर क्ुद हो कर 
बसिष्ठ ने पर्यक पर सोये हुये निर्मि को शाप दिया, 


अपने देह से तुम्हारा वियोग हो कर हुम विर्देह बनेंगे! 


अमान उन». 


जागते ही इसे वर्सिष्ठ के शाप का बृत्तांत विदित 


कु 2 “ता 


हुआ | फिर निद्वित अवस्था मे शाप देनेवाले दुष्ट बसिष्ठ . 


गुरु से यह संत्त हुआ, एवं इसने भी उसे वही शाप 


सडक >क बजजा जी क+ “के ४“ + जज 5 +++ 


दिया ( किएु, ४.५.१-५; भा, ९,१३.१-६; वा, रा. 
जु यम हर | 
न पुराण में * वसिष्ठशायप ” की यही कथा कुछ अल्ग 
ढंग से दी गयी है। अपने ब्लियों के साथ, निमि ग्रत खेल 
रहा था। इतने में वसिष्ठ ऋषि यकायक वहाँ आ गया। 
गत-क्रीडा में निम्न रहने के कारण, निमि ने उसे उत्थापन . 
आदि नही दिया। उस अपमान के कारण, वसिष्ठ ने 
देह ? बनने का शाप दिया ( पद्म, पा. ५.२२ )। 


वसिष्ठ नम 
हो कर गिर पड़ा, एवं इसके प्राण इधर-उधर भठकने 
लगे। इसका अचेतन शरीर सुगेधि तैछादि के उपयोग 
से खब्छ एवं ताज़ा रख दिया गया। निमि का यज्ञ समाप्त 
होने पर, यज्ञ के हविभांग को स्वीकार करने देवतागण 
उपस्थित हुये | फिर उन्होंने निमि से छुछ आशीर्वाद 


मोगने के लिये कहा। निमि ने-कहा, ' शरीर एवं प्राण के 






_वियोग के समान दुःखदायी घटना दुनिया में और नहीं 


है। एक बार “विदेह ? होने के बाद, में पुनः शरीर- 
ग्रहण करना नहीं चाहता। दुनिया हर व्यक्ति की 
आँखो में भेरी स्थापना हो जाये, जिससे मानवी शरीर से ' 
मैं कभी भी जुदा न हो सकूँ !। निमि की इस प्रार्थना 
के भनुसार, देवोंने मानवी आँखों में इसे जगह दिलिवायी। . 
आँखों में स्थित तिमि के कारण, उस दिन से मानवों की | 
आँखे झप[ने लमी, एवं ऑज़ झपाने की उस क्रिया को 
£ निप्तिष ! कहने लगे (विष्णुधम, १,११७ )। 

मत्स एबं पप्मपुराण के मंत में,  विदेह अवस्था * 
के शाप से मु [के लिये. निमि एव वसिष्ठ ब्रह्मा जी 
के पास गये। बश्याजी ने वर प्रदान कर, 
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गझरड़ 2 । युद्ध हुआ था ( मे भा, २८.१९ ) | 
इसके नाम के छिये, भांडरकर संहिता में “निम्ेष * 
पाठ्मेद ग्राप्त है। 

निमेष--गरुड़ के पुत्रों में से एक | 

निम्न--( सो, इृष्णि ) एक यादव राजा। भागवतमत 
में यह अममित्र राजा का पुत्र था ( निश्न देखिये ) | 

निम्लीचि---एक यादव राजा (तिमि, ४६ देखिये) । 

_नियक्ष--( पे ६६) अयोध्या का एक राजा। यह 
विश्वसह राजा का पुत्र था | इसके राज्यकाल में 
अधार्मिकता के कारण भयानक अनादृष्टि उल्मन्न हुयी, 
एवं उससे इसका राज्य नष्ट हुआ | इसकी रानी के द्वारा 
प्राथेना करने पर, वक्षि्ठ ऋषि ने एक यश किया। उस 
यश के कारण, इसे खद्वांग नामक पुत्र पैदा हुआ, एवं 
इसके राज्य में पुन एक वार सुखपस्द्धि उत्पन्न हुयी 
(भवि. प्रति, १.१ )। द द 

नियति--अह्यजी के सभा में रह कर, उसकी 
उपासना करनेवाली एक देवी । यह मेझ की कन्या 
एवं स्वायंभुव मन्वेतर के विधाता की पत्नी थी ( भा. ४ 
१४४)। द 

२, रौच्य मनु का पुत्र | 

३, (सो, आयु, ) एक राजा । यह नहुष का कनिष्ठ 
पुत्र था (पड्न, सं. १२) | ह 

नियम--सुख देवों में से एक) 

१, भाभूतरजस्‌ देवों में से एक। डा 
 नियुतायु--क्लिंग देश के भुतायु राजा का पुत्र | 
भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्च में शामिढ्ठ था। 
अर्जुन ने इसका बंध किया (मठ दो, ६८८२७) २९; 

| “अयुतायु ” भांडारकर संहिता ) | क्‍ 
 नियुत्सर्पि--शिव नामक रुद्ध की पत्नी ( भा, रे, 
8 ० के जी ड, 7 मलिक 
- नियुत्सा-पस्ताव राजा की स्त्री | इसे विभु नामक 
पकपुत्रथा]। मे 
|. नियोधक--विराट राजा के दरबार में उपस्ित एक. 
| दंगली पहलवान (मल वि. २.५)। यह सामान्य नाम 
तक राज्यकाल में, यमुना |. निरताल--एक मध्यमाध्ययु। 
का धरने कोश न र मे अप गम लक . निरमित्न-( सो. कुरु, ) पंह्चिपुत्त नकुल का पुत्र | 
रा व 6 22 8 पक २. सहंदेव दाग मारा गया: श्र ब्रिगतंदेशीय राज- 
2 की 2 ह | इसके पिता का नाम वीरघन्वन्‌ (मे. हो. ८२. 
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के आँखों में रहने के लिये कहा, एवं वसिह को मित्र 
... एवं वरुण के अंश से जन्म लेने के ढिये कह दिया 
 (मत्य २०१.१७-१२; पृ. पा, २२.३७-४० )।. जा 
ः मल के सम्रय निर्मि निर्सेतान था, और भावी युवराज 
- क्वेन होने, के कारण, भराज़कता फैलने का धोखा 
था। निमि के भचेतन शरीर से पुत्र नि माण करने के 
हेठ, उसे यज्ञ की ' भरणी ' बनायी गयी। उत् 'अरणी ! 
का मंथन करने के बाद, उससे एक तेजस्वी पुत्र उसन्न 
_ हुआ। वह “ अरणी ! के मेथन से निकला, इसलिये उसे 
/ प्रिथि! कहने छगे (वायु, ८०)। माता के बिना, 
. केबल पिता से ही उसका जन्म हुआ, इस कारग ड्से 
ज्ञनक ? की उपाधि प्राप्त हुयी। विदेह पिता का 
.. पुत्र होने के कारण, मिथि जनक को वैदेह ? नामांतर 
भी प्राप्त था (वा, रा. उ. ५७ )। 
_ झुल्यु के पश्चात्‌, निमि यम्रतभाम्में प्रविष्ट हुआ, एवं 
झूर्यपुत्र यम की उपासना करने छगा (मत से, ८९९ )।. 
२, विद देश का राजा ! इसने अगस्य ऋषि को 
. अपनी कम्या एवं राज्य अर्पित किया था कया था। उस पुण्य के 
: क्वारणं, इसे ख्वगलोक ग्रात्त हुआ (मं, अछु, १३७, 
११) || की आए 
.... ३ अन्ि कुल में उत्पन्न एक ऋषि | यह दत्त आतिय का 
पुत्र था (म. अनु, ९१.५ )। इसने भीमान्‌ नामक भपने 
मृतपुत्र को पिंडदान किया; एवं इस तरह मतों के लिये 
“ आडू ? करने का संस्कार सर्व प्रथम आरंभ किया (मे 
अनु, ९११,१४-१५)। इसके द्वारा स्मरण करने पर, 
इसके पितामह अत्रि ऋषि ने इसे दर्शन दिया था, एवं 
इंसेसे संभाषंण किया था (म. अत, ९१.१८ )। 
“४: एक यौदवे राजा । विष्णु: वायु; एवं मत्स्यमत में, 
वंह अँपक राज का बंध साख्त मजमान का पुत्र था। | 
: म्वंत में-इसे ' निम्छोचि “कहां गया है. ( भा. ९.२४. 
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क्‍ निरमिम्र 


१, (सो, मगध भविष्य, ) भागवत और विष्णु मता- 


-:.. नुसार अयतायु का पुत्र। निरामिन्न पाठभेद है। 


निरय--एक प्रकार की म्लेंडछ जाति | गदड ने बहुत 
से निषाद खाये। उन्हें उगलने के बाद, वे.सारे के सारे 
. बछेच्छ बन गये उनमें से ईशान में जो निषाद गिरे उन्हें 
| निरय ! नाम प्राप्त हुआ ( पक्क, सू. ४७ ) | 
. निराक्तति--क्षतावर्णि मनु का पुत्र। निरामय इसी 
का ही पाठभेद है| 


मिरामय--एक प्राचीन नरेश ( मं, आ. ६१,१७७ )। 


निशामदे--एक प्रचीन राजा ( मं. आ, ६ 
१७७ ) | | द 
निरामिन्न--ब्रह्यतावर्णि मनु का पुत्र ! 

२. ( सो, मगध, भविष्य, ) एक राजा | मस्यमत में 
यह अप्रतीपिन राजा का पुत्र था। वायु तथा ब्रह्मांड 
मत में यह अय्ुतायु का पुत्र था। मत्य तथा ब्रह्मांड 
मत में इसने १०० वर्ष राज्य किया, किंतु बायु के मता- 
नुसार इसने ४० वर्ष राज्य किया (मिरमित्र ३. देखिये) | 

३. ( सो, पूर, भविष्य, ) एक राजा) मत्त्य एवं 
बाय मत में यह दंडपाणि राजा का पुत्र था | 

निराय--वहुदेव का पौरवी से उत्पन्न पुत्र 

निरावूसि--( सो, ) एक राजा | भविष्यमत में यह 
वृष्णि का पुत्र था। इसने पांच हजार वर्षों तक राज्य 
किया 
. निशकतक्त्‌-विष्णुमत मे व्यास की फऋषकऋुशिष्य- 
परंपा के शाकपूणि का निरूक्ताध्यायी शिष्य | 


निरुष्सुक--रबतमनु का एक पुत्र (पद्क सं, ७ )।. 


२. रोच्य मनु का एक पुत्र । 
निरुद्ध-अहासावर्णि मन्बं१र का देवगण | 
निर्रता--कश्यप एवं खशा की कन्या ! 
_निर्केति--कव्यप एवं सुरभि का पुत्र 
२, एकादश रुद्रों में से एक (पक्ष, सं, ४० )। यह 
ब्रह्मयजी का पौत्र एवं ध्याणु का पुत्र था (मं, आ| 
६०.१) | यह नेक्रत, भूत, राध्षस तथा दिवपाल छोगों 
का अधिपति था। शब्रुनाश करने की इच्छा करनेवाले 
 शजा इसकी उपासना करते थे (भा, २,३-९)। यह 
जन के जन्मोत्सव में उपस्थित था (म, भा, ११४:५७) | 
३, वरुणपुत्र अधर्म को इसे भय, महाभय तथा मृत्यु 
नामक तीन पुत्र थे / पे, आ. ६०. ५२-५३ )। ये सारे 
पृश्न  नेक्रेत ” जनपद के रहतेबाले थे एवं भूत, राक्षस- 
सहश योनि के समझे जाति थे 


शी असिकीश 





हर. 





निर्भेय--रोच्य मनु का पुत्र। 

निर्मिन्न--( सो, ) एक राजा। भविष्यमत में यह 
अदह्दीनर का पुत्नथा।. 

निर्माक--सावर्णि मनु के पुत्नों में से एक । 

२, देंब॒सावर्णि मस्वेतर के सप्तर्वियों में से एक | . 

निर्माहक-- रेबत मनुका पुत्ने | 

२, सावार्णि मनु का युन्न | 
. है, रोच्य मन्वंतर का ऋषि। 

४५ मंधुबन के शक्ुनि ऋषि का पुत्र। यह महान 


। विरक्त था तथा संन्यास बृत्ति से रहता था। 


निवेक्र--( सो, कुझ, भविष्य, ) एक राजा] वायु - 


मत में यह अधिसामक्ृष्ण का पुत्र था (निर्मिचक्र देखिये)। .. 
निर्दृक्ति--( सो. क्रोष्ठ.) एक यादव राजा | भागवत- 


मत में, यह '४ष्टि का, मत्स्य एवं वायुमत में धृष्ट का, . 
विष्णुमत में इृष्णि का तथा पद्ममत में सृष्टि का पुत्र था। 
२. (सो, मगरध, भविष्य, ) एक राजा | मत्स्यमत में 
यह सुनेत्र का पुत्र था। इसके नाम के 'लिये, “नपति! 
पाठमेद प्राप्त है। इसने ५८ क्यों तक राज्य किया। 
मिल--राक्षसराज विभीषण का एक प्रधान । 
निवात--( सो. कोष्ड; » एक यादव राजा। वायुमत 
मे यह शूर राजा का पुत्र धु।.. 
निवातकवच--दैत्यों का एक दल । हिरण्यकशिपु 
युत्र संहद के युत्रों को यह सामूहिक” नाम आस्त 
था | इस दल के दैत्य रावण के मित्र थे 
अजेय थे (वा, रा. उ. २३)। 
पांडवों के वनबासकाल में अज्ञग के साथ इनका युद्ध 
हुआ, एवं अज्जुन ने इनका संहार किथा ( मं. व. १६७ 
१०; १६९.२३ भा, ५.२४; ६.६; पद्म, सू, ६ )। 
. २, कब्यप एवं पुछोमा के पोछोम तथा कालकेय नामक 
दैत्य पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक नाप इनकी संख्या. 


| साठ सहख था चौहत्तर सहंख थी ( कर्यप देखिये ) | 


निवावरी--णक यूक्तद्रश ( सिकता देखिये ) | 


निशठ--एक बृष्णिवंशी राजकुमार (भा, ११.३० 
१७; में. आ, २११,१० )। हरिवंश के भनुसार यह | 
बलूराम एवं रेबती का पुत्र था। यह सुभद्रा। के लिये दहेज 


राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ में यह उपस्थित था ( मं. स. 


. ३१,१६) ६५५४ )। उपप्लव्यनंगर में अभिमन्यु के 


विवाह में सी यह उपस्थित था (मे, वि. ब७२१)। 


 टेवे इंद्र को मी... 


ले कर खांडवप्॒ध्य में आया था | युचिष्ठिर के 


निशठ .. प्राचीन चरित्रकोश निखुद 
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निषधाश्व--[ सो, अज. ) एक राजा। भागवत के 

नुसार, यह कुछ राजा का पुत्र था। द 

निषाद--( सवा. उत्तान, ) एक म्लेच्छ राजा। यह 
मृत्यु की मानसी कम्या सुरथा का पौत्र एवं बेन राजा का 
पुन्न था। वेन राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ , ऋषियों ने उसके 
दाहिने जाँघ का मंथन किया | उस मंथन के कारण, एक 
* हुस्वाकार ” एवं क्ृष्णबर्णे पुरुष बाहर निकला । ऋषियों 
ने उसे कहा, “ निषीद (बेठ जाओ ) ? | उस कारण उस 
पुरुष का नाम निषाद ” हो गया। भागे चल कर, इससे 
बन में रहनेवाले निषाद! नामक म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति 
हुयी (म, शां, ५९,१०३; भा, ४; १४.४५; वेन देखिये )। 

२, एक म्लेच्छ जाति ( तै, स॑, ४.५.४. २; का. स॑, १७ 
१३: ऐ, ब्रा, ८.११ )। संभवत! आधुनिक भिल्ल छोग 
यही होंगे। इनके एक आम का एवं “स्थपति * ( नेता ) 
का उल्लेख प्राप्त है (छा, श्री, ८-२,८ )। 

२. एक राजा | यह कालेय एक क्रोधईता नामक दैत्य 
के अंश से उत्पन्न हुआ था (मं, भा, ४८,६१ )। 

निष्कम्प--रोब्य मम्वंतर के ससर्षिओं में से एक। 

निष्कियीय-- एक वैदिक पुरोहितवग का सामुहिक 
नाम (पं, आा. १२,५,१४ ) | 

निष्कुटिका--स्कंद की भनुचरी मातृका (मं, श 
४५,१२ ) | 

निष्कृति--एक अग्नि । यह निश्च्यवन का पुत्र. था, 
एवं इसे ' विपात्मन्‌ ! नामांतर था। छोगों की संकट से 
 निष्कृति ! ( छुटकारा ) दिलाने के कारण, इसे निष्कृति 
नाम प्राप्त हुआ | इसका पुत्र खनन (मं, व. २०९,१४; 
विपाष्मन्‌ देखिये ) 

निष्टानक--कश्यप एवं कद से उत्पन्न एक नाग | 


निष्ठुर ““एक व्याध | कातिक माह में, चंद्रशमो नामक 
| ब्राह्मण'से  दीपमाहात्य ? सुनने के कारण, इसे' मुक्ति 
मिल गयी ( स्कंद, २,४,७ )। द 
२. अत्रिकुल का एक मंत्रकार | इसे ' गविष्ठटर * भी 
कहते थे | 
हक कश्यप वंशी नाग (मे, उ, १०१ 
कर 
3] रे गा 0 2; रा हे भरतवंशी (2: , कुंर ः शक 5 कु ० हे निए “रौच्य मख्त्र के सप्तर्षियों में से 
। 400 000 १00 तार ; पुत्र था पुत्र | | भा निसंदि--एक असर ( वां, रा. उ, २२, २५ ) | 
ते |... निसुंद--नरकासुर के परिवार में से. एक दैत्य | 
यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया ( मं. व, १३.२६ ) | 


मृत्यु के पश्चात्‌, यह विश्वेदेवों में विठीन हो गया (म« 
ख,५१६)। 
२, यमतभा में रह कर, सूपुत्र यम वंश उपासना 
करनेबाला एंक प्राचीन राजा ( म. स, ८.९०% )। 
निशा--भानु ( मनु ) नामक अम्मि की तीसरी पत्नी । 
इसने अग्नि एवं सोम नामक दो पुन्न, एवं रोहिणी नामक 
कृत्या को जन्‍म दिया था | उनके अतिरिक्त, इसे पाँच 
अग्मिस्वरूप पुत्र मी थे। उनके .नाम-बैश्वानर, 
विश्वपति, संनिहित, कपिल, एवं अग्रणी | 
निशाकर--गरुड़ के प्रमुख पुत्रों में से एक ( म. उ, 
. ९९,१४)। .. 
... - निशुभ--आंभ अपुर का भाई, एवं जालंधर देत्य का 
. - सेनापति (शुभनिश्ुुंभ देंखिये )। इंद्र की अमरावती 
. जीतने के वाद, जालंधर ने इसे थुवंराज्यामिषेक किया 
. था (पद्म, उ, ८ ) | घंडिका देवी ने इसका वध किया 
(मार्क, ८६.३२ )| 
२, नरकासुर के चार प्रमुख राज्यपालें में से एक । 
.. यह भूतछ से ले कर देवयान तक का मांग रोक कर खड़ा 
रहता था । श्रीकृष्ण ने इसका बंध किया ( म, स, परि, 
१, क्र, २१. पंक्ति, १५१२६ )। 
निश्चक--( सो, ) एक राजा। भविष्य के अनुसार 
यह यशदत्त राजा का पुत्र था। इसने एक संहख वर्षो तक 
राज्य किया | 
निश्चर--धमंसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षिओों में से 
एक) 
२, बृहस्पतिपुन्न निश्चंवन का नामांतर | 
. » निश्च्यवन--बृहस्पति के तारा में उत्पन्न सात पुत्रों 
.. में से एक। यह अग्नि के समान यश, वर्चंस एवं कान्तियुक्त 
:: था। यहें निष्पाप, निर्मल, विद्युद्ध एवं तेज!पुंज था | इसके 
<.. "पुत्र का नाम विपाप्मन्‌ यो निष्कृति था (मं, व. २०९, 
2  १२)। इसके पोत्र का नाम सत्य था|... 
- २, खारोचिष मन्वत्तर के सप्तषिओं में से एक। 
निर्षंगिन्‌-( सो , कुछ, ) धृतराष्ट्र के झतपुन्नों में 
से एक | .भीमे ने इसका वध किया. (मं: क. ६२.५ )। | 
| न (सू ६. ) अयोध्या का: एक राजा । यह । 















































निहाद्‌. 


निद्माद--जारलूंधर की सेना का एक राक्षस | कुबेर 
ने इसका वध किया (पद्म, उ, ६ ) | 

नीच्य--तिंधु एवं पंजाब प्रदेश में रहनेबाके छोगों 
का सामुहिक नाम (ऐ. ब्रा, ८-१४ ) | 

नीतिन--भगुकुल का एक गोत्रकार | 


नोथ--एक वृष्णिवंशी राजकुमार (मं, ब..३२०. 


१८ )। 

. मोप--( सो, पुरु, ) पुरुवंश का सुविख्यात राजा) 

भागवत, वायु एवं विष्णुके अनुसार यह पार ( प्रथम ) 
जा का पुत्र था| मख्य के अनुसार, यह पौर का पुत्र 
था | इसके पत्नी का नाम कृती अथवा कीर्तिमती था | 


उससे इसे ब्रह्मठत्त नामक पुत्र हुआ ( मा. ९-२१०२४)। 


इसके कीर्तिव्धत आदि सी पुत्र थे | वे सारे ' नीय! 
नाम से ही प्रसिद्ध थे | भागे चल कर, उन्‍्हीसे सुविख्यात 
' नीप वंश * का निर्माण हुआ | 

२, नीप राजा से प्रारंभ हुआ क्षत्रियवंश | इसी वेश 
भें, जनमेजय दुशुद्धि नामक कुलांगार राजा निमोण हुआ 
( मं, उ., ७२.१३ )। उस राजा के दुर्वतेन के कारण 
उग्रायुध ने उसका वध किया, एवं नीपबेश नष्ट हो कर, 
दिमीढ़ वंश में शामिल हो गया ( मस्य, ४९; हु. व॑ 
१, २०; बायु, ९९. १७८ )। 

३२, ( सो, ह्विमीढ, ) द्विमीदरवश का एक राजा। 
भागवत के अनुसार यह कती राजा का पुत्र था । अन्य 
पुराणों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं है | यह धनुर्धर एवं 
तीणशल्नघारी था। इसका पुत्र भक्काट था ( भा, ९, 
२१.२-८ )। 

नीपातिथि * काण्व '*-- एक वैदिक ऋषि एवं 

सूकतद्रष्ठा ( ऋ्, ८, ३४, १; १५ )। किसी एक युद्ध में, 
इंद्र ने इसका रक्षण किया था ( ऋ, ८, ४९. ९ )। यह 
एक ख्यातिप्राप्त ' होता ” था, एवं ख्वय॑ इंद्र ने इसक्रे 
घर भा कर सोम प्राशन किया था ( ब्रई, ८. ५१, १)। 
एक ' सामन्‌ ! का भी यह रखयिता था ( फं, ब्रा, १४: 

१०, ४ )। द 

नील-- करंयप एवं कद्ू 
(मं, आ. ३१,७ ) 

२. विश्वकर्ता के अंश से उत्पन्न हुआ राभसेना का एक 
 बानर ( भा. ९. १०. १६; से. व. २७४, २५ )। इसने 
:दृषण का छोटा भाई प्रमाथि का वध किया था। 

. '३, अभम्मि के अंश से उत्पन्न हुआ रामसेना एक 
_ बानर ( वा, रा, कि, ३१ )। विभीषण से मिलने के 


से. उत्मन्न एक, नाग 
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नो 
लिये, राम लंकामगरी जा रहे थे। उस सप्रय किप्किया 
नगरी में, यह राम के दशन के लिये आया था 
( पद्म, सू, ३८ ) | 


रामरावण युद्ध में, इसने निकुंभ, अहस्त, एवं महोइर 


राक्षसों से घनधोर युद्ध किया; एवं निर्कुम तथा महोदर 


का वध किया (वा, रा. यु, ४३; ५८; ७० )। बाद में 
राम के अश्वस्ेघयश के समय, यह शत्रुन्न के साथ अश्वर- 
क्षणार्थ देशविदेश गया था ( पद्ठा, पा. ११)| 

४. ( सो. सह. ) अनूप देश का एक राजा एवं पांडव- 
पक्ष का महान्‌ योद्धा । यह उदार, रथी, संपूर्ण अख्त्रों का 


जाता, एवं महामनस्री था ( मं, आ. १७७.१० )। 


. भारतीय युद्ध में, इसका अश्वत्थामन्‌ के साथ दो बार. 
युद्ध हुआ था | पहली बार अश्वत्थामन्‌ ने इसके सीने में 
प्रहार कर, इसे घायल किया (मं. भी, ९०,३३१ ); एवं 
दूसरी बार इसका बध किया ( म, द्रो. ३०,२०५) | धृतराष्ट्र- 


पुत्र दुजय से भी इसका युद्धा हुआ था. ( मे. द्रो. २५. 


४३ )। 
५, (सो. पुरु, ) पुरुवंश का सुविख्यात राजा। यह 
अजमीठ एवं नलिनी का पुत्र था। इसका पुत्र शांति | 
नील ने उत्तर पांचाल देश में स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया। इसकी राजधानी अहिच्छन्न नगरी. थी। इसने 
उत्तर पांचाल के सुविख्यात “नीलराजबश ? की नींव 
डाली | 


६, उत्तर पांचाक देश का सुविख्यात राजवंश | इस 
वंश के नील से एप्त्‌ तक के सोलह राजाओं का निर्देश 
पुराणों में अनेक स्थानों पर प्राप्त है (वायु, ९९,१९४- 
२११; मध्य, ५०.१-१६ )। उन राजाओं के नाम इस 
प्रकार हैः--१, नीछ, २, सुशांति, ३. पुरुजानु ४. रिक्ष 


: ७, भर्याश्र, ६. मुद्नल, ७, वश्ययश्र, ८. दिवोदास 


९, मित्रयु, १०, मेत्रेय, ११. च्यवंन, १२, पंचजन, 
१३, सुदास, १४, सहदेव, १५, सोमक, १६, प्रषतत्‌ 
यह राजबंश बहुत ही महत्त्वपृर्णे माना जाता है, क्यों 


कि, इनमें से भनेक राजाओं का निर्देश बेदिक प्रेथों 
मिलता है। इस वंश के मुद्गल, वध्य्यश्व, दिवोदास, सुदास 


च्यवन, सहदेव, सोम॑क, पिजबन (पंचजन ) भादि 
राजाओं का निर्देश ऋग्वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों में प्राप्त है। 
ऋग्वेद में वर्णित दाशराज्ञ युद्ध ' सुदास ? ने किया था |. 

पृषत्‌ राजा का उत्तराधिकारी द्रुपद था। हुपद राजा 
एवं द्रोणाचाये के संघर्ष के कारण, पांचाछ देश उत्तर 





है की 3 मम कमल "का प्राचीन चरित्रकोश क्गं 
स्वये युद्धयूमि में प्रविष्ट हुआ, एवं उसका अर्जुन से 
घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ । 
अपने ससुर नीलध्यज की सहायता के लिये, अप्मि 
युद्धमूमी में ग्रविष्ट हुआ, एवं वह अजुन की सेना को दग्ध 
करने ढगा। अर्जुन भम्रि. की शरण में गया। फिर धप्मि ' 
ने नीलथ्वज एवं अर्जन इन दोनों के बीच में मिनत्य 
- स्थापित किया। बाद गें, मील्ध्वज अजुन की सहायता के 
लिये, उसके साथ दक्षिणदिग्विजय में शामिल हुआ ( जै 
०३४) १४, १४ ) | | 
भीलपराशर--पराशर कु शेत्पन्न एक ऋषिगण (पराशर 
देखिये ) | 
नीलरत्न--राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्व के 
संरक्षणार्थ शत्रष्न के साथ गया हुआ एक बीर ( पड, . 
पा, ११)। 
नीला--कपिल तथा केशिनी की कम्या । इसके 
द्वारा आालबेय ने ने ? उत्पन्न किये। इसकी विकाचा 
नामक क्या थी (अहांड, ३.७,१४७-१४८)। 
२, ( सत्या ५, देखिये )। 
नीछिनी--अजमीढ़ राजा की एक पत्नी | 
भनीली--अजमीढ़ राजा की पत्नी। इसके दुष्यन्त 
तथा परमेष्ठिन नामक दो पुत्र थे ( म. आ. ८९,२८ )। 
भगुकुल का एक गोत्रकार | |. लीवार--वेवकाढीन एंक जेगली जाति (का, सं, 
१०० भगुकुल का एक ब्न्नर्षि | १२.४; मैं, से, ३.४,१०; शन आओ, ५१४१४ )। 


. नीलकंठ--शिवजी का एकनामांतर | समुद्र से निकश |. ज्रुग ' ऐश्वाक ' --( सं, ३. ) एक ग्राचीन दानी 
हुआ 'हलाहछ विष' शिवजी ने प्राशन किया। इसीसे | राजा | भागवत एवं महाभारत के अनुसार, यह इश्वाकु 
-झल-कर उनके कंठ का बंण नी हो गया | इसलिये उन्हे | के शतपुन्नों में से एक था ( मं. स. ८,८ )। इृ्ष्वाकु के 
- यह नाम प्राप्त हुआ (भा,८७)। ४८ पुत्रों को दक्षिणापथ में राज्य प्राप्त हुआ था | उनमें 
5 शिवजी एवं नारायण के बीच में हुये युद्ध मं, नारायण | से तृग का राज्य प्रयोष्णी (तापी ) नदी के तट पर था 
ने शिवजी का गला घोंट दिया | इस कारण उसका गंढा | ( मं, ब. ८६.४-६ )। हे 
“नीला पढ़ें गया, ऐसी भी कथा प्राप्त है (नारायण देखिये)। |.  तगाने पयोष्णी नदी के कमरे वाराहतीर्थ में यज्ञ क्‍ 
2 नीलेध्यज्--हस्तित [पुर के दक्षिण में नर्मदा नदी के | किया था | उत्त समय इसने एक कोठि के उपर 
बारे स्थित माहिष्मंती नगरी का राजा (जै, अ, १४ | गौ का दान किया। उनमें से एक गो गलती से पुन 

। पहांभरेंत में निर्दिष्ट नील रोजा एवं यह दोनों | एक बार राजा के गोसंमूह में वापस आयी, एवं मूसरे 
नी | आहाण को पुना दान में दी गयी | इससे उतर दो ब्राह्मणों 
प. | में झंगड़ा शुरू-हो कर, वे दोनों राजा के पास फेसके के 
कारों छोड़ी लिये भाये। के 
अश्व- |. उस झगड़े का फैसला देने में दग को देर हुई। 
किंतु उस कारण, उन ब्राह्मणों ने इसे शाप॑ दिया, 
<गिरंगिद बनोेंगि ' । राजा ते प्राथेना कर 'डाशाप' मेगा ! 

































एव दक्षिण विभागों में पुन! एक बार बट दिया गया. 
( द्रपद्‌ एवं द्रोण देखिये ) | द 
७, दक्षिणापथ में से माहिष्मती नगरी का ग़जा, एल 
: दुर्योधनपक्ष का महान्‌ योद्धा | यह क्रोधवश नमक द्त्य 
के अंश से उत्मन्न हुआ था। यह द्रौपदीस्वयैवर के लिये. 
गया था ( मं, आ. १७७.१० ) | संभवतः “ नीलध्वज | 
. इसीका ही नामांतर था (नील्थ्वज देखिये )। 
पांडवों के राजस॒य यश के समय, सहदेवद्वारा किये गये 
दक्षिण दिग्विजय में, इसका उससे भीषण युद्ध हुआ था 
... (मं, स, २८.१८ )। उस युद्ध के समय अभिदेव ने इसे 
.. सहायता की थी। अमि को इसने अपनी कन्या प्रदान की 
 थी। उस कारण, अभि ने इसकी सेना को अभयदान 
.. दिया था। फिर भी सहदेव ने इसे परानित किया, एवं 
.. यह सहदेव की शरण में गया ( मे. से, २८३६-२७ )। 
इसने नर्मदा नदी को मार्यारूप में पा कर, उसके गम 
सें सुदर्शना नामक कन्या उत्पन्न की। उसे अग्नि 'वाहने 
लगा | फिर इसने उन दोनों का विवाह करो दिया | उन्हें 
सुदर्शन नामक पुत्र हुआ (मं, भनु, २) | 
 आरतीययुद् में, यह दुर्योधन के पक्ष मे शामिल था 
(मं, ऊ, १९:२३ )। यह कोरवों के पक्ष का एक 
ख्यातिप्राप्त रथी था ( म. उ, १६३५४ ) | 
८, ( सो, ) एंक राजा एवं यहुपुत्रों में से तीसरा पुत्र | 
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फिर ब्राह्मणों ने 'उ/शाप' दिया, भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा 


तुम्हारा उद्धार होगा ? | 

पश्चात्‌ अपने बसु नामक पुत्र को गही पर बैठा कर, 
यह बन में गया | बाद में कृष्ण के हस्तस्पक्ष से, गिरगिठ- 
योनि से इसका उद्धार हो गया (मं, अनु, ७०; भा. 
६०,३६४; वां, रा, 3, ५३-५४ )। 

शौर्य एवं दान के कारण, मृत्यु के पश्चात्‌ हंग को 


द उत्तम छोड़ें की प्राप्ति हो गयी (म., भी. १७१०)।... 


इसने आजन्म मांसमक्षण का निषेध किया था। उस 
कारण, इसे ' परावरतत्थ ? का ज्ञान हो कर, यह यमराज 
की सभा में विराजमान हो गया (मं, अनु, ११५.६०)। 

मनुग आओआशीनरः--( सो, अनु. ) एक राजा |] भागवत 
एवं मत्य के अनुतार, यह उशीनर राजा का पुत्र था। 
वायु ५ इसे ' मृग ” कहा गया हैं। 

नुग मानव'--( सू, ) पद्म के अनुसार मनु 
दस पुत्रों में से दूसरा पुत्र | पुराणों में कई जगह 


मनुपुन्र नाभाग एवं दग एक ही माने गये है (छिग, १५ 


६.४५ )। इसके पुत्र का नाम सुमति था। 
भागवत म॑ नृग राजा की ' वेशावलि ? विशस्वृतरूप से 
री गयी है ( भा. ९.२.१७-१८ ) | किंतु वह विश्वासाई 
नहीं प्रतीत होती है वग एवं उसका पितामह ओषबंत 
पूर्वपुरुषों के महाभारत में दिये गये नाम, इस 


* वेशाबलि ! में दंग के * वृंशज ? के नाते दिये गये है। 


नुचश्षु--( सो, पूर, भविष्य, ) पूरबंश का एक राजा | 

गवत तथा मत्य के अनुसार यह सुनीथ का, एवं विष्णु 
के अनुसार ऋच का पुत्र था ( त्रिचक्षु देखिये ) द 
. जुत्यप्रिया--स्कंः की अनुचरी मातृका ( मं. श, ४१ 
१०)। 


नर्पजय--( सो. द्विमीठ, ) ह्विमीव॑ंश का एक राज | 


. विष्णु के अनुसार यह सुवीर का, एवं मत्त्य के अनुसार 
सुनीथ का पुत्र था | 

२, ( सो. पूरु. भविष्य, ) पूरुवंशीय एक राजा | विष्णु, 
भागवत, एवं भविष्य के अनुसार यह मेघाविन का पुत्र था | 
इसे  पुरंजय * नामांतर भी प्राप्त है | 


सुपति--( सो. मगधघ, भविष्य, ) मगध देश का एक. 
राजा। वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, यह भमेनेत्र का पुत्र 
_ था। इसने ५८ वर्षो तक राज्य किया ( निदृत्ति देखिये )| 


. नृभेथ आंगिरस--अग्रि का एक आश्रित, एवं सामद्रश 


- ऋषि ( ऋ, १०,८०३, पं. ब्रा, ८८-२१) | कमग्वेद के 


: अनेक पूक्तों का प्रणयन इसने किया था (#ऋ, ८,८९५; 


प्राचीन क्‍ जियो द 


अभय «न अत म3म 3. 


. ९०; ९८; ९९; 


एवं देवों की अभय देने के लिये, श्रीविष्णु 


नूसिह ः 








९,२७; २९ )। अग्मि के कृपा से इसे 
शकपूत आदि पुतन्न प्राप्त हुये। मिन्नावरुणों ने इसका एवं 
सुमेधस्‌ का रक्षण किया था ( ऋ, १०,११२,७ ) | परुच्छेप 
ऋषि ने इसके साथ स्पर्धा करने की कोशिश की, किंतु 
इसने उसको पराजित किया (ते. सं, २,५.८.३ )| 
नुघदू--एक बेदिक ऋषि ( क्र. १०, ३१, ११)। 
यह कण्ब ऋषि का पिता था, एवं इसके नाम से उसे 
/ तापद कप्व ? ज्षा् प्राप्त हा था | 
नसिह--भगवान्‌ विष्ण का चौदहवों अवतार| 
इसका आंधा शरीर सिंह का, एवं आधा मनुष्य का था। 
इस कारण, इसे “ सिह ? नाम प्राप्त हुआ | इसका 
अवतार चौथे युग में हुआ था ( दे, था, ४-१६ )। 


पुराणों में निर्देश किये गये बारह देबासुर संग्रामों में, 


नारखिंहसंग्राम * पहले क्रमांक में दिया गया है (मस्त्य, 


४७, ४२ )। 


हिरण्यकशिपु नामक'एक राक्षस ने ग्यारह हजार पाँच 
सौ वर्षो तक तप कर, ब्रह्माजी को प्रसन्न किया, एवं ब्रह्माजी 
से अमरत्व का वर प्राप्त कर लिया। उंस वर के 
कारण, देव, ऋषि, एवं ब्राह्मण भत्येत न्स्त हुये, एवं 


उन्होंने हिसण्यकशिपु का नाश करने के लिये अवतार... 


लेने की ग्रार्थना श्रीविष्णु से की। हिरण्यकशिपु का पुत्र 
प्रह्माद भगवदभक्त था| उसको भी उसके पिता ने. 
अत्यंत तंग किया था | फिर प्रह्लाद के संरक्षण के लिये, 
दसिह . 
अवतार * ले कर, प्रगंट हुये | कद 
र्यकशिपु के प्रासाद के खंभे तोड़ कर, शरसिह प्रगट 
हुआ (नरसिंह, ४४.१६ ), एवं सायंकालछ में इसने उसका . 
बंध किया ( भा, २.७; हु, वे, १.४१; २९,७३१; कि. 
१.९४; मस्त्य, ४७,४६; पद्म, उ.. २२८ )। गंगा नदी के 


उत्तर किनारे पर हिरण्यकशिपु का वध कर, द्र्सिह दक्षिण 


हिंदुस्थाम में गोतमी (गोदावरी ) नदी के किनारे पर 
गया, एवं उसने वहाँ दण्डक॑ देश का राजा अंबय का ब्ध 
किया (ब्रह्म, १४९ )। इस प्रकार बध करने से इसे खून 


चढ़ गया | फिर शिवजी ने शरभ का अवतार छे कर, 


नसिह का बध किया ( लिंग, १.९५ )। क्‍ 
वेदों में ग्राप्त ममुचि की एवं नृसिंह की कथा अनेक 


दृष्टि से समान है।  दृसिह अवतार का निर्देश 'तैत्तिरोथ ... 
आरप्यक' में भी प्राप्त है। 'दसिहतापिनी ? नामक एक... 
उपनिषद्‌ भी उपलब्ध है| दृसिह की कथा प्रायः सभी 


पुराणों में दी गंयी है। किस्तु प्रह्द की संकटपरंपंरा एवं 


३७५. 


ह द क्‍ क्‍ ह द दि ु 
_ तूर्सिह . ... ध्राचीन चरिनत्रकोश नेक्नत 
उविंह का खंभे से प्रगट होने का निर्देश, कई पुराणों में |. नेतिष्य ( नेतिण्य )-भगुकुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि । 





.. अ्राष्य है (प. स. परि, १. के, २१; पंक्ति, २८५- | नेन्न-( सो. सह. ) एक राजा। भागवत के भनुसार 
... २९५; हू, वें, ३,४१-४७१ मस््य, १६१-१६४; ब्रह्मांड. | यह धम राजा का पुत्र था | 
. ३०५; वायु, ३८.६६ )। नेदिप्ट--वैवसखवत मनु का पुत्र | 


नेम भागव-णक फक्तद्रष्टा ( १६ ८, १०० )। 

नेमि--बलि के पक्ष का एक दैत्य ( भा. ८, ६, २१) 

२. (सू, इ.) एक राजा। वायु के अनुसार थह 
दृक्ष्वाकु के युत्रों में से एक था। अन्य पुराणों में, इसे 
/ निमि ? कहा गया हैं | 

नेमिकृष्ण--( आंध्र, भविष्य, ) एक राजा । वाथु के... 
अनुसार, यह पहुमत राजा का पुत्र था। इसने २५ वर्ष 
तक राज्य किया। 

मिचऋ--( सो. पूरु, भविष्य, ) हरितनापुर का एक 

राजा। यह असीमकृष्ण राजा का पुत्र था। यसुता नदी के 
बाढ़ से हस्तिनापुर नगर बह जाने के बाद, इसने अपनी' 
नयी राजधानी कीशांबी नगर में बसामी। इसका पुत्र 
चित्ररथ ( भा. ९. २२. २९ ) | 

नेकजिह्न-- भुगुकुछ का एक गोनकार । 

नेकटश--विश्वामित्र का पुत्र । 

नेकाशि--भगुकुछ का एक गोत्रकार | 

नेग़म--शाकपूणण रथीतर ऋषि 'के चार प्रमुख शिष्यों 
में से एक | अन्य तीन शिष्यों के माम-केतव, दाछकि 
शतबलाक | 

नेगमेश--कुमार कार्तिकेय का तृतीय भ्राता। इसके 
पिता का नाप्त अनढछ था (मं. भा, ६०,२१२ ) | 

२, कार्तिकेय के चार मूर्तियों में से' एक मूर्ति का 
नाम। अन्य दो मूर्तियों के नाम शाख एवं विशाख थे 
( मे, शा, ४२.३७ ) | 

३. अनल बसु का पुत्र | 

नेद्राणि--भन्निकु का एक गोज्रकार।. 

नेश्षव--कव्यपकुछ का गोत्रकार। यह कष्यप ऋषि 
का पीत्र, एवं अवत्सार भदषि का पुत्र था। यह छः कश्यप 
ब्रह्मवादिनों! में से एक था। अन्य ब्रह्मधादिनों के नाम- 
कश्यप, भवत्सार, रेभ्य, असित, देवल ( वायु, ५९,१०३; 
| मस्य, १४५, १०६-१०७; कृंश्यप देखिये )। 
. ३२, काइ्यपर्वश में से एक प्रमुख गोत्र का नामे। 
$-शिवनदी | अन्य दो प्रमुख गोत्र-शांडिल्य, एवं रैभ्य |. 
गरंडेज) |: नेधृघि--कश्यप ऋषि का पैतृक नाम (बू, उ, ६.४ 


नूधिंह की उपांसना--नूरसिह की उपासना भारतवर्ष 
- में आब मी अनेक स्थानों पर बड़ी श्रद्धा से की जाती 
. है| नबृविह के मंदिर एवं वहाँ पूनित दूर्सिह के नाम, 
स्थानीय परंपरा के अनुसार, भल्ग अलग दिये जाते है | 
.. इन मृसिंहस्थानों की एवं वहाँ पूजित दृर्तिहदेवता के 
स्थानीय नामों की सूचि नीचे दी गयी है। उनमें से पहला 
नाम द्सिहस्थान का, एवं  कोष्ठक ? में दिय। गया नाम 
दर्तिह का स्थानीय नाम का है। 


..- नूपिदस्थान--अयोध्या (होकनाथ ),  आद्य 
. (विष्णुपद ),उज्जयिनी ( त्रिविक्रम ), ऋषभ ( महाविष्णु ), 
कपिलद्ीप ( अनन्त ) कत्तेरट ( महाबाहु ),कावेरी ( नाग- 
शायिन्‌ ), कुण्डिग (कुण्डिनेश्वर ), कुब्ज (वामने) 
क्ुब्जागार ( हपी केश ), कुमारतीर्थ ( कौमार ), कुरुक्षेत्र 
( विश्वरू्प ), केदार ( माधव ), केरल ( बाल ), कोफामुख 
( वराह ), क्षिरात्वि (पद्मनाथ ), गेधद्वार ( प्रयोधर ), 
गन्धमादन ( अचिल्य.), गया ( गदाधर ), गवांनिष्क्मण 
(हरि ), युद्यक्षेत्र (हरि ), चकतीर्थ (सुदशन ), 
चित्रकूट (नराधिंप ), तृणबिंदुबन (वीर), तैजसबन 
(भम्रत ), भिकूट (नागमोश्ष ), रण्डक ( श्याम), 
दुशपुर (पुरुषोत्तम ). देवदास्वन (गुद्य ), देवशाला 
( त्रिविक्रम ), द्वारका ( भृपति ), ध्ृश्युम्न (जयध्यज ), 
-निमिष ( पीतवासस्‌ ), पयोग्णी (खुदशन ), पाण्डवह्म 
:(देवेश ), एुप्कर (पुष्कराक्ष ), पुष्पभद्र (बिरज ), 
“प्रभास ( रबिनिन्दन ), प्रयाग (योगमूर्ति ), भद्रा (हरिहर) 
भाण्डार (वासुदेव), मंगिकुण्ड (हलायुध ), मथुरा | 
. ( स्वर्यभुंव ), मंन्दर ( मधुसूदन ),  महावन (नरसिंह ), 
“महेन्द्र ( दृपात्मज ), मानसतीर्थ (अल्लेश), माहिष्मती 
(६ हुतोशन ), मेष ( भास्कर ), लिज्ञकूट ( खतुभुज), 
“लोंहित॑.( हंयशीपैक ),. वछीवट ( महायोग ), बसुरूढ 
0२ कक जाति); वाराणसी ( केशव), बाराह-(धरणीधर ) 
बितरती (विंद्राधर); “वि 































नेकेत--(एक यूक्‍तद्रष्ट ( कपोत नै्त देखिये) 


: मैक्रेत 


. प्राचीन चरिश्रकोश 





. २५ एक राक्षस। यह प्रथ्बी के प्राचीन शासकों में से 
'एक था (मं, शा. २२०,५१-५३ ) | 
३. एक रात्रीराक्षस' गण । उस गण के अन्य राक्षस 
समूह-पीछसय, आगस्य, कौशिक (पार्गि, २४२) | 
नेमिशि--शितिबाहु एप नामक वैदिक ऋषि की 


उपाधि ( जे, ब्रा, १,३६३ )। शितिबाहु 'नैमिश ? बन का 


रहनेवाला होने से, उसे यह उपाधि मिली होगी। 
नेमिशीय--नैमिंशवन में रहनेवाले छोगों का सामूहिक 
. नॉम (पं, ब्रा, २५, ६, ४; जै. ब्रा. १. ३६३ ) | ये छोग 
- बहुत ही पूज्य माने जाते थे (कौ,ब्रा. २६, ५) | 
.. इस कारण नेमिशारण्यवासी ऋषियों को महाभारत सुनाया 


. गया था | 


नेल--एक ऋग्वेदी श्रतषिं।.. 
एक शातिसमूह ( नीला १, देखिये ) | 
नेषध--दुर्याधन पक्ष के 'पौरब? राजा का नामांतर। 


_ थयह-निषध देश का राजा होने के कारण, उसे यह नाम 


प्राप्त हुआ था पोरव देखिये )। धृश्च्रम्न ने इसका बंध 
किया (मं. द्रो, ३१, ६३ )। 
. २, दक्षिण देश के नड़ राजा की उपाधि (नैषिध 
देखिये ) 
नेषाद--निषाद्‌ जाति का एक व्यक्ति (कौ. ब्रा 
२ १५१ वा, स, ३० )। ४ 
.. नेषादि-- द्रोणशिष्य एऐकल्व्य का नामांतर ( म. द्रो 
५६, १७ )। 





२, भरिष्य एक राजवंश । नछ नैषध राजा के वंश 
उत्पन् नो राजा इस वंश में शामिल थे । उन्हें 'मेघः नापरांतर: 
भी ग्राप्त था। वे कोसछा नामक नगरी में रहते थे। 

नेषिध--दक्षिण देश के नड़ राजा का पैतृक नाम 
एवं उपाधि ( श, ब्रा, २, ३. २, १-२ )। इस नाम का 

बाद का रूप नेषध? है। 

नीधस--एक वैदिक कवि एवं सक्तद्रष्टा (का, १.६१, 
१४; ६२. १३; एकद्यू देखिये )। यह पुरुकुत्स राजा का 
समकालीन था। 

नोधस्‌ गोतम--एक वैदिक सूक्तंद्रश (नह, ९. १०५८- 
६४; ८. ८८; ९. ९३ )। यह कक्षीवत्‌ ऋषि का बवशज 


. +( प ब्रा, ७. १०, १०; २१, ९,१२; ऐ, भा, ४ २७ 
. | आ- वे, १५, २, ४; ४.४ ), एवं गोतम ऋषि का पुत्र थी. 
क ( कं, १, ६०, ५; ४, ३२. ९; ८, ८८. ४) | 


नोकर्णी --स्कंद की अनुचरी मातृका (मं, शा. ४५, 
२८ )। इसके नाम के लिये, सुकर्णी एवं नेककर्णी पाठभेद 
भी उपलब्ध हैं| 
न्यश्रीध--( सो, कुकुर ) भागवत के अनुसार मधुरा 
के उग्रसेन राजा का पुत्र, एवं कंस का भाई | धनुयोग के 
समय, कृष्ण ने केस का वध किया ) फिर . अपने भाई के . 


मृत्यु का बदला लेने के लिये, यह भागे. दोड़ा | उस 


समय, बलराम ने “ परिघ्र ? फेंक कर इसका बंध किया॥ 





. पक्‍थ--णएक वैदिक शातिसमूह (कऋ, ७:१८,७ )। 
... इस जाति -के लोगों ने दाशराहयुद्ध में तत्सुभरतों का 
. विरोध किया था। क्िम्र के मत में, आधुनिक 


अफगानिस्तान में स्थित * पख्तून ” जाति के छोग यही 


होगे ( त्िमर-अह्डिन्डिशे लेवेन 8. ४२०) | 


. ” २. पक्‍्थ लोगों का एक राजा, एवं अश्विनों का आश्रित: 


« (ऋ, ८.२२.१० )। इसपर इंद्र की कृपा थी ( ऋ, ८. 
४९, १०)। दाशराशयुद्ध में यह त्रसदस्यु के पक्ष में; एवं 
सुदास के विरोधी पक्ष में शामिक्ष था ( ऋ, ७,१८.७ | ) 


. प्रा. च. ४८ ] 


३७७ 


ऋग्वेद में एक जगह, इसका नाम ' तूर्बायण ?-बताया है, 
एवं इसे च्यवान ऋषि का शत्र कहा है (ऋ १०.६१,१-२)। 
क्ष--देवयोनि के अंतर्गत “ शुह्मक ' जाति में से 


एक पुरुष | यह मणिवर एबं देवजनी के तीस पुत्रों 


एक था ( मणिवर देखिये ) | 

२, (सो. अनु ) एक राजा | वायु के अनुसार, अनु. 
राजा का पुत्र चक्षु एवं यह, दोनों एक ही थे (चक्षु 
देखिये )। गे 
क्षमंत--एुक ऋग्वेदी श्रुतर्षिगण। 


हु पक्षालिका पका 





क्‍ पक्षालिका-खंद की भनुचरी एक मातृका (मं. श. 


. ४५१९)। 


पंकंजित्‌--गरुड़ की प्रमुख संतानों में से एक (मे, | 


. *. छ. ९९.१० पाठ )। 
पंकादिग्धोंग--स्कंद का एक सेनिक (मं, श,४४,६ २) | 


... पंचक--इंद् द्वारा रकंदे को दिये गये दो पार्षदों में से | 
रा एक | दूसरे का नाम उत्कोश था (मं, शा, ४४६३२ पाठ)। 
४5 पंचंकण वात्स्यायत्त--एक वैदिक गुर | “ वात्स्य * 

बंशंज होने के कारण, इसे ' वात्थ्यायन ' नाम प्राप्त 


. हुआ था। 


मनुष्य के मस्तक में रहनेवाके सात प्राण, योगशा्त्र |. 
की परिभाषा में, ' सप्तसूर्य कहलाते हैं। उन सप्तसर्थों का : 
दर्शन पंचकर्ण को हुआ थां। इस अपूर्व अनुभव का वर्णन 


- भी इसने दिया है (ते, भा, १.७,२)। वात्स्यायन 


कामसूत्र ! न!/मक विश्वविख्यात कामशाझ्लविषयक ग्रंथ का. 
ऐड । बैद्य, शाद्र एवं निषाद थे -पॉच वर्ण 'पंचजन थे 


( नि. ३, ८; ऋ, १, ७, ९ ) | 


ग्चयिता संभवत; यही होगा | 


पंचचूड़ा पत्र जूड़ॉंवाली एक अप्सरा (मं. व, 
१३४,११ ) | यह कुबेर सभा में विराजमान रहती थी ( मं, 


स, १०११२% ) | 


.  परमंप्दपात्ति के डिये ऊपर की ओर जाते हुए शुकदेव 
को, एक बार इसने देखा, एवं यह आश्वयचकित हो उठी | 


(मं. शां, २३२२:१९-२० ) | 

मारी खभाव की निंद्रतां का वणन इसने नारद के 
समक्ष किया था ( में. अनु, १८, ११-३० ) | पश्चात्‌ वही 
नरीस्पमांव-वणन मीष्स ते थुधिष्ठिर को बताया था। 
ब्ोह्ी ? नामांतर भी प्राप्त है।.. 


'पैचंजन--वेदकालीन पाँच प्रमुंख शानियों का सामूहिक 
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में (६ ब्रा, ३,३११ ४२७; तै, सं, १.६०१,२; का, | 

५५६।:१२६६ ) । ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में 'पंचजनों' 
ख मिलता है।--मेंडल क्रमांक २, एवं ४ में एक | बे 

(र; मंडल क १.५;६,७, एवं ८ में दो दो .बार। | 
से तीन-तीन बार; तथा सेल 





26 रा ९ 30 रे ८ रा 
22 8 हा 268 ग : 


पंतचजन 
( २) पंचमानव-- भें, वे, १,२१,५, २४.२; १२. 
२४१४५) 
(३ ) पंचक्ृष्टि - ( %, २,२,१०) १५५१.१६॥ ४. 
२८:१०; भ. -े ३,२९४, २ ) | ह ः 
(४) पैचक्षिति-- (तर १,७५९; ५,३५०,२; ७७५,४) 
(५) पंचचर्षणि--( क, ५०८६,२। ७,१५२; ९, 





१०१,९-)। 


पंयजन कौम थे--वैदिक वाआय निर्दि|ट, * पंचजम * 


(पॉँच जातियों ) निश्चित कीन छोग थे, यह अत्यंत... ः 
अनिश्चित है | इस बारे में कुछ मतांतर नींचे दिये गये 


ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, देवता, मनुष्य, गंध, ... 
सर्प एवं पितृगण ये पाँच जझातिसमूह ' पंचजन ” कहलाते... 


थे (ऐ, ब्रा, १,१३१ ) | 


: श्रीपमान्यव एंवं सामणके अनुसार, ब्राह्माण, क्षत्रिय, 


यारक के अनुसार, गेधर्ष, पितर), देव, भसुर, 
एवं रक्षत्‌ इनका ही केवल “पंचजनों ' में समावेश होता 
था ( निमक्‍्त, १.८; बू, 3,४:४,१७ शाकरभाष्य ) | 

रथ एवं गेज्डनर--के अनुसार, पृथ्वी के उत्तर, 
दक्षिण पूर्व, पश्चिम इन चार दिशाओं में रहनेवाले छोग 


एवं उनके बीच में खित आयंगण थे पॉप्व पंजन । 
5 पंवजन में अभिप्रेत है ( सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ) | भपने 


मत की परिपुष्टि के लिये, उन्होंने अधर्मवेद में प्राप्त, पंच 


। प्रदिशों मानवी; पंच कृष्टय। ! (भ, वे, १.२४,३ ) करवा 
का उद्धरण दिया है। द 
व्सिमर--के अनुसार, वदिक 'पंचजंनोी ” में केबल... 


आय॑ छोगों का समावेश अंभिप्रेत है। इस कारण, अलु, 
द्ुह्मय, यहु, तुर्वेश एवं पूर इन भाये जातियों को ही 
दिक ग्रेथों में ' पंचजन ” कहंंछाना अधिकतम ठीक होगा | 

उपरिनिंदिंए्ट मतांतरों में से लिमर का मत, सब 
से अधिक मान्य है। ब्राह्मण! प्रैथों के काछ में 
पंचजनों के अंतगत पॉच जातियों फो संभबत)  पंचाछ ! 


हु ः नया नाम ग्राप्त हुआ | पश्चात्‌ कुछ छोगों का पंचजनों 
«में संमाविश हो कर, कुछ पंचाल * थे लोग “ सप्तजन ! 
न (2 | गेयेनाम,से प्रसिद्ध हुये ( श, ब्रा, १३,५०४, १४| ऐ. ब्रा. 


२; वेबर-इन्डिशे स्ुंडियन १,२०२.)। कम 
२: नरकांसुर के परिवार में स्थित पाँच राक्षसों का 
शीक्षणा ने इनका बंध किया (नरकदेखिये ) | 








हि 


प्राचीन चरित्रकोश 


-पंचशिखे 





३, (सो, नील, ) उत्तर पांचाल देश का सुविख्यात 
राजा | इसे  ज्यवन ? नामांतर भी प्राप्त है। ऋग्वेद में 
इसका निर्देश ' प्रिजबन ' नाम से किया गया प्रतीत होता 
है (ऋ ७,१८.२२ )। “ पंचजन ” यह संभवतः 'पिजबन 

का ही अपश्रष्ट रूप होगा अम्मि पुराण में, इसके नाम 
के लिये ' पंचधनुष ' पाठमेद उपलब्ध है! 
.. यह सुंजय राजा का पुत्र था। इसका 
(ब्रह, १३.९८; हृ. वे. १,१२,७७ ) ! 
४, एक देत्य | यह संह्ाद नामक दैत्य का पुत्र था। 
यह शंख का रूप धारण कर समुद्र में रहता था | सांदीपनि 
:- ऋषि के भरे हुए पुत्र को, सम॒द्र में से वापस लाने के लिये 
- श्रीकृष्ण समुद्र में गया । उस समय, उसने पंचजन का वध 


. किया, एवं इसके अस्थियों से एक शंख बनाया । मगवान्‌ | 


'. श्रीकृष्ण का सुविख्यात ' पांचजन्य ? शंख वही है (भा. 
६,१८,१४; १०,४५५४० ) | 


५. एक प्रजापति | इसके “ पांचजनी ” ( असिक्नी ) 


नामक एक कन्या थी। बह प्राचेतंस दक्ष को पत्नी के रूप 
में दी गयी थी ( भा, ६.४०५१ )। क्‍ 

६. कपिल ऋषि के शाप से बचे हुये सगर के चार 
: युन्रों में से एक ( पद्म. उ. २०; बहा. ८,६३ )। 


.... पंचजनी--ऋषम राजा का पुत्र भरत की पत्नी | 
.. इसके कुछ पॉब पुत्र थे। उनके नाम--सुमंति, शध्ट्भत 


.. सुदर्शन, आवरण, एवं धूम्रकेतु हैं ( भा, ५.७, १-३ )। 
| २, दक्ष की पत्नी ( मत्त्य, ५,४ )। 
.._-पंचधनुष--- सो, नीछ ) उत्तर पंचार के पंचजन 
राजा का नामांतर | 
पंचपततलक--([ आंध्र. भविष्य, ) एक राजा। 
ब्रह्मांड के अनुसार यह हाल राजा का पुत्र था ( तल्क 
देखिये)। हर 
. . पंचम--वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार ब्यांस की 
सामशिष्यपरंपरा के हिरण्यनाम का शिष्य (व्यास 
देखिये ) | अं 
.. पंचमेढू--णक राक्षस । इसकी पाँच इंद्वियाँ, पाँच पैर, 


दस हाथ तथा आठ सिर थे | यहू असाधारण भांहार 


लेता था | इसलिये वाली से युद्ध करते समय, इसने उसे 
निगल लिया था। बाली के बंघु सुग्रीव, तथा दधीचि 
कश्यपादि ऋषियों की भी इसने निगछ लिया था । परंतु 
वीरभद्र ने इससे युद्ध कर, इसके पेट का विच्छेद किया 
एवं इन सबको बाहर निकाला (पग्म, पा. १०६ ) | 

. पंचयाम--भागवत के अनुसार, अष्ट वमुओं में से 


त्र॒ सोमदत 


विभावसु का पौत्र, एवं आतप का पुत्र | इसकी माता का 

नाम उषा था| इसीके कारण प्रृथ्वी पर से सारे प्राणी 

कर्मप्रवृत्त हो जाते है ( भा. ६,६.१६ ) | 
पंचचकत्र--स्कतद का एक सेनिक (मं, श, ४४ 

७१ )। । 

पंचवीय--एक सनातन विश्वेदेव (म, अभन॒, ९१ 


१६)। 


पंचशिख--एक प्राचीन ऋषि | इसे “ पंच कोशों ” 


का एवं उन कोशों के बीच में स्थित ब्रह्म का अभिशिखा 


के समान तेज॑ंसी ज्ञान था। इसलिये इसे ' पंचशिख? 


-नाम प्राप्त हुआ था (मं. शा, २११,६१२% ) | 


. इसकी माता का नाम कप्रिल्य था| कृप्रिला इसकी . - 
जन्मदान्नी माता नहीं थी | उसका दूध पी कर यह बड़ा... 
हुआ था | इसकी माता के नाम से, इसे “ कापिलेय ? 


मातृक नाम प्राप्त हभा | सांख्य ग्रंथों में इसे 'कृपिक ! . - 
कहा गया है (मत्स्य, ३,९९)। 


. गुरुपरंपरा--यह याजशवव्क्य शिष्य आभासुरि. ऋषि का 


प्रमुख शिष्य था (म, शां. २११.१० )। बृहदारण्यक 


उपनिषद ” में इसकी शुरुपरंपरा इसंग्रकार दी गयी है।-- 
उपवेशी, अरुण, उद्यलक, याशवद्क्य, आासुरि, पंचशिख 


( बृहद्रण्यक, ६,५.२-३ )। पुराणों में इसकी शुरुपरंपरा 
कुछ भल्ग दी. गयी है, जो. इस प्रकार है;--बोहु, . 
कपिल, आसुरि, पंचशिख (वायु, १०१,३३८ )] 


इस गुरुपरंपरा में से कपिल क्रषि पंचशिख ऋषि का. 
परात्र गुर ( भासुरि नामक शुरु का भु् ) था। महा- 
भारत में, कपिल एवं पंचशिख इन दोनों को एक ही 


मानने की भूल की गयी है ( म. शां, ३१२७,६४ ) | उस 


भूल के कारण, पंचशिख को चिरंजीब उपांधि दी गयी, 
जो वस्तुत। कपिल ऋषि की उपाधि थी (म. शा. २११, 


१०) | सांख्यशासत्र के अभ्यासक, कपिक ऋषि को... 
ब्रह्माजी का अवतार संमझते हैं, एवं पंचशिख को कपिल 


का पुनरावतार मानते हैं । ज 
द्षिष्य--मिथिला देश का राजा ज॑नदेव जनक पंचशिख 
ऋषि का शिष्य था | उससे इसका ' नास्तिकता * के बारे 
में संवाद हुआ था ( नारद. १६ '४५ )। इस संवाद के 
पश्चात्‌, जनदेव जनक ने अपने. सौ गुरुओों को त्याग कर, 
पंचशिख को अपना गुरु बनाया | फिर इसने उसे सांख्य 


तत्वजश्ञान के अनुसार, मोक्षप्राप्ति क। मे बताया। 


निशत्तिमागे के आचरण से .जनन-मरण के फेरें से मुक्ति 
एवं परलोक की सिद्धि कैसी प्राप्त हो-सकती है, इसका 


१७९ 


पंचशिंख ः ...... प्रौचीने सर्श्रिकोश । े .. पंबाद 
कम कलम म मिस अअाज हा ॥ 35 375बजम >> _7॥7+#7४ छिलका 
उन पर सांख्यकारिका का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । 
( वेदान्तसूत्र २,१,१८ ) | 
कनिष्ठ अधिकारियों के लिये वैशेषिक एवं न्याय, 
प्रथ्यम अधिकारियों के छिये सांख्य, और उत्तम 
अधिकारियों के लिये वेदान्त का कथन किया गया 
है | सांख्यदर्शन में प्रकृति के विभिन्न रूपगुणों की 
व्य|ख्या परिभाणवाद या विकासबाद का प्रतिपादन, पुरुष 
एवं प्रकृति का विषेचन, पुनजन्म, मोक्ष एवं. परमतत्व 
का विश्लेषण, बहुत ही यृक्ष्म एवं वैज्ञानिक दृष्टि से किया 
गया है ( गेरील्ञा-संस्क्ृत साहित्य का. इतिहास ४७१- 
४७३ ) | 
२. दविवाहन नामक शिवावतार का शिष्य | 
पंचहस्त--दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | 
पंचाल--शतपथ ब्राह्मण काढीन एक छोकसमूह ( श, 
ब्रा, १३, ५. ४. ७; जे, भा, ३.२९,१ )। फऋग्वेदकाल में 
यही ढोग * क्रिवि ” नाम से, एवं महाभारतकाछ में ये 
| छोग 'पांचाल नाम से प्रसिद्ध थे (में, भा, ५५०२१; 
पांचाल देखिये ) | कर 
पंचाल छोगों का निर्देश प्राय! कुछ  कोगों के साथ 
भावा है | कुरु पंचालें के राजाओं का निर्देश 'पएतरेय 
ब्राह्मण * में ग्राप्त है (ए, ब्रा, ८.१४ ) | उनमें से क्रैव्य, 
मुख प्रवाहण जैवलि, एवं शोम ये पंचाल राजा प्रधान... 
एवं महत्वपूर्ण है। केशिन दार्भ्य नामक और एक 
पंचाल राजा का निर्देश 'काठक संहिता! में प्राप्त है (का, 
: से, ३२)। इन छोगों के नगरों में, परिषक्रा, ? 
बी सोख्यंकारिका है। ईंधरइंष्ण का काल | ' कांपीक, ! ' कीशांबी ये प्रमुख थे (हा, ब्रा, १३,५, 
४: ब्दी के व्भंग्र माना जाता है । | ४.७ )] 
सास्यतस्वज्ञान+-साख्य: अंनीयरवांदी दर्शन है। | - पंचाल लोगों के अंतगेत 'क्रिवियों' के अतिरिक्त 
- पुरुष एवं प्रकृति ही उसके प्रतिपोंदन के प्रमुल विषय हैं। | अन्य जातियाँ भी सम्मीलित थीं। ' पंचाल ! नाम से 
पः पंच जातियों का संदर्भ ग्रतीत होता हैं। ऋग्वेद में 
| निर्देशित पॉच जातियों ( 'पंचशन ' ) एवं  पंचाछ ! पक 
ही थे, ऐसा कई अभ्यासकों फा कहना है (पंचजम 
पलब्ध: होती: है।। जब. प्रारढ्ध कम का. भोग | देखिये)। द 
तत्व का साक्षाकार हो जाता है; तब | + 'पंचाल देश के ब्राह्मण दाशनिक एवं भाषाशात्रीय 
0: 5 | चादविवादों में प्रवीण रहते थे ( बू, छ. ६,१)१ छा, - छ... 
पा युवा की आापना | ५७३६१ ).। महाभारतकाल में पंचाछ देश का उत्तर एवं 
के बा सर्वे: | दक्षिण के रूप में:विभाजन किया गये था) किंतु वैदिक 
दिये | साहित्य में उस-विभाजन का कुछ उल्लेख नहीं मिलता 
(सो नीले ) भद्रा्थ ( भायौश्व ) राजा, के पाँच 
लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम । पंच अछ्म 


























उपदेश पेंचशिख ने जनदेव जनक को दिया (म, शा 
२११-२१२ )। ह 
पंचशिख का एक और शिष्य धमंध्वज बनक राजा था 
.. (मे, था, ३०८ )। महाभारत में प्राप्त चुलभा 
... ध्रर्मव्वज जनक संवाद ? में, धर्मध्वज नें इसे अपना गुरु 
: कहलाया है। 
भारतीय पड़-दशनों की परंपरा में 'साख्यंदशन! सब से 
- प्राचीन है। उस शाखत्र के दरशनकारों में पंचशिख पहला 
"दांशतिंक आचार्य माना जाता है। निम्नलिखित लोगों को 
- पंचशिख ने * सांख्यशासत्र ' सिखाया थाः-- (१) 
.. धर्मध्वज जनक; (२) विश्वावसु गंधर्व ( मं. शां, ३०६ 
. ६८ );( ३) काशिराज संयपन (मं. शां- परि, १ 
क्र. २९ )! ः द 
+.. पचशिख “परांशरमोत्रीय ” था। संन्यासधर्म एवं 
. तच्व॒ज्ञान का इसे पुणे ज्ञान थां। यह अहानिष्ठ था, एवं 
इसमें * उहापोह * ( बह्मज्ञान का ग्रहण एवं प्रदान ) कीं 
शक्ति थी। इसने एक सहस्त वर्षों तके  मानसथश् 
. किया था । “ पंचरात्र * नामक यज्ञ करने में यह निष्णात 
था ( मे, शां. २११; नारद, १, ४५ ) 
गुक्कुयजु्वेदियों के ' ब्रह्ययज्ञांगतर्पण ? में इसका निर्देश 
_. प्रात है ( पारक्तरणह्म, परिशिष्ट; मस््य, १०२, १८)। 
- .» ग्रेथ- सांख्यशासत्र ” पर इसने ' बशितित्र ! नामक 
एक ग्रंथ भी लिखा था ( योगसूत्रभाष्य,. !, ४; २, 
१३; ३. १३ )। वह ग्रेथ आज उपलब्ध नहीं है। 
- सांख्यदर्शन पर उपलब्ध होनेवाला प्राचीनतम ग्रंथ ईशथरं- 
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- पच्चाढ 


प्राचीन चरित्रकीश 


पणि जे 





( पाँच पराक्रमी ) के अर्थ से यह नाम भद्गाश्व के पुत्रों 
के लिये प्रयुक्त किया जाता था। उन्ही के नाम से, उनके 


.. शज्य कों ' पंचाछ? नाम प्राप्त हुआ ( पार्गि, ७५ ) | 
. पंचाल्च॑ंड-- पंचाल देश में उत्पन्न एक वैदिक फषि। 


वाणी के द्वारा ही बेदिक संहिताएँ 'संहित ” की जाती 
है, ऐसा इसका मत था (ऐ, आ. ३.१.६; सां, आ. ७ 
१९ )। क्‍ 

पंचिकं--दक्षिण पांचाल देश के ' ब्राश्रव्य पांचाल ! 
आधाय का नामांतर (हु. वें. २३.१२५६; बाश्नव्य 
पांचाल देखिये ) द 
_ पतञ्न--एुक बैदिक कुछनाम । पत्रिय कक्षीवत्‌ ऋषि 
. इसी कुल में पैदा हुआ था ( ऋ, १.१२६,२--५ ) | यह 


- कुल ' अंगिरस कुछ ” की ही एक उपशासा थी (ऋ,. 


१.५१.४ सायण, ) | सोम को ' पत्रागर्भ ” कहा गया है 
( ऋइ, ९.८२.४)। 


पज्जिय वा पज्न्य--- कक्षीवत्‌ दीधतमस्‌ भौशिज! 


ऋषि का पंतृक नाम ( तक १,११६; ११७.१०; १२२, 
७८ ) | इसके सूक्‍त मे 
दिवोदास का निर्देश प्राप्त है ( ऋ १,११६.१८ )। यह 
फ्षि भरत राजा के समकाछीन, कक्षीवत्‌ क्रषि से अलग 


एवं पश्चातकालीन था, ऐसा पार्गियर का कहना है ( पार्मि, 


२२३ ) | 
.. पटच्चर--* पटच्वर ? देश के निवासियों का सामूहिक 
नाम | ये छोग जंरासंध की भय से दक्षिण की भोर भाग 
गये थे (म. से, ११.२५ )। सहदेव ने इन्हें दक्षिण- 
दिग्विजय के समय जीता था ( मं, स, २८.४ ) | भारतीय 
युद्ध में, ये छोग युविष्ठिर के पक्ष में छड़ने आये थे, एवं 
... उसके साथ बॉचव्यूह के पष्ठभाग में खड़े थे (मं, भी 
« द४७)। 
९२, एक राक्षस | रथसेन राजा ने इसका बंध किया 
(मे, द्रो, २२.५३ )| 


पट्यासक--४ुतराष्ट्र क॒ कुल मे उत्पन्न एक नाग, जो 
.. जनमेजय के सर्पसत्र में जुल कर मर गया (मं. भा. ५७ 
.. १८; भांडारकर संहिता पाठ- पठ्यासन ? )। 
पटठुमत--( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा। विष्णु के 
अनुसार यह मेघस्वाति का; ब्रह्मांड के अनुसार आपोलव 
का, एवं वायु के अनुसार आपादबद्ध का पुत्र था। 


गवत में इसे अथ्मान कहा गया है। इसने २४ बर्षी तक | 


राज्य किया 


३८१ 


उत्तर पांचाल देश का राजा 


भेड़िया कहा गया है ( ऋछ, 





पदुमिनत्र--( किछकिला, भविष्य, ) विष्णु के अनुसार 
एक राजा । 
पहुश--एक राक्षस, जिसने श्रीगामसेना के पनत्त 
नामक वानर से युद्ध किया था ( म. ब, २६९,८ ) | 
- पट्टमित्र--( भविष्य, ) ब्रह्मांड एवं वायु के अनुसार 
पुष्पमित्र के बाद के तेरह राजाओं का सामूहिक नाम | _ 
पठचेन--अश्रियों का कृपापात्र एक राजा (ऋ., १. 
११२८१७ सायणमाष्य )। 
पड़ग्राभि--एक वैदिक असुर (कऋ, १०.४९,५ ); 


6 पड़गमि ! का शब्दशः अर्थ पैर फो पकड़ लेनेवाल्य ?, 


ऐसा होता है| श्रतवरमन् राजा के सक्षणार्थ, इंद्र ने इसको 
पराजित किया था | द 


पणव--( सो, क्रोष्ट, ) एक राजा | वायु के भनुसार 


यह भजमान का पुत्र था | 
पणि--एक वैदिक जाति। इस जाति के छोग बैदिक 
ऋषियों के देवताओं की उपासना न करनेवाले छोगो में से 


- थे | संभवत! ये कही आदिवासी अनार्य वा दैत्य रहे - 


होंगे। इनके राजा का नाम  बूबु ” था। (ऋऋ ६.४ 


३१-१३; बृबु देखिये ) 


रॉथ के अंनुसार, ' पणि ? शब्द ' पण ! (विनिमय 2 


धाठु से व्युत्पन्न हुआ था, एवं “पणि. ऐसे जाति के _ क्‍ 
 छोग़ थे, जो बिना किसी प्रतिप्राप्ति के अपना कुछ नहीं 


देते थे, अत; ये ऐसे कृपण छोग थे जो न तो देबों की 


उपासना करते थे, और न पुरोहितों को दक्षिणाएँ देते थे 
-(रॉथ-सेंट पिटर्सबर्ग कोश )] यास्क एवं सायणाचार्य भी. 


पणि को वणिज् जाति का कहते हैं ( मिरुकत, २.१७; 
६.२६ )। 
ऋग्वेद के सूक्षतकार भपने विशोधियों को * इंद्र 

अयज्वन्‌ ? आदि अपमान दशक शब्दों से संबोधित - 
करते हूँ | इस प्रकार पणियों को भी संशोधित किया 
गया है। इन्हे गंदे, कंजूत आदि विशेषणों से संबोधित किया... 
गया है (ऋ, १०१०८ )। इन पर आक्रमण करने की 
प़ार्थना देबों से की मयी हैं एवं वामदेव ने अपनी आर्थना 
में कहा है, ' अत्यंत निबिड़' अंधकार में पणि गिरे ( प, 
४.५१, ३ )। ऋग्वेद में एक स्थल पर, इन्हें शत्रु के नाते 
६.५१.१४ ); एवं दूसरे एक _ 
स्थल पर इन्हें ' बेकनाट ! (व्याज खानेबाछा ) कहा है 
( ऋ". ८-६६,१० ) एक अन्य स्थरू पर, इन्हें 
कह कर, इनके छिये 'म्श्रवाव' ( कठ़ वाणी बोलनेबाला, 
एवं 'ग्रथिन्‌! (अभपरिचित वाणी बोलनेवाढा ) शब्दों का 


हर पणि द .... भ्राचीन चरित्रकोश गा मी न कन 2 पत॑जलि 
.. प्रयोग किया गया हैं ( ऋ. ७,६९३ ) | इन्हें वैरदेय 
. बह कर मनुष्यों से हीन माना गया है ( ऋ ५.६ १,८ ) | 
क्रपण के रूप में, पणि वैदिक यरक्रताओं के विरोधी 
.. थे (क,१,१२४,१० ४५१३) | देयों के रूप में भा कर 
_- ये आकाश की गायों या जछों को. रोक रखते थे (ऋ, 
.. १.३२,१ १३ श. बा. १३,८-२,३ )। ऋग्वेद के ' सरमा- 
-  पणि-संवाद ? में ऐसी ही एक कथा दी गयी हैं (ऋ, १०. 
5 १०८) पणियों ने इंद्र की गायों का हरण किया | फिर. 
हद के दूत बन कर, सरभा पणियों के पास भायी,. एवं 
. « इंद्र की गायें लौटने की धमकी उसने इन्हें दे दी) वहीं 
... 'सरमान्पणि-संवाद! है। 



























को मृत्यु के पश्चात्‌ ' धूमरशरीर * की प्रातति हो गयी ( जै, 
उ. ब्रा, ३,३०५३ ) | द 
परतंचल 'काप्य'--एक वैदिक नगर । अंगिरसकुल के . 
कृपि नामक क्षत्रिय आहाणवंश में इसका जन्म हुआ था | 
यह मद्र देहा में रहता था। एकबार भुज्यु छाहभायनि 
नामक याशवल्क्य का समकालीन ऋषि, धूमते घूमते 
इसके घर काया | वहाँ उसकी मुलाकात पतेजल की कन्या. 
से हो गयी। उस कन्या के शरीर में सुधन्धन अंगिरस 
नामक एक गंधर्व वास करता था। सुधन्वन्‌ की कृपा से 
भुज्यु को विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो गयी | सी शान 
विष्रयक प्रश्भ, ' याशवव्क्य-मुज्यु संवाद में भुज्यु 
पणियों का बंध कर के देवों ने उन्हें पराजित किया | ने याशवव्क्य से पूछे (बूं, ऊ. ३,३५१; ७.१ )। किंतु 
 था। फिर पणियों की सारी संपत्ति कब्जे में ले कर, देवों + अंत में याशवल्क्य ने उसे पराजित किया | 
... ने उसे अंगिरतों को दे दी (क. १,८३४ )। अधर्वन्‌ | पतंजलि--संस्कृत भाषा का सुविख्यात व्याकरणकार 
.... अंगिरस इंद्र का गुर था, एवं उसने अमि उत्पन्न कर, | एवं पाणिनि के “ अश्ाध्यायी ” नामक व्याकरणग्रंथ का 
. उसे हवि अर्पण किया था | इस पुण्य के कारण, देवों ने || प्रामाणिक व्याख्याकार | संस्कृत व्याकरणशासत्र के बृहद्‌ 
. अंगिरसों पर कृपा की | नियमों एवं भाषाशासत्र के गंभीर विश्वारों के निर्माता के 
..  छुडबिग के अनुसार, . 'पणि” छोग आादिवासी | नाते पाणिनि, व्याडि, कात्यायन, एवं पतंजलि इन 
-* व्यवसायी थे एवं 'काफिलों में चलते थे ( छुड़विग-ऋग्वेद | चार आचार्यों के नाम. भादर से स्मरण किये जाते है। 
... अनुवाद ३.२१३०२१५ )। हिलेआन्ट के अनुसार ये | उनमें से पाणिनी को काछ ५०० स्थि पू, हो कर, शेष 
लोग इराण में रहनेवाले थे, एवं स्ट्राबो के 'पर्नियन ', | वैय्याकरण मौर्य युग के (४०० खि. पृ,-+२०० पूं,) 
-टॉल्मी के ' पारुपेताइ, अर्यिन के ' बारसायन्ठेस ? से माने जाते है | | 
'संमीक्षत थे ( हिलेश्रान्ट-वेदिशे- माइथॉलेजी १.८३) । | . वैदिक्युगीन साहित्यिक भाषा ( “ छंदस ! था 'नैगम? ) 
_दिवोदास राजा के साथ हुए पणियों के युद्ध का संबंध भी | एवं प्रचलित लोकभांपा ( ' छौकिक ? ) में पर्यौप्त अंदर 
<हिलेश्राग्ट ने इराण से ही लगाया है। किंतु दिवोदास एवं | था। 'देवबाक्‌” या ' देववाणी ” नाम से प्रचलित 
: मंणियों का. यह स्थान न्तर -अर्सभाव्य. प्रतीत होता है। साहित्यिक संस्कृत भाषा को छोौकिक शेणी में छाने का थुग- 
पांताऊ का एक असुर ( भों..९.२७.३० )। प्रबर्तक कार्य आचार्य पाणिनि ने किया | पाणिनीय व्याकरण 
8 के अद्वितीय व्याख्याता के नाते, पाणिनि की महान्‌ ख्याति: 
पंडक--पमंतावर्णि मन्वतर के मनु का पुत्र 
| को भागे बढ़ांने का दुष्कर कार्य पतंजलि ने किया। 
पण्डित--एंक विद्वान व्यक्ति के अथे से प्रयुक्त | व्याकरणशासत्र के विषयक तये उपलब्धियों के स्ष्टा, एवं नये 
भारय : | अपादनों का जन्मदाता पतंजलि एक ऐसा मेधावी वैय्याकरण 
-था कि, जिसके कारण बद्याजी से के कर पांणिनि तक की 
" संल्कृत व्याकरणपरंपरा अनेक विचार वीथियों में फैछ कर, 
57  चरमोन्नत भवस्थों में पहुँची।.... द 





















7 कद! (कं... ०. |... पतंजलि पाणिनीय व्याकरण का केवल व्याख्याता ही 
९ रा हे गरम | ने हो कर, स्वयं एक महान्‌ मनस्वरी विचारक - भी था। 
रा रा. पाषि भोत हुआ इसकी उंची:सूझ एवं मौलिक विवार. इसके “व्याकरण 


हभाष्य में अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं| इसीलिये 
इसकी स्व॒तेत्र विधारक की कोटि में खड़ा करते हैं। अपने 
विचार एव असामात्य प्रतिभा के कारण, इसने . 


पाणिनीय व्याकरण की महत्ता बढ़ायी, एवं 'वैयाकरण 
. पोणिनि ? को भगवान्‌ पाणिनि ! के उँची स्तर तक पहुँचा 
' - दिया। 


नामांतर--प्राचीन ग्रंथों एवं कोशों में, पतंजलि के 
निम्नलिखित नामांतर मिलते है ;-- गोनर्दीय, गोणिका पुत्र 
नागनाथ, अहिपति, फणिझत्‌, फणियति, चूर्णिकाकार, 
पदकार, शेष, वासुकि, भोगींद्र ( विश्वप्रकाशकोश १.१६; 
१९; महामाष्यप्रदीप, ४२.९२; अभिधान, ४८ १०१ ) | 

इन नामों में से, 
था, एवं 'गोणिकापुत्र”' इसका माठृकनाम था | उत्तर प्रदेश 
के गोंडा निछा को प्राचीन गोनर्द देश कहा गया है। 


कल्हणकृत * राजतरंगिणी ? में, गोनद्द नाम से काइमीर 


के तीन राजाओं का निर्देश किया गया है। ' गोनर्दीय ! 


उपाधि के कारण, पर्तजलि कश्मीर था उत्तर प्रदेश का: 
सचूणिकाकार ” एवं 


रहनेवाढा प्रतीत होता है 
पदकार ? इन नामों का निर्वेचन नहीं मिलता | 
पतंजलि के बाकी सारे नामांतर कि बह भगवान शेष 


.. का अवतार था, इसी एक ही कल्पना पर आधारित है। 
. ज्षेष, वासुकि, फणिपति आदि पतंजलि के बाकी सारे 


नाम इसी एक कब्पना को दोहराते है। 


.  कारू--पतंजलि की ' व्याकरण महाभाष्य * में पुष्य- 
मित्र एवं घंद्रगुप्त राजाओं की सभाओं का निर्देश प्राप्त है 
( महा, १.१,६८ )। मिर्नेन्डर नामक यबनों के द्वारा 

साकेत नगर घेरे जाने का तिर्दश भी, “ अस्चयवनः 
साकेतम्‌? इस रूप में, किया गया है । पुष्यमित्र राजा 
का यज्ञ संप्रति चाढू है ( ' पुष्यमित्र याजयामः ! ) इस 
वर्तमानकालीन क्रियारूप के निर्देश से पतंजलि उस 
राजा का समकाढीन प्रमाणित होता है। इसी के कारण 
डॉ, रा, गो, भांडारकर, डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 
: डॉ. प्रभावचंद्र चक्रवर्ति प्रशति विद्वानों का भमिमत 
.. है कि, पतंजलि का काछ १५० खि, पू, के लगभग था। 


: ” - जीवनचरिश्रन--पतंजलि का जीवनचरित्र कई पुराणों 
में प्राप्त है। भविष्य के अनुसार, यह बुड्िमान्‌ ब्राह्मण 


एवं उपाध्याय था। यह सारे शास्त्रों में पारंगत था, फिर क्‍ 
मी इसे कात्यायन ने काशी में पराजित किया। प्रथम यह 


विष्णुंभक्त था | किंतु बाद में इसने देवी की उपासना की, 
जिसके फलस्वरूप, आगे चल कर, इसने कात्यायन को 


बादवची में पराजित किया | इसने “क्ृष्णमंत्र ! का काफी | 


प्रचार किया । इसने ' ध्याफरणभाष्य ? नामक प्रंथ की 


प्राचीन चरित्रकोश 
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गोनदीय ” संभवतः इसका देशनाम 
इस ग्रंथ में कुछ ८५ आाहिक है। 





पतंजलि: 


७... «कक... सन... ७ “>म«»««««भ 3. “««»«««». 


रचना की। आखिर “विष्णुमाया ” के योग से, यह 
चिरंजीव बन गया ( भवि, प्रति, २.३५ ) | 
व्याकरणसहाभाष्य--पाणिनि का  अशध्यायी ? का 
ग्रेथ लोगों को समझने के लिये कठिन मादूम पंडृता था| 
इस लिये अपने “व्याकरणमहाभाष्य ” की रचना 
पतंजलि ने की। 
पाणिनि के 'अश्ध्यायी ” में आठ अध्याय एवे 


प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। इस तरह कुछ ३२ पादों 


में ' अष्टाध्यायी * ग्रंथ का विभाजन कर दिया गया हे) 
पतंजलि के महाभाष्य 'की रचना आाहिकात्मक' है । 

“ आहिक ? का 

शब्द; अर्थ “एक दिन में दिया गया व्याख्यान 


है। हर एक आहिक को खततंत्न नाम दिया है। उन में 
से प्रमुख आहिकों के नाम इस प्रकार है ।- १. पर्पशा 


( प्रस्ताव ), २. प्रत्याहार ( शिवसूत्र-भइडण्‌ आदि ), 


३, गुणवृद्धि सेशा, ४. संयोगादि संज्ञा, ५ प्रणह्मादि संज्ञा 


६. सर्वनामाव्ययादि संज्ञा, ७. आगमादेशादिव्यवस्था, 
८« सथानिवद्माव, ९, परिभाषा | 
पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ! पर सर्वप्रथम कात्यायन ने 
वार्तिकों ' की रचना की) उन “ वार्तिकों ! को उपर 


पतंजलि ने दिये व्याख्यान ' महाभाष्य ? नाम से प्रसिद्ध 
है। पाशणिनि-सूत्र एवं वार्तिकों में जो व्याकरणविष्यक 


भाग है उसका स्पष्टीकरण महाभाष्य में तो है ही, किन्तु 
उसके साथ, जिन व्याकरणविषयक सिद्धान्त उन.में रह 
गये है, उनकी महाभाष्य में पूरा किया गया है। उसके 
साथ, पूर्वग्रथों मं जो भाग अनाब्ध्यक॑ एवं अप्रस्तुत है, 
यह पतंजलि ने निकाल दिया है| उसी कारण, पतंजलि 
के ग्रंथ को महामाष्य कहा गया है। अन्य भाष्यग्रथों में 
मूलग्रेथ का स्पंशीकरण मान्न मिलता है, किन्तु पतंजलि के - 
महाभाष्य में मूल्यंथ की अपूर्णता पूरित की गयी है। 
इसी कारण पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि के 
व्याकरणविषयंक ग्रंथों में पतेजलि का मंहाभाष्य. ग्रैथ 
स्वाधिक प्रमाण प्राना जाता है। अन्य शास्त्रों में सर्वाधिक 
पूर्वकाछीन (पूर्व पूर्व ') आचाये का मत प्रमाण माना 
जाता है। किन्तु ध्याकरण शार्र में पतंजलि ने की हुईं 
महत्त्वपूर्ण अंथ की रचना के कारण, सर्वाधिक उत्तर- 
कालीन आचार्य ( पतेजलि ) का मत प्रमाण माना जाता 
हैं। “यथोीत्तर मुनीनां प्रामाण्यमू” इस अधिनियम 
व्याकरण-शाद् में प्रस्थापित करने का सारा श्रेय पतंजलि 
फो ही. है। 


३८३ 


है| उनका काठकथर्मसूत्र? नामक पर्मेशास्त्र॑ंथ बहुत . 


पत॑जलि प्राचीन चरिश्रकोश हे ः ... पतंजलि 














व्याख्याएँ पतंजलि के पहले लिखी ज। चुकी थी। इसी 
प्रकार भारद्ाज, सौनाग भादि के वार्तिकपाठों पर सी 
अंनेक भाष्य लिखें गये थे ( महा, १.९, ३; २१५४,१७; 
६.३.६१ ) | द हे 
पतंजलि के महाभाष्य में निम्नलिखित वैयाकरणों के 
एवं पूर्वांचायों के मत उद्धृत किये गये .है--- 
१, गोनदीय (महा, १, ९. २१, २९, ३५१.९२)-- 
कैयट, राजशेखर, एबं वैजयन्ती फीश के अनुसार, यह 
| स्वय पतेजलि का ही नाम है । 
२ गोणिकापुत्र ( महा, १०४,५१ )--चवात्य्यायन के 
कामदनों में भी, इस आचार्य का निदश है ( काम, 
१, १,१६ ) | द 
३, सौर्यक्रगवत्‌ (महा, ८. २, १०६ )--केयद के 
_ ब्रपिद्ध है, एवं ' विष्णुस्मृति ! उसी के आधार-पर बनी | अनुसार, यह सौर्य नगर का रहिवासी था (महामाष्य 
है। आर्य साहिंत्य में जब तक उपनिषदों का महत्त्व रहेगा ' 5 रा काशिका, ९४४७ / | 
तब तक कठ छोगों का नाम भी बराबर बेना रहेगा (महा: ४. कुणरवाडव ( महा. ३:२,१४; ७.३१ )। 
४.३.१०१) | द टीकाकार--पतंजलि के महाभाष्य पर निम्नलिखित 
/ पाणिनि-शिक्षा की तरह, पतंजलि ने भी वेदपाठ के : टीकाकारों की टीकाएँ लिखी जा घुकी थी। उनमें से कुछ 
ठीकाएँ नह हो घुकी हैं-- 


मुद्बोच्चारण, शुद्ध स्वरक्रिया एवं विधिपूर्वक संपन्न किये 
१, भरतैहरि--महाभाष्य की उपकूब्ध टीकाओं भें 


ध्याग! पर बढ़ा जोर दिया है। इसका कहना है, अच्छा | 
| सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक टीका भरतृहरि की है। 


जाना हुआ, एवं भच्छी विधि से प्रयोग किया हुआ एक हित 

ही शब्द, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों छोकों की कामना पूर्ण करता इसने लिखे हुए टीकाग्रेथ का नाम! महाभाष्यदीपिफा 

है (एक शब्द सम्यंग शातः सुष्ठ प्रयुक्त; स्वर्ग छोके. ये । मीमांसकजी के अनुसार, भर्तृहरि का काछ ४५०. 
| वि, फू, था। 


:च काम्शुग मद॒ति)। कि 

58 पतंजलि: के के म पहाभाष्य में 'काठक?, “काछापक?, २. कैयट-- महाभाष्य पर कैयट ने लिखे हुए 
-“औदक < जैप्पहोद | ऐवं * आाथवेण ? “नामक प्राचीन टीकाग्रेथ का नाम महाभाष्यप्रदीप ?! था। फैयट स्वयं 
अमेयतों का-निरदेश किया है।। ये सभी धमेसूत्र संग्रति | क्मीरी था, एवं उसका कारू ११०० माना जाता है। 
अतुपेलब्ध है | किन्तु- इन विस धं्मसूत्रों :का कॉल: |... रै मैत्रेयरक्षित ( १२ वीं शरती )->टीका का माम- 
हि तब माना जाता है मारतीये-युद्ध का | “ पर्ेमंदीप *। क्‍ 
पंतेजहिं ने अपने: महाभाष्य “में दिया: है। ४, पुरुषोत्तरदेव (१९ वीं शाती वि. )- टीका का 
इ अंतियों का | नोमें- प्रोणपणित ! । 
| ५ शेषनारायण ( १६ वीं शती )-टींका। का नाोम- 
मुक्तित्नाकर * | ३ ५ 

६. विष्णुमित्र ( १६ वीं. शती )-टीका का नाम-- 
महाभाष्यटिंप्पणप !_|. ** 

७. नील्केठ (१७ वी हाती )-टीका का नाम» 
भाषातत्वविवेक ? | अं 


८, शिवरामेंत्र सरस्तती ( १७ थीं शत्ती वि, )-टीका _ 


.... व्याकरण जैसे छ्िष्ट एवं शुप्क विषय को पतंजलि ने 
अपने महाभाष्य में अत्यंत सरल, सरस, एवं हृदबगम ढग 
में प्रस्तुत किया है। भाषा की सरंबता, प्रजिकता, खाभा- 
-  बिकंता एवं विषयप्रतिपादन शैली की दृष्टि से इसका 
... महाभाष्य, समस्त संघ्कृत बाझय में आदर्शभूत है।इस 
... ग्रेथ में तत्काीन राजकीय, साम्राजिक, आर्थिक एवं 
भौगोलिक परिस्थिति की यथातथ्य जानकारी मिलती है। 
_ >मगवान पाणिनि के जीवन पर भी महाभाष्य में काफी 
महत्वपूर्ण जानकारी मिछती है। 
. शुद्ध उच्चारण का महत्व--कृष्ण यजुर्बद के अनुयायी, | 
...कठ लोगों का पाठ, पतंजलि के काल में परम शुद्ध माना 
. ज्ञाता था| उनके बारे में पतंजलि ने कहा है, “मत्येक, 
नगर में कठ छोगों के द्वारा निर्धारित पाठ को प्रचलन 
































टलिपुतर 


: पत॑जालि 


. ८, शेषकिष्णु (१७ वीं शती )-टीका का नामे- 
. महाभाष्यग्रकाशिका * ! द 
.. १७ वीं शताब्दी में तंजोर के शहाजी राजा के 
आश्रित. 'रामभद्र ” नामक कवि ने पतंजलि के जीवन 
पर  पर्तज॑लि चरित ” नामक एक काव्य लिखा था। 

महाभाष्य का पुनरुद्धार--इतिहास से विदित होता 
है कि, महाभाष्य का छोप कम्त से कमर तीन बार अवृध््य 
हुआ है | भर्तृहरि के लेख से विदित होता है कि बैजि 
सौभव, हयक्ष आदि झुष्क तार्किकों ने महाभाष्य का प्रचार 
नष्ट कर दिया था | चन्द्राचाय ने महान्‌ परिश्रम कर के 
दक्षिण से किसी पार्वत्य प्रदेश से एक हस्तकेख प्राप्त कर 
के उसका पुनः प्रचार किया | 


कहण की ' राजतरंगिणी ' से शात होता है कि, विक्रम 
की ८ वीं शर्ती में महाभाष्य का प्रचार पुनः नष्ट हो गया. 


था। कर्मीर के महाराज जयापीड ने देशान्तर से 'क्षीर 
संशक शब्दविद्योपाध्याय को बुछ्य कर विष्छिन्न महाभाष्य 
का पुनः प्रचार कराया। | 

विक्रम की १८ वीं तथा १९ वीं शर्ती में सिद्धांतकोसुदी 


तथा छघुशब्देंदुशओखर आदि अवाचीन ग्रंथों के अत्यधिक. 


प्रचार के कारण, महाभाष्य का पठन प्रायः छुप्तता हो गया 

था | स्वामी विरजानंद तथा उनके शिष्य स्वामी दयानंद 

. सरस्वती ने महाभाष्य का उद्धार किया, तथा उसे पूर्वस्थान 
प्राप्त कराया। . 

महाभाष्य ' के उपलब्ध मुद्रित आावृत्तियों में, डॉ. 


. प्रॉन्‍्श्न कीकहानद्वारा १८८९ ई. स. में संपादित 


_ ब्रिखण्डान्मक आवृत्ति सर्वोत्कृष्ट है। उसमें वार्तिकादिकों 
का निर्णय बहुत ही शास्त्रीय पद्धति से किया गया है | 
' पहामाष्य ” में उपलब्ध शब्दों की सूचि में, म. 
श्रीधरशात्री पाठक, एवं मं. म, सिद्धेश्वरशासत्री चित्राव 
इन ग्रंथकारों ने तयार की है, एंवं पूना के भांडारकर 
इम्स्टिय्यूट ने उसे प्रसिद्ध किया है। 
ये सारेग्रथ भहाभाष्य की महत्ता को थयुष्ट करते है । 
अन्य अ्रंथ--व्याक्रण के अतिरिक्त, सख्य, न्याय, 
काव्य आदि विषयों पर पतंजलि का प्रभुत्व था। 
व्याकरण महाभाष्य” के अंतिरिक्त पर्तजलि के नाम पर 
निम्नलिखित ग्रेथ उपलब्ध है।- ( १) सख्यअवन, 
. (२) छंदोविचिति, ( ३ )सामवेदीय निदान संज्र ( ९.९, ) 
... २. * घरक संहिता * नामक आायुर्वदीय ग्रंथ का प्रति 


संस्करण करनेबाला भायुर्वगाचाय। * चरकसेहिता पर 


इसने “ पातंजल्वातिक ? नामके श्रेथ की रचना की थी | 


प्रा, व, ४९ | 


प्राधीन चरिज्नकोश 


पत॑जंलि 


आपषादवर्मी के ' परिहारवार्तिक ? एवं राममंद्र दीक्षित 

* पतंजलि चरित ? में पतंजलि के इस ग्रंथ का निर्देश 
है (' वेध्चकशार्र वार्तिकानि व ततः ? )। पतंजलिरचित 
' बातसकंध-पैत्तस्कंधोपेत-सिद्धांससारावलि ! नामक और 


| एक वेद्यकशासत्रीय ग्रेथ छंदन के इंडिया ऑफिस छायत्रेरी 


में उपलब्ध है | 

आखयुवंदाचाय पतंजलि के द्वारा कनिप्क राजा की कन्या 
को रोगमुक्त करने का निर्देश ग्राप्त है। इससे इसका काल 
२०० ६०, माना जाता है। 

पतंजलि ने * रसशार्ष ? पर भी एक ग्रंथ छिखा था, 


ऐसा कई छोग मानते है। किंठु रसतंत्र का प्रचार छठी 


शताब्दी के पश्चात्‌ होने के. कारण, वह पतंजलि एवं चरक 


संहिता पर भाष्य लिखनेवाले पतंजलि एक ही थे, ऐसा 


निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | क्‍ 
: ३,  पातंजल्योगसूत्र ' (या सांख्यप्रवचन ): नामक 


सुविख्यात थोगशास्त्रीय ग्रेथ. का कर्ता | कई विद्वानों ने 


* पातंजल योगसूत्रों ? को पड़ं-दशनों में सवांधिक प्राचीन 


बताया है, एवं यह अभिमत व्यक्त किया है कि, उसकी... 
रखना बौद्धयुग से पहले ह्ामग ७०० ई. पू. में हो लुकी 


थी (पतंजलि थोगदर्शन” की - भूमिका ए. २)। 
किंतु डॉ, राधाकृष्णन आदि भाधुनिक तत्वाशें के अनुसार 
योगसूत्र ' का काल. छगभग ३०० ई, है (“ इंडियन 
फिलॉसफी २.३४१-१४२ ) | उस ग्रंथ पर लिखे गये 
प्राचीनतम बादरायण, भाष्य की रचना व्यास ने की थी 
उस भाष्य की भाषा अन्य बौद्ध ग्रंथों की तरह है, एवं 
उसमें न्याय भावि दर्शनों के मतों का उल्लेख किया गया है। 


६ योगपुज्नों ” पर लिखे गये “ ब्यासभाष्य ? का निर्देश 


 बात्यायनमाष्य ? में एवं कनिष्फक - के समकालीन भदनन्‍्त 


बर्मन्नात के ग्रंथों में उपलब्ध है। 


योगसूत्र परिचय--विभिन्न प्राचीन भ्रैथों में बिखरे 
हुए. योगसंधी विचारों का संग्रह कर, एवं उनको अपनी 


प्रतिभा से संयोग कर, पतंजलि ने अपने ' योगसूत्र * ग्रेथ 


की रखना की । ' योगव्शीन ? के विधय पर, “ योगदूत्रों ' 
जैसा तर्कसंमत, गंभीर एवं सर्वोगीण ग्रंथ संसार में दूसरा 
नहीं है। उस ग्रंथ की युक्तिशंखला एवं प्रांजल इश्कोण 
अतुल्मीय है, एवं प्राचीन भारत की दाशनिक अश्ता सिद्ध 
करता है। 

* पातंजल योगस्‌त्र ” ग्रंथ समाधि, साथन, विभूति एवं 
कैयल्य इन खचार पदों ( अध्यायों ) में विभक्त किया गया. 
है| उस ग्रंथ में समाविष्ठ कुछ सुत्रों की संख्या १९५ है। 


शे८५ 


पतंजलि को ' निरीश्चरवादी ? मानते है |. 
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“योग-दर्शन! के अतुसार, संसार दुःखमय है। 
जीवात्मा को मोक्षग्राप्त के लिये योग? एकमात्र ही 
उपाय है। “ योगदर्शन ! का दूसरा नाम कर्मयोग भी है, 
क्यों कि साधक को वह ' मुक्तिमार्ग ” सुझाता है । 

४.  इलाबृतबष ? ( भारतवर्ष ) के उत्तर के मध्यवेश 
में उत्पन्न एक भाषा | 

५, कश्यप एवं कद का पुत्र, एक नाग। 

६, अंग्रियाकुछ में उत्पन्न एक गोभकार | 

७, वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की स|मशिष्य- _ 
परंपरा के कौथुम पाराशर्य ऋषि का शिष्य (व्यास देखिये)। 
. पतत्रि--कोरवपक्षीय योद्धा । भीमरोम से इसको 
रथहीन किया था ( मं. क, १२.५२ )| 

 पतन--एक राक्षस | यह राबण के पक्ष में था (मं, . 
व. २६९,२; भांडरकर संहिता पाठ-' पूतन ? ) | 

पताकिम्‌--एक सर्प। वर्ण का यह जपास्क था 
(मूस, ९,१०))। क्‍ 

९. कौरबपक्षीय एक योद्धा | इसे साथ ले कर अर्जुन, 
पर आक्रमण करने का आदेश दुर्योधन ने शकुनि फ्ो दिया 
था (मे द्रो, १११,८५)। क्‍ 

पत्तदक--( आंम्र, भविष्य, ) विश्युमत में हुछ का 
पुत्र (लक देखिये)। के 

पथिन्‌ सौभर--एक ऋषि | यह अयास्य आंगिरस 
का शिष्य एवं वत्सनपात बआशभ्रव का गुर था ( बू, छ, २, 

६.२; ४.६२. काप्व)|.... 

_ पथ्य--बिष्णु, वायु एवं भागवत के . अनुसार, व्यास 
की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा के कबंध का शिष्य ( व्याप्त 
देखिये )। कबंध ने इसे एवं देवदर्श की अथर्व वेद सिखाया 
-था। इसके तीन प्रमुल शिष्य ये। जिनके नाम !-- 
जाजलि, कुमुदादि, शौनक हैं। क्‍ 
. पथ्यवत्‌--रौच्य मन्वंतर के सत्तार्वियों में से एक। 

 पथ्या-मनु की कन्या तथा अथर्वन्‌ आंगिरस ऋषि 
की पत्नी । इसका पुत्र धृष्ि ( ब्रह्मांड, ३,१९,.१०५ ) | 


समाधिपाद--में योग का उद्देश्य; उत्तका छक्षण: 
... एवं साधन वर्णन किया है| चित्त को एकाग्र करने की 
:. पद्धति इस ' पाद ? में बतायी गयी है । 
.... साधन पाद--में कलश, कर्म एवं कर्मफ्ल का वर्णन 
. है। इंद्रियदमन कर के श्ञानप्राप्ति कैसी की जा सकती है, 
. उसका मार्ग इस पद? में बताया गया है | 
.. .. विभूति पाद--में योग के अंग, उनका परिणाम, | 
.. एवं 'अगिमा !, "महिमा ? आदि सिद्धियों का वर्णन 
: कियांग्याहै। 
.. कैबल्य पाद--मों मोक्ष का विवेचन है। ज्ञानप्राप्ति के 
. बाद आत्मा कंबल्यरूप केसे बनती है, इसकी जानकारी 
. ईंस 'पाद ? में दी गयी है। ही 
. योग-दशन--आमस्मा एवं जगत्‌ के संबंध में, सांख्य- 
: दर्शन जिन सिद्धांतो का अतिपादन करता है, योगदर्शन ! 
भी उन्हीं का समर्थक है। 'सांख्य के अनुसार योग? 
ने भी पच्चीत तत्चों का स्वीकार किया है। किंतु ' योग- 
. दर्शन? में एक छब्बीसदोँ तत्व ' पुरुषविशेष * श मिछ 
करा दिया है, जिससे “योग-दर्शन ? सांख्यदशन जैसा 
.. निरीश्वरवादी बनने से बच गया है) फिर सी ' ईश्वर- 
प्रणिधानाद्ा ? ( १,२३ ) सूत्र के आधार पर कई विद्वान " 


..  योग-सूत्रों ? के सिद्धांत अद्बैती है. या दैती, इस 
दिषय पर विद्वानों का एकमत नहीं हैं। 'अद्मसूत्रकार ? 
व्यात एवं शंकरावार्य ने पतंजलि को “द्वैतवादी ? समझ 
कर, साख्य के साथ इसका भी खंडन किया है|... 
«योग सूत्र ! के सिद्धांतो के अनुसार, चित्तइृत्तियों का | 

ही योग है (योग, १.२.) । इन चित्तबृत्तियों का 


४ 


निरेष अभ्यास एंव वैश्य से होता है. ( योग, १.१२; 









१९) पुरुषार्थविरहीत गुण जब अपने कारण में छय हो 
जाते है, तब ' कैवल्यप्राप्ति ? होती है (योग, ४-३४ ) |. 
योगदरशन का यह अंतिम चल है। 
अविया, अखतिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश इन 
मन कुंशों से योग के द्वारा विमुक्त हो कर, मोक्ष प्राप्त 
मा, यह योगदान? का उद्देश्य है। 
कितने एव योगसिद् के 'हियें, यो 










_. पद्ाति--पारिक्षित जनमेजय (प्रथम) राजा का. 
2 जतर्वो पुत्र | मं, आ, ८९, ५० )। बी 
.. अजझ-कव्यप एवं कं के पुत्र, दो नाग। इस्‍्हें 


: | संवर्तक और पश्मनाभ नामांतर प्राप्त थे ( म. आ, ३१, 
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हर हार; | १०; म. शां. ३६५. ४ )। ये बहुत धार्मिक थे तथा वरुण 
0. तेताबि | की सभा के सभासद थे (मं, स,. ९, ८ )। ये दोनों सूर्य 











१2027 
(70% रत री गा |) रा (प्‌ < 20007 00: / हक हैं ॥ बे 
रा का रथ खींचने के लिये गये-थे । 
का ९ | रा 0 ५ <ः (68680 मस्त थी हि ३! ३ 2 | ( मे, शा, ३१७४ ०, ८ ) | 
...' जम 
20 0/0% 220 कम पल . 
220 2000//02 2770 न, 






डे 


पड 


२, एरावत का पुत्र, एक हाथी। इसे मंद नामांतर 
भी प्राप्त था। यह ऐलविल का वाहन था ( ब्रह्मांड, ३ 
: ७, ३११ ) | इसका वर्ण खतञ्न॒भश्र था। 

३, माणिभद्र नामक शिवगण एवे पुण्यजनी' का पुत्र | 

४, एक निधि, जो कुवेर की सभा में थी (मे, स, 
परि, १, ३, ३० )] क्‍ 

५, स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४. ५२ )। 


उपासना करता था (मे. से. ) 

. पद्मचकेतन--गरुड़ का पुत्र | द 
प्ममंधा--पूर्व जन्म में यह कऋ्रीची थी। इसकी 

हड्डियों गंगा में गिरने के कारण, यह इंद्र की प्रिया दासी 
बनी (जयेत ११ देखिये )। 
पद्मच्चित्--कत्रु-पुत्र नाग | 
पद्चनाभ-एक ब्राक्षण | एक राक्षस इसे भक्षण 

करने के लिये आया, तब विष्णु ने अपने चक्र से इसकी 


रक्षा की | इसी कारण उस जगह पर चक्रतीय उत्पन्न 


हुआ ( स्केद २, १. २२ )। 


२, कर्यव एवं कठू का पुत्र, एक नाग | यह 


: नैमिषारण्य में गोमती सदी के तट पर “ नागपूर ? नगर 


.. में रहता था ( म.शां )। यह आत्मशानी .था। एक 


ब्राह्मण के पूछने पर इसने उसे सूर्यमेडल की कथा सुनायी' 
थी। इसके शिष्य का नाम धमौरण्य था। 

३. (सो, कुरु, ) घृतराष्ट्र के तो पुत्रों में से एक | 
_ ४. मणिवर ज्ञामक शिवगण, एवं देवजनी' का पुत्र । 
 प्रद्ममित्र--( किलकिला, भविष्य, ) विष्णु के अनुसार 
एक राजा ] 
... पद्मवण--मणिवर नाप्क शिवगण और देवजनी 
का पुत्र | 
“चझाहस्त--राजा न का अमात्य ( गणेश, १ 
९)। 
क्‍ प्माकर--बिदुगढ़ के राजा शारदानंद ( कामपाछ ) 
.. का पुत्र ( भवि, प्रति. ३.१५ )। द 
. पद्माक्ष-णजा चंद्रहास का कनि पुत्र | 

२, सीता देखिये | 

. पञ्मावती--विदर्भदप सत्यकेतु की कन्या, एवं मायुर 


देश के मथुरा नगर के उग्रसेन राज की स्री। इस दम्पति 
का एक दूसरे पर अतीब प्रेम था। एक बार यह नैहर गयी | 


थी। वहां गोभिल नामक कुबेर के एक दूत से गर्भवती 


प्राचीन वरिभ्रकीदा 


हुई । हरिवंश में, ' गोभिक ” के बदले “द्रुमिल् ! नाम. 





पन्नगारि | 


दिया गया है ( हु. व, २.२८ )। 

इसने गर्म को नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया परंतु 
अंत में उस गर्भ ने कहा, ' कालनेमिंदैत्य का विष्णु ने बध 
किया | उसका बदला लेने के लिये में जन्म ले रहा हूँ ' | 
काछोपरांत यह ग्रसूत हुयी तथा इसने कंस को जन्म दिया 


( पद्म, सू, ४८-५१ )। 
६. एक राजा, जो यमसभा में रह कर सू्यपुत्र यम की |. 


२, प्रणिधी नामक एक श्रीमीन्‌ वैश्य की सत्री। एक 
बार इसका पति व्यापार करने दूसरे ग्राम चला गया था | 


यह स्नान कर रह थी । फिर धनुर्थ्चल नामक अंत्यज्ञ ने... 

इसे देखा | पाप बांसना से जागत हो कर वह इसके बारे... 

में पूछताछ करने छगा | इसकी सखियों द्वारा काफी 

. | निषेध किये जाने पर भी बह ने माना। फिर 'उसकी 
| मज़ाक उड़ाने के हेतु उन्होंने कहा 


गंगा यमुना संगम 
में अगर प्राण दोगे, तो पश्मावती की प्रांसि तुम्हे 
दी मम 

फिर गंगा के संगम में जा कर सचमुच ही उसने प्राण दे 
दिये | तत्काल उसका रूप पद्मावती के पति आणिधी वैश्य 
के समान बन गया | बाद में सच्चा प्रणिधी तथा धनुध्वज 


दोनों पश्मावती के घर पहुँच गये। फिर अपना बासव 


पति कोन है ! इसके बारे सें पद्मावती के मन में संदेह 
उत्पन्न हो गया | पश्चात्‌, श्री विष्णु ने खयय प्रकट ही कर, 


| इसे दोनों के साथ पत्नी के रूर में रहने के लिये कहा, 


किंतु भूमंडल पर यह निषिद्ध है, एसा इसके द्वारा कहे 
जाने पर, श्री विष्णु उन तीनों को वैकुंठ के गये (पक्ष 
क्रि, ४ )। 

३, “गाल वासुदेव देखिये ।) 

पपद्चिनी--श्रीनिवास देखिये। द 

पनस --राम की सेना का एक बानर । इसका पढुशों 
से युद्ध हुआ था (मं, व. २६७.६; २६९,९ )। राम 


_बिभीषण से मिलते के लिये कंका जा रहा था। राह में 


बह किष्किवा नगरी के पास ठहरा | तब यह उत्सुकता- 


पूर्वक उसके दर्शन करने आया था ( पक्षे, स. ३८ )। 


२, बिभीषण के अमात्यों में से एक। 
पन्नग--#ऋग्वेदी श्रतर्षि | क्‍ 
 पन्नगारि--व्यास की ऋकृशिष्य परंपरा के वायु तथा 
ब्रह्मांड मत में बाष्कूली भरद्रान का शिष्य | 
२. वसिष्ठ कुछ का एक गोत्रकार | पणोगारि इसका 
पाठ्मेद है | 


. ३८७ 


फ्स्थ............ प्राचीन चरित्रकोश क्‍ . परशुराम 

२, (सवा, प्रिय. ) एक राजा। भागवत के अनुत्तार 
देवसुम्र का तथा विष्णु के अनुसार इंद्रशम्न राजा का 
घेनुभती से उत्पन्न पुत्र | इसे सुबचछा नामक स्त्री से 
प्रतीह नामक पुत्र हुआ ( भा. ५,१५१ )। 

३, ( सो, ) एक राजा। भविष्य के अनुसार यह भाषा 
पूजक राजा का पुत्र था। इसने २७०० वर्षो तक राज्य _ 
किया | 

४, (सो, अज, ) पांचाल देश का एक राजा। यह 
अजमीढ राजा को नीछी से उत्पन्न हुआ था । यह एवं 
उसका भाई दुष्यंत के सारे पुत्रों को. ' पांचाल ? कहते थे 
(मं. भा, ८९,२८ )। 

परवीराक्ष--खर राक्षस के १२ अमात्यों में से एक | 

परशु--उत्तम मनु का पुत्र | 

२, एक राक्षस | यह शाकत्य को खाने आया था, 
तब विष्णु की कृपा से मुक्त हुआ ( ब्रह्म, १६३ )!। 

परशुति--उत्तम मनु का पुत्र | 

परहुबाहु--प्रियत्रत पुत्र प्रसाद राजा का ना्मातर | 
काशी क्षेत्र में छुंडीराजा ने अपने हाथ का परशु इसे 
दिया तथा यह नाम रखा ( गणेश, २,४९-५६; प्रियत्रत' 
देखिये ) 

परशुराम जामद्म्न्यं--महर्षि जमदमे का महान 
पराक्रमी पुत्र, जिसने इक्‍कीस बार क्षत्रियों का संहार 
किया था।... 


. पयस्य ' चारुण '--एक महर्षि । अंगिरस के बारण 
संशक आठ पुत्रों में से एक (मं. अनु, ८५,३० ) | 
. प्रयोद+--विश्वामित्र कुछोलन्न गोन्रकार ऋषिगण | 
परयोदा--स्कंद की अनुचरी मातृका (मं, शे, ४४ 
५२ )। द 
पर--विद्वामिन्र का पुत्र । 
२. (सो, पूर. ) वायु के अनुसार समर राजा को 


पुत्र | क्‍ 
.. पर आदेणार-- ( सो. भायु. ) एक वैदिक महाराजा 
यह “अदणार * का वंशज था, इसलिये इसे “पर 
आद्णार नाम प्राप्त हुआ था। कई ग्रथाँ म॑ इसे 
हिरंण्यनाम कौत्य ? कहा गया है (सां, श्री, १३; श. | 
ब्रा, १३.५,४,४; हिरण्यनाम कोसत्य देखिये ) | संभवत; 
थह कोसल देंश के हिरण्यनाभ राजा का वंशज था| 
एक विशेष यरा करने के बाढ, इसे पुत्र की ग्रापि 
हुयी थी ( ते. सं. १; के, सं, २२.३; पं. तो. २५ 
. १६.> जै, उ. भा. २.६.११ ) | सांख्यायन ओतसूत्र 
इसे पर भाह्ार वैदेह ' कहा गया हैं, जिससे कोसछ 
एवं विदेह देश के धनिष्ट संबंध प्रतीत होते है ( सां श्री 
.११३,९,११ )। 
परंजय--( सू, द. ) विष्णु मत में बिकुक्षित पुत्र का 
_नामांतर है। भागवत मत में पुरंजय इसका नामांतर है । 
परणयरुत--अंगिराकुल के गोनकार ऋषिगण। 
परंतप--तामस मनु के दस पुत्रों में से एक | 
595 परपक्ष--( सो, अनु, ) एक राजा । वायु के अनुसार | 
: यह अनु का पुत्र था। इस के पंरमेक्ष, परमेषु, परोक्षप 
:तथों पंराक्ष नामांतर थें के 
पंरम-वसिष४्ठ कुछ का गोेत्रकार |. 
परमक्रोधिन--एक विश्वेदेव ( मं, अनु, २१.१२) 


परमेक्ष-( सो, अनु.) विष्णु के अनुसार अनुपुन्र 
परपक्ष राजा का नामांतर ( परपक्ष देखिये) 





























गुबंश में पैदा होने के कारण, जमदमशि एवं परशुराम 
भागव पैतृक नाम से ख्यातनाम थे / भाग वश के 
ब्राह्मण पश्चिम भारत पर राज्य करने वाले हैहय राजाओं 
के कुछगुद थे। भागववंश के ब्राह्मण आनते (शुजरात ) 


| का झगड़ा हो गया एवं वे उत्तरभारत के काम्यकुब्ज 
देश में रहने गये। फिर भी, बारह पीढ़ियों तक हैहय 
एव भागव का बेर चढ्ता रहा | इसीकिये प्राचीन 
इतिहास में २५५० है, पूः-२३५० ईं, पृ, तक यह काल 
भागव-हैहय ” नाम से पहचाना जाता है। हैहय 
एवं भागों के बेर की चरम सीमा परशुराम जामदम्य फे 
का. परमेप्ठिन । हिष्य, कप दस 00 आशय ५ - कोल में पहुँच गयी, एवं परशुराम ने हैहयों का और 
५ रा 0 बे 0 शक वृ, उ,२. | संबंधित क्षत्रियों का. इक्कीस बार संहार किया। इसी 
; रा 0 ।3///000॥ अभुसार: यह : कारण ब्राह तेज की मूतिमत एबं ज्यक्ृत प्रतिया बन कर, 
परशुराम इस- विशिष्ट काछे के इतिहास में अमर हो 


देश के रहनेवाले थे। पश्चात्‌ हैहय राजाओं से, भारगबों क्‍ 


... संधिकाल में परशुराम का अवतार हुआ था (म, भा, 


... गया । वहाँ कह्यप ने इसे मंत्रोपदेश दिया (पद्म, 


पंरशारॉमे 
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* राम भारवेय ? नामक एक बैदिक ऋषि का नाम एक 
सूकतद्रश के रूप में आया है (ऋ. १०.११० )। सर्वानु- 
क्रमणी * के अनुसार यही परशुराम है। 'राम भागवेय' 
श्यापर्ण छोगों का पुरोहित था। “राम भागवेय ? एवं 
परशुराम एक ही थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता | 

हैहय राजा कार्तवीर्य एवं परशुराम के युद्ध का. निर्देश 
3।थर्ववेद में संक्षिप्त रूप में भाया है (अ. वें, ५,१८-१०)। 


अथर्ववेद के अनुसार, कार्तवीय राजा ने जमदसि ऋषि 


की धेनु हठात्‌ ले जाने का प्रयत्न किया | इसीलिये पर- 
- शुराम द्वारा कार्तवीर्य एवं उसके वंश का पराभव हुआ। 


परशुराम महर्षि जमदमि के पाँच पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र 


था। इसकी माता का नाम “कामछी रेणुका? था जो 
इक्ष्याकु वंश के राजा की पुत्री थी। परशुराम धनुर्विद्या 
में ही नहीं, बहिक अन्य सभी अद्न-शख्त्र सम्बन्धी विद्याओं 


में प्रवीण था (ब्रेह्ल, १० )! यह विष्णु का अवतार था 


( पन्ने, उ. २४८; मत्य, ४७,२४४; वायु ९१,८८; 
३६.९० ) ) इसका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीयां को हुआ 
था ( रेणु, १४ )। यह १९ वें नेतायुग में उत्पन्न हुआ 
था (दे, भां, ४-१६ )। त्रेता तथा द्वापर थुगों के 


२.३ )। 
शिक्षा--उपनयन के उपरांत यह शाह्ग्राम पर्वत पर 


२४१ ) | इसके अतिरिक्त इसने शब्डुर को प्रसन्न कर 
'धनुबंद, शख्त्रास्रविद्या एवं मंत्र प्रयोगादि. का शान प्राप्त 
किया ( रेणु, १५; ब्रह्मांड, ३,९२-५६-६० ) | 


शिष्य--तपस्था से' वापस आते समय, राह में 


शाल्ग्राम शिखर पर शान्‍्ता के पुत्र को ल्कड़बग्घे से 
मुक्त करा कर यह उसे अपने साथ ले आया | बही 
आगे चल कर, अकृतत्रण नाम से परशुराम का शिकष्ष्य 
प्रसिद्ध हुआ | 


- शआामप्रम--जमदमपि का आश्रम नमंदा के तथ पर था. 


( ब्रह्मांड, ३.२३,२६ ) । परझुराम का आश्रम भी वही 
' था। 
रेणुकाबघ--एक बार जमदमि रेणुका पर क्रोधित हुये 
तथा परशुराम को उसका वध करने की आशा दी, जितका 
परशुराम ने तुरन्त पालन किया (मं, व. ११६.१४ ) | 
जमदमि इस पर प्रसन्न हुये तथा इनकी इच्छानुसार 
रेणुका को पुन जीवित कर इसे वरदान दिया--तुम 


ध्ाचीन चरित्रकौश 





परशुराम 
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अजेय हो, तथा स्वेच्छा पर -ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते 
हो (विष्णुधम. १,३६,११ )। 

अख्धविद्या--परझुराम को निम्नलिखित अख्न-शतमों की _ 
जानकारी प्राप्त थीः-- 

१ ब्रह्माज्र, २ वैष्णब, ३ रोद्र, ४ भाग्नेय, ५ वांसब, 
६ नेकत, ७ याग्य, ८ कौबेर,' ९ वारुण, १० वायब्य 
११ सोम्य, १२ सौर, १३ पार्वत, १४ चक्र, १५ बच्र 
१६ पाश, १७ सर्व, १८ गांधवे, १९ स्वापन, २० भीौत, 
२१ पाशुपत, २२ ऐशीक, २३े तजन, २४ प्रास, 
२५ भाण्ड, २६ नर्तन, २७ अश्नरोधन, २८ भादित्य, 
२९ रैबत, ३० मानब, ३१ अक्षिसंतजन, ३२ भीम, 
३३ ज़म्भमण, ३२४ रोघन, २५ सौपण, ३६ पजन्य, ३७ राक्षस, . 


३८ मोहन, २९ कालछांस्र, ४० दानंवासत्र, ४१ ब्रह्मशिरस _ 


( विष्णुधम १,७५० ) | 


हेंहयों से शत्र॒त्थ--हैहय राजा झतबीयें ने अपने कुल- 
शुरु 'ऋचतीक ओर्व भागव' को बहुत धन दिया था | पश्चात्‌ 
बह धन वापस करने का ऋचीक ने इन्कार कर दिया | 
उस कारण क्ृतबीर्य का पुत्र सहख्ाजुन (कार्तवीर्य भजुन ) 
ने ऋचीक के उपर हाथ चलाया, जिस कारण अपने अन्य 
भागव बांधवों के साथ वह कान्यकुब्ज को भाग गया | 
ऋचीक स््रय॑ अत्यंत रवाभिमानी एवं अज्नविद्या में कुक 


था। कान्यकुब्ज पहुँचते ही, हेहयों से अपमान का बदला 
लेने की वह कोशिश करने छगा | उस कार्य के लिये, 


इसने नाना प्रकार के शज्नास्र इकट्ठा किये एवं उत्तर भारत 
के शक्तिशाली राजाभोंको अपने पक्ष में छाने का प्रयत्न 
करने लगा। इस हेतु से, कान्‍्यकुब्ज देश के गाथि राजा 
की कन्या सत्यवती के साथ विवाह किया एवं अपने 


पुत्र जमदम्ि का विवाह अयोध्या के राजबंश में से रेणु 


राजा की कन्या रेणुका के साथ कराया। इस तरह, 
कान्यकुब्ज एवं अयोध्या के ये दो देश भार्गवों के पक्ष 
में आ गये। . 

कामभेनुहरण--जम्रदगि पराक्रमी एवं अर्नविद्यानिपुण 
थ। | पर उसका पुत्र परशुराम उससे भी अधिक पराक्रमी 
था | एक बार परशुराम जब तप करने गया था, तब 
कार्तबीय अज्जुन जमदम से मिलने उसके भाश्रम में भाया | 


 तफ्श्नयाँ को जाने के पहले, अपनी कामधेनु नामक गौ 


परशुराम ने अपने पिता जमदमि के पास अमानत रूप 
मे रखी थी। कार्तवीये ने उसे जमदर्मि से छीनने की कीशिश . 
की) कामधेनु के शरीर से उत्पन्न हुये हजारों यवनों ने 
कार्तवीय का वध करने का प्रयत्न किया | किंतु अंत में 
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आचौन चरिजकौशा . खत. .. गावौनचरिनकीश  फ्थुफा 


कार्तबीय के सहख बाह काट दिये, एवं एक सामान्य श्ापद 
जैसा उसका वध किया (मे. शां, ४१.४१ )। कांतेबीय 
के शूर, वृषास्य, बष, शूरसेन तथा जयध्यंज नामक पुत्रों ने 
पलायन किया। उन्होंने हिमाछय की तराई में स्थित 
अरण्य में आश्रय लिया। परदुराम ने थुद्ध समाप्त किया | 
 पश्नात्‌ यह नर्मदा में स्वान कर के शिवजी के पास 
गया | बहाँ गणेशजी ने इसे कहा “शिवजी के पांस जाने 
का यह समय नहीं हैं?। फिर कुद्ध हो कर अपने फरसे से 
इसने गणेशजी का दाँत तोड़' दिया (ब्रह्मांड, ३.४२ )। 
पश्चात्‌ जगदामि के आश्रम में भा कर, इसने उसे 
कार्तवीयेबध का सारा बृत्तांत सुनाया । 
क्षत्रियहत्या के दोषहरण के लिये, जमदमि ने परझु- 
राम को बारह वर्षो तक तप कर के, प्रायश्रित्त करने के 
लिये कहा । फिर परशुराम प्रायश्वित करने के लिये भहँद्र 
पर्वत चल! गया | मत्त्य के भनुसार, यह केलास पर्वत 
पर गणेशजी की भाराधना करने गया (म्स. १५ ) | 
जिमरं जिधर यह जाता था, वहाँ क्षत्रिय डर के मारे छिप 
ते थे, तथा अन्य सारे छोग इसकी जयबअयकार करते 
(ब्रह्मांड, शे४४ )। के 
जमदभपक्‍़िवध--परहुराम तपश्च्यां में निभसन ही था 
कि, इधर कार्तवीयय के पुत्रों ने तपस्सा के लिये समाधि 
लगाये हुवे जमदमे ऋषि का वध कर दिया, तथा वे... 
उसका सिर ले कर भाग गये | ब्रह्मांड के अनुतार, जमदम 
का वध कार्तवीय के भमात्य चंद्रगुप्त ने किया ( ब्रह्मांड, 
३,२९,१४ ) | क्‍ 
बारह वर्षो के बाद, परशुराम जत्र तपश्नर्या से वापस 
आ रहा था, तब मार्ग में ही इसे जमदम्ि के बंध की 
घटना सुनायी गयी जम्रदम्नि के आश्रम में क्षाते ही 
_रेणुका ने इक्कीस बार छाती पीट कर जमदप्रेबध की कथा 
फिर दोहरायी ) फिर क्रोधातुर हो कर, परशुराम ने 


परशुराम . - 
द जमरदइगे को घूस ढगा कर, एव उप्तका आश्रम जला कर. 
दार्तवीर्य कामपैनु के साथ अपने राज्य में वापस खा 
गया। | 
तपश्रर्या से छोट्ते ही, परशुराम को कार्तवीय 
दुश्ता शत हुई, एवं इसने तुरंत कार्तवीय के बध की प्रतिज्ञा 
की कई पुराणों के भनुसार, कार्तवीयवंध की इस प्रतिज्ञा 
से इसको परावृत्त करने का प्रयत्न जमदमि ऋषि ने किया | 
उसने कहा- ब्राह्मणों के लिये यह कार्य अत्याधिक अशो 
भनीय है '। परंतु परशुराम ने कहा ' ढुशें का दमन न 
करने से परिणाप्त बुरा हो सकता है ? | फिर जमदम ने. 
इस कृत्य के छिये ब्रह्मा की, तथा ब्रह्मा ने शंकर की 
संमति लेने के लिये कहा | संमति प्राप्त कर यह सरस्वती 
के किनारे अगरस्त्य ऋषि के पास भाया, तथा उसकी 
भाश्ञा से गंगा के उद्गम के पास जा कर, इसने तपश्चयां 
की | इस तरह देवों का आशीर्बाद प्राप्त कर, परशुराप् 
: नमदा के किनारे आया | वहाँ से कार्तवीरय के पास दूत 
मेज कर, इसने उसे युद्ध का आह्वान किया 
. हैहय एवं भारगवों के शानुत्व का इतिहास जान लेने पर, 
जमदमि ने परशुराम को कार्तबीयंबध से परावृत्त करने की . 
कोशिंश की थी, यह कथा भविश्वसनीय छगती है।... 
युद्ध-परझुराम की अतिशा सुन कर, कार्तवीय ने भी 
युद्ध का भाद्यन स्वीकार किया, एवं सेनापति को सेना 
सजाने के लिये कहा। अनेक अक्षोहिणी सेनाओं के. 
“सहितः कातवीय युद्धभूमि पर आया । उसका 
>पूंरेशुरम: ने नर्मदा: के उत्तर किनारे पर मुकाबला 
स्‍ः ने परइंराभ पर - जोरदार आक्रमण किया । 
सेड़ी सुल्भता के साथ परहुराम ने उसका बंध किया। 
सोमदतते एवं-विदरम, मिथिक्ता; निषध, तथा मर्गंध: 
बी : के राजाओं का मी परशुराम ने बंध किया। सात 
श्वीहिंणी सैन्य तथा एक लाख क्षत्रियों के साथ आये 


हरे, पे इक, (४ 




































हा को परशुराम ने भद्रकाढी की. कृपा 





के बंध करने की, एवं प्रथ्वी को लिःक्षत्रिय बनाने की 
| हंढ़ प्रतिशा की |... द 
|. मातृतीर्थ की स्थापना--परशुराम- के. प्रतिश की यह 
तथा: उसके | कथा रिणुकामहालय! में कुछ अढग ढंग से दी गयी है। 
भा शुद में; | कार्तवीय जब जम्रदत्नि से मिलने उसके आश्रय में गया 
बा न्त, तब:कामघेनु-की प्राप्ति के लिये उसने जंभदमि फा बंध 
किया. फिर अपने पिता का ओर्प्वदेहिक करने के लिये, . 
मा एंक डोली में जमदमि का शब, एवं रेणुका को 
मठों कर; * कान्याकुंब्जा भ्रम ? से बाहर निकछा। अनेक 
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केवल हैहयों का ही नहीं, बढकि पृथ्वी पर से सारे क्षत्रियों 


परशुराम 


७४४४ाााा७॥७७७४ंार्म भा 8५43३ बसा 


मांग से पश्चिम धाट के मछकी नामक दत्तात्रेयक्षेत्र मे 


आया | वहाँ कुछ काल तक विश्राम करने के उपरांत यह | 


 घचलनेवाछा ही था, कि "इतने में आकाशबाणी हुयी 
“ अपने पिता का अमिसंत्कार तुम इसी जगह करों! । 
आकाशवाणी के कथनानुसार, परशुराम ने दत्ताज्रेय की 
अनुमति से, जमदमि का अंतिम संस्कार किया । रेणुका 
भी अपने पति के शब के साथ आगम्रि में सती हो 
गयी। 


द में परशुराम ने मातृ-पिवग्रेम से बिहल हो कर. 


. इन्हें पुकारा | फिर दोनों उस स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थित 
- हो गये। इसी कारण उस स्थान को भातृतीर्थ! ( महाराष्ट्र 
. में स्थित आधुनिक माहूर ) नाम दिया गया। इस 
. मातृतीर्थ में परशुरांघ की माता रेणुका स्वये वास करती 
हैं। इस खान पर रेणुका ने परझ॒राम को आज्ञा दी 


तुप्त कार्तवीर्य का बंध करो, एवं पृथ्वी को निःक्षत्रिय बना 


ह दो 2] 


के किनारे मार्कण्डेय ऋषि का आश्रम था। वहाँ 


मार्कप्डेय ऋषि का आशीर्वाद केकर, परशुराभ ने कार्तवीय 
का वध किया एवं प्रथ्वी निःक्षत्रिय करने की अपनी 


४०) |“. 
. हैेहथविनाश--भपनी प्रतिशञा निभाने के _ लिये 
परशुराम ने सर्वप्रथम भपने गुर् अगर्य का स्मरण 


किया। फिर अगस्त्य ने इसे उत्तम रथ एवं भायुध दिये। . 


सहसाह इसका सारथि बना ( ब्ह्मांड, ३,४६-१४ )। रुद्र- 

द्वारा दिया गया “ अमिनत्रनित्‌ ! शंख इसने पूँका। 
कार्तवीय के झूरसेनादि पॉच पुत्रों ने अन्य राजाओं 

को साथ ले कर, परशुराम का सामना करने का प्रयत्न 


. किया | उनको बच कर, अन्य क्षत्रियों का बंध करने का 
... सन्न इसने शुरू किया | हेहय राजाओं की राजधानी 
माहिष्मदी नगरी को इसने जलढ़ा कर भस्स कर दिया। 


 हैहयों में से बीतिहोन्र केवल बच गया, शेष हैहय मारे 
गये | 

हैहयविनाश का यह रोद्र कृत्य पूरा कर, परदुराम 
: महँद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिये चछा गया। नये 
क्षत्रियं पेदा होते ही, उनका वध वरने की इसकी प्रतिज्ञा 
थी । उस कारण यह दस वर्षों तक छगातार तपस्या 
करता था, एवं दो वर्षा तक महेंद्र पर्वत से उतर कर, नये 
पैदा हुए, क्षत्रियों को अत्येत निहुसता से मार देता था। 


प्राचीन चरिश्रकोश 


तीथस्थानों एवं जंगलों को पार करता हा, यह दक्षिण 
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कक मत 


इस प्रकार इक्कीस बारा इसने पृथ्वी भर के क्षत्रियों का 
बंध कछ उसे निःक्षत्रिय बना दिया ( ब्रह्मांड, ३.४६ ) | 

नि:क्षश्निय प्ृथ्यी--इस तरह परशुराम ने चोंसठ कोटि 
क्षत्रियों का बच किया। उनमें से त्रीदह कोर्ि क्षत्रिय 
सरासर ब्राह्मणों का ह्वेष करनेवाले थे | बचे हुए, क्षत्रियों 
की इसने नाना प्रकार की सजाएँ दी | दंतक्कर का इसने 


: बंध किया। एक हजार बीरों को इसने भूसछ से मार 


डाढा। हजारों को तलवार से काट डाला । हजारों को पेड़ 
पर टॉग कर मार डाछा, तथा उतने ही छोगों को पानी 
में इबो दिया। हजारों के दांत तोड़ कर नाक तथा काने 
काट लिये। सात हजार क्षत्रियों को मिर्च की धुनी दी। 
बचे हुये छोगों की बॉधकर, मार कर, तथा मस्तक तोड़कर 


नष्ट. कर दिया । गुणावती के उत्तर में तथा खांडवारण्य 


के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी तराईं मे क्षत्रियों 
से इसका युद्ध हुआ | वहाँ इसने दस हजार वीरों का .. 
नाश किया | उसके बाद काश्मीर, दरद, कुंति, क्षूद्रक, 
माल्व, अंग, घंग कल्णि, विदेह, ताप्रलिप्त, रक्षोवाह, 
बीतिहोत्र, निगते, मार्तिकाबत, शिि इत्यादि अनेक 
देश के राजाओं फो कीडेमकोड़े के समान इसने वध कर _ 


"'दिया। इसी निर्देयता से जंगली छोगों का भी बंध किया 
अतिज्ञ निमाने के लिये, यह आगे बढ़ा ( रेणु. ३७-। 


इस प्रकार परशुराम ने बारह हजार मूर्धीमिषिक्त राजाओं 


के सिर काट डाले | बाद में हजारों राजाओं को पकड़ कर, 
यह कुरुक्षेत्र ले आया। वहीं पॉँच बड़े कुण्ड खोद कर 


इसने उसे केदी राजाओं के रक्त से भर दिया) पश्चात्‌ 
उन कुंडों में परशुराम ने “ रुधिरस्नान? किया एवं अपने 
पितरों की तमंण दिया। वें कुंड *समंतपेचक तीथ्थ? 
था  परशुरामहृद ” नाम से भाज भी प्रसिद्ध है । 

बाद में गया जाकर चन्द्रपाद नामक स्थान पर इसने 
श्राद्ध किया (पश्म, स्व. २६ )| इस प्रकारें भद्भ्रुत 
कसे कर के परशुराम प्रतिज्ञा से मुक्त हुआ | पित्तरों को 
यह क्षत्रियहत्या पसन्द न भाई । उन्‍्हों ने इस कार्य से 
छुटकारा पाने तथा पाप से मुक्ति प्रात करने के लिये, 
प्रायश्वित करने के लिये कहा ( मं. भा. २.४-१२)। 
पितरों की आज्ञा का पालन कर, यह अक्नतत्रण के साथ 
सिद्धवन की ओर गया । रथ, सारथि, धनुष आइदिको 
त्याग कर इसने पुनः ब्राह्मणधर्म स्वीकार किया | सब 
तीर्थों पर खान कर इसने तीन बार प्रथ्वी की प्रदक्षिणा 
की, भोर महेन्द्र पर्वत पर स्थायी निवास बनाया 

अश्वप्तेवयज्ञ--पश्चातूु, जीती हुयी सारी पृथ्वी 
कध्यप ऋषि को दान देने के लिये, परशुराम, ने एक 


परशुराम क्‍ . अआ्राचीन चरित्रकोश ... परझुणाम 
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महान अंश्रमेध यज्ञ का आयोजन किया | उस यश्ञ के | (६ ) शिबीराजा गोपालि--गायों ने इसकी रक्षा की | 
लिये, वत्तीस हाथ ऊँची सुवर्णवेदी इसने बनायी, एवं | (७ ) प्रतर्दनपुत्र व्स--इसकी रक्षा गोवत्सों ने की । 
निम्नलिखित ऋषिओं को यज्ञाधिकार दिये-कारश्यप | (८) मरुतत--हसे समुद्र ने बचाया । 
( अध्वर्यु ), गौतम (उद्भातू ); विज्वामित्र (होतू / तथा | इन राजाओं के वंश के लॉग क्षत्रिय होते हुये भी, 
मार्वश्डेय ( व्रक्षा ) | भरद्ाज, अगिवेध्यादि ऋषियों ने भी | शित्पकार, स्वणकार आदि कनिष्ठ श्रेणी के व्यवसाय 
... इस यज्ञ में भाग लिया । इस प्रकार यज्ञ समाप्त कर | करने पर विवश हमे | 
: परक्षराम ने महेन्द्र पर्वत को छोड़ क्र, शेष पृथ्वी कश्यप | इस प्रकार परशुराम के कारण, घारों ओर भराजकता 
को दान दे दी (मल शां. ४९; अनु, १३७,१२ ) | | फ़ैछ गयी। उस अराजकता को नष्ट करने के लिये, कश्यप 
 प्रश्नात्‌  दीपग्रतिष्ठाख्य ” नामक व्रत किया ( ब्रह्मांड | ते चारों भोर के क्षत्रियों को हंद़ना पुनः प्रारंभ किया, एवं 
४७ ) | | उनके राज्याभिषेक कर सुराज्य स्थापित करने की कोशिश 
. जया हंत्याकांड--इस व्यवहार के कारण, परशुराम के | की ( मे, शां. ४९,५७-६० ) | 
- बारे में छोगों के हृदय में तिरस्कार की भावना भर गयी | शूपोरक ? की स्थापना--अवशिष्ट क्षत्रियों के बचाव 
कुछ दिनों के उपरांत विश्वमित्र-पौत्र तथा रैम्यपुन्र परावतु | के लिये, कश्यप ने परशुराम को दक्षिण सागर के पश्चिमी 
. ने भरी सभा में के इसे चिढ़ाया तथा कहा  प्रृथ्वी | किनारे जाने के लिये कहा | ' शूपरिक ” नामक प्रदेश 
निःक्षत्रिय करने की प्रतिशञा तुमने की | परन्तु ययाति के | समुद्र से प्राप्त कर, परशुराम वहां रहने छगा। भृगुफन्छ 
.यंज्ञ के ढिये एक्नन्रिग्र प्रतर्दन प्रभति छोग क्या क्षत्रिय | ( मडोच ) से के कर कम्पाकुमारी तक का पश्चिम समुद्र 
.. नहीं हैं! तुम मनचाही बकब्रास कहते हो। सच बात यह | तट का प्रदेश ' परशुराम देश? या ' शूपरिक ' नाम से 
है कि सब ओर फैले क्षत्रियों के डर से तुम बन में मुँह | प्रसिद्ध हुआ । 
.. स्पा कर बैठे हो!। इससे संतप्त हो कर परशुराम |. शझूर्पारक प्रांत की स्थापना के कई अन्‍य कारण भी' 
.: ने पुनः शास्त्र हाथ में लिया, तथा पहले निरपराधी | पुराणों में प्राप्त हैं। सगरपुन्रों द्वारा गंगा नदी खोदी जाने 
मानकर छोड़े गये क्षत्रियों का. वध किया | छोटों का विचार | पर, ' गोकर्ण * का प्रदेश समुद्र में डूबने का भय उत्पन्न 
न कर, इसने मां के गभ में स्थित बच्चों का भी नाश हुआ । वहाँ रहनेवाले शुष्क आदि आहाणों ने महँद्र पर्वत 
किया। अन्त में सम्पूर्ण परथ्वी का दान कर खर्य महेन्द्र | जा कर, परशुराम से प्रार्थना की | फिर गोकणैबासियों के 
. - पर्वत पर रहने के लिये चछा गया ( म. द्री. मरि, कर. | लिये नयी बस्ती बसाने के लिये, इसमे समुद्र पीछे हटा 
.. २६ पंक्ति ८६६ )। द कर, दक्षिणोत्तर चार सौ योजन ले शूर्पारक देश की 
3... “अभिमन्यु की मृत्यु से शोकग्रस्त युविष्ठिर को यह | स्थापना की ( ब्रह्मांड, ३, ५६, ५१-५७ ) | 
«5 « कैथों बतोकर नारद ने शांत किया। न परछुरामकथा का . क्षन्‍्वयार्थ-- परशराम द्वारा 
..हग्पाकॉडसे बचे क्षश्रिय--परशुराम के हत्याकांड से | ध्थ्बी निः्षत्रियकरण की प्राचीन कथा में कुछ भतिशयोक्ति 
बहुत ही थोड़े क्षत्रिय बच सके | उनके नाम इस प्रकार | जरूर प्रतीत होती है। अयोध्या एवं काम्यक्रुब्ज के राजा. 
- अपनी माता रेणुका एवं मातामही संत्यवती के तरफ से ' 
परशुराम के रिह्तेदार थे। उन राजाओं को साथ के कर 
पंरशुराम ने हैहयों को एवं हैहयपक्षीय राजाओं को इक्कीस 
बार युद्धभूमियों पर पराजित किया, इस परशुराम कथा! के 
: . | अन्चयार्थ छगा जा सकता है। हैहयविरोधी इस युद्ध भें, 
षि ने | अयोध्या एवं कान्यकुब्ज के अतिरिक्त, वैशाली, विदेह, 
०५ 5... | काशी भ्ादि देशों के राजा भी परजुराम के पक्ष में शामिल 
पर रहने? | से । इसी कारण, परशुराम एंव हैहयों का युद्ध, प्राचीम 
-| भारतीय इतिहास का पहछा महायुद्ध कहा जाता है। 
कई अभ्यासकों के अनुसार, भार्गव छोग एवे स्वयं 
राम नांबिक! व्यवसाय के छोग थे, एवं पश्चिम 























































) बहुत 
कर 0 | रे ता मठ 
2; शशि ५३ 
| &4/ का] की 
ह कै ४ ५५ रा 
8! ६ 
् 0] धर 8 
रथ 8) गतीर ] 


पर ॥ पु 
3) शा ५१ 
सिः ५४०. 





भा हि 
है ५//2 ४ 
न्‍ / 


2 22227 462 288. 
200 (09///0 8 ५ > 62000 
25% ' 0227 /020॥7-० रा ६ (::5%. । 
(7 24250 ५ | + ४५: ह पर 0 
(42/22/2000 0 ५ | है (४ 20070 [६ | ली) हे 
000 (2 | 247 24022 ४7 00002 हर (४ 
रा 7०७७५; रा ५2% ( 90४ (4 70700 
770 400]4/0000 027 रे ॥) ॥; +70/2292%॥ 
८ (9 ्र ( श] घी २ 7 | 
| ; (260: 5 ॥:: है | ४४६ | 
८ रा |] ५पू- ५० 0 ४ ४ न हि 
2 > | 2 ॥। 2 5; 0207 2272 रह १ 
ये रा 0 इसकी हे की प्र 
पर 
॥40/॥ | तू 
(20% 










परशुराम 


प्राचीन चरित्रकोश 


परशुराम 





समुद्र किनारे रह कर, योरप, अफ्रीका आदि देशों से 
व्यापारविनिमय -करते. थे। इस व्यापार के कारण उन्होंने 
बहुत संपत्ति इकट्ठा की थी। पश्चिम भारतबध पर राज्य 
करनेवाले हेहय छोग, विदेशी व्यापारविनिमय आये 
लोगों के कब्जे म॑ं छाना चाहते थे | इंस कारण, कातंवीर्य 
अजुन ने “अन्रि ? नामक नाविकव्यवसायी छोयों से दोस्ती 
की, एवं उनसे एक सहख युद्धनौकाएँ बना छीं | उसी एक 
हज़ार नोकाओं के कारण, कार्तवीर्य को सहख हाथोंबाला 


( ' सहखाजुन ! ) नामक उपाधि मिली | पश्चात्‌ कार्तवीये 


ने, भागवों से उनकी संपूर्ण संपत्ति मॉँगी) इस कारण, 


कुद्ध ही कर परशुराम ने हेहयों का नाश किया, एवं नमंदा 


नदी के अदेश मे से सारे हेहय राज्य का विध्वंस किया | 


यही विध्व॑स पुराणों में  निःक्षत्रिय पृथ्वी” के नाम से. 


वर्णित है | 
इस तरह ध्वस्त हैहय प्रदेश में परशुराम ने नया 


. राज्य स्थापित किया, एवं पश्चिम समुद्र किनारे के भृगुकच्छ | : 
से छेकर कन्यांकुमारी तक सारा प्रदेश नया बसाया। यही _ 
प्रदेश ' झूपोरक * नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं पश्चिम के. 
ब्यापारविनिमय का केंद्रश्थान बन गया । हैहयों के विनाश . 

: से, पश्चिमी विदेशों का व्यापार उत्तर हिंदुस्थान के आर्य 


लोगों के हाथों से निंक्ं गया, एबं दाक्षिणात्य द्रविडों के 


.  ह॒थों में वह चला गया ( करेंदीकर-- नवाकात्ठ ? निबंध, 
. १९३२-३३ ६. ) | 
फिर भी परशुराम हैहयों का संपू्णे विवाश न: 


कर सका | परगुराम के पश्चात, हैहय छोग ' तालजंघ 
सामूहिक नाम से पुन एकत्र हुये। तालजेधों में पॉँच 
उपजातियों का सामवेश था, जिनके नाम थे; 
बीतहीत्र, शर्योत, भोज, अवन्ति, कुण्डरिक (मत्स्य, 
४३.४८-४९; वायु, ९४.५१-५२ )] उन ढछोणों ने 
कान्यकुब्ज, कोमल, काशी आादि देशों पर बार वार आक्रमण 
. किये, एवं कान्यकुब्ज राज्य का संपूर्ण विनाश किया। 

. ऐतिहासिक दृष्टि से, परशुराम जामदग्न्य, राम 
दाशरथि एबं पांडवों से बहुत ही पूर्वकालीन हैं। फिर 
भी रामायण ? एवं “महाभारत ? के अनेक कथाओं 
में परशुरांम की उपस्थिति का बणन प्राप्त है 

. मंह्याभारत में-- सोभपति शाब्व के हाथों से परशुराम 
पराजित हुआ । फिर कृष्ण ने शाब्व का वध किया ( मं. 
स. परि. १. के, २१. पंक्ति, ४७४-४८५ ) | करवीर 
शुगाल के उन्मत्त कृत्यों की शिकायत परशुराम ने बढराम 
एवं कृष्ण के पास की | फिर उसका बंध भी कृष्ण ने 


प्रा, व, ५० |] 


किया ( हु. व. २,४४ ) | सैहिकेय शाल्य का वध भी 


कृष्ण ने परशुराम के कहने पर ही किया (हु, 
बे, २. ४४ )। सेहिकेय शाब्व के वध के बाद, शंकर 
ने परशुराम को ' शंकरगीता ? का ज्ञान कराया ( विष्णु 
१ .५२.६५ ) | जरासंघ के आक्रमण से डर कर 
बलराम तथा कृष्ण राजधानी के लिये नये स्थान हूँढ रहे 
थे | उस समय उनकी सेंट परशुराम से हुयी थी। परशुराम 
ने उन्हें गोमत पर्वत पर रह कर जरासंध से दुर्गयुद्ध करने 
की सलाह दी (है, वे, २.३९ )। द 
महँद्र पर्वत पर जब यह रहता था, तब आटप्टमी तथा 
अतुर्दशी के ही दिन केबछू अभ्यागतों से मिछता था 
(मे. व. ११५.६ ) | पूर्व समुद्र की ओर भ्रमण करते 
हुये युधिष्ठिर की भेंट एक दिन परशुराम से हुयी थी। 


| बाद में युधिष्ठिर गोदावरी नदी के मुख की ओर चला गया 


(में, व. ११७-११८ ) | 
शुपोरक वसाने के पूर्व परशुराम महेंद्र पर्बत पर रहता 
था । उसके उपरांत शूर्पारक प्रदेश में रहने छूगा (ब्रह्मांड 
८ )। 


भीष्माचार्य को परशुराम ने अस्त्रविद्या सिखायी थी | 
भीष्म अम्बा का वरण करे, इस हेतु से इन गुरुशिष्यओं 
का युद्ध भी हुआ था| एक महीने तक युद्ध चलता रहा, 


'। अन्त में परशुरान ने मीष्म को पराजित किया ( म. उ 


१८६. ८ ) परदाराम ने श्षत्रियों की हिंसा की | उसके 
विषय में भीष्म ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया था | भपने 
की ब्राह्मण बताकर कण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की 
थी। बाद में परशुराम को यह भेद पता चढछा, ओर 
उन्होंने उसे शाप दिया । 


परशुराम ने द्रोण को ब्रह्मास््न सिखाया था। दंभोदूमव 


_शक्षत की कथा सुनाकर, परशुराम ने दुर्योधन को युद्ध से 


परावृत करने का प्रयत्न किया था म. उ. ८४) | बम्बद 
के वाल्केश्वर मंदिर के शिवलिंग की स्थापना पंरशुराम ने 
की थी ( स्क॑द, सह्वाद्रि, २-१ )।. 
रामायण में--रामायण में भी परशुराम का निर्देश 

ई बार भाया है। सीता-स्वयंबर के समय राम ने शिव 
के धनुष को तोड़ दिया । अपने गुरु शिव का 
अपमान सहन न कर, परशुराम राम से युद्ध करने 
के लिये तत्पर हुआ | किंतु उप्त युद्ध में राम ने परशुराम 
को पराजित किया, एवं परशुराम के तपसामथ्य नष्ट 
होने का उसे शाप दिया ( वा, रा, बा, ७४-७६ )। 


३५९३ 


परशुराम 


औी ७ ?छ ७? उ_उ उ[ टप्् ट फीड -:-यथ-+-घहई+हम-पैपपपपपपप। 
कालविपयोस--परशुराम के महाभारत एवं रामायण 
में प्राप्त निर्देश काछविपयेस्त हैं अतण्ब अनैतिहासिक प्रतीत 
होते है। जैसे पहले ही कहा है, परशुराम रामायण एवं 
. महाभारत के बहुत ही पूर्वकालीन ये | इस कालविपयोस 
का स्पष्टीकरण महाभारत एवं पुराणों में, परशुराम को 
चिरंजीव कह कर दिया गया है | संभव है कि, प्राचीन- 
काल के परशुराम की मंह॒त्ता एवं ब्रहतेज का रिद 
महाभारत एवं रामायण के पात्रों से जोड़ने के लिये यह 
“ चिरंजीवत्य ? की कत्पना प्रसुत की गयी हो। 
परशुराम के स्थान--परशराम के जीवन से संबंधित 
अनेक स्थान भारतवर्ष में उपलब्ध हैँ | वहाँ परशुराम की 
उपासना आज भी की जाती है। उनमें से कह स्थान 
इस प्रकार ६००८ ह 


(१ ) जमदाग्नि भाधश्रम ( पंचतीर्थी )--परशराम का. 
जनन्‍्मस्थान एवं सहस्वाजुन का वधस्थान । यह उत्तरप्रदेश 
में मेरठ के पास हिंडन ( प्राचीन ' हर * ) नदी के किनारे 
है। यहाँ पॉच नदियों का संगम है। इसलिये इसे 

पंचतीर्थी ” कहते है। यहाँ ' परशुरामेश्वर ” नामक 
शिवमंदिर है | क्‍ द 

(२) मातृतीर्थ ( महाराष्ट्र में स्थित आधुनिक माहूर 
ग्राम )--रंणुका दहनस्थान | क्‍ - 

(३) महँद्रप्बषंत (आधुनिक ' पुखधाट )-- 
परदुराम का तप्स्यात्ान । क्षत्रियों का संहार करने के 
पश्चात्‌ परशुराम यहाँ रहता था । परशुराम ने समस्त पृथ्वी: 
कंइ्यप को दान में दी, उस समय भहेंद्रपर्वत भी. कश्यप 
को दान में प्राप्त हुआ | फिर परशुराम ' शूपांरक ? के नये. 
बस्ती में रहने के लिये गया। ..... द 

(४): शूपारक: (अंग्रई के पास स्थित आधुनिक 

सोपारो ? ग्राम )--परशुराम का तपस्पाख्थान । समुद्र को 
हटा कर, परशुराम ने इस स्थान को ब्साया था। 
(७) ,गोकणक्षेत्र ( दक्षिण हिंदुथान में कारवार जिके - 
मे स्थित गोकण ? ग्राम ) परशुराम का तपस्याखान | 
समुद्र में इंबते हुये.इस क्षेत्र का रक्षण परशुराम ने किया 
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(७) पंरशुशामतीर्थ ( नर्मदा नदी के सुख में स्थित 
आधुनिक  लोहाय्या ! ग्राम )--परशुराम का तपस्या- 
सथान | क्‍ 

(८ ) परशुरामताछ ( पंजाब में सिमछा के पास 
* रेणुका तीर्थ / पर श्थित पवित्र तालाब )--परणुराम के 
पविन्नधान | यहाँ के पर्षत का माम ' जमदमिपवैत ? है। 

(९) रेणुकागिरि (अलबार-रेवांडी रेलपार्ग पर 
ख्वरथछ से ५ मीछ दूर स्थित आधुनिक 'रनागिरि ! ग्राम) 
>परशुराम का आश्रमखान | 

(१०) चिपदूण ( महाराष्ट्र में स्थित आधुनिक 
चिपक्रूण ग्राम )-परशुराम का पवित्रस्थान। यहाँ परशुराम 
का मंदिर है| 

(११ ) रामद्द ( कुरुक्षेत्र के सीमा में स्थित एक 
तीर्थथ्थान )-परशुराम का तीर्थ स्थान । यहाँ परशुराम ने 
पाँच कुंडों की स्थापना की थी ( मं. व. ८१,२१-१३ ) | 
इसे 'समंतर्पंचक' भी कहते है।. 

परशुरामजयेती--बैशाख हाथ तूतीया के दिन, शात्रि 
| के पहले ' प्रहर ? में परशुराप्जयंती का सभारोह' किया 
जाता है | ( धर्मसिंधु पृ. ९)। यह समारोह अधिक तर 
दक्षिण हिंदुस्थान में होता है, शोराष्ट्र में यह नहीं किया 
जाता है। इस समारोह में, निम्नलिखित मंत्र के साथ, 
परशुराम को “ अर्ध्य ? प्रदान किया जाता है-- 


.. जमवसिसुतो वीर क्षत्नियान्तकर। प्रभो । 
ग्रहाणाध्य मया दत्त कृपया परमेश्वर ॥ 


. परशुराम साम्प्रदाय के ग्रंथ -- परदारा मकद्पसूत्र” मामक 
एक तांनिकसांप्रदाय का ग्रेथ परशराम के नाम से प्रसिद्ध 
है।  परशुरामप्रताप ” नामक और भी एक प्रेथ 
उपछब्ध है | द 
. परशुरामश्क--मलाबार में अभी तक “परशुराम 
'शक्ष ! चादू है। उंत दक को वर्ष सौर रीति का है, 
एवं वषारंभ ' सिहमास ? से होता है। इस शक का 

चक्र ” एक हजार साल का होता है। अभी इस दाक 
| का चौथा चक्र चालू है। इस शक को 'कोछमशांडु ? 
( पश्चिम का वर्ष ) कहते है ( भा, ज्यो, १७७ ) | 
परस्परायाणि---अंगिराकुल का एक ब्रह्म्षि ( मारायणि 
ही | देंखिये)[ .. . 
रा . 5 पराक्ष--( सो. अनु ) एक राजा | ब्रह्मांड के अनुसार, 
है अनु राजी का पुत्र थां ( परपक्ष देखिये ) 

















परातंस 


परातंस--(.सो, ) एक राजा। भविष्य के अनुसार 
यह प्रतंस का पुत्र था। 
परानंदू-मगध देश का राजा | नंदसुत को शूद्र स्त्री 


से उत्पन्न हुए, प्रनंद नामक राजा का यह पुत्र था | इसने 
३० बषों तक राज्य किया ( भवि, प्रति, १.६ )। 

परायण--वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा के कोथुम पाराशये का शिष्य (व्यास 
देखिये )। . 

परावसु--एक ऋषि, जो रेभ्य मुनि का पुत्र एवं 
अवाबमु ऋषि का बड़ा भाई था 
पितामह था यह अंगिरा का वंशज माना जाता था ( म. 
शां. २०१,२५) | 

हिंसक पद के धोखे में, इसने अपने प्रिता रैभ्य का 
वध किया (मं, व. १३९,३६ )। इस वध के कारण, इसे 
 ब्रक्महत्या का पाप छगा, एवं के ऋत्विज का 
काय करने के लिये अपात्र बन गयां। 

अपने. ब्रह्महत्या का पातक बूर करने के लिये, इसने 
अपने छोटे भाई अर्वाबसु को वेदपत्रयुक्त अनुष्टन एवं 
तप्त्या करने की आज्ञा दी, एवं यह स्वयं बृहद्य॒ुम्र राजा 
का यज्ञ करने चला गया ( म. व, १३९.२ ) | 
... बृहद्सुम्न के यज्ञ से ब्रह्ममातकी ” होने के कारण, 

इसे निकछवा दिया। किंतु अबांबसु के प्रयत्न 

से, यह निर्दोष साबित हुआ (मं. व. ११९.१५)। 
पश्चात्‌ उपरिचर के अश्वमेध यश में भी इसे स्थान दिया 
गया (म. शा. ३२७,७ ) | 

एक बार परशुराम से इसकी मुकाकात हो गयी। 
इक्कीस बार प्रथ्वी निःक्षत्रिय करनेवाले परहाराम से इसने 
व्येग्य से कहा, ' प्रथ्वी पर क्षत्रिय तो बहुत बाकी है। खुद 
की निःक्षत्रिय पृथ्वी करनेबाला कहका कर, तुम ध्यर्थ ही 
आत्मप्रशंता करते हो !। इसके इस उद्गार के कारण 
परशुराम क्रोधित हुआ, एवं क्षत्रियसंहार का कार्य उसने 
पुनः आरम्म किया ( म, द्रो. परि. १ क्र. ८)। 

पराव्रत्‌ू--( सो, कोष्ट, ) एक राजा | पद्म तथा विष्णु 
के अनुसार, यह रुक्‍्मकबन्च का पुत्र था। 

पराशर--एक बैदिक सूक्तद्रष्टा, स्मृतिकार, एवं 
आयुवेदः तथा 'ज्योतिषशासत्र! के प्रवर्तक ऋषिओं में से 
एक | यह वसिष्ठ ऋषि का पौन्न, एवं शक्ति ऋषि का पुन्न 
. था। यह शक्ति ऋषि के द्वारा ' अच्श्यन्ती ' के गम से 
उत्पन्न हुआ था | इसीलिये इसे पराशर 'शाक्त्य ? कहते 
थे। वसिष्ठ का भाई शतयातु ऋषि इंसका चाचा था। इसके 
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विश्वामित्र ऋषि इसका. 


परादर .. 


कुल तीन भाई थे। उनके नामः-अधीगु, गोरीबिति, एवं 
जातूकण या जातूकप्य हैं | 

ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार, ऋग्वेद के कुछ सूकतों 
का प्रगयन पराशर ने किया था ( ऋ, १,६५-७३ )। 
एक परंपरा के रूप में  पराशरों ? का काठक अनक्रमणी * 
में उल्लेख प्राप्त है ( इन्डिशें स्टूडियेन ३.४६८० ) | दस 
राजाओं के युद्ध म॑ विजय पानेव्राके सुदास राजा की 
प्रशस्ति में, अपने चाचा ३ तयातु एवं प्रितामह वसिष्ठ के 
साथ पराशर ऋषि का निर्देश आया है ( ऋ, ७,१८,२१) 
इन तीन ऋषियों ने इंद्र के पास जा कर, सुदास के लिये 
उसकी सहायता प्राप्त की थी ( गेब्डनर-इन्डिशे स्टुडियेन 
२, १३२ )] 

निरुक्‍त में “ पराशर * शब्द की व्युग्गत्ति बूढ़े ऋषि को 
उत्पन्न पुत्र ( ' पराशीणस्य स्थविरस्थ जशे?) ऐसी दी 
गयी है ( नि,६.३० )। उसका शब्दश!ः अर्थ छे कर, 
कई लोग पराशर को वसिष्ठ ऋषि को उसके बुढ़ापे में उत्पन्न 
हु आा पुत्र मानते हैं | किंतु यह ठीक नहीं है| अपने 
सातों पुत्रों की मृत्यु हो जाने पर, दुःख से पीड़ित बुद्ध 
वसि8 ऋषि को पराशर का आधार ग्राप्त हुआ था। 
उसीका संकेत निरक्त के इस व्यु्षत्ति में किया गया है। 
महाभारत में भी निरक्त के व्युत्पात्ति को इसी अर्थ से के 
कर, पराशर को वसिश्ठ का पौच एवं शक्ति का मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्पन्न पुत्र कहा गया है ( म. भा, १६७,१० )। 

एक बार बसिष्ठ का पुत्र शक्ति पुष्पादिक लाने के लिये 


| अरण्य सें गया था। बहा विश्वामित्र के छोगों ने उसे पकड़ 


कर अम्मि में झोंक दिया | अम्मि में जल कर मरते हुए शक्ति 
ने, इंद्र ऋतुं न भा भर पिता पुत्रेश्यों यथा ? ( है इंद्र- 
हमें ज्ञान दे | पिता अपने पुत्र को प्रदान करता है, वैसा 
घन तुम हमें दे ) ऋचा के अर्धभाग की रचना की। 
पश्चात्‌ बसिड्ठे ने उस कक्ष्वा को पूरा किया (ऋ ३२.२६) | 

महाभारत के अनुसार, शक्ति ऋषि का वध राक्षसयोनि 
प्राप्त हुए कब्माषपाद ने किया (मं. भा, १६६.३६ ) | 
शक्ति ऋषि के द्वारा उसकी पत्ती अध्च्यन्ती के गर्भ मे से . 


 पराशर की उत्पत्ति हुईं। बारह वर्षा तक अपने माता के 


गभ में रह कर इसने वेदाभ्पयास किया | । 
. अपने पुत्रों के मृत्यु से एवं बंशाक्षय के दुःख के कारण 
जीवन से ऊबकर, एक बार वसिष्ठ आश्रप से बाहर निकल 
पड़ा | शक्ति की विधवा पत्नी अच्श्यन्ती भी ससके पीछे- 
पीछे जाने छगी। इतने में यकायक वसिष्ठ के कानों पर 


सुस्वर ' वेदध्वनि ” आने छगी | उसने पीछे मुड़ कर देखा |. 
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को भक्षण करती हयी भाज भी दृष्टिगोचर होती है 
(मं, आ, १६९-१७०; १७२; विष्णु, १.१; ढिंग 
६४ )। 
व्यासमन्म--एक बार पराशर तीर्थयात्रा के लिये गया 

था। यमुना नदी के किनारे, उपरित्रर बसु राजा की 
कन्या सत्यवती को इसने देखा। सत्यवती के शरीर 
में मछली जैसी दुर्गंध भाती थी । फिर भी उसके रूप 
यौबन पर मोहित हो कर पराशर ने उससे प्रेमयावता की | 
पराशर के संभोग से अपना ' कम्याभाव ? ( कौमाये ) नष्ट 
होगा, ऐसी आशंका सत्यवती ने प्रकट की | फिर पराशर ने 
उसे आशीर्वाद दिया, ' संभोग! के बाद भी तुम कुमारी 
रहोगी, तुम्हारे शरीर से मछली की गंध ( मत्त्यगंध ) छप् 
हो जायेगी और एक नयी सुगंध तुम्हे प्राप्त होगी, एवं बह 
मुगंध एक योजन तक फैल जायेगी | इसी कारण लोग तुम्हे 
'योजनगंधा ” कहेंगे (मं, भा, ५७.३३ ) । पश्चात्‌ 
मनसोक्त एकांत का अनुभव लेने के लिये, पराशर ने 
सत्युवती के चारों ओर नीहार का पर्दा उत्पन्न किया | 

. पराद्वर को सत्यवती से व्यास नामक एक पुत्र हुआ | 
यमुना नदी के द्वीप से उसका जन्म होने के कारण, उसे 
*दैषायन ” व्यास कहते थे। (मं. आ. ०७,९९; भा 
१,३ )। सत्यवती को 'कार्ढी ! नामांतर भी प्राप्त था। 
उस काली का पुत्र होने के कारण, व्यास को क्ण्णबैपायन! 
उपाधि प्राप्त हो गयी ( वायु, २.१०,८४ ) | 

पार्गिटर के अनुसार, प्राचीन काल में 'पराशर शाक्त्य! 
एवं ' पराशर सागर * नामक दो व्यक्ति वर्सिष्ठ के कुछ में 
उत्पन्न हुए। उनमें से ' पराशर दाकत्य * बैदिक सुदास 
रांजा के समकालीन वसि'्ठ ऋषि का पी एवं शक्ति प्रदृप्ि 
का पुत्र था। दूसरा  पराशर सागर ? सगर वसिष्ठ का 
' पुत्र, एवं कब्माषपाद तथा शंतनु राजा का समकालीन था | 
इन दो पराशरों में से 'पराशर शाकत्य? ने रक्षससत्र 
किया था, एवं दूसरे पराद्वर ने सत्यवती से विवाह किया _ 
था (पार्गि, ११८ )। किंतु पार्गियर के इस तर्कपरंपरा 
के लिये विश्वतनीय आधार उपलब्ध नहीं हैं। पौराणिक 
वेशवली में भी एक 'शक्तिपुत्र पराशर ? का ही क्रेबल 
"निर्देश प्राप्त है। 
... भादरणीय ऋषि--एक आदरणीय ऋषि के नाते 
पक - महाभारत में पराशर का निर्देश अनेक बार किया गया . 
हम है। इसने जनक को कंस्याणप्राप्ति के साधनों का उपदेश 
पं | दिया था (म, अनु,२७९-२८७) | काछोपरांत यहीं उपदेश 
भीष्य ने. युधिष्ठर को बताया था | उसे ही ' पराशरगीता ? 































उसे पता चला कि, अह्व्यन्ती के गभ॑ से वेदब्वनि भा 
रही है। अपना वंश अभी तक जीवित है, यह जान कर 
वसिष्ठ को अत्येत आनंद हुआ, एवं वह आश्रम में वापस . 
आया | कुछ दिनों के बाद, भद्व्यन्ती से पराशर उत्पन्न 
हुआं। इसके पितामह वसिष्ठ ने इसका पालन-पोषण 
किया | दूसरे का लड़का खुद का समझ कर वसिष्ठ ने इसे 
संभाला, इस कारण इसका “पराशर ! नाम रखा गया 
(मं. भा. १६९ २ ) 
बाल्यकाल में पराशर, वसिष्ठ: ऋषि को अपना पिता 
सप्तन्न कर, उसे ' दादा, दादा ” कह कर पुकारता था। 
वश्तिष्ठ को दादा ” कह कर. पुकारते ही, इसकी माता 
: अह्झ्यन्ती के आँखों में पानी भर भाता था। भव्य्यन्ती 
में इसे कई बार समझाया, “ वसिष्ठ को तुम दादा न 
. कह कर, बाबा? (पितामहं ) कही ” | किंतु पराशर 
यह वूक्ष्म भेदाभेद नहीं समझता था|... 
: पराशर के बढ़े होने पर, अव्श्यम्ती ने राक्षसद्वारा हुए 
शक्ति ऋषि के घृणित वध की सारी कहानी इसे सुनायी | 
: उसे सुनते ही, यह संपूर्ण जगत के विनाश के लिये तत्पर 
_हुआ। किंतु श्गवंशी ऋचीक और्व ऋषि की कथा इसे 
. मुत्रा कर, वरिष्ठ ने इसे जाद्विनाश के संकल्प से परावृत्त 
- .किया (मं. भा, १७२ )। 
.. रक्षसप्तन्न--फिर भी पराशर का राक्षसों के प्रति छोध 
. शमित न हुआ । आबाबवृद्ध राक्षतों को मार ड्रालने के 
लिये, इसने महाप्रचंड ' राक्षससत्र ? का भायोजन किया | 
. . शाक्षसों के प्रति वसिष्ठ भी पहले से क्रुद्ध थां। इस कारण 
. .पंराशर के नये सत्र से बसिष्ठ ने-त रोका | किंतु इसके. 
“राक्षससन्न 'से अग्यं ऋषियों में हलचंछ मच गयी। अन्नि 
5 पुंढंहू, पुछरुय; कठ, महाक्रतु आदि फषियों ने खयं सन्त 
के स्थान आकर, पराशर को समझाने की कोशिश की | 
« पुंढस्य ऋषि-ने कहां, “अनेक दंष्टि से राक्षस निरुपद्रवी 
7 एँव निरपराध है| अतः उनका बंध करना उचित 
नहीं !.। फिर वसिष्ठ ने भी पराशर को समझाया, एवं 
क्षससन्र ! बंद करने के लिये कहा | उसका कहना मान 
र ने अपना यज्ञ खगित किया । इस पुण्यक्ृत्य| 


वरदिया, तुम सकल शाह्त्रो 
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पराशरे 


प्राथीन चरित्रकोश 


पराशर 





कहते है। इसने युधिष्ठर को ' रद्रमाहातय * कथन किया 


था (प. अनु, ४९ ) | इसने अपने शिष्यों को विविध 


जशञानपूण उपदेश दिये थे ( म, अनु, ९६.२१ )। पराशर 
द्वारा फिये गये ' साविन्नीमंत्र ” झा वर्णन भी महाभारत में 
प्राप्त है (मं, अनु, १५० ) | 

परिक्षित राजा के प्रायोपवेशन के समय, पराशर 
गंगानदी के किनारे गया था (मा, १.१९,९)| शरशब्या 
पर पड़े हुए भीष्म को देखने के लिये यह कुरुक्षेत्र गया 

था ( मे, शां, ४७,६६ ) ) इईंद्रसभा में उपस्थित ऋषियों 

में भी, पराशर एक था ( मं, स. ७.९ ) | द 

वेदब्यास--बह्मा से के, कर कृष्णद्वैपायन प्यास तक 
उत्पन्न हुए ३२ बेदव्यासों में से पराशर एक प्रमुख 
वेदव्यास था | जो ऋषिमुनि वैदिक संहिता का विभाजन 
या पुराणों को संक्षित कर के, उसे “ वेंदव्यास? कहते थे | 
. उन वेब्ब्यासों में ब्रह्म, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर एवं कृष्ण- 

द्वैपायन व्यास प्रमुख माने जाते है। 

धर्मशासत्रकार--पराशर भगरह स्मृतिकारों में से एक 
प्रमुख था। इसकी “ पराशरस्मृति ? एवं उसके उपर 
आधारित “बृहत्पराशर संहिता ' धर्मशार्त्र के प्रमुख ग्रेथों 
मं गिने जाते हैं। पराशर के नाम पर निम्नलिखित 
- धर्मशास्नविषयक ग्रंथ उपलब्ध है ।-- 
.. (१) पराशरस्शृति--यह स्मृति जीवांनंद संग्रह 
(२.१-५२ ), एवं बॉम्वे संस्कृत सिरीज्ञ में उपलब्ध है। 
डॉ. काणे के अनुसार, इंस छाति का रचनाकार १छी शर्ती 
एवं ५ वी शरती के बीच का होगा | याशवर्क्यस्मृति 
एवं गरुड़' पुराण में इस स्मृति के काफी उद्धरण 
एवं सारांश दिये गये हैं (याज्न, १, ४; गरुड़, १ 
१०७)] 

इस स्मृति में कुंड बारह अध्याय, एबं ५९२ ऑछोक 
है। इस स्मृति की रचना कलियुग में धम के रक्षण 
करने के हेतु से की गयी है| कृतयुग के छिये “ मनु- 
स्मृति ?, जतायुग के लिये ' गोतमस्मृति *, दपरखुग के 
लिये 'शंखलिखितस्मृति ?, वेसे ही कलियुग के लिये 
: पराशरस्मृति ! की रचना की गयी (परा, १.२४ )। 
मनुस्मृति गौतम स्मृति की अपेक्षा, पराशरस्मति अधिक 
« प्रगतिशील * प्रतीत होती है। उसमें ब्राह्मण व्यक्ति 
को शूद्व के घर भोजन वरने की एवं विवाहित स्त्रियों को 
पुनर्विवाह करने की अनुप्तति दी गयी है। परचक्र, 


प्रवास, व्याधि एवं अन्य संकर्यों के समय, व्यक्ति ने 


सर्वप्रथम अपने शरीर का रक्षण करता आवश्यक है, 


उस समय धर्माधमे की विशेष चिन्ता करने की जरूरत 
नहीं, ऐसा पराशर का कहना है (परा, ७ )| पुत्रों के 
प्रकार बताते समय, ' ओर * पुत्रों के साथ, * दत्तक, 
क्षेत्रज ” एवं कृत्रिम ' इन पुत्रों का निर्देश पराशर ने 
किया है (रा, ४.१४ ) | पति के मृत्यु के बाद, पत्नी का 
सती हो जाना आवच्यक है, ऐसा पराशर का कहना है 
( परा, ४ )। क्षत्रिकों के आचार, कर्तव्य एवं प्रायश्रित के 
बारे में भी, पराशर ने महत्वपूर्ण विचार प्रगट किये हैं 
(परा, १.६-८ ) ! 

 पराशर स्मृति ! में आचार्य मनु के मतों के उद्धरण 
अनेक बार लिये गये है ( परा. १.४; ८ )। सभी शास्त्रों 
के जाननेवाले एक आचार्य के रूप में इसने मनु का निर्देश 
किया है। मनु के साथ उशनस्‌ (१२,४९ ), प्रजापति 
(४,३; १३ ), तथा शंख (४.१५) भादि पर्मशास्त्र- -: 
कारों का मी, इसने निर्देश किया है| वेद वेदंग, एवं. 
धर्मशार्र के अन्य ग्रेथो का निर्देश एवं उद्धरण * परा- 
शरस्माति ? में प्राप्त है । अपने स्मृति के बारहवें अध्याय 
में इसने कुछ वेदिक मंत्र दिये हैं। उनमें से कई ऋग्वेद 
में एवं कई शुक्कयजुबँद में प्राप्त हैं । 


पराशर के राजधर्मविषयक मतों का उद्धरण कोटिल्य ने 
अपने “ अर्थशात्र ” में अनेक बार कहा है |  प्रिताक्षरा ! 


+ अपरा्क ', ' स्पृतिचंद्रिका ',  हेमाद्रि ? आंदि अनेक 


ग्रंथों में पराशर के उद्धरण लिये गये हैं। विश्वरूप ने भी 
इसकी कई बार निर्देश किया है ( याज्ञ, ३.१६; २५७ ) 
इससे स्पष्ट है की ९ वें शत्ती के पूर्वार्च में पराशर- 
स्मृति ! एक ' प्रमाण ग्रेथ ' माना जाता था | 

(२) बुहत्पराशरसंहिता--यह स्मृति जीवानंद 
संग्रह में ( २.५३-३०९ ) उपलब्ध है।  पराशरस्मृति ? 
के पुनर्सस्करण एवं परिदृद्धिकरण कर के इस ग्रंथ की 
रखना की गयी है। इस ग्रंथ में बारह अध्याय एवं ३३०० 
छोक हैं । पराशर परंपरा के सुब्रत नामक आाचार्य ने इस 
ग्रेथ की रचना की है। यह ग्रंथ काफ़ी उत्तरकालीन है । 


- (३ ) बृद्धपराशर स्थति--पराशर के इस खतंत्न 
स्मृतिग्रेथ का निर्देश अपरार्क ( याज्ञ, २३१८), एवं 
माधव £ पराशर माधवीय, १.१,१२३० ) ने किया है। 
(४ ) ज्योति पराशर--इस स्मृतिग्रंथ का निर्देश 
हेमाद्वि ने अपने * चतुर्वश्वितामणी (३.२.४८ ) में 
एवं भट्टोजी दिश्लित ने अपने ' चतुविशांतिमत * में किया 


है। 


११७ 


पराशर डे ... प्राचीन चरित्रिकोश परांशर 
। मिर्च किट िकी क जज ही पल 3 अमल ०० 5०५७5 2७४७ बन नमकनान क्‍नानज००+%-० * 
केबलसार ” तथा एक ग्रंथ और भी पराशर ने हिखा 


(५ ) पराशर नितिश।ख--कोटिस्य ने इसका निर्देश 
था। 


किया है। । सि हे 
पराशर बेद--पराशर के वेश की कुछ छ। उपशाखार्य 


ज्योतिषशाश्रकार--सिद्धांत, होरा एवं. संहिता 
तीन स्कंधों से युक्त ज्योतिषशा्त्र के प्रवर्तक अठारह | उपछब्ध है। उनके नामः-१गौरपराशर, २. नीलपराशर 
३. क्ृष्णपराशर, ४, श्वेतपराशर, ५. श्यामपराशर, ६, 


ऋषियों में पराशर प्रमुख था । ज्योतिषशासत्रकार अगरह 
ऋषियों के नाम इस प्रकार है--सूर्य, पितामह, व्यास, | धूप्रपराशर (मस्य, २०० )। 
वसिष्ट, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गंगे, मरीचि, मनु (१ ) गीरपराशर--हस वंश के प्रमुख कुछ।-काड्शय 
अंगिरा, छोमश, पौलिश, च्यवन, यंवन, भ्गु एवं शौनक | (कांडृ्ाय ), गोपाड़ि, जैद्याप (समय ), भौमतापन 
 (कश्यपर्सहिता )। अपने ज्योतिषशास्त्रीय ग्रेथों में, | ( समतापन ), वाहमप ( वाहयौज )। 

(२) नीछपराशर--इस वंश के प्रभुख कुछ।--केतु 


पराशर ने * बसंत संपात * स्थिति का निर्देश किया है। | । 
. पराशर के ज्योतिषशास्त्रीय अध इस प्रकार हैः-- _जातेय, खातेय (ग ), प्रपोहय (ग॑ ), वाह्ममय, हयश्वि | 
(३) क्ृष्णपरादार--इस वंश के प्रमुख कुछा-- 


(१) पराशरस्ंहिता--इस म्रंथ में, पराशर ने । ९ 
ज्योतिषशास््र से संबंधित निम्नलिखित पूर्वांचायों का निर्देश | कपिमुख (कपिश्वव्स ) (ग), काकैयस्थ ( कार्केय ) 
किया हैः-अह्मा मायारुण, वसिठ, मांडव्य, बामदेव। | (ग) काष्णायन ( गे) जपातय ( ख्यातपायन ) ( ग ), 
पराश्वर के ज्योतिषश्ञा्रीय शिष्यों में, मेत्रेय एवं कीशिक | एप्कर | 
प्रमुख थे। (४ ) श्तपराशर--इस वंश के ग्रमुख कु्े।--हपी- 

(२) बहत्पाराशर होराशाछा--इस ग्रंथ में १२००० | केहस्त ,उपय (गे ), बालेय ( ग ), श्राविधायन, रवायड्ट 
छोक है।.... (ग)। क्‍ 

(३ ) रुघुशराशरी (५) ध्यामपराशर--इस वंश के प्रमुख कुछ ।०«- 

(४ ) पाराशय्कदप-- विमानविद्या, पर महाग्रंथ क्रीधनायन, क्षेमि, बादरि, बाठिका, सतत | 
पराशरफरंपरा के किसी व्यासने लिखा है ! (६ ) धूम्रपराशर--हसः वेश के प्रमुख कुल।-- 

भायुवेंदशास्ज्ष--पराशर एक भायुवेदशासख्श मी था। | खब्यायन (ग ), तंति (जर्ति), तैलेय, यूथप, एवार्प्णायन ! 
यह अभ्िवेश, मेल, काश्यप एवं खण्डकाप्य इस |  उपनिर्दिष्ट बंशों में से, 'गौरपराशर ! बैश के छोग 

वरिष्ठ, मित्रावरूण एवं क्ुंडिन. इन तीन प्रवरों के हैँ। 


' भरायुवेदाचार्यों से समकाछीन था । पराशर के नाम' पर 
निम्नलिखित भायुवेदीय ग्रंथ प्राप्त हैं:--( १ ) पराशरतंत्र, | बाकी सारे बंश के लोग पराशर, वसिष्ठ एवं शक्ति इन 
तीन प्रवरों के हैं । 


(२) बदप्राशर, ( ३) हश्तिआयुर्वेद, (४ ) गोलक्षण 
. २, एक ऋगेदी श्रुति, ऋषिक एवं बअह्याचारी | यह - 


(५) इयर 

..... पुराण इठिहासश--प्राशर पुराण एज इतिहास- | व्यास की ऋकुशिष्यपरंपरा में से बाष्कछ ऋषि का शिष्य 

'शत्ध में भी पारंगत था। युराण ग्रंथों में, “विष्णु | थां। इसके नाम से. इसकी शाख्रा को ' पराशरी ? नाम 

: पुराण ” सांरस्व॒त ते पराह्वर को एवं पराशर ने अपने | प्राप्त हुआ। 

दिष्य मेत्रेयकों बताया था.। विष्णु पुराण में, पराशर को |. ३, वायु एवं अह्वांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्य- 

:“इंतिहा ' हा एवं पुराणों में विज्ञ कहा गया है (विष्णु, १, | परंपरा में से हिरण्यनाभ ऋषि का शिष्य । अह्याड में इसके 

| नाम के लिये * पाराशय ? पाठभेद प्राप्त है। 

.. ४ प्यास की सामशिष्यपरंपरा में से कुथुमि ऋषि का 

शिष्य | द 

: ५. ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की यजु।शिष्यपरंपरा में. 

ल्‍ से याशवत्क्थ का बाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये)। 

६. ऋषभ नामक शिवावतार का शिष्य | 
55 धतरा् के वेश में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 

हार के सप्ेसंत्र में स्वाहा हो गया ( में, भा, ५९.१७)। 






































- पराशर 


८, एक ऋषि | इसने ऋत॒पणेपतञ्न॒नछ राजा का रक्षण 
किया था ( भा. ९,९,१७; सर्वकर्मन्‌ देखिये )। 
परिकूट--विश्वामित्रकुछ का एक गोज्रकार । 
परिक्षए-- वायु और ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा के हिरण्यनाभ ऋषि का शिष्य | 
परिक्षित--एक कुरुबंशीय बेदिक राजा | अथर्ववबेद 
में इसके राज्य की समृद्धि एबं शान्ति का गोरबपूर्ण 
निर्देश किया गया है (अ. वे, २०.१२९७.७-१० ) | 
अथर्ववेद के जिन मंत्रों में इसकी प्रशस्ति है, उन्हें ब्राह्मण 
ग्रंथों म॑  पारिक्षित्य मंत्र ” कहा गया हैं ( ऐ, ब्रा ६६३२ 
१०; की. ब्रा, ३०.५; गो, बा. २६.१२; सा, श्रे, १२- 
१७; सां, ब्री, ३०,५ )। क्‍ 
वैदिक साहित्य में जनममेजय राजा का पेतक नाम 


पारिक्षित ” दिया गया हैं। वह उपाधि उसे बेदिक 
साहित्य में निर्दिष्ट ' परिक्षित्‌ ” राजा के पृन्न होने से ' 


... मिली होगी । 

. महाकाव्य में इसे “प्रतिश्रबसू ” का पितामह एवं 
/ प्रतीप ? का प्रपितामह कहा गया है। त्सिमर के अनुसार, 
अथरवबेंद में निर्दिष्ट 
दोनों एक ही थे (त्िमर, भाब्टिन्डिशे लेवेन, १३१ )। 
इस राजा की प्रशंसा करने के लिये, अन्य देवताओं, 
. विशेषतः अग्रि के साथ, इसकी स्तुति की गयी है। 

२. (सू, इ. ) अयोध्या का इढ्ष्वाकुबंशीय राजा। 
मड़कों के राजा आायु की कन्या सुशोभना से इसका 
विवाह हुआ था। विवाह के समय, सुशोमना ने इसे शर्त 


रखी थी, ' मेरे लिये पानी का दर्शन वर्ज्य है। इसलिये 
पानी का दर्शन होते ही, में ठु्म्हं छोड़ कर चढी जाऊँगी।? 


: एक बार यह मृगया के लिये बन में गया था। वहाँ 

प्रसंगवशात्‌ यह अपनी पत्नी के साथ एक बावड़ी के पास 

. आया। वहाँ पानी का दशन होते ही, अपने शर्त के 

' अनुसार, सुशोभना पानी में छ॒प्त हो गयी | फिर क्रुद्ध हो 

. कर, परिक्षित्‌ ने अपने राज्य में मंड्रकवध का सत्र शुरू किया 

उस सत्र से घबरा कर, मंड्रकराज आभायु इसकी शरण में 

. आया, एबं इसकी खोई हुई पत्नी उसने इसे वापस 

दी] पश्चात्‌ सुशोभना से इसे शछ, दुल, तथा बछ नामक 
तीन पुत्र हुये (से. व. १९० )। 

३, (सो, कुर ) एक करुवंशीय राजा, एबं कुर राजा 
का पौन्र | यह कुछ आविक्षित के आठ पूत्रों में से ज्येष्ठ 
था | इसे अश्ववत्‌ तथा अभिष्वत्‌ नामतिर भी प्राप्त थे 
( मं. भा, ८९,४५-४६ )। इसके भाइयों के नाम इस 


प्राचीन चरित्रकीश 


' प्रातिसुत्वन्‌ ? एवं ' प्रतिश्रवस्त 


- १५९ 


परिक्षित्‌ सा 


प्रकार थे ;--शबलाश्र, भादिराज, विराज, शाव्मलि 
उच्च/श्रवा, भंगकार और जितारि | 
इसके माता का नाम वाहिनी था। इसे कुछ सात 
पुत्न थे | उनके नाम--१, कक्षसेन, २९. उम्रसेन ३,चित्रसेन, 
४, इंद्रसेन, ५, सुपेण, ६. भीमसेन, ७, जनमेजय ( से, 
आ, ८९,४६-४८ )। वे सारे पुत्र धर्म एवं अर्थ के 
शाता थे। द 
४, ( सो, कुरु, ) एक कुरुबंशीय राजा। यह कुरु 
राजा अख्ग्वत्‌ (अनश्वत्‌ ) एवं मागधी अमृता का 
पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम बाहुदा सुयशा था। उससे 
इसे भीमसेन नामक पुत्र हुआ था। कुरु राजा से लेकर 
इंतनु तक का इसका वंद्षक्रम इस प्रकार हैः--कुरू-विद्वरथ 
रुग्वत-परिक्षितू-भीमसेन -प्रतीप-शंतनु (मं, भा. 
९०,४ २-४८ ) | 
एक कुरवंशीय सम्राट | यह भजुन का पान तथा 


अभिमन्यु एवं उत्तरा का पुत्र था | 


भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ , हस्तिनापुर के राजगद्दी पर 
बैठनेबाल्ा पहला ' कुरुबंशीय ? सम्राट परिक्षित्‌ है। 
राजधमम एबं अन्य व्यक्तिगुणों से यह परिपूर्ण था | किंतु 
इसकी राज्य की समृद्धि एवं इसने अन्य देशों पर किये 
आक्रमंणों की जो कथाएँ क्रमशः अथर्ववेद एवं पुराणीं 


में दी गयी हैं, वे इसकी न हो कर, संभवतः किसी पूर्व- 
| कालीन 


परिक्षित्‌ *” राजा की होंगी (परिक्षित्‌ १. 
देखिये )। 

महाभारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का राज्य सरस्वती 
एबं गेगा नदी के प्रदेश में स्थित था | आधुनिक थानेश्रर, 
देहली एवं गंगा नदी के दोभावब का उपरिला प्रदेश 
उसमें समाविष्ट था ( रॉय्चौधरी-पु, २० )। कलियुग का 
प्रारंभ, एवं नांगराज तक्षक के हाथों इस की मृत्यु, हुयी थी 
ये परिक्षित्‌ के राज्यकाल की दो प्रमुख घटनाएँ थी। 

जन्म-- अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मास्र के 
कारण, उत्तरा के गभ में स्थित. परिक्षित्‌ झुलसने लगा। 
फिर उत्तरा ने भगवान्‌ विष्णु की पुकारा। श्रीविष्णु ने 
इस गभ की रक्षा की। इसलिये इसका नाम ' विष्णुरात ? 
रखा गया | 


जन्म लेने के उपरांत, यह राभकाल में अपनी रक्षा 
करनेवाले श्रीविष्णु को इधरउधर ढूँदने लगा | इस कारण, 
इसे ' परीक्षित्‌ ” ( परि+ईश्व ) नाम प्राप्त हुआ ( भा. २, 
१२.३० )| 'परिक्षित्‌ ” नाम की यह व्युत्पत्ति क्पनार म्य, 
प्रतीत होती है, क्यों की, इस व्युत्पत्ति के भनुसार, 'परिक्षित' 


परिक्षित | | प्राचीन वरित्रकोश द . परिक्षित्‌ 
तिल तल मील गत ज 03 33775; +7 9७७४४ का 
का नाम परीक्षित” होना चाहिये। किंठ॒ महाभारत में 
सर्वत्र इसका नाम परिक्षित्‌” दिया गया है। महाभातर 
के अनुसार, कुरुबंद ' परिक्षीण ' होने के पश्चात्‌ इसका 
जन्म हुआ, इस कारण 'परिक्षित्‌ ! नाम प्राप्त हुआ ( मं, 
क्षाश्च, ७०.१० ) 
श्रीकृष्ण के मृत्यु के पश्चात्‌; युविष्ठिर ने छत्तीस वर्षा 
के राज्य किया । पश्चात्‌ युधिष्टिर ने राज्यत्याग कर, इसे 
राज्गद्दी पर बैठाया गया (म, महा. १५९ ) बाद में द्रोपदी 
के सहित सारे पाण्डव महा प्रस्थान: के लिए, चले गये। 
राज्यामिषेक के समय यह छत्तीस बष का था। इतकी 
पत्नी भद्रबती थी। बंबई भावत्ति में इसका नाम भाद्रवती 
प्राप्त है। भागवत में लिखा है कि, इसके मांतुल 
की कम्या इरावती इसकी पत्नी थी | उससे इसे जनमेजय, 
 अतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन नामक चार पुत्र हुये ( मं. 
. आ, ९०-९३; आंश्व, ६८; भा. १२.१६; ९,२२.३५) | 
:.. राज्य में कलिप्रवेश-कृपावार्य को ऋत्विज बना कर, इसने 
_मागीरथी के तठ पर तीन अश्वमेधयज्ञ किये। इसके यज्ञ 
में देव प्रत्यक्ष रूप से अपना ह॒विभाव. लेने भागे थे। 
जब यह कुरुजांगल देश में राज्य कर था, इसे शात हुआ 
कि कलि ने राज्य में प्रवेश लिया है। तत्काल यह 
भपनी खतुरंगी सेना के कर निकछ पढ़ा। भारत, 
. केतुप्ताल, उत्तकुद, भद्राश्व भादि खण्ड - जीत कर, इसने 
वहाँ के राजाओं से करभार प्राप्त किया | 
.. एक बार इसने सरस्वती के किनारे गोरूप धारी प्रथ्वी 
तथा तीन  पैरोंबाले वृक्षमरुपधारी धर्म का संवाद सुना | 
इस संबाद से इसे पता घला कि, श्रीकृष्ण के निजरधाम 
चेक जाने के कारण, कलि ने इस पृथ्वी में प्रवेश पा लिया 
है; और झूद्ररूप घारंण कर वह सब को दुःख देता 
हुआ गाय-बेछों को मार रहा है।इस से ख़िन्न हो 
कर कलि को समाप्त करने के लिये यह उंद्यत हो. उठा 
कलि इसकी शरण में आया-] इसके राज्य से बाहर जाने 
की आजा स्वीकार कर उसने राजा से पूछा, * मेरे निवास 
'के'डिये कोने कोन स्थान हैं !? तब जुआ, मच, व्यमिचार, 


2 लि ओह 

































में निमम्म था, अतएव जल के लिये की गई यावना सुन 
ने सका। क्रोधित हो कर, धमुष्र की नोक से एके मृत सपपे 
उठा कर, इसने शमीक ऋषि के गले में डाछ दिया, और 
अपने नगर वापस छोट भाया (मं, आा- ३६,१७-२१) | 
पास ही खेल रहे शमीक ऋषि के शर्गी नामक्ष पुत्र को 
यह शात हुआ। उसने क्रोधित हो कर इसे शाप दिया, 
मेरे पिता के कंधे पर मृत सर्प छल कर जिसने उसका 
अपमान किया है, उस परिक्षित्‌ राजी को भाज से 
सातवें दिन भेरे द्वारा प्रेरित नागराज तक्षक दंद करेगा ?| 
इस कथा में से शमीक ऋषि के पुत्र का नाम, कई जगह 
गविजात' दिया गया है | 
बाद में; शमीक को अपने पुत्र का शापक्‍चन शात 
हुआ | उसने अपने शिष्य गौरसुख के द्वारा यह शाप 
परिक्षित को सूचित कराया, और पुत्र की भर्सना की (म, 
आ, ३८,११-२८ )। 
शाप का पता चलते ही, परिक्षित्‌ को अपने कृतकर्म 
का पश्चाताप हुआ | अपनी सुरक्षा के लिये, इसने सात 
मंजिल्वाढा सस्भयूक्त महुल बनवाया, एवं भीषधि 
मंत्र आदि जाननेबालों मांत्रिकों के समेत यह बहाँ 
रहने लगा। भागवत में छिखा है की, शाप सुनते ही 
परिक्षित्‌ को वैराग्य उत्पन्न हो गया, भौर यह गंगा के 
किनारे प्रायोपवेशन के विचार से ईश्वर का ध्यान. करने 
ढगा | वहाँ अत्रि, अरिएनेमि इत्यादि कई ऋषि भाये। 
बाद में इसने अपने पुत्र जनमेजय का राज्याभिपेक 
किया | महाभारत में दिया गया है कि, १रिक्षित्‌ की मृत्यु 
के बाद जनमेजय का राज्याभिषेक हुआ। ऋषियों के .. 
बीच बातचीत पल ही रही थी कि सोलह॒बर्पीय शूक्कापार्य 
ऋषि सहज भाव से उस स्थान पर उपस्थित हुआ । सब ने 
उनका स्वागत किया | परिक्षित्‌ ने भी उसे उच्चासन 
दिया तथा श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की | इसने उनसे 
मरणोन्मुख पुरष के निश्चित कर्तव्य तथा सिद्धि 
के साधन पूछे। इसके सिथाय ओर भी प्रश्न किये। 
शुक्राचाय ने इसके सारे प्रश्नों के यथायोग्य उत्तर दिये 
"हिंसा, कण सर्ण नामक पाँच स्थान, राजा ने कलि के रहने | (भा. १.१७.१९; २.८)। इस प्रकार समग्र भागवत? 
के लिये नियत किये इंससे धर्म तथा प्रृथ्वी को भी | पुराण शुकाचार्य के द्वारा श्रवण कर, यह पूर्ण शानी बना। 
। ) । इसका तक्षक देश का भय नष्ट हुआ, तथा शुक्राचाय भी' 
0 । नि प्यासा हो हर के लिए जेल | -. पूर्व में दिये गये शाप के अनुसार, ऋषिपुत्र शुंगी के. 
008, ३ ता ! दमा ढगे के: उपर ति, यह । कप सातवें दिन भेजा गया तक्षक, परिक्षित को दंश 
करने जा. रहा था। इसी समय मारग में काश्यप नामक 











_परिक्षित्‌ क्‍ 


प्राथीन वरित्रकोश. 
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मांत्रिक, राजा का विष उतार कर, द्रव्य प्राप्ति की इच्छा 
से शाजा के पांस जा रहा था। उसे विपुछ धनराशि 
दे. कर तक्षक ने वापस भेज 'दिया (काश्यप २ 
देखिये ) द 

तक्षकरेश--तक्षक ने कुछ नागों को फछ, पुर, दर्भ 
उदक आदि देकर तापस वेश से परिक्षित्‌ के पास भेजा ] 
तक्षक स्वये अतिसूक्ष्म जन्तु का रूप धारण कर फलों में 


प्रविष्ट हुआ। तापसवेषधारी नाग राजद्वार के पास 


आकर कहने रंगे, “हम राजा को अथर्वेण मंत्रों से 
आशीवांद देकर अमिषेक करने के लिये, तथा राजा को 
उत्कृष्ट फल देने के लिये भाये हैं |? पे 


परिक्षिंत्‌ ने उनके फछ स्वीकार कियें। वे फल सुहृदों 


को खाने के लिये दे कर, इसने एक बड़ा सा फछ स्वयं 
खाने के लिये फोड़ा ) उसमें से एक सूक्ष्म जन्तु बाहर 
निकछा | उपका वर्ण छा तथा आखें कालीं थी । उसे 


देख कर, पंरिक्षित्‌ ने बड़े ही ध्येग्य से मंत्रियों से कहा, 


आज सातवां दिन है, एवं सये अस्ताचल को जा रहा 
है। फिर भी नागराज तक्षक से मुझे भय प्राप्त नहीं 
. हुआ। इसलिये कहीं यह जन्तु ही तक्षक न बन जाये 

तथा मुझे डस कर मुनिवावय सिद्ध न कर दे !| 
... इतना कह कर परिक्षित्‌ ने उस जन्तु को अपनी गर्दन 
पर धारण किया | तत्काल तक्षक ने भयंकर स्वरुप धारण 
कर इसके शरीर से लिपंट गया, तथा अपने मुख से 
निकलनेवाली भयंकर विष्मय ज्वालांभों से परिक्षित्‌ 
के शरीर को दग्ध करने छूगा। पश्चात्‌ तक्षक आकाशमार्ग 
से चला गया (म. आ, ३६-४०; ४५-४७; दे, भा 
२. ८-१० ) | 


भागवत के अनुसार, ब्राह्मणंरूप धारण कर, तक्षक ने 
परिक्षित्‌ के. महल में प्रविष्ट पाया, तथा परिक्षित को दंश 


किया । जिससे परिक्षित्‌ की मृत्यु हो गयी (भा. १२,६) | 
मृत्यु के समय इसकी आयु छियात्रवे वष की थी | इसने 
कुल साढ वर्षों तक राज्य किया (दे, भा. २.८ )। 


परिक्षितकथा का भन्वयार्थ--महाभारत एबं पुराणों 


में प्राप्त * परिक्षितुवध ” की उपनिर्दिष्ट कथा ऐतिहासिक 


दृष्टि से यथातथ्य प्रतीत होती है। परिक्षित्‌ के राज्यकाल ' 
में, गांधार देश में नाग छोगों का सामर्थ्य काफ़ी बढ़ गया. 
था। भारतीययुद्ध के कारण, हस्तिनापुर के पौरव राज्य 


क्षीण एवं बलहीन बन गया था। उसकी इस दुबल अवस्था 
का फायदा उठा कर, नागों के राजा तक्षक ने हस्तिनापुर 
पर आक्रमण किया। तक्षक के इस आक्रप्ण का प्रतिकार 


प्रा, व. ५१ ] 


किंतु (विष्णुपुराणं ? में “शैय 


परिक्षित्‌ न कर सका, एवं तक्षक के हाथों इसकी मृत्यु हो 
गयी । 

पीराणिककाछू--परीक्षित्‌ के राज्यारोहण से ले कर, 
मगध देश के बृहद्थ राजवंश के समाप्ति तक का काल, 
प्राचीन भारतीय इतिहास में  पोराणिककाल” माना 
जाता है। यह काल्खंड भारतीययुद्ध (१४०० ई, पू, ) 


से शुरू होता है, एवं मगध देश में नंद राजवंश ? वे 


यकाल (४०० ई. पू.) से समाप्त होता है। इस काल 
में उत्तर एवं पूर्वभारत में उत्पन्न हुये पोरब, ऐश्ष्वाकु, 


एवं मायध राजाओं की विस्तृत जानकारी पुराणों में मिलती 


है। उन राजाओं के समकालीन पंचाछ, काशी, हैहय, 


कल, अव्मक, मैथिल, शूरसेन एबं वीतहोत्र राजबंशों की 


प्रासंगिक जानकारी पुराणों में दी गयी है। कहीं-कहीं तो, - 
विशिष्ट राजबंच् में पेदा हुए राजाओों की केवल संख्या ही... 
पुराणों में प्राप्त है। पुराणो में प्रास इस 'काछुखंड ! की 
जानकारी, भाधुनिक उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण बिहार से 
मर्यादित है। द 


पुराणों के भनुसार,  परिक्षितृजन्म ? से छेकर मंगध 
देश के महापद्म नंद के अभिषेक तक का कालावधि, एक 
हजार पॉचसी वर्षों का दिया गया है (मत्स्य, २७३.३६)। 
के बदले “शतं? पाठ _ 
मान्य कर, यही अवधि एक हजार एक सी पंद्रह वर्षो का 
निश्चित किया गया है ( विष्णु, ४,२४:३२ )॥ 


७, एक प्राचीन नरेश, जो कुरुवंशी अभिमन्युपुत्र से 
भिन्न था। इसके पुत्र जनसेज्य की बतब्रह्महत्या का 
निवारण इन्द्रोत मुनि ने किया था (मं. शां, १४७- 
१४८ )। ! 

परिघ--( सो, कोष्ट, ) एक राजा। मत्य तथा वाथु 
के अनुसार, यह रक्मकबच का पुत्र था। पश्म के अनुतार 
यह रुक्मकबच का पोन्न, एवं परादत्‌ का पुत्न थां (पद्म, 
सू. १३ )। इसे पालित तथा पुरुजित नामांतर प्राप्त थे | 

. २. अंगहद्वारा स्क॑द को दिये गये पाँच पाष॑दों में से 


एक। अन्य चार पाषदों के नाम इंस प्रकार थे।--बंट, 


भीम, दहति, एवं दहने। 

२, बिडालोपाख्यान में वर्णित व्याध का नाम (म. 
थां; ११६-११० )। 

परिप्ुुब--( सो. कुर, भविष्य,) एक राजा | विष्णु के 
अनुसार, यह सुखीबल राजा का पुत्र था| किन्तु भागवत 
में इसे सुखीनक का पुत्र कहा गया है। इसके नाम के 


- छ०९. 














बरिकद प्राचीन चरित्रकोश पर्णिन 
लिये प्रजानि, परिष्णाव, एवं परिष्ठत पाठभेद मी प्राप्त है | वे, ४,१५१ ); वशा ( कई, ७:१०१.३ ), पिता (कं, 
नव बैजिग)। गा 6 ९,८२,३; आ. वे. ४.१५.१२ ), पृथ्वी की माता, एवं 
( पक दिल मत पर्जग्य का पिता (अ, वे. १०.१०,६ ) कहा गया है। 
2 बम से यह बा की पत्नी कही गयी है। इसें। एवं इंद्रदेवता भें 
परिबहें--गरुढ़ के पुत्रों में से एक काफी साम्य है ( ऋ, ८,१.१ ) | 


परिमति--भव्य देवों में से एक । 
परिव्याध--पश्चिम दिशा में रहनेवाल्ा एक महर्षि 

(मं, शां, २०१.२९ )। 
.  परिश्रवस्‌--कुर्वंशीय राजा प्रतीप का नामान्तर 
(प्रतीप देखिये )| 

परिश्रुत--स्क॑ंद के दी सैनिकों के नाम ( मे. श, '४४ 

मि  || 

272 (सो, कुरु, भविष्य, ) एक राजा | मत्स्य 
के अनुतार यह सुखीनल का पुत्र था। परिष्ठव इसीका 
ही नामांतर था ( परिष्ठ्व देखिये )। 

परिष्वंग--एक ऋषि। यह स्वारयभुवमन्व॑तर के 
मरीचि ऋषि को, ऊर्णा नामक चली से उत्पन्न, छ+ पुत्रों में से 
एक था | इसके अन्य पाँच भाइयों के नाम इस प्रकार 
थेः--स्मर, उदगीथ, धुद्आत्‌ , भंप्िश्वात्त; एवं घुणी 
(भा, १०,८५; दे, भा. ४.२२ )। अगले जन्म में इसने 
कृष्ण के छः बंधुओं में से एक को पुन जन्म लिया, एवं 
कंस के हाथों यह मारा गया ( भा, १०,८५,५१ )। 
. परिहर--चित्रकूट के पात्त स्थित कुलिजर नगर का 
एक राजा। यह अथर्वपरायण एबं बौद्ध छोगों पर विजय 
पानेवाल्ा था। इसने बोद्ध छोगों की हिंसा कर, उन पर 
“विजय पाया था (भकि, प्रति. ११.७ )।. इसने बारह 
:बर्षों, तक राज्य कियां ( भविं, प्रति ४,४)। क्‍ 
“ चरुच्छेप॑ देखोदासी-एक वैदिक- सूक्तद्रश ( ऋ. ' 
:१२७-१३९ ) | सकतंद्रश नाते से: ब्राह्मण अंथों में भी 





* शरश की जो. २8४ ,९)।- बुंछ शब्दों का बार-बार 

#पयोग बैंएते, की इसकी आदत थी: (नि: १०.४२.) | 

55 अंमेंध तंथों पंरच्छेप कहुषियों में मेत्रंसामथ्ये के बारे. 
। कर उसमें 





| भरा, ५९.४१ )। पाठभेद 


देखिये ) 


उल्लेख प्रोप्त हैं (ऐं५ ब्रो, ५. १९-१४; सां, जो, | 
: मैं, इसने होतू का काम किया था (मन शा, २६४, 
८ पाठ )। 





२. रैवत मन्ब॑तर का एक सप्तर्षि | 

३. फागुन माह में भ्रमण करनेबाला सूर्य ( भा. १२ 
११.४० )। इसके साथ निम्नलिखित लोग रहते हैं |--. 
(१) ऋतु नामक यक्ष, (२) बर्चसू नामक राक्षस, 


(३) भरद्वाज नामक ऋषि, (४ ) विश्वा नामक अप्सरा, 
(५) सेनमित नामक गंधर्व, तथा (६ ) ऐराबत नामक 


नाग | क्‍ 
४. कश्यप एवं मुनि के पुत्रों में से' एक देवगंधर्य ( म. 
प्रयुम्त ! | यह अजुन के . 
जन्मोत्सव में उपस्थित था ( म, भा, ११४४५ )| 

पणज॑घ--विश्वामित्र के पुत्री में एक | 
पणेय--एक दानव। इंद्र ने अतिथिग्व राजा फे लिये 
इसका वध किया (ऋ% १,५३,८; १०,४८.८ )। 
पणेषि--अन्रिकुलोयन्न एक गोम्कार। 
पणो--हिमवत्‌ को भेना से उत्पन्न तीन कम्याओं में 


| से एक। 'एकपरायला! इसीका ही नार्मातर था ( एकपाटला 
देखिये)। 


पणोगारि--वर्सिष्तकुछ का एक गोन्नकार ( पन्नगारि ३... 


पणांद--एक विद््भनिवासी श्राह्मण। इसे दमय॑ती 
ने नंछ राजा के शोधार्थ अयोध्या भेजा था। बाहक 


 नामधारी नल का समाचार इसने दमयंती को बताया 


फिर दमयंती ने इसे पुरस्कार दिया ( मं, ब.६८६१ )। 
२. एक ऋषि । विदर्भवा सी सत्य नामक ब्राह्मण के यज्ञ 


३. युविष्ठिर की सभा का एक क्रषि (कफ स, ४.११) | 


नो | हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से इसकी भेंट 


हुयी थी (मं, उ. ३८८७ ) | 


पणाशा--वरुण की सभा में. उपस्थित एक नदी. 


(में. स, १०३ # )। इसने वरुण के द्वारा श्ुतायुध _ 
नामक पुत्र को जन्म दिया | वरुण ने उस पुत्र को अवध्य _ 
| होने का वर दिया था ( मे, द्रो, ६७,४४-५८ ) । 
$.03. अ, |. कै याशवरक्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये )। 


““वायु के अनुसार, व्यास की यजु) शिष्यपरंपरा 


 परणिनी 





. पार्णिनी--एक़ अप्सरा (ब्रह्मांड, ३.७,१८-२४ )। 
पयुषित--एक पापी पुरुष | ग्रेतयोनि में गये इस 
. मनुष्य का प्रथु नामक ब्राह्मण ने उद्धार किया ( पक्ष, सृ, 

३२)! | 
परवेण--रावण के पक्ष के राक्षतों एवं पिशाचों का एक 
दछ (मं. 4, २६९,२ )| 

पवेत--एक देवर्षि | यह कव्यप ऋषि का मानसपुन्र 
(अज्यांड, ३,८,८६ ), एवं नारद महर्षि का भतीजा था 


(में, स, ४,१३६; ७.९; १०.२७; शां, ३०-२८ )। महा- 


भारत में अनेक खलों पर, यह एबं नारद का साथ साथ 
निर्देश प्राप्त है। इन' दोनों को गंधर्व एबं देवर्षि माना 


. जाता है| 


यह जनमेजंय के सर्पूसत्र का सदस्य था ( मे, भा. ४८. 


. ८ )। यह युधिष्ठिर की सभा में (मे, स. ४,१३ ), इंद- 


सआआा में (म. स. ७९), एवं कुबेरसभा में ( मं. स 
१०,२६) विराजता था| यह शरदाय्या पर पड़े हुये भीष्म 
के द्दन के लिये गया था ( भा, १,९.६ )। पांडबों के 
बेनवासकाल में, यह उन्हें मिलने  काम्यंकबन ? गया था, 
एवं शुद्धभाव से वीर्थयात्रा करने की आज्ञा उन्हें दी 

( मे, व. ९१.१७-२५ )। 


... एक बार संजय राजा की कन्या दमयंती से, नारद एवं 


यहं दोनों एकसाथ प्रेम करने छगे। पश्चात्‌ दमयेती एवं 
: नारद का विवाह होने पर, इसने क्रुद्ध हो कर नारद को 
शांप दिया, “ तुम वानरसुजख बनोंगे ? ( मं, शां, ३०.२४ 
नारद देखिये )। 

ब्रह्मसरोवर के तट से, अगरतय ऋषि के कमलों 
की चोरी होने पर, अन्य ऋषियों के साथ इसने भी 
शपथ खायी थी (मं. भनु, १४३,३४ ) | 


पवेत काण्व--एक वैदिक सूक़त्रश (ऋ, ८,१२३ 


९,१०४; १०५ )। नारद के साथ इसका कई बार उल्लेख 

आया है (ऐ. ब्रा, ८.२१; ७.१३; ३४; सां. श्री, १ 

१७.४ )। इसे देव भी माना गया है। 
परवेतायु--बारूबि ऋषि का पुत्र। 'मेधावी! इसीका 


.. नमामतर था। 


पर्वेतेश्यवर--विंध्य देश का राजा। प्रजा को अत्यधिक 
त्रस्त करने, तथा द्रव्य का भति छोम करने के कारण, यम 
ने इसे घोर नरक में भेजा । बाद में इसे बानर का जन्म 
प्राप्त हुआ। अपहार के कारण, इसका पुरोहित सारसपक्षी 
बना। एक बार यह बानर उस पक्षी को पकड़ने के लिये 
गया। तब सारस पक्षी ने गतजन्म बता कर कहा, 


प्राचीन चरित्रकोश 


बाद ' 


पलिंग॒ 
के जन्म में हम दोनों हंस होनेवाले हैं, तथा उसके बाद. . 
हमें मनुष्य देह प्राप्त होगी '! उसके कथन/नुसार इसे 
फिर मनुष्यजम्म प्राप्त हुआ (पश्च, उ, १२९ )। 
पशु--पाणिनि के अनुसार एक भायुधजीवि संघ 
( पा, सू, ५३,११७ )। ऋग्वेद मे इन छोगों का निर्देश 
पृथु छोगों के साथ “ प्रथु-परीव * नाम से प्राप्त है ( ऋ. ७ 
८३,१ ) | इन दो छोगों ने सुदास राजाको मदद दी, एवं 
मिल कर कुरुश्नवण राजा को पराजित किया (क्र, १०. 
३२.२ )। छुडविंग के अनुसार, आधुनिक मध्य एशिया 
में रहनेवाले  पर्थियन ' एवं पर्शियन छोग ही, संभवत: 
प्राचीन प्रथुपाशव' मानवसंघ रहा होगा ( छडविग, ऋग्वेद 
भनुवाद ) । 
प्राचीन पर्दिया के छोगों के साथ वैदिक आयी का _ 
घनि४ संबंध था । उस ऐतिहासिक संब्रेध को प्रथु एवं 
पशुओं के मिर्देश से पुष्टि मिछती है| भाषाशाजत्रीय दृष्टि. 
से, वैदिक “पहु ” एवं प्राचीन ईरानी  पार्स ? तथा 
बावेंस भाषा में प्राप्त 'पंरतु ! ( बहिस्तून शिक्षरेख ) 
ये तीन ही शब्दों में काफ़ी साम्यता है। 
पशु ! संघ का हरएक सदस्य 'पाशव ” कहलाता 
था। पाणिनि के समय, ये छोग भारत के दक्षिणपश्चिम 
प्रदेश में रहते थे । उत्तर मारत में रहनेवांले पार्थोह! - 
लोगों का निर्देश ' पेरिप्छस * में प्राप्त है | ः 
२, ऋगेद के दानस्तुति में .निर्दि.ष्ठ एक राजा ( ऋ, 


- ८-३६.४३ )। यह संभवत;  पहा  मानवसंघ का राजा 


रहा होगा | वृत्स काप्व ऋषि का प्रतिपालक ' तिरिंद्र 
पारशब्य ” नामक एक राजा था ( सां, श्री. १६.११,३० ) 
बह संभवतः इसी “ पशु ? राज्ञा का पुत्र होगा । 

पशु मानवी--पहु छोगों की एक राजकुमारी ( ऋ, 


१०,2६.२३ )। कात्यायन के अनुसार, यह पशु छोगों में... 


से एक त्री का नाम था (पा. सू, ४१,१७७ वार्तिक 


२) । इसे कुल बीस पुत्र हुये थे। 


सायण के अनुसार, यह एक मगी का नाम था। 

पलस्तिजमद्ग्नि-एक ऋषि इसने ससर्परीविदया सूर्य से 
छा कर विश्वामित्र को दी | सायण इसका अर्थ दीर्धायुषी 
जमदमि लेते हैं ( ऋ,. ३,५१.१६ ) | 

पलांड--एक यजुर्वेदी श्रुति | 

पलाका--सप्तमाताओं में से एक (म. व. २१७,९)। 

पलिगु- इसका उल्लेख हिरण्यकेशी शाखा के पितृ 
तप॑ण में है (स, ०, २०,८.२० ) | 


४०३ 


थक 


पछित..“ ....._. प्राचीन चरित्रकोश क्‍ पांचाल 


आंशााासकंध ३] गु पु 

























पशु--सविता नामक पँँचवें आदित्य के प्रश्चि नामक 
स्री से उत्पन्न आठ संतानों में से एक ( भा, ६,१८,१ )। 
पशुदा--सकन्द की एक भनुचरी मातृका ( भ. श, 
२७) | द 
पशुमत्‌--दुष्पण्य देखिये । 
पह्युसख--सप्त्षियों का सेवक, एक शूद्र। यह... 
पशुओं का मित्र था, इस कारण इसे यह नाम ग्राम्त हुआ. 
( मं. अनु, १४२,४३ )। इसकी छ्लरी का नाम गंडा था 
(मं. अनु, १४१.५ )। वसिष्ठ ऋषि के कपल की चोरी 
के समय, इसे भी शपथ खानी पड़ी थी (मं. अनु, 
१४१३,४० )। 
पशुह॒न--धषा का पुत्र | क्‍ 
पष्ठवाह--एक बंदिक सामहश (पं. ब्रा, १२,५, 
१ थ॥ द 
पहवच--ह रिश्रंद्र के कुछ से गर राजा का राज्य छीम 
लैनेवाले राजाओं में से एक । इसे गर के पुन्न सगर ने. 
जीत कर, दाढ़ी रखने की. शर्त पर छोड़ दिया ( पद्ना, | 
३,१२० )। 
. ३. एक सेंछ जाति, जो “ मंदिनी ? तामक गौ की एूँछ 
से उत्पन्न हुई थी (मं, भा, १६५.१५ )। मकुछ ने. 
इस जाति के छोगों को जीता था (म, से, २९,१५)। 
ये लोग भुधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में उपहार छागे थे (मं, .. 
ते, ४८.१४ )। ये मान्धाता के राज्य में निवास करते थे. 
(म, शां, ६५.१३-१४) | 
पाक--द के द्वारा मारा गया एक असुर | इसीके 
फीरण हद्र का नाम पाकशासन? हुआ ( भा. ७,२.४) ८, 


पलित--बिडालोपख्यान में वर्णित एक घूहें का 
नाम (मे, शां, ११६,२१) | इसका छोमश नामक 
बिलाब के साथ संवाद हुआ था ( कम. था, १३६,३४- 
१९८ )। 
पलिता--स्केद की अनुचरीं मातृका। पाठभेद्‌- 
पाहिता ” 'पाणिता * ग्राणिता ! (मं, श. ४५.३ ) | 
पहिगुप्त लोहित्य--'एक ऋषि। यह श्याम जयंत 
छौहित्य ऋषि का शिष्य था (जै, उ, शा. ३,४२,१ ) | 
. प्राचीन वाक्य में पल्लि शब्द प्राप्त नहीं है। 
पवनं--उत्तममनु के पुत्रों में से एक | 
पवमात--अग्नि के स्वाहा से उत्पन्न तीन पुत्रों मे 
से एक। इसका पुत्र हृब्यवाह | यह अरणी से उत्पन्न 
गाहपत्य भग्मि का अंश था. तथा गहस्थों को पन्‍्य था 
( मत्स्य, ५१.३ )|। रा 
२, ( खा, उत्तान, ) विजिताइव राजा के तीन पुत्रों में 
: से बूसरा पुत्र | यह पूर्वजन्म में अप्नि था। वरिष्ठ के 
शाप के कारण इसे मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ था (मा. 
._ ४,२४.४ )| 
२३, (स्वरा. प्रिय. ) मेघातिथि के सात पुत्रों में से 
तीसरा पुत्र | इसका खंड इसी के नाम से ग्रपिद्ध है 
(भा, ५,२०.२५)। 
..” पवित्र--एंक आह्यण | इसकी ज्री बहुला | अनप्त्य- 
पति ब्राह्मण. इसका मित्र था। इन दोनों के पूछने पर, 
_लोमश ने इन्हें अतिथिधर्म बताया था | 
एक. बार पवित्र ने तीक्ष्ण तथा नुकीले हथियार से एक 
: चूहे को मारा। उस चूहेकी मरते हुए देख कर इसने उस 
.पर तुलसी के पते रखें, तथा तोरायंण का नामोचार | ११, २२; म, शां, ९९,४८ )। 
उस चूहे को उद्धार हुआ (पद, «|. पाकस्थामन्‌ कौरयाण--एक ऋषि । मेधातिथि 
"६ ०... काप्व ने इसके उदारतापूर्ण दान का गौरव गान किया था 
. (के, ८.३६२१०२४)। 
. पांचि--(सो, पुर, ) एक राजा | मस्य के अनुसार, 
हे नहुप राजा के सात पुत्रों में से एक था ( आर्य, 
(5२४,५० ) | है 
पांचजनी--देक्षपत्नी भसिक्ती का नाम॑तर ( अपिक्नी _ 
देखिये ) क्‍ 
६. -पीचजत्य--पॉच ऋषियों के अंश से उत्पन्न एक - 
| अमि। इसे  तपस्‌ ! नामांतर भी प्राप्त था (मं, वे, 
2२ 900 000» |. पचाढ्ू--पचीन उत्तर भारत का एक छोकस मूह | 
। 5 हहीं छोगों का निर्देश वेदों | “क्रिबि! भाप से, एवं 











६27. ५ क्र (म, ते. ९ ३ पे २) ह 
एज इंद्रसभा का संदस्य था (मे. 











पाँचाल 
ब्राह्मणग्रेथों में * पांचाल ? माम से किया हुआ प्रतीत 
होता है ( पंचाल देखिये )।|. 


इन लोगों के देश के, ' उत्तर पांचाल ? एवं * दक्षिण 
पाचाल ? ऐसे दो विभाग, गंगा नदी के द्वारा किये गये 
थे | उनमें से उत्तर पाचाल देश पर * नीछ ? राजवंश का 
राज्य था, एवं दक्षिण पांचाछ पर “ अजमीढ ? वंश का। 
इसी देश का पश्चिम-पूर्व प्रदेश “ प्राच्य पांचाल ? नाम से 
सुविख्यात था ( संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण २)। महाभारत 
काल में दक्षिण पांचाछ देश का राजा द्ुपद था, एवं 
उसकी कन्या द्रोपदी थी। पांचाछ देश की होने के कारण 
... उसे ' पांचाली ? नामांतर प्राप्त था ( म. भा. ) | 
२. दुर्मेख एवं शोण राजाओं का नामांतर (ऐ. ब्रा. 


८, २३; श. ब्रा. १३१,५.४.७ ) | पंचाल जाति के लोगों: 
.. का राजा होने के कारण, उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ था। 


.. ३, एक फ्रषि | इसका मूल नाम सुब्रालक' या 'गालब” 
था| इसका गोत्र “बाश्नव्य ' था, एवं यह * यंचाल ! 
. देश का रहनेवाला था। इस कारण इसे बाश्रव्य 
पांचाल ! कहते थे (बाश्नव्य देखिये ) | 

. बामदेव द्वारा बताये ध्यानमार्गं से इसने भगवान्‌ की 
आराधना की। उसीके कृपा से वेदों का क्रमविभाग 


करने का दुष्कर कार्य, यह सर्वप्रथम कर सका ( मे# शां.. 


२३०,३७-१८; पितृवर्तिन्‌ देखिये )। 
पांचालचेंड---एक वैदिक ऋषि | वैदिक संहिता का 
- तत्वश्ञान की दृष्टि से अर्थ लगाने के लिये ' बा? (वाणी) 
यही संहिता है, ऐसा इसका मत था ( ऐ,आ, ३१.१, ६) | 
पांचाली--पांचाल देश के द्वपंद राजा की कन्या 
द्रोपदी? का नामांतर ( भा, १.७,३८; द्रोपदी देखिये ) । 
... पांचाल्य--भारंणि उद्दाल्क ऋषि का नामांतर ( म. 
आ, ३-२४ ) | यह स्वेदायन शोनक एवं शोचेय प्राची न- 
योग्य ऋषियों का समकाछीन था ( शै, ब्रा, ११, '४१- 
९ )। इसके शिष्यों में कहोद (कोशीतकी ) प्रमुख था, 
- एवं इसने अपनी सुजाता नामक कम्या उसे विवाह में दी 
थी (उद्दाल्क देखिये )। 
पांचि--एक वैदिक ऋषि |  पंचन्‌ ? का वंशज होने 


से इसे 'पांचि ? नाम प्राप्त हुआ था (श,. ब्रा, २ १. 


४,२७ )।  सोमयकज्ञ * में, तीन अंगुल ऊंची वेदि बनाने 
की पद्धति इसने प्रस्थापित की ( छ, ब्रा, १.२,५.९ )। 
पादलकल--एक वानर । विभीषण से मिलने लंका जा 


रहे राम से, यह किष्किधा नगरी में मिछ्ा था, एवं इसमें. 


राम का बड़े ही भक्तिमाव से दुशन लिया (पहल, ३८) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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पाटव-- घाक्र ” नामक बेदिक ऋषि का पेतठुक नाम 
( श. ब्रा, १९.८.१.१७; ९,३.१ )। “पढ़ का वंशज? 
इस अर्थ से ' पाटव ? शब्द का उपयोग किया होगा । 

पाटिक-- श्याम पराशर ? के कुछ में उत्पन्न एक 
ऋषि ( पराशर देखिये )। 

पाइक--वायु के अनुसार, व्यास की सामशिष्य 


परंपरा के हिरप्यनाभ ऋषि का शिष्य | पाठभेद-मांड्ुक! |. 


पाणिक--भंगिराकुछ का एक ऋषि | 
.. पाणिकूम--स्कंद का एक सैनिक (म, शा, ४४७१) | 
पाठभेद-* पाणि कूर्च ? | 

पाणिन--कश्यप एवं कदर का पुत्र, एक नाग | 

पाणिनि--लौकिक संस्कृत. भाषा का वैयाकरण 
जिसका “अशध्यायी ! नामक ग्रंथः संस्कृतभाषा 
भ्रद्ठतम व्याकरणग्रंथ माना जाता है | 
. संस्कृत भाषा के क्षेत्र में, एक सर्वथा नये थुग के 
निमाण का काय आचाये पाणिनि एवं इसके द्वारा निर्मित 

पाणिनीय व्याकरण? ने किया । यंह युग छोकिक संस्कृत 

का थुग कहा जाता है, जो वैदिक शुग :की अपेक्षा सर्वथा 
मिन्न है। जब बेदिक संस्कृत भाषा पुरानी एवं दुर्बध होने 


लगी, तब उत्तर पश्चिम एवं उत्तर भारत के ब्राह्मणों 
उस भाषा का एक आधुनिक रूप साहिदिक भाषा के रूप 


में प्रस्थापित हुआ | इस नये साहितिक भाषा को व्याक- 
रणबद्ध करने का महत्त्वपूर्ण को्ये पाणिनि ने किया, एवं 
इस भाषा को ' लोकिक संस्कृत? यह नया नाम प्रदान 
किया 

पाणिनि केवल ब्याकरणशा्त्र का ही आखाय नहीं था। 
एक ध्याकरणकार के नाते, लोकिक संस्कृत का भाषाशारस्त्र 
एवं व्याक्रणशाद्न की सामग्री इकद्ठा करते करते, तत्का- 
छीन भारतवर्ष (५०० ई« पू, ) की राजकीय, सांस्कृतिक, 
सामाजिक, एवं भोगोलिक सामग्री शास्त्रीय दृष्टि से एकत्र 
करने का महान्‌ कार्य पाणिनि ने किया | अन्य ध्याकरण- 
कारों की अपेक्षा, इस कार्य में पाणिनि ने अंथ्धिक 
सफलता भी प्राप्तकी। 

इस कारण, पाणिनि की “ अशध्यायी ? बेद के उत्तर- 
काछीन एबं प्रुराणों के पूर्वकाढीन प्राचीन भारतीय 
इतिहास का अ्चतम प्रमाणग्रेथ माना जाता हैं। ढाई 
सहख्तन वर्षो के दीघे काछावधि के पश्चात्‌, पाणिनि के 
“अशध्यायी ? का पाठ जितने शुद्ध एवं प्रामाणिक रूप में 
आज भी उपलब्ध है, उसकी तुलना फेवल बेंदों के बिशुद्ध 
पाठों से की जा सकती है | किंतु वेदों के शब्द हमें 


उव्व 


कर > द के प्राचौन चरित्रकोश पाणिनि 








प्राप्त की, एवं वहाँ शाखपरीक्षा में यह उत्तीर्ण हुआ 
( काव्यमी, १० ) | माहिश्वर को भी पाणगिति का गुरु 
कहा गया है, जिसका कोई आधार नहीं मिलता है। कई 
अभ्यासकों के अनुसार, पाणिनि की शिक्षा तक्षशिल्ष में 
हुई थी ( एस. के. खंठजी, भारतीय आर्यभाषा तथा हिंदी' 
पु६६)। 

पाणिनी के अनेक शिष्य भी थे ( महां; १७४१ )। 
उनमें “ कौत्स ? नामक शिष्य का निर्देश  महाभाष्य ! में 
प्राप्त है ( ३२,९.१०८ )। 

अंशध्यायी के प्राणभूत १४ सूत्रों का अध्ययन करने 
पर पता चलता है कि, पाणिनि ने शिवोपासना कर के 
£ १४ माहेश्वरी सूत्रों! ( प्रत्याहार सूत्रों ) की प्राप्ति साक्षात्‌ 
शिवजी से की थी, एवं उन सूत्रों के भाधारं पर अपने 
व्याकरणग्रंथ की रचना! की | 


निवासस्थात-- शालातुरीय ” नाम से, पाणिनि 
शबत्ततुर ? ग्राम का रहनेबाला था, ऐसा कई अभ्यासकों 
का कहना है (वर्धभान झूत 'गणरत्न महीदृषि? प्र, 
१ )। अफगानिस्थान की सीमा पर; अटक के समीप स्थित 
आधुनिक छाहुर ग्राम ही प्राचीन शब्यतुर है । अन्य कई 
अभ्यासकों के भनुतार, शछातुर पाणिनि का जन्मत्थान' ने 
हो कर, इसके पूर्वजों का निवासस्थान था। पाणिनि का 

















- . विश्वद्धरुप में प्राप्त हो कर भी, उनका अर्थ भरपश्ट एवं 
. हुँधला सा प्रतीत होता है। संस्कृत व्याकरणशास्त्र की श्र६ 
परंपरा के कारण, पाणिनीय व्याकरण के शब्द एवं अर्थ 
दोनों भी विशद्ध रूप में आज.भी उपलब्ध है | इस कारण 
.. ऐतिहासिक दृष्टि से, पाणिति के ' अशध्यायी ' का मूल्य 
वैदिक ग्रंथों की अपेक्षा भाव अधिक माना जाता है। 
कई वर्षों के पूर्व, केवक्क शब्दसिद्धि के दृष्टि से 
पाणिनीय व्याकरण' का अध्ययन किया जाता था। फिर 
कई अध्ययनशीर छोगों ने एतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
.. इष्टि से ' पाणिनीये व्याकरण ” की समालेचन करते का 
. कार्य शुरू किया, एवं ऐतिहासिक सामग्री का एक नया 
विश्व, अभ्यासकों के लिये लोल दिया | ई. पू, ५०० 
_ के छृगमंग भारत में उपलब्ध प्राचीन लोकजीवन की. 
जानकारी पाने के लिये, एवं उस काल के ऐतिहासिक 
. अंधयुग में नया प्रकाश ड़ाकने के लिये पाणिनीय | 
व्याकरण! का अध्ययन अत्यावध्यक है, यह विचारप्रणाडी 
. आज सर्वमान्य हो चुकी है। इस नयी विचारप्रणाली के 
: निर्माण का बहुतांश अय, बनारस विद्यापी5 के डॉ. 
वासुदेवशरणं अग्रवाल एवं उनके .थ “ पाणिनिकालीन 
. भारतवर्ष ? को देना जरूरी है। 
5. -नामांतर--पुरुषीत्मदेव के ' त्रिकांडशेष ” कोश के 
. अनुप्तार, पणिनि को निम्नलिखित नामांतर प्राप्त थेः-- 
.. प्राणिन, दाक्षीपुत्र, शालंकि, शाल्यतुरीय, एवं आहिक। |... बाहीक देश में कहीं हुआ था ( अष्ठा, ४२. 
... . “मातापिता--पतंजलि ने पाणिनी को “वाक्षीपुत्र ' कहा | 22 ॥ | 
... है, जिससे प्रतीत होता है की, पाणिनि के माता का नाम. कौक--पाणिनि पारसीकों तथा उनके सेबंक यथनों 
: वीक्षीः थो; एंवं चंह दंक्षकुछ से उत्पन्न था (महा, | या ग्रीकों से परिचित था। छससे पाणिनी का काल 
१.१.२० )-। इंसके.पिता का. नमि  शैलंक? था, एवं | समेवतः ५ वी शताब्दी द, पू. रहा होगा। डॉ. 
पॉणिति? इसका -कुलनाम थी। हरिंद्त के अनुसार, | भग्रंबाछ के अनुसार, ४८०-४१० ई पू,, पाणिति 
णिपुन्न  पाणिन ? नामक कषि का पाणिति पुत्र थां | को कार था) पाणिनि की झ्रत्यु एक सिंह के द्वारा हुई 
पंद्म॑जरी: ९.३४ )/ छंद; | थी ( पंचतंत्र ऋछो, १६ )। 
पू्वाचार्य--पाणिनि को लौकिक संस्कृत फा पहला 
वैय्याकरण माना जाता है। कितु स्वयं पाणिति ने 
_ अशध्यांयी! में 'पाराहय ' एवं 'शिलालि” इन 
दो पूवांचार्यों का, एवं उनके द्वारा विरखित 
| “मिक्षुयूत्र ! एवं जंट्सूत्र” नामक दो भ्रैथों को निर्देश 
धर ३0२०१) किया है (अश्ा, ४.३.११०) | उनके सिवा, 'अशध्यायी' 
ये की को )! बह्वंवैवर्त के अनुसार, | में निम्नल्ेखित आधायों का निर्देश प्राप्त ह--अपिशालि 
मि्ासा के टपिलार,: हहिबे मकृति, ४.५७ ) | काव्य- | (६.१.९२ ), कश्यप (८,४६७ ), गार्य, गालव 
अनुसार, वे असल कह इन | (६:२,६१; ७,१.७४; ३.९९; ८.३:१०) ४.६७ ), 
पुत्र में. शिक्ष हा चाक्व्तन (६.१.१३०), भारदाज (७,९,६३ )। 
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पाणिनि 
शाकटायन (३.४, १११; ८.३५१९; ४.५१ ), सेनक 
(५.४,११२ ), स्फोटायन ( ६.१.१२१ )। 

अप्ठाध्यायी *. में निम्नल्लेखित ग्रंथों का निर्देश प्राप्त 
है--भनत्रीक्षण (४.२.६२ ), अनुप्रबचन (५.१,१११), 
कव्पयूत्र (४.३.१०५ ), क्रम (४,२.६१ ) चात्वारिश 
(ऐतरेय ब्राह्मण ) (५,१.६ २), त्रैश (सांख्यायन ब्राह्मण) 
(५,१,६२ ), नटसूत्र (४३,११० ), पद (४.२.६१ ), 
'मिक्षुयूत्र (४,३.११० ), मीमांसा (४.२.६१ ), शिक्षा 
(४.२,६१ )। उपनिषद एवं आरण्यक ग्रंथों का निर्देश 


अष्टाध्यायी ” में अप्राप्य -है।  उपनिषद्‌ ? शब्द 
पाणिनीय व्याकरण” में भाया है। किंतु वहाँ उसका अर्थ 
| गयी है! 


रहस्य ? के रूप में लिया गया रे ९.४.७९)।. 
" “अधशध्यायी ! के लिये जिन बैदिक ग्रंथों रे, पाणिनि 
ने साधनसामंग्री छी उनके नाम इस प्रकोर हैः-- 
. अनाधे (१.१,१६; ४.१.७८ ),. भाथर्वणिक (६.४, 
१७४ ), ऋचू (४,१,९; ८.३,८ ), काठक-यजु ( ७,४. 
३८ ), छन्‍्दस ( १.२.३६ ), निगम ( ३.८१; ४.७४; ४. 
९; ६.३,११३; ७,२,६४ ), ब्राह्मण ( २,३,६०; ५.१, 
६२ ), मंत्र ( २,४.८० ), यजुस्‌ (६.१.११५; ७,४, 
२८; ८.३.१०२ ), सामन्‌ ( १.२,३४ )। 
.... अधशध्यायी ? 


कृंठशाठ, कलांपिनू, कषाय, (कशाय, का. ) काश्यप 
कीशिक, संडिक, खाडायन, घरक, इगल, छंदोग, तह 
. तलबकार, तित्तिरि, दण्ड, देवदशेन, देबदत्त शठ, पेज्जच 
(४.३-१०५, उदाहरण ), पुरुषांसक ( पुरुषासक ), 

बहबच, ( ४.३०१२९ ), याशवल्क्य ( वातिक ) रज्जुकंठ 
र्जुभार, वरतंत, वाजसनेय, वेरपायन, शांपेय ( संपिय, 
का, ), शाष्पेय (शाखेय, का.) शा्ड्ररव ( सांगरव, का, ) 
शाकल, शौनक, सापेय, रकन्‍द, स्कम्ध, स्तंम (स्कंम, 


का, ) (पा. सू,. ४,३१०२-१०९ राणों सहित; १२८, 


१२५९ )। 
इन में केवछ तलूबकार तथा वाजसनेय प्रणीत ब्राह्मण 
ग्रेथ आज उपछूष्ध हैं | अन्य लोगों के कीम से ग्रन्थ थे 
- यह बताना असंभव है।.. 
उलप, तुंबह तथा हरिद्र (४.३२.१९४) ये नाम 
काशिका ? में अधिक हैं। 
अष्ठाध्याथी '--पाणिनि की “ अष्टाध्यायी ? ग्रेथ 
आठ अध्यायों में विमक्त है | प्रत्येक अध्याय में चार 
पाद हैं | बत्तीस पाद एवे भाठ अध्यायों के इस अंथों में 


प्राचीन चरित्रकोश 


निम्नलिखित वैदिक शाखाप्रवर्तक 
. क्रषियों का निर्देश प्राप्त है ;-- अश्वपेणज, उख, कठ; 


पाणिनि 
कुछ ३९९५ यूत्र हैं | इन सूत्रों में 'अइृठण ! भादि १४ 
माहेश्वरी सूत्रों का भी संग्रह है | 
छीकिक संस्कृत भाषा को व्याकरणीय नीतिनियमों में 
बिठाना, यह “ अष्टाध्यायी ? के अंतर्गत सूतन्नों का प्रमुख 
उद्देश्य है | वहाँ संस्कृत भाषा का क्षेत्र वेद एवं छोकभाषा 
माना गया है, तथा उन दोनों भाषाओं का परामर्श 
' अशध्यायी ? में लिया गया है | संस्क्ृत की भोगोलिक 
मर्यादा, गांधार से आसम (सूरसस ) में स्थित सरमा 
नदी तक, एवं कर्छ से कलिंग तक मानी गयी है। उत्तर 
के काश्मीर कांबोज से ले कर, दक्षिण में गोदावरी नदी 
के तट पर स्थित अब्मक प्रदेश तक वह मर्यादा मानी 


अशध्यायी में किया गया शब्दों का विचेचन, दुनिया 
की भाषाओं में प्राचीनतम समझा जाता है| उस ग्रंथ में 
किया गया अकृति एबं प्रत्यय का भेदाभेददशन, तथा - 
ग्रत्ययों का कार्य निर्धारण के कारण पाणिनि की व्याकरण- 

पद्धति शात्रीय एवं अतिशुद्ध बन गयी है। द 


_पाणिनीय व्याकरणशाख--पाणिनि ने अपनी ' अश- 
ध्यायी ? की रचना गणपाठ, धाठुपाठ, उणादि, लिंगालु- 
शान तथा फिटसूत्र ये ग्रंथों का आधार ले कर की है! 


उच्चारण-शासत्र के लिये भशध्यायी के साथ शिक्षा ग्रेथों 
के पठन-पाठन की भी आवश्यकता रहती है। पाणिनि 


ग्रणीत व्याकरणशात्र में इन सभी विधयों का समावेश 
होता है। पतंजलि के अनुसार, गणपाठ की र्वना 
पाणिनि व्याकरण के पूर्व हो चुकी थी ( मह।भाष्य, १. 


१४) परस्पर भिन्न होते हुए भी व्याकरण के एक 


नियम के अंतर्गत आ जानेवाले शब्दों का संग्रह 
* गणपाठ ” में समाविष्ट किया गया है। गणपाठ में 
संग्रहीत शब्दों का अनुक्रम प्रायः निश्चित रहता है। 
गण में छोटे छोटे नियमों के लिये अंतर्गंणयून्नों का 


प्रणणन भी दिखायी पड़ता है।गणपाठ की रचता 


| पाणिनिपूर्व आचारयों द्वारा की गयी होगी । फिर भी वह 


पाणिनि व्याकरण की महत्वपूर्ण अंग'बन गयी है। 


. धातुपाठ तथा उणादि सूत्र मी पाणिनि पूर्व आचायों 


द्वारा प्रणीत होते हुए भी, पाणिनि व्याकरण! का महत्त्व- 
पूर्ण अंग बन गयी है। लिंगानुशासन पाणिनिरचित है । 
पाणिनीय शिक्षा? में पाणिनि के मतों का ही संग्रह है | 
 फिट्यत्रों की रचना शांतनवाचार्य ने की है । फिर भी 
पाणिनि ने उनको स्वीकार किया है। अत्येक शब्द 


| स्वाभाविक उदात्तादि स्व॒रयुक्त हूँ। तदनुसार, शब्दों का 


 डण०्फ 


. पांणिनि . प्राचीन चरित्रकोश ...पाणिनि 
उच्चारण करने मात्र से ही शब्दों का शुद्ध तथा अर्थ 
. वोधक ध्वनि निकलती है । इसलिए. केवल वर्णों के पठन- 
मात्र से ही नहीं बल्कि आधातादि सहित शब्दों का 
उच्चारण वांछनीय है | इसलिए: पाणिनि ने स्वरप्रक्रिया 
हिखी तथा ' फिटयूत्र ' जो उदात, अनुदात्त व स्वरित 
बब्दों का संग्रह तथा नियम बतछाया है और उसको 
द मान्यता दी है| 

गणपाठ, धादुपाठ, उणादि, ढिंगानुशासन, फिंद्ष्सूज 
तथा शिक्षा ये पाणिनि सूत्रों के महत्वपूर्ण अंग हैं | इनका 
संग्रह करने से, सेत्नों की रचना करने में; पाणिनि को 


पाणिनिकालीन भुगोछ--अशध्यायी में प्राप्त मोगोलिक 
विवरण का महत्व अन्य सारे विवरणों की अपेक्षा कहीं 
अधिक है। ५०० ई, पू. प्राचीन भारत के जनपढों, 
पर्वतों, नदियाँ, बनों एवं ग्राम व नगरों की खिति का 
अत्यचिक प्रामाणिक शान अधश्ध्याथी द्वारा प्राप्त होता है। 
(१) जनपद--पाणिनि के अशध्यायी, एवं गणपाठ 
में निम्नलिखित जनपदों का निर्देश प्राप्त है।--अंबह ( ८५ 
२.९७ ); अजाद ( ४:१:१७१ )| भवन्ति (४५१.१७६) 
अधव्यक ( ४.१,७३ ); उदुंबर ( ४.३५५३ ) उरश (४, 
१,९३; गण, ) उशीनर (४,२.११८ ); ऐशघुकारि ( ४. 
तुल्भता प्राप्त हुईं।. इस प्रकार व्याकरण के क्षेत्र में एक | २:५४ ) पंगोज (४,१:१७५ ) कच्छ (४,२.११४ )| 
:... रचनात्मक कार्य करके पागिनि ने संस्कृत भाषा को | कछकूट (४,१,१७१ ); कंछिंग (४,१.१७० ) कोश्मिर 
....  स्वृधिक शक्तिशाली बनाया।... | (४,२,१३३; ४, २.९३) गण, » फारस्कर (६६१.१५६ ); 
:... पराणिति का समस्वयवांद--व्योकरेणशास्त्र में पाणिति | कोशि (४.१-११६ ) किप्किधा (४.३५६३॥ गण, ); 
- मे मैस्क्त एवं गार्ग्य सम्प्रदायों के बीच समन्वय स्थापित | कुष (४.१,१७२) १७६। २१३० ) ऊुति (४,१६ 
करने का प्रयल किया । नैरक्त संप्रदाय एवं शाकटायन के | १७६); केक्य (७,३१२) कोसकछ (४,१.१७१); 
अनुसार, संशावाचक शब्द धातुओं से ही बने हैं। गाग्य | गंधारि (४.१,१६९ ); गब्दिकां (४.३.४६३॥ गण, ) 
तथा दूसरे वैय्याकरणों का मत इससे कुछ भिन्न था। | बिग्त ( ५३,११६ » दरदू ( ४.३.९३॥ गण, ) 
उनका कहना था, खींचतान करके प्रत्येक शब्द को धातुओं | धूम (४०२.१२७ ) पथ्च्चर (४,२,११०; गण, )। . 
से सिद्ध करना उचित नहीं है | प्रत्ग्रथ ( ४१,१७१ ) पारकर ( ६६१.१४७ )॥ 
: पाणिनि ने 'उणादि शब्दों को अव्युपक्ष माना | कर (४०३५९३ गण.) आहाणक (५,२७१) भरे 
है, तथा धातु से प्रत्यय लगाकर, सिद्ध हुये शब्दों | (४:१:१११) भारदाज (४,१:११० ) भौरिकि (४.२. 
को ' कृदन्त ? प्रकरण में स्थान दिया है।पाणिनि के | ५४) मेंगध (४५१.१७० $ भद्र (४,२,१३१ ) 
अनुसार,  संज्ञाअमा्ण ? एवं ' योगप्रमाण ? दोनों अपने यकुछोम (४.२,११०॥ गण, ); युगंधर (४,२,११० )| 
-अंपने स्थान पर इष्ट एवं भावध्यक हैं। शब्द, से जाति | यविय (४.१०१७८; ५,३०११७') रंकु ( ४,२,१०० ); 
का बोध होता है, यो-व्यक्ति-का, इसे संबंध में भी | पेदिक ( ४२११७ ); इजि (४,२,१३१ ) सर्वसेन 
-पॉगिनि ने दोनों मतों की समेयानुसाएं मोल्यता दी है। | (४०२९२; गण,» साह्य ( ४.२.१३५ ) साह्वावयव 
































धातु का शुवा शरह भी | (४:११७३ );  साल्वेय (४१,१६९ )। सरमस 
एम आता है पाणिति ने दोनों को: 2 (४६१:१७० ) सिंधु (४३.९२) सौवीर (४.२,७६)। 


३०६ है ५ 
४.५ है ५ 


। पर्व॑तों का निदेश प्राप्त है।--अंजनागिरि, किंशुछगिरि 
। (६,३:११६ ); भिककुत्‌ (५,४:१४७ )। भेजमागिरि 
छोहितागिरि; विदूर (४.३.८४ ); शाध्वकांगिरि। 
( ३) नविया--पाणिनि के भश्ध्यायी में निम्नलिखित 

- | नदियों का विवरण प्राप्त है।--अजिरवती (६,३:११७); 
४० अप्रय ( ३,१,११५ )। घर्मण्वती (८,२,१२) देविका 

(७,३८१ ); मिश्र ( ३.१.११५ ); व (४,२.१०१ ); 
6 विपाशू (४.२,७४) शेराबती (६,३,११९); सरयू 
; थी ' ((९,४:१७४ ); सिंधु (४.६,९३); सुवास्तु (४२ 
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( १) पर्षत--पाणिति के भश्ध्यायी में निम्नलिखित 


: पाणिनि 


(५ ) बन--पाणिनि के अशध्यायी में निम्न वनों का 
उल्लेख प्राप्त है।--- अग्रेवण (८.४.४ ); कोटरवण 
पुरगावण, मिश्रकावण, शारिकावण, तथा पिश्रकावण । 

. (५) आम व सगर--पाणिनि के अधशशध्यायी में 
निम्नलिखित ग्राम एवं नगरों का निर्देश प्राप्त हैः-- 
-अज़स्तुंद (६.१.१५५ ); अभरिष्टपुर (६,२,१०० ) 


आश्रायन '((४,२.११० ) आश्वकार्यन या अभश्वक 


(४१.९९ ); आंसंदीवताः (८,२१२; ४२.८६ ); 
ऐघुकारिमक्त (४.२,५४ ); कत्नि (४२.९५ ); कपिस्थल 
(७.२,९१ ) कापिशी (४.२.९९); कास्तीर (६.१. 
१०५ ); कुण्डिन (४२.९०; गण,); कूंचवार (४,३९४); 


कौशाम्बी (४.२,९७ ); गौडपुर (६,२.२०० ); चक्रवालू 


(४२.८० ); चिहणकंथ ( ६.२,१२५ ) तक्षशिल्ला (४ 


३,९३ ) तूदी (४,३.९४ ); तोषावण (४२.८० );. 


...नड्बछ (४,२८८ ); नवनगर (६-२,८९ ) पढदी (४ 
२,११० ) फलकपुर (४,२.१०१ )| मारदेयपुर ( ४.२ 
१०१ ) मंहानगर (६,२,८९); माहिष्मती (४.२ 
. ९५ ) मंडु तथा खंडु (४,२.७७ ); रोणी (४,२.७८ ) 
बरण (४२.८२ ); वर्मती (४३.९४ ); वाराणसी (४: 
२.९७); बाणेव (४,२.७७-१० ३ ); शल्मतुर (४३ 
९४ ); शर्करा (४२.८३ ); शर्यणावत्‌ (४.२,८६ ) 
शिखावल (४,२.८९ ); शआआवस्ती (४,२.९७ ) संकछ 
(४,२,७५); सराल्क (४.३,९३); सांकाश्य (४,२.८०); 


सोभूत (४२.८० ); सोवास्तव (४.२.७७); हास्तिनायन 


(६.४.१७४)। . 

सिक्‍्के--पाणिनि के  अशध्यायी ” में निम्नलिखित 
. सिक्कों का निर्देश प्राप्त है।--कार्पापण (५:१.२९;३४. 
. ४८ ) त्रिशक्त ( ५,१,२४ ); माष (५,१.३४ ); विशतिक 
(५.१.२७ ) शतमान (५१.२७ ); शाण ( ५.१,३५ ); 

सुब्णमाशक ( ५.१.३४ ); सुबणहिरण्य (६,२५५ ) | 

.._- परिसाणदर्शक शब्द--पाणिनि के अशध्यायी में निम्न- 
लिखित परिमाणदशक शब्द प्राप्त हैं।-- 

( $ ) काछपरिमाण--अपराह्म (४.३,२४ ) अहो- 
रात्र (२.४-२८ ); नकक्‍तेदिव (५,४.७७ );। परिवासर 


. (५.१.९२); पूर्वाह्न (४.३.२४) मास (१.१.८१ 


.  ब्युष्ट (५.१.९७ ); संवत्सर (४.३.५० ) | | 
. (२) वस्तुपरिमाण--भाचित (४१.२२; ५.१, 
५३ ); कुलिज (५,१-५५ ); बिस्त (४१.२२।५.१ 
. ३१); भार (६,२,३८ );. मंध (६,२,.१२२) शाण 
(५१३५ ७३.१७ )।... क्‍ 
 प्रा.च, ५२] -: 
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आदढक (५.१ 


पांणिनि 


(.५. ४० १०२) 
“%) कंस (५.१,२०; ६,२, १२२); कुम 
(६.२.१०२); खारी ( ५.१,३३ ); निष्पाव ( रे.३े,२८ );.. 
पाय्य (३,१.११९ ); वह (३,३,११९); शूप (५.१ 


. (३) परिमाण-- अंजलि 


२६; ६,२,१२२ )। 


(४ ) क्षेत्रपरिमाण--अंगुलि ( ५.४,८६ ), काण्ड 
(४१.२३ ); किष्कु (६,१,१५७ ) दिध्टि (६,२,७१ ) 
पुरुष (४,१.२४); योजन (४ कोस; ५.१.७४ ) 


 वितस्ति (६,२.७१ ); हृस्ति ( ५,२,३८ ) 


.. श्रष्टाध्यायी के वार्तिककार--- पतंजलि के महाभाष्य 
में भष्टष्यायी के निम्नलिखित वार्तिककारों के निर्देश प्राप्त 


है!-- कात्य वा कात्यायन (३-२,११८) कुणखाडव 
( ३.२.१४;७,३.१ ). भारद्ाज (१,१२० ); सुनाग- .... 


(२,२.१८); क्रोष्ट ( १.१.३ ); वाडव (८.२.१०६ ), 
व्याधभूति एवं वैयाध्रपय | क्‍ 
अष्ठ/ध्यायी के वृत्तिकार -- ' अशध्यायी ” पर 
लिखे गये “ वृत्ति ! एवं भाष्यग्रंथों में, जयादित्य एब॑ 
वामन नामक ग्रंथकारों द्वारा लिखी गयी, “काशिका ? . 
नामक ग्रंथ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।। 
काशिका ? के अतिरिक्त, निम्नलिखित पृंत्तिकारों ने 


“अशध्यायी ? पर भाष्य एवं दृत्तियाँ लिखी हैं | उन... 
अथकारों के लिखे हुए. ' बृत्तिग्रंथ ! का निर्देश इसी सूची... 


में किया गया है| क्‍ 
काशिका * के पूर्वकालीन इत्तिकार--१ कुणी (अश 


ध्यायीवृत्ति ) २. माथुर ( माथुरिवृत्ति ॥| २, श्रोभूति 


( श्वोभूतिदृत्ति)) ४. वरदचि (वारसचबृत्ति ) ५. 
देवनंदी ( शब्दाबतारन्यास ), ६. दुर्विनित (शब्दाबतार) 
काशिका के उत्तरकाढीन वृत्तिकार-- १. भर्तृहरि _ 
( भागवृत्ति ); २, भर्न्ी श्वर; ३, भद्जयंत; ४. केशव; ५. 
इंदुमित्र (इंदुमतिबृत्ति)) ६. मत्रेयरक्षित  (दु्घेट- 
वृत्ति)। ७. पुरुषोत्तमदेव (भाषादत्ति ); ८, शरणदेव 


(दुर्घयबृत्ति ;; ९, मद्टोजीदीक्षित ( शब्दकीस्तुम); १०. 


अप्यय दिक्षीत (सूत्रप्रकाश ) ११, भीलकंठ बाजपेयी 
( पाणिनीय दीपिका ), १९६ अन्न॑भध्ट ( पाणिनीय 


मिताक्षरा ); १३, स्वामी दयानंद्सरस्बती (अधश्ध्यायी - 


भाष्य ) । 
पाणिनि के व्याकरण ग्रंथं--१, भष्टाध्यायी, २.घातुपाठ, ' 


३, गणपाठ, ४. उणादिसूत्र, ५. किंगानुशासन | इनमें से... 


अशध्यायी ? को छोड़ कर बाकी सारे. ग्रंथ, उसी मूछ 


. ४०९. . 
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उग्र आकृति देख कर, अंग्रालिका मन ही 
मन घबरा गयी, एवं मर से उसका भुख फींका पड़ गया। . 
यह देखते ही क्ुद्ध हो कर व्यास ने उसे शाप दिया, 
: मुझे देखते ही तुम्हारा चेहरा निस्तेज एवं फींका पड़... 
गया है, अतण्व ठुम्हारा होनेवाला पुत्र भी निस्तेज एवं - 
'्तव्ण का पैदा होगा एवं उसका नाम भी पांडे रकखा . 
जायेगा !। बाद में अंबालिका गर्भवती हुई, एवं उसे व्यास. 
की शापोक्तिमुसार; खतवर्ण का पाण्डु नामक पुन्न 
हुआ (मे, आ. ५७७६५॥ ९०.६०; १००; स, ८१२ )। 
शिक्षा--पाण्डु का पाल्नपोषण इसके चाचा भीष्म ने द 
पुन्नवत्‌ किया | उसने इसके उपनयनादि सारे संस्कार 
भी किये। इससे ब्रह्मचर्यविहित थोग्य श्रत तथा अध्ययन 
करवाया | यह शरुति-स्पृतियों में पंडित तथा व्यायाम-पढ 
| बना। घार वेद, धनुवेद, गदा, खड़ग, युद्धशार, गज 
शिक्षा, नीतिशाख्र, इतिहास, पुराण, कछा तथा तत्वशान 
में यह पारंगत हुआ (मं, भा. १०२,१५-१९)। 
विवाह--कुति-मोज राजाने अपनी कन्या प्रथा 
( कुंती ) का स्वयंबर किया, वहीँ कुन्ती ने पाप्डु को 
बरण किया। उसे के कर पाण्डु हस्तिनापुर भाया । बाद 
में, भीष्म के मन में पाण्छु का घूसरा बिवाह करने की 
इच्छा हुयी। वह मंत्री, आह्ण, ऋषि तथा चतुरंगिनी 
सेना के साथ मद्र-राज शाब्य के नगर में गया। शब्य 
ने आदर के साथ उसका स्वागत किया। भीष्म ने पाण्डु 
के लिये शब्य की बहन माद्री को मोगा | शब्य को यह 
प्रस्ताव पसन्द आया | किंतु उसने कहा, “ मेरे कुछ की 
रीति पूर्ण होनी चाहिये। इस रीति के अनुसार, स्वर्ण, 
ये आऑत्यासः ने , » | स्वर्णाभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, बंस्र, मणि; मूंगा तथा 
8 गज | | भनेकानेक प्रकार के रतन मुझे माद्री के बदले प्राप्त: होना. 
: | जरुरी है?। भीष्म ने यह शर्त मंजूर की। ये सारी चीजे 
यंत्र - उसने शब्य को दीं.। उन्हें. पा कर शल्य अत्याधिक सेतु् 
| हुआ तंथा भपनी बहन माद्री को यथाशक्ति अलंकार 
7 | पहना कर, उसने भीष्म के ह!थों सौंप दिया। माद्री के 
य रा | धुवाबस्था में ही अकाछ मृत्यु पथ भीष्म हस्तिनापुर भाया, तथा सुमुहूर्त में पाण्डु से 
उसकी पी अंबोलिका संतानेरंहित | गीत के पाणिम्रहण किया (सभा, १०५)। 
; इस हेतु से विचित्र- | :. राष्यप्रांप्ति (दिग्बिजय ) --पांडु के बंधुओं में से. 
! अुनवेधू कि लिका को | घृत॑राष््र अंधा तथा बिवुर भूद्ध था। भतएब पाड का | 
संत्ति प्रति कैसने की आशा दी। | राज्यामिंषेक किया गया तथा यह हस्तिनापुर का राजा 
फ व्यास को-भी यही | बना ( में..भा, १०३२३ )| भाद्री के पाणिग्रहण के 
30 ) न्यास : ठीक एक माह के उपरांत, पाण्डु संपूर्ण एथ्वी जीतने के 
बे. उद्देश्य से बाहर निकझां। इसने साथ सें एक बड़ी सेना 


 अंथ के पाणिनितम्मत परिशि्टस्वरूप है| इसी कारग 
द प्राचीन ग्रंथकार उनका 'खिल' शब्द से व्यवहार करते हे | 
... उपरिनिर्दिष्ट ग्रंथों के अतिरिक्त, पाणिनि के नाम पर 
शिक्षासूत्र, जाम्बबतीविजय ( पातालविजय ) नामक काव्य 
ः. खं * द्िपकोश ? नामक कोशग्रेथ भी उपलब्ध हैं। 
... पाणिमत्‌--एक नाग | यह वर्ण की सभा में रह 
कर बरुण की उपासना करता था (में, से, ९.१००# )| 
... पाणीतक--पूषाद्वारा स्कर को दिये गये दो पार्षदों 
. मैं से ऐक। दूसरे का नाम 'कालिक! था (म. श, 
४४,३१९ ) | पांठ-पॉलितक |. | 
_  पांड--कण्ब के पुत्रों में से एक | इसकी माता का 
नाम आार्याबती था। सरस्वती ? की कन्या से इसे सोलह 
पुत्र हुये। वे सब आगे चलकर गोत्रकार बन गये ( भवि, 
.. प्रति, ४:२१ )। 5 
_. पांडर--ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ एक नाग | 
जनमेजय के सर्पसत्र में यह जछकर मर गया (म.भा, 
५८१०)॥ . ि 
.. पांडव--कुर्वंशीय पाण्डु राजा के पाँच पुत्रों का 
.. सामूहिक नाम | युविष्ठि,, भीम, अजुन, नकुछ तथा सहृदेव 
: ये पॉँचों पाण्डु-पुत्र, पाण्डव कहलाते हैं ( पांडु देखिये ) | 
. * पांड--( सो, कुरु, ) हस्तिनापुर का कुष्वंशीय राजा 
एवं 'पांडबों ” का पिता | यह एवं इसका छोटा भाई 
:-- धृदराष्ट्र कुबबंशीय सम्राट विचित्रवीर्य के दो ' क्षेत्रज पुत्र 
थे। इनमें से धृतराष्ट्र बन्स से अंधा था, एवं यह जन्मतः | 
५ *पांडुरोग ! से पीड़ित था| शारीरिक इ्टि से पंगु व्यक्ति 
मो जीवन कैंता दुःखपूणे रहता है, इसका हृदय हिला 


चित्रण, पांडे एवं धृतराद इन दो बंधुओं के 
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भी छी। सब से पहले इसने पर्वतों पर रहनेबाले 
दशाणे नामक छटेरे छोंगों को जीत लिया, एवं उनकी 
: सेना तथा निशानांदि छीन लिये | बाद में अनेक राजाओं 

को लूटकर उन्मत्त बने मंगधाधिपति दीधे की उसी के 
प्रासाद में मारकर, उसके राज्यकोष एवं हाथियों का दल 
ले लिया | इसी प्रकार काशी, मिथिला, सुक्ष तथा पुंड़ 

राजाओं को पराजित कर, इसने उन सारे देशों में कीरवों 

का ध्वज फहराया | यही नहीं, एथ्वी के सब राजाओं ने 
पाण्डु की ' राजेंद्र ! माना, तथा इसे काफी नज़राने 
दिये | इस प्रकार अनेक देश तथा राजाओं को पादाक्रांत 
कर दिग्विजयी हो कर, यह हस्तिनापुर छौट भाया (म. 
आ १०५) । 


विभिन्न देशों को जीत कर छाथी हुयी धनराशि, पांड- 


ने अपने बंधुबांधवों में बॉट दी । पश्चात्‌ ,.ध्वतराष्ट्र ने पांडु 
के नाम से सो अश्वमेघयज्ञ किये, एवं हर एक यज्ञ में 
लाख छाखं॑ स्वण मुद्रायें दक्षिया में दान दीं (म, आग. 
०६ )। द 
शाप--एकत्रांर यह मृगया के लिये बन में गया था | 


तब मृगरूप धारण कर अपने मृगरूपधारिणी पत्नी से. 


 मृगरूप धारण कर के मैथुन करनेबाले किंद्म नामक मुनि 
को साधारण मृग समझ कर इसने उस पर बाण छोड़े | 
इससे मुनि का मैथुनमंग हुआ, तथा उसके ग्राणपखेरू उड् 
चले | मरण के पूर्व उसने पांडु को शाप दिया, .' मिथु 


नासक्त अवस्था में मेरा बंध करनेवाले तुम्हारी मृत्यु भी 


मेथुनप्रसंग में ही होगी ! (म, आ. १०९, २८ )। 


इस शाप के कारण, पांडु को अत्यधिक पश्चात्ताप हुआ, 


. तथा इसने संन्यासबृत्ति लेकर अबधूत की तरह रहने 
का निश्रय किया | इसके साथ इसकी पत्नियों ने भी 
. बानप्रस्थाश्रम में रह कर तपस्या करने की इच्छा प्रकट 
की | कुन्ती तथा भाद्री की साथ लेकर यह घूमते धूमते 
नागशंत, कालकूट, हिमालय तथा गंधमादन आदि पर्वतों 
. को लध कर, चैत्रथवन गया । वहाँ से यह इन्द्रशयुम्न 
पश्चात्‌ हेंसगिरि पर्वत को छॉघध कर यह 
झतशुगगिरि पर गया, ओर वहाँ तपूस्मा करने लगा 
(मन भा. ११० )। द 


पुश्नेच्छा--एक बार कुछ ऋषि ब्रह्माजी से मिलने जा 


. रहे थे | पाण्डु को भी उनके साथ स्वर्ग जाने की इच्छा 
हुईं किंतु ऋषियों ने इसे कहा, * तुम हमारे साथ ब्रह्मलोक 
. न जा सकोगे; क्योंकि, तुम निःसंतान हो ?। फिर पाण्डु 

ने उनसे कहा, “निःसंतान होने के कारण,. आज 


में ब्ह्मलेक से बंचित किया जा रहा हूँ। मैने देव, 
ऋषि, तथा मानवों को तुष्ठट किया है, तथापि पितरों को 
संतुष्ट नहीं कर पाया । ऐसी स्थिति में मुझे क्‍या करना 
चाहिये? जिस “ नियोग ? के मार्ग से मेरा जन्म व्यास 
से हुआ, उसी प्रकार कया मेरी पत्नियों को पुत्र की प्राप्ति 
नहीं हो सकती हैँ!” ऋषियों ने अशीर्वांदूपूर्वक इससे 
कहा,  तथाख। उत्कृष्ट तपस्या के कारण तुम्हें यही पुत्रों 
की प्राप्ति हो जायेगी ? | 


पंश्चात्‌ इसने कुंती से “ नि योग ) द्वारा पुत्र उत्पन्न 
करने के लिए' आग्रह किया | इसने कुंती से कहा, त॒म्हारे 


बहनोई एवं तुम्हारी बहन अतसेना का पति केकयराज 
शारदंडायनि “नियोग ? संतति के पुरस्कर्ताओों में से एक 


है। पुत्रों के बारह प्रकार होते हैं। औरस संतति न होने. 
पर, स्वजातियों से अथवा श्रष्ठ जातियों से “ नियोग ? के 


द्वारा संतति प्राप्त करने की भाशा शारदंडायनि ने दी है। छ् 
इसलिये अपने पूर्वजों एबं स्वय को अधोगति से बचांने .. 


के लिये, तुम 'नियोग ” से तपोनिष्ठ ब्राह्मण के द्वारा 
संतति प्राप्त करो ? ( म. भा, १११ )। 
कुंती ने इसका विरोध किया। उसने इसे कहा, 
व्युष्तिताश्व राजा की पत्नी भद्रा को उस राजा के शंव से. 
पुत्र उत्पन्न हुआ था। यह मार्ग कितना भी नीच क्यों . 


न हो, पर इसे ' नियोग * से कहीं अधिक अंच्छा समझती 
हूँ। तब पांण्डु ने क्रद् हो कर कहा, पुत्रोत्पत्ति के लिए 
सप्तागम करने की आज्ञा पति के द्वारा दी जाने पर, जो 


स्री वेसा आचरण नहीं करती, उसे भ्रूणहत्या का पाप 


लता है। उद्दाल्कपुत्र श्रतकेतु नामक आचार्य का यही 


धर्मवचन है। इसी धर्मवचन के अनुसार , सोदास राजा ने 


अपनी पत्नी दमयेती का समांगम वसिष्ठ ऋषि से करवा कर, 
अद्मक ! नामक पुत्र प्राप्त किया था.'। इतना कह कर, 


पाण्डु ने कुन्ती को स्मरण दिलाया, ' मेरा जन्म भी व्यास 
के द्वारा इसी ' नियोग” मार्ग से हुंआ है ? (मं, भा, 


११२-११३ )। 


पुत्रप्राप्ति---फिर छुन्ती. ने पांडु को दुर्वासा के 


द्वारा उसे प्राप्त हुए. पुत्रप्राष्ति के मंत्र की कथा बताकर 


कहा, “उस मंत्र का जप कर, इृश्देवता का स्मरण 


करने पर तुझे अवश्य पुत्रप्राप्त होगा ?!। फिर पांडु 


के आज्ञा के अनुसार, कुन्ती ने उस मंत्र का तीम बार 
जाप कर, क्रमशः यम्रथर्म, वायु एवं इंद्र 'को आवाहन 
किया | उन देवताओं के अंश से कुन्ती को ऋरमश+ 


फ आम 





_बुधिष्ठटिर, भीम एवं अजुन नामक पुत्र उसतन् हुये (मं, क्‍ 


इसके उपरांत पुत्रोत्यतति करना व्यभिचार होगा, यह 
- कहकर कुन्ती ने पुत्नोतत्त करना अम्रास्य कर दिया। . 


- बाद में पांडु की आंज्ञा से, कुम्ती ने माद्री को दुर्घासा 


. का मंत्र प्रदान किया, तथा अश्विनीकुमारों के प्रभाव से, 


.. उसे नकुछ सहदेव नामक जुड़वा सुने हुये (म, भा, 
हुनर 

४7 अत्यु--एवं बार बसंत ऋतु में, पांडे राजा अपने 
- भाषाओं के साथ अरंण्य में घूम रहा था | अरण्य की उद्दीत 
_>मुषमा से प्रभावित हो. कर यह कामातठुर हुआ। माद्री 


अकेली इसके पीछे पीछे आ रही थी। झीने वस्त्रों से |. 
सुसज्जित माद्री के यौवनाकर्षण पर मुख्ध हो कर उसके 


ने कहने पर भी हठात्‌ इसने उसके साथ समागम किया 
. किंदम ऋषि द्वारा दिये गये. शाप के अनुसार, माद्री से 
:-.- संभोंग करते ही इसकी मृत्यु हो गयी | 
इसके परलोकवासी होने पर, माद्री इसके शव के 
साथ सती हो गयी। पांडबवों ने इसका एवं मांद्री की 
. अंत्येधि क्रिया कश्यप ऋषि के द्वारा सम्पन्न करायी 
( मे, आ, ११६; ११८) | । 
२, धाता का पुत्र ( बायु, १.२८ ) 


( शो, कुर, ) एक कुरुवंशीय राजा। यह जनमे* | 


जय पारिक्षित ( प्रथम ) का पुत्र था। इसे धृतराष्ट्रादि 
सातभाईये(म.भा ९९४९) 


है ३-४३ ) 


पा दिग्विजय में इसे जीता था (मे, से, परि 
(० 508७) « 
एक रोज॑बेर 


पांड्य . 
२, एक पॉड्यवंशीय राजा | भीक्षष्ण ने पा |. २. एस पाड्यवंशीय राजा । श्रीकृष्ण से इसका व बंध 
किया ( मे, दो, १९१६७॥ ) हा 
३, पांड्य राजा मल्यध्यज का नामांतर | इसके पिता 
का बंध भीक्षष्ण ने किया (पॉड्य २, देखिये) | फिर 
अपने पिता के वध का बदला छेसे के लिये, पांड्थराज 
पल्यध्वज ने भीष्म, द्रोण एवं क्ृप से अखज्नविद्या प्राप्त 
की एवं यह कण, अजुन, सक्षम के समान शूर बना । 
: यह श्रीकृष्ण की द्वारकानेगरी पर आक्रमण करना 
चाहता था | किंतु इसके सुद्ददों ने इसे इस साहस से 
परावृत्त किया एवं यह पांडवों का मित्र बना | है 
यह द्रीपदीस्वयंवर में (मं, भा. १७७.१८१६% ) .: 
तथा युविष्टिर के राजयूथ यश्ञ में ( फ़ु. स. ४ट,४७७% ). 
उपस्थित था । सी 
भारतीय युद्ध में, यह पांडवों के पक्ष भें शामिल्ल था. 
(मं, छ, १९,९ )। इसके रथ पर सागर के चिह्न से 


| युक्त ध्यजा फहराती थी एवं इसके रथ, के अंश्व 'चरद- 


रण के समान खत थे । इसके अश्वी के उपर ' बैदूय 


मणियों ” कीजाली बिछायी थी। (मे, द्री, २४,१८४॥ ) 


अंत में अश्वत्थामा ने श्सफा बंध किया ( में, के, १५, 


| 
महाभारत में इसके लिये निम्नलिखित नामांतर प्राप्त _ 


के न 
$ िवाा्यकात्यत, 


(१ ) चिन्रवाइन--यह मणलूर का शप, एवं भजुन 


की पत्नी चित्रांगद का पिता था (मं, भा, २०७१३८ 
(१४) 


(१) मलयध्वज पांडय--सहदेव ने अपने दक्षिण 
९, १५ 


(३.), प्रथ्रीर पौडय--यह पांडय देश का राजा था .. 


४, विदर्भ देश का राजा । थह महान शिवभक्त था| ह द 


पूरे | एके दिन प्रंदीष के संम्य यह शिवपूजा कर रहा था। 


| नगर के बाहर कुछ कावाज सुगाई देने पर, शिबवपूजा - 


वैसी ही अधूरी छोड़कर यह बाहर भाया। पश्चात्‌ इसके 


। एज्य पर हमछा करने के छिये आये शबु के प्रधान का. 
8 रु "इसने वध किया | द १ 
जुनापीह राजा को पांडिय; केरल, 


भर 20% ..]. 
5 के बा न्चोले 22 2 कप कक 
> प्छ 
पाइय 
की ; 


शनुवंध का काय सप्तास कर यह घर वापस भाया एव ह 


ने | शिव की पूजा बैसी ही. अधूरी छोड़कर इसमे अ्नग्रहण - 


लय किया । इस पांप॑ के कारण, अगले जनम में इसे संत्यरथ 





| ताप्षक राजा का जन्म प्राप्त हुआ एवं शन्र के हाथों इसकी 


_ यह दिवोदांस राजा का आश्रित था 


.. एव वायु के अनुसार, यह ' पृथुषेण 
..... मत्स्य में इसे 'पौर ! कहा गया है | इसके पुत्र * नीप 


पांड्य 


.. अकाल मृत्यु हो गयी. ( शिव, शतरुद्र ३१,४७-५५; 
सत्यरथ देखिये ) | 
पात--ऐराबत कुछ का एक नाग। जनमेजय के 
.. सपसत्र में यह अपने पातर नामंक मित्र के क्षाथ मारा 
गया ( म, भा, ५७.१२ )। 
.... पातालकफेतु--जारूँघर की सेना का एक असुर (पप्म 
 उ, १२)। 
... २. एक असुर। विश्वाबसु नामक गंधरव की मदाल्सा 
. नामक्क कन्या का हरण कर, यह उसे पाताल ले गया। 
ऋतध्वज नोमक राजा ने इसे पराजित कर मदाढूसा को 
: भक्त किया (ऋतध्यज देखिये )। 
.. पाथ्य--अपन्‌ कृषि का पैतृक नाम ( दृषन्‌ साथ्य 
देखिये )। 


प--बसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


पादपायन--मत्स्य के अनुसार पार्ककायन ऋषि का 


. नाम्तांतर ( पाुंकायन देखिये )। 
पापनाशन--दमन नामक शिवावतार का शिष्य |. 


. पायु--अंगिराकुछ का एक ऋषि | ह 
पायु भारद्ाज-- एक सूकतद्रष्टा (ऋ, ६.७५ )| 


देखिये )। भारद्राज नामक ऋषि की “पाथु ” उपाधि थी 
(ऋ, दे४७ २४ )).... 
-. थुद्ध के शास्त्रों का वर्णन करनेवाले, तथा राजाओं 
को युद्ध के लिये आवाहन करनेवाले ऋग्वेद के एक युद्ध- 
. सूक्‍त के प्रणयन का श्रेय पायु को दिया गया है (ऋ. 
. ६,७५ ) | बृहद्देवता के अनुसार, भभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
. एबं प्रसोत सांजेय नामक राजाओं को सहाय देने के 
लिए, इसने इस सृक्त की रचना की थी ( बृहद्दे 
. १२४) | 
पार--( सो, पूरु. ) कान्यकुब्ज देश का राजा । 
भागवत, विष्णु एवं मस्स्य के अनुसार, यह “ प्ृथुसेन ” 
का पुत्र था। 


नामक सामूहिक नाम से प्रख्यात थे | 
.... २. ( सो, पूछ, ) एक नीपवंशीय राजा। विष्णु 
. एबं वायु के अनुसार, यह समर राजा का पुत्र था। 
इसका चंशक्रम भागवत में एवं अन्य पुराणों में विभिन्न 
पद्धति से दिया गया है, जो इस प्रकार है ।-- ..... 


प्राचीन चरित्रकौश 


( अश्वत्थ | 





 परशव 





क्षन्य पुराण | 
नीप 
समर 
पार 
कक है पुथु 
.. मुक्ति 
विश्राज 
सणुह 
ब्रह्मदत्त 


पुराणों में प्राप्त इन दो वंशक्रमों को एकत्र करने 


भागवत 


पर पार! एवं! बिश्राज' ये दोनों एक ही थे, एवं पार का . 


नामान्तर विश्वाज था, ऐसी गलत धारणा हो जाती है |. 


- भागवत में दिये वंशक्रम से नीपए से अणुह तक के पाँच 


राजाओं के नाम नहीं दिये गये है। इस कारण, यह 
गड़बड़ी हो गयी है। .... मर 
(सो, भनु. ) एक राजा । विष्णु के अनुसार यह . 
अंगराजा का पुत्र था 
४, दक्षसावर्णि मन्‍्वन्तर का एक देवगण। क्‍ 
पारःकारिररेघ--- एरिकारारिरेव! नामक॑ अंगिरा- 


कुल के गोत्रकार | 


पारण--भगरस्यकुछ में. उत्पन्न एक गोत्रकार 
ऋषिंगण | ँ 
पारद--एक प्राचीन जाति का नाम। ये छोग. 


आधुनिक उत्तर बलूचिस्तान के प्रदेश में कहीं रहते थे। - 


युधिष्टिर के राजवूय यज्ञ के समय, ये छोग हर तरह के 
“४ उपायन ” के कर उपस्थित हुये थे (सम, सं, ४७ 
१० ) | सप 5 


महाभारंतकालीन एक लोकसमूह | ये छोग द्रोणा- हु 


चार्य के साथ भीष्मजी के पीछे पीछे चल रहे थे ( मे, 


८३.७ )। 


२, एक राजा | हरिश्वन्द्र के वंश के गर राजा का राज्य 
जीतनेवाले राजाओं में से यह एक था। गर राजा के 


पुत्र सगर ने, इसके सिर के सारे केशों का सेंडन कर इसे 
मुक्त किया था (पक्ष, उ. २० )। 


पारशव-घृतराष्ट्र एवं पांडु राजा के बंधु विदुर का. 


नामांतर । शूद्रा के गम से ब्राह्मणदारा उत्पन्न पुत्र को 


पारशब” कहते थे (म, अनु. ४८.५ ) | अंबिका. 


रानी की झाूद्ग दासी के गम से व्यासमुनि द्वारा विदुर का क्‍ 


' जन्म हुआ | इस कारण उसे हा पारशब कहते | थे] द है 


परशवी द गा न द प्राचीन चरित्रकोद पाराशय 
४. ऐरावत कुछ का एक सर्प, जो जनशेजय के सप्पैसन्र 
में जल कर मर गया था ( मं. भा. ५२,१० )। 
पाणाइर--वैदिक काछीन एक आधार | पाराश्र ने. 
६१ इछयोकों से थुक्त पाराशरी शिक्षा लिखी है। यह 
गुक्कयजुर्वैद की शिक्षा है। शुक्लयजुर्घद के कहे जानेवाले: 
स्व॒र, आनुनातिक, विसग आदि का आजकल प्रचलित वर्णन. 
के समान वर्णन इस शिक्षा में प्रात्त है। याशबवब्की 
बापिह्ठी, का्यायनी, पारशरी, -गोतसी, मांडव्यी तथा 
पाणिनि भादि शिक्षाओं का उल्लेख इस शिक्षा में प्राप्त है 
(इक, ७७-७८ )। उससे प्रतीत होता है कि यह शिक्षा. 
काफी आधुनिक काल की होगी | यह शिक्षा कहने वाले 
को वैष्णवपद्‌ प्राप्त होगा; एसा फछ अन्त में बताया गया 
है ( छो. १६९ )। द 
पाराशरीकीडिसीपुन्न--वैदिक कालीन एक फऋषि। 
यह गार्गपुत्र का शिष्य था ( शल भा. १४९:४:३० )। 
माध्यदिन शाखा के  बृहद्ारण्यक उपनिषद्‌ ! में दिये 
अंतिम ' विद्यावश ? में भी इसका निर्देश प्राप्त है. (यू, 
ऊ, ६.४,३० )। 
पाराशरीपुत्रन--बैदिक कालीन एक ऋषि। ' बृहृदा 
रण्यक उपनिषद्‌ ? में दिये ' विश्वांश ? में इसे विभिन्न 
थानों में निम्नलिखित आचार्यों का शिष्य कहां गया है- 
कांत्यायनीपुत्न( बू, ६.५१ ), भौपस्वतीपुत्र (बुं, छ, 
६.५,१ ) । वात्सीपुत्र (बू, उ, ६,५,२) | तथा. 
वाकारूणीपुत्र (श, ब्रा, १४,९.४,३१ )। इसके शिक्यों 
में भारद्ाजी पुत्र, ओपस्वतीपुत्र तथा बास्सीपुन्र प्रमुख थे । 
इस में संदेह नहीं कि, इन विद्यांशों में एक ही 
पाराशरीपुत्र ' अभिप्रेत न हो कर, इनसे अलग भंग 
। बैती का वे वर तो शनिययना नंगी के तह दर: व्यक्तियों का तातये है| 
. न आप 8 पक मत 5 चारांशये--एक उपनिषद्काछीन ऋषि। बृहदारपण्यक 
५ ४ करती तक : | उंपनिषद मे दिये गये “विद्याबंशों' में इसे अम्योन्य 
| शमी पर-| खातों में मरदाज, वैजबापायन तथा जातूकप्प का शिष्य 
७ दे: । कहां गया है ( 4. 3. ३.६,२; ४५३५३ ) | वेजवापायम् का 
नो परे "| शिष्य होने का अन्य समर्थन हैं (कै आ १५९२) । 
7» सामेविधोन आहाण मे किसी व्यास पाराशय ऋषि की ' 
रह. | विष्यक्सेन का शिष्य बतायो गया है. (सामविधान ब्रा... 
गैय;. | ३.४१०१ ) | कक 
मात; दान, | - ईंसके शिष्यों में पाराशयोयण,. सैतव प्राचीन थोग्य 
डि.:: ९२६. | तथा भारद्वाज ये.प्रमुख थे (बू, 5, २,६,२--१) | पाणिति 
के सेत्नों में, मिशुयूत्त रचियता पाराशर्य का निर्देश है 


























पारशधी--विदुर की पव्नी | यह दंवराज की कंम्या 
थी। | 
: पारशब्य--तिरिंदिर ऋषि का गैतृक नाम (सां, भरी 
रू, १६-११.२०) | ' परदु ? का वंशज होने से तिरिदिर 
.. को यह उपाधि प्राप्त हो गयी होगी | 

.. प्रारस्कर--शक्यजुर्वद के | पारस्कर ” गहासूत्र “नामक 
_ - मुविख्यात ग्रंथ का कर्ता | डॉ... जयतवारू के अनुसार 
.. पारस्करगहासूत्र का स्वनाकारू ९०० ई. पू. एवं उसके 

-: अमान संरंकरंण का कांछ २०० ह, पू, है। द 

.. ब्राईस्थ्यंजीयनविषयक धार्मिक विधियों का वर्णन 
करना यह गहमसुत्नों का प्रमुख उद्देश्य है। 'पारस्कर! गह्म- 
सूत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमुख ग्रह्मतूत्रों के नाम इस 

. प्रकार है।-- आश्वलायन-श्हायूत्र, शांखायन-ग्ह्मसृत्र, 

. मानव-यहासूत्र,. बीधायन-गहासुत्र आापस्तंब-पहासूत्र 

हिर््यकेशी-गह्मसूत्र,भारदाज-गह्ाम सूत्र, परस्कर-सह्सूत्र 

. द्राह्मायण-गह्मसूत्र, गोमिल-यहासूत्र, खादिर-पहासूत्र तथा 

कौशिक-यहासूर्त । 

.... कई अभ्यासकों के अनुसार, पारस्कर एवं कांत्यायन 
... एक ही थे। क्‍ 
... पारावत--वैदिककाल में यमुना नदी के तट पर रहने 
:. बाला एक लोकसमूहु ( ऋ, ८८१४५१८ ) | पंचर्विद्ञ ब्राह्मण 
... में, इन छोगों का निर्देश, ' पारावतथाण ? नाम से किया 
यो है एवं तुरश्रबंसू को इनका पुरोहित बताया गया है 
(पं, भा; ९.४:१०-११ ) | इन छोगों द्वारा दिये गये 

“दोनों का तिदेश वंछुरोनिप्‌ के दानस्ठुति में किया गया. 
*:८६९४:१८ ) का -संरस्वेती नंदी को कक 


















.. पाराशय 


प्राचीन चरित्रकोश 





“ &£ युविष्ठिर की सभा का एक ऋषि ( म. स. ४.११ ) 
हस्तिनायुर जाते समय, श्रीकृष्ण से इसकी भेंट हुईं थी। 
. $ सांझत्य का शिष्य (बू, उ, २.७,२०; '४.५.२६ 
माध्य,).. क्‍ 
पाराशये कीधथुम--एक आचाय । बायु तथा ब्रह्मांड 
के अनुसार, यह व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से एक 
था ) यह कुथुमिनू का शिष्य रहा होगा । 
पाराशयोयण--पाराशर्य नामक आघ्ार्य का शिष्य। 
इसका शिष्य घुतकोशिक ( बृ, उ, २,६:३; ४६.४ ) | 
.. पारिकाशरिरेव--अंगिराकुल का गोत्रकार । 


पारिक्षित--जनभेजय नामक आधचाय का पैतृक | 
. नाम ) अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का नाम “ पारिक्षितिऋचा ? 
... दिया गया है (ऐ, ब्रा. ६.३२; सां, ब्रा, ३०.५) गो 
ब्रा, २.६.१२ )। वे मंत्र अथर्ववेद में हैं (१२७,७- 


१० ) पारिक्षित आगे वर कर नामशेष हो गये होंगे 
क्योंकि पारिक्षित कहाँ होंगे , इसके; बारे में क्ाध्यत्मिक 
उपपत्ति जोड़ी गयी है (बृ, उ. ३.३,१ ) । उससे यह इंसे 
समय भी प्राचीन था| यह हब्द पारिक्षित तथा 
. पारीक्षित दोनों प्रकार से उपलब्ध है। ... 
पारिजांत--नारद के साथ मय की संभा में आया 
हुआ एक ऋषि (मं. स, ५.३) | ४ 
.. २, पुलह तथा बवेता कां पुत्र ( ब्रह्मांड, ३,७,१८०- 
१८१)। 
पारिजातक--जितात्मा मुनि, जो युविष्ठिर की सभा 
में विराजते थे (मं, स. ४१२)। . 
पारिप्लव-- रेत मन्वन्तर के भूतरजसों में एक 
देवगण | -.. 
- पारिभद्ग--( खा, प्रिय. ) एक राजा। यह प्रियत्नतयुन्र 
यज्ञत्राहु के सात पुत्रों में से. पॉचवा पुत्र था। 
पेारभद्रक-कीरव पक्ष के योद्धाओं का एक दल 


जो संभवतः परिभद्र देश का निवासी था (म. सी, ४७. 


5). 

३. एरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में जलकर मर गया था (मं आ, )। 
 पारियात्र--( सृ; इ. ) भागवतमत में अनीह का, 
बायुमत में अह्दीमशु का, विष्णुमत में रुद का तथा 
भविष्य मत में कुरु का पुत्र | 

२. सपंसत्र में दस्ध हुए ऐराबतकुल का एक सप॑ 
(मं. आ, ५२१० )। . 

पारिश्रुत--स्कन्द का एक सैनिक (म, श, ४४.५५) | 


पारुच्छेष--भनानत ऋषि का पैतृक नाम । 
पाणवल्कि--निगद ऋषि का पैतृक नाम |. 
पार्थ--कुन्ती (प्रथा ) के पुत्रों के लिये प्रयुक्त मातक 
नाम । महाभारत में यह नाम प्रायः युधिष्ठिर एवं अजैन 
के लिये ही प्रयुक्त है | किंठु कई जगह छुन्ती के तीनों... 
पुत्रों के लिये, एवं एक स्थान पर “कर्ण? के लिये भी _ 
इसका ग्रयोग किया गया है (मं, 3, )। 
पाथेव--भभ्यावर्तिन्‌ चायमान . देखिये! 
पार्थिव--अंगिराकुछ का गोत्रकार गण | 


' पाधुंश्रवल--धतराष्ट्र, नामक भाचार्य का पेतूक 


नाम (जै, छ, ब्रा. ४-२६.१५ ) शब्यिदक के समय . 


कोन सा मंत्र कहना चाहिये इस संबंध में इस आचार्य का 


मत दिया गया है ( को. सू, ९,१० )। मधुपर्क गाय से 
करे ऐसा इसका कथन है (की. सृू; १७,२७ ) | डे 
.. पाथ्ये--ताम्ब नामक वैदिक आचार्य का पैलक 
नाम। इसके द्वारा दान माँगने का निर्देश प्राप्त है .. 


(श, १०.९३,१५ )।. सर्वानुक्रमणी से ऐसा प्रतीत 
होता है की  पाथ्थ्य ? के स्थान पर “पार्थ ? है जो तान्व 
का पैतृक नांम है। आश्वकायन श्रीतसूत्नों में मी पार्थका 
निर्देश प्राप्त है (१२.१०; तान्ब देखिये ) | हे 
. पावेणि--करर्षणि देखिये । क्‍ 
पायोति--दक्ष का पैतृक नाम (शा, भा. २.४-४.६; 
को, ब्रा, ४.४)... क्‍ 
पारचती--हिमालय तथा मेना की कन्या एवं शिवजी 
की पत्नी । नारद के कहने पर हिमालय ने इसे शंकर को 
ब्याह दिया। एक़ समय यह शंकर के साथ क्रीडा कर 
रही थी, तब इसने शंकर के नेत्र बंद कर लिये। शंकर 
के नेत्रों मं सोम, सूर्य तथा अग्नि का वास होने के कारण 
चांरों ओर अंधकार फैछ गया तथा विनाश (क्षय) आरंभ 


हो गया। 'ऋषियों के कहने पर इसने क्रीड़ा रोक दी | बाद 


में शंकर के कथनानसार इसने अरुणाचछक पर तपंश्वर्यो 
की। गोतम ने इसे अंरुणाचंल का माहातय बताया 
(स्कन्द, १,३., ३२-१२ )। 

: पहले यह काले रंग की थी परंतु अनरकेश्वर तीर्थ 
में स्नान कर वहाँ के लिंग के समक्ष दीपदान करने के .. 
कारण यह गौरबर्ण की हो गयी ( स्कद, ५१.३० )। इसने 

गौरीबत ? का निर्माण किया तथा उसकी महिमा धर्मे- 


राज को बतायी ( भवि, ब्राह्म, २१ )। 


एक समय कव्पवृक्ष के नीचे बैठ कर इसने सुंदर स्त्री 


की इच्छा की, जिससे “अशोकसंदरी ” एक सुंदर स्त्री... 


४१५ 
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हैः पॉरय॑ती .. भाचीन चरित्रकोश ८ पावक 


+ इलम्न हुईं। उसे प्रावैती ने अपनी कत्या माना तथा | - पालक--(म्रयोत, भविष्य, ) एकराजा | यह प्रद्योत 
. उसे बर दिया 'तुम सोमवंश फे राजा नहुष की ख्री होगी | राजा का पुत्र था | मत्त्य के अनुसार, इसने अद्दाइस 
(अश्ोक्ुंदरी देखिये)। वर्षों तक, तथा वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार, 'चौबीस वर्षो 
... इसके शरीर के मल से गजानन की उत्पत्ति हुयी | | तक राज्य किया | । 
. शंकर से इसे कार्तिकेय नामक पुत्र उन्न हुआ। इसके | पालकाप्य--एक वैद्यकाचार्य एवं 'ह॒स्त्यायुवैद्संहिता' 
अतिरिक्त बाण तंथा वीरभद्र को इसने अपने पुत्र माने | त्रामक सुविख्यात मन्‍्थ का रचयिता। अख्तुत प्रस्थ में, .. 
.. ये। देवताओं की ग्रार्थना पर इसने ढुष्टों के संहार के | हाथियों के रोए-निद्न की विवेचन ग्राप्त है। इस अंध 
लिये अनेक अवतार लिये। इस क्रारण इसके अनेक | में निम्नलिखित विषयों की व्याख्या की गयी. हैः- १, : 
: “नॉम हैं. (देवी, दुर्गा तथा सती देखिये )। महारोगस्थान ( अध्याय,संख्या १८ )। २: क्षुद्ररोगस्थान .. 
: पावेतीय--महाभारत काल का एक राजा, जो कुपंथ | (अध्याय, ७२); ३६ शब्यस्थान (अध्याय, ३१४); ४ 
नामक दानव के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. भा, ६१ | उत्तरखान ( अध्याय, २६ ) | क्‍ 
५५८॥ ) | हा |. पाल्काप्य ने भंगदेश के राजा रोभपाद फो ' हस्त्यायु-. 
२. दुर्योधन के मामा शकुनि का नामांत |... वेद? सिखाया था। इसका यह ग्रंथ प्रायः छोकघड् 
३. महाभारतकालीन एक छोगतमूह । युविष्िर के | है, किन्दु कई अध्यायों की रचना गध् में भी की गयी 
.. राजयूय यश के समय, ये छोग उपहार ले कर आये थे | है। क्‍ हा 
(मे. स, ४८.७ ) | पांडवों के वनवास काल में जयद्रथ | हस्तयायुवेद ! के अतिरिक्त पालकाप्य के लिखे अन्य 
की सेना में शामिल हो कर, इन छोगों ने पांडवों पर | ग्रेथ इस प्रकार हैं।०« १, गज्ञायुवेद ( अम्रि, ११९,४४) 
आक्रमण किया था (मं, ब. २५९५.८)।... ... [| २. गजवचिकित्सा; 8, गंजदपेण; ४, गजपरीक्षा। इन 
...- भारतीययुद्ध में ये छोग कौरवदछ में शामिल थे, | में से ' गजायुवद ” संभवतः हस्त्थाथुबद का ही नामातर 
. एवं शंकुनि तथा उबूंक के साथ रहां करते थे (में, क, | होगा | हि 
_ ३१,१३)। यांडव वीरों ने इनका युद्ध में संहार किया | _ पॉलकायन--वसिहकुल का एक ग्रोषकार | मत्य 
(मं, शे. १.२६ ) | द | में इसका नाम 'पाद्यायन? दिया गया है (मत्व्य, .. 
:.' पार्वेतेय-णक राजर्षिं, जो कयनामक देत्य के अंश | २०९:१२ )। 
से उपन्न हुआ था ( म. आ. ६१.९५९५% ) | . पाछित--(सो, कोहु. ) एक राजा | विष्णु के अनुसार 
पाषत--ठरुपद राजा का नामांतर ( मं. भा. १२१. | यह पराइत राजा का पुत्र था। इसके 'परिधघ? एवं. 
5 पुरुणित्‌ ? नामांतर भी प्राप्त हैं | (परिध १६ देखिये )। 
ली: वंशज | --पालिता--स्कंद की अनुवरी मातुका ( मं. श, ४५, - 
अंरयजनक, | ३)। पाठभेद-( भांडारकर संहिता )- पकिता | 
नशबद में. | पा कितेक--पूषन्‌ द्वारा स्कैद को दिये गये पार्षदों में 
४:  पालिशय--वर्तिष्ठकुल के गोभफार ऋषिगण । 
पु पावक--( सवा, उत्तानं, ) एक राजा | यह विजिताश्व. 
5 | की पुत्र था। बसिष्ठ के शाप से, इसे मनुष्ययोति में 
“5 जन्म लेना पड़ा ( भां; ४,२४४ ) | क 
२४४4 एक वैदिक सूक्तद्रह्ट | यह भग्मि एवं. स्वाहा 
जो जनमे- | को पुत्र थो (अग्नि एंवं अम्ति पावक देखिये )। .... 
34 -३५- प्रजापति भरत” नामक अग्नि का पुत्र। इसे 
महत्‌ तामांतर भी:प्रोप्त है (मं, व, २०९,.८ )। 




























पावकाक्ष 


पावकाक्ष--राम की सेना का एक वानर ( बा. रा. 
यु. ७३ ६४ । 


पावन--भगवान कृष्ण का मिन्रविंदा नामक पत्नी से 


 उत्तन्न पुत्र (मा, १०.६१.१६) 
. २, दीर्घतप्स ऋषि का कनिष्ठ पुत्र | इसके बड़े भाई 
का नाम पुण्य? था ( पुण्य १, देखिये ) | 
२. एक विश्वेदेव ( म, अनु, ९१,३० )। 
पावमास्य--एक बैदिक मंत्रसंघ (ऐ. भा, २.२, 
२) । आश्वलायन छोगों के तर्पण में, इनका उल्लेख है। 
पाशचुमस्र वायत--वैदिककालीन एक राजा । पाश- 
दमन राजा का ' वायत ? पैतृक नाम है। 
... इसके द्वारा किये गये यज्ञ में, इन्द्र खय॑ उपस्थित 
हुआ था | किन्तु वसिष्ठ के कहने पर, इन्द्र इसके यज्ञ 


की त्याग कर, सुदास राजा के यज्ञ में खंछा गया ( क, ७. | 


२१.२ )। द 
पाशिन्‌--( सो. कुछ ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 


. एक | सीमसेन ने इसका वध किया था (मे. क. 


-६२,२-३ ) | 


पाप्याज़िति--अंगिशकुल का एक मभोन्नकार | 


पौषप्जिति ? इसी का पाठमेंद है (पीषाजिति देखिये)। 


पिंग--अंगिराकुछ का एक गोन्रकार ! 


पिंगल--एक छंदःशासत्रत आचार एवं छंदः/शाख्त्र 
भामक सुविख्यात ग्रंथ का कर्ता | गज 
.. इसे पिंगलाचार्य या पिंगल नांग कहते थे ( मद्ठ हछायुध 
ठींका )। कई विद्वानों के अनुसार, यह सम्राट अशोक का 
गुर था ) किख्तु “पाणिनिशिक्षा ” की  शिक्षाप्रकाश 
नामक टीका के अनुसार छन्दःशासत्र' का रचयिता पिंगल 
वैयाकरण पागिनि का अनुज था (शिक्षासंग्रह ४ 

. १८५ ) ; कात्यायन के सुविख्यात वृत्तिकार पड्टगुरुशिष्य 
- -का भी यही मत है (वेदार्थदीपिका पृ. ९७ )। अन्य 

विद्वानों के अनुसार यह पाणिति का साम्ता था | 
. छन्‍्द।शाख--छल्‍्दःशास्त्र को छः वेदांगों में से एक 
गिना जाता है। पाणिनि के गणपाठ में छन्द!शासत्र के 
छंदो विजिति, छदोविचिति, छेशेमान तथा छंदोभाषा ये चार 
पयाय प्राप्त हैं. ( ऋगयनादिगण ४,३,.७३ ).। शेष पॉच 
वेदांग इस प्रकार हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा 
रे ज्योतिष | 


प्राचीन शरिकोंडा 


फाद 


व्याकरण है, किंतु उसमें वैदिक छंदों पर.भी प्रकाश 
डाल्म गया है । 


क्रक्प्रातिशाख्य ? में उपलब्ध छेद विधयक जानकारी 
काफी अधूरी है, इसी कारण पिंगल का छिदःझ्ास्र! बेदंग 
का सवाधिक प्राचीन एड महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है| 
इसमें वैदिक छंदों के साथ छोकिक छंदों पर भी प्रकाश 
डाला गया है। इस ग्रन्थ म॑ आरंभ से चौथे अध्याय के 
सातवें सूत्र तक, बैदिक छंदों की जानकारी दी गयी है। 
शेष अवशिष्ट प्रन्थ में लैकिक छेदों की वो की गयी 
है। इसी ग्रन्थ का एक संस्करण  प्राकृतर्विंगल ?. नाम 
से प्रसिद्ध है, जिसमें प्राकृत के छन्‍्दों की जानकारी दी. 


गयी है। “ प्राकृतपिंगल ? का रचनाकार १४ वीं शी हु 


माना जाता है | 


.  पूवाचार्य--छन्द/शार् के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव माने 
गये हैं | छन्दाशास्त्र की गुस्परंपरा इस प्रकार दी 


' गयी है;।-- शिव---बूहस्पति--हुरूयवन--इदु---मांडिब् 


--पिंगल | 
पिंगल के “ छन्दःशांसत्र ! में निम्नद्ेखित पूवाचार्यों का 


निर्देश प्राप्त है :-- अभिवेश्य, आंगिरस, कांदयप (७. 


९ ), कौशिक ( ३.६६ ), क्रीष्युकि (३,२९ ), गौतम 
(३.६६ ), ताण्डिन्‌ (२,३६६ ), भागेव ( ३,६६ ), 


| माण्डब्य ( ७,३४ ), यास्क ( ३.३० ), रात ( ७.३४ ), 


बसिष्ठ ( ३.६६ ), सैतव (५.१८ ) | 

२, कश्यप तथा कह्गू से उत्पन्न एक नाग ( मन भा. 
३१.९ )। 

३. भगुकुल का एक ऋषि | यह जनसेजय के सप्पंसन्न 
में सदस्य था ( म. आ. ४८.३ )। इसी नाम के एक और 
ऋषि का निर्देश महाभारत में अन्यत्र प्राप्त है (मे, भा. 
४८,७ ) | पाठसेद-' बोलपिंगल ? | 

४. एक यक्षराज, जो भगवान शिव का संखा था। 
यह शिव की रक्षा के लिए ब्मशानभूमि में निवास 
करता था ( म. व, २२१.२२ )। 


सूये के ' अठारह विनायक ” नामक अनुघरों में 
से एक | सूर्य के द्वारा प्राप्त वरदान के बढ पर, देत्यों ने 
देवों को अस्त करना प्रारंभ किया । तब उन देस्‍्यों का 
संहार करने के हेतु, ब्रह्मादि देवों ने ' अठारह विनायक 
नामक संशख्र अनुचरों का एक दल सूर्य के पास तैमात 


छन्द।शासत्रविषयक प्राचीनतण उपलब्ध ग्रन्थ | किया। उनमें से पिंगंल नामक असि की योजना सूर्य के 
ऋक्‍्पातिशाख्य ! है। उस ग्रंथ का मुख्य विषय | दक्षिण दिशा में की गयी। यह अग्नि का ब्ण ' पिंगल” 
प्रा. च. ५१ | ९७ द द द 


फिठ |  आऑआ वि: कल प्राचीन चरित्रकोश पिठर 
होते के कारण, इसे यह नाम सात्त डुआ था 
(साम्ब, १६; भवि, ब्राह्म, ५९| ४९; ११७) ।. 
६, पुरुकुत्स नगर का एक दुराचारी ब्राक्षण। इसकी 
_पत्मी व्यभिंचारिणी थी, गिसने इसका बंध किया | 
अगले जन्म में, इसकी पत्नी को तोते का एंव इसे गीध 
का जन्म प्राप्त हुआ | पूर्वजस्म की शनुता याद कर के, 
गीध (पिंगल ) ने तोते का बंध किया। बाद में एक 
व्याध ने इसकां भी बंध किया! पश्चात्‌, गंगातट पर 
रहंनेबाले बढु नामक ब्राह्मण ने गीता के पँवर्वे अध्याय 
को सुनाकर इनका उद्धार किया | इस प्रकार इन दोनों 
को पितक्लोक की प्राप्ति हुयी ( पक्ष, उ. १७९ )। 
७, एकादश रुद्रो में से एक | ब्रह्मा ने अपनी ग्यारह 
 क्ृन्याओं से विवाह कर, ' एकादश रद्र ! नामक ग्यारह 
पुत्रों को उ्नन्न किया | उनमें पिंगल एक था ( पद्म, स, 
ः. ४० )। द का. ऐप 
८. कव्यप एवं सुरभि का पुंत्र ( शिव, रुद्र, १८ )। 
९. एक राक्षत | भीम नामक एक व्याध शिकार के 
... किए अरण्य में घूम रहा था। उस समय पिंगल राक्षस 
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(भा. ११,८,२९-४४ ) | इससे अवधूत को आहत्मज्ञान _ 
का उपदेश दिया था, जिससे वह इसे अपना शुरू मानता _ 
था (भा, ११७२४ )। |, 

इसकी जीवनगाथा भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी 
(म शां. १६८, ४९-५२ ) । 

३, अयोध्या नगरी की एक खत्री। एक बार यह 
विषयोपभोग की इच्छा से, शाम के पास गयी | किख्तु 
एकपलनीअतधारी राम ने, इसकी माँग अस्वीकार कर 
दी, तथा कहा, #ष्णावतार में ठुप्त फैंस की कुंब्जा नामक 
दासी बनोगी । उस समय कृष्ण के रूप में, में तुम्हें स्वीकार 
करेगा! |. 

यह बात जब सीता को शात हुयी, तब क्रुद् हो कर 
उसने पिंगछा को शाप दिया 'राम से विश्य-भोग की 
लिप्सा रखनेबाली सुंदरी, तेरा शरीर अगछे जम्म में तीन 
स्थानों से ठेहा होगा ! | पिंगला ने सीता से दया की _ 
याचना की | फिर सीता ने कहा, “ अगछे जम्प मे 
कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेगा! ( भा, रा, विलास, ८ )। 

पिभलाक्ष--शिव के संद्रगणों भे से एक)... 

पिंगा--मांड्की ऋषि की प्लितीय पत्नी (ऐतरेय 
देखिये )। 
 पिगाक्ष--०क् शबर | परोपकार करते हुये, श्सकी 
मृत्यु हो गयी | इस कारण, मृत्यु के पश्चात यह ' निर्भति 
लोक ! का अधिपतिं बन गया ( स्कत्द्‌ ४, १.१२ ) | 
.. २, भणिभद्र नामक दशिवगण एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 
से एक ( मणिभद्र देखिये ) | 
पिगाक्षी--छ्कन्द फी अनुचरी मातूका ( म« शा, 
४५२१) । द 
. पिच्छछ--वासुकिवंश में उत्पन्न एक बाग, जो जन 
मेजय के सर्पसत्र में जछ कर मर गया (म, भा. ५२. ५)। 
पाठमेद (भांडारकर संहिता ) पिच्छिल ! | क्‍ 
. पिजवन--एक वैदिक राजा, एवं सुद्रास राजा का. 
पिता (नि,२,२४)। कम्बेद में, सुदास के लिए * पेजबन ' 
उपाधि पैतृक नाम के नाते प्रयुक्त की गयी है ( %, ७, 
१८०२२; २३) २५॥ ऐड ब्रा, ८२१ )। द 
- कद अभ्यासकों के अनुसार, ' पिजबम ” एवं 'पंचजग, 
| दोनों एक-ही थे (पंचजन ३, देखिये ) | द 
. -पिज़रक--कश्यप एवं कं पुत्र, एक नाग ( मे, भा. 






















उसके पीछे छग गया । फिर भीम शमी के पवित्र पेड़! 
: पर चढ़ गया । पेड़ पर चढ़ते समय, शमी की एक 

- टहनी टूट कर, नीचे स्थित गणेशनी की मूर्ति पर गिर 
पड़ी | इस पुण्यकर्म के कारण, भीम व्याध एवं पिंगल 

राक्षस का उद्धार हो गया ( गणेश. २.३६ )। 

... १०, सूर्य को एक अनुख्र, एवं छेखक ( भवि, ब्रा, 
0६; ७६) १२४ )। आओ. द 
<..... .पिंगलक-“एक यक्ष, जो शिव का सखा एवं रकद 

















/ पपगला-+अंवन्तिनंगर की एक वेश्यों | मंदर नामक 
इसने ऋष॑स नामक योगी की सेवा की | इस पुण्य 
णं, इसे अंगके जन्म में घंद्रांगद राजा के कुल में 
[यह बंद्रांगद “की: पतली सीम॑तिनी 
उत्तर हुयी; तथा. इसका . नाम कीरतिमालिनी 
ते; यह भद्रायु राजा की पूली बनी | 






देह: देश के मिथिला नगर की एक वेश्या । एक 
हर रोज़ की तरह अधैरात्रि तक प्रतीक्षा करती 


0! अत में इसे मोक्ष आत हुआ. 


हद म.ड. १०१.१५)। रे 
| पिठर--बरुण की सभा का एक असुर ( म. सं. ९. 
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पिठरक--कश्यप एव कंद्ु का पुत्र, एक नाग (मे, 
आा., ३१,१४ ) | यह जनमेजय के सर्पंसत्र में जछ कर. 


मर गया था ( म. भा. ५२,१४ ) | पाठभेद-- पीठरक ! 
(मं, उ, १०१,१४)।| 
पिठीनस--एक वैदिक राजा | इसके रक्षण के लिये, 
इंद्र ने रजि नामक दानव का बंध किया थां ( ऋ%, ६,२६, 
६ )। सायणाचार्य के अनुसार, 'रजि? एक स्त्री का 
नाम है, जिसे इंद्र ने पिठीनस्‌ को प्रदान किया था। 
पिडसेकतू--तक्षककुछ का एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसन्न में मारा गया (म. आ. ५२.७ ) | पाउभेद्‌ 
( भांडारकर संहिता )- पिंडसेत्त !। द 
. पिडारक--करब्यपर्वशी एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसन्न में मारा गया ( म. आ. ५२.१६) | 


२, एक यादव राजा, जो द्रोपदीस्वयंबर में उपस्थित | 


था ( म. आ, १७७.१८ )। द 

३. (सो, बसु, ) एक राजा | यह बसुदेव राजा का 
पुत्र था | मत्य के अनुपार, यह उसे रोहिणी से, एवं 
बायु के अनुसार, पौरवी से उत्पन्न हुआ था | 

४, धृतराष्ट्रकुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्यसन्न 
में मारा गया ( म, आ, ५२,१६ )। 


पितर:--एक देवतासमूह | इन्हे पिंड ” नामांतर 


_ भी प्राप्त है (म. शां. २५५, २०)। मनुष्य प्राणी के 
पूर्वजों एवं सारे मनुष्यजाति के निर्माणकर्ता देवतासमूह, 
. इन दोनों अथों में 'पितर * शब्द का उपयोग ऋग्वेद 
महाभारत एवं पुराणों में मिलता है । प्राचीन भारतीय 
बाड्मय में प्राप्त ' पितरों ? की यह कल्पना प्राचीन ईरानी 
बाय में निर्दिष्ट ' फ्रवेशि ? से ग्रिलती जलती है। 
. ऋचगेद में प्राप्त ' पितृयूक्त ” में पितरों के उत्तम, 
मध्यम, एवं अधम प्रकार दिये गये है (कऋ, १०-१५.१)। 
ऋग्वेद में निम्नलिखित पितरों का निर्देश प्राप्त हैः- अंगिरस 
 बैरूप, अथंबंग, भगु, नगग्ब, दशग्व (तह, १०,१४.५- 
६ )। इनमें से ' अंग़िरत ? पितर प्रायः यम के साथ 
रहते थे (कर, १०,१४.३-५ )। वे अम्मि से ( ऋ, १०, 
६२.१ ), एवं आकाश से (ऋ, ४२.१५) उत्पन्न हुये थे । 
नंगरव एवं दरशग्व अंगिरस पितरों के ही उपविभाग थे | 
पितरों को सोमरस प्रिय था (क्र, १०.१५.१ )। 
इन्हें यज्ञ में 'स्वधा ” कह कर भाहुति दी जाती थी। ये 
कुशासन पर सोते थे (ऋ १०,१५,५ )। भग्मि एवं इंद्र 
के साथ, ये यज्ञभांग को स्वीकार करने के लिए उपस्थित 
होते थे (कऋ. १०,१५,१० )| 


मृत व्यक्ति की आभाव्मा, भम्मि के माध्यम से यमछोक में 
बसे हुये पितरों तक पहुँच जाती थी (छऋ, १००१६.१-२)। 
पितरों के इस मार्ग को पितृयाण ? या ' अर्धिरादि ? 
कहते थे (गी. ८,२४-२६ ) | पितरों ' का राजा यम 
थां। यम का राज्य साध्यामिक ? ( पितृछोक ) नामक 
छोक में स्थित था (निरुक्त ११.१८) । मानवों में 
पितृलोक पहुँचने वाला, पहिला मृतक यम था | इसलिये 
वह पितृकीक का राजा बना। पितृकोक का यह यमराज 
स्व में सर्वोच्च था। तैत्तितीय ब्राह्मण में भूलछोक 
एवं अंतरिक्ष के साथ, पितृल्लोक का निरदेश प्राप्त है, एवं 
उसे तृतीयलोक कहा गया है (के ब्रा. १.३.१०.५)।. 
बृह्दारण्यकोपनिधद में सी भूछोक, देवकोक, एवं पितृलोक 
ऐसे तीन छोकों का निर्देश ग्रातत है (बृ, उ. १,५,१६ ) | 
_ शतपथ ब्राह्मण में, पितरों के सोमबंत, बहिंघद, एवं. 
अभिष्वात्त, ऐसे तीन प्रकार दिये गये है (श, ब्रा. २.६. 


| १.७ ) | उस ग्रन्थ के अनुसार, 'सोमयज्ञ,” “ खस्यश,? 


एवं “सामान्ययज्ञ ! करनेवाले व्यक्ति मृत्यु के बाद, 
क्रमशः सोमवन्त, बर्हिषद, एवं अम्रिष्वात्त पितर बन 
जाते हैं 

मनु के अनुसार, पितरों का जन्म क्रषियों से हुआा 
एवं उन पितरों से देव एवं मनुष्य जाति का निमाण 
हुआ | आगे घल कर, देवों ने चर एवं अचर सृष्टि का. 
निर्माण किया (मनु, ३,२०१)। रा 

वैदिक वाब्ययय में, पितरों को देवों से अलग माना 
गया है | ऐतरेय ब्राह्मण के. अनुसार, मानवर्बंश के 


गंध, पितर, देव, सर्प, एवं मनुष्य ये पॉच प्रमुख विभाग 


थे | उनमें से, देव एवं पितरों से भनुष्यजञाति का निर्माण 
हुआ (ऐ, ब्रा, ३.११ )। 

उत्तरकालीन अन्यों में तीन से अधिक पितरों का निर्देश 
पाया जाता है। ' नंदिपुराण' के अनुतार, आमभिष्यात्त, 
बहिंषद, काव्य, सुकालिन ये क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य एवं शुद्रों के पितर माने गये है। मनुस्मति में इन 


चार वर्णो के पितरों के नाम, सोमप, हविश्ुज, भाज्यप 


एवं सुकालिन्‌ दिये गये हैं ( मनु. ३.१९३-१९८ )। 
मनु ने अन्य एक स्थान पर, अनमिदग्ध, भभिवग्ध, 
काव्य, बर्हिषद, आभिष्वात्त, तोम्य इन पितरों को ब्राह्मणों 
के पितर कहा है ( मनु. ३.१९९ )। 

पुराणों एवं महाभारत में प्रायः सर्वन्न सात पितृ- 
गणों का निर्देश प्राप्त है। स्केदपुराण में नी पितृगणों 
का निर्देश हैं, जिनके नाम इस प्रकार है ;--भमिष्वात्त 
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गा द हे ... प्राचौन चरित्रकौश ' पितर': 


बहिपद, आज्यप, सोमप, रश्मिप, उपाहूत, अयंत, श्रादध- | के द्वारा, प्रितर भक्षण करते हैं। इन्हें गंडक का मति 
भुज; नांदिमुख (स्कंद, ४.२१६०९-१० )। इनमें से | चावल, यब, मूंग, गन्ना सफेद पुष्प, फल, दम, उड़द 
अग्निष्वात्त, व्हिंषद, भाज्यप एवं सोमप, ये ऋमश!ः पूर्व, | गाय का दूध, घी, शहद आदि पदार्थ विशेष पसंद थे। 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिद्वाओों के रक्षक हैं | इनके अग्रिय पदाधी में, मसूरी, सन एवं सेमी के 
प्र्कडेय पुराण में पितरों के कुछ ३१ गणों का निर्देश बीज, राजमाष, कुछीय, कमल, वेल, रई, धवूरा, कड़वा, 
प्राप्त है, निनके नाम इस प्रकार हैं ;-- विश्व, विश्वशुज, | नीम; अडडुल्सा, भेड़ बकरियों एवं उनका दूध अप्ुस्ध था। 
आराध्य, धर्म, धन्य, शमानत, भूतिद, भूतिकृत, भूति, | इस कारण, ये सारे पदार्थ श्राद्वविधि / के समय निषिद्ध 
कल्याण, कव्पताकर्त, कल्य, कब्पतराश्रम, कल्पतादेतु, | माना गया है। | 
: अंनंष, वर, वरेण्य, वरद, पुश्दि, तृश्टिद, विश्वपात्‌, धातू, |. मगोविकार--पितरों को छोम, मोह तथा भय ये विकार 
महत्‌ , महात्मत, महित, महिमावत्‌, महाबछ, सुखद, | उत्पन्न होते हैं, किंठ शोक नहीं होता। थे जहाँ जी घाहे 
धनद, धर्मद, भतिद[ इनमें से ग॒श्र, आरक्त, छुवर्ण एवं | वहाँ ' मनोवेग ! से जा सकते हैं, किंठु अपनी इच्छायें व्यक्त 
कृष्णवर्णीय पितरों की उपासना क्रमझाः ब्राह्मण, क्षत्रिय, | करने में ये असमर्थ रहते हैं। 
केश्य, एवं शरद करते हैं ( मार्क, ९२.९२ )। हर एक कल्प के अंत में, ये शाप के कारण नष्ट हो 
... पितृगणों में से निम्नलिखित प्रितर, अंगिरस एव॑ जाते हैं, एवं कब्पारंभ में, उाशाप के कारण, पुनः जीवित 
खधा के पुत्र माने जाते हैः--अमिष्वात्त, बहिंषद, सौग्य, | होते हैं ( ब्रह्मांड, ३१-१०; वाथु, ७१,५९-६०; पद्म, 
_ आज्यप, साम्रि, एवं अनभि। दक्षकत्या ख्ववा इनकी | रे, ९; है, वे, १.१६-१८; मत््य, १३-१५; १४१) | 
पत्नी थी, एवं उससे इन्हें बयुना एवं धारिणी नामक दो तेत्तितिय संहिता के अनुसार, ' स्मशानचिति ! करने | 
कन्यायें उत्पन्न हुयी थीं ( सा, ४.१,६४ ) | से हरएक मनुष्य की ' पितृल्लेक ' में प्रवेश प्राप्त हो सकता 
उसप्ति--वायुपुराण में प्रितरों की उत्पत्ति की कथा | है (तै. सं, ५.४,११ )। धर्मशासत्र के अनुसार, पितृकार्य . 
इस प्रकार दी गयी है! कि, सबसे पहले ब्रह्माजी ने देवों | मे देवकार्य भरष्ठ माना गया है। 
की उत्पत्ति की | भंगे चल कर, देवों ने यश कंरना बंद |. पिवृगण--पितरों के गों के दैवी एवं मामुष ऐसे दो 
किया | इस कारण कुद्ध हो कर, अक्षाजी ने देवों को शाप | मुख्य प्रकार थे | इनमें से देवी प्ितृगण अपूर्त हो कर 
दिया, (तुम मूह बनोंगे' । देवों के मूहुता के कारण, प्रथ्वी | स्वर्ग में बक्माजी के सभा में रहते थे ( मं. से, ११.४६, ) | 
के तीनों लोकों का नाश होने छुगा। फिर ब्रह्माजी ने देवों | वे स्वयं श्रष्ठ प्रकार के देव हो कर, समस्त देवगणों से 
को अपने पुत्रोंकी शरण में जाने के लिये कहा | पूजित थे। वे स्वगे में रहते थे, एवं अमर थे । 
...  अक्याजी की इस आशा के अनुसार, देवगण अपने | मानुष पितृगण में मनुष्य प्राणियों के मृत पिता, पिता- 
: पुत्रों के पास गये। फिर देवपुन्नों ने देवगणों को प्राय- | मह, एवं प्रपितामह का अन्तार्भाव था | जिनका पुण्य अधिक 
: श्रित्तादि विधि कथन. किये | इस उपदेश से संतुष्ट हो | हो ऐसे ही “मत पितर ” मानुष्न पितृगाणों में शामिल हो 
- कर, देवगणों ने अपने पुत्रों से कहा, यह उपदेश कथन | सकते थे। इन पितृगणों के पितर प्रायः यमसभा में रहते 
. करनेवाले तुम हमारे साक्षात्‌ 'पितर' ही हो | उस दिन | थें। सहस्ष वर्षों के हर एक नये युग में, इस पितृगण के 
से पमत्त देवपुत्र ' प्ितर ? नाम से सुविख्यांत हुये, एवं | संदस्थ नया जन्म लेते थे, एवं उनसे नये मनु एवं नये 
स्वेंगेःमें देव भी उनकी उपासना करने लगे (वायु. २. | मनुष्यजाति का निर्माण होता था। 
१6; अह्माडि, ३०९ )। यहे। पितरः--कां अयोग 'पाता!! |... दैवी पितर--इन्हें ' अमूर्त ! * देवदेव ? ' भावयूर्ति 
संरक्षण करनेवाला ) ऐसे अर्थ से किया गया है।... | “स्वर्गस्थ ! ऐसे आकार, उत्पत्ति, महत्ता एवं बसतिस्थान 
: सारे का ) पितरां को अक्याजी का मानसपुत्र | दशोनेवाले अनेक नामांतर प्राप्त थे । थे आकाश से भी 
(बिक हे 5:२९) पुराणों-में निर्दिष्ट | सुक्ष्मस्वस्प थे, एवं परमाणु के उदर में भी रह सकते ये | 
। फिर भी ये अत्यधिक संमर्थ थे | दैवी पितृगण संख्या में 
हे जि 5४5... कुल तीन थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं।-- 
चीनावीति (पी: |. (१) वैराज--यंह पिंतृगण विरजस ( सत्य, सनातन ) . 
योगमार| नामक स्थान में रहता था| इस पितृगण के छोग ब्रह्माजी 
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पितर' 


प्राचीन चरित्रकोश . पिवर! 





के सभा में रहकर, उनकी उपासना करते थे (मं, स, 
१३१% ) इनकी मानसकन्या मेना थी | दैत्य, यक्ष, राक्षस 
किन्नर, गंध, अप्सरा, भूत, पिशाच, सर्प, एवं नाग 
इनकी उपासना करते थे। 

(२ ) भभिष्वात्त--यह पितृगण वैश्वाज ( विरजस ) 
नामक स्थान में रहता था। देत्य, यक्ष, राक्षत्तादि इसकी 
उपासना करते थे| 

(३ ) बहिंषद--यह पितृगण दक्षिण दिशा में सोमप 
( सोमपदा ) नामक स्थान में रहता था। इनकी मानस- 
कन्या पीवरी थी | ४. 

. महाभारत में तृतीय दैबी पितर का नाम एकशंग दे कर, 


बहिंपद को मानुध पितर कहा गया है (मं. स. ११.३०; 


१२३७) 


भूत अथवा मालुष पितर---इन्हें, ? * संतानक, * 


द ( संतनिक ), यक्ष्ममूर्ति ऐसे नामांतर भी प्राप्त थे।. इन 


पितृगंणों में, निम्नलिखित पिठृगणों का समावेश होता 


१, हविष्मत्‌ (काब्य)--यह पितृगण मरीचिगर्भ प्रदेश 


में रहता था। इनकी मानस क्षम्या गो थी | आह्षण इनकी 
उपासना करते थे । 

२, सुस्वाधा (डपहूत)--यह पितृगण कामग (कामधुक॑ ) 
प्रदेश में रहता था। इनकी मानसकन्या यशोदा थी। 
क्षत्रिय इनकी उपासना करते थे | 


३, आज्यप--यह पितृ+ण पश्चिम दिशा में मानस 
._. ( सुमनस ) प्रदेश में रहता था। इनकी डपासनो वैश्य 
करते थे ।| क्‍ 


. ४ सोमप--यह पितृगण उत्तर दिशा के सनातन (स्वर्ग) 


प्रदेश में रहता था | इनकी मानसकत्या नर्मदा थी । शूद्र इन 


... की उपासना करते थे। महाभारत में, ' मानुषि पितर ! 
.. नाम से सोमप, बहिंषद, गाहपत्य, चतुर्वेद, तथा इन, चार 
... पितृगणो का निर्देश किया गया है। वहाँ ह॒विष्मत्‌ , सुस्वधा, 

.. आज्यप इन पितृगणों का निर्देश अप्राप्य है। 
पितृकन्या--पुराणों में भनेक जगह प्रिवरों के वंश 
( पितृबेश ) की विस्तृत जानकारी दी गयी है (वायु. ७२. 


१-१९; ७३, ७७,३२,७४-७६; अज्यांड, २.१०.१-११; 


५२-९८; ३,१३.१२। ७६-७९; हं, व॑, १.१८; ब्रह्म, 
 १४५४१-४२९॥ ८१९,९३, मस््ये १३,२-९) ९४-९- 
१५५ पदक, सू, ९.२-५६; लिए, १,.६,५--९; ७०.३११ 
८२, १४-१५; २.४५,८८ ) 


इस जानकारी के अनुसार, सात मुख्य पितरों ने अपने 
अपने मन से एक एक कन्या ( 'मानसी कन्या ! ) उत्पन्न 
की। उन कन्याओं के नाम इस प्रकार थे।-मेना, 

अच्छोदा ( सत्यवती ), पीवरों; गो, यशीदा, विरजा 
नमदा। इस कन्याओं की विध्तृत जानकारी पुराणों मं 
प्राप्त है, जो इस प्रकार हैः-- 

(१) मेना--इसका विवाह हिमबंत पर्वत से हुआ 
था | इसको मैनाक नामक एक पुत्र, एवं अपरणणी, एकपर्णा 
एवं एकपादाद् नामक तीन कम्याएँ उत्पन्न हुयी थीं। 

मेना की तीन कम्याओं में से, भपणों 'देवी उमा! बन 
गयीं। एकपण्णा ने असित ऋषि से विवाह किया, जिससे 


 डसे देवल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एकपाताछा का 
विवाह शतशिलाक के पुत्र जंगीषव्य ऋषि से. हुआ 


जिससे उसे शंख एवं लिखित नामक दो पुत्र हुए। 
(२) भच्छोदा-सुविख्यात अच्छोदा नदी यही है। 
इसने पितरों की आाज्ञा अमान्य कर, चेदि देश का राजा 


बसु एवं अद्विका! नामक अप्सरा के कन्या के रुप में 


पुनः जन्म लिया, एवं यह नीच जाति की कन्या 
( दासेयी ! ) बन गयी इसे काली एबं सत्यवती नामातर 
भी प्राप्त थे) पक हि 

इसे पराशर ऋषि से व्याप्त नामक एक पुत्र, एवं 


इंतनु राजा से विचित्रवीर्य, एवं चित्रांगद नामक दो पुत्र 
हुये। 


(३) पीवरी--इसका विवाह व्यास ऋषि के पुत्र 
शुक्राचार्य से हुआ था। उससे इसे कृष्ण, गौर, प्रश्ञु, 


शंभु एवं भूरिश्रत॑ ऐसे पॉच पुत्र, एबं कीर्तिमती (छत्वी) 


नामक एक कन्या उत्पन्न हुयी (ब्रह्मांड, ३,१०.2८०-८१)। 


पीवरी की कन्या कीर्तिमती का विवाह अनुह राजा 
से हो कर, उससे कोर्तिमती को ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ।.... 
(४) गो--इसे ' एकद्वेंगा ” नामांतर भी प्राप्त था | 
इसका विवाह शुक्राचाय से हो कर, उससे इसे सुविख्य|त 
* भृगु ? वेश की स्थापना करनेवाले पुत्र उत्पन्न हुये | 
(५) यशोदा--इसका विवाह अयोध्या के राजा 
वृद्धशर्मन्‌ ( विश्वशर्मन्‌ ) के पुत्र विश्वमहत्‌ ( विश्वस॒द्द ) 
राजा से हुआ , जिससे इसे दिलीप द्वितीय (खट्टांग ) 


. नामक पुत्र हुआ। 


(६ ) बिरजा--इसका विवाह सुविख्यात सोमवंशीय 
राजा नहुष से हो कर, उससे इसे. ययाति नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । 
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पिंतरः 


(७) नर्दा--इसका विवाह अयोध्या के राजा 
पुरुकुतस से हो कर, उससे इसे तसदस्यु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | कई. उत्तरकालीन, ग्रेथों में, नमेदा को 
नदी ? कहा गया है, एवं उसका सुविख्यात नमदा नदी से 
एकात्म स्थापित किया गया है ( मत्त्य. १५६ २८ )। 

इनके सिवा निम्नलिखित पितृकन्याओं का निर्देश 
:प्रुरा्णों में प्राप्त है ।-- 

१, कत्वी ( कीतिमती ) भणु है, पत्नी( है. वे, १ २३ 
६ ) २. एकपर्णा, ३. एक्याताला, ४. अपर्णा ( उम्ता ) | 

'पितुकन्य! कथा का अन्ययार्थ--पर्गिटर के अनुसार, 
पिवृकत्याभों के बारे में पुराणों में दी गयी सारी 
जानकारी, इतिहास एव कांव्पनिक रम्यता के संमिश्रण से 
बनी है | पुराणों में निर्दिष्ट पितृकत्याओों में, विरणा 
(बायु, ९३, १२), यदोदा (वायु ८८, १८१- 
१८२ ), ऋत्वी, (कीर्तिमती ) ये तीन प्रमुख हैं। इनके 
पत्तियों के नाम क्रमझ्ः नहुष, विश्वमहत्‌ एवं भतुह हैं। 
ये तीनों कन्याएँ, एवं उनके पतियों का आपस में बहन 
भाई का रिह्ता था। अपने बहनों ( पिता की कन्याओं ) 
से नहुष, विश्वमहत्‌, एवं भनुह ने विवाह किया ! इस 





कारण इन कन्याओं को * पितृकन्यों ! ( पिता की कन्या). 


नाम प्राप्त हुये | पितृकन्या के इस ऐतिहासिक अर्थ को 
याग कर, 'पितरों की कन्या! यह नया अर्थ पुराणों ने 


प्रदान किया है | भाई एवं बहन का विवाह निपिद्ध मानने 


के कारण, यह अथोॉन्‍्तर पुराणों द्वारा स्थापित किया गया 


होगा 


पुरुकुत्स ( ममेदा ), शरक्र (गो), शुक (पीवरी) 
“इन राजाओं ने भी शायद अपने बहनों के साथ शादी 


“की होगी । पितुकन्याओं में से मेना काल्पनिक प्रतीत 
होती है। मेना की कन्याओं में से, एकपाताछा, एकपर्णा, 


एवं अपणो ये .तीनों नाम वद्षुतः उम्ता ( देवी पार्वती ). 


के ही पयोयवाची शब्द हैं ( पार्णि, ६९-७० .) | 
प्॒तिवश--न्रह्मांड पुराण में, अग्निष्वात्त एवं बर्हिंषद 


इन दो पितरों के (ब्रह्मांड, २. १३. २९-४३ ) बंश 


की ल जानकारी दी गयी है। पुराणों के अनुसार 











आए 


प्राचीन चरिश्रकीश 


! मैथुन '>मा्नेवी:- संतति का. निर्माण चाक्षुष दक्ष - 


हे घ्रां 


पितामह 





ब्रह्मांड के पुराण के अनुसार, अ्नि एवं बहिंषद इन 
दो पितरों को स्वधा से क्रमश! “मेना ” एवं  धारणी 
नामक दो कम्याएँ उत्पन्न हुयी | इनमें से मेना का विवाह 
हिमवत्‌ से हो कर, उसे मैनाक नामक पुत्र हुआ। धारणी 
का विवाह मेरु से हो कर, उससे उसे मंदर नाप्क पुत्र 
एवं वेला, नियति, तथा आयति नामक तीन कन्याएं 
उत्पन्न हुयीं | 

इनमें से वेछा का विवाह समुद्र से हुआ, एवं उससे 
उसे सबर्णा नामक कृत्या उत्पन्न हुयी | सवरणों का विषाह 
प्राचीनर्बर्हिं से हो कर, उससे उसे प्रचेतत नामक दस 
पुत्र हुये | प्रचेतलू को खायंभुव दक्ष नामक पुत्र था, 
निसके पुत्र का नाम चाह्षुष्र दक्ष था | उसी स्वार्यभुव एवं 
चाक्षुप दक्ष से आगे चलकर ' मैथुनज ” अर्थात्‌ मानवी 
सृष्टि का, निर्माण हुआ | 


पितामह-- एक स्मृतिकार । एक प्राचीन धर्मेशास्तर- 
कार के नाते से, इसका निर्देश  वृद्धयाशवल्कयस्मृति ! 
में किया गया है | 

इसके 'शोच ” विषयक आअभिमतों का निर्देश 
विश्वकप ने किया है (याश १९१७ )। * मिताक्षरा 
एवं ' अपरार्क ' में, पितामह के ध्यवहारशातत्र, भाहिक 
एवं श्राइसंबंधी मतों का उद्धरण प्राप्त है। स्मृतिस्द्रिका 
में भी; इसके व्यवहार एवं. भ्राद्वविधयक दस 
छोकों का उद्धरण लिया गया है। 


/ पिंतामहस्मृति ! में विशेषत। ' व्यवहारशासत्र ! ह 


का विचार किया गया है। पितामह के अनुसार, वेद, 


बेदांग, मीमांसा, स्मृति, पुराण, एवं न्याय ये सारे ग्रंथ 


मिंछा कर 'धर्मशास्त्र! कां रूप निर्धारित करते हैं ( पिता, 


१, ६०१) | इसकी स्मृति में, ( क्रयपतन्न, ? * स्थितिपन्न ? 
'समाधिपत्र ! ' विदशुद्धिपत्र ” आदि “ दस्तखतों ” की 
व्याख्या प्राप्त है। राजा के न्‍्य|यसमा में आवश्यक सेवकों... 
एवं बस्तुओं की नामावलि पितामह ने दी है, जो इस 
प्रकार है।-लेखक, गंणक, शाख्रपाऊ, साध्यपाल, समासद, 
हिरण्य, भम्ि, एवं उदक। द 
किन्हीं दो व्यक्तियों में विवाद होने पर, सर्वप्रथम 
ग्रॉमपंचायत के सामने उसका निर्णय होना चाहिये 


ऐसा पितामह का मत है | उसके बाद, * नगरंसभा * एवं 
| अन्त में राजा के सामने; इस क्रम से विवाद का निर्णय 
. होता झावश्यक है; ऐसा इसने लिखा है-। 


प्रितामह की स्मृति में, ' बृहस्पतिस्थृति ? का निर्देश 
है। इस निर्देश के कारण, पितामह का काल 








चौथी से सातवीं ईंसवी के बीच माना जाता है। 
... पित-- दक्षकन्या स्वधा का पति) इसे ' पितर ? 
नामांतर भी प्राप्त है ( पितर देखिये )। 
'पिदवारतिन--कुरुक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण- के सात 
पुत्री म॑ं से कनिष्ठ पुत्र | इसके स्पस॒प ( खस्प ), धन, 
हिंख, पिशुन, कवि ओर बाखुष्ट आदि भाई थे! ये 
: सातो भाई गे ऋषि के शिष्य बन कर रहे थे। हरिवंश 
के अनुसार, कोशिक विश्वामित्र नामक इनके प्रिता ने 
इन्हें शाप दिया; तत्पश्चात्‌ यह एवं इसके भाई गये 
ऋषि के शिष्य बनबे।... - द 
पिता के पश्चात्‌ इन्हें बढ़ा कष्ट सहना पड़ा। एक 
: दिन सांतो भाई गगे की कपिछा नामक गाय को उसके 


- बछड़े के साथ भरण्य में ले गये। वहाँ क्षुधाशांति के हेतु, 


इसके भाइयों ने गाय को मार कर खाने की योजना 


बनायी | कवि तथा स्वस्म ने इसका विरोध किया, परन्तु 
.. आडकर्मनिपुण पितृवर्ति ने कहा, 


है, तो पित के श्राद्ध के हेतु करो, जिससे ग्राय को भी' 
संदूगति मिले और हम लोगों को पाप न भुगतना पड़े ? | 

इसका कथन सब को मान्य हुआ। दो भाइयों को 
देवस्थान पर, तीन को पितृस्‍्थान पर, - तथा एक को 
अतिथि के रूप में बेठाया, एवं स्वयं को यजमान 
बनाकर, पितृवर्तिन ने गाय का : प्रोक्षण ? किया। संध्या 
के समय गर्गाश्रम में वापस आने के बाद, बछड़ी गुर को 
सौंप कर, इन्होंने बताया, कि ' घेनु व्याप्त द्वारा भक्षित: 
की गयी ?| 


काछांतर में इन सातों बन्धुओं की मृत्यु हो गयी। 


.. क्रम करने, तथा गुद से असत्य भाषण करने के 
कारण, इन छोगों का जन्म व्याधथकुछ में हुआ। .इस 
योनि में इनके नाम निर्वर, निश्वेति, शान्‍्त, निम्मन्यु, 

कृति, बेधस तथा मांतृवर्तिन थे।. पूर्वजन्म में किये 

. पिततर्पण के कारण, इस जन्म में, ये जातिस्मर” बन गये 
थे । मारतृपितृमक्ति में बैराग्यपूर्वक काल बिता कर, इनकी 

मृत्यु हुयी | मृत्यु के पश्चात्‌ इन्हें कारंजर पषत पर 

 मृणयोति प्राप्त हयी। 

. म्ायोनि में इनके नाम निम्नलिखित थे।--उन्मुख 

निष्यवित्रस्त, स्तन्धकर्ण, विलोचन, पंडित, घस्मर तथा 

नादिन कहा जाता है। कहा ज्ञाता है, भभी तक कालंजर 

. पर्वत पर इनके पदचिंह दिखाई पड़ते हैँ। यह 

- क्वारुजर पर्वत, वर्तमान बुंदेलखण्ड के बांदा जिले में बदौसा 

. तहसील में स्थित, कालंजर ही होगा। 
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अगर गोवध करना ही. 


तीसरे जन्म में, ये शरद्वीप में चक्रवाक पक्षी बने | 
इस जन्म में, इनके नाम इस प्रकार थे।--निश्ह, 
निर्मम, क्षांत, निर्वन्द्र, निष्परिग्रह, निवृत्ति तथा 
निभ्त (हु. व, १.२१.३१)। पश्च पुराण में, इनके 
नाम इस प्रकार दिये गये है ;--सुपना, कुसुम, बसु, 
चित्तदर्शी, सुदर्शी, ज्ञाता तथा ज्ञानपारग (पश्न. स 
१० )। मस्यपुराण के अनुसार, मृगयोनि में इनके नाम 
इस प्रकार थ:---मुमनंस्‌ , कुमुद, शुद्ध, छिद्धदर्शी, सुनेत्रक, 
सुनेत्र तथ। अंशुमान्‌ ( मस्य, २०.१८ )। लि 

चौथे जन्म में ये सानतसरोबर पर हंस पक्षी हुये। 
उस समय के इनके नाम हरिवंश म॑ प्राप्त हैँ, पर वहाँ भिन्न 


भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न नाप दिये गये है। एक स्थान 


पर उनके नाम इस प्रकार हैं।-सुमना, इचिवाच,शुद्ध, पंचम, 
छिंद्रप्रदर्शन, सुनेत्र तथा स्वतंत्र | अन्य स्थान पर वे इस 


प्रकार प्रात्त हैं।-- पद्मगर्भ, अरविंदाक्ष, क्षीर॒गर्भ, ठुछ्ेवना, .... 
छसुबिंदु, सुबिंदु तथा देमगर्म | पद्मपुराण तथा मत्स्यपुराण 


में ' हंसयोनि ? नहीं. दी गयी है,. परन्तु उन पुराणों के 


6 चक्रवाकपोनि ! में दिये गये नामों में, तथा हरिवंश में 
“हसयोनि ? के प्रथम दिये गये सात नामों में. भग्यधिक 


साम्य है। 
एक बार ये सातो बन्धु मानससरोवर पर तपश्चर्या कर 
है थे। तत्र कांपिल्य नगर का पुरुकुछोत्पन्न नीप राजा 
“विश्राज' अपने पत्नी के सहित वहाँ भथाया, एवं सरोवर में 


कीड़ा करने छगा | पद्मपुराण में इसी राजा का नाम 'अणुह! 


दिया गया है। राजा का ऐ.्वये देख कर, स्वतंत्र ( पितृ- 
वर्तिन्‌ ), छिद्रदशन ( कवि ), तथा, पुनेत्र ( स्वसूप ) के 
मन में ऐशय प्राप्त करने के लिए, 'लिप्सा जागृत हुयी। 
फिर अन्य भाशयों ने क्रुद हो कर इन तीन भाइयों को 
शाप दिया | ह 

इस शाप के कारण, स्वतंत्र ( पितृवर्तिन्‌ ) अगले जन्म 
में विश्राज राजा के कुछ में जन्म लेने को विवश हुआ | 
विश्राज राजा का पुत्र अणुह् एवं उत्की पत्नी ऋत्वी के 
कोख में, इसने ब्रह्मदत्त नाम से जन्म लिया ! 

इन सातो बंधुओं द्वाएा बंध की गयी कपिल, नये 
जन्म मे सन्नति नाम से देव ऋषि की कम्या, एवं ब्रह्म- 
दत्त की पत्नी बनी | उसे ब्रह्मदत्त से विष्वक्सेन नामक 
पुत्र हुआ। यह पुत्र पूर्वजन्म में स्वयं राजा विश्वराज 


ही था | ब्रह्मदत्त वेदवेदांसों में निपुण था, एवं उसको 


समस्त ग्राणीजाति की भाषाओं का शान था ( अह्दत्त 
देखिये )। 


3९३ 


क्‍ पिठ॒वातिन्‌ 


पूर्वीक्त शाप के ही कारण, खंतत्र ( प्रितृवर्तिन्‌ ) के 
... अन्य दो भाई छिद्वदर्शन तथा सुनेत्र ने पांचाल ( पाँचाव्य 
घाचिक ). एवं कंडरिक नाम से वत्ध तथा बाश्रव्य 
वंश में जन्म लिया एवं वे अहांदत के मित्र बने | इनके 
.. नाम पद्मपुराण में पुंडडीक तथा सुबालक, तथा 
. मत्यपुराण में 'कंडरीक ” तथा. सुबालक ! दिये गये है 
एवं उन्हें बह्मदतत के मंत्री का पुत्र कहा गया है । 
उन दो माइयों में से पांचाल ( कवि ) ऋगेद्‌ में प्रवीण 
था, तथा उसने ब्रह्मदत्त का आचार्यत्व स्वीकार किया । 
यश्चात्‌ पांचाक ने वेदों का क्रम ढूंगाया तथा + शिक्षा 
नामक ग्रस्थ का तिरएण कर के, 'योगाचाय” की पदवी प्राप्त 
की | कण्डरीक सामवेद तथा यजुर्वद में निष्णात था, तथा 
उसमे ब्रह्मदत्त का छंद्ोगंत्व तथा . अध्ययुत्व स्वीकार 
किया। . 
बचे हुये चारों बंधुओं ने एक द्रिद्वी ब्राह्मण के घर में 
ध्रतिमान, श्षुमनस्‌, विद्वान तथा सत्यदर्शी नामों से जन्म 
लिया । मत्स्यपुराण में, उनके नाम ध्रतिमान्‌, तत्वदर्शी 
विद्याचण्ठ तथा तपोत्सुक प्राप्त हैं| बाद में, उन ब्राह्षण- 
पुत्रों ने अरण्य में तपश्चर्या' करने का निश्चय किया, एवं 
उस कार्य के लिये, उन्होंने अपने बद्ध पिता से अनुमति 
गी। किंतु इंद्ध पिता ने, उसे इन्कार कर दिया। तब 
. इन्होंने अपने पिता की उपजीविका के लिये ब्रह्मदत्त 
.. राजा के पास जाने के लिये कहा | वहाँ निम्न-लिखित 
:  छोक कहने के लिये कह कर, वे बंधु ख़य अभरण्व में 
चले गयेःनन+ |. क्‍ 
- - सप्तध्याधा दशाणपु, सूगा। कार्केजरे गिरी ॥ 


....+तै5प्ििजाता। कुरुतेत्रे, कराह्मणा वेदपारगा! ॥ 
हा :.. अ्रस्थिता दीपैमध्यन, यू किंमवसीदथ ॥ २॥। 

5“ तमिल मिन्न स्थानों मे ये कोक मित्र मित्र तरह से 
:“दियेषाये है। किंतु सर्वत्र उनका अर्थ एक ही है। 











कद, वैसे. दी. बहयंद्ते, पांचाल्य; तथा -कण्डरीक की अपने 
पूर्व जन्म को स्मरण हो आंया, तथा वे. मूच्छित हो कर 
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कैसे ही ब्राक्षण ने ये छोक ब्रह्नदत्त के यहाँ जा कर 
: पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र / भ. ६. १८, ६ )। 


'ै। बरहदते ने उंसे ब्रोहाण को विपुंछ धन. 





पिपपछ 


के फलस्वरुप ही, इन्हें उत्तरोत्तः उच्च जन्म की प्राप्ति 
होती रही, तथा अन्त में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष 
प्राप्ति के पूर्व, इन्हें जो योनि प्राप्त हुयी, एवं इन्हें जो 
नामांतर मिलते रहे, वे इनके पूर्वस॑चित पुण्यकर्मों के 
कारण ही प्राप्त हुए थे। किखु पुराणों में इसके सारे 
जन्मों का, एवं इन्हे प्राप्त हुए सारे नामों की पूरी जानकारी 


| प्राप्त नहीं है। सभी पुराणों में इस बारे में एकवाकयता 


भी नहीं है; तथा कहीं कहीं कथनों को दोहराया भी गाया 


है| क्‍ 
पिलर्वादिन की उपर्युक्त कथा सार्कडेय हे ने 
मीष्याचार्य को सुनायी थी। श्राइकरम के समय, इन 
कौशिकपुत्रों के पहले निर्दिष्ट किये छोकों का पठन किया _ 
जाता है ( है. वे १.२१- २४; मत्य, २०-२१; पद, सं. 


१०)। 


प्तुबधेन-- (सी, ) एक राजा। भविष्य के 
अनुसार भ्राहूदेव का पुत्र था। 

पिनाकिन-- ग्यारह रह्ों में से एक ( मं. भा. ६०, 
२; में. शां. २०१,१९ )। यह ब्रह्माजी के पीत्र, तथा 
स्थाणु का पुत्र था। भजुन के जन्मकाछ में यह उपस्थित 
था (मं, भा. ११४,५७ ) | 

२, भगवान्‌ शिव का नामांतर। भगवान शिव का . 
पिनाक नामक धनुष था, जिसके कारण उसे 'प्रिनाकिन 
नाम प्राप्त हुआ | इसने त्रिपुरातुर को मस्म कर, उपसे' 


-श्मण्डछ का राज्य जीत लिया ( भवि: प्रति. १. ८) 


महाभारत के. भनुसार, भगवान्‌ शंकर का. भिश्नूल 


उसके पाणि (हांथ ) से आनत होकर ( सुड़कर ) धनु- 


धाकृति बन गया। इस कारण, उस धनुष को ' पिनाक 
एयं उसके धारण करनेवाले शिव को “ पिनाकिन्‌ 
नाम प्राप्त हुआ (म. शा, २७८१८ (९८९.१७-१८ 


नीलकंठ टीका )। 


पिप्पेछल--- मिंत्र नामक आदित्य एवं रेबती के तीन . 


२, एक ब्राह्मणभक्षक राक्षस, जो भगरूय तऋषि के 


द्वादशंवर्धीयं सत्र के समय छोगों को पम्त करता था | 


३. एक कश्यप कुलोत्पन्न ब्राहण । उम्र तपस्था के कारण 


- इसका अहंकार काफ़ी बढ गया था। पर, एक बार 
। माता-पिता की सेवा करके सर्ववंश्यता प्राप्त करनेबालि 

का सुकमेत्‌ ऋषि को देखकर इसका अहंकार जाता रहा (पद्म, 
[.. भूं; ३१-६३; ८४; सुकर्मन्‌ देखिये )। 


५ शा अमल 5 5 0 कप कि कक 
| ५ नी] मल पट व ८ की बडा की “०६५६०: ४ ६. 
कप] १ कर * ६ ड़ 


: पिष्पलाद्‌ 
पिप्पलाद-- उपनिषद्कालीन एक महान्‌ ऋषि, एवं 

अथर्व वेद का सर्च प्रथम संकलनकता | यह व्यास की 

अर्थवन्र्‌ शिष्य परम्परा में से. देवदर्श (वेदस्पश ) का 

शिष्य था ( व्यास देखिये, ब्रह्मं, उ, १ )। पिप्पलाद का 

शब्दार्थ, पीपछ के फल खाकर जीनेबाला ( पिप्पल+अद ) 

होता है। 

...  अंथर्वबेद्‌ की पिप्पलाद नामक एक शाखा उपलब्ध 

. है | इस शाखा का ग्रंवर्तक शायद यही होगा । 
... इसके माता-पिता के नाम के बारे में, मिन्न-मिन्न 
. जानकारी प्राप्त है । दधीचि ऋषि को प्रातिथेयी ( वडवा 





अथवां गर्भस्तिनी ) नामक पत्नी से यह उत्पन्न हुआ) 
. -किन्तु:कई ग्रथों में इसके माता का नाम सुबंधों अथवा 
सुभद्री दिया गया है। इनमे से सुभद्रा दधीचि ऋषि 


की दासी थी | सम्भवतः यह देधीचि का दासीपुत्र था। 


के रूप ये विख्यात है| 


दधीचि की मृत्यु के समय, उसकी पत्नी ग्रातिथेयी 


गर्भवती थी। अपने पति की मृत्यु का समे।चार सुनकर 
उसने उद्रविदांरण कर अपना रंभ बाहर निकाला तथा 
. उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखकर, दधीनि के शब के साथ 
सती हो गयी | उस गर्भ की रक्षा पीपल वृक्ष ने की। 
कारण इस बालक को पिप्पलाद नाम प्राप्त हुआ। 
पद्-पक्षियों ने-इसकी रक्षा की, तथा सोम ने इसे सारी 


 विद्याओं में पारंगत कराया। बाह्यकाल में मिले हुए. | 


.. कृष्ठों की कारण, शनि अ्रह को मानकर, इसने उसे नीचे 
. _- गिराया। अस्त होकर शनि इसकी शरण में भाया | इसने 
शनिग्नरह को इस शर्ते पर छोड़ा कि, वह बारहबें से 
... क्रम आयु बाले बालकों को तकलीफ न दे | कई ग्रन्थों में 
बारह वर्ष के स्थांन पर सोलह बंध का निर्देश भी प्राप्त है ! 
... इसीलिये आज भी शनि की पीड़ा से छुटकारा पाने के 

लिए पिप्पलछाद, गाधि एवं कोशिक ऋषियों का स्मरण 


+- किया जाता है ( शिव, शत, २४-२५ )। 


एक वार अपने पिता पर क्रोचित होकर इसने एक 
कत्या का निर्माण कर, उसे याशबंब्क्य पर छोड़ा | याज्ञवव्क्य 
शकर की शरण भें गय[) इस ऋछृत्या का नाश किया 
_ तथा याजशबवक्य एवं पिप्पलाद में मित्रता स्थापित 
करायी ( स्करद, ५.३२, ४२) क्‍ 


- यही कथा ब्रह्मपुराण में कुछ अलग दंग से दी गयी. 
बताओं को . 
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.. है। अपनी माता-पिता की मृत्यु का कारण 
.. प्रा. व, ५४ | 


प्राचीन चस्थ्रिकोश लव... ग्रावीनचरिषकोश ......../..£&$पिप्पलाव 





पिप्पलाद्‌ 





मानकर, उनसे बदला लेने के लिए: इसने शंकर की. 
आराधना की, तथा एक कृत्या का निर्माण करके उसे 
देवों पर छोड़ा । यह देखकर शंकर ने मध्यस्थ होकर देवों 
तथा इसके बीच मित्रता स्थापित करायी । बाद में, अपनी 


माता-पिता को देखने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण 
| देवों ने स्वर्ग में इसे दधीचि के पास पहुँचाया। दधीचि 


इसे देखकर प्रसन्न हुआ तथा इससे विवाह करने के लिए 
काग्रह किया। स्वर्ग से वपस आकर इसने गौतम की 
कन्या से विवाह किया ( ब्रह्म ११०,२२५ )। 


एकबार, जग्र यह पुष्पभद्रा नदी में स्वान करने जा रहा 
था; तब वहां अनरा्य र|जा की कन्या पदञ्मा को देखकर 


इसने उसेकी माँग की | शापमय से अनरण्य राजा ने... 


अपनी कन्या इसे प्रदान की। जिससे इसे दस. पुत्र हुये 


| (शिव, शत, २४-२५ ) | 
... अन्य बह ग्रंथों में, इसे याशवव्वय एवं उतकी बहन | 
का पुत्र कहा गया है । फिर भी यह दधीचि ऋषि के पुत्र | 


दधीचि के देहत्यांग के स्थान पर कामपेनु ने अपनी' 
दुग्धधारा छोड़ी । इसीसे इस स्थान को. ' दुम्वेश्वर ! कहते 
थे। यहाँ पिपलाद तपश्चयों करतां था। एकबार जब यह 


अपनी तपस्या में निमम था तब वहाँ कोछासुर आकर - 


इसकां ध्यानभग करने के हेतु इंसे पीड़ित करते छगां। 


तत्कारू, इसके पुत्र कहोड़' ने एक कृत्यों काजनिमोण करके... 

उससे कोलछासुर का वध कराया ) इसी से इस स्थान को 
 पिप्पलादतीर्थ” नाम प्राप्त हुआ (पद्म, उ, १५५, 
१७७) 


नर्मेदा-तट पर इसने तपस्थां की थी। इसी से उस ः 
स्थान भी  पिप्पलाद-तीर्थ ” कहते हैं (स्कन्द, ५,६.४२)। 
शरशय्या पर पडे हुए भीष्म के पास अन्य ऋषिगणों 


के साथ यह भी वहाँ भाया था (मे शा. ४७,६६ 


पंक्ति ६ ) | 


... फैप्पलाद संहिता--अथर्व॑वेद की कुछ दो संहितायें 


उपलब्ध हैं | उनमें से एक की रचना शोनक ने की है 


एवं दूसरी का रचयिता पिप्पछाद है) पिप्पछाद विरचित 


अथर्व बेद की संहिता * पेप्पलछाद संहिता ? नाम से प्रसिद्ध 
है। यह संहिता बीस काण्डों की है; तथा उस संहिता का. 
प्रथम मेँत्र 'शजन्नों देवी? है। पतंजलि के बध्याकंरण 
महाभाष्य ? भें एवं ब्रह्ययज्ञान्तरंत तपंण में, इसी मंत्र का 
उद्धरण प्राप्त है। ब्हिटने के अलुसार,  पैप्पलाद 
संहिता ? में “ शोनक संहिता ? की अपेक्षा, ब्राह्मण पाठ”... 
अधिक हैं, तथा अभिचारादि कम भी अधिक दिये गये 
हैं | ( व्िटने कृत अथर्ववेद अनुवाद-प्रस्तावना ए. ८०)। 


द क्‍ फ्पषण.____._ शीत ऑकैुन्‍्ै:ऑक्‍न्‍क्‍--- ््ः प्राचीन चरिश्रकोश ः रा द पिशाल 

























सुकेशा मारदाज ने छठा प्रश्न किया, “ पोडश फल 
” (परमात्मा ) का रूप क्‍या है!! पिप्पलाद ने 
उत्तर दिया, “ वह हर एक़ व्यक्ति के ऋरीर में निवास 
करता है, जिसके कारण वह सर्वव्यापी है। बहती गंगा. 
जिस प्रकार सम्रद्र में विलीन हो जाती है उसी प्रकार समस्त 
शष्टि उसी में विढीन हो जाती है।|केंबल पुरुष शेष 
रहता है| इस शान की प्राप्ति पर मानव को अमरता 
प्राप्त होती है। वही परत्रहा है| ”? 
इन है संवादों में पिप्पछाद द्वारा व्यक्त किये. गये 
विचारों में उनके ऋमबद्ध, तस्वज्ञान का प्रत्यक्ष परिचय 
प्राप्त है। जा पु 
२, परिक्षित्‌ राजा के पास आया हुआ एक ऋहषे. 
(मा, ११९१० )।॥ |. कप 
. पिप्पलायन--( सवा, प्रिय. ) एक भगवद्धक्त राजा। 
ऋषभ देवों द्वारा जयंती नापक स्त्री से उत्पन्न नौ सिद्धपुत्रों 
मे से. एक ( भा, ५,४,११॥ ११,३३५ )। 
पिप्पल्य--कश्यपकुछ का एक गोत्रकार | 


सौर्यायणि गांग्य, कौसल्य आश्वल्ययन, भार्गव बैदर्मी तथा |. पिधु--वैदिक काछीन एक असुर राजा, एवं इंद्र का 

किन कात्यायन आदि ऋषि ब्रह्मशान प्राप्त करते आये || हज ऋतिश्वन्‌ ऋषि के लिए. इंद्रने इसको कई बार 

... थे | उन्हें एक वर्ष तक आश्रम में रहने के बाद, प्रइन पूछने परानित किया था (कं, १,१०१,१-२) ४,१६.,११; ५ 

 - की. अनुश्ञा प्राप्त हुयी | उन्होंने जिस क्रम से प्रढन पूछे | १९.११; ६,१०,४ ) ॥ न 0 आ 

.. बह अहाशान की स्वरूपता समझने के लिये पर्याप्त हैं। | यह अनेक दुर्गो को स्वामी था (कं, १०५१५५ 

. “ऋबंधरिन कात्यायन ने प्रथम प्रत किया, 'फिस मूल्तत्व. | यह दास था (ऋ, ८५१२.२ );. एवं काछी संतानोंवालि 
सु सृष्टि पैदा हुयी!” पिप्पछाद ने कहा, “प्रजापति ने | तथाकाली जाति केलोग इसके मित्र थे। 
रंग! ( अजेतन ) एवं -गराणों (चेतन) के मिंथुन से | _ रथ के अनुसार, यह एक दानव था ( सेन्ट पीटर्सभरो 

किया? 5 5  -: | कोश )। छडबिंग इसे ” मानवशन्र मानते हैं। पिप्रु 

दंसी नें "की. का शब्दार्थ प्रतिरोधक ' होता है। 

उत्तर | :पिछि--भगुकुल का एक गोत्रकार | 


... अथर्ववेद्सहिता का संकलन करते समय पिप्पलाद ने 
 एद्धजालिक मंत्रों का संग्रह किया था। ऊुर्टे दिनों बाद 
: रैपबलाद शाखा के नौ खण्ड हुये जिनमें शोनक तथा 
_ कैपहाद ( काश्मीरी ) प्रमुख ये। अथर्ववेद के पैप्पलाद 
: शाला के मूलपाठ को शा तथा ब्लूमपीत्ड ने 
हस्तलिपि के फोटो-चित्रों में सम्पादित किया है, जिसको 
- कुछ अंश प्रकाशित भीहोचुकाहै। 
५ क्षप्यग्रंथ--पिप्पलाद क्कां ६ गरप्पछाद ब्राह्मण ;ं ४ नामक 
. एक आह्मणग्रेथ उपलब्ध है, जिसके आठ अध्याय है। 
 - असके अतिरिक्त पिप्यलाद श्राद्कत्प ! एवं  अगस्त्व 
. कब्पसूत्र ? नामक .पिप्पछादशाखा के ओर दों ग्रंथ भी 
उपलब्ध हैं.। कप हर 
.. तत्वज्ञान--प्रब्नोपनिषद में एक तंखजानी के नाते 
इसका निर्देश प्राप्त है। मोक्ष शाखर को पैप्पलाद कहने 
 कीपग्रयाथी(गर्मोपनिषद)| 
.._अश्नोपनिषद, अथर्ववेद का एक .उपनिषद है। 
'फिप्पछाद के पास सुकेशा भारद्वाज, शैब्य सत्यकाम, 


' [५] 





















य | 
५ दूसरा पु प्रंई पित 
३० आन 


न आन होती है| |... पिशेंग--वैविककालीन एक ऋषि। पद्मविश ग्रहण, 
.. गतित्य अिडयत न ीतरी प्रबन कियो / प्राण” की | के अनुसार, सर्पोत्सव करने बाकि: दो उन्नेतृ * पुरोहितों 
कैसे होती दिया,“ भोत्मा | मैं से यह एक था (प्रा, २०१७३) |... 
5५. २. धृतराइकुए में उत्तन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
निमें:- | संपंसन्न में जंछकर मर गया था |] ः 
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मिला; “निद्रा |. : ३, मंणिवर एवं देवजनी के ' गुह्ाक ' पुत्रों में से एक 
८» -पिशाच--दानवों का एक लेकसमूह। ये लोग . 
“का: उत्तरं-पेक्विंम- सीमा प्रदेश, -दर्दिखान, चित्र आदि 
प्रदेशों में रहते! थे। काफ्रिस्थान के दक्षिण की ओर 
व भगाने ( प्राचीन-छाग्याक ) प्रदेश के समीप रहने 
लि, आधुतिक:/ पंशाई-कोबिमिर! लोग सम्मबृतः यही 
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हैँ। ग्रियसन ने भी ध्वनिशास्र की दृष्टि से इस मत 
को सभीचीन माना है।(पिशाच, जे, रे. ए, सो 
१९७०; २९५-२८८ ) 

.पिशाच ? का शंब्दार्थे "कच्चा मास का भक्षण 
करने वाला है! | अर्थववेद के अनुसार, इन छोणों में 


कच्चे मस के भक्षण करने की प्रथा थी, इस कारण इन्हे 
- पिशाच नाम प्राप्त हुआ (अं. वें, ५. २९. -९)। 


वैदिक वाआय में निर्दिष्ट दैत्य एवं दानवों का उत्तर- 


कालीन विकृत रूप पिशाव है। पिशाचों का अथे 
.. - सम्भवतः 'वचैतालं अथवा प्रितमक्षक! था। 


. अर्थबदेद में दार्मवों के रूप में इसका नाम कई बार 
आया है (अं, वे. २, १८, ४; ४. २०, ६-९; ३६ 


7 ४: ३७, १०; ५. २९, ४-१०; १४३ ६, ३९. २; ८, 


२, १२; १२, १..५० )! इन लोगों का निर्देश ऋग्वेद 


मैं पिशांचि ! नाम से किया गया है (कऋ,.. १, १३३... 


_ ५:) | राक्षसों तथा असुरों के साथी मनुष्य एवं पितरों 


- के विरोधी छोगों के रूप में इनका निर्देश वैदिक साहित्य 
में स्थान स्थान पर हुआ है ( तै, सं, २. ४; १. १; का. 


से, २७-१४ ) किन्तु कहीं कहीं इनका उल्लेख मानव 


रूप में भी हुआ है| कुछ भी हो यंह छोय. संस्कारों से | 
हीन व बबर थे और इसी कारण यह सदेव घुणित दृष्टि 


से देखे जाते थे | उत्तर पश्चिमी. प्रदेश में . रहने वाले 


. अन्य जातियों के समान ये भी वैदिक आर्य लोगों के. 
शत्रु थे) सम्भवतः मानव मास भक्षण की परस्परा इनमें 


. काफी दिनों तक प्रचलित रही | 
ब्राह्मण ग्रन्थों के भनुसार, इन छोगों में, “ पिशाच- 


-.. बेंद! अथवा पिशांचविद्या! नामक एंक वैज्ञानिक 


विद्या प्रचलितं थी (गो. ब्रा. १, १, १०; आश्व, श्रौ 
सू, १०, ७. ६) | अथर्ववेद की एक़ उपशाणा 


ह “पिशाचवेद ' नाम से भी उपलब्ध है € गो, ब्रा. 
६, १० )| 


ब्रह्मपुराण के अनुसार, पिशाच लोगों को गंधर्व 


हे हे गुल्यक, राक्षत के समान एक “ देवयोनिविशेष ? कहा 
गया है| सॉमर्थ्य की दृष्टि से, इन्हे ऋरमानुसार इस 


प्रकार रखा गया हे-गंधवें, गुह्मक, राक्षस एवं पिशाव । 


ये चारों छोग विभिन्न प्रकार से मनुष्य- जाति को पीड़ा 


: देते हैं- यक्ष गंधर्व 'दृष्टि ! से, राक्षस शरीरंप्रवेश से 


.. एवं पिशाच रोगतहृ॒श पीड़ा उत्पन्न करके। ये सारे. 
... छोम्म पुलछ्तय, पुछह एवं अगस्त वंशीत्पन्न थे। इनमें से 
... पिशाचो का खतेंन्र बृंश उपछब्ध है| बह रुद्र के उपासक 


धर | 


गणों में माना जाता है (ब्रह्मांड, २. ७, ८८-- 
१७० ) | 

महाभारत में, एक विशेष भूतयोनि के रूप में पिशाचों 
का निर्देश प्राप्त है। ये कच्चा मॉँस खानेबाले व रक्त 
पीनेवाले छोग थे ( मं. द्रो. ४८,४७ )। इन्होंने घटोत्कच 
के साथ रह कर उसकी सहायता की थी और कर्ण पर 


आक्रमण किया था (मन हो. १४२, ३१०;१५०,१०२)। ४. 


अज्ुन और करण के युद्ध में ये उपस्थित थे (मं, क, 
६३.११ )। 

प्रघस नामक एक राक्षस व पिशाचों का संघं था (मे 
दा, २६९,२ )। पिशानों के राजा के रूप में राबण का. 


। निर्देश भी कई जगह प्राप्त है ( म. व. २५९३८) 


ब्रह्मा एवं कुबेर के सेवक के रूप में इंनका निर्देश 
प्राप्त है. (मं. स. ११ ११)। शिवज्ञी के पार्षदों 


के रूप में भी पिशाचों का निःश आता. है। ग्रोकर्ण: के ह 
पर्वत पर इन छोगों ने शिवजी कीआरशधना की थी... 
(मे. व. ८३.२३ )। मुज्जवत पर्वत पर पार्चती सहित 


तपस्या करते हुए शिव की आराधना इन छोगों ने की... 
थी (मं. आाश्रे, ८५) | । “ 


पैशाची भाषा एवं संसक्षति--इनकी भाषा पैशाची 


-थी, जिसमें “ बृहत्कथा ? नामक सुविख्यात ग्रंथ 'गुणोक्य ? 
'(४ थी शती ई. पू. ) ने छिखा था | शु्ण[ब्य, का मूल 


ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके भाधार लिखे गये 
कथासरिक्तांगर ! ( २ री शती ६. ). एव  बृहत्कथा- 


| मंजरी ! नामक दो संस्कृत ग्रंथ आज,भी प्राप्त हैं, एवं 
संस्कृत साहित्य के अमूल्य ग्रेथ कहलाते हैं। इनमें 


कथासरित्सागर ? का कर्ता सोमदेव हो कर, ' बृहत्कथा- 

मंजरी ? को क्षेमेंद्र ने छिखा है।..... क्‍ 
इन सारे ग्रेथों से अनुमान छूगाया जाता है किं 

ईसासदी के प्रारंभकाल में, पिशाच छोगों की भाषा एवं 


संस्कृति प्रगति की वरम सीमा पर पहुँच गयी थी | यहाँ. - 
तक, कि, इनकी भाषा एवं ग्रंथों को परशियन सम्रार्थों ले 


अपनाया था | इनकी यह राजमान्यता एवं लोकप्रियता 
देखने पर पैशाची संस्कृति एवं राजनैतिक सामर्थ्य का पता 


चल जाता है। सर्वग्रथम मध्यएशिया में रहनेवाले ये 
छोग, थीरे धीरे भारतवर्ष के दक्षिण सीमा तक पहुँच गये | 


महाभारतकाढीन पिशाच जनपद के छोग। ये 


छोग युविष्टिर की सेना में ऋ्रीचब्यूह के दाहिने पश्च की 


जगह खड़े किये थे (प्र, भी. ४६०४९) | इनमें से बहुत से 
लोग मारतीययुद्ध में मारे गये थे ( म, आभ्र, ३९,६ )। 


'पिशाच हा .. प्राचीन चरित्रकोश............ पुंडरीका 
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हुर्योधन की सेवा में राजा भगदत्त के साथ पिशाचदेशीय पुंडरीक--( सू, इ. ) इश्बाकुबंश का एक राजा। 
सैनिक ये ( मं. भी, ८३.८ ) | श्रीकृष्ण ने किसी समय | इसे पुंडरिकाक्ष भी कहते थे (पग्म, सू, ८ )। 
..- पिशाच देश के योद्धाओं को परास्त किया था (म. द्रो. |. यह नभ राजा का पुत्र था। इसे क्षेमधन्वन्‌ अथवा 
१०१६)। ..... क्षेमप्ृत्यन नामक पुत्र था ( क्षेमधृत्वन पुंडरिक देखिये )। 
. ह, एक यक्ष का नाम (मं. स, १०.१५)। २, कश्यप वेश का एक नाग, जो पातालछोक में 
पिशाचि--पिशाच छोगों का नामांतर (प्रिशाच् | रहता था (मं, उ. १०३.१३, बश्रुवाहन देखिये ) 
इखिये ) ३, यम की सभा का एक सभासद्‌ (मे, से, ८५ 
.... पिशुन--कुरक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों | १४)। 
-.. मे से एक। इसके अन्य भाईयों में पितृवर्तिनू प्रमुख था 
:(पितृवर्तिनू देखिये ) | 
.. पीठ--नरकाछुर का सेनापति, एक असुर | भगवान 
. कृष्ण ने इसका बंध किया ( मे, द्रो; १०५; भा... १० 
५९,.१४)। 
पीडापर--कश्यप एवं खशा के पुत्रों मे से एक | 


पीतहव्य--वीतंह॒व्यं का नामांतेर । 
: पीतायुघ--( सो, पूर,) एक राजा | मत्स्य के 
: अ्षनुंतार, चोरुपद इंसीका नॉमतिर था ( चारुपद 
देखिये)॥ 
... पीवर--तामस मन्वंतर के सप्ताषियों में से एक । 


: पीवरी--अभमिष्वान्त पितरों की कन्या तंथा व्यास 
_ऋबि के पुत्र शुक की स्री| इसे कृष्ण, गौर, प्रभु, शंभु, 

. तथा भूरिश्रत नामक पॉच पुत्र एवं कीर्तिमती नामक एक 
: कन्या थी। कीर्तिमती का विवाह अणुह राजा से हुआ 
- या; एवं उससे उसे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआं था 





















एक तीर्थसेवी ब्राह्मण, जिसका नारद से  सर्थो 
ततमतत्व ? के संबंध में संबाद हुआ था ( मं, भनु, १८६ 
१) पद्म, उ, ८०)|  ., 
.. इसे भगवान्‌ नारायण का ग्त्यक्ष दर्शन हुआ. था 
एवं उसके साथ परमधाम की प्राप्ति भी हुयी थी ( मे. 
अनु, १९४ )। रख 
५, एक दिगाज (मे, द्री. १२९१,२५ बंबई मग्रत ) | 
६. एक राजा, जो अभ्बरीष राजा का मित्र भथा। शत 
दोनों ने अधर्म का भावरण किया। बाद मे पश्चाताप 
कर के इन्होंने ज़ान्नाथ की' आराधना की, जिस कारण 
इन्हें भगवान्‌ का अत्यक्ष दशन हुआ, एवं मोक्ष की प्राप्ति 
हुयी ( स्केंद, २,.२.४-५ ) | द 
. ७ नागपुर का नाग राजा | इसके दरबार में छलित 
नामक एक गायक था। “कामदा एकादशी ? का मत 
करने के कारण इसका उद्धार हुआ (प्रक्न, छ. ४० )। 
कामदाएकादशी? का साहाह्यय कथन करते के कारण 
इसकी कथा दी गयी है। 
+ . ८, एक भगवद्धक्त, जिसंका ' ७» नमो नारायणाय ? 
4. मंत्र से उद्धार हुआ | अंत में विष्णु इसे अपने साथ 
बैकुंड ले गया (पद्म, उ, ८१)। है 
आम पी .. ९, एक भगवद्धक्त | यह विद््म नगर के मालव 
वर | नामक ब्राह्मण का भतीजा था| इसके धर विष्णु एक मास _ 
. तक रहा थी। इसका भरत नामक एक दुष्चरित्र भाई 
४ एक। | थी। मरते के मृत्योपरांत, इसने पुष्करतीर्थ में उसका .. 
में; आ. | कियाकैंम किया, जिस के कारण भरत का उद्धार हुआ. 
सकी | (पंच. 3. २१५,)। 
5 १० कुरुक्षेत्र के कोशिक ब्राह्मण के सात पुन्नों में 
जे में यह कुंजरः नामक | से एक ( पितवर्तिन देखिये ) क्‍ 
6 ४ गजना |. पुंडरीका->एक अप्सरा, जो कश्यप तथा मुनि की 
- कैंत्या:थी:। इसते अर्जुत के बग्मोत्सव में नृत्य किया था 
5 मआ+ ११४,५२)। पे 
सिष्ठ ऋषि की कृत्या। 
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. / तपस्ी के दो पुन्नों में से एक । इसका भाई पावन था, 
.. जो अत्यधिक गवार था। अपने माता-पिता की झ्त्यु के 
.: उपरांत इसने अपने श्ोकप्रस्त भाई पवन को उपदेश 


. _- पुण्यवान नाप्क राजा का पुत्र थां। 


पुंडरीकाक्ष 


नामांतर ( पुंडरीक १, देखिये ) | 

२, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नामांतर ( मं, उ, ६८०६ )। 

पुंडरीयक-- एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु, 
९१,२३४ )| 

पुंडलिक-- कुरुक्षेत्र के कोशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों 
. मेँ से एक ( पितृवर्तिनू देखिये )।.. 
.. पुंड-- ( सो. अल, ) अनुवंश का एक राजा । यह 


बलि राजा के छ; पुत्रों में से. एक था (अंग एंब॑ बलि 


देखिये ) 


भट लेकर आये थे ( म. स, ४८.१७ ) 


कण ने अपने दिग्विजय के तमय इन छोगों को, एवं 
... इनके पॉंड़क वासुदेव नामक राजा को जीता था (म. क, 
* ५.१९)। पाण्डवों के अश्वम्ेध यज्ञ के समय अजुन ने 

. इन्हें जीता था (म, भाश्व, ४८&२९)। | 


बंसुदेव के सुतनु से उत्पन्न दो पुत्रों भें से ज्येष्ठ 
पुत्र 
. ४, ब्रह्माण्ड के अनुतार, व्यास के यजुं)शिष्य परंपरा 
में से याश्षवव्क्य का वाजसनेय शिष्य | 


पुंडुक--एक प्राचीन क्षत्रिय नरेंश, जो युपिष्ठिर की 


. सभा में उपस्थित था (म. स. ४.२६ ) | युविष्टिर के 


_ राजसूय यज्ञ में यह “ दुकूलादि * भेंट छाया था ( म. स. 
४८.४७ )। 


पुण्य--महेन्द्रंपर्वत पर रहनेवाले दीघेतपस्‌ नामक 


. “देकर उसे शोक 
.२१)। 
२, ( सो- ऋक्ष, ) एक राजा । मस््य के अनुसार, यह 


छुक्त किया ह ( यो, वा, ५, १ हब 


पुण्यक्रत्‌ू--एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु, ९१ 
३० ) | 


पुण्यजन--एक राक्षस | कुशस्थली (द्वारिका ) का. 
शर्यातवंशीय राजा ककुश्मिन्‌ रैबत जब अहा|जी से मिलने 


गया था, तब उसकी अनुपष्थिति में इसने उसके 


राज्य पर अधिकार जमा लिया। इसके भय से नस्त 


: प्राचीन चरित्रकोशं 


:  पुंडरीकाक्ष-- इक्ष्बाकु वंश के पुंडरीक राजा का 


द २, पुड़ देश के लोगों के लिये प्रयुक्त एक सामूहिक- 
: “मास। इन लोगों को पाण्डु राजा ने जीता था ( मं. भा 


2 १०७५-१२ )| युविष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय ये छोग, क्‍ 
| अनुसार यह दृषभ राजा का पुत्र था। इसे ' पुष्यबंत्‌ ? 





पुनमव 


होकर, रैवत के सौ भाई राज्य से भाग कर इधर उधर 


चले गये। आगे चलकर शर्यातवंश हेहयवंश में विछीन 
हो गया ( विष्णु, ४,२९,१-२ )। 
पुण्यजनी--मणिभद्गर नामक शिवगण की पत्नी] इसके 


| पिता का भाम ऋतुस्थ था। मणिभद्र से इसे तेइ6 पुत्र. 
हुये ( ब्रह्माड ३,७,१९२-१ २८; मणिभद्र देखिये) । 


पुण्यनामनु--स्कंद का एक सैनिक ( मे, श, ४४ 

)]| 

पुण्यनिधि--मथुरा का चन्द्रवंशी राजा। इसने 
रामेश्वर में रहकर विष्णु की आाराधना की। तब इसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु ' सेतुमाधव ' नाम 
से रामेश्वर में निवास करने छगे ( स्कंद, ३,५१)। ं 

पुण्यचत्‌ू--( सो. ऋ्ष,) एक राजा। मस््य के 


नामांतर भी प्राप्त था ! क्‍ 

पुण्यशील--गोदावरी के तट पर निवास करनेवाला 
एकनब्राह्मण | एक बार इसने एक वंध्या स्री के ब्रीह्वण पति 
की श्राउकम के लिए बैठाया | इस पापकर्म के कारण इसका... 
मुख गर्दभ के समान हो गयां। अन्त में, वेंकअचर्ल॑ के 
खामितीयथे में तथा आकाशगंगातीथ में स्नान करने के. 


डपरांत, इसे इस शाप से छुय्कारां मिला, एवं इसको : 


मुं्त पहकें की तरह हो गया (स्क॑द. २१,१२२ )। 
पुण्यश्रवंस--एक ऋषि | विष्णुभक्त होने के कारण 
कृष्णवतार के समय इंसने नंद के भाई के घर, में छूबंगा. 


नामक गोपी के रूप में जन्म लिया (पक्च, पा. ७२,१५२)। - 


पुत्न--स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक | 


पुत्रक--( सो. ऋक्ष, ) एक राजा | वायु, के अनुसार 
यह कुछ राजा का पुत्र था। इसका “ प्रजन ' नामांतर 
भी प्राप्त है। 
पत्रच--अंगिराकुल का एक सोत्रकार। 
पुत्रलेन--मैत्रायणी संहिता में निर्देष्ट किसी एक 
व्यक्ति का नाम (में. सं. ४६.६ )।. द 
पुत्रिकषेण--( आंध्र. भविष्य, ) ऐक आंध्रवंशीय 


इसके पुरीन्द्रसेन, पुरीषभीर तथा प्रविकृसेव नामांतर _ 
भी ग्राप्त हैं | इसने इकीस वर्षों तक राज्य किया।..... 

पुनदेत्त--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 
आचार (सां, भा. ८.८) | 


पुनभेव समाभाग वा भागवत --शग, भविष्य) . 


४२९ 


राजा । वायु के अनुसार, हाल तथा पंचसम्तक राजाओं .. 
के पश्चात्‌ यह राजगद्दी पर बैठा (वायु. ९९.३५३ )। 


पुनभंव थक प्राचीन चरित्रकोश..... पुरंजय 































का उपदेश देते थे, एवं विद्वानों की सभाओं में भाग लेते 
थे। महर्षि भरद्वाज के द्वारा आयोजित एक विद्यक-सभा? 
में यह उपखित थे। 
शिष्प--भआात्रिय के कुछ छः शिष्य थे, जिनके नाम 
इस प्रकार थे।-अभिवेश, भेल, जतूकण, पराशर, हारीत 
तथा क्षीरपाणि ( घरक, १.३०;२७ ) | ा 
ग्रन्थ-- इसका सुविख्यात ग्रन्थ  आतन्रेयसंहिता ? है | 
इस भ्रन्थ के अनेक हस्तकेख विभिन्न हस्तलेखसंग्रहों में 
प्रात्तहैं।... 
भाजकाल प्रकाशित  हारीतसंहिता ” मे पॉच विभिन्न 
जल आत्रिय संहिताओं ” के निर्देश प्राप्त हैं, जिनकी वो 
संख्या क्रमशः चौबीस हज़ार, बारह हज़ार, छः हज़ार, 
तीन हज़ार एवं पंद्रह सो दी गयी है । ही 
आत्रिय के नाम पर लगभग तीत “ आंथुर्बवदीय थोग 
उपंल्य्ध हैं | इनमें से ' बल ते” एवं ' अमृताय्र तेर * 
का निर्देश चरक संहिता में प्राप्त है. ( चरक, चि, २८, 
१४८-१५६; १५७-१६४ ) 


पुरंजन--एक प्राचीन शजा । स्वायेभुव मन्वन्तर के 
प्राचीनभृहिं राजा को ब्रह्मशान का उपदेश देते समय, 
नारद ने इस राजा का निर्देश किया था (भा, ४:२०- 
२९)। 


पुरंजय--( स, ६, ) एक इृश्बाकुबंशीय राजा । इसे 


पा | इंद्रवाह ' एवं ' ककुरूथ ! नामांतर भी प्राप्त थे | 
| द् 
:थी। अश्वधोष के अनुसार, आयुवेदर चिकित्सातंत्र का जो २, (सो; अनु.) एक अंनुवंशीय राजों | विष्णु, 


अनि का पूरा न कर सके, उसे उसके पुत्र पुनर्व॑सु | उत्य, एवं वायु के अनुसार, यह संजय राजा का पुत्र 


0 .। | था। मत्य के भनुतार, इसे “वीर ? नाभांतर भी प्रा 

सा रे था । 

< भी हैः ( सो. पूरे, भविष्य, ) एक पूर्वेशीय राजा।. 

(ायजुवेदीय | ये के अनुसार, यह  मेधाबि” राजा का पुत्र था। 

४, एक नांगवंशीय राजा | विष्णु के अनुसार, यह 

किलकिलों का, एवं ब्रक्शांड के अचुर्सार यह मथुरा का . 
आरयुबद: राजा था। इसके पिता का नाम विध्यशक्ति था | 

त्यतः | ५. सो, मगध; भविष्य, ) मगध देश का एफ राजा | 

। किन्तु | भागवत के अनुसार, यह जंणंसंघ के वश का अंतिम 

* बोदमिक्षु राजा था । इसके: प्रधान का नाम शुनक था, जिसने 

तय: द्वारा | दैंसका वध कर * प्रद्योत? नामक स्वतंत्र राजेश की सींद.. + 

डाली (भो:१२-१:२ ).] ह जुडे 


.. एक झुंगवंशीय राजा। मत्स्य के अनुसार यह वश्नमित्र 
.  शबा का पुत्र था। 
...पुनर्वत्स काप्य--एक वैदिक सूकतद्रश (ऋ, ८ 
. 
हर | पुनंचंसु--( सो, कुकुर, ) एक यादव राजा । भागवत 
के भनुत्तार यह दरिद्योत का, .वायु तथा विष्णु के 
.. अनुसार अभिनित का, तथा मत्त्य के मतानुसार नछ या 
- नंदनीदरदुदमि का पुत्र था। इसके आहुक तथा आहुकी 
: नामक दो पुत्र ये । 
२; दक्ष की कंस्यां, जो सोम की पत्नी थी। 


पुनर्वेसु आत्रेय--एक प्राचीन आयुवेदाचा्य । चरक 
संहिता के मूल ग्रंथ 'अंभिवेशतंत्र! के स्वयितां अम्रिवेश का. 
तथा उसके सहपाठी भेलआादि का यह गुरु था |... | 
... यह अह्या के मानसपुत्र: देव्िं भत्रि का पुत्र था। | 
: आत्रेय शब्द से “अनिपुत्र' “अनिवेशज ' ण्व 
. £अगन्नि-शिष्यंपरम्परा ' का बोध होता है, किन्तु यहां 
.  आत्रिय ? शब्द पुत्र-वाचक ही है। क्योंकि, चरकसंहिता 
. में विभिन्न स्थानों पर इसके लिये “ अत्रिसुत *,  अन्रि- 
नंदून ' भादि का स्पष्ट निर्देश है (चरक, यू, ३६२९; 
५०, ) | । ' 
.. इसके पिता भत्रि ऋषि स्वये आयुवेदाचाय थे | 
5 काश्यपंसंहिता ” के अनुसार, इन्द्र ने कर्यप, | 
:बसिठठ, अभि एवं भगु ऋषियों को आयुर्वेद की शिक्षा दी 
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पुरंजय 


. ६, (-मविध्य ) मांगधर्वशीय विश्वस्फृति राजा का 
. नामांतर | पाप्थुद्धि होकर भी यह अति पराक्रमी था 


इसकी राजजंधानी प्मावती नगरी थी। गंगाद्वार से 
प्रयाग तक का सारा प्रदेश इसके राज्य में शामिल था । 
.... इसने  वर्णाश्रम व्यवस्था ! को नष्ट कर, पुलिंद, यदु 
तथा मद्रक नामक नये वर्ण स्थापित किये ( भा, १२६१ 
द ६-४० )।... 
युराणों में दी गयी बंच्चावली में इसका नाम अप्रास है | 


पुरंदर--वैवखत मम्वन्तर के इन्द्र का नामांतर 

. (इन्त्र देखिये )। मत्स्य युराण में निर्दिष्ट अठारह बाखु- 
... + शास्तकारों में पुरंदर का निर्देश प्राप्त है .( मरूय, २५२. 
5 5- २०३ ) | अन्य वांस्तुशास्तकारों के नाम इस प्रकोर हैः- 
आग, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वकमों, मय, नारद, नभजित्‌, 


_ विशालाक्ष,; ब्रह्मा, कुमार, नन्‍्दीश, शौनक, गर्ग बासुदेद्र, 
शुक्र, बृहस्पति, अनिरुद्ध।.... 

.... मंहामारते के अंनुसार, भगवान्‌ शिव ने धंम, अर्थ 
एवं काम शास्त्र पर 'वैशालाक्ष' नामक. एक ग्रस्थ की रचना 
की, जिप्रकी अध्यायसंख्या कुछ दस हज़ार थी] उस 
यूहदूग्रन्थ का संक्षिप्तीकदरण, आचार्य पुरंदर ने किया। 
. इसके इस ग्रन्थ का नाम “बाहुद॑तेक ” था 
अध्यायों की संख्या पाँच सहल थी। संभवतः भाषोरय॑ 


हो (मं. शां, ५९,८९-९० )। 

-.. २, तय अथवा पांचजम्य नामक अम्मि का पुत्र | महान्‌ 

. तपस्या के पश्चात्‌ . "तप ? भग्नि को. ' तपस्याफल ? की 
प्राप्ति हुयी। उसे प्राप्त करन के लिए, पुरंदर नाम 


ः स्वयं इंद्र ने अम्ि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था (मे. 


5 ब, २११.१)। 
“ पुरोाधि--वप्रिमती नामक एक वैदिक ख्लरी का नामान्तर 


... (क्र, १,.११६.१२९)। अश्विनों ने इसे हिरण्यहस्त 


नामक एक पुत्र मदान किया था। 
परय--एक वैदिक राजा। ऋग्वेद की एक दानस्तुति 


में इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ६.६२-९५ )) भरपाज को 


इस के द्वारा अश्ों की प्राप्ति हुयी थी। 


. (का, सं, ३९,७ ) 


कुशिककुल का मंत्रकार | इसे  पूरण ? नामान्तर 


भी प्राप्त था। 


पुर्रद्रलिन--( आंध्र. भविष्य, ) एक. आंध्रवंशीय 


प्राचीन चरित्रकोश द 


जिसमें 


क्‍  हृक्ष्बाकुबंशीय राजा ( श. आग. 
: पुरंद्र की माता का नाम बहुदंती थां। हो सकतों हैं इसी ।. 
कारण, इसने अपने इस ग्रन्थ का नाम  बाह॒दंतक * रवंजा 


पररण--काठकसंहिता में निर्दिष्ठ एक ऋषि का नाम | 


 था। किंतु 'सींग' के अनुसार 
नाम हो कर, पुरुक्ुत्स के पुन्नप्राप्ति के लिये आयोजित 


8२९ 





पुरुकुत्स 





राजा | मन्सय के भनुसार, यह मदुलक का पुत्र था। इसे - 
पुत्रिकषण नाम्ान्तर सी प्राप्त है ( पुत्रिकपेण देखिये )॥ 


पुरीमत्‌ू-- भांत्र, भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय राजा 


भागवत के अनुसार, यह ग्रोमतीपुत्र का पुत्र था | इसे... 


पुलीमतू ? एवं ' पुछोम? नामांतर भी प्राप्त थे। 
पुरोषणीरु--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय 
राजा। भागवत के अनुसार, यह तलक का, एंव ब्रह्मांड . 


के अनुसार, यह पंचपत्तलक का पुत्र था। इसे घुजिक- 
पेण ' नामान्तर भी ग्राप्त है ( पुत्रिकपेण देखिये )। 


. पुरीष्य--पंचचित नामक अम्रि का नामान्तर | यह 


। विधाता नामक आठवें आदित्य को क्रिया नामक पत्नी से 


उत्पन्न हुआ था ( भा. ६.१८,४ ) | 


+5 पुरु-एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युचिष्ठर की क्‍ क्‍ 


सभा में उपसखित था-(४,२१ पाठ, ) | 
२, भागबंत के अनुसार, वंसुदेव एवं सहदेवा का पुत्र | 
पुरुकत्स--भंगिराकुल के कुत्स नामक उपंगोन्रकार 
के तीन प्रवरों में से एक | एक मंत्रद्रश् के रुप में भी 
इक्षका निर्देश प्राप्त है ( अंगिरस्‌ देखिये )। ह 
पुरुकुत्स ' ऐश्बाक “-(सू, ६ ) पुरु देश का एक 
१३.५,४५५ )। कु 
सुविख्यात बैदिक राजा सुद्ास के समकालिन राजा के -. 


नाते से, इसका निर्देश ऋगेद में कर बार भाया है (कर... 
.१,६ ३,७ )। -संभवतः दाशराज्ष युद्ध मे सुदास राजा ने पट 


इसे पराजित किया था (मई, ७, १८ )। इस युद्ध 
यह मारा अथवा पकड़ा गया थां, जिसके बाद इसकी 
पत्नी पुरुकुत्सानी ने 'पुरुओं ? के भाग्य को छोटाने के . 
लिये, एक पुत्र की उत्पत्ति थी की। उस पुत्र का नाम . 


चंसदस्यु था ( ऋ, ४.४२.८ ); एवं उसे “ पौरुकुत्स्य ! 


(का, ५,३१३,८ ); तथा ' पोरुकुत्ति ! ( क, ७,१९,३ ), द 


तामातर भी प्राप्त थे। 


दासों पर विजय पानेवाछा युझ राजा के नाम से, 
पुरुकुत्स का निर्देश ऋगेद में प्राप्त है ((६.६,२०,१०)। 
दिव्य अस्त्रों की सहायता से, यह अनेक युद्धों में 
विजित हुआ ( कऋ, १,११२,७; ३१४ ) |. ;.. हक 
ऋग्वेद में एक स्थान पर पुरुकुत्स को 'दोगंह! 
विशेषण लगाया गया है (ऋई, ४,४२.८ )। - इससे 
प्रतीत होता है की, यह 'दुगंह ” का पुत्र या वंशज 
दौगह ? किसी अश्व को 


हा पुरुकुत्स गा . प्राचीन चरित्रकोश व | द पुरुमित्र 



























दे किये अश्वमेघ यज्ञ की ओर संकेत - करता है (सा, के समान विविध रंगी थे (मं, द्रो. २२-१९ ) | दुरुस्त 
. ९६-$०२ ) | के साथ इसका युद्ध हुआ था (मं, द्रो, २४.३८ ) | द्ोण 


ने इसका वध किया था (मं, क, ४५७३ )। मृत्यु के 
पश्चात्‌, यह यमसभा में यम की उपासना करने ढगा 
( मे. सं. ८.१८) | 
१, (सो, क्रो, ) एक राजा | मांगवत के अनुसार, 
यह ऋचक राजा के पाँव पुत्रों में से ज्येष्ठ था | 
४. (सो, कुकुर, ) एक राजा | भागवत के अनुसार, 
यह बमुदेव का भाई एवं अपने पिता आनक के दो' 
पुन्रों में से कनिष्ठ था ( भा. ९.२४.४१ ) | इसकी माता 
का नाम कंका था | 
५, श्रीकृष्ण तथा जांबबती के पुत्रों में से एक | क्‍ 
, परुणीथ शातवनेय--वेदिककाज़ीन एक यशकर्ता 
ऋषि, एवं भारद्वाज छोगों का पुरोहित (ऋ्, १,५९,७ ) 
+ शातवनेय ! इसका यह नाम संभवत) शतबनी का पुत्र 
या वंशन होने की भोर संकेत करता है। भारद्वाज 
लोगों से इसका घनिष्ठ संबंध था। ऋग्वेद में अन्य एक 
स्थान पर, एक स्ताथक के रूप भें इसका निरद्देद्य प्राप्त है 
( नई, ७,९,६ ) | ह 
पुरुंउ--एक दानव, जो कश्यंप एवं दनु का पुत्र था | 
पुरुदंम--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक स्तोता ( भें, 
७७,७३१, १ )। इसका निर्देश बहुवचन के रूप में प्राप्त है, 
जिस कारण, यह किसी समूह का नाम प्रतीत होता है। 
7 पुरकृतू--मत्स्य के अनुसार, इक्ष्वाकुवेशीय पुरकुत्त | __ पते -( सो. क्रो. ) एक राजा। मख्य के 
रजा का नामातर ( पुरुकुत्स ' ऐश्वाक ' देखिये )। | “पोए यह पुरुबत्‌ का तथा बाज के अनुसार, यह 
: सुझुज--( सो. नील.) एंक नीढबंशीय राजा | भागवत | 3 
हूं लुंशोति राजा का पुत्र था | विष्णु, बांयु | पुरुद्चह--धर्मसावर्णि मनु के पुञ्रों में से एक | 
इसे दुरुजानु ! कहा गया हैं। कई अन्य ( सो, क्रोह् ) एक राजा। वायु के अनुसार यह 
मात हैः (हू, | प्दत्‌ रजा का भद्रबती से हुआ पुत्र था (वायु 
5२४,४७) | रे 
85 |, पुरुपाथेन--णक वैदिक, राजा, जो भरद्वाज ऋषि . 
की दाता था (के, हूं, ६.६१,६० ) 
0 पुरुमाय्य--एक वेदिक राजा, जो इन्द्र का आश्रित था 
“| ( मर, ८ ६८.१० ) | संभ्रवत! यह भविभिरव, प्रध््ष एथ॑ 
:अश्वमेध राजाओं का पिता अथवा रिब्तेदार था। साथण ._ 
वी के अनुतार, यह व्यक्तिवांचक नाम न हो कर,  प्रियमेध 
ण्वं “7 |: राज़ां की केवल उपांधि थी । 
व, पुरुमिन्न--एक वैदिक राजा, जिसकी कन्या का भाम 
० फमयू था। कर्मग्रे ने अपने पिता. की. इच्छा के विरुद्ध . 
मं 4 विमद नामक कंति से विंवाह किया था (ऋ १,११७.२०; 
विमद देखिये ) क्‍ 


... परुणणों में भी पुरुकुत्स का निर्देश कई बार प्राप्त है। 
. मांगवत, विष्णु तथा बायु के अनुसार, यह इक्ष्याकुबंशीय 
.  शजा माँधाता का विंडुमती से उत्पन्न पुत्र था। नागकन्या 
नमदा इसकी पत्नी थी। | द 
..: तारों से शब्रता करनेवाले गंधर्वों का इसने नाश किया 
... जिस कारण नागों ने इसे वर दिया, ' ठ॒म्हारा नाम छेते 
. ही, किसी भी आांदमी को सर्पदंश के भय से छुटकारा 
प्राप्त होगा! (भा, ९.६.३८; ९,७.३ ) | 
.- इसके बसुद, ततदस्यु, तथा अनरण्य नामक तीन पुत्र 
. थे। पन्म के अनुसार, इसके भर्मसेतु, मुचकुंद तथा 
शक्तमित्र नामक त्तीन भाई तथा दुःसह नामक एक पुत्र 
था (फक्म, यू. ८) 
मत्य के अनुसार इसे ' पुरुक्षत्‌ ” नामांतर भी प्राप्त 
है। कुरक्षेत्र के वन में तपस्या कर, इसने ' सिद्धि 
प्राप्ति की थी, मित कारण यंह स्वगेलोक में पहुँच. गया 
(मे, आश्च, २६,१२-१३ ) | यह यम सभा में रह कर, 
यम की उपासना करता था ( मं. स. ८,१३ ) | 
पुरुकुत्स काप्य--एक क्षत्रिय राजा, जो तप से 
ब्राह्मण बन गया था (वायु, ९१,११६ )| 
पृरकुत्सानी-श्श्वाकुवंशीय परुरुकुंत्स राजा की पत्नी 
. ..एवं चसदस्यु राजा की माता ( क्र, ४.४२,९ )। 









डे 


ट 

















पुरुमित्र _ 


( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के ग्यारह महारथि पुत्रों में | अनुष्ान के कारण, इसे अपार राज्यवैभव प्रात हुआ 7. 


से एक ( ३२८१.) | पांडवों के दृतक्रीड़ा के समय यह 
उपस्थित था ( म. सं, ५२,५३ ) | 

भारतीय युद्ध म॑ं यह अभिमय्यु द्वारा घायाल हुआ था 
( म, भी. ६९.२३ )। 


३. एक क्षत्रिय राजा, जो भारतीय युद्ध में दुर्योधन के 


: पक्ष में शामिक्त था ( मं, भी. ५३.२५ ) | 


पुरुमीहत्ठ ' आंगिरस '-- ०क वेदिक पूक्षतद्रष्टा ( ऋ. 
८.७१ )। पुरुमीहूछ ' वेददखि ? एक वैदिक ऋषि ( ऋ १ 


१५१.२; १८३,५; भ. वे. ४.२९.४; १८०३-१५ )। 
. रनका आश्रित एवं तरत्त ऋषि थे दोनों विददश्व के पुत्र 


 थे। व्यावाश्व नामक एक गायक था ( बृहदे, ५ ४९) | 
ओब्डेन बर्ग के अनुसार, यह कथा असंभाव्य , प्रतीत 
होती है।.. 

. ऋग्वेद में अन्य एक खान पर इसे एवं तरन्त- को 
. ध्वद्ध तथा पुरुषन्ति नामक राजाओं से दान मिलने का 
. निर्देश प्राप्त है (ऋ. ९.५८.३ )। ' सीग! के अनुसार 
_ पुरुमिहृ७ तथा तरन्त ये दोनों राजा थे एवं जब तक ऋषि 


नहीं बन जाते तब तक अपने जाति के नियमों के 


. अनुसार ये दान नहीं ग्रहण कर सकते थे | 
परामिहत्ठ सीहीत्र--एक वैदिक सक्‍तद्रश (क्र, ४, 


४२-४४ ) | पूरुबंश का सुविख्यात राजा पुरुमीढ यह 


: दोनों एक ही होंगे! 

'पुरुमादढ्व--( सो, पूर, ) एक पूरवशीय राजा | मत्स्य 
वायु तथा भागवत के अंनुस्तार, यह हस्ती राजा का, एवं 
. विष्णु के अनुसार यह हृस्तिनर राजा का पुत्र था। यह 
. निःसंतान ही था कि मर गया। 
महाभारत के अनुसार, यह सुहोत्र राजा का तृतीय 
: पुत्र था, एवं इसकी माता का नाम ऐंडबाकी था। इसके 
. अज्मीढे एवं सुमीद नामक दो भाई थे (मं, आ- 
८९.२६ )। महाभारत में दिये गये इसके मातापिता के 
नाम गलत मालूम होते हैं, क्‍योंकि, वहाँ दी हुयी 
वशांवली में कई पीदेयों छोड़ दी गयी हैं।... 

.. पुरुमेघ आंगिरस--एक वैदिक सूकतद्रश ( ऋ, ८, 
८९-९० )। 


... पुरयशस-एक् पांचाल देश का राजा। स्कंद के 
अनुसार, यह भूरियश राजा का पुत्र था। याज एवं 
.. उपयाज नामक ब्रह्मण इसके गुरु थे, जिनके उपदेश से 
इससे “ बेशाख धर्म? का अनुष्ठान किया था। इस 


.. गा. व. ५५ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


परुरवस्‌ 
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था ( स्कृद २,७.१५-१६ )। 
पुरुचस--( सो. क्रोष्ट,) एक राजा। मत्स्य के 
अनुसार यह मधु राजा का पुत्र था। इसे " कुरुबेश * 
तथा  कुस्वत्स * नामांतर भी प्राप्त थे । क्‍ 
पुरुषछु--एक वैदिक स्तोता ( ऋ ५,३६,३ )। 
प्रुष--चाक्षुष मनु के पुत्रों में से एक। 
२, मरुतों के छठवें गण में से एक ] द 
पुरुषन्ति--एक वैदिक राजा, जिसने किसी गायक को 
उपहार प्रदान किये थे (ऋ, ९,५८,३ )। ऋग्वेद में अन्य 


एक खान पर, इसे अश्विनों का आश्रित कहा गया है (क, 
१,११२,२३ )। इन दोनों स्थानों पर, इसका निर्देश 


ध्वृसन्ति एवं ध्वक्ष राजाओं के साथ आ्प्त है। 
ऋग्वेद की एक दानस्तुति में, इसकी एवं ध्वल राजा 
वी स्तुति अवत्सार काश्यप ऋषि द्वारा की गयी है ( ऋ, ९. 


_५९,३-४ ) | पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार, * ध्वज्ना ! एवं 


पुरुषन्ति! ये दोनों स्लीलिगी प्रयोग हैं एवं संभवतः किन्हीं 


त्रियों के नाम प्रतीत होते हैँ ( पं. ब्रा. १३६,७,१२ )। 


. पुरुषासक--एक वैदिक शाखाग्रवर्तक (पाणिनि 
देखिये )। क्‍ ्ि 
परुषोत्तम --पौंड़क वासुदेव का नामान्‍्तर | 

पुरुहत्मन्‌-- एक वेदिक सूक्त द्रष्टा,( क्र, ८,७० )। 


ऋग्वेद्‌ सवोनुक्रमणिका में इसे आंगिरस कहा गया है।. 


पंचविश ब्राह्मण के भनुसार, यह “ वैस्लानस ? वंशीय था 
(पं. ब्रा, १४..९ २९ )] 
पुरुहोत्र--( सो, क्रो.्ट) एक राजा। भागवत के 
अनुतार यह अनु राजा का, पद्म के अनुसार कुरुवंश, 
विष्णु के अनुसार अनुरथ का, एवं भविष्य के . भनुसार 
कुस्वत्स का पुत्र था। इसे “ पुरंबस ? नामांतर भी प्राप्त 
था। इसके पुत्र का नाम अंशु था ( पद्म, स. १३ )। " 
पुरुरवस्‌  ऐल '--प्रतिशन (प्रयाग) देश का 
सुविख्यात राजा | सुविख्यात सोमृवेश की प्रतिष्ठापना 


करनेवाले राजा के रूप में, यह पुरुरवस्‌ प्राचीन भारतीय 
इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। यह 


एवं इसके एल बंश का राज्य यद्यपि प्रतिष्ठान में था, 
फिर भी यह स्वयं हिमालय प्रदेश का रहनेवाला था। 

पुरूरवस्‌ राजा सूर्यवंश के इश्बाकु राजा के समकाछीन 
था। यह स्वयं अत्यंत पराक्रमी था | इसने प्रथ्वी के सात. 
द्वीप जीतकर उन पर अपना राज्य स्थापित कर, सी. 
अश्वमेध यज्ञ किये थे । 


४१३ 





पुरुए्वस्‌ 
इसके राज्य के उत्तर में अयोध्या जैसा बलिए राज्य 
था, एवं दक्षिण में युद्धक्ासत्र में. विख्यात करष छोग 
थे | इस कारण इसका राज्य पूर्व एवं उत्तरपूर्व दिद्याओं 
में स्थित गंगाके दोआब, मालवा एवं पूर्व राजपूताना प्रदेशों 
तक फैला था। पुरुवरस्‌ के मृत्यु के समय, यह सारा 
प्रदेश एल साम्राज्य में समाविश्ठ हो गया। 
पुरूरवस्‌ को ' एल ! (इडा नामक यशीय देवी का 
वंशज ) उपाधि प्राप्त थी | यद्यपि पुरूरवंस्‌ का निदृश 
वैदिक ग्रंथों में वार बार प्रात है; फिर भी इसकी ऐल 
उपाधि इसे पुराणकालीन राजा के रुप में स्थापित 
: करती है। क्‍ 
उर्वशी एवं पुरुरवस का सुप्रसिद्द  प्रणयसंबाद 
बैदिक ग्रंथों में प्राप्त है (% १०.९५; श., बा. ११ 
.. १३) ।| ऋग्वेद में इसे 'ऐछ ? कहा गया है। यह खये 
.. क्षत्रिय हो कर मी वैदिक सूत्रकार एवं मंत्रकार था, 
.. जिसका निर्देश ऋगेंद एबं पुराणों में प्रात्त हैं ( ऋ, 
. . १०-९७; मत्व् १४५,११५-११६. ब्रह्मांड, २,३२ 
१२०-१२१ )। अम्मि के द्वारा पुरूरषस्‌ पर अनुग्रह 
किये जाने का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त है (कक, 
१४ )। 


पौराणिक प्रेथों के अनुसार पुरूरबंस्‌ बुध राजा को इल्ा 

से उत्न्न हुआा था (मं. भा, ७०.१६; मत्स्य, १२, 

१५; प्म, सु. ८; १२; ब्रह्म, १०; दे. मा. १.१३; भा 

« ६.१५; हू, वे, १.११.१७ )। यह सोमवंश का भूल पुरुष 
.  है। इसको ऐछ कहा है ( बायु, ९१.४९-५० )। 

पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठातपुरी थी ( ब्रह्म, ७,२२५ 










उछेख- मिलता. है ( वा. रा. 
यह स्तद्वीप का राजा था, तथा 


भारत में; इसे तऋयोद्श समुद्रद्वीपों का अधिपति कहा 
गया है (मं: ऑ>७०१७)॥. 





प्राचीन धरिश्रकोश ड़ 


गा आओ था इसके द्वारा प्रयाग प्रांत पर 
४. कल 


शमेध॑ - किये थे. ( मत्त्य/ २४८,१०-१३ )। 





पुरुरवा ने उर्वशी को केशी से मुक्त कराया.। पश्चा 
इसने उर्दशी के रूप पर मोहित हो कर, उससे विवाह 
करने की इच्छा प्रदर्शित की | उर्वशी ने इसकी बात तो ' 
मान छी, किंतु उसके साथ तीन विचित्र शर्ते रक्खी।--- 
(१) मेरे द्वारा पुत्रवत्‌ पांछी गयी तीन भेड़े हैं, जिनकी 
रक्षा सतर्कता से होनी बाहिये | ( २) मेथुन को छोड़कर 
तुम कभी भी सुझे नम्म स्थिति में न दिखायी - दो (३) 
मेरा आहार केबल घी. होगा । हरिवंश में उर्वशी की . 
तीसरी शर्त कुछ पिन्नता से दी गयी है। उसमें लिखा 
है की उर्वशी ने इसे कहा, “ तुम्हें केवल घी खाकर ही. 
जीवित रहना होगा ? ( हु. थे. १.३६.१४-१५ ) | 

उर्वशी की सारी शर्ते मानकर राजा ने उससे विवाह 
कर लिया | उर्वशी गन्धर्थों की प्रिय थी, अभतणएव उन्होंने 
उसे स्वर्ग वापस छाने की थोजना बनायी | एक दिन -. 
पत्ा के पाये से बंधी भेड़ों को गन्धर्वगण खोल कर 
जाने लगे | यह देख कर उर्वशी चिलाई, तथा पुरुरवा 
नम्मावस्था में ही पकंग से शीघ्र दौड़ कर भेड़ो की पकड़ने 
के लिए, आगे बढ़ा। इतने में बिजली के कोध से, नग्न 
पुरूरवा उर्वशी को दिख गया। फिर अपने नियम के 
अनुसार, उर्वशी इसे छोड़कर गंधर्वकोक घढ़ी' गयी । 

उर्वशी के वियोग में घुरूरया पागल सा इधर उधर 
भटकने छगा | एसी ही अवस्था में उर्चशी ने इस देखा। 
फिर इसके प्रति दया होकर, उसने इसे कहा, 
“अंधर्व तुम्हें वरप्रदान करने वाले हैं। उस समय तुप्त 





मेरे नित्य साहज्रय का बर माँग छो | 


पश्चात्‌, गंधवी द्वारा वर मॉगने के लिये कहे जाने पर, 
इसने उनसे गंधर्व॑त्व एवं उर्वशी के साहचर्य का वर 
माँग लिया | गंधवों ने इसे अग्नि के सहित एक स्थाली 
प्रदान की |. उर्वशी न देकर, गंधर्बों ने केवल स्थाली ही 
दी, इससे नाराज़ होकर, इसने वह स्थाढी भरण्य में 
ही फैक दी, एंव यह घर वापस छोट आया | 
फाछोपरांत, इसे अपने कृतकर्म का पश्चात्ताप हुआ। 
फिर अरणप्य में फेंक दी ' स्थाढ़ी ” वापस लाने, यह भरण्य . 
गया। वहाँ इसने देखा की 'स्थाली ? छुप्त हो गयी है. 
एवं उस स्थान पर एक अश्वत्य वृक्ष उत्पन्न खड़ा है। उस 


| अश्वत्य वृक्ष को अग्निरूप मानकर इसने उससे एक 


अरणि ? तथा “ मंथा ? बनाई, तथा उससे अग्नि उत्पन्न _ 


| किया। बाद में उस अम्नि के दक्षिणामि, आहवनीय तथा 
| गाहपत्य नामक तीन विभाग कर, इसने उनसे उत्पाष्ट हवन. 
दर या + किया.।...इस. हवन से. प्रसन्न होकर, गन्धवों ने इसे - 


'पुरूरवस . 
ल्‍+ सालछोक्य ! गंधर्वास्था प्रदान की (झा, त्रा, ११,५,१, 
"१३-१७; विष्णु, ४.६.१ ) 

शतपंथ जाहाण में दी गयी यह कथा ऐतिहासिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है| पुरूरबस्‌ के पहले एक ही अग्रि की 
, उपासवा प्रचलित थी। उसे बदल कर इसने तीन अग्नि 
की उपासना शुरू की (अग्नि, २७४,१४, विष्णु,४६ 
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प्राचीन चरिच्रकोश 


पुरुरवस्‌ 
बर्णों की उत्पत्ति, तथा उनके अधिकार के बारे में इसका . 
बायु से, तथा इन चारों वर्णों के परस्परव्यवहार के 


सम्बन्ध मे कश्यप से संबाद हुआ था (म. शा. ७३, 
७४ )। 





पद्ठा एवं ब्रह्म पुराणों में प्राप्त ' एकादशीमाहालय ? 
की कथाओं में पुरुएबा का निदेश प्राप्त है। एकादशी 


-: थीं। समुद्र के अठारह द्वीप इसने जीते थे, तथापि इसे 


जप ) | 
- एक बार धर्म, अर्थ, काम नामक तीनों पुरुषार्थ मानव- 
रूप धारण कर इसका सत्त्व देखने आये। इसने सबका 
. सत्कार किया, परंतु धर्म को भत्यधिक आदर एवं सम्मान 
. दिया | इससे कुपित होकर अर्थ तथा काम ने इन्हें शाप 
दिया; सोम के कारण तुम्हारा विनाश हो जायेगा 
..गंधर्वलेक में देवभनुचर तुंबर का उपहास करने के 
कारण, बह उर्वशी तथा पुरूरंवा से क्रुद्द'हुआ एवे उपने 
.. इन्हें शाप दिया, “ परस्पर वियोगावध्था को प्राप्त कर तुम 
- दोनो दु।खी होगे !। पश्चात्‌ ; इन दोनों ने गंधमादन पर्वत 
.. के 'साध्यामृत तीर्थ में स्नान किया,,एवं इस पुष्यक्रम से 
: दोनों शापमुक्त हो गये (स्कद ३,१.२२.)। हर महीने की 
अमावास्या को यंह पितरों की तृत्त करता था ( वायु, ५६ ) 
.... नैमिषारण्य के द्वादश वार्षिक सत्र के समय यह 
. _ अयोध्का:का राजा था। उर्वशी इस पर मोहित हो गयी 


की उपवास करने के पश्चात्‌, द्वादशी के दिन तेल खाने 
का पाप पुरुरवा ने कियां, जिस कारण इसका शरीर 
कुरूप हो गया । इसने दुःखी हो कर तीन भहीने तक 
उपवास कर, विष्णु की आराधना की | इसीसे संतुष्ट हो 
कर, विष्णु ने इसे ऐसा सुद्ृर स्वरूप प्रदान किया कि 
उर्वशी इस पर मोहित हो गयी ( पद्म, उ, १९५ )। 
ऐसी ही और एक कथा मस्त में दी गयी है | पूर्व 
जन्म में यह ह्विजञप्राम का ब्राह्मण था | द्वादशी के दिन... 
उपवास कर, इसने राज्यप्राप्त की इच्छा से जनादन की . 
पूजा की | इस पुष्यकर्म के कारण, उसी जन्म में इसे मद्र- 
देश का राज्य प्राप्त हुआ | किंतु पश्चात्‌ उपवास के दिन 
अभ्येग स्नान करने के पाप के कारण, यह रूपहीन बन . 
गया । फिर अपना विगत सौंदर्य पुनः प्राप्त करने के लिए, 
यह हिमालय पर तपश्चर्यो करने गया (मत्य, ११५)। 
. पुरुर्वा का पुरोहित वसिष्ठ था (ब्रह्म, १५१. ८- 


१०; पक्ष. भू, १०८ ) इसका हिमालय से विशेष 
.. संपत्ति का छोभ न छूटा | इप्तने संपत्ति के छोभ से द्वादश- 


वर्षीय सन्न के स्वणमय बेदी पर हमला किया | 


. “श्षग्रि को गंगा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र की 
नाल को जैसे ही पर्वत पर डाछा गया, ना स्वणमय हो 
गयी | उसी स्वणे को लेकर इस द्वादशवर्धाय सन्न की बेदी 
बनायी गयी। बृहस्पति स्वयं बहाँ उपाध्याय था। ऐल 
.. पुरुवा मृंगया करते हुए वहाँ आया । सोने की वेदी देख 
.. कर उसे भाश्वये हुआ। छोम से पागंक होकर यह स्वण- 
वेदी के स्वर्ण का हरण करने छगा | तब सब ऋषि क्रोवित 

हो गये | उन्होंने दर्भरूपी बच्च से इसकां वंध किया, और 
उर्वशी से उत्पन्न आय नामक पुत्र गदहदी पर बैठाया गया। 
पोटित्य ने, इस प्रसंग का संकेत करते हुये लिखा है 
पुरूरवा राजा ने भत्यांचार तथा अनाचारपूर्वक घन 


+. इकछा किया (क्रैटित्य , २२)। का सा मा 
पश्चात्‌ पुरुरवसू पुत्र आयु ने सब को शान्त कर, सत्र | के है। यह निश्चित हैं कि उत्तर कुदे प्रात से गवया का 
ला । | संबन्ध प्राचीन काल से चला आरहो-है (मत्त्य,११४: 


की पुनः भारम्भ किया (ब्रह्मांड, १, २. १४-२३; वायु. | 
८२, वायु ३५; ४१; ४७ )। 


२) । महाभारत एबं वायु में कश्यप से पुरूरवा से किये |. 
. तत्वशान पर संवादो का निर्देश प्राप्त है| ब्राक्षणादि चारों . पुरुए्वा की पंत्नी उर्वशी गंधर्वी थी | इसके वंशज ने: 





के सम्बन्ध में पुरुर्वाचरित्र से काफ़ी बोध होता है। 
पुरुरवा का पिता ' इक? था, जिसके नाम से ' इलाइत ? 


८ )। यह देश भारतमें हिमालय के उत्तर की ओर, मेरु 
पर्वत के सप्तीप बसा हुआ था| है 
इसके अतिरिक्त, पुरूरवा की जन्मकथा भी 
इसी प्रदेश से संल्म प्रतीत होती है | ऐलों की सत्ता का 
उद्गम प्रयाग (इलाहाबाठ) में हुआ था। फिर भी उनका 
मूलस्‍्थान हिमालय के मध्यभांग से तथां उस्तपार के देशों 
में था। इसके कई उंद्गहरण प्राप्त हैं | पुरूरया की कथा. में. 
निर्दिष्ट सारे स्थान, जैसे कि मंदांकिनी नंदी; ऑओहढंको; 
चैत्ररथ ओर नंदनवन, गेधमादत तथा मेर पर्वत ऐँवं 
-कुरु देश नाम से प्रसिद्ध गैधर्वों का देश, ये सारे इसी प्ंदेश 


४३४५ 


सम्बन्ध दिखता है | ऐलबंश के राजाओं के मूल्स्यान 


देश स्थापित हुआ था (मत््य, १९, १४; पह्म. सू, 


पुर्खख. .. .. गायीनरिषकोश 
भी गंधर्वकृत्याओं से विवाह किया था ( कूर्म, १.२३, 
४६) | अस्त में यह खयय॑ एक गंध बन गया। 

उर्वशी से इसे कुछ छः पुत्र हुये, जिनके नाम इस 
प्रकार येः-आयु, श्रुतायु, तत्यायु, रय, विजय; जय (भा. 


-९,१०,१ )। महाभारत में उर्व्शीपुत्रों के नाम इस प्रकार 
दिये गये है; -आायु, घीमत्‌, अमावतु, दृढायु, बनायु, 





एवं श्रतायु (मं, आओ. ७०, २२ )। कई ग्रंथों में 


काठ पुत्रों का भी उछ्लेख है और कुछ में सात पुत्र बताये 


-- गए हैं ( ब्रह्म, १०) छिंग १.६६; ह. बे. १,२७,१-२)।. 


. भागवत में दिया गया है कि, अग्नि को भी पुत्र 
पाना था (भा. ९.१५ ) | क्‍ 
कुछ स्थानों पर रय, विजय तथा जय के स्थान पर 
धीशन्‌ , अमाबसु, 'शंतायु, तथा विश्वावसु! पाठमेंद 
भी मिलता है (वायु ९११.७१-५२ )। मत्त्य, एवं अम्मि 
पुराणों में इसके आठ पुत्रों के नाम इस प्रकार दिये गये 

- है।-आयु, दृदायु, अश्वायु, पर्मायुं, धृतिमत्‌ , बसु, शुचिविद्य 
(दिविजांत ), शतायु (मत््य, २४१४-१४ भग्मि. 

. २७४.१५०; पन्न, सू, १२)। 

. इसके पुत्रों में से आयु को प्रतिष्षननगरी का राज्य 

. आप्त हुआ, तथा अमावसु ( विजय ) कन्नोज का भविपति: 
बना | इसके पुत्रों के जो सात अथवा आढ' नाम पुराणों 


में प्राप्त होते हैं, वे संभवत; किसी एक या दो व्यक्तियों 


के नामांतर हंगे। क्योंकि इसके दो ममुख पुत्र आयु तथा 
अमावसु के नाम सारे पुराणों में एकबाक्यता. से प्राप्त 
होते हैं। क्‍ 
:--'पुरूरबसूकथा का अस्वयार्थ--ब्राह्मण छोगों के साथ 
:पुरुखव॑ते द्वारा. किये-विरोध का कथाभाग, ऐतिहासिक दृष्टि 









था क्षत्रियों में .सहुकाय था |ऐल पुरूरबस्‌ के समय 
नियों में विरोध पेद हुआ. ऐल पुरूखस्‌ ब्राह्मणों 


कु :#९८ दी न्‍्क 


प्राचीन चरित्रकोश 


ते महत्त्वपूण माना जाता है ।बैंवस्वत मनु के समयद्राक्षणों | 


साथ विरोध करते लगा। ब्राह्मणों की दीलंत पुरुरबंस 
से जब्त कर ही | सनत्कुमार ने हहमछोक से आकर, 
वंस से को बक्षणविरेध ने करने के छिये कहा | फिर भी. 


।। | शर्थना की, कि भेरे द्वारा घारण की हुयी' हुगंध मुझ से 





'+3393......म-पानयाककनकपन पन्ना ककपकैक-+ का ३3.3. 





अपने मूलस्यान गंधर्वकोक से सहायता ही, तथा 
अपना राज्यशासन सुब्यवस्थित किया | पुरूरबस के पितृव्य 
बेन नामक राजा का भी डाह्मणों ने बक किया था। 

धनक्ोमभ के कारण अत्याचार करने से इसका» नाश 
होने का निर्देश, कौटिव्य ने भी किया है ( अर्थशास्त्र फू. 
हे) द | 

२, दीश्ाक्षबंश का एक कुलपांसम राजा | कुछपांसम 
होने के कारण, अपने सुद्दद एवं बांधवों के साथ इसका . 
नाश हुआ (मं, उ. ७२१५ ) | । 

पुरोचन--हुर्योधन राजा का म्हेच्छ मंत्री एवं मित्र | ' 
दुर्योधन के कथनानुसार पांड्वों के नाश के लिए इसने : 
बारणावत में छाक्षारह का निर्माण किया था(में, आा, - 
१३९, ८-१२ ) | (| 
. वबारणावत नगरी में इसने पांडवों का स्वागत किया, * 
एवं उन्हें समस्त सुख-सामग्री प्रदान कर लाक्षाएह में 
ठहराया (म, आ. १३४ ८-१ २)। कद में, पाडवों के साथ 
रहने के उद्देश्य से यह वहाँ गया | उस समय इसने अपने 
रथ में खर जोत रक्‍खे थे। भनन्‍त में, अपने बनाये हथे . 
लक्षारह में ही जल कर यह मर गया ( म. भा. १६२- : 
(रे६)।... ढ 
“ पुणरोजब--( सवा. प्रिय.) एक राजा। भागवत के 
अनुसार यह मेधातिथि के सात पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था। 


... २, प्राण नामक बसु का करिए पुत्र, जिसकी साता 
का नाम ऊमसती था (भा, ६.६.१२)। 
३ अनिल नामक वसु का पुत्र 


 पुरशाहेव--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 


पुलक--एक मृगरूपी देत्य | तप कर इसने शंकर को 
प्रसन्न किया, तथा उनसे अदघुत सुगंध के प्राप्त की याचचना 
कर, बंर प्राप्त किया | बाद में, उस सुगंध से यह देवस्त्रियों 
की मोहित कर, संसार को प्रस्त करने हंगा। ऐसी 
परिस्थिति में देवों ने शंकर से इसकी शिकायत की। 
शंकर ने कुपित होकर, इससे अमुर देह' छोड़ने के लिए! 
कहा | इसने शंकर के आदेश की मानते हुए उनसे 












वापस न छी जाये ( स्केद १.३. १.१३ )। 
मक्य के अनुसार, शुनक राजा का नांमेंतर । 


पुलस्य--त्रद्माजी के आठ मानसपुन्नों में से एक, जो 


कि, स्थानीय कर &; शक्तिशाली मह्षियों में गिने जाते हैं (मं, भां,६ ०५४) | 
वंतू ने! अह्मोजी के अन्य सात मानस पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं!- 
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प्राचीन अरिवंकोश है 


पुलेरतय: 





भूगु, अगिरस, मरीचि, अन्रि, बसिष्ठ, पुछृह एज ऋतु 
( वायु, ४९,६८-६९ ) । 

स्वायभुव मस्बन्तर में यह ब्रह्मा के उदान से 
उत्पन्न हुआ | यह स्वायेभुव दक्ष का दामाद तथा 
शकर का साढ़ था। दक्ष द्वात अपमानित होने पर, शंकर 
: में इसे दरघ कर मार डाछा। दक्षकन्या प्रीति इसकी 
पत्नी थी ( ब्रह्मांड, २.१२,२६-२९; विष्णु, १,१० ) | 

शंकर के शाप से ब्रह्माजी के बहुत सारे पुत्र मर गये 
जिनमें यह एक था (मत्स्य,१९५)। 

महाभारत के अनुसार, यह ब्रह्माजी के कान से उत्पन्न 
हुआ था (मन. आा- ०९.१०; मत्स्य ३.६--८) बायु.६६ ,२२; 


भा, ३०११२.२४ ) [ बक्षाजी द्वारा उत्पन्न हुये प्रजापतियों में द 


यह एक था (मत्स्य, १७१,२६-२७; भा. ३,१२)। 
कदम प्रजापति की कन्या हविभुवा अथवा ह॒विर्भक्‌ इसकी 
पत्नी थी। महाभारत में इसके ग्रतीच्या एव संध्या नामक 
दो ओर पत्नियों का भी निर्देश प्रात है (से, 3,११५, 
४५१ ०% रह ) । 

पुश्न--पुराणों मे दी गयी पुछ्ख्य के पुत्रों की नामावली 
इस प्रकार है 


( १) प्रीतिपुश्रन--दानामि, देवबाहु, अत्रि (ब्रह्मॉड. 


२,१२,९६-२९ ); दंभोलि (भगरतय) ( विणु,१.१० )। 
हविश्लुवापुश्र---भगरय; विश्रवा ( भा, ४,१-३६ ) | 
इनके सिवा, पुदृस्य को प्रीति से सद्गबती नामक एक 
कन्या उत्पन्न हुयी थी। 
२. बैबस्थत मम्बतर में पेदा हुआ आाद्य पुल्ख्य ऋषि 
का पुंनरावतार | शिवाजी के शाप से मरे हुए ब्रह्माजी 
तौर मानसपुत्र, वेबस्वत मम्वंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा जी 
द्वारा पुनः उत्पन्न किये | उस समय यह अग्नि के पिंगल' 
केशों में से उत्पन्न हुआ | कै 
एक बार यह मेरु पर्वत पर तपस्या कर, रहा था [ उस 


समय गंधर्वकन्याये पुनः पुनं। इसके समीप आकर इसकी | 


तपस्या में बाधा डालने छगी.। फिर. इसने कऋ्ुदं हो कर 
उन्हें शाप दिया, “जो भी कत्या मेरे सामने आयेगी 
वह “गर्भवती ' हो जायेगी। 


वैशाली देश के तृणबिंदु राजा की. कन्या गो अथवा 
इडविड्धा असावधानी से इसके सामने भा गयीं | तुरंत 
. अप्सराओं को इसके द्वारा दिये गये शाप के कारण, बहू 
गर्भवती हो गयी | बाद में पुलस््य से उसका विवाह हो गया, . 
एये उससे इसे विश्ववृत्त एड्विड़ नामक पुत्र उत्पन्न 


हुआ (मं, व, २५८६१२; बा. रा. उ. ४ )। 





तृणबिंदु राजा का काल, भेतायुग का तीसरा मास माना _ 
जाता है। विश्ववस्‌ का निवासस्थान नमदा नदी के किनारे. 
'श्रम भारत प्रदेश में था ( मं, व. ८७,२-३ ) | 
इन दो निर्देशों के आधार पर, पुल्ख्य का काल एवं स्थल 
निर्णय किया जा सकता है । 


एक बार महीसागर संगमतीर्थ ? अतिगर्व के कारण, 


उद्धत हो उठा। इतलिये पुछछय ने उसे  स्तभगर्व ? यह 


नया नाम प्रदान किया ( स्केद, १,२.५,८ )। ब्रह्माजी ने... 


_पुष्करतीर्थ पर किये यज्ञ समारोह में, अध्वर्यु के स्थान पर 


पुल्त्य की योजना की गयी थी । 


त्र--पुछत््य को इडविड़ा से विश्रवत्त ऐड़विड़ 
नाप्तक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। विश्ववत्‌ से उत्पन्न 
पुल्स्यवंश की बहुत सारी संतति राक्षत थी। इस 
कारण पुलर्त ने अगस्य ऋषि का एक पुत्र गोद लिया - 
( मत्थ्य, २०२.१२-१३ ) | इसी दत्तोलि (दंभोलि ) 
नामक पुत्र से, भागे चल कर, पुल्स्यवश की “भगरूय 
शाखा ? का निर्माण हुआ | 


पुछस्त्यवद--पुलस्यवंश की ,विष्तृत जानकारी 
महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है ( मे, आ. ६६; वायु, 
७००३१-६३; ब्रह्मांड, २,८; ल्गि, १,६ ३; मस्स्य, २०२, 
भा ४१.३६ ) | इस वंश के छोंग  पौरस्त्य राक्षस नामक _ 


सामहिक नाम से प्रंख्यात थे, जिसमें निम्नलिखित तीन - 
शाखाओं का अंतमोब होता था :-- 


(१ ) कुमर वैश्नवण शाख्ता--पुरस्यपुत्र विश्रवस्‌, 
को बृहस्पतिकन्या देववर्णिनी से कुबेर नामक पुत्र हुआ। 
कुबेर स्वये यश्व था, किंतु उसके चार पुत्र ( नलकूबर, 
रावण, कुंभकणे, एवं बिमीवण ), तथा एक कंस्या (झूर्प- 
णख। ) राक्षस थे। उन्हीं से अगि चल कर, पोौलत्त्य 
राक्षसवंश की स्थापना हुयी | इने राक्षसों का स्प्नोंट स्वयं 
०८ था] 


) क्षारत्य शाखा--पुल्स्य ने गोद में. लिये. 


अगस्यपुत्र दत्तोलि ( दृभीलि ) से भागे चछ कर, अगस््य 
| मामक ब्रह्मराक्षस' वेश की स्थापना हुंयी। ब्राक्मणवंश् से.. 


उत्पन्न हुये राक्षसों को ब्रह्मराक्षस कहते थे। ये ब्रह्मराक्षत 


-बेदविद्याओं में पारंगत थे, एवं रात्रि के समय, यशयागादि 


विधि करते थे । हिरण्यझुंग पर ये कुबेर की. सेवा करते 
थे ( वायु, ४७, ६०-६१; ब्रह्मांड .२,१८-६३-६४ )|. 


इस शाखा के राक्षस प्रायः दक्षिण हिंदुस्थान एवं सीछोन . 
| में रहते थे। हु 


8३७. 


है पल कक न चरिन्रकोश रा पुल 


जन्‍म अनमनमना >ानी के बबिता 
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(३ ) विश्वामित्र॒ तथा कौशिक दाखा--अगरस्त्यों 
साथ, विश्वामित्र एवं कौशिक शाखा के छोग भी 'पोलस््थ 
ब्ह्मराक्षतों ! में गिने जाते थे। ये छोग पौरल््यबश में 
. किस तरह प्रविष्ट हुये, यह नहीं. कह सकते, किंतु 
अगसश्तयों ! की तरह इन्हे भी ' रात्रिराक्षस ? कहा जाता 

था। 


३, महाभारतकालीन एक कषि। अजुने के जन्ममहीत्सव | 
में यह उपस्थित था ( मं, आ. ११४, ४२ ) | पराशर द्वारा- 
किये राक्षससत्र का विरोध करने के लिए अन्य महर्षियों के 
साथ, यह भी था। एवं इसमें पराशर को समझाकर 

_रा्षसत्तत्र बंद करने यर विवश किया (मं. आ, 

/१७२,१०-११) | 

.. इसने भीष्म को विभिन्न तीथों का वर्णन, एवं प्रथ्वी 
प्रदक्षिण का महँतय कथन किया था (मं, के. ८०- 

८३ )! शरशय्या पर पड़े हुये भीष्म से मिलने आये हुये 
ऋषियों में, यह भी शामिल था (मे, शां, ४७,६६४ ) | 


४. एक धमंशासत्रकार। 'वृद्धयाशवव्क्य ? मे प्राप्त 
स्टृतिकारों की नामावली में इसका निर्देश प्राप्त है। 
 शारीर झाच ? के विषय पर, इसके एक कछोक का 
: उद्धरण विश्वरूप ने दिया है (याज्ष, १.१७ )। आद्धविधि 
के समय; आह्मण शाकाहार का, क्षत्रिय तथा. शूद्र माँस 
का, एवं झूद्र शहद का उपयोग करे, ऐसा इसका मत था 
(याक, *रह१)। 


.. + मिताक्षरा ? में, पुलछ्य के दो छोकों का उद्धरण प्राप्त 
.है,, जिनमें ग्यारह नशा छात्रेवाली वस्तुओं के नाम देकर, 
-भरिहव अत्यंत बुरे मादक पदार्थ, के: रूप में. शराब का 


-निरशे किया गया है.( याश, ३.९५३ )॥ 


पड १० ते. ७8 
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मृगा जिनदान के विषय में, पुछझय का एक गद्य उद्धरण 
लिया गया है | द 
पृल्स्यस्पाति ” का रखनाकाल संभवत! ईसा के 
चौथी, सातवीं शताब्दी के बीच कहीं होगा )। 
१, चैत्र माह में धाता नामक आ दिल्य के साथ धूमने- 
बाला एक ऋषि ( भा, १२११५१३ | द 
. घुलह--अ्याजी के भाठ मानसपुत्रों में से एक, जो 
छः शक्तिशाली ऋषियों में गिना जाता था ( मे आ, 
६०,४ )| क्‍ 
स्वाय॑भुव मरन्व॑तर में यह ब्रह्माजी के नामि से अथवा 
व्यान ! से उत्पन्न हुआ (मा, ४,११८ )। यह 
स्वायंभुव दक्ष का दामाद तथा शिवजी का साठ था। 


दक्ष द्वारा अपमानित होने पर, शिवजी ने इसे दग्ध कर 
मार डाला | दक्षकत्या क्षमा इसकी पत्नी थी | 

भागवत्‌ में, इसके गति. नामक और एक पत्नी का 
निर्देश प्राप्त है । अल्नाजी के अन्य मानसपुत्रों के साथ, 
यह भी शिवजी के शाप से मृत हुआ ( मध्य, १९५ ) | 
. क्षमापुत्र--अपने क्षमा नामक पत्सी से, इसे निम्न- 
लिखित पुत्र उत्पन्न हुए।--- 

( १ ) कदेंस---अत्रि ऋषि की आजेयी * क्षति ? मामक 
कन्या से इसका विवाह हुआ था, मिससे इसे शोखपाद 
एवं काम्या नामक दो सन्‍्ताने हुयीं। उनमें से ऋंखपाद 
दक्षिण दिशा का प्रजापति था | काम्या का बिवाह स्वायंभुव 
मतु का पुत्र प्रियज्त राजा से हुआ था, जिससे उसे दस _ 
पुत्र, एवं दो कन्याये उत्पन्न हुयी | उन 'देस प्रियमतपुत्रों 
ने आगे घल कर, क्षत्रियत्त्व को स्वीकार किया, एवं थे क्‍ 
* . सष्तद्वीपों के स्वामी बन गये (अद्मांड, २, १९,३०--३५ हु 
भरा, अंशोज, संन्यास, प्रॉयश्रित्त आदि हे मल -अपनी पंशोधरा माफ़ फ्ली: हे... द 
सब में,  पुंछस्त्य स्वृति? के अनेक छोकों का निर्देश | इसे सहिष्णु एवं कामदेव नामक वो पुत्र उततब्न हुए:। 

या | (३) उर्वरीबत्‌ (३) सहिष्णु ( ) पीषरी 
| (कन्य[) 
|... विधश्न--अपने गति नामक पल्नी' से, - इसे कदम, 
हे सहिष्णु नामक तीन पुत्र उलन्न हुए ( विष्ण 

०,१९० | | 

जज २. वैबत 3२३ हुआ आद पुरुह ऋषि. 
० 9 3 पीर। शिवजी के शाप से मरे हुये अदाजी 
था निविक्रेम आदि के | के सारे न्बर 
होता है, 'इसे विर्धय में ९ 28 अक 300%8 आम 


पड़े ५. 


न्‍ अर के 'दानरलाकर? में, | हुआ | 
"४ कद. 
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फिये | उत्त समय, यह अग्नि के लंबे फशों में से उच्चन्न | 3 


युलह . प्राचीन चरित्रकोश हु .ः ः ...चुलोमजा 
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इसे संध्या नामक एक पत्नी थी। इसके अतिरिक्त 
फ्रीधा दी बारह कम्यार्थ इसकी पत्नियाँ थीं, जिनके नाम 
इस प्रकार थ--मृगी, मृगभेदा, हरिभद्रा, इरावती, भूता, 
कषिशा, देष्टा, रिपा, तियां, ख्ता सरमा तथा सुरक्ता 
( ब्रह्मांड, १७,१७१ )| 

पुछहइधेश--महाभारत के अनुसार, पुछह की 


संतति मनुष्य न हो कर, मृगं, सिंह, रीछ, व्याध, किंपुरुष 


आदि योनि की थीं (मं. भा, ६०,७ )। वायु के 
अनुसार, शसके पुत्रों में दानव, रक्ष, गंधवे, किन्नर, भूत; 
सपें, पिशाच आदि प्रमुख थे (वायु, ७०, ६४-६०; 
७३६,२४,२५ )। 

प्राकेण्डेय के अनुसार, पुल के कदम, भर्वबीर एवं 
सहिष्णु नामक तीन पुत्र थे (मार्क, ५२.२३-२४ )। ये 
पुत्र बुध्चरित्र थे, अतएवं पुलह ने अगरूय के पुत्र 
हह्ास्य (हृह्च्युत ) को गोद लिया) पद्म में इसी 
आगस्तपुत्न का माम दंमोलि दिया गया है। 


इसी कारण पुछह के वंश की दो शाखायें हो गयीं। 


एममें से पुछह के निन्नी पुत्र 'पौलह ! अमानुषी योनि 


के थे, एवं भगसर्यशाखा के पुत्र ब्रह्मराक्षस थोनि के थे 


( मत्स्य २०२,९-१० )| 
३. महाभारतकालीन एक ऋषि। भ्रह अज्जैन 


जन्मोत्सव में उपस्थित था ( म. भा, ११४,४२)। शर- | 


शसय्या पर पड़े हुये भीष्म के पास आये हुये ऋषियों 
में यह एक था ( मे. अनु, २६५४ )। भजकन॑दा नदी के 


' ७, एक ऋषि, जो बह्माजी के द्वारा पुम्करक्षेत्र में किये 
यश में  प्रत्युदुगाता ? था ( पक्ष, सू, २४ ) ) 


५, वैशाख माह में अयमा नामक सूर्य के साथ घूमने- | 


बाला एक ऋषि (भा, ११११.१४)..... 
..पघुढिन--भमृतरक्षक देवों में से एक ( म. भा. २८ 
पक 2. 

पुलिन्द--( शुंग, भविष्य, ) एक झंगर्वशीय राजा । 
भागवत के अनुततार यह भद्रक का; ब्रह्मांड के अनुसार 
भद्र का, बायु के अनुसार घुक का, एवं मत्स्य के भनुषर 
अन्तक का पुत्र था | विष्णु में इसे ' भाद्वंकपुत्र पुलिद्क ! 

कहा गया है | क्‍ 


२; किरातों का एक राजा, जो युविष्टिर की सभा में. 


ह उपस्थित थीं (मं, स. ४४७ ) | 
युलिंद देश के नियासियों के लिए प्रयुक्त सामूहिक 
_ नञाम। ये पहले क्षत्रिय थे, किंतु आह्णों के शाप के कारण 





शूद्र बन गये ( म. अनु, ३३१२-२३ )। ये .्लेच्छ 
जातियों में थे, जो कलियुग में धथ्वीके शासक बने ( मं, व 
१८६,३० )। 

वसिध्ठ ऋषि की गो नन्दिनी के कुपित होने पर 
उसके भुख से निकले फेन से ये उत्पन्न हुये थे (म, भा... 
१६५, ३६) । भीम ने इन छोगे| पर हमछा किया, एवं इनके 


महानगर को «्वस्त कर, इनके राजा सुकुमार एवं सुमित्र 


को जीत लिया (मं, स, २६.१० )। सहदेव ने भी 
इन्हीं दोनों राजाओं पर विजय प्राप्त की थी (मे स 
२८,४ )। 
भारतीय युद्ध में, थे छोग दुर्योधन की सेना में 
सम्मिलित थे (मे, उ, १५८,२० )। पांडब-नरेश के 
साथ इनका युद्ध हुआ. था एवं उसके बाणों द्वारा ये - 
आहत हुये थे (मं, क, १५.१० )। पा 
पुलिमत्‌-- (आंध्र. भविष्य, ) एक आनन्‍्अरवेश्ीय 
राजा | विष्णु के भनुसार, यह गोमतीपुन्न राजा का पत्र - 
था। इसे “ पुरीमत्‌ ? नामावर भी आस था (पुरीमत्‌ 
देखिये )। 
पुलुष प्राचानयोग्य--एक बेदिक ऋषि, जो 
प्राचीनयोग ? का वंशज था। यह हृति ऐन्द्रोत शोनक 
नामक ऋषि का शिष्य था (जै, उ, ब्रा, ३.४०,२ )। 
पुलोमत्‌--एक राक्षत, जिसने भूगुपत्नी पुलयोमा का 
हरण किया था (मं, भी, ५१५ )। हरण के समय .. 


पुलोमा के गर्भ में व्यवंन ऋषि था, जिसके तेज से यह 


तड पर यह जप-तप करता था (म, व. परि. १.१६, १२) | राशेस जर कर भप्म हो गया ( पुछोमा देखिये ) | 


२, एक राक्षस, जो हिरण्यकशिपु एंबे बृत्रासुर की . . 
अनुयायी था ( भा. ६-६,३१॥ १०.२०; ७२.५ )। 

३, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था। ्ः "5 
४. प्रदेति नामक राक्षस का पुत्र । इसके मु; पर, 


4 महोग्र तथा छवण नामक चार युत्र थे। 


५, (आंध्र, भविष्य, ) एंक अधप्रिवेशीय राजा । मत्त्त्य 
के अनुसार, यह गौतमी पुत्र रांजा को पुत्र था। इसने 
अह्ृश्स वर्षो तक राज्य किया]... 

६५ ( आंध्र. भविष्य, ) एक आंधरव॑श्ञीय राजा । मस्य 


के अनुसार, यह चण्डश्री का पुत्र था। इसने सात वर्षो 
| तक राज्य किया | इसके पुछोवा, पुलेप्तारि, पुछोमाचि 


सलोमार्षि नामंक चार पुत्र थे। 
पुलीमज्ञा--पुलोमत्‌ देत्य की. कन्या | “ शिवत्रत ? 


करने के कारण यह इन्द्रपत्नी शेची बनी. ( 
४.२, ८० )। 5 बह मं ह 






.. पुलोमा पा क्‍ ... प्राचीन चस्त्रिकोश ः स .. पुष्कर 
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बक्मानी ने इसे एवं कालका को इच्छित वर प्रदान 
किया एवं प्रजापति कव्यप को इससे विवाह करने की 
आजा दी | कश्यप से इसे असंख्य संताने हुयी, जो 
< पैल्लेप ! नाम से सुविख्यात हुयीं | 

ब्रह्माजी के वर से कालका को प्राप्त पुत्रों को कालकंज 
कहते थे | आगे चलकर ' पौछोम ! एवं 'कारुकेज, निवात- 
कवच ? नाम से विख्यात हुये, जो इनका सामूहिक नाम 
था। वे छोग संख्या में साठ-हजार थे, एवं हिरण्यपुर 
नामझ नगरी में रहते थे ( मं. व. १६९; निवातकवस् 
१देखिये)|। ..... 

पुलोभारि--( आंध्र, भविष्य, ) एक राजा | ब्रह्मांड के 
अनुसार, यह दण्डश्री राजा का पुत्र था ( पुलोमत्‌ ६. _ 
देखिये ) | 

पुलोमार्चि--( आंध्र, भविष्य, ) एक राजा । विष्णु के 
अनुसार, यह चण्डश्री राजा का पुत्र था (पुछोमत ६, 
देखिये ) | द 

पुलोचा--( आंध्र भविष्य, ) एक राजा) बायु के 
अनुसार, यह दण्डश्री राजा को पुत्र था ( पुछोमत ६, 
देखिये)। 
. पुष्कर--बरुणदेव का प्रिय पुत्र, जिसके नेत्न विकसित 
कपल के समान सुंदर थे। इसी कारण, सोम की '्योत्स्ना 
काली? नामक क्या ने पतिरूप से इसका बरण किया था 
(मं, उ, ९६,१२)। 

२, निषधाविपति नल का छोट एवं सौतेछा भाई 
लिसले नल राजा का सारा राज्य जुए के खेल में जीत 
'लियां था ( मं, व. ५६.९ ) 

कंलि ते इसे नल राजा से जुआ खेलने का आदेश 
दिया था। उस आदिशानुसार, इसने नछ से जुआ खेला... 
- एवं नल का सर्व॑स्व जीते लिया | ् 

न राजा के अजञातवात के पश्चात्‌, उससे पुन! एकबार... 
पुष्वर को जुआ खेढने का आवाहन किया, एवं इससे 


कुल की एक कन्या, जिसके पुत्रों को 'पौछोम? | “ना राज्य वापस जीत लिया (मं, व. ७७,१८ ) | 
३, कृष्णपराशर कुछ का एक गोम्रकार | 


यह वैश्वानर दानव की कत्याओं में से एक थी। |" 
'इंसकी सहेलीः | ४ ( सृ, ६, ) एक दृक्वाकुबंशीय राजा। यह राम 
के | राशरथि का पुत्र, कुश का वंशज, एवं सुनक्षत्र राजा का पुत्र 
के लिये | आ। इसके पुत्र का नाम अंतरिक्ष था (मा, ९.१२.१२) 
. रहा हो | रसे किन्नर ' एवं ' किन्नराश्च ! तामांतर भी प्राप्त मे 
हा बाला: -. + शरीक्षण्ण के पुत्रों में से एक ( भा. १०,९०,३७ )| 
गुर रा ॥ बहा ऐसा नगर हो जिसे |: ६, वहंदेव के भाई बक को हुवोक्षी नामक पत्नी से 
. (म. व व.१७०,७-१२ ) | 5 डतन्न पुत्र (भा, ९२४४३ ) | द क्‍ 


पुलोमा--वारुणि भगु ऋषि की पत्नी, एवं च्यवन 
ऋषि की माता (विष्णुधम, १. २१२; गणेश: ५, २९ ) | 
इसे पौछोमी नामांतर भी प्रांत्त है (विष्णु, ७,३२ )। 
इसका पति भाग ब्रह्ममानसपुन्रों में से एक था। 
..युलोमा जब बहुत छोटी थी, तब इसे डराने के विचार 
. सेइसके पिता ने प्हजमाव से कहा, . “है राक्षस ! 
इसे के जा | ? संयोग की बात थी, कि उधर से पुलोमत्‌ 
.. नामक राक्षस जा रहा था। उसने यह कथन सुनकर, मन 
से इसका वरंण किया | कार्लातर में, जब यह बड़ी हुई, 
तब इसके पिता ने इसकी शादी भगु के साथ कर दी, 
. क्योंकि उसे पूर्च की अधटित घयना का ज्ञान न था। . 
एक बार जब्र यह गर्भवती थी; तब पुछोमत्‌ इसके 
आश्रम में आया | उस समय #गु ऋषि त्तान हेतु बाहर 
गये थे, अतएब इसने पुलेमत का. उचित भादरसत्कार 
कर, उसे कंदफलादि खाने के लिए; दिये | पुछोमत्‌ ने 
.. मिले हुये सत्कार को स्वीकार कर, वह पुलोमा के हरण 
की बात सोचने लगा ) 
जिशासा को संतुष्ट करने के लिये, उसने भ 
पूछा, ' मैने पुललेमा का मन से वरण किया है, पर समश्न 
नहीं पा रहा, वास्तव में यह किसकी पत्नी है। अम्मि ने 
कहा “तुमने इसके बास्यकाछ में ही अपने मन में 
अवृइ्य' वरण कर लिया हो, किन्तु यह अगु ऋषि की पत्नी 
है) मेरे समक्ष भगु ने इसका विधिवत्‌ वरण किया है । 
पुलोभत्‌ राक्षस अम्मि के उत्तर से सहमत न॑ हुआ 
और बराहरूप घारण कर, उसने पुलेम्ता का हरण किया । 
अपनी माँ पुछोमा का हरण देखकर, उस के गर्म में स्थित 
ब्यंवन ऋषि ने गभ से बाहर आकर, वराहरूप राक्षस को 


४ "पु पुलीमा के कुछ .उल्नीसे पुत्र हंये; जिनमें से बारह 
। सांत॑ राक्षस थे: इनः पुत्रों की-सूची भगुवंश में | 






का पुष्करमालिन । 


: श्राचीन चरिज्रकोश 





पुष्केरमालिन--विदेह देश का राजा एंड्रयुम्न जनक 


... का नामांतर। इसे 'उम्रसेन ? नामांतर भी ग्राप्त था। 


.. महाभारत के अनुसार, पुष्करमालिन्‌ ऐंद्रगम्न एवं उग्रसेन 
एक ही जनक राजा के नार्मातर थे, एवं यह राजा वरुण- 


पुत्र बेदिन्‌ एवं अशवक्र ऋषियों के बाद सभा में उपस्थित 
. था ( मं, व. १३३,१३; १३४५१; बंदिन्‌ देखिये)) . 
पुराणों में प्राप्त बंशाबलि मे, इनमें से एक भी जनक 


 कानॉम प्राप्त नहीं है। इस कारण, इन साभों में से सही 
.. नाम कोनसा है, यह बताना कठिन है-। 

.. एष्करमालिनी--णक धर्मंचारिणी जह्री, जो विद 
देश में ' उंच्छबृत्ति 
पत्नी थी। महाभारत में, इसके नाम के लिये. : पुष्कर- 
.. चालिनी?, एवं ' पुष्करधारिणी ?, पाठभेद उपलब्ध हैं| 


अत्यंत व्रतंस्थ होने के कारण, यह “कृशतनु ' एवं 


«पवित्र बने गयी थी | यह- पति के कथनानुसार आचरण 


... करती थी, एंव बन में सहजरूप ये प्राप्त मोरपलो से बना 
.. हुआ बस्तर धारण कंरती थी | पश्ुयश्ञ से इसे सख्त नफरत 


थी ( म. शा, २६४,६ ) | 
पुष्कराक्ष--( व, दिए. ) एक राजा; जो सुरचद्र राजा 


का पुत्र थां।। परशुराम जामदेग्स्य ने सर से पॉँव तक 
... विच्छेद कर, इसका बंध किया (ब्रह्मांड, २.४००१३,. 


... परशुराम देखिये )। 


में से कनिष्ठ था। जन्म से यह क्षत्रिय था, किंतु 


तपस्या के कारण ब्ाह्षण बन गया ( भा,९.२१,२० )। 
.. इसे ' पुष्करिन्‌? नामांतर भी प्राप्त था। 


पुप्करिणी--सप्राट भरत की: स्नुपा, एवं भरतपुत्र 


 भुमन्यु की पत्नी (मं, आ, ८९.२१ )। इसे कुछ छा. 


पुत्र थे, जिनके नाम इसप्रकार थेः-सुहोत्र, दिविरथ, 
सुहोता, सुहबि, सुयजु एवं ऋचीक॑ | 


२, व्युंष्ट राजा की पत्नी, जिसे सर्वतेजत नामक पुत्र 
हे न्‍ हर पु | (भा, ४०१०४९-५१ )। 


उत्पन्नहुआ था (भा. ४१११४) )। . 

० हे डेल्मुक राजा की पत्नी | इसे कुछ छ; पुत्र थे, जिनके 
नोम॑ इस प्रकार थे। अंग, सुमनसू; ख्याति, कठ, अंगिरा 
एवं गय ( भा, ४, १३.१७ )। 





पुष्करिनू--( सो. पूरु, ) एक पूरवंशीय राजा। वायु. 


के अनुसार, यह उभक्षय राजा का, एवं विष्णु के भनुतार 
उरुक्षय राजा का पुत्र था| इसे पुष्करारणि! नामांतर भी 
प्राप्त था ( पुष्करारुणि देखिये )। द 


. प्रा कं ५६ ] 


रहनेवाले सत्य नामक ऋषि की | . 
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पुप्कफल--( स, इ. ) एक इक्ष्याकुबंशीय राजा, जो 
दशरथपुत्र भरत के दो पुत्रों में से कनिष्ठ था।. इसकी _ 


माता का नाम मांडवी था (वायु. ८८; ब्रह्मांड, ३-६३, .. 


१९०; विष्णु, ४,४७| अग्नि ११,७-८;९;११-१२ )। 
पक्ष पुराण के पाताछखंड में, राम दाशरथि के अश्वमेधां._ 
यज्ञ का विस्तृत वर्णन प्राप्त है, जिससे इसकी श्रता की... 


_प्रचीति मिलती है ( पद्च, पां, १०-६८ )। राम दाशरथि 
ने कुछ तीन अश्वमेघ यश किये। उन तीनों यज्ञ के समय, | 


अश्व की रंक्षा करने का काम शन्रुन्न के साथ पुष्कछ ने 
ही निभाया था ( पद्म, पा.१,११ )। 


इस कार्य में अनेक राक्षस एवं वीरों से इंस सामन डे 


करना पड़ा। सुबाहुपुन्न दमन को इसने परास्त किया (पहझ, 
पा.२६ )। चित्रांग के साथ हुए. युद्ध में, इसने उसका वध 

किया (पन्मन, पा.२७ )। विद्युन्मांली एवं उम्रदंद्र राक्षसों से... 
इसका भीषण युद्ध हुआ (पद्म, प्रा, ३४ ) | रक्‍्मांगद एवं... 


वीरमणि से भी इसका युद्ध हुआ था ( पद्म, पा.४१-४६ 


अन्त में लव ने राम का अश्वमेंघीय अश्व रोक करा 


इसे पराजित किया (प्रश्न. पा. ६१ ) | क्‍ 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार, पुष्कल ने गाँधार देश 
जीत कर, उस देश में पुप्कलावती अथवा पुष्कलाबत 


। नामक नगरी की स्थापना की, एवं उसे अपनी राजधानी 
। बनायी (वां, रा. उन १०१.११ )। 

पुष्करारुणि---( सो. पूर, ) एक पुरुवंशीय राजा | 
भागवत के अतुंसार, यह दुरतिक्षय राजा के तीन पुत्रों 


. पद्म के अनुसार इसकी पत्नी का. नाम कांतिमती था 


(पद्म, पा. ६७ ) | 


२. (सृ; इ, भविष्य. ) एक इ्ष्वाकुवेशीय राजा... 
मत्यय के अनुसार, यह शझुद्दोइन राजा का पुत्र था। 


| इसे सिद्धार्थ नामान्तर प्राप्त है ( मत्स्य, २७२, १९; 
: सिद्धार्थ देखिये )। इसे राहुल”, रातुल! एवं “ छांगलिनू ! * 


नामांतर भी प्राप्त्थें।... ० 


पुष्टि--स्वायंभुव मन्वन्तर की. कन्या, एवं धर्म की 
पत्नी (म. आ, ६०.१३ )। समय इसका पुत्र था 


यह ब्रह्माज़ी के सभा में रह कर उनकी उपासना करती 


थी ( म.स, ११,१३२%) | अजुन जब इंद्रछोक की यात्रा 


के लिए. गया था, तब्न उसकी रक्षा के लिए, द्रौपदी ने 
इसका स्मरण किया था ( मन व, २८.१४९% )। 

२. ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा के 
हिरण्यनाभ का शिष्य । 
३, (सो, बस. ) एक राजा बायु के अनुसार, यह 


अली उप फानजर 
प सुबदेव राजा का पुत्र था एवं इसकी माता का नाम पु५्पयशस्‌ नाश वैदिक आचार, जो 
मदिरा था | ._| संकर गौतम नामक ऋषि का शिष्य था। इसका शिष 
.... अतेसावर्गि मखनन्तर के सप्तर्षियों में से एक। | भवन 7 (वे, ब्रा, ३ ) | 
एब--एक वैदिक संक्तद्रश (४ ८) पृष्पवतु--( सो. ऋक्ष, ) महाभारत के अनुसार, - 
५० )। ऋग्वेद के बालखिल्य सूक्त ! में: इसका निर्देश | एक प्रृथ्वीशासक राजा । अत्यविक पराक्रमी एवं अजेय 
प्राप्त है ( के. ८.५१:१ ) | | होकर भी, अन्त में इसे मृत्यु का सुक्ष देखना पड़ा ( मं, 
..: चुश्ि--मार्कडिय पुणण के अडुयार, इक्तीस | शा, २९०७०-५५)। . 
.. पिठेंगणों में से एक ( मार्क, १९-९४; पितर देखिये )। | भागवत, विष्णु एवं बाय के अनुसार, यह ऋषभ 
_  चुश्मिति--मंरत नामक अग्नि का नामांतर। यह | राजा का पुत्र था| द ि 
पुष्पवाहन-स्थतर का को एक राज़ा। इसकी 
द का नाम लावप्यवृती था, जिसके दस हजार, 








.. संतष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करता है; इंस कारण इसका 
.. ज्ञाम ' पुष्टिमति? है (मं. व. २११.१)। 
.. पुष्प-( से ६. ) एक इश्ष्याकुवंशीय एजा | विष्णु | पुत्र थे] 
के अनुसार, यह हिरण्यनाभ राजा का पुत्र था।इस | पूर्व॑जन्म में यह व्याथ था।  द्ादशीवत करनेवाली 
“पुष्य ? नामांतर भी प्राप्त था ( पुष्य देखिये)) | अन॑गवती नामक वेश्या की विष्णु-पूजन के लिये इसने 
२, कश्यपवंशीय एक नाग ( म. 3, १०१.१३ )। | कपल के फूंछ बड़े भक्ति-भाव से प्रदान किये थे। इसी 
पुप्पदंप्--एक नाग, जो कश्यप एव कद को पुत्र | पुण्य के कारण, अगके जन्म में इसे पुष्पवाहन राजा 
था। द की थोनि प्राप्त हुयी। 
पुष्पदत--विष्णु का एक पार्षद (भा, % २१ भगुऋवि ने पुष्पवाहन राजा को इसके पूर्वजन्म की 
कथा को बताकर, इससे इस जन्म में भी दादशीम्रत 
करने को कहा, जिससे सुक्ित की प्राप्त ही सके (पक, 
सू, २० ) 
पृष्पातन--एक यक्ष, जो कुबेर की सभा में रहकर 
उसकी उपासना करता था (मं, श, १०५ १७ )। 


पुष्पान्वेषि--अंगिराकुछ में उत्पन्न एक गोत्रकार , 


पुर्षपण--( सवा, उत्तान, ) एक राजा, जो सुविख्यात | 
बाल्योगी ध्रुव राजा का पौन्र था । इसके पिता का नाम 





























१७)। 

२. एक गन्धर्व जिसके पुत्र का नाम मास्यवान था 
(पद्म, उ. ४३ )। देंवी भागवत के अनुसार, यह 

. £ शिबमहिस्न स्तोत्र ” का रचयिता था (वें, भा.९,२० ) | 
३, एक रुद्रगण (पक्ष, उन १२ )। 

.. ४. मणियर एवं देवजनी के गुल्नक पुत्रों से 


बती हाण बुंमार-कार्विकेय कोः दिये गये तीन 

णक गम उन्‍्माद 

गर्व दवकण 2 में, हे। ४४7४ ६ बेससर, एवं माता का नाम स्वर्बीथी था । यह अपने छा 
. पुष्यती खिल रोधन की बार | भावों मे पड था। 

हा की लता मे. यह एवं गाल्यवत गंधवे अन्यः देव- | ' इसके प्रभा एवं दोषा मामक दो पतियों थी। प्रभा। 

में ही | से इसे प्रातः; साथे, एवं मध्याह, तथा दोषा से प्रदोष, 

यह वाह |  निशीय और व्युष्ट नामक पुत्र उधन्न हुए ( भा. ४५ ३ 

. रु रत । दोन हा | पर रा हे जाय पिया). |. पृष्पोत्कटा--एक. अंतिसत्दरी रा्षतकन्या, जो. 

पंथ ः ' पर .' ४ एकादरशीतत कादशीतत करने के कारण, | सुपांि राक्षस की पुत्री थी। इसकी माता को नाम: 

फिर शामिल केतुमती था (वां, रा. उ, ५.४०)। है 

5 इसके पति का नाम विश्ववत्‌ था, जिससे इसे रावण: ः 

वा माँतर। | एंव कुमकण नामक पुत्र हुये थे । कुंबेर ने इसे विभ्वत्त्‌. 

“यह ( कीं सेवा में नियुक्त किया था | यंह गायन एवं दृदय में. 

* मिषुण थी. ( मं. के. २५९. ७ )। 
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पुष्य--( सू; ६. ) एक दृश्ष्याकुवेशीय राजा | 
भागवत एवं वायु के अनुसार, यह हिरण्यनाथ राजा का 
पुत्र था | वायु एवं विष्णु में इसे “ पुष्प ” कहा गया हे | 


.. इसके पुत्र का नाम धुव्सन्धि था (दे, भा. ३. १४)। 


पृष्यभ्रवस--एक विष्णुमक्त ऋषि । विष्णुभक्ति के 
. कारण, क्रृष्णाबतार में इसने मंद के भाई के यहाँ, 

/ छवंगा * नामक कन्या के रूप में जन्म लिया था ( पक्ष 
पा, ७२)। कम 5 


पूजनी--कांपिल्य नगर के ब्रह्मदत्त. राजा के भवन में 
निवांस करनेंवाली .एक चिड़िया (म, शां, १३७,५) यह 
_ _सम्नस्‍्त प्रंणियों की बोली. समझती थी, तथा सर्वज्ञ ओर 
“5 सम्पूर्ण तंत्वों को जामनेवाली थी। राजकुमार सर्वसेन ने 
इसके बच्चे मोर डाले थे, अतएव “इसने भी उसकी 

- ओखे फोड़ दी थी ( म. शां. ११७,१७ )।| 
परचात्‌ , इसने राजभवन छोड़ना चाहा । राजा अद्यदत्त 
ने इससे रहने के लिए आग्रह किया, 
की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। राजभवन छोड़ते समय 





: इसका एवं ब्रह्मदत का तत््वज्ञान सम्बन्धी संवाद हुआ | 


... था (म. शां, १३७,२१-१०९; ब्रह्मदत्त देखिये ) | 

.. पृतक्रता--कग्वेद के * वालखिल्य ? सूकत में निर्देशित 
एक स्त्री, जो संभवतः पूतक्रतु राजा की.पत्नी थी ( १६ ९ 
५६,४ )। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, इस शब्दका 
रूप ' पूतक्रतायी ? था ( पा, ४«१.३६ ) हू 

पूतक्रतु-णक वैदिक राजा, जो अश्वमेध राजा कां 
पुन्न था (ऋ%, ८,६८-१७ )। कई विद्वानों के अनुसार 
अतिथिग्ब इंद्रोत, भश्वमेध तथा पूतकतु सम्भवतः एक ही 
व्यक्ति के नाम थे। सायण के अनुसार, पूतक्रतु किसी 


स्वतंत्र व्यक्ति का नाम नहीं था | इसके पुत्र का नाम दस्य- 


वे बृक था ( कं, ८५६५२ ) | 


... ९४)। 
. _ -“>पूतना--णक राक्षसी, जो केस की बहन, एवं घटोदर 
। हा “शक्षस कीं फनी थी | कंस ने इसे श्रीकृष्ण का वध करने 


.. क्ेलिये गोकुछ भेजा था। गोकुछ में यह नवतरुणी र्री का 


“रूप धारण कर, अपने स्तनों में विष रूगाकर, वहाँ 


: के बच्चों को - अपने स्तन से पूध पिछाकर, उनका 


_ बंध करने छगी। इस प्रकार गोकुल्म्राम के न जाने कितने 


बालकों की जान लेकर, श्रीकृष्ण की भी इसी भाँति मारने . 


. की इच्छा से, एक दिन यह नंद के घर गयी | इसने अपने 


: स्तनों में श्रीकृष्ण को छगाया ही था, कि बालक कृष्ण ने. 
क्‍ री का 


किन्तु इसने राजा 


पूतदक्ष आगिरख--एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ, ८.. 





दूध के साथ इसके ग्राणों कोभी चूसना शुरू कर दिया। - 
पूतना बेदना में ब्याकुछ होकर तड़पने छगी, और .. 
प्राण व्यांग दिये ( म. स, परि, १ क्र, २१, पंक्ति ७५९; 


भा. १०,६; पंझ्म, ब, १३; विष्णु, ५.५, बहाथे, ४.१० ) | 


हरिवंश के अनुसार, यह कंस की दाई थी। इसने 
पक्षिणी का रूप धारण कर, गोकुल में प्रवेश किया था। 
दिनभर आराम कर, रत में सब के सो जाने पर, कृष्ण 
के मुख में दूध पिछा कर मारने के हेतु से, इसने अपना 
स्तन दिया। कृष्ण ने दूध के साथ, इसके प्राणों का 
शोषण कर, इसका वध किया (ह. व॑. २.६ ) 


आदिपुराण के अनुसार, यह केतवी नामक राक्षत की... 


कन्या, एवं कंस राजा की पत्नी की सखी थी | इसकी बहन 


का नाम बकोदरी था। कंस के आादेशानुसार गोकुछ में 
जाकर, दस बारह दिन के आसयुवाले बच्चों को कालकूट- 
युक्त स्तन के दूध को पिला कर, इसने उनका नाश किया 


बाद में जब कृष्ण को मारने की इच्छा से यह उनके घर 


गयी, तो कृष्ण ने इसका वध किया (आदि, १८) | 


पूर्वजन्म में यह बलि राजा की कन्या थीं, और 
इसका नाम रत्नमाला था। बलि के यज्ञ के समय, वामन 
भगवान्‌ को देखकर इसकी इच्छा हुयी थी कि, बाम॑न 
मेरा पुत्र हो, और इसे में अपना स्तनपान कराऊँ | इसकी 


यह इच्छा जान कर, वामन ने ऋष्णांवतार में कृष्ण के 


रूप में इसका स्तनपान कर, इसे मुक्ति प्रदान किया. था... 


(ब्क्मबै, ४.१० ) | 


इसे राक्षसयोनि क्यों प्राप्त हुयी ! इसकी कथा आदि 


पुराण में इस प्रकार दी गयी है। एक बार कालभीरू ऋषि 


अपनी कन्या चा[रुमती के साथ कहीं जा रहे थे कि, उन 


दोनों ने सरस्वती के तट पर तपस्था करते हुये कक्षीवान्‌ 


ऋषि को देखा । कक्षीबान के स्वरूप को देखकर, एवं उसे 
योग्य वर समझकर, कालभीरू अपनी पुत्री चास्मती को 
शास्रोक्त विधि से उसे अर्पित की । बाद में, कक्षीबान तथा 
चारुपती दोनों सुखपूर्वक रहने छगे। एकबार कक्षीवान 
तीर्थयात्रा को गया था। इसी बीच एक झूद्र ने चारुमती को 


अपने वंश में कर लिया | भाते ही कक्षीवान्‌ को अपनी' 


पत्नी का दुराचरण ज्ञात हुआ, तथा उन्होंने उसे राक्षसी 
बनने का शाप दिया.। चारंमती के अत्यधिक अनुनय- 
विनय करने पर कक्षीवान्‌ ने कहा, जाओ, कृष्ण के द्वारा 
ही तुरहे मुक्ति प्राप्त होगी। ? कक क्‍ 
कक्षीवान्‌ ऋषि के उपयुक्त शाप के कारण, चाम्मती 
की पूतनां रक्षसी का जन्म प्रात्त हुआ ( आदि, १८)। . 


पता... टी पपपए/:यण: गा है के प्राचीन चरिश्नकोश | द ः पूदट द । 
























था, एवं काले रंग के अनेक “दास ? छोगों पर उसने. 
विजय प्राप्त किया था ( के, ७. ५५ हे ) | काले रंग के 
| दासों से छड़नेवाला पुरूकुत्स राजा स्व गोर- 
| बर्णीय होगा | कई विद्वानों के अनुसार ऋणगेंद में प्राप्त 
कृष्णबर्णीय दासों का यह वर्णन, भारतवर्ष के आदि 
बासियों को लक्षित करता है। किंग्तु इस संमेंध मे 
| निश्चित रुप से कहना कठिन है। ऋग्वेद के अनुसार, 
पुरुकत के पुत्र ऋसदस्यु का जन्म अत्यंत हुर्वस्थ का | 
में हुआ था (क%, ४, ४२, ८-९ )। दाशराज्ञ युद्ध में 
| पुरुकुत्स राजा की झृत्यु हो गयी थी। क्‍ ा 
: पूरवंश के ' कुरूश्रवण त्रासदस्यव ? नामक एक राजा 
का निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है (कं, १०. रे३े. ४ )] 
दाशराश् युद्ध के पश्चात्‌, तृत्यु, भरत एवं पूछ जातियों 
मेँ मित्रता स्थापित हुपी, एवं इन तीन जातियों को मिला. 
कर ' कुर जाति ? की स्थापना की गयी। कुछ जाति का 
प्र्यक्ष निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त नहीं है, कि कुरुअ्रबण 
आ्रासदस्यव राजा के निर्देश से इस' मित्रता का अप्रत्यक्ष _ 
प्रमाण मिलता हैं | सुदास, पौरकुसि, तरसब॒स्थु, एंव पूछ 
इम सभी राजाओं का इंद्रद्वारा रक्षण किया जाने का 
निर्देश ऋग्वेद मे प्राप्त है (%, ७, १९. १)। ः 
.. बैदिक गंथो में इसके नाम के लिए, सर्वन्न पूरे ! 
पाठ उपलब्ध है | केवल शतपथ ब्राह्मण में पुर पाठ. 
प्राप्त है, एवं वहाँ पुर को ' असुर रक्षस्‌” कहा गयाहै . 
(श. ब्रा, ६६ & १, १४)। पौराणिक पंथों में से, ः 


.. ३, स्वंद की अनुचरी एक माठका (मे. शे, ४५० ६)। 
अन्य मातृकाओं के समान यह भी बालकों द्वारा पूजित है 
(मं. व, २१९-२६ )। न ह 
< प्रूतिमाष--अंगिराकुल में उलतन्न एफ ऋषि। 

5 पूरण चैश्यामित्र--विश्वामित्रकुछ का एक गेत्रकार, 
>सूक्तकार तथा प्रवर (ऋ, १०१६० )। इसे पुराण! 
जामान्तर मी-प्रप्प्पवाता. ६. 
5 महांमारतमें एक ऋषि के रुप-में इसका निर्देश ग्राप्त 
हैं ( में, गा, ४७,६६, पंक्ति ११५ ) | किन्त॒ वहाँ इसके 






जाम का निर्देश  पूरण” नाम से तो किया गया है, पर 
: बहाँ इसकी ' वैश्वामित्र ! उपाधि का कोई भी उल्लेख प्रात 
जद कल  अ 
 पूछ--म्बेदकालीन एक जातिसमूह। अब, इंहक 
 हर्बसु, एव॑'यढु छोगों के साथ, इनका निर्देश ऋग्वेद में. 
प्राप्तहै (ऋ, ९, १०८, ८)। . हा 
: द्वाशणश्ञ युद्ध में, सुदास राजा के हाथों पूछ छोगों को. 
पराजित होना पड़ा (ऋ, ७. ८, ४)। ऋगवेद के एक 
युक्त में, पूरु छोगों के एक राजा का, एवं सुदास की पराजय_ 
- के लिए. असफल रूप में प्रार्थना करनेवाले राजपुरोहित 
: विश्वामित्र का निर्देश प्राप्त है ( क. ७. १८. ३)। 
यद्यपि दाशराज्ष युद्ध में पूरओं का पराजव हुआ, 
फिर भी ऋग्वेदकाछ में थे छोग कांपी सामंथ्यंशाली 
.. प्रतीत होते हैं। इन लोगों ने अनेक आदिवासी छोगों पर 
: विजय प्राप्त किया था (ऋ ९१६ ५९, ६; १३१ ४; ४. ४ पी अविल 
२६,३६० )॥ तृत्सु एवं मस्त जातियों से इन छोगों का केवल वायुपुराण में पुद्र ” पाठ उपलब्ध द है। छा 
अत्यंत धंनि संबंध थां। एवं उन जातियों के साथ; पूर |. २. “पौरबवंश ? की स्थापना करनेवाला सुविख्यात . 
सख्ती नदीं। के किनारे रहते थे (#, ७, | रा, जो महाभारत के अचुसार, ययाति राजा के पाँच . 
:. पुत्रों में से एक था । ययाति राजा के शेष प्यार पुत्रों के नाम : 
सवेप्रथम | इसंप्रकार ये।- अनु, ठुंहंशु, यदु एंव तुर्वश ( मं. भा. 
पत्रिम में रहते | १५ १७२)। बयाति. राजा एवं उनके पॉख पुष्रों 
रि रहने ओ। | की निर्देश ऋगेद में भी प्राप्त है, किस्तु बहाँ ययाति 
धंदरपीसं? नमक | एक कषि एवं उक्तव्र्ट बताया गया है, एवं अनु, हुद्या 
४) ] | बहु; सुर्वशु तथा पूंछ का निर्देश स्वतेत्र जातियों के नाते 
बीच में | से किया गया है। ' वैदिक इंडेक्स ” के अनुसार, 
: | ऋगेद की जानकारी अधिकरेतिहासिक है, एवं महाभारत 
#ंवेद में | तथा पुराणों में दी गयी जानकारी गृढूत' है ( वै, ६, : 
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पका मे मी बे बह लि इत प्रकार |... महाभारत के अनुघार, यह ययाति राजा को दाम - 
रसय | ईन में | के गम से उंसन् हुआ था. ( म.आ, ७०३१)। इसकी 


।राजधाती प्रतिष्ठान नगर सं थी। ||. 





पू्.... पा प्राचीन चरित्रकोश 


.. यह अपने पिता के सभी पुत्रों में कनिष्ठ था | - किंतु 
इसने ययाति की जरावस्था' लेकर उसे अपना तारुण्थ 


प्रदान किया था ( मं. आ. ७०-४१ ) इस उद्रता एवं 


द पिठ्मक्ति से प्रसन्न होकर, कनिष्ठ होकर भी,. ययाति ने 
इसे अपना समस्त राज्य दे दिया, एवं इसे 'सार्वभौम 
राज्याभिषेक ' करवाया | इसके राज्यामिषेक के समय 


सभाजनों ने दृढ़तापूर्वक कहा, जो प्रिता की आज्ञा का. 


-.. पालन करता है वहीं उसका वाघ्ततविक पुत्र है, एवं उसे ही 
-. राज्याधिकार . मिलना चाहिये?। अन्त में ययाति के 
. आदेशालुसार, पूंढ का राज्यामिषेंक किया गया | इसके 


5 झ्न्य भाइयों को भी राज्य प्रदान किये गये, पर अपने 
“पिता का सार्वभौमत्त्व! पूछ को ही प्राप्त हुआ (भा, ९. 
.. १९, २३ ) |छुविख्यात  पूरुवंश ! की स्थापना इसने की | 


इस कारण इसे “बंदकर * भी कहा गया है (म, भा 
७०,४४५ ) | 

काछांतर में, विषयोपभोग से ऊबकर, ययाति ने पूरु 
फा तारुण्य वापस कर दिया ( हु. वे. १. ३, ३६; मत्स्य 
३२; ब्रह्म, १२; वायु, ९३, ७५; विष्णु, ४, १०-१६ )। 
... महाभारत में, पूर की “ पुण्यश्छोंक ! राजा कहा गया 
:-. है] यह पमॉसभक्षण का निषेध कर, परावर-तत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त कर चुका था (मं. अनु, ११५,५९ ) | यह 
'यमसभा में रहकर यम की उपासना करता था (मं, स,८,८) । 


पुत्न--पूर की कोसल्या तथा पोष्टी नामक दो पत्नियोँ | 


थी | कौसव्या से इसे जनमेजय, तथा पौष्ठी से प्रवीर, 


. ईश्वर, तथा रोद्राश्व नामक पुत्र हुए। इसके पुत्रों में से | 
जनमेजय वीर एबं प्रतापी था, भतएव वही इसके पश्चात्‌ | 


- राजगददी का अधिकारी हुआ.( म. आ.९०,.११ )। 
.. महाभारत में अन्यत्र; 'पोष्टी' कीसल्या का.दी नार्मातर 
माना गया है, एवं जनमेजय तथा प्रबीर एक ही व्यक्ति 
मान कर प्रवीर को  वंशकर.” कहा गया है ( म. आा 


. ८९,५)। भागवत में प्रवीर को पूर का नाती कहां गया 


 - है (भा,९.२०,२)। 

55 >४पुरुवेश--पूद ने सुविख्यात पूरुबंश की स्थापना की । 

 इसलिये/इसके वंशज ' पौरब ! कहलाते है, एवं उनकी 
विस्तृत जानकंरी आठ पुराणों एवें महाभारत में प्राप्त है 





... (वायु. ९९,१२०; ब्रह्म, १३०२-८; ह. वं.१.२०,३१-३२॥ 
.. मत्त्य४९,१; विष्णु: ४, १९; भा.९.२०-२१; अग्नि,२७८, . 


१; गढ- १,१३९; में, भा. ८९-९० )। 


.. पूरवंश के तीन प्रमुख विभाग माने जाते है ।- १. 
. - ( स्रो. पूछ )-पूछ से छेकर अजमीढ तक के राजा इस 








विभाग में समाविष्ट किये जाते हैं; २. (सो. ऋक्ष) अजमीद - 


से लेकर कुर तक के राजा इस विभाग में .समाविष्ट होते 
है; ३. (सी. कुरु)-कुरु से ले कर पांडवों तक के. राज 
इस विभाग में आते हैं। 

पूंसबंश के अजमीढ राजा को नील, बूहदिषु एवं 


, ऋक्ष नामक तीन पुत्र थे। इनमें से ऋश्ष हस्तिनापुर के 


राजगद्दी पर बेठा | नील एवं बृहदिपु ते उत्तर एवं 
दक्षिण पांचाल के स्वतंत्र राज्य स्थाप्रित किये । 

श्रक्ष राजा के वंश में से कुद राजा ने सुविस्यात कुरु. 
वश की स्थापना की | कुद राजा को जहां, परीक्षित्‌ एव 


सुधन्वन्‌ नामक तीन पुत्र थे। उनमें से जह, कुद राजा - 


का उत्तराधिकारी बना, एवं उसने हस्तिनापुर का कुरुबंश ,.. 
भागे चलाया। सुधन्वन्‌ का बंशज बसु ने चेदि एवं 


4 मंगध में स्वतंत्र राजवंश की स्थापनां की। परिक्षित्‌ का 
- पुत्र जनमेजय ( दूसरा ) ने गाग्य ऋषि के पुत्र का अपमान 
किया, जिस्र कारण गारग्य ने उसे शाप दिया | उस शाप के 


कारंण, उसका धर्व उसके श्रतसेन, उमग्रसेन एवं मीपसेन 
नामक पुत्रों का राज्याधिकांर नष्ट हो गया ः 
जह राजा का पुत्र छुरथ था सुरथ से ले कर अभिमन्यु . 


तक की वंशावलि पुराणों एंवं महाभारत मे विस्तार . 


से दी गयी है। 


२. अज्ुन का सारथि, जिसे राजसूय यज्ञ के लिये द 
अन्नसंग्रह के काम पर जुंट जाने का आदेश मिलता था 


(मे. स, ३०,३० )। 


३, ( सवा, उत्तान. ) एक राजा। यह चक्षुमनु की 
नड़वलछा से उत्पन्न पुत्रों में से ज्येष् था। इसे ' पूरष * 
नामांवर भी प्राप्त था (भा. ८,५.७) भागवत में इसे 

पुरु” भी कहा गया है (भा. ४,११.१६ ) ! 

४, (सो, भमा- ) एक राजा। भागवत के अनुसार 
यह जह का पुत्र था। इसे अज एवं अजमीढ़ नामांतर 
भीग्राप्त थे। इसका पुत्र बलाकाश्व था। क्‍ 

पूर आतज्रेय--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा ( कं, ५.१६- 
१७)| -: क्‍ 
पूृण--बासुकि- कुछोत्यन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसन्र में दंग्घ हुआ था ( मे. आां. ५२५ )। 

२. एक देवगंधर, जो कश्यप द्वार! प्राधा (क्रीघा ) 
से उत्पन्न पुत्र था (म. आ. ५९.४५ )। 

पृणदृश--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू का पुत्र _ 
था ( म. भा, ३१०१२ ) श क 


ते ३४५ 











हु 3 अल लि ४0 सकल ..../.. प्राचीन चरि्रकिश...... रन 
२, कुबेर के अनुचरों में से एक (दे, भा, १९५१० ' 

३, रंधमादन पर्वत पर रहने वाले रलभद्र वक्ष 
. का पुत्र (छंद, ४०१३२ )| इसे हरिकेश ( पिगछ ) 
नामक एक पुत्र था।. 






























: पूणोत्संग--(आंध्र, भविष्य) एक आश्यवंशीय राजा | 
बिणु के अनुसार यह शातकर्णि का, मह्त्य के अनुसार _ 
श्रीमर्छकर्णि का, तथा भागवत के अनुसार भ्रीशांतकण 
क्षापपुत्र था। भागवत में इसका पी्णमास! नामातर प्राप्त: 


... -+ इसका पुत्र हरिकेश शिवमक्त था, अतएव कुबेर- | है। इसने अध्ारह वर्षों तक राज्य कियां था | 
- भक्त पूर्णभद्र ने उसे घर से निकाल दिया। अन्त में शिव | पूथ--क्ाऊुछ हा एक गोन्रकार | 
का कृपापात्र होकर हरिकेश, गणेश बने गया (मत्त्य. | पूवरेचित्ति-स्वायभुव मन्वंतर की एक अप्सरा, 
का का | जिसकी गणना छः सर्वश्रेष्ठ अप्सराभों में की जाती थी. 
 संदपुराण में, पूर्णेमद्र को मी शिवभक्त कहा गया है। (मं, भा, ११४,५४ )| अजुन के जन्ममहोत्सव में जिन... 
. ४ मंणिवर तथा देवजनी के ' गुहाक * पुत्र में से | दस अप्सराओं ने भाग लेकर, हल प्रस्तुत किया था, 
की. हक औ की. +% 5 अभी आओ 5 % उनें यह एक थी (मं. आ. ११४५४ )। क्‍ 
पे हक 5 तंग अत  लितकी | प्रिय्रपुत्र अम्रीभ राजा की पत्ली थी। इसे 
2 वैभांडकि एक पोरागिक ऋषि, ह गा बरह्ददेव ने उसके पास भेजा था । अग्रीध्र से इसे कुछ नो 
.. क्पा से वेग नामक राजा को हथेग नामक पुत्र हुआ था। लिन नीम थे-मामि, किंपर 
यह चंप एवं उसके पुत्र हयंग का आचार्य था। इसी | अब ब अप कक पक कक कर हज 
_ झरण हे के यंश्ञ में यह हंद्र का शेराबत छाया बा(हं, | मा के बाद दिस्याव हक गीत 
पलक कक अप कल कल तथा केतुमालछा | इसके बाद यह पुन अदादेव के पास ग्वछी 
॥ श्र 5 पूर्णमास 9) | डे हे है # - न आय गयी ( भा, ५, ९, ३-२० ) | ु कर ० 2; 
:  प्रणासं--भगरूयकुठ का एक गोन्रकार ( अगर्य |... 
5 देखिये)... का , र ( अगल्य | पहय पर्वत पर शकदेवजी की अहता को देखकर, यह 
२, भागवत के अनुसार, कृष्ण के काछिन्दी से उसन्न अजित ही 20 0 0 हा होकर इसने 
: दस पुत्रों में से एक ( भा, १०.६-१ ) 28008! शक शक हर 
.._ ३, बारह ओदि्यों में से घात नामक आदित्य का | है ही मकर जो के न, भाभी की गे है 
पुत्र । इसकी माता का नाम अनुमति था (मा ६.१८.३)। | (७ कर रे 2680 2203 कै 
.#+ मणिवर तथा देवजनी के 'गुहाक पुत्रों में से एक] | (भा, १९ ११५ ४९)। 2833 
बा ले र टत जे . 3 | पूर्वपालिन--महामारतकालीन एक राजा, जो. 
हे ६.30. ३०0 य ३० ली हे पा भारतीय पा में पांडवों के पक्ष में शामिल था (मं. ऊ, 
20277 कक कि किम अल कि ४.१७)।.  #.. ््ि 
! पणरसो- कृष्ण की प्राणसखी (पक्ष, पा.७४)। |. पूचो--सोम की सत्ताइस पलियों में से एक| हु 
का. |: पूवों साद्पदा -सोम की सत्ताइस पत्नियों मैसे एक |. 
गा एक प्रवर एवं मंत्द्रश |. 
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-पूषणा--स्कंद की अंनुचरी मातृका (मं, शा. ४५.२०) ।.. 












पूष॑न--ऋगेद में निर्दिष्ट एंक देवता, जो संभवत! 
के दो. | सं्ददेवता का नामांतर है। शरक़वेदान्तगंत आढ सूक्तों में, 
इसके इस देवता का वर्णन माप्त है | इनमें से एक सूक्त में 
विश्वग नामक | इन्द्र एवं पूष् की स्तुति की गयी है; एवं दूसरे एक सूक्षत 
ही. भा« मे सोस एवं पूंषेन्‌ को संयुक्त देवता मानकर उनकी स्तुति... 
उत्तरकांलीन: बेदिकंकोल में. इस देवंता का निर्देश 


है। रजकी महत्ता का वणेन चहों वेदों में... 
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प्राप्त है, वहाँ इसका स्वरूपवर्णन स्पष्ट नहीं हो 
पायां है। 

..._रुद्र की भाँति यह जथ एवं दादी रखता है (5,६ ,५५ 
२) १०. २६, ७ )।| इसके पास सोने का एक भाल 
है ( ऋ १. ४३. ६)।| इसके पास एक अंकुश भी है 
. (कऋ, ६. ५१३. ९ )। यह दंतहीन है| यह पेज या आटे 
को तरल पदार्थ के रूप में ही खा सकता है ( ऋ, ६ 


. १; हु आं. ९, ७; ४, ७ )| अग्नि की तरह, यह भी 
| गायों के चराने के लिये लेते समय, पूषन्‌ की प्रार्थना - 


समस्त प्रॉणियों-की एक साथ देख सकता है । 


यह तम्पूण चंशचर का स्वामी है (ऋ, १. ११५ हे भा 
इसे उत्तम सारथिं भी कहा गय७हे ( क्र, ६, ५६. २)| 


- बकरे इसके रंथ के बाहन हैं ( ऋ १. ३८.४ ) | 
-सूय एवं अग्नि की भांति, यह अपनी' माता (रात्रि ) 
एवं बहन (उषा) से प्रमयावना करनेबालय है (कर, ६ 
. ५५, ५ )। इसकी पत्नी का नाम सूयों था ( क्र, ६. ५८६ 
४, ) | इसकी कामतप्त बिहल्ता देखकर, देवताओं 
ने इसका विवाह सूर्या से संपन्न कराया | सूर्या के पति के 
नाते, विवाह के अवसर पंर इसका स्मरण किया जाता है, 
एवं इससे प्राथनो की जाती है, “ नवबंधू का हाथ पकड़ 
. कर उसे आर्शीवाद दो | 
सूय के दूत के नाते, यह अन्तरिक्षसमुद्र में अपने स्व 


नौका में वेठकर विहार करता है (क्र, ६, ५८, ३ )। | 


यह चुलोक में रहता है, एवं सारे विश्व का निरीक्षण करता | 
 रखनेवाले प्रज्ञांपति को'रुद्र ने वध किया । प्रजापति के .. 


यज्ञ में से अवशिष्ट भाग पषन्‌ ने भक्षण किया [इस 


. हुआ भ्रमण करता है। सूर्य की प्रेरणा से, यह सारे 
- प्राणियों का रक्षण करता है। यह .' आधघुणि ? अर्थात 
: अत्यंत तेजस्वी माना जाता है। 
- .. पृथ्वी एवं यूंढोक के बीच यह सदेव धूमता रहता है। 
. इस कारण, यह मृत व्यक्तियों को अपने पितरो तक पहुँचा 
देता है | क्‍ 
यह भागों में व्यक्तियों का संरक्षण करनेवाला देवता 
माना जाता है, जो उन्हे लूटपाट; चोरी तथा अन्य आपत्ति- 
 विपत्तियों से बचाता है ( क्र, १,४२.१-३ ) | इसी कारण 
: यह विमुचो नपात' अथीत मुक्तता का पुत्र कहा जाता है। 
कई जगह इसे ' विमोचन” कह कर, पापों से मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए इंसकी प्रार्थना की गयी है (अ-वे,६. ११२: 
. १)। शन्नु दूर होकर मार्ग संकटरहित होने के लिये, इसकी 
प्रार्थना की जाती है (%५१,४२.७) | इसी कारण, प्रवास के 
प्रारंभ में ऋग्वेद के ६.५३ सूक्‍त का पठन कर, पूषन्‌ को 
. बलि देने के लिये सूत्नग्रेथों में कहा गया है (सां, गे. २ 
१९४,१९)|. 


भांचीन चरित्रकोश 
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यह पथदशक देवता माना जाता है (वा, से, २२ 
२० )। यह मार्गन्न होने के कारण, खोया हुआ माल 
पुनः प्राप्त करवा देता हैं (क्र, ६, ४८. १५३ भाश्व, 
गृ, ३. ७, ९)। यह पद्मुओं की रक्षा करता है, एवं उन्हें. 
रोगों तथा संकटों से बचाता है (ऋ, ६. ५४, ५-७ )। 

इसे प्राणिमात्र अत्यंत प्रिय हैं।यह भूलेभटके 
प्राणियों को सुरक्षित बापस छाता है (क्र, ६, ५४ 
७)] यह आश्रों. का भी रक्षण करता है। इंसीकारण 


की जाती है (सां, ए. ३,.९)।| 
ऋेद में इसके लिये निम्नलिखित विशेषण प्रयुक्त. 
किये गये -हैं ;--- भज्ञाश्च, विमुचोनपात्‌, पु्टिभर, .... 


कनृष्टपद्नु, अनंष्टवेदसू, करंभाद, विश्ववेदस्‌; पुरूवस्‌ , 


तथा पश्चुप | इनमें से विश्वेवेदस्‌, अनश्वेद्स, पुरूवस , 
पुष्टिभर इन सारी उपाधियों का अर्थ “वैमब देनेवाल 

होंता है।  पूषन्‌! का दब्दार्थ हीं यही है।. 
नियत के अनुसार, पूषन्‌ को आदित्य एवं सर्यदेवता 
का एक रूप माना गया है! वेदोततर बाहआय में भी * सूर्य 


का नामांतर ? कषर्थ से पृष्न्‌ ? का निर्देश अनेक बार 


किया गया हे। इसे मागरक्षक, एवं प्राणिरक्षक देवता 


मानने का कारण भी संभेवतः यदी होगा। 


पूधन्‌ ? की दन्तविहीन होने की अनेक कथाएँ ब्राह्मण - ही 
ग्रेथों में प्रात हैं। अपनी कन्या के साथ विवाहसंबंध 


कारण “पूषन्‌? दुन्‍्तविहीन बना (छा. ओ, १. ७ 

४, ७ )। प्रजापति द्वारा किये हुए. यज्ञ में रूद्र को आमंत्रित 
न करने के कारण, उससे उस यज्ञ को रोक दिया | पश्चात्‌ 
यज्ञसिद्धि के लिये देवों ने रुद्र को प्रसन्न किया, एवं 
ह॒विर्भाग का कुछ भाग पूषन्‌ को दिया। देवों ने प्रदान 


किये उस हविभाग के कारण, पूषन्‌ के दौत टूट गये. 


(तै. सं. २. ६. ८, २-७ )। 
पौराणिक ग्रंथों भी, पूषन्‌ का निर्देश प्राप्त है। 
भागवत के अनुसार, यह स्वायंशुव मन्बन्तर के दक्षयज्ञ 


में ऋत्विज था। उस यज्ञ में इसने शंकर की हँसी उड़ायी |. - 


इसकारण शिवगणों में से चैडीश नामक गण. नें इसे. 
बंध कर इसके दौत तोड़ डाके ( भा, ४. ५, २१-२२ ) 
पश्चात्‌, शंकर ने इसे बर दिया, “' तुम यज्मानों के 
दाँतो से हविभाग भक्षण करोगे एवं छोग तुम्हे 'पिप्टमुज! 
कहेंगे” | उसी दिन से यह 'पिश्भुज? बना, एवं 


४७ 




























. पृषन्‌ - ््ि पा .. प्राचीन चरित्रकोश द छः पृथु 
१. तामसमनु का पुत्र। 

. ४ तामस मन्वंतर के सप्तावियों में से एक। 
७५, दुभादि अष्ट वसुओं में से एक) भाइयों के कथना- 


नुपार इसने वसिष्ठ की गाय घुराई। अतः वरिष्ठ ने से 
तथा इसके अन्य भाइयों को शाप दिया, तुझे मनुष्य 





“. जिनके हाथन हों, ऐसे छोगों के यज्ञकाय यह करने 
हा (भा, ४, ७. ४-५ ) | 
... २, बारह भादित्यों में से. एक ( भा. ६,६,३९, पद्म, 
सं. ६, मे. भा. ५९.१५ )।थह तपस्‌ (माघ) माह 
में प्रकाशित होता है (भा, १२.११.३२४)। कई 
.. अ्थों के अनुसार, यह पीष माह भें प्रकाशित होता 
है (भवि, ब्राह्म; ७.८ )। भागवत के अनुसार, दक्षयश् 
: में उपस्थित पृषन्‌ तथा यह दोनों एक ही थें ( भा. ६.६५ 
४३-)। महाभारत में भी, भगवान्‌ शंकर द्वारा इसके 
दौत तोड़ने का निर्देश प्राप्त है ( मं, दरों, १७३,४८ )। 
. किन्तु दक्षयञज्ञ का पूषन्‌ एव द्वादशादित्यां में से एक | 
- पूषन्‌ प्भवतः दो अव्मा व्यक्ति थे | क्‍यों कि, स्वार्यंभुव 
मन्वन्तर में द्वादशादित्य अस्तित्व में नहीं थे | उन्हें. दक्ष 
ने यज्ञ कर के वैवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न किया था। 
इसने स्कंद को “पालितक ? एवं. 'कालिका ! नामक 
दो पार्षद प्रदान किये थे ( म, शे, ४४.३९ ) | 
. पृषमित्र गोमिल--एक वैदिक ऋषि, जो अश्वमित्र 
गोभिल का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम सगर था 
(व, ब्रा, ३ ) द 
पृथ--सौच्य मनु के पुत्रीं में से एक। 
पृथग्भाव--चाश्षुप मन्वन्तर का एक देवगण | 
. - प्रथवान--हुःशीम नामक उदार दाता का नाप्तांतर 
(कं, १०.९३,१४ )। 
' पथा--पांडबों की माता कुंती का नामातर | यह 
गूरसेन यादव की कन्या थी, एवं संसार की अनुपम | 
सुंदरी मात्ती-जाती थी। कुन्ती या कुंतिभोज राजा ने | 
इसेंगोंद लिया:था (भा, ९.२४, ३९, पक्म, ख, १३). 
>पृथाश्व+-एक पं।चीन नरेश; जो यंससभा: मे 


में अपने अन्य भाइयों के साथ जन्मा । परंतु यु को छोड़ 
कर, अन्य वसुओं को जन्मतः ही पानी में डुबों देने के 
कारण, यह पुनः वसु के जन्म में भाया (मं, आ, 
९१)। 

६. (यू, इ, ) एक राना । भागवत तथा विष्णु के 
अनुसार, यह दृध््वाकुवशीय अनेनस्‌ राजा का पुत्र था । 
वायु में अनेनस्‌ को पृ्रथुरोमन्‌ नाभांतर दिया. गया है। 

इसने सौ यज्ञ किये थे। इसके पुत्र का नाम विश्वगश्व॒ 
॥ था ( मं. 4. १९३, २-३ )। रामायण में इसे अनरण्य 

राजा का पुत्र कहा गया हैं, ओर इसके पुत्र को नाम 
त्रिशंकु दिया गया है (वा, रा, बा. ७०.२४ )। 

७, (सो, अज, ) एक राजा | विष्णु तथा मस्त के 
अनुसार यह पार द्वितीय राजा का पृत्र “था। इसे दृषु 
नामांतर भी प्राप्त है। 

८. ( सो, नीछ, ) एक राजा । मस्त के अनुप्तार यह 
पुरंजान राजा का पुत्र था (चक्षु २ देखिये ) 

. ९. (सो, बृष्णि ) एक राजा। भागवत के भनुसार 
यह चिन्ररथ राजा का पुत्र था।.. जम 

१०, (सो, वृष्णि, ) एक राजा | मत्स्य के अनुसार 
| अक्ूर का पुत्र एवं इसकी माता का नाम अश्विनी 
है। क्‍ 










१८)) | . ११: (सो. ब्ष्णि, ) एक इण्णिवंशीय राजा | भागवत 

«के अनुसार यह रुचक राजा का पुत्र था | यह द्रौपदी 
का. नामोतर | सियेवर में उपस्थित था (म. आ, १७७,१७ ) | रैबतक 

| परवेतें के उत्संब में यह शामिद्ल था (मं. आ. २११ 
| १०) हरिवंश में इसे. “प्रथुरंक्म? कहां गंया है | 
“संभव है, पृथु तथा. रुक्‍म को - मिकाकर ही इसे यह नाम 
पाहहुआंहो। .. 5 
१२. शुक के पॉच पुत्रों में से प्रभु का नामांतर | 

६ 25.0६ “६० १३५-ेबेंद में निदि्ट एक मोनेव संघ (ऋ, ७.८३, .. 
विषामतानंसार | 8) । इनका निर्देश 





( ावाप्रथिव्री " थेब्री देखिये ) 














के अनुसार, आधुनिक पार्शियन एवंपार्शियंन क्‍ 
पथ !- एवं. पशु ? लोग होंगे 


अन्म शाप्त होगा। * बाद में यह इंतनु से रोगा के उदर . 


श प्राय। ' पशे ” छोगों के. साथ आता... 


पथ. 
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१४, एक सदाचारसंपन्न आ्राह्मण| एक बार यह 
: तीर्थयात्रा करने जा रहा था। इसे पॉच विद्वुप प्रेतपुरुष 
- दिखछायी पढ़े | वें सब अन्नदान के अभाव तथा याशकों 
के साथ अशिष्ट व्यवहार के कारण निंद ग्रेतयोनि में गये 
थे | उनमें से प्रत्येक व्यक्ति बिकलंगी था।  पर्युक्तित ? 
बेटब थां। 'सूचिमुख सुई के समान था। शीघ्रग पंगु 
 था। “ रोहक ? गर्दन ने उठा सकता था, तथा “ छेखक ? 
को चलते समय अत्यधिक कैष्ट होता था। बाद में, इस 
ब्राह्मण ने उन्हेंग्रेतत्व की निश्वत्ति के लिए भाहार, आचार 


तथा ब्रत बतलाये, तत्र उन सबका उद्धार हुआ (पक्ष... 


. सृ, २७,१८-४६ )। 
पृथु ' वैन्य *-प्र॒थ्वी का पहला राजा एवं राज- 
संस्था का निर्माता: ( श., ब्रा. ५, ३, ५. ४; के, सं. ३७. 
४; ते. ब्रा. २.७, ५. १; पद्म, भू, २८.२१ )। इसी 
कारण प्राचीन ग्रेथो में; ' भादिराज *, ' प्रथमन्प ?, 
राजेंद्र ', ' राजराज ?, ' चक्रवर्ति *, (विधाता !, “इन्द्र ? 
- प्रजापति ? आदि उपाधियों से यह विभूषित किया गया 
है। महाभांरत में सोलह श्रेष्ठ राजाओं में इसका निर्देश 
किया गया है (म, द्रो. ६९; शां. २९,१३२; परि. १. 
क्र. ९)।. 
प्रथ्यीदोहन अथवा नव समाजरचना--इसने भूमि को 
अपनी कन्या मानकर उसका पोषण किया। इसी कारण 
/ भू? को  प्रथुकन्या ? या ' पृथिवी ? कहते है ( विष्णु, 
१.१३; मत्स्य, १०; पत्म- भू, २८; बअरहा, ४; ब्रह्मांड. 
२,३७; भा, ४.१८; म, शां, २९.१३२)। 
पृथु के द्वारा एथ्वी के दोहन की जाने की रूपात्मक 
कथा बैदिक वाझाय से लेकर पुराणों तक चली भा रही 
है। इस कथा की वास्तविकता यही है कि, इसने सही 
 अर्थों में पृथ्वी का सजन सिंचन कर, उसे घन-धान्य से 
पूरित किया 
. मानवीय संस्कृति के इतिहास में, कृषि एवं नागंरी 
व्यवस्था का यह आदि जनक था ! इसके पूर्व, लोग पश्चु- 
पक्षियों के समान इधर उधर घूमते रहते थे, प्राणियों को 
मार कर उनका माँस भक्षण करते थे। इस प्रकार पृश्ुठी 
. की प्राणि-सष्टि का विनाश होता जा रहा था, एवं उनके 
हत्या का पाप छोगों पर छग रहां था। इसे रोकने के 
: लिए प॒थु ने कृषि व्यवस्था को देकर छोगों- को अपनी 
 जीवंकीपाजन के लिए एक नए मार्ग का निर्देशन किया | 
: यह पहुला-व्यक्ति था, जितने भूमि को समतल रूप दिया, 


 उसंसे अन्नांदिं उपजाने की कछा से छोगों को परिचित 


... प्रा.च. ५७ ] 


धाचीन चरित्रकोश 


पृथु 





कराया, एवं इस तरह एक नई संस्कृति एवं सभ्यता का 
निमाण किया 


कषि-कलछा के साथ साथ पुथु ने छोगों को एक जगह 
बस कर रहता भी सिखाया | इस प्रकार, श्राम, पुर 
पत्तन, छुग, घोष, बज, शिविर, भाकर, खेट, खर्वट भादि 
नेए नए खानों का निर्माण होने छगा| इसके साथ ही 
साथ छोगों को पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुयी सकल ओौषधि 


धान्य, रस, खर्णादि धातु, रनादि एवं दुग्ध आदि प्राप्त 


करने की कला से इसने बोध कराया ( भा. ४,१८)। 
इसने (थ्वी के सारे मनुष्य एवं प्राणियों को हिंसक 
पशुओं, चोरों एवं देहिक विपत्तियों से' मुक्त कराया | 
अपनी शासन-व्यवस्था द्वारा यक्ष राक्षत्, द्विपाद चतुष्पाद 
सारे ग्राणियों, एवं धर्म अर्थादि सारे पुरुषार्थी के जीवन 
को सुखकर बनाया | इसने अपने राज्य में धर्म को प्रमुखंता 
दी, एबं राज्यशासन के लिए. दण्डनीति की व्यवध्था 
दी। प्रजा की रक्षा एवं पालन करने के कारण इसे 
क्षत्रिय ” तथा “ अजारंजनसम्राज्ञ ” उपाधि से विभूषित 
किया गया ( मे. शां. ५९,१०४-१४० )॥ 
पृथु ने प्रृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि वर्गोकी 
प्रतिष्ठापना की, एवं हर एक व्यक्ति को अपनी बृत्ति के 
अनुसार उपजीविका का साधन उपलब्ध कराया। इसी 
कारण यह संसार में मान्य एवं पूज्य बना (ब्रह्मांड. 


२.३७, ६-११ )। 


महाभारत के अनुसार, कृतयुगं में धर्म का राज्य था। 
अतएवब दण्डनीति की आवश्यकता उस काल में प्रतीत . 


न हुयी । कालान्तर में छोग मोहवश होकर राज्यव्यवस्था 
को क्षीण करने लगे | इसी कारण शासन के लिए राजनीति 


शासनव्यवस्था एबं राजा की आवश्यकता पड़ी। प्रथु ही. 


धथ्वी का प्रथम प्रशासक था| 


पृथु के “'प्रृथ्वीदोहन? की कथा पश्मपुराण में इस 
प्रकार दी गयी है। प्रजा के जीवन-निवाह व्यवस्था के 
लिए यह धनुष-बाण लेकर पृथ्वी के पीछे दोड़ा) भयभीत 


होकर प्रथ्वी ने गाय का रूप धारण किया । इससे बिनती 
की, 'तुम मुझे न मारकर, मेरा दोहन कर, सर्व प्रकार 


के बैभव प्र/प्त कर सकते हो ?। प्रथ्वी की यह प्रार्थना 
पृथु ने मान छी एवं इसने प्रथ्वी का दोहन किया ( पञ्म. 


सं. ८)। 


दोहकगण--पृथ्वी की न|नाविध वस्तुओं के दोहन 


करनेवाले देव, गंधव, मनुष्य, आदि की तालिका अथ्थर्व- 
बेंद में एवं अक्यादि पुराणों में दी गयी है | उनमें से 
838९ ्ि हा 


अथर्ववेद में प्राप्त तालिका इस प्रकार है ( अ. वे. 
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इस तालिका अनुसार, मानवों के जातियों में से असुर, 
पितर आदि “वर्गो ? ने एथ्वी से माया, स्वव्ा आदि 


बस्तुओं का दोहन किया (प्राप्ति की), जिन पर उन 





विशिष्ट वर्गों का गुजारा होता है। इस तालिका में, मनष्य 
_ ज्ञाति का प्रतिनिधि प्रथु वेन्य को मानकर उसने पृथ्वी 








राजा के पश्चात्‌ एवं मरूतों के उत्पत्ति के 
 बैन्य का युगारंभ होता है। पथ वेन्य के 






. चः पच्चात्‌ पृ थ्वी ग्री पर बैवखत मनु एवं उसके बश का राज्य | 
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)॥ बे देन क का वंशज होने के कारण 


प्राचीन चरित्रकोश 


कृषि ? एवं “ सस्य ? को प्राप्त किया ऐसा कहा गया. 





द्थु 


ब्राह्मण में इसका निर्देश 'पुृथु ” नाम से किया गया है, 
किन्तु सायणमाष्य में सर्वत्र इसे  पृथिन्‌” कहा गया 


| हैं। अथर्ववेद में भी ' पुथिन्‌” पाठ उपलब्ध है (भ 


२८, ११)। 

राज्यभिषेक--शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, प्रथ्वी म॑ सब- 
थम प्रृथु का राज्यामिषेक हुआ | इसी कारण राज्याभिषेक 
का धार्मिक विधियों में किये जानेवाले ' पूर्वात्तरांगभूत 
होम को पार्थहोम ” कहते है।इस राज्याभिषेक के 
कारण ग्राम्य एवं आरण्यक व्यक्तियों एवं पशुओं का 
प्रथु राजा हुआ (श. ब्रा, ५. के ५ ४ )। इसने 
थे? नामक साम कहकर समस्त प्रथ्वी का आधिपत्य 
प्राप्त किया (पं. ब्रा. १३. ५. २० )। एक ऋषि एवं 
तत्वज्ञानी के नाते मी इसका निर्देश प्राप्त है ( जै. उ. 


ब्रा, १.१०,९: हर १०,१४८.५ )। 


इसका राज्यमिषेक महारण्य अथवा दंडकारण्य मे 
संपन्न हुआ ( म. शां. २९.१२९ ) । इसके राज्या मिषेक के 
समय, भिन्न भिन्न देवों ने इसे विभिन्न प्रकार के उपहार 


| प्रदान किये। इन्द्र ने अक्षय्य धनु एवं स्वर्ण मुकुट, कुबेर 


ने स्वर्णासन, यम ने दण्ड, बृहस्पति ने कवच, विष्णु ने 
सुद्शन चक्र, रुद्व ने चन्द्रबिम्बांकित तलवार, त्त्वष्ट ने रथ 


एवं समुद्र ने शंख दिया 
पुराणों में इसे वेन्‍्य अथवा वेण्य कहां गया है। यह 


बक्षुमेनु के वंश के वेन राजा का पुत्र था ( पद्म, सु. २)। 


बेन राजा अत्यधिक दुष्ट था जिससे प्रजा बड़ी त्रस्त थी। 
उस समय के महर्षियों ने पूजा के साथ सद्व्यवहार, करने 


के लिए बहु उपदेश दिये, पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा । 
संतप्त होकर ऋषियों ने वेन को मार डाला-। राजा के 


अभाव में अराजकता फैल गयी, जनता चोर, डाकुओं से 
पीडित हो उठी । पश्चात, सब ऋषियों ने मिलकर वेन' की 


है | दाहिनी भुजा का, तथा विष्णु के अनसार दाहिनी जंघा 
.पृथु वेन्य चाक्षुष मन्वन्तर में पेदा हुआ माना जाता है। | 


का मंथन किया। 

. इस मंथन से सर्व प्रथम विन्ध्यनिवासी निषाद तथा 
घीवर उत्पन्न हुए। तत्पश््चात्‌ वेन की दाहिनी मुजा से 
पथ नामक पुत्र एवं अधि नामक कन्या उत्पन्न हुयी 
( भा, ४. १५. १-२) प्रथु विष्णु का अंशावतार था एवं 
जन्म से ही धनुष एवं कबच धारण किये हुए उत्पन्न हुआ 
था। इसके अवतीर्ण होते ही महर्षि आदि प्रसन्न हुए 


तथा उन्होंने इसे सम्राट बनाया (पद्म, भू, २८ )। 


राज्यामिषेक होने के उपरांत पृथु ने प्रचीन सरस्वती 


नदी के किनारे ब्रह्माबर्त में तौ अश्वमेध करने का संकल्प 


४५० 


ण्श् 
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किया। निन्यानवे यज्ञ पूरे ही जाने के बाद इन्द्र को शंका 
हुयी कि, कहीं यह मेरा इन्धासन न छीन ले। अतएव 
उसने यज्ञ के अश्व को चरा लिया। यही नहीं, कापालिक 
वेष धारण कर इन्द्र ने पुथु का यज्ञ न होने दिया। इस 
पर क्रोधित होकर पृथु इन्द्र का वध करने को उद्यत हुआ | 
दोनों में काफ़ी संघर्ष न हो, इस भय से बृहस्पति तथा 
विष्णु ने मध्यस्थ होकर, दोनों में मैत्री की स्थापना कराई । 
भागवत के अनुसार अन्रि ऋषि की सहायता से पुथु-पुत्र 
विजिताश्व ने इन्द्र को पराजित किया ( भा. ४-१९ ) 
इसने महर्षियों को आश्वासन दिया, ' में धर्म के 
साथ राज्य करूँगा | आप मेरी सहायता कीजिये ? | 
महर्षियों ने इस पर “तथास्तु ' कहा। तत्पश्चात्‌ शुक्र 
इसका पुरोहित बना, एवं निम्नलिखित ऋषि इसके 
अष्मंत्री बनेः- वालखिल्य-सारस्वत्य, गगे-सांवत्सर, 
अन्रि-वेदकारक, नारद- इतिहास, सूत, मागधघ, बंदि 
(म. शां. ५९, ११६ ११८, १३१%, )। पुरोहित, 
सारस्वत्य, सांवत्सर, वेदकारक, इतिहास, ओर राजा ये 
छः नाम मिलते है। बाकी दो नाम का निर्देश नहीं है । 
. सूत-मागध ये बंदिजन अलग है। 
... सम्मव है मध्ययुगीन काल में, महाराष्ट्र के छत्रपति 
शिवाजी ने अष्टप्रधान की शासनव्यवस्था यही से अपनायी 
हो। | क्‍ 
प्रथु की राजप्रतिज्ञा-राज्याविकार प्राप्त करने के 
पूर्व, ऋषियों ने प्रथु वेन्‍्य से निम्नलिखित शपथ ग्रहण करने 
को कहा- 
४ नियतो यत्र धर्मो वे, तमशह्ड: समाचर। 
प्रियाप्रिये परित्यज्य, समः सवंष जन्‍्तुष ॥ 
कामक्रोधों च छोभ॑ च, माने चोत्सज्य दूरतः ॥ 
यश्व धमाव्मविचलेछोके, कश्चन मानवः |। 
निग्नाह्मस्ते स बाहुभ्यां, शश्वद्धमेंसवेक्षतः । 
प्रतिज्ञां चाधिरोहर्व, मनसा कमेणा गिरा ॥ 
प्रालयिष्याम्यह भोस, ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ? । 
[ में नियत-घर्म को निर्मयता के साथ आचरण 
में लाऊँगा। अपनी रुचि तथा अभिरुचि को महत्त्व न 
.. देकर समस्त प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करूँगा। 
... मैं, काम, क्रोष, लोम और मान को छोड़कर धर्मच्युत 
व्यक्तियों को शाइवत धर्म के अनुसार दण्ड दगा। 
.. मैं मनसा वाचा कर्मणा ? बार बार प्रतिज्ञा करता 
कि प्रजाजन को भौमब्रह्म समझकर उसका पालन करूँगा 
( म, शा. ५९. १०९-११६ )। ] 








ध्ध् 





राजनीति की दृष्टि से इस प्रतिज्ञा में नियतधर्म एवं 
शाश्रतधर्म के पालन पर जो ज़ोर दिया गया है, वह 
अत्यचिक महत्वपूर्ण हैं। राज्य में विभिन्न धर्मों के 
माननेवाले व्यक्ति होते हैं, पर राजा उन सबकी एकसृत्र 
में बाधकर जिस धम के द्वारा राज्य करता है वह समन्वय- 
वादी, समतापूर्ण, सबंजनहिताय होता है। इसी को 
इस प्रतिज्ञा में “नियत! एवं शाश्रत “धर्म” कहा गया है। 
यह शाश्रत घर्म के पान की कब्पना प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की देन है। एथु वैन्य की यह प्रतिज्ञा 
इग्लेण्ड आदि की राज्य-प्रतिज्ञा से काफी मिलती है। 
अन्तर केवलछ इतना है, कि वहाँ की प्रतिज्ञा किसी विशेष 
धर्म-प्रणाली में ही आातद्ध है, पर प्रथु द्वारा ग्रहण की गयी _ 
प्रतिज्ञा अखिल मानव-धर्म को ही राजघर्म मानकर उसे 
ही प्रतिस्थापित करते की बात कहती है। 

कालिदास के रघुबंश में प्राप्त रघु राजा की प्रशस्ति में 

भी, “ प्रकृतिरंजन, ! प्रजा का “ विनयाधान ? एवं 
* पोषण ? आदि रुब्दों द्वारा यही कल्पना दोहरायी, 
गयी है । 

महामारत के अनुसार, पुथु के अश्वमेध यज्ञ में अत्रि 
ऋषि ने इसे 'प्रथमद्प' विधाता,? ' इंद्र ' ओर 'प्रज्मापति” 
कहकर इसका गौरवगान किया। यह गौतम को असहनीय 
था अतएव उसने अन्रि ऋषि से वाद-विवाद किया। इस 
वाद-विवाद में सनत्कुमार ने अत्रि का पक्ष लेकर उसका 
समर्थन किया। तत्यश्रात्‌ प्रथु नेअत्रि को बहुत सा धन 
देकर उसका सत्कार किया (म. व..१८३२)। 

पृथु की राजपद्धति प्रजा के लिए अत्यधिक सुखकारी 
सिद्ध हुयी | इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर थी | 
सृत एवं मागध नामक स्तुतिपाठक जाति की उत्पत्ति इसी _ 


के राज्यकाल में हुयी | उनमें से सूतों को इसने अनूप देश 


एवं मांगधरों को मगध एवं कलिंग देश पुरस्कार के रूप 
में प्रदान किये (वायु. ६२.१४७; ब्रह्मांड ९,३६.१७२; 
ब्रह्म, ४.६७; पह्म, भं १६.२८; आमंत्र, १८.८५; वा. रा. 
ब्रा, ३५.५-३५; कूम. पू. १.६; शिव. वाय. ५६.३०- 
५६.२०-३१ )। क्‍ द 

काफी समय तक राज्य करने के उपरांत पथु को बन 
में जाने की इच्छा हुयी। ओर यह अपनी पत्नी अर्चि 
को साथ लेकर वन गया। वन में इसकी म्ृध्यु हो गयी 
और इसके साथ इसकी पत्नी भी सती हो गयी ( भा, 


| ४२३ )। 


पुत्र--भागवत के अनुसार प्रथु को कुल पाँच पुत्र थे 


४०१ 


रद्द 


. जिनके नाम इस प्रकार थे ;--विजिताश्व ( अन्तधोन ), 


धूम्रकेश, हयक्ष, द्रविण एवं इक (भा, ४.२२.५४ )। 
... विष्णु के अनुसार, इसके अंतर्धि तथा पालित नामक दो 
. ही पुत्र थे (विष्णु, १.१४-१ )। 


पृधुवंश--पुथुवंश की जानकारी ब्रह्मांड पुराण में दी 


गयी है (२.१७.२२-४२ ) | पृथु के पुत्र का नाम 
: अंतर्धान | कन्या का नाम शिखण्डिनी था, जिसके पुत्र 
का नाम हविधान था |हविर्धान को आम्ियी चिषणा 
नामक पत्नी से कुल छ ; पुत्र हुए, जिनके नाम निम्र- 
“लिखित हैः- प्राचीनबहिंष, शुक्ल, गय कृष्ण, प्रज, अजित 
इनमें से प्राचीनबर्हिष का विवाह समुद्रतनया सवर्णा से 


हुआ, जिससे उसे दस प्रचेतस्‌ उत्पन्न हुए | प्रचेतसों का 


विवाह वृक्षकन्या मारिषा से हुआ जिससे उन्हें दक्ष 
प्रजापति नामक पत्र उत्पन्न हुआ | 
पुथु-बंश में पृथु से लेकर दक्ष प्रजापति तक की 

मंतति ' अयोनिज ? सनन्‍्तति कहलाती है। दक्ष प्रजापति 
के पश्चात मैथुनज सन्तति का आरम्म हुआ 

पृथुक--रेवत मन्वंतर का देवगण| इस गण में 
निम्नलिखित आठ देवता सम्मिलित हैं :- अजित, ओजिष्ठ 
जिगीषु, वानहष्ट, विजय, शकुन, सत्कृत और सत्यदष्टि 
 (बह्वांड. २.३६,७३ ) | 

पृथुकमेन- (सो. क्रोष्ट) एक राजा। विष्णु के अनुसार 
यह शशबिन्दु का पुत्र था। द 

पृथुकीति--( सो, क्रोौष्ट, ) एक राजा। मत्स्य, विष्णु 
. तथा वायु के अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था। 
३, शर राजा की कन्या श्रुतदेवा का नामांतर 
पृथुग--चाक्षुप मन्वंतर का देवगण | 


>व--एक राजा, जो यम सभा में उपस्थित था। 













इसके नाम के लिए, ' पुथुछाश्व ” पाठमेद भी उपलब्ध है 
( पृ. सु ८ २० ) | 


पृथुञग्नीव--खर राक्षस का एक अमात्य। इसे. 


- * पृथुक्याम ? नामांतर भी प्राप्त है | 
. पथ क्रो.) एक राजा। भागवत के 
7 यह : मह महाभोज गे | राजा का पुत्र था। विष्णु, मत्स्य, 
पु में इसे शशबिन्दु का पुत्र कहा गया हैं। 
... पृथुतेजख--( सो. कोष्ठ, ) एक राजा | यह शब्र्बिदु 
० राजा का नाती था ( सू, १३ ) | 





७] 


प्राचीन चरित्रकोश 
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| कहा गया हे ( ब्रह्मांड, ३ 





._ पृथुदर्म--( सो. अनु.) शिवि 'औशीनर ! के पुत्र | 
पर. 


पृथुरोमन 


पृथुदातु-( सो. क्रो.) एक राजा | वायु के 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था। 
पृथुदान--( सो, क्रो) एक राजा | विश्णु के 


अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था। 


पृथुधमेन--( सो. क्रो. ) एक राजा | मत्स्य और 
वायु के अनुसार, यह शशबिनदु राजा का पुत्र था। 

पृथुपशु--ऋग्वेद में निर्दिष्ट मानव जातिसंघद्वय 
(ऋ, ७. ८३, १ )। छुडविग के अनुसार, आधुनिक 
पार्थियन एवं पर्शियन लोग ही प्राचीन “ प्रथु” एवं 
पद * लोग होंगे। 

सायण के अनुसार, “ प्थु ” किसी जाति का नाम न 
होकर ' पर ? का विशेषण है, तथा ' प्रथुपशु ? नाम से 
चौड़े कुठार वाछे किसी जाति विशेष की ओर संकेत 
मिलता है। 
पृथुमनस--( सो. क्रो, ) एक राजा। मत्त्य के 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था। 
पृथुयशस्‌--( सो. क्रो, ) एक राजा भागवत के 
अनुसार, यह महाभोज राजा का पुत्र था | विष्णु, मत्स्य _ 
एवं वायु में इसे शशबिन्दु राजा का पुत्र कहा 
गया है । 
पद्म के अनुसार यह शशबिन्दु का नाती था (पद्म, 
सं. १३ )। 
पृथुरश्मि--यति नामक यशविरोधी लोगों मे से एक। 
यति छोग यशविरोधी होने के कारण, इंद्र की आज्ञा से 
लकड़बग्घे के द्वारा मरवा डाले गये। इनमें से बृहदू- 
गिरि, रायोवाज एवं प्रथुरश्मि ही बच सके। इन्द्र ने इन 
तीनों का संरक्षण किया एवं उन्हें क्रमशः ब्रह्मविद्या, 
वेश्यविद्या एवं क्षत्रियविद्या सिखायी। 

--प्रथुरण्मि के अनुरोध पर इन्द्र ने इसे क्षात्रविद्या के 
साथ क्षत्रियों का सामथ्य भी प्रदान किया। इसके नाम से 


 पाथुरश्म”' नामक साम प्रसिद्ध है, जिसका पठन-पाठन 


क्षत्रियों का तेज संवर्धित करता है (पं. ब्रा. १३.४,१७; 
यति देखिये )। 
ब्रह्मांड पुराण में, पुथुरश्मि के पिता का नाम वरुत्रिन्‌ 
:१.८३-८४; वसुत्रिन्‌ देखिये )। 
पृथुरुक्य--( सो, क्रो.्ट, ) एक राजा। विष्णु एवं 
पञ्म के अनुसार यह पराबृत्त राजा का पुत्र था। मत्त्य 
तथा वायु में इसे रूक्मकबच का पुत्र कहा गया है। 


पृथुरोमन्‌--इ्ष्वाकुबंशीय अनेनस्‌ राजा का नामांतर 


पृथ्चछाक्ष 


प्राचीन चरित्रकोश 


पृश्िनमेघस्‌ 





क्‍ ु । 
पृथुलाक्ष--( सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो 


चतुरंग राजा का पुत्र था। इसके चार पुत्र थे, जिनके 
नाम बृहद्रथ, बृहत्कर्मन्‌ , बृहद्धानु और चंप थे ( मा. ९, 
२३. ११; म. स. ८.९ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता ) 
-- प्रथ्वक्ष ? | 
पृथुवकक्‍त्रा--स्कंद की एक अनुचरी मातृका ( म. श, 
४०,१८ ) । इसके नाम के लिए “प्रथुवक्षा ' एवं 
: परथवरत्रा ? पाठभेद उपलब्ध हैं। द 
पृथुवेग--एक राजा, जो यम की सभा में उपस्थित 
था ( म. स. ८.१२ )। पाठमेद (मांडारकर संहिता )- 
* पंचहस्त | द 
पृथुश्याम--प्थुग्रीव नामक राक्षस का नामातर। 
पृशुअ्रवस --दक्ष सावार्ण मनु के पुत्रों में से एक । 
२. (सो. क्रोष्ठु. ) एक यादबवंशी राजा। विष्णु, 
मत्स्य ओर वायु के अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का 
तथा भागवत के अनुसार महाभोज राजा का पुत्र था। 
पद्म में इसे शशबिन्दु राजा का नाती कहा गया है 
(पद्म, सू, १३२ ) 
३. द्वेतवन में पांडवों के साथ रहनेवाल्य ऋषि। यह 
युविष्टिर का बड़ा सम्मान करता था ( म. व. २७.२२ )। 


४, एक राजा, जो पुर्वंशीय राजा अयुतनायी की पत्नी 


कामा का पिता था ( म. आ, ९०,२० )। यह यमसभा 
में रहकर यम की उपासना करता था (म. स,८.१२ )। 
५, स्कंद का एक सैनिक ( म. शा. ४४.०७ ) | 
६. एक नाग, जो बलछूराम के स्वागताथथ प्रमासक्षेत्र 
में आया था ( म, मौ, ५.१४ )। 
पृथुश्रवस्‌ कानीत--एक उदार दाता, जो वश अर््य 


नामक ऋषि का आश्रयदाता था (क्र, ८.४६.२१ )। 


अश्विनी कुमारों ने इस पर कृपा की थी ( ऋ,१,११६. 
२१)। 
पृथुअ्रवस्‌ दोरेश्रवस--एक ऋषि, जो सपंसत्र में 
उद्गातृ ? नामक पुरोहित का काम करंता था (पं, ब्रा: 
१५,२३२ )।  द्रेश्रवस्‌ ” का वंशज होने के कारण 
. इसे दौरेश्रवस उपाघि प्राप्त हुयी होगी । 


पृथुषेण--( सवा, प्रिय. ) एक राजा, जो विभु राजा 


..... का पुत्र था। इसकी स्त्री का नाम आकुति तथा पुत्र का 
.. नाम नक्त था ( भा.५.१५.६ ) | 
..... पृशुसेन--( सो. अज. ) एक राजा। विष्णु, मत्त्य, 
.. तथा वायु के अनुसार यह रुचिराश्व राजा का पुत्र था। 


भागवत मे इसे रुचिराश्व राजा का नाती एवं पार राजा 


का पुत्र माना गया है। 
२, ( सो, अनु. ) मत्स्य के अनुसार अंगराज कर्ण का 
पुत्र ( मत्त्य, ४८ )। किन्तु अन्यत्र इसका नाम अप्राप्य 
| 


पृश्चिन--सविता नामक आदित्य की पत्नी ( भा, ६ 
१८१. )॥ 

२. मरुतों की माता। इसे देवी मान कर ऋग्वेद की 
कई ऋचाओं की रचना की गयी है (ऋ,६.४८.२१- 
२२ )। 

३. स्वयंभुव मन्वंतर के सुतपा प्रजापति की पत्नी। 
इसीने कृष्णावतार में देवकी के रुप में जन्म लिया था. 
( भा, १.३.३२ ) | इसके उदर से कृष्ण का जन्म हुआ 
था | अतएव कृष्ण को  प्ृश्निगर्म ” भी कहा जाता है 
( प्रश्निगम देखिये ) | 

४. (सो, वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो बायु और 
विष्णु के अनुसार, अनमित्र राजा का पुत्र था। इसे 
वृष्णि ओर बृषभ नामांतर मी प्राप्त थे। 

५. एक प्राचीन महर्षियों का समूह, जिन्होंने द्रोणाचार्य 
के पास आकर उनसे युद्ध बंद करने को कहा था 


(मे. द्रोण. १६४.८८ ) । इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा स्वर्ग 


प्राप्त किया था ( म. शां, परि. १.४-१३ )। 
पृश्चिनगर्भ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नामांतर। श्रीकृष्ण 


की माता देवकी पूर्वजन्म में सुतपा प्रजापति की पत्नी एस्नि 


थीं। उसी का पुत्र होने के कारण कृष्ण को एश्निगर्म 
कहते हैं। यह त्रेतायुग का उपास्य देव है, जो कि विष्णु 
का अवतार माना जाता है (भा, १०,३३५; ११५८ 
२६ )। 

महाभारत के अनुसार,-अन्न, वेद, जल और अमृत 
को पश्नि कहते हैं। ये सारे तत्त्व भगवान्‌ श्रीकृषष्ण के 


गर्भ में रहते हैं, इसलिये उसका नाम प्रश्निगर्भ पड़ा। 


इस नाम के उच्चारण से त्रित मुनि कूप से बाहर हो गये 
थे ( म. शां, ३२८,४० )। 

पृश्टिनगु--अश्विनियों के अश्रित राजाओं में. से एक 
(ऋ,१.११२.७ )| पुरुकुत्त ओर शुचन्ति राजाओं के 
साथ इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है। 
. २, गेल्डनर के अनुसार, एक वैदिक जाति का सामूहिक 
नाम (क्र७.१८.१० )। 

पृश्टिनमेधस--सुमेधस्‌ देवों में से एक। 
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पृषत 

पृषत--( सो. नील, ) उत्तर पांचाछ देश का एक ।  पृषश्र--एक राजा, जो वैवस्वत मनु का न्वों पुत्र था। 
राजा, जो भरद्वाज ऋषि का मित्र एवं द्रुपद राजा का पिता | इसकी माता का नाम संज्ञा था (म. आ. ७०.१४; है 
था (मं, आ.१५४.६; ह. व. १.३२.७९-८० )] विष्णु | वे. १,१०२ ) | भागवत के अनुसार, इसकी माता 
. और वायु के अनुसार यह, सोमक राजा का पुत्र था। | श्रद्धा थी (भा. ९.१.१२) | च्यवन ऋषि का यह 
भागवत में इसे “जंतु? राजा का पुत्र कहा गया है | शिष्य था | ह 

उत्तर पांचाल देश का राजा सुदास अत्येत पराक्रमी था, |. दिभारत के अनुसार यह प्रातःसाय्यकाढीन कीर्तन 
किन्तु सुदाव के पश्चात्‌ पुरु एवं द्विमीढ़ राजाओं ने उत्तर | कर भा्यि राजाओं मे से एक है, क्‍योंकि इसको स्मरण 
पांचाल देश पर आक्रमण कर के उसे जर्जरित कर दिया। | ने से धम की प्राप्ति होती है ( म. अब, १६५.५८- 
द्विमीढ राजा उग्रायुध ने सुदास राजा के नाती एवं पृषत | ९९ ) इसने कुरुक्षेत्र में तपस्या करके ख्वगे प्रात किया. 
राजा के पितामह सोमक का वध किया, एवं उत्त पांचाछ | था (म.आश्र, २६.११)। 
का राज्य जीत लिया | इस तरह राज्य से पदच्युत हुआ | पर के कुछ दस भाई ये, जिनके नाम इस प्रकार 
राजकुमार पृप्तत्‌ दक्षिण पांचाढ देश के कांपित्य नगरी | दैशआाद्देव ( सौतैल्ा भाई ), इक्ष्ाकु, दग, शर्याति, 
में माग गया | तथच्चात्‌ उद्ायुध ने कुरु राज्यपर आक्रमण | दिश् 6 5 कि आवक कवि। कई 
.. किया किन्तु कुरु राजा भीष्म ने उसे पराजित कर उसका | सैन्य ग्रन्थों में इसके कई और भाइयों के नाम भी प्रात्त 
बंध किया | है (मनु देखिये )। है े 

पश्चात्‌ मीष्म ने पृषत को उत्तर पांचाछ देश देकर |. ७ _ऊ आह्मणपुत्र। शुरुषह मे शिक्षा प्राप्त करते 
पुनः राज्यगद्दी पर विठाया। हुए, एक दिन इसने एक सिंह को देखा कि वह गाय को 
: पुप्त राजा के पुत्र का नाम द्रुपद था इसी कारण द्ुपद | मुँह में दबाये आश्रम से लिये जा रहा है। गाय की रक्षा 
को पार्षत कहते थे.। उत्तर पांचाल देश में गंगाद्वार में | के हेतु इसने अपना खड्ग शेर को मारा, पर सायेकाल 
.. भरद्वाज क्रषि का आश्रम था। भरद्वाज पुपषत राजा का | के समय अंधेरा हो जाने के कारण, वह खड़ग गाय को 
: मित्र भी था। इसी कारण पुषत्‌ ने अपने पुत्र हुपद को | छगा और वह तत्कौछ मर गयी | दूसरे दिन गुरु को जैसे 
. भरद्वाज ऋषि के यहाँ विद्या अध्यपन के लिये भेजा था। | ही यह समाचार ज्ञात हुआ उसने प्रश्न को उत्पाति तथा 
. भरद्वाजपुत्र द्वोण एवं द्रुपद में पहले बडी मित्रता थी। | उद्ण्ड समझकर तत्काल शाप दिया, “तू शूद्र हो जा?। 

पर बाद में दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गये। | इस शाप के कारण, यह झूद्र होकर वन वन भटठकता 

अपने शिष्य अजुन की सहायता से द्रोण ने उत्तर हुआ अन्त में दावानल से बिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ 
पांचाल का राज्य हुपद्‌ से जीत लिया एवं उसे दक्षिण | (भा. ९.२.२-१४; ह, वं. १,११; वायु, ८६.२४.२ 
_ पाँचाछ देश की ओर भगा दिया। (हुपद देंखिये; ह. | ब्रह्मांड, ३.६१.२; ब्रह्म, ७.४२; लिंग. १.६६.५२ : मत्स्य. 
बे, १.२०; ७४-७५; मं. आ. १२८ १५ )। . | १२.२५; अग्नि, २७२.१८; विष्णु, ४,१,१३; गरुड. 
_... पृषद्श्व--(स्‌. नामाग. ) एक राजा | मागवत, विष्णु |" रै८-९; पद्म, स. २) | 
; तथा ब्रह्मांड के अनुसार यह विरूप राजा का पुत्र था। | ** ठैपद का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में अश्रत्थामा 
इसके पुत्र का नाम रथीवर था। अंगिरस ऋषि की सेवा | अर मारा गया था (म. द्रो. १३१,१२९ )। 
करने के कारण इससे ब्राह्मणपद प्राप्त किया एवं, यह | एंषश्र काण्व--एक वैदिक सूक्तदृष् (ऋ, ८.५९ )। 
ऋग्वेद के वालखिल्य सूक्त में मी इसका निर्देश प्राप्त है। 
| वहाँ मेध्य एवं मातरिश्वन्‌ के साथ इसका उलछेख आया 
है (ऋ, ८.५२,२)। क्‍ 

पृषभ्न॑ मध्य मातरिश्वन्‌ू--एक वैदिक राजा, जो 
अस्कण्व का प्रतिपालक था (सां, श्री, १६.११,२५-२७)। 


४८“ | पश्म-वायु के अनुसार, व्यास की सामशिष्य 
प्त हुयी | परंपरा में हिरण्यनाम ऋषि का एक शिष्य | 
....  पेदु--एक़ वैदिक राजा, जो अश्विनियों का आश्रित 



















_ अँग्रिरस गोत्र का मंत्रकार हुआ। पाठमेद (भांडारकर 

ते औ-+- हु र्पुदमश्र गे | पु ह ह 
« (सू. इ. ) एक राबा। विष्णु के अनुसार यह 
का पुत्र था। वायु में इसे चसदश्व कहा | 
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था ( ऋ, १.११७.९; ११८.९;११९.१०; १० ,३९,१०) 

एक निदक्ृष्ट अश्व को बदलने के लिए. अरिविनियों ने इसे 

एक प्रथित अश्व प्रदान किया था। इसीलिये उस अश्व 

को ' पैद् ” कहा गया है ( ऋ. ९. ८८. ४. भ, वे. १०, 

४.५ ) | मेकडोनेल के अनुसार, अश्व सम्भवत 

सूर्य के अश्व का ही प्रतिनिधित्व करता है ( बैदिक माइ 
लॉजी प्र. ५२ )। 


पेरऋ--एक बेदिक राजा, जो भरद्वाज का आश्रयदाता 
था। भरद्वाज ने इससे धन प्राप्त किया था (क्र, ६. ६३: 
९)। 

पैंगलायनि--भग॒कुलोत्पन्न एक ऋषि । “ पिंगल ? के 
वंश में उत्पन्न होने के कारण, 
प्राप्त हुआ । 


पैंगि- यास्क का पैतृक नाम (वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन, १.७१)। 

पेंगीपुअ्--एक ऋषि, जो शोनकीपुत्र का शिष्य था 
(वृ. उ, ६.४.३०, माध्यं- ) | “पिंग ” के किसी स्त्री 
वंशज का पुत्र होने के कारण ही, सम्भव है इसे “पेंगी 
पुत्र! नाम प्राप्त हुआ हो । 


पैंग्य--एक तत्त्वज्ञ जो कौषीतकियों से सम्बद्ध ऋग्वेदिक 
रम्परा का गुरु, एवं याशवल्क्य का शिष्य था (बु. उ. ३, 
१) । एक अधिकारी विद्वान के रूप में, ' कौषीतकि 
ब्राह्मण ? में अनेझ बार इसका उल्लेख आया है (को. ब्रा 
९; १६.९ ) | ' कोषीतकि उपनिषद्‌ ' में इसे आशय 


कहा गया है (को, उ. २. २,.१)। आपस्तंब ओऔतसूत्र 


में इसका उल्लेख “ पेंगायणी ? नाम से किया गया है 
 (आ. ओ, ५.१५.८ ) । 

शतपथ ब्राह्मण में, इसका नाम मधुक दिया गया है 
एवं पैंग्य इसका पेतृक नाम बताया गया है (श.त्रा 
१२.२,२,४; ११.७.२,८)। [पग्य” शब्द से एक 


व्यक्ति को बोध होता हैं अथवा अनेक का, यह कहना |. 


असम्मव है। 


इसके सिद्धान्त को पेंग्य-मत कहते ह (को.ब्रा ३. १. 


१९,९ )| प्रवर्तन के समान, यह भी प्राण को ब्रह्म 
माननेवाला था। 
में पैगी तथा अरूणपराजी और नवीन कब्पों की श्रेणी में 


... अध्मरथ को उद्घृत किया है। सांख्यायन ब्राह्मण में 
..... अनेक स्थानों पर यज्षकर्मों में इसके मतों को स्वीकार || 


किया गया है (सां, ब्रा, २६.४ )। आश्वलायन ग्हसूत्र 


इसे “पैंगलायनि! नाम 


काशिकाकार ने प्राचीन कल्पों की श्रणी | 





के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में इसका उल्लेख है | पोर्णिमा इष्टि 
तथा आमवास्या इष्टि के विषय में पग्य तथा कापीतकि के 
मतों में विभिन्‍नता है (ऐ, ब्रा, ७, १० )। 
निदानसूत्र एवं अनुपदसूत्रों म॑ इसके अनुगामियोंको 
पंगिन ” कहा गया है (निदा, ४,७; अनु, १.८ ) | 
इसके शिष्यां भ चूड भागवित्ति प्रमुख था। द 
न्थ:- पेंग्य के नाम से निम्न लिखित ग्रन्थ प्राप्त है।- 
१. पेग्यायन ( नि ) ब्राह्मण, जिसका निर्देश बॉधायन 
श्रोत्सूत्र में किया गया है (बी, श्री, २. ७; आ, 
श्री. ५. १५,८; ); २. पेंगछीकल्प, जिसका निर्देश जैन 
शाकटायन की “चिन्तामणिवृत्ति' में किया गया है 
( चिंतामणि, ३. १. ७५ ); ३. पेंगलोपनिषठ, ४. पेंगि- 
रहास्य ब्राह्मण ५. पेंग्य स्मृति द 
२ एक ऋषि, जो युविष्टिः की सभा में उपस्थित था 
(मं. स. ४. १५ )| पाठमेद (मांडारकर संहिता )- ' पेंग ? 
पेज्च-एक ऋषि, जो भागवत के अनुसार व्यास की. 
ऋकशिष्य परंपरा के जातूकपण्य ऋषि का शिष्य था 
( व्यास देखिये )। 


पजवन- सुदास राजा का पैतृक नाम। पिजवन का. 
पुत्र या पिजवन का वंशज, उन दोनों अर्थ से ' पेजबन ! 
उपाधि प्रयुक्त हो सकती है। संभवतः दिवोदास एवं सुदास _ 
के बीच में उत्पन्न कोई राजा का नाम प्रिजबन हों। 
गेल्डनर के अनुसार, “ पैजबन ? दिवोदास राज। की. 
उपाधि थी, एवं दिवोदास सुदास राजा का प्रिता था 


(ऋग्वेद ग्लॉसरी, ११५ ) | 


२, एक श॒द्र, जिसने वेदों कौ अधिकार न होने के. 
कारण, ऐंद्राप्न विधि से मंत्रहीन यज्ञ कर के, उसकी 
दक्षणा के रूप में एक छाख पूणपात्र दान किये थे (म 


शां, ६०.३४-२८ ) | 


पेठक-एक असुर, जिसका श्रीकृष्ण ने बध किया 
था ( म. स, परि, १.२१.१५८२ ) | 
पेठीनसि--एक स्मृतिकार एवं “पेठनसि धर्मसूत्र ? 
नामक ग्रंथ का कर्ता। यद्यपि याशवव्क्य स्मृति में इसका 
उल्लेख प्राप्त नहीं है, फिर भी यह काफी प्राचीनकालीन 
रहा होगा 
. धमशास्रांहगत श्राइसंबंधी इसके द्वारा दी बहुत 
सारी विधियाँ अथर्ववेद से मिलती जुलती है। अंतः 


यह संभवतः अथर्ववेद परंपरा का रहा होगा । 


' स्मृतिचंद्रिका,”' “ अपराक, ” “ सिताक्षरा, ” एवं 
अन्य कई में ग्रंथों में इसके मतों के उद्धरण प्राप्त है। 


जज 


पंठीनासि 


पैठीनसी--भरद्वाज ऋषि की पत्नी ( ब्रह्म, १३३,२ ) 
पेप्पल--कश्यप कुछोलन्न एक गोत्रकार | 
२. वसिष्ठकुलोत्न्न एक गोत्रकार |: 
पैल--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
रु एक ऋषि, जो पिछी ऋषि का वंशज एवं भगु- 
कुलोसन्न गोत्रकार था (म. आ. ५७.७४ ) | 
३, एक ऋषि, जो कृष्ण द्वेपायन व्यास का शिष्य था। 
इसको व्यास ने संपूर्ण वेदों का एवं महाभारत का 
अध्ययन कराया था ( म, आ. ५७.७४ )। व्यासने इसे 
ब्रह्मांडपुराण मी सिखाया था (ब्रह्मांड, १.१,१४ )। 
यह वसु ऋषि का पुत्र था, एवं युधिष्ठिर के राजसूथ 
यज्ञ में धौम्य ऋषि के साथ यह “होता” बना था ( भा 
,४,२१; १२,६.०२ )। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
के पास, अन्य ऋषियों के साथ यह भी आया था। 
(म. शां. ४७,६०७) | 
इसके शिष्यों में, इंद्रप्रमति एवं बाष्कछ प्रमुख थे | 
 ( व्यास देखिये )। 
४. एक ऋषि, जो ब्रह्मांड के भनुसार, व्यास की 
ऋक्शिष्य परंपरा के शाकवैण रथीतर ऋषि का शिष्य था। 
* भास्कर संहिता” के अंतर्गत “निदानतंत्र ” 
ग्रंथ का कर्ता (ब्रह्मवे, २,१६ )। 
६, वासुकिकुछ एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसन्न में 
जल कर मारा गया था (म, आ. ५२.५)। 
पेलगाग्क--एक ऋषि, जिसके आश्रम पर काशिराज 
की कन्या अंबा ने तपस्या की थी ( म, उ. १८७.२७ )। 
पेल्मोलि--कश्यपक्ुल एक गोत्रकार | 
पोतक--कश्यपवंश का एक नाग (मं. उ. १०१ 











/" 0 ० ।९[:0 
क्‍ के लिये !] खांडव टव ? पांठभेद्‌ उपलब्ध हे | 
' ४ ॥ 


कक ; फैहक' नांम (पं. ब्रा, २२.१८.७ )। द 
बंड्र--कर्ष राजा पं: पौंडक वासुदेव का नामांतर ( भा, 


हुयी एक म्लेच्छ 
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कु राजा क्षेमपृत्वन्‌ (क्षेमधन्वन्‌ ) 





पौंडक वासुदेव 





३, पौंड देश के निवासियों के लिये प्रयुक्त एक 
सामूहिक नाम मांधाता के राज्य में जो निवास करते थे 
(मं. शां, ६५,१४ ) | ये छोग पहले क्षत्रिय थे, किन्तु 
ब्राह्मणों के ओघसे शूद्र हो गये (म. अनु, ३५,१७-१८)। 

इन छोगों को श्रीकृष्ण ने पराजित किया था। (म. 
सं, परि. १.२१.१०६१ ) युविष्टिर के राजसूय यश में भी 
ये छोग उपस्थित थे (म. व. ४८.१८ ) | 

भारतीय युद्ध में ये छोग, युधिष्ठिर की ओर से क्रॉच 
ब्यूह में शामिल थे (म, भी. ४६.४९ )। अंत में कर्ण 
ने इन को पराजित किया था ( म. द्रो. ३२७ ) | 

पॉड़क--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

२. कुंभकर्ण का नाती एवं, कुंमकणपुत्र निकुभ का पुत्र | 
राम-रावण युद्ध के समय निर्कुंम की पत्नि गर्भवती होने 
के कारण, नैहर गयी थी | इस युद्ध में हनुमानजी ने 
निर्कुंम का वध किया था। तत्पश्चात उसकी पत्नी ने 
पौंडक नामक पुत्र को जन्म दिया। 

आनंद रामायण के अनुसार, इसने मायापुरी का राजा 
शतमुखी रावण की सहायता से विभिषण को राज्यमश्रष्ट 
करने का व्यूह रचा था | किंठ॒ राम ने इसे पकड़ कर 
विभीषण के हवाले कर दिया, एवं रावण का वध किया 
(आ, रा, राज्य, ५ )। 


पौंडक मत्स्यक--एक क्षत्रिय राजा, जो दनायु के 


बलवीर नामक देत्यपुत्र के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. 


आ. ६१.४१ )। भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन के पक्ष में 
शामिलथा।.. 
पौंडक वासुदेव करूष, एवं वंग देशों का राजा 
जो जरासंध के पक्ष में शामिल था ( म. स. १३.१९ )। 
इसके पिता का नाम वसुदेव था (म. आ. १७७, 


| | १२)। पुड़ देश का राजा होने से इसे पौंड़क कहते थे। 
कृष्ण बसुदेव से विभिन्नता दर्शाने के लिये इसका पॉौड़क 


वासुदेव नाम प्रचलह्वित हुआ था। चेदि देश में यह 
पुरुषोत्तम ? नाम से सुविख्यात था। य॑ैह द्रीपदीस्वयंवर 


| में उपस्थित था (म. भा, १७७.१२)। 


कोशिकी नदी की तट पर किरात, बंग एवं पुंड़ देशों 


| पर इसका खामित्व था। यह मुर्ख एवं अविचारी था। 


इस कारण यह स्वयं को परमात्मा वासुदेव कहलाने लगा, 
एवं भगवान कृष्ण का वेष परिधान करने लगा । युधिष्टिर 
के राजसूय यज्ञ के समय, इसने उसे करमार दे कर युविष्ठिर 


द * का एवं भगवान्‌ कृष्ण का सार्वमीमत्व मान्य किया था 
हक ( म, स. २७.२०.२९२ )। फिर भी इस युद्ध के पश्चात्‌ 


 पौंडक वाखुदेव 


बडी उन्मत्तता से भगवान कृष्ण को इसने संदेशा भेजा 
पृथ्वी के समस्त छोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार 
करने के लिये, मेने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। 
भगवान्‌ वासुंदेव का नाम एवं वेषधारण करने का 
अधिकार केवल मेरा है। इन चिह्नोंपर तेरा कोई भी 
अधिकार नहीं है। ठम इन चिह्नों को एवं नाम को 
उुर्त ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिये तैयार हो जाओ ।? 
इसकी यह उनमत्त वाणी सुनकर, कृष्ण अत्यंत ऋुद्ध 
हुआ, एवं उसने इसे यत्युत्तर भेजा, “ तेरा संपूर्ण विनाश 
करके, में तेरे सारे गव॑ का परिहार शीघ्र ही करुंगा ? । 
यह सुनकर, पौंडक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
गुरू करने छगा | अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त 
करने के लिये यह काशीनगंर गया। यह सुनते ही 
कृष्ण ने ससैन्य काशिदेश पर आक्रमण किया। कृष्ण 
आक्रमण कर रहा है यह देखकर, पोड़क स्वयं दो 
अन्नीहिणी सेना लेकर बाहर निकला। काशिराज भी 
: तीन अक्षोहिणी सेना लेकर इसकी सहायता करने 
आया । युद्ध के समय पौंडक ने शंख, चक्र, गदा, शाह 


(वयललनकामक- के पल 


... धनुष, वनमाछा, रेशमी पीतांबर, उत्तरीय बस्तर, मौल्यवान्‌ 
.. आभूषण आदि धारण किया था, एवं यह गरुड़' पर 


आरूढ़ था। इस नाटकीय दंग से, युद्धभूमि में प्रविष्ट 
हुए इस “ नकली कृष्ण ? को देखकर भगवान कृष्ण को 
अत्यंत हँसी आयी। पश्चात्‌ इसका एवं इसके परिवार के 


लोगों का वध कर, कृष्ण द्वारका नगरी वापस गया। 


काशिपति के पुत्र सुदक्षिण ने अमिचार से कृष्णपर हमला 
किया, जिमे कृष्ण ने पराजित किया ( भा. १०. ६६ )। 


पञ्मपुराण के अनुसार, पौंडक बासुदेव एवं इसके मित्र 


काशिराज, दोनों एक ही व्यक्ति थे, एवं इसका ओर कृष्ण 


का युद्ध द्वारका नगरी में संपन्न हुआ था | इसने शंकर की | 
* तुम कृष्ण । 


घोर तपस्या कर, वरदान प्राप्त किया था 
के सप्तान होगे ? | युद्ध में कृष्ण ने इसका शिरच्छेद किया 
एवं इसका सर काशी नगरी की ओर झोंक दिया। 
दण्डपाणि नामक इसक्रे पुत्र ने एक इत्या कृष्ण पर छोड़ 





 नामान्तर। दस्यवे बृक की माता का नाम संमवतः 


.- पूतक्रता था, इस कारण इसे यह नाम .प्राप्त हुआ हो 


. (क, ८«५६.१) । प्रषप्न के सूकत में इसका निर्देश प्राप्त है । 
प्रा. व. ५८ ] 
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पोति मत्स्यक--एक राजा, जिसे मारतीय युद्ध में 
पांडबो की ओर से रणनिमंत्रण भेजा गया था (मं, उ. 
१७ )। 
पोतिमाषीपुत्र--काप्वशाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे निदिष्ट एक आचाय ( बू, उ, ६,०.१ ) | संभवत: यह 
पूतिमाष ? के किसी स्त्रीवंशज का पुत्र होगा। इसके 
गुरु का नाम कात्यायनीपुत्र था। 
पोतिमाष्य--काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में निर्दिष्ट एक आचाये (बृ, उ. २.६.१; ४-६१ )। 
संभवतः यह “ पूतिमाघ ? का पुत्र या वंशज होगा | इसके 
गुरु का नाम गोयवन था। ः 
पोतिमाष्यायण--एक आचार्य, जो कोंडिन्यायन 
एवं रेम्य नामक आचार्यों का गुर था | संभवतः यह 
पोतिमाष्य ? का वेशज होगा। 
 पोत्रायण--एक उदार दाता, जिसका पैतृक नाम 
जानश्रुति था (छां. उ. ४,१.१; जानश्रुति देखिये ) | 


कर 6० 


 पोनि--अन्रिकुल का एक प्रवर । 
पोर--एक पूरु राजा, जिसकी सहायता इंद्र ने की 
थी। रुप एवं रुशम राजाओं के साथ, ऋग्वेद में इसका _ 
भी निर्देश प्राप्त है (ऋ ८.१३.१२)। सिकंदर का 
प्रतिद्वंदी राजा पौरव ( पूरोतत ) संभवतः यही होगा (कऋ. 
!७४.४ ) | 
२. भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार।. हा 
३. (सो, पूरु.) एक पूरुवंशीय राजा, जो मत्य के 
अनुसार, पृथुसेन राजा का पुत्र था। 
पोर आज्रेय--एक वैदिक सुक्तद्रश (ऋ, ५%७३- 
४७ )। 
पौरच--णक राजा, जो शर॒भ नामक देत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था ( म. आ, ६१.२८ )। इसका सही नाम 





| “विष्वगश्व ? एवं कुल्नाम पौरव था | यह पर्वतीय देश 


का राजा था, एवं युपिष्ठिर के राजसूथ यज्ञ के समय 


 अजुनद्वारा पराजित हुआ था (म. स. २४-१३ ) | 
दी। कृष्ण ने अपने सुदर्शनचक्र के द्वारा उस इृत्या एवं | 


_ 'ण्डपाणि का वध किया, एवं काशीनगरी को जला कर |. 
_.... भस्म कर दिया ( पद्म, उ. २७८ )। द 


पॉतऋत--ऋग्वेद में निर्दिष्ट दस्यवें वृकः राजा | 


भारतीय युद्ध में, एक महारथि के नाते, यह दुर्योधन 


| के पक्ष में शामिल था (म. उ. १६४,१९ )। चेदिराज 
| घृष्टकेतु के साथ इसका ढइंद्युद्ध हुआ था (म. भी. ११२ 


१५) । पश्चात्‌ इसका अभिमन्यु के साथ युद्ध हुआ, 
जिसमें अभिमन्यु ने इसके केश पकड़कर इसे घसीटा था 


(मे. के. ४. ३५ ) | इसके पुत्र का नाम दमन था (म, 
भी. ५७.२० | 
डण७ 


पौरव प्राचीन चरित्रकोश पौलोमी 


न नियम टि मिशल आ जलन ह 2 7.._:705:७/# 





2 कद नल 
२, पूरुकुछ का दानवीर राजा, जिसका निर्देश महा- | पौलकायनि--अंगिराकुलोशन्न एक गोत्रकार 
भारत में ' घोडप- राजकीय ! उपाख्यान मे किया गया पीलस्त्य--पुरूस््य ऋषि के पुत्र विश्रवस्‌ू ऋषि का 
है ( म. द्वो. परि. १, के ८; पंवित ३८४ )। संजयराजा | पैतृक नाम (१ पुल्ख्य देखिये) 
के अश्रमेध में, नाख नें इसका जीवनर्चारित्र कथन २, पुल्स्यकुल के राक्षस, जो दुर्योधन के भाइयों के 
किया था| क्‍ रूप में पुनः उत्न्न हुए थे (म, भा. ६१.८९ )] 
३. पांडवों के पक्ष का एक राजा, जिसका अश्वत्थामा ने | ३, प्गुकुलोत्मन्न एक गोत्रकार | 
रथशक्ति फेंक कर वध किया था (म. द्रो. १७१-६४ ) ! ४, अगस्यकुलोसपन्न एक गोत्रकार । 
. ४, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक (म. भ, ५. भौत्य मनु के पुत्रों में से एक । 
६, (मे ५५ ) | पोल (3 हि अप [9५३] यों बिक । से एक 
रत क्‍ न के ह--उक्षसावर्णि मन्वबंतर के सप्ताधषयां मं से रुक | 
0०) आकलन ३३0 हा ह हु २. अगस्यकुछोत्पन्न एक गोत्रकार, जो पुलह का दत्तक 
* आम मी । हक रे र पुत्र दृढास्यु के वंश में उत्पन्न हुआ था (२ पुलह देखिये ) । 
पौरवी--युधिषिर की पत्नी, जिससे इसे देवक नामक | ३. पुलहकुछ के राक्षस । 
.. पुत्र हुआ था (भा. ९-२२.३० )। हक 
. अत डे । ) | पौछ्ि--वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार । 


हे ; के ह ५ 6७. ड़ ग फल 
इसके निम्नलिखित पुत्र थेः--सुभद्र, भद्रवाह, इुमद, एस पोलुषि--सत्ययश्ञ नामक. आचाय का पतृकनाम 








२, वसुदेव की त्लियों में से एक (पद्म. सु, १३ ) | 


भद्र ( मा, १२११.३५ )। (श. ब्रा. १०.६.१.१)। पुदुष का वंशज होने के 
 पौरा--गाधि की माता पौरुकुत्सा का नामांतर (ब्रह्म, | कारण, इसे यह नाम मात इुआ होगा। जैमिनीय उप- 
१०.२८; पौरूकुत्सा देखिये ) | निषद्‌ ब्राह्मण में ' पौदषित ! पाठमेद ग्राप्त है (जे, उ. 


पौरिकि--पुरिका नगरी का एक राजा, जिसे पाप के | ब्रा. १.३९.१ ) | 


कारण सियार की योनि में जन्म प्राप्त हुआ था (म. पौलोम-पुलोमा नामक देव्यकम्या के पुत्रों के. 


शां, २२, ३-५) | | लिये प्रयुक्त सामुहिक नाम ( २ पुलेमा देखिये ) | 
पोरुकुत्स--अंगिराकुछ का मंत्रकार | ये हिरण्यपुर नामक नगरी के स्वामी थे ( म. व. 


२. पूरराजा तसदस्यु का पेतृक नाम। 


कं ४ ; भा, ६६-३५ )। ब्रह्माजी ने इनकी 
पौरुकुत्सा--कान्यकुब्ज देश के गाधि राजा की माता 


माता पुछोमा को दिये वर के कारण, ये अत्यंत उन्‍्मत्त 




































(रेणुका. ७)। इसे पौरा नामांतर भी म्राप्त है। हो गये थे । फिर अर्जुन ने इनके साथ युद्ध कर, इनका 
ले पौरुकुत्सि--पूझुराजा असदस्यु का पैतृक नाम। | संहार किया (म. स. १६९; पद्म, स. $; २ निवातकवच 
पौरुकुत्स्थ--पूरूराजा त्रसदस्यु का पैठुक नाम। | देखिये )। 

0220 00 ४ पौरुशिष्टि--तपोनित्य नामक आचार्य का पैतृक नाम २. दक्षिण समुद्र के समीप स्थित / पोलोमतीर्थ * में 

.._ (तै, 3. १.९.१; ते. आ. ७,८.१ )। पुरुशिष् का वंदाज”| ग्राह बन कर रहनेवाी एक अप्सरा | इसका एवं इसके 

द द्वीने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा। _ वर्गा नामक सखी का अजुन ने उद्धार किया था ( म. भा. 
.... जैस्पेय--ज्ये माह में सूवे के साथ घुमनेवाला एक | "१८-, )। क्‍ 

राक्षत (मा, श्र.११५३२०)।॥.. | पौछोमी-वारुणि भगु ऋषि की पत्नी पुलोमा को 

... २. यात॒घान राश्षस का पुत्र। इसे निम्नलिखित पुत्र | नामांतर (विष्णु, ७.३२; पुलेमा देखिये )। इसे भ्वगु 

. थे:- कर, विक्ृत, रुचिराद, मेदाश एवं वषाश (ब्रह्मांड, | ऋषि से च्यवन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मांड. रे 

अंक प४ आधा 8 70 2 दि,जपलोग्म मायु देखिये) | ; 

फिमास--अगस्य कुल का गोत्रकार। २. पुलेमा नामक असुर की कन्या, जिसे ' शची ! 


माल ( आंध्र, भविष्य ) आंध्रवंशीय पूर्णोस्संग राजा का | नामांतर भी प्रात है (शी देखिये )। शची पौछोमी का 


स(पूर्णोत्संगंदेखिये)।..._.. ४ । निर्देश एक ऋग्वेद सक्त की द्रष्टीके रूप में प्राप्त है (ऋ. 
र्णिमागतिक--मुगुकुछ का गोत्रकार 'पुर्णिमा- | १०३ ५९) । यह देवराज इंद्र की पत्नी थी, जिससे इसे 


| जयंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. आ, १०६.४ ) | 
3 


उ्च्याइपलर 


पोलोमी 


अध्यात्म रामायण में, इसे पुछोमि असुर की कन्या 
कहा गया है ( अध्या, रा. अयो. १.१० )। भागवत के 
अनुसार, यह द्वादश आदित्यों में से शक नामक आादित्य 
की पत्नी थी, जिससे इसे जयंत, ऋषमभ एवं मीदढुघर नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भा, ६.१८-७ )। 

पोषाजिति--अभंगिराकुलोत्यन्न एक गोत्रकार एवं 
ऋषि । इसके नाम के लिये 'पोषजिति' एवं पाष्याजिति! 
पाठभेद उपलब्ध हैं। 





पौष्करसादि--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 


गुरु एवं आचार्य (सां, आ, ७.१७; आप. ध. १.६.१९, 
७; १०.२८,१ )। संभवतः यह किसी ' पुष्करसादि ? का 
वंशज रहा होगा। उपनयन के बाद, उसी दिन गायन्नी- 
मंत्र का उपदेश “ उपनीत ? बालक को करना चाहिये, ऐसा 
इसका मत था (सां, आ, ७,१७ ) तदनुसार गायत्रीमंत्र 
का उपदेश आज भी किया जाता है। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में, एक वेय्याकरण के नाते 
पौष्करसादि का निर्देश प्राप्त है (तै. प्रा. ५.३७-३८; 
पा. सू, वार्तिक, ८.४-४८ )। संभवतः ध्मशास््रकार एवं 
वैय्याक्रण पौष्करसादि दोनों एक ही होंगे। 


पौष्ठी--पूरु राजा की पत्नी, जिसे पूरुद्गारा प्रवीर, 


ईश्वर एवं रौद्राश्व नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म. 
-आ. ८९.४ )। द 
पूर राजा की कोसल्या नामक और एक पत्नी भी थी। 
किंतु महाभारत में एक स्थान पर प्राप्त निर्देश के अनुसार 
पौष्टी का ही नामांतर कोसल्‍्या था (म., आ. ९०,११ )। 
फोष्णायन--भ्गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


पोष्पिण्ड्र--सामविधान ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक गुरु 


एवं आचाय॑, जो जैमिनि का शिष्य था (वेबर,इन्डिशे 
स्टूडियेन, ४३७७ )। व्यास की सामशिष्यपरंपरा का 
सुविख्यात आचार्य “पोष्यंजि ! अथवा  पौषिजि ! 
संभवतः यही होगा ( पोष्यंजि देखिये ) | 


. पोष्य--श्क्ष्वाकुबंशीय राजा पुष्यपुत्र श्ुवसंधि का 
नामांतर । आचाये वेद इसका पुरोहित था। इसकी पत्नी. 


ने अपने दिव्य कुंडल उत्तेक ऋषि को प्रदान किये थे 
(मे. आ. २३.८५ )। 


पश्चात्‌ इसका एवं उत्तक ऋषि का झगड़ा हो गया, | 


जिस कारण, इसने उसे “ अनपत्य ? होने का शाप दिया | 


.  डत्तंक ने भी इसे अंधा होने का प्रतिशाप दिया (म 
.. भा, ३,१२७ )। 


२, एक राजा, जो करवीर नगरी के राजा पूधन्‌ का पुत्र 


प्राचीन चरित्रकोश 





प्रगाथ घोर 


था। इसकी तीन ख्त्रियाँ होते हुए भी इसे एक भी पुत्र 
न था| आगे चल कर शंकर की कृपा से इसे चंद्रशेखर 
नामक एक पुत्र हुआ | 

इसकी राजधानी दृपद्गती नदी के किनारे ब्रह्मावर्त 
के समीप स्थित करवीर नगरी में थी ( कालि, ४९ ) | 

पोष्यजि--एक आचाये, जो व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के सुकर्मन्‌ जेमिनि का शिष्य था | इसे ' पौष्पिजि 
एवं “ पौष्पिड्य ? नामांतर भी प्राप्त हैं। 

यह सामवेदी श्रुतर्षि था। सुकरमन्‌ जेमिनि नामक 
सुविख्यात आचार्य के “पोष्येजि? एवं ' हिरण्यनाभ 
कीसल्य ' ये दो प्रमुख शिष्य थे। उनमें से पौष्यंजि ने 
सामवेद की पांचसो संहिताएँ बनायी, एवं वे अपने 
छागाक्षि (लोकाक्षि ), कुथुमि, कुशुमिन्‌, एवं छांगलि- 
नामक चार शिष्यों को सिखायीं। आगे चछ कर उसी 
चार शिष्यों से सामवेद की परंपरा का निर्माण हुआ 
(व्यास देखिये )। इसके निर्माण किये, सामदेवपरंपरा 
को सामवेद की “ उदीच्या शाखा ? कहते है। 

ब्रह्मांड के अनुसार, इसने याज्ञववक्य को योगविद्या 
सिखाई थी। 

पोष्यायन--भरगुकुल का एक गोन्नकार | 


प्रकालन--वासुकिल्कुल का एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में जलकर मारा गया (म. आ, ५२.५)। 

प्रकाहइा--एक भगुवंशी ब्राह्मण, जो गत्समदवंशीय 
*तम ? नामक ऋषि का पुत्र था (म. अनु, ३०६३)। 

प्रकाशक--रैवत मनु के पुत्रों में से एक। द 

प्रछतति--रैवत मन्वंतर का एक देवगण | 

प्रगाथ काण्व--एक वेदिक मंत्रद्रश, जो “ प्रगाथ ! 
नामक मंत्रो का प्रणेता था ( ऋ, ८,१.१-२; ऐ. आ. २. 


२.२)। 


ऋग्वेदांतगंत एक मिश्र जाति के छंद का नाम “ प्रगाथ 


है। उस छन्द में निबद्ध मंत्रों की रचना करने के कारण 


इसे यह नाम ग्राप्त हुआ। ऋग्वेदानुक्रमणिका के अनुसार, 


यह दुर्गेह राजा का समकाढीन था। आश्वछायन के 


ब्रह्मयज्ञांग तर्पण में इसका निर्देश प्राप्त है। क्‍ 
प्रगाथ घोर--धोर आंगिरस ऋषि के दो पुत्रों में 
से एक । इसके भाई का नाम कण्व था । एक बार इसने 


कृष्व की पत्नी से छेड़छाड़ की | इस कारण, कण्ब इस 
पर कुद्ध हुआ, एवं इसको शाप देने छगा। फिर 
| इसने उससे एवं उसकी पत्नी की क्षमा मांगी ( कण्व १. 
देखिये )। 


४०५ 


प्रधस 


प्रधसल--रावण के पक्ष का एक राक्षत, जो हनुमान 
के द्वारा मारा गया (वा, रासुं, ४६. रे७; मूव 


२६९, २.) 
२. एक राक्षस, जो सुग्रीव के द्वारा मारा गया (वा 


रा, यु. ४३ ) | 
३. राक्षत एवं प्रिशाचों के दछ ( म. व. २८ 


१-२)। 


प्रधसा--एक राक्षसी, भशोकवन में सीता के रक्षणार्थ 


नियुक्त की गयी थी (वा. रा, से. २४. ४१ )। 


२, स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. ४०.१६ । ) 


प्रधास---लेखदेबों भ से एक। 


.... ग्रघोष--श्रीकृष्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न एक पुत्र 
(भा. १० ६१, १५ )। 
प्रयेड--एक राक्षस, जिसने त्रिपुरासुर एवं शंकर के 
: युद्ध में कार्तिकेय से युद्ध किया था ( गणेश. १.४३ )। 

२. एक गोप, जिसके घर जावालि ऋषि नें चित्रगंधा 
गोपी के रुप में जन्म लिया था। 

विष्णु का एक पाषद | 

प्रचिन्चत्‌ू--( सो. पूर. ) एक पूरूुवंशीय राजा 
भागवत एवं विष्णु के अनुसार, जनमेजय ( प्रथम ) का 
पुत्र था। इसे प्राचिन्बत्‌ नामांतर भी प्राप्त है। 


प्रचेतल--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों में. 
से एक था ( वायु, ६०५.५३-५४ )। 
२. प्राचीनबर्हिष तथा समुद्रतनया सवर्णां के दस पुत्रों 


का सामूहिक नाम। भागवत में इसके माता का नाम 


शतद्गती दिया गया है (मा, ४,२४.१३ )। 


- ये दस प्रचेतस धनुववेद में पारंगत थे ( विष्णु, १.१४. 


६; है. व. १.२.३३ )। इन्होंने समुद्रजल में रहकर दस 
हजार वर्षा तक तपस्या की | उस समय प्रथ्वी पर जंगल ही 





जंगल थे। वृश्ों की वृद्धि को देखकर, प्रचेतस्‌ जंगलों को नष्ट 
करने लंगे। तब वृक्षों के अधिपति सोम ने इन्हें वृक्षों को 
नष्ट तथा मैट के रूप में वृक्षकन्या वार्क्षी 
अथवा मारिषा इन्हें अर्पित की ( मारिषा देखिये )। दस | 













सो द्वारा मारिषा से दक्ष नामक पुत्र हुआ | वही 





तथा दक्ष प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हुआ _ 


९; ह. वं. १.२.४६ ) । इसी प्राचेतस 


र, जिसका निदश पराशरस्मृति में प्रात 
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स्मृतिकारोंकी तालिका में दिया गया है। किंतु याशवल्क्य 
स्तृति में इसका निर्देश उपलब्ध नहीं है। 

नित्यकर्म, श्राद्ध, अशौच, एवं प्रायश्वित के संबंध में 
प्रचेतस के मतों के गद्य उद्धरण  मिताक्षरा “, अपराक' 
“ स्मृतिचेद्रिका ', एवं 'हरदत्त ” (गोतम, २३) में प्राप्त 
हैं। अशौच एवं प्रायश्रित के संबंध में इसने अपने “ बृह- 
आचेतस ? नामक ग्रंथ में दिये मतों का निर्देश “मिताक्षरा? 
(याज्ञ. ३.२०.२६३-२६४ )। “ हरक्त्त ” ( गोतम. २२ 
१८ ), तथा आपरार्क में किया है। 

४ रसोइया, शिव्पकार, बेद्य, दासदासी, राजा एवं 
राजा का अधिकारीवर्ग, इन छोगों को अशौचपालन 
करने की आवश्यकता नहीं है ” ऐसा इसका अभिमत था 
(याज्ञ,. ३.२७ ) | प्रवेतत्‌ के इस छोक का मेघातिथि 
ने स्मृति की तरह निर्देश किया है ( मनु. ५.६० ) | किंतु 
वहाँ प्रचेतस्‌ के नाम का निर्देश नहीं किया गया है। 
इस उद्धरण से जाहिर है कि, मनु एबं विष्णु जैसे ओरष्ठ 
स्मृतिकारों में प्रचेतत्‌ का निर्देश मेघातिथि के काल में 
हुआ करता है। 

इसके द्वारा लिखित ' बृद्धप्रचेतस्‌ ” नामक भोर भी 
एक ग्रंथ था, जिसके उद्धरण ' मिताक्षरा ” एवं “अपराक 


में दिये गये है । 


४. लेखदेवों म॑ से एक। 

५, पारावत देवों में से एक। 
. ६, प्रसूत देवों में से एक | 

७, ( सो, द्रह्म॒, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
* दु्मन ? राजा का, विष्णु के अनुसार ' दुर्गेम ? का, एवं 
मत्स्य के अनुसार, दुदंम' का पुत्र था। इसे ' सुचेतस्‌ ? 


नामांतर भी प्राप्त है। 


इसके प्राचेतस नामक सौ पुत्र थे, जो उत्तर दिशा में 


जा कर ब्लेंच्छ लोगों के राजा बन गये। इस प्रकार 


इसका ' दुल्यु ” बंश विनष्ट हो गया। 

८. भागवकुल का एक मंत्रकार | 

९, वरुण का नामांतर ( भा, ७,१२,२८; मं. स. ७. 
१४ )| 

प्रचेतस आंगिरस--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा ( ऋ, १० 
६४)। लो. 

प्रचेश--तालूध्वज नगर के माधव नामक राजकुमार 
का सेवक ( माधव ५. देखिये; पद्म, क्रि. ५ )। 
. प्रजंघ--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो अंगद 
द्वारा मारा गया ( वा, रा, यु, ७६.२७ ) | 


२. राम के पक्ष का एक वानर, जिसने संपाति नामक 
राक्षस का वध किया ( वा, रा. यु, ४३ )। 

प्रजन--( सो, ऋक्ष. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार कुरु राजा के पॉच पुत्रों में से कनिष्ठ था। 

प्रजा-एक ब्राह्मण, जो पूर्वजन्म में “मिल” था। 
अपने व्याध योनि में, इसने श्रीविष्णु के पूजा के लिये 
कमछ के फूल एकत्र कर, एक ब्राह्मण को प्रदान किये | 
इस पुण्यकर्म के कारण, अगले जन्म में इसे शुचिश्जुत 
ब्राह्मणकुल में जन्म प्राप्त हुआ ( पद्म. क्रि. १३ )। 

प्रजागरा--एक अप्सरा, जिसने इंद्रसभा में संपन्न 
हुए अजुन के स्वागतसमारोह में नृत्य गायन किया था 
(मं. व. ४४.३० )। 

प्रज्ञाति--स्वायंभ्रव मन्बेतर के जित देवों में से एक। 

२, मनु के पुत्रों में से एक। इसके पुत्र का नाम छ्ुप 
था ( म. आश्व. ४ २ )। इसके नाम के लिये * प्रसंधि 
पाठभेद भी उपलब्ध है। द 

प्रजादप--एक मध्यमाध्वयु । 

प्रजानि--( सू. दिष्ट, ) एक राजा | विष्णु एवं वायु 
के अनुसार यह प्रांशु राजा का पुत्र था। भागवत में इसे 

प्रमति ? कहा गया है। 
२. प्रांशुपुत्र प्रजाति राजा का नामांतर। इसके पुत्र का 


.... न्रांम खनिन्र था (मार्क, ११४.७-८ ) 
... प्रजापति--एक वैदिक देवता, जो संपूर्ण प्रजाओं का 


खट्टा माना जाता है। महामारत एवं पुराणों में निर्दिष्ट 

ब्रह्मा ? देवता से इस बैदिक देवता का काफी साम्य है, 
एवं ब्रा की बहुत सारी कथाएँ इससे मिलती जुलती हें 
( बकह्मन्‌ देखिये )। 


ऋग्वेद के दशम मण्डल में चार बार प्रजापति का नाम 
एक देवता के रूप में आया है। देवता प्रजापति को बहुत 


सन्तानों ' प्रजाम्‌ ? को प्रदान करने के लिये आवाहन किया 
गया है (ऋ, १०.८५.४३ )। विष्णु, त्वष्ट तथा धातृ के 


. साथ इसकी भी सन्‍्तान प्रदान करने के लिए! स्तुति की 
गायों को अत्यधिक 
| उपाधि के रूप में आता है, जिसे आभाकाश को धारण 


गयी है (ऋ. १०,१८४ )। 
दुग्बवती बनानेवाला कहा गया है ( ऋ, १०,१६९ )। 


... इसकी प्रशस्ति में ऋग्वेद का एक खतेत्र सक्त है, 

जिसमें इसे पृथ्वी का सर्वोच्च देवता कहा गया है (ऋ 
. १०,१२१ )। इस सूक्‍त में, आकाश एवं पृथ्वी, जल | 
एवं सभी जीवित ग्राणियों के खष्टा के रूप में इसकी स्तुति 


- की गयी है, तथा कहा गया है, प्रथ्वी में जो कुछ भी 
है, उसके अधिषति (पति) कें रूप में प्रजापति का 
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जन्म (जात ) हुआ है। यह श्वास लेनेवाले समस्त 
गतिशील जीवों का राजा है। यही सब देवों में श्रष्ट है। 
इसी के विधानों का सभी प्राणी पालन करते हैं। यही 
नहीं, इसका यह विधान देवताओं को मी मान्य है। 
इसने आकाश तथा पृथ्वी की खापना की है, यही 
अन्तरिक्ष के स्थानों में व्याप्त है, तथा समस्त विश्व तथा 
समस्त प्राणियों को अपनी भ्ुुजाओं से अलिंगन करता है। 

अथर्ववेद तथा वाजसनीय संहिता में साधारणतया, 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे नियमित रूप से, इसे सर्व प्रमुख 
देवता माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह 
देवों का पिता है (श. ब्रा. ११.१.६; ते. ब्रा, ८,१.३ )। 
सृष्टि के आरम्म में अकेले इसी का अस्तित्व था ( श. ब्रा 
२.२.४ ), एवं यह पथ्वी का सर्वप्रथम याज्िक था (शा. 
ब्रा. २४.४; ६.२.३ )। देवों को ही नहीं, वरन्‌ असुरों 
को भी इसीने बनाया था ( ते, ब्रा, २.२.२ )। 

सूत्रों मे, इसे ब्रह्मा के साथ समीकृत किया गया है 
(आश्व. ग. ३.४ )। “वंशब्राह्मण ? में इसे ब्रह्मा का 
शिष्य कहा गया है, एवं इसके शिष्य का नाम मृत्यु कहा _ 
गया है (वं. ब्रा. २)। ऋग्वेद के कई सूक्‍्तों का यह 
मन्त्रद्रष्ण भी है ( ऋ. ९.१०१.१३-१६ )। 


: सर्वप्रमुख देवता--उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में, 


इसे सर्वप्रमुख देवता के स्थानपर प्रतिस्थापित किया गया 


है। उपनिषदों के दर्शनशास्त्र में इसे “ परब्रह्म ? अथवा 
£ विश्वात्मा ? कहा गया हैं। तत्वज्ञान के संबंध में जब कभी 


किसी प्रकार की शंका उठ खड़ी होती थी, तब देव, देत्य, 


एवं मानव प्रजापति के पास आकर अपनी शेका का 
समाधान करते .थे (ऐड, ब्रा. ५.३; छां. उ. ८,७-१; 
शत, उ, ४,२ ) | | 
ऋग्वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थों में प्रजापति को 
प्रायः देवता के रूप में माना गया है। लेकिन, इन्ही ग्रर 
में कई स्थानों में इसे अन्य रूपों में भी निरूपित किया 


गया है। 


ऋग्वेद में एक स्थानपर, प्रजापति उस 'सवितृ' की 


करनेवाला, एवं विश्व का प्रजापति कहा गया है ( ऋ, ४५ 
५३ ) | दूसरे एक स्थानपर इसे सोम की उपाधि के रूप 


में प्रस्तुत किया गया है (ऋ, ९.५)। ब्राह्मण एवं उपनिषद 
अंथों में, प्रजापति शब्द, विभिन्न अथसि प्रयुक्त किया गया 
| है, जिनमें से कई इस प्रकार हैः-यज्ञ, बारह माह, वेश्वा- 
+ नर, अन्न, वायु, साम, एवं आत्मा । इससे प्रतीत होता 


४६१ 


. ब्रजापाति 


प्राचीन चरित्रकोंदा 


प्रजापति 


है कि, उस समय किसी मी वस्तु की महत्ता वाणत करने 
के लिए, प्रजापति! उपधि का प्रयोग होता था | पंचरविश 
ब्राह्मण मे, सभी का महत्व वणन करने के छए, उन्हें 
प्रजापति उपाधि दी गयी है (पं. ब्रा ७,.५.६ ) | ' 
सृष्टि-आरंभ--बवै दिक वाड्यय में प्रजापति के जीवन 
सम्बन्धी कई कथायें दी गयी हैं जिनमें से निम्नलिखित 
ग्रसख हैं;-- 
.. प्रजापति की आस्थि संधियों ढीली हो गयीं थीं, तब देवों 
ने यज्ञ कर उन्हें ठीक किया (श. ब्रा, १. ६. ३ २५ )। 
प्रजापति सर्वप्रथम अकेला था | कालानन्‍्तर में, प्रजा 
उत्पन्न करने की इच्छा से, उसने अपने शरीर के माँस को 
निकाछाकर उसकी आहुति अमि में दी। अम्नि से इसके 
पुत्र के रूप में बिना सींगों का एक बकरा उत्पन्न हुआ 


(वै. सं. २. १. १ )। 


: प्रजापति के द्वारा उत्पन्न की गयी प्रजा इसके अधिकार 


क॑ अन्दर न रहकर वरुण के अधिकार में चली गयी | जब 
इसने उन्हें व!पस बुछाना चाहा, तब वरुण ने उन्हें 
अपने कब्जे से छोड़ने के लिए, इन्कार कर दिया । फिर 
प्रजापति ने एक सफेद खुरवाला कृष्णवर्णीय पशु वरुण को 
भेंट स्वरूप प्रदान करने का आदवासन दिया। इस पर 
प्रसन्न होकर, वरुण ने प्रजा के उपर का अपना अधिकार 
उठा लिया, और प्रजापति प्रजा का स्वामी बन बैठा (ते 
सं, २. १.२ )। 

पृथ्वी उत्पन्न होने के बाद, देवों की प्रजा उत्पन्न करने 
की इच्छा हुईं, और उन्होंने प्रजापति के कथनानुसार 
तपश्चर्या कर, अग्नि के आश्रय से एक गाय उत्तन्न की | 
उस गाय के लिए सब देवों ने प्रयत्न कर अम्मि को संतुष्ट 
. किया। बाद में, उम्त गाय से प्रत्येक देव को तीन सो 
: तेंतीस देव प्रात हुए। इस प्रकार असंख्य प्रजा उत्पन्न 

हुई (वे. सं. ७.१.५) । हू 
प्राचीन काछ में, प्रजापति ने यज्ञ की ऋचाओं एवं छंदों 


हि रे | ' का परस्पर मे [वितरण किया | उस समय इसने अपना 


: अनुष्प छंद 'अच्छावाकीय” नामक ऋचा को प्रदान किया। 





2 भर ष गम नाराज होकर प्रजापति को दोष देने लगा। फिर 





यज्ञ कर प्रजापति ने उस यज्ञ में अनुष्ठप्‌ छंद को 
न दिया। तब से उस छंद का उपयोग वैदिक 







त् कक त्याग कर जाने छगी, तब 








| *। 


पर वहाँ पर खानेपीने की कोई वस्तु न पाकर 





जा को पुनः प्राप्त किया 


उसमें अपने आप को समर्पित कर, देवों से अपनी प्रजा 
पुनः प्राप्त की (पं, ब्रा. ७.२.१ )। 

मनुष्य होते हुए भी देवत्व प्राप्त ऋषिओों को, एकबार 
प्रजापति ने 'तृतीयसबन ” में बुछाकर, उनके साथ 
सोमपान किया । इसको उचित न समझकर, अग्नि आदि 
देवताओं ने इसकी कु भालोचना की (ऐ, ब्रा, ३.३०) | 

सूर्यपूजाभष्य--राक्षसों की उग्र तपस्या से सन्तुष्ट 
होकर, प्रजापति राक्षसों के पास आया, इसने उनसे 
बर माँगने को कहा। राक्षसों ने कहा ' हम सूर्य से छड़ना 
चाहते हैं !। प्रजापति ने उनकी माँग स्वीकार कर, उन्हें 
बर प्रदान किया। तब से प्रतिदिन सूर्योदय से सू्यासत तक 
राक्षस सूर्य से छड़ते रहते हैं। इस युद्ध में सूय की 
सहायता करने के लिये, ब्रह्मनिष्ठ लोग पूर्व की ओर 
भगवान्‌ सूर्य को अध्यंदान देते हैं। अध्ये के जछ का एक 
एक बूँद वज्र बनकर राक्षसों का प्रहार करता हैं। इससे 
पराजित होकर राक्षसगण अपने “अरुणद्वीप ” नामक 
देश को भाग जाते है ( तै. आ., २,२ )। 


इंद्र की उत्पक्ति--प्रजापति ने देव तथा असुर निर्माण 
किये, परन्तु राजा उत्पन्न नहीं किया। बाद में, देवों के 
प्राथना करने पर इसने इन्द्र उत्पन्न किया। त्रिष्टप नामक 
देवता ने १५ धाराओं का वच्र इन्द्र को प्रदान किया। 
उस बज्र से इन्द्र ने असुरों को पराजित कर, देवों के लिए 
खग प्राप्त किया | 

स्वर्ग को भोगभूमि समझकर सभी देवगण आये थे, 
उन्होंने 
* अयास्य ” नामक आंगिरस गोत्र के ऋषि को, यश 
अनुष्ठान की कार्यप्रणाली से अवगत कराकर उसे प्र॒थ्बी 
पर भेजा। भूछोक पर जाकर “अयास्य” ने यकज्ञानुष्ठान 
कर देवों को हविभांग देने की कल्पना प्रसारित की ( तै. 
ब्रा. २२.७ )। 

इन्द्र तथा बृत्र में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में बतच्न ने. 
तीत्र गति से अपनी श्वास को छोड़कर इन्द्र के पक्ष के 
सभी योद्धाओं को मयभीत कर भगा दिया, पर मस्तों 
ने इन्द्र का साथ न छोड़ा | मझ्तों की सहायता से इन्द्र: 
ने वृत्र का वध कर प्रजापति का मान प्राप्त करना चाहा। 


| उसकी यह इच्छा तो पूरी न हो सकी, पर प्रजापति ने 


उसके इस कार्य से प्रसन्न हो कर उसे महेन्द्र! पदवी दी।. 


_(ऐ. ब्रा. ३.२०-२२ )। प्रजापति के नेतृत्व में, देबों ने 


इन्द्र का राज्याभिषेक किया, जिससे उसे सभी अभीष्ट 


: वस्तुओं की प्राप्त हुयी। इन समस्त शक्तियों को पाकर 


प्रजापति 





अन्त में, उसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की (ऐ, ब्रा. 
८,१२; १४ )। 

यज्ञारम्भ--एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमें 
यह खय॑ “होता ” बना | इस समय सभी देवताओं की 
इच्छा थी कि, मुझे अधिष्ठाता मान कर यह यज्ञ किया 
जाय | ऐसी खिति में, प्रजापति ने ' आपो रेबती ? (ऋ, 
१०,३०.१२ ) मन्त्र के द्वारा यज्ञारम्म किया। “आप ! 
तथा ' रेबती” इन दो शब्दों से सब देवों का निर्देश होता 
है, इसलिये प्रत्येक देव को संतोष हुआ कि, यज्ञ का 
प्रारंभ मुझे सम्बोधित करके किया गया है (ऐश. बा, 
२.१६ )। 

. एक बार इसके तीनों पुत्र-- देव, मनुष्य तथा भसुर 
उपदेश ग्रहण करने की इच्छा से आाये। प्रजापति ने उन 
: तीनों को “द? का उपदेश दिया। इस 'द्‌” उपदेश का 

आशय हर एक पुत्रों के लिए भिन्न भिन्न था। देवों के 
लिए दमन, मनुष्यों के लिए दान, तथा असुरों के लिए, 
दया का उपदेश देकर, इसने उन्हें अपनी मुक्ति प्राप्त करने 
का एकमेव साधन बताया ( बृ, उ. ५.१-३ )। 
...सृधघ्चि निमीण व व्यवस्था--एक बार प्रजापति के मन 
में सष्टिसुजबन की इच्छा उत्तन्न हुयी। इसने अपने 


अन्तर्मन से एक धूम्रराशि का निर्माण किया, जिससे 


अग्नि, ज्योति, ज्वाला एवं प्रभा आदि उत्पन्न हुए। 
पश्चात्‌, उन सबने मिलकर एक ठोस गोले का रूप धारण 
किया, जिससे प्रजापति का मूत्राशय बना । इस मूत्राशय 
को परमेश्वर ने फोड़ा, जिससे समुद्र की उत्पत्ति हुयी। 
समुद्र, क्योंकि मूत्राशय से उत्पन्न हुआ है, इसी से उसका 
पानी खारा रहता है तथा वह पीने छायक नहीं होता | 
जल्मय समुद्र से ही प्रजापति ने क्रमानुसार, प्रथ्वी, 
अंतरिक्ष तथा द्यों उत्पन्न किये | इसके बाद, अपने शरीर 


से असुरों का निमोण कर, दिवस रात्रि तथा अहोरात्रि 
के संधिकाल को बनाया । इस प्रकार, प्रजापति ने सारी 


प्रजा का निर्माण किया (तै. ब्रा. २२.९) | 

देवों को पेदा करने के उपरान्त प्रजापति ने देवों 
कनिष्ठ इन्द्र को उत्पन्न कर, उससे कहा, ' मे 
तुम स्वर्ग में जाकर देवो पर शासन करो |? _ 


इन्द्र स्वग गया, पर वहाँ किसी ने उसे अपना राजा न 






. माना, क्‍योंकि वह सबसे आयु में छोटा, तथा शक्ति में | 
. अधिक न था। इन्द्र वापतत आया, और अजापति से | * 
देवों के कथन को दुहरा कर उसने अपने विशेष तेज को 


देने की याचना की | प्रजापति ने इन्द्र से कहा * यदि में 


प्राचीन चरिजत्रकोरश 


मेरी आशा से 
...__| है कि, जो इस वशीकरण का प्रयोग करेगा उसे इच्छित 
| बस्तु प्राप्त होगी (तै. ब्रा, २.३.१० )। 





प्रजापति 
तुम्हें अपना तेज दे दूँगा, तो फिर मुझे कौन एछेगा ? ?| 
इस पर इन्द्र ने उत्तर दिया, “तुम “क? नाम से प्रसिद्ध 
होगे। अपना तेज मुझे दे डालने के बाद भी तुम्हारा 
प्रजापतेत्व कायम रहेगा '। इतना सुन कर प्रजापति ने 
अपने तेज को एक “ पदक ? का रूप देकर उसे इन्द्र के 
मस्तक पर बाध दिया। तब कहीं इन्द्र इस योग्य बना कि, 


- वह देवों का अधिपति बनकर उन पर राज्य कर सके 


(तै. ब्रा. २.२.१० )। 

कन्याविवाह--एक बार प्रजापति ने सोम एवं तीन 
वेद नामक पुत्र, तथा सीतासाविन्नी नामक कन्या उत्पन्न 
की। उन में से तीन वेदों को सोम ने अपनी मृद्ठी में बन्द 
कर रखा था। द 
. पश्चात्‌, सीतासावित्री के मन में सोम से विवाह करने 
की इच्छा उत्पन्न हुयी। पर सोम सीतासाविन्नी को ने 
चाह कर, प्रजापति की श्रद्धा नामक अन्य कन्या से विवाह 
करना चाहता था। प्रजापति की सहानुभूति सीता- 


| साविन्नी के प्रति अधिक थी, और यह चाहता था कि, 


सोम का विवाह सीतासावित्री से ही हो। इसी कारण, 
सलाह लेने के लिए. आयी हुयी सीतासावित्री को, इसने 
एक वशीकरण मंत्र से अवगत कराया। ' स्थागर ? नामक 
एक सुगन्धमय वनस्पति को घिसकर, इसने उसके मस्तक 
में चन्दन की भाँति टीका छगाकर, उसे आशीष देकर 
विद किया | . 
. तब सीतासावित्री सोम के यहाँ गयी। वशीकरण के 


प्रभाव से, सोम उस पर मोहित हो कर प्रेममरा व्यवहार 


करने लगा, और शादी के लिए तैयार हो गया | किन्तु, 
शादी के पूर्व सीतासावित्री ने सोम की प्रेमपरीक्षा लेने 
के लिए उसके सामने शर्ते रखी, “ वह उसके सिवा _ 
किसी अन्य नारी से मोग न करेगा, तथा मुट्ठी में छिपी 
हुयी वस्तु का उसे स्पष्ट ज्ञान करायेगा !। सोम को ये शर्ते 
मंजूर हुयीं ओर सीतासावित्री का विवाह सोम के साथ 


सम्पन्न हुआ | इसप्रकार वशीकरण के प्रभाव से दोनों 
| मुखपूर्वक रहने छगे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में, प्रजापति का 


यह वशीकरणप्रयोग विस्तार के साथ बताकर कहा गया 


. ऐतरेय ब्राह्मण में, प्रजापति की कन्या का नाम 
सूर्यासाविनत्री ” बताया गया है (ऐ. ब्रा, ४ ७ )। 


अपनी इस कन्या का विवाह प्रजापति ने सोम के साथ 
निश्चित किया ।  सूर्यासावित्री 


के विवाहोस्सव में, 


अल लि/ नल टन पलक कप 





प्रजापति ने सारे देवों को निमेत्रित किया।उस समय 
प्रजापति ने सहल ऋचाओंवाल एक « अश्विन स्तोत्र 
का निर्माण कर, उसे उन देवों के सम्मुख परस्ठ॒त किया । 
उस स्तोत्र को सुन कर समी देवताओं के मन में उसके 
ग्राति की अभिकाषा उत्मन्न हुयी। ऐसी स्थिति में, देवों 


के बीच उत्मन्न हुयी कलह को मिटाने के लिए प्रजापति 
ने एक प्रतियोगिता रक्खी, जिसके अनुसार, यह तय 


किया गया कि, जो देवता गाहर्पत्य तक दौड़ में प्रथम 
आयेगा उसे ही यह स्वोत्र प्रद्दन किया जायेगा।इस 
दौड़ में अश्चिनीकुमार प्रथम आये, और उन्हें स्तोत्र 
की प्राप्त हुयी ( ऐ. ब्रा ४. ७ )। 
दुहितृगमन--ऐतरेय ब्राह्मण एवं मैत्रायणी संहिता में, 
प्रजापति के अपनी कन्या 'डपस! पर ही आसक्त हो जाने 
की कथा प्राप्त है ( ऐ. ब्रा, ३. ३३; मे. से, ४. २ )। 


. एक बार, अपनी ही कन्या दो! तथा ' उपस्‌ को 


देखकर, प्रजापति में काम-बासना उत्तन्न हुयी, एवं यह 
उनके पीछे दौड़ने छगा। इससे डरकर इसकी कन्याओं 
ने रोहित नामक मृगी का रूप धारण कर लिया। तब 
इसने ऋष्य नामक मृग का रूप धारण कर, उनसे मैथुन 
किया। सारे देवताओं ने “दुहितागमन ” का यह 
निनदनीय कर्म देखकर, इस पापी पुरुष को नष्ट करने की 
ठान ली । फिर, हर एक देव ने अपने रौद्गअंश को 


एकत्र कर “ भूतवान ” नामक एक भयंकर पुरुष का 


निर्माण किया, जिसने प्रजापति का पापी देह नष्ट किया । 
 अ्रजापति का मृगरूपी मृतदेह, मृगनक्षत्र के रूप में आज 


.._ मी आकाश में दिखाई पड़ता है। जिस बाण से प्रजापति 


... का हनन किया गया था, उस बाण की नोंक, मध्य तथा 
.. फाछ आज मी हमें आकाश में दिखाई पड़ती हैं। रोहिणी 
. «  भक्षत्र ही प्रज्मापति की कन्या है। दी 
... उस समय जो प्रजापति का वीर्य गिरा उससे निन्‍्म- 
_ छिखित प्राणी इस कम से उलन्न हुए/- अब, बा 
आदित्य, तीन वेद, भू, भूबः, स्वः, अ उ म (ऐ. ब्रा. ३. 
मी प्रजापति ने ३-४ + जौ? एवं “ उपस ! नामक 
























|| रकम, दोनों हे नि ् माण » 
जि के ”॥ हक 
कर ५ 


..श्राचीन चरित्रकोश 















निम्नलिखित इलोक में द्रष्टन्य है-- 


प्रजापात 


फूछने छगे। उन अंगारों से अंगिरस निर्माण हुए। जो 
अंगार जल्कर कोयले के समान काले हो गये, उनसे 
कृष्णवर्णीय पश्ुुओं की उत्पत्ति हुयी | उन अंगारों के 
सहयोग से प्रथ्वी का जो भाग तप्त होकर छाल हो गया, 
उनसे रक्तवर्णीय पशुओं का निर्माण हुआ (ऐड ब्रा, हे. 
२४ ) | 

शतपथ ब्राह्मण में भी प्रजापति द्वारा प्रजोत्पत्ति की 
यही कथा इसी प्रकार दी गयी है। किन्तु इस अन्थ में 
प्रजापति के हनन के लिए देवों द्वारा उत्पन्न किये 
भयेकर पुरुष का नाम ' भूतवान ! की जगह रुद्र ! द्यिा 
गया है, एवं इसके स्खलित वीय॑ से उत्पन्न पुत्र का नाम 
४ अग्नि मास्त उक्थ” दिया गया है (श. ब्रा. १. ७. 
४)। द 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, प्रजापति का वध कंरने 
के पश्चात्‌, देवों का क्रोध पुनः शान्त हुआ, और उन्होंने 
फिर से इसका अभिषेक किया, एवं इसे “ यज्ञ प्रजापति ? 
नाम प्रदान किया (श, बा, १. ७. ४ )। 

प्रजा निर्मित करने के उपरांत, प्रजापति को आपसी 
झगढ़ों को निपटा कर के, वैधानिक दण्डादि भी देना 
पड़ता था। तत््वज्ञान के संबंध में जब कभी शंकार्ें उठती 
थीं, तो उनके निबारणार्थ देव, दैत्य अथवा मनुष्यलोग 
प्रजापति के पास जाया करते थे ( छां. उ. ८५ ७. १, है; 
ऐ. ब्रा. ५. ३; खेत, ४. २ )। जग 

२, ब्रह्मदेवों के मानस पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक 
नाम। द 
वायुपुराण के अनुसार, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, 
जिसको बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के विभिन्न अवयवों 
से उसने अनेक मानसपुत्र निर्माण किये | मानसपुत्रों के 
निर्माण के पीछे उनका हेतु सुष्टि विस्तार ही था। इस कारण 


 बह्नाने अपने मानसपुन्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आशा 


दी। इसी कारण, ब्रह्मा के मानस पुत्रों को प्रजापति 

सामूहिक नाम प्राप्त हुआ। के 
पुराणों में प्रजापति ” शब्द की व्याख्या “संतति 

उत्पन्न करनेबाला ? ऐसी की गयी है, जैसा कि वायुपुराण 


ते समय, जो वीय असावधानी में | अमर 
बल्ति किया था, कालन्तर में वही वीये |. 

गा। मस्तों ने उसे एकत्र कर उसका |. 
से आदित्य एवं वारुणि झगुओं |. 
। उन दोनों के निर्माण के पश्चात्‌, शेष |. 
हुए वीयकण दग्ध होकर अंगार के समान 


लोकस्य संतानकरास्तैरिमा वर्चिताः प्रजा: । 

प्रजापतय इत्येव॑ पव्यन्ते ब्रह्मण$ सुता:॥ 
जी के (वायु, ६५.४८ ) 
मत्य पुराण में मी यही विचार प्रकट किये गये हैं, जो... 


हा 


प्रजापति 


प्राचीन चरिच्रकोश 


: घ्जापति 





“ विश्वे प्रजानां पतयो येभ्यो छोका विनिसता; ! 
( मस््य, १७१.२० )। 


प्रजापतियों की संख्या--प्रजापतियों की संख्या के 
बारे में कहीं मी एकवाक्यता नहीं है। पुराणों में पजा- 
पतियों की संख्याओं के लिये, सात, तेरह, चोदह, इक्कीस 
आदि भिन्न भिन्न संख्याय॑ प्राप्त हैं। बहुत सारे पुराणों 
में निम्नलिखित व्यक्तियों का निर्देश प्रजापति के नाम से 
किया गया है--मरीचि, अत्रि, अंगिर्स, पुछ्स्य, पुछुह, 
क्रतु, दक्ष, वसिष्ठ, झूगु, नारद। वायु, ब्रह्मांड, गरुड़, 
मत्य एवं महामारत में ' अन्य ?, ' बहवः ? ऐसा निर्देश 
कर, और भी कई व्यक्तियों की नामावली प्रजापति के नाम 
से दी गयी है। जिस व्यक्ति के संतति की संख्या अधिक 
हो, उसे प्रजापति की संज्ञा पुराणों में प्रदान की गयी 
दिखती है। पुराणों में बहुत सारी जगहों पर प्रजापति 
को समस्त सृष्टि का सूजन करनेवाले ब्रह्मा से समीकृत 
किया गया है। कई जगह इसे व्यास भी कहा गया है 
(व्यास देखिये )। 
.. प्रज्नापतियों की नामावलि--विभिन्न पुराणों में प्रज।- 
. पतियों की नामावलि निम्नप्रकार से दी गयी है-- 
(१) वादु एव ब्रह्मांड पुरण--कर्दम, कश्यप, शेष 
विक्रांत, सुश्रवस्‌, बहुपुत्र, कुमार, विवस्वत्‌ , अरिष्टनेमि 


बहुल, कुशोच्चय, वालखिल्य, संभृत, परमषेय, मनोजव 


सर्वगत, सर्व॒भोग ( वायु. ६५-४८; ब्रह्मांड, २९.२१; 
३,१)। 
(२) गरुड़ पुराण--धमे, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, 


सनत्कुमार, रुचि, श्रद्धा, पितर, बहिंषद, अभिष्वात्त,. 


कव्यादान, दीप्यान, आज्यपान ( गरुड़, १.५ )। 


(३ ) मसर्त्य पुरण--गोतम, हस्तींद्र, सुकृत, मूर्ति, 


अप्‌ , ज्योति, ज्यय, स्मये। मस्य में निर्दिष्ट ये सारे 


प्रजापति स्वायंभ्रुव मन्वन्तर में पेदा हुए थे (मस्य, ९. 


९-१०; १७१,२७ )। 
(४ ) महाभारत--रुद्र, भगु, धर्म, तप, यम, मरीचि 
अंगिरा, अत्रि, पुरुस््य, पुलह क्रतु, वसिष्ठ, चन्द्रमा, क्रोध 


विक्रीत, बृहस्पति, .स्थाणु, मनु, क, परमेष्ठिन्‌, दक्ष, सप्त 
पुत्र, कव्यप, कर्दम, प्रव्हाद, सनातन, प्राचीनबार्हिं, दक्ष 
प्राचेतत, सोम, अर्यमन्‌ , शशबिंदुपुत्र, गोतम ( मे स. 


१४; शां. २०१; भा. ३.१२.२१ )। 





कहा गया हैं, ६ पु है प्र स्‍ 


.. प्रा.च. ५९ ] 


पदार्थेश॒ुद्धि, भरा 
. | सम्बन्ध में इसके इछोक “ अपराक ? ने 
| किन्तु वे इल्लोक मुद्रित प्रजापतिस्मृति में अप्राप 





उुरुष कहा गया है। महाभारत के अनुसार, मर्रोचि ऋषि अनुसार, मरोचि क्राप॑ 


के पुत्र का नाम प्रजापति अरिष्टनेमि अथवा कव्यप था 
जिसका विवाह दक्ष की कन्याओं से हुआ था। उसी 
कव्यप से सारी सुद्टि का निर्माण हुआ /बादवों 5 निर्माण हुआ #थादवों के चक्वर्ति 
राजा शशबिन्दु को भी महाभारत में एक जगह प्रजापति 
कहा गया ह (मं. शा. २००. ११-१३ ) | 

ब्रह्मांड के अनुसार, हर एक कल्प में, नयी नयी संष्टि 
का निमाण करना प्रजापति का कार्य रहा है। खायंभुव 
मन्बन्तर के प्रजापति को कोई संतान न होती थी। 
फिर ब्रह्मा ने स्वये कन्या को उत्पन्न कर डसे दक्ष को 
दिया | परचात्‌ , दक्ष ने अनेक कन्याये उत्पन्न कर उन्हें 
उस मन्वन्तर के प्रज्ापवियों को प्रदान किया। किन्तु दक्षयञ्ञ 
के संहार में शंकर ने सारे प्रजापतियों को दग्घ कर दिया 
( ब्रह्मांड, २,९,३१-६७ )| 

पद्म के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र की देवता प्रजापति 
माना गया है। प्रजापति को जब शनि की पीड़ा होती है 
तब सष्टि का संहार (लेकक्षय ) होता है ( पन्न, उ ३३ )। 

३. एक धमंशास्त्रकार। वीधायन के घमसूत्र में, प्रजापति 
के धर्मग्ार्रविषयक मत ग्राह्म माने गये हैं ( वी, ध. २. ४. 

०; २, १०, ७१ )।| वसिष्ठ ने भी अपने धर्मशास्त्र में 

इसके मतों का अनेक बार निर्देश किया है (व. ध. ३, 
४७; १४.१६, १९; २४-२५; ३०-३२ )। बोधायन तथा 












_बसिष्ठ धर्मसूत्रों में निर्देशित प्रजापति के सारे इलछोक 
 मनुस्मृति में पुनः प्राप्त हैं] इसी के आधार पर केहा जा 


सकता है कि, बौधायन तथां वसिष्ठ ने प्रजापति को मनु 
का ही नामांतर माना है। 

आनंदाश्रम संग्रह में ( ९०-९८ ), प्रजापति, की 
श्राद्धविषयक एक स्मृति दी गयी है, जिसमें एक सौ 
अद्वाननबे छोक हैं। ये कछोक भनुष्टप, इन्द्रवज़ा, उपजाति, 


बसंतठिलका तथा खग्घरा बवृत्तों में हैं। इस स्मृति में 


कृव्पशास्त्र, स्मृति, धर्मशासत्र तथा पुराणों पर विचार किया 
गया है। 
कन्या ? एवं * वृश्चिक ? राशियों के बारे में प्रजापति 


| स्मृति में एक छोक प्राप्त है, जिसे कार्ष्णाजिनि ने उद्घृत 


किया है | अशौच एवं प्रायश्वित के बारे में प्रजापति के 
इल्ोक मिताक्षरा में दिये गये हैं ( याज्ञ. ३. २०, २६० )। 
गवाह, “ दिव्य ” तथा अशाच के 
क्ष॒त किये हैं | 
हँ। 


£ प्रिवराजक ? के सम्बन्ध में इसका एक गद्य उद्धरण सी 


 अपरार्क * मे दिया गया है ( अपरा्क ९५२ )। 
४६५ द 


५... बैंट। ५४-५६; ९.८४) | 


प्रजापति प्राचीन चरित्रकोश प्रतदेन 
जि ् ए090७क्‍ल्‍ल्७ टजहफ/हफभफ$)ै्रः 
प्रजापति के अनुसार, श्रादविधि के अवसर पर अपनी | प्रज्योति--अमिताभ देवों में से एक। 
माता को पिण्डदान देते समय अपने मामा के गोत्र का प्रणित--मरी चिगभ देवों में से एक | 
निर्देश करना चाहिये। इसके इस मत का उल्लेख ढोगाक्षि प्राणेघधि--बहद्रथ वासिष्ठ के अंश से उत्पन्न पांच- 
एवं अपरार्क ने किया है ( अपराक- ५४२ )। जन्य नामक अम्मि का पुत्र (मे, व. २१०.४)। 
.. अ्जापति के ल्ोकव्यवहार सम्बन्धी विचारधारा का | २. एक धनिक वैश्य, जिसकी पली का नाम पद्मावती 


न था (पद्मावति २, देखिये ) | 


उल्लेख अपराक, स्मृतिचन्द्रका, पराशर माधवीय तथा 
अन्य भ्रन्थों में किया गया है। इसके अनुसार, गवाहों | प्रतेंस--( सो, ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
अवतंस राजा का पुत्र था । 


के ' कृत? अथवा “ भक्ृत ? ऐसे दो प्रमुख प्रकार होते 
हैं । इसका यह मत नारदह्मृति से लिया हुआ प्रतीत | प्रतपन--एक्क रावणपक्षीय राक्षस जिसका नल द्वारा 
बंध हुआ था (वा. रा, यु. ४३.२३ )। 


होता है ( ऋणादान बछो, १४९; अपराक, ६६६; स्मृतिच, 
प्रतदून--( सो, काश्य,) काशी जनपद का सुविख्यात 


व्य. ८० ) | इसने प्रतिवादी के ग्राह्म उत्तरों का विवेचन 

कर, उनके चार प्रकार बताये हैं (स्वरतिचं, व्य, ९८; परा, | राजा, एवं एक वेदिक सूक्‍तद्रश (ऋ, ९.९६; १०,१७९, 
६९-७३ )| “ दिव्य ? के सम्बन्ध में लिखे गये | २)। यह ययाति राजा की कन्या माधवी का पुत्र 

था। 


इसके इल्ोक ' पराशरमाधवीय ' में दिये गये हैं। 
प्रजापति के अनुसार, निःसंतान विधवा का अपने पति | वैदिक साहित्य में इसे काशिराज देवोदासि कहा गया 
है। इसके पुत्र का नाम भरद्वाज था (क. सं २१.१० )। 


की सम्पूर्ण संपत्ति पर अधिकार है, एवं उसके मासिक 

तथा वार्षिक श्राद्ध करने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त | भरद्वाज ऋषि ने क्षत्रश्री प्रातदनि राजा की दानस्त॒ति की 

है | उक्त श्राद्ध के समय विधवा को अपने पति के सगे | थी, जिससे पता चल्ता है कि प्रतदंन राजा को क्षत्रश्री 
नामक एक ओर पुत्र था (ऋ, ६.२६,८ )। द 


संबंधियों का सन्‍्मान करना चाहिये ऐसा इसका अभिमत 
था ( परा. मा. ३,५३६) कौषीतकि ब्राह्मण के अनुसार, नेमिषारण्य में ऋषियों 
४. महर्षि कश्यप का नामांतर। इसने वालखिल्यों से | द्वारा किये यज्ञ में यह उपस्थित हुआ, और ऋषियों इसने. 
. देवराज इन्द्र पर अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना की थी | से प्रश्न किया, यश्ञ की, त्रुटियों का परिमाजन किस प्रकार _ 
किया जा सकता है।” उस यज्ञ में उपस्थित अलीकयु नामक 


(मं. आ. २७.१६-२१ ) | 
७५, रथंतर कव्प का एक राजा | इसकी पत्नी का नाम | ऋषि इसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सका था (शा. ब्रा, 
२,६.५) | 


चन्द्ररूपा था, जिसने “ त्रिरात्र तुलसीखत' नामक उपासना 

की थी (पद्म, उ. २५)। कोषीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, युद्ध में मृत्यु हो 

: प्रजापति परमेष्ठिन--एक वैदिक सूक्‍तद्रश (ऋ. | जीने पर यह इन्द्रढोक चला गया थ। ( की. उ. ३.१ )। 
वहाँ इसने बड़ी चतुरता के साथ इन्द्र को अपनी बातों में 


१०,१२९ )। 
8 फँसा कर, उससे ब्रह्मविद्या का शान एवं इन्द्रढोक प्राप्त 
प्रजापति वाच्य--एक वैदिक सृक़तद्रश (ऋ. ३ किया ( भौ, उ. .३:३.१)। क्‍ 

बैदिक वाद्य में, इसे देवोदासि उपाधि दी गयी है, 
जो इसका बेदिक राजा सुदास के बीच सम्बन्ध स्थापित 
कराती है। इसका भरद्वाज नामक एक पुरोहित भी था, 
जो इसके और सुदास राजा के बीच का सम्बन्ध पुष्ट 
करता है। द द 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से, इसका प्रतर्दन नाम “ तृत्सु 
एवं  प्रतृद्‌ ” लोगों के नाथों से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि 
उक्त तीनों शब्दों में * तद * धातु है। द 

पौराणिक साहित्य में इसे सर्वन्न काशीनरेश कहा 
गया है। किन्तु वेदिक ग्रन्थों में इस प्रकार का निर्देश 
 आप्रप्य है। 


रमन 




































... प्रजापति वैश्वामित्र--एक़ वैदिक सक्तद्रश (ऋ, ३ 
5. कट; ५४-५६ )। 

.. प्रजावत्‌ प्राजापत्य--एक वैदिक सूकतद्रष्ट (कऋ. 
१०.१८३; ऐड, ब्रा. १.२१ )। इसकी माता का नाम 









चतदेन 

महाभारत में इसे ययाति की कन्या मसाथवी से 
उत्पन्न पुत्र कहा गया है ( म. स, ८; व, परि, १. क्र 
२१, ६; पंक्ति ९७; उ. ११५, १५ )। ययाति 
से जोड़ा गया इसका यह सम्बन्ध कारूदष्टि से असंगत 
है। भीमरथ प्रतद॑न ने शूर-वीरता के कारण ही चमत , 
शत्रुजितू, कुबल्याक्ष, ऋतध्वज, वत्स आदि नाम प्राप्त 
किये थे ( विष्णु...४.५-७ )। 


भीमरथ को काशिराज दिवोदास नामक पुत्र 
भारद्वाज के प्रसाद से हुआ था। दिवोदास के 
पितामह हयेश्व को हैहय राजाओं ने अत्यधिक अस्त 
किया, तथा उसका राज्य छीन लिया 
पुत्र सुदेव तथा पौत्र दिवोदास दोनों हैहयों को पराजित न 
कर सके । इसलिये दिवोदास ने हैहयों का पराभव करने 
बाला ग्रतर्दन नामक पुत्र भारद्वाज से मॉँगा। यह जन्म 
लेते ही तेरह वर्ष का था, एवं सब विद्याओं में पारंगत 
था ( मं. अनु. ३०.३० )। 


अतदंन का पराक्रम--माहिष्मती के हेहयवंश में 
पैदा हुये चक्रवर्ती कार्तवीय अजुन ने नमंदा से लेकर 
हिमाल्यप्रदेश तक अपना साम्राज्य स्थापित किया 
था। काशी के दिवोदास आदि राजा कार्तवीय से परास्त 
होकर अपने प्रदेश से भाग गये। काशी राज्य जंगल में 
बदल गया, और उसे नरभक्षक राक्षसों ने अपना भड्डा 
बना लिया। द 

पिता के दुःख का कारण ज्ञात होते ही, प्रतदन ने 
हेहयवंशीय ताल्जंघ, वीतह॒व्य तथा उसके पुन्नों को, 
पराक्रम के बल पर युद्ध में परास्त कर, कारशीप्रान्त को 
पुनः प्राप्त किया | क्षेमकादि राक्षसों का वध कर, एक बार 
फिर से काशीप्रदेश को बसा कर इसने उसे सुगठित राज्य 
का रूप दिया। 


यह शूरवीर होने के साथ साथ परमदयाल एवं 


ब्राह्मणभक्त भी था | इसके द्वारा अपने सब पुत्रो को मरते 


देखकर वीतह॒व्य घबरा कर भागव के आश्रय में गया। 


भागब ने उसको उबारने के लिये ग्रतर्दन से कहा, ' यह 


ब्राह्मण है, अतएव इसका वध न होना चाहिये ?। पश्चात्‌ 


.. ग्रतदन ने उसे छोड़ दिया। द 

... एक बार इसने अपना पुत्र ब्राह्मण को दान दे दिया 
था, यही नहीं इसने ब्राह्मण .को अपनी अँखें ( म. थां. 
. २४०, २० ), तथा शरीर ( म. अनु. १३७-५ )। तक 
ब्राह्मण को दान स्वरूप दी थीं। इसका पितामह ययाति 


हयश्र का 





धाचीन चरित्रकोश .. धतदून 





स्व से नीचे गिरा, तब इसने अपना पुण्य देकर उसे 
पुनः स्वरग भेजा था (म. भा, ८७, १४-१० )। 
एक बार यह नारद के साथ रथ में बेठकर जा रहा था, 

तव एक ब्राह्मण ने इसके रथ के अश्व मोॉँंग लिये। यह 
स्वयं अपना रथ खींचकर ले जाने लगा | बाद में कुछ 
ब्राह्मणादि और आये और उन्होंने भी अश्व माँगे। परन्तु 
पास में अश्व न होने के कारण यह ब्राह्मणों की माँग 
पूरी न कर सका, ओर त्रस्त होकर इसने उन्हें कुछ अप- 
शब्द भी कहे | अतः भाइयों के साथ स्वर्ग जाते जाते आधे 
मार्ग से यह नीचे गिर गया (म. व, परि. १ क्र. २१. 
६. पंक्ति. ११०-१२५ )। 

इसे अलके के सिवाय अन्य पुत्र भी थे, पर अल्क 
ही इसके बाद सिंहासन का अधिकारी हुआ (भा, ९, 
१७,६)। 


प्रतदेन का तत्त्वज्ञान--कीषीतकी उपनिषद्‌ म॑ इंद्र- 
प्रतर्दन संवाद से प्रतर्दन के तत्त्वज्ञान का परिचय प्रात्त है। 
दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए इन्द्र के पास गया। इन्द्र ने इसे बताया- ज्ञान 
से परम कल्याण प्राप्त होता हैं | ज्ञाता सर्व दोषों से और 
पापों से मुक्त होता है। प्राण ही आत्मा है। संसार का 
मूल तत्त्व प्राण है| प्राण से ही सब दुनिया चलती है। 
हस्तपादनेत्रादि विरहितों के सारे व्यवहारों को देखने से 
पता चलता है कि, संसार में प्राण ही मुख्य तत्त्व है ।? 

उपनिर्दिष्ट इन्द्रप्तदन संवाद में इन्द्र काल्पनिक है।प्रस्ठुत 


संवाद में इन्द्र द्वारा प्रतिपदित समस्त तत्वज्ञान प्रतदन 


द्वारा ही विरचित है। इस संवाद से प्रतर्दन की प्रत्यक्ष . 
प्रमाणवादिता स्पष्ट है। 

महाभारत एवं पुराणों में निर्दिष्ट प्रतर्दन दो व्यक्ति न 
होकर, एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। जिस दिवोदास 
राजा के वंश में यह पेदा हुआ, उसकी वंशावल्ि महा- 
भारत तथा पुराणों में कुछ विभिन्न प्रकार से दी गयी है । 
इसीलिए इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। पर वास्तव 
में महाभारत तथा पुराणों के दिवोदास दो अछग अलग 
व्यक्ति हैं। उनमें से महाभारत में निर्दिष्ट दिवोदास का 


वंशज प्रतदन था | 


२, उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमे निम्न- 
लिखित देव अन्तर्निहित हैंः--अवध्य, अवरति, ऋत॒, 


| केत॒मान्‌ , विष्ण्य, ध्ृतधर्मन्‌ , यशस्विन्‌ , रथोर्मि, बसु, 


वित्त, विभावसु, सुधमंन्‌ ( ब्रह्मांड, २.२६. ३०-३१ )। 
२. शिव देवो में से एक। 


उद७ | 
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प्रतिपक्ष-( यो. क्षत्र, ) प्रतिक्षत्र राजा का नामांतर | 
में इसे धर्मदद्ध राजा का पुत्र कहा गया है ( प्रतिक्षत्र 
२, देखिये ) | 
प्रतिप्रभ आत्रेय--एक वैदिक यूबतद्रष्टा (ऋ. ५०४९) | 
प्रतिबंधक--( सं, निमि- ) प्रतित्यक राजा का नार्मातर 
( प्रतित्वक देखिये ) । विष्णु में इसे मरु राजा का छुत्र 
कहा गया है । 
प्रतिबाहु-( सो. दृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
भागवत के अनुसार, श्रफव्क राजा का पुत्र था। इसकी 
पाता का नाम नंदिनी है। इसे “ प्रतिवाह ” नामांतर भी 
प्राप्त था। 
२. एक राजा, जो कृष्ण का प्रपौत्र, एवं वच्र राजा का 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सुबाहु था । 
प्रतिमानु--भ्रीक्ृष्ण एवं सत्यभामा के पुत्रों में से 
ण्क। 
प्रतिभानु आंत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रश (कई. ५, 
४८). ध 
प्रतिमिधल--सुमेधस्‌ देवों में से एक । 
. अ्रतिरथ--( सो, पूरु,) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
मतिनार राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम कण्व 
( अभप्नि, २७७. ५; गरुड, १४०, ४ )। द 
प्रतिस्थ आज्रेय--एक वेदिक सूक्तद्रश (कई, ५. 
४७ )। द 
प्रतिरुप--एक दैत्य, जो एक समय समस्त प्रथ्वी का 
शासक था। किंतु अंत में काड्वश हो कर, इसे अपना 
समस्त राज्य छोडना पड़ा ( म. शां २२०. ५२-५५ ) | 
. प्रतिरुपा-- स्वायंभुव मन्वंतर के अम्ीत्र राजा की 
स्‍नुपा, एवं अम्मीअ्रपुत्र किंपुरुष की पत्नी | यह मेरु की 
बन्या थी ( भा. ५. २. २३ )। द 
प्रतिवाह--( सो, दृष्णि. ) प्रतिबाहु नामक यादव 
राजा का नामांतर ( प्रतिबाहु १. देखिये )। 
प्रतिविध्य--( सो. कुरु, ) युधिष्ठिर राजा का द्रोपदी 
से उत्पन्न पुत्र (म. आ, ५७. १०२; ९०. ८२; मा. 
९,२२,२९) | जन्म के समय यह विन्ध्य पर्वत के. 
| सहृश अचल दिखाई पड़ा, अतएव इसे ' प्रतिविन्ध्य " 
नाम प्रदान किया गया ( म. आ. २१३. ७२ )। महा- _ 
भांरत में इसे * यौघिष्ठिर एवं 'यौविष्ठिरि! कहा गया है। _ 
|. भारतीय युद्ध में इसके अश्व झश्नवर्ण के कहे गये हैं, . 
| जिनके कंठ नीले थे। इसका चित्र राजा के साथ युद्ध 
| हुआ था, जिसमें इसने उसका वध किया (म. क, 


प्रताप--सोवीर देश का एक राजकुमार, जो ज्यद्रथ 
के रथ के पीछे ध्वजा लेकर चलता था। सम्भवतः यह 
जयद्रथ का भाई रहा होगा (म, व. २४९.१० )। 
अजुन ने इसका वध किया था (म. व. २५९.६९ १४%) | 
इसके नाम के लिये 'पराकु ! पाठनेद प्राप्त है। 
. प्रतापाम्य-एक़ योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेध 
यज्ञ के समय झत्रुघ्न के साथ अश्वरक्षणार्थ गया था 
. (पद्म. पा. ११.२२ )। दमन नामक राक्षस से इसका युद्ध 
: हुआ था, जिसमें यह मू््छित हुआ था (प्र, पा. २ ३)। 
प्रतापिन--एक राजकुमार, जो कुण्डलपुर के सुरथ 
राजा के दस पुत्रों में से एक था ( पद्म, पा. ४५६ )। 
प्राते-( सो. क्षत्र,) मतिक्षत्र राजा का नाम्रांतर 
( प्रतिक्षत्र २. देखिये )। भारत में इसे कुश राजा का 
पुत्र कहा गया है। हा 
.. प्रतिक्षत्र-( सो, करोष्ठ.) एक क्रोहर॒ुवशीय राजा, 
जो विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार शमीक राजा का पुत्र था । 
२, (सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार, 
क्षत्रवृद्ध राजा का पुत्र था। वायु में इसका नाम अतिपक्ष ह 
एवं भागवत में प्रति ” दिया गया है। यह किस देश 
में राज्य करता था, कहना कठिन है। हरिवंश में इसे 
पुरुरवसवंशीय अनेनस्‌ राजा का पुत्र कहा गया हे, एवं 
इसका वंश भी वहाँ दिया गया है (ह. वे. १.२५; 
अनेनस देखिये ) । | 
.. इसके वंश की जानकारी अन्य पुराणों में भी दी गयी 
है (भा. ९.१७.१६-१८; अहम. ११.२७,३१; वायु. ९७. 
. ७-११) द द 
... भ्रतिक्षत्र आत्रेय--एक़ वैदिक सूक्तद्रष्ट ( क्र, ५.४. 








तिक्षिप्त-( सो. कष्ट. ) क्रोष्ववंशीय प्रतिक्षत्र राजा 
नामांतर ( प्रतिक्षत्र २. देखिये )। क्‍ 
- अतिक्षेत्र-( सो. को. ) एक क्रोशवेशीय राजा, जो 
ओणाश्व राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम भोज था 
. अतित्वक-- सं: निमि. ) एक राजा, जो वायु के 
| मर राजा का पुत्र था। इसे ' प्रतिब्ंधक , 
 प्रदीषक ” सामांतर भी 














श्र 


के आजाये, जो देवतरस्‌ ३! 


ः | है. अं 
॥। इसके 










धरतिविध्य 





१०,३२१) | अल्म्बुश एवं दुःश्यासन के साथ भी 


इसका युद्ध हुआ था, किन्तु उन दोनों युद्ध में यह पराजित 
हुआ ( म. भी, ९६.३७-४९; द्रो.१४२-३२१-४२ )। 

अज्वत्थामनू ने राजि के समय सोते हुए पाण्डवों के 
कुठम्बियों का संहार किया था, जिसमें यह भी मारा 
गया (मे. द्वरो. २२. २०, सो, ८. ५० )। इसका 
मृत्युदिन मार्गशीष अमावस्या माना जाता है ( मारत- 
साविन्नी )| द 

२. शाकल देश का एक सुविख्यात राजा, जो एकचक्र 
नामक देत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (मे. आ. 
६१.२२ )। 

युविष्टिर के राजसूथ यज्ञ के समय अजुन ने इसे 
पराजित किया था ( म. स. २३, १५ )। भारतीय युद्ध 


में, यह पाण्डवों के पक्ष में शामिल था ( म. उ, ४. १३२) द 
प्रतिविश्य-- एक आचार्य, जो बृहद्विव का शिष्य था 


. (सां. आ. १५, १)। इसके शिष्य का नाम प्रातिवेश्य 
था । के 
प्रतिब्यूद-- ( सू, इं. भविष्य. ) एक राजा, जो 
वायु के अनुसार वत्सव्यूह राजा का पुत्र था। इसे 
6 प्रतिव्योम ? नामांतर मी प्राप्त है। 
प्रतिब्योमन--( से. इ, भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार वत्सबृद्ध का, विष्णु के अनुसार वत्स 
व्यूह का ओर मत्स्य के अनुसार बल्सद्रोह का पुत्र था। 
इसे प्रतिव्यूह नामांतर भी प्राप्त है। 
प्रतिश्रवस--प्रतीप नामक एक कुरुबंशीय राजा का 
नामांतर ( प्रतीप १. देखिये )। 
प्रतिश्रुत--वसुंदेव का शांतिदेवा से उत् 
९, २४. ५० )। 
तिष्ठा--स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. श ४५, 
२८ )। 


प्रतिहतें--( सवा, प्रिय, ) एक यश्ञकर्मप्रवीण राजा, 
जो प्रतीह राजा के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ था। इसकी 


माता का नाम सुबचछा था। इसकी खस्री.का नाम 


स्तुति था, जिससे इसे अज और भूमन्‌ नामक दो पुत्र 


थे ( भा. ५, 
प्रतिहार राजा का पुत्र कहा गया है । 
२. मरुग्दणो के छठवें गण में से एक। 


जो विष्णु के अनुसार परमेष्ठिन्‌ राजा का पुत्र था 
प्रतीक--( स. रुग, ) एक राजा, जो वसु राजा का 


वाचीन चरित्रकोदा 


त्पन्न पुत्र ( भा. | 





प्तीप 





पुत्र था। इसके पुत्र का नाप ओबबत था (भा. ९.२. 
१८ )। 

प्रतीकाइच-- स, इ. भविष्य.) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार मानुमत्‌ राजा का पुत्र था। इसे 
'प्रतीकाइबः और  ग्रतीपाद्व ? नामांतर प्राप्त थे 

मतोीच्या--महप पुलस्य की पतित्रता पत्नी ( मं. उ. 
११०,११%)। प्रतीच्या के खान पर कही कहीं संध्या 
पाठमेद भी प्राप्त है । 

प्रतीत--स्वारोचिष मनु के पुत्र प्रथित का नामांतर । 

२, एक विश्वदेव ( म. अनु. ९१.३२ )। 

ग्रतीताइव--( सू, इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार भानुरथ का पुत्र था। इसे  प्रतीकाश्व ! 
नामांतर प्राप्त है ( प्रतीकाश्व देखिये ) | 

प्रतीदश श्वेक्न--एक वेदिक राजा, जो पांचालदेश 
के राजा सुन सहदेव का समकालीन था| यह * शन्कों 
का राजा था, जिस कारण इसे ' श्वेन्क ” उपाधि प्राप्त हुयी। _ 
शतपथ ब्राह्मण में, इसे प्रतीदश ऐमाबत कहा गया है, 
जिससे यह किसी इमावत्‌ का वंशज प्रतीत होता है 
(श. ब्रा. १२. ८. २. ३) 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह एक बार राजगद्दी 
से पदच्युत कियां गया था। किन्तु दाक्षायणयज्ञ अथवा 
वसिष्ठयज्ञ करने के पश्चात्‌ , इसे पुनः राजगद्दी प्रात हुयी। 





आगे चलकर यह पुनः छोकप्रिय राजा हुआ (छात्रा... 


२. ४, ४. ३-४ ) | 
प्रतीन्‍न्धक-- निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामातर 
( प्रतित्वक देखिये ) | 


प्रतीप-- ( सो, कुरु, ) एक विख्यात कुस्वंशीय 


 गजा, जो भागवत, विष्णु, मत्स्य, भविष्य और वायु के 
| अनुसार, भीमसेन का प्रपोत्र और दिलीप का पुत्र था। 
किन्तु महामारत में इसे मीमसेन राजा का पुत्र कहा 


गया है, एवं केकय राजकन्या सुकुमारी को इसकी माता 
कहा गया है। इसे परिश्रवस्‌ ( पर्यश्रवस ) नामांवर भी 
प्राप्त है (म. भा. ९०. ४५ )। यह ब्रह्मदत्त राजा का 


थे से भाविबंधीय समकालीन था, एवं भीष्म का पितामह था ( ह. वे. १८ 
५ )। विष्णु में इसे नाभिवशीय | २५, ११-१२) महाभारत में इसका वंश्क्रम निम्न 

द | प्रकार दिया गया हैः- कुरु-बिद्वरथ अरुग्वत्‌-परिक्षित्‌- 
द  भीमसेन-आअतिश्रवस्‌ तथा प्रतीप (म, आ. ९०,४१-४०) | 
. प्रतिहार- (सवा. नामि-) एक नामिवंशीय राजा, 


इसकी पत्नी का नाम दैब्या सुनन्‍्दा था, जिससे इसे 


| देवापि, झन्तनु तथा बाह्कीक नामक पुत्र थे (म. आा. 
९०.४६ ) | 


35% 


प्रतीप 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रदोष 


महाभारत में अन्य एक स्थान पर इसे जनमेजय 
पारिक्षित ( प्रथम ) का पोत्र एवं ध्वृतराष्ट्र राजा का पुत्र 
कहा गया है। वहाँ इसका वंशक्रम निम्नप्रकार से दिया 
गया है :--कुरु-भविश्चित्‌ एवं परिक्षित्‌ू-जनमेजय- 
धृतराष्ट्र-प्रतीप (म. आ, ८९.४२-५२ ) | 

यह काफ़ी बृद्ध हो गया था, फिर भी इसे कोई पुत्र 
न था। अतएव सन्तानप्राप्ति की इच्छा से इसने तप 
. करना प्रारम्म किया | तपस्या करते समय, एक दिन 
 मनस्विनी गेगा उत्तम गुणों से युक्त होकर एक नवयौवना 
स्री का रूप धारण कर उपस्थित हयीं, और इसके गोद 
में जा बेठी | गंगा ने अतीप से प्रार्थना की, “ वह उसे 
पत्नी के रूप में स्वीकार करले” पर इसने उस प्रार्थना को 
इन्कार करते हुए कहा, जब मुझे पुत्र होगा, तब उससे 
ठुम विवाह करना ? | 

तपश्चर्या के उपरांत यह अपने निवासस्थान वापस 
आया। काडनन्‍्तर में, इसे शंतनु, देवापि तथा बाह्नीक 
नामक तीन पुत्र हुए। शंतनु की यह अत्यधिक चाहता 
था। अतएव मृत्यु के समय इसने उससे कहा “तुम मेरी 
भाज्ञा मान कर अरण्य में जाओ। वहाँ तुम्हें एक सुन्दर 
स्री मिलेगी, जो तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट करेगी। 
ठुम विना किसी सोच विचार के उससे विवाह कर लेना।' 
पश्चात्‌ , शंतनु जंगल में गया एवं गंगा से उसका विवाह 
हो गया ( म. आा. ९० ५० )| 

२, बह्मयसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ऋषि | 


: प्रताप प्रातिसुत्वन--अथवेवेद में निर्दिष्ट एक राजा 
. (अ. वे. २०. १२९. २; ऐ, ब्रा. ६. ३३. २)। 
. _सांख्यायन श्रौतसूत्र में इसे केवल “ प्रतिसुत्वन ' कहा 





कह गया है, जिस शब्द की निरुक्ति बौटलिंग के अनुसार | 


डे यह है-- सल्वनों के विपरीत दिशा में जिसका जन्म 


प्रतीपक--निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर 










 अतीपाश्व (स्‌, इ. मविष्य-) इब्लाकुवंशीय प्रतीकाशव 


राजा का नामांतर ( प्रतीकाश्व देखिये ) | मत्स्य में इसे 


प्रतीह -- (सवा, प्रिय.) एक राजा, जो परमेथ्टिन्‌ राजा 
का पुत्र था। इसकी माता तथा स्त्री दोनों का ही नाम 
सुबर्चछा है। इसके प्रतिहते, प्रस्तोत ओर उद्गातृ 
नामक तीन पुत्र थे ( मा. ५.१५.३ ) | 
प्रतृद-तृत्सु नामक जातिसमूह का नामांतर (ऋ, ७ 
३३.१४ ) तत्पु राजा दिवोदास के वंश में प्रतदन नामक 
एक राजा उत्पन्न हुआ था, जो तत्सु एवं “प्रतृद्‌ ? के 
समीकरण की पुष्टि करता है ( छडविग-ऋग्वेद अनुवाद, 
२३.१०९ ) 
प्रतोष- यज्ञ नामक विष्णु के सातवें अवतार का पुत्र, 
जिसकी माता का नाम दक्षिणा था । 
२, स्वारोचिष मन्वंतर का एक देव।.... 
प्रत्यग्र- ( सो,ऋक्ष. ) एक राजा, जो भागवत और 
विष्णु के अनुसार उपरिचर वसु के पुत्रों में से एक था 
(म,आ.६४,४४)। वायु एवं मत्स्य में इसके नाम क्रमशः 
प्रत्यग्रह, तथा प्रत्यश्रवस्‌ दिये गये हैं ( वा. रा. बा, ३२. 
१-११ ) 
यह 'चैद्य॒बंश” का अन्तिम राजा प्रतीत होता है, 
क्योंकि, इसके वंश की चली भाई परंपरा का इतिहास 
इसके उपरांत छप्तप्राय है । केवठ तीन राजाओं के नाम 
भारतीय युद्धकाल में मिलते हैं जिसके नाम, दमघोष, 
शिशुपाल, और धष्केतु है । 
प्रत्यग्रह--उपरिचर बसु के द्वितीय पुत्र प्रत्यप्र राजा 
का नामांतर ( प्रत्यूह देखिये )। 
प्रत्यंग--एक प्राचीन नरेश ( म. आ, १.१७८ )। 
प्रत्यश्रवस--उपरिचर वसु के द्वितीय पुत्र प्रत्यग्र 
राजा का नामांतर ( प्रत्यग्न देखिये )। द 
प्रत्यह--भगुकुल के गोत्रकार । प्रत्यूह का नामांतर। 
_ प्रत्यूष--अश्वसुओं में से एक, जो धर्म एवं प्रभाता 
का पुत्र था (म., आ. ६०.,१७-१९; प्रत्यूह देखिये ) | 
प्रत्यूह-- पभ्रगुकुछ का एक गोत्रकार। इसके नाम के 
लिए, ' प्रत्यूष-पाउभेद भी प्राप्त है। 
पथ वासिषप्ट--एक वैदिक मंत्रद्रष्ट (ऋ, १०,१८१,१)। 
प्रथित-- स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक । 
प्रदातू--एक विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३२ )। 
प्रदोपषक--निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर _ 
( प्रतित्वक देखिये )। द 
प्रदोष--( सवा, उत्तान, ) एक राजा, जो पुष्पाणे 


० राजा का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी माता का नाम दोषा था 


प्युच्त 


प्रचज्न--एक राजा, जो चश्षुमेनु के बारह पुत्र में से 
एक था। इसकी माता का नाम नडवछा ( भा. ४.१३, 
१६ )। इसे * सुद्र॒म्न ! नामांतर भी प्राप्त है। 

२. ( सू, निमि, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 

 भानुमत्‌ राजा का पुत्र था। 

३. (सो. क्रोष्ठ. ) एक सुविख्यात यादव राजा, जो 
सनत्कुमार के अंश से भगवान्‌ कृष्ण को रुक्मिणी से 
उत्पन्न हुआ था ( म, आ. ६१.९१ )। यह श्रीकृष्ण का 
तीसरा खरूप माना जाता है ( म. अनु. १५८.३९ )। 


पूर्वजन्म--यह मदन का अवतार था, 
शंबरासुर का वध करने के लिए. रुक्मिणी की कोख में 
जन्म लिया था | शंबरासुर की पत्नी मायावती, पूर्वजन्म 
में इसकी पत्नी रति थी। पूर्वजन्म में मदन की मृत्यु के 
उपरांत, इसकी पत्नी रति को शंबरासुर भगा छाया, इसी 
का बइला लेने के लिए इसे अवतार लेना पड़ा । 


बाल्यकारू--शंवरासुर को जेसे ही ज्ञात हुआ कि 
मदन ने उसका वध करने के हेतु प्रयुम्न के रूप में रक्मिणी 
के उदर में जन्म लिया हैं, वह तत्काल सूतिकागह में जा 
कर छः दिन के शिश्ञ प्रद्ुुम्न को लेकर भागा, तथा इसे 
ले जाकर समुद्र में फेंक कर निश्चित हो गया। देवयोग 
से, इसे एक मछली ने निगल लिया, तथा यह वहाँ 
उसके पेट में मी जीवित रहा | यह मछली एक मछुए 
को मिली | मछुए ने अच्छी मछली देखकर उसे शंबरा- 
सुर को भेंट की । द 


शंबरासुर हँसी-खुशी घर आया तथा उक्त मछली को 
अपनी स्त्री मायावती को दे दी। जैसे हीं मायावती ने 
मछली काटी वैसे ही उसमें एक दिव्य बालक को देखकर बह 
आश्वरय-चकित हो गयी, एवं उसके मन में विभिन्न शंकाएँ 
उठने लगी | उसी क्षण भ्रमण करते हुए नारद वहाँ आ 


पहुँचे तथा उन्होने मायावती की शंका का समाधान करते 


हुए कहा, “ यह दिव्य बालक साधारण न होकर साक्षात्‌ 
मदन है, जिसने इस जन्म में रुक्मिणी के उदर में जन्म 


लिया है पूर्वजन्म में तुम इसकी पत्नी रति, थीं, अतः 
तुम इसकी सेवा करो । यह तुम्हारा पति है |? नारद के. 
| जिसमें प्रद्यम्न की मृत्यु हो गयी ( मं. मौ. ४.३३; भा. 


वबचनों का विश्वास करके, मायावती अत्यधिक आननिदित 


हुयी | उसने बालक प्रद्युम्न को पाल-पोस कर बड़ा किया, 
तथा सारी विद्याओं में उसे पारंगत कराया । कालान्तर में, | 
बड़े होने के बाद इसका और शंबरासुर का युद्ध हुआ, 


जिसमें 5 इसने शंबरासुर का वध किया। पश्चात्‌ अपनी 
भाया को पुनः प्राप्त कर, यह उसके साथ रुक्मिणी से 


चु द प्राचीन चरित्रकोश 





४७१ 


प्रचुस्त 


मिलने गया ( विष्णु, ०५.२६; हु. वे. २.१०४-१०७; भा. 
१०,०७० )। 

हरिवंश में, यह कथा कुछ इसी प्रकार दी गयी है, 
अन्तर केवछ इतना है कि, शंवरासुर ने शिश्षु प्रय्ुम्न को 
समुद्र में न फेक कर, उसे मायावती को दें दिया, क्‍योंकि 
निःसंतान होने के कारण बह दुःखित थी । 

ब्रह्मवेब्त पुराण म॑ प्राप्त कथा हरिवंश से मिलती 
जुछती है। अन्तर केवल इतना है कि, प्रद्यम्न के बड़े हो 
जाने पर एक दिन सरस्वती मायावती के पास आयी 
और उसने ही दंवरासुर के पूर्व कुकृत्यों का ेखा जोखा 
प्रचम्न तथा मायावती के सम्मुख प्रस्तुत किया उस कारण 
प्रयुम्न ने शंत्रासुर का वध किया ( ब्रह्मवें, ४, ११२)। 


प्रधम्न-शाब्व युद्ध--प्रदुम्न यादव सेना का महारथि 
था ( भा. १०, ९०, रेईे )। कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में 
शिशुपाल का वध किया था। उससे कऋ्रुद्ध होकर अपने 
मित्र शिवपाल का बदला लेने के लिए, शाढ्व ने बड़े जोर 
शोर से कृष्ण की द्वारका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध की 
विकराल्ता को देख कर, यादवसेना घत्ररा गयी। तब इसने 
यादवसेना का नेतृत्व कर बड़े पराक्रम के साथ शाब्ब का 
मुकाबला किया ( मं. व. १६, ३०-१२; म. व. १७ )। 
युद्ध करते करते यह युद्धभूमि में मूच्छित हो गया ( म. व, 
१७, २२ )। इसका सारथि सूतपुत्र दारुक इसे रणभूमि 
से हटा कर ले गया (म, व. १८. ३ )। ठीक हो जाने 
पर, यह पुनः युद्धम्ृमि में आ उठा, और घमासान 
युद्ध करके अपने शत्रुनाशक भद्भूत बाण से शाल्व को 
परास्त किया ( म. व. १०.१६.२०; भा, १०.७६.१२) | 
. युधिष्िर द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ में, इसने उसकी _ 
काफी सहायता की थी, ओर यह हत्तिनापुर आया था 
(मे. आश्व. ६५-३२ )। यही नहीं, अश्वरक्षण के लिए यह 
सैन्य अर्जुनादि के साथ देशविदेश गया था (जै, भ. 
१२)। री द 
. कालान्तर में, यादववंशीय छोग आपस में एक दूसरे से 
लड़ने लग, जिससे कि उनमें वह शक्ति न रह गयी जो 
पूर्व थी। मौसल युद्ध में उनका भोजों के साथ युद्ध हुआ, 


११.३०,१६; गणेश. १.४९ )। झत्योपरांत यह सन- 
त्कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गया ( म. स्व. ५.११ )। 

परिवार--इसे शतद्यम्न नामांतर भी प्राप्त है । 
मायावती के अतिरिक्त, रुक्मिन्‌ की कन्या सक्‍्मवती अथवा 
झुभांगी इसकी दूसरी पत्नी थी (भा. १०६१-१८; 


प्रचुस्त 


ध्द् 


. थ्राचीन चरित्रकोरा 


प्रभंजन 
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९०,१६ ), जिसने स्वयंवर में इसका वरण किया था 
(है. व. २.६१.४)। रुक्‍्मवती (शुमांगी ) 
अनिरुद्ध नामक पुत्र था ( म. भी. ६५. ७१ )। 

बज्रनाभ दैत्य की कन्या प्रभावती इसकी तीसरी पत्नी 
थी, जिसका इसने हरण किया था (हू. व. २. ९०. 
४ ) | इस कारण वज्जनाम का माई निर्कुम से इसका युद्ध 
हुआ था। 

प्रदम्न से बदला लेने के लिए, निर्कुंभ ने मानु यादव 
की कन्या मानुमती का हरण किया। इससे क्रुद्द हो कर 
कृष्णाजुनों ने निकुंभ पर हमला किया, जिसम॑ यह भी 
निकुंम के विपक्ष में था। इस युद्ध में इसने अपने 
मायावी युद्धकोशछ का अच्छा परिचय विया। अन्त 
में निकुंभ श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया ( ह. बे. २. ९०- 
| द 
प्रयोत--कुवेससमा का एक यक्ष (मं. से, १० 
१५) |] 

( प्रयोत, भविष्य, ) प्रद्योत वंश- का प्रथम राजा, 
जो शुनक का पुत्र था। वायु में इसे सुनीक का पुत्र कहा 
गया है। क्‍ 

इसका पिता शुनक सूर्यवेश का अंतिम राजा रिपुंजय 
अथवा अरिंजय राजा का महामात्य था। उसने रिपुंजय 
राजा का वध कर, राजगद्दी पर अपने पुत्र प्रद्योतं को 
. बिठाया, जिससे आगे चल कर प्रद्योत राजवंश की स्थापना 
हुयी । 

भविष्य में इसे क्षेमक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे 
“ स्लेच्छहंता ” उपाधि दी गयी है ( भवि. प्रति, १. ४ ) | 
इसके पिता क्षेमक अथवा शुनक का स्लेच्छों ने बंध 
किया । अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, 
नारद के सलाह स॑ इसल॑ ग्लेब्छ्यज्ञ आरभम्म किया । 
उस यज्ञ के लिए इसने सोलह मील रूम्बा एक यज्ञ-कुण्ड 





तैयार किया | पश्चात्‌, इसने वेदमंत्रों के साथ निम्न- 










लिखित म्लेच्छ जातियों को जल कर भस्म कर दियाः- 


द्वीप के कामस, तथा सागर के मध्यमाग में 


के म्लेच्छ छोग | इसी यज्ञ के कारण इसे 


भी राजाओं ने कुछ एक सो अड़तीस 


हारहूण, क्नर, गुरुंड, शक, खत, यवन, पछव, रोमज, 


वंश में कुल पाँच राजा हुए, 
थेः-प्रयोत, पालक, विशाख- 
नंदवर्धन ( नंदिवर्धन अथवा | तपस्या कर के उनसे बंशबृद्धि के लिए संतानप्राप्ति की. 
आर्थना की। तपस्या से संतुष्ट, होकर शिव ने वरदान 


वर्षों तक राज्य किया ( मा. १२.१; विष्णु, ४.२२.२४; 


वायु. ९९.३११-३१४ )| 

इस वंश का राज्यकाछ संभवतः ७४५ ई, पू. से 
६९० ई. पृ. के बीच माना जाता है। उक्त राजाओं के 
नाम सभी पुराणों में एक से मिलते हैं। जनक तथा नंद- 
वर्धन राजाओं के नामांतर केवल वायु में प्राप्त है । 

प्रदेधी--अंगिराकुछोत्पन्न दीघतमस्‌ ऋषि की पत्नी, 
जिससे इसे गीतमादि पुत्र उम्तन्न हुए थे | 

दीध्वृतमस्‌ ऋषि बूढ़ा एवं अंधा होने के कारण, यह 
उससे तलाक लेना चाहती थी। किंतु एक धर्मशासत्रकार _ 


के नाते से दीधतमस ने इसे धर्मनीति का उपदेश देते 


हुए कहा, “पत्नी का कर्तव्य है कि एक व्यक्ति को ही _ 
अपना पति मान कर अपने संपूर्ण जीवन को उसे 
समर्पित कर दे !। दीधतप्रस्‌ के द्वारा इतना समझाये 
जाने पर भी यह न मानी, तथा-अपने गौतमादि पुत्रों 
की सहायता से इसने दीघतमस्‌ को उठा कर नदी में 
झोंक दिया ( दीरघतमस्‌ देखिये; म. आ., ९८.१०३२७॥; 
परि. १.५६ )। 
प्रधान--एक प्राचीन राजर्षि, जिसे सुलूमा नामक 
सुविख्यात ब्रह्मनिष्ठ क्या थी | सुलमा के साथ विदेहराज 
जनक का तत्वज्ञान के विषय पर संवाद हुआ, जो सुवि 
ख्यात है (म. शां. ३०८,१८२; सुल्मा देखिये ) द 
प्रधिमि--एक ऋषि, जो जठीमालिन्‌ नामक शिवा- 
वतार का शिष्य था। द 
प्रपोहय--पराशरकुल का एक गोत्रकार ऋषिगण | 
प्रबछक--कष्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न पुत्र ( भा. १०. 
६१.१५ )। 
२. विष्णु का एक पार्षद ( भा, ८.२१.१६ ) | 
प्रबाहु-कोरवपक्ष का योद्धा । इसने अमिमन्यु पर 
बाणों की वर्षा की थी ( मं. द्रो. ३६,२५,२६ )। 
प्रबुछ--( खा. प्रिय. ) एक भगवद्धक्त राजषि, जो 
ऋषभदेव के नौ सिद्धपुत्रों में से एक था। इसने निमि 
को उपदेश दिया था ( मा. ९.४.११; ११.३.१८)। 
प्रभ--रामसेना का एक वानर (वा, रा. उ, ३६ )। 
प्रभोकर--जयद्रथ राजा का भाई (म. व. २४९.११)) 
प्रभजनन--एक राजा, जो मणिपुरनरेश चित्रवाहन का 


पूर्वज था। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- प्रमंकर ? [| 


. प्रमंबन राजा ने निःसंतान होने कारण, शिव की उग्र 


प्रसंजन 
दिया; तुम्हारे वंश में कोई व्यक्ति निःसंतान न होगा। 
पर हर व्यक्ति के केवछ एक एक ही संतान होगी, उससे 
. अधिक नहीं। 

. बसाप्राप्ति के उपरांत, इसके कुछ में हर एक को एक 
एक पुत्र हुआ, ओर चित्रवाहन तक राज्य चलता रहा | 
किन्तु चित्रवाहन के चिन्नांगाा नामक कन्या हुयी। 
चित्रवाहन राजा को इसी कन्या के द्वारा वंश आगे 
चलाना था। इसलिए, चित्रवाहन ने 'दोहित्राविकार” के 
शर्त पर, यह कन्या अजुन को दी। पश्चात्‌ चित्रांगदा को 
अजुन से बश्चवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे चित्र- 
वाहन ने मणिपुर का राज्य प्रदान किया (म. भा 
. २०७ ) | 





२, गंघवती नगरी का राजा। दस हजार वर्षो तक शिव 


की आराधना कर के इसने “ दिगूपाल्त्व ? प्राप्त किया । 
इसके पुत्र का नाम पूतात्मन्‌ था (स्कन्द, ४.१.१३ ) | 
. ३. क्षत्रियकुलोत्पन्न एक राजा | बालक को स्तनपान 
कराती हुईं हिरनी को बाण से इसने मारा । उसके द्वारा 
दिये गये शाप के कारण, १०० वर्षो तक इसे व्याप्र- 
योनि में रहना पड़ा | व्याघ्रयोनि में जब इसे नंदा नामक 
. गाय ने उपदेश दिया, तब यह व्याप्रदेह को नष्ट कर पुन 
. राजदेह प्राप्त कर सका (पद्म. सू. १८ )। 
प्रभद्धक--पांचालो का एक क्षत्रिययलू, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवों के पक्ष में शामिल था (म, उ. ५६.३३) | 
ये युद्ध में अजेय थे, एवं प्रायः द्वुपदपुत्र धृष्टचुम्न तथा 
शिखणडी का अनुगमन करते थे ( म. भी. १९,२१-२२; 
७२,१४ ) 
.. ये अधिकतर शब्य द्वारा मारे गये ( म. श, १० 


२१ )। जो व्यक्ति शब्य के द्वारा बाकी बचे थे, वे अब्व- 
त्थामा द्वारा रात्रिसंहार में मारे गये ( म. सो, ८.६१ )। | 
प्रभद्रा--अंगराज कण के पुत्र वृषकेतु की पत्नी। 


इसे भद्गावती नामांतर भी प्राप्त है (जै, अ. ६३ ) | 


सेएकथा। प 
. प्रभा- विवस्वान्‌ आदित्य की पत्नी, जिसकी संदर 
तथा राज्ञी नामक दो सौते थीं। इसके पुत्र का नाम प्रभात 





१)। इसके नाम दे के अंह £ प्राधा ? पांठमेद उपलब्ध 
प्रा, च. ६० ] 


धाचीन चरिचत्रकोरा 









२. अल्कापुरी की एक भप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में दृत्य किया था (म., अनु. १९,४०)। 

४. ( सवा. उत्तान, ) पुष्पाणे राजाकी दो स्त्रियों में से 
एक ( भा. ४.१३.१३ )। 

स्वभानु नामक दानव की कन्या, जिसका विव 

आयु राजा से हुआ था। इसे नहप आदि पुत्र थे (ब््मांड 
३.६.२६ )। 
६, सगर की सुमति नामक ज्येष्ठ पत्नी का नामांतर | 


----+््ु्च्व्ढ 


इससे ही सगर को साठ हज़ार पुत्र हुये थे (मत्स्य, १२. 
२९-४२ )| 
७. मद्रदेश का राजा प्रिय्र॒त की एक पत्नी ( प्रियत्रत 
३. देखिये ) | क्‍ 
 प्रसाकर--भन्रिकुल का एक महान्‌ ऋषि, जिसका 


| विवाह पूरुवंशीय रौद्राश्व ( मद्राश्व ) की घताची अप्सरा 


से उत्पन्न दस कन्‍्याओं से हुआ था। इसकी पत्नियों 
के नाम इस प्रकार थे-रुद्रा, शूद्रा, भद्रा, मलदा, मलहा, 
खलदा, नलूदा, सुरसा, गोचपता तथा स्ल्रीरत्नकूटा । 
राहु से ग्रसित सूर्य को देखकर उसे कष्ट से उबारने 
के लिए, इसने “स्वस्ति! कहा, जिससे सूर्य कष्ट से 
मुक्तता पा कर पुनः पूर्व की माँति प्रकाशित होने छगा। 
इस पुण्यक्ृत्य के कारण इसे प्रभाकर नाम प्राप्त हुआ | 
ज्ञानगरिमा तथा योग्यता के बल पर इसने अतन्रिकुछ के 
गौरव को संवर्धित किया | द 
एक बार इसने यज्ञ किया, जिसके उपल्क्ष में देवों ने 
विपुल धनराशि 
उनमें से प्रमुख इस प्रकार थेः--स्वस्ति, आत्रिय, वक्षेय, 
संस्रय, सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु (है. वे. १३१. 
८-१७)).. 
२. एक करश्यपवंशीय नाग | 
३. सुतप देवों में से एक॥... 
चप्ांत -“पम की पत्नी वछु का ना 

















मांतर | प्राचेतस 





॥ । दक्ष की कन्या एवं धर्म की पत्नी वु को कल्यभेदानुसार 
प्रभव--एक देव, जो भ्गु तथा पौलोमी के पुत्रों में 


प्रमाता, धूम्रा आदि नाम ग्रास थे ( वसु १५. देखिये )। 


«| प्रत्यूष तथा प्रमास नामक दो बसु इसके पुत्र माने जाते 
ज्ञा | हैं (म. आ. ६०.१९ )। 


प्रभानु--भ्रीकृष्ण का सत्यभामा से उत्पन्न पुत्र ( मा 





६ १०.६१.१० )। 


प्रभावती--मेस्सावर्णि की कन्या खबयंगप्रमा का 


२४, पंक्ति | नामांतर ( स्वयंग्रमा देख्यि; म. व. २६६.४१)। यह 
| | एक तपस्विनी थी, जो मय दानव के निवासस्थान पर 


| के साथ साथ इसे दस पुत्र प्रदान किये।.... 


प्रभावती द ....द्राचीन चरित्रकोश द प्रमांते क्‍ 
वि मम अजित म लत 757०22%322227% 56 |७७७॥७४७॥७४७७४७७३७७७७४७४७७७७४७७४७४७७४७७७७ 
तपस्या करती थी। यह सीता की खोज में गये वानरों से 


मिली थी। 
२, यौवनाश्व राजा की पत्नी । द 
३, चंपकनगरी के राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वन 
की पत्नी | 
. ४, अंगराज चित्ररथ की पत्नी, जो सुविख्यात ऋषि 
 देवशर्मन की पत्नी रुचि की बड़ी बहन थी ( म. अनु. 
४२. ८ )। इसने अपनी बहन रुचि से दिव्य पुष्प मंगवा 
: देने के लिए अनुरोध किया था, जो देवशर्मन्‌ ने अपने 
शिष्य विपुल द्वारा पूरा किया (म, अनु. ४२. १० )। 
. ५, मयासुर के पुत्र बल नामक दैत्य की पत्नी ( बल ८ 
देखिये )। 
| ६. वच्ननाभ नामक दानव की कन्या। वच्जनाभ का 
 बघ कर कृष्णपुत्र प्रश्मम्न ने इससे विवाह किया था ( ह 
व. २.९०-९७ ) | 
.. ७, स्कंद की अनुचरी मातृका (म, श, ४५. ३ ) | 
. ८, सूर्यदेव की पत्नियों मे से एक (मं, उ. ११५,८) | 


प्रभास--एक बसु, जो धम का पुत्र था। इसकी 
माता का नाम प्रमाता था ( म. आ, ६०. १९ ) | विष्णु 
में, इसके पुत्र निम्नलिखित बताये गये हैं:--विश्वकर्मन्‌ 
( प्रजापति ) अजेकपात्‌, अहिबध्न्य, रुद्र, हर, बहुरूप 
ज्यम्बक, अपराजित, बृषाकपि, शम्मु, क्परदिन, रेवत्‌, 
मृगव्याध, शर्व एवं कपालिन्‌ ( विष्णु, १. १५)। इन 
पुत्रों में से विश्वकर्मन्‌ नामक पुत्र इसे बृहस्पति की बहन 
वरख्ली ( भरुवना ) से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६०: 
२६; ब्रह्मांड, ३.३-:२१-२९ )। 























दाक ऋषि का पीवरी से उत्पन्न एक पुत्र, जिसे 
पथ नामांतर भी प्राप्त है। 
प्रभवसु आंगिरस--एक वैदिक सक्तद्रश (ऋ, ५ 
२५-३६; ९. ३५, ३६ ) | 
प्रभुखुत--इढ्वाकुवेशीय प्रसुश्रत राजा का नामांतर 
( प्रसुश्॒त देखिये )। द 
प्रभूति--मरीचिगर्भ देवों में से एक। क्‍ 
प्रभोज्य--एक वानर, जो राम के पक्ष में शामिल्र . 
था (वा. रा, उ. ३६.४८ )। 
प्रमंद नेचाशाख-- ऋग्वेद में निर्दिष्ट कीकट 
छोगों का राजा, जो सुद्रास राजा का शत्रु था ( ऋ्, ३.०३ 
१४) | प्रमगंद नाम से यह कोई अनार्थ राजा प्रतीत होता... 
है। इसकी “नैचाशाख ” ( नीच जाति में उत्पन्न ) उपाधि... 
मी इसी ओर संकेत करती है। क्‍ 
सायण के अनुसार, नैचाशाख से किसी स्थान के 
नाम के सम्बन्ध की ओर संकेत मिलता है। यास्क ने 
निरक्त में, इसे कुसीदकपुत्र कहा है (नि, ६.३२)। 
सम्भव है, इसके नाम प्रमगंद से ही मगध शब्द का 
निर्माण हुआ । का 
प्रमतक--एक ऋषि, जो जनमेजय के सर्पसत्र कर 
सदस्य था (म, आ. ४८.७ )। पाठभेद (भांडारकर . 
संहिता )- शमठक ! । । 
प्रमति -विष्णु का एक अवतार, जो चाक्षुष मन्वन्तर . 
के कलियुग नामक अन्तिम युग म॑ चंद्र का पुत्र, हुआ - 
था ( मत्य, १४४.६० ) | हा 
. २. प्रयाग के झ्यूर नामक ब्राह्मण का पृत्र, जिसे 
सेनापति बना कर कृतयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मणों ने. 
.. | श्षत्रियों को परास्त किया था ( विष्णुधर्म १.७४ )। 
. .. ३, विभीषण के चार अमात्यो में से एक (वा, रा 
"यु, दे ,७ [5 .  *औ॥*अु ही 
... | ४, च्यवन ऋषि का पुत्र, जिसकी माता का नाम 
इसके | सकनया था (म, आ. ५,७ )। महाभारत में अन्य « 
| स्थान पर, इसे वीतहब्य के पुत्र गत्समद के कुछ में 
.. | जन्म लेनेवाले वागीन्द्र का पुत्र बताया गया है (मं, 
| अनु. ३०.५८-६४) | इसे प्रमिति नामांतर भी प्राप्त हैं. 
| (म. आ.८-२; अनु, ३०.६४ )। हि 
... ... :  . घृताची नामक अप्सरा से इसे रुरु नामक पुत्र उत्पन्न _ 
... .... | हुआ था ( म. आ- ५९.६-७ )। स्थूलकेश मुनि की कन्या 
" प्रसद्वारा से इसने रुर का विवाह कराया था (म, आ, 




















प्रम॑ति 


८.१२-१३ )। आस्तीकपर्व की कथा इसने रुरु को 
सुनाई थी ( म. भा. ५३.४६७ # )। 
शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म के पास आये हुए 
ऋषियों में यह भी एक था। द 
(सू, दिष्ट, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार जन- 
मेजय का पुत्र था। मागवत के अनुसार, यह “ प्रजानि 
राजा का ही नामांतर था ( प्रजानि देखिये ) | विष्णु मं 
इसे * स्वमति ? कहा गया है) 
६, अमिताभ देवों में से एक | 
प्रमथ--एक रुद्रगण, जिन्होंने धर्माधमंसंबंधी रहस्य 
का कथन किया था (म. अनु. १३१ )। 
२, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक। 


प्रमद--एक वसिष्ठपुत्र, जो उत्तम मन्वंतर के 


सस्राषियों में से एक था (भा. ८,१.२४ )। 


२, एक दानव, जो कृव्यप एवं दनु का पुत्र था | 

प्रमदररा--एक अप्सरा, जो मेनका को विश्वावसु 
: गंधर्व द्वारा उत्पन्न हुयी थी। स्थूलकेश नामक ऋषि ने 
.. इसका पाल्नपोषण कर, इसका विवाह रुर ऋषि से कर 


... दिया (म, आ. ८.२; १३; अनु, ३०.६५ )। रुरु से 


इसे शुनक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

.. एक बार साँप ने इसे काटा, जिससे इसकी मृत्यु हो 

... गयी, फिर पति की आयु से यह पुनः जीवित हो गयी 
(मं. आ. ९.१५ )। 

प्रमंथु--( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो वीरत्रत राज 


के दो पुत्रों में से कनिष्ठ था। इसकी माता का नाम भोजा 


था (भा, ५-१५,१५ )। 
प्रमंदनी--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक अप्सरा ( अ. 


४,३२७, ३ )। मूलतः यह शब्द किसी मधुर गंधयुक्त छवा 
गा बा क गम ..| के साथ लठ़ी तथा अर्जुन के छक्के 
प्रमंचु--एक यक्ष, जो हरिश्वन्द्र राजा के घन का | 

संरक्षक था | इसके शरीर की दुगगेध को विश्वामित्र ने (. 

। नहीं ले सकते | यदि तुम्हें अश्वमेघ के घोडे की रक्षा ही 

। करनी है, तो इससे सन्धि कर, विवाह कर के सफलता 

- | प्राप्त करो * | 

 राक्षसों का जे 

| सन्धि करके उससे विवाह किया, तथा अश्वमेध के घोड़े 

सका | को छुड़ा लिया ( जै. अ. २१-२२ )। 


का नाम है (को. सृ, ८.१७ )। 


तीर्थोद्क की सहायता से दूर किया था (स्केंद, २.८.७ )। 
प्रमर--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक व्यक्ति ( ऋ, १०.२७. 
२०) | $ 

प्रमाथ--एक राक्षस, जो खरदूषण नामक 





.. अमात्य था (वा, रा. अर, २३.३३ )। वाल्मीकि 
.. शामांयण में अन्यत्र इसे प्रमाथिन कहा - 





र े बंध राम ने किया ( वा. रा. भर. २६.२१ ) । 
राम की सना का इक बाबर | 
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३. यमराज के द्वारा स्कंन्द को दिये गये पार्षदों में से. 
एक दूसरे पाषेंद का नाम उन्माथ था (म.श.४४,२७)। 

प्रमर्थिन---एक राक्षस, जो दषण राक्षस का छोटा 
भाई था (मे. व. २७१.१९-२० )। यह विश्ववसत्‌ 
ऋषि को बलाका राक्षसी से उत्पन्न पुत्रों में से एक था | 

कुंभकण का अनुयायी था। लक्ष्मण के साथ युद्ध 

करते समय, यह बानर सेनापति नील द्वारा मारा गया 
था (मं. व. २७१.२०) | 

२. दूधण के. प्रमाथ नामक अमात्य का नामांतर 
( प्रमाथ १, देखिये )। 


. $. धृवराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जो भीम के द्वारा... 
मारा गया था (म. द्रो. ११२.११३५ %, पंक्ति २)। 
४. घटोत्कच का साथी एक राक्षस, जिपका दुर्योधन 


द्वारा वध हुआ था ( मं. भी. ८७.२० ) | 


प्रमाथिनी--एक अप्परा, जो अज्जुन के जन्मोत्सव .. 
के समय उपस्थित थी ( म. आ., ११४.५२ ) | 
प्रमाद--वसिष्ठ का पुत्र, जो उत्तम सावार्णि मन्वन्तर 


| के सद्तर्षियों में से एक था । 


प्रमिति--च्यवन ऋषि पुत्र प्रमति का नामांतर (प्रमति _ 


| ४ देखिये )। ० 
प्रमिछा-हिमाल्य-प्रदेश में स्थित 'ज्लीराज्य ” की. 


स्वामिनी | 


भारतीय युद्ध के उपरांत, पांडवों द्वारा किये गये ह 
अव्वमेध का घोडा भ्रमण करता हुआ इसके राज्य में 








आया था, जिसे इसने पकड कर अपने अधिकार में कर 


| डिया। घोडे के संरक्षण के लिए अन्य महारथियों के साथ... द ः 
| बीर अज़ुन भी था | घोडे के पकडे जाने पर इसका तथा 
_अजुन का घोर युद्ध हुआ, जिसमें यह अत्यधिक वीस्ता 


अजन की असमर्थता देख कर आकाशवाणी हयी 
अजुन, ठुम प्रमित्ल को युद्ध में परास्त कर के घोड़ा वापस; 





अजन ने आकाशवाणी की आज्ञानुसार, प्रमिल्ता से 


--दक्षिण दिश्या में रहनेवाछा एक महर्षि ( म. 


का ०. शां, २०१.२७ )। 
उ७५ 
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बलराम को अपने कंधे पर रखकर, देव्याकार रूप घारण 
कर यह भागने के लिए उद्यत हुआ | फिर बलराम ने 
मस्तक पर मुष्ठिप्रहार कर तत्काल इसका वध किया ( हु. 
वे. २.१४; भा. १०.१८; विष्णु, ५.९-३७ )। 
.. बलराम ने जिस स्थान पर प्रलंत्र का वध किया था 
उस स्थान को हरिवंश में “भांडीरबन, ” तथा भागवत 
में, ' भांडीरवठ ” कहा गया है। 
महाभारत में प्रलंच का वध बलराम के द्वारा न होकर 
कृष्ण के द्वारा हुआ है (म. द्रो, १०.५ )। बलराम को. 
कृष्ण का अभिन्न रूप माना जाता है। इसी अर्थ से यह 
निर्देश महाभारत में किया गया होगा। ह 
प्रढंबक--एक ऋषि, जो तप नामक शिवावतार का 
शिष्य था | ह 
प्रलंबायन--एक ऋषिगण, जो वसिष्ठकुलोत्पन्न 
गोत्रकारों में से एक था। द 
प्रवसु- (सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो ईलिन 
राजा का पुत्र था | इसकी माता का नाम रथंतरी था। 
इसे निम्नलिखित चार भाई थेः--दुष्यंत, शूर, भीम, 
तथा वस्तु (म, भा. ८९, १४-१५ )। 
प्रवहण--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 
२, तामस मन्वन्तर के योगबंधनों में से एक । 


प्रवालक--कुबेर की सभा का एक यक्ष (मं. स 
१०, १७ )। द  पह 

प्रवाह--स्कंद का एक सैनिक (मं. श, ४४. ६५)। 

प्रवाहक--णएक ऋषि, जो दंडीमुंडी नामक शिवावतार 
का शिष्य था | 
. प्रवाहण जैवालि--पांचाछ देश का एक राजा, जो 
दाशनिक शाज्तरार्थों में प्रवीण था (बृ, उ, ६.१.१,७ 

माध्य; छा. ऊ. १,.८,१; ५,३.१ )। यह उद्दालक राजा 
_ | का समकालीन था। सम्मवतः जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
में में निर्दिष्ट ' जैबलि ! इसीका नामांतर है | जीवल का वंशज 
आम में जब | होने के कारण, इसे “जैबलि ? अथवा “ जैबल ? उपाधि 
में राक्षसपक्ष | प्राप्त हुयी होगी।...... 

यह परम विद्वान्‌ एवं ज्ञानी होने के साथ, तत्वज्ञान का 
महापंडित भी था। एक बार इसने अपने पांचाल राज्य में 
'ए | तत्वश्ञान परिषद्‌ का आयोजन किया । वहाँ तत्वचर्चा में 
यह | इसे पराजित करने के उद्देश्य से, श्रेतकेतु आरुणेय 
। खेल | उस परिषद्‌ में आया। किन्तु राजा के द्वारा पूँछे गये... 
कर | पॉच प्रश्नों में से एक का भी उत्तर वह न दे सका । पराजित 
कारण | होकर वह अपने घर गया, ठथा शानशिक्षा देनेवाले अपने 


प्रमाच- एक ऋषि, जो दाशरथि राम से मिलने 
अयोध्या- आया था (वा. रा. उ. १.३ )। है 

प्रमोद--अह्मा का मानसपुत्र, जो उसके कंठ से उत्पन्न 
हुआ था। इसे हर्ष नामांतर भी प्राप्त है ( मत्त्य, रे. 

११)। 

(सू , इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार हृदाश्व 
 शाजा का पुत्र था। इसे हयश्व नामक एक पुत्र था। 
३. ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपंसत्र में मारा गया था ( म, आ. ५२.१० )। 
४, स्कन्द का एक सैनिक | 
प्रमोदन--एक ब्रह्मर्षि (वा, रा. उ, ९०.५ )। 
प्रमोदिनी--छुसंगित नामक गंधर्व की कन्या (पद्म, 
झ १२८)। 

: प्रम्लोचा--दस प्रमुख अप्सराओं में से एक, जो 
अजुन के जन्मोत्सब में उपस्थित थी ( मा, १२,११,३७; 
मे, भा. ११४,५४; स, १०,११ )। द 

२. एक भप्सरा, जिसे इन्द्र ने कण्डु ऋषि के तपोभंग 
के लिए भेजा था| इसकी कन्या का नाम मारिषा था, 
जिसे सोम तथा वृक्षों ने पाछपोस कर बड़ा किया, एवं 
प्रचेतसों को विवाह में प्रदान किया ( मा, ४.३०.१३ ) | 

प्रयस्वत आन्रेय--एक वैदिक सूक्‍तद्रश (ऋ. 

२० )। 

प्रयुत--एक गन्धर्व, जो कश्यप एवं मुनि का पुत्र था 
(म. भा. ५९.४२)। 

प्रयोग भागेंव--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, ८,१०२; 
ते. सं, ५.१.१०.२ के सं. १९१०)। 
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पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हो कर, प्रवाहण द्वारा पूछे गये 
प्रश्नों के उत्तर पूछने छगा । 
: अ्तकेठु का पिता उद्दालक आरुणि भी उन प्रश्नों का 
उत्तर न दे सका | फिर वे दोनों प्रवाहण राजा की शरण में 
आकर, इससे ' ब्रह्मविद्या ? की दीक्षा माँगने छंगे। इसने 
स्वयं क्षत्रिय हो कर मी उन ब्राह्मणों को दीक्षित किया। 
अब तक यह ज्ञान क्षत्रियों के ही पास था। यह पहली 
व्यवित है, जिसने यह परमज्ञान ब्राह्मणों को प्रदान किया। 
उद्गीथ की उपासना के सम्बन्ध में इसका ' शिल्क 
शाल्यवत्य ? एवं ' चेकितायन दाव्भ्य ? नामक ऋषियों से 
दास्रार्थ हुआ था ( छां. उ, १.८-१; बृ. उ, ६.२.१ )। 
प्रवाहित--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक) 
प्रविल्ललिन--आंध्रवंशीय पुत्रिकषेण राजा का नामांतर 
( पुत्रिकषेण देखिये )। 
प्रवीण--भौत्य मनु के पुत्रों में से एक । क्‍ 
... अ्रवीर--काशीनगर का एक «चाण्डाल, जिसने राजा 
हरिश्वन्द्र को खरीदा था। इसे वीरबाहु नामातर भी प्राप्त 


है। 


चित्रांगदा था, जिससे इसने “पुत्रिकाघम ? के झार्त पर. 
अजुन को प्रदान किया था | ५ 

भारतीय युद्ध में अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते समय 
यह मारा गया ( म. क, १५,४२ )। 

६. एक क्षत्रिय-कुल, जिसमें अजबिंदु नामक कुलांगार 
राजा उत्पन्न हुआ था ( म, उ. ७२.१४ )। 

प्रवीरक--( किलकिला, भविष्य, ) किलकिला नगरी 
का एक राजा, जो मोन राजवंश के नष्ट होने पर राजगद्दी 
पर बठा था ( भा. १२.१.१३ )। 


ग्रवेपन--तक्षक-कुछ का एक नाग, जो जनमेंजय के 
| सपंसत्र में जलकर भस्म हो गया था (म. आ, ५२.८ ) | 
प्रशगी--अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टा- 
वक्र के स्वागत समारोह में नृत्य किया था (म. अनु 
द ७०,४८ ) | 
प्रश्रय--स्वायेम्रव मन्वंतर के धर्म ऋष का ही नामक 
स्रीसे उत्पन्न पुत्र। द 
प्रश्त--इ३ #्वाकुवंशीय प्रसुश्र॒त राजा का नामांतर | 
प्रसंधि --वेवश्वत मनु के पुत्रों में से एक | इसके पुत्र 
का नाम क्षुप था। इसके नाम के लिए * प्रजापति ? पाठ- 
भेद उपलब्ध हैं (म. आभाश्व, ४.२ )। क्‍ 
प्रसन्न--इक्ष्वाकुवंशीय सेनजित्‌ राजा का नामांतर 
( सेनजित्‌ २ देखिये )। | 
प्रसम--रामसेना का एक वानर | 
ग्रसाद-स्वायंभुव मन्वंतर के धर्म ऋषि का मेंत्री 
नामक स्त्री से उत्पन्न पुत्र | द हर 
प्रसार-- ( सवा. नामि. ) एक 'राजा, जो विष्णु के 
अनुसार उल्गीथ का पुत्र था। हम 


महाभारत में इसकी पत्नी का नाम शरसेनी (श्येची ) | असेश्षुत--( पे. इ- ) एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो... 
एवं पुत्र का नाम मनस्यु ( नमस्यु ) बताया गया है (मं, | *गिवित, विष्यु एवं वाद के अनुसार मर का पुत्र था। 
आ. ८९.४ )। | इसके नाम के लिए. “ प्रभुखुत ? एवं “ प्रश्र॒लन/ पाठमेद 
इसने तीन अश्वमेघ यज्ञ एवं एक विश्वजित्‌ यज्ञ किये | लत हें द 
थे | उन यज्ञों को संपन्न करने के उपरांत इसने वानप्रथ |... अ्रखृत--रैवत मन्वंतर के अंत में उत्पन्न हुआ एक 
आश्रम ग्रहण किया (म, आ. ९०.११ )। हे! देवतासमूह, जिसमें निम्नलिखित आठ देव शामिल थेः 
जो विष्णु - के अनुसार ( | प्रचेत है महायशस्‌ , मुनि बनेन, ब्येनभद्र , ब्वतचक्षु, 
प्रचेतत्‌ू तथा सुमनस्‌ ( अह्यांड, २.२६.७० )। 
“२, चाक्षुष मन्वृंतर में उत्पन्न एक देवगण | 
| प्रसति-स्वायंभुव मनु की तीन कन्याओं में से एक 
चित्रवाहन नामांतर प्राप्त है। इसकी कन्या, का नाम | १)। को 9 


२. ( सो, पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत 
विष्णु तथा भविष्य के अनुसार, ग्राचिन्ब॒त्‌ राजा का पुत्र 
_. था। किन्तु महामारत में इसे पूरु राजा पुत्र माना गया 
 है। इसके दो भाइयों का नाम ईश्वर एवं रोद्राश्व था । 
पूर राजा का ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय किसी कारण राज्य 
के लिए. अयोग्य साबित हुआ, जिससे उसे हटाकर प्रवीर | 
को राजगद्दी पर बिठाया गया। पश्चात्‌ इसीसे पूरुबंश 
आगे चला | इसी कारण महामारत में इसे “ बंशकझृत 
(वंश को आगे चलानेवाला ) कहा गया है (म. आा.. 
९०,४ ) | | 











कक . प्राचीन चरित्रकोश.... .. प्रहस्त 

























के अनुसार पुष्कल का, एवं वायु के अनुसार राहुल का. 
पुत्र था| 

पालिग्रन्थों में इसका निर्देश ' पसेनदि ” नाम से किया 
गया है। यह गोतम बुद्ध का समकालीन राजा था। 
पूरवंशीय राजा उदयन (दुदमन ) एवं शिक्षुनागवंशीय 


ग्रखत--एक दैत्य, जिसका गरुड़' द्वारा वध हुआ था 

(मं. उ. १०३.१२ ) | 
ग्रसति--स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक। 

प्रसेन--( सो. दृष्णि, ) एक यादववंशीय राजा, जो 
निम्न नामक राजा का द्वितीय पुत्र था। विष्णु, मत्स्य 
' पद्म एवं वायु में इसे निम्न राजा का पुत्र कहा गया राजा अजातशत्र ये दोनों भी इसके समकालीन थे | 
तथा इसके ज्येष्ठ श्राता करा नाम सत्राजित बताया गया | प्रस्कण्व--( सो. पूरु. ) एक राजा, जो भागवत के 
है। ये दोनों माई जुड़वा पैदा हुए ये एवं कुबेर की मॉति | अनुसार मेंधातिथि राजा का पुत्र था। ग्रस्कष्वबंश के 
: से संपन्न ये | इसे ' प्रसेनजित्‌ ? नामांतर भी प्रात्त | छोग पहले क्षत्रिय थे, किन्तु बाद में वे ब्राह्मण हुए ( भा. 
९,२०.७ )। 

प्रस्कण्व काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १,४५४ 





था। 


इसके पास स्यमंतक मणि था, जिससे प्रतिदिन प्रचुर एक 
धनराशि झरती रहती थी | इसे धारण कर एक बार यह | ९० ८-४९; ९.९५)। -सांख्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार 
जंगल गया, वहाँ सिंह ने इसका वध किया | पश्चात्‌ | इसे प्रषध मेध्य मातरिश्वन्‌ से पारितोषिक प्राप्त हुआ था 


ऋश्षएज जांबवत ने वह मणि इसके मृतदेह से निकाल कर | (सां, श्रो, १६.११.२६ )। 


प्रस्ताव--( सवा. प्रिय, ) एक राजा, जो भूमन्‌ राजा 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम देवकुल्या था। इसकी 
सत्री का नाम नियुत्सा था, जिससे इसे विभु नामक पुत्र 


प्राप्त की ( पद्म, स, १३; भा, ९.२४.१३; १०.५६,१ ३; 
दे, भा, माहात्य, २)। पद्म में प्राप्त कथा में सिंह का 
वृत्तांत नहीं है, उसमें जांबबत द्वारा प्रसेन के वध की 
कथा वर्णित है | था्‌ ( भा, ५१५,६ ) | 

२. कर्ण का पुत्र, जिसका सात्यकि द्वारा बध हुआ | २, ( खा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
(म. क. ६०.४ ) | वध के पूर्व केकय सेनापति उम्रकर्मन्‌ | उद्गीथ राजा का पुत्र था। 
से इसका युद्ध हुआ था। पाठमेद( मांडारकर संहिता )- |. प्रस्तोक साञझ्ञय--एक वेदिक राजा एवं उदार दाता 

) | (ऋ, ६-४७.२२ )। लुडविग के अनुसार, दिवोदास 

प्रसेनजित्‌--एक राजा, जो महामौम राजा की सुयज्ञा | अतिथिग्व और अश्वत्थ ( अश्वथ ) इसी के ही नामांतर 
नामक पत्नी का पिता था। इसने एक लाख सवत्सा | हैं (छंडविग-ऋग्वेद अनुवाद ३,१५८ )। साथणाचार्य 
का दान कर के उत्तम लोक प्राप्त किया था | की भी यही अभिमत है | 
म. शां, २४०३६ ) | साख्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार, इसने भरद्वाजपुत्र 
३. ) एक इश्ष्वोकुवंशीय राजा, जो भागवत, | गागे को अतुछू धनराशि दानस्वरूप प्रदान की थी (सां 
के अनुसार कृशाश्र राजा का पुत्र | श्रो. १६,११,११; बृहद्दे. ५.१२४ )। 
। से प्रस्तोत--( रवा. प्रिय, ) एक यज्ञकुशल राजा, जो 
प्रतीह और सुबर्चछा का द्वितीय पुत्र था | हर 


प्रहरण-- श्रीकृष्ण का भद्रा से उत्पन्न एक पुत्र ॥ 
प्रहस्त--रावण के परिवार का एक राक्षस, जो सुमाली 
राक्षस का पुत्र था। इसकी माता का नाम केतुमती था | 
)। | इसके भाइयों के नाम अकंपन, विकट, कालिकामुख्ख, दंड 
यज्ञ के धूम्राक्ष, सुपार्थ, संह्यादिन्‌, प्रघस तथा मासकर्ण थे, तथा 
देखिये )। | राका, केकसी, कुंभीनसी तथा पुष्पोत्कटा नामक चार बहने 
अनुस र | भी थीं (वा. रा. उ. ५,१८-४० )।| ६ 
|: यह रावण का मामा ओर मंत्री (वा. रा. उ, ११.२) 
होने के साथ साथ, उसकी सेना का अधिपति भी. था 



























ध्रहवस्त 


_िनिजव- लि लतालनिभनननी ली धानीनिल 


पर्वत पर मणिभद्र को पराजित किया था (वा. रा. 
१९, ११ ) । राम-रावण युद्ध में यह रावण की सुरक्षा 


तथा उसकी मदद के लिए सदेव उसके साथ रहता था। | 


. युद्धभूमि में इसने अपना अभूतपूर्व कौशल भी दिखाया । 
युद्ध के पाँचवे दिन रावणपक्षीय नरांतक आदि अभविकांश 
. योद्धाओं को युद्ध में परास्त होता देख कर, इसने नील 
नामक वानर पर धावा बोल दिया। किन्तु, नील के द्वारा 
इसका वध हुआ (वा. रा. यु. ५८. ५४ )। 

.. महामारत के अनुसार, “इसका विभीषण के साथ 
युद्ध हुआ और यह विभीषण द्वारा ही रणभूमि में मारा 
गया ( मं. व. २७०.५ ) 

२, विश्रवस्‌ तथा पुष्पोत्कटा का पुत्र | 

प्रहास--धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सर्पंसत्र में दग्च हुआ था (म. आ. ५२. १४) | 
इसके नाम के लिए “पग्रहस ? पाठभेद भी प्राप्त है। 

२. वरुण का मंत्री ( वा. रा. उ. २३. ४९ ) 

३. स्कंद का एक सेनिक ( म. श.४५८२६४% ) | 

प्रहासक--एक राक्षस, जो कश्यप ओर खशा का 
पुत्र था। 

. प्रहेति-राक्षसों का आदि पुरुष। इसका कनिष्ठ 





.. आआराता हेति था (वा. रा. उ. ४.१३ ) | इसकी पत्नी 


का नाम भया था, जिससे इसे विद्युत्केश नामक पुत्र था। 


२. एक राक्षस, जो ब्॒त्नासुर का अनुयायी था ( भा- 


६. १०, २० )। 


३, एक राक्षस, जो वैश्ाख में अयेमा नामक सूर्य के 
. साथ घ॒मता है। इसे वैश्रवण के सेवक ब्रह्मघाता का | 


पुत्र कहा गया है (भा. १२. ११. ३४ ) 
४. ब्रह्मांड के अनुसार युयुधान का पुत्र, जिसे 


_ माल्यवत्‌, सुमालिन्‌ ओर पुलोमत्‌ नामक पुत्र थे 


( ब्रह्मांड, ३.७.९१ )। 


: प्रह्मदू--एक हरिमक्त भसुर, इन्द्र, एवं धर्मश, जो | गिर 
पालिय्रथों 
में इसका निर्देश 'पहाराद” नाम से किया गया है, एवं 
. इसे सुरेंद्र! कहा गया है ( अंगुत्र ४.१९७ ) | इसकी | 
... माता का नाम क्याधू था ( म. भा. ५९-१८; भा. ७-४; | 
... इसका, इसकी माता कयाधू एवं पड विरोचन ;इ ह।। 





हिरण्यकशिपु नामक असुर राजा का पुत्र था। पा 








यह निदेश देवासुर र॒ संग्राम परम के के  उ डप लक्ष्य में किया गया है। 








प्राचीन चरिन्नकोश 


यह अत्यधिक वीर एवं पराक्रमी था। इसने केलास 


। किये किन्तु श्रीविष्णु श्रीविष्ण 
| रचे गये इन सारे घड़यंत्रों स बच गया (विष्णु.१.१७; मा. 











कई विद्वानों के अनुसार, ईरान का पुण्यात्मा शासक 
* परधात ? अथवा “ पेशदात ” और ये दोनों एक ही थे | 
ईरानी राजा “परधात? का पूरा नाम “हाओब्यांग 
परधात * था। हाओोष्यांग का अर्थ होता है, ( पुण्यात्माओं 
का राजा !। परधात ने पूजा-पाठ से ईश्वर को प्रसन्न कर 
लिया था (मेथोलछोजी ऑफ आल रंसेस-ईरान, प्र. 
२९९-३०० ) | 
जन्म--पञ्म॒पुराण के अनुसार, क्यांधू के गोद में 
प्रह्मद ने दो बार जन्म लिया था। इसका पहला जन्म 
हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष दानवों का देवों से जब 
युद्ध शुरू था, उस समय हुआ था। उस जन्म में इसे 
विश्वरुपदशन भी हुआ था । पश्चात्‌ , श्रीविष्णुद्वारा इसका 
बंध हुआ । 
. इसके वध का समाचार सुन कर, इसकी माता रोने 
लगी। फिर नारद वहाँ आया एवं उसने कहा, 'तुम शोक 
मत करो | यही प्रह्लाद पुनः तुम्हारे गरम में जन्म लेगा, 
एवं उस जन्म में वह श्रीविष्णु का परमभक्त बनेगा। 
अपने पराक्रम एबं पुण्यकर्म के कारण, उसे इंद्रत्व प्रात 
होगा । यह मेरी भविष्यवाणी है, जिसे तुम गुप्त रखना !। 
पद्मपुराण के इस कथा में प्रह्मद की माता का नाम क्याधू 
के बदले कमला दिया गया है। (पद्म. १६.३०)। 
नारद द्वारा क्याधू क्रो दिया हुआ सारा उपदेश 


 कयाधू के गर्भ में स्थित प्रह्माद ने सुना | इसी कारण यह. « 


जन्मसे ही ज्ञानी पेदा हुआ। 





..  किष्ुभक्ति--जन्म से यह परमविष्णुमक्त था | इसकी ता हज हे 
विष्णुभक्ति इसके असुर पिता हिरण्यकाशिपु को अच्छी नहीं... 








ल्गती थी | इसे विष्णुभक्ति छोड़ने पर विवश्य करने के लिये 
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उसने इसे डराया, घमकाया तथा मरवाने का भी प्रयत्न 

| किया | विष्णुपुराण के अनुसार, हिरण्यकशिपु ने इसका 
बंध करने के लिये, इसे हाथी द्वारा कुचलने का प्रयत्न 
| किया | यही नहीं, इसे सपंद्वारा डसाने का, पर्वत से 





गेराने का, गद्टे में गाड़ने का, विष पिलाने का, वारुणी 
पाश से बाँधने का, शजझ्त्रद्वारा मारने का, जलाने का, 
कृत्या छोड़ने का, माया छोड़ने का, संशोषक वायु छोड़ने 

का, तथा समुद्रतंछ में गाडने का आदि बहुत सारे प्रयत्न 
की कृपा से, प्रहाद अपने पिता द्वार 





, ५ )| अन्य पुराणों में हिरण्यकशिपु द्वारा गरह्माद को 
दिये गये इन कष्टठों का निर्देश अप्राप्य है (दर्सिह 
देखिये ) 


प्राचीन चरिज्रकोश . भ्रह्माद 
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इतने कष्ट सहकर भी प्रह्लाद ने विष्णुभक्ति का त्याग 
किया। अंत में पिता के बुरे बर्ताव से तंग आ-कर, इसने | प्रकाश डाला जाता हे | 
दीनमाव से श्रीविष्णु की प्रार्थना की। फिर, श्रीविष्णु हंस ( सुधन्वन्‌ ) नामक ऋषि से इसका “ सत्यासत्य 
.. तृर्सिह का रूप धारण कर प्रकट हुए | नरसिंह ने इसके | भाषण ” विषय पर संवाद हुआ था। हंस ऋषि का 
: पिता का वध किया, एवं इसे वर माँगने के लिये कहा 
किन्तु अत्यन्त विरक्‍्त होने के कारण, इसने विष्णुमक्ति 
को छोड़' कर बाकी कुछ न मांगा ( भा. ७.६५१० ) | 
इसके भगवद्धक्ति के कारण, तृर्सिह इसपर अत्यंत 
प्रसन्न हुआ। हिरण्यकशिपु कें वध के कारण, नर्सिह के 
मन में उत्पन्न हुआ क्रोध भी इसकी सत्वगुणसंपन्न मूर्ति 
देखने के उपरांत शमित हो गया। द 
... यह अत्यन्त पितृमक्त था। पिता द्वारा अधिक कृष्ट 
होने पर भी, इसकी पितृमक्ति.अटल रही, एवं इसने हर 
समय अपने पिता को विष्णुभक्ति का उपदेश दिया। 
पिता की मृत्यु के उपरांत भी, इसने द्ृ्िह से अपने 
प्रिता का उद्धार करने की प्रार्थना की। दर्सिह ने कहा, 
+ तुम्हारी इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है !। यह । 
सुन कर इसे शान्ति मिली | पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु के बंध 
के कारण दुःखित हुये सारे असुरों को इसने सांत्वना दी | 
पश्चात्‌ यह इसिहोपासक एवं महामभागवत बन गया 
(भा. ६,३२० )। यह “हरिवर्ष ? में रह कर दर्सिह 
की उपासना करने लगा ( मा. ५.१८,७ )| द 
विष्णुभक्ति के कारण प्रह्माद के मन में विवेकादि 
गुणोंका प्रादुर्माव हुआ | विष्णु ने स्वयं इसे ज्ञानोपदेश 
दिया, जिस कारण यह सद्विचारसंपन्न हो कर समाधि 
सुंख में निमम्म हुआ | फिर श्रीविष्णु ने पांचजन्य शंख के 
निनांद से इसे जागृत किया, एवं इसे राज्यामिषेक किया। | 























निर्णय देने का काम प्रह्माद को करना था। इसने अपना 





व्रोचन को जीवनदान दिया (मं. उ. ३५,३०-३१; 
विरोचन देखिये )। 





क्षपाशील कत्र रहे, तथा कठोर कब बने १? बलि के इस 
प्रश्न पर प्रह्मद ने अत्यंत मार्मिक विवेचन किया | 

बलि ने वामन की अवहेलना की | उस समय कऋुद्ध हो 
कर इसने बलि को शाप दिया, ' तुम्हारा संपूर्ण राज्य 
नष्ट हो जायेगा। ? पश्चात्‌ वामन ने बलि को पातालछछोक 
में जाकर रहने के लिये कहा। बलि ने अपने पितामह 
प्रहाद को मी अपने साथ वहाँ रखा (वामन. ३१)। 





ब्रह्मज्ञान प्रदान किया ( म, शां. २१५) | 






इच्छा से इसने कुछ प्रश्न पूछे। उस मुनि ने इसके प्रश्नों 
इसे आशीर्वाद | का शंकासमाधान किया, एवं इसे भी अजगरज्ृत्ति से 
।ही मुक्त हा खो रहने के लिये आग्रह किया ( म. शां. १७२)। 

कह कर | उदनस्‌ ने मी इसे तत्वज्ञान के संबंध में दो गाथाएँ 
5... सुनाई थी (म, शां. १३७,६६-६८ ) 
यह सर्वप्रथ पूर्वजन्मवृत्त--पञ्म के अनुसार, पूर्वजन्म में प्रह्ाद 

















जि इंद्र हुआ, जिसने | सोमशर्मा नामक ब्राह्मण था, एवं इसके पिता का नाम 


'शिवशर्मा था (पद्म, भू, ५.१६ )। पश्म में अन्यत्र उस 


| इसिंह के बत के कारण, उसे अगले जन्म में राजकुमार 


१. | परहाद का जन्म प्राप्त हुआ, ऐसा कहा. गया है (पद्म. 


तत्वज्ञान | ३. कूपुत्र एक सर्प, जिसने कश्यपऋषि को उच्चै 


जिनसे इसके ज्ञान, विवेकशीलछता एबं तार्किकता पर काफी 


प्रहादपुत्रन विरोचन से झगड़ा हुआ था, एवं उस कलह का 
पुत्र असत्य भाषण कर रहा है, यह जानकर उसके. 


विरुद्ध निर्णय दिया, एवं सुधन्वन्‌ का पक्ष सत्य ठहहराया। 
इस निर्णय के कारण सुधन्वन्‌ प्रसन्न हुआ एवं उसने 


इसका तथा इसके नाती बलि का लोकव्यवहार के. 
संबंध में संवाद हुआ था। बलि ने इसे पुछा 'हम 


एकबार प्रह्मद के शान की परीक्षा लेने के लिये, इंद्र 
इसके पास ब्राह्मणवेश में शिष्यरूप में आया। उस 
समय प्रह्माद ने उसे शील का महत्व समझ्नाया। उन 
बातों से इंद्र अधिक प्रभावित हुआ, एवं उसने इसे 


अजगर रूप से रहनेवाले एक मुनि से ज्ञानप्राप्ति की. 


ब्राह्मण का नाम वसुदेव दिया गया है, एवं उसने किये 


घोड़ा प्रव न किया था (म. शां, २४.१५ )। के 


० 


सह्वाद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्राचीनयोग्य शोचेय 





. ३. एक बाह्लीकवंशीय राजा, जो शर्म नामक देत्य के 


अंश से उत्पन्न हुआ था ( म, आ,. ६१.२९ )। 

प्रांइु--वाक्षुप्र मनु का एक पुत्र । 

२. वेवस्वत मनु का एक पुत्र | 

. ३, (सू, दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 

वत्सग्रीति का, विष्णु के अनुसार वत्सप्रि का, तथा वायु के 
अनुसार भ्ंदन का पुत्र था। इसकी माता का नाम सुनंदा 
( मुदावती ) था (मार्क, ११४.३ )। द 

प्राकशंगवत्‌ू--कुणिगग ऋषि की दृद्धकन्या नामक 
मानसकन्या का पति ( बृद्धकन्या देखिये ) | 

ग्रागहि--एक आचार्य; जिसके यशविषयक मतों का 
निर्देश सांख्यायन ब्राह्मण में प्राप्त है (सां, ब्रा. २६,४) | 
.. यज्ञ करते समय यदि कोई कर्म करने से छूट जाये, तो 
उस अंतरित क्रिया को कत्र तथा केसे किया जाये, 
उसका विधान इसने बताया है। 

ग्रागाथ--अंगिराकुल का एक ब्रह्मर्षि । इसके कुछ में 
उत्पन्न निम्नलिखित आचार्यों का निर्देश ऋग्वेद में सूक्त 
द्रश के नाते से आया है;--हयत प्रागाथ ( कर. ८.७२), 
भगे प्रागाथ ( ऋ, ८.६०-६१ ), कलि ग्रागाथ ( ऋ, ८. 
६६ )। 
... ग्रागाथम-- “प्रागावस ? नामक अंगिराकुछ के 
गोत्राकार का नामांतर। 

प्रागायण--एक ऋषिगण, जो कद्यपकुल का गोन्रकार 
था। 


नाम के लिए “ प्रागाथम ? पाउसेद प्राप्त है| 
प्राचिन्चत्‌--पूरुवंशीय “प्राचीन्चत्‌ ? 
नामांतर ( प्राचीन्बत्‌ देखिये ) | 


णाजा का 


प्राचीनगर्भ--अऊम्बुषा नामक अप्सरा के पुन्र 


सारस्वत ऋषि का नामांतर। 
२. सृष्टि तथा छाया का एक पुत्र | 
ग्राचीनवर्हि प्रजापति :--( सवा. उत्तान.) एक 


प्रजापति, जो मन॒वंशीय हविधान नामक राजा को हविधानी | 


नामक पत्नी से उत्पन्न ज्येष्ट पुत्र था ( म. अनु. १४७ 
२४-२५ )। 


... सका वास्तविक नाम “ बहिंषद ? था। कहते हैं, इसने | 
.. इतने यज्ञ किये कि, यज्ञ करते समय पूर्व दिशा की ओर | 
. रकक्‍्खे गये ' पूर्वांग्न दर्मो ? से पृथ्वी आच्छादित हो उठी। 
. इसीलिये इसे प्राचीनबर्ि ( प्राचीन ८ पूर्व; बहि ८ दर्म ) 

दर | गौतम था (शा, ब्रा. ११. ५. ३- १; ८ )। सम्भव है, 


४८१ 


नाम प्राप्त हआ | २३० 2 
प्रा. च, ६१ ] हर 


धागावस--अंगिरा कुछ का एक गोजन्रकार, जिसके 


। 
। 
। 





मुद्रकन्या शतद्गरुति अथवा सबर्णा इसकी पत्नी थी, 
जिससे इसे प्रचेतस नामक दस पुत्र उत्पन्न हुए ( भा, ४- 

४८५१४; हैं, वें. १.२,३१; विष्णु, १,१४,३-६; मं. 
तनु, १४७.२४-२७ )। 

कमकाण्ड और योगाम्यास में यह अत्येत कुशल था। 
इसके निम्नलिखित पाँच माई थे, जिनकी सहायता से 
इसने विभिन्न स्थानों पर अनेक यज्ञ किये--गय, भक्, 
कृष्ण, सत्य ओर जितत्रत । 

. इसे योग्य राजर्पि देख कर, नारद ने पुरंजन राजा का 
आख्यान बता कर ब्रह्मज्ञान दिया ( भा.४, २०-२९ )। 
ब्रह्मा ने नारायण से श्रवण किया हआ 'साज्तघमं? इसे 
घिखाया, यही नहीं, ब्रह्मा ने * ऋष्यादि क्रम ” का ज्ञान 
भी इसे दिया। 

महाभारत में इसे अत्रिकुलोतन्न एक ठप, एवं प्रजापति 
कहा गया है (म. थां, २०१.६) | दृद्धावस्था में यह अपने 
पुत्रों पर प्रजारक्षण का मार सौंप कर, तपस्या के हेतु 
कपिलाश्रम चला गया ( भा. ४-२९.८१ )। आकाश में 
स्थित, सप्ता्ियों में, पूवदिशा की ओर बरहिषद नाम _ 
से यह निवास करता है। 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर का एक राजा। दक्ष प्रजापति 
के यज्ञ में सती ने देहत्याग किया था, उस समय यह 
भरतखण्ड का राजा था। 

प्राचीनयोग--एक आचार्य, जो ,वायु और ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में शंगीपुत्र ऋषि 
का पुत्र था ( व्यास देखिये )। द 

प्राचीनयोगीपुत्र--एक आचायें, जो सांजीवीपुत्र 


पर 


६॥! 


नामक ऋषि का पुत्र था। इसके शिष्य का नाम काषकेयी 


पुत्र था (बृ. उ. ६.५.२)। शतपथ ब्राह्मण में इसके 
शिष्य का नाम भालकीपुत्र दिया गया है ( श. ब्रा. 
१४, ९. ४. २२ )। संभव है, “पग्राचीनयोग” की 


किसी सर्त्री-वंशज का पुत्र होने के कारण, इसे यह नाम 


प्राप्त हुआ हो | 
. २, एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार 


| व्यास की सामशिष्यपरंपरा में कोथुम पाराशर्य ऋषि का 
शिष्य था। 


प्राचीनयोग्य शोचेय!--तत्वज्ञन का एक आचार्य, 
जो पाराशये का शिष्य था (बृ. उ. २. ६. २ )। यह 
उद्दालक का समकालीन था, एवं इसके शिष्य का नाम 


प्राचीनयोग्य शोचेय 


£ ग्राचीनयोग ” ऋषि का वंशज होने के कारण, इसे यह 


नाम प्राप्त हुआ हो। रन 
एक तत्वज्ञानी के नाते स इसका उल्लेख उपनिषदों मे 


प्राप्त है ( छां. उ 


ब्राह्मण में ग्राप्त हैं;--पुदष, सप्ययश, सोमशुष्म ( जै. उ 
ब्रा, १. ३२९. १ )। 
.._ग्राचीनशाल औपमन्यव--एऐक आचार्य एवं ईश्वर- 
शासत्रविद्‌ू , जो सत्ययज्ञ एवं इन्द्रयुम्न का समकालीन था 
_(छां. उ. ५.११,१) | जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में इसका 
निर्देश ' प्राचीनशालि ? नाम से किया गया है, एवं इसे 
एक उद्गाता पुरोहित कहा गया है ( जै, उ. ब्रा. २.१०: 
१)। इसकी परंपरा के “प्राचीनशाल ? छोगों का निदंश 
भी उक्त ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त है । 


प्राचीनशालि--प्राचीनशाल ओपमन्यव नामक 
आचार्य का नामांतर ( जै,उ. ब्रा, ३,७.२; २; ५; ७ ) | 

प्राचीन्चत्‌--( सो. पूर. ) एक पूरुवंशीय राजा 
जो पूर राजा का पौत्र एवं जनमेजय ( प्रथम ) का पुत्र था। 
इसकी माता का नाम अनंता था। इसे “अविद्ध ! 
नामांतर भी प्राप्त है। इसने एक रात्रि में, उदयाचल से 
लेकर सारी प्राची दिशा को जीत लिया, इसीलिए इसका 


नाम प्राचीन्वत्‌ पढ़ा। इसकी स्त्री का नाम आश्मकी 


यादवी था, जिससे इसे शब्याति ( संयाति ) नामक पुत्र 
था (म, आ. ९०.१२-१३ )। 

ग्राचेंतस--वाल्मीकि ऋषि का नामांतर ( भा. ९.११. 
१० )। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने स्वयं को 


प्राचेतल कहा है (वा. रा, उ, ९६,१८ )। यह भगुकुल 
.. में उत्तन्न हुआ था ( वा. रा. उ, ९३,१६-१८; ९४.२५; 
.. मल्य, १२,५१; म. शां.. ५८.४३ )। इसने अधमषेण 





023 थे तीथे पर दीघेकाल तक तपस्या की थी ( भा, ६.४.२१) | 
..._ २, (सो; द्रह्म॑ं. ) दस प्रचेताओं द्वारा वार्क्षी या मारिषा 
से उत्पन्न सौं पुत्रों का सामूहिक नाम, जिनमें दक्ष प्रजापति 
प्रमुख था (म. आ. ७०.४ )। ये उत्तर दिशा में 
रहनेवाडे मेब्छों के अधिपति हुए। 
३. प्राचीनबहिं के दस पुत्रों का सामूहिक नाम । 
कश्यपकुल का एक गोत्रकार | द 
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१३.१; तै, उ, १.६.२ ) । इसके 
चंद के निम्नलिखित आचार्यों का निर्देश जैमिनीय उपनिषद्‌ 








के ति के वंशजों का सामुहिक नाम | 
: होने के नाते, निम्नलिखित वैदिक | 
सूक्तकारों क्‌ त्य'उपाधि प्राप्त है---आरुणि सौपर्णय 
(तै. आ. १०,७९ ), पतंग (ऋ, १०,१७७), प्‌रमेड्िन्‌ 


प्रातिकामिन 
( जै, उ, ब्रा, ३.४०,२ ), प्रजावत्‌ (ऐ, ब्रा. १.२१ ), 
यक्ष्मनाशन ( ऋ., १०.१६१ ), यज्ञ (ऋ, १०, १३० ), 
विमद्‌ ( ऋ, १०.२० ), विष्णु ( ऋ, १०१८४ ), संवरण 
(ऋ, ५.१३ ) | 
प्राण--स्वायंभुव मन के दामाद भगु ऋषि का पौत्र | 
भगुपुत्र विधाता इसका पिता एवं मेरुकन्या नियति 
इसकी माता थी। इसे वेदशिरस नामक एक पुत्र था 
(भा. ४.१.४४ ) 
स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक। 

३. अष्टवसुभों में से दूसरा बसु। इसके पिता का नाम 
सोम ओर माता का नाम मनोहरा था। इसके बड़े भाई 
का नाम वर्चा, एवं दो छोटे माइयों का नाम शिशिर ओर 
रमण था ( म. आ. ६०.२१ )। 

४, एक देव, जो अंगिरा और सुरूपा मारीची के पुत्रों 
में से एक था | 

५, साध्य देवों में से एक | 

६, तुषित देवों में से एक। 

७, एक राजा, जो वसिष्ठ की कन्या पुंडरिका का पति 
था ( वसिष्ठ देखिये )। 

प्राणक--प्राण नामक अश्नि का पुत्र (म. ब. २१०.१)। 
प्रातर--( सवा. उत्तान, ) एक राजा, जो पुष्पाणे एवं _ 
प्रभा का ज्येष्ट पुत्र था। 
२, धाता नामक सातवें आदित्य का पुत्र, जिसकी 
माता का नाम राका था ( मा, ६.१८.३ )। द 
३, कोख्यकुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्प- 
सन्न में द्घ हुआ था (म. आ, ५२,१२ )। पाठमेद- 
( भांडारकर संहिता )- पातपातर ! | ; 

प्रातरह कोहल-- एक आचार्य, जो केतु वाज्य ऋषि 
का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम सुश्रवस्‌ वार्षगण्य 
था (व. ब्रा, १)। 

प्रातदून-- संयमन नामक आचाय का पतुक नाम 


(को. उ, २.५ )। 


प्रातर्दोनि-- क्षत्रश्नी राजा का नार्मांतर (ऋ, ६.२६. 
८ )। प्रतर्दन का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम 


प्राप्त हुआ होगा। 


प्रातिकामिन ( प्रातिकामी )--दुर्योघन का सौरेथि 
(म. स, ६०,२-३)। दुर्योधन की सभा में द्रोपदी को छाने .. 
के लिए सर्वप्रथम यही गया था | द्रौपदी ने जब समा में 


आने से इन्कार कर दिया, तब इससे द्रौपदी के द्वारा कहीं. 
हुयी बात सभा में आ कर दुर्योधन से कहीं (म. स. ६०. 


_ -इढर 


.. ५०. १)। 


धातिकामिन 


४-१७)। दुर्योधन ने इसे पुनः द्रौपदी के पास जाने के 
लिये कहा | लेकिन भीम के डर के कारण, इसने पुनः जाना 
अस्वीकार कर दिया (म. स. ६०.२९)। यह भारतीय युद्ध 
में मारा गया ( म. श. २२.४३ ) | 

प्रातिथेयी--लोपामसुद्रा की बहन गभस्तिनी का 
नामांतर ( बडवा एवं गमस्तिनी देखिये )। इसके नाम 
के लिये “ नातिथेयी ? पाठभेद भी प्राप्त हैं। 

प्रातिपीय--कुरु राजा “बहिक ” का पैतृक नाम 
.(थ. बा, १२.९.३.३ ) | इसे प्रतिबंश राजा का शिष्य 
कहा गया है (सां. आ. १५.१ )। 

परातिवेश्य--एक आचाय, जो प्रतिवेश्य ऋषि का 
शिष्य था (सा, आ. १५.१ )। 


प्रातीबोधीपुत्र--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 


आचाय (सां. आ. ७.१३; ऐ. ब्रा. ३१.५ ) | संभव है, 
/ ग्रतीबोध ! के किसी स्त्रीवंशज का पुत्र होने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ हो। 

प्रातद--भालछ नामक आचार्य का पेतृक नाम (जे. 
उ. ब्रा. ३.३१,४; बृ, उ. ५.१३.१ )। 

प्राद्यक्ने-->यादव राजा अनिरुद्ध का नामांतर 
(मे, स. ६० )। 

ग्राधा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या एवं कृव्यप 
ऋषि की पत्नी | इसकी माता का नाम असिक्नी था। इसे 
* अरिष्टा ? नामांतर भी प्राप्त है ( अरिष्टा देखिये )। 

कश्यप ऋषि से इसे तेइस देवगंधर्व पुत्र, एवं इक्कीस 
अप्सरा कन्यायें उत्पन्न हुयीं। इसके पुत्रों में हाहा, हू- 
हू; तुम्बरु एवं असिबाहुं, तथा कन्याओं में अलम्बुषा तथा 
अनवद्या प्रमुख थीं ( कश्यप देखिये )। 

महाभारत में प्राधा के दस पुत्र, एवं आठ कन्यायें 
दी गयीं हैं (म, आ|. ५९.१२; ४४-४६ ) | 


ग्राध्यंसन--एक आचाये, जो प्रध्वंसन नामक ऋषि 


का शिष्य था,। बृहद्ारण्यक उपनिषद्‌ में मृत्यु नामक 


आचार्य का पंतृक नाम प्राध्वंचन! बताया गया है ( बू. उ. 


२,६५२; ४,६५२ ) | अथवैन्‌ देव इसका शिष्य था | 
प्राप्ति--जरासन्ध की कन्या एवं जरासन्ध्रपुन्र 

सहदेव की छोटी बहन | यह कंस की पत्नी थी। इसकी 

दुसरीब्बहन अस्ति भी कंस को ब्याही थी (भा. १० 


महाभारत म॑ 


प्रतीत होता है। 


प्राचीन चरित्रकोश क्‍ 


सका निर्देश प्रास्ति नाम से किया | 
गया है ( म. स. १४. ३० )। किन्तु यह पाउमेद त्रुटिपूर्ण | 
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२. धर्म के शम नामक पुत्र की पत्नी (मं. आ. 
६०. ३० ) | 

प्रामति--बह्मसावर्णि मन्वंतर के सन्तर्पियों में से एक | 

प्रायण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

प्रावरेय--गर्गों का पैतृक नाम (के, सं, १३ 
१२ )। 

ग्रावहि--एक आचार्य, जिसके द्वारा यज्विधि में 
असावधानी से हुए “ कमंबिपर्यास ? के लिये प्रायश्रित्त 
बताया गया है (सां, ब्रा, २६.४ )। इसके नाम के लिये 
* ग्रागहि ” पाठभेद प्राप्त है। 

२. अंगिराकुछ का एक गोत्रकार । 

प्रावारकरणें--एक चिरंजीवी उलूक, जो हिमाल्य- 


पर्वत पर निवास करता था ( मं. व. १९१,४ )। 


प्रावाहाणि--बबर नामक साहित्याचार्य का पैतृक नाम 
( बबर देखिये )। 

प्रावोणि--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 

_चाहनापुत्रन--एक आचाय, जो आसुरायण ऋषि का 

शिष्य था। इसके शिष्य का नाम सांजवीपुत्र था ( बृ, उ. 
६.५२ ) । शतपथ ब्राह्मण में, इसे आसुरिवासिन्‌ का 
शिष्य, एवं इसके शिष्य का नाम काशीकेयीपुत्र बताया 
गया है (श. ब्रा. १४.९.४.३३ )। क्‍ 

प्रास्ति--जरासंध की कन्या “प्राप्ति ? का नामांतर 
( प्राप्ति १, देखिये )। 

प्रात्मवरण--अवत्सार ऋषि का पैतृक नाम ( सां. ब्रा, 
१३.३ ) | इसके नाम के लिए “प्राश्रवण ? पाठमेद भी _ 
उपलब्ध है | 

प्रियक--स्केंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.६० )। 

प्रियभृत्य--एक द॒प ( म. भा, १.१७६ )। 
: प्रियंबदा--राघिका की सखी । अजुनि नामक सर्री 
का रूप धारण करनेवाले अजुन के जपानुष्ठान के समय, 


| इसने उसका संरक्षण किया था (पञ्मन, पा. छ७४)। 


_ प्रियद्शोन--हुपद का एक पुत्र। द्रौपदीस्वयंवर के 


_ उपरांत हुए युद्ध में, के ने इसका वध किया था (मर. 
| आ. परि. १. क्र. १०३; पंक्ति १३११-१३२ )। 


प्रियनिश्चय--भव्य देवों में से एक | 

प्रियमाल्यानुकेपन--स्कंद का एक संनिक (म. श 
४४०५७ ) | 

प्रियमेध आंगेरस--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, ८ 


| २,१-४०॥ ६८; ६९; ८७; ९.२८ )। ऋग्वेद मे इसके 


(लक > 
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प्रियत्रत के रथ के कारण, मेरु पर्वत के चारों ओर 
सात समुद्र तथा सप्तद्वीप बने । क्‍ 
प्रियत्रत को विश्वकर्म की कन्या बहिष्मती दी गयी थी।. 
उससे इसे दइृध्मजिह्द, यज्चचाहु, महावीर, अग्नीभ्र 
सबन, वीतिहोत्र, मेघातिथि, घृतपृष्ठ, कवि तथा हिरण्य- 
रेतस्‌ नामक दस पुत्र तथा ऊर्जेस्वती नामक कन्या हुयी। 
उनमें से महावीर, कवि तथा सबन नामक तीन पुत्र 
बन्चपन में ही तपस्या के लिए. वन में चले गये। बाकी 
बचे सात पुत्रों को इसने एक एक द्वीप बॉट दिये ( मा. ५. 
१; बराह. ७४ ) । इसके पुत्रों में बाटे गये सप्तद्वीप इस 
प्रकार थेः-इध्मजिह्न--पएक्षद्वीप, यशबाहु-शाव्मलिद्वीप, 
अग्नीधत्र-जेबुद्दीप, बीतिहोत्र-पृष्करद्दीप, मेघातिथि- 
शाकद्वीप, घतप्रष्ठ-क्रॉंचदीप, हिरण्यरेतस-कुशद्वीप | 
इसकी ऊ््स्वती नामक कन्या का विवाह कविपुत्र उशनस्‌ 
ऋषि से हुआ था । 5 
ब्रह्माण्ड म॑ इसकी पत्नी का नाम काग्या बताया गया 
है, एवं उस पुलहवबंशीय कहा गया है। काम्या से उत्पन्न 
हुए प्रियत्रत राजा के दस पुत्रों ने आगे चल कर क्षत्रियत्व 
को स्वीकार किया, एवं थे सप्तद्वीपों के स्वामी बन गये 
(ब्रह्माण्ड, २.१२.३०-२३५ ) | क्‍ 


इसे बहिष्मती ( काम्या ) के अतिरिक्त और भी एक 
पत्नी थी, जिससे इसे उत्तम, तापस एवं रबत नामक तीन 
पुत्र हुए | वे पुत्र स्वायंभुव एवं स्वारोचिष्र मन्वन्तरों के. 
पश्चात्‌ संपन्न हुए. उत्तम, तामस तथा रेत मन्वन्तरों के. 
स्वामी बन गये | 


प्रियत्॒त अत्यंत धर्मशील था, एवं देवषि नारद इसका 
गुरु था। इसने ग्यारह अबुंद (दशकोटि) वर्षों तक 
राज्य किया | बाद में राज्यमार पुत्नों को सौप कर, यह 
नारद द्वारा उपदेशित योगमार्ग का अनुसरण कर; अपनी 
पत्नी के साथ साधना में निमम हुआ | है 
. इसका मेधातिथि नामक पुत्र शाकह्वीप का राजा था। 
वहाँ इसने सूर्य का एक देवाल्य बनवाया। किन्तु शाक- 
द्वीप में एक भी ब्राह्मण न होने के कारण, अब समस्या 
यह थी कि, मूंति की स्थापना किस प्रकार की जाय | तब 
इसने सूर्य का आवाहन कर उससे सहायता केरूलिए 
याचना की। सूर्य ने इसे दर्शन दे कर ' मग ! नामक आठ 
| ब्राह्मणों का निमोण किया, तथा उनके सन्मान की इसे 
गे । रीति बतायी ( भविष्य, ब्राह्म, ११७; मग देखिये )। 
२, आद् देवों में से एक | 


अर फ 






























परिवार के छोगों का निर्देश  प्रियभंधाः नाम से किया 
गया है ( ऋ% १०४०.४ ) | प्रियर्मध ब्राह्मण अजमीठ वंश 
में उत्पन्न माने जाते हैं ( भा. ९.२१-२१ )। सके वंश 
में पैदा हुए. ' प्रियमेंघ ” नामक ऋषियों ने आत्रेय उदमय 
राजा के छिए, यज्ञ किया था (ऐ, ब्रा, ८-२२; मैयमेंध | 
देखिये ) | । 
. इसके द्वारा रचित सकतों में अतिथिग्वपुत्र इंद्रोत, 
आश्वमेध और ऋश्षपुत्र राजाओं का उल्लेख आश्रयदाता 
के रूप में किया गया है (क्र, ८.६८,१५-१९ ) | 
इसका संरक्षण अश्विनीयों ने भी किया था (ऋ, ८.५५ 
२० )। 
द रा के अनुसार, जिन सूक््तों के प्रणयन का 
श्रेय इसे ऋग्वेद में दिया गया है, वें इसके द्वारा रचित 
नहीं हो सकते ( ओल्‍्डेन त्सी, गे, ४२,२१७ )। 
प्रियर्थ--एक राजा, जो पन्नों का आश्रयदांता था 
(ऋ, १,१२२.७ )। सायणाचार्य के अनुसार, यह किसी 
व्यक्तिविशेष का नाम न होकर विशेषण के रूप में 
: प्रयुक्त हुआ है| 
 प्रिययचो--कुबेर की एक अप्सरा। यह शाप के 
कारण मगर बनी थी, जिसका अजुन ने बाद में उद्धार 
किया था (स्कंद, १,२८१ ) | 
प्रियवत--एक राजा, जो खायेभुव मनु के पुत्रों में 
से एक था। इसकी माता का नाम शतरूपा था। इसके 
पयक्रम के कारण, प्रथ्वी पर सात द्वीप एवं सात समुद्रों 
का निर्माण हुआ ( भा. ३.१२.५५; ४.७.८; पद्म. रू, ३; 
भवि, ब्राह्म, ११७ )। का 
इसके द्वारा सात द्वीपों एवं सात समुद्रों के निमाण की 
चमत्कारपूर्ण कथा भागवत में निम्न रूप से वर्णित है। _ 
प्रियत्तत राजा अत्यंत पराक्रमी था | एकबार अपने एक 
_पहियेवाले रथ में बैठ कर अत्येत वेग से इसने मेरु के 
चारों ओर ग्रदक्षिणा की। इसका वेग इतना अधिक था 
कि, सूर्य मेरु के जिस भांग पर प्रकाश डाढता था, उसके 
विपरीत दिशा में हमेशा यह रथ घुमा लेता था। 
इसलिये मेरु पर्वत की जो दिदा सूथ के अभाव में 
अंघंकारमय रहनी चाहिये, वह भी इसके प्रकाश के योग 
[ थी। इसलिये इसके राज्यकाल में. 
करो थे घकार न रहा । इसके रथ के पहियों 
















प्रियव्रत 


धराचीन चरित्रकोश 


प्लायोगि 





३. मद्र देश का राजा | इसे कीति तथा प्रमा नामक 


दो स्त्रियों थीं। इसके दो प्रधानों का नाम घू्ते तथा कुशल 


था। इसके पुत्र का नाम क्षिप्रप्रशादन था, जो परम 
गणेशभक्त था। इसे गणेशजी द्वारा परझु प्राप्त होने के . 


कारण, परशुबाहु भी कहा जाता है ( गणेश, )। 
प्रियवत रोहिणायन--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट 
एक आचार्य (श, बा. १०.३.५.१४ ) | 
प्रियवत सोमापि-- एक आचार्य, जो सोमप नामक 
ऋषि का पुत्र था (ऐड, ब्रा. ७.३४; सां. आ. १५५१ )। 


इसके नाम के लिए “ प्रियत्रत सोमापरि ! पाठभेद भी 


उपलब्ध है। सांख्यायन आरण्यक में इसे 'सोमप” (सोम 
पीनेंबाला ) उपाधि से उद्देशित किया गया है। 

पितरों के ' मृत” और “अमृत ? दो प्रकार होते हैं। 
पिठरों में से 'ऊम ” नामक प्रितर “अमृत ” प्रकार में 
आते हैं। किन्तु प्रियत्रत के अनुसार, जो पितर यज्ञ में 
भाग लेते हैं वे सभी “अमृत ? प्रकार में भाते हैं। 

प्रीति--दक्ष की कन्या, जो पुल्स्त्य ऋषि की पत्नी 
थी। पुल्स्य से इसे दानामि, देवबाहु, अत्रि नामक तीन 
पुत्र, एवं सदवती नामक एक कन्या थी ( पुल्स्त्य 
देखिये )। 

२, कामदेव की पत्नी रति का नामांतर | 
.. ब्रैयमेघ--आचार्यों का एक सामूहिक नाम, जिन्होंने 

अंगराज के पुरोहित आत्रिय उदमय के लिये यज्ञ किया था 

(ऐ. ब्रा. ८-२२ )। वेत्तिरीय ब्राह्मण में तीन प्रैयमेधों का 
निर्देश प्राप्त है ( तै, ब्रा. २.१.९.१ )। उनमें से एक 
केवल एक समय, सुब्रह ही “ अग्निहोत्र ” होम करता था; 
दूसरा सुबहशाम दो बार, तथा तीसरा सुबह, दोपहर, 
तथा शाम तीनों समय “अम्रिंहोत्र ' होम करता था। 


पश्चात्‌ , इन तीनों में यह तय पाया गया कि, उक्त होम 
दिन में केवछ दो बार ही किया जाये। वेत्तिरीय ब्राह्मण. 


में भी यह कथा इसी प्रकार दी गयी है ! 


यजुवेंद संहिताओं में इन्हें सभी यशगायनों का विज्ञ 


कहा गया है ( का. सं. ६.१; मे, सं, १,८ )। गोपथ ब्राह्मण 

में इन्हें भारद्वाज कहा गया है (गो. ब्रा, १.३.१५)। 
ऋग्वेद के सिंधुक्षित्‌ नामक सूक्तद्रष्टा को प्रियमेधपुत्र 

के अर्थ से ' प्रेयमेघ ” पैतृक नाम प्रदान किया गया है। 
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कौशाम्बेय कोसुरविन्द ? कहा गया है (गो, ब्रा, १, २. 
| २४ )। किसी कुसुरुविन्द का वंशज होने के कारण, इसे 
यह नाम प्राप्त हुआ होगा। 
तेत्तिराय संहिता में इसे ओे 
वेशज ) कहा गया है (ते. सं. ७.२.२,१ )। इससे 
प्रतीत होता इसके पैतृक नाम एवं समकाठीनता 
से सम्बन्धित वक्‍तव्यों को अधिक महत्व न देना चाहिये। 
प्रोवा-प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या, जो कब्यप 
ऋषि की पत्नी थी। इसकी माता का नाम असिक्‍नी था 
कृश्यप से इसे कोई भी सनन्‍्तान न हुयी (कद्यप 
देखिये )। 
ग्रोष्ठपाद वारकक्‍्य--एक आचार्य, 'जो कंत वारकि 
नामक ऋषि का शिष्य था (जै, उ. ब्रा. ३.४१.१ ) | 
प्रोष्टपद--कुबेर का कोषाध्यक्ष और मंत्री (वा. रा. 
उ. १५.१६ ) | 
प्लक्ष--दारुक नामक शिवावतार का शिष्य | 
प्लक्ष दय्यांपति--एक आचाय, जो अत्यहस 
आरुणि नामक ऋषि का समकालिन था। उसने अपने 
शिष्यों के द्वारा इससे साविद्ञामि के बारे मे अशोभनीय 
| प्रश्न पुछवाये थे (ते. ब्रा, ३.१०, ९.३ )। द 
प्लाति--गय प्छलात नामक आचाय॑ का पिता | 


द्वालकि ( उद्दालक का 
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४०,७ )। 
प्लाक्षायण--एक बेयाकरण, जो आचार प्लाक्षिका 
समकालीन था | विसर्ग सन्धि के बारे 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में निदेशित है ( ते. .प्रा, ९.६ )। 
प्लाक्षि-एक वेयाकरण, जो प्लाक्षायण नामक 
आचार्य का समकालीन था। विसगंसन्धि के बारे में इसके 
इसके मत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में दिये गये है ( ते. प्रा. 
५,२,८; ९.६; ते. आ. १,७.३ ) | प्लक्ष का वंशज होने 
के कारण, इसे प्लाक्षि नाम प्राप्त हुआ होगा। 
.. प्ल्ाक्षि ? उपाधि पैतृक नाम के रूप में ' सप्तकर्ण ? को. 
भी दी गयी है ( सप्तकर्ण देखिये ) द 
प्लात--गय प्लात नामक वेदिक सृक्तद्रष्टा का पेंतृक 
नाम (ऐड. ब्रा, ५.२; गय प्लात देखिये )। संभव 
प्लति ? का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त 


प्रोति कोशांबेय कोसुराबिन्दि--एक आचार्य, जो | हुआ होगा | 


उद्दालक ऋषि का शिष्य और उसका समकालीन था (श. 


१२.२.२, १३ )। गोपथ ब्राह्मण में इसे “ प्रेदि 





 ध्लायोाग--आभासंग नामक दानवीर राजा एवं बेदिक 


। सुक्तद्र॒ष्टा का पंतृक नाम (आसंग देखिये ) | 


४८५ 


प्लबंग--राम की सेना का एक वानर (वा, रा. उ... 


इसके मत... 








| ्‌ बक हि | 

फलमक्ष प्राचीन चरित्रकोश बक 
पी 

कतार पएनरत्थतशहतए तन हुह०+म पक माभाााकूत मिल अमल रन कक 

फलमक्ष--कुवेर की समा का एक यक्ष (म. सं. फाल्गुन--अजुन का नामांतर | हिमालय के शिखर 


१०,१७)।| 
फलहार--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 


फलौद्क--कुवेर की सभा का एक यक्ष ( म. स. 
१००१७ )। ' 


फहल्मुतंत्र--अयोध्या का राजा, जो सर राजा का 
पिता था। इसकी वृद्धावस्था में तालजंत्रादि हैहयों ने 
अयोध्या पर आक्रमण कर, उसे अपने अधिकार में कर 
लिया, और इसे अपनी पत्नी के साथ राज्य से निकाल 
दिया | अयोध्या से निकल कर, यह सपत्नीक ओऔवांश्रम में 
आकर रहने लगा, और वहीं इसकी मृत्यु भी हुयी। मृत्यु 
के समय इसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसे कारछातर में 
सगर नामक पुत्र हुआ (ब्रह्मांड, ३.४७ )। 


. मत्स्य तथा विष्णु पुराण में इसके नाम के लिए 'बाहु' 
पाउमेद प्राप्त है ( बाहु देखिये ) । 


पर, उत्तरा फाब्गुनी नक्षत्र में अजुन का जन्म हुआ था। 
इसीसे उसे यह नाम प्राप्त हुआ ( मं. वि. ३२९, १० )। 

फेन--(सो. उशी. ) उशीनरवंशीय एक राजा, जो 
उपद्रथ राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सुतपस्‌ 
एवं पौत्र का नाम बलि ओशीनर था, जो अपने समय का 
सुविख्यात शासक था ( ह, व. १,३१.३२ ) | 

फेनप--एक ऋषिसमुदाय, जो गोदुग्घ के फेन को 
खा कर ही जीवित रहते थे ( म. उ, १००-५; अनु, ४५. 
४१ कुं, ) | 

२, भगुकुछ का एक गोत्रकार, जिसकी कथा भीष्म 
द्वारा युधिष्ठटिर को गोमहात्म्य बताने के लिए निवेदित की 
गयी थी। इसका मूल नाम सुमित्र था। यह त्रिशिखर 
पर्वत पर, कुछजा नदी के तट पर, गाय के दूध का फेन 
खा कर जीवित रहता था। इसलिये इसे फेनप नाम प्राप्त 
हुआ ( म, अनु, १२०-१२३ कुं,)। . - 

३. पितरों में से एक | 


अिलकननननननन-नन नियत“ लिन + तनमन नमन जे के. कलम मा जाम 


बे 





बक--कंस के पक्ष का एक असुर, जिसे कंस ने कृष्ण 
के बंध के लिये गोकुल भेजा था। 

बगुले का वेश धारण कर यह गोकुछ गया। वहाँ 
गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा में निमझ कृष्ण को देख कर 
इंसने उसे निगल लिया। कृष्ण इसके शरीर में पहुँच 













कर इसे पीड़ा से दग्ध करने लगा | अतएव इसने उसे 
त्काूछ उगरू कर, यह अपनी पैनी चोंच से उसे मारने 


कुकृल्य देखकर, कृष्ण ने इसकी चोंच के 
चीरकर इसका वध किया (भा. १०, ११)। 


बे पुराण के अनुसार, पूनम में यह सहोत्र 


कृष्णभक्त था, और दुर्बांस ऋषि 
कृष्ण की ५ प्राप्ति लिए इसने अत्यधिक 


(पल के कल ह पर खल->लेलन-नपतललकलनक लीन कक 


के सरोबर से कमर तोड़ने के अपराध में, वहाँ के रक्षक्रों 
द्वारा यह शिवजी के सम्मुख पेश किया गया | शिवजी 


ने इसकी निष्ठा को देखकर आशीष देते हुए कहा, 


अगले जन्म में तुम्हें कृष्ण के दर्शन होंगे, एवं उन्हींके 
हाथों तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त होगी ” (ब्रह्मवै. ४, १६ )। 
२. एक नरभक्षी राक्षस, जो एकचक्रा से दो कोस की 
दूरी पर, यमुना नदी के किनारे वेत्रवन नामक घने जंगल 
की एक गुफा में रहता था। इसका एकचक्रा नगरी तथा 
वहाँ के जनपद पर शासन चलता था (म. आा- १४८४ 
३-८ )। अलंबुस तथा किर्मीर इसके भाई थे। 
 शकचक्रा नगरी के व्यक्तियों ने अत्यधिक परेशान 
हो कर, इसे घरबेठे ही भोजन भेजवा देने के लिए, हर 
एक व्यक्ति की पारी बाँधी दी क्‍ 


- ६5. 


बक 


प्राचीन चरित्रकोरश 


 बक दाहभ्य 





अब हर एक दिन इसके भोजन के लिए, तीस मन: 
चावल, दो भैसे तथा एक व्यक्ति नगरनिवासियों की ओर 
से जाने लगी । एक:दिन एक गरीब ब्राह्मण की पारी 
आयी, जिसके घर लछाक्षाग्रह से निकलने के उपरांत कुंती 
के साथ पांडवों ने निवास किया था | ब्राह्मण के उपर 
आयी हुयी विपक्ति को देख कर, कुंतीद्वारा भीम सब 
खाने-पीने के सामान के साथ राक्षस के निवासस्थान 
भेजा गया। भीम बक के यहाँ जाकर सारे सामान को 
स्वये खाने छगा। यह देख कर बक क्रोधित होकर भीम 
पर झपटा, ओर दोनों में मलयुद्ध आरम्म हो गया। 
अन्त में मीम ने बक का वध किया ( मं. आा. ५०.२०; 
१४४-१७२ )। 

३. अंधकासुर के पुत्र आडि नामक असुर का नामांतर 
(आडि देखिये )। 


बक दाल्भ्य--एफ ऋषि, जो दाल्भ्य ऋषि का माई 


था ( मे, स, ४.९; २६.५; परि. १. क्र. २१, पंक्ति १- 
४ )। महाभारत में इसके नाम का निर्देश दाल्म्य के 
साथ प्रायः हर एक जगह आया है। किन्तु, यह निर्देश 
कभी “ बकदात्म्या ! (बक एवं दाल्म्य) रूप से, एवं कभी 
“बको दाव्भ्यः ? (दल्म का पुत्र बक ) रूप में मी प्राप्त 
. है। इसीकारण यह दाब्म्य ऋषि का भाई था, अथवा 
दल्म ऋषि का पुत्र था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । उपनिषदों में ' दाल्भ्य ” बक ऋषि का पेतृक नाम 
दिया गया हैं (छां. उ. १.२.१३; क. सं, ३०.२; 
दात्भ्य देखिये )। 

कई विद्वानों के अनुसार, ग्लाव मेत्र एवं यह दोनों 
एक ही व्यक्ति थे | जैमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मण? में, आजके- 
शिनों के लिए, इन्द्र को विवश करनेवाले एक व्यक्ति के 
रूप में, तथा कुरू-पंचाल के रूप में इसका उल्लेख किया 
गया है (जे, उ> बा, १.९.२;४-७.२ )। द 

तीर्थयात्रा करता हुआ बलराम, बक दाल्भ्य के आश्रम 
आया था। वहाँ बलराम को इसके बारे में निम्नलिखित कथा 
जशात हुओ। उस कथा में बक दाव्भ्य के प्रत्यक्ष उपस्थिति 


का उल्लेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि, उस समय क्‍ ३ 
| किया “यह सर पर वट्पत्र क्या आर्थ रखता है १? इसने 


यह आश्रम मन था। 


.. “एक बार, यह नेमिषारण्य के ऋषियों द्वारा आयोजित 
. द्वादशवर्षीयसत्र एवं विश्व जित्‌ यज्ञ में भाग लेकर 
पांचाल देश पहुँचा । वहाँ के राजा ने इसका उचित 


आदरसत्कार कर, उत्तम जाति की इकीस गायों को 


दक्षिणा के रूप में इसे मेंठ की | इन गायों को स्वीकार 


कर, इसने उन्हें नेमिपारण्यवासी ऋषियों का प्रदान 
करते हुए कहा, “ इन गायों को आप लोग ग्रहण करें, में 
सावभाम कुरुराजा घृतराष्र के पास जाकर पुनः दक्षिणा 
प्राप्त करूंगा ? | 
धतराप्टू से विरोध--धृतराष्ट्र के पास जाने के बाद इसे 
वहीँ धृतराष्ट्र द्वारा मृतक गायों की उक्षिणा प्राप्त हयी। 
अपने इस अपमान को देखकर, यह करुराज पर अत्यधिक 
क्रोवित हुआ एवं उसके विनाद्य के लिए यज्ञ करने लगा | 
दक्षिणा में प्राप्त मृतक गायों की उसी यज्ञ में हवन कर, 
इसने घृतराष्ट्र के बंध, राज्य आदि के विनाश के लिए 
प्रार्थना की | 
इस यज्ञ का प्रभाव यह हुआ कि, धृतराष्ट्र का राज्य 
दिन पर दिन उजड़' कर नष्टप्राय होने छगा, मानों किसी- 
ने हरेभरे बन के वृक्षों को कुल्हडी से काट कर रख दिया 
हो । राष्ट्र की हाछुत देखकर, ज्योतिषियों के परामर्श से 
धृतराष्ट्र बक ऋषि, की शरण गया, एवं राष्ट्र को विनाश से 
मुक्त करने की याचना करने लगा । धृतराष्ट्र की दयनीय 
स्थिति को देख कर, तथा उसकी प्रार्थना से द्रवीभूत 
होकर, यह राष्ट्रसंहारक मन्त्रों को छोड़कर राष्ट्रकल्याण- 
कारी मन्त्रों के उच्चारण के साथ पुनः यज्ञ करने लगा, 
जिससे राष्ट्र विनाश से बच गया। इससे प्रसन्न होकर 
धृतराष्ट्र ने बक ऋषि को अनेकानेक सुन्दर गायों को दक्षिणा 
के रुप में भेट दी, जिन्हें लेकर यह नेमिषारण्य वापस 
लौट गया (म. श. ४० )। द 
तत्त्वज्ञान--युधिष्ठिर के . राजसूय .यज्ञ में यह ब्रह्मा 
नामक ऋत्विज बना था| पाण्डवों के अश्वमेघ यज्ञ के 
समय, अश्व के रक्षणार्थ निकछा हुआ अजुन इसका दर्शन 
करने के लिए. इसके आश्रम आया था | उस समय अजुन 
के साथ जो इसका संवाद हुआ था, वह इसकी परम 


| विरक्ति एवं मितमाषणीय स्वभाव पर काफी प्रकाश 


डालता है| 
इसके आश्रय में कोई झोपडी न थी। यह खुले मेद्गन 


में, सर पर एक वव्वृक्ष के पत्ते को रक्खे हुए तपस्या कर 


रहा था। अजुन ने इसे इसप्रकार बैठा देखकर प्रश्न 


जवाब दिया “धूप से बचने के लिए! | अजुन ने पुछा, 


| इसके लिए आप को झोपडी आदि बनवाना चाहिये?। 
इसने जवाब दिया “ उम्र इतनी कम है कि, इन चीजों के 
| लिए समय ही कहाँ १? इस पर अजुन ने इसकी आयु 


पूँछी | तब इसने जवाब दिया ब्रह्मा की बीस अहोरात्रि! | 


डद७ 


.. का स्वांग रचानेवाले लोगों का लक्षणात्मक रूप से 
..  उपहास किया गया है । यह कथा कुत्तों से सम्बंधित है, जो 


बक दाल्म्य 





ब्रह्मा का हर एक दिन और रात एक सहस््र वर्षों की 
होती है, यह मन ही मन जान कर, अजुन को इसकी 
आयु हजारों सालों की प्रतीत हुयी। बाद मं, अजुन 
पालकी में सम्मानपूर्वक बिठा कर युविष्टिर के अश्वमेधयञ्ञ 
में ले गया ( जे, अ, ६० )। 

बहत वर्षों तक जीनेवाले व्यक्ति को किन. दुःख- 
सुखों के बीच गुजरना पडता है, इस सम्बन्ध में इसका 
तथा इन्द्र का संबाद हुआ था| इस संवाद में इन्द्र ने 
उल्लेख किया है कि, इसकी आयु एक छाख वर्षा से भी 
अधिक थी (म. व. परि, १. क्र, २१)। 


यह अधिक काल तक जीवित रहा, इसके सम्बन्ध में 
एक और कथा ' जैमिनि अश्वमेध ? में दी गयी है। एक 
बार इसने अभिमान में आ कर ब्रह्मा से कहा, में तुमसे 
आयु में ज्येष्ठ हूँ, अतएव मेरा स्थान तुमसे ऊँचा है ! । 
ब्रह्मा ने इसके द्वारा इसप्रकार की अपमानभरी वाणी 
सुन कर, इसके मिथ्याभिमान एवं भ्रम के निवारणा्थ 
प्राचीन ब्रह्मदेवों का साक्षात्‌ दशन करा कर सिद्ध कर दिया 
कि, यह उसकी तुलना में कुछ भी नही था (जै, अ. ६१)। 


लंकाविजय के पूर्व, ग़म बक दाल्म्य के आश्रम गया 
था, और समुद्र किस प्रकार पार किया जाय, इसके बारे 
में राय माँगी थी | तब इसने राम को 'विजया एकादशी? 
: का ब्रत बता कर उसे करने के लिए कहा | इसी ब्रत के 
कारण ही, राम रावण का वध कर विजय प्राप्त कर सका 
( पद्म, उ. ४४ ) | 


.... छांदोग्य उपनिषद्‌ में--बक दाव्भ्य की एक कथा दी 
. गयी है, जिसमें ऐहिक सुखप्राप्ति के लिए मन्त्रोच्चारण 


.. बंक दाल्म्य द्वारा देखी गयी। इन्होंने देखा कि, एक सफेद 
.. कुत्तेसे अन्य कुत्ते अपने खाने की समस्या को रखकर निवेदन 
- कर रहें है, * हर [ भुखे हे, क्या खाये ! कहाँ से हमें कैसे अन्न 
फेद कुत्ते ने कहा, * ढीक है, कछ आओ, हम 









देंगे तुम्हें मोजन | यह ह सुनकर कुत्ते चले गये और दुसरे 
फिर उसी सफेद, कुत्ते के पास पहुँचे | बक ऋषि भी | 


जेज्ञासावश दूसरे दिन सफेद कुत्ते की करामत देखने को 
| ऋषि ने देखा कि, सभी कुत्तों के चुपचाप 





: “हिम्‌ ऊ*। हम खाय्ेंगे। ३४ हम पि 


प्राचीन चरित्रकोश 





अनाज दे | हे अनाज देनेवाले प्रभो, हमें अनाज दे। .. 


( छां. उ. १.१२ )। 


बकनख--विद्वामित्र का ब्ह्माबादी पुत्रों मे से एक। 


( म, अनु. ४.१८ ) | 

बकी--पूतना राक्षसी का नामांतर | 

बठु--गीता का नित्यपाठ करनेबाढा भक्त ब्राह्मण | 
धर्मांचरण करने के कारण, मृत्योपरांत इसे स्वर्ग की 
प्राप्ति हुयी | पर इसका नश्वर शरीर इसी लोक में रहा 
पक्षियों ने इसके मृत शरीर के समस्त मांस को खा डाला, 


केवल अस्थिपंजर ही शेष बचा। पश्चात्‌ वर्षा के दिनों 


में इसकी खोपडी बरसाती पानी से मर गयी, जिसके 
स्पर्श से एक पापी का उद्धार हुआ (पश्मच, उ, १७९ ) 

बध्यहव -( सो. नील. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सुमहायशस्‌ राजा का पत्र था। मत्तय के 
अनुसार, बध्यश्व” सुविख्यात “वध्य्यश्व ' राजा का ही 
पाठमेद है ( वध््यश्व देखिये )।” 

बंदिन--एऐंद्रद्यम्नि जनक राजा के राजसभा का वाकूपढ़ 
पंडित ( म. व, १३२.४ )। राजा जनक को इसने अपना... 
परिचय 'वरुणपुत्र” के रूप में दिया था (मं, के. १३२४. 
२४ )। किन्तु महाभारत में अन्यत्र, इसे सूतपुत्र भी कहा. 
गया है ( म. क. १३४.२१ )। ही 

इसने अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़' को शास्त्रार्थ में " 
परास्त कर, शर्त के अनुसार जल में ड्रबोया था (म. व... 
१३२.१३ )। अन्त में, अष्टावक्र ने अपने पिता कहोड़ 
की मृत्यु का बदछा लेने के लिये, इसे वादविवाद में 
हराया था ( म.- व. १३४३-२१ )। इस समय अश्ट- 
बक्र की आयु दस ग्यारह वर्षो ही की थी (म. व, १३२. 
१६;१३३.१५; अश्टवक्र देखिये )। इस प्रकार पुरानी . 
शर्ते के अनुसार, ऐंद्रद्यमम्नि जनक ने इसे समुद्र में प्रवेश 


करने के लिए विवश किया ( म. व. ११४.३७ )। 


महाभारत में दी गयी बंदिन्‌ की कथा में, जनक को 


एज्द्रद्य॒म्नि ( मं, व, ९३३.,४ ); उग्रसेन ( मे. व, ९१३४:१। ऐ। 


तथा पुष्करमालिन्‌ ( म. व, १३३,१३ ) कहा गया है। 
बिंदेह की वंशावलि में जनक के ये नाम अनुपलब्ध हैं। 

महाभारत में इसके नाम के. लिए बंदिन (म.व 
१३२,१३;१३२.१८;११४.२ ), तथा बंद्‌ ( म. व, १२४... 


ऋषि | ४,१३३,५ ) दोनों पाठमेद प्राप्त हैं | 
हो जाने के उपरांत, गन उँची कर सफेद कुत्ता | 
।मिमानपूर्वक मदगठन्त मन्त्र उँच्चारीत करने छगा-- 


बंघु--( सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, वेगवान्‌ राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों में _ 


न्‍ इसे | बुध ) ज्ञी कहा गया हे | 


.. इढ्द... 


बंधु गोपायन 


प्राचीन चरित्रकोश 








बंघु गोपायन ( लोपायन )--एक बैदिक सृक्तद्रश 
(ऋ, ५, २४. १; १०, ५७-६० )। 
. बंघुपालित ( मौर्य. भविष्य )-एक राजा, जो वायु 
के अनुसार कुनाल का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार कुशाल का 
पुत्र था। इसने आठ वर्षो तक राज्य किया | 

बंधुमत्‌ू-- ( सू, दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत एवं 
वायु के अनुसार केवल राजा का पुत्र था | इसके पुत्र 
का नाम वेगवान्‌ था। इसके नाम के लिए “घुंघुमत * 
पाठभेद भी उपलब्ध है ( घुंधुमत्‌ देखिये )। 

बबर प्रावाहणि--एक आचार्य, जो श्रेष्ठ वक्ता बनना 
चाहता था। इसी इच्छा के वशीभूत होकर इसने 
पंचर्विंश यज्ञ किया था, जिससे इसे भाषासोन्दर्यशक्ति, 
_ साहिलज्ञान तथा वक्‍्तृत्वकला प्राप्त हुयी (ते, सं, ७, 
१. १०.२)। 

बस्च--( सो. पुरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो ययाति का 


पौत्र एवं दुल्मु का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सेतु था| 


कई ग्रन्थों में इसें बश्रुसेतु भी कहा गया है, पर वास्त- 


विकता यह है कि, सेतु इसके भाई का नाम था। वायु में 


इसके पुत्र का नाम रिपु दिया गया है ( वायु. ९९,७, ) | 
.. २. ( सो. क्रोष्ट, ) एक राजा, जो रोमपाद का पुत्र था। 
पञ्न में इसे छोमपाद का पुत्र कहा गया है, और इसके 
पुन्न का नाम धति बताया गया है (पद्म. से, १३)। 
कई ग्रन्थों में इसके पुत्र का नाम कृति भी मिलता है। 
३ विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मज्ञानी पुत्रों में से एक ( म, 
अनु. ४.५० ) | इसके वंश के छोग भी बाम्रव्य' नाम 
से ही प्रसिद्ध हुए ( ब्रह्म, १०. ६१; वायु, ९१, ९९ )। 
४. सात्वतवंशीय अक्रूर राजा का नामांतर (ब्रह्मांड 
१,७१.८१; म. शा. ८२. १७; अक्रूर देखिये ) | 


५. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास के. 
अथर्थवेदशिष्य परंपरा के आंगिरस शुनक का शिष्य था। | 


इसे आंगिरस ने अथर्वसंहिता प्रदान की थी (भा. १२ | झूं यह उपस्थित था (म. भा, २११.१० )। एकबार _ 


| श्रीकृष्ण से मिलने यह द्वारका गया था, उस समय 
| शिशुपाल ने इसके पत्नी का हरण किया था (म. 


| ४२.१० )। द श्र 
७. कश्यप कुलोत्पन्न संपाति का ज्येष्ठ पुत्र | इसके भाई | 


७. ३; व्यास देखिये )। 
.. ६. मत्स्यनरेश विराट का एक पुत्र (मं. उ. ५६ 
शे३)। 


थे का नाम शीघ्रग था ( पद्म सर, ६.६८ ) । 


८, ऋषभ पर्वत पर रहनेवाछा एक गंधर्व | 









. ज्ञाता है (0.0०,3। 
प्रा. च. ६२ ] 





वश्चआत्रेय--एक वैदिक आचार्य एवं सृक्तद्रश, 
जिसने ऋणंचय राजा से उपहार प्राप्त किये थे ( कर, ५- 
३०. ११-१४ )। ऋग्वेद म॑ अन्य जगह इसे अश्वियों 
का आश्रित भी कहा गया है ( क्र. ८.२२,१०१ बृहद्वे, ५ 
१३,३२-३४ )। अथर्ववेद में भी एक स्थान पर बश्नु 
का निर्देश प्राप्त है ( अ. वे. ४.२९,२ )| किन्तु व्हिटने 
इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते । 


बच्चन काइय--काशी का सुविख्यात राजा, जिसे 


। श्रीकृष्ण की कृपा से राज्यश्री का छाम हुआ था ( मे, ३. 


२८, १३)। 
बश्र कोम्भ्य--तांड्य ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक घामद्रश 

(तां, ब्रा. १५.३.१३ ) । द . 
बश्न देवावध--( सो. क्रोष्ट, ) एक यादववंशीय 


| राजा, जो सात््वतपुत्र देवाबूध का पुत्र था। इसकी माता _ 
| का नाम पर्णाशा था। इसके नाम के लिये “भानु ! 


पाठमेद प्राप्त है । 
यह राजर्थि यज्वविद्या में बठा ही निपुण था। सहदेव 
साझ्जय ने इसे सोम बनाने की विशेष पद्धति प्रदान की 
थी। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पर्वत एवं नारद का शिष्य 
कहा गया है (ऐ, ब्रा. ७. ३४ )। सायणाचार्य इसे दो 
अलग व्यक्ति मानते है | 
यह बड़ा ही दयाल एवं उपकारी राजा था। इसने 
लोगों को दान भी प्रचुर यात्रा में दिये थे। इसकी उदारता 
के कारण ही, इसे दानपति नाम प्राप्त इुआ था। 
इसके पुण्यकर्मों के कारण, इसके वंश का उद्धार हुआ 
( भा. ९.२४-१०. )। इसके वंश के हृप भोज “ मार्ति- 


बृतक * नाम से सुविख्यात हैं (ब्रह्म, १५,३५-४५. ) । 


महामारत में इसे वृष्णिवंशीय यादव, एवं यदुवंशियों 


| के सात मंत्रिपुंगवों में से एक कहा गया है ( मं. स. १३ 
शए्वुक) | 


सुभद्राहरंण के समय रेबतक पर्वत पर हुए. महोत्सव 


द्वारका में हुए 'यादवी युद्ध ” के समय, इसने 


| औक्ृष्ण के पास ही बने हुए पेयपदार्थों का सेवन किया था 
८६ + शल्य एक -. | (म. मौ. ४.१५ )। द्वारका में हुए यादवी युद्ध में सारे 
९. एक स्मृतिकार, जो बमञ्ञस्मृति का रचियंता च् कहा | यादव छोगों का संहार हो गया, एवं द्वारकानिवासी यादव 


.._ | स्त्रियों की जान खतरे में भा गयी | उस समय दस्यु आदि 


.. बश्रवाहन रख्खा गया। उसे देख कर अजुन ने राजा 


. बच्चु दैवाबूध _ ध्राचीन चरित्रकोश बच्चुवाहन 

































दिया, तथा अपने सेनापति सुमति के साथ सैन्य 
अजुन पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में बधशुवाहन ने 
अपने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, तथा अज्ञन को 
रण में परास्त कर उसका वध कियां। इसी युद्ध में 
वणपुत्र वृषकेतु का भी इसने वध किया (जै, 
३७)। " 
विजयोलास में निमभ बश्रवाहन राजधानी वापस . 
लौटा, तथा अपनी वीरता की कहानी के साथ अजुन की _ 
मृत्यु का समाचार इसने चित्रांगदा को कह सुनाया। यह 
समाचार सुनते ही, इसकी माँ शोक में विछाप करती हुयी _ 
पति के शव के साथ सती होने को तत्पर हुयी। इस - 
प्रतिक्रिया को देख कर, अपनी माता-पिता का हत्यारा _ 
अपने को मान कर, यह स्वयं ही आत्महत्या के लिये 
प्रस्तुत हुआ। ० 
मतसंजीवन--उक्त स्थिति को देख कर, इसकी 
सौतेली माँ उलूपी, जो अजुन की नागपत्नी थी, वह भी 
दुःखित हुयी। उसने इसे तथा चित्रांगदा को सात्वनो देते 
हुए. युक्त बतायी कि, यदि यह शेषनाग के पास जा कर. 
मृतसंजीवक मणी को ले आये, तो अजुन पुनः जीवित हो... 
सकता है | इसपर यह शेषनाग से मणि छाने गया, किंतु ' 
अन्य स्पों के बहकाने पर शेषनाग ने इसे मणि देने से 
इन्कार कर दिया। अन्त में, शेषनाग को युद्ध में परास्त _ 
कर, यह उस मणि को लेकर अपने नगर वापस आया। 
णि को लेकर यह अर्जुन के शबके पास गया। किंतु 
इसने वहाँ देखा कि, अजुन का कटा हुआ सर किसी के _ 
द्वारा चुरा लिया गया है। यह बड़ा हताश हुआ, किन्तु 
कृष्ण अपने पुण्यप्रमाव से पुनः उस सर को वापस लाया | 
इस प्रकार अजुन मणि के द्वारा जीवित किया गया।. 
दोनों पिता-पुत्र पुनः मिले, तथा अजुन अश्वमेष अश्व के 
साथ आगे चढ पड़ा (जै, अ. २१-४०)।.... 
/य, दुसता इुसता हे महाभारत में अर्जुन एवं बश्रुवाहन के बीच हुए युद्ध . 
यज्ञ का अश्व देख कर उसे अपने अधिकार में | की कथा कुछ अलग ढूंग से दी गयी है। इस ग्रन्थ में . 
बैसेहि इसे पता डे चला कि, यह मेरे पिता | अर्जुन की मृत्यु नहीं दिखायी गई है, बिक दिखाया गया. 
इसने अश्व के ; है कि, बश्र॒वाहन ने अपनी सौतेछी माता उलूपी के द्वारा 
प्राप्त किये हुए मायावी अस्त्रों के द्वारा अज्जुन को युद्ध 
में मूच्छित किया (उलूपी देखिये )। 
कक .. यह घटना सुन कर चित्रांगदा ने उलूपी की निभत्सना, 
| की, तथा उसे बुरा भला कहा | उलूपी ने अपनी गढ्ती 
: स्वीकार कर बश्रुवाहन को मृतसंजीवक मणि दी, तथा कहा. 
इसे ले जा कर अजुन के वक्षस्थल पर रक्खो। वह पुनः 


चोर धनादि के लोभ से आक्रमण न करे इसलिये यादव 
द्वियों का रक्षण करने का काम, श्रीकृष्ण नें इसे एवं दारुक 
को कहा था। किंठ इसके पहले ही मौसलयुद्ध में फके ग्ये 
एक़ मूसछ से इसकी मृत्यु हो गयी ( म. मो, ५.५-६ )। 

बश्रमालिन--युविष्टिर की समा का ऋषि (मं. सं. 


४.१४ ) | 
बश्चवाहन-- मणिपुरनरेश चित्रवाहन की पुत्री 


 चित्रांगदा के गर्भ से अजुनद्वारा उत्पन्न एक शूरवीर शातक 
.._ (मे, आ. २०७.२१-२३ )। चित्रवाहन ने अजुन की. 
... अपनी कन्या देने -से पूर्व वह शर्त रक्खी थी कि, ' इसके 
. गर्म से जो भी पुत्र होगा, वह यही रह कर इस कुलपरम्परा 
का प्रवर्तक होगा। इस कन्या के विवाह का यही शुल्क 
.. आपको देना होगा।” “तथास्तु” कह कर अजुन ने 
_ बैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। 
.. जन्‍्म--चित्रांगदा के पुत्र हो जाने पर उसका नाम 


चित्रवाहन से कहा--' महाराज ! इस बश्ुवाहन को आप 
चित्रांगदा के शुल्क के रूप में ग्रहण कीजिये, जिससे में 
आप के ऋण से मुक्त हो जाऊँ ! | इस प्रकार बश्वुवाहन 
धमंतः चित्रवाहन का पुत्र माना गया ( म, आ. २०६,२४- 
२६ )। चित्रवाहन राजा उसी प्रभंजन राजा का वंशज था, 
जिसने पुत्र न होने पर शंकर की तपस्या कर पुत्रप्रा्ति के 
लिये वर प्राप्त किया था (प्रमंजन देखिये) | चित्रवाहन के 
उपरांत यह मणिपूर राज्य का अधिकारी बना, जिसकी 
राजधानी मणदूरपूर थी (म. आ. ३.८१; परि. १ 
ऋ. ११२ )। 

.. युघिष्ठिर के रॉजसूय यज्ञ के समय, इसने सहदेव को 
_कंरमार दिया था ( मे. स. परि. १, क्र. १५, पंक्ति ७३ )। 
'  अजुनविरों द्वारा किये गये अश्वमेघ के 
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जीवित हो जायेगा? (म., आाश्च, ८१.९-१०)। मणि के 
स्पशे से अजुन पुनः जीवित हो उठा । पितापुत्र दोनों गले 
मिले | पश्चात्‌ , अजुन ने बड़े सम्मान के साथ वश्चुवाहन 
को युधिष्ठिर के होनेवाले अश्वमेध के लिये निमंत्रित 
किया, एवं यह अपनी दोनों माताओं के साथ यज्ञ में 
सम्मिलित हुआ (मे. आश्र, ९०, १)। 

२, कृतयुग का एक राजा | एक बार यह मृगया के 
हेतु बन को गया था, जहाँ सुदेव की प्रेतात्मा ने अपने 
पूर्वजन्म की कथा इससे कही थी ( गरुड़. २.९ ) । 

बम्ब आजद्विष--एक भाचार्य, जो अजद्वधिष का 
वंशज था ( जै, उ. ब्रा. २. ७. २-६ ) । इसके नाम के 
लिए “ बिम्ब ? पाठभेद उपलब्ध है। 

बम्बाविश्वाववस--एक ऋषिद्य, जिन्होंने एक 
_ विशिष्ट देवता को सोमरस अर्पित करने का एक नया 


संप्रदाय स्थापित किया था। इन्होंने किसी अन्य हा 
हि | राक्षस का वध किया । दुहदु नामक गर्दभी एवं एक जैन 


| श्रमण का भी मुष्टि“हार द्वारा वध किया | विज्ञय ने इसे 


संस्कारों का भी प्रणयन किया था ( तै. सं. ६. ६. ८- 
४; क, सं. २९, ७ ) | बा काठक संहिता में, इनके नाम के 
लिये “ बम्भा ?, एवं मैत्रायणी संहिता में “ बम्ब ? पाठभेद 
दिया गया है (मे, सं, ४. ७. ३)। 

.... बरु-णक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ, १०, ९६; ऐड. 
.. ब्रा. ६. २५; सां, ब्रा, २५, ८)। द 

बकऊ वाष्णे--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक तत्त्वज्ञ 
आचार्य, जिसने “अन्तिम तत्व नेत्र” का प्रतिपादन 


किया था (शा. ब्रा, १. १, १. १०) बू, उ, ४. १. ४; 


५. १, ८ )। द 
बबेर--बबर देश के निवासी। इनकी गणना उन 


म्लेच्छ जातियों में की जाती है, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनी के | 


पार््वमाग से हुयी थी (म. भा. १६५,३६) | अन्य म्लेच्छ 
 बेशियों के साथ, राजा सगर ने इन्हें भी पराजित किया 


था, किन्तु अपने शुरु विश्वामित्र के आग्रह पर, इन्हे 


बिक्ृवतरूप बना कर छोड़ दिया ( सगर देखिये )। . 


इन्हें जीतकर भेट वसूल की थी (म, स. २९.१५ )। ये 


.. आ. ४७.१९ )। 





...  बबेरिक--भीमपुत्र घटोक्तच का पुत्र, जो प्रग्ज्योति - | 
. पुर के गुरु दैत्य की कन्या मोर्बी से उत्पन्न हुआ था। 





चडिका कृत्य ? में अतिशय परा' क्रम 


| अतणव यह कुक्त्य न करों !। 





इसे “ चंडिछ ? नामांतर भी प्राप्त हुआ। श्रीकृष्ण ने 
स्नेहवंश इसे “ सुद्ृदय ” नाम दिया था। 
पूर्वजन्म--पूर्वजन्म में यह सूर्यवचस्‌ नाम यश्ष था | 
एक बार दानवों के अत्याचार से पीड़ित हो कर, समस्त 
देव विष्णु के पास गये एवं दानवों का नाश कर प्रथ्वी 
के भूभार हरण की प्रार्थना उन्होंने विष्णु से की | उस समय 
इसने अहंकार के साथ कहा, “ विष्णु की क्या आवश्यकता 
है, में अकेला सारे दैत्यों का नाश कर सकता हूँ? । 


| इसकी यह गर्षोक्ति सुन कर ब्रह्मा ने इसे शाप दिया, 


* अगले जन्म में कृष्ण के हाथों तेरा बंध होगा ? । 
देवी उपासना-ह्रह्मा के द्वारा मिले हुए शाप का 
शमन करने के हेतु, अगले जन्म में ऋष्ण ने इससे देवी 


| उपासना करने के लिये उपदेश दिया। अंत में 


विजय नामक ब्राह्मण की कृपा से देवी को प्रसन्न कर, 
इसने महाजिह्या नामक बलिष्ठ राक्षसी, तथा रेपलेंद्र 


शत्रु के मर्मस्थान को वेधने के लिये .विभूति प्रदान की, 
एवं भारतीय युद्ध में कौरवों के विपक्ष में उसे प्रयोग करने 
के लिये कहा | 


उसके साथ मल्लयुद्ध कर पराजित किया । बाद में पता 

चलने पर, आत्मग्छानि अनुमव कर यह आत्महत्या के... 

लिए प्रस्तुत हुआ। वत्काछ, देवी ने प्रकट हो कर कहा, 
तुम्हें कृष्ण के हाथों मर कर मुक्ति प्राप्त करनी है, 





भारतीय युद्ध में यह पांडबों के पक्ष में शामिल था, 
तथा कौरवपक्ष को परास्त करने के लिए इसने अपनी विभूृति 


| का प्रयोग किया था। वह विमृति पाण्डव, कृपाचार्य, एवं 
। अश्वत्थामा को छोड कर बाकी सारे मित्रों तथा झन्रुओं 
के ममस्थान पर छगी, जिससे रणमृमि में कोछाहल मच 
. गया। यह विश्ूूति कृष्ण के पर के तलवे पर भी लगी 

महामारत के अनुसार, भीमसेन ने अपने पूर्वदिग्बिजय | 
. के समय, तथा नकुछ ने अपने पश्चिमदिग्विजय के समय 


जिससे क्रोघित हो कर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इसका सर 


| काट दियां। पश्चात्‌ देवी ने इसे पुनः जीवित किया । मार- 
| तीय युद्ध के पश्चात्‌, श्रीकृष्ण के कहने पर यह 'गुप्तक्षेत्र 
युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में भी मेंट लेकर आयें थे (म. [. 


में जा कंर निवास करने छगा (स्केंद. १.२.६०-६६ )। 
बहेकेतु--दक्ष सावार्णि मनु का एक पुत्र । 


बहेणाश्व--( सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार निकुंम राजा का पुत्र था। विष्णु, वायु तथा 


एक बार अपने पितामह भीम को न पहचान कर, इसने... 
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८, एक दैत्य, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रों में से एक 
था। दिति द्वारा सौ वर्षोत्क तप करने पर यह उत्पन्न 
हुआ था। बड़ा होने पर कश्यप ने इसका ब्तबंध किया, 
एवं इसे ब्रह्मचय का उपदेश दिया। पश्चात्‌ इसने सौ 
वर्षों तक ब्रह्मचयत्रत का पाछन कर घोर तपस्या की। 

इसका तप समाप्त होने पर, दिति ने इसे स्वर्ग पर 
आक्रमण करने के लिये कहा | किन्तु कश्यप की दूसरी 

पत्नी अदिति को यह बृत्तांत ज्ञात होते ही उसने इंद्र को . 

चेतावनी दी। अनंतर समुद्रकिनारे जाप करते हुए इसे 

देख कर, इंद्र ने वज्रप्रहार कर इसका वध ,किया (पत्र. . 

भू. २३)। ह गा 

विष्णु का एक पार्षद। वामनावतार के समय, 
वामनरूपधारी श्रीविष्णु ने बलि को पाताल में ढकेल 
दिया। तत्पश्चात्‌ बलि के यज्षमंडप में उसके अनुगामियों 
ने काफी हलचल मचा दी। उससमय उन राक्षसों का 
जिन विष्णुपार्षदों ने निवारण किया, उनमें यह एक था 

( भा. ८.२१.१६ ) | हा 
१०, कुशिककुल का एक मंत्रकार, जिसे उद्वछ नाम 

भी प्राप्त था। 

११, वायु के अनुसार ऋूगुकन्या श्री का पुत्र॥ 

२. गरुड एवं कश्यपकन्या शुकी के छः पुत्रों में से 
एक ( ब्रह्मांड, २.७.४५० )। हे 

१३, अनायुप्रा नामक राक्षसी के पाँच पुत्रों में से एक 
( अह्मांड, २.६:२१-२७ )। 

. १४, भरीकृष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्रों में से एक | 
१५, बलराम का नामांतर। हि 
१६. एक मायावी दैत्य, जो मयासुर का पुत्र था। 

यह अतल नामक पाताल में रहता था। इसने छियान्नवे 

'एवं मेडुकराज की कन्या सुशोभना का पुत्र थां।इसके | प्रकार की “माया ? का निर्माण कर, उसे मायावी दैत्यों 

शंल एवं दल नामक दो भाई थे (म. व. १९० )। | को दिया था, जिसका प्रयोग कर वे छोगों को अस्त किया _ 

.... एक बार इसने जमुहाई छी, जिससे स्वैरिणी, कामिनी. 

| तथा पुश्वढी नामक तीन प्रकार की दुश्चरित्र स्लियों के 

_गंण उत्पन्न हुए। उन स्त्रियों पास हाटक नामक एक 

ऐसा पेयपदार्थ था, जिसे पुरुषों को प्रिका कर एवं उन्हें - 

| कामवासना की भावना में उन्मत्त बना कर, वे संभोग 
| करवाती थी ( भा. ५.२४.१६ )। हम हे. 

| इंद्र एवं जारूघर देत्य के बीच हुए युद्ध में, इसने . 

(2 -9,23 . | जारूंघर की ओर से लड़कर, युद्ध में इन्द्र के छक्के छुड़ा “ 
2... | दिये, तथा अन्त में इन्द्र परास्त होकर इसकी शरण में 


बर्हिन--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के दस 
देवगंधर्व पुत्रों में से एक था (म. भा, ५९.४५ ) 
. बरहिषद-- देवी जाति के पितरों का एक गण जो 
दक्षिण दिश्या में सोमप ( सोमपदा )-नामक स्थान मे रहता 
था| इसकी मानसकन्या का ,नाम पीवरी था ( पितर 
देखिये ) | 
. २. (खा. उत्तान, ) प्राचीनबर्हि प्रजापति का 
नामान्तर ( प्राचीनबर्हि प्रजापति देखिये )। 
३, तिलोकी को उत्पन्न करने में समर्थ पूर्वदिशा- 
. निवासी सह्तर्षियों में से एक (मे. शां. २०८, २७-२८ )। 
: ब्रह्माजी नें इसे सात्वतध्म का उपदेश दिया था 
(मे. शां. ३२३८, ४५-४६ )। 
बरहटिष्मती-स्वायंभृव मन्वेतर के प्रजापति की कन्या, 
जो स्वायंभूब मनु के ज्येष्पुत्र प्रियत्रत को विवाह में दी 
गयी थी ( मा. ५, १ २४ )। 
. बर्हिसादि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
. बल-+एक असुर, जो कश्यप एवं दनायु के पुत्रों में 
से एक था ( म. आ, ६५; स्कंद १,४१४ )। इसे निम्न- 
लिखित तीन भाई थेः--विक्षर, वीर एवं बृत्र ( म. भा. 
५९,३२२ )। यही पौंड़ देश के राजा के रूप में उत्पन्न 
हुआ था (म. आ, ६१.४१ )। 
हिरण्याक्ष की ओर से यह इंद्र के साथ युद्ध करने 
गया था, जिस समय इसने इंद्र को ऐराबत के साथ नीचे 
गिरा कर मू्च्छित किया था। अन्त में इंद्र ने इसका वध 
किया (पद्म, स. ६७ ) | द 
२. वरुण एवं उसकी ज्येष्ट पत्नी देवी का एक पुत्र 
४ ( म. आ. ६०.५१ ) | ५ क 
.. ई. (सं, इ, ) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा, जो परिक्षित्‌ | 





बल प्राचौन चरित्रकोश .. बढराम 





आया। इन्द्र ने बल की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर 
इसने उससे वर माँगने को कहा। इन्द्र ने कहा “ तुम मुझे 
अपने शरीर का दान दो, उसे ही में चाहता हूँ?। बल 
ने कहा, “तुम मेरे शरीर को ही चाहते हो, तो उसके 
टुकड़े कर उसे प्राप्त करो ! | फिर इन्द्र ने इसके शरीर 
के अनेक टकडें कर उन्हें इधरउधर फेंक दिये। ये टुकडें 
जहाँ जहाँ गिरे, वही रत्नों की खाने खडी हो गयी। 

इसकी मृत्यु के बाद, इसकी पत्नी प्रमावती शोक में 
विलाप करती हयी असुरों के गुरु शुक्राचा्य के पास 
गयी, तथा उनसे सारी कथा बता कर, अपने पति के 
जिलने की प्रार्थना की। शुक्राचाय ने कहा, “ बलू को 
_ जिलाना असम्भव है। मैं माया के प्रभाव से उसकी 
वाणी को तुम्हे अवश्य सुनवा सकता हूँ?। ग़ुरुकृपा से 
प्रभावती ने बल की वाणी सुनी- तुम मेरे शरीर में 
अपने शरीर को त्याग कर मुझे प्राप्त करो ! | ऐसा 
सुन कर बल की देह में अपने शरीर को त्याग कर, 
प्रमावती उसीमें मिल कर नदी बन गयी (पद्म, उ. ६ ) | 

बलक--तामस मन्वन्तर के सम्रर्षियों में से एक | 
. २. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एकथा। 

३. मणिवर एवं देवजनी के “ गुद्यक : पुत्रों में से एक | 
. बलद्‌ू--एक अम्मि, जो भानु नामक अम्मि का जेष्ठ 
पुत्र था। यह प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करता है। 


उस समय हुए शान्न॒न्न एवं सुरथ के युद्ध में, यह सुरथ 
के पक्ष में शामिल था ( पञ्मन, पा. ४९ )। 
बलराम--( सो. वृष्णि. ) वसुदेव तथा रोहिणी का 
पुत्र, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अग्रज, एवं शोष का अवतार 
था ( मं, आ. ६१, ९१ )। भगवान्‌ नारायण के ब्वेत 
कैश से इसका अविभाब हुआ था (म. आ. १८९.३१)। 
वसुंदव देवकी कंस के द्वारा कारागार में बन्दी थे। 
उसीसमय देवकी गर्भवती हुयी, तथा बलराम उप्तके गर्भ 
म॑ सात महीने रहां। इसके उपरांत योगमाया से यह 
_बसुंदेव की द्वितीय पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया, 
जो उस समय गोकुल में थी। वहीं इसका जन्म हुआ 
( भा. ९. २४. ४६; १०. २. ८; पत्म. उ. २४५)। 
एक गम से दूसरे गम में जाने के कारण, इसे संकर्षण 
नाम प्राप्त हुआ। 
यह देखने में अत्यंत सुन्दर था, अतणव इसे “राम ? 
तथा बलपौरुष के कारण “बलराम” कहा गया। यह 
शत्रुओं के दमन के लिये सदेव हल तथा मूसछ धारण 
करता था। अतएव इसे “'हली?, “हल्ायुघ 
* सीरपाणी ?, “मूसली ” तथा ' मुसल्लायुध ? मी कहते है। 
“ बलराम कृष्ण से तीन माह बड़ा था तथा सदेव कृष्ण 
के साथ रहता था ( मं. भा, २३२४ ) | यह बाल्योवस्था 
ही परमपराक्रमी, युद्धवीर एवं साहसी था, तथा 
इसने घेनुक तथा प्ररुंच नामक अभसुरों का वध किया था 
बलन्धरा--का शिराज की कन्या, जो पांडुपुत्र मीमसेन | ( मं. से, परि. १. क्र. २१, पंक्ति. ८१९-८२०; विष्णु, 
की भागों थी। इसके विवाह के लिये काशिराज ने यह ५, ८-९; भा. १० १८; है. वे, २. १४. ६२ )। 
शर्ते रखी थी कि, जो अधिक बलवान्‌ हो, वही इसके | यह सदैव नीलवसत्र धारण करता था, तथा इसके 
साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने यह शर्त जीत | शरीर में सदैव कमलों की माला रहती थी। ये सारी. 
ली, एवं उसका इसके साथ विवाह संपन्न हो गया। | चीजे इसे यमुना नदी से प्राप्त हुयी थी, जिसकी कथा 
भमीमसेन से इसे सर्बंग नामक पुत्र उत्पंत्न हुआ था | निम्न प्रकार से विष्णुपुराण में दी गयी है। 
( म. आ. ९०. ८४ )। | एक बार इसने भावातिरेक में आ कर यमुना से भोग 
बलबन्धघु--रेवत मनु का एक पुत्र। .... | करने की इच्छा प्रकट की। यमुना तैयार न हुयी, तब 
२. एक प्राचीन नरेश (म. आ. १,.१७७)। | क्रोध में आ कर इसने मथुरा के पास उसका प्रवाह मोड़ 
२. त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य। .. | दिया, जिसे विष्णु में 'यमुनाकर्ष' कहा गया है। तब यमुना 
बलाभेत्र--एक राजा, जो वीरमणिपुत्र रुक्‍्मांगद | ने बलराम को शरीर में धारण करने के लिए नील 
का मौसेरा भाई था। राम के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व | परिधान, तथा कमरत्ों की माला दे कर इसे प्रसन्न किया 
 वीरमणि ने पकड लिया था| उस समय हुए शजत्रुष्न एवं | (विष्णु, ५.२५) | 
वीरमणि के युद्ध में, यह वीरमणि के पश्च में शामिल था |. बाल्यकालू--सांदीपनि ऋषि के यहाँ कृष्ण के साथ 
(पद्म, पा. ४० ) | ..._ | इसने वेदविद्या, ब्रह्मविद्या तथा अख्रशस्रादि का ज्ञान प्राप्त 
. बलमोदक--कुंडंल नगरी का राजा सुरथ का पुत्र। | किया। यह गदायुद्ध में अत्यधिक प्रवीण था । इसकी शक्ति- 
_ राम के अश्वभेघ यज्ञ का अश्व सुरथ ने पकड़ लिया था। | साहस के ही कारण, कृष्ण जरासंध को सत्रह बार युद्ध में 
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इसने दुर्योधन को गदायुद्ध की शिक्षा भी दी ( विष्णु 
४. १३: भा. १०, ५७; सनत्नाजित्‌ देखिये )। बलराम 
के नाराज होने की यह कथा भागवत में नहीं दी गयी है । 
दुर्योधन एवं भीम उसके शिष्य थे। अतएव यह 
नहीं चाहता था कि, इसके दोनो शिष्य आपस में लड़कर 
मृत्यु को प्रात हो। इसी कारण भारतीय युद्ध के प्रारंभ 
में, जब दुर्योधन कृष्ण की मदद माँगने के लिये आया 
था, तब इसने कृष्ण से कहा था, ' कौरब एवं पांडव 
हमारे लिये एकसरीखे है। इसी कारण सहाय्यता करनी 
ही हो, तो वह हमने दुर्योधन की करनी चाहिए!। 
न्तु कृष्ण ने इसकी बात न सुनी। इस कारण, भारतीय 
युद्ध के पूर्व ही, यह कृष्ण से कुद्ध हो कर, दीथ्थयात्रा के 
लिये चला गया | हे 
बलराम की तीथयात्रा--बलराम की तीथ्थयात्रा का - 
विस्तृत वणन भागबत तथा महाभारत शब्यपर्व में दिया. 
गया है। भागवत की तीर्थयात्रावणन में विभिन्न प्रकार 
के तीर्थस्थानों का विवरण प्राप्त है । 
बलराम का प्रथम संकल्प  प्रतिक्ोम सरस्वती यात्रा ! 
करने का था। इस निश्चय के अनुसार यह प्रभास, 
परथूदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, 
चक्रतीय, सरस्वती, यमुना एवं गेगा नदी के तट पर 
स्थित तीर्थों की यात्रा कर के, नेमिषारण पहुँच गया । 
नैमिषारण्य में ऋषिमुनियों की पुराणचर्चा चल रही थी।. 
सारे मुनियों ने उत्थापन दे कर, इसके प्रति आदरमाव प्रकट 
किया। किन्तु पुराणचर्चा में मुख्य सूत का काम करनेबाला 
रोमहंषण नामक ऋषि धर्मकार्य में व्यस्त होने के कारण, 
ऋषधामि में सारे कौरवपक्षीय राजाओं .को इसने परानित इसे उत्थापन न दे सका। इस कारण क्रोघित हो कर, शराब 
किया, एवं इसने हस्तिनापुर को अपने हल से खीच उसकी | के नशे में इसने उसका वध किया ( भा, १०. ७८, २८; 
रचना ही घुमायी, एवं उसको तेढामेढ़ा बना दिया (विष्णु, | रोमहर्षण देखिये )। पुराणचर्चा समारोह में एक ही. 
भा. १०,६८; लक्ष्मणा २. देखिये )। यही कारण कोलाहल मच गया, एवं सारे ऋषियों ने इसे ब्रह्महत्त्या 
हस्तिनापुर का धरातछं॑ आज भी ऊँचानीचा | के पातक से दोषी ठहराया। इस पातक से छुटकारा पाने. 
काहे। के लिये, यह ग्यारह वर्षों की यात्रा करने के लिये 
जा | पुनः निकछा। 
मार्कडेय के अनुसार, सूत का वध इसके द्वारा द्वारका 
गाजित्‌ एवं | के समीप स्थित खेतोद्यान में हुआ (मार्क, &. ७ 
सत्रानित्‌ का पक्ष | ३५-३६ )। किन्तु महाभारत एवं भागवत में यह 
को दोषी ठहराते | वधस्थान नेमिषारण्य ही बताया गया है। यह वध बलराम 
तुमने ही | के यात्रा के मध्य में हुआ, ऐसा भागवत का कथन है 
बलराम कृष्ण से | किन्तु मार्कैडेय के अनुसार, यह बंध बलराम के यात्रार॑म 
पछा चला गया, | में ही हुआ था। 


























पराजित कर सका। जरासंध का वध करने के लिये 
इसने तपस्या कर ' संवर्तक ” नामक हल, एवं सोनंद 
नामक मुसल प्राप्त किया था (ह. वे. २.२५१-५३-३ 
विष्णु, ५,२२.६-७ )। 

विद्याध्ययन के उपरांत, ककुञ्नीकन्या रेवती से इसका 
विवाह हुआ, तथा अधिकराधिक यह आनत॑ देश म॑ 
अपने श्रसुर के यहाँ ही रहता था। जरासंघ इतनी 
बार कृष्ण से हार चुका था, फिर भी चिन्ता का कारण 
. बना हुआ था; अतण्व कृष्ण ने मथुरा से हटकर अपनी 
राजधानी द्वारका बनायी। 
... एक बार यह नंद तथा यशोढ से मिलने के लिए 
.गेकुछ गया था, तथा वहाँ दो माह रहा भी था। यह 

आसवपान का बड़ा शौकीन था, अतएव इसके लिये 
. उसकी भी व्यवस्था की गयी थी। 
... जदुदबाज स्वभाव--यह वीरपराक्रमी एवं अजेय था,. 
. उसी तरह यह इतना भावुक एवं जल्बाज़ मी था कि 
उतावलेपन में ऐसा कार्य कर बैठता कि, जिससे परिवार 
के छोक दंग आ जांते। इसमें किसी चीज़ के सोचने 
समझने की विवेकपृर्ण समझदारी न थी। 

हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के विवाह के 
संबंध में स्वयेबर था। बलराम के भतीजे कृष्णपुत्र सांब 
ने स्वयंवर में जा कर, लक्ष्मणा का हरण किया। किन्तु 
दुर्योधन द्वारा हस्तिनापुर में दोनों पकड़ कर लाये गये । 
: दुर्योधन कौरववंशीय होने के कारण, कभी न चाहता था 
कि उसकी कन्या यादववंशीय क्ृष्णपुत्र सांब को ब्याही 
जाये । उक्त घटना को सुनते ही बलराम हस्तिनापुर गया । 
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अपने द्वितीय यात्रा के लिये यह निकलनेवाल्ा ही 
था कि, शब्य ने इसके सम्मुख आकर भीम एवं दर्योधन 


एक न सुनी । इस पर क्रुद्ध हो कर, यह द्वारका चला गया 
(भा, १०.७८-७९ ) | 
महाभारत के अनुसार, दुर्योधन एवं भीम के दरम्यान 


हुए. गदायुद्ध में मीम ने कपट से दुर्योधन का वध किया | 


इस कारण बलराम भीम पर अत्यधिक ऋुद्ध हुआ, एवं 
भीम को मारने दौड़ा | किन्तु कृष्ण ने इसे दुर्योधन के 
सारे कुछ्ृत्यों की याद दिल्य कर, इसका ऋरध शान्त किया 
(म,श, ५९, १४-१५)। 

. तीथयात्रा का द्वितीय पर्ब--भागवत में इससे की 
गयी यात्रा के द्वितीय पर्व का सबिस्तृत वर्णन प्राप्त हे। 
उस यात्रा में इसने निम्नलिखित पवित्र स्थानों के दशन 


'कियें:-- सरयु, हरिद्वार, गोमती, गंडकी, विपाशा, 


शोणभद्र, गया, परशुराम क्षेत्र, ससगोदावरी, वेणा, पंपा, 
मीमरथी, शैलपवंत, - वेंकटगिरी, कामोष्णी, कांची, कावेरी 
 औरंग, मदुरा, सेतुबंध, कृतमाला, ताम्रपर्णी, अगस्त्याश्रम, 
 दर्गादिवी, अनंतपुर, पंचाप्सरा, केरल, त्िगत॑, गोकर्ण 
आायोदेवी, शूर्पारक, तापी, पयोष्णी, निरविध्या, दंडकारण्य, 


नमंदा, एवं मनु | इन सारे स्थानों की यात्रा समाप्त कर, 


यह कुरुक्षेत्र वापस आया। 


श्रीकृष्ण का पौन्र अनिरुद्ध का विवाह विदर्भराजा 
रुक्मिन्‌ की पौत्री रोचना से 
रूक्मिन्‌ ने बल्राम के साथ कपट से दूत खेलना चाहा, एवं 


उसने इसकी काफी निंदा भी की | क्रोधाविष्ट हो कर, 
बलराम ने दूत का सुवर्णमय पट रुक्मिन की मार कर, उसका. 


वध किया ( ह. वं. २. ६१; रुक्मिन्‌ देखिये )। नरकासुर 


का मित्र द्विविद नामक वानर का भी इसने वध किया था | 
हे | समय अर्जुन एवं कृपाचाय का युद्ध देखने के लिये, इंद्र के 


| विमान पर बैठ कर आया था ( म. 


( विष्णु, ५, २६ )। 


भारतीय युद्ध के पश्चात्‌, इसने द्वारकापुरी में मद्यपान- 
निषेध की आज्ञा जारी की था ( म. मो. १.२९ ) | किंतु | _ बलाल्‍्य 

इसके अनुयायी यादवों ने इसकी एकन सुनी, एवं वे | से एक था | 
आपसमें लड़कर मर गये। इस तरह सारे यादवों का | 
गिकमागे 
११, |. 
पांडवों के पक्ष में शामिल था ( म. द्वो, १३३,३५ )। 





_ से देहत्याग किया (म. मौ, ५.१२-१५; भा: 
जार ) | इसकी सृत्यु 





संपन्न हुआ । उस समय, | 


यु के पश्चात्‌ इसके मुख से एक. 
हे ४५९५ 


दर्शन हुआ (मे. मो. ५. 
के गदायुद्ध की वातों इसे सुनाई। अपने दो प्रियशिष्यों 
के युद्ध की वाता सुन कर, यह शीघ्र हो द्वैपायन हद 
नामक युद्धस्थान में चछा आया | इसने उस युद्ध को दालने 
का काफी प्रयत्न किया, किन्तु दोनो प्रतिपक्षियों ने इसकी 





विशालकाय श्रेतसर्प बाहर निकला, जिसका श्रीकृष्ण को 
१२-१६ )। इसके मृत देह पर 
इसकी पत्नी रेबती सती हो गयी ( पश्मन. उ. २५२ )। 
२, एक महावल्ली नाग (मं. अनु. १३२,८ ) | 
बलवधेन--(सो.पूरु.) ध्ृतराष्ट्र के शतपुन्रों मं से एक | 
बलवाक--युविष़िर की मयसभा में उपस्थित एक 


ऋषि ( मं. स, ४.१२) | 


बला--अत्रि की पत्नी | 

बलाक--( सो. अमा, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार पूरु राजा का, एवं वायु तथा विष्णु के अनुसार, 
अज राजा का पुत्र था। इसे बलाकाश्व नामांतर भी प्राप्त 
था ( बलाकाश्व देखिये ) | द 

२, एक आचाये, जो विष्णु के अनुसार व्यास की. 
ऋकशिष्यपरंपरा में से शातपू्ण का शिष्य था । भागवत में 
इसे जातुकर्ण का शिष्य कहा गया हैं । 

३. एक व्याध, जो जानवरों की शिकार कर अपने 
मातापिता एवं आश्रितों की जीविका चलाता था। एक 
बार इसने एक हिंसक श्वापद्‌ को मार डाछा | उस आपद 
ने समस्त प्राणियों का अंत कर देने के लिये वर प्राप्त 
किया था, एवं इसी कारण ब्रह्मा ने उसे अंधा कर दिया. 


था । उस श्वांपद को मार देने के कारण, इस व्याध के. 
उपर पुष्पों की वृष्टि हुई, तथा यह विमान पर बैठ कर _ 


स्वगेछोक को चछा गया ( म. के. ४९.३४-४१ ) 


। बलाकाश्व--( सो. अमा, ) एक राजा, जो जन्हु का 
पात्र एवं अज ( सिंहद्वीप ) का पुत्र था। इसके पुत्र का 


नाम कुशिक था ( मं. अनु. ७.४ ) | इसे बढाक नामांतर 


मी प्राप्त था ( बढाक १, देखिये ) | 


बल्याफिन--( सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों 
एक ( मं. आ, ६१. परि. १- क्र. ४१ )। द 
२, एक ऋषि, जो अंगिराकुछ का गोत्रकार था 
बलाक्ष--एक प्राचीन नरेश, जो विराट के गोग्राहण के 


५९.९ )। 
'--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 





बलानीक--द्रपद राजा का एक पुत्र, जो अश्वत्थामा 


द्वारा मारा गया (म. द्रो. १३१.१२७ )। 


२, मत्यराज विराट का भाई, जो भारतीय युद्ध में 


_ बलायु 


बलायु--पुरूखवस्‌ को ऊर्वशी से उन्न आठ पुत्रों में 
से एक (पद्म, से. १२)। 

बलारक--अत्रिकुल के मंत्रकार वल्गूतक का नामांतर 

( बल्गूतक देखिये ) । 

बलाध्व--( स्‌. दिष्ट, ) खनिनेत्रपुत्न करंधम राजा 
का मूल नाम (मार्क, ११८, ७ ) | इसके पुत्र का नाम 
अविक्षित्‌ था । 

बलाहक--एक नाग, जो कश्यप एवं कंद्रु के पुत्रों में 
से एक था। 

२. एक राजा, जो जयद्रथ का भाई था। इसके पिता 

का नाम वृद्धक्षत्र था (म. व. २४९, १२ )। 

३. एक राजा, जिसे शिव ने गोवत्स के रूप में देन 
दिया था। पश्चात्‌ गोवत्स के दशन के स्थान पर एक 
दिव्य शिवरिंग उत्पन्न हुआ, एवं बह अपुप्रमाण में 

दिन बदिन परिवर्धित होने छगा | किन्तु एक कमर्चांडाल 
उसके दर्शन के लिये आते ही, उसका वधन स्थगित हुआ 
(स्कंद, ३२. २. २७ )। 
श्रीकृष्ण के रथ का एक अश्व, जो दाहिने पाश्व में 
जोता जाता था ( मं, वि. ४०.२१ )। 
बलि--एक सुविख्यात असुर, जो वामनावतार में 
श्रीविष्णु द्वारा पाताछ में ढकेल दिया गया था (बलि 
वैरोचन देखिये ) । 
री प अनु देश का सुविख्यात राजा ( बलि भानव 
थे )। 


३. युधिष्ठिर के सभा का एक ऋषि, जो जितेंद्रिय तथा 


वेदवेदाड्ों में पारंगत था। इसने युधिष्ठिर को अनेक पुण्य- 
कारक गाथाएँ सुनाई थी ( मं, स. ४५ ८ )। हस्तिनापुर 


जाते समय, मार्ग में इसकी श्रीकृष्ण से भेंट हुयी थी 


म. उ, ८१.३८८+% ) | हा 












तेरहवी चौखंट में उत्पन्न हुआ था। इसका 
में | २३)। हरिवंश में सुझ के बदले »सुस नामान्तर प्रात 


गंधमादन पर्वत पर स्थित वालखिस्याश्रम 


थे ( शिव, शत, ९)। 


विष्य, ) एक राजां, जो भागवत के 


 ब्राचीन चरित्रकोश 


बलि आनव 

८, अत्रिकुल का एक गोन्रकार । 

९, आंगिरसकुल का एक गोन्रकार | 

१०, रेबत मनु के पुत्रों में से एक । 

बलि आनव--( सो. अनु. ) पूर्व आनव प्रदेश का 
सुविख्यात राजा, जो सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। यह 
इृक्ष्याकुबंशीय सगर राजा का समकालीन था। आनव 

देश शुरु में आधुनिक मोंघीर तथा भागलपुर प्रान्तों में 

सीमित था। किन्तु अपने पराक्रम के कारण, इसने 
अपना साम्राज्य काफी बढ़ा कर, पूव हिंदुस्थान का सारा 
प्रेदश उसमें समाविष्ट कराया 

हरिवंश के अनुसार, पूर्वजन्म में वह बलि वेरोचन 
नामक सुविख्यात देत्य था| अपनी प्रजा में यह अत्यंत 
लोकप्रिय था, एवं उन्हींके अनुरोध पर इसने अगले 
जन्म में बलि आनब नाम से पुनः जन्म लिया। 

इसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी, जिस कारण 
ब्रह्मा ने इसे वर दिये, “ तुम महायोगी बन कर कव्पान्त 
तक जीवित रहोगे। तुम्हारी शक्ति अतुल होगी, एवं युद्ध 
में तुम सदा ही अजेय रहोगे। अपनी प्रजा में तुम 
लोकप्रिय रहोगे, एवं लोग सदैव तुम्हारी आशा का 
पालन करेंगे। धर्म के सारे रहस्य तुम्हे ज्ञात होंगे, एवं 
तुम्हारे धमंसंबंधी विचार धर्मविज्ञों में मान्य होंगे। धमे, 
को सुसंगठित रूप दे कर, तुम अपने राज्य में चातुर्व॑ण्य 
की स्थापना करोगे ? (ह, वे, १. ३१, ३५-३९ )। 

इसकी पत्नी का नाम सुदेष्णा था। काफी वर्षों तक 
इसे पुत्र की प्राप्ति न हुयी थी। फिर दीघंतमस्‌ ओचथ्य 
मामतेय नामक ऋषि के द्वारा इसने सुदेष्णा से पाँच पुत्र 
उत्पन्न कराये ( दीघेतमस देखिये )। दीधतमस्‌ ऋषि से. 
उत्पन्न इसके पुत्रो के नाम निम्न थेः--अंग, बंग, किंग, 


बैंबस्वत | पुंड़ एवं मुझ (ब्रह्मांड, ३.७ )। भागवत में इसके आंम् . 


नामक और एक पुत्र का निर्देश किया गया है (भा. ९. 


है ( है. व॑. १.११ )। इसके वंशजों को “बालेय क्षत्र? 


| अथवा ' बालिय ब्राह्मण ” सामूहिक नाम प्राप्त था ( मत्स्य, 


४८६२५; विष्णु, ४,१८१; ब्रह्म, १३.३१; है, वे. १.३१ 


| ३४-३५ )। इसके द्वारा स्थापित किये हुए वंश को 
_ आनब वेश कहते है। 


अपने कल्प के अन्त में, देहत्याग कर यह स्वगेलोक- 


ज्ों कृतवरमन्‌ का | चढा गया | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसका साम्राज्य इसके 


| | पुत्रों में बाँद दिया गया। जिस पुत्र को जो राज्य मिला, 


| उसीके नाम पर उस राज्य का नामरण हुआ (मा ९. 





बलि आनव 


प्राचीन चरिनत्रकोरा 


बलि वेरोचन 





२३; म. आ. ९२,१०४२% )। इसके पुत्रों को प्राप्त 
राज्यों की जानकारी निम्न प्रकार हैः-- 

(१ ) अंग---अंगदेश ( आधु. भागरूपुर एवं मोंघीर 
इलाका ) । 

(२ ) वंग--वंगदेश ( आशछ्ु, ढाका एवं चितगाँव 
इलाका )। 

(३ ) करलिंग--कलिंग देश ( आधु. उडीसा राज्य में 
से समुद्र तटपर स्थित प्रदेश )। 

(४ ) पुंडू--पुड़ देश ( आधशु. उत्तर बंगाल प्रदेश ) । 

(५ ) सुह्य--सुह्देश ( आधु. बर्दवान इलाका ) | 

यह एबं असुर राजा बलि वेरोचन सरासर अलग ये। 


. किन्तु कई पुराणों में असावधानी से इन्हे एक व्यक्ति मान 


कर, बलि आनव को ' दानव ? एवं “ वेरोचन ? कहा गया 

है (ब्रह्मांड, ३.७४.६६; मत्स्य, ४८,५८ )। किन्तु 

: पुरणणों में प्राप्त वंशावलियों में इसे स्पष्ट रूप से आनव 

कहा गया है, एवं इसकी वंशावलि भी आनव नाम से ही 
गयी है। 


बलि वेरोचन --एक सुविख्यात विष्णुभक्त दैत्य, जो 
प्रह्द का पौत्र एवं विरोचन का पुत्र था। 
का नाम देवी था ( म. आ, ५९.२०; स, ९-१२; शां- 
.. २१८१; अनु. ९८; मा. ६.१८-१६; ८.१३. वामन, 
.. २३.७७ )। सर्कंद में इसकी माता का नाम सुरुचि दिया 
गया है (स्कंद, १.१.१८ )। विरोचन का पुत्र होने से, 
इसे “ बेरोचन ” अथवा ' बैरोचनि ? नामान्तर प्राप्त थे। 
इसे महाबलि नामांतर मी प्राप्त था, एवं इसकी राजधानी 
महाबलिपुर में थी। 
आचाररल्न ? में दिये गये सप्तचिरंजीव पुण्यात्माओं 
. में बलि का निर्देश प्रात है (आचार. पं, १० )। बाकी 


छः चिरंजीव व्यक्तिओं के नाम इस प्रकार हैः-अश्वत्थामन्‌ , 


व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुराम, (मार्केडेय) 

बलिकथा का अन्वयर्थ--बलि देत्यों का राजा था 
(वामन, २३ )। देत्यराज होते हुए भी, यह 
आदर्श, सत्त्शील एवं परम विष्णुमक्त सम्राट था ( ब्रह्म. 
. ७३; कूमे. १.१७; वामन- ७७-९२ )। 


देत्यलोग एवं उनके राजा पुराण एवं महामारत में 
| पर, देव एवं देत्यों ने मिल कर समुद्रमंथनसमारोह का 
| प्रारंभ किया ( मा. ८- ६; स्कंद. १. १. ९ )। 

.. बलि के विगत संपत्ति को पुनः प्राप्त करना, यह देवों 
की दृष्टि 
था। उनका वास्तव उद्देश तो यह था कि, उस मेथन से 
४९७. द 


. बहुशः असंस्कृत, वन्य एवं क्रर चित्रित किये जाते है । बाण 
- गयासुर एवं बलि ये तीन राजा पुराणों में ऐसे निर्दिष्ट 


. है कि, जो परमविष्णुमक्त एवं शिवभक्त होते हुए मी, - 
देवों ने उनके साथ अत्यंत क्रूरता का व्यवहार किया, 


.. एवं अंत में अत्यंत नि्ृणता के साथ उनका नाश किया | 
प्रा. च. ६३ | रा 


इसकी माता 


त्यत 





डॉ. राजेंद्रल मित्र, डॉ. वेणिमाधव बारुआ आदि 
आधुनिक विद्वानों ने पुराणों म॑ निर्दिष्ठ इन भसुरकथाओं 
के इस विसंगति पर काफि प्रकाश डाला है| संभव यही 
है कि, देव एवं देत्यों का प्राचीन विरोध सन्‌ एवं असत्‌ 
का विरोध न होकर, दो विभिन्न ज्ञाति के छोगों का विरोध 
था, एवं बलि, बाण एवं गयासुर केवल देवों के विपक्ष में 
होने के कारण देवों ने उनका नाश किया हो | 
स्वगेप्राप्ति--एक बार श्रीविष्णु ने किंचित॒कारू के 

लिये देवों के पक्ष का त्याग किया । यह सुसंधी जान 
कर, दैत्यगुरु श॒क्राचार्य ने बलि को देवों पर आक्रमण 
करने की प्रेरणा दी | तदनुसार बलि ने स्वगंरर आक्रमण 
किया, एवं देवों के छबके छुड़ा दिये | बलि से बचने के... 
लिये, देवों अपने मूछ रूप बदल कर स्वर्ग से इतस्ततः 

भाग गये । किन्तु वहां भी बलि ने उनका पीछा किया, 
एवं उनको संपूर्णतः हराया | 

पश्चात्‌ बलि ने अपने पितामह प्रह्माद को बड़े सम्मान 

के साथ खग में आमंत्रित किया, एवं उसे स्वगे में 
अत्यधिक श्रेष्ठता का दिव्य पद स्वीकारने की प्रार्थना की। 
प्रह्मद ने बलि के इस आमंत्रण का स्वीकार किया, एवं 
बलि को स्व के राज्यपद का अभिषेक भी कराया। 
अभिषेक के पश्च[|त्‌ , बलि ने प्रह्मद की आशिश माँगी 
एवं खगे का राज्य किस तरह चलाया जाय इस बारे 
में उपदेश देने की प्रार्थना की | प्रह्ाद ने इस उपदेश 


देते हुए कहा, ' हमेशा धर्म की ही जीत होती है, इस _ है 
| कारण तुम धर्म से ही राज्य करो ? (वामन- ७४)। 


प्रह्मद के उपदेश के अनुसार, राज्य कर, बलि ने 


_ एक आदर एवं प्रजाहितदक्ष राजा ऐसी कीर्ति त्रिरेंड 
में संपादित की ( वामन, ७५ )। 


समुद्रमंथघन--एकच्रार बलि ने इंद्र की सारी संपत्ती 


| हरण की, एवं उसे यह अपने स्वर में ले जाने छगा। 
किन्तु रास्ते में वह समुद्र में गिर गयी। उसे समुद्र से 
बाहर निकलाने के लिये श्रीविष्णु ने समुद्रमेथन की सूचना 
देवों के सम्मुख प्रस्तुत की। समुद्रमेथन के लिए. बलि 
. | का सहयोग पाने के लिये सारे देव इसकी शरण में आ 


गये | बलि के द्वारा इस प्रार्थना का स्वीकार किये जाने 


से समुद्रमंथन का केवछ दिखावे का कारण 


जा 






बलि वेरोचन 


अमृत प्राप्त हो एवं उसकी सहाय्यता से देवदेत्यसंग्राम 
में देवपक्ष विजय प्राप्त कर सके। दैत्यपक्ष के पास “ मृत- 
संजीवनी विद्या ' थी, जिसकी सहाय्यता से युद्ध में मत 
हुए सारे अपुर पुनः जीवित हो सकते थे। देवों के 
पास ऐसी कौनसी भी विद्या न होने के कारण, युद्ध में वे 
पराजित होते थे | इसी कारण देवों ने समुद्रमंथन का 
आयोजन किया, एबं उसके लिए देत्यों का सहयोग प्राप्त 
किया | समुद्रमंथन का यह समारोह चाक्षुघमन्वन्तर में 
हुआ, जिस समय मंत्रद्रम नामक इंद्र राज्य कर रहा था 
(भा, ८, ८; विष्णु, १, ९; मत्स्य, २५०-२५१ )। 


समुद्रमंथन का समारोह एकादशी के दिन प्रारंभ हो 





कर द्वादशी के दिन समाप्त हुआ | एकादशी के दिन, 


उस मंथन से सर्व प्रथम “ कालकूट ” नामक विष उत्पन्न 


.. हुआ, जिसका शंकर ने प्राशन किया। पश्चात्‌ अलक्ष्मी 


भामक भयानरऊ स्त्री उत्पन्न हुईं, जिसका विवाह श्रीविष्णु 


: द्वारा उद्दालक नामक कऋ्षि के साथ किया गया। ततपश्चात्‌ 
ऐराबत नामक हाथी, उच्चेःअवस नामक अश्व एवं 


धन्वन्तरि, पारिजातक, कामधेनु, तथा अप्सरा इन रत्नों 
का उद्भव हुआ। द्वादशी के दिन लक्ष्मी उत्पन्न हुई, 
जिसका श्रीविष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात्‌ चेद्र एवं 
अमृत उत्पन्न हुए । अमृत से ही तुलसी का निर्माण हुआ 
(पद्म, ब्र. ९, १० )। 

संमुद्रमंथन से प्राप्त रतन --समुद्रमंथन से निर्माण हुए 
रत्नों के नाप्र, संख्या एवं उनका क्रम के बारे में पुराणों में 


एकवाक्यता नहीं हे। एक स्कंदपुराण में ही इन रत्नों के 
नाम एवं क्रम निम्नलिखित दो प्रकारों में दिये गये हैंः-- 


१, लक्ष्मी, २. कोस्तुम, ३. पारिजातक, ४. धन्वन्तरि 


७, चंद्रमा, ६६ कामघेनु, ७, ऐरावत, ८ अश्व 
(सप्तम ), ९. अमृत, १०. रम्मा, ११, शाडग धनुष्य, 
१२. पांचजन्य शंख, १३, महापशझनिधि तथा, १४ 


हा कर न्नचे्‌ श्रवत्‌ , १० चैसष्ट 
ग् सुन, १५. गाजर, १६ 


प्राचीन चरिजत्रकोश 





बालि चैरोचन 


महाभारत एवं मत्स्य में निम्नलिखित केबतछ सात 
त्नों का निर्देश प्रात्त है:--सोम, श्री ( रक्ष्मी ), सुरा, 
तुरग, कोस्तुम, धन्वन्तरि, एवं अमृत (मन, भा. १६, 
३३-३७; मत्स्य, २५०-२५१ )। 


इंद्ू-बलि संग्राम--समुद्रमंथन हुआ, किंतु राक्षसों को 
कुछ भी प्राप्त न हुआ | अतणव राक्षसों ने संघठित हो. 
कर देवों पर चढाई कर दी'। देवों-देयों के इस भीषण 
युद्ध में बलि ने अपनी राक्षसी माया से इंद्र के विरोध में 
ऐसा युद्ध किया कि, उसके हारने की नौबत आ गयी।. 
इस युद्ध में इसने मयासुर द्वारा निर्मित 'बैहानस” विमान _ 





का प्रयोग किया। इंद्र की शोचनीय स्थिति देख कर 


विष्णु प्रकट हुए, तथा उन्होंने बलि के मायावी जाल को 
काट फेंका | पश्चात्‌ बलि इंद्र के वच्नद्वारा मारा गया। 
बलि के मर जाने पर, नारद की आज्ञानुसार, इसका मृत 
शरीर अस्ताचल ले जाया गया, जहाँ पर शुक्राचार्य के 
स्पश तथा मंत्र से यह पुनः जीवित हो उठा ( भा. ११, 
४६-४८ )। 


इंद्रपदप्राप्ति--बलि के जीवित हो जाने पर झुक्काचार्य _ 


ने विधिपूर्वक इसका ऐज्द्रमहामिषेक किया, एवं इससे 


विश्वजित्‌ यश्ञ भी करवाया । पूर्णरूपेण राज्यव्यवस्था को . 
अपने हाथ ले कर इसने सो अश्वमेघ यज्ञ मी किये 
( भा. ८.१५.३२४ )। क्‍ 

विश्वजित्‌ यज्ञ के उपरांत यज्ञदेव ने प्रसन्न हो कर, 
इसे इंद्ररथ के समान दिव्य रथ, सुवर्णमय धनुष, दो अक्षय 
तूणीर तथा दिव्य कबंच दिये। इसके पितामह 
प्रहाद ने कभी -न सूखनेवाली माला दी। झुक्राचार्य 


| ने एक दिव्य शंख, तथा ब्रह्मदेव ने भी एक माठ इसे 
अर्पित की ( म. शां. २१६,२३ )। 


प्रहाद के द्वारा शाप--इसप्रकार सारी खगेभूमि बलि 


; के अधिकार में आ गयी | देवतागण भी निराश हो कर _ 
देवभूमि छोड़ कर अन्यत्र चले गये। 


इसके राज्य में सुख सभी को प्राप्त हुआ, किन्तु 
ब्राह्मण एवं देव उससे बंचित रहे | उन्हें विभिन्न प्रकार 
के कष्ट दिये जाने लग, जिससे ऊब कर वे सभी विष्णु से 


फरियाद करने के लिए गये। सब ने विष्णु से अपनी 
| दुश्खभरी व्यथा कह सुनाई | विष्णु ने कहा, बलि तो. 
| हमारा भक्त है, पर तुम्हारे असहनीय कष्ठों को देख कर, 
परे, २४. | हे निवारणार् में शीघ्र ही वामनावतार दूँगा? ( ब्रह्म 
६३7६ हे ) | 





बलि पेरोचन 


प्राचीन चरिचत्रकोश 


बलि वैरोचन 





धीरे धीरे बलि के राज्य की व्यवस्था क्षीण होने छगी। 
राक्षतों का बल घटने लगा। एकाएक इस गिरावट 
को देख कर, बलि अत्यधिक चितत हुआ, तथा इस विचित्र 
परिवर्तन का कारण जानने के हेतु प्रह्मद के पास गया। 
कारण पूँछने पर प्रह्मद ने बताया “भगवान विष्णु वामना- 
बतार लेने के लिए आदिति के गभ में वासी हो गये हैं, 
यही कारण है कि तुम्हारा आछुरी राज्य दिन पर दिन 
रसातल को जा रहा है !। प्रह्नाद के बचनों को सुन कर 
इसने तत्काल उत्तर दिया, “ उस हरि से हमारे राक्षस 
अधिक बढी है?। बलि की इस अहंकारभरी वाणी 
को सुन कर प्रह्माद ने क्राधित हो कर शाप दिया तुम्हारा 
राज्य नष्ट -भ्रष्ट हो जायेगा ? | प्रह्मद की वाणी सुन कर यह 
आतंकित हो उठा तथा, ठ॒रंत क्षमा माँगते हुए उसकी 
शरण में आया। किंतु प्रह्माद ने इससे कहा, “मेरी 
शरण में नही, तुम विष्णु की ही शरण जाओो, वही 
तुम्हारा कल्याण निहित है ! ( वामन. ७७ )। 


वामन को दान--नमंदा के उत्तरी तट पर स्थित 
भगुकच्छ नामक प्रदेश में जब इसका अन्तिम अश्वमेघ 
यज्ञ चल रहा था, तब एक ब्राह्मणवेषधारी बालक के रूप 
में वामन भगवान्‌ ने प्रवेश किया। बलि ने वापन का 
आदरसत्कार कर उनकी पूजा की, तथा कुछ मॉँगने के 
लिए प्रार्थना की (भा, ८. १८. २०-२१ )। वामन ने 
इससे तीन पग भूमि माँगी। श॒क्राचार्य ने यह देख कर 
बलि को तुरन्त समझाया, 'यह ब्राह्मण बालक ओर कोई नहीं, 
स्वय॑ वामनावतारधारी विष्णु हैं। तुम इन्हें कुछ भी 
नदो?। किन्तु बलि ने गुरुकी वाणी की उपेक्षा करते 
हुए कहा, नहीं ! मैं अवश्य दूँगा! जब प्रत्यक्ष ही परमेश्वर 
मेरे द्वार पर अतिथि रूप से आया है, वो मैं उसे 
अवश्य ही इच्छित वस्तु प्रदान करूँगा (बामन. ९१ ) । 


बलि की इस प्रकार की वाणी सुन कर, शुक्र ने क्रोधित भेरा सुदर्शत चक्र सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे 


हो कर शाप दिया, “ बलि ! तुमने मेरी उपेक्षा की है, 


मेरे आज्ञा की अवहेलना की है। ठुम अपने को | 


अत्यधिक बुद्धिमान समझते हो । तुम्हारा यह ऐश्वर्य 
यह राजपाट नष्ट- भ्रष्ट हो जाये ! । 


... बामन भगवान्‌ ने इसकी तथा इसके पूर्वजों की यशगाथा | 
का गान किया, और बलि ने उसे तीन पग भूमि दान देने 


के लिए मंत्र पढ़ते हुए अध्य दिया । हाथों पर जल छोड़ते 


पर में धथ्वी, द्वितीय में स्वगेछोक नापते हुए, इससे प्रश्न 





किया कि, तीसरा पेर किधर रख ( मे. स, परि. १ क्र 
२१. पंक्ति. ३३४-३३५ )। 

बलि को वामन द्वारा इस प्रकार ठगा जाना देख कर 
इसके सैनिकों ने उद्यत हो कर उस पर आक्रमण करने 
लंगे। किन्तु इसने उन्हें समझातें हुए कहा, “ हमारा 
अन्तिम समय आ गया है, जो हो रहा है उसे होने दो” 
पश्चात्‌ वरुण ने विष्णु की इच्छा जान कर, इसे 
वरुणपाश म॑ बाँध लिया ( वामन. ९२ )। 

वामन द्वारा तीसरे पग के लिए भ्रूमि मेंगे जाने पर, 
शुरु शुक्राचार्य ने एक बार फिर बलि को दान के लिए 
रोका, पर बलि न माना। यह देख कर अध्यंदान देनेवाले 
पात्र के अन्दर शुक्र ऐसा बेठ गया कि, जिससे दान 
देते समय उस पात्र से जल न निकल सके। बलि को शुक्र 
की यह बात बाल्ूम न थी। जैसे ही पात्र की टोंठी से 
जल न गिरा, यह कुश के अग्रभाग से उसे साफ करने 
लगा जिपसे झुक्राचार्य की एक आँख फूट गयी ओर तब 
से झुक्राचार्य को “ एकाक्ष ? नाम प्राप्त हुआ (नारद, 
१.११ )। 


बलिबंधन--पश्चात्‌ वामन ने कहा, “ तुमने तीसरे पग 
की जमीन दे कर अपने बचनों का पालन नहीं किया है। 
यह सुन कर बलि ने उत्तर दिया “ तुमने कपट के साथ 
मेरे साथ व्यवहार किया है, पर में अपना वचन 
निभाऊंगा। भमि तो बाकी नहीं बची; में अपना मस्तक 





बढ़ाता हूँ, उसमें अपना तीसरा पग रख कर, इच्छित 


बस्तु प्राप्त करो ? ( पद्म. पा. ५३ )। 

बलि की यह स्थिति देख कर इसकी स्त्री विंध्यावली 
ने वामन भगवान्‌ से बलि के उद्धार के लिए प्राथना 
की | विंध्यावली की भक्तिपूर्ण मर्मंवाणी को सुन कर विष्णु... 


प्रसन्न हो कर वर देते हुए कहा “तुम अभी पाताल 


लोक में निवास करो, वहाँ मैं तुम्हारा द्वारपाछ बनूँगा, 


पल कर सावर्णि मन्वन्तर में तुम इन्द्र बनोगे | द 
उक्त घटना कृतयुग के पूर्व काल की है। वह दिन 


| कार्तिक झुद्ध प्रतिपदा का था, जब बलि ने वामन को दान 
| दिया था | इस लिए उस दिन को चिरस्मरणीय रखने के 


लिये वामन ने बलि को वर दिया, “यह पुण्यदिन “ बल्लि 


ग्रतिपदा' के नाम से विख्यात होगा, और इस दिन छोग 
तुम्हारी पूजा करेंगे ? ( स्कंद, २४.१० )। 
ही वामनरूपधारी विष्णु ने विशाल रूप धारण कर प्रथम | 


इसके पश्चात्‌ , वामन ने इसे वरुण पाश से मुक्त 


। किया, और बलि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नमस्कार कर, 
४०९९ 


बलि वेरोचंन 


प्राचीन चरिचत्रकोश 


बलि वेरोचंन 
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_पातालछोक चछा गया। बलि के जाने के उपरांत विष्णु 
ने श॒क्राचार्य को आदेश दिया कि वह यज्ञ के काय को 
विधिपूर्वक समाप्त करें ( भा. ८.१५-२३; म. स. परि 
१, क्र. २१; वामन ३१; ब्रह्म, ७३ )। वामन ने बलि 

का राज्य मन पुन्रो को देख कर, प्रथ्वी एवं स्वर्ग को देत्यों 
से मुक्त कराया (स्कंद, ७,२.१९)। द 

विष्णुद्वारा, बर्लि के ' पाताल्बंधन ” की पुराणों में 

दी गयी कथा ऐतिहासिक, एवं काफी प्राचीन प्रतीत होती 
है| पतंजलि के. व्याकरण महाभाष्य में इस कथा का 
निर्देश प्राप्त हैं ( पा, सू .३.१.२६ )। पतंजलि के अनुसार 
बल्षि का पाताल्बंधन काफी प्राचीन काल में हुआ था 

फिर भी उसका निर्देश महाभाष्यकाल में “ बलिम्‌ 
बन्धयति ? इस वर्तमानकालीन रूप में किया जाता था। 

रावण का गर्वहरण--वाल्मीकि रामायण में बलि के 

: पावाल निवास की एक रोचक कथा दी गयी है, जो द्रष्य है | 


एक बार रावण ने इसके पास आ कर कहा, में तुम्हारी 


मुक्ति के लिये आाया हूँ, तुम हमारी, सहायता प्राप्त कर, 
विष्णु के बन्धनों से मुक्त हो सकते हो। यह सुन कर बलि 
ने अग्नि के समान चमकनेवाले दूर पर रक्खे हुए 
हिरण्यकशिपु के कुंडल उठा कर छाने के लिये रावण 
से कहा | रावण ने उस कुण्डछ को उठाना चाहा, पर 
बेहोश हो कर गिर पडा, तथा मुँह से खून की उल्टियाँ 
करने लगा | बलि ने उसे होश में छा कर समझाते हुए. 
कहा, 'यह एक कुण्डल है, जिसे मेरा प्रपितामह हिरण्य- 


कशिपु धारण करता था।' उसे तुम उठा न सके | महान | 


पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही हिरण्यकशिपु मारा गया 
तथा उसी विष्णु को किस बल से चुनोती दे कर तुम मुझे 
मुक्त कराने आये हो। वह विष्णु परमशक्तिमान्‌ एवं सब 
का मालिक है ! | ऐसा कह कर इसने उसे विष्णुलीला 
को वर्णन सुनाया ( वा, रा. उ. प्रक्षिप्त सगे १ )। 

.. आनंद रामायण में इसी प्रकार की एक और कथा 
गयी है । एक बार रावण बलि को अपने वच्य में करने 










ताल्छोक गया | वहाँ बलि अपनी स्त्रियों के 


ने रावण की ओर गौर 


लिये ' हिये  राबण से कहा। 





डा, ५ पर उसे हिल्यं तक 
री ज्यों ग्रय ने रावण 
वहां से चम्पत हो गया | 
..... .. : पूतना (बायु, ६७,८२-८३; ब्रह्मांड, ३.५. ४२-४४)। 
कम ०१ कक पथ है, 


महाभारत के अनुसार राज्य से च्युत किये जाने पर 
बलि को गर्दभयोनि प्राप्त हुयी, एवं यह इधर उधर 
भटकने लगा | ब्रह्मदेव ने बलि को हूँढ़ने के छिए इन्द्र से 
कहा, तथा आदेश दिया की इसका वध न किया जाये। 

महाभारत में यह भी कहा गया है कि, इसने ब्राह्मणों से 
मदपूर्ण अनुचित व्यवहार किया, इसी लिए. लक्ष्मी ने 
इसका परित्याग किया (म. शा. २१६. २१८ )। योग- 
वसिष्ठ जैसे वेदान्त ग्रन्थों में भी अनासक्ति का प्रतिपादन 
करने के लिए, इसकी कथा दृश्टान्तरूप में दी गयी है. 
(यो, वा. ५.२२.२९ )। 

महामारत के अनुसार, अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ बलि. 
वरुणसभा में अधिष्ठित हो गया ( म. स. ९, १२ )। स्केद 
पुराण में बाष्कलि नामक एक दैत्य की एक कथा दी गयी 
है, जो बलि के जीवनी से ब्रिलकुल मिलती जुलती है 
( स्कंद. १. १. १८; बाष्ककि देखिये )। उसी पुराण में 
इसके पूर्वजन्म की कहानी दी गयी है, जिसके' अनुसार 
पूर्व जन्म में इसे कितव बताया-गया हैं| भागवत में एक 
स्थान पर इसे “इंद्रसेन उपाधि से विभूषित किया गया है 
(भा, ८. २२. ३३१ )। 

संवाद--यह बड़ा तत््वज्ञानी था। तत्त्वशञान के संबंध 
में इसके अनेक संवाद महामारत तथा पुराण में प्राप्त हैं। 
राजा अपनी राजलक्ष्मी किस प्रकार खो बैठता है, उसके 
संबंध में बलि तथा इंद्र का संवाद हुआ (मथां. 
२१६ ) | इसके पितामह प्रह्माद से ' क्षमा श्रेष्ठ अथवा 
तेज श्रेष्ठ ? पर इसका संबाद हुआ (मं. व, २९)। 
देत्यगुर शुक्र से इसका “ उपासना में पुष्प तथा धूप- 
दीप ? के बारे में संवाद हुआ (मं, अनु.९८ ) | न्‍ 

परिवार--बलि की कुछ दो पलियाँ थी +-- (१) . 
विंध्यावलि (भा, ८.२०,१७; मत्स्य १८७,४० ); (२) 
अशना, जिससे इसे बाण प्रभ्ति सौ पुत्र उत्पन्न हुये थे 


(भा, ६.१८-१७, विष्णु. १.२१.२) | भागवत में इसकी _ क्‍ 


कोटरा नामक और एक पत्नी का निर्देश प्राप्त है, जिसे 
बाणासुर की माता कहा गया है ( भा. १०,६३.२० )। 
बलि के सो पुत्रों में निम्नलिखित प्रमुख थे :-- 


बाण (सहखबाहु ), कुंभगत (कुंभनाभ), कुष्मांड, मुर, दय, 


भोज, कुंचि ( कुशि ), गर्दभाक्ष (बायु, ६७,८२-८३)। 
महामारत में केवछ बलिपुत्र बाण का निर्देश प्राप्त है. 
( म. आ. ५९.२० )। ह 


बलि की कन्याओं मे निम्नलिखित प्रमुख थीः--शकुनी, 


बलि वेरोचन 


धाचीन चरित्रकोश 





बलि के वंशज इस अर्थ से “ बालेय ? नाम का प्रयोग 
पुराणों में प्राप्त है। किंतु वहाँ बलि वेश्वानर एवं बलि 
आनबव इन दोनों में से किस के वंशज निश्चित अभिग्रेत 
है, यह कहना मुष्किल है ( बलि आनव देखिये )। 


बलि की उपसना--श्रद्धारहित हो कर एवं दोषदृष्टि 


रखते हुए जो दान किया जाता है, उस निकृष्ट जाति के 
दान में से कई भागों का स्वामी बलि माना जाता है ( मं 
अनु. ९०.२० )। देवीभागवत के अनुसार कौनसा भी 
धर्मकर्म दक्षिणा के सिवा किया जाये, तो बह देवों तक न 
पहुँच कर बलि उसका स्वामी बन जाता है। उसी तरह 
निम्नलिखित हीनजाति के धर्मकृत्यों कां पुण्य उपासकों 
के बदले बंलि को प्राप्त होता हैः-- श्रद्धारहित दान, 
अधम ब्राह्मण के द्वारा किया गया यज्ञ, अपवित्र पुरुष 
का पूजन, अश्रोत्रिय के द्वारा किया गया श्राइ्धक्म, 
शूुद्र त्री से संबंध रखनेवाले ब्राह्मण को किया हुआ 
द्रव्यदान, अश्रद्ध शिष्य के द्वारा की गयी दुरुसेवा (दें. 
भा. ९.४५ )। 

बलिग्रतिपदा के दिन बलि की उपासना जाती है। यह 
उपासना बहुशः राजाओं द्वारा की जाती है, एवं वहाँ बलि, 
उसकी पत्नी विध्यावल्लि एवं उसके परिवार के कुष्मांड, 
बाण, मुर आदि असुरों के प्रतिमाओों की पूजा बड़े ही 
भक्तिभाव से की जाती है। उस समय निम्नलिखित 
बलिखतुति का पाठ ही भक्तिमाव से किया जाता हैः-- 

बलिराज नमस्तुभ्य विरोचनसुत प्रभो। 
भविष्यंद्र सुराराते पूजेये प्रतिगुल्यताम्‌। 

( मविष्योत्तर, १४०. ५४; पद्म, उ, १३१४, ५३ ) 

बलिभद्व-रुद्र गणों में से एक। 

बलिवाक--अधिष्टिर के मयसभा का एक ऋषि 
( मं. स. ४. १२ )| पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- 
* बलवाक | 

बालिविध्य--एक राजा, जो रैवत मनु का पुत्र था। 
 बढीह--एक क्षत्रियकुछठ, जिसमें अर्कंज नामक 


कुलांगार राजा उत्पन्न हुआ था (म. उ, ७२. २० )। 


उस राजा के कारण, इस कुल का नाथ हुआं | 


बलेक्षु--एक गोत्रकार ऋषिगण, जो वसिष्ठ कुछ में | 
उत्पन्न हुआ था | इसके नाम के लिये ' दलेशु ! पाठभेद | 


ग्राप्त है। 


ड़, २२) द 
बटोन्मत्त-- रुद्रगणों में से एक । 


बलोत्कटा--सकंद की अनुचरी मातृका ( म. श. हक ४ 





बल्गुतक--अत्रिकुल के मंत्रकार 'बल्यूतक' का प|ठमेद 
( वब्यूतक देखिये ) | 

बल्वूथ-- ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक दानशूर पुरुष, 
जिसने तरुक्ष एवं प्रथुअवस के साथ अनेक गायकों को 
उपहार प्रदान किये थे ( ऋ, ८.४६,३२ )। वश अश्व्य 
नामक ऋषि ने इसके द्वारा दिये दिये दानों का गोरवपूर्ण 
उल्लेख किया है। 

ऋग्वेद में इसे एक दास कहा गया है, किन्तु रोथ के 
अनुसार, यह स्वये दास न हो कर इसके द्वारा किये गये 
एक सो दासों के दान का उल्लेख वहाँ अमिप्रेत है। 
त्सिमर के अनुसार यह स्वयं एक आदिवासी अथवा 
आदिवासी माता का पुत्र था (आल्टिन्डिशे लेबेन ११७)। 

बल्लव--अज्ञातवास के समय पाण्डुपुत्र मीमसेन का 
सांकेतिक नाम, जिसका व्यवसाय सूपान ( पाककर्ता ) 
बताया गया है ( म. वि, २, १ )। 

बल्लाल--गणेश का परमभक्त, जो कल्याण नामक 
वैश्य का पुत्र था | अपने बाल्यकाछ से श्रीगणेश की पूजा 
यह करता था। छोटे छोटे पत्थरों को एकत्र कर एवं 
उन्हे गणेश मान कर यह उनकी पूजा करता था। 

इसके मातापिता ने इसे गणेश की पूजा से पराइत्त 
करने के काफी प्रयत्न किये। किंतु वे सारे असफल हुए 
एक बार उन्हों ने इसे पेड़ पर उल्ठा टाँग कर काफी 
पीटा। फिर भी इसने अपनी गणेशभक्ति न छोड़ी | अंत 
में, जिस स्थान पर यह गणेश की पूजा करता था, वहाँ 
बल्लालेश्वर अथवा बल्लालविनायक नामक गणेश का 

बल्वलू--एक दानव, जो विप्रचित्ति दानव का पौँत्र 
एवं इल्वल दानव का पुत्र था। नेमिषारण्य के ऋषियों 


को यह अत्यविक पीड़ा देता था। इस कारण बलराम ने 


इसका वध किया ( भा. १०.७८,११; स्कंद, ३.१.१९ )| 
. बस्त रामकायन--मैत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 


| आचार्य (मै. सं. ४. २. १० )। इसके नाम के लिये 


बस्त समकायन' पाठसेद प्राप्त है। 
बहुगव--( सो. पूरू, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार सुद्यु का, एवं विष्णु के अनुसार सुद्ुम्न 
का पुत्र था। इसके नाम के लिये “ बहुगविन्‌ ? तथा 
बहुविध ? पाठमभेद प्राप्त है | 
बहुगविन्‌--घृघु दैल्य के पुत्रों में से एक | 
२, ( सो. पूरु- ) पृरुवंशीय बहुगव राजा का नामान्तर, 


कर जिसे वायु में धुंधु का पुत्र कहा गया है। (बहुगव देखिये)। 


५०१ 


कक 


बहुदुन्‍्ती-वैवस्वत मन्वन्तर के पुरन्दर नामक इंद्र की 
माता। पुरन्दर द्वारा वास्तुशासत्र पर एक ग्रंथ लिखा गया 
है, जिसमें उसने स्वयं को बाहुदन्‍्तक नाम से अपना 
निर्देश किया है ( पुरन्दर देखिये )। 
बहुदूंड्र--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा. से. ६)| 
बहुदामा--स्कंद की अनुचरी मातृका (मं. श, 
४५, १० )। 
बहुपुत्र--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुनों में 
से एक था ( वायु, ६५.५३ )। 
२. (सो. कुकुर. ) एक राजा, जो तित्तिर राजा का 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम नरि था। _ 
बहुपुत्रिका-स्कंद की अनुचरी मातृका ( मं. श. 
४५३) 
. बहुमूछक--एक नाग, जो कश्यप एवं कह के पुत्रों 
में से एक था ( म, आ- २१,३७६% )। 
. बहुयोजना--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. 
४५. ९)। 
बहुरथ-- (सो. द्विमीद. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार रिपुञ्ञय राजा का पुत्र था। यह द्विमीद वंश 
का अन्तिम राजा माना जाता है। विष्णु में इसे बृहद्रथ, 
मत्स्य में विर्थ, एवं वायु में वीररथ कहा गया है । 
बहुरूप--एकादश रुद्रों में से एक (म. शां, २०१.१९)। 
२. ( सवा, प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रत राजा का 
पौत्र, एवं मेधातिथि राजा का पुत्र था। 
बहुलू--एक नाग, जो कश्यप एवं कद के पुत्रों में से 
एक था। वायु में इसे प्रजापति कहा गया है (वायु 
९४ ) | 





२. तालजंघ वंश का एक कुछांगार राजा, जिसके 











दुर्वेतेन के कारण तालजंघ वंश का नाश हुआ ( म. उ. 
७२. १३)। क्‍ द 
बहुलध्वज-- ख्ननगरी के ताम्नध्वज राजा का प्रधान। 
- बिंदुर नामंक वेश्यागांमी ब्राह्मण की पत्नी। 
मृत्यु के पश्चात्‌; इसने गोकणे क्षेत्र में 





") एक निमिवंशीय राजा 








बहुविध-- ( सो. पूरु. ) पूरुवंशीय बहुगव राजा का. 
नामान्तर ( बहुगब देखिये )। मत्स्य में इसे धुंधु राजा 
का पुत्र कहा गया है। 

बहुवीति--अंगिराकुलछोत्पन्न एक गोत्रकार | क्‍ 

बाहिक--अथर्ववेद में निर्दिष्ट किसी जाति के छोगों 
का सामूहिक नाम, जो मूजबन्त एवं महावष छोगों के 
तरह उत्तरी प्रदेश में रहते थे | अथर्ववेद में ज्वर (तक्मन्‌) 
को इन तीन छोगों के प्रदेश में स्थानांतरित होने का 
आवाहन किया गया है ( अ. वे. ५.२२ )। इस निर्देश 
से प्रतीत होता है कि, ये सारे छोग बैदिक आर्यों के विपक्ष 
में थे। ;॒ 

ब्लूमफिल्ड के अनुसार, बहिक शब्द से “बहिसू! . 
याने किसी बाहर से आये गये छोगों का संकेत किया 
जाता है। 

बहिक प्रातिपीय--एक कुरुवंशी राजा, जो संजय 
जा दुष्टरीतु पैंस्यायन का विरोधक था (शा ब्रा, १२. 
९.३,३ )। दुष्टरीतु अपना वंशानुगत राज्यपद प्राप्त 
न कर सके, इसलिये इसने काफ़ी प्रयत्न किये। किस्तु 
रेबोत्तरस्‌ पाटव चाक्र स्थपति इन मित्र की सहाय्यता 
से दुष्टरीतु ने राज्यपद प्राप्त कर ही लिया। 


महाभारत में इसका निर्देश बाह्ीक नाम से किया गया. 
है, एवं इसे प्रतीप राजा का पुत्र, तथा शंतनु एवं देवापि 
राजा का शभ्राता कहा गया है (म. आ. ९०. ४६; 
बाह्लक देखिये )। हु 

बह्लाशिनु--( सो. कुरु. ) ध्ृतराष्ट्र के सो पुत्रों में 


से एक। यह भीम केद्वारा मारा गया (म. भी. ८४.२८)। 


बह्नीच--एक राक्षस, जो कश्यप एवं क्रोधा के पुत्रों 
में से एक था । द 
बाडभीकार ( वाडवीकार )--एक वैयाकरण 
जिसके द्वारा वर्णविकार के सम्बंध में मत प्रतिपादित है 


| ( ते, प्रा, १४. १३)। 


बाडेयीपुत्न--एक आचार्य, जो बृहदारण्यक उप- 


| निषद्‌ के अनुसार, मौषिकीपुत्र का शिष्य था बू, उ. 


६.४. ३० माध्ये, )। इसके शिष्य का नाम गर्गापुत्र था. 
( श. ब्रा. १४. ९. ४. ३० )। 


बाण--एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 


९. एक सुविख्यात असुर, जो असुर राजा बलि वेरोचन 


| का पुत्र था। शिव का पार्षद होने के कारण, इसे महाकारू 
| नामान्तर भी प्राप्त था (म. आ ५९.२०-२१) । पन्न में 


जी. 


बाण 


प्राचीन चरिजत्रकोदा 


बाण 





इसे “ भूतों ” का राजा कहा गया है (पद्म, २०,११)। 
यह सहसखबाहु होने के कारण, अत्यधिक पराक्रमी एवं 
युद्ध में अजेय था। 
बलिपत्नी अशना से उत्पन्न हुए शतपुत्रों में यह ज्येष्ठ 
था। मत्स्य में इसकी माता का नाम वध्यावलि दिया 
गया है ( मत्स्य. १८७,४० )। इसकी राजधानी देत्यों के 
सुविख्यात त्रिपुरों में से शोणितपुर में थी। कई ग्रेथों में, उस 
नगरी का निर्देश लोहितपुर' नाम से भी किया गया है। 
हरिवंश में बाण की जीवनकथा विस्तृत रूप में दी गयी है 
(ह. वें. २,.११६-१२८ )। 
देत्यों की ये त्रिपुर नगरियों आकाश में सदैव संचरण 
किया करती थीं। ये निर्भग्य थी, जिन्हें कोई जीत न सकता 
था। इसके रहस्य का कारण थीं दैत्य स्रियाँ, जिनके पति- 
सेवा के प्रभाव से ये नगरियाँ एथ्वी पर न आभातीं थी तथा 
आकाश में ही तैरती थी। देत्य छोग इन नगरियों में 
रहते तथा देवों एवं ऋषियों के आश्रमों में जाकर उत्पात 
 मचाते। इससे अब कर देव ऋषि आादि भगवान्‌ शंकर के 


: पास गये, तथा अपने कष्टों का निवेदन कर उबारने के | 


लिए प्राथेना की । 
. शंकर भगवान ने भक्तों की मर्मान्तक वाणी को सुनकर 
नारद को स्मरण किया। याद करते ही, स्मरणगामी 
नारद तत्काल प्रकट हुए। शंकर ने देवर्षि नारद से 
निवेदन किया कि, वह राक्षसों की नगरियों में जाकर वहाँ 
की पत्नियों का ध्यान पतिसेवा से हटाकर दूसरी ओर 
ल्गा दें, जिससे ये नगर प्रथ्वी पर आ सकें, तथा इन 
अजेय राक्षसों का नाश हो सके | 
शंकर के वचनों को स्वीकार कर, नारद वहाँ गया, 
तथा वहाँ की स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के अन्य धार्मिक 
पूजा-पाठों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर पति- 
सेवा ब्रत से हटा दिया | जिसके कारण, नगरों की शक्ति 
कम होने छगी | ऐसी स्थिति देखकर, शंकर ने तीन 
नोकों वाले बाण से तीनों नगरों को वेध दिया। शंकर ने 
भग्मि को भी आज्ञा दी कि, ये त्रिपुर नगरियों जछा दी 
जाय | अप्मि ने आज पाते ही उन्हें मस्मीभूत करना 
शुरू किया । नम सी 


.. शिवभक्ति--नगरों को जलता देख कर, बाण अपनी | 
नगरी से अपने उपात्यदेव का शिवलिंग साथ ले कर क्‍ 
बाहर निकला | यह शिवभक्‍त था, अतएणव अपने को कष्ट . 





.. में पाकर इसने 'तोटक छन्दः के द्वारा, शंकर 





.. के उसे प्रसन्न किया | प्रसन्न हो कर शंव 


_शकर से यह भी वर माँगा कि, वह 





शोणितपुर नगरी बचा दी, तथा अन्य दो को जलने दिया | 
वे दोनों जलकर ऋमशः बैल? तथा 'अमरकंटक? पर्वत पर 
गिरोी। इसी कारण उन दो स्थानों पर दो तीर्थ बन गये 
( मत्य १८७-१८८; पत्म. स्व. १४-१५ )। 

एक बार खेल में निमझ शिवपुत्र कार्तिकेय को देख कर 
यह प्रसन्नता से विभोर हो उठा । तथा इसके मन में यह 
इच्छा जाणत हुयी कि में शंकर-पुत्र बनूँ। यह सोच कर 
का कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे 
वर मॉगने के लिए.कहा | इसने शंकर से प्रार्थना की, 'मेरी 
उत्कट अभिलाषा है कि, कार्तिकेय की माति माता पार्वदी 
मुझे पुत्र के रूप में ग्रहण करे?। शंकर ने वरप्रदान 
करते हुए, कार्तिकेय के जन्मस्थान का नित्य के लिए 
इसे अधिपति बनाया ( ह, वं. २.११६.२२ )। कार्तिकेय 
ने प्रसन्न हो कर इसे अपना तेजस्वी ध्वज एवं मयूर वाहन 


| प्रदान किया | शिवपुत्र द्वारा दिये गये ध्वज में मयूर की 


छाप थी, जिसका सर मयूर का न हो कर मनुष्य का था 
( ह. वे, १.११६.२२; शिव. रुद्र, यु. ५३ )। 

शंकर द्वारा प्राप्त वरों का निर्देश शिव पुराण में मी 
प्राप्त हे, लेकिन उसमें कुछ मभिन्नता हैं। शिवपुराण में 


लिखा है कि, इसने भगवान इंकर के साथ ताण्डव में 


भाग लेकर अत्यधिक सुन्दर उृत्य किया था, जिससे प्रसन्न 
हो कर इसे ये वर प्राप्त हुए थे | इसके सिवाय इसने 

विष्य में उसके. 
परिवार का रक्षण करता हुआ इसे चिरन्तन आनंद 








| प्रदान करता रहेगा। शंकर ने इसे यह वरदान दे कर, वह 
| खय अपने पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश के साथ इसकी रक्षार्थ 


इसके नगर में रहने लगा ( शिव. रुद्र, यु. ५१ )| 

. भागवत के अनुसार, तांडवन्त्य के समय इसने शिव 
के साथ वाद्यवादन किया था, जिससे प्रसन्न हो कर उसने 
इसे उक्त वरप्रदान किये थे (भा. १०. ६२ )। 

बाण ने शंकर द्वारा प्राप्त किये हुए इन वरों के बल 

पर, अनेकानेक बार इन्द्रादि देवों को जीत कर, जब जैसा 
चाहा किया। किसी में इतनी शक्ति न थी, जो इसके तेज 
के सामने ठहर सके | एक बार महाब॒ल्ी बाण ने शंकर 
से कहा, ' मेरी अनंत शक्ति मेरे अंदर लड़ने के लिए 
मुझे मजबूर कर रही हे;-पर कोई भी मेरी टवकर का नजर 
नहीं आ रहा। हज़ार बाहुओं को तृप्ति करने के लिए. में 


दिग्गजों से भी छड़ने गया, पर वे भी मेरी शक्ति के 
$र की पूजा कर | 
कर ने इसकी 


सामने ठहर न सके । अब मै युद्ध करना चाहता हूँ | मुझे 
उसमे ही शान्ति है। यह युद्ध कब होगा १ ? उत्तर देते हुए 


ण्व्रे 


बाण 





शंकर ने कहा ' जिस दिन कार्तिक्रेय द्वारा दिया गया ध्वज 

' ध्वस्त होगा, उसी के बाद तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। 
तुम्हे युद्ध का अवसर प्राप्त होगा ? | पश्चात इसके ध्वज 
पर इन्द्र का बज्र गिरा, तथा वह ध्वस्त हो गया। 

. डपा-अनिरुद्ध-प्रणय--इसके उषा नामक एक कन्या 
थी, जो अत्यधिक नियंत्रण में रख्खी जाती थी। एक बार 
एक पहरेदार द्वारा इसे यह सूचना प्राप्त हुईं कि, उषा 
किसी परपुरुष से अपने सम्पर्क बढ़ा रही हैं। इससे 

. संतप्त होकर, सत्यता जानने की इच्छा से यह उसके 


.. महल गया | वहाँ इसने देखा कि, उषा एक पुरुष के साथ 


: दत खेल रही है। दोनों को इस प्रकार निमम देखकर 
यह क्रोष से छाल हो उठा, तथा अपने शज्नास्र तथा 
'गणों के साथ उस पर आक्रमण बोल दिया। पर उस 
पुरुष का बाल बॉका न हुआ | उसने बाण के हर वार का 

. कम कर मुकाबला किया | वह पुरुष कोई साधारण नहीं 
. बरन कृष्ण का पौत्र भनिरुद्ध हो था। अन्त में बाण ने 
अपने को गुप्त रखकर अनिरुद्ध पर नागपाश छोड़े। उन 
. नागों ने उषा तथा अनिरुद्ध को चारों ओर से जकड़ 


गये | 


कृष्ण से युढड--अनिरूद्ध के कारावास हो जाने की 
.._ सूचना जैसे ही कृष्ण को प्राप्त हुयी, वह अपनी यादव 
सेना के साथ शोणितपुर पहुँचा, तथा समस्त नगरी को 
सैनिकों से घेर लिया। दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध हुआ। 





बाण की रक्षा के लिए उसकी ओर से शेकर भगवान्‌, 
कार्तिकेय एवं गणेश भी थे | इस युद्ध में गणेश का एक 


दात भी टूटा, जिससे उसे ' एकदंत ” नाम प्राप्त हुआ । 

इस युद्ध में, पद्म के अनुसार, बाण का युद्ध सबसे 
पहले बढूराम से हुआ, तथा भांगवत एवे शिवपुराण के 
अनुसार, इसका सर्वप्रथप युद्ध सांत्यंकि से हुआ | कृष्ण 
इंसका युद्ध बाद में हुआ, जिसमें कृष्ण के अपार 

; समक्ष इसके सभी प्रयत्न असफल हो 
त्‌ युद्धों में, पहले बाण की ही जीत 


















$ किन्तु अन्त में इसको हर एक युद्ध में 


4 दबा पक्ष 


ग््बाके रूप में। 
. नमावस्था में ही दोड़ी 
रूप को ' कोटरा कहा 


बुद्ध में पावेदीनी अपने ' प्राप्ति होना आदि (हु, वे. २,१२६; विष्णु, ५-३० )। .. 


अष्टवतार . रुम्बा 





..ब्राचीन चरिजत्रकोश 
हिल मिनी कल अकिप >ककक 


पत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिये आई थी, तथा उन्हें अब _ 


लिया, तथा दोनों कारागार में बंन्दी बनाकर डाल दिये 











दुबारा इसकी रक्षा के लिए आना पड़ा, क्योंकि वह 


बचनबद्ध थीं। कृष्ण ने पार्वती से अलग रहने के हिए. 
कहा, किन्तु वह न मानी तथा कृष्ण से निवेदन किया, 


यदि तुम चाहते हो कि में पुत्रवती रहूँ, मेरा पुत्र जीवित 
रहे, तो बाण को जीवनदान दो । 
डिये तुम्हारे सम्मुख 


दिये, तथा शेष काट डाले ( भा. १०.६३.४९ )। 
शिवपुराण में ऋष्ण द्वारा इसका वध न होने कारण 


शिव ने उनसे कहा “दधीचि, रावण एवं तारकासुर 


थी । बाण मेरे लिये पुत्रवत्‌ है, उसको मेने अमरत्व 


साथ ही कृष्ण ने वर दिया, “तुम्हारे ये बचे हुए हा 


सेवक बनोंगे ( भा. १०.६३ ) 


युद्ध में अग्रणित्व, निर्विकार इंभुभक्ति, 


2५ ॥॒ ६५ ५ है 5 ५3 
पे “652: कट 
ँ कर मा 22लकि, हे 


बाण 


इसकी रक्षा के ही 
कृष्ण ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा. 
“मै तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, किन्तु यह अहंकारी / 
हैं, इसे अपने हज़ार बाहुओं पर गे है; अतएव इसके. 
दो हाथों को छोड़कर समस्त हाथों को नष्ट कर दूँगा?। . 
इतना कह कर क्ृष्ण ने इसको दो हाथों को छोड़कर शेष _ 
हाथ काट दिये (पद्म, ३. २. ५० )। भागवत तथा. 
शिवपुराण के अनुसार विष्णु ने इसके चार हाथ रहने 


दिया गया है। जब ऋष्ण ने इसका वध करना चाहा, तब 
जैसे लोगों का वध करने के पूर्व तुमने मेरी संमति ली. 


प्रदान किया है; अतः मेरी यही इच्छा है कि, तुम इसका 
बंध न करो | 


बरप्राप्ति--भागवत के अनुसार कृष्ण ने इसे इस- 
लिये जीवित छोडा, क्‍यों कि, उसने इसके प्रपितामहः 
प्रह्माद को वर प्रदान किया था कि,.वह उसके किसी वंशज 
का वध न करेगा। इसी कारण इसका वध नही किया, 
केवल गर्व को चूर करने के लिये हाथ तोड़' दिये। इसके « 


जरामरण रहित होंगे, एवं तुम स्वये भगवान्‌ शिव के प्रमुख 


हक 
॥॥ 


युद्ध समाप्त होने पर भगवान्‌ शिव ने भी इसे अन्य 
बर भी दिये, जिनके कारण इसे अक्षय गाणपत्य, बाहु- 
शंमुभक्तों के .. 
प्रति प्रेम, देवों से तथा विष्णु से निर्वैर््य, देवसाम्यत्व .. 
| (अजरत्व एवं अमरत्व ) इसे प्राप्त हुए (शिव, रुद्र, . 

५९ )। हरिवंश तथा विष्णु पुराण के अनुसार, शिव 
ने इसे निम्न वर ओर प्रदान कियेः--बाहुओं हटने के - 
_बेदना का शमन होना, बाहुओं के हूटने के कारण मिली 
| बिदुपता का नष्ट होना, शिव की भक्ति करने पर पुत्र की - 








बाण लय द प्राचीन चरित्रकोश क्‍  बादरायण 









































३. स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६२ ) | 
बादरायण--एक आचार्य, जिसने ब्ह्मसत्रों कीरचना 
की थी (जै, सू, १.१,५५ २,१९; १०,८,४४; ११.१५ 
६४ )। बदर का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ 
होगा। 
वैष्णव भागवतः में, कृष्णद्वैपायन व्यास एवं बादरायण 
एक ही व्यक्ति माने गये है (मा. ३.५.१९)। स्वये शंकरा- 
चाय भी ब्रह्मसूत्रों के रचना का अय बादरायण को प्रदान 
करते है (ब्र, सू , ४.४.२२ )। किन्तु संभव॒तः ब्रहमसूत्रों 
की मूल रचना जैमिनि के द्वारां हो कर, उन्हे नया 
संस्कारित रूप देने का काम बादरायण ने किया होगा। 
सुरेबवराचार्य ने. अपने 'नैष्कम्येसिद्धि! नामक ग्रंथ में बेसा 
स्पष्ट निर्देश किया है ( नेष्कम्यं, १.९० )। द्रमिडाचार्य 
ने भी अपने “अश्माष्यश्रुतप्रकाशिका ! नामक ग्रंथ में 
सर्वप्रथम बदन जैमिनि को किया है, एवं उसके पश्चात्‌ 
बादरायण का निर्देश किया है | द 
कई विद्वानों के अनुसार, बादरायण एवं पाराशये व्यास 
दोनो एक ही व्यक्ति थे। किन्तु सामविधान ब्राह्मण में 
दिये गये आचार्यों के तालिका में इन दोनों का ख्वतंत्र 
निर्देश किया गया है, एवं इन दोनों में चार पीढीयों का 
अंतर भी बताया है। बादरायण खय्य अंगिरसकुल का 
था (आप. श्री, २४.८-१० ), एवं इसके शिष्यों में... 
तांडि एवं शाय्यायनि ये दोनो प्रमुख थे | पाराशये व्यास. 


उधा-अनिरुद्ध विवाह--तत्यश्रात्‌ कृष्ण ने इसे बड़े 
सम्मान के साथ द्वारका बुलाया, एवं उषा तथा अनिरुद्ध 
का विवाह संपन्न कराया । विवाहोरान्त ऋष्ण ने इसे बड़े 
स्नेह से विदा किया। इसने उषा के अनिरुद्ध से उत्पन्न 
पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, जिससे 
प्रतीत होता है कि इसको कोई पुत्र न था ( शिव, रुद्र, यु. 
५९ )। किन्तु ब्रह्मांड में इसकी पत्नी छोहिनी से उत्पन्न 
इसके “इंद्रधन्वन्‌ ” नामक पुत्र का निर्देश प्राप्त हैं 
(ब्रह्मांड, ३.७,४५ ) | 
इसे “ अनौपम्या ? नामक और भी अनेक पत्ियाँ थीं, 
जिनका निर्देश पद्म एवं मत्स्य में प्राप्त है (प्मच. १४; 
मत्स्य, १८७, २० )। 
“नित्याचार पद्धति? नामक ग्रंथ के अनुसार, बाण के 
: द्वारा चौदह करोड शिव्िंगों की स्थापना देश के विभिन्न 
भागों में की गयी थी। ये लिंग 'बाणलिंग” नाम से 
मुविख्यात थे। नमंदा गंगा आदि पवित्र नदियों में प्राप्त 
. शिवलिंगाकार पत्थरों को भी, बाणासुर के नाम से 
बाणलिंग' कहा जाता है ( नित्याचार, पर. ५०६ )। 


... बाणकथा का अन्वयार्थ--सदाचारसंपन्न एवं परम 
ईश्वरभक्त हो कर भी जिन असछुरों का देवों के द्वारा 
. अत्यंत निधुणता के साथ संहार किया गया, उन असुरों 
में बाण प्रमुख था । इसके वंश में से इसका पिता बल्लि 
. इसका प्रपितामह प्रह्माद, एवं इसका पिठुशप्रपितामह 
हिरण्यकशिपु इन सारे राजाओं को देंबों के साथ छड़ना | अगिरसकुल का न हो कर वसिष्ठकुल का था | क्‍ 
पडा | इससे प्रतीत होता है कि, देव एवं दैय जातिओं | बादरि-बादंरायण-मिन्नता--जैमिनिसूत्रों में निर्दिष्ट 
के पुरातन शत्रुत्व के कारण ये सारे युद्ध उत्पन्न हुए थे। | बादरि नामक आचार्य एवं बादरायण दो स्वतंत्र व्यक्ति 
पिढियों से चछता आ रहा यह शत्र॒त्व किसी व्यक्ति का | थे। क्‍यों कि, बादरायण के मतों से विपरीत बादरि के _ 
व्यक्तिगत शत्रुत्व नं हो कर, दो जातिओं का संघर्ष था | अनेक मतों का निर्देश “बादरि सूत्रों में ग्राप्त है। 
(बलि वेरोचन देखिये )। बाण की जीवनकथा में शैव | बादरायण देह का भाव तथा अभाव इन दोनों को मान्य 
एवं वेष्णबों के परंपरागत संघर्षो की परछाइयों भी अस्पष्ट | करता है। इसके विपरीत, बादरि देह की अभावयुक्त 
रूप से दिखाई देती है। अवस्था को ही मानता है। इस मतमिन्नता से दोनों 
आकाश में तैरती हुयी बाण की शोणितपुर राजधानी | आचार्य अल्य व्यक्ति होने की संभावना स्पष्ट होती है. 
किसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित नगरी के ओर संकेत | (श्र, सू. ४. ४-१०-०१२ )। 


करती है। शोणितपुर को छोहितपुर एवं बाणपुर नामान्तर |. प्त्याघाढ के ग़ह्मसूत्र में इसके ग्माधान विषयक मतों 
हु | | का निर्देश प्राप्त है, जिसमें यह विधि स्त्री को प्रथम ऋतु 


भी प्राप्त थे (त्रिकाण्ड, ३२, १७; अमि. १३२३. 
९७७ ) | आसाम में स्थित ब्रह्मपुत्रा नदी का आचीन | श्र होते ही करने के लिये कहा गया है (स, गण. १९, 


नाम भी लोहित ही था।इसस प्र | गैता हे कि के लिई ब्राण ४! ७.२१ ) | 

का राज्य सद्यःकालीन आसाम राज्य के किसी पहाडी | ब्रह्मसूत्र-बादरायण के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र” के 

मैं बसा होगा। यह पहाडी होने के कारण, | कुछ चार अध्याय, सोलह पाद, एक सौ बयान्नवे अधि 
| करण एवं पाँच सौ पछपन सूत्र हैं। इस अंथ को उत्तर 


. णुण्ण... 













बादरायण 





मीमांसा, बादरायण सूत्र, बलह्ममीमांसा, वेदान्तसूतर, व्यास- 
मृत्र एवं शारीरक सूत्र आदि नामान्तर भी प्राप्त है। 

.. इस ग्रंथ में बृहदारण्यक, छांदोग्य, कोषीतकी, ऐतरेय 

मुंडक, प्रदन, श्रेताश्वतर, जाबाल एवं आथर्वणिक (अप्राष्य) 
आदि उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त वाक्‍्यों का विचार किया 
गया है। 

. इस ग्रंथ में निम्नलिखित पूर्वांचायों के मत उनके 
नामोछेख के साथ ग्रथित किये गये हैं।-- आन्रेय, 
आम्मरथ्य, औडुलोमि, काशझर्स्न, काष्णाजिनि, जैमिनि 
एवं बादरि | इन पूर्वांचार्यो में से बादरि का निर्देश चार 
. स॒त्रों में, औडुलोमि का तीन सन्रों में, आव्मरथ्य का दो 

सृत्रों में, एवं बाकी सारे आचार्यों का निर्देश एक एक सूत्र 
में किया गया हैं। स्वयं बादारायण के मत आदइ सूत्रों में 
दिये गये है । 


इन सूत्रों का मुख्य उद्देश उपनिषदों के तत्त्वज्ञान का 
समन्वय करना, एवं उसे समन्वित रूप में प्रस्तुत करना 
है। महामारत, मनुस्मृति एवं भगवद्गीता के तत्वज्ञान को 
: उद्देश कर भी कई सूत्रों की रचना की गयी है। ये सारे 
सूत्र काफी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु भाष्यप्रन्थों के सहाय्य 
.. के सिवाय उनका अर्थ ढगाना मुष्किल है। उन में से कई 
सूत्रों के शंकराचार्य के द्वारा दो दो अर्थ छगाये गये हैं ( ब्र, 


| यू, १.१.१२-१९ ३१; ३-२७ ४-8; २,२.३९-४० 
.. आदि ) | कई जगह पाठभेद भी दिखाई देते हैं ( ब्र, यू. 


. १२.२६; ४.२६ )। द 
.. इस ग्रन्थ की रचनापद्धति प्रथम पूर्वपक्ष, एवं पश्चात्‌ 
सिद्धान्त इस पद्धति से की गयी है। किंतु कई जगह प्रथम 
- सिद्धान्त दे कर, बाद में उसका पूर्वपक्ष देने की “प्रति 








0 | उपाधियाँ प्राप्त थी (हु. बं. १.२३१.२१)। यह सर्व 


5:०० मल आल शास्त्रविद्‌ एवं योगंशासत्र का परम अभ्यासक था ( मत्स्य. 
निर्दिष्ट एक आचार्य (जै, | ,, ७... ५ 3 0 2. 


| ८: ६; का. श्री, ४.३.१८; ब्. | 


वार | इसने वेदमंत्रों का क्रम निश्चित किया, एवं उसका प्रचार मी 
_ . -। किया (पह्क पा, १०; ह. वे. १.२४.३२; म. शां, ३१% 
से एक | ३७-३८; पांचाल ३. देखिये )। ऋक्‌ संहिता के क्रमपाठ 
| के रचना का श्रेय वेदिक मंथों में भी बाश्रव्य _पांच्चाल जे 


थ्राचीन चरित्रकोश 
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बाध्यश्चव--भार्गवकुल का एक मंत्रकार । क्‍ 
बाध्योग-- जिह्ावत्‌ नामक आचाय का पैतृक नाम 
(बु, उ. माध्यं ६,४२२; जिह्वाबत्‌ देखिये) | बध्योग _ 
का वंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ. 
होगा। । 
बाध्व--एक आचार, जो वेद, छेद, शरोर एवं महा-.. 
पुरुष आदि को अध्ययन के विषय मानता था (ऐड. आ.. 
३,२.२ )। सांख्यायन आरण्यक में इसके नाम के लिए. 
बात्स्प' पाठभेद प्राम्त है (सां, आ. ८३)। 
२, एक तत्वज्ञ, जिसका बाष्कलि नामक आचाय 
“ब्रह्म की अनिर्वचनीयता ? के बारे में संवाद हुआ था 
बाश्रव-- वत्सनपात्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(बू, उ, माध्ये, २. ५. २२; ४. ५. २८ ) | ४ 
ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त शुनःशेप की कथा में कापिलेय 
एवं बाभ्रव छोगों को शानःशेप के वंशज बताये गये है. 
(ऐ, ब्रा. ७. १७ )। बश्रु का वेशज होने से इसे 'बाम्नव' 
नाम प्राप्त हुआ होगा। बश्नु के द्वारा रचित एक सामन्‌ 
का निर्देश पंचविंशन्राक्षण में प्राप्त है (पं, ब्रा, १५. 
२.१२ )। ॥ 
बाश्रव्य--गिरिज एवं शंख नामक आचार्यों का पैतृक . 
नाम ( ऐ, ब्रा, ७.१; जै, उ, ब्रा, ३.४१.१; ४.१७.१)। 
आश्वलायन गह्मसूत्र के ब्रह्मयशांग तर्पण में, ऋम 
पाउन की परंपरा शुरु करनेवाले आचार्य के रूप में इसका 
निर्देश प्रात है ( ऋ,प्रा. ११. ३१३)। !' 
२. विश्वामित्रकुल का एक गोत्रकार । 
३. एक गोत्र का नाम | गालवमुनि इसी गोत्र में उत्पन्न है 


















पांचाल--एक आचार्य, जो दक्षिण पांचाढ 


"| देश के ब्रह्मदत राजा के दो मंत्रियों में से एक था (हुं; 
> वे, १.२०.१३ )। इसका संपूर्ण नाम 'सुब्नालक ( गाल्व) 






बाश्रव्य पांचाल? था। इसे “बहुबृच ” एवं “आचार्य' ये 


२०२४ २१३२०))।. | 
इसने ऋगेद की शिक्षा तयार कर उसका प्रचार किया 







'बाश्रव्य पांचाल 


प्राचीन चरिचत्रकोश 


बालाकि 





दिया गया है। पाणिनि ने भी बाश्रव्य एवं इसके 
द्वारा रचित क्रम का निर्देश किया है ( पा, सू, ४.१.१०६; 
. २.६१ )। 

ब्रह्मदत्त राजा के कंडरिक ( पुंडरिक ) एवं बाम्रव्य 
नामक दो मंत्रियों ने समस्त बैदिक ऋचाओं को एकत्र 


कर उनको ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद इन संहिताओं में 


विभाजित किया । उन संहिताओं का अंतीम एकनत्रीकरण 
एवं संस्करण व्यास ने किया । 

२. एक कामशास्त्रकार एवं वात्यायन के कामसूत्र का 
पूवाचार्य | वात्स्यायन के अनुसार, कामशास्त्र की सर्व- 
प्रथम रचना ब्तकेतु ने की, एवं अतकेतुप्रणीत कामशास्त्र 
के संक्षेपीकरण का कार्य बाश्राव्य पांचाल ने किया | 


. मत्स्य में “ ऋमपाठ रचयिता ? बाम्रव्य एवं 'काम- 


सूत्रकार ? बाश्रव्य की अनवधानी से एक माना गया 
है। किन्तु कामसूत्रकार बाश्रव्य का पूर्वाचार्य श्रेतकेतु 
ऋमपाठरचयिता बाम्रब्य से काफी उत्तरकालीन था | 
: प्रतीत होता है कि, ये दो बाम्रव्य अलग व्यक्ति थे। 
बाश्रव्यायणि--विश्वामित्र के पुन्नों में से एक। 
बाहंत्सामा--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक स्त्री, जो 
बत्सामन्‌ की कन्या थी। गर्माधान सरल बनानेवाले एक 
सूक्‍्त में इसका निर्देश प्राप्त है (अ. वे. ५. २०. ९)। 
बाहँद्षु--अजमीढवंशीय राजाओं के लिये प्रयुक्त 
सामुहिक नाम। अजमीदपुत्र बृहदिषु राजा से ले कर, 
उसी वंश के भल्लाट तक के राजा “ बाहँदिषवः ? नाम से 
विख्यात थे ( भा. ९.२१.२६ )। 
बाहेंद्रथ--मगध देश के बृहद्रथ राजा के बंशजों के 
लिये प्रयुक्त सामुहिक नाम । इनकी राजधानी गिरित्रज 


नगर में थी। पुराणों में इस वंश के कुल बाइस या बत्तीस 


राजाओं का निर्देश प्रास है ( बृहद्रथ देखिये ) | 
बाहेस्पत्य--शंयु, विद्थिन्‌ एवं भारद्वाज' आदि 


आचार्यो का पतृक नाम। बृहस्पति का बंशज होने से 


उन्हे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 


बाल--एक ब्राह्मण, जो अत्यंत पापी एवं पाखंड मत- | बालवय 
प्रवतेक था | अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ , इसे पुनः एक बार ० 4 





 मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ। अपने इस नये जन्मे में 
. गतपापों का क्षाठन करने के लिये सरस्वती मंत्र ५ ण्थ 
किया, जिस कारण इसके सारे पापों का नाश हो 


कि. रा 












( सकंद २.४६ )। बा 
२. वसिष्ठकुल का एक गोचकार 





| भालन्दन ( भंलंदन का वंशज ) का विभेदात्मक 
| ( बेबर-इंडिशे स्टूडियन ३.४५९.४७८ ) | 


. अगले जन्म में यह मैत्रेय नामक सद्‌वर्तनी ऋषि बन गया |. २. गार््य 
....ै /&+&++ | बीलाकि देखिये )। इसे दृप्त बालाकि नामांतर मी प्राप्त 
| है (श. ब्रा. १४,५,१ )। इसके नाम के लिए, बालाक्या! 





बालाखिल्य--ब्रह्माजी के वालखिल्य नामक शहक्ति- 
शाली पुत्रों का नामांतर (वालखिल्य देखिये )। 


बालडि--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


बालाधे--एक शक्तिशाली ऋषि, जिसने पुत्रप्राप्ति के 
लिए, घोर तपस्था की थी | इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर 
देवों ने इसे वर मॉगने के लिए कहा। किंतु इसके द्वारा 
अमरपुत्र की मॉग की जाने पर देवों ने इसे कहा, “इस 
सृष्टि की हर एक वस्तु नश्वर है, इसी कारण अमर 
पुत्र की अपेक्षा करना मी व्यथथ है ? | फिर सामने दिखाई 
देनेवाले पर्वत की ओर निर्देश करते हुए इसने देवताओं 
से कहा, “यह पर्वत जितने वर्ष रह सकेगा उतनी आयु 
का पुत्र आप मुझे प्रदान करे ?। - हा 
इसकी प्रार्थना के अनुसार, देवों ने इसे एक पत्र 
प्रदान किया जिसका नाम मेधावी था। उसे यह बड़े 
छाड़प्यार से “पर्वतायु” कहता था। बड़ा होने पर 
पर्वतायु देवों के बर का आश्रय ले कर अत्यंत उद्दण्ड 
बन गया। एक बार उसने धनुप्राक्ष नामक महर्षि का 
बिना किसी कारण अपमान किया | उस समय महतष्षि ने 
पर्वतायु को शाप दिया, “तुम भस्म हो जाओगे !| 
महर्षि के इस शाप का पर्वतायु पर कोई भी असर न. 
हुआ, एवं वह जीवित ही रहा | अपना शाप विफल हुआ 
यह देख कर धनुषाक्ष ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हआ। 
पश्चात्‌ दिव्यदृष्टि से उसने पर्वतायु के वर का रहस्य 
जान लिया, एवं अपने तपोबछ से एक मैँसा निर्माण कर 
उसके द्वारा वह पर्वत खुदवा डाछा, जिसके उपर पर्वतायु 
की आयु निर्भर थी | उसी क्षण पर्वतायु की मृत्यु हो गयी 
( मं. व. १३४) | अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर बारूधि 
ऋषि ने काफ़ी विछाप किया हि 
बालन्दन--वत्सप्री ऋषि का पैतुक नाम, जो पे 
रूप 








बालपि--भगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
वय--वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार | 
बालस्वामी--स्कंद का एक सैनिक (म- श. ४४- 






बालछाकि के--भगुकुल का एक गोज्रकार | 
|ग्ये बाछाकि नामक ऋषि का नामांतर ( गाग्य 


"०७ 


० बालाकि बालक... न हर .... थ्राचीन चरित्रकोश 
प्राठसेद भी उपलब्ध है (काश्यपीबालाक्या माढरीपुत् 








लकी: पल न हक कर लत लकी ली ज  अ रलक सलमजलत काल पालन लक ५० साकन-मनकननक कक. 


बाप्कालि--्यहाद का पुत्र (पद्म, सं. ६)। ४ 
२. अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार एवं मेत्रकार ऋषि।.. 



















देखिये ) | 
बाछानामयिक--स्कन्द का एक सेनिक (मं. श. | यह वाल्खिल्य संहिता का रचयिता था, जो इसने अपने « 
४४.६९ ) | वालायनि, भज्य, एवं कासार नामक शिष्यों को सिखायी 















थी ( भा. १२.६.५९ )। 

३, एक ऋग्वेदी शरतषि एवं ब्रह्मचारी | 
४, एक तत्त्वज्ञ, जिसका निर्देश शंकराचार्य के ब्हमसूत्र 
ध्य में प्राप्त हैं। उक्त ग्रन्थ में इसका एवं बाध्य ऋषि 
के बीच हुए शाख्रार्थ एक भाख्यायिका के रुप में वर्णित 
है। बाष्कलि ने बाध्व से पूँछा ब्रह्म कैसा है!? 
मोन रहा। उसकी मौनता को देख कर, इसने दो तीन बार 
अपने प्रश्न को बार बार रक्खा। तब बाध्य ने कहा 
८ अपने मौन सम्माषण से ही, में व्यक्त कर चुका हूँ कि 
ब्रह्म अनिर्वचनीय है (यतो वाचो निवर्तन्ते )। 
तुम समझ न सको तो दोष किसका है १? (ब्र, सू, ३ 
२.१७ )। 
'ध्व द्वारा आष्कलि को ब्रह्म की स्वरूपता का कराय 
हुआ यह ज्ञान, बड़ा नाटकीय एवं तार्किक है। 
५. एक दैत्य, जिसने तपस्या के बल पर सारा त्डोक्य 

जीत कर इन्द्रपद प्राप्त किया। विष्णुधम एवं पश्न 
इसकी कथा दी गयी है, जो सम्पूणेतः बलि बैरोचन १ 
बामनावतार की कथा से मिलती जुलती है। इसे 'त्रिविक्रम 
का अवतार कहा गया है। सम्भव है, यह एवं ' बहि 
वैरोचन ” दोनों एक ही हों। क्‍ हे 
इसके द्वारा इंद्रपद प्राप्त कर लेने के बाद, वामना- 
बतारी विष्णु ने बाह्मणक्रुमार के रूप में आ कर, इससे 
यज्ञ के लिए तीन पग भूमि दान माँगी | जैसे ही बाष्कलि 
ने दानसंकल्प के लिए, अध्य दिया, कि वामन ने विशाल 
रूप धारण कर, एक पग से ब्रह्माण्ड, द्वितीय से सू 
मण्डल, तथा तृतीय से श्ुवमण्डल नाप कर, इसके सम्पूर्ण 
"श्वर्य का हरण कर लिया | 
वामन ने जैसे ही ब्रह्मांड पर पेर रकक्‍्खा, वैसे ही उसके 
पगस्पश से वह फूट गया, तथा उससे गंगा की धारा फूंट 
चली ( विष्णुधम, २१.१; पश्न, स, ३० )। 


क्‍ बार्ष्कालि भारद्वाज--शक आच ये, जो वायु ए 


. बालायनि--एक आचार्य, जिसे बाष्कलि ने वालखिल्य 
संहिता सिखायी थी ( भा, १२.६०६० )। 
बालावती--कण्व ऋषि की कन्या, जिसने उत्तम पति 
. क्षे प्राप््यर्थ कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान्‌ सूर॑- 
.. नारायण अतिथि रूप में इसके यहाँ आया, एवं कुछ बेर 
इसे प्रदान कर उन्हे पकाने के लिए कहा । 
.. सूर्यनारायण की आज्ञानुसार यह बेर पकाने छगी। 
किन्तु चुल्हें की सारी लकडियाँ समाप्त होने पर भी बेर 
न पके: फिर इसने अपने पाँव चुटहे में लगा दिये। यह 
.. देख कर सूर्य इसपर प्रसन्न हुआ, एवं इसे वर देते हुए 
कहा, ' तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी ” | उसी दिन 
से उस खान को बाह्यप' नाम प्राप्त हुआ (पद्म, उ 
१५२ )। 
इसकी उपरिनिर्दिष्ट कथा में, एवं अरुंधती की कथा में 
फाफी साम्य है (अरुन्धती ३, देखिये )। 
_बालिशय--वसिष्ठकुल का गोत्रकार ऋषिगण | 
बालिशायनि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
 बालेय--गंधर्वायण नामक आचाये का पैतृक नाम | 
.. २, पराशर गोत्रोत्पन्न एक ऋषिगण । 
. ३. बलि आनव राजा से उत्पन्न ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
छोगों का सामुहिक नाम।.... 
. बाष्कल--हिरण्यकशिपु का एक पुत्र ( म. आ. ५९. 

































._ नामान्तर ( बाहु १. देखिये )। भागवत में इसे वृक राजा 


... सतअबस्था में अयो 


बाष्किह प्राचीन चरित्रकोइ. वाह्नीक 





प्रात हुआ होगा | बोधायन श्रोतसूत्र में इसे शिवि राजा 
. का वंशज कहा गया है (वो. श्री. २१.१७ )। 

बाहीक--उत्तरी पश्चिम पंजाब में रहनेवाले छोगों के 
लिए प्रयुक्त साम॒ृहिक नाम ( श. ब्रा. १,७.३.८ )। ये 
अग्मि को 'भव नाम से संबोधित करते थे। 

बाहु--( सू, ३. ) एक इश्ष्याकुवंशीय राजा, जो सगर 
राजा का पिता था ( म. शां. ५७.८ )। मत्स्य एवं विष्णु 
में इसे बृक राजा का, एवं वायु में इसे घृतक राजा का पुत्र 
कहा गया है। ब्रह्मांड में इसे 'फब्युतंत्र' नामान्तर दिया 
गया है, एवं मागवत में इसके नाम के लिये 'बाहुक! 
पाठगेद प्राप्त है। इसे “असित' नामान्तर भी प्राप्त है 
. (वा, रा. बा, ७०.३०; अयो. ११०,१८ )। 

.. ब्रह्मांड के अनुसार यह इतयुग में पैदा हुआ, एवं 
इसने प्रथ्वी के सप्तद्वीपों में सात अश्वमेघ यज्ञ किये 
(ब्रह्मांड, २.६२०१२१; वायु, ८९,१२३; ह, वे, १,१४; 
.. ब्रह्म. ८.३०; शिव, वा. ६१.२२; नारद. १,७१.५ )। 
इसे कुछ दो पत्नियाँ थी। उनमें से केशिनी अथवा 
बालिंदी नामक पत्नी से इसे सगर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
(सगर देखिये ) | द 
.... हैहय राजा तालजंघ ने शक, कंब्रोज आदि राजाओं के 
.. सहाय्यता से इसपर आक्रमण कर इसका पराजय किया। 
इस पराजय के पश्चात्‌, यह ओर्व ऋषि के आश्रम में 
रहने के लिए गया, एवं उसी आश्रम में इसकी मृत्यु हो 
गयी (मत्स्य, १२.४०; पद्म, स॒. ८; लिंग, १.६६.१ 
 विष्णुधर्म. १.१६ ) 

२, एक शक्तिशाली राजा, जिसे भारतीय युद्ध के 
समय पाण्डवों की ओर से रणनिमंत्रण भेजा गया था 
(मे. उ. ४.२९ )। 

३. सुंदरवेग वंश का एक “ कुल्पांसन ? राजा, जिसने 
. अपने दुर्वर्तन के कारण अपने कुछ का विनाश कराया 
. (मे. उ, ७२.१३ )। | 
( सवा: उत्तान, ) एक राजा, जो प्रथु राजा का पुत्र था। 


३, कौरव्य कुछ का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में व्ग्य हुआ था ( म, आ. ५२.१२ )। 
४. एक वृष्णिवंशीय वीर, जिसके पराक्रम के बारे में 
सात्यकि ने श्रीक्षष्ण से चर्चा की थी (म. व. १२०.१८) | 
बाहुगर--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
सुद्युय्न राजा का पुत्र था। 
बाहुदा सुयशा--परिश्षित्‌ द्वितीय राजा की कुरु 
वेशीय पत्नी ( सुयशा देखिये )। इसके पुत्र का नाम 
मीमसेन था। 
बाहुरि--वसिष्ठ कुल के बागग्रंथि नामक गोत्रकार के 
लिये उपलब्ध पाठभेद ( वाग्प्रेथि देखिये )। द 
बाहुवृक्त-- ऋग्वेद म॑ निर्दिष्ट एक ऋषि, जिसने युद्ध 
में शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी ( क्र. ५. ४४, १२)। 
बाहुवृक्त आत्रेय--एक वेदिक सूक्तद्रश (ऋ, ५, 
७१-७२ )| 
बाहशारून--धृतराष्ट्र के शतपुत्रों मं से एक | 


. बाह्य--अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
अनुसार भजमान राजा का पुत्र | 


से एक था (म. आ, ३१. ९ )। 





संजय राजा की कन्या थी। इसे शताजित्‌ , सहखाजित्‌ एवं 
+ आयुतानित नामक तीन पुत्र थे। कफ 
बाह्यकुड--कश्यप वश म॑ उत्पन्न एक नाग, जिसे 

; नारद ने इंद्रसारथि मातलि को वरस्वरूप में दिखाया था. 
(म. स, १०१, १० )। 


बाह्नीक--( सो. पूरु. ) कुसुवंशीय प्रतीप राजा का 
पुत्र, जो देवापि एवं शन्तनु का ज्येष्ठ माई था (भा. ९. 
११ )। इसकी माता का नाम सुनंदा था, जो शिवि देश 
की राजकन्या थी ( म. आ. ८९,०५२ )। शिबि राजा को 
७५. इंद्रसावर्णि मन्वन्तर के सप्तषियों में से एक। | पुत्र न था, जिस कारण यह उस राज्य का उत्तराधिकारी 
६. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र | | बन गयां। प्रतीप का पुत्र होने से इसे 'प्रातिपीय” उपाधि 
बाहक--( सू. इ. ) इश्ष्याकुंवंशीय बाहु राजा का | ग्राप्त थी। भागवत के अनुसार, इसके पुत्र का नाम सोमदत्त 
।था( भा. ९. २२, १८)। द 
.... | भारतीय युद्ध में, यह कोरों के पक्ष में शामिल था। 
२, निषंधराज नल राजा का नामान्त ः | जब की वह | दुर्योधन की ग्यारह अक्षीहिणी सेनाओं के जो सेनापति 
ध्यानरेश . ऋतुपर्ण के. यहाँ रहता | चुने गये थे, उनमें यह भी एक था । यह स्वये 
खिये)) ... | अतिरथि था ( म. उ, १६४. २८ )। धृष्टकेत, द्वुपद 


 णु०र.. 





... का पुत्र कहा गया है। 











रु 


२. ( सो. कोष्ट, ) एक यादववंशीय राजा, जो वायु के. 


बाह्यकरण--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्दू के पुत्रों में... ०. 


बाह्यका--यादवराजा सात्वत मजमान की पत्ती जो... 


. बाह्नीक 


शिखण्डिन्‌ भादि के साथ इसका युद्ध हुआ था। अन्त में 
भीम ने इसको वध किया ( म. द्रो, १३२. १५)। 
..प्रहामारत में इसका नाम बाहीक, बाहिलक, तथा 
बाहिक इन तीन अ्कारों में उपलब्ध है । 
२. बाहदीक देश में रहनेवाले छोगों के लिये प्रयुक्त 
सामुहिक नाम ( बाहीक देखिये; म. भी, १०,४५ ) | 
३. (सो. पूरु, ) एक राजा, जो भरतवंशीय कुरु राजा 
का पौत्र, एवं जनमेजय का तृतीय पुत्र था। 
.. ४, एक राजा, जो शबन्रुपक्षबिनाशक महातेजस्वी 
.. अहरः के अंश से उद्न्न हुआ था (म, आ. ६१,२०)। 
कोरब पक्ष का एक योद्धा, जो क्रोधयश नामक 
.. दैद्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१,५५ )। 
... महामारत में इसे “बाह्वीकराज” कहा गया है। 
. द्वौपदीपुत्रों के साथ इसका युद्ध हुआ था (म. ढ्रो. 
७१,१२)। 
.. ६, युघिष्टिर के सारथि का नाम ( म, स, ५२.२० )। 
(किलकिला, भविष्य.) किलकिलावंशीय एक राजा । 
बिडाल--दैत्यराज महिषासुर का एक प्रधान । 
बिडालज--अंगिराकुल के गोत्रकार 'विराडप? के 
नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद ( विराडप देखिये )। 
बिडोजस्‌--देवी आदिति का पुत्र, जो उसे विष्णु के 
प्रसाद से प्राप्त हुआ था (पञ्म, भू, २०५ )। 


बिद--भगुकुल का एक गोत्रकार एवं मंत्रकार | 

बिन्दु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
एक था। 

२. अंगिरसकुछोलन्न एक गोत्रकार।. ६ 








प्राचीन चरित्रकोश 


बिल्व 


करवाया, जिससे उसे भी मृक्ति प्राप्त हुयी ( शिवपुराण- 
महात्य अ.४)। क्‍ 
बिन्दुमतु--(स्त्रा, प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार मरीचि एवं बिंदुमती का पुत्र है। इसकी 
पत्नी का नाम सरधा था, जिससे इसे मधुर नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था। है 
बिन्दुमती--(स्वा. प्रिय.) ऋषभदेव के वंश में उत्पन्न. 
मरीचि राजा की पत्नी | इसके पुत्र का नाम बिन्दुमत था। 
२, सोमवंशीय शशबिन्दु राजा की ज्येष्ठ कन्या, जो 
युबनाश्रपुत्र॒मांधाता की पत्नी थी। इसे 'चेत्ररथी' 
नामान्तर भी प्राप्त है। मांधाता राजा से इसे अंबरीष, 
पुरुकुत्स एवं मुचकुंद नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए (वायु... 
८८५७२; ब्रह्मांड ३.६३,७० )। 
३, मदनपत्नी रति के अश्रत्रिंदुओं से उत्पन्न एक. 
कन्या, जिसे ' अश्वविन्दुमती ” नामान्तर भी प्राप्त है। 
मदन का पुनर्जन्म होने के पश्चात्‌ रति के आँखों में 
आनंदाश्र झरने लंगे। उनमें से दाये आँख से टपके हुए. 
अश्रओं से इसका जन्म हुआ । ह 
बड़ी होने पर इसका विवाह पूरुबंशीय ययाति राजा _ 
से हुआ। गर्भवती होने पर, प्रथ्वी के सारे छोकों 
में प्रयास करने की इसे इच्छा हुयी। फिर ययाति 
ने सारा राज्यमार अपना पुत्र पूरु पर सौंप कर, वह इसे 
पृथ्वीप्रदक्षिणाथ ले गया (पद्म, भू, ७७-८२ )। किन्तु 
ययाति से उत्पन्न इसके पुत्र का नाम क्‍या था, इसका _ 
निर्देश अप्राप्य है । द 


बिन्दुसार--( शिशु. भविष्य. ) एक शिशुनागवंशीय 
राजा, जो विष्णु के अनुसार क्षत्नौजस्‌ का पृत्र था। जैन 


एवं बौद्ध वाद्य में निर्दिष्ट ' अणिक बिंबिसार ? यही है। 
इसे विधिसार, विविसार एवं विंध्यसेन आादि नामान्तर 
| प्राप्त थे। क्‍ 


२. ( मौर्य. भविष्य. ) एक मौर्यबंशीय राजा, जो विष्णु . 
एवं भविष्य के अनुसार, पद्ठण के चंद्रगुप्त राजा का पुत्र _ 


 था। इसे वारिसार एबं भद्रसार नामान्तर भी प्राप्त थे। 


यह ख्य॑ बौद्धधर्मीय था, एवं पौरसाधिपति सुदन 


हि | (सेल्युकत निकेटर ) राजा की कन्या से इसने विवाह किया 
था(मभवि, प्रति. २.७)। क्‍ 


बिम्ब-- सो, वृष्णि. ) एक राजा, जो धसुदेव एवं. 


हु डी | उसे उसके | भद्वा के पुत्रों में से एक था। 








है र्‌ रे । ०] बिह न्‍ल्व--एक विष्णु भक्त जो आगे चल कर शिवभक्त . 


 बिल्व 


प्राचीन चरित्रकोद्ा 


बुध 
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आदिकत्प में ब्रह्मा ने बिल्व वृक्ष ( वेछ्यत्र वृक्ष ) 
का निर्माण किया, जिसे “ श्रीवृक्ष ” भी कहते है। इस 
वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति रहने लगी, जिसे ब्रह्मा ने “बिल्व? 
नाम दिया। बाद में, इसकी मक्तिभावना तथा व्यवहार 
से प्रसन्न हो कर, इन्द्र ने इसे प्रथ्वी का राज्य करने के 
लिये कहा | इस महान उत्तरदायित्य को समॉलने के 


लिये इसने इन्द्र से वज़ माँगा, जिसके बलपर सुरूमता 


के साथ राज्य किया जा सके। इन्द्र ने इससे कहा, तुम 
बज़ ले कर क्‍या करोगे ! जब कभी भी आवश्यकता पड़े, 
तुम मुझे याद कर उसे प्राप्त कर सकते हो !। 

एक बार कपिछ नामक एक शिवभक्त ब्राह्मण धूमता 


घामता इसके यहाँ भा पहुँचा। शीघ्र ही दोनों में 


मित्रता हो गयी | एक दिन इसमें तथा कपिल में शास्त्रार्थ 


हुआ, जिसका विषय था, “तप श्रेष्ठ है अथवा कम !। 


यह चीज यहा तक जोर पकड़ गयी, कि इसने बच्र का 


स्मरण कर उसके द्वारा कपिल के दो टुकड़े कर दिये। 
कपिल में भी शिव की मक्ति तथा अपने तप का बल था; 


. अतणव उसने शिव के द्वारा पुनः अमरत्व प्राप्त किया | 
इधर बिल्व ने विष्णु के पास जा कर उन्हें प्रसन्न कर, 
वर प्राप्त किया कि, संसार के समस्त प्राणी इससे डरते 


_ रहें किन्तु इस वर द्वारा इसे कुछ छाम ने हुआ। 
अन्त में, विष्णुभक्ति से इसका मन शिवभक्ति की ओर |. 
झुका, तथा यह महाकालबन में शिवलिंग की आराधना | 
करने लगा | एक बार घुमता हुआ कपिल उधर आ | 
पहुँचा | वहाँ इसे इस रूप में देख कर वह अति प्रसन्न | 


हुआ, तथा दोनो मित्र हो गये (स्कंद, ५. २. ८३ )। 
बिल्वक--एक नाग, जो कश्यप एवं कदर के पुत्रों. में 
से एक था। 


बिल्वतेजस--तक्षककुछ का एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र में दग्ध हुआ था (म, आ. ५२.८)। 


पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- बलहेड ? | 


बिल्वपत्र--कव्यपरवंशीय एक नाग, जो नारदद्वारा | 
दिखाया गया था (म. उ, [ क्‍ 

ह ... | पत्नी का पुत्र था, इस कारण इसे 'बृहस्पतिपुत्र' नामांतर 
| प्राप्त है। क्‍यों कि 
बिल्वपांडर--एक नाग, जो कद्यप एवं कद्दू के पुत्रों | 


मातलि को वरस्वरूप 
०१, १४ )। 


मै में से एक था | 





"लिये 'भल्ि? पांठभेद 5 प्राप्त है। 





गोत्रकार 


क्‍ क्‍ इस चन्द्र 
| उ. २१५)। 





बीजवाप (बीजवापिन ) -- भत्रिकुलेत्पन्न एक 
| 


बीभत्सु--अजुन का नामान्तर ( म. वि. ३९.१० )। 

बाडल आश्वतराश्य वेयाप्रपद्य--एक गायत्री 
वत्ता एवं मूलतत्त्वप्रतिपादक आचार्य, जो विदेह जनक 
एबं ककयराज अश्वपति का समकालीन था (बृ. उ. ५. 
१४,८; श. ब्रा. १०.६.१.१ )। संभव है, “बुलिल 
आश्वतर अश्वि ? तथा यह दोनो एक ही व्यक्ति हो। 

अनेक ज्ञाताओं की विद्व॒त्तमा में इसने आत्मा की 
संबंध में अपने विचार प्रकट किये, एवं 'शर्य ? ख्यं ही 
आत्मा है, ऐसा अमिमत इसने व्यक्त किया (छां, उ. ५, 
११.१ )। इसका एवं विदेह जनक का विवाद हुआ था, 
जिसमें जनक ने इस पर “थ्रतिग्रह ? लेने का दोषारोप 
किया था | की 
. संभव है, व्याप्रपठ का वंशज होने के कारण, इसे 
'वैयाप्रपद्म? पैतृक नाम प्राप्त हुआ हो | 

बुद्धि--दक्षप्रजापति की कन्या, जो धरम की पत्नी... 
थी। इसे कुछ नौ बहने थी, जो सारी धर्म ऋषि की 
पत्नियां थी। इसने एवं इसके बहनों ने ब्रह्माजी द्वारा 
धर्म का द्वार निश्चित किया था ( धर्म देखिये; म. भा. . 
६०१४)॥।॥ 

२. एक राजा, जो सावर्णि मनु का पुत्र 

३. तुषित देवों में से एक है अल 
. बुद्धिकामा--स्कंद की अनुचरी मातृका (मं. शा. 
४५.१२ )। इसके नाम के लिए, 'ृद्धिकामा? पाठमेद 





त्र्था। 





प्राप्त है। 


बुदब॒ुदा--एक अप्सरा, जो वर्गा नामक अप्सरा की. 


| सखी थी ( म. आ. २०८.१९; स, १०,११ ) ब्राह्मण के. 


शाप के कारण, यह ग्राह हो कर जल में रहने छगी। 


पश्चात्‌ अजुन द्वारा इसका आरहयोनि से उद्धार हुआ। 
| (मे. आ. २०८.१९ )। 


बुध--णएक ग्रह, जो बृहस्पति की पत्नी तारा का 
चन्द्रमा से उत्पन्न पुत्र था ( पञ्मच. सं. ८२ )। यह बृहस्पति- 





9, यह चन्द्रमा से उत्पन्न हुआ, इसलिये 
न्‍न्द्र ( सोम ) वंश का उत्पादक कहा जाता है ( पद्म. 





इसकी पत्नी का नाम इला था, जो मनु की कन्या 





. | थी। इल्छा से इसे पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उम्नन्न हुआ 
.. | (मे. अनु. १४७.२६-२७ )| यही पुरुरवस सोमवंश 


. छ११ 


. बुध. क्‍ क्‍ प्राचीन चरित्रकोश क्‍ बंध 


(रात अत कान कप बट (2२७४अब%॥५॥#-५॥४ ५३३६० पर 
"लामफतत्ककमाापके कक न 





का आदि पुरुष माना जाता है (पद्म. स. ८; १२; दे किन्तु जब सूर्य का उल्लेत्रन कर जाता है, तब अनाबृष्टि 

भा. १,१३ )। “भविष्य ? में इसे चन्द्र एवं रोहिणी का | द्वारां संसार को त्रस्त करता है(भा. ५. २२)। 

' पुत्र कहा गया है। | २, एक बानप्रश्थी ऋषि, जिसने वानप्रथधर्म का पालन 
 अन्म--बृहस्पति की दो पलियाँ थीं, जिनमें से दूसरी का | एवं प्रसार कर ख्गेलोक प्राप्त किया था (म. शा. २३९. 
नामताराथा | सोमने तारा का हरण किया था, एवं उससे | १७)। 
ही उसे बुध नामक पुत्र हुआ (ऋ, १०१०९ )। पुराणों | ३:( प्र, दिष्ट. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के. 

में भी यह कथा अनेक बार कभायी है (्‌ वायु. ९०.२८-४३॥; | भनुसार बेगबत्‌ राजा का पुत्र था। ह्से बेधु' नामांतर भी 
ब्रह्म. ९.१९-३२; मह्त्य, २३; पद्म. स.१२.३३-५८ )। | प्राप्त है । 5 
उक्त अन्थों में निर्दिष्ट बुध के जन्म की कथा रूपात्मक प्रतीत | ४. एक स्मृतिकार एवं धर्मशास्त्श, जिसका निर्देश . 
होती है, एवं आकाश में स्थित गुरु ( बृहस्पति ), चन्द्र, | अपरार्क, कब्पतर, जीमूतवाहनकृत 'कालविवेक! आदि. 
बुध आदि ग्रहनक्षत्रों को व्यक्ति माने कर इस कथा की | ग्रन्थों में प्राप्त है। इसके द्वारा रचित धर्मशास्त्र का ग्रन्थ 
रचना की गयी है।.... काफी छोटा है, जिसमें निम्नलिखित विषयों का विषेचन 
विष्णुधर्म में इसके जन्म की कथा कुछ दूसरी माँति | करते हुए, इसने उन पर अपने विचार प्रकट किये हैं;-- 

दी गयी है। कश्यप ऋषि की धनु नामक सत्री थी, | गर्भाधान से लेकर उपनयन तक के समस्त संस्कार, विवाह 

.. जिससे उसे रज नामक उत्पन्न हुआ पुत्र था। रज का | तथा उसके प्रकार, पंच-महायज्ञ, श्राद्ध, पाकयज्ञ, हवियज्ञ, . 
विवाह वरुण की कन्या वारुणी से हुआ। एक बार | सोमयाग, एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं संन्यासियों के कर्तेब्य 
समुद्र में स्तान करते समय, वारुणी उसी में डूब | आदि। द हि 
गयी। उसे डूबा हुआ देख कर, उसे ढूँढ़ने के लिए | बुधके द्वारा रचित उक्त ग्रन्थ प्राचीन नहीं प्रतीत होता। 

: ऋन्द्रमा ने जल में प्रवेश किया । उसके प्रवेश करते ही | उसके अनुशीलन से यह पता चलता है कि, इसने पूर्ववर्ती 
समुद्र में हिलोरें उठने लगी, और उससे एक बालक बाहर | धर्मशास््रवेत्ताओं द्वारा कथित सामग्री को संग्रहीत मात्र. 

. निकछा । वही बालक बुध था। बृहस्पतिपत्नी तारा ने इस | किया है। इस ग्रन्थ के सिवाय “ कव्पयुक्ति ” नामक 
बालक बुध के संरक्षण का भार लिया, किन्तु बाद को | इसका एक अन्य ग्रन्थ भी प्राप्त है ( ०. ०. ) ता 
अरुविधा के कारण इसे चन्द्रपत्नी दाक्षायणी को दे दिया | ५. मगध देश का एक राजा, जो हेमसदन राजा का 

( विष्णुघम, १, १०६ ) । है पुत्र था। इसकी माता का नाम अंजनी था ( स्कंद, १६ _ 
बृहस्पति ने इसका जातिकर्मादि संस्कार किये थे। यह | २. ४० )। 

परम विद्वान्‌ हो कर ' हस्तिशास््र ! में विशेष पारंगत था | ६, एकराक्षस, जो पुलह एवं रवेता के पुत्रों में से एक था। . 
(्प स्कर संहिता के अन्तगत 'सर्ब- | ७ सुतप देवों में से एक। ५० 

' | ८. गैड देश में रहनेवाल्म एक ब्राह्मण, जो दुर्व एवं 
| शाकिनी का पुत्र था। यह अत्यंत दुराचारी, दुब्यंसनी 
के ब | एवं पाशविक दृत्तियों का था। एक बार शराब पी कर 
पत्नी | वेश्यागमन के हेतु यह एक वेश्या के यहाँ आ कर रातभर 
भिथ्षा की | वहीं पड़ा रहा | इसके घर वापस न छौटने पर, इसका. 
अदिति को शाप | पिता इंढ़ता हुआ इसके पास पहुँचा, एवं इसकी निर्भत्सनां 
की | उसके इस प्रकार कहने पर, इसने तत्काछ अपने 
पिता को छात से मार कर उसका वध किया। 
| बाद को जब यह घर आया, तब इसको माता ने अपनी 
की । | बुरी आदतों को छोड़ने केलिये इसे समझाया-। इसने 
अप में दिया | उस बेचारी का भी बंध किया | कालांतर में इस हत्यारे 

दो छाख योजन | ने अपनी पत्नी को भी न छोड़ा, तथा उसे मी मार कर: 
भगरह अवश्य । खतम कर दिया।. द 





























बुध _ 


प्राचीन चरित्रकोंश 


बृहत्‌ 





एक दिन इसने काठमी ऋषि की सूल्मा नामक पत्नी 
को देखा, तथा तुरंत ही उसका हरण कर उसके, साथ 
बलात्कार किया । इससे ऋ्रुद्ध हो कर ऋषिपत्नी ने शाप 
तुम कोढ़ी हो जाओ ? | फिर यह कोदढ़ी हो कर 
इधर उधर घूमने लगा | 
घूमते घूमते यह झूरसेन राजा के नगर आ पहुँचा, 
जहाँ वह अपनी संपूर्ण नगरी के साथ विमान में बैठकर 
स्वर्ग जाने की तैयारी में था। विमान चालकों ने छाख 
प्रयत्म किया,लेकिन वह उड़ न सका । तब देवदतों ने कोटी 
बुध को दूर भगा देने के लिए शूरसेन से प्रार्थना की 
क्यों कि, इस हत्यारे की पापछाया के ही कारण 
विमान एथ्वी से खिसक न सका। 
शूरसेन दयाल प्रकृति का धमंश शासक था | अतएव 
उसने बुध को देखा, एवं गजानन नामक चतुरक्षरी मंत्र से 
इसके कोठ को समाप्त कर, इसे मी स्वानंदपुर के जाने 
की ब्यवस्था की ( गणेश, १. ७६ )। 

१०. द्रविण देश में रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसकी 
पत्नी अत्यंत दुराचारिणी थी, किंतु दीपदान के पुण्य- 
कम के कारण, उसके समस्त पाप नष्ट हो गयें ( स्कंद. 
२४,७ )। 

११, एक अमिहोत्र करनेवाला ब्राह्मण, जो मधुबन 

में रहनेवाले शाक्ुनि नामक ऋषि का पुत्र था (पद्म, 
स्व, २१ )। 

बुध आजन्रेय--एक वैदिक सक्तद्रश (ऋ, ५.१ )। 

बंध सोमायन--पंचविंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
आचाय, जिसके द्वारा यक्ञदीक्षा छी गयी थी ( पं. ब्रा 
२४.१८,६ )। सोम का वंशज होने से, इसे 'सौमायन? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 


सुविख्यात स्तोत्र का रचयिता है। 


एक था | 


बुलिल आश्वतर आश्वि--बुडिल आश्वतराश्रि 
नामक आचार्य का नामान्तर (बुडिल आश्वतराशि | 
देखिये )। विश्वजित्‌ याग में पठन करने योग्य शस्त्रमंत्रों 
के संबंध में, इसका गौ'छ नामक आचार्य से वादविवाद | 


_ हुआ था (ऐ, ब्रा. ६.३०; गैर देखिये)... 
बृबु तक्षनु--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक उदार दाता, जो 











. प्रा. च, ६५ ] 


गों का अधिपति था (ऋ., ६.४५.३२१-३२३ ) | । 
8 कह . ७५१३ 


४४४७७, नम मनन न जो अलअअ नली नननदीलकिकीी 


वृत्रु तक्षन्‌ एवं प्रस्तोक साञ्जय राजाओं से मरद्वाज ऋषि 
को विपुल उपहार प्राप्त होने का निर्देश ऋग्वेद एवं 
सांख्यायन श्रोतसृत्र में प्राप्त है (सां. श्री. १६११, 
११ )। 

यह स्वये पणि अतएव हीन जाति का होने के कारण 
इसके द्वारा कोई ऋषि दान न लेता था। किंतु भरद्वाज 
ऋषि अपने परिवार के साथ निजन अरण्य में रहता था 
एवं उसे जीविका का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। 


इस कारण बृबु से गायों का दान (प्रतिग्रह ) लेते हुए 


भी, उसे भरद्वाज को कोई दोष न छगा ( मनु. १०,१०७) 
संभवतः मनुस्मृति म॑ निर्दिष्ट बधु तक्षन्‌ एवं बृबु तक्षन्‌ 
एक ही व्यक्ति होंगे | 
बृतु स्वये एक पणि था | किंतु “ पाणियों का उन्मूलन 

करनेवाला ? ऐसा भी आशय ऋग्वेद के निर्देश से ग्रहण 
किया जा सकता है। यदि ऐसा ही है, तो “ पणि ? 
अर्थ ' व्यापारी छोग ? हो कर, ब्रूबु उनका राजा होना 
संभवनीय हे | 

चबृसय--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक दानव जाति, जो पणि 
एवं पारावत्‌ छोगों के साथ संबंधित थी ( ऋ. १.९३.४; 
६.३२१.१)। ये लोक पणि एवं पारावतों के साथ 


| अर्कोसिया' अथवा ड्रेन्जियाना? प्रदेश निवास करते थे। 


सायण के अनुसार, ऋग्वेद के भारद्वाज रचित सूक्त 
में इसे “त्वष्टावृत्रपिता ? कहा गया है, एवं इसके पुत्र 


| वृत्र का वध करने की प्रार्थना सरस्वती से की गयी है 


(कं, ६. ३१.३)। क्‍ 
ऋग्वेद में अन्यस्थान पर, अग्नि एवं सोम के द्वारा 
बूसय के वंशजों का वध होने के कारण, उन देवताओं की 


द | स्तुति की गयी है (कु, १.९३२.४ ) | 
बुध सोम्य--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ, १०१०१)।. 
बुधकोशिक--एक ब्रह्मर्षि, जो रामरक्षा नामक | 


बृहच्छ्क्कल--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
बृहच्छूलोक--एक आदित्य, जो उस्क्रम आदित्य 


|| का पुत्र था। इसकी माता का नाम कीर्ति था । सोमाग्यादि 
बुध्त--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में 


आादित्य इसके पुत्र थे। 

बृहल्िह--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों 
में से एक था। 

बृहज्नोति-- एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुभा 


से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक ( म. व. २०८.२ )। 


बृहतू--एक राजा, जो कालेय नामक देत्य गणों में 


. जे आखवे दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. 


६७.५५ )। द 
२. स्वायंभूव मन्वन्तर के जिताजित्‌ देवों में से एक । 


३. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
. ४, ( सो. पूरु, ) पूरुबंशीय हस्तिन्‌ राजा का नामा: 
न्तर ( ब्रह्म, १३, ८० )। 
. ७, (सू, इ. भविष्य, ) इक्ष्वाकुवंशीय बृहद्राज राजा 
का नाप्रान्तर ( बृहद्राज देखिये )। 
६. दक्षसावर्णि मनु का एक पुत्र | 
बृहती--देवसावर्णि मन्बन्तर के विष्णु की माता, जो 
देवहोत्र ऋष की पत्नी थी ( मा. ८, १३. ३२. )। 
.... बृहत्कर्मन--एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत के 
.. अनुसार पृथुलाक्ष राजा का, एवं विष्णु, मत्स्य एवं वायु के 
. अनुसार भद्ररथ राजा.का पुत्र था 
.. २, (सो. पूरु. ) एक पूरुबंशीय राजा, जो विष्णु के 
. अनुतार बृहद्धसु का, एवं वायु के अनुसार महाबल का 
पुत्र था। इसे बृहत्काय नामान्तर भी प्राप्त है। 
३. ( मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं 
विष्णु के अनुसार सुक्षत्र का, वायु के अनुसार सुकत का, 
एवं मत्स्य के अनुषार सुरक्ष का पुत्र था। भागवत में इसे 
बृहत्सेन कहा गया है। मत्स्य, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार इसने २३ वर्षों तक राज्य किया। 
बृहत्काय--( सो. पूछ, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, बृहद्धानु का पुत्र | 
 बृहत्कीतिं--एक ऋषि, जो अंगिरा ऋषि को सुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था। 


: बृहत्केतु-महामारत में निर्दिष्ट एक प्राचीन नरेश 
(मे. आा. १.७७ ) | 







: बृहत््षण--इ्ष्वाकु वंशीय बृहत्क्षय राजा का नामांतर। 
.. बृहत्क्षत्र--( सो, पूर. ) एक पूरुबंशीय राजा, जो 


.मांगवत के अनुसार मन्यु का, एवं विष्णु तथा वायु के 
( भुवन्मन्यु का पुत्र थां। इसे बृहत्केत्र नामांतर 





प्राचीन चरित्रकोश 


४०,४ )। 


| काल में; इसने अपने पुत्र कुबछाश्व को राजगद्दी पर विद 





४, निषध देश का राजा, जो भारतीययुद्ध में कौरवपक्ष 
में शामिल था। द्रुपदपुत्र धृष्टयुग्न द्वारा इसका बंध घर 


| हुआ (म. दो. ३१.६३ ) 


बहत्क्षय--( स्‌. इ. भविष्य, ) एक दइश्ष्वाकुबंशीय 4 
राजा, जो वायु के अनुसार बृहद्वल राजा का पुत्र था 
संभवतः यह भारतीययुद्धकालीन रहा होंगा । 


. बूहत्क्षेत्र--पूरुवंशीय बृहत्क्षत्र राजा का नामांत 
( बृहत््त्र १. देखिये )। 


बृहत्सामन्‌ आंगिर्स--एक अंगिरसकुलोसन्र 
आचाय, जिसे क्षत्रियों ने अद्यधिक त्रस्त किया था। उन 
कष्ठों के फलस्वरूप, अंत में स्वयं क्षत्रिय छोग भी विन 
हो गये ( आ, वे. ५.१९,२ )। 


बृहत्सेन--एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्य के. 
अंज् से उत्पन्न हुआ था। इसकी कन्या का नाम लक्ष्मणा 
था, जो कृष्ण की पत्नी थी। भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन 
के पक्ष में शामिल था । । 
२. मगधबंशीय बृहतकर्मन्‌ राजा का नामांतर ( 
त्कमन्‌ ३, देखिये ) | 
श्रीकृष्ण को भद्रा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र । 
४. एक भाचारय, जिसे नारद ने ब्रह्मविद्या की परंपरा . 
कथन की थी। आगे चड कर यही परंपरा इसने इंद्र को. 
निवेदित की थी ( गरुड, २.१)। ' 


बूहत्सेना-नलपत्नी दमयंती की धाय एवं परिचारिका 
जो परिचयां के काम में निपुण, एवं मधुरभाषि 
थी। राजा नल को जुबे में हरते जान कर, दमयन्ती ने इ 
अपने मंत्रियों को बुलाने के लिए भेजा था ( म. व. ५ 
४ )। तदनुसार इसने विश्वसनीय पुरुषों के द्वारा वाष्णय 
नामक छुत को बुल्वाया था। 


बृहद्नु--( सो, पूर. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
अजमीढ राजा के प्रपौत्र का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम । 
बृहदिषु था ( बृहदिषरु १. देखिये )। 2 


बृहदंबालिका--स्कंद की अनुचरी मातृका (म.श« 











हु 


... बृहद्श्व--( सू. इ, ) एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
| आवस्त का पुत्र था । इसकी राजधानी आवस्ती नगरी मे. 





| थी, एवं इसके पुत्र का नाम कुब॒लाश्व था । 


यह एक आदर एवं प्रजाहितदक्ष राजा था। वृद्धाप- 





बृहद्श्व 





कर, वानग्रस्थाश्रम के लिये अरण्य में जाना चाहा। किन्तु 
उत्तेक ऋषि ने इसे रोंक दिया, एवं वन में जाने के पहले 
घुंधु नामक देत्य का विनाश करने की प्रार्थना इसे की। 
फिर इसने अपने पुत्र कुबलाश्व को धधु देत्य को नष्ट करने 
की आज्ञा दी, एवं यह स्वयं बन चला गया ( म, ब. 
१९३-१९४; वायु. ६८; विष्णुधर्म १.१६) | 

२, एक महर्षि, जो काम्यकवन में युधिष्ठिर से मिलने 
आये थे। युविष्ठटिर ने इसका उचित आदर सत्कार किया, 
एवं इसके प्रति अपने दुभ्खदैन्य का निवेदन किया | इसने 
युधिष्ठिर को समझाते हुए निषघराज नछ के दुःखदेन्य 
की कथा उसे सुनाई । पश्चात्‌ युधिष्ठिर को “अक्षह्ृन॒द्य” एवं 
“अश्वशिर' नामक विद्याओों का उपदेश दे कर, यह बिदा 

हो गया ( म. व. ७८ ) | 

..शरवध्य्या पर पडे हुए भीष्म से मिलने आये ऋषियों 
में, यह भी शामिल था ( भा. १.९.६ )। 

२. अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। 
. ४. शिव के श्वत नामक दो अवतारों में से श्वेत 
( द्वितीय ) का शिष्य । 
... ६५. ( सू.. इ. भविष्य. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
न राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसे “श्षुवाश्व! कहा गया 
 है। 
बृहद्षु-- (सो, अज.) एक अजमीदवंशीय राजा, जो 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार अजमीठढ राजा का 
पुत्र था। मल्य में इसे अजमीढ के प्रपौत्र का पुत्र बृहदनु 
का पुत्र कहा गया है। मत्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे 
पुराणों में अजमीद से बृहदनु तक के राजाओं का निर्देश 
अग्राप्य है। 

२, (सो. नील,) एक नीलवंशीय राजा, जो भागवत 

के अनुसार भम्याँश्व का, विष्णु के अनुसार हरयश्र का 


मत्स्य के अनुसार भद्राश्व का, एवं वायु के अनुषार रिक्ष 


राजा का पुत्र था। _ 


बृहदुक्थ--अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार एवं ऋषिक। 


इसे बृहदुत्थ” एवं बृहद्वक्षस” नामान्तर मी प्राप्त है। 
२. निमिवंशीय देवराज जनक राजा का नामान्तर 
( बृहद्रथ ३. देखिये )। 


: वामदेव का पुत्र इस अर्थ से “वामदेव्य? कहा गया है 





( श. ब्रा. १३.२.२.१४ ) | पंचविश ब्राह्मण में इसे | ह 
कहा गया है (पं, ब्रा, १४ | 





वामनेय ( वाम्नी का वंशंज ) 


पाचीन चरित्रकोश 


यति छोग यशविरोधी होने के कारण, इंद्र की आज्ञा 





बृददद्यय्न 





९. २७.३८) किन्तु हॉपकिन्स के अनुसार, यहाँ वामदेब्य 
पाठ ही स्वीकरणीय है। 

इसके द्वारा किये गये स्तुतिपाठों का निर्देश बत्रि के 
उक्त में प्रात्त है (क. ५.१९.३ )| इसने पांचाल देश 
के दुख नामक राजा को राज्याभिषेक किया था 
( ऐ, ब्रा, ८.२३ )। 

इसके पुत्र का नाम वाजिन था, जिसकी मृत्योपरान्त 
उसके मत शरीर के माग उठा कर ले जाने के लिये, इसने 
देवों से प्रार्थना की थी (ऋ, १०.५६ ) | 

बृहदुच्छ--निमिवंशीय देवराज जनक का नामरान्तर 
( बृहद्रथ ३. देखिये )। 

बृहडुत्थ--इहदुक्थ नामक अंगिराकुछोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर ( बृहदुकक्‍्थ १. देखिये )। जी 

बृहदेशान--( सू, इ. ) एक इश्ष्वाकुबशीय राजा, 
जो भविष्य के अनुसार बहद्वल राजा का पुत्र था। द 
. _बृहह॒भे--( सो. उशी,) शिवि ओशीनर राजा का पुत्र] 
एक बार शिबिराजा के पास एक अतिथि आया, एवं उसने 


| कहा, 'मेरी यही इच्छा है, तम्हारे पुत्र बुहदूर्भ का मौँस 


पक कर मुझे खाने के लिए. मिले ? | 
शिबि राज ने अपनी इसके प्रति की सारी वात्सल्या- 
भावना दूर रख कर इसका वध किया, एवं अतिथि की 


| माँग पूरी की ( म. थां. २२६. १९; शिबि देखिये) 
लोगों में से एक। 





बृहद्विरि--यति नामक यज्वविरोधी छोर 
लकठबग्घे के द्वारा मरवा डाले गये | इस वधसत्र में से यह, 





र्योवाज एवं प्रथुरश्मि ही बच सके | इंद्र ने इन तिनों का... 
संरक्षण किया, एवं उन्हें क्रमशः ब्रह्मविद्या, वैश्यविद्या एवं 
क्षत्रियविद्या सिखायी (पे, ब्रा. ८, १. ४. प्थुरथ्मि 
देखिये )। पंचविंश ब्राह्मण में इसके द्वारा रचित एक... 


सामन्‌ का निर्देश प्राप्त है ( पं. ब्रा, १३.४. १५-१७ )। 
बृहदगुरू--एक प्राचीन राजा ( म. भा. ११७३ )। 
बृहद्दिव आथवेण--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १० 


। १२०.८-२० )। इससे रचित सूक्त में इसने स्वयं को 
 € अथर्वन्‌? कहा है। यह सुम्रयु नामक आचार्य का. 


क्‍ | हक क्‍ 
बृहदुक्थ वामदेव--एक वैदिक युक़्तद्रश एवं | पाक हक ( सां, आ. १५.१ )। ऐतरेय ब्राह्मण में मी 
पुरोहित ( ऋ, १०,५४-५६ )। शतपथब्राह्मण में इसे | 





छेख प्राप्त है (ऐ. ब्रा. ४.१४ ) | 


बृहद्ययस्न--एक महाप्रतापी नरेश, जिसने अपने 
यज्ञ में रैम्यपुत्र अरवबसु ओर परावसु को सहयोगी 


बनाया था ( म. व १३९.१; रैम्य एवं पुनर्वसु देखिये )। 


७२५ 


बहद्धनु 


बृहद्धनु--( सो. पूर. ) एक पूर्वेशीय राजा, जो 
बृहन्मनस्‌ का पुत्र था । द 
 ब्रृहद्दल--( सू. इ. ) कोसल देश का एक सम्राट, जो 
भागवत के अनुसार तक्षक राजा का, एवं अन्य पुराणों के 
अनुसार विश्ुतवत्‌ राजा का पुत्र था | 
युविष्ठिर के राजसूय यश्ञ के समय, भीमसेन ने किये 

पूर्व दिग्विजय में उसने इसे परास्त किया था (म.स 

२७.१)। राजसूत्र यज्ञ में इसने युविष्ठिर को चौदह हजार 

उत्तम अश्व भेंट में प्रदान किये थे। 

. भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था। 
दुर्योधन ने अपने सैन्यसमुद्र में इनकी उपमा ' समुचाल 

(ज्वार ) से की थी ( म. उ, १५८.३२८ )। अन्त मे 

अभिमन्यु से हुए घनघोर युद्ध में, यह उसीके द्वारा 

मारा गया था ( म. द्रो. ४६.२४; भा. ९.१२.८ )। 
२. (सो. क्रोष्ट, ) एक यादव राजा, जो वसुदेवश्राता 
. देवभाग एवं कंसा का पुत्र था (भा, ९.२४.४० )। 
३, गांधारराज छुबछ राजा का एक पुत्र, जो शकुनि 
का भाई था। अपने भाई शकुनि एवं वृषक के साथ यह 
द्रौपदी के स्वयंबर में उपस्थित था। 
४. (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो विष्णु के 

अनुसार बृहत्कमन्‌ का पुत्र था। क्‍ 

बृहद्वलध्वज--एक कुष्ठरोगी ऋषि, जो सूर्य की 

आराधना कर कुष्ठरोग से मुक्त हुआ ( भवि, ब्राह्म, 
१०)) 

बृहृदबह्मन--एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुभा 

नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था (म, 

२०८.२)) . 

. बृहंद्भानु-णक देवं, जो दर का पुत्र था (म. भा 
१-४० )] हे 
२. (सो. अनु, ) एंक अनुवंशीय राजा, जो 
अनुसार प्ृथुलाक्ष का, एवं विष्णु एवं मस्य के अनुसार 









द प्राचीन चरित्रकोश 


भागवत 


भागवत के 





बद्द्थ 





बृहद्भास--एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था। 

बृहद्भासा--सू्य की एक कन्या, जो भानु (मनु) 
नामक अग्नि की भायों थी ( म. व. २११,९ )। " 

बुहद्रण--इक्ष्वाकुवंशीय बुहसत्क्षय राजा का नामान्तर। 

बहद्रथ--एक राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 'नवा 
वास्व” राजा के साथ प्राप्त है (क्र, १.३६,१८ )। 
वैकुंठ नामक इंद्र ने इसका वध किया (ऋ, १०,४९, 
६ )। संभव है कि, बृहद्रथ स्वतंत्र राजा का नाप्त न हो 
कर, “ नवावास्त ? राजा की ही उपाधि हो | रा 

२. ( सो, ऋशक्ष.) मगध देश का राजा, जो चेदिराज . 
सम्नाट उपरिचर वसु का पुत्र, एवं जरासंघ का पिता था 
(मे, भा. ५७.२९ )। यह मगध देश का बलवान राजा , 
तीन अक्षोहिणी सेना का स्वामी, एवं अत्यंत पराक्रमी 
योद्धा था (म. स. १६.१२ )। । 
काशिराज की दो जुडवी कन्याए इसकी पत्नियाँ थी। 
इसने एकांत में अपनी दोनो पत्नियों के साथ प्रतिज्ञा की 
थी, "में तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार न 

रूगा | ! 

इसे दुनिया के सारे सुख एवं भोग इसे प्राप्त थे, किंतु 
पुत्नन था। पुत्रप्राप्ति के लिये इसने पुत्रकामेष्टि यश 
भी किया, किंतु कुछ छाम न हुआ। अंत में यह अपनी 
दोनों पतियों के साथ चेडफीशिक नामक मुनि के पास 






गया, एवं अनेक प्रकार के रत्नों से इसने उसे संतुष्ट किया । « 


पश्चात्‌ ऋषि ने इसे वन में आने का कारण पूछने पर, 

इसने अपनी निपुत्रिक अवस्था उसे कथन की | ४ 
पत्रप्राप्ति के लिये घंडकोशिक मुनि ने इसे 

आम का एक फल दिया, एवं उसे अपने दो पत्नियों को 


| समविभाग में देने के लिये कहा। ऋषि के आदेशानुसार 
राजा ने वह फल दो भागों में विभक्त कर के, एक एक 
| भाग पतियों को खिलाया । पश्चात्‌ दोनों को गम रहा | 


प्रसवकाल आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का आधा- 
आधा भाग उत्पन्न हुआ | उन दो हुकडो को रानियों ने 
हर फेंक दिया | जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों 


| को जोड़ दिया, जिससे एक बलवान्‌ कुमार सजीव हो 
उठा। 


राक्षसी ने वह बालक राजा को अर्पित कर दिया। 


गो | राजा उस बालक को ले कर महल में आया । इसने बालक 
..... | का जातकर्म आदि किया, एवं उसका नाम जरासंध रखा 
। | गया। पश्चात्‌ इसने मगध देश में राक्षसीपूजन का 


५१६ 


वृहद्र्थ 


धाचीन चरित्रकोंशा 


कदद्राज .. 





महान्‌ उत्सव मनाने की आज्ञा दी (मं, स, १६- 
१७)। 


जरासंध बड़ा होने पर, इसने उसे अपने राज्य पर 


 अभिषिक्त किया, एवं अपनी दोनों पत्नियों के साथ यह 
तपोवन चला गया (सं, १७.२५०)। 
इसने ऋषभ नामक राक्षस का वध कर के उसकी खाल 
से तीन नगाड़े बनवाये थे, जिनपर चोट करने से महिने 
भर आवाज होती रहती थी। ये नगांड़े इसने अपनी 
गिरिव्रज .नामक राजधानी के महाद्वार पर रखे थे 
( म. स, १९.१५-१६ ) । 
बृहद्रथ राजा को 'बाहंद्रथ ” राजवंश का आद्य पुरुष 
माना जाता है। इसीसे आगे चल कर उस वंश का 
विस्तार हुआ ( बाहंद्रथ देखिये ) | 
. ३, (सू, निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो 
 देवरात जनक का पुत्र था। विष्णु के अनुसार इसे 
बृहदुक्थ, एवं वायु के अनुसार बृहदुच्छ तथा देवराति 
नामान्तर भी प्राप्त हे | 
अध्यात्मज्ञान के प्राप्ति के लिये इसने शाकब्य 


_ याज्ञवलक्य आदि ऋषियों को अपने राज्य में निमंत्रित 
किया था | उपस्थित सारे ऋषियों में से याशवव्क्य ही 
अत्यंत बन्ननिष्ठ है, यह जान कर इसने उससे अध्यात्मज्ञान 


का उपदेश प्राप्त किया ( म. शां, २९८; भा. ९.१३; 
_याशवव्क्य देखिये )। 


इसे महावीर नामक पुत्र था, जो इसके पश्चात्‌ विदेह 


देश का राजा बन गया | 
४. (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत 


के अनुसार प्थुलाक्ष का, वायु के अनुसार बृहत्कमंन्‌ 
का, एवं विष्णु के अनुसार भद्ररथ राजा का पुत्र था।. 


इसे बृहत्कमन्‌ एवं बहदभानु नामक दो भाई थे। 


( सो. भनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार क्‍ 


जयद्रथ का पुत्र था। 


६. एक तत्वशञानी, जिसका नामोछेख मैत्रायणी उप- | 


निषद में प्राप्त है ( मै. उ. १.२; २.१ )। 


७, (सो, द्विमीद. ) ह्विमीदवंशीय बहुरथ राजा का 


नामान्तर ( बहुरथ देखिये )। 


८. एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम इंदुमती था ह ५ 


. (इंदुमती ३. देखिये )। 
९. अंगदेश का एक दानझर राजा, ॥, जिसके द्वारा क्यि 
ः गये दान का वर्णन स्वयं श्रीकृष्ण ने किया था। 





महामारत में निर्दिष्ट सोलह श्रष्ठ राजाओं में इसका 
निर्देश प्राप्त है, जहाँ इसे ' अंग बुह॒द्रथ ? कहा गया हैं 
( मं. थां. २९.२८-३४ ) | द 

शुराम के द्वारा किये गये क्षत्रिय संहार से इसे 

गेलांगूछ नामक वानर ने बचाया, एवं ग्रश्नकूट नामक 
पर्वत पर इसे छिपा कर रख दिया | पश्चात्‌ परशुराम के 
द्वारा सारी प्रथ्वी कश्यप को दान दिये जाने पर, यह 
अपने राज्य में लेट आया, एवं पहले की तरह राज्य 
करने छगा (मं. शां. ४९.७३ ) | 

१०, एक राजा, जो सूक्ष्म नामक देत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था (म. भा. ६१.१९ )। यह द्वरौगदी के 
स्वयंबर में उपस्थित था ( म. भा, १७७.१९ )। पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-बृहन्त | द 

११, एक अम्मि, जो वसिष्ठपुत्र होने के कारण, वासिष्ठ” _ 
भी कहलाता है। इसके पुत्र का नाम प्रणिधि था (म, व. 
२११,८ )। 

१२, दुर्योधनपक्षीय एक राजा (मं, उ. १९६.१० ) | 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- बहुल ?। 

१३, ( सो. पूरु, भविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य के 
अनुसार तिग्मज्योति का, मत्स्य एवं विष्णु के अनुसार 
तिग्म का, तथा भागवत के अनुसार तिमि राजा का पुत्र 
था। हर 
” १४, ( मोर्य, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार शतघन्बन्‌ का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार 


| शतधनु का पुत्र था | मत्स्य के अनुसार इसने ७० वर्षों 
' तक, ७वं ब्रह्मांड के अनुसार इसने ७ वर्षों तक राज्य 





किया । मत्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे पुराणों में इसे 
मोयवंश का अंतीम राजा माना गया है। 
१५, दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक । 
चहंद्रथ ऐक्वाक--एक राजा, जो शाकायन्य 





के पास आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गया था | शाकायन्य 





खय मैत्री ऋषि का शिष्य था। ः 
शाकायन्य को इसने कहा, “ अत्यंत गहरे कुएँ में गिरे 


हुए, जानवर के संमान मनुष्यप्राणि की स्थिति है। अतएव 
आप हीं मुझे मुक्ति का रास्ता बताने की कृपा करें ?। 
| फिर शाकायन्य ने ब्रह्मज्नान एवं पुनजन्म का विवेचन कर 
इसे मुक्ति का मार्ग बता दिया (मेत्रा. उ. १.१-७ )। 


2 ह है बृहंद्राज-- सू. इ. भविष्य, ) एक इश्ष्वाकुबंशीय 
परे | राजा, जो भागवत एवं भविष्य के अनुसार अमित्रजित्‌ 
. * राजा का, विष्णु के अनुसार मित्रजित्‌ का, एवं मत्स्य के 


दा 





बहद्राज ... प्राचीन चरित्रकोश _चूहस्पाति 
लक लक 
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 अनसार सुमित्र का पुत्र था। इसे बृहत्‌ एवं भरहाज | ९ कोरव पक्ष का एक योद्धा, जो क्षेमधूर्ति का भाई 


नामान्तर मी प्राप्तहै।. था। भारतीय युद्ध में सात्यकि के साथ इसका युद्ध हुआ, 
बृहद्धक्षस--अंगिराकुलोलन्न मंत्रकार बृहदुक्थ का | था (मे दो, २४.४९ ) | अन्त में इसी युद्ध में यह 
नामांतर | मारा गया ( म. के, ४. ४१ )। 
बृहद्धनू--एक गंध, जो अर्जुन के जन्मोत्सव में | रे« ( सो, पूर, ) एक राजा जो मत्व्य के अनुसार 
. उपस्थित था ( म. आ- ११४.४६ ) | . | बुहदनु राजा का पुत्र था। 
.. बृहद्धपु--सल्यदेबों में से एक। बृहन्नडा--अर्जुन का नामान्तर, जो उसने विराट नगर. 
... बहद्धसु--वंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक आचाय ( व, में अज्ञातवास के समय स्वीकृत किया था ( स्‌ 
आओ, ३)। २२-अजुन देखिये ) | ह 
२. वशवर्तिन्‌ देबों में से एक। बृहन्मति आंगिरस-एक वैदिक सूक्तद्रष्ट (ऋ, ९. 
३. पूरवेशीय बृहद्धानु राजा का नामांतर (बृहद्धानु | रै५7४० )| का हि 
रे. देखिये) मनस्‌--( सो, अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, 
 बृहद्विष्णु--पूरुवंशीय बृहद्धानु राजा का नामांतर जो भागवत एवं वायु के अनुसार, बृहद्रथ राजा का पुन्न 
( बृहद्धानु ३. देखिये ) । था। इसे यशोदेवी एवं सत्या नामक दो पल्नियाँ थी। 


उनमें से यशोदेवी से इसे जयद्रथ, एवं सत्या से विजय 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए। # 

२, एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुमना (सुमा) 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था (मं, के, . 


. बृहदध्वज--एक राक्षस, जो दूसरे लोगों के धनधान्य 
. एवं स्रियों का अपहार करता था। 
एक बार मीमकेश नामक राजा की केशिनी नामक 
सत्री की इसने देखा | यह उसका अपहार करनेवाला ही 
था, कि केशिनी ने इसे कहा, “ में अपने पति का अत्य- कक 
चिक आहत कारण रथ २. (सो, पूरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
; द्वेष करती हूँ। इसी कारण, में स्वयं तुम्हारे साथ | 
. आने के लिए तैयार हूँ! । 3 कक मद हि 
कोशिनी बृहन्मित्र--एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुमना 
नी के अपने रथ में बिठा कर, यह उसे मे में ले एक था (म. व. 
गंगासागरसंगम पर ले गया | किंतु उस प्रदेश में रे ब )। अर जनक क 
कोशिनी का पति भीमकेश का राज्य होने के कारण, वह बृहन्मेद्स--( सो. ऋ्रोह. ) एक यादवर्बंशीय राजा, . 
डर के मारे मर गयी। फिर उसकी मृत्यु के दुख से यह जी तर करे श्रीदेव 
भी मर गया | किंतु इन दोनों की मृत्यु गंगासाग संगम | ” मत राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम श्रीदेव 
जैसे पवित्र स्थल पर होने के कारण, इन्हे विष्णुकोक की था ( कूम, ९.२४.६-१० )। क्‍ हि 
प्राप्ती हुयी (पक्म, कि. ४)। बृहस्पति--एक वैदिक देव, जो बुद्धि, युद्ध एवं यज्ञ. 
.._ बृहन्त--कुद्त हे देश का राजा । युधिष्ठिर के राजसूय | का अधिष्ठाता माना जाता है। इसे “ सदसस्पति ?, “ज्येष्ठ- 
पर, अजुन ने किये उत्तर दिग्विजय राज! तथा 'गणपति' नाम भी दिये गये हैं ( ऋ, १.१८, 
साथ र न | ६-७; २:२३,१ )। बृहृदारण्यक उपनिषद में बृहस्पति 
अनेक प्रकार के रत्नों की मेंट लेकर यह अजुन | को वाणी का पति ( बृहती+पति ८ बाणी + पति ) माना 
रत से. २४,४-११ )। | गया है (बृ. उ, १,३.२०-२१ ) | मैत्ञायणी संहिता एवं 
स्थित था ( मं, आ. | शथपथ ब्राह्मण में इसे 'वाचस्पति” ( बाच का स्वामी) कहा 
गया है (मे. सं. २.६.; श. ब्रा, १४.४१ ) | वैदि- 
| कोत्तर साहित्य में, इसे बुद्धि एवं बाकूपढुता का देवता . 
| के रुप में व्यक्त किया गया है।.... हे 
|. इस देवता का ऋग्वेद में प्रमुख स्थान है, एवं उसमें 
; ग्यारह सम्पूर्ण सूक्तों द्वारा इसकी स्तुति की गयी है। 
-दो सूक्‍तो में इन्द्र के साथ युगुरुरूप में भी इसकी 





बृहस्पति क्‍ 


गुणावठी गायी गई है (ऋ, ४.४९; ७.९७ )। इस 
ग्रन्थ में बृहस्पति नाम प्रायः एक सो बीस बार, एवं 
ब्रह्मणस्पति' के रूप में इसका नाम लगभग पचास बार 
आया है। ऋग्वेद के छोकपुत्र नामक सूक्त के प्रणयन 
का भी श्रेय इसे प्राप्त है (कर, १०.७१-७२ ) | 


जन्म--उच्चतम आकाश के महान्‌ प्रकाश से बह- 


स्पति का जन्म हुआ था । जन्म होते ही इसने अपनी 


महान तेजस्वी शक्ति एवं गर्जन द्वारा अन्धकार 
को जीत कर उसका हरण किया (ऋ, ४,७५०; १०.६८ ) 
इसे दोनों छोगों की सन्‍्तान, तथा ल्वष्ट्र द्वारा उत्पन्न हुआ 
भी कहा जाता है (कर. ७.९७; २.२३) | जन्म की 
कथा के साथ साथ यह भी निर्देश प्राप्त होता है की 
यह देवों का पिता है, तथा इसने छहार की भाँति देवों 
को धमन द्वारा उत्पन्न किया है ( ऋ १०,७२ )। 


 रूप-वर्णन--ऋग्वेद के सूक्‍तों में इसके देहिक गुणों 


का सांगोपांग वर्णन तो नहीं मिलता, फिर भी उसकी एक 
स्पष्ट झल्क अवच्य प्राप्त है। यह सप्त-मुख एवं सप्त- 
रहिम, सुन्दर जिह्ावाला, ती&ण सीघोंवाछा, नील 
पष्ठचाढ्य तथा शतपंखोंबाला वर्णित किया गया है ( ऋ. 
४.००; १,१९०; १०१०५; ५. ४३; ७.९७ ) | इसका 
वर्ण स्वण के समान अरुणिम आमभायुक्त है, तथा यह 


उज्वल, विशुद्ध तथा स्पष्ट वाणी बोलनेवाला कहा गया. 


है (ऋ. ३.६२; ५.४३; ७.९७ ) | 
इसके पास एक धनुष्य है, जिसकी प्रत्येंचा ही “ऋत ? 
है; एवं अनेक श्रेष्ठ बाण हैं, जिन्हें शस्त्र के रूप में प्रयोग 


करता है (ऋ, २.२४; अ- वे. ५.१८ )। यह स्वर्ण 


कठार एवं लौह कुठार धारण करता है, जिसे त्वष्टा तीक्ष्ण 


रखता हैं (कर, ७.९७; १०.५३ ) | इसके पास एक. 


सुन्दर रथ है| यह ऐसे ऋत रूपी रथ पर खड़ा होता है, 


जो राक्षसों का वध करनेवाल्ा, गाय के गोष्टों को तोड़ने- | 
वाल, एवं प्रकाश पर विजय प्राप्त बरनेवाला है| इसके | के रूप में, अपने भक्तों द्वारा स्मरण किया जाता है (ऋ, 
रथ को अरुणिम अश्व खींचते हैं (ऋ १०१०३; 
क्‍ | करता है, उनके समस्त संकटो, विपत्तियों, शापों तथा 

| यंत्रणाओं का शमन करता है (ऋ्. १.१८; २.२३ ) 
गुण-वर्णव--बृहस्पति को * ब्रह्मणस्पति ? (स्तुतियों का | उक्ल दूसरी ओर 
अपने श्रेष्ठ कह रे | समृद्धि से सम्पन्न करता है (कर. ७,१०,९७ )| 
ऋ, २, |. 


२३ ) | इसी कारण यह द्रश्टाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं स्तुतियो | 
का अ्रेष्ठटमम अधिराज कहा गया है (क्र. २.२३ )। यह 


२.२३ )। 


. स्वामी) कहा गया है, क्यों कि, 
हो कर देवों तथा स्तुतियों के शत्रुओं को जीतत 








समस्त स्तुतियों को उत्पन्न एवं उच्चारण करनेवांल्ा है 


पाचीन चरित्रकोश 
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बृहस्पति 





( ऋ, १,१०९; १.४० )।| य६ मानवीय पुरोहितों को 
स्तृतियों प्रदान करनेवाद्य देव है (ऋऋ, १०.९८,२७ )। 

वृहस्पति एक पारिवारिक पुरोहित है ( ऋ २.२४ ) | 
शतपथ बाह्मण में इसे सोम का पुरोहित कहा गया हैं 
( श, ब्रा, ४.१.२ ), एवं ऋग्वेद में इसे प्राचीन ऋषियों 
ने पुरोहितों में अ्रष्पद (पुरो-धा) पर प्रतिष्ठित किया 
है । बाद के बेदिक ग्रन्थों में इसे ब्रह्मन्‌ अथवा पुरोहित 
कहा गया है। 

भेहस्पति युद्धोपम प्रद्त्तियोंकी अर्जित करनेवाल्य है। 
इसने सम्पत्ति से भरे पर्वत का भेद कर, शम्बर के गठों को 
मुक्त किया था ( ऋ २.२४ ) | इसे दोनों छोकों में गर्जन 


| करनेवाला, प्रथमजन्मा, पवित्र, पर्वतों में बुद्धिमान, वृत्रों 


( तत्राणि ) का वध करनेवाछा, दुर्गों को छिन्न-मिनत्र करने- 
वाला, तथा शत्रुविजेता कहा गया है (ऋ, ६. ७३ )।| 
शत्रुओं को रण में पछाड़नेवाछा, उनका दमन करने 
वाला, युद्धभूमि में असाधारण योद्धा है, जिसे कोई जीत 
नहीं सकता ( क्र, १०,१०३; २.२३; १.४० )। इसीलिए . 
युद्ध के पूर्व आह्वान करनेवाले देवता के रूप में इसका 
स्मरण किया जाता है (ऋ, २.२३ ) | हक 


इन्द्रपुराकथा में, गायों को मुक्त करनेवालों में, अमि 
की भाँति बृहस्पति का भी नाम आता हे । से बृहस्पति ने 
जब गोष्ठों को खोला तथा इन्द्र को साथ लेकर अन्धकार 








द्वारा भावत्त जललोतों को मुक्त किया, तब पर्वत इनके 


वैमव के आधीन हो गया (क्र, २.२३ )। अपने गाय- 
कदल के साथ, इसने गजन करते हुए “ बल ? को विदीणे ._ 
किया; तथा अपने सिंहनाद द्वारा रेंमती गायों को बाहर 





कर दिया (ऋ. ४.५० )। पर्वतों से गायों को ऐसा 
मुक्त किया गया, जिस प्रकार एक निष्प्राण अण्डेको फोड़... 
| कर जीवित पश्ची उन्मुक्त किया जाता है (ऋ, १०.६८)। 


बुहस्पति तितायुओं का हरणकर्ता एवं समृद्धि प्रदाता देव . 


२५ ) | यह एक ओर भक्तों को दीघ॑व्यावियों से मुक्त 





उन्हें वांछित फल, सम्पत्ति, बुद्धि तथा 


बहस्पति मूलतः यज्ञ को सस्पन्न करनेवाला पुरोहित है 


| अतएब इसका एवं अम्ि का सम्बन्ध अविछिन्न है। मेक्स 


मूलर इसे अग्नि का एक प्रकार मानता है। रोथ कहता है 


. श्र 


: बृहस्पति द ..._ग्राचीन चरित्रकोश बृहस्पति 
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यह पौरोहिलय-प्रधान देवता स्तुति की शक्ति का प्रत्यक्ष | वहाँ जाकर, जयस्ती ने उसे अपने सेवाभाव तथा मोहपाश 
प्रतिरूप है ? में बाँध लिया। इस अवसर का छाम उठाकर बहस्पति 
तुविश तथा अन्य याग इसके नाम पर उल्लिखित | ने तेजबल से शुक्र का रूप धारण कर एवं दानवों में 
है (ते, सं, ७,४:१ )। इसके नाम पर कुछ साम भी है, | नास्तिक धर्म प्रचार से उन्हें धर्मअ्ष्ट करने लगा। तब 
जिनके स्वरों के गायन की तुलना ऋाच पक्षी के शब्दों से | देत्यों का परामव हुआ (पद्म, सं, १३; उदशनस्‌ देखिये)। 


की गयी है (छां. उ. १.२.११ )। क्‍ इन्द्रपद प्राप्त कर नहुष. तामसी प्रवृत्तियों में इतना 

इसके पत्नी का नाम घेना था (गो ब्रा,२-९ ) | घेना का लिप्त हो गया कि, उसने धार्मिक विधियों को त्याग क्र द 
अर्थ “वाणी? है। इसकी जुहू नामक एक अन्य पत्नी | भोग में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, तथा 
का भी उल्लेख प्राप्त है। उत्पात मचाने छगा | एक बार उसने इन्द्राणी को देखा 

कई अम्यासकों के अनुसार, आकाश के सौरमंडल में | (५ उसके रूपयौवन पर मोहित हो कर उसे पकड़ मंगाया। 
स्थित बृहस्पति नामक नक्षत्र यही था। इसकी पत्नी का | तब वह भागती हुई बृहस्पति के पास आयी, तथा इसने 
नाम तारा था, जिसे सोम के द्वारा अपहार किया गया | [से आश्वासन दिया, “इन्द्र तेरी रक्षा करेगा, तेरा सतीत्त 
_था। बृहस्पति की पत्नी ताय से सोम को बुध नामक | रक्त है.। तुम्हें चिन्ता की आवश्यकता नहीं |” इसने ही 
पुत्र भी उत्पन्न हुआ था (वायु, ५०.२८४३; | इस्द्राणी को सछाह दी कि, नहुष से वह कुछ अवधि माँगे 
ब्रह्म. ९.१९-३२; म. उ. ११५.१३ )। ब्योतिविंदों के तथा इस प्रकार उसे धीरज दिला कर तरकीब से अपनी 
अनुसार बृहस्पति के इस कथा में निर्दिष्ट सोम, तारा, बुध | (न करे (प. उ. १२.२५) | बाद को इन्द्र के द्वारा बताये 
एवं बृहस्पति ये सारे सीरमंडल में स्थित विभिन्न नक्षत्रों | (थी पर चल कर, इन्द्राणी ने नहुष पर विजय प्राप्त 
के नाम हैं ( बुध देखिये )। की (म. उ, ११; नहुप देखिये )। क्‍ 


२. एक ऋषि; जो देवों का गुरु एवं आचाय था। 
(ऐ, ब्रा. ८-२६ )। महामारत में इसे एवं सोम को | उपरिचर वसु के द्वारा निमेत्रण दिया जाने पर 
ब्राह्मणों का राजा कहा गया है (म. आश्व. ३ )। यह | बृहस्पति ने उसके द्वारा किये यज्ञ में होता होना स्वीकार 
दैत्य एवं असुरों का गुरु भार्गव उशनस्‌ शुक्र! का समवर्ती | किया। उपरिचर बसु विष्णु का परम भक्त था। इसीलिये 
था | देवदैत्यों का सुविख्यात संग्राम, जिसमें बृहस्पति एवं | विष्णु ने इस यज्ञ में स्वये भाग ले कर यज्ञ के प्रसाद 
शुक्र इन दोनों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग लिया था, | (पुरोड़ाश ) को प्राप्त किया। बृहस्पति को विष्णु की 
इक्ष्वाकुबंशीय ययाति राजा के राज्यकाल में हुआ था। | उपस्थिति का विश्वास न हुआ | उसने समझा कि, उपरिचर 
दैल्यगुरु शुक्र की कन्या देवयानी से ययाति ने विवाह किया | झट बोल रहा है, तथा स्वयं की महत्ता बढ़ाने के लिए 
था | इस कारण, शुक्र एवं देवगुरु बृहस्पति ययाति के | खुद पुरोड़ाश खाकर विष्णु की उपस्थिति का बहांना कर 

गीत होते. रहा है। यह समझ कर इसने उसे शाप देना चाहा। किन्तु 
एकत, द्वित तथा त्रित ने बहस्पति के क्रोध को शांत 
कराया, एवं विश्वास दिलाया कि, 'उपरिष्चर सत्य कहता 
है। हम छोगों ने स्वये विष्णु के दशन किये है? ( म. शां. 
गी, और | ३२३ )। इसने उपरिचर वसु राजा को ' चित्रशिखण्डि 
६.७)। | शास्त्र! का ज्ञान विधिवत्‌ प्रदान किया था (म. शथां 
३२३.१-३ )। 


॥ | अआअपछुर एवं गंधवों के समान देवों ने भी एथ्वी का 
पर | दोहन किया | उस सम्नय देवों ने बृहस्पति को वत्स 
| बनाया था ( भा. ४.१८, १४ )। अथर्ववेद के अनुसार, 
के लिए घोर | ऋषियों के द्वार किये पृथ्वीदोहन में बृहस्पति दोग्धा 
कन्या जयन्ती | (दोहन करनेवाला) बनाया था, सोम को वत्स, तथा छंद्स 

ये भेजा.). ' को पात्र बनाया गया था। उस दोहन से तप तथा वेदों 
































बृहस्पति 


प्राचीन चरित्रकोश 


वृह्दस्पति 





का निर्माण दुग्ध रूप में हुआ ( अ. वे, ८,२८; प्रथु वैन्य 
देखिये )। 

प्रभासक्षेत्र में स्थित सोमेश्वर के शिवमंदिर में, बृहस्पति 
ने एक हजार वर्षो तक शिव की आराधना कर उसे प्रसन्न 
किया | शिव ने इसे आशीवांद दिया “आकाश में 
स्थित सौरमण्डल में तुम बहस्पति नामक ग्रह रूप में 
प्रतिष्ठित होगे? (स्केंद, २,४.१-१७ ) | शिवकृृषपा से 
इसने प्रभासक्षेत्र में बृहस्पतीश्वर नामक शिवलिंग की 
स्थापना की ( स्कन्द, ७.१,४८ )। 

संवाद--देवों के गुरु बहस्पति का तत्त्वज्ञानी के नाते 
कई विद्वानों से शासत्रा्थ हुआ, जो इसके ज्ञान, तर्क एवं 
त्वरितबुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाणित करते है| 

युधिष्ठिर तथा इसके बीच जन्ममरण के संबंध में 
संवाद हुआ था, जिस में इसने उनके प्रकारों का 
वर्णन था। इसने युधिष्ठटिर को बताया था कि, 
किस प्रकार प्राणी विभिन्न प्रकार के पाप कर के; उसके 
अनुसार ही भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले कर जन्ममरण 
के बन्धनों के बीच विचरण किया करता है (म. अन्‌. 
१११) | इसने उसे दान के स्वरूप की व्याख्या करते 
हुए, भन्नदान की महिमा का गान किया था ( म. अनु. 
११२ )। युघधिष्ठिर को जीवन में धर्मकम की आवश्यकता 
पर बल देते हुए, इसने उसे धर्म एवं अहिंसा का उपदेश 
दिया था ( म. अनु. ११३ )। 


देवराज इंद्र को मी इसने अपनी ज्ञानगरिमा से कई 


उपदेश दिये | उसको वाणी की महत्ता बनाते हुए इसने उसे 
मधुर बचन बोलने का उपदेश दिया (म. शां,.८५.३-१०) | 
उसे धर्मोप्देश दिया, तथा धर्मांचरण की आज्ञा दी ( म. 

२५ )। भ्रमि का मूल्य तथा भूमिदान की महत्ता 
का ज्ञान भी इसने इंद्र को कराया था ( म, अनु. ६२.५५- 
९२ )। इसके समय में मनुष्यों का पशु की तरह यज्ञ में 
हवन किया जाता था । अतएव इंद्र ने ग्राथना की कि, 


यह मनुष्यों को बलि के रूप में समर्पित करना बंद करे | 


(म. आाश्च. ५.२०-२७ ) | 


कोसलाधिपति वघ्तुमनस्‌ से इसने राजसंस्था की 


आवद्यकता एवं राजा के कर्तव्य के बारे में उपदेश दिया | 
था ( म. शां. ६८ ) | इक्ष्वाकुबंशीय मांधाता राजा के | 
पूछने पर, इसने उसे गोदान के संबंध में अपने विचार प्रकट 





किये थे ( म. अनु. ७६.५-२३)। 


२, आंगिरस कुछोत्पन्न एक ऋषि, जो वेशाली के मरुत | 


आविक्षित राजा का पुरोहित था। यह वेशाली के 
प्राः्व. ६६] कह 





राजा का पुरोहित अंगिरा नामक महर्षि का पुत्र था। यह 
स्वायंभुव मन्वंतर में पैदा हुआ था। इसकी माता का नाम 
स्वरूपा था ( भा. ४. १; म. भा, ६०.५, आश्व, ५.४; 
ब्रह्मांड ३,३.१ )। कई ग्रेथों में, इसकी माता का नाम 

श्रद्धा दिया गया है। यह निर्देश सही हों, तो यह स्वायेभुव 
मन्वंतर का न हो कर, वैवस्वत मन्वंतर में उत्पन्न हुआ 
होगा। महाभारत में अन्यत्र, इसकी उत्पत्ति अम्रि से 
बताई गई है (म. व. २०७,१८ )। 


इसे संवर्तें, तथा उतथ्य नामक दो भाई थे, जिनके 
साथ आजीवन इसका संघ चलता रहा। इन भाइयों में 
से, उतथ्य इसका ज्येष्ठ भाई था, जिसके नाम के लिये, 
वेदार्थदीपिका में, “उचथ्य, ? ब्रह्मांड एवं मत्स्य में 
उशिज, ? एवं वायु में 'अशिज ? पाठमेद प्राप्त हैं। इन 
पाठभेदों में से, 'उचथ्य' पाठभेद ही सही प्रतीत होता है। 


एक बार इसने उतथ्य की गर्भवती पत्नी ममता के 
साथ संभोग किया । संभोग करते समय ममता के उदर में 
स्थित बालक ने बृहस्पति से बार बार उक्त क्रिया करने पर 
प्रतिबन्ध लगाया। इस पर क्रोधित हो कर इसने उस 
बालक को शाप दिया कि, वह जन्‍्मांध पैदा हो। यही 


बालक बाद को अन्धे दीघतमस्‌ के रूप में पैदा हुआ । 


इसके तथा ममता के संभोग द्वारा भरद्वाज नामक पुत्र _ 
हुआ, जो बाद को इश्ष्वाकुवंशीय नरेश दुष्यन्तपुत्र मरत 
द्वारा गोद लिया गया (म. आ, ९८; मत्स्य. ४९; वेदार्थ- 
दीपिका ६. ५२ )। 


संवर्त से इसका झंगड़ा ईष्यों के कारण हुआ। यह 
भारम्म से ही देवों का एवं प्रथ्वी के पाँच सम्राटों में से 
मरुत्त नामक सम्राट का भी पुरोहित था। एक बार 
अपना यज्ञ कराने के लिए इन्द्र ने इसे आमंत्रित किया। 
यह वहाँ गया, तथा वहाँ की सुखसामग्री एवं विछास 
देख कर वहीं रहा गया। इधर प्रथ्वी पर मरुत्त को भी 
यज्ञ करना था। अतएव उसने इसे उपस्थित न जानकर, 


। इसके भाई संवर्त द्वारा यज्ञ काये कराना आरम्म किया | 


जैसे ही इसे यह ज्ञात हुआ, इसने इसमें अपना अपमान 
समझा, तथा इंद्र को आदेश दिया कि, वह संवर्त द्वारा 
किया गया मरुत्त का यज्ञ विध्वंस कर दे। इन्ध अपनी 


समस्त सेना को ले कर यज्ञ विध्वेंस हेतु गया, किंतु 
| संवर्त के ब्रह्मतेजोबल के सम्मुख उसे परास्त होना पड़ा। 
पश्चात्‌ मरुत्त का यज्ञ निविष्न समाप्त हुआ (म. आश्व 
| ५.९)। द 


बृहस्पाति 


_ग्राचीन चरिचत्रकोश 
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लू  डल रा: 


रिवार--बृहस्पतिं की पल्नियाँ, एवं पुत्रों के बारे में 
अनेक निर्देश महामारत एवं पुराणों में प्राप्त है। किंत, 
वहाँ देवता बहस्मति, देवगुर बृहस्यति एवं बृहस्पति 
अंगिरस इन तीन 'खतंत्र व्यक्तियों के बारे में प्रथगात्मता 
नही है, एवं इन तीनों को बहुत बूरी तरह संमिश्रित 
किया गया है। उदाहरणार्थ, तारा की कथा में, बृहस्पति 
को देवगुरु एवं आंगिरस कहा गया है ( मत्स्य, ८३.३० 
. विष्णु, ४.६.७ ) | देवगुरु बृहस्पति को भी, अनेक स्थानों 
पर, आंगिरस कहा गया है, एवं बहस्पति आंगिरस को 
अनेक खानों पर देवगुरु कहा गया है। वस्तुतः इन तीनों 
व्यक्तियाँ संपूर्णतः विभिन्न थी, जैसे कि ऊपर बताया गया 
है] - 
. इस कारण, ब॒हेस्पति की पत्नियाँ एवं पुत्रों के जो नाम 
. पुरणणों में ग्राप्त हैं, वे निश्चित कौन से बृहस्पति से संबंधित 
.. है, यह कहना असंभव हे। 
. बुहस्पति को तारा (चांद्रमसी ) एवं शुभा नामक दो 
पत्नियाँ थी | कई ग्रेथों में, प्रजापति की कन्या उषा को भी. 
बहस्पति की पत्नी बताया गया है। उनमें से शुभा से इसे 


सात कन्यों, एवं तारा से सात पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न 
हुयी । 


शुभा की कन्याओं के नाम इस प्रकार थेः--भानुमती, 
रागा, अचिष्मती, महामती, महिष्मती, सिनिवाली एवं 
हविष्मती | तारा को अग्नि के नाम धारण करनेवाले सात 
पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार थेः-शंयु, निश्चवन, 
विश्वभुज, विश्वजित्‌ , वडवाप्रि, एवं स्विष्कक्त | उतथ्य नामक 
अपने माई की पत्नी ममता से इसे भरद्वाज नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था, बिसे इसने ' अआ्रियास्र ! प्रदान 
किया था। 


: तारा की कन्या का नाम स्वाहा था, जो वैश्वानर अग्नि 











कुशध्वज (कच ) नामक इसके और एक़ पुत्र का 
में अनेक बार आता है (मं, अनु 





कौनसी पत्नी से बह उत्पन्न हुआ था, यह 


है, क्यों कि, शुभा एवं तारा के पुत्रों में कही भी 


जाता है। बृहस्पति की भुवनां नामक | 


पथ बहन थी, 'जो प्रभास | विषयक प्रवचन का निर्देश प्राप्त है, एवं 'अधशंगह्॒य! में 


 दीनार आदि सिक्‍कों की जानकारी प्राप्त है। बृहस्पति 





नामक बसु की पत्नी थी, तथा उससे उसे विश्वकमन्‌ 
नामक पुत्र पैदा हुआ था । 


४, एक तत्वज्ञ आचार, जिसने धर्मशासत्र, नीतिश 


अथशार्र, एवं व्याकरणशासत्र पर अनेक ग्रेथों की रचना 
की थी । 


इसके द्वारा लिखित ' बृहस्पतिस्मृति ” नामक एक ही 


ग्रंथ मुद्रित रुप में प्राप्त है। किंतु कौटिलीय अरथंशा्र 


कामंदकीय नीतिसार, याशवल्क्यस्मृति, अपरा्क, स्मृति 
चेद्रिका आदि विभिन्न विषयक ग्रेथों में, इसके मत एबं 
इसके ग्रंथों के उद्धरण प्राप्त है, जिनसे प्रतीत होता है कि 
इसके द्वारा धमशार्र, अथंशारकू, व्याकरणशात्र 
वास्तुशासत्र, अदि विषयों पर काफी अंथरचना की गई 
होगी। 

बहस्पति के द्वारा छिखित 'बहस्पतिस्मृति? नामक जो 
ग्रंथ सांप्रत उपलब्ध है, बह अत्यधिक छोटा है, असमें 
केबछ अस्सी छोक है, एवं उसे आनंदाश्रम पूना ने. 
प्रकाशित किया है| जीवानंद के संग्रह में भी इसके नाम 
पर एक छोटी स्मृति है, किन्तु उसमें दानप्रशंसा आदि 
साधारण विषयों की चर्चा की गयी है। हे 

अपराक आदि स्मृतियों में बृहस्पतिस्मृति के काफी 
उद्धरण लिये गये हैं, जिनसे इसकी मूल स्मृति की महत्ता 
का अनुमान किया जा सकता है । मुकद्मों के दो प्रकारो 


| (फौज़दारी तथा दीवानी) का प्रचलन सर्वप्रथम इसके द्वारा 


ही किया गया है। इसने ही सर्वप्रथम यह विधान रक्‍्खा 
कि, जिन विधवाओं का पुत्र न हों, उन्हे पति के मृत्यु के : 
बाद समस्त संपत्ति की अधिकारणी समझा जाय | वात्यायन 
कामसूत्र में इसके मतों का निर्देश प्राप्त है | राजा के सोलह 
प्रधान होने चाहिये, ऐसा इसका अभिमत था, जो कौटित्य 
अर्थशा् में निर्दिष्ट है । इसकी “स्मृति? में नाणक, . 










आंगिरस, नारद एवं मगु इन चार ऋषियों ने मनुस्मृति 
को चार विभागो में विभक्त करने का निर्देश प्राप्त है। 
इन चार आचार्य में बृहस्पति के मत संपूर्णतः मनु|के 
अनुकूल हैं। 

अपराक एवं कांत्यायन द्वारा लिये गये इसके उद्धरणों 
एवं नाणक एवं दीनार सिक्कों के आधार पर अनुमान 


किया गया है कि, धर्मशास््रकार बृहस्पति का समय दूसरी 
। शताद्वी ईसा उपरांत होगा । 


वायु मे बृहस्पति द्वारा किये गये इतिहास पुर 





बृहस्पति 





इसके द्वारा रचे गए “अंगदतंत्र' नामक वेश्यकीय ग्रेथ का 
निर्देश प्राप्त है ( वायु. १०३-५९; अष्टांग. ए. १८ )। 

ग्रन्थ--१. बृहस्पतिस्मृति; २, बाहंस्पत्यशारत्र:-- 
ब्रह्मदेव. द्वारा रचित “ बाहुदन्तक ” नामक ग्रंथ को 
बृहस्पति ने तीन हज़ार अध्यायों में संक्षिप्त किया जिसे 
: बाहस्पत्यशास्त्र ” कहते हैं; ३२. दानब॒हस्पति-ब॒हस्पति 
के इस ग्रंथ का निर्देश अपरार्क एवं दानरत्नाकार 
में प्राप्त हैं; ४. स्वप्नाध्याय;। ५. चा्बोक दशेनः- 
बु हस्पति द्वारा रचित इस ग्रंथ का निर्देश प्राप्त है। 
६. वास्तुग्यासत्रः- बृहस्पति द्वारा वास्तुशास्र पर 
लिखित एक ग्रंथ का निर्देश मत्स्य में प्राप्त है ( मत्स्य, 
. २०२; व्यास देखिये )। 

५. जनमेजय के सर्पसत्र में उपस्थित एक ऋषि। 

बृहस्पति शायस्ति--एक आचार्य, जो भवन्नात 
शायस्थि नामक क्रषि का रिष्य (इंडिशों स्टूडियेन ४- 
३७२)। 
 बैजभूत-भगुकुछ का एक गोत्रकार | 


बैजवाप--बृहदारण्यक्‌ उपनिषद में निर्दिष्ट एक 


. आचार्य (बु, उ. माध्ये, २.७.२०; ४.५.२६; श. ब्रा. 
१४.५.०.२० )| बीजवाप का वंशज होते से इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा। । 
. बैजवापायन--ब॒हदारण्यक उपनिषद में निर्दिष्ट एक 
आचाय (बु. उ. माध्यं. २.५.२०; ४.५,२०; श, ब्रा. 
२०)। वैजवाप का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा । इसके नाम के लिए ' बेजबापायन ! 
पाठमेद भी प्राप्त है। 


कर पे [५ ;क्‍ ५ 
बेजवापि--एक आचाय, जो संभवतः बीजवाप: 


अथवा बीजवापिन्‌ का वंशज होगा ( मै. सं. १.४,७ ) | 
बेद--धोम्य ऋषि का एक शिष्य (म. भा: ६ 
७९ )। 
२. हिरण्यदत्त नामक आचार्य का पैतृक नाम | 


बोध--ज्यास की ऋक्‌ शिष्य परंपरा में से बौध्य 
लिये उपलब्ध पाठभेद (बोष्य 


हिल 


नामक आचार के 
देखिये)। 

... २, एक ऋषि, जो अथर्ववेद में प्रतिबोध नामक ऋषि 
. के साथ निर्दिष्ट है (अ, वे. ५.३०.१०; ८.१.१३ )। 
बोधप--वसिष्ठकुलोपन्न एक गोत्रकार ऋषिगण ।... 





बोध्य--ध्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से बौध्य ः 
| सूत्रों का संग्रह संपूर्ण अवस्था में अभी तक अप्राष्य है जैसे 


ण्श्रे 


. नामक आचार्य का नामांतर ( बोध्य देखिये )। 


प्राचीन चरित्रकोश हु 





बोधायन 





. २. एक आचार्य, जिसका नहुप राजा के साथ तत्वज्ञन 
विषय में संवाद हुआ था, जो बोध्यगीता' नाम से प्रसिद्ध 
है (म. थां. १७१.५८ )। 

बोध्य ने नहुप से कहा, “में दूसरों को जो उपदेश 
करता हूं, उसी अनुसार सर्वप्रथम मेरा आचरण रहता 
है। मे स्वयं किसी का गुरु न हो कर, सारे विश्व को में 
गुरु मानता हू। मे ने पक्षियों से अद्रोह का पाठ सीखा है। 
उसी तरह पिंगलछा वेश्या से नेराइ्य, मृग से त्याग, इपु- 
कार से एकाग्रता, एवं कुमारी कन्या से एकाकित्व का 

पाठ मुझे प्राप्त हुआ है? ( मे. शां. १७१.७५७-६१। 

बोध्य गीता! में प्राप्त उपयुक्त तत््वज्ञान, एवं मंकि ऋषि 
प्रणीत ' मंकिंगीता ? का प्रतिपादन दोनो एक ही है। 


बोधक -एक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 


की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्वव्क्य ऋषि का वाजसनेय 
शिष्य था। | 

बोधायन--कव्पसूत्रों का प्रवतेक एक आचार्य, जो 
संभवत. कृष्ण यजुबंदशाखा का ऋषि था। इसके द्वारा 
विरचित “बौधायन धर्मसूत्र ! में कप्व बोधायन नामक 
पूर्वांचाय का निर्देश प्राप्त है (बी, ध. २,५२७ )। संभव 
है, यह उसी कण्व बोधायन का पुत्र अथवा वंशज होगा। 
धर्मसूत्र का भाष्यकार योविंदस्वामिनू के अनुसार, . 
बोधायन को ' काप्वायन ? नामान्तर प्राप्त है (बी, के 
१.३.१३. )। प 

बौधायन धर्मयूत्र में इसके नाम के लिए “बोधायन ? 


एवं “बौधायन ? दोनो मी पाठ प्राप्त है। कई स्थानों में 


इसे भगवान्‌ ! बोधायन कहा गया है । 
बोधायन शाखा--यह संभवतः दक्षिण मारत में स्थित 

कृष्णा नदी के मुहाने में स्थित प्रदेश में रहता होगा।. 

बोधायन शाखा के ब्राह्मण आज भी उसी प्रदेश में 


_ अधिकतर दिखाई देते हैं। वेदों का सुविख्यात भाष्य- 
| कार सायणाचार्य स्वये बौधायन शाखा का था| बौधायन 
शाखा के ब्राह्मणों को 'प्रवचनकार शाखीय ? नामान्तर भी 


प्राप्त है। गह्मस॒त्रों में स्वयं बोधायन को मी “प्रवचनकर्ता ? 


कहा गया है। पल्लव राजा नंदिवमन्‌ के ९ वी शताब्दी 
| के अनेक शिल्जलेखों में * प्रवचनकार ” छोगों को दान देने 
का निर्देश प्राप्त है ( इन्डि, ऑन्टि, ८,२७३-२७४ ) | 
| बोधायन के धर्मसूत्रों में भी दाक्षिणात्य छोगों 
। रिवाजों का निर्देश प्राप्त है| 


रीति- 


बौधायन सूत्र--बौधायन के द्वारा रचित बौधायन 
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कि, आपस्तंब एवं हिरण्यकेशिन्‌ भाचार्यों का संग्रह किया 
गया है। डॉ. बनेल के द्वारा बौधायन के बहुत सारे सूत्र छः 
विभागों में एकत्रित किये गये है, जो इस प्रकार हैः-- 
(१) शऔतसूत्र ( १९ प्रश्न); (२) कर्मान्तसूत्र ( २० 
प्रश्न); (३) देधसूत्र (४ प्रश्न)) (४) गह्मसूत्र 
(४ प्रश्न); (५) पर्मसूत्र (४ प्रश्न)) (६) शूल्बसूत्र 
(१ प्रश्न )। 
.. बोधायन सूत्रों के विभाग--डॉ, कालेन्ड के अनुसार 
बाधायन के सूत्र निम्नलिखित उन्चास प्रश्नों मं विभाजित 
हैः-प्रश्रक्मांक १-२१ श्रोतसृत्र; २२-२७ द्वैधसूत्र; २६- 
. २८ कमान्‍्तसूत्र; २९-३१ प्रायश्रित्त सूत्र; ३२ शूट्बसूत्र 
. ३३-२७ गह्मसूत्र; ३६ गह्मप्रायश्रित्त। ३७ गह्मपरिभाषा 
: सूत्र; ३८-४१ गह्म परिशिष्ट सूत्र; ४२-४४ पितृमेध सूत्र 
४७ प्रवरसूत्र; ४६-४९ धमंसूत्र | 

बीधायन श्रोतसूत्र--कालेन्ड के अनुसार, बोधायन 
का श्ौतसूत्र उपलब्ध श्रौतसूत्रों में प्राचीनतम है। उस 
सूत्रग्रेथ में “ द्वैघ! एवं “'कर्मान्त ” नामक दो खतंत्र 
भध्याय सम्मीलित है, जिनमें द्वेष अध्याय में 
तैत्तिरिय शाखा के बहुत सारे पूर्वांचार्यों के मत उद्धृत 
किये गये है| इस सूत्रग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद बैदिक 
संशोधक मंडल (पूना) के द्वारा प्रकाशित किये गये * श्रोत- 
कोश ? नामक ग्रंथ में प्राप्त है। 

बोधायनधर्मसूत्र--कृष्ण यजुर्वेद के तीन प्रमुख 
आचार्यो में काण्व बोधायन, आापस्तंब, एवं हिरण्यकेशिन्‌ 


ये तीन प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से भी कण्व बोधायन 


प्राचीनतम था, एवं कृष्ण यजुवेदियों के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण 
में उंसका निर्देश बाकी दो आचार्यो के पहले किया जाता 
है। किन्तु जो ' बोघायनधमंसूत्र ! वर्तमान कील में उपलब्ध 
है, वह निश्चित रूप में आपस्तंब धर्मसूत्र के उत्तरकालीन 
है। यह प्रायः उपनिषदों से भी उत्तरकालीन है, क्‍यों कि 
इसके धममसूत्र में छांदोग्य उपनिषद्‌ से मिलताजुलता 


पस्त 5 मील की तुलना में बौधायन, गौतम एवं वसिष्ठ 





प्राचीन चरित्रकोश 

सूत्र ' एक सर्वमान्य एवं सन्मान्य धर्मग्रंथ माना जाता 

था। इससे प्रतीत होता है कि, बौधायन धरंशासत्र वा 

रचना काल ईसा पूर्व ५००-२०० के बीच कही होगा। 
बौधायन के धर्मसूत्र में बसंत सम्पात की स्थिति. 

गयी है। उससे प्रतीत 

होता है कि, इसका काछ ईसा शताब्दी के पूर्व लगभग 











वेदांगज्योतिष के अनुसार दी 


१२०० होगा ( कविचरित्र ) 


बौधायन धर्मसूत्र का जो संस्करण सांप्रत प्राप्त है, 
उसमें बहुत सारा भाग प्रक्षिप्त है, एवं कई भाग 
गौतम धर्मसूत्र एवं विष्णु धर्मसूत्र में से लिया गया है। - 


उसमें पुनरक्ति भी काफी प्राप्त है। 
बौधायन 


बोधायन 


घमंसूत्र के प्रक्ष॒ चार विभागों में. 
विभाजित है, एवं उसमें मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का . 


विवेचन किया गया हैः-चातुबण्य में आवश्यक नित्याचार 


श्राद्धविषि, प्राणायाम, अधमष॑ण एवं जप आदि। 


ग्रेथों मे किया है । 


के चौथे प्रश्न के अनेक सूत्र उद्धृत किये गये हैं। 


बोधायन धर्मसृत्र में वेद, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तेत्तितिय आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषदों, . 
निदान आदि ग्रेथों से उद्धरण लिये गये हैं। ऋग्वेद के 
अधघमर्षण एवं पुरुषयूक्त ये दोनो ही सृक्त बौधायन ने 
लिये हैं। उसी तरह बौधायन ने औप॑जाघनि, कांत्य, 
काश्यप प्रजापति आदि धर्मशासत्रकारों का उल्लेख अपने . 


शबर, कुमारिल, मेधघातिथि आदि टीकाकारों ने. 
बोधायन धर्मसूत्र का उछेख अपने ग्रंथों में किया है।. 
उसी तरह विश्वरूप में, एवं मिताक्षरा में बौधायनः 


बोधायन धर्मसूत्र में गणेश की पूजा का निर्देश प्राप्त 
है, एवं उसमें गणेश के निम्नलिखित नामान्तर दिये गये 
है +-- विप्न, विनायक, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वन्तुंड; 
लंबोदर (बो, ध. २.५.२१ )। उस ग्रंथ में रवि, चंद्र, 
मेंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि राशियों के ग्रहों. 
| का, तथा राहु एवं केतु ग्रहों का निर्देश प्राप्त है ( वो. ५... 
_२.५.२३ )। विष्णु के बारह नाम भी उस ग्रंथ में दिये. 
_ | गये है (बी, ध. २,५.२४)। रंगमूमि पर अभिनय: 
* के | करना, एवं अभिनय सिखाना इन दोनो कार्यों की गणना 

धर्म- | बोधायन के द्वारा ' उपपातको में की गयी है ( बौ, घ.. 


के नियम, पंचमहायज्ञ एवं अन्य यज्ञ यथासांग करने के 
लिए आवश्यक वस्तु, विवाह फे नानाविध प्रकार, प्रायश्रित्त,- 
नियोग संतति उत्पन्न करने के रहिए. आवश्यक नियम, 
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२.१.४४ )।  दत्तकमीमांता ? नामक ग्रंथ में बोधायन 
के  दत्तक ” संबंधी जो सारे उद्धरण लिये गये है, वे 
बोधायन धर्मसूत्र के नहो कर, बोधायन गह्मशेषसूत्र में से 
“लिये गये है (बो. ग्र. २.६ )। 

टीकाकार--बनेछ के अनुसार, बोधायन श्रौतसूत्र का 


सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार भवस्वामिन्‌ था, जो <८वीं 


शताब्दी में पेदा हुआ था। बौधायन धमेसूत्र की अत्यधिक 
ख्यातिप्राप्त टीका गोविंदस्वामिन्‌ के द्वारा विरचित है, 
किन्तु बह टीकाकार काफी उत्तरकाढीन प्रतीत होता है । 
बोधायनस्मृति---आनंदाश्रम (पूना) के द्वारा प्रकाशित 
स्मृतिसमुच्चय ? नामक ग्रंथ भें, बोधायन के द्वारा विरचित 
एक स्मृति दी गयी है, जो आठ अध्यायों की है। उस 
स्मृति के हर एक अध्याय में तीन चार प्रश्न पूछे गये हैं, 
एवं उन प्रश्नों के उत्तर वहाँ दिये गये है। 

२, एक आचार्य, जो ब्रह्मसूत्र का सुविख्यात वृत्तिकार' 
माना जाता है। रामानुजाचार्य के द्वारा लिखित 'श्रीमाष्य? 
बौधायन के ब्ह्मसूत्रवृत्ति' पर आंधारित है। इससे प्रतीत 
होता है कि, वृत्तिकार बौधायन स्वयं शेक्रा वार्य के काफी 
पहले का होगा। अनेक विद्वानों के अनुसार, यह द्रविड 
देश में पैदा हुआ था। 

बोधीपत्र--एक आचार्य, जो शालूंकायनीपुत्र का 
शिष्य था (व. उ. माध्यं, ६.४.३१ )।| इधके शिष्य का 
नाम कोत्सीपुत्र था (शा. ब्रा. १४.९.४,३१ )। बोध 
के किसी खत्रीवंशज का पुत्र होने के कारण इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा। 

बोधेय--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास 
की यजुःशिष्य परंपरा में से याशवतक्य का वाजसनेय 
शिष्य था। ध 

बोध्य--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार, व्यास की 


ऋक्शिष्यपरंपरा में से बाष्ककि ऋषि का शिष्य था। 


इसके नाम के हिये ' बोध ? एवं  बोध्य ? पाठमेद प्राप्त है 
(व्यास देखिये )। 
ब्रध्न--एक राजा, जो भौत्य मनु के पन्नों में से एक था। 


ब्रध्नश्व--एक राजा | एक बार श्रुतवन्‌ नामक राजा क्‍ 
को साथ ले कर अगस्य ऋषि इसके पास आया, एवं इससे | 


. धन की याचना करने ल्गा। 


इसने अगस्य ऋषि के सामने अपने आय-व्यय का. 


संपूर्ण विवरण रख दिया, जिसमें इसकी आय एवं व्यय दोनों 
एक बराबर थे, एवं बचा हुआ पैसा एक भी 
अगस्त ने इससे कोई भी घन लेने के छिए. इन्कार कर 





प्राचीन चरिचत्रकोंदा 


नथा।फिर |. 
नामक ग्रेथ का निमोण किया था (भा. ९.२२.२६ )। 





ब्रह्मद्त्त 





दिया; एवं इसे साथ ले कर, वह किसी अन्य जगह घन 
की याचना के लिए चला गया ( म. व, ९६ )। 
बरह्मछतेजन--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार “ ब्राह्म- 
पुरेयक ” के नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद ( ब्राह्मपुरेयक 
देखिये ) | 
ब्रह्मगाग्य--एक ब्राह्मण, जो श्रीकृष्ण का पुरोहित था 
( पञ्च, सू, २३ )। 
ब्रह्मचारिन--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्रावा 
का पुत्र था ( म. आ. ५९.४५ )। महाभारत में अन्यत्र 
इसे क्रोधा का पुत्र कहा गया है। अजुन के जन्मोत्सव में 
यह उपस्थित था ( म. भा. ११४.३७ )। 
२, स्केद का नामान्तर | 
ब्रह्मजित्‌--संहादपुत्र कालनेमि नामक राक्षस का 
पुत्र (ब्रह्मांड, ३२,०.३८ )। द 
' ब्रह्मतन्चि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
ब्रह्मदत्त--( सो, पूरु: ) पांचाल्देशीय कांपिल्य नगर 
का एक राजा, जो भागवत के अनुसार नीप राजा का पुत्र 
था ( म. थां. १३७ )| विष्णु, मत्स्य एवं वायु में इसे 
अणुह राजा का पुत्र कहा गया है! द 
इसकी माता का नाम कीर्तिमती अथवा कइत्वी था, जो 
शुकाचाय की कन्या थी। देवलछ ऋषि की कन्या सन्नति . 
इस कीपत्नी थी ( हु. वे. १.२३-२५ ) | किस्तु मागवत 


में इसकी पत्नी का नाम गो दिया गया है (भा- ९.२२. 


२५ ) | भागवत एवं विष्णु में इसके पुत्र का नाम विष्व- 
क्सेन दिया गया है | किन्तु मत्स्य एवं वायु में इसके 
पुन्न का नाम क्रमशः युगदत्त, एवं युगसूनु दे कर, इसके 
पौत्र का नाम विष्वक्सेन बताया गया है। महामारत में 


| इसके पुत्र का नाम सर्वसेन बताया गय़ा है| 


.. इसके भवन में निवास करनेवाली पूजनी नामक चिड़िया 
के बच्चों को इसका पुत्र सर्वसेन ने मारा, अतएव पूजनी 


| ने भी सर्वसेन की आँखे फोड डाछी (म. शां. १३७ 
| १७ )| पश्चात्‌ पूजनी ने इसका राजमवन छोड़ना चाहा। 


राजा ब्रह्मदत्त ने उसे रहने के लिये काफी आग्रह किया । 
किन्तु अपने शत्र के घर रहने से उसने इन्कार कर दिया। 
राजमबन छोड़ते समय पूजनी का एवं इसका तत्वज्ञान 


संबंधी संवाद हुआ था (मं. शां. १३७,२१-१०९ 
| पूजनी देखिये )। 


इसने जैगीषव्य ऋषि से योगविद्या प्राप्त कर, योगतंत्र 


जरशण 


.. ब्रह्मदत्त.. . प्राखीन चरिज्रकोश बह्मन्‌ 
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के अनुसार, सुविख्यात वैदिक आचाय ह्थना--कश्यप ऋषि के रक्षत नामक असुरपुत्र 
हिस स में इसका का हुआ था, एवं उसीके | की पत्नी | इसे निम्नलिखित नो पुत्र थे ;--अम्बुक, केलि 
वेश में उसन्न हुआ कण्डरीक नामक अन्य एक पुरुष | क्षम, ध्वति, ब्रहमपेत, यशहा, यज्ञ पेत, श्वात एवं सर्प । 
इसका मंत्री था। मस्य में बाश्रव्य पांचाल सुब्रालक एवं | इसे निम्नलिखित चार कत्याएं भी थी +--अपहारिणी,' 
कऋण्डरीक को क्रमशः इसका मंत्री एवं मंत्रीपुत्न कहा गया | क्षमा, महाजिह्या एवं रक्तकर्णी ( ब्रह्मांड, ३.७,९८ )। 

हे ( मत्स्य, २०२४; २१,३० ) | यह स्वय॑ वेदश!|सख्रविद्‌ ब्रह्मघातू--कुबेर का एक सेवक, जो प्रहेति राक्षस का 
था, एवं इसने अथर्ववेद के एवं कण्डरीक ने सामवेद के | पुत्र था। 
क्रमपाठ की स्वना की थी (मं. शां. ३३०.३२८-२९ )। | ब्रह्मन--एक पौराणिक देवता, जो सम्पूर्ण प्रजाओं का 
अथर्ववेद संहिता का पदपाठ एवं शिक्षा की भी इसने | ल्लष्ट माना जाता है। इसने सर्वप्रथम प्रजापति बनाये 
. रचना की थी। द चिन्होंने आगे चल कर प्रजा का निर्माण किया। वैदिक 
..थोगाचार्य गालव इसका मित्र था, एवं इसने सात जन्मों | अन्यों में निर्दिष्ट प्रजापति देवता से इस पौराणिक देवता 
... के जन्ममृत्युसंबंधी दुःखों का बारबार स्मरण कर के | का काफ़ी साम्य है एवं प्रजापति की बहुत सारी कथायें 

... योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त किया था । इसने ब्राह्मणों को | इससे मिलती जुछती ( प्रजापति देखिये )। सृश्टि के आदि 
. £ शंखनिधि ? दे कर ब्रह्मलोक भी प्राप्त किया था (म. | कर्ता एवं जनक चतुझख ब्रह्मन्‌ का निर्देश, जो पुराणों में. 
अनु. १३७.१७१ शां, २२६.२९ ) | समस्त प्राणियों एवं | अनेक बार आता है, वह वैदिक ग्रन्थों में अप्राप्य है। किंतु 
पक्षियों की बोली इसे अवगत थी (हु. वं.१.२०-२४ )। | वेदों में ' धाता ?, “ विधाता ”, आदि ब्रह्मा के नामांतर 
भीष्म का पितामह प्रतीप राजा का यह समकालीन | कई स्थानों पर आये है। 

था (है. वं, १,२०.११-१२)। | उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ब्ह्मनन का निर्देश प्रास्त है, किन्तु 

२. कांपिल्य नगरी का राजा, जो सोमदा नामक गंधर्वी | वहाँ इसके सम्बन्ध में सारे निर्देश एक तत्त्वश एवं भाचार्य 
का पुत्र था | सोमदा गंधर्वी ने चूलि नामक महर्षि की | के नाते से किये गये है। वहाँ उसे सृष्टि का सूजनकतों 
अनन्यभाव से सेवा की, जिससे प्रसन्न हो कर उस ऋषि ने | नहीं माना है। उपनिषदों के अनुसार यह परमेश्चिन हम 

सोमदा को इसे पुत्ररूप में प्रदान किया। नामक आचाय का शिष्य था (बु. उ, २.३६.३; ४.३६ 

कुशनाम नामऊ दैत्य ने वायु (बात ) के कारण वक्र | ३)। सारी सृष्टि में यह सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ (में. ऊ. 
हुयी अपनी सो कम्याएँ इसे प्रदान की। इसने उन | १.१.२)। इसने अथर्वन्‌ को ब्रह्मविद्या प्रदान की थी. 
कन्याओं की बक्रता दूर कर उनका स्वीकार किया (वा, | (मऊुं. उ. १.१.२)। इसी प्रकार इसने नारद को भी ब्रह्म 

रा बा, ३३ )। विद्या का ज्ञान कराया था ( गर॒ंड. उ. १-३ ) । छांदोग्य . 

३. सूयवंशीय एक राजा, जिसने साबरमती नदी के | उपनिषद में ब्रह्मोपनिषद्‌ नामक एक छोटा उपनिषद्‌ प्राप्त 
तट पर झकर की उग्र तपस्या कर, वहाँ अपने नाम से | है, जो सुविख्यात ब्ह्मोपनिषद्‌ से अछंग है| इस उपनिषद्‌ 
प्रसिद्ध एक शिवलिंग की स्थापना की ( पञ्म, उ, १३५ )। | का ज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को कराया, एवं प्रजापति ने . 
... ४, शाल्व देश का एक राजा, जिसके पुत्र का नाम | मनु को कराया था (छां. उ. ३.११,३-४ ) | अह्न्‌ 
र्‌ हे || नामक एक ऋत्विज्ञ का निर्देश भी उपनिषद्‌ प्रन्थों में 
प्राप्त है। 

. जनन्‍्म--पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्ण ने कप्तढ 
रूपधारी प्रथ्वी का निमांण किया, जिससे आगे चल कर 
| अह्मन्‌ उत्पन्न हुआ (मत्स्य. १६९.२; म. व. परि. १ 
| क्र. २७; पंक्ति. २८.२९; भा. ३.८.१५ )। 
|... महाभारत के अनुसार, भगवान विष्णु जब सृष्टि के निर्माण 

। के सम्बन्ध में विचारनिमम थे, उसी समय उनके मन में 
गमक पुत्र के | जो सूजन की भावना जाग्त हुयी, उसीसे ब्रह्मा का सूजन 
7 आल हे हुआ ( मं, शां, ३३५,१८ )। 






ब्रह्मन 


न 





महाभारत में अन्यत्र कहा है कि, सृष्टि के प्रारम्म में | 


सर्वत्र अन्धकार ही था। उस समय एक विशाल अण्ड 
प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था| 
उस दिव्य एवं महान अण्ड में से सत्यस्वरूप ज्योर्तिमय 
सनातन ब्रह्म अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ | उस अण्ड से 
ही प्रथमदेहधारी प्रजापालक देवगुरु पितामह ब्रह्मा का 
अविभाव हुआ | एक तेजोमय अण्ड से सृष्टि का निमोण 
होने की यह कब्पना, वैदिक प्रजापति से, चिनी “कु ? 
देवता से, एवं मिल्ल ' रा? देवता से मिलती जुल्ती है 
(प्रजापति देखिये, म. आ. १.३०; स्केद. ५.१,३ )। 
विष्णु के अनुसार, विश्व के उत्पत्ति आदि के पीछे 
अनेक भज्ञात एवं अगम्य शक्तियों का बल सन्निहित है, जो 
ये ब्रह्मन है। यह स्वयं उत्पत्ति आदि की अवस्था से 
अतीत है। इसी कारण इसकी उत्पत्ति की सारी कथाएँ 
. औपचारिक हैं ( विष्णु, १.३ )। 
.महांमारत में ब्रह्मनू के अनेक अवतारों का वर्णन प्राप्त 
.. है, जहाँ इसके निम्नलिखित अवतारों का विवरण दिया 


गया हैः-- मानस, कायिक, चाक्षप, वाचिक, अ्रवणज, 


नासिकाज, अंडज, पप्मज ( पाञ्म ) । इनमें से ब्रह्मन्‌ क 
पद्मज अवतार अत्यधिक उत्तरकाछीन माना जाता है 
(म. शां. ३२५७.३६-३९ ) | 


. सृष्टि के सूजन के समय, इसने सृष्टि के सजनकता 


ब्रह्मा, विचनकता विष्णु, एवं संहारकर्ता रुद्र ये तीनों रूप 
स्वयं धारण किये थे। यही नहीं, सृष्टि के पूर्व मत्स्य, तथा 


सृष्टि के सजनोपरांत वाराह अवतार भी लेकर इसने 


पृथ्वी का उद्धार भी किया था। 


चतुसुख--यह मूलतः एक मुख का रहा होगा, किन्तु 
पुराणों में सर्वत्र इसे चतुरमुंख कहा गया है, एवं उसकी | 
कथा भी बताई गयी है। इसने अपने शरीर के अर्धभाग 


से शतरूपा नामक एक स्त्री का निर्माण किया, जो इसकी 


पत्नी बनी | शतरूपा अत्यधिक रूपबती थी। यह उसके. 


रूप के सौन्दर्य में इतना अधिक ड्रब गया कि, सदैव ही 
उसे देखते रहना ही पसन्द करता था | क्‍ 


एक बार अनिद्-सुंदरी शतरूपा इसके चारों ओर ' 
परिक्रमा कर रही थी । वहीं पास में इसके मानसपुत्र भी 
. बैठे थे। अब यह समस्या थी कि, शतरूपा को किस | 
.._ प्रकार देखा जाये कि, वह कभी आँखो से ओझुल 


हो । बार बार मुड़' मुड़कर देखना पुत्रों के सामने अमद्रता 


थी। अतएव इसने एक मुख के स्थान पर चार मुख 





.. धारण किये, जो चारों दिशाओं की ओर देख सकते थे। 





प्राचीन चरिजत्रकोदा 
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| दिन यह अभिमान में भाकर शंकर से कहने लगा 
पृथ्वी पर तुम्हारे अस्तित्व होने के पूर्व से में यहाँ निवास 
| करता हूँ, में तुमसे हर प्रकार ज्येष्ठ हूँ ?। यह सुनकर 
| क्रोघिंत हो कर झोकर ने सहजमाव 
को अपने अंगूठे स मसल कर प्रथ्वी पर ऐसा फेंक दिया 
मानों किसी ने फूल को क्रूरता के साथ डाली से नोच कर 
| जुद्दा कर दिया हो ( मत्स्य १८३. ८४-८६ )। इसका 
+ मस्तक तोड़ने के कारण, इंकर को बह्महत्या का पाप 
| छगा। उस पाप से छुटकारा पाने के लिये, ब्रह्मा के कपाछ 
को लेकर उसने कपालीतीर्थ में उसका विसजन किया 
( पच्म. स. १५ )। 


ब्रह्मन्‌ 
शतरूपा एक बार आकाशमाग से ऊपर जा रही थी | 
अतएवब इसने जठाओं के उपर एक पॉँचिवोँ मुख भी 
रण किया था, किन्तु वह वाद को शंकर द्वारा तोड़ डाला. 
गया | इसे स्त्री के रूप सोन्दयय म॑ लिप्त होने कारण, अपने 
उस समस्त तप को जड़मूल से खों देना पड़ा, जो इसने 
अपने पुत्रप्राप्ति के छिए किया था (मत्स्य, ३,३०-४०) | 
जामनिअश्वमेध! में ब्रह्मा की एक कथा प्राप्त है, जिससे 
प्रतीत होता है कि, अति प्राचीन काल में ब्रह्मा को चार से 
मी अधिक मुख प्राप्त थे | बक दाल्म्य नामक ऋषि को 
यह अहंकार हो गया था कि, में ब्रह्मा से मी आयू में 
ज्येष्ठ ह। उसका यह अहंकार चूर करने के लिए, ब्रह्मा ने 
पूर्वकव्प में उत्पन्न हुए ब्रह्माओं का दर्शन उसे कराया। उन 
ब्रह्माओं को चार से भी अधिक मुख थे, ऐसा स्पष्ट निर्देश 
प्राप्त है ( जै. अ, ६०-६१ )। 
शेकर से विरोध--शंकर ने इसका पॉँचवा मुख 
क्यों तोड़ा इसकी विभिन्न कथायें पुराणों में प्राप्त हैं । 
मत्य के अनुसार, एक बार शेकर की स्तुति कर बह्मा 
ने उसे प्रसन्न किया एवं यह वर माँगा कि वह उसका 
पुत्र बने। शंकर को इसका यह अशिष्ट व्यवहार सहन ने 
हुआ, और उसने क्रोधित होकर शाप दिया, “पुत्र तो 
तुम्हारा मैं बनूँगा, किन्तु तेरा यह पाँचवा मुख मेरे द्वारा . 
ही तोड़ा जायेगा ? | 5 
सष्टिनिमोण के समय इसने 'नील्छोहितः नोमक शिवा- 
बदार का निमाण किया। शेष सृष्टि का निर्माण करते 
समय, इसने उस शिवावतार का स्मरण न किया, जिस- 





कारण क्रद्ध होकर उसने इसे शाप दिया, “ तुम्हारा पाँचवोँ .. 


मस्तक शीघ्र ही कटा जायेगा ?। 


मत्स्य में अन्यत्र लिखा हैकि, इसके पाँचवें मुख के... 
कारण बाकी सारे देवों का तेज हरण किया गया। 





इस _ 


ही इसके मस्तके 


कम का  ज्रेज 


ण्क - 


ब्रह्मन्‌ प्राचीन चरित्रकोश ब्ह्मन 
६440 निशीरििल न, मन नम लकी सील अमल मश आलम 0 के जप 8 मलिक लत कम ला 
पाँचवे मस्तक के कट जाने के उपरांत, इसके अन्य | उपरात, शकर ने नारायण को ज्येष्ठ, एवं इसे कनिष्ठ 
मस्तक स्तम्भित हो गये | उनमें से स्वेदकण निकल कर | एवं अपूज्य ठहराया। 
मस्तक पर छा गये | जिसे देखकर इसने उन स्वेदक्णों | पश्चात्‌, शेकर के कथनानुसार, इसने गंधमादन पर्वत 
को हाथ से निचोड़ कर जमीन में फेंका | फेंकते ही उससे | पर एक यज्ञ किया, जिस कारण श्रीत एवं स्माते धर्म 
एक रौद्र पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसको इसने शंकर के पीछे | विधियों में इसे पूज्यत्व प्रशन किया गया (स्कन्द, १,१.६; 
पीछे छोड़' दिया | अंत में शंकर ने उसे पकड़ कर विष्णु के | १,३.२; ९-१५; ३.१,१४ ) | हैः 
हवाले किया ( सकंद ५.१.३-४ ) | द सृष्टि निर्माण--इसने अनेकानेक प्राणियों का सृजन 
.. ब्रह्मा एवं शंकर के आपसी विरोध की और अन्य | किस प्रकार किया, इसकी कथा विभिन्न पुराणों में तरह 
कथाएँ मी पुराणों में प्रास हैं। एक बार शिवपत्नी सती | तरह से दी गयी है । !' 
के रूपयौवन पर यह आक्ृष्ट हुआ, जिस कारण क्रुद्ध हो । महाभारत के अनुसार, वरुणरूपधारी शंकर ने एफ 
कर शंकर इसे मारने दौड़ा | किन्तु विष्णु ने शंकर को | बार यज्ञ किया, जिसमें ब्रह्मा ने अपने वीर्य की भाहुति 
रोकने का प्रयत्न किया | फिर भी शंकर ने इसे 'ऐंद्रशिर' | दी। उसी यज्ञ से प्रजापतियों का जन्म हुआ (मे. अनु, . 
. एवं ' विरूप ” बनाया। इसकी विरूपता के कारण सारे | ८५.९९-१०२)। | 
संसार में यह अपूज्य ठहराया गया (शिव, रुद्र, स. | पद्म के अनुसार, इसने सर्वप्रथम तमोगुणी प्रजा उस्न 
२०) की, एवं उसके उपरांत क्रमश३ रजोशुणी, तथा सतोगुणी 
. एक बार शंकर ने अपनी संध्या नामक कन्या का | भेजा का निर्माण किया। इसके द्वारा निर्माण की गयी 
दर्शन इसे कराया | उसे देखते ही ब्रह्मा मोहित हो गया। | कमोगुणी सृष्टि पाँच प्रकार की थी, जो निम्नलिखित हैं;-- 
शंकर ने इसका यह अशोभनीय एवं अनुचित कार्य इसके | तम, मोह, महामोह, तामिख एवं अन्धतामिस्ल। यह पाँचो 
पुत्रों को दिखा कर, उनके द्वारा इसका उपहास कराया। | प्रकार की सृष्टि अन्धकारमय थी, एवं उसमें केवल नागों 
अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए, ब्रह्मा ने दक्षकन्या | की उपत्ति ब्रह्मा ने की थी। । 


सती का निमाण कर, दक्ष द्वारा शंकर का अयधिक अपमान तत्पश्चात्‌ इसने विभिन्न प्रकारों की कुछ आठ सृध्धियों 
कराया ( स्कंद २.२.२३ )। इसे दाहिने अँगूठे से दक्ष का, | क्षा निमीण किया, जिनके नाम एवं उनमें उत्पन्न प्राणियों के 
एवं बाये से दक्षपत्ती का निमोण हुआ था (म. आ. | ज्ञाम इस प्रकार हैं;--तिर्यकल्तोतस्‌ ( पशु), ऊर्ध्व॑स्नोतस्‌ 
६०.९ )। (देव ), भवाक्लोतस्‌ ( मनुष्य ), अनुग्रह, भूत, प्राकृत, 
स्कद के अनुसार, सृष्टि का निर्माण करने के लिए. | वैकृत एवं कोमार | ; 
ब्रह्मा एवं नारायण सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे | सृष्टि | पद्म में यह भी लिखा है कि, देव, राक्षस, पितर, 
निर्माण करने के पश्चात्‌ , ब्रह्मा तथा नारायण में यह | मनुष्य, यक्ष एवं पिशाच गणों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने अपने 
विवाद हुआ कि, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यह | मनश्सामथ्य से की। अह्या का पहला शरीर तमोगुणी था, 
झगड़ा जब तय न हो सका, तो दोनों शंकर के पास गये। | जिसके “जघन ? से असुरों का निर्माण हुआ। पश्चात, 
वहाँ शंकर ने कषोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि, जो | इसने अपने तमोगुणी शरीर कां त्याग कर, नये सतोगुणी 
विंग के आदि एवं अन्त को शोध कर, धर्वप्रथम | शरीर को धारण किया। इसके द्वारा परित्याग किये गये 
॥ उसे देगा तमोगुणी शरीर से रात्रि का निर्माण हुआ, एबं इसके द्वारा 
धारण किये गये सतोगणी शरीर से देवों की उत्पत्ति हुई। 
पश्चात्‌ इसने अपने द्वितीय शरीर का भी त्याग किया, जिससे 
दिन की उत्पत्ति हुयी। इसके तृतीय'शरीर से “पितर” 
उत्पन्न हुए, एवं उसके त्यक्त भाग से संध्याकाल की उत्पत्ति 
हुयी। इसके चतुर्थ शरीर से मनुष्य उत्पन्न हुए, एवं उसके 
| व्यक्त भाग से उषः/काल का निर्माण हुआ। इसके पॉचवे 
| शरीर से यक्ष एवं राक्षस उत्पन्न हुए। 














































| ने उर्घ्वम ्ग से शोध करना आरम्भ किया, ' 
से सफलता न.मिंली। तब इसने “गौ” एवं 
है बना कर, शंकर के सामने 
शिवलिंग के भादि एवं अन्त 
यक्ष गवाह देनेवाले गौ एवं 
है कर कर ब्रह्मा को ज्येष्ठपद 
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अपने शरीर के द्वारा देवता, ऋषि, नाग एवं असुर 
निर्माण करने के पश्चात्‌, इसने उन चारों प्राणिगणों को 
 एकाक्षर ' 3“? का उपदेश किया था ( म. आश्व, २६ 
८; देव देखिये )। 

ब्रह्म के शरीर के विभिन्न भागों से किन किन प्राणियों 
की उत्पत्ति हुयी है, इसकी जानकारी विभिन्न पुराणों में 
तरह तरह से दी गयी है। पद्म के अनुसार, ब्रह्मा के हृदय 
से बकरी, उदर से गाय, मैंस आदि ग्राम्य पशु, पेरों से 
अश्व, गदघे, उँट भादि वन्य पश्च उत्पन्न हुए । मत्त्य के 
अनुसार, इसके दाहिने अंगूठे से दक्ष, हृदय से मदन, 
अधरों से छोम, अहंभाव से मद, भौँखो से' मृत्यु, स्तनाग्र 
से धर्म, भ्रमध्य से क्रोध, बुद्धि से मोह, कंठ से प्रमोद 
हथेली से भरत, एवं शरीर से शतरूपा नामक पत्नी उत्पन्न 
. हुयी | उक्त वस्तुओं एवं व्यक्तियों की कोई माता नहीं थी 
कारण ये सभी ब्रह्मा के शरीर से ही पेदा हुए थे | मत्स्य 
एवं महाभारत के अनुसार, इसके शरीर से मृत्यु नामक 
स्‍त्री की उत्पत्ति हो गयी थी (म. द्वो. परि, १.८ 


शतरूपा अथवा सावित्री इसके द्वारा ही पैदा की गयी थी। 
अतएव उसका एबं ब्रह्मा का सम्बन्ध पिता एवं पुत्री का 
हुआ | किन्तु इसने उसे अपनी घर्मपत्नी मानकर उसके 
साथ भोग किया । पुराणों में प्राप्त यह कथा, वेदिक 
ग्रन्थों में निर्दिष्ट प्रजापति के द्वारा अपनी कन्या उषा से 
किये “ दुहितृगमन मिलती जुलती है ( प्रज्मापति 
देखिये )। मत्स्य के अनुसार, ब्रह्मा स्वयं वेदों का उद्गाता 
एवं  वेदराशि ? होने के कारण, यह दुह्ितृगमन के पाप 
से परे है ( मत्स्य. ३)। क्‍ 
अपने द्वारा किये गये दुहितृगमन से छ्जित होकर, 
एवं कामदेव को इसका जिम्मेदार मानकर, इसने मदन को 
शाप दिया कि, वह रुद्र के द्वारा जलकर भस्म होगा। इसके 
शाप को सुनकर मदन ने जबाब दिया, “मैने तो अपना 
| कर्तव्य निर्वाह किया है। उसमें मेरी त्रुटि क्या है! ? यह 
सुनकर ब्रह्मा ने उसे उःशाप दिया, 'रुद्र के द्वारा दग्ध होने 
के बाद भी तुम निम्नरेखित बारह स्थान पर निवास 
| करोंगेः--स्त्रियों के नेत्रकटाक्ष, जंघा, स्तन, स्कंध, अधरोष्ठ 
आदि शरीर के माग, तथा वसंतऋत॒, कोकिलकंठ, चंद्रिका 


वेदों का निमोण--पुराणों के अनुसार, ब्रह्म के चार | वर्षाऋंत, चेत्रमास ओर वैशाखमास आदि ? ( मत्स्य 


..मुखों से समस्त वैदिक साहित्य एवं ग्रथों का निर्माण हुआ 
है। विभिन्न प्रकार के वेद निर्माण करने के पूर्व, इसने 
पुराणों का स्मरण किया था। पश्चात्‌ , अपने विभिन्न मुखों 
. से इसने निम्नलिखित वैदिक साहित्य का निर्माण कियाः 

( १ ) एवंमुख से-गायत्री छंद, ऋग्वेद, जिदव्ृत, रथंतर | 
एवं अभिष्टोम; (२) दक्षिणमुख से-यजुर्वेद, पंचदश 
ऋकसमूह, बहत्साम एवं उक्थयज्ञ; ( ३ ) पश्चिममुंख से- 




































प्रभासक्षेत्र में यज्ञ--स्कंद .ें, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री... 
एवं गायत्री को एक न मान कर अल्य अंल्ग मा हि 
है, एवं सावित्री के द्वारा इसे तथा अन्य देवता: 
शाप दिया गया था 
है ;- एक बार ब्र 















ब्रह्मा ने प्रभासक्षेत्र में एक यज्ञ किया, 








सामवेद, सपदश ऋकूसमूह, वेरुपसाम एवं अतिरात्रयश्ञ को एवं दक्षिणादान कुबेर को सोंपी गयी थी। 
(४ ) उत्तरमुख से-अथर्ववेद, एकविंश ऋकतमूह, | ब्रह्मा के इस यज्ञ में निम्नलिखित ऋषि ब्ह्मन्‌ , उद्‌ 


आप्तोयाम, अनुष्टुप छंद एवं वैराजसाम | होतूृ एवं अध्वयु बने थे; 
वेदादि को निर्माण करने के पश्चात्‌ , इसने ब्रह्मा नाम से |. ( $ ) बह्मनूगरण--नारेद॑ 
ही सुविख्यात हुए अपने निम्नलिखित मानसपुत्रों का निर्माण | ( ब्राह्नण् 
किया+--मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुल्स्त्य, पुलह, ऋठ, 
दक्ष, भगु एवं वसिष्ठ (अह्मांड, २. ९) | महाभारत में | .. (२) डद्गा 
इसके धाता एवं विधाता नामक दो मानसपुत्र ओर दिये कर सदा पुलह कोथुम. (उत् 
गये हैं ( म. आ. ६०.४९ )। दान कफ | शॉडिल्य ( 
...._ मदन को शाप--ब्रह्ना की पत्नी शतरूपा के लिए मत्स्य |. ( 
मैं सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्माणी औदि र 
.. दिये गये है। अपने द्वारा उलन्न पुत्रों को प्र 
की आज्ञा देकर, यह स्वयं अपनी पर््न 
रत हुआ, जिससे स्वायंभुव मनु की उत्पत्ति हुयी। । (भरत 
ग्रा.च, ६७] रू 


अंगिरस्‌ ( सुब्रह्मण्य ) 

उगुं-( हीता ), वसिष्ठ मैत्रावरुण 
रत्न), ऋठ मरीचि( अच्छावाच्‌ ), च्यवन 
| | अथवा ग्रावस्तुदु )).... क्‍ 








| ४, २-२०; स्कंद ५२.१२)। लक 


जिसमें यज्ञ की मुख्य व्यवस्था विष्णु को, ब्राह्मणसे सेवा इन्द्र है पी । 


अह्यन 


अंशपायन सनातन (उन्नेता )। बाकी सारे ऋषि इसके 
यज्ञ के सदस्य बसे थे। 
वित्री से शाप--यज्ञ की दीक्षा लेकर यह यश प्रारम्भ 
करने ही वाला था कि, इसे ध्यान आया कि, यशकुण्ड के 
स साविन्नी उपस्थित नहीं है, और बिना पत्नी के यश 
आरम्म नहीं किया जा सकता | अतणव इसने सावित्री को 
बुलावा भेजा, पर सावित्नी के आने में देर हुयी। पता 
नहीं उसे वहाँ आने में हिचकिचाहट थी, अथवा वह 
अकेले न आकर लक्ष्मी के साथ आने के लिए उसे 
ढ रही थी, बहरहाल उसे देरी हुयी। इस देरी से 
ब्रह्मा चिड़ गया, तथा उसने इन्द्र को आज्ञा दी कि 


शीघ्र ही किसी स्ली को इस कार्य की पूर्ति के लिए: 


छाया जाय। इन्द्र एक ग्वाले की कन्या ले आया। ब्रह्मा 
ने उसे “ गायत्री नाम देकर बरण किया, एवं यज्ञ पर 
बिठा कर काय आरम्भ किया 


कुछ समय के बाद साविन्नी आयी, तथा उसने देखा कि 
करीब करीब हो चुका है। यह देखकर वह ब्रह्मा एवं 
उपस्थित देवों पर अत्यधिक ऋ्रुद्ध हुयी कि, मेरे बिना यज्ञ 
किस प्रकार आरम्म हुआ। कुपित होकर उसने ब्रह्मा 
को शाप दिया कि, वह अपूज्य बनकर रहेगा, उसकी कोई 
पूजा न करेगा ( स्कंद ७.१,१६५ )। 
सावित्री ने अन्य देवताओं को भी शाप दिये जो इस 
: प्रकार थेः-इन्द्र को-हमेशा पराभव होने का एवं कारावास 
भोगने का; विष्णु को-रूगु ऋषि के द्वारा शाप मिलने 
का, ज्री का राक्षसद्वारा हरण होने का, तथा पशुओं की 
दास्यता में रहने का; रुद्द को-ब्राह्मणों के शाप से पौरुष के 









प्राचीन चरित्रकोश 
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विभिन्न बरप्रदान करते हुए! कहा, ' ब्रह्मा की पूजा करने 
बाले व्यक्ति को सुख एबं मोक्ष प्राप्त होगा। इन्द्र शत्नद्गार 
पराजित होकर भी, ब्रह्मा की सहायता प्राप्त कर पुन 
अपना पद प्राप्त करेगा। विष्णु को भनुष्यजन्प 

गी विरह सहन करना पडेगा, किन्तु अन्त में वह शत्रुअ 
को परास्त कर छोगों का पूज्य बनेगा। शंकर के पूजक' 
से मुक्त होकर अपना उद्धार करेंगे। अग्नि की तृप्ति 
ही देवों को सुख और शान्ति मिलेगी | लक्ष्मी सब को 
होगी, तथा बह हरएक जगह पूजी जायेगी; उसके 





भी उन्हे निःसंतान होने का दुःख न होगा? (पद्म, सू, १ 
यज्ञ में उपस्थित तीन क्षतिथि--ब्रह्मा' का यह. 
सहस्त्र युगों तक चलता रहा, अर्थात्‌ यह ब्रह्मा की वर्ष 
गणना से करीब अर वर्ष तक चला ( स्कंद, ६,१९४ 
स्केद के अनुसार, ब्रह्मा के इस यज्ञ में तीन विभिन्न व्यि 
विचित्र रूप से यज्ञ में आये, जिनकी कथा अत्यधिक रोचक 


है। 












यज्ञ चल रहा था कि, शंकर अपनी विचित्र वेशभूषा 

आया, और अपना कपाल मंडप में रख दिया। 
कोई पहचान न सका। ऋत्विजों में से एक ने उस 
को बाहर फेंकने का प्रयत्न किया, किन्तु उसके फेक 
उस स्थान पर ढछाखों कपाल उत्पन्न हो गये। यह 
देख कर संब को आभास हुआ कि, यह भगवान्‌ शं 
ही छीछा हो सकती है। अतएब समस्त देवताओं ने: 
उसकी स्तुति कर, उससे क्षमा मांगी | शंकर प्रसन्न हुए 
ब्रह्मा से वर मांगने को कहा। किन्तु ब्रह्मा ने यज्ञ की । 
लेने के कारण शंकर से बर मॉगने की मजबूरी प्रकट 
ओर स्वयं शंकर को बर उ' 





















दुसरे दिन एक बढु ने यश्षमंडप में प्रवेश कर 
से एक सर्प छोड़ दिया, जिसने उपस्थित होतागण 
को अपने पाश में बाँध लिया। इस कृत्य से को 
होकर उपस्थित सदस्यों ने शाप दिया कि, बह खय्य॑ 
हो जाये। किन्तु उस बढु 'शंकर भगवान? की स्वृति 
तीसरे दिने एक विद्वान अतिथि आया ओर. 
सभी छोगों से मैने केवल गुण प्राप्त किये 














ब्रह्मन 


प्राचीन चरित्रकोदा 


बहन 





उपयुक्त यज्ञ के अतिरिक्त, ब्रह्मा के द्वारा निम्न- 
लिखित स्थानों पर यज्ञ करने के निर्देश प्राप्त हैं:- हिरण्य- 
झूँग पर्वत पर बिंढुसर के समीप, धर्मारिण्य में ब्रह्मसर के 
समीप, एवं कुरुक्षेत्र में (म, स. ३,८-९; म. व, ८२.७४ 
१२९,१ )। 

अन्य कथा---.एक बार अभिमान में आ कर तारका- 
: सुर नामक दैत्य देवों को अत्यधिक त्रस्त करने छगा । फिर 


उसके विनाश के लिए ब्रह्मा ने अपनी एक मानसकन्या 


निशा अथवा विभावरी को शंकरपत्नी पार्वती बनने के 
लिए मेजा । आगे चलकर उसी पार्वती के गर्भ से उत्पन्न 
हुए स्कंद ने तारकासुर का नाश किया ( मत्स्य, १५४: 
४७-७२ )। शिवप्रसाद से इसने पुलोमा नामक दैत्य का 


वध किया ( स्कंद. ५२.६६ ) | जिस समय शंकर ने 


: त्रिपुरासुर का वध किया था, उस समय ब्रह्मा उसका 
सारथी था ( म. क. २४.१०८ ) | 


इसकी मानसकन्याओं में सरस्वती नामक कन्या इसे 


. विशेष्‌ प्रिय थी | इस कारण इसके दर्शनार्थ वह प्रतिदिन 
आया करती थी। एक बार, इसके दर्शन के छिए सहज- 
वश आया हुआ पुरूरवस्‌ राजा सरस्वती को देखकर 
_ उसपर मोहित हुआ | फिर अपनी पत्नी उर्वशी के द्वारा 
. सरखती को बुल्वा कर, उसके साथ रत हुआ । यह जान 
. कर बुद्ध हुए ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरख्बती को नदी बन 

जाने का शाप दिया | उर्वशी के द्वारा प्रार्थना की जाने पर 
ब्रह्मा ने सरस्वती को उःशाप दिया, नदी हो जाने के उपरांत 


कद, आस. 


तुम नदियों में पवित्र समझी जाओगी ? ( ब्रह्म, १०१ )। 
विष्णु, रुद्र आदि अन्य देवताओं के समान ब्रह्मा के 





द्वारा भी अनेक तीर्थस्थान, एवं पवित्र क्षेत्रों का निर्माण 


किया गया था। इन्द्रह्मग्न नामक राजा के द्वारा अनुरोध 


करने पर, ब्रह्मा ने सुविख्यात जगन्नाथ क्षेत्र की थथापना | 


. की थी (स्कंद. २.२.२३ ) । द 
ब्रह्मा की काछूगणना--ब्ह्मा- की आयु सौ वर्षों 























| एक कक्ष अध्यायों का एक अन्य अन्थ मी इसके द्वारा 


ब्रह्मा का एक दिन अथवा एक कल्प ८ १००० पर्याय 
१ पर्याय ८ कृत, जता, द्वापर एवं कलियुग 
( कृतयुग ८ १,७२८००० वर्ष 
त्रेतायुग ८ १२,९६ ००० वर्षे 
द्वाप(रयुग- ८,६४००१ वर्ष 
कलियुग 5 ४,३२००० वर्ष ) 
४,२२०००१ वर्ष 
““« अह्मा का एक दिन ८ ४३२,२०००००८१००० 
ने ४२,२००००००० वर्ष 
( विष्णु, ३.२.४८ )। 


.. पौराणिक कालरगणना के अनुसार, ब्रह्मा का एक वर्ष 
| विष्णु के एक दिन के बराबर होता है, एवं विष्णु का 
एक वर्ष शंकर के एक दिन के बराबर होता है ( स्केंद. 
“40५8 9 की 


पञ्म के अनुसार, ब्रह्मा के आयु के ५० वर्ष अर्थात्‌ 
एक पराध समाप्त हो चुका है, एवं दूसरा चल रहा है 
( पद्म. स्‌. ३; स्केंद, ७,१,१०४ )। इसकी रात्रिका काल 
वही हैं, जिसे नेमित्तिक प्रढटय का काल कहा जाता है ( मा. 
३.११.२२-३५; १२,४५२; विष्णु, १.३.११-२७; मत्स्य. 
१४२,५०,३६ )। हर एक कल्प के आरम्भ में, जो अवतार 
ब्रह्मा द्वारा लिए गये हैं, उस कल्प को वही नाम दिया 
ग्रन्थ--अज्या द्वारा वासुशासत्र” पर लिखित एक अन्थ 
पलब्ध है ( मत्स्य, २५२,२ )]। “दण्डनीति! नामक 














लिखा गया था। आगे चलकर झंकर ने उस ग्रन्थ को दस 
हजार अध्यायों में संक्षित किया, जिसे ' वेशाल्ाक्ष ” कहते _ 
| है। बाद में, इन्द्र ने उसे पाँच हजार अध्यायों में संक्षित 





मानी जाती है। किन्तु ये सो वर्ष सामान्य छोगों की वर्ष | क्षद शक्राचार्य र बसे पक रस 


गणना से भिन्न हैं। अतएव उस हिसाब से इसकी कुल | अध्य के 


आयु छाखों वर्षों की ठहरती है। 





-- बनता है, एवं एक पर्याय में कृतयुग (१७२ ८ ० 
३ त्रेतायुग ( १२९६०००- वर्ष ) ५» दवापर 

वर्ष ), तथा कलियुग ( ४३२००० व 
: है। बक्मा के काछगणना की तालिका 
















.. अल्या की कालहुगणना में एक वर्ष में तीन सो साठ दिन हल | छ ढ्ारा 


के एक सौ आठ स्थानों का 
त॑ है (पद्म. स. २९,१३२-१५९ )। 
बअंह्यबलृू-व्यास की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा में से 
ब्रह्मययलि नामक आधचाय का नामान्तर । हा 


सका हे 





चरित्रकोश क्‍ ह ..भग 





२. वसिष्ठकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 

३, ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

ब्रह्मनल्लि-एक आचार्य, जो व्यास की अथर्वन्‌ 
शिष्यपरंपरा में से देवदश ऋषि के चार शिष्यों में से 
एक था। 

ब्रह्मगमलिन्‌--वसिष्ठकुछोत्मन्न एक ऋषि । 


--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार गण। 





ब्रह्मा 


त्ुत--याझ्ववल्क्य ऋषि का पिता (विष्णु, ३ 
७.२ )। मागवत में इसके नाम के लिए दिवरात' पाठमेद 
प्राप्त है ( देवरात ३. देखिये ) | वायु में इसे 'बह्मवाह 


कहा गया है। 
२. शुकाचाय का नामान्तर ( भा, १.९.८ )। 
.... ब्रह्मराति--याश्ववल्क्य ऋषि का पैतृक नाम | 


ब्रह्मवनतू--भगुकुलेत्मन्न एक ऋषि एवं मंत्रकार | 


ब्रह्मवादिनी--प्रभास नामक वसु की पत्नी । 


ब्रह्मवाह- याशववक्य का पिता अ्रह्मरात! के नाम 
के लिये उपलब्ध पाठभेद (वायु. १.६०,४१; ब्रह्मरात 


देखिये ) | 


बह्मवृद्धि छेदोगमाहकि-एक आचार्य, जो मिन्र- 


वचस्‌ ऋषि का शिष्य था (वं, बा. १ )। 


ब्रह्मदाचु--रावणपक्षीय एक राक्षस (वा, रा. सें, 


५.५४) | 


बह्मससावर्णि--दसवे मन्वन्तर का अधिपति'मनु, जों 
ब्रह्मा एवं दक्षकन्या सुब्रता का पुत्र था (ब्रह्मांड, ४.१. 


३९-५१; मार्क. ९१,१० )। यह चाक्षुष मन्वन्तर 
पैदा हुआ था (वायु, १००,४२; मनु देखिये )। 

















भागवत में इसे उपशछोक का पुत्र कहा गया है (भा 
| देवीमागवत में दसवें मन्वन्तर का नाम 





मेरुसावर्णि ? बताया गया है, एवं उसके अधिपति के नाते 
ब्रह्मसावर्णि का नाम न दे कर, वेवस्वतपुत्र प्रषध्र का 
नाम दिया गया है ( दे. भा. १०.१३ )। 
ब्रह्मसूचु--ग्यारहवें मन्वन्तर का अधिपति मनु 
( मत्स्य, ९.३६ )। 
ब्रह्महत्या--शंकर के द्वारा निर्माण की गयी एक 
देवी, जो उसने भैरव नामक राक्षस का वध करने के लिये 


उत्पन्न की थी | कक 2 कु 

भेरव नामक राक्षस ने. ब्रह्मा का सर काट लिया । फिर 
शंकर ने इसे निर्माण किया, एवं इसे भैरव के पीछे छोड़ 
दिया | भारत के सारे शिवस्थानों में इसका उत्सव 
पनाया जाता है; केवल काशी में इसका उत्सव नही होता। 


'शिवपुराण में वर्णन किया इसका माहात्म्य अतिशयोक्त 


प्रतीत होता है। द 

ब्रह्मतन- एक राक्षस, जो अनायुषा नामक राक्षसी 
का पोत्र, एवं वृष राक्षस का पुत्र था। 

ब्रह्मातिथि काण्ब--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, ८.५) | 

ब्रह्मापेत--एक राक्षस, जो ब्रह्मधान राक्षस का पुत्र था 
(ब्रह्मांड २.७.९८ )। यह अश्विन माह में सूर्य के 
साथ भ्रमण करता हैं (भा. १२.११.४१२)। 

ब्रह्मावतें--( सवा | प्रिय, ) एक राजा, जो ऋषभणएवं 
जयंती का पुत्र था (भा, ५,४.१० )। 

बह्मिप्ठ--( सो. नील. ) एक राजा, जो मस्त्य 
के अनुसार मुद्रछ राजा का पुत्र था। इसकी 
नाम इंद्रसेना था। 

ब्राह्मण--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्ू का पुत्र था। 

_ब्राह्मपुरेयक--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि- 
गण । इसके नाम के लिए बह्मकृतेजन” पाठभेद प्राप्त है। 








पा 4०, 0; ० 


के उसका सतीत्व नष्ट किया था।. 
शूद्रयोनि में अनेकानेक 













भंग... 
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की देवता मानी जाती है। यह बारह आदित्यों में से एक 
माना जाता है। ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या छः दी 
गयी है, एवं निम्नलिखित देवताओं को आदित्य कहा गया 
हैः--भग, मित्र, अयमन्‌, वरुण, दक्ष एवं अंश ( ऋ 
२७ )। 
ऋग्वेद का एक सृक्त प्रमुखतःमग की स्तुति में अर्पित 
किया गया है (ऋ. ७.४१ )। ऋग्वेद में कुछ साठ स्थानों 
में इस देवता का नाम आता है। भग का शाब्दिक अर्थ 
प्रदान करनेवाछू? है। यही कारण है कि, वैदिक सक्तों में 
सम्पत्ति के वितरक के रूप में इसका निर्देश कई 
.. बार हुआ है। अपने उपासकों को यह सम्पत्ति से परिपूर्ण 
: ( भगवान ) बनाता है ( क्र, ५,४६ )। इसकी बहन का 
. नाम उषा था ( कर, १.१२३,५ )। 
..._ भग के नेत्रों को रश्मियों से विभूषित कहा गया है 
.. (क्र, १, १३६ )। यास्क ने इसे पूर्वाह्ष का अधिपति 
कहा है (नि, १२.१३ )। ऋग्वेद में आदित्य, सूर्य 
.. विव्ल॒त्‌ , पूषन्‌ , अरयमन्‌ , वरुण, मित्र तथा भग को अलग 
: अछग देवता माना गया है । पर वास्तव में ये सारे सूर्य के 
.. ही अनेक रूप हैं (ऋ, ८.३५.१३-१५ ) | भग नाम का 





.. ईरानी रूप ' बघ ? (देव ) है, जो “ अहुर मज्द ? की एक 


. उपाधि के रूप में प्राप्त है । 
२. बारह आदित्यों में से एक। शतपथ बाह्मण में, 
: प्रजापति के यज्ञ मे इसने अपनी आँखे किस प्रकार खोई 
इसका वर्णन प्राप्त है। प्रजापति 
दिशा में बेठा था। रुद्र के द्वारा प्रजापति का 


. जिसे देखने से इसकी अँखें जाती रही (श, ब्रो, १.७.४)। 
._.. रुद्र के द्वारा इसकी आँखे नष्ट होने की यही कथा 
: भागवत में अन्य प्रकार से दी गयी है। दक्ष के यज्ञ में यह 


ऋत्विज था। दक्षद्वारा शिव की निंदा किये जाने पर,आँखो । 


के संकेत से इसने दक्ष को इशारा करते हुए. उसे और 
प्रोत्साहित किया था | इस कारण शिव के पार्षद वीरभद्र 
ने इसकी अँखि बाहर निकाल हीं (भा, ४.५.१७-२० )। 
. महाभारत के अचुसार, स्वयं रुद्र ने इसकी आँखे फोड़ 
. डाली थीं ( म. अनु १८ के ) | पश्चात्‌ यह शंकर 
- की शरण में गया, जिस कारण शंकर ने इसे उश्शाप दिया 
मित्रों की आँखों से देख सकोगे (भा. ४.७.३ )। 
इसकी पत्नी का नाम सिद्धि था, जिससे इसे महिषा, 
.. विश तथा प्रभु नामक पुत्र, तथा आशि नामक कन्या थी 
. ( भा. ६,१८.२; ६.६. ३९ )। 


यज्ञ में यह दक्षिण | 
ध* किये 
जाने पर, उसके यज्ञ-का ह॒र्विभाग इसके पास छाया गया | 





महाभारत में इसे बारह आदित्यों में से एक कहा गया 
है, £व॑ इसकी माता का नाम अदिति, एवं पिता का नाम 
कश्यप बताया गया है। यह अजुन के जन्मोत्रब में तथा 
स्कंद के अभिषेक में उपस्थित था ( मं, आ, ११४.५०८; 
श, ४४.० ) | खाण्डबबनदाह के समय घटित हुए, युद्ध में 
यह इन्द्र के पक्ष में था, एवं तलबार तथा धनुष्य लेकर 
इसने शत्रु पर आक्रमण किया था (म, आ. २१८.३२०)। 

३. सौरमण्डल का एक आदित्य (म. आ. ५९.१५०)। 
यह माघ माह में प्रकाशित होता है, एवं इसकी ११०० 
किरणें होती है (भावि. ब्राह्म, १,७८ )। भागवत के 
अनुसार, यह पौष माह में प्रकट होता है, और इसके साथ 
स्फूज, राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, ऊण, यक्ष, आयु ऋषि 
कर्कोटक नाग तथा पूर्वचित्ति अप्सरा रहती हैं (भा. १२. 
११.४२ )। + ः 

४. एकादश रुद्रों में से एक, जो अर्जुन के जन्मोत्सव 
में सम्मिलित था ( म, आ- ११४-५८ )। हु 

भगदत्त-प्राग्ज्योतिषपुर का अधिपति, जो नरंक 
( मौमासुर ) तथा भूमि का पुत्र था (म. द्रो. २८-१)। 
इसे “भोमासुर ? मातृकनाम भी था, परन्तु कई ग्रेथों में 
इसे 'भोमासुरपुत्र ' भी कहा गया हैं (भा, १०.५९ )। 

एक बार इसके पिता मौम ने इन्द्र के कबच एवं 


| कुण्डल का हरण किया, जिसके कारण ऋुुद्ध होकर कृष्ण 


ने युद्ध में उसे परास्त कर उसका एबं उसके सात पुत्रों 
को मौत के घाट उतार दिया | भूमि ने कृष्ण से विलाप 
कर अपने पुत्र का जीवनदान माँगा | इस प्रकार कृष्ण ने 
प्रसन्न 'होकर भगदत्त को पुनः जीवित कर दिया। 


पिता के पश्चात्‌ यह प्राज्योतिषपुर देश का अधिपति 





| हुआ, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिष थी। यह देश 
आधुनिक काल का आसाम प्रांत ही है। इसका किशत 


चीन एवं समुद्रतय्वर्ती सैनिकों के साथ युद्ध भी हुआ 
था | यह युद्धशिक्षा में पारंगत था । इसे यवनाधिप भी 
कहा गया है (म. स. १३.१३-१४ )। आसाम प्रांत 
में हाथी उस समय भी होते थे, अतणव यह गजयुद्ध 
बड़ा प्रवीण था। द 

यह पण्डु राजा का मित्र था (सम, स. १३,१४)। यह 


द्रौपदी के स्वयंवर गया था (म. आ. १७७,१२)। 


जरासंघ का मित्र होने पर भी यह युघधिष्ठिर के प्रति पिता 
की माँति स्नेह रखता था। यह इन्द्र का मित्र एवं इन्द्र 


हि. प 


के समान ही पराक्रमी था। राजसूय दिग्विजय के समय 


अजुन के साथ इसका घोर युद्ध हुआ था । अज़ुन की 


परेरे 
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वीरता से प्रसन्न हो कर, इसने उसकी इच्छा के भचुतार | भगदत्त के कृतप्रज्ञ तथा बज्रदत्त नामक पुत्र थे | कृत प्रश्ञ 

कार्य करने की प्रतिशा की थी, तथा अतुरू धनराशि भेंट | भारतीय नकुछ के द्वारा मारा गया अउएब वज्दत्त 

देकर उसे बिदा किया था (मं. स, २३,२७४ ) राजगद्दी का अधिकारी बनाया गया ( म. अ,४-२९ )। 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह यवनों के साथ उप- | भजन का वच्रदत्त से भी युद्ध हुआ था, जिसमें अजुन 
स्थित था, तथा अच्छी जाति के वेगशाढली अश्व एवं बहुत | ने उसे जीता था (म. आश्व, ७५.१-२० )। 

सी भेव्सामग्री इसने युविष्टिर को दी थी। इसने युधिष्ठटर | भगदा-सर्कंद की अनुचरी मातृका ( म, श. ४५,२६) 
. को बड़ी शान शौकत के साथ हीरे तथा पद्मरागमणि के | भगधर-(सो. ऋक्ष.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 

आम्रषण एबं विश्वुद्ध हाथीदांत की बनी मूठवाली तल्वार | विद्योपरिचर का पुत्र था (वायु. ९९,२२१ )। कर पुराणों 

भेंट दे कर अपनी आदर भावना प्रेकट की थी (मं, स, | में इसके पिता के नाप्र के लिए “चेद्योपरिचर” पाठमेद 

४७, १४ ) | भारतीय युद्ध में, चीन तथा किरात सेनिकों | प्राप्त है | 

के साथ भगदत्त कोरवों के पक्ष में शामील हुआ था | भगनंदा-स्कंद की अनुचरी मातृक़ा (म. श. ४५. 

( मे, उ. १९.१४-१५ ) ११ )| इसके नाम के लिए, “भंगदा ? पाठमेद प्राप्त है। 

*» यह युद्धभूमि में बड़ा बल्वान्‌ एवं साहसी राजा था। भगपाद--अन्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

बड़े बड़े योद्धाओं से इसकी लड़ाइयाँ हुयी थी। भारतीय | भगवत्‌--त॒षित देवों में से एक । 

युद्ध में यह कोरवंपक्ष में था। यह सेनासहित दर्योधन की | भगवत्‌ ओऑपमन्यव काराडि :--एक सामवेदी 

सहायता के लिए आया था (म. उ. १९.१५) | प्रथम दिन | आचाये, जिसका निर्देश जैमिनिण्ह्सूत्र के अन्तर्गत उपा- 

के संग्राम में ही इसका एव विराट का युद्ध हुआ था | कमीग तर्पण में प्राप्त है (जे, ण. १,१४ )। 

( म. भीष्म, ४३४६-४८ ) । इसने अपने बाहुबल से भगीरथ -( सू. इ.) सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय 
मीम को भी रणभूमी में मूच्छित कर, घटोत्कच को पराजित | राजा, जो सम्राट दिलीप का पुत्र था। अपने पितरों के 
किया था ( म. भी. ६०-४७ ) | । उद्धार करने के लिए इसने अनेकानेक प्रयत्न कर गंगा 

इसनें दशा्णराज को युद्धभूमि में पराजित किया था, | नदी को पथ्वी पर छाया, एवं इस तरह अपने प्रपितामह 
एवं वह इसके द्वारा ही मारा गया (मं. सी.; | असमंजस, पितामह अंशुमत्‌ एवं पिता दिलीप से चलता 
कप 














छाक्षणिक रूप में प्रयुक्त करना आरम्भ किया 

इसके प्रपितामह असमंजस्‌ के प्रिता सगर के कुछ 
साठ हजार पुत्र थे, जो कपिल ऋषि के शाप के कारण दग्घ 
हो गये | बाद को कपिल ऋषि ने अंशुमत्‌ तथा दिलीप से 
उनके मुक्ति का मांगे बताते हुए कहा “यदि तुम छोग 


गजयुद्ध का कोशछ दिखाते हुएं, 
सेना को तस्त कर दिया था (म. 




















क्रो, तभी तुम्हारे पूर्वजों का निस्तार सम्भव है?। 
अंशुपत्‌ तथा दिल्लीप ने तप किया, लेकिन वे सफल 
उनका प्रयत्न अधूरा ही रहा | तब इसने 

कर गंगा छाने के लिए घोर तप किया। 














भगीरथ 
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भड्ग 





. गंगा के कथनानुसार इसने शंकर की आराधना आरम्भ 
कर दी | पश्चात्‌ शंकर इसकी तपस्या से प्रसन्न हो, गंगा 
के वेग प्रवाह को जदाओं के द्वारा रोकने के लिए तेयार 
हो गये। 

गेंगावतरण--बाद में शंकर ने अपनी जग के एक 
बाल को तोड़ कर गंगा को प्रथ्वी पर उतारा। गंगा का जो 
क्षीण प्रवाह सर्वप्रथम प्रथ्वी पर आया, उसे ही 'अल्क- 
नंदा' कहते हैं। बाद को, गंगा ने वेगरूप धारण कर 
भगीरथ के कथनानुसार, उसी मार्ग का अनुसरण किया, 


जिम जिस मांगे से होता हुआ यह गया | अंत म॑ यह 


. कपिलआश्रम के उस स्थान पर गंगा को ले गया, जहाँ 
इसके पितर शाप से दग्घ हुए थे। वहाँ गंगा के स्पश- 
मात्र से तभी पितर शाप से मुक्ति पाकर हमेशा के लिए, 


हि उद्धरित हो गये (म. व. १०७; वा, रा. बा, १-४२- 


४४; भा. ९.९. २-१०; वायु. ४७,३२७; ८८.१६८ 
ब्रह्म: ७८; विष्णु, ४,४.१७ )। 








«गंगा को प्रथ्वी पर उतारने का अय इसे ही है | इसी 
. टिये गेँगा को इसकी कन्या कहा गया है, तथा इसके नाम 


पर ही उसे 'भागीरथी ” नाम दिया गया है (ह 
_ बं, १.१५-१६; नारद, १.१५; ब्रह्मवै. १.१०) । 


पञ्म के अनुसार, गंगा आकाश से उतर कर शंकर की 


जटाओं में ही उलझ कर रह गयी | तब सगर ने शंकर से 
प्राथना कर, उसे प्रथ्वी पर छोड़ने के लिए! निवेदन किया 


( पद्म, उ, २१ )। भगीरथ डर सम्बन्धित गेंगावतरण की |. 
कथा में, सगर का नाम जो पद्म पुराण में सम्मिलित किया | 


गया है, वह उचित नहीं प्रतीत होता है । 

गंगा को प्रथ्वी पर लाने के उपरांत यह पूर्ववत्‌ फिर 
राज्य करने लगा। यह धर्मप्रवत्तिवाल्ल दानशीलछ राजा 
था। इसने दान में अपनी हंसी नामक कन्या कौत्स 
. ब्राह्मण को 





अपार धनराशि दक्षिणा के रूप में देकर उन्हें सम्तुष्ट 
किया था। इसके यज्ञ की महानता इसी में प्रकट है कि, 
उसमें देवगण भी उपस्थित होते थे ( म. द्रो. परि, 

क्र. ८ )| ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का दान देकर 
इसने अपनी दानशीलढ्ता का परिचय दिया था। अकेले 
/ नामक ब्राह्मण को ही इसने एक छाख गायें दान 







में दी थी, जिसके कारण इसे उत्तमलोक की प्राप्ति हुयी. 
( म. अनु, १३७.२६-२७; २००.२७) । श्रीकृष्ण ने मी 


दी थी (म. अनु. १२६.२६-२७ ) इसने | 
. भागीरथी के तंट पर अनेकानेक घाट बनवाये थे। न जाने 
कितने यज्ञ कर ब्राह्मणों को हजारों सालुकत कन्याएँ, एवं. 





इसकी दानशील्ता की सराहना की है (म. शां, २९.६३- 
७० )। महामारत में दिये गये गोदानमहात्म्य में भी 
इसका निर्देश प्राप्त है (म, अनु, छ७६.२०)। 

वेदिक वाद्यय में निर्दिष्ट ' मगीरथ ऐश्वाक' एवं यह 
सम्भवतः एक ही व्यक्ति रहे होंगे। मगीरथ के नामाग 
( नम ), तथा श्रुत नामक दो पुत्र थे। इसके उपरांत श्रुत 
गद्दी पर बैठा । द 

महाभारत में सोलह श्रेष्ठ राजाओं का जो भाख्यान 
नारद ने संजय राजा को सुनाया था, उसमें भगीरथ की 
कथा सम्मिलित है ( म. शां. ५१-६३ ) | 

भगीरथकथा का अन्ययार्थ--आधुनिक विद्वानों के 
अनुसार, भगीरथ की यह कथा रूपात्मक है। गंगा पहले 


| तिब्बत में पूर्व से उत्तर की ओर बहती थी, जिससे कि 


उत्तरी भारत अक्सर आकाल्ग्रस्त हो जाता था। इसके 
लिये भगीरथ के सभी पूर्वजों ने प्रयलन किया कि, किसी 
प्रकार गंगा के प्रधाह को घुमाकर दक्षिणीवाहिनी बनाया 
जाये । किन्तु वह न सफल हो सके। लेकिन मगीरथ अपने 
प्रयत्नों में सफल रहा, तथा उसने गंगा की धार मोड़ कर 
उत्तर भारत को हराभरा प्रदेश बना दिया। सगर के 
साठ हजार पुत्र सम्मवतः उसकी प्रजा थी, जिसे यह पृत्र 
के समान ही समझाता था| द द 


.. २, द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा (मं. « 
| आ. १७७.१९ )। द 


भगीचखु--वसिष्ठकुलेत्पन्न एक प्रवर | इसके नाम के. 
लिए * भारगिबसु ? पाठमेद प्राप्त है। कं हा 
भगेरथ ऐक्वाक--इक्ष्वाकुवंशीय एक राजा (जै.. 


_उ. ब्रा. ४.६.१-२ ) । एकबार इसने यज्ञसमारोह का 
आयोजन किया, एवं उपस्थित ऋषिमुनियों से प्रच्छा की, 
वह ज्ञान कौनसा है, जो जान लेने पर संसार की सारी 


जानकारी प्राप्त होती है !। इसके इस प्रश्न का उत्तर देते 


हुए कुरुपांचाछों में से बक दाल्भ्य नामक ऋषि ने कहा 
 गायत्नीमंत्र यह एक ही मंत्र ऐसा है, जिसमें सृष्टि की 


सारी जानकारी छिपी हुयी है ?। 

इस निर्देश से प्रतीत होता है कि, इश्वाकगण के लोग 
कुरुपांचालों से संबंधित थे | बौद्ध ग्रंथों में उन्हे पूर्वी भारत 
में रहनेवाले बताया गया है, वह असंभवनीय दिखाई 


देता है। 


भड्ग--तक्षक कुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्प 
सत्र में मारा गया ( म. भा. ५२,८ )। पाठभेद ( मांडार - 
कर संहिता)-- डऊक्क ! । द 


जरे५ 


भड़गकार . प्राचीन चरित्रकोश.... .. भजमान 
भड्गकार--एक राजा, जो सोमवंशीय कुरु राजा को. को देखा, तब दुःखी होकर अपने राज्य वापस आया, _ 

पौत्र, एवं अविक्षित्‌ राजा का पुत्र था (म. आ. ८९,४६)। | तथा अपना समस्त राज्यमार पुत्रों को देकर वन चछा -. 
२. (सो. दृष्णि, ) यादववंशीय एक राजा, जो मत्स्य गया ! द द 

के अनुसार शक्तिसेन राजा का, एवं वायु के अनुसार | वन मे जाकर ख्रीरूपधारणी भज्ञास्वन ने एक तपस्वी 

शक्रजित्‌ राजा का पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम द्वारवती | से विवाह किया, तथा उससे इसे सी पुत्रों हुए। कालोपरांत 

था ( मं. आ. २११.११; वायु. ९६५५३-५५ )| मत्स्य | इसने अपने इन पुत्रों को पहलेवाले पुत्रों के पास भेजकर, 

में इसकी पत्नी का नाम वीरव॒ती दिया गया है (मत्स्य, | उन्हें भी राज्य से उचित भाग दिलवाया। इस प्रकार यह 

४५,१९, ब्रह्मांड. ३.७१.५४-५६) | इसकी निम्नलिखित | इस ख्रीरूप में भी आनंदपूर्वक जीवन बिंताता रहा। 

तीन कन्याएँ थी :-- सत्यमामा, त्रंतिनी एवं पद्मावती | इसके इस सुखी जीवन को देखकर इन्द्र को बड़ा क्रोध 

( प्रखापिनी, तपखिनी ) (ह- वे. १०३८,४५-४६; मत्स्य | आया, क्योंकि उसने इसे यह स्त्रीरूप कष्टमय जीवन 

४५१९-२१ )। इसे समाक्ष एवं नावेय ( तारेय ) नामक | बिताने के लिए दिया था, सुख भोगने के लिए नहीं | इन्द्र 

दो पुत्र थे (ह, वे. १,३८-४८; ब्रह्म, १६५४८ )। यह | को एक तरकीब सूझी। वह ब्राह्मणवेष धारण कर इसके 

रैबतक पर्वत के महोत्सव में उपस्थित था। पाठमेद | पुत्रों के राज्य में गया, जहाँ इसके दो सौ पुत्र भलीप्रकार 




















(मांडारकर संहिता )--' भद्धकाल /। रहते थे। वहाँ जाकर उसने उनमें एसी फुट डाछ दी कि, 
भद्॒गश्नवस्‌--बैदिक गथों में निर्दिष्ट एक आचार्य | सब आपस में लड़भिड़ कर कट मरे ।...र्ररः 


(क. सं, ३८.१२ )। इसके नाम के लिए मज्ञबश्रवतत्‌ ५ यह अपने राज्य गया, तथा पुत्रों की यह दशा देखकर 
पाय्मेद ग्राप्त हैं।.._ . | फूट फूट रोने छगा। इन्द्र जो ब्राह्मणवेश में वहीं उपस्थित 
भड्गश्विनु--एक राजा, जो शफाल का राजा ऋतुपण | था, वह भी इसके दुःख को देखकर पसीज उठा। 
का पिता था (बी. श्री. २०-१२ )। आपस्तंत्र श्रोतसूत्र | , फिर इन्द्र ने अपने साक्षात्‌ स्वरूप को प्रकट कर इसे 
में ऋतुपर्णक्योवधि का ' मंग्याश्विनौ के रूप में उल्लेख | दर्शन दिया । इसने उसकी प्रार्थना की, तथा फिर इन् 
है (आ. और, २१.२० ) । महाभारत में इसे भांगासुरी” | ने प्रसन्न हो कर इसके सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर _ 
:(भागास्वरि, मांगखरि, भांग ) कहा गया है (म. स. | दिया | इन्द्र ने इससे पूँछा, यदि तुम पुनः पुरुषयोनि .. 
८.१८; व. ६८.२; ६९.१० )।...... / मैंआना चाहते हो, तो में तुम्हे पुरुषरूप प्रदान के 
.. भड्गास्वन--एक प्राचीन राजर्षि, जो आजन्म इन्द्र | सकता हूँ? । किन्त' इसने कहा, -' पुरुष की अपेक्षा र॑ 
का विरोधी रहा ( म. अनु, १२.१० )। इसके नाम के | अधिक मोहक एवं कोमल है, अतएव में ज्ली ही रहना 
लिए 'भाद्टस्वन ? पाठभेद प्राप्त हि।.. चाहती हूँ।? इस प्रकार मृत्यु तक भज्जञस्वत ल्ली ही रहा 
6 (मे, अनु. १२)। पा 
|... भड्गद्नश्रवस-एक आचार्य ( ते. आ. ६.५.२ )। 
यह एवं भद्भअ्ववस्‌ संभवतः एक ही हंगि। 
भज--एक आचार्य, जो त्रह्मांड के अनुसार, व्यास 



























7 मर 

















आम डे हक 8 कक. बह क्‍ 
जा रहा हैं, क्योंकि सारे | की ऋकृशिष्य परंपए मेंसे शाकबैण रथीतर ऋषि का _ 
अधिकार अगि को ही होगा, | शिष्य था (व्यास देखिये) - . ..  .#॥.॥ 

दूंदने े ् डठ रत रु ' 

















| जो सत्वत राजाका पुत्र था। इसकी माता को नाम कौसल्या 
था | इसे सात्वत अथवा अन्धक नामक एक भाई था। 





हाका एवं संजया ( उपबाह्मका ) न|मक दो पत्नियां 
दोनों ही संजंय राजा की कन्याएँ थी । उनमें से 
'शताजित्‌ ,सहखाजित्‌ एवं अयुताजित्‌ ; एवं 








£ ढन्‍ ह ॥ कं वि «५ व्प्ँ 
तर, बृष्णिं एवं किंकिण नामक पुत्र उत्पद 






मजमान._ प्राचीन चरित्रकोश भद्रकाली 
. इसके पुत्रों का नाम क्रिमि, क्रमण, धृष्ट, शूर, एवं पुरंजय 
दिये गये हैं, एवं शताजित्‌ आदि पुत्रों को पुत्र सजया 
के पुत्र कहा गया है ( ब्रह्म १५.३२-३४ ).। 
२. (सो. क्रोौष्ट,) एकु यादव राजा, जो सात्वत 
( अंधक ) राजा का पुत्र था। 
३. (सो. क्रोष्ठ. ) एक यादव राजा, जो भागवत के 
अनुसार विद्रथ राजा का पुत्र था। 
भजिन्‌--( सो. क्रोष्ट.) एक यादव राजा, जो मागवत 
- के अनुसार सात्वत राजा का पुत्र था। 
भजेरथ--कग्वेद में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम, जिसका 
निर्देश अगस्त्य, असमाति एवं इक्ष्याकु ऋषियों के साथ 
प्राप्त है। सायण के अनुसार, यह असमाति ऋषि का 
शत्रु, अथवा वैकल्पिक अर्थ में उसका पूर्वज था। छुड़विग 
एवं प्रिफिथ के अनुसार, यह किसी व्यक्तिनाम न हो कर 
. इससे किसी स्थाननाम का आशय है। 
भज्य--एक आचार्य, जो व्यास की ऋकशिष्य परंपरा 
में से बाष्कलि का शिष्य था। बाष्कलि ऋषि ने इसे 
* बालखिल्य संहिता ? सिखाई थी ( भा, १२, ६. ६० )। 
भद्ञादित्य--सय देवता का नामान्तर। उस देवता 
को नारदभट्ट ने एथ्वी पर छाया, इस कारण उसे यह 
नामान्तर प्राप्त हुआ था ( स्कंद, २.४३ )। 
भद्ग--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु' के पुत्रों में से 
























८, ( सो, अनु, ) एक़ अनुबंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार शिबि राजा के पांच पुत्रों में से एक था। 
इसके नाम के लिए “ भद्रक , एवं “ मद्रक ” पाठमेद 

प्तहै। 

९, (सो. वसु. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
वसुदेव एवं. पौरवी के पुत्रों मे से एक था 

१०. (सो, बसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं देवकी 

पुत्रों में से एक था । 

११, श्रीकृष्ण का कालिदी से उत्पन्न एक पुत्र ( भा. 
१०.६१.१४ )। द 

१२. ( शुग, भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार वसुमित्र राजा का पुत्र था। इसने दो वर्षों तक 
राज्य किया । द 

भद्रक--अनुवंशीय भद्र राजा के लिए, उपलब्ध 
पाठभेद ( भद्र, ८. देखिये )। 

२. ( शुंग, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के. 
अनुसार वसुमित्र राजा का पुत्र था। 

३. एक आचारकभ्रष्ट ब्राह्षण। अपनी सारी आयु 
इसने पापकर्मी में व्यतीत की। किन्तु संयोगवश इसने 
प्रयाग में तीन दिन माघस्नान पुण्य संपादन किया | 

आगे चल कर, इसकी एवं अबंती के पुण्य-छोक राजा 
की मृत्यु एक ही दिन हुयी। वीरसेन राजा नें सोलह 
अश्वमेघयज्ञ कर काफी पुण्य संपादन किया था। फिर 
भी इसने किये माघस्नान के पुण्य के कारण, यह खवं 
वीरसेन दोनों एक ही विमान में बैठकर स्वर्ग चले गये. 
(पद्म, उ, १२८ )। 


भद्गरकल्प--( सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 






एक यक्ष, जो कुबेर का मंत्री था | गौतम ऋषि के 
ण॒, इसे पशुयोनि प्राप्त होकर यह सिंह बन 


३, भद्र गणराज्य में रहनेवाके लोगों का सामुहिक 








नाम | इन लोगों के क्षत्रिय राजकुमारों नें युविष्ठिर के | 'ढिंगी का पुत्र था हा + पव ह आप 
राजसूय यज्ञ के समय बहुतसा धन उसे अर्पित किया था | _मंदकार- एक एज, के ' 
(मे. स. ४८, १३ )। इनके नाम के लिए. 'मद्र! पाठभेद भाई एवं सेवकों के सहित दक्षिण दिशा में भाग । गया था 


(म. स. १३.२५ )। का 
२, अविश्षितपुत्र भद्भकार के लिए उपलब्ध पाठमेंद्‌ 

( मज्जकार देखिये ) | ह जा 
भद्गकाली-स्कंद की अनुचरी एक मातृका (: 


प्राप्त है। कर्ण ने अपने दिग्विजय के समय इन्हे जीता. 

था ( मे. व. परि. १.२४,६७ )। 

४, चेदि देश का एक राजा, जो भारतीय युद्ध में 

डवों के पक्ष में शामिल था। अन्त में कर्ण ने इसका 
बंध किया ( मं, के, ४०,५० )| का 
'« तुषित देवों में से एक | 

६, उत्तम मन्वन्तर का एक देव | 

... ७. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक ऋषि, जो इंद्रप्रमा 

पुत्र था| इसके पुत्र का नाम उपमन्यु था। 


प्रा. च. ६८ ] 











भद्गगु्ति 








 भद्गगुप्ति--( सो. बसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं क्‍ 


रोहिणी का पुत्र था। 
भद्गचारू--श्रीकृष्ण एवं रक्मिणी का एक पुत्र । 
भद्र॒ज--( सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी के पुत्रों में से एक था | 


भद्गतनु--एक दुराचारी ब्राह्मण, जो दान्त की कृपा 


से विष्णुभक्त बन कर मुक्त हुआ (पद्म, क्रि. १७ )। 
भद्गदेह--( सो. वसु. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वसुदेव एवं देवकी के पुत्रों में से एक था । 
..._ भद्गबाहु--णक दैत्य, जो हिरण्याक्ष के पक्ष में शामिल 
था। हिरण्याक्ष ने देवों से किये युद्ध में यह अम्मि के 
द्वारा दग्घ हो गया (पन्म, स्‌. ७५ )। 
( सो. बसु, ) एक राजा, जो बसुदेव एवं रोहिणी 
के पुत्रों में से एक था। 
भद्रमति--एक दरिद्री आह्मण। इसे छः पल्ियाँ, एवं 
दो सो चवालिस पुत्र थे ( नारद, १.११ )। 
. एकबार इसने “ भूमिगन महात्य ? सुना, जिससे इसे 
स्वये भूमिदान करने की इच्छा उत्पन्न हुयी। किन्तु इसके 
पास भूमि न होने के कारण, इसने कोशांबी नगरी में जा कर 


वहाँ के राजा से ब्राह्मणों दान देने के लिए भूमि मॉगी। । 


इस तरह प्राप्त भ्रमि इसने ब्राह्मणों को दान में दी । पश्चात्‌ 
इसने व्येकटाचल में स्थित पापनाशनतीर्थ में स्नान भी 


किया | इन पुण्यकर्मों के कारण इसे मुक्ति प्राप्त हो गयी 


 (सकेंद, २१,२० ) | 
. भमद्रमनस्‌--पुलह की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा 


की नो क॒त्याओं में से एक थी। इसके नाम के लिए. 












* भद्रमना ? पाठमेद मी प्राप्त है। देवताओं का हाथी 


था (म. आ, ९०.९३ ) | पाठमेद | 


+ प्वाद्रवती 


जो भागवत के अनुसार 


रवी के पुत्रों में से एक था। 


.. प्राचीन चरित्रकोश 


| एवं विरक्ति की समस्या उसके स 
ने इसकी एवं इसके पुत्र के पूर्व 


भद्रसेन 





भद्गशर्मच कौशिक--एक आचार्य, जो पुष्पयशस्‌ 
ओऔदब्रजि का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम अयम- 


| भूति था (वं. ब्रा, ३)। 


भद्रशाख--छकंददेव का एक नामान्तर, जो इसे बकरे 
के समान सुख धारण करने के कारण प्रात्त हुआ था 
(मं. व. २१७.४ ) | 

भद्रअ्रवस- -एक ऋषि, जो भद्गाश्वंड में रहनेवाले 


| धर्म ऋषि का पुत्र था। यह हयग्रीव की प्रतिमा की उपासना 


करता था ( भा. ५.१८५१ ) 
भद्रश्रेण्य--( सो. सह, ) काशी देश का एक हेहय 

राजा, जो विष्णु एवं वायु के अनुसार, महिष्सत्‌ राजा 
का पुत्र था। इसे भद्रसेनक एवं रुद्रश्रेण्य नामान्तर भी 

प्राप्त थे | दिवोदास राजा ने इसे पराजित कर काशी देश 
का राज्य इससे जीत लिया | पश्चात्‌ इसने दिवोदास को 
पराजित किया; किन्तु दिवोदास ने पुनः एक बार इसपर 
हमला कर, इसका एवं इसके सौ पुत्रों का वध किया । इस' 
आक्रमण में से इसका दुर्दम नामक पुत्र अकेला ही बच 
सका, जिसने आगे चलकर दिवोदास को पराजित किया 
(दिवोदास २, देखिये; ह. वें. १.२९,६९-७२;३२.२७- 
२८) | 


भद्दसार--( मौर्य. मविष्य, ) एक मौयबंशीय राजा 
जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, चंद्रगुप्त राजा का पुत्र _ 
था ( बिंदुसार २. देखिये ) | शक 

२. (सो, वसु. ) एक राजा, जो बसुदेव के रोहिणी 
से उत्पन्न पुत्रों में से एक था। 

३. काइमीर देश का राजा। इसे सुधमेन नामक एक 


पुत्र था, जो तारक नामक प्रधानपुत्र के साथ हमेशा शिव 
| की उपासना करता रहता था। इसने अपने पुत्र को शिव- 
| भक्ति से परावृत्त करने का काफी प्रयत्न किया। किन्तु 
उसका कुछ फायदा न होकर, सुधर्मन्‌ की शिवोपासना 


बढ़ती ही रही | 
एक बार पराशर ऋषि इसके यहाँ अतिथी बनकर 
आया था | उस समय इसने अप ने जा | 







१६ की नि कहानी इसे । 
इससे रुद्राभिषेक करवाया। 


| तदयोपरान्त अपने पुत्र सुंधमन्‌ को राजगद्दी पर बिठाकर 


प है । यह बन में चला गया ( स्केंद. ३२.३.२०-२१ )। 







भद्॒लेन--( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो ऋषभदेव 


। ४ ण्बं ज्यन्ती ब्यन्ती के पत्रों मं से एक था | 


भद्दसेन 


भद्रसेन आजातदत्रव--एक राजा, जिसके नाश 
के लिए. उद्दालक आरुणि नामक ऋषि ने अभिचाररूप 
( वशीकरण ) याग किया था ( श. ब्रा, ५,९.१४ ) | 

भद्रलेनक--हैहय राजा भद्रभ्रेण्य का नामान्तर 
( भद्रभ्रेण्य देखिये )। 

भद्रा--अुबेर की प्रियपत्नी। कुन्ती ने द्रोपदी को दृष्टान्त 
रूप में इसका वर्णन बताया था ( म. भा. १९१.६ )। 

२, विशालक नामक नरेश की कन्या, जिसका विवाह 
करुषाधिपति वसुदेव से हुआ था। चेदिराज शिशुपाल ने 
करुषराजा का वेष धारण कर, माया से इसका अपहरण 
कर लिया ( म, स, ४२.११ )। 


३, श्रीकृष्ण की भगिनी सुभद्रा का नामांतर ( मं. भा« 
२११.१४ ) | 
४, सोम की कन्या, जो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी 
मानी जाती थी। इसने उचशथ्य ऋषि को पतिरूप में प्राप्त 
करने के लिये तीत्र तपस्या की थी। इसकी यह इच्छा 
जान कर, सोम के पिता अत्रि ऋषि ने उचथ्य को बुला 
कर, उसके साथ इसका बिवाह संपन्न कराया ( म, अनु 
१५४,१०-१२ ) | 
पश्चात्‌ बरण ने इसका अपहरण किया, जिस कारण 
क्रोवित हो कर, इसके पति उचथ्य ने प्रथ्वी का सारा 
जल प्राशन किया । फिर वरुण उसकी शरण में आया 
एवं उसने मद्रा को अपने पति के पास छोटा दिया ( मे. 
अनु. १५४,२८ )। 
.._ ५, बसुदेव की चार पत्नियों में से एंक ( भा, ९.२४ 
२० )। बसुदेव की मृत्योपरांत, यह उसके साथ सती हो 
गयी ( मे. मो, ७.१८; २४ )। 
.. ६ मेरु की कन्या, जो प्रियत्रत राजा के भद्राश्व नामक 
पौत्र की पत्नी थी ( भा. ५.२.२३ ) | 
७, अत्रि ऋषि की पत्नी ( ब्रह्मांड, ३,८,७४-८७ )। 
८, भीकृष्ण की एक पत्नी, जो केकयाधिपति धृष्टकेतु 
; की कन्या थी। इसकी माता का नाम अ्रतकीर्ति था। 
भागवत में इसे बसुदेव की बहन, एवं श्रीकृष्ण की फफेरी 
बहन कहा गया है ( भा, १०, ५८.५६ )। 
इसे एक कन्या एवं निम्नलिखित दस पुत्र थे :-संग्राम- 
जित्‌ , बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजितू, जय, सुभद्र, वाम, 
आयु एवं सत्यक ( भा. १०.६१.१ )। 





९. पूरुबंशीय परिक्षित्‌ (प्रथम ) राजा की पत्नी भद्गवती 


के लिये उपलब्ध पाठभेद ( भद्गबती देखिये )। 


. श्राच्ीन चरित्रकोद 














भद्रा काक्षीवती--पूरवंशीय व्युषिताश्व राजा की... 


पत्नी, जो कक्षीवान्‌ राजा की कन्या थी। यह अत्यंत 


रुपवती थी। पति के मृत्यु के बाद, उसके शव से इसे 
सात पुत्र पेदा हुए ( म. आ. १२०,३३-३२६ )। 


भद्रायु--एक राजा, जो शिव का परम भक्त था। इसे 
कोढ़ था, जिस कारण इसे जीवित अवस्था में ही मृत्यु 


की यातना सहनी पडती थी | इसकी पत्नी का नाम. हि 


कीर्तिमालिनी था। 


यह सोलह वर्ष का होने पर, इसके घर ऋषम नामक 
शिवाववार अवतीर्ण हुआ । उसने इसे “राजघमे का. 
उपदेश दिया, एवं प्रसाद के रूप में इसके मस्तक में... 
विभूति लगाया । शस्त्र के रूप में, उसने इसे खज्ज एवं 
शंख दे कर, बारह सह हाथियों का बल इसे प्रदान 


किया। उस शज्नाल्रों के बल से, यह युद्ध में अजेय बन 
गया ( शिव, शत, ४.२७ )। | 


शिव के ऋषभ अवतार के शिवपुराण में प्राप्त वर्णन 


से, वह अवतार प्रवृत्तिमार्गीय प्रतीत होता है। 


एक बार इसके राज्य में, शिव ने एक व्याप्र का रूप 


धारण कर, एक ब्राह्मण के पत्नी का अपहरण किया। 
फिर इस प्रजाहितदक्ष राजा ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण 
को दान में दी, एवं यह स्वयं अगम्रिप्रवेश के लिए सिद्ध 
हुआ। इसकी इस त्यागबृत्ति से संतुष्ट हो कर, शिव ने 
इसे अनेकानेक वर प्रदान किये, एवं ब्राह्मण की पत्नी उसे 
छोटा दी (स्कंद, ३२.२.१४ )। 


अपने पूर्वजुन्म में, यह मंदर नामक राजा था, एवं 
इसकी पत्नी कीर्तिमालिनी उसकी पिंगला नामक पत्नी थी 
(स्कंद. ३.२.१२; ९.१४ ) | 

भद्रावती--व्युषिताश्व की पत्नी भद्रा का नामांतर | 

भद्राश्व --( सा. प्रिय. ) एक राजा, जो सुविख्यात 


१४.२४ ) | इसकी माता का नाम उपचित्ति था। मे 
की कन्या भद्रा इसकी पत्नी थी (भा. ५२-१९ )। 
इसका पिता अम्ीध्र जंबुद्बीप का सम्राट था । जबुद्गीप 








नाम से प्रसिद्ध हुआ ( म. भी. ७,११ )। 





एवं महामारत के अनुसार, कुबल्यश्व राजा का पुत्र था 
पाठभेद्‌ ( मांडारकर संहिता )-- दृढाश्व '। 


५३५९ 


सम्राट प्रियत्रत्‌ का पौत्र, एवं अग्मीत्र का पुत्रथा (म. शा... 


जो भाग इसे प्राप्त हुआ, वह इसीके नामसे 'मद्राशववर्ष? 


२. (सू, इ, ) एक इश्ष्बाकुबंशीय राजा, जो भागव रत. पे 


भसद्राश्व 





( सो. नील. ) एक राजा, जो मत्त्य के अनुसार 
पृथु राजा का पुत्र था। इसे हर्यश्र एवं भर्म्याश्व॒ नामांतर 
मी प्राप्त थे । 


(सो. बसु. ) एक राजा, जो विष्णु एवं बायु के 


अनुसार, वसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों में से एक था। 
(सो, पूरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
अहंवर्च राजा का पुत्र था। इसे रोद्राश्व नामांतर भी 
प्रात्त था | इसे कुछ दस कन्याएं थी, जो प्रभाकर 
( आत्रिय ) ऋषि को विवाह में दी गयी थी। 
भरद्रेश्वर--मध्यदेश का एक सुर्योपासक राजा | 
इसके दाहिने हाथ पर यकायक कोढ़ उत्पन्न हुआ, जिससे 


छुटकारा पाने के लिए, इसने एवं इसके प्रजा ने कठोर 


सूर्योपासना की | सूर्यप्रसाद से इसका कोढ़ नष्ट हुआ, एवं 
इसे मुक्ति मिल गयी ( पद्म, स॒. ७९ )। 

भनस्य--( सो, ) एक राजां, जो भविष्य के अनुसार 
प्रवीर राजा का पत्र था। 

भय--एक राक्षस, जो अधर्म के द्वारा उत्पन्न तीन 
भयंकर राक्षसों में से एक था| इसकी माता का नाम 
निरक्रति था | इसके अन्य दो भाइयों का नाम महाभय 
एवं मृत्यु था। ये तीनों राक्षत सदा पापकर्म में छगे रहते 
थे (म. आ, ६६.५५ ) | 

२, एक बसु, जो द्रोण एवं अभिमति का पुत्र था 
( भा. ६.६.११ ) | 

भयंकर--सौवीर देश का राजकुमार, जो जयद्रथ 
के रथ के पीछे हाथ में ध्वजा ले कर चलता था। यह 
द्रौपदीहरण के समय जयद्रथ के साथ गया था | भारतीय 











त्य--एक राजा, जो संभवतः असमाति 
था (जै. उ, ब्रा, ४. ८. ७)।॥ भयद 


ग्राचीन- चरित्रकोश 










भरत 





भयानक--जालुंंधर के पक्ष का एक देय (पद्म 
उ.९)। 

भर--एक राजा, जो आशष्टिषेण नामक राजर्षि का 
पुत्र था। इसकी माता का नाम जया, एवं पत्नी का नाम 
सुप्रमा था । 
. भरणी--यआाचेतस दक्ष की सत्ताईस कन्याओं में से 
एक, जो सोम को विवाह में दी गयी थी। आकाश में 
स्थित भरणी नक्षत्र यही है | ' चंद्रत्रत ” में, भरणी नक्षत्र 
को चंद्रमा का सिर मान कर पूजा करने का विधान प्राप्त 
है ( म. अनु. ११०.९)। भरणी नक्षत्र में जो ब्राह्मणों 
के घेनु का दान करता है, वह इस लोक में बहुतसी 
गौओं को, तथा परछोक में महान्‌ यश को प्राप्त करता है 
(मं, अनु. ६४.३५ ) | 

भरत--(सो, पूरु,) एक सुविख्यात पूरुवंशीय सम्राट, 
जो दुष्यन्त राजा का शकुंतला से उत्पन्न पुत्र था ( भरत 
दोःषन्ति देखिये ) | 

२. ( सो, इ. ) अयोध्या के दशरथ राजा का पुत्र 
( भरत “ दाशरथि ? देखिये )। क्‍ 

३, ( सवा. नाभि. ) एक महायोगी राजर्षि, जो ऋषम 
राजा का पुत्र था ( भरत ' जड ? देखिये )। 

४. एक सुविख्यात मानवसमूह । ऋग्वेद के तीसरे 





भरतों में श्रेष्ठ कहा गया है। विपाश्‌ एवं शरठ॒द्री नदियों के 
संगम के उस पार जाने के लिए विश्वामित्र ने भरतों को 
मांग बताया था ( ऋ २३,३२२.११ )। ऋग्वेद मे अन्यत्र 
भरतों की एक पराजय एवं वसिष्ठ क्री सहायता से उनकी 
रक्षा होने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (क्र. ७.८.४ )। 
ऋग्वेद के छठवें मण्डल में इन्हें दिवोदास राजा का सम्बन्धी 
बताया गया है ( ऋ, ६.१६.४-५) | सम्भव है, सुदास एवं 
दिवोदास यह दोनों राजा स्वयं भरतगण के थे ( ऋ, ६, १६, 

९३१४ 

ऋग्वेद में दूसरे स्थान पर भरतगण जब तृत्सुओं को 


: पूरूओं के शत्रु के रूप में वर्णित किया गया है। इस 


भरते 
भरतों के सम्बन्ध में दो जातियों के मिश्रण का आभास 
देखता है ( वेदिशे माइथालोजी १.१११ )। 

भरतगण का उल्लेख यज्ञकर्ता राजाओं के रूप में कई 
ग्रन्थों में आया है। शतपथ ब्राह्मण में, अश्वमेध यज्ञ करने- 
वाले राजा के रूप में * भरत थेःषन्ति ” तथा “शतानीक 
सात्रजित ? नामक अन्य भरतों का उल्लेख प्राप्त है ( श. 
ब्रा. १३,५०४ )। ऐतरेय ब्राह्मण में, दीघतमस्‌ मामतेय 
द्वारा अपना राज्याभिषेक करानेबाले * भरत दौःषन्ति ! 
तथा सोमशुष्मन्‌ वाजरत्नायन नामक पुरोहित के द्वारा 
अभिषिक्त हुए ' शतानीक ? का विवरण प्राप्त है ( ऐ. ब्रा 





८.२३ )। इन भरत राजाओं ने काशी के राजाओं को 
जीत कर, गंगा तथा यमुना के पवित्र तटों पर यज्ञ किये | 


थे ( श. ब्रा, १३.५.४; ११-२१ )। 
. महामारत में कुर राजवंश के राजाओं को भरत- 
बंशीय ही माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि 


ब्राह्मण ग्रन्थों के काठ तक मरतगण कुर पांचालजाति में 


 विलीन हो चुके ये (दा, ब्रा, १३,५.४ ) | 

ऋग्वेद में एक जगह सुदास एवं दिवोदास, तथा पुरु- 
कुत्स एवं त्सदस्यु इन दोनों की मित्रता का निर्देश मिलता 
है। ओो्डेनबर्ग के अनुसार, ये निर्देश मरत, पूर तथा कुरु 
 राजबंशों के सम्मीलन की निशानी माननी चाहिये ( ऋ, 


१,११२. १४; ७.१९.८ )। 








. ऋग्वेद में * अग्नि भारत ” को भरतों की अम्नि के 


अर्थ में, तथा “ भारती ? का प्रयोग भरतों की देवी के रूप 
में हुआ हैं (ऋ, २,७.१; १.२२.१० )। 

'इंस मानववंद्य में उत्पन्न हुए राजा ( जैसे, सुदास एवं 
हीं, यह कहना कठिन हे | 






कप 'च.ये, जिसका 
नाव्यलेखन एवं नाव्यप्रयोगशात््र का सर्वप्रथम एबं प्रमाण 
ग्रेथ माना जाता है। 


इसके द्वारा लिखित नास्यशास्त्र में, ' नंदिभरत संगीत 


पुस्तकम! ऐसा निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है की 

इसका नाम नंदिमरत होगा । नंदिभरत के नाप्त पर 
« अमिनयद्पण ? नामक अभिनयशास्त्र का एक ग्रन्थ, एवं 
संगीतशास्त्र पर अन्य एक भी उपलब्ध है । विष्णु पुराण 


प्राचीन चरिश्रकोश . 


९ नाव्यशासत्र का प्रणणनन करनेवाछा सुविख्यात जि 'अमिनेता 
* भारतीयनास्यशास्त्र ' नामक ग्रंथ 


ब्रह्मा के द्वारा पूछा जाने पर राक्षस कहने छ 


| रूप में किया गया है। यह हमें पसंद नहींहैं?। 
| फिर ब्रह्मा ने ज्वाब दिया, 'देव एवं भयुरों की धुष्टता एवं 











* गंधर्ववेद ? नामक संगीतशास्त्रीय ग्रंथ का भी इसे 
कर्ता कहा गया है ( विष्णु, ३,६.२७ )। पिशेल ने अपने 
नाय्यशास्र के जर्मन अनुवाद में “भरत ? शब्द का अर्थ 

अभिनेता” ऐसा किया है, एवं इसे देवों द्वारा अभिनीत 


नाथ्यप्रयोगों का निर्देशक कहा है। 


नाव्यप्रयोग में अभिनय करनेवाले क्‍ अभिनेताओं को 


मार्गदर्शन करनेवाले “ नटसूत्र ! पाणिनिकाल में अस्तित्व 


में थे (पा. ४.३.११० )। भरत ने इन्ही नटसूत्रों दा 
विस्तार कर, अपने नाव्यशास्त्र की रचना की | इसके अंथ 


में नाव्यामिनय, दत्य, संगीत, नाट्यगीत एवं काव्यशास्त्र 


का विस्तारशः परम लिया गया है | 

दुर्भाग्यवश भरत के द्वारा रचित मूल: “ नाट्यशास्त्र ! 
आज उपलब्ध नही है। सांप्रत उपलत्ध नाव्यशासत्र का. 
बहुतसारा भाग प्रक्षिप्त है; एवं वह एक ग्रंथकार की नही, 
बल्की अनेक ग्रंथकारों की रचना प्रतीत होती है। उसमे से 
कई “लोक अनुष्ठुभ दत्त में, एवं कई आरया इत्त में रचे 


।+ गये है; एवं कई भाग गद्यमय है । 


नाव्यशाख की उत्पक्ति--भरत के नास्यशास्र के कुछ 
३८ अध्याय है, जिसमें से पहिले एक एवं आखिरी तीन 
अध्यायों में नाग्यशाख्त्र की उत्पत्ति की कथा दी गयी है | 
उस कथा के अनुसार, एक बार इंद्रादि सारे देव ब्रह्मा के 
पास गये, एवं उन्होने प्रार्थना की, नेत्र एवं कान इन दोनों 
को तृप्त करे ऐसे कोई कल्ामाध्यम का निर्माण करने की 
आप कृपा करे ! | देवों की इस प्रार्थना के अनुसार, ब्रह्म! 

ने  नाथ्यवेद ? नामक पाँचवे बेंद का निमाण किया। - 

नास्यवेदः में निर्दिष्ट तत्वों के अनुसार निर्माण किये गये 





| प्रथम नाव्यप्रयोग का आयोजन इंद्र ने असुरों पर प्राप्त किये. 
छा ? | विजय के सम्मानाथे, भरत मुनि द्वारा इंद्र के राजप्रासाद में _ 
देश | किया गया | इस नास्यप्रयोग का कथाविषय 'देवासुर संग्राम 






| पाश डालना शुरु किया, जिससे 
आ गयी। 


राक्षमों के इस असंमजस व्यवहार का का 









भारतमुनि निर्मित नाव्यक्ृति में राक्षस 
चित्रण देवों की अपेक्षा गिरे हुए खलनायक के. 





५४१ 


ग्राचीन चरेत्रकांश, 


की रचना, एवं उसके उद्घाटन के लिये आवश्यक घामिक 
विधि ( अ, २-३ ); दृत्य एवं अमिनय में शारीरोक 
चलनवलन से वसंत, ग्रीष्मादि ऋतु, एवं त्वंष, दुःख 
हर्षादि भावना कैसी सूचित करे ( क्ष. ४-५ ); नानाविध 
रस, भावना, एवं अलंकार आदि का नाग्यकइृति में 
आविष्कार (अ. ६-८, १६ ); पात्रों की भाषा उनका 
देश एवं व्यवसाय के अनुसार कैसी बदछ देना चाहिये 
(अ. १७) नाय्यकृतिओं के दस प्रकार, एवं उनके 
बैशिश्य (अ. १८ ); नाव्यकृति की गतिमानता बढ़ाना 
( अ, १९); नाट्यशैली के विभिन्न प्रकार ( भ. २० ); 
| देव, दानव, मनुष्यों के पात्रचित्रण के लिये नानाविध 
वेषभूषा, रंगभूषा आदि (अ, २१); नाव्यकृति के 
नायक, नायिका, खलनायक आभादि पात्रों के विभिन्न 
प्रकार (अ, २२-२४); अभिनेताओं की नियुक्ति 
एवं शिक्षा (भ, २६, २५ ), नाव्य-प्रयोग का समय, 
स्थल एवं प्रसंग की नियुक्ती (अ. २७ ); नाटयसंगीत एवं 
व (भ., २८-२४ ) | 

भरत के नास्यशात््र में, नाव्यक्षतिओं के निम्न- 
लिखित दस प्रकार माने गये है ४+-- नाटक, प्रकरण, 
भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकार, वीथी, उश्रुट्ठांक 
एवं इहामृग | अगिपुराण में मरत नाय्यशासत्र के काफ़ी _ 
उद्धरण लिये गये है (अग्नि, ३३७-३४१ )। किंतु वहाँ. 
नाय्यक्षतिओं के सत्ताईस प्रकार दिये गये है।... 

भरत के नाव्यशास्र में, निम्नलिखित आाठ रखों का 
विवरण प्राप्त है :--इगार, हास्य, करुण, रोद्, वीर 
भयानक, बीमसस, एवं अद्भुत | इस नामावलि में शांतरस 
| का अंतर्भाव नहीं किया गया है, क्यो कि, वह विदृग्ध 


दुश्ता दर्शाने के लिये नाव्यवेद का निर्माण मैने किया 
है। मानवी जीवन की साकार प्रतिमा दर्शकों के सामने 
प्रगट करना, इस कछा का मुख्य ध्येय है। जीवन के सारे 
यथातथ्य रूप में प्रगट कर, एवं दुनिया के उत्तम, 
मध्यम एवं नीच व्यक्तियों को दिखा कर, दर्शकों को शान 
एवं मनरंजन एकसाथ ही प्रदान करना नास्यमाध्यम का 
मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण दुनिया का सारा कला- 
ज्ञान, शासत्र, धार्मिक विचार एवं योगिक सामथ्य का 
दर्शन इस कला में तुम्हे प्राप्त होगा ! । 

(.नाव्यंकला का पथ्वी पर अगमन-स्वग में स्थित इंद्र 
प्रासाद में सर्वप्रथम निर्मित भरत की नाव्यकति धरथ्वी 
पर कैसी अवतीर्ण हुयी, इसकी कथा भी “भरत 

 नाव्यशास्र में ? दी गयी है| इस कथा केभनुसार, इस 
नाय्यकृति में भाग लेनेवाले अमिनेताओं ने उप- 
स्थित ऋषिओं का व्यंजनापूण हावभावों से उपहास 
किया, जिस कारण ऋषिओों ने कृद्ध होकर नाट्यव्यवसायी 
लोगो को शाप दिया, “उच्च श्रणी के कछाकार हो कर 
भी समाज की दृष्टि से ठुम नीच एवं गिरे हुए होकर 
रहोगे | अपनी स्त्रिया एवं पुत्रों के सहारे तुम्हे जीना 
पडेगा ? | 
ऋषिओं के इस शाप के कारण नाट्यकलछा नष्ट ने 
हो, इस हेतु से भरत ने यह कला अपने पुत्र एवं स्वर्ग 
की अप्सराओं को सिखायी, एवं उन्हें प्रथ्वी पर जा कर 
उसका प्रसार करने के लिए कहा। प्रथ्वी पर_ जाने से 
पहले श्रह्मा ने उन्हे बर प्रदान किया, “तुम्हारी कला 
सदैव लोगों को प्रिय, अतणव अमर रहेगी? 0 
_. मेस्ष्य के अनुसार, मरतमुनि रचित “ लक्ष्मी खयंबर ? 
_मामक नाटयकृति में र ह क्ष्मी की भूमिका करनेवाली उर्वशी | काब्य का रस माना जाता है। 
| गयी, जिस कारण भरत ने उसे ।+  नाय्यकइृति का संविधानक (वस्तु, इतिवृत्त), नायक एवं 
न राजा की पत्ली नायिकाओं के विभिन्न प्रकार भी भरत नाव्यशाख््र में दिये 
| गये है। -. 
विव्रनिद्स के अनुसार, भरत की नाथ्यकृति में रस 
नायक आदि की वर्गीकरणपद्धति अधिकतर ग्रांथिक पद्धति 
| की है, व्यवहारिक उपयोगिता एवं नये विचारों का दिग- 
| दशन उसमें कम है।... क्‍ 
सत्र र्म |. कारू--हरप्रताद शास्त्री के अनुसार, उपलब्ध नाटय- 
नही, ब॒ल्की | इ गास्र का काले ई, से. दुसरी शताब्दी माना लेना चाहिये | 
द व है, नाट्यशास्त्र में अंतगत अभिनयसंबंधी कारिका 
पुरानी हो। देवदत्त भांडारकर के अनुसार, इसग्रंथ 
संगीतसंबंधी अध्याय काफी उत्तरकालीन, अतएव 
































सत्र एवं मत्य में प्राप्त इन कथाओं. 
कि, उस समय नाट्यूकाल आज की | 





















ही 


_ चौथी शताब्दी का प्रतीत होता है। महाकवि भास के 
काल में मरत का नाय्यशास्त्र सुविख्यात्‌ ग्रन्थ था। कालि- 
दास को भी भरत एवं उसके नाव्यशास्त्र से काफी परिचय 
था । ' विक्रमोवर्शीयम्‌ ? में मरत नाव्यनिर्देशक के नाते 


इंद्र के राजप्रासाद में नमुड करत हुआ दिखाया गया है, 
एबं उक्त नाव्यकषति में :  अष्टरस ? संबंधी सिद्धांत 
का विवरण प्राप्त है. 
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भरत द . प्राचीन चरित्रकोद हि भरत जड' 

































वायु, ३३.५२; ब्रह्मांड, २.१४.६२; लिंग, १. 
४७.२४; विष्णु, २.१.३२ )। वायु के अनुसार, इसके 
पूर्व इस देश का नाम “ हिमवर्ष ! था। 


बहुत दिनों तक राज्य करने के उपरांत, इसका पिता 
राजा ऋषभ इसका राज्यामिषेक कर वन चला गया। 
पिता के द्वारा राज्यमार सौप देने के उपरांत, इसने 
विश्वरूप की कन्या पंचजनी का वरण किया | यह अपने 
पिता की ही भाँति प्रजापालक, दयाछु एवं धार्मिक प्रद्ृत्ति 
का राजा था। इसकी प्रजा भी नितधमे का पालन करती 
हुयी सुख के साथ जीवन निर्वाह करती थी। इसने 
यज्ञकर्मी के ' प्रकृति बिकृतियों ? का पूर्ण ज्ञान संपादित 
| कर, बडे बडे यज्ञों को कर यशपुरुष की आराधना की 
थी। इस प्रकार भक्तिमांग का अवलंबन करता हुआ 
इसने एक कोटि वर्षों तक राज्य किया। तदोपरांत राज्य 
को छोड़कर यह तप के लिए पुलहाश्रम चला गया ( भा. 
५.७,८ ) | 


ऋषि । इंद्रद्युग्न राजा के पत्नी ने इंद्र नामक ब्राह्मण 

व्यभिचार किया | पश्चात्‌ राजा के द्वारा प्रार्थना करने पर, 
इसने इंद्र ब्रह्मण को शाप दे कर उसका नाश किया - 
( यो, वा. ३.९० ) | 


७. एक अग्नि, जो शंभु नामक अग्नि का द्वितीय पुत्र 

था। इसे ऊज नामांतर भी प्राप्त था। पौर्णमास याग के 

, इसे सर्व प्रथम हविष्य एवं घी अपंण किया जाता 
२०९५ )।. 

८, एक अग्नि, जो अद्भुत नामक अग्नि का पुत्र था। 
यह मरे हुए प्राणियों के शव का दाह करता है। इसका 
अभिष्टोम में नित्य वास रहता है; अतः इसे “नियत ? | किनारे बडे सुन्दर स्थान पर बना था। वहीं जाकर यह 
मीकहते है (भ, व. २१२.७)| “| सर्यमंत्र का जाप कर तपस्या करने छगा। एक दिन इसने 

९, एक अग्नि, जो शंभुपुत्र भरत नामक अम्नि का युत्र | एक गर्भवती हरिणी देखी, जो तृत्रित होकर इछथ शरीर 
था ( मं. व. २०९.६-७ )| इसे पुष्टीमति नामांतर 
प्राप्त था ( म, व. २११.१; पुष्टीमति देखिये )। । 

१०, बाराणसी क्षेत्र में रहनेबाला एक योगी, जिसने | __ _ 
गीता के चौथे अध्याय का पाठ कर बदरी (बेर ) बनी | 

हुई दो अप्सराओं का उद्धार किया था (पद्म, उ, 
१७८ )। 

११, शूद्रवृत्ति से रहनेवाला एक दुराचारी ब्राह्मण। 
इसके भाई का नाम पुडरीक था। एक मृत मनुष्य के शव 

को अम्म देने का पुण्यकर्म करने के कारण, यह मुक्त हो 

गया (पद्म, उ. २१८-२१९ )। 

१२, एक राजा, जो भौत्य मनु के पुत्रों में से एक था | 

१३, (सो, तुर्व॑सु, ) करंघमपुत्र मरुत्त राजा का नामांतर 
( मरुत्त १, देखिये )। द 








द्वितीय जन्म--पुलह का आश्रम गेडकी नदी के 





भी | बंडी जल्दी जल्दी पानी पी रही थी। इतने में सिंहगजना 
| से ख्लुड्भत॒र्त होकर वह एकदम भंगी। वैसे ही उसके गम 










इतनी बढ गयी, कि उसी मोह में नित्य डर 

तथा अपनी तपस्या से भी वह उदा 

चौबीस घंन्टे मगशावक ही य गठ 
चिन्ता । यहा तक कि, मृत्यु के: : इसे यही. 
चिन्ता थी कि, मरे बाद इस शावक का क्या गा! इसी डर गः 
कारण मृत्योपरांत इसे मृगजन्म ही प्रात हुआ।...._ 









सृगयोनि में इसे अपने पूर्वजन्म का पूर्णज्ञान था। 
भरत ' जड !--( खा. नामि. ) एक महायोगी एवं | अत््व अपने मातापिता के मोह का परित्याग कर, 
गुणवान्‌ राजर्षि, जो ' जडमरत ? नाम से सुविख्यात हैं। | यह उसी पुलहआश्रम म॑ आकर, शाह इश्वा की पवित्र 
अजनाभवर्ष का राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव को इन्द्र की | छागाँ में एकाग्रचित्त होकर तपस्या करने छुगा| जब इसे. 
की कन्या जयन्ती से सौ पुत्र हुए, जिनमें यह ज्येष्ठ | मत गेंडकी 
था। पहले इस देश का नाम अजनाम वर्ष था। बाद को 
इसीके नाम से इस देश का नाम भारतवष हुआ 








नदी के पविन्न जल में गले तक ड्रचकर इसने - अपने मूंग 
शरीर का त्याग किया। . 


णछरे 


मरत जड़ा... प्राचीन चरित्रकोश क्‍ भरत 'दाशरथि? 


गया | पालकी ले जानेवाले सभी कहार तेज चलते थे । 
| किंतु यह राह में धीरे धीरे इस प्रकार कदम रखता, 
कि कहीं कोई कीड़ामकोडा इसके पैर से कुचछ कर मर 
न जाये। इस प्रकार, इसके धीरे चलने से राजा को 
पालकी के अंदर झटके छगने लगे | उसने जब इसका 
कारन पूछा, तब उसे पता चला की, इसमें जडमरत का ही 
दोष है, अन्य का नहीं | 
रहगण राजा से संवाद--राजा ने पालछकी से झाँक 
कर इसको देखते ही कहा, “ तुम दिखते तो हृष्टपुष्ट हो, 
किंतु पालकी ले जाने में इतने सुस्त क्‍यों? ? तब जड़ 
भरत ने उत्तर दिया, 'मजबूती शरीर की नहीं, आत्मा की 
होती है, तथा मेरी आत्मा अभी इतनी पुष्ट कहाँ! 
पश्चात्‌, इसे तत्वज्ञानी समझ कर, राजा पाछकी से . 
उतर लिया, एवं उसने इससे आत्मबोध के संबंध में 
उपदेश ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त की | इसने राजा की अपने 
पूर्वजन्म की घटनाओं के साथ साथ उसे अन्य बातें मी 
बतायी थी। इस प्रकार उसे ज्ञान प्रदान कर यह बन को 
चढा गया ( भा, ५.११-१४; नारद १.४८-४९; विष्णु, 
२.१३-१६ ) | द 
भागवत के अनुसार, इसका इतना महान्‌ घरित्र था, 
कि अनुकरण करना तो दूर रहा, किसी में इतना सामर्थ्य 
नहीं कि, वह इस प्रकार के त्यागमय जीवन को अपना ने _ 
की बात सोचे, तथा यदि वह सोचे भी, तो यह डसीके 
प्रकार की बात होगी कि, कोई नीच मक्खी गरुड़ की. 
बराबरी के लिए; प्रयत्नशीर हो ( मा. ५.१४.४२ )। 
परिवार--ऋषभपुत्र के जन्म में, इसे अपने पंचजनी 
नामक पत्नी से निम्नलिखित पाँच पुत्र हुए ;-- सुमति 
राष्ट्रइत्‌, सुदशन, आवरण, एवं धूम्रकेत | पुलह ऋषि के. 
आश्रम में जाने के पूर्व, इसने अपना संपूर्ण राज्य अपने 
पुत्रों में बॉट दिया था ( भा. ५.७.१-१३ )। ४ 
तिभा को पहचान कर, इसका | भरत 'दाशरथि'--(सू, इ.) अयोध्या के राजा 
।जदूतों का नाश किया ( भा. | दररथ- का पुत्र | इसकी माता का नाम कैकयी था। 
......... | कुशध्वज जनक की कन्या मांडवी इसकी पत्नी थी। 
|. जिस समय राम को राज्याभिषेक होनेवाछा था, यह 
रहा था। जाते | शंत्रृव्न के साथ अपने मामा के घर गया था। अयोध्या का. 
के श्स राज्य इसे दिलाने के लिए. इसकी माँ केकेयी ने दशरथ से 
प्त किया कि, राम को वनवास, तथा भरत को _ 
ज्य दिया था जाय। दशरथ कैकेयी के पूर्व बचन- 
थे। वह जब चाहे वरदान प्राप्त कर सकती थी। 
गी आधार पर उसने उक्त वरदान ऐसे विचित्र अवसर 


























तृतीय जन्म--मृगयोनि के उपरांत, इसने अंगिराकुछ 
के एक सदगुणसम्पन्न ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के गम 
से जन्म लिया | इस जन्म में इसे “जड़ भरत” नाम 
प्रात्त हुआ। इस जन्म में मी इसे अपने पूर्वजन्मों का 
ज्ञान था, तथा यह भी पता था कि मेरा यह अन्तिम 
जन्म है। अतः कही फिर जन्म न लेना पडे इस कारण 
यह मोहमाया को छोडकर सत्र से अलग रहने ल्गा। 
इसका विचार था, “ यदि में किर्स। से, किसी प्रकार का 
सम्पर्क सम्बन्ध तथा प्रेममाव रखूँगा तो छोग भी 
मुझसे सम्बन्ध बढ़ायेंगे, तथा इसप्रकार मायामोह के 
बन्धनों में उलझ कर मुझे जन्म मरण के बन्धनों में बार 
बार बन्धना पडेगा'| इसीलिए थह इस प्रकार का 
आचरण दिखाने लगा कि, छोक इसे मूर्ख, मंदबुद्धि, अंधा 
तथा बहरा समझे । इसप्रकार कर्मेबन्धनों से अलग 
रहकर, दत्तचित्त होकर यह ब्रह्मचिन्तन में सदैव निमग्नम 
रहने लगा | 


इसको इस प्रकार उदासीन देखकर भी, इसके पिता 
ने गहस्थाश्रम के उपनयनादि सभी संस्कारों को कर के 
इसे वेदशास्त्रों की शिक्षा आदि का भी ज्ञान कराया | 
किन्तु यह तो अपने दाग में ही मस्त रहा | इसकी यह 
उदासीनता तथा उपेक्षित भाव देखकर इसके पिता पुत्र 
दुःख में ही मर गये। इसकी माता भी उसीके साथ 
सती हो गयी; किन्तु इसमें कोई अन्तर न आया | छागे 
चलकर, इसके भाइयों ने भी इसे जड़ समझ कर, इसकी 
पट्/ईलिखायी बन्द कर, इससे सम्बन्ध तोड़ लिए | यह 
भी भक्तिभावना में निमम कभी बेगारी करता, कभी 
गता, तथा कभी मज़दूरी कर के अपना पेट 
क बार यह वीरासन में बैठा खेत की रक्षा कर 
दूतों ने इसे देखा, तथा पकड़ कर बलि 
काली के मन्दिर ले गये। किन्तु 

























भरत दादशरथि!' 


पर मँगे कि, दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी की; किन्तु 


राम के बनगमनोपरांत पुत्रशोक में प्राण त्याग दिया। 
राम वन चले गये थे, दशरथ भी इस संसार में न रहे, 


अतएव राज्य की व्यवस्था संभालने के लिए. सिद्धार्थ 


नामक मंत्री से भरत को बुला लाने के लिए' भेजा गया। 

इधर भरत अपने ननिहार में नित्यप्रति अनिष्टकारी 
: स्तरों को देखने के कारण, अत्यंत दुशखी व चिंतित था । 
सिद्धार्थ इसे लेने के लिए. आया, और बिना कुछ बताये 





. माँ के द्वारा सभी समाचार ज्ञात हुए | 
कक -रा्यगति के लिए, माँ केकेयी 





 ध्राचीन चरित्रकोश 


अयोध्या वापस बुला छाया। अयोध्या आकर इसे अपनी | 


में | १रिवार, प्रजा, गुरुजनों के साथ अयोध्या 


भरत दादराथे! 


उनका राज्यामिषेक करें?। भरत के इस आवेशपूर्ण 


उत्तर को सुनकर वसिष्ठ आदि लोगों ने बहुविध भावों से 
भरत को समझाया, किन्तु यह अपनी वाणी पर अटल 
रहा । यहीं नहीं, भरत ने यहाँ तक कह डाछा, अगर राम 
वापस नहीं आयेंगे, तो मैने भी निश्चय कर रक्‍खा है 
कि, में राज्य को स्वीकार न करके लक्ष्मण के समान 


खय्य वनवासी हो कर, राम की सेवा करते हुए अपने 


धर्म का निर्वाह करूँगा !। यह कह कर भरत ने राज्या- 


'घिकारियों को आज्ञा दी कि, राजपथों को ठीक किया जाये, 
तथा शीघातिशीघ्र जाने की सभी तैयारियाँ शुरू की जाये। 


राम की खोज--राम से मिलने के लिए भरत अपने 
यात्रा के. 


निकल पड़ा । सब से पहला विश्राम, भरत ने गंगा के 





३७४ अपनी । मो की | ' किनारे श्रेंगवेरपुर के पास किया। वहाँ इसने गुह से मेंट 


लिप्सा तथा अधिकार प्राप्ति की भावना से इतना 
अधिक दुःख हुआ कि, यह वंहोँं ठहर न सका, और सीधे 
कोसल्या से मिलने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा | 
कोसल्या भी इससे मिलने के लिए. विहल थी, क्योंकि 
उसकी धारणा थी कि, शायद यह समस्त जाल भरत की 





समभ्मति से ही बिछाया गया है। भरत के आते ही कौसल्या | 
ने बुरा मला कहते हुए अपने व्यंग बाणों से इसके हृदय । 
को विदीण कर दिया। अन्त में शोक बिहल मरत को | 
| पहले झंका हुयी 
| भरत को देखते ही उसके हृदय में यह बात दोड़' गयी 


हाथ जोड़ कर शपथ खाकर कहना पड़ा कि, इस जाल फरेब 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका नाम व्यथ में जोड़ 
कर उसे पापी ठहराया गया है। क्‍ 

इसके आने के दूसरे दिन शुरु वसिष्ठ ने राजा दशरथ 
को क्रियाकर्म करने के लिए. कहा | तब भरत ने भी गुरु की 
आज्ञा मान कर, तेल की कहाई में रक्खे गये दशरथ के 
सुरक्षित शव को निकाल कर, विधिपूर्वक अमभिदोत्राग्रि 
देकर, पिता की अन्तिम क्रिया पूरी की (वा, रा. अयो 
७०-७७) 


चौदह दिनोपरांत, जब यह अपने मृत पिता के 


अंतिम संस्कारों से निद्वत्त हुआ, तब राज्याधिकारियों एवं 








नहीं। राजा होने का अधिकार केवल राम को हीं है 
कारण वह हमारे सभी भाइयों में ज्येष्ठ एवं योग्य हैं। 

हमें चाहिये कि, राम जहाँ कहीं हो हम अपने सम्पूर्ण 
साज-बाज के साथ वहाँ जाकर राज्यमार उन्हें सौंप कर 


प्रा. च. ६९ ] 








: | की, तथा राम के संबंध में अनेकानेक सूचनाओं को प्राप्त 
| कर, उसकी ही सहायता से अपने परिवार सहित गंगा 
को पार कर 'भरद्वाज आश्रम” की ओर चल पड़ा। मार्ग में 
| संपूर्ण परिवार के साथ चेन्रमुहुर्त में यह प्रयाम बन पहुँचा । 
| वहाँ कुछ देर विश्राम करने के उपरांत, कुछ चुने हुए .. 
व्यक्तियों को लेकर यह भरद्वाज आश्रम की ओर चल पड़ा, 


व्यक्तियों से वहीं ठहरने की आज्ञा दी। 
मिला था, तो उसे भी इसे देख कर 
गी थी । यही हाल मरद्वाज का सी. हुआ | 








कि, कहीं राम का कंटक हमेशा के छिए मार्ग से दूर 
करने के लिए मरत तो नहीं आया ! भरत के मिलते ही 
भरद्वाज ने स्पष्ट शब्दों में अपनी धारणा प्रकट की। किन्तु 
भरत के बार बार कहने तथा वसिष्ठ द्वारा विश्वास दिलाये 
जाने पर, भरद्वाज मुनि को इस पर विश्वास हुआ उन्होंने 


इसका तथा इसकी सेना का उत्कृष्ट मोजनादि दे कर आदर 
सत्कार करते हुए बताया, “राम इस समय चित्रकूट में 
निवास कर रहे हैं, ओर तुम उनसे मेंट कर सकते हो ?। 


. भरत ने भरद्वाज मुनि से कोौसल्या तथा के कैकयी का जो 


| परिचय दिया है, वह एक ओर करुणा से ओतप्रोत हे तथा... 
। दूसरी ओर घुणा, क्रोध एवं आत्मग्छानि से परिपूर्ण है। 


कीसल्या का परिचय देते हुए मरत ने कहा, 'शोक तथा उप- 


बास से कृश तथा दीनहीन बनी हुयी, मेरे पिता की पट- 


रानी कौसल्या को आप देख रहे हैं | इसीने सिंह के समान 
पराक्रमी राम को जन्म दिया है? । अपनी माँ को घृणापू्ण 


दृष्टि से देखते हुए भरत ने कहा, 'यह क्रोधी, भविचारिणी, 
णजछण 


भरत 'दाशरथि! ः प्राचीन चरित्रकोश भरत दाशरथि' 
























में प्रवेश कर, अपना शरीर त्याग दूँगा ! | इतना कहकर 
राम की पादुकाओं को लेकर यह वापस आया। 
ननिदि्नाम में--अयोध्या आ कर पादुकाओं को लेकर 
यह नन्दिग्राम में वनवासी की भाँति रह कर राज्य करने 
लगा | इस प्रकार राज्यसंचालन करते समय छत्र- 
चामर, उपहार सभी चीजें पादुकाओं को ही अर्पित की 
जाती थी, तथा यह निमित्तमात्र बन कर राम की अमानत 
समझ कर अयोध्या के राज्य का संचालन करता रहा। 
राम के वनवास के चौदह वर्षों तक नन्दिग्राम में रह कर 
यह राजकाज देखता रहा। अन्त में राम ने हनुमान्‌ 
के द्वारा अपने आने की सूचना भरत के पास मिजवायी | 
जिस समय हनुमान आया, उसने देखा कि वल्कल 
तथा कृष्णाजिन धारण करनेवाला, आश्रमवासी, कृश 
दीन, जयाधारी, शरीर की पबोह न करनेवाला, फलफूल 
पर जीनेवाल्य तपस्वी भरत मावनिमम्न बैठा है। 
इसे देखते ही हनुमान ने सश्रद्ध भरत के पास आकर 
राम के आगमन की सूचना इसे दी | हनुमान द्वारा रामा- 
गमन की सूचना सुनकर भरत अत्यंत प्रसन्न हुआ, एवं 
अनेकानेक पारितोषिक प्रदान कर इसने उसका आदरसत्तकार 
किया । दिये गये पारितोषिकों में सोलह सुन्दर स्त्रियों के 
देने का भी उल्लेख प्राप्त है। 


बाद में, भरत तथा शआतन्नृप्न ने उत्तम प्रकार से नगर का. 
गुंगार कर राम का स्वागत किया, तथा बडे समारोह से, 
राम का राज्यामिषेक कर, अपने पास अमानत के रूप 
रक्खे हुए अयोध्या के राज्य को राम को वापस दिया। 
राम ने राज्यभार की स्वीकार कर अपना युवराज लक्ष्मण 
को बनाने की इच्छा प्रकट की, क्‍यों कि, राम के उपरांत 
ज्येष्ठ होने के कारण उसका ही नाम आता है। लेकिन 
लक्ष्मण के स्वीकार न करने पर, भरत का यौवराज्यामिप्रेक 
किया गया (वा, रा. यु. १९५-१२८; पद्म, पा, १-२)। 
युद्धप्रसंग--भरत के सम्पूण जीवन में सम्भवतश एक 

| बार ही युद्ध में भाग लेने का अवसर प्रात्त हुआ। राम 
| के राज्यकाल में, भरत के केकयाधिपति मामा के पास से 
न राम को संदेश मिला, में गन्धवीं से घिर गया हूँ तथा 
2 आपकी सहायता चाहता हूँ? | अतएव उसको गन्धर्वों से 
जिस | मुक्त करने के लिए राम ने इसके नेतृत्व में अपनी सेना 
, | भेजी थी। इस सेना में भरत के दो पुत्र तक्ष तथा पुष्कल 
नीः थे। का क्‍ 
मरत ने अपनी सेना के साथ जा कर सिन्धु के दोनों. 
पर रस्थि त उपचाड प्रदेश में रहनेवाले गंघवों को 


अमिमानिनी, स्वयं को भाग्यशालिनी समझनेवाली, 
ऐश्वर्यडुब्ध सज्जन के समान दिखनेवाली, परन्तु दुजन, 
दुष्ट, तथा दु्बृद्धि, मेरी माता केकेयी है? | भरत ने मरद्वाज 
आश्रम में एक दिन निवास किया। उसके उपरांत मरद्वाज 
ने राम की पर्णकुटी की ओर जानेवाले यमुना तट का मार्ग 
समझाकर आदरपूर्वक इसे बिदा किया (वा. रा. अयो. ९२)। 
भरद्वाज के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चल कर यह 
चित्रकूट पहुँचा। भरत के भाने की सूचना मिलते ही 
आग बबूला हो उठा; उसे पूर्ण विश्वास हुआ कि 
भरत ससैन्य राम से युद्ध करने आ रहा है। किन्तु राम के 
अत्यधिक समझाने पर उसका वह संदेह दूर हुआ | 


राम से भेट---भरत आ कर, अतिविहृलता के साथ 
राम से लिपट गया एवं अपने हृदय की समस्त आत्मग्लानि 
को प्रकट करते हुए बार बार उससे माफी मॉगने छगा। 
इसने राम को घर की सारी परिस्थिति बतलाते हुए आग्रह 
किया कि, वह अयोध्या चल कर राज्यभार ग्रहण करे | 
इसके साथ जाबालि तथा वसिष्ठ आदिने भी बार बार 
निवेदन किया | किन्तु राम न माने | राम ने पिता के बचचनों 
को सत्य प्रमाणित करने के लिए. कहा, मुझे पिता की 
आन प्यारी है। मेरा कतेव्य है कि में पिता की आज्ञा को 
स्वीकार कर उनके पण की रक्षा करूं) इसलिए मैं न 
अयोध्या जाउँगा, ओर न राज्य सिंहासन ही स्वीकार 
करूगा ? | 
राम की यह वाणी सुन कर इसने उनके आश्रम के 
सामने सत्याग्रह करने की योजना बनायी | किन्तु राम ने 
कहा कि, यह क्षत्रियों का मार्ग न होकर ब्राह्मणों का मार्ग 
है; यह तुम्हारे लिये अशोमनीय है | अन्त में मरत को 
समझाते हुण राम ने कहा--- 





























भरत 'दाशराथि! 


प्राचीन चरित्रकोश 


भरत दाशराथि! 





पराजित किया, तथा दो नगरो की स्थापना की। एक का 
. नाम तक्षशिल्ा” रख कर वहाँ का राज्याधिकारी तक्ष को 
नियुक्त किया, तथा दूसरी नगरी का नाम पुष्कछावत' 
रख कर वहाँ का राज्य पुष्कठ को सोंपा। इस युद्ध को 
जीतने तथा राज्यादि की स्थापना में भरत को पाँच वर्ष 


लगे। बाद को यह अयोध्या वापस आया (वा, रा, उ 


१०१)। | 
... अन्त में इस महापुरुष ने, राम के उपरांत अयोध्या से 
. डेढ़ कोस की दूरी पर स्थित गोप्रतारतीर्थ ? में देहत्याग 
. . किया (वा. रा १०९.११; ११०.२३ )। हक 
.... तुलसीरासायण सें--रामचरित-मानस में तुलसीदास 





गात हिय सिय रघूबीरू, 
..जीह बीद हू नाम्"ु जप छोचन नीरू, 
में प्रकट कर दिया है। “मानस ? में भरत का चरित्र 
सभी से उज्ज्वल कहा गया है| 
£ रूखन राम सिय कोनन बसहीं, 
भरत भवन बसि तपि तनु कसहीं 
कोउ दिसि समुझि करत सब लछोगू , 
सब बिधि भरत सराहन जोगू ! | 





तुलसी ने अपनी मक्तिभावना भरत के रूप में ही 
प्रकट की है। मरत त्याग, तपस्या, कतंब्य तथा प्रेम के | 
| सम्पन्न कराये। इसी के साथ “ मष्णार ? नामक यज्ञ... 


साक्षात्‌ स्वरूप हैं। इसकी चारित्रिक एकनिष्ठा एवं 
नेतिकता के साथ कवि इतना अधिक एकात््य स्थापित 
कर लेता है, कि स्वयं भरत की प्रेमनिष्ठा कवि की 
आत्मकथा बन जाती है। 

भरत का यह साधु चरित “ पठम चरिउ ? ( स्वयंभुव ) 


द ६ भरत-मिलाप १ ( इश्वरदास ] ह गीतावली ( तुलसीदास » । 


* साकेत ? ( मैथिछढीशरण गुप्त ), एवं “ साकेत-सन्त ? 


 (बलदेवप्रसाद मिश्र » आदि प्रसिद्ध हिन्दी काव्यों में 


भी भारतीय संस्कृति के आदशे प्रतीक के रूप में चित्रित 
किया गया है। 
-बशीय कै [ठ, जो दुष्यन्त राजा का 
८६) । मंहामारत में निर्दिष्ट सोलह श्रेष्ठ राजाओं में इसका 
.. निर्देश प्राप्त है ( म, शां- २९.४०-४५ )। इससे भरत 
. राजवंश की उत्पत्ति हुयी, एवं इसीसे शासित होने के 
-: कारण इस देश का नाम भारतवंष पड़ा (म., भा. 
२.९६% )। 









त--( सो. पूरु. ) एक सुविख्यात पूरु- 
शंकुन्तलछ्ा से उत्पन्न | 
२२: ८९; ९६; वायु, ४५ | 





बचपन में बड़े बड़े दानवों, राक्षसों तथा सिंहों का दमन 

करने के कारण, कण्वाश्रम के ऋषियों ने इसका नाम 
सर्वदमन रखा था (म, भा. ६८.८ )। इसे दमन? 
नामांतर भी प्राप्त था। शतपथ ब्राह्मण में इसे सोचुम्नि! 
कहा गया है ( श. ब्रा, १३.५.४.१० )। कण्व ऋषि के 
आश्रम में शकुन्तला .रहती थी, उस समय सुविख्यात 
पूरवंशीय राजा दुष्यन्त ने उससे गान्धर्वविवाह किया 
था, एवं उसी विवाह से भरत का जन्म हुआ | जप. भर 
तीन साल का हो गया, तब इसके युवराजाभिषेक के लि 

कण्व ऋषि ने शकुन्तछा को पुत्र तथा अपने कुछ शिष्यों 
के साथ प्रंतिान के लिए बिंदा किया |... 


दुष्यन्त ने इसे तथा शकुन्तछा को न पहचान कर 






७ ७७७४१७७७७७७७७७ह# 





... | इसका तिरस्कार किया, एवं शकुन्तछा को पत्नीरूप में 
| स्वीकार करने के लिए! राजी न हुआ | शकुन्तला ने बहुत 
कुछ कहा, किन्तु कुछ फायदा न हुआ | ऐसी स्थिति देखकर 
| आकाशवाणी हुयी, 
| तुम्हारा पुत्र है, इन्हें स्वीकार करो !। आकाशवाणी की 
| आज्ञा के अनुसार, दुष्यन्त ने भरत को पुत्र रूप में स्वीकार 
| कर, उसका युवराज्यामिषेक किया। द 


* शकुन्तल्ा तुम्हारी स्री एवं भरत 











|. राज्यपद प्राप्त होने पर भरत ने दीर्घतमस्‌ क्‍ 
| ऋषि को अपना पुरे हित बनाकर गेगा नदी के तट पर 
चौदह, एवं यमुना नदी के तीर पर तीन सौ अश्वमेघ यज्ञ 


कर्म कर सो करोड सौ, कृष्णवर्णीय अलंकारो से विभूषित 


हाथियों को दान में दिया (म., शां. २९.४०-४५)| 


ऐतरेय ब्राह्मण में, सौ करोड सौ गायें इसके द्वारा दान 
देने का निर्देश है, एवं इसके अश्वमेधों की संख्या भी 
विभिन्न रूप में दी गयी है (ऐ. ब्रा. ८-२३ )। महाभारत 
में, इसके द्वारा सरस्वती नदी के तट पर तीन सो अश्वमेघ 
यज्ञ करने का निर्देश प्राप्त है ( म. दो, परि, १. क्र. ८« 
पंक्ति. १४४; शां. २९.४१ )। द 


पश्चात्‌ अपने रथ को तैतीत सौ अश्व जोतकर इसने... 
 देग्विजयसत्र का प्रारंभ किया | दिग्विजय कर, शक, म्लेच्छों 


तथा दानवों आदि का नाश कर अनेकानेक देवस्त्रियों को 
कारागह से मुक्ति दिलाई । इसने अपने राज्य का विस्तार 
उत्तर दिशा की ओर किया। सरस्वती नदी से लेकर 
गंगा नदी के बीच का ग्रदेश इसने अपने अविकार में 
कर लिया था। इसके पिता दुष्यन्त के समय इसके 
राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान थी, किन्तु आगे चल कर 
इसके राज्य की राजधानी का गौरव हस्तिनापुर को दिया 


पछ७ 


मामतेय..... 


भरत 'दाशराथि! 


प्राचीन चरित्रकोद 


भरद्वाज 





गया, तथा प्रतिष्ठान नगरी वत्स राज्य में विीन हो गयी । 
यही नहीं, हस्तिनापुर नगर इसके द्वारा बसाया भी गया । 
बाद को इसके बंश के पॉँचवे पुरुष हस्तिन्‌ ने उसे और 
उन्नतिशील बना कर उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया 
(वायु, ९९.१६०८; मत्स्य, ४९,४२ )। 

शतपथ ब्राह्मण में अष्ठ सम्राट भरत द्वारा सात्वत राजा 
का अश्वमेधीय अश्व पकड लेने का निर्देश है (शा, ब्रा, 
३,५.४.९; २१ )। शतपथ ब्राह्मण के इस निर्देश में 
दुष्यन्तपुत्र भरत एवं दशरथपुत्र भरत के बीच में 
श्रान्ति हो गयी है, क्योंकि, सात्वत राजा राम दाशरथि 
का समकालीन था । 

परिवार--इसे कुछ चार पत्नियों थीं, जिनमें काशिराज 
. सर्वसेन की कन्या सुननन्‍्दा पटरानी थी | इसकी शोष 
पत्नीयों विदर्म देश की राजकन्याएँ थीं। शादी के उपरांत 
विद कुमारियों से भरत को एक एक पुत्र हुए। पर इन 
तीन रानियों के तीनों पुत्र, पिता की भाँति बल तथा 
योग्यता में ऐश्वयंपूण न थे, अतण्ब उनकी माताओं ने 
उन्हें मार डाछा (ब्रह्म, १३.५८; ह. वे. १.३२; भा. ९, 
२०.३४ )। आगे चल कर एक गहन समस्या आ पड़ी, 
की भरत का उत्तराधिकारी कोन हो ! | 

पुत्रप्राप्ति के:लिए. भरत ने अनेकानेक यज्ञ किए, 
अन्त में मर्तों को प्रसन्न करने के लिए ' मरुत्स्तोम ? यज्ञ 
भी किया। मसुतों ने प्रसन्न होकर बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज 
को इसे पुत्र के रूप में प्रदान किया | संभव है, यहाँ 
मरुत्‌ देवता का संकेत न होकर, वेशालिनरेश मरुत्त 
जआाभम्रत हो ( मरुत्त देखिये )। 





५ ै रद्वाज पहले ब्राह्मण था, किन्तु इसके पुत्र होने के 






उपरांत क्षत्रिय कहछाया । दो पिताओं का पुत्र होने के 
कारण ही भरद्वाज को द्वयामुष्यायण ? नाम प्राप्त हुआ 


रथ हे राज्याधिकारी बना कर, वह स्वयं वन 
( सत्स्य, ४९ २७-२४ भाः ९ २० 






पके रद्वाज देखिये ) | भरत के मृत्योपरान्त भरद्वाज ने 


भरतवंश--इसके वंश में उत्पन्न सारे पुरुष भरत? 
अथवा 'भारतवंशी' कहलाते है (अहम. १३.५७; वायु, ९९ 
१३४ )। इसके वंश में पैदा हुए पाँचवे पुरुष हस्तिन्‌ को 
अजमीढ एवं द्विमीढ नामक दो पुत्र थे | उनमें से अजमीद 
ने हस्तिनापुर का पूरवंश आगे चलाया, एवं ह्विमीद ने 
आधुनिक बरेली इलाके में अपने स्वतंत्र द्विमीठ वंश 
की स्थापना की। 

अजमीढ की मृत्यु के बाद, उसका पुत्र ऋक्ष हस्तिना- 
पुर का सम्राट बना एवं उसके बाकी दो पुत्र नीछ एवं 
बृहदिषु ने उत्तर पांचाल एवं दक्षिण पांचाल के स्वतंत्र 
राजवंदों की स्थापना की। इस तरह भरतबंश ने शाखाओं 
में फेलकर, उत्तर भारत के शासन की बागडोर अपने हाथों 
में ले ली। 

भरद्वाज ब्राह्मण था। भरतपुत्र होकर वह क्षत्रिय 
हुआ, इस प्रकार भरतबंश की एक शाखा क्षत्रियत्राह्मण 
नाम से प्रसिद्ध हुयी। उस शाखा में उरुक्षय बंश के महर्षि 
एवं काप्य, सांकझृति, शैन्य गाग्ये आदि क्षत्रियत्राह्मण 
प्रमुख थे ( भरद्वाज देखिये ) | 

भरती --मरत नामक अम्मि की कन्या । 

भरदसु--एक ऋषि, जो वसिष्ठकुल का मंत्रकार था। 

भरद्दाज--एक सुविख्यात बैदिक सृक्तद्रश्ठ, जिसे .. 
ऋग्वेद के छठवे मण्डल के अनेक सूक्‍तों के प्रणयन का 
श्रेय दिया गया है ( ऋ, ६. १५, ३;१६.५; १७.४; ३१ 
४ ) | भरद्वाज तथा भरद्वाजों का स्तोतारूप में मी, उक्त 















ग्रन्थों में भी इसे वेदिक सूक्तद्रश् कहा गया है (आ. वे 
२.१२.२; ४.२९.५; क. स. १६.९; मे. सं २.७, १९; वा, 
३.५५; ऐ. ब्रा, ६,१८.८.२; तै. ब्रा. ३.१०.११ 

१३, की. ब्रा. १५.१; २९.३ ) | | 

.._भरद्वाज ने अपने सूक्तों में बूबु, बृसय एवं पारावतों 
का निर्देश किया है (ऋ, ८.१०,८ ) । पायु, रजि, सुमिहत्ठ 
साय्य, पेरक एवं पुरुणीय शातवनेय इसके निकट्वर्ती ये। 
पुरुषथ राजा का भरद्वाज के आश्रयदाता के रूप में निर्देश 
प्राप्त है ( ऋ. ९. ६७, १-३; १०,१३७, १; सर्वानु 












| क्रमणी; बूहद्दे. ५.१०२)। 
े . हिलेब्नान्ट के अनुसार, भरद्वाज लोग सुंजयो के साथ मी. 


«| संबद्ध हल द्व थे ( वेदिशे माइथालोजी- १.१०४ ) | सांख्यायन 
। औतसूक्त के अनुसार, भरद्वाज ने प्रस्तोक साज्जय से 
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प्राप्त किया था (सां, ओ, १६.११ )। कई 
के अनुसार, ये सारे छोग मध्य एशिया में स्थित. 





मण्डल में निर्देश कई बार आया है। अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ४ 


 भरद्वाज 


प्राचीन चरित्रकोश 


. भरद्वाज 





अर्कोसिया एवं ड्रजियाना में रहनेवाले थे। किंतु 
इसके बारे में प्रमाणित रूप से कहना कठिन है। 


वेदों का अथांगत्व--तेत्तरीय ब्राह्मण में, भरद्वाज के 
बेदाध्ययन के बारे में एक कथा दी गयी है | एक बार 
भरद्वाज ऋषि ने समस्त वेदों का अध्ययन करना आरम्भ 
किया । किन्तु समय की न्यूनता के कारण यह कार्य पूरा न 
- कर सका,. अतएव इसने इन्द्र की तपस्या करना आरंभ 







| के तीन जन्म प्राप्त करेगा, जिनमें वेदों 
हण कर सके।.._ 


_.. यद्द तीन जन्म ले कर वेदों का अध्ययन करता रहा, 
किन्तु सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सका । इससे दुःखी होकर 
यह रुग्णावस्था में चिन्तित पड़ा था कि, इन्द्र ने इसे दर्शन 


दिया | इसने इन्द्र से वेदों के ज्ञान की पूर्णता प्राप्त के 
लिए पुनः एक जन्म प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। 
इन्द्र ने इसे समझाने के लिए समस्त वेदों को तीन भागों 
में विभाजित कर दिये, जो पर्वताकार रूप में विशाल थे। 
फिर उनमें से एक़ ढेर से मुठ्ठी मर वेदज्ञान को उठा कर 


उसके एक कण को दिखाते हुए इंद्र ने इसे कहा, * तीन 


जन्मों में ठुमने इतना ज्ञान इतने परिश्रम से प्राप्त किया है 


में प्रात्त वर छोगे ! यह असम्भव है | तुम अपनी इस हठ 
की छोड़कर मेरी शरण में आकर मेरा कहना मानो | सम्पर्ण 
वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम ' सावित्राग्निचयन *? यज्ञ 
करो | इसीसे तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण होगी तथा तुम्हे स्वर्ग 
की प्राप्ति होगी | ” इस प्रकार इन्द्र के आभादेशानुसार 
इसने उक्त यज्ञ सम्पन्न करके यह स्वर्ग का अधिकारी बना 
( ते. ब्रा. ३.१०.९-११ )। * सावित्राग्निचयन ? की यही 
विद्या आभांगे चलकर अहोरात्रामिमानी देवताओं ने 
विदेहपति जनक को दी थी | 


२. अंगिरसवंशीय सुविख्यात ऋषि, जो बृहस्पति 












व त्य,” एवं उशिज का वंशज होने के कारण इसे 

भरद्वाज ओशिज' भी कहा जाता है। यह त्रेतायुग के 
प्रारम्भ काल में हुआ था | बृहस्पति का एक भाई उचशथ्य 
था, जिसकी पत्नी का नाम ममता था | ममता से बृहस्पति 
द्वारा उम्न्न पुत्र ही भरद्वाज है। 


अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र था। यह एवं इसके पिता बृहस्पति _ 
दोनों बे £8 वाले 6 (म. अनु, ३४.१७ ) | पंचविश ब्राह्मण में भी इसी कथा 
| का निर्देश प्राप्त है (पं. ब्रा. १५.३.७; क. सं. २१.१० )। 





भरद्वाज के नामकरण के सम्बन्ध में अनेकानेक कथाएँ 
पुराणों में प्राप्त है, इसका नाम भरद्वाज क्‍यों पडा ! 
(वायु. ९९,१४०-१५०; मत्स्य ४९,१७-२५; विष्णु. 
४.१९,५-७ )। किन्तु वे बहुत सी कथाएँ कपोलकल्पित 
प्रतीत होती है। महाभारत के अनुसार, इसके जन्मो- 
उपरांत बृहस्पति तथा ममता में यह विवाद हुआ कि, 
इसके संरक्षण का भार कौन ले | दोनों ने एक दूसरे से 
कहा, “तुम इसे संभाठों ( भरद्वाजमिमम ) !। इसी 
कारण इसका नाम भरद्वाज पड़ा (म, अनु, १४२.३१ कं.) । 

इस प्रकार ममता तथा बृहस्पति का इसके संभालने 
के सम्बन्ध में विवाद चलता रहा। यह देखकर बेशाली- 


| नरेश मरुत्त ने भरद्ाज का पाल्नपोषण किया । बृहद्ेवता 
| में कहा गया है कि, इसका पालन पोषण मसझुत्‌ देवता ने 
किया ( बृहद्े: ५.१०२-१०३ )। किन्तु यह ठीक नहीं. 


जान पडता। इसका पालनापोषण बेशाली नरेश मरत्त 


ने ही किया होगा, क्‍योंकि बृहस्पति वेशाली देश का 
| राजगुरु था | पुराणों में भी बृहद्देवता की बात दुहरायी 


गयी है कि, भरद्वाज के मातापिता ने जब इसको त्याग. 


दिया, तब मरुत्‌ देवता ने इसका पालन पोषण किया . 
(भा, ९,२०, विष्णु, ४, १९; मस्त्य, ४९; वायु. ९९. 


 १४०-१५७; ब्रह्मांड. २. ३८ )। 
आर क्या, तुम इन पर्वताकार रूपी वेदाध्ययन को एक जन्म | 


वैशाली के पश्चिम में स्थित काशी देश का राजा 
सुदेवपुत्र दिवोदास था, आगे चल कर यह उसका 
पुरोहित बना । यह दिवोदास राजा वही है, जिसने 
वाराणसी नगरी की स्थापना की थी। एक बार हेहयराजा 





| बीतह॒ध्य ने काशी देश पर आक्रमण कर दिवोदास को 


ऐसा परास्त किया कि, उसे भगा कर भरद्वाज के घर में 
शरण लेनी पड़ी। बाद में मरद्वाज ने दिवोदास राजा के 
पुत्रप्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिससे प्रतर्दन नामक _ 
पुत्र उत्पन्न हुआ ( म. अनु. ३०.३०. )। महाभारत 
के अनुसार, केवछ भरद्वाज ऋषि के ही कारण, आगे- 
चल कर, प्रतदन राजा वीतहब्य तथा ऐलों को पराजित कर, 
अपने पिता की गद्दी को प्राप्त कर काशीनरेश हो सका 


पुराणों के अनुसार, मरुत्त राजाओं ने भरद्वाज ऋषि को 
सुविख्यात पूरवंशीय राजा भरत को पुत्र रूप में प्रदान 
किया था ( वायु, ९९,१५१; मस्त्य. ४९.२६ )। वायु 
एवं मस्त्य के इन कथनों को मान्यता देने के पूर्व हमें 
यह भी समझना चाहिए कि, यह राजा भरत के एक दो 
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हुआ, तब रेम्य ऋषि के पुत्र अवांवसु ने यवक्रीत को पुनः 
जीवित किया (म. व, १३५-११८ )। पुत्र को पुनः 
प्रा्त कर यह प्रसन्न हुआ एवं स्वर्ग चछा गया | 
५. पूर्व मन्वंतर का एक ब्रह्मषिं। यह किसी समय 
गंगाद्वार में रहकर कठोर व्रत का पालन कर रहा था। 
एक दिन इसे एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान 
करना था | अतएव अन्य महर्षियों के साथ यह गंगा- 
स्नान करने गया। वहाँ पहले से नहा कर वस्त्र बदलती 
हुयी घृताची अप्सरा को देखकर इसका वीर स्खलित' 
हो गया, जिससे इसको श्रुतावती नामक कन्या हुयी 
(मं. श. ४७ ) | श्रुतावती के लिए भांडारकर संहिता में 
* ख्रचावती ? पाठमेद भी ग्राप्त है। क्‍ 
६. अंगिराकुछोत्पन्न एक ऋषि, जिसका आश्रम गेगा- 
द्वार में था ( म. आ. १२१ )। उत्तर पांचा का राजा 
पृषत इसका मित्र था। गंगाद्वार से चल कर ह॒विर्धान 
होता हुआ, यह गंगास्नान को जा रहा था | उस समय 
स्नान कर के निकेढी हुयी घृताची नामक अप्सरा को 
उभरती हुईं युवावथ्था को देखकर इसका अमोघध वीये 
पर्वत की कंदरा में स्खलित हुआ | इसने उस वीर्य को 
दोनें ( द्रोण ) में सुरक्षित कर रखा, जिससे इसे द्रोण 
नामक पुत्र हुआ (मं. आ, ९७.८९; १५४,६ )। 
इसके पुत्र द्रोण एवं प्रषत राजा के पुत्र द्ुपद में 
बाल्यावस्था में बड़ी घनिष्ठता थी, किन्तु आगे चलकर उन. 
दोनों में इतनी कठ्ठता उत्पन्न हो गयी कि, पीढ़ियों तक 
आपस की दुश्मनी खत्म न हो सकी (द्रपद एवं द्रोण 
देखिये ) द 
बृहस्पति ने इस ऋषि को आगम्रेय अस्त्र प्रदान किया 
था, जो इसने अम्म के पुत्र आमिवेश को दिया था ( म. 
आ. १२१.६; १५८.२७ ) | के 
७. वाल्मीकि ऋषि का शिष्य, जो प्रयाग में रहता 
' था। जबकक्रौंच पक्षियों के जोडे को देखकर वाब्मिकि के सुख 
, | से करुण वाणी काब्य के रूप में प्रस्कुटित हुयी थी, तब 
| यह उपस्थित था ( वा. रा, बा. २.७-२१ )। ब्रह्मपुराण 
| के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि, भरद्वाज की पत्नी 
के पुत्र | का नाम सम्भवतः “ पैठिनसी ? था। वाल्मीकि ने सर्व- 
| नाम यवक्रीत | प्रथम इसे ही रामायण की कथा बतायी थी (यो. वा... 
खा । -.8,%)॥ कर 
जिसने | के दंडकारण्य जाते समय दाशरथि राम ने इसके 
हल | द्शन किये ये, और इसका आंतिथ्य स्वीकार किया था। 
के द्वारा रहने के लिए स्थान मॉगने पर इसने अपना _ 








पीढ़ी पूर्व था। अतएव यह सम्भव है कि, यह स्वय॑ 
उसका दत्तक पुत्र न हुआ हो। सम्भव है, इसका पुत्र था 
पात्र भरद्वाज विदाथिन राजा भरत को दत्तक रूप में 
दिया गया हो ( भरद्वाज ३. देखिये ) | 
' ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, यह छूम्बा, क्षीणशरीर 
एवं गेहुए रंग का था (ऐ. ब्रा, २४९ ) यह अत्यंत 
दीर्घायु तपस्वी एवं विद्वान था (ऐ, आ. १.२.६ )। 
इसका यांशवल्क्य ऋषि से तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में संवाद 
हुआ था। “ जगत्‌सध्प्रिकार ! के सम्बन्ध में इसका एवं 
भगु ऋषि से संवाद हुआ था (म. शां. १७५ )। इसने 
धन्वन्तरि को आयुर्वेद सिखाया था (अह्यांड, ३.६७) 
यह ब्रह्मा द्वारा किये गये पुष्करक्षेत्र के यश्ञ उपस्थित 
था ( पद्म, स. ३४ )। सर्पविष से मृत्यु हुए प्रमद्दरा को | 
देख कर रोनेवाले स्थूलकेश ऋषि के परिवार में यह भी 
एक था ( म, भा. ८.२१ )। 

३. एक सुविख्यात ऋषि, जो पूरुसम्राट भरत को पृत्र 
के रूप में प्रदान किया गया था। सम्मवतः यह बृहस्पति 
ऋषि के पुत्र भरद्वाज बाहंस्पत्य का पुत्र या पोन्र था 
( भरद्वाज २, देखिये ) | इसका नाम विदथिन्‌ था, जिसके 

कारण यह 'भरद्वाज विदथिन! नाम से सुविख्यात हुआ । 

पूरवंशीय सम्राट भरत के कोई पुत्र न था, इस कारण 
मरुत्त राजा ने भरत को इसे पुत्र रूप में प्रदान किया। 
भरद्वाज स्वयं ब्राह्मण था, किन्तु भरत का पुत्र होने के 
कारण यह क्षत्रिय कहलछाया। दो बंशों के पिताओं के पुत्र 
होने के कारण इसे “ द्ामुष्यायण ” एवं इसके कुल में 
उत्पन्न छोगों को  दचामुष्यायणकोलीन ? कहा जाता है। 
शंत मंरद्वाज ने अपने पुत्र वितथ को. 

कर, यह बह स्वये वन में चछा गया 



























इसका नाम विदाथिन्‌ था, अतएब इसके पुत्र | 
के छोग “वेदथिन ! नाम से सुविख्यात हुए। 
0 8 पाँच पुत्र थेन्‍- ऋजिश्वन्‌ ,. सुहोत्र 
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. आश्रम ही ले लेने के लिए उससे कहा । किन्तु राम ने 
कहा, यहाँ से अयोध्या निकट है,अतएव अयोध्यावासियों 


से मुझे सदेव अडचने प्राप्त होती रहेंगी! | यह सुनकर, 


इसने राम के रहने के लिए दस मीछ दूर पर स्थित 
चित्रकूट में रहने के लिए व्यवस्था कर दी, तथा उसका 

मार्ग बता कर बिदा किया (वा. रा. अयो. ५४-५५ ) | 
.._ राम को वापस छाने के लिए जब भरत वन को गया 


.._ था, तब वह अपने सेना को दुर रखकर, इसके आश्रम | 


आया था।, मरत को देखकर भरद्वाज के मन में शंका उठी 
राम को अकेला समझ कर उन्हे मार कर 
कंटक राज्य तो नहीं करना चाहता। इस 














दिये गये विश्वास पर इसने 


: व्यवस्था की थी। मस्त एक रात इसके यहाँ ठहरा भी 
था, तथा बडे भावुक भावों में मर कर अपनी माताओं 
का परिचय इसे दिया था। भरत के द्वारा पूँछे जाने पर, 
इसने उसे राम के रहने का मार्ग बताते हुए कहा था 
कि, वह यहाँ से ढाई योजन दूर पर है ( वा. रा. अयो 
. ९०.९२ )। 
रावण का वध कर राम इसके आश्रम आया था, और 


.. उसने इससे मुलाकात की थी। इसने राम का स्वागत कर, 


उसका आदररतसत्कार करते हुए वरप्रदान किया था, तुम 
जिस मार्ग से होकर जाओगे उस मार्ग के वृक्षफल वसंत 
ऋतु के समान होकर फलफूलमय हो जायेंगे ? (वा. रा. 
यु, १२४ )। 

अश्वमेध यज्ञ के बाद राम पुनः भरद्दाज से मिलने के 


लिए! गौतमी नदी के तठ पर स्थित आश्रम में आया था। 


राम को सारे ऋषियों के साथ आश्रम में अतिथरूप में 
. आया हुआ देखकर, इसने उन सब का स्वागत कर 
.. भोजनादि के लिए प्रार्थना की थी। इसके आश्रम में 
इंभु ने राम के पूछने पर, श्राद्धनिर्णय, शिवपूजाविधि 
ओर भस्ममाहात्य की कथा बतायी थी (पद्म, पा. 
०७५ )। मा हओ 







म्नि, जो शयु नामक अम्मि का ज्येष्ठ पुत्र था। 
... घमम की कन्या सत्या इसकी माता थी। इसकी पत्नी का 
_.. नाम वीरा था, जिससे इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 


. था.(म. व. २०९, ९)।| यज्ञ में प्रथ. आज्यभाग के. 


द्वारा इस भरद्वाज नामक अम्म की पूजा की जाती है | 


की आँखों न खों में आसू आ गये थे। भरत के द्वारा 
उसका ससेन्‍्य आदरसत्कार | 
किया था। उसके खाने पीने तथा ठहरने की इसने सुन्दर | 





सम्मवतः भरद्वाज वर्तमान मन्वंतर के सप्तर्षियों में से 
एक होगा। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में सूय के साथ भ्रमण 
करनेवाला नक्षत्र भी _यही होगा। 
९, एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से 
मिलने गया था ( भा. १.९.६ )। 
१०, एक ऋषि जो, बारहवें या उननीसर्वें युग का 
व्यास था। 
११, एक धर्मशास्त्रकार, जिसके द्वारा श्रोतसूत्र ओर 
धर्मसूत्र की रचना की गयी है | इसके द्वारा लिखित 
श्रौतसूत्र की हस्तलिखित पाण्डुलिपि बम्बई विश्वविद्यालय 


के ग्रंथाल्य में उपलब्ध है, जिसमें कुछ दस अध्याय (प्रश्ने 


है, एवं उस क्‍ 
का उल्लेख कई बार आया है। इस ग्रंथ में इसका निर्देश 


आलेखन' ओर 'भाव्मरथ्य” धर्मशास्रकारों 


भरद्वाज! एवं भारद्वाज” इन रूपों से आया है। 
विश्वरूप एवं अन्य भाष्यकारों के भाष्यों म॑ भरद्वाज 


के ध्मशास्र विषयक सूत्रग्रन्य का उल्लेख आया है। 


याजश्वल्क्य स्मृति पर विश्वरूपद्वार लिखित भाष्य में 
भरद्वाज के मतों का उल्लेख किया गया है। उसमें लिखा 
है कि, गुरुओं को अपने शिष्यों को संध्यावेदन, यशकम एवं 
झुद्ध भाषा सिखानी चाहिये, तथा उन्हें म्लेच्छ भाषा से 
दूर रहने की शिक्षा देनी चाहिए (याज्ञ, १.१५) | दूसरों को 


| कृष्ट देने की बात को सोचना भी पाप है, ऐसा इसका मत 


था, एवं इस पाप के लिए इसने प्रायश्रित्त मी बताया है 


| (याज्ष, १.३२)। श्राद्ध के समय किस अनाज का प्रयोग न 


करना चाहिए, तथा झृद्ग॒स्पश के उपरांत स्नान द्वारा अपने 
को किस- तरह शुद्ध करना चाहिए, इसके बारे में भी इसने 
अपना अभिमत दिया है (याज्ञ. १,१८५; २३६ )। घर 
में जब गह्माम्रि का संस्कार बन्द हो, तो क्‍या प्रायश्रित्त 
लेना चाहिए, इसके विषय में भरद्वाज के मत का उल्लेख 
अपराक ने किया है ( अपराक, ११५० )। 

श्रीतसूत्र एवं धमसूत्र के अतिरिक्त, इसके द्वारा लिखित 
एक स्मृति पद्म में लिखी हुई मानी गयी है, जित्तके उद्‌- 


धरण स्मृतिचेद्रिका एवं हरदत्त में प्राप्त है | 


अर्थशात्रकार- एक अर्थशास्त्रकार के नाते भरद्वाज का 


| निर्देश कौटिल्यअर्थशास्त्र में सात बार आया है। कौटिल्य 


अर्थशास्त्र में कर्णिक मारद्वान नामक आचार्य का उलछेख 


प्राप्त है, जो सम्भवतः यही होगा (कौटिल्य, ५,५)| कौटिल्य 


ने इसके जिन मतों का उल्लेख किया है, वह निम्न प्रकार 
से हैं;-राजा को अपने सहपाटियों में से मंत्रियों का चुनाव 
करना चाहिए; राजा को राजनेतिक निणयों को अपने आप 


५१ 


भरद्वाज प्राचीन चरित्रकोश क्‍ भर्तेहरि 





वलनन्‍मबत, 


एकान्त में सोचकर देना चाहिए; जो राजकुमार अपने 
पिता के प्रति प्रेम एवं मयादा का उल्लंघन करता हुआ 
अवहेल्ना करता हो, उसको भेदनीति के द्वारा दण्ड देना 
चाहिए; राजा जिस समय मरणासतन्न स्थिति में हो, उस 
समय मंत्री को चाहिए. कि राजकुमारों के बीच कोई न 
कोई कलह पैदा कर दे; राजसंकट के काल में राजा एवं 
मंत्री में सर्व छोगों ने राजा की सहायता करनी चाहिये, 
किन्तु व्यवहार में देखा जाता हे कि, छोग बलवान का ही 
पक्ष लेते है। इसका यह अन्तिम अमिमत महाभारत में 
इन्ही शब्दों में वर्णित है ( म. शां, ६७.११ )। 
महाभारत में इसके एवं राजा शर्मुज्य के बीच हुआ 
संवाद प्राप्त है, जिसमें साम, दाम, दण्ड, भेद आादि 
नीतियों में दण्डनीति को श्रेष्ठता दी गयी है (म. शां, 
१४० )। इसी पर्व में प्राप्त राज्यशास्त्रकारों की नामावली 
में इसका नाम भी सनब्निहित है ( म. शां. ५८.३ )। 
यशस्ति्क ? नामक राज्यशास्त्रविषयक ग्रन्थ में 
भरद्वाज के राजनतिक अमिमत से सम्बन्धित दो पद्म उद- 
धरण ग्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, इसका राज्य- 
विषयक ग्रन्थ पद्मरूप में १० वी शताब्दी में प्राप्त था | 
भरद्वाज के व्यवहारविषयक मतों का उल्लेख कई 
ग्रन्थों में प्राप्त है। मुकदमे गवाही देने के पूर्व व्यक्तियों 
द्वारा लिए गये शपथ के इसने चार प्रकार बताये हैं 
( पराशर माधवीय २.२३१ )। किन्ही दो व्यक्तियों के 
बीच हुए समझाता, विनिमय एवं बँट्वारे को खारिज 
करना हो, तो उसकी अवधि नो दिन की बताई गयी है 
किन्तु यदि उसमें किसी प्रकार के कानूनी झगडे हो, तो 
उसकी अवधि नो साल तक हो सकती है ( सरखती 
विल्ल के प. ३१४; ३२० )। इन उद्धरणों से यह सिद्ध _ 


पुत्र था। इसके नाम के लिये “रुचक ? एवं “रुक ! 
पाठमेद प्राप्त हैं। 

भगे--एक रुद्र, जो एकादश रुद्रों में से अंतिम था। 
यह शिव नामांतर भी है। 

२. (सो. तुर्वसु.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, वहि राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
भानुमत्‌ था । 

२, (सो, काश्य. ) काशी देश का एक राजा, जो 
भागवत के अनुसा९, वीतिहोत्र राजा का पुत्र था | इसके 
नाम के छिये “ भार्ग ” एवं “ गाग्ये ? पाठभेद प्राप्त हैं। 
इसके पुत्र का नाम भगेमृमि था 

भग प्रागाथ--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ, ८,६०- 
६१)। 

भगभूमि--( सो. काश्य, ) काशी देश का एक 
राजा, जो भागवत के अनुसार भगे राजा का पुत्र था। 

भतृहारि--एक सुविख्यात संस्कृत व्याकरणकार, जो 
पतंजलि के “व्याकरणमहाभाष्य' का सर्वाधिक प्राचीन एवं 
प्रामाणिक ठीकाकार माना जाता है। महाभाष्य पर लिखी 
हुओ इसकी टीका का नाम “ महाभाष्यप्रदीप ? है। 

पुण्यराज के अनुसार, भतृहरि के गुरु का नाम वसुरात 
था। चिनी प्रवासी इत्सिंग के अनुसार, यह बौद्धधर्मीय _ 
था, एवं इसने सात बार प्रत्रज्या ग्रहण की थी ( इत्सिंग 
प्र, २७४) | किंतु मीमांसकजी के अनुसार, यह वैदिकघर्मीय 
ही था ( संस्कृत व्याकरण का इतिहास-प्र. २५७ )। 
वाक्यपरीय--संस्कृत भाषा में अंतर्गत शब्दों 
संपूर्ण विवेचन पाणिनि एवं पतंजलि नें अपने व्याकरण 
अंथो के द्वारा किया | किंतु उन्ही शब्दों को ब्रह्मस्वरूप 
मान कर, तत्वज्ञान की दृष्टि से व्याकरणशास्र का 
अध्ययन करने का महनीय कार्य भर्तृहरि ने अपने 
वाक्यपदीय ? नामक ग्रंथ के द्वारा किया। इस ग्रंथ के 
निम्नलिखित तीन कांड हैः--अह्कांड, वाक्यकांड, 
| प्रकीणकांड। द 
.. मीमांसा, सांख्य, योग आदि दर्शनों का निर्माण होने 
के पश्चात्‌, व्याकरणशासत्र एक अनुपयुक्त शासत्र कहलाने 
| छगे। किंठ शब्दों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त होने पर, शब्द- 
के | ब्रह्म की प्राप्ति होती हैं, ऐसा नया सिद्धान्त भर्तृहरि ने 
. | अस्थापित किया, एवं इस प्रकार व्याकरणशासत्र का 
| पुनसत्थान किया।.. क्‍ 
:.  ब्याडिका संग्रहग्रंथ नष्ट होने पर, पाणिनीय व्याकरण- 
शास्त्र विनष्ट होने का संकट निर्माण हुआ; उसी संकट से... 








































जिसका निः न्क पद्म में प्राप्त है, एवं जिसके उद्धरण 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर, बारुभट्ट आदि गर 
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भर्वृहरि 


ब्याकरणशास्र को बचाने के लिये ८ वाक्यपदीय * ग्रेथ 


प्राचीन चरिच्नकोश क्‍ 


भव्य 


त्सिमर के अनुसार, इनमें एवं आधुनिक बोलन दरें में 


की रचना की गयी है, ऐसा निर्देश उस ग्रथ के द्वितीय | काफी नामसाहश्य है, जिससे प्रतीत होता है कि, इनका 


कांड में प्राप्त है। 

ग्रेथ--१, महाभाष्यदीपिका; २. वाक्यपदीय; २. 
वाक्यपदीय के पहले दो कांडो पर “स्वोपशटीका ; ४ 
वेदान्तसूत्रवृत्ति; ५, मीमांसासूत्रवृत्ति | 

२, एक व्याकरणकार, जो संस्कृत व्याकरणशास्त्र को 


 काब्य के रूप में प्रस्तुत करनेवाले “भट्टिकाव्य ? का 


यिता था। इसने ' भागवृत्ति ! नामक अन्य एक ग्रंथ 






* शतकत्रयी ? ग्रंथ का रचयिता था। 
भत्स्य--कश्यपेकुछोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 


भम्यश्व--( सो. नील, ) पांचाल देश का सुविख्यात 


राजा, जो अक राजा का पुत्र था | इसे मुद्वछ आदि पॉच 
अत्यंत पराक्रमी पुत्र थे, जिन्हे देखकर यह हमेशा कहा 
करता था, ' मेरे राज्य के संरक्षण के लिये मेरे पाँच पुत्र 
ही केवल काफी ( पंच अल्म? ) है।! 

इस कारण इसके इन पुत्रों को 'पंचाल” सामुहिक नाम 
प्राप्त हुआ, जिससे आगे चलकर इसका देश ही 'पंचाल” 
नाम से प्रसिद्ध हुआ (पंवार देखिये; भा. ९.३१ 


३१-३२ )| 


भर्ंदक--( स्‌.. दिष्ट. ) भलंदन राजा के लिये उपलब्ध 
पाठभेद ( भलूंदन २, देखिये )। 

भलंदन--अजिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२, ( सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो जन्म से तो ब्राह्मण 
था, किंठु नीच वाणिज्यकर्म करने के कारण वैश्य बन गया 
था ( मार्के, ११३, ३; ब्रह्म, ७.२६; विष्णु, ४-१,१ 
९,.२,२३ )। 

भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह नाभाग 


| .. राजा का पुत्र था, एवं इसके पुत्र का नाम वत्सप्रीति था। 
. मत्स्य में इसके नाम के लिये ' भलंदक ? पाठभेद प्राप्त है। 


त्स्य एवं ब्रह्मांड मे, इसे वैश्य जाति का मंत्रद्रश् ऋषि 


तय, १४५,११६; ब्रह्मांड, २. १२. 
होता है कि, यह पुनः ब्राह्मण हुआ | 
| महावीयय एवं जय ( विष्णु, ४.१९.९ ) | 





भलानस--ऋशग्वेद में निर्दिष्ट एक जातिसंघ, जो 


बह दाशराश युद्ध में सुदास के शत्रुपक्ष में शामिछ्त था | पक्थ 
अलिन, विषाणिन एबं शिव जातियों के समवेत इनका 


निदेश ऋग्वेद में आता है ( ऋ. ७. १८.७ )। 
प्रा. च, ७० ] 


# राजा, जो शुंगार, नीति एवं वैराग्य नामक 





मूल निवासस्थान पूर्वी बल़चिस्तान था ( त्सिमर-अह्टिन्डिशे 
लेबेन, १२६ )। 

भमललविन--लछांगठी मीम नामक शिवावतार का 
शिष्य । 

भल्लाट--( सो. पूरु, ) एक पुरुवंशीय राजा, जो 


' मत्स्य के अनुसार विश्वक्सेन का, एवं वायु के अनुसार 


उदक्सेन राजा का पुत्र था। भागवत में इसके छिये 
भह्वाद ? पाठभेद प्राप्त है। 


भछ्ि--बिल्वि नामक भूगुकुल के गोत्रकार के लिये 


उपलब्ध पाठभेद ( बिल्वि देखिये )। 


(सो, कुकुर, ) यादव राजा नरू का नामांतर 
( नल ४. देखिये )। यह विलोमन्‌ राजा का पुत्र था, 


| एवं इसके पुत्र का नाम अभिजित्‌ था। इसे “ नंदनोदर- 
दुंदुमि ? अथवा “ चंदनोदकदुंदुमि ” नामांतर भी प्राप्त है 


३, एक यादव, जो वसुदेव एवं रथराजी का पुत्र है। 
४. रोच्य मनु के पुत्रों में से एक। 
भव--कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों में से एक | इसके 


नाम के लिये “ भ्त ? पांठभेद प्राप्त है । 


२, ग्यारह रुद्रों में से एक, जो ब्रह्मा का पौत्र एवं स्थाणु 


का पुत्र था (म. आ. ६०-१-३ )। 
.. ३. एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु, ९१.३५ ) | 


भवत्रात शायस्थि--एक आचायें, जो कुस्तुक 
शाकराक्ष्य नामक आचार का शिष्य था। इसके शिष्य 
का नाम बृहस्पतिगुप्त शायस्थि था (वे, ब्रा, १ )। | 

भवदू--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
मनस्यु राजा का पुत्र था | 

भवदा--स्कं! की अनुचरी एक मातृका (मं. शत 
४५.१३ )। 

भवनन्दि--कश्यपकुल्येत्पन्न एक गोत्रकार। 

भवन्मन्यु--( सो. पूरु. ) एक पूरुबंशीय राजा, जो 
विष्णु के भनुसार, वितथ राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिये 'मन्यु! पाठमेद भी प्राप्त है ( भा. ९.२१.१ )। 
इसे निम्नलिखित पॉच पुत्र थेः--बृहत्क्षत्र, नरं, गगे 


भव्य--रैबतमन्व॒तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 


+ लिखित आठ देव शामिल थे :--परिमति, प्रेयनिश्रय, 


मति, मन, विचेतस्‌ , विजय, सुजय एवं स्थोद ( ब्रह्मांड, 
२.३६.७१-७२ ) | 


ण्ण३ 


भव्य क्‍ प्राचीन चरित्रकोश.... . भागुरि 































भागवित्रासन--भागवित्तायन नामक ऋषिगण के 
नाम के लिए. उपलब्ध पाठमेद ( मागवित्तायन देखिये )। 
भागस्वरि--द्शा्ण देश के राजा ऋतुपर्ण का 
नामांतर ( भांगासुरि देखिये )। 
भागान्य--एक क्षत्रिय, जो तप के फलस्वरूप ब्राह्मण 
एवं ऋषि बना था (वायु, ९१,११६ )। 
भागिल--रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
भागुरि--स॒विख्यात व्याकरणकार, कोशकार, ज्योति 
पशार््रज्ञ एवं स्मृतिकार | उन विभिन्न विषयों पर इसके 
नाम पर अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, किंतु इन सब ग्रंथों 
का प्रवक्ता एक ही भागुरि है या भिन्न भिन्न, यह 
अज्ञात है । 
संभवतः “ भागुरि ? इसका पैतृक नाम था, एवं इसके 
पिता का नाम “ भगुर ? था। पतंजलि के व्याकरण महा- 
भाष्य में, छोकायतशास्त्र पर व्याख्या लिखनेवाली भागुरी 
नामक किसी स्त्री का निर्देश प्राप्त है (महा. ७.३,४५)। 
संभव हैं, वह स्री आचार्य भागुरि की बहन हो। इसके 
गुरु का नाम बृहदगगे था। मेरु पर्वत का आकार 
चतुष्कीनयुक्त है, ऐसा इसका मैत बायु में उद्घृत किया 
गया हैं ( वायु, ३४.६२ )। द 
व्याकरणशाखकार--यद्यपि पाणिनि के “ अशध्यायी? 
में भागुरि का: निर्देष अप्राप्य है, तथापि अन्य व्याकरण 
ग्रंथों में भागुरि के काफी उद्धरण लिये गये है। इन 
उद्धरणों से प्रतीत-होता हैं कि, इसका व्याकरण भली-: 
प्रकार परिष्कृत एवं छोकबद्ध था, एवं वह पाणि' 
व्याकरण से कुछ विस्तृत था | 
भागुरि का यह अमिमत था कि, जिन शब्दों का. 
प्रारंभ " अपि ” अथवा “अब ? उपसर्ग से होता हैं; बह 
'अ? का लछोप होता' हैं (जैसे कि, अवगाह छू . 
वगाह, अपिधान > पिधान )। इसका यह मी सिद्धान्त था... 
कि, हलन्त शब्दों की प्रक्रिया में हलन्त का छोप हो कर .: 
आ ? प्रत्यय लगाया जाता है ( जेसे कि, वाक्‌-वाचा 
दिश-द्शा )|। . , 
भागुरि के व्याकरणविषयक कुछ और उद्घरण जगदीश 
तकालंकार ने अपने “ शब्ददक्तिप्रकाशिका ? में उद्घृत 
अथवा |  कोशकार--पुरुषोत्तमदेव की “ भाषाबृत्ति, ? एवं सृष्टि- 
६.३; | धरकृत ' भाषादत्ति टीका ? से प्रतीत होता है कि, भागुरि 
- | के द्वारा ' निकाण्डकोश ! नामक एक शब्दकोश की रचना. 
की गयी थी। इसका यह कोश आाज भी उपलूब्ध हैं. 


२, चाक्षुषर मन्वंतर का एक देव | 
३. (सवा. उत्तान. ) उत्तानपादवंशीय एक राजा, जो 
भ्रुव राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम भूमि था। 
४, दक्षसावर्णि मन्वंतर के सदप्तर्षियों में से एक | 
भस्मासुर--एक असुर, जो शिव के विम्नति में स्थित 
एक कंकड़ से उत्पन्न हुआ था। मराठी भाषा में लिखित 
. 'शिवलीलामृत * में केवबछ इसकी कथा प्राप्त है। संस्कृत 
पुराणों में कही भी इसकी कथा नही दी गयी है; किंतु 
उन पुराणों में प्राप्त काल्पुष्ठ एवं वृक नामक असुरों के 
कथा से इसकी कथा काफी मिलती जुढुती है ( काल्पुष्ठ, 
एवं इक देखिये )। 
यह शिव का परमभक्त था, जिस कारण उसने इसे 
_बर दिया था कि, जिसके सर पर यह हाथ रखेंगा, वह 
तत्काल दग्ध हो कर भस्म हो जायेगा | शिव के इस वर 
के कारण, यह सारे छोगों को अत्यधिक तरस्त करने लगा। 
फिर इसे विनष्ट करने के लिए, श्रीविष्णु ने मोहिनी का 
अवतार लिया । "मुक्तनृत्य' की एक मुद्रा में, अपना हाथ 
अपने ही सर पर रखने के लिए इसे विवश कर, मोहिनी 
ने इसका वध किया ( शिवलीछा, १२)। 


भागालि--एक यरह्मसूत्रकार, जिसके मतों के उद्धरण 
काधीतकी गहयसूत्र में प्राप्त हे। शान्त्युदक करते समय 
कौनसे मंत्र का उच्चारण करना चाहिये, इस विषय में 
इसके मत प्राप्त है (की. ण. ९.१० )। इसका यह भी 
अमिमत था कि, मधुपर्क करते समय गाय का उपयोग 
नही करना चाहिये (को, ये. १७.२७ )। 
... भागवत--( शुंग. भविष्य. ) एक शुंगवंशीय राजा 
जो वायु के अनुसार विक्रमित्र राजा का, एवं अन्य 
पुराणों के अनुसार, वज्जमित्र का पुत्र था। मत्य में. 
इसके नाम के छिए ' समाभाग ? पाठमेद प्राप्त है। 













है लिए. * भांगवित्रासन ? पाठमेद प्राप्त है | 
.. भागवित्ति--एक आचार, जो वायु के अनुसार, ब्यास 
_ की सामशिष्यपरंपरा में से कुथुमि ऋषि का शिष्य था। 


॥ ७ कु 












भागुरि 





एवं क्षीरस्वामिनू, हलायुध, महेश्वर, हेमचंद्र, केशव, 
. महीप, मेदिनीकार, राममुक्त एवं मछीनाथ आदि शब्द- 
कोशकारों नें इसके बचन उदघृत किये है। * माधवीयधाठु 
वृत्ति, ? एवं 'अमरकोश ” की अनेकानेक टीकाग्रेथों में 
इसके मतों के उद्धरण प्राप्त हैं। 

ज्योतिषशासख्कार--भागुरि के ज्योतिषशास्त्रविषयक 
मतों का निर्देश वराहमिहिर कृत “बृहत्संहिता ', भोज 
कृत ' राजमातेड ?, एवं 'गर्गंसंहिता” आदि ग्रंथों में प्राप्त 
हैं ( बृहत्सं, ४८.२ ) | द 


स्मृतिकार--भागुरि के स्मृतिविषयक मतों का निर्देश 


€ विवादरत्नाकर ” नामक ग्रेथ में कमछाकर नामक एक 


स्मृतिकार ने किया प्राप्त है। इसकी स्मृति को “वागुरि- |. 
पुत्र | मृत्यु के पश्चात्‌ , यह विश्वेदेवो 


स्मृति ? नामांतर भी प्राप्त है। 
साम एवं यजुःशाखाओं का आचारय--' प्रपंचहृदय ! 


जैमिनीय गरह्मसूत्र टीका ” आदि ग्रंथों में भागुरि को 


सामशाखा का, एवं लेगाक्षियहयसूत्र की ठीका में इसे 






यजुःशाखा का आधचाये कहा गया है। इससे प्रतीत होता 


“है कि, इन दोनों शाखाओं के संबंध में कुछ ग्रंथरचना इसने 


 अलंकारशाखज्ञ--सोमेश्वर्‌ कवि के “ साहित्यकल्पद्रुम 
में, एवं अभिनवगुप्त के ' ध्वन्याल्लेक ? में मागुरि के द्वारा 
लिखित “ अलंकारशास्त्र ? ग्रेथ के कुछ उद्धरण प्राप्त है | 


सांख्यद्शनकार-- दयानंद सरस्वती कृत “सत्या्थ- | 
प्रकाश ? में, एवं “ संस्कारविधि ? नामक ग्रंथ में, भागुरि के | 


द्वारा विरचित ' सांख्यदर्शनभाष्य ? का निर्देश प्राप्त है। 
दैवतज्ञाख्ज्ञ--शोनक कृत “बृहद्देवता ? में भागुरि के 
देवताविषयक मतों के अनेक उद्धरण ग्राप्त है, जिनसे 
अतीत होता है कि, इसने देवतशास्त्रविषयक कोई 
£ अनुक्रमणिका ? ग्रंथ अवश्य लिखा होगा । 
२. एक ऋषि, जो युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ का सदस्य 
था(जै, आ, ६३; जै, यू. १.१४) $ 
भाडुगास्वन--भज्गस्वन नामक राजर्षि का नामांतर 
( मज्ञास्वन देखिये )। 
... भाड्गसारि--इ्यार्ण देश के ऋतुपर्ण राजा का 
. नामांतर। इसके नाम के लिए ' भागस्वरि * पाठभेद भी 
हा एप त हैं (म.स.८ ) )। के 






सआजिर--भौत्य मन्वंतर का एक देव | इसके नाम के | 


.. हिए ' श्राजिर ? पाठमेद प्राप्त है। 


भाडितायन--शाकदास नामक आचार्य का पेतृक 


नाम । 


प्राचीन ले रिजंदोदों 





_भांडुदृत्त 





भाण्डायनि--एक ऋषि, जो इंद्र की सभा में उपस्थित 
हो कर इंद्र की उपासना करता था (म. स, ७.१० )। 
पाठमेद ( भांडारकर संहिता )--' शास्यायन ? | 
भात--( आंध्र, भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा, 
जो वायु के अनुसार सिंधुक राजा का पुत्र था। संभवतः 
यह आंध्रवंशीय कृष्ण राजा के नाम के लिए पाठभेद रहा 
होगा ( कृष्ण ६. देखिये )। 
भानु--विवस्वत्‌ू अथवा सूयदेवता का नामांतर 
( मे, आ. १.४० ) | 
२. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा (क्रोधा ) 
का पुत्र था ( म, आ. ५९.४६ )। 
३. श्रीकृष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न एक महारथी 
प्रविष्ट हो गया 
« ५.१३ )। 
एक अग्नि, जो च्यवन आभांगिरस ऋषि के अंश से 


(म 


उत्पन्न हुआ था। इसके पिता का नाम पांचजन्य था 
(म. व. २१०,९ )। इसे “मनु” एवं बृहद्वानु! नामांतर 


भी प्राप्त है (म, व. २११.८-९ )। 


|. इसे सोमकन्या बृहद्धासा एवं सुप्रजा नामक दो पत्नियाँ 
| थी। इसे निम्नलिखित छः पुत्र थे+--बहद्लासापुत्र-बल 


मन्युमत्‌ एवं विष्णु ( घृतिमत्‌ % सुम्रजाषुत्र-आग्रयण 


| वैश्वेंद्‌व एवं स्तुम ( म. व. २११,८ )। 


. ५. एक राजा, जो कौरव एवं अजुन के दरम्यान हुए 


* गोग्रहण युद्ध ? देखने के लिए, इंद्र के विमान में बैठ 
| कर उपस्थित हुआ था ( म. वि. ५१.१० )। 


६. दक्ष की एक कन्या, जो धर्म से ब्याही गयी थी | 
इसके पुत्र का नाम देवकऋषभम था। 

७. एक यादव, जिसने प्रद्यम्न राजा से शस्तरासत्रविद्या 
प्राप्त की थी ( म. व. १८०.२७ )। इसकी कन्या का नाम 
भानुमती था, जिसका विवाह पांडु राजा के पुत्र सहदेव से 
हुआ था ( म. स. २.परि, १.१३; हु. व. २,२०.७६ )। 

८. ( सू, इ, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, प्रतिब्योम राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम दिवाक अथवा दिवाकर था (भा. ९. १२ )। 


९, स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक । 
१०, उत्तम मन्वंतर का एक देवगण । 
११. सुतप देवों मे से एक। 
भानुद्त्त--शकुनि का भाई, जो सुबल राजा के पुत्रों 
में से एक था। भारतीय युद्ध में मीम ने इसका वध 
किया (म. द्रो. १३२.११३६+ )। 


जज 
























भानुदेव प्राचीन चरित्रकोश भारदांज 


६. बृहस्पति आंगिरस ऋषि की कन्या, जो उसे शुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुयी थी। 
७, ध्ृतराष्ट्रपुत्न दुर्योधन राजा की एक पत्नी। स्कंद 
के अनुसार, इसने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना 
की थी (स्कंद, ६.७३-७४ ) | 
भानुरथ--इश्वाकुवंशीय भानुमत्‌ राजा का नामांतर 
( भानुमत्‌ ६, देखिये ) | 
भानुधिंदू--एक यादव (भा. १०.६.१४ )। 
भानुश्चंद्र--( सू; इ. ) एक इश्ष्याकुवशीय, राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार चंद्रगिरि राजा का पुत्र था। 
भानुसेन--अंगराज कर्ण का एक पुत्र, जो भारतीय 
युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया था ( म. क. ३२,४९) | 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- सत्यसेन ?। 
भामिनी--वैशाली के अभविक्षित राजा की पत्नी | 
इसके पुत्र का नाम मरुत्त था, जो आगे चल कर वेशाली 
का सुविख्यात सम्राट बना (मार्क. १२४)। एक बार 
यह नागलोक में गयी थी, जहाँ इसने सर्पों को अभय 
दिया कि, इसका होनेवालछा पुत्र मरुत्त उनकी रक्षा करेंगा 
( मार्क, १२६ )। 
२. स्कंद की अनुचरी मातृका “भाविनी' के छिए 
उपलब्ध पाठभेद ( भाविनी देखिये )। है 
भायजात्य--निकोथक नामक भाचार्य का पेतृक नाम. 
(वं, ब्रा. ४.३७३ ) | जम 
भारत--कऋग्वेद में निर्दिष्ट एक पेतृक नाम, जो मारतः 
का पुत्र अथवा वंशज इस अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। 
ऋग्वेद में निम्नलिखित सूक़तद्रष्टाओं का पैत॒क नाम 'भारत 
बताया गया हैः--अश्रमेघ (क्र, ५.२७ ); देववात एवं 
देवश्रवर (ऋ, २.२३)। झ् 
भारद्वाज--उपनिषदों में निर्दिष्ट कई आाचारयों का 
सामुहिक नाम । बृहदारण्यक उपनिषद में इन्हे निम्न 
लिखित आचार्यो के शिष्य के रूप में निर्दिष्ट किया हैः-- 
भारद्वाज, पाराशर्य, बलाका कोशिक, ऐतरेय, असुरायण 
यादव कं कन्या, जो सहदेव “पांडब? की एवं बैजवापायन (बू. उ, २.५,२१ माध्ये; २.६ २ काण्व 
निर्कुम नामक दानव ने इसका हरण किया | ४,५, २७ माध्ये, )। का 
जन, का एवं प्रदुस्न ने निकुंभ का वध |. २, ऋग्वेद में निर्दि'्ट एक पैतृक नाम, जो भरत का... 
क्‍ क्‍ करत + पुत्र अथवा वंशज इस अर्थ से प्रयुक्त हआ है। ऋग्वेद 
. « धममूति | निम्नलिखित सूक्तद्रष्टाओं का पेतृक नाम भारद्वाज” बताया... 
| गया हैः--ऋजिश्वन्‌ ( ऋ, ६.४९ ); गगे (ऋ, ६.४७); 
. ग्ईभीबिपीत, नर (ऋ, ६.३५ ); पायु (ऋ, ६.७५) 
वपु ( ऋ ९,८० ); वाहेय; शाद; शिरिंबिठ ( ऋ, १०... 


भानुदेव--एक पांचाल योद्धा, जो भारतीय युद्ध में 
कर्ण के द्वारा मारा गया था ( म. क. ३२,३७ ) | 

भानुमत्‌--( सू, निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, केशिध्वज राजा का, एवं वायु के अनुसार 
सीरध्वञ्ञ का पुत्र था। 

२. किंग देश का राजा, जो भारतीय युद्ध में कोरव 
. पक्ष में शामिल था। मीम ने इसका वध किया ( मं, भी 
७०, ३५ ) | 

३. (सो. तुर्वसु. ) एक तुर्वसुवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार भर राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
तिभानु था। द | 

४. कोसल देश का सुविख्यात राजा । इसकी कन्या 
का नाम कोसल्या था, जो सुविख्यात इक्ष्वाकुबंशीय सम्राट 
दशरथ को विवाह में दी गयी थी (वा, रा, बा. १३ 
२६ )। दशरथ के द्वारा किये गये पुत्रकामेश्टि यज्ञ के 
समय इसे बड़े सम्मान के साथ निमंत्रित किया गया था। 

५. कृष्ण को सत्भामा से उत्पन्न पुत्रों में से एक।. 

६. ( सू. इ, भविष्य, ) एक इशष्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार बृहदश्व राजा का पुत्र था। विष्णु 
एवं वायु में इसके. नाम के लिये ' मानुरथ ” पाठभेद 
प्राप्त है। क्‍ 

भानुमत्‌ ओपमन्यव--एक आचार्य, जो आनन्दज 
चान्धनायन नामक आचार्य का शिष्य था। संभवत: यह 
उपमन्यु का वंशज था, जिस कारण इसे “ औपमन्यव ? 
पेतक नाम प्राप्त हुआ था | इसके शिष्य का नाम ऊर्जयत्‌ 
ओपमन्यव था (वं, ब्रा. १)। 
.  भानुमती--पूरुबंधीय राजा अहंयाति की पत्नी, जो 











नाम के लिए 'अहंपाति” पाठमेद प्राप्त है | इसके पुत्र का 
नाम सार्वभोम था (मं. आ, ९०.१५). 
२. अंग्रिरत्‌ ऋषि की ज्येष्ठ कन्या, जो अत्यंत रूपवती 
वे २०८.३ ) | 























भारद्वाज 





५ ); शुनहोत्र (ऋ, ६.३२); शूघ वाह्ेय (वं. ब्रा. २) 
सत्यवाह; सप्रत; सुकेशिन्‌ ( प्र. उ, १.१ ); सुहोत्र ( ऋ 

६.३१ )। 

.... ३. एक सामवेदी श्रुतषि। 

४, अंगिरस्‌ गोत्र का एक मंत्रकार एवं गोत्रकार । 

७, एक ऋषिक | वायु के अनुसार, “ऋषिक” शब्द 
का अर्थ ऋषि का पुत्र, अथवा सत्यमार्ग से चलनेवाल् 
आदर पुरुष, ऐसा दिया गया है (.वायु. ५९.९२-९४ )। 
मत्स्य एवं ब्रह्मांड में, इसके नाम के लिए! “ भरद्वाज ! 
पाठमेद प्राप्त है ( मत्स्य, १४०.९५-९७; ब्रह्मांड. २. 
३२,१०१-१०३ ) | 

६, वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

.. ७, एक शतसूत्रकार, जिसके नाम पर निम्नलिखित 


. ग्रंथ उपलब्ध हैः-- १. भारद्वाज प्रयोग, २. भारद्वाज 
शिक्षा (कष्णयजुर्वेद तैत्तरिय शाखा); ३. भारद्वाज संहिता; 


. ४. भारद्वाज श्रौवसूत्र (कृष्ण यजुर्वेद ); ५. वृत्तिसार 


. (०८०)। 


८. एक ऋषि, जिसने चुमत्सेन राजा को आश्वासन 
दिया था, “तुम्हारा पुत्र एवं सावित्री का पति सत्यवान्‌ 
पुनः जीवित होगा ? ( म. व. २८२.१६ )। 

९, एक व्याकरणकार | सामवेद के “ ऋतंत्रपाति- 


शाख्य' के अनुसार व्याकरणशास्र का निर्मोण सर्वप्रथम 
ब्रह्मा ने किया एवं उस शास्त्र की शिक्षा ब्रह्मा ने बृहस्पति 


को, बृहस्पति ने इंद्र को, एवं इंद्र ने भारद्वाज को दी। 
आगे चल कर व्याकरण का यही ज्ञान भारद्वाज ने अपने 
शिष्यों को प्रदान किया | 

पाणिनि ने आचार्य भारद्वाज के व्याकरणविषयक मतों 
का उल्लेख किया है (पा. सू, ७.२.६३ )। पतञ्ञछि ने 
भी. भारद्वाजीय व्याकरण ? से संबंधित कई वातिकों का 
निर्देश किया है (महा. १.७३; १३६; २०१ )। 

ऋकप्रातिशाख्य एवं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में भी, 
भारद्वाज के व्याकरण विषयक मतों का उल्लेख प्राप्त है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, आचार्य भारद्वाज ने ऐंद्र 

_ व्याकरण ? की परंपरा को आगे चछाया । आगे चल कर, 
.. यही व्याकरण पाणिनीय व्याकरण में अंतभूत हुआ | 
..._- भारद्वाजायन--पंचरविंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 





.._ आचार्य | भरद्वाज का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त 
| देखिये )। 


हुआ होगा। एक बार इसने एक सत्र का प्रारंभ किया, 
जिसमें हर एक दिन के अनुष्ठान का फल इसे पूछा गया 
था (पं, ब्रा. १०१२,१ )। 


प्रान्नीन चरित्रकोश क्‍ 





'भागव 
 भारद्वाजि--भारद्वाज ऋषि का पुत्र | 

भारद्वाजी--राति नामक एक वेदिक सक्तद्रष्टी का 
पैतृक नाम (रात्रि देखिये )। 

भारद्दाजीपुत--एक आचाये, जो पाराशरीपूत्र 
नामक आचार्य का शिष्य था (बृ, उ. ६.५१ माध्ये. ) 
बृहदारण्यक उपनिषद में अन्यत्र इसे “ बात्सीमांडवीपुत्र * 
कहा गया है (ब्र. उ. ६.४-३० माध्ये; श. ब्रा, १४-९ 
४,३२० ) | 

२. एक आचाये, जो पेडझगीपुत्र नामक आचाय का 
शिष्य था (श, ब्रा. १४.९.४.३० )। इसके शिष्य का 


नाम हारिकर्णीपत्र था। 


३. एक आचाये, जो पाराशरीपुत्र नामक आचार्य 


का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम वात्सीपृत्र था 


(श. बा. १४.९.४,२१ ) | क्‍ 
भारुकच्छ--एक क्षत्रिय (म. स, ४७.८ )। 

पाठभेद ( भांडाकर संहिता )-- भरुकच्छ ! | 
भारुण्ड--उत्तर कुरुषध में रहनेवाले महाबली 


पक्षियों का एक सामुहिक नाम | ये उत्तर कुरुवर्ष में मरे 


हुए छोगों की लछाशों को उठा कर, कंदराओं में फेंक देते थे 


(मं. मी. ८२१ )| 


आग-- सो. काह्य- ) काशीदेश का एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार वैनहोत्र राजा का पुत्र था। इसके नाम 


के लिए, ' भर्ग ? पाठसेद मी प्राप्त है ( भगे ३. देखिये )। 
- भार्गभू--( सो, काइ्य. ) काशीदेश का एक राजा, जो 


विष्णु के अनुसार भार्ग राजा का पुत्र था | भागवत, एवं 
वायु में इसके नाम के लिए * भारगभूमि ? एवं गर्गभूमि? 
पाठमेद प्राप्त है। द 
भागभूमि--काशीदेश के 'भारगभू! राजा के 
उपलब्ध पाठभेद । 
२, ( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो विष्णु एवं 


लिए 


वायु के अनुसार, अमावसु राजा का पुत्र था। 


सागंव--एक कुलछ्नाम, जो प्रायः भूगु वारुणि ऋषि के 
कुल में उत्पन्न छोगों के लिए, प्रयुक्त किया जाता है। इस 
कुल में उत्पन्न प्रमुख व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं;- 


| च्यवन, उशीनस्‌ झुक्र, ग्त्समद, कवि, कृत्नु, जमदमि, 
| परशुराम ज्ामदम्य, नेम, प्रयोग, ग्राचेतस, भंगु, 


वाल्मीकि, वेन, सोमाहुति एवं स्यूमरश्मि ( भूगु वारुणि 


परशुराम जामदग्न्य के द्वारा प्रथ्वी निश्षत्रिय किये 
जाने पर, उसे भागब कुछ में उत्पन्न ब्राह्मणों ने * अवभथ 


जिण७ 





भागव ध्राचीन चरित्रकोरश भास्वर' 























भालवेय--इंद्रयुम्म नामक आचार्य का पैतृक नाम 
( श. ब्रा, १०,६,१,१; छां, उ, ५.११.१; १४,१ )। 
भाल्लवि! का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

शतपथ ब्राह्मण में एक अधिकारी आचार के रूप में 
इसका निर्देश कई बार प्राप्त है (श. ब्रा. १,७,३.१९ 
२.१.४,६; १३,४.२,३ )। 

भावन--उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण । 

भगु वारुणि क्रषि को दिव्या नामक पत्नी से उत्पन्न 

बारह देवों में से एक | 

भावयव्य--स्वनय नामक राजा का पेतृक नाम 
( स्वनय देखिये; सां, श्री, १५.११,५. )। 

भावास्यायनि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

भाविनि--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५,११)। इसके नाम के लिए 'भामिनि? पाठभेद प्राप्त है। 

भाव्य--खनय नामक राजा का पेतृक नाम (ऋ, १ 
१२६. १; नि. ९. १० )। 


भास--एक तपस्वी, जो सद्याद्रि में स्थित अत्रि ऋषि 
के आश्रम में रहनेवाले एक ऋषि का पुत्र था। यह विछास 
नामक राजा का परम मित्र था। द 

भासकण--रावण का एक सेनापति, जो हनुमान 
के द्वारा मारा गया (वा. रा, सु, ४६.३७) 

भासा--पूरवंशीय राजा , अयुतायिन्‌ की पत्नी, 
जो प्रथुअ्रवस्‌ राजा की कन्या थी। इसके पुत्र का नाम 
अक्रोधन था। रे 


भासी--कश्यप ऋषि की कन्या, जो उसे ताम्रा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुयी थी। आगे चल कर, इससे 
भास, उलूक आदि पक्षी उत्पन्न हुए । 
२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा ( अरिष्टा ) से 
उत्पन्न आठ कन्याओं में से एक थी। 
भासुर--ठषित देवों में से एक। 
भास्कर--एक भादित्य, जो कश्यप एवं अदिति से. 
उत्पन्न बारह आदित्यों में से एक था | 
२. स्केद के भास्वर नामक पाष॑द के नाम के लिए 
| उपलब्ध पाठभेद ( भास्र देखिये ) | 
.. आस्करि--एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हुए 
द रा से मिलने आया था (म, शां. ४७.६६%; पंक्ति. 
3000 न आम द 
भास्वर--सूरे के द्वारा स्केंद को दिये गये दो पार्षदों 


से एक | दूसरे पाषंद का नाम सुश्राज था (मं. श. 


स्नान! का संकल्प बताया था। वर्तमान काल में इस कुछ 
के ब्राह्मण प्रायः गुजराथ प्रदेश में मडोच में दिखाई देते 
है। 
२, वेवस्वत मन्वन्तर का तीसरा एवं छब्बीसवों व्यास | 
३. ऋषभम नामक शिवावतार का शिष्य | 
४. मैत्य मनु का एक पुत्र, जो सद्तर्षियों में से एक था| 
७, एक देवसमूह, जिसमें बारह देव समाविष्ट थे 
( मत्स्य, १९५.१२-१३ ) | 
भागवत--अंगिराकुलोत्यन्न एक गोत्रकार । 
भागायण--सुत्वन्‌ नामक राजा का गोत्रनाम ( सुत्वन्‌ 
कैरिशीय भागांयण देखिये ) | द 


भागय--भगुकुल के 'मार्गय” नामक गोत्रकार के नाम 
के लिए उपलब्ध पाठभेद ( मार्गेय देखिये )। 

भास्येश्व--मुह॒ल नामक ऋषि का पैतृक नाम | 

भालंदन--वत्सप्रि नामक ऋषि का पेतृक नाम | 

भालठुकि--एक ऋषि, जो पांडवों के साथ द्वेतवन में 
गया था ( मं, स, ४.१३; व. २७, २२ )। 


२, एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा में से छांगलि ऋषि का शिष्य था | 

इसने योगशास्त्र पर एक ग्रंथ छिखा था, जिसका आधार 
* हटप्रदीपिका ? नामक ग्रंथ में लिया गया है (०,०, )। 

भालुकीपुत्र--एक आचार्य, जो क्रौचिकीपुत्र नामक 
ऋषि का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम राथीतरीपुत्र 
था (बु. उ. ६.५.२ काण्व.) | 


२, एक आचाय, जो प्राचीनयोगीपुत्र नामक ऋषि का 
शिष्य था । इसके शिष्य का नाम वेदभतीपुत्र था 
(६ श, ब्रा. १४. ९.४-३२; बृ. उ. ६.४.३२ माध्ये. )। 
शाह प्रातृदू--एक आचार्य (जै, उ, ब्रा, ३०.३१.४)। 
।छाबि--एक आचार्य, जिसके द्वारा प्रणीत एक 
होष का निदश पंचविंश ब्राह्मण में प्राप्त है 
२.४ )। सायण के अनुसार, यह व्यक्ति- 
नहोंः हा किसी शाखा के नाम का द्योतक है। 
एक शाखाप्रव्तक आचाय॑, जिसके. 
ण ग्रंथ प्राप्त है। इसके ग्रंथ का 
। घ है (बी. ध. १.२ 
में. प्राप्त है 
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४४.२८ ) । इसके नाम के लिए “ मास्कर ? पाठमेद 
प्राप्त है। है 
भ्िक्षु आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०, 
१७)। 


भिक्ष॒वये--शकर का एक अवतार, जिसने सत्यरथ 
नामक राजा को काफी अस्त किया था (सत्यरथ देखिये)। 

भमिषज्ञ आथवेण--एक बेदिक सूक्तद्र (ऋ, १० 
९७ ) | 

२, काठक संहिता में निर्दिष्ट एक प्राचीन चिकित्सक 
(का. सं, १६.३ )। 

भीम--( सो. कुरु. ) कुरुवंशीय पांडु राजा को कुन्ती 
से उत्पन्न पाँच पत्रों में से तीसरा पुत्र ( भमीमसेन पांडव 
देखिये )। 


३. तीसरे मझुद्रणों में से एक । 

.. ४, विकुंठ देवों में से एक। 
७. एकादश रुद्रों में से एक । 
....._ ६. एक अभि, 

कापुत्रथा। 
७. एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवताओं के बीच 
. हुए युद्ध में अम्रि के हाथों मारा गया (पद्म. सं. ७५ )। 








८. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से * 
| की कथा में इसका निर्देश प्राप्त है ( गणेश, १.७६; बुध 
| ८, देखिये ) | 


एक था। 

९, ( तो. अमा. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
विजय राजा का पुत्र था । विष्णु एवं वायु में, इसे अमावसु 
राजा का पुत्र कहा गया है। 

१०. (सो, क्रोष्‌्ट, ) एक यादव राजा, जो हरिवेश 
एवं ब्रह्म के अनुसार, ज्यामध राजा का पुत्र था। महा- 
भारत में इसे “ निमि ” कहा गया है। संभवतः यह क्रथ 
राजा का नामांतर रहा होगा । 


११, (सो. क्रोध.) एक यादव राजा, जो दाशाह । 


( विदुरथ ) राजा का पुत्र था (पद्म, सं. १३)। 
१२, (सो, क्रो, ) आनत्त (गुजराथ देश ) का एक 


यादव राजा, जो सत्वत राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का. 
. नाम अधक था। यह राम दाशराथी राजा का समकालीन | 








. था। शतरुन्न ने मधु दैत्य का वध कर मथुरा नगरी की 


... स्थापना की, उस नगरी को इसने जीत लिया था | 


१३. (सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो इलिन 
एवं रथन्तरी का पुत्र था (म. आ. ८९.१५ )। इसे 
निम्नलिखित चार भाई थेः--दुष्यंत, शूर, प्रवसु, एवं बसु । 


२, एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि का पुत्र था। 


तर पांचजन्य अथवा तप नामक अम्मि 
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१४, (सो. पूरु: ) एक पूरवंशीय राजा, जो वायु के 
अनुसार, महावीय राजा का पुत्र था। 

१५, एक राक्षस, जो लंकानरेश रावण का मित्र था। 
लंका में भाने के बाद, हनुमान सर्वप्रथम इसके घर के 
छपरे पर अवतीण हुआ था (वा. रा, सं. ६ )। 

१६, (सो, कुरु, ) एक कुरुवंशीय राजा, जो मत्स्य के 


| अनुसार, रुचिर राजा का पुत्र था । 


१७, (सो, कुरु, ) घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक। 
भीम ने इसका वध किया ( म. भी. ६०.३१ )। 

१८, पाँच विनायकों में से एक। देवताओं के यज्ञ का 
विनाश करनेवाले पांचजन्य के द्वारा इन पॉच विनायकों 


का निर्माण हुआ था | 


१९. अंश के द्वारा स्केद को दिये गये पॉच पाष॑दों में 
से एक | अन्य पार्षदों के नाम निम्नलिखित थेः-- 
परिघ, वटठ, दहति, एवं दहन । 

२०, यमसभा में रह कर यम की उपासना करनेवाले 
राजाओं का एक समूह, जिसमें कुछ सो राजा समाविष्ट ये। 
प्राचीन काल में ये राजा प्थ्वी के शासक थे; किन्तु काल 
से पीडित हो कर ये प्रथ्वीछोक छोड़' कर यमसमभा में 


उपस्थित हुए ( म. शां, २२७,४९ )। 


२१, गोड देश में रहनेवाले दुर्व नामक ब्राह्मण का 
मित्र | गणेशपुराण में वर्णित बुध नामक दुराचारी ब्राह्मण 


२२. द्वापर युग में उत्पन्न हुआ एक झूद्र । यह अत्यंत 
दुराचरणी एवं चौर्यकर्म में निपुण था। एक बार यह 
एक ब्राह्मण के घर चोरी के हेतु गया, एवं उसकी सेवा 
करने के बहाने वहीं रह गया। 

पश्चात्‌ ब्राह्मण के घर चोरी के हेतु आये हुए.कई अन्य 


| चोरों के हाथों यह मारा गया। मृत्यु के पश्चात्‌, किंचित्‌- 


काल तक की गयी ब्राह्मणसेवा के कारण इसका उद्धार 
हुआ ( पद्म, ब्रह्म, १४ )। 

२३. एक खाटिक, जिसकी कथा गणेश पुराण में 
शमीवृक्ष का महात्म्य बताने के लिए कथन की गयी है। 
. २४. एक कुम्हार, जो तोण्डमान नामक राजा के राज्य 
में रहता था। यह रोज श्रीनिवास की पूजा करता था, जिस 
कारण इसका उद्धार हुआ ( स्कंद. २.१,१० ) 

२७, विदर्म देश के कौण्डिन्य नगरी का राजा, जो 


चित्रसेन राजा का पुत्र था | इसे कोई पुत्रन था, जिस 


कारण विरक्त हो कर, इसने अपना राज्य मनोरंजन एवं 


५०५९ 





: सुमन्तु नामक प्रधानों के हाथों सौंप दिया, एवं यह वन 


में चला गया | 
... बन में इस विश्वामित्र ऋषि आ मिले, जिन्होंने इसे 
गणेश उपासना का व्रत करने के लिए. कहा। यह त्रत 
करने पर इसे एक पत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
रुक्‍्मांगद था ( गणेश. १.१९-२७ )।| 
२६, विदर्म देश का एक राजा, जो दमयंती का पिता 
था ( भीम वैदर्म देखिये ) | 
भीम चैदर्भ--विदर्म देश का सुविख्यात राजा, जो 
निषधराज नल की पत्नी दमयंती का पिता था। यह एवं 
चेदि देश का राजा वीरबाहु समवर्ती थे । द 
दशार्ण नरेश सुदामन्‌ की कन्या इसकी पत्नी थी ( म. 
व. ६६.१२-१३)। काफी वर्षों तक अनपत्य रहने के बाद, 
दमन ऋषि की क्ृपाप्रसाद से इसे तीन उत्तम पुत्र एवं 
एक कन्या प्राप्त हुयी । इसके पुत्रों के नाम दम, दान्त एवं 
दमन थे, एवं कन्या का नाम दमयंती था (म. व. ५०.९) | 
इसके द्वारा किये गये दमयंती के स्वयंवर में निषध 
देश का राजा नछ का दमयंती ने बरण किया ( म. 
५४,२५)। कलि केशाप से नल एवं दमयंती को अत्यधिक 
कष्ट सहने पडे; उस समय इसने उन दोनों को एवं उनके 
पुत्रों को काफ़ी सहाय्यता की थी ( दमयंती एवं नह 
देखिये ) द 
२. विदर्भ देश का सुविख्यात राजर्षि, जिसका निर्देश 
'ऐतरेय ब्राह्मण में निर्दिष्ट "सोम परंपरा? में प्राप्त है। 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, शापणे नामक पुरोहितगण 
के द्वारा यशवेदी की स्थापना की जाने पर, सोमविद्या की 
_विंशिष्ट परंपरा देवावृंध ने भीम राजां को सिखायी, एवं 









है। किंठ सायणाचार्य 
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- उसी परंपरा मीम ने वैदर्म राजा को सिखायी (ऐ. ब्रा, | 
-७,३४ )। उस ग्रंथ में, मीम एवं बेद्म को अछग व्यक्ति 

गया | अनुसार, ये दोनों 
ण्क़। 


से एक | 





४ पक । 


भीमशॉकर 





भीमकेश--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम केशिनी 
था । बहद्ध्वज नामक राक्षस ने उसका हरण किया था 
( बहद्ध्वज देखिये ) | 

भीमजानु--एक प्राचीन नरेश, जो यमसमभा में 


उपस्थित था ( म. स. ८.१९ )। 
भीमपायन--कव्यपकुछ के मौजपायत नामक गोत्रकार 


के लिए उपलब्ध पाठभेद ( मौजपायन देखिये ) । 
भीमबरू--धृ तराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक । इसके नाम 


के लिए भूरिबल पाठभेद भी प्राप्त है (म. भा. परि. १.४१. 


१५)। मारतीय युद्ध में मीमसेन के द्वारा इसका बंध हुआ। 
२, एक देवता, जो पांचजन्य के द्वारा उत्पन्न पाँच 


विनायकों में से एक थी । 


भीमरथ--( सो, कुर. ) ध्रृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 


 एक। भीमसेन न इसका वध किया । 


२, कौरवपक्षीय एक योद्धा, जो द्रोणनिर्मित गरुडब्यूह 
के दृदयस्थान में खड़ा हुआ था (म.द्रो. १९.१३)। 
पांडवपक्षीय म्लेंच्छराज शाल्व राजा का इसने वध किया _ 


व, | था (म. द्रो. २४.२६ ) | 


३, युविष्ठिर की सभा एक राजा ( म. स, ४.२२ )। 
( सो, क्रोष्ट, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 


वायु के अनुसार विक्वति राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसे 
_विमछ राजा का पुत्र कहा गया है। क्‍ 


५, ( सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो मागवत एवं वायु के. 


अनुसार केतुमत्‌ राजा का पुत्र था। विष्णु में इसके नाम के . ः 
लिए ' अभिरथ * पाउमेद प्राप्त है। महाभारत में इसका 


निर्देश ( भीमसेन ? नाम से किया गया है ( भीमसेन २ 


देखिये )। 


भीमविक्रम--( सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में 


भीमवेग--(( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से हु 


२, अंगिराकुलषलन्न एक गोत्रकार | । द 
भीमवेगरब--( सो. कुरु: ) धृतराष्ट्र के शापपुत्रों में से. 


भीमदांकर 


कर--एक शिवलिंग, जो सह्याद्रि में स्थित 





दम] । | डाकिनी क्षेत्र में है। इसने भीम का वध कर कामरूपेश्वर 


कर 2 अर ८] 
४ इंसे 3 ही सुदक्षिण 
का 
गणे 
॥ 
था ध् 











ण राजा का रक्षण किया (शिव, शत, ४२ )। : 
महाराष्ट्र में पूना जिले में स्थित भीमाशंकर नामक 


< हा | शिवस्थान यही है। इसके उपिंग का नाम भीमेश्वर है 


तर। «| ( शिव, कोटि, १)। 
पदण 





प्राचीन चरिजत्रकोश 








 भीमशर-घृतराष्ट्र के शतप॒न्रों मे से एक | 

. ऑमखेन--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि का 
पुत्र था। यह अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित था । 
२, (सो. ऋश्च, ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार, ऋक्ष राजा का पुत्र था। मत्स्य के अनुपार, यह 
दक्ष राजा का पुत्र था | द 
( सो, क्षत्र. ) एक राजा, जिसका निर्देश पुराणों 

में ' मीमरथ ? नाम से प्राप्त है (मीमरथ २. देखिये )। 


इसके पुत्र दिवोदास को गाल्व ऋषि ने अपनी कन्या 


माघवी विवाह में दीं थी। इसका पुत्र होने के कारण, 


. दिवोदांस को “भैमसेनि” पेतृकनाम प्राप्त था ( म, उ. 

- ११७.१; क. सं. ७.२ )। 
..._ भीमसेन 'पांडव”--( सो, कुरु. ) पाण्डु राजा के 
. पाँच “क्षेत्रज ? पुत्रों में से एक, जो वायु के द्वारा कुन्ती 











थी, “यह बालक दुनिया के समस्त बलवानों 
(मे, आ. ११४.१० )। 


. बह किसी से मी कुछ कम न था | बाल्यकाल से ही यह 


कि, यह वच्र से मी कठोर, एवं कुसुम से भी कोमल 


. था। एक ओर, यह अत्यंत शक्तिशाली, महान क्रोधी 
तथा रणम्ृमि में शत्रुओं का संहार करनेवाला विजेता | हे 
था। दूसरा ओर, यह परमप्रेमी , अत्यधिक कोमल | * 


स्वभाववाला दयाढ धर्मात्मा भी था।न जाने कितनी 
बार, किन किन व्यक्तियों के लिए! अपने ग्राणों पर खेल 
कर, इसने उनकी रक्षा कर, अपने धर्म का निर्वाह 
 किया। इस प्रकार इसका चरित्र दो दिशाओं की ओर 
विकसित हुआ है, तथा दोनों में कुछ शक्तियों पृष्ठभूमि के 
रूप में इसे प्रभावित करती रहीं। वे हैं, इसका अविवेकी 
. उद्दण्ड एवं भावुक स्वभाव । द 

भीम निश्चक प्रकृति का, भोल्ाभाठा, सीधा साफ 
_ आदमी था; यह राजनीति के डल्टे सीधे दव-पेंच न 







, या शत्रु । यह स्पष्टवक्ता एवं 





व्यास के द्वारा, भीमसेन का चरित्रचित्रंण किया गया 
है। पांडवों में से अजुन शस्रासर्रविद्या का 


प्रा. च. ७१ ] 


: उत्पन्न हुआ था । इसके जन्मकाल में भाकाश- |. 


जानता था | सबके साथ इसका सम्बन्ध एवं बताब स्पष्ट 


शक्ति का प्रतीक मान. कर, श्री 


भीम _ 
. शारीरिक शक्ति का, एवं पांडवपत्नी द्रोपदी भारतीय 





नारीतेज का प्रतीक माने जा सकती हैं। ये तीनो अपने 


आपने क्षेत्र में सर्वोपरि थे, किंतु पांडवपरिवार के बीच 


हुए कोर्टुबिक संघर्ष में, इन तीनो को उस युधिष्ठिर के 
सामने हार खानी पडती थी, जो स्वयं आत्मिक शक्ति 
का प्रतीक था। संभव है, इन चार ज्वरंत चरित्रचित्रणों 
के द्वारा श्रीक्षास को यही सूचित करना हो कि, दुनिया 
की सारी शक्तियों में से आत्मिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ है।... 

स्वरुपवर्णन--भीम का स्वरूपव्णन भागवत में 
प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह अत्यंत भव्य 
शरीरवाछा खण कान्तियुक्त था। इसके ध्वज पर सिंह 


का राजचिन्ह था, एवं इसके अश्व रीछ के समान कृष्णवर्ण 


थे। इसके धनुष का नाम “वायबन्य ', एवं शंख का 
नाम  पौंड ? था। इसका मुख्य अख्तर गदा था। 


. कौरवों का, विशेष कर दुर्योधन तथा घृतराष्ट्र का, 
यह भाजन्म विरोधी रहा। दुर्योधन इससे अत्यधिक 
'विद्वेष रखता था, एवं घृतराष्ट्र इससे काफी डरता था। 
भागवत के अनुसार, इसने दुर्योधन एवं दुशाभ्सन के 


6 सहित, सभी पघृतराष्ट्रपुश्ों का वध किया था ( भा. 


वह दि १.१५, १५ )। 
सबका अगुआ था । भीम के बारे में कहा जा सकता है | 


बाल्यकारलू--जन्म से ही यह अत्यन्त बलवान था। 


जन्‍म के दसवें दिन, यह माता की गोद से एक है 
; शिल्मुखण्ड पर गिर पड़ा । किंतु इसके शरीर 





र पर जरा सी _ 
प्री चोट न छूगी, एवं चट्टान अवश्य चूर चूर हों ' 
(मे, आ 





द्वारा इसका उपनयन संस्कार भी हुआ। 


भीम बाल्यकाल से ही अत्यंत उदंड था। कोरवपांडव 
बाल्यावस्था में जब एकसाथ खेला करते, तत्र किसी में इतनी 


ताकत न थी कि, इसके द्वारा की गयी शरारत का जवाब 


दे। दुर्योधन अपने को सब बालकों में अष्ठ, एवं सर्वगुण- 
संपन्न राजकुमार समझता था। किन्तु इसकी ताकत एवं... 
शैतानी के आगे उसको हमेशा मुँह की खानी पड़ती थी... 


2 (म.भा-१२७.५-७)। भीम भी सदेव दुर्योधन की झूठी 
| शान को चूर करने में चूकता न था। इस प्रकार शुरू से 
ही पाण्डवों का अगुआ बन कर, यह दुर्योधादि के नाके 
चने चबवाये रहता । इस प्रकार, इसके कारण आरम्म से 


ही, पाण्डबों तथा कौरवों के बीच एक बडी खाई का निर्माण 
हो चुका था। 


ण्ध्श्‌ 


११४.११-१३)। इसके जन्म छेने के... 
उपरांत इसका नामकरण संस्कार शतश्रृंग ऋषियों के द्वारा 
किया गया। बाद को वसुदेव के पुरोहित काह्यप के... 
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भीमसन 





दुर्योधन के षड़यंत्र--दुर्योधन कारवपुत्रों में बड़ा 


होशियार, चाल्बाज एवं धूर्त था। उसने इसे खत्म करने 
के अनेकानेक कई पड़यंत्र स्चे | आजीवन वह भीम की 
जान के पीछे पड़ा ही रहा, कारण वह नहीं चाहता था 
कि, यह कॉटा उसे जीवन भर चुमता रहे | एक बार जब 
यह सोया हुआ था, तब दुर्योधन ने इसे ऊपर से नीचे 
फेंकवा दिया, किन्तु इसका बाल बांका न हुआ। दूसरी 
बार उसने इसे सर्पों द्वारा कय्वाया, तथा तीसरी बार 
भोजन में विष मिलवा कर भी इसे खिलवाया, पर भीम 
जैसा का तेसा ही बना रहा (म. आ. ११९ )। 

जब दुर्योधन के ये षड़येत्र सफल न हुए, तब उसने 
इसका वध करने के लिए एक दूसरी युक्ति सोची | उसने 
गंगा नदी से जल काट कर, एक जलगह का निर्माण किया, 
एवं उसमें जलक्रीड़ा करने के लिए पाण्डुपुत्रों को आमंत्रित 
किया । जब सब लोग जल्क्रीड़ा कर रहे थे, तब सभी ने 
एक दूसरे को फछ देकर जलविहार किया। दुर्योधन ने 
अपने हाथों से भीम को विष्रयुक्त फल खिलाये, जिसके 
कारण जलक्रीड़ा करता हुआ भीम थक कर नदी के किनारे 
आ कर लेट गया, तथा नींद में सो गया | यह सुभवसर 
देख कर, दुर्योधन ने इसे छता एवं पलवादि से बाँध कर 
बहती धारा में फेक्वा दिया (मं. आ- ११९, परि, १, 
७३ ) | इस प्रकार जल के प्रवाह में बहता हुआ भीम 
पाताछ में स्थित नागछोक जा पहुँचा । 


नागलछोक में--नागछोग पहुँचते ही, इसके शरीरभार 
से अनेकानेक शिशुनाग कुचल कर मर गये, जिससे क्रोधित 












द्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप में इनसे कहा कि, ये 


रही | जाण्त अवस्था में आ कर, यह नागों को 
जिससे घबरा कर वे सभी भागते हुए नागराज | 
अपनी आपबीती सुनाने गये। वासुकि | 
१5. | 


जगने के उपरांत, नागों के द्वारा इसका मंगलाचरण गाया 
गया, एवं उनके द्वारा इसे दस हज़ार हाथियों के समान 
बल्शाली होने का वरदान दिया गया। बाद को यह 
नागों के द्वारा नागछोक से पथ्वी पर पहुँचा कर, सकुशल 
बिदा किया गया ।' 

नागलोक से छोट कर यह खुशी खुशी हस्तिनापुर आ 
पहुँचा, एवं इसने अपनी सारी कथा माँ कुंती को प्रणाम 
कर कह सुनायी । कुंती ने सब कुछ सुन कर, इस कथा 
को किसीसे न कहने का आदेश दिया | 


शिक्षा--इसने राजर्षि शुक से गदायुद्ध की शिक्षा प्राप्त 
की थी ( म, आ, परि, १. क्र. ६७ )। अन्य पाण्डवों 
की भाँति, इसे भी कृपाचार्य ने अख्रशस््रों की शिक्षा दी 
थी (म. भा. १२०.२१ ) । पश्चात्‌ द्रोणाचार्य ने इसे एवं 
अन्य पाण्डवों को नानाप्रकार के मानव एवं दिव्य अस्न- 
शस्त्रों की शिक्षा दी थी। 


गगयुद्ध की परीक्षा लेते समय, इसके तथा दुर्योधन 
के बीच लड़ाई छिड़नेवाली ही थी कि, गुरु द्रोण ने 
अपने पुत्र अश्वव्यामा के द्वारा उन्हे शांत कराया (म- 
आ. १२७ )। युधिष्टिर के युवराज्यभिषेक होने के उपरांत, 
बलराम ने इसे खड्ग, गंदा एवं रथ के बारे में शिक्षा दे 
कर अत्यधिक पारंगत कर दिया ( म. आा. परि. १ ऋ- 
८०. पंक्ति. १-८ )। 


भीम तथा अजुन की शिक्षा समाष्त होने के उ 





राजा द्ुपद को परास्त करें। इस युद्ध में मीम ने अपने 


शौयबल से द्रुपद राजा की राजसेना को परास्त किया, 
एवं उसकी राजधानी कुचछ कर ध्वस्त कर देनी चाही, 


किंतु अज्जुन ने इसे रोंक कर, राज्य को विनष्ट होने से 
बचा लिया ( म, आ. परि. १. क्र. ७८, पंक्ति, ५१- 


लाक्षायहदाह--वारणावत में, धृतराष्ट्र के आदेशा- 


| नुसार बनाये गये छाक्षागह में अन्य पाण्डवों तथा कुन्ती 
के साथ, यह भी जछ कर मरनेवाला था, किन्तु विदुर के 
सहयोग से सारे पाण्डव बन 


ये | लाक्षाणह से निकलने । 
ही छाक्षागह को जला . 
'पौच पुत्रों के सहित 
उसीमें शराब के नहशें.. 
















प्राचीन चरित्रकोश 








लाक्षायह से निकल कर, अपने भाइयों के साथ विदुर 


के सेवक की मदद से, इन्होंने गंगा नदी पार की। 
. तदोपरांत शीघ्रातिशीघ्र दूर भाग चलने के हेतु से, अपने 
. माँ को कन्घे पर, नकुछ-सहदेव को कमर पर, तथा 
_ धर्माजुन को हाथ में लेकर दौड़ते हुए, मीम ने एक जंगल 
में आा कर शरण ली। कुन्ती तथा अन्य पांडव थक कर 
इतने प्यासे हो गये थे कि, उन्हे पेड़ की छाया में लिटा 
कर, यह पानी छाने गया | पानी छा कर इसने देखा 
.. कि, सब थक कर सो गये हैं| अतएवं यह उनके रक्षार्थ 
जगता हुआ, उनके उठने की प्रतीक्षा में बेठा रहा । 
_ हिडिंबाविवाह--इसी वन में, एक नरमक्षक राक्षस 


क्‍ । क्‍ हिडिंब रहता था, जिसने मनुष्यसुगन्धि का अनुमान 


. लगा कर, अपनी बहन हिडित्रा को इन्हें छाने के लिए. 





व्यक्तित्व | ९ 
लिए. निवेदन करने लगी | किन्तु भीम ने हिडिंबा की इस 






झा 8 पहुंचा। पहले भीम एवं उसमें वादविवाद हुआ 






इसका साथ न छोड़ा 


दिया कि, वह हिडिंबा का वरण करे | भीम ने हिडिबा 
के सामने एक शर्ते रखी कि, उसके एक पुत्र होने तक 
ही यह उसके साथ भोगसम्बन्ध रक्खेगा । हिडिबा ने 
इसे अपनी स्वीकृति दे दी, तथा दोनों का विवाह हो 
गया | विवाह के उपरांत मीम एवं हिडिंबा रम्य स्थानों 


में घूमते हुए वेवाहिक जीवन के आनंदो में निमम रहे। 
में, इसे हिडिंबा से घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। 






घिं व्यास के कथनारतार, यह अन्य 
- पाण्डवों एवं अपनी माँ के साथ एकचक्रा नंगरी में गया 
जहाँ अपनी माता के आदेश पर, इसने बकासुर का वध 
कर, एकचक्रानगरी को कष्टों से उबारा था ( बक देखिये )। 
द्रीपदीस्वयंवर--द्रपद राजा की कन्या द्रोपद्री (कृष्णा ), 

जब स्वयंवर में भर्जुन द्वार जीती गयी, तब वही पर हुए 








युद्ध में इसका एवं शब्य का भीषण युद्ध हुआ था | द्रौपदी 
को जीत कर, अर्जुन ओर भीम वापस टोटे, एवं माँ से 
विनोद म॑ कहा कि, हम लोग मिश्षा छाये हैं| मज़ाक को न 
समझ सकने के कारण, माँ ने उस 'भिक्षा को आपस में 
बॉँट लेने को कहा। इस प्रकार द्रोपदी अर्जुन के साथ 
भीमादि की भी पत्नी हुयी ( म, आ. १८०-१८१)। 

जरासंघवध--घमराज ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें 
कृष्ण की सलाह से युविष्ठिर ने अजुन तथा मीम को 
जरासंध पर आक्रमण करने को कहा। वहाँ भीम एवं 
जरासंध में दस दिन युद्ध चछता रहा, और जब जरासंघ 


| छड़ते छड़ते थक सा गया, तत्र कृष्ण के संकेत पर, इसने 


उसे खड़ा चीर कर फेंक दिया | किन्तु वह फिर जुड़ गया। 






| तब कृष्ण के द्वारा पुनः संकेत पा कर, इसने उसे फिर ची हे 
कहा | हिडिंबा भाई, तथा भीम को देखकर, इसके 


डाला, तथा दाहिने भाग को अपनी दाहिनी ओर, तथा... 
बायें भाग को अपने बायों ओर फैंक दिया, जिध्षसे दोनों .. 





शरीर के भाग जुड़ न सकें ( म. स. १८ )। 
.. आथैना को अस्वीकार कर दिया | उधर अधिक देर हो | 
छाने पर, वस्तुस्थिति की जाँच करता हुआ हिडिंब राक्षस | 


' पूर्वदिग्विजय--फिर भीम को धर्मराज ने पूर्व दिशा की 
ओर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसमें राजा भद्रक 





| इसके साथ था (भा. १०.७२.४४ )| इसने क्रमशः 
| पांचाल, विंदेह ग्रण्डक, दण्यार्ण कर रण क्‍ 
अपने । द | पा कहे के पा ड ॥; गयां, तथा वहा एक माह रह कर, इसने र"ः 











' राजा को जीता | फिर 'गोपाल्कच्छदेश ?, 


सक # से कोसलछ, मलछाधिप, हिमालय के समीपवर्ती जलोद- 
साथ । छगी ही रही। अन्त में | मब देश, मलाट, शुक्तिमानपर्वत, काशिराज सुबाहु, 


को आदेश , 


सुपाश्व, राजपति क्रथ, मत्स्यदेश, मलद, अमयदेश,पश्चभूमि, 


मदघार पर्वत तथा सोमधेयों को जीत कर, यह उत्तर. 


की ओर मुड़ा। बाद में मीम ने वत्सभूमि, भर्गाधिप, 
निषादाधिपति, मणिमत्‌ आदि प्रमुख राजाओं के साथ 
साथ, दक्षिणमल्ल, भोगवानपर्वत, शर्मक, वर्मक, वेंदेहक 
जनक आादि को घुल्मता के साथ जीत लिया । ः 
शक तथा बच्रों को जीतने के लिये, इसने उन्हें 
कूटनीति से जीता | इनके अतिरिक्त इंद्रपर्वत के समीप 
के किराताधिपति, सुझा, प्रसुकझ, मागध, राजा दण्ड, 


| राजा दण्डधार, तथा जरासंघ के गिरित्रज नगर आदि को 


अपने पौरुष के बल जीत छिया | फिर इन्ही लोगों की 
सहायता ले कर, कण ठथा पर्वतवासी राजाओं को 


| जीत कर, मोदागिरी के राजा का वध कर, इसने पुंड्राधिप 
_बासुदेव पर आक्रमण बोल दिया। पश्चात्‌ कोशिकी कच्छ 


णजद्३रे 


भीमसेन प्राचीन चरित्रकोश .... भीमसखेन 


































“४ अस्या ; कृते मन्युरय त्वयि राजन्निपात्यते । 
बाहू ते संप्रधक्ष्यामि, सहदेवाशिमानय ॥ 
( मं. स, ६१.६ ) 


(तुम मुझे अग्नि छा कर दो, मेरी इच्छा है कि, 
युविष्ठिर के द्यृत खेलनेवाले हाथों को जला दूँ )। 
दुःशासन के द्वारा किये गये उपहास पर क्रोधित 
होकर, इसने प्रण किया कि, यह दुर्योधन के साथ धृतराष्ट्र 
के सभी पत्रों का वध करेगा ( म. स, ६८,२०-२२ ) | 
नवास--वनवासगमन का निश्चय हो जाने के 
उपरांत, मीम समस्त भाईयों के साथ बन की ओर चल 
पडा। वहाँ बक के भाई किर्मीर के साथ युविष्ठिर की ऐसी 
बातें हुई कि, स्थिति युद्ध तक आ पहुँची। तब भीम ने 
उसे परास्त कर उसका वध किया (म. व. १२,२२-६७)। 
वनवासकाल में जब द्रौपदी ने युविष्ठिर से सम्यास- 
वृत्ति को त्याग कर, राज्यप्राप्ति के लिए. प्रयत्न करने को 
कहा, तब भीम ने भी धर्मराज के पुरुषार्थ की प्रशंसा 
करते हुए, उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया था | 
इसने युविष्ठिर से कहा, “ तुम्हे धर्मांचरण ही करना हो 
तो तुम संन्यास ले कर तपस्या करने वन में चले जाना ! 
(सम. व. २४ ) । किम्तु धर्मराज के युक्तिपूणे बचनों 
के आगे यह चुप हो गया (म, व. रे४-१६)। 


गर्वहरण--एक बार, जब यह द्रोपदी से प्रेमालप: 
करता हुआ बातों में विभोर था, तब हवा 
हुआ एक हज्ञार पंथुडियोंबाला (सहखदल ) कमल 
सामने आा गिरा। तत्र द्रौपदी ने उस प्रकार के कई कमल 
इससे लाने को कहे | अपनी प्रियतमा की इच्छा पूर्ण करने 
के लिए भीम वैसे ही पुष्प छाने के लिए गंधमादन पर्वत 
पर आ पहुँचा ( म. व, १४६१९ )| इसके चलते समय 
होनेवाली गजना से हनुमान्‌ ने इसे पहचान लिया, तथा 
आगे जाने पर कोई इसे शाप न दे, इस भय से वह 
मागमें अपनी पूँछ फेला कर बैठ गया।..... 
वहाँ आ का इसने हनुमान को मार्ग से हटने लिए 
पा कहा, तथा उसके न हटने पर, इसने उत्तकी पूँछ पकड कर 
का | फेंक देने का प्रयत्त किया | किन्तु जब यह एूँछ तक न 
तब यह उसकी शरण में गया। हनुमान ने. 


के महौजस राजा को जीत कर, इसने बंगराज पर आक्रमण 
कर दिया। 
इसकी विजय यही समाप्त न हुयी । इसके उपरांत 
समुद्रसेन, चन्धसेन, ताम्रलिप्त, कर्वटाधिपति, -सुहझाधिपति 
सागरवासी म्लेच्छों, लोहित्यों आदि को जीत कर, यह 
इंद्रप्रस्थ को वापस आया (म. स. २६-२७ )। 
राजसूययज्ञ--चारों भाई जब चारों दिशाओं से 
दिग्विजय कर के, अतुल धनाराशि के साथ वापस छोटे 
तब घर्मराज ने राजसूययज्ञ आरंभ किया । इस यज्ञ में 
हर भाई को भिन्न भिन्न कार्य सेंपे गये, जिसमें भीम 
को पाकशाछ्ा का अधिपति बनाया गया ( भा, १०,७५, 
४)। 
यह राजसूययज्ञ मयसमा में हुआ, जिसकी रचना बड़ी 
चतुरता के साथ की गयी थी। जो कोई उसे देखता, 
बह उसकी विचित्रता देख कर चकित रहा जाता | 
समा में पाण्डवों ने अपने बलशश्वय की ऐसी झांकी 
प्रस्तुत की, कि दुर्योधन ईष्यों से जला जा रहा था । इसके 
सिवाय उसे कई जगह मूर्ख बनना पड़ा, तथा जहाँ कहीं 
दुर्योधन की नीचा देखना पड़ता, वहीं भीम अद्दयाहास 
करता हुआ उसकी हँसी उड़ाता | इसका यह परिणाम 
हुआ कि, दुर्योधन ने पाण्डवों के समस्त ऐ.श्वय को कुचल 
कर मिटा देने के लिए, एक योजना बनाई | 
द्वौपदीवखहरण--दुर्योधन ने धर्मराज को बूतकीड़ा 
. के लिए बुलाया । दुर्योधन ने अपने शान पर शकुनि को 
- आसन दे कर, कपटतापूर्ण ढंग से धमराज की समस्त 
. धनसंपत्ति का ही हरण न किया, बढ्कि द्रोपदी को भी 



































_.. पर रहकर-वनवास की अवधि पूरी करने लगा | 


. भीमसेन 


प्राचीन चरित्रकोश 











दीघकाल तक निनादित करूँगा, तथा अजुन के रथ पर 
बेठ कर तुम्हारी रक्षा करूँगा ? (म. व. १५०.१३-१५)। 
इतना कह कर परिस्थिति समझाते हुए हनुमान ने इसे 
आगे जाने के लिए. कहा। उसने इसे सोगंधिक सरोवर 
का मार्ग बता कर कमझों के प्राप्त करने की विधि भी 
बताई ( म. व. १४६-१५० )। 

.. कुबेर से विरोध--यह सरोवरों से कमल प्राप्त 
. करने के लिए. सौंगन्धिकवन पहुँचा । वहीं केछास 


. की तल्हदी में स्थित कुबेर का सौगन्धिक सरोवर था 
. जिसकी रक्षा के लिए उसने क्रोधवश नामक राक्षस रख 


. छोडे थे | इसका क्रोधवश नामक राक्षसों के साथ युद्ध 


.._ हुआ, तथा इसने उन्हे परास्त कर मगा दिया, तथा कमल 


. तोड़ने ढगा (म. व. १५२,१६-२३ )। राक्षस भग कर 


कुबेर के पास गए, तथा कुबेर ने इसे यथेच्छा विहार 


.... करने, एवं कपछों के तोड़ने की अनुमति प्रदान की (म 

.. “क १५२.२४ )। 
.._  उघर धर्मराज को कुछ अपशकुन दृश्गोचर होने लगे 
जिससे शंकित होकर घटोत्कव के साथ वह भीम के पास 





“  आ  पहुँचा। कुंबेर ने उसका स्वागत किया, तथा धरमराज 


ई भीम को अतिथि के रूप में ठहरा कर उनका खूब | उसे नीचे गिराकर अपने पैरों के ठोकर से उसके मस्तक 


| को चूर कर, उसके बाल को काट कर,घसीटता हुआ युधिष्ठिर 
 डओ कि ०325 5० 5 ने के सामने हाजिर 
हु एक बार द्रौपदी ने भीम से क्रोधवश राक्षसों को मारकर | (मं. व. २९५४-२५५ )। 
. सम्पूर्ण प्रदेश को मयरहित करने के लिए. प्रार्थना की। | 
.._ भीम तत्काछ राक्षसों के उत्पात को दमन करने के ढिए 








..._ आदरसत्कार किया | इस प्रकार भीम 
स्थापित हो गयी। पे 











अनेकानेक क्रोधवश राक्षसों को मार 





कर यम्रपुरी पहुँचा 





लेकर कुवेर के पास जा पहुँचे | पहले तो कुबेर ऋषघ से 
छाल हो उठा, किन्तु बाद को उसे स्मरण हो आया कि 


यह भीम की गलती नहीं, बल्कि अगस्त्य मुनि के द्वारा दिये | 


है । गये शाप का परिणाम है जीसे मुझे भुगतना पड़ रहा है! 





तथा पूर्ववत्‌ गंधमादन पर्वत 


नहुषसुक्ति--एक बार अरण्य में प्रवेश करते समय 


... अजगरखरूपधारी राजा नहुष ने मीम को निगल लिया। 
.. पश्चात्‌ उसके द्वारा एूँछे गये प्रश्नों के उचित उत्तर देकर 


एवं कुबेर में मित्रता | 


 दिया। उनमें कुबर का मित्र मणिमान्‌ | 
भी मारा गया ( म. व. १०८ )। जो बचे, वे फरियाद : 





युधिष्ठिर ने भीम के उसके चंगुल से बचाया, तथा नहुष 
राजा भी अजगरयोनि से मुक्त हुआ (मं. व. १७३ 
१७८; नहुष २. देखिये ) | द 

दयोधन-चित्रसेन युद्ध--एक बार पाण्डवों को अपने 
बेभव का प्रदशन करने के लिए, कोरब अपनी पत्नियों को 
लेकर द्वेतवन में आ पहुँचे। वहाँ इन्द्र की आज्ञा से 
चित्रसेन गन्धर्व ने उनको बन्दी बनाकर इन्द्र के पास ले 
जाने लगा । तब युत्रिप्ठर ने मीम से कहा कि, यह अपने 
भाइयों की कष्ट से मुक्त कराये। भीम ने दर्योधन के 
पकड़े जाने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए, उसकी कट. 
आलोचना की । किन्तु युविष्टिर के समझाये जाने पर यह 
कौरवों को चित्रसेन से मुक्त करा कर वापस छाया, एवं 
युधिष्ठिर के सामने पेश किया । युधिष्ठिर ने सब्र को मुक्त 
किया (म. व. रश४-२३२०)। 


जयद्रथ से युद--एक बार पाण्डव मृगया को गये थे 
इसी बीच अवसर को देखकर, राजा जयद्रथ ने द्रेपदी एवं 
कुलोपाध्याय धोम्य ऋषि का हरण किया। परिस्थिति का 


ज्ञान होते ही, पाण्डवों ने जयद्रथ पर धावा बोल दिया। 


भीम ने बड़ी वीरता के साथ जयद्रथ से युद्ध किया, एवं 





किया। किन्तु धर्मराज ने उसे छोड़ दिया. 


्क्षप्रश्ष--एक बार धर्मोदे के लिए. पानी छाने के 


लिए' नकुछ गया | वहाँ पर यक्षरूप यमधम ने उसे पानी 


लेने के पूर्व अपने प्रश्नों के उत्तर मॉँगे, किन्तु वह न. हे 





माना, तथा यानी पिया, जिस कारण वह मृत हो करगिर 
| पड़ा। धर्म की आज्ञानुसार गये हुए सहदेव, अर्जुन, 
| तथा भीम की यही स्थिति हुयी। अन्त में युविष्ठिर ने... 
| यक्ष के प्रश्नों का तकपूर्ण उचित उत्तर 








मीम ने वहाँ पर वल्लव नाम घारण कर, रसोइये एवं 
पहलवान की जिम्मेदारी समाढी। महामारत की कई 


| प्रतियों में, इसका नाम ' पौरोगव बल्छब ? दिया गया है 


पक 


[ देकर वर प्राप्त... 
। कर, सभी भाइयों को पुनः जीवित कराया (मं. व. २९७; 
| यधिष्ठिर देखिये ) | द पा 


त्कार | ... अज्ञाववास--वनवास की अवधि समाप्त होने के के. 
इसने | बाद, अज्ञातवास का समय आ पहुँचा। द्रौपदी केसाथ 
| सारे पाण्डवों ने अपने वेश बदछ कर, विराट राजा के 
यहाँ ग॒ुप्तरूप से रहने का निश्चय किया। उस समय 






|» लमििक., 





( बल्व देखिये ) | पाण्डवों के बीच इसका साकितिक 
नाम “जयेश ? था ( म. वि. ५.३०; २२.१२ ) | 


बल्लव का रूप धारण कर यह, विराट के दरबार में 


प्रविष्ट हुआ,एवं इसने यह सूचित किया कि,यह इससे पूर्व 
युविष्ठिर के यहाँ का रसोइया था। जिस कारण विराट ने 
इसे अपनी पाकशाला का अधिपति बनाया (म. वि, 
७)। 
द मम विराट की समा में शंकरोत्सव में मल्लयुद्ध का 
आयोजन किया गया, उसमें जीमूत नामक मल्ल के द्वारा दी 
गयी चुनोती किसीने स्वीकार न की | यह डरता था कि 
कहीं छोग इसे पहचान ने लें, फिर भी इसे मल्लयुद्ध में 
उतरना ही पड़ा, जिसमें भीम ने जीमूत को कुदती में हरा 
कर उसका वध किया ( म. व. १२)। 
कीचकवध--राजा विराट का साछा कीचक, द्रोपदी 
पर मोहित होकर उस पर बलात्कार का प्रयत्न करने लगा | 
द्रौपदी ने उसी रात को पाकशाल् में जा कर मीम को 
जगाया, तथा कीचक के वध की प्रार्थना की। भीम के 
द्वारा बताये हुए तरीके के अनुसार, द्रोपदी ने कीचक को 


नत्यागार में बुलया। वहाँ उसका एवं भीम का 


भयंकर युद्ध हुआ, जिससें इसने उसका वध किया 
( मं, वि. २१.६२ )। 

. सुबह कीचक के अनेकानेक 
आ कर सेरन्म्नी (द्रोपदी) पर यह आरोप छगा 
या कि, उसके कारण ही यह सब कुछ हुआ। अतएव 
उसे पकड़' कर मत कीचक के साथ जलाने की 
नियोजना की । वे उसे जलाने ही जा रहे थे, कि भीम 
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बन्घुओं ने 
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इस पर कृष्ण ने इससे कहा था,'यह स्वभाव के विरुद्ध 
तुम क्‍या कह रहे हो? ! तब इसने कृष्ण को तकंपूर्ण उत्तर 
देते हुए कहा था, ' आपने मुझे सही नहीं पहचाना । मै 
पराक्रमी एवं बलशाली जरूर हूँ; किन्तु मैनें यही देखा 
कि, युद्धलिप्सा से राजकुल नष्ट हो जाते है। इतिहास 
साक्षी है कि, अभी तक भारत में अठारह कुल्घातक 
कुलपांसक) राजा ऐसे हुए, है जिन्होंने अपनी युद्धलिप्सा 
के कारण, अपने समस्त कुछों को जड़मूलछ से समाप्त कर 


'दिया। इसी कारण मैं यही चाहता हूँ कि, जहाँ तक हो 


युद्ध से अलग रहकर कुरुकुल को नष्ट होने से बचायें” 

(“मा स्थ नो भरता नशन्‌ !) भीम के चरित्र की यह 

उदात्त प्रवृत्ति, एवं समझदारी को देख कर कृष्ण चकित 
गया ( मं. उ. ७२-७४ )। 


भारतीय युद्ध--जिस युद्ध को टालने के लिए छाखों 
प्रयत्न किये गये वह भारतीय युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 
कोरवों एवं पाण्डवों के साथ अनेकानेक वीर योद्धाओं ने 
भाग लिया | 


प्रथम दिन--प्रथम दिन के युद्धारम्म में दुर्योधन के 
साथ इसका इन्द्ययुद्ध हुआ ( म. मी. ४३.१७-१८ )। 
युद्ध प्रारम्म होते ही, कलिंग देश के राजा भानुमान्‌ , 
निषध देश के राजा केतुमान्‌ तथा श्रुतायु ने भीम पर 
आक्रमण बोल दिया। भीम ने भी चेदि, मत्स्य तथा 
करुष को साथ ले कर उनपर आक्र-ण किया | किन्तु 
सब के विरुद्ध कोई ठहर न सका,केवल भीम ही मैदान में 
डटा रहा। इसने कलिंगों के साथ युद्ध करते हुए भानु- 
कुल के शक्रदेव का वध किया ( म. भी, ५०२१-२२ )। 
पश्चात्‌ इसने कॉरेंग राजा भानुमान्‌ एवं उसके बाद 
चक्ररक्षक सत्य एवं सत्यदेव का वध किया। इसके बाद 
इसने निषध देश के राजा केतुमान्‌ का भी वध किया। 
कलिंग देश की गजसेना को ध्वस्त करं के खून की नदियों 
बहा दी ( मं. भी. ५०७७-८३ )।. 


इतने कुचके जाने पर भी किंग ने पुनः तेयारी 
कर के, इस पर फिर चढाई कर दी। उस समय शिखंडी 
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_ चौथा दिन--भारतीय युद्ध के चौथें दिन, शल्य एवं 
धृष्टयुम्न का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें उन दोनों की 
सहायता करने के लिए. उनके दस दस सहायक थे। 
उन सहायकों में शल्य के पक्ष में दुर्योधन, एवं द्वुपदपुत्र 
घृष्टद्यम्न के पक्ष में भीम प्रमुख था। युद्ध के प्रारम्भ होते 

ही, भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण किया, एवं दुर्योधन 
की समस्त गजसेना का संहार किया | द 

. दुर्योधन की भाज्ञा से उसकी सारी सेना ने पुनः भीम 
पर धावा बोल दिया, किन्तु भौम ने उस सारी सेना का 
संहार किया | कोरवसेना की यह दुरवस्था देखकर 
उनके सेनापति भीष्म ने स्वयं भीम पर आक्रमण किया 


(मं. भी, ५९,२१ ) | उसी समय सात्यकि ने भीष्म पर 


.. हमला किया, एवं यह सुअवसर देखकर भीम पुनः एक 
.. बार दुर्योधन से भिड़ गया। इस युद्ध में दुर्योधन न एक 
..._ बाण भीम की छाती में मारकर इसे घायल कर दिया। 









से उठते ही, भीम ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर 


.. निम्नलिखित घृतराष्ट्रपुओं का वध किया :-- सेनापति 
.. जलसंघ, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, मीम, भीमरथ एवं 





उठवा दिन--भारतीय युद्ध के छठवे दिन, भीमे ने 


.. अत्यधिक पराक्रम दिखा कर शत्रुओं का अपने गदा 


से इस प्रकार विनाश किया, जैसे कोई हँसिये से घास | 


काटता है, अथवा कोई डंडे से मिद्ठी के ढेले फोड़ता है। 


किन्तु इस युद्ध में यह असंख्य बाणों से घायछ होकर |. 


. इतना बिंध गया, कि द्वपदपुत्र ने इसे अपने रथ में 





३७ )। 
आठवा दिन--युद्ध के भाठवे 


दि दुन, भीष्म री 
संतत हो कर युद्धभूमि में आया, किन्तु र 





एवं विद्याला 
किया (म. मी. ८४.१४-२८ )। 


इसी दिन संध्या के समय भीम ने निम्नलिखित घृतराष्ट्र- | 
पुत्रों का वध किया :-- भनाथ्ृष्ट, छुंडमेदिन्‌, बैराट, 


प्राचीन चरित्रकोश 





उठाकर शिबिर में वापत छाया (म. भी. ७३.३२६- ि 


ग्क्ष। किंत मीम ने इन घृतराष्ट्पुत्रों का वध | बाघक बन कर उपस्थित हुआ | इसका एवं द्रोण का उम्र 








फुंडलिनू, दीघलोचन, विराज, दीप्तछोचन, दीधंबाहु, 
मुवाहु, एवं कनकध्वज (मकरध्वज) (मं, मी, ९२.२६ ) | 

नोवों दिन--युद्ध के नौवें दिन कौरवपक्षीय भगदत्त 
एवं श्रुतायु राजा ने अपने गजदलू की सहायता से मीम 
को घेर कर वध करने का प्रयत्न किया | किन्तु मीम ने सारे 
गजदल के साथ उन्हें परास्त किया (म, भी. ९८ )। 

दुसवां दिन--युद्ध के दसवें दिन, मीम को एक साथ 
ही दस राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, जिनके नाम इस 
प्रकार थेः--भगदत्त, कृप, शल्य, झतवर्मा, आवंत्य बंघु, 
जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण एवं दुर्मंघण | किन्तु यह इस 
युद्ध में भजेय रहा | 


उसी समय शिखण्डी को आगे कर, अज्जुन भीष्म पर 
आक्रमण कर रहा था कि, यह दूसरी ओर से हट कर 
अज़ुन की सहायता के लिए आा पहुँचा। दोनो ने 
मिल कर भीष्म पर जोर-शोर के साथ युद्ध करना आरम्भ 
किया । इस युद्ध में अजुन ने अपने मीषण बाणों से भीष्म 
के सारे शरीर को बिंधा दिया (म. मी, १०९,७ )। 
ग्यारहवों दिन--युद्ध के ग्यारहवें दिन, अभिमन्यु ने 
शल्य के सारथि का वध किया, जिससे ऋ्रोचित हो कर 
शल्य ने उसे गदायुद्ध के लिए चुनोती दी। किन्तु 
अभिमन्यु को हटा कर भीम स्वयं उससे गदायुद्ध करने 
लगा। इस युद्ध में भीम ने शल्य को युद्ध में. सूचि 






की वध करने के लिए गया | किन्तु उसे काफी के 4 प पर पद 
जाने के कारण, युधिष्ठिर ने अजुन की रक्षा के लिए २ 

सहायता के लिए जब 
शओं ने उस तक. 





भागे चल कर, कोरवसेनापति द्रोण स्वयं इसके मार्ग में 


वादविवाद हुआ, एवं बाद को द्रोण से चिढ़ कर इसने 
उनका रथ भम्न किया । आगे चल कर, इसने दुम्शासन 





५६७ 


ध्राचीन चरित्रकोश हू . भीमसेन._ 


रोद पराक्रम--उसी दिन हुए रात्रि युद्ध के समय, 
अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, भानु- 
मान कलिंग के पुत्र ने भीम पर आक्रमण किया, जिसका 
इसने एक घूसे का प्रहार मार कर वध किया। बाद 
को इसने कोरवपक्षीय ध्रुव राजा एवं जयरात के रथों पर 
कूद कर, उन्हें अपने घूसे एवं थप्पड़ों से मार कर, काम 
तमाम किया । इसी प्रकार दुष्कर्षण को भी रोंद कर उसका 
बंध किया (म. द्रो, १३० )। 
पश्चात्‌ इसका बाह्यीक राजा से युद्ध हुआ, जिस 
में इसने उप्तके पुत्र को मूच्छित किया। बाह्लीक ने स्वये 
मीम को भी मूर्च्छित किया | मूब्छी हटते ही, इसने फिर 
कौरवसेना का संहार झुरू कर दिया, तथा दृठरथ, नागदत्त, 
विरजा एवं सुहृस्त नामक योद्धाओं का वध किया ( म. द्रो, 
१३२ )। इसी संहार में इसने दुर्योधन एवं कण को पुनः 
एक बार पराजित किया, जिसमें कण के रथ, धनुष्रादि 
को कुचल दिया | कर्ण ने भी इसका रथ भम्म कर दिया, 
जिसके कारण इसे नकुछ के रथ का सहारा लेना पड़ा 
( म. द्रो. १६१ )। 
इसी दिन कौरब सेनापति द्रोण ने द्रुपद एवं विराद 
राजा का वध किया, जिसका बदला लेने के लिए द्ुपद- 
पुत्र धृष्टद्यस्न को साथ ले कर भीम ने द्रोण पर हमछा 
कर दिया | किन्तु उसका कुछ फायदा न हुआ। द्वोग के. 
द्वारा दिखाई गई वीरता, एवं उसके परिणाम से स 
पाण्डबों के पक्ष के छोग भयभीत एवं त्रस्त हो उठे। 
पंद्रहवे। दिन--पंद्रहवें दिन, ऋष्ण ने.पाण्डब्रों 
बैठ कर, द्रोणाचार्य के मारने की योजना को समझाते हुए 
| कहा, 'द्रोणाचार्य को खुले मैदान में जीतना असम्भव 
पेक | है, उसे किसी चालाकी के साथ ही जीता जा सकता है। 
दुःख | मेरा यह प्रसंताव है कि, उसे विश्वास दिला दिया जाये कि, 
एवं | उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। इसका परिणाम यह _ 
- | होगा कि, वह पुत्रशोक में विहछू हो कर अख््र नीचे रख. 
युद्ध | देगा। फिर उसे मारना कठिन नहीं | ? कृष्ण की सलाह के _ 
इस | अनुसार, भीम ने अपनी सेना में से किसी इंद्रवमों नामक . 
| योद्धा के अश्वत्थामा नामक हाथी को गदाप्रहार से मार 














आदि राजाओं को पुनः एक बार परास कर, यह आर 
बढ़ा | 


पश्चात्‌, द्रोण फिर एक बार इसके मांगे का बाधक 
हुआ। फिर भीम ने उसके एक के पीछे एक कर के आठ 
रथों को ध्वस्त कर, द्वरोण को युद्ध में परास्त किया। 
इस प्रड्नार, यह अजुन तक पहुँच गया, एवं शंखनाद 
द्वारा अजुुन तक कुशलयूवक पहुँचने की सूचना इसने 
युधिष्ठिर को दी | क्‍ द क्‍ 
कर्ण से युद--इसे अजुन के समीप आता हुआ देख 
कर, कर्ण ने इस पर आक्रमण किया। फिर भीम ने कण 
के रथ के अश्ों को मार कर, उसे रथविहीन कर दिया 
_ जिस कारण कण वृषसेन के रथ में बेठ कर वापस चला 
गया | इसी युद्ध में मीम ने दुःशल का वध किया ( म. 
१०४ ) | द 
अपने नये रथ में बैठ कर कर्ण युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ, 
एवं भीम को पुनः युद्ध के लिए आबाहन किया । भीम ने 
भावाहन स्वीकार कर, उसे दो बार मूच्छित एवं रथविहीन 
कर के, युद्धभूमि से भग जाने के लिए विवश किया | इस 
युद्ध में मीम ने दुसुख का वच किया ( म. द्रो. १०९ 
२०) 
कर्ण को परास्त होता देख कर, दुर्मपंण, दुःसह, दुर्म 
दुधर तथा जय नामक योद्धाओं ने भीम पर आक्रमण 
किया। किन्तु सीम ने उन सबका वध किया। फिर 
दुर्योधन ने अपने भाइयों में से श््रुजय, शत्रुसह, चित्र 
'चित्रायुध, दृष्ट, चित्रसेन एवं विकृण को कण की सहायता 
लिए भेजा । किन्तु मीम के द्वारा ये सभी छोग मारे गये । 








































 भीमसेन द प्राचीन स्जिकोड 








प्रकार घणित हत्या को देख कर, अजुन शोकाकुछ हो उठा 
एवं उसे युद्ध के प्रति ऐसी विरक्ति उत्पन्न हो गयी, जैसे 
उसे युद्ध के प्रास्म्म में हुयी थी। भजुन-ने कहा, “ जिस 
युद्ध में इस प्रकार की अधार्मिक कार्यप्रणालियों का प्रयोग 
करना पड़ता है, वह युद्ध में नहीं करूँगा !। इस पर भीम 
ने अजुन की बड़ी कठु आलोचना करते हुए. कहा, ' गुरु 
द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, और फिर मी क्षत्रियों की माति युद्ध- 
भूमि में उतरे | इससे बड़ा अधर्म क्‍या हो सकुता है! 
रही बात कि, तुम युद्धभूमि को छोड़ कर जा रहे हो, तो 
जा सकते हो | तुम्हे घमण्ड है अपने शख्त्रशक्ति की, पर 
तुम नहीं जानते कि, अकेला भीम कोरवसेना के संहार 
करने में समर्थ है! (म. दो. १६८)। 
.. आपने पिता के शोक में संतप्त अश्वत्थामा ने क्रोधाप्ि 
में उबल कर भीम के ऊपर “नारायण अख्तर! का प्रयोग किया, 
जिससे त्रस्त हो कर भीम तथा इसकी सेना शस््रोदि 
छोड़ कर हतबुद्धि हो कर भगने छगी। अश्वत्थामा के 
नारायण अख््र को समेट लेने के लिए, अजुन ने वारुणि 
अख्तर का प्रयोग कर, अश्वत्यामा को रथ के नीचे खींच कर 
. उसे शब्त्रविहीन कर दिया। नारायण अख्र के शमन के 
उपरांत, भीम पुनः ससैन्य आया । किन्तु अश्वत्थामा के 
द्वारा इसका सारथी घायल हुआ, जिससे इसे युद्धभूमि से 
हटना पड़ा (म. द्रो. १७०-१७१ )। 
सोलह॒वाँ दिन--युद्ध के सोलह॒वें दिन कर्णाजुनों के । 


से विमुख हो कर भाग जाने ही वाल्म था, कि दुर्योधन ने 
अपने भाइयों को युद्ध के लिए उत्तेजित करते हुए, भीम 
के विरुद्ध छड़ने के लिए प्रोत्साहित किया | उन सब के 
साथ भीम का घोर युद्ध हुआ, जिसमे इसने विवित्सु, विकट, 
सह, क्रोथ, नंद तथा उपनंद आदि धृतराष्ट्रपुओं का वध 
कर, श्रुतरवां, दुर्धप, सम निर्षंगी, कवची, पाशी, दुष्प्र, 
धर्ष, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चस, धनुग्रह, तथा दल भआादि 
को युद्ध में परास्त किया | 


























तब तक कण पुनः तेयार हो कर युद्धमूमि मे आ पहुँचा। 
लेकिन भीम ने उसे एक ही बार में वेध दिया । इससे कर्ण 
क्रोध में पागल हो उठा, और उसने भीम का ध्वज अपने. 
बाण से उखाड़ कर, इसके सारथी को काट कर इसे रथ- 
विहीन कर दिया ( म. क, ३५ )। कर्ण के बाणों से बिंध 
| कर युघिष्रिर बिल्कुल तस्त हो गया। भीम को, जैसे ही यह _ 
पता चला, वेसे ही इसने अजुन को उसके समाचार जानने 
के लिए भेज दिया ( म. क. ४५ )। द 

कुछ समय के उपरांत, मीम दत्तचित्त हो कर दुर्योधन की 


| सेना के संहार करने में जुट हि गया | दुर्योधन की भाज्ञा से 
| शकुनि ने भीम पर आक्रमण किया, किन्तु इसने उसे 















-अशकुनिं को परास्त हुआ देख कर 























द्वारा व्यूहरचना होने के उपरांत मीम तथा क्षेमधूर्ति का | डुश्शासन: हप आाया, एवं भीम पर आक्रमण बोल दिया। ._ 
| पर से युद्ध हुआ। भीम ने क्षेमधूर्ति को पराजित | | भीम ने उसके सारथी एवं घोड़े मार डाले, 
र कर उसे नीचे उतरने के लिए मजबूर | ' न पर गिरा कर, स्वयं रथ से उतर कर, उसके 
बाद में उसका वध किया ( मं. क. ८ )। कुछ | हाथ पश्चात्‌: उसकी छाती फोड़ कर, 


देर के उपरांत, अश्वत्थामा एवं भीमके बीच में घोर संग्राम | इसने उसके रक्त का आशन किया, तथा उसके रक्त के 
हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे के शरों से घायछ हो कर | सने हाथों से द्रोपदी की वह वेणी गूँथी, जो दुः्शासन 
मूर्च्छित हुए, तथा अपने अपने यों के ढ क्‍ मुक्त की गयी थीं ( पद्म, उ. १४९ )। इस प्रकार 
से हटाये गये. | भीम ने दुष्शासन को मार कर अपना प्रण पूरा किया। 
कि, | ईसी समय इसने अलंजु, कवची, खड्डगन्‌, दण्डघार, 
: | नि्षंघी, वातवेग, सुवर्चस पाशी, धनुग्रह अलोडप, शल 















कया (म. क. परि. | भीम के घोड़े को मार डाछा, तथा भीम द्वारा नये घोड़ो के 
० डे, ४ योग किये जाने पर, अश्वत्थामा ने उन्हें भी मार डाछा। 

कण से युद्ध--कुछ देर के बाद कर्ण तथा भीम का | भीम ने यह देख कर कृतवर्मा का रथ विच्वंस कर, शल्य 
युद्ध हुआ। कर्ण भीम से लड़ाई में परास्त हो कर युद्धभूमि | से युद्ध कर, उसके सारथी को मार डाछा | यह देखकर, 


ग्राच, ७२]. ५६५९ 





के परायिंत £ 





१. क्र. १४-१० )। 


भीमसेन ... प्राचीन चरिज्रकोश ... भीमसेन 











वह इससे गदायुद्ध करने रूगा, जिसमें इसने उसे मूच्छित | ले आओ, तभी मुझे शांति मिलेगी ?। यह अश्वत्यामा 
कर पराजित किया (म. श. १२ )। द करने के लिए चल पड़ा, तथा साथ में अजुन मी. 
इसने इक्कीस हज़ार पैदल सेना एवं न जाने कितना इसकी रक्षार्थ गया। भीम ने अश्वत्थामा के साथ घोर 
गजसेना का विनाश किया। इससे लड़ने के लिए निम्न- | जद किया, जितमें वह इसकी शरण में आया तथा अपनी 
लिखित ध्रृतराष्ट्रपुत्र आये । किन्तु इसने सब का वध किया+- | मणि निकाल कर दे दी ( म. सो. ११-१६ ) | 
_ दुर्मईण, श्रतान्त ( चित्राज्ञ ) जैत्र, मूरिब ( भीमबल ) धतराष्टविद्वेब--भारतीय यद्ध के उपरांत, समी लोग 
रवि, जयत्सेन, सुजात, दुर्विषह ( दुर्विधाह ), दुर्विमोचन, | हस्तिनापुर पहुंचे | वहा आयस के वैमनस्य को मूठ कर 
एकता के.साथ रहने की बात घृतराष्ट्र ने रक्‍्खी, तथा 


दुष्प्रधर्ष ( दुष्प्रघ्षण ), श्रुतर्वान्‌ ( म. श. २५.४-१९ )। 
इसके बाद धृतराष्ट्रपुत्न सुदर्शन का भी इसने वध किया | पाण्डवों के साथ आडिंगन कर गले मिलने की अभिल्ाष्रा 
(मं, श, २६ ) | प्रकट की | युधिष्ठिर से गले मिलने के बाद, जैसे उसने भीम - 
हुर्योधनवध--दुर्योधन को “ जलूस्तंभन विद्या ' आती को बुछाया, वैसे ही उसकी मुखमुद्रा भाप कर, कृष्ण ने मीम 

थी, अतएवं वह जलाशय के अन्दर, पानी में छिपकर बैठ | को हट कर अन्धे घृतराष्ट्र के आगे भीम के कद की : 
गया। पाण्डबों को इसका पता चला, एवं वे जलाशय के लोहप्रतिमाछा खड़ी की | घृतराष्ट्र मीम का नाम सुनते ही 
खौल उठता था | अतएव उस लोहप्रतिमा को भीम समझ 


निकट आकर उसे युद्ध के लिए आह्यान करने लगे | 
_युचिष्ठिर ने सहजमाव से कहा, ' हम सब से एक साथ तुम | इतनी जोर से आलिंगन किया कि, मुर्ति चूर चूर 
होकर ध्वस्त हो गयी। बाद को जब उसे पता चला कि 


युद्ध न करो । हम पॉँचो में जिससे चाहो युद्ध कर सकते 

हो, और उस यद्ध यें यदि तुम उसे हरा दोगे, वो हम पूरा | हें मृर्ति थी, तो मन में बड़ा छज्जित हुआ । यह देख 

राज्य तुम्हे दे देंगे ! | यह सुन कर क्ृष्ण आगे आया, और | #* दैग ने धृतराष्ट्र को बहुत बुरामलझा कहा (म.स्त्री 
१२-१३ )। 


भीम को आगे करते हुए कहा, ' किसी और को नहीं, 
भीम गांघारी से भी मिलने गया, एवं उसे अपनी 


भीम को ही जीत छो | समस्त राज्य तुम्हारा है !। ३ हे 
प्रकार दुर्योधन को भीम से मिड़ा दिया गया | कारण, | हीं देते हुए क्षमा माँगी, जिससे सुन कर गांधारी शान्तः 
हुई ( मं. स्त्री. १४ ) | 


कृष्ण जानता था कि, दुर्योधन गदायुद्ध में प्रवीण है; उसका 
जवाब केवल भीम ही है, और कोई नहीं । युवराजपद--धर्म राज युविष्ठिर को संबोधित करते हुए. 
इस प्रकार दुर्योधन एवं भीम की लढ़ाई टक्कर के | भोम ने संन्यास का विरोध किया, एवं कर्तव्यपाल्न 
साथ होने लगी | अजुन ने कृष्ण की सछाह से अपनी जोर देते हुए कहा कि, वह दुःखों की स्मृति एवंम्ोह को 
बायी जाँध ठोंक कर मीम को संकेत दिया कि, इसने क्या | योग कर, मन को काबू में रख कर राज्यशासन करे, एवं 
किया था। अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान आते ही, भीम | के नाश के लिए अश्वमेध यज्ञ कर धर्म की स्थापना 
प्रहार दीए है करे | धर्मराज ने मीम की सह है मान कर इसे युवराज 
के रूप में अभिषेक किया ( म. शां. ४१.८ ) | 


कि, | बाद में सारे पाण्डवो घृतराष्ट्र से प्रेम व्यवहार रखने 
| | छंगे, किन्तु भीम ध्रृतराष्ट्र को फूटी आँखों न देख सकता. 
| था। जब धृतराष्ट्र ने बन जाने के लिए. इच्छा प्रकट की, 
| एवं राजकोष से धन की माँग की, तब्र भीम ने उसका 
| विरोध किया । तब युधिष्ठि: तथा अजुनादि ने अपने 
 कोषों से उसे द्रव्य दिया (मं, आशभ्र, १७ )। श 
भीमजछाकी एकादशी--एक बार व्यास ने इसे 
निजेलटा- एकाइशी के माहात्य को बताया । उसे . 
को तैयार तो हुआ, किन्तु मोजनमक्त 
सोच में पड़ा गया कि, मुझे 
माह पड़ेगा। किन्तु जब इसे 























































भीमसेन 


धाचीन चारित्रकोश 





पता चला कि, बिना. किसी भोजन तथा जल्ग्रहण किये 
हुए केवल एक बार इस व्रत को कर लेने से, सब एका- 
दशियों का फल प्राप्त होता है, तो यह तत्काछ तैयार हो 
गया। तब से ज्येष्ठ माह की शुद्ध एकादशी “ब्त को 
“ मीमजलाकी एकादशी ?, एवं उसके दुसरे दिन को 
* पाण्डव द्वादशी ? कहते हैं ( पञ्मच, उ. ५१ )। 


गर्वपरिद्ार--स्कंदपुराण में भीम के अहंकारनाश 
की एक कथा दी गई है। एकबार युद्ध समाप्ति के 
उपरांत, सभी पाण्डवों के साथ कृष्ण उपस्थित था। 
बातचीत के बीच सब ने युद्धविजय का श्रेय कृष्ण को 
देना आरम्म किया, जिसे सुनकर मीम अहंकार के साथ 
कहने लगा, “ यह में हूँ, जिसने अपने बल से कोरवों का 
. नाश किया है। श्रय वा अधिकारी मे हूँ !। 


तब गरूड़' पर बैंठऋर कृष्ण भीम को अपने साथ लेकर 
कांशपार्ग से दक्षिण दिशा की ओर उड़ा। समुद्र तथा 







हम छ पर्वत लॉ ईँघ क ' कर लंका के पास बारह योजन व्यास के. 


ने मीम से कहा कि, यह 


:.. उसके तल का पता छगा कर आये। चार कोस जाने पर | 
... मी मीम को उसके तछ का पता न चला | वहाँ के तमाम 
क्रमण करने लगे। तब यह | 








पु हॉफता हुआ ऊपर आया, एवं अपनी असमर्थता बताते 


. हुए सारा बृत्तांत कह सुनाया। कृष्ण ने अपने अँगूठे के | (यों कर, 
* यह राम द्वारा मारे गये कुंभकर्ण की खोपडी हैं, तथा 


तुम पर आक्रमण करने वाले योद्धा, सरोगेय नामक 
असुर हैं'। यह चमत्कार देखकर भीम का अहंकार शमित 
हुआ, एवं छज्जित होकर इसने कृष्ण से माफी माँगी 
( स्कंद, १.२.६६ )। 


_ झत्यु-काफी वषों तक राज्यमोग करने के उपरांत, 


अग्नि के कथनानुसार, पाण्डवों ने शस्त्रसंन्‍्यास एवं राज्य- 


संन्यास लिया, एवं वे उत्तर दिशा की ओर मेरु पर्वत 


.. पर की ओर अग्रसर हुए। मेरु पर्वत पर जाते समय 


विष्टिर को छोड़ कर द्रोपद्ी सहित सारे पाण्डव इस 
क्रम २ म से प भय + ढ्ु द्रौपद्री हर, सहदव, नकुछ अजुन एवं 
| स्वगांरोहण के पूर्व ही अंपना पतन देखते हुए, 








_ बताते हुए कहा, “ तुम अपने को बल्शाली तथा दूसरे 


तुच्छ मानते थे, तथा अत्यधिक भोजनप्रिय थे। इसी 


. लिए तुम्हारा पतन हो रहा है? ( म. महा. २ )। 





मृत्यु के समय इसकी आयु एक सो सात साह 
की थी ( युविष्ठिर देखिये ) 

परिवार--भीम की कुछ तीन पत्नियाँ थी :--हिडिबा, 
द्रॉपदी एवं काशिराज की कन्या बलधरा। उनमें से द्रोपदी 
से इसे सुतसोम नामक पुत्र हुआ (मं. आ. ५७.९१ )। 
हिडिवा से इसे घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। मागवत में 
का से उत्पन्न इसके पुत्र का नाम श्रुतसेन दिया गया 

| 

काशिराज कन्या बलघरा को स्वयंवर में जीत कर प्राप्त 
किया था। उससे इसे शर्वन्रात नामक पुत्र उत्तन्न हुआ 
था ( मं. आ. ९०,८४ )। भागवत में इसकी तीसरी पत्नी 
का नाम “काली ? दिया गया है, एवं उससे उत्पन्न पुत्र 


| का नाम *सर्वगत ? बताया गया है ( काली देखिये; मा. 





९.२२.२७-२१ )। महाभारत के अनुसार, इसकी पत्नी 


| काछी चेदि देश के सुविख्यात राजा शिशुपाल् की बहन 


थी, जो भीम का कट्टर शत्रु था (म. आश्र, ३२.११ )। 
 भीमसेन पारिक्षित--छुविख्यात पूरुवंशीय सम्राद 
परिक्षित्‌ का पुत्र, जो जनमेजय पारिश्षित का बन्धु था ( श, 
ब्रा. १३.५,४,३ )। शौनक नामक आचार्य ने इससे एक 
यज्ञ करवाया था (सां, श्री. १६.९.३; विव्णु, ४.२०.१; 
म. आा. ३.१) | कुरुक्षेत्र में किये यज्ञ में इसने देवताओं 
 कुत्तियोँ सरमा के बेठे को पीटा था।.. | 





(द्वितीय ) का पुत्र था| इसकी 





क्‍ सुबशा था | इसकी पत्नी का नाम सुकुमारी था, जो केकय हु 
देश की राजकुमारी थी। सुकमारी से इसे पर्यश्रवस नामक 


पुत्र उत्पन्न हुआ (म. भा. ९०-४५ ) | द 
भीरुू--मणिभद्र नामक दक्ष के पुत्रों में से एक। 
इसकी माता का नाम पुण्यजनी था| है 

भीषण---एक़चक्रा नगरी में रहनेवाले बक नामक 
असुर का पुत्र इसके पिता का वध मीससेन के द्वारा. 
हुआ (बक देखिये )। अपने प्रितृवष के कारण, यह 
मन ही मन जलता रहा, जिसके कारण आगे चल कर, 





| इसने पांडवों का अश्वमेधीय अश्व एकचक्रा नगरी के... 





समीप पकड़ लिया | पश्चात्‌ अर्जुन ने इसके साथ घोर 


.._भीम। खगा + युद्ध कर इसका वध किया (जै, अ. २२)। 
इसने युधिष्ठिर से उसका कारण पूछां। युधिष्ठिर ने कारण | 

( पद्म, उ. २०६ )। मे 

.. ३. (सो. विदरथ, ) एक राजा, जो मत्य के अनुसार 

| हृदिक राजा का पुत्र था। 


२, एक अछुर, जिसे हनुम्तान्‌ ने परास्त किया था 


णज्‌७१ 


भीष्म... प्राचीन चरित्रफोश द भीष्म: 


कक 22 जल जकमतप नकल पथ. + नर. डे अकाल का सललक समा“ अमआन 





अं अअरकवक 


हो कर ही मुझे मृत्यु प्रात्त करनी है। अतएब, मुझे युद्ध 
में हरा कर, तुम विजय प्राप्त करो ? | 

योग्यता--भीष्म सर्वशास्त्रवेत्ता, परम शानी एवं 
तत्वशान का महापंडित था। यह किसी की समस्या- 
ओों की तत्काल सुलझा देनेवाला, संशय का शमन 
करनेवाला, तथा जिज्ञासुओं की शोकासमाधान करनेवाल 
सात्विक विचारधारा का उदार महापुरुष था। यह 
रणविद्या, राजनीति, अर्थशास्त्र , एवं अध्यात्मज्ञान के _ 
साथ धर्म, नीति, एवं दशन का परमवेत्ता था। 
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भीष्म--(सो. कुरु.) सुविख्यात राजनीति एवं रणनीति 
शास्त्र्ञ जो कुरु राजा शन्तनु के द्वारा गंगा नदी के गम से 
उत्पन्न हुआ था | अष्टबसुओं में से आठवें वसु के अंश से 
यह उत्पन्न हुआ था (म. आ. ९०.५०) | इसका मूल नाम 
देवबत ? था | गंगा का पुत्र होने के कारण, इसे “गांगेय 
जाहवीपुत्र, * ' भागीरथीपुत्र ! आदि नामांतर भी प्राप्त 
थे। ' भीष्म ? का शाब्दिक अर्थ भयंकर” है। इसने अपने 
पिता शन्तनु के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने 
एवं राज्यत्याग करने की मर्यकर प्रतिज्ञा की थी। इसीसे 
से ' भीष्म ” कहा गया। 

.... ध्येयवादी व्यक्तित्व--एक अत्यधिक पराक्रमी एवं 
 ध्येयनिष्ठ राजर्षि के रूप में भीष्म का चरित्रचित्रण श्री 
व्यास के द्वारा महाभारत में किया गया है। परशुराम 
. जञामदमग्न्य के समान युद्धविशारदों को युद्ध में परास्त करने- 
 बाल्य भीष्म महाभारतकालीन सर्वेश्रेष्ठ पराक्रमी क्षत्रिय 

माना जा सकता है। 


अपने इस पराक्रम के बल पर कुरुकुछ का संरक्षण 
करना, एवं उस कुछ की प्रतिष्ठा को बढाना, यही ध्येय 
भीष्म के सामने आमरण रहा। कुरुबंशीय राजा झंतनु 
से ले कर चित्रांगद, विचित्रवीयय, पाण्डु, ध्वृतराष्ट्र तथा 
दुर्याधन तक कोरववंश की ' संरक्षक देवता ? के रूप में 
यह प्रयतनशील रहा । द 

अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिये, अपनी तरुणाई 
में सभी विलासादि से यह दूर रहा, एवं इद्धावस्था में मोक्ष- 
प्राप्ति के प्रति कभी उत्सुक न रहा। यह चाहता था 
न छ कुरुवंश का कल्याण एवं प्रतिष्ठा, जिसके लिए. यह 





























गंगा ने वसिष्ठद्वारा, इसे समस्त वेदों में पारंगत 
कराया था। बहस्पति तथा शुक्राचार्य के द्वारा इसने 
अख्नरशत््र का ज्ञान-प्राप्त किया था | परशुराम से अन्य 
आस्त्र शास्त्रो के साथ धनुवंद, राजधर्म तथा अर्थशात्र 
भी सीखा था (म. आ, ९४,.३१-३२६ )। इसके 
अतिरिक्त च्यवन भार्गव से साज्भवेद, वसिष्ठ से महाबुद्धि, 
पितामहसुत .से अध्यात्म, एवं मार्कण्डेय से यतिधर्म का. 
ज्ञान प्राप्त किया था। शुक्र तथा बृहापति का तो यह 
साक्षात्‌ शिष्य ही था। यह क्िसी के मारने से न मरने. 
वाला “इच्छामरणी ” था, अथोत जब यह चाहे तभी 
इसकी मृत्यु सम्भव थी (मं. शा. ३८.०-१६; ४६, 
१५-२३ )। 


जन्म--अक्मा के शाप के कारण, गेगा नदी को पूर-. 
वंशीय राजा शंतनु की पत्नी बनना पड़ा। वसि 
शाप तथा इंद्र की आज्ञा से अष्टबसुओं ने गंगा के । 
जन्म लिया। उनमें से सात पुत्रों को गंगा ने नंदी में डुबो. 
| दिया। आठवोँ पुत्र द्यु/ नामक बसु का अंश था, जिसको 
. | डुबाते समय शंतनु ने गंगा से विरोध किया। यहीं पुत्र 
कुरुबंध की | भीष्म है, जिसे साथ ले कर गंगा अन्तर्धान हो गयी | इस 
सी कुरुकुछ | आठवें पुत्र को बसुओं द्वारा यह शाप दिया गया था कि, 
एबं | यह निःसंतान ही होगा... हा 
| अपने पुत्र भीष्म को गंगा को दे देने के उपरांत, 

| करीब छत्तीस वर्षों के उपरांत शंतनु मृगया खेलने गया। 
पने |. रन के पीछे दौड़ता हुआ गंगा नद्दी के पास आ कर 
उसने देखा कि, यकायक उसका पानी कम हो गया । शतनु 























क्‌ रक्खा है। है इस प्रकार बालक की _ 
ह् र, वह चकित हो गया ( मे, भा । है 







भीष्म 


धाचीन चरित्रकोश 


भीष्म: 





. यह बालक और न हो कर, इंतनुपृत्र भीष्म ही था | 
किन्तु इतने दिनों के बाद देखने के कारण, वह उसे पहचान 
न सका जेसे ही शंतनु ने इसे देखा, वह तत्काल ही दृष्टि 
से ओझिल हो गया । उसके मन में शंका हुयी, कहीं यह 
 भेरा तो पुत्र नहीं १ यह बात मन में आते ही उसने गंगा 
को सम्बोधित कर पुत्र को पुनः दिखाने के लिए आग्रह 
किया। तब ख््रीरूपधारणी गंगा शुश्र परिधानों तथा 
बहुमूल्य अलंकारों को घारण किए. हुए उपस्थित हुयीं। 
अन्त में गंगा ने सपूंणे पूर्व॑क्थन कहते हुए, अपने पुत्र 
भीष्म को अपनी गोद से उतार कर, राजा शंतनु को दिया 
( मे, आ. ९४.३१ )। 


जिस समय गंगा ने भीष्म की दिया, उस समय उसका 
मातृहदृदय शोक से विहल था, क्योंकि, जिस पुत्र का 
पालन पोषण किया, शिक्षादि दी, वही पुत्र आज उससे | 
गंगा उस पुत्र को दे कर 
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दूर जा रहा था। अंत में 
अंत घोन | हो गयीं य पे ह | । 


स्तिनाधुर में--शंतनु ने गांगिय ( भीष्म ) को अपनी 
राजधानी हस्तिनापुर छाया, तथा झ॒म मुहूते पर उसका युव- 








.._ राज्याभिषेंक किया ( म. आ. ९४,३८ )। इस प्रकार 
_ शाज्यसूत्र को अपने हाथों में ले कर, यह अपने पिता की | 
 शब्यव्यवस्था की देखरेख करने लगा | इसकी योग्यता 


| राजा अग्मायुध ने 

भीष्मप्रतिज्ञा--गंगा के विरह में पीड़ित शतनु को | अ' 
कुछ मी न सूझता था। एक दिन जब्र वह मृगया के लिए. | कि 
गया था, तो उसे पास ही कहीं किसी सुगन्ध का ज्ञान 





एवं व्यवहार से समस्त प्रजा एवं अन्यजन प्रसन्न थे। 


हुआ । उस सुगन्ध को दूंढ़ते टंढ़ते, वह एक घीवरकन्या 
सत्यवती के पास आ खड़ा हुआ, जिसके शरीर से वह 
मादक सुगन्ध चारों ओर फेछ कर, वातावरण को भर रही 
थी। शंतनु उसकी उठती युवावस्था एवं कौमार्य को 
देख कर छब्ध हो उठा, एवं घीवर से उसे प्राप्त करने की 
. इच्छा प्रकट की | किन्तु घचीवर ने सत्यवती को देने से 

इन्कार करते हुए कहा, “भीष्म के रहते हुए, सत्यवती का 
.. भावी पुत्र राज्य नहीं प्रात्त कर सकता । आप उसके 

भावी पुत्र को अपने उपरांत राज्याधिकारी घोषित करें, तो 








का मैं आप को सत्यवती को इसी क्षण दे सकता हूँ ।” धीवर 


की यह बात सुनते ही दंतनु खिन्न हो उठा, एवं निराश 
हृदय वापस छोट आया, वयोंकि वह नहीं चाहता था 


कि, भीष्म सा योग्य नेता राज्याधिकार से पदच्युत किया 


जाय। 


परे 





सत्यवती की मोहकता ने शतनु के हृद्य में इतना 
घर कर लिया कि, वह दिन पर दिन चिन्ता में जलने रूगा। 
भीष्म ने पिता की उदासीनता का कारण कई बार एँछा, 
किन्तु उसने इसे छूज्जावश न बताया। आखिर एक दिन 
भीष्म को पता चल हीथ्गया। पितृतुख के लिए स्वार्थत्याग 


| करने का निश्चय कर, यह उस धीवर के पास जा पहुँचा । 


वहां इसने घीवर से अपने पिता के लिए सत्यवती को 
माँगा, किंतु उसने अबकी बार भी वहीं शर्त सामने रखी .] 
तब भीष्म ने आनन्म ब्रह्मचारी रह कर राज्यलोम छोड़ कर 
सदेब सत्यवती के पुत्रों की रक्षा करते हुए, उसके द्वारा 
हुए ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्याधिकारी बनाने की प्रतिज्ञा की 
( म.आ. ९४,७९ ) | इसकी इस भयंकर प्रतिशा सुन कर 
देवताओं ने पुष्पवर्षा करना भारम्म किया, एवं इसे 
“भीष्म” नाम दिया (म. भा. ९४.९३)। 
शंतनु की रत्यु--भीष्म सत्यवती को ले आया, जिसे 


देखते ही पिता ने इसे भान्नंदित हो कर आशीवोद 


दिया, “ तुम 'इच्छामरणी' होगे ! (म. भा. ९४.९४ )। 
बाद में सत्यवती के चित्रांगदर तथा विचित्रवीयं नाम 


के दो पुत्र हुए उनमें से चित्रांगद को गद्दी पर बैठा कर 


भीष्म खये राज्यमार ले कर राजकाज चलाता रहा। ४» 
. अद्मायुधवध-शन्तनु की मृत्यु के उपरांत, उसकी 
नंवयोवना बद्यवती को प्राप्त करने के लिए. पड़ोस के 
भीष्म के पास सन्देश भेजा कि, यह 

सौतीछी माँ सत्यवती को उसके यहाँ भेज दे। 
न्तु अपने पिता के शोक में विहछ मीध्म ने इसका 
कोई उत्तर न दिया | इस पर क्रोधित होकर उप्रायुध ने 
मीष्म पर चढ़ाई करने के लिए सेनापति को भाज्ञा दी। 
लोगों ने समझाया मी कि, भीष्म इस समय अशौच में है! 
अतएब इस समय उसे छेड़ना उचित नहीं। किन्तु 
उ्रायुध ने भीष्म पर हमछा कर दिया। युद्ध तीन दिन 














तक चल्ता रहा, तथा उसके उपरांत, भीष्म ने उग्रायुध का 
बघ किया ( हु, बे,.१.२०,४९-७१; म. शां, २७.१ ) | 


विचित्रवीय का राज्यारोहण--एक बार गंधवों से युद्ध 
करता हुआ चित्रांगद उनके द्वारा मारा गया, तबसत्यवती 


की अनुमति से इसने विचित्रबीय को गद्दी पर बैठाया। 
किन्तु विचित्रवीय अभी छोटा ही था, अतएव राज्य की 


पूरी देखदेख भीष्म ही कर्ता था। विवाहयोग्य आयु 
होने के उपरांत, भीष्म ने उसके विवाह का निश्चय 
किया । इतने में इसे पता चला कि, काशिराज की तीन 
कन्याओं अंबा, अंबिका एवं अंबालिका की शादी के लिए, 


रह ..आचीने चरित्रकोश भीष्म 
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इन्द्रयुद्ध के लिए चुनीती दी। दोनों युद्ध के लिए तत्पर 
ही थे कि, पुत्रचिन्ता से युक्त गंगा ने आकर भीष्म से 
कहा, ' परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उनसे यद्ध करना 
शोभा नहीं देता ! | मीष्मने कहा, “युद्ध मे नहीं कर रहा 
किन्तु अपने सत्य की रक्षा हमें करनी ही है।इस प्रकार 
यदि तुम्हें समझाना ही है, तो परशुराम से कहो कि वह 
अपने हठ को छोड़कर मेरी स्थिति पर ध्यान दें?।। 
अपने पुत्र भीष्म को परशुराम के क्रोध से उबारने के 
लिए, गंगा परशुराम के पास गयी, तथा उसे बहुबिध 
समझाने का प्रयत्न किया। किन्तु परशुराम अपने हठ 
पर अटल रहे | 

परगुराम एवं मीष्म में चार दिन तक घोर युद्ध हुआ 
( म. उ. १७६-१८६ )। अंत में अपने ' प्रखाय अर्त्र ? 
के बल से भीष्म ने परशुराम को युद्ध में परार्त किया 
( मं, उ, १८७.४ ) ! 

शिखंडिजन्म--भीष्पम को समूल नष्ट करने के लिए 
अंबा पीछे पड़ गयी । पहले उसने घोर तप किया, फिर 
परञ्चराम केद्वारा इसे नष्ट करना चांहा | इसे देख कर 
गंगा नदी ने अंबा को शाप दिया कि, वह टेडी मेड़ी 
क्षुद्र नदी बनेगी | अंबा अपने अपमान का बदला लेने 
के लिए जी जान से जुटी ही रही। उसने शिव की. 
उपासना कर के उससे वरदान प्राप्त किया, * इस जन्म में. 
न सही, अगले जन्म में शिखण्डी बन कर, तुम भीष्म के. 
मृत्यु का कारण बन कर, उससे अपना बदला ले सकोगी!|.. 
शिवप्रताद के बछ॒ से अगले जन्म में शिखण्डी का जन्म 
ले कर, अंबा ने भीष्म का बंध कराया (मं. उ, १७०- 
१९३ )। द 
.+. विचित्रवीये की रुत्यु--सात वष्षों तक राज्यभोग के 
सने ने साथ-साथ अत्यधिक मोगविछास में निमम हुआ विचित्र- 
तथा | बीयये राजा राजयक्ष्मा से पीड़ित म॒त्यु को प्राप्त हुआ । अपनी 
में | पत्नी अंबिका एवं अंबालिका से उसे कोई संतान न थी। 
से | | अतएव सत्यवती ने भीष्म को आशा दी कि, वह विचित्र 

हह | वी की पत्नियों से संभोग कर के नियोग द्वारा पुत्र उत्रन्न 

| करे। किंतु इसने अपनी सौतेढी माता की भाज्ञा की 
| अवहेलना कर, अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा पर यह दृढ़ 
पक 2 रहा । हार कर सत्यवती ने व्यास के द्वारा संतान उत्पन्न 
पीष्म को | करा कर, विचित्रवीय थे राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में 


स्वयंवर होने वाछा है। अतएव यह वहाँ गया, एवं वहाँ 
एकत्र हुए सभी राजाओं को चुनौती देकर, उसकी तीनों 
कन्याओं का हरण कर आया। विचित्रवीर्य का उन 
कन्याओं से विवाह करने लिए! इसने मुहुतादि भी ठीक 
कराई | दिगतु बड़ी बहन अंग को छोड़कर अन्य दो बहनों 
से ही बिचित्रवीय का विवाह हुआ, जिनका नाम अंबिका 
एवं अंबालिका था। द 
अंबाविरोध--काशिराज की बड़ी कन्या आंग्रा ने 
. कहा कि, मैं विचित्रवीर्य से शादी न करूँगी, कारण किं 
मने मन में शात्व का वरण किया, है !। भीष्म इस पर 
राजी हो गया | अंब्रा शाल्व के पास गयी, लेकिन वह 
अंबा की वरण करने को राजी न हुआ | तब उसने आकर 
भीष्म से कहा, 'में शात्व से विवाह करना चाहती थी, 
तथा तुम उसमें ब्राधक् बन कर आये | तुमने मेरा हरण 
किया है, अतण्व शास्त्रोक्त के अनुसार, तुम्हें मुझसे 
शादी करनी चाहिए। में कदापि विचित्रविय से विवाह 
न करूगी, मेरा उससे सम्बन्ध ही क्‍या १? किन्तु भीष्म 
तैयार न हुआ | इस कारण अंबा भीष्म से अत्यधिक 
क्रद्ध हुयी, एवं इसके प्राप्ति के लिए तप करने लगी। 
तपस्याकाल में, एक दिन अंब्ा की भेंट अपने नाना. 
होत्रवाहन संजय से हुयी | उससे अंबा ने अपना सारा 
रोना कह सुनाया कि, किस तरह बह शाह्य का वरण 
करना चाहती थी, तथा किसी प्रकार शाब्व एवं भीष्म 
उसका वरणरूप में स्वीकार करने लिए. राजी नहीं है। 
यह कह कर, अंत ने संजय से कुछ मदद चाही । लेकिन 
उसने कहा, 'यदि तुम मदद ही चाहती हो, तो परशुराम 
के पास जाओ । वह तुम्हारी मदद करेंगे।? 























घृतराष्ट्र जन्मान्ध था, अतएव भीष्म ने विचित्रवीर्य 


भीष्म 


प्राचीन चरित्रकोश 


भी 





के उपरांत पाण्डु को राजगद्दी पर बैठाया। किन्तु पाण्डु की 


शीघ्र ही मृत्यु हो गयी, अतएव राज्य की सारी व्यवस्था 
धृतराष्ट्र ही देखने छगा। धृतराष्ट्र का व्यवहार अपने तथा 
पाण्डु के पुत्रों में मिन्न था, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि, कौरवों एवं पाण्डु के पुत्रो ( पाण्डवों ) के बीच एक 
खाई पैदा हो गयी, जो काांतर में चौडी ही होती गयी । 
अपने विता शंतनु एवं उसके बाद विचित्रवीये के काल से 
लेकर, उसकी मृत्यु तक भीष्म हस्तिनापुर राज्य के सवोगीण 
विकासपथ की भोर ले जाने के लिए. सदेव प्रयत्नशील 
रहा । यह राज्य का सब से बड़ा कतांचतों सलाहकार 
- एवं हर प्रकार की व्यवस्था का निर्देशक था | 


धृतराष्ट्र के व्यवहार में पक्षपात देखकर, द्रुपद राजा 


के पुरोहित ने आकर भीष्म से शिकायत की, कि 


 धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की ओर सजग, एवं पाण्डवों की ओर 


.. उपेक्षित व्यवहार करता है। मींष्म ने पुरोहित का योग्य के 





. खागंत कर पाण्डवों की ओर पूरी तरह से ध्यान देने 
का उन्हे वचन दिया ( म. उ. २१ )। 

.. युघिष्ठिर द्वारा किये गये राजसूयय 

ने चतर्दिग्ञाओं दिग्विजय प्राप्त कर यशः्कीर्ति 

प्राप्त किया। पाण्डवों के इस दिग्विजय को देखकर 

भीष्म ने कर्ण से कहा 






पाण्डवों 








कारण अजुन ही है। ? भीष्म की इस कठोर वाणी को सुनकर | 
कर्ण तिछमिल्ला गया, तथा कहने लगा कि, वह अजुन से 


कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इतना कहकर वह दिग्विजय के 
लिए. निकल पड़ा ( म. व. परि १. क्र. २४ )। द 

. भारतीय युद्ध--पाण्डवों से बन्धुत्व भाव रखने के लिए, 
भीष्म ने अनेक बार दुर्योधन को समझाया, किन्तु उसका 
कुछ भी फायदा न हुआ | आखिर बात युद्ध तक आ गयी, 
एवं इसे दुर्याधन की मनमानी के बीच अपनी विचार- 


धारा की हत्या करनी पडी। इसे कौरवपक्ष के सेना- | 


पतित्व का भार भी ग्रहण करना पड़ा | इस भार वहन 


.. करने के पूर्व उसने दुर्योधन से दो शर्ते रखी थी। पहली 





.. शर्ते यह थी कि, यह पाण्डबो से युद्ध कर उन्हें पराजित 






: हाथों न करेगा ।- दूसरी शर्ते थी कि, जिस समय यह युद्ध 
करेगा उस समय कण इसके साथ युद्ध न करेगा, उसे 
इसके पीछे रहना पडेगा (म, उ. १५३,२१-२४ )। 


पी अजुन ठुमसे भधिक पराक्रमी है | 
जिसका उदाहरण सम्मुख है। पाण्डवों के ये दिग्विजय का | 


करेंगा, किन्तु युद्ध में किसी पाण्डव की हत्या अपने 





एवं अभत लोगों से कार्य चलाना, सैन्यसंचलन एवं 
आक्रमण कर्मी में प्रवीण हूँ। चुद्धशास्त्र में मेरा ज्ञान 
देवगुरु वृहस्पति के समान है। में तुम्दे विश्वास दिलाना 
चाहता ह कि, मे तुम्हारा संनापत्य का काय अच्छी तरह 
से निमाऊंगा, एवं एक महिने से पहले पांडबसेना को 
ध्वस्त कर दुंगा  (म. उ. १९४ )। 
कौरव एवं पांडव सेना का बछाबऊ--भारतीय युद्ध 
आरम्म होने के पूर्व सेनापति भीष्म ने कोरव एवं पाँडवों 
के चतुरंगिणी सेना की बिस्तृत जानकारी एवं वल्यबल 
दुर्योधन को बताया था ( म. उ. १६४ )। महामारत के 
रथसंख्यान ” पर्व (१६१-१६९ ) में प्राप्त इस जानकारी 
से प्रतीत होता है कि, जिस प्रशार पदाति-दछ, अश्व- 





दल भादि में सैनिकों की विभिन्न श्रेणियाँ थी, उसी प्रकार 
कुशलता की मात्रा से रथसेना में भी अनेक पद थे। 


भीष्म के द्वारा बतायी गयी श्रेणियाँ इस प्रकार थी 
रथयूथपयूथप, महारथ, भतिरथ, अघरथ एवं रथोदार | 


| उनमें से रथ्यूथपयूथप सबसे बड़ा पद था, एवं रथीदार 


सबसे छोटा पद था। भीष्म के द्वारा निर्देश किये गये 


| कौरवसेना के विभिन्न रथयोद्धा निम्न प्रकार थेः-- 


द कौरवपक्ष 
(१ ) मतिरथ-भीष्प, कृतवमन्‌ मोज, बाह्लीक, शल्य । 
(२) अधेरथ--कर्ण । 5० 
(३ ) एकरथ--शकुनि, सुदक्षिण कांबोज, दंडधार | 
(४ ) महारथ--अश्वत्थामन्‌, जो रथ योद्धाओं में 


_अतुल्य माना जाता था, और पोरव | 


(५ ) रथ--अचल, वृषक गांधार | 

(६ ) रथयूथपयूथप--उग्रायुध, कृप शारद्वत, द्रोण 
भूरिश्रवस्‌। 

(७ ) रथवर--जलूसंध मागध। 

(८ ) रथसत्तम--बहद्वछ कोसल्य, बृषसेन, दुर्योधन- 
पुत्र लक्ष्मण, विंद एवं अनुविंद, शल्य, जयद्रथ, भलायुध । 

(९ ) रथोदार--दुर्योधन, सुशर्मन्‌, एवं उसके चार 


भा 


पाडवपश्ष 
(१ ) अतिरथ--घधृष्टचम्न ( सेनापति ), कुतिभोज 
पुरुजित्‌ , वहुदान, श्रेणिमत्‌ , सत्यजित्‌ ( द्रपदपुत्र )। 
( २ ) अधरथ--द्षत्रधमंन्‌ ( धृष्टयुम्नपुत्र )। 
(३ ) महारथ--अज, अमितोजस्‌ चेकितान, जयन्त 


कोरवसेना का अधिपत्य स्वीकारते समय भीष्म ने | द्वुपद, द्रौपदेय, धृंडकेतु ( शिशुपाल्तुत ), भोज, रोचमान, 


दुर्योधन से विश्वास दिलाया, में सेनाकम, व्यूहर्चना, भूत 


विरशिट, शंख, श्वेत, सत्यजित्‌ , सत्यधृति । 


हि ज्‌ 


रे फ हब कुल प्राचीन चरिन्रकोश .. भीष्म 








का चिह्न था ( म. वि. १४८,५ )। इन दस दिनों में 
अत्यधिक वीरता के साथ लड़कर, एवं सैन्यसंचालन कर 
इसने पांडवों की सेना को ध्वस्त कर जजर ही नहीं बनाया: 

बल्कि उनकी जीत की आशा को भी मिट्टी में मिला 
दिया | इसकी युद्धवीरता का प्रमाण इससे अधिक क्‍या. 

हो सकता है कि, युद्धभूमि में कभी असर्त्रग्रहण न करने 
की प्रतिज्ञा करनेवाले भगवान कृष्ण को भी अखस््रग्रहण 
करना पड़ा | मारतीय युद्ध के तीसरे एवं नवें दिन 
_अजुन की रक्षा के लिए कृष्ण को हाथ में सुदर्शन चक्र के... 
कर युद्धभ्नमि में उतरना पड़ा ( म. भी, ५५; १०२ )। 


भारतीययुद्ध के तीसरे दिन इसका तथा अजुन का 

घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें अजुन आहत हो कर मूच्छित 
हो गया । यह देख कर कृष्ण अत्यधिक क्द्ध हुआ, एवं 
अजुन की रक्षा के लिए हाथ में सुदर्शन चक्र ले कर 
स्वयं युद्धम्ममि में प्रविष्ट हुआ | कृष्ण का यह रौद्ररूप 
देख कर भीष्म ने अपने असत्र-शस्त्र नीचे रख दिये, एवं 

भ्रद्धावनत हो कर कृष्ण से कहा, “ स्वये कृष्ण भगवान्‌ से 
मेरी हत्या हो रही है, यह मेरा सोमाग्य है ? | ऐसा कह 
कर इसने कृष्ण का स्तवन किया। इतने में अर्जुन ने होश 
में आकर कृष्ण से प्रार्थना की, 'युद्धम्रमि में आप न 
उत्तरे, अभी मै युद्ध के लिए काफी हूँ ?। द 


दुर्योधनआक्षेप--भारतीययुद्ध के दसवें दिन, 
दुर्योधन ने भीष्म पर आशक्षेप छगाते हुए कहा, 
आप का मन तो पाण्डवों के पक्ष की ओर है। भव 
युद्ध में हमारी जीत संभव कहाँ ! ? भीष्म ने 'चिन्तित हो 
कर गंभीरतापूर्वक कहा, में बूढ़ा हूँ, फिर भी जो होता 
है करता हूँ, तथा किसी प्रकार कर्तव्य से च्युत नहीं। 
हिमत तू |. शबव बल पोरुष में श्रेष्ठ तथा रणभूमि में अजेय हैं। फिर 
कर तुम्हारा | “दि ठम मेरे रणकोशल को ही देखना चाहते हो तो 
ज्यों भें | फैल देख सकते हो | देखना, या तो कलपाण्डवों की हार. 
: में | दोगी, या मेरी रझुत्यु १ (म. भी. १००.२६)। 


पाण्डवविहीन प्रथ्वी को बनाने की मीष्मप्रतिशा को सुन _ 
| कर सभी पाण्डव भयभीत हो उठे । क्‍यों कि, वे समस्त 
| कौरवसेना में भीष्म की ही शक्ति का सिक्का मानते थे। 
आ, | कृष्ण ने पांण्डवों के बचाने के छिए अजुनादि के सामने 
की | अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, “तुम छोग यदि 
-... | आपना जीवन चाहंते हो, तो भीष्म की मृत्य का उपाय 
यह कोरव | करो, अन्यथा तुम को पराजित हो कर, अपने ग्राणों की... 


(४ ) रथ--अजुन, उत्तमौजस्‌ उत्तर वैराटि, काश्य 
( अध्रथ ), मीम (अष्टरथ ), वाधक्षेमि | 

(५ ) रथमुख्य--शिखंडिन्‌ । 

(६ ) रथयूथपयूथप--अभिमन्यु, घटोत्कच, माधव 
सात्यकि | 

(७ ) स्थसत्तम--ऋषधहन्तू, चित्रायुध, सेनाबिन्दु | 

(८ ) रथिनू--नकुल, सहदेव | 

(९) रथोत्तम-्षत्रदेव, पांड्यराज | द 

. (१०) रथोदार--काशिक, केकयबन्धु (पंचक), चेद्रसेन, 
नील, मदिराश्च, युधामन्यु, युधिष्ठिर, व्याप्रदत्त, शेख 
. सुकुमार, सूयदत्त | 
.... कर्ण-भीष्म विरोध-भीष्म के द्वारा किये गये 

उपयुक्त रथि महारथियों के वर्णन में कण को रथी 
. अथवा महारथी न कहकर केबल अधरथों में उसकी 
.. गणना की | द्रोणाचाय ने मी उसे अपनी संप्तति दी। 
यह अपना अपमान समझकर कण क्रोध से उछछ पडा। 
उसने दुर्योधन से कहा, बुढ़ापे के कारण, भीष्म मतिश्रष्ठ 
हो चुका है। ऐसे मतिगश्रष्ट छोगों की सलाह लेना 
मुझे सरासर मूखेता प्रतीत होती है। दुश्बुद्धि भीष्म 
कौरवों में फूट पाडना चाहता है। मेरी राय यही है 
कि, इस मतिद्रष्ट एवं दुष्बुद्धि बूढे का पल्ला तुम छोड 
दो। जबतक यह भीष्म कौरवसेना का सेनापति है 
तबतक मैं युद्ध में भाग नही दूँगा! (मं. उ, १६५,१०- 
२७ )। 

इस पर भीष्म ने भी अत्यंत ऋद्ध हो कर दुर्योधन से 
कहा, ' कवचकुंडल आदि के त्याग से निरबेल, एवं परशुराम 
तथा ब्राह्मणों के शाप से इंद्रियदुबछ हुए. पापी कण के 














































भीष्म 


प्राचीन चरित्रकोश 


मीष्म 





[आकर 


कृष्ण से भेट--नवें दिन की रात्रि को कृष्ण धर्मादि 
पाण्डवों को साथ ले कर भीष्म से मिलने उसके शिविर 
गया । कृष्ण ने मीष्म से कहा, “आपकी प्रतिज्ञा सुन 
कर सभी पाण्डब आतंकित हो उठे हैं। अब आपकी 
मृत्यु किस प्रकार सम्भव हो कि, जिससे पाण्डव की रक्षा 
की जा सके! । ? भीष्म ने कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा, जिसके रथ का ध्वज अभद्र हो, जो हीन जाति का 
हो, अथवा जो स्त्री हो उससे में युद्ध कदापि न करूंगा | ? 
द्रपद राजा का पुत्र शिखण्डी पूर्वकाल में क्री था, बाद मे 
पुरुष बना। अतएव उसे सामने कर के, यदि अजुन 
युद्ध करेगा, तो में कुछ न कर सकूँगा, तथा मुझे अजुन 
सहज ही युद्ध में जीत सकेगा। इस प्रकार पाण्डव 
सुल्मता के साथ रणभूमि में कौरव को जीतकर राज्य प्राप्त 
कर सकते हैं? ( म, मी. १०३ )। 

दूसरे दिन भीष्म के बताये हुए. मार्ग को अपना 


कर शिखण्डी को सामने रखकर अजुन ने भीष्म को 


पराजित किया ( म. भी. ११३-११४ )। भीष्म पतन 
का यह दिन पौध के ऋृष्णपक्ष की सप्तमी थी, एवं 
. उससमय फब्गुनी नक्षत्र था ( भारतसाविश्री )| 
. शरशय्या--इसके वध के समय सवोग बाणों से बिद्ध 
था। रथ से गिरकर बाणों पर ही टिका हुआ भूमि पर 
यह इस प्रकार आ गिरा, मानों शरशय्या में लेटा 
हो | इसका सर केवल बाणों से बचा था, जो शरशय्या 
से लटक रहा था | उसे देखकर अजुन ने तीन बाणों को 
मार कर, इसके सर के लिए तकिया बना दिया । शरश्य्या 
में पड़ा हुआ यह अधिक प्यासा हो उठा था, जिसे 
देखकर अज्जुन ने अपने एक बाण द्वारा गंगा नदी के प्रवाह 
को अपनी ओर खींचकर, उस धारा के द्वारा भीष्म की 
तृषा का हरण किया। अज्जुन की इस सेवा से भीष्म 
अत्यधिक प्रसन्न हुआ ( म. भी. ११० ) | द 
जिस समय भीष्म पितामह शरशय्या में आहत था, 
उस समय अनेकानेक ऋषि, मुनि, देवी देवतादि इसके 


दर्शन करने आये थे। इन सारे ऋषिंमुनियों को एवं 


अपने कोरवपांडव बांधवों को इसने नानाविध रूप से 
. उपदेश दिया। इसने दुर्योधन से कहा, “मेरी मृत्यु कौरव 
पाण्डवों के बीच हुए. वेरभाव की अन्तिम आह्ुति हो, वो 

अच्छा है। इससे तुम समी विनष्ट होने से बच जाओगे !। 

यह आजीवन कर्ण को देय दृष्टि से देखता रहा, कारण 
कि वह जन्म से हीन था | कर्ण भी हृदय से इसका आदर 
न करता था। किन्तु अन्तिम समय, जब्र कण इससे मिलने 
. प्रा.च, ७३ ] 


आया, तब सारे भेदभावों को मल कर इसने उसका दृल 
आलिंगन करते हुए सदुपदेश दिया, “या तो तम कौरव 
पाण्डवों के बीच मित्रता स्थापित कराओो, अथवा कौरवों 
के पक्ष का छोड़कर पाण्डवों के पक्ष में सम्मिलित हो 
ज्ञाओ !। दुर्योधन को तनमनघन से मित्रता का त्रत लेने 
वाले कर्ण ने भीष्म से कहा, “दुर्योधन मेरा मित्र है, अत 
आप मुझे यह अनुज्ञा दें कि, उसी के पक्ष में डड़ता हआ 
में पाण्डवों का परामव करूँ? | भीष्म ने उसके त्रत को 
घुनकर उसे अनुज्ञा प्रदान की ( म. मी, ११६-११७ )। 
भारतीय युद्ध में अपने कुरुवंशी बन्धुओं का क्षय देख 
कर युचिष्टिर अत्यधिक शोकमस्न हुआ था। उसे इस प्रकार 
उदास देखकर, अपने धर्मापदेश के द्वारा भीष्म ने उ 
शान्ति प्रदान की । युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देते समय 
भीष्म इतना शक्तिहीन हो चला था कि, कृष्ण ने उसे शक्ति 
प्रदान कर, उपदेश देने के योग्य बनाया ( म. शां. ५२; 


भा. १.९; ९,२२.१९ )। पितामह भीष्म एवं युधिष्टिर के 


बीच हुयी ज्ञानचर्चा महामारत के ' शान्ति ? एवं * अनु- 
शासन ? पर्व में प्रात है, जो आज भी अपनी अपार 
शानराशि के कारण, जीवन के परम सत्य की ओर 
पथनिर्देश कराने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।.. 
. प्राणव्याग--अजुन के द्वारा आहत होकर जब यह 
दरशय्या पर बड़ा हुआ था, उस समय सूर्य दक्षिणायन 
था | अतएव इच्छाबल पर इसने अपने ग्राणों को रोक 
रखा था | .जैसे ही सूर्य उत्तरायण आया, इसने अपने 
प्राण विसजित किये (मं. अनु, १६८.७ )। यह दिन 
मात्र सुदी अष्टमी थी (निर्णयर्सि्रु पृ. १६३ )। जिस 
समय यह अपने ग्राणों को त्याग कर निजधाम जाने की 
तेयारी में था, उस समय अनेकानेक शत्रुमित्र पक्ष के 
छोगों के अतिरिक्त, न जाने कितने ऋषिमुनि आदि इसके 
दशन कर, उपदेश ग्रहण करने की छाल्सा से आये थे | 
इसकी मृत्यु विनशन क्षेत्र में हुयी (भा, १.९.१)। 

मृत्यु के समय इसकी आयु सम्मवतः १८६ वर्षों की 
थी। यह उम्र में करीब अपनी सौतेली माँ सत्यवती का 
समवयस्क था, तथा सत्यवती का पुत्र व्यास, जो उसे 
कौमाय अवस्था में हुआ था, वह तो इससे कहीं अधिक 
छोटा था | 

भीष्मचरित्र का एक कलूंकित क्षण--भीष्म कोरब- 


बंश का वह प्रकाशस्तम्म था, जिसने आजीवन लोगों 


को अपने चरित्र, काये, एवं रीतिनीति से आल्ोकित 
कर, उसे सन्माग दिखाया। फिर भी इसके जीवन में एक 
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भीष्म 


अवसर यह भी आता है कि, कीरव पाण्डबों की भरी सभा 
में निर्वत्न की जानेवाली द्रौपदी विछाप कर के भीष्म से 
न्याय की माँग करती है, तथा भीष्म उसकी दीनहीन 
दशा न देखकर, उसे पत्नीधर्म का पाठ पढ़ाते हैं। 
द्यत खेलते समय धर्म ने अपने को, समस्त पाण्डवों को 
तथा अन्त में द्रौपदी को मी हार - लिया । कोरव द्रोपदी 
की छोकलूज्जा का हरंण कर, उसका उपहास करने छगे, 
तथा सभी बड़े बूढों के साथ भीष्म भी चूपचाप बैठ गया। 
: द्रौपदी ने इसी से न्याय की माँग की, क्‍यों कि, यह 
पाण्डवों तथा कोरव दोनों का हितैषी था, यही नहीं, यह 
परम धर्मात्मा, न्‍्यायी एवं उचित अनुचित का समझने 
वाला, सभी से उम्र में बढ़ा, तथा कौरवबंश का कर्ताधर्ता 
प्रमुख व्यक्ति था। द्रोपदी ने इससे प्रश्न किया, “ धर्मराज 
जब कोरवों द्वारा स्वये अपने को हार गये हैं, तब क्या उन्हें 
अधिकार है कि, मुझे वह दाँव पर लगायें! ! भीष्म ने 
उत्तर दिया, “ बस्तुतः अधिकार तो नहीं, क्योंकि तुम्हें 
दोव पर लगाना अनुचित है। अतएव तुम्हें कोई जीत 
नहीं सकता । लेकिन तुम्हें न भूलना चाहिए कि, स्त्री 
सदेव पति के आधीन रही है, तथा उसे अपनी पत्नी पर 
सदेव अधिकार रहा है। आज तुम्हारा पति युधिष्ठिर 
कोरवों का दास है, अतएव आर्यपत्नी होने के कारण 
तुम दास की दासी हो ( म. स. ६०.४०-४२ ) | 
भीष्म के द्वारा दियि गये इस उपदेश ने द्रौपदी 





के हृदय को सन्तोष एवं शान्ति तो प्रदान न 


किया, किन्तु उसके मन को अधिक उद्दिञ्म बना दिया । 
द्रोपदी चाहती थी कि, भीष्म उस आरत॑नाद करने 


. वाली कुलबंधू की छटती हुयी लछज्जा को देखकर, 


: दुर्योधन के द्वारा दिये गये आदेशों का खण्डन करते हुए. 
उसकी नारीत्व की रक्षा करेगा। किन्तु भीष्म तो पति की 


.. आाज्ञाओं का अन्धा पालन करने पर प्रवचन दे कर 
... ही, अपने कर्तव्य की इतिओऔ समझ बैठे ( मे, वि. परि. | 
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यो | दुर्योधन को एक बार नहीं, हज़ार 
रा कहा की, उसका पक्ष न्याय का नहीं, वह |. 





"७८ 


भीष्म 





अपने आदरशों के विरुद्ध दुर्योधन को अपना राजा 


मानकर, पग पग पर उसका साथ दिया। दूसरी ओर 
युद्धनीति के विरुद्ध, इसने अपने मरने का रहस्य कृष्ण 
एवं युधिष्ठिर को बताया, जो इसके विपक्षी थे | महाभारत 
के कई पाण्डुलिपियों में प्राप्त छोकों से पता चलता है. 
कि, इन कमज़ोरियों को दृष्टि में रखकर कृष्ण ने भी इसकी 
कठु आलोचना की थी। 
* अर्थस्य पुरुषो दास!':--कौरवों का पक्ष अन्यायी हो 
कर भी इसने उनका साथ क्‍यों दिया, इसका स्पष्टीकरण 
मीष्म ने महाभारत में निम्न प्रकार किया है- 
: क्षय पुरुषो दास: दाससत्वर्थों न कस्यचित्‌ । 
इति सत्य महाराज, बद्धो5स्म्यर्थेन कोरवेः ॥ द 
( पुरुष अर्थ का दास है, पर अर्थ किसी का दास 
नही है। हे महाराज, यह सत्य है, कोरवों ने मुझे अथे 
से बाँध लिया हैं ) | 
उपयुक्त भीष्म के कथन से साधारण रूप में यही 
अर्थ निकलता है कि, यह अथ (धन, संपत्ति) को प्रधानता _ 
देता है। यदि हम इसे इस प्रकार ले, तो भीष्म के ये 
शब्द इसके आदशोात्मक जीवन का धब्बा प्रतीत होता है 
जो उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ढक देता है। है 
किन्तु कई अभ्यासकों के अनुसार, 'अ्ैस्य पुरुषों दास; 
शब्दों से भीष्म के द्वारा प्रक८ की गयी विवशता सिर्फ 
संपत्ति के विषय में न हो कर अधिक तर राजनेतिक दढूंग . 
की थी। “कोटिलीय अथैशार््र ? में अर्थ की व्याख्या. 
राजनेतिक कर्तव्य ? इस अर्थ से की गयी हैं॥ इस - 
प्रकार, राजनेतिक कर्तव्यों से बँधा हुआ भीष्म यरि अपने 
व्रत के अनुसार, आजीवन कोरबव पक्ष के दुःखसुखों में 
सदेव एक क्रियाशील कर्ताधर्ता रहा तो, इसमें कुछ भी 
अनोचित्य प्रतीत नही होता । 
भीष्म की तरह द्रोण, कृप एवं शल्य आदि ने भी 
अर्थन बद्ध; ” कह कर दुर्योधन के पक्ष का स्वीकार 
किया था। उन में से द्रोण दक्षिणपांचाल देश का राजा 
था, एवं शब्य युघिष्ठिर का माठुरू एवं मद्र का राजा था। 
इन सारें राजा महाराजाओं के “ अर्थेन बद्ध; ! कथन से 
यही तातपये प्रतीत होता है कि, थे सारे दर्योधन से 
वचनबद्ध थे; एवं उसी के कारण, दुयोधन के पक्ष में 








| शामिल हो गये थे ( म. भी. ४१.३६-३७; ५१-५२; 
६६-६७; ७७-७८ )। 


अन्य घूमिल स्थछड--आधुनिक दृष्टि से हम देखे वो. 
हमें कुछ उचित नहीं ढ़ृगता कि, अपने पिता की मोगपिपासा 


भीष्म 
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की तृप्ति के लिए भीष्म इतना बड़ा ब्रह्मचर्य का त्रत लेकर 
आगे बढ़े । उस त्रत के कारण, आगे आनेवाली कतंव्य- 
शंखाछाओं को भी इसे बार बार उपेक्षा करनी पड़ी | ठेकिन 
यह लकीर का फकीर बना, एवं अपनी पुरानी प्रतिशा पर 
जमा रहा | इसने भाजन्म ब्रह्मचय का व्रत'न लिया होता, 
तो कुस्वंश दो भागों में विभकत होकर, आभापस में टकरा 
कर खत्म न हो जाता। चित्रांगद तथा विचित्रतीर्य ऐसी 
सन्‍्ताने न होती, जो अब्पायु में ही मर गयी । पांडु तथा 
धृतराष्ट्र ऐसे पुत्र न होते कि, एक क्षय से मरा, तो दूसरा 
जन्मान्ध पंदा हुआ | इसका कारण था कि यह सभी 
नियोग द्वारा जन्मे :थे किसी में तेज, बल तथा शक्ति न थी 
जिस भीष्म में वह थी, वह कर्मपथ से हठ कर निष्क्रिय 
धरमंपथ अपना बैठा था। 


भीष्मक--एक भोजवंशीय नरेश, जो विदर्भ देश 


का अधिपति था। महाभारत के अनुसार, यह प्रथ्वी के 

चौथाई भाग का स्वामी, इन्द्रसखा एवं अत्यंत बलवान 

राजा था| इसे हिरण्यरोमन्‌ एवं भीमक नामान्तर भी 

. प्राप्त थे (म. उ. १५५,१ )। मांडारकर संहिता में इसके 

. नाम के छिए “ हिरण्यछोमन्‌ ? पाठमभेद प्राप्त है। इसकी 
राजधानी कुंडिनपुर नगरी में थी। द 


अपनी अख्रविद्या के बल से इसने पांडय, क्रथ, केशिक | 


जैसे दाक्षिणात्य देशों पर विजय पायी थी ( म. उ, १५ 
-२)। 
इसके भाई का नाम आकृति था, जो परशराम जामदस्न्य 
के समान शोर्यसंपन्न था| इसे रुक्मिणीनामक एक कन्या, 
एवं निम्नलिखित पॉँच पुत्र थेड-- रुक्मिन, रुक्‍्मरथ, 


रुक्मबाहु, रुक्मकेश एवं रुक्ममालिन्‌ (भा. ३.३.,३; | 


१०.५२.२२ )। यह शुरु से ही मगध देश का राजा 
जरासंध के प्रति भक्ति रखता था, एवं मगवान्‌ कृष्ण के 
विपक्ष में था ( म. स, १३.२१ ) | इसी कारण कृष्ण ने 
इसकी कन्या रुक्मिणी का हरण कर, उससे “ राक्षसविधि ? 
से विवाह किया | 

पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, दक्षिण दिग्विजय 


करता हुआ सहदेव विदर्भ देश में आ पहुँचा। उस 


समय भोजकट नगरी में मीष्मक एवं रुक्सिन्‌ का उससे 
दो दिनों तक घनघोर संग्राम हुआ, जिसमें इन्हे हार 
माननी पडी। अन्त में इसने सहदेव के शासन का स्वीकार 
किया। महाभारत में रुक्मिन्‌ का निदेश ' महामात्र 
भीष्मक ? नाम से किया गया है (म.स. २८, ४१)। 
भीष्मक के राज्यकाल में विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर 





में थी। भीष्मक के पुत्र रुक्विन ने भोजकट नगरी में 
अपनी नयी राजधानी बसा ठी | 

भ्रुजकेतु--णक राजा, जो भारतीय युद्ध में दुर्योधन के 
पक्ष में शामिल था | 

भुजंगम--एक नाग, जो कश्यप एवं कदर के पुत्रों मे * 
से एक था | 

भ्ुजातपूर--कश्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

भुज्यु तोग्य--एक राजा, जो अश्वियों का आश्रित 
था | ठ॒ञ्य राजा का पुत्र होने के कारण, इसे  तौग्र्य ? 
* तुगर्य ” उपाधियोँ प्राप्त थी । द 

एकबार इसका पिता ठुग्र इसपर क्रुद्ध हुआ, जिस 

रण उसने इसे परद्वीपस्थ शत्र' पर आक्रमण करने के 
लिए भेज दिया ( ऋ,. १.११६.३-५; ११७, १४-१५; 
११९,४ )| समुद्र में प्रवात करते समय, इसकी नोका 
अचानक टूट पडी, जिस कारण यह बड़े संकट में फंस 
गया | उस समय सौ पतवार वाले नाव में प्रविष्ट हो 


| कर अश्वियों ने इसका रक्षण किया, एवं इसे सुरक्षित रूप 


में किनारे पहुँचा दिया। 
अश्वियों के पराक्रम का वर्णन करने के लिए उपयुक्त 


कथा का ऋग्वेद में अनेक बार प्राप्त है (ऋ, १, 


११२,६; ६.६२,.६-७; ६८,७; १०.४०,७; ६०,१२;: 
श्बरे०)। 

. भ्रुज्यु लाह्यायानि--एक भाचार्य, जो याज्ञवव्क्य 
ऋषि का समकालीन था। “ ल््यायन ? का वंशज होने के 
कारण, इसे “ लाह्यायन ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । 

पतंचल काप्य नामक आचाये के कन्या के शरीर में 
प्रविष्ट होनेवाले सुधन्‍्वन आंगिरस नामक ऋषि से इसे 
विशेष ज्ञान की प्राप्त हो गयी थी | उसी ज्ञान के बल से 
इसने याशवल्क्य ऋषि को वादविवाद में परास्त करना 
चाहा | किन्तु अन्त में उस बादविवाद म॑ इसका ही 
पराजय हुआ (बृ. उ. ३.३.१ ) 

भ्ुुमन्यु--( सो. कुर. ) एक कुरुबंशीय राजा, जो 
जनमेजय (प्रथम) का पौत्र, एवं घृतराष्ट्र राजा का पुत्र था 
(मं. आ, ८९,५१ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
६ सुमन्यु 2 द | | 

२, (सो. पूर. ) एक महर्षि, जो दुष्येत राजा का 
पौत्र, एवं भरत दौष्यान्ति राजा का पुत्र था। भरद्वाज 
ऋषि के कृपाप्रसाद से यह उत्पन्न हुआ था । इसकी 
माता का नाम सुनंदा था, जो काशीनरेश सर्वसेन की 
कन्या थी ( म. भा, ९०.३४ )। 


. ५७९ 


अमव्यु 


कक ना पल न + पलक समन कल अपर सन सि  न न पिन सनी कल लनत कल 


इसके पिता भरत नेन्‍्इसे योवराज्याभिषेक किया। 
किन्तु आरम्म से ही विरक्त प्रकृति का होने के कारण 
इसने राज्यपद का स्वीकार न किया, एवं भरत के पश्चात्‌ 
इसका पुत्र सुहोत्र राजगद्दी पर बिठाया गया 


. इसे ऋषचीककन्या पुष्करिणी एवं दशाहँकन्या विजया 


नामक दो पत्निया थी। पुष्करेणी से इसे निम्नलिखित 
छः पुत्र उत्पन्न हुएः-वितथ, सुहोतृ, सुहोत्र, सुहवि, सुयुजु 
एवं ऋचीक (म. आं. ८९.१८-२१ )। 
३. एक देवगंधर्व, जो भजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
था ( म. भा. १२२.५८ )। 
भुव--( सवा. नामि. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार, प्रतिहृत्य राजा का पुत्र था| 
.. भ्रुवत-मगध देश के सुब्रत राजा के नाम के हिए 
उपलब्ध पाठमेद (सुब्रत ४. देखिये )| 
भुवन--एक देव, जो कक्ष्यप एवं सुरभि का पुत्र था। 
२, एक महर्षि, जो शरशय्यापर सोये हुए भीष्म से 
मिलने आया था ( म. अनु. २६.८ )। 
३, एक सनातन विश्वदेव ( म. अनु. ९१.३५ )। 
४. एक देव, जो भगु एवं पोलोमि का पुत्र था। 
भवन आप्त्य--एक वैदिक सूकतद्रश्टा ( क्र, १० 
१५० )। 
भुवना--बहस्पति की भगिनी, जो अष्टबसुओं में 
से प्रभास नामक बसु की पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम 
विश्वकमन्‌ था ( ब्रह्मांड, ३.२,२१-२९ )। है 
भुवन्मन्यु ( भुवमन्यु )--( सो. पूरु,) पूरुवंशीय 
 भवन्मन्यु राजा के लिए उपलब्ध पाठभेद | 
.. भत--णक प्राचीन भारतीय मानंबजाति का सामूहिक 
नाम॑। पुराणों में मानवजाति समूह के चार प्रकार कहे 
गये हैं, जो निम्न हैं- (१) धर्मप्रजां, जो धर्मऋषि 










नस ञ के लोग पुलह प्रजा में से 


3 “रे२:.८८-९८;२,३,२-३४ 


हेत रुद्वे को : पा उत्पन्न करने के 





प्राचीन चरित्रकोश 


से उत्पन्न हुयी थी। (२) ईश्वरप्रजा, जो ईश्वर से 





भूत _ 
सती के उदर से अपने ही समान पिंगल, सनिषेण, 
कपर्दी तथा नीलछोहित वर्णवाले छाखों परत उत्पन्न 
किये, जो पिशित खानेवाले तथा आज्य तथा सोम 
प्राशन करनेवाले थे ( ब्रह्माण्ड, २.९,६८-७८ )। 
स्वरूपवर्णन--ये छोटे अवयववाले ( छुशाक्ष ), लम्बे 
कानवाले ( लंबकण ), बड़े तथा लटकते हुए ओठबाले 
( ठम्भस्फिक, प्रलंबोष्ठ ), लम्बे दाँतवाले (दंष्रिन ), रूम्बे . 
नखवाले ( नखिन्‌ ), स्थूछ शरीरवाले (स्थूछपिंडक), लूग्बी 
मैहोंवाले (बश्नव ), घुँघराले खुरदरे केशवाले ( हरिकेश, 
मुञ्जकेश ), नीललोहित एवं पिंगछ ब्णबवाले, एवं ठिगने 
शरीरबाले होते थे। ये सब, संगीतविरोधी, सपे का _ 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले, तथा विभिन्न रंगबिरंगे छेपों 
से भपने शरीर को रंगानेवाले होते थे। ये शिव की सभा _ 
में उपस्थित रहनेवाले, हाथों में खोपड़ी घारण करनेवाले. 
लोग थे, जो केशों को मुकुट की मॉति बना कर बाँघते थे। 
ये नग्नावस्था में रहते थे, तथा कभी कभी विचित्र प्रकार 
के बस्त्रों के साथ हाथी के चरम को भी धारण करते थे। 
इनके हथियार इाल, धनु, निर्षण, वरुथ तथा असि थे। 
ये “ उध्वरेतस्‌ ” अर्थात ब्रह्मचर्यपालन करनेवाले थे।.. 
इनमें विवाह पद्धति न होने के कारण, इनकी पत्नियाँ न . 
होती थी। इनके सर्वसाधारण गुणों से ही इनके कुछ गण 
हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार थे-- शलधर, कृत्तिवास, 
कपिदिन्‌ , कर्दिनू, कपालिन, सुंजक्रेश, नीलछोहित - 
आदि। 
ये पूर्वकाल में अत्यंत जगली थे, किन्तु असुर एवं देवों. 
के साथ सम्बन्ध आने पर, ये पूर्व से काफी सुधर गये। 
असुरों के सम्पर्क में आ कर, इन्होंने युद्धकछा एवं. राज- 
नीति सीखी, तथा अपने प्रकार की एक समाजव्यवस्था 
स्थापित की । 
पुराण के निर्देशों से प्रतीत होता है कि, स्वायेमुव 
वन्तर के पूर्वकाछीन युग में ये मारतवर्ष में निवास 





करते थे। उस समय इनका निवासध्थान हिमालय पर्वत 


के उत्तर भाग में तथा उसके निकट्वर्ती प्रदेशों में थ 
ये भारत के सर्व प्राचीन आदिवासी माने जाते हैं। का 
असुरों एवं भूत गणों के बीच काफी लड़ाई चछती रही। 


| अन्त में ये उनके हमलों से अपने को बचाने के लिए, " 
| विन्ध्यपर्वत की ढ्वालों तथा घारियों में रहने भये। 


' निम्न प्रकार दी गयी है | ब्रह्मा ने नील ४ 
हे  केहा, तब उसने -। 


५८५० 


भूतनायक--पुराणों में रुद्र को भूतों का राजा माना... 


है। उस रूप में रुद्र को 'मतनायक ? एवं * गणनायक, ? 


तथा भरूतों को ' रुदानुचर ! एवं “भवपरिषद्‌ ! कहा गया... 


भूत 








है। किन्तु रुद्र एक व्यक्ति न हो कर, इनके राजा का 
सामान्य नाम था। कई जगह, इनके राजा को “ गणपति! 
कहा गया है। इन छोगों में जो व्यक्ति सबसे अधिक 
बलवान होता था, उसे राजा बना कर ये लोग उसे “रुद्र! 
नाम से विश्वषित करते थे | पुराणों में, इस प्रकार के दो 
र्द्रों का निर्देश मिलता है। उनमें से वीरमद्र नामक रुद्र 
/ सिंहमुख ” नामक मृतगणों का प्रमुख था (वामन, 


४-१७ ) | दूसरा नंदिकेश्वर नामक रुद्र शैल्लदि नामक 


मृत गणों का मुखिया था ( मत्स्य, १८१,२ )। 

वामन के अनुसार, भतगणों की कुछ संख्या ग्यारह 
करोड़ मानी जाती है। इन मतगणों में स्केद, शाख एवं 
मेरव आदि प्रमुख व्यक्ति थे, तथा इनके अधिकार में 
अनेकानेक गण थे। वामन में भतों के रूप एवं अस्त्रों की 


विस्तृत जानकारी दी गयी है। वहाँ पर इनके मुख की. 


: आकृति का वर्णन “ वानरास्य ! एवं “ मृग्ेन्द्रवदन ” नाम 
से किया गया है। भस्म, खट्वांग आदि इनके प्रमुख 


 आयुध थे ( वामन. ६७.१-२३ )। इनके ध्वञ्ञ पर प्रायः । 


किसी पश्च अथवा पक्षी का चिन्ह रहता था, एवं उसी पश्ु 


अथवा पक्षी के नाम से “ मयूरध्वज ” अथवा “मयूर- 
| राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम वसु था | 


वाहन * ऐसे नाम गणनायक को प्राप्त होते थे | 


असुरों से युद्ध--भगवान्‌ शंकर एवं अंधकाहुर के | 
बीच हुए युद्ध में, म्वृवगण शंकर के पक्ष में शामिल था। 
इस युद्ध में, सर्वप्रथम “विनायक्र” नामक म्ृतों के 
गणपति ने अंधक पर आक्रमण किया, जिस में अंधक | 
के द्वारा चह परास्त हुआ | तत्यश्वात्‌ नंदी नामक अन्‍य _ 


एक गणपति ने अंघधक पर आक्रमण किया, एवं विनायक 
की सहाय्यता से अंधक से घमासान युद्ध कर उसे परास्त 
किया | अंधक शंकर की शरण में आने पर, उसे भी 
शिव ने अपने एक प्नतगण का गणपति बनाया, एवं वह 
भूगी नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
... भगवान्‌ शंकर ने महिषासुर एवं शुभ निशुम के साथ 
किये युद्ध में, उसके भूतगणों का अधिपति रुद्र न हो कर 
* र्धाणी ? नामक कई भूतत्नियों थी। इन दोनों युद्ध में 
भूतगणों का विजय हुआ | पुराणों में इन सारे युद्धों का 
निर्देश देवीमहात्म्य बताने के लिए किया गया है | यही 
कारण है कि, इन युद्धों बा निर्देश वामन तथा मार्केडेय 
पुराणों में एवं * देवीमहात्म्य ? में ही केवल उपलब्ध है। 
भ्रतगणों के बहुत सारे युद्ध अछुरगणों से ही हुए थे। 
किन्तु दक्षयज्ञ के समय, इन्हे देवपक्ष से संग्राम करना 
पडा | उस युद्ध में भी भ्रतगणों का विजय हुआ, एवं देव- 





पक्ष को बहुत बूरी तरह से हार खानी पडी (वायु, १ 
३०.८९-१०१ )। 

देव एवं असुरों के साथ किये युद्ध मे यद्यपि भ्रतगर्णों का 
विजय हुआ, फिर भी अन्त में इन्हे उत्तरी भारत का 
प्रदेश छोड़ कर, दक्षिण मारत में स्थरांतर करना पढ़ा। 
भूतगणों का यह स्थरांतर वेवस्वत मन्वन्तर के काल तक 
पूर्ण हो कर उस समय ये छोग संपूर्णतः दक्षिण भारत 
के रहिवासी बन चुके थे । 

२. एक हेहयवंशीय राजा। स्केंद के अनुसार, इसके 


| पुत्र का नाम शंख था ( शंख ४. देखिये )। 


३. (सो, यदु, बसु. ) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार वसुदेव एवं पौरवी का पुत्र था। 

४. एक ब्रह्मर्षि, जो झगु ऋषि का पुत्र था।. 

भूतकमेन--कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो नकुछ- 
पुत्र शतानीक के द्वारा मारा गया (म. द्रो. २४. 
२३ )। 

भूतकेतु--एक राजा, जो दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में 
से एक था। 

भूतज्योति--( से हुग, ) एक राजा, जो सुमति 


भूतधामन्‌--एक इंद्र, जिसे ऋतुघामन्‌ नामान्तर 


मी प्राप्त है। जिन इंद्रों के अंश से पांडबों की उत्पत्ति 


हुओ थी, उन में से दूसरा इंद्र यह था ( म. आ. १८९. 


१९१६७ पाठ, ) | 


भूतनंद--( किलकिला, भविष्य, ) एक किलुकिला- 
वंशीय राजा, जिसने पचास वर्षा तक राज्य किया | 

भूतनय--रैवत मन्वन्तर का एक देव । 

भूतमथन--स्केंद का एक सेनिक। इसके नाम के 
लिए. ' भूतलोन्मथन ” पाठमेद प्राप्त है (म., श. 
४४० ६४ )। 

भृतरजस्‌--रैवत मन्वन्तर का एक देवगण। इसके 
नाम के लिए! “भमृतरय ” एवं “ मतरज ” पाठभेद्‌ 
प्राप्त हैं। 

भूतवर्मन्‌--दुर्योधन पक्ष के 'प्रतशमेन! नामक राजा 
के नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद | 

मृतवीर--पुरोहितों के परिवार का एक सामुहिक 
नाम। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, जनमेजय पारिक्षित राजा 
ने अपने कुछपरंपरागत कश्यप नामक पुरोहितों की उपेक्षा 
कर, इन्हे अपने पुरोहित बनाये, एवं इन्हीं के हाथों एक 
यशसमारोह का आयोजन किया । किन्तु कश्यपों में से 


प८९ 


भूतवीर 





असितमृग नामक आचाय ने इन्हे यशमंडप से बाहर 
निकाल दिया, एवं स्वयं पौरोहित्यपद धारण किया | 

आगे चल कर विश्वंतर नामक राज ने अपने श्यापर्ण 
नामक पुरोहितगण की इसी तरह उपेक्षा की | उस समय 
ब्यापण पुरोहितों ने अपने अनुगामियों को असितमृग 
कश्यप की उपयुक्त कथा निवेदित की, एवं विश्वेतर राजा 
से जबरदस्ती से पोरोहित्य प्राप्त करने की सूचना दी। 
उसपर राम भागवेय नामक ऋषि ने विश्वंतर से पौरोहित्य 
प्राप्त किया ( ऐ, ब्रा, ७.२७ )। 

भतदामेन--कोरव पक्ष का एक राजा, जो द्रोणाचार्य 
के द्वारा निर्मित गरुडध्यह के ग्रीवास्थान में खड़ा था 
( मे. द्रो. १९,६ ) | इसके नाम के लिए ' मृतवमंन्‌ 
. पाठमेद प्राप्त है। 

भतसंतापन--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष के पुत्रों 
एक था (भा, ७२.१८ )। 

 भूता--पुलह ऋषि की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा 

की कन्याओं में से एक थी। 

मृतांश काइयप--एक वैदिक सूक्‍्तद्रश, जो कश्यप 
ऋषि का वंशज था ( ऋ, १०,१०६ )। 

इसे पुत्र न होने के कारण, इसने अश्वियों की स्तुति 
करनेवाले एक सूक्‍त की रचना की | इसके द्वारा रचित 
यह सूक्त अत्यंत दुर्वोध है, एवं उसका अर्थ अत्यंत धूमिल 
है ( बृहद्दे, ८.१८.२१)। 

भूति--विश्वमित्र का एक पुत्र | 

२. अंगिरस्‌ ऋषि का एक शिष्य, जो अत्यंत कूर एवं 
क्रोधी था ( माके. ९६.२ )। 

३. ( सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो वायु के 
अनुसार सात्यकि के पुत्रों में से एक था। द 
. . ह 















, मेथुर कि देश का राजा था | 


प्राचीन चरित्रकोश 


मार्केडेय पुराण में निर्दिष्ट पितरों का एक गण 


. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड 





भूमिजय 





भूपति--एक सनातन विश्वेदेव (मं, अनु, ९१. 
३२ )। 

भूमन--( सवा, प्रिय. ) एक राजा, जो प्रतिहते एवं 
स्तुति का पुत्र था। इसे ऋषिकुल्या एवं देवकुल्या नामक _ 
दो पत्नियाँ थी, जिनसे इसे क्रमशः उद्गीथ एवं प्रस्ताव. 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भा. ५.१०.१५ )। 

भूमि--एक भूदेवी, जो ब्रह्मा की पुत्री, एवं भगवान्‌ 
नारायण की पत्नी थी। द 

भगवान्‌ नारायण के वाराह अवतार में उससे इसे . 
एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मोम अथवा नरकासुर था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा भोमासुर का वध होने पर, इसने... 
स्वये प्रकट हो कर, अदिति के दोनो कुंडल लौठा दिये, एवं 
भौमासुर के संतान की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना 
की ( भा. १०.५९,३१ )। का 

एकबार देयों के कारण यह अत्यंत त्रस्त हुयी | फिर. 
अपना भार उतारने के लिए. इसने भगवान्‌ विष्णु से 
प्राथना की, जो वाराह अवतार ले कर विष्णु ने पूर्ण की 
(म, व, १४२, परि. १. क्र. १६. पंक्ति, ८२-१०८ ) | 

परशुराम के द्वारा क्षत्रेय-संहार हो जाने के बाद, इसने... 
कर्यप ऋषि से सर्वसमर्थ “भूपाल” निर्माण करने के 
लिए प्रार्थना की, एवं परशुराम के हत्याकांड से बचे हुए... 


क्षत्रिय राजकुमारों का पता भी उसे बताया था (म- शां. 


४९.६३-७९)| .- 
सुविख्यात सम्राट प्थु वैन्य ने इसका दोहन किया 
जिस समय इसने उसे अपनी कन्या मानने के लिए प्र 


+ की थी ( म. द्रो, परि. १. क्र. ८. पंक्ति ७९१% )। 


महाभारत के अनुसार, अंग राजा से स्पर्षां करने के 
कारण, यह अदच्श्य हो गयी थी। पश्चात्‌ कश्यप ऋषि ने 
इसे पुनः स्थिर किया, जिस कारण, इसे कश्यप ऋषि की... 
कन्या इस अर्थ से 'काश्यपी? नाम प्राप्त हुआ (मं, अनु, 
७३३२) 

श्रीकृष्ण को इसने ऋषि, पितर, देव एबं अतिथियों 


| के सत्कार का महत्व कथन किया था (म. भनु. ९७, 


५-२३ )। इसका महिमा संजय ने धृतराष्ट्र से कथन किया _ 

था। द जो 

२. भूमिपति नामक प्राचीन नरेश की पत्नी (म.उ. 
१४ ) | संभव है, यह व्यक्तिवाचक नाम न हो कर 


| शक उपाधि के रूप में इसका प्रयोग किया गया होगा । 


भूमिज्ञय--विरायपुत्र उत्तर का नामान्तर ( म. 


| ३३.९)। 
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भूूमिजय 


भूरिश्रवल्‌ 





२. एक कोरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोणाचार्य के द्वारा 
निर्मित गरुडव्यूह के हृदयस्थान पर खड़ा था (म, द्रो- 
१९,१३-१४ ) | 

भूमित्र--कप्बवंशीय भृतिमित्र राजा के नाम के लिए 
उपलब्ध पा5भेद ( भूतिमित्र देखिये ) | 

भूमिनी--पूरवंशीय अजमीठ राजा की पत्नी | 

भूमिपति--एक प्राचीन राजा ( म, उ. ११०,१४ )। 
संभव है, यह किसी व्यक्ति का नाम न होकर, उपाधि के 
रूप में प्रयुक्त किया होगा। 

मूमिपाछ--एक प्राचीन नरेश, जो क्रोधवश नामक 
देत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म, आ,६१,५६-६१)। 
भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था 
('म. उ, ४.२१ )। 


मिशाय--एक़ प्राचीन नरेश, जिसे अमूर्तरयस्‌ 


राजा से खज्ज की प्राप्ति हुओ थी। भागे चछ कर, उस 





म. शां, १६०,७३ )। 
भूयसि--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
भूयोमिघस--समेघस्‌ देवों में से एक। 





भूरि--( सो. कुरु,) एक कुरुवंशीय सम्राट, जो 
सोमदत्त राजा का पुत्र था। इसे भूरिश्रवस्‌ एवं शल 


नामक दो भाई थे | 

भारतीय युद्ध के समय, यह कौरव पक्ष में शामिल 
था। उस युद्ध में हुए सात्रियुद्ध में, यह सात्यकि के 
द्वारा मारा गया ( भा. ९,२२.१८; म. द्रो. १४१.१२)। 
अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ , यह एवं इसके माई विश्वेदेवों 
में सम्मिलित हो गये (म. स्व. ५.१४) | 

२. ( सो, कुरु, भविष्य, ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
. मत्स्य के अनुसार विविश्षु राजा का पुत्र था | विष्णु एवं 
वायु में इसे ' उष्ण ?, तथा भागवत में इसे “ उक्त ? कहा 
गया है 

भूरिकीर्ति--एक राजा, जो कुश एवं लव का श्वशुर 
था । इसे चंपिका एवं सुमति नामक दो नातनें थी जो 
क्रमशः कुश एवं लव को विवाह में दी गयी थी, ( आ. 
रा, विवाह. १)। द द 

भूरितेजस--एक प्राचीन नरेश, जो क्रोधवश नामक 
देत्य के अंश से उत्न्न हुआ था ( म. आ. ६१, ५८- 
६१)। मारतीय यद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल 
-था (मं. उ, ४, २३)। 


| एवं उस समय से इन दो कुछों में 


भूरियुक्न--एक प्राचीन राजा, जो यमसमा में 
उपस्थित था ( म, स. ८.१८; २०; २०; शां. १२६. 
१४ ) | इसके पिता का नाम वीस्थ्म्न था। 

यह दुर्भाग्य के कारण विनष्ट हुआ था | किन्तु ऋशतनु 
नामक ऋषि ने अपने तपोच्रल् से इसे पुनः जीवित किया 
( कृशतनु देखिये )। गोदान करने के कारण, इसे स्वर्ग 
प्राप्ति हो कर यह यमसभा में उपस्थित हुआ ( मे. अनु 
७६.२५ ) | 

२. कृष्णमक्त एक ऋषि, जिसने शान्तिदृत बन कर 
हस्तिनापुर जाते समय मार्ग में श्रीकृष्ण की दक्षिणावर्त 
परिक्रमा की थी ( म. उ, ८१. २७ )। 

३, दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

. ४. अह्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 8 
भूरिबल --( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 


| एक | यह भीम के द्वारा मारा गया (म. श. २५.१२ )। 


क्‍ वि | इसके नाम के लिए भीमबल पाठउमेद प्राप्त है। 
खद्च को इसने भरत दोष्यांति राजा को प्रदान किया था 


भूरियशस--पांचाल्देशीय एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम पुरुयशस था ( पुर्यशस्‌ देखिये )। 
भूरिश्रवस्‌--एक कुरुवेशीय राजा, जो सोमदत्त राजा 


| का पुत्र था ( म. आ. १७७.१४)। इसे यूपकेत एवं 
| यूपध्वज नामान्तर भी प्राप्त थे ( म. द्रो. २४.५३; स्त्री. 


इसे मरि एवं शल नामक और दो बंधु थे। अपने 


| पिता एवं बन्घुओं के साथ, यह द्रौपदीस्वयंवर में उपस्थित 


था ( म. स, ३१.८ )। युधिष्ठटिर के राजसूथ यज्ञ में भी 
यह उपस्थित था | 
भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष में शामिल था | अपनी 
एक अभक्षौहिणी सेना के सहित, यह दुर्योधन की. 
सहाय्यता के लिए युद्ध में प्रविष्ट हुआ ( म. उ. १९. 
१२) | यह रथयुद्ध में अत्यंत प्रवीण था, एवं इसकी 
श्रेणि ” रथयूथपयूथप ” थी ( म. उ. १६५. २९ )। 
भारतीय युद्ध में शेख, धृष्टकेतु, भीम, शिखण्डिन्‌ 
आदि के साथ इसका युद्ध हुआ था। मणिम्रत्‌ नामक 
राजा का इसने वध किया था (म. द्रो. २४. ५१ )। 
भूरिश्रवसू-सात्यकि-युद्ध--भारतीय युद्ध में यादव 
राजा सात्यकि के साथ इसका अत्यंत रौद्र युद्ध हुआ | 
कुरुवंशीय भृरिश्रवस्‌ एव यादववंशीय सात्यकि का झरन्रुत्व 
बंशपरंपरागत था । भ्ररिश्रवस्‌ के पिता सोमदइत्त एवं सात्याकि 
के पिता शिनि दोनो देवकी के स्वयेबर में उपस्थित थे, 
बैर का अम्मि सुल्ग 


८३ 


भूरिश्रवस्‌ 





रह था | उस ख्यंबर में देवकी ने शिनि का वरण किया | 
उससे ऋद्ध हो कर सोमदत्त ने शिनि से युद्ध प्रारम 
किया, जिसमें शिनि ने सोमदत्त को जमीन पर घसीट 
दिया, एवं उसके केश पकड़' कर उसे लछत्ताप्रहार किया 
( शिनि एवं सोमदत्त देखिये ) | 
भरिश्रवस॒ ने भी इस बैर की परंपरा अखंडित रखी 
थी। भारतीय युद्ध के प्रारंभ में ही इसने सात्यकि के दस 
पुत्रों का वध किया था ( म. भी. ७०.२५ )। द 
.. भूरिश्रवस्‌ एवं सात्यकि के दरम्यान हुए युद्ध में, यह 
सात्यकि का वध करनेवाला ही था, कि इतने में सात्यकि 
को बचाने के लिए अजुन ने पीछे से आ कर इसका 
दाहिना हाथ तोड़ दिया ( म. द्रो. ११७.६२ )। क्षत्रिय 
के लिए अशोभनीय इस कृत्य से यह अत्यविक क्रुद्द हुआ, 
. एवं अपना टूटा हुआ दाहिना हाथ अजुन के सम्मुख फेक 
कर, इसने उसकी काफी निर्भत्सना की ( म. दो. ११८ )। 
पश्चात्‌ इस कृत्य का निषेध करने के लिए इसने आमरण 
अनशन शुरु किया। उसी निःशस्र अवस्था में सात्यकि 
ने इसका सर काट कर इसका वध किया (म, द्रो, ११८. 
२५-३६ )। 
इस क्रूरकर्म के कारण, अजुन एवं सात्यकि की सभी 

छोगों ने काफी निर्मत्सना की। किन्तु अजुन ने अपने 
आत्मसमथैन करते हुए कहा, “संकुल युद्ध में शत्रु का 
पीछे से हाथ तोड़ने में कोई भी दोष नही है ?। सात्यकि 
ने भी कोरवों के द्वारा निःशसत्र अभिमन्यु का किया गया 
बंध का दृष्ठान्त दे कर, अपने कृत्य का समर्थन किया 
 (म, द्रो, ११८.४२-४५; ४७ )। द 
मृत्यु है पश्चात्‌ यह विश्वेदेवों में सम्मिलित हुआ ( म. 
..... २. एक ऋषि, जो शुक तथा पींवरी के पुत्रों में से एक 
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ट भंग | 





भ्गवाण--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ १,१२०. 
५ )। ऋग्वेद में एक स्थान पर यह उस व्यक्ति का नाम 
है, जिसे 'शोम” कहा गया है। किन्तु छुड्विंग के 
अनुसार, इसका सही ताम “घोष ? था। कक्षिवत्‌ नामक 
आचार्य से यह संबंधित था, किन्तु उस संबंध का स्वरूप _ 
अत्यंत संदिग्ध है। ह 

ऋग्वेद में अन्यत्र यह शब्द अमि की उपाधि के रूप 
में आता है, जिससे भगुओं के द्वारा की जानेवाली 
अग्मिपूजा का आशय प्रतीत है (क्र. १,७१,४; ४ 
७.४ ) | 

भगु--एक वेदिक पुरोहित गण । ऋग्वेद में इसका 
निर्देश अभिषूजकों के रूप में कई बार किया गया है 
(कक, १,५८.६;. १२७,७ )। इन्हे सर्व प्रथम अगि की 
प्राप्ति हुयी, जिसकी कथा ऋग्वेद में अनेक बार दी गयी है 
( ऋ, २.४२; १०,४६३.२: ते. से, ४-६.५.२ ) | मात- 
रिश्वन्‌ के द्वारा इनकी अग्नि छाने की कथा ऋचग्वेद में 
प्राप्त है ( ऋ, ३.५.१०)। 

दाशराज्ञ यद्ध के समय भगुगण के पुरोहित लोगों का # 
निर्देश दुद्युओं के साथ अनेक बार आता है (ऋ, ०6.३, 
९; ६,१८; १०२.४ )। दुह्म॒ तथा तुर्वश के साथ साथ 
भगुओं का भी राजा सुदास के शत्रुओं के रूप में उछेख 
प्राप्त है (क्र ७.१८ ) | ० 

यह एक प्राचीन जाति के लोग थे, क्‍यों कि, स्तोतागण 
अंगिरसों तथा अथर्वनों के साथ साथ इनकी अपने सोम- 
प्रेमी पितरों के रूप में चर्चा करते हैं। समस्त तैतीस 
मर्तों, बलों, अश्विनों, उघस्‌ तथा सूय के साथ भगुओं का 
भी सोमपान करने के लिए आवाहन किया गया है (कऋ 
१०.१४; ८.३ )। इनकी सूर्य से तुलना की गई है, तथा 











| यह कहा है कि, इनकी सभी कामनाएँ तृप्त हो गयीं 
थीं (ऋ, ८.३ )। हा 


 अम्मि को समर्पित सूक्तों में बार बार शूगुओं 


| को प्रमुखतः मनुष्यों के पास अभि पहुँचाने के कार्य... 
| से संबंध दर्शित किया गया है। अम्मि को झूगुओं का 


उपहार कहा गया है ( ऋ. ३.२ )। मंथन करते हुये इन 


छोगों ने स्तुति के द्वारा अम्नि का आवाहन किया था... 
| ( ऋ, १,१२७ )। अपने प्रशस्तिगीतों से इन लोगों ने अग्नि _ 
| को लकड़ी में प्रकाशित किया था (ऋ. १०,१२२ )।ये 
| छोग अग्निको प्रथ्वी की नामि तक लाये (ऋ, १.१४३)। 


जहाँ अथर्वन्‌ ने संस्कारों तथा यश्ञों की स्थापना की, 


.. [| बहीं भ्गुओं ने अपनी योग्यता से अपने को देवों के रूप _ 
७ कप लक पड आज किक वीक 
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भगु प्रजापति 





में प्रकट किया ( क्र, १०.९२) । इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि, इनकी योग्यता प्रमुखतः अम्नि उत्पन्न करने 
बाले व्यक्तियों के रूप में व्यक्त की गयी है | भग्नि के 
अवतरण तथा मनुष्यों तक उसके पहुँचाने की पुराकथा 
प्रमुखतः मातरिश्वन तथा भ्गुओं से संबंधित हैं | किंतु जहाँ 
मातरिश्वन्‌ उसे विद्यत्‌ के रूप में भाकाश से छाते हैं, वहीं भृगु 
उसे छाते नहीं, बल्कि केवल यही माना गया है कि यह 
लोग प्रथ्वी पर यज्ञ की प्रतिष्ठा तथा संपादन के लिए, उसे 
प्रदीष्त करते हैं। 
व्युत्पत्ति की दृष्टि 


से निष्पन्न होता है। बर्गेन के विचार इस बात पर कदाचित 
ही सन्देह किया जा सकते है कि, मूलतः ' भ्गु ? अग्नि का 
ही मूल नाम था; जब् कि कुन तथा बार्थ इस मत पर 
सहमत है कि, अग्नि के जिस रूप का यह प्रतिनिधित्व 
करता है, वह विद्युत है। कुन तथा बेबर ने अग्नि पुरोहितों 
डे रूप में भूजुओं को युनानी देवों के साथ समीकृत किया 

बाद के साहित्य में रुग-गण एक वास्तविक परिवार है 
तथा 
एक अंग है। पुरोहितों के रूप में भ्गओं का “ अग्मि- 
स्थापन ? तथा “ दर्पेयक्रत॒ ? जैसे अनेक संस्कारों के सम्बन्ध 
में उलेख है। अनेक स्थलों पर ये त्येग अंगिरसों के 





इन दो परिवारों का घनिष्ठ सम्बन्ध इस तथ्य से प्रकट होता 


है कि, शतपथ ब्राह्मण में “च्यवन ” को  भागंव ? या 


आंगिरस” दोनो ही कहा गया है (श, ब्रा. ४-१.५.१)। 
अथर्ववेद में, ब्राह्मणों को त्रस्त करनेवाले छोगों पर पड़ने- 
वाली विपत्तियों का दृश्ान्त देने के लिए ' भूगु ' नाम का 
उपयोग किया गया है। 

ऋग्वेद में एक स्थान पर, भगुगण का निर्देश एक 


योद्धाओं के समूह के रूप भी किया हुआ प्रतीत होता है ' 


(कं, ७.१८.६ )। 
! | २५ | हु पद का 


भुगु प्रजापति--पुराणों 





निर्दिष्ट प्रजापतियों में 


से एक, जो स्वायंभुव तथा चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्षियों 


में से एक था। स्वायंभ्रुव मन्वन्तर में इसकी उत्पत्ति 

ब्रह्मा के हृदय से हुयी | यह स्वायंभुव मनु का दामाद 

एवं शेकर का साहू था। 
प्रा. च, ७४ ] 


भी 'भरगु शब्द का अर्थ | 
प्रकाशमान ? है, जैसा कि श्राज ( प्रकाशित होना ) धातु | 


कौषीतकि ब्राह्मण के अनुसार, ऐतशायन मी इनके | 





जिदण 


दक्षयज्ञ--शकर का अपमान कर के जिस समय दक्ष ने 
यज्ञ किया था, उस समय यह उपस्थित था, एवं दक्ष के द्वारा 
की गईं शंकर की निनन्‍्दा म॑ इसने मी भागा लिया था। 
दकर को जन्र यह ज्ञात हुआ तत्र उसने सब्ससे पहले नंदी 
को यशविध्वंस करने के लिए. भेजा, किंठु भूगु ने उसे शाप 
दे कर भगा दिया | तब शिव ने अपने पार्षद वीरभद्र को 
भेजा । वीरमद्र ने दक्षयज्ञ का विध्वंस किया, तथा यज्ञ में 
भाग लेनेवाले सभी ऋषियों को विद्रप बना डाछा। उसने 
क्रोध में आकर इसकी दादी भी जल डाछी । यह विध्व॑ंस- 
कारी लीला से भयातुर हो कर, सभी ऋषियों एवं देवों ने 
शंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे 
बकरे के दाढ़ी प्रदान की ( मा. ४.५.१७-१९ )| ब्रह्मांड 
के अनुसार, दक्ष द्वारा अपमानित होने के कारण शिव ने _ 
इसे जला डाला था (ब्रह्मांड. २,११.१-१० ) | 


देवदैत्य संग्राम--देवों तथा असुरों के बीच होंनेवाले 


युद्ध में दैत्यो को पराजय का मुख देखना पड़ा। यह 
देख कर, असुरों के गुरु शुक्र संजीवनी मंत्र लाने के लिए 





गया । दूसरी ओर भगु, जो असुरों का बड़ा पश्षपाती था, 
| वह भी तपस्या के लिये चला गया। तब इसकी पत्नी देवों 
| से संग्राम करती रही | विष्णु ने उसे युद्धमूमि में डट कर 
+ देवों को मारते हुए देखा | पहले तो वह शान्त रहे, फिर 
| बिना विचार किये हुए कि वह स्त्री है, उन्होंने अपने 
| सुदर्शन चक्रंद्वारा उस द 


साथ भी संयुक्त है (ते. सं, १.१.७.२; मै. सं. १.१.८; | 
ते, ब्रा. १,१.४,८; ३.२.७.६; श. ब्रा, १.२.१.१३)। 


तका वध किया । 





भूगु को जैसे ही यह पता चला, इसने संजीवनीम॑ंत्र 
से अपनी पत्नी को जिला लिया, तथा विष्णु को शाप 
दिया, “ तुम्हे गर्म में रह कर उसकी पीड़ा को सहन कर, 
पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा? ( दे, मा. ४-.११-१२ ) | 
सत्रीवध उचित है अथवा अ्रनुचित इसके बारे में यह 
निर्देश रामायण में प्राप्त है। 'ताडकावध ? के समय 


| विश्वामित्र ने राम को समझाते हुए कहा था कि, विशेष 


प्रसंग में “ स्त्रीवध ” अनुचित नहीं, उचित है ( वा. रा. 
बा, २५.२१ )। 


विष्णु को भुगु से शाप मिलने की एक दूसरी कथा _ 


| पद्मपुराण में प्राप्त है। विष्णु ने पहले भ्रगु को यह वचन 


दिया था कि, वह इसके यज्ञ की रक्षा करेगा । किन्तु यज्ञ 
के समय वह इन्द्र के निमंत्रण पर उसके यहाँ चला गया। 
यज्ञ के समय विष्णु को न देख कर देत्यों ने इसके यज्ञ का 


| नाश किया | इससे ्रोधित हो कर भ्ृगु ने विष्णु को मृत्युछोक 


में दस बार जन्म लेने का शाप दिया ( पद्म, भू. १२१ )। 


भ्रगु प्रजापति 


देवों की परीक्षा--एक बार स्वायंभुव मनु ने एक यश 
किया, जिसमें यह विवाद खड़ा हुआ कि, ब्रह्मा विष्णु 
तथा महेश में कोन श्रेष्ठा है! झूगु उस में था, अतणव 
. इस बात का पता छगाने का काम इसे सौंपा गया। भृगु 
सर्वप्रथम कैलाश पर्वत-पर शकरजी के यहाँ गया। वहाँ 
पर नेदी ने इसे अन्दर जाने के लिए, रोका, कारण कि वहाँ 
शंकर-पार्वती क्रीड़ा में निमग्न थे | इसप्रकार के अपमान एवं 
उपेक्षा को यह सहन न कर सका, और ओधावेश में 
झंकर को शाप दिया, (तुम्हारे शरीर का आकार छिंग रूप 
में माना जायेगा, तथा तुम्हारे उपर चढ़ाये हुये जल को 

: छे कर कोई भी व्यक्ति तीर्थ रूप में पान न करेगा ? । 


.... इसके उपरांत यह ब्रह्मा के पास गया, वर्होँ ब्रह्मा ने 
न इसको नमस्कार ही किया, और न इसका उचित सम्मान 
कर उत्थापन ही दिया। इससे क्रोधित होकर इसने शाप 
दिया, “ तुम्हारा पूजन कोई न करेगा ? | क्‍ 

अंत में यह विष्णु के पास गया। विष्णु उस समय 
सो रहे थे। यह दो देवताओं से रुष्ट ही था। क्रोध में 
आकर भगु ने विष्णुके सीने पर कस कर एक लात मारी । 
विष्णु की नींद टूटी तथा उन्होंने इसे नमस्कार कर पूछा, 
“आप के पेरों को तो चोट नहीं छगी £ | विष्णु की यह 
शालीनता देखकर भगु प्रसन्न हुआ, तथा इसने विष्णु को 
सर्वश्रेष्ठ देवता की पदवी प्रदान की (पन्मन, उ. २५५ )। 
भगु के द्वारा किये गये छात के प्रहार को श्रीविष्णु ने 
श्रीवत्स'विह मानकर धारण किया (भा, १०,८९.१--१२)। 


. परिवार--बक्माण्ड के अनुसार, इसकी पत्नी दक्षकन्या 


ख्याति थी, जिससे इसे लक्ष्मी, धातृ तथा विधातृ नामक 


- सन्ताने हुयी । लक्ष्मी ने नारायंण का वरण किया, तथा 
उससे बल तथा उन्माद नामक पुत्र हुए |कालान्तर में बल 
को तेज, तथा उन्माद को संशय नामक पुत्र हुए। झगु ने 




















2 नाम॑ गम आयति था। नियति को मूर्कड, | 
दशक मक पुत्र हुए। झुकंड को मनरिवनी 


से प्रसिद्ध हुए ( ब्रह्मांड, २.११,१-१०; १३६६२) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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विश ते म मार्कडेय नाम से प्रसिद्ध ऋषि हुए। | 
रेका से चुतिमान्‌ नामक पुत्र हुआ, जिसे उन्नत 
नामक पुत्र हुए। ये सभी छोग भागेव के | 


भागवत, विष्णुपुराण तथा महामारत में भी इसके 
परिवार के बारे में सूचना प्राप्त होती है ( भा, ४.१. 
४०; विष्णु, १.१०,१-५; म. आ, ६०.४८; कबि तथा 
उशनस्‌ देखिये ) 

भूगु ' वारुणि '--अद्या के आठ मानस पुत्रों में से 
एक, जिससे आगे चल कर ब्राह्मण कुलों का निर्माण हआा | 
ब्रह्मा के आठ मानस पुत्र इस प्रकार हैं:--भगु, अंगिरस्‌, 
मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, पुल्स्य, पुलह एवं क्रतु (वायु 
९,६८-६९ )। “पितामह ' ब्रह्मा से उत्पन्न होने के 
कारण, इन सभी ऋषियों को  पेतामहर्षि ? सामुहिक नाम 
प्रा्त हैं। यह अम्मि की ज्वाला से उत्पन्न हुआ, अत 
इसका नाम “ भगु ” पड़ा (म. अनु. ८५.१०६)। 

जन्म--महाभारत एवं पुराणों के अनुसार, ब्रह्मा के 
द्वारा किये गये यज्ञ से भगु सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, एवं शिव 
ने वरुण का रूप धारण कर इसे पुत्र रूप में धारण किया। 
इसलिए इसे 'वारुणि? उपाधि प्राप्त हुयी ( म. भा, ५, 
२१६४; अनु, १३२.३६; ब्रह्मांड, ३.२.२८ )। कई 
पुराणों के अनुसार, ब्र्ममानस पुत्रों में से कवि तामक 
एक ओर पुत्र का निर्देश प्राप्त है, उसे भी वरुणरूपधारी 
शिव ने पुत्र रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण कवि 
को भी भ्गु का भाई कहा जाता है। 
ब्राह्मण प्रन्थों में भी इसे 'वारुणि भ्गु! कहा गया है। 
किन्तु वहाँ इसे प्रजापति का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी. 
जन्मकथा कुछ अछग ढंग से दी गयी है। इन प्रन 
अनुसार, प्रजापति ने एक बार अपना वीय स्खलित किया, 
जिसके तीन भाग हो गये, एवं इन भागों से आदित्य, 
भगु एवं अंगिरस्‌ की उत्पत्ति हुयी (ऐ. ब्रा, ३२.३४ )। 
पंचविश ब्राह्मण में इसे वरुण के वीयस्खलन से उत्पन्न 
हुआ कहा गया है (पं, ब्रा. १८.९.१ )। शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार, यह वरुण द्वारा उत्पन्न किया गया, एवं उसी 
के द्वारा इंसे ब्रह्मश्ञान की प्राप्ति हुयी, जिस कारण इसे 

भगु वारुणि! नाम प्राप्त हुआ (श, ब्रा, ११,६-१६१; 

ते. आ. ९,१; तै. उ. १.३.१.१ )। द 

गोपथ ब्राह्मण के अनुसार, स॒ष्टि की उत्पत्ति के लिए 
जिस समय बह्म- तपस्या में लीन था, उस समय उसके 
| शरीर से स्वेदकण पथ्वी पर गिरे। उन स्वेदकर्णों में अपनी 
:_ परछाई देखने के कारण ही, ब्रह्मा का वीर्य स्खलन हुआ | 
उस वी के दो भाग हुए---उनमें से जो माग शान्त, पेय 
|; एवं खादिष्ट था, उससे भ्गु की उत्पत्ति हुयी; एवं जो भाग 
| खारा, अपेय एवं अस्वादिष्ट था, उससे अंगिरस्‌ ऋषि की 
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उत्पत्ति हुयी | जन्म लेते ही इसने अपने मुँह से जो नाद | वीतहृव्य को शरण देकर उसे ब्राह्मणत्व प्रदान कर 
निसत किया, उसी कारण इसका अथर्वन! हुआ। | उपदेश दिया था (म. अनु, ३०.५७७-५८ ) | इसी 
आगे चलकर अथर्वन्‌ एवं अंगिरस से दस दस, मिलकर प्रकार निम्नलिखित विपयों पर इसके द्वारा व्यक्त किए. 
बीस ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हे ' अथर्वन्‌ आंगिर्स ? नाम | गये विचारों में इसका दाशनिक पक्ष देखने योग्य हैः 
प्राप्त हुआ | द शरीर के भीतर जठरानछ तथा प्राण, अपान आदि 
वेदोवपत्ति-- अथर्वन्‌ ऋषि के द्वारा ब्रह्मा को जो वेदमंत्र | वायुओं की स्थिति(म, शां, १७८), सत्य की महिमा, अपत्य 
दृष्टिगत हुए, उन्हीं के द्वारा “अथर्ववेद! की रचना हुयी के दोष तथा छोग परलोक के दुश्खमुल्व का विवेचन 
एवं अंगिर्स ऋषि के द्वारा दृष्टिगत हुए मंत्रों से 'भांगिरत- | ( मं, शां,१८३ ) , परछोक तथा वानप्रस्थ एवं संन्यास 
वेद! का निर्माण हुआ | धर्मी का वर्णन आदि (म, शां. १८५ ) | इसने सोमकान्त 
ब्रह्मा के द्वारा पुष्कर क्षेत्र में किये गये यज्ञ में यह 'होताः | रा को गणेश पुराण भी बताया था ( गणेश, १.९ )।. 
था, एवं देवों के द्वारा तुंक आरण्य में किये गये यज्ञ में क्ाश्रम--भ्गुतुंग नामक पर्वत पर भगु ऋषि का 
यह आचार्य था। इन्हीं दोनों यशें के समय, इसने आश्रम था, जहाँ इसने तपस्या की थी।इसी के ही 
“ मीष्मपेचकत्रत ? किया था ( पद्म, स, ३४; स्व. ३९; | करण, इस पर्वत को “ भगुतुंग ” नाम आप्त हुआ था । 
. ड, १२४ )| इसे संजीवनी विद्या अवगत थी, जिसके | व्त्वज्ञान--तैत्तिरीय उपनिषद में एक तत्वज्ञ के नाते 
बल से इसने जमदमि को पुनः जीवित किया था | भयु वारुणि का निर्देश प्राप्त है। इसके द्वारा पंचकोशात्मक 
( ब्रह्मांड, १,३० )। | ब्रह्म का कथन प्राप्त है, जिसके अनुसार अन्न, प्राण, 
 नहुष को शाप--नहुष के अविवेकी व्यवहारों से | मत) विज्ञान एवं आनंद इस क्रम से ब्रह्म का वर्णन 
. देवतागण एवं सारी प्रजा तरस्त थी । उसे देख कर अगस्य | या गया है (तै. उ. ३.१.१-६)। किन्तु ब्रह्म की 
प्रद्धि भ्गु ऋषि से मंत्रणा लेने के लिए आया | इसने उसे प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, ऐसा इसका 
राय दी कि, ठुम समी सप्ऋषि नहुष के रथ के वाहन बनो | | न्विम सिद्धान्त था। द 
इस प्रकार सभी सप्तक्रषियों ने नहुष के रथ को खींचा। | परिवार--भगु को दिव्या तथा पुलछोमा नामक दो 
रथ धीमा चल रहा था, अतएव नहुष ने क्रोध में आकर | पत्नियाँ थी। उन में से दिव्या हिरण्याकशिपु नामक 
तेज चलने के लिए! “सर्प-सप? कहा, तथा एक छात | असुर की कन्या थी (ब्रह्मांड, ३.१,७४; वायु, ६५, 
अगस्त के मारी | इस समय अगस्त्य की जठाओं में | ७३ )। महामारत में पुलोमा को मी हिरण्यकशिपु 
भगु विराजमान था, अतएव छात इसे छगी, तथा इसने | कन्या कहा गया है| 
नहुष को सपे ( नाग ) बन जाने के लिए. शाप दिया, | पुलोमा से इसे कुछ उन्नीस पुत्र हुए, जिनमें से बारह 
तथा उसे इन्द्रपद से च्युत किया (म. अनु. ९९; नहुष | देवयोनि के एवं बाकी सात ऋषि थे | इससे उत्पन्न बारह 
देखिये ) | देव निम्नलिखित थे +-भ्ुवन, मावन, अंत्य, अंत्यायन, 
एक बार हिमालय तथा विंध्य पर्वतों में अकाल पड़ा। | क्रतु, शुचि, स्वमूधन्‌, व्याज बसुद, प्रभव, अव्यय एवं 
.. उस समय यह हिमाल्य पर गया। वहाँ पर इसने एक | अधिपति। 
विद्याघर दम्पति को देखा, जिसमें पति का मुख किसी शाप | पुलोमा से उत्पन्न सात ऋषि निम्नलिखित थे :- च्यवन, 
के कारण व्याप्र का था। उस दस्पति के द्वारा प्रार्थना किये | उशनस्‌ झुक्र, वज्रशीष, शुच्ि, ओर्व, वरेण्य एवं सवन | 
जाने पर, इसने उस पुरुष को पौष शुद्ध एकादशी का ब्रत | ब्रह्मांड में उपयुक्त सारे देव एवं ऋषि दिव्या के पुत्र 
करने के लिए कहा, जिसके द्वारा वह शाप से मुक्त हो गये है, एवं केवल च्यवन को पुछोमा का पुत्र बताया 
सका (पद्म, उ. १२५ )। क्‍ | गया है (अज्यांड. ३.१.८९-९०,९२ )। क्‍ 
संवाद--महामारत एवं पुराणों में, इसके अन्य राजाओं | इसके पुत्रों में उशनस्‌ शुक्र एवं च्यवन ये दो पुत्र 
एवं ऋषियों के बीच तत्त्वज्ञान सम्बधी जो वाताएं हुईं, उनका | अत्यधिक महत्वपूण थे, क्‍यों कि, उन्‍्हीसे आगे चलछ कर 
स्थान स्थान पर निर्देश मिलता है। इसका एवं भरद्वाज का | भ्गु ( मारगव ) वंश का विस्तार हुआ। इनमें से शुक्र का 
जगत की उत्पत्ति तथा विभिन्न तत्त्वों के वर्णन के संबन्ध में | वंश देत्यपक्ष में शामिक्ल हो कर विनष्ट हो गया। 
संवाद हुआ था (म. शां, १७५,४८३% ) । इसने | इस तरह च्यवन ऋषि के परिवार से ही आगे चल, कर 


५८१ 
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सुविख्यात भार्गव वंश निर्माण हुआ। भगुवंश के इन 
दो प्रमुख वंशकार ऋषियों का बंशविस्तार निम्नलिखित 
है :-- 

(१) झुक्र का परिवार--शुक्र को अपनी गो नामक 
पत्नी से वरुत्रिन्‌ ,व्वष्ट, शंड एवं मक ऐसे चार पुत्र हुए। 


उनमें से वरुत्रिन्‌ को रजत्‌, एथुरश्मि एवं बृहदंगिरस्‌ 

नामक तीन ब्रह्मिष्ट एवं असुरयाजक पुत्र उत्न्न हुए ( वायु, 

६५,७८ ) | बरुत्रिन के ये तीनो पुत्र देत्यों के धर्मंगुरु थे, 

एबं वे देवासुर संग्राम में अन्य दैत्यों के साथ नष्ट हो 

गये | त्वष्ट को त्रिशिरस्‌ विश्वरूप एवं विश्वकर्मन्‌ नामक 
दो पुत्र थे। 

... गुक्र के अन्य दो पुत्र शंड एवं मर्क शुरु में देत्यों के 
धर्मगुरु थे। किन्तु पश्चात्‌ वे देवों के पक्ष में शामिल 
हो गये, जिस कारण शुक्र ने उन्हे विनष्ट होने का शाप 

'दिया। इनमें मर्क से मार्कडेय नामक वेश की उत्पत्ति 

हुयी। 

भोगोलिक दृष्टि से शुक्र एवं उसका परिवार उत्तरी 
भारत के मध्यप्रदेश से संबंधित प्रतीत होता है (शुक्र 
कर 


९) च्यवन का परिवार-च्यवन ऋषि को शर्याति राजा 
की कन्या सुकन्या से आम्रवान्‌ एवं दधीच नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए | उनमें से आम्रवान्‌ के वंश में ऋचीक, जमदमि 
एवं परशुराम जामदग्न्य इस क्रम से एक से एक अधिक 
पराक्रमी एवं विद्यासंपन्न पुत्र उत्पन्न हुए। आभप्रवान के 
इन पराक्रमी वबंशजों ने हेहयवंशीय राजाओं के साथ किया 
. शजुत्व सुविख्यात है (परशुराम जामदग्न्य देखिये)। 
. भागंव वंश के इस शाखा का विस्तार पश्चिम हिंदस्थान 

में आनते प्रदेश में हुआ था । द 


दधीच ऋषि को सरस्वती नामक पत्नी से सारस्वत 










नामक पा पुत्र उत्पन्न हुआ । किन्तु भांगव कक के इस शाखा 
रे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है / - 

_--अक्ञांड के अनुसार, भागंब वंश में 

केर्सा [ रक्त निम्नलिखिंत पतात गण 

. | विद, रे. आष्टिषेण, ४. यस्क 

ः मित्रेयु ! ( ब्रह्मांड, ३,१, ७४५. 





कम स्वीकार लिया, जिस कारण 


यो को  क्षत्रियब्राह्मण ? उपाधि प्राप्त 





पद 


प्राचीन चरित्रकोश 


काफी नामसाहश्य दिखाई देता हैं। 
गोत्रों के मूल गोजकार विभिन्न बशों में उत्पन्न हुये थे। 
| यही कारण है कि, इन गोत्रों के प्रबर एक हो कर भी 
उन में विवाह होता है। 


बन ऋषि के परिवार ने ब्राह्मण: 





भंग वारुणि 





हुओआ। भूगु के इस क्षत्रियत्राह्मण वंश में, निम्नलिखित 
ऋषि भी समाविष्ट थेः--मत्स्य, मोह॒छायन, सांकृत्य, 
गाग्यायन, गार्गिय, कपि, मेत्रेय, वश्रच्श्व एवं दिवोदासः 
(मत्य, १९५.२२-२३ )। ब्रह्मांड में भागव वंश के 


उन्नीस सक्‍्तकारों का निर्देश प्राप्त है (ब्रह्मांड, २.३२, 


१०४-१०६ )। वहाँ इन भार्गव वंश के बहुत सारे क्षत्रिय 
ब्राह्मण ऋषियों का अंतरभाव किया है। ' 
भगु-आंगिरस परिवार--भुगु वारुणि, उसका भाई कप. 
एवं अंगिरस्‌ आम्नेय, ये तीनो प्राचीन ब्राह्मण कुछों के . 
आद्य निमाता ऋषि माने जाते है। प्रारंभ मेंये तीनों 
ब्राह्मण वंश स्वतंत्र थे | किन्तु आगे चल कर भुगु, कवि 
एवं अंगिरसू ये तीनो बंश एकत्रित हुए, जिन्हे ' भगु- 
आंगिरस! अथवा “आंगिरस” नाम प्राम हुआ ( म. भनु, 
८५.१९-३८ ) | इस भुगु-आंगिरस बंश में मगु केसात 
पुत्र, एवं अंगिरस तथा कवि के प्रत्येकी आढ पुत्रों के. 
के बंशन सम्निलि्ति थे। इस वंश में सम्मिलित हुए . 
अंगिरस्‌ एवं कवि के पुत्रों के नाम निम्नलिखित थेः-- 
($ ) भगिरसपुत्र--बृहस्पति, उतथ्य, पयश्य, शांति 
घोर, विरूप, सुधन्वन्‌ एवं संबर्त । 
(२) कवबिपुत्र--कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमत, 
उशनस्‌ भगु, विरज, काशिन्‌ एवं उम्र । 
. शगु एवं आंगिरस वंश एक होने के बाद उनके ग्रंथ 
ही 'भग्वंगिरस! अथवा “अथवोगिरस? नाम से एकत्र हो 
गये। आधुनिक काल में उपलब्ध अथर्वसंहिता भगु एवं 
आंगिरस ग्रंथों के सम्मीलन से ही बनी हुयी है । 
विवाहसंबंध--आधुनिक काल में, विवाह करते समय 
जिन दो गोत्रों के प्रवर एक है, उन में विवाह तय नहीं 
किया जाता । भ्गु एवं अंगिरस ये दो गोत्र ही केवल 


' ऐसे है कि, जहाँ प्रवर एक होने पर भी विवाह तथ 


करने में बाधा नहीं आती है। संभव है, ये दोनों मूल. 
गोत्रकार अलग वंश के होने के कारण, यह धार्मिक 
परंपरा प्रस्थापित की गयी हो । के | 

भगु गोत्रियों में भगु, जामदस््य भगु ऐसे अनेक - 
भेद हैं। आंगिरस वंशियों में मी मरद्वाज-आंगिरस, गौतम 
आंगिरस ऐसे अनेक भेद प्राप्त हैं। इन सारे गोत्रों में . 
य्तु इन सारे 


वैदिक वाझाय में भूगु प्रजापति एवं भ्गु वारुणि खतंत्र 


भुगु वारुणि 
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व्यक्ति दिये गये है| किन्तु पौराणिक वाद्य में उन्हे बहुत 
बूरी तरह संमिश्रित किया गया है। अंगिरसों के संबंध 
में भी यही स्थिति प्रतीत होती है ( अंगिरस्‌ देखिये ) | 

ग्रंथ--भगुस्मति; २. मगुगीता, जिसमे वेदान्त विषयक 
प्रश्नों की चर्चा की गयी है; ३. मगुसंहिता, जिसमें ज्योतिष- 
शास्त्रविषयक प्रश्नों की चचा की गयी है; ४. भ्रगुसिद्धान्त; 
०, भगुसत्र (2.०, )। 

मत्स्य के अनुसार, इसने वास्तुशासत्र विधयक एक ग्ंथ 
की रचना भी की थी। 

मनुस्मृति से प्रतीत होता है, कि धर्मशासत्र से संबंधित 
विषयों पर भी इसके द्वारा कई ग्रंथों की रचना हुयी थी 
(मनु देखिये )। 


आगुकुल के गोन्रकार--भगुकुलोत्पन्न गोत्रकारों में पंच- 
पवरात्मक (पाँच ग्रवरोंवाले ), चतुश्रवरात्मक (चार 


“प्रवरोंबाले ), त्रिप्रवरात्मक (तीन ग्रवरोंवाले ), एवं 


ख्ड्क 


.. दिम्रवरात्मक (दो प्रवरोंवाले ) ऐसे चार प्रमुख प्रकार है। 


गोत्रकार--मगुकुल के निम्नलिखित 








. गोत्रकार पंचप्रवरात्मक है, जिनके आामवान्‌ , औवं, च्यवन, 
ये पाँच प्रवर होते हैः--अनंतमागिन्‌ , | 
अनुमति, आप्रवान, आहृकि (जल्यमित), आवेद 
_(आंबाज), उपरिमंडल, ऐलिक, ओोर्व, कार्षणि 
कुत्स, कौचहास्तिक, कोटिल, कोत्स, कौसि, क्षुम्य, गायन, 
गाग्यायण, गाहयण, गोष्ठायन, चल्कुंडल, चातकि, | ओोजकार टिग्रवरात्मक हैं, जिनके गत्समद एवं भगु ये दो 
चांद्रमसि, च्यवन, ज़मदमग्मि, जविन्‌ू (ग), जाछूघि, | 
जिहक ( जिह्मक, नदाकि ), दंडिन्‌ (दर्म), देवपति, नडायन 


जमदमि, एवं मगु, 








( नवप्रभ ), नाकुलि, नीतिन्‌ (ग), नीछ, नेतिष्य, नैकजिह 
पांडरोचि, पूर्णिमागतिक (पोणिमागतिक ), पेंगलायनि 
पैल, पौर, फेनप, बालाकि, भृगु, श्राष्टकायणि, मंड (मुंड), 
मांकायन ( कार्मायन ), मार्कड, मार्गेय (भागेय), मांडब्य 
मांडक, माल्यनि म्ग ( मत ), मोद्वछायन, यज्ञपिंडायन 
( यद्रामिछायन एवं याज्ञ ), येशैयि, राहित्यायनि, छाल्यटि 
( ललाटि ), बिबुकि, लब्ध, लोलक्षि, लेक्षिण्य, छोहवैरिण 


 बांगायनि, वात्स्य ( वत्स्य ), वाह्ययन (महामाग), विरूपाक्ष 


विष्णु, वीतिहब्य वैकर्णिनि ( वेकणय ), वेगायन, बेशंपायन, 
वैद्वानरि, वैहीनरि, व्याधाज्य, शारद्तिक, शाकऊराक्षि 
शाज्भरव, शिखावण, शोनक, शोनकायन-जीवन्ति ( शोन- 
कायन जीवंतिक ), सकीौवाक्षि ( सकोगाक्षि ), सगाल्व, 


सांकृय, सात्यायनि, सार्पि, सावर्णिक, सोक्रि, सौचाक, । 5 
+ का निर्देश केवल वायु में; कवि नामक मंत्रकार का निर्देश 


सौधिक, सोह, स्तनित एवं स्थलूपिंड | 


| है, किन्तु उनके दिवोदास 


(पार्वणि), | 





भगुकुछ के निम्नलिखित गोत्रकार भी पंचप्रवरात्मक 
ही है; किंतु उनके आमवान्‌ , आई;िपेण, च्यवन, भगु 
एवं रूपि ये पॉच प्रवर होते हैं :-आपस्तंबि, आई््पिण 
अश्वायनि, कटायनि, कपि, कादमायनि, गादमि, ग्राम्यायणि 
नकशि, विल्वि ( मली ), भगुदास, मागपथ एवं रूपि | 


भय 

(२) चतुश्नवरात्मक गोन्रकार--भगुकुल के निम्नलिखित 
गोत्रकार चतुःप्रवरात्मक है, जिनके भगु, रेवस, वीतिहव्य 
एवं ववस ये चार प्रवर होते हैं:-काश्यपि, कीशापि 
गार्गीय, चलि, जाबालि, जेबन्त्यायनि, तिथि, दम ( मोदम 
सदमोदम), पिलि, पोष्णायन, बाढूपि, भागवित्ति, भागिल 
मथित ( माधव ), मोज, यरक, रामोद, वीतिहव्य, श्रमदा- 
गेपि और सौर | 

(३) त्रिप्रवरात्मक गोत्रकार--भगुकुल द 
गोत्रकार त्रिप्रवरात्मक हैं, जिनके आम्रवान्‌ , च्यवन, एवं 
भगु ये तीन प्रवर होते हैं;--उमयजात, ओर्वेय (ग), 
कायनि, जमदम्ि, पोल्स्त्य, बिद, बेजमृत, मारुत (ग), 
ओर शाकटायन | 

भुगुकुछ के निम्नलिखित गोनत्रकार भी त्रिग्रवरात्मक 
भगु एवं वध्य्यश्व ये तीन प्रव 
होते हैं :--अपिकायनि, अपिशि ( अपिशली ), खांडव 
द्रोणायन, मैत्रेय, रौक्मायणि ( रौक्मायण ), शाकटाक्ष, 
शाल्ययनि, और हंसजिह | 

(४) द्विप्रवरात्मक गोन्रकार--भगुकुल के निम्नलिखित 






प्रवर होते हैं:--एकायन, कार्दमायनि, गृत्समद, चौक्षि 
प्रत्यह ( प्रत्यूह ), मत्स्यगंध, यश्पति, शाकायन, सनक 
और सौरि ( मत्स्य, १९५ ) । द 
भ्गुकुल के मंत्रकारः--भरगुकुछ के मंत्रकारों की 
नामावलि मत्स्य, वायु, एवं ब्रह्मांड में प्रास है ( मत्स्य, 
१४७५.९८-१००; वायु. ५९.९०-९७; ब्रह्मांड, २.३२, 
१०४-१०६ )। उममें से ब्रह्मांड में प्राप्त नामावल्ि निम्न- 
लिखित हे, जिसमें वायु एवं ब्रह्मांड में उपलब्ध पाठ कोष्ठक 


| में क्रमशः दिये गये हैः-आत्मवत्‌ , आ््िषिण (अद्विषेण ), 


ऊर्व (ओऔर्व), ग़त्स (गत्समत्‌ ), च्यवन, जमदमि; 


| दधीच (ऋचीक), दिवोदास, प्रचेतस्‌, ब्रह्मवत्‌ (वाध्न्यश्व) 


भगु, युधाजित्‌ , वीतहव्य, वेद (विद ), वैन्य ( प्रथु )' 


| शोनक, सारस्वत, सुवेधस्‌ ( सुवर्चस , सुमेधस )। 


इनके अतिरिक्त, अपर, नम, प्रश्वार नामक मंत्रकारों 


७५८९ 








भूगुदास _ प्राचीन चरित्रकोश भेद्‌ 
वायु एवं ब्रह्मांड में; एवं च्यवन और युधिजित्‌ का निर्देश | हर्यश्व (विष्णु, ४. १९.१५); भद्राश्व॒ ( मत्स्य 


७५०,४ ) । 

इसे निन्‍न्मलिखित पॉच पुत्र थे ;-- मुद्रल, संजय 
( संजय ) , बृहदिशु, यवीनर, कापिवय ( कपिल अथवा 
कृमिलाश्व ) | १चछाल २. और भम्यांश्र देखिये । 

भशाश्व--एक ऋषि, जिसके पुत्र का नाम देव- 
प्रहरण था। 

_ भ्रशुंडिन--एक मछुआा, जो दंडकारण्य में चोयकर्म 

कर अपनी जीविका चलाता था| 

एक बार मुद्रल ऋषि दंडकारण्य में से जा रहे थे, जब 
इसने उनकी राह रोंक दी | किन्तु मुद्रल ऋषि के ब्राह्मतेज 
के सामने यह निष्पम हुआ। पश्चात्‌ म॒ुद्गल ने इसे 
उपदेश दिया, एवं श्रीगणेश की उपासना करने के 
लिए! कहा। 

मुद्छ के उपदेश के अनुसार, इसने एकाग्रचित्त 
कर श्रीगणेश की उपासना की। इस उपापतना के कारण, 
इसके दो भ्रकुटियों के बीच एक शुड् उत्पन्न हयी, एवं 
यह स्वयं श्रीगणेश जैसा दिखाई देने छगा (गणेश. १... 
५७ )। इसे गणेश स्वरूप मान कर स्वयं इंद्र इसके दर्शन 
के लिए उपस्थित हुआ था ( गणेश, १.६७ )। ः 

भेडी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मं. श, 
४५.१३ )। हे 

भेतृू--विकृंठ देवों में से एक। कप 

भेदू--एक राजा, जो सुदास एवं तृत्सुभरतों के दस 
शत्रुओं में से एक था| यसुना के तट पर हुए दाशराज् 


केवल मल्य में प्रात है | 
भुगुदास--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
भृग्वंगिरस--अथर्ववेद जाननेवाले ऋषिसमुदाय के 
लिए प्रयुक्त सामूहिक नाम ( गो. ब्रा, १.३,१; श. ब्रा. 
१,२.१,.१३) । यह ऋषिसमुदाय प्रायः भगु एवं 
अंगिरसवंशीय ऋषियों से बना हुआ था। ऋग्वेद में कई 
स्थानों पर इनका निर्देश अथर्वन्‌ छोगों के साथ किया 
गया है (क्र, ८.३५.३; १०,१४,६ )। किंतु भरगु, 
अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌ ये विभिन्न वंश के छोग थे, ऐसा 
भी निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त हे (ऋ, १.११,६ ) | द 
गोपथ ब्राह्मण के अनुसार, अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌ ये 
भगु के नेत्र माने गये है। यही कारण है कि, भ्ग्वंगिरस्‌ 
. अथर्ववेद का ही नामांतर माना जाता है (गो, बा. १.२ 
२२)। अथर्वन्‌ सांस्कारिक ग्रंथों में भी 'भग्वंगिरस 
शब्द अथर्ववेद के लिए प्रयुक्त हुआ है ( ब्ल्मफिल्ड- 
. अथर्ववेद्‌ ९,१०.१०७ )। याशवव्क्य स्मृति में भ्रग्वं- 
गिरस्‌ एवं अथवोगिरस्‌ यें शब्द “अथर्ववेद? अर्थ से 
प्रयुक्त हुये है, एवं हरणक राजपुरोहित इस वेदविद्या में 
प्रवीण होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। मनु के अनुसार, 
अथर्ववेद में मंत्रविद्या को अधिकतर प्राधान्य दिये जाने 
के कारण, उस वेद को एवं उसे जाननेवाले छोगों को 
समाज गिरी हुयी नजर से देखा करता था ( मनु, ११. 
. ३३ )। 
शतपथ ब्राह्मण में वसिष्ठ को 'अथवैनिधि! कहा गया 


है, एवं अथर्ववेद का निर्देश 'क्षत्र” नाम से किया गया 

है (था. ब्रा, १४.८.१४.४ ) । ही 

. 'भृंग--त्रिघामन नामक शिवावतार का शिष्य । 
भॉंगिन--शिवगणों में से एक। 







नील. ) एक राजा, जो मुद्रल नामक 
( नि. ९.२४ ) | इसके नाम के लिए 





ब्रह्म, १३९५-९६ ); 


द॒ प्राप्त हैं।--वाह्माइ्व ( ह. वं. १,३१२; 
श्वि (भा, ९.२१.३२-३३ ); 





युद्ध मे, सुदास के द्वारा यह पराजित हुआ था (ऋ, ७, 
१८-१८; ३३.३ ) | संभव है, यह अज, शिग्रु एवं यकश्षु 


.. आदि लोगों का राजा था, जिनका भी दाशराज्ञ युद्ध में 
ह हे परामव हुआ था। रोथ के अनुसार, भेद एक जाति का 
| नाम था, जिसके राजा का नाम भी भेद था। किन्तु 
| ऋग्ेद में भेद शब्द सदैव एकवचन 


हुआ है। 
अथर्ववेद के अनुसार, इन्द्र ने भेद राजा से एक 


| गाय ( वशा ) मॉँगी थी, जिसे देने में इसने इन्कार कर 
| दिया था। इस पाप के कारण, इसका नाश हुआ (अ. 
| वे. १३,७.४९-५० ) | संभव है, ऋग्वेद में निर्दिष्ट अज . 
| रब शिग्नु जातियाँ अनार रही हो, एवं उनका नेतृत्व 
| करनेवालछा यह राजा भी अनार्य हो | इसी कारण, इसे 
_ एक दुष्ट मान कर इसके दुःखद अंत का वर्णन वैदिक 


ग्रेथों में किया गया हो। 


ही प्रयुक्त क्‍ 


भैरीस्वना 


न्‍सशकाशहलकार-2०७4४७+१७७५७ ८-८ ा०५म०जर कलर, 


प्राचीन चरित्रको 











मेरीस्वना--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श, 
४०६ र्‌ रू ) | 
भेरुंड- एक पक्षी, जो जटठायु का पुत्र था। 


भेल--एक सुविख्यात आयुवेदाचार्य, जो पुनर्वसु 
आत्रिय का शिष्य था। यह आगभग्िवेश का समकाडीन था। 
इसके द्वारा 'भेल संहिता” नामक सुविख्यात ग्रंथ की रचना 
की गयी थी | 

भेमसेन--मैत्रायणी संहिता म॑ निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
( मै, सं. ४.६.६ ) । 

भैमसेनि--दिवोदास राजा का पैतृक नाम (क, से. 
७.८ )। 

१. घटोत्कच राक्षस का पैतृक नाम (म. भी. ७९.३२) 


जअैरब--एक रुद्गण, जो वाराणसी नगरी का क्षेत्रपाल 
माना जाता है। 

एकबार विष्णु एवं ब्रह्मा अत्यंत गर्वोद्धत हो गये, एवं 
मगवान्‌ शेकर का अपमान करने रंगे | इस अपमान के 








भयानक | 
. निम्नलिखित नामान्तर प्राप्त थे :--काल्मैरव, आमर्दक, 


पापभक्षण एवं काल्राज। लिंग के अनुसार, वीरभद्र नामक 
शिवपा्षद को मैरव का ही अन्य रूप माना गया है 


(लिंग. १.९६; वीरभद्र देखिये )। 


ब्रह्महत््या--उत्पन्न होते ही, इसने अपने बाये हात | 


की उंगली के नख से ब्रह्मा का पॉववा सिर तोड़ डाला, 


क्यों कि, ब्रह्मा के उस मुख से शिव की निंदा की गयी थी। | 


ब्रह्मा के पाँचवे मुख का इस प्रकार नाश करने के कारण, 
इसे ब्रह्महत्या का पातक छगा । उस पाप से छुटकारा पाने 
के लिए, शंकर ने ब्रह्मा के कपाल को हाथ में ले कर इसे 
मिक्षा मंगने के लिए कहा। उसी समय शिवतने ब्रह्महत्या 
नामक एक स्त्री का निर्माण किया, एवं उसे इसके पिछे 
जाने के लिए कहा। 

यह अनेक तीर्थ॑सानों में घूमता रहा,- किन्तु इसका 








वाराणसी क्षेत्र में जाने के लिए कहा। शिव के आदेशा- 
नुसार, यह वाराणसी क्षेत्र में गया, दिस में प्रवेश करते 
ही इसका ब्रह्महत्या का पातक धुरू गया। पश्चात्‌ इसके 
हाथ में स्थित ब्रह्मा का कपाल भी नीचे गिर पडा, एवं 
उसे भी मुक्ति प्राप्त हुयी | जिस स्थान पर ब्रह्मा के कपाल 


को मुक्ति मि्ली, उस स्थान पर “कपाल्मोचनतीर्थ ? ' 





श्कर अत्यधिक क्ुद्ध हुआ, जिससे एक अति- 
ण की उत्पत्ति हुईं। वही भैरव है। इसे 


ब्रह्मह॒त्या का दोष नष्ट न हुआ। अन्त में शिव ने इसे. 





नामक सुविख्यात तीर्थ का निर्माण हुआ ( शिव. झत. 
८-९; स्कंद. २३.१.२४ )। 

वेश--कालिका पुराण में, भैरवस्तोस्त्र नामक मंत्र की 
विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। वहाँ इसका वंश ही विस्तृत 
रूप में दिया गया है। उस पुराण के अनुसार, वाराणसी 
का सुविख्यात राजा विजय इसीके वंश में उप्पन्न हुआ 


| था। उस राजा ने खाण्डवी नगर को उध्वस्त कर खाण्डव- 


वन का निर्माण किया था ( कालिका, ९२ )। 

कालिकि पुराण के अनुसार, भेरव एवं वेताल ये शिव- 
पाषंद अपने पूर्वजन्म में महाकाल एवं संगी नामक 
शिवदूत थे | पार्वती के शाप के कारण, उन्हे अगले जन्म 
में मनुष्ययोनि प्राप्त. हुआ (कालिका, ५३; वेताल 

देखिये ) | 

पुराणों में अध्भैरवों की नामावली प्रात्त है, जिसमें 
निम्नलिखित भैरव निर्दिष्ट हैः- असितांग, रुर, चण्ड, 
क्रोध, उन्मत्त, कृपति ( कपालिन्‌ ), मीषण एवं संहार | 

२. धृतराष्ट्र बंध का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में दग्घ हुआ था (मं. भा. ५२. १५ )। 

भोगवती--निबंधन नामक ऋषि की माता ( निबंधन 


| देखिये )। 





[--( भविष्य. ) एक राजा, जो वायु तथा 


| ब्रह्मांड के अनुसार, मथुरा के शेष नामक राजा का 
पुत्र था 


भोज--ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त द्रपों की उपाधि 
(ऐड, ब्रा. ८.१२; १४.१७ )। इन्हें 'भौज्य” नामांतर भी 
प्राप्त है ( ऐ. ब्रा. ७.३२; ८.६; १२; १४; १६) | 

ऋग्वेद में भोज शब्द का प्रयोग दाता अर्थ में मी किया 
गया है ( क्र. १०. १०७,८-९ ) | 

२, एक लोकसमूह, जो सुदास राजा का अनुचर था। 
ऋग्वेद के अनुसार, इन छोगों ने विश्वामित्र ऋषि के 
अश्वमेघ यज्ञ में उसकी सहायता की थी (ऋ, ३. 
७३.७ )। द ॒ 

३. पुराणों में निर्दिष्ट महामोज राजा के बवंशजों के. 


लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम। इन छोगों की एक शाखा 


मसृत्तिकावत्‌ नगर में रहती थी, जो बश्नु देवाइध नाम 
राजा से उत्पन्न थी हुई (ब्रह्म, १५.४०) । 

४. एक राजवंश, जो सुविख्यात यादवकुल में 
अंतगत था ( म. आ. २१०.१८ )। इन्हे वृष्णि, अंधक, 
भादि नामांतर भी प्राप्त थे। इस वंश में उत्पन्न एक 


५५१ 


मौज प्राचीन चरित्रकोश 


भोमाश्वी_ 
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राजा को उशीनर से एक खज्ज की प्राप्ति हुईं थी (मम. 


थां. १६६.८९ ) | 

संभव है, इस वंश 
थे्‌ है लिन 

(१ ) विदर्भाधिषति सीष्म--इसे महाभारत में भोज 
कहा गया है ( मं. उ, १५५-२ ) | क्‍ 

(२) कुकुरवंशीय आहुक--इसे हरिवंश में भोज 
कहा गया है (ह, व. १.३७.२२ ) | द 

(३) विदर्भाधिषति रुक्मिन--इसने “भोजकट ! 
( भोजों का नगर ) नामक नयी राजधानी की स्थापना की 
थी ( रुक्मिन्‌ देखिये ) | 

( ४) महाभोज--यह यादववंशीय सात्वत राजा का 
पुत्र था | मागबत के अनुसार इसके वंशज भोज कहलाते 
थे ( भा. ९.२४,७-११ )। 

५. मार्तिकावत्‌ ( मृत्तिकावती ) नगरी का एक राजा 
जो द्रोपदी के स्वयंवर में उपस्थित था (म., आ. १७७ 
६ ) | कलिंगराज चित्रांगद राजा की कन्या के स्वयंवर में 
भी यह उपस्थित था ( म. शां, ४.७ ) | महाभारत में कई 
जगह, इसे “मातिबतक मोज” कहा गया है, एवं 
युविष्ठिर की राजसभा का एक राजर्षि नाम से इसका 
बणन किया गया है। 

भारतीय युद्ध में यह कोरव पक्ष में शामीलू था, एवं 
अभिमन्यु के द्वारा इसकी मृत्यु हो गयी थी (म, द्वो. 
४७.८ )। 

६. एक राजवंश, जो हेहयवंशीय तालजंघ राजवंश में 
 समाविष्ट था। 


निम्नलिखित राजा समाविष्ट 


७. ( सो. विदू: ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार, 


अतिक्षत्र राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों में इसका 
* स्वयंभोज ” नामांतर दिया गया है, एवं इसे ऋ्रोष्टवंशीय 














पकुलोः त्पन्न ' गोच्रका ६ ं शर ऋषिगण | 


कब्ज देश का एक राजा | एक बार इसे एक 


कृति स्त्री के देखने पर इसे अत्यधिक 
ब इसने उसकी पूर्वकहानी पूछी । फिर 


वह डी पूर्वजन्म में हिरनी थी। 


जो । हे भाग तीर्थ में गिरा 


| जार 
शी का ही रह ह गया | 


हुई, एवं. ५३ केवल मुख तीथ्थस्परश न होने 





पश्चात्‌ इसने इस स्त्री के मुख का खोज किया, एवं 
उसे तीर्थ में डुबों दिया, जिस कारण उस स्त्री को सुंदर 
मनुष्याकृति मुख की प्राप्ति हो गई। पश्चात्‌ इस राजा 
ने उस स्त्री के साथ विवाह किया (स्कंद ७.२.२)| 
भोजक--ए% सृयंपूजक राजा (भवि, ब्राह्म, १. 


११७ )। 


भोजपायन--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


भोज्या--सौवीरराज की सर्वोगसुंदर कन्या, जिसका 
सात्यकि ने अपनी रानी बनाने के लिये हरण किया था 
(मं. दो. ९.२९ )। पाठमेद (मांडारकर संहिता)- 
भोजा ?। 
२. वीरब्रत नामक राजा की पत्नी ( वीरबत देखिये )। 
रे. आयक नामक नाग की कन्या, जिसे मारिषा 
नामान्तर भी प्राप्त है। इसका विवाह श्ूर राजा से 
हुआ था, जिससे इसे वघुदेवादि पुत्र उत्पन्न हयें | 
४. भोज देश की राजकन्या, जिसका यादववंशीय 
ज्यामघ राजा ने रानी बनाने के लिये हरण किया था | 
किंतु पश्चात्‌ ज्यामध ने अपने पुत्र विदर्भ से इसका 
विवाह संपन्न कराया ( ज्यामघ देखिये)... क्‍ 
भोज्पायन--कश्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 
इसके नाम के लिये “ भीमपायन ” पाठभेद प्राप्त है। 
भोत्य--एक राजा, जो चौदहवा मनु माना जाता है। 
इसे  इंद्रसावर्णि ! एवं “ चंद्रसावर्णि ? नामांतर भी प्राप्त 
थे ( मनु देखिये )। कं 
यह भूति नामक ऋषि का पुत्र था, जिस कारण इसे 


| भौत्य नाम प्राप्त हुआ था। भूति' ऋषि को बहुत दिनों तक 


पुत्र न था। पश्चात्‌ उसके शान्ति नामक शिष्य ने अपने 


गुरु को पुत्र प्राप्ति हों, इस हेतु से अप्नि की उपासना 
| की, जिस कारण अम्मि के प्रसाद से इसकी उत्पत्ति हो गयी | 


भौम--नरकासुर का नामांतर ( नरकासुर देखिये ) | 
२, शिवपुत्र मेंगल का नाम्ान्तर ( मंगछ २, देखिये ) 
२. एक राक्षस, जो विश्रचित्ति एवं सिंहिका पुत्र था। 


इसे * नल” एवं नम नामान्तर भी प्राप्त है ( विप्रचित्ति 
९. देखिये)। परशुराम ने इसका बध किया (ब्रह्मांड. 
२.६.१८०२२)। 


भोमतापायन--गौरपराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


भोमाश्वी शैब्या ओशीत्तरी--उशीनर देश की 
राजकन्या, जिसे द्रोपदी के सदश पाँच पति थे। नितंतु 


. ' . [ राजा के पाँच पुत्रों से इसका एकसाथ विवाह हुआ था, 


भौमाश्वी क्‍ प्राचीन चरित्रकोश........ क्‍ | अश्नु 
जिनके नाम निम्नलिखित थे+--साव्वेय, शरसेन; श्रतसेन, .. २; में, सं. १.४; वा. से. १३.७४ ) | इसने “ अतिरात्र ? 
तिन्दुसार, एवं अतिसार | ेु : नामक यज्ञ किया था, जिसके कारण इसे विपुल घन प्राप्त 
. इसके पति बडे धार्मिक एवं आपस में मिलछजुल कर हुआ था | 

रहनेवाले थे। इसी कारण इसने स्वयंवर में उनका वरण 
किया था। इन पाँच पतियों से इसे पाँच पुत्र उतन्न हुए, नरेश जयद्रथ का भाई था। यह जयद्रथ के रथ के पीछे 


जि | नशे ने स्‍्न गे ट स्य व दर मंपोँ स्वतन्र मे | है ध्ट किक. ३००. 8. 
जिन्हीने आगे चछ कर महत्त्व देश में पाँच खतंत्र हाथ में ध्वज ले कर चलता था। जयद्रथ के द्वारा किये 
राजवंशों की स्थापना की ( मं. आ. परि. १०१ )। 


हि पल गये द्रोपदीहरण के समय यह उपस्थित था। उर्स, समय 
 भोरिक--एक दैत्य, जो अम्मि के द्वारा दग्ध किया | हुए युद्ध मौअजुन ने इसका वध किया (मं. व. २५७. 
गया था। हिरण्याक्ष एवं देवों के दरभ्यान हुए युद्ध में, २७)। 
अचंत- +वसिकि रोज वियक ' ध शिशुमार प्रजापति की कन्या थी ( भा, ४-१०.१ )। 
._सौवन--बैदिक राजा विश्वकर्मन्‌ का पैतृक नाम ( श. 
ब्रा, १३,७,१.१५; ऐ, ब्रा. ८.२१.८.१०; नि. १०.२६; | __ जिष्ठ-( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो इतइठ 
विश्वकरमन देखिये)। राजा का घुत्र था। द 
२, (सवा. प्रिय: ) एक राजा, जो मंथु एवं उत््या का. ज्लीमरि--एक राक्षसी, जो जेमासुर की अनुगामिनी 
पुत्र था। द द थी। उस राक्षस के कथनानुसार, यह अदिति का रूप 
. ३. एक अगुवंशीय गोत्रकार, जो मगु एवं पौछोमी का | "रण कर, श्रीगणेश का वध करने के लिए. कश्यपण्ह 
्यन्न या में अवतीर्ण हुयी | इसने श्रीगणेश को विषमिश्रित मोदक 
४. एक राजा, जो गौतमी नदी के दक्षिणतट पर स्थित | स्िंटोकर उसका वध करना चाहा। किन्तु श्रीगणेश ने 
भौवन नामक नगरी का राजा था (ब्रह्म. १७०,१-२)| उन मोदकों को हजम कर अपने सुष्टिप्रहार से इसका 
भौवायन--कपिवन नामक आचाये का पैठक नाम | न दिया ( गणेश, २.२१ )। 
(पं. ब्रा. २०.१३.४ ) | यजुबेंद संहिताओं में कपिवन का |. अ्रश्कायाणि--भगुकुछेत्पन्न एक गोत्रकार। 


निर्देश प्रायः 'भौवायन' नाम से ही प्राप्त है (का. सं. २२. | श्राए्कूत्‌--अंगिराकुल्लेपन्न एक गोत्रकार | 

















स्‍ृः 





मकरकेतु--श्रीकृष्णपुत्र प्रद्युग्न राजा का नामान्तर | । पाठभेद ( मांडारकर संहिता )-कनकध्वज' (कनकांगढ )। 
. मकरबच्वज--हच॒मान का उुत्र, जो उसके ह स्वेद्विन्दु .. ३, केरल देशाधिपति चेद्रहास राजा का पुत्र। इसके 
से उत्पन्न हुआ था। एकबार हनुमान का एक स्वेंदबिन्दु नाम के लिए “ मकराक्ष ? पाठमेद भी ग्रास है। 
णसागर में रहनेवाली एक मगर पर गिर पड़ा, जिससे ० 
बा बा क मो मकराक्ष--एक राक्षस, जो जनस्थान में रहनेवाले 


| ५ 
.. इसकी उत्पत्ति हुयी ( भा. रा. सार. ११ )। अहिरावण 

इसकी उत्पत्ति हुयी ( आ. रा. सार. ११ )। अहिरा खर नामक राक्षस का पुत्र था। राम ने इसका बंध 
किया | 











महिरावण युद्ध के समय, इसकी एवं हनुमान्‌ की भेट 
हुयी थी ( अहिरावण-महिरावण देखिये )। 

२, (सो, कुरु, ) घ्ृतराष्ट्र के झतपुत्रों में से एक। | मअश्लु--एक महपि, जो माक्षव्य नामक सुविख्यात 
मीम ने इसका वध किया था (म. भी. ९२.२६ )। ' आचाय का पिता था ( माक्षव्य देखिये )। 


प्रा. व. ७५ ] ५९३ 


मर्ीपेत 





मखोपेत--एक देत्य, जो कार्तिक माह के विष्णु नामक 
सूर्य के साथ भ्रमण करता है (भा, १२.११.४४ )। 

मंग--शाकद्वीप में रहनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणों का 
एक समूह | महाभारत में इनके नाम के लिए “मन्ञ ! 
पाठ्मेद प्राप्त है (म. भी. १२.३४ ) | 

कृष्णपुत्र सांब ने अपनी उत्तर आयु में सूर्य की कठोर 
तपस्या की, जिस कारण प्रसन्न हो कर भगवान्‌ सूर्य- 
नारायण ने अपनी तेजोमयी प्रतिमा उसे पक्का के लिए 
प्रदान की । उस मूर्ति की प्रतिष्ठापना के लिए, सांब ने 
.. चन्द्रभागा नदी के तट पर एक अत्यधिक सुंदर मंदिर 
बनवाया।...... 

भगवान सूरयनारायण के पूजापाठ के लिए सांब ने 
शाकद्वीप में रहनेवाले मग नामक ब्राह्मणों को बडे ही 
सम्मान के साथ बुछाया | सांब के इस आमंत्रण के कारण, 
मग ब्राह्मणों के अठारह कुल चंद्रभागा नदी के तट पर 
. उपस्थित हुये, एवं वहीं रहने छगे ( भवि. ब्रह्म, ११७; 
सांब, २६ )। जा 

भविष्य में इनके नाम के छिए. ' प्रग ? पाठभेद प्राप्त 
है। किन्तु वह सुयोग्य प्रतीत नही होता है। 

मग! जाति के ब्राह्मण भारत में आज भी विद्यमान है। 


मगध--मगध देश में रहने वाले लोगों के लिए 
: प्रयुक्त सामुहिक नाम | किसी समय बृहद्रथ राजा एवं 
उसका बाहं॑द्रथ वंश इन लोगों का राजा था | 
. इन छोगों के राजाओं में निम्नलिखित प्रमुख थेः- 
जयत्सेन, जरासंघ, बृहद्रथ, दीधघे, एवं सहदेव । द 
पाण्डु राजा ने इन छोगों के दी नामक राजा का वध 
किया था ( म. भा. १०५.१० )। महाभारत काल मे 
इन छोगों का राजा जरासंघ था, जिसका भीम ने वध 
किया था। जरासंघ के पश्चात्‌ सहदेव इन लोगों का 














॥ ७. आता] 
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प्राप्त है। वहाँ ज्वर-व्याधि 










३. ग 7 बी | देखकर देवों ने शंकर से प्रार्थना की, कि इसे तृत्य करने 
बंद मे अप्राप्य 


नें. ५,२२.१४ )| यजुवेद 
प्राणियों की नामावली में 
श॒ प्राप्त है ( बा, से ३०,५-२२ डर 
अथववेद के जत्यसूक्त में आत्य 


प्राचीन चरित्रकोश मंकणक 





लोगों के साथ इनका निर्देश आता है (आ, वे. १५३. 
१-४ ) | संभव है, ये एवं कीकट दोनों एक ही थे। 
कोषीतकि आरण्यक में मध्यम प्रातिब्रोधीपुत्र आदि 
सुविख्यात आचार्यों को ' मगधवासिन्‌! कहा गया है। 
इससे प्रतीत होता है कि, कमी कभी मगध में प्रतिष्ठित: 
ब्राह्मण भी निवास करते थे। किंतु ओल्‍्डेनबर्ग इसे अप- 
वादात्मक घटना मानते है (७.१४) | + 
बौधायन तथा अन्य सूत्रों में मगधगणों का निर्देश एक 
जाति के रूप में प्राप्त है (बी, ध. १.२,१३; भा, श 
२२.६.१८ )। उत्तरकालीन साहित्य में, मगध देश को 
भ्रमणशीछ चारण छोगों का मूठ्थान माना गया है। 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, इन छोगों में ब्राह्मण्र्म: 

का प्रसार अत्यधिक कम था, एवं इनमें अनार लोगों की 
संख्या अत्यधिक थी। संभव यही है, कि भारत के पूर्व 
कोने में रहनेवाले इन लोगों पर आर्यगण अपना प्रभाव 
नहीं प्रस्थापित कर सके थे | ा 
मघवत्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 

से एक था | ४! 
२. इन्द्र का नामांतर (पश्च, भू. ६ )। हे 
मधघा--सोम की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की सत्ताऔत 
कन्याओं में से एक थी | ४ 
मदकण--एक दरिद्री ब्राह्मण, जो आकथ 
शिवभक्त का पिता था (आकथ देखिये )। " 
मंकणक- एक प्राचीन ऋषि, जो मातरिश्रन्‌ तथा 
सुकनया का पुत्र था। कश्यप के मानसपुत्र के 
इसका वणन प्राप्त है ( वामन. ३८.२ ) । ्् 
बाल्खह्चारी की अवस्था में सरखती नदी के 
किनारे 'सप्त सारस्वत तीर्थ” में जाकर, यह हजारों वर्ष 





: ख्वाध्याय करते हुए तपत्या में लीन रहा | एकबार इसके हाथ 


में कुश गड जाने से घाव हो गया, जिससे शाकरस बहने 
लगा | उसे देखकर हर्ष के मारे यह उत्य करने छगा। 
इसके साथ समस्त संसार तृत्य में निम्न हो गया । ऐसा 


से रोकें; अन्यथा इसके रृत्य के प्रभाव से सभी विश्व 


रसातल को चला जायेगा।. लक 
यह सुनकर ब्राह्मण रूप धारण कर शंकर ने इससे 


उृत्य करने का कारण पूछा । तब इसने कहा, * मेरे हाथ 


से जो रस बह रहा है, इससे यह प्रकट है कि, मुझे सिद्धि 


| आप्त हो गयी है। यही कारण है कि, आज मै आनंद 
| मे पागढ़ हो खुशी से नाच रहा हूँ ?। यह सुनकर ब्राह्मण 


मंकणक प्राचीन चरित्रकोदश 








4५२३ हल, एन ना कक ह ' | 
वेषधारी शंकर ने अपने अँगूठे में एक चोट मारकर 
; युविष्ठटिर से कही थी। इस कथा का यही सार था कि, 


उससे बर्फ की तरह श्वेत झरती हुयी भस्म निकाली, 
जिसे देखकर यह चकित हो उठा। यह तत्काछ समझ 
गया कि, वह कोई अवतारी महापुरुष है | इसके नमस्कार 
करते ही शंकर ने अपने देन दिये, तथा प्रसन्न होकर 


वर मॉँगने के लिए कहा। मंकणक ने शोकरजी के पेरों 


में गिरकर स्तुति की, तथा वर माँगा कि, वह इसे इस 
अपार प्रसन्नता से मुक्त करें, जिसके प्रसन्नता के उन्माद 
में यह अपनी तपस्या से भी विछग हो गया था | शंकर ने 
कहा, ऐसा ही होगा, मेरे प्रसाद से तुम्हारा तप सहखल 
गुना अधिक हो जायेगा? ( मं. व, ८१.९८-१ १४; श-३७ 
२९-४८; पक्म सू. १८; ख. २७; स्कन्दू, ७.१-३६; 
२७० )। 


एक बार तपस्याकाल में यह स्नान हेतु सरस्वती नदी में 
उतरा । वहाँ समीप ही स्नान करनेवाली एक सुन्दरों को 


देखकर इसका वीये स्खलित हुआ । यह देख कर इसने 








पुत्र मरूतों के जनक हैं। ही 
मंकन--वाराणसी में निवास करनेवात्य एक नाभी 





( नि्कुंम ) को नियुक्त किया | 


की कामनाएँ पूरी की, किंठु दिवोदास राजा की पुत्रप्राप्ति 
की इच्छा अपूर्ण ही रख दी, जिस कारण क्ुद्ध हो कर 





उसने निकुंभ मंदिर को उद्ध्वस्त किया। इस पाप के 


कारण, निकुंम ने समस्त काशी नगर निर्जन होने का शाप 
दिवोदास राजा को दे दिया, एवं इस तरह काशी नगर 


को विरान बनाने की शिवाजी की कामना पूरी हो गई न 
| व्यक्ति हों। आजीवक सम्प्रदाय भोग-प्रधान देववाद का 


( वायु. ९२.३८; ब्रह्मांड ३. ६७.४३ ) | 








मंकि--एक प्राचीन आचार्य, जिसकी कथा भीष्म ने 


जो भाग्य मे होगा उसे कोई यार नहीं सकता । “चादहदे 
जितना बछ पोरुष का प्रयोग करो, किन्तु यदि भाग्य में 
बदा नहीं है, तो कुछ मी न होगा। संसार में हर एक 
व्यक्ति की सामान्य कामनाएँ भी अपू्ण रहती है। इसी 
कारण कामना का त्याग करना ही छुखप्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ 


| मार्ग है?, यही महान्‌ तत्त्व मेंकि के जीवनकथा से दर्शाया 
| गया है। _ 


मंकि नामक एक लोभी किसान था, जो हर क्षण घन 


| प्राप्त की लिप्सा में सदेव अन्धा रहता था। एक बार 
| इसने दो बेल लिए, तथा उन्हे जुएँ में जोत कर यह खेत पर 
| काम कर रहा था। जिस समय बेल तेजी के साथ चल रहे थे 


उसी समय उनके मार्ग में एक ऊँट बैठा था। इसने ऊँट 


न देखा, और बैलों के साथ उसकी पीठ पर जा पहुँचा ।. 


इसका परिणाम यह हुआ कि, दौड़ते हुए दोनों बेलों को 
अपनी पीठ पर तराजू की माँति छटका कर ऊँट भी इतनी 


; निम्नलिखित सात पुत्र उत्पन्न हुएः-वायुवेग, | जोर से भगा कि, दोनों बैछ तत्काल ही मर गये। 


वायुबल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुज्वाल, वायुरेतम्‌ और 
_वायुचक्र ( म. श, ३२७.२९-३ २; मरुत्‌ देखिये ) महामारत | 
में इन सातों पुत्रों को सप्तर्षि कहा गया हैं। यही सात 
| आलोचना प्रस्तुत की गयी है। इसके यह सभी विचार 
ग, |  मैंकि गीता ? में संग्रहित हैं | उक्त घटना से इसे वैराग्य 
जो श्रीगणेशजी का परम भक्त था । दिवोदास (द्वितीय ) | उन हुआ, एवं अन्त में यह धनलिप्सा से विरक्त हो 
के राज्यकाल में, शिवजी ने काशी नगर को निजन बनाना | रे 'समानंद खरूप परत्नह् को ग्राप्त हुआ (म. झा. 
चाहा | इस काम के लिये, उसने अपने पुत्र श्रीगणेश | 


यह देख कर मंकि को बड़ा दुःख हुआ, एवं इस 
अवसर पर इसने भाग्य के सम्बन्ध में बडे उच्च कोटि के 
विचार प्रकट किये, जिसमें तृष्णा तथा कामना की गहरी 


१७१.१-५६ )। 


हे 


'तत्त्वज्ञान--* मंकि गीता ” का सार भीष्म के द्वारा _ 


तदोपरांत, श्रीगणेश ने मंकन को दृष्टांत दे कर काशी | ५ वर्णित हैः- 


नगरी के सीमापर अपना एक मंदिर बधवाने के छिए. | 
कहा, जिस आजा का इधने तुरंत पालन किया। काशी 
का यह “निकुंम मंदिर! अत्यधिक सुविख्यात हुआ, एवं 
अपना ईप्सित प्राप्त करने के लिये देश देश के लोग उसके | 
दर्शन के लिये आने छगे। निकुंभ ने अपने सारे भक्तों | 


सर्वेसाम्यम अनायास:, सत्यवाक्य च भारत। 
निर्वेदश्राविवित्सा च, यस्य स्यात्स सुखी नरः | 

(मे, थां १७१,२ )। 
मंकि का यह तच्चज्ञान बौद्धपूर्वकालीन आजीवक 


सम्प्रदाय के आचाये मेखलि गोसाल के तत्त्वज्ञान से काफी 
| साम्य रखता है। यह देववाद की विचारधारा को 
| मान्यता देनेवाला आचाये था। केवल दैव ही बलवान है 


कितना ही परिश्रम एवं पुरुषार्थ करो, किन्तु सिद्धि ग्राप्त 
नहीं होती, यही “ मंकि गीता” का उपदेश है, तथा 


ऐसा ही प्रतिपादन मंखलि गोसाछ का था | 


सम्भव है, मेंकी तथा मंखलि गोसाल दोनों एक हीं 


ण्श्ज्‌ 


मंकि 


अनुसरण करनेवाढा था। सम्राट अशोवा के समय आजीवक 
संप्रदाय का काफी प्रचार था, एवं समाज उसका काफी 
आदर करता था। अशोक के शिलालेखों में आजीवक 
छोगों का बढ़े सम्मान के साथ निर्देशन किया गया है। 
नागाजुन पहाडियों में उपलब्ध शिलालेखों में आजीवकों 
को गुहा प्रदान करने का निर्देश प्राप्त है। 

. आगे चलकर बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रचार के कारण 
आजीतकों की छोकप्रियता धीरे धीरे विनष्ट हो गयी, 
तथा आजीवबकों के द्वारा प्रतिश्पित भोगप्रधान देववाद 
के स्थान पर तप के द्वारा ब्रह्मप्राप्ति की प्रधानता क्रा 
. बोलबाला हुआ | 
. २, त्रेतायुग का ऋषि, जो कोषीतक नामक ब्राह्मण का 
: पुत्र था। यह वेदिकघम का पालन करनेवाला, अमिहोत्र 
करनेवाला, एवं वैष्णवधर्म पर विश्वास करनेवाल्ा परम 
सदाचारी ब्राह्मण था। 
.. इसे स्वरूपा एवं विश्वरूपा नामक दो पत्नियाँ थी, किन्तु 
. कोई पुत्र न था। इसी कारण इसने अपने गुरु की आज्ञा 
से साबरमती नदी के तट पर चार वर्षों तक तपस्या की, 
जिससे इसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुये। 

साबरमती के तट पर जिस स्थान पर इसने तप किया 

उसे “मंक्ितीर्थ' नाम प्राप्त हुआ। इस तीर्थ को 
: सप्तसारस्वत,' नामांतर भी ग्राप्त था । 

: द्वापर युग में पाण्डव इस तीर्थ के दर्शनों के लिए 
. आये थे। उस समय उन्होंने इस तीथ को “सप्तधार ! 
नाम प्रदान किया था ( पद्म, उ. १३६ ) | 





मंगल--बोघायन श्रोतसूत्र में निर्दिष्ठ एक आचार्य 





(बो. और, २६.२ )। 








प्राचीन चरित्रकोश 





के संपर्क से उसपन्न' होने के हे । 
नाम भी प्राप्त हुआ था [ 
रे .... | पिशाच बनने का शाप दिया था ( मेधाविन्‌ ४. देखिये) | 





स्कन्‍द के अनुसार, शिव के अश्रुबिंदुओं से इसकी 
उत्पत्ति हुयी थी (स्कन्द. ७,१,४५ ) | स्कंद में इसके 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी गयी है+-- शंकर ने. 
हिरण्याक्ष की विकेशी नामक कन्या से विवाह किया था | 
एक दिन शेकर विकेशी से संभोग करने ही बाला था कि 
वहाँ अमि आ पहुँचा । उसे देख कर शकर क्रोध से छाल 
हो उठा, तथा उसकी आँखों से अश्रुविंदु टपकने छगे। 
उन अश्रुतिंदुओं में से.एक तेजोमय अश्रु विकेशी के मुख में. 
जा गिरा, जिससे वह गर्भवती हो गयी | किंतु भागे चल 
कर शंकर के तेजोमय गर्भ को वह सहन न कर सकी, तथा 
उसने उसे बाहर गलछ दिया | बाद को उस गर्भ से एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे प्थ्वी ने स्तनपान करा कर बढ़ा 
किया । यही पुत्र मंगल कहलाया | द 

भविष्यपुराण में मंगल की उत्पत्ति कुछ दूसरे प्रकार 
से दी गयी है। उसमें इसकी उत्पत्ति शिव के रक्तबिन्दु 
से कही गयी है (भवि, ब्राह्य, ३१)। गणेशपुराण में 
इसे भारद्वात्न का पुत्र कहा गया है, एवं गणेश की कृप 
के द्वारा किस प्रकार यह ग्रह बना, उसकी भी कथा दी 
गयी है। 

१, एक देव, जो स्वायंभुव मन्वेतर के जित देवों में से 
एक था । 


मंगला--एक देवी, जिसने जिपुरवध के समय भगवान 
इकर को वरप्रदान किया था ( ब्रह्मवै, ३.४४ )। द 


मचक्नुक--एक यक्ष, जो समन्तपंचक एवं कुरुक्षेत्र: 



















के सीमा पर स्थित ' मचकनुक तीर्थ” में रहता था। उस्त 


स्‍थान मे यह द्वारपाल के रूप में निवास करता था। 


द इसको प्रणाम करने पर सहख गोदान का पुण्य प्राप्त होता 
२. एक शिवपुत्र, जो शिव के घमबिन्दु से पेदा हुआ | मल 


श् हे | दक्षयज्ञ में सती की मृत्यु हो जाने के कारण, उसके. 
विरहताप से पीड़ित हो कर, शेकरं उसकी प्राप्ति के | 
रेते समय शंकर के मस्तक से | 

उससे एक पुंत्र उपन्न हुआ, | 

गे चल कर शंकर ने | 


था (मं. व. ८९.१७१ )। इसके नाम के लिए “ मचक्रक ! 


पाठमैद भी प्राप्त है। पाठभेद (मांडारकर संहिता)- 


भस्तुक | 


माच्छिल्ल--( सो. ऋष्ष.) एक राजा, जो सम्राट उपरि 
चर वसु का चतुथ पुत्र था। इसकी माता का नाम गिरिका 
था ( म. आ. ५७.२९ )। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय 
यह उपस्थित था (म, स. ३१,१३)। 
महाभारत ( बम्बई संस्करण) एवं विष्णु में इसे 
मावेल्ल ', एवं वायु में इसे 'माथैल्य” कहा गया है। 
मज्जान--स्कंद का एक सैनिक ( मे. श. ४४,६५० )। 


मंजुधोषा---एक अंप्सरा, जिसे मेधाविन ऋषि ने 


मणि 


प्राचीन चरित्रकोश 








मणि--एक नाग, जो कश्यप एवं कदर का पुत्र था। 
. गिरित्रज नगरी के निकट इसका निवासस्थान था ( म. आा, 
३१,६ )। इसने शिव की तपस्या कर गरुड से अभयदान 
का वर प्राप्त किया था (ब्रह्म. ९० ) | 

२, ब्रह्मा की सभा का एक ऋषि ( मे. स. ११.१२८०%; 
पंक्ति,६5)। 

३. स्केद का एक पार्षद, जो उसे चंद्रमा के द्वारा दिये 
गये दो पार्षदों में से एक था । दूसरे पार्षद का नाम सुमालिन्‌ 
था (म. श. ४०.२९ )| 

माणिकंधर--कुबेर का एक सेनापति | 


. मणिकासुकधर--कुबेर का एक सेनापति | 
भणिकुंडलू--एक राजा, जिसकी कथा ब्रह्म में गोदावरी 


नदी के तट पर स्थित “ चक्षुस्तीर्थ” ( मृतसंजीवन तीर्थ ) 


का माहात्म्य वर्णन करने के लिए कथन की गयी है। 


एक बार यह एवं इसका मिंत्र इद्धगेतम व्यापार के. 





लिए. विदेश चले गये। वहाँ इन्होने आपसमें होंड़ 
लगायी, जिस कारण वृद्धगौतम ने इसका सब कछ जीत 








लिया, एवं इसे अंधा एवं लूल्ा बना कर छोड़ दिया। | 
पश्चात्‌ चक्षुस्तीर्थ में स्नान करने के कारण, इसकी सारी 


_ शारीरिक व्याधियों नष्ट हो गयी, एवं इस 
पुनः प्राप्त हुआ ( ब्रह्म, १७० )। 
 भणिकुंडला--स्ेंद की अनुचरी एक मातृका (म- 
श॒, ४५, २० ) | 
पाठमेद प्राप्त है । 





भि राज्य इस 


मणिग्रीव--एक यक्ष, जो कुबेर का पुत्र था। इसके 


छोटे भाई का नाम नलकुबर था ( नल्कुऋर देखिये )। 
मणिधर--एक यक्ष, जो लेहित पर्वत पर रहता था। 


मा्णिम्रद्र--कुबेर सभा का एक यक्ष (म. स, १०.१४) | 
यह यात्रियों एवं व्यापारियों का उपास्य देव माना जाता 
है। मरुत्त का धन लाने के लिए जाते समय, युविष्ठिर ने 
इसकी पूजा की थी ( म. भा. ६४.६ ) | 

इसके पिता का नाम रजतनाभ एवं माता का नाम 


मणिवरा था | क्रत॒स्थ की कन्या पुण्यजनी इसकी पत्नी 


थी, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए थेः-असोम, 

ऋतुमत्‌ , रुद्रप्रथ, दशनीय, दुरसोम, चुतिमत्‌ , नंदन 
. पद्म, पिंगाक्ष, भीरु, मणिप्रत्‌, मंडक, महाद्यति, मेघवर्ण 
रुचक,- वसु, शंख, सर्वानुभूत, सिद्धार्थ, सुदर्शन, सुम 
सुमक एवं सूर्यतेजस्‌ ( ब्रह्मांड, ३,७.१२२-१२५ ) | 


इसके नाम के लिए “मणिकुट्टिका ? | * 
| स २७.१० ) | 





२. कुबेर का एक सेनापति | रावण के सेनापति प्रहस्त 
ने कछास पर्वत पर इसे परास्त किया था (वा, रा. यु, 
१९.११ ) 

३, शिवगणों में से एक (पद्म, उ. १७ )। 
मणिभ्षघ--कुवर का एक सेनापति | 


मणिमत्‌--एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पृण्यजनी के 
पुत्रों मं से एक। 

२. वरुणसभा का एक नाग ( म. स. ९.९ ) | 

३, एक यक्ष, जो कुत्र का संनावात एवं सखा था। 
एकबार यह विमान में बैठकर आकाशमाग से जा रहा 
था। उस सम्रय यमुना नदी के तय्पर तपस्या करनेवाले 


: अगस्य ऋषि का इसने अपमान किया, जिस कारण उसने 


इसे शाप दिया, / झीघ्र ही मनुष्य के द्वारा तुम्हारा 

बंध होगा ? | 0 ७2३ कल ४ 
पाण्डवों के बनवासकाल में वे घूमते-घूमते हिमवान्‌ 

पर्वत पर स्थित कुबेरवन में आये। उस समय कुबेरवन 


के कुछ कमल ढछाने के लिए भीम ने उस बन में प्रवेश 


किया, कि मणिमत्‌ के साथ उसका युद्ध हुआ । उठी युद्ध 
में मीम ने इसका वध किया (मं, व. १५७.४९-५७)। 
. ४. एक राजा, जो दनायुपुत्र वृत्रासुर नामक असुर 


| के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१.४२ ) | यह 
| द्रौपदी के स्वयेबर में उपस्थित था ( म. आ. १७७,७ )। 


भीमसेन ने अपने पूर्वदिग्विजय में इसे जीता था (म. 


भारतीय युद्ध म॑ भूरिश्रवस्‌ ( सोमदत्ति यूपकेतु ) राजा 
ने इसका वध किया (म. द्रो. २४ ५१ )। 

मणिमंत्र--एक यक्ष, मणिवर एवं देवजनी के 
 गुह्यक ? पुत्रों में से एक | 

मणिवक्र--एक वसु, जो भाप नामक बसु के पुत्रों 
मे से एक था। 

भणिवर--एक यक्ष, जो रजतनाथ एवं मणिवरा के 

दो पुत्रों मे से एक था। कठ॒स्थरूकन्या देवजनी इसकी 
पत्नी थी, जिससे उम्तन्न इसके पुत्र ' गुह्मयक ” सामुहिक 
नाम से सुविख्यात थे | 

* गुह्मक ? पुत्र--मणिवर को देवजनी से उत्पन्न 
गुह्मक पुत्रों के नाम निम्नलेखित थे :--भहित, कुमुदाक्ष, 
कुसु, झत, चर, जयावह, पश्ष, पद्मननाथ, पद्मवर्ण, पिंशंग, 
पुष्पइन्त, पूर्णभद्र, पू्णमास, बल्क, मणिमंत्र, महामुद, 
मानस, वर्धभान, विजय, विमल, विवधन, शत, सवीर, 


५९७ 


भाणिवर 


प्राचीन चरित्रकोश 


मतग 





सारण, सुकमछ, सुगंध, सुचंद्र, स्थूलकण, हिरण्याक्ष एवं 
हैमवबंत (ब्रह्मांड, २.७,१२७-१३१ ) | 
मणिवरा--रजतनाभ नामक यक्ष की पत्नी । 
मणिवाहन--( सो. ऋक्ष, ) एक राजा, जो महाभारत 
के अनुसार कुशांब का, एवं वायु के अनुसार कुश 
राजा का नामान्तर था। मत्स्य में इसे 'हरिवाहन” कहा 
गया है, एवं इसे कुश राजा से अछग व्यक्ति माना गया 


है। द 
मांणेस्थक--एक नाग, जो कश्यप. एवं कद के पुत्रों 
में से एक था। 
मणिस्कंध-घृतराष्ट्र कुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमे 
जय के स्पंसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ- ५२.१७ )। 
मणिसत्रावविन--एक यक्ष, जो कुबेर का सेनापति था | 
मंड--भगुकुछोत्पन्न एक गोन्रकार। इसके नाम के 
लिए. ' मुण्ड ? पाठमेद प्रास है। 
मंडक--एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों 
में से एक था| 
मंडलक--तक्षक कुछ का एक नाग, जो जनमेजय के 
सपंसन्न मे दुग्ध हुआ ( म. भा. ५०.६० )। 
.. मड़क--एक आचायें, जिसने अथर्ववेद की ' शिक्षा 
लिखी थी | उस शिक्षाग्रेथ में कुछ १८९ जछोक हैं। 


२. एक जनसंघ, जिनके राजा का नाम आयु था। 


आयु राजा की सुशोभना नामक कन्या थी, जिसका विवाह 
इक्ष्वाकुवंशीय परिक्षित्‌ राजा से हुआ था। सुशोभना को 


परिक्षित्‌ राजा से शा, दल एवं बल नामक तीन पुत्र 


उत्पन्न हुए थे ( मं. व. १९०; शल देखिये ) | 


एक महर्षि, जो मांडुकेय नामक सुविख्यात आच द 
पा जप जज आता बुतिशात आाक । मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे माता-पिता ब्राह्मण है, तब मै चाण्डाल 






« 3.4 


का पुत्र था। 





मतंग--एक प्राचीन राजा, जो शाप के कार व्याध | 
थ होने के कारण ही इसे 'मतंग' नाम प्राप्त | दिया है, और मैं आज चांप्डाल हूँ! ?। तब गर्दभी ने 
2 आज . : | बताया, तुम्हें "जन्म देनेवाला पिता एक नाई था, जो 
तुम्हारा माता का पति न था। अतएब तुम बआह्मण कहा. 


| पं हुए, और तुममें ब्राह्मणत्व कहाँ !। 





यां में जी गीबन यापन 


ते दुआ था (मे. आ. 









२. एक महर्षि, जिसके मतंगाश्रम का निर्देश महाभारत 
में प्राप्त है (म, व. ८२.४२३ पंक्ति ३)। सम्भव है 
मतंगकेदार नामक तीथस्थान का नामकरण इसीके नाम 
पर किया गया हो ( म. व. ८३.१७ )। द 


३. एक तपस्वी, जिसकी व्यमिचरिणी ब्राह्मणी माँ ने 
एक नाई के साथ संभोग करके इसे जन्म दिया था। 
अपने इस दूषित जन्म के कलंक को धोने के लिए, इसने 
आजीवन तपस्या की, किन्तु यह इस दोष से मुक्त न हो 
सका। वंशानुक्रम से प्राप्त कंक किसी प्रकार मिठाया 
नहीं जा सकता,” इसी सत्य को प्रमाणित करने के लिए' 


महाभारत में इसकी निम्न कथा दी गयी है ( मे. अनु 
२७-२९ ) 


गदसी से संवाद--एक बार इसके ब्राह्मण पिता ने 
इसे यज्ञ करने के लिए जंगल से समिधा तथा दर्म लाने 
को कहा | पिता की आज्ञा को मानकर, गाडी में एक. 
गर्दभी एवं उसके बच्चे को जोतकर यह जंगल की 
ओर चल पड़ा। राह में गर्दमी का बच्चा छोटा. 
होने के कारण माँ के बराबर न चल पा रहा था, 
जिससे क्राधित हो कर इसने उस बच्चे के नाक पर. 


लगातार चाबुक से कई चोटें की। ग्भी का बच्चा 


चोटों से जख्मी हो गया, एवं दर्दपीड़ा में विहल होकर 
माँ की ओर देखने छगा | तब गर्दभी ने उसे सान्वना 
देते हुए कहा, '्राक्मण दयादध होते है, तथा चाण्डाल क्रर। 

यह अपना जाति के अनुसार, तुमसे व्यवहार कर रहा 


द है, इस लिए तुम्हें सहना ही पड़ेगा ? | 


गदभी की इस बात को सुनकर इसने तत्काल पूछा 


केसे हुआ ! मेने किस प्रकार अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर 


तपस्यथा--इस कथा को सुन कर यह तत्काल घर 


.... | आया, और अपने पिता को अपने जन्म की कहानी 
3 | बताकर, बआह्मणत्वप्राप्त करने के लिए. तपस्या के लिए. 
के | चल पडा | इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्द्र ने इसे “ 
 देशन दिया, किन्तु इसके द्वारा ब्राह्मणत्व मेंगि जाने पर 
| इन्द्र ने कहा, 'चांडाल्योनि में उत्पन्न व्यक्ति को ब्राह्मणत्व 
मिलना असम्भव है ?। तब इसने एक पैर पर खड़े होकर . 


ण्ष्ट 
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सो वर्षों तक और तपस्या की । किन्तु इन्द्र ने फिर प्रकट 
होकर यही कहा, “ अप्राप्य वस्तु की कामना करना व्यर्थ 
 है। ब्राह्मणत्व सरलता से नहीं प्राप्त होता, उसके प्राप्त 
करने के लिए. अनेक जन्म लेने पडते है !। किन्तु यह 
इन्द्र के उत्तर से सन्तुष्ट न हआ, और गया में जा कर 
अंगूठे के बछ खडे होकर, इसने पुनः सो वर्षों तक ऐसी 
तपस्या की, कि केवल अस्थिपंजर ही शेष बचा | 
अन्त में इन्द्र ने इसे पुन दर्शन दिया और कहा, 
“ब्राह्णतव छोडकर तुम कुछ भी माँग सकते हो ! | तब 
इसने इन्द्र से निम्नलिखित वर प्राप्त कियेः--मनचाही 
जगहों पर विहार करना, जो चाहे वह रूप लेना, 
आकाशगामी होना, ब्राह्मणों तथा श्चत्रियों के लिए! पूज्य 
होना, एवं अक्षय कीति की प्राप्ति करना। इन्द्र ने इसे 
यह भी वर दिया, “स्त्रियों ऐड्वर्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी 
पूजा करेंगी, एवं उन्दोदेव नाम से तुम उन्हे पूज्य होगे |? 
आगे चलकर मतंग ने देहत्याग किया, एवं इन्द्र से 
. प्राप्त वरों के बल पर, यह समस्त मानवजाति के लिए, पूज्य 








शबरी का गुरु था ( वा. रा, अर, ७४ )। 
५. इक्ष्वाकुवंशीय राजा त्रिशंकु 











त्रिशंकु को मतंग-अवस्था प्राप्त हुयी, जिस 
यह नाम प्राप्त हुआ ( त्रिशंकु देखिये )। 


थी ( म. आा. ६०.१४ ) | 


. एक देव, जो खायंभुत्र मन्बन्तर के जित नामक ही स्ल 
२. एक देव, क्‍ डे | सागर में छोड़ दिया। प्रथ्वी पर जल्यलय होने पर 


देवों में से एक था । 

३. आशभूतरजस्‌ देवों में एक | 

४, भव्य देवों में से एक। 
.. मतिनार--( सो. पूरु- ) पूरवंशीय “ अंतिनार ? राजा 
का नामान्तर | इसे ' रंतिनार * एवं “रंतिमार” नामान्तर 
मी प्राप्त थे (म. आ, ८९.१०-१२ )। 





महाभारत में इसे पूरु राजा के पौत्र अनाधृष्टि (रुचेयु) | 


का पुत्र कहा गया है, एवं इसके तंसु, महान्‌, अतिरथ 
दुह्यु नामक चार पुत्र दिये गये हे । 


मत्कुणिका--रंद की अनुचरी एक मातृका (मे. 


शा. ४५.१९ )। भांडारकर संहिता में ' मन्‍्थनिका ? पाठ 
प्राप्त है। द 


द कु का नामांतर (म. आ. 
६५. ३१-२४-)। वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों के शाप के कारण, | 
जिस कारण उसे 








मत्त--रावण का माई एवं लेका का एक बलाब्य 
राक्षत, जिसका ऋषमभ नामक वानर ने वध किया | 

२, रावण के महापाश्व नामक अमात्य का नामान्तर। 
मत्तमयूर--एक क्षत्रियसमुदाय, जिसे नकुछ ने 


| अपने पश्चिमदिग्विजय के समय जीता था (म. स. 


२९.० ) | 

मत्स्य--विष्णु के द्शात्रतारों में से प्रथम | भगवान 
विष्णु ने अखिछ मानवजाति के कल्याण के लिए एवं वेदों 
का उद्घार करने के लिए जो दस अवतार प्रथ्वी पर लिए, 
उनमें से यह प्रथम है। पद्म के अनुसार, शंखासुर 
द्वारा वेदों के हरण किये जाने पर उनकी रक्षा के लिए 


विष्णु ने यह अवतार लिया (पन्क, 5. ९०-९१; स्‌. 


१ )। भागवत के अनुसार, विष्णु का यह दशम भवतार 
चाक्षुष मन्वन्तर काल में उत्पन्न हुआ ( मा, १.३.१५ )। 


मत्स्यावतार--प्रथ्वी पर मत्स्यावतार किस प्रकार हुआ, 


| इसकी सब. से प्राचीनतम प्रमाणित कथा शतपथ ब्राह्मण में द 
बना। | ग्राप्त है। एक बार, आदिपुरुष वेवस्वत मनु प्रातःकाछक. __ 
४, एक बे ; आचाये, जो दाशरथि राम को फल देनेवाले 


के समय तर्पंण कर रहा था, कि अध्य देते समय उसकी 


अंजलि में एक 'मत्त्य' आ गया। मत्स्य! ने राजा मनु से 


सृष्टिसंहार के आगमन की सूचना से अवगत कराते हुए 
आश्वासन दिया कि, आपत्ति के पूर्व ही यह मनु को 
सुरक्षित रूप से उत्तरगिरि पर्वत पर पहुँचा देगा, जहाँ 
प्ल्य के प्रमाव की कोई सम्भावना नहीं | इसके साथ ही 











मं पल पति की रोक कन्या, जो व की पसी | इसने यह मी प्रार्थना की कि, जब्त यह बड़ा न हो 
माति--5क्ष ग्रजापति की एक कन्या, जो धर्म की पत्नी | अब तक गन इसंदी शक करे 


यह “ मत्स्य ? जब बड़ा हुआ, तब मनु ने उसे महा- 


समस्त प्राणिप्रात्र बह गये। एकाएक मनु के द्वारा बचाया 


हुआ मत्स्य प्रकट हुआ, एवं इसने मनु को नौका में 


बैठाकर उसे हिमालय पर्वत की उत्तरगिरि शिखर पर 
सुरक्षित पहुँचा दिया। आगे चलकर मनु ने अपनी पत्नी 
इड़ा के द्वारा नयी मानव जाति का निर्माण किया ( श. 
ब्रा. १.८.१.१; मनु वैवस्वत देखिये ) 


पुराणों में--पन्म में मत्स्यावतार की यह कथा कुछ अलग 


| ढंग से दी गयी है । कक््यप ऋषि को दिति नामक पत्नी से 


उत्पन्न मकर नामक देत्य ने ब्रह्मा को धोखा देकर वेदों का 
हरण किया, एवं इन वेदों को लेकर वह पाताछ में भाग 
गया । वेदों के हरण हो जाने के कारण, सारे विश्व में 


| अनाचार फैलने छगा, जिससे पीड़ित होकर ब्द्मा ने विष्णु . 


००९, 


मत्स्थ 





की शरण में भाकर उसे वेदों की रक्षा की प्राथना की। तब 
विष्णु ने मत्त्य का अवतार लेकर मकरासुर का वध किया 
एबं उप्से वेद लेकर ब्रह्मा को दिये | 
आगे चलकर एक बार फिर मकर दैत्य ने वेदों का हरण 
किया, जिससे विष्णु को मत्स्य का अवतार लेकर पुनः 
बेंदों का संरक्षण करना पड़ा (पद्म. उ. २३० )। 
मत्स्यपुराण में मत्स्यावतार की कथा निम्न प्रकार से 


दी गयी है :-- पच्चीसवें कल्प के अन्त में ब्रह्म रेव की 


रात्रि का आरम्म हुआ | जिस समय बह नींद में था, उसी 
समय प्रत्य हुआ, जिससे स्वर्ग, प्रथ्वी आदि छोग डूब 
गये | निद्वावस्थथा में ब्रह्मदेव के सुख से वेद नीचे गिरे 


तथा हयग्रीव नामक दैत्य ने उनका हरण किया। इसीसे 


. हयग्रीव नामक दैल्य का नाश करने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु ने सूक्ष्म मत््य का रूप घारण किया, तथा वह 
 कृतमालछा नदी में उचित समय की प्रतीक्षा करने छगा। 
... इसी नदी के किनारे बेवखत मनु तप कर रहा था। 
. एक दिन तर्पण करते समय उसकी अंजलि में एक छोगसा 
 मत् आया। बह इसे पानी में छोड़ने छगा कि, 
. मत्स्य ने उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब 
दयाल मनु ने इसे कलश में रक्खा | यह मत्स्य उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहा, अन्त में मनु ने इसे सरोवर में छोड़' दिया। 
तथापि इसका बढ़ना बन्द न हुआ। त्रस्त होकर मनु 
इसे समुद्र में छोड़ने छगा, तब इसने उससे प्रार्थना की, 
£ मुझे बहाँ अन्य जल्चर प्राणी खा डालेंगे, अतण्व 
तुम मुझे वहाँ न छोड़ कर भेरी रक्षा करो ! | तब मनु ने 
 आश्चयचकित होकर इससे कहा, “तुम्हारे. समान 
 सामथ्यंवान्‌ जलचर मेने आजतक न देखा है, तथा न 










अवश्य ही तुम कोई अपूर्व प्राणी हो । तुम परमेश्वर 


प्राचीन चरित्रकोश 





उपदेश भी दिया ( भा. १.३.१५; 


सुना है। तुम एक दिन में सो योजन छंबेचोड़े हो गये . 
: हो, अब द रूप में किया गया है ( ऋ, ७.१८.६ )। शतपथ ब्राह्मण 
तथा तुप्तने जनकल्याण हेतु ही जन्म लिया होगा ?। | है 

ससकर मं दि | ( मात्स्य ) कहा गया है (श. ब्रा, १३.५.४.९ ) | ब्राह्मण .. 





क्षण देशाचिपति सत्यत्रत दिया 5 


३+-अ०म+ जपममम«न्‍->५३० मल +न पक ५ नमक न न लक कामना कक ३ 3 मकाताक तरह ++ ७ +3093303% + 8५३७७ ०३०५: हक पशाककमकत 3 लअवस्‍ा0+++ ५५ 45४ #०० न "जीना फननन मत ७० ००१०० ३५ क- ला, 


गया है। उस ग्रन्थ के अनुसार, प्रलय के पश्चात्‌ मत्सा- 
वतारी विष्णु ने सत्यव्रत राजा को मन्वन्तराधिपति प्रजापति 
बनने का आशीर्वाद दिया, एवं उसे मत्त्यपुराण संहिता का 
८,२४१ मत्य, ९. 
३३-३४ ) । उस आशीर्वाद के अनुसार, सत्यत्रत राजा 
वैवस्वत मन्वंतर में से कृतयुग का मनु बन गया । क्‍ 


विष्णुधर्म के अनुसार, प्रल्य के पश्चात्‌ केवछ सप्तर्षि . 
जीवित रहे, जिन्हे मत्स्यरूपधारी विष्णु ने #गी बनकर .. 
हिमालय के शिखर पर पहुँचा दिया, एवं उनकी जान 
बचायी (विष्णुधमे, १.७७; म. व. १८५)। है 

मत्स्यकथा का अन्वयार्थ--मनु का निवासस्थान , 
समुद्र के किनारे था। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से, समुद्र 
में बाढ़ आने के पूर्व समुद्र की सारी मछलियों तट की . 
ओर भाग कर किनारे आ लगती है, क्योंकि बाढ़ के समय 
उन्हे गन्दे जल में स्वच्छ प्राणव्रायु नहीं प्राप्त हो पाती। .. 
सम्भव यही है कि, प्रथ्वी में जलप्छावन के पूर्व समुद्र से , 
सारी मछलियें तट की ओर भगने छंगी हों, तथा उनमें . 
से एक मछली मन्‌ के सन्ध्या करते समय अंजलि में आ 
गयी हो | इससे ही मनु ने समझ लिया होगा कि, बहुत « 
बड़ीं बाढ़ आनेवाली है, क्‍यों कि सारी मछलियों किनारे : 
आ छगी है| इस संकेत से ही पूर्वतैयारी करके . 


उसने अपने को जलप्छावन से बचाया हो। इसी कारण 


प्रल्योपरांत मनु को वह मछली साक्षात्‌ विष्णु प्रतीत हुयी 
हो। बहुत सम्भव है कि, मत्स्यावतार की कत्पना इसी 
से की गयी हो। ; 


२, मत्ययदेश में रहनेवाले लोगों के लिये प्रयुक्त सामुहिक । 
नाम | ऋग्वेद में इनका निर्देश सुदास राजा के शत्रओों के 


में ध्वसन्‌ द्वैतवन राज़ा को मत्व्य छोगों का राजा... 


अंथों में बश एवं शाल्व लोगों के साथ इनका निर्देश प्राप्त 


| है (की. ब्रा, ४१; श. बआ, १.२.९ )। मनु के अनुसार, _ 


मत्त्य, कुरुक्षेत्र, पंचाल, शूरसेनक आदि देशों को “ बन्नर्षि 


6 देश सामुहिक नाम प्राप्त था € मनु. २.१९; ७,१९३ )। 


महामारत में इन छोगों का एवं इनके देश का निर्देश 


द अनेक बार आता है, जहाँ इन्हे धर्मशील एवं सत्यवादी 
कहा गया है ( मं: क. ५.१८ )। पाण्डबों के वनवासकाल _ 
| में, वारणावत से एकचक्रा नगरी को जाते समय पाण्डव * 
इस देश में कुछ काल तक ठहरे थे ( म. आ, १४४-२)। 


मत्स्य 


प्राचीन चरित्रकोश रहे 


मदनिका 





इस देश के निवासी जरासंघ के मय से अपना देश छोड़ 
कर दक्षिण भारत की ओर गये थे (म, स. १३,२७ ) | 
मीमसेन ने अपनी पूर्वदिग्विजय के समय इन लोगों को 
जीता था (म.स, २७,८ )। सहदेव ने भी अपनी 


दक्षिण दिग्विजय के समय मत्स्य एवं अपरमत्स्य लोगों को 


जीता था ( मं, स. २८,२-४ ) 
अपने अज्ञातवास के समय पाण्डवों ने इस देश में 
निवास किया था| उस समय इनछोगों का राजा विराट 
था ( म. वि. १.१३-१६ )। 
भारतीय युद्ध में एक अक्षौहिणी सेना लेकर मत्स्य- 
_ राज विराट युविष्ठिर की सहाय्यता के लिए आया था 
( म. उ, १९.१२ )। इन लोगों के अनेक वीरों का 
भीष्म एवं द्रोण ने वध कीया था ( म. भी. ४५.५४ द्रो. 


१६४,८५ ) | बचे हुए वीरों का संहार अश्वत्थामा ने 


भारतीय युद्ध के अंतिम दिन किया था ( म. सौ, ८. 
१५०)।..... 
.. झोगोलिक मयोदा-संभव है कि, आधुनिक भरतपूर 








दश बना होगा । १९४८ इ. स. 
मत्ययुनियन ”. नामक संघराज्य की स्थापना की थी, 


जिसमें यही प्रदेश शामिल थे। आगे चलकर मत्स्य 


युनियन का सारा प्रदेश राजस्थान में शामिल किया गया। 


मत्स्य देश की राजधानी विराटनयरी में थी, जो | 
4 ग्रातकार 
_ भर्यकर राक्षस का निर्माण किया | उसी का ही नाम मद था | 


. जयपूर के पास बैराट नाम से आज भी असिद्ध है। 


३, ( सो. ऋश्ष, ) एक राजा, जो उपरिचर वसु को एक 


मत्सी के द्वारा उत्पन्न जुड़वे संतानों में से एक था। इसे 
मत्स्यगंधा नामक जुड़वी बहन मी थी (म. भा. ५७.५१)। 
४ एक आचाय, जो वायु के अनुसार ब्यास की 
_ ऋक्शिष्यपरंपरा में से देवमित्र नामक आचार्य का 
शिष्य था। इसके नाम. के लिए “वास्य? पाठमेद 
प्राप्त है। 
मत्स्यकाल--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार, उपरिचर वस्तु ( इंद्रसल ) राजा का पुत्र था। 
संभव यही है, कि इसका सही नाम मत्स्य था, एवं यह 
/ एवं इसकी 
दोनो के नाम के लिए 'मत्स्यकाल” नाम प्रयुक्त किया 
गया हो (मत्स्य ३. दखिये ) | 
मत्स्यगंध--भगुकुछो त्पन्न एक गोत्रकार | 
मत्स्यगंधा--कुरुवंशीय शंतनु राजा की पत्नी, जो 


उपरिचर वसु राजा को एक मत्स्यी से उत्न्न पुत्री 
छ्ण्श्‌ 


प्रा. च. ७६ | 


भल्वार, धौलपूर, एवं करौली प्रदेश मिलकर प्राचीन मत्स्य _ 
भारत सरकार ने | 


काली ( मत्स्यगंधा ) नामक जुड़वी बहन, इन 





| थी। इसे सत्यवती नामान्तर भी प्राप्त था (सत्यवती 


देखिये )| पूर्वजन्म में यह पितरों की कन्या अच्छोदा थी । 
इसके पुत्र का नाम कृष्ण दयायन था । 
मत्स्यदग्ध-आंंगेराकुलत्पन्न एक प्रवर 
मत्स्याच्छाद्य--भंगिराकुलाःपतन्न एक गोत्रकार | 
मथन--तारकासुर के पक्ष का एक असुर, जो विष्णु 
के द्वारा मारा गया था ( मत्य, १०१ )| 
मथित--मभगुदुलोस्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिए, “माधव ? पाउमेद प्राप्त है ! 
माथित यामायन--एक वेदिक यक््तद्रप्य (ऋ १०. 
१९ )| 
मद--एक दानव, जो कश्यप एवं इनु का पुत्र था। 
. २, ब्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो उसके अहंकार से 
उत्पन्न हुआ था (मत्त्य, ३.११ ) | 
३, रुद्र गणों में से एक । 
दाशरथि राजा के सुज्ञ नामक मंत्री का पुत्र | 
के राक्षस, जो च्यवन ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुआ 
था | इसके उत्पत्ति की कथा मदामारत म॑ इस प्रकार दी 





गयी है | एक बार सोमपान करनेवाले देवतागणों ने अश्रियों 
को सोमपान करने से इन्कार किया। फिर अश्रियों ने 
च्यवन क्रंष की मदद मागी। ब्यवन क्राप ने अपने मंत्रों 

बल से देवतागणों का पराभव किया | पश्चांत इंद्र ने क्रद्ध 






उत्पन्न होते ही मद ने अपना प्रचंड मुख खोल दिया 
जिसमें समस्त देवतागण समा गये एवं इसकी जिव्हा पर 
तैरने लग । फिर समस्त देवताओं के साथ, इंद्र च्यवनः 
षि की शरण में गया, एवं उसने अश्वियों को सोमपान 
में सहभागी करना स्वीकार कर दिया ( म. व. १२४.१८- 
१९: अनु, १०७७,२७-३२ ) | 
मद्गल--एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी | द 
मद्न--ब्रह्मा के पुत्र कामदेव का नामान्तर ( कामदेव 
देखिये )। 
२. केरल देश के धृष्टबुद्धि नामक राजमंत्री का पुत्र । 
मदनमंजरी--नील्बध्वजपुत्र प्रवीर राजा की पत्नी । 
मदनसुंदरी--एक गोपी, जो कृष्ण को अत्यधिक 
प्रिय थी। 
मदनिका--एक अप्सरा, जो मेनका की कन्या थी। 
इसका विवाह विद्युद्रप नामक राक्षस से हुआ था | पक्षिराज 


भदनिका 


हि >कनलन+>+क+३. ९ 
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गरुड के वंशज कंधर ने विद्यद्रप राक्षत का वध किया। 
तदोपरान्त यह कंधर की पत्नी बनी, जिससे इसे तार्क्षी 
नामक कन्या उत्पन्न हुई ( मार्क, २) | 

मदयन्ती--मित्रसह कव्माषपाद राजा की पत्नी । 
इसे वसिष्ठ ऋषि से अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(मे. आ. १६८,२५; १७३.२२; शां. २२६.३० )। 

उत्तेक नामक सुविख्यात ऋषि अपने गुरु वेद ऋषि की 
आज्ञा के अनुसार, इसके कुण्डछ मॉगने के लिए. इसके 
यहाँ भाये थे | इसने उन्हे कुण्डल दे कर संतुष्ट किया 
था (मे. आश्व, ५७.५८; उत्तंक देखिये )। 

२, कृष्ण की एक सखी ( पद्म, पा. ७४ ) | 

मदालसा--काशी देश के ऋतुध्वज राजा की पत्नी 
जिसके पुत्र का नाम अल्क था | यह अत्यंत ब्रह्मनिष्ठ 
थी । एक बार पातालकेतु नामक राक्षस ने इसका हरण 
किया | पश्चात्‌ ऋतुध्यज राजा ने पातालकेतु को परास्त 
. कर इसकी मुक्तता की | 
.. मदिरा-णक स्त्री, जो देवदेत्यों ने किये समुद्रमंशन 
से निकले हुए चौदह रत्नों में से एक थी । इसे ' सुरा 
नामान्तर भी प्राप्त था। 

२. श्रीकृष्णपिता वसुदेव की अनेक पत्नियों में से 
एक । वसुदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ देवकी, भद्रा एवं रोहिणी 
नामक अन्य वसुदेवपत्नियों के साथ यह सती हो गयी 
(म, मी. ८.१८ )। 

माद्राश्व--( सृ. इ. ) एक इश्वकुवंशीय राजा, जो 

दशाश्व राजा का पुत्र था। यह परमधमात्मा, सय्यवादी 
तपस्वी, दानी एवं वेद तथा धनुरवद में पारंगत था (म. 
. अनु, २.७-८ )। 


इसे द्युतिमत्‌ नामक पुत्र, तथा सुमध्यमा नामक कन्या 
२८ ) | अपनी कन्या को हिरण्यहस्त 
विवाह में प्रदान कर, यह खगलोक चला. 


थी ( भस, अनु, 
तामक ऋषि को विवाह 













अनु. १३७,२४ )। 
हर रण के समय इसने कबचधारण 


मिछ था (म. दि. ३२ 


प्राचीन चरित्रकोश 


७१ )। 


मत्यनरेश । विराट का माई | इसके नाम के लिए. | 
३ भी प्राप्त है (म. उ. १६८.१४)। 


; चक्ररक्षक के रूप 


सम्पूण अस्त्रों का ज्ञाता, एवं | 


की: | “९ )। भारतीय बुद्ध में | उत्तन्न हुआ था। इसके नाम के लिए 





मद्रक 
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मदोत्कट--एक शिवगण। 

द्रू--मद्र देश में रहनेवाले छोगों के लिए. प्रयुक्त 
सामुहिक नाम | बृहदारण्यक उपनिषद में इन लोगों का 
निर्देश प्राप्त है (बूृ. उ. ३,३.१; ७.१ ) | उपनिषदों में 
वर्णित मद्रगण कुरुओं मौति मध्यदेश के कुरुक्षेत्र नामक 
स्थान में बसे हुए थे। उस समय पतंचल काप्य नामक 
आचाये इन्हीके बीच रहता था। ४ 
एतरेय ब्राह्मण में उत्तर मद्र लोगों का निर्देश प्राप्त है, 
जिन्हे हिमालय पर्वत के उस पार ( * परेण हिमवन्तम्‌ ) 
उत्तर कुरुओं के पड़ोस के रहिवासी बताया गया है (ऐ, 
ब्रा. ८.१४.३ )। लिमर के अनुसार, ये छोग कास्मीर 
के रावी एवं चिनाब के मध्यवर्ति भूमाग में रहते थे 
( आब्टिन्डिशे, लेबेन, १०२ )। ह 
महामारतकाल में इन छोगों का राजा शब्य था, 
जिसकी बहन माद्री कुर्बंशीय राजा पाण्डु को विवाह में 
दी गयी थी। उस समय भीष्म अपने मंत्री, ब्राह्मण, एवं 
सेना को साथ ले कर इस देश में आये थे, एवं उसने 
ए्डु के लिए माद्री का वरण किया (मं, आ, १०५ 
४-५) | * 
युविष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, पाण्डुपुत्र नकुल ने. 

न छोगों पर प्रेम से विजय प्राप्त किया था, एवं ये छोग 
युधिष्ठिर के लिए मेट ले कर आये थे (मं. से. २९. 
१३; ४८.१३ )। जी 
महाभारत के पूर्वकाल में, सती सावित्री का पिता 
अश्वपति मद्र देश का नरेश था (म. व. २९३,१३ )। 
कण ने मद्र एवं वाहीक देशों को आचारशभ्रष्ट बता कर. 
उनकी निंदा की थी ( मं, क. ३०.९; ५५; ६२; ६८- 


२. अनुवंशीय “मद्रक ! राजा के छिए उपलब्ध 


पाठभेद | 


२ स्वारोचिष मन्वन्तर का एक देव | 


मद्रक--( सो. अनु, ) एक राजा, जो विष्णु एवं. 
वायु के अनुसार शिबि राजा का पुत्र था। इसके नाम _ 


के लिए 'भद्र! पाउभेद प्राप्त है। 


२. एक मद्रदेशीय योद्धा, जो भारतीय युद्ध में कौरव 
पक्ष में शामिल् था ( मं, भी. ७,७ ) | है थक, 
२. एक राजा, जो क्रोधवश नामक देत्य के अंश से. 
नंदिक ! पाठमेद 

प्राप्त है (म, आ. ६१.५५ )। 





मद्रगार 





मद्रगार शॉोड्गायनि--एक आचाये, जो साति 
ओऔष्टाक्षि नामक ऋषि का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम 
काम्बोज औपमन्यव था (व. ब्रा. १ )। 


के 


शुद्ध का वंशज होने से इसे शौद्भायनि? उपाधि प्राप्त 
हुईं। लिमर के अनुसार, इन नामों से “कम्बोजओं? एवं. 


 मद्रों के सबंध का संकेत मिल्ता है ( आल्टिन्डिशे लेवेन 
१०२) 

मद्रा-अतन्रि ऋषि की दस ज््रियों में से एक। इसके 
पुत्र का नाम सोम था ( ब्रह्मांड, ३,८.८४-८७ )। 

मधु--उत्तम मनु के पुत्रों में से एक। 

२. चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

३. एक राक्षस, जो कद्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था । द 

४. मधुकेटम नामक सुविख्यात असुरद्दवों में से एक 
. ( मधुकैट्म देखिये )। 
५, ( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
बिन्दुमत्‌ एवं सरघा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
वीरजन था।. ह 

६, (सो, क्रोष्ठु. ) एक यादव राजा, जो भागवत एवं 
मविष्य के अनुसार देवक्षत्र का, विष्णु के अनुसार क्षत्र 
का, मत्स्य के अनुसार दैवशक्षत्र का, एवं वायु के अनसार 
. देवन राजा का पुत्र था। 
« (सो. यदु. सह. ) एक यादव राजा, जो विष्णु के 






अनुसार दृष का, एवं भागवत के अनुसार सहखाजुन का 


चुत्र था| 
८. एक यादव राजा, जिसकी माता का नाम लोब्य 


था। यह अत्यंत सदाचरणी एवं शिव का परमभक्त था। 


इसके तप एवं सदाचरण से प्रसन्न हो कर शिव ने इसे 


एक त्रिश्ूछ प्रदान किया था| यह त्रिश्युल जब तक इसके. 
| बाद में अपने स्वभाव के अनुसार, जब ये सब लोगों को 


. पास रहेगा, तब तक यह युद्ध में अवध्य एवं अजेय रहेगा, 
ऐसा इसे शिव का वर था ( लोला देखिये ) | 

इसकी पत्नी का नाम कुम्मीनसी था, जिससे इसे लवण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | लवण अत्यंत दुराचारी था, 
इसलिए शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। रामायण के 
अनुसार, शन्रुन्न ने उसका बाण से, एवं हरिवंश के 
अनुसार खड़ग से उसका शिरच्छेद किया (वा. रा. उ 
६९.३६; ह. वं. १.५४,५३ )। 

मधु स्वयं यादवों का राजा था, किन्तु रामायण में इसे 
देत्य भी कहा गया है। इसका पुत्र लवण निपुत्रिक अवस्था 
में मृत होने के पश्चात्‌ इसकी राजधानी मधुपुरी भीम 
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म्रधुकेटम 





नामक यादव राजा ने जीत छी, एवं वह वहाँ का राजा 
बना ( है. व॑ २.३८ )। 
६, कृष्ण के पात्रा मे रे एक | 
मधुक पेंग्य--एक आचार्य, जो याश्षवल्क्य ऋषि का 
शिष्य था (छा. ब्रा. ११.७,२,८; सां, ब्रा. १६.९ )। 
इसके शिष्य का नाम चूड मागवित्ति था (व. उ, ६.३ 
“९ काप्व,) | थिंग का वंशज होने से इसे “पेंग्य? 
उपाधि प्राप्त हुयी होगी। 
मचुकुभा--स्कंद की अनुचरी एक मातृक ( म. श. 
४५.१८)। 
मचुकेटम- एक सुविख्यात असुरद्य | ये मधु तथा 
केटम नामक दो असुर बह्तदेव के स्वेद से उत्पन्न हुए थे 
( विष्णुधम, १. १५ )। 
जन्म-पञ्म के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के तमोगुण 
से हुयी थी ( पञ्मच. स. ४० )। देवी भागवत में कहा गया 
है कि, इनकी उत्पत्ति विष्णु के कान के मैल से हुयी थी 
( हैं... भा, १०४). + 
महामारत के अनुसार, इन दोनों की उत्पत्ति भगवान्‌ 
विष्णु के कान के मेल से हुयी थी। भगवान्‌ ने मिट्टी से 
इनकी आकृति बनायी थी | इनकी मूर्ति में वायु के प्रविष्ट 
हो जाने से ये सप्राण हो गये थे। इन दोनों में मधु की 
त्वचा कोमल थी, अउएब इसे “ मधु? नाम प्राप्त 
हुआ था | मधु सहित कैटम की उत्पत्ति का वर्णन 
महाभारत में प्राप्त है | भगवान्‌ विष्णु के नामिकमल पर 
भगवग्परेरणा से जछ की दो दुँदें पड़ी थीं, जो रजोगुण तथा 
तमोगरुण की प्रतीक थी। मगवान्‌ ने उन दोनों ढूँदों की 
ओर देखा, तथा उनमें से एक बूँद मधु तथा दूसरी केटम 
हो गयी (म. थां. ३५८७-२२-२३)। 
-इन्होंने तप कर के अजेयत्व प्राप्त किया था। 





त्रस्त करने लगे, तब विष्णु ने इनका वध किया (दे. भा. 
१.४) | ॥ 

ये पेदा होने के उपरांत ही बाह्मणों का वध करने लगे 
थे, तथा ब्रह्मा को भी मारने के लिए. उद्यत हुए थे (म. व. . 
१३.५०% )। ब्रह्म देव ने विष्णु की स्तुति की, तब विष्णु ने 
इनसे पचास हज़ार वर्षों तक युद्ध किया। लेकिन यह मरते 
ही न थे। अन्त में इन्हे मोहित कर विष्णु ने इनसे इनकी 
मृत्यु का वर माँगा, तथा बाद में गोद में लेकर इनका वध 
किया ( पद्म, क्रि. २; मार्क, ७८; ह. वे, २.१३ )। इनकी 
मेद से पथ्वी बनने के ही कारण पथ्वी को 'मेदिनी” नाम 
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मधुकेटभ 
प्राप्त हुआ ( मे. स. परि, १. क्र. २१. पीक्ते १३३-६३ 
शां. ३१५ )। भगवान्‌ विष्णु ने इन्हे ब्रह्मा के कहने पर 
मारा था, अत एव उसे “मधुसूदन ” नाम ग्राप्त हुआ 
( मे. शा. २००.१४-१६ )। पश्म के अनुसार, देवासुर 
संग्राम में ये हिरण्याक्ष के पक्ष में शामिल थे, एवं देवों से 
मायायुद्ध करते थे । इसी कारण विष्णु ने इनका वध 
किया (पद्म, सू, ७० ) | 

ये असुरों के पूर्वज माने जाते हैं, जो तमोगुणी प्रद्गत्त 
के उग्र स्वभाववाले थे, तथा सदा भयानक काय किया 
करते थे | द 

मधुच्छन्दस वश्वामत्र--एक ऋषि, जो ऋष्वेद 
के प्रथम मंडल में से पहले दस सूक्तों का रचयिता माना 
जाता है ( को. ब्रा. २८.२ )। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, 
यह विश्वामित्र का इक्याबनवाँ पुत्र था(ऐ, ब्रा, ७,१८)। 
शतपथ ब्राह्मण में सुविख्यात्‌ ' प्रउग ? (प्रात+कालिन स्वुति 
: स्तोत्र ) सूकत का कर्ता इसे कहा गया है ( श. ब्रा, १३.० 
१.८ )। यह सूकत प्रायः प्रातःकाल के समय गाया जाता 
है। इसके द्वारा रचित यह सूक्त गायत्री छंद में है (ऐड. 
भा. १.१,३ )। 

विश्वामित्र के कुछ सौ पुत्र थे। उनमें से श॒नःशेप 
नामक पुत्र का ज्येष्ठ भ्रातृत्व विश्वामित्र के पहले पत्नास 
पुत्रों ने मान्य न किया । किंतु अगले पचास पुत्रों ने उसे 
मान्यता दी, जिसमें मधुच्छंदस प्रमुख था। इस कारण 
विश्वामित्र इस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, एवं उसने इसे 
शुभाशीवांद दिये | 

वेबस्वत मनु का पुत्र शर्यात राजा का यह पुरोहित था 
(शयोत देखिये )। यह विश्वामित्र गोत्र का गोत्रकार एवं 
प्रवर तथा कुशिक गोत्र का मंत्रकार था (म. अनु. ४ 





४९-५० )। महाभारत में एक वानप्रस्थी ऋषि के नाते. 
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लांगठी भीम नामक शिवावतार का 
ध ... | हुआ था, जिससे इसे आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 


मनसा 





मधुर--एक असुर, जो वृत्नासुर का पुत्र था। 
२, स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.६६ )| 
३. (सवा, प्रिय. ) एक राजा, जो बिन्दुमत्‌ राजा का 
पुत्र था। द 
मधुरस्वरा--स्वगेलोक की एक अप्सरा, जो अजुन 
के जन्मोत्सव में उपस्थित थी ( म. आ. ४४.३० )। 
मधुरावह--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
मधुरुह--( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो धृतप्ृष्ठ राजा 
का पुत्र था। 
मधुष्पंद--विश्वामित्र के पुत्रों मे से एक | 
मधुलिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( मं. श, 
४६,१८ ) | इसके नाम के लिए “ मधुरिका ” पाठमेद 
प्राप्त है। द 
मधुवर्ण--स्कंद का एक सैनिक ( म. शा. ४४.६७ )| 
मध्य--कश्यप एवं अरिश के पुों में से एक | 
मध्यंदिन--( सवा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत . 
के अनुसार पुष्पाण एवं प्रभा का पुत्र था। ह 
मध्यम प्रातीबोधीपुत्र माण्डकेय--एक आचाये 
(सां, आ. ७.१३ ) | प्रतीबोध के किसी स्त्रीवशन का 
पुत्र होने से इसे प्रातीबोधीपुत्र ' नाम प्राप्त हुआ 
होगा । के 
मन--भव्य, तुषित एवं साध्य देवों में से एक । 
मनस--सायण के अनुसार, एक ऋषि (ऋ, ५. 
४४.१० ) | है 
मनसा--एक देवी, जिसमें विषबाधा दूर करने का 
अछोकिक सामर्थ्य था। यह सामर्थ्य इसे शिवक्ृपा से 
प्राप्त हुआ था। 
इन्द्र एवं सपोदि विषैलि जातियोँ इसकी उपासना 
करती थी, एवं वासुकि जैसे सप॑ इसके उपासकों में थे। 
पृथ्वी पर के समस्त सर्पो पर इसका वरदहस्त था। 
यह सर्पों के विष को छीलया उतार देती थी, जिसे 
साक्षात्‌ घन्वन्तरि भी नहीं उतार सकते थे। अतः इसे 
धन्वंतरि से भी बढ़कर मानते है, एवं सर्पविद्यासंपन्न 
लोग इसे अपनी देवता मानते है | श्रामों में आज भी 
इसकी पूजा की जाती है (बहयमवै, ३.७१)। 
: जनमेजय ने किये स्पसत्र से इन्द्र तक्षक आदि नाग बचे 


थ्ि उन्होंने इस देवी की पूजा की थी ( दे. भा. ९.४८ )। 


यह कश्यप ऋषि की कन्या, एवं बासुकि सर्प की भगिनी 
मानी जाती है । इसका विवाह जरत्कार नामक ऋषि से 


हु ६०४ द 


प्नस 


था | इसके इस सारे परिवार का निर्देश इसके संबंधित 
निम्नलिखित मंत्र में प्राप्त है ;-- 
आस्तिकस्य मुनेमोता, भगिनी वासुक्रेस्तथा । 
जरत्कारुमुनेः पत्नी, सनसा देवी नमोस्तु ते ॥ 
२. सिंधु दैत्य की कन्या । 
मनस्यु -- ( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय सम्राट, जो पूछ 
राजा का पात्र एवं प्रवीर राजा का पुत्र था। वायु में इसे 
अविद्ध का, एवं मत्स्य में इसे प्राचीन्वत्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया है। इसकी माता का नाम शौरसेनी था, जो 
शूरसेन राजा की कन्या थी ( मं. आ. ८९.६-७ ) | 
इसकी पत्नी का नाम सोवीरी था, जिससे इसे शक्त, 
संहनन एवं वाग्मिन्‌ नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
. २. ( सवा, नामि, ) एक राजा, 
पुत्र था | विष्णु में इसके नाम के लिये 'नमस्यु? पाठमेद 
प्राप्त... 
.. मनास्विनी--दक्षप्रजापति की कन्या, जो धर्म की पत्नी 
थी। धमम से इसे चंद्रमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । 





४९.७ )। 
३. उत्त।नपाद राजा की सुठृता नामक पत्नी से उत्पन्न 
कन्या | 


(क. सं. ३०.१; श. ब्रा, १.१.४,१६ )। 


दखिये ) | 
२. एक राजा, जिसेक राज्यकाल में जलप्रत्य हो कर, 


ग्रेथ का कर्ता ( मनु स्वायंभुव देखिये )। 
४. एक अर्थशारूकार ( मनु प्राचेतस देखिये )। 


पांचजन्य नामक अम्मि का पुत्र था। इसकी सुप्रजा, 


तथा सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके पुत्रों में निम्नलिखित 
: चार पुत्र प्रमुख थे :--वैश्वानर, विश्वपति, स्विष्ठऋत्‌ एवं 
 कर्मन ( मं. व, २२३ )। 

६. एक अभप्सरा, जो कद्यप एवं प्राधा की कन्या थी 
( म. आ. ५९.४४)। 
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जो महते राजा का 


. २, पूरवंशीय सम्राट अन्तिनार राजा की पत्नी ( मत्स्य 





७. एक ऋषि, जो कृशाश्र ऋषि का पुत्र था। इसकी 
माता का नाम विप्रणा था ( भा. ६.६.२० )। 

८, (सो, क्रोप्ट, ) एक यादव राजा, जो वायु के 
अनुसार मधु राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
मनुवश था| 

९, ( सो. क्रोौष्ट.) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार, लोमपाइ राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
ज्ञाति था| 

१० (सृ, इ. ) एक इदष्ष्वाकुबंशीय राजा, जो शीघ्र 
राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम प्रसुश्चत था। 

११, धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों मे से एक। 

१२. अंगिराकुल्सन्न एक गोत्रकार | 

भनु ' आदिपुरुष ---मानवसष्टि का प्रवर्तक भादि- 
पुरुष, जो समस्त मानवजाति का प्रिता माना जाता है 
( क्र, १.८०.१६; ११४,२; २.३३२.१३; ८.६३५१; भ, 
वे, १४-२.४१; ते. सं. २.१.०.६ )। 

कई अभ्यासकों के अनुसार, मनु वैवस्वत तथा यह 
दोनों एक ही व्यक्ति थे ( मनु वैवस्वत देखिये ) | 

ऋग्वेद में प्रायः बीस बार मनु का निर्देश व्यक्तिवाचक 
नाम से किया गया है। वहाँ सर्वत्र इसे ' आदिपुरुष ? 
एवं मानव-जाति का पिता, तथा यज्ञ एवं तत्संबंधित 


| विषयों का मार्गेदर्शक माना गया है। मनु के द्वारा बताये 
मनावी-- मनु की पत्नी! इस अर्थ से प्रयुक्त शब्द 


गये मार्ग से ले जाने की प्रार्थना वेदों में प्राप्त है ( ऋ, 


ह ७ रे 9५ १ 
मनु--मानवसष्टि का आदि पुरुष (मनु आदिपुरुष! ” 


मानवजाति का पिता--ऋग्वेद में पांच बार इसे पिता 


| एवं दो बार गा रूप से 'हमारे पिता' कहा गया है 
ल्य | (क्र. २,३३ )। तैत्तिरीय संहिता में मानवजाति को “ मनु 
श्रीविष्णु री कहर लिया था क वैवस्बत देखिये )। दे प्रजा? ( मानव्यः अजाः ) कहा गया है (१, 

रे. मनुस्मति नाम सुविख्यात धमेशासत्रविषयक | वैदिक साहित्य में मनु को विवस्वत्‌ का पुत्र माना गया है 
| एवं इसे “वैवस्वत” पेतृक नाम दिया गया है ( आ, वे. ८. 
। १०; श, बा. १३-४.३ )। यास्क के अनुसार, विवस्वत्‌ 
.. ७. एक अम्निविशेष, जो तप नाम धारण करनेवाले | 
| पुत्र था ( नि. १२.१० )। यास्क इसे सामान्य व्यक्ति न 
 भुहत्मासा एवं निशा नामक तीन पत्नियाँ थी। उनमें से 
प्रथम दो से इसे छः पुत्र एवं तीसरी से इसे एक कन्या 


».१,२) | 


का अर्थ सूय होता है, इस प्रकार यह आदिपुरुष सू् का 


मानकर दिव्यक्षेत्र का दिव्य प्राणी मानते है (नि.१२. 
३४ )। 

वैदिक साहित्य में यम को भी विवस्वत्‌ का पुत्र माना 
गया है, एवं कई स्थानों पर उसे भी मरणशील मनुष्यों 
में प्रथम माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि, 
वैदिक काल के प्रारम्म में मनु एवं यम का अस्तित्त्व 
अभिन्न था, किन्तु उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में मनु को 
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मन 
जीवित मनुष्यों का एवं यम को दूसरे छोक में मृत 
मनुष्यों का आदिपुरुष माना गया। इसीलिए शतपथ 
ब्राह्मण में मनु वैवस्वत को मनुष्यों के शासक के रूप में, 
तथा यम वैवस्वत को मृत पितरों के शासक के रूप में 
वर्णन किया गया है (ऋ% ८,५२.१; श, ब्रा, १३,४.३ ) 
यह मनु सम्मवतः केवल आर्यों के ही पूर्वज के रूप में 
- माना गया है, क्‍योंकि अनेक स्थलों पर इसका अनार्यों 
के पूर्वज द्योः से विभेद किया है। 

यज्ञुसंस्था का भारंभकर्तां-मनु ही यज्ञप्रथा का 
भारंमकर्ता था, इसीसे इसे विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता माना 
जाता है (ऋ १०.६३.७; ते, सं. १.५.१.३; २,५.९,१; 
६,७१३; ३२,२०१; ४५.४५१०,०५; ६.६.६,१; ७.५.१५. 
३ )। ऋग्वेद के अनुसार, विश्व में अम्ि प्रज्वल्ठित करने 
के बाद सात पुरोहितों के साथ इसने ही सर्वप्रथम देवों 
को हवि समर्पित की थी ( ऋ. १०,६३ ) | 
.._भ्ज्ञ से ऐशयप्राप्ति--तैत्तिरीय संहिता में मनु के द्वारा 
किये गये यज्ञ के उपरांत उसके ऐ्वर्य के प्राप्त होने की 
कथा प्राप्त है | देव-दैत्यों के बीच चल रहे युद्ध की 
विभीषिका से अपने धन की सुरक्षा करने के लिए देवों 
ने उसे अग्नि को दे दिया | बाद को अग्नि के हृदय में लोभ 
उत्पन्न हुआ, एवं वह देवों के समस्त धनसम्पत्ति को 
लेकर भागने लगा | देवों ने उसका पीछा किया, एवं उसे 
कृष्ट देकर विवश किया कि, वह उनक्री अमानत को 
वापस करे। देवों द्वारा मिले हुए. कष्ठों से पीड़ित होकर 
अग्नि रुवन करने लगा, इसी से उसे 'रुद्र! नाम प्राप्त 
हुआ | उस समय उसके नेत्रों से जो आस गिरे उसीसे 
चाँदी निर्माण हुयी, इसी लिए चौंदी दानकम में 
वर्जित है। अन्त में अग्नि ने देखा कि, देव अपनी धन- 





सम्पत्ति को वापस लिए जा रहे हैं, तब उसने उनसे कुछ 







भाग देने की प्रार्थना की । तब देवों ने अग्नि को 


घान ? ( यज्ञकर्मों में स्थॉन ) दियां। भागे चलकर 





(१, व्वष्टु एव धातृ इत्यादि ने यज्ञकम कर के 


प्राचीन चरित्रकोश 


धानों को ही आधार मान कर 
पिंत की गयी (ऋ., १.७६, )। इस 
गओं को अक्सर क्रियाविशेषण शब्द | 
मनुओं की भाँति ) द्वारा व्यक्त किया गया 





मत्त . 


है। यशकता सी अग्नि को उसी प्रकार यज्ञ का साधन - 


बनाते हैं, जिस प्रकार मनुओं ने बनाया था (ऋ, १.४४) 


वे मनुओं की ही भाँति अप्मि को प्रज्वलित करते .हैं 


तथा उसीकी भाँति सोम अर्पित करते हैं (ऋ, ७,२;४. | 


२७ )। सोम से उसी प्रकार प्रवाहित होने की स्तुति की 


गयी है, जैसे वह किसी समय मनु के लिए प्रवाहित होता. 


था ( ऋ, ९.९६ )। 


समकाछीन ऋषि--मनु का अनेक प्राचीन यह्न-.. 


कर्ताओं के साथ उछेख मिलता है, जिनमें निम्नलिखित . 
प्रमुख हैः-अंगिरस्‌ और ययाति (ऋ. १,३१ ), भगु और 


अंगिरस ( ऋ ८.४३ ), अथर्वन्‌ और दध्यशञ्व (ऋ, १, 
८०), दध्यञ्च, अंगिरस्‌, अत्रि और कण्व (क, १.१३९)| < 
ऐसा कहा गया है कि, कुछ व्यक्तियों ने समय समय पर. 
मनु को अम्रि प्रदान कर उसे यज्ञ के लिए प्रतिष्ठित किया 


था, जिनके नाम इस प्रकार है--देव (ऋ, १.३६), 


मातरिश्वन्‌ (कर. १.१२८), मातरिश्नन्‌ और देव 


$ के, १९.४६ ), काव्य उशना ( ऋ, ८.२३ )। 


ऋग्वेद के अनुसार, मनु विवस्वत्‌ ने इन्द्र के साथ बैठ... 
कर सोमपान किया था (वाल, ३)। तैत्तिरीय संहिता .. 
और शतपथ ब्राह्मण में मनु का अक्सर धामिक संस्कारादि 


करनेवाले के रूप में भी निर्देश किया गया है | 


मन्वेतरों का निर्माण--आदिपुरुष मनु के पश्चात्‌, 
प्थ्वी पर मनु नामक अनेक राजा निर्माण हुए, जिन्होंने 


अपने नाम से नये-नये मन्वंतरों का निर्माण किया । 


ब्रह्मा के एक दिन तथा रात को कत्प कहते हैं| इनमें 
से ब्रह्मा के एक दिन के चौदह भाग माने गये हैं, जिनमें . 
से हर एक को मन्वन्तर कहते हैं। पुराणों के अनुसार, 
इनमें से हर एक मन्वन्तर के काल में सृष्टि का नियेत्रण ._ 
करनेवाला मनु अल्ग होता है, एवं उसीके नाम से उस 
मन्‍्वन्तर का नामकएण किया गया है। इस प्रकार जब. 
| तक वह मनु उस सृष्टि का अधिकारी रहता है, तब तक 
| वह काछ उसके नाम से विख्यात रहता है। 
चौदह मन्वंतर--इस तरह पुराणों में चौदह मन्वन्तर 
माने गये हैं, जो निम्नलिखित चौदह मनुओं के नाम से 
| सुविख्यात हैं :--१. स्वायंभुब, २. स्वारोचिष, ३. उत्तम 
(औत्तम, ). ४ तामस, ५ ४ 
७. वैवस्वत, ८. सावर्णि ( अर्कसाबर्णि ) ९. दक्षसावर्णि, 
१०, बक्षसावाणि ११, धर्मसावर्णि १२, रुद्रसावार्णे, 
१३, रोच्य, १४ भौत्य | इनमें से स्वायंश्ुव 


रैबत, ६. चाक्षुप, 


चाह्ुष - 


पल 


प्राचीन चरित्रकोश 


मु 





तक के मन्वंतर हो चुके है, एवं वेवस्वत मन्वंतर सांप्रत 
चालू है | बाकी मन्वंतर भविष्यकाल म॑ होनेवाले हैं । 


पाठ्सेद--चोदह मन्वन्तर के अधिपतियों मनु के 


नाम विभिन्न पुराणों में प्राप्त है। इनमें से स्वायंभुव से 


ले कर सावार्ण तक के पहले आठ मनु के नाम के वारे 

में सभी पुराणों में प्रायः एकवाक्यता है, किंतु नो से 

चोदह तक के मनु के नाम के बारे में विभिन्न पाठभेद 
प्त है, जो निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं: 


न 
; पट 





र्ण 
लि, 
मंसावाण 
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सावर्ण 
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रैच्य 
भोत्य 
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मे 
१ 





उपयुक्त हर एक मन्वन्तर की काल्मयांदा 
की इकत्तर अ्रमण माने गये हैं । चठर्युगों की काल 
. तेवालीस छाख वीस हज़ार मानुषी वर्ष माने गये हैं। इस 
"प्र डर कार हर एक मन्वन्तर की काल्मयांदा तेतालीस छाख 
. बीस हजार »< इकत्तर होती है ! 

हर एक मन्वन्तर का राजा मनु होता है, एवं उसकी 
सहायता के लिए सप्तर्षि, देवतागण, इन्द्र, अवतार एब॑ 
मनुपुन्न रहते हैं। इनमें सप्तर्षियों का कार्य प्रजा उत्पन्न 













। 


| 


| 


| अंशरूप माने गये 





करना रहता है, एवं इन प्रजाओं का पालन मनु एवं उसके 
पुत्र भूपाल बन कर करते हैं। इन भूपरालों को देवतागण 
सल्गह देने का कार्य करते हैं, एवं मृपात्यं को प्राप्त होने- 
वाली अड़चनों का निवारण इन्द्र करता है। जिस समय 
इन्द्र हतबछ होता है, उस समय स्वये विष्णु अवतार 
लेकर भूपालों का कष्ट निवारण करता है ! 

मनु एवं उसके उपयुक्त सारे सहायक्राण विष्णु के 
है, तथा मन्त्रेन्तर के अन्त में वे सारे 


विष्णु म॑ ही विछीन हो जाते हैं। किसी भी मन्वन्तर के 


| 





। 
ज 
| 


| १३ ) | इन देवों में ठुषित 


आरम्म में वे विष्णु के ही अंश से उत्तन्न होते हैं ( विष्णु, 


| £«३ ) | 


स््रयेभुव मन्वन्तर 


१, मनु--स्वायभुव | 
२, सप्वर्षि--अंगिरस्‌ ( भगु ), भत्रि, क्रतु, पुल्स््य, 


+ पुलह, मरीचि, वसिष्ठ | 


. ३, देवगण--याम या झुक्र के जित, अजित व 
जिताजित ये तीन भेद् थे। प्रत्येक गण में बारह देव ये 
( वायु, ३१.३-९)। उन गणों में निम्न देव थे-ऋची क, 
ग्णान, जनिमत्‌ , जर, जविष्ठ, दुह्द, बृहच्छुक्र, मितवत्‌ , 
विभाव, विश्व, .विश्वदेव, श्रुति, सोमपायिन्‌ ( ब्रह्माण्ड. २. 
। नामक बारह देवों का एक और 
गण था (भा. ४-१,८ ) | 
8. इन्द्र--विश्वभुज़्‌ ( मागवत मतानुसार यज्ञ )। 
इन्द्राणी  दक्षिणा ” थी ( भा. ८.१.६ )। 
७», अवतार--यज्ञ तथा कपिल ( विष्णु एवं मागवत 





मतानुसार )। 


. ६, पुत्र--अम्रिबाहु ( अप्निमित्र, अतिबाहु ), अम्मीत्र 
( आम्मीम ), ज्योतिष्मत्‌ , चुतिमत्‌ , पुत्र ( बपुष्मत्‌ , सत्र 


| सह ), मेघस्‌ (सेघ, मेध्य ), मेघातिथि, बसु ( बाहु ), 
| सवन (सब॒ल ) , हव्य (मत्य ) | 


मार्कडेय के अनुसार, इसके पुन्नों मं से पहले सात 


जज पा मे | भागवत तथा वायु के अनुसार, इसे प्रियत्रत 
3 | एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। प्रियत्रत के दस पुत्र थे]. 


स्वारो चिष मन्वेत्तर 


१, मनु--स्वारोचिष | कई ग्रन्थों म॑ इस मन्वन्तर के 
मन का नाम 'द्रतिमत” एवं 'स्वारोचिस! बताया गया है। 
२. सप्तर्षि--अर्ववीर ( उर्वरीबान्‌ , ऊर्ण, ओर्व), 


| ऋषम (कश्यप, कांह्यप ), दत्त ( अत्रि ), निश्च्यवन 


(निश्चर, छ ), प्राण, वृहस्पति ( अग्नि, भलि ), स्तम्ब 
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( ऊर्जस्तंब, ऊर्जस्वल ) | ब्रह्माण्ड में स्वारोषित मन्वन्तर 
के कई ऋषियों के कुल्नाम देकर उन्हें सप्ताषियों का 
पूर्वज कहा गया हे | 
३. देवगण--तुषित, इडस्पति, इध्म, कवि, तोष, प्रतोष, 
. भद्र,,टोचन, विश्व, शांति, सुंदव ( स्वह्व ), पारावत | 
४, इन्द्र--विपश्चित्‌ । भागवत के अनुसार, यशपुत्र 
. रोचन | 

७, अवतार--तुष्ितपुत्र अजित ( विश्वु )। 

६, पुत्र--अयस्मय भपोमृर्ति ( भाषमूर्ति ), ऊजे, 

किंपुरुष, कृतान्त, चैत्र, ज्योति ( रोचिष्मत्‌ , रवि ), नभ 
( नव, नभस्य ), प्रतीत (प्रथित, प्रसति, बृहदुक्थ ), 
-मानु, विभ्वत, श्रुत, सुकृति (सुषेण ), सेठ, €॑विश्न 
(हविश्र )। इसके पुत्रों के ऐसे कुछ नाम मिलते हैं, किन्तु 
उनमें से कुल नो या दस की संख्या प्राप्त है। मत्स्य के 
अनुसार, इस मन्वन्तर में ऋषियों की सहायता के छिए 
वसिष्ठपृत्र सात प्रजापति बने थे | किन्तु उन सब के नाम 
मनु पुत्रों के नामों से मिलते हैं, जैसे--आप, ज्योति, 
मूर्ति, रय, सुकृत, समय तथा हस्तीन्द्र । 





उत्तस मन्चवन्तर 


१, सनु-उत्तम। 

२, सप्तर्षि--अनघ, ऊर्ध्वबाहु, गात्र, रज, शुक्र (शुक्ल), 
सवन, सुतपस्‌ | ये सब वसिष्ठपुन्न थे, एवं वासिष्ठ इनका 
सामान्य नाम था । पूर्वजन्म में ये सभी हिरण्यगर्म के 
ऊज नामक पुत्र थे । द 


३, देवगण--प्रतर्दन ( भद्ग, मानु, माबन, मानव ), 


वशवर्तिन्‌ ( वेदश्र॒ुति ), शिव, सत्य, सुधामन्‌ | इन सबके 
बारह बारह के गण थे। * 
४ इन्द्र--सुझांति (सुकीर्ति, सत्यजित )। 













पे य॑ (९ दिव्य परौषधि देवांबुन ), नभ 
( नय ), नमंस्य ( पवन, परश्र, परशुचि ), मधु, माधव 
ऋ, झुचि ( शुति, सुकेत )। 


का्य (कवि, चरक), चैत्र (कन्यु, जह 


प्राचीन चरित्रकोश 


: ५, अ्वतार--सत्या का संत्य, अथवा धम तथा | 
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( घीमतू, पीवर ), पथ | 

३. देवगग--वीर, वैेधृति, सत्य ( सत्यक, साध्य ), 
सुधी, सुरूप, हरि। मार्कण्डेय के अनुसार, इनकी कुछ 
संख्या सत्ताइस है। अन्य ग्रंथों मे उल्लेख आता है कि, 


पुत्र एक एक न होकर सत्ताइस सत्ताइस देवों के गण थे। 


४. इन्द्र--शिखि ( त्रिशिख, शिबि ) | 


०, अवतार--हरि, जो हरिमेध तथा हरिणी का पुत्र ' 


था। इसे एक स्थान हयां का पुत्र कहा गया है। 


६. पुत्र--अकह्मप ( अकव्माष ), इृतबंधु, झशाश्र, 
केतु, क्षांति, खाति ( ख्याति ), जानुजंघ, तन्‍्वीन्‌, तपस्य, 
तपोद्यति (द्युति 9) तपोधन, तपोभागिन्‌, तपोमूछ, तपो- 
योगिन्‌, तपोरति, दृढेषुधि, दान्‍्त, घन्वित्‌, नर, परंतप, 
परीक्षित्‌, धरथु, प्रस्थल, प्रियभृत्य, शतहय, शांत (शांति), ... 


शुभ, सनातन, सुतपस्‌। 


७, योगवर्धन--कोकुरुण्डि, दाव्म्य, प्रबहण, शड्ग, 
शिव, सस्मित, सित | ये योगवधन केबल इसी मन्वंतरमें . 


मिलते हैं । 
रेवत मन्वब्तर 
१. मनु--रैबत | 


२. सप्तर्षि--ऊर्ध्वबाहु (सोमप ), देवबाहु ( वेदबाहु), . 
पजन्य, महामुनि ( मुनि, वसिष्ठ, सलनेत्र ), यदुभ, वेद- ५ 
सुधामन्‌, सुबाहु, स्वधामन्‌ ), 


शिरस्‌ ( वेदश्री, सप्ता 
हिरण्यरोमन्‌ ( हिरण्यलोमन्‌ )। 


३. देवगण--आमभूतरजस्‌ ( भूतनय, भूतरजय )। / < 
इसके रैम्य तथा पारिप्छव ( वारिष्ठव ) ये दो भेद हैं। . 
इसके अतिरिक्त अमिताम, प्रकृति, बेकुंठ, शुभ आदि .. 


देवगणों में प्रत्येक मे १४ व्यक्ति हैं। 
४, इन्द्र--विभु 


५, भ्वतार--विष्णु के अनुसार संभूतिपुत्र मानस, हा 
| तथा भागवत के अनुसार झुश्न तथा विकुंठा का पुत्र 
( इष, ईंष ), ऊ्ज, तनूज क्‍ " 


बेकुंठ ! | 


जल्प ), ज्योतिर्धभेन्‌ (ज्योतिधोमन्‌ , धनद ), धातु क्‍ 





६, पुन्न--अव्यय ( हव्यप ), भरण्य (आरण्य), 


अरुण, अजुन, कवि ( कपि ), कंबु, कृतिनू, तत््वदर्शिन्‌ . 
ध्वतिक्त्‌ , इ्तिमत्‌, निरामित्र, निरुत्सुक, निर्मोह, प्रकाश... 


हरहन। 
.. चाक्षुष मन्वन्तर 
१, मनु--चाक्षुष। 


हम 


| ६ मकाशक ), बल्बंधु, बाल, महावीर्य, युक्त, वित्ततत्‌, , 
| विध्य, झुचि, शूंग, सत्यक, सत्यवाच्‌ , सुयष्ब्य (सुसंभाव्य), 





प्राचीन चरित्रकोश 


२. सप्तर्षि--अतिनामन्‌ , उत्तम (उन्नत, धगु), नम अवतार होगा, तथा बक के बाद वह सत्र व्यवस्था 
 देखगा। 


(नाम, मधु ), विरजस्‌ ( वीरक ), विवस्वत्‌ ( हविष्मत ), 
सहिष्णु, सुधामन्‌, सुमेघस्‌ | 

३. देवगण--आद्र ( आप्य ), ऋभम, ऋभु, प्रथग्भाव 
( प्रथुक-ग, यूथग ), प्रसृत, भव्य ( भाव्य ), वारि 
(वारिमूठ ), लेख। 

४. इन्द्र--भवानुमव या मनोजब अथवा मंत्रद्र॒प । 


७, अवतार--विष्णु मतानुसार विकुंठापुत्र बेकुंठ, 


तथा भागवत मतानुसार बेराज तथा संभूति का पुत्र अजित्‌ । 


६. पुत्र--अभिष्टत, अतिरात्र, अभिमन्यु, ऊरु ( रुढ ) 


कृति, तपर्विन्‌ , पुरु ( पुरुष, पूरु ), शतदुग्न, सत्यवाच्‌ , 
सुचुम्न । 
.... चेबस्वत मन्वन्तर 

१, मनु--वैवस्वत। 

२, सप्तार्थ--अन्रि, कश्यप ( काह्यप, वत्सर ), गौतम 
(शरद्वत्‌ ), जमदमि, मरद्वाज (भारद्वाज ), वसिष्ठ 
( वसुमत्‌ ), विश्वामित्र | 

३, देवगण--आंगिरस (दस ), अश्विनी (दो), 
आदित्य (बारह ), म्रगुदेव ( दस ), मरुत्‌ ( उन्चरास ), 


रुद्र ( ग्यारह ), वसु (भाठ ), विश्वेदेव ( दस ), साध्य 


“ (बारह )। । 
... ४, इन्द्र--ऊजस्विन या पुरंदर या महाबरू। 

७५, अवतार--वामन | 

६. पुत्रन--अरिष्ट (दिदप्ट, नाभागारिष्ट, नामानेदिष्ट 
रिप्ट, नेदिष्ट, उद्विष्ट ), इक्ष्वाकु, इल (सुद्यम्न ), करुष 
कुशनाम, घृष्ट ( ध्रृष्णु ), नम (नमग, नाम, नाभाग), 


नग, पए्षभ्र, प्रांश, वसुमत्‌ , शयाति। 
सावर्णि मन्वेतर 
१, मनु--सावर्णि । 


२. सप्तर्षि--अश्वत्थामन्‌ ( द्रौणि ), और्व ( काश्यप 
रुरु, श्रग ), कृप (शरद्वत्‌ , शारद्वत्‌ ), गालब ( कौशिक ) 


दीप्तिमत्‌ , राम (परशुराम जामदग्न्य), व्यास ( शतानंद, | छुवासन धूम, निरुद्ध, विरुद्ध ) | 


_ पाराशय )। 





 विरज ), खुतप (सुतपसू , तप)॥ 
४. इन्द्र--बलि (वैरोचन )। बलि वेरोचन 


आसक्ति इन्द्रपद पर नहीं रहती है। अतएव कालान्तर में 


इन्द्रपट छोड़कर वह सिद्धगति को प्राप्त करेगा | 
« भवतार--देवगुह्मय तथा सरस्वती का पुत्र सार्वमौम 


प्रा, च, ७७ | 





देवगण--अमिताम ( अमृतप्रम ), मुख्य (सुख, |. 





| विरजस्क ), वरिशमन, घुक्र, सत्यवाच्र , 


६. पुद्र--अधृष्ट ( अधृष्णु ) अध्वरीवत्‌ (अवरीयस्‌ , 
अर्ववीर, उर्वरीयस , (वीरवत ), अपि, अरिष्ट ( चरिष्णु, 
विष्णु ), आज्य, ईड्य, कृति, ( ध्ृति, ध्ृतिमत ), निर्माह 
यवसर्‌ , बसु, वरोयस्‌, वाच्ू (वाजवाजिन , विरज 
सुमति | 

दक्षसावर्णि मन्वन्तर 
१, मनु--दक्षसावर्णि । 


२, सप्तर्षि--ज्योतिष्मत्‌, चुतिमत, मेधातिथि 
( मेधामृति, माधातिथि ), बसु, सत्य ( सुठपस्‌, पौल्ह ), 
सब॒ल (सवन, वसित, वसिन ), हृव्यवाहन (हव्य, 
भव्य ) |! 

३. देव--5क्षपुत्र हरित के पुत्र निर्मोह, पार (पर, 
संभूत ), मरिचिगर्भ, सुधर्म, सुधर्मन्‌ , सुशर्माण | इनमें से 
हर एक के साथ बारह व्यक्ति हैं| 

४, इन्द्र--कातिकेय ही आगे चछकर अद्भुत नाम 
से इन्द्र होगा 

७. अवतार--आयुषक्मत्‌ एवं अंबुधारा का पुत्र ऋषम 
अवतार होगा | 

६. पुत्र--अनीक (ऋचीक, अर्चिष्मत्‌ , नाक ), 
खड्गहस्त ( पंचहस्त, पंचहोत्र, शापहस्त ), गय, 
दीप्तिकेत ( दासकेतु, बहकेत ), घृष्टकेत ( घ्तिकेत, 
भूतकेतु ), निराकृति ( निरामय ), पथुश्रवस्‌ ( पथश्रवस्‌ ), 
बृहत्‌ ( बृहद्रथ, बृहद्यश, ), भूरिचुम्न | ह 

ब्रह्मसावरणि मन्चन्तर 

१. मनु--ब्रह्मसावर्णि। 


२. सप्तर्षि--आपांमूर्ति (आपोमूर्ति ), अप्रतिम 


 (अप्रतिमाजस, प्रतिम, ग्रामति ), अमिमन्यु ( नमस, 


सप्तकेतु ), अष्टम ( वसिष्ठ, वशिष्ठ, सत्य, सद्य ), नभोग 
( नामाग ), सुकृति ( सुकीर्ति ), ह॒विष्मति। 
देव--आर्चि ( सुखामन, सुखासीन, सुधाम, सुधामान, 


४. इन्द्र--शान्ति नामक इन्द्र होगा । 
५. अवतार--विश्वसृष्टय के ग्रह में विधूचि के गर्म से 


 विष्वक्सेन नामक अवतार होगा । 
4. ६. पुत्र--अनमित्र ( निरामित्र ), उत्ततौजस, जयद्रथ, 
| निकुषंज, भूरिदम्न, भूरिषेण, भूरिसेन, वीरवत्‌ ( वीर्यबत्‌ ), 


वृषभ, बृपसेन, शतानीक, सुक्षेत्र, सुपर्वन्‌, सुवर्चेस्‌, 
हरिपेण | द 
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मनु 





: धर्मेसावर्णि मन्वन्तर 


१, मनु--धर्मसावर्णि | 

२, सर्प्ताष--अग्नितिजलू, अनध (तनय, नग, 
भंग ), अरुण ( आरुणि, तरुण, वारुणि ), उदधिष्णन्‌ 
(उस्चिष्ण्य, पुष्टि, विष्टि, विष्णु ), निश्चर, वषुष्मत्‌ 
( ऋष्टि ), हविष्मत्‌ । 

३. देव--तीस कामग ( काम-गम, कामज ) , तीस 
निर्माणरत (निर्वोणरति, निवोणरुचि ), तीस मनोजब 
( विहेगम )। 

४, इन्द्र-वृष ( वृषन्‌ , वैधृत ) इन्द्र होगा | 

. ७, अवतार--इस मन्वन्तर के अवतार का नाम 
'धर्मसेतु है, जो धर्म ( भायंक ) एवं के पत्र के 
रूम में जन्म लेनेवाला है। 

.. ६, पुत्र--आदछ, क्षेमधन्चन्‌ (क्षेमधर्मन, हेस- 
. धन्चन्‌), ग्रहेषु (हृढायु ), देवानीक, पुरुद्रह ( पुरोवह ) 


पौण्ड्रक (पंडक ), मत (मनु, मरु ), संवर्तक (सर्वग 
सर्वेत्रग, सर्ववेग, सत्यधर्म ) सर्वधर्मन्‌ (सुधर्मन्‌, 
सुशर्मन्‌ )। 


रुह्सावर्णि मन्वन्तर 


१. मनु--रुद्रसावर्णि | 

२. सप्तर्षि--तपस्विन्‌ , तपोधन, (तपोनिधि, तमोशन, 
तपोधृति, तपोमति ), तपोमूर्ति, तपोरति ( तपोराव ), 
द्ुति ( अम्निप्रक, कृति ), सुतपस। 

३. देव--रोहित ( छोहित ), सकर्मन्‌ (सुबर्ण ), सुतार 
( तार, सुधमन्‌, सुपार ), सुमनस्‌ | 

४. इन्द्र--ऋतधामन्‌ नामक इन्द्र होनेवाल्ग है। 


५. अवतार--सत्यसहसू तथा सूज्॒ता का पुत्र स्वधामन्‌ 


. अवतार होगा | 
पं ६. इत्र--उपदेव (अहूर ), देववत्‌ (देवबायु ), 









... देवेश्रषठ, मित्रकृत्‌ ( अमित्रहा, मित्र ), मिंत्रेदव ( चित्रसेन,, 
कु मित्रविंद ),. मित्रबाहु, मित्रवत्‌, विद्रथ, 


राच्य सन्वन्तर 


/ निरुत्सुक के, निर्मोक, निष्कंप, .निष्प्रकंप 


बैक देवगण दि रे तीस देवों का होगा। 


प्राचीन चरित्रकोश 





प्तर्षि--अव्यय ( पथ्यवत्‌ , हृष्याप ), तत्व- 


करन," » सैवामन्‌ -( सूहा्मन्‌ ), सूधर्मनन। 
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४. इन्द्र--दिवस्पति ( दिवस्वामिन्‌ ) | 





७५. अवतार--देवहोत्र तथा बृहती का पुत्र अवतार 


होगा | 

६. पुत्र--अनेक क्षत्रबद्ध  (क्षत्रविद्ध, क्षत्रविद्धि 
क्षत्रवृद्धि 9, चित्रसेन, तप ( नय, नियति ), घमधृत 
( धर्मभ्रत, सुब्रत ), ध्त ( भव ), निर्मय, प्रथ ( हृढ ) 
विचित्र, सुतपस्‌ ( सुरस ), सुनेत्र । 

भोत्य मन्वन्तरः 
१. मनु--भोत्य | 
२. सप्तषिं--अमिबाहु ( अतिबाहु ), अमिश्र (आमीध्र) 


मन्नु प्राचेतस क्‍ 


अजित, भार्गव ( मागघ, माधव, श्वाजित ), मुक्त (युक्तो, 


शुक्र, शुचि | 

३, देव--कनिष्ठ, चाक्षुषर, पवित्र, भाजित (भाजिर 
आजिर ), वाघावद्ध ( धारावक )। प्रत्येक के साथ पाँच 
पॉच देव होगे। 

४, इन्द्र--शुचि ही इस समय इन्द्र होगा। 

७. अभवतार--सत्रायण एवं विताना का पुत्र बृहद्धानु 
अवतार होगा । 


६. पुत्र--अमिमानिन्‌ (श्रीमानिन्‌ ), उग्र (ऊर, 
अनुग्रह ), झृतिन्‌ (जिष्णु, विष्णु), गभीर (तरंगभीरू) 


गुरु, तरस्वान्‌ ( बुद्ध, बुद्धि, अन्न ), तेजस्विन्‌ ( ऊर्जस्वन्‌ ' | 


ओजस्विन्‌ ), प्रतीर (प्रवीण ), शुचि, शुद्ध 
सुब्रत )। 

इसके उपरांत प्रढ्य होगा तथा ब्रह्मा विष्णु के नामि- 
कमल में योगनिद्रित होंगे ( है. बे, १.७; मार्क, ५०; ९७; 


विष्णु, ३,१-२॥ ब्रह्मवे, २,५४; ५७-६५; स्कनन्‍द, ७, 


१,१०५; भवि, ब्राह्म, २; मध्य, २; मत्स्य, ९; भा, ८.१, 
५:१३१ वायु. ३१९१-३३: १००.९-११८: ब्रह्मांड, २.३६; 
३.१; ब्रह्म, ५; पद्म, स. ७ )। 


१०-१२ )। 


सब, 





मनु आप्स्व--एक वैदिक सूक्तद्रष् (ऋ, ९१०१ हा 


मनु चाक्षुप--चाक्षुप नामक मन्वन्तर का अधिपति 
मनु, जिसके पुत्र का नाम वरिष्ठ था (म. अनु, १८-२० 


चांक्षुप ६, एवं मनु ' आदिपुरुष ” देखिये ) | 


मनु प्राचेतस--एक राजनीतिशासत्ज्, जो प्राचेतत 
नामक मसन्वन्तर का अधिपति मनु थां। महामारत के .. 
अनुसार, इसने राजधर्म एवं राजशास्त्र पर एकगग्रेथ की 
रचना की थी ( म, शां, ५७.४३; ५८.२ ) | कौटिल्य के. 


ा अर्भशास्त्र में, एवं राजशेखर के ग्रंथों में इसके ख़र्जनीति- 


मनु प्राचेतस 


विषयक मतों का निददेश प्राप्त है (मनु स्वायेभुव 
देखिये ) । 


मनन वेवस्वत --वैवस्बत नमक पॉँचवे मन्वन्तर 


का अधिपति मनु, जो विवरवत्‌ नामक राजा का पुत्र था। 


इसके नाभागारिष्ठ नामक पुत्र का निदेश वेदिक ग्रथां में 


ग्राप्त ह (तं सं, ३.१.९,४ ) | 

इसे निम्नलिखित दस पुत्र थेः--प्रांझ, ध्रृष्ट, नरिष्यन्त, 
नामाग, इध्वाकु, करूष, शर्याति, इल, पुषप्न, एवं 
नाभमानेदिष्ट । इसे इछा नामक एक कन्या थी, जिसे 
पुरुरवस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( मं. अनु. १४७. 
२७ )। 

त्रेतायुग के भारंभ में सय ने मनु को, एवं इसने अपने 
पुत्र को सात्वत धर्म का उपदेश किया था | 

सृष्टिप्रछय--सृष्टि प्रढ्य के समय एक मत्स्य द्वारा मनु 
वैवस्वत के बचाने की कथा सम्पूर्ण वैदिक एवं उत्तर वैदिक 
ग्रन्थों में किसी न किसी रूप में प्राप्त है। शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार, जब सारी सृष्टि जलप्रवाह से बह जाती थी, 
तत्र मनु एक नाव में बेठा कर एक मत्स्य के द्वारा बचा 
गया था (श. ब्रा. १.८-१) | प्रल्य के उपरांत 
अपनी उस इल्ण नामक पुत्री के माध्यम से ही मनु मानव 
जाति की प्रथम सनन्‍्तान के जनक हुए, जो उन्‍्हींके हवि 
: से उत्पन्न हयी थी। यह कथा अथर्ववेद तक के समय में 


भी ज्ञात थी. ऐसा इसी संहिता के एक स्थल द्वारा व्यक्त 


होता है ( अ- ३९.८ )। 
महाभारत में पएथ्वी के जलप्र्य की एवं मत्स्यावतार 
की कथा प्राप्त है ( म. व. १८५ ) | उस कथा के अनुसार 
प्रल्यकाल में इसकी नौका नोबंधन नामक हिमालय के 
शिखर पर आकर रुकी थी। कई ग्रेन्थों में हिमाल्य के 
इस शिखर का नाम नावप्रश्नेशन दिया गया है। 
मत्त्यपुराण के अनुसार, इसकी नोका हिमालय पर्वत 
पर नहीं, बल्कि मल्य पर्वत पर रुकी थी। भागवत 
में मनु को द्वविंड देश का राजा कहा गया हैं, एवं इसका 
नाम सत्यत्रत बताया गया हे ( मा. १.३२.१५ )।| 
विभिन्न साहित्यों में प्राप्त जलप्छावन-कथा--जल - 
प्छावन की यह कथा संसार के विभिन्न साहित्यिक, धार्मिक 
ग्रन्थों एवं लोककथाओं आदि में प्राप्त है। 
यूनानी-साहित्य में ड्यूकलियन तथा उसकी पत्नी 
पीरिया की कथा में मनु जैसा ही वर्णन मिल्ता है ( मिथ 
आफ ऐनशियन्ट ग्रीस एण्ड रोम, पृष्ठ. २२-२३ )। 


भाचीन चरित्रकोश 








मनु वेवस्वत 


प्छावन सम्बन्धी कथाएँ मिलती हैं। 'अत्रहसि॒? महाकाव्य 


में वर्णित एक कथा के अनुसार, भर्डेट्स के पुत्र जिसश्ृंस 
जल्प्छावन के उपरांत देवों को बलि देकर वेबीलछोनिया 
नगर का पुनः निर्माण करता है (दि फ्छड लिजेन्ड इन 
संस्कृत लिटरेचर प्र. १४८-१४९ )। बबीछोनिया में गिल- 
गमेश महाकाव्य में इसी प्रकार के जल्प्लावन की एक 
कथा प्राप्त है। ईसाई घम्नग्रन्थ बाइबिल में यह कथा 
विस्तार से दी गयी है, जिसम॑ नृह का वर्णन मनु की 
भांति किया गया है| कुरानशरीफू में यह कथा बाइबिल से 
मिल्ती जुलती है | अन्तर केवछ इतना है .कि, बाईबिल 
में हज़रत नृह की नाव अएएट पर्वत पर आकर रुकती 
है, जब कि कुरान में उस पर्वत का नाम जूदी दिया गया 
है (दि होली कुरान प्रष्ठ ११.३.२५-४९ )। इसके 
अतिरिक्त चेल्डिया के साहित्य में मी हासीसद्रा परमेश्वर 
“ई? के आदेशानुसार अपने को जलूप्छावन से बचाता है | 


इसके अतिरिक्त पारसी धार्मिक ग्रन्थ वेंदीदाद तथा 
पहलवी, सुमेरिन, आइसलैण्ड, वेल्स, लिथुआनिया 
एवं असीरिया के साहित्य में यह जल्प्छावन की कथा 
मिलती है। इसके साथ ही चीन, ब्रह्मा, इंडोची न, मलाया, 


| आस्ट्रेलिया, न्यूगिनी, मेलेवेशिया, पालीमेशिया, उत्तर 


दक्षिणी अमरीका भादि देशों में जल्प्लावन सम्बन्धी 


कथायें प्राप्त हैं। 


संसार की समस्त जलप्छावन सम्बन्धी कथाओं की 
तुलना करने पर यही ज्ञात होता है कि, दक्षिण एशिया की 
समस्त कथायें समान हैं, क्योंकि उनमें सर्वत्र सम्पूर्ण प्रथ्वी 
के ड्बने एवं अधिकांश पदाथों के नष्ट होने का विवरण 
प्राप्त है। उत्तरी एशिया की कथाओं में से चीन जापान 
की कथाओं में पूर्ण विनाश का वर्णन हैं। योरप में ऐसे 
विनाश के वर्णन कम हैं, तथा अफ्रीका की कथाओं में 
जल्प्छावन का वर्णन बिल्कुल नहीं है | 


प्रलयोत्तर मानवी समाज का आदिपरुष--मनु वेवस्वत 
प्रल्योत्तकालीन मानवी समाज का आदिपुरुष माना 
जाता है, एवं पुराणों में निर्दिष्ट सारे राजवंश उसीसे ही 
प्रारंभ होते है। राज्यशासन के नानाविध यमनियम 
के प्रणयनों का अ्रय इसकी ही दिया जाता है। खेती में . 
से जो उत्पादन होता है, उसमें से छटवाँ भाग राज्य- 
शासन का खो निमाने के लिए राजा को मिलना चाहिए, 
इस सिद्धान्त के प्रणयन का अय भी इसको दिया जाता 


यूनान के अतिरिक्त बेबीलोनिया के साहित्य में भी जल- | है| 


६११ 





मनु वेवस्वत 





कालनिर्णय-- पुराणों में प्राप्त वंशावलियों के अनुसार, 


. मनु बैवस्वत का राज्यकाछ मारतीययुद्ध से पहले ९५ | 


पिढ़ियाँ माना गया है। भारतीययुद्ध का काछ ईसा, पू. 
१४०० माना जाये, तो मनु वैवस्वत का काल ईसा. पूह 
३११० साबित होता है। ज्योतिगंणितीय ;हिसाब से भी 
३१०२ यह वर्ष कलियुग के प्रारंभ का वर्ष माना जाता 
हैं। हिन्ु एवं बाबिलोन साहिद्य में निर्दिष्ट मेसापोटेमिया के 
जलप्रलय का काल भी ईसा, पू., ३१०० माना जाता है। 
इससे प्रतीत होता है कि, शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट मनु 
वेवस्व॒त का जलूप्रछलय भी इसी समय हुआ था। 

परिवार--मनु के कुल दस पुत्र थे, जिसमें से इछा का 
निर्देश पुराणों में इलछ नामक पुरुष, एवं इला नामक स्त्री 
ऐसे ह्विरूप पद्धति से प्राप्त है। 

इसके नौ पुत्रों की एवं उनके द्वारा स्थापित राजवंशों 
की जानकारी निम्न प्रकार है :-- 

3५ इृक्ष्याकु--इसका राज्य अयोध्या में था, एवं इसके 
पुत्र विकुक्षि ने सुविख्यात ऐश्वाक राजदंश की स्थापना 
की। 

२. शर्याति--इसने आनत॑-देश में राज्य करनेवाले 
सुविख्यात 'शार्यात' राजवंश की स्थापना की | इसके पुत्र 
. का नाम आनते था, जिससे प्राचीन गुजरात को आनर्त 
नाम प्राप्त हुआ था। 

३, नाभानेदिष्ट--इसने उत्तर बिहार प्रदेश में 
_सुविख्यात वेशाल राजबंश की स्थापना की | इसके राज्य 
की राजधानी वैशाली नगर में थी, जो आधुनिक मुजफ्रपुर 
जिले में स्थित बसाठ गॉव माना जाता हैं | 

४. नाभाग--इसके द्वारा स्थापित नामाग राजवंश 
का राज्य गंगा नदी के दुआब में स्थित मध्यदेश में था। 
इस राजवंश में रथीतर छोग भी समाविष्ट थे, जो क्षत्रिय 
. ब्राह्मण कहलाते थे | 


७, शष्ट--इससे “धाष्टकः क्षत्रिय नामक जाति का निर्माण 


हुआ, जो पंजाब के वाहीक प्रदेश में राज्य करते थे। इन 
छोगों का निर्देश क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैद्य इन तीनों तरह 


से किया हुआ प्राप्त है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


कल्चर ऑफ इंडियन पीपछं-१.२७० )। 


नरिष्येत--कई अभ्यासकों के अनुसार, शक लोग 
थे ः 


हा थे, जो आधुनिक 
मे रहते ये एवं कुशल | | 
है] ई सर्ग का नामकरण वर्ण्य विषय के आधार पर हुआ है। 





मनु वेवस्वत 





८, एषश्र--इसने अपने गुरु के गाय का वध किया, 
जिस कारण इसे राज्य का हिस्सा नही मिला | 


९, प्रांशु--इसके वंशजों के बारे में कोई जानकारी 
नही है | 

इलापुत्र--इला का विवाह बुध से हुआ, जिससे उसे 
पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उत्मन्न हुआ । पुरूरवस्‌ ने सुविख्यात 
ऐल (चेद्र ) राजवंश की स्थापना की जिससे आगे चल 
कर कान्यकुब्ज, यादव ( हैहय, अन्धक, वृष्णि ), तुर्वस 
दरह्म, आनव, पंचाल, बाहँद्रथ, चेदि आदि राजवबंशों का 
निर्माण हुआ। 

इला के पुरुष अंश का रुपान्तर आगे चलकर सुचम्र 
नामक किंपुरुष में हुआ, जिससे सोचुम्न नामक राजवंश 

का निमाण हुआ | इस राजवंश की उत्कछ, गया एवं 
विनताश्व नामक तीन शाखाएँ थी, जो ऋरमशः उत्कूल, 
गया एवं उत्तरकुरु प्रदेश पर राज्य करती थी | आगे चल 
कर आनव एवं कान्यकुब्ज राजाओं ने सौचुम्न राज्यों को 
जीत लिया । 

करुष, नाभाग, धृष्ट, नरिष्येत, प्रांशु एवं प्रषभ्र छोगों के 
राज्य ऐल्वंशीय पुरूवरसू, नहुष एवं ययाति ने जीत 
लिया, जिस कारण ये सारे राजवंश शीघ्र ही विनष्ट 
हो गये | क्‍ 

इसके वंश में उत्पन्न उत्तरकालीन राजाओं का काल 
संभवतः निम्नछिखित माना जाता है :-- 

ययाति--ई, पू. ३०१०। 

मांधातृ--ईं, पू. २७४० | 

अजुन कार्तेवीयं--ई पू. २५५० । 

सगर, दुष्यन्त एवं भरत--ईं, पू, २३५०-२३०० | 

राम दाशराथि--ईं. पू, १९५० (हिस्टरी ऑन्‍्ड 


हिन्दी साहित्य में--आधुनिक हिन्द्री साहित्य में मनु 


के जीवन से सम्बन्धित जयशंकर ' प्रसाद *? द्वारा लिखित 


कामायनी ? हिन्दी काव्याकाश का गौरव ग्रन्थ है | इसके 


कथानक का आधार प्राचीन ग्रन्थ ही है, जिसमें मानव 
मन, बुद्धि तथा हृदय के उचित सन्तुल्न को स्थापित 
कर चिरदग्ध दुःखी वसुधा को आशा बँधाती हुयी. 
खसमन्वयवाद, समरसता एवं आनंदवाद के द्वारा मंगलमय 
महान संदेश देने का प्रयत्न किया गया है| ५ 


कामायनी पन्द्रह सर्गों में विमक्त है, तथा हर एक 





मनु वेवस्वत 
इसमे आनन्द ! की चरम सिद्धि तथा अन्तिम ढाई 
सर्गों मं शान्ति की बहती मन्दाकिनी देखने योग्य है | 

प्रस्तुत ग्रन्थ में मनु का चरित्र एक मानवीय चरित्र 
के रूप में ही प्रकट हुआ है। “ प्रसाद ? जी ने मनु का 
चरित्र अखाभाविक तथा देवी नहीं, वत्कि इसी जगत के 
मानवीय रूप का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 
मनु एक सच्चे मानव की मॉति गिरे भी हैं, तथा उठे 
मी हैं। मनु का यह पतन एवं उत्थान विश्वमानव के 
लिए, एक आशाप्रद संदेश देता है, तथा प्रद्गत्ति-निद्वत्ति का 
समन्वय कर के एक संतुलित जीवन व्यतीत करने की 
शिक्षा देता है। 

कामायनी के प्रधान चरित्र नायक मनु का कई रूपों 
में चित्रण प्राप्त है। उनका पहला रूप नीतिव्यवस्थापक 
का है, जो 'इल्ण, ? 'स्वप्त” तथा 'संघर! आदि सर्गों में 
हुआ है। इसका सीधा सम्बंध “इला? से है। दसरा,वैदिक 
कमकाण्डी ऋषि के रूप में हआ है, जिसके दो पहलू हैं-- 
पहला तपस्वी मनु का, जो “किलाताकुली ? के आने के 
: पूर्व में मिलता है, दूसरा “ हिंसक यजमान ” मनु का, 
जो असुर पुरोहितों के आगमन के पश्चात्‌ पाया जाता 
है। इनका तीसरा रूप “मनु-इला युग” के भनन्‍्त में 
देखा जा सकता है, जब वे आनंद पथ में चल कर 
 शिवत्व प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस प्रकार 
.  कामायनी ? में मनु पात्र का विकास देवता मनु, ऋषि 
मनु , प्रजापति मनु तथा आनंद के अधिकारी मनु के 
रुप में हुआ है। 

मनु सावार्णि--सावर्णि नामक आठवे मन्वन्तर का 
अधिपति मनु। एक वेदिक सक्‍्तद्रश्ट के नाम से इसका 
निर्देश वेदिक ग्रंथों में प्राम है ( भ. वे. ८,१०.२४; शा. 
ब्रा. १३,४.३.३; आ. श्री. १०.७; नि. १२,१०)। 
सवणो!? का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 
. ऋग्वेद में इसका निर्देश मनु ' सांवरणि ? नाम से किया 
गया है (ऋ. ८.५१,१ )। संभव है, “संवरण ? का 
वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । छड़विग 
. के अनुसार, यह तुववेशों का राजा था ( लड़विग-ऋग्वेद 
अनुवाद, २.१६६)। 

महाभारत में इसे मनु सोवण कहा गया है, एवं 
बताया गया है कि, इसके मन्वन्तर में वेदब्यास सप्तर्षि 
पद पर प्रतिष्ठित होंगे ( म. अनु. १८.४३ )। 

मनु स्वायंस्ुव---एक धमंशासत्रकार, जो स्वायंभ्ुव 
नामक पहले मन्वन्तर का मनु माना जाता है । 


प्राचीन चरित्रकोश 


मनु स्वायंभुंव 


यह ब्रह्मा के मानसपुत्रों म॑ं से एक था। वायु में इसे 
आनंद नामक ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ कहा गया है। आनंद 
ने प्रथ्वी पर वर्णव्यवस्था स्थापित की, एवं विवाहसंस्था 
का भी निर्माण किया | किन्तु आगे चढुकर यह व्यवस्था 
मृतवत्‌ हो गयी, जिसका पुरुद्धार स्वायंभव मनु ने किया 
( वायु. २१.२८; ८०१४६-१६६; २१.२८ ) 

इसकी राजधानी सरस्वती नदी के तट पर स्थित थी। 
अपने सभी छात्रु को पराजित कर यह प्र॒थ्वी का पहला 
राजा बना था| 

ब्रह्मा के शरीर के दाये भाग से उत्पन्न शतरूपा नामक 
स्त्री इसकी पत्नी थी, जिससे इसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद 
नामक दो पुत्र, एवं तीन कन्याएँ उत्पन्न हुयी। उत्तानपाद 
राजा के वंश में हीं श्वव, मन चाक्षुष, प्रथु बेन्य, दक्ष 
एवं मनु ववस्वत नामक सुविख्यात राजा उत्पन्न हुए 

मनु स्वायंभुव का ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रत प्रथ्वी का पहला 
क्षत्रिय माना जाता है। उसे उत्तम, तामस एवं रैबत नामक 
तीन पुत्र थे, जो बचपन में ही राज्यत्याग कर तपस्या के 
लिए बन में चले गये। आगे चल कर प्रियत्रत के ये तीन 
पुत्र क्रमशः तीसरे, चौथे, एवं पाँचवें मन्वन्तर के 
अधिपति बने थे | द 

मनु स्वायंभुव की एक कन्या का नाम आकृति था, 
जिससे आगे चलकर मनु स्वारोचिष नामक दूसरे मनु का 
जन्म हुआ।.. 

भविष्य पुराण में मनु के द्वारा प्रणीत धर्मशासत्र का 
निर्देश ' खायंभुवशास्त्र ' नाम से किया गया है। वाद को 
इस शास्त्र का चत॒विध संस्करण भ्गु, नारद, बृहस्पति एवं 
अंगिरस्‌ द्वारा किया गया था (संस्कारमयूख पृष्ठ, २)। 
विश्वरूप के ग्रेन्थ में भी मनु का निर्देश “ स्वायंभुव ! नाम 
से किया गया है, एवं इसके काफी उद्धरण भी लिये गये 
हैं (याज्ञ, २.७३-७४; ८३;८५ )। किन्तु विश्वरूप द्वारा 
दिये गये मनु एवं भ्गु के श्लोक मनुस्मृति' में आजकल 
अप्राप्य है ( याज्ञ १.१८७-२०२ ) | अपराक ने भगुस्द्ृति 
का एक इक्ोक दिया है, जो मनु का कहा गया है ( याज्ष. 
२.९६ ) ।किन्तु वह इल्येक भी मनुस्मृति में अग्राप्य है। 

स्मृतिकार--निरुक्त में जहाँ पुत्र एवं पुत्री के अधिकारों 
का वर्णन किया गया है, वहीं स्वायंभ्रुव मनु का स्मृतिकार 
के रूप में उछेख किया गया है। निरुक्त से यह पता 
चलता है कि, इसका मत था कि, पुत्र एवं पुत्री को पिता 
की संपत्ति में समान अधिकार है। उन्हीं इलेकों को मन 


| की स्मृति कहा गया है (नि. ३.४)। इससे स्पष्ट है 


द्श्रे 


मनु स्वायंभुव 





कि, स्वायंभुव मनु की स्म्रति यास्क के पूर्व में वर्तमान 
थी | गोतम तथा वसिष्ठ आादि स्मृतिकारों ने मनु के 
मतों को दिया है। आपस्तंब ने भी लिखा है कि, मनु 
श्राद्धकर्म का प्रणेता था (आप, ध. २.७,१६,१ )। 
धर्मेशात्न की निर्मिति--महाभारत के अनुसार, ब्रह्मा 
ने मनु के द्वारा धर्मविषयक एक छाख इलोकों की रचना 
करवायी | आगे चलकर, उन्हीं रछोकों का आधार लेकर 


उशनस्‌ एवं बृहस्पति ने धर्मशास्त्रों का निमाण किया ( म.. 


शां, ३३२.२६ )। 


नारद गद्यस्मति के अनुसार, मनु ने एक छाख 
 इल्लोकों के धर्मशासत्र की रचना कर नारद को प्रदान किया, 
जिसमें एक हज़ार अस्सी अध्याय, एवं चोवीस प्रकरण 
थे | उसी धर्मशास्त्र ग्रन्थ को नारद ने बारह हज़ार रलोकों 
में संक्षिप कर के मार्कैडेय ऋषि को दिया। उसी ग्रन्थ 
को आठ हज़ार रलोकों में संक्षिप्त कर मार्फडेय ने सुमति 
भागव को प्रदान किया, जिसने आगे चलकर इसी ग्रन्थ को 
चार हज़ार रलोकों में संक्षिप्त किया। मेघातिथि ने नारद 
स्मृति के इस उद्धरण को दुहराया है। 


मनुस्म॒ति का प्रणययन--मनुस्मृति का जो संस्करण 
आज उपलब्ध है, उस ग्रन्थ के अनुसार, ब्रह्मा से विराज 
नामक ऋषि की उत्पत्ति हुयी, जिससे आगे चल कर मनु 
उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ मनु से भगु, नारद आदि दस 
ऋषि पैदा हुए। धर्मशासत्र का शिक्षण सर्वप्रथम ब्रह्मा 
ने मनु को प्रदान किया, जिसे आगे चलकर इसने अपने 
इन पुत्रों को दिया ( मनु. १,५८ )। मनुस्मृति के प्रणयन 
की कथा इस प्रकार हैः-एक बार कई ऋषिंगण चारो वर्णो 
से सम्बन्धित धमंशास्त्रविषयक जानकारी प्राप्त करने के 
.. लिए आचार मनु के पास आये। मनु ने कहा, 'यह सारी 
. जानकारी तुम छोगों को हमारे शिष्य भगु द्वारा प्राप्त 
होगी? ( मनु. १, ५९-६० )। पश्चात्‌, भगु ने मनु की 
.._ घर्मविषयक सारी विचारधारा उन संबके सामने रख्खी | 
वही मनुस्मृति है। उस ब्रन्थ में मनु को “ सर्वज्ञ कहा 
. गया है ( मनु. २.७ )। 


मानवधमेशासतत्र का पुनसस्करण--मेक्समूलर के 





प्राचीन चरित्रकोंरशा 





प्राचीनकाल के मानवधमेसूत्र का पुनः संस्करण 





मनु स्वायंसुव 


नही जा सकता । महाभारत के अनुसार, खायंश्रुव मनु 
धर्मशास्र का, एवं प्राचेतस मनु अर्थशासत्र के आचाय माने 
गये हैं (म. शां ११.१२;०७.४३ ) | इस प्रकार प्राचीन- 
काल में धर्मशाश्र एवं अर्थशास्त्र पर लिखे हुए दो स्वतंत्र 
ग्रन्थ उपलब्ध थे, जो उक्त मनुओं द्वारा लिखित थे। 
इस प्रकार सम्भव है कि, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों 
ग्रन्थों की सामग्री के साथ साथ प्राचीन धमंशार््रमर्मजों 
की विचारधारा को ओर जोड़कर, आधुनिक मनुमस्मृति 
के स्वरूप का निर्माण किया हो | 
उपलब्ध मनुस्मृति महामारत से उत्तरकालीन मानी 
जाती है। सम्भव है, इस ग्रन्थ की रचना के पूर्व 'बृहदू- 
मनुस्मृति” एवं “बृद्धमनुस्मति ” नामक दो बड़े स्मृति- 
ग्रन्थ उपलब्ध थे। इन्हीं ग्रन्थों को संक्षिप्त कर दो हजार 
सात सो रल्लोकोंबाली मनुस्मृति की रचना भझूगु ने की हो। 
मनुस्मृति ग्रेथ भें इस रचना का जनक खायंभुव मनु 
कहा गया है, एवं उसके साथ अन्य छः मनुओं के 
नाम दिये गये हैं ( मनु १.६२ )। 
मनुस्मृति में बारह अध्याय हैं, एवं दो हजार छः सो 
चाराबवे रलोक हैं। उस ग्रन्थ में प्राप्त अनेक लोक वरिष्ठ 
एवं विष्णु धर्मसत्रों से मिलते जुलते हैं। इस ग्रन्थ में प्राप्त 
धर्मविषयक विचार गौतम,बौधायन एवं आपस्तंत्र से मिलते 
जुलते हैं | उक्त ग्रंथ की शैली अत्यधिक सरल है, जिसमें 
पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन किया गया है। इस 
ग्रंथ का तत्त्वज्ञान एवं शब्दगप्रयोग कौटिल्य अर्थशास्र की 
शैली से काफी साम्य रखता है। | 
विषायनु क्रमणिका--मनु-मृति में कुछ बारह अध्याय 
हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विचारविवेचन 
किया गया हैं :--- 
क्ष, १.--धमंशासर्त्र की निमिति, एवं मनुस्मृति की 
परम्परा | द 
क्ष, २,--धर्म क्‍या है !-धर्म की उत्पत्ति किससे हुयी 


है ?-घमंशासत्र का अधिकार किन किन को प्राप्त हे-संस्कारों 


की आवश्यकता क्‍या है! 
कअ. ३,--ब्ह्मचयेत्रत का पालन केसे किया जाये! 


ब्राह्मण किस वर्ण की कन्या से शादी करे !- विवाहों के 
आढइठ प्रकार-पतिपत्नी के कर्तव्य । 


. क्ष, ४७,--श्हस्थधमियों का कर्तव्य | 
अ, ५,--घर में किसी की मृत्यु अथवा जन्म के 


मनु | समय अशौच का कालनिर्णय] 
.. अझ, ६,--वानप्रस्थधर्म का पालन। 


हा पाखण्डियों 


मनु स्वायंभुव 


| “ल-लमनमन ली लि किलनललनानकनञननन न. 


चार विद्याएँ-राजा में उत्पन्न होनेवाले कामजनित दस 
एवं क्रोच्जनित आठ दोपों का विवरण | 

अ. ८.-न्यायपालन से संबंधित राजा के क॒र्तव्य-मनु- 
प्रणीत अठराह विधियों का विवरण | 

अ, ९.--पतिपत्नी के वेधानिक कर्तव्य-नारियों के 
दोषों का वर्णन | 

क्ष, १०.--चार्यों वर्णा के कर्तव्य । 

क्ष, ११.--दानों के विविध प्रकार एवं उनका महत्त्व- 
पॉच महापातक एवं उनके लिए प्रायश्वित | 

अ, १ २.--कर्मा के विविध प्रकार एवं ब्रह्म की प्राप्ति- 
मानवशास्र के अध्यापन से होनेवाले छाभ | 


5 मनुस्मृति ? में निर्दिष्ट ग्रथ--मनुस्मृति में प्राप्त 


विभिन्न ग्रन्थों के निर्देश से पता चलता है कि, इस ग्रन्थ के 
रचयिता मनु को कितने पूर्वलिखित ग्रन्थों की सूचना 
प्राप्त थी। मनुस्मृति में ऋक , यजु एवं सामवेदों का निर्देश 


प्राप्त हैं, एवं अथर्ववेद का निर्देश 'अथर्वोगिरस? श्रुति नाम 


से किया गया है ( मनु. ११.३३ )। उसके ग्रन्थ में 


आरण्यकों का भी निर्देश प्राप्त है ( मनु. ४१२३ ) | इसे | 
छः वेदांग ज्ञात थे ( मनु. २.१४१; ३.१८५; ४.९८ )। | 
इसे अनेक धर्मशास््र के ग्रन्थ ज्ञात थे, एवं इसने धर्मशास्त्र | 


के विद्वानों को * धर्मपाठक ? कहा है ( मनु. ३.२३२; १२. 
१११ )। इसके ग्रन्थ में निम्नलिखित धममशात्त्रकारों 
का निर्देश प्राप्त है :-अत्रि, गोतम, भगु, शौनक, वसिष्ठ 
एवं वैखानस (मनु, ३.१६; ६,२१; ८,१४० ) | 
प्राचीन साहित्य में से आख्यान, 
एवं खिल भादि का निर्देश मनुस्मृति में प्राप्त है ( मनु. 
३.२३२ ) | वेदान्त में निर्दिष्ट ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन 


मनु द्वारा किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि, मनु 


. को उपनिषदों का भी काफ़ी ज्ञान था( मनु. ६-८३; ९४ )। 
इसके ग्रन्थ में कई  वेदबाह्य स्मृतियों ? का भी निर्देश 


प्राप्त है। इसे बोद जेन आदि इतर धर्मों का मी ज्ञान था 


( मनु. १२.९५ )। इसने अपने ग्रन्थ में चेदनिन्दक तथा 
[का भी वर्णन किया है (मनु. ४.३०; ६१ 





श्र). 

इसने अस्पृश्य एवं ग्रूद्र छोगों की कह आलोचना की 
है, एवं उन्हें कड़े नियमों में बॉधने का प्रयत्न किया है 
( मनु, १०-००-४५६; १२९ ) । इसका कारण यह हो 
सकता है कि, इन दलित जातियों ने वेदिक धर्म से 
इंतंर धर्मों की स्थापना करने के प्रयत्नों में, जैन तथा बौद्ध 


वचन चरित्रकोश 


भआ, ७.-- राजधर्म का पालन-राजा के लिए आधवध्यक 





इतिहास, पुराण [| भे संनिविष्ट कर दिया, 





अनीकनीपतीमिन अवकलनन +। 





धर्म को आगे बढ़ने में योगदान देना प्रारम्म किया हो। 


००] 


£ सनुस्ति ” के भाष्य--मनुस्मृति के भाष्यों में से 
सब से प्राचीन माष्य मेधातिथी का माना जाता है, जिसकी 
रचना ९०० ई० में हुयी थी।विश्वरूप ने अपने यजुरबवेद 


| के भाष्य में मनुस्मति के दो सी खछोकों का टद्धरण किया 


है। इन दोनों ग्रन्थकारों के सामने जो मनुस्झृति प्राप्त 
थी, वह आज की मनुस्मृति से पृर्ण साम्य रखती है |. 
शंकराचाय के वेदान्त सूत्रभाष्य मे भी मनुस्मृति वे 
काफी उद्घरण प्राप्त है (वे, सू, १,३.२८;२.१.११५ 
४.२,६; ३,१.१४; ३,४.२८ )। शंकराचाय के द्वारा 
निदशित रणों से पता चल्ता है कि, वे इन 


सूत्रों को गौतम धर्मयूत्रों से अधिक प्रमाणित मानते थे। 


४ मनुस्हति ” का रचनाकाछू--मनु का मत था कि, 
ब्राह्मण यदि अपराधी है, तो उसे फॉसी न देनी चाहिए, 


| बल्कि उसे देश से निकाल देना चाहिए (मनु, ८५ 
| ३८० )। इसके इस मत का निर्देश 'मृच्छकटिक' में मिलता 


है। वलभी के राजा धरसेन के ५७१ ई. के शिलालेख 
में उस राजा को मनु के धर्मनियमों का पाल्नकर्ता कहा 
गया है। जैमिनि सूत्रों के सुविख्यात भाष्यकार शबर- 
स्वमिन्‌ द्वारा ५०० ई० में रचित भाष्य में मनु के मतों 
का निर्देश प्राप्त है | 

इन सारे नर्देशों से प्रतीत होता है कि, दूसरी शताब्दी 
के उपरांत मनुस्मृति को प्रमाणित धार्मिक अन्थ माना जाने 
लगा था। किन्तु कालान्तर में इसकी लोकप्रियता को 
देखकर लोगों ने अपनी विचारधारा को भी इस ग्रन्थ 
जिससे इसमें ग्रक्षित अंश 
जुड़ गये। उन तमाम विचार एक दसरे से मेल न खाकर 
कहीं कहीं एक दूसरे से विरोधी जान पड़ते है ( मनु. ३ 
१२-१३; २३-२६; ९. ५९-६३; ६४-६९ )। 
बृहस्पति के निर्देशों स पता चलता है कि, मनुस्मति में 
ये प्रक्षिप्त अंश तीसरी शताब्दी में जोड़े गये | 

मनुस्मृति याशवव्क्यस्मृति से पूर्वकालीन मानी जाती 
है। उपलब्ध मनुस्मृति मे यवन, कांबोज, शक, पहुव, चीन, 
ओड़, द्रविड़, मेद, भांश्र भादि देशों का उल्लेख प्राप्त है। 
इन सभी प्राप्त सूचनाओं के भाधार पर कहा जा सकता 
है कि, उपलब्ध मनुस्म॒ति की रचना तीसरी शताब्दी के पूर्व 
हुयी थी। सभवतः इसकी -रचना २०० ई० पूर्व से लेकर 
२०० ६० के बीच में किसी समय हयी थी। 

अन्य अन्थ--भनु के नाम से 'मनसंहिता' नामक एक 
तन्त्रविषयक ग्रन्थ भी प्राप्त हे (०. ०, )। 


ध्र्ण 


मनु स्वारोचिष 





मनु स्वारोचिष--स्वारो चिष नामक द्वितीय मन्वंतर 
का अधिपति मनु | इसकी माता का नाम आकूति था, जो 
मनु स्वायंभुव की कन्या थी। इसे ब्रह्मा ने सात्वत धर्म 
का उपदेश दिया था, जो कालान्तर में इसने अपने पुत्र 
शंखपद को प्रदान किया था ( म. शां, ३३६,३२४-३०; 
स्वारोचिष देखिये ) । द 
मनुज--दस विश्वेदेवों में से एक | 
मनुवश--( सो. करोष्ट. ) एक यादव राजा, जो वायु 
के अनुसार मनु राजा का पुत्र था। 
. मनुष्यधमेन--कुवेर का नामान्तर | 
मनृष्यराजन--एक सन्मान्य उपाधि, जो राजसूय यज्ञ 
करनेवाले मनुष्य राजाओं के लिए प्रयुक्त की जाती थी। 
राजसूय यज्ञ करनेवाले देवों के लिए. 'देवराजन” उपाधि 
प्रयुक्त की जाती थी (देवराजन्‌ देखिये ) | 
मनुखुत--ब्रह्मसावार्णि मनु के पुत्रों मे से एक | 
.. मनोजव--भनिर नामक वसु का ज्येष्ठ पुत्र। इसकी 
माता का नाम शिवा था ( म, आ. ६०.२४ )। पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )- पुरोजव ?। 
( सवा. प्रिय, ) एक राजा, जो मेधातिथि राजा का 
पुत्र था। 
३. चाक्षुष मन्वन्तर का इन्द्र | 
४. लेख देवों में से एक | 
७, धर्मसावर्णि मन्वन्तर का एक देव | 
६, सोमवंशीय एक राजा, जिसका मंगलछतीर्थ नामक 
_वीर्थस्थान में स्नान करने के कारण उद्धार हुआ था ( स्कंद, 
३.१.१२ ) 
मनोजवा--छंद की अनुचरी एक मातृका (म. श 
४५.१६ )। 
.... मनामद्र--एक राजा, जिसका गंगामाहात्य श्रवण 
. करने के कारण उद्धार हुआ (पद्म, क्रि, ३)। 
... मनोभवा----एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
: कन्याओं में से एक थी। द 
मनोभ्ुव--चाक्षुष मन्वन्तर का एक इन्द्र | 


मनोारैंमा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 






प्राचीन चरिज्रकोंश 


किसके पुत्र का नाम 


दीवराक्ष नामक गंघर्व की कन्या 





मंथरा 


मनोहरा--सोम नामक वसु की पत्नी, जिसे निम्न- 
लिखित चार पुत्र थे :--वच, शिशिर, प्राण एवं रमण 
(मं, आ. ६०,२१ )। 

२. अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टवक्र के 
स्वागत के लिए इन्द्रसमा में गृत्य किया था (म. अनु 
१९,४५० )। 

मंथरा--कैकयी की एक कुबडी दासी, जो दुन्दुभी 
नामक गंधर्वी के अंश से उत्पन्न हुयी थी (म. व. २६०. 
१० )। महाभारत में रामोपाख्यान में, जब राम की 
सहायता करने के लिए देवताओं द्वारा ऋशक्षों तथा वानरों 
की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने का उल्लेख किया गया है, 
तब गंधर्वी दुन्दुमी को मंथरा के रूप में प्रकट होनें की 
चर्चा मिलती है (म. व. २६०.१० )। इसी मंथरा केकयी 
के मन में भेद उत्पन्न कर राम के वनगमन का कारण 
बनी थी । 


वाल्मीकि रामायण की मंथरा कैकयी की चिरकाल _ 
से पतिता दासी है, जो राम का राज्याभिषेक सुनकर क्रोध 
से प्रज्बल्ति हो उठती है। यह कफैकयी को भावी अरिशें 
की ओर ध्यान दिलाकर अपने वश में ऐसा कर लेती है. 
कि, वह इसकी प्रशंसा करने लगती है (वा. रा, अयो.९. 
४१-४० )। कैकेयी इसके द्वारा ही समझाये जानेपर राम 
को वन में भेजने के लिए प्रबृत्त हुयी | केकेयी राम के राज्य- 
मिषेक से अत्यधिक प्रसन्न थी, किन्तु इसके द्वारा दी गयी 
दलीलों को सुनकर वह हतबुद्ध हो गयी, और दशरथ 
से बर माँग कर राम को वन भेजा (वा, रा, अयो, ७.९) 
शत्रुघ्न इसके इस दुष्कार्य से इतने ऋद्ध हो उठते है कि, 
बह मंथरा को पीटते भी है ( वा. रा, अयो,७८ ) । भग्मि 
में, मंथरा के इस उत्पीडन को राम के वनवास का कारण 


' बताया है ( अग्नि. ५,८ )। 


आनन्द रामायण में लिखा है कि, मंथरा कृष्णावतार _ 
के समय जन्म लेगी, तथा पूतना के रूप में कृष्ण के द्वारा 
मारी जायेगी ( आ, रा, ९.५,३५ ) | अन्य स्थल पर कंस 
के यहाँ कुब्जा के रूप में अवतार लेने की बात भी कही 
गयी है ( भा. रा. १.२,३ )। द 


. इसी प्रकार पदञ्मपुराण के पाताल खण्ड के गौडीय पाठ 


। ( अध्याय १५ ), आनन्द रामायण (आ. रा. १.२.२) 
| कृत्तिवास रामायण ( २.४) में इसकी कथा प्राप्त है। 
| बाद के अनेक दृत्तान्तों में ८थरा को मोहित करने के लिए. 
| सरख़ती के भेजे जाने का भी बणन मिलता है (अआ रा 


मंथरा 


भाचीन चरित्रकोश 





२.२.४४; आ. रा. १.६.४१ )। तोरवो रामायण में 
मंथरा को विष्णु की माया का अवतार माना गया है। 
“ रामचरित मानस ! में--इस प्रकार ग्राचीन एवं 


तुलसी मंथरा का कढु चित्रण करने के पूर्व कह देते है-- 


“ गई गिरा सति फेरि ? | राम के अवतार कारण का लक्ष्य | 


देवों की दुःखनिद्गत्ति बतछाया गया है, अतएव देवताओं | 
| किया, उस समय इसने अम्मि की स्तुति की, तथा अपने 


| पुत्रों की जीवनरक्षा के लिए. वर माँगा । तब अभिदेव ने 


को रामवनवास की प्ररणा सरस्वती के द्वारा देना संगतपूर्ण 
जान पड़ता है। ठुल्सीद्वारा चित्रित मंथरा बड़ी वाकपड, 


अनुभवी, कुल दूती की भाँति है, जो बड़े मनोवैज्ञानिक 
दूंग से केकैयी के हृदय के भावों को परिवर्तित कर, राम | 


को बन भेजने के लिए उसे विवश कर देती है। 
..._ २, विरोचन दैत्य की कत्या। यह दैत्यकन्या सम्पूर्ण 
_ पृथ्वी को विनाथ करने के लिए तत्पर हयी, तब इन्द्र ने 


... इसका वध किया 


इसकी कथा रामायण में राम के द्वारा तारकाबंध के 
समय कही गयी है। इसी की कथा बता कर राम ने लक्ष्मण 


से कहा था कि, स्त्री का वध करना अवश्य उचित नहीं है, 


हु किन्तु जब आावध्यकता ही आ पढ़े, तो सत्रीवध किसी प्रकार 
हेय कार्य नहीं है ( वा, रा. बा. २५.२० )। 


प्राप्त है। 


मंथु--( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो वीरत राजा | 
द | भद्रायु नामक राजकुमार हुआ ( भद्गायु देखिये ) | 


का पुत्र था। 
मंद--रावण के पक्ष का एक राक्षस | 


मन्द्पाछू--एक विद्वान्‌ मर्हर्ष, जिसे मुत्यु के बाद | 
प्राप्ति न | 


.  पितृक्ण को न उतारने के कारण स्वमे 
हुयी थी। 








.... तपस्पा में संल्य रहता था। अपनी तपस्या पूर्ण कर | 
देहत्याग कर, जब यह पितृल्लोक पहुंचा, तब इसे सत्कर्मों झ बच्र 
| टकरा कर तिनके के समान जीणे-शी्ण हो गये (म. 


के फलानुसार खग की प्राप्ति न हयी | तब इसने देवताओं 
से इसका कारण पूछा | देवताओं ने बताया, 


प्रा. च, ७८ ] 


अवांचीन राम साहित्य में इसका नाम सर्वत्र प्राप्त हैं 
ठव॒ल्सीदास के द्वारा रचित 'रामचरित मानस” में कवि ने 
अधिदेविक तत्व का योग कर इसे निर्दोध साबित किया है। | ये 
| पुत्रों को जन्म देकर, यह छपिता नामवाली यक्षिणी के 


. पितृक्तण--मन्दपाल धर्मशों में ओेष्ठ धथा कठोखत 
का पालन कर ७2४४ था। यह ऊर्ष्वरेता मुनियों के मार्ग | 


आपके | 
उपर पितृऋण है। जब तक वह पितृऋ्ण तुम्हारे द्वारा 
न उतारा जायेगा, तब तक स्वर्ग की प्राप्ति असम्भव | 


. ६१७ 





है। इस ऋण को उतारने के लिए तुम्हें सन्‍्तान उत्पन्न 
करके अपनी बंशपरम्परा को अविच्छन्न बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए ? | द 
सुनकर शीघ्र संतान उत्पन्न करने के लिए, इसने 
शाइक पक्षी होकर जरितृ नामवाढठी शाह्गका से 
संबंध स्थाप्रित किया | उसके गम से चार ब्रह्मवादी 


पास चला गया | बच्चे अपनी मां के साथ ही खाण्डव- 
बन में रहे । जब अग्िदेव ने उस बन को जलाना आरम्भ 


तथास्तु ” कह कर इसकी प्रार्थना स््रीकार की (मे. 


आ., २२० )। 


इसने अपने बच्चों की रक्षा करने की बात 
अपनी दूसरी पत्नी रूपिता से कहीं, दिन्‍्तु उसने इससे 
ईष्यायुक्त वचन कहे, एवं इसे अपने पुत्रों के पास जाने 
से रोक लिया । तब इसने ख्त्रियों के सोतिया डाह रूपी 
दोष का वर्णन करते हुए बताया कि, वह चाहे जितना 





| सत्य कहे, यह उस पर विश्वास नहीं कर सकता | 


पश्चात्‌ यह अपनी पूर्वपत्नी जरितृ, तथा पुत्रों के... 


| पास गया। किन्तु वे इसे पहचान न सके | बाद को इसने 
...._| जरितृ तथा अपने पुत्रों के साथ देशान्तर में प्रस्थान _ 
मंथिनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मं. श. | किया (म. आ. २२२; जरितृ देखिये ) 
४८.२५ ) | इसके नाम के लिए “स्थेरिका? पाठमेद | 
। पर आसक्त 


मंदर--एक दुराचारी ब्राह्मण, जो पिंगला नामक वेश्या 
था। आगे चलकर इसने कऋषम नामक योगी 
की सेवा की | इस पुण्यकर्स के कारण अगले जन्म में यह 





मंदाकिनी--पुलस्त्यपुत्र विश्रवस्‌ नामक ऋषि की दो 





| पत्नियों में से एक । सगवान्‌ शंकर के प्रसाद से इसे 
कुबेर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (पद्म, पा. ६ )। 





मंदाकिन्य--कस््यपकुलेत्पन्न एक गोतरकार । के 
मंदार--एक भसुर, जो हिरण्यकशिपु का ज्येष्ठ पुत्र 


था। भगवान्‌ झंकर ने इसे एक वर प्रदान किया था, 
' तथा | जिसके बल से यह एक भबुंद वर्षो तक इन्द्र से युद्ध करता 
रहा | युद्ध में यह अजेय था, जिस कारण भगवान्‌ 


विष्णु का सुदर्शन चक्र, एवं इन्द्र का वज्र इसके शरीर पर 


अनु, १४७४-८२ )। 
२. धोम्य ऋषि का पुत्र, जिसका विवाह मालव देश 
में रहनेवाले ओरव नामक ब्राह्मण की शमिका नामक 


मंदार प्राचीन चरित्रकोश द मय 
































इस देवता का आवाहन किया गया है ( क्र. १०.८३- 
८४) । 

यह युद्ध में अजेय, एवं अग्नि के भाँति जाज्वल्यमान्‌ 
देवता है। मरुतों के साथ यह अपने भक्तों को विजय 
तथा संपत्ति प्रदान करता है। तपस नामक अन्य देवता 
के साथ यह अपने भक्तों की रक्षा करता है, एवं उनके 
शत्रुओं को परास्त करता है। 

ब्रह्म में इस देवता के उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी 
गयी है। एकबार देवदानव युद्ध में देवताओं की हार 
हो रही थी। उस समय विजयप्रप्ति के लिए उन्होनें गौतमी 
नदी के तट पर तपस्या की। इस तपस्या से संतुष्ट हो कर, 
भगवान्‌ शंकर ने देवों को अमयदान दिया, एवं दैत्यों के 
संहार के लिए अपने तृतीय नेत्र से मन्‍्यु नामक देवता 
का निमीण किया | आगे चल कर इसने दैत्यों को 
पराजित किया (ब्रह्म, १६२ )। 


२. ( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भरद्वाज का 
पुत्र था | इसे बृहत्षय आदि पाँच पुत्र थे ( भा. ९ 
२१,१ )। भविष्य में इसके नाम के लिए. "मन्युमत' 
पाठमेद प्राप्त है। 

मनन्‍्यु तापस--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ. १० 
८३-८४ ) | 

मन्यु वासिष्ख्य--एक वेदिक सूक्‍्तद्रश ( ऋ, ९.९७ 
१०-१२ )। 

मन्युमत्‌ू-भानु नामक भ्म्मि का द्वितीय पुत्र (मं 
व. २११,११ )। 

ममता--उचथ्य आंगिरस नामक ऋषि की पत्नी एवं 
दीघतमस्‌ मामतेय नाम-ऋषि की माता ( ऋ, १.१४७५३; 

उचथ्य, दीधतमस्‌ मामतेय, बृहस्पति आांगिरस एवं 
भरद्वाज देखिये ) | 


ऋगेद में अन्यत्र प्राप्त भरद्ाज के एक सूक्‍त में 
भरद्वाज ऋषि का निर्देश 'ममतेव” नाम से किया गया है. 
(ऋ, ६.५०,१५ )। भरद्वाज के द्वारा रचित इस सूकत में 
ममता के द्वारा रचित स्तोन्नों का निर्देश किया गया 
है, जिससे प्रतीत होता है कि, ममता भरद्वाज के लिए. 
अत्येत आदरणीय व्यक्ति थी। हर के 
. भय--एक दानव, जो दानवों में सर्वश्रष्ठ शिल्पी एबं 
.। दानव नरेश नमुचि का भाई था (म. आ. २१८,३९)। 
- न कश्यप ऋषि को दनु नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रों में यह 
में | एवं नमुचि प्रमुख थे। रामायण में इसे दिति का पुत्र कहा 


कन्या से हुआ था (गणेश, २.३४,१३; ओर ३. 
देखिये ) | 

मंदीर--कात्यायन श्रोतसूत्र में निर्दिष्ट एक व्यक्ति, 
जिसके पशुओं ने गंगा नदी के जल का पान करना 
अस्वीकार कर दिया था (का, श्री, १३.३.२१ ) । 

मंदुलक--( आंध्र. मविष्य, ) एक आंध्रवंशीय राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार हाल राजा का पुत्र था। 

मंदोदरी--रावण की धर्मपरायण पत्नी, जो मयासुर 
की कन्या थी। यह हेमा अथवा रम्मा नामक अप्सरा से 
उत्पन्न हुयी थी ( वा. रा, उ, १२.१९, स्केंद, ५.३.३५८; 
ब्रह्मांड, ३.६,२८-३० )। 

अध्यात्मरामायण के अनुसार, राम दाशरथि की पत्नी 
सीता इसकी ही कन्या थी ( सीता देखिये )। 

२. सिंहलद्वीप के चंद्रसेन राजा की कन्या, जिसकी 
माता का नाम गुणवती था। 

यह विवाहयोग्य होने पर, चंद्रसेन राजा ने इसके 
विवाह की तैयारी की, एवं इंद्र. देश के सुधन्वन्‌ नामक 
राजा से इसका विवाह निश्चित किया | किन्तु इसने इस 
. विवाह से इन्कार कर दिया, एवं पिता से कहा, “ पुरुष 
दगाबाज होते है, इसलिये में विवाह करना नही चाहती 
हूँ ?। इसके कहने पर चेद्रसेन राजा ने इसका विवाह 
स्थगित किया । 

आगे चलकर मंदोदरी के कनिष्ठ बहन के विवाह की 
तैयारी हुयी । उस महोत्सव में उपस्थित हुए. चारुदेष्ण 
नामक राजपुत्र पर मोहित हो कर, इसने उसका वरण 
'किया। किन्तु पश्चात्‌ चारुदेष्ण ने इसे धोखा दिया, जिस 
कारण पुरुषजाति के संबंध में इसकी प्रकट हुयी आशंका 
सच साबित हुयी। 
.. ३, र्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श, ४५,१७)। 
.. मनन्‍्मथकर--र्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४,६७)। 

. मंधात्‌--एक राजा, जिसपर आश्ियों ने कृपा की थी 

( कं, १.११२,१३ )। 

२, एक ऋषि, जो अंगिरस्‌ ऋषि के समान महान 
तपसवी था (ऋ, ८,४०.१२)। 
.... मधात योवनाश्व--एक सम्राट, जिसे कबंध आाथर्वण 
के घुत्र विचारिन्‌ ने शिक्षित किया था (गो, ब्रा, १.२ 














गया है (वा, रा, उ, १२.३ )| 
कथन ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होता । 

पुराणों में नम्चि नाम के दो व्यक्तियों का वणन मिलता 
है। उनमें से एक दानव था, एवं दुसरा तेरह सौंहिकेयों 
में से एक था। मय द्वानव नमुचि का भाई थाः। हिरण्याक्ष 
एबं हिरण्यकशिपु के समय जो दैत्य तथा दानवों का 
संग्राम हुआ था, उसमें यह देत्यों के पक्ष में शामिल था 
( म. स. ५१.७ )। 

दक्षिण समुद्र के निकट सह्य, मलय और दढुर नामक 


पर्वतों के आसपास एक विज्याल गुफा के भीतर बने हुए 
भवन में त्रेतायुग में यह निवास करता था | वहाँ प्रभावती 


नामवाली एक तपस्विनी तपस्या करती थी, जिसने हनुमान्‌ 
आदि वानरों को नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ और मॉँति 


भाँति के पीने योग्य रस दिये थे (म, व. २६६,४०-४३) | 


शिल्पशाखज्ञ--दैत्यराज वृषपर्वन द्वारा किये गये होम 
के समय इसने एक अति चमत्कृतिपूर्ण समा का निर्माण 
किया था। यह समा केल्मस पर्वत के उत्तर में मैनाक 
नामक पर्वत में खित बिन्दुसरोवर के पास निर्मित की 
गयी थी । दृषपर्वन्‌ राजा ने इस समा में यज्ञ पूरा किया, 


इसके मित्रों में ताराक्ष, कमल्लक्ष एवं विद्युन्माली नामक | 


.. तीन असुर प्रमुख थे | उनके कथनानुसार ही इसमे दैल्यों के 


संरक्षण के लिए. त्रिपुर नामक तीन नगरों का निर्माण किया, 
जो आकाश में बादलों की माँति घूमा करते थे | उनमें से 
एक स्वर्ण का, दूसरा चाँदी का तथा तीसरा छोद्दे का बना 


था ( मं, क. २४-१४; लिंग, १७१ )। 
आगे चल कर दैत्यों को विनाश करने के लिए भगवान्‌ 
शंकार ने इन त्रिपुरों को जला दिया, एवं सारे दैत्यों का 
.. संहार किया। तब मय ने अमृत कुण्ड का निर्माण कर 
देत्यों को पुनः जीवित किया । यह देख कर, विष्णु एवं 
ब्रह्मा ने गो एवं गोवत्स का रूप घारण कर, उस कुण्ड के 
समस्त अमृत को पी डाला, जिससे सभी असुर पुनः मर 
गये ( भा, ७.१० )। 
खांडववन मे--क्ृष्ण एवं अजुन ने जब अग्नि को 
खाण्डववन भक्षण करने को दिया, उप्त समय मय इथी 
वन में नागराज तक्षक के घर में निवास करता था। जब 
बन को अग्नि ने अछाना आरम्म किया, तब इसे कृष्ण ने 
तक्षक के घर से भागते देखा | मगते हुए. मय को देखकर 
अग्नि ने मूर्तिमान होकर गजन किया, एवं इसे अपनी 





किन्तु रामायण का 





लपटों में समेटना चाहा । यह देखकर श्रीकृष्ण ने इसे 
मारने के लिए. सुदशन उठाया। यह माग कर तत्काल 
अजुन की शरण में आया, और अर्जुन ने इसे अमयदान 
देकर अग्नि एवं कृष्ण से बचाया ( म. आ. २१९.३९ )। 

अजुन के इस उपकार का बदला चुकाने के लिए, मय ने 
उसकी कुछ सेवा करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु अजुन 
ले इसकी सेवा स्त्रीकार न की | फिर इसने अपने को 
दानवों का विश्वकर्मा बताते हुए. अजुन के लिए किसी वस्तु 
कानिमाण करने की इच्छा प्रकट की (मं, स. १,.६-९ )। 
पक्चात्‌ श्रीकृष्ण ने इसे युविष्टिर के छिए एक दिव्य 
समामवन निमान करने को कहा। 

मयसभा--क्षष्ण के कहने पर इसने वृषपर्वन्‌ के 
कोषागार से समस्त सामग्री छा कर मयसभा नामक दिव्य 
सभागह का निर्माण किया (म. स. १.१२ )। युपिष्ठिर 
ने अपने राजसूय यज्ञ का समारोह इसी मयसुमा में 
आयोजित किया था | उक्त समा के वैमबविछास को देख 





| कर दुर्योधन ईर्ष्या से पागल हो उठा था। इस समा की 


यह विचित्रता थी कि, स्थर्माग जल की भाँति, एवं जल 


| के स्थान स्थल की माति प्रतीत होते थे। दुर्योधन इस 
एवं उसके उपरांत सभा की सारी सामग्री अपने कोषागार 


विचित्र स्वना से अनभिज्ञ था, अतएव उसे कई बार भ्रम 
में पड़ कर भीम की हँसी का कारण बनना पड़ा। इस 
प्रकार समा का यह अत्यधिक वैमव दुर्योधन के लिए. 
चिन्ता का कारण बन गया, तथा यहाँसे उसके हृदय में 
ईष्यां की मावना दुचष्मनी में बदछ गयी, जिसने आगे 


चल कर भारतीय युद्ध को जन्म दिया। 


राजसूय यज्ञ के समय इसने मीम को एक गदा एवं 
अजुन को देवदत नामक शंख प्रदान किया था। इसमें से 
गदा को यह वृषपर्वन्‌ से, तथा 'देवदत्त” शंख वरुण से 
छाया था ( म. स. ३,७ )। इसी यज्ञ के समय इसने 
अजुन को एक मायामय ध्वज भी दिया था। 
इसके ज्येष्ठ बन्धु नमृुचि का इन्द्र ने वध किया, 
जिसके कारण ऋषित हो कर, देवों को नाश करने के लिए 
इसने घोर तपस्या प्रारम्भ की, तथा विभिन्न प्रकार की 
माया-विद्याओं को प्राप्त किया । इससे अत्यधिक भयातुर 
होकर इन्द्र ने ब्राह्मण वेष धारण कर इससे वर मॉँगने 
भाया। ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र को बिना मंगि ही मय ने 
“तुम जो चाहते हो वह तुम्हे मिलेगा?। यह 
सुनकर इन्द्र ने कहा कि, वह मेत्री चाहता है। तब इसने 
उससे कहा, ' मेरी तुमसे कोई शत्रता नहीं, तब मेत्री मॉगने 
की क्‍या आवश्यकता १ हम तुम दोनों मित्र ही है !। यह 
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सुनकर इन्द्र अपने असली रूप में प्रकट हुआ, तथा कहा, 
“मै तुम्हारे भाई नम्र॒चि का बंध करनेवाल् इन्द्र हूँ, जो 
अपनी त्रुटी स्वीकार करते हुए ठुमसे मित्रता करना चाहता 
हूँ] यह सुन कर मय ने इन्द्र की शज्रुता को भुला कर 
उससे मित्रता की, एवं दोनों ने एक दूसरे को मायावी 
विद्याओं का ज्ञान कराया (ब्रह्म, १२४ )। 
मत्स्य के अनुसार, इसने वास्तुशाशत्र से संबंधित एक 
अन्थ की रचना की थी ( मस्त्य, २०२ )। इसके नाम 
पर शिल्प एवं ज्योतिषशासत्र विषयक कई ग्रन्थ भी प्राप्त 


हैं (0.0, )। 


परिवार--इसे कुल दो पत्नियाँ थी। उनमें से पहली 


पत्नी का नाम हेमा था, जो इसे देवताओं ने अर्पण की 
थी। हेमा से इसे मायाविन्‌ एवं दुंदुमि नामक पुत्र एवं 
पेंदोदरी नामक कन्या उत्पन्न हुओ थी. ( वा, रा. ऊ, १२ 
. १९)। 

ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
रम्मा था, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र प्राप्त हुए. थेः- 
अजकर्ण, कालिक, दंदुमि, महिष एवं मायाविन्‌। उस 
ग्रंथ में मंदोदरी को रम्मा की कन्या कहा गया है ( ब्रह्मांड 
३े.६.२८-३० )। 

 मसख्य में इसकी मन्दोदरी, कुह एवं उपदानवी नामक 
तीन कन्याएँ दी गयी है| किन्तु वे किससे उत्पन्न हुओ 
यह उपलब्ध नही हैं। उनमें से कुह् धाता की पत्नी थी 
(भा. ६.१८.३ )। भागवत में उपदानवी को वेश्वनर 
नामक दानव की कन्या कहा गया है ( भा, ६,६.३३ )। 


. २, एक अभसुर, जो त्वश् का पुत्र था। इसकी ता 


, का नाम प्रह्मादी-विरोचना था ( वायु, ८४.२० )। 


... ज्ञातिनाम--ल्वष्ट एवं मय ये पहले तो व्यक्तिनाम थे | 
. किन्तु आगे चलकर ये शिव्पियों का ज्ञातिवाचक एवं गुण- 
_ वाचक नाम बने | ये छोग स्वयं को मय ज्ञाति के, एवं मय- 


_ वंशीय कहलाने छगे। पश्चात्‌ शिव्पशास्त्र पर जिन ग्रंथों का 





निर्माण हुआ, उन्हे भी 'मयसंहिता' आदि नाम प्रास हुये। 
..._ यही कारण है कि, प्राचीन भारतीय इतिहास के 
- विश्निन्न कालों में विभिन्न त्वष्ठु एवं मय व्यक्तियों का निर्देश 

वेश के मूल पुरुष त्वष्ठु एवं 










असुर 
है। क्यों कि, उनका जो वर्णन |. क्‍ 

[| दशन देकर इसके शरीर को पूर्ववत्‌ किया, एवं हृठ. 
आलिंगन कर आशीष दिया। बाद में अपना यज्ञ 





मयूर--एक सुविख्यात असुर, जो इस ध्रथ्वी में विश्व 
नामक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ था (मं. आ 
६१.३३२)। 

मयूरध्वज--रत्ननगर का एक राजा। इसने सात 
अश्वमेघ यज्ञ करने के उपरांत, नमंदा तट पर अपना अठवाँ 
अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया। इसके अश्वमेधीय अश्व के 


संरक्षण का मार इसके पुत्र सुचित्र 'अथवा ताम्रध्वज पर 


था, जो अपने बहुलुध्वज नामक प्रधान के साथ दिग्विजय 
के लिए. निकला था। छौटते समय सुचित्र को युविष्ठिर 
द्वारा किये गये अश्वमेध का अश्व मिला, जो मणिपुर नगर 
से होता हुआ इसके नगर आया था। सुचित्र ने उसे 
पकड़' कर कृष्णाजुन से युद्ध किया, तथा युद्ध में उन्हे 
मूर्च्छित कर के अश्व के साथ नगर में प्रवेश किया | 
उधर मूच्छों से सावधान होने के उपरांत, कृष्ण ने ब्राह्मण 
का तथा अजुन ने ब्राह्मणबाल्क का रूप धारण कर मयूरध्वज 
की राजधानी रत्नपुर में प्रवेश किया। इसके पास आकर 
ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण ने कहा, अपने पुत्र का विवाह कराने 
के लिए तुम्हारे पुरोहित कृष्णशर्म के पास धर्मपुर नोमक 
स्थान से हम आ रहे थे कि, आते समय जंगल में मेरे बेटे 
को एक सिंह ने पकड़' लिया। मैने तत्काल तसिह भगवान्‌ ._ 


का स्मरण किया, किन्तु वह प्रकट न हुए। फिर मुझे देख... 


क्र उस सिंह ने कहा कि, तुम अगर मयूरध्वज राजा का 
आधा शरीर मुझे लाकर दोगे, तो मे तुम्हारे पुत्र को वैसे 
ही वापस कर दंगा। ! के 


बाह्मण द्वारा यह माँग की जाने पर, ' मयरध्वज राजा. 


बढ़ई के द्वारा अपना शरीर कटवाने के लिए तेयार हो. 


गया। वैसे ही इसकी पत्नी कुमुद्वती ने आकर कहा, 
राजा का वामांग मैं हूँ, इसलिए, भाप मुझे ले सकते हैं। ? 


ब्राह्मण ने कहा, “ सिंह ने दाहिना अंग छाने के लिए... 


कहा है| 

इसका शरीर जब आरे द्वारा काटा जाने छगा, तब 
इसकी बायीं आँख से पानी टपका | इसे देखकर ब्राह्मण ने 
तत्काल कहा कि, दुःखपूर्व दिया गया दान मै नहीं चाहता । 


तब मयूरध्वज ने कहा, आँख के अश्रु शारीरिक कष्ट के कारण 
नहीं निकल रहे, इसका कारण कोई दूसरा है। बाई 
। आँख इसलिए रोती है कि, काश दाहिने अंग की भांति 
-बामांग सी सार्थक हो गया होता, तो कितना अच्छा था ॥.. 


इतना सुनते ही ब्राह्मणवेषधारी कृष्ण ने अपने साक्षात्‌ 


। शक 





में अम्निमय विद्युत्‌ू; तथा सर पर स्वर्ण शिरस्त्राण बतत्यया 
गया है (क्र, ०.५४ )। इनके हाथ में धनुपव्राण तथा 
भाले रहते हैं। वच्र तथा एक सोने की कुल्हाडी से भी 
ये युक्त हैं (कऋ,. ५.०२.१३; ८.८,३२ )। 

रथ--इनके स्वर्णिम रथ विद्यत्‌ के समान प्रतीत होते 
हैं, जिनके चक्रधार एवं पहिये स्वर्ण के बने हैं (ऋ, १. 
६४,८८ )। जो जवाश्व इनके रथों को खींचते हैं, वे चित- 
कबरे हैं (ऋ. ५.०३,१ )। सभी प्राणी इनंस मयभीत 
रहते हैं। इनके चलने से आकाश भय से 
लगता है। इनके रथों से पृथ्वी तथा चढद्धाने विदीण हो 
जाती है (ऋ. १, ६४; ५-५२ )। इस लिए इन्हें प्रचण्ड 
वायु के समान वेगवान्‌ कहा गया है (ऋ, १०,७८ )। 

कार्य--मरु्तों का प्रमुख कार्य वर्षा कराना है। ये 
समुद्र से उठते हैं, एवं वर्षा करते हैं ( ऋ. १.३८ )। ये 


ये वर्षा करते हैं, तब मेघों से अंधकार उत्पन्न कर देते हैं 
( के. १.३८ )। ये आकाशीय पात्र एवं पर्वेतों से जल- 

धारायें गिराते हैं, जिस कारण प्रध्वी की एक नदी को 
. € मरुदवृद्धा ? ( मरुतों द्वारा वृद्धि की हुयीं) कहा गया 
. है (ऋ, १०,७५ )। 





( क्र, ५.५२.६०; ७,३५० )। झझ्ञावात के साथ समीकृत 
करके इन्हे स्वभावतः कई स्थानों पर इन्द्र की साथी एवं 


मित्र कहा गया है। ये छोग अपनी स्व॒ुतियों तथा गीतों से 


इन्द्र की शक्ति एवं सामर्थ्य को बढ़ाते है (ऋ, १.१६५)। 
ये लोग इन्द्र के पुत्रों के समान है, जिन्हें इन्द्र का भ्राता 
भी कहा गया है ( क्र, १.१००; १.१७० )। 
झंझावात की देवता--विद्युत्‌, आकाशीय गजन, वायु 
एवं वर्षा के साथ इनका जो विवरण प्राप्त है, इससे स्पष्ट 
है कि मस्तूगण झंझावात का देवता है | वेदिकोत्तर 
ग्रन्थों में इन्हें * वायु ? मात्र कहा गया है। किन्तु वैदिक 
साहित्य में ये कदाचित्‌ ही वायुओं का प्रतिनिधित्व करते 
. हैं, क्‍योंकि इनके गुण मेघों एवं विद्युत्‌ से गहीत हैं | 
 ब्युव्पक्ति--मस्त्‌ शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से 


पता चलता है कि मरुत्‌ ' मर ? धातु से निस्तत हैं, जिसके 


अथ “ मरना,” 'कुचलना” अथवा “प्रकाशित होता ? तथा 
“ूब्द? होते हैं। इसमें स 'प्रकाशित' तथा शब्द! मरुत्‌ 
के व्यक्तित्व एवं वर्णन से मेल खाते हैं एवं इसके अन्य 
अर्थ लेना अनुचित सा प्रतीत होता हैं। वेदार्थदीपिका 


चाचीन चरिन्रकोश 


गजन करने. 


| उन्‍्चास बतायी गयी है। वहाँ इनकी जन्मकथा नि 
प्रकार से दी गयी हे--दिति के कक््यप ऋषि से सारे 
जल लाते हैं, एवं वर्षा को प्रेरित करते हैं (ऋ, ५. ५८) | जब 


.. ग्रायन-वायुके द्वारा निसत ध्वनि ही मरुतों का गायन 
है, जिसके कारण इन्हें कई स्थानों पर गायक कहा गया है 





मरुत्‌ 





में इनके नाम की व्युसक्ति कुछ अछग ढ्रेग से जरूर 
दी गयी है | उसमें कहा गया है कि, जन्म लेते ही इन्हें 
ज्ञात हुआ कि इन्हे मृत्युयोग है, जिस कारण ये रोने छगे | 

हैं राता देखकर इनके पिता रूद्र ने इन्हें 'मा रोदी३ 
( रुदन मत करो ) कहा | इस कारण इन्हें मस्त नाम प्राप्त 
हुआ ( वेदार्थदीपिका २.३३ )। 

ऋग्वेद में इन्हें सम्बोधित करके लिखे गये सक्त मे एक 
संवाद प्राप्त है, जिसमें इन्हे कुशछ तत्त्वज्ञानी कहा गया 
है, जो तत्वज्ञान के सम्बन्ध में अगस्य एवं इन्द्र से विचार- 
विमश करते हैं ( क्र, १,१६५ )। 

दिति के पुत्र--महाभारत तथा पुराणों में इन्हें दिति 
एवं कश्यप के पुत्र कहा गया है, एवं इनकी कुल संख्या 





उत्पन्न पुत्र विष्णु द्वारा मारें गये । तत्पश्चात्‌ दिति ने कश्यप 
से वर माँगा, “ इन्द्र को मारनेवात्य एक अमर पुत्र मुझे 


प्राप्त हो !। दिति द्वारा माँगा हुआ वरदान कश्यप ने 


प्रदान किया, एवं उसे गर्भकाल मैं व्रतावस्थां में रहने के 
लिए कहा | द 

कश्यप के कथनानुसार, दिति वतानुष्ठान करते हुए. रहने 
लगी । इन्द्र को जब यह पता चल्म कि, दिति अपने गम में 
उसका शत्रु उत्पन्न कर रही है, तब वह तत्काल उसके पास 
भाकर उस पुत्र को समाप्त करने के इरादे से साधुवेष में 
रहने लगा | एकबार दिति से अपने व्रत में कुछ गलती 
हुयी कि, इंद्रने योगत्रल से उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके 
गर्म के सात टुकड़े कर दिये। किन्तु जब वे न मरे तब उसने 
उन सातों टुकडो के पुनः सात टुकडे कर के उन्हें उन्पचास 
भागों में काट डाछा | इसके द्वारा काटे गये टुकडे रोने 
लगे, तब इन्द्र ने ' मा रोदी: ” कहकर उन्हें शानन्‍्त किया, 
जिसके कारण इन्हे मझ्त्‌ नाम प्राप्त हुआ। 

इन्हे टुकड़े ठुकड़े कर दिया गया, एवं फिरमी जब ये न 
मरे, तब इन्द्र समझ गया कि ये अवश्य देवता के अंश हैं | 
गर्भ के अंशों ने भी इंद्र स्तुति की कि, उन्हे मारा न 
जाये । तब इन्द्र ने कहा, ' आज से तुम सब हमारे भाई हो, 
तथा तुम सब को हम खग ले जायेंगे।? 

कालन्तर में दिति के उन्पचास पुत्र हुए, जिन्हे देखकर 
वह आश्चर्यचकित हो गयी एवं साथुवेषधारी इन्द्र से 
उसका कारण पूछने छगी | तब इन्द्र ने एक के स्थान पर 
कई पुत्र होने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए सारी कथा 
बता कर कहा, : ये सारे पुत्र तुम्हारे तपःसामर्थ्य पर ही 
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षष्ठ गण--१. ईहश, २, नान्याहश्‌ ३. पुरुष, 
४, प्रतिहत, ५. समचेतन, ६. समवृत्ति, ७. संमित | 
.. सप्तम गण--इस गणों के मरुतों का नाम अप्राप्य है। 
किन्तु ब्रह्मांड के अनुसार, देव देत्य एवं मनुष्ययोनियों 
से मिलकर इस गण के मरुत्‌ बने हुए थे। 

उपरनिर्दिष्ट मस्द्रणों में से प्रत्येक गण में वास्तव में 
सात सात मरुत होने चाहिये, किन्तु कई मरुतों के नाम 
अप्राप्य होने के कारण, यह नामावी अपूर्ण सी प्रतीत 
होती है। महाभारत में मंकणकपुत्रों को मरुद्रण के उत्पादक 
कहा गया है ( म. श, ३७.३२ )। 

मरुद्रणों के स्थान--उपरयुक्त मरुद्रणों के निवास 
के बारे में विस्तृत जानकारी ब्रह्मांड एवं वायु में प्राप्त है, 
जों निम्न प्रकार है ;-- ध 


जीवित बचे हैं, जिन्हे में स्वर्ग में ले जाकर यज्ञ के 
हविर्माग का अधिकारी बनाकर भाई की भंति रक्खुगा 
(मे. आ. १३२, ०३; शां, २०७.२; भा. ६.१८; मत्त्य 
७, १४६ ) | 
: इंद्र-दिति संबाद--रामायण में यही कथा कुछ अलग 
टंग से दी गयी है। दिति की गभावस्था में साधुवेषधारी 
इंद्र उसकी सेवा में रहा। इन्द्र की सेवा से संतुष्ट 
रहकर दिति ने उससे कहा, ' जिस गभ को तुम्हें 
मारने के लिए पाछ रही हैँ वह तुम्हें न मारकर सदैव 
तुम्हारी सहायता करे यही मेरी इच्छा है! | किन्तु इन्द्र को 
सन्तोष-न हुआ; एवं उसने दिति के गर्भ में प्रवेश कर के 
गर्म को नाश करने के लिए उसके सात टुकड़े किये। 
इस पापकर्म करने के उपरांत इन्द्र बाहर आभाया, एवं सारी 
कथा बता कर दिति से क्षमा मॉँगने छगा | फिर दिति ने 














उससे कहा, तुम्हें मारने की तामसी इच्छा मैने की; | अनुक्रम | निवासस्थान | अ्रमण कक्षा 
अतः यह सर्वप्रथम मेरी ही गलती है। अबमेरी यही |___|....| [_7_< 

इच्छा है कि; तुम्हारे द्वारा किये गये गर्भ के वे सात हुकड़े डर 

वायु के सप्तप्रबाह में प्रविष्ट होकर देवस्थान प्राप्त करें। | प्रथम गण | पृथ्वी परथ्वी से मेघ तक 

इन्द्र ने दिति को वर प्रदान किया, जिस कारण मरुत्‌गणों कप के हे 240 हि 

के साथ दिति ने स्वग प्राप्त किया ( वा रा, बा, ४७ ) | प्वतुर्थ गण | ज्योतिर्गण ज्योतिर्गणों से सोम तक 

: इन्द्र ने दिति के साथ इतना पापकर्म किया, फिर | पंचम गण | अह हे ह दी नक्षत्रों हु ५ द 

पष्ठ गण... | सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल से ग्रहों तक 
सत्य से अल्ग न रहा; एवं दिति से सदेव स 

मी बह मा न रहा; एव दिति से सदैव सत्य | (प्तम गण ध्रुव ध्रुव से साप्तर्षियों तक 

भाषण ही किया । इसपर सन्तुष्ट होकर दिति ने इन्द्र को |... ( ब्रह्मांड, ३,५,७ 
वर दिया 'भेरे होनेवाले पुत्र हमेशा तुम्हारे मित्र बायु, ६७,८८-१: 





| 


२. एक पौराणिक मानवजातिसंघ, जो वेशालि नगरी 
के उत्तरीपूर्व प्रदेश में स्थित पर्वतों में निवास करता था। 
ये छोग प्राय पर्वतीय प्रदेश में निवास करते थे, एवं 
अन्य मानवजातियों से इनका विवाहसंबंध भी होता 
था। 

सम्भव है, राम दाशरथि का परम भक्त हनुमान इस 
मस्त्‌ जाति में उत्पन्न हुआ था। इस जावि का ओर एक 
सुविख्यात सम्राट मरुत्त आविक्षित था, जो इक्ष्वाकुबंशीय 
५५ सुरमित्र लत, ६. संघण, ७. सेनजित | _दिष्ट कुल का राजा था। मरुत्त आविक्षित मी वैशालि देश 

* उग्र, २. धनद, २. धातु, ४. भीम, | काही राजा था। वैदिक पूजाविधि में अंतर्गत “ मेत्रपुष्प ! 

0.0» &/&»/ | के मंत्रों से प्रतीत होता है कि, मरुत्त आविक्षित राजा के 

« साहूय पा | यज्ञों में मस्त्‌ लोगों ने “ परिवेष्ट ” का काम किया था। 
हशू, २. दम, | इन जाति के छोग पहले तो मानव थे, किन्तु काछो 

7 । परान्त इन्हे देवत्व प्रास हुआ । यही कारण है कि, पहले... 


. एवं सहयोगी रहेंगे ( स्कन्द ६, २४; विष्णु १,२१; 
. ३.४०; पश्म सं, ७; भू. २६ )। 
...स्रात मरुद्रण--ब्रह्मांड में मरुतों के सात गणों की 
नामावली प्राप्त है, जिनमें से हरेक गण में प्रत्येकी सात. 
- मब्त्‌ अंतमूत हैं। बल्मांड में प्राप्त मस्द्णों की नामावछठी 
_ इस प्रकार हैः 
... प्रथम गण--१- चित्रज्योतिस्‌ ,२. चैत्य, ३. ज्योतिष्मत्‌, . 
४. शक्रज्योति, ५. सत्य, ६. सत्यज्योतिस्‌, ७, सुतपस्‌। 
द्वितीय गण--१. अमित्र, २. ऋतजित्‌, २. सत्यजित, 














का पक 5 


अलान्‍न्‍क। 


मरुत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


मरूस 
|| रद पु 
॥ 





इन्हे यज्ञ का हविभोंग नही मिलता था, जो काछोपरान्त 
इन्हे मिलने लगा 

मरुत-एक महर्षि, जिसने शान्तिदृत बनकर हस्तिनापुर 
 ज्ञानेवाले श्रीकृष्ण की परिक्रमा की थी (म. उ.८१.२७) | 
मरुत्त-(स्‌ . दिष्ट.) वेशालि देश का सुविख्यात सम्राट 


जो अविक्षित राजा का पुत्र था ( मरुत्त आविश्षित कामप्रि 


देखिये )। 

२, (सो. तुर्वसु, ) एक तुर्वसुवंशीय राजा, जो करंधम 
राजा का पुत्र था। यह निःसंतान होने के कारण, इसने 
 रैम्यपुत्र दुष्यन्त को अपना पुत्र मान लिया था ( मा. ९. 
२३.१७ )। दुष्यन्त स्वयं पूरवंशीय था। उसे मझत्त 
के द्वारा गोद में लिये जाने के कारण, आगे चलकर, 


तुर्वेसु वंश का खतंत्र अस्तित्व नष्ट हुआ, एवं वह 


पूरुबंध में शामिल हुआ। मत्स्य के अनुसार, इसे 
भरत ” नामान्‍्तर भी प्राप्त था | 


३. ( सो. क्रोष्ट. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 


अनुसार तितिक्षु राजा का, एवं वायु के भनुसार उशनस्‌ 
राजा का पुत्र था। 


देश का एक सुविख्यात सम्राट, जो अविक्षित्‌ राजा का 


इसकी माता का नाम भामिनी था (मार्क, १२७१० )। 
ऐएतरेय बाह्मण में इसे कामप्र का वंशज, एवं बृहस्पति 

आंगिरस का भाई बताया गया है। संवते के द्वारा इसके 

राज्यामिषेक किये जाने की कथा भी वहाँ दी गयी है 

( ऐ.. ब्रा. ८.२१.१२; मार्क. १२६.११-१२ )। शतपथ 

ब्राह्मण में इसे “ अयोगव * जाति में उत्पन्न कहा गया 
है ( श. ब्रा. १३.५,४.६ )। 

.- इंद्र-मरुत्त विरोध--बृहस्पति आंगिरस ऋषि इसका 


... पुरोहित था, एवं संबर्त आंगिर्स इसका ऋत्विज था | 


बृहस्पति एवं संवर्त दोनों माई तो अवध्य थे, किन्तु दोनों 
में बढ़ा वेमनस्य था । 

सम्राट मरुत्त एवं इन्द्र में सदेव युद्ध चलता ही रहता 
था, किन्तु इन्द्र इसे कम्मी भी पराजित न कर पाया। 


अन्त में इन्द्र को एक तरकीब सूझी, जिसके द्वारा. 


. मरुत्त को तंग करके उसे नीचा दिखाया जा सके। इन्द्र 

बृहस्पति के यहाँ गया, एवं बातों ही बातों में उसे राजी 

कर लिया कि, वह भविष्य में मरुत्त के यज्ञकार्य में 

पुरोहित का कार्य न करेगा | 
प्रा. च. ७९ ] 


| कहा, 


| गया है, तब उसने इस यज्ञ 


कालान्तर में मरुत्त ने यज्ञ करना चाहा, तथा उसके 
लिए. बृहस्पति के पास जाकर इसने उनसे प्रार्थना 
की कि, वह पुरोहित का पद समालें। किन्तु इन्द्र के 
द्वारा दिये गये मंत्र के अनुसार, बृहस्पति ने इसे कोरा 
जवाब दे दिया। बृहस्पति से निराश होकर यह वापस 
छोटा रहा था कि, इसे रास्ते में नारद मिल्य, जिसने इससे 
* इसमें घत्रराने की बात क्‍या है ! बृहस्पति न सही, 
उसके भाई संवर्त की वाराणसी से छाकर अपना यज्ञकार्य 
पूर्ण कर सकते हो !। मरुत्त को यह बात जैँच गयी, तथा 
यह वाराणसी जाकर संवर्त को बड़े आग्रह के साथ यज्ञ _ 


में ऋत्विज बनाने के लिए ले आया | 


जब इन्द्र ने देखा कि बिना बृहस्पति के मी मरुतत का 
यज्ञ आरम्म हो रहा है, तथा संवर्त उसका ऋत्विज बनाया 
विभिन्न प्रकार से कई 
बाधाएँ डालने का प्रयत्न-किया | इन्द्र ने पहले अग्निके साथ 
मरुत्त के पास यह संदेश भेजा कि, बृहस्पति यज्ञकार्य 
करने के लिए वैयार है, भतणव संवर्त की कोई आवश्यकता 


मिल | नहीं है। अग्नि मरुत्त के पांस आया, किन्तु वह संवर्त को 
भरुत्त आाविक्षित कामप्रि--( स्‌ . दिष्ट. ) वैश्ञालि | 


वहाँ देखकर इतना डर गया कि, कहीं वह उसे शाप न 


| तन का | दे दे। इसलिए वह मरुत से इन्द्र के संदेश को कहे 
. पुत्र, एवं करन्धम राजा का पौत्र था। महाभारत में इसे 
... चक्रवर्ति एवं पाँच अष्ठ सम्राटों में से:एक कहा गया है। 


बिना ही वापस लौट भाया। 
इसके बाद इंद्र ने ध्वतराष्ट्र नामक गंधर्व से मरुत को. 


| संदेश मेजा, “ यदि तुम यज्ञ करोंगे, तो मैं तुम्हे बच्र से 
| मार डाँगा | किन्तु संवर्त के द्वारा आश्वासन दिलाये 


जाने पर, -मरझुत अपने निश्चय पर कायम रहा। यज्ञ का 
प्रारंभ करत ही, इसे इन्द्र के वज् का शब्द सुनायी पड़ा | 
यह वज्जशब्द को सुन कर मयमीत हो उठा, परन्तु संवर्त 
ने इसे घेय वंधाया 
मरुत्त का यज्ञ--इस प्रकार संबर्त की सहायता से 
मरुत्त ने अपना यज्ञ यमुना नदी के तट पर  प्लक्षावरण 
तीर्थ ? मैं प्रारंभ किया (म. व. १२९,१६ )। वाल्मीकि 
रामायण के अनुसार, यह यज्ञ “ उशीरबीज ? नामक देश 
में हुआ था ( वा. रा. उ. १८ )। 
मरुत्त की इच्छा थी कि, इन्द्र, बृहस्पति एवं समस्त देवता 
इस यज्ञ में माग ले कर हवन किये गये सोम को स्वीकार 
करें एवं उसे सफल बनायें। अतणव अपने मंत्रप्रभाव से 
संवर्त इन सभी देवताओं को बाँध कर यज्ञस्थान पर ले 
आया | मरुत्त ने सभी देवताओं का सन्मान किया, एवं 


। उनकी विधिवत्‌ पूजा की। 
६२५ 





मरुत्त प्राचीन चरित्रकोश _ मलदा . 


सिंधुवीर्य की कन्या केकयी; ५. केक्यनरेश की कन्या 
सैरंश्री; ६. सिन्धुराज की कन्या पपुष्मती; ७, चेदिराज 
की कन्या सुशोभना | 

मरुत्त को इन पश्नीयों से कुछ भठारह पुत्र हुए, जिनमें 
से नरिष्यंत ज्येष्ठ था (मार्क, १९८,४५-४८)। महाभारत 
के अनुसार, इसे दम नामक एकलोता पुत्र, एवं एक कन्या 
थी। इसकी मृत्यु के उपरांत दम इसके राज्य का अधिकारी 
हुआ | इसकी कन्या का विवाह अंगिरस्‌ ऋषि से हुआ 
था (मं. शां. २२६२८; अनु, १३७.१६ )। 

मख्त्वत्‌-प्राचेतस दक्ष की कन्या मरुत्वती का ज्येष् 
पुत्र 

मरुत्वती-प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धर्मऋषि 
की पत्नी थी | इसे मरुत्वत्‌ एवं जयन्त नामक दो पृत्र थे 
( भा. ६,६-४-८; पद्म. स्‌, ४० )। द 

मरुदेव--( सू. इ. भविष्य, ) एक दइृ्ष्वाकुवेशीय 
राजा, जो भविष्य के अनुसार सुप्रतीक राजा का; एवं 
मस्य के अनुसार सुप्रतीप का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम सुनक्षत्र था। द 


मरुद्रण-- देवताओं का एक गण (म. श. ४४.६ )। 
२, एक दैत्य, जो कव्यप एवं दिति का पुत्र था ( मवि. 
प्रति, ४:१७ )। ः 
के--असुरों के सुविख्यात पुरोहितद्वय शंडामर्क ._ 
( शेड एवं मक ) में से एक (शंडामक देखिये)। कई 
ग्रेथों में मर्क का स्वतंत्र निर्देश भी प्राप्त है (वा, सं. 
७.१३;१७ )। हिलेब्रान्ट के अनुसार, शंड एवं मर्क दोनों 
ही ईरानी नाम हैं, एवं ऋग्वेद में अन्यत्र निर्दिष्ट ' ग्रश्न ? 
नाम मर्क का ही प्रतिरूप है (वेदिशे माइथोलोजी. 
३.४४२ )। 

मर्कटय--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोन्नकार। इसके 
नाम के लिए * कटक? पाठमेद प्राप्त है। 

मयांदा--एक विदभराजकुमारी, जो पुरुवंशीय 
राजा अपराचिन की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम अरिह 
था ( मं, आ. ९०.१८ )। 

२. विदेहराज की कन्या, जो पूरुवंशीय राजा देवातिथि 
| की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम ऋचा था।.. 
._ मलद्‌-- पूर्व भारत में रहनेवाला एक लोकफमूह, 
. | भिसे मीमसेन ने जीता था ( म, स. २७,८ )। मारतीय 

लय | युद्ध में ये लोग कोरवपक्ष में शामिल थे ( म, द्रो, ६-६ )। 
। सौवीरी री; | मलदा--अन्रि क्रषि की पत्नी (ब्रह्मांड. ३े.८.७४- 
४. मद्रंराज | ८७)। 


उस यज्ञ में मगवान शंकर ने प्रचुर धनराशि के 
रूप में इसे हिमालय का एक खण्णेमय शिखर प्रदान 
किया था । प्रतिदिन यज्ञकार्य के अन्त में, इसकी 
यज्ञसभा में इन्द्र आदि देवता, तथा बृहस्पति आदि 
प्रजापतिगण सभासद्‌ के रुप में बैठा करते थे। 
इसके यज्ञमण्डप की सारी सामग्रियाँ सोने की बनी हुयी 
थी। इसके घर में मरुद्वण रसोई परोसने का काये किया 
करते थे। विश्वेदेव इसकी यश्सभा के सभासद्‌ थे। 
इसने यज्ञवेदी पर बेठ कर, मंत्रपुरस्सर॑ ह॒विद्वव्य का हवन 
कर, देवताओं, ऋषियों, तथा पितरों को संतुष्ट किया था | 
ब्राह्मणों को शय्या, आसन, सवारी, तथा स्वरणराशि 
प्रदान की थी। इस प्रकार इसके व्यवहार से इन्द्र बड़ा 
प्रसन्न हुआ; एवं दोंनों में मित्रता स्थापित हो गयी। बाद 
को मरुत्‌गणों द्वारा यथेष्ट सोमपान कर के सभी छोग यज्ञ 
से संतुष्ट होकर वापस छोटे | हे 
रावण से विरोध--बाद में मरुत्त के इस यज्ञ में विश्न 
डालने के हेतु स रावण आया । रावण को देख कर यह 
उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ | किन्तु इसने यशज्ञ- 
दीक्षा ली थी, अतएव यज्ञ से उठना इसके लिए असम्मव 
था| गवण ने इसके यज्ञ के बैमव को देखा, तथा बिना 
किसी प्रकार की हानि पहुँचाये वापस लौट गया ( वा. रा, 
८)। 
राज्यवेभव--यज्ञ के उपरांत यह अपनी राजधानी 
वापस आया, एवं समुद्र से घिरी हुयी पृथ्वी पर राज्य 
करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, 
पुत्र तथा भाइयों के साथ, इसने एक हज़ार वर्षों तक 
राज्य किया था । 
मार्केडेय के अनुसार, एक बार यह एथ्वी के समस्त सर्पों 
.. का विनाश करने को उद्यत हुआ था, किन्तु अपनी माता 
..भामिनी के द्वारा अनुरोध करने पर, इसने सर्पो के मारने 
का इरादा छोड़ दिया ( मार्क, १२६,३-१५; १२७.१० )| 
... महाभारत में-महामारत के अनुसार, यह पराक्रमी 
..._ एवं घर्मनिष्ठ राजा था, जिसने सो यज्ञ किये थे ( म. 
... परि, १. क्र. ८ पंक्ति ३३६-३५०; शां. २९,१६-२१; 
..  आख्, ४. १०; भा, ९, २)। महाराज मुचुकन्द से इसे 
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मम 
मलय--एक राजा, जो प्रियत्रतवंशीय ऋषमदेव राजा 
का पुत्र था। दृप्रभदेव ने अपने अजनामवर्ष के राज्य 
के नौ विभाग कर, उनमें से एक भाग इसे प्रदान किया 
था ( भा. ५.४-१०; ऋषमदेव १०. देखिये )। 
२, गरुड का एक पुत्र (म. स. ९९.१४ )। 
नाम के लिए, “ माल्य ? पाठमेद प्राप्त है। 
. मल्यध्वज--मणदूर नगरी के चित्रवाहन नामक 
पाण्ड्य राजा का नामान्तेर ( चित्रवाहन देखिये ) | 
२. एक पाण्ड्य राजा, जिसे वेदर्मी नामक पत्नी से 
कृष्णेक्षणा ( छोपाम॒द्रा ) नामक कन्या उत्पन्न हुयी थी 
(भा. ४.२८.३० लोपामुद्रा देखिये )। 
मलिन--एक पुरुवंशीय राजा, जो वायु के अनुसार 
वसु राजा का पुत्र था। इसे ' इलिल ? नामान्तर भी प्राप्त 
था ( इलिल देखिये )। 
 मल्ल-राम दाशरथि राजा के सृज्ञ नामक मंत्रि का पुत्र। 
२. धर्म के सात पुत्रों में से एक। “मल्छारि माहात्म्य' 
के अनुसार, मार्तंड नामक भैरव ने इसका वध किया। 
मब्ल देश में रहनेवाले ल्लेगों के लिए प्रयुक्त 
सामूहिक नाम। महाभारतकाल में, इन छोगों के राजा 
का नाम पार्थिव था, जिसे मीमसेन ने परास्त किया 


कद 
इप्तक 


था (म. स. २७.३ )। इन लोगों में गणतंत्रपद्धति का 
राज्य था, एवं इनकी राजधानी कुशीनगर ( कुशीनारा ) | 


नगर में थी | 


मल्लिकाजुन (ज्योतिर्तिंग )--एक शिवावतार, जो 
श्रीशेल पर निवास बरता था। इसके एक भक्त ने अपने | 


पुत्र के दशन के लिए इसकी प्रार्थना की थी, जिसकी 
पूर्तता करने के लिए. यह स्वरगिरि पर निवास करने के 
लिए, गया ( शिव, शत. ४२ )। इसके उपलिंग का नाम 
* र्द्रेश्वर ! था ( शिव, कोटि, १ )। 

मशक गाग्ये--एक आचार्य, जो स्थिरक गाग्ये नामक 
ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था। सामवेदान्तगंत “ मशक 
कल्पसूत्र ? अथवा “ आर्षेय कब्पसूत्र ' नामक ग्रेथ का यह 
. रचयिता था (छा. श्री. ७.९.१४; अनुपदसूत्र. ९९ )। 
इसके शिष्य का नाम अतिघन्वन्‌ था (वं. ब्रा. २)। 

मशशोर-- ऋग्वेद में निर्दिष्ट नहृुष लोगों का एक 
राजा (क्र. २.१२२.१० )। इसे कुछ चार पुत्र थे, 
जिन्होंने दीघतमस्‌ पुत्र वक्षीवत्‌ को काफ़ी उस्त किया था | 

मषपाल--एक राजा, जो भविष्य के अनुसार सुनीथ 
राजा का पुत्र था| 

मसण--कब्यपकुलोतन्न एक गोत्रकार। 
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प्राचीन चरित्रकोंगा 


| 





| को मस्मसात्‌ किया था (शिव. शत, ४२)। 
बरह्माजी का पॉँचवो सिर नष्ट किया था ( स्केद, ५.१, ३ )। 











महत्‌--कब्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. (सवा. नाभि. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
विराट राजा का पुत्र था । 

३, अमिताभ देवों में से एक। 

४, पितरों में से एक। 

०, ( सो, पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो अन्तिनार 
राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.११ )। 

६. एक अग्नि, जो प्रजापति भरत नामक अम् का पुत्र 
था (म. व, २०९.८ )| 

महत्तर--एक अग्नि, जो  पांचजन्य ? नामक अग्नि 


| के पॉच पुत्रों में से एक था ( मं, व. २१०.९ )। 


महत्पोरव--( सो. द्विमीठ. ) एक राजा, जों वायु के 
अनुसार सार्वभौम राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसके 


| नाम के लिए “€ महापौरव * पाठमेद प्राप्त है। 


महस्वत्‌--( सृ. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार अमर्षण राजा का, एवं विष्णु के 


| अनुसार अमधषे॑ राजा का पुत्र था। वायु में इसके नाम _ 


के लिए. ' सहस्वत्‌ ” पाठमेद प्राप्त है! 
महाकपाल--दृषण राक्षस का अमात्य (वा. रा« 
अर. २३.३३ )| 
महाकपि--अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 
महाकण--एक नाग, जो कश्यप एवं कदर के पुत्रों में 
से एक था | द 
. २. वसिष्ठकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 
प्रहकार्णि--मगधघराज अंबुवीच का दुष्ट मेत्री (म- 
आ. १९६.१९ )। 
महाकर्णी--स्कंः की अनुचरी एक मातृका (म. 





| शु, ४०.२५ )| 


महाकाय--एकादश रुद्रों मे से एक | 

२, रावण के पक्ष का एक राक्षस | 

महाकाया--सकंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श, 
४०.२३ )। 

महाकाल ( ज्योर्तिलिंग )--एक शिवावतार, जो 
उज्ययिनी में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल नामक 
तीर्थस्थान में निवास करता है। यह द्वादश ज्योतििगों 
में से एक माना जाता है ( ज्योतिर्िग देखिये )। इसके 
उपलिंग का नाम दुग्बेश” था ( शिव- कोटि. १ ) | 

इसने केवछ अपनी हुकार से ही दृषण नामक बे 


६२७ 


महाकाल 


. थ्राचीन चरित्रकोश ड़ 


महानंदिन 





२, बाणासुर का नामान्तर | 

महाकाली --एक देवी, जो महांदेव की आदिशक्ति 
मानी जाती है (दे. भा. ६.६ ) | 

महागिरि--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र 
था। 

महाचक्रि-- कश्यपकुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 

महाचूडा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.५ )। 

महाजय--नागराज वासुकि के द्वारा स्कंद को दिये 


गये दो पाष॑दों में से एक | दूसरे पा्षेद का नाम जय था 


( मं. श, ४४.४८ )। 
भहाजवा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.२१ )। 
महाजानु--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
२. एक अ्रष्ठ द्विज, जो प्रमद्वरा के सर्पदंशन के समय 
उसे देखने के लिए आया था ( म, आ, ८.२० )। 
महाजिद्ा--त्ह्मथना नामक राक्षसी की कन्या | 
२, एक राक्षसी, जिसका बर्बरिक ने वध किया था 
( बबरिक देखिये )। 
महातपस--एक ऋषि, जिसने सुप्रम राजा को विष्णु 
की उपासना करने का उपदेश दिया था (वराह, 
१७ )। 
महातेजस--एकादश रुद्रों में से एक | 
२. अंगिराइुलोेत्यन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
३. एक राजा, जो जनमेजय पारिक्षित (प्रथम) का पुत्र 
भा ( म, आ. ८९.५० ) | 
४. स्कंद का एक सैनिक (मं. श. ४४,२० )। 
..._ महात्मन--( सो, अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार महद्धानु का पृन्न था | 
महादए--रावण के पक्ष का एक राक्षस | 
महादेव--भविष्यपुराण नामक ग्रंथ का कर्ता। 
महादेवा--यादव राजा देवक की कन्या | 
महाद्याति--एक प्राचीन नरेश (मे. भा. १,१७२ 
पाठ. ) | 
. २. ग्यारह रुद्गों में से एक। 
_. *- एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों 






निमि. ) एक निमिवंशीय राजा, जो. 
खत का, एवं विष्णु तथा बायु के 
पक बज ः + नामक दुराचारी क्षत्रिय था | 





महानंद--मद्रदेश का एक राजा, जिसका नरिष्यन्त 
पुत्र दम ने सुमना के स्वयेवर के समय वध किया था 
(मार्क. १३०,५२ )। इसके नाम के लिए “ महानाद ! 
पाठभेद भी प्राप्त हे । 

महानंदा--एक वेदया, जो परम शिवभकत थी। 
इसके पास एक बन्दर तथा एक मुगा था, जिन्हें यह 
रुद्राक्षों से सजाये रहती थी | जब यह शिव की भक्ति- 
भावना में मजन करती हुयी उसीमें तत्लीन रहती, तब 
बंदर तथा मुर्गा इसके साथ नृत्य किया करते थे | 

शिव से भेंट--एक बार भगवान्‌ शंकर एक वैश्य का 
रूप धारण कर, इसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं आये। 
वेश्यरूपधारी शंकर के पास एक रत्नकंकण था, जिसे देख 
कर महानंदा की इच्छा उसे प्राप्त करने की हुयी। वैश्य ने 
इससे कहा कि, वह रत्नकेंकंण तो दे सकता हैं, पर 
उसकी मूल्य यह क्या देगी १ तब महानंदा ने कहा, 'इस 
केकण को प्राप्त करने के लिए, में आपके पास तीन 
दिन पत्नीरूप में रह सकती हूं ! । 


वेइ्यने कंकण और रत्नमय लिंग इसको रखने को दिया, . 
ओर उसके बदले इसे तीन दिन तक पत्नीरूप में स्वीकार 
किया । एक रात को आग छगने के कारण, वह रत्नमय 
लिंग जल गया, जिससे दुखित होकर वैश्य प्राण देने को 
उद्यत हुआ। महानंदा ने जब देखा कि, वह देहत्याग 
के लिए उद्यत है, तो यह भी उसके साथ सती होने को. 


तैयार हुई। क्योंकि, इन तीन दिनों में, शर्त के अनुसार 


यह उसकी पत्नी थी, तथा पत्नीं होने के कारण इसे 


पत्नीधर्म निबाहना जरुरी था। 


महानंदा की कतंव्यमावना देखकर शंकर प्रसन्न हुए, 
एवं दर्शन दे कर इसके समस्त पापों का हरण किया (शिव- 


| शत. २६ )। महानंदा के सम्मुख प्रगट हुए शिव के इस 
अवतार को 'वेश्येश्वर ? कहते हैं। 


महानंदिन--( शिशु, भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार नंदिवर्धन का पुत्र 


था। शिश्नाग वेश का यह अंतीम राजा था, जिसके 
'.। पश्चात्‌ शूद्र वंश में उत्पन्न महापञ्म नंद राजा मगध देश 


का राजा बन गया । यह नंद राजा इसीका ही एक शूद्रा 


| से उत्पन्न पुत्र था ( महापन्म देखिये )। मत्स्य, वायु एवं 
: ब्रह्मांड के अनुसार इसने ४३ दंषों तक राज्य किया। 


२. एक धमनिष्ठ राजा, जो पूर्वजन्म में भमीमवर्मन्‌ 


महानाद 





महानाद--रावण के मामा प्रहस्त नामक राक्षस का 
अमात्य (वा. रा, यु ५८.१९ )। 
२. शिशुनागवंशीय महानंदिन्‌ राजा का नामांतर। 
महानाभ--एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुत्रों 
म॑ से एक था। है 
२, एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं रुषाभानु के पुत्रों में 
कथा। 
महानील--एक़ नाग, जो कश्यप एवं कदर के पुत्रों में 
से एक था। 
महानुभाव--चाक्षुष मन्वन्तर के देवों में से एक | 
महापद्म--( नंद, भविष्य, ) नंदवंश का प्रथम राजा, 
जो वायु, एवं मत्स्य के अनुसार शिश्वुनाग वंश के अंतिम 
राजा महानंदिन्‌ का पुत्र था। यह उसे एक श्रृद्र स्त्री से 
उत्पन्न हुआ था | इसने अपने पिता का वध कर, अपने 
खतंत्र नंद्बंश की स्थापना की । इसे नंद नामांतर भी 
प्राप्त था| 
मत्त्य एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने ८८ वर्षों तक 
एवं वायु के अनुसार २८ वर्षों तक राज्य किया था | 
. २, एक दिग्गज, जो भारतीययुद्ध में घटोत्कच के 
गजसेना में शामिल था ( म, भी. ६०.५१ )। 
... भहापप्र--एक नाग, जो कद्यप एवं कहदू के पुत्रों में 
.. से एकथा। 
.._महापरिषदेश्वर---स्कंद का एक सेनिक (मे. श. 
४४.६१ ) | 
महापाश्वे--एक राक्षस, जो रावण का अमात्य था। 
इसे “ मत्त ? नामांतर भी ग्राप्त था। विश्रवस्‌ ऋषि को 
पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रों में से यह एक था । 
. शम-रावण युद्ध में यह अंगद के हाथों इसका वध हुआ 
( वा. रा. यु. ९८.२२ )। 
. _महापुरुवश-- सो. क्रोष्ठु. ) एक यादव राजा, जो 
वायु के अनुसार नंदन राजा का पुत्र था। 
महापोरव--( सो. द्विमीठ. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार सार्वभोम राजा का पुत्र था | वायु एवं हरिवंश 
में इसे ऋरमशः 
है । 
महावलू--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 
. २. ( सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो वायु के 
अनुसार बृहदिष्णु राजा का पुत्र था। 
३, विष्णु का एक पाषेद। 





“महतपौरव ? एवं “ महत्‌ ” कहा गया | 
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४. शिव का एक पाषेद | 

७, स्कंद का एक सैनिक ( म. दा, ४४१०६ ) | 

६. वेवस्वत मन्वन्तर का इंद्र । 

७. गृहावासिन नामक शिवावतार का शिष्य | 

८. पितरों में से एक। 

महाबला-- स्केद की अनुचरी मातवृकाद्रय ( मे. शा. 
४४,१०६ ) | 

महावाहु--एक दानव, जो कश्यप एवं दन के पुत्रों में 
से एक था। पाठसेद ( भांडारकर संहिता )-* वीरबाहु ! 

२. ( सो. कुछ, ) ध्ृतराष्ट्र के शतपुत्रों मे से एक। 
भीम ने इसका वध किया (म,. द्रो, १३२.११३५%, 
पंक्ति, १ )। 

३, (सो. मगध, भविष्य, ) मगध देश का एक राजा 


जो वायु के अनुसार श्रतंजय राजा क पुत्र था। मागवत 
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एवं विष्णु के अनुसार इसे * विप्र ”, मत्स्य के अनुसार 
इसे “ विम ?; एवं ब्रह्मांड के अनुसार 'रिपुश्नय” नामांतर 
प्राप्त थे |इसने पेतीस वर्षों तक राज्य किया। 


महाभय--एक राक्षस, जो अधघम एवं निर्रंति का 
पुत्न था। निरति का पुत्र होने से, इसे एवं इसके भय 
एवं मृत्यु नामक दो भाईयों को ' नेक्ंत ' राक्षस कहते ये || 

महाभाग-शगुकुछोतन्र गोत्रकार  वाह्ययन ? के 
नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद | 

महाभागा- एक अप्सरा, जो कश्यप एवं खा की 
कन्याओं में से एक थी । 

महामिष--( सू. इ. ) इश्ष्वाकुवंश में उत्पन्न एक 
प्राचीन राजा, जो सत्यवादी तथा पराक्रमी था। कुंम- 
कोणम श्रति में ' महामिष ? के स्थान पर “ महामिषज ! 
नाम प्राप्त है। 

पूर्वजन्म में इसने एक सहखत अश्वमेघ, एवं सौ राज्सय 
यज्ञों के द्वारा इन्द्र को संतुष्ट कर के स्वगंलोक प्राप्त किया 
था ( म. आ. ९१.१-२ )। द 


ब्रह्मा से शाप--एक बार जब यह ब्रह्मलेग गया, तब 
वहाँ इसने अन्य देवताओं ऋषियों तथा समस्त नदियों के 
साथ महानदी गंगा को भी देखा। जब इसने उसे देखा, 
तब गंगा के शरीर का वस्त्र हवा में उड़ रहा था, जिसे 
देख कर सब ने अपनी नज़रें शीघ्र झुका ली। किन्तु 
महामिष एकटक उसे देखता ही रहा। गंगा ने भी इसे 
ग्रेममरी दृष्टि से देखा, तथा दोनों एक दूसरे से स्नेह- 


... अन्धन में एकाएक बँध गये | दोनों के इस ग्रेममरे खिंचाव 
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को देख कर, ब्रह्मा ने दोनों को मृत्युल्लेक में जन्म लेने के 
लिए शाप दिया | 
यह सुन कर दोनों ने ब्रह्मदेव की क्षमा मौगते हुए अल्य- 
घिक अनुनय विनय किया | तब ब्रह्मा ने कहा, 'ठुम छोग 
. खर्गलोक वापस आओगे, किन्तु इसके लिए तुम दोंनो को 
न जाने किटना -पुण्य करना पड़ेगा ? | 
इस शाप के अनुसार, महामिष सोमवंश में उत्पन्न 
होकर इंतनु नाम से असिद्ध हुआ, तथा गंगा इसकी पत्नी 
बनी ( मं. आ. ९१,१; दे. भा. २.३; भा. ९.२२; शंतनु 
देखिये ) । 
महाभोज--( सो. क्रो४ट) एक यादव राजा, जो 
सात्वत राजा का पुत्र था। आगे चल कर, इसके नाप से 
. इसके वंशज “भोजवंशीय ” कहलछाने छगे (भा. ९.२४. 
७-११ )। द 
महाभौम-( सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
 अरिह राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम आंगी 
 था। इसकी पत्नी का नाम सुयश्ञा था, जिससे इसे 
अयुतानायिन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. आ. ९०. 
८९९%; ९०,१९ )। 


महामख--एक आदित्य, जो सवितृ नामक भआादित्य 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम प्ृष्णि था (भा, ६ 
१८,१ )। 

महामणि--( सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो 
विष्णु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र 
का नाम महामनस्‌ था। 

महामती--अंगिरस ऋषि की सात कन्याओं में से 
एक ( मं. ब,२०८,७ )। 


महामनस- (सो. अनु,) एक चत्रवर्ती राजा, जो मत्स्य 

एवं बायु के अनुसार महाशारू नामक राजा का पुत्र 

था (वायु. ९९,१७ )। विष्णु में इसे महामणि राजा का 

पुत्र कहा गया है। इसे उशीनर एवं तितिक्षु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे। 

महामर--एक राजा, जो प्रमर नामक राजा का पृत्र 

था। इसने तीन वर्षों तक राज्य किया था ( भवि, प्रति 


५ 


पबत देवों में से एक । 





प्राचीन चरित्रकोंदा 





महालक्ष्मी 


महामुख--जयद्रथ की सेना का एक योद्धा, जो 
द्रोपदीहरण के सम्रय हुए युद्ध में, नकुछ के द्वारा मारा 
गया ( म. व. २५०५,१६-१७ )। 

महामुद्‌--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के 
पुत्रों में से एक था। है 

महामुनि--रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 

महामूरतिं--विभीषण की पत्नी। राम दाशरथि के 
अश्वमेध थज्ञ के समय, इसने अपने पति विभीषण के 
साथ सरयु नदी के तठ पर जा कर, उस नदी का पवित्र 
जल अश्वमेघधीय अश्व के स्नान के लिये छाया | आगे चल 
कर, उसी जल से राम ने अपने अश्वमेघीय अश्व को 
स्नान कराया ( पद्म, पा. ६७ )। 

महायशस्‌--( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार संकृति राजा का पुत्र था। 

२. प्रसूतदेवों में से एक | 

३, लेखदेवों में से एक | 

महायशा--स्केद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 


४५,२७ ) | 


महायोग--गुहवासिन्‌ नामक शिवावतार का एक 
शिष्य | । 
महारथ--विश्वामित्र के पुत्रों में से एक । | 
(सो, क्रक्ष, ) उपरिचर वसु राजा के बृह॒द्रथ 
नामक पुत्र का नामान्तर | - 
महारब-एक यादव राजा, जो रवतक पर्वत पर हुए... 
उत्सव में शामिल था (म, आ. २११,११)। इसके नाम _ 
के लिए. * सहाचर ? पाठमेद प्राप्त है। 

महाराज--एक इश्ष्वाकुबशीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार अज राजा का पुत्र था। 

२. ब्रह्म में निरदिष्ट एक राजा, जिसकी कन्या का विवाह 
मणिकुण्डल नामक राजा से हुआ था (मणिकुण्डल 
देखिये ) 

महारोमन्‌--( सू, निमि. ) विदेह देश का राजा, जो 


कृतिरात जनक का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम स्वर्णरोमन्‌ 
था। 


महारौद्र--एक राक्षस, जो घंटोत्कच का साथी था। 


देवों ..._| भारतीयजुद्ध में यह दुर्योधन के द्वारा मारा गया (म. 
_स, जो खर राक्षस का अमात्य | क्‍ 


भी. ९१.२०-२१)। 
.. महालक्ष्म।--देवी लक्ष्मी का एक नामान्तर (देवी 


पक एव लक्ष्मी देखिये )। 


महावाशिन्‌ 


प्राचीन चरिन्रकोश 


महिदास 





महावशिन--( स्‌. निमि. ) विदेह देश का राजा, जो 
भागवत के अनुसार कृति राजा का पुत्र था। 

महावीर--एक राजा, जो क्रोधवशसंशक दैत्य के अंश 
से उत्पन्न हुआ था ( मं, आ. ६१.५५ )| 

२, एक आचाय॑, जो स्वायंभुव मनु के सुविख्यात पुत्र 
प्रियत्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रों में से एक था | इसकी 
माता का नाम वा्हिष्मती था। इसे “ घ्रुतोद ” नामान्तर 
मी प्राप्त था। अपने बाल्यकाल में ही तपस्था के लिए 
यह बन में चला गया, एवं पश्चात्‌ इसने संन्यासभाश्रम 
का स्वीकार किया । यह श्रीकृष्ण का परमभक्‍त था, 


जिस कारण ज्ञानसंपन्न हो कर, इसने ब्रह्मत्व॒ प्राप्त किया 


( भा, ५.१ )। 
३. एक पराक्रमी राजा,जो राम के अश्वमेंघीय अश्व की 


रक्षा करने के लिए श॒त्रुन्न के साथ उपस्थित था ( पद्म पा. 


११ )। 
 महावीये--( रू. निमि. ) विदेह देश .का राजा, जो 


देवराति बृहद्रथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 


सुधृति था । 


२. ( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत के 


 भनुसार 
का 





7 मन्यु राजा का पुत्र था। मस्त्य में इसे कृमि राजा 





३. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण ) 


महावेगा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मे. शा. पक बा 


४०.१७ ) | 
महाव॒त--विश्वा मित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक। 
महाश--श्रीकृष्ण एवं मित्रविंदा के दस पुन्रों में से 
ण्क। 


मद्दाशाक्ते--श्रीकृष्ण एवं लक्ष्मणा के दस पन्नों में | 


से एक। द 
 महाशंख-एक नाग, जो कश्यप एवं क्र के पुत्रों में 

से एक था ( मत््य, ६)। भागवत के अनुसार, यह 
पाताल में रहता था ( भा. ५.२४.३१ )। यह मागशीर्ष 
माह के सूय के साथ भ्रमण करनेवाले प्राणियों में से एक 
था (भा, १२.११.४१))। 

महाशारू--( सो. अनु. ) एक भनुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था। 

२, एक ब्राह्मणसमूह, जिसने अश्वपति कैकेय राजा से 
शिक्षा प्राम की थी (श. ब्रा. १०.६-१.१ )। संभव है, 
इन ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए, इनका इस प्रकार 
वर्णन किया गया है। 


पुत्र कहा गया है। इसेके पुत्र का नाम दुरितक्षय था। 
द | वायु के अनुसार आराधिन राजा का पुत्र था। 





महाशालरू जावाछ--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
आचाय | इसने धीर झातपर्णय को शिक्षा प्रदान की थी 
(श॒. ब्रा. १०.३.१.१ ) | शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र इसे 


| अश्वपति राजा से शिक्षा प्राप्त करनेवाले ब्राह्मणों मे से 


एक कहा गया है (था, ब्रा, १०.६-१.१)। छांदोग्य 
उपनिषद में इसके नाम का निदंश 'प्राचीकशाल औपम- 
न्‍्यव ? नाम से किया गया है, एवं “ महाश्वाल ? शब्द 
एक महान गहवाद्य' इस अर्थ से एक विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त किया गया है ( छां. उ, ५.११-१; रे; ६.४.७ )। 
मुण्डक उपनिषद में मी 'महाशालू? शब्द एक उपाधि के 
रूप में शौनक के लिए प्रयुक्त किया गया है (मु, उ. १. 
१.३; ब्रह्म, उ. १ )। 
महाशिरस--युविष्टिर के समा का एक ब्ह्मर्षि (मं. 
स, ४,८ )। 
२. एक नाग, जो वरुण की समा में उपस्थित था ( मं... 
स. ९.१४ )। द द 
३२, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था। 
. महाश्व--एक राजा, जो यमसभा में उपस्थित था 
(मे. स, ८.१८ )। 
 महासत्त्व-( सो. कुरु, ) एक कुस्वंशीय राजा, जो 


महाखुर--एक दानव, जो कक्ष्यप एवं दनु के पुत्रों में 


महासेन--स्कंद का नामान्तर (मं व. २१४-२६; 
स्कंद देखिये ) | 

महास्वना--स्केद की अनुचरी एक मातृका ( मं, श. 
४०,२५० )। 

महाहनु--( सो. वसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 


। अनुसार वसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों में से एक था। 


२. तक्षक कुछोतन्न एक नाग, जो जनमेजय के सपंसत्र 


में दग्घ हुआ था ( म. भा, ५२.१६ )। 


महाहय--( सो. क्रोष्ट. ) एक यादव राजा, जो शतजित्‌ 
राजा का पत्र था| 

महित--पितरों में से एक । 

माहिदास ऐतरेय--एक आचार्य, जो “ऐतरेय 
ब्राह्मण * एवं ' ऐतरेय आरण्यक' नामक ग्रेथों का रचियता 
माना 'जाता है। इसीके ही नाम से उन ग्रंथों को 'ऐतरेय' 
उपाधि प्रदान की गयी होगी | संभव है, यह स्वयं इतर 


| अथवा “इतरा ? नामक किसी सर्री का वंशज होगा, 


६३१ 


महिदास' । प्राचीन चरित्रकोश..... ..भही 


!२& 8 +ा0न+स मं अननाकघा कस अप ध्यान ९५. तजपन्‍ मजाक, 































एक बार शिकार करते-करते यह अरुणाचल पर्वत पर 
गया, जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। वहाँ उसकी 
सोन्दर्यसुषमा को देखकर यह उस पर मोहित हो गया, 
तथा एक वृद्ध अतिथि का रूप धारण कर, उससे तपस्या 
करने का कारण पूछों। तब पार्वती ने कहा, “में परम 
बलवान्‌ भगवान्‌ शंकर का वरण करना चाहती हूं, इसीसे 
तप्स्या कर रही हूँ?। तत्र इसने कहा, में मी बलवान हूँ ,एवं 
चाहता हूँ कि तुम मेरा बरण करो ?। तब पार्वती ने 
इसे युद्ध के लिए. ललकारते हुए अपना बल प्रदशन करने 
के लिए कहा | महिषासुर ने पार्वती के साथ घोर युद्ध 
किया, किन्तु अन्त में उसके द्वारा यह मारा गया (स्कन्द, 
१,३; १०, ११; शिव, उ. ४६ )। 
_ जिस स्थान पर देवी.ने इसका वध किया था, वहीं 
स्थान सम्मवतः ' देवीपुर तीर्थ * है (स्कन्द, ३.१.६-७) | 
महाभारत में, इसे महेश्वर द्वारा वर प्राप्त होने की. 
चर्चा है ( म. अनु. १४२१४ )। एक बार इसने देवताओं 


जिस कारण इसे 'ऐतरेय ” मातृक नाम प्राप्त हुआ 
होगा। 
ऐतरेय आारण्यक में इसका अनेक बार निर्देश प्राप्त 
है | किंतु वहाँ कहीं मी इसे उस ग्रंथ का रचयिता नही 
कहा गया है (ऐ. भा, २.१.८; ३.७ )। 
छांदोग्य उपनिषद एवं जेमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में 
के अनुसार, यह एक सौ सोलह वर्षों तक जीवित रहा।. 
. इसे रोग ने अनेक तरह के कष्ट दिये | किंतु इसने रोग 
को चुनौति दी, “तुम मुझे चाहे कितने भी सताओं, मैं 
तुम्हारे कष्टठों से नहीं मरूँगा ” (छां, उ. ३-१६५.७ 
उ, ब्रा. ४.२.११ ) । 
महिनेत्र--(सो. मगध. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार चुमत्सेन राजा का पुत्र था। द 
 महिमत्‌--एक आदित्य, जो भग एवं सिद्धि का पुत्र 
था ( भा. ६.१८.२)। 
महिमावत्‌--पितरों में से एक। 
महिष--त्रह्मांड के अनुसार, महिषासुर का नामांतर 
( ब्रह्मांड, ३.६,२८-३३ ) | 
महिषदा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मे. श, 
४५०,२७ ) | इसके नाम के लिए “गोमहिषदा ! पाठभेद 
प्राप्त है। 
महिषानना--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
श, ४५.२५ )| 
महिषासुर--एक असुर, जो मयासुर एवं रंभा का 
पुत्रथा।.... 
. जनन्‍्म--इसका पिता रंभासर बड़ा शंकरमक्त था 
जिसने अपनी तपस्या से उसे प्रसन्न कर वरदान माँगा, “ हे | 
प्रमो, में निःसंतान हूँ, मुझे एक मी पुत्र नहीं है। अतएव 
मेरी इच्छा है कि, तुम मेरे पुत्र बनों! | शंकर ने 'तथास्तु! 
कहा | एक दिन मार्ग से जाते समय, रंभासुर को चित्रवर्ण 
की एक सुन्दर महिषी दिखी। तब उसने उसमें अपना 
वीये स्थापित किया, जिससे काछांतर में शंकरांश का बल 
लेकर महिषासुर उत्पन्न हुआ। महिषासुर ने देवी की 
आराधना कर के उसके भक्तों में शाश्वत स्थान किया | प्राप्त महां--एक दराचारा ब्राह्मण स्री, जो धृतवत नामक है 
ल्‍ -इसने तप से बहादेव को प्रसन्न किया, तथा | श्रह्मण की पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम सनाज्जात 
किया कि. य । मनुष्य कल था। | 
अपने पति के मृत्यु के पश्चात्‌ यह निराधार हो गयी 


(मं. व. २२१.५७ )। महाभारत के अनुसार, रकन्द ने 
इसका वध किया था ( म. ब. २२१.६६ ) | हि 
महिष्मत--( सो. सह. ) एक राजा, जो भागवत के... 
अनुसार सोहंजी राजा का, एवं विष्णु के अनुसार साहंजि.._ 
का पुत्र था | मत्स्य एवं वायु में इसके पिता का -नाम 
क्रमशः 'संहत ? एवं 'संशेय ' दिया गया है।.... 
इसके पुत्र का नाम रुद्रश्रेण्य था। हरिवंश के अनु-ः 
सार, इसने माहिष्मती नगरी बसायी थी (ह. वे. १६ 

)। द 
हिष्मती--महर्षि अंगिरस्‌ की छठी कन्या | इसे 
अनुमती ? नामांतर मी प्राप्त था ( म. व. २०८,६ ) | 
भांडारकर संहिता में इसके नाम का “हविष्मती ' पाठ 
स्वीकार लिया है। 
२, बृहस्पति की कनन्‍्याओं में से एक । इसकी माता 

| का नाम शुमा था। द 










भा. ५५१६; | आगे चल कर, इसका इतना अधःपात हुआ कि, इसने 
४ । ० अपना पुत्र सनाजात से भी समागम्र किया। किंतु इतनी 


को परास्त कर के रुद्र के रथ पर भी आक्रमणकिया था 


| जिस कारण इसे वेष्यावृत्ति का स्वीकार करना पड़ा। 


प्राचीन चरित्रकोद 








कु 


दुराचारी होने पर भी, गंगा स्नान के कारण इसका 


उद्धार हुआ (ब्रह्म. ९२ ) | 

महीजित्‌--माहिष्मती नगरी का एक राजा, जो 
द्वापर युग में उत्पन्न हुआ था | इसने पुत्रप्राप्ति के लिए 
श्रावण शुक्र एकाइशी के दिन “ पुत्रदा एकादशी ? का ब्त 
किया, जिस कारण इसे एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई (पद्म 


0.) 


मही रथ--एक राजा, जिसने वैश्ञाख माह में स्नान 


उद्धार किया (पद्म. पा. ९१९-१०१; रकंद, २.७.४ )] 
महीषक--एक जातिसमूह, जो पहले, क्षत्रिय था, 
किंतु आगे चल कर, अपने दुराचरण के कारण शझाद्ग बन 
गया (म. अनु, ३३.२२-२३ ) | इनके नाम के लिए, 
* महिषक ” एवं “माहिषक ? पाठभेद भी प्राप्त है| 
संमवतः आधुनिक मैसूर प्रदेश में ये छोग रहते होंगे। 
अजुन ने अपने दक्षिण दिग्विजय 








था ( म. आश्व., ८४.४१ )। महामारत के अनुसार, ये 
विचार से अत्यधिक दूषित थे ( मं. क. ३७ 








दत, १४; वेताल देखिये ) | 


महेतरेय--एक भआाचाये, जिसका ऋग्वेदी ब्ह्मयशांग- 


तर्पण में निर्देश प्राप्त है | 


महोदक--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्दू के पुत्रों में 
। | हुए. अशोकवन में प्रवेश करेंगे। इस वृत्त को सनते ही 


से एक था। 





के राजा 











इसने अस्वीकार कर दिया, एवं संदेश भेजा, 

. ऋत्विंज है, ऐसे यज्ञ में में नहीं आ सकता '। इसका ग्रह 

अपमानजनक संदेश सुन कर, विश्वामित्र अत्यधिक कुद्ध 

हुआ, एवं उसने इसे निषाद बनने का शाप दिया 
( वाद रण, बां, ५९.२० -२१ ) ९, हर ० का ; । | ु 


प्रा. च, ८० ] 


महोदय--वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों में से एक । अयोध्या | 
त्यत्रत त्रिशंकु ने विश्वामित्र ऋषि को ऋत्विज |“ हे पई-ररेरे )। * 
बना कर, एक यज्ञसमारोह का आयोजन किया | उस समय 
इसके पिता वसिष्ठ के साथ इसे भी त्रिशंकु राजा ने बड़े 
 निमंत्रित किया था। उस निमंत्रण को | 
चाण्डाल | 
त्रिशंकु जहाँ यज्मान है एवं चाण्डाल विश्वामित्र जहाँ 





महादर--एक नाग, जो कश्यप एवं कद के पुत्रों में 
से एक था| 
घृतराष्ट्र के शतपुत्रों में सेएक | मीमसेन ने नाराच 
नामक बाण इसकी छाती में मार कर इसका वध किया 
( मं. भी, ८४.२६ )। ५ 


२. एक राक्षस, जो घटोत्कच का मित्र था। कामकटंकटा 


| की जीतने के लिए. घटोत्कव जब प्राकज्योतिषपुर जाने 
| निकला, उस समय यइ उसका एक भनुचर था ( स्केंद, १. 
का जग कर, अपना एवं अपने परिवार के छोगों का | 


२,०९-६ 9 ) | 
४. एक ऋषि | श्रीराम के द्वारा मारे गये एक राक्षस 


का मस्तक इसकी जॉब में आ कर चिपक गया था। 
| पश्चात्‌ सरस्वती नदी के तट पर स्थित “ औषनस ? नामक 
| तीर्थ में स्नान करने के कारण, वह चिपका हुआ सिर 
छुट गया। इसी कारण, ओपषनस तीर्थ ल्मोच 
| नाम आप्त हुआ (मे. श, ३८.१०-२३ )। 

के समय इन्हे जीता | 





५, रावण के पुत्रों में से एक। राम-रावण युद्ध में इसने 


| सर्व प्रथम अंगद से, एवं तत्पश्चात्‌ नी७ नामक वानरं से 
| युद्ध किया, जिधने इसका वध कि 





या ( वा, रा. यु. ७०. 





बुद्धि प्रधान (वा, रा. उ. 


डे 2एपाक मे पथ्वी य | १४-१)। रावण सीता को वश्ष में छाने के लिए. चाहता 
उसकी रक्षा के लिए शिव एवं पार्वती ने क्रमशः मंहेश | 
एवं शारदा के नाम से प्रथ्वी पर अवतार लियेये ( शिव, | 


था उस समय इसने रावण को सल्यह दी थी कि, राम- 





| संहादिन्‌ तथा वितर्दन नामक राक्षसों को साथ ले क्‍ कर, 
| राम से युद्ध करने के लिए जाता हूँ। उस युद्ध से लोट 


आते समय, हम “राम मर गया ” इस प्रकार चिल्लाते 


मयमीत हो कर सीता तुम्हारे वंश में आयेगी?! (वा. 


महोदर प्रधान की यह सलाह रावण एवं कुंमकर्ण ने 
अस्वीकार कर दी, एवं रावण ने अकेले कुंमकर्ण को ही 
रणभूमि में भेज़ दिया। पश्चात्‌ इसका सुग्रीव के साथ 
युद्ध हो कर, यह उसीके हाथों मारा गया (वा. रा, 
यु. ९७५२६ ) ] द 


७. रावण के मातामह सुमालि नामक राक्षस का 


सचिव । राम रावण युद्ध के समय, रावण की सहाय्यता 


के लिए. यह सुमालि राक्षस के साथ बाहर आया था ( वा- 
रा, उ, ११.२ )। 


६३३ 


महोदर 


प्राचीन चरित्रकोश 


माणिचरः 





८. रादण का एक भाई, जो विश्रवस्‌ एवं पुष्पोत्कटा 
के पुत्रों में से एक था ( वा. रा, यु. ७०.६६ )। हनुमत्‌ 
ने इसका वध किया था। क्‍ 

९, 'एक प्रातःस्मरणीय हूप ( म. अनु, १६५.५२ )। 

महोजस*- एक राजा, जो कालेय ( पाँचवों ) के अंश 
से उत्पन्न हुआ था। भारतीय युद्ध में यह पाण्डवों के 
पक्ष में शामिल था ( म. उ. ४.१९ )। 

२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कोरवों के पक्ष में 
शामिल था (म. आ. ६१.५० )। 

३. एक क्षत्रिय कुल, जिसमें “ बरयु ! ( बरप्र ) नामक 
कुलांगार राजा उत्पन्न हुआ था ( म. उ. ७२,१५ )। 

४, वसुदेव एवं भद्रा के पुत्रों में से एक | 

५, तुषित देवों मे से एक। 


महोदवाहि--एक आचार्य, जिसका ऋग्वेदी ब्रह्म- 
यज्ञांग तपंण में निर्देश प्राप्त है ( आश्व, ण. ३.४.४ )। 
 भाक्षति--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
माक्षन्य--एक आचाय॑, जो मश्षु नामक महर्षि का 
पुत्र था। इसने संहिता शब्द का ताल्िक अर्थ छगाने का 
प्रयत्न किया है, जिसके अनुसार द्यो एवं पथ्वी स्वयं एक 
आचार्य है, जिन्होने आकाश नामक एक संहिता का 
निर्माण किया है (ऐ, आ, ३.१.१)। 


मागध--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कोरवों के 
पक्ष में शामिंल था। महाभारत में इसे “ मगध देशाघि- 
पति ? कहा गया है। अभिमन्यु नें इसका बंध किया था 
( मं, भी. ५८.४४ ) | 

२, मगधराज जरासंध का नामान्तर (भा. ३.३.१०)। 

३. भोत्य मन्वन्तर का एक देवतागण | 

४. भौत्य मन्वन्तर के सप्ताियों में से एक। 





के लिए दो कार्मांयन! पाउमेद प्राप्त है। 








प्राव्त है (ते 


यन--भ्गुकुछओपन्न एक गोत्रकार | इसके नाम 


.. मांगलिन--एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से पौष्यंजिन ऋषि का. 






(मं, स, ३१,१३ ) | इसके नाम के लिए. 'माचेक 
पाठमेद भी प्राप्त है। | 
मावेलक--मारचेछलक देश के रहिवासी छोगों के. 
लिए. प्रयुक्त सामुहिक नाम । भारतीय युद्ध में ये छोक 
कौरवों के पक्ष में शामिल थे। इनके नाम के लिए. 
मावेल्लक ? पाठभेद भी प्राप्त है । 
इन्होंने एबं त्रिगतेराज सुशमन्‌ ने अजजुन को युद्ध में 
विनष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी (म. द्वो, १६.२० )।. 
किंतु उस समय हुए युद्ध में अज्जुन ने इनका संहार किया. 
( म. द्रो. १८.१६ ) | े 
द्रोणाचाय्‌ कोरवसेना का सेनापति होने पर, उसे आगे. 
कर के इन्होने फिर एक बार अजुन पर आक्रमण किया: 
( मे. दो. ६६.३८ )। किंतु अज्ुन ने पुनः एक बार 
इनका संहार किया (मं, क. ४.४७-४९)।|.. ४ 
माठर--सूर्य की एक पाश्चववर्ती देवता, जो हमेशा 
सूर्य के दक्षिण में रहता है । सूर्य की सेवा करने के लिए . 
इसकी नियुक्ति इन्द्र के द्वारा की गयी थी ( भवि, ब्राह्म, _ 
२३ ) | :औ 
महाभारत के अनुसार, दक्षिण भारत में * माठरवन? 
नामक एक तीर्थशथान था, जहाँ इसका विजयस्तंभ सुशो मित॑ 
होता था (म. व. ८६,७ )। हा 
२, अष्टादश विनायकों में से एक (साम्ब, १६ )। .... 
३. एक आचाये, जो “सांख्यकारिकाबृत्ति ! नो 
ग्रंथ का रंचयिता माना जाता है। “ अधश्काकर्म ? से 
करना चाहिए ऐसा इसका अमिमत था, ज॑ 
ब्राह्मण में उद्धृत किया गया है (को 
१६ )। 
४, कद्यप एवं भूगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार। 


. माठरापुत्न-काश्यपि बाढाक्य नामक आचाय का 
नाम ( बृ. उ, ६.४.३१ माध्ये; श. ब्रा. १४.९.४,३१- 
३२ )। संभव है, किसी ' मढर ? का ख्रीवंशज होने के 
कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा। 
माणिचर--एक यक्ष, जो कुबेर का अत्यंत प्रिय सचिव 
था। इसके नाम के लिए. “माणिचार ! (वा. रा. उ 

































तिशा || निर्दिष्ट एक । १७ ), ण्बं माणिभद्र १ ( मं, आ. ५७,७५० ७%# पंक्ति 
पर व? कार का छोप कहाँ | 


१; स. १०.१६ ) पाठमेद प्राप्त हैं। 





भव है लक यह एवं 














| मणिमद्र दोनों एक ही थे ( मणिमद्र. २: देखिये )। 


वण एवं कुबेर के दरम्यान के युद्ध में, 








प्राचीन चरित्रकोश 








प्रहार से मूर्च्छित किया था | यह देख कर रावण अत्यधिक 
क्रुद्ध हुआ, एवं उसने इसपर आक्रमण कर इसे पराजित 
कर दिया (वा, रा, उ. १७५)। 

मांटि--एक आचाये, जो गोतम ऋषि का शिष्य था। 
इसके शिष्य का नाम आत्रिय था ( बृ, उ. २.६, ३; ४५६ 
'३ काण्व, )] 

१, एक शिवमक्त, जो कालमीति नामक सुविख्यात 
शिवपार्षद का पिता था ( काल्मीति देखिये )। 


मांडकर्णि--दण्डकारण्य में रहनेवाल्या एक ऋषि, | 


जिसकी कथा धर्मझत्‌ ऋषि ने श्रीराम को सुनाई थी 
( वा. रा. अर, ११.८-२० )। यह अत्यन्त ध्मनिष्ठ ऋषि 


था, जिसने जलाशय में खड़े रहकर, एवं केवल वायु मक्षण 
कर दस हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसकी इस | 
तपस्या से अग्नि आदि सारे देव घबरा गये, एवं इसकी , 
पाँच अप्सराएँ | 
| बाँध दिया। जब वह छोट आया, कब्र वहाँ घोड़ा न 
ही रा हे . | था। अतएव राजा ने वहाँ पर तपस्या करते हुए मांडब्य से 
उन अप्सराओं को देख कर यह मोहित हुआ, एवं आप घोदे के हारे मे पा हितों वेद मो रहा ता 
| राजाज्ञा से राजदूतों ने समाधिस्थ मांडन्य को बन्दी बनाकर 
| इसे सूली पर चढ़ा दिया | भागे चछ कर असली चोर 





तपस्या में बाघा डालने के लिए, उन्होंने 
. इसके पास भेज़ दी। 


.. इसने अपनी [ का त्याग किया । पश्चात्‌ इसने 
- अपने तपश्सामश् 










.. सरोवर से गायनवादन की आवाज दिनरात आती 





धर्मम्तत ऋषि को पूछा था। 
'मांडवी--विदेह देश के कुशध्वज राजा की कन्या, 


( वा. रा. बा. ७३.३२१-३२ )। 






काण्व, )। इसके शिष्य का नाम मांड्रका 

.. ऐतरेय आरण्यक के अन॒सार, इसने ऋग्वेद संहिता का 
तात्विक अर्थ प्रतिपादन किया था ( ऐ. आ. ३.१.१; कर, 
प्रा. प्रस्तावना )| इसने शुक्ल यजुबेद की शिक्षा की रचना 
की थी, जिसका निर्देश ' पाराशरी संहिता ? में प्राप्त है 
( पा. सं, छछो. ७७-७८ )। ब्रह्मयज्ञांतगंत पितृतर्पण में 








; से पंचाप्सर नामक सरोवर में एक 


है का निर्माण किया, तप | पकड़ा गया, तब राजा ने इसे छोड़ दिया। किन्तु इसके 
रहती | शरीर में किंचित झूल्गग्र रह गया, जिसके कारण इसे 

थी। उसी आवाज-को सुनकर, उसका रहस्य श्रीराम ने | देखी गराण में अल यह मी जिला है कि राज को 
| कुछ चीजे चोरी चली गयी थी, ओर उसीके शक में 


रे श | इसे सजा मिली थी (पद्म. उ. ५१ )। 
जो अयोध्या के दशरथ राजा के पुत्र भरत की पत्नी थी | 





इसका निद॑श प्राप्त है ( आश्व, ग, ३.४.४; सां, गए. ४- 


| १०; ६.१ )। 


« एक आचाये, जो विदेह देश के जनक राजा का 


| मित्र था ( वेबर, इंडिशे स्टूडियेन, १.४८२ )। 


३. एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि, जो घेयेवान्‌ , सब धर्मों का 


| शाता, सत्यनिष्ठ और तपस्वी था। 


इसके नाम के लिये “ अगिमांडन्य ” एवं 'आपणि- 


| माँड्ब्य ? पाठनेंद मी प्राप्त है। 


चोरी का इब्जाम--चोरी के कारण इसको सजा 
मिलने की विभिन्न कथाएँ अनेक ग्रन्थों में प्राप्त है। 
मार्केदेय तथा गरुड्पुराण में दिया गया है कि, राजा ने 
इस पर चोरी का इल्जाम लगाया; एवं चोरी के संशय 
पर ही इसे सूली पर चढ़ाया (गरुड़, श.१४२)। 
पद्म के अनुसार, सुलक्षण राजा एक बार मगयाके 
हेतु अरण्य में गया, तथा अपना घोड़ा एक पेड़ में. 





भाणिमांडव्य ? नाम प्रात हुआ ( पश्म, उ, १४१ )। 


प्रसोदिनी से विवाह--स्कंद के अनुसार, देवपत्न 


| राजा की कन्या कामग्रमोदिनी का हरण कर, शांंबर ने 
२. एक स्त्री, जो सम्मवतः वात्सी मांडवीपुत्र नामक ' 
. आचार की माता थी (बृ, उ. ६.४-३० माध्ये, )।. 

सम्मवतः मण्डु का स्त्री वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त | 
हुआ होगा। द | कनन्‍यां का हरण किया है। अतः उसने इसे सूली पर 

मांडव्य-- एक आचाये, जो कौत्स ऋषि का शिष्य था 
(श, ब्रा. १०.६-५.९; सां, आ- ७.२; बू. उ. ६,५.४ 


उसके गहने मांडव्याश्रम के पास ड़ाल दिये। प्रमोदिनी 
को पता ल्गानेवाले दूतों को इसके आश्रम के पास गहने 
मिले। इससे राजा कों यह शक हुआ कि,इसने ही उसकी 


चढ़ाने की भाज्ञा प्रदान की। किन्तु अन्त में ज़ब उसे 
अपनी कन्या शंबरासुर से पुनः प्राप्त हुयी, तब राजा ने 


| प्रमोदिनी का विवाह मांडव्य से कर दिया ( स्कन्द, ५« 


१६९-१७२ ) 

स्कंद में अन्यत्र कहा गया है कि, यात्रा करते करते 
मांडव्य ऋषि (विश्वामित्र तीथ' के पास आया । वहाँ इसने 
देखा कि, कुछ राजद्रव्य पड़ा हुआ है, जिसे छोड़कर 
चोर छोग भाग गये थे। राजद्वव्य के पास खड़े हुए 
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मांडव्य प्राचीन चरित्रकोश मांडकेय 






























५.३.१६९-१७२; ६,१३५; पद्म. स. ५१; कोशिक १४. 
देखिये )। 
संवाद--महाभारत के अनुसार, यह बड़ा ज्ञानी था, 
तथा इसने विदेहराज जनक से तृष्णा का त्याग करने के. 
विषय में प्रश्न किया था ( म. शां. २६८ )। इसने शिव- 
महिमा के विषय में युविष्ठटिर को अपना अनुभव बताया' 
था ( म. अनु, १८,४६-५२ ) | जब श्रीक्षष्ण हस्तिनापुर 
जा रहे थे, तब उनसे अनेक ऋषिगण मिलने आये थे, 
जिसमें यह भी एक था ( म. उ, 2८१.३८८ )। 
इसके सम्बन्ध में यह भी प्राप्त है कि, यह भमु- 
कुलोत्पन्न गोत्रकार था, एवं ज्योतिषशास्त्र का पंडित था | 
इसके नाम पर ' मांडव्यसंहिता ” नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध _ 
है (०, 0.)। 
मांडक-भ्गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । हि 
मांडूकायानि--एक आचार, जो मांडव्य नामक ऋषि 
का*शिष्य था। इसके शिष्य का नाम सांजीवीपुत्र था (शा, 
ब्रा. १०.६,५.९; बू. उ. ६,५,४ काप्व. ). 
मांडकायनीपुत्र--एक आचाये, जो मांडूकी पुत्र नामक 
ऋषि का पुत्र था। इसके शिष्य का नाम जायन्तीपुत्र था 
(बू, उ, ६,५.२ काण्व. )।| सम्मव है, मांड़्क के किसी 
स्रीवंशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा।. 
मांड़ाके--एक कग्वेदी श्रुतर्षि | हम 
मांडूकीपुत्र--एक आचाय॑, जो शांडिलीपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम मांडक 
पुत्र था (बू, उ.६.५,२ काण्व.)। सम्भव है, मंड्क के किर्स 
स्रीवंशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 
मांड्केय--एक आचारय॑समूह, जो ऋग्वेदपाठ के एक 
विशेष शाखा का प्रणयिता माना जाता है | ऐतरेय आरण्यक 
के 'मांड्रकेयीय” नामक अध्याय की सचना इन्हीके द्वारा 
की गयी है (ऐ, आ. ३,२.६; सां, आ, ८११)। 
ऐतरेय आरण्यक में इस समूह के आाचायों के अनेक 
मत प्राप्त हैं, जिनमें संहिता की व्याख्या दी गयी है। 
उस व्याख्या के अनुसार, प्रथ्वी को पूर्वरूप संहिता, दो. 
को उत्तररूप संहिता, एवं बायु को दो एवं प्रथ्वी का 
| संम्मीलन करनेवाली संहिता कहा गया है ( ऐ, भा. ३.१. 
सूर्योदय ही हर १ कई यो १२ )।. 7 हा । 
जाने पर उसने | .. ऋग्वेद के आरण्यकों में निम्नलिखित आचारयों का 
| पैतृक नाम मां फैय | दिया गया हे -- थूर वीर, हस्त, : 
प्रातिबोधीपुत्र (ऐ आ. ३.१.१; सां, भा. 


मांडव्य को देख कर, दूतों ने इसे चोर समझकर पकड़ा, 
तथा राजाज्ञा से सूली पर चढ़ा दिया (स्कंद, ६ 
१३७) 

यम से संवाद--महाभारत के अनुसार, निरपराध 
होने पर भी इसको सूली पर चढ़ाया गया था ( म. आ. 
५७,७७-७९)। इसने झूछ के अग्रमाग पर तपस्या 
की थी। इसकी दयनीय दशा से संतप्त, एवं तपस्या 
से प्रभावित हो कर, पक्षीरूपधारी महिर्षिगण इसके पास 
आये थे। 


पश्चात्‌ यह लिंगदेह धारण कर यमधर्म के पास गया 
था, एवं उससे प्रश्न किया, "मेने झुद्धमाव से सदेव 
तपस्या की, किंतु मुझे भयंकर सजा क्‍यों दी गयी / £ तब 
यमधमे ने कहा, “तुम बचपन में पतिंगो के पुच्छभाग 
में सींक घुसेड़ते रहे हो, इसी कारण तुम्हें सूछी पर 
चढाये जाने का दण्ड मिला है ( मं, आ. १०१ )। यह 
सुनते ही मांडव्य ने नियम बनाया कि, बारह तथा चौदह- 
वर्षीय बालकों द्वारा नादानी में किये गये अशुभ कर्मों का 
पांप उन्हे न भुगतना पड़ेगा । 
. इसके साथ ही इसने यम को शाप दिया कि, वह 
शूद्रकुल में जन्म लेगा | मांडब्य के शाप के ही कारण, 
यमधम को अगले जन्म में विदुर का जन्म लेना पड़ा 
(मम. आ. १०१.२५-२७ )। 


यमधमम की उपर्युक्त कथा में मांडब्य के द्वारा पीड़ित 
किठाणु का नाम पतिंगा कहा गया है (म. आ. 
१०१,२४ ) | किंतु अन्य स्थानों में उसके नाम बगुला 
(स्केंद, ६.१३६ ), टिड्डी (पद्म, उ. १४१ ) एवं भौंरा 
(पञ्म, सू. ५२) इत्यादि दिया गया है। द 
. ब्राह्मण का शाप--जब यह सूली पर था, तब एक 
दिन आधी रात के समय कोशिक के कुछ में उत्पन्न 
हुआ एक सवोगकुष्टी ब्राह्मण अपनी पत्नी के कंधे पर | 
बैठा वेश्या के घर जा रहा था। अंधकार में जाते 
संम्रय गलती से उसका पैर इसे छग गया, तब इसने ऋषध 
में आकर तत्काल शाप दिया, ' सूर्योदय होते ही तुम मर 


























२. एक आचाय, जो मंड्रक नामक महर्षि का पुत्र 
था। ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में इसका निर्देश प्राप्त है ( आश्व, 
गे, ३,४.४ ) | ऋकपातिशाख्य के अनुसार, खरों के बारे 
में इसने अनेक महत्त्वएण मत प्रतिपादन किये थे ((ऋछ, 
प्रा. २०० )। 

विष्णु, ब्रह्मांड एवं मागवत में, इसे व्यास की ऋकशिष्य 
परंपरा में से इंद्रप्रमति ऋषि का शिष्य कहा गया है। 
इसके पुत्र का नाम सत्यश्रवस्‌ था, जो इसका शिष्य भी 
था। 


भातंग--एक मुनि, जिसके राजनीति विषयक अनेक 


मत महामारत में दुर्याधन के द्वारा उद्धृत किये गये हैं | 


इसके ये मत निम्नप्रकार थे, “वीर पुरुष को चाहिये 






कि, वह सदा उद्योग ही करे। किसीके सामने नतमस्तक 


न हो; क्‍यों कि, उद्योग करना ही पुरुष का कतेव्य एवं 
पुरुषार्थ है । वीर पुरुष असमय में नष्ट भले ही हो जाये, | 


परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकाये ? (म.उ. १२ 
१९-२० )। 


६०,६४ )। 


मातारिश्विन---ऋ्वेद में निर्दिष्ट एक देवता, जो प्रायः 
अग्नि तथा अग्नि को उत्पन्न करनेवाले देवता से समीकृत 


की गयी है। 


इस देवता का निर्देश ऋग्वेद के तृतीय मेडल में पॉँच | 


बार, एवं षष्ठ मंडल में एक बार प्राप्त है। उनमें से तीन 
स्थलों पर इसे अग्नि का ही नामांतर बताया गया है 


(कं, ३, ५.९; २६.२ )। ऋग्वेद में अन्यत्र तनूनपात्‌, 
_नराशंस, यम एवं मातरिश्वन्‌ को अम्नि के ही नामांतर | 





बताये गये हैं ( ऋ १.१६४; ३.२९ )। 
._ अ्रश्नि का दिव्यरूप--ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनुसार 


मातरिश्वन्‌ अग्नि के एक दिव्य रूप का मूर्तीकरण प्रतीत । 





होता है। वहाँ इसे आकाश से प्रथ्वीपर आनेवाल् 





. अप्नि को पृथ्वी पर लाने का संकेत भी किया गया है 
(ऋऋ, १,२८,२; ३.०.९; ६,८,४ )। मातरिश्वन्‌ को 
विद्युत्‌ से समीकृत किया गया प्रतीत होता है। ऋग्वेद 
के विवाहयूक्त में दो श्रेमियों के हृदय को संयुक्त करने के 


में ( मातरि ) सास लेता है (श्वन्‌ ) ? ऐसी की गः 
| वहाँ इसे वायु में सॉस लेनेवात्य पवन माना गया है 


से एक। इसने हाथियों को जन्म दिया था (म. भा. 
| में अन्यस्थान पर दध्यछ को मातरिश्वपुंत्र कहा गया है 
(ऋ १०,४८२ )। 


विवख॒त्‌ का दूत बताया गया है, एवं इसके द्वारा गुप्त 








लिए. मातरिश्वन्‌ का आवाहन किया गया है (ऋ.. 
१०,८७०, ४७ ) | 

अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं उनके उत्तरकालीन साहित्य 
म॑ मातरिश्वन्‌ नाम वायु की उपाधि केरूप म॑ प्रयुक्त किया 
गया है। इसे वायु के समान वेगवान्‌ , एवं सर्प की भाँति 
फुफकार मारता हुआ बताया गया है ( ऋ. १.६.६०; ३. 
२९, ११; जै, उ. ब्रा. ४.२०,८ ) | 

व्युव्पत्ति--भाषाशास्त्रीय दृष्टि से मातरिश्वन्‌ शब्द का 
अर्थ, “ जिसका अपनी माता में निर्माण हुआ हो * किया 
जाता है। यहाँ माता शब्द से मजन करनेवाले मर का आशय 
हो सकता है, क्‍यों कि, मातरिश्वन्‌ आकाश से आ सकते है। 
यास्‍्त के अनुसार, मातरिश्वन्‌ की व्युत्पत्ति, जो अंतरिक्ष 


है। 








(नि. ७.२६ )। 


२. एक सुविख्यात यज्ञकर्ता, जिसका निर्देश ऋग्वेद के 





| बालखिल्य सक्त में मेध्य एवं प्रषप्र नामक आचायों के 


साथ प्राप्त है (ऋ ८.५२.२ )| सांख्यायन तसूत्र में _ 


| इसका निर्देश पुष्रन्न; मेध्य मातरिश्वन्‌, एवं मातरिश् . 
| नाम से किया गया है (सां- श्रो. १६.११.२६ )। किन्तु 


वे दोनों पाठ योग्य नहीं प्रतीत होते हैं, क्यों कि, पृषप्न 
एवं मेध्य ये दोनो मातरिश्वन्‌ से अल्ग व्यक्ति थे। ऋग्वेद 


२. गरुड की प्रमुख सन्‍्तानों में से एक (मं. उ. ९९. 


| 9 ८ ) | 


मातलि--इंद्र का सारथि। इसकी पत्नी का नाम 
सुधमों था, जिससे इसे गोमुख नामक पुत्र, “ गुणकेशी 
नामक कन्या उत्पन्न हुयी थी (म. उ. ९०.१०-२० )। 
अपनी कन्या ग़ुणकेशी के लिए सुयोग्य वर खोजने के. 
लिए,, यह नारद को साथ लेकर पाताल लोक गया था 
(मं, उ, ९६.८ )। वहाँ नागकुमार सुमुख के साथ इसने 
अपनी कन्या का विवाह तय किया, एवं नागराज आर्यक 
को अपने साथ ले कर, यह स्वर्गलोक में इंद्र के पास गया। 
वहाँ इंद्र के संगमति से गुणकेशी एवं सुमुख का विवाह हुआ 
( गुणकेशी एवं सुमुख देखिये )। 

रामरावण युद्ध के समय, इन्द्र का रथ ले कर यह 
श्रीराम की सेवा में उपस्थित हुआ था। इसीके रथ में 
बैठ कर श्रीराम ने रावण वध किया था (मं. व, २७४. 
१३-२७ ) | 








६३७ 


मातलि क्‍ . प्राचीन चरित्रकोश ः .. मातका 


































पुराणों एवं महाभारत में प्राप्त मातृकाओं की नामा- 
वलियाँ इस प्रकार है :-- 

(१ ) सप्तमातृका--ब्राह्मी, माहेश्वरी, कीमारी, वाराही 
नारसिंही, वेष्णवी, ऐन्द्री ( मार्क, ८८.११-२०; ३८ )। 

(२) अष्टमातृका--जाह्मी, माहेश्वरी, चेडी, वाराही, 
वैष्णवी, कौमारी, चामुण्डा एवं चचिका | 

(३ ) शिशुमातृका--काकी, हलिमा, रुद्रा, बृहली, 
आर्या, पछाला एवं मित्रा ( म. व. २१७.९ )। 

(|४ ) भष्टादश मातुका--विन ता, पूतना, कष्ट, पिशाची, 
अदिति ( रेवती ), मुखमण्डिका, दिति, सुरभि, शकुनि, 
सरमा, कद्रू, विढीनगर्भा, करंजनील्या, धान्नी, छोहिता- 
यनि, आयो (म. आर, २१९.२६-४१) | महाभारत के 
इस नामावली में बाकी दो नाम अप्राप्य है। 

(५ ) चोदह मातका--गोरी, पद्मा, शची, मेधा, 
सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, ध्रृति, 
पुष्टि, तुश्टि एवं 'कुलदेवता', जो हरेक व्यक्ति के लिए. अलग- 
अछग होती है ( गोमिल, सम. १.११-१२ )। द 

मातृकाओं की प्राचीनता--वैदिक ग्रंथों में एवं 


. पाण्डबों के वनवास के समय, यह इंद्र की आज्ञा से 
अजजुन को खग्ग में ले जाने के लिए. उपस्थित हुआ था 
(म, व. ४३ )। 
मात॒का-देवी के सुविख्यात अवतारों में से एक | 
महाभारत में इनका स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जिनमें इन्हे 
दीधनखी, दीवंदन्त, दी्तुण्ड, निर्मोसगात्री, ऋष्णमेघनिभ, 
दीर्घकेश, रुंबकर्ण, लंबपयोधर एबं पिंगाक्ष कहा गया है | 
ये जी चाहे रुप धारण करनेवाली (कामरूपधर ), 
. चाहे वहाँ भ्रमण करनेवाली ( कामरूपचारी ), एवं वायु 
के समान वेगवान्‌ ( वायुसमजब ) थी। इनका निवास- 
खान वृक्ष, चत्वर, गुफा, समशान, शेल एवं प्रलवण में. 
. रहता था ( मे, श, ४५.३०-४० )। 


जन्सकथा--मत्स्य में मातृकाओं के जन्म की कथा 
विस्तृत रुप में दी गयी है। हिरण्याक्ष राक्षत् का पुत्र 
अंधक शिव का परमभक्‍त था। शिव ने उसे वर प्रदान 
किया था, “ रणभृमि में तुम्हारे छहू के हर एक दूँद से 
नया अंधकासुर उत्पन्न होगा, जिस कारण तुम युद्ध में 
अजेय होंगे '। शिव के इस आशीर्वाद के कारण, सारी 
प्रथ्वी अंधकासुरों से अस्त हुयी । फिर इन अंधकासुरों का 
लहू चुसने के लिए शिव ने ब्राह्मी, माहेश्वरी आदिसात 
_ मातृकाओं का निर्माण किया। इन्होने अंधकासुर का सारा 
लहू चूस लिया, एवं तत्पश्नात्‌ शिव ने अंधकासुर का वध 
किया । 


अंधकासुर का वध होने के पश्चात्‌, शिव के द्वारा 
: उत्पन्न सात मातृका ध्थ्वी पर के समस्त प्राणिजात का लहू 
चूसने लगी | फिर उनका नियंत्रण करने के लिए, शिव 
ने उसिंह का निर्माण किया, जिसने अपने जिह्ादि 
अवयवबों से घंटाकर्णी, त्रेलोक्यमोहिनी, आदि बैतीस 
मातृकाओं का निर्माण किया | अपना नियुक्त कार्य समाप्त 


एवं सात स्वरों को माता कहा गया है ( ऋ. ९.१०२.४ )। 
ईसा की पहली शताब्दि से मातृकापूजन का स्पष्ट निदेश 
प्राप्त होता है। वराहमिहिर के बहत्संहिता में, एबं 
शूद्रक के मृच्छकटिक में मातृकापूजन का स्पष्ट निर्देश प्राप्त 
है ( बृहत्सं, ५८.५६ )। स्कंदगुप्त के बिहार स्तंमलेख 
में मातृकापूजन का निर्देश प्राप्त हे ( गुप्त शिलालेख, प्रृ. 
४७; ४९ )। चालक्य एवं कदंब राजवंश मातृकाओों के 
उपासक थे ( इन्डि, अन्टि, ६,७२३; ६.२५ )। मालवा के 


मे विश्वकर्मन्‌ राजा के अमात्य मयूराक्ष ने ४२३ है, में 
ै पर, शिव ने उन पर लोकसंरक्षण का काम सौंपा, | मातृकाओं का एक मंदिर बनवाया था ( गुप्त शिलालेख 
एवं इस तरह रुद्र के साथ मातृका प॒थ्वी पर चिरकालू 


2 प्र, ७४)। 
लगी दि ! 
| ( हे] १७९)। .: पश्चिमी एशिया के 'द्रो? नामक प्राचीन संस्कृति में, 
की खंख्या--महाभारत एवं पुराणों में 


केस तथा मोहेंजोदड़ो एवं हड़प्पा में स्थित सिन्धु संस्कृति में 
का कद ना नि पा ते है जिनमें इनकी | 













मातृकाओं की पूजा की जाती थी। उत्त संस्कृति के जो... 
| महाभारत | सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहाँ मारतुँका के सामने नर अथवा... 
मावृकाओं | पद्चुबलि के दृश्य चित्रित किये गये है।.. क्‍ 

त होता है कि, मातुकाओं की 
स्क्ृति में प्राचीनतम कांछ से अस्तित्व में थी।. 
कर, बेदिक संस्कृति के उपासकों ने इस देवता 















गहसूत्रों में मातृकाओं का निर्देश अप्राप्य है। ऋगेद में... 
सप्तमाताओं का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वहाँ सात नदियों... 


नर उपासना. 


. माठ॒का 


को अपनाया, एज उसे दुर्गा अथवा देवीपूजा में संम्मीलित 
कराया | 


री | ऋण ओ कण है व] 
प्राचीन * 4 ड् ् हि 








प्राचीन काल में रावी तथा व्यास नदी के बीच के 
दोभात्र का भाग * मद्र ! कहलाता था, जो आजकल पंजाब 





मातृकाओं की प्रतिमा--मातृका के प्रतिमाओं की . प्रान्त में खित है। उन दिनों शाकल मद्रदेश की राजधानी 


पूजा सारे भास्तमर की जाती है, जहां इनका रूप अधनम्म, 
एवं शिरोभूषण, कण्ठहार, तथा मेखलायुक्त दिखाई देता 
है । जनश्रुति के अनुसार, मातृकाओं की सर्वाधिक पीड़ा 
दो वर्षों तक के बालकों को होती है। इसी कारण, बालक 
का जन्म होते ही पहले दस दिन में मातृकाओं की 
पूजा की जाती है।.... 

२. अर्यमा नामक भादित्य की पत्नी (भा, ६-६. 
४२ ) 

मातेय--वसिष्ठकुछोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण 
... मात्ख्य--एक कऋ्रषि, जो यज्ञ में अत्यचिक प्रवीण था 
. (अआ.वे, 
. मत्स्य नाम से किया गया है (ते, बा, 
वहाँ इसे यजेषु एवं शतचुम्न राजा का पुरोहित कहा गया 
है। दे यज्ञसमारोह शुरू करना हो, तो वह 











१३,५.४.९ ध्वसन्‌ द्वैतवन देखिये ) | 


माथव--विदेत्र नामक राजा का पंतुकनाम ( विदेध आओ ०“ द् द किये। बाद में कुंती ने अधिक पुत्र 
| उत्पन्न करने के लिए. मनाही कर दी। तब माद्री की 
मार्थेलथ--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो वायु के | प्रार्थनानुसार, पाण्डु ने वह मंत्र कुंती से इसे दिलाया। 

अनुसार उपरिचर वसु राजा का पुत्र था। महाभारत में | 


5 के लिए ' पा मल्तिछ | 
इसके नाम के लिए * मत्तिल्ल ” पाठमेद प्राप्त है ( मत्लिकत | तथा सहदेव नामक पुत्र हुए. (भा, ९.२२.२८; म. 


आ., ११५,२१ )। 


देखिये )। 


देखिये )। 
मादी--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


माद्रवती--अमिमन्युपुत्र परिक्षित्‌ राजा की कन्या, 


. जो बनमेजय द्वितीय की माता थी | इसके नाम के लिए, 
मद्रवती ?, * मद्रा ? एवं “भद्रावती ? पाठमेद प्राप्त है 





द्वितीय पत्नी माद्री का नामांतर 
. (मे. आर्य, ५२.५४; माद्री देखिये )। 





 माद्री-मद्रदेश के राजा ऋतायन की पुत्री, जो 
: पाण्डु की द्वितीय पत्नी, तथा नकुछ-सहदेव की माता 
थी। मद्रराज शल्य इसका भाई था। यह “घृति ? नामक ४ 
- किया, एवं खूब रोयी ( म. आ. ११६,२१५-३० )। 


देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी (म. आ. ६१.९८ )। 









2९,३९,९ )। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका निर्देश _रीतिरिवाज के अनुसार, शब्य ने मी आभूषण 


0 मद में मीष्म ने हस्तिनापुर में आ कर झुम दिन तथा 


झुम मुह॒त में पाण्डु से इसका विवाह किया (मन. 


दि | ञ् के ५-६ 
छुममूहूर्त देख कर करना चाहिए, ऐसी पक ))। 


डील नदी के तट पर यज्ञ करनेवाल्य एक [ बी मी )। वहाँ 
है, जिसका अध्वय ध्वसन्‌ द्वैतवन था ( £/* की मन मी  2 मी आह व 
| चुसार, पाण्डु ने कुन्ती को युत्र उत्पन्न करने की आशा _ 





थी, तथा इस देश की राजकन्याओं को सामान्यतः 
माद्री ' कहते थे (म. स, २९.१३) .« 
विवाह--यह परम रूपवती थी, कारण एक तो यह 
देवी से उत्पन्न हयी थी, दसरे पंजाब प्रान्त के छोग सन्दर 
होते ही है। अतएवं इसकी सन्दरता की प्रशंसा सन कर, 
भीष्म ने शल्य के यहाँ जा कर इसे पाण्डु के लिए मांगा 
था। शब्य के यहाँ यह नियम था कि, वरपश्च से 
अत्यधिक धनसम्पति लेकर लड़की दी जाति थी. अतएव 


भीष्म को उनकी प्रथा के अनुसार, कन्या के शुल्क के 


रूप में बहुतता धन देना पड़ा था। तब उस देश की 
गें भादि से 
अल्ंकृत कर के माद्री को भीष्म के हाथों सौंप दिया। 





पुत्रप्राप्त--किंदम मुनि के द्वारा पाण्डु को शाप दिया 
जाने पर, पाण्डु के साथ माद्री मी वन में रहने के लिए. 
धंषियों के कथना- 





मंत्र ? के ग्रमाव से 





उस मंत्र के स्मरण से, इसे अश्विनीकुमार जैसे सुन्दर नकुछ 


पाण्डु की झत्यु--एक दिन यह म्ृगया खेलनेवाले 
पाण्डु के साथ वन में अकेली ही थी। उस समय वसंत 
ऋतु था, तथा मोसम मी बड़ा सुहावना एवं चित्ताकर्षक 
था। इसके द्वारा पहने हुए बारीक वस्त्र इसकी सुंदरता 
में और चार चाँद लगा रहे थे | ऐसे सुंदर मौसम में, इसे 
इस तरह सुंदर देख कर पाण्डु के मन में कामेच्छा उत्पन्न 


हुयी, तथा इसके हज़ार बार मना करने पर भी, पाण्डु ने 


इसे बाहुपाश में मर लिया। पाण्डु का ऐसा करना ही था 
कि, शाप के अनुसार, उसकी मृत्यु हो गयी। अपने 
पति पाण्डु के निधन पर, इसने न जाने कितना पश्चात्ताप 


. ६३९, 


मादा प्राचीन चरित्रकोश माधव _ 
दूसरे दिन पाणिग्रहण के समय विवाहमण्डप में इसे 
नींद आ गयी। यह देखकर इसके प्रचेष्ट नामक सेवक ने 
सुछोचना का हरण किया, तथा यह सोता ही रहा। 
सुछोचना ने माधव से शादी करने का प्रण किया था। 
अतएव वह प्रचेष्ट के यहाँ से भाग कर, सुषेण नामक राजा 
के यहाँ वीरबर नामक पुरुष का वेष धारण कर के नौकरी 
करने छगी | एक दिन वहाँ उसने एक गेंडा मारा, जो 
पूर्वजन्म में धर्मबुद्धि नामक राजा था (धर्मबुद्धि देखिये)। 
सुोचना से,विवाह--सुलोचना के वियोग में पीड़ित 
होकर, एक दिन विद्याधर एवं प्रचेष्ट गंगा में प्राण देने 
के लिए जा रहे थे। किंतु वे दोनों सुलोचना के द्वारा 
बचा लिये गये। बाद में सुकोचना को दूँढते दूँढते 
एकाएक वहाँ माधव भी आ पहुँचा, जो सुलोचना से 
निराश होकर गंगा के तठ पर आत्महत्या के लिए आया 
था। सुछोचना को देखकर, इसने अपनी सारी कथा उसे 
कह सुनायी, एवं उसके खाथ विवाह किया | आगे चल कर 
यही माधव प्रख्यात विष्णु-भक्त बना (पद्म, क्रि. ९.६ )। 
(सो. यदु, ) एक यादव राजा, जो यदु राजा का 
पुत्र था। धूम्रवण नामक नाग की कन्या इसकी माता 
थी। 
इसके पुत्र का नाम सत्त्वत, एवं पौत्र का नाम भीम 
था | उनमें से भीम राजा राम दाशरथि राजा का सम- 
कालीन था | को 
सुविख्यात यादव वंश की स्थापना यदु एवं उसकी पुत्र 
माधव राजा ने की थी। यादव-वंश का वंशक्रम निम्न- 
प्रकार है ;-- 
माधव-सत्वत-भीम-कुश-लव-भी म-अंधक-रैवत- 
ऋक्ष-रेवत-विश्वगभ-वसु-बश्ञ-सुषेण-समभाक्ष-( हु, वें. 
| २.३८ )। का द 
इनमें से सात्वतराज भीम राजा के राज्यकाल में 
| मधरन, में स्थित वूवणाक्ष का वध शन्रुन्न ने किया, एवं 
मधुबन में मथुरा नगरी की स्थापना भीमराजा के द्वारा 


































 पाण्ड के साथ सती होने के लिए, इसने कुन्ती से 
बार बार प्रार्थना की । किन्तु शतश्रज्ञनिवासी ऋषियों ने इसे 
आश्वासन देते हुए सती न होने के लिए बारबार अनुरोध 
किया । अन्त में कुन्ती की आज्ञा लेकर, इसने पाण्डु की 
मृतदेह के ख्राथ चितारोहण किया ( म. आ. ११६ ) | 
सती होने के पूर्व इसने जो पाण्डवों को शिक्षा दी थी 
बह भ्रातृत्व एवं एकता के लिए एक आदर शिक्षा है | 
इसकी मृत्यु के उपरान्त, ध्ृतराष्ट्र की आज्ञा से, विदुर 
आादि द्वारा पाण्डु तथा माद्री की अन्त्येष्टिकम राजोचित 
 हंग से किया गया, एवं भाई-बन्बुओं द्वारा इन दोनों को 
जलांजलि दी गयी। 
मृत्योपरांत माद्री ने अपने पति के साथ महेन्द्रभवन 
में निवास किया ( म. स्व, ४.१६; ५.१२ )। 
२. मद्र कन्या एवं श्रीकृष्णपत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर 
( लक्ष्मणा २. देखिये ) | 
३, सोमवंश के क्रोष्ट राजा की पत्नी, जिसे निम्नलिखित 
चार पुत्र थे :--युधाजित्‌ , देवमीदुघ, दृष्णि एवं अंघक 
(ब्रह्म, १४५१, ३ ) 
४, यादवराजा सात्वतपुत्र वृष्णि की पत्नी । 
माधव--उत्तम मन्वन्तर के मनु का पुत्र। 
भौत्य मनु का एक पुत्र । 
३. भगुकुछ का एक गोत्रकार, जिसके लिए, ' मथित ! 
पाठमेद प्राप्त है। 
४, एक राजा, जो ताल्ध्वज नगर के विक्रम राजा का 
पुत्र था । इसकी चमत्कृतिपृण जीवनकथा पद्म में प्राप्त है। 
यह चन्द्रकछा नामक क्षत्रिय स्री को अत्यधिक चाहता 
था, किंतु वह इससे विवाह न करना चाहती थी। 
अतएव उसने माधव से कहा, 'छुछोचना नामक एक सुंदर 
_राजकन्या की जानकारी. मे तुम्हे बताती हूँ, जो मुझसे 
कही हे सुंदर, तथा तुम्हारी जीवनसंगिनी बनने 
'झक्षद्वीप में---चेद्रकछा के कथनानुसार, माधव अपने 
पर्व की सहायता से समुद्र को छा कर प्लक्ष- | की गयी। हा 
हाँ सुछोचना रहती था। वहाँ जाकर इसे | ६. एक धार्मिक ब्राह्मण । एक दिन होम में बलि छल देने 
डक. विद्या | के लिए यह एक बकरा छाोया। यह उसका वध करने जा 
तर को एः एक | रहा था कि, उस बंकरे ने मांनव-वाणी में अपने पूर्व- 
से | जन्म की कथा बतायी, एवं इससे प्राथना की कि, यदि 
यह उसे गौतां के नोवें अध्याय को सुना कर उसका वध 
ञ ग हु :ख से मुक्त हो जाये। माधव ४ 
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_ अध्याय को सुनाया, जिससे उसका उद्धार हुआ (प्र. काल अबधि समाप्त होते ही, गा. 
. 3, १८१)। हय॑श् से ले गया, एवं यह तैयार है 
भाधवी-नहृएकुछे पत्र राज ययाति की कन्या ऊब कर सह उसके हि ाध पलने " कु 28 | अल: । 
. (म. 3. ११३४५५७)। यह अब्पाय थी। एक ब्रह्मतिष्ठ | भीते ईु। के दे हि अगताए हा हे पता के कक हय शक 
ने इसे वरदान दिया था कि, यह प्याहे जितनी बार पुत्र दिवोदाल स बाह-“आाद मे गाठझा 0३० |! रा के कर 
उतप्न करे, टेकिन इसका यौवन सदैव एक सा डा रहेगा, | कीशिराज दिवोदास राजा के हे पास गया | दियोंदर 
एवं पुत्र उह्मन्न कर के भी यह चिरकुमारी रहेगी।. | गद्य को उसी प्रकार के दो सी भश्र हि, भा! 
ह द ः किक का «, | शाजं के सपानें करार कर श् पु ४ भ्रों ज़ाह मई | ६९4 
ताल बयते के लिए गारूष पयाति कै पांस | पाधवी को अपने पास रख दिया। कालाग्तर में मो र् 
सहायता प्राप्त करने के लिए गालब ऋषि यथाए केपास | से दिवोदास को ' प्रतर्दन” नामक पत्र दर (मर. उ 
ते कि पैसा पण्यकार्य में । से विवोदास को ' प्रतर्दन” नामक पृत्र हुआ ६ 
आया। उत्त समय गाल्व ऋषि का सारा पैसा पुण्यकाये में. है नल पतले हमे हीं गा। 
गया था. किंतु उसे अप गुर विश्वामित्र | १५१५.१५) | करार की अव समाप्त होते हो, गारुय कफ 
खर्च हो गया था, किंत उसे अपने गुरू विश्वामित्र | (दोदास के पास आया, तथा माधवी को बाप 
वर्दी गा से देनी दी थी । ययातिकेपास | कं से शिवाह--अन्त मं गुरदविण 
घन की कमी न थी, किंतु गालव ऋषि को देने के लिए | रे डर िर से जिद ह--अन्‍्त में फीपक . दे के 
वैसे आठ सै अश्व न थे, जैसे कि. गालव ए,"गालूब इसे भोज नगरी के उ शीनर राजा के पास ले 
ते से मेँगे ये। अतर्ब | गया। उपरलिखित प्रकार से करार कर के, गालव' नेड! 
हर कहा, ठुम मेरी पुत्री व 






























क्र से भी दो सौ अश्व प्राप्त किये, एवं पुत्र होने की अवधि 
राजा को इसे दे कर तुम उससे | तक के लिए. माधवीं को राजा के पास छोड़ दिया। 
बह्कि राज्य भी प्राप्त कर सकते हो (म- कालान्तर में उशशीनर राजा को मांधवी से ' शिवि  नोमक 
पुत्र हुआ ( म. उ, ११६,२०)। 
करार की अवधि समाप्त होने के बाद, जध गालव 
पाधवी को उशीनर से ले कर जा रहा थीं, ते मांग में 
उसे गरुड़ मिला। उसने इसे बताया, इसके बाद आपको 
और ऐसे श्र मिलना असम्भब है। इसलिए, जो छा सौ 
अश्व मिले है, उन्हें लेकर आप अपने गुर विश्वामित्र को 
दे दें, तथा शेष दो सौ अश्वों के स्थान पर, माधवी को 
ही उसे प्रदान करे ? । 
ह ्िः अश्चामित्र से विवाह--गाल्व को यह चीज़ पसरद 
आयी, और उन्होंने ऐसा ही किया | विश्वामित्र ने भी 
गालव की यह प्रार्थना मान छी। कालान्तर में विश्वामित्र 
पल कर ४ को माधवी से अष्टक नामक पुत्र हुआ (से, उ. १६१७५: ८)। 
म्हे वापस कर दूँगा | ऐसा कहे का, ऋषि की अष्टक के जन्मोपरास्त, माधवी को गालव के द्वाथ सौंप कर 
। से राजा ह्थेहब ने माधवी को अपने पास रख | विश्वामित्र तप के लिए चले गया । लव के हाथ सीप क 
जा विश्वामित्र को गुरुदक्षिणा देने में गालय सफल रहा, 
; ऋषि का कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से माधवी ने | व वेंह बी प्रसक्ष था| भिस कया के का रण, 
री वस्त॒ुस्थिति बताकर कहा, मुझे अभी चार उसका यह संकट दूर हुआ, उस माधवी को ययाति रा 
और दिया जायेगा !। कालान्तर मे इसने | के यहाँ पहुचाकर, गाल्व भी तपश्रयों के लिए: बन में 
से बसुमत्‌ ( बसुमनस्‌ ) नामक पुत्र को जन्म चला गया। 
गे ह चलकर अयोध्या का राजा हुआ ( म. उ. द स्वयंवर--राजा ययातिं ने फ का स्व ये वर निध्यित 
द करके न इसे रथ पर बैठा कर स ते देश भें पुमाया | कि;तु 


६४ 


. हर्यश्न से विवाइ-यह कन्या अलब्त सुंदर तथा 
सुलक्षणी थी, अतएव इसे ले कर गाल्य ऋषि इ्ष्वाकु- 
. कुलोलन्न राजा हर्यह्व के पास गया। हयश्व ने पुत्र 
- प्राप्ति के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये थे, फिर भी वह 
निःसंतान था| वह मांधवी को देखते ह्दी उस पर मोहित 

गया, किंठ गालव ऋषि की माँग के अनुसार, उसके 
पास आठ सौ अश्व न थे, जो एक कान से कृष्ण तथा 
चन्द्रप्रभायुक्त हों। इसलिए, उसने गाल्व ऋषि के 
सामने शर्त रक्खी, ' इस समय मुझसे केबल दो सो 
अख्ब ले ले, जो मेरे पास है, तथा मुझे माधवी दे दो। 
जब मुझे माधवी से पुत्र प्राप्त हो जायेगा, तो में उसे! 


00 


















अन्‍अन>न्‍के. 


भाधवी 





इसने किसी राजपुत्र को पसन्द न करके, वन में रहकर 
तपस्या करना ही स्वीकार किया। 

पुत्र - इस तरह माधवी को कुछ चार पुत्र उत्पन्न हुए, 
जिनके नाम निम्नप्रकार थेः- १, वसुमनस्‌ ( वघुमत ), 
जो इसे हर्यश्र राजा से उत्पन्न हुआ था ( म. उ. ११४: 
१७ ); २, प्रतदंन, जो इसे दिवोदास राजा से उत्पन्न 
हुआ था ( म. उ, ११५, १५ ); ३. शिबि, जो इसे 
उशीनर राजा से उत्पन्न हुआ था ( म. उ. ११६-२० ) 
४, अष्टक, जो इसे विश्वामित्र ऋषि से उत्पन्न हुआ था । 
. (मं. उ, ११७. १८ )। 

ययाति का उद्धार--आगे चकछ कर, इसका पिता 
. थयाति अपने इहलोक के पुण्यकर्मों के कारण स्व को 

प्राप्त हुआ | किन्तु वहाँ ययाति ने देव, ऋषि एवं ब्राह्मणों 
का अवमान किया, जिस पाप के कारण, देवों ने उसे 
स्वग से भ्रष्ट कराया | फिर उसने देवों की प्रार्थना की, 
* मेरे पापनाशनार्थ मुझे सुजनसंगति का छाम मिले, जिस 
कारण मैं स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर सकू ? | 


देवों ने ययाति की इस प्रार्थना सुन छी, एवं उसके 
पौत्र एवं माधवी के पुत्र वसुमनस्‌, ग्रतदन, शिबि एवं 
अष्टक जहाँ यज्ञ कर रहे थे, उसी नेमिषारण्य में उन्हों ने 
ययाति को ढकेल दिया। माधवी के चारो पुत्रों ने स्वर्ग 
से भ्रष्ट हुए अपने मातामह का अत्यंत आदरमाव से 
स्वागत किया, एवं अपने यज्ञों का एंवं धर्माचरण का सारा 
पुण्य स्वीकारने की प्रार्थना उसे की । 

ययाति को पुण्यदान--इतने में मांधवी वहाँ प्रविष्ट 
_ हुयी, एबं पुत्र एवं पौत्रों के पुण्य का स्वीकार करने का 
सर्वप्रथथ अधिकार पिता एवं पितामह को ही है, ऐसी 
' धर्माशा इसने ययाति के बतायी। फिर अपने चारों पुत्रों 
के यज्ञकम का पुण्य स्वीकारने की, एवं उसके बल से 
स्वर में पुनः प्रविष्ट होने की इसने उसे प्रार्थना की । 
_.. इस प्रकार माधवी ने गालव ऋषि को संकटमुक्त कराया 
थ एवं अपने पुत्रों के पुण्य का दान स्वर्ग से च्युत अपने 





,१०४-११८ )। 


ह_ययाति था, ऐसा 
राजा 





प्राचीन चरित्रकारी 


प्रिता की कर उसे स्वगंप्राप्ति कपया (मं. आ. ८७; मे. क्‍ 


द्वारा ययातिं का उद्धार होने की 

है। वहाँ वसुमनस्‌ , प्रतर्दन, शिषि | 
मह यय | संबंधित? अर्थ से इन्हे “माध्यम ? नाम प्राप्त हुआ 
केकथा | 
[ः | निर्देश प्राप्त है ( आश्व. ए. ३.४.२ )। 


माध्यम 


कनसन >ललननननता बन. 
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कालूविपर्यास--उत्तम कन्या अपने कुल का, एवं पितरों 
का उद्धार करनेवाली होती है, इस तत्व का प्रतिपादन 
करने के लिए माधवी की कथा महाभारत में दी गयी है । इस 
कथा का प्रमुख उद्देश्य तत््वप्रतिपादन होने के कारण, उस 
में ऐतिहासिक दृष्टि से कालविपर्यास के अनेक दोष आये 
हैं। उस कथा में हयेश्व, दिवोदास, उशीनर एवं विश्वामित्र 
समकालिन बताये गये है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से वास्तव 
नही है | कि 
२. रथध्वज राजा के पुत्र धर्मध्वज की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम ठुल्सी था। दे 
« पूरुपुत्र जनमेजय ' प्रथम ” की पत्नी | 
४, स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( मं, श, ४५.७ )। 
माधुकि--एक आचार्य का पैतृक नाम, जिसे मान्यता 
नही प्रदान की गयी थी (श, ब्रा. २.१,४,२७ ) | है 
माधुच्छेद्स--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
अप्रमषण एवं जेतृ नामक आचार्यों का पैतृक नाम “माधु- 
च्छंदस ? बताया गया है। 5 
माध्यद्नि--वसिष्ठकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | हक 
२. एक शाखाप्रवर्तक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की यजुःरिष्य परंपरा में से याज्षवल्क्य के पंद्रह 
शिष्यों में से एक था। शुक्ल्यजुवैदसंहिता एबं शतपथ - 
ब्राह्मण के काण्व एवं माध्यंदिन शाखाओं के स्वतंत्र ग्रंथ . 
उपलब्ध है। उनमें से माध्यंदिन शाखा का, एवं उस शाखा - 
केग्रेथों का यह प्रवर्तेक आचारय था। . 
शुक्ल्यजुवेद की एक शिक्षा की रचना भी इसने की 
थी, जिसमें कुल चाढीस ोक हैं। शुक्ल्यजुबंद की 
र्घुमाध्येदिन ” नामक एक अन्य शिक्षा मी इसने लिखी ” 
थी, जिसमें कुछ अद्ठाईंस जोक हैं | हे 


माध्यदिनायन-एक आचार्य, जो सोकरायण नामक 
ऋषि का शिष्य था। माध्यंदिन का वंशज होने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ था। इसके शिष्य का नाम 
जाबालायन था ( बृ. उ. ४.६,२ काण्व. )। | 


माध्यम--वैदिक ऋषिसमुदाय का एक सांकेतिक नाम, . : 
जो ऋग्वेद के दूसरे मण्डल से ले कर सातंवे मण्डल तक - 
के स्वयिता ऋषियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है (को. 
ब्रा, १२.३; ऐ., आ. २.२.२)। “ऋग्वेद के मध्य से 

















होगा। आश्वछायन गह्यसूत्र के ब्ह्मयशांगतर्पण में इनका: 


९३ 


ही 
भान--अगस्त ऋषि का नामान्तर (ऋ, ७.३२.१३)। 
इसके बंशजों का निर्देश ऋग्वेद में ' मानाः ” नाम से किया 
है, जो ऋग्वेद के सुविख्यात सक्तद्रष्टे माने जाते हैं ( ऋ, 
१,१६९,८ )। ऋग्वेद में मान्य नामक एक ऋषि का भी 
निर्देश प्राप्त है, जो संभवत इसका ही पुत्र होगा। 'मान' 
“ मान्य ?, एवं 'मानाः, इन सारे ऋषियों का पैतृक 
नाम ऋग्वेद में “ मेत्रावरुणि ” बताया गया है। 

मानदनन्‍्तव्य--एक आचार्य (खा, गण. २.१,५; गो- 
गृ, १.६.१ )) संमवतः यह एवं “ मानुतन्तब्य * दोनो 
एक ही रहे होंगे। 


/+ककक “ 


. भानव--नाभानेदिष्ठ एवं शार्यात नामक आचार्यों का 


पैतृक नाम (ऐ, ब्रा, ५,१४-२; ४.३१५.७; श, ब्रा, ४-१- 
५,२ ) | मनु का वंशज इस अर्थ से यह नाम प्रयुक्त 
हुआ होगा। ऋग्वेद में चक्षुस्‌ एवं नाहुष नामक संकत- 


ग़ पैतक नाम “मानव ” बताया गया हें ( ऋ. 






कर मय ९,१०९,७-९ ) | 


पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है;--मानव उपपुराण (दे 


भा. ३.३ ); मानव औतसूत्र (मेत्रायणी शाखा ) मानव | 
बी मा | (क्र, ८. ४०.१२)। लुडविग के भनुसार, यह एक राजर्षि 


. था, एवं यह एवं नाभाक दोनों एक़ ही व्यक्ति थे 
| ( ऋ, ८, ३९-४२; छुडविग-ऋग्वेद अनुवाद ३. - 

| १०७ )। 

भानवी--परघथु एवं इडा नामक वैदिक वाद्य में 


वास्तुल्क्षण | 


२. अंगिराकुलोतन्न एक गोत्रकार । 
४, उत्तम मन्वंतर का एक देवविशेष। 


. निर्दिष्ट स्तियों का पैतृक नाम (श. ब्रा, १,८-१.२६; तै. 
सं, २.६.७,३; ऋ. १०.८६.३३ )। मनु का स्रीवंशज 
इस अर्थ से यह नाम प्रयुक्त हुआ होगा। 
मानस--ज्योतिर्मास नामक लोक में रहनेवाले पितरों 
का सामुहिक नाम | 
२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एकथा।.. 
२. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 
. ४, वासुकीकुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
 स्पसन्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५ )। 
। लोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 








मानारि--अंगिराकुलेत्यन्न बे एक है गोत्रकार। 
माननी--विद्रथ राजा की कन्या; जो स्‌ 
. राजा की पत्नी थी ( राज्यवर्धन्‌ देखिये )। 


प्राश्लीन चरित्रकोश । | 





क पुराणवेत्ता एवं धर्मशासत्रकार, जिसके नाम 












सान्धातू 





| - भमानुतंतव्य--ऐकादशाक्ष नामक राजा का पैतृक नाम: 
(ऐ. ब्रा. 


७५,३० ) | मनुतंतु का वंशज होने से इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा। शतपथ ब्राह्मण में सोमाप नामक 
दों आचार्यों का पैतृक नाम “ मानुतंतब्य ? बताया गया 
है (श. ब्रा. १३,५.३.२ ) | | 

मान्दाये मान्य--एक ऋषि का नाम, जो संभवतः 
अगस्त ऋषि का ही नामांतर है। मान का वंशज होने से .. 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । ऋग्वेद के अगस्त्य ऋषि 
के द्वारा रचित सारे सूक्तों के अंत में सृक्तकार के लिए. 
यह उपाधि प्रयुक्त की गयी है ( क, १.१६५. १५:१६ ६. 
१५; १६७.११४ १६८.१० ) | १६९५ १६८,१० )| था 

मान्धाठ्‌ योवनाश्व--( सृ. इ. ) ऋग्वेद में निर्दिष्ट 
अयोध्या का एक सुविख्यात राजा, जो अश्विनों का आश्रित . 
था ( क्र, १. ११२, १३) ऋग्वेद में इसका निर्देश अनेक... 
बार प्राप्तं है, किंतु वहाँ प्रायः सर्वत्र इसे 'मंघातृ ? कहा _ 
गया है | ' मान्धातृ ? का शब्दशः अर्थ ' पविन्न व्यक्ति 
है, जिस आशय में इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है 
( ऋ, १,११२,१३; ८,३९,८; १०.२,२ )। अन्य एक 
स्थान पर इसे अंगिरसू की माँति पवित्र कहा गया है _ 





यह इक्ष्वाकुवंशीय युवनाश्र ( द्वितीय ) अथवा सौद्यम्नि 
राजा का पुत्र था, एवं इसकी माता का का नाम गौरी 
था, जो पौरव राजा मतिनार राजा की कन्या थी | इसी _ 
कारण इसे “यौवनाश्व! पेतृकनाम, एवं “गौरिक! 
मातृक नाम प्राप्त हुआ था ( वायु. ८८, ६६-६७ )। 
पुराणों में इसे विष्णु का पॉचवाँ अवतार, “ चक्रवर्तिन्‌ ? 

सम्राट ?  दानशूर धर्मोत्मा” एवं सो अश्वमेघ एवं 
राजसूय करनेवाला बताया गया है। यह मनु वेबस्वत 
के वंश में बीसवी पिदी में उत्पन्न हुआ था, जिस कारण 
इसका राज्यकाल २७४० ई. पृ. माना जाता हे (मनु. 
वेवस्वत देखिये )। यह यादव राजा शशबिन्दु का सम 
कालीन था, जिससे इसका आजन्म झत्रुत्व रहा था। 











इसने इन्द्र का आधा सिंहासन जीत लिया था | 


इसने अपने राज्य के सीमावर्ती पौरव एवं कान्यकुब्ज 


. राज्यों को जीता था, एवं उत्तरीपश्चिम में स्थित दुल्यु एवं... 
| सूर्यवेशीय | आनव राजाओं को परास्त किया था 
. | रिव्तेदार थे, जिस कारण इसने उनपर आक्रमण नहीं 





दव राजा इसके 





परान्धाठ भाचीन चरित्रकोश ._ मान्‍्धात्‌ 





किया था। किन्तु पश्चिमी भारत में स्थित हेहय राजाओं 
को इसने जीता था। 
जन्स--इसके पिता युवनाश्व राजा को सो पत्नियाँ थी, 
परन्तु उनमें से किसी की भी कोई संतान न थी । अतएब 
बह हमेशा दुःखी रहता था। एक बार वह जंगल में घूमते 
घूमते एक आश्रम में आ पहुँचा । वहाँ के ऋषियों ने उसके 
द्वारा पुत्रप्राप्ति के छिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त 
होने के बाद, जब सारे छोग भोजन कर रात्रि को सो रहे 
थे, तब युवनाश्व राजा की नींद टूटी, तथा वह अत्यधिक 
 प्यासा हुआ। प्यास बुझाने के लिए. यज्ञमंडप में रक्खे 
हुए हविभांगयुक्त पेय पदार्थ ( एषदाज्य ) उसने भूल से 
प्राशन किया, जो ऋषियों ने उसकी राजपल्ियों को गर्भवती 
होने के लिए रकखा था। कालान्तर में उसके द्वारा पिया 
गया “ पृषदाज्य जछ ? इसके उदर में गर्भ का रूप धारण 
कर बढ़ने लगा, तब ऋषियों ने युवनाश्र राजा की कुक्षि 
का भेद कर उसके उदर से बालक को बाहर निकाछा। 
यही मांधातृ है। 
संगोपन एवं नामकरण--अब यह समस्या थी कि, 
इसका पालनपोषण कौन करे। उसी समय भगवान्‌ इन्द्र 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तथा उन्होंने कहा, ” यह मुझे पान 
करेगा (मां घाता ), अर्थात इसका पोषण मैं करूँगा ?। 
ऐसा कह कर इंद्र ने अपनी अमृतपूर्ण करांगुली इसे पीने 
के लिए' द दी। इसीलिए इस बालक का नाम “मांधात ? 
( मुझे चूसनेवाल्ता ) रक्खा गया (मं. व. १२६; द्रो. 
परि, १, क्र, ८ पंक्ति, ५२८-७५४१; शां, २९.७४-८६; 
दे, भा, ७-.९-१० )। 
पराक्रम--इन्‍्द्रहस्त के पाम करने के कारण, यह 
अत्यन्त बलवान्‌ हुआ, एबं शीघ्रता के साथ बढ़ने 
 छगा। बारह दिन की ही आयु में यह बारह वर्ष के 
लड़के-के समान दिखाई देने लगा। शीघ्र ही यह सब 
विद्याओं का परमपंडित हो कर तप करने में तत्पर 
हुआ | अपने तप के सामथ्य पर ही इसने * अजगव * 
नामक धनुष, तथा अन्य दिव्याम्रं को प्राप्त किया। यह 
-बड़ा वीर एवं पराक्रमी राजा था, जिसने अंगार, मख्त्त 
_गय तथा बृहद्रथ आदि को युद्ध में परास्त किया था। 
दुबे राजवंश के बच्चु राजा के पुत्र रिपु के साथ इसका (५ 
रहा तृर्मे परम मित्र था। सजञ्ञय को समझाते हुए नारदजी ने इसकी 
वायु. ९९, | महत्ता का वणन किया था (म. द्वो. ५९ ) | श्रीक्षष्ण ने 
रावण को भी | स्वये अपने मुख से इसके गुणों का गान करते हुए, इसके यशों.. 
.... + के प्रभाव का वणन किय 


यह इतना बहादुर था कि, एक दिन में ही इसने सारी _ 
पृथ्वी जीत छी थी ( म, थां, १२४.१६ ), तथा जयसूचक 
सो राजसय तथा अश्वमेघ यज्ञ किये थे। इसके पराक्रम 
का वृणन विष्णु पुराण में निम्नलिखित रूप से किया 
गया है-- 








यावव्सूय उदेति सम, यावच्च प्रतितिष्ठति | 
सब तद्योबनाश्वस्य, मांधातु: क्षेत्रमुच्यते ॥ 
( विष्णु, ४.२.१९ ) 


शूरवीर होने के साथ साथ यह दानवीर भी था | इसने 
बुहस्पति से गोदान के विषय में प्रश्न किया था (मे. 
अनु, ७६.४ ) | यही नहीं, यह सदा छाखों गोदन भी 
करता था ( म. अनु, ८१.५-६ )। दस्यओों से इसने 
अपने प्रजा की रक्षा की थी, जिससे इसे “ ऋसदस्यु 
नाम प्राप्त हुआ था। इसने एक बार दानखरूप अपना 
रक्तदान भी दिया था। 


ब्रतवैकल्य--प्रजापालन के प्रति इसकी कर्तव्यमावना 
तथा दयाछ॒ता का परिचय पशद्चपुराण से मिलता है। 
एक बार इसके राज्य में वर्षों न हुयी, जिसके कारण 
सारे देश में अकाछ पड़ गया। सारे देश में 
हाहाकार मच गया, लोग अपने नित्यकर्मों को भूछ 

















6 दशा को देखकर यह बड़ा दुःखी हुआ, एवं इसका 
कारण जानने के लिए. इसने आंगिरस ऋषि 
की | तब उसने बताया, “ तुम्हारे राज्य में एक वृषल _ 
तप कर रहा है, इसीलिए. यह अकाल फेछा है। जब 
तक उसका वध न किया जायेगा, तब तक ज्ल्वर्षा न 
होगी !। किन्तु इसने तपत्वी का वध करना उचित न 
समझा, तथा दुर्भिक्ष को समाप्त करने के लिए, पद्मा नामक 
एकादशी का ब्रत करना प्रारंभ किया। उस बत के कारण, 
सारे राज्य में खूब वर्षा हुयी, एवं छोगों को भी 
| भकाल से छुटकारा मिला (पश्न, उ, ५७ )। पद्मपुराण 
में अन्यत्र कहा है कि, इसने ' बरुथिनी एकादशी ' का 
त्रत भी किया था (पञ्म, उ, ४८ ) | द 





















या था (म. शां. २९,७४-८६ ) | 


गये | वेदों का पठनपाठन बन्द हो गया। प्रजा की इस 


दू--इसका विभिन्न ऋषिमुनियों के अतिरिक्त... 
अन्य देवीदेवताओं के साथ भी संबंध था। इंद्रः इसका 


मान्धात्‌ 


राजधर्म के विषय में इंद्र-रूपधारी विष्णु के साथ इसका 
संवाद हुआ था (म- शां. ६४-६० ) | अंगिरापुत्र उतथ्य 
ने इसे राजधर्म के विषय में उपदेश दिया था, जो 
उतथ्य गीता! नाम से सुविख्यात है (मं. था, ९१- 


९२)। इसके राज्य में मांसमक्षण का निषेध था ( म. 


अनु. ११०,६१ ) | 
इसने वस॒होम (बसुदम ) से दंडनीति के विषय में 
जानकारी पूछी थी ( म. थां. १२२ )। 


मृत्यु--बाद में देवयोग से इसके मन में अपने पराक्रम 


के प्रति गर्व की मावना उतसन्न हो गयी, एवं इंद्र के आधे 
राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से, इसने उसे युद्ध के लिए 


चुनोती दी | इंद्र ने स्वयं युद्ध न कर के इसे छवणासुर से | 
युद्ध करने के लिए कहा। पश्चात्‌ लवण ने इसे युद्ध में 


परास्त कर इसका वध किया (वा, रा. उ. ६७.२१ )। 


आगे चल वर; यही लवण दशरथ के पुत्र श॒त्र॒न्न के द्वारा | 


मारा गया था। 
परिवार--मांघातृ क्षत्रिय था, किंतु अपनी तपस्या के 
बल पर ब्राह्मण बन गया था (वायु, ९१,११४ ) | 
मांघात का विवाह यादव राजा शशबिन्दु की कन्या 
द चि दुमती से हुआ था, जिसकी माता का नाम चेत्ररथी 
था | उससे इसे मुचुकंद, अम्बरीष तथा पुरुकृत्त नामक 
पुत्र हुए थे (वायु, ८८,७०-७२ )। पद्मपुराण में 











इसके पुरुकुत्त, धर्मसेत॒, मुचुकुंद, शक्रमित्र नामक चार | 
पुत्र दिये गये हैं ( पच्च, सं. ८)। इसे पचास कन्याएँ 


भी थीं, जिनका विवाह सोमरि ऋषे के साथ हुआ था | 
इसे कावेरी नामक एक बहन भी थी, जिसका विवाह 
कान्यकुब्ज देश का राजा जहु से हुआ था। कई अंथों 
में कावेरी को इसकी कन्या अथवा पोौत्री कहा गया है। 


इसके पश्चात्‌ इसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुकुत्स अयोध्या देश 
का राजा बन गया, जिसने अपने पिता का राज्य और 
भी विस्तृत किया। उसने नमेंदा नदी के तट पर रहने- 
. बाले नाग छोगों की कन्या नमदा से विवाह कर, मोनेय 
..ग्रंधर्व नामक उनके शत्रुओं को परास्त किया था। इन 
: सारे निर्देशों से प्रतीत होता है कि, पुरुकुत्स के राज्य का 
... विस्तार नमेदा नदी के किनारे तक हुआ था ( पुरुकुत्स 
. देखिये )। 
आंधातृ का तृतीय पुत्र मुचुकुंद एक पराक्रमी राजा था 








जिसने नमंदा नदी के तट पर कक्ष एवं पारियात्र पर्वतों 


के बीच एक नगरी की स्थापना की थी। वही नगरी आगे 








१७ )। 


चल कर “ माहिष्मती ? नाम से सुविख्यात हुयी ( सुचुकुंद 
एवं महिष्मत ९खिये )। 

सान्य--अगस्य ऋषि का नामान्तर ( मान्दार्य मान्य 
देखिये )। मान का वंशज होने के कारण, अगल्य ऋषि 
को यह पतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 

मान्य मेत्रावरुण---एक वेदिक सृक्तद्रष्टा ( ऋ, ८५ 


| १७ )। 


मान्यमान-- देवक नामक राजा का पैतृक नाम ( क्र. 
८.१८.२० )। मन्यमान का पुत्र होने के कारण, देवक 
को यह पंतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। मान्यमान का 
शब्दशः अथ “ अभिमानी व्यक्ति ? होता है।. 

मान्यवती--करंघधमपुत्र अविशक्षित्‌ राजा की पत्नी, 
जो भीम राजा की कन्या थी। इसके स्वयंवर के समय, 
अविश्षित्‌ राजा ने इसका हरण किया था ( मार्क. ११९ 


मामतेय--दीघतमस्‌ ऋषि का मातृक नाम ( क्र, १ 


१४७, ३; ऐ, बा, ४. २३. १ )। ममजा का वंशज होने 


के कारण, इसे यह मातृक नाक प्राप्त हुआ होगा। 
मांबुधि--कुशिककुलेत्पन्न एक गोजकार | 
मायव--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक राजा (ऋ., १०. 

९३. १५ )| छुडविग के अनुसार, यह राम का वैतक 

नाम था ( छुडविग, ऋग्वेद अनुवाद, ३२,१६६ )। मयु 


अथवा मायु का वंशज होने से, उसे यह पैतृक नाम प्राप्त... 
| हुआ होगा । है 


माया--अघम नामक धमविरोधी पुरुष की कन्या, 
जिसकी माता का नाम मषा था | ब्रह्म नामक अपने भाई 
से इसे छोम एबं निकृति नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ( अधर्म 





देखिये )। 


सृष्टि का निर्माण करते समय, ब्रह्मा ने इसकी मदद छी 
थी। उस समय निम्न सात वस्तुओं का निर्माण इसके 
द्वारा किया गया था: 

( $ ) गायत्री--जिससे आगे चल कर समस्त वेदों 
का निर्माण हुआ | तदोपरान्त वेदों से समस्त संसार का 
निर्माण हुआ। 

( २ ) सत्यवती--जिससे आगचल कर समस्त ओषधी 
एवं जीवपोषक वनसतियों का निर्माण हआ। 

(३ ) ज्ञानविद्य--डिसिसे भागचल कर सारे शास्रों 
का निर्माण हुआ। 

( ४) लक्ष्मी--जिससे आगे चछ कर वस्त्र एवं 
आभूषण उत्पन्न हुये | 


8५ 


माया 





(५ ) उमा--जिसने शिव की सहाय्यता ले कर 
समस्त शास्त्रों का लोक में प्रसार किया | इसी कारण 
उम्ता को ज्ञानमाता नाम प्राप्त हुआ | 

(६ ) वर्णिका--जिसने समस्त सृष्टि के संरक्षण का 


भार अपने कंधे पर लिया, एवं दुशें का संहार किया । 


इसीने ही आगे चलकर मधु, कैटम एवं रुर नामक देत्यों 
का वध किया था । 

(७) घर्मेद्रवा--एक नदी, जो भागे चछ कर गंगा 
नांम से प्रसिद्ध हुयी ( पन्न. सं. ६२ )। 

. झायामोह--विष्णु का अवतार, जो उसने दैत्यों की 

... बंचना करने के लिए. धारण किया था। _ 
.. भायावती--मदन की पत्नी रति का नामांतर, जो 
उसने झंवरासुर के घर रहते समय धारण किया था । 

. शिव के द्वारा मदन का दाह होने पर, रति झंबरासुर 
के यहाँ रहने के लिए गयी। आगे चछ कर, मदन ने 
भीक्ृषष्ण के पुत्र प्रयुम्न के रूप में पुनः जन्म लिया | उस 
समय इसने प्रद्युम्न के द्वारा शबरासर का वध किया, एवं 
प्रद्गन के साथ विवाह किया ( भा, १०,५५ 

. ५.२७; प्रद्युग्न देखिये )। 
मायाविन--एक असुर, जो मयासुर का पुत्र था। 
इसकी माता का हेमा था | ब्रह्मांड में इसकी माता का 
नाम रंभा! दिया गया है (ब्रह्मांड, ३.६.२८-३० )। 
वालि ने इसका वध किया | 
मायु--एक आचाय, जिसका निर्देश तान्ब एवं पार्थ 
नामक ऋषियों के साथ प्राप्त है । 
. भारिषा--दस प्रचेताओं की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष 
- की माता थी ( म. आ. ७०,५) | 
. इसके पिता का नाम कण्डु ऋषि था, जिसे प्रम्लोचा 


नामक अप्सरा से यह उत्पन्न हुयी थी (विष्णु, १.१५; . 


. भा, ४.३० )। इसका जन्म होते ही, प्रम्छोचा अप्सरा ने 
. इसे एक पेड़ के नीचे रख दिया, एवं वह स्वये स्वर्ग 
















.. पाल्पोस कर बड़ा किया ( विष्णु, १.१५; ब्रह्म, १७८; ६ 
वे. १.२ ) । जिस वृक्ष के नीचे यह थी, उसी वृक्ष के 
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बड़ी हुयी | इसलिए इसे “वार्क्षी? नामांतरः 
भा. ४.३०,४७; म- आ. १८८.१०%) | 
सिर जो रावण का आश्रित था।. 

था, एवं इसकी माता का नाम 





मारीच 
राक्षस का पुत्र, एवं हिरण्यकशिपु का नाती बताया गया 
है ( ब्रह्मांड, ३.५.३६ ) | ब्रह्म के वर के कारण, इ 
देवताओं से मी अजेयत्व प्राप्त हुआ था ( वा. रा. अर, 
३८ ) | 


_>डैजन्म- -पूर्वजन्म में यह एक यक्ष था, जिसके पिता 
का अगस्य ऋषि ने वध किया था। बड़ा होने पर, इसे 
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किया। पश्चाः 
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( वा, रा, बा, २५ )+_... 

>ज्ञम्त से घुहू-- इसमें दस हज़ार हाथियों का बल था। 
यह सुमालि राक्षस के चार अमात्यों में से एक था | अपनी 
माता के साथ यह मलद तथा करुष देशों में रहता था, 
तथा पास ही होनेवाले विश्वामित्र के यज्ञ का विध्व॑स करता 
था| इसलिये विश्वामित्र अपने यज्ञ के संरक्षण के लिए, 
राम को. दशरथ से ले आये। राम के बाण से इसके 
भाई सुब्राहु का बध हुआ, एवं सी बाण के पुच्छभाग से 
आहत हो कर, यह समुद्र में जा गिरा (मं. सं. परि, १. 
क्र. २१, पंक्ति ५०१ )। बाद में यह लंका में रावण का 
आश्रित बना कर रहने लगा। 

जिस समय राम, लक्ष्मण तथा सीता पंचवटी में भा कर 
रहे थे, तब यह दो राक्षसों के साथ हिरन का रूप 


'230॥40भ९ कराकर) सआकपोक को “अब ९७ ४०४3५ 


| घांरण कर, राम से अपनी शन्नुता का बदला लेने के लिए 


वहाँ गया | इन्हे देख कर राम ने बाण छोड़े, जिसमें इनके... 

दोनों साथियों का वध हुआ, एवं यह वहाँ से भाग निकला 

( वा. रा. अर, ३८.३९ ) 
वध--बाद में जब रावण ने सीताहरण का विचार किया, 


तब उसने इसकी सहायता मॉँगी। परन्तु यह राम से 


इतना अत्यधिक घत्रराता था कि, “२? शब्द से आरम्म 
होनेवाले राजीव, रत्न तथा रमणी शब्द सुनकर ही चेय 


| खो बैठता | इसने रावण से बारबार अनुनय विनय किया 
. चली गयी | इस समय यह भूख के मारे रोने छगी, 
तब सोम ने अपनी तजनी से अमत पिला कर इसे. 


किन्तु उसके डरबाने धमकाने में आ कर, इसे मजबूरन 
उसका साथ देना पड़ा ( वा. रा, अर, ४०-४१ )। क्‍ 
पंचवर्ठी में आने के उपरांत, यह सुंदर मग का रूप धारण 


| कर घूमने लगा। इसे देखकर सीता ने राम से इसे 
| मारने के लिये कहा, जिससे वह इसके मृगचर्म की सुंदर 
4 केचुकी बना सके | सीता की इच्छा पूर्ण करने के हेतु, 
राम ने इसका पीछा किया, एवं इसका बध किया (वा. 
| रा, अर, ४३-४५; म. व. २६२.१७-२१)। मरते समय _ 
हाई | इसने राम की भौंति पुकारा, 
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लक्ष्मण दोडो!। इसे . 


मारीच 
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मार्केडेय 





सुन कर, सीता ने राम को आपत्ति में जान कर, तुरन्त 
लक्ष्मण को उसकी सहायतार्थ भेजा । इधर रावण ने 
सीता का हरण किया। 

२, कश्यपकुल्लेत्नन्न एक गोत्रकार ऋषिंगण | 

मारीचि--एक दानव, जो कब्यप्‌ एं..दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

मारुत--भरूगकुछोतन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

२, अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

३. नितान एवं द्युतान नामक वैदिक सूक्तद्रष्टाओं का 
, सामूहिक नाम | 

मारुतंतव्य--विश्वामित्र ऋषि के पुत्रों में से एक (म 
अनु, ४,०५४ ) | 

मारुताशन--स्केंद का एक सैनिक (म. श, ४४- 
७७ ) | 

मारुताश्व--विद्थ नामक राजा का पैतृक नाम (कऋ, 
५,३३,९ )। मस्ताश्व का वंशज होने के कारण, उसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

माकेट--मार्केड नामक अंगिराकुलोत्यन्न गोत्रकार के 
लिए. उपलब्ध पाठभेद ( माकेड. २. देखिये )। 

मार्कटि---अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रेकार | 

मार्केड--भगुकुल्येत्न्न एक गोत्रकार | 

२. अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिए ' मार्कट ? पाउमेद प्राप्त है। 

मार्केडिय--भगुवंश में उत्पन्न एक महामुनि, जो 
मुकंड अथवा मृकंडु ऋषि का पुत्र था ( अग्नि, २०,१०; 
विष्णु, १.१०,३; नारद, १,४; भा. '४.१-४५ )। मृकंड 
का पुत्र होने से इसे 'मार्कदेय” अथवा "मार्केड” पेतुक 
नाम प्राप्त हुआ था ( मत्स्य. १०३,१३-१५ )। 





_ एवं अनार्य लोगों के साथ संबंध प्रस्थापित करने के 


ु .. ऋरण विनष्ट हुए | उनमें से केवल मकक एवं शैंड इन दो 
मं. व, १३०३२ )। 


उनकी परंपरा अबाघधित रही। मर्क का पुत्र सार्कडेय 





कु पुत्रों ने आय लोगों से संबंध प्रस्थापित किया, जिस कारण 
तो भगुकुछ का सुविख्यात गोत्रकार बना (मत्स्य, १९५. 
२० ) 
भमरत्व--दीघायु प्राप्त करनेवाले ऋषि के रूप में 
मार्कडेय का निर्देश अनेक ग्रंथों में प्राप्त है ( म. व. ८६. 


५:१८०.३९ )। कहीं कहीं इसके अमर होने का उल्लेख 


भी मिलता है ( म. व. १८०,४ ) | संभव यही है कि, 





अपने मार्केडेय नामक वंशजों के कारण इसकी परंपरा 
अबाघित रही हो, एवं उसीका संकेत इसे अमर कह कर 


किया गया हो 


माकइय दसव॑ अ्रतायुग म॑ उत्पन्न हुआ था | इसकी पत्नी 
का नाम धृूम्ोणा था ( म. अनु, १४६,४ )| प्रारम्भ मं 
इसकी आयु कम थी, किन्तु वाद में यह दीर्वायु हुआ। 
पहले इसे केवल छः महीने की आयु प्राप्त हुयी थी। 


। किन्तु पाँच महीने तथा चोबीस दिन बीतने के बाद, 


सप्तपियों ने इसे दर्शन देकर दीर्वाय्रु प्राप्त करने का 
आशावांद दिया। ब्रह्मा ने इसे ऋषिश्रठ्ठत्व तथा कव्पांत तक 
आयु प्रदान की, तथा पुराणों के रचने का वर प्रदान 
किया । 


पॉचवे वध में इसका उपनयन संस्कार हुआ था | सप्तर्षियों . 
ने इसे दण्ड तथा यज्ञोपवीत दिया था (पञ्मन, सं. ३३)। 
इसने अपना एक आश्रम स्थापित किया था, जिसकी पूर्ण 
जानकारी पुल्स्त्य ने राम को बतायी थी (नारढ, १,०)। 

तपस्या--मार्केडेय ऋषि ने अत्यधिक घोर तप किया 
था। यह तप छः मन्वन्तरों तक चलता रहा। इसकी 
तपस्या से घबरा कर, पुरंदर नामक इन्द्र ने इसकी तपस्या 
में विष्न उत्पन्न करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये। 
पुरंदर ने सर्वप्रथम बसंत का निर्माण किया; बाद में - 
अप्सराओं एवं गंधवों आदि के साथ कामदेव को इसकी 
तपस्या मेग करने के लिए भेजा, किंठु यह अपनी तपस्या 
में निमम रहा | इसकी तपस्या से ग्रतज्न हो कर नर- 
नारायण, बाल्मुकुंदरूपी ब्रह्म, तथा खय॑ शेकर भगवान्‌ 
ने इसे दशन दिया। शंकर ने इसे वर प्रदान करते हुए. 
कहा, “ तुम्हारी सारी इच्छायें पूर्ण होंगी । तुम्हें अवि 


| ौ्छिन्न यञ्ञ प्राप्त होगा। तुम ज़िकालदर्शी होगे, तुम्हें 
जन्म--पार्गिटर के अनुसार, उषनस्‌ शुक्र का पुत्र 
 सर्क इसका पिता था । उषनस्‌ शुक्र के सारे वंशज दानव | 


आत्मनाव्मविचार का सम्यक ज्ञान होगा, तथा तुम श्रेष्ठ 
पुराण के क॒तों हो कर, कल्पसमाप्ति तक अजर एवं अमर 
होंगे (मा. १२,८-१० )। इस प्रकार शंकर ने इसे 
चोदह कब्पों तक की आयु प्रदान की ( भा. ४-१.४८; 


श्रेष्ठा--यह ब्रह्माजी की सभा में रह कर उसकी 
उपासना करता था (म. स, ११,१२ )। ब्रह्माजी के 
पुष्कर क्षेत्र में हुए यज्ञ में मी यह उपस्थित था (पद्म, 
स्‌. ३३ ) । इसने हजार हज़ार युगों के अंत में होनेबाले 
अनेक महाप्रल्॒य के दृश्य देखे थे। ब्रह्मा को छोड़ कर 
संसार में इससे बड़ी आयुवाल्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं. 


| था। प्रल्यकाल में जब सारी सृष्टि विनष्ट हो जाती है, 


६४७ 


.. फण्डव गये थे, तब यह वहाँ उपस्थित था ( म. स, ११, 


.. पूण्ण कथायें सुनायी थीं। इसने युधिष्ठिर को विस्तार से 


माकेडेय धाचौन चरित्रकोद् भारकेडेय 
तब्र यह ब्रह्माजी के पास रह कर उनकी आराधना में | के लिए अन्य ऋषियों के साथ यह भी गया था ( म. शां, 
निमम्म रहता है | प्रत्यकाल के उपरांत, पुनः रची गयी | ४७.६६% )। यह भीष्म के प्रयाणकाछ के समय भी 
सारी सृष्टि को सब्न से पहले यही देखता है। इसने अपनी | उपस्थित था ( म. अनु. २६.६ )। 
चिंचत्तियों का निरोध कर, छोकगुरु ब्रह्मा की कृपा से । इसने नारद से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किये थे ( म. अनु. 
मरीचि आदि प्रज्मापतियों को भी जीत लिया था। २.७ )। नारद ने इसे चार युग तथा भायाधम के बारे 
यह मगवान्‌ नारायण के समीप रहनेवाले भक्तों में | में बताया था ( म. अनु. ५४; ५७ )। युधिष्ठिर ने महा- 
सर्वश्रेष्ठ था। इसने सर्वव्यापक परव्रह्म की उपलब्धि के | प्रस्थान से पूर्व अन्य ऋषियों के साथ इसका भी पूजन 
लिए,, स्थानभूत हृदयकपमल की कर्णिका का योगिक-कलछा | किया था ( म. महा. १.३% ) | 
से उद्घाटन किया था, एवं वैराग्य तथा अभ्यास से प्राप्त | प्ार्कडेय-युविष्टि' संवाइ--महामारत बनपर्व में 
हुयी दिव्य्ष्टि के द्वारा विश्वर्चय्रिता भगवान्‌ का | « प्रर्केडेयसमस्थापर्व ! नामक एक उपपर्व है, जिसमें 
अनेक बार दर्शन किया था। इसलिए सब को मारनेवाली मार्केडेय एवं युविष्टिर के बीच में हुए तस्वशञानसम्बन्धी 
मृत्यु, तथा शरीर को. जजर बना देनेवाली जरा इसका | अन्ेकानेक संवादों का वृत्तान्त प्राप्त है (म. व. १७९- 
स्पर्श नहीं कर सकती थी ( मं. व. १८३.२-११)। २२१) | उस पर्व में निम्नलिखित विषयों पर मार्कडेय ने 
इसने कब्पांत में वटइक्ष तथा प्रल्य का भी दशन किया | अपने विचार एवं कथासूत्रों का विवेचन किया है :--- 
था ब्रह्म. ७२,०३ )। ; इसने बाल्मुकुन्द के उदर में प्रवेश | झणमहात्य एवं हेहयवृत्तान्तकथन; प्रथु बैन्य के यज्ञ 
कर वह ब्रह्माण्ड का दर्शन किया था। ( म, व. १८८.८८- । ज्ै हआ अन्रि-गौतम संवाद; स्वाध्याय दानबृत्तिमहात्म्य 
१२५ ) | उदर से बाहर निकलने पर, इसने बाल्मुकुन्द | ( १८४); वैवस्वत मनु का चरित्र एवं मत्स्योपाख्यान 
का स्तवन कर उससे वातांछ्ाप किया था ( ब्रह्म, ५४.५६; ( १८५ ) प्रत्यकालीन भगवत्‌महात्य (१८६-१८७); 
म. व. १८६.८१-१२६ ) । वायुप्रोक्त कलिमविष्यक्थन ( १८८-१८९ ); द्वितीय 
मयसमभा में जब पाण्डवों ने प्रवेश किया था, तब यह | बार ब्राह्मणमहात्य (१९० ); इद्धतम इन्द्रद्म्न कथा 
वहाँ उपस्थित था ( म. स, ४.१३ ) | ब्रह्मसभा में मी जब | (१९१); इंधमारआख्यान (१९२-१९५ ); पतित्रता- 
ख्यान (१९६-१९७ ); ब्राह्मणव्याघसंवाद (१९८- 
२०६ ); भांगिरसोतपत्ति ( २०७-२२१)।.| 
इन सारे संबादों से प्रतीत होता है कि, महाभारतकोल 
में इसका अत्यधिक सम्मान था, एवं इसके तत्वज्ञान- 
सम्बन्धी विचारधारा से युधिष्ठटिर आदि ज्ञानी भी 
प्रमावित थे। 
 अन्थ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है :- 
१, मार्कडेयस्मति, २. मार्कडेयसंहिता। उसी प्रकार 
| इसने ' मार्केडेयस्तोत्र ' नामक शिव का स्तोत्र भी किया 
था (0. ०0, )। इसने तामस पुराणों में से “ मार्कडेय ” 
तथा ' वबाराह ? नामक पुराणों की रचना की थी ( भवि 
प्रति. ३.२८,१३ )। 
५रिवार--इसकी धर्मपत्नी का नाम धूमोणों था (म. 
अनु. १४६.४ )। इसके पुत्र का नाम वेदशिरस्‌ था 




































१२५% पंक्ति, १)।| युविष्ठिर जब मार्केडेय के आश्रम में 

गया था, तब छोमश ऋषि ने उसे मार्केडेय का चरित्र 

सुनाया था ( म. 4,१३० )। युधिष्ठिर के बनवास के 
 सम्रय जब यह उससे मिलने गय था, तत्र वहाँ श्रीकृष्ण 
भी उपस्थित थे | 

... डउपदेश--इसने पाण्डवों को धर्म का आदेश दिया 

. था। यघिएिर के द्वारा प्रश्न किये जाने पर, इसने उससे 
_महर्षियों तथा राजर्षियों के जीवनसम्बन्धी विविध उपदेश- 





. बअहुविधरूप से धर्मोत्देश दिया था, एवं प्रयागक्षेत्र का 
माहात््य बताया था ( म. व. १७५९-२२ १; मत्स्य, १०३- 
. ११२)। इसने युधिष्ठिर आदि को श्रीराम का उपाख्यान 

तथा सती साविन्नी का चरित्र सुनाया था ( म. व. २५७- 

कहा था, एवं हेममाली को शाप से |... क्षाश्रस--मार्कडेय ऋषि का आश्रम हिमाछ्य के उत्तर 

कि. १७; पा, | भाग में पुष्पमद्रा नदी के तट पर चित्रा नामक शिला के 

को, के पास था। वहाँ इसने अत्येत उम्र तपस्या की, जिससे 
देखने | मयभीत हो कर इंद्र ने इसकी तपस्या में बाधा डालने का 











मार्कडेय 


प्राचीन चरिच्रकोश 


मालव 





प्रयत्न किया | किंतु इसकी तपस्या अट्ूट रही | अंत में 
नरनारायणों ने प्रसन्न हो कर, इस पर अनुग्रह किया। 
२, एक ऋषि, जो अयोध्या के दशरथ राजा के उप- 
ऋत्विजों में से एक था (वा, रा. बा, ७.५ )। राम 
दाशरथि राजा के आठ धर्मशार्त्रियों में से यह एक था 
(वा, रा, उ. ७४,४ )। सीतास्वयंवर के समय यह राम 
के साथ मिथिला गया था (वा, रा. बा. ६९.४ ) | पञ्म 


के अनुसार, इसने राम को “अवियोगद कूप ” नामक 


पवित्र कुओं दिखाया था (पद्म, स. ३२१ )। 


वाल्मीकि रामायण में प्रायः सर्वत्र इसका निर्देश- | 


 दीघाथु ? नाम से प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
मार्केडेय इसका पेतुक नाम था, एवं मृकंड का पुत्र होने 
से इसे यह नाम प्राप्त हुआ था। 

रे, एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
ऋषक्‌शिष्यपरंपरा में से इंद्रप्रति ऋषि का शिष्य था। 
अन्य पुराणों में इसके नाम के लिए. ' मांडुकेय ? पाठमभेद 
प्राप्त है ( व्यास देखिये )। ८ 


मागणप्रिया--कस्यप एवं प्राधा की कन्याओं में से 


ण्क़। 
.._ मार्गपथ--शगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 
मार्गवेय--झूगवुपुत्र राम नामक आचार्य का मातुऊ 
नाम ( राम मार्गवेय देखिये ) | 


मागय--रगरुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । इसके नाम के 
लिए,  भार्गय ? पाठमेद प्राप्त है| 








माजोर--एक राजा, जो प्रजापतिपुत्र जांबबत्‌ का | 


पुत्र था | ब्रह्मांड के अनुसार, आगे चल कर, इसीसे 
मार्जार जाति उत्पन्न हुयी (ब्रह्मांड ३.७.३०६ )। 
माजारास्या 





उत्पन्न हुआ (आा. रा. सार. १३)। 

माजोरि--( सो. मगध. भविष्य. ) मगघ देश का 
एक राजा, जो भागवत के अनुसार जरासंध का पोत्र, एवं 
सहदेव राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों के अनुसार, 
इसे 'सोमाघि' अथवा 'सोमापि” नामांतर भी प्राप्त थे | 
इसके पुत्र का नाम श्रुतश्रवस्‌ था । 

मातोड--एक आदित्य, जो द्वादशादित्यों में से 
आठवाँ माना जाता है ( म. भा, ७०.१०; भा, ५.२०, 
४४; ब्रह्मांड, २.७.२७८-३८८ )। महाभारत में इसे 
कामघेनु का पति कहा गया है ( म. अनु, ११७.११ )। 


प्रा. च, ८२ ] 





पार्ताडः का शब्दशः अर्थ मृत होता है । कई अभ्यासकों 
के अनुसार, पए्थ्वी के जिस स्थान पर सूर्य सात महिनों 
तक क्षितित्र में रहता है, एवं भाठवें माह में भस्तंगत 
होता है, उसीं स्थान में इस आदित्य का निवास होता है | 

मार्तिकावत--एक लोकसमृह, जो समुद्र के किनारे 
अबु पहाडी के प्रदेश में निवात करता था। परशुराम ने 
इस देश के क्षत्रियों का संहार किया था (म, द्रो. परि- 
१,८,८४७ )। इस देश का सुविख्यात राजा शाल्व था, 
जिसका श्रीक्षष्ण न वध किया था (मं. व. १५-१६॥ 
शाल्व देखिये )। भारतीय युद्ध के समय, इस देश का 
राजा भोज मार्तिकावत था। भोज मार्तिकावत के साथ 
अमिमन्यु का युद्ध हुआ था (म. द्रो. ४७,८ ) | 

मार्तिकावतक--मार्तिकावत के राजा शाह्व का. 
नामान्तर ( म. द्रो. ४७,८ ) | 

२, चित्ररथ गंधर्व का नामान्तर। 

मादमर्षि--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक 
(म. अनु, ४.७७ )। . 

माशेपिंगलि--अंगिराकुल्ेत्पन्न एक गोत्रकार | 

भमा््टि--( सो. वसु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सारण राजा का पुत्र था 

मार्टिबत-- सो. वसु, ) एक राजा, जो विष्णु के 


| अनुसार सारण राजा का पुत्र था। 


मालतिका 
४५,४ ) | द 
मालती--इश्ष्वाकुवंशीय शत्रुघातिन्‌ राजा की पत्नी | 
२. मद्र देश के अश्वपति राजा की पत्नी | इसके नाम 





ग्रा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( मं. थ. 


| के लिए 'माल्वी? पाठभेद प्राप्त है ( माल्वी देखिये )। 


 सत्यवान राजा की पत्नी साविज्नी इसीकी ही कन्या थी 
गर--केसरी वानर की पत्नी) आनंद | पु 


रामायण के अनुसार, इसे निऋति घधरस्वन नामक पुत्र 





(सावित्री देखिये ) | 
मालय--गरुड की प्रमुख सन्तानों में से एक ( म. उ. 
९९.१४ )। पाठभेद- मछ्य !। - 
मालयनि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
मालूव--पश्चिम भारत में रहनेवाला एक छोकसमूह | 
नकुल ने अपने पश्चिम दिग्विजय में इनका पराजय किया 
था ( म. स. २९.६ )। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय 
ये छोग उपस्थित थे, एवं इन्होने विपुल धनराशि युघिष्ठिर 
को अर्पण की थी (म. स. ३१.११; ५२,१४ ) | 
. भारतीय युद्ध में ये छोग कौरव पक्ष में शामिल थे | 
भीष्म की आज्ञा के अनुसार, इन लोगों ने अजुन से 
मुकाबिला किया था ( म. भी. ५५,७४ )। किंतु अन्त में 
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माढब.. ___ ््िपापतथाःएयूू गए 


अर्जुन ने मालब योद्धाओं को गहरी चोट छगायी थी ( म- 
द्रो. १८.१६ ) | युधिष्ठिर ने भी इन लोगों का संहार 
किया था ( म. दो. ११९.२२-२५ )। परश्चराम ने इस 
देश के क्षत्रियों का संहार किया था ( म. द्रो, परि, १.८५ 
८४५ )। | 

_ सिकंदर के समय ये लोग पंजाब में रहते थे । इन्होंने 
एबं क्षुद्रक लोगों ने सिकंदर का काफी प्रतिकार किया । किंतु 
अन्त में इन्हे हार खानी पडी, एवं पंजाब देश को छोड़ 

. कर, एवं सिंधु नदी को पार कर, ये लोग राजस्थान के 

मार्ग से उज्जयिनि के पास आ कर रहने छगे। इन्हीके 
कारण, उस -प्रदेश को ' माछ्व ' नाम प्राप्त हुआ। 

' २. सौ क्षत्रियपुत्रों का एक समूह, जो मद्ग॒देश के 
अश्वपति राजा को माल्वी नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ 
था (मालवी देखिये ) | 

... ३, विदर्म नगरी में रहनेबाला एक विष्णुमक्त ब्राह्मग 
(पद्म, उ. २१८)। 

मालवी--नरेश अश्वपति राजा की बड़ी रानी, ण्वं 
सावित्री की माता | इसे मालब नामक सौ पुत्र उत्पन्न 
होने का वरदान प्राप्त हुआ था (म. व. २८१.५८ )। 
इसके नाम के लिए. “ मारती ? पाठमेद भी प्राप्त है। 
२, केकय राजा की पत्नी सुदेष्णा का नामांतर (म' 
वि, १.१९-१२२)। क्‍ 
. मालाधर--सिद्धेश्वर नामक राजा का पुत्र, जिसकी 
पत्नी का नाम श्यामबाढा था (पद्म. ब्र. ११ )। ह 
मालछावती--कुशध्वज जनक राजा की पत्नी, जिसकी 

: कन्या का नाम वेदवती था ( वेदवती देखिये )। 

ह मालि--एक राक्षस, जो सुकेश नामक राक्षस एवं 
. देववती का पुत्र था । बसुदा नामक गंधर्वी इसकी पत्नी 
थी, जिससे इसे अनल, अनिल, हर एवं संपाति नामक 

चार पुत्र उत्तन्न हुए थे। उन पुत्रों को ' मालेय 

सामूहिक नाम प्राप्त था| क्‍ 

... इसने अनेक वर्षों तक तप कर अमरत्व एवं अजेयत्व 

प्राप्त किया था। विश्वकर्मों ने इसे रहने के लिए छेका 

नगरी रा की थी। अन्त में श्रीविष्णु के द्वारा इसका 
















हिता )-“ बृहली ? | 


थ्राचीन चरित्रकोश 






































माल्यवत्‌ 


३, अशातवास के समय द्रौपदी से धारण किया गया 
नाम ( म. वि. ८.१९ )। 

४. एक अप्सरा, जो पुष्कर एवं प्रम्छोचा नामक 
अप्सरा की कन्या थी (म. वि. ८-१४ )। इसका विवाह 
रुचि राजा से हुआ था, जिससे इसे रौच्य नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। रोच्य नामक मन्वन्तर का अधिपति रौच्य 
वही है (मार्क, ९५.५ )| 

५. एक दुर्वर्तनी ब्राह्मण ख्री | अपने दुरवैर्तन के कारण, 
अगले जन्म में इसे श्वानयोनि प्राप्त हुयी | आगे चल कर, 
वैशाख शक्ल द्वादशी के दिन द्वादशी व्रत करने के कारण, 
इसे मुक्ति प्राप्त हो गयी, एवं अगले जन्म में यह उर्वशी 
नामक अप्सरा हुयी (स्कंद, २.,७.२४)। द 

मालेय--चार राक्षसों का एक समूह, जो विभीषण के 
अमात्य का काम करता था। इनके नाम इस प्रकार थेः- 
अनछ, अनिल, हर एवं संपाति (वा. रा. उ. ५.४ ३)। 

माल्य--आर्य नामक भाचाये का पैतृक नाम 
(पं. ब्रा. १३.१०,८ )। ऐ 
माल्यापिंडक--एक सप॑, जो नारद ने माल्ती 
के रूप में प्रदान किया था ( म. उ. १०१.१३ )। 
भाव्यवत्‌--एक राक्षस, जो सुकेश राक्षस का ज्येष्ठ 


को वर 


छोटे भाईयों के नाम सुमालि एवं मालि थे । यह रावण का _ 
मातामह था। 5 7 जय आ॥ 
आगे चलकर सुकेश के तीनों पुत्रों की शादियां नमदा' 
नामक गंधर्वी की तीन कन्याओं से हुयीं। उनमें से सुन्दरी 
नामक कन्या की शादी माल्यवत्‌ से हुयी थी । 
. तपस्था--अपने पिता के तपःसामर्थ्य एवं ऐश्वर्य को 
प्राप्त कर, यह अपने माइयों के साथ घोर तपस्या करने 
लगा। शीघ्र ही इसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न 
कर उससे वर प्राप्त किया, एवं त्रिकूट पर्वत के शिखर 
पर, सौ योजन रूम्बी एवं वीस योजन चौड़ी सुवर्णमंडित 
लंका नामक नगरी प्राप्त की। पश्चात्‌ यह सपरिवार वहीँ 
जाकर रहने छगा।.... 
विष्णु से युद--कालोपरांत यह तथा इसके भाई गर्व 


॥ ४८१५ ०८ ४८०० ०... में डन्मच हो.कर.देवादिको विभिन्न कार से कष्ट देने लगे। . 
मावृकाओं में से एक (म. व. 


डन कष्टों से ऊब कर सारे देव शंकर के निर्देश पर विष्णु के... 
| पास गये) तब इन राक्षसों के बध की प्रतिज्ञा कर के विष्णु 
' ने देवों को भय से मुक्त किया। जैसे ही माल्यवत्‌ को . 






| विष्णु की यह प्रतिशा ज्ञात हुयी, यह बहुत घबराया, एवं 
| विष्णु के द्वारा की गयी प्रतिज्ञा इसने अपने भाइयों से कह 


पुत्र था | इसकी माता का नाम देववती था। इसके १0 


माल्यवत्‌ 


सुनायी | भाइयों ने इसकी धीरज घराया, एवं देवों से युद्ध 


करने का निश्चय किया। इस युद्ध में, विष्णु ने अन्य देवों 
के साथ इससे घोर संग्राम करते हुए, इसके भाई मालि का 


वध किया | तब विष्णु के पराक्रम से डर कर, यह अपने 


भाई सुमाली के साथ पाताल छोक में जाकर रहने लगा। 

लंकाप्रवेश--इधर छंका में वेश्रवण नामक कुबेर निवास 
करता रहा | कुछ समयोपरांत एक दिन यह अपने पाताल- 
पुरी से निकल कर मृत्युल्लेक जा रहा था कि, इसने वैश्रवण 
. एवं उसके पिता विश्रवस्‌ को पुष्पक विमान में बैठ कर जाते 


हुए देखा | उसके वैमव को देख कर यह आश्चर्यचकित हो 
उठा, एवं उस प्रकार के ऐ:वर्य के भोगछाल्सा की कामना 


से इसने अपनी कन्या कैकसी वेश्रवण को दी | काल्मोपरांत 
इसी कैकसी से रावण इत्यादि पुत्र हुए. (सुमालि देखिये)। 
बाद में जब रावण लंका का राजा हुआ,तब माल्यवत्‌ अपने 


माई सुमालि तथा अपने परिवार के अन्य राक्षसों के. 
साथ, लंकापुरी में आ कर रहने लगा (वा. रा, उ.११)। 


बाद में रांवण के द्वारा सीता का हरण किया जाने पर, 
इसने उसे सीता को तुरन्त राम के पास छोटा देने के 
लिए कहा था ( वा. रा, यु. ३५,९-१० )। उस समय 
इसने व्याकुलता से परिपूरित हो कर भावनापूर्ण उपदेश 
_ रावण को दिया था। 
.. परिवार--इसे अपनी पत्नी सुन्दरी से वज्रमुष्टि,विरूपाक्ष, 


.. दुर्गुख, सुप्तष्न, यश्कोप, मत्त, तथा उन्‍्मच नामक पुत्र, 


तथा अनछा नामक पुत्री उत्पन्न हुयी थी ( वा. रा. उ. ५, 
३५-२६ )। 

२. पुष्पंदंत नामक गंधर्व का पुत्र | एक बार इन्द्रसमा 

जब अनेक गंधर्व उत्यगायन के लिए एकत्र हुए थे 

तब उनमें माल्यवत्‌ तथा चित्रसेन की नातिन पुष्यदंती 

उपस्थित थी | ये दोनों अत्यंत सुंदर थे, अतएव आपसी 





प्रेममावना में अनुरक्त हो गये । इससे ये ताल्स्वर से अलछ्य 


 ग्राने छंगे | इन्द्र ने इन्हें बेसुरा गाते हुए देख कर, राक्षस 
होने का शाप दिया | फिर ये दोनों पिशाच हो गये । 
काफी समय बीत जाने के उपरांत, एक बार माघ 
माह की दशमी के दिन इनका आपस में झगड़ा हो 
गया, तथा पिशाचयोनि प्राप्त होने के कारण, ये दोनों 


निश्चय किया कि, इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए, कोई भी पापाचरण से ये दर रहेंगे | 

दसरे दिन उपवास कर के, इन छोगों ने एक पीपछ के 
वृक्ष के नीचे बेठ कर ' राजिजागरण ! किया, जिसके 


प्राचीन चरित्रकोरा 


(वे, भा, १ 


+ अआा, 
क। 











फलस्वरूप इन्हे “ जया एकाइशी ? का पुण्य प्राप्त हुआ | 
इस पुण्य के बल पर ही ये शाप से मुक्त हो सके | बाद 
में इन्द्र की आज्ञा से, ये दोनों पतिपत्नी बन कर छुख से 
रहने लगे ( पद्म, उ, ४३ )। 

मावेछ--उपरिचर बसु राजा के “मच्छिछ ? नाम 
पुत्र के लिए. उपलब्ध पाठमेद ( मच्छिल देखिये )। 

मावेछक--एक लोकसमूह, जो त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ के 
साथ अजुन से छड़ने के लिए उपस्थित हुआ था। 
संभवतः “मच्छिल्म ? लोगों का यह नामान्तर होगा | 

माषदारावय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि 
गण | संभवतः “मापषशरावीय ब्राह्मण ” नामक ग्रेथ की 
रचना इन्हींके छारा की गयी होंगी। वह ब्राह्मण ग्रंथ 
के उद्धरण मात्र आज उपलब्ध है, मूल ग्रेथ नष्ट हो 
चुका है | 

मासक्ृत--सुतप देवों में से एक। द 

माहकि--वंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक गुरु का पेतुक 
नाम ( वं, ब्रा. २ )। महक का वंशज होने के कारण, उसे 
यह पेतृक नाम प्रास्त हुआ होगा । 

माहाचमस्य-एक गुरु, जिसे ' भूर , भुवस 
त्र्यी 


स्वर्‌ की 
महस्‌ ? संयुक्त कराने का अय दिया गया है 
१ )। महाचमसू का वंशज होने से इसे 
यह नाम प्राप्त हुआ होगा। 

 माहित्यि--एक आचाय, जो वामकक्षायण नामक 
का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम कौत्स था 








| ( थ छठ, ६.,५.,४ काण्य,; शा, न्रा, 4 ०,६,०० ५ ) | 2 
| संबंधित विधियों में यह अत्यधिक तज्ज था, जिस कारण 
इसके तत्संतंधि मतों का उद्धरण शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त 


है (श. ब्रा, ६.२.२.१०; ८,६.१.१६; ९.५.१,५७ )। 
भाहिष्मत--चंपावती नगरी का एक राजा, जिसे कुल 
पॉच पुत्र थे | उनमें से ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत दुराचारी था, 
जिस कारण उसे पक” नाम प्राप्त हुआ था। भागे 
चल कर, इसने उस पुत्र को नगर से बाहर निकाल दिया 
( पद्म, उ. ४) | द 
माहेश्वरावतार--शिव का एक अवतार (शिव 


देखिये )। 
आपस में एक दूसरे को सताने लगे। याद को इन्होंने | 


मिचकृत--रुद्वसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

मिजिका एवं मिज्िक--रुद्र के दो अपत्य, जो श्वेत 
पर्वत पर उत्पन्न हुए थे ( म, व. २२०.१०-१६ ) | अपनी 
संतानों के आरोग्य चाहनेवाले मातापिता इनकी उपासना 


करते है। 


६५१ 


मित.._.___. शिव -_+3--नन्- । प्राचीन चरित्रिकोश .. मित्रय॒ 


यह ज्येष्ठ माह में प्रकाशित होता हैं ( भा. १२. 


मित--( सो. पूर ) एक राजा, जो जय राजा का 
११.३५; वरुण देखिये )। 











































२. एक मरुत देव, जो मरुतों के पाँचवे गण में ३, लकुलिन नामक शिवावतार का शिष्य । 
सम्मिलित था | ४, वसिष्ठ तथा ऊर्जा के पुत्रों में से एक। 


मित्रप्न--रावणपक्षीय एक असुर, जो राम के द्वारा 
मारा गया ( वा. रा, यु, ४३.२७ )। 

मित्रजितु--( सं, इ. भविष्य.) एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार सुबर्ण राजा का पुत्र था। भागवत, 
वायु एवं ब्रह्मांड में इसे “ अमित्र॑जित्‌ ,” तथा मत्स्य में इसे 
: मुमित्र ” कहा गया है । क्‍ 

मिन्नज्ञ--पांचजन्य नामक अभि का पुत्र, जो पाँच देव, 
विनायकों में से माना जाता है (म. व. २१०.१२)।॥ 

मित्रदेव--त्रिगरतराज सुशर्मन्‌ राजा का भाई, जो 
भारतीय युद्ध में अजुन के द्वारा मारा गया (म. क. 
१८,८ )। 

२, रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र | 


मितच्चज--( यू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार धर्मध्वज जनकका पुत्र था। इसके 
. पुत्र का नाम खांडिक्य जनक था | द 
मिति-उत्तम मन्बन्तर के सप्तार्षियों में से एक। 
. पम्ित्र--एक वैदिक देवता, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 
ग्रायः सभी जगह वरुण के साथ प्राप्त है। ऋग्वेद में इस 
देवता को महान्‌ आदित्य कहा गया है, एवं इसके द्वारा 
मनुष्यों में एकता लाने का निर्देश प्राप्त है ( ऋ. ५०८२ )। 
इससे प्रतीत होता है कि, मित्र एक सूर्यदेवता,एवं विशेषतः 
सूर्य से संबंधित प्रकाश की देवता है। वेदिक ग्रंथों में सभी 
स्थानों पर मित्र को दिन के साथ, एबं वरुण को रात्रि के 
साथ संबंधित किया है। 
अथवैवेद के अनुसार, मित्र प्रातःकाछ के समय उन 
सभी वस्तुओं को अनाबृत कर देता है, जिन्हे वरुण 
ने अच्छादित किया था (अ. वे, ९.३ )। यशवेदी 
पर मित्र को एक खेत, तथा वरुण को एक कृष्ण- 
वर्णीय प्राणि बलि अर्पित करने का निर्देश तैत्तिरीय 
संहिता में प्राप्त है ( तै. सं. २.१,७.९.; मै. सं. २.५ ) । 
वैदिक ग्रेथों के समान अवेस्ता में भी मित्र को सौर 
देवता माना गया है, जहाँ इसका निर्देश “मिश्र ! नाम से 
किया गया है। वैदिक अंथों के भाँति अवेस्ता में मी, इसे 
समस्त प्राणिजाति का मित्र, एवं प्रकृति की एक हितकर 
शक्ति माना गया है। 
२. बारह आदियों में से एक। इसकी माता का नाम 
आदिति, एवं पिता का नाम कश्यप था ( म. भा. ५९, 
. १५ )। अन्य आदित्यों के साथ यह अजुन के जन्मोत्सव 
... में उपस्थित था। खाणष्डववनदाह के समय हुए, युद्ध में, इसने 
. इन्द्र की ओर से हाथ में चक्र ले कर, अजुन एवं श्रीकृष्ण 
.. पर आक्रमण किया था। इसने स्कंद को सुब्रत एवं सत्यसन्ध 
: नामक दो पार्षद प्रदान किये थे (मं. श. ४४.३७ )। 


देव विनायकों में से एक माना जाता है। 
मित्रवाहु--रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र। 


काश्यप था (वं. ब्रा. २)। 

लौहित्य नामक आचार्य का शिष्य था ( जै, उ. ब्रा, रे 
४२,१ )। 

२. एक आचार्य, जो विष्णु, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण 
ऋषि का शिष्य था। 


 मित्रायु, ” एवं भागवत एवं विष्णु में से इसे  मित्रेयु ! 
कहा गयाहै।......... || |यऔ+ 
इसके पुत्र का नाम च्यवन था ( गरुड, १.१४.२२ )। 



















इसकी पत्नी का नाम रेबती था, जिससे इसे उत्सग, | किन्तु वायु एे मह्तय मे इसके पुत्र का नाम “मैत्रेय ! 
(ष्ट एवं पिप्पल नामक वीं कहा गया है ४ हरिवंश के अनुसार, यह एक शाखा- 








पुत्र उत्पन्न हुएये ( मा. ६५. 





इसके स्यारहसी | २. भ्गुकुलोलन्न एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम 
७। बामबंक-के | सैनी थां।.  - . . 7 5 


मित्रधर्मन--पांचजन्य अग्नि का एक पुत्र, जो पाँच... 


मित्रभू काइयप--एक आचाये, जो विभांडककाश्यप _ 
नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम इंद्रभू 


मित्रयु--( सो. नील, ) एक नील्वेशीय राजा, जो... 
दिवोदास राजा का पुत्र था। मत्स्य एवं वायु में इसे 


| प्रबर्तक आचार्य था, जिससे 'ैत्रेय ब्राह्मण” एवं 'पमैत्रायणी 


मित्रभूति छोहित्य--एक आचाये, जो क्ृष्णद्त्त 





मित्रवत्‌ 








मित्रवत्‌-एक तपस्वी, जो सोपुर नामक नगर में 


मित्रसेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा, जो अजुन 


रहता था। एक वार इसने शिव के मंदिर में गीता के के द्वारा मारा गया (मं, क. १९.२० )। पाठभेद 


दूसरे अध्याय का पाठ किया, जिस कारण इसके मन को 
पूर्णशान्ति प्राप्त हुयी । 
आगे चल कर, देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण को मनः 


शान्ति की इच्छा उत्पन्न हुयी | फिर मुक्तकर्मा नामक 
! 


तपस्वी के कहने पर वह इसके पास भाया । पश्चात्‌ 


देवशर्मा को मी गीता के दूसरे अध्याय का पठन करने , 


के लिए कहा ( पद्म, उ. १७६ )। 

२, पांचजन्य अग्नि का एक पुत्र, जो पॉच देव विनायकों 
में से एक माना जाता है (म. व, २१०.११ )। 

३, रुद्रसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

मित्रवच॑स स्थेरकायण--एक आचार्य, जो सुप्रतीत 
ओछण्डय नामक आचाय॑ का शिष्य था। इसके शिष्य का 
नाम ब्रह्मवृद्धि छांदोग्यमाहकि था (वं. ब्रा. १)। 

* स्थिरक ? का वंशज होने के कारण, इसे स्थैरकायणः 
पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 


मित्रवधेन--पांचजन्य अग्नि का पुत्र, जो पाँच देव 


विनायकों में से एक भाना जाता है ( म. व. २१०,११ )। 

... मित्रवर्मन्‌--त्रिगर्तराजसुशर्मन्‌ का भाई, जो भारतीय 
यद्ध में अजुन के द्वारा मारा गया ( म. क. १९,९ ) | 

. मिनत्रविद --रुद्॒सावार्ण मनु का एक पुत्र | 


एक देवता। रथन्तर नामक अम्मि को दी हुयी हृवि जा ह 
| 'मिथिल्ठ? नाम ग्राप्त हुआ था ( भा. ९,१३. १३ )। 


इसे ग्राप्त होती है (म. व. २१०-१९ )। 


मित्रविद काइयप--एक आचार्य, जो सुनीथ कापटव | 
शिष्य का नाम | ने व 
| ४-६; ब्रह्मांड, २े.६४-१-६ )। 





नामक आचाय का शिष्य था | इसके शि' 
: केतु वाज्य था (वं. ब्रा, १ ) | रा 
मित्रविदा--अवंतीनरेश जयसेन राजा की कन्या 
जो श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों में से एक थी। इसकी 
माता का नाम राजाधिदेवी था, जो श्रीकृष्ण की फूफा 
. थी इसे विन्द एवं अनुविंद नामक दो भाई थे | 

इसके स्वयंवर के समय, श्रीकृष्ण ने इसका हरण 
किया | श्रीकृष्ण से इसे निम्नलिखित दस पुत्र उत्पन्न हुयें 
थे :-बृक, हष, अनिल, ण्पर, वधन, उन्नाद, महाश, पावन, 
वहि एवं क्षुधि ( भा. १०.५८, ३०-३१; ६१.१६ ) | 


द्वारका में इसका महल वबैदूर्य मणि के समान कान्ति- 
मान्‌, एवं हरे रंग का था। देवगण भी उसकी सराहना 


करते थे ( म. स, परि. १.२१.१२६० )। 
मित्रसह--इक्ष्वाकुवंशीय कब्माषपाद राजा का 
नामांतर | 





. ( भांडारकर संहिता )- मिन्रदेव 


२. रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र | 

मित्रहन--रुद्रसावरर्ण मनु का एक पुत्र | 

मित्रा--मैत्रेय कोपारव नामक आचार्य की माता 
( मत्रेय कौपारव देखिये )। 

२. देवी उमा की अनुगामिनी सखी ( म. व. २२१. 


२० )। 


मित्रातिथि--एक राजा, जो कुरुश्रवण राजा का 
पिता, एवं उमश्रवस्‌ राजा का पितामह था (कई, १०.३ ३. 
७ ) | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ , कवंष ऐडघ नामक ऋषि ने... 
इसके पौंत्र उमश्रवस्‌ की सांखना की थी। द 


मित्रावरुण--' मित्र एबं वरुण ? देवताओं के लिए... 


प्रयुक्त संयुक्त नामांतर ( म. श. ५३.१२; मित्र एवं वरुण 


| देखिये )। इनका आश्रम कारपवनतीर्थ' के समीप था। 


२. वसिष्ठकुलत्पन्न एक प्रवर, जिनके पुत्रों का नाम 
अगस्य एवं वसिष्ठ था ( भा. ६.१८,५ )। 

मित्रेयु--नील्वंशीय राजा मित्रयु के लिए. उपलब्ध 
पाठभेद ( मित्रयु १, देखिये )। 

मिथि--( स्‌.. निमि- ) विदेह देश का एक राजा, 
जो निमिराजा के मृत देह का मंथन करने पर उत्पन्न हुआ 
था | मंथन से उत्पन्न होने के कारण, इसे “ मिथि ” अथवा 


विदेह देश की राजघानी मिथिल्य की. स्थापना इसी- 
ने की थी | इसके पृत्र का नाम उदावघु था ( वायु, ८९, 


मिथिल--( सो, अज. ) एक राजा, जो भरत का 
वेशज था। इसके पुत्र का नाम जहु था ( म. अनु. ७, 
२)। महाभारत के बम्बई संस्करण में प्राप्त वंशावली में, 


| इसके स्थान पर अजमीढ़ राजा का नाम प्राप्त है। 


२, (सृ. निमि. ) निमिपुत्र मिथि राजा का नामान्तर। 


मिथु-- एक झूर दानव | एक समय सरल्वती नदी के 
किनारे, आर्टिषेणपुत्र भर राजा अपने उपमन्यु नामक 
पुरोहित के साथ अश्वमेध यशसमारोह कर रहा था। 
इसने भर एवं उपमन्यु इन दोनों को उठा कर पाताल में 
भगाया । पश्चात्‌ उपमन्यु के देवापि नामक पुत्र ने शिव 
की उपासना कर उन दोनो की मुक्तता की ( ब्रह्म, १२७, 
५६-५७ )। 
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कि 
मिश्रकरा 


मिश्रकेशी--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं ग्राधा की 
: कन्या थी ( म. आ. ५९.४८ )। पूरु राजा के पुत्र रोद्राश्व 
के साथ इसका विवाह हुआ था, जिससे इसे निम्नलिखित 
दस महाधनुर्धर पुत्र उ्नन्न हुए थेअ--अन्वगभानु, रुचेगु, 
कक्षेयु ( कृकणैयु ), स्थंडिलेयु, बनेयु, स्थलेयु, तेजेयु, 
सत्वेयु, घ्मेंयु ( घर्मेयु ), एवं संतनेयु ( संततेयु ) ( म. 
आ. ८९.८७३%; ८९,९-१० पाठ: ) | है 
२, बसुदेव के भाई वत्सक राजा की पत्नी, जिससे इसे 
वृक आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे ( मा. ९.२४.४२; म. आ, 
७५९,४८)। 
मिश्री--एक नाग, जो बलराम के स्वगारोहण के समय, 
उसके स्वागतार्थ प्रमासक्षेत्र में उपस्थित था। 
मीहुष--शक्र नामक आदित्य का एक पुत्र। इसकी 
माता का नाम पौलोमी था ( पौछोमी १. देखिये ) | 
_ मीदवस्‌--( स्‌.. नरि.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार दक्ष राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम कू्च 
था। 
मीनरथ--( सू . निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 


जो अनेनस्‌ राजा का पुत्र था। भागवत में इसके नाम के 


लिए. 'समस्थ' पाठमेद प्राप्त है। 


मुकुट--एक क्षत्रिय वंश, जिसमें ' विगाइन ” नामक 


कुछांगार राजा उत्पन्न हुआ था | 


२३ )। 
मुकुंद--ऐक राजा, जिसकी अस्थियाँ सहजवश 
यमुना नदी में गिरने के कारण यह मुक्त हुआ था। 
(पद्म, उ. २०९-२१० ) | 
.. मुक्त--मौत्य मन्वन्तर के सप्ताषियों में से एक । 
..मुक्तकमेन--एक मुम॒क्षु साधक, जो गीता के दूसरे 
... अध्याय के पठन से सुक्त हुआ था ( मित्रवत्‌ देखिये ) 


.... झ्ुखकर्णी-स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 


|. ४६.२८ )। इसके नाम के लिए 'सुकर्गी ? पाठमेद प्राप्त 
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पे प्राचीन चरित्रकोश 


मुकुटा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. ४५. 


पर आक्रमण कर दिया । तब कुबेर ने राक्षसों का निर्माण. 


. झुखमंडिका--शिशुग्रहखरूपा दिति का नामान्तर 
(म. ब. २१९.२९ )। पड 2 ही 


वंशीय नाग ( म. उ. १०१.१६ )। 
१४). 


मुचुकुंद 


मुचि--एक राक्षस, जो नमुचि का छोटा भाई था। 


इन्द्र ने नमुचि का वध करने पर, इसने कऋुद्ध हो कर इंद्र पर 


आक्रमण किया । पश्चात्‌ इंद्र ने इसका भी वध किया 
(पद्म, स. ६८ ) | क्‍ 
मुचुकुंद--( स्‌. इ. ) एक सुविख्यात इश्वाकुवंशीय 
राजा, जो मांधातृ राजा का तृतीय पुत्र था। राम दाशरथि 
के पूर्वजों में से यह इकतालिसवाँ पुरुष था। इसके नाम _ 


के लिए “मुचकुंद” पाठमेद भी प्राप्त हे ( म. शां, 


७७, ४ ) | 


इसकी माता का नाम बिन्दुमती था (ब्रह्मांड, ३.६३. 
७२; मत्स्य, १२.३५; बह्म, ७.९५ )। इसने नमंदा नदी 
के तट पर पारिपात्र एवं ऋक्ष.पर्वतों के बीच में अपनी एक 
नयी राजधानी स्थापन की थी। आगे चल कर, हेहय 
राजा महिष्मंत ने उस नगरी को जीत लिया, एवं उसे 


_ £ माहिष्मद्वी ? नाम प्रदान किया। इससे प्रतीत होता है 
कि, मुचुकुंद राजा की उत्तर: आयु में इक्ष्वाकु वंश की 


राजसत्ता काफी कम हो चुकी थी। इसने ' पुरिका ” नामक 
और एक नगरी की भी स्थापना की थी, जो विध्य एवं. 
ऋक्ष पर्वतों के बीच में बसी हुयी थी ( ह. वे. २.३२८.२; 
१४-२३ )। ली 

मुचुकुंद-वैश्नवण संवाद--मुचुकुंद ने अपने बाहुबछ 
से प्रथ्वी को अपने अधिकार में छा कर, उस पर राज्य. 
स्थापित किया था। इसकी जीवनकथा एवं वैश्रवण नामक 
इंद्र के साथ हुआ इसके संवाद का निर्देश महाभारत में 
प्राप्त है, जो कुन्ती ने युधिष्ठिर को बताया था (म. उ. 
१३०,८-१०; शां. ७५ )। 


एक बार खबल की परीक्षा देखने के लिए इसने कुबेर . 








कर, इसकी समस्त सेना का विनाश किया। अपनी 
स्थिति देख कर, इसने अपना सारा दोष पुरोहितों के सर 
पर छादना शुरू किया | तब धर्मज्ञ वसिष्ठ ने उम्र तपश्चयों 


कर राक्षसों का वध किया। उस समय कुबेर ने इससे 


कहा, ' तुम अपने शौर्य से मुझे युद्ध में परास्त करो। 


| तुप्त ब्राह्मणों की सहायता क्‍यों लेते हो १ ! तब इसने कुबेर 

को तर्कपूर्ण उत्तर देते हुए कहा, ' तप तथा मंत्र का बेल 
| ब्राह्मणों के पास होता है, तथा शख्विद्या क्षत्रियों के पास _ 
होती है। इस प्रकार राजा का कर्तव्य है कि, इन दोनों 
| शक्तियों का उपयोग कर राष्ट्र का कल्याण करे !। इसके. 
-._ | इस बिवेकपूणे वचनों को सुन कर कुबेर ने इसे इथ्वी का 








राज्य देना चाहा, किन्तु इसने कहा, “में अपने बाहुब॒ल 
से प्रथ्वी को जीत कर, उस पर राज्य करूंगा ? | 

कालयवन का वध--काल्यवन नामक राक्षस एवं 
श्रीकृष्ण से संबंधित मुचुकुंद राजा की एक कथा पद्म, ब्रह्म, 
विष्णु, वायु आभादि पुराणों में, एवं हरिवंश में प्राप्त है| 
उस कथा में इसके द्वारा काल्यवन राक्षत का वध करने 
का निर्देश प्राप्त है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथा 
कालविपयस्त प्रतीत होती है ? 

एक बार देवासुर संग्राम में, देत्यों के विरुद्ध लड़ने के 
लिए देवों ने मुचुकुंद की सहाय्यता ली थी। उस युद्ध में 
देवों की ओर से छड़ कर इसने दैत्यों को पराजित किया, 
एवं इस तरह देवों की रक्षा की | 

इसकी वीरता से प्रसन्न हो कर, देवों ने इसे वर मांगने 
के लिए. कहा | किन्तु उस समय अत्यधिक थका होने के 
कारण, यह निद्रित अवस्था में था। अतएव इसने वरदान 
माँगा, “ मैं सुख की नींद सोऊ, तथा यदि कोई मुझे उस 
नींद मे जगा दे, तो वह मेरी दृष्टि से जल कर खाक हो 
जाये !। इसके सिवाय, इसने श्रीविष्णु के दर्शन की भी 
इच्छा प्रकट की। 


इस प्रकार पर्वत की गुफा में यह काफी वर्षों तक निद्रा 


का सुख लेता रहा | इसी बीच एक घटना घटी । काल- 
. यबन ने कृष्ण को मारने के लिए. उसका पीछा किया। | 
कृष्ण भागता हुआ उसी गुफा में आया, जहाँ पर यह | . उस 
सोया हुआ था | इसके ऊपर अपना उत्तरीय डाछ कर, | 


कृष्ण स्वये छिप गया। पीछा करता हुआ क 
में आया, तथा इसे कृष्ण समझ कर, छात 





के ग्रहार से 








गया । 

. कृष्णदशन--बाद में कृष्ण ने इसे दशन दे कर, राज्य 
की ओर जाने को कहा, तथा वर प्रदान किया, 'तुम समस्त 
प्राणियों के मित्र, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे, तथा उसके 
उपरांत मुक्ति ग्राप्त कर मेरी शरण मे आभोगे !। श्रीकृष्ण 





के द्वारा पाये अशीर्वचनों से तुष्ट हो कर, यह अपनी 
नगरी आया । वहाँ इसने देखा कि, इसके राज्य को 


किसी दूसरे ने ले लिया है, एवं सभी मानव निम्न 
विचारधारा एवं प्रवृत्ति के हो गये है | यह देखते ही यह 
समझ गया कि, कलियुग का प्रारंभ हो गया है । 

यह अपने नगर को छोड़ कर हिमालय के बद्रिकाश्रम 
में जा कर तप करने छगा । वहाँ कुछ दिनों तक तपश्चर्या 


उसने इसे जगाया। बड़े क्रोच से उठा, तथा जैसे . 
ही इसने काल्यवन को देखा, वह जलकर वही मस्म हो 
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करने के उपरांत, राजर्षि मुचुकुंद को विष्णुपद की प्राप्ति 
हुयी ( मा. १०,०५१; विष्णु, ०.२३; ब्रह्म. १९६; ह. वं- 
१.१२,९६ २.५७ ) 

संवाद--यह उन राजाओों में था, जो सायंप्रातः- 
स्मरणीय हैं (म, अनु, १६०,०४ )। इसने परशुराम से 
दरणागत की रक्षा के विपय में प्रश्न किया था, ओर उन्होंने 
इसे उचित उत्तर दे कर, कपोत की कथा बता कर, इसकी 


जिज्ञासा शान्त की थी (म. थां. १४१-१४० )। राजा 


काम्बोज से इसे खड़ग-की प्राप्ति हयी थी,जिसे बाद को इसने 
मरत्त को प्रदान किया ( म. शां १६०.७५ ) गोदानमहिमा 


| के विषय में इसका निर्देश आदरपूर्वक आता है ( म. भनु. 


७६.२५ )। यही नहीं, अपने जीवनकाल में इसने मांस 
भक्षण का मी निषेध कर रक्‍्खा था | का 

परिवार--इसके पुरुकुत्स ओर अंबरीष नामक दो माई 
थे (भा, ९.६.३८; वायु ८८.७२; विष्णु .४.२.२० )।. 
इसकी बहनों की संख्या ५० थीं, जिनका वरण साोमरि 
ऋषि ने किया था ( गरुड, १.१३८.२५ )| | 

२. एक राजा, जिसकी कन्या का नाम चन््रमागा, तथा 
दामाद का नाम शोमन था ( पद्म, उ. ६० )। 

मुज--एक ऋषि, जो द्वैठवन में पाण्डवों के साथ 
उपब्यित था। . 


के 


' सामश्रवस-एक राजा, जो समश्रवस्‌ का 
वंशज था (जै. उ. ब्रा. २.५.२; प. बा. ४.१ ) | 
मंजकेतु--युधिष्टिर की सभा का एक राजा (मं. स. 





४१८ )। 


मुंजकेश--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की अथर्वनशिष्यपरंपरा में से सेंघवायन नामक ऋषि 
का शिष्य था। अन्य पुराणों में इसे “बच्ु” का हीं 
नामांतर बताया गया है। इसके नाम पर पाँच ग्रंथ 
उपलब्ध हैं। 

२, एक क्षत्रिय राजा, जो निचंद्र नामक असुर के अंश 
से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१.२६ )। मारतीय युद्ध _ 
में पाण्डवों की ओर से इसे रणनिमंत्रण भेजा गया था 
(मं, उ. ४.१४ )। 

मंड--णक असुर, जो शुभ एवं निशुुंभ का सेनापति 
था | इसका निर्देश चण्ड नामक असुर के साथ प्रायः 


| सर्वत्र ग्राप्त हैं ( चंडमुंड देखिये )। 


२. भगुकुलोत्यन्न गोत्रकार ' मेड? के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठमेद | 
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| षड़्गुरुशिष्य के अनुसार, एक समय चोरों ने इसकी 
सारी गायें एवं बैल चुरा लिए, केवल एक बूढ़ा बेल 
बच गया। पश्चात्‌ उसे ही केवल गाड़ी को जोत कर 
इसने चोरों का पीछा किया, एवं एक लकड़ी का 'मुद्गल! 
( द्रुवण ) को फेंक कर, भागनेवाले चोरों की पकड़ लिया 
(ऋग्वेद सवोनुक्रमणी पृष्ठ १५८ )। यास्क के अनुसार, 
इसने दो बैलों की अपेक्षा बैल एवं द्ररण गाडी को जोत, 
कर, चोरों का पीछा किया था (नि. ९.२३-२४ )। 
पिशेल के अनुसार, रथ की एक दौड़ में अपनी पत्नी 
की सहायता से मुद्छ विजयी हुआ था, जिसका निर्देश 
ऋग्वेद के इस सूक्त किया गया है ( वेदिशे स्टूडियेन १, 
१२४ )। क्‍ 

२. ( सो. अज. ) एक राजा, जो भर्म्याश्व या भद्गाश्व 
राजा का पुत्र था। यह एवं इसके वंशज पहले क्षत्रिय 
थे, किन्तु बाद को ब्राह्मण बन गये थे। इसका बंश इसी 
के नाम से ' मुद्रल वंश ” कहलाया जाता है, एवं इसके 
वंश में उत्पन्न क्षत्रिय ब्राह्मण “ मुद्रछ ” अथवा “मौदल ” 
ब्राह्ण कहछाते है (भा. ९.२१; वायु, ९९,१९८; 
ब्रह्मवे, ३.४३,९७; मत्स्य, ५०,३-६; हु. व, १.३२ 
६८; मेत्रेय सोम देखिये )। हो, 

३. एक आचार्य, जिसका निर्देश वेदिक प्रंथों में प्रा 
है (आ, वे, ४-२९,६; आश्व. श्री. १२.१२; बृहद्दे. ६. 
४६ ) । इसीके वंश में निम्नलिखित आचार्य उत्पन्न: 
हुये, जो ' मौह॒ल्य ” कहलाते है :--नाक, शतबलाक्ष, एवं 
लांगलायन । 

४, वेदविद्या में पारंगत एक आचार्य, जो जनमेजय के 
सर्पंसत्र में सदस्य था। इसे 'मोद्ल्य' नामांतर भी प्राप्त था 
( मं. व. २४६.२७ )। द द 

यह कुरुक्षेत्र में शिलोज्छबृत्ति से जीवन-नि्वाह करता 
था। एक समय दुर्वास ऋषि इसके आश्रम में आये, एवं 
उसने इसकी सत्वपरीक्षा लेनी चाही । किन्तु यह अपने 
सत्व से अल रहा, जिस कारण प्रसन्न हो कर, दुवांस ने 
इसे स्वगेप्राप्ति का आशीर्वचन दिया। किन्तु स्वगे अशा- 
अ्वत होने के कारण, इसने स्वर्ग में जाने से इन्कार कर 
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बैदिक राजा, जिसकी हे का नाम | शतशझुम्न नामक राजा ने इसे एक सुबरणमय भवन _ 
] ऋग्वेद में अन्यत्र इसकी | प्रदान किया था (म. शां. २२६३२; भनु. १३७ 


बंध में | ५. अत्रिकुलेसन्न एक गोजकार, जो दत्त आतेय का. 


३. कौरव दल का एक मुंडदेशीय योद्धा ( म. भी. 
५२.९ पाठ, ) | 
मुंडवेदांग--धवतराष्ट्कुलोत्पन्न एक नाग, जो जन- 
भेजय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५३. 
१० )। 
मुंडी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म- श. ४९. 
१७ )। इसके नाम के लिए 'मंडोदरी' पाठमेद प्राप्त है | 
. झुंडिस ओदन्य (औदन्यव)-एक आचार्य ( श. ब्रा. 
१३,३.५.४ )। उदन्य का पुत्र अथवा वेशज होने से इसे 
८ औदन्य ? पैतक नाम प्राप्त हुआ था ( ते. ब्रा, ३-९. ६४५- 
३ )| सेंट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार, ओदन का पुत्र 
होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ था। 
अश्रमेध यज्ञ के समय, यशकर्ता पुरुष के हाथों आण- 
हत्या आदि के जो पातक होते है, उनसे मुक्तता मिलने 
के लिए इसने प्रायश्रित्तविधि बताया है, जो अवभृत 
स्नान के पहले किया जाता है| 
मुदू--एक ऋषि, जो स्वायंमुव मन्वन्तर के धर्म ऋषि 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम तुष्टि था। 
मुदावती--विदूरथ राजा की कन्या, जिसका हंरण 
कुज्ंभ नामक राक्षस ने किया था । भर्लंदन राजा के 
पुत्र वत्सप्रि ने कुज्षेम का वध किया, एवं इसे छुड़ा कर 
इससे विवाह किया । इसे 'सुनंदा' नामान्तर भी प्राप्त 
था (मार्क. ११३,६४ ) | 
मुदावर्त--दैहयवंश का एक कुलांगार राजा ( म. उ. 
७२.१३ )! 
मुद्ति--राम की सेना का एक वानर। 
मुद्ता-सह नामक अमि की भाया ( म. व. २१२. 
१)। द 
... मुद्र--तक्षककुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म- आ. ९२.९ )। _ 
.  मुद्ृरपणेक--एक कश्यपवंशीय नाग, जिसका विवाह 
मातलि की कन्या गुणकेशी के साथ करने का प्रस्ताव 
नौरंद नेकिया था (म.उ. १०१.१३)। 
.. मुहरपिंडक--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू का पुत्र 
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६. अंगिराकुछोलन्न एक गोत्रकार, मेत्रकार एवं प्रवर । ७, दस विश्वेदेवों मे से एक! 
७. एक आचार्य, जो व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में | है बैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्पियों मे से एक। 
से देवमित्र ऋषि का शिष्य था। इसके नाम के लिए |. ७ मदत देतों में से एक | 
 मौद्वल ? पाठमेद प्राप्त है। ८. अमिताम देवों में से एक। 
मुक्तिकोपनिषद्‌ में इसका निर्देश उपलब्ध है (मु. ९, (स॒, निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो वायु 
उ, १.३५ ) | इसके नाम पर एक स्तृति भी प्राप्त है | के अनुसार प्रश्नुश्न राजा का पुत्र था। विष्णु एवं मागवत 
(०७०.)। में इसे 'शुत्ि ' कहा गया है। 
._ ८, चोल देश के राजा का पुरोहित, जिसने अपने १०, एक राजा, जो दतिमत्‌ राजा के सात पुत्रों में से 
राजा के लिए विष्णुयाग नामक यज्ञ किया था। इसके | एक था। इसका देश (वर्ष ) इसी के नाम से सुविख्यात 
द्वारा किया गया यह याग निष्फक शाबित हुआ, जिस | था (मार्क. ४-२४ )। 
कारण चोर राजा ने आत्महत्या की, एवं इसने अपनी ११, एक ऋषिविशेष | महाभारत एवं पुराणों में ऋषि 
शिखा उखाड डाली | तब से मुद्गल वंझ्ञ के ब्राह्मण शिखा एवं मुनियों का निर्देध अनेक बार आता है, उनमें से 
नही रखते है (पद्म. उ, १११; स्कंद. २.४.२७)। | मैनि शब्द की व्याख्या महामारत में इसप्रकार दी. 
इसकी स्त्री का. नाम भागिरथी था, जिससे इसे मौद्ल्य गयी है :-- क्‍ हा 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( मौदल्य २, देखिये ) | मोनाडि स मुनिर्मवति, नारण्यवसनान्मुनिः। 
पञ्म में द्वादशीत्रत महात्म्य' कथन करने के लिए, मुद्ल | .. (मे. उठ, ४३- 
नामक एक ब्राह्मण की कथा दी गयी है (पद्म. उ. ६६ )। | (कोई भी साधक मौनतत का पालन करने से मुनि बनता. 
स्कंद में क्षीरकुंड का माहात्म्य कथन करने के लिए, मुद्र७ | है, केवल वन में रहने से नहीं )। 
की एक कथा दी गयी हे ( स्कंद, १.३-३७ )। संभवतः | उपनिषदों के अनुसार, अध्ययन, यज्ञ, तरत एवं श्रद्धा 
इन सारी कथाओं में निर्दिष्ट मुद्वल एक ही व्यक्ति होगा। | से जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे मुनि कहा गया ._ 
॥ बे ९, एक गणेशमभक्त ब्राह्मण, जिसने संमवतः गणेश- | है (बू, उ. ३.४१; ४.४-२८; तै. आ. २. २० का 
जीवन पर आधारित “ मुद्॒ पुराण ? की रचना की थी। | सन्तान एवं दक्षिणा की प्राप्ति आदि पार्थिव विचारों . 
मुद्ला--एक ब्रह्मवादिनी स््री। | का आचरण 
पुरोहित कहा गया है। 


मुढ़॒लानी--मद्ध७ नामक राजा की पत्नी, जिसे | |... हक 
_ इंद्रसेना नाछायनी नामान्तर मी ग्रात्त था (म. व. ११४- | मुनिवीये--शक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१. 

































२४; मुद्रछ देखिये )। मांडारकर संहिता में इसके नाम | ३१)। 
.. के लिए. “ नाडायनी ? पाठमेद प्रात है पी ,. मुनिशमेन्‌--एक विष्णुभक्त ब्राह्मण) इसने पिशाच- 
न्‍ परद््लायन--भ्य्गुकुलसन्न एक गोज्कार | 


योनि में प्रविष्ट हुए. निम्नलिखित व्यक्तियों का उद्धार किया 

था $--वारिवाहन, चन्द्रशर्मा, वेदर्मा, विदुर, एवं नंद 
(पद्म. पा.९४ ) | है 
. मुझ्नचु--दक्षिण दिशा में रहनेवाठा एक क्रपि 
(म. अनु-१६५.,३९ )। द द 
मुर--एक दैत्य, जो ब्रह्म के अंश से उत्पन्न हुए. 
२. अहन्‌ नामक वसु का एक़ पुत्र (म. भा. ६७. | ताल्जघ नामक दैत्य का पुत्र था । इसकी राजधानी चेद्रवती 
र३)। की द | नगरी में थी। इसके नाम के लिए. ' मुरु ? पाठमेद प्रात्त है। 
. ३. (सो, पूरु-) कुरु राजा के पाँच पुत्रों में से एक, | वध--त्ह्षा के अंश से उत्पन्न होने के कारण, इसने 
जिसकी माता का नाम वाहिनी था। इसे निम्नलिखित | समस्त देवों का ही नही, बल्कि साक्षात्‌ श्रीविष्णु का भी 
चार भाई थे :--अश्ववान्‌, अभिष्यन्त, चैत्ररथ एवं | पराजय कियो। इससे घबरा कर, श्रीविष्णु ने रणभूमि से 
. झनमेंजय (म, आ. ८८.५० )। | पछायन किया, एवं वह बद्रिकाश्रम की सिंहावती नामक 
५. रैबत भन्‍्वन्तर के सप्तर्पियों में से एक। | औँफा में योगमाया का आश्रय ले कर सो गया | किन्तु सर 
प्रा. व. ८३ ] ् ः ६७५७ 


मुनि--कक््यप ऋषि की पत्नी, जो ग्राचेतस दक्ष 
: प्रजापति की कन्या थी। इसकी माता का नाम असिक्नी 
. था। इसे कब्यप ऋषि से मीमसेन आदि सोलह देवगंधव 
पुत्र उत्पन्न हुए थे (म- आ, ५९४१-४३; कबच््यप 
देखिये ) ! क्‍ 











रण करनेवाले ब्यक्तियों को प्राच्रीन ग्रंथों में... 


सुर | प्राचीन चरित्रकोश मूजवंत 
3." "फ? _ ________$॒$॒ ई॒॒ _॒_॒ न्‍ननतापपपपपपपा++ 
उसका पीछा करता हुआ वहाँ मी पहुंच गया। पश्चात्‌ मुखलछ--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक ( म. 
श्रीविष्णु ने अपनी योगमाया से एक देवी का निर्माण | अनु, ४.५३ ) | द 
किया, जिसके द्वारा मुर का वध हुआ | महतें--एक देवसमूह, जो धर्मऋषि एवं मुहूर्ता के 
मुर का वध करनेवाले देवी पर श्रीविष्णु अत्यधिक | पुत्र थे। द 
प्रसन्न हुए, एवं उन्होंने उसे वर प्रदान किया, “आज से | मुहर्तों--धर्मऋषि की पत्नी जो प्राचेतस दक्ष की 
तुम्हारा नाम ' एकादशी ? रहेगा, एवं समस्त पापों का | कन्याओं में से एक थी। मुहूर्त नामक देवसमूह इसी के _ 
नाश करने का सामर्थ्य तुम्हे प्राप्त होगा? ( पद्म, उ, ३६. । ही पुत्र थे ( भा. ६.६.४-९ ) | ः 
७०-८०) | मूक--हिरण्यकशिपु के वंश का एक राक्षस, जो सुंद . 
२, एक पंचमुखी राक्षस, जो नरकासुर का सेनापति था । | एवं ताठका का पुत्र था | है 
इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे ;--ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण २. तक्षक वंश का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
विभावसु, बसु, नमखत्‌ एवं भरुण (मा, १०.५९.३-१० ) | | में दग्घ हुआ था ( म, आ, ५२.८ )। क्‍ 
इसने नरकासुर के प्रागज्योतिषपुर के राज्य के सीमा ३, एक चाण्डाल जो अत्यंत मातृभक्त एवं पितृमक्त 
पर छः हजार पाश लगाये थे, जिनके किनारों पर छूरे | था। नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण इसके पास उपदेशप्राप्ति 
लगाये थे। उन पाशों को इसके नाम से “मौरव ” पाश | के लिए आया था (पश्न. स. ५० न॑रोत्तम देखिये )। 
कहते थे। श्रीकृष्ण ने उन पाशों को अपने सुदशन चक्र से | ४, एक दानव, जो इंद्रकीछ पर्वत पर रहता था। उस _ 
तोड़ कर, इसका एवं इसके सात पुत्रों का बंध किया | पर्वत पर तपस्या करने के लिए. आये अजुन को, इसने. 
(मं. स, परि, १.२१-१००६ )).' वराहरूप धारण कर काफी त्रस्त किया था, जिस कारण , 
३. एक यवन राजा, जो जरासंध का मांडलिक था | अर्जुन ने इसका वध किया था ( म. व. ४०,७-३३)। 
(मं. स. १३-१३ ) । इसकी कन्या का नाम मोर्वी का- | शिवपुराण के अनुसार, इसीके ही कारण किरात- 
मकटकटा था, जो घटोत्कच को विवाह में दी गयी थी | रूपधारी शंकर एवं अजुन का युद्ध हुआ था | एक समय, 
( घटोत्कच देखिये )। यह वराह रूप धारण कर घुमता था, जब किरात एवं 
४, एक राक्षस, जो कव्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक | अर्जुन दोनों ने ही इसे बाण मार कर विद्ध किया | तदो- 
था। शिव की तपस्या कर, इसने उससे वर प्राप्त किया | परान्‍्त इस वराह का वध किसने किया, इस 
था कि, अपना हाथ यह जिसके हृदय पर रखेगा वह | किरात एवं भजन के बीच वाद-विवाद हुआ, जिस कारण 
तत्काल मृत होगा। सुविख्यात “ किराताजुननीय ? युद्ध हुआ (शिव, शत. 
श्वेतद्वीप में इसका एवं श्रीकृष्ण का युद्ध हुआ, जिसमें | ४१ )। 
इसका हाथ इसीके हृदय पर रखने के लिए कृष्ण ने इसे | मूचीप ( मूवीप )--एक बर्बर जाति, जो संभवतः 
_ विवश किया, एवं इसका वध किया (वामन. ६०- | 'मूतिब' का पाठभेद है (सां, श्री. १९.२६-३ ) | । 
६१ )। इसका वध करने के कारण, झष्णर्पधारी ओ्ीविष्णु | सूज़बेत--एक जाति, जिसका निर्देश महाइष, गंध 
की * मुरारि! नाम ग्राप्त हुआ। एवं बहिक लोगों के साथ प्राप्त है ( आ. वे. ५.२ 
.. मुरु-झुर राक्षस के नाम के लिए उपलब्ध पाठमेद | ५)। संभवतः ये सारी जातियाँ समाज से बहिष्क्ृत थी 
 ( मुर. १.२. ३, देखिये )। जिस कारण ज्वर को इन लोगों के प्रदेश मे जाने की 
हे अल प्राथना की गयी है। एक दरस्थ छोगों के रूप में इनका 
हा कस कवत्‌--ईंद नामक वैदिक दुत्तद्र् का विशेषण । निर्देश यजुवेंद संहिताओं है मी पाप है ( है. से. १:८ 
मुश्टिक--वसिष्ठपुत्र॒' महोदय ? | 2 









































_ नामातर | | का, सं. ९.७ )। 


वे उसके | काइ्मीर की दक्षिणपश्चिमी निचली पहडीयों को मूजबंत 
यह नाम _ हि पर्वत कहा जाता था। संभव है, उसी पर्वत के नाम से 

)।. इन छोगों को “ मूजबंत ” नाम प्राप्त हुआ होगा। बाद 
महाकान्य में मूजवंत पर्वत को हिमालय के अंतर्गत 














ऋग्वेद में सोम को 'मौजवंत' ( मूजबंत पर्वत से प्राप्त ) 
कहा गया है (ऋ १०.३४,१ )। 

सूढ--एक राक्षस, जिसका ऋषिका नामक उपासिका 
के लिए शिव नें वध किया था ( शिव- कोटि, ७ )। 

स्‌ तिब--एक बरबर जाति, जो विश्वमित्र की जाति- 
बहिष्कृत संतानों में से एक थी (ऐश, ब्रा. ७.१८.२ )। 


इनके नाम के लिए “ मृचीप ? अथवा “ मूवीप ” पाठमेद 


भी प्राप्त है (सां. श्री. १८-२६,६ )। 

मूतेरय--( सो. अमा. ) कान्यकुब्ज देश का एक 
रशजा, जो कुश राजा का पुत्र था ( भा. ९, 
में इसे “मूर्तिमत्‌?, एज्लने विष्णु में इसे “ अमूर्तरयस ? 
कहा गया है (ब्रह्म. १०.३३; अमूततंरयस्‌ देखिये )। 
इसने धर्मारण्य नामक नगर बसाया था (वा, रा. बा ३२. 
२)। 


जो धर्मऋषि की पत्नी थी। यह नर एवं नारायण की माता 
थी ( भा. ४१.५२ )। 


२. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो वसिष्ठ 


ऋषि के पुत्रों में से एक था। 
.. ३, स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक | 
. ४. ब्ह्मसावर्णि मन्वन्तर के सष्तार्षियों में से एक। 


. उपलब्ध पाठभेद (मूर्तरय देखिये ) | 


( सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो के ह द ( 
| इसे मार्केडेय नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ (मा 
युत्रों में से | ४.१.४२३२-४४; अज्यांड. २.१-६; मार्क. ४९.२० )। 


अनुसार अन्तिनार राजा का पुत्र था। 





सुधन्वत्‌ आंगिरस ग्गरर् ( वामदेव्य >ण्क वेदिक 
सूक्तद्रश ( ऋ, १०,८८ )। 
 झुछ--सोम की पत्नियों में से एक। 

सूलक--( सू. इ. ) एक इश्ष्वाकुवंशीय राड्य, जो 
नारीकवच नाम से सुविख्यात था। भागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार, यह अश्मक राजा का पुत्र था| परशुराम 
के डर से, यह स्त्रियों में छिपा रहने के लिए विवश 
हुआ । इस कारण इसे 'नारीकवच? नाम प्राप्त हुआ। 

ऐतिहासिक दृष्टि से, अध्मक एवं मूल्क राजाओं 
से परशुराम काफी पूर्वकालीन माना जाता है। इश्ष्वाकु- 
बंशीय कब्माषपाद राजा के पश्चात्‌ अयोध्या का राज्य 
काफी कमजोर हुआ। इसी के कारण, मूल्क राजा का 





१०,४ ) | ब्रह्म _ 


मूर्ति-प्राचेतस दक्ष की सोलह कन्याओं में से एक, | 





संवर्धन काफी गुप्तता से किया गया होगा, जिसका संकेत 


इसके “ नारीकवच ? नाम के जनश्र॒ति में प्राप्त है । 

इसके पुत्र का नाम दशरथ था, जिससे भागे चलछ कर 
इश्ष्वाकुवंश का विस्तार हुआ | 

२. एक राक्षस, जो कुमकर्ण का पुत्र था। इसका 
जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण, कुंमकर्ण ने इसे 
अश्यम मान कर फेंक दिया था। किन्तु मधुमक्खियों ने 
इसे शहद पिला कर बड़ा किया । 

बड़ा होने पर यह अत्यंत बलवान्‌ हुआ, एवं समस्त 
पृथ्वी को त्रस्त करने लगा । इसी कारण सीता ने राम के 
द्वारा इसका वध करवाया ( आ. रा. राज्य, ५-६ )। 


मूलचारिन--ण्क भाचायं, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से छौगाक्षि नामक ऋषि 
का शिष्य था | 5 

सूलमित्र गोभिक--एक आचाये, जो कत्समित्र 
गोमिल का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम वरुणमित्र 








| गोमिल् था (वं, ब्रा. ३ )। 


सूलहर--अंगिराकुछ्लेतन्न एक गेत्रकार । 
सृषकाद (मूषिकाद)--एक नाग, जो कस्यप एवं कह 





| के पुत्रों में से एक था। इंद्रसारथी मावलि को नारद ने 
| इसका परिचय कराया था (म, उ. १०१.१४ ) | 

मूर्तिमत्‌ू--मूर्तरय नामक राजा के नाम के लिए | 
क्‍ (जो धाता क्षि का पुत्र था। इसकी माता का नाम 


स॒कंड ( सकंड )--स्वायंभुव मन्वन्तर का एक ऋषि, 


आयति था | इसकी पत्नी का नाम मनस्विनी था, मिससे 


विष्णु, नारद, वायु एवं मार्कडेय में इसके नाम के 





| लिए, * मृकंडु * पाठमेद प्राप्त है ( विष्णु वायु. 
| २८.७; नारद, १.४ )। इसने एक “ भयुत युग ” तक 
शाल्ग्रामतीर्थ पर तपस्या की थी। 
| मक्‍तवाह द्वित आत्रेय--एक वेदिक सुक्तद्रश 
(ऋ, ०.१८; द्वित देखिये )। 
सुग--सोम की पत्नियों में से एक | 


२. भगुकुछोत्यन्न एक गोत्रकार । इसके नाम के लिए. 
झ्त ! पाठमेद प्राप्त है।._ 
सुगकेतु--कश्यपकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 
स्ुगमंदा--पुल्ह ऋषि की पत्नी, जो कश्यप एवं ऋ्रोधा 
की कन्याओं में से एक थी। इससे रीछ आदि प्राणी 
उत्पन्न हुए. ( म. भा. ६०-६० )। 


धपर, 


"अप 





सगय--एक दानव, जिसे इंद्र ने श्रुतर्वन्‌ आशक्ष राजा 
की रक्षा के छिए परास्त किया था (ऋ, १०,४९,५ )। 

२. कब्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिंगण | 

सगवती--झतवर्मा राजा की कन्या, जो पूर्वजन्म में 
अलुंबुसा नामक देवस्त्री थी ( अलूंबुसा देखिये )। 

मगव्याध--ग्यारह रुद्रों में से एक, जो ब्रह्माजी के 

आत्मज स्थाणु का पुत्र था। यह आकाश में मृग नामक 
तनक्षत्र के रूप में दिखाई देता है (ऐ, ब्रा, २.३३ )। 

मगी--पुलह ऋषि की एक पत्नी, जो कश्यप एवं 
क्रोधा की कन्याओं में से एक थी। संसार के समस्त मृग 
इसीके ही संतान माने जाते हैं। 

सगदस्वातिकणे--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंधर- 
वंशीय राजा, जो मत्स्य के अनुसार स्कंदस्वाति राजा का 

पुत्र था। इसने तीन वर्षों तक राज्य किया था | 

मतपसल-दानवों के सुविख्यात दस कुछों मे से एक 

( म. भा. ५९.२८ )। 


सत्यु--एक खत्रीदेवता, जो ब्रह्मा के द्वारा जगत्‌- 
संहार के लिए उत्पन्न की गयी थी। ऋग्वेद एवं महा 
मारतादि ग्रंथों में निर्दिष्ट यमदेवता से इसका काफी 
साम्य है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर इसे यम से समीक्षत 
किया गया है (क्र. १.१६५ )। अथर्ववेद में मृत्यु को 
यम का दूत कहा गया है (अ. वे. ५.३० ) | उसी ग्रंथ 
में अन्यत्र मृत्यु को मनुष्यों का, एवं यम को पितरों का 
अधिपति कहा गया है ( भ. वे. ५.२४ )। यम के मौँति 
इसे भी समस्त प्राणियों का नाशक माना गया है ( यम 
देखिये ) । 
ब्रह्म से संवाद--इसकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने 
इसे जगतृक्षय करने के छिए कहा | ब्रह्मा के इस भाज्ञा 


को सुन कर, यह रोदन करने छगी, एवं इसने उसकी 
प्रार्थना की, ' झुत्यु से प्राणिमात्र को अत्यंत दुःख होता | 
है। अतः यह कार्य में करना नही चाहती हूँ ?। उस पर | 
ब्रह्मा ने इसे कहा, “जगतसंहार का प्रत्यक्ष काम रोग | 
-करेंगे। उस संहार का तुम्हे केवल निमित्त बनना है। 
उत्पत्ति की तरह मृत्यु भी हर एक प्राणिमात्र के लिए. 








आवच्यक है, एवं वही कार्य तुम्हे करना है? (म. 
, क. ८. पंक्ति ६७-२१५३ 





प्राचीन चरित्रकोश 


शा. २४९-२७० ) | । द 
के | इसी बर्थ से द्युओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया. 


मलिक _ 


पर विजय पा सकते है, इस प्रकार तुम्हारा कहना है। 
फिर भी मृत्यु समस्त प्राणिजातियों के लिए. अटछ दिखाई 
देता है। इस मृत्यु पर विजय पानी हो, तो क्या करना 
चाहिये ? १ इस प्रश्न पर सनत्सुजात जवाब देते है 
* धीरास्तु घेयेंण तरन्ति झत्युम्‌। 
( धैयेशील लोग अपने थैये से मृत्यु पर विजय पाते है) 
( म. उ, ४२.१२ )। 
मृत्यु से बचने एवं दीायु प्राप्त करने के लिए, अथर्व- 
वेद में अनेक प्रकार के अमिचार दिये गये है (अआ. वे 
६२ )। द 
महाभारत में, मृत्यु एवं इक्ष्याकु के बीच हुआ संवाद 
प्राप्त है (म, शां. १९२ )। उसी ग्रंथ में अन्यत्र इसे 
कर्माधीन एवं परतंत्र कहा गया है (म. अनु, १.७४)। 
२. समस्त प्राणियोंका नाश करनेवाल्य एक पुरुषदेवता, 
जो अधम एवं निक्रेति के तीन पुत्रों में से एक था। यह 
समस्त लोगों का अंतक है, इसी कारण इसे कोई पत्नी 
या पुत्र न थे (म. आ. ६०.५३; ५४९% )। 
अजुनक नामक व्याध एवं सप से इसका संवाद हुआ 
था (म. अनु, १,५०-६७ ) । इसने नचिकेतस को 
ब्रह्मविद्या सिखायी थी ( क, उ, ३,१६; ६.१८ )। 
२. एक आचाय, जो प्रजापति नामक आचाय का शिष्य 
था। इसके शिष्य का नाम वायु था (वें, ब्रा. २)। 
४. केलि एवं दुरुक्ति की कन्याओं में से एक | 
५, एक व्यास ( व्यास देखिये )। 
६. वेन नामक सुविख्यात राजा का मातामह, जिसकी” 
मानसकन्या का नाम सुनीथा था (वेन, २ देखिये )। 
म्दू--( सो, इष्णि. ) एक यादव राजा, जो विष्णु के 
अनुसार श्रफल्क राजा का पुत्र था) 
स्दु--( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार रपंजय राजा का पुत्र था। क्‍ पु 
म्ुदुर-- ( सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो वायु 
एवं भागवत के अनुसार श्रफत्क राजा का पुत्र था। 
सुदवित--एक यादव राजा, जो भागवत के अनुसार 
अफल्क राजा का पुत्र था। 
| सृपभ्नवाच--दस्यु छोगों का नामान्तर | मृध्रवाच का 
 शब्दशः अर्थ * शत्रु की भाषा बोलनेवाल् ? होता है, एवं 
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लक लिफेचन | गया है लि ( दस्यु देखिये )। 





 सलिक--एक देव, जो स्वायंभुब मन्वन्तर के जिदाजित्‌ 


| देवों में से एक था। 






है (इंद्रजित्‌ १, देखिये )। 
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म्॒त्ठिक वसिष्ठ--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ ९,९७, 
२०-२७; १०.१५० )। 

सपषा--अधर्म की पत्नी, जिसे दम्म एवं माया नामक 
दो रुन्तानें थी ( मा. ४.८,२ )। 

मेकछ--एक ल्येकसमूह, जो पहले क्षत्रिय था, किन्तु 
ब्राह्मणों के साथ ईष्यों करने से नीच हुआ (म. अनु. 
३५,१७-१८ )। भारतीय युद्ध में ये छोग कोसल्नरेश 
बृहद्वल के साथ उपस्थित थे, एवं मीष्म की रक्षा करते 
थे ( म. सी. ४७.१३ )। 

२. ( भविष्य, ) एक राजवंश, जो दायु के अनुसार 
पट्टमित्र राजा के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था। 

मेघ--तारकासुर के पक्ष का एक अछुर । 

२ स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से ए५.। 


३. ( भविष्य, ) एक राजवंश, जो कोमल नामक नगरी 
में राज्य करता था | ब्रह्मांड के अनुसार इस वंश में नौ | 
राजा, एवं वायु के अनुसार सात राजा थे (नल देखिये) 

 मेघकणों--ज्ंद की अनुचरी एक माता (मं, छ. 


४५०,२६ )। 
... मेंघजाति--( सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो वायु के 
. अनुसार पुरूरवसू राजा का पुत्र था | 

मेघनादू--रावणपुत्र 


२. घटोत्कचपुत्र मेघवर्ण ? का नामांतर ( मेघवर्ण १ 
देखिये )। 
रे, स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४-५७ )।. 





मेघानिनाद्‌-- घटोतकच का युत्र * मेघदर्ण ? का नामां- | उपस्थित था ( म. आ. १७७,७ ) । पाण्डवों के अश्वमेघ 


तर ( मेघवर्ण १. देखिये )। 


रावणपुत्र “इंद्रजित्‌ ? का नामांतर ( इंद्रजित्‌ १. 


देखिये )। 


..मेघपृष्ठ--+ सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो घृतप्रष्ठ राजा 
का पुत्र था। 
मेघमाला--सकंद की अनुचरी एक मातृका (मे. श., 
४०.२८ )। 
मेघमालिन--खर राक्षस का एक अमात्य | 
२, स्कंद का एक पाषेंद, जो उसे मेरु के द्वारा प्रदान 
किया गया था । दूसरे पार्षद का नाम “ काँचन ? था (म. 
श॒. ४४,४३ )। 
मेघवत्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 


“इंद्रजित्‌” का नामांतर | 





मेघवर्ण--घटोत्कच का पुत्र, जिसे “मेघनाद ? एवं 
मेघनिनाद! नामांतर प्राप्त थे। पाण्डवों के अश्वमेघ यज्ञ 
के समय, यह अश्वरक्षणार्थ अजुन के साथ उपस्थित था | 

२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था। 

मेघवर्णा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४०.२८ ) | पाठभेद -' एकचक्रा ! | 

मेघवासस--वरुण की सभा का एक असुर ( मे. स. 

१४ )। 

मेघवाह--जैगीपव्य नामक शिवावतार का एक शिष्य 

मेंघवाहन--जरासंघ का अनुयायी एक नृप ( म. 
१३.१२ )। ग 

२. एक देत्य, जो विष्णु के पदप्रहार से मृत हआ 
(स्केद, ७.१.२४)। प् 

मेघवाहेनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मर, 
श॒,. ४०.१७ ) | पाठभेद-“ मेघरवासिनी ? | 

मेघवेग--कोरव पक्ष का एक वीर, जो अभिमन्यु के 
द्वारा मारा गया ( म. द्रो. ४८.१६ )। द 

मेघशमन--एक सूर्यमक्त ब्राह्मण, जिसने सूर्य का 


| जाप कर शन्तनु के राज्य में पजन्यवृष्टि करायी ( भवि. 


प्रति, ४.८ )] द 
प्रैघसंघि--( सो. मगघ. भविष्य. ) मगध देश का 


| एक राज़कुमार, जो जरासंघ का पोत्र, एवं सहदेव राजा... 
| का पुत्र था। पुराणों में इसके “मार्जारि?, “सोमाधि? 
| एवं “सोमापरि ? आदि नामांत्र प्राप्त हैं| क्‍ 


अगने पिता सहदेव के साथ यह द्रोपदीस्वयंवर में 


यज्ञ का अश्व इसने रोंका था, एवं अजुन से युद्ध भी 
किया था | किंतु इस युद्ध में अजुन ने इसे पराजित 


| किया ( मं. आश्व, ८३ )। 


मेघस्वना--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, श 
४५.८ )। 

मेघस्वाति--( भांध्र. भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय 
राजा, जो भागवत के अनुसार चिवीलक राजा का, विष्णु 
के अनुसार दिवीलक राजा का, एवं मत्य के अनुसार 
अपीतक राजा का पुत्र था। 

मेघहन्तू--सुमेघस्‌ देवों मे से एक। 

मेघहास--राहु का एक पुत्र| अपने पिता का 
श्रीविष्णु के द्वारा शिरच्छेद हुआ, यह सुन कर इसने 
गोतमी नदी के तट पर घोर तपस्या की। इस तपस्या से, 
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४. एक प्राचीन महर्षि, जिसका पिता कण्व पूरब के 
सप्त्ियों में से एक था ( म. शां. २०१.२६ )। 

महाभारत के अनुसार, यह एक दिव्य महर्षि था, एवं 
इसने वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार कर, स्वर्ग-प्राति की थी 
( म. थां, २३६.१५ ) | उपरिचर वसु राजा के यज्ञ का 
यह एक सदस्य था ( म. शां. ३१३.७ )। यह इंद्रसभा 
का भी सदस्य था ( म. स, ७.१५ ) | शरशय्या पर पड़े 
हुए. भीष्म से यह मिलने के लिये आया था, एवं... 
युधिष्टिर के द्वारा यह पूजित हुआ था ( म. अनु, २६. 
३-९ )। हु 

५, सुमेधस्‌ देवों में से एक+ क्‍ 

६, एक ऋषि, जो परिक्षित राजा की मृत्यु के समय 
उपस्थित था ( भा. १.१९.१० )। 

७, दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

मेघधातिथि काण्व --एक बेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १. 
१२.२३; ८.१.३-२९; २.४१-४२; ९२ )। ऋग्वेद . 
में अन्यत्र इसका निर्देश 'मेथ्यातिथि काण्व! नाम से 

प्राप्त है (कर, १.३६.१० )। इसने खये को “ काण्व 

| मेघातिथि ? कहलाया है (ऋ, ८-२०,४०)। 


वैदिकऋषि--यह कण्व का वंशज, एवं प्रसिद्ध वेदिक 
ऋषि था। ऋग्वेद के अनुसार, इंद्र इसके पास एक मेष 
के रूप में आया था ( ऋ, ८,२.४० )। यही पुराकथा 
सुविख्यात 'सुब्रद्मण्य मंत्र” मे भी निहित है, जिसमें इन्द्र _ 
को *मेधातिथि का मेष? कहा गया है, एवं. जिसका 
पांठन यज्ञमंडप में सोम को ले आते समय पुरोहित करते... 
है (जे, ब्रा. २.७९; शा. ब्रा, ३२,३.४,१८)। 
पंच्विंश ब्राह्मण में, इसके एवं वत्स ऋषि के दरम्यान 
हुए वादसंवाद का निर्देश प्राप्त है, जहाँ इसने उसे हीन- 
कुल्त्व का लांच्छन लगाया था। किन्तु वत्स ने अभिपरीक्षा 
के द्वारा, अपने कुल की अ्रेष्ठतत साबित की थी ( पं, ब् 
१४,६०६) । 
यह विभिन्‍्दुकियों के यज्ञ का बृहस्पति था, जिन्होंने 
इसे विपुल गायें प्रदान की थी (जै, ब्रा. ३.२३३ )। 
आसंग राजा ने भी इसे विपुल धन प्रदान किया था। 
अतः इसने उसकी स्तुति की थी ( ऋ, ८.२.४१-४२ )। 
| अथर्ववेद में इसका उल्लेख अनेक ऋषियों के साथ प्राप्त 
| हैं (अः वें. ४.२९.६ )। हक] 
, |. काण्वशाखा--आंगिसरस गोत्र के छोगों में से ' काण्व? 
| अथवा काण्वायन' गोत्र के आदिपुरुष मेघातिथि, एवं इसके 
- पिता कण्व माने जाते है। वायु, मत्स्य, विष्णु . एवं गरड 


इसने अपने पिता को आकाश की ग्रहमाला में स्थान, 
एवं स्वयं के लिए “ नेऋताधिपत्व ? प्राप्त किया (ब्रह्म. 
१४२ )। 
मेजक--घृतराष्ट्रकुलोत्पन्न  सेचक ” नामक सर्प का 
नामान्तर ( सेचक देखिये )। 
मेंदू--ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र में दग्ध हुआ | क्‍ 
मेदिनी-धथ्वी का एक नाम। भगवान्‌ विष्णु के 
द्वारा मधु एवं कैट्म नामक़् दो देत्यों का वध होने पर, 
उनकी छारें जल में ड्रब कर एक हो गयी, एवं उन्हीके 
मेद से सारी प्रथ्वी आच्छादित हों गयी | इसी कारण प्रथ्वी 
को, मेदिनी” नाम प्राप्त हुआ ( मधुकैटम देखिये ) । 
मेदोहन--भीषण नामक राक्षस का पुरोहित | 
मेघ--एक यशकर्ता आचार्य, जिसका निर्देश कप्व 
शव दीर्घनीय लोगों के साथ प्राप्त है (ऋ, ८-५०-१० )। 
२. (सवा. प्रिय, ) एक राजा, जो प्रियत्॒त राजा का 
पुत्र था ( मार्क, ५०.१६ )। द 
मेधज--सुमेधस्‌ देबों में से एक । 
मेघस--स्वायंभ्ुव मनु के पुत्रों में से एक | 
. २. सुमेधस्‌ देवों में से एक। 
मेधा--दक्ष प्रजापति की कन्या एवं धर्म ऋषि की 
. पत्नी । इसके पुत्र का नाम स्मृति था। 
मेधातिथि-- (सवा. प्रिय. ) शाकद्वीप का एक 
सुविख्यात राजा, जों प्रियवत एवं बर्हिष्मती के पुत्रों में 
से एक था। इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे :-पुरोजव, 
मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप, एवं | 
विश्वाधार। अपने दघिसमुद्र से वेष्टित शाकद्वीप के 
राज्य के सात विभाग कर, इसने अपने उपरनिर्दिष्ट पुत्रों 
में बॉँट दिये ( भा, ५.१,२०-२५ )। द 
मार्केडेय के अनुसार, यह प्रक्षद्वीप का राजा था, एवं 
इसने उस द्वीप के सात भाग कर, अपने निम्नलिखित 
भाईयों में बॉट दिये थे ६--शाक्रमव, शिशिर, सुखोदय 
आनंद, शिव, क्षेमक एवं पश्रुव | आगे चल कर प्रक्षद्वीप 
के ये सात भाग इसके भाईयों के तात नाम से सुविख्यात 
हुयें (मार्क. २९-३१)। द 














.. की क्षणमंगुरता बता कर मोक्ष एवं धर्म की ओर क्‍ 
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के अनुसार, सुविख्यात पौरव राजा अजमीठ को काप्ब- 
नामक एक पुत्र था, जिसका पुत्र मेघातिथि था। आगे चल 
कर, इसी मेघातिथि से काप्वायन ब्राह्मण उत्न्न डुए 
( मत्स्य, ४९.४६-४७; वायु, ५९-१६६-६७० )] 

इसी काप्वायन' गोत्र में निम्नलिखित वैदिक सृक्तद्रष्ट 
आचार्य उत्तन्न हुए थे +--प्रगाथ काप्व ( क्र. ८.६०,१९ 
. बहहे, ६.१५-३९ ); एप्नश्न काप्व, जो दस्यवेबृक का | 
समकालीन था ( क्र. ८.७६.१-२ ); देवातिथि काण्व 
( ऋ, ८.४.१७ ); वत्स काण्व ( ऋ, ८.६.४७ ); सथ्वेस 
काण्व ( ऋ, ८,८,४ )। 


मेघातिथि गौतम--एक कर, जिसकी पत्नी का 
नाम अहल्या, एवं पुत्र का नाम चिरकारित्‌ था 
 (चिरकारिन्‌ देखिये )। 
. मेचाविन--एक उदण्ड ऋषिपुत्र, जो बालघि ऋषि 
का पुत्र था। इसकी आयु पर्व॑तों पर निर्भर थी, इसलिए, 
इसे * पर्वतायु ? मी कहते ये । धनुषाक्ष नामक मुनि ने 
इसकी आयु के निमित्तभूत पर्वतों को मैंसों से विदीर्ण 
करा दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हुयी (म. व. १३४; 
.._बालघि देखिये )। द 
.._ २. एक ब्राह्मण बालक, जिसने अपने पिता को संसार 


रूप-यौवन से यह मोहित हुआ, एवं अपनी तपस्या छोड़ 
कर, यह उसीके साथ रहने लगा | 
इस तरह अनेक साल बीत जाने पर मंजुबोषा ने इसे 
समय की कब्यना दी | फिर अपने तपश्षय के विचार 
से यह विव्हल हो उठा, एवं इसने मजुबोषा को पिशाच 
बनने का शाप दिया | उसके द्वारा दया की याचना - की 
जाने पर, इसने उःशाप दिया, चेत्र माह के कृष्णपक्ष 
की. पापमोचनी एकादशी का त्रत करने पर तुम्हे सुक्ति 
प्राप्त होगी। * 
| भागे चल कर, अपने पिता के कहने पर इसने भी 
उसी एकादशी का व्रत किया, जिस कारण इसे मुक्ति 
प्राप्त हुयी (पद्म, उ. ४६ )। आर 
|. प्ेघाविनी - कु्लिंद राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का... 
नाम चेद्रहास था। की व 5, 
भेष्य--एक वैदिक सूकतद्रश (कर, ८.५३-५४; 
७७-५८ ) | ऋग्वेद के वालखिल्य सूक्त में इसका मेध्य 
एवं मातरिश्वन्‌ के साथ निर्देश प्राप्त है (ऋ ८. 
७२.२ )। 
२. स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक । क्‍ 
मेध्यातिथि काण्व--मेघातिथि काण्व नामक वैदिक 
ऋषि का नामान्तर ( मेघातिथि काण्व देखिये )। ऋग्वेद... 
किया था (म. शां. १६९ )। यही कथा मार्कडेय में. का हक कक बताया गया है (ऋ. ८.रे; रेश१. 
अधिक विस्तृत रूप में प्राप्त है (माके. १०)। | झनका- स्वर्गलेक की एक श्रेष्ठ अप्सरा, जो कश्यप. 
बौद्धधर्मीय ' धम्मपद ? में, एवं जैनर्मीय _ उचरा- | एवं ग्राघा की कन्याओं में से एक थी। इसकी गणना 
ह्वंग हे से प्राप्त है, | ७; प्रधान अप्सराओं में की जाती थी (म. भा. ६८. 
जकुमार झगपुत्र कहा गया है ( घम्म. की ४. | ६७)। भजुन के जन्मोत्सव में, एवं उसके स्वागत- 
४७-४८; उत्तराध्यायन. १४.२१-२२ )। इससे प्रतीत | समारोह में इसने दृत्य किया था (म. आ. ११४-५३; 
होता है कि, तत्कालीन समाज में प्रचलित एक ही लोक- | व. ४४-२९)। द 
कथा के आधार पर, इन तीनों कथाओं की रचना की | ऋच्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में इसे व्षणश्व की चुत्री 
गयी हैं| इनमें से महामारत में प्राप्त कथा सर्वाधिक | अथवा क्या कहा गया है (क्र, १.५१.१३; श, ब्रा. 
सुयोग्य प्रतीत होती है। | ३.३.४.१८ ) । उन्ही ग्रंथों में वृघणश्व॒ की एक उपाधि 
३. ( सो. कुरु भविष्य. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
विष्णु, वायु एवं मागवत के अनुसार सुनय राजा का, 
एवं मत्स्य के अनुसार सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। |. विवाह-- इसे ऊर्णायु गंधर्व की पत्नी कहा गया है। 
४. च्यवन ऋषि का एक पुत्र, जिसकी कथा 'पापमोचनी | गंधर्व॒राज विश्वावसु से इसे प्रमद्दरा नामक कन्या उलन्न 
एकादशी ? का माहात्म्य बताने के लिए पद्म में दी | हुयी थी। स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में प्रमद्दरा को जन्म 
गयी है । | दे कर, इसने उसे वहीं त्याग दिया ( म. आ. ८ ६-८ )। 
पापमोचनी एकादशी-- एक बार चेत्रसरथ नामक वन 


इसके लावण्य से प्रषत्‌ राजा मोहित हुआ था, जिससे 
में इसकी मंजुधोषा नामक अप्सरा से मेंट हुयी। उसके | इसे हुपद नामक जुत्र उसन्न हुआ था | | 


६६३ 



































।( 


में 
गयन सूत्र * में यही कथा कुछ अलग छः 













हुआ होगा (ष. ब्रा. १.१ )। 


* भेन ? दी गयी है, जिस कारण इसे मेनका नाम प्राप्त... 


मेनका _ क्‍ ... प्राचीन चरित्रकोश क्‍ मैत्रेय: 


विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने के लिए, इंद्र ने 
इसे उसके पास भेज्ञा दिया था। इसने विश्वामित्र को 
मोहित कर, उसका तपीमंग किया | उससे इसे शक्रुन्तला 
नामक कन्या उत्पन्न हुयी। इसके अतिरिक्त, इसके 
_ वध्यश्व नामक एक पति का भी निर्देश प्राप्त है। 
"२ पितठकन्या मेना का नामान्तर। 
३. पितृकन्या मेना की एक कन्या। 

.._ मैना--एक पितृकन्या, जो आप्य नामक पितरों की 
कन्या, एवं हिमवत्‌ की पत्नी थी। कई ग्रंथों में इसे बैराज 
नामक पितरों की मानसकन्या कहा गया है| 

इसे मैनाक तथा क्रोंच नामक दो पुत्र, एवं अपर्णा 
एकपणा, एकपाताछा एवं मेनका नामक चार कन्याएँ थी 
( भा, ४७; हु. व. १,१८.११-१५; मार्क, ५०.१६ 
मत्स्य, १३; पितर देखिये )। 


मेरू--एक पर्वत, जिसे निम्नलिखित नौ कन्याएँ 

थी :--मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उम्रदंडी, छता, रम्या. श्यामा 

नारी, भद्गा, एवं देववीति | मेरू की इन नौ कन्याओं के 

विवाह सुविख्यात सम्राट आगीश के नौ पुत्रों के साथ हुए 
थे ( भा, ५.२.२३; आमीम्र देखिये)। 


भागवत में इसके आयति एवं नियति नामक और दो 
कन्याओं का निर्देश प्राप्त है, जिनके विवाह क्रमशः धान 
एवं विधातृ से हुए थे ( भा. ४,१.४४ ) | 
.. मेरुदेवी--मेरुपर्वत की एक कन्या, जिसका विवाह 
आम्मीश्र राजा का पुत्र नामि राजा से हआ था। इसके 
पुत्र का नाम ऋषभदेव था ( भा. १.३,१३; ५.४.२ )। 


मेरुसावार्णे अथवा मेरुलावणें--एक ऋषि, जिसने 
युविष्ठिर को हिमालय पर्वत पर धर्म एवं ज्ञान का उपदेश 
दिया था (म, स. ६९.१२)। यह अत्यंत तपस्वी 
जितेंद्रिय एवं त्ैलोक्य में विख्यात था (म, अनु. १५०, 
४४-४५ ) | 


(्‌ बाय पा हे के चार पुत्रों का सामूहिक नाम | इस उपनिषद्‌ में सात्विक, राजस एवं तामस गुणों का. * 
पक मदन ह 57 यमृह से निम्नलिखित चार पुत्र | जो बर्णन ग्राप्त है, वह भगवद्गीता से साम्य रखता हैं। 
“रामल $ ज॥ ना 


' गो नौवें, दसवें, व्यारहवें एवं बारहवें मन्बन्तर |. मैज्नी-दक्ष की तेरह कन्याओं में से एक, जो 
के अधिपति मनु! कहलाते है :--दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि | स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्मऋषि की पत्नी थी। इसके पुत्र - 
हि । पा का नाम प्रसाद था। 

. मत्रेय--अन्निकुलेत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण। 
)। | २, ग्लाव एवं बक दाव्म्य नामक आंचार्यों का पेतृक 
ति. | नाभ ( छा. उ. १.१२.१; गो, ब्रा, १.१.३१; अ« के. _ 




































४, पद्म के अनुसार, ग्याग्हवें मन्वन्तर का अधिपति _ 
मनु | 

मेष - स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.०९ )| 

मेषकिरीटकायन--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार - 
ऋषिगण | 

भेषप--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण। 

मेषहत्‌-गरुड के पुत्रों में से एक | 

मेत्रावरण अथवा मेत्रावराणि--वसिष्ठ एचं अगस्य 
ऋषियों का नामांतर ( वसिष्ठ देखिये )। ! 

मेत्रि--एक ऋषि, जो “मैत्रि उपबिषद्‌ ? का प्रवर्तक 
माना जाता है। इसकी माता का नाम मित्रा था ( में. उ 

२.२)। रे 

मैत्रि उपनिषद--' मेत्रि उपनिषद ? नामक सुविख्यात 
ग्रंथ का कर्ता इसे मानते है। विचार एवं शब्दसंपत्ति इन 
दोनों दृष्टि से, यह उपनिषद्‌ अत्यंत महत्त्वपृण माना जाता 
है। इस ग्रंथ में सात अध्याय हैं, जिसमें से पहले चार 

काफी पूर्वकालीन हैं | 

इस ग्रंथ के प्रारंभ में बताया गया है कि, एक बार 
बृहद्रथ राजा शाकायन्य ऋषि के पास आत्मज्ञान के हेतु 
गया | उस समय शाकायन्य ऋषि ने अपने गुरु मेत्रि ऋषि 
का तत्त्व उसे समझाया। वही " मैत्रि उपनिषद ” है। 

इस उपनिषद में अंतरात्मा को मानवी शरीर का 
चालक कहा गया है, एवं उसीकी प्रेरणा से मानवी शरीर 
कुम्हार के चक्र की भौति घूमता है, ऐसा कहा गया है।' 
आत्मा के सचेतनत्व का 'मेत्रि उपनिषद्‌ ? का यह सिद्धांत 
प्लेटो के सिद्धाह्त से मिलता जुल्ता है। 

इस ग्रंथ में मानवी शरीर का वर्णन करते समग्र, उसे 
एक रथ कहा गया है, जिसके अश्व कर्मेद्रयों से बने है, 
एवं ज्ञानेंद्रिय को उसकी बागडोर, मानवी मन को उसका 
सारथी, एवं देहस्वभाव को उसका चाबुक (सचेतक) 

कहा गया है (मै. उ, २.९ )। है 
















. जैच्रेय कौशारव--एक सुविख्यात आचार्य एवं | कराया विद्या, ज्ञान, एवं वत्र का ज्ञान “पद 77 या गे आष जय कस, कप, एव कस कर शान करनेवाल वह यह 
_तल्वज्ञानी | एतरेय ब्राह्मण में इसे. कौशारव ! नामक | ' व्यास-मैत्रेय संवाद ' महामारत में ग्राप् है (म., अनु. 
आचार्य का पैतृक अथवा मातृक नाम बताया गया है, | १२०-१२२ द 
एवं इसके द्वारा सुत्वन्‌ कैरिशय राजा को ब्राह्मण बिदुर-मैत्रेय-संवाद-- श्रीकृष्ण ने जिस समय उद्धव 
परिमर * विद्या प्रदान की जाने की कथा दी गयी है (ऐ. | को उपदेश दिया था, उस समय मैत्रेय मी वहाँ उपस्थित 
ब्रा, ८.२८-१८ )। | था । श्रीकृष्ण की इच्छा थी कि, इस उपदेश के समय 

नाम--पाणिनि के अनुसार, यह मित्रेयु नामक आचार्य | तत्वशञानी विदुर मी उपस्थित होता तो अच्छा था। किंतु 
का पुत्र था, जिस कारण इसे ' मैत्रेय ' चैतुक नाम प्रास | विदुर उन दिनों तीथेयात्रा के लिए. बाहर गया था। 
हुआ (पा. स्‌. ६.४.१७४; ७-३.२ )। छांदोग्य उपनिषद | वीर्थयात्रा के डपरति विदुर ने कृष्ण के उस उपदेश को 
के अनुसार, यह किसी मित्रा नामक स्त्री का पुत्र था, जिस | सुनना चाहा, डिसे उसने उद्धव को दिया था। किन्तु 
कारण इसे “मैत्रेय ” यह मातृक नाम प्राप्त हुआ था | बिदुर के छोटने तक कृष्ण का निर्वाण हो चुका था। 
(छां, उ. १-१२.१)। ्चे |. उस उपदेश को सुनने तथा जानने की इच्छा से, 

आगबत में इसे कुषारव एवं मित्रा का पुत्र कहा गया | विडुर ऊड़ठ के पास गया, लेकिन उद्धव ने उसे मैतरेय 
हैं, जस कारण इसे “कौषार्व” अथवा ' कौषारबि के पास मेज कर कहा, ' मैत्रैय परम झ्ञनी है । कृष्ण की 
चैतक उपाधि प्राप्त हुयी होगी ( मा. रे-४.२६; रेए। ७ | बराणी का कथन वही कर सकता है? । ठब विद्वर मैत्रैय 
3 कक / | के पास आया। मैत्रेय ने विदुर को कृष्ण का उपदेश 

युविष्ठिस की मयसमा में भी यह उपस्थित था | सनाया। इस उपदेश के अन्तर्गत / कर्दमदेवहुति- 
( मं. स. ४.८ )। क्‍ | संवाद, ? 'हुंबचरित्र! तथा दिक्षयक” आदि की कध |ओं 


. दुर्योधन को शाप--जिस समय पांडव वनवास में थे, | के वर्णन तख्वज्ञान के दृष्टि स किया गया था। 









































लत 


समय व्यास के आदेशानुसार, यह घृतराष्ट्र एवं |. मैत्रेय के द्वारा-कष्ण का यह उपदेश जो विई 
दें | क्हा गया, वह मागवत के तृतीय तथा चतुर्थ सकंदों मे 


.. दुर्थोचन के पास उन्हें पाण्डवों के बछ-पौरुष का ज्ञान | थम रे 
.. कराने के लिए. गया था। इसने दुर्योधन को बार प्राप्त है, जिले “ विदुर-मैत्ेय संवाद” कहा गया है । 


बार समझाया, एव अनुरोध किया, “ठम पाण्डवों से | हे के क्षेत्र में यह अपने 
द्रोह मत करो ! | किन्तु दुर्योधन ने हँसते हुए. इसकी संवाद हैं। . ' पा द द 
खिलली उड़ाई, एवं जाँघ ठोकते हुए इसके द्वारा दिये य्ये |. डैंष्ण के द्वारा उद्धव को दिया गया संवाद भागवत _ 

मे यह जेघा भीम की गदा | गीता एवं अनुगीत है, उसी प्रकार भागवत में « उद्धव 

मित्रता | ऊँष्ण संवाद! एवं 'विदुर सैत्रेयसंवाद! भी महत्त्वपूर्ण माने 
जाते हैं। क्‍ 
मीष्म के देहत्यग के समय, तमाम ऋषिया 

यह मी वहाँ उपस्थित था (म. शां. ४७.६५ ) | यह 

थास की भाँति चिरंजीव माना जाता है। छोगों का ऐसा 

विश्वास है कि, आज मी यह अपने भवर्तों को दर्शन 











































द्वारा मम्न होगी। यदि अब मी ठम' 
स्थापित करने को तैयार हो, तो मेरी यह 
| सकती है, अन्यथा नहीं ? (मं, व, ११.३२ )। 
... व्यास-मैत्रेय संवाद--मैत्रेय धार्मिय प्रदृत्ति का ऋषि | 
... था, एवं ऋषि मुनियों के सत्संग के कारण, यह ज्ञानी, दानी | 
एवं वेदमार्ग का अनुसरण करनेवाला हुआ था.| यह | 
एकान्त में रहना विशेष पसंद करता था। एक बार वाराणसी | देंता है। 
.. में यह गुप्तस्प से एड सैरिणी के घर में रहता था। | मैत्रेय सोम--( सो. नील. ) उत्तर पंचाल देश का 
. यकायक श्री व्यास ने वहाँ आ कर इसे दर्शन दिया। | सुविख्यात ब्रह्मक्षत्रिय राजा, जो 'मैत्रेय ब्राह्मणशाखा' का 
.. मैत्रेय व्यास को देख कर अति प्रसन्न हुआ, एवं इसने | उत्पादक माना जाता है। अपने पितामह दिवोदास, एवं 
उसकी विधिवत्‌ पूजा की। पश्चात्‌ इसने व्यास से विज्ञान, पिता मित्रेयु के समान, यह भी ऋगुवेशीयों में संमिल्ति हो 
ज्ञान एवं तप के संबंध नानाविध प्रश्न किये, एवे व्यास ने | गया था, जिस कारण इसे ' पैत्रेय मागंव ' मी कहा जाता. 
उन प्रश्नों के ययोचित जबाब दे कर इसे आत्मजश्ञान है( मत्त्य. ५०.१ ३; वायु.९९. २०६; अहम. ६३; हैं व्‌. 


प्राच, ८४) द -.. ददप 
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३२,७५-७७ )। इसके बाद इसका पुत्र संजय उत्तर 
पंचाल देश के राजगद्दी पर बैठा ! 
. मैत्रेय ब्राह्मण--मैत्रेय राजा से 'मेत्रेय ब्राह्मण” नामक 
ब्राह्मणजाति का निर्माण हुआ | मैत्रेय एवं इसके पूर्वज 
(क्षत्रिय ब्राह्मण” कहलाते थे। उत्तर पंचाल देश के मुद्गल 
राजा का ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मिषप्ठ सर्वप्रथम ब्राह्मण बन गया, 
जिससे “ मुद्रल ” अथवा ' मोहूल्य ? नामक क्षत्रिय ब्राह्मण 
उत्पन्न हो गये । ये ब्राह्मण स्वये को * आंगिरस ! कहलाते 
थे ( मत््य, ९-७; वायु. ९०.१९८-२०१ ) | 
ब्रह्मिष्ठ का पुत्र वध्य्यश्र, एवं पौत्र दिवोदास ये दोनो 
.बैदिक सूक्तद्रष्टा थे, एवं भागव कुल में शामिल हो गये थे 
( ऋ. १०,५९.२; ८.१०३.२ )। स्वयं मैत्रेय, एवं इसका 
पिता मित्रयु “ भार्गव! कहछाते थे। पराशर ऋषि ने मेत्रेय 
को “ विष्णु पुराण ? का ज्ञान कराया था (विष्णु. १.१. 
४-५ )। 
मैत्रेय एवं मौहल्य ब्राह्मण कुलों में कोई भी विख्यात 
ऋषि उत्पन्न न हुआ था, किन्तु मैत्रेय कोशारव नामक एक 
ऋषि का निर्देश वेदिक ग्रंथों में प्राप्त है ( मैत्रेय कौशारव 
देखिये) 
मेत्रेयी--एक सुविख्यात ब्रह्मवादिनी सत्री, जो याज्ञ- 
वलक्य महषि की दो पत्नियों में से एक थी (बू, उ. ४- 
५.१ )। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका अनेक बार उल्लेख 
प्राप्त है, जहों इसके एवं याशवतक्य ऋषि के संवाद 
उद्घ्वत किये गये हैं ( बृ. उ, २.४.१-२; ४.५.१५)। 
यह संभव॒तः बह्वाह के पुत्र याज्ञववक्य की पत्नी 


होगी | 


मेत्रेयी-याज्ञवल्क्यसंवाद-- याशवल्क्य महर्षि ने 


संन्यास लेने पर, उसकी जायदांद में से उसके अध्यात्मिक 


ज्ञान का हिस्सा मैत्रेयी ने मॉगा । उस समय मैत्रेयी एबं 
याश्वल्क्य के बीच हुए संवाद का निर्देश “ बृहदारण्यक 







नही होगा, जो केवल अध्यात्मज्ञान से 








प्राचीन चरिनत्रकोश 





डेप निष३ में प्राप्त है ( बे. उ. ४.५.१-६ )। मैत्रेयी ने 
कहा, * मुझे अध्यात्मिक ज्ञान की आकांक्षा इसलिए, है- 
5 जक्षात्‌ . सु सुवर्णमय पथ्वी प्राप्त होने पर भी मुझे 









बानर गंधमादन पर्वत पर भेजै थे, उनमें यह भी शामि 
| था (वा. रा. कि. ४१.७ )। हा 






















आत्मा का अध्ययन एवं मनन करने से ही संसार के. 
हर एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण... 
इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का साक्षात्कार मैं तुम्हे करना चाहता 
हक क्‍ हल 
इस संवाद में आत्मा शब्द का अर्थ विश्व का 
अन्तीम सत्य ? लिया गया है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अन्यत्र याज्ञवस्क्य एबं 
मेत्रीयी के बीच हुए, अन्य एक संवाद का निर्देश प्राप्त 
है (बृ., उ, ४.५.११-१५ ) | मैत्रेयी याशवव्क्य सें 
पूछती है, “ मनुष्य जब्र बेहोश होता है, तब उसकी 
आत्मा का क्‍या हाल होता है! वह परमात्मा से विद्ा 
होता है, या वेसा'ही रहता है?! उसपर याशवव्का 
ने जवाब दिया, “' बेहोश अवस्था में भी आत्मा ए 
परमात्मा एक ही रहते है, क्‍यों कि, आाव्मा “अख्य? 
* अशीर्य ? एवं ' असंग ” रहता है रा 

याज्ञववक्य के द्वारा भाक्मज्ञान की प्राप्ति होने परं, 
अपनी सारी जायदाद अपनी सौत कात्यायनी को दे कर, 
यह याजश्वलक्य के साथ वन में चली गयी। 

मेनाक--एक सुविख्यात पर्वत, जो हिमालय एवं 
नका (मेना ) का पुत्र था (है. वे. ११८,१३ )। 
वाल्मीकिरामायण में इसका चरित्र एक व्यक्ति मान... 
कंर दिया गया है। 


इन्द्र ने पृथ्वी के सारे सारे पर्वतों के पंख तोड़ डालि 
उस समय, यह भय के मारे समुद्र में जा 
गया | हनुमत्‌ लंका दहन के लिए. जा रहा था, उस 
समय यह समुद्र के कहने पर बाहर आग्रा, एवं अपने 
शिखर पर सवार होने की प्रार्थना इसने हनुमत्‌ से की। 
इसके पुत्र का नाम ऋंच था (वा. रा. से, १,१०५ )। | 
दू--राम के पक्ष का एक वानर, जो सुषेण वानर के 
दो पुत्रों में से ज्येघ था। इसके कनिष्ठ बन्धु का 
द्विविद था। ये दोनों भाई अंगद वानर के मामा थे ( 
१०.६.२ )। क्‍ 


वालिवध के पश्चात्‌ , .सुग्रीव ने सीता के शोधार्थ 








-रावण युद्ध में इसने अत्यधिक पराक्रम दिखाया 

एक घूँसा मार कर, वज्मुष्टि नामक असुर का 
वा: रा, यु. ४३.२७ ).। इसने यूपाक्ष नामक 
या-था,( वा. रा. यु. ७६,२३४ )। 


हे" 
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इन्द्रजित्‌ से युद्ध--इन्द्रजित्‌ के साथ हुए. मायावी 
युद्ध में राम एवं लक्ष्मण मूच्छित हुए | उस समय, विभी- 


धण ने कुबेर से प्रास देवी उदक सारे रामपक्षीय बानरों 
की आँखों में लगाने के लिए दिया, जिसका उपयोग 


के सारे असुर वानरसेन्य को साफ दिखाई देने लगे। 


पराक्रम दिखाया था ( म. व. २७३.१-१३ )। 


के लिए. उस नगरी में आया था। भागे चल कर, इन्होंने 


सहदेव को रत्न आदि करभार प्रदान किया, एवं उसे 


बिद्ाा किया (म. स. परि. १. क्र, १३ पंक्ति, १५-२०)। 


मेरावण--महिरावण नामक राक्षस का नामान्तर | | 


अहिरावण एवं महिरावण राक्षसों की कथा “ आनंद 
रामायण में प्राप्त है, जहां उन्हे 'मैरावण' एवं 'ऐरावण? 
. कहा गया हैं ( अहिरावण-महिराबण देखिये ) | 


प्ोदू--हिरण्याक्ष के पक्ष का एक अभसुर, जिसका 


देवासुरसंग्राम के समय वायु ने वध किया था| 
द ऐरावत्रकुछेत्पन्न एक सर्प, जो जनमेजय के सर्पसत्र 





मोदोष--एक आचाये, जो विष्णु के अनुसार व्यास | . मोह्र--एक भ॑ 





धास्रीन चरित्रकोश 
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दानवों ने अपने अधिकार में अम्ृतकछ्श रक्खा था | 
देवां को अमृत पी कर अमर होने की इच्छा थी, किन्तु 


| वे यह नहीं चाहते थे कि, दानव अम्ृतपान कर अमर 
योग | हो जाये। इस अवसर पर, श्रीविष्णु ने मोहिनी नामक 
करते ही गुप्त रूप से लड़ाई करनेवाले इन्द्रजित्‌ के सैन्य | सुंदर 


दर अप्सरा का रूप धारण कर दानवों को मोहित किया । 


के यह सुअवसर देखकर, देवों ने यथेष्ट अमृतपान किया, 
इस उदक को अपनी आँखों को छगा कर, इसने भी काफी 


एवं वे अमर हुये ( भा. १.३; ८.८-१२; म. भा, १७- 


| ३९-४०; भस्मासुर देखिये ) | 
यह एवं इसका भाई द्विविद ने किरष्किधा नामक सुफा | 
के समीप सहदेव से युद्ध किया था, जो दक्षिणदिग्विजय | 


२, एक वेच्या, जो मृत्यु के समय गंगाजल पीने के 
कारण, अगले जन्म में द्रविडड देश के वीरवमा राजा की 


पटरानी हुयी ( पद्म, उ. २२० )। 





मोजवत--अक्ष नामक वैदिक सूक़तद्रष्टा का पैतः 
नाम... 5 
२. मूजवन्त्‌ छोगों का नामान्तर ( मूजवन्त्‌ देखिये )। 
मॉज--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार |. 
मोंजकेश-- अतिकुछओत्पन्न एक गोत्रकार। 
मोजवूध्टि-- अंगिराकुछोत्यन्न एक गोत्रकार | 
मोंजायन--युधिष्ठिर की समा का एक क्रषि ( मं. स. 


४-११) | हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से 
हक मैट हुयी थी ( म. उ. ८१.३८८४ ) | 





जायानि--विश्वामित्रकुछओेतन्न एक ग्ोत्रकार 


. की अथर्वनशिष्यपरंपरा में से वेददश नामक आचार्य | की अथर्वनूशिष्य 


. का शिष्य था ( व्यास देखिये )। 








ओर से युद्ध में झामिल था ( पद्म, पा. ४९ )। 
मोहना--सुग्रीव की पत्नी | राम के अश्वमेघीय अश्व 
. को स्नान कराने के लिए, इसने अपने पति के साथ 
सरयू का जल छाया था (पद्म. पा. ६७ )। 


अधिकार था। इसलिए वे अम्रृतप्राशनाथ एकत्रित हुये । 


६७ 


| छाया से उत्पन | औद्वछ--एक आचार्य, जो वेदमित्र नामक आचार्य 
सार, यह ब्रह्मा | का शिष्य था। पाठमेद-' मुद्ठक ? ( व्यास देखिये ) 


नामक राजा का पुत्र था। सुरथ राजा ने राम का अश्व- 
मेघीय अश्व रोक दिया था, जिस समय यह सुरथ की. 











प्ोंद्रलायन--भगुकुछोतन्न एक गोत्रकार । 


मोदृल्य--एक पैतृक नाम, जो नाक, शतबलाक्ष एवं . 
छांगलायन आदि आचार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है ( श. 
ब्रा, १२.५,२.१; नि. ११.६; ऐ, बा, ५.३,८ )।सुद्गलः 


| का वंशज होने के कारण, उन्हे यह पैतृक नाम प्रास हुआ. 


| होगा। 


२. एक ब्रह्मचारी पुरुष, जिसने ग्लाब मेत्रेय नामक 


0 किक हि | आचार्य ले साथ वाइ-विवाद किया था (गो. ब्रा. १.१. 
मोहिनी--विष्णु का एक अवतार, जो चाक्षुष मन्‍्वन्तर 


में हुआ था। समुद्रमेथन से चौदह रत्न निकले, जिसमें 
अमृत भी था। देव एवं दानवों ने मिल कर समुद्रमेथन 
किया, जिस कारण दोनों को अम्रृतप्राशन करने का 


३२१)। 


३, एक ब्राह्मण, जो मुह्ल एवं मागीरथी का पुत्र 
था। इसकी पत्नी का नाम जाबाला था। विष्णु की 
आशानुसार गरुड के द्वारा दिया हुआ भुद्दा इसने 





मोहल्ये क्‍ .... श्राचीन चरित्रकोश 









आगे चल कर, यह प्रागज्योतिषपुर में रहने छूगी 
जहाँ इसका विवाह घटोत्कच के साथ हुआ ( स्केंद, १ 
२. ५९-६० )। 


मोलि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. एक आचाये, जो बाग्रव्य नामक भआाचाय॑ का पि 
था। बाश्रव्य ने प्रषभ्न राजा को झूद्र बनने का शाप दिय। 
था ( प्रषश्र देखिये )। उस समय इसने उन दोनों मं 

यस्थता की थी | 


मौषिकीपुत्र--एक आचार्य, जो हारिकर्णीपुत्र नाम 
आचाये का शिष्य था। इप्तके शिष्य का नाम बाड़े: 
यीपुत्र था (श. ब्रा. १४.९.४,३०; बृ. उ, ६,४.३० 
माध्यं. )। मूषिका के किसी स्त्री वंशज का पुत्र होने 
कारण, इसे ' मौषिकीपुत्र ” नाम प्राप्त हुआ होंगा। 


मोहातिक--एक देव, जो धर्म ऋषि एवं मूहतो के 
पुत्रों में से एक था। 


म्लेच्छ--एक जातिविशेष, जो नन्दिनी गौ के फेन 
से उत्पन्न हुयी थी। महाभारत में इनका वर्णन ' मुण्ड ! 
अधमुण्ड *, ' जटिल ?, एवं “जटिलानन ? शब्दों में 
किया गया है (म, द्रो. ६८.४४ )| सर्वप्रथम ये लोग 
भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में रहते थे। किन्तु . 
धघम से भ्रष्ट हुये सारी जातियों को “ म्लेच्छ”? सामान्य 
नाम मनुस्मृति के काल में दिये जाने छगा। 


भाषा--शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ भाषा का निर्देश ः 
प्राप्त है, जहाँ उसे अनार्य लोगों की बर्बर भाषा कहा 
गया है (शा. ब्रा, ३.२.१.२४)। 


महाभारत में--युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, म्लेच्छों 
का राजा भगदत्त .समुद्रतटबति म्लेचछ लोगों के साथ 
उपस्थित हुआ था (म. स. ३१.१० )। 


महाभारत में सर्वत्र इन्हें नीच एवं धर्मभ्रष्ट माना 
गया है | प्रत्य के पहले प्रथ्वी पर म्लेच्छों का राज्य. 
होने की, एवं विष्णुयशस्‌ कह्कि के द्वारा इनका संहार 
| होने की भविष्यवाणी वहाँ दी गयी है. (मं. व. १८८ 
। ः २९-८९ )| युविष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में, ब्राह्मणों को 
हे मे बाद जो धन बचा हुआ था, वह शझूद्र एवं म्लेच्छ 


गोतमी नदी के तट पर दान में दिया, जिस कारण इसे 
ऐश्वय एवं समृद्धि प्राप्त हुयी | 

४. एक वृद्ध एवं कोढी ब्राज्षण, जिसकी पत्नी का नाम 
नालायनी इन्द्रसेना था। इसकी पत्नी ने इसकी सेवा कर 
इस प्रसन्न रखा था। ५ 

एक बार नालछायनी की इच्छा होने पर, इसने पाँच 
प्रकार के रूप धारण कर, उसके साथ क्रीडा की। फिर 
भी वह अतृप्त रही । इस पर क्रुद्ध हो कर, इसने उसे 
अगले जन्म में पॉँच पाण्डबों की पत्नी द्रोपदी बनने का 
शाप दिया (म. आ. परि, ९. क्र, १०० पंक्ति, ६०- 
८० )। द कर क्‍ 
महाभारत में अन्यत्र इसका, एवं इसकी पत्नी का नाम 

: मुद्रल ? एवं “चन्द्रसेना' दिया गया है ( म. व, 

११४, २४; उ. ४५९१) | 

०. अंगिराकुलोत्पन्न एक प्रवर | 

६, राम की सभा का एक मंत्री (वा, रा, उ. 
७४.४ ) | 

७. जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य ( म. आा. 
४८.९ ) | द | ठ 

८. एक आचार्य, जो शतझुम्न नामक राजा का गुरु 
था | पाठभेद- ' मुद्छ ? ( मुद्रछ ४, देखिये )। 

९. एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने के लिए। उपस्थित था ( म. शां. ४७, ६६% ) | 
पाठभेद-  मुद्रल ? | 

मौन--अणीचिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम ( को 
ब्रा. २३,५ )। ' मुनि ” बंशज होने से, उसे यह पेतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

.. मोये--( ऐति. ) एक सुविख्यात राजवंश, जिसमें 
चेद्रगुप्त आदि दस राजा हुए थे। पुराणों के अनुसार 
इस बंश के राजाओं ने १३७ वर्षों तक राज्य किया। 
इस वंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः-- चन्द्रगुप्त 
बिन्दुसार, अशोक, सुयशस्‌ ( कुनाल ) एवं दशरथ। 
ौ्हन्सेन्ट रिमथ के अनुसार, इस राजवंश का राज्यकाल 
































































































ले 





को जीता था, एवं उन से मणि, रत्न, सुवण, रजत, 
चेदन आदि मेटवस्तुएँ प्राप्त की थी (म. स. २७. 
२५-२६ ) 
देव ने अपनी दक्षिण दिग्विजय में, एवं नकुछ ने 
अपनी परिचम दिग्विजय में, इन लोगों पर विजय प्राप्त 
की थी (म. स. २८.४४; २९.१५ ) | युधिष्ठिर 
अश्वमेघ यज्ञ के समय मी, अजुन ने इन्हे जीता था। 
इससे प्रतीत होता है कि, महामारतकाल में इन लोगों 


के उपनिवेश पर्चिम, पूर्व एवं दक्षिण भारत में समुद्र के 


तट पर भी थे । 





यक्ष--देवयोनि की एक जातिविशेष, जो पुलह एवं 
पुल्स्य ऋषिभों की संतान मानी जाती है (म. भा. 


६०,५४१) | महाभारत में इन छोगों को क्षूद्वदेवता' कहा 
गया है, एवं कुबेर को इनका राजा कहा गया है ( म- 


... आ, १, ३३; व. १११.१०-११ )। ये छोग कुबेर की 





में लाखों की संख्या में उपस्थित रह कर, उसकी 


... उपासना करते थे (म. स. १०.१८)। द 
पद्म के अनुसार, ब्रह्मा के पांचवें शरीर से ण्वं | 





राक्षस उत्पन्न हुये | इन्हे कोई माता न थी 
ब्रच्म ने अपने मनःसामथ्य 





..._ कहा, “तुम यज्ञ करो ? ( यक्षध्वम)। इसीकारण इन्हे 
+ यक्ष ! नाम प्राप्त हुआ (वा- रा. उ, ४- १२) | यक्ष नाम 
. की यह उपपत्ति कल्पनारम्य प्रतीत होती है। केन उप- 


.. निषद में 'यक्ष* शब्द का अर्थ 'भादि कारण ब्रह्म” दिया 
- गया है। 


ये छोग विद्याधघरों के निवासस्थान के 


निम्नलिखित यक्षों का निर्देश प्राप्त है 


कुबेर के सेनापति--मणिकंघधर, मणिकासुकघर, 
मणिमूष, मणिमत्‌ , मणिमद्र, पूर्णमद्र, मणिलम्बिन्‌ (दे 
भा, १२.१० )। 


प्राचीन च 





| किया था ( मे. व. १५७ 
+ उपसुद नामक 


इन्हे उत्पन्न किया था | द 
। सन्तति 
मास | राक्षसों का राजा कहा गया है। 


नीचे मेरु 
पर्वव के समीप रहते थे। महामारत एवं पुराणों में 











भारतीय युद्ध में ये छोग कैरवपक्ष में शामिल थे । 


| इस युद्ध में, इन्होंने पाण्डवसेना पर क्रोधी गजराज 
' छोड़ दिये थे ( म. क, १७.९ )। किन्तु अजुन ने समस्त 


“जटिलानन? ग्लेच्छों का संहार किया (म. द्रो. ६८.४२)। 


यादवराजा सात्यकि ने मी इनका संहार किया था ( म« 


द्रो, ९०,३२६ )। इनके अंग नामक राजा का वध नकुल के 
द्वारा हुआ था ( म. क. १४१४-१७ ) | 


म्लेच्छहन्तु--म्लेच्छयज्ञ करनेवाले प्रद्ोत राजा का 
नामानन्‍्तर ( प्रद्योत २. देखिये )। 








.. २. कुबेरसभा मे उपस्थित यक्ष--मणिमंत्र, समणिवर, 
जिसके पुत्र “गुह्मक ” सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे। इन्ही 
पुत्रों के कारण कुबेर को “गृहथकाधिपति ” उपाधि प्राप्त 
हुयी थी। 7 
मीमसेन ने मणिमत्‌ , कुबेर आदि यक्षों को परास्त 

गमसेन देखिये ) | सुंद एवं 
राक्षसों ने मी इन्हे पराजित किया था (म... 
आ. २०२,७ )। दे 
कुबेर यक्ष छोयों का राजा था, किन्तु उसके रावण 
विमीषणादि चार पुत्र राक्षत थे। इन राक्षसपुत्रों की 
मी राक्षस ही थी। इसी कारण कुबेर 




















२. एक यक्ष, जिसने पाण्डवों के वनवासकाल में. 
युधिष्ठिरादि पाण्डवों को तत््वज्ञानविषयक प्रश्न पूछे थे 
(मे. व. २९८.६-२५ )। ये सारे प्रश्न धम ने यक्ष 
का वेघ धारण कर पूछे थे ( घर्म १. देखिये )। 


३. एक राक्षस, जो कक्यप एवं खशा का पुत्र था। 


इसका जन्म संध्यासमय में हुआ था। अपने बाल्यकाल 


में यह अपनी माता को खाने के लिए. दौडा। किन्तु 
इसके छोटे भाई रक्षस्‌ ने इसका निवारण किया। 





स्वरूपवर्णन--ब्रह्मांड में इसका स्वरूपवणन प्राप्त 
है, जहाँ इसे विल्लयेहित, एककर्ण, मुंजकेश, हृस्वास्य, 
दीघजिह्न, बहुदंट्र, महाहन, रक्‍्तपिंगाक्षपाद, चतुष्पाद, 
दो गतियों का, सारे शरीर पर बालवाल्ग, चतुर्सुज, सुंदर 


- ... ६६६ 


यक्ष ध्राचीन चरित्रकोश यज्ञवत्त 



































यज़त--एक यज्ञकता, जिसका अन्य ऋषियों के साथ 
निर्देश प्राप्त है ( ऋ. ५.४४.१०-११ )। ऋब्वेद 
अन्यत्र निर्दिष्ट * यजत अन्रिय ” नामक वैदिक सूक्तद्रश, 
एवं यह दोनो एक ही होंगे ( ऋ, ५.६७-६८ )। 
यजत आत्रेय--एक वैदिक सूक्‍तद्रष् (यजत देखिये)। 
यजु--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
उपरिचर वसु राजा का पुत्र था। 
यजुदाय--( सो. वसु,) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार वसुदेव एवं देवकी का पुत्र था | 
यज्ञ--विष्णु का सातवाँ अवतार, जो स्वायंभुव 
मन्वन्तर में रुचि नामक ऋषि एवं आकूति के पुत्र के रूप 
में उत्पन्न हुआ था। इसकी पत्नी का नाम दक्षिणा था, 
जिससे इसे तृषित नामक बारह देव पुत्ररूप में उत्पन्न - 
हुयें। इसे ' सुयज्ञ ' नामान्तर भी प्राप्त था ( मा. 
७.२ )| 
स्वायंभुव मनु राजा ने ' पुत्रिकापुत्रधमें ? से इसका 
स्वीकार कर, इसे अपना पुत्र मान लिया था, एवं इसे 
अपने मन्वन्तर का इंद्र बनाया था ( भा. १,३.१२;४.१, 
८;८.१,१८; विष्णु, ३. १, ३६ )। 
सुभ्रुत संहिता क अनुसार, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा 
इसका शिरच्छेद किया गया था। उस समय, अश्विनी- 
कुमारों ने इन्द्र की सहाय्यता से, इसके सर पर शब्यकर्म 
किया, एवं इसका पिर पूर्ववत्‌ किया (सु. से. १.१४) ॥ 
२, ( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
नुसार गोतमी का पुत्र था| 
यज्ञ प्राजापत्य--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १० 
१३०)। 
यज्ञकृतू--( सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार विजय का राजा पुत्र था। 
यज्ञकोप--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम के 
द्वारा मारा गया ( वा, रा. यु. ९.४३ )। द 


यज्ञवत्त--कांपिलवय नगर का एक अभिहोत्री ब्राह्मण 
जिसके पुत्र का नाम गुणनिधवि था (शिव. रुद्र. श्र 
१८ )। 


नाकवाला, एवं बड़े मेहवाला कहा गया है (ब्रह्मांड, ३.७. 
४२ )। 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम जंतुधना था, जो शेड 
नामक असुर की पत्नी थी ( ब्रह्मांड, ३,७,८६ ) | अपनी 
इस पत्नी से, इसे यावुधान ? सामूहिक नाम धारण 
करनेवाले राक्षमत पुत्ररूप में उत्पन्न हुयें ( यातुधान 
देखिये )। 

एक बार इसने वसुरुचि नामक गंधर्व का रूप ले कर 
ऋरत॒स्थला अप्सरा से संभोग किया, जिससे इसे रजतनाभ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( ब्रह्मांड, ३.७.१-१२ ) । पुत्र- 
जन्म के पश्चा तू, इसने ऋतुस्थछा को अप्सरागणों में लौटा 
दिया। 

४. एक व्यास ( व्यास देखिये ) । 

यक्षिणी--एक देवी, जिसके प्रसादरूप नेवेद्य के 
भक्षण से ब्रह्महत््या के पातक से मुक्ति प्राप्त होती है। 

ह क्षु--एक राजा, जो दाशराश युद्ध में सदास राजा 
के विपक्ष में था (ऋ, ७,१८६ )। संभवतः यह “यह 
राजा का ही नामान्‍्तर होगा | 

२. एक लोकसपमूह, जिन्होंने दाशराश्ञ युद्ध में भेद के 
नेतृत्व में सुदास राजा के विपक्ष में हिस्सा लिया था ( ऋ, ७, 

१८.१९ )। अज एवं शिग्रु छोगों के साथ, इन्होंने परुष्णी 
एवं यमुना नदी के तट पर हुये संग्रामों में भाग लिया 
था। इंद्र के द्वारा भेद का वध होने पर, ये छोग भेंट ले 
क्र इंद्र की शरण में गये। 

. ऋग्वेद मे प्राप्त निर्देशों से ये छोग अनाय॑ जाति 
-प्रतीत होते हैं। अज एवं शिग्रु छोगों के साथ, ये संभवत: 
पूर्व भारत में निवास करते होंगे | 

वैश्वर--एक शिवावंतार, जो देवों के गर्वहरण 

लिए. अबवीण हुआ था | समुद्रमंथन के बाद देवताओं 

प्राप्त हुआ, जिस कारण वे अत्यधिक गर्वोद्धत 
गर्वहरण करने के लिए, शिव ने | 
अब अवप़ार लिया । 

रीक्षा लेने के लिए, उनके सामने 





























४, ( सो. कुरु, भविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य के 
अनुसार शतानीक राजा का पुत्र था। 

यज्ञपति--भ्गुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

यज्ञापिडायन--भगुकुलेत्यन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
* यद्रामिकायन ? | 

यज्ञवाह--( सवा. प्रिय. ) शाब्मलिदीर का एक 


सुविख्यात राजा, जो मागवत के अनुसार प्रियत्रत राजा | 


का पुत्र था । इसकी माता का नाप बार्टिष्मती था । 
इसे निम्नलिखित सात पुत्र थेः--सुरोचन, सोमनस्य, 


नाम से सुविख्यात हुये ( मा. ५१.२५ )। 


यज्ञवचस्‌ राजस्तंबायन--एक आचार्य, जो तुर | 


कावषेय नामक भाचाय का शिष्य था (श, ब्रा. १०.४ 
२.१; मैं. सं, ३,१०३; 
नाम कुश्रि था (बृ. उ, ६.५.४ काण्व )। राजस्तंत्र का 
वंशज होने कारण, इसे ' राजस्तंत्रायन ” नाम प्राप्त हुआ 





... यज्ञवराह--वराहरूपधारी श्रीविष्णु का नामान्तर 
(मे. स, परि, १. क्र. २१, पंक्ति. १२८ )। 
यज्ञचाह--अभगर्त्यकुलेत्पन्न एक गोत्रकार 
२. स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६५ ) 






े मर रहनेवाल्य एक ब्राह्मण, जो 
तपस्वी ! ग॒ राणा का पुत्र था | | 


. एकबार इसकी पितृमक्ति की परीक्षा लेने के लिए, | कर ब्रह्महत्त्या करने पर प्रायश्रित्त लेनेवाले 


| इन्द्र का निर्देश किया है (मनु. ११.४५. कुल्लूकभाष्य )। 





. इसके पिता शिवशर्मेन्‌ ने माया से इसकी पत्नी का वध 
.. किया | पश्चात्‌ उसने इसे पत्नी की शरीर टुकड़े टुकड़े 
कर, उन्हें फेक देने के लिए कहा । अपने पिता की 


 आज्ञनुसार, इसने यह पाशवी कृत्य किया | इस पर | 


इसका पिता परपन्न हुआ, एवं उसने इसे अपनी पत्नी 
को पुनः जीवित करने के लिए, कहा (पद्म, भू. १.)। 
यज्ञश्री--( आंध्र. भविष्य. ) एक सुविख्यात आंध्र 


बंशीय राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार गौतमीपुत्र राजा | 


का पुत्र था। मत्स्य में इसका 'शिवश्री ! नामान्तर 
दिया गया है| इसके पितामह का नाम शिवस्वाति था | 


४.८,२ ) | इसके शिष्य का 


है. नो से पथ 
यकज्ञशत्न--एक राक्षत, जो. लंका में रहनेवाले खर | 





| भाई ययाति को राज्य दे कर, यह स्वयं वन 


भागवत एवं विष्णु में इसे शिवस्कंद राजा का, एवं वायु 


में गौतम राजा का पुत्र कहा गया है | 


यक्ञलसेन--पांचाल्नरेश द्रपद राजा का नाप्रान्तर 
( म. भा. १२२.२६; द्रपद देखिये ) 

यज्ञसन चेच--एक आचार्य, जिसका पैतक नाम 
* चेत्र ' अथवा ' चेत्रियायण ? था (का, सं. २१.४; ते. 
सं, ५.३.८.१ ) | 


यज्ञहन्‌--एक राक्षस, जो रक्षस्‌ एवं ब्ह्मवना का 


| पुत्र था| 
रमंगक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन एवं अविज्ञात 
( भा. ५.२०.९ )। इसने शाव्मलिद्वीप के अपने राज्य के | 
सात भाग कर, उन्हे अपने उपनिर्दिष्ट पुत्रों में बॉँट दिये। | 
आगे चल कर, उस द्विप के सात भाग इसके सात पुत्रों के | 


२. कृष्णपुत्र वृष का पुत्र । 

यज्षहोत्र--उत्तम मनु के पुत्रों में से एक । 

यज्ञापेत- एक राक्षस, जो रक्षस्‌ एवं बअह्मयघना का. 
पुत्र था। 

यज्ञेषु--णक़ यज्ञकर्ता, जिसके पुरोहित का नाम 
मात्स्य था | यज्ञ प्रारंभ करने के लिए उत्तम महूत जानने 








| वाले मास्त्य ने, एक सुमहूत पर इसका यज्ञ प्रारंभ किया, 


एवं संपन्न बनने में इसे सहाय्यता की ( ते. सं. १. ५ क्‍ २. 

१)। द द 
यज्वन्‌--पारावत देवों में से एक | क्‍ 
यति--यज्ञविरोधी एक जातिसमूह, जिनका निर्देश 






| ऋग्वेद में अनेक बार प्रात है (ऋ. ८३.९; ६.१८ ) | 


यज्वविरोधी होने के कारण, इन्द्र ने एक अश्ञुम _ 
ल्कड़बग्घे (सालाबुक ) को दे' दिया था 
क्मि, बृहत्‌गिरि एवं रायोवाज ही अपने 


| को क्‍्चा सके । उनकी दया आ कर इंद्र ने उनकी रक्षा 
राक्षत का अनुगामी था (वा. रा- अर. २३. | की, एवं उन्हे ऋमशः क्षात्रविद्या, ब्रह्मविद्या, एवं वैश्य- 
आय न | विद्या सिखायी ( ते. सं. २.४.९,२; का. सं. ८.५; पं. 


ब्रा, १३,४.१६ )। 


मनुस्मृति में इस कथा का निर्देश प्राप्त है, एवं जानबभ 
ल्लेगों गा मे मनु ने 








२. एक आचाये, जिसका निदंश सामवेद में भ्रगु ऋषि 
के साथ किया गया है (सा. वे, २३०४)। 
( सो. पुरुरवस्‌. ) नहुष के छः पुत्रों में से ज्येष्ठ 


| पुत्र | कुकुत्स्थ राज की कन्या गो इसकी पत्नी थी ( ब्रह्म 
| १२.३; वायु. ९३.१४ )। 


नहुष राजा का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, उसके पश्चात्‌ 
प्रतिष्ठान के राजगद्दी पर इसका ही अधिकार था। किंतु 
यह प्रारंभ से ही विरक्त था, जिस कारण अपने छोटे 
चला 


बज 









थाँते क्‍ 


गया (मे. आ. ७०.२८॥१; ६९२; भा, ९.१८-१-२; 
पद्म, सू, १२; मत्स्य. २.४.५१; ह, व, १.३०.३ )। 

४. अह्मदेव का एक मानसपुत्र ( भा. ४.८१ ) | 

७. विश्वामित्र का एक पुत्र | 

६, शिवदेवों में से एक | 

यातिनाथ--एक शिवावतार। अबु के पहाड पर 
आहुका नामक एक मिल्लदम्पती रहते थे ।.इसने उन पर 
कृपा की, जिसके कारण अगले जन्म में उन्हे राजवंश में 
न एवं दमयंती के रूप में जन्म प्राप्त हुआ (शिव 
शत, २८ )। 





यतीश्वर--शिखण्डिन नामक शिवावतार का शिष्य | 


यदहु--एक जातिसमूह, जो दाशराज्ञ युद्ध में भरत 
राजा सुदास के विपक्ष में था ( ऋ. ७,१९,१८ ) | त्सीमर 
के अनुतार, यदु, अनु, दुह्म॒ एवं तुर्वश छोग मिल कर 
प्राचीन ' पंचजन ? छोग बने थे, जिनका निर्देश ऋग्वेद में 
प्रात्त है (त्सीमर- आब्टिन्डिशे लेबेन, १२२; १२४ )। 
: दाशराज्ञ युद्ध में अर्ण एवं चित्ररथ राजा पानी में डूब कर 
मर गये, जिनके साथ ये छोग भी मरनेवाले थे। किन्तु 


इन्द्र ने इन्हें बचाया | यदु एवं तुर्वश छोगों को सुदास 


राजा के हाथ में देने की प्रार्थना, ऋग्वेद में वसिष्ठ के 


द्वारा इन्द्र से की गयी है ( ऋ, ७,१९.८ )। इन्द्र के द्वारा 


इन्हे सुदास राजा के हाथ सौंप देने का निर्देश भी ऋग्वेंद 
प्राप्त है। 
इससे प्रतीत होता है कि, ये छोग शुरु में सुदास राजा 
के शत्रु थे, किन्तु आगे चल कर उसके मित्र बने ( ऋ, ४ 
३०,१७;६.२०.१२; ४५.१ ) | 
.. * २, यदु लोगों का राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 
.. अनेक बार प्राप्त है। यह सुदास राजा का शज्रु था, किन्तु 
: इंद्र का उपासक था (ऋ, १,१०८,८; १७४, ९;५,३१,७; 









जान बचा कर भाग गये थे, जब की इसके मित्र 
बं दुल्यु मारे गये थे। इसके साथ उग्रदेव, नर्य॑ 





प्राचीन चरित्रकोश 


ययाति का यही शाप॑ प्राप्त हुआ । 


(पद्म, भू. ८० )। ३. 
ह ४, तुम यातुधान नामक राक्षस उत्पन्न करोंगे 
...७.१९,८, )। दाशराज्ञ युद्ध में यह एवं तुर्वश राजा | 






'दैय्य ब् मर व्यक्तियों के निर्देश प्राप्त हें | हर. 
५४.६ ) | अथों के अनुसार, अपना योवन ले कर अपने पिता 


द _यदु 
अपने पिता ययाति को युवावस्था देने से इसने 
अस्वीकार कर दिया | इस कारण, ज्येष्ठ पुत्र होते हुये 
भी ययाति ने प्रतिष्ठान देश के अपने राज्य से इसे 


वंचित कर, अपने कनिष्ठ पुत्र पूरु को राज्य प्रदान किया । 


ययाति के मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके राज्य का थोडा हिस्सा... 
इसे प्राप्त हुआ, जिसमें मध्य भारत के घचर्मप्वती 
(चंबल ), वेन्नरबती (बेटवा ), - शक्तिमती (केन) 
नदियों से वेशित प्रदेश शामिल था | हरिवंश के अनुसार, 
ययाति के राज्य में से पूर्वीउत्तर प्रदेश का राज्य इसे 
याप्त हुआा था (हु, ब॑. १.३०१८ )।. हा 
इसी प्रदेश में इसने अपना सुविख्यात राजवंश 
एवं स्थापित किया | इस राजवंश ने मथुरा, गुजराथ, 
ठेवाड प्रदेश में स्थित राक्षस छोगों का नाश किया । 


पश्चात्‌ इन दोनों प्रदेश में थादव एवं उन्हीके ही वंश के 
हैहय छोगों का राज्य स्थापित हुआ | 


शाप--शुक्राचार्य के शाप के कारण, इसके पिता 


ययाति का तारुण्य नष्ट हुआ | फिर ययाति ने अपने 


ज्येष्ठ पुत्र यदु को अपनी जरा ले कर उसके बदले इसका 


'तारुण्य देने की प्रार्थना की। यदु ने अपने पिता की यहं 


प्राथना अस्वीकार कर दी | इस पर क्रुद्ध हो कर ययाति 
ने इसे शाप दिया, “आज से तुम एवं तम्हारे वंशज . 
राज्यधिकार से वंचित रहोगे ! (म. भा. ७९.१-७ ) 
यदु के जिस भाईयों ने इंसका अनुकरण किया, उन्हें मी 





पौराणिक ग्रंथों में ययाति ने इसे निम्नलिखित अन्य 
शाप देने का निर्देश प्राप्त हैः-- १. “ तुम, मातुल्कन्या- 
परिणय करोंगे ! | २, “तुम मातृद्र॒ब्य का हरण करोगे! 
तुम सोमवबंश में न रहोंगे ' | 
( वां. रा. 
५९.५; १४-१६३; २० )। ६... हर 
ययाति का अत्यंत प्रिय पुत्र होते हुये भी, यहु ने 
अपने पिता की जरा लेना अस्वीकार क्‍यों कर दिया, 
इसका स्पष्टीकरण वायु एवं भागंबत में प्राप्त है। इन 





55 “)। | अपनी ही माता से भोगविलास करे, यह कव्पना इसे 










रने से पित्राज्ञा कों पालन करने 
भी उससे मात्रागमन का 





यदु 








हरिवंश एवं ब्रह्म के अनुसार, यदु ने किसी ब्राह्मण | २८ )। हरिवंश के अनुसार, यदु के पाँच पुत्रों ने यादव 
को कई वत्तु दान में देने का अभिवचन दिया था, जिस . वंश की पाँच शाखएँ प्रस्थापित की | उनमें से माघव ने 
कारण इसने ययाति की जरा स्वीकार ने में असमर्थता . मथुरा नगरी में राज्य स्थापित किया, एवं मुचर्कुद, सारस, 
प्रकट की ( ह. वे. १.३२०,२३-२४; ब्रह्म. १२ ) । | हरित एव पदञ्मवर्ण राजाओं ने दक्षिण हिंदुस्थान में 
इसे एवं इसके माई अनु को यत्रपि राज्य प्रात हुआ. महाराष्र मे आ कर सतंत्र राज्य स्थापित किये, जो आग 
था, फिर भी सार्वभौम राज्याधिकार से ये सदा के लिए. चल कर करवीर ( कोल्हापूर ) भादि नामों से प्रसिद्ध 
वंचित रहे (विष्णु. ५,३) | इसी कारण “ यादव वंश ! हुये | हरिवंश में प्रात माधव की बंशाबलती निम्न प्रकार 
में उसन्न हुये कृष्ण आदि राजा को, एवं “ अनुवंश ? में है ः--माधव-सत्वत्‌-मीम सात्वत-अंधक- रैवत-क्ष 
उत्पन्न हुयं कण आदि की अन्य सार्वभोम राजाओं से | एवं विश्वगर्भ-वसुदे व, दमघोष, वसु, बश्नु, सुप्रण ण्दं 
उपेक्षा सहनी पडी । श्रीक्षष्ण को ' ग्वाल्य ', एवं कण को | समाक्ष-श्रीकृष्ण ( ह, वे. २.३८.३६-०१ ) | 
४ सूतपुत्र ? ब्येजनात्मक उपायियाँ उनके विपक्ष के लोगों के | 
द्वारा प्रदन की जाती थी। 
परिवार--ह रिवंश के अनुसार, यदु को कुछ पाँच 
पत्नियां थी, जो धूम्रवर्ण नामक नाग की कन्याएँ थी। इन 
पाँच पत्नियों से इसे मिम्नलिखित पाँच पुत्र उत्पन्न हुयेः- 
१. पद्मव्ण, २. माधव, रे. मचुकुंढ, ४. सारस, ५. 
हरित (ह. व. २.३८.२ )। इसी ग्रंथ में अन्यत्र इसके 
« सहुस्रद ? एवं * पयोद ? नामक दो पुत्रों का निर्देश प्राप्त 
है (ह. वे. १.३२-१ ) | द 


इस प्रकार बताये गये हैः-- रहा 


के लक रे था। मजमान के,पुत्र 'अंघक' नाम से ही सुविख्यात हुये, 
3. भागवत में--क्रोष्ठ, सहरजित्‌ , नल, एवं रिपएर | एवं उनका राज्य मथुरा के पास ही कहीं था। भारतीय 
( भा. ९.२३ )। हि कक रत की | औुद्ध के समय कृतवर्मन्‌ उनका राजा था। इष्णि का राज्य. 
२, मत्स्य में--नील, अंतिक, एवं लघु ( मत्त्य, ४२. 


७)। 


सातवत शाखा--इनमे से भीम सात्वत राम दाशरथि 

राजा का समकालीन था। उसने इश््वाकुबंशीय शत्रु 

 घातिन्‌ राजा से मथुरां नगरी को जीत कर, वहाँ अपना 

राज्य स्थापित किया | सात्वत राजा को भजमान, देवाइघ, 

_ अंघक एवं बृष्णि नामक चार पुत्र थे, जिनके कारण, 
बादव वंश की चार शाखाएँ, उत्पन्न हुयी। उनमें से 

 देवावृध एवं उसके पुत्र बश्न ने अबु पहाड़ी के प्रदेश में 
स्थित मार्तिकावत देश में अपना राज्य स्थापित किया । 




















| शुबराथ में द्वारका प्रदेश में था ( दृष्णि देखिये )। 
$* हा ॥- वशों का, कई 
| अन्य झाखाए--इनके सिवा यादव वंशों के अन्य के 








: ३. वायु सें--जित एवं ्घु (वाद, ९४.९ )। ..._ | उपशाखाओं का राज्य विदर्म, अवंती, द्शार्ण प्रदेश में. 
४. किष्णु मे--क्रोष्ट ( विष्णु, ४-११ )। (मसीथा। 2१ अर 


७, पद्म में--मोज, भीमक, अंधक, कुंजर, दृष्णि, 
श्र॒तसेन, श्रुताघार, कालदंड्र एवं कालजित ( पद्म, भू: 
. १०९ )। ध 
. पार्गियर के अनुसार, मागवत में प्राप्त युदुपुत्रों की 
नामावली ग्रक्षिप्त है। यदु के पुत्रों में केवछ दो पुत्र ही 
महत्त्वपृण थे :--£. क्रोष्ठ, जिसने मथुरा में यादव वंश 
की स्थापना की; २, सहख्जितू , जिसने हेहय वंश की 
स्थापना की (पार्गि. ८७ )। 

यादवर्बश--पुराणों में यादववंश की जानकारी विस्तृत | 
रूप में उपलब्ध है, किंतु वहाँ प्राप्त बहुत सारे निर्देश एक 
दूसरे से मेल नही खाते है। वायु के अनुसार, यादव वेश रु 
की ग्यारह शाखाएँ थी (वायु. ९६.२५५ )। मत्स्य के | श्रीकृष्ण ने एक स्व॒तंत्र यादव राज्य पश्चिम समुद्र के तट 
अनुसार, इनकी एकसो श्ञाखाएँ, थी ( मत्स्य. ४७,२५- | पर झुराद्र में स्थित द्वारका नगरी में स्थापित किया। 


प्रा. च. ८५] . ६७३ 


हेहकों का मुख्य राज्य नमदा नदी के किनारे, माहिष्मती 
में था, एवं उनकी वीतहोन्न, शयात, भोज, अवन्ती एवं 
| तुंडिकेर नामक पाँच शाखाएँ प्रमुख थी। ३ 

यद्यपि हैहयों के उपशाखाओं में से 'मोज! एक था, फिर 
भी गुजरात के इष्णियों को छोड़ कर बाकी सारे यादव 
धश “भोज ? सामुहिक नाम से प्रसिद्ध थे। इसी कारण, 
| निम्नलिखित यादव राजाओं को भोज” कहां गया है :-- 
उम्रसेन, केस, झृतवर्मेन्‌ , विदर्भराज मीष्मक, एवं रुक्मिन्‌ । 

मीम सात्वत से ले कर श्रीकृष्ण तक के यादव राजाओं 
का मुख्य राज्य मथुरा में ही था। जरासंघ की भय से, 





अंधक एवं उसके दो पुत्र कुकुर एवं मजमान, मथुरा में... 


यद ध्राचीन चरित्रकोश यम 
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५, ( सो, ऋक्ष, ) एक राजकुमार, जो उपरिचर बसु 
राजा का पुत्र था। युद्ध में यह किसी से परांजित नहीं 
होता था ( म. भा. ५७.२९ )। 

६. स्वायंभुव मन्वन्तर के जित देवों में से एक | 

यदुभ्र--रैवत मन्वन्तर के सत्तार्षियों में से एक। 

यद्वामिलायन--भगुकुलोत्पन्न गोत्रकार 'यशपिंडायन! 
का नामान्तर | 

यम--एक पा५ंद, जो वरुण के द्वारा स्कंद को प्रदान 
किया गया था। दूसरे पार्षद का नाम “अतियम ? था 
(मं, श, ४.४.४१ )। पाठभेद (भांडारकर संहिता )> 
“ घस ?, एवं 'अतिधस !। 

यम वेवस्वत--समस्त प्राणियों का नियमन करने- 
वाल्य एक देवता, जो मत्युछोक का अधिष्ठाता माना जाता 
है। बेदिक ग्रंथों में इसे मत व्यक्तियों को एकत्र करनेवालछा,-- 
मृतकों को विश्रामस्थान प्रदान करनेवाला, एवं उनके लिए 
आवास निर्माण करनेवाला कहा गया है (ऋ, १०,१४; 
१८; अ. वे. १८.२ )। ऋग्वेद में इसे मृतकों पर शासन _ 
_ कानेवाला राजा कहा गया है (ऋ. १०.१६ )। इसके 
अश्व ख्वण नेन्रों तथा लोह खुरोंवाले हैं । 


इसके पिता का नाम विवस्व॒त्‌ था, एवं इसकी माता 
का नाम सरण्यु था ( ऋ, १०.१४; १७ )। इसी कारण 
इसे “ बैवस्वत ” पैतृक नाम प्रास हुआ था (ऋ, १०. 
१४५१; ५८,१; ६०.१०; १६४.२ )। अथवेबेद में इसे 
* विवस्वत्‌ से भी श्रेष्ठ बताया गया है (१८,२)। 
उपनिषदों में इसे देवता माना गया है (बू. उ. १. ४: 
४०११; ३.३०९.२१ )। 

पहला राजा--इसे पहला मनुष्य कहा गया है ( अ- 
वे. ८३.१३ )। इसे राजा भी कहा गया है ( को, उ. ४. 
१५; क्र, ९,११३; १०.१४ )। शतपथ में इसे दक्षिण का. 
राजा माना गया है (श. ब्रा. २.२.४.२ )। ऋग्वेद के 
तीन यूकतों में इसका निर्देश हुआ है (क्र, १० १४. 
१३५; १५४ ) | आम 

निवासस्थान--यम का. निवासस्थान. भाकाश के 
| दूरस्थ स्थानों में था ( ऋ, ९.११२ ) | वाजसनेय संहिता 

एवं उसकी बहन यमी को उच्चतम आकाश में. 

वाले कहा गया. हैं, जहाँ ये दोनों संगीत एवं वीणा 
: र्वरों से घिरे रहते हैं ( वा. सं. १२.६३ )। ऋग्वेद में. 
अन्यज् इसका वासस्थान तीन चुछोकों में सब से उंचा कहा 
गया । रा ६ बैक १०२८५-६ ) | 


श्रीकृष्ण के समय, यादवों की संख्या कुछ तीन कोटि थी, 
जिनमें से साठ छाख लोग शूर योद्धा थे । 


क्षटारह महारथ--भागवत में यादववंश में उत्पन्न 
अठारह थूर योद्धाओं की नामावल्ति दी गयी है, जो निम्न- 
प्रकार हैः-- प्रदुम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमत्‌, भानु, साम्ब, 
मधु, बृहदमानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वरबाहु, 
श्र॒तदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि एवं न्यग्रोध ( भा. 
१०.९०, ३३-३४ )। इनमें से प्रदम्न, अनिरुद्ध, एवं वच्र 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ हुये मौसल युद्ध में मारे गये। 
इसी युद्ध में समस्त यादव वंश का भी जड़मूल से संहार 
हुआ | इस महाभयानक संहार का वर्णन भागवत, एवं 
महाभारत में प्राप्त है( भा, ३.४.१-२; म. मौ. ४)। 
इस संहार से केवल चार पाँच यादव ही बच सके ( भा. 
१,१५,२३ )। 


आयसंस्कृति का प्रसार--प्राचीन आयसंस्कृति का प्रसार 

राजपूताना, गुजरात, मालवा एवं दक्षिण के प्रदेशों में 

करने का महान कार्य यादव छोयों ने किया । पूर्वकाल में ये 

सारे प्रदेश अनारय थे, जिन्हे आर्य धर्म एवं संस्कृति की 

दीक्षा यादवों ने दी | यह काये करते समय, ये छोग 

अनारय लोगों के साथ सम्मिलित हुये कर्मेठ आयर्येधर्म 

का पालन न कर सके। इसी कारण महाभारत एवं पुराणों 

में इन्हे 'असुर” कहा गया है, एवं उत्तरी पश्चिमी मारत 

के “नीच्य ? एवं 'अपाच्य ? जातियों में इनकी गणना की 
गयी है। फिर भी आयंधर्म के प्रसार में इन्होंने जो कार्य 

किया वह प्रशंसनीय है । यादों का सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीकृष्ण 

था, जो धर्मनीति एवं युद्धनीति में प्रवीण होने के कारण 
समस्त भारतवष का नेता बन गया एवं साक्षात्‌ विष्णु का. 

अवतार कहलाने लगा। आययसंस्कृति के प्रसार में यादवों 

.. के द्वारा किये गये कार्य में श्रीकृष्ण का बड़ा हाथ 

. रहा है। क्‍ 


यादव निदा--महा भारत में भूरिश्रवस्‌ राजा के द्वारा 









नह 4 ञ्ञ ॥| चारहीन हीन (व्रात्य ), निद्यकर्म करनेवाले, एवं 
गहँणीय यो योनि के कहा गया है ( म. द्वो. ११८१५ )। 














' 
दूत-यम के दूतों में दो श्वान प्रमुख थे, जो चार 
नेत्रोंवाले, चौड़ी नासिकावाले, शबल, उद्दुंबल ( भूरे ), एवं 
सरमा के पुत्र थे ( ऋ्र, १०.१४.१० )। ऋग्वेद मे अन्यत्र 

उलूक ? एवं “ कपोत ” को भी यम के दूत कहा गया है 
(ऋ, १०,१६५.४ )। 
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यम का मित्र एवं पुरोहित कहा गया है (क्र. १०.२१; 
५२ )। मृत लोगों को द्लोक में ले जानेवाल्य अग्नि यम का 
मित्र होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। इसके अन्य मित्रों 
में वरुण एवं बृहस्पति प्रमुख थ, जिनके साथ यह आनंद- 
: पूवेक निवास करता था। बेदिक साहित्य में अन्यत्र निम्न- 
लिखित देवताओं को यम से समीकृत किया गया हैः-- 
अग्ि ( ते. सं. ३.३.८.३ ); वायु ( नि, १०.२०.२ ); एवं 
सूय ( ऋ. १०.१०; १३०,१ )। 

यम-यमी संवाद--यम॒ एवं उसकी जुड़वा बहन यमी 
का संवाद ऋग्वेद में प्राप्त है, जहाँ यमी इससे संभोग के 
लिए प्रार्थना करती है। उस समय यम ने भगिनीसंभोग 
अधरमम कह कर उसे निराश किया। फिर यमी ने 
इससे कहा 


समाज में नीतिशास्र अप्रगल्म भवस्था में था । 





मृत्यु की स्वीकार किये जाने का, एवं यज्ञकुंड में आ 









में झोंक दिया ( प्रियां यम 





न्वे प्रारिरेचीत्‌ ) । 
ऋग्वेद के इस महत्वपूर्ण सक्त से प्रतीत होता है कि, | 


वैदिक आया के यहुसंस्था के प्रारम्म में यज्ञकर्ता स्वयं 


की आहुति देता था। आात्मबलिदान की इसी कल्पना से 


यज्ञसंस्था का प्रारंभ हुआ | प्रजा तथा देवों के कल्याण के 
लिए, आत्मसमपंण करनेवाल्य यम एक आद्य यज्ञकता 
माना जाता है। भागे चल कर, यज्ञ में आत्मबलिदान की 
जगह यशीय पशु का हवन करने की प्रथा प्रचलित हुयी । 

झत्यु का देवता-यम मरणशील मनुष्यों में प्रथम था, 
अतएव उसे मृत होनेवालों में प्रधान माना गया, तथा 
इसे मृत्यु के साथ समीकृत किया गया । अथर्ववेद तथा 
बाद के पुराकथाशास्र में, म्वृत्यु का भय के साथ 


प्राचीन चरित्रकोश 
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यहाँ कौन देख रहा है ? ! तब इसने कहा, 
“ देवदूत देखते है, जिनका निवास-संचार हर एक स्थान | 
है? (न निमिषन्त्येते देवानां स्पशे इह ये चरन्ति) 
(कर, १०.८ )। यह कथा उस समय की है, जब मानव- 
| संहारक यम जन्म लेगा 
आत्मसमर्पण--ऋग्वेद के एक सूक्त में यम के द्वारा हे जुड़वा संतान ये ( पद्म, स. ८ )। 
व्माहुति |. यम को श्ञाप--इसने छाया नामक अपनी सोतेली 

| माता की निर्म 
देवों के कल्याण के लिए यम ने मृत्यु की स्वीकार | एवं दाहिना पैर उठा कर उसकी निर्म््सना की थी ( मत्त्य, 
त मृत्युम ), एवं अपना प्रिय शरीर यज्ञकुंड 
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धनिष्ठ रूप से संत्रद्ध होने के कारण, यम मु के देवतां 
बन गया | बाद की संहिताओं में “अंतक? मृत्यु 

' निऋ्रति ? के साथ यम का उछेख कर, “मृत्यु? को 
इसका दूत कहा गया है (भ. वे. ५.३०; १८.२ )। 


| अथव॑वेद में मृत्यु को मनुष्यों का, तथा यम को पितरों का 
मित्रपरिवार-- यम के मित्रों में अमि ग्रमुख है, जिसे | 


अधिपति कहा गया है, तथा “ निद्रा ? को कहा गया है 
कि, वह यम केक्षेत्र से आती है 

च्युत्पत्ति--यम झब्द का भाषाशासत्रीय आशय 'यमज! 
( जुड़वां पेदा होनेवाछा ) है, जिस अर्थ में इसका निर्देश 
ऋग्वेद में अनेक बार प्राप्त है ( ऋ, १०.१० ) | अवेस्ता 
में निर्दिष्ट 'यिम! का अर्थ भी यही है। इसके अति- 
रिक्त, “ निदेशक ? अर्थ से “यम ”? का प्रयोग भी ऋग्वेद 
में कई बार हुआ है | उत्तरकालीन साहित्य में को 


| दुष्टों का यमन ( नियंत्रित ) करनेवाल्य देवता माना गया. 


| है। 


वेदकालोपरांत यम--महामारत तथा पुराणों में इसे 
विवस्वत्‌ तथा संज्ञा का पुत्र कहा गया है (ह. वं. १.९ 
८; मार्क, ७४,७; भा. ६.६,४०; मत्स्य. ११.४; विष्णु, 
३.२.४;) पद्म, सं. ८; वराह. २०.८; मवि, प्रति, ४. 
१८ )। संज्ञा को सूये का तेज सहन न होता था, इसलिए 
वह उसके सामने आते ही नेत्र बन्द कर लेती थी । इसी 
लिए सूर्य ने उसे शाप दिया, “ तुम्हारे उदर से प्रजा- 
? (मार्के, ७४.४ )। यम यमी 








निर्मत्सना कर के उसे त्वतों से मारा था (अक्म.६); 


११,११; पद्म. स. ८ )। इसलिए छाया ने एकदम क्रोध से 


| इसे शाप दिया, “ तुम्हारा यह पैर गछ जायेगा । उसमें 


पीप, रक्त तथा कीडे होंगे ? ( मत्स्य. ११.१२ )। उसके 
बाद यम अपने पिता के पास गया, तथा सारी स्थिति 
कह सुनाई । तब-पिता ने इसे उःशाप दिया, जिउके संबंध 
सें काफी मत मतान्तर हैः--' पैर हड्डी सहित न गलेगा, 
केवढ पैर का मांस कीड़े खा लेंगे ? ( हु. व॑ १.९ 
वायु, ८४. ५५ )।8 “पीप रक्त इत्यादि कीड़े खा 
लेंगे, तथा बाद में पैर पूर्ववत्‌ हो जायेगा ? ( मत्स्य. ११, 
१७ ) | * एक लाल पैर का पक्षी पैर खा लेगा, तथा बाद 
में पैर छोटा परन्तु सुन्दर बन जायेगा ? । 

पितरों का प्रमुख--बाद में इसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, 
और इसने तप करना प्रारंभ किया । तब ब्रह्मदेव ने इसे 


६७५ 


दे ... प्राचीन चरित्रकोश .. थयेम 
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(भा. १.१३.१५; म. भा. ५७.८०;१००.२८; १०१, 
२७ )। 
पूर्वकाल में नेमिषारण्य में यम वैवस्वत ने शामित्र _ 

( कर्म ) नामक यज्ञ किया था । वहाँ इसने यज्ञदीक्षा ली, 
जिससे संसार मृत्यु के द्वारा नष्ट होने से बच गया। सभी _ 
व्यक्ति अमर हो गए, तथा इस प्रकार संसार में जनसंख्या 
बढने छगी | तब इसने युद्धादि को जन्म दिया, जिससे 
प्राणियों की संख्या मृत्यु के द्वारा कम हो गयी ( म. आ. 
१८९.१-८ )। खाण्डवदाह के समय, श्रीक्षष्ण तथा. 
अजुन से युद्ध करने के लिए इंद्र की ओर से, यह भी. 
कालदण्ड ले कर आया था (म. आ, २१८.३१)। 
एक बार इसको उद्देशित कर कुन्ती ने मंत्र का 
उच्चारण किया, जिसके कारण इसे उसके पास जाना पड़ा। 
वहाँ उसके उदर स इसने एक पुत्र उत्पन्न किया। वही. 
'युधिष्ठिर ! है (म. आ.- ११४.३ )। इसने अजुन को 
एक अख्तर प्रदान किया था (म, व. ४२.२३ )। इसने 
दमयन्तीस्वयंवर के समय राजा नछ को भी वर प्रदान 
किया था। धम्मराज के द्वारा इसके प्रश्नों के योग्य उत्तर 
देने के कारण, एक सरोवर में मृत पड़े उसके चारों. 
भाइयों को इसने जीवित किया था, तथा अज्ञातवास में. 
सफल होने का उसे बरदान भी दिया था ( म. व. २९७- 
२९८ )। सावित्री को अनेक वर देने के उपशंत, इसने - 
उसे सत्यवान्‌ का पुनः जीवित होने का वर प्रदान किया. 
था ( म. व. २८१,२५-५३ )। ह 
इंद्र ने इसे पितरों का राजा बनाया था | पितरों के. 
द्वारा प्रथ्वीदोहन के समय यह बछड़ा बना था (अ. 
“वे, २,८.२८ )। त्रिपुरदाह के समय, यह शिव के : 
बाण के पूछभाग में प्रतिष्ठित था | इसका महर्षि गौतम के 
साथ घधर्मसंवाद हुआ था (म, शां. १२७ )। इसने उसे 
मातृ-पितृक्रण से मुक्त होने का मागे बताया था।.. 
.. यम मुंज पर्वत पर शिव की उपासना करता था (म.. 
आश्व. ८.१--६ ) | इसकी पत्नी का नाम धूमोर्णा था (म.. 
अनु, १६५,११)। हे 
अन्य पुराणों के अनुसार, इसकी नगरी का नाम 

है (म, ओआ. ६७.३० )। इसे मारीच कश्यप एवं | संयमिनी था, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित थी (भवि. ब्राह्म... 
का पुंत्र कहा गया है. (म. आ. ७०.१० )। । ६३ )। राम॑भक्त सुरथ की परीक्षा ले कर, इसने उसे वर 

नि में जन्म लेने..के लिए | दिया था, “ तुम्हें मृत्यु तमी प्रास होगी, जब तुम राम के 
क्‍यों कि, यम | दरशोन कर लोगे ( पद्म. पा. ३९) | हे हे 
दी। के यम की उपासना--यम को उसकी बहन यमी ने 
या था | कातिक शुक्ल द्वितीया को भोजन दिया था। इसी लिए 


पितरों का स्वामित्व, तथा संसार के पापपुण्यों पर नज़र 
रखने का काम दिया (पहञ्म, से. ८)। इसे  घम 
_नामांतर मी प्राप्त था ( ब्रह्म, ९४. १६-३२ )। 
यम-नचिकेत संवाद---कठोपनिषद्‌ में ' यम-नचिक्रेत 
संवाद ” नामक एक तत्वज्ञानविषयक संवाद प्राप्त है 
जिसके अनुसार एक बार नचिकेतस्‌ यम से मिलने यम 
लोक में गया। वहाँ यम ने उसे ' पितृक्रोधशमन ” एवं 
अमिज्ञान ? ये दो वर प्रदान किये | उसके पश्चात्‌ नचि 
. केतस ने यम से पूछा ' मृत्यु के बाद प्राण कहा जाता हैं: 
यम ने कहा, ' मृत्य के उपरांत प्राणगभन की स्थिति ठुम 
मत पूछो ? ( मरणं मानु प्राक्षी:)। किन्तु नचिकेतस्‌ के 
अत्यधिक आग्रह पर यम ने कहा, ' मृत्यु के उपरांत 
: प्राण नष्ट नहीं होता । कर्म के अनसार, उसे गति प्राप्त 
होती है !। 
इसके पश्चात्‌ नचिकेतस ने यम से ब्रह्म के स्वरूप के 
बारे में प्रश्न किया । तब यम ने उत्तर दिया, “ देवताओं 
को भी ब्रह्म के सत्यस्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्‍यों कि, 
ब्रह्मज्न जटिल एवं गहन है ? | इस.प्रकार कठोपनिषद्‌ में 
वर्णित यम, देवता न हो कर एक आचार्य है, जिसने 
धार्मिक मनोवृत्तियों के वशीभूत हो कर, तात्विक रूप से 
धर्म की व्याख्या कर के छोगों को उपदेश दिया है ( क 
उ, १.१६ ) | यही यम-नचिकेत संवाद अम्मिपुराण में 
भी प्राप्त है (अमर, ३२८५ )। 
यम को नारायण से “शिवसहस््रनाम ? का उपदेश 
मिला था, जिसे भी इसने नचिकेत को प्रदान किया था 
(म. अनु, १७,१७८-१७९ )। 
यमगीता--यम एवं यमदुर्तों के बीच हुओ अनेकानेक 
संवाद ' यमगीता ? नाम से प्रसिद्ध है। यमगीता निम्न- 
लिखित पुराणों में ग्रथित की गयी हैः-- विष्णुपुराण 
(३.७ ) ; दर्सिहपुराण (८); अम्मिपुराण ( ३८२) 
स्कंदपुराण । 
महाभारत में वर्णित यम--महाभारत में इसे प्राणियों 
का नियमन करनेवाला यमराज कहा गया है, जो भगवान 
'सूय- का पुत्र, एवं सब के शुभाशुभ कर्मों का साक्षी बताया 



















इसने उसे वर दिया था कि, जो भी इस दिन बहन के 


हाथों बना मोजन ग्रहण करेंगे, उन्हें सदैव सोख्य प्राप्त 
होगा (स्कंद, २,४,११)। 
हरषण राजा के विश्वरूप नामक पिता को तथा विष्टि 


नामक माता को मीषण स्वरूप प्राप्त हुआ था। हषंण ने 
यम की उपासना कर इससे प्रार्थना की कि, उन्हे सोम्य 


स्वरूप प्राप्त हो । तब इसने उन्हे गंगास्नान का बत्रत 
बताया (ब्रह्म, १६० ) | 

एक बार इसके तप की देख कर इंद्र की भय हुआ; 
एवं उसने एक अप्सरा को भेज कर, इसका तप भंग 
करना चाहा | तब इसने इंद्र को सूचित किया कि, यह 
उसका इंद्रासन नहीं चाहता । बाद को इसने “ घमारण्य 
नामक प्रदेश प्राप्त किया, जो शंकर का वासस्थान था 
( स्केंद, २.२४ )। 

ग्न्थ--यम के नाम पर तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं;--१. 
यमसंहिता, २. यमस्म्ृति, ३. यमगीता । 
.. धरमेशाखकार--याज्वल्क्य के द्वारा दी गयी धर्मशास्त्र- 
कारों की सूची में यम का भी उछेख आता हैं ( १,५ )। 
वसिष्ठ धममसूत्र में यम के इलोक आये हैं। अपराक्क ने 


शंखस्मृति में यम-के धर्मविषयक विचारों को व्यक्त किया | 
. है, बिसके अनुसार कुछ पक्षियों का ही मॉँस खाना उचित 
कहा गया है ( अपराक पर. ११६७ )। हर एक रूप में. 


दूसरे जीवों के ग्राणों की रक्षा के भी वहाँ गया 


गयी हैं, जो आत्मशुद्धि एवं ग्रायश्वित्त से सम्बन्धित हैं। 
आनंदाश्रम के ' स्मृतिसमुण्चय ” में इसकी निन्नानवे 
: जछोकों की स्मृति प्राप्त है, 
के बारे में विचार प्राप्त है। इसकी स्मृति में इसका निर्देश 
* भास्वति ? (सूर्यपुत्र ) नाम से किया गया है। 
.. यम के अनुसार, विवाह के पश्चात्‌ पत्नी का ख्वतंत्र 
गोत्र नष्ट हो कर, उसका एवं उसके पति का गोत्र एक ही 
होता है (याज्ञ. १,२५४ )। “ बृहद्‌ यम स्मृति ” नामक 
एक अन्य स्मृतिग्रंथ मी प्राप्त हैं, जिसमें पॉच अध्याय, 
एवं १८२ छछोक प्राप्त है। उस स्मृति में शुद्धि आदि 
विषयों का विचार किया गया है। इस स्मृति में “ यम ? 
एवं ' शातातप ” आचार्यों के निर्देश प्राप्त हैं ( बृहद्‌- 
यम- ३,४२; ९-२० )। 

विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक, स्मृतिचद्रिका आदि 
उत्तरकालीन ग्रंथों म॑ “ यमस्मृति ” में से तीन सो के उपर 
इलोक उद्धृत किये गये है, जिनमें निम्नलखित विषयों 


००० 





जिपमें प्रायश्रित्त, श्राद्ध भादि 





पर यम के विचार प्राप्त हैं :-- श्राद्ध ( याज्ञ, १,२२५ ); 
गोवध का ग्रायश्रित्त ( याज्ञ. ३.२६२ ); कन्या का विवाह- 
योग्य वय (स्छृतिच॑, प्र, ७९ ); अपवित्र अभन्न शुद्ध कैसे 
किया जा सकता है ( अपरार्क. प्र. २६७ ); ब्रह्मचारी 
का वेश केसा चाहिए. ( अपरा्क, पृ. ५८ ); ब्राह्मण को 
देहान्त शासन न देना चाहिए ( स्मृतिचं. प्र, ३१६ ); 
असुर पत्नी का ख्रीधन (याज्ञ. २,१४० ); व्यमिचार 
( अपराक, प्र. ८६० )। आयुष्यक्षय के संत्रेध में इसने 
नचिकेद को वबतायी हुयी गाथाएँ महाभारत मे प्राप्त हैं 
(मं. अनु, १०४.७२-७६ ) | 

यम के अनुसार, स्त्रियों के लिए संन्यास-आ श्रम 
अप्राप्य है। उन्हें चाहिये कि, वे अपनी एवं अपनी जाति 


के संतानों की सेवा करे ( स्मृति, छ. २५४) 


यम के द्वारा रचित “लघुयम ? एवं “स्वत्ययम ? 
स्मृतिग्रेयों के उद्धरण मी हरदत्त, अपराक्क एवं स्मृति 
रत्नाकर में प्राप्त हैं | 

यमक--एक लेकसमूह, जो युपिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय मेंट ले कर उपस्थित थे (मं, स. ४८, 
१२ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- वैयमक ? | 

यमदूत--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र 

यमराज--एक ग्रंथकार, जिसने 'मभास्करसंहिता? 
अंदर्गत 'ज्ञानाणैवतंत्र * की स्चना की थी (अद्मवे 


| २.१६ )। 
है। जीवानंद संग्रह में इसके इलोकों की संख्या अठत्तर दी | 





न--स्वायंसुव मन्वन्तर के जिताबित्‌ देवों में से 
एक | ० 
घरमी वैवस्वती--यम वैवस्वत की बहन, जो विवस्वत्‌ 

आदित्य एवं संज्ञा की कन्या थी ( भा. ६.६.४०; ८. 
१३.९ )| कई ग्रंथों में इसकी माता का नाम सरण्यू 


| दिया गया है | इसे “ यमुना ? नामान्तर भी प्राप्त था। 


ऋग्वेद के एक सूक्त का प्रणयन भी इसने किया था ( ऋ. 
१०.१० ) | 

ऋग्वेद में इसने अपने भाई यम के साथ किया हुआ 
* यम-यमी संवाद ? प्राप्त है, जहाँ इसने यम से संभोग 
की याचना की थी ( ऋ. १०.८; यम वैवस्वत देखिये )। 

* भय्यादूज ? करा बत कर, इसने अपने भाई यम को 
प्रसन्न किया था ( स्केंद, २,४.११ )। 

यमुना--यमी वेवस्वती का नामान्तर 

ययाति--( सो, आयु.) प्रतिष्ठान देश का एक 
सुविख्यात राजा, जो नहुष राजा का पुत्र, एवं देवयानी 
तथा शरमिषश्श का पति था। महाभारत एवं पुराणों में इसे 


दि 


ययाति 





भपम्नाट” एवं श्रेष्ठ विजेता! कहा गया है। इसका राज्य- 


काल ३०००-२७५० ई. पू, माना जाता है । 

इसने अपने पितामह आयु एवं पिता नहुष के 
कान्यकुब्ज देश के राज्य का विस्तार कर, अयोध्या के 
पश्चिम में स्थित मध्यदेश का सारा प्रदेश अपने राज्य में 
समाविष्ट किया | उत्तरी पश्चिम में सरस्वती नदी तक का 
सारा प्रदेश इसके राज्य में समाविष्ट था। इसके अतिरिक्त 
कान्यकुब्ज देश के दक्षिण, दक्षिणीपूर्व एवं पश्चिम में स्थित 
. बहुत सारा प्रदेश इसने अपने बाहुबल से जीता था। 

ऋग्वेद में इसे एक प्राचीन यशञकर्ता माना गया है, जो 
वेद की कुछ ऋचाओं का द्रश था (ऋ, १.३१,१७; १०, 
६३.१; ९,१०१.४-६ )। ऋग्वेद में एक बार इसका 
निर्देश नहुष राजा के वंशज ' नहुष्य ? के रूप में किया 
गया है| पूरु के साथ इसके सम्बन्ध का निर्देश वैदिक 
ग्रेथो में अप्राप्य है। इसलिए महाकाव्य की परम्परा को 
निश्चित रूप से च्ुटिपु्ण मानना चाहिए। 

जन्म--ययाति का वंश अग्नि, चन्द्र तथा सूर्य से उत्पन्न 
हुआ था ( मं. आ. १.४४ )। प्रजापतिओं में यह दसवाँ 
था ( म. आ. ७१,१ )। यह नहुष को, सुधन्वन्‌ संशक 
पितृकन्या विरजा से उत्पन्न पुत्रों में से दूसरा था ( म. भा. 
७०.२९; ८४.१; ९०.७; उ, ११२,७; द्रो, ११९,५; 
अनु, १४७,२७; वा, रा. उ, ५८; भा. ९.१८; विष्णु, 
४०१०१ गरुड़, १,.१३९,१८; पप्म, सू. १२; अग्नि, २७४; 
वायु, ९३; हु. वे. १३०; ब्रह्म, १२; कूमे. १,२२; लिंग, 
१.६६ )। मत्स्य में, इसकी माता का नाम “ सुधन्वन ! 
की जगह 'सुस्वधा? दिया गया है (मत्स्य, १५.,२०-२३) | 
.. पद्म के अनुसार, यह नहुष को अशोक-सुन्दरी नामक 

स्‍त्री से हुआ था (पद्म. भू, १०९ )। इसके भाइयों की 
: संख्या तथा नाम पुराणों में मिन्न मिन्न दिये गये हैं (नहुष 

खिये ) | इसका ज्ये४ श्राता यति योग का आश्रय लेकर 

मुनि हो गया, तथा नहुष अजगर बन गया, जिससे. यह 
भूपण्डल का सम्राट बना । 


महाभारत में इसका जीवनचरित्र दो विभागों में दिया 





गया है :--( १ ) पर्वेयायात, जिसमें इसके स्वर्गंगमन 
तक का चरित्र प्राप्त है; (२) उत्तरयायात, जहाँ इसके | 


में धनसंपत्ति के साथ दो हजार दासियाँ के साथ शर्मिष्ठा 
2 को भी*ययाति को दिया, तथा कहा, ' शर्मिष्ठा कुलीन 
कुए.. | बुढाना? । चलते समय शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, 
ना | 'देवयानी मेरी प्रिय कन्या है। तुम इसे अपनी पटरानी- 





ध्रॉंचीन चरिचन्नकोंश 





_ ययाति 
चाहा कि, इसे उसमें एक नप्म सुन्दरी दिख पड़ी । ययाति ने 
तत्काल उसे अपना उत्तरीय देकर,एवं उसका दाहिना हाथ 
पकड़ कर बाहर निकाला । बाद में उस स्त्री से इसे पता 
चला कि, वह देत्यराज शुक्र की कन्या देवयानी है। अन्त 
में यह अपने नगर वापस आया ( म. आ, ७३.२२-२३; 
भा. ९.१८ )। | 

एक बार इसने देवयानी के साथ एक अन्य कन्या को. 
देख कर उन दोनों का परिचय करना चाहा । तब देव- 
यानी ने बताया, “ मैं श॒ुक्राचार्य की कन्या हूँ, तथा यह. 
वृष॒पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा है, जो मेरी दासी है। यह. 
सुन कर राजा ने अपना परिचय दिया, एवं विदा होने के 





लिए देवयानी से आज्ञा मॉँगी | तब देवयानी ने राजा को . 


रोक कर उससे प्रार्थना करते हुए कहा, “ मैनें दो सहख 
दासी तथा शमिश के सहित आपको तन-मन घन से. 
वरण किया है। अतएवं आप मुझे अपनी पत्नी बना. 

र गोरवान्वित करे ? | 


ययाति-देवयानीसंवाद--प्रतिकोम विवाह उस समय 
सर्वत्र प्रचलित न थे, अतएव इसने साफ इन्कार कर 
दिया | तब इसका तथा देवयानी का परस्परसंवाद हुआ, 
जिसमें देवयानी ने कहा, 'हे राजा, तुम न भूछो कि, जब जब _ 
क्षत्रियकुल का संहार हुआ है, तब ब्राह्मणों से ही क्षत्रियों 
की उत्पत्ति हुयीं है। लोपामुद्रादि क्षत्रिय कुमारिकाओं का. 
भी ब्राह्मणों से विवाह हुआ है। मेरे प्रिता आपके न 
मॉगने पर भी यदि मुझे आपको देते हैं, तो आपको कुछ 
भी आपत्ति न होनी चाहिए। मैं कहती हूँ, इसमें आपको 
कुछ भी दोष एवं पाप न छगेगा ? | 

भागवत के अनुसार, देवयानी ने ययाति से कहा, 
“ कच के द्वारा मुझे यह शाप मिल चुका है कि, मुझसे कोई 
भी ब्राह्मणपुत्र शादी न करेगा | इसीलिए मैं ठमसे बार 
बार विवाह का निवेदन कर रही हूँ” (भा,९.१८) | किन्तु 
महाभारत के अनुसार, देवयानी ने कच के शाप की. 
बात ययाति से न बतायीं, तथा तक के द्वारा उसे समझाने 
की कोशिश की कि, ययाति उससे विवाह कर छे। 

विवाह--बाद में शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा के. 
अनुसार, उसकी शादी ययाति से कर दी | शुक्र ने विवाह 





कभी अपनी शब्या पर न 








ययाति 


प्राचीन चरित्रको 








बनाओ; तुम्हें प्रतित्यमेमविवाह का कुछ भी दोष न | यह सुन कर ययाते ने उसे शाप दिया, तुम एवं तुम्हारे 


छगेगा ! | अंत में यह देवयानी को उनकी दासियों के 
सहित के अपने नगर वापस लाया। 

पुत्रप्राप्ति--बाद में इसने अशोकबनिका के पास ही 
शर्मिष्ठा तथा उसकी दासियों की योग्य व्यवस्था कर 
दी | वहाँ देवयानी के साथ यह प्रसन्नपूर्वकक विदासमय 
जीवन बिताता रहा। कालांतर में देवयांनी से इसे दो पुत्र 
भी हुए। 


एक बार ययाति को एकान्त में देख कर शर्मिष्ठा इसके 


पास आयी, तथा. इससे अपने ऋतुकाल को सफल बनाने | "४ भी जरावस्था को लेने के लिए. तैयार न हुआ | फिर 


| इसने उसे शाप दिया 
: संवाद हुआ, किन्तु अंत में इसे शर्मिष्ठा की यथार्थता को. त॒म्हे ऐसे दुगम स्थान पर रहना पड़ेगा, जहाँ का व्यापार 
| नाबों के माध्यम से होता है। वहाँ भी तुम्हें अथवा 


. | तुम्हारे वंशजों को राज्यपद की प्राप्ति न होगी, तथा तुम 


की प्रार्थना की | पहले ययाति' एवं झर्मिष्ठा में परस्पर 


स्वीकार कर,उसे अपनी भागों बना कर सहवास करना पड़ा । 
कालान्तर में उससे इसे तीन तेजस्वी पुत्र हुए.। 


शुक्र से शाप--एक दिन देवयानी ने शार्मिष्ठा के तीन | 


पुत्र देखे। पूछने पर जैसे ही उसे पता चला कि, 


भाया के रूप में स्वीकार कर उसे तीन पुत्र दिये हैं, वह 
क्रोध में जल उठी, एवं तत्काल पिता के घर को चली 


गयी । उसके पीछे पीछे यह मी जा पहुँचा । वहाँ जैसे ही 


गुक्राचाय को सारी बातें पता चलीं, उन्हों ने ययाति को | के पास गया, एवं उसकी युवावस्था माँगी । पूर तैयार 


| हो गया | तत्र इ' 
थूना की कि बह उस | प 





जराग्रस्त होने का शाप दिया। 





तब ययाति ने शुक्राचाय से प्रा 
इस शाप से बचाये। तब शुक्राचाय ने प्रसन्न हो कर कहा 






क्ते हो । जो पुत्र तुम्हें अपनी तरुणता | 


दे, तथा तुम्हारी इद्धावस्था स्वीकार करे, उसे ही तुम 
अपने राज्य का अधिकारी बनाओं; चाहे वह कनिष्ठ ही 
क्यों न हो | तुम्हे तरुणता देनेवाला तुम्हारा पुत्र दीघ- 





कर ययाति अपने नगर वापस आया (म. भा. ७८. 
४०-४१ ) | , 

पुत्रों को शाप--राजधानी में आकर, इसने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा, तुम अपनी युवावस्था दे कर, मेरी 


वृद्धता एवं चित्तदुरबंछता हज़ार वर्षो के लिए स्वीकार करो! | 
यदु ने इन्कार करते हुए कहा, मेरे समान आपके अन्य 


भी पुत्र हैं। आप उनसे यही मॉग करे, तो अच्छा होगा। 
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पुत्रों राज्य के अधिकार से वंचित होगे! ( यदु देखिये )। 
वह भी तैयार न हुआ। तब इसने उसे श्ञाप दिया 
तुम्हारी संतति नष्ट हो जावेगी, तथा जिन म्लेच्छों के 
यहाँ धर्म, आचार, विचार को स्थान न दिया जाता हो, 
एवं जहाँ की कुलीन स्त्रियां नीच वर्णों के साथ रमण 
करती हो, उसी पापी जाति के तुम राजा बनोग? | 
पश्चात्‌ यह शार्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र द्ुह्मु के पास गया। 


तुम्हारा कल्याण कमी न होगा 


राज्याधिकार से वंचित होकर “ मोज ” कहछाओगे!। 
इसके उपरांत यह अपने पुत्र अनु के पास गया। 


रे | वह मी राजी न होने पर, इसने उसे शाप दिया, “ तुम 
शुक्र रोके हट] ॒ भी । यया ॥ ति शर्मिष्ठा को | ॥ आगे श 
शुक्र के द्वारा रोके जाने पर भी, ययाति ने शर्मिष्ठा को | इसी समय जराग्रस्त हो जाभोगे। तुम्हारे द्वारा औत * 


अथवा 'स्मार्त! अग्नि की सेवा न होगी, एवं तुम नास्तिक 


बन जाओोगे! ( म. आ. ७९.२३ )। 
. योवनप्राप्ति--सबसे अन्त में यह अपने कनिष्ठ पुत्र पूछ 


इसने उसके दरीर में अपनी जरा को दे कर 
पका यौवन स्वयं ले लिया। पश्चात्‌ 'इसने उसे वर प्रदान 








| किया, ध्शाज से मेरा सारा राज्य तुम्हारा एव तुम्हारे 
देता | पुत्रों का होंगा! ( म, भा. ७९.२४-३० )। क्‍ 


पूरु का यौवन प्राप्त कर ययाति अपनी विषयवासनाओं 
को पूर्ण करने में निमम्म हुआ। इसने देवयानी तथा 


| शर्मिष्ठा से खूब विषयसुख लिया। बाद में इसने विश्वाची 

| नामक अप्सरा के सहित नंदनवन में, तथा उत्तरस्थ मेरु 

आर | पर्वत के अल्का नामक नगरी में अनेक प्रकार की 
-: जीवी, कीर्तिवान्‌ तथा अनेक पुत्रों का पिता बनेगा? ( भा. | 

९, १८; ब्रह्म, १४६ )। इस प्रकार वृद्धावस्था को धारण 


विल्यसात्मक लिप्साओं का मोग किया । गौ नामक अप्सरा 
के साथ चैत्ररथवन वन में वि्लत किया। इतना सुख 


| लूटने के बाद भी, जब इसका जी न भरा, तब इसने अनेक 


यज्ञ किये, दान दिये, तथा राजनीति का अनुसरण कर 


| के प्रजा को सुखी बनाया । अब यह विषयवासनाओं .से 


अत्यधिक ऊब चुका था | 

विरक्तावस्था-- इसी विरक्‍त अवस्था में इसने अपनी 
जीवन गाथा रुपक में ब्रॉध कर देवयानी को कह सुनाई | इस 
कथा में एक बकरा एवं बक्री की कथा कथन कि थी, 
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| हनन तीलननानित हनन“. 


जो सदैव भोगलिप्सा में ही विश्वास करते थे (भा. ९. | ने अपने पुण्य का अठवों अंश इसे प्रदान किया, जिस 
१९ )। अत्यधिक भोग लिप्सा से आत्मा किस प्रकार | कारण यह पुनः स्वग का अधिकारी बन गया (मं, आ.. 
'विरक्‍्त बनती है, इसकी कथा इसने पुत्र पूरु को सुनाई, | ८१-८८; मत्स्य, २५-४२; माधवी देखिये )। । 
एवं कहाः-- बाद में नेमिषारण्य में के स्वणेरथ आये, जिनमें 
चढ़ कर यह अपने चार नातियों के साथ पुनः स्वगंलोक | 

२3 आल न कक | व। अधिकारी हुआ | स्वगंलोक में जाने के उपरांत, 
(मं. आ, ८०, ८४०; विष्णु, ४. १०. ९-१५ ) | ब्रह्मदेव ने इसे बताया, | ठुम्हारे पतन का कारण हक 4 


द अभिमान ही था। अब तुम यहाँआ गये हो 
( कामोपमोग से काम की तृष्णा कम नहीं होती, 


क्‍ अभिमान छोड़ कर स्वस्थ मन से यहाँ वास करो ( 
बल्कि बढती है, जैसे कि अग्नि में हविमोंग डालने से बह | आ, ८१-८८; उ. ११८-१२१; मत्स्य, ३४-४२ )। 
और जोर से भडक उठती है। ) 


वाल्मीकि रामायण सें-ययाति की यह कथा वास्मीकि 

वानप्रस्थाश्रम --अंत में इसने पूर को उसकी जवानी | रामायण में भी प्राप्त है, किंतु वह कथा पुराणों से कुछ: 

.. छोटा कर, उससे अपनी इृद्धावस्था ले छी। इसके | भिन्न है। उसमें लिखा हैं कि, जब यदु ने इसकी जरावस्था 
. डपरांत, इसने बड़े शौक से पूरु को राज्याभिषेक किया। 


को स्वीकार न किया, तब इसने शाप दिया, तुम यात॒धान 
जनता ने इसका विरोध किया कि, राज्य ज्येष्ठ पुत्र को 


तथा राक्षस उत्पन्न करोगे | सोमकुल में तुम्हारी संततिन 
ही मिलना चाहिए। किन्तु इसने जनता को तर्कपूर्ण उत्तर + रहेगी, तथा वह उदण्ड होगी' । इसी के शाप के कारण 
दे कर शान्त किया, तथा वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा छे कर | यदु राजा से क्रॉंचवन नामक वन में हज़ारों यातुधानः 
ब्राह्मणों के साथ यह वन चढा गया (मं, आ, ८१, | 


क्‍ उत्पन्न हुए ( वा. रा. उ. ५९ )। 
१-२ )। 


पद्म में--पद्म के अनुसार, पहले यह बड़ी धार्मिक 
पुराणों के अनुसार, वनगमन के पूर्व ययाति ने अपने | प्रवृत्ति का राजा था, तथा घर्मभावना से ही राज्य 
प्रत्येक पुत्र को भिन्न भिन्न प्रदेश दिये | तुर्वे्ठ को आय, | करता था। किंतु इन्द्र के द्वारा भड़काने पर, इसका 
: यदु को नैऋत्य, द्रह्मु को पश्चिम, अनु को उत्तर, तथा 


मस्तिष्क कुमार्गो की ओर लग गया। द 
पूर को गंगा-जमुना के बीच में स्थित मध्य-प्रदेश दिया | इसकी धर्मपरायणता को देख कर इंद्र को शंका होने. 
(वायु, ९३; कूमं, १. २२ )। कई पुराणों में यही 


२ लगी कि, कहीं यह मेरे इंद्रासन को न ले ले। अतएव उसने 
जानकारी कुछ अन्य प्रकार से दी गयी है, जो निम्न- | अपने सारथी मातलि को भेजा कि, वह इसे ले आये। 
.. लिखित है;- यढु को ईशान्य (हु. वं. १.३०.१७-१९ ) | मातलि तथा इसके बीच परमार्थ के संबंध में संवाद हुआ, 
.. पूर्व (अहम. १२), दक्षिण ( विष्णु, ४.३०; लिंग १. | परंतु यह स्वर्ग न गया । तब्र इन्द्र ने गंधबों के द्वार 
.. ६६ ) ढुह्न को आम्नेय; यहु को दक्षिण; तुर्वसु को पश्चिम, | ययाति के सामने 'बामनावतार” नाटक करवाया | उसमें 

तथा अनु को उत्तर प्रदेश का राज्य दिया गया (भा. | रति की भूमिका देख कर यह विमुग्ध हों उठा । क्‍ 
९.१९ )। क्षश्नुत्िदुमती से विवाह--एक बार मल्मृत्रोर्त्सग करने 
.._ उत्तयायात आख्यान--अपने पुत्रों को. राज्य प्रदान 


के बाद, इससे पेर न धोया | यह देख कर जरा तथा 
: करने के पश्चात्‌ , इसने भूगु पर्वत पर आ कर तप किया, | मदन ने इसके शरीर में प्रवेश किया। कालांतर में एक 
- एवं अपनी भायोओं के साथ यह खर्गठोक गया । स्वर्ग व, 


० गाय . बार जब्र यह शिकार के लिए. अरण्य में गया था, तब 
मैं जाने के उपरांत, इसके घमण्डी स्वभाव, एवं दूसरों को | इसे “ अश्रुविन्दुमती ” नामक एक सुंदर स्त्री दिखाई दी | 
मानित करने की भावना ने इसे निस्तेज कर दिया, 










































































; तब इसने उसका परिचय प्रास करना चाहा | तब उसकी 
पर ह दा ॥ 





| | सखी विशाल ने उसका परिचय देते हुए इसे बताया 

|  मदन-दहन के उपशंत रति ने अति विछाप किया, तब 
था | देवों ने उस पर दया कर -के अनंग मदन का निर्माण 
तब. किया । इस ग्रकार अपने पति को पुनः पा कर रति 
खत | प्रसन्नता से रोने छूगी | रोते समय उसकी बॉयी आँख से 
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जो अश्ुबिन्दु टपका, उसीसे इस सुंदरो का जन्म हुआ 
है।अभत्र यह बड़ी हो गयी है, तथा स्वयेवर करना 
चाहती है !। यह सुन कर ययाति ने अश्रुविन्दुमती से 
;, में तुमसे शादी करने को तेयार हूँ! । अश्रर्त्रि- 
दुमती ने कहा, “ यदि तुम दूसरे को जरा 


यह सुन कर, यौवन माँगने के लिए. यह अपने 'तुरु!, 
*यदु !, “कुरु?, एवं “पूरु? इन चार पुत्रों के पास 
गया | उनमें से तुरु एवं यदु ने इसे योवन देने से इन्कार 
“ किया, जिस कारण इसने उन्हे नानाविध तरह के शाप 
दिये । तीसरा पुत्र कुर अव्पवय का था, अतएव यह उसके 


»पास न गया। चौथे पुत्र पूछ ने अपना यौवन इसे प्रदान | 


किया | तत्पश्चात्‌ इसने अश्ररत्रिदूमती से विवाह किया, 


जिसने इसे अपनी अन्य दो पर्लियों से सबंध न रखने की 


शर्ते विवाह के समय छगा दी | 

इसे एवं अश्वुबिन्दुमती को इस प्रकार रहते देख कर, 
देवयानी तथा शर्मिष्ठा को अत्यधिक सोतिया दाह हुआ। 
यह देख कर इसने यदु को आज्ञा दी, “इन दोनों का 
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बाद में, मेनका के सुझाये जाने पर अश्रुबिन्दुमती 


इससे अनुरोध किया कि, यह खगे देखने चले | तब इसने | 
त्रा सम्पू | सरस्वती नदी के किनारे जो “यायत ” नामक प्रसिद्ध 
तीर्थ है, वह इसीके कारण प्रचलित हुआ (म श. 


म्पूणे राज्य पूर को दे कर, उसे राजनीति का 





८३; ७७.७७ )| 


 गुज़रा। एक ओर जहाँ यह धर्मात्मा, दानी महापुरुष था 





. वहीं काल्चक्र में फंस कर भोग-लिप्सा में ऐसा चियका 
कि, अपने को ही भूल बैठा | किन्तु विभिन्न प्रमावों के | 
द्वारा किये गये इसके कार्यो को छोड़ कर, इसका निष्पक्ष रूप _ 


से अवलोकन करने पर पता चलता हैं कि, ययाति मन तथा 
इच्द्रियों को संयम में रखनेवाला भूमण्डल का श्रेष्ठ सम्राट 
था। इसके भक्तिभाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन 


कर, यज्ञों के अनुष्ठानों को करते हुए, समस्त प्रृथ्वी का | 


पालन किया था ( म. आ- ८० ) | 
इन्द्र ने इसे एक स्वर्ण का रथ दिया था। इस रथ को 


[4 अमल 


ले कर इसने छः रात्रियों में रुम्पूणे पृथ्वी को जीत लिया, 
प्रा. च. ८६ ] 


बध करो ?] किन्तु उसने इसकी आज्ञा का उलंघन | 
. किया। इससे क्रोधित हो कर ययाति ने यदु को शाप | 

दिया, “ तुम्हारे वंश के पुरुष मामा की पुत्री के साथ वरण 
करेंगे, तथा मातृद्रव्य में हिस्सा लेंगे ( पद्म, भू. ८०.१३ ) | 


बकुंठ चछा गया (पद्म, भू. ६४. | 
४०,२९ ) | यह शंकर का बड़ा भक्त 
श्रेष्ठ सन्नाट--इसका जीवन विभिन्न प्रकार के मोड़ों से . 
| ३ )। यह यमसमा में रह कर सूयपुत्र यम की उपासना 





| तथा समस्त देव, दानवों एवं मनुष्यों में यह अजेय 
| साबित हुआ ( है, वे, १.३०.६-७ )। लिंग में यह मी 
| दिया गया हे कि, यह रथ ययाति को थुक्र के द्वारा दिया 
| गया था, तथा उसके साथ अक्षय तृणीर भी इसे दिये 
कर योवरन 
प्राप्त कर छो, तब में तुम्हारे साथ विवाह कर सकती | को 


गये थे (लिंग. १,६६ )। ब्रह्म के अनुसार, इसने प्रथ्वी 


छः दिनों मं, तथा छिग के अनुसार छः महीने भ॑ 


| जीता था (ब्रह्म, १२; लिंग. १,६६ )। ब्रह्मदेव द्वारा 
| निर्मित दिव्य खड़ग नहुप ने इसे दिये, तथा 


इसने बह 
पूरु को दे दिया था (म. थां, १६०-७३ )। 

यह अपने समय का बढ़ा प्रसिद्ध राजा था, जिसके 
नाम के सामने स्थान स्थान पर “सम्राट!  सार्वमौम ? 
इत्यादि उपाधियों लगाई जाती थीं। जब यह यज्ञ करता 
था, तब सरस्वती तथा अन्य नदियाँ, सप्तसागर तथा पर्वत 





| इसे दुग्ध तथा घी देते थे ( म. श. ४०.३० ) | देवासुर- 


युद्ध में इसने देवताओं की सहायता की थी (म. 
परि, ५ डा क्र ८८ क् पंक्ति ७ ३ डे श्र शा, र्‌ ९ ९ ७ ) अज्ञात- ह 


| बास के अन्त में पांडवों के द्वारा किया गया युद्ध देखने 
| के लिये, यह देवों के विमान में बेठ कर आया था (म. 


व, $ १५ ९ ) |। 

घार्मिकता--जहाँ राजाओं में यह सम्राट था, वही 
इसमें दानवीरता की भी कमी न भी ( म. व. परि. १ 
क्र. २ )। यह बढ़ा प्रजापाल्क राजा था ( म. भा, ८४. 


टथछक; थां. २९.८८-८९; अनु. ८१.५ )। इसने 
ने | गुरुदक्षिणा देने के लिए, एक ब्राह्मण को हजार गाौँझों 


का दान किया था (म. व. १९०. परि. १.२०. ३ ) 





; था (ल्गि ९. 
६६ ) | इसे 'काशीपति' मी कहा गया है ( म. उ. ११३ 


करता था ( म- स. ८.८ )। 

परिवार--ययाति को दो पत्नियोँ थीः--१. देवयानी 
जो सुविख्यात भागव ऋषि उशनस्‌ झुक्र की कन्या थी, 
२. शरमिष्ठा, जो अछुर राजा वृषपर्वेन्‌ की कन्या थी। पद्म 
में इसकी अश्रुतिंदुमती नामक तृतीय पत्नी का निर्देश 
प्राप्त है ( पद्म, भू. ६४-१०८ )। किन्तु अन्य कहीं सी 
उसका निर्देश अप्राप्य है । 

ययाति राजा को कुछ पाँच पुत्र थे। उनमें से यदु 


| एवं तर्वत्तु इसे देवयानी से, एवं अनु, द्रह्मु एवं पूर नामक 
| तीन पुत्र शर्मिष्ठा से उत्तन्न हुए थे ( म. आ, ८०.१३- 


६८१ 


ययाति.... ... प्राचीन चरित्रकोश यवक्रीत 








यवक्रीत एवं इसके पिता दोनों तपोनिष्ठ ब्यक्ति थे, 
किंतु इन दोनों को ब्राह्मणछोग आदर की दृष्टि से न देखते 
थे, क्‍यों कि, इनमें वेदों की ऋचाओं के निर्माण करने की 
शक्ति न थी । 
तपस्या--यवत्रीत ने वेदज्ञान प्राप्त करने के लिए 
कठोर तप किया, जिससे घबरा कर इंद्र ने इसे सूचना की 
कि, यह अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. व्यर्थ प्रयत्न 
| न करे | किंतु यह प्रचंड अम्मि को प्रज्वयलित कर के 
वेढ्प्राप्ति की लिप्सा में कठोर तप करता ही रहा | इंद्र 
के वार बार मना करने पर इसने उसे उत्तर दिया, “अगर 
तुम मेरी मनःकामना पूरी न करोगे, तो मैं इससे भी 
कठिन तप कर के, अपने प्रत्येक अंग को छिन्नमिन्न कर 


(७ अक, 


जलती हुई अम्रि में होम कर दूँगा। ? 


१४; ९०.८-९ )| इन पुत्रों के अतिरिक्त इसे माधवी 
एवं सुकन्या नामक दो कन्याएँ भी थी ( विष्णुधम. १५ 
३२ )| किंतु अन्य ग्रंथों में सुकन्या को वैवस्वत मनु के 
पुत्र शर्याति की कन्या कहा गया है । 

ययातिपुत्रों के राज्य--ययाति ने अपना साम्राज्य 
अपने पाँच पुत्रों में बॉट दिया, जहाँ उन्होंने पॉच स्वतंत्र 

. शाबबंशों की स्थापना की। उनकी जानकारी निम्न- 
प्रकार है :-- 

१, यहु-इसे मध्यदेश के चर्मण्वती (चंत्रछ ), 
वेत्रवती (बेंट्वा ) एवं शुक्तिमती ( केन ) नदियों से 
वेशित प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ उसने यादवववंश 
की स्थापना की | पा 

२. तुवंचु--इसे मध्यदेश के भामिय भाग में स्थित 
वाहरे प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ उसने तुर्व॑सु 
( यवन ) वंश का राज्य स्थापित किया । 

३, कषनु--इसे मध्यदेश के उत्तर भाग में स्थित गंगा 
यमुना नदियों के दोआभाब का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ 
उसने भन (म्लेच्छ ) राज्य स्थापित किया । 

४, दह्य--उसे मध्यप्रदेश के यमुना नदी के पश्चिम में 
एवं चंबल नदी के उत्तर में स्थित प्रदेश का राज्य प्राप्त 

.. हुआ, जहाँ उसने द्ुल्यु ( मोज ) वंश का राज्य स्थापित 

किया । द 

..._७, पूर--इसने ययाति की जरा खीकारने के कारण 
ययातिपुत्रों में सब से छोटा होने पर भी, पूरु प्रतिष्ठान 
देश का राजा बनाया गया | इसे राज्य का सब से 

.._ बडा हिस्सा मिल गया, जिस में सारा मध्यदेश एवं गंगा- 
_ यमुना के दो आब का प्रदेश समाविष्ट था। सोमवंश की 

... मुख्य शाखा पूरु राजा से पूरबंश! अथवा 'पौरव” कहलाने 
 ढगी। 

... २, स्वायंज॒व मन्वन्तर के जित देवों में से एक। 

.... यवक्री-- यवक्रीत ? ऋषि का नामांतर । 

...  यवक्लीत--भरद्वाज ऋषि का एकलछोता पुत्र, जिसने 
- वेदों की विद्या को प्रात्त करने के लिए. घोर तप किया. 
था. ( में. के १३५९-१३ )। “ यवक्रीत ? का शाब्दिक अथ 
यव दे कर खरीदा गया ? होता है। इसे “यवतक्री? | होंगे! (म. व. १३५)। 

र भी प्राप्त था। इसका आश्रम स्थूछशिरस्‌ ऋषि | इन्द्र के द्वारा वर प्राप्त कर यह अथने पिता भरद्वाज 

था ४३३६ | के पास आया, एवं उसे बर॒प्राप्ति की कथा सविस्तार 
| बतायी। भरद्वाज ने इसकी गर्वपूर्ण वाणी को सुन कर, इसकी ._ 

सहाभारत में | अमिमानभावना को नाश करने के लिए, इसे बालधि . 

| ऋषि धि् तथा उसके पुत्र मेघाविन्‌ की कथा सुनायी, एवं 


































इंद्र से भेंट--यवक्रीत के न मानने पर, इंद्र ने वृद्ध ' 
ब्राह्मण का वेष धारण किया, एवं वह संध्या के समय 
घाट पर जाकर, भागीरथी में मुदठ्ठी भर भर कर बालू डालने 
लगा । उसे ऐसा करते देख कर, इसने उसका कारण पूछा। 
तब इंद्ररूपधारी ब्राह्मण ने कहा, “ भागीरथी में बालू डाल 
डाछ कर, छोगों के लिए मे एक पूल निर्माण करना चाहता... 
हूं? | इसने उस ब्राह्मण की खिल्ली उड़ायी, एवं उसको 
इस निरर्थक कार्य को न करने की सलाह देते हुए कहा, . 
“यह भागीरथी की धारा का प्रवाह मुट्ठी भर. 
मिट्टी से तुम नहीं रुका सकते | सेतु बाधने की कोरी 
कल्पना में तुम अपने श्रम को व्यर्थ न गबाँओं | तब. 
ब्राह्मण ने कहा, ' जिस प्रकार तुम वेदजान की प्राप्ति के 
लिए. तप कर रहे हो, उसी प्रकार में भी छगा हूँ। तब 
हँसने की बात ही क्या १? द 


यह सुन कर यवक्रीत ने इंद्र को पहचान लिया, तथा. 
उससे क्षमा मॉगते हुए वरदान माँगा, मेरी योग्यता 
। अन्य सारे ऋषिओं से श्रेष्ठ हो?। तब इंद्र ने इसके 
द्वारा मेंगे गये सभी वर देते हुए कहा, 'ठम्हें एवं तुम्हारे 
पिता में वेदों के सजन करने की शक्ति जाग्रत होगी । तुम 

य छोगों से अरष्ठ होंगे, तथा तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण. 













यवर्कात 








इसे उपदेश दिया की, गर्व करने के क्या दुष्परिणाम 
होते हैं । 

रेम्य से विरोध--जिस स्थान पर यह तथा इसके 
पिता रहते थे, वहीं पास में ही विश्वामित्र ऋषि का पुत्र 
रैन्य भी आश्रम बना कर, अर्वावसु तथा परावसु नामक 
अपने पुत्रों के साथ रहता था | रैभ्य के साथ उसकी स्नुषा, 


परावसु की परम सुंदरी पत्नी भी रहती थी। एक बार 
घूमते घूमते यह रैम्य आश्रम के पास आया, तथा स्नुषा | | उसब् 
| द्वारा वर प्राप्त कर, भरद्वाज, यवक्रीत ठथा रभ्य को जीवित 


के रूप को देख कर इतना अधिक पागल हो उठा कि, 
उसके बार बार मना करने पर भी, इसने उसके साथ 
. बलात्कार किया | बाद को स्नुपा ने सारी कथा रो रोकर 
अपने श्रशुर रैम्य ऋषि को बतायी | 

यवक्रीत की यह आवारगी एवं निलंज्ज कामातुरता 
की कहानी सुन कर, रैम्य क्रोध में तमतमाने छूगा | उसने 
अपनी दो जटांयें उलाड कर, उन्हे अमग्मि में होम कर, 
एक राक्षस तथा एक सुंदर सत्री का निमाण किया, एवं 
उन्हे यवक्रीत का नाश करने की आज्ञा की। उस 
कृत्यारूपी सुन्दर र्री ने तप करते हुए यवतक्रीत को मोहित 


.... किया, एवं इसका समस्त तेज ले लिया । तब राक्षस अपने 


. झूछ को ले कर इस पर दोड़ा । यह राक्षस को भस्म करने 
.. के लिए पानी घूँडने लगा | उसे न देख कर मागता भागता 

. यह नदियों के पास गया, किंतु वहाँ नदीयों में मी पानी न 
था । तब इसने पिता की होमशाल्ा में आ कर, उसमें घुस 
कर, प्राण बचाना चाहा | किंतु आश्रम के अंधे शू द्र के द्वारा 
यह बाहर ही रोक लिया गया | उसी समय अवसर देख 
कर, राक्षस ने अपने झूलछ से प्रहार कर इसके वक्षःस्थल को 
विदीण् किया, एवं इसका वध किया । इस प्रकार रेम्य 
ऋषि की श्रमपूर्वक संपादित की हुयी विद्या के आगे 
यवक्रीत की वरप्राप्ति की विद्या ठहर न सकी | 

बाद में ब्रह्मयज्ञ कर के भरद्वाज मुनि आश्रम आये, तथा 
यह देख कर कि, भाज होमशाल्य की अग्नि प्रज्वलित नहीं 
है, उन्होंने इसका कारण अपने ग्रहरक्षक झूद्र से पूछा । 


उस झाद्र ने सारी कथा कह सुनायी, तथा भरद्वाज तुरंत 
: ही समझ गये कि, मना करने पर भी “यह अवश्य ही 


रैम्य के आश्रम गया होगा | पुत्र को धरती पर पढ़ा 


. हुआ देख कर भरद्वाज ने कहा, ' हे मेरे एकलौते पुत्र, 


तुम्हें बार बार मना किया, किंतु तुम न माने । वेदों के 

... ज्ञान को पा कर, तुम घमण्डी, तथा कठोर बन कर पाप- 
. कम में रत हुए. हो। आज में पुत्रशोक में कितना विहल 
हूँ | तुम्हारी झत्यु तो हुईं, किंठ तुमको मरवानेवाल्ा 





रैम्य भी अपने पुत्र के द्वारा ही मारा जायेगा ?। इस 
प्रकार विछाप करते हुए, मरद्वाज मुनि ने रैम्य को शाप _ 
दिया, एवं मत पुत्र के साथ ही अभम्रि में प्रविष्ट हो कर, 
उसने अपनी जान दे दी ( म, व. १३७ )। 
सुक्ति--कालांतर में भरद्वाज के द्वारा दिये गये शाप 
के कारण, रेम्य अपने पुत्र परावसु के द्वारा मारा गया | 
यह देख कर, रेभ्य के परमहुशील पुत्र अवांवधु ने उग्र. 
तप कर के सूर्य तथा देवों को प्रसन्न किया | उसने उनके 


कर पितृहत्या के दोष से अपने बंधु पराबसु को मुक्त किया 
एवं दो अन्य वर मी प्राप्त किये | पहला वर माँगा कि, 
मेरे प्रिता भरद्वाज के द्वारा किये गये वध का स्मरण उसे 
न रहे, तथा दूसरा माँगा कि, “ मुझे जो वेद को प्रकाशित 
करनेवाला सूर्यमंत्र प्राप्त हुआ है, वह हमारे परिवार एवं 
परम्परा में सदेवचना रहे? | 

बाद में इंद्रादि देवों ने यवक्रीत से बताया,  रेभ्य ने 
गुरु से वेदों का अध्ययन किया है, इसलिए सामथ्य में 
वह तुमसे अष्ठ है ! | मरद्वाज ने अवावसु का अभिनंदन 
किया, तथा उसके इस उपकार के छिए बार बार प्रशंसा 
की। अंत में यह अपने पिता के साथ उसके आश्रम 


रहने गया ( म. व, १३८ )। 


यवन--#्पण के द्वारा मारे गये “ काल्यवन ? राजा 
का नामान्तर (म, व. १३.२९; काल्यवन देखिये )। 

२, हेहयराज झा एक साथी, जिसे सगर ने पराजित 
किया था | पश्चात्‌ यह वसिष्ठ ऋषि की शरण में गया, 
जिसने इसे जीवितदान दो दिया; किन्तु इसके सर के बाल 
निकालने की, एवं दाढ़ी रखने की सजा इसे थी ( पश्च. उ, 
२० )। क्‍ 

३. एक लोकसमूह, जो गांधार देश के सीमाभाग में 
स्थित ' अरिआ ' एवं “ भर्कोशिया * प्रदेश में रहते थे । 
प्राचीन वाद्यय में " अयोनियन ” श्रीक लोगों के लिए 
£ यवन ? शब्द प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। इन युनानी 
ल्छेगों को फारसी भाषा में “ यौन ? कहते थे, जिसका ही 
रूपान्तर ग्राकृत भाषा में योन !, एवं संस्क्ृत म॑ यवन' 
नाम से किया गया प्रतीत होता है।? 

उपनिवेश--सिक्कंदर के हमले के पूर्वकाछ में योन 
लोगों का एक उपनिवेश, अफगाणिस्तान में. बल्ख एवं. 
समरकंद के बीच के प्रदेश में बसा हुआ था, जिन छोगणों 
का राजा ' सेक्‍्सेस ? था। पाणिनि के व्याकरण में * यवन 
लिपि ? का निर्देश है, जो संभवतः प्रायप्तोय थी, एवं इन्ही 


६८३ 


. .  असी ग्रंथ में अन्यत्र इन्हे नेदिनी के योनि (मूत्र ) प्रदेश 
.. से उत्न्न कहा गया है (म. आ, १६५.३५ )। 


यबन क्‍ प्राचीन चरित्रकोश क्‍ ... यशोदाँ 


















































यवस--सावणणि मनु के पुत्रों में से एक। पद्म में इसे 
* यवसु' कहा गया है (पद्म. सू. ७ )। 

२, इध्मजिद्द राजा के सात पुत्रों में से एक | 

यविष्ठ--स्वायंभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवों में से 
एक । 

२, अमग्मि का एक नामान्तर । 

यविनर--(सो. द्विमीद.) दुह्मुकुछोत्पन्न एक सुविख्यात 
राजा, जो मत्स्य के अनुसार अजमीद राजा का, एवं 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार ह्विमीद राजा का 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम घृतिमंत ( कृतिमत्‌ ) था। 

२, (सो, नील, ) उत्तर पंचाल देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार भर्म्यश्व॒ राजा का पुत्र था। इसे 
मुद्रछ, सूंजय, बृहदिश, एवं कांपिव्य नामक चार भाई 
थे। भम्यंश्व राजा के ये पाँव पुत्र ' पंचाल” नाम से 
सुविख्यात थे | 

यावियस--( सो. नीछ. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार ऋक्ष राजा का पुत्र था। 

२. एक आचार्य, जो वायु के एवं ब्रह्मांड के अनुसार, 


: छोगों के द्वारा प्रस्थापित की गयी थी (पा. सू ४५१५ 
कात्यायन वार्तिक, ३ ) | 
सिकंदर के हमले के पश्चात्‌, यबन छोगों का एक 
उपनिवेश भारत के उत्तरीपश्चिम प्रदेश में बसा हुआ था | 
चेद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आये हुये मेगेंस्थिनिस 
दिओन्‍्सिअस आदि परदेशीय वकील यवन ही थे | 


अशोक के बारहवे स्तंभलेख में, “योन ” छोगों के 
 देशमें महारक्षित नामक बोद्ध मिक्षु धर्मप्रचारार्थ भेजने का 
निर्देश प्राप्त है। “योन धर्मरक्षित ” नामक अन्य एक 
बोद्ध धर्मगुरु अशोक के द्वारा ' अपरान्त ! प्रदेश में भेजा 
गया था। रुद्रदामन्‌ के जुनागड स्तंभलेख में, अपरान्त 
प्रदेश का राज्य योनराज तुषाष्प के द्वारा नियंत्रित किये 
जाने का, एवं वह सम्राट अशोक का राजप्रतिनिधि होने 
का निर्देश प्राप्त है। इससे प्रतीत होता है कि, अशोक के 
राज्यकाल में यवन छोगों की एक वसाहत पश्चिमी भारत 
में गुजरात प्रंदेश में भी बसी हुयी थी। 
पतंजलि के महाभाष्य में, मिनेन्डर नामक यवन 
राजपुत्र ने 'साकेत” (अयोध्या) एवं “मध्यमिका ! 
. नगरी को युद्ध में घिरा लेने का निर्देश प्राप्त है 
.. (महा, २.११९)। भागे चल कर शुंगराजा पुष्यमित्र 
एवं बसुमित्र ने यवनों को पराजित किया। आंध्र राजा 
...गोतमीपुत्र शातकर्णी ने इनका संपूर्ण नाश किया | 
महाभारत में--महामारत के अनुसार, यवन लोग 
ययातिपुत्र वुर्वस्नु के वंशज थे (म, आ. ८०.२६ )। 
ये छोग पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणों से द्वेघ रखने के 
कारण, बाद में झूद्र बन गये थे (म, अनु, ३५.१८ )। 


शिष्य था | 
यश--पुतभ देवों मे से एक। 
-२, विकुंठ देवों में से एक | 
यशस्कर--शिवदेवों मे से एक। 
यशस्विन--प्रतदन देवों में से एक | 


कृष्णणात त्रिवेद छोहित्य नामक आचार्य का रिष्य था 
( वं, ब्रा. ३; जै, उ, ब्रा, ३,.४२.१ )। लोहित का वंशज 
होने से इसे “ लोहित्य ' पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
यशस्विनी--स्केद की अनुव्चरी एक मातृका( म.श 
४५.१० )। द क्‍ 
यशोदा--हृवविष्मत्‌ नामक पितरों की मानसकन्या 
(है. वे, १.१८.६१ )। कई ग्रंथों में इसे “'सुस्वधा! 
( उपहूत ) पितरों की कन्या कहा गया है। इसका विवाह 
इश््वाकुवंशीय विश्वमहत्‌ ( विश्वसह ) राजा से हुआ था 
जिससे इसे दिलीप खट्वांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ-था 
| (ब्रह्मांड, ३,१०,९० )। 
.. मत्थ में इसे इध्बाकुबंशीय अंशुमत्‌ राजा की पत्नी 
कफ: रे * | फेहा गया है. ( मत्स्य. १५.१८ )। किन्तु यह अयोग्य 
द्रो. | प्रतीत होता है। अंशुमत्‌ राजा के पुत्र का नाम मी. 
दिलीप ( प्रथम) ही था। संभव है, इसी नामसाहश्य से 


..... सहदेवने अपनी दक्षिणदिग्विजय में इनके नगरों को 
... जीता था ( म. स, २८.४९ )। नकुछ ने मी अपनी पश्चिम: 
.. दिग्विजय में इन्हे परास्त किया था (म. स, २९.१५ 

_पाठ.)। कर्ण ने अपनी पश्चिम दिग्विजय में इन्हे जीता था 
(से. व, परि. १.२४.६६ )। ः 
















व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाम ऋषि का. 


' यशस्विन जयन्त्य लोहित्य--एक आचार्य, जो 


... पाठमेद-- 


यशोदा 











मत्स्य में, इसे अंशुमत्‌ की पत्नी होने का अयोग्य निर्देश 


किया गया होगा। 

२. नंद गोप की पत्नी, जिसने श्रीकृष्ण को पालपोस 
कर बडा किया था ( भा, १०.२,९ )। यह देवक नामक 
गोप की कन्या थी। मागवत में, इसे द्रोण नामक वसु 
की पत्नी घरा का अवतार कहा गया है ( भा. १०.८: 
५०; रापण देखिये ) | 


यशोदेवी--अनुवंशीय सम्राट बृहन्मनस्‌ की पत्नी | 


यशोध्रन--पाण्डवपक्षीय दुमुंख पांचाल नामक राजा 

पुत्र | इसे  दोर्मुखी ? पैतृक नाम मी प्राप्त था 
. ( म, द्रो. १५९. ४ )। पाठमेद ( भांडारकर संहिता )-- 

“ यद्योघर ! | 

यशोधर--श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी का एक पुत्र 
( म. अनु, १४.३३ ) | 

यशोधरा--विरोचन दैत्य की कन्या, जो त्वष्टट की 
पत्नी थी। इसे “ वैरोचनी यशोधरा ? एवं “रचना ? 
नामान्तर भी प्राप्त थे। इसे त्वप्द् से निम्नलिखित दो 
पुत्र उत्पन्न हुये थेः-जिशिरस्‌ विश्वरूप, एवं विश्वकमन्‌ 
( संनिवेश ) ( ब्रह्मांड, ३.१.८६-८७ )। 

२. त्रिगतेराज की कन्या, जो पूरुबंशीय सम्राट हस्तिन 
की पत्नी थी।इसके पुत्र का नाम विकुंठन था। 
यशोदा ? | 

यशोभद्ग--एक राजा, जो मनोभद्र राजा का पुत्र 
था | इसके भाई का नाम वीरभद्र था। पूर्वजन्म में 
गंगास्नान का पुण्य करने के कारण, इसे राजकुल में जन्म 
प्राप्त हुआ था ( पद्म, क्रि. ३)। 

यशोमेधस--सुमेधस्‌ देवों में से एक । 

यशोवती--हैहय राजा एकवीर की पत्नी | 

यशोवसु-( सो. अमा, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार कुश राजा का पुत्र था। विष्णु में इसे 
« अमावसु ? एवं मागवत में ' वसु? कहा गया है। 

यस्क --एक व्यक्ति, जो गिरिक्षित का वंशज था 
(का. सं. १३.१२ )। इसी कारण इसे ' गेरिक्षित ? कहा 
गया है। 

२, भूगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार, जिसके नाम के लिए 

यरकावर ? पाठभेद प्राप्त है। पाणिनि ने यस्क नामक 
एक आचार का निर्देश किया है ( पा. सू, २.४.६३३ 


... १,११२) । आश्वकछायन श्रोतसूत्र के गोत्रप्रवरों की 
वा 





ग़ में “ यस्क ? का निर्देश प्राप्त है ( आ. ओऔ. ६ 
१०,१० )। संभवतः ये सारे व्यक्ति एक ही होगे। 
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याज--कच्यपकुछोत्यन्न एक ऋषि, जो यमुना नदी के 
तट पर निवास करता था | द्रोण का विनाश करनेवात्य 
पुत्र उत्पन्न करने के लिए द्ुपद राजा ने इससे, एवं इसके 
भाई उपयाज से एक यज्ञ कराया था | 

यह वेदाभ्यासक एवं सूर्यमक्त ऋषि था। किन्तु प्रारंभ 
से ही, यह अत्यंत हीन मनोबृत्ति का एवं छोमी था 
५०,१४-२१ )।| पंचाल देश का द्रपद राजा 
एक ऐसे पुत्र की कामना मन में रखता था,जो उसके झात्रु 
द्रोणाचार्य का वध करे | इसने एवं इसके भाई डपयाज 
ने एक भव॒ंद घेनुओं के बदले में, दुपद राजा के पुत्रकामेष्टी 
यज्ञ का काम स्वीकार लिया( म. आ. १६७.२१ )। यज्ञ 


| समाप्त होने पर, यज्ञ में सिद्ध किया गया “ चरु ? मक्षण 


करने के लिए, इसने द्र॒पदपत्नी सात्रामणि को बुलाया। 


उसे आने मे विलंब होते ही, इस तामसी ऋषि ने वह 


चरु अग्मि में झोंक दिया, जिससे द्वुपदपुत्र घृष्टचुम्र उत्पन्न 


हुआ (द्रुपद देखिये )। 


पंचाल देद्य में राज्य करनेवाढां पुरुयशस राजा भी 
याज एवं उपयाज ऋषियों का ही शिष्य था ( स्केंद, २.७. 
१०-१६; पुरुयशस्‌ देखिये )। 

याज्ञ-- भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 
हे याज्ञतुर--क्षपम नामक अश्वमेघ करनेवाले राजा का 
तृक नाम (छा. ब्रा, १२.८.३.७; सां. श्री. १६,९.८. 
१० )। ' यज्ञतुर ? का वंशज होने से, इसे यह पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा । 


याज्ञदत्त--वसिष्ठकुलोत्पन्न याशवल्क्य नामक गोत्रकार 
का नामान्तर ( याज्ञवल्क्य २. देखिये )। 

याज्ञवल्क्य--विश्वामूत्रकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

_ २, वसिष्ठकुलेत्न्न एक गोत्रकार। इसे याशदत्त नामान्तर _ 

भी प्राप्त था ( मत्यय. २००.६ )। द 

रे. एक आचाय, जो व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा में से 
बाष्कल नामक ऋषि का शिष्य था। इसीके नाम से व्यास 
की उस ऋकशिष्यपरंपरा को 'याज्ञवल्क्य' नाम प्राप्तहुआ 
( वायु. ६०१२-१५ )। 

४. एक आचाय, जिसके आश्रय में विष्णुयशस्‌ नामक 
ब्राह्मण के घर, कह्कि नामक विष्णु का ग्यारहवाँ अवतार 


उत्पन्न होनेवाला हे ( भा, १. २. ३७ ) | वास्तव में, कट्कि 


अवतार इसके पहले ही हो चुका है | किन्तु उस अवतार 
के जीवन-चरित्र में किसी याज्ञवल्क्य नामक भाचाय का 


| निर्देश अप्राप्य है। 
६८५ 


.. वाजसनेय नाम प्राप्त हुआ होगा | इसके “ मध्येदिन 


याक्ववल्कयथ 































५- विश्वामित्र के ब्ह्मवादी पुत्रों में से एक ( म. अनु. 
४, ५१)। 
याक्षवलक््य वाजसनेय-एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान, बाद- 
पढ़,एवं आत्मज्ञ ऋषि, जो 'शुक्लयजुबेद संहिता? का प्रणयिता 
माना जाता है। यह उद्दाल्क आरुणि नामक आचाये 
का शिष्य था (बृ, उ. ६, ४. ३. माध्ये. )। यह सांस्का- 
रिक एवं दाशनिक समस्या का सर्वश्रष्ठ अधिकारी विद्वान 
था, जिसके निर्देश शतपथ ब्राह्मण, एवं बृहदारण्यक उप- 
..निषद में अनेक बार प्राप्त हैं ( श. ब्रा. १. १. १. ९; २. 
. ३. १, २१; ४६ २. १.७; बृ. उ. ३. १. २ माध्यं. )। 
.. ओब्डेनबर्ग के अनुसार, यह विदेह देश में रहनेवाला 
था। जनक राजा के द्वारा इसे संरक्षण मिलने की जो 
कथा बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त है, उससे मी यही 
प्रस्थापित होता है। किन्तु इसका गुरु उद्दालक आरुणि 
कुरुपंचाल देश में रहनेवाला था, जिस कारण इसको भी 
उसी देश के निवासी होने की संभावना है । 
..._ नाम-- यशवलक्य का वंशज होने के कारण, इसे 
+ याज्षवल्क्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। बृहदारप्यक 
. उपनिषद में इसे “ वाजसनेय ” कहा गया है ( बृ, उ. ६ 
. ३. ७-८, ६.५ ३; श. बा. १४-९.४.३३ )। महीधर के 
. अनुसार, वाजसनि का पुत्र होने के कारण, इसे 


.. “नामक शिष्य के द्वारा इसके शुक्नयजुर्वेद संहिता का 
... प्रचार होने के कारण, इसे “ माध्येंदिन ” भी कहते है। 
... विष्णु म॑ इसे ब्रह्मरात का पुत्र, एवं वेशंपायन का 
शिष्य कहा गया है ( विष्णु, ३.५.२ )। वायु, भागवत 
एवं ब्रह्मांड में इसके पिता का नाम ऋरमशः “ ब्रह्मवाह ! 
'दिवरात! एवं ब्क्नराति' प्राण है ( वायु. ६०.४१; भा. 
:१२.६.६४; ब्रह्मांड, ३२,३५.२४ )। ब्रह्मा के शरीर . से 
उत्पन्न होने के कारण, इसे ' ब्रह्मवाह ? नाम प्राप्त हुआ. 
था ( बायु.६०.४२ )। महाभारत में इसे वैदंपायन ऋषि 
का भतिजा एवं शिष्य कहा गया है (म. शां. ३०६ 
७७६३ )। उद्दाल्कशिष्य याशवल्क्य एबं वेशंपायनशिष्य 
'याशवल्क्य दोनों संभवतः एक ही होंगे | उनमें से उद्दयालक 







कौशल्य नामक इसका 


पाचीन चरित्रकोश 







शव वैशंपायन वैदिक | 
गा | बल्कंय को अपने सभकालीन आाचार्यों से ही नहीं, बढिकि, 
अपने गुरु वैशंपायन से भी झंगड़ा करना पड़ा | आगे चल 





याक्षवल्क्य _ 

योग्यता-याशववल्य के दो प्रमुख पहल माने जाते हैं। 
यह वैदिक संस्कारों का एक श्रेष्ठ ऋषि था, जिसे “ शुक्ल 
यजुरबद ” एवं * शतपथ बआह्मण ? के प्रणयत्र का श्रेय दिया 
जाता है। इसके साथ ही साथ यह दाशनिक समस्याओं 
का सर्वश्रेष्ठ आचाय भी था, जिसका विवरण बृहदारण्यक 


 उपनिषद ? में विस्तारशः प्राप्त हे। वहाँ इसने अत्यंत 


प्रगतिशील दार्थनिक विचार सरलतम भाषा में व्यक्त किये है, 
जो विश्व के दाशंनिक साहित्य में अद्वितीय माने जाते हैं। 


यजुःशिप्यपरंपरा--याश्वत्क्य यजुः)रिष्यपरंपरा में 
से वैशंगायन ऋषि का शिष्य था। वेशंपायन ऋषि 
के कुछ ८६ शिष्य थे, जिनमें श्यामायनि, आसुरि 
आहूंंबि, एवं य|श्वव्क्य प्रमुख थे ( वैशपायन देखिये )। 
बैशपायन ने “ कृष्णयजुबंद ? की कुछ ८६ संहिताएँ 
बना कर, याज्ञवव्क्य के अतिरिक्त अपने बाकी सारे 
शिष्यों को प्रदान की थीं। बेशंपायन के शिष्यों में से केवल 
याजश्वल्क्य को “ क्ृष्णयजुर्ब॑द संहिता ! प्राप्त न हुयी 
जिस कारण इसने “ झुकछयजुबेद ” नामक स्वतंत्र संहिता- 
ग्रंथ का प्रणयन किया | 


कृष्णयजुर्वेद का श॒ुद्धीकरण--याशवव्क्य ने “कृष्ण- 
यजुर्बेद ” के शुद्धीकरण का महान्‌ कार्य सम्पन्न किया, एवं 
उसी वेद के संहिता में से चाढीस अध्यायों से युक्त नये. 
गुक्कयजुबेंद का निर्माण किया ( श. ब्रा, १४.९.४-३२३)। 
याशवल्क्य के पूर्व, कृष्णयजुरवेद संहिता में यश्ञविषयक 
पत्र; एवं यज्प्रक्रियाओं की सूचनायें, उलझी हुईं सब्निहित 
थीं। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय संहिता में “ इेत्वेति 





'छिनत्ति ? मंत्र प्राप्त है। यहाँ ' इषेस्वेति ! (इथे त्वा) 
बैदिक मंत्र है, जिसके पठन के साथ “छिनत्ति ” ( छकड़ी 


तोड़वा ) की प्रक्रिया बताई गयी है। क्‍ 
याशवल्क्य की महानता यह है कि, इसने “इषे त्वा'की 


| भांति बेदिक मंत्रभागों को अलग कर उन्हें ' शुक्ल युजुवँंद * 


संहिता में बाँध दिया, एवं “' इति छिनत्ति ! जैसे याक्षिक 


| प्रक्रियात्मक भागों को अलग कर, ब्राह्मण ग्रन्थों में एकत्र 


किया | 
कृष्णयजुबेंद के इस शुद्धीकरण के विषय में,. याज्ष- 


प्राप्त | कर संहिताविषयक धमंग्रंथसम्बन्धी यह बादविवाद, एक 






हे विष्णु. ४. | हे देशव्यापी आन्दोलन के रूप में उठ खड़ा हुआ | अन्त में 


हस्विनापुर के सम्राट जनमेजय ( तृतीय ) के _ 
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पास तक जा पहुँचा, और उसने याज्ञववक्य की विचार- 


धारा को सही कह कर उसका अनुमोदन किया | 
जनमेजय की राजसभा में--जनभेजय का राजपुरोहित 
उस समय वैशंयायन था, जिसे छोड कर यज्ञों के अध्वय 
कर्म के लिए उसने याज्ञवस्क्य को अपनाया । किन्तु 
परिणामस्वरूप, जनमेजय के विरुद्ध उसकी प्रजा में 
अत्यधिक क्षोम की भावना फैलने छगी, जिस कारण उसे 
राजसिंहासन को परित्याग कर वनवास की शरण- लेनी 


पड़ी । इतना हो जाने पर भी, जनमेजय ने अपनी ज़िद्द 
न छोड़ी, ओर याशवलक्य के द्वारा ही अश्वमेघादि यज्ञ 


करा कर, 'महावाजसनेय ” उपाधि उसने प्राप्त की | इसके 
. परिणाम स्वरूप वैदंपायन और उसके अनुयायियों को 
. मध्यदेश छोड़ कर पश्चिम में समुद्रतट, एवं उत्तर में हिमालय 
. की शरण लेनी पड़ी | 
इस प्रकार, धार्मिक आधार पर खड़ी हुई याज्ञ- 
वल्क्य और वैशंपायन के बीच के विवाद ने राज- 
नेतिक जीवन के. आदशी का आमूल परिवर्तन किया, 
जो भारतीय इतिहास में एक अनूठी घटना साबित हुयी | 
इस प्रकार सर्वसाधारण से लेकर राजाओं तक की भी अपने 





: प्रमाव से बदल देनेवाला याज्वल्क्य एक युगप्रवर्तक आचार्य 


बन गया | 

झुक्ल यजुर्वेद का प्रणयन--अन्य वैदिक आचारयो 
के समान याज्षवल्क्य भी कर्म एवं ज्ञान के सम्मिल्न को 
महत्व प्रदान करता था। इसी कारण, “ शुक्ल्यजुर्वेद ? 
का प्रणयन करते समय, इसने उस ग्रंथ के अन्त में * ईश 
उपनिषद ? का भी साम्मिलन किया है । शुक्ल्यजुबंद बेदिक 
. कर्मकाण्ड का ग्रंथ हैं। उसे ज्ञानविषयक “ईंश उपनिषद ? 


के अठारह मंत्र जोड़ने के कारण, उस ग्रंथ की महत्ता | 
कतिपय बढ़ गयी है। बेदिक कर्मकाण्ड का अंतिम साध्य 
आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इसी तत्त्व का साक्षात्कार ' ईश 


उपनिषद ” से होता है। 
अपने समय सर्वश्रष्ठ उपनिषदकार माने गये 
याज्ञवल्क्य ने कर्म एवं ज्ञान का सम्मिलन करने- 
वाले * शुक्ल्यजुव॑ंद ” की रचना की, इस घटना को 
.. वैदिक साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया 
.. जाता है। बेदिक परंपरा मंत्रों के अर्थ से संगठित है। वह 
अथ मूल्स्वरूप में रखने के लिए, प्रसंगवश मंत्रों के 





.. बाब्दों में दछा किया जा सकता है, इसी क्रांतिकारी 


विचारधारा का प्रणयन याज्षवलक्य ने किया, एवं यह 
वैदिक सक्तकारों में एक श्रेष्ठ आचाये बन गया। 





. इश उपनिषद--शुक्ल्यजुवेंद संदिता का चालीसवॉ 
अंतिम अध्याय 'ईंश उपनिषद ? अथवा “ ईशावास्य 
उपनिषद ? से बना हुआ है। इस उपनिषद में केवल 
अठारह मंत्र है, फिर मी, वह प्रमुख दस उपनिपदों में से 


| एक माना जाता है। शंकराचार्य से ले कर विनोब्राजी तक 


के सारे प्राचीन एवं आधुनिक आचार्य, उसे अपना नित्य- 
पाठन का ग्रेंथ मानते है । इस उपनिषद में, ' सारा संसार 
ईश्वर से भरा हुआ है! (ईशावास्पर्मिंद सर्वम्‌), यह 
सिद्धान्त बहुत ही सुंदर तरीके से कथन किया गया है। 
इसी उपनिषद के अन्य एक मंत्र में, घनलोभ का निषेध 
किया गया है | 

शतपथ ब्राह्मण--झुक्लयजुरवंद का ब्राह्मण ग्रंथ 'शतपथ 
ब्राह्मण है। इस ग्रंथ में चोद्ह काण्ड, एवं सौ अध्याय हैं| 
उनमें से १-४ एवं १०-१४ काण्डों में याज्षवल्क्य के 
* यज्ञप्रक्रिया ' देवताविज्ञान ? भादि विषयक सिद्धान्त 
ग्रथित किये गये हैं। इस ग्रेथ के ५-९ काण्डों में तुर 
कावषेय एवं शांडिल्य के सिद्धान्तों का संग्रह याज्ञवल्क्य 
के द्वारा किया गया है| इस ग्रंथ का प्रचंड विस्तार, एवं . 
उसमें प्रकट किये गये प्रगतिशील विचारों के कारण, 
* शतपथब्राह्मण ? वैदिक सास्करिक सिद्धान्तों का एक 
अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। 

इसी ग्रंथ के अंतिम भाग में  बृहदारण्यक उपनिषद ! 
का समावेश किया गया हैं | ब्ह्मज्ञान एवं भात्मज्ञन के 
विषय में याज्षवल्कय का तत्वज्ञान इस उपनिषद में समाविष्ट 
किया गया है। हु 

कात्यायन के वार्तिक में ' शतपथ ब्राह्मण ” को पुराण- 
कह्प में विरचित अन्य ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तरकालीन कहा 
गया है (पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेपु ) (पा. सू, ३,३. 
१०५ )| 

वैशेपायन से विरोध--अपने गुरु वेशंपायन से 
याज्ञवरकक्‍्य का विरोध किस कारण से हुआ, इसके संबंध 
में भनेकानेक कथाएँ पुराणों में प्राप्त है, जिनमें एविहा सिकता 
के बदले काव्पनिकता अधिक प्रतीत होती है। 

एक बार सब ऋषियों ने नियत समय पर मेरु पर्वत पर 
एकज्र होने का निश्चय किया | उस समय यह मी तय 
हुआ कि, जो भी ऋषि समय पर न आयेगा, उसे ब्क्नहत्या 
का पाप लछगेगा। दैवयोग से, वेशंपायन समय पर न पहुँच 
सका, तथा उसे ब्रह्महत्या का पाप सहना पड़ा | तब उसने 
ब्रह्महत्या के अपने पाप को समाप्त करने के लिए, अपने 
सभी शिष्यों से प्रायश्रित्त लेने के लिए कहा। उस समय, 


६८७५ 


. प्राचीन चरित्रकोश _याज्ञवल्क्य _ 































याज्षवलक्‍कय 





चैबीस प्रश्नों के उत्तर दिये हैं ( म. शां, ३०६.२६- 
८० ) । 
दाशनिक समस्याओं का आचाये--“ बृह॒दारण्यक उप- 
निपद ? के दूधरे, तीसरे एवं चोथे अध्यायों में याशवल्क्य 
की दाशंनिक मद्दत्ता, एवं सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त होता 
है। उनमें से दूसरे अध्याय में, याशवल्क्य का अपनी 
ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी से तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त है; 
तीसरे अध्याय में विदेह देश के जनक राजा के दरबार 
में इसके द्वारा भनेकानेक तत्वज्ञानियों से हुए. बाद-विवादों 
की जानकारी दी गयी है; एवं चौथे अध्याय में त्वयं 
जनक राजा से हुए इसके तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त है। 
इन सारे संवादों से याश्वल्क्य के प्रागतिक व्यक्तित्व 
एवं दाशंनिक तत्वज्ञान पर काफ़ी प्रकाश पडता है | 
जनक राजा के दरबार में -- जनक राजा के यज्ञ- 
मंडप में कुरुपंचाल देश के अनेकानेक तत्वज्ञ उपस्थित 
हुये थे। याज्ञवलक्य ने उन सारे तत्वशों को वाद-विवाद 
मे परास्त किया। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, 
याशवल्क्य ने जिन आचायो के साथ वाद-विवाद किये 
थे, उन के नाम, एवं वाद-विवाद के विषय निम्न 
प्रकार हैं गा 
१. अश्वल---- मृत्यु से मुक्ति केसे प्राप्त हो सकती... 
है! (बृ. उ. ३.१)। 5 
२, जारत्कारव आतभाग-- आठ ग्रह एवं भाठ 
उपग्रह कोनसे हैं ! ( बृ, उ. ३.२ )। क्‍ है 
३, भुज्यु लाह्यायनि--- मृत्यु के उपरांत' प 
द क्या होता है; यज्ञ करनेवाले परिक्षित्‌ राजा को कौन सी 
गति मिली (बृ, उ, ३.३) | हा 
४, उषस्त चाक्रायण-' सर्वअन्तयांमी आात्मा ! (बृ. 


याज्ञववक्य ने आत्मप्रशंसा से वशीभूत हो कर कहा, 
सब शिष्यों की क्या आवद्यकता है? में अकेल् ही 
काफी हैं!। इसकी ऐसी गर्वोक्ति सुन कर वेशंपायन 
ऋरेधित हो उठा, तथा उसने इससे कहा, “तुमने मुझसे 
जो वेंद सीख लिये हैं, वे मुझे वापस करो ?। 

गुरु के शाप के कारण, सीखे हुये सारे वेद इसे निगलने 
पड़े, जिसे वेशंपायन के बाकी शिष्यों ने उठा लिये। वेद- 
विहीन होने के कारण, यह विद्याहीन, स्मृतिहीन एवं 
कुष्टरोगी बन गया | किन्तु पश्चात्‌ , सरस्वती की कृपा से 
इसने नया वेद प्राप्त कर लिया, एवं यह पूर्व की भौति 
तेजस्वी बन गया (म-शां. ३०६; वायु. ६१. १८-२२ ) | 

सूर्य से वेदआप्ति--सूर्य से वेद स्वीकार करते समय, 
याशवल्क्य ने अश्व का रूप धारण किया था, जिस कारण 
इसके वेदों तथा शिष्यों को “ वाजिन्‌ ! नाम प्राप्त हुआ 
( वायु, ६१,२२ )। अन्य पुराणों के अनुसार, वेद लेते 
समय इसने नहीं, बढिकि सूर्य ने अश्व का रूप धारण किया 
था ( भा, १२.६.७३; ब्रह्मांड, २.३०,२६-७४ ) | 


स्केंद में इसके गुरु का नाम वैशंपायन नदेकर, शाकल्य 
दिया है एवं अपने आशधर्वण मंत्र के बल से शाकब्य ने 
इसकी समस्त वेदविद्या वापस लेने की कथा वहाँ बतायी 
है ( स्कंद, ६,१२९ )। 
. कालनिणेय--सूर्य से वेदविद्या सीखने के बाद, इसने 
बह विद्या जनक, कात्यायन, शतानीक, जनमेजय (तृतीय) 
_ आदि राजाओं को सिखायी थी (विष्णु. ४.२१.२)| 
इससे याश्ववक्य ऋषि शतानीक एवं जनमेजय (तृतीय ) 
राजाओं का समकालीन प्रतीत होता है। 


..महामारत में, याज्ञववक्य के द्वारा देवराति जनक के 





सभा में बाद-विवाद करने का निर्देश प्राप्त है | किन्तु | उ. ३,४)। ही 
उस समय देवराति जनक का होना असंभव प्रतीत होता | ७, कहोरू कौषीतकैय -- 'सर्व अन्तर्यामी आत्मा (बू, 
है। उस समय जो जनक था, उसका स्पष्ट उल्लेख यद्यपि | उ. ३.५ )। क्‍ क्‍ 
अप्राप्य है, तथापि शतानीक, जनमेजय इत्यादि याशवल्वंय | ६. गार्गी वाचक्ररी-- जगत का मूल कारण क्या है? 

के समकालीन राजाओं से प्रतीत होता हैकि, उस समय | (बू, उ. ३.६)। 






७, वाचक्नबी--' ब्रह्म ! ( बृ. उ. ३.८ )। डे 
८, उद्दछकक भारुणि--* अन्तयांमी आत्मा ?; 'परलोक”' 
ईबु. उ.:३,७)॥ ५ 
| %$ विदग्ध शाकबल्य-- “देव कितने हे? (बु, उ. 
:$,९.)| न डा 
नेदेश, .. उपरिनिदिष्ट आचार्यों के तिवा, याशवल्क्थ ने निम्न- 
के | लिखित आचार्यों से भी तत्वश्ञानसंबंधी वाद-विवाद किये 





" हा गी जनक उम्रसेन होगा ( पुष्करमालिन्‌ देखिये )। एक 
(तर्क यह भी दिया गया है कि, * दैवराति ! जनक का 
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थे, जिनका निर्देश 
में प्राप्त हैं :-- 

१. उ्देक शोव्वायन-' प्राणब्रह्म ? (बु, उ. ४.१.२.३)। 

२. बकु वाष्ण--' चक्षु्रह्म ” ( ब. उ. ४.१.४ )। 

३. ग्देभीविपीद भारद्दाज-- श्रोत्रत्रहझ्म ? (बं, उ 
४,५ ) | 

४. सत्यकाम जाबारू--' मनोत्रह्म ? (बु, उ. ४.१.६)। 


७. विदग्य शाकल्य-- हृदयब्रह्म ” (बु, उ.४.१.७)। 
वादविवाद के विषय--जनक के दरबार में हुये. 
. वाद-विवाद में, अश्वल एवं विव्ग्य शाकल्य ने याज्ञवल्क्य 
प्रश्ष पूछे थे, जो 
विशेष कठिन नहीं थे। शाकल्य ने इससे पूछा, “देव | 


. से ईश्वर एवं कर्मकाण्ड के विषय 








क्‍ कितने है ? ( कृति देवाः )। इस पर याश्ववस्क्य ने देवों 


की संख्या तीन हजार तेंतीस, तेतीस, तीन, ऐसी विमिन्न 
प्रकार से बताकर, अंत में ये सारे एक ही परमेश्वर के | 
विविध रूप है, ऐसा कह कर बहुत ही सुंदर जबाब दिया | 
| नहीं समझता, तो उसे मेरी ओर से चुनोती है कि, वह 
| मेरे सामने आये ?। इतना सुनते ही सारी समा में 


था ( बृ, उ. ३.९.१-३ )। 


अपने इस जब्राब से याज्वल्क्य ने शाकल्य को मौन 
कर दिया। यही नहीं, वादविवाद के शर्त के अनुसार, | 
.._ शाक॒ब्य को मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी, एवं उसकी अस्थियाँ 
. भी उसके शिष्यों को प्राप्त न हुईं ( बृ. उ, ३.९.४-२६ ) | 
| हुआ | सब्र को जीतने के बाद, इसने देवमित्र शाकल्य 


शाकल्य की तुलना में, याज्ञवल्क्य से वाद विवाद करने- 


वाले जनकसभा के अन्य ऋषिगण अधिकतर अधिकारी | 
व्यक्ति थे, एवं उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न मी अधिक कठिन _ 


थे। मृत्यु के पश्चात्‌ भात्मा की क्या गति होती है, यह 
पूछनेवाल्य जारत्कारव; अंतिम सत्य का खरूप क्या होता है, 


यह पूछनेवाला उषस्त; आत्मानुभव किस मार्ग से मिलता | 
है, यह पूछनेवाला कहोल; एवं परमात्मा स्वोतर्गत हो कर 


भी अचेतन अथवा चेतनायुक्त कैसे रह सकता है, यह 
पूछनेवाले उद्दालक एवं गार्गी, ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ 


तत्त्वज्ञ थे | उनके प्रश्नों को तकंशुद्ध जबाब दे कर,याज्ञवल्क्य | 


ने विद्वत्सभा में अपना ओष्टत्व प्रस्थापित किया | 

निष्प्रपंच सिद्धान्त--इसी वाद-विवाद में याज्ञवल्क्य 
ने आत्मा के विधयक अपने “नि 
.._ पुनरुचार किया। इसने कहा, “ आत्मा बड़ा नहीं, उसी- 
_ तरह छोटा भी नहीं। वहा ऊँचा नहीं, उसी तरह नीचा 





भी नहीं | वह रुचि, दृष्टि एवं गंध के विरहित है (बू, उ. 


३,८,८ )। वह संष्टि के समस्त वस्तुमात्रों का अंतर्निया- 


प्रक है, जिसके कारण सारी सृष्टि कठपुतलियों के जैसी | 


नाचती है! | 
न्‍ प्रा छः न्च हर ८ । | 


बह॒दारण्यक उपनिषद के न । 
| किये वादविवाद की कथा, पुराणों एवं महामारत में मी 
विस्तृत रूप से दी गयी डर । त्‌ृ 


निष्प्रपंच सिद्धान्त ' का | 








पुराणों में--देवमित्र शाकल्य के साथ याश्वस्क्य ने 


विदेह देश के देवराति ( दैवराति ) जनक ने अश्वमेध 


| यज्ञ प्रारंभ किया, तथा उस सम्बन्ध में सेकडो ऋषियों को 
| निमंत्रित मी किया ( म. थां. ३०६ )। उस यज्ञ में, हजार 


गायों के अतिरिक्त न जाने कितने स्वर्ण, रत्नादि सामने 
रक्ख कर उसने कहा, 'यह सारी सुखसामग्री,तथा ग्रामादि 
और सेवक आदि सारी संपत्ति वह क्षि ले सकता है, जो 
उपस्थित समा में सर्वश्रेष्ठ हो! । यह सुन कर कोई न उठा 

तब याज्ववल्क्य सामने भाया, तथा अपने शिष्य साम- 
श्रवसू से इसने कहा, ' मेरे समान वेदवत्ता यहाँ कोई 


नहीं है। इसलिए यह समस्त संपत्ती हमारी है। उसे तुम 


उठा लो ?| 
इतना कह कर फिर समस्त उपस्थितजनों को सम्बोधित 
कर याज्ञवल्क्य ने कहा, यदि कोई मी व्यक्ति मुझे सर्वश्रेष्ठ 


खलमली मच गई, और कई ब्राह्मण इससे वादविवाद 
करने आये। लेकिन सभी इसमे परास्त हुए। 
उपस्थित पंडितों से इसका कई विषयों पर वादविवाद 


को ललकारते हुए कहा, “ भरी हुई धोकनी के समान चुप _ 
क्यों बैठे हो ? कुछ बोलो तो!। इस प्रकार इसकी वाणी सुन 
कर शाकल्य ने अकेले ही समस्त घन ले जाने के संबंध में 
इससे शिकायत की | तब याशवल्क्य ने कहा, “ ब्राह्मण का 
बल है विद्या, एवं तत्त्वज्ञान में निपणता | क्‍यों कि,मैं किसी 
प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने को समर्थ 
समझता हूँ, इसलिए, इस समस्त घन पर मेरा अपना 
अधिकार हे? । 

या्षवल्क्य की ऐसी वाणी सुन कर देवमित्र शाकल्य 
क्रोध से पागल हो गया, और उसने इससे एक हज़ार 
प्रश्न पूछि, जिनके सभी उत्तर इसने बड़ी निषुणता एवं 
विद्वत्ता के साथ दिये। फिर याश्वल्क्य की प्रश्न पूछने 
की बारी आई। याज्ञवल्क्य ने एक ही प्रश्न उससे किया । 
किन्तु शाकल्य उसका भी उत्तरन दे सका, जिसके 
परिणामखरूप उसे अपनी जान से हाथ घोना पड़ा | 

देवमित्र शाकल्य की मृत्यु से सब ब्राह्मणों को ब्रह्मह॒त्या का 
को पाप लगा । इसलिए, सभी उपस्थित जनों ने पवनपुर में 
जा कर द्वादशार्क, वालकेश्वर, एकादश रुद्र इत्यादि के दर्शन 


६८५९ कर 


याक्षवल्क्य प्राचीन चरित्रकोश याज्ञवल्क्य 








































से अमरत्त्व प्राप्त हों सकता है ( एतावद्‌ खु अमृतत्वम )। 
आत्मतत्व का यह साक्षात्कार केवल मन से ही हो सकता 
है ( मनसेवानुद्रष्ब्यम ) ?। 
जनक-याज्ञवल्क्यसंवाद--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
चौथे अध्याय में आत्मज्ञानसम्बची “जनक-याशवव्क्य- 
संवाद ? प्राप्त है। उस संवाद के प्रारम्भ में याज्ञववक्य 
ने जनक से पूछा, ' अन्तिम सत्य के बारे में किन किन 
ऋषियों के उपदेश आज तक आपने सुना है ! | उस पर 
जनक ने कहा, वाणी को परमसत्य कहनेवाले जित्वन्‌ शैलिनि 
का, प्राण को ब्रह्म कहनेवाले उदंक शौल्बायन का, चक्षु को 
परमसत्य कहनेवाले बकु वाष्णे का, कण को ब्रह्म कहनेवाले 
गर्दभीविपीत भारद्वाज का, मन को ब्रह्म कहनेवाले सत्यकाम 
जाबाल का, एवं हृदय को अन्तिम सत्य कहनेवाले विदग्ध 
शाकत्य का उपदेश आज तक मेने श्रवण किया है ” | उस 
पर याशवल्क्य ने कहा, (तुम्हारे द्वारा सुने गये ये उपदेश 
अंशतः सत्य है, पूर्णरूपेण नही ! ( बृ. उ. ४,१.२-७ ) | 
अपने इस कथन से याशवल्क्य यह कहना चाहता था कि 
इन्द्रियों अथवा मन से परमसत्य प्राप्त होना असम्भव है। 
वह तो केवछ आक्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। 
क्यों कि, आत्मा ही केवछ सत्य है, मन एवं इन्द्रियाँ 
केवल साधनमात्र है | ः 
सत्यु का वणेन-मृत्यु के समय मानवी देहात्मा की 
स्थिति क्या होती है, उसका अत्यंत सुंदर वर्णन याशवव्क्य 
ने जनक राजा को बताया था । इसने कहा, "मृत्यु के समय 
मनुष्य की प्रशात्मा उसके देहात्मा पर आरूद होती है। 
इसी कारण, बोझ से लदे हुए गाडी जैसा आार्त चित्कार मृत्यु 
की. समय मानवी देहात्मा से निकलती है (बृ, उ. ४.३.१५)। 
व्यु के पूर्व आँखो में से प्राणरूपी पुरुष सर्व प्रथम निकल 
जाता हैं। पश्चात्‌ हृदय का नोंक प्रकाशित होता है, जिसकी 
सहाय्यता से नेत्र, मस्तक अथवा अन्य कौनसी भी इंद्वियाँ 
के द्वारा आत्मा निकल जाती है। उस समय, मनुष्य का 
कर्म ही केवछ उसके साथ रहता है, जो आत्मा के अगले 
जन्म का मार्गदशक बनता है ( बृ, उ, ४.४.१-५ )। 

. तत््तज्ञान- ( १ ) सुखेकपुरुषार्थवाद-- नैतिक कल्याण 
मानवीय जीवन का अन्तिम साध्य जरूर है; फिर मी ऐहिक 
| सुख का महत्त्व नेतिक कल्याण से कम नहीं है, ” ऐसा 

। याशव्क्य का मत था। राजा जनक के सभा में जब्न यह 
आत्मतत्त के | गया तब उसने इसे उेहशित कर कहा, ' आप धनलक्ष्मी 
रना चाहिये | तथा गायों को आप्त करने के लिए. आयें हैं, अथवा 
पश्व | विद्वानों के बीच चढ़ रही चचो में भाग ले कर विजय प्राप्त 


किये, और चारों कुण्डों में स्नान किया। उसके उपरांत 
इन्होंने उत्तरेश्वर में जा कर वाडवों का दशन किया, जिससे 
सभी व्यक्ति हत्यादोष से मुक्त हुए (वायु. ६०,.६९-७१) | 
प्रस्तुत कथा पुरातन इतिहास के रूप में भीष्म के द्वारा 
युधिष्ठटिर से कही गयी है (म. शां २९८,४; ३०६९२ )। 
वंशावलि के अनुसार, दैवराति जनक दाशरथि शम से 
काफी पूर्वकालीन माना जाता है।! 

याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी-संवाद--याश्वल्क्य ऋषि के द्वारा 
संन्‍्य|स लिये जाने पर, उसने अपनी संपत्ति कात्यायनी 
एवं मैत्रेयी नामक अपनी दो पत्नियों में विभाजित करनी 
चाही | उस समय इसकी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी ने 
इससे अध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा माँगा, एवं इसे अमरत्व 
प्रात्त करने का मार्ग पूछा | उस समय इसने मैत्रेयी से कहा, 
* पति, पत्नी, संतान, संपत्ति ये सारे भात्मा के ही 
अनेकविध रूप है। इस आत्मा का निरीक्षण, अध्ययन एवं 
मनन( निदिध्यास ) करने से ही समस्त वस्तुजातों का ज्ञान 
प्राप्त होता है ? ( बृ. उ. २. ४.२-५; मैत्रेयी देखिये )। 

आत्मा का स्वरूप बताते हुये याज्ञवव्क्य ने मैत्रेयी से 
कहा, ' जिस तरह समस्त स्पश त्वचा में केंद्रीभूत होते हैं 
अथवा सारे विचार मन में समा जाते हैं, उसी प्रकार 
संसार की सारी चीज़े आत्मा में केंद्रीभूत होती हैं ( ब, उ. 
२.८.११ )। इसी कारण, आशतक्मप्राप्ति ही मानवी प्रयत्नों 
का सब से बडा साध्य है। बाकी सारे ध्येय भुलावे के 
(आर्तम) हैं ?। 

ध्येयात्मक भद्वेतवाद--केवल आत्मा के ज्ञान से ही 
बाह्मसृष्टि का ज्ञान हो सकता है, इस सिद्धान्त का विवरण 
करते समय, याशवव्क्य ने आत्मा एवं मानवी मन का 
ध्येयात्मक अद्वित प्रतिपादित किया | इस प्रतिपादन 
समय, इसने आत्मा को दुंदुभी बजानेवाल्ला वादक कह 
. कर, मानवी मन को; दुंदुभी वाद्य की उपमा दे दी | 
याजवल्क्य ने कहा, “ दुंदुभी बजानेवाले को हाथ में पकड़ 
लेने से, दुंदुभी का झञावाज सहजवश हाथ में आता है। 
उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान होने से, संसार की सारी 
वस्तुमात्रों का ज्ञान बिना किसी कं से प्राप्त हो सकता है 
(बु उ, २,४,६-९ ) | 
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करने आये हैं! ? उस समय विश्वास के साथ इसने जवाब | 


दिया, दोनों के लिए. ( उभयमेव सम्राट ॥ जिनकी 
सींगों में स्वर्ण मुद्रिकाओं की थेलियाँ छगी हुई हैं, ऐसी 
गायों की ग्राप्ति में उतनी ही आवश्यक समझलता हूँ, 
जितना कि आवश्यक, विद्वानों के बीच अपनी विजय ? | 

अपने द्वारा कही उक्त बात का स्पष्टीकरण करते हुए 
इसने स्वयं कहा है, “ मेरा पिता का कथन था कि, बिना 
धन प्राप्त किये किसी को मी आत्मज्ञान न देना चाहिए ? | 


' किन्तु आक्ज्ञोन का उपदेश किये बंगेर किसी से दक्षिणा | 
न लेनी चाहिये, ” ऐसा भी इसका अमिमत था (अननुच्य | 


हरेत-दक्षिणां न ण्ह्वीयात्‌ )। 


जनक राजा के पुरोहित अश्वल के द्वारा पूछने पर मी. | 


. याशवल्क्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, ' में ब्ह्मत जरुर हूँ, 





कित्तु मैं धन को कांक्षा भी मन में रखता हूँ (गोकामा | 
| स्वभाव का था। जनक की विद्वतसभा म॑ विवाद करते 


एवं वर्य स्मः) ?। 


इस प्रकार आध्यात्मिक एवं आधिमौतिक इन दोनों को | 
मान्यता देनेवाला याशवल्क्य पाश्चात्य “ साफ़िस्ट ? छोगों | हि ) 
काट कर प्रथ्वी पर लोटने लगेगा ? ( मूधां ते निपतिष्यति )। 


जैसा प्रतीत होता है। ' साफिस्ट ” वह लोग है, जो 
तत्वज्ञान के उपल्क्ष में घनग्रहण करना कोई खराबी नहीं 
मानते हैं । 

(२ ) आात्मज्ञान-- जीवन में आात्मज्ञान प्राप्त करना 


. सम्भव है, ओर वही अन्तिम सत्य है', ऐसा इसका अमिमत 
था | जनक ने इससे प्रश्न किया था, ' मनुष्य की ज्योति कोन | 


है, जो उसे प्रकाश देती है? ” इस प्रश्न का यथाविध उत्तर 


देते हुए इसने सूत्र, चन्द्र तथा अग्ि को मनुष्य की ज्योति | 


बता कर कहा, 'भाक्मज्ञान मनुष्य की अन्तिम ज्योति है 
जो सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि की अनुपस्थिति में भी उसे प्रकाश 
देती है! (बु, उ. ४.३२.२-६ )। 

जब कि आत्मा ही केवल ज्ञेय एवं ज्ञाता रहता है, उस 


अवस्था का वर्णन -याशवल्क्य ने उक्त कथन में व्यक्त 


किया है। अरस्तू ( अऑरिस्टॉटल ) उस “थिओरिया 
अथवा ' उनन्‍्मन ? अवस्था कहता है। 

(३ ) शुद्धाह्वेतवाद अथवा क्मेसीमांसा--याज्ञवल्क्य 
..शुद्भाद्वैतवाद का पुरस्कतों था, जिसके अनुसार आत्मा 
. अजर, अमर एवं काछातीत अवस्था में सर्वत्र उपस्थित 

_ रहता है। इस कारण, मृत्यु के साथ होनेवाले आत्मा 
के स्थलांतर अथवा जनन्‍्मान्तर में शोक अथवा दुःख करने 


की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह घंस का नया. 
तिनका प्राप्त किये बगेर मेवरा अपना पहला तिनका 


नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार अपने वास्तव्य की नयी 











व्यवस्था हुये बगैर आत्मा अपनी पुरानी बदन को नही 


| छोड़ता है | इस प्रकार, मृत्यु ही खय॑ एक माया होने के 
| कारण, उसमें दुःख नहीं मानना चाहिये। जिस प्रकार 
| सुवर्णकार पुराने अलंकारों से नया, एबं पहले से मी 
| अधिक सुंदर अलंकार बना सकता है, उसी प्रकार आत्मा 
| को पहले से मी अधिक सुंदर जन्म प्राप्त होना संमवनीय 
| हैं (बृ, उ. ४.४.४ ) | 


याज्ञवल्क्य के यह विचार सुन कर इसकी पत्नी मैत्रेयी 
मीतिग्रस्त हुयी। इसी कारण अपने मतों का अधिक 
विवरण न करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, जो मैने कहा है 


| वह संसार के अज्ञ छोगों के लिए काफी है? (व, उ. 


चरित्रचित्रण--याज्ञवल्क्य अपने युग का एक भद्वितीय 
विद्वान्‌ , वादपटु, एवं आत्मज्ञानी था | यह बड़ा उम्र 


समय, इसने शाकल्य से आाक्रोशपूर्ण शब्दों में कहा था, 
* आगे तुम इस प्रकार के प्रश्न करोगे, तो तुम्हारा सर 


यह क्रोधी था, उसी प्रकार परमदइ्याद् तथा कोमल 


| प्रवृत्तियों का मी था, जो इसके द्वारा अपनी पतली मैत्रेयी 


के संवाद से प्रकट है। 

यह जरुर है कि, वादविवाद के बीच ज्रीज्ञाति हो, 
अथवा कोई मी हो, किसी के ग्रति यह कृपाभावना नही 
दिखाता था। गार्गी से चल रही चर्चा के बीच, इसने 
उसे “तुम बहुत प्रश्न कर रही हो ” ( अतिप्रश्न एच्छसि ) 
कह कर, उद्यापता न दिखाने के लिए डॉटा था। 

यह बड़ा होशियार भी था। जब जनक की समा में. 
जारत्कारव ने ज्ञान एवं कर्म के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न किये 
थे, जो केवल अधिकारी व्यक्तियों ही ज्ञान सकते है। उसके 
जवाब इसने उसे सभा से अलग ले जा कर, एकान्त में 
बताये थे । 

यह अपने समय का सब्र से बड़ा वादपठु था। भश्वल 
ने इससे “आचार्य-सम्प्रदाय ” के सम्बन्ध में बहुत 
कठिन प्रश्न पूछे, जिनके तत्काल उचित उत्तर दे कर इसने 
उसे निरुत्तर किया | द 

आत्मगत भाषण--अधिकारी विद्वान के द्वारा तत्वज्ञान- 
सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाने पर ही, उसका जवाब देने की 
इसकी पद्धति थी। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता था 
कि, भावतिरेक में यह प्रश्ष की परिघर से अलग बातों 


| विषयों की विवेचना कर, उनका भी कथन करने लगता 
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था। उदाहरणार्थ, जनक की समा में उद्दालक के प्रश्न की 


उत्तर देते समय यह एकाएक ध्यानमम्न हुआ, तथा ईश्वर 
की व्यापकता बताते हुए इसने कहा, ' ईश्वर तो जगतव्यापी 
है !। याज्वव्क्य के उक्त विचार “ अन्तयामी ब्राह्मण ? 
नामक ग्रन्थ में सम्मिलित है (बृ, उ. ३.७,१)। 

जनक राजा के साथ हुए संवाद में, आत्मा के ' अव्यय 
रूप ? के सम्बन्ध में अपने विचार भी इसने बिना पूछे 
ही प्रकट किये थे। इस प्रकार, जब यंह भावमम्म हो कर 
आक्तज्ञानसम्बन्धी विचारों को प्रकट करता था, तो प्रकट 
ही करता जाता था,जैसे कि आकाश के बादल बरसते नहीं 
तथा जब ऋतु पा कर बस्सते हैं, तो बरसते ही जाते हैं | 

परिवार--याज्वल्क्य को मेत्रेयी एवं कात्यायनी नामक 
दो पल्नियाँ थी। उनमें से मेत्रेयी आध्यात्मिक ज्ञान की 
पिपासु थी। इस कारण, इसने उसे आत्मज्ञान कराया, 
एवं संन्यास लेने के पश्चात्‌ भी यह उसे अपने साथ अरण्य 
में ले गया (मैत्रेयी देखिये )। स्कंद में मैत्रेयी के लिए 
* कल्याणी ? तामान्तर प्राप्त है ( स्कंद, ६.१३०-१३१ )। 
वैदिक ग्रंथों में से ' जाबालोपनिषद्‌ ? एवं 'शतपथ ब्राह्मण ! 
में भी उसका उल्लेख प्राप्त है ( श, ब्रा. १,४.१०-१४ ) | 
.... इसकी दूसरी पत्नी कात्यायनी एक सामान्य ग्रहिणी 
. थी, जिससे इसे कात्यायन एवं पिप्पछाद नामक दो पुत्र 
उत्न्न हुये थे ( स्कंद, ५,३; ४२.१; पिप्पछाद देखिये )। 
. शिष्यपरंपरा-काण्व एवं माध्येदिन परंपरा में 
: इसके निम्नलिखित शिष्यों का निर्देश प्राप्त है ;-- 

१, आसुरि--यह याश्वल्क्य का प्रमुख शिष्य था, जिससे 
* आउुरि ! नामक शिष्यशाखा का निर्माण हुआ ( श, ब्रा. 
१४.९,४.३२ )। आसुरि के शिष्य का नाम ' पंचशिख ? 
अथवा “ कापिलेय ? अथवा “कपिल ” था (मत्स्य, ३, 
२९ )। पंचशिख के शिष्यों में विदेह के राजा “जनक 
जानदेव ? एवं “ जनक धमंध्वज ? प्रमुख थे। पंचशिख के 
शिष्यों में आसुरायण प्रमुख था, जो यास्क का समकालीन 
था। द 

२. मधुक पैंग्य--इसके शिष्यों में चूड भागवित्ति 
अबुख था। चूड भागवित्ति से लेकर जानकि आयस्थूण 


सत्यकाम जाबाल ऐसी इसकी शिष्यपंरंपरा थी (बू, ऊ.. 
६.३.७-१ हा | खिल? ( परिशिष्ट ) कहते है । 
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अनन्त तन जला कक बन “कक लनन-ल जिनिन+लकनसजनम, 


शाखाप्रवतेक शिष्य--वायु में याशवत्क्य के निम्न- 
लिखित पंद्रह शाखाप्रवर्तक शिष्य बताये गये हैं-१, कण्व; 
२. वैधेय; ३. शालिन; ४. मध्येश्नि; ५. शापेयिन 
६, विदिग्घ; ७, उददल; ८. ताम्रायण; ९. वात्स्य; 
१०, गालव; ११. शैषिरिन्‌; १२. आटविन॥ १३. पर्णिन ; 
१४. वीरणिन्‌ १५. परायण (वायु. ६१,.२४-२५ )। 
इन शिक्ष्यों को 'वबाजिन? सामुहिक नाम प्राप्त था। 

ब्रह्मांड में ये नाम कई पाठमेदों के साथ प्राप्त हैं (बल्लांड. 
२,६५,८-३० ) | अन्य पुराणों में भी इन शाखा-प्रवर्तक 
आचार्यों के नाम अनेकानेक रूप से दिये गये हैं | 

इन शाखाप्रवर्तक आचार्यों में से “कण्व? एवं 
' माध्यंदिन ” शाखाओं के ग्रंथ आज प्राप्त हैं। बाकी 





शाखाओं के ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। 


ग्रेथ--याशवल्क्य के नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त 
है :---१. झक्ल्यजुबेद संहिता ( श. ब्रा. १४.९.४.३३ ); 
२. ईंशावास्योप निषद; २. सांग शतपथ ब्राह्मण (म. शां, 
२०६. १-२५ ); ४. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (याक्ष, ३. 
११० ); ५ याशवल्क्य शिक्षा, जिसमें २३२ हक हैं; 
६. मनश्वारशिक्षा, जिसमें हस्तस्वर की अपेक्षा भिन्न प्रकार 
के विचारों को प्रतिपादित किया गया है; ७. बृहद्‌- 
याज्षवल्क्य; ८. बृहद्योगीयाशवल्क्य; ९. योगशास्र। 
इनके सिवा इसके नाम पर “ याज्ञवव्क्यस्मृति ? नामक 
एक स्मृतिग्रेथ भी प्राप्त है | हर 

शुक्छूयजुबंद--शुक्ल्यजुर्बेंद संहिता के कुड चालीस 
अध्याय हैं, एवं उनमें निम्नलिखित विषयों का विवरण ..« 
प्रा्त हैं ;--अ. १-२, दस्पूर्णमासमंत्र एवं पिंडपितृयश; 
अ. ३) नित्याम्रिकम, अग्मिप्रतिष्ठा, हवन एवं चातुर्मास्य- 
यश; अ, ४-८, सोमयज्ञ, पशुयज्ञ एवं राजसूययज्ञ के मंत्र 
अ. ९-१०,-सोमयज्ञ के मंत्र; अ. ११-१८, अंग्रिचयन- 
विधि एवं मंत्र; अ. १९-११, सौत्रामणियज्ञ के मंत्र; अ- 
२२-२५, अश्वमेषयज्ञ के मंत्र; अ. २६-३०, पुरुषमेध 
( यशरहस्य ); अ. ३१, पुरुषसक्त; अ, ३२, तच्बज्ञान 
( उपनिषद्‌ ); भ, ३३-२४, शिवसंकव्पोपनिषद्‌; अ. ३ 
अंत्येध्मित्र, अ, ३६-३९, प्रवर्ग्य मंत्र; अं, ४०. 
इशावास्य उपनिषद्‌ | इनमें से अध्याय २६-१५ को... 


संहिता गद्य एवं पद्म भागों से बनी है। उनमें से 


| पद्म भाग ऋग्वेद से लिया गया है, एवं गद्य भाग नया 
| है। उस गद्य भाग को ही ' यजुः ! कहते है, जिस कारण 


| इस बेद को यजुबेंद नाम प्राप्त हुआ है। 









याज्ञवल्क्य 


इस वेद के ओतसूत्र की रचना कात्यायन ने की हे। | 


(| 


उसमें ' श्रोत ? एवं “ग्ह्म ? ये दोनों सूत्र समाविष्ट किये | 
गये है, जिसमें से “ गुह्य ? सूत्र  पारस्कर यहयसूत्र ' नाम | 
से सुविख्यात है। इन सूत्रों का प्रतिशाख्य भी कात्यायन | 


के द्वारा ही विरचित है। 


ऋ | 


अल्ग है। प्रायः इस वेद 


का उच्चारण भी सानुनासिक किया जाता है। इस वेदों 


के स्वर भी उच्चारण से व्यक्त करने के बदले, हाथों के | हे हे श हे 
| सप्तिर्षियों के पास उनके नाशार्थ गयी । किन्तु वहाँ. 
है उपस्थित झुनःसखरूपधारी 
_ याज्षवब्क्यस्मृति--इस ग्रंथ में एक हजार छोक हैं, | 
जो तीन काण्डों में विभाजित किये गये हैं। यद्यपि इस | 


छा प्रो धार ५ भ्‌ ये क्री प्वना िल्जा ६ 4 द्वाण 9 । 
ग्रेंथ के आरंभ में इसकी रचना का अय  शतपथब्राक्षण ” | है न्ामांतर होगा। यदु राजा के वंशज होने से इन्हे यह 
। नाम प्राप्त हुआ होगा । ऋग्वेद मे इनके संपत्ति का एवं 
क्‍ | दानझूरता का उल्लेख प्राप्त है ( ऋ, ७.१९.८ )। 
ग्रेथ का रचयिता याशवल्वय न हो कर, इसका कोई शिष्य | उसी ग्रंथ में अन्यत्र आसंग प्लायोगि नामक आचार्य के 

. था। फिर भी इस ग्रंथ की विचारधारा शुक्ल्यजुबंद | क्‍ 


.._ एवं तत्संत्ंधित अन्य ग्रंथों से काफी साम्य रखती है। 

इस ग्रंथ में प्राप्त व्यवहारविषयक विवरण अम्रिंपुराण | 
में प्राप्त 'व्यवह्ारकाण्ड * से मिलता जुल्ता है |इस स्मृति | 
में प्राप्त वेदान्तविषयक विवरण शंकराचाय के  बहमसूत्र ? | 


द्वारा अधिकतर व्यक्त किये जाते हैं। 





* योगशास््र ' आदि ग्रेथों के रचयिता योगीराज याज्ञवत्क्य 
को दिया गया है, फिर मी ' मिताक्षरा ” के अनुसार, 


से काफी मिलता जुलता है (याज्ञ, ३.६४; ६७; ६९; 
१०९; ११९; १२०; १४०; २०० ) | 
हर एक सप्ताह में अंतम्नत किये गये “ इतवार ?, 


सोमवार ? आदि वारों का संबंध आकाश में स्थित रवि, 
सोम! आदि ग्रहों से है, ऐसा स्पष्ट निर्देश याज्ञवव्क्यस्मृति 


में, प्राप्त है। इस स्मृति में नाणक आदि सिक्‍कों का, 


से प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ का रचनाकाल ई. स, पह- 
.. छी शताब्दी के लगभग होगा। 


याज्षसेन--शिखंडिन्‌ नामक आचाय का पंतुक नाम | 


 (सां, ब्रा, ७-४)। 


. याज्षसेनी--द्वुपदपुत्र शिखंडिन्‌ का नामान्तर ( म. 


भी. १०८१९ )। 
याक्षेयि-- भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
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यातुधान--एक राक्षस, जो कक्ष्यप एवं सुरखा के 
के पुत्रों में से एक था | इसके कुल में उततन्न राक्षतों को 
/ यात॒धान ” वांशिक नाम प्राप्त था | 


२. एक राशक्षससमूह, जो रक्षस्‌ एवं जेतुघना की संतान 


मानी जाती है | इस समूह में निम्नलिखित राश्वत्त ज्ामिल 


गक्ल्यजुवेद का शिक्षाग्रंथ ' याज्ञवल्क्य शिक्षा ? है, जो | 
इस वेद के उच्चारण की दृष्टी से अत्यंत महत्त्वपृर्ण है। | ५३ भय, व्याप्र, 
खर एवं उच्चारण की इृष्टी से यह वेद अन्य वेदों से काफी | 
य एवं ' घ? का उच्चारण _ 
क्रमशः 'ज? एवं *ख ” जैसे किया जाता है। भनुस्वारों ) से सर्षियों है 
| ५३ ) | बृषादर्भ ने इसे सह्तर्षियों का वध करने के लिए 


थे;-- हेति, प्रहेति, उग्र, पौरुषेय, वध, विद्युत, स्फूज, 
सूर्य ( ब्रह्मांड, २३.७.९०; रक्षस्‌ 
देखिये )। 

यात॒धानी--एक कृत्या, जो राजा दृषादर्भ के द्वारा 
किये गये यज्ञ में से उत्पन्न हुयी थी ( म, अनु. ९३. 
उत्पन्न किया था। “ मनसा ? नाम घारण कर यह 
। धारी इन्द्र ने इसका वध क्रिया 
( बृषादर्भ देखिये )। 

याद्वद--एक लछोकसमूह, जो संभवतः यदु लोगों का 


| द्वारा इनके पश्ुसंपत्ति का निर्देश किया गया है ( ऋ, 


८.१.३१ )। 
पशु राजा एवं उसका पुत्र तिरिंदर से इन सोगों का 
शत्रत्व था। तिरिंदर ने इन्हे दास बना कर इनका दान 


| किया था ( क्र. ८.६.४८ )। सायणाचार्य के अनुसार, 
| इनकी सारी संपत्ति तिरिंदर ने वत्स काण्व नामक आचार्य 
| को प्रदान की थी। 


यान--वसिष्ठ के पुत्रों में से एक। 
याम--ख्वायंस्ुव मन्वन्तर का एक देवतासमूह (म 
मी. ८.१.१८ )। इस समूह में निम्नलिखित बारह देव 


ै हे | शामिलथे+- यदु, ययाति, विवध, स्त्रासत, मति, विभास 
एवं ताम्रपट, शिलालेख भादि उत्कीर्ण शित्यलेखों का मी | 


निर्देश प्राप्त हैं (याज्ञ. १२९६; ३१५ ) | इन निर्देशों | 


क्रत॒, प्रयाति, विश्रुत, च्युति, वायव्य एवं संयम ( ब्रह्मांड, 
२.१३.९३ )। 

यामायन--एक पेतुक नाम, जो निम्नलिखित वैदिक 
सुक़्तद्रश्ओं के लिए प्रयुक्त हैः-- ऊर्ध्वक्ृषन ( ऋ. १०, 
१४४ ); कुमार (ऋ, १०.१३० ); देवश्रवस्‌ ( क्र, १०. 
१७ ); मथित ( कर, १०.१९ ); शंख (ऋ, १०.१०) 
एवं संकुसुक ( ऋ, १०.१८ )। 

यामिनी--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या, जो कच्यप 
ऋषि की पत्नियों में से एक थी। इसकी संतान शल्म 


६५३ 


थामिनी 
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यारक 





मानी जाती है। इसकी माता का नाम असिवनी था ( भा. 
६.३१,२१ )। 
यामी--दक्ष राजा की कन्या, जो धर्मऋषि की पत्नियों 
में से एक थी। इसे “जामि ” नामान्तर भी प्राप्त था। 
इसके युत्र का नाम खर्ग एवं कन्या का नाम नागवीथी था । 
याम्तानि-कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद--- 
* सामुकि ! | 
याम्य--स्वायंभुव मन्बंन्तर का एक देव | 
यायावर--एक व्यक्ति, जिसका कोई निश्चित आवास 
न था (ते, सं. ५.२.१.७; का. सं. १९.१२ )। यायावर” 
का शब्दश : अर्थ 'इधर उधर घूमनेबाला ? होता है | 
२, संन्‍्यासियों का एक समूह, जो मुनिश्वत्ति से कठोर 
ब्रत पालन करते हुये इधर उधर घूमते रहते थे | जए्कार 
नामक सुविख्यात ऋषि इनमें से ही एक था (मे. भा. 
१३,१०-१३ )| इस ऋषि के धार्मिकता का निर्देश महा- 
भारत में प्राप्त है ( म. अनु. १४२ )। 
महाभारत में अन्यत्र जरत्कारु ऋषि के पितृगण का नाम 
याया।वर' बताया गया हैं। उन्हें कोई संतान न होने के 
कारण, वे स्व से च्युत हो गये थे। भतएव पुनः स्वर्गप्राप्ति 
होने के लिए, इन्होंने जरत्कारु ऋषि से, विवाह कर 
पुत्रप्राप्ति करने की प्रार्थना की थी (म, आ.१३१-१४-१६; 
४१,१६-१७)। 
यास्क--निरुक्‍त नामक सुविख्यात ग्रेथ का करवा, जो 
शब्दार्थतत्व ” का परमज्ञाता माना जाता है। यस्क 
ऋषि का शिष्य होने से इसे संभवतः “'यास्क! नाम प्राप्त 
हुआ होगा | इसने प्रजापति कव्यप के द्वारा लिखित 


निघंदु नामक ग्रंथ पर विस्तृत भाष्य लिखा था,जो “निरुक्त? 


नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा लिखित यह ग्रंथ वेदार्थ 
का प्रतिपादन करनेवाला सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता 
है | महामारत के अनुसार, दैवी आपत्ति से विनष्ट हुआ 
निरक्त ग्रंथ इसे विष्णुप्रसाद के कारण पुनः प्राप्त हुआ 
(मं. शां- २३०.८-९ )। इसी कारण इसने अनेक यज्ञों 
में श्रीविष्णु का शिप्रिविष्ट नाम से 
शा, ३३०,६-७ )| 








गान किया है (म. 


.. बृहदारण्यक उपनिषद में यास्क को भासुरायण नामक 





उसी ग्रंथ में अन्यत्र इसके शिष्य का नाम जातूकण्ये दिया 
गया है ( ब. उ, २.६.३; ४-६,३ ) | द 

निरक्‍त के अंत में यास्क को 'पारस्कर ” कहा गया है, 
जिससे प्रतीत होता है कि यह पारस्कर देश में रहने- 
वाला था | 

पाणिनि के व्याकरणग्रंथ में यास्क शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त 
है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह पाणिनि के पूर्वकाढीन 
था (पा, सू, २.४,६३ )। पिंगल के छंदःसूत्र में एवं 
शोनक ऋकप्रातिशाख्य में इसका निर्देश प्राप्त है (हछ. 
सूृ, ३.३०; शोनक देखिये )) इसका कार रूगभग ई 
पू., ७७० माना जाता है | 

निरुक्त--वेदों में प्राप्त मंत्रों का शब्दब्युत्पत्ति, शब्द- 
स्‍वना आदि के दृष्टी से अध्ययन करनेवाले शास्त्र को 
“ निरुक्‍त ” कहते है। यद्यपि आग्रायण, औदुंबरायण 
ओपमन्यव, शाकपूणि आदि प्राचीन भाषाशारूशों ने 
निरक्‍तों की रचना की थी, तथापि उनके ग्रेथ आज 
उपलब्ध नहीं हैं। प्राचीन निरुक्‍्त ग्रेथों में से यास्क का 
निरुक्‍त ही आज उपलब्ध है, जिसमें ऋग्वेद के कई मंत्रों 
के अर्थ का स्पष्टीकरण, एवं देवताओं के स्वरूप का निरूपण 


किया गया है। इस ग्रंथ में गाय, औदुंबरायण एवं... 
शाकपूणि नामक पूर्वाचार्यों का निर्देश प्राप्त है। शे 


निरकक्‍्त तथा व्याकरण ये दोनों शास्त्र शब्दज्ञान एवं... 


शब्दष्युत्पत्ति से ही संबंधित हे। बेदमंत्रों का अर्थ जानने के 
लिए पहले उनकी ' निरुक्ति ” जानना आवश्यक होता ... 
है। इसी कारण, जो कठिण शब्द व्याकरणशात्त्र से नहीं. 

सुलझते थे, उनके भर्थज्ञान के लिए. निरुक्‍्त की स्चना की 
गयी हे | 
. थार के पहले “नि! नामक एक वैदिक शब्दकोश था 
जिस पर इसने निरुक्त नामक अपने भाष्य की रचना . 


की। वेदों में प्राप्त विशिष्ट शब्द विशिष्ट अर्थ में क्‍यों रूद 


है, इसकी निरुक्ति इस ग्रेथ भें की गयी है। इसी 
कारण बणोगम, वर्णविपयेय, वर्णबिकार, बर्णनाश, आदि 
विषयों का प्रतिपादन निरुक्‍त में किया गया है। यास्क ने 
बैदिक शब्दों को धातुज मान कर उनकी निरुक्ति की है 
जिस कारण वह एक असाधारण ग्रंथ बन गया है। 


अथ में वैदिक शब्दों की व्याख्या के साथ व्याकरण, माषा- 
। विज्ञान, साहित्य भादि विषयों की जानकारों भी प्राप्त हैं। 
..निरुक्‍्त में नैघंटुक, नैगम एवं देवत नामक तीन काण्ड. 


कि के । । है, जो बारह अध्यायों में बिभक्त किये गये है। 


यास्क 


पूर्वांचायं--यास्क ने अपने “ निरुक्‍त ? में इस विषय | 


के बारह निम्नलिखित पृर्वाचायों का निर्देश किया है :--- 


आऔदुम्बरायण, ओऔपमन्यव, वार्ष्यायणि, गाग्यं, आग्रहा- | 


यण, शाकपूणि, ओर्णवाम, तैदीकि, गाल्व, स्थालाष्टीवि, 
क्रौष्ट एवं कात्यक्य । 
भाषाशाछतज्ञ--एक प्राचीन माषाशासत्रज्ञ के नाते, 


यास्क माषाशास््रीय विचारंप्रणालियों का आद्य आचाय॑ | 
माना जाता है | इसका मत था, कि जो शब्द भाषा के 


प्रचलित ( लोकिक ) शब्दों के समान रहते है, वे ही 
अर्थवान्‌ बनते है ( अर्थवन्तः शब्दसाम्यात्‌ ) (नि, १. 
१६ )। 

अपने ग्रंथ में वैदिक मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने 


वाले व्यक्तियों की यास्क ने कटठु आल्योचना की है।इसने 


कहा है, स्वर-एवं वर्ण से भ्रष्ट हुये मंत्र इंद्रशन्रु की भाँति | 
| अथवा “ युद्धतुष्ट ? राजा यही है (८ युद्धव॒ष्ट देखिये )। 


| उम्रसेन राजा का पुत्र होने से इसे “ औग्रसेन्य 


है; ऋषिदशनात प्‌ ! ग़ा 
को इसने मंत्रद्र् अथवा ऋषि कहा है (ऋषिदेशनात्‌, | मे भी तहुआ होगा। 


वाग़वज़ हो कर यजमान को विनष्ट कर देते है | 
बेदिक मंत्रों का प्रथम दर्शन करनेवाले प्रतिभावान व्यक्ति 


ऋषयः मंत्रद्रश्टारः ) ( नि. २.११ ) । 
युक्त--रैवत मनु के पुत्रों में से एक ) 
... २, स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवों में से एक | 
. ३. मौत्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 


११.८.८ )। अपनी पूर्बायुष्य में यह वेदवेत्ता ऋषि था। 


किन्तु एक बार इसने दो नवजात शिश्षुओं का हरण कर 


उनका वध किया | इस पाप के कारण, इसका वेदों का 
सारा ज्ञान नष्ट हुआ | 

वेदों के पुनःप्राप्ति के लिए. इसने कठोर तपस्या की, 
जिस कारण इसके प्रतिभा जागत हो कर इसने एक साम 
की रचना की | आगे चल कर इसे पुनः वेदज्ञान प्राप्त 
हुआ 
युगद्त्त -( सो, पूरु, ) एक राजा, जो मत्स्य के 


अनुसार ब्रह्मदत्त का, एवं वायु के अनुसार योग राजा का | 


पुत्र था ( मत्य, ४९.५८; वायु, ९९.१८० )। 

' ग्रुगंधर-- सो. वृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
.. भागवत के अनुसार कुणि राजा का, मत्स्य के अनुसार युय्नि 
का, एवं वायु के अनुसार भूति राजा का पुत्र था । 

२. (सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो सात्यकि 
राजा का पुत्र था। भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में 
शामिल था। द्रोण से युद्ध करते समय, द्रोण के द्वारा 
इसका वध हुआ ( म, द्रो. १०.३१; सालव देखिये ) | 


ग्राचीन चरित्रकोश 





युघाजित 





युगप--एक देवगंधर्व, जो अर्जुन के जन्‍्मोत्सव में 
उपस्थित था ( म. भा. शश्४८.४० )। 

युगादिदेव--एक राजा, जिसका गया नदी में स्नान 
करने के कारण उद्धार हुआ ( ७)। 

युद्धतुइ्--( सो, कुकुर. ) एक राजा, जो वायु के 


स्क्द ञ् न कक 


| अनुधार उप्नसेन राजा का पुत्र था। वायु तथा विष्णु में 


इसे  युद्धमुष्टि , एवं भागवत में इसे * सृष्टि ” कहा 
गया है। 
युद्धमुप्टि--युद्धतष्ट नामक यादव राजा का नामान्तर | 
युद्धोन्मत्त--रावण के पश्च का एक राक्षस ( वा, रा... 


| 5. ६)। 


युधांश्रोष्टि औग्रसेन्य--एक राजा, जिसे पर्वत एवं 
नारद ऋषि ने ऐन्द्र ' महामिषेक हा 
८, २१.७ )| पौराणिक वाद्य में निर्दिष्ट युद्धमृष्टि ? 
पेतक 


युधाजित्‌--केंक्य देश के अश्वपति राज्ञा का पुत्र 


| ज्ञो दद्चरथ की पत्नी केकेयी का माई था| एक समय 
| अपने मतिजे मरत एवं झतन्नन्न को केकय देश को ले गया 
| था, जो अवसर देख कर दशरथ ने राम को योवराज्या- 


थुक्‍्ताश्व आंगिरस--एक सामद्रष्टा ऋषि ( पं. ब्रा. मिषेक किया ( वा. रा. बा. ७७; दशरथ देखिये ) । 


२, अवन्ति देश का एक राजा, जो इश्ष्वाकुवंशीय 
सुद्शन राजा के लीछावती नामक पत्नी का प्रिता था। 
अपने जामात सुदर्शन से इसका झत्र॒ुत्व था, जिस कारण 
इसने उसे राजगद्दी से निकाल कर उसके भाई शअझजन्रुजित्‌ 
को अयोध्या का राज्य प्रदान किया था (सुदर्शन ९. 
देखिये )। 

३. (सो. क्रोष्ठ.) एक यादव राजा, जो क्रो्टु एवं 
माद्री का पुत्र था (ब्रह्म, १४; है. व. १.३८-११ )॥ 
अन्य पुराणों में इसे द्ृष्णि का पुत्र कहा गया है (पद्म. 
स्‌. १३; वायु, ९६; मत्स्य, ४०; विष्णु, ४.१३; भा, 
९, २४ )। इसे शिनि एवं अनमित्र नामक दो पुत्र थे। 
इसीके वंश में उपन्न हुये श्रफल्क एवं चित्ररथ नामक 
राजाओं ने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी ( मा. ९. 
२४; यदु. रे. देखिये )। 

४, भगुकुलोत्यन्न एक मंत्रकार । 

युधाजित--( सो. ब्ृष्णि.) एक यादव राजा, जो 

नमित्र एवं प्रथ्वी का पुत्र था ( मत्स्य. ४०-२०; पक्ष 
से. १३)। 


६९७ 


युधामन्य | प्राचीन चरिन्रकोश द युधिष्टिर 





























यह पूर्णतावादी था, इसलिए इसे जीवन की त्रुटियाँ तथा 
अपूर्णता का ज्ञान एवं विवेक अधिक था। इसकी चिंतन- 
शीलता एवं अन्य पाण्डवों की क्रियाशील्ता का जो 
भांतरिक विरोध इसकी आयु में चलता रहा, वहीं पांडबों 
का संबध एवं परस्परसौहाद का अधिष्ठान था । 

स्वभाव से अत्यंत चिंतनशील एवं अजातशत्रु हो कर 
भी, इसे सारी आयुःकाल में अपने कोरव भाईयों के 
साथ झगड़ना पडा, एवं उत्तरकालीन आयु में उनके साथ 
महायुद्ध भी करना पड़ा | फिर भी घम, नीति, सत्य 
क्षमा, आत्मोपम्य आदि जिन धारणाओं को इसने जीवन 
का मूलाधार मानने का बत स्वीकृत किया था, उससे यह 
आजन्म अव्ल रहा | धम का आ्ाद्र मूलतत््वः उच्चतम 
नीतिमत्ता है, ऐसी इसकी धारणा थी। उसी नीतिमत्ता 
का पालन वैयक्तिक, कोटुंबिक एवं राजनैतिक जीवन में 
होना चाहिये, इस ध्येयपूर्ति के लिएः यह आजन्म 
झगड़ता रहा। 

धर का अधिष्ठान अध्यात्म में नही, बढिकि दया, क्षमा 
शांति जैसे आचरण में है, एसी इसकी भावना थी। इसी 
कारण, धर्माचरण मोक्षप्रात्ति के लिए नही, बढिकि अपने 
बांधवों के सुलसमाधान के लिए. करना चाहिये, ऐसी 
इसकी विचारधारा थी। हे 

अपने इन अभिमतों के सिध्यर्थ, इसे आजन्म कष्ट 
सहने पड़े, शन्रुमित्रों की एवं पाण्डव बांधवों की नानाविं 
व्यंजना सुननी पड़ी । फिर भी यह अपने तत्तों से अत 
रहा | अपनी इसी विचारों के कारण, यह आजंन्म एकाकी ' 
रहा, एवं एकाकी अवस्था में ही इसकी मृत्यु हुयी । 

जन्म-तूल राशि में जब सूय, तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में जब 
चन्द्र था, तब दिन के आठवें अभिजित्‌ मुहुर्त पर आश्विन 
सुदी पंचमी के दिन दूसरे प्रहर में इसका जन्म हुआ (मे. 
आ, ११४,४; नीलकंठ टीका-१२३.६) | युविष्ठटिर आदि 
सभी पाण्डव इन्द्रांश थे ( मार्क ५.२०-२६ )। इसके 
जन्मकाल में आकाशवाणी हुयी थी-- “ पाण्डु का यह 

विंतनशीछ व्यक्तित्त--युपिष्ठिर पाण्डवों का ज्येष्ठ | प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात होगा, इसकी तीनों 

आता था; जिस कारण यह आजन्म उनका नेता रहा। | लोकों में प्रसिद्धी होगी। यह यशस्वी, तेजस्वी तथा 
भी इसका व्यक्तित्व क्रियाशील ले, सदाचारी होगा। यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मास्माओं में अग्रगण्य, 
| पराक्रमी एवं सत्यावादी राजा होगा! ( म. भा. ११४. 
ने पराक्रमी | स्वरूपवर्णन--यह शरीर से कृश तथा स्वर्ण के समान 

तेत्व को | गौरवर्ण का था | इसकी नाक बड़ी तथा नेत्र आरक्त एवं... 

विशाल थे। यह लम्बे कद का था, एवं इसका वक्षःस्थल 


युधामन्यु--पंचाल देश का एक राजकुमार, जो 
भारताय युद्ध में पाण्डवों के पक्ष में शामिल था | यह महारथि 
महाधनुधर,तथा गदा एवं धनुष्य के युद्ध में अंत प्रवीण 
था ( मं. उ, १६७,५; १९७,३ ) | भारतीय युद्ध में यह 
अजुन का चक्ररक्षक था (मं, भी. १६.१९ )। 
इसके रथ के अश्व 'सारंग-? वर्णके थे ( म. द्रो. २२. 
१६०% ) | इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध 
हुआ था :-कृतवर्मन्‌ एवं कूप ( म. द्वो, ६७.२९) द्रोण 
एवं दुर्योधन ( म. द्रो. १०५,८१९% ); कर्ण का भाई 
'चित्रसेन (म. क. ८३.३९) | 

द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने शिबिर में निद्रिस्त पॉडव 
योद्धाओं का संहार किया, जिस समय उसके द्वारा यह 
भी मारा गया ( म. सौ. ८,१४-३५ ) | 

याधिष्टिर-( सो. कुरु. ) पाण्डुराजा की पत्नी कुन्ती 
का ज्येष्ठ पुत्र ( मा. ९.२२.२७; म, भा. ९०.६९ ) | 

तत्वदर्शी राजा:--एक धीरोंदात्त, ज्ञानी, भर्मनिष्ठ 
एवं तात्विक प्रतृत्तियों का महात्मा मान कर, युचि- 
छ्िर का घरित्रचित्रण श्रीब्यास के द्वारा महाभारत 
में किया गया है। एक महाधनुधर एवं पराक्रमी 
व्यक्ति के नाते से अज्जुन महाभारत का नायक 
प्रतीत होता है। किन्तु अजुन की एवं समस्त पाण्डबों की 
सर्वोच्च प्रेरकशक्ति एवं अधिष्ठाता पुरुष, वास्तव में युविष्ठिर 
ही हे। क्‍ 

अपने समय का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय होते हुये भी, 
: सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के सारे गुण इसमें सम्मिलित थे। इस 
तरह इसका व्यक्तिमत्त्व तत्कालीन क्षत्रिय ठपों से नही 
बल्कि विदेह देश के तत््वचितक एवं तत्वज्ञ राजाओं से 
अधिक मिलता जुलता था। “ विदेह ” जनक से ले कर 
गोतम बुद्ध तक के जो तत्वदर्शी राजा प्राचीन भारत में 
उत्पन्न हुये, उसी परंपरा का युविष्टिर भी एक तत्त्वदर्शी 
राजा था। महामारत में प्राप्त युधिष्टिर के अनेक नीति- 
वचन एवं विचार गौतमबुद्ध के बचनों से मिलते जुलते है। 



















सुधिष्ठिर 


विश्ञाल था। इसके स्नायु प्रमाणबद्ध थे ( मं, आश्र, 
२२.६ ) | 
ध्वज एवं आयुध--इसके धनुष्य का नाम ' माहेन्द्र ? 


एवं शंख का नाम “ अनंतविज्ञय ? था | इसके रथ के : 
अश्व हस्तिदंत के समान शुश्र थे, एवं उनकी पूँछ कृष्ण- 
वर्णीय थी | इसके रथ पर मक्षत्रयुक्त चंद्रवाला स्वर्णध्वज | 
था। उस पर यंत्र के द्वारा बबजनेवाले “नंद? तथा | 
“ उपनंद ? नामक दो मृदंग थे ( म. द्रो. २२,१६२. परि. 


९ क्र क्र, ण्‌ पंक्ति ४-७ ) | 





परि १-६७ ) 


शर्यातिपुत्र शुक्र से इसने धनुर्वेद 


गुरुदक्षिणा देने के लिए इसने भीमाजुन की सहाय्यता 
ली थी ( म. आ. परि, ७८ पंक्ति. ४२ ) 


के द्वेष में ही अपनी आयु की सार्थक्यता मानने छगा 


उन्ही के कारण युधिष्ठटिर अधिकाधिक नीतिप्रवण एवं 
चिंतनशील बनता गया। मारतीययुद्ध जेसे संहारक 
काण्ड के समय, मीष्मद्रोणादि नीतिपंडितों की सक्तासक्त- 
विषयक धारणाएँ जड़मूल से नष्ट हो गयी, उस प्रहृय- 
काल में भी युधिष्टिर की नीतिप्रवणता वैसी हि भबाधित 





एवं निष्कलंक रही | 
प्रा. च. ८८ ] 





सीखा, तथा |! 
तोमर चछाने की कछा में यह बड़ा पारंगत था 
( म. आ. परि. १.६७.२८-३४ )। प्रथम कृप ने, तथा 
बाद में द्रोणाचार्य ने इसे शस्त्रासत्र विद्या सिखायी थी 
(म. आ. १२०.२१;१२२ )। कोौरव पाण्डबों की द्रोण 
द्वारा ली गयी परीक्षा में इसने अपना कोशछ दिखा कर 
सब को आनंदित किया था (म. आ. १२४-१२० )। | 
| से एक माग इसे प्रदान किया"। 
| खाण्डवप्रस्थ नामक स्थान में इच्द्रप्रस्थ नामक नयी 

पाण्डवों के पिता पाण्डु का देहावसान उनके बाल्यकाल |! 
में ही हुआ था। कौरव बांधवों की दुष्टता के कारण, इसे | 
अपने अन्य भाइयों के भाँति नानाविध कष्ट सहने पडे। 
किन्तु इसी कशें के कारण इसकी चिंतनशील्ता एबं नीति- 
परायणता बढती ही रही। कौरवों की जिस दुष्टता के 
कारण, अजुन ने ईष्यायुक्त बन कर नवनवीन भश्र संपादन _ 
किये, एवं मीम में अत्यधिक कठढ्धता उत्पन्न कर वह कोरवो 








योवराज्यामिषेक-- यह क्षात्रविद्यासंपन्न॒ होने पर, 


| ध्वृतराष्ट्र ने मीष्म की भाज्ञा से इसे यौवराज्यामिषेक 
| किया, एवं अजुन इसका सेनापति बनाया गया ( म. भा. 


परि, १, क्र. ७९. पंक्ति, १९१-१९३ )। इसने अपने 
शील, सदाचार एवं प्रजागालन की प्रवृत्तियों के द्वारा अपने 
पिता पाण्डु राजा की कीर्ति को मी ढक दिया। इसकी 
उदारता एवं न्‍्यायी खभाव के कारण, प्रजा इसे ही 
हस्तिनापुर के राज्य को पाने के योग्य बताने छगी | 
पाण्डवों की बढती हुयी शक्ति एवं ऐश्वर्य को देख 


म आस तल से | कर दुर्योधन मन ही मन इसके विरुद्ध जलने लगा, ए.३ 
दैक्षा--इसके संस्कारों के विषय में मतभेद है। किसी | ब 
| पाण्डवों को विनष्ट करने के पड़यंत्र रचाने छगा, जिनमें 

प्रति में लिखा है कि सभी संस्कार शतशुंग पर हुए, और हे (मम 
कि, शतइगनिवासी ऋषियों द्वारा इसका नामसंस्कार हुआ | 


, भा- -२० ), तथा वसुदेव के पुरोहित | 
कप पा हक संस्कार हुए का न 
3 १५ | नामक नगरी में स्थित राजगह में रहने की भाज्ञा घृतराष्ट्र न 


वृतराष्ट्र की मी संमति थी ( म. भा. परि, १. क्र. ८२. 


छाक्षागृहदाह--धार्तराष्ट्र एवं पाण्डवों के बढ़ते हुए. 


दी | इसी राजगह को आग छगा कर इन्हे मारने का 
पडयंत्र दुर्योधन ने रचा। किन्तु विंदुर की चेतावनी के 
कारण, पाण्डव इस छाक्षायह-दाह से क्च गये | विदुर के 
द्वारा भेजे गये नौका से ये गंगानदी के पार हुये | पश्चात 
सभी पाण्डवों के साथ इसका भी द्रोपदी के साथ विवाह 


हुआ | 


अध राज्यप्राप्ति--द्रोपदी-विवाह के पश्चात्‌, ध्रतराष्ट्र ने . 
हस्तिनापुर के अपने राज्य के दो माग किये, एवं उसमें 
अपने राज्य में स्थित 


राजधानी बसा कर, यह राज्य करने छगा ( म. आा. 
२९९ )। 

राजसूययज्ञ--इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ म॑ मयासुर 
ने मयसभा का निर्माण किया, जो स्वगे में स्थित 
इन्द्रसमा, वरुणसभा, ब्रह्मसभा 'के समान वैभवसंपन्न 
थी। एक बार युधिष्ठिर से मिलने आये हुये नारद ने मय- 
सभा को देख कर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की, एवं कहा, 
£ हरिश्वंद्र राजा ने राजसूय यज्ञ करने के कारण, जो स्थान 
इंद्रसभा में प्राप्त किया है, वहीं स्थान तुम्हारे पिता 
पाण्ड प्राप्त करना चाहते है। यदि तुम राजसूय यज्ञ 
करोंगे तो तुम्हारे पिता कि यह कामना पूर्ण होगी ? ( म. 

१२)। 

भारदु की इस सूचना का स्वीकार कर, युचिष्ठिर ने 

श्रीकृष्ण की सहाय्यता से राजसूययज्ञ का आयोजन किया । 


६९७ 


युधिष्ठिर 


प्राचीन वस्जिकोशों 


युधिष्ठिरए 


नि मर किक लग ली शकशी जल मर व कल लीन कक तक मी हा मा 2२ अा माप ाम- सम ू॥ छाए आम नाााााााा4 नाक 


इस यज्ञ के सिध्यर्थ इसने अर्जुन, भीम, सहदेव एवं 


नकुछ इन भाईयों को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं 
पश्चिम दिशाओं में भेज दिया | इन दिग्विजयों से अपार 
संपत्ति प्राप्त कर, पाण्डवों ने अपने राज्यूय-यज्ञ का प्रारंम 
किया ( भा. १०,७२,७४ )। 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से, इसने स्वयं राजसूय यज्ञ की 
दीक्षा ली थी। इसके यज्ञ के प्रमुख पुरोहितगण निम्न- 
लिखित थे ;:--ब्रह्मा-द्वैपायन व्यास; सामग-सुसामन्‌ ; 
ध्वर्यु-त्रह्मिष्ठ याशवब्क्य; होता-वसुपुत्र पैल एवं धोम्य 
(मे. स, ३०३४-३५ ) 


इस यज्ञ में कौरव, यादव एवं मारतवर्ष के अन्य सभी 


. राजा उपस्थित थे। इस यज्ञ की व्यवस्था युधिष्टिर के द्वारा 
निम्नलिखित व्यक्तियों पर सौंपी गयी थी :--भोजन- 
शाल्य-दुःशासन; ब्राह्मणों का स्वागत-अश्वत्थामा, दक्षिणा- 

. प्रदान-क्ृपाचार्य; आयबव्ययनिरीक्षण-विदुर; ब्राह्मणों का 

चरणक्षालन-श्रीकृष्ण; सामान्य प्रशासन-भीष्म एवं द्रोण । 


इस यज्ञ में प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मणों को स्वण की 
ख्थालियों में मोजन कराया जाता था। एक छाख ब्राह्मणों 
को इस तरह भोजन दिया जाने पर, “ढक्षमोजन' सूचक 
 शेखध्वनि की जाती थी ( म. स, ४५,३० )। इस प्रकार 
इसका राजसूय यज्ञ सर्वतोपरि सफल रहा। 


दुर्योधनविद्वेष--युधिष्ठिर के द्वारा किये गये इस यज्ञ 

की सफलता को देख कर दुर्योधन ईष्यां से जल-भून गया | 
युधिष्ठिर के द्वारा खर्च की गयी अगणित संपत्ति, एवं लोगों 
के द्वारा की गयी युधिष्ठिर की प्रशंसा उसे असझ्य प्रतीत 
हुयी ( म, स. ३२.२७; भा. १०,७४ )। इसी कारणं इसे 
 जड़मूल से उखाड़ फेंकने की योजनाएँ वह बनाने लगा। 
इसे युद्ध में जीवना तो असंभव था । इसी कारण च्त के 
द्वारा इसकी समस्त धन-संपत्ति हरण करने की शकुनि 


मामा की सूचना उप्तने मान्य की। पश्चात्‌ इसी सूचना 
को स्वीकार कर, धृतराष्ट्र ने विदुर के द्वारा युधिष्ठिर को 


खेलने का निमंत्रण दिया | 











था द्रौपदी सहित अपने को भी हार 


पाण्डव पहचाने गये, तो इन्हे बारह वर्षों का वनवास और 

सहना पडेगा (मं. स. ७१)। द 
वनवास--कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन यह अपने 

अन्य भाई एवं द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकला। 


यह जब अरण्य की ओर चला, उस समय हस्तिनापुर के 


अनेक नगरवासी इसके साथ जाने के लिए तत्पर हुये। 
इसने इन सभी छोगों को छोट जाने के लिए. कहा, एवं. 
ऋषिजनों में से केवछ इसके उपाध्याय धौम्य इसके साथ. 
रहे | वनवास के प्रारंभ में ही इसने सूर्य की प्रार्थना कर, 
अक्षय्य भन्न-प्रदान करनेवाली एक स्थाली प्राप्त की | इस 
तरह अपनी एवं अपने बाँधवों की उपजीविका का प्रश्न " 
हल किया ( म. व, १-४ ) | ' 
युधिष्ठिर के द्यत खेलने के समय एवं द्रौपदी वर्नहरण 
के समय श्रीकृष्ण हस्तिनापुर में नहीं था, क्‍यों कि, उसी 
समय शाब्व ने द्वारका पर आक्रमण किया _था। पाण्डवों 
के वनवास की वाता ज्ञात होते ही वह इनसे मिलने 
बन में आया | उस समय धार्तराष्ट्रों पर आक्रमण कर, 
उनका राज्य पाण्डवों को वापस दिलाने का आश्वासन कृष्ण 
ने इसे दिया। किस्तु इसने हृढता से कहा, 6 
से शब्द दिया है कि, बारह साल वनवास एवँ 
अज्ञातवास हम भुगत हछेंगें। यह मेरी आन है, एवं उसे 
किसी तरह भी निमाना यह हमारा कतेव्य हैं। इसी 
कारण वनवास की समाप्ति के पश्चात्‌ ही हमें राज्य के 
पुनःप्राप्ति का विचार करना चाहिए ?। कक 
दोपदी-युधिष्टिर संवाद--पाण्डवों के वनवास के प्रारंभ _ 
में ही, द्वेत-बन में द्रोपदी ने युधिष्ठिर के पास अत्यधिक 
विछाप किया | उसने कहा, 'द्वुपद राजा की कन्या, 
पाण्डराजा की स्नुषा एवं-तुम्हारी पटरानी, जो में आज 
तुम्हारे कारण वनवासी बन गयी हूँ। भीम जैसे राजकुमार 
एवं अजुन जैसे योद्धा आज भूख एवं प्यास से ब्याकुल 
हो कर इधर उधर घूम रहे है। अपने बांधवों की यह हालत 
देख कर मी तुम चुपचाप क्यों बैठते हो ? । दुर्योधन अत्यंत 
पापी एवं छोभी है, एवं उसका नाश करना ही उचित है! । 
इस पर युघिष्ठिर ने कश्यपगीता का निर्देश करते हुए 










कहा, “ क्षमा पर ही सारा संसार निर्भर है। राज्य के छोम 
| से अपने मन में स्थित क्षमाभावना का त्याग करना उचित. 
नही है। छोम से बुद्धि मलीन हो जाती है। 


* केवल पाण्डवों का ही नही, बल्कि सारे भरत वंश का 


स्वीकार लिया, | नाश होने का समय आज समीप आया है। फिर मी अपनी 
' के समय | मन की शान्ति हमें नहीं छोडनी चाहिये 








युधिष्ठिर 
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युधिष्ठिर का यह वचन सुन कर द्रीपदी ओर भी क्रद्ध 
हुयी | समस्त सृष्टि के संचालक विधातृ की दोष देते हुये 
उसने कहा, * तुम्हारे आत्यंतिक धमभाव से में तंग आयी 
हूँ। कहते है कि, धर्म का रक्षण करने पर वह मनुष्यजाति 
का रक्षण करता है। किन्तु धर्माचरण का कुछ भी फायदा 
तुम्हे नही हुआ है। अपनी समस्त आयु में ठुमने यज्ञ 
किये, दान दिये, सत्याचरण किया। एक साया जेसे 
तुम धर्म का पीछा करते रहे | फिर भी उसके बदले हमे 
दुःख के सिवा कुछ मी न मिला ? | 


द्रौपपी के इस कठुबचन को सुन कर युघिष्ठिर 


ने अत्यंत शान्ति से कहा, फछों की कामना 
मन में रखकर घ॒र्म का आचरण करना उचित 
नहीं है। जो नीच एवं कपमीने होते है, वेही धर्म 


का सोदा करते है। अपने दुर्भाग्य के लिए. देवताओं को 
दोष देना श्रद्धाहीनता का द्योतक है। धर्म असफल होने 
पर तप, ज्ञान एवं दान निष्कल हो जायेगे, एवं समस्त 
मनुष्य जाति पश्चु बन जायेंगी | परमात्मा की कतेत्वशक्ति 
अगाध है। उसकी निंदा करने का पापाचरण तुमने न 
करना चाहिये ? | युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन की 
राजसमा में मैंने वनवास की प्रतिज्ञा की है, जो मुझे 
अपने प्राणों से मी अधिक प्रिय है। हमे सत्य कभी भी 
न छोंडना चाहिये ( म, व. २८-३१ )। 

इसी संभाषण के अन्त में इसने अपने भाईयों से कहा 
* कौरवों के साथ द्त खेलते समय में हारा गया, इस 
कारण आप मुझे जुआरी एवं मूरख कह कर दोष देते है, 
यह ठीक नही। जब में द्त के लिए उद्यत हुआ था, उस 
घमय आप चुपचाप क्‍यों बैठे ? ! 


इसी समय व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, “ बांधवों के 


लिए. यही अच्छा है कि, वे सदैव एकत्र न रहे । ऐसे 


रहने से प्रेम बदता नहीं, बढ्कि घटता है !। इसी कारण, 
व्यास ने इसे एक ही स्थान पर न रहने की सूचना दी 
( मं. व. ३२७.२७-३२ )। व्यास के इस वचन को प्रमाण 
. मान कर इसने अजुन को “ पाशुपतास्त्र ? प्राप्त करने के 
लिए भेज दिया एवं द्रोपदी का मार मीम पर सौंप कर 
यह निश्चित हुआ। 

इसके पश्चात्‌ यह कुछ काछ तक काम्यकबन में रहा, 


जहाँ इसके दुःख का परिहार करने के लिए, बृदहश्व ऋषि | 


ने नल राजा का चरित्र इसे कथन किया ( म. व, ७८६ 
१७) | इसी समय उसने इसे “अध्वहृदय! एवं “अक्षविद्या 
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प्रदान की, जिस कारण यह बदूतविद्या में अरजिक्य बन 
गया। 

तीरथयात्रा--एक बार लोमश क्रय्प्े इसे वनवास में 
मिलने आये, एवं उन्होंने इसे कहा, “ अजुन को अपनी 
तपस्या से छोट भाने में काफी समय छगनेवात्म है। 
इसी कारण तुम्हारी मनःशांति के लिए तुम मारतवर्ष 





की यात्रा करोंगे, तो अच्छा होगा। इसी समय पुल्स्त्य 


एवं धोम्य ऋषि ने मी इसे तीर्थयात्रा करने का महत्त्व 
कथन किया था ( म. व. ८०-८३-८४-८८ )। 

पश्चात्‌ यह छोमश क्रषि के साथ तीरथ्थयात्रा के लिए 
निकल पड़ा। छोमश ऋषि ने इसे तीर्थयात्रा करते समय 
अभनेकविध तीर्थस्थान, नदियाँ, पर्वत भादि का माहात्म्य 
कथन किया, एवं उस माहात्म्य के आधारभृत प्राचीन 
ऋषि, मुनि एवं राज्रओं की कथा इसे सुनाई (मे. व 
८2९-१७५३ )] महाभारत के जिस तीथयात्रा पर्व? में 
युधिष्ठिर की इस यात्रा का वर्णन प्राप्त है, वहों पुष्कर- 
तीर्थ एवं कुर्क्षेत्र को मारतवष के सर्व श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया 
है, एवं समुद्र॒स्नान का माहात्म्य मी वहाँ कथन किया 
गया है। 

नहुषमुक्ति--तीर्थयात्रा समाप्त करने के पश्चात्‌, 
पाण्डव गंघमादन पर्वत पर गये | वहाँ अज्जुन मी पाश्नु- 
पतास्त्र संपादन कर स्वगे से वापस भाया था (मे, व. 
१६२-१७१ )। गंधमादन पर्वत के नीचे पाण्डव जिस 
समय अरण्य में संचार कर रहे थे, उस समय अजगर 
रूपधारी नहुष ने भीम को निगल लिया। नहुष के द्वारा 
पूछे गये धर्मविषयक अभनेकानेक प्रश्नों के युविष्टिर ने सुयोग्य 
उत्तर दिये, एवं इस तरह भीम को भजगर से मुक्तता की 
( मं. व, १७७-१७८; नहुष देखिये )। तत्पश्चात्‌ नहुष की 
अबगरयोनि से मुक्‍्तता हो कर वह भी स्वर्ग चलछा गया | 
मीम के शारीरिक बल से युचिष्टिर का आारत्मिक सामर्थ्य 


अधिक श्रेष्ठ था, यह बताने के लिए यह कथा दी गयी है। 


घोषयात्रा--पाण्डब जिस समय द्वैतवन में निवास ' 
करते ये, उत समय उन्हे अपना बैभव दिखाने के लिये 
दुर्याधन वहाँ ससैन्य उपस्थित हुआ। चित्रसेन गंधर्व 
ने उसे पकड लिया । तत्पश्चात्‌ दुर्योधन के सेवक युविषप्टिर 


| के पास मदद की याचना करने के लिए, आ पहुँचे | 


उस समय भीम ने कहा “दुर्योधन हमारा शत्रु है | उसकी 
जितनी बेइज्ज़ती हो, उतना हमारे लिए. अच्छा ही है *। 
किन्तु युधिष्ठिर कहा, दुर्योधन हमारा कितना ही बड़ा 


| शत्रु हो, उसकी किसी दूसरे के द्वारा बेइज्ज़ती होना 
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युधिष्ठिर धराचीन चरित्रकोश युधिष्ठिर 
































हमारे कुरुकुछ के लिए लांछन है। कौरवों के साथ संघष 
करते समय, सो कौरव एवं पॉच पाण्डब अलग अलग 
रहेंगे, किन्तु किसी परकीय शत्रु से युद्ध करते समय, 
हम दोनो एक सौ पाँच बन कर उसका प्रतिकार करे, यही 





उचित है-- 2 हक 
न पर बज 
परस्पराणां संघर्ष, वर्य पण्च च ते शतम्‌ । | लि 
अन्ये: सह विरोधें तु, वर्य पब्चाधिक शतम्‌ | ट् हा टट 
जयद्रथ की मुक्तता--इसीके ही पश्चात्‌ थोडे दिन हर रा! ् ब 
में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने का प्रयत्न किया || ट कै 
( मे. व. २५०.४३ )। उसी समय भी इसने जयद्रथ डे -. ऊ /फ हर ग् 
धृतराष्ट्र की कन्या दुःशीला का पति है,यह जान कर उसकी मल 
मुक्तता की ( म. व. २५६.२१-२३)। कह ड़ थक 
जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रोपदीहरण से खिलन्न हुये 
युधिष्ठिर को, मार्केडेय ऋषि ने रावण के द्वारा किये गये मा महल कलम कर कर 
सीताहरण की, एवं अश्वपति राजा की कन्या साविन्नी की 
कथा सुनाई, एवं मनःशांति प्राप्त करा दी | ३ 
. यक्षप्रश्न--काल्ान्तर में यह काम्यकवन छोड़ कर फिर ' #0/ 
द्वेतवन में रहने छगा | एक बार सभी लोग प्यासे थे। 3 ्ि 
इसने नकुछ से पानी छाने के लिए कहा किन्तु नकुछ वापस रे जा कटा 
न छोटा | तब इसने बारी बारी से सहदेव, अजुन तथा ि के ए 
भीम को भेजा | किन्तु कोई वापस न छोटा | हार कर यह हे जन 
जलाशय के तट पर आया तब अपने सभी भाइयों को ढक ॥ब ि ही 
मून्छित देखकर अत्यचिक क्षुब्ध हुआ, एवं दुःख से पीड़ित न कि ग्रह अटल 
हो कर विलाप करने लगा | तत्काल, इसे शंका हुयी कि हा थ ्रट क (9 (८. ० ् कं 
दुर्योधन ने इस जलाशय में विष घुल्वा दिया हो । इतने 2, हि हि /ह ट्. मिट री 
में एक ध्वनि आयी, “तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर टट रे हक न हा हट छ 
पानी ले सकते हो । यदि मेरी बात न मानोंगे, तो तुम्हारी 5 हि हि लिप क्र 


भी यही हालत होगी, जो तुम्हारे भाइयों की हुयी है । 
तब बक'रूप घारण कर, उस यक्ष ने इसे अस्सी प्रश्न 
किये, जो साधारण बुद्धि, तत्वज्ञान, दर्शन, धर्म तथा 
राजनीति सम्बन्धी थे। इसने उन सभी का उत्तर संतोष- 
जनक दिया। उनमें से प्रमुख प्रश्न तथा उनके उत्तर निम्न- 
लिखित थे (यक्ष प्रश्न की ताल्का देखिये )। 
. इस प्रकार अ नि पने सभी प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर पा कर 
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तथा वर दिया, 'अशातवास के समय तुम्हें कोई पहचान 
न सकेगा ! | वह यक्ष कोई दूसरा न था, बल्कि साक्षात 
यमधम ही था। उसने इसे विराटनगरी में रहने के लिए. 
कहा, तथा ब्राह्मण की अरणी देते हुए बर प्रदान किया, 
| *लोम, क्रोध तथा मोह को जीत कर दान, तप तथा सत्य 
| में तुम्हारी आसक्ति हो (म. व. २९५-२९८ )। 
|. क्षज्ञातवास--पाण्डवों के अज्ञातवास में इसने गुप्त 
रे | रूप से जय, तथा प्रकट रूप से कंक नामक ब्राह्मण का रूप 
श | धारण किया था ( म. वि. १.२०; ५६ ३० )। अज्ञात- 
स झुरु-होने के पूर्व घोम्य ऋषि ने इसे अज्ञात वास में 
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किस तरह आचरण करना चाहिये, इस विषय में उपदेश 
किया था। पश्चात्‌ अपने बन्धु एवं द्रौपदी के साथ 
बिताया ( म. वि. ६. ११ )। 

यह दृतक्रीडा का बड़ा शौकिन एवं ब्रा प्रवीण 
खिलाडी था। यह दूत में विराट के धन को जीतता था, 
एवं गुप्त रूप से वह अपने भाईयों से देता था ( म, वि. 


उंससे इसकी नाक से खून बहने लगा, जिसे द्रौपदी ने 
. अपने पल्‍ले से पोंछ लिया था ( म. वि. ६३ )। 
संधि का प्रयत्न--ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन पाण्डव 


इसने द्रुपद्‌ राजा के पुरोहित को राज्य का आधा हिस्सा 
मॉगने के लिए भेज दिया ( म. उ, ६.१८ ) | पुरोहित 


द्रोणादि ने भी उसका समर्थन किया। घृतराष्ट्र ने.युविष्ठिर 
की माँग का सीधा जवाब नहीं दिया, किन्तु संजय के 





हाथों इतना ही संदेश भेद दिया, “में आप से सख्य 


भाव रखना चाहता हूँ। जो छोग मृठ एवं अधर्मज्ञ 
होते है, वे ही केवल युद्ध की इच्छा रखते है। तुम खये 
जाता हो । इसी कारण अपने बांधवों को युद्ध से परावृत्त 
करो, यही उचित है !। 

इस पर युधिष्ठिर ने जबाब दिया, ' वनवास के आपत्काल 
में पाण्डवों ने मिक्षा माँग कर अपना गुजारा किया है। 
अभी आपत्काल समाप्त होने पर भिक्षावत्ति से जीना 


हमारे लिए असंभव है। फिर भी शान्ति का आखिरी 


प्रयत्न करने के लिए. में श्रीकृष्ण को ध्रृतराष्ट्र के दरबार में 
भेज देता हूँ” 

युधिष्ठिर-क्ृष्ण संवाद--युविष्टिर पहले से हीं युद्ध 
करने के विरुद्ध था। इसी कारण,इसने कृष्ण से हर प्रयत्न 
से युद्ध टालने की प्रार्थना की। इसने कहा, “युद्ध में 
सर्वनाश के सिवा कुछ संपन्न नही होता है| जिस तरह 
पानी में मछलिया एक दूसरी के साथ झगडती हैं, एवं 
. एक दूसरी को खा जाती है, उसी तरह युद्ध में क्षत्रिय, 
क्षत्रिय के साथ झगड़ते है, एवं एक दूसरे का संहार करते 
है। क्षत्रिय छोग युद्ध में पपाजय की अपेक्षा मृत्यु को 
अधिक पसंत करते है। किन्तु जिस युद्ध में अपने सारे 
बान्धवों का संहार होता हैं, उससे सुख की प्राप्ति कैसे हो 


माकंदी (आसंदी), 


| सकती है! शत्र॒त्व युद्ध से घटता नही, बल्कि बढ़ता है। 
इसी कारण श्ञांति में जो सुख है, वह युद्ध में कहों ? ! 
मत्य्य राज विराट के यहाँ इसने अज्ञातवास का एक वर्ष | 


इसी दोत्यकर्म के समय धृतराष्ट्र के राजणह में रहने 


वाली अपनी माता कुन्ती से मिलने के लिए, इसने श्रीक्षष्ण 
| को बार बार प्राथना की थी। इसने कहा, “ 
| माता कुन्ती को जीवन में दुख के सिवा अन्य कुछ भी 
| नहीं प्राप्त हुआ | फिर भी वाल्यकाल में उसने दुर्योधन 
१२.५ )। एक बार द्यत खेलते समय इसने बृहन्नल्ा | 
( अजुन ) की काफी तारीफ की, जिस कारण क्रुद्ध होकर | 
विराट ने इसकी नाक पर एक पाँसा फेंक कर मारा। 


हमारी 


से हमारा संरक्षण किया ? | 

कृष्णदीत्य---युधिष्टिर के कहने पर श्रीकृष्ण दुर्याधन 
के दरबार में गया, एवं उसने कहा, 'अविस्थरू, वृकस्थलू 
वारणावत आदि पॉच गाँव 
पाण्डवों के भरणपोषण के लिए. आप युधिष्टिर को दे दे | 


| इतना छोटा हिस्सा प्राप्त होने पर भी, युविष्टिर धार्तरा्टर 
अपने वनवास एवं अज्ञात वास से प्रकट हुये। तत्पश्चात्‌ 


से संधि करने के लिए तैय्यार है (म. उ. ७०-७० ) | 
किन्तु दुर्योधन ने सुई की नोंक के बराबर भी भूमि 


| पाण्डवों को देना अमान्य कर दिया (म. उ, १२६.२६) | 
ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का संदेश कह सुनाया, एवं भीष्म 


अन्त में कुरुक्षेत्र में हिरण्यवती नक्ली के किनारे खाई खोद 
कर युविष्टिर ने अपनी सेना एकत्र की (म, उ. १४९,७- 
७४ ) | युद्ध टाह़ने का अखीर का प्रयत्न करने के लिए, 
इसने फिर एकत्रार उद्धक राजा को मध्यस्थता के लिए 
दुर्योधन के पास भेज दिया, एवं कहा * भाईयों का यह 


रिक्ता न टूटे तो अच्छा !। किन्तु मामला उल्झता ही 


गया, सुलझा नहीं, एवं भारतीय य॒द्ध का प्रारंभ हआ 
( मे. उ, १५७ ) 

भारतीय युद्ध-पाण्डवपक्ष के योद्धा--भारतीय युद्ध 
प्राचीन मारतीय इतिहास का पदुछ महायुद्ध माना जाता 
है। इस कारण इस युद्ध में तत्कालीन मारतवर्ष का हर 
एक राजा, कोौरव अथवा पाण्डव किसी न किसी पक्ष में 
शामिल था। मारतीय युद्ध मे पाण्डवों के पक्ष में निम्न- 
लिखित देश शामिल थे :-- 

१. मध्यदेश के देश--वत्स, काशी, चेदि, करूष, 
ददार्ण एवं पांचाल। पार्गिटर के अनुसार, मध्यदेश में से 
मत्स्य, पूर्व कोसलछ; एवं विंध्य एवं आडावला पर्वत में 
रहनेबाली वन्य जातियाँ भी पाण्डवों के पक्ष में शामिल थी । 

२. पूर्वे भारत के देश--पूर्व भारत में से केबल पश्चिम 
मगध देश एवं उसका राजा जरासंधपुत्र सहदेव पाण्डवों 
के पक्ष में थे । 

३, पश्चिम भारत--गुजरात में एवं गुजरात के पूर्व _ 
भाग में रहनेवाले. यादव राजा, जैसे कि, वृष्णि राजा 
युयुधान एवं यादव राजा साहकि। 
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२. मध्यदेश के देश--फोसल, वत्स एवं शूरसेन | इस 
समय कोसल देश का राजा बृहद्वल था | 

३. उत्तरीपश्चिम भारत के देश--सिन्धुसोवीर, गांधार 
त्रिगते, केक्य, शिबि, मद्र, वाहिक, क्षुद्रक, माछ्य, अबष्ठ, 
एवं केबोज। इनमें से सिन्धुसोबीर, गांधार, भिगर्त, 
पद्र, अंबष्ठ एवं -कंबोज देशों.के राजा क्रमशः जयद्रथ 
शकुनि, सुशर्मन्‌, शब्य, श्रुतायु एवं सुदक्षिण थे। पार्गियर 
के अनुसार, इन देशों में रहनेवाढी वन्य जातियों भी 
कोरवों के पक्ष शामिल थी | 

४, मध्यभारत के देश--माहिष्मती, भोज-अंधक- 
वृष्णि, विदर्भ, निषाद, शाल्व एवं अवंती देशों के यादव 
राजा। इन देशों में से माहिष्मती, भोज-अंधकबृष्णि एवं 
अबंदी देशों के राजा क्रमश नीछ, झतवर्मन्‌ एवं विंद्‌- 
अनुविंद थे। पार्मिटर के अनुसार, आधुनिक बड़ोदा नगर 
के दक्षिण एवं दक्षिणीपूर्व प्रदेश में रहनेवाले सारे यादव 
राजा, दखन प्रदेश में रहनेवाली वन्य जातियाँ, एवं मध्य 
भारत में स्थित कुन्तछ देश भी कोरबों के पक्ष में शामिल 
था। 


उपर्युक्त नामाबलि से प्रतीत होता है कि, कोरवों के _ 
पक्ष में उत्तर, उत्तरीपश्चिम, मध्य एवं पूर्व भारत के प्राय: 
सारे देश शामिल थे। उन देशों में उत्तर एवं दक्षिणी पूर्व. 
भारत के सारे देश; बंगाल एवं पश्चिमी आसाम के सारे 
देश; बंगाल के दक्षिण में गोदावरी तक का फेछा हुआ «. 
सारा प्रदेश; मध्यदेश के शूरसेन, वत्स एवं कोसलछ 
देश; उत्तरी भारत के शाल्व, माल्व आदि सारे देश, एवं 
मध्य-भारत के भवन्ति आदि सारे देश समाविष्ठ थे | 
कोरबों के पक्ष में शकयवनादि देशों का राजा, माहिष्मती 
का राजा नील, केक्याविपति केकय, प्राग्ज्योतिषपुर 
का राजा भगदत्त, सौवीर देश का राजा जयद्रथ, त्रिगर्ते- 
राज सुशर्मन्‌ , गांधारराज बृहद्वछ, कोरव राजा भूरिश्रवस्‌ , 
अंगराज कर्ण आदि राजा प्रमुख थे। इनमें से जयद्रथ, 
सुशर्मन्‌ एवं करण का पाण्डवों से पुरातन शत्रुत्व था, जिस 
१. एवं भारत के देश--प्राचीन मगध साम्राज्य के कारण वे कौरवों के पक्ष में शामिल हो गये थे 
पश्चिम मगध छोड़ कर बाकी सारे देश,जैसे कि, पूर्व मगध, |. इस प्रकार कोरव एवं पाण्डबों के बीच हुआ भारतीय 
-बंग, कलिंग | युद्ध वास्तव में एक ओर देक्षिण मध्य देश एवं पांचाल देश, 
किरात | एवं दूसरी ओर बाकी सारा भारत देश इनके बीच हुआ 
ग्ज्योतिष का राजा | था। इस तरह सेनाबल के दृष्टि से कोरबों का पक्ष 
'भेकल, आंध्र ६ पाण्डवों से कतिपय बलवान था | 
पं भी | कई अभ्यासकों ने वांशिक दृष्टि से इस युद्ध को उमय 
- | पक्षीयों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। किन्तु 


४, उत्तरी परिचम भाग के देश--अमिसार देश, जो 
कार्मीर के दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित था। पार्गियर के 
अनुसार, इसी प्रदेश में स्थित केकय देश भी पांण्डबों के 
पक्ष में शामिल था | 

७, दक्षिण भारत के देश--पाण्ड्य देश एवं कर्नाटक 
में रहनेवाली कई द्रविड जातियाँ। 

उपयुक्त नामावली से प्रतीत होता है कि, पाण्डवों के 

पक्ष में दक्षिण मध्यदेश. के सारे देश, जेसे कि, मत्स्य, 

चेदि, करुष, काशी एवं पांचाल; पूर्व भारत के पश्चिम 
मगध आादि देश; गुजराथ के सारे यादव; एंव दक्षिणी 
भारत के पाण्डय राजा शामिल थे। 


पाण्डवों के पक्ष में पांचाल देश का राजा द्रपद, चेदिराज 
धृष्टकेतु, मगधदेशाधिपति जयत्सेन, यमुना-तीर 
निवासी पाण्ड्य एवं यादव राजा सात्यकि श्रमुख थे। 
इनमें से द्वुपद पाण्डवों का, श्वद्युर था एवं सात्यकि श्रीकृष्ण 
का रिश्तेदार था। नकुछ्सहदेव का मामा मद्रराज शब्य 
एक अक्षोहिणी सेन्य दे कर पाण्डवों के सहाय्यार्थ निकछा 
था। किन्तु रास्ते में उसका विपुल आदरातिथ्य कर दुर्योधन 
ने उसे अपने पक्ष में शामिल करा लिया। 
विद देश का राजा रुक्मिन्‌ सैन्य पाण्डवों 
की सहाय्यार्थ आया था । किन्तु उसका कहना 
था, “यदि पाण्डव मेरी सहाय्य की याचना 
करेंगे, तो ही में उनकी सहाय्यता करूंगा | इस 
पर अजुन ने उसे कहा, 'यह युद्ध एक रणयज्ञ है । जिसकी 
जैसी इच्छा हो, उस पक्ष में हर एक राजा शामिल 
हो सकता है। किसी की हम याचना करने के छिए 
तैय्यार नही है! बलराम पाण्डबों का रिब्तेदार था,किन्तु 
- उसकी सारी सहानुभूति दुर्योधन की ओर थी। इस 
उल्झन से झुटकारा पाने के छिए, वह किसी के पक्ष में 
शामिल न हो कर तीथ्थयात्रा के लिए चछा गया। 
. कोरवपक्ष' के देश--भारतीय युद्ध में कोरबों के पक्ष 
में निम्नलिखित देश शामिल थे 
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उसमें कुछ तथ्य नहीं प्रतीत होता है, क्‍यों कि, पाण्डव 
एवं कौरव इन दोनो पक्ष में शामिल हुए राजाओं में 


कौनसा भी वांशिक साधम्य नहीं था।इन दोनों 


पक्षों में शामिल होनेवाले देश प्रायः सर्वत्र अपने 
राजा के कारण विशिष्ट पक्ष में आये थे, एवं बहुत सारे 
स्थानों पर राजा एवं प्रजा अल्ग अरूण वंशों के थे। 
युद्धशिबिर - पाण्डवों के पक्ष का युद्धशिविर मत्स्य 
देश की राजधानी उपप्ल्व्य नगरीं में था, एवं समस्त मत्स्य 
देश में उनकी सेना एकत्रित की गयी थी | कोरवपक्ष का 
युद्धशशिविर कुर देश की राजधानी हस्तिनापुर में था। 
किन्तु उनका सेन्यविस्तार इतना प्रचंड था कि, दक्षिण 
पंजाब से ले कर उत्तर कुरुक्षेत्र से होता हुआ वह उत्तर 
.. पँचाल देश तक अधच॑ंद्राइृति वह फेला हुआ था | उस 
बिर का विस्तार ५" योजन (४० मील ) था। एक प्रचंड 
नगर के समान उसकी शान थी, एवं वहाँ नौकर, शिल्पी, 


सूतमागध, गणिका भादि सारा परिवार उपस्थित था 


(म. उ. १. १९६.१५ )। 
सांख्यिक बलाबरू-मारतीय युद्ध में पाण्डवों की सेना- 


संख्या सात अक्षोहिणी एवं कौरवों की सेनासंख्या ग्यारह | 


_अक्षौहिणी थी। कौरव पक्ष की ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
में से एक एक अक्षौहिणी सेना निम्नलिखित दस राजाओं 


के द्वारा लायी गयी थी--भादत्त, भूरिश्रवस्‌ ,कझतवर्मन्‌, | 
विंद, जयद्रथ, अनुर्विद, सुशर्मन, नील, केक्य, एवं 


कांबोज | 
महाभारत में निर्दिष्ट * अक्षोहिणी,? सैन्यसंख्या दर्शाने- 
वाली एक सामान्य गणनापद्धति न हो कर,वह रथ, हाथी, 


... अश्व, पैदल आदि विभिन्न प्रकार के सैनिकों से बना हुआ 
एक ' सैनिकी विभाग ? था। इस तरद्द (एक अक्षौहिणी 
सेना में १०९३५० पैदल, ६०६१० अश्वदल, २१८७० | 
गजदलछ, एवं २१८७० रथों का समावेश होता था। यह | 
सेनाविभाग पत्ती, सनामुख, गुब्म आदि उंपविभागों में | 
विभाजित किया जाता था, जिनमें से हर एक की गणसंख्या |. 
निम्नप्रकार रहती थी (सेनागणना पद्धति की तालिका 


दखिये ) | 
सेनाप्रसुख एवं सेनापति--पाण्डवों की सात अक्षौहिणी 
सेना के निन्मलिखित सात सेनाप्रमुख (अधिपति) चुने गये 
थे;-द्रुपद, विराट, ध्रृष्चुन्म, भीम, शिखंडिन, चेकितान 
. एवं सात्यकि | पाण्डबों का मुख्य सेनापति ध्रृष्ठब्रुम्न था, जो 
युद्ध के अठरह दिन सैनापत्य का काम निभाता रहा। 
पाण्डव सेना का सर्वश्रेष्ठ मार्गद्शक श्रीकृष्ण ही था। 


सेनागणनापद्धति की तालिका 





है ///%«% 
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. (म, भा. २.१५- 























पाण्डवों के सेना में से रथी महारथी आभादी विभिन्न श्रेणियों 
के योद्धाओं की विस्तृत जानकारी महाभारत में प्राप्त है 
( भीष्म देखिये )।) 

कौरव पश्ष के ग्यारह अश्षोदिणी सेना के निम्नलिखित 


' सेनाप्रमुख चुने गये थेंः--कप, द्रोण, शल्य, काँवोज,-ऋत- 


बमन्‌, कर्ण, अश्वत्थामन्‌ ,भूरिश्रवस्‌ , जयद्रथ, सुदक्षिण एव 


"अब 
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शकुनि ( म, उ. १५२,१२८-१२९ ) | भारतीय युद्ध के 
अठरह दिनों में कौरवपक्ष के निम्नलिखित सेनापति हुये थेः- 
पहले १० दिन--भीष्म; ११-१५ दिन-द्रोण; १६-१७ 
दिन-कर्ण; १८ वें दिन का प्रथमार्ध-शल्य; द्वितायाथे- 
दुर्योधन | 

युद्ध का प्रारंभ--मार्गशीष. शुद्ध अयोदशी के दिन 
भारतीय युद्ध का प्रारंभ हुआ एवं पौष अमावस्या 


के दिन वह समाप्त हुआ । इस तरह यह युद्ध अठारह 


दिन अविरत चलता रहा। युद्ध के पहले दिन पाण्डवों 
का सैन्य उत्तर की ओर भागे बढा, एवं कुरुक्षेत्र की प्रश्निम 

में आ कर युद्ध के लिए सिद्ध हुआ | इस पर कोरव सैन्य 

कुरुक्षेत्र की पश्चिम में प्रविष्टठ हुआ, एवं उसी मैदान 
में मारतीय युद्ध शुरू हुआ। 


युद्ध के प्रारंभ में युधिष्टिर अपना कवच एवं शस्त्र उतार 
कर पैदल ही कौरव सेना की ओर निकला। इसका अनु- 
करण करते हुए इसके चारो माई भी चल पड़े । अपने 
गुरु भीष्म, द्रोण एवं कृपाचाये से बंदन कर इसने युद्ध 
करने की अनुज्ञा माँगी, एवं कहा, “इस युद्ध में हमें 
जय प्राप्त हो, ऐसा आशीवांद आप दे दिजिए? | 
गुरुजनों का आशीर्वाद मिलने के बाद, इसने अपने सेनापति 
को युद्ध प्रारंभ करने की आशा दी ( मं. मी. ४१.३२- 
३२४)। क्‍ 

प्रारंभ में--प्रथम दिन के युद्ध में इसका शल्य के 
साथ युद्ध हुआ था। भीष्म के पराक्रम को देखकर इसे 
बढ़ी चिन्ता हुईं थी, एवं उसके युद्ध से भयभीत हो कर 
इसने धनुष्य बाण तक फेंक दिया था (म. भी. ८१. 
. २९ )। इसने भीष्म के साथ युद्ध भी किया, किन्तु पराजित 
रहा। भीष्म का विध्वृंसकारी युद्ध देखकर इसने बड़े 
करुणपूर्ण शब्दों में मीष्मवंध के लिए पाण्डबों की सलाह 
ली थी, तथा कृष्ण से कहा था, 
पूछे कि, उनकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है (म. भी 
१०३.७०-८२ )। 


भीष्म के बाद द्रोण-दुर्योधन ने भीष्म के बाद द्रोणाचार्य 






को सेनापति बनाया | द्रोण द्वारा बर मॉगने के लिए कहा 







आप ही भीष्म से 


पर, दुर्योधन ने उससे यह इच्छा प्रकट की थी 


खेलने के लिए मज़बूर करे, ओर समस्त पाण्डवों को फिर 
वनवास भेज कर चेन की बन्सी बजाओं । 

युविष्ठिर ने जब द्रोण की प्रतिज्ञा सुनी, इसने तब अजुन 
को अपने पास ही रहने के लिए कहा ( म. द्रो १३. 
७४२) | द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित “ गरुडव्यूह ? को देख 
कर यह अत्यधिक भयभीत हुआ था ( म. द्रो १९.२१- 
२४ ) | अभिमन्यु के मृत्यु के बाद इसने बहुत करुण विछाप 
किया था, तथा व्यासजी से मृत्यु की उत्पत्ति आदि के 
विषय में प्रश्न किया था । व्यास के द्वारा अत्यधिक समझाये 
जाने पर यह शोकरहित हुआ था ( म. द्रो. परि, १,८ )| 


इसने युद्ध में दुर्योधन एवं द्रोणाचार्य को मूच्छित कर 
परास्त किया था ( म. द्रो, ११७,४२ )। किन्तु इसी युद्ध 
में कृतवमन्‌ ने इसे परास्त किया था, एवं कर्ण से यह 
घबरा उठा था। अमिमन्यु की मॉति मीमपुत्र घटोत्कच 
की मृत्यु से भी यह अत्यधिक शोकविव्हल हो उठा था। 


पश्चात्‌ द्रोण ने अपने अत्यधिक पराक्रम के बल से 
इसे विरथ कर दिया, एवं डर कर यह युंद्धभूमि से भाग 
गया ( म, द्रो. ८२.४६ )। अन्त में. , द 


* अश्वव्थामा हतो ब्रह्मन्निवतस्वाहवादिति ! 


कह कर यह द्रोण की मृत्यु का कारण बन गया (द्रोण. 
देखिये; म. दो. १६४.१०२-१०६ )। द्रोणबंध के समय _ 
इसने नरो वा कुझ़्रो वा? कह कर द्रोणाचार्य से मिथ्या . 
भाषण किया, जिस कारण प्रथ्वी पर निराघार अवस्था में * 
चलनेवाला इसका रथ भूमि पर चलने छगा ( म. द्रो 
१६४,१०७ )। 


दोणाचाय के सैनापत्य के काछ में कोरव एवं पाण्डबों 
के सैन्य का अत्यधिक संहार हुआ, जिस कारण उन दोनों 
का केवल दो दो अक्षोहिणी सैन्य बाकी रहा। 


कणवध--द्रोण के उपरांत कण सेनापति बना, जिसने 
इसका पराभव कर इसकी काफी निर्भत्सना की ( मे, क. 
४९, २४-४० )। पराजित अवस्था में, इसका वध न कर 
कर्ण न इसे जीवित छोड़ दिया । इस अपमानित एवं 
घायल अवस्था में छज्जित हो कर यह शिबिर में लोट - 





आया। इतने में इसे दूँठने के लिए गये कृष्ण एवं अजुन _ 


भी वापस आये | उन्हे देख कर यह समझा कि. वे कण 


का वध कर के लोट आ रहे है। अतएवं इसने उनका 


ष्ठिर को. े ची िव् ४ | बड़ा स्वागत किया, किन्तु अजुन के द्वारा सत्यस्थिति 
उसे फिर चूत | जानने पर, यह अत्यंत शांत प्रकृति का धमोत्मा क्रोध से _ 
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पागल हो उठा, एवं इसने अर्जुन की अत्यंत कढ़ आल्येचना 


की। 

युविष्ठिर-भ जुन-संवाद--इस समय युधिष्ठिर एवं अजुन 
के दरम्यान जो संवाद हआ, वह उन दोनों के व्यक्तित्व 
पर काफी प्रकाश ड़ाल्ता है। 





इसने अजुन से कहा, “ बारह साल से कर्ण भेरे जीवन | 
का एक काटा बन कर रह गया है।एक पिश्ाच के | 


समान वह दिनरात मेरा पीछा करता है। 









तो यहीं अच्छा है कि, तुम्हारा गांडीव 





उतार देने को कहदेगा, उसका वह व करेगा | इसी कारण 
. उसने युपिष्ठिर से कहा, “युद्ध से एक योजन तक दूर 
. भागनेवाले तुम्हे पराक्रम की बातें छेड़ने का अधिकार 








. एवं हम॑ संकट में आ गये। ऐसी स्थिति में मुझे 
.. गांडीव घनुष उतार देने को कहनेवाले तुम्हारा में यही 
शिरच्छेद करता हू ?। 

अजुन जैसे अपने प्रिय बन्धु से 





ऐसा अभपमानजनक 


( प्राकृत ) भाषण सुन कर, पश्चाताप भरे स्वर में इसने 


ठुम ठीक कह रहें हो। मेरी मूढता 










यरता, पाष एवं व्यसनासक्तता के कारण ही सारे 
ण्डव आज संकट में भा गयें है। त॒म्हारे कढ वचन 
मुझसे अमी नहीं सहे जाते हें। इसी कारण तुम मेरा 


वन में चला जाता हूं ?। 


युधिष्ठटिर की यह विकल मनस्थिति देख कर सारे पाण्डव | 
भीत हो गये। अजुन मी आत्महत्त्या करने के लिए ' 


. प्रवृत्तहुआ | अन्त में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से आश्वासन दिया, 
. “आज ही कर्ण का वध किया जाएगा ? | इस आश्वासन 
के अनुसार, अजुन ने कण का वध किया ( म. क. परि 
. ९, क्र, १८.पंक्ति ४५-५० ) | 
. जिस कर्ण के वधके लिए यह तरस रहा था, वह पाण्डबों 

का ही एक भाई एवं कुंती का एक पुत्र है, यह कण-वध 

के पश्चात्‌ जात होने पर, युघिष्ठिर भात्मग्लानि से तिलमिका 
: प्रा. च, ८९ | 


सका वध करने _ 
की प्रतिज्ञ तुमने द्वेतवन में मी की थी, किन्तु वह अधुरी 
. ही रही। ठुम कर्ण का वध करने में यत्रपि असमर्थ हो, | 


का हीं < बह दा | क्‍ उसके सह बंध . ऋई 
अंकेन मे अरतिझ्॒ की थी कि, जो उसे गांदीव घनुष | तथा उसके सहकारियों के बंध करने की प्रार्थना 








ही यह जानता था | इस साम्य का रहस्यभेद न करने से 


। बन्धुवंध का पातक अपने सर पर आ गया इस विचार से 


यह अत्यधिक खिन्न हुआ । यही नहीं, कर्णजन्म का _ 


| रहस्य छिपानेवाली अपनी प्रिय माता कुन्ती को इसने जाप 


दिया। 


कर्णवध के पश्चात्‌ , शिबिर में सोये हुए. पाण्डवपरिवार 
का अश्वत्थामन्‌ ने अत्यंत क्ररता के साथ वध किया 
जिसमें समी पाण्डवपुत्र मर गये। | इस समाचार 


| को सुन कर यह अत्यंत दःखी हआ था| 


घनुष, बाण, एवं रथ | क्‍ 
30 मी 9 ऊन हल |. बाद मेंद्रौपदी ने विाप करते हुए इससे अश्वत्थामा 


| युधिष्ठिर ने कहा कि, वह अरण्य चला गया है। बाद 
| को द्रीपदी द्वारा यह प्रतिज्ञा की गयी कि, अश्वत्यामा 
। के मस्तक की मणि युघिष्ठिर के मस्तक पर बह देखेगी, तभी 


नहीं है। यश्कर्म एवं स्वाध्याय जेसे ब्राह्मणकर्म में तम मी 
. प्रवीण हो । ब्राह्मण का सारा सामर्थ्य मुँह में रहता हैं। | ५ ५६ )। 
.. ठीक यही ठम्हारी ही स्थिति है। ठम स्वयं पापी हो। | 

: तुम्हारे बृत खेलने के कारण ही हमारा राज्य चला गया, 
द | दद्वयुद्ध में मीम ने दुर्योधन की बायी जॉघ फाड़ कर उसे 
| नीचे गिरा दिया, एवं उसी घायछ अवस्था में छत्ताप्रहार 
| भी किया | उस सम्रय युधिष्ठिर ने मीम की अत्येत कट 





युधिषिर के द्वारा द्रौपदी का प्रण पूरा किया गया ( म. सौ. 


दुरयाधघनवध--दुर्याधन एवं भीम के दरम्यान हुये 


आल्येचना की | इसने कहा, ' यह तुम क्या कर रहें हो ! 
दुर्योधन हमारा रिस्तेदार ही नही, बल्कि एक राजा भी है। 

उसे घायल अवस्था में छत्ताप्रहार करना अघम है ?। 
पश्चात्‌ इसने दुर्योधन के समीप जा कर कहा, “ तुम दुःख 
मत करना | रणभूमि में रत्यु आने के कारण, तुम घन्य 


| हो । सारे रिश्तेदार एवं बांधव मत होने के कारण, हमारा 
शिरच्छेद करो, यही अच्छा है | नही तो, मैं इसी समय | कक > हीनदीन हो गया है। उम्हे स्वर्रंगति तो जबुर 
द | प्राप्त होंगी। किन्तु बांधवों के विरह की नरकयातना सहते 


सहते हमें यहाँ ही जीना पडेगा-?। 
बचे हुए वीर--डुर्योघनवघ के पश्चात्‌ भारतीय युद्ध 


| की समाप्ति हयी। कोरव एवं पाण्डवों के अठारह 


अक्षौहिणी सैन्य में से केवछ दस छोग बच सके। उनमें 


| पाण्डबपक्ष में से पॉच पाण्डव, कृष्ण एवं सात्यकि, तथा 
| कौरवपक्ष में से कृप, झृत एवं अश्वत्थामन्‌ थे ( म. सौ- 
8.४७-४८ )। युद्धम्ममि से बचें हुए इन छोगो में धतराष्ट्र 


पुत्र युयुत्सु का निर्देश मी प्राप्त है, जो युद्ध के प्रारंभ में 
ही पाण्डवपक्ष में मिला था। 


. छ०्ण 


युधिष्टिर क्‍ प्राचीन चरित्रकोश .... युचिष्ठिर 





भारतीययुद्ध के मृतकों की संख्या युविष्ठिर ने ध्तराष्ट्र | शास्त्रों का उचित अर्थ तुम्हे समझना असंभव है। मैंने 
को तीन करोड़ बतायी थी, जो सैनिक एवं उनके अन्य । वेद, धर्म एवं शास्त्रों का अध्ययन किया है। इसी कारण 
सहाय्यक मिला कर बतायी होगी | युद्धमूमि में लड़नेवाले | धर्म का सूक्ष्म स्वरूप केवल मैं ही जानता हूँ। घन एवं 
एक सेनिक के लिए दस सहाय्यक रहते थे (मं, खत्री. | राज्य से तप अधिक ओष्ठ है, जिससे मनुष्यप्राणि को 
२६.९-१० )। हो सदगति प्रॉप्त होती है ' ) द 
विरक्ति--युद्ध में मत हुए अपने बांधवों का अशौच | मत में युविष्ठिर एवं अजुन के बीच श्रीव्यास ने 
तीस दिनों तक माननें के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर में छौट | मध्यस्थता की। उसने कहा, “राज्य से सुख प्राप्त 
आया (म, शां. १.२) | युद्ध की विभीषिका को देख कर | होता हो या न हो, उसका स्वीकार करना ही उचित है। 
. यह इतना दुःखी था कि, किसी से कुछ मी न कह पाता | ऑप्तजनों के सहवास की परिणति वियोग में ही होती 
: था, तथा मन ही मन आन्तरिक पीड़ा में सुछ्ग रहा था। | है। इस कारण उनकी मृत्यु का दुःख करना व्यर्थ है। रही 
हि अपने मन की पीड़ा को अग्रजों से ही कह कर यह कुछ बात धन की, यज्ञ करने मे ही धन की सार्थकता हे [#" 
_ शान्ति का अनुमव कर सकता था, किन्तु कहे तो किससे ! | राज्यामिषेक--धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों की मृत्यु से हस्तिना- 
कृष्ण ने इसे युद्ध के लिए प्रेरित ही किया था, तथा उसका | एुर के कुरुवंश का राज्य नष्ट हुआ । बाद में कृष्ण ने इसका 
दाँचा भी उसीके द्वारा बनाया गया था | ध्ृतराष्ट्र स्वयं | राज्याभिषेक किया, एवं मार्कडेय ऋषि के कथनानुसार इससे 
अपने सौ पुत्रों एवं साथियों की पीड़ा से पीड़ित था। | प्रयागयात्रा करवायी (पद्म, स्व. ४०,४९) | तत्पश्चात्‌ व्यास 
व्यास भी ढुखी था, कारण उसका भी तो कुल नाश हुआ | की आज्ञानुसार इसने तीन अश्वमेध यज्ञों का आयोजन 
था। इस प्रकार इसके मन में राज्यग्रहण के संबंध में | किया (म, आश्व, ९०.१५; भा. १. १२.२४) । | 
विरक्ति की भावना उठी, एवं इसने राज्य छोड़ कर वान- | इस यज्ञ में व्यास प्रमुख ऋत्विज था, एवं बक दाल्म्य. 
.. प्रेस्थाश्रम स्वीकारने का निश्चय किया | इस समय, अजुन, | पैल, ब्रह्मा, वामदेव आदि सोलह ऋत्विज थे (म. भ 
. भीम, नकुछ, सहदेव, द्रौपदी आदि ने इसे ग्रहस्थाअम | ७१,३)। जैमिनि अश्वमेध में इन सोलह ऋत्विजों के . 
. एवं राज्यसंचालन का महत्त्व समझाते हुए इसकी कह | नाम दिये हैं (जे, आ. ६३ ) | इस यज्ञ के छिए द्रव्य न. 
. आलोचना की। होने के कारण, इसने वह हिमवत्‌ पर्वत से मरुतते 
...युधिष्ठिर-भजन-संवाद--इस समय हुआ यचिष्ठटिर- | लेया ( म. आश्व, ९११९-२० ) | इस यज्ञ की व्यवस्था 
_अजजुनसंवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अजुन ने इसे क्रुंड | इसने अपने भाईयों पर निम्न प्रकार से सौंपी थी:-« 
हो कर कहा, राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌, तुम मिक्षापात्र | अश्वरक्षण-अर्जुन, राज्यपालन- भीम एवं नकुल; कौटुंबिक 
लेकर वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार करोंगे तो लोग तुम्हे | व्यवस्था-सहदेव ( म, आश्व, ७१,१४-२० )। क्‍ 
. हसेंगे। तुम युद्ध की सारी बाते भूछ कर आनेवाले राज्य- | इस यज्ञ के समय, इसने प्रथ्वी का अपना साराराज्य 
वैभव का विचार करो, जिससे तुम जीवन के सारे दुशखों | व्यास को दान में दिया, जो व्यास ने इसे छौटा कर उसके 
को मूल जाओंगे। किन्तु मैं जानता हूँ कि, तुम्हारे लिए यह | मूल्य का धन ब्राह्मणों को दान में देने के लिए कहा. 
असंभव हैं, क्योंकि, सुख के समय भी, जीवन की | (म.आश्व. ९१.७-१८१९)। ..र्र्ः< 
दुःखी यादारें तुम्हें आती ही रहती हैं!।.... गवहरण--अश्वमेघ यज्ञ में एक नेवल। के द्वारा किये 
इस पर धुषिष्ठिर ने कहा, 'जिसे तुम सुख तथा दुःख | गये युधिष्ठिर के गरवव॑हरण की चमत्कृतिपूर्ण कथा महा- 
कहते हो वह सापेक्ष है। विदेह देश का जनक राजा | भारत में दी गयी है। अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात्‌ , एक विचित्र 
येला जलने पर भी ' शान्त रहा, क्‍यों | नेवछ्ा इसके पांस आया, जिसका आंधा शरीर किसी _ 
थी । इस पर अजुन | ब्राह्मण द्वारा अन्नदान किया जाने पर छोडे गये पानी में 
श्रम लनवाले | छोट लगाने के कारण, स्वणमयं हो गया था | उसने भा कर 
उचित नही | युधिष्ठिर से कहा, “ आपके अश्वमेघ यज्ञ की प्रशंसा सुन 
अपने आधे बचे अंग को स्वरणमय बनाने आया 
किन्तु, यहाँ यह शरीर स्वणमंय न हो सका ! | इससे _ 
व्‌ में उत्पन्न हुओ अमिमान” नष्ट 

















































हो गया, तथा नेवले का अधोग सी स्वणमय हो गया | हु 
. (मे. आश्व, ९२-९५; जै. अ, ६६; रचछंद्वति देखिये )। 
धतराष्ट्र का वनगमन--अश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ घृतराष्ट्र | 


की अनुमति से युचिष्ठिर ने राज्यसंचालन आरंभ किया। 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र ने अन्न-सत्याग्रह कर के, वन में जाने 
के लिए. इससे अनुमति मॉगी। यह अत्यधिक दुःखी 
















स्तनापुर राज्य के कोश्चाध्यक्ष मीम के 





से साफ इन्कार कर दिया। पि 
अपने खानगी द्रव्य दे कर उसे बिदा किया (मे. आश्र, 


. १७ )। बाद को यह धृतरीष्ट से मिलने के लिए शत- | 


.. यूपाश्रम ? में मी गया था ( म. आाश्र. ३१-३२ )। 


ला म विदुर र॒ का नियोण हिमालय में हुआ, जिस समय यह 
.  छसके पास था। विद्ुुर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी | 
 ग्राणज्योति युधिष्ठिर के शरीर में प्रविष्ट हुयी, जिस कारण | 








. यह अधिक सतेज बना (मं, आश्र. ३३.२६ ) | 


महाग्रस्थान--द्वारका में वृष्णि एवं यादव छोग भापस | 
में झगड़ा कर के विनष्ट हुये। तत्पश्चात्‌ हुए कृष्ण- 
_नियोण की वार्ता सुन कर वह अत्यधिक खिन्न हुआ। 
त्‌ को राज्यामिषेक 
धृतराष्ट्र को वेश्य स्त्री से उत्पन्न म्युत्छु नामक 
पुन्न को प्रधानमंत्री बना कर, यह महाग्रस्थान के छिए: 
निकल पढ़ा । इस समय इसके पाण्डव बन्धु एवं द्रौपदी 
| के लिए, इसके सारे पाण्डव बांघव नर्केल्लेक में वास कर 
द रहे हैं, ऐसा मायावी दृश्य दिखाया । यह दृश्य देख कर 
.... महाभारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का भार उसके गुरु 

 क्ृपाचार्य पर सौंप कर युघिष्ठिर ने महाप्रस्थान की तेयारी | 
| बास - कर रहे हैं, वही में उनके साथ रहना चाहता हूँ 








. अभिमन्यु के २६ साल के पुत्र परि' 
कर, एवं धृतराष्ट्र को वेश्य 





भी राज्य छोड़ कर इसके साथ निकल पड़े ( भा. १.१०, 
३७-४० ) | 


परिक्षित्‌ राजा की ग्रहव्यवस्था इसने उस्तकी दादी 


.. सुमद्रा के उपर सौंप दी, एवं इंद्रप्रस्थ का राज्य श्रीकृष्ण | 
.  क्का प्रपौन्न वजत्र को दिया, जो यादवसंहार के कारण | 
निराश्ित बन गया था। इसके पूर्व,इसने राजवेमव छोड़ कर | 
बल्कल धारण कियें एवं अभिहोत्र का विसजन किया । इस | 
तरह पाँच पांडव, द्रोपदी एवं इसके साथ सहजबश आया । 





विसजित कर ये निभ्यस्न हुयें। पश्चात्‌ दक्षिणीपश्चिम 
| दिशा में मुढ़ कर ये द्वारका नगरी 
| पुनः उत्तर की ओर मुड़ कर हिमालय में प्रविष्ट हुये । वहां 
: हुआ, एवं उसे ही राज्य भर्पित कर इसने स्वयं बन में | 
जाने की इच्छा प्रकट की (म. भाश्र, ६.७-९ )। पश्चात्‌ | 
व्यास के समझाने पर युधिष्टिर ने धृतराष्ट्र को वन जाने 
की अनुमति दे दी ( म. आश्र. ८१)। चछते समय | सहदेव, नकुछ, भर्जुन एवं मीमसेन ये एक एक कर क्रमश 
दिया (म. आश्र. | गिर पड़े | अन्त में युधिष्ठिर एवं श्वानरूपघारी यमधर्म 
| ही बाकी रदे। ये दोनों स्वगंद्वार पहूँचते ही, स्वयं इंद्र 
| रथ ले कर इसे सदेह स्वर्ग में ले जाने के लिए 
| हुआ । यह रथ में बैठनेवाल्य ही था कि, कुत्ते ने मी इसके 
की। किन्तु मौम ने उसे देने 
फिर युधिष्ठिर एवं अजुन ने 
| दिया। फिर यमधर्म अपने सही रूप में प्रकट हुआ, एवं 







णेव में अपने घनुष्य बाण 





* लेहित्य ! नामक सौ 


[ के पास आयें । अन्त में 





इन्होंने वाड़काणव एवं मेरुपर्वत के दशन हछियें। पश्चात्‌ 
इन्होंने स्वर्गारोहण प्रारंभ किया ( म. महा, १-२) । 
स्वर्गारोहण--स्वर्गारोहण के समय, मार्ग में द्रौपदी 








साथ रथ में बैठना चाहा, जिसे इंद्र ने इन्कार कर दिया | 
इसने कुत्ते के सिवा स्वर्ग में प्रवेश करना अमान्य कर 


इन्द्र इन दोनों को सदेह अवस्था में स्वगे ले गया। 
झखत्यु--महाभारत के भीष्म, द्रोण, कण, दुर्योधन आदि ._ 


व्यक्तियों की मृत्यु में जो नाग्य प्रतीत होता हैं, वह 

| युधिष्ठिर की मृत्यु में नहीं है। इसकी मृत्यु में उदात्तता 
पत्य एवं नीतितत्व के पालन में... 
| एकाकी अस्तित्व बितानेवाला युधिष्ठिर अपनी मृत्यु में मी... 


जरुर है, किन्ठु आजन्म 





एकाकी रहा। सारे तत्त्वदर्शी एवं ध्येयवादी व्यक्ति अपनी _ 
आयु म॑ तथा मृत्यु म॑ एकाकी रहे, यही- विधिष्रय्ना 
युधिष्ठिर की मृत्यु में पुनः एकबार प्रतीत होती है।.. 
स्वगंप्रवेश--स्वर्ग में पहुँचते ही नारद ने इसकी स्तुति _ 
की, एवं इन्द्र ने इसकी उत्तम लोक में रहने की व्यवस्था... 
किन्तु इसने स्वर्ग में प्रवेश करते ही अपने भाइयों 
के संबंध में पूछा । फिर यमधम ने इसकी सत्वपरीक्षा लेने 





इसने यमधम से कहा, “ में अकेला स्वर्गपुख का उपभोग 
लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे समस्त बांधव जिस नकल्लोक में 





( मं. स्व. २. १४)। 

यमधसे से भेट-- इस पर यमधम ने अपने अंशावतार 
से उत्पन्न युधिष्ठिर को साक्षात्‌ दशन दिया एवं कहा 
* आज तक तीन बार मैंने तुम्हारी सत्त्वपरीक्षा लेनी चाही। 
किन्तु उन तीनो समय तुमने खुद को एक सत्त्वनिष्ठ क्षत्रिय 


० 


युधिष्टिर प्राचीन चरित्रकोश .....बरुघिष्टिर 






















इस जानकारी के अनुसार, सोलहवें वर्ष में यह सर्व 
प्रथम हस्तिनापुर आया | वहाँ तेरह वर्ष बिताने के बाद छः 
महीने तक जतुय्रह में, छः महीने एकचक्रा में, एक 
वर्ष द्रुपद के घर में, पॉच वर्ष दुर्योधनादि के साथ तथा 
तेइस वर्ष इन्द्रप्रस्थ में बितायें। बाद में कौरवों द्वारा 
द्ृतक्रीड़ा में हार जाने के कारण बारह वर्ष बनवास 
तथा एक वर्ष अज्ञातवास में रहा। अशतवास के. 
उपरांत युद्ध हुआ, तथा युद्ध के बाद इसने छत्तीस वर्षों ' 
तक राज्य किया | इस प्रकार इसने अपने जीवन के एक 
सां आठ वध बितायें। इसके छोटे माई इससे क्रमशः एक 
एक वर्ष से छोटे थे। कई ग्रंथों के अनुसार इसने नो वर्षों. 
तक राज्य किया था ( गर्ग, सं. १०.६०,९ ) | किन्तु . 
यह जानकारी गलत प्रतीत होती है। 
काऊुनिर्णय--पुराणों में प्राप्त परंपरा के अनुसार 
भारतीय युद्ध का काल ई. पू.. ३१०२ माना गया है। 
युधिष्ठिर के नाम से ' युधिष्ठिर शक ? अथवा * कूलि अब्द ? 
नामक एक शक भी अस्तित्व में था, जिसका प्रारंभकाल 
पुराणों में ई. पू, २१०२ बताया गया है। 
शिलालेख ताम्रपटादि कौनसे भी ऐतिहासिक साहित्य में 
युविष्ठिर शक ! का निदश प्राप्त नहीं है। इस कारण 
भाधुनिक योरिपियन विद्वान < युधिष्टिर शक ? की 
निमूल एवं निराधार बताते हैं | 270) 
आधुनिक विद्वानों के अनुसार मारतीय युद्ध का काल 
इ, पू. १४०० माना जाता है ( हिस्ट्री ऑन्ड कल्चर ऑफ 
इंडियन पीपछ १, ३०४ )। यद्रपि वेद एवं ब्राह्मण 
अंथों में भारतीय युद्ध का निर्देश प्राप्त नही है, फिर भी 
सूत्र ग्रथी में इस युद्ध का निदश प्राप्त है ( आाश्च. ०. ३ 
४-४; सां, श्री. १५.१६ ) । पाणिनि के काछ में मारतीय 
युद्ध में भाग लेनेबवाले कृष्ण-अजुनादि व्यक्तियों की 
देवता मान कर पूजा होने छगी थी। क्‍ 


साबित किया है | इसी कारण में तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ. 
( मं. स्व. ५.१९ )। 

यमधर्म के द्वारा निर्दिष्ट युधिष्टिर की सत्वपरीक्षा के 
तीन प्रसंग निम्न है ;--(१) यक्षप्रश्न, जिस समय यम- 
धर्म ने यक्ष का रूप ले कर युधिष्ठिर के पाण्डव बांधवों में 
से किसी एक को जीवित करने का आश्वासन दिया था। 
इस समय युधिष्टिर ने माद्री से उत्पन्न अपना सौतेला भाई 
. सहदेव को जीवित करने को कहा था। 

( २) स्वगारोहण के समय, यमधर्म ने कुत्ते का रूप 
धारण कर युविष्ठर की परीक्षा लेनी चाहीं। उस अवसर 
पर कुत्ते को साथ ले कर ही स्वगे में प्रवेश करने का निर्धार 
युधिष्ठिर ने प्रकट किया, एवं कुत्ते के बगैर स्वर्ग में प्रवेश 
करने से इन्कार कर दिया । 

( ३ ) स्वर्ग में प्रवेश करने के पश्चात्‌ , इसने अपने 
भाईयों के साथ नर्क में रहना पसंद किया। 

पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने स्वर में स्थित मन्दाकिनी नदी में 
स्नान कर अपने मानवी शरीर का त्याग किया, एवं यह 
दिव्य छोक में गया (म. स्व. ३,१९ )। वहाँ इसकी 
_ श्रीकृष्ण, अजुन आदि की मेंट हुयी | अन्त में यह यमधर्म 
के स्वरूप में विढीन हुआ (मे. स्व, ३.१९ )| द 
.._ परिवार-ऑयुधिष्ठिर को द्रौपदी एवं पौरवी नामक दो 
पत्नियाँ थी। उन में से द्रोपदी से इसे प्रतिविध्य 
. एवं पौरवी से देवक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. ९,२२ 

७-३० )। महामारत में इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
देविका, एवं उससे उत्पन्न इसके पुत्र का नाम यौधेय दिया 
गया है (म. आ, ९०.८३ )। 

..॑. भारतीय युद्ध में इसके दोनों पुत्र मारे गये, जिस कारण 
. इसके पंश्चात्‌ अभिमन्यु का उत्तरा से उत्पन्न पुत्र परिक्षित्‌ 
हस्तिनापुर का राजा बन गया (मा. १.१५-३२)। 


परिक्षित्‌ राजा के राज्यारोहण से द्वापर युग समाप्त हो | तिथिनिणय--महाभारत में प्राप्त तिथिबणनों से प्रतीत 
कर, कलियुग प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। पुराणों में | होता है कि, उस समय चान्द्रमास का उपयोग किया जाता 
घटना के | था। पाण्डवों ने अपना वनवास भी चार्दवर्ष के अनुसार 
| ही बिताया था (म. वि. ४२.३-६; ४७)। 
न यकारीन | युपिप्ठिर के जीवन में से कई घटनाओं का तिथिबर्णन 
हा _ | महामारत में प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है. 
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_युध्यामाघिे--एक राजा, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास | 
| युवनाश्र (प्रथम ) नाम से सुविख्यात है। मागवत के 

युय॒त्सु--[ सो. कुरु. ) घृतराष्ट्र का वेश्य स्त्री से | 

. उत्तन्न पुत्र (म. भा. ५७.९९. ५२८ # पंक्ति. ४; १७७. | 

२ )। क्षत्रिय पिता को वेश्य स्त्री से उत्पन्न होने के कारण 

' “करण ? सी कहते थे। महामारत में "करण ! एक | 


के द्वारा मारा गया था ( ऋ. ७.१८.२० )। 







मिश्र जाति का नाम बताया गया है 


_ था (मे, भी. ४१. ९५ ) | किन्तु बाद मे यह पाण्डबों 
के पक्ष में शामिल हुआ (म. द्रो, २२.२७ ) 





_योद्धाओं में श्रेष्ठ, उत्तम धनुधर, झूर एवं बल्वान्‌ था। 


इसके रथ के अश्व शक्तिशाली एवं प्रथुल् थे (म. द्रो 


२२.२७ )। भारतीय युद्ध में इसका निम्नलिखित योद्धा- 
_ओ से युद्ध हुआ था :-सुबाहु ( म. द्वो. २४-१४ ), भगदत्त 






द्रो, २५.४८-५१ ), उलक ( मं. क. १८.१-१० ) 


| । ( म 
भारतीय युद्ध से बचे हुये लोगों में से यह एक 


था | युद्ध के पश्चात्‌ , युधिष्ठिर के द्वारा ध्ृतराष्ट्र की सेवा. क्‍ 
में इसे नियुक्त किया गया था (म. शां. १४१.१६ )। 


अश्वमेध यज्ञ के पूर्व पाण्डव जब धृतराष्ट्र से मिलने वन 
गये थे, एवं मरुत्त का धन छाने हिमालय गये थे, उन 
दोनों समय हस्तिनापुर की रक्षा का भार इसी पर सौंपा 
. गया था (म. आश्र, ३०.१५; आखश्व. ६२.२३ )। 


पाण्डवों के महाग्रस्थान के समय, परिक्षित्‌ राजा की. 


. एवं कुरु राज्य की रक्षा का मार मी युधिष्ठिर ने इसी पर 
निर्भर किया था( म. महा १.६-७ ) | इससे प्रतीत होता 


है कि, घृतराष्ट्र का पुत्र हो कर भी युधिष्ठिर इससे काफी प्रेम 


एवं विश्वास करता था। 
२, घृतराष्ट्र के शतपुत्रों मे स एक | 











निमि. ) विदेह देश का एक राबा, जो. 





युयुध-( स्‌. | 


| वस्वनन्त राजा का पुत्र था ( मा. ९.१३.२५ )। 


युयुधान-( सो. इष्णि.) सुविख्यात यादव राजा 
सात्यकि ? का नामान्तर (सात्यकि देखिये )। 
युवन्‌ काशिक--एक भाचाये, जिसके “ शांत्युदक ? 


यज्ञ के संबंधित मतों के उद्धरण प्राप्त है (को यू ९११) 


यवनखस--लेख देवों में से एक | 
यवनाश्व--( यू, इ. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 


अनुसार यह चंद्रराजा का, विष्णु के अनुसार आदर का, 
मत्स्य के अनुसार इन्दु का, एवं वायु के अनुसार आंध्र 
राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम श्रावस्त था। 

. २ (सू, इ.) इश्ष्वाकुवंश में उत्पन्न एक सुविख्यात नरेश, 


मैश्र जा | जो यवनाश्व ( द्वितीय ) नाम से सुविख्यात हैं। महाभारत 
घृतराष्ट्र का पुत्र हो कर मी, कोरवों का पाण्डवों के ' 
साथ का दुब्यवहार इसे पसंद न था, जिस कारण इसकी 
सद्भावना हमेशा पाण्डवों के ओर ही थी। दुर्योधन की 
: प्रेरणा से भीमसेन को विषयुक्त अन्न खिलाया जाने की. 
सूचना, इसने पहले ही उसे दी थी (म. आ. ११९. ४०)। , 
भारतीय युद्ध में यह प्रथम कौरवों के पक्ष में शामिल हुआ | 


में इसे सुद्यम्न राजा का पुत्र कहा गया है, जिस कारण 
इसे सोद्यम्नि नामान्तर भी प्राप्त था | विष्णु एवं वायु 
के अनुसार यह प्रसेनजित्‌ राजा का, मत्स्य के अनुसार 
रणाश्व का एवं भागवत्र के अनुसार सेनजित का पुत्र था। 
इसकी सौ पत्नियाँ थी, जिनमें से गोरी इसकी पटरानी 
थी | बहुत वर्षों तक इसे पुत्र न था। इसलिए, पुत्रप्राष्त 
के लिए भगु ऋषि को अध्वय बना कर इसने एक यज्ञ 


। का आयोजन किया । यज्ञ समारोह की रात्रि में अत्यधिक 
| प्यासा होने के कारण, इसने भगुक्रषे के द्वारा इसकी 


पत्नियों के लिए सिद्ध किया गया जल गलती से प्राशन 
किया । इसी जल के कारण, इसमें गर्मस्‍्थापना हो कर 
इसकी बायी कुक्षी से 'मांधातृ” नामक सुविख्यात पुत्र का 
जन्म हुआ ( मे. व. १९३.३; भा. ९,६.२०-३२; 
मांधातृ देखिये )। 

इसकी गोरी नामक पत्नी पौरवराजा मतिनार की 
कन्या थी। वायु में इसके द्वारा गोरी को शाप दिये जाने 
की एक कथा प्राप्त है, जिस कारण वह बाहुदा नामक _ 
नदी बन गयी ( वायु, ८८.६६; ब्रह्मांड, २.६३२.६७; ब्रह्म. 


७. ९१; ह. वे १. १२. ५ )। 


इसकी एक कन्या का नाम कावेरी था, जो गंगा नदी _ 
का ही मानवी रूप थी ( हु. व. १.२७.९ )। अपनी इस 


, कन्या को इसने नदी बनने का ज्ञाप दिया, जो आज ही 


नमंदा नदी की सहाय्यक नदी के नातें विद्यमान है 
( मत्स्य, १८९. २-६ )। 
अपने पूर्ववर्ती रेवत नामक राजा से इसे एक दिव्य 


खड्ग की प्राप्ति हुयी थी, जो इसने अपने वंशज रघु 


७०९ 


युवनांथ्व को प्राचीन चरिचत्रकोश योयुघान क्‍ 
जे 
राजा को प्रदान किया था ( म. शां, १६०,७६ ) | यह | कव्पान्तगेत बेबस्वत मन्वन्तर में, द्वापर युग शुरू होनें 

. एक सुविख्यात दानी राजा था, जिसने अपनी सारी पहले अबतीण हुआ था । 

पत्नियों एवं राज्य ब्राह्मणों को दान में दिया था ( म. शां. , विष्णु का एक अवतार, जो देवसावार्ण मन्वन्तर में 
२१६. २५) | बहतीपुत्र देवहोत्र के रूप में अवतीण हुआ था ( भा. ८. 


( सू, इ. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो युवनाश्व | + | | 
(तृतीय ) नाम से सुविख्यात था। यह मांधातृपुत्र अंबरीष | र* रौच्य मन्वन्तर का एड देवावतार । 
राजा का पुत्र था। मांधातृ एवं इसके वंशज क्षत्रिय ब्राह्मण ४, एक देवता का समूह,जो कलियुग के अतकली नामक 
_कहत्यते थे, जिस कारण इसे भी यही उपाधि प्राप्त थी। | प्रथम खण्ड में उत्तन्न हुआ था| इसमे निम्नलिखित देवता 
यह एवं इसका पुत्र हरित, अंगिरस ब्राह्मण कुल में प्रविष्ट सम्मिलित थे :--१: रुद्र, २. सुतार, ३. तारण, ४. सुहोत्र, 
हुयें थे। एक वैंदिक सूक्तद्रश के नाते से इसका उल्लेख | “*« फैकैण, ६. लोक, ७, जेगीषव्य, ८, दचिवाहन, ६. ऋषभ, 
प्राप्त है ( ऋ १०१३४ ) | इसे अंगिरस कुल का एक | १० उग्र, ११. अत्रि; १२. गौतम, १३, वेदशीर्ण, 
मेत्रकार भी कहा गया है। इसके पितामह मांधातृ ने एक | १४ गोकण आदि ( स्केंद, १.२.४० )। क्‍ 
प्रवर के नाते इसका स्वीकार किया था ( भा. ९.७.१ ) | एक सुविख्यात योगीसमूह, जो भागवत घर्म के 
४. ( सवा, प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार सर्वश्रषठ शाता माने जाते हैं। ये ऋषभ ऋषि के पुत्र थे, 
थु राजा का पुत्र था। एवं नम्म अवस्था में सर्वत्र घूमते थे। इस समूह में निम्न- 
« झूलिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य | लिखित योगी शामिल थे: - कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, 
यूथग--चाक्षुप्र मन्वन्तर का देवगण। पिप्पछायन, अविद्ीत्र, हुमिल, चमस एवं करमाजन। 
आओ 5 क्‍ इस योगीसमूह नें मिथिलानरेश निमि के यज्ञ में 
यूथप--वृम्रपराशरकुलोत्पन्न एक ऋषि | 


कि, भाग ले कर, उसे भागवतधर्म का उपदेश किया था 
यूपकेतु--इक्ष्वाकुबंशीय शत्रुधातिन्‌ राजा का | (भा, ११.२-५)। 

नामान्तर ( शहरुधातिन्‌ देखिये )। है योजनगंधा--व्यासमाता सत्यवती का नामान 

. २, कुरुवंशीय भूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर ( म. द्रो. | (सत्यवती देखिये ) | 

२४.५३ )। 


योगंधरि--साव्व छोगों का एक नामांन्तर ( मंत्रपाठ 
: यूपध्वज--भूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर (म. सत्री. | २:११-१२ )। युगंधर के वंशज होने से इन्हे यह नाम . 
२४.५ ) 


प्राप्त हुआ होगा । 
यूपाक्ष--रावण का एक सेनापति, जो हनुमत्‌ के योधयान--कश्यपकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 
द्वारा मारा गया था ( वा, रा. सु, ४६.३२ ) । 


योथेय--( सो. कुरु. ) युधिष्ठिर का एक पुत्र, जो 
२, एक राक्षस, जो रामरावण युद्ध में मैंद नामक उसे शब्य गोबासन राजा की कन्या देविका से उत्पन्न हुआ है 
वानर के द्वारा मारा गया ( वा. रा, यु, ७६.३४ ) 



























। था ( म. आ. ९०.८३ )। द द 
: थोग-णक़ ऋषि, जो धर्म एवं क्रिया के पुत्रों मे से | २. (सो, कुर, ) एक राजा, जो महत्य के अनुसार 
क था ( भा. ४१.५१ )। यह तपस्वी, जितेंद्रिय एवं | प्रतिविंध्य राजा का पुत्र था। 
गैक्य में सुवि ३. एक जातिविशेष, जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 

| भेंट ले कर उपस्थित हुयी थी ( म. स. ५२, १४ ) । 
.._ थौन--यवन जाति का नामान्तर ( यबन देखिये )। 
6 योयुधान अथवा यौयुधानि--यादव राजा सात्यकि - 
दत्त राजा का | का एक पुत्र, जो यादवों के हत्त्याकांड से बचे हुये वीरों 
में से एक था। युविष्ठिर ने इसे सरस्वती नदी के तद पर 
न इन्द्रप्रस्थ का राज्य प्रदान किया था ( मे. मौ. ८. 
महाभारत के कई संस्करणों में इसकी माता का. 

है,जो अयोग्य प्रतीत होता है। 



















.. अखय्ल है? 


ऋई 
योवनाश्व 





योवनाश्व--युवनाश्र राजा के पुत्र मांधातृ का पैतृक 
नाम (मांधातृ देखिये )। 

२. भद्रावती नगरी के श्रेतपण राजा का पैतृक नाम 
( श्वेतप्ण यौवनाश्र देखिये )।. 


पर का क्रमी था। इसे बल एवं अतिबल नामक दो पुत्र थे। 
इसकी सेना अत्यंत प्रचंड थी, जिसके बल से इसने 
इन्द्र को भी परास्त किया था। इसके घूम्राक्ष भादि 
_तैतीस सेनापति थे, जो प्रत्येकी एक हजार अक्षौहिणी सेना 
के अधियति थे (स्कंद, ७,१,११९ )। 
| रक्तकर्णी--एक राक्षसी, जो रक्षस्‌ एवं त्ह्मघना की 
हे | थी 
... रक्तबीज--एक अछुर, जो शुभ एवं निशुंम के पक्ष में 
. शामिल था| इसे रुद्र का वरदान था कि, जब्र मी यह 
घायल हो कर इसके खून की बूँदें भूमि पर गिरेंगी, 
उनसे इसके साहश उतने ही राक्षस - निर्माण होंगे। रुद्ग 
के इस वर के कारण, यह अत्यंत उन्मत्त बन गया था। 











.... एक बार यह झुंभ-निशृंम के पक्ष में चामुंडा देवी से 





युद्ध करने गया | इस युद्ध में मध्यस्थता करते समय 

. इसने बड़ी उद्ण्डता से देवी से कहा, “ तुम शम-निशुभ 
की पत्नी हो जाओ, नही तो इस युद्ध में तुम्हारा पराजय 
फिर देवी ने अत्यंत मयेकर रूप धारण कर 
इसका सारा खून भूमि पर एक ही बूँद छिड़कने का मौका 
न देते हुये प्राशन किया | इस तरह देवी ने इसका एवं 
इससे उत्पन्न राक्षसों का संपूर्ण विनाश किया (दे. भा. 
५.२७-२९; मा्के, ८५; शिव. उमा. ४७; देवी-चासुंडा 








रक्तांग--धृतराष्ट्रकुोपन्न एक नाग, जो जनमेजय 
.. के सर्पसत्र में दग्घ हुआ था ( म, आ. ५२.१६ )। 
क्ष--एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 
रक्षस-- एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का पुत्र 
था। इसका जन्म प्रातःकाल के समय हुआ था। 





इसकी 









नामान्तर ( युवनाश्व ३. देखिये ) | 


योवनाश्चि--मांधात राजा का नामान्तर । 


+ काम रजतापनत का 5४७०७॥॥१७ ५९३७५००८वराकाअकी नयी कक ॥॥/ पक कक 








इसका सविस्तृत स्वरूपवर्णन ब्रह्मांड में निम्न प्रकार प्राप्त 
है :-यह तीन पैरोंवाला, तीन हाथोंवाल्म, तीन सिरवाला, 
काली आँखेवाला, खड़े वाल्वाल्म, एवं पीली मूछेवाला 
इसका शरीर शक्तिशाली किंतु कद में. छोटा था। 
इसके स्कंघ विशाल थे, किन्तु उदर अत्यंत कृश था। यह 
प्रबाहु, जिज्मास्य, इंकुकर्ण, पिंगलेद्वत्तनयन, जटिल, 
महोरस्क, प्रथुघरोण, अस्थूल एवं लंबमेट्राण्डपिंडक था| यह 
अत्यंत विरूप था, जिसका मुंह कानों तक फटा हुआ था, 
एवं नाक फैली हुयी थी। इसे केवछ आठ ही दोत थे। 
कौनसी सी शीला का यह मुष्टप्रहार से चकनाचूर कर 
देता था, जिस कारण इसे “ शीलासंहनन ” उपाधि प्राप्त 
हुयी थी (अह्मांड, ३.७.४७ ) | ० 


२. एक मानव जातिविशेष, जो वैदिक साहित्य में प्रायः 
सर्वत्र मनुष्यजाति के शत्रुओं, पार्थिव देत्यों, एवं राक्षसों 
के लिए प्रयुक्त किया गया है। 


वैदिक साहित्य में असुरों, राक्षतों एवं पिशाचों को 
क्रमशः देवों, मनुष्यों एवं पितरों का विरोधी कहा गया है 
( तै, सं. २.४.१ )। इस कारण, जहाँ बृत्र, प्रिप्र, शेबर 
भादि इंद्र के शत्रुओं को असुर कहा गया है, वहाँ मनुष्य- 
जाति के यज्ञों का विनाश करनेवाले यातु एवं यातुधान 
राक्षसों को रक्षस्‌ कहा गया है। वेदिक साहित्य में दैत्य, 
दानव एवं असुर शब्द समानार्थी रूप में प्रयुक्त किये 
गये है| 

पाणिनि"के अशध्यायी म॑ अछुर, रक्षस्‌ एवं पिशाच 
तीन स्वतंत्र मानव जातियाँ मानी गयी है, जिनके ' आयुध- 
जीवीसंधों ? का निर्देश वहाँ स्वतंत्र रूप से किया गया है।. 


७११ 


रक्षस्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


रक्षस्‌ 


पौराणिक साहित्य एवं महाभारत, रामायण में रक्षस्‌ 
असुर, दैत्य दानव ये सारे शब्द समानार्थी मान कर 


प्रयुक्त किये गये है; जिससे प्रतीत होता है कि, उस समय 


मनुष्य एवं देवों के शत्रुओं के लिए ये सारे नाम उल्लझे 
हुए. रूप में प्रयुक्त हो जाने छगे थे। उपनिषदों में भी 
मानवी देह को आत्मा माननेवाले दुशत्माओं को असुर 
' अथवा रक्षस्‌ कहा गया है। 
ऋग्वेद में पचास से अधिक बार रक्षसों का निर्देश 
प्राप्त है, जहाँ प्रायः सर्वत्र किसी देवता को इनका विनाश 
करने के लिए आवाहन किया गया है, अथवा रक्षसों 
के संहारक के रूप में देवताओं की स्ठ॒ति की गयी है। 
.. रक्षसों का वर्णन करनेवाले ऋग्वेद के दो सूक्तों में, 
इन्हें यातु ( ऐन्द्रजालिक ) नामान्तर प्रदान किया गया 
है। ( ऋ, ७.१०४,१०;८७ )। यजुवँद में यतः शब्द का 
प्रयोग एक दुष्ट जाति के रूप में किया गया है, एवं इन्हें 
रक्षसों की उपजाति कहा गया है। 
स्वरूपवर्णन---अथवैवेद में रक्षसों का अत्यंत विस्तृत 
स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहाँ उन्हे प्रायः मानवीय रूप हो कर 
भी, उनमें कोई न कोई दानवी विरूपता होने का वर्णन 


प्राप्त है| इन्हें तीन सर, दो मुख, रीछों जैसी ग्रीवा, चार 


नेत्र, पाँच पैर रहते थे, इनके पेर पीछे की ओर मड़े 
हुये एवं उँगलीविहीन रहते थे | इनके हाथों पर सिंग रहते 
थे ( अ. वे. ८.६ )। इनका वर्ण नीछा, पीछा अथवा हरा 
रहता था ( भ. वे. १९.२२ )। इन्हें मनुष्यों जैसी पत्नि 
पुत्र आदि परिवार भी रहता था ( अ. वे. ५.२२ )। 

' नानाविध रूप--ये लोग कुत्ता, गृध्र, उलूक, बंदर 
आदि पशुपक्षियों के वेशान्तर में (एऐंद्रजालिक विद्या में ) 
अत्यंत प्रवीण थे ( अ. वे.७.१०४ )। भाई, पति अथवा 











उनकी संतानों को नष्ट कर देते थे ( अ, वे, १०.१६२ )। 













 ( आ, वे. 


प्रेमी भी का वेश ले कर ये लोग स्त्रियों के पास जाते थे, एवं 


.... क्षाह्ार का [--ये लोग मनुष्यों एवं अश्रों का माँस मक्षण 


२९ )। ये मनुष्यों की वाचाशक्ति नष्ट कर 
देते थे, एवं उनमें अनेक विक्ृतियाँ निर्माण कर देते थे । 


विचरण--संध्यासमय अथवा रात्रि के समय ये छोग 
विचरण करते थे | उस समय, ये छोग नर्तन करते हुए, 
गड्धों की माति चिल्लाते हुए, अथवा खोपड़ी की अस्थि से 
जलपान करते हुए नज़र आते थे ( आ, वे. ८.६ )। इनके 
विचरण का समय अमावास्या की रात्रि में रहता था। 


पूर्व दिशा में प्रकाशित होनेवाले सूर्य से ये डरते थे . 


(आ. वे. १.१६; २.६ )। 


ये छोग दिव्य यज्ञों में विन्न उत्पन्न कर देते थे, एवं हवि : 


को इधर उधर फेक देते थे (ऋ, ७.१०४ )। ये पूर्वजों 
की आत्माओं का रूप धारण कर पितृयज्ञ में मी बाधा 
उत्पन्न करते थे ( अ, वे, १८.२ )। 

अप्ि से विरोध--अंधःकार को भगानेवाला एवं यज्ञ 
का अधिपति अग्नि रक्षसों का सर्वश्रेष्ठ संहारक माना गया 
है। वह इन्हें भस्म करने का, भगाने का एवं नष्ट करने का 


काम करता है (क्र, १०.८७ )। इसी कारण अम्मि को . 
' क्षोहन्‌ ! (रक्षसों का नाश करनेवाला ) कहा गया है।. 
ये केवल अपनी इच्छा से नही, किन्तु अभिचारियों के 


द्वारा बहकाने से मनुष्यजाति को दुःख पहुँचाते है। इसी 
कारण रक्षसों को बहकानेवाले अभिचारियों को ऋग्वेद 
 र्षोयुज्ञ ! ( रक्षसों को कार्यप्रवण करनेवाला ) कहा गया 
है ( ऋ ६.६२ )। अथर्ववेद में अन्यत्र रक्षसों की प्रार्थना 
की गयी है कि, वे उन्हीं को भक्षण करे जिन्हों ने इन्हें 
भेजा है (अ. वे, २.२४ )। 







ब्युत्पत्ति--भाषाशास्त्रीय दृष्टि से रक्षस्‌ शब्द “रक्ष्‌? - 
(क्षति पहुँचाना ) धातु से उत्पन्न माना जाता है। किन्त 


कई अभ्यासकों के अनुसार, यहाँ रक्ष्‌ धातु का अर्थ रक्षित 


करना लेना चाहिये, एवं 'रक्षस्‌ ? शब्द की वब्युत्पत्ति "बह, 
जिससे रक्षा करना चाहिये ” माननी चाहिये। बगेन के 


अनुसार, ये छोग किसी दिव्य संपत्ति के ' रक्षक ? (छो भी) 


| थे, जिस कारण इन्हें रक्षस्‌ नाम प्रात हुआ था। 


रक्षसु कल्पना का विकास--देनिक जीवन में मनुष्य- 


रण | जाति पर उपकार करनेवाले आधिमौतिक शक्ति को प्राचीन 
वश ) | साहित्य में देव नाम दिया गया। उसी तरह मनुष्यजाति 
गया | को घिरा कर उन्हें क्षति पहुँचानेवाले दुशत्माओं की. 
कल्पना विकसित हो गयी, जिसका ही विभिन्न रूप असर, 
आदि में प्रतीत होता है। इस तरह इन 





| को त्रस्त करनेवाले दुशत्माओं 





: शक्षसत्‌ 





इस कल्पना का प्रारंभिक रूप इंद्र एवं दत्रासर के 


युद्ध में प्रतीत होता है। बाद में वही कल्पना क्रमशः 
देवों एवं अपुरों के दो परस्परविरोधी एवं संघर्षरत 


दलों के रूप में विकसित हुयी। 


असुरों का वेयक्तीकरण--वैदिक साहित्य में रक्षस्‌ एवं | 


७. 


पिशानों की अपेक्षा, असुरों का वैयक्तीकरण अधिक प्रमाव- 


शाली रूप में आविष्कृत किया गया है, जहाँ देवों से 


विरोध करने वाले निम्नलिखित असुरों का निर्देश स्पष्ट 


रूप से प्राप्त हैः--अनरनि (ऋ. ८.३२ ); अबुंद (ऋ, 
. १०,६७ 3 इलीबिश (क्र. १.१,३३ ); उरण (क्र. २. 


. १४) चुमुरि (कर, ६.२६) लष्ट (ऋ १०.७६) 
दमीक ( ऋ.२.१४ ); घुनि (२.१५ ); नमृचि (ऋ, २, 
.. १४,५)पिल्नु ( ऋ, १०,१३८ );रुपिक्रा (क २.१४.५ | 
 बछ (कं, १०.६७); वर्चित्‌ (ऋ, ७.९६) विश्वरूप | 








१४,५ ); पिः 





. है, जिसे कुसित की पत्नी कहा गया है (मै. सं. ३-२. 
| ६)। 





अथवा गुद्यश्नक्ति हों, ऐसे देवों को मी ऋग्वेद में  असुर 


दुष्ता की कब्यना उत्तर ऋग्वेदकालीन है | ऋग्वेदरचना के 


प्रारंभिक काल में गुह्म शक्ति धारण करनेवाले सभी देवों 
को * असुर * उपाधि प्रदान की जाती थी। जेंद अवेस्ता 
' है। ऋग्वेद 









जगह ऐसी सर्वोच्च 
है, जो पश्मप्रतापी माने गये हैं। झरतुष्ट घमं का आद्र 
संस्थापक अहुर मझद स्वयं एक असुर ही था। 

. इरान में असुरपूजा--कई अभ्यासकों के अनुसार, 


 बैदिक भार्य प्राचीन पंजाब देश में आये, उस समय उन- | 


में 'सुरः एवं 'असुर” दोनों देवों की पूजा पद्धति शुरु थी। 
कालोपरान्त वैदिक भागों की दो शाखराएँ उत्पन्न हुयी, 
जिनमें से असुर देवों की उपासना करनेवाले वैदिक आर्य 

मध्य एशिया में स्थित इरान में चले गये। दूसरी शाखा 
. भारत में रह गयी, जिसमें सुर देवों की पूजा ज्ञारी रही। 
इसी कारण उत्तरकालीन भारतीय बैदिक साहित्य में 
« असुर * देव निंद्य एवं गहँणीय माने जाने छगे, एवं उन्हें 
देवताविरोधी मान कर उनका चरित्रचित्रण उत्तरकाढीन 


_ प्रा, च, ९० | 





्ण ( ऋ., ४.१६ ); 
श्रुबिद ( क्र, ८.३२ ) स्वर्मानु ( ऋ. ५.४० )। मैत्रायणि 
संहिता में कुसितायी नामक एक राक्षसी का निर्देश प्राप्त 
| करनेवाले चार्वाक आादि तत्वशें ने चछायीं ( छा. उ. ८.७; 
| विरोचन देखिये )। 


में-- स्वयं देवता हो कर भी, जिनमें मायावी | 
















वैदिक साहित्य में किया गया। मारतीय वेदिक आर्यो 
में सुर देवों की पूजा प्रस्थापित होने के पूर्वकाल में प्रायः 
सभी वैदिक देवताओं को “ असुर ” कहा गया है, जिनके 
नाम निम्नलिखित है ;--अप्नि (क्र, ३.३.४ ); इन्द्र 
(का, 2,१७४.१ ) त्वष्ट (क्र, १.११०.३); पजन्य ( ऋ, 
७,८३.६ ); पूषन्‌ ( क्र, "५१.११ ); मस्त (क्र. १० 
६४.२ )। द द 
उपनिषदों में--छांदोग्य उपनिषद में विरोचन देत्य की 
कथा प्राप्त है, जिसमें देव एवं असुरों के जीवन एवं आत्म- _ 
ज्ञानविषयक तत्वज्ञान का विभेद अत्यंत संंदर ढंग से दिया 
गया है। उस कथा के अनुसार, प्रजापति के मिथ्याकथन 
को सही मान कर, विरोचन दैव्य आँखों में, आाइने में, एवं 


पानी में दिखनेवाले स्वयं के परछाई को ही आत्मा समझ 
बैठा | इस तरह छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, मानवी _ 
| देह का अथवा उसकी परछाई को आत्मा समझनेवाले 
तामस छोग असुर कहलाते हैं। आगे चल कर, इन्ही असुर 


लोगों की परंपरा देहवुद्धि को आत्मा मानने की मूल 


_ अ्ष्टाध्यायी में--पाणिनि के अध्ध्यायी में रक्षण , असुर 
आदि लोगों का अल्ग अल्ग निर्देश प्रास्त है। वहाँ निम्न- 


.. कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि, असुरों की | लिखित असुरों का निर्देश देवों के शत्रु के नाते से किया गया 
| है :--दिति, जो दैत्यों की माता थी ( पा. स्‌. ४१.८५ » . 


कडू 


जो सपा की माता थी ( पा. से, ४-१.७१ )। इनके. 
अतिरिक्त निम्नलिखित असुर जातियों का मी निर्देश 


| असुरों का निर्देश, * अहुर ” नाम से किया गया अश्ध्यायी में प्राप्त है: --असुर (पा. सू, ४.४.१२३ ); 


एवं अवेस्ता में असुर ( अहुर ) शब्द, कई | 
बौच्च देवताओं के लिए, प्रयुक्त किया गया | 


रक्षत्‌ ( पा. सू. ४-४-१२१ ) यातु (पा. सू. ४.४.१९१ | 
इसी ग्रंथ में “आसुरी माया” का निर्देश भी प्राप्त है, जिसका 
प्रयोग असुर विद्या के लिए होता था (पा. सू.. ४५४५ 
१२३ )।  शिल म 
अशध्यायी में असुर, पिशाच एवं रक्षस्‌ इन तीनों 
जातियों का निर्देश ' आयुधजीवी * संघों में किया गया है, 
जिनकी जानकारी निम्नप्रकार है :-८ ु 
(१ ) असुर--पहुसंघ्र की मौति असुर लोग भी मध्य 
तशिया में रहते थे, जिनका निवासस्थान आधुनिक 
असिरिया में था। ये लोग वैदिक आरयों के पूर्वकाल में 
भारतवर्ष मे आये-ये, एवं विंधु-बादी में स्थित सिंधु सभ्यता 
के जनक संभवतः यही थे। बहिस्तून के शिलालेख में 
इनका निर्देश ' अथुरा ? एवं  अस्झ॒ुर नाम से किया 
गया है। अशध्यायी में पशु आदि आयसुधजीवी गण मे 


|. छररे 


रक्षस्‌ प्राचीन चरित्रकोश _ रघु 
































अपने पुत्र यदु को 'यातुधान? नामक राक्षस संतति निर्माण 
करने का शाप देने की कथा प्राप्त है (यदु देखिये )। 
सामान्य उपाधि--भागे चल कर, राक्षस एवं देत्य 
एक बांशिक उपाधि न रह कर, किसी भी दुष्ट, धर्मविहीन 
एवं खलप्रवृत्त राजा को ये उपाधियाँ लगायी जाने लगी, 
जिसके उदाहरण निम्नप्रकार हैः--१. यादवराजा मधु, 
जो वास्तव में पूरबंशीय ययाति एवं यदु राजाओं का 
वंशज था; २. कंस, जो वास्तव में मथुरा देश का यादव 
राजा था; ३. लवण माधव, जो मधु राजा का ही वंशज 
था; ४. जरासंघ, जो वास्तव में मगध देश का भरतवंशीय 
राजा था । इसी तरह बौद्ध तथा जैन छोगों को, एवं दक्षिण . 
भारत के द्रविड छोगों को पुराणों में असुर एवं देत्य कहा. 
गया है (ब्रह्म, १६०,१३; विष्णु, ३.१७,८-९ )। 
रक्षा--कऋ्क्ष ऋषि की बहन, जो प्रजापति की पत्नी 
थी। इसके पुत्र का नाम जांबवत्‌ था ( ब्रह्मांड, ३.७.२९९- 
३०० )। ५ 
रक्षिता--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राघा की « 
याओं में से एक थी । 
रक्षोहन ब्राह्म--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १० 
१्६२)। 
रघु--(सू. इ.) एक सुविख्यात इश्ष्वाकुबंशीय राजा 
जिसका निर्देश महाभारत में प्राप्त प्राचीन राजाओं 
नामावलि में प्राप्त है (म. आ. १,१७२) | भागवत, विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, यह दीर्घघराहु राजा का पुत्र, एवं 
दिलीप खट्वांग राजा का पैत्र था| मत्स्य एवं पद्म में इसे 
निप्न नामक राजा का पुत्र कहा गया है (पद्म, स्‌. ८)। किन्तु 
निम्न राजा के पुत्र का नाम रघूत्तम था, जो संभवतः इक्ष्वाकु- 
वंशीय होते हुये मी रघु राजा से अल्ग था (निन्न देखिये )। 
कालिदास के रघुवंश में इसे दिलीप राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो उसे नंदिनी नामक धेनु 'के प्रसाद 
से प्राप्त हुआ था (२. बं, २)। रघुवंश में प्राप्त यह 
कथा पद्म में भी पुनरुक्त है (पञ्च, उ. २०३ )। 
| यह दइृक्ष्याकुबंश का एक श्रेष्ठ राजा होने के कारण इसे 
+ अयोध्या का पहला राजा कहा गया है( ह. वे. १.१५ 
| २५ )। इसकी महत्ता के कारण, भागे चल कर, इध्वाकु 
सकी कन्या | का वंश 'रघुबंश? नाम से सुविख्यातहुआ। .... 
आ था। |. परांक्म--इसके पराक्रम एवं दानशूरता की कथा रघु 
| वेश एवं स्कंद में प्राप्त हे । एक बार दशदिशाओं में विजय 
, इसने विषुल संपत्ति प्राप्त की, एवं अपने गुरु वसिष्ठ 
विश्वनित्‌ यज्ञ किया | उस यज्ञ के कारण 


इन्हें समाविष्ट किया गया हैं ( पा. सू, ५,३.११७; पश्चो- 
दिगण )। भांडारकरजी के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण में 
असुरों के मगध (दक्षिण बिहार ) में स्थित उपनिवेशों का 
निर्देश प्राप्त है| 
(२) रक्षस--उत्तरी बलूचिस्थान के चगाई प्रदेश में 
रहनेवाले आधुनिक रक्षानी लोग संभवत: यही होंगे। 
इन्हे राक्षस भी कहते थे । | 


(३) पिशाच-प्राचीन वाद्य में कच्चा मास खानेवाले 
.. लोगों को 'पिशाच ? सामुहिक नाम प्रदान किया गया है। 
ग्रीभअस्सन के अनुसार, उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश में 
दरदिस्थान एवं चितराल प्रदेश के लोगों में कच्चा मास खाने 
का रिवाज था, जिस कारण, इस प्रदेश के छोग ही प्राचीन 
पिशाच लोग होने की संभावना है। बनंछ के अनुसार, 
आधुदिक ल्मगान प्रदेश में रहनेवाले पशाई काफ़ि. 
छोग ही प्राचीन पिशाच लोग थे (पिशाच देखिये )। 


पुराणों में--पुराणों में असुर, दानव, देत्य एवं राक्षस 
जातियों का स्वतंत्र निर्देश प्राप्त है ( मत््य, २५,८; १७; 
. ३०; ३७; २६.१७ )। किन्तु इन गंथों में इन सारी 
जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो कर, अनाय॑ एबं दृष्ट छोगों 
के लिए. ये सारे नाम उपाधि की तरह प्रयुक्त किये गये प्रतीत 
: होते हैं| महाभारत एवं पुराणों में निर्दिष्ट रक्षस्‌ ( राक्षस ), 
 असुर, देत्य एवं दानव निम्न हैंः---१. वृषपर्वन , जो दैत्य 
एवं दानवों का राजा था, एवं जिसकी कन्या शर्मिष्ठी का 
विवाह पूरुवंशीय ययाति राजा से हुआ था; २. शाब्वछोग, 
जिन्हे दानव एबं दैत्य कहा गया है, एवं जिनका राज्य अबु 
पहाड़ी के प्रदेश में था; ३, हिडिंब, जो राक्षसों का राजा 
था, एवं जिसकी बहन हिडिंवा का विवाह भीमसेन पाण्डव 
के साथ हुआ था; ४. घटोत्कच, जो राक्षसों का राजा था, 
एवं-जा मारतीय-युद्ध में पाण्डबों के पक्ष में शामिल था 
५. भगदत्त, जो प्राग्ज्योतिषपुर के म्लेंच्छ छोगों का राजा | 
था, एवं जिसके राज्य पर पूर्वकाल में सदियों तक दानव, 
दैल्य एवं दस्युओं का दर ६. हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष 


























रघु 





इसकी सारी संपत्ति व्यतीत हुयी, एवं यह निष्कांचन बन | 


गया | 


पास द्रव्य की याचना करने भाया, जो उसे अपनी गुरु- 





खणे में से कौत्स ने चोदह करोड़ सुवर्ण॑मुद्रा 










के द्वारा दिव्य खड़्ग की प्राप्ति हुयी थी, जो भागे चल 


( मे. शां. १६०.७६ ) | 


वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा साबित हुये | 


मंदिर बँधवाये थे ( स्कंद. २,१.९ ) | 


रंगवेणी--सारंग नामक गोप की कन्या, जो पूर्व जन्म | 


में हरिघामन्‌ नामक ऋषि थी ( हरिधामन्‌ देखिये ) । 


_ रचना--विरोचन देत्य की यशोधरा नामक कन्या का 
( यशोधरा देखिये ) | 





| 0! * के 
और हू हैः ४) 5 शा 
नामान्तर /॥6" १" 
"॥ है व है ॥ 





रज--एक सप्तर्षि, जो वसिष्ठ एवं ऊजो के पुत्रों में हि रे 
के हे | बृहस्पति की सलाह से उन पुन्नों को भ्रष्टबुद्धि बना कर 


से एक था । 

२. घर नामक बसु के पुत्रों में से एक। 

३. (सवा. नामि., ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
विरज राजा का पुत्र था 

४, स्केंद का एक सेनिक ( म, श. ४४-६८ ) | 
... शजत--आाक्राचांयपुत्र के वरत्रिन्‌ के तीन यज्ञविरोधी 
.. पुत्रों में से एक ( वरत्रिन्‌ देखिये ) | 





मणिवर एवं मणिभद्र नामक दो पुत्र उत्न्न हुये थे। 


#० है; ः न्श्हूं 





रजतनाम--एक यक्ष, जो यक्ष एवं क्रत॒स्थला के 
पुत्रों में से एक था। इसकी पत्नी का नाम मणिवरा था, 
जो अनुहाद नामक राक्षस की कन्या थी। उससे इसे 








 रजन कोणेय अथवा कोणेय--एक आचाय, जो 


अंधा था ( है. सं. २.३,८,१; क. सं. २७.२ ) | ऋ्रत॒जित्‌ 
इसी अवस्था में विश्वामित्र ऋषि का शिष्य कोत्स इसके 


जानकि नामक आचार्य ने इसके लिए सफलतापूर्वक यज्ञ 


| संपन्न कर, इसे पुनः दृष्टि प्रदान की थी ( क. सं. ११.१ )। 
दक्षिणा की पूर्ति करने के लिए. आवश्यक था | यह स्वयं | 
द्रव्यहीन होने के कारण, कोत्स की मॉग पूरी करने के | 
लिए. इसने कुबेर पर आाक्रमण किया, एवं उसे इसके | 
राज्य पर स्वर्ण की,वर्षा करने के लिए मज़बूर किया | इस | 
क्षि | प्राप्त है ( ब्लूमफिल्ड, अ, वे. २६६.२६७ ) | 
रूप में स्वीकार ली, एवं उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र को | 
दक्षिणा के रूप में दी ( स्कंद. २.८.५ )। रघुवंश में यही | 
वरवंत वहीं कील्‍्स के गुर का नाम विश्वा- | इसकी माता का नाम प्रमा था, जो दानव राजा स्वरमानु 
वत्र के जगह वस्तठु बतावा गया हे (२. व. ५ ) | | की कन्या थी (म. भा. ७०-२३ )| इसके अन्य चार 
महामारत के अनुसार, इसे अपने पूर्वज युवनाश्व राजा | 
| एवं भनेनस्‌ ( विपाप्मन्‌ ) थे ! 
कर इसने अपने वंशज हरिणाश्व को प्रदान किया था 


इसके पुत्र का नाम उम्रदेव राजनि था (पं. ब्रा. 
११ )। 

अथर्ववेद में इसे कुष्टरोगी बताया गया है, एवं रजनी 
नामक पौध के द्वारा यह पुन+ निरोगी होने का निर्देश 


्‌ डरे डर ४५ 


रजि--( सो. पुरूरवस , ) पुरूरवसवंशीय एक राजा, 
जो प्रतिष्ठान देश के भायु राजा के पाँच पुत्रों में से एक था | 


भाईयों के नाम क्रमशः नहुप, क्षत्रवृद्ध, ( इृद्धशर्मन्‌ ), रंम, 


यह एवं इसके “ राजेय क्षत्रिय ” नामक वंशज इन्द्र के 


। साथ स्पर्धा करने से विनष्ट होने की कथा कई पुराणों में 
... रु के पश्चात्‌ इसका पुत्र अज अयोध्या का राजा 
: हुआ, जिसका पुत्र दशरथ एवं पोत्र राम दाशरथि इश्ष्वाकु | 


प्राप्त है। यह स्वयं अत्यंत पराक्रमी था, एवं युद्ध में जिस 
पक्ष में रहता था, उसे विजय प्राप्त कराता था| एक बार 


| देवासुर संग्राम में इंद्रपद प्राप्ति की छर्ते पर यह देवों 


रंगदास--एक हुद्र, जो वेंकटाचल पर्वत पर खित 
श्रीनिवास का परममक्त था । इसने वेंकटाचल में अनेक | 


के पक्ष में शामिल हुआ | उस समय इन्द्र भी स्वयं दुबंल 
बन गया था, एवं स्व का राज्य सम्हालने की ताकद उसमें 
नही थी | इस कारण इंद्र ने खुशी से अपना राज्य इसे 
प्रदान किया | इस तरह यह खये इंद्र बन गया | 


आगे चल कर इससे सैंकडो पुत्र उत्पन्न हुये, जो ' राजेय 
क्षत्रिय सामूहिक नाम से सुविख्यात थे। वे खारे पुत्र 


| नादान थे, एवं इंद्रपद सम्हालने की ताकद उनमें से 


किसी एक में मी न थी। इस कारण, इन्द्र ने देवगुरु 


उनका नाश किया, एवं उनसे इंद्रपद ले लिया ( भा. ९ 
१७; वायु . ९२. ७६-१००; ब्रह्म ११; है. वं. १.२८ 


+ मत्स्य. २४. ३४-४९ )। 


वायु में इसे विष्णु का अवतार बताया गया है, एवं 


| इसके द्वारा कोछाहलू पर्वत पर दानवों के साथ किये गये 


युद्ध का निर्देश किया गया है। इस युद्ध में देवताओं की 
सहाय्यता से इसने दानवों पर विजय प्राप्त की थी ( वायु, 
९९,८६ )। - 

२. एक दानव राजा, जिसका इंद्र ने पिठीनस नामक 
राजा के संरक्षण के लिए. बध किया था (ऋ. ६.२६.६)। 


१० हैक. 


सिः ..... ध्राचीन चरित्रकोश क्‍ रत्नावलि 








यह ब्रह्मा की सभा में रह कर उसकी उपासना करने 
लगी ( म. स. ११.१३१२% ) | 
अगले जन्म में इसे शंबरासुर की पत्नी मायावती का 
जन्म प्राप्त हुआ, जिस समय इसने श्रीकृष्णपुत्र प्रग्नम्न 
के रूप में अपने पति कामदेव को पुनः प्राप्त किया 
( पञ्म, पा, ७०; प्रयुम्न देखिये )। अपने इस जन्म में 
इसकी उम्र अपने पति प्रद्यश्न से अधिक थी ( पञ्म, भू 
०२)। 
अलकापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में कुबेर भवन में दृत्य किया था (म. 
अनु, १९.४५ )। 3 
२. अजनाभ वषे के राजा ऋषभदेव के वंशज विश्लु 
राजा की पत्नी ( भा, ५. १५. १६ )। इसके पुत्र का 
नाम प्रथुषेण था। | 
रातिकला--श्रीकृष्ण की एक प्राणसखी | 
रतिगुण--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राघा के 
पुत्रों में से एक था | 
रातेनार--पुरुवंशीय रंतिभार राजा का नामान्तर | 
रतिविदग्धा--हस्तिनापुर की एक वेश्या, जिसे 
ब्राह्मणों को अन्नदान करने के पुण्य के कारण, मृत्य की 
पश्चात्‌ बैकुंठ की प्राप्ति हुयी ( पद्म, क्रि, २०)।.... 
रातेसवेस्वा--श्रीकृष्ण की एक प्राणसखी ( पद्म, 























सायणाचार्य के अनुसार, रजि एक स्त्री का नाम है, जिसे 
इंद्र ने पिठीनस्‌ राजा को प्रदान किया था | 

रजेयु--( सो. पूर, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 

रोंद्राश्व राजा का पुत्र था। भागवत एवं विष्णु में इसे 

ऋतेयु, ” एवं मत्त्य में इसे ' ओचेयु ” कहा गया है । 

रज्जुंकेठउ--एक व्याकरणकार, जिसका उल्लेख 

. पाणिनि के अधध्यायी में एक वैदिक शाखाप्रवर्तक ऋषि 
के नाते किया गया है ( पाणिनि देखिये )। 
रज्जुबाल--बयु के पुत्रों में से एक | 


रज्जुभार--एक व्याकरणकार, जिसका उल्लेख पाणिनि 
के अशध्यायी में एक बेदिक शाखाप्रवर्तक ऋषि के नाते 
किया गया है ( पाणिनि देखिये ) 

. रण--एक राक्षस, जिसका रिरण्याक्ष एवं देवताओं के 
दरम्यान हुए युद्ध में वायु के द्वारा वध हुआ था (पद्म, 
स्‌, ७०५ )। द 

रणक--( सू्‌- इ. भविष्य, ) अयोध्या का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार क्षुद्रक राजा का पुत्र था। इसे 
* कुलक ” नामान्तर भी प्राप्त था। 

रणंजय--( सू. इ. भविष्य, ) अयोध्या का एक राजा, 
जो कृतंजय राजा का पौन्न, एवं बात राजा का पुत्र था। 
भागवत, विष्णु एवं भविष्य में इसे कृतंजय राजा का ही 
पुत्र कहा गया है। मत्स्य के अनुसार, इसे ' रणेजय 





नामान्तर प्राप्त था। | पा, ७४ )। 
. रणधृष्ट--वैवस्वत मनुपुत्र धृष्ट के तीन पुत्रों में से | रत्नकूटा--अत्रि ऋषि की पत्नियों में से एक (ब्रह्मांड 
एक € घृष्ट देखिये )। ३. ७४-८७ )। 


रत्नग्रीव--काँचन नगरी का एक राजा, जो विष्णु का 
परम भक्त था | नील पर्वत प्र श्रीविष्णु की उपासना 
करने के कारण, इसे सरूप मुक्ति प्राप्त हो कर, यह 
विष्णुलोकवासी बन गया ( पद्म. पा, १७-२२ )। 

रत्नचूड--पातालछोक छा एक राजा ( रत्नावलि 

देखिये )। - 

रत्ना--यादवराजा अक्ूर की पत्नियों में से एक । 

रत्नाकर--एक वेश्य, जो एक बैल के द्वारा मारा 
| गया था। इसकी मृत्यु के समय धममस्व नामक एकब्राह्षण 
| ने इस पर गेगोदक का संमाजन किया, जिस कारण इसे 
ति के 'घ॒र्म- | विष्णुल्ोक की ग्राप्ति हो गयी (पद्म, क्रि. ७)। ः 
«| ८ रत्नांगदू--पाण्ड्य देश के बज़ांगद राजा का नामान्तर 


रणाश्व--( सू. इ. ) अयोध्या का एक राजा, जो | 
मत्स्य एवं पद्म के अनुसार संहताश्व राजा का पुत्र था। 
. रणेजय--अयोध्या के रणंजय राजा का नामान्तर। 








 रणोत्कट--स्कंद का एक सेनिक (मे. श. ४४. 
२६४% )। क्‍ 
. रता-दक्षप्रजापति की एक कन्या, जो. घमऋषि 

तनी थी | अहन्‌ नामक वसु, इसका पुत्र था (मं. 
६०८१९ )। का 










 रत्नावलि 


लोक का रत्नचूड नामक राजा पति के रूप में प्राप्त | 


हुआ (स्केद, '४.२.६७ ) | ५ 
रथकार--एक जातिविशेष, जो वैश्यों से हीन, किन्तु 


१३.४,२.१७ ) | याज्ञवल्क्य के अनुसार, “ माहिष्य ! 





(वैश्य पति एवं झूद्ग पत्नी की ' 
रथकार नाम से कहलछायी जाती थी ( याह्ष. १.९५ )। 


वाडी एक जातिविशेष मानना ही अधिक सयुक्तिक प्रतीत 











रे मै द झों की उपासक थी 
बनाती थी (वेदिशे माइथोल्लेजी, ३.१४५२-१५३ ) | 





चैत्रमाह में श्रमण करता है ( भा. १९.११.३३ )। 
रथजूति--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
(आ, वे, १९.४४.३ )। 


रथध्वज--विदेह देश के कुदाध्वज जनक राजा का 


... पिता। इसकी पोत्री का नाम वेदवती था ( वेदबती 


. देखिये) 
रथध्वान--वीर नामक अभम्मि का नामान्तर ( वीर १०. 


देखिये ) | 
रथन्तर--एक अग्नि, जो पांचजन्य नामक अमि का 


पुत्र था (म, व. २१०,७ )। इसे 'तरसाहस ” नामक 
. दो भाई थे। यह पांचजन्य के मुख से प्रकट हुआ था। 


२. एक साम, जो मूर्तिमान्‌ स्वरूप में ब्रह्मा की सभा में 
उपखित रहता था ( म. स. ११.२१ )। इसीके द्वारा 





वसिष्ठ ऋषि ने इन्द्र का मोह दूर कर उसे ग्रबुद्ध बनाया था। 
रथन्तरी अथवा रथन्तयो--पूरुवंशीय दुष्यन्त राजा | 


की माता, जो ईलिन (इलिल ) राजा की पत्नी थी 


(मे, भा. ९०.२९ )। दुष्यन्त के अतिरिक्त इसे निम्न- 
लिखित चार पुत्र थे :--शूर, मीम, प्रवसु एवं बसु 


(म. भा. ८९.१५ )। हे 
रथप्रभभ--वीर नामक अग्नि का नामान्तर ( वीर १० 


.. देखिये )। 


रथप्रोत दाभ्य--मैत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 
आचार्य ( मे. सं. २.१.३ )। कई अम्यासकों के अनुसार 


यह एक पुरोहित न हो कर एक राजा था । दर्स का वंशज 


होने से इसे ' दार्भ्य ? पेंतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 





. होता है | हिलेब्रान्ट के अनुसार, ये छोग अनु जाति से ही | 
उत्पन्न हुये थे। अनु एवं रथकार ये दोनो जातियों उन _ 
जो स्वयं अत्यंत उत्कृष्ट रथ | 





रथराजी--वसुदेव की पत्नियों में से एक |... 
रथवर--( सो. क्रोष्ु. ) एक यादव राजा, जो वायु 


किक बा । | के अनुसार मीमरथ राजा का पुत्र था। 
झूद्रों से अप्ठ मानी जाती थी (क. सं. १७.१३; शा. ब्रा. 


रथवाहन--मत्सनरेश विराट के भाईयों में से एक। 


( क्षत्रिय पति एवं वैश्य पत्नी ) णीःः भारतीय युद्ध में यह पाण्डवों के पश्च में शामिल था 
0 पं 0 का पुत्र /, एशत्र कर । 


गरी की कन्या) इन दोनों की संतान 


( म. द्रो. १३३३९ )। 
रथवीति दाभ्य--एक ऋषि, जो हिमालय के दूरस्थ 


/# किक ले हक | पर्वतों में गायों से परिपूर्ण (गोमतीर अनु ) प्रदेश में 
किन्तु एतिहासिंक दृष्टि से, इन्हे रथ का निर्माण करने 


रहता था (कु. ५,६१.१७-१९ )। एक बार अंधियु 


स्यावाश्व नामक भाचाय ने, तरंत नामक राजा के यज्ञ में 
होमकमम करने के लिए इसे आमंत्रित किया | उस समय _ 


यह अपनी कन्या को साथ ले कर यज्ञ करने गया | वहाँ 
वाश्व के पिता अचनानस्‌ आत्रिय ने अपने वेदवेचा पुत्र 


| के लिए इसके कन्या की माँग की | किन्तु इसने साफ़ 
रथकृत--एक यक्ष, जो धातृ नामक भादित्य के साथ _ 


इन्कार कर दिया, एवं श्यावाश्व को अपने यज्ञ से बाहर 


| निकाल दिया | किन्तु अंत में तरन्त राजा के कहने पर 
| इसने अपनी कन्या व्यावाश्व को दें दी ( क्र, सायणमाष्य 


०.६१ ) | 
बृहद्देवता के अनुसार, तरन्त राजा को शशीयसी 


| नामक पत्नी से एक पुत्र उत्तन्न हुआ था, जिसके लिए 
| उसने रथवीति के कन्या की माँग की 


( बृहदे. 
५०-८१ )। 


आधुनिक विद्वानों के अनुसार, रथवीति द्भ्ये एक 


| भाचाये न हो कर एक राजा था, एवं श्यावाश्र इसका पुत्र 


था। व्यावाश्व ने अपने पिता एवं मरुतों की सहाय्यता से 
अपने लिए एक पत्नी प्राप्त की थी, जिसका निर्देश 


| ऋग्वेद के उपयक्त सूक्‍त मे प्राप्त है ( ओल्‍्डेनबर्ग: ऋग्वेद 


नोटेन, १.३५२-३५०४ ) । 
रथसेन--पाण्डव पक्ष का एक योद्धा, जिसके रथ के 
अश्व मटर के फूछ के समान रंगवाले थे, एवं उनकी 
रोमराजी श्ेतलोहित वर्ण की थी ( म. द्वो, २२.०८ ) | 
रथस्वन--एक यक्ष, जो मित्र नामक सूप के साथ 
ज्येष्ठ माह में म्रमण करता है (भा, १२.११.३२५० ) | 


रथाक्ष--स्कंद एक का सेनिक (मे. शा. ४४,०८-)। 


| पाठभेद-* झपषाक्ष * 


रथाग्रणी--णक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेधीय 
अश्व के संरक्षण के लिए शन्रुध्न के साथ उपस्थित था 
(पञ्म. पा. ११ )। 


रथीतर--( सृ, इ. ) एक राजा, जो मनु वेवस्व॒त- 


| कुल्लेत्न्न नाभागवंशीय प्षषदश्च राजा का पुत्र था। 


 जरज 


रथीतर 





नाभाग से ले कर रथीतर तक का वंशक्रम वायु में निम्न- 
प्रकार प्राप्त है;:--नाभाग--अंबरीध--विरूप--प्रृषदश्व 
--रथीतर ( वायु, ८८,५-७ )। 

रथीतर ब्राह्मण--इसे कुल दो पुत्र थे, जो जन्म से 
क्षत्रिय ही कर भी आंगिरसवंशीय ब्राह्मणों में शामिल हो 
 गयें। इसी कारण रथीतर बंश के छोग रथीतर गोत्र के 
क्षत्रिय ब्राह्षण बन गये (ब्रह्मांड, ३.६३.५-७ ), एवं 
उनका निर्देश आंगिरस कह कर किये जाने छगा 
( मत्स्य, १९६,३८ )। रथीतर ब्राह्मण कौनसे समय 
आंगिरस वंश में शामिल हुये यह कहना मुध्किल है, 
किन्तु बाद के पौराणिक साहित्य में उनका निर्देश प्रायः 
अप्राप्य है। रथीतर का निर्देश अंगिरस कुल का गोजत्रकार 
एबं प्रवर नाम से किया गया है । 

रथीतरों की ब्रह्मक्षत्रिय बनने की यही कथा भागवत 
. में विपरीत रूप में दी गयी है, जिसके अनुसार, रथीतर 


राजा को पुत्र न होने के कारण, इसने अंगिरस ऋषि से. 


संतति उत्पन्न करायी। रथीतर राजा की यही संतान 
आगे चल कर रथीतर ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुयी ( भा. 
९.६.३ ) | 

२. बौधायन श्रौतसूत्र में निर्दिष्ट एक आचार्य ( बो. श्रो. 
२२.११; बृहदे. १.२६; ३.४० )। 

रथीतर शाकपूणं--एक आचार्य, जो विष्णु के 
अनुसार व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा में से सोमति 
. नामक आचार्य का शिष्य था। वायु एवं बज्मांड में इसे 
सत्यश्री का शिष्य कहा गया है। विष्णु में इसे शाकपूण? 
एवं ब्रह्मांड में शाकबेण' कहा गया है। वेबर के अनुसार 
. इन पाउमेदों में से “शाकपूणि ? पाठ ही सर्वाधिक स्वीकर- 
णीय है। यह ऋग्वेद के तीन प्रमुख शाखाग्रवर्तक 
आचार्यों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद के अन्य दो 


शाखाप्रवतेक आचार्यों के नाम देवमित्र शाकब्य एवं 


बाष्कलि भारद्वाज थे | 
. इसने ऋग्वेद की तीन संहिताओं की एवं निरुक्त 


रचना की.। इसके निम्नलिखित चार शिष्य थे :-- 

















प्राचीन चरित्रकोश 


नाम प्राप्त हु 


शतबलाक, एवं नेगम । विष्णु के अनुसार, . 
रचना रथीतर के द्वारा न. हो कर इसके 


रंतिदेव सांकृत्य 
श्रष्ठ राजाओं की नामावली में प्राप्त है। एक अरष्ठ दानी 
राजा के नाते इसका निर्देश महाभारत में पुनः पुनः प्राप्त 
है ( म. शां. २९, ११३-१२१)। 


मत्स्य, मागवत एवं विष्णु में इसे संकृति राजा का पुत्र 
कहा गया है, जिस कारण इसे “ सांकृत्य ? पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ था ( म. अनु. १३७,६ )। वायु के अनुसार 
इसे त्रिवेद नामान्तर प्राप्त था। इसकी माता का नाम 
सत्कृति था | सुविख्यात पोरव राजा रंतिनार ( मतिनार, 
रंतिमार ) से यह काफ़ी उत्तरकालीन था। भरत से ले कर 
रंतिदेव तक का वेशक्रम इस प्रकार हैः--भरत-वितथ- 
भुवमन्यु-नर-संक्ृति-रंतिदेव । इस बवंशक्रम से प्रतीत 
होता है कि, हस्तिनापुर का सुविख्यात सम्राट हस्तिन 
इसका चाचा था | 


यज्ञपरायणता--इसका राज्य च्मण्वती (आधुनिक 


कक अक-५/७ ५ 





चेबल ) नदी के किनारे था, एवं इसकी राजधानी दशपुर 


नगरी में थी ( मेघ. ४६-४८ )। महाभारत में इसकी 
दानझूरता का, एवं इसके द्वारा किये गये यज्ञयागों का 
सविस्तर वर्णन प्राप्त है। अतिथियों की व्यवस्था के लिए... 
अपने राजग्ह में इसने दो छाख पाकशास्त्रियों की नियुक्ति 
की थी। इसके यज्ञ में बलिप्राणि बन स्वगें प्राप्ति हों, इस 
उद्देश्य से यशीय पशु स्वयं ही इसके यज्ञ में प्रवेश करते थे। _ 


एक बार एक गोयज्ञ करने के छिए इसके राज्य 
की गायों ने इसे विवश किया, किन्तु इनमें से एक 
गाय आहुति देने के लिए नाशज़ दिखाई देने पर 
इसने अपना गोयशञ उसी क्षण बन्द कर दिया। यज्ञ में 
पशुओं की आहुति देने के बाद, उनकी बची हुयी चमड़ी 
यह नजीक ही स्थित नदी में फेंक देता था, जिस कारण 
उस नदी को चर्मण्वती (चमड़ी को धारण करनेवाली ) 
आ था (म. अनु. १२३.१३)। 


दानझूरता--इसने अपनी सारी संपत्ति दान में दी थी 











| ( मं. द्रो. परि, १, क्र. ८. पंक्ति. ६९५ ) | इसका नियम 
था कि, इसके यहाँ आया हुआ अतिथि बिन्मुख न छोठे। . 
| इसके इस नियम के कारण, इसके परिवार को काफी कष्ट 

| सहने पडते थे। एक बार तो ४८ दिनों तक इसके परिवार 
:.. | के सदस्यों को भूखा रहना पड़ा। अगले दिन यह अन्न- 


ग्रहण करनेवाला ही था कि, कई थ॒द्र एवं चाण्डाल अतिथि. 
के यहाँ आं पहुँचे | फिर उस दिन भी भूखा रह कर 
ना सारा अच उन्हें दे दिया ( भा. ९... 





रंतिदेव सांकृत्य प्राचीन चअरिचत्रकोश समा 








कारण इसे खर्गप्राप्ति हो गयी (मं, श्ां, २६,१७; | कन्या प्रभा इसकी माता थी । हरिवंश के अनुसार, इसे 
अनु. २००.६ )। | कोई पुत्र न था (ह. व॑. १.२९) । किन्तु भागवत में इसका 
सांकृत्य ब्राह्मण--रंतिदेव राजा के एवं इसके भाई | वंश्क्रम निम्नप्रकार दिया गया हैः--रंभ-रभस-रं मीर- 
गुरुधि के वंशज जन्म से क्षत्रिय हो कर भी ब्राह्मण बन | भक्रिय | रंम के ये सारे वंशज जन्म से क्षत्रिय हो कर 
गयें। इस कारण वे “सांकृत्य ब्राह्मण ? कहलाते थे। | भी आगे चल कर ब्राह्मण बन गये ( भा, ९.१७.१० ) | 
कालोपरान्त ये आांगिरस कुछ में शामिल हो गये, जिसके | २, (स्‌. दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
एक गोज्रकार के नाते उनका निर्देश प्राप्त है ( वायु, | विविंशति राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम खनिनेत्र 
९९, १६० ) | था। 
रंतिनार--( सो. पूरु. ) सुविख्यात पूरुवंशीय सम्रा ३, रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. २६) । 
जो ऋतेयु नामक राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसे अंतिनार ४. रंभ-करंम नामक दो दानवों में से एक । 
भागवत में इसे रंतिभार, एवं वायु में इसे रंति कहा गया | सुभ-करंअ--दानवद्य, जो कव्यप एवं दनु के 
है। मत्त्य एवं वायु में इसके पिता का नाम क्रमशः | चुन्न थे एक बार ये दोनों भाई पानी में तप कर रहे थे 













/ 


ओऔचेयु एवं रजेयु दिया गया है। 


इसकी पत्नी का नाम सरस्वती था (वायु, ९९. 
१२९), जितका नाम मत्स्य में मनस्विनी दिया गया है। - 
अपनी इस पत्नी से इसे निम्नलिखित चार पुत्र उत्पन्न 
हुये थेः--तंसु, महान्‌ , अविरथ एवं द्लुह्मु | कई पुराणों के | 
अनुसार, इसे अप्रतिरथ ( प्रतिरथ ) नामक और एक 





जब इन्द्र ने मगर का रूप धारण कर इनमें 
बध किया | | रा 
. अपने भाई की मृत्यु से रंग भआ 
एवं आत्महत्या करने के लिए उच्चत हु 






पुत्र भी था, जिसके पुत्र काण्व ने आंगिरसांतर्गत काप्व | बुत्र तुम्हे प्राप्त होगा: 


. शाखा का प्रारंभ किया ( पार्गि. २२५ )। 
रमस--रामसेना 
३६ )। 










३. ( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयुपुत्र र 
पुत्र था | महाभारत में इसे सोम एवं मनोहरा का पुत्र कहा 






। क॑ कल्लेत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में मारा गया था ( म. आ. ५२,७ )। 


रमठ--एक म्लेंच्छ जाति, जो मांधातृ के राज्यकाल । 
में उसके राज्य में निवास करती थी (म., शां. ६०.१४)। | 


रमण--एक वहु, जो धर नामक बसु के पुत्रों में से 
एक था | 


रमणक--एक राजा, जो प्रियत्रत पुत्र यज्ञबाहु के । 


सात पुत्रों में से तीसरा था। इसका राज्य ( वष ) इसीके 
ही नाम सें प्रसिद्ध था ( भा. ५. २०.९ )) 
२. एक राजा, जो प्रियत्रतपुत्र बीतिहोन्र के दो पुत्रों 
ज्येष्न था (भा, ५. २०, ३२१)। 
. संभ--[ सो. पृरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्ण के अनुसार, पुरूरवस्‌ राजा का पोत्र, एवं आयु 
राजा के पुत्रों में से चोथा पुत्र था। स्वभोनु असुर की 





तैना का एक वानर (वा. रा, यु. ४. |. 


२. रावण पक्ष का एक राक्षस ( वा. रा. यु. ९.१)। | 


| उड़ायी, जिस कारण क्रुद्ध हो कर नल्कूबर ने रावण को 


. बलात्कार करेगा, तो तुझे प्रार्ण 








त मारोह मे इसने नृत्य | केया थ 


6 (मं. आ- ११४.५१; अनु. १९.४४ )। इसने इंद्रसमा . 
| में मी अजैन के स्वागतार्थ रुत्य किया था (म. व. ४४... 


२९ )। ५ 
कुबेरपुत्र नलकूबर के साथ यह पत्नी पत्नी के नाते से. 
रहती थी। एक बार रावण ने इस संबंध में इसकी खिलली 








शाप दिया, “तुझे न चाहनेवाली किसी क्री से अगर तू... 
| से हाथ धोना पडेगा!। 
नल्कूबर के इसी शाप के कारण राम के द्वारा रावण का 
वध 8 आ (मं. व. २६४.६८-६९ ) द 

विश्वामित्र के तपोमंग के लिए इन्द्र ने इसे उसके पास ._ 














लिया, एवं ऋद्ध हो कर इसे शाप दिया; “तुम हजारों 
वर्षों तक शिल्य बन कर रहोगी (प्र. अनु. ३.११ )। 


७१ का 









त्र'ने इन्द्र के पड़यंत्र को पहचान... 


रंभा प्राचीन चरित्रकोश द _ रहूगण. 
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रश्मि--सुतप देवों में से एक | 


रश्मिकेतु--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम 
के द्वारा मारा गया था ( वा, रासु, ६; यु. ९; ४७ )। 
रश्मिवत्‌--एक सनातन विश्वेदेव । द 


रस--तुषित देवों में से एक | ० 
रसद्वीचि--अत्रिकुलोत्पन्न गोन्रकार हरप्रीति का. 
| ः 
रसपासर--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्य परंपश में से कुथुमि नामक आचार्य 
का शिष्य था | ब्रह्मांड में इसे पराशर कहा गया है। 
रसमंथरा, रसवल॒री, रसालया--श्रीकृष्ण की. 
प्रागसखियों (पञ्च, पा. ७४ )। 
रासिप--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पत्रों 
से एक था। द 
रहस्युदेव मलिस्ठुच--एक व्यक्ति, जिसने “ मुनि- 
मरण ? नामक स्थान पर संतत॒ल्य वैखानसों का वध किया 
| (पं, ब्रा, १४.४.७ ) | 2] 
रहगण--एक परिवार, जिसमें गोतम राहुगण नामक. 
ऋषि का जन्म हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में इनका निर्देश 
* राहूगण ! नाम से प्राप्त है। इस पैतृक नाम को धारण . 
करनेवाले अनेक आधचायों का निर्देश वहाँ प्राप्त है. 
(श. ब्रा, १.४,१०-१९ ) | व 
ऋग्वेद में गोतमऋषि का पैतृक नाम 'राषूगण!बता 
गया है। गोतम के द्वारा रचित एक सूक्त में बह कहता, 
है, 'हम राहूगण अग्नि के इन मधुस्तोत्रों की स्व, 
| करते हैं? (ऋ, १.७८,५; गोतम ३. देखिये )। गोतम 
' राहूगण विदेध देश के माधव राजा का उपाध्याय श। 
२. सिधुसोवीर देश का एक राजा, जिसका भरत (जड) 
नामक तत्वज्ञ के साथ संवाद हुआ था | 


एक बार यह पालकी में बैठकर कपिलाश्रम में ब्ह्मश्ञन 
| का उपदेश सुनने जा रहा था। जब यह इक्षुमती नदी के . 

तट पर जा पहूचा, उस समय वहाँ के अधिपति ने जड 
भरत को पालकी उठाने के लिए पकड़ छाया। भरत स्वयं... 
..... | एक महान्‌ तचज्ञ एबं सिद्ध पुरुष है, इसका पता चलते 
जो विष्णु | ही यह उसकी शरण में गया, एवं उससे शरीर तथा भाव्मा . 
भागवत के | की मिन्नाता के संबंध में, इसने ज्ञान संपादन किया 
« ५०१०-१४; मरत जड देखिये ) | 
गवत में प्राप्त ' मरत-रहूगण संवाद ? में इक्कुमती « 
लग्राम तीर्थ, पुलस््य एवं पुलुह दे | 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार, विश्वामित्र ने इसे ब्राह्मण 
के ः द्वारा उद्धार होने का उःशाप भी प्रदान किया था. उद्धार होने का उःशाप भी प्रदान 
स्कद में श्वतमुनि के द्वारा इसका उद्धार होने की कथा 
प्राप्त है। एकबार श्वेतमुनि का एक राक्षसी से युद्ध हुआ 
उस समय ब्रेतमुनि के द्वारा छोडे गये“ वायु अस्त्र! के 
... कारण वह राक्षसी एवं शिलछाखंड बनी हुयी रंभा, दोनों 
. भी आँची में फँसकर “कपितीर्थ? में जा गिरी | इस 
कारण रंभा एवं राक्षसी का रुप प्राप्त हुयी वारांगना दोनों 
. भी मुक्त हो गयीं (स्केड. ३,१,३९ )। 
महाभारत में अन्यत्र इसे तुंबर नामक गेधर्व की पत्नी 
कहा गया है ( मं. उ, १०.११.११२% ) | किन्तु वाल्मीकि 
रामायण में इंससे संबंध रखने के कारण, तुंबरु को विराध 
नामक राक्षस का रूप प्राप्त होने की कथा प्राप्त है 
( वा. रा. अर. ४.१६-१९ ) ) इससे प्रतीत होता है कि 
तुंबर इसका वास्तव पति नही था 
९. मयासुर की पत्नी, जिससे इसे निम्नलिखित छः 
संतान उत्पन्न हुयी थी ;:--मायाविन्‌, दुदुभि, महिष 
कालिका, अजकर्ण एवं मंदोदरी ( ब्रह्मांड, ३.६.२८-२९ )। 
रम्यक--( सवा. प्रिय, ) “ रम्यककर्ष ” नामक देश का 
राजा, जो भागवत- के अनुसार, आग्मीत्र राजा का पुत्र 
था। इसकी माता का नाम ' पूर्णवित्ति ? एवं पत्नी का नाम 
रम्या ! था। द 


रम्या--मेरु की नौ कन्याओं में से पॉँचवी कन्या, जो 
रम्यक राजा की पत्नी थी ( मा. ५.२.६३ ) 
रय--( सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, पुरूरवस्‌ राज़ा का पुत्र था।... 
२. एक प्रजापति, जो स्वायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
षिकापुत्रथा। .. 
रवि--सोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
राजा का भाई था। यह जयद्रथ के पीछे हाथ में ध्वजा | 
ले कर चलता था ( म. व, २४९.१० ) | जयद्रथ के द्वारा 
द्पदी का हरण किये जाने पर हुये युद्ध में अर्जुन के द्वारा 
इसका वध हुआ था। द द 
ध्ेतराष्ट्र के शतपु्रों में से एक, जो भीमसेन के 
॥( मं. श. २५,१२)। द 





























रहगण 


ऋषियों के आश्रम, कालंजर तीर्थ आादि तीर्थ॑खान 

निदंश प्राप्त है ( मा, ५८.३०; १०-१ )| 
रहूगण आंगिरस--भांगिरसकुलोत्पन्न एक आचा ये, 

जिसके द्वारा रचित दो सूकत ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ, 


३७-३८ )। ऋग्वेद में एक कुलनाम के नाते रहूगण का | 
| गौतम को प्राणदान दिया। तत्यश्चात्‌ इसने गौतम को 


निर्देश प्रायः प्राप्त है। किन्तु रहूगण आंगिरस ? के 


निर्देश से प्रतीत होता है कि, रहूगण एक व्यक्तिनाम भी 
| १६७; गौतम ५. 


था। 


राका--अंगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो भागवत के | 


अनुसार, उसे श्रद्धा नामक पत्नी से उत्पन्न हुई थी। 


२. एक वैदिक देवता, जो समृद्धि एवं उदारता की | 
| १४.३,१७; ते. भा, ५.४.१२)। 'रजन! का वंशज होने से 


देवी मानी गयी है ( ऋ. २.३२ 
रे एक राक्षसक 


४२ )। 





ऋषि को पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न हुये थे | 


४, द्वादश आदित्यों में से घाता नामक आदित्य की 


पत्नी | 

रामकर्णि--राहुकर्णि नामक अंगिराकुछोतन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | 

रागा--वृहस्पति आंगिरस ऋषि की सात कन्याओं 


में से एक, जिसकी माता का नाम झुभा था। इसपर | 
समस्त प्राणिसृष्टि अनुराग करती थी, जिस कारण इसका 
| एवं पद्म के अनुसार, विद्रथ राजा पुत्र था| वायु में इसे 


नाम रागा हुआ ( मे, व. २०८,४ ) | 
राजक--( प्रद्योत, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार विशाखयूप राजा का पुत्र था। वायु एवं 


ब्रह्मांड में इसे ' अजक ?, विष्णु में ' जनक” एवं मल्य | 
में ' सूर्यक ” कहा गया है। वायु के अनुसार इसने ११ 


वर्षों तक,एवं मस्त्य तथा ब्रह्म के अनुसार इसने २१ वर्षों 


राज्य किया था। इसके पुत्र का नाम नंदिवधन था। | 





राजकेशिन --अंगिराकुल्लेत्पन्न एक ऋषि। 
... राजधमेन--शक घमंप्रदोत्त बकराज, जो कक्यपऋषि 
. का पुत्र एवं अज्मा का मित्र था (म. शां. १६३, १८-१९)। 
इसे नाडिजंघर नामान्तर भी प्राप्त था। एक बार गौतम 
नामक एक कृतध्न ब्राह्मण इससे मिलने आया, जिसका 
उचित आदर सत्कार कर, 


प्रा. व. ९१ ] 


प्राचीन चरिन्रकोश 


| गोतम ने कृतम्नता से इसका वध किया | किन्तु राक्षसराज 
| विरूपाक्ष ने सुरभि गौ के दूध के झाग से इसे जीवित 
| क्रिया, एवं गौतम का वध किया। जीवित होने के पश्चात्‌ , 
९, | इसने इन्द्र से गीतम को पुनः जीवित करने के लिए 


या, जो सुमाली राक्षस एवं केठुमती | 
की कन्या थी। कुबेर की आज्ञा के अनुसार, यह विश्रवस्‌ | 
क्षि की परिचया में रहती थी। भागे चल कर, उस ऋषि | 
से इसे खर नामक राक्षस एवं शझूरपपणखा नामक राक्षसी | 
उपन्न हुयी ( म, व. २०९,३-८ )। यह रावण-कुंमकर्ण 
एवं विभीषण की सौतेली माँ थी, जो सारे पुत्र विश्वत्‌ | 


इसने अपने विरुपाक्ष नामक | 
राक्षस मित्र से उससे विपुल घन दिलाया | आगे चल कर | 


७२१ 





राज्ञी 


अनुरोध किया, जिस पर इन्द्र ने अमृत छिड़क कर 


विपुल घन आदि दे कर व्रिदा किया (मर. शां १६३- 
देखिये )। न 
राजन--स्य के दो द्वारपालों में से एक ( मवि. ब्राह्ष. 


७६ )। 


राजनि--उम्रदेव नामक राजा का पैतृक नाम ( पं, ब्रा, 


उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
राजन्यर्षि--सिंधुक्षित्‌ राजा के लिए प्रयुक्त एक उपाधि 
(पं, ब्रा. १९,१२.६ )। क्षत्रिय ब्राह्मण राजाओं के लिए. 
यह उपाधि प्रयुक्त की जाति होगी। 
राजवर्तंप--कब्यपकुल्लेत्पन्न एक गोत्रकार। इसे 
राजवल्भ' नामान्तर भी प्राप्त था | 
राजवल्लुभम--राजवर्तप नामक कद्यपकुछोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | के 
राजस्तंबायन--यजशवचस्‌ नामक आचाये का पैतृक 
नाम ( श, ब्रा. १०.४-२.१ )। राजस्तंव का वेशज होने 


| से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 


राचअवस बेन --देवी मागवत में निर्दिष्ट एक व्यास । 
राजाज--अभु राजा का एक पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.५.४० ) 
राजाधिदेव--( सो. विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य 


राज्याधिदेव कहा गया है। इसके पुत्र का नाम शोणाश्र! 
था (पद्म, छू, १३ ) | 

राजाधिदेवी--सोमवंशीय झूर राजा की पाँच 
कन्याओं में से कनिष्ठ कन्या, जिसकी माता का नाम मारिषा 


| था। इसका विवाह अवंती देश का राजा जयसेन से हुआ 


था ( भा. ९.२४,३१; १०,०८.३१ )। 

राजिक--एक आचाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ 
ऋषि का शिष्य था। 

राक्ष--सूय का द्वारपाल ( भवि. ब्राह्म, १२४ ) | 

राज्ञी--रेवतः मनु की एक कन्या, जो विवस्वान्‌ 

आदित्य के तीन पत्नियों मे से द्वितीय थी। इसके पुत्र 
का नाम रेबत था। 


राज्यवधन न्‍ ध्राचीन चरित्रकोश । ह हु पा क्‍ राधा 




























ऋग्वेद में इसे उघस्‌ की छोटी बहन कहां गय 
( ऋ, १, १२४ ) एवं उषस्‌ के साथ इसका अनेक बार 
एक युगल रूप में निर्देश किया गया है (' उषासानक्ता? 
अथवा ' नक्तोषासा ? )। पड 
अपनी बहन उषस्‌ की माँति इसे भी आकाश की 
पुत्री कहा गया है। ऋग्वेद में रात्रि का एक सूक्‍त प्रा 
है, जहां तारों से प्रकाशमान रात्रि का बड़ा ही काव्य: 
वर्णन प्राप्त है ( ऋ, १०,१२७ )। यह अपने तारकाः 
नेत्रों से प्रकाशित होती है, एवं अपने प्रकाश के द्वारा 
अंधकार को भगाती है। इसके आने पर, अपने धघोसलों 
छोट आनेवाले पक्षियों की मॉति, मनुष्य अपने अपने 
लौट आते हैं। चोरों को एवं भेड़ियों को दूर रखने. 
लिए, तथा पथिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने 
लिये इसकी प्रार्थना की गयी है। । 
यह अपने मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारण कर स्कंद के अभिषेक 
समारोह में उपस्थित हुईं थी (म. श. ४४.१३) 
श्ची ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसकी 
आराधना की थी ( म. उ. १३११-२३ )। 
रात्रि भारद्वाजी--एक वैदिक सूकतद्रष्टी (ऋ, १६ 
१२७ )। 
राथीतर--सत्यवचस्‌ नामक आचार्य का पैतृक ना 
(ते. उ. १.९,१ )। रथीतर का वंशज होने से उसे यह 
पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । इसके धर्मविषयक अने 
मतों का निर्देश बौधायन श्रोतसूत्र में प्राप्त है ( वौ 
७,४ ) | क्‍ 
रार्थातरीपुत्र-एक आचार्य, जो मालकिपुत्रा# 
आचाय का शिष्य था ( बु, उ, ६.५,१ काण्व, )। अन्यत्र 
इसे क्रोंचिकीपुत्र नामक आचार्य का शिष्य कहा गया है. 
(बु, उ, ६,४३२ माध्यं.)। इसके शिष्य का नाम. 
शांडिलीपुत्र थ।। रथीतर के किसी स्री वंशज का पुत्र 
होने से, इसे ' राथीतरीपुत्र ! नाम प्राप्त हुआ था। 
राधगोतम--वंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक आचार्यद्य 
(व. ब्रा. २)। ये गातुःनामक आचार्य क्रे पुत्र, एवं गोतम 
नामक आचार्य के शिष्य थे।... । 
राधा--#ष्ण की सुविख्यात प्राणसखी एवं उपासिका,. 
| जिसका निर्देश गोपालक्ृष्ण की बाललिछाओं में पुनः पुनः. 
| आप्त है। गोकुल में रहनेवाले एवं राधा के साथ नानाबिध. 
5. | ज्रीडा करनेवाले ' गोपालकृष्ण ” का निर्देश पतंजलि के 
जिसका | व्याकरण महाभाष्य, महाभारत एवं नारायणीय आदि 
अग्राप्य है। इसके नाम का सर्वप्रथम निर्देश 


राज्यवधन--( स्‌. दिष्ट. ) वैशाली देश का एक राजा, 
जो दम राजा का पुत्र था। दक्षिणनरेश विदृरथ राजा की 
कन्या इसकी पत्नी थी। 
यह बड़ा तपस्वी एवं त्रिकाल्दर्शी राजा था । अपनी 
त्यु निकट आयी है यह बात ज्ञात होने पर, यह वार्ता 
इसने अपनी प्रजा को सुनायी, एवं तपस्या के लिए यह वन 
चला गया। 
. पश्चात्‌ इसकी प्रजा एवं अमात्यों ने सूर्य की आराधना 
की, एवं उससे वर प्राप्त किया, तुम्हारा राज्यवर्धन राजा 
. दस हजार वर्षों तक रोगरहित, जितशत्रु, घनधान्यसंपन्न 
एवं स्थिरयोवन अवस्था में जीवित रहेंगा?। 
तदोपरान्त इसकी प्रजा ने वन में जा कर इसे सूर्य के 
द्वारा प्राप्त वर की सुवार्ता कह सुनाई । किन्तु यह वार्ता 
सुन कर इसे सुख के बदले दुख ही अधिक हुआ | यह कहने 
लगा, इतने वृर्षों तक जीवित रहने पर, मुझे पुत्र-पौत्रादि 
तथा प्रजा की मृत्यु देखनीं पड़ेगी, एवं मेरा सारा जीवित 
:खमय हो जाएगा ” | इस दुःख से छुटकारा पाने के लिये 
इसने स्वयं अपनी प्रजा पोत्र एवं भत्य आदि के लिए मी 
दस हजार वर्षो की आयु का वरदान प्राप्त किया ( मार्के- 
१०६-१०७ ) | हा 
राज्याधिदेव--विदृरथवंशीय राजाधिदेव राजा का 
नामान्तर । द 
राड--एक आचाये, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार- 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से कृति नामक ऋषि का 
शिष्य था। 
-  शडवीय--एक आचाये, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ नामक 
आचाय का शिष्य था। 


राणायनि--एक आचाय, जो व्यास की सामशिष्य- 
परंपरा में से लोकाक्षि नामक आचार्य का शिष्य था | इसी - 
से ही आगे. चल कर सामवेदीय ब्राह्मणों की * राणाय- 
नीये ? शाखा का निर्माण हुआ | सामवेदी लोगों के ब्ह्म- 
अज्ञांगतर्पण में इसका प्राप्त है (जै, गृ. १,१४९ 

























एः वेदिक दिके सूकतद्रष्टा ( तह. ५, 














"०७५० रहकतनानक- 





हरिवंश, वायु एवं मागवत में प्राप्त है, जिनका रचना- 


काल ईं, स, तीसरी शताब्दी माना जाता है। 
सश्टिउपकारक पॉच विष्णुशक्तियों में से राधा एक 


मानी गयी है (दे, मा. ९.१; नारद, २,८१)। यह [ 


संपत्ति की अधिष्ठात्री है, वथा इसे कान्‍ता, अतिदान्ता, 
शान्ता, सुशीछा, सर्वमंगला, भादि नाम प्राप्त हैं। 
 छक्ष्मी के दो रूप माने गये हैं--एक राधा एवं दूसरा 


लक्ष्मी | इसी प्रकार *ष्ण के मी द्विभुज एवं चतुभुंज ऐसे दो 

रूप माने गये है। इनमें से द्वियुज कृष्ण गोलोक में निवास : 
करता है, जहाँ राधा उसकी पत्नी है| चतर्भुज कृष्ण बैकुंठ | 
| में सुदामा की असुर-भवस्था की कालूमर्यादा सो खाछू दी 
गो | गयी है ( नारद, २. ८१)। द 


में निवास करता है, एवं वहाँ उसकी पत्नी लक्ष्मी है (अह्मवे. 
२.४९,५६-५७; दे, भा. ९.१; आदि. ११ ) गो 
लोक में नही, बल्कि वैकुंड में क्र श्र 











९.१८ )। 
अन्म--यह गोकुल में वैश्य वृषभानु नामक गोप को 
कलावती नामक पत्नी से उत्पन्न हुईं थी (ब्रह्मवे. २.४९. 


की कन्या कहा गया है। यह राजा यज्ञ के लिए. प्रथ्वी 


साफ़ कर रहा था, उस समय, उसे भूमिकन्या के रूप में 


वामांग से यह उत्पन्न हुई, ऐसी कथा भी कई पुराणों में 
: प्राप्त है (ब्रह्मने. २.१२.१६ )। 


पर जाना स्वीकार किया, एवं भाद्रपद शुक्क अष्टमी के 


दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रातःकाल के समय | 


जन्म लिया ( भादि, ११ )। 


नारद के अनुसार, एक बार श्रीविष्णु विरजा नामक गोपी 


को अपने साथ रासमंडल में ले गये। यह सुनते ही राधा 














देखा | इस कारण इसने श्री विष्णु की काफी निंदा की। 


जब सुद्रामा ने इसे खूब चर डॉट 


करती है, ऐसा निर्देश भी कई पुराणों में पाप्त है ( दे, मा. 


| करते हैं | राधाकृष्ण ? के स्थान पर " 
इस क्रम से नामोच्चारण करने परनरक की प्राप्ती होती है, 

पृथ्वी पर अवतार--राधा का अवतार (ंथ्वी पर किस | 
कारण से हुआ, यह बतानेवाली अनेक कथाएँ पुराणों में | 
प्राप्त हैं, जो काफी कब्पनारम्य प्रतीत होती हैं। कृष्णा- | 
. कतार लेते समय विष्णु ने अपने परिवार के समस्त | 
देवताओं को प्रथ्वी पर अवतार लेने के लिए. आज्ञा दी। 
इस आज्ञा के अनुसार, विष्णु की प्रियसखी राधा ने प्रथ्वी | 


हुद्ध हुयी एवं विष्णु के पास गयी। किन्तु वहाँ पहुँचने | 
ही वे दोनों छप्त हो गये । बाद में इसने विरजा 

बार कृष्ण एवं सुदामा के साथ बैठते हुए. | 
| करते हैं, जहाँ राघा मी उनकी प्रियतम 


| एज इसे शाप दिया, “ तुम्हे | रहती है ( ज्ञानाझृत. २.३.२४ )। इस ग्रेथ में राधा को. 








मानवयोनि में जन्म प्राप्त होगा, जिस समय तुम्हें कृष्ण . 
से काफ़ी विरह सहना पड़ेगा? (नारढठ. २.८१; ब्रहवे. 
२. ४९ )। 

पश्चात्‌ इसने भी छुदामा को शाप दिया, “ ठमने मुझे 
बूरा भला कहा है, अतः तुम्हे दानव-योनि में जन्म प्राप्त 


| होगा ( दे, भा. ९.१९ )। राधा के इस शाप के कारण 


सुदामा शंखचूड नामक अभछुर बन गया (ब्रह्मबे, २.४९. 
३४ ) ! पश्चात्‌ कृष्ण ने सुदामा को उःशाप दिया, ' गो- 
लोक का आधा क्षण अर्थात्‌ एक मन्वन्तर तक ही ठुम 
असुर रहोगे। पश्चात्‌ तुम्हे मुक्ति प्राप्त होगी ?। नारद 


कृष्ण से विवाह--मानव योनि में जन्म लेने के पश्चात्‌ 





राधा का कृष्ण से विवाह, वेशाख शुक्ल तृतीया के दिन 
| रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था ( आदि. ११ )। किन्तु अन्य 
| पुराणों में गोकुछनिवासी राधा को कृष्ण की सखी बताया 
| गया है, एवं इसके पति का नाम “ रापाण ? दिया गया 


है ( ब्रह्म. २.४९.३२७ )। द 
ब्रह्मवेवर्त के काण्व शाखा में राधा का आभाख्यान प्राप्त 


कला के प्‌ म॑| है, जहाँ राधा एवं कृष्ण को एक दूसरे का उपाप्तक कहा 
: राधा ग्राप्त हुई | पश्चात्‌ उसने इसे अपनी कन्या मान | 
. कर इसका भरणपोषण किया (पद्म. ब्र. ७)। कृष्ण के 


गया है ( ब्रह्मवै. २. ४८.१२-१३ ) | राधा एवं कृष्ण के. 
उपासक राधाहृष्ण” नाम का जाप कर के इनकी उपासना... 
ऋष्णराधा १ 





ऐसी भक्तों की धारणा है (अहवे, २. ४९-५९ )। 
राधा के नामस्मरण का माहात्म्य बतानेवाला एक. 

मंत्र का पाठ राधाक्ृष्ण के उपासक प्रतिदिन करते है, 

जो निम्नप्रकार है :-- 


. राशब्दोच्चारणाह्॒क्तो राति मुक्ति सुदुरूमाम्‌। 
घादब्दोच्चारणाद्‌ दुर्ग घावत्येव हरे: पदम्‌ ॥ 
रा इत्यादानवचनों था च निर्वाणवाचकः | 
ततो5वाप्नोति मुक्ति च येन राघा ग्रकीर्तिता ॥ 

( ब्रह्म, २.४८. ४०; ४२). 


राधा की उपासना--राधा एवं कृष्ण की उपासना 
का प्राचीनतम ग्रंथ “ ज्ञानामृतसार ” है, जो “ नारद 
पंचरात्र ” नामक संहिता में समाविष्ट है। इस ग्रंथ के 
अनुसार, कृष्ण गोलोक नामक दिव्य छोक में निवास 
सखी बन कर . 











शधां 





कृष्ण के बराबर ही अष्ठ माना गया है, एबं इन दोनो की 
उपासना करने से भक्त को भी गोलोक की प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहा गया है | इस ग्रेथ का रचना काल ई. स, 
४ थी शताब्दी माना गया है। 


(१) निंबार्क सांप्रदाय--राधाकृष्ण संप्रदाय का 
अन्य एक उपासक निबाके माना जाता है, जो ई. स, 
११ वी शताब्दी में उत्पन्न हुआ था | निबाक स्वयं रामानुज 
संप्रदाय का था। किंतु जहाँ रामानुज नारायण, एवं उसकी 
पत्नी छक्ष्मी (भू अथबा छीलछा) की उपासना पर जोर देते 
है, वहाँ निंबार्क॑ गोपाल्क्ृष्ण एवं राधा के उपासना को 
प्राधान्य देते हैं। निब्रांक का यह तत्वज्ञान सनक 

सांप्रदाय” नाम से सुविख्यात है। निबार्क स्वयं दक्षिण देश में 
रहनेवाला तैलंगी ब्राह्मण था, फिर भी वह स्वयं उत्तर भारत 
में मथुरा एवं इन्दावन के पास रहता था। इस कारण 
_ इसके सांप्रदाय के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश एवं बंगला 
में दिखाई देतें हैं। ये लोग अपने भालप्रदेश पर 
गोपीचंदन का टीका ल्गाते हैं एवं तुलसीमाछा पहनते हैं। 


( २) वछभ सांप्रदाय--राधाक्ृष्ण सांप्रदाय का अन्य 
एक महान्‌ प्रचारक  वल्लभ ? माना जाता है, जो १५ वीं 
शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। गोकुछ में नानाविध बाल- 
लीला करनेवाला गोपाल्कृष्ण एवं उसकी प्रियसलखी राधा 

बल्लम संप्रदाय ” के अधिशात्री देवता हैं। इस संप्रदाय 
के अनुसार, गोलोक, जंहों कृष्ण एवं राधा निवास करते 
हैं, वह श्रीविष्णु के वैकुंठ से भी अष्ठ है, एवं उस लोक में 
प्रवेश प्राप्त करना यहीं प्रत्येक साधक का अंतीम ध्येय है। 


( ३ ) सखीभाव सांप्रदाय--राधाकृषष्ण की उपासना 
का ओर एक आविष्कार ' सखीभाव ? संप्रदाय है, जहाँ 
साधक स्वयं स्रीवेष धारण कर राधा-कृष्ण की उपासना 
करते हैं। राधा के समानः सत्रीवेष धारण करने से श्रीकृष्ण 
का साहचय अधिक सुल्मतां से प्राप्त हो सकता है, ऐसी 
इन छोगों की धारणा है। उन्हें राधाकृष्ण की उपासना का 
एक काफी विक्ृत रूप माना जा सकता है (भांडारकर 

वेष्ण॑विः १७, १२३; १२६ | 










प्राचीन चरिन्रकोश 


पासना--महाराष्ट्र में कृष्ण-उपासना 







।। | अतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है (शा. ब्रा. ४. ६, १. ७ )। 


शंम 


४७क 





( पुंडलीकपुर ) में आया, तथा श्रीविद्ठल नाम से प्रसि 
हुआ। 

. (सो, अनु. ) अधिरथ सूत की पत्नी, जिसे राधिका 
नामांतर भी प्राप्त था। कुन्ती के द्वारा नदी में छोड़ा'गया 
कर्ण इसे मिला था। इसने उसका नाम वसुषेण' रखा 
था | कर्ण को मिलने के बाद इसे अन्य औरस पुत्र भी. 
हुए थे ( मं, भा, १०४.१४-१५; व. २९३.१२ )। 

राधिक--( सो, कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार जयसेन राजा का पुत्र था। विष्णु, 
वायु एवं मत्स्य में इसे ऋमशः ' आराविन ?, *आराधि? 
एवं “ रुचिर ? कहा गया है। क्‍ 

राधेय--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक आचार्य 
( सां. आ, ७.६ )। राधा का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा। है 

२, अंगराज कण का मातृक नाम | अधिरथ सूत की 
पत्नी राधा ने कण को पाछ-पोस कर बड़ा किया था, जिक्र 
कारण, उसे यह मातृक नाम प्राप्त हुआ था ( कर्णः्ब 





देखिये )। 


२. अधिरथ सूत एवं राधा के चार पुत्रों का सामुहिक 
नाम | भारतीय युद्ध में ये चार ही पुत्र कौरवों के पक्ष में 
शामिल थे, जिनमें से एक अभिमन्यु के द्वारा, एवं बाकी की द 
तीन अजुन के द्वारा मारे गये (म.द्रो. ३१.७)॥ 

राम--ऋग्वेद में निर्देश एक राजा, जहाँ दुःशीम _ 
प्रथवान्‌ एवं वेन नामक राजाओं के साथ इसके दानशूरता 
की प्रशंपा की गयी है (क्र, १०,९३,१४ ) | छुडविग के 
अनुसार, इसका पैतृक नाम 'मायब ” था ( छुडविग, 
ऋग्वेद का अनुवाद. ३.१६६ )। 

२. ( सो, पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सेनजित्‌ राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों में इसका निर्देश 
अप्राप्य है।... ॥ 

रे, सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि । 

४. श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ श्राता बलराम का नामान्तर। 

परदुराम जामदग्न्य का नामान्तर 

राम ओपताश्विनि--एक यज्ञवेत्ता आचार्य, जो 
उपतरिवन्‌ का पुत्र एवं याशवल्क्य का समकालीन था। 

अंहुप्रह ' नामक यज्ञ के संबंधी इसके मतों का निर्देश 
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रंम॑ हा .. प्राचीन चरित्रकोश ..... शंम 


























कोनसी कठिनाईयाँ उठानी पडती है, एवं मनस्ताप सहना 
पड़ता है, इसका चित्रण व्यास-प्रणीत महाभारत में किया 
गया है। वहाँ व्यक्तिधर्म कों गोणत्व दे कर, समाजघर्म 
एबं राष्ट्रधम का चित्रण प्रमुख उद्देश्य माना गया है। 
उसके विपरीत, व्यक्तिगत सद्गुण एवं वेयक्तिक घर्माचरण 
का आदशे राम दाशरथि को मान कर, उसका चरित्रचित्रण 
वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। इस कारण श्रीकृष्ण 
जैसा राजनीतिश, अथवा युधिष्ठिर जैसा धर्मेज्ञ न होते हुए 
भी, राम प्राचीन मारतीय इतिहास का एक अद्वितीय पूर्ण 
पुरुष प्रतीत होता है। 5 


४०,१; ४.१६.१ )|  ऋतुजात ? एवं ब्याप्रपद्‌ ” नामक 
आचार्यों का वंशज होने के कारण, इसे “कऋातुजातेय ! 
एवं “ वेयाप्रपद्म ! पैतृक नाम प्राप्त हुए होगे। 

एम जामद्मन्य--एक वैदिक सूक्तद्रश् (ऋ, १०, 
११०; कात्यायन सवोनुक्रमणी )। परशुराम जामदग्न्य एवं 
यह दोनों एक ही व्यक्ति थे (परशुराम देखिये ) | 

राम दाशराथि--अयोध्या का एक सुविख्यात सम्राट 
जो भारतीयों की प्रातःस्मरणीय विभूति मानी जाती है। 
यह अयोध्या के सुविख्यात राजा दशरथ के चार पुत्रों में 
- से ज्येष्ठ पुत्र था। ई. पू, २३५०-१९५० यह काल 
भारतीय इतिहास में अयोध्या के रघुवंशीय राजाओं का 
काल माना जाता है, जिसके बेभव की परमोच्च सीमा राम 
दाशरथि के राज्यकाल में हुईं | 


आदर्श पुरुषभ्रेष्ट--एक आदी पुरुषभेष्ठ मान कर 

वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्रचित्रण किया गया 
है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, आददपुत्र, 
. भाददशी पति, भादर्श राजा इन तीनो आादरशों का अद्वितीय 
संगम राम के जीवनचरित्र में हुआ है। एकबचन, एक- 
. पत्नी, एकबाण इन ब्तों का निश्पूर्वक आचरण करनेबाद्य 

राम सर्वतोपरी एक भादरश व्याक्ति है, जिसका सारा 

 जीवन-चरित्र आदर्श जीवन का एक वस्तुपाठ है।अहिंसा, 
है रध्ययन, सुस्वभाव, इंद्रियटमन एवं मनोनिग्रह इन 
क्र एक आदश व्याक्ति का जीवनचरित्र 
सम्मुख रखना, यही वाल्मीकि रामायण का प्रमुख 


प्राचीन क्षत्रिय समाज में, जब बहुपत्नीकत्व रूढ 
था, उस समय एक पत्नीकत्व का आशा इसने 
क्‍ प्रस्थापित किया था। परशुराम जामदम्न्य के प्रृथ्वी 
निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा के कारण, सागश क्षत्रिय समाब 
जब हतप्रम एवं निर्वीय बन गया था, उस समय आदर्श 
क्षत्रिय ब्यक्ति एवं राजा का भाचरण कैसा हो, इसका 
वबस्तुपाठ सम ने क्षत्रियों के सम्मुख रख दिया। रावण 
जैसे राक्षसों के भाक्रमण के कारण, जब सारा दक्षिण मारत 
ही नहीं, बल्कि गंग। घाटी का प्रदेश ही मयमीत हो चुका 
था, उस समय राम ने अपने पराक्रम के कारण, इस 
सारे प्रदेश को मीतिमुक्त किया, एवं इस तरह केव्छ 
उत्तर भार॑त में ही नहीं बल्कि दक्षिण मारत में मी आर्य 
संस्कृति की पुनभ्स्थापना की | इस तरह एक व्यक्ति 
एवं एक राजा के नाते राम के द्वारा किया गया कार्य 
अद्वितीय ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। हा 


) 















नाम--यत्रपि उत्तरकालीन साहित्य में “ रामचंद्र ! 
नाम से राम दाशरथि का निर्देश अनेक बार प्राप्त है, 
फिर भी वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र इसे राम ही कहा 
पर्शवान। | गया है। क्चित एक स्थल में इसे चंद्र की उपमा 
वक्ता, | 7यी है ( वा. रा. यु. १०२. २२ )। संभव है, चंद्र से इस 

| साहस्य के कारण, इसे उत्तरकालीन साहित्य में रामचंद 





को न्वस्मिन्‌ सांप्रते छोके, गुणवान्‌ 
(इस पृथ्वी में जो गुणसंपन्न, पराक्रमी, घमेश 
हृठबत, चारित्यवान्‌, शाता, लोकप्रिय, संयमी, तेज 
ऐसे व्यक्ति का जीवनचरित्र मैं सुनना चहाता हू |. 2 कर है 
वैयक्तिक सदगुणों का भादश--इस तरह वैयक्तिक पा ः पहले ही कहा गया है, ई.- पू. २० कर के 
 सदगुणों का उच्चतम आदरश, समाज के सम्मुख रखना | १९७ शल माना गया. 
यह वाल्मीकि-प्रणीत रामकथा का प्रमुख उदेश है। | 
इसकी तुलना महाभारत में वर्णित युविष्ठिर राजा से ही 
केवल हो सकती है। किन्तु युधिष्ठिर का चरित्रचित्रण 
करते समय एक तच्वर्दर्शी एवं धर्मनिष्ठ राजा को 
कौटुंबिक एवं सामाजिक घटक के नाते कदम कदम पर 


उर५ 










चौबीसवे त्रेतायुग में यह उत्तन्न हुआ था (हू. व॑ १.४१; 
| वायु, ७०.४८; ब्रह्मांड, रे- ८.५४; तह 

| मत्स्य. ४७,२४७; भा. ६,१०.५२; पद, पा पा. : इ्६ ६ )। क्‍ 
महाभारत के अनुसार, यह अद्ाईसवें त्रेतायुय. में उत्पन्न 





रंम क्‍ प्राचीन चरित्रकोश क्‍ राम 
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आजानुबाहुः सुशिरा१, सुललाट; सुविक्रम ;। 
समः समविभकताज्ञः, स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ ॥ 
पीनवक्षा विशालाक्षो, लध््मीबान्‌ शुभलक्षण : । 
धर्मेज्ञः सत्यसंघश्च, प्रजानां च हिते रत:॥ 
विष्णुना सदशो वीये, सोमवत्‌ प्रियदर्शनः। 
कालाभिसदृशः क्रीघे, क्षमया प्रथिबीसम: ॥ 


हुआ था ( म, स, परि, १. क्र. २१, पक्ति ४९४- 
४९५ )| 
. दशरथ राजा को कोसव्या, सुमित्रा एवं केकेयी नामक 
तीन पत्नियां होते हुए भी कोई भी पुत्र न था। इसी 
अवस्था में पुत्रप्राप्ति के हेतु उसने ऋष्यशंग ऋषि से एक 

पुत्रकामेष्टी यज्ञ ” कराया | उस यज्ञ में सिद्ध किये गये 
“ बरु ? का आधा भाग दशरथ की पटरानी कौसल्या ने 
भक्षण किया, जिस कारण यज्ञ के पश्चात्‌ एक साल 
. बाद उसके गर्म से राम दाशरथि का जन्म हुआ | 

राम का जन्म चेत्र शुकक्‍्छठ नवमी के दिन दोपहर के 
बारह बजें, जब पाँच ग्रह उच्च्रस्थिति में थे उस समय 
हुआ था। उस समय पुनर्वसु नक्षत्र, कके लग एवं रुप्म में 
गुरुचेद्र थोग था (वा. रा. बा. १८,८-९; आ. रा. १. 
३; पद्म, उ. २४२ )। 


( वा. रा, बा. १.१०-१८ )| 
है. एवं शिक्षा--राम का नामकरण दशरथ राजा 
के कुछगुरु वसिष्ठ के द्वारा हुआ, जिसने “रामस्य छोक- 
बा. १८. २९)] नामकरण एवं उपनयन के पश्चात्‌ 
वसिष्ठ से इसे शत्त्र एवं शास्त्रों की शिक्षो प्राप्त हुई (वा. 
रू. बा. १८.२६-२७ ) | इसे यजुबंद का भी ज्ञान प्राप्त 
था (वा, रा सु.३५,१४ ) का 

.. वसिष्ठ से उपदेशगप्राप्ति--शिक्षा समाप्त होने पर 
सोलह वर्ष का राम ती थैयात्रा करने के लिए निकला | इस 
तीर्थयात्रा को समाप्त करने पर, राम के मन में यक्रायक 
विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई, एवं धन, राज्य, माता 
आरि का त्याग कर प्राणत्याग करने के विचार इसके 


पन में आने लगे :--- 


के धनेन किमस्वाभि : के राज्येन किसीहया। 
इति निश्चयमापन्नः प्राणत्यागपरः स्थित: ॥ 

( यो, वा, १,१०,४६ )। 
८“रीम की यह विलक्षण वैराग्यवृत्ति देख कर वसिष्ठ ने 
उसे ज्ञानक्मसमुच्च॒यात्मक उपदेश प्रदान किया, जो 
योगवार्सिष्ट' नामक ग्रंथ में समाविष्ट है। ,/ कल 


वसिष्ठ ने राम से कहा, ' आाक्मज्ञान एवं मोक्षप्राप्ति के 
लिए अपना देनंदिन व्यवहार एवं कर्तव्य छोड़ने 
शत नही नही है। जीवन सफल बनाने के लिए कर्तव्य 
निभाने की उतनी ही ज़रूरत है, जितनी आात्मज्ञान की हैः- 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति; । 

तथंव ज्ञानकर्मेभ्यां जायते परम॑ पदम्‌ ॥ 
_फेवलात्कमेंणो ज्ञानान्नहि मोक्षोडमिजायते । 
..किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधने तूभय॑ वि दु।॥ 
मा आ ( यो, बा, १.१.७-८ )। 


४६ श॒ में घूमनेवाला पछी जिस तरह अपने दो 
र ह रता है, उसी तरह ज्ञान एबं कर्मों का समुच्चय 
सही मनुष्य को जीवन में परमपद की प्राप्ति हो 
थवा केवल कम की उपासना करने 





अवतार--पौराणिक साहित्य में इसे श्री विष्णु का 
सातवा अवतार कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में 
इसे अनेक बार श्रीविष्णु के सहृश पराक्रमी कहा गया 
है (वा, रा. बा. १.३८ ), किन्तु श्रीविष्णु का अवतार 
कहीं भी नही कह। गया है। क्रचित्‌ एक स्थान पर जहाँ 
इसे श्रीविष्णु का अवतार कहा गया है (वा. रा, यु 
१,१७ ) वह भाग प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। 


उत्तरकालीन सहित्य में राममक्ति की कब्पना का जों 
. जो विकास होने छगा, तब उसके साथ साथ राम के 
 अवतारवाद की कल्पना भी हृढ होती गयी । रामतापनीय 
उपनिषद्‌ से ले कर अध्यात्मरामायण तक के समस्त राम 
. भक्तिविषयक रचनाओं में राम को केवल विष्णु का ही 
नहीं, बहिक साक्षात्‌ परत्नह्म का ही अवतार माना गया है 
(अं. रा, बा. १ )। इन ग्रंथों के अनुसार, जन्म लेते ही 
. अपनी माता कौसल्या को इसने श्रीविष्णु के रूप में दर्शन 
दिया था ( आ. रा, बा. १.३.१३-१५; पद्म, उ, २६९ 
८०; आ. रा. १.२.४ )। महाभारत के अनुसार, यह 
. मार्केडेय के अंश से, एवं हरीवंश के अनुसार विश्वामित्र | 
अच्से उत्पन्न हुआ था | देवी मागबत में राम एवं. 























प्राचीन चरित्रकोश..... 



























से मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है | इसी कारण इन दोनों | किये गये मलूद एवं करुपक देशों को पुनः आबाद बनाया 
समन्वय कर के ही, जानी छोग मोक्ष की प्राप्ति कर | (वा. रा. बा. २४)। है कम 
ते हैं )। द मारीच एवं सुबाहु से युद्ध--ताटकावध के पश्चात्‌ 
विश्वामित्रसहवास--राम युवावस्धा में प्रविष्ट होने पर, है 3 2539:%0/0:0% व पक रामरक्ष्मणों को साथ ले कर सिद्धाश्रम में ग 
एक बार विश्वामित्र महषि दशरथ राजा से मिलने आयें। | जंहा उनका यक्षसमाण ह चल रहा था। वहाँ पहुँचने पर 
होंने कहा, ' मैने दण्डकारण्य में आजकल एक यज्ञ | विश्वामित्र ने इससे कहा, ' यह वहीं स्थान है, जहाँ बलि 
प्रारंभ किया है, जिसमें मारीच एवं सुबाहु नामक | वैरोचन के वध के लिए भगवान्‌ विष्णु ने वामनावतार 
सो की दुष्टता के कारण, काफ़ी रुकावट पैदा हो रही | धारण किया था। इस स्थान पर मेरा आश्रम वसा हुआ 
ये दोंनो राक्षस यशस्थल में आ कर सड़ा हुआ रक्त | है, एवं यहाँ मेंनें यज्ञ समारोह सी प्रारंत किया है। किन्तु 
एव मास की वर्षा करते हैं, एवं यज्ञ में बाधा उत्मन्न करते | मारीच एबं सुबाहु राक्षणों के कारण, यज्ञकार्य आज 
हैं। उने राक्षसों का वध तुम्हारे नव॒युवा पुत्र राम एवं | असम्भव हो रहा है। इस कारण मेरी यही इच्छा है कि, 
लक्ष्मण ही केवल कर सकते हैं| उन्हें मेरी सहाय्यता के | तुम उनसे युद्ध कर उन्हें परास्त करो!। ः 
लिए दण्डकारण्य में भेजने की आप कृपा करे ?। विश्वामित्र की आजा के अनुसार, राम एवं लक्ष्मण ने 
वसिष्ठ की सूचना के अनुसार, दशरथ राजा ने विश्वामित्र | छ दिन अहोरात्र यश्ममंडप में कड़ा पहारा किया | छठे 
फी यह प्रार्थना मान्य कर दी, एवं राम लक्ष्मण को विश्वामित्र | दिन ग्रातःकारू के समय, मारीच एवं सुबाहु ने यश्षभूमि 
के साथ जाने की आज्ञा दी। कमर को विजयशाली तलवार | पर आक्रमण किया | राम ने मानवास्रः का प्रयोग क्र, 
एबं कंधे पर धनुष्य एवं बाण लगाये हुए, राम एवं लक्ष्मण | मारीच को शतयोजन की दूरी पर समुद्र में 
श्वामित्र के साथ दण्डकारण्य की ओर घल पड़े। अग्नि अख्तर? से सुबाहु का बध किया ४ 


रण्य जाते समय इन्होंने सर्व प्रथम सरयू नदी | अहल्योद्धार--इस प्रकार विश्वामित्र का कार्य समाप्त 
पार की। उसी नदी के तठ पर विश्वामित्र ने रामलक्ष्मण को | कर, राम एवं लक्ष्मण ने अयोध्या नगरी के लिए पुनः 
अतिबल ? नामक मंत्रों का ज्ञान कराया 
को सहन करने की ताकद 












































कब 'ई। कान्यकुब्ज देश, शोण नदी, भाग्रीरथी नदी 







विशाल तीर्थस्थानों का दर्शन लेते हुए ये 
मिथिला ने साश्रम मं आ 
पहुँचे। वहाँ विश्वामित्र ने राम को अहल्या की कथा 


सुनाई, एवं तत्पश्चात्‌ राम ने अपने पदस्पश :से उस 
'ह्रीका उद्धार कया ( वा. रा. बा. रब) 7 








संपन्न देश था| सुंद राक्षस की पत्नी 
मारीच के कारण, यहाँ की सारी वस्ती आज उजड़ को गयी 

| ताटका में बीस हाथियों का बल है, जिसकारण उसे 
समस्त पौरजन डरते है। ऋषिमुनियों को पीड़ा देनेवाली 
उस राक्षसी का वध करने के लिए ही में आज तुम्हें 
यहाँ छाया हूँ ' | 





] 
हर] 
॥ 


तोड़ कर उसे हतबल बनाने का पहले इसका विचार था। 
किन्तु ताटका के द्वारा आकाश में से पत्थरों का मारा | के-लिए पघारे। वहाँ रा 
किये जाने पर, इसने अपना एक बाण छोड़ कर उस महाकाय | गयी सौतास्वयंवर की झर्ते के 
एवं विरूप राक्षसी का वध किया, एवं उसके द्वारा विबन | को छीछया उठा कर उसे बाण लगाया 


७२७३ 
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धनुष भंग हो कर उसके दो ढुकड़े हुयें। पश्चात्‌ जनक | यौवराज्याभिषेक--विवाह के समय“रप्त एवं सीता 
राजा ने राम को सीता विवाह में दे दी, एवं कहाः-- | की आयु पंद्रह एवं छः वर्षों की थी। अयोध्या में भाने 
के पश्चात्‌ बारह वर्षो तक राम तथा सीता का जीवन 
परस्परों के सहवास में अत्यंत आनंद से व्यतीत हुआ । 
अपने सद्गुण एवं धर्मपरायणता के कारण यह अपने 
पौरजनों में भी काफ़ी लोकप्रिय बना था | 
इसकी आयु सत्ताओस वर्षों की होने पर, दशरथ राजा 
से योवराज्यामिषेक करने का निश्चय किया। इस 
समय उसने अपने सभाजनों से कहा, ' राम राजकारण में 
कुशल है, एवं शोय में इसकी बराबरी करनेवाला क्षत्रिय 
आज धृथ्वी पर नहीं है। इसी दारण में अपने सारे पुत्नों 
में से राम को ही योवराज्यामिषेक करना चाहता हूँ ?। 
इस तरह राम के यौवराज्याभिषेक का दिन चैत्र माह 
में पुष्यनक्षत्र में निश्चित किया गया। यौवराज्यामिषेक 
अगले दिन रात्रि में राम तथा सीता ने उपोषण “किया 
एवं दर्मासन पर निद्रा की। तत्पश्चात्‌ होमहबनादि धार्मिक 
विधि भी किये। दूसरे दिन प्रातःकाल में यह यौबरांज्या- 
भिषेक के लिए. निकल ही रहा था, इतने में दशरथ राजा 
की ओर से सुमंत्र की हाथों इसे बुलाबा आया। 
कैकेयी से सभाषण--उस बुलावे के अनुसार, कैकेयी 
के महल में बैठे हुए अपने पिता से मिलने जाने पर, 
दशरथ ने इससे कोई भी भाषण न किया। फिर कैकेयी 
ने राम से कहा, दशरथ राजा तुमसे कुछ कहना चाहते 
हैं, किन्तु तुम्हारे प्रेम के कारण, कह नहीं पातें। इस 
अवस्था मे तुम्हारा यही कर्तव्य है, कि उनकी इच्छा का 
तुम पालन करो ? | 


इयं सीता मम सता, सहधर्मेंचरी तब ॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्वं ते, पाणिं गह्लीष्व पाणिना । 
पतिक्ता सहाभागा, छायेबानुगता सदा ॥ 

( वा, रा. बा, ७२३.२६-२७ )॥ 


( मेरी कन्या सीता आज से धर्म मार्ग पर चलते समय 
तुम्हें साथ देगी। साया के समान वह तुम्हारे धाथ 
हेगी। उसका तुम स्वीकार करो ) 

: उत्तर मारत में विवाहान्तगत कन्यादान के समय इन 
छोकों का आज भी बड़ी श्रद्धा भाव से पठन किया 
जाता हैं। क्‍ 

राम के विवाह के समय, जनक राजा नें राम के भाई 
लक्ष्मण, भरत एवं झन्रुप्त के विवाह क्रमशः ऊर्मिछा 
मांडवी एवं श्रुतकीर्ति से करायें। उनमें से उर्मिला स्वयं 
जनक की, एवं माण्डवी एवं श्रुतकीर्ति जनक के छोटे भाई 
कुशध्वज की कन्याएँ थी ( वा. रा, बा, ७३ )। 


वाल्मीकि रामायण में अन्यत्र लक्ष्मण अविवाहित होने 

का, एवं भरत का विवाह सीतास्बयंवर के पहले ही होने 
का निदश प्राप्त है (वा, रा. अर. १८.३; बा. ७३.४ )| 
इन निर्देशों को सही मान कर, कई अभ्यासक राम के साथ 
साथ उसके अन्य भाईयों का विवाह होने का वाल्मीकि 
2 में प्राप्त निर्देश प्रक्षिप्त मानते हैं। 


क्‍ शुराम से पार थे रद के लि के पश्चात्‌ अयोध्या आते 
समय, यकायक परशुराम ने रोम के मांग का अवरोध इसपर दशरथ राजा की हर एक इच्छा का पान करने 


किया | उसने रोम से कहा, मेरे गुर शिव के घनुष का | का अपना हृनिश्चय व्यक्त करते हुए राम ने कहा : 
. मेंग कर तुमने उनका अवमान किया है। मैं बही चाहता |... कं हि वचनादराज्ञै, पततेयमपि पावके ॥ 
: हूँ कि मेरे हाथ में जो विष्णु का धनुष्य है उसका भी भंग |... भक्षयेय विष तीह्ष्णं, पतेयमपि चा्णवे। 
कर तुम्हारें ताकद की प्रचीति मुझे दो ४ 23 | नियुक्तों गुरुणा पिन्रा, नुपेण च द्वितेन च ॥ 
*इस पर राम ने परशुराम से कहा, ' अपने पिता के तद्ब्ूहि बचने देवि, राशो यद्सिकांक्षितम्‌ । 
बंध का बदुछा,ललेने के लिए प्रथ्वीके समस्त क्षत्रियों की ... करिष्ये प्रतिजाने च, रामो द्विनौमिभाषते॥ ? 
नाश करने के लिए आप अन्य | ( वा. रा. अयो, १८.२८-३० )| 
_्क। ( दशरथ के द्वारा भाज्ञा किये जाने पर,मैं अम्रिप्रवेश, . 
भी भंग | विषमक्षण आदिके लिए भी सिद्ध हूँ । क्यों कि, दशरथ राजा क्‍ 
मा मय |... | मेरा पिता; गुरु, एवं हितदर्शी है।.अतः राजा का मनोगत 
] आप करें | उसका तुरंत ही पालन किया 
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कक दक ५५ कलर 


राम के इस काने पर केकेयी ने देवासुरयुद्ध के समय, 
दशरथ राजा के-द्वाय दिये गये दो बरों की कथा कह सुनाई 
एवं कहा, “ये वर मैंने राजा से आज माँग लिये है, 
जिसके अनुसार अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को 
धआप्त होगा, एवं तुम्हें चोदह वर्षोंके लिए वनवास जाना 
पडेगा ?। 

इस पर राम ने जीवनमुक्त सिद्ध की भाँति शाम छत्र? 


एवं अन्य राजभूषणों का त्याग किया, एवं स्वजन (हुं 


पौरजनों से बिदा ले कर बन की ओर प्रस्थान. किया 

. ( वा. रा, अयो, २०,३२-३४ ) | 

._ राम का वनगमन का यक्क निश्चय सुन॑ कर इसकी माता 
कौसल्या, एवं बन्धु लक्ष्मण ने इसे इस निश्चय से परावृत्त 





करने का काफी प्रयत्न किया। लक्ष्मण ने इसे कहा, 
* बुढ़ापे के कारण, दशरथ राजा की बुद्धि विनष्ट हो चुकी 
है । इस कारण, उसकी आज्ञा का पालन करने की कोई मी 


जरुरत नही है  । 

इन आप्षेपों को उत्तर देते समय, एबं अपनी ताच्िंक 
भ्रमिका का विवरण करते हुए राम ने कहा-- 

धर्मोहि परमो लोके धर्म सत्यं प्रतिव्ठितम 

.. धर्मेसंश्रितमप्येतत्पितुबचनमुत्तमस ॥ 

(वा, रा, अयो. २१.४१ ) | 


. (इस संसार में धर्म सर्वश्रेष्ठ है, एवं धर्म ही सत्य का 


अधिष्ठान है। मेरे पिता ने जो आज्ञा मुझे दी है, वह भी 


इसी धर्म का अनुसरण करनेवाली है )। 
राम ने आगे कहा, “ राजा का यही कर्तव्य है कि वह 
सत्यमार्ग से चले । राजा के द्वारा असत्याचरण किये जाने 
पर, उसकी प्रज्ञा मी असत्यमाग की ओर जाने की संभावना 
हूँ । . 
वनवाप--राम के साथ इसका भाई रूक्ष्मण, एवं इसकी 
पत्नी सीता इसके साथ बनवास में गये। ये तीनों अयोध्या 
छोड़ कर सायकाल के समय पेदल ही तमसा नदी पर आयें, 
जहाँ अयोध्या के समस्त पोरजन वनवासगमन की इच्छा 
से इनके साथ आये । प्रातः काछ के समय वनवासगमन के 
लिए उत्सुक पौरजनों को मुछठावा दे कर राम, सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ आगे ब्ढे। तत्यश्वात्‌ वेदश्रुति, स्पंदिका, 
गोमती आदि नदियों को पार कर, ये दक्षिण दिशा की ओर 

जाने लगे ( वा, रा. अयो. ४९ )। 

अयोध्या राज्य के सीमा पर पहुँचते ही इसने अयोध्या 
एवं वहाँ की देवताओं को पुनः एकबार वंदन किया। 


प्रा. च, ९२ ] 





पश्चात्‌ शंगवेरपुर नगरी के समीप भागीरथी नदी को पार 
कर, निधादराज गुह ने इसे दक्षिण की ओर पहुँचा दिया | 
वहाँ पहुंचते ही राम ने पुनः एकबार लक्ष्मण को अयोध्या 
लौट जाने के लिए कहा, किन्तु छक्ष्मण अपने निश्चय पर 
अटल रहा (वा, रा, अयो. ५३ )। 

बाद में प्रयाग आ कर राम ने भरद्वाज से मुलाकात 
की, एवं वनवास के चौदह साल शान्तता से कहाँ बिताये 
ज़ा सकेंगे, इसके संबंध में उस मुनि की सत्यह ली। 
भरद्वाज ने इन्हें चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी बना कर रहने 
की सलाह दी। इस सलाह के अनुसार, कालिंदी नदी को 
पर कर यह चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गया, जहाँ पर्णकुटी 


| बना कर रहने ल्गा। 


तत्पश्चात्‌ मरद्याज ऋषि को साथ ले कर, भरत इससे 
मिलने चित्रकूट आया । वहाँ दशरथ राजा की मृत्यु की 
वार्ता उसने इसे सुनाई, एवं अयोध्या नगरी को छोट आने 
की इसकी बार बार प्रार्थना की। इसने उसे कहा, “जो 
कुछ हुआ है, उसके संबंध में अपने आप को दोष दे 
कर, तुम दुःखी न होना। जो कुछ हुआ है उसमें किसी 
मानव का दोष नहीं, वह ईश्वर की इच्छा है। इस कारण 
तुम बृथा शोक मत करो, बल्कि अयोध्या जा कर, राज्य 


। | का सम्हाल करो । यही तुम्हारा कर्तव्य है? | 


दण्डकारण्यग्रवेश--मरत के अयोध्यागमन के पश्चात्‌ 
राम को चित्रकूट पर्वत पर रहने में उदासीनता प्रतीत होने 
लगी | इस कारण, इसने चित्रकूट पर्वत को छोड़ कर दक्षिण 
में स्थित दण्डकारण्य में प्रवेश किया | वहाँ सर्वप्रथम यह 
अन्रि ऋषि के आश्रम में गया, एवं उसका एवं उसकी 
पत्नी अनसूया का दशन लिया। 

आगे चल कर घोर भरण्य प्रारंभ हुआ, जहाँ इसने 
विराध नामक राक्षस का वध किया | तत्वश्वात्‌ यह शरमंग 


। ऋषि के आश्रम में गया, जहाँ उस ऋषि ने अपनी सारी 


तपस्या का दान कर, इसे पुन राज्य प्राप्त करा देने 
का आश्वासन दिया। किन्तु इसने अत्यंत नम्नता से उसका 
इन्कार किया, एवं यह सुतीद्ष्ण ऋषि के आश्रम पें गया । 
बहा जाते समय इसे राक्षसों के द्वारा मारे गये तपस्वियों .... 
की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया, तब इसलें' वहाँ स्थित _ 
ऋषियों को आश्वासन' दिया, “में अब इसी वन में रह 
कर राक्षसों की पीड़ा से तुम्हारी रक्षा ? (बा. रा- 
अर. ७ )। 

राक्षत-विरोध--राक्षस संहार की राम की इस प्रतिज्ञा 


को सुन कर सीता ने इसे इस ग्रतिज्ञा से पराइतत करने 






७२९ 


णश्म 





का प्रयत्न किया। उसने कहा, ' राक्षसों का संहार कर, 
ऋषिकुलों का रक्षण करना चतुरंगसेनाधारी राजा का 
कर्तव्य है; हमारे जैसे एकाकी एवं शरस्त्र-विहीन वन- 


वासियों का नहीं | इसी कारण, स्वसंरक्षण के अतिरिक्त 


अन्य किसी कारण से भी राक्षसों का वध करना हमारे 


 बनवासधर्म के लिए योग्य नहीं है ' । 
इस पर राम ने कहा, “ब्राह्मणों कों अभयदान देना, 
यह हर एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, चाहे वह राज्य पर 
हो या न हो। मैंने ऋषियों को अभयदान दिया है। अब 
चाहे आकाश भी गिर पड़े; मे अपनी प्रतिशा से हरने- 
वाल्य नहीं हूँ! । 
राम के इसी प्रतिज्ञा के कारण, दण्डकारण्यनिवासी 
राक्षसों से इसका शब्ुत्व उत्पन्न हुआ, एवं सीताहरण, 
रावण से युद्ध आदि अनेकानेक आपत्तियाँ इसके वनवास 
काल में उत्पन्न हुयी 
इस तरह दण्डकारण्य के, ऋषियों के सहवास में राम 
ने अपने वनवास के दस साल बितायें। कई आश्रम में 
यह तीन महिमें रहा, तथा कहींकहीं यह एक साल तक 
भी रहा । जहाँ जहाँ यह गया, वहाँ इसका हार्दिक स्वागत 
ही हुआ। 
इस प्रकार दस साल बड़े ही आनंद से बिताने के 
बाद, यह अगस्त्य एवं छोपाम॒द्रा के दर्शन के लिए 
 अगल्य आश्रम में गया। वहाँ अगस्य ने इसे विश्वकर्मा 
के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के लिए बनाया गया दिव्य धनुष्य, 
एवं अक्षय्य तुणीर प्रदान कियें, एवं पंचवर्ठी में रह 
कर वहाँ के राक्षसों का संपूर्ण नाश करने का आदेश इसे 
दिया ( वा. रा. अर. १२.२४-३० )। 
पंचवरी में--तत्पश्चात्‌ राम पंचवर्टी में पणकुटी बाँध 
. कर रहने लछगा। वहाँ गरुड के भाई अरुण का पुत्र जटायु 
इनसे मिला, एवं उसने रामलक्ष्मण का आश्रम में न होने 
के काछ में, सीता के संरक्षण का भार स्वीकार लिया 
( वा. रा. अर. १४)। 
१ शरप एणएखाव 
बार लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा राम से मिलने 
आईं। इसे देख कर उसकी कामबासना जात हुई 
उसने इससे विवाह विवाह करने की इच्छा प्रकट की । फिर 
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धघ--पँचवरी में वास करते समय, एक 


»,2५००/४भर७ उस; रनाआभ सास नं* थम) सस्ता पक कम ता. पर कलम ९०५3 ७ सन भर नरक न तक + ४ मभआान/रम सतत >ताकक लक का“ गे मकान थक, 


पंचवटी में हुये राक्षससंहार से अकंपन नामक एक 
राक्षस ही केवठछ बच सका, जिसने एवं शूपंणखा ने 
लंकाधिपति रावण को जनस्थान प्रदेश में पंचवरटी ग्राम में 
राम के द्वारा किए गये राक्षससंहार की वार्ता कह सुनाई | 
सीताहरण-- इस पर रावण ने मारीच नामक अपने 
« कामरूपघर ? (मन चाहे रूप घारण करनेवाले ) मित्र 


से कांचनमृग का रूप धारण करने के लिए कहा, एवं 


उसकी सहाय्यता से रामलक्ष्मण को आश्रम से बाहर 
निकाल कर, ऋषिवेश में सीता का हरण किया। 

उसी समय सीता के द्वारा पुकारे जाने पर जठायु ने 
रावण से युद्ध किया | किंठु रावण ने उसके दोनों पंख 

काट लियें, जिस कारण वह आहत हो कर मूर्च्छित गिर 

पड़ा। 

बाद में जब रामलक्ष्मण सीता को दूँढने के लिए 
निकले, तब जटायु ने इन्हें रावण के द्वारा सीता के हरण 
किये जाने की, एवं दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की 
वार्ता कह सुनाई | इतना कह कर जटठायु ने देहत्याग 
किया | जटायु की मृत्यु देख कर राम अत्यधिक विहल 
हुआ, एवं इसने उसे साक्षात्‌ अपना पिता मान कर 
उसका दाहसंस्कार किया ( वा, रा, भर. ७२)। 

कबंधवध--जटायु के दाहकमम के पश्चात्‌, सीता की 
खोज्ञ करते हुए राम एवं लक्ष्मण अगस्त्याअ्म की ओर 
मुंडे । माग में इन्हें कबंध नामक एक राक्षस मिला 
जिसका राम ने वध किया ) मरते समय, कबंध ने सीता 
की मुक्ति के लिए, ऋष्यमूक पर्वत पर पंपा सरोवर के 
किनारे वनवासी अवस्था में रहनेवाले सुग्रीव वानर की 
सहाय्यता लेने की राम को सलाह दी। तदनुसार राम 
ऋष्यमूक पर्वत की ओर मुड़ा, जहाँ जाते समय, इसने 
मंतंगाश्रम में मतंग ऋषि की शिष्या शबरी के आतिथ्य 
का स्वीकार किया। 

वालिवध--बाद में यह सप्तसागर तीर्थ पर जा कर 
पंपा सरोवर की ओर चल पड़ा, जहँसे यह ऋष्यमृक 
पर्वत पर पहुँच गया। अपने भाई वालि के द्वारा 
विजनवासी किया गया सुग्रीव, राम को देख कर शंकित 
हुआ, जिस कारण उसने अपने मंत्री हनुमत्‌ को राम के 


पास भेज़ दिया। 


हनुमत्‌ ने बडी कुशाग्र क्‍ बुद्धि से इसका परिचय पूछा, 


भाई खर एवं उसके | एबं अंत में अपनी पीठ पर बिठा कर सुग्रीव के पास ले 
का भी वध | आया | सुग्रीव एवं राम ने आपस में मिल कर बात की 





| णवं पश्चात्‌ 











त्‌ भझमि की सौगंध खाकर, परस्परों को सहाय्यता 
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करने की प्रतिज्ञा की | सीवाहरण के समय गिरें हुए आभूषण 


सुग्रीव ने इसे बताये। इसी समय, राम ने वालि के वध की 


प्रतिज्ञा की | पश्चात्‌ वालि एवं सुग्रीव का घमासान युद्ध 
होते समय, वही सुअवसर मान कर, वृक्ष के पीछे से 
इसने एक बाण वालि पर छोड़ दिया, एवं उसका वध 
किया (वा, रा. कि. २६.१४ ) | 
... वालि का आश्षेप--राम ने वालिवध करते समय 
जो कपटाचरण किया, वह क्षत्रिययुद्धनीति के विरुद्ध 
माना गया है। इस युद्ध के पूर्व वालि ने अपनी पत्नी 
तारा से राम के संबंध में कहा था-- 


 घमेज्ञश्न कृतज्षश्व कथ पाप करिष्यति !। 
( वा, रा. कि. १६ )। 


( राम धर्मज्ञ एवं कृतज्ञ होने के कारण, उसके हाथों 
कौनसा भी पापकर्म होना असंभव है )। 
..._ इसी कारण, मृत्यु के समय, वालि ने राम को उसके 
. कपटाचरण के लिए काफी दोष दिया, जिसका कोई भी 
उत्तर राम न दे सका | राम ने उसे इतना ही कहा, 
“अपने भाई के राज्य एवं पत्नी का अपहरण वरनेवाले 
तुम, अत्यंत पापी हो, जिस कारण मैंने तुम्हारा वध 
.. किया है (वा, रा. कि. १७-१८ )| रे, बुल्के के अभनु- 
.. सार, राम-वालि संवाद के ये दोनों सर्ग प्रक्षित है ( राम- 
कथा प्र, ४७९ )। 

सीता की खोज-वालिवध के पश्चात्‌, राम ने 
किष्किधा के राज्य पर सुग्रीव को राज्यामिषेक किया। 
अनन्तर वर्षाऋतु अर्थात श्रावण से कार्तिक मास तक के 
चार महिने राम ने प्रत्नवणगिरी के एक गुफा में बितायें 
( वा, रा. कि, २७-२८ )। 

वर्षोकाल समाप्त होने पर भी, जब्र सुग्रीव ने सीताशोध 
के संबंध में कोई प्रयत्न नहीं शुरु किया, तब राम ने 
लक्ष्मण के द्वारा उसकी काफी निर्भत्सना की। फिर सुग्रीव 
ने सीता की खोज़ के लिए नाना दिशाओं में अपने 
निम्नलिखित वानर सेनापति भेज दियं:--उत्तर दिशा में- 
शतबली; पूर्व दिशा में-विनत; पश्चिम दिशा में-सुषेण; 
. दक्षिण दिशा में--हनुमत्‌, तार एवं वालिपुत्र अंगद 
( वा. रा, कि. २९-४७ )। हनुमत्‌ के साथ गये बानर- 
_ सैन्य में निम्नलेखित वानर भी शामिल थेः--अनंग, 
नील, सुहोत्र, शरारि, शरगुल्म, नज, गवाक्ष, गवय, 
वृषभ, सुषेण, मंद, द्विविद, गंधमादन, उल्कासुख, एवं 
जांबवत्‌ ( वा. रा, कि, ४१ )। 


उपयुक्त सेनापतियों में से हनुमत्‌ की योग्यता जान 
कर राम ने उसे “अभिज्ञान के रूप में 'स्वनामांकोपशोमित” 
अंगुठी सॉप दी थी (वा. रा, कि. ४४,१२ )। रे. बुल्के 


के अनुसार, वास्माकि रामायण में प्राप्त वानरों के प्रेषण 


की अधिकांश सामग्री प्रक्षित्त है ( रामकथा प्र. ४८६ ) | 
हनुमत्‌ एवं उसके साथियों ने विध्य पर्वत की गुफाओं 

में, एवं ऋल्षत्रिल गुफा में, सीता का शोध किया। वह न 

लगने पर, सभी वानर निरुत्साहित हो कर प्रायोपवेशन 


करने लगे। इतने में जटायु के भाई संपाति ने एक सौ 


योजना की दूरी पर समुद्र में निवास करनेवाले रावण का 
पता वानरों को बताया। फिर हनुमत्‌ ने समुद्र छॉघ कर 
सीता का शोध लगाया | इस कालावधी में सारे वानर 
एक पैर पर खड़े हो कर तपस्या करते रहे ( बा, रा. कि 


६७.३४ ) | 


लंका पर आक्रमण--मसीता को हूँढ निकालने के 
उपलक्ष्य में राम ने हनुमत्‌ की बड़ी प्रशेसा की, एवं लंका 
के बारें में सारी जानकारी भी प्राप्त की। पश्चात्‌ नील 
को सेनापति बना कर, उत्तर फाब्गुनी नक्षत्र के सुमुहर्त 
पर इसने लंका की ओर प्रयाण किया | इस तरह यह 
महेन्द्रपर्वत के शिखर पर आ पहुँचा (वा. रा. यु. १-५) 

जब हनुमत्‌ सीता से मिल कर वापस आया, तब उसके 
पराक्रम के कारण, रावण के मंत्रिमंडल में काफी कोछाहल 
मच गया। रावण के छोटे भाई विभीषण ने उसे सलाह दी 


कि, सीता को जल्द वापस किया जाए.। रावण के द्वारा उसे 
इन्कार किये जाने पर, अपने अनल, पनस, संपाति एवं 


प्रमति नामक चार ग्रधानों फे साथ, विमीषण राम के पक्ष 
में शामिल होने के लिए. उपस्थित हुआ | द 

विभीषण से मित्रता--विभीषण को अपने पक्ष में 
शामिल करने के संब्रंध में सुग्रीवादि वानर झुरु में अत्यंत 
नाराज थे। किन्तु, उस समय राम ने कहा-- 


बद्धांजलिपुर्ट दीन॑ याचन्तं शरणागतम्‌। 
न हन्यादानृहस्यार्थमपि शन्न परंतप ॥ 
( वा, रा. यु. १८.२७ ) 


( शरण में आये हुए. किसी भी व्यक्ति को, उसके 
सारे प्रमादों की माफी कर उसे अमयदान देना, यह में 
अपना कर्तव्य समझता हूँ। ) क्‍ 

राम ने आगे कहा, * इस समय, साक्षात्‌ रावण भी 
मेरी शरण में आएगा, तो उसे मी में अभयदान दँगा?। 


| विभीषण के द्वारा किया गया रावण पक्ष का त्याग, एवं 
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लिए. नियुक्त किया गया | लंका के उत्तर द्वार पर, लक्ष्मण 
की सहाय्यता से राम ने रावण से स्वयं ही सामना देने 
का निश्चय किया (वा, रा. यु. ३७ ) | 

दूतप्रेषण--रावण से युद्ध शुरू करने के पूर्व, राम ने 
सुवेह पर्वत पर चढ़ कर लंका का निरीक्षण किया। उसी 
सम्रय, सुग्रीव सहसा पर्वत पर चढ़ कर लंका का के गोपुर 
पर कूद पड़ा, एवं वहाँ अकेले ही उसने रावण को दूंद्वयुद्ध 
में परास्त किया ( वा, रा. यु. ४०) 

तव्पश्चात्‌ विभीषण के परामर्श पर, राम ने अंगद के 
द्वारा रावण को संदेश भेजा, * यदि तुम सीता को नहीं 
छौयाओंग, तो में सारे राक्षमों के साथ तुम्हारा संहार 
करूँगा ' | अंगद के मुँह से राम का यह संदेश सुन कर, 
रावण ने उसका वध करने का आदेश दिया। चार राक्षसों 
ने अंगद को पकड़ना चाह, किंतु अंगद उन चारों को उठा 
| कर इतने वेग से एक मवन पर कूद पड़ा कि, वे राक्षस 
निःसहाय्य भूमि पर गिर पड़े। पश्चात्‌ अंगटद उस भवन 
ठद्दा कर, सुरक्षितता से राम के पास आ पहुँचा । राम 
ने जब समझ लिया कि, किसी प्रकार मित्रता के साथ युद्ध 
टालना असंभव है, तब इसने अपने सेनापति नील को. 
युद्ध शुरु करने की आाज्ञा दे दी (वा, रा. यु, ४१- 
४२) | क्‍ 

प्रथम दिन--लंका को वानरसेना से अवरुद्ध जान 
कर, रावण ने उसका सामना करने के लिए अपनी सेना 
को भेज़ दिया | इस समय राम एवं इसके सहयोगियों 
के द्वारा निम्नलिखित राक्षस योद्धा मारे गये :--राम के. 
द्वार--अभिकेतु, रश्मिकेतु, मिन्रन्न एवं यज्ञकेतु; प्रजंघ 
के द्वारा--संपाति; सुग्रीव-प्रघस; लक्ष्मण-विरूपाक्ष; मैंद- 
बज्रमुष्ठि; नील-निकुंभ;: द्विविद-अशनिप्रम; सुषेण- 
विद्यन्मालिनू ; गजवर-तपन; हनुमत्‌-जबुमालिनू; नल- 
प्रतपन ( वा. रा. यु. ४३ )। द 

सायंकाल के समय, प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हुआ 
किंठु राक्षसों के द्वारा पुनः युद्ध प्रारंम किये जाने पर 
राम ने यजश्षशत्रु, महापाश्व, महोदर, शुक एवं सारण 
| आदि राक्षसों का पराजय किया 

नागपाश--तत्पश्चात्‌ अंगद ने रावण के पुत्र इंद्रजित्‌ 
से युद्ध प्रारंभ कर उसे परास्त .किया | फिर इंद्रजित ने 
....... [| ब्रह्मा के वरदान से अच्य्य हो कर, राम एवं लक्ष्मण को 
टित् | बना या, | नागमय शरों से आहत. किया, जिंस कारण ये दोनों 
28 पड़े रहे | तब इंद्रजित्‌ ने इन दोनों को मृत समझ 
सूचना रावण को दी (वा. रा, यु, ४२-४६ )। 


राम के द्वारा उसे दिया गया अभयदान, ये दोनों प्रसंग 
वैष्णेव धर्म की परंपरा में “भगवद्गीता ' के समान ही 
महत्त्वपूर्ण एवं पविन्न माने जाते हैं।.._ 

. पश्चात्‌ इसने विभीषण को रावण का वध कर , उसे 
रुका का राजा बनाने का आश्वासन दिया । विभीषण ने भी 
इसे वचन दिया कि, वह रावणवध में इसकी सहाय्यता 
करेगा ( वा. रा. यु, १७-१९ )। 

राम के द्वारा लंका पर आक्रमण होने के पूर्व, रावण 
ने अपने शुक्र नामक गुप्तचर के द्वारा, सुग्नीव को अपने 
पक्ष में लाने का प्रयत्न किया, किन्तु सुग्रीव ने उसकी 
उपेक्षा की । द 

सेतुबंध--लंका में पहुँचने के लिए, समुद्र पार करना. 
आवश्यक था। समुद्र में मार्ग प्राप्त करने के लिए, इसने 
कुशासन पर-आधषिड्लित हो कर, एवं तीन दिनों तक प्रायो- 
पवेशन कर, समुद्र की आराधना की | किन्तु समुद्र ने इसे 
मार्ग न दिया, जिस कारण इसने क्रुद्ध हो कर समुद्र पर 
ब्ह्मास्र का प्रयोग किया ( वा. रा. यु. २१ )। तसथ्श्वात्‌ 
समुद्र इसकी शरण में आया, एवं विश्वकर्मापुंत्र नल के 
. द्वारा समुद्र पर वृक्षों तथा पंत्थरों से एक सेतु बॉधने की 

उसने इसे सलाह दी | 


नील के द्वारा निर्माण किया गया यह सेतु सो योजन 
. लंबा था, जो उसने पाँच दिनों में, प्रतिदिन चोदह, बीस 
. इक्कीस, बाइस, तेइ्स योजन इस क्रम से तैयार किया था | 
इस सेतु के द्वारा, ससेन्‍्य, समुद्र को छाँघ कर यह लंका 
पहुँच गया (वा. रा. यु. २०,४१-७७ )। वहाँ ' सुवेल 
: पर्वत ? के समीप इसने पड़ाव डाले ( वा. रा, यु. २३- 
२४ )। 
रुका का अवरोध--वानर सेना के समुद्र पार करने 
.. के बाद, रावण ने शुक, सारण एवं शादूठ नामक अपने 
 : गुप्तचरों को वानरवेश से राम सेना की ओर भेज़ दिया, तथा 
. रामसेना की गणना करने के लिए. कहा | किंतु विभीषण 
ने उनको पहचान लिया, एवं राम के संमुख पेश किया । 
: पश्चात्‌ वे शरण आने के कारण, राम ने उन्हें जीवनदान 
दिया ( वा. रा, यु, २०-२७ )। रे. बुल्के के अनुसार 





या गया राम के कटे हुए मायाशी का इचांत | 
मकथा पू. ५७०-५५६ )- 





शंम 
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- यह सुन कर रावण ने सीता एवं त्रिजटा को पुष्पक 


विमान में बैठा) कर, रणभूमि में मूर्च्छित पड़े हुए, राम- 
लक्ष्मण को दिखलाया। सीता इन दोनां का मृत समझ 


४७-४८ )। 
ा ७ ४. आओ का दा 
बाद मे राम को जेसे ही होश आभाया, यह छुक्ष्मण 


को मूर्च्छित देख कर विलाय करने लगा (वा. रा. | 
यु. ४९ ) | पश्चात्‌ सुषेण ने राम को कहा कि, आप | 


लाने के लिए हनुमत्‌ को द्रोणाचल भेज़ दिया जाये। 


किन्तु इसी समय, गरुड का युद्धभूमि में आगमन हुआ, 
जिसको देखते ही नागपाश के सारे नाग माग गये, एवं | 
जा बा गा मा ।४ 2 को 2 5 हक किया 
यश मम है » ३३ * । करोड़ वानर मारे गये। इंद्रजित के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मास्त्र 
अ,गमन का यह कथामाग प्रश्ित है ( रामकथा. ५६२ ) | # कारण, राम एवं रुक्षण मूर्छित हुयें (वा. रा. यु. 
शक्षससंहार-- युद्ध के दूसरे दिन हनुमत्‌ ने रावणपक्षीय | ७३)। कु 
योद्धा धूम्राक्ष का वध किया ( वा, रा. यु. ५१-५२) | 
तीसरे दिन अंगद ने वच्रदंद् आदि राक्षसों का वध किया ' द 
| युद्धभूमि में आये, एवं उन्होंने देखना झुरू किया कि, 


(वा. रा. यु.४३-५४ ) | चौथे दिन हनुमत्‌ ने अं: 
 पनादि राक्षसों का वध किया ( वा. रा. 
: कँचवे दिन रावण का प्रमुख सेनापति प्रहस्त, अमिपुत्र 
नील वानर के द्वारा मारा गया, एवं उसके सैन्य में से 
_नरान्तक, महानंद, कुंमहनु भादि राक्षसों का भी संहार 
हुआ ( वा. रा. यु. ५७-४८ )। 


युद्ध के छठवें दिन, रावण खये अपना पुत्र इंद्रजित्‌ | 
एवं आतिकाय आदि राक्षसों के साथ स्वयं सुद्धभूमि में | 


प्रविष्ट हुआ। उसने सुग्रीव, गवाक्ष आदि वानरों को 


परास्त किया, एवं “ अग्नि-अखत्र ? के द्वारा नील वानर | 


का पराजय किया। 
तत्पश्चात्‌ रावण एवं लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें 
: ब्रह्मासत्र ! के द्वारा उसने लक्ष्मण को मूच्छित किया | 
रावण उसे उठा कर ले जाने छगा, किंतु हनुमत्‌ लक्ष्मण 
को रणभूमि से उठा कर राम के पास ले आया। तसश्रात्‌ 
राम ने हनुमत्‌ के स्कंच पर आरूढ हो कर, रावण को 
आहत किया, एव उसके मुकुट को बाण मार कर नीचे 
गिरा दिया। पश्चात्‌ राम ने रावण को रणभूमि से भाग 
 ज्ञाने पर मज़बूर कर दिया ( वा, रा.यु. ५६ )। 
उसी दिन शाम को राम ने कुंमकर्ण का भी वध किया, 
जिस समय इसने सर्वप्रथम उसकी भुजाएँ, तत्पश्चात्‌ उसके 
पैर, एवं अंत में उसका सिर अपने बाणों से काट दिया। 


$ ५५-४६ ) | । 











मृत्यु की पश्चात्‌, कुमकर्ण का सिर सर्योवियकाछीन चंद्रमा 


| के समान आकाश में दिखाई पड़ा, एवं वह स्वये पृथ्वी पर 
६ गे की | गिर कर, उसके प्रचंड देह के कारण अनेक मवन गिर पड़े। 
कर विलाप५ करने लगी, किन्तु त्रिजटा ने उसका वास्तव | 


रि स्थिति क दिला ट सांत्वना थ * « । ड त्ि शिरस एवं ञ् न्‍ | 
परिस्थिति का ज्ञान दिला कर सांत्वना दी ( वा. रा. यु. | नरांतक, त्रिशिरस एवं अतिकाय नामक चार रावणपुत्र 


| का बंध किया। महोदर एवं महापार्ख नामक रावण के 
| भाईयों का भी वध किया गया। उनमें से नरान्तक का 
| बंध अंगद के द्वारा,देवान्तक एवं त्रिशिरस का वध हनुमत्‌ 


युद्ध के सातवें दिन रामपक्षीय बानरों ने देवान्तक, 


के द्वारा, महोदर का वध नील के द्वारा, एवं अतिकाय 
का वध लक्ष्मण के द्वारा हुआ (वा. रा. यु. ६९-७१ ) | 


इंदजित्‌ का वध- युद्ध के आठवें दिन रावण का 
पुत्र इंद्रजित्‌ अद्य्य रूप से रणभूमि में आया, एवं उसने _ 


शत्री के समय विभीषण एवं हनुमत्‌ मशाल ले कर 


कोन मरा एवं कौन बचा। उस समय उन्हें सर्वप्रथय 
जांवबत्‌ मिला, जिसने हनुमत से भाशा दी; “इसी 


| समय, हिमालय के क्रष्मम शिखर पर जा कर, वहसि 
| संजीवनी, विशल्यक्रिणी, छुवर्णकरिणी एवं संधानी 


नामक चार ओोषधियों ले आना !। हनुमत्‌ के द्वारा 


| उपर्युक्त चनस्पतियोँ लाने के उपरान्त, जांबबृत्‌ ने राम 
एवं लक्ष्मण को होश में लाया, एवं संपूर्ण वानरसेना को 
| पुन+ जीवित किया (वा. रा, यु. ७४ ) | 


युद्ध के नौंवें दिन वानरों ने लंका में घुस कर, उसे 
आग लगा दी, एवं कुंम, निर्कुभ, यूपाक्ष आदि राक्षसों का 
वध किया ( वा. रा. यु. ७५-७७ ) | इसी दिन राम के 
द्वारा मकराक्ष राक्षत मारा गया (वा. रा. यु. ७८-७९)। 
बाद में इंद्रजित ने अपने मायावी युद्ध के कारण, 
वानरसेना में हाहाक्कार मचा दिया, एवं उन्हें घबराने के 


| लिए, उनकी आँखों के सामने सीतावध का मायावी 


दृश्य निर्माण किया। तत्मश्वात्‌ वह निकुंमिछा नामक 
स्थान में जा कर, वानरसंहार के लिए आसुरी-यश्ञ करने 
लगा । विंभीषण की सल्यह के अनुसार, लक्ष्मण ने वहां 
जा कर इंद्रास्न छोड़ कर उसका वध किया। पश्चात्‌ इस 
युद्ध में मूच्छित एवं मत हुये वानरों को सुपेण ने पुनः 
जीवित किया ( वा. रा, यु. ९१ )। 


धरेरे 


राम... प्राचीन चरित्रकोश ह राम 


रावणवध से राम-रावण युद्ध समाप्त हुभा | तत्पश्चात्‌ 
राम के अनुरोध पर, विभीषण ने अपने भाई रावण का 
विधिवत्‌ अम्मिसंस्कार किया (वा, रा, यु. १११)। 
मंदोदरी आदि रानियों को सांत्वना दे कर इसने उन्हें 
लेका के लिए रवाना किया। रावण की अंतीम क्रिया होने 
के उपरान्त, राम ने लक्ष्मण के द्वारा विभीषण को लंका 
का राजा बना कर उसका राज्याभिषेक किया | बाद में 
राम ने समुद्र में बनाया हुआ सेतु भी तोड़ा, जिससे आगे 
चल कर लंका को परकीय आक्रमण का भय न रहे (पद्म, 
स्‌. ३८ )। 

क्षप्नि-परीक्षा--तत्पश्चात्‌ विभीषण के द्वारा सीता को 
शिबिका में बैठा कर राम के पास छाया गया | इस समय 
राम ने सीता से कहा, “रावण से युद्ध कर मैंने तुझे 
आज विमुक्त किया है। मेने आज तक किया हुआ युद्ध 
तुम्हारे भासक्ति के कारण नहीं, बल्कि एक क्षत्रिय के 
नाते मेरा कर्तव्य निभाने के लिए किया है। तुझे 
पुनः प्राप्त करे में मुझे आनंद ज़रुर हुआ है; किन्तु इतने 
दिनों तक एक अन्य पुरुष के घर तुम्हारे रहने के कारण 
तुम्हारा पुनः स्वीकार करना असंभव है ?। 


राम का यह कथन सुन कर, सीता ने अपने सतीत्व 
की सौगंध खायी; एवं लक्ष्मण के द्वारा चिता तैयार कर 
वह अम्मिपरीक्षा के लिए सिद्ध हुई ( वा. रा. यु, ११६ ) | 
इतने में अनेक देवता के सम्मुख अग्नि देवता नें सीता 
के सतीत्व का साक्ष दिया, एवं उसका स्वीकार करने के लिए' - 
राम से कहा। तब्र राम ने सीता के अभिषपरीक्षा के संबंध 
| में अपनी भूमिका विशद्‌ करते हुए कहा, ' मुझे सीता पर 
संदेह नहीं है, एवं कभी नहीं था| मैंने यह सब कुछ 
इसलिये कहा कि, कोई भी सीता के चरित्र पर आक्षिप 
न करें ( वा, रा. यु. ११८ )। द 
दक्षिण की विजययात्रा--इस तरह रावण से युद्ध 
कर, उसका वध करने के कारण, राम का वनवास पाण्डवों 
के वनवास की भौति केवछ एक वनवास ही न रह क्र, 
दक्षिण भारत की विजययात्रा में परिणत हुआ | 
अपने चादह वर्षो के बनवास में से १२॥ वर्ष इसने 
महाभारत के अनुसार, रावण ने अंतीम युद्ध के | पंचवटी में वनवासी तपस्वी की भाँति ब्यतीत कियें । 
पमय राम एवं छक्ष्मण का रूप धारण करनेवाले बहुत से | बनवास के बाकी बचे हुए १॥ वर्ष इसने राक्षसों 
ड्वाओं का निर्माण किया था ने | के संग्राम में व्यतीत किया, जो कार्तिक क्रष्ण १० के दिन. 
के साथ | शूपंणखा-बध से प्रारंभ हुआ, एवं अगले साढ के 
घन | वैश्ाख शुक्क १२ के दिन रावणवध से समाप्त -हुआ। . 
| इस राश्षससंग्राम के कारण, रावण के द्वारा लंका में 































अपने पुत्र इंद्रजित्‌ के वध की वार्ता सुन॒ कर रावण 
अत्यधिक ऋ्रुद्ध हुआ, एवं अपने खड़ग से सीता का बंध 
करने के लिए प्रवृत्त हुआ | किन्तु सुपार्थ नामक उसके 
आमात्य ने इस पापकर्म से उसे रोंक लिया,एवं चैत्र कृष्ण . 
१४ का दिन युद्ध की तैयारी में व्यतीत कर, अमावास्या 
के दिन राम पर आखिरी हमछा करने की सलाह उसने 
उसे दी ( वा. रा, यु, ९२.६२ )। 

रावणवध--चेत्र अमावास्या के दिन रावण ने राक्षसों 
के जय के लिए. हवन शुरु किया, किन्तु वानरों ने उसके 
यज्ञकाय में बाधा उत्पन्न की। फिर क्रोध में तमतमाता 
हुआ रावण, महापाश्वे, महोदर एवं विरुपाक्ष नामक तीन 
सेनापतियों के साथ युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ | राम ने 
उसके साथ घमासान युद्ध किया | उस समय राम 
की सहाय्यार्थ आये हुए विभीषण एवं लक्ष्मण को रावण 
ने मूच्छित किया । सुपेण ने हिमाल्य से प्राप्त वनस्पतियों 
से उन दोनों को पुनः होश में छाया (वा. रा. यु. १०२)। 


तत्पश्चात्‌ राम इंद्र के द्वारा दिये गये दिव्य रथ पर 
आरूद हुआ, एवं अगस्त्य के द्वारा दिये गये ब्रह्मास््र से रावण 
का हृदय विदीणं कर इसने उसका वध किया (वा. 
रा, यु, ११०; म. व, २७४.२८ )। वाल्मीकि रामायण के 
: दक्षिणात्य पाठ के अनुसार, अगस्य ऋषि ने राम को 
“ आदित्य हृदय ” नामक स्तोत्र सिखाया था, जिसके 
_ पाठन से रावण का वध करने में यह यशस्वी हुआ | 


राम-रावण के इस अंतीम युद्ध में रावण के सिर पुनः 
पुनः उत्पन्न होने की कथा काव्मीकि रामायण में प्राप्त 
है। इस कथा के अनुसार, राम ने रावण के कुछ एक सौ 
सिर काट दियें ( एकमेव शत छिक्न॑ शिरसा तुल्यवर्चसः ) 
(वा. रा. यु. १०७,५७ )। 


अध्यात्म रामायण के अनुसार, रावण के नामिप्रदेश 
में अमृत रखा था। विभीषण की सलाह के अनुसार, राम 
ने 'आम्मेय असर! छोड़ कर उस अमृत को सुखा दिया एवं 
. रावण का वध किया ( अध्या. रा. युद्ध, ११.०२; आ. 
_ रा, १. ११,२७८; ) 










राम 


स्थापित बलाढ्य राक्षत॒ साम्राज्य विनष्ट हुआ | दक्षिण | 
भारत का सारा प्रदेश राक्षसों के मय से विम्ुक्त हो कर, 


वहाँ दाक्षिणात्य बानरों का राज्य प्रस्थापित हुआ, एवं 
अगस्त्य के द्वारा दक्षिण भारत में प्रस्थापित किये गये 
आये संस्कृति का दृढ रूप से पुनसस्थान हुआ। 


इस तरह राम का दक्षिण दिग्विजय अनेकानेक दृष्टि से 


हच््वपूर्ण प्रतीत होता है। इस ध्ष्टि से सीता के अम्नि: 
परीक्षा की कथा भी रूपकात्मक प्रतीत होती है, जो 


संमवतः राम के द्वारा शुरु किये गये दक्षिण मारत की | 
आबादी एवं पुनर्वतन के कार्य की यशस्विता प्रतीकरूप | 


से दशाती है। सीता शब्द का शब्दशः अर्थ मी भूमि ही 
है ( सीता देखिये )। 


युद्ध ७२ दिनों तक हुआ प्रतीत होता है | यह युद्ध मार 


शुद्ध द्वितीया को शुरु हुआ, एवं वेशाख कृष्ण द्वादशी के | 
| समस्त वानरों ने इच्छा प्रकट की, कि वे अयोध्या में 


दिन रावण वध से समाप्त हुआ | 
लंका का स्थलनिणेय--रावणसंग्राम के संबंध में 
लंका के स्थलनिर्णय की समस्या महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती 





.._ है। रायचोघरी आदि अभ्यासकों के अनुसार, आधुनिक | 
... सिलोन हीं लंका है, एवं आधुनिक महाराष्ट्र प्रदेश ही 
. प्राचीन दण्डकारण्य है। किबे आदि अन्य अभ्याप्तक लंका | 
का स्थान आधुनिक मध्य हिंदुस्थान में अमरकंटक पर्वत 





के पास मानते हैं | वडेर आदि कई अन्य अम्यासक 
आधुनिक मालदिव अंतरीप को शाक्षमद्वीप मानते हैं। 
अन्य कई अम्यासकों के अनुसार, प्राचीन लंका देश 
आधुनिक आंध्र प्रदेश के उत्तर में बंगाल उपसागर के 
बीच कहीं बसा हुआ थ।। डेंनिएल जॉन के अनुसार, 
प्राचीन का आधुनिक सीछोन के दक्षिण में अथवा 
दक्षिणीपूर्व में कहीं बसी हुई थी ( डॉ. पुसालकर स्टडीज 
इन दि एपिक्स अन्ड पुराणाज पर. १९१ )। 

वानर कोन थे--किबें एवं हिरालाल के अनुसार, 
अमरकंटक पर्वत के प्रदेश में रहनेवाले वन्य लोग प्राचीन 
काल में वानर, एवं आधुनिक गोंड छोग राक्षस कहलाते 
_थे। अन्य कई अभ्यासक राक्षसों को असुखेशीय मानते 
हैं। चक्रवर्ती राजगोग़ाल्ाचारी के अनुसार, आधुनिक 
द्रविड प्रदेश में रहनेवाले द्रविडवंशीय लोग रामायण 
काल में वानर कहलाते थे (डॉ. पुसालकर, प्र. १९२; 
वानर देखिये )। 












राम 


उत्तर काण्ड का विश्लेषण-- कई अभ्यातकों के अनुसार, 
रावणवघ के साथ ही साथ राम का देवी अवतार समाप्त 
होता है। अपने इस अवतारकाय के समाप्ति के पश्चात्‌, 


| इश्ष्वाकुबंद का एक राजा यही मर्यादित स्वरूप रामचरित्र 


धारण करता है। इसी कारण, वाल्मीकि रामायण के 
उत्तर काण्ड में चित्रित किया गया राम, पहले काण्डों में 
| चित्रित राम से अल्ग व्यक्ति प्रतीत होता है। रे. बुल्के 
मी संपूर्ण उत्तर काण्ड को प्रक्षिप्त मानते है, जिसकी 
स्वना वास्मीके के द्वारा नही, बह्कि भिन्न भिन्न उत्तरकालीन 
कवियों के द्वारा हुयीं है ( रामकथा, प्र. ६०५-६०६ ) | 
वाल्मीकिद्वारा रचित 'आादिरामायण” एवं अन्य 


| प्राचीन ग्रंथों में भी राम के द्वारा रावण की पराजय, एवं 

राक्षससंग्राम का तिथिनिणेय--राम एवं रावण का. ॥ 
युद्ध कुछ ८७ दिनों तक चलता रहा, उनमें से पंद्रह दिन 
कोई युद्ध न हुआ था, जिस कारण राम-रावण का प्रदयक्ष 


सीता की पुनःप्राप्ति के साथ ही “ रामकथा ” समाप्त की 
गयी है। 

अयोध्यागमन-- युद्ध के पश्चात्‌ राम, सीता एवं लक्ष्मण 
को साथ ले कर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की 
ओर चल पड़े। उस समय राक्षससंग्राम में माग लेनेवाले 


रामशज्याभिषेक देखना चाहते हैं। इस कारण, उन्हे एवं 


| सुग्रीवादि अपने मित्रों को साथ ले कर यह अयोध्या में 


आया | अयोध्या जाते समय, राम ने सीता को युद्धभूमि, 
नल के द्वारा बाँधा गया सेतु, किष्किधा आदि ऐतिहासिक 
स्थान बतायें | 

राम के चोदह दर्षों के वनवास में से एक दिन बाकी 
था, इसलिए, वैशाख शुद्ध पंचमी के दिन, इसने भरद्वाज 
ऋषि के आश्रम में वास किया, एवं हनुमत्‌ के द्वारा अपने 
आने का संदेश भेजा | दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र के अवसर 
पर, नंदिय्राम में राम एवं भरत की भेंट हुयी, एवं उसके 
साथ अयोध्या जा कर, अपनी माताओं एवं वसिष्ठ आदि 


गुरुजनों के इसने दर्शन किये ( वा. रा. यु. १२६ ) | 


रामराज्याभिषेक--वैशाख शुक्ल सप्मी के दिन, राम 


| एवं मरत ने मंगल स्नान किये, एवं इसका राज्याभिषेक 


तथा भरत का यौवराज्यामिषेक वसिष्ठ के द्वारा किया 
गया। अनंतर राम ने पहले ब्राह्मणों को तथा बाद में 
सुग्रीवादि वानरों को विपुल दान दिया। राम ने लक्ष्मण 
को युवराज बनाना चाहा, किन्तु रूक्मण के द्वारा उस पद 
को अस्वीकार किये जाने पर, भरत को युवराज बनाया 
गया। 
वाल्मीकि रामायण में रामाभिषेक के लिए आमंत्रित 
। राजाओं की जानकारी सविस्तृत रूप में प्राप्त है, जहाँ इसके 


जरे५ 


राम 





सीरध्वजादि आप्त, प्रतर्दनादि मित्र, एवं तीन सौ मांडलिक 
राजाओं के उपस्थिति का निर्देश प्राप्त है (वा, रा. उ 
३७-४० ) | इस समारोह के समय, सुग्रीव आदि को छः 
महिने तक अतिथि के रूप में रख कर आदरपूर्वक बिदा किया 
गया | विभीषण के द्वारा राम को दिया गया पुष्पक 
विमान कुबेर को वापस भेज दिया गया (वा. रा. उ 
४१ )।| तत्पश्वात्‌ राम ने अत्यधिक कुशछता के साथ राज्य 
किया, जिस कारण आज मी आदर्श राज्य को छोग 
रामराज्य * कहते है (वा. रा, यु. १२८ )। 

सीताद्याग--कुछ समयोपरांत सीता गर्भवती हुई, 
तथा उसने अरण्य में घूमने की इच्छा प्रकट की | उसको 
अगले दिन तयोवन में भेज देने का आश्वासन दे कर, 
राम अपने मित्रों के साथ परिहास की कहानियाँ सुनने 
बैठा | उस समय, राम ने भद्र नामक अपने मित्र से 


पूछो, ' मेरे, सीता, एवं भरत आदि के विषय में छोग 


.. क्‍या कहते है ?! तब भद्र ने सीता के कारण हो रहे 
.. लोकापवाद, एवं जनता की आचरण पर पडने वाले उसके 
कुप्रभाव निर्देश करते हुआ कहा- 


अस्माकसपि दारेघु सहनीये भविष्यति।| ' 
यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवतंते ॥ 


प्राचीन चरिशत्रकोश 





ह दो पुत्रों को जन्म दिया 


राम 





कि, एक थेबी अपनी स्त्री को अपने घर से निकाल रहा 
है। उस समय धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, “मे राम 
की तरह नही हूँ, जिन्होंने दीघकाल तक दूसरे के घर में 
(हनेवाली सीता का पुनः स्वीकार किया ? ( कथा. ९.१. 
६६;.भीगबत. ९.११.९ )। 
>कुश-लवजन्म--वाल्मीकि के आश्रम में, सीता ने 
' जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश- 

एव हब रख दिया (वा. रा. उ. देह )। बाद मैं कुशः 
एवं लव वाल्मीकि के शिष्य बन *यें, जिसने उन्हें समग्र 
रामायण सिखा दिया। बाद में वे दोनों सभाओं में जा 
कर रामायण का गान करने लगे | किसी दिन राम ने उन 
दोनों को अयोध्या के राजमार्ग में रामायण का गान करते 
हुए देखा, जब उन्हें महल में ले जा कर इसने भरत आदि 
भाईयों के साथ रामायण का गान सुना (वा. रा. बा, 
४)। | 

अश्वमेषयज्ञ--रावण स्वयं ब्राह्मण था, जिस कारण 
टसका वध करने से राम को ब्रह्मह॒त्या का पाप छग गया। 
उस पाप से बचने के लिए, राम ने अगरूय ऋषि के 
कथनानुसार अश्वमेघयश का आयोजन किया (पश्ष, पा 


८-१०; शनरुध्न देखिये )। इसके पूर्व, राम ने राजसूथ 


यज्ञ करने की इच्छा प्रगट की थी। किंतु भंरत के द्वारा, 
उस यज्ञ के कारण राजवंश के विनाश का भय व्यक्त 
करने पर, राम ने दस अश्वमेंघ यज्ञ करने का निश्चय 
किया | लक्ष्मण ने भी उसी सूचना को अनुमोदन दिया... 
( वा. रा, उ. ८३-८४ )। 

अश्वमेघ यज्ञ करते समय पत्नी की उपस्थिति आवश्यक ../ 
रहती है, अतएव इसने सीता की स्वर्णमूर्ति बनवा कर 
एवं उसे अपने पास रख कर यज्ञानुष्ठान किया (वा. 
रा. उ, ९९.७ )।| इसी अश्वमेघ यज्ञ के समय, कुशलब 
के साथ ले कर वाब्मीकि ऋषि उपस्थित हुए, एवं उन्होंने... 
उनके द्वारा रामायण का गान करा, राम से कुशछूव का... 
परिचय करवाया ( कुश-लब देखिये )। 












(वा. रा. उ. ४३.१९ ) 


(राम के द्वारा सीता का स्वीकार किये जाने के कारण 
हमको भी अपनी ख्रियों का बेत़ा ही आचरण अब सहना 
पड़ेगा | क्यों कि, जैसा आचरण राजा करता है, वैसा ही 
आचरण प्रजा करती है )। द 


लोकापवाद की यह कथा सुन कर, राम अत्यविक् 
: व्याकुल हुआ। दूसरे दिन इसने लक्ष्मण को बुला कर. 
.. सीता को गंगा नदी के उस पार छोड़ आने का आदेश 
.. दिया। तदनुसार, तपोबन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण 
सीता को रथ पर ले गया, एवं उसने सीता को वाल्मीकि 
ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ दिया। उस समय 
लक्ष्मण ने बडे दुःख के सांथ सीता को बताया कि, | उपयुक्त यज्ञ के अतिरिक्त, राम के द्वारा वानपेय, 
लोकापवाद के कारण राम ने उप्का त्याग किया है (वा. | अभिष्टोम, अतिरात्र आदि यज्ञ करने का निर्देश भी प्रात 
कं 5, ६९) के व 2 है (वा रा. उ, ९९,९-१० )। 

कालिदास के र र् [ में प्राप्त सी गा सीतात्याग की कथा में .. सीता का भूमिप्रवेश--अश्रमेष यज्ञ के अवसर पर, 
एुप्तचर बताया गया है | अपने पुत्रों को देख कर, राम ने वाब्मीकि के द्वारा सीता 
गवत में एक घोबी | को भी बुलावा भेज दिया | इस पर सीता को साथ ले 
कथा प्रस्तुत व के. | कर वाल्मीकि रामसभा में उपस्थित हुए, एवं उसने सीता 
देखा | के सतीत्व की साक्ष दी। तदनंतर राम के द्वारा सीता 
















जा 


की संपाति से मेंट। 





को अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए. अनुरोध कियें 


जाने पर, सीता ने स्वयं को निष्पाप बताते हुए, प्रथ्वी में 


प्रवेश किया*( वा. रा. उ, ९७; सीता देखिये )। 
देहत्याग-- कुछ समय के उपरांत, कीसल्या, सुमित्रा, 
केकेयी आदि राम के माताओं का क्रमशः देहान्त हुआ 
( वा. रा, उ. ९९ )। लक्ष्मण मी सरयू नदी के तट पर 
जा कर, एवं कृतांजलि हो कर सशरीर स्वगं चला गया 
( वा. रा. उ, १०३-१०६ )। फिर लक्ष्मण के वियोग 


के कारण दुःखी हो कर, राम ने भरत, अत्रुन्न एवं सुग्रीव 
के साथ सरयू नदी के तट पर देहत्याग किया। पश्चात्‌ 


यह विष्णु के रूप में प्रविष्टठ हुआ, एवं इसके साथ आारयें 


हुए बाकी सारे छोग “संतानक ? छोग में प्रविष्ट हुये । 


( वा, रा. उ. १०७-११० )। 

. रामकथा का तिथिनि्णय--जैसे पहले ही कह गया 
है कि, वनवास जाते समय राम एवं सीता की 
आयु क्रमशः सताईस एवं अठारह वर्षों की थी । 
चोदह वर्षों का वनवास भ्रुगतने के पश्चात्‌ राम को 
राज्यामिषेक हुआ, जिम समय राम एवं सीता की 
आयु क्रमशः बयालिस एवं तैतीस वर्षों की थी। रावण 
के बंदिवास में सीता कुल ग्यारह मास एवं चोदह दिनों 
तक थी (स्कंद, ३.३.३०; पद्म, पा. ३६ )। 





.._ शाम के वनवास के प्रथम दिन से ले कर, राज्यामिषेक 
तक की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का तिथिनिर्णय उपयुक्त 


पुराणों में निम्न प्रकार दिया गया हैः-- 

वेशाख झुक १--बनवास का प्रथम दिन | 
. बैशाख झुक २--चित्रकूट की ओर गमन । 
 बेशाख झुक ६--चित्रकूट में भरत से भेट | 

( बारह वर्ष, छः महिनों तक पंचवर्टी में निवास ) 


कार्तिक कृष्ण १०--शूरपणखा के नाक एवं कान 


काटना | 
फाल्गुन कृष्ण <--रावण के द्वारा सीता का हरण | 
( दस महिनों के बाद ) 
मार्गशीर्ष झुक्छ ९--सीताशोध के लिए गये हनुमत्‌ 


मार्गशीर्ष झुक १६--महेंद्रपर्वत पर से हनुमत्‌ का 





मार्गशी्ष छक्‍ल १२--अश्ोकवन में हनुमत एवं 


सीता कीं भेट। 


मागशीष झुक १३--हनुमत्‌ के द्वारा अक्ष आदि 
राक्षसों का वध, एवं अशोकवन का विध्वृस | 


प्रा. च, ९३ |] 








गंशी्ष झुछ १४--रावण के द्वारा हनुमत्‌-बंधन, 
एवं हनुमत्‌ के द्वारा ठछंकादहन | 
मार्गशीषं छुछ ३७--हनुमत्‌ का महेंद्रपर्वत पर 


| पुनरागमन | 


पोष कृष्ण १-५--हनुमत्‌ का महेंद्र से कि्क््किधा 
तक प्रवास | 

पीष कृष्ण ६--हनुमत्‌ की वानरों से मेंट, एवं मधुवन 
का विध्व॑ंस | 

पौष कृष्ण ७--हनुमत्‌ की राम से मैंट | 

पौष कृष्ण <--राम के द्वारा रावणवध की प्रतिज्ञा, 
एवं उत्तरा फाब्गुनी नक्षत्र तथा विजय योग पर, दक्षिण की 
ओर प्रयाण | 

पोष कृष्ण ९-३०--राम का किर्ष्किधा से समुद्र तक 
का प्रवास | 

पघ झुक्‍लछ १-३--राम का समुद्र तट.पर आगमन | 

पोष झुक्लठ ४--विभीषण का राम के पास आना। 

पोष झुक्ठ ५--राम के द्वारा समुद्र पार करने का 
विचार | 

पोष झुकक्‍्ू ६-९--समुद्र के तुष्टथर्थ राम का प्रायो- 
पवेशन | 

पोष झुक्कछ १०-१३--सेतुबंधन | 

पौष छुक्‍छ १४--राम का सुवेल पर्वत पर आगमन ! 

पौध छुक्‍छ १५--माघ कृष्ण २-राम सेना का सुवेल 
पर्वत पर भागमन 

माघ कृष्ण ३-१ ०--रामसेना के द्वारा लंका का 
अवरोध | 

माघ कृष्ण ११--शुक एवं सारण नामक रावण के दूतों 


| का राम के पास आगमन | 


माघ कृष्ण १२--राम की सेनागणना | 

माघ कृष्ण १३-३ ०--रावण की सेनागणना। 

माघ झुक्‍्छ १--रावण के पास अंग्रद का दूत के रूप 
में जाना। 

माघ शुक्छ २-८--युद्धारंभ । व 

माघ शुक्ल ९--इंद्रजित्‌ के दारा रामरुक्ष्मण का 
नागपाश में बंधन | 

माघ झुक्‍्लठ १०--गरझउमंत्र की सहाय्यता से हनुमत्‌ 
के द्वारा राम-लक्ष्मण की मुक्ति। 

माघ शुक्क १६-१२--हनुमत्‌ के द्वारा धूम्राक्ष का 
वंध। 

माघ शुक्क १३--हनुमत्‌ के द्वारा अकंपन का वध। 


७३७ 


राम 





माघ शुक्ल १४--फाव्युन कृष्ण १--नील के दारा 
प्रहस्त का वध | 

फाल्गुन कृष्ण २-४--राम-रावण का युद्ध एवं रावण 
का युद्धम्नमि से पछायन। 

फाल्गुन कृष्ण ५-८--कुंभकर्ण को जगाना । 

फाल्युन कृष्ण ९-१४--राम के द्वारा कुंभकरण से युद्ध 
एवं बध | 

फाल्गुन कृष्ण ३०---युद्धविराम । 

फाल्गुन शुक्ू १-४-राम लक्ष्मणों वा इंद्रजित्‌ से युद्ध | 

फाल्गुन शुक्ठ ७-७--लक्ष्मण के द्वारा अतिकाथ 

' का बंध 

फाल्गुन शुक्छ ८--इंद्रजित्‌ से द्वितीय युद्ध | 

फाल्युन शुक्ल ९-१२--कुम एवं निर्कुभ का वध | 

फाल्युन शुक्छठ १३--चेत्र कृष्ण १-मकराक्ष का वध | 

चैत्र कृष्ण ३--इंद्रजित्‌ से तृतीय युद्ध, एवं लक्ष्मण 


की मूच्छों । 
चैत्र कृष्ण ३-७--युद्धविराम, एवं हनुमत्‌ के द्वारा 
लक्ष्मण के लिए. ओोषधी ढलाना। 


चैन्न कृष्ण ८-१३--इंद्रजित्‌ से चतुर्थ युद्ध एवं बध। 
चैत्र कण १४--रावण का आसुरि यज्ञ | 
चैत्र कृष्ण ३०--रावण का युद्धभूमि में प्रवेश | 
चैत्र शुक्ठ १-०५--राम-रावणयुद्ध, एवं रावण का 
युद्धभूमि से पलायन | 
चैत्र शुक्ठ ६-८--महापाश्व आभादि राक्षसों का वध | 
चैत्र शुक्ठ ९--राम-रावणयुद्ध एवं रावण का युद्ध 
भूमि से पछायन। 
: चैन्न शक्ल १०--युद्धविराम | 
शुक्क ११--इंद्र के द्वारा राम के लिए. रथ का 
प्रेषण । रा 
. चैन्न छझुक्‍्क १२--वैशञाख कृष्ण ४--राम- रावणयुद्ध, 
एवं रावण का वध | द द 
. बचेंबाख कृष्ण १५--युद्धसमाप्ति एवं रावण वा 












प्राचीन चरित्रकोश 
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बेशाख शुकहु ६-- नंदिय्राम में राम एवं भरत की 
पुनभेट । 
वेशाख छछ ७--राम का राज्यामिषेक ।' 
सर्वमान्य तिथियां--वाल्मीकि रामायण के “ तिलक 
टीका! में एवं कालिकापुराण में राम के वनवास का तिथि- 
निर्णय कुछ अछग ढँग से प्राप्त है, जो निम्न प्रकार हैः- 
चैत्र शुक्ठ १०-वनवास का प्रथम दिन; भाद्रपद शुक्ल १- 
युद्धांभ; भाश्विन शुक्ल १- राम-रावणयुद्ध। आश्विन 


गुक्क ९-रावण बध; कार्तिक कृष्ण ६-राम का अयोध्या 


में आगमन । उत्तर भारत में रामढीछा आदि मी इन्हीं. 
तिथियों के अनुसार होते है। क्‍ 

धांद्रमास के अनुसार, अधिक मास छोड़' कर काल 
गणना की जाएँ, तो यह काल्गणना वाब्मीकि रामायण 
से भी बिछकुल मिलती जुलती है (वा, रा. यु, १११ 
तिलक टीका; कालिका ६२.२३-१९ )। 


ताम्रपटों का निदेश--जब वनवास के बाद राम 





अयोध्या में आया, तब इसने ताम्रपट पर अपने पराक्रम 


का वर्णन, एवं राज्यशासन के कुछ नियम 'लिखवाये। 
इसने उन ताम्रपटों की स्थापना श्रीमातास्थान, बकुलार्क 





एवं धर्मेस्थान आदि स्थानों में की, एवं इस समारोह के 


उपलक्ष्य में पचास गाँव ब्राह्मणों को दान में दियें ( स्केंद 
२.२.२४)। आल 
कालनिणेयरामायण ” ग्रन्थ--कई रामायणों में-राम 
कथा की प्रधान घ्रव्नाओं की तिथियाँ दी हैं, जिनमें निम्न 
रामायणग्रंथ प्रमुख हैः--१. अभिवेश रामायण-ख्ोक, 
संख्या १०५; २. अब्द्रामायण-( कल्याण ' रामायणांक' 
प्र, ३०४) ३, छोमश रामायण-जो पद्चपुराण के 
पातालखंड में प्राप्त है ( पद्म. पा. २६ ) | ह 
. इनके अतिरिक्त व्यासकृृत “ रामायणतात्पर्यदीपिका, ' 
श्रीनिवासराघवक्ृत 'रामायण संग्रह? एवं 'रामावतारकाल- 
निणय सूचिका' आदि ग्रन्थों में भी रामचरित्र की तिथियों 










| का वणन प्राप्त हैं | 


चरित्रचित्रण--एक सत्यपराक्रमी क्षत्रिय, आज्ञाधारक 


हे! पुत्र एवं स्वदारनिरत पति के रूप में राम का चरित्र 
| वाल्मीकि रामायण में किया गया है। तिब्बती, खोतानी 


सिंहर्ड । छी एवं मल्य आदि विदेशी रामकथाओं में मी राम क्‍ 


राम 








सीता के प्रति राम का विशुद्ध एवं निरतिशय प्रेम का | 


चित्रण वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है ( वा, रा. अर, ३,६० 


था, राम मुझसे इतना ही प्रेम करते है, जितना में 


भाग्यवान्‌ समझती है । 


. १, ज्री होते हुए भी इसने ताटका का वध किया; २. खर 
से युद्ध करते समय यह तीन पग पीछे हटा (वा. रा 


अर. ३०,२३ ); ३. वृक्ष के पीछे छिप कर इसने वालि 
का वध किया ( उत्तरराम, ५ ); ४- छोकापवाद के भय से _ 
निर्दोष सीता का त्याग किया; ५, अहिरावण के पत्नी के | 


महल प्रवेश किया। 
प्ममें से अंतिम आक्षेप अनैतिहासिक मान कर छोड़ा 
जा सकता है। तायका 














प्रतीत होता है । 

 परिवार--राम को अपनी पत्नी सीता से कुश एवं 
लव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये थे, जिनका जन्म राम के 
द्वारा सीता का त्याग किये जाने पर वाल्मीकि ऋषि के 
आश्रम में हुआ था। राम के पश्चात्‌ कुश दक्षिण कोसछ 


का राजा बन गया | लव को उत्तर कोसलछ देश का राज्य 


प्राप्त हुआ, जिसकी राजधानी आवस्ती नगरी में थी। 
राम के पश्चात्‌ अयोध्या नगरी उजड़ गयी, जिस कारण 
कुश ने विंध्य पर्वत के दक्षिण तट पर कुशावती नामक 
.._ नयी राजधानी की स्थापना की। 
.._. शाम के छोटे माई लक्ष्मण को अंगद एवं चंद्रकेतु 
. नामक 
.. के समीप स्थित कारुपथ एवं मछ देशों का राज्य प्रदान 
किया। उन प्रदेशों में “ अंगदिया ” एवं “ चंद्रचक्रा 








नामक राजधानियाँ बसा कर वे दोनों राज्य करने लगे 


( वा. रा. उ, १०२ )। 


का का वध विश्वामित्र के संमति से किये 
जाने के कारण, एवं खर के वध के समय शरसंधान के | 
लिए पीछे हटने के कारण, इन दोनों प्रसंग में राम निर्दोष | 
. ग्रतीत होता है। सीतात्याग के संबंध में व्यक्तिधर्म | 

. एवं राजघर्म का संघर्ष प्रतीत होता है| रही बात वालि- 
वध की, जिस समय राम का आचरण असमर्थनीय | 


| चंद्रकेतु के राज्य मी नष्ट हो गये, एवं छूव के उत्तर कोस 
देश के राज्य की मी वही हालत हुईं। आगे चल कर 


दो पुत्र थे । उन्हें राम ने क्रमशः हिमालय पर्वत | ५ 
| अरण्य, किष्किधा, सुंदर, युद्ध एवं उत्तर आदि सात कांडों 





राम के तृतीय बन्धु मरत को अपनी माता केकेयी 


| का केकय राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें सिन्धु ( भाधुनिक 
“६६; ७५; सु, २७-२८; ३०; थु. ६६; उ. ० )। भत्रि | 
ऋषि के आश्रम में सीता ने अत्रिपत्नी अनसूया से -कहा | 


उत्तर सिंघ ) प्रदेश भी शामिल था | मरत के तक्ष एवं 
पुष्कल नामक दो पुत्र थे, जिन्होंने भागे चल कर गंघर्व 


ह मे | छोगों से गांधार देश को जीत लिया, एवं वहाँ क्रमशः 
उनसे करती हैँ । इसी कारण, मे अपने आप को अत्यंत 


तक्षशित्र एवं पुष्कछावती नामक राजधा नियों की स्थापना 


| की ( वा, रा, उ. १०१ ) | इनमें से तक्षशित्म नगरी के 

रामचरित्र के दोष--राम स्वयं एक अत्यंत सच्चरित्र | 
एवं क्षत्रियधर्म का पालन करनेवाल्ा आदर्श राजा होते. 
. हुए भी, इसके चरित्र के कुछ दोष वाल्मीकि रामायण एवं | 


उत्तररामचरित में दिखाये गये है, जो निम्न प्रकार है ः- | ० 
में प्राप्त हैं । 


खण्डहर आधुनिक रावरूपिंडी के उत्तरीपश्चिम में २० 
मील पर स्थित भीर में प्राप्त हैं, एवं पुष्कछावती के खण्डहर 
आधुनिक पेशावर के उत्तरीपश्चिम में १७ मील पर कुमा 
एवं सुवास्तु नदियों के संगम पर स्थित चारसद्दा ग्राम 


राम के चत॒र्थ बन्धु झन्रुन्त ने यमुना नदी के पश्चिम में 


सात्वत यादवों को पराजित कर, उनका राजा मधु राक्षस का 


पुत्र माधव लवण का वच किया, एवं मधुपुरी भथवा मधुरा 
( मथुरा ) म॑ं अपनी राजधानी स्थापित की। 

शत्रुघ्न को सुबाहु एवं झत्रुघातिन नामक दो पुत्र थे। 
झन्रुन्न के पश्चात्‌ उनमें से सुबाहु मधुरा नगरी में राज्य 
करने लगा, एवं शत्र॒ुधातिन्‌ को वैदिश नगरी का राज्य प्राप्त 
हुआ ( वा. रा, उ. १०७-१०८ )। 

राम के परिवार के इन छोगों के राज्य काफी दिनों 
तक न रह सकें। गांघार देश्व में स्थित तक्ष एवं पुष्कछ 
को उसी ग्रदेश में रहनेवाले द्ुह्मु छोगों ने जीत छिया। 
ञनुप्नपुत्र, सुबाहु एवं शन्रुधातिन को यादव राजा मीम 
सात्वत ने मधुराराज्य से पदभ्रष्ट किया, जहाँ पुनः एक बार 
यादववंशीयों का राज्य झुरु हुआ | लक्ष्मणपुत्र अंगद एवं 





अयोध्या का सूयवेशीय राज्य भी नष्टप्राय हुआ, एवं 
उत्तरी भारत का सारा राज्य पौरव एवं यादव राजाओं 
के हाथ म॑ चला गया ) 

वाल्मीकि रामायण--रामच रित्र का प्राचीनतम विस्तृत 
ग्रन्थ * वाल्मीकि रामायण ? है, जो आदिकवि वाल्मीकि 


| की रचना मानी जाती है। रे. बुल्के के अनुसार, इस ग्रंथ 


का रचनाकाल ई. पू, ३०० माना गया है। इस ग्रन्थ 
की कुल छोकसंख्या २४००० हैं, जो बार, अयोध्या, 


में विभाजित है। _ 
महाभारत सें रामकथा-- महाभारत के वनपर्व में 
* रामोपाख्यान ? नामक एक उपपर्व है, जिसमें उन्नीस 


७३९ ४» 


शाम 





अध्याय है | जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण किये जाने 
पर युविष्टिर की मनःशांति के लिए मार्कडेय ऋषि ने उसे 
प्राचीन राम-कथा सुनाई, जो ' रामोपाख्यान ? में समाविष्ट 
की गयी है (म. व. २५८-२७६ )। 

... इसके अतिरिक्त महाभारत बनपर्व में संक्षेप रामायण 
प्राप्त है, जो हनुमत्‌ ने भीमसेन को कथन किया था 
(मे, व, १४७, २३-३८ )। महामारत में प्राप्त 'पोडश 

. “राजकीय उपाख्यान” में भी राम दाशरथि का निर्देश 





प्राप्त है। 


पुराणों में रामकथा--निम्नलिखित पुराण-पन्थों में 
. रामकथा प्राप्त है 
) ब्रह्मांडपुराण--राम, विष्णु का अवतार (अह्वांड. 
२.७३ ); सीताजन्म ( ब्रह्मांड. २.६४ ) | 
.... (२) बिष्णुपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( विष्णु, ४.४ ) 
सीताजन्म ( विष्णु, ४,५ ) 
. *(३) वायुपुराण--संक्षिप्त रामकथा (वायु, ८८, 
१८३-१९६ ); सीताजन्म (वायु, ८९.२२ )। 
(४) भागवतपुराण--रामकथा (भा, ९.१०- 
११)। 
(७ ) कूर्मंपुराण--राक्षसवंशवर्णन ( कूर्म. पूर्व,१९), 
सूर्यवेश के अंतर्गत रामकथा ( कूर्म: पूर्व. २१); पति 
 अतोपाख्यान में सीताचरित्र ( कूमे. उत्तर, ३४ )। 
(६ ) वराहपुराण--रामजन्म ( वराह, ४५ )। 
. (७ ) अप्रिपुराण--रामकथा, जो वाल्मीकि रामायण 
के सात खण्डों का संक्षेप है (अम्रि, ५-११)। 
... (४) छिंगपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( छिंग, पूर्व 
६६,३५-२६ ) | 
( ९ ) नारदपुराण--संक्षित रामकथा (नारद, १, 
७५ )| 
* (१० ) ब्रह्मपुरण--रामचरित्र, जो संपूर्णतः हरि 
_बेश से उद्धृत किया गया है (क्ष, २१३); रावणचरित्र 
 (अह्य, १७६ ) रामतीर्थ माहात्य (ब्रह्म, ७०-१७५) | 
.* (११ ) गरुडपुराण--रामकथा (गरुड, १४३ )] 
२) रकंदपुराण--रावणवध (संकेंद. माहेश्वर-) 









नि, 


_ वैष्णव, २०-२५ ); सेतुबंधन की कथा 
आल, २-४७ ); कारलनिर्णय रामायण (स्कंद 
कर 5 हि 

पद्मुुराण “राम का अश्वमेध यज्ञ (पन्न, 
८) ढोमश रामायण ( पश्न. पा. ३६ ); जांबुबत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 





का जन्म ( स्कंद २०-२५ ); वाल्मीकि की जन्म- 


शाम 





रामायण ( पद्म, पा, ११२); रामचरित्र (पद्म, उ, 
२६९-२७१ ) 

( १४ ) नृसिहपुराण--जिसमें वाल्मीकि रामायण के 
प्रथम छः काण्डों की कथा संक्षेप में दी गयी है (नृसिंह 
४७-५२ )। द है 

रामभक्ति-सांप्रदाय--भागवतादि पुराण ग्रेथों-में राम _ 
एवं कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। किन्तु 
फिर भी रामोपासना कृष्णोपासना की अपेक्षा काफी 
उत्तरकाछीन प्रतीत होती है | यद्यपि राम को विष्णु का. 
अवतार मानने की कल्पना ईसा की पहली शताब्दी में 
प्रथ्यापित हो चुकी थी, फिर भी इस सांप्रदाय की प्रतिष्ठा 
ग्यारहवीं शताब्दी के बाद ही प्रस्थापित होती सी प्रतीत 
होती है ( डॉ, भांडारकर, वैष्णविजम प्र, ४७ ) | राम- 
पंचायतन की प्रतिमा, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, सीता 
एवं हनुमत्‌ समाविष्ट किये जाते हैं, वह भी इसी काल में 
उत्पन्न प्रतीत होती है। 

रामभक्तिप्रभावित उपनिषद ग्रन्थ--निम्नलिखित तीन 
उपनिषद ग्रंथ रामभक्ति सांप्रदाय से प्रभावित माने जाते 
हैं।-- १. रामपूर्वतापनीय; २. रामोत्तरतापनीय; ३ 
रामरहस्य । इन तीनो ग्रंथों में रामयंत्र, राममंत्र एवं 
सीतामंत्र का निर्देश प्राप्त है, एवं इन ग्रंथों में राम एवं 
सीता को क्रमशः परमपुरुष एवं मूल प्रकृति माना 
गया है। 

निम्नलिखित वैष्णबोपदनिषदों में भी रामकथा का 
निर्देश प्राप्त हैः-- १. कलिसंतरण; २, गोपालोत्तर-- 
तापनीय; २. तारसार; ४. त्रिपाद-विभूति-महानारायण; 
५, मुक्तिकर। इनके अतिरिक्त शाक्तोपनिषदों में भी 

सीतोपनिषद्‌ ? का निर्देश प्राप्त है। 

रामभक्ति का विकास--रामभक्ति के विकास के साथ 
साथ राप्कथा को भक्ति सांप्रद्राय के ढाँचें में बिठाने 
की आवश्यकता निर्माण हुईं, जिसके फलस्वरूप अनेका- 
नेक सांप्रदायिक रामायणों का निनाण हुआ। इन सांप्र- 
दायिक रामायणों में अध्यात्म, आनंद एबं भदूभुत ये तीन 
रामायण ग्रेथ प्रमुख मानें जाते हैं। द 

आधुनिक भारतीय भाषाओं में लिखित रामायण 
ग्रंथों में तुलसी द्वारा विरचित ' रामचरितमानस ” एक 
अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें रामचरित्र की सवोगीण झाँकि 








| आदशोत्मक रूप में प्रस्तुत की गयी है । 


सांप्रदायिक रामायण ग्रन्थ--इन ग्रेथों में निम्मलिखित 
ग्रेथ प्रमुख माने जाते हैं;-> है जे 





(१ ) अध्यात्मरामायण:-ग्रेथकर्ता--अनिश्चित, किन्तु | 


कई अभ्यासकों के अनुसार रामानंद इस ग्रंथ के 
रचयिता थे; रचनाकाल--- 


सर्गी में विभाजित है; महत््त्-यह ग्रेथ सांप्रदायिक 


कत रामचरितमानस एवं एकनाथ के मराठी भावार्थ- 


रामायण पर इसका काफी प्रभाव है। राममक्ति के विकास | 


में इस ग्रेथ का महत्व अधिक माना जाता है। 
इस ग्रंथ में राम एवं सीता को क्रमशः परम पुरुष एवं 


प्रणीत भद्वेत वेदांत का प्रतिपादन किया गया है। सरल 


प्रतिपादन, भक्तिप्राधान्य, भद्देत तत्त्वज्ञान का प्राधान्य, एवं . 
अल्यविस्तार, इन गुणों के कारण यह ग्रंथ मारतीय 


_रामभक्‍तों में विशेष आदरणीय माना जाता है। 

(२) आनंदरामायण--२चनाकाकू-१ ० वीं शताब्दी, 
.._ अथांत्‌ अध्यात्म रामायण के पश्चात्‌ , एवं एकनाथ के पूर्व; 

.. छोक6ख्या--१२२५२, जो निम्नलिखित ९ काण्डों में 
. विभाजित है :--सार,यात्रा, याग, विछास, जन्म, विवाह, 

. राज्य, मनोहर एवं पूर्ण | इस ग्रंथ में अध्यात्म रामायण 

.. के कई उद्धरण प्राप्त हैं। 


.. (३) अद्भुतरामायण--रचनाकारू--ई. स. १३००- 
१४००; छोकरूंख्या--१३५३, जो २७ सर्गों में विभाजित 


... हैं; महत्व--इस ग्रंथ की रचना वाल्मीकिमारद्वाजसंवाद' 


के रूप में प्राप्त है, एवं उसके अधिकांश सग में (११-१५) 
राम एवं हनुमत्‌ का भक्ति के विषय मे एक संवाद ग्राप्त है | 


(७) महद्ारामायण ( >योगवासि्ठ-वसिष्ठ रामायण ) 


ग्रेथकर्ता-वसिष्ठ; रचनाकारू-ईं, स, ८ वीं झताब्दी 


(विंटरनित्स ), अथवा ११ वीं शताब्दी ( डॉ. राघवन्‌ ); 
छोकसंख्या--१२ हजार; महत््व--यह ग्रंथ वसिष्ठ एवं 


... झ्म के संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमे | 
.. अध्यात्म का विस्तृत एवं प्रासादिक विवेचन प्रात्त है। 


.. (७ ) तच्वसंग्रहरामायण--गअथथकतौ--राम ब्रह्मानंद; 

रचनाकार-ई., स. १७ वी शताब्दी; महत्व-इस ग्रंथ में 
रामकथा के तत्व ( अथाोत्‌ राम के परब्रह्मत्व ) पर प्रकाश 
डाला गया है। 


७७१ 


स, १४ वीं अथवा १८० वीं | 
शताब्दी; छोकसंख्या--४३९९, जो ७ काण्डों में, एवं ६५ 





(६ ) पुरावनरामायण (जाँबवत्‌ रामायण)--जो पद्न- 
| पुराण पाताल्खंड में प्राप्त है । यह प्रायः गद्य में है, एवं 


जाँबवत्‌ के द्वारा राम को कथन किया गया है। 
(७ ) संक्षेपरामायण--जो महामारत बन पर्व में प्रात 


| है ( म. व. १४७,२३-३८ ), एवं हनुमत्‌ के द्वारा मीम 
रामायणों मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है | इस | 
त्रंथ में रामानुज के द्वारा प्रतिपादित समुचयवाद का स्पष्ट | 
शब्दों में विरोध किया गया है, विशिष्टाद्वेत का कहीं | 
भी समर्थन नहीं हुआ | आनंद रामायण, तुल्सीदासजी- | 


को कहा गया है | 

( ८ ) मेत्ररामायण--जिसमें रामायण के वेदमूल्त्व का 
प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ में, ग्रंथ्कर्ता नीलकंठ ने 
वैदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसका परोक्षार्थ 


| रामकथा से संबंध रखता है। 


(५) भुशुंंडीरममायण (- मूलरामायण 5 आादि- 
रामायण )--जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर नामक पदों 


| | घुरुप एवं | में विभाजित है। 
माया माना गया है, एवं इसी रूपक के द्वारा शंकराचार्य- | 


( १० ) वेदान्तरामायण--जिसमें वाल्मीकि के द्वारा 
परशुराम का जीवन चरित्र राम को सुनाया गया | 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित रामायण-द्रंथों का निर्देश 
श्रीरामदास गौंड के “ हिन्दुत्व ! में प्राप्तहै, जिनमें से 


अधिकांश ग्रंथ १७ वीं ग़ताब्दी अथवा उसके बाद की रचनाएँ 


प्रतीत होती हैं :--महारामायण, संब्त्तरामायण, छोमझ- 


| रामायण, अगस्त्यरामायण, मंजुल्रामायण,सौपच्रामायण, 


सोहादंरामायण, सौरयरामायण, चांद्ररामायण, मैंदरामायण 
सुब्रह्मरामायण, सुवचसरामायण, देवरामायण, श्रवण- 
रामायण, एवं दुरंतरामायण | 


. बौद्ध एवं जेन वाझाय सें रामकथा--ई. पू. चौथी 


| शताब्दी से ई. स. सोलहवी शताब्दी तक के बोद्ध 


एवं जैन साहित्य में, रामकथाविषयक अनेकानेक ग्रंथ प्राप्त 


| हैं, जिनमें निम्नलिखित ग्रन्थ प्रमुख है :--दशरथजातक 


की गाथाएँ. (ई, पू. ४ थी शताब्दी )) अनामकजातक 


| (ई, १ ली शताब्दी ) पठमचरियम्‌, दशरथकथानकम्‌ 


(ई. ४ थी शताब्दी ); पह्मचरित ( ई, ७ वीं शताब्दी ); 
पठमचरिडउ (ई. ८ वीं शताब्दी ); रामलक्खणचरियम्‌ 
(ई. ९ वीं शताब्दी ) अंजनापवनांजय (ई. १३ वीं 

ब्दी ); रामदेवपुराण; बल्मद्रपुराण (ई. श८ वीं 
शताब्दी )) सौमसेन विराचित रामचरित (६, श६वीं 
शताब्दी )। 

आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा--आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में रामकथा पर आधारित अनेकानेक 
ग्रन्थों की निर्मिति ११ वी शताब्दी के उत्तरकाल में हो 
चुकी है, जिनकी संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार हैः-- 
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इनके अतिरिक्त तिब्बती, खोतानी, मलायी, श्यामी 
कांबोदिया, एवं जावा की भाषाओं में भी, राम 
कथा-विषयक साहित्य प्राप्त है, जिसकी रचना नौबवीं 
शताब्दी से लेकर सोल्हवीं शताब्दी तक हो चुकी है। 

राम मा्गवेय श्यापणय--एक आचाय॑, जो श्यापर्णों 
के पुरोहित परिवार में से एक था ( ऐ. ब्रा, ७.२७.३ ) | 
यह म्गवु का पुत्र था, जिस कारण इसे मार्गवेय पैतक 
नाम प्राप्त हुआ था। 

इसका मत था कि, क्षत्रियों के द्वारा किये गये यज्ञ में 
सोम के स्थानपर ओभहुंबर के फूलों का उपयोग करना 
चाहिए, जो मत इसने विश्वंतर राजा को कथन किया 
था | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं झूद्र छोगों के लिये अलग 
अलग वस्तुओं का सोमरस इसके द्वारा बताया गया है, 
जिसके अनुसार इन चार जातियों को क्रमशः सोमवल्ली 
आदुंबर ( पीपछ एवं छक्ष ), दवि, एवं जल का सोम के 
लिये उपयोग करने को कहा गया है। 
. यह विश्वंतर राजाओं का पुरोहित था। बविश्यापर्ण 
नामक पुरोहितों ने विश्वेंतर राजाओं के पुरोहित बनने की 
कोशिश की। किन्तु इसने विश्यापर्णों कों दूर हटा कर, 
अपना पौरोहित्य पुनः प्राप्त किया । ये 

रामकायन--बस्त नामक आचार्य का पैतृक नाम। 

रामकृष्ण--एक व्याकरणाचाय, जिसके द्वारा रचित 
षोडश-छोकी शिक्षाग्रेथ प्राप्त है। उस पंथ में वर्णोच्चार 
का ही केवल विचार किया गया है| स्वयं शंकर के मुख... 
से इस शिक्षाग्रंथ का प्रणयन हुआ ऐसा निर्देश उक्त ग्रंथ 
के प्रारंभ में है। 


२. एक मुनि, जिसके तप के कारण वेंकटाचल पर 
रामकष्णतीर्थ ? का निर्माण हुआ (स्कंद. २.१.१५ )। 
. रामचंद्र--( पोर, भविष्य. ) एक राजा, जो पुरंजय 

| राजा का पुत्र था। 


रामठ--एक म्लेंछ जाति, जिसे नकुल ने अपने पश्चिम 
दिग्िजय के समय जीता था युविष्टिर के राजसूय यज्ञ के 
समय ये छोग उपस्थित थे | पाठभेद- * रमठ ? | 
|. रामेश्वर ज्योतिर्लिंग--शंकर का एक अवतार. जो 
रामेश्वर में प्रगट हुआ था। शिव का यह अवतार 
रामचेद्र लिया गया था (शिव: शत, ४२. ) | 
; डर्प पहिंग उपलिंग का. नाम गुप्तेश्वर था (शिव, कोटि १. ) 
मोद्‌ू- भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । .. |. 

रशायाण--गोकुल का एक पा जो कृष्ण की माता 
था. ( ब्रह्मबे, २,४९,३७-३९)। 


(१ ) असमीया--शंकरदेव द्वारा विरचित माधव-- 
कंदलीरामायण (१४ वीं शताब्दी ); गीतिरामायण, 
रामविजय, श्रीरामकीतन (१६ वीं शताब्दी ) गणक- 
चरित, कथा रामायण (१७ वीं शताब्दी ) | 

( २ ) डड़ीया--  उत्कल्वाल्मीकि ” बलरामदासकृत 
जगमोहनरामायण, रामविमभा (१६ वीं शताब्दी ); 
रघुनाथविलास, अध्यात्मरामायण ( १७ वीं शताब्दी )। 

.. (३ ) उद--मुन्शी जगन्नाथ कृत रामायण खुद्तर 
( १९ वीं शताब्दी )। ्््ि 

(४ ) कन्नड--पंपरामायण ( ११ वीं शताब्दी ); 
नरहरिक्कत तोरवेरामायण, एवं मेैरावण कालूग (१६ वीं 
शताब्दी ) | 

( ५ ) काइमीरी--कास्मीरी रामायण, अर्थात्‌ रामा- 
वतारचरित | 
.. (३ ) गुजराती--रामढीला ना पदों (१४ वीं 

शताब्दी ॥ रामविवाह, रामबारूचरित, सीताहरण 
(१५ वीं शताब्दी )। रावणमंदोदरीसंवाद, सीता- 
हनुमानसंवाद, लवकुशाख्यान ( १६ वीं शताब्दी ); रण- 
यज्ञ, सीताविरह ( १७ वीं शताब्दी )। 

... (७ ) गुरुमुखी पंजाबी--गुरुगोविंदर्सिह कृत रामा- 

. बतार अर्थात्‌ गोविंद रामायण (१७ बीं शताब्दी )। 

. (< ) तमिलू--कँबरामायण (१२ वीं शताब्दी ) । 

... (९ ) तेलछगु-- रंगनाथक्ृत द्विपद्रामायण, निर्व 
_चनोत्तर रामायण, विद्वलराजुक्ृत उत्तररामायण (१३ 
वीं शताब्दी ); मास्कररामायण (१४ वीं शताब्दी ) 
मोछरामायण (१६ वीं शताब्दी ); कट्टवरदक्कत द्विपद 
रामायण | द 

..._ (१०) बंगाली-कझत्तिवासरामायण ( १५ बीं शताब्दी ) 

_ अह्लुताश्वर्य रामायण, रामायणगाथा; अदूम्ुतगमायण, 
अध्यात्मरामायण ( १७ बीं शताब्दी )। हल 

.. (१३ ) मराठी--भावार्थ रामायण (१६ वीं शताब्दी); 

_ श्रीधर द्वारा विरचित रामविजय (१८ वीं शताब्दी )। 

. .. (3२) मल्यारूम--रामचरितम्‌ (१४ वीं शताब्दी ) 
णण्णर्हारामायंण_ (१५ वीं शताब्दी ) 

































इसकी पत्नी का नाम राधा था। इसे “ रापाण ? नामान्तर 
मी प्राप्त था ( ब्रह्मवे. ४.३ ) 
रायोवाज--एक सामद्रश आचार्य ( पं, ब्रा. ८१.४; 
१४.४, १७ ) | यह यति छोगों में से एक था, एवं इन्द्र 
ने इसे वैद्यविद्या प्रदान की थी (यति १. देखिये )। 
रावण “ दशग्रीव --छंका का सुविख्यात राक्षस 


सम्राट, जो पुल्स्त्यपुत्र विश्ववस्‌ नामक राक्षस का पुत्र 
था | राम दाशरथि की पत्नी सीता का हरण करने के 


कारण, रावण प्राचीन भारतीय इतिहास में पाशवी वासना 


एवं दुष्टता का प्रतीक बन गया है | 


नाम--इसे रावण नाम क्‍यों प्राप्त हुआ, इस संबंधी 


कथा वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है। शिव के द्वारा 
इसकी भुजाएँ. केछास पर्वत के नीचे दबायी गयीं। उस 
समय, इसने क्रोध एवं पीड़ा 
( राव: सुदारुणः ) किया, जिस कारण इसे रावण नाम 
प्राप्त हुआ ( वा. रा. ३.१६-२९ )। इसी ग्रंथ में अन्यत्र 
* शत्रु को मीषण चीत्कार करने पर विवश करनेवाला ? 


इस अर्थ से इसे “शत्रु रावण ? कहा गया है ( वा. रा. 


से. २३.८ ) | 
हनुमत्‌ की तरह रावण का नाम भी एक अनाय 
नाम का संस्कृत व्पान्तर प्रतीत होता है । पार्गियर 
.. के अनुसार, रावण शब्द तामिल “ इरेवण ? ( >राजा ) 
का संस्कृत रूप है (पार्गि, २७७ )। रायपुर जिले में रहने- 
वाले गोंड छोग अपने को आज भी रावण के वंशज मानते है। 
रॉची जिले के कटकयों गँवे 
आज भी विद्यमान है। इससे स्पष्ट है कि, रामकथा 
निर्दिष्ट ल्काधिपति रावण एवं उसकी राक्षस प्रजा विध्य 
प्रदेश एवं मध्य मारत में निवास करनेवाली अनाये 
जातियों से कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर रखती थी। इस 
तरह रावण एवं राक्षस वास्तव में यही नाम धारण करने - 
वाले इसी प्रदेश के आदिवासी थे ( बुल्के, रामकथा पर 
१२३ ) | 
रावण का उपनाम ' दछ्ग्रीव ? (“दशरशीषे, दशानन ) 
था, जिस कारण इसे दस सिर एवं बीस हाथ थे, ऐसा 
ि कल्पना वर्णन न अनेकानेक नेकानेक रामायण ग्रंथों म॑ एवं पुराण 
. में किया गया है। किन्तु संभव है, 'दरशग्रीवः नाम पहले 











... इसे रूपक के रुप में प्रयुक्त किया होगा (दशग्रीब, अर्थात्‌ 
जिसकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीवों के समान बलवान्‌ 


हो ), एवं बाद में यह रुपकात्मक अर्थ नष्ट हो कर इसे 


दस मुख होने की कल्पना प्रखत हो गयी हो। पार्गिटर 





से मीपण चीलार 


में 'रावना ” नामक परिवार 








के अनुसार, दश्ग्रीव शब्द किसी द्राविड़ नाम का संस्कृत 
रूप होगा | वाल्मीकि रामायण में कई जगह, इसे एक 
मुख, एवं दो हाथ होने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (वा. 
रा, सु, २२, २८; यु. ४०.१३:१०,४६; १०७,०४--७७; 
१०९.३: ११०, ९-१०; १११,३४-२७ )। 

अथर्ववेद में एक दरशास्यवाले (दशमुख) ब्राह्मण का 
निदेश प्राम है ( अ. वे, ४.६.१ ) | इस निर्देश का प्रमाव 
भी रावण के स्वरूप की कल्पना पर पड़ा होगा | 

स्वरूपवर्णन---रावण का शरीर प्रचंड, बलिए्म एवं 
* नीलांजनचयोपम ” अर्थात्‌ कृष्णवर्णीय था | इसकी आँखे 
क्रर, विक्ृत एवं कृष्णपिंगल वर्ण की थीं ( वा. रा, सुं, 
२२.१८ )। इसकी दोनों भुजाएँ इंद्रध्वज के समान बलिए 
थी, एवं उन पर स्वर्ण के बाहुमप्रण रहते थे | इसके स्कंघ 
अत्यंत विद्वाल थे, जिन पर इंद्रवज़ के आपात से उत्पन्न 
हुये अनेक घाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते थें। ऋ्रोघित 
होने पर इसकी आँखे छाल, महामयंकर एवं दैदीप्यमान 
बनती थी (वा. रा. सु, १०.१५०-२० ) | 

इसे केवल दों ही हाथ थे, किन्तु युद्ध के समय अपनी 
इच्छा के अनुसार, दश ( अथवा विंश ) हस्तघारी बनने 
की शक्ति इसमं थी | द 

वाल्मीकि रामायण में ऋचित्‌ इसे बाघ, डेट, हाथी 
अश्व आदि की नानाविध शीष धारण करनेवाना, फैली 
हुयी ( विउत्त ) आँखोवाला, एवं म्ृतगणों से परिवेशित 
कहा गया है ( वा. रा. यु. ५९.२३ )। किन्तु इस प्रकार 
का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत ही कम है | 

जन्म--पुल्स्त्य ऋषि का पुत्र विश्ववस्‌ रावण का गिता 
था | उसकी माता का नाम केशिनी था, जो सुमालि राक्षस 
की कन्या थी। 

वाल्मीकि रामायण म॑ इसकी जन्मकथा निम्न प्रकार 

गयी है :--ब्रह्मा ने जल्सृष्टि का निर्माण करने के 





पश्चात्‌, प्राणिसृष्टि का निर्माण किया, जिनमें से यक्ष एवं 


राक्षस उतन्न हुयें। इन राक्षसों का एक़ प्रमुख नेता देति 
था, जिसके पुत्र का नाम विद्यतकेश एवं पौत्र का नाम 
सुकेश था | सुकेश को माल्यवान्‌, सुमालि एवं मालि 
नामक तीन पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान 
प्राप्त किया था। उन राक्षसों के लिए. विश्वकमो ने त्रिकूट 
पर्वत पर लंका का निर्माण किया। ये तीनों माई देवताओं 
तथा तपस्थ्यों को अस्त करने लगे, जिस कारण विष्णु 
ने मालि का वध किया, एवं सुमालि को लंका छोड़ कर, 
रसाताल जाने पर विवश किया। 


७४२३ 


रावण क्‍ ग्राचीन चरित्रकोश क्‍ ...._ शंवणं 
एक बार, कुबेर पुष्पक विमान में बेठ कर अपने पिता 
विश्ववस्‌ ऋषि से मिलने आया | रावण की माता कैकसी 
ने इसका ध्यान कुबेर की ओर आकर्षित कर के कहा, 

तुम भी अपने भाई के समान वैभवसंपन्न बन जाओ ? | 
अतः यह अपने भाईयों के साथ गोकण में तपस्या करने 
लगा (वा. रा, उ. ९.४०-४८ ) | 


इस तरह यह दस हजार वर्री तक तपस्था करता 
रहा, जिसमें प्रति सहख्र वर्ष के अंत में, यह अपना एक सिर 
भ्मि में हवन करता था | दस हजार वर्षो के अन्त में यह 
अपना दसवौं सिर भी हवन करनेवाला ही था कि,, 
इतने में प्रसन्न हो कर ब्ह्माने इसे कर दिया, “तुम 
सुपण, नाग, यक्ष, देत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के 
लिए. अवध्य रहोगे !। पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इसके नो सिर 
लोटा कर, इसे इच्छारूपी बनने का भी वर प्रदान किया 
( वा, रा, उ. १०-१८-२६; पश्म, पा. ६; म. व, २६९, 
२६ )। 

ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ , रावण ने अपने 
प्रितामह सुमालि के अनुरोध पर अपने मंत्री प्रहस्त को 
कुबेर के पास भेज़ दिया, एवं लंका का राज्य राक्षसवंश 
के लिए माँग लिया। तत्पश्रात्‌ अपने पिता विश्रवस्‌ ऋषि. 
की आज्ञा मान कर कुबेर केछास चला गया, एवं रावण 
ने अपने राक्षसबांघवों के साथ लंका को अपने अधिकार 
में ले लिया ( वा. रा. उ. ११,३२ )। 


भत्त्याचार--ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
घिपति रावण ए्रथ्वी पर अनेकानेक अत्याचार करने 
छगा। इसने अनेक देव, ऋषि, यक्ष, गंधवों का वध किया, 
एवं उनके उद्यानों को नष्ट किया। यह देख कर इसके सोतेले 
भाई कुबेर ने दत भेजकर इसे सावधान करना चाहा। 
किन्तु रावण ने अपनी तलवार से उस दत का बंध किया, 
एवं अपने मंत्रियों के साथ केलासपवेत पर रहनेवाले 
कुबेर पर आक्रमण किया। वहाँ इसने यक्ष सेना को 
पराजित किया, एवं कुबेर को दंद्व युद्ध में परास्त कर उसका 
पुष्पक विमान छीन लिया ( वा. रा, उ. ९) 

गर्वहरण--कुबेर को पराजित करने के बाद, पुष्पक 
विमान में बेठकर यह केलासपर्वत के उपर से जा रहा 



































विश्रवस ऋषि को अपनी देववर्णिनी नामक पत्नी से 
कुबेर (वैश्रवण ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। एक बार 
सुमालि ने कुबेर को पुष्पक विमान पर विराजमान हो कर 
बड़े ही वैभव से भ्रमण करते हुए देखा, जिस कारण 
उसने अपनी कन्या केकसी विश्रवस्‌ ऋषि को विवाह में 
देने का निश्चय किया । विश्रवस्‌ ऋषि ने केकसी का 
स्वीकार काते हुए कहा, ' तुम इस दारुण समय पर आईं 
हो, इस कारण तुम्हारे पुत्र क्ररकर्मा राक्षस होंगे; किन्तु 
अंतीम पुत्र घर्मात्मा होगा ?। इसी शाप के अनुसार, 
कैकसी को रावण, कुमकर्ण, एवं शूर्पणखा नामक छोकोद्वेग- 
करी संतान, एवं विभीषण नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न 
हुआ | 

महाभारत में रावण को विश्रवस्‌ एवं पुष्पोत्कटा का 
पुत्र कहा गया है | विश्रवस्‌ का अन्य पुत्र कुबेर था, जिसने 
अपने पिता की सेवा के लिए पुष्पोत्कता, राका एवं 
मालिनी नामक तीन सुंदर राक्षसकन्याएं नियुक्त की। इन 
राक्षसकन्याओं में से पुष्पोत्कटा से रावण एवं कुंभकर्ण 
का, राका से खर एवं झपंनखा का, एवं मालिनी से 
विभीषण का जन्म हुआ ( मं. व, २५९,७ ) | 


वाल्मीकि रामायण एबं महामारत में प्राप्त उपर्युक्त 
कथाओं में रावण को ब्रह्मा का वंशज एवं कुबेर का भाई 
कहा गया है, जो कब्पनारम्य प्रतीत होता है। रावण का 
स्वतंत्र निर्देश प्राचीन साहित्य में रामकथा के अतिरिक्त 
अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं है, जेसा कि ब्रह्मा अथवा 
कुबेर का प्राप्त है। इससे प्रतीत होता है कि, प्राचीन ऐति- 
हासिक राक्षस कुछ से रावण का कोई भी संबंध वास्तव 
में नहीं था | किन्तु रामकथा के विकास के साथ साथ रावण 
का भी महत्त्व बढ़ने पर, राक्षस वेश के साथ इसका संबंध 
प्रस्थापित किया गया । 
भागवत में इसका संबंध हिरण्याकशिपु एवं हिरण्याक्ष 
के साथ ग्रस्थापित किया गया है, जहाँ विष्णु के 
. द्वारपा७छ जय एवं विजय शापवश अपने अगले तीन 
४ हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष, रावण एवं 
छ एवं दंतवक्र के रूप में पृथ्वी पर प्रगट 


































पश्चात्‌ यह केछास पर्वत को जड़मूल से उखाड़ देने 


की चेष्टा करने लगा | कैछास पर्वत को उठा कर यह लंका 


में ले जाना चाहता था। रावण के बल से पर्वत हिलने 


लगा, किन्तु शिव ने अपने पादांगुष्ठ से कैलास पर्वत को 
नीचे दबाया, जिससे रावण की भुजाएँ उस पर्वत के नीच 
जकड़ गयीं | 


फिर रावण विविध स्तोन्नों के द्वारा शिवर का गुणगान 


करने लगा, एवं एक सहस्त्र वंधों तक विछाप करता रहा। 
तत्पश्चात्‌ शिव इस पर प्रसन्न हुये, एवं उन्होंने रावण की 
भुजाएँ मुक्त कर उसे चंद्रहास नामक खड़ग प्रदान किया 
एवं अपने भक्तों में शामिल करा दिया | तदोपरान्त रावण 
. परमशिवभक्त बन गया, एवं एक सुवर्णलिंग सदा ही साथ 
रखने छगा ( वा. रा. उ. ३१ )। रावण की शिवभक्ति की 
. कथाएँ आनंद रामायण, एवं स्कंद तथा पद्म पुराणों में मी 
प्राप्त हे ( आ. रा. १.१३.२६-४४; पश्म, उ., २४२) | 
विवाह--एक बार रावण ने मृगया के समय दिति के 


पुत्र मय को देखा, जो अपनी पुत्री मंदोदरी के साथ वन 


टहल रहा था | रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌, 
मय ने मंदोदरी का विवाह इससे करना चाहा। रावण 


ने इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया। विवाह के समय 


.. मय ने रावण को एक अमोघ शक्ति प्रदान की, जिससे 
. राम-रावण युद्ध में इसने छक्ष्मण को आहत किया था 
(वा. रा. उ. १२)। 
वेदेवती से शाप--एक बार कुदशध्वज ऋषि की कन्या 
वेदवती, नारायण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए 
तप करती थी। इस समय रावण उसके रूपयोवन पर 
मोहित हो कर, उस पर अत्त्याचार करने पर प्रव्नत्त हुआ | 
इस पर वेदवती ने इसे शाप दिया, "मैं तुम्हारे नाश के 
लिए. अयोनिजा सीता के रूप में पुनः जन्म ग्रहण करूँगी? 
(वा, रा. उ. १७ )। 
विजययात्रा--रावण की विजययात्रा का सबविस्तृत 
बणन वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है, जिसके अनुसार 
इसने निम्नलिखित राजाओं का परामव किया :--मछत्त 
. दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, मय, पुरूरवस्‌ एवं अनरण्य | 
तत्पश्चात्‌ रावण ने नारद की सलाह से यमलोक पर 
आक्रमण किया, जिसमें इसने यम की सेवकों परास्त 
किया | अनंतर इसने वरुणाल्य में नागों का राजा 
वासुकि को परास्त किया, अक्षनगर में अपने बहनोई 
विद्युज्जिह का वध किया, एवं वरुणसेना को परास्त कर 
बह वापस आया (बा. रा, उ, १८-२३ )] 


प्रा. व. ९४ | 








में अनुपस्थित था, तब्र मधु नामक दैत्य ने इसकी बहन 
कुंभीनसी का हरण किया | यह सुन कर, रावण ने अपने 


धन्य के साथ, मधुपुर पर आक्रमण किया | किन्तु अपनी 
बहन के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने मधु दैत्य को 
अभय दिया ( वा. रा. उ. २५,४६ ) | 


मधुदैत्य के यहाँ से यह कैलासपर्वत की ओर गया, 


जहाँ इसने अपने भाई कुबेर की स्नुप्रा रंभा पर भत्त्या- 
चार करना चाहा। रंभा ने इसे खूब्र समझाया कि, वह 
इसकी पुत्रवधू , अर्थात्‌ कुबेरपुत्र नल्कूबर की पत्नी है। 
किंतु इसने उत्तर दिया, “ अप्सराओं को कोई पति होता 
ही नहीं ? ( पतिरप्सरसा नास्ति ), एवं इसने रंभा के साथ 
बल्मत्कार किया। पश्चात्‌ यह वार्ता सुन कर नल्कूबर ने 
इसे शाप दिया, “ न चाहनेवाली किसी स्त्री की इच्छा 
करने से तुम्हारे मस्तक के सात टुकड़े हो जाएँगे (वा« 
रा. उ, २६.५० )। 


तदोपरांत रावण ने केलास पर्वत पार कर इंद्रछक पर 


आक्रमण किया, जहाँ हुए युद्ध में इसके पितामह सुमालि 
का वध हुआ । पश्चात्‌ इसके पुत्र मेघनाद ने इंद्र को 
परास्त किया, एवं उसे लंका में ले आया, जिस कारण 
उसे इंद्रजित नाम प्राप्त हुआ ( वा. रा, उ. ३० )। 


पराजय---इसकी विजययात्राओं के साथ इसके कई 


| पराजयों का निर्देश भी वाल्मीकिरामायण में प्राप्त है। 
एक बार यह माहिष्मती नगरी के समीप नमेंदा नदी 
में स्नान कर शिवपूजा करने के लिए गया। वहाँ 
माहिष्मती का हेहय राजा कार्तवीर्य अजुन अपनी पत्नियों 
के साथ आया था। उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं से 
नमंदा की धारा रोंक दी, जिस कारण नदी विपरीत 
दिशा से बहने छगी, एवं रावण के द्वारा चढ़ाई गयी 
शिवपूजा के फूछ ले गयी | इस पर रावण अजुन से दंढ्रयुद्ध 
करने गया | किंठु इस युद्ध में कातंवीय ने इसे परास्त 
कर माहिष्मती के कारावास में रख दिया । बाद में पुल्स्त्य 
ऋषि ने मध्यस्तता कर रावण की मुक्तता की, एवं कार्ते- 
वीये के साथ मित्रता प्रस्थापित की (वा. रा. ३. ३१- 





३२३ )।. 
पार्गिटर के अनुसार, कार्तवीय अजुन पुल्त्त्य से काफी . 
पूर्वकालीन था, जिससे प्रतीत होता हे कि, इस कथा में 
निर्दिष्ट रावण किसी अन्य द्रविड राजा था (पार्मि. २४२) 
कातंवीय के कारागह से मुक्त होने के पश्चात्‌ , रावण 


फिर योग्य प्रतिद्वृंद्वियों का शोध करने छगा। पश्चात्‌ यह 
ही द क्‍ 


रावण 


प्राचीन चरित्रकोश 


रावण 





किष्किधा में वालि के पास युद्ध करने के लिए गया, जब 
वालि ने इसे बगल में दबा कर क्रमशः पश्चिम, उत्तर 
एवं पूर्व सागरों में घुमाया | तत्र यह वालि के सामथ्य को 
देख कर भत्यधिक आश्वर्यवक्ित हुआ, एवं अग्नि के 
साक्षी में यह उसका मित्र बना ( वा. रा, उ, २४ ) | 

पराजय की अन्य कथाएँ--यह पाताललोक में बलि 
राजा को भी जीतने गया था। किन्तु वहाँ भी इसे नीचे 
देखना पड़ा (वा. रा. उ. प्रक्षिप्त १-५; बलि वैरोचन 
देखिये )) 

एक बार नारद के कथनानुसार, यह श्रेतद्वीप में युद्ध 
करने गया। तब वहाँ की स्त्रियों ने इसे छीलापूर्वक एक 
दूसरी की ओर फेंक दिया। इस कारण अत्यंत मयभीत 
हो कर, यह समुद्र के मध्य में जा गिरा ( वा, रा, उ, प्र, 
३७ )। 

यह सीता-स्वयंवर के लिए जनक राजा की मिथिला 
नगरी में गया था। जनक राजा के प्रण के अनुसार, इसने 
शिवधनुष्य उठाने की कोशिश की। किन्तु उसे सम्हाल न सकने 
के कारण वह इसकी छाती पर गिरा; तब राम ने इसकी 
मुक्तता की ( आ. रा. ७.३ )। यह कथा वाल्मीकि रामायण 
में अप्राप्य है। 

सीताहरण--एक बार राम के द्वारा विरूपित की गई 
रावण की बहन शूर्पणखा इसके पास आयी, एवं उसने 
खरवध का समाचार, एवं सीता के सौंदर्य की प्रशंसा इसे 
सुनाई। फिर इसने सीता का हरण करने का मन 
निश्चय किया। इस कार्य में सहाय्यता प्राप्त करने के लिए 
यह मारीच नामक इच्छारूपधारी राक्षस के पास गया 
एवं काचनमृग का रूप धारण कर सीताहरण में सहा य्यक- 
बनने की इसने उसे प्रार्थना की। मारीच ने इस प्रार्थना 
का इन्कार कर दिया, एवं स्पष्ट शब्दों में कहा, 'यदि तुम 
सीताहरण की जिद चछाओगे तो लंका का सत्यानाश 
होगा।।.... 
किन्तु रावण ने मारीच की यह सलाह न मानी, एवं 
उसे इस कार्य में सहाय्यता करने के पुरस्कारस्वरूप 













परिवराजक के रूप में रावण ते सीता की पणकुटी में प्रवेश 
किया । उससे आतिथ्यसत्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ , 
इसने अपना परिचय देते हुए कहा-- 


आता वेश्रवणस्थाइह सापत्नो वरवर्णिनि। 
रावणो नाम भद्ठें ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌॥ 
( वा. रा, अर, ४८.२ )। 


( मेरा नाम रावण है, एवं में कुबेर का सापत्न भाई 
हूँ। सुविख्यात पराक्रमी राजा दग्रीव तो मैं ही हूँ )। 

पश्चात्‌ इसने सीता को अपने साथ भा कर हंका की 
महारानी बनने की प्रार्थना की । इसने उसके सामने राक्षस 
विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा-- 


अल श्रीडेन वेदेहि घर्मोपकृतेन ते। | के 
क्षाषों>ये देवि निष्पन्दी यस्त्वामभिभविष्यति | 
( वा. रा, अर. ५५, ३४-३५ )। 





( अपने पति का त्याग करने के कारण, धर्मविरुद्ध 
आचरण करने का भय तुम मन में नहीं रखना, क्‍यों कि, 
जिस विवाह का मैं प्रस्ताव रखता हूँ, वह बेद्प्रति- 
पादित ही है )। 

रावण के इस प्रस्ताव का सीता के द्वारा अ 
किये जाने पर, इसने अपना प्रचंड राक्षस-रूप धारण 
किया, एवं सीता को ज़बरदस्ती से रथ में बिठा कर यह 










जटायु के पंख तोड़ कर इसने उसका वध, किया | पश्चात्‌ 
इसने सीता को लंका में स्थित अशोकवन में रख दिया 
( वा. रा, अर. ४३-५४; पद्म, उ. २४२; भा. ९.१०. 
२३०; म. व. २६३ )। 

श्री, थि. वि. वेद्य के अनुधार, वाल्मीकि रामायण के 
सीताहरण के वृत्तांत में प्रात्त कांचनमग का आख्यान 
प्रश्षिप्त है, एवं भद्भत रस की उत्पत्ति के लिए यह आख्यान 
बाद में रामायण में रखा गुया है ( वैद्य, दि रिडल ऑफ दि. 
रामायण पर, १४४ ) | 
रावण-सीता संवाद--हनुमत्‌ ने अशोकवन में प्रवेश 
कर सीता की भेंट ले लछी। उसी रात्री के अन्त में 








रावण 
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द्वाभ्यामूध्वे तु मासाभ्यां भतार मामनिच्छतीम्‌। 
मम त्वां प्रातराशाथ सूदाइछेत्स्यन्ति खण्डशः ॥ 


( वा. रा, से. २२.९) 
(दो महिने में अगर तुम स्वेच्छा से मेरी पत्नी न 


बनोगी, तो रसोयें तुम्हारे शरीर के छुकड़े कर, मेरे 


प्रातःकाल के भोजन के लिए पकायेंगे। ) 
इतना कह कर रावण ने पहारा देनेवाली राक्षसियों को 


भादेश दिया कि, वे सीता को इसके वश में छाने का | 
प्रयत्न करती रहें । किन्तु सीता को वच्य में छाने के उनके | 


| बॉ जा, ने ग इसने (| सीता 5 रे जटा से विदित दित कराया 
हर प्रयत्न असफल रहे, एवं सीता अपने वचनी पर हृद | जाने का प्रसंग इसने सीता त्रिजटा से विदित कराया, 


. रही (वा. रा. यु, ३१-३२; म. व. २८१ )। 


पास छोटाने के लिए इससे पुनः अनुरोध किया, एवं ऐसे 


होने,की आशंका भी व्यक्त की । 
इसने विभीषण की एक न सुनी, एवं कहा -- 
.. घोर: स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयों नो भयावहा 
द (वा. रा. यु. १६.७ )। 





( अप्राक्षणिक, संशयात्मा एवं त्वयं की जबाबदारी 


टालनेवाले स्वजातीय लोग ही राज्य के सबसे बड़े झत्रु 
होते हे। ) 

आगे चल कर विभीषण को राक्षसकुछ का कलंक 
_ (कुलपांसन ) बता कर इसने कहा, “ वीर पुरुष के सबसे 


बड़े झत्रु उसके भाई ही होते है, जेसे कि रानहाथी का | 


सत्रसे बड़ा झत्रु व्याध के पक्ष में मिलनेवाल्य उसका भाई 
ही होता है '। इस कठोर निर्मत्सेना से घबरा कर विमीषण 


ने चार राक्षसों के साथ लंका छोड़ दी, एवं वह राम के. 
पक्ष में जा मिला | रावण के मातामह माल्यवत्‌ ने मी 


इसे बहुत समझाया । किन्तु उसके उपदेशों का इसके 
उपर कुछ प्रभाव न पड़ा ( वा, रा. यु. ३५ )। 
...._युद्धारंम--सम से युद्ध शुरू होने के पूर्व रावण ने श॒ुक 
. को रामसेना की जानकारी प्राप्त करने के छिए भेज़ा था, 
एवं सुग्रीव के पास संदेश भी भेजा था कि, वह युद्ध में 





.._ राम की सहाय्यता न करे (वा. रा. यु. २०)। किन्तु 


उसका कछ भी परिणाम न हआ. एवं शान्ति के सारे 
प्रयत्न अयशस्वी हो कर इसका राम के साथ युद्ध शुरू 
हुआ | 





ईँ थ £ ! पु आ &। ७ छुा+ कु “कं 
चीन न नल रत 4 
॥ । ६ ॥ 
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| दिया | पश्चात्‌ मय के द्वारा दी गयी 
| लक्ष्मण पर छोड़' कर इसने उसे मूच्छित किया | ततश्रात्‌ 
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पैनावर्णन---रावण की सेना बहुत बड़ी थी, जिसके 





| छः सेनापति प्रमुख थे :--महोदर, प्रहस्त, मारीच, शक, 
| सारण एवं धूम्राक्ष ( वा. रा. उ, १४.१ ) | युद्ध के प्रारंभ 
| में इसने प्रहस्त, महापाश्र, महोदर एवं अपने पुत्र इंद्रजित्‌. 


को लंका के चारों द्वार के संरक्षण के लिए नियुक्त किया 
था। लेका के मध्यमाग के संरक्षण का भार विरुपाक्ष पर 


| सौंपा गया था, एवं यह स्वये झुक, सारण एज अन्य सेना 


के साथ उत्तरद्वार पर खड़ा हुआ था (वा. रा. यु. ३६) । 
युद्ध के प्रारंम में, राम एवं लक्ष्मण को नागपाश में 


एवं सीता को वद्य में छाने का आाखिरी प्रयत्न किया | 


| किन्तु उस प्रयत्न में यह अतकछ रहा। 
._रावण-विभीषण संवाद---रावण के छोटे भाई विमीषण | 


ने, धममं एवं नीति का अनुसरण कर, सीता को राम के | 


बाद में राम के साथ किये गये युद्ध में एक एक कर के 
प्रहस्त, धुम्राक्ष, वज्रदंद्र, अकंपन आभादि इसके सारे सेनापति, 


ने परे इलेशो एव हक कल के | एवं इसका भाई कुंभकर्ण एवं पुत्र इंद्रजित्‌ मारे गयें। 
न करने पर इसका एवं इसके ढका के राज्य का नाश । उ्श्रात्‌ क्रोध में आकर यह सीता के वध के लिए. उद्यत 


हुआ। किन्तु स॒ुपाश्व नामक इसके अमात्य ने स्रीवध से 
इसे रॉक दिया ( वा. रा. यु, ९२.५८ ) | 
.. रामरावण्युद्ध--राम एवं रावण का युद्ध कुछ दो बार 


| हुआ था। इसमें से पहले युद्ध में विभीषण ने इसके रथ 


के घोड़ों का वध किया था। तत्पश्चात्‌ इसने रथ से उतर 
कर, शक्ति नामक एक बरछी विभीषण की ओर फेंक दी, 
किन्तु लक्ष्मण ने उस शक्ति को छिलन्नमिन्न कर फेंक 
€ अपमोघा ? शक्ति 


राम ने लक्ष्मण को हनुमान आदि वानरों की रक्षा में छोड़ 
कर, रावण पर ऐसा हमला किया कि, यह रणभूमि छोड़ 
कर भाग गया ( वा. रा, यु. ९९-१०० ) | द 
इंद्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌ यह “ जयप्रापक ” नामक 
मंत्र का जाप करने बैठा | इस वार्ता को सुन कर, विमीषण 
ने राम से किसी तरह मी इस जाप में बाघा ड़ालने की 
सूचना दी, क्यों कि, इस जाप का पूरा होते ही यह -शिव 
की प्रसाद से अजेय होने की संभावना थी। 

विभीषण की सूचना के अनुसार, अंगद मंदोदरी के 


| केशों को खींच कर रावण के पास ले आया, जिस कारण 


क्रुद्ध हो कर रावण ने अपना जाप यज्ञ अघुरा ही छोड़ 
दिया, एवं यह युद्धभूमि में आ डटा ( वा, रा. यु. ८२ 
प्‌. उ. पाठ )। 

वध--इसके उपरान्त राम-रावण का विकराल युद्ध 
हुआ | इस युद्ध के समय इन्द्र ने अपना रथ, एवं मातल्ि 
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रावण . प्राचीन चरिज्रकोश क्‍ रावण. 






































राजा को देख कर, प्रथ्वी के चर प्राणी ही क्या, वायु, 
वृक्ष, आदि अचर वस्तु भी कंप्रित होती थी (वा. रा, 
अर, ४६.६-८ )। 

यह कुशल राजनीतिज्ञ एवं दिग्विजयी सम्राट था| 
इसकी प्रजा ऐश्वर्यंसंपन्न एवं धनघान्य से पूरित थी 
( वा. रा, सु, ४७२१-२७; ९,२-१७ ) | इसके राज्य 
में अनेकानेक वस्तुओं निमोण करने की कछा चरम सीमा 
पर थी (वा. रा, सु. ६ )। द 

यह अपने मंत्रिगणों में अत्यधिक आदरणीय था, एवं 
यह स्वयं मंत्रियों के विचारविमर पूछ कर ही राज्य का . 
कारोबार चलता था ( वा. रा, अर, २८.२३-३३ ) | 

परमपराक्रमी होने के साथ, यह उच्चश्रणी का रसिक 
एवं संगीतश्ञ भी था (वा. रा. सु, ४४, ३२ )। अपने 
परिवार के छोगों के प्रति यह अत्यन्त स्नेहशील था। 
अपनी बहन झूपंणखा विधवा होने पर, यह बड़ा दुःखी 
हुआ था (वा, रा. उ. २४)। द 

महापंडित रावण--रावण वेदों का महापंडित, एवं 
समस्त शास्त्रों का माना हुआ विद्वान था। वाल्मीकि _ 
रामायण में इसे “ वेदविद्यानिष्णात ? (वेदविद्याजतस्नातः) . 
एवं “ आचारसंपन्न ? ( स्वकर्मनिरतः ) कहा गया है (वा, 
रा. यु.९२.६० ) | शाखाओं के क्रम के अनुसार वेदों 
का विभाजन करने का काम इसके द्वारा किया गया था। 
इसके नाम पर ऋग्वेद का एक भाष्य एवं वेदों का एक पद- 
पाठ भी प्राप्त है। बलराम रामायण के अनुसार, 
वेदिक मंत्रों का संपादन कर, वेदों की एक नयी शाखा 
का निर्माण भी किया था। 

रावण के नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ भी प्राप्त हैः-- 

रावण को क्ुमकर्ण एवं विभीषण नामक दो भाई अकेप्रकाश, कुमारतंत्र, इंद्रजाल, प्राकृत कामघेनु, प्राकृत- 
एवं झुप्॑णखा नामक बहन थी। उनके अतिरिक्त मत्त एवं | लंकेश्वर, ऋग्वेदभाष्य, रावणभेट आदि । 
युद्धोंमच नामक इसके अन्य दो भाईयों का, एवं कुंभिनसी |. कई अभ्यासकों के अनुसार, उपर्युक्त ग्रेथ लिखनेबाल्ा 
नामक भी निर्देश ल्‍ रावण, लंकाधिपति राबण से कोई अलग व्यक्ति था। 
... |. “तुलसी रामायण ! में-- मानस ! में चित्रित किया 
युद्ध में | गया रावण इंद्रियकोड॒प, कुटिर राजनीतिज्ञ, ऋरधी 
स्वयं एक | एवं परम शक्तिशाली खलपुरुष है । यह एक वस्तुवादी 


नामक सारथी राम के सहाय्यार्थ भेजा | अगस्य ने भी | 
राम को आदित्य नामक स्तोत्र प्रदान किया | राम-रावण 
का यह युद्ध सात दिनों तक चलछता रहा। इस युद्ध में 
रावण एक बार मूच्छित हुआ, एवं अपने सारथि के द्वारा 
युद्धभमि से दूर छाया गया (वा, रा. यु. १०२- 
१०३ )। 

होश में आते ही रावण पुनः एक बार युद्धभृमि में 
आ उतरा। अंत में अगस्त्य के द्वारा दिये गये ब्रह्मास्त्र 
इसकी छाती पर मार कर, राम ने इसका वध किया। 
( वा. रा. यु, १०८; म. स, परि. १. क्र, २१ पंक्ति. ५३६; 
व, २९१.२९; द्रो. परि. १, क्र. ८. पंक्ति. ४४७ )। 
राम-रावण के इस अंतीम युद्ध में रावण के सिर पुनः 
पुनः उत्पन्न होते थे, यहाँ तक कि, राम ने रावण के 
एकसो सिर काट दिये (वा. रा, यु. १०७,५७ ) | 

परिवार--मंदोदरी के अतिरिक्त रावण के धान्य- 
मालिनी नामक अन्य एक पत्नी का निर्देश प्राप्त है, जो 
अतिकाय की माता थी ( वा. रा, सं. २२.३९; यु. ७१. 
३० )। 

इन दो पत्नियों के अतिरिक्त रावण को हज़ार पल्नियाँ 
थी, जिनमें देव, गंधर्व, नाग आदि स्त्रियों का समावेश 
था (वा. रा, अभयो, १२३,१४; सु, १०-११; १८; २२; 
यु, ११०; उ. २२)। 
.._ रावण के पुत्रों में इंद्रजित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है| उसके 
अतिरिक्त इसे निम्नलिखित अन्य पुत्र भी थेः-- अश्ष, 
( वा. रा. सुं, ४७ ); अतिकाय (वा, रा, य. ७१ 
३० ); त्रिशी्ष ( वा, रा. यु. ७० ); नरान्तक ( वा, रा 
यु. ६९ ); देवान्तक ( वा. रा. यु. ७० )। 












७१.२ )। उश्वचिका | हि 








ओर । | कक धस बकेर के शत किया गया है ष्व 
भा कं विशेषणों से भषित किया है 





गया हैं ( मानस. ३.२३.८; ३.२८.८ )। इससे प्रतीत 
होता है कि, राम के चरित्रचित्रण में तुलसी का मन जितना 
रमा है, उतना उसके प्रतिपक्षी रावण के चित्रण में नही | 


रावण शइतमुख--मायापुरी का राक्षस छृप, जो 
कुभकर्ण का पोत्र पीइक राजा का मित्र था | विभीषण के 


जी मा 


विरोधी पक्ष में होने के कारण राम ने इसका वध किया | 


( भा. रा. राज्य, ५ )। द 

रावण सहस्लमुख--पुष्करद्दीर का एक सहसमुखी 
राक्षत, जिसका सीता के द्वारा वध हुआ था ( भदूभुत 
रा.१७)। 

राष्र-( सो. क्षत्र ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
काशि राजा का पत्र था। 
.. रशष्प्पाल--- सो. बवृष्णि. ) एक यादव राजकुमार, जो 
कंस राजा का भाई, एवं उम्रसेन के नो पुत्रों में से एक था | 

राष्ट्रपाछा अथवा राष्ट्रपालिका--मथुरा के उग्रसेन 
राजा की कन्या, जो वसुदेव के भाई संजय राजा की पत्नी 


थी। इसे बक एवं दुमेषण नामक दो पुत्र थे (मा. ९. 


२४-२५; ४२ ) | 

राशपिंड--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

राश्युत--अथव॑वेद में निर्दिष्ट तीन अप्सराओं में 
. से एक ( भ. वे, १६,११८; वा. सं, १५,१५-१९ )। 
. अन्य दो अप्सराओं के नाम उप्रजित एवं उमग्रपक्या थे। 
. २. (सवा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
भरत एवं पंचजनी के पुत्रों मं से एक था । 

राष्ट्रबबेन--दशरथ राजा के अष्टप्रधानों में से एक 
(वा, रा. वा. ७.३ )। 

२. राज्यवधन राजा का नामान्तर (राज्यवर्धन देखिये) 

राहु--एक दानव, जो अष्ग्रहों मे 'से एक पापग्रह 


माना जाता है। सूर्य को ग्रसित करनेवाले दानव के रूप | 


में इसका निर्देश अथर्ववेद में प्राप्त हे ( अ. वे. १९.९- 
१० )। 

पुराणों में इसे कश्यप एवं दनु का पुत्र बताया गया है। 
अन्य ग्रंथों में से इसे कश्यप एवं सिंहिका का पुत्र कहा 
गया है (म. आ. ५९.३०; विष्णुधर्म, १.१०६; पद्म. सृ. 
४० )। भागवत एवं ब्रह्मांड में इसे विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका का पुत्र कहा गया है ( भा. ६.६.३७; १८.१३; 
ब्रह्मांड, ३.६०१८-२० ) | 

स्वभानु नामक एक आसुर प्राणि का निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है, जिसे सूर्य के प्रकाश को रॉकनेवाल्ा माना गया 


है ( ऋ, ५.४०; स्वभोनु देखिये )। बेदिक साहित्य में 


| सिरविरहित अवस्था में घूमने रूगा 
की डर से ये दोनों भाग गयें। किन्तु सूय एवं चंद्रमा के 
प्रति राहु-केतुका द्वेष कम न हुआ | इसी कारण, ये 
आाज भी उन्हे ग्रासते रहते हैं, जिसे ऋ्मशः सूयग्रहण एवं 
चेद्रअहण कहते हैं ( पद्म. 





निर्दिष्ट स्वर्मानु का स्थान ही वेदिकोत्तर पुराकथाशारू 
में राहु के द्वारा लिया गया है, जिस कारण इसे “ चंद्रार्क- 
प्रमर्दन ? ( चंद्र एवं सय को जीतनेवाल्य ) कहा गया है 
(भा. ५.२३.७ ) | कई पुराणों में इसका नामान्तर 
स्वभानु बताया गया है ( ब्रह्मांड, ३,६.२३ ) | शिक्षमार 
चक्र के गले में इसका निवासस्थान था । 
शिरच्छेद--समुद्रमंथन के उपरान्त देव-गण अमृत- 
पान करने लगा, जत्र यह दानव भी प्रच्छन्न रूप घारण 
कर अमृतपान में शामिल हुआ | अमृत इसके गलें तक ही 





| पहुँच पाया था कि, सूर्यचंद्र ने यह देत्य होने की सूचना 


विष्णु को दी | विष्णु ने तत्काठ इसका शिरच्छेद किया, 
जिससे इसका सिर बदन से अलग हो कर धरती पर जा 





| ग्रिय ( म. भा. १७.४,६ ) | 


पश्चात्‌ इसके सिर से केतु का निमाण हुआ, एवं यह 
तदोपरान्त विष्ण 


ब्र, १०)। 
राहु ग्रह का आकार दृत्ताकार माना जाता है। इसका 


व्यास बारह हज़ार योजन, तथा दायरा बय।लिस हज़ार 
योजन है। 


जिस समय शेकर एवं जालंघर का युद्ध हुआ था, उस 


समय यह जालुंघर की ओर से राजदूत बन कर झोकर 
के पास गया था ( पद्म, उ. १० )। किन्तु वहाँ शंकर की 
क्रोधामी से डर कर यह भाग गया (पद्म, उ, १९)। 


इस पापग्रह के प्रभाव की जानकारी संजय ने धृतराष्ट्र को 
बताई थी ( म. स. १३,३९-४१ )। ब्रह्मा की सभा में 
उपस्थित ग्रहों में मी इसका नाम प्राप्त है। 

इसकी कन्या का नाम सुप्रमा था ( पद्म. स. ६ ), जिसे 
भागवत में स्वर्मानुपुत्री कहा गया है | कई अन्य पुराणों में 
इसकी कन्या का नाम प्रभा दिया गया है (ब्रह्मांड. ३.६. 
२३; विष्णु, १.२१ )। 

राहुकर्णि--अंगिराकुछोत्मन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
* रागकर्णि ? । 

राहुल--( सू. इ, भविष्य. ) श॒ुद्धोदन राजा के पुत्र 
पुष्कल राजा का नामान्तर ( पुष्कुछ. २. देखिये )। 

राहुगण--गोतम नामक आचार्य का पेतृक नाम 
(श, ब्रा. १.४.१.१० )। रहुगण का वंशज होने से, इसे 


| यह पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा ( रहूगण देखिये ) | 
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रिक्ष 


रिक्ष--( सो. नील, ) नीलबंशीय चक्कु राजा का 

नामान्तर ( चक्षु २. देखिये )। 
पु--( सो. द्रह्मु, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
बश्न राजा का पुत्र था। 

२. (सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
यदु राजा का पुत्र था 

रिपुंजय--( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार सुवीर राजा का पुत्र था । इसे दृपंजय 
नामान्तर भी प्राप्त था। 

२, ( सवा. उत्तान. ) एक राजा, जो घ्वपुत्र शिष्ट 
राजा के चार पत्रों में से एक था। इसकी माता का नाम 
सुच्छाया था। 

३, (सो, मगध. भविष्य. ) मगधवंशीय महाबाहु राजा 
का नामान्तर । ब्रह्मांड में इसे श्रतंजय का पुत्र कहा गया 
है ( महाबाहु ३. देखिये )।| 

४, (सो, मगध, भविष्य, ) मगधदेश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार विश्वज्ञित का, एवं मत्स्य के 
अनुसार अचल राजा का पुत्र था। वायु एवं ब्रह्मांड में 
इसे अर्रिजय, तथा भागवत में इसे पुरंजय कहा गया 
है। इसने पचास वर्षों तक राज्य किया। इसके शुनक 
नामक प्रधान ने इसका वध कर, अपने प्रद्योत नामक 
स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की | 

५, एक ब्राह्मण, जो उदारधी एवं भद्गा के दो पुत्रों में 
से एक था 

कुण्डल नगरी के सुरथ राजा का पुत्र | छुरथ ने 
राम का अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिया था। उस समय 
शत्रुन्न के साथ हुए युद्ध में, यह सुरथ के साथ युद्धभूमि 
में प्रविष्ठ हुआ था ( पद्म, पा. ४९ )। 

७, एक ब्राह्मण, जो अपने अगले जन्म में काशी देश 
के दिवोदास नामक राजा बना | एक बार काश्शीदेशं में से 
अग्नि छ॒प्त हुआ, जिस समय इसने स्वयं अभि का काम 
निभाया ( स्कंद, ४.२.३९-५८ )। क्‍ 

रिपुताप-एक शूर योद्धा, जो शन्रुन्त के साथ राम 
_ण के लिए उपस्थित था 












धाचीन चरित्रकोश 









रस्वमरथ 





रिष्ट--वेवस्वत मनु के पुत्रों में से एक। 
२, यम समा में उपस्थित एक राजा (मे. से. ८. 
१४ )। द द 

रुक्म--( सो. क्रोष्ट, ) एक यादवराजा, जो भागवत 
के अनुसार रुचक राजा का पुत्र था। इसके भाई का 
नाम प्रथु था, जिस कारण इन दोनों का एकत्र निर्देश 
अनेक ग्रंथों में प्राप्त है। 
. रुक्मकवच--एक यादवराजा, जो मत्स्य एवं वायु 
के अनुसार कंबलब्॒हिंष राजा का पुत्र था। विष्णु एवं 
पद्म में इसे शिनेयु राजा का, एवं भागवत में इसे रुचक 
राजा का पुत्र कहा गया है | 

रुक्मकेश--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से चौथा पुत्र था (भा 
१०.०२.२२) | 

रुक्मबाहु--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पॉच पुत्रों में से तीसरा पुत्र था (भा. 
१०.०२.२२ ) | 

रुक्मभूषण--विरिशा नगरी का एक राजा, जो ऋतु 
ध्वज राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम धर्मोगद 
था ( धर्मोगद देखिये ) | 

रुक्ममालिन--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से पाँचवा पुत्र था. 
( भा, १०.५२.२२ )। 

रुक्मरथ--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पौच पुत्रों में से दूसरा पुत्र था (भा. 


१०.५२,२२ )। द्रौपदी स्वयेबर के समय यह उपस्थित 


था ( म, आ. १७७,१३ )। द 
२, मद्रदेशाधिपति शल्य राजा का ज्येष्ठ पुत्र, जो 


अपने पिता एवं भाई रुक्‍्मांगद के साथ द्रोपदीस्वयंवर 
में उपस्थित था (म. भा. १७७,१३ )। 


भारतीययुद्ध में यह कोरबों के पक्ष में शामिल था । युद्ध के 
प्रारंभ में इसका श्वत से युद्ध हुआ था, जिसके बाणों से यह 


| आहत हुआ था. (म. भी, परि. १. क्र. ४- पंक्ति, १०)। 


इसका अभिमन्यु से युद्ध हुआ था, जिसमें यह एवं 


णि के 5 | इसके अन्य भाई मारे जाने का निर्देश आप्त है ( म. द्रो. 


] किन्तु सहदेव के द्वारा इसका वध होने का 
हामारत में अन्यत्र प्राप्त है (म. क. ४.२७)। 











गया योद्धा शल्यपुत्र रुक्मरथ न हो कर, शल्य का अन्य 
पुत्र रक्‍्मांगद होगा 


३. ( सो. द्विमीट. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 


महापौरव राजा का पुत्र था | 


४. द्रोणाचाय का नामांतर, जो उसे उसके सुवर्णरथ 


के कारण प्राप्त हुआा था ( म. द्रो. १२.२२ ) | 


५. त्रिगर्तदेशीय राजकुमारों के एक दल का सामूहिक 


नाम । इसने कर्ण की आज्ञा से अज़ुन पर आक्रमण किया 
था (म, द्रो. ८७, १९-२५ )। द 
रुक्मवती--विदर्भदेशाधिपति भीष्मक राजा की 


पौत्री, एवं रुक्मि की कन्या | अपनी बहन रुक्मिणी के 


. कहने पर रुक्मि ने अपनी इस कन्या का विवाह रुक्मिणी 
का पुत्र प्रद्ुज्न के साथ किया था ( मा. १०,६१-२३ ) | 
रुक्‍मांगद-मद्रराज शल्य का द्वितीय पुत्र, जो 
अपने पिता एवं ज्येष्ट बंधु रुक्‍्मरथ के साथ द्रोपदी- 
स्वयेवर में उपस्थित था ( म. आ. १७७.१३)। मारतीय- 
युद्ध में यह सहदेव के द्वारा मारा गया (रुक्‍्मरथ 
देखिये )। 
.. २, (सू, इ, ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो ऋतुध्वज 
.... राजा का पुत्र था ( नारद, २,१२.२० )। इसकी पत्नी का 
... नाम विध्यावछी, एवं पुत्र का नाम घमोगद था | 
.... रुक्‍्मांगद राजा की शकादशीत्रत पर विशेष श्रद्धा थी। 
_ ब्रह्मा के मन में इसे उस व्रत से भ्रष्ट करने की इच्छा 
उत्पन्न हुईं, जिस काम के लिए उसने मोहिनी नामक 
अप्सरा की नियुक्ति की। एक बार यह मंदर पर्वत पर 
शिकार करने गया था, जहाँ मोहिनी मी उपस्थित हुई | 





मोहिनी ने अपने द्ृत्यगायन से इसका मन आकर्षित 


किया, एवं इसने उससे विवाह की मॉग की | 


एक बार मोहिनी ने इसे अपने ग्रेम की आन दे 


कर, एकादशीजत से इसे परादइत्त करने का प्रयत्न किया | 
. किन्तु इसने मोहिनी की माँग अमान्य कर दी | फिर 
.. उसने इसे अपने पुत्र धर्मोगद का सिर तलवार से 
काटने को कहा | मोहिनी की इस माँग को यह पूरी करने- 
वाल्य ही था कि, इतने में श्रीविष्णु ने याक्षात प्रकट हो 
कर, इस कृत्य से इसे परावृत्त किया, एवं प्रसन्न हो कर 
इसे अनेकानेक वर प्रदान किये ( नारद, २.३६ )। 
३. वीरमणि राजा का पुत्र, जिसने राम का अश्व- 
मेघीय अश्व पकड़ लिया था। तत्पश्चात हुए युद्ध में 
शनुप्नपुत्र पुष्कल ने इसे परास्त कर आहत कर दिया 


( पद्म, पा. ३९-४१ )। न 








४. एक कुष्रोगी राजा, जो कोंडिन्यपूर के मीम राजा 


| का पुत्र था। इसकी माता का नाम चारुहासिनी था। 
श्रीगणेश के चिंतामणि-द्षेत्र में स्नान करने के कारण, 


यह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ ( गणेश १,२७-३५ ) | 
रुक्िमिणी--विदर्माधिपति मीष्मक ( हिरण्यरोमन ) 

राजा की लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कन्या, जो श्रीकृष्ण की 

पटरानी थी (हु. वं. २.०९,१६ )। मीप्मक राजा की 


| कन्या होने के कारण इसे * भैष्मी, ” एवं विदर्भराजकन्या 


होने के रारण इसे वैदर्भी' नामान्तर भी प्राप्त थे 
(भा. १०.०३-१; ६०.१ )। इसके पिता भीष्मक को 
हिरण्यरोमन नामान्तर होने के कारण, इसे एवं इसके 
पॉच बन्धुओं को * रुक्मि ? ( सुवर्ण ) उपपद से झुरु होने 


| बाले नाम प्राप्त हुयें थे ( भीष्मक देखिये ) 


श्रीकृष्ण से प्रेम--विवाहयोग्य होने के उपरांत, एक 
बार, नारद के द्वारा कृष्ण के गुण, रूप तथा सामथ्य 
का वर्णन इसने सुना, जिस कारण कृष्ण के ही साथ 


विवाह करने का निश्चय इसने किया (भा. १०.५२.३९)। 


इसके रूप एवं गुणों को सुन कर कृष्ण के मन में भी 
इसके ग्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुईं, तथा उन्होंने इसके 
साथ विवाह करने की अपनी इच्छा इसके पिता मीष्मक से 
प्रकट की | परन्तु इसका ज्येष्ठ श्राठा रुक्मि जरासंध का 
अनुयायी था, एवं कंसवध के समय से कृष्ण से क्रोघित 
था। अतएव उसने भीध्मक से कहा, “ रुक्मिणी की थादी 
कृष्ण से न कर के शिश्युपाल्ल के साथ कर दो, जो कन्या 
के लिए. अधिक योग्य वर है? | मीष्मक ने अपने पुत्र की 


. इस सूचना का स्वीकार किया,एवं इसका विवाह शिक्षुपाल् 


से निश्चित किया । 

यह वार्ता सुन कर यह अत्यधिक दुःखित हुई, एवं 
इसने मौका देख कर श्रीकृष्ण को एक पत्र लिखा, जो 
सुशील नामक एक ब्राह्मण के द्वारा इसने ह्रका भेज 
दिया। इस पत्र में इसने औकृष्ण के प्रति अपनी प्रणय- 
भावना स्पष्ट रूप से प्रगण कर, भागे लिखा था, “हमारे 
घर ऐसी प्रथा है कि, विवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर 
के बाहर स्थित अंबिका के दर्शन के लिए जाती है। उस 
समय गुप्त रूप में भा कर, आप मेरा हरण कर | 

श्रीकृष्ण का आगमन--रुक्मिणी का यह पत्र मिलते 
ही, कृष्ण सुशील ब्राह्मण के सहित रथ में बैठ कर एक 
राजि में आंनतें देश से कुंडिनपुर पहुँच गये। यह 
देख कर, एवं परिस्थिति गेभीर जान कर, बलराम भी 
यादवप्तेना को ले कर कृष्ण के पीछे निकल पड़ा | बलराम 


७७१ 














रुक्मिणी 





एवं कृष्ण विदर्म देश से क्रथ तथा कौशिक देश में गयें, 
जहाँ के राजाओं ने उनका काफी सत्कार किया ( ह. व॑. 
२,५९ )। 

भागवत एवं विष्णु के अनुसार, कृष्ण एवं बलराम 
शिशुपाल एवं रुक्मिणी के विवाहसमारोह में शामिल 
होने के बहाने कंडिनपुर आयें थे ( भा १०.०३; विष्णु. 
(२६ ) | 

चेदिराज शिशुपाल एवं रक्मिणी का विवाह भी 


प्रकार निर्विश्न सम्पन्न हो, इसके लिए निम्नलिखित राजा 


अपनी सेनाओं सहित विद्यमान थे--दंतवक्त्रपुत्र सुवकत्र, 
पौंडाचिपति वासदेव, वासुदेवपुत्र सुदेव, एकलव्यपुत्र, पांड्य- 
राजपुत्र, कल्िगिराज, वेणुदारि, अंशुमान्‌, क्राथ, श्रुतध्रमा 
कालिंग, गांधाराधिपति, कीशांबीराज आदि। इसके 
. अतिरिक्त भगदत्त, शल, शास्व, भूरिश्रवा तथा कुंतिवीर्य 
आदि राजा मी आयें हुए थे । 


रुक्सिणीहरण --विवाह के एक दिन पूर्व, कुलूपरंपरा 
के अनुसार रक्मिणी शहर के बाहर भवानी के दशन 
करने के लिए गई, तथा वहाँ जाकर कृष्ण को ही पति 
के रुप में प्राप्त करने की प्रार्थना इसने की। हरिवंश 
के अनुसार, यह इन्द्र एवं इन्द्राणी के दशन के लिए 
गई थी। 


दर्शन करने के उपरांत, रुक्मिणी बाहर आाकर कृष्ण 
को इधर उधर देखने लगी | तब शज्नुओं को देखते देखते 


कृष्ण ने इसे अपने रथ में बेठा दिया, एवं शत्रुओं की 


सेना को पराजित करने का भार अपनी यादवसेना को 


सौंप कर कृष्ण ने इसका हरण किया | तब बलराम तथा. 


अन्य यादवों ने विपक्षियों को पराजित किया | 


रुक्‍मी का पराजय--बाद में रुक्मिणी के ज्येष्ठ श्राता 
'रुक्‍मी, कृष्ण को मली प्रकार दण्डित करने के लिए, नमंदा 
तट से पीछा करता हुआ कृष्ण के पास आ पहुंचा। 

जैसे ही उसने रुक्मिणी तथा क्ृष्ण को एक दूसरे से निकट 








प्राचीन चरिच्रकोश 


हुआ देखा, वहं क्रोध से पायल हो उठा, एवं उसने 


रुक्मिन 








अस्त में बड़ी धूमधाम के साथ इसका एवं कृष्ण का 
विवाह द्वारका में संपन्न हुआ (भा. १०,५७४; ८३; ह. 

२,६०; विष्णु, ५-२६; पश्मन, उ. २४७-२४९ ) | 

प्रासादवणन--विश्वकर्मा ने इन्द्र की प्रेरणा से कृष्ण 
एवं रुक्मिणी के लिए. एक मनोहर प्रासाद का निर्माण 
किया था, जिसका विस्तार एक योजन था | उसके शिखर 
पर सुवर्ण चढाया था, जिस कारण वह मेरु पर्वत के 
उत्तुगईंग की शोभा धारण करता था (म. स. परि. १. 
२१, १२४० ) 

भाग्यश्री किस तरह प्राप्त हो सकती है, इस संबंध में 
इसका स्वयं भाग्यश्री देवी से संवाद हुआ था, जिस 
समय श्रीकृष्ण भी उपस्थित था (मं. अनु, ३२)। 
अपने स्वयंवर की कहानी इसने द्रौपदी को सुनाई थी 
(भा १०,८३ )। द 

भागवत में इसके द्वारा श्रीकृष्ण से किये गये प्रणय- 
कलह का सुंदर वर्णन प्राप्त है (भा, १०.६० ) | 


पुत्रप्राप्ति--विवाह के पश्चात्‌ इसे प्रद्युम्न नामक पुत्र 
उत्पन्न हआ | उसके बचपन में ही शंबरासुर ने उसका 
हरण किया, जिस कारण इसने अत्यधिक शोक किया 


था। प्रय्म्न साक्षात्‌ मदन का ही अवतार था, जिसे इसके 
भाई रुक्मिन ने अपनी कन्या रुक्‍्मवती विवाह में प्रदान 


कीथी। 
अप्निप्रवेश--श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ इसने. 
श्रीकृष्ण की अन्य चार पत्निओं ने चितारोहण 
ब्रह्म के अनुसार, श्रीकृष्ण की मृत्यु के पंश्रात्‌ उसकी 
आठ पत्नीयों ने अगिप्रवेश किया, जिसमें यह प्रमुख थी। 
महाभारत में रुक्मिणी के एक आश्रम का निर्देश प्राप्त 





है, जो उज्जानक प्रदेश की सीमा में स्थित था | इस स्थान 


पर इसने क्रोध पर विजय पाने के लिए घोर तपस्या की 


थी (मे, व, १३०.१५ )। 


परिवार--रुक्मिणी को श्रीकृष्ण से चारुमती नामक 
एक कन्या, एवं निम्नलिखित दस पुत्र उत्पन्न हुये. थेः-- 
प्रयुम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 


। भद्गाचारु, चारुचेद्र, विचार, एवं चारु ( भा. १०.६१; 
का | हु. बे. २. ६० ) । 


के नाम निम्न प्रकार प्राप्त 












: पुत्र था। यह एवं इसके पिता यादववंशीय विदर्भ राजा | 


के वंश में उत्पन्न हुये थे, एवं स्वये को मोजबंशीय कहलाते 
थे | महाभारत में इसे दन्तवक्र एवं क्रोधवश नामक 


१.७७ ) | 
यह अत्यंत पराक्रमी था। इसने 
द्रुम ऋषि का शिष्य हो कर, चारों पादों से युक्त संपूण 
धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी | द्रम ऋषि ने इसे इंद्र का 
विजय नामक एक घनुष भी प्रदान किया था, जो गांडीव, 
... शाइर्ग आदि धनुष्यों के समान तेजस्वी था ( म. उ. १ 
... ३-१० ) | परशुराम ने इसे ब्रह्मासत्र प्रदान किया था| 





बहन रुक्मिणी का श्रीकृष्ण ने हरण किया | उस समय 

_क्रद्ध हो कर अपने पिता के सामने इसने अतिज्ञा की, * मैं 
कृष्ण का वध कर रुक्मिणी को वापस लाऊँगा; अन्यथा 
लौट कर कुण्डिनपुर कमी न आरऊँगा ?। 


तत्यश्चात्‌ अपनी एक अक्षोहिणी सेना के साथ, इसने 
श्रीकृष्ण ने इसे | 


.. श्रीकृष्ण पर हमछा किया | इस युद्ध में शरीक 
..परास्त कर इसे विरूप कर दिया (भा, १०-५२-५४ 
_रुक्‍क्मिणी देखिये )। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञ के भनुसार 











ने ने इसे परास्त कियो था; वहाँ मॉकक्ट 


१५०,२; व. २५७.११ )। 

सहदेव के दक्षिणदिम्विजय के 
इसके पिता भीष्म 
किया था, एवं तत्पश्चात्‌ उसके साथ संधि किया था ( म, 
सं. २८,४०-४१ )। दुर्योधन की ओर से दक्षिणदिग्विजय 
के लिए निकले हुए कर्ण के यद्धकीशल्य से प्रसन्न 








परि, १. क्र. २४. पंक्ति, ५१-५४ ) | 

. भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध के प्रारंभ में, बड़े 
अभिमान से एक अक्षौहिणी सेना ले कर यह मोजकट से 
निकला, एवं कृष्ण कों प्रसन्न करने के हेतु से पाण्डवों के 


... पास गया | वहाँ इसने अजुन से बड़ी उद्ण्डता से कहा, 
वोम-' 


यदि पाण्डव मेरी सहाय्यता की याचना करेंगे, 
उनकी सहाय्यता कंरने के लिए तैयार हूँ?। अजुन के 
द्वारा 
जहाँ इसने अपना उपयुक्त कहना दोहराया ( युचिष्ठिर 
_ प्रा.च, ९५ | 


| कन्या थी, जिसका विवाह रुकि 
सने गंघमादननिवासी 


पुर वापस न गया, एवं जिस स्थान पर कृष्ण | 
प्ञोजकट नामक नई नगरी | 

बसा कर यह रहने लगा | इसी कारण उत्तरकालीन साहित्य | 
में इसे मोजकट नगर का राजा कहा गया है (म. उ. | 


ग कर, इसने उसे भेंट एवं कर प्रदान किये थे (म, के... 


| ब्रह्मांड, ९. १ 


न्कार किये जाने पर, यह दर्योधन के पास गया, 





घन ने भी इसकी 


देखिये ) । किन्तु द अमिमानी दुय 





| सहाय्यता ठुकरा दी | तब अपमानित हो कर यह अपने 
| नगर में लोट आया (मं. व. ११० ) 
असुरों के वंश से उत्पन्न हुआ कहा गया है (म. आा. | 


परिवार--इसे रक्मवती अथवा शुमांगी नामक एक 
मणीपुत्र प्रद्ूज्न से हुआ 
था | इसकी रोचना नामक पोत्री का विवाह कृष्ण के पौत्र 





| अनिरुद्ध से हुआ था। रोचना के विवाह के समय इसने 
| बलराम के साथ कपटता के साथ दूत खेला था, एवं उसकी 
| निंदा की थी, तब क्रोधित हो कर बलराम ने स्वर्ण के 
| पाँषों से इसका वध किया (हू. वे, २,६१.७; २७-४६; 
| मा. १०.६१ ) | 

श्रीकृष्ण से पराजय--इसके मन के विरुद्ध, इसकी ' 


रुफ्मेषु--( सो. क्रोष्ट.) एक यादव राजा, जो मत्स्य 





| एवं वायु के अनुसार रुक्‍्मकबच राजा का पुत्र था। 
| मागवत में इसे रुचक राजा का, तथा विष्णु एवं पद्म में 
| इसे पराइत्‌ राजा का पुत्र कहा गया है। 


अपने भाई प्रथुरुक्म की सहाय्यता से, इसने यादव 
राजा ज्यामघ को अपने राज्य से भगा दिया। तसश्रात्‌ 
ज्यामघ ने शुक्तिमती नामक नगरी में नया राज्य स्थापित 


| किया ( ब्रह्म, १४१०-१६; ज्यामघ देखिये )। 


रुक्ष--पूरुवंशीय उरुक्षय राजा का नामान्तर | 
--( सो. कुरू. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार छुनीथ राजा का पुत्र था। इसे ऋच नामान्तर 
मी प्राप्त था। इसके पुत्र का नाम इचक्षु ( त्रिचक्षु )था। 
रुचक--( सो. क्रोष्ट. ) एक यादव राजा, जो मागबत 


समय, इसने एवं | के अनुसार उद्यनस्‌ राजा का पुत्र था | 


ने उसके साथ दो दिनों तक युद्ध 


२. ( सू, इ. ) इश्ष्वाकुवंशीय मरुक राजा का नामान्तर | 
३. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में से 
एक था। 

राचि--एक प्रजापति, जो ब्रह्म के मन से उत्पन्न 
हुआ था। इसकी पत्नी का नाम आकृति था, जो स्वायंभव _ 
मनु की कन्या थी। आकूति से इसे यज्ञ एवं दक्षिणा 
नामक जुड़वे संतान ( मिथुन ) उत्पन्न हुयें। पुज्िकाधर्म 


| की शर्ते के अनुसार, इसने उन दोनों पुत्रों को मनु को 


वापस दे दिया ( भा. ३,१२.५६; ४.१.२; पद्म, स. ३; 
८ )। 

२. एक प्रजापति। यह पहले ब्रह्मचारी था, किन्तु 
पपितरों के कहने पर इसने मालिनी नामक अप्सरा से विवाह 
किया, जो वरुणपुत्र पुष्कर एवं प्रम्लोचा नामक अप्सरा की 
कृत्या थी ( गरुड, १.८९-९०; मार्क, ९२)। 


७७३३ 





रुचि 





३, एक अप्सरा, जिसने अलकापुरी में अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में दृत्य किया था ( म, अनु, १९,४४ ) । 

४. देवशर्मन्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जिस पर इन्द्र 
मोहित हुआ था ( म, अनु, ४०,१७-१८ )। एक बार 
इसकी रक्षा का मार अपने शिष्य विपुल पर सौंप कर, 
देवशर्मन यज्ञ के लिए बाहर गया। तत्पश्चात्‌ कामासक्त 
इंद्र इसके पास आया, एवं भोग की याचना करने लगा | 


फिर विपुल ने इन्द्र का प्रतिकार किया एवं इसके सतीत्व द 


की रक्षा की। 


इसकी बहन का नाम प्रभावती था, जो अंगराज चित्ररथ 
की पत्नी थी। प्रमावती के द्वारा प्राथना किये जाने पर, 
इसने उसे एक दिव्य पुष्प प्रदान किया था (म., अनु, 
४२; प्रभावती ४. देखिये )। अंत में अपने पति के साथ 
यह स्वरगंछोक गयी ( म, अनु. ४३.१७ )। 

५. नहुष राजा की कन्या, जो आप्नवान्‌ ऋषि की पत्नी 
थी। हज 

रुविपवेन--दुर्योधनपक्षीय एक राजा, जो कृति राजा 
का पुत्र था। भारतीय युद्ध में सुपर्वन राजा ने इसका वध 
किया (म. द्रो. २५.४५ )। ह 

रुचिप्रम--एक राक्षस, जो प्राचीन काल में पृथ्वी का 
शासक था ( म, शां, २२०.५२ )। पाठमेद- ' रुचि- 
प्रभु ?। 

रूचिर--( सो. कुरु: ) कुस्वंशीय राधिक राजा का 
नामान्तर । मत्स्य में इसे जयत्सेन राजा का पुत्र कहा 
गया है। 

राचिरधि--पुरूरवसवंशीय गुरु राजा का नामान्तर 

गुरु. २. देखिये ) | विष्णु में इसे संकृति राजा का पुत्र 








रुचिरोमा--स्केद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
3 पावसेंद कुल 3 पे: 0 ५ 












परम 


प्राचीन चरित्रकोश क्‍ रद्द 


(न लिनीलीलत 5 ।सिताकलन फनत-क * 





/किकनआकत आन पर सम कक ७ ७4५०५९० 


निर्देशित त्रिमू्ति की कल्पना के अनुसार, ब्रह्म को सृष्टि 
उत्पत्ति का, विष्णु -को सृश्टिसंचालन (स्थिति ) का, एवं 





शिव को सृष्टिसंहार का देवता माना गया है । 


भयमीत करनेवाले अनेक नेसर्गिक प्रकोप एवं रोग- 
व्याधि आदि के साथ मनुष्यज्ञाति को दैनंदिन जीवन में 
सामना करना पड़ता है| वृक्षों को उखाड़' देनेवाले झंझा- 
वात, मनुष्यों एवं पश्चुओं को विद्युत्‌ एवं उल्कापात से नष्ट 
कर देनेवाले निसर्गप्रकोप, एवं समस्त प्रथ्वी में संहारसत्र 
शुरू करनेवाले रोग एबं व्याधियाँ आदि की, मनृष्यजाति 
प्रागतिहासिक काल से ही शिकार बन चुकी है। इसी 
नैसर्गिक एवं व्याधिजनित प्रकोपों का प्रतीकरूप मान कर 
रद्रदेवता की उत्पत्ति वैदिक भायों के मन में हुईं, जिस 
तरह उन्हें प्रातःकाल में 'उषस्‌! देवता का, एवं उदित 
होनेवाले सूर्य में “मित्र” देवता का साक्षात्कार हुआ था । 


बेदिक साहित्य में नैसर्गिक एवं व्याधिजनित उत्पात 
निर्माण करनेवाले देवता को रुद्र कहा गया है, एवं उसी 
उत्पातों का शमन करनेवाले देवता को शिव कहा गया 


है | इस प्रकार रुद्र एवं शिव एक ही देवता के रौद्र एवं 
शांत रूप है। 


सृष्टि का प्रचेड विस्तार एवं सुविधाएँ निर्माण करनेवाले 
परमेश्वर के प्रति मनुष्यजाति को जो आदर, कृतज्ञता एवं 
प्रेम प्रतीत हुआ, उसीका ही मूर्तिमान्‌ रूप 





रूप रुद्र हे। पाश्चात्य देवताविज्ञान॑ में सृष्टिसंचाल्क 


एवं सृष्टिसंहारक देवता प्रायः एक ही मान कर, 


इन द्विविध रूपों में उसकी पूजा की जाती है । किन्तु 
मारतीय देवताविज्ञान में सृष्टि की इन दो आरदि- 


शक्तियों को विभिन्न माना गया है, जिंसमें से सृष्टि 
संचालक शक्ति को विष्णु-नांरायण-बासुदेव-क्ृष्ण कहा 
गया है, एवं सश्सिंहारक शक्ति को रुद्र कहा गया है। 


फ हु नि ॥( ] 








. स्वरूप-वर्णन--कऋग्वेद में इसका खरूप वर्णन प्राप्त | 
है, जहाँ इसका वर्ण मरा (बश्ु ), एवं रूप अतितेजस्वी | 
२.२३ ) | यह सूथ के समान | 


बताया गया है (ऋ, २. 
जाज्वल्य, एवं सुबर्ण की मॉति प्रदीक्त है ( ऋ, १.४३ )। 


इसका पेट कृष्णवर्णीय एवं पीठ रक्तवर्णीय है (भ, वे 
१०.१) | यह चर्मधारी है (वा. सं, १६.२-४; 
०५१)। 

महामारत एवं पुराणों में प्राप्त रुद्र का खरूपवणन 
कल्पनारम्य प्रतीत होता है। इस वर्णन के अनुसार 
इसके कुछ पाँच मुख थे, जिनमें से पूर्व, उत्तर, पश्चिम 





हर: गी कहा गया है ( म. शां. ३४२.१३) | 





है। 


_मूजबत्‌ नामक पर्वत में रहनेवाछ्ा बताया गया है (वा. 


इसका आद्व निवासस्थान भेरुपर्ववत था, जिस कारण 
पद | ( कं, १.११४.१० )। यह अत्यंत क्रोधी है, एबं 


इसे ' मेरुघामा ? नामान्तर प्राप्त था (म. अनु. १७ 


९१ )। विष्णु के अनुसार, हिमालय पर्वत एवं मेर एक 


ही हैं ( विष्णु, २.२ )। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने एवं कुबेर 
ने मेरुपर्वत पर ही इस की उपासना की थी। 


महामारत में अन्यत्र, इसका निवासस्थान मुंजवान्‌ | 
. अथवा मूजबत्‌ पर्वत बताया गया है, जो कैछाप के उस- | 


पार था ( म. आश्व, ८.१; सौ. १७.२६, वायु. ४७ 


बताया गया है ( म. मी. ७.३१; ब्रह्म, २९.२२ )। 
इसका अत्यंत प्रिय निवासस्थान काशी में ख्ित 
स्मशान था ( म. अनु, १४१.१७-१९, नीलकंठ टीका ) 


५ णों में. मी इसका स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे | 
 चतुर्मुंख (विष्णुघमें, ३.४४-४८; ५५.१ ५ अधनारी- 


नटेश्वर ( मत्स्य. २६० ); एवं तीन नेत्रोंबाल्य कहा गया । आकाश से एजी पर लानेवाली मंल्यकर विदत अमियेत 


य्रथों 53 . | होती है। 
निवासस्थान--बैदिक ग्रंथों में इसे पर्वतों में एवं होती है 


| माति विनाशक कहा गया है ( क्र, २.३२ )। अपने 












मुमुक्षुओं का वसतिस्थान पैत्रेय देखिये)... 
संवर्त को शवरूप में शिवदशन का छाम काशीक्षेत्र में ही 


हि | हुआ था। 
पूषन्‌ देवता की मॉँति यह जटाघारी है। बाद की संहिताओं | 
में इसे सहसनेत्र, एवं नीलवर्णीय ग्रीवा एवं केशवाला शिव का तपस्यास्थान हे । वहां वृक्षों 
" बताया गया है ( वा, सं. १६.७; भ. वे. २.२७ )। | शिखरों पर, एवं गुफाओं में यह अदृश्यरूप से उमा के 
| साथ तयस्था करता है। इसकी उपासना करनेवाले, देव- 
| ग्ंधर्व, अप्सरा, देवर्षि, यातुघान, राक्षण एवं कुबेरादि 
| अनुचर विकृत रूप में वहीं रहते हैं, जो रुद्रगण नाम से 
| असिद्ध हैं। शिव एवं इसके उपासक अद्श्य रूप में रहते 
| हैं, जिस कारण वे चर्मचश्षु से दिखाई नहीं देते ( म. 
| आश्व, ८१-१२ )। 

एवं उर्ध्व दिद्याओं की ओर देखनेवाले मुख सौम्य, एवं | 
केबल दक्षिण दिशा की ओर देखनेवाल्य मुख रोद्र था | नामक वृषम प्रदान किया, जिसे इसने अपना ध्वज एवं 
( मे. अनु, १४०,४६ )। इन्द्र के वज्र का प्रहार इसकी 
ग्रीवा पर होने के कारण, इसका कंठ नीला हो गया था | भ्राप्त हुआ ( म. अनु. ७७,२७-२८; शैलाद देखिये )। 
( म. अनु, १४१.८ )। महाभारत में अन्यत्र, समुद्र- 
मंथन से निकला हुआ हल्यहछ विष प्राश्यन करने के. 


: बनने का निर्देश प्राप्त है, जहां इसे 


तपस्थास्थान--हिमबत्‌ पर्वत के मुंजबत्‌ शिखर पर 
के नीचे, पर्व॑तों के 





वाहन एवं ध्वज--दक्षप्रजापति ने शिव को नंदिकेश्वर 
वाहन बनाया। इसी कारण शिव को “ वृषमध्वज ? नाम 


आयुध--इसका प्रमुख असत्र॒विद्यतू-शर (विद्यत्‌ ) 
है, जो इसके द्वारा भाकाश से फेंके जाने पर, प्रथ्वी को 
विदीण करता है (ऋ. ७.४६ )। इसके घनुषत्राण एवं 
वज्र आदि शत्नों का भी निर्देश प्राप्त है ( ऋ, २,३३.३; 
१०; ५४२.११; १०.१२६.६ )। 


ऋग्वेद में प्राप्त र्ध के इस खरूप एवं भद्रवर्णन में 








पराक्रम--ऋग्वेद में इसे भयंकर एवं हिंसक पश्ञु की 
प्रमावी शस्त्रों से यह गायों एवं मनुष्यों का वध करता है 


होने पर समस्त मानवजाति को विनष्ट कर देता है। इसी 
कारण, इसकी प्रार्थना की गयी है कि, यह क्रोघ में आ 


| कर अपने स्तोताओं एवं उनके पितरों, संतानों, संबंधियों, 
' एवं अश्वों का वध न करे ( ऋ, १.११४ )। द 


अपने पुत्र एवं परिवार के छोगों को रोगविमुक्त 


| करने के 'लिए. भी इसकी प्रार्थना की गयी है (ऋ, ७. 
. १९)। केलछास एवं हिमालय पर्वत भी इसका निवासस्थान 


४६,२ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इसे जल्मप' ( व्याधियों का 
उपशमन करनेवालछा ) एवं “जलापभेषज! ( उपशामक 
औषधियों से युक्त ) कहा गया है (ऋ, १.४,३-४ )। 


यह चिकित्सकों में भी श्रेष्ठ चिकित्सक है (ऋ,. २.३३ 


उप 


तन 


र्द्धू 





४ ), एवं इसके पास हज़ारों ओषधियाँ है ( ऋ, ७.४६ 
३)। 

यह दानवों की माँति केवल क्ररकर्मो ही नहीं, बढ्कि 
प्रसन्न होने पर मानवजाति का कल्याण करनेवाला, एवं 
पञ्चुओं का रक्षण करनेवाला होता है।इसी कारण 
ऋग्वेद भें इसे शिव ( ऋ, १०,९२.९ ), एवं पशुप (कऋ. 
१,११४,९ )। कहा गया है। 


तैत्तिरीय खहिता में--यजुबेद के शतसरूुद्रीय नामक 


अध्याय में रुद्र का स्वमावचित्रण अधिक स्पष्ट रूप से 
: प्राप्त है (ते, सं. ४.५.१; वा. सं. १६ )। वहाँ इसका 
 “रुद्र स्वरूप! ( रुद्रतनुः ), एवं “शिव स्वरूप” ( शिवतनुः ) 
का विभेद स्पष्ट रूप से बतातें हुए कहा गया है :-- 


या ते रुद्र शिवा तनू शिवा विश्वस्थ भेषजी | 
' शिवा रुद्वस्य भेषजी तया नो म्ड जीवसे || 
( ते, सं, रुद्राध्याय २)। 


( रुद्र के घोरा एवं शिव नामक दो रूप हैं, जिनमें से 
पहला रूप दुःखनिवृत्ति एवं मृत्युपरिहार करनेवाला 
एव धन, पुत्र, स्वर्ग आदि प्रदान करनेवाला है; एवं दूसरा 
रूप आक्मज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है )। 


... यजुब॑द संहिता में मेघ से समीकृत कर के रुद्र का 
वर्णन किया गया है | इसे गिरीश एवं गिरित्र ( पर्वतों 
रहनेवाल्य ) कंहा गया है, एवं इसे जंगलों का, एवं वहाँ 
: रहनेवाले पशुओं, चोर, डाकू एवं अन्त्जों का अपि- 
नियन्ता कहा गया है | यंजुर्वेद में अग्नि को रुद्र कहा गया 
. है, एवं उसे मखन्न विशेषण मी अयुक्त किया गया है ( ते 
: सं. ३.२.४; ते. ब्रा. ३.२.८.३ )। रुद्र के द्वारा दक्षयज्ञ 


के विध्वंस की जो कथा पुराणों में प्राप्त है, उसीका संकेत 





यहाँ किया हो 










प्राचीन चरित्रकोश 


_ दक्षिण विभाग का अधिपति है। इसे एवं मे 


यजुवेंद में इसे कपर्दिन्‌ (जटा धारण करनेवाल्ल ), शर्व 
घनुषबांण धारण करनेवाल्ा ), भव (चर एवं अचर | 


र्द्र 





| जमातियों का राजा अथवा प्रमुख होने का निर्देश 


सर्वप्रथम यजुबेद संहिता में ही प्राप्त होता है। 
इस तरह जंगलों का देवता माना गया रुद्र, जंगछों में . 
रहनेवाले छोगों का भी देव बन गया, जो संभवतः वैदिक _ 
रुद्र देवता का एवं अनाय॑ छोगों के रुद्रसहश देवता के 
सम्मीलन की ओर संकेत करता है | द 
_ श्रथर्ववेद में--इस वेद में रुद्र के कुछ सात नाम प्राप्त 
है, किन्तु उन्हें एक नहीं, बढ्कि सात खतंत्र देवता माना. 
गया है। जिस तरह सूय के सवितृ, सूर्य, मित्र, पूषन्‌ 
आदि नामांन्‍्तर प्राप्त है, उसी प्रकार अथर्ववेद में प्राप्त 
रुद्रसह॒श देवता, एक ही रुद्र के विविध रुप प्रतीत होते 
है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैः-- 


१ इशान,--जो समस्त मध्यमलोक का सर्वश्रेष्ठ 
अधिपति है | 


२. भव,--जो मध्यमलछोक के पूर्वविभाग का राजा, 
ब्रात्य लोगों का संरक्षक एवं उत्तम धनुधर है।यह एवं 
शर्व प्रथ्वी के दुष्ट लोगों पर विद्युत्रपी बाण छोड़ते 
हैं| इसे सहस नेत्र हैं, जिनकी सहायता से यह प्रथ्वी _ 
की हरेक वस्तु देख सकता है (अ. वे. ११.२.२५) | 
यह आकाश, (एथ्वी एवं अंतरिक्ष का स्वामी है (आ. वे. 
११,२,२७ ) | भव, शर्व एवं रुद्र के बाण कल्याणप्द 
( सदाशिव ) होने के लिए, इनकी प्रार्थना की गयी है 
( भ. वे, ११.६.९ )। ५ 

३, शर्व,--जो उत्तम धनुधर एवं मध्यम 









एवं 'पशुपति? कहा गया है (अ. के; ११.२.१ )। 
४, पशुपति,--जो मध्यमलोक के पश्चिम विभाग का 


अधिपति है | इसे अश्व, मनुष्य, बकरी, मेंटक एवं गायों 


का स्वामी कहा गया है (भ. वे, ११५,९,९)। 
७, उग्म,--यह एक भत्यंत भयंकर देवता है; जो 


_मध्यमलोक के उत्तर विभाग का. अधिपति कहा गया 
| है। यह आकाश, प्रथ्वी एवं अंतरिक्ष के सारे जीवित 
छा ) | लोगों का स्वामी है ( भ. वे, ११,२.१० ) | 





की ६. रुदर,--जो कनिष्ठ लोक का स्वामी है; एवं रोग- 











ब्राह्मण अंथों से--इन ग्रेथों में रुद्र को उषस्‌ का पुत्र 
कहा गया है, एवं जन्म के पश्चात्‌ इसे प्रजापति के द्वारा 





आठ विभिन्न नाम प्राप्त होने का निर्देश प्राप्त है (छा. 
ब्रा. ६.१.३,७; को. ब्रा. ६.१.९ ) | इनमें से सात नाम | 
यजुरवेंद की नामावलि से मिलते जुल्ते है, एवं आउवां | 
नाम अशनि? ( उल्कापात ) बताया गया है। किन्तु इन | 
ग्रेथों में ये आठ ही नाम एक रुद्र देवता के ही विभिन्न 
रूप दिये गये हैं। इनमें से, रुद्र, शर्व, उग्र एवं अशनि 
. रुद्र के जगत्संहारक रूप के प्रतीक हैं, एवं मव, पशुपति, 

महादेव एवं ईशान आदि बाकी चार नाम इसके झान्त | 


एवं जगत्रतिपालक रूप के द्योतक हैं।इस तरह ऋग्वेव 
ल में पृथ्वी को भयभीत करनेवाले जगत्संहारक- 


.. इरद्देवता को, ब्राह्मण ग्रंथों के काल में जगत्संहारक एवं 


 जगत्‌प्रतिपालक ऐसे द्विविध रूप प्राप्त हुये | 


ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र के उत्पत्ति की एक कथा मी दी गई | का सर्वप्रथम निर्देश इस उपनिषद में प्राप्त है, जहाँ 


| उसे स्पष्ट रूप से शिव की पत्नी नही, बल्कि साथी कहा 
| गया है। इंद्र, वायु, अग्नि भादि वेंदिक देवताओं की 
। शक्ति, जिस समय काफी कम हो चुकी थी एवं रुद्र-शिव 
| ही एक देवता प्रथ्वी पर रहा था, उस समय की एक 
व्याध नक्षत्र के रूप | कथा इस उपनिषद में दी गयी है ः:--एक बार 
| देवों के सारे झत्रु को ब्ह्मन्‌ ने पराजित किया, किन्तु 
| इस विजयप्राप्ति का सारा श्रेय इंद्र, अग्नि आदि देवता 
लेने लगे। उस समय रुद्र-शिव देवों के पास आया। 
| देदों का गर्वपरिहार करने के लिए इसने अम्रि, वायु एवं 
| इंद्र के सम्मुख एक घास का तिनका रखा, एवं उन्हें क्रमश 

| उसे जलाने, मगाने एवं उठाने के लिए कहा । इस कारये 


| में तीनों वेदिक देव असफल होने के पश्चात्‌, हैमवरती उमा 
 उपनिषदों के मोति इस उपनिषद में भी की गयी है। किन्तु | 


है। प्रजापति के द्वारा दुहितृगमन किये जाने पर उसे सजा 


देने के लिए, रुद्र की उत्पत्ति हुईं | पश्चात्‌ रुद्व ने पश्चपति 
भायनेवाले प्रज्मापति का 


का रूप धारण कर मृगरूप 
वध किया | प्रजापति एवं उसका वध करनेवाल्ा रुद्र 
भाज भी आकाश में मग एवं मृः 
में दिखाई देते हैं (ऐ, ब्रा. ३.३३; आर. बा. १.७.४५१- 
झ. १०२ ) | 






रा उपनिषदों में--रुद्र-शिव से संबंधित सर्वाधिक महत्त्व- 
पूणे उपनिषद “्वेताश्वतर उपनिषद” हे, जिसमें र्द-शिव 


को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है। 
अनादि अनंत परमेश्वर का स्वरूप क्या है, एवं भात्म- 
ज्ञान से उसकी प्राप्ति केसे हो सकती है, इसकी च्चों अन्य 


प्रथम ही जगत्संचाल्क ब्रह्मन्‌ का स्थान जीवित व्यक्ति 





.. का रंग एवं रूप घारण करनेवाले रुद्र-शिव के द्वारा लिया | _ है इत >सिव के संबंधी तारिक 
गया है। इस उपनिषद में रुद्र, शिव, ईशान एवं महेश्वर | वर्णन प्राप्त है। किन्तु वहाँ रुद्व-शिव के संबंधी तात्विक 

को सृष्टि का अधिष्ठात्री देवता ( देव ) कहा गया है, एवं | क्‍ की 

को ' अं | अधिक है, जिस कारण यह उपनिषद्‌ काफ़ी उरत्तकालीन 





इसकी उपासना से एवं ज्ञान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता हैं 


.. ऐसा कहा गया है। इस उपनिषद के अनुसार, सृष्टि का | 
. नियामक एवं संहारक देवता केवल रुद्र ही है (श्र. उ. 


३.२), जो यूढ, सर्वव्यापी एवं सर्वशासक है (शव 


.. उ. ५,३ ), एवं केवल उसीके ज्ञान से ही मोक्षग्राप्ति हो | 
सकती है ( श्रे, उ, ४.१६ )। इस ग्रंथ में विश्वमाया का. 


नाम प्रकृति दिया गया है, एवं उस माया का शास्ता रुद्र 
बताया गया है (ब्रे, उ. ४-१० ) | 





| का एवं ईश्वरप्राप्ति का पंथनिरपेक्ष मार्ग बतानेवाल्य 





सर्वश्रेष्ठ प्राचीन उपनिषद माना जाता है, एवं इसी कारण 
दंकराचाये, रामानुज आदि विभिन्न पंथ के भाचार्यों ने 
इसके उद्धरण लिये हैं। 

यह उपनिषद ग्रंथ भक्तिसांप्रदाय एवं रुद्र-शिव 
की उपासना का आद् ग्रंथ माना जाता है, एवं इसका 


| काछ मगवद्वीता के पूर्वकालीन है, जिसे वासुदेव 
| कृष्ण की उपासना का आाद्य ग्रंथ माना जाता है। 


इससे प्रतीत होता है कि, भगवद्वीता तक के काल में 


| भारतवर्ष में रद्व-शिव ही एकमेव उपास्य देवता थी, 
। जिसके स्थान पर भवद्वीता के पश्चात्‌, रुद्र एवं वासुदेव 
| कृष्ण इन दोनों देवताओं की उपासना प्रारंम हुयी । 





केन उपनिषद में--रुद्र-शिव की पत्नी उमा (हैमबती) 





ने ब्रह्मस्वरूप रुद्र-शिव का माहात्म्य उन्हें समझाया। 
'शिव अथर्वेशिरस्‌ उपनिषद में मी रुद्र की महत्ता का 


जानकारी कम है, एवं शिवोपासना के संबंधी जानकारी 


प्रतीत होता है। 


ग्रह्मसूत्रों म--इन ग्रेथों में गायों का रोग टालने के 
लिए शूल्गव नामक यज्ञ की जानकारी दी गयी है, जहाँ 
बैठ के “वा ? की आहुति रुद्र के निम्नलिखित बारह 
नामों का उच्चारण के साथ करने को कहा गया है;-- 


 रुद्र; शर्वे; उग्र; भव; पशुपति; महादेव; ईशान; हरः 
। मृड; शिव; भीम एवं शेकर | इनमें 


पहले तीन 


जण७ 


जगत्संहारक रद के, दूसरे चार नाम जगग्तिपालक रुद्र के, 
एवं अंतिम पाँच नाम नये प्रतीत होते हैं । 


पारस्कर गह्म एवं हिरण्यकेशी णंहासूत्रों में शूलूगव यज्ञ 
की प्रक्रिया दी गयी है। किन्तु वहाँ रुद्र के बदले इंद्राणी, 
रद्राणी, शर्वाणी, भवानी आदि रुद्रपलियों के लिए 
आहुति देने को कहा है, एवं ' भवस्य देवस्य पल्‍्ये 
स्वाहा ” इस तरह के मंत्र मी दिये गये हैं ( पा. ण. रे« 
८; हि. ग. २.३.८ )। 


इन्हीं ग्रेथों में पर्वत, नदी, जेंगल, स्मशान आदि से 
प्रवास कप्ते समय, रुद्र की उपासना किस तरह करनी 

आहिये, इसका भी दिग्ददोन किया गया है (पा, ण. ११९, 
हे हि. श, ०५,१८६ ) | 

. महाभारत में--इस ग्रंथ में रुद्र का निर्देश शिव एवं 


महादेव नाम से किया गया है। वहाँ इसकी पत्नी 
के नाम उमा, पार्वती, दुर्गा, काली, कराली आदि बताये 


प्राचीन चरित्रकोश 








उपाप्तक-गण--महाभारत कर शव गण महा मार मे नित्य कित: लोगो दे निन्‍्मलिखित लोगों के 
द्वारा शिव-की उपासना करने का निर्देश प्राप्त है :-- 
१, अर्जुन, जिसने पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए. शिव की 
दोबार उपासना की थी ( म. भी ३८-४०; द्रो. ८०- 


८१ ) २. अश्वत्थामन्‌ , जिसके शरीर में प्रविष्ठ हो कर शिव 


ने पाण्डबों के राजिसंहार में मदद की थी ( म. सो, ७ ); 
३. श्रीकृष्ण, जिसने अपनी पत्नी जांबबती को तेजस्वी 
पुत्र प्राप्त होने के लिए तपस्या की थी, एवं जिसे शिव 
एवं उमा ने कुछ चौबीस वर प्रदान किये थे ( म, अनु, 
१४) ४, उपमन्यु, जिसने कड़ी तपस्या कर शिव से 
इच्छित वर प्राप्त किये थे : ० शर्फिट्य, जिसने शिव- 
प्रसाद से ऋग्वेद संहिता एवं पद॒पाठ की रचना में हिस्सा 
लिया था ( म. अनु. १४ )। 


इनके अतिरिक्त, शिव के उपासकों में अनेकानेक 
ऋषि, राजा, देत्य, अप्सरा, राजकन्या, सप॑ आदि शामिल 
थे, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार हैं;- १. ऋषि-- 


गये हैं, एवं इसके पार्षदों को 'शिवगण? कहा गया है। | दुर्वासस्‌, परशुराम, मेकणक; २. राजा--राम दाशरथि, 
मुंजबत्‌ पर्वत पर तपस्या करनेवाले शिव को योगी जयद्रथ, दुपढद, . मणिपुरनरेश प्रमेजन, खैतकि; 


३. दैत्य--अंधक, अंधकपुत्र आडि, जारूंघर, त्रिपुर, 

बाण, भध्मासुर, रावण, रक्तबीज, इक, हिरण्याक्ष; 
४, अप्सरा--तिलोत्तमा; ५. राजकत्या--अंबा, गांधारी; 
६. सर्प--मणि | 4४79 * 9 


अवस्था कैसी प्राप्त हुई इसकी कथा महाभारत में प्राप्त हैं। 
. यृष्टि के प्रारंम के काछ में, ब्ह्माकी आज्ञ से शिव प्रज्ञा- 
. उत्पत्ति का कार्य करता था । आगे चल कर, ब्रह्मा के द्वारा 
. इसकार्य समाप्त करने की आज्ञा प्राप्त होने पर, शिव पानी 
में जा कर छिप गया। पश्चात्‌ ब्रह्मा ने दूसरे एक प्रजापति 
. का निर्माण किया, जो सृष्टि उत्पत्ति का काये आगे चलाता 
रहा। कालोपरान्त शिव पानी से बाहर आया, एवं अपने 
अनुपस्थिति में भी प्रजा-उत्तत्ति का कार्य अच्छी तरह 
. से चल रहा है; यह देख कर इसने अपना रिंग काट 
दिया, एव यह स्वये सुजबत्‌ पर्वत पर तपस्या करने के 





त्रिपुर, मश्मासुर, रक्तबीज, रावण 
विदित है । 

|. भ््-रुद--पुराणों में अष्र्द्दों की नामावलि दी गयी 

| है, जो शतपथ ब्राइंण की नामाबलि से मिलती जुलती 

















फ 


क्षय की, पद | है। इन ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्मा से बन्म प्राप्त होने पर 
सो पार की कया वाइफ मे भोग है (कण | वह रोदन करते हुए इबए उबर अछकने झा क्या 
गम जप पक पक किये जाने पर, ब्रह्मा ने इसे आठ 





| इसके द्वारा प्राथैना | 
| विभिन्न नाम, पति 





त्न्‌ 








या एवं निवासस्थान भादि प्रदान 























हा । । 
रुद् का नाम पत्नी संतान | निवासस्थान 
मनी मनन ३ र दल कर लक मल मर 
९ ॒ हा. 
सुबचला | । । विज 
स्द्रू भर श्र स्य 
|... अथवा सती धनेश्र | 
उतार मात मना रतन जल व "हाथ ० ननसननन चमक जज न हक गिपा 2 लेज लक 5 लि जन तन फोडट ० ले 
भव उमा (उषा) झुक | जल 











व). 
पछुपति | शिवा. मनोज्व ._ हा बायु 
. भीम ाहा (सच) खंद।... अभि 
देशान | दिल्या | खरे. आकाश. 
ड्ञ्न दीक्षा संतान यज्ञीय ब्राह्मण 
महादेव | रोहिणी बुध /क दी 





-उकशकापाफ्रपाररकबातं/कदरसाक 






कालिदा: "हे के शाकुन्तछ की नांदी में, अष्टमूर्ति | 
शिव का निं्देश है, ह ञड के क तालिका में दिये गये | 
: रद्व के निवासस्थानों को ही “अध्मूर्ति! कहा गया हैं :-- | 
जल, वहि, सूर्य, चेद्र, आकाश, वायु, प्रथ्वी ( भवनी ) | 


एवं यज्ञकता ६ शा. 


१) 


रद्रों की संख्या एकादश बतायी गयी हैं, एवं उनकी 
उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न एक ही आद्य रुद्र से 


होने की कथा बताई गयी है। किन्तु इन गंथों में प्राप्त 
एकादश रुद्*ों की नामावलि एक दूसरी से मेल नहीं | 
खाती है। इनमें से प्रमुख ग्रेथों में प्रात नामावल्यि निम्न 








.. ग्रकार है श्र 
..._ 9. महाभारत-मृगव्याध, शर्व, निकेति, अजेकपात्‌ , 


अहिबुधृन्य, पिनाकिन्‌, दहन, ईश्वर, कपालिन , स्थाणु, | 


एवं मव ( म. भा. ५०.१-३ )। 


२, स्कन्द्‌ पुराण में--भूतेश, नीलरुद्र, कपालिन, 


 वृषवाहन, ज्यंबक, महाकार, भैरव, मृत्युंजय, कामेश 
. एज योगेश ( स्केंठ, ७.१,.८७ ) | इस पुराण के अनुसार 


* क्ृतयुग में अष्ट रुद्र उत्पन्न हुये, एवं कलियुग में ग्यारद्‌ 


रुद्रों का अवतार हुआ, जिनकी नामावल्ठि यहाँ दी गयी 


है । ये ग्यारह रुद्र, दस वायु एबं एक आत्मा मिल कर | 





| बन गयें हैं, जिनमें से दस वायु 
| प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम, कृकल, 
. | देवदत्त एवं घनंजय | 





के नाम निम्न हैं ;-- 


०५ क्प-कक 2 ॥ 








३, सागवत में--इस ग्रंथ म॑ ग्यारह रुद्रां के नाम, 


। उनकी पत्नियाँ, एवं निवासस्थान दिये-गयें हें, जों निम्न 


























| प्रकार है :-- 

| रद्र का नाम. पत्नी निवास्थान 
पिला मिकीलिल जल लकी न किक अल 
। मन्यु थी. हृदय 

। दृत्ति इद्रिय 
| महिनस (सोम) उच्चना असु . 
| महत्‌ उमा व्यास 

| द्षिव ।..नियुता वायु 

| ऋत्तध्वज |... सर्पि अग्नि 

| उम्रेव्स इल्म जल 

| भव अंबिका मही 

| काल इरावती सृ्‌य 

| वामदुव , सुधा म्चृद्र 

| छुंतध्चज दीक्षा तप 








( भा १५१ २,७-- १ ८ ) | क्‍ 
विभिन्न पुराणों में---उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य 


| पुराणों में प्राप्त एकादश रुद्र के नाम एवं उनके संभव- 
एकादश रुद्व--महामारत एवं पुराणों में प्रायः सर्वत्र ; हे 
| एकपात, अपात्‌ ); २. अहिवुधत्य; ३. ईश्वर ( सुरेशवर 


नीय पाठमेद निग्न प्रकार है ;-- १. अजेैकपात्‌ (अब, 





विश्वेश्वर, अपराजित, झास्तूृ, त्वष्ट ); ४. कपालिन; 
कपर्दिन्‌ ; ६- ज्यंबक ( दहन, दमन, उग्र, चण्ड, महा- .. 
तेजस, विलोहित, हवन ), ७, बहुरूप ( निदित, निऋति 
महेश्वर ), ८ पिनाकिन्‌ ( भीम ); ९. मृगव्याघ ( रेवत, 
परंतप ); १०. दृषाकपि ( विरूपाक्ष, भग ); ११. स्थाणु 





| ( शमु, रुद्र, जयंत, महत्‌, अयोनिज, हर, भव, शर्व, 


ऋत, सर्वसंज्ञ, संध्य एवं सप॑ ) | द 
जन्म की कथाएँ--रुद्र के जन्म के संबंधी विभिन्न 


| कथाएँ पुराणों में प्राप्त है। सृष्टि के विस्तार का काय 
| ब्रह्मा के सनंदन आदि प्रजापतिपुत्रों पर सौंपा गया 
| था। किंतु वह काम उनके द्वारा यथावत्‌ न किये जाने 


पर ब्रह्मा क्ुद हुआ, एवं अपनी भ्रुकुटि उसने वक्र की । 


ब्रह्मा के उस वक्र किये भ्रुक्र॒ुटि से ही रुद्र का जन्म हुआ 


( विष्णु, १.७,१०-११ )। पश्म एवं भागवत में मी इसे 


छ्ण्ए्‌ 


र्द्र 


ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न कहा गया है (पद्म, स. ३ 
२.१२.१० ) । अन्य पुराणों में, इसे ब्रह्मा के 
अभिमान से (ब्रह्मांड, २.९.४७ ); लछल्लाट से ( भवि- 
ब्राह्म ५७ ); मन से ( मत्स्य, ४.२७ ); मस्तक से (स्कंद 
५,१,२) उत्पन्न कहा गया है। द 





विष्णु के अनुसार, प्रजोत्पादनाथ चिंतन करने के. 


लिए, बैठे हुए ब्रह्मा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शुरु में 
रक्तवर्णीय था, किन्तु पश्चात्‌ नील्वर्णीय बन गया | बह्मा 
का यही पुत्र रुद्र है। स्कंद में शंकर के आशीर्वाद से ही 
ब्रह्मा के रुद्र नामक पुत्र होने की कथा प्राप्त है। 
अन्य पुराणों में रुद्रगणों कों कश्यप एवं सुरमि के 
ह. वं, १,३; बअह्म २.४७-४८; शिव, रुद्र, १७); 
भूतकन्या सुरूपा के ( भा, ६.६. १७ ); तथा प्रभास एवं 
बृहस्पतिभगिनी के ( विष्णु १, १५, २३ ) पत्र कहा 
गया है । महाभारत में कई ख्ानों पर, रुद्र देवता के 
स्थान पर एकादश रुद्रों का निदेश किया गया है (म. 
आ, ६०.३; ११४, ५७-५८; शां. २०१,५४८ $#; अनु, 
२५५, १३; स्कंद, ६,२७७; पद्म रू, ४० )। 
पराक्रम-- इसके पराक्रम की विभिन्न कथाएँ पुराणों में 
प्राप्त हैं। गेधमादन पर्वत पर अवतीर्ण होनेवाली गंगा 
इसने अपने जटाओं में धारण की (प्न, स्व. ३) | अपने 
शसुर दक्ष के द्वारां अपमान किये जाने पर, इसने उसके 
यज्ञ का विध्वंस अपने वीरभद्र नामक पार्षद के द्वारा 
कराया। बह्मा के द्वारा अपमान होने पर, इसने उसका 
पॉचवाँ सिर अपने दाहिने पॉव के अंगूठे के नाखुन से 
काट डाल | ब्रह्मा का सिर काटने से इसे ब्रह्महत्त्या 
$ लगा, जो इसने काशी क्षेत्र में निवास कर 
पद ॥ किया ( पद्म, सू, १४ 
अक्या का पॉँचवा सिर इंसने अपने भैरव नामक पार्षद 








प्राचीन चरित्रकोश 


कई अन्य पराणों में | ै 
ञ द्वारा दाह किया गया। हर एक साधक को चाहिए की 


बह भी शिव के समान 





र्द्र 





दाह का उपशम करने के लिए, इसने अपने जटासंभार में 


उसी समुद्रमंथन से निकला हुआ चेद्र धारण किया, जिस 
कारण इसे “नीलकंठ, ” एवं “ चंद्रशेखर ? 


नाम प्राप्त 
हुये । ह 

ब्राह्मणों का नाश करने के हेतु, एक दैत्य हाथी का रूप 
घारण कर काशीनगरीं में प्रविध हुआ था, जिसका इसने 
वध किया, एवं उसका चर्म का वस्त्र बनाया। इसी कारण 
इसे कृतिवासस्‌ ? (हाथी का चर्म धारण करनेवाला ) नाम 
प्राप्त हुआ (पञ्म, स्व. २४ )। 


देव असुरों के युद्ध में यह प्रायः देवों के पक्ष में ही 
शामिल रहता था, एवं देवसेना के सेनापति के नाते 
इसने अपने पुत्र कार्तिकेय को अभिषेक भी किया था 
( विष्णुधम, १२३३ ))। फिर भी अपनां शभ्रेष्ठत्व 
प्रस्थापित करने के लिए इसने देवों से तीन बार, एवं 
नारायण तथा कृष्ण से एक एक बार युद्ध किया था 
( म. शां. ३३० )। नारायण के साथ कियें युद्ध में, इसने 
उसके छाति पर शूछ से प्रहार किया था, जो व्रण 
श्रीवत्स-चिह् ? नाम से प्रसिद्ध है (म. शां ३३० 
६५०)। के 
महाभारत में वर्णन किये गये शिव के पराक्रम में 
दक्ष-यज्ञ का विध्व॑ंत्त, एवं त्रिपुरासुर का वध (म. के. २४ ) 
इन दोनों को प्राधान्य दिया गया है ( दक्ष 
त्रिपुर देखिये ) । त्रिपुरासुर के बंध के 
आकाश में तैरनेवाले त्रिपुर नामक तीन नगरों को जला 
दिया। शिव के द्वारा किये गयें त्रिपुरदाह का तात्विक 








॥. 













अर्थ महाभारत में दिया गया है, जिसके अनुसार स्थूल 
सूक्ष्म, एवं कारण नामक तीन देहरूप नगरों का शिव के 


। ॥7 





[ इन तीन नगरों का नाश करे, जो 
की उपासना करने से ही सफल हो 








सदर 





श्का 
मृग का रूप ले कर भागने पर विवश किया था । 
भूतपिशाचों के गणों के वीरभद्र आदि अधिपति इसके 


ही पुत्र माने जाते हैं। इसी कारण इसको एज़े इसकी 


पत्नी को क्रमशः ' महाकाल ? एवं “काली ? कहा गया है| 


एक सिर अज, अश्व, बेल आदि विभिन्न प्राणियों से बना 
हुआ था। इन सिरों में से अपना अज एवं अश्व का सिर, 
इसने क्रमशः ब्रह्मा एवं विष्णु को प्रदान किया था। 
वामन आदि पुराणों में झद्र के तामस स्वरूप का 
. अधिकांश वर्णन प्राप्त है। म्नतपतित्व, श्ीम्रकोपित्व, एवं 
. भाहारादि में मद्रमांस की आभाधिक्यता, ये रुद्र के तामत 
स्वरूप की तीन प्रमुख विशेषताएँ है । 
... शिवदेवता की उत्क्रांति--इस तरह हम देखते है 
कि, रुद्र-शिव के उपासकों 
की दो प्रतिमाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। इन ग्रंथों में 
निर्दि.्ठ तामस रुद्र का वर्णन ज्ञानप्रधान एवं योग- 
: साधना में मग्म हुए शिव से अछ्ग है। वेदों के पूर्व 
कालीन अनाय रुद्र का उत्कान्त आध्यात्मिक रूप शिव 
माना हक वा है। ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में जो रुद्ध 














रूप प्राप्त हो गया 





हे . गया, एव उसे पूर्‌ ञा। घ्या (३7४ 


रखनेवाले तत््वज्ञ मी उसे “ महादेव ? मानने छगे। 
किंतु सामान्य २ 
के अनुसार, शिव के तामस रूप की पूजा चलती ही रही 











. की उपासना में आज मी प्रतीत होता है। 
.. रुद्र-शिव के इसी दो रूपों का विशदीकरण महा- 
भारत में प्राप्त है, जहाँ रुद्र की 'शिवा? एवं 'घोरा? नामक 
दो मूर्तियाँ बतायी गयीं है :--- 
द्वे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा आह्यणा विदु:। 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
( सम. अनु. १६१.३ ) 
(शिव की घोरा एवं शिवा नामक दो मूर्तियाँ है, जिनमें 
से घोरा अग्निरूप, एवं शिवा परमगुझ अध्यात्मस्वरूप 
महेश्वर है ) । 
प्रा. च. ९६ | 





क्ष एवं दंतविहीन बनाया था, एवं यज्ञ देवता को | 
6 १. दक्षकन्या सती; 


| था; २. कार्तिकेय स्केंद, जो शिव का सेनापति था (गण 
| एवं स्कंद देखिये )। 


मन में इस देवता 





परिवार--रूद्व-शिव को निम्नलिखित दो पत्नियाँ थीः- 
२. हिमाद्विकन्या पार्वती (उमा ) 
( उक्ष, सती एवं पार्वती देखिये ) | द 

रुद्र को सती से कोई मी पुत्र नही था। पार्वती से 








| इसे निम्नलिखित दो पुत्र उत्पन्न हुये थेः--१. गज्जानन 
स्कंद मे इसे सात सिरोबाला कहा गया है, जिनमें से हर 


( गणपति ), जो पार्वती के झरीर के मल से उत्पन्न हुआ _ 


पति 





उपर्युक्त पुत्रों के अतिरिक्त, पार्वती ने म्रतपिशाचाधि- 


| पति वीरमद्र को, एवं बाणासुर को अपने पुत्र मान लिया 
| था, जिस कारण यें दोनों मी शिव के पुत्र ही कहल्मते हैं 
| ( वीरमद्र एवं बाण देखिये )। इसने शैल्मदपुत्र नंदिन्‌ 
| को मी अपना पुत्र माना था ( नंदिन्‌ देखिये )। 


रद्रोपासना--रुद्र शिव की उपासना प्राचीन भारतीय 
इतिहास में अन्य कोनसे मी देवता की अपेक्षा प्राचीन 


| है। ऐतिहासिक दृष्टि से रद्व-शिव की इस उपासना के 
। दो काल्खंड माने जाते हैंः:- १, जिस काल में शिव की 
| प्रतिकृति की उपासना की जाती थी; २. जिस काल में 
| शिव की प्रतिकृति के उपासना का छोप हो कर, उसका 
माना जा | स्थान शिवलिंगोपासना ने ले लिया। 
था, वहीं भांये चल कर, उपनिषद ग्रन्थों में शिव बन | 


यद्यपि ऋग्वेद में शिक्ष देवता की उपासना करनेवाले 


हा ६ आध्य | अनाय॑ लोगों का निर्देश दो बार प्राप्त है ( क्र. ७. २१ 
... उसकी पूजा मनच्रमांस से नहीं, बल्कि फल्पुष्पादि पदार्थों । 


से की जाने छगी । कोई न कोई कामना मन में रख कर, | पासना का निर्देश प्राचीन वैदिक वाव्मय में कहीं भी 


परमेश्वर की उपासना करनेवाले सामान्य जनों के अति- 


रिक्त, पसह्ग्राप्ति की आध्यात्मिक इच्छा मन में | प्रहामाष्य में शिव, स्कंद एवं विशाख की स्वर्ण आदि 


| मौल्यवान्‌ धाठु के प्रतिक्रतियों की पूजा करने का स्पष्ट 
भक्तों में उनके आध्यात्मिक अधिकार | निर्देश प्राप्त है (महा. ३.९९)। वेम कद्फिसस्‌ के 
| सिक्‍कों पर भी शिव की त्रिशूलधारी मूर्ति पाई जाती 
_ जिसका आविष्कार रुद्र के मेरव, काल्मैरव आदि अवतारों 


७५:१०.९९,३ ), फिर भी रुद्र की उपासना में ढिंगों- 


प्राप्त नहीं होता है। यही नहीं, पतंजलि के व्याकरण 


है, एवं वहाँ शिव के प्रतीक के रूप में शिवल्गि नहीं, 


। बल्कि नन्दिन्‌ दिखाया गया है । 


. शिवलिंगोपासना का सर्वप्रथम निर्देश श्रेताश्वतर उप- 
निषद्‌ में पाया जाता है, जहाँ ईशान रुद्र! को सृष्टि के 
समस्त योनियों अधिपति कहा गया है ( श्र, उ. ४.११; 
५.२ )। किन्तु यहाँ भी शिवलिंग शिव का प्रतीक होने 
का स्पष्ट निर्देश अग्राप्य है, एवं सृष्टि के समस्त प्राणि 
जातियों का सृजन रुद्र के द्वारा किये जाने का तात्विक 
भआर्थ अभिप्रेत है । महामारत में दिये गये उपमन्यु के 
आख्यान में शिवल्िगोपासना का स्पष्ट रूप से निदंश 
प्रथम ही पाया जाता है। 


७६१ 


र्द्र | प्राचीन चरित्रकोश रुद्र 


स्वरूप से मिलता जुलता है (म. अनु. १४,१६२; 
१६५; २२८; १७,४६; ७७; ९९ )। इन सिक्‍कों के 
आधार पर, सर जॉन माशल के द्वारा यह अनुमान व्यक्त 
किया गया है कि, ई. पू. ३००० कालीन सिन्घुघादी 
सभ्यता में शिव के सहश कई देवताओं की पूजा अस्तित्व. 
में थी। 
मुंहेंजोदड़ो में प्राप्त देवता के बाये बाजू में व्याप्र एवं 
हाथी है, एवं दाये बाजू में बैल एवं गण्डक हैं। यह चित्र 
महाभारत में प्राप्त शिव के वर्णन से मिलता जुलता है 
जहाँ इसे 'पश्मपति ”, “शादूलरूप ”, “व्यालूरूप ', 
मृगबाणरूप ', “ नागचर्मोत्तरच्छद ?, “ व्याघाजीन !, 
 महिषन्न ', “ गजहा ” एवं “ मण्डलिन ?, तथा इसकी 
पत्नीं दुर्गा को ' गण्डिनी ? कहा गया है ( म. भनु. १४, 
२१३; १७,४८; ६१; ८५; ९१ )। द 
पश्चिम एशिया में--इस प्रकार महाभारत में प्राप्त 
शिववर्णन में एवं मँहेंजोदडो में प्राप्त त्रिशिर देवता में 
काफ़ी साम्य दिखाई देता है। किन्तु शिव का प्रमुख 
विशिष्टता जो वृषभ, वह मुहिंजोदडो में प्राप्त सिक्‍कों में 
नही दिखाई देता है। महाभारत में शिव को सर्वत्र वृषम- 
वाह? एवं 'वृषभवाहन' कहा गया हैं (म, अनु. १४,२९९; 
२९० )। इस विशिष्ट दृष्टि से ईं, पू, २००० में 
पश्चिम एशिया में हिदाइट छोगों के द्वारा पूजित तेशबं 
देवता से शिव का काफ़ी साम्य दिखाईं देता है। बाबि 
लोनिया में प्राप्त अनेक शिब्पों में एवं अवशेष 
देवता की प्रतिमा दिखाई देती है, जहाँ उसे वृषभवा 
एवं त्रिशुलधारी बताया गया है। उंसकी पत्नी का नाम माँ 
था, जिसकी जगन्माता मान कर पूजा की जाती थी। 


बैदिक एवं पौराणिक वाद्यय में निर्दिष्ट रुद्र में एवं 





डॉ, भांडारकरजी के अनुसार, रुद्र-शिव सर्वप्रथम 
बैदिक देवता था, किन्तु आगे चल कर, वह व्रात्य, 
निषाद आदि वन्य एवं अनाय॑ छोगों का भी देवता बन 
गया। उन छोगों के कारण रुद्र-शिव के संबंधी 
प्राचीन वेदिक आरयों के द्वारा प्रस्थापित की गयी 
कल्पनाओं में पर्याप्त फूर्क किये गये, एवं भूतपति, सर्प- 
धारण करनेवाला, स्मशान में रहनेवाला एक नया देवता 
का निमोण हुआ | रुद्र के इस नये रूपान्तर के साथ 
ही साथ उसके प्रतिकृति की उपासना करने की पुरातन- 
परंपरा नष्ट हो गयी, एवं उसका स्थान शिवलिंग की 
उपासना करनेवाली नयी परंपरा ने ले लिया | । 


अन्य कई अभ्यासकों के अनुसार, अनाय॑ छोगों से 
पूजित रुद्रदेवता, बेदिक रुद्र देवता से काफी पूर्व- 
कालीन हे, एवं इन्हीं रुद्रपूजक छोगों का निर्देश ऋग्वेद में 
यशविरोधी, शिक्षपूजक अनाये लोगों के रूप में किया गया 
है। अनाये छोगों के इस मद्ममांसमक्षक, भूतों से 
वेश्ति, एवं अत्यंत क्रूरकर्मा तामसे देवता को वैदिक रुद्र 
देवता से सम्मीलित कर, उसके उदात्तीकरण का एक महान 
प्रयोग बेदिक आरयों के द्वारा किया गया। इस प्रयोग 
के कारण, रुद्र देवता अपने नये रूप में जनमानस की 
एक अत्यंत छोकप्रिय देवता बन गई, एवं उसके अनार्य 
बन्य एवं अंत्यज भक्तों के भक्ति का भी एक नया उदात्ती 
करण हो गया। अनायाँ के इस देवता के तामस स्वरूप. 
को उदारता का, शक्ति का एवं तपश्चरण को एक नया 
पहल वेदिक आरयों के द्वारा प्रदान किया गया | श्रेताश्वतर 
जैसे उपनिषदों ने तो रुद्र-शिव को समस्त सृष्टि का नियंता 
. एव परअह्ष प्राप्ति करानेबाल्य परमेश्वर बना दिया। यह 
_डदात्तीकरण का कार्य करते समय, अनाय॑ रुद्व देवता के कुछ 
.._ तामस पहल बेदिक रुद्व देवता में आ ही गयें, जिनमें से | तेशब देवता में काफी साम्य है। तेशब से समान रुद्र- 
शिवलिंगगोपासना एवं छिंगपूजा एक है। _ | शिव हाथ में विद्युत्‌, धनुष ( धन्वी, पिनाकिन्‌ ), त्रिश्युल 
मुहेंजोदड़ो में--शिव की अत्यधिक प्राचीन प्रतिकृति | (झूल ), दण्ड, परश्, पद्दीश आदि अख्र धारण करता है 
- महंजोदड़ो एवं हड़प्पा के उत्खनन में प्रात हुए सिन्धु | (ऋ, २.३३.३; म. अनु, १४.२८८; २८९; १७,४२; 
सभ्यता के खंडहरों में दिखाई देती हैं। इस उत्खनन में | ४४; ९९ )। तेशब के समान रुद्रशिव भी अंबिका का 
श्स से मिलते जुल सिक्के | पति है, जिसे पार्वती, देवी एवं उमा कहा गया है ( मं. 
ता | व. ७८,५७; अनु, १४.३८४; ४२७ )। तेशब देवता की 
पत्नी 0 हैं, जो सिंहवाहिनी देवी दुर्गा से 


















































मार्केडेय के अनुसार, भ्रामरीदेवी ने भरण नामक अदुर 


में रहनेवाले कई विपक्षीय जाति का वोध होता है । 


सुमेर मं--शुक्कयजुबेद मे प्राप्त 'शत्रुंजय-सूक्त' रुद्र-शिव 
को उद्देश्य कर लिखा गया है, जिसकी सारी विचारधारा | 
सुमेरियन देवता नेयल को उद्देश्य कर लिखे गये सूक्त से | 


काफी मिलतीजुलती है । 


इन सारे निन्रशों से प्रतीत होता है की, ऑनातोलिया, | 
मेसोपोर्टेमिया एवं सिन्घुघाटी सभ्यता में प्राप्त नानाविध 
देवताओं से भारतीय र््रशिव कोई ना कोई साम्य जरूर 


रखता है (रॉय चौधरी--स्टडीज इन इंडियन ऑन्‍न्टि- | मेघवाह, सुवाहन 


क्किटीज, पृष्ठ २००-२०४ )। 


शिव के अवतार--अपने भक्तो के रक्षण के लिए एवं | 
छत्रु के संहार के लिए शिव ने नानाविध भवतार | 
नानाविध कल्पों में लिये, जिनकी जानकारी विभिन्न पुराणों | 
में ग्रास है। इन अबतारों की संख्या विभिन्न पुराणों | केतुइंग। 
में पॉँच, दस, अठाईस एवं शत बताई गई है।शिव | 


के इन सारे अवतारों में निम्नलिखित अवतार अधिक | ,्यक | 


प्रसिद्ध हैः-- 
(१ ) चार 








२, मलारि, जो अवतार इसने मणिमल का वध करने के 
. लिए धारण किया था, ३, दुवोसस्‌, जो भवतार मिमूर्ति 
में स्थित माना जाता है; ४. पंचशिख, जो अवतार त्रिपुर- 
. दाह के पश्चात्‌ अवतीर्ण हुआ था । 

... (२) पंच अवतार--शिव पुराण में शिव के निम्न- 








व पांच अवतार दिये गये हैं:-सद्योजात, अघोर, | बृहस्पति | 


_तत्पुरुष, शैशान वामदेव ( शिव, शत, १)। 


(३ ) दक्ष अवतार--विष्णु के समान शिव के द्वारा | 
मी दश अवतार ढछिवयें गयें थें, जो निम्मप्रकार हैंः- 


. महाकाल, तार, भुवनेश, श्रीविद्रेश, भरव, छिन्नमस्तक, | 
लक : दि ' | बाचःश्रवस्‌ , रुचीक, स्यवास्थ, यतीझ्वर | 


भूमवत्‌ , बगलामुख, मांग, कमल (शिव शतरुद्र, १७)। 


(४ ) कद्वाईस अवतार--वाराह कल्प के' वर्तमान | 


कल्प में शिव के द्वारा कुछ अद्धाईंस अवतार लिये गये थे, 


जो तत्काढीन द्वापर युग के व्यास को सहाय्यता करने के | 


. लिए उत्पन्न हुयें थे। पुराणों में प्राप्त अवतारों की इस 


_नामाबलि में हर एक अवतार के चार चार शिष्य बतायें | 
| कतुमत्‌ , 
स्थान भी बताया गया है। वायु में इन्हीं अवतारों 


गयें हैं, एवं कहीं कहीं इन अवतारों का अवतीर्ण होने का 


को ' माहेश्वरावतार ' कहा गया. है | शिव के अद्वाईस 





| अवतार, उनका अवतीणं 
का वध किया था, जिससे प्रायः असीरिया एवं इराण _ 


अवतार--१. शरम, जो अवतार इसने | 
टसिंह का पराजय करने के लिए घारण किया था, | 








वतीर्ण होने का स्थान, एवं झ्िष्यों के 
नाम निम्न प्रकार हैः- 
( १) श्ेतव--( छायछ पर्वत )-बेत 
श्रेताश्व, श्रेवलोहित | 
( २ ) सुतार--दुंदुमि, शतरूप, हृषीऊ, केतमत्‌ | 
(३ ) दमन--विद्योक, विशेष, विपाप, पापनाशन। 
(४ ) सुद्दोत्र--सुमुख, दुर्मंख, दुदर्, दुरतिक्रम। 
(५ ) केक--सनक, सनत्कुमार, सनंदन, सनातन । 
(६ ) छोकाक्षि--सुधामन्‌ , विरजस्‌ , संजय, अंडज | 
(७ ) जैगीषव्य--( काशी )--सारस्वत, योगीश, 








( ८ ) दधिवाहन -- कपिल, 
शास्वल | 
(९ ) ऋषम--पराशर, गे, सार्गव, गिरीश । 
(१० ) भूगु--( रूगुतुंग )--भंंग, बल्बंधु, नरामित्र, 


आसुरि,  फंचशिख, 


(११ ) तप- ( गंगाद्वार )-- रुंओर दर, छंबाक्ष, केशलुंब, 


(१२ ) अब्वि--( हेमकंचुक )-- सर्वक्ञ, समजुद्धि 
साध्य, शर्व। 

(१३ ) बलि -- ( वाल्खिल्याश्रम ) -- सुधामन्‌ , 
कास्यप, वसिष्ठ, विरजस्‌ | 

(१४ ) गौंवम--अत्रि, उग्रतपस्‌ , श्रावण, श्रविष्ट।.... 

(१५ ) वेदशिरस--( सरस्वती के तट पर )--कुणि, 
कुणिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक | द 

(१६ ) गोकणे--( गोकर्णवन )--काक््यप, उलानस , 


( १७ ) गुहावासिन--+ हिमालय )--उतथ्य, वामदेव, क्‍ 
महायोग, महाब॒ल। क्‍ 
(१८ ) झिखंडिन्‌ू--( सिद्धक्षेत्र या शिखंडिवन )-- 


(१९ ) जटामालिन--हिरण्यनामन्‌ , कोशल्य, झ्ोका- 
क्षिन्‌ , प्रधिमि । 

(२० ) अहृहास--( अट्ृहासगिरि )--सुपतु, वर्वरि 
कुबंध, कुशिकंधर | 

( २१ ) दारुक--( दारुवन )--झश्व, 
गोतम | 

(२२ ) छांगली सीम-- (वाराणसी )-- भल्बिन्‌ , 
मधु, पिंग, ब्वेतकेतु । 


दार्भायणि, 


"दर 


स्द्र प्राचीन चरित्रकोश र्द्र 



































तीन प्रमुख सांप्रदायों का निमोण हुआ ;--१. कापालिक 
२. पाशुपत; ३. शैव | 

(१) कापालिक सांप्रदाय--रामानुज के अनुसार, शरीर 
के छः मुद्रिका का ज्ञान पा कर, एवं स्री के जननेंद्रिय 
स्थित आत्मा का मनन कर, जो छोग शिव की उपासना करते 
है, उन्हें कापाल सांप्रदायी कहते है (रामानुज. २.२, 
२५ ) | अपने इस हेतु के सिध्यर्थ्य॑ इस संप्रदाय के छोग 
निम्नलिखित आचारों को प्राधान्य देते हैं:-- १, 
खोंपडी में मोजन लेना; २. चिताभस्म सारे शरीर को 
लगाना; २, चिताभस्म भक्षण करना; ४. हाथ में डण्डा 
धारण करना; ५, मद्य का चष्क साथ में रखना; ६ 
मद्य में स्थित रुद्रदेवता की उपासना करना | 


ये छोंग गले में रुद्राक्ष की माछा पहनते है, एवं जठा 
धारण करते हैं | गलें में मुडमाला धारण करनेवाले भैरव 
एवं चण्डिका की ये छोग उपासना करते है, जिन्हें ये छोग 
शिव एवं पार्वती का अवतार मानते है। 


इसी सांप्रदाय की एक शाखा को ' कालामुख ? अथवा 


महात्रतधर ” कहते है, जो अन्य सांप्रदायिकों से अधिक 
कमठ मानी जाती है। 


(२) पाशुपत सांप्रदाय --इस सांप्रदाय के छोग सारे 
शरीर को चिताभस्म लगाते है, एवं चिताभस्म में ही सोते. 
है। भीषण हास्य, रृत्य, गायन, हड़क्कार एवं अस्पष्ट हा 

शब्दों में 3० कार का जाप, आदि छः मार्गों से रे 
की उपासना करते हैं । 
इस संप्रदाय की सारी उपासनापद्धति, अनार्य लोगों 

के उपासनापद्धति से आयी हुई प्रतीत होती है। 

(३) शैव सांप्रदाय--यह्‌ सांप्रदाय कापालिक एवं पाशु- 
पत जैसे “अतिमार्गिक ? सांप्रदायोंसे तुलना में अधिक 
बुद्धिवादी है, जिस कारण इन्हें ' सिद्धान्तवादी ” कहा 
जाता है | इस सांप्रदाय में मानवी आत्मा को पशु कहा गया 
है, जो इंद्रियपाशों से बँधा हुआ है | पशुपति अथवा शिव 
की मेत्रीपासना से आत्मा इन पाशों से मुक्त होता है, ऐसी 
इस सांप्रदाय के लोगों की कल्पना है। 

. काइमीर शैव-सलांप्रदाय--इस सांप्रदाय की निम्नलिखित 


नामक सांप्रदाय दो प्रमुख शाखाए मानी जाती हें --. स्पंदशास्त्र, जिसका 
है. स. २ री | जनक वसुग़ुप 


( २३ ) इवेत--( कारुंजर ) -- उशिक,  बृहदबव, 
देवल, कवि | 

(२४ ) झूलिन--( नेमिषारण्य )--शालिहोत्र, अपरि- 
वेश, युवनाश्व, शरद्वसु | क्‍ 

( २५ ) दंडीमुंडीइबर--छगल, . कुंडकर्ण, कुमांड, 
प्रवाहक । | 

( २६ ) सहिष्णु-- ( रुव्रेवट )--उलक, बिद्युत्‌ , 
शबुक, आश्वलछायन। 

( २७ ) सोम--( प्रभासतीर्थ )--अक्षपाद, कुमार, 
उल्ूक, वत्स। 

( २८ ) ऊुकुलिन्‌ू--कुशिक, गग, मित्र, तोरुष्य ( वायु 
२३; शिव, शत, ४-५; शिव, वायु, ८-९; लिंग, ७ )। 

(४ ) शत-अवतार--मभिन्न कंत्पों में उत्पन्न हुयें शिव के 
शत अवतारों की नामावलि भी शिवपुराण में प्राप्त है 


जहा इन अवतारों के बस्रों के विभिन्न रंग, एवं पुत्रों के 
विभिन्न नाम विस्तृत रूप से प्राप्त हैं (शिव. शत, ५)। 


शिव-उपासना के सांध्रदाय--रुद्र शिव की उपासाना 
भारतवष के सारे विभागों में प्राचीन का से ही अत्येत 
श्रद्धा से की जाती थी। रुद्र के इन उपासकों के दो 
विभाग दिखाई देते हैं :--१., एक सामान्य उपासक, जो 
शिव-उपासना के कोनसे भी सांप्रदाय में शामिल न होते 
हुए भी शिव की उपासना करते हैं; २. शिव के अन्य 
 डप्रासक, जो शिव-उपासना के किसी न किसी सांप्रदाय 
में शामिल हो कर इसकी उपासना करते है । 


कालिदास, सुबंधु, बाण, श्रीहृष, भट्नारायण, भव- 
भूति आदि अनेक प्राचीन साहिलिकों -के ग्रंथ 
विष्णु के साथ रुद्र-शिव का भी नमन किया गया 
है | प्राचीन चाहक्य एवं राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा शिव 
के अनेकानेक मंदिर बनायें गयें है, जिनमें वेरूल में स्थित 
कैछास मेदिर विशेष उल्लेखनीय है।ये सारी कृतियाँ 
सामान्य शिवपक्तों के द्वारा किये गये सांप्रदायनिरपेक्ष 
शवोपासना के उदाहरण माने जा सकते हैं। ' 


























. इस सांग्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ' शिवदृष्टि ” है, जिसकी | 

. विस्तृत टीका अमिनवगुष्त के द्वारा /लिखी गयी है। 
इस सांप्रदाय का उदयकाल ई. स. १० वीं शताब्दी का 
| द्वारा छिखित ३८४ पदिगम्‌ ( स्वोत्र ) द्रविड़ देश में 


प्रारंभ माना जाता है । 


इन दोनों सांप्रदायों म॑ं कापालिक एवं पाछुपत जैसे | 
प्राणायाम एवं अघोरी आभाचरण पर जोर नहीं दिया 
गया है, बल्कि चिक्तशुद्धि के द्वारा “आनव, ? “मायिय ! 
एवं * काय ” आदि मछों (मालिन्य ) को दूर करने को 
कहा गया है । इस प्रकार ये दोनों सिद्धान्त अघोरी रुद्व | 
| गये राजसिंहेश्वर मंदिर में शिवपूजा का अत्यंत श्रद्धामाव 
राजतरंगिणी के अनुसार, काओ्मीर का हैव सांप्रदाय | 'े नेंदेश प्राप्त है। पेरियापुराण नामक तमिल ग्रंथ 
| में इस प्रदेश में हुये ६३ शिवभकतों के जीवनचरित्र 
का | दिये गये हैं | 


उपासकों से कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं | 


अत्यधिक प्राचीन है, एवं सम्राट अशोक के द्वारा काझ्मीर 
. में शिव के दो देवाल्य बनवायें गयें थे। काझ्मीर का 


सुविख्यात राजा दामोदर (द्वितीय) शिव का अनन्य 
| अथवा देवी की उपासना है, जहाँ देवी की त्रिपुरसंदरी 


उपासक था । इस प्रक्कार प्राचीन काछ से प्रचलित रहे 


शिव-उपासना के पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण कार्य 'स्पंदः 
शास्त्र ! एवं प्रत्यभिज्ञान शास्त्र  वादी आचार्यों के द्वारा | 


ई, स. १० वीं शताब्दी म॑ं किया गया। 


वीरशैव (लछिंगायत ) सांग्रदाय--इस सांप्रदाय | 


बसव ? माना जाता है 
बसवपराण ? में दी गयी है। 


.. का आाच प्रसारक आचाये 
सांप्रदाय के मंत झैवदर्शन अथवा सिद्धान्तदर्शन से 





काफी मिलते जुलते है | इस पुराण से प्रतीत होता है की, | 
प्राचीन काल में विश्वेश्वराध्य, पण्डिताराध्य, एकोराम |. 
आदि आचार्यो के द्वारा प्रसत किये गये सांप्रदाय को | 


बसव ने ई. स. १२ वीं शताब्दी में आगे चलछाया। 
_> इस सांप्रदाय के अनुसार, ब्रह्मननू का खरूप “ सत्‌, 
“चित? एवं 'भानंद” मय है, एवं वही शिवतत्त्व है। इस 


आदच्र शिवतत्त्व के लिंग ( शिवलिंग ) एवं अंग ( मानवी | 
आत्मा ) ऐसे दो प्रकार माने गये हैं, एवं इन दोनों का 


! शिव की भक्ति से ही होता है ऐसा कहा गया है | 
इस तत्त्वज्ञान में लिंग के महालिंग, 


कहे गये हैं, जो शिव के ही विभिन्न रूप हैं। इसी 
प्रकार अंग की मी “योगांग, “भोगांग! एवं त्यागांग! 


ऐसी तीन अवस्थाएँ, बतायी गयी है, 'जो शिव की भक्ति | बष्य, मे 
लिंग, वराह, वामन, शिव एवं स्केंद ( स्केंद, शिवरहस्य 
| खंड, संभवकांड २.३०-३ ३; व्यास देखिये )। 


की तीन अवस्थाएँ मानी गयी हैं । 

लिंगायतों के आचाये खये को लिंगी ब्राह्मण ( पंचम ) 
कहलाते है, एवं इस सांप्रदाय के उपासक गले में शिवल्तगि 
की प्रतिमा धारण करते हैं । 


धाचीन चरित्रकोश 


प्रसादर्लिंग, 
चरलिंग, शिवलिंग, - गुरुढिग एवं आचारलिंग ऐसे प्रकार 





अल 


द्रविड देश में शित्रपूआा--ई, स. ७ वीं शताब्दी 
से द्रविंड देश में शिवपूजा प्रचल्तित थी। इस प्रदेश के 
शैवसांप्रदाय का आाद्य प्रचारक तिरुनानसंबंध था, जिसके 





वेदों जैसे पवित्र माने जाते हैं| तंजोर के राजराजेश्वर 
मंदिर में धाप्त राजराजदेव के ईं, स. १० वीं झताब्दी 
के शिछालेख में तिरुनानसंत्रंध का अत्येत आदर से 
उल्लेख किया गया है | कांची के शिव मंदिर में, एवं पलव 
राजा राजर्सिह के द्वारा ई. स. ६ वीं शताब्दी बनवार्ये 


_शक्तिपूजा--शिवपूजा का एका उपविमाग शक्ति 


नाम से पूजा की जाती है ( देवी देखिये ) | 
शिवपूजा के अन्य कई प्रकार गणपति ( विनायक ) एवं 
स्केंद की उपासना हैं ( विनायक एवं स्कंद देखिये )। 
शिवरात्रि---हर एक माह के कृष्ण एवं शुक्ल चतुर्दशी 


| को शिवरात्रि कहते है, एवं फाल्युन कृष्ण चतुर्दशी को 


महाशिवरात्रि कहते है। ये दिन शिव-उपासना की दृष्टि से 


विशेष महत्त्वपूण माने जाते हैं। 


.. शिव-उपासना के अन्थ--इस संबंध में अनेक खतंत्र 
ग्रंथ, एवं आाख्यान एवं उपाख्यान महामारत एवं पुराणों 
में प्राप्त है, जो निम्नप्रकार हैः- 

( १ ) शिवसहस्तननाम, जो महामारत में प्राप्त है। 


| यह तण्डि ने उपमन्यु को, एवं उपमन्यु ने कृष्ण को कथन 


किया था ( म. भनु, १७.३१-१५३ )। इसके 
अतिरिक्त दक्षवर्णित शिवसहललननाम महाभारत में प्राप्त 
है ( म. शां. परि. १.२८ )। 

जझिवसहुखनाम की स्वतंत्र रचनाएं भी लिंगपुराण 
( लिंग. ६५.९८ ), एवं शिवपुराण ( शिव. कोटि. ३५) 
में प्राप्त है। 

(२ ) झिवपुराण---शैवसांप्रदाय के निम्नलिखित पुराण 
ग्रंथ प्राप्त हैः--कूम, अज्मांड, भविष्य, मत्स्य, मार्कडेय, 


(३ ) शिवगीता, जो पद्म पुराण के गौडीय संस्करण में 
प्राप्त हैं, किन्तु आनंदाश्रम संस्करण में अप्राप्य है। 


ज़्द्ष 


दर ... धाचीन चरित्रकोरा रुमण्वत्‌ 








आगे चल कर इसके पुत्र देवान्तक एवं नरान्तक का 
भगवान्‌ विनायक से वध किया (गणेश. क्री. २ )। 

रुद्रभूति द्राह्यायण--एक आचाय॑, जो त्रात ऐकमत 
नामक आचाय का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम 
शर्वदत्त गाग्ये था ( वं. ब्रा, १.)। 

रुद्रश्रेण्य--( सो. सह.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार महिष्मत राजा का पुत्र था। 

रुद्र सावार्णि--त्रारहवें मन्वन्तर का अधिपति मनु, . 
जो भव राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम सुव्रता 
था, जो प्राचेतस्‌ दक्ष की कन्या थी ( मार्क, ९१; विष्णु, 
२.२.३२) | ह क्‍ 

देवी भागवत में इसे तेरहवें मन्वन्तर का अधिपति 
कहा गया है, एवं वेवस्वत मनु के पुत्र शर्याति को बारहवें 
मन्वन्तर का अधिपति कहा गया है (दे, मा. १०.१३) 
वायु के अनुसार, यह चाक्षुष मन्वन्तर में हुआ था. 
( वायु. १००.५८ )। कर ग्रंथों में इसे चतुर्थ मेरुसावार्णि 
भी कहा गया है। 

'रुद्रसेन--शक राजा, जो भारतीययुद्ध में पाण्डवों के 
क्षमे शामिल था (म. द्रो. १३३.३७ )। पाठमेद-- 

भद्रसेन ? । कर 


. रूधिक्रा--एक असुर, जिसका पिग्नु नामक असुर के. 
साथ निर्देश प्राप्त है। इन्द्र ने इन दोनों का वध किया 
( ऋछ, २.१४, ५ ) | 
रुधिराक्ष--एक असुर, जो लवणासुर का मामा था. 
रुधिराशन--एक राक्षस, जो खर राक्षस के बारह 
अमात्यों में से एक था (वा, रा. अर २३३२)। 
रुन्दू--एक राजा, जो पहले क्षत्रिय था, किन्तु पश्चात्‌ 
ब्राह्मण हुआ ( वायु. ९३.११४ )। 
.. रुूम-एक वैदिक जातिसमूह। रुशम, श्यावक, कप 
राजाओं के साथ रुम छोगों के राजा का निर्देश भी इंद्र के 
कपापात्र लोगों के नाते प्राप्त हैं ( ऋ, ८.४२ )। 
रुमण--राम की सेना का एक सुविख्यात वानर। 
रुद्र के रथ में आधारकाष्ठ बना थां!|इस | रुमण्वत्‌--परशुराम का श्राता, जो जमदमि एवं रेणुका 
शिव का | के पाँच पुत्रों में से ज्येह था। इसके अन्य भाइयों के 


(४) शिवस्तुति, महाभारत में शिवस्तुति के निम्नलिखित 
आख्यान प्राप्त हैं :+--१, अश्वत्थामन्‌ कृत ( म. मो, ७ ) 
२, कृष्णक्ृत ( म. अनु, १४; ह. बं, २.७४,२२-३४ ); 
३, कृष्णाजुनकृत (म. दो. ५७ )। ४ तण्डिनकृत 
(मं, अनु. ४७ ); ५, दक्षकृत ( म. शां. परि, १.२८ ); 
मरुत्तकत ( म, आश्व, ८,१४.) | 

(५) शिवमहिमा, जो महामारत के एक ख्तंत्र 
आख्यान में वर्णित है। 

. (६) छिंगाचन महिमा, जो महाभारत के एक खतंत्र 
आख्यान में प्राप्त है (म. अनु, २४७ )। 

(७ ) शिवनिंदा, दक्ष के द्वारा की गई शिवनिंदा भागवत 

में प्राप्त है (भा, ४-२.९-१६ )। 

रुद-शिव के तीर्थस्थान--रुद्र-शिव के नाम से, एवं 
इनके प्रासादिक विभूतिमच्त्व से प्रभावित हुए अनेक तीर्थ- 
स्थानों का निर्देश महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है, जिन 
में निम्नलिखित तीर्थस्थान प्रभुख हैं;-- . 

(१ ) ज्योर्तिरुंग--जिनकी संख्या कुछ बारह बतायी 
गयी है (ज्योर्तिलिंग देखिये ) । 

(२) सुजएष्ठ--एक रुद्रसेवित स्थान, जो हिमालय 
के शिखर पर स्थित था ( म, शां, १२९२,२-४ ) | 

.. (३ ) सुजवट--गंगा के तट पर स्थित एक तीर्थस्थान, 
जहाँ शिव की परिक्रमा करने से गणपति पद की प्राप्ति 
होती है ( म. व. ८३.४४६७ ) | 

(४) सुजवत्‌ू--हिमाल्य में स्थित एक पर्वत, जहाँ 
भगवान्‌ शेकर तपस्या करते है। 

(५ ) रुदकोटि--एक तीर्थस्थान, जहाँ शिवदशन 
की अभिवाषा से करोड़ो मुनि एकन्नित हुये थे, एवं उन 
पर प्रसन्न हो कर शिव ने करोड़ो शिवलिंगों के रूप में 
उन्हें दर्शन दिया था ( मं. व. ८०.११४-१२९)।. 

(६) रुद्रपद--एक तीर्थ, जहाँ शिव की पूजा करने 

: से अश्वमेघ॒ यज्ञ का फल प्रांप्त होता है ( म, व. ८० 

१०८; पाठभेंद- वस्रापथ ? | ) * 
. (७) हिमवत्‌--एक पवित्र पर्वत, जो त्रिपुरदाह के |. 




















































गुका का वध करने की आज्ञा 
किन्तु इसने उसका पालन नहीं किया 
“अ॑मेदमि ने इसे मृगपक्षियों की मौति 
दिया (; ११६.१० ) 









पश्चात्‌ परझुराम ने पिता को प्रसन्न कर के इसे शापमुक्त | नेव 
हुई एक शक्ति की शरण में आये, जो नील्‍ूपर्वत पर 
रूमा--सुग्रीव की पत्नी, जो पनस वानर की कन्या थी 


कराया । 


( ब्रह्मांड, ३९७.२२१ )। 


सुग्रीव को विजनवासी बना कर टसके भाई वालि ने 


र्मा का हरण किया । वालिवघ के पश्चात्‌ र्मा पुनः एक 
बार सुग्रीव के पास आ गईं, एवं वालि की पत्नी तारा मी 
सुग्रीव की पत्नी बन गई ( वा. रा, कि. २०-२१; पद्म, 
४.११२,१६१ )। 


. गया है। 


विमीषण से मिलने के लिए जाते समय राम किष्किधा | है नरक 
| से इसका वध होने की कथा वहाँ ग्राप्त है ( स्कृंद, ७.१. 
| २४२-२४७ ) | 


में ठहरा था। उस समय अन्य राजस्त्रियों के साथ राम 
के दर्शनाथ यह उपस्थित हुई थी (पद्म, स. ३८ )। 


रुरू--एक ऋषिकुमार, जो च्यवन ऋषि का पात्र एवं. 
प्रमति ऋषि का-पुत्र था| घताची नामक अप्सरा इसकी माता 
.. थी (म. अनु, ३०.६४ )। इसके पुत्र का नामशुनक था । 
. इसकी पत्नी का नाम प्मद्रा था, जो सर्पदंश के कारण 
... मृत होने बने अत्यघिक विज्यप किया था। पश्चात्‌ : 
.. अपनी आधी आयु दे कर, इसने उसे पुनः जीवित किया। 
इस प्रसंग के कारण, इसके मन में सपंजाति के प्रति | 
: विद्देष उलन्न हुआ, एवं सर्प को देखते ही उसे मारने का 
इसने प्रारंभ किया | एक बार यह डुण्डुभ नामक साप को 
“सॉप को. 





मारनेवाल्य ही था, कि उस सर्प ने इसे कहा, 
मारने के पहले वह विषैलछा है या नहीं, यह सोंच कर तुम 


उसे मारा करो ?। पश्चात्‌ डुण्डुम ने इसे अहिंधा एवं. 


वर्णघम का उपदेश प्रदान किया | 


डुण्डुम पूर्वजन्म में सहललपात नामक एक क्रंषि था, 
जिसे शाप के कारण स्पंयोनि प्राप्त हुई थी। रुर ऋषि के 


दरशन से उसे मरी मुक्ति प्राप्त हुईं (म. भा. ८-१२; 
दे, मा. २.९ )। 


२. एक भेरव, जो अष्भेरवों में से द्वितीय माना जाता _ 


है।. 
.._ ३. एक असुर, जो हिरण्याक्ष के वंश में पैदा हुआ था । 
इसके पुत्र का नाम दुगमासुर था | हि 

४, एक देत्य, जो अञ्मा के द्वारा प्राप्त वर से अत्यंत 
उन्मत्त हुआ था।इसी उन्मत्तता के कारण, इसने 


देवताओं पर हमला किया | इस पर सारा देवगण भाग 








गया, एवं वे आात्मरक्षा के लिए झकर के जटा 


तपस्या कर रही थी | 

इतने में देवताओं का पीछा करता हुआ रुरु देत्य 
मी ससैन्य वहाँ आ पहुँचा। इस पर शक्ति देवी ने 
विकट हास्य किया, जिससे डार्किनी की एक सेना उत्पन्न 


| हुईं | उस सेना ने इसके सेन्य के सारे देत्यों का नाश 


किया। देवी ने अपने पाँव के अंगूठे के नाखून से 


| वध किया | पश्चात्‌ मगवान्‌ शिव ने खय्ये प्रकट 

इससे प्रतीत होता है कि, राज्य के साथ अपने बान्धदों 
की पत्नियों मी अपनाने की रुठढि वानरों में थी। फिर मी 
वाल्मीकि रामायण में वालि को मार्यापहार का दोष ढ्गाया | 


हो कर, डाकिनियों को अनेक वर प्रदान करते हुए. 
कहा, “आज से छोग तुम्हे जगन्माता मानेंगे! (पद्म. 
सं. ३१ )। द 
स्कंद में इसे रथेतर कल्प में उत्पन्न हुआ देत्य कहा गया 
है, एवं एक ऋषि के द्वारा उत्पन्न की गयीं कुमारिकाओं 








५. चाह्षुष्र मनु के पुत्रों में से एक 
६. कश्यपकुलोतन्न एक ऋषि, जो सावार्णि मन्वन्तर 
म॑ उत्तन्न हुआ था। 


(सू . इ. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 

अहीनगु राजा का पुत्र था 

रुरूक--(स्‌.. इ.) एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो विष्णु 
एवं वायु के अनुसार विजय राजा का पुत्र था। यह 
राजनीति एवं अर्थशास्त्र में अत्यंत प्रवीण था (हु. बं. 
१.१३.२९ ) | 

रुशती--एक कन्या, जिसका विवाह अश्वियों के द्वारा 
ध्याव राजा से संपन्न कराया था (कु, ११७,८)। रुशती 
का शब्दशः अर्थ “्वेतवर्णीय” होता है। 

रुशद्श्व--इश््वाकुवंशीय वसुमनस्‌ राजा का पिता | 

रूशद्रथ--( सो. अनु. ) एक राजा, जो मागवत के 
अनुसार तितिश्षु राजा का पुत्र था | मत्स्य में इसे दृषद्रथ, 


| एवं विष्णु एवं वायु में उघद्रथ कहा गया हैं। 


रुशम--एक वैदिक शतिसमृह, जो इन्द्र का आश्रित 
था (क्र. ८.३.१३; ४.२; ५१.९ )। इनके राजा का नाम 
रुणेचय ? था (क्र, ५.३०.१२-१५ )। अथर्ववेद में. 
इनके राजा का नाम 'कौरम? दिया गया है (आ. वे, 
२०.१२७.१ ) | 
रुशमा--एक ब्रह्मवेत्ता आचाय, जिसकी कथा पेचरविंश 
ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का माहात्म्य कथन करने के लिए. दी 


गई हे। 


७६७ 


रुशामा प्राचीन चरिनत्रकोश | रेणका 
एक सूक्त का प्रणयन [इसने किया है (ऋ, ९. ७० )| 
इसे कुशिकगोन्र का मंत्रकार भी कहा गय्या है। 

२. (सू. इ.)एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जिसे प्रसेनजित्‌ , 
प्रसेन, एवं सुवेणु नामान्तर प्राप्त थे | इसकी कन्या का नाम 
रेणुका था, जो जमदग् ऋषि की पत्नी एवं परशुराम की 
माता थी (मा, ९.१५.१२; म. व. ११६.२ )। 

रेणुक--एक सत्वगुणसंपन्न नाग, जो रसातल में 
रहता था। इसने देवताओं के कहने पर दिगांजों के पास 
जा कर धर्म के संबंधी प्रश्न पूछे थे (म, अनु. १३२,२६) 

रेणका--इक्ष्वाकुवंशीय रेणु ( प्रसेनजित्‌ ) राजा की 
कन्या, जो जमदमि महर्षि की पत्नी थी ( भा. ९.१५.२; 
हु. वं. १.२७,३८; म. व. ११६.२ ) | कई अन्य ग्रंथों में 
इसे अनावसु की, एवं विकव्प में सुवेणु की कन्या कहा 
गया है ( रेणु. ५ )। कालिका पुराण में इसे विदर्म राजा 
की कन्या कहा गया है (कालि, ८६ )। इसे कामछी 
नामान्तर भी प्राप्त था। क्‍ 


जन्म-- महाभारत के अनुसार, इसकी उत्पत्ति कमल 
में हुई थी, एवं इसके पिता एवं प्राता का नाम 
क्रमशः सोमप एवं रेणु था ( म. अनु. ५३,२७ )। सोमप 
राजा के द्वारा इसका पालन होने कारण, संभवतः उसे 
इसका पिता कहा होगा। रेणुकापुराण के अनुसार, रेणु 
राजा ने कन्याकरामेश्यिज्ञ किया। उस यजकुण्ड से 
इसकी उत्पत्ति. हुई ( रेणु. ३ )। | क्‍ 

अपने पूर्वजन्म में यह अदिति थी हर डर 
भागीरथी क्षेत्र में हुआ, जिस समय इसने स्वयंवर से 
जमदमि का वरण किया (रेणु. ११ )। इसके स्वयंबर के 
समय इंद्र ने इसे कामघेनु, कल्पतरु, चितामणि एवं पारस 
हु * भिन्न मोल्यवान्‌ चीज़े भेंट में दे दी ( रेणु, १३)। 
एक बार जमदमे ऋषि बाणक्षेपण का खेल खेल रहे 
थे, जिस समय बाण वापस लाने का काम इस पर सौंपा 
गया था। एकबार बाण लाने में इसे कुछ देरी हो गयी 
जिस कारण कऋ्रुद्ध हो कर जमदमि ने अपने पुत्र परशुराम 
से इसका शिंरच्छेद करने के लिए कहा ( म. अनु, ९५. 
७-१७ )।| अपने पिता की आशज्ञानुसार, परशुराम 
इसका वध किया, एवं पश्चात्‌ जमदम् से अनु 
पुनर्जीवित कराया ( म. व. ११६,५-१८ )। 











एकबार इंद्र एवं रुशमा में प्रथ्वी प्रदक्षिणा के लिए 
शर्त छगी। तदोपरान्त इंद्र ने प्रथ्वीप्रदक्षिणा की, एवं 
रुआमा ने कुरुक्षेत्र की प्रदक्षिणा की। बाद में विजय 
किसका हुआ इस संबंध में निर्णय देते हुए देवों ने कहा, 
कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की वेदि है, जिस कारण समस्त पृथ्वी 
उंसमें समाविष्ट होती है। अतः विजय दोनों की ही हुई 
है? (पं. ब्रा. २५.१२.३ ) । 
कई अभ्यासकों के अनुसार, इस कथा का संकेत 
रुशम श्ञाति के छोगों की ओर है, एवं उनका कुरुओं के 
साथ संबंध होने का संकेत इस कथा में प्राप्त है। 
रुशेकु--( सो, क्रोौष्टु, ) यादववंशीय रशादु राजा का 
नामान्तर । द 
रुशंगु--उशंगु ऋषि का नामान्तर ( उशंगु देखिये )। 
रुषदरगं--( सो. क्रोष्ट. ) यादववंशीय रशादु राजा 
का नामान्तर । 
. रुशद्गु--यमसभा में उपस्थित एक राजा (म. स, 
८.१२ )। ४ 
रुषर्दिक--सुराष्ट्वंशीय एक कुलांगार राजा, जिसने 
अपने दुब्येवहार फे कारण अपन स्वजन एवं ज्ञाति- 
बांधवों का नाश किया (म. उ, ७२.११ ) | पाठमेद 
( भांडारकर संहिता )- ' कुशद्धिक ? | 
 रुषासानु-हिरण्याक्ष असुर की पत्नी (भा. ७, 
२.१९)। द 
रूपक--एक शिवभक्त राक्षस, जिसके पुत्र का नाम 
संपति था । ये दोनों अन्याय्य मा से संपत्ति प्राप्त कर, 
वह शिव-उपासना के लिए व्यतीत करते थे | इस 
कारण मृत्यु की पश्चात्‌; शिव के मानसपुत्र वीरमद्र 
इन्हें कहा, ' अगले जन्म में तुम चोर बनोगे, किन 
 शिवभक्ति के कारण तुम्हारा उद्धार होगा” (पद्म, पा. 
१५)। . 
पवती--त्रेतायुग की एक वेश्या, जो देवदास 
नामक एक स्वर्णकार से प्रेम करती .थी। वेशाखस्नान 
के कारण, इन दोनों को मुक्ति मिंठ गयी (पद्म, पा. 





































































का दि  गयें ह् ( रेण. १ डर ) । कल्कि पुराण में ' रुमण्वत्‌ 

.. के बदले ' मरुत्वत्‌ ? नाम ग्राप्त है ( कालि. ८६) 
रण नकुलूपत्नी करेणुमती का नामान्तर | 
--एक राक्षस, जिसका घटोत्कचप॒त्र बबारक 

के द्वारा वध हुआ था | ्ि 

..._ रेस--एक वेदिक सूक्तद्रष्ठ, जो अवत्सार काह्यप 
नामक आचार्य के पुत्रों में से एक था ( क्र. ८.९७ )। 
क्तियों में से एक था। 








रेवत नामक पॉचवे -मन्वन् क अधिपति रैवत 

| राजा की माता | इसकी जन्मकथा मार्कडेय पुराण में प्राप 
है, जो निम्नप्रकार हैः-- 

| कऋतवाच्‌ नामक एक रच्छीर मुनि था,. जिसे 

| नक्षत्र के. अवसर पर एक दुःशील पुत्र उत्पन्न हुआ 
















यह अश्रियों के $पापात्र व्यक्ति 
एक बार असुरों के इसे बाँध कर कुए में डाल दिया, जहाँ है खुद अब पद 
इसे नौ दिन एवं दस रात्रियों तक भूखा एवं प्यासा रहना | दु्घेटना रेवती नक्षत्र के प्रभाव से हो हुई हक कमी हे आकी 
| से ज्ञान होते ही, ऋतवाच्‌ ऋषि ने रेवती नक्षत्र को शाप 
पढ़ा ( ऋ. १.११२.५ )। तदोपरान्त अश्वियों ने इसकी | था एव दस सीजे धारा दिया 
मुंक्तता की (कर, १,११६,२४; ११७,४ ) | कक 


.. एक गुफा की बंदिश्याला में एकबार यह रखा गया था, | के कै 0803 बे । है हक 
श्वयों ने इसकी मुक्तता की ( क्र, १०. जी है अब 
इस कन्या को ग्रमुच मुनि ने पाछ-योस कर ब्रढ़ा किया, 
एवं विक्रमशील राजा- के पुत्र दुगेम से इसका विवाह कर 
; दिया। द 
इसके द्वाय ग्रार्थथा की' बाने पर, प्रम॒ुच 
इसे मन्वन्तराधिप पुत्र होने का भाशझ्जीवाद मी द्विया 














रेव--( स्‌. शर्याति, ) एक शर्यातिबंशीय राजा, जो 
हरिवंश, भागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार आनतें 
 शाजा का पुत्र था। पद्म में इसे आनर्त का पौत्र, एवं 
. रोचमान राजा का पुत्र कहा गया हैं। भागवत एवं विष्णु 














[सकी शत का नाम संज था। बढ़ा होने बक इसे 
" का धर दिया ॥ (मार्क ५ ० ३) | असिष्य 


कक न रहा सका, जिसे पुण्यजन राक्षसों ने नष्ट |; ॥० ९३४. 2१ र अश्वों का अधिपत्व दिया गया था .. 
किया, एवं यह राजवंश हेहय वंश्व में विछीन (सम हे बुक 2८208 अप 


त ककुश्चिन्‌ आदि सौ पुत्र थे। म जर्याति रा 















० के उपनाम (श. बा. १२.९.३.१; चाक्र कर देखि थे )। | 
|. शेक्‍व 'सयुग्वाः--एक तत्वज्ञनी आचाये, जिसका 
| जीवनचरित्र एवं तत््वज्ञान छांदोग्योपनिषद में प्राप्त हैं 
श्च | यह संदेव बैलों के गाडी के नीचे ही निवास करता था, 
३ एकादश रुद्रों में से एक । | जिस कारण इसे ' सयुग्वा ? ( गाड़ी के नीचे २हनेवाल्म ) 
_.. शेबती--र्यातिवंशीय रेबत ककुझिन्‌ राजा की कन्या, | उपाधि प्राप्त हुई थी।. 
जो बलराम को पत्नी थी। यह उम्र में बलराम से बड़ी थी |... जानश्रुति राजा से मेट--एक बार जानश्रुति नामक 
( पद्म. भू, १०३ )। बलराम की मृत्यु होने पर, इसने | राजा जंगल में शिकार के लिये घूमता था, जिस समय 
उसके चिता में अभिप्रवेश किया (ब्रह्म. २१२.३ )। | उसने दो हंसी के बीच हुआ संवाद सहजबश सुन लिया | 


प्राच. ९७] द .. ७६५६ 





शर्यातिवंशीय रेव राजा का नामांतर | 








प्राचीन चरित्रकोश द 


इस संवाद में एक हंस दूसरे से कहता था, ' जिस प्रकार 
पॉँसों का अंतिम डाब जीवनेवाले को उस खेल के सारे 
दान प्राप्त होते है, उसी प्रकार सृष्टि के हरएक पुण्य- 
वान्‌ व्यक्ति के द्वारा किया गया पुण्यसंचय, गाडी के नीचे 
निवास करनेवाले रैक्व ऋषि तक पहुँचता है!।. 
का यह संवाद सुन कर, जानश्रुति को अत्यंत 
एवं वह इसे दूँढते ढूँढते वहां तक पहुंच 
खुजलाते यह गाड़ी के नीचे बेठा 
गायें, सुबणे का रत्नहार, आाददि 
इसने उनका स्वीकार न 
[दान में दे दी।.... 





हं 











उपहार देना चाहा, 
अपनी गाडी ही राजा 





दी, एवं इसको प्रसन्न कर इससे तत्वश्ञान की शिक्षा 
पा ली । जानश्रति ने इसे एक गाँव भी प्रदान किया था, 
जो महावृष देश में रेक्वपण नाम से सुविख्यात हुआ 
छां, उ. ४.३.१-२; स्कंद, ३.१.२६ ) । 

 तत्वज्ञान-रक्‍्व का कहना था कि, इंद्रद्यम्न के 
समान समस्त सृष्टि का आदिकारण एवं अदिदेवत वायु 
जिसमें सृष्टि की सारी बस्तुएँ विछीन होती है। 








इस प्रकार, अग्नि को बुझाने पर वह वायु में विढीन होता 


सूर्य एवं चंद्र अस्तंगत होने पर वे भी वायु में अंतधोन 





व का यह तत्त्वजान ग्रीक तत्व अंनेक्सिमिनीज्‌ 
काफी मिलता जुछता है, जिसके 





पश्चात्‌ जानश्रुति ने अपनी कन्या इसे विवाह में दे 


उपस्थित हुई, जिसे इसने विरूप होने का 
पश्चात्‌ उर्वशी के द्वारा प्रार्थना किये जाने 






























बत 


२. एक ऋषि, जो विश्वामित्र ऋषि का पुत्र, एवं - 
भरद्वाज मुनि का मित्र था ( म. शां. ४९.४९ )। महा- . 
भारत में अन्यत्र इसे अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र कहा गया है। 

इसे अर्वावसु एवं परावस्तु नामक दो पुत्र थे (म. व. 
१३०,१२-१३) । भरद्वाज ऋषि के पुत्र यवक्रीत के दुरा- 

रण से क्रद्ध हो कर इसने उसका वध किया, जिस पर 
भग्द्वाज ऋषि ने इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा वध होने 
का शाप दिया 
पश्चात्‌ अपने पुत्र परावसु के द्वारा हिंस पशु के धोखे 

में इसका वध हुआ। किंन्तु इसके द्वितीय पुत्र अर्वावसु 
अध्ययन से प्राप्त वेदमंत्रो से इसे पुनः जीवित किया. 

( म. व. १३९.५-२३; स्कंद ३.१.३३; यवक्रीत देखिये )। 
(सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, ज़ो भागवत के 
अनुसार, सुमति राजा का पुत्र था। द 
ब्रह्मा के पुत्रों में से एक। एक बार यह वसु एवं 
अंगिरस्‌ ऋषियों के साथ बृहस्पति के पास गया, एवं. 
इसने मोक्षप्राप्ति के बारे में अनेकानेक प्रश्न कियें। मोक्ष 


होने पर यह गया में तपश्चय्या करने छगा, जहाँ 
व्कुमारों से इसकी भेंट हुई थी ( वराह. ७ ) |. 
एक बार इसकी तपस्या में बाधा डालने के. 
















योगिनी-कुंड में स्नान कर पूर्ववत्‌ बनने 
जब से योगिनी-कुंड को “ उर्व शीक्कुंड 
















र्रों में से एक ( म. शां. २०२-१८-१९ ) | ३. (सो, वर. / एक राजा, जो मत्स् के >> 777 "जे कै के लक, के कल के मकर नुसार॒ 
.जैबत ककझिन्‌--( ये. शुयाति. ) एक राजा, जो | वसुदेव एवं उपदेवी का प्‌ _्था। हक के पा ः 
गरयौतिबंशीय रेव राजा का पुत्र था ( रेव देखिये)। | .' (यू. शयाति.) एक गर्यातिरवंशीय राजा, जो भानते.. 

२. (सू.. इ.) एक सुविख्यात धमग्रदत्त इश््वाकुवेशीय 
राजा । एक बार दक्षिण दिशा में स्थित मइराचल मे इसने 
गंधवों से सामगान सुना, जिस कारण इसके मन में विरक्ति | द 
उल्लन्न हो कर, यह राज्य छोड़ कर वन में चछा गया | 5 विश्ेदेवों में सेएक।..............., 
( मं. उ. १०७.९- १० )। अपने पूर्ववर्ती प्स्त राजा से _ -संद की अनुचरी एक माठका (मं, झ- द 
इसे दिव्य खड्ग की प्राति हुई थी, जो इसने अपने 
युबनाश्र राजा को प्रदान किया या (म. थां. १६०-७६)। | 






२. एकादश 








स्नान का उपः 
की कथा प्राप्त है ( पत्न. पा. ९४ )। 








यह अयोध्या के दशरथ राजा का परम स्नेह 
| ११३.१७) । इसे चतुरंग नामक पुत्र था | इसकी 
| |मक कन्या षि से इसने कराया 
(मे, व. ११३, ११; शा. २२5 ३५; भनु, १३८ 











अंतरिध्ष के समान चितकबरे पत्नी थी ( ऋ, १०१२६५७; 
४० ) | यह अत्येत पराक्रम के इसी सूक्त में रोम 
के द्वारा बंध हुआ था ( म- के. ४: । | बचिससे प्रतीद होता है कि, रोमझा इसका वास्तव नाम न 

२, उरगा देश का एक राजा, जिसे अर्जुन ने अपने | हो कर, केवल बाल्वालीः इस अथे से विशेषण के रूप मे 
उत्तरदिग्विजय में जीता था ( म. ्‌[र किया गया है। > 
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रोमहर्षण .... ध्राचीन चरित्रकोश.... रोमहरषण 











रोमहषेंण 'खूत !--एक सूतकुलोत्पन्न मुनि, जो | काम प्रारंग किया (सा, १.४२ २; वि, ३.४.१०; 
समस्त पुराणग्रंथों का आद्य कथनकतों माना जाता है। | वायु, ६०.१६; पद्म. सु, १: अश्पि, २७१ : ब्रह्मांड २ 
, पुराणों में प्राप्त परंपरा के अनुसार, यह कृष्ण हेघायन | रे४; कूमे, १.०२ )| 

सके पाँच रिष्यों में से एक था। समस्त वेदों की | शिष्यपरंपरा--व्यास के द्वारा प्राप्त आद्य पुराण 
चार शाखाओं में पुनरचना करने के पश्चात्‌ , व्यास ने | ग्रंथों की इसने छः पुराण हिताएँ व्ञाव्यी, एवं उन्हें अपने 
तत्कालीन समाज में प्राप्त, कथा, आख्यायिका, एवं गीत | निम्नलिखित शिष्यों में बॉँट दी।-छ, आज्रेय सुम्ति; 
( गाथा ) एकत्रित कर, आबद्य पुराणग्रेथों की रचना की, | २. काइ्यप अक्लतवर्ण; भारद्वाव अश्थिन्‍्लेत ४. बासिष्ठ 
जो उसने सूतकुल में उत्पन्न हुए रोमहर्षण को सिखाई | | मित्रयु; ५. सावर्णि सोमदत्ति; ६. शंशापायन सुशर्मन्‌ 
रोमहर्षण ने इसी पुराणग्रन्थ के आधार पर आद्य पुराण- | (ब्रह्मांड, २.३०,६३-७०: वायु, ६!.“५१--६२ )। इन 
संहिता की रचना की, एवं यह पुराणों का आद्य कथन- | से काश्यप, सावा्णि एवं शांश्ापायन्र ने आब पुराणसंहिता 
कर्ता बन गया | भांडरकर संहिता, में इसके नाम के लिए, | से तीन स्वतंत्र संहिताएँ बनायी जे, उन्हींके नाम से 
लोमहषण ? पाठभेद प्राप्त है (म. आ. १.१)। | प्रणिद्ध हुयीं। इस अकार रोमहरपप्ण व्वी ख़य की एक 

पुराण ग्रन्थों में इसका निर्देश कई बार केवछ “सृत? | संहिता, एवं इसके उपर्युक्त तीन जिष्यों कीतीन संहिताएँ 
नाम से ही प्राप्त हे, जो वास्तव में इसका व्यक्तिगत नामन | इन चार संहिताओं को 'मूह्खहिता' पामूहिक नाम 
“हो कर, जातिवाचक नाम था। द प्राप्त हुआ। इन संहिताओं सें से प्रल्येक्ष प“॑हिता निम्न- 
.. कुलबृत्तान्त--पुराणों में प्राप्त जानकारी के अनुसार, | णिखित चार पादों (भागों ) में विभा गिल थीः-प्रक्रिया, 
सतकुल में उत्पन्न छोग प्राचीनकाल से ही देव, ऋषि, | 7 उपंग, उपोद्घात एवं उपसंहार॥ इन सारी संहिताओं 
राजा आदि के चरित्र एवं वंशावलि का कथन एवं गायन | के पाठ एक ही था, जिनमें विभेद केशव उच्चारों का ही 
का काम करते थे, जो कथा) आख्यायिका, गीत आदि में | आ। शांशापायन की संहिता के व्मतिरिक्‍्त बाकी सारे 
ष्ट थी। इसी प्राचीन लोकसाहित्य को एकत्रित कर, | ँहिताओं की छोकसंख्या पथ क्री चार हजार थी। 
अपने-आद्य पुराण ग्रंथ की रचना की। | पुराणों का निर्माण-इन संहिताओों गा एल संस 
ऐमहर्षण स्वयं सूतकुल में ही उत्पन्न हुआ था, एवं | उपलब्ध नही है | फिर भी ध्यात सब्झ्ध व्‌ 


है जैसे प्राचीन पुणणों में रोमहण्ग, सता 
थवा लोमहर्षण नाम प्राप्त होने का कारण भी | शांशापायन आदि का निर्देश इन घ्युगण्ण्‌ं 


मीय वक्‍तृलशक्ति ही थी--.... | नाते प्राप्त है। इन आंचायों का नि 


चक्रे, श्रोतृणां यत्‌ सुभाषितेः। | आता है, वह भाग आंध्र पुरा 
कु ...._  अवरेष कहे जा सकते हैं। 

































औंब्निगा जित ब्रह्मांड एवं 
वत् हैं। उदाहरणा्थ 











रे ब्राइ । एवं पुराण ब्राह्मण ऐसी दो शाखाएँ ब्राह ४ मर ही - अल न 





निर्माण हुयी ग्यों। 





हा व्यास क 


इसके शिष्यों के द्वब्रा ज़ूग किया गया | 
युधिष्ठिः के गजसा यज्ञ के स 

उम्रश्नवस्स के ग़ाथ ऊास्थित थ 

कथन किया था ॥ फेस, ४.१० ) 


..._ उत्तरवाल्लीन पुणाए जंथों में इस 






















का एवं इसके पुत्र उग्र- 





| । व ३.४, 4 0 क्र 





'ह उ्ेक उठ, र्‌ श ६९, १४- 





जार क्षिं इस सत्र में उपस्थित थे | 






८,२, ब्रह्वांड 8५७३ नारद, १.१) 


इस सत्र मे शौक भादि ऋषियों के द्वारा ग्रार्थना 
किये जाने प्यर न्रोपक्ृषंण ने साठ हज़ार ऋषियों 

न मे ब्निनाहिब्लित पुराणों का कथन किया:--१. 

ब्रह्म, & |; २. वायुपुराण (वायु. १. १०) 


.. पुराण (बल, ८.!..३८ ) रुडघुराण ( गरुढ, 
.. १०१)४ $. बन्‍्राफपुराण (नारद, १. १-१) ७ 
. मागवतपुराण (मन. १-२-११ ) रत्यादि । 
... सत्यु--इस्र प्रका दस पुराणों का कथन समाप्त कर 








ड़ यह ग्यारहवे च्युगण्श का कथन कर ही रहा था कि, इतने : 


. में सत्रमंडष अं क्ल्माम का आगमन हुआ। उसे भाता 
हुआ देख वर , सत्र ञ माग लेने बाकी सारे 












त्थापन न दे पक्छा। फिर क्रोध में आ कर बलराम ने 





ने भागे चलइगा । अपने झूत्यु के पूर्व, इसने साढेद्स 


. इसके पुत्र का व उद्मश्नवस्‌ था, जिसे इसने व्यास | किया 
के द्वारा विर चित्त ब्भाव्दि पुराण? की शिक्षा प्रतान की थी. 


(व्यास, एवं गलि देखिये)। कई अभ्यासकों के | आपाद छुक्क १२ व्ताई जाई है ( पद्म ठ. १९८ )। इस 


| दिन के इसी डुःस्खद सस्ति बे 
द्वारा किया गया था, ज्यो ग्रंथ बाद में रोमहर्थेण तथा | के दिन भाव मी पुरंण्क्रथ 


| जाता है। 


, एवं इसने उसे घुराणों का | 


| संहिता स्कंद पुराण का ली 
| पुराण की कुछ छः संद्िताओ्ओों की रचना ६ 
| जिनके नाम निम्न थेः-£ , सनत्कुमार; २. सत; ३े- शांकरी; 
| ४, वेष्णवी; ५- आहछ्ी; ६. सौरी। इन छः संहिताओं में 


हा | मिछ पचास 
घुराण्ण ( ब्लड, १.१.१७ ); ४, बह्वेवर्त- |. कल 


5 । ने ५ 
उत्पायन रिय्वा। किन्तु वतस्थ होने के कारण, यह 


उठ  ब्रह्मगीता ? एवं 
इसका वध किया (ब्वठ्राम देखिये )। इसकी मृत्यु के | 
पश्चात्‌ , पुराणकत्थन का इसका काय इसके पुत्र उम्रश्नवस्‌ | 










एत्युलिबि-- श््यु | हसका 





के कारण, हरणक द्वाद्शी 
का कायक्रम बंद रक्‍्खा 





महामारत में प्राप्त झलनिर्देश से बलराम भारतीय 








| समय सूत का द्ाउशर्कीय सत्र चछ रहा था। इससे प्रतीत _ 
| होता है छि. भारलीय युद्ध, नेमिषारण्य का द्वादशव 
महामुनि ' एवं जयदूगुरु! | दत्र, एवं रोसहर्षण का प॒राण्मथन 
| हुये थे। यह जानकारी विभिन्न पुराणों में प्रात 
रचनाकाक् से काशी क्रिमिन्न प्रतीत ह 
प्राप्त जानका री के ज्ञनुस्सार, प्रमुख पुराणों की रचना 
गया। | निम्नलिखित राजव्यों के राज्यकाल में 
| बायुपुराण-पूरराज 
ं के इक्ष्वाकुवंशीय राग दिवाकर; ३. मत्त्यपुराण-मगघंदेश 
5 ने व्यास | का राजा सेनजितस्‌ ( व्याप्त देखिये )। क 
' गेमहणयो व्लो छत सत्र के लिए अंत भादर से | 

' दिया, एक इसका काफ़ी गौरव किया ( वायु, 





एक ही वर्ष में संपन्न _ 





हुयी थीः-१- 


आरसीमकृष्ण; २, ब्रह्मांड पुराण- 





ग्रंथ--इसके नाम पार निम्ना|ंलखित ग्रंथ उपलब्ध हैं:- 
ऐेश्सहणेण के द्वाए लिखित यूत 
एक भाग मानी जाती हैं 














ख्वण्ड थे | 





इनमें से पत्र के दछा लिखित “ सूतसंहिता ?, आनंदा- क्‍ 


अम पूना के छाग फ्रकाशित हो चुकी है, जो निम्न 
| लिखित खण्टडों हात्म्यस् 





लिगाईजित हैः --१. शिवमाहात्म्यर द 
वनयोगखण्ड; ३. मुक्तिखण्ड; ४. यज्ञवेमवसण्ड 
(भधोमाग एवं उपरि्धिग ) का कम 

इस ग्रंथ में गेलसांप्यदायान्तगत अद्दैत तत्वज्ञन का 


अतिपादन किया गया डै। इस ग्रंथ पर माधवाचाये के 





द्वारा लिब्लित एक वैच्छा प्राप्त हे। सूत के द्वारा लिखित 
खतगीदा ” नामक दो ग्रेथ भी खूत 
संहिता में समाविष्ठ हैं । 

२, ब्रह्मगीला--उपमभिषदों के अर्थ का विवरण करनेबाला 


यह ग्रंथ तूतसंहिता के यश्नवेभवकाण्ड में समाविष्ठ है। इस 


४७७३ 



























ग्रंथ के कुल बारह अध्याय है, एवं उसमें शवसांप्रदाय के 


तत्वों का प्रतिपादन किया गया है | 
» सूतगीता--सूत-व्यासपंवाद त्मक यह ग्रंथ दूत 


संहिता के यश्वैमवकाण्ड में अंतभूत है। इस ग्रंथ के 
कुछ आठ अध्याय हैं, एवं उसमें शैवसांप्रदाय के मतों का 
प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रेथ पर भी माधवाचार्य 
की टीका उपलब्ध है। के 

तजाति की उत्पत्ति-- जैसे पहले ही कहा गया है 












सूत ? नाम से प्राप्त है, जो दास्तव में इसके जाति 
का नाम॑ था। इस जाति के उत्पत्ति के संबंध में एक कथा 
वायु में प्राप्त है। प्रथु वैन्‍्य राजा के द्वारा किये गये 
यज्ञ में, यशीय ऋत्िजों के हाथों एक दोषाह कृति हो गई । 
सोम निकालने के लिए नियुक्त किये गये दिन ( सुत्या ), 
ऐन्द्र हविर्भाव में बृहस्पति का हविमाग गलती से एकत्र 
किया गया, एवं उसे इंद्र को अपंण किया गया। इस 
प्रकार, शिष्य इंद्र के हविभांग में गुरु बृहस्पति का हविभाग 

संमिश्र करने के दोषाह कर्म के कारण, मिश्रजाति के सूत 
गों की उत्पत्ति हो गई । द 
. क्षत्रिय पिता एवं ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को 
प्रायः ' सूत ? कहते थे । किंन्तु कोटिडीय अर्थशास्त्र में 
मिश्रजाति के सूत लोग सूतबंशीय छोगों से अलग बताये 
| पुराणों में इन लोगों के कर्तव्य निम्नप्रकार 





स्व सन्निदृष्टः पुरातनेः |... 


बमें एवं सूत 
सषीणा चामिततेजसास्‌ ॥ 


च्च्‌ र्‌ 
४ चार 





नेदेश अनेकानेक प्राचीन ग्रेथों में | थे। महाभारत में भी सूतों का निदेश राजक्रीय अग्र 


उम्रश्रवस्‌ उच्चश्रेणि के सूत प्रतीत होते हैं। कीचक 
आदि राजाओं को भी महाभारत में सूतपुत्र कहा 
है। किन्तु वहाँ उनके सूत जाति पर नहीं, बल्कि उनके 
हीन जन्म की ओर संकेत प्रतीत होता है। 

वैदिक साहित्य में राजकर्मचारी के नाते सूतों (रथपा 
का निर्देश प्राप्त है (पं, ब्रा. १९,१.४; का. सं. १ 
भाष्यकार इसमें राजा के सारथि एवं अश्वपालक का आ 
देखते हैं | एग्लिंग के अनुसार, ये छोग चारण एवं राजक 





एबं चारण के रूप में भाता है।....... 


यजुबेद संहिता में इनके लिए ' अहन्ति ! (वा 
१६.१८); अथवा “अहन्त्य ! (तै. सं, ४,५.२ 
शब्द प्रयुक्त किया गया है, जो एक साथ ही चारण 
अग्रदूत के इनके कर्तव्य की ओर संकेत करता 
राजसेवकों में इनकी अणि महिषी एवं ग्रामणी 
दोने के बीच मानी जाती थी (शा, ब्रा, ५,३.१.५ ) 

जैमिनि अश्वमेध में सूत जाति का निर्देश सेवक 
में किया गया है, एवं सूत, मागध एवं बनि 
क्रमशः प्राचीन, मृत, एवं वर्तमान राजाओं 
एवं वंशावलि सम्हालने का काम करते थे, 
प्राप्त है ( जे, अ. ५५,४४.१ )। 

इससे प्रतीत होता है कि,. मुगल 
के बखरनवीस जिस प्रकार का 








नूप एवं मगध बताया 
द्वारा सूत, मांगघ, 









बहनों की अपेक्षा अधिक अष्ठ थी, जिस कारण 
यह अपने पति की हृदयवल्लमा थी। इस कारण, 
इसकी बहने इससे नाराज हुयीं, एवं इसके पिता दक्ष ने | अपने पिता के आश्वासन का रहस्य ज्ञान होते ही, 
मी ,चन्द्रमा को क्षयरोगी बनने का शाप दिया (मं. शा. | उससे छुटकारा पाने के लिये यह भरण्य में 
३४,५७५ ) | इसी प्रकार की कथा शिवपुराण में मी | किन्तु वरुण को यह ज्ञात होते 
प्रात है (शिव, कोटि, १४))...ः | दरिश्वन्ध के उदर में रोग उत्पन्न किया, 
एक नक्षत्र के रूप में इसे आकाश में अक्षय्यस्थान | ते ही यह अयोध्या लोट भाया || 
प्राप्त हुआ था, जो इसके द्वारा किये गये गौरीत्रत का फल | देवराज वसिष्ठ ने इसे पुनः एकबार विजनवा 
था ( मवि. ब्राह्य. २१)। 

































वंश के अजीगर्त ऋषि का मंझछा पुत्र झुनः 
जो सो गायों के मोल में इसके बदले वरुण 
तैयार हुआ | तत्पश्चात्‌ हुए यज्ञ में 
शुनभ्टोप की यज्ञ 
मान लिया (शुनःशेष देखिये; मा. ९. 
१०४ ) है 04 हे । रे | 
विश्वामित्र की दक्षिणा की पूति करने के लिए, हरिश्वन्द्र 






र में था, जो योगमाया के 














एवं सुरभि की कन्याओं में | दरिश्वन्द्र के पश्चात्‌ यह 
नामक दो कन्याएँ: | जहाँ इसने रोहितपुर नामक डुग 
एवं वृषमों का | की। वहाँ इसने काफ़ी वर्षो तक राज्य किया। 
| विरक्ति प्राप्त होने पर इसने रोहितपुः 

माता का नाम निशा था भानु | परिवार--इसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था, जिससे 
तृतीय पत्नी थी। यह “ स्विष्ककृत ” मानी गयी | इसे हरित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( ह. वे, १.१३ ) 
मे हिरण्यकां । २. लोंहित ऋषि का नामांतर (विश्वामित्र देखिये)। 


4 




















रोहित---(स्‌.इ.) एक 
श्रन्द्र राजा का पुत्र था। विष्णु एवं मार्कडेय | के. २४. 5 का क्‍ 
इसे रोहिताश्व, एवं रोहितास्य कहा गया है (मार्क |. रोहिताश्व--( सो. व. ) वछुदेव का रोहि 
९ )। इसकी माता का नाम < उतन्न पुत्र । हक 
शुनःहोपाख्यान--ऐतरेय ब्राह्मण में प्रात शुनःरेप संबंधी |... २. हरिश्वन्द्रपुत्र रोहित राजा का नामान्तर | क्‍ 
सुविख्यात कथा में इसका निर्देश प्राप्त है (ऐ, ब्रा.७.१४; | शेदितास्य--हरिश्वन्द्र पुत्र रोहित राजा का नामान्तर। 
सां, श्री, १५.१८.८) | हरिश्वन्द्र का यह पुत्र वरुण देवता | रोहीतक-एक लोकसमूह, जिसे नकुछ ने अपने 
की कृपा से उत्पन्न हुआ था। इस कृपा का बदला चुकाने के | राजसूययज्ञीय पश्चिम दिग्विजय के समय जीता था ( म, 


छछ५ 









कक 





शहीातक 





स. २९.४) | इसको आजकल “रोहतक? ( पंजाब ) 


कहे है। 
रोकमायण (।णि )--एक ब्रह्मषि, जो भृगुकुंछ को 


गोत्रकार था ( भगु. ३. देखिये )। द 
णेय--एक राजा, जो द्रौपदी के स्वयंवर 
उपस्थित था (म. आ. १७७.१६ )। । 
रोक्षक--विश्वामित्रकुल्मेत्पन्न एक ऋषि |. 
--एक राजा, जो रोच्य नामक मन्वंतर का 
.. अधिपति था | यह रुचि राजा का पुत्र था, एवं इसकी 
+ माता का नाम मालिनी था (मार्क. ९०.७ ) इसे देवसा- 
वर्णि नामांतर मी प्राप्त था ( ब्रह्म, २.५४. ६४) भा 
हि आ 5 आज कया कक कक कु, 
रोद्र-शक्राचाय के चार पुत्रों मे से एक 
..._ २, केलास एवं मंदर पर रहनेवाल्ा एक राक्षससमूह | 
_उत्तरखंड की यात्रा के समय, इससे सावधान रहने के 
लिए' लोमश कऋ्रषि ने युधिष्टिर की कहा था।..... 
«.. रौद्रकमंन--( सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से 
एक। भीम ने इसका वध किया था (म. द्रो, १०२.९६)| 
रोद्रकेतु--अंगदेश का एक ब्राह्मण, जिसकी पत्नी 
का नाम॑ शारदा, एवं पत्रों का नाम नरांतक एवं देवांतक 
थे। द द 
द रोद्राश्व--( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो पूछ 
- राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम पौष्ठी था। इसके 
प्रवीर एवं ईश्वर नामक दो भाई थे | 
इसे मिश्षकेशी नामक अप्सरा से ऋचेयु, अन्वग्भान 
आभादि दस महाधनुधर पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म, आ. 
८९,९-१०; ८७३)। वायु भादि पुराणों में घताची नामक 
सरा(इसकी पत्नी बताई गयी है. ( वायु ९९,११९ 
के १.३१; मत्स्य ४९.४; मो. हो 















प्राचीन चरित्रकोश 





| ।ल्‍#राकाकुकन, 


२. ( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
संजाति राजा का, एवं भागवत एवं विष्णु के अनुसार 
अहंयाति राजा का पुत्र था। कम ला 
: ३. एक ऋषि, जो कात्यायन ऋषि का शिष्य था | एक 
संदर स्री का रूप धारण कर, महिषासुर इसके तप में बाधा 
डालने के.लिये उपस्थित हुआ, जब इसने उसे नारी के 
ही द्वारा ही वध होनेका शाप दिया (कालि, ६२ )। 

शोेपसेवकि--कश्यपकुलोध्पन्न एक गोत्रकार | 

रोस्य--शिवगणों का एक दर, जिसे शिव के मान- 
प्रपत्र वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से उत्पन्न किया था 
(मे, शां, परि. १.२८.८१-८२ )।. 
रोराल्य--शैलालय नामक वसिष्ठकुलोत्पन्न गेन्नकार 
का नामांतर | हे हक व कि 
रोॉरकि--एक आचाय॑, जो “' रौरुकि ब्राह्मण ? नामक 
ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 
रोहिम--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक ऋषि | 

२. एक दानव, जो इंद्र का शत्रु था ( ऋ, १,१०३.२; 
२.१२.१२ भ. वे. २०.१२८.१३)।. - - 7 5 

रोहिण वासिष्ठ--एक ऋषि, जो वसिष्ठ का वेशज 
था ( ते, आ. १.१२,५ )। रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न 
के कारण, इसे “ रौहिण ” उपाधि प्राप्त हुई होगी। 

रोहिणायन --एक भाचार्य, जो शोनक' ऋ 
शिष्य था ( श. ब्रा. १४.७. २.२६ )। 

























१०,३,५.१४ ) |  रोहिण ? का 


++. 4०0 


पतृकनाम प्राप्त हुआ होगा की ला 


रोहिण्यायनि--अंगिराकुछोतपन्न एक गोत्रकार । 


रोहेत्यायनि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
रोहिद्श्व--वसुमनस्‌ नामक आचार्य का पेतृक नाम | 











से प्रविष्ट हो कर, यह कायावतार अथवा कायावरोहण |. 


नामक तीर्थ में भवती्ण हुआ। इसके कुशिक, गर्ग 
. मित्र, एवं कौरुष्य नामक चार शिष्य थे, जो जाति से 
ब्राह्मण, वेदवेत्ता, एवं ऊब्वेरेतस्‌ थे (शिव, शत, ५)। 
इसके इन शिष्यों ने पाशुपत नामक शिवोपासना की 
प्रतिष्ठापना की | । 
उदयपुर के उत्तर में १४ मैल पर स्थित नाथ-द्वार मंदीर 





द्वारा प्रार्थना किये जाने पर लछकुलिन्‌ नामक शि 
भगुकच्छ गांव में अवतीर्ण होने का निर्देश प्राप्त है 









चिल्छ॒क नाम से पुनः अवंतार 
( डॉ. मांडारकर, वेष्णविज ६ 9, १६६ )। 








नामक वैष्णव संप्रदाय से प्राप्त हुई थी । इसी कारण 
इसका काल ईं. पू. २ री शताब्दी माना जादा हे ( रुद्र- 
शिव देखिये )। 


लक्षणा--लक्ष्मणा नामक अप्सरा का नामान्तर | 












क्ष्मणा देखिये )। 





(मं. आ, ८९,८७७ %; लक्ष्म 


'. कुरु. ) दुर्योधन का एक पुत्र (मे. 
यह महारथि था तर, एवं 





के साथ युद्ध कर इसने काफी पराक्रम दिखाया था 


क्षत्रदेव ( म. दो. १३.४४ ); अंबष्ठ ( म. क. ४:२६%) । | 


शिखंडिपु _क्षत्रदेव ( म. कू, ४,७७ ) | 
प्रा, च, ९८ ] 





आआष्त | 

.. है। मैसूर राज्य | इस अंथ में वर्णित लक्ष्मण 
के अन्य एक शिलालेख में छकुलिन्‌ के द्वारा मुनिनाथ | सम 

( लेने का निर्देश प्राप्त है 


| का चरित्रचित्रण वाल्मीकिरामायण | में 


( लक्ष्मीबर्घन ), अथवा छक्ष्मी से युक्त ( लक्ष्मी 


| रक्खा गया (वा.रा.वा. १८.२८; ३० )। यह झमलक्षणी 
होने के कारण, इसे लक्ष्मण नाम न 
| मी कई पुराणों में प्रात है (पद्म, उ, २६९ ) | किन्त 
। इसके नाम की ये सारी निरुक्तियाँ कृल्पनारम्य प्रतीत 
होती है। 


२. दुष्यन्त राजा की पत्नी लृक्ष्मणा का नामान्तर | 


पत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर (लक्ष्मणा | सेल: 


कोरवसेना में | 


| दो पुत्रों मसे ज्येष्ठ पुत्र था । इसक कान बन्धु का 

| सापत्न बन्धु राम दाशरथि की ओर 
| छोटे बन्चु झत्रुष्न की सारी आत्मी 
में ई. स. ९७१ एक शिल्ललेख ग्रांप्त है, जहाँ भ्गु ऋषि के | 


ब॒तार | का स्नेहमाव प्राचीन भार 












थी। इसी कारण राम एवं लक्ष्मण, तथा भरत एवं अन्रुन्न 


अपने ज्येष्ठ माई राम के सुख 
पर रहनेवाके एक आदी कनिष्ठ 


& 8 8 ॥: 
५७ | ७ । 





आचरण, एवं सुत्कायंदक्षता के कारण, यह राम को 
| अत्यंत प्रिय था ( वा. रा. से, ३८.५९-६१ ) 







नाम--इसके लक्ष्मण नाम की निरुक्ति वास्मीकि 


में प्राप्त हे। यह का वधन करनेवाल्म 









होने के कारण, वसिष्ठ के द्वारा इसका नाम लक्ष्मण 





| प्राप्त होने 











ग्रकू--द्शरथ राजा के पुत्रकामेशि यज्ञ से जो 
ल्‍्बा को प्राप्त हुआ था, उसी पायस के आं 





















वहाँ राम एवं सीता के विवाहमेडप में, इसका विवाह 
सीरध्वज जनक की कन्या उर्मिछा से संपन्न हुआ (वा. 


रा. बा. ६७-७३; राम दाशरथि देखिये )॥ -. 
का क्‍ क्‍ 


| से छक्ष्मण का जन्म हुआ था ( अ. रा. बा. ३े.४२ )। इस _ 
| कारण, लक्ष्मण बाल्यकाल से ही राम पर अत्यधिक प्रेम 

| करता था । बाल्यकाल में राम जब मृगया 
| तब लक्ष्मण धनुष ले कर इसके साथ बाता था, एवं 
+ उसकी रक्षा करता था। सुबाहु एवं मारीच राक्षसों को 
यह | परास्त कर, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए 
६)। | यह भी राम के साथ गया था। इस कार्य मे यशस्विता 
| प्राप्त करने के पश्चात्‌ , यह मी राम के साथ मिथिल 
| नगरी में सीता स्वयंवर के लिये उपस्थित हुआ था। 


गया खेलने जाता था, 


लक्ष्मण 





वनगमन के पूर्व-- अपने पिता की बचनपूर्ति के 
लिए राम ने चौदह वर्षों का वनवास स्वीकार लिया | 
अपने पिता के द्वारा ही राम को वनगमन का आदेश 
दिया गया है, यह सुन कर रक्ष्मण दशरथ से अत्यत 
क्रद् हुआ, एवं इसने उसकी अत्यंत कढ़ आलोचना 
की | यहीं नहीं, राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाने 
के लिए, यह भपने पिता, भाई आदि छोगों का वध 
करने के लिए; मी सिद्ध हुआ | 
राम वनवास जाने के अपने निश्चय पर अठल 
रहा | फिर राम के साथ वनवास जाने का अपना 
निश्चय प्रकट करते हुए, इसने अपनी माता सुमित्रा से 





क्षनुरक्तोपस्मि भांवेन आतरं देवि तत्त्ततः । 
सत्येन धनुषा चेव दत्तेनेष्टेन ते शपे || 
दोप्तमप्िमरण्य वा यदि राम प्रवेक्ष्यति । 
प्रविष्ट तत्र मां देवि त्व॑ पूर्वमवधारय || 
. (वा, रा, अयो, २१,१६-१७ )। 


(राम में मेरी भक्तिपूर्ण सच्ची प्रीति है। सत्य से 

धनुष से, दान से, तथा इष्ट से तेरी शपथ खाता हूं कि 
जलती हुई अम्ि में वा वन में यदि राप्त जायेंगे, तो ठुम 
. मुझे उनके पहले गया समझना ) । 
... शाम को पिता की -आज्ञ में तत्पर देख, लक्ष्मण ने 
राम के साथ वंनवास स्रें जाना अपना कर्तव्य मान लिया 
एवं यह वनगमन के लिए, सिद्ध हुआ | राम के साथ वन 
जाने का हठ करते हुए इसने कहा-- 








घनुरादाय सशरं खनिन्नपिटकाधरः । 








प्राचीन चरित्रकाश 


के संबंध में छक्ष्मण ने राम को पुनः पुनः चेतावनी 


संरक्षण के लिए पर्णकुदी में ही बैठा 
ने इसे राम के पीछे न जाने के 


» 
. 


लक्ष्मण 





इसने कहा, “ तुम्हारे वियोग में मुझे एक दिन भी रहना 
असंमंव है; पानी के बिना मछढी एक पल भर भी नहीं 
रह सकती है, वैसी ही मेरी अवस्था होगी (वा, रा. अयो 
५३.२१)। क्‍ 

बन में विचरते समय, सीता के आगे राम, एवं पीछे 
लक्ष्मण इस क्रम से ये चलते थे ( वा, रा. अयो. ५२. 
९४-९६ )। यह हर प्रकार राम की सेवा करता था। 
यह नदियों पर लझडी के सेतु बाँध कर दूर स्थित नदी 
से पानी छाता था। राम की चित्रकूट एंवं पंचवटी में - 
स्थित पर्णशाल्ा इसने ही बाँधी थी। ( वा. रा. अयो 
९९, १० )। राम जब बाहर जाता था, तब यह सीता- 
संरक्षण के लिए उसके साथ रहता था।.. 

सीताहरण-जनस्थान में स्थित पंचवर्टी प्रदेश में राक्षसों 
का प्राबल्य देख कर, इसने राक्षससंग्राम करने से राम को 
पुनः पुन मना किया था| भागे चल कर, राम की 
आज्ञा से इसने शूर्पणखा राक्षसी के नाक काट कर उसे 
विरूप कर दिया ( वा. रा, अर, १८ )। इसी कारण, 
क्रुद्द हो कर, रावण ने मायामृग की सहाय्यता से सीता 
हरण करने के लिए जनस्थान में प्रवेश किया। मायामृग 












किन्तु राम ने इसकी एक न सुनी । 
मायामग के पीछे राम के चले जाने पर, 


कं! 


छोड़ कर इसे राम के 
प्रा कर रावण ने सीता का हरण किया ( राम दाशरथि 
देखिये)। . . 

राम से सांत्वना--सीताहरण का वृत्त सुन कर, राम 
क्रुद्ध हों कर तैछोक्य को दग्ध करने के लिए तैयार 












के साथ पंपासरोवर के किनारे पहुँच गया | वहाँ पहुँचते | कर इंद्रजित के सेना का 
| यज्ञ अघुरा छोड़ कर, 
इस सृष्टि में 


. ही सीता के विरह में शोक करनेवाले राम को इसने अति 
स्नेह के दुष्परिणाम समझाते हुए कहा 
प्रिय व्यक्तियों का विरह अय्छ है, यह जान कर तुम्हें 
अपने मन को काबू में रखना आ्ावश्यक है ( वा, रा. कि. 
१,१६ )। 

ऋष्यमृक पर्वत पर रहनेवाले सुग्रीव भादि वानरों ने 


कहा-- 


नाई जानामि केयूरे, नाई जानामि कुण्डले। 
खबरे मिवन्दनात्‌ ॥ 





सकता । किन्तु उसके नित्यपादवंदन के कारण,उसके केवल 


। पैदल ही कंका को भाग बाने पर विवश किय | 


. सीता के द्वारा अपने उत्तरीय में बाँघ कर फेंके गये | कल के नीचे हक अस्त्र से उस का 
अलंकार इन्हें दिखायें। इस समय इसने सीता के समस्त पटक वह ॒निकुंमिल 
_ अलूंकारों से केवछ उसके नूपुर ही पहचान लिये, एवं | दंजब १३०६ (दलित का बर्े करता अ्यतिक 


॥ छान पूर्ण होने के पूर्व ही उ का वध करने 
(मैं सीता के बाहुम्रषण या कुण्डल नहीं पहचान |. 
| उसी व्यक्ति के द्वारा ही मर : 


| भाहार निद्रा लिये बगैर रह हो। अयोध्यात्याग के... 
| उपरान्त वनवास के बारह वर्षों में, लक्ष्मण आाहार- 





हुआ 
का वध किय 





के लिए युद्धममि में प्रविष 





इन्द्रजित्‌ के साथ हुए अंतिम छठे युद्ध में, लक्ष्मण ने 











छ रहा था (वा, रा. यु. ८५-८७; म. के... 






इंद्रजित्‌ को ब्रह्मा से यह वरदान ग्राप्त था कि, वह 
तकता है, जो बारह वर्ष तक 


रहा। | निद्रारहित अवस्था में रहा था, जिस कारण यह 





अवस्था में युद्धम्रमि में छोड़ कर वह चला गया ( वा.रा. 


.. यु, ४२-४६ )। बाद में होश में आने पर, राम ने | 
.. लक्ष्मण को मूच्छित देख कर, एवं इसे मृत समझ- कर 


अत्यधिक विलाप करते हुए. कहा,-- 


' शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्चता। 
प्रणसमों जाता सचिव: सांपरायिक: ॥ 













पु थे है प 
है! नम्थनमकुम] भाई न 
| जीरा आई ७2 
] | (0४ 
मम न्‍ ४ 
ल्‍ कप 
2 । 


| सामना किया। इस युद्ध में रावण ने विभीषण की ओर 
| एक शक्ति फुँकी, जिसे लक्ष्मण ने छिन्नविच्छिन्न कर दिया | 


के पूर्व क्‍ इंद्रजित्‌ ने इस युद्ध में अजेय बनने के लिए ' 
| छाती में छगी, जिससे यह मूच्छित हुआ | राम ने लक्ष्मण 


यज्ञ प्रारंभ किया। किन्तु उस यज्ञ में बाधा ड़ालने के 


लिए लक्ष्मण ने हनुमत्‌, अंगद आदि वानरों को साथ लें 


इंद्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌, छक्ष्मण ने उसका 
| दाहिना हाथ काट कर उसके घर की ओर फेंक 


( वा. रा. यु. ४९.६ ) ्प 


मृत्युलोक में :  स सीता के समान स्त्री देववश्ात्‌ | 

मैंत्री के समान कार्य करनेवाला, | 

लछना असंमव है) ।ः डीड॑ ) किन्तु कास्मीकिरामायण के अनसार, कंमकणे 
पाश | वध राम के द्वारा ही हुआ था। 


इंद्रजितू का वध कर सका (आ. रा. सार, ११) 








दिया, एवं बाया हाथ रावण की ओर फेंक दिया | पश्चात्‌. 
इसके द्वारा काटा गया इंद्रजित्‌ का सर इसने राम को... 














रावण से युद्ध--इंद्रजित्‌ के पश्चात्‌ न गवण द स्वय 





पश्चात्‌ रावण के द्वारा फेंकी गयी अमोघा शक्ति इसके 









लक्ष्मण 
बेण तथा हनुमत्‌ के साहाय्य से यह पुनः स्वस्थ हुआ 
(वा, रा. यु, १०२ )। की, द 
सीतात्याग--राम को अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त 

होने पर, उसने छोकनिंदा के कारण, सीता का त्याग 
करने का निश्चय किया | उस समय, राजा के नाते उसका 
कर्तव्य बताते समय लक्ष्मण ने कहा, सृष्टि का यही नियम 
है कि, यहाँ संयोग का अन्त वियोग में, एवं जीवन 
का अन्त मृत्यु में होता है। पत्नी, पुत्र, मित्र एवं 
पुंपत्ति में अधिक आसक्ति रखने से दुःख ही दुश्ख उत्पन्न 
होता है। इसी कारण वियोग से उत्पन्न होनेवाले दुःख 
से भी कर्तव्य अधिक ओडष्ठ है। 
झत्यु--लक्ष्मण के देहत्याग के संबंध में अनेक कथा 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त हैँ। एक बार कालपुरुष 
एक तपस्वी के रूप में राम के पास आया, एव उसने 
राम से यह प्रतिज्ञा करा छी कि, वह उससे एकान्त में 
बात-चित करेगा, जहाँ अन्य कोई व्यक्ति न हो। तब 
राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा किया, एवं आज्ञा दी 
जो व्यक्ति अंदर आयेगा उसका वध किया जायेगा 
वा. रा, उ. १०३१३ )। 

एकान्त में कालपुरुष ने राम को अह्मा का संदेश 
बिदित किया कि, रामावतार की समाप्ति समीप आ रही 
है। इतने में दुर्वासस्‌ ऋषि लक्ष्मण के पास आयें। 




















कहा, ' अगर मेरी यह इच्छा पूर्ण न “होगी, तो राम, 
उसके तीन बन्धु एवं उनकी संतति को में शाप से नष्ट 


कर दूँगा! | लक्ष्मण ने बंशनाश की अपेक्षा अपना ही 
पं दुबोसस्‌ को राम के पास 















प्राचीन चरित्रकोश 





राम से उसी समय मिलने की इच्छा की, एवं 


लक्ष्मण 





के संबंध में एक कल्पनारम्य कथा प्राप्त है। लक्ष्मण स्वये 
शेषनाग का अवतार था, एवं रावणपुत्र इंद्रजित्‌ की पत्नी 
सुलोचना शेषनाग की ही कन्या थी। इस कारण, एक 
दृष्टि से इंद्रजित्‌ इसका दामात होता था। राम- 
रावण युद्ध में अपने दामात इंद्रजित्‌ का वध करने का 
जो पाप इसे छगा, उसके निष्कृति के लिए! इसने हृषिकेश 

एक हज़ार वर्षों तक वायुभक्षण कर के तप किया | 

'भण के इस तपश्चयों के स्थान में ही इसका यह मंदिर 
बनवाए जाने की छोकश्रुति प्राप्त है। 

प्रिवार--अपनी उर्मिछा नामक पत्नी से इसे अंगद 
एवं चंद्रकेत नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ( वा. रा. उ. 
१०२; राम दाशरथि देखिये ) | 


चरिश्न-चित्रण-- लक्ष्मण परमक्रोधी, शूरवीर था, एवं 


राम के प्रति अद्टट भक्तिमावना रखता था। इसका क्रोधी 
स्वभाव दशानेवाले अनेक प्रसंग वाल्मीकिरामायण में 


प्राप्त हैं, जिनमें निम्नलिखित तीन प्रमुख हैं;-- 
(१) दशरथ की आलोचना--राम के वनगमन के 


संबंध में अपने पिता दशरथ की आशा सुन कर इसने. 


दशरथ राजा की अत्यंत कडु भालोचना की । 
(२) भरत से भेट--राम के वनवासकाल में, 






उससे युद्ध करने के लिए. प्रवृत्त हुआ | 
(३ ) सुप्रीव की क्षाठोचना--वां 


की, एवं यह सु्रीव का वध करने के लिए, प्रदत्त हुआ। 
किन्तु सुग्रीवपत्नी तारा ने इसका राग शान्‍्त्‌ किया। इन 


$ 70 


इस कारण लक्ष्मण का चरित्र" 











के क्रोधीस्वभाव पर काफी प्रकाश 






' तुल्सीद्वारा चित्रित लक्ष्मण एक तेजःपुंज वीर है। वह 
स्वभाव से उग्र एवं असहिष्णु ज़रूर है, किन्तु इसका क्रोघ 
राम के प्रति इसके अनन्य सेवात्रत एवं उत्कट अनुराग 
से प्रेरित है। इसी कारण इसका असहिष्णु खमाव मोहक | 
ल्गता है | द 

लक्ष्मणा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्या थी | अजुन के इसने द्वत्य किया 
था ( म. भा. ११४-५१ )। पाठमेद- । 

२. दुर्योधन की एक कन्या, जिसके खयंबर में श्रीकृष्ण 

पुत्र सांब ने इसका हरण किया था (भा, १०,६८. 
बलराम एवं ठांब देखिये )। 

. ३. दुष्यन्त राजा की प्रथम 
| इसे 
का नाम 
लक्ष्मणा-माद्री-मद्र देश के बृहत्सेन राजा 
कन्या, जो कृष्ण के से 


गायें, अश्व एवं चाकरनोकर आादि .परिवार 



























।| (अश्व, रथ, हाथी आादि से सुसज्जित सैन्य 
धारण करनेवाली लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, एज उसब 
चिरंतन मेरे घर में ही हो )। 
















॥ अथर्ववेदकालीन है। उस 





है, जिनकी 


लक्ष्मणा के स्वयंवर में श्रीकृष्ण के अतिरिक्त जरासंघ, 
अंबष्ठ, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण, अजुन भादि | 
महाधनुधेर उपस्थित थे। किन्तु उनमें से कोई मी वीर वरूपवर्णेन--श्रीसक्त में छक्ष्मी का स्वरूपद 
मत्स्यभेद में सफल न हुए। अजुन का बाण भी मत्स्य- | है, जहाँ इसे हिरण्यवर्णा, पंड्मस्थिता, पद्मव 
धान न कर सका, एवं मत्स्य को स्पश करता हुआ उपर | मालिनी, पुष्करिणी, आदि स्वरूपवर्णनाव्मक 
निकल गया । अन्त में मत्त्य का मेद कर, कृष्ण ने | प्रयुक्त किये गये हैं। वाव्मीकि 
नी आठ पटरानियो 










का पथ 
हा 


कहा गया-हे (वा, रा. बा. ४५)। पुर 
. | के द्वारा खुबणपात्र में छाये हुए तीर्थजछ से यह स्नान 
| (सुस्नात ) करती है, एवं 
कक धो 00070, “5 5 रहती है (विष्णु, १.९.९८--१०७ ) जी 
छक्ष्मी--संसुद्र से अकट हुईं एक देवी, जो मगवान्‌ | निवासस्थान--लक्ष्मी क्षीरसागर में अपने पति 
विष्णु की पत्नी मानी जाती है।..... ...  शओ्रीविष्णु के साथ रहती है, एवं अपने अन्य एक 

ए.श्ये का प्रतीकरूप देवता मान कर, ऋग्वेदिक औसूक्त | अवतार राघा के रूप में कृष्ण के साथ गोलोक में रहती 
में इसका वणन किया गया है| समृद्धि,संपत्ति,आयुरारोग्य | है ( राधा देखिये )। 


ः ७४८१ 







५ 

















जब 


महाभारत में लक्ष्मी के 'विष्णुपत्नी लक्ष्मी” एवं राज्य- 
लक्ष्मी” ऐसे दो प्रकार बताये गये हैं। इनमें से छक्ष्मी 
हमेशा विष्णु के पास रहती है, एवं राज्यलक्ष्मी राजा 
एवं पराक्रमी छोगों के साथ घूमती है, ऐसा निर्देश प्राप्त 
है। 

.. लरू&्ष्मी का निवासस्थान कहाँ रहता है, इसका रूप- 
कात्मंक दिग्दशन करनेवाली अनेकानेक कथाएं महा- 
भारत एबं पुराणों में प्राप्त है, जिनमें निम्नलिखित कथाएँ 

(१ ) छद्ष्मी-प्रल्हादसंवाद--असुरराज प्रव्हाद ने 





एक ब्राह्मण को अपना शी प्रदान किया, जिस कारण 


क्रमानुसार उसका तेज, धर्म सत्य, वृत्त, बल एवं अंत 
में उसकी लक्ष्मी उसे छोड़ कर चले गये । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी 
ने प्रव्हाद को साक्षात्‌ दर्शन दे कर उपदेश दिया, ' तेज़ 
धर्म, सत्य, इत्त, बल एवं शील आदि मानवी गुणों में 
मेरा निवास रहता है, जिन में से शील अथवा. चारित्र्य 
मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसी कारण सच्छीछ आदमी 
के यहाँ रहना में सब्रसे अधिक पसंद करती हूँ। ' शी 
पर भूषणम्‌, इस उक्ति का भी यही अर्थ है ? (म. झां 
१२४.४५-६० ) | > पड 
(२) लक्ष्मी-इंद्रसंवाद--असुरराज प्रह्माद के समान, 
पोत्र बलि का भी लक्ष्मी ने त्याग किया। बलि का 
त्याग करने की कारणपरंपरा इंद्र से बताते समय लक्ष्मी 
ने कहा, ' प्थ्वी के सारे निवासस्थानों में से भूमि, ( वित्त ) 
जले ( तीर्थादि ), अमन ( यज्ञादि ) एवं विद्या ( ज्ञान) 
ये चार स्थान मुझे अत्यधिक प्रिय हैं | सत्य, दान, त्रत 





तपस्या, पराक्रम, एवं धर्म जहाँ वास करते हैं, वहाँ 












के दरम्यान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्ठिर को दी 
(म. अनु, ११)। द द 
इस जानकारी के अनुसार, लछट्ष्मी ने रक्मिणी से कहा 
५, ' सृष्टि के सारे छोगों में प्रगल्म, भाषणकुशल, दक्ष, 
निरलस, आस्तिक, अक्रोधन, कतज्ञ, जितेंद्रिय, वृद्धजनों 
की सेवा करनेवाले (बृद्धसेवक), सत्यनिष्ठ, शांत 
स्वभाववाले (शांत ), एवं सदाचारी छोग मुझे सब से 
अधिक प्रिय हैं, जिनके यहाँ रहना में विशेष पसंद करती 
* तिलेज्ज, कलहप्रिय, निद्राप्रिय, मीन, भशांत, एवं 
असमाधानी छोगों का में अतीव तिरष्कार करती हूँ, 
जिस कारण ऐसे छोगों का मैं त्याग करती हूँ? । 
महाभारत में अन्यत्र प्राप्त जानकारी के अनुसार 
गायें एवं गोबर में मी लक्ष्मी का निवास रहता है ( म. 
अनु, ८२ )। 


जन्म--देवासुरों के द्वारा किये गये समुद्रमंथन 
चंद्र के पश्चात्‌ लक्ष्मी का अवतार हुआ (म.भा. १६,३१४; 
विष्णु, १$.८,५; भा. ८.८.८; पह्म, सं, ४)। इस 
अयोनिज ? देवता को ब्रह्मा ने श्रीविष्णु को प्रदान 
किया, एवं विष्णु ने इसे पत्नी के रूप में स्वीकी 
किया। पश्चात्‌ यह उसके सत्निध क्षीरसागर में निवां 
करने लगी | 


ब्रह्मन्‌ के पुत्र भगु ऋषि की कन्या 
परथ्वीलोक में पुनः अवतीण हुई | 
ख्याति इसकी माता थी (विष 
इसका विवाह विष्णु के एक 3 
जिससे इसे बल एवं उन्माद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

ब्रह्मवैव्ते के अनुसार, विष्णु के दक्षिणांग से लक्ष्मी 
का, एवं वामांग से लक्ष्मी के ही अन्य एक अवतार राधा 



















में एक रूपकात्मक 
स्वायंभुव मनु के यश के समय, बहा, विष्णु, महेश 
तीन देवों में से श्रेष्ठ कौन, इसका निणेय करने 














हमेशा के लिए. श्रीविष्णु के वक्ष/स्थल पर निवास करने 
लगी | 


ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवों से भी भगु जेसे ब्राह्मण 
अधिक श्रेष्ठ हैं, एवं प्रथ्वी के लक्ष्मी के बनक मी वे ही है, | 





ऐसा उपयुक्त रूपकांत्मक कथा का अर्थ 


प्रतीत होता है 


साक्षात्‌ श्रीविष्णु को लक्ष्मी प्रदान करनेवाले ऋगु ऋषि की | ॥ ह 
| गे. ब्राह्मणों की सेवा पूजन भादि से लक्ष्मी ५0 गे 





. .. ग्रदान किया। काल्येपरांत 
लेना चाहा, किंतु उसने एक बार 

देने से इन्कार कर दिया। इसी जंघ में 
के लिए. आये हुए श्रीविष्णु के हक 







श्या। 
.. रूक्ष्मी के अवतार--लक्ष्मी के इन दस अवतारों में 





( रामांवतार ); ४. रुक्मिणी ( कृष्णावतार )( विष्णु 
१४०-१४१; भा. ५,१८-१५; ८.८.८ ) | 





मी श्ञांति से स्वीकार कर, उसे “श्रीकत्सलंठन ” के | .' 
रूप में अपने वक्षःस्थल पर घारण किया (भा. १०,2८९, | लक्ष्म 
१-१२ )। इस कारण, झगु अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं | 
उसके द्वारा दिये गये “ श्रीवत्तल्ंछन ? के रूप में लक्ष्मी | जान 
| ७१ )। 


द्सः | तुम सदेव पापी, विश्वासघाती, एवं दुराचारी छमों 
ऋंस, ४) | 7 देती हो, तथा म 
५) हो | राजाश्रित, पापी, खल, निष्ठर, लोेमी एवं कायर क्‍ 
विष्यु पत्नी-  छोगों के घर तुम्हारा निवास रहता है, एवं अनाय, 
कंतत बेतकी फिकोई कह 


चर्म के अनुसार दस अवतार ले कर हे श्रीविष्णु की साथ | तुम्हारी उपासना की जाती द है ?। हे 


हा | पापभीरू, कतज्ञ, विद्वान्‌ एवं साधु 
निम्नलिखित अवतार प्रमुख है :--१. कमलेद्ूव छक्ष्मी | 
(वामनांववार ) २. भूमि (परशुरामवातार » सीता | 





| भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हूं! ( ब्रह्म. हम 





लक्ष्मी के दोष--न्ह्म में लक्ष्मी भल्क्ष्मी) 
के दरम्यान हुआ एक कब्यनारम्य संवाद प्राप्त है 

गोदावरी नदी के तट पर स्थित लक्ष्मीतीर्थ का माहात्म्य 
बताने के लिए दिया गया है ( ब्रह्म, १३७ ) | इस संवाद 















ससं सेल ; में सर्वत्र सत्कार होता है, शव भेरे 


मद्य से मी अधिक अनथे. पैदा करती 














अल्क््मी ने भागे कहा, “मेरा निवास घर 





पवित्र ब्राह्मण, संन्‍्यासी एवं ध्येयनिष्ठ कोगों से मेरी 
| की जाती है। इसी कारण काम, क्रोध, ओद्धत्य 
विकारों को में दूर रखती हूँ, एवं अपने 








| अलक्ष्मी का संकेत संपन्नता एवं दरिद्वता से नही, किन्तु 
) | छक्ष्मी की तामस उपासना करनेवाले बुभुक्षित लोग एव 





के जुलक्ष्मी | दरिद्वता में ही तृप्त रहनेबाले सात्विक लोगों की ओर 


» ६. का | समय है। 








परिवार--विष्णु से इसे बल एवं उन्माद नामक दो 


में, शगुऋषि के | पुत्र उत्नन्न हुए थे । श्रीयूक्त में इसके निम्नलिखित पुत्रों. 


ज्ञाप के कारण, इसे हाथी का शीर्ष प्राप्त हुआ था, जिसे 
काट कर ब्रह्मा ने इसे महालक्ष्मी नाम प्रदान किया था | 


- ( स्केंद, ६.८५ )। 


का निर्देश प्राप्त हैः- आनंद, कर्दम, श्रीद ओर चिह्नित । 
_ इसके घधातृ एवं विधातृ नामक दो भाई मी ये, जो 


| इसीके तरह भगु ऋषि एबं ख्याति. के पुत्र थे 


ज्ट३े. .. 


लक्ष्मी पा द प्राचीन चरित्रकोंश मई .._ रूंपाक 





. लक्ष्मीम्रद सृक्त--इन यूक्तों में निम्नलिखित दो ग्रंथ | निर्देशित है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह उत्तर 
प्रमुख माने जाते हैः- १. श्रीसक्‍्त ( क्र. परि, ११)। | काइमीर अथवा अफगाणिस्थान का निवासी था । द 
२. इंद्रकृत लक्ष्मीस्तोत्र, जो विष्णु पुराण में प्राप्त है | कालनिणेय--इस ग्रन्थ में बतायी गई विषुवस्थिति के 


( विष्णु, १,९.११५-१३७ ) । | .... | आधार पर के. हे. बा. दिक्षित ने इस ग्रन्थ का काल 
२, दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्मप्रजापति की पाणिनि एवं यास्क के पूर्व अर्थात्‌ ई. पृ. १४०० निश्चित 
पत्नी थी (म, आ. ६०-१३)।] | झःष किया है ( दिक्षित, मारतीय ज्योतिष ए. ८८; पाणिनि 


रे. वीर नामक ब्राह्मण की पत्नी, जो अपने पूर्वजन्म में | &खिये )। किन्तु कई अन्य अभ्यासकों के अनुसार, 
तोण्डमा राजा की पद्मा नामक पत्नी थी ( मीम. | तारों के सापेक्ष सूर्य की स्थिति के आधार पर इस ग्रन्थ 
हे द द का सचनाकाल का अनुमान लगाना योग्य नहीं है। इसी. 
ध--सीता का बंधु ( पद्म, पा. ११)। | क्वारण, कई अन्य अभ्यासकों ने इसका कालनिणेय निम्न 
“शक ग्रथकार, जो ' ऋग्वेदी वेदांग ज्योतिष ? प्रकार दिया है --१. मेंक्सम्यूलर- ई. पू. ३ रीं शताब्दी 
गा कर्ता माना जाता है | इसके नाम के लिए कई ग्रंथों | २, वेबर-ई- पू, 4 वीं शताब्दी; ३. छोकमान्य तिलक-- 
में लछूगड! पाठभेद भी प्राप्त हैं| किन्तु के. शं, बा दिक्षित  ई, पू,. १२९६९-११८१ ( ओरायन, ४. ३७-३८ ); ४. 
के अनुसार, 'लगध? पाठभेद ही स्वीकरणीय है ( दिक्षित | विल्यम जोन्स--ई, पू. ११८१; ५५ कोलब्ुक-- ई, प. 
2 के पु, ७२ ) १३८१; ६. चि, वि. वैद्य--ई, पू. १(९००]).. 

गे ज्योतिष--वेदांगज्योतिष का समावेश छः वेदांगों ऋग्वेद वेदांगज्योतिष का अंग्रेजी अनुबाद प्रो. थिद्े 


में सर्वतोपरि माना जाता है, जिस प्रकार मयुरों की 
जक हा ; हक के द्वारा ई. स. १८८९ में प्रकाशित किया गया है | ऋग्वेद 


शिखाएँ एवं नागों की मणियाँ सर्वोपरि रहती है-- 
। कप कीम के वोपरि रहती है एवं यजुबेद वेदांगज्योतिष का मराठी अनुवाद ई 


यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। | १८८५ में प्रसिद्ध हो चुका है, जो के, ज, बा, 
तदद्वेदांगशाख्त्राणां ज्योतिष मूथेनि स्थितमू्‌॥ | दरा किया गया है । 
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द घु-( सो, यदु ) एक राजा, जो वायु 
- ' भारतीय ज्योतिषशात््र का मूछ ग्रंथ वेदांगज्योतिष! । यदु राजा का पुत्र था। 
माना जाता है, जिससे आगे चल कर, ज्योतिषशासत्र ने |. छब्बिन--अंगिराकुलोलन्न एक 
संहिता, गणित एवं जातक इन तीन भागों में अपना विकास | 
किया | भार्यभद्ठ, वराहमिहिर, ब्ह्मगुत्त एवं भारकराचार्य 










थी | ब्रह्मा. के शाप के कारण, इसे ग्राहयोनि में जन्म 
प्राप्त हुआ था । किन्तु अजुन ने इसे ग्राहयोनि . से 
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छंब ... प्राचीन चरित्रकोश 





लंब--एक असुर, जो खर नामक दैत्य का भाई था 
( मत्स्य. १७३.२२ )। 

लंबन--एक राजा, जो ज्योतिष्मत्‌ राजा के सात 
पुत्रों में से एक था। इसका राज्य “ लुंबनवष ? पर था, 
जो कुशद्वीप का उपविभाग माना जाता था ( मार्के. ०० )| 

लंंबपयोधरा--स्कं: की अनुचरी एक मावृका 
( मे, श, ४५-१७ ) | पाठमेद- लंबा ? | 


(भा, ६.३.४ )। 
२. ल्ेबपयोधरा का नामांतर | 





 अएशछी 
लंबाक्ष--तप नामक शिवावतार का शिष्य 
लंबायन--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


जो भागवत के अनुसार पोर्णिमास राजा का, एवं विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार झातकांण राजा का पुत्र था। 
२. तप नामक शिवावतार का शिष्य । 
द लय--यमसमा में उपर 
स॒, ८.१९ पाठ, )। 











ललाटाक्ष--एक लोकसमूह, जो युघिष्ठिर के राजसूय | 


यज्ञ के समय मेंट ले कर उपस्थित हुआ था (म. सं. 
४७.२ )। 


हक कु संरक्षण के लिए, नियुक्त की गयी थी। 
ललादि--ललाटि नामक भगुकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामांतर | 


. छलित--एक गंधर्व, जो शाप के कारण राक्षस हुआ | 
था। * कामदा एकादशी ? का वत करने के कारण यह 


शापमुक्त हो गया (पद्म. उ, ४७ ) | 


ललिता--दक्षकन्या सती का एक नामांतर ( पद्म. स्‌, 


५. पा. ७४ )। 





२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में 
| इसे *मांगलि ? कहा गया है। इसे “ शालिहोत्र ? ण्वे 


शामिल था (म. दो. ३३.२५ )। इसने अभिमन्यु पर 
बाणों की वर्षा की थी ( म. द्रो, ३६.२० ) ) 
प्रा. व, ९९ ] 


एक प्राचीन नरेश (मे. | किया, एवं इसे झूलरहित स्थिति में पकड़ कर इसका वध _ 


| कई राजसुय यज्ञ किये थे, जिनके करने के 


| का पैतृक नाम ( ऐ. ब्रा. 
राजा, जो वायु के | 









२. एक लोकसमूह, जो मारतीय युद्ध में 
सुशर्मन्‌ के साथ उपस्थित था, एवं कौरवों के पक्ष में 
था। इन्होंने अजुन का वध करने की प्रतिज्ञा की 
दरों. १६.२० )। किंतु अंत में अभजुन ने इनका 
किया ( मं. के. ४.४६ )। 


अपने उत्तरदिग्विजय के समय, कण ने इन्हें जीता 








थी] (्‌ म, 
संहार 





। ला श्र । था ( सं, द्रो. द्चू ६५ ३३ ८ ) | 
लंबा--प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धरम ऋषि की 


पत्नी थी | इसके विद्योत एवं घोष नामक दो पुत्र थे | पुत्र ( कुशल्ब, एवं राम दाशरथि देखिये ) 


लव -राम दाशरथि राजा के दो पुत्रों में से कनिष्ठ 


लवंगा--श्क गोपी, जो पूर्वजन्म में पुण्यश्रवस नामक 


हक | कृष्णमक्त ऋषि थी। 
बनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मे. छा. | 






-मघुवननिवासी एक राक्षस, जो मधु नामक 
शक्षस का पुत्र था| इसकी माता का नाम कुंमीनसी था। 
रुद्र की कृपा से इसे एक झूल प्राप्त हुआ था, जो 





| हाथ में रहते यह अमर एवं युद्ध में अजेय रहता था। 
लंबोद्र--( आंध्र. मविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा, | 


॥ ६१ 


इसी शूल से इसने मांधात राजा का उसके सैन्य के 


। सहित संहार किया था ( वा. रा. उ. ६७.२१; म. अनु 
| १४,२६७-२६८ )। 


राम दाशरथि की आज्ञा से झनरुष्न ने इसपर आक्रमण 


किया ( झन्रुष्न देखिये ) । 
२. रामणीयक द्वीप में रहनेवाल्य एक अभसुर, जिसे 


| नागों ने इस द्वीप में प्रवेश करते समय देखा था (म. 


५. | भा. २३.३०७% ) | 
ललाटाक्षी--एक राक्षसी, जो अशोकवन में सीता | 0 लेक 


३. ( सू. इ. ) हरिश्वंदर के वेश का एक राजा | इसने 
पमान के 
कारण इसका नाश हुआ ( यो. वा. ३.१०४-११५ )। 
ठुवणाश्व--एक ऋषि, जो पाण्डवों के साथ वन में 
रहता था ( मं. व. २७.२३ )। 
लह्--श्क ऋषि, जो भुज्यु ऋषि का पिता था 
लाक्षी--कष्णपत्नी ल्क्ष्मणा माद्री का नामान्तर। 
छांगलायन मौद्॒ल्य--अद्यन मौद्रल्य नामक आचाय 
३ )। छांगल का वंशज होने. 
के कारण, उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
लांगलि--एक शतशाखाध्यायी आचाये, जो विष्णु, 
वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा 
में से पौष्येजि नामक आचाये का शिष्य था। मागवत से 








* सामवेदी श्रुतर्षि ? आदि उपाधियाँ मी प्राप्त थी। .. 
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में छोड़ दिया। तत्काल उस नारियल के दो टुकड़े हो कर, 
. उनके द्वारा यह एवं उसके भाई शंख का कपाठ्योश्ष 


 नामान्तर। 


. एक (म. अनु. ४.५३ ) | 
... लीलावती--कोसल देश के घ्ुवसंधि राजा के दो 
पत्नियों में से एक । इसके पुत्र का नाम शत्रुजित्‌ था। 















लिखित _  प्राचौनचरिकोश_._._..>#& डुफाकाँप 




















२. रल नगरी के मयूरध्वज राजा की पत्नी इसे 
कुमुद्वती नामांतर भी आप्त था | इसके पुत्र का नाम 
ताम्रध्वज था। न 

३. साधु वैह्य की पत्नी, जिसका जीवनचरित्र “ सत्य- 
नारायण माहत्य ' की कथा में प्राप्त है ( सत्यनारायण 
२ )। सत्यनाराया शत की पूर्ति न करने के कारण, 
इसे अनेकानेक केश सहने पड़े।... हा 

४. वीर राजा की क्या, जिसका अविक्षित्‌ राजा ने 
हरण किया था (मार्क. ११९.१७ )। है 

५, एक वेश्या, जिसका राधाष्टमी का ब्रत करने के 
कारण उद्धार हुआ था (पञ्मन, ब्र. ७)]|.. द 

६, एक वेश्या, जिसने पुष्करक्षेत्र में चतुर्दशी के दिन 
छुवणाचढ एवं सुवणेइक्ष की पूजा कर, उन्हें बह्मणों को 
दान में दिया था| हंस पुण्यकर्म के कारण, मृत्यु की पश्चात्‌ 
इसे शिवलोक की प्राति हुईं ( पद्म, सं. २१ )। 

लुष्ध--गुईलेसन एक गेत्रकार |. 

ल्लुपक--वेपवती नगरी के माहिष्मत राजा के पाँच 





इस प्रकार राजा के द्वारा वेगुनाह साबित होने पर 
भी, इसने आत्मग्लानि को वशीभूत हो कर, खुद के दोनों 
हाथ कटबाये | पश्चात्‌ यह नदी पर स्नान करने के लिए 
गया, जहाँ शंख ऋषि के तपोबल से इसके दोनों हाथ इसे 
पुनः प्रा्त हुए ( मे, शां, २४; अनु. १३७.१९ )। 

यह एवं इसके भाई शंख के द्वारा लिखित “ शंख 
कृति ” नामक एक स्मृतिग्रेथ उपलब्ध है (शंख ६« 
देखिये ) | आओ, 

२. चंपकापुरी के हंसध्वज राजा का एक दुष्टकर्मा 
पुरोहित | इसे शंख नामक एक भाई था, जो इसीके ही | 
समान हंसध्वज राजा का पुरोहित था, एवं इसीके ही 
समान दुश्बुद्धि था। 

पाण्डवों का अश्वमेधीय अश्व हंसध्वज राजा के द्वारा 
रोंक गया, जिस कारण उसका अजुन के साथ युद्ध हुआ | 
उस समय हंसध्वज राजा ने अपने सेन्य को ऐसी आज्ञा 
दी कि, हरएक सेनिक सूर्योदय पूर्व सैन्यसंचलन के लिए, 


[ 
५ 







उपस्थित जो | का मंग करेगा उसे उब्रलते । 48 कर 
वेब मे डाल दिया जाएँं। पुत्रों में से एक। ' सफला एकादशी ? का अत करने क्के 
अत की बल पक 0 कल कम 2 

दूसरे दिन हंसध्वज राजा के पुत्र सुघन्बन्‌ को ही | मुक्त श्रातत हुई ( ०)। 





५ ५ 6 जप. ७ । करे | घानाक >- शक सूक्तद्रष्टा ट्र्प्मा ( क्र, हि ३५ ह 
पंचलन के लिए आने में देर हुई, एवं राजा के आज्ञ- | डैशवा वैदिक सृक्तद्र् ( क. १०.२५- 
हि | ३६; ३८ )। इंद्र की झपा श्राप्त करने में इसका एवं 


नुप्तार सजा मुगतने की आपत्ति आईं। अपने पुत्र को की इ क्त 
इतनी कड़ी सजा देने में राजा का मन हैचकिचाने छगा। | कस कब का दया इ8 वढ्ा दी, जिसके अनेकानेक 
किन्तु इस दुष्टबुद्धि पुरोहित ने राजा को इस कार्य करने | निर्देश ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त है। ह 
पर विवश किया । |. एक बार इसने एव ऊुत्स ने एक ही सम्रय पर इंद्र 
फिर राजा की आश्ञनुसार, सुबस्वन्‌ को उबछते तेल में | ओ निमंत्रण दिया पर्जस्नेह के कार, ईद कुलस के 
डाला गया, किन्तु वह सुरक्षित ही रहा । फिर तेल बराबर | 'र्णि गया। उस तमय अपना आदरातिध्य छोड़ क्र, 
उब॒ला नहीं है, इस आशंका से इसने एक नारियल तेल | रद छश के पा बाएगा इस आशेक से कुतस्स ने उसे. 
चमडी के सौ रत्तियों से बांध रखा। किन्तु उसी अवस्था 
पे अपने पास अने के लिए छ्श के द्वारा इंद्र की आ्र्थना 
की गई | ( 8. १०-३८.५- में. आा. ९.२-२२ जै, बा. 
१,१२८ ) | हि है कि ह 
लुशाकपि खागेलि--एक आचार्य, जो केशिन्‌ दाल्भ्य 
नामक आचार्य का समकालीन था (क. सं. ३०.२ )। 
खुगल का वेशब होने के कारण, इसे “खार्गलि' पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ था. द हे हो 
कुषीतक सार्श्रवत नामक आचाय॑ ने शमनीचमेदू 
नामक ब्राद्य केगों का आचार्यत्व का स्वीकार किया, जिस 
कारण इसने उसे एवं उसके कोषीतकी नामक अनु- 
गामियों को अं होने का शाप दिया (पं. बा. १७.४. ३: 
कुपीतक सामश्रवंस देखिये )। 








'लिबुकि--नाकुलि नामक भगुकुछोसन्न गोत्रकार का 


लीऊ--सा रस्वत नगरी के वीरबमंन्‌ राजा का पुत्र | 

लीला--पश्मराज की पत्नी, जिसने अपने पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ सरस्वती की पा से उसे पुनः प्राप्त किया 
(यो, वा, ३.१७-४९ )। | 

लीलाढ्य--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रें में से 
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लेख धाचीन चरित्रकोश लोपामुद्रा 














कि | किन्तु उसके योग्यता की कोई भी कन्या 
उर्स इस संसार में नज़र न आई । फिर अपनी पत्नी बनाने 
के लिए, उसने अपने तपोब॒ढ से एक सुंदर कन्या का 
निर्माण किया किया, एवं पुत्र के लिए तपस्या करनेवाले विंदर्भराज 
के हीथ में उसे दे दिया। यहीं कन्या छोपामुद्रा नाम से 
+7० जिन $: प् 


कप. 


'-अरगस्त्य से विवाह--धीरे धीरे यह युवावस्था में 
प्रविष्ट हुई | सो दापियाँ एवं सो कम्याएँ इसकी सेवा में 
रहने छगी | अपने शील एवं सदाचार से यह अपने पिता 
एवं स्वजनों को संतुष्ट रखती थी | 


लेख--रेबत मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें 
लिखित आठ देव शामिल थेः--श्रव, ध्रवक्षिति, प्रधास 
प्रचेतस्‌ , बृहस्पति, मनोजव, महायशस्‌ एवं युवनस्‌ (्मांड, 
२,३६.७६ )। 

२. चाक्षुष मन्वन्तर का एक, देवगण | 

लेखक--सर्य का एक प्रिय अनुचर ( भवि, ब्राह्म 
५६ )। हे 

लेश--( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 

सुनहोत्र राजा का पुत्र था। वायु में इसे “शलू? कहा 
गयाहे। 

लेद्ाणि--अन्निकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 

लेंद्राणि--अंगिरसकुललेत्पत्र एक गोत्रकार | 


_ छोकाक्षि--एक्र शिवावतार, जो वाराहकत्पान्तर्गत 
वैवस्वत मन्वन्तर में लोकाक्षि नामक वेदविभाग निर्माण 
करनेवाले मृत्यु नामक व्यास के साहस्यार्थ अबतीर्ण 
हुआ थां। यह स्वयं निवृत्तिमार्गी था। इसके निम्न- 
लिखित चार शिष्य थे:- सुधामन, विरजस्‌ , संजय, एवं 
अंडज ( शिव, शत, ४-५) | 

२, व्यास की साम्शिष्यपरंपरा में से छोगाक्षि नामक 
आचार्य का नामान्तर | 
रे. जटामालिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य | 


लापामुद्रा--भगरत्य ऋषि की पत्नी, जो विदर्भ राजा 
कीकया थी। 

एक वैदिक मंत्रद्रष्टी के नाते लोपामुद्रा का निर्देश 
ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ, १.१७९.१-२ ) | उसी ग्रंथ में 
अन्यत्र अगस्त्य ऋषि की पत्नी के नाते इसका निदंश 
प्राप्त है, जहाँ यह उसके आालिंगन की इच्छा प्रकट करती 
है (ऋ, १.१७९,४; बृहद्दे. ४.५७ ) | 
. जन्म--महामभारत में इसे वेद राजा की कन्या कहा 
गया है, एवं दो स्थान पर इसके पिता का नाम विदर्म- 
निमि दिया गया है। पार्गिटर के अनुसार 
विदभराजबंश में निमि नामक॑ कोई भी राजा न था 

| छोपामुद्रा के पिता का नाम निमि न हो कर भीम 






































एक दिन महषि अगस्त्य विदर्भगाज के पास आये 
एबं उसने लोपामुद्रा से विवाह करने का झ्पना नि छोपाम॒द्रा से विवाह करने का अपना +निश्चय 
प्रकट किया। राजा इसका विवाह अगस्य जैसे तपस्वी के 
साथ नहीं करना चाहता था, किंठु महर्षि के शाप के 
डर से वह उसे इन्कार भी नहीं कर सकता थां। अपने 
माता पिता को संकट में पड़ा देख, लछोपाम॒द्रा ने अपने 
पिता से कहा, “ आप मुझे महर्षि के सेवा में दे कर 
अपनी रक्षा करे ? ' पक्के गष्क5 ,इसका विवाह 


अगस्त्य ऋषि केर.. «वा. 








विवाह के पश्चात्‌ इसने अगस्त्य ऋषि की आज्ञा से 
अपने राजवस््र एवं आभूषण उतारे दिये, एवं बल्कछ एवं 
मृगचर्म धारण कियें | पश्चात्‌ अगस्त्य इंसे ले कर गंगा- 
द्वार गया, एवं घोर तपस्या में संलम हुआ] य। 
के समान ही अत एवं आचार का पालन 















४ ्ंधामि-> शांत, इसका रूपयोवन,पवित्रता एवं इंद्रिय- 
निग्रह से प्रसन्न हो कर, अगत्स्य ऋषि ने इससे संभोग करने 
की इच्छा प्रकट की | तब इसने अगत्स्य से कहा, “इस 





तापसी वेष में एवं तपस्वी के पर्णशाल्व में नहीं, बल्कि मेरे 


गिता जैसे राजमहल में में आपसे समांगम करना चाहती 
हूं '। फिर अगत्स्य ने अपने तपश्म्ामर्थ्य से इल्बल से 
विपुल संपत्ति छा कर इसे प्रदान की, एवं इसकी इच्छा के 


अनुपार, हजारों को जीतनेवाल्या एक महान पराक्रमी 


'न्‍-क ...., 















गर्भ सात वर्षों तक इसके पेट में पलता 
बिताने पर वह अपनी माता के. 





ऐ) 





के, 
लोपामुद्रा 



































आया है | काम्यकवन में रहनेवाल युधिष्ठिर अजुन के 

कारण चिंताग्रस्त हो चुका है; मैं यही चाहता हूँ कि, तुम 
; युधिष्ठिर के पास जा कर अजुन का कुशल दृत्तात ठ्से 
बता देना, एं उसके मनवहत्थव के लिए भारत के 
 अन्यान्य तीथी का दशन उसे कराना ? ( मं. व. ४०.२९- 
३३ )। 

तीर्थयात्रा--इंद्र की भाज्ञान॒ुतार, यह काम्यकवन में 
आया | इसने अजुन का कुशलबृत्त युविष्ठटिर को सुनाया, 
एवं तीथयातन्ना प्रस्ताव उसके सम्मुख रखा | पश्चात्‌ यह 


काशी के सुविख्यात राजा प्रतर्दन का पौत्र अल्क | 
की छोपामुद्रा के द्वारा विपुल धनसंपत्ति एवं राज्यश्री 
प्राप्त होने की कथा पुराणों में प्राप्त है (वायु, 
९२,६७; ब्रह्म, ११.०३ )। आनंद रामायण के अनुसार 
इसके पास एक “ अक्षय स्थाली ? थी, जिससे अपरिमित 
अन्न की प्राप्ति होती थी ( आ. रा. विवाह, ५ )। 
. दक्षिण भारत न ऋषि का सर्वाधिक संत्रंध, 
दक्षिण भारत से था, जिसको पुष्टि देनेवाली लोपामुद्रा की एक 
जन्मकथा भागवत में प्राप्त है। इस कथा में इसका निर्देश 
कृष्णेक्षणा नाम से किया गया है, एवं इसे मल्यध्वज | युचिष्ठिर के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए निकला 
नामक पाण्डय राजा की कन्या कहा गया है। यहाँ इसकी | पहले ये महेंद्र पर्वत पर गयें, एवं चतुदशी के दिन 
माता का नाम वैदर्भी दिया गया है, एवं इसके सात | परशुराम का दछ्षन कर प्रमासक्षेत्र मे गयें। वहसे 

ईयों को द्रविड देश के राजा कहा गया है। अगस्य | यमुना नदी के किनारे ये केलास पर्वत के पास आ पहुँचे . 
ऋषि कक मगर ० इक से दृटच्युत नामक पुत्र उत्न्न हुआ, जिसके पुत्र | ( म. व. ८९-१४० )। 
का नाम इध्मवाहन था ( भा. ४.२८ )। | पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत की तराई में सुब्राहु नामक 

छोभ--ब्ह्मा का एक मानस पुत्र, जो उसके अधरोष्ठ | किराताधिपति का सत्कार स्वीकार कर, इन्होने गधमादन 
से उत्पन्न हुआ था (मत्स्य, ३.१० )। भागवत म॑ इसे | पर्वत का आरोहण करना प्रारंम किया। किन्तु ये दोनों थकने 

के कारण, भीम ने घटोत्कच की सहाय्यता से इन्हें गंध- 


अधर्मपुन्र दंम एवं माया का शेा ४४ गया है। 
लोभाठोभ--एक ऋग्वेद! «आई 7 मादन पर्वत पर स्थित “ नरनारायण ” आश्रम में पहुँचा 
दिया ( म. व. १४१-१४६ )। 


लछोमगायांने अथवा लोमगायेंन--शक भआाचाय ७ कक ञ 

जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्य | हित दिनों तक प्रवास कर ये वृषपर्वन के 

फंपरो में से छांगलि नामक आचार्य का शिष्य था।...। सश्रम में पहुँच गर्व, एव चार दिनों के उपरान्त आशिक 
ऋषि के आश्रम में आयें ( म. व. १०५ )। वहाँ धोम्य 


. छोमपाद--अंगदेश के रोमपाद राजा का नामान्तर 
( रोमपाद १. देखिये ) | ऋषि ने युधिष्ठिर को सूर्य चंद्र की गति के संबंध में 
लोमश--एक दीर्घजीवी महर्षि, जिसका हृदय धर्म जानकारी बतायीं ( म. व. १६० ) 
पालन से विशुद्ध हो चुका था ( म. व. ३२.११ )। इतने में ईद की सहाय्यता से अजुन गंघमादन पर्वत 
शरीर पर अत्यधिक छोम ( केश ) थे, जिस कारण इसे | पर आ पहुंचा (मं. व. १६१.१९ )। पश्चात्‌ यह 
छोमश नाम प्राप्त हुआ था। इसकी आयु इतनी अधिक | युधिष्ठटिर एवं भजुन के साथ चार वर्षों तक गंघमादन 
थी कि, प्रत्येक कब्पान्त के समय इसका केवल एक ही पर्वत पर ही रहा ( मं, व. १७३.८ )। पाण्डवों के वनवास 
बाल झडता था | एक बार इसने सौ वर्षों तक कमलके फूलों | के दस सा पूर्ण होने के पश्चात्‌ , छोमद उन्हें पुनः एक 
से शिव की उपासना की थी, जिस कारण इसे प्रत्येक | बार नरनारायण आश्रम में ले आया। किराताधिपदि 
कल्प के अन्त में एक एक बालू झडने का, एवं प्रव्यकाल | डुपरीडु के घर एक महिने तक रहने के पश्चात्‌ , ये यामुन- 
के समय मुक्ति प्राप्त होने का आशीवाद प्रास हुआ था गिरि-पर स्थित विशाखपूप में गयें, एवं वहंसि द्वैतवन में 
(स्केद १,९१३२)।.. गयें। वहँँ सरस्वती नदी के किनारे बरसात के चार महिने 
7 हद से मेंट--एकबार घूमते घूमते ५ह इंद्र के पास | व्यतीत करने के पश्चात्‌, पौर्णिमा होते ही, इसने पाण्डवों 
हूँचा । वहाँ था के प्रप्ति के लिए | को का में पहुँचाया, एवं यह स्वयं तपस्या के 
रो इंद्र | छिए चला गया ( मं. व. १७८-१७९ ) 



















बन पर विराजमान हुआ था। इंद्र ने लोमश से | 
अजुन साक्षात नरनारायण का ही अवतार हैं, जी | 
जय पानेवाले अस्त्रों की प्राप्ति करने के लिए | आ। 





लोमश 


अगस्त्यचरित्र (म, व. ९६-९९ ); भगीरथचरित्र 
( मं, व. १०६-१०९ ); ऋश्यशुंगचरित्र ( म. व. ११० 
-११३ ); च्यवनकन्या सुकन्या का चरित्र (मं, व. 
१२१-१२५ ); मांधातृचरित्र ( म. व. १२६-१२७ )। 
वरप्रदान--छोमश ने दुर्दम राजा को देवी भागवत 
का पाठ पॉच बार पढ़ कर सुनाया था, जिस कारण उसे 
पॉचवे मन्वन्तर के अधिपति रैवत नामक पुत्र की प्राप्ति 
हुईं थी ( दे. भा. महात्म्य, ५ )।| पिशाचयोनि में प्रविष् 
हुए सुशाद्ग, सुखरा, सुतारा एवं चंद्रिका आदि गंधर्व- 
कन्याओं का, एवं वेदनिधि नामक ऋषिपुत्र का इसने 
नमंदास्नान का उपदेश कर उद्धार किया था (पञ्म 
२३ )। 





ग्रथ--इसके नाम पर “ छोमशसंहिता ? एवं 'लोमश- : 


शिक्षा ” नामक दो ग्रेथ उपलब्ध है ( 0, ०. )। उनमें से 
लोमशशिक्षा सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है, जो आाठ खण्डों 
में विभाजित है | इस ग्रेथ के पहले ही शोक में इसका 
गर्गाचाय के साथ निर्देश प्राप्त है, जिसका संदर्भ ठीक 
प्रकार से ध्यान में नहीं आता है। द 

_कद्यपर्हिता में प्राप्त ज्योतिषशासत्र के प्रवर्तक 
अठारह महर्षियों में, छोमश ऋषि का निर्देश प्राप्त है। 
. उन आचार्यिो के द्वारा सिद्धान्त, होरा एवं संहिता इन 
तीन रुंदों में विभाजित ज्योतिषशार्र की रचना किये 
जाने का निर्देश वहाँ प्राप्त है। 

लछोमशकथित रामकथा--प्म में प्राप्त रामकथा का 

वक्ता लोमश ऋषि बताया गया है (पद्म, पा, २६ )। 
महामारत में प्राप्त परशुराम के. तेजोमंग के आख्यान 
का वक्ता छोमश ही है (म. अनु, ३५१ )। 

. ल्मश के नाम पर ' लोमशरामायण ? नामक एक ग्रंथ 
भी उपलब्ध है, जिसमें बेतीस हज़ार छोक हैं। उस ग्रंथ 


मैं राजा कुमुद एवं वीरमती के द्वारा दशरथ एवं कौसल्या 


में जन्म लेने की कथा प्राप्त है, एवं जालंघर के 





जाप के कारण रामावतार होने का आख्यान भी वहाँ 
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| णशज्यभ्रष्ट कर, उसे हदपार किया (वा 


लोहगंध॑ 





उत्तर-में सत्नह मील पर स्थित तिमाणाग्राम में उपर्या नामक 
शिवमंदिर एवं लोमश ऋषि का आश्रम प्राप्त है; २. पंजाब 
में स्थित ज्वालामुखी ग्राम से पचपन मील पर स्थित 
रिवाल्सर ( रेवासर )ग्राम में ठोमश भआाश्रम सुविख्यात है। 

इसके अतिरिक्त गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी 
में दशरथ राजा के द्वारा खोदी गई एक गुफा “लोमश 
गुफा ? नाम से प्रसिद्ध है | 
२, रावणपक्षीय एक राक्षस ( वा. रा. सं. ६ )। 
लोमहरषण--पुराणों का आद्य कथनकर्ता रोमहर्षण 
* सूत ? का नामांतर ( रोमहषंण देखिये )। 

लोमायन--वसिष्ठकुलोत्पन्न॒ एक गोत्रकार। ब्रह्मांड 
में निर्दिष्ट व्यास के शिष्यपरंपरा में इसका निर्देश प्राप्त है| 

लोल--सिद्धवीय ऋषि कां पुत्र । अपने अगले जन्म 
में, इसने उत्पछावती नामक रानी के उदर में तामस मनु 
के रूप में जन्म लिया ( मार्क, ७१; तामस देखिये )। 

लोलांजे--एक राक्षस, जो धर्मारण्य जलाने के लिए 
प्रदत्त हुआ था। इस कारण विष्णु ने इसका वध किया 
( स्कंद ३,२.११ ) | 

लोला--मथ्चु नामक राक्षस की माता (वा. रा, उ 
६१.३ )। 

लोलाक्षि-भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

लोह--एक असुर, जिसके नाम से लछोहतीरथ नामक 
एक तीर्थ प्रचलित हुआ (स्कंद, ३,२.२९ )। 

२. एक असुर। अज्ञातवास के समय पाण्डवों ने अप 
शस्त्र नीचे रख दियें। यही सुअवस 
पर आक्रमण किया, किन्तु देवताओं ने इसे अंधा बन 
कर पाण्डवों की रक्षा की। उस स्थान को छोहणपुर कहते 
है। ( स्कंद, १.२,६५ )। 

एक लोकसमूह, जिसे अजुन ने उत्तर 
के समय जीता था ( म. स. २४.२४ ) 

लोहगंध--गाग्यकुछोत्पन्न एक ऋषि, जिसका जनमे- . . 
जय पारिक्षित (प्रथम ) राजा ने वध किया था। इस 
ब्रह्महत्या के कारण, लोगों ने जनमेजय पारिक्षित को 























ह अभ्यासकों के अनुसार, “गारग्यं” लोहगंध की 
उपाधि न हो कर जनमेजय (प्रथम ) की उपाधि 
थी, जो उसके शरीर से आनेवाली दुर्गधी के कारण उसे... 












लोहगंध 


प्राप्त हुईं थी। जनमेजय को ब्रह्महत्त्या के पातक से मुक्त 
क्रानेवाले इंद्रोत शौनक ने उसके शरीर की यह दुगधी 
भी दूर करायी ( ब्रह्मांड, ३,६८,२३-२६; ह. व. १.३० 
१०-१४; मं. थां १४१.११ )। 
लोहलय--वसिष्ठकुछेत्पन्न एक गोत्रकार । 
लोहवेरि--वसिष्टकुछओत्पन्न एक गोतकार | 
ग्रडिंशवक्त्र-स्कंद का एक सैनिक (म. श्‌ ४४,७०) | 





एक) 
२. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 
२, एक स्मृतिकार (०. ८. )। 


४. एक राजा, जिसे अजुन ने उत्तरदिग्विजय के समय 


जीता था ( म. स. २४.१७ )। 
५, वरुणसभा का एक नाग ( मे. स. ९,८; ११)। 
लोहिताक्ष--एक ऋषि, जो जनमेजय के सर्पसन्र में 
स्थपति (वास्तुविद्याविशारद ) नामक ऋत्विज था। यज्ञ 
| भूमि शुद्धि करते समय ही इसने भविष्यवाणी की 
ञ्न॒ एक ब्राह्मण के द्वारा जल्द ही बन्द हो 
४७.१५; ५१.६; ५३.१२ )। 








ब्रह्मा को द्वारा का । ४3 को .दिये गये चार पाषैदों में 


न्द्षिण, घण्टाकण 





लोहितायनि--स्कंद की धाय, जो 


व, २१९,३९ ) | 


लोहितारण--( सवा. प्रिय, ) एक राजा, जो घृतपृष्ठ 
राजा के सात पुत्रों में से एक था। इसका वर्ष इसीके 


' ही नाम से प्रसिद्ध था । 
लोहिताश्व--वसुदेवपुत्र रोहिताश्व का नामान्तर | 
लोक्य--बहस्पति का नामान्तर। ' लोकपुत्र ” होने 
के कारण बृहस्पति को यह नाम प्राप्त हुआ था ( बृहस्पति 
१. देखिये )। 


. लोक्षि--अंगिएकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


लोक्षिण्य--भऋगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। पाठभेद-- | 


« छोगाक्षि ' । 


लोगाक्षि--एक शतशाखाध्यायी सामवेदी आचार्य, 


ग्राचीन चरित्रकोंश 


गह्मसूत्र; ४, प्रवराध्याय; 


जो लाल [ सके --अष्टक ऋषि का पुत्र, जो विश्वामित्र 
कन्या थी। इसकी कर्ंब के वृक्षों पर पूजा होती है (मर. हि हक जा 








जो व्यास की सामशिष्य परंपरा में से पौष्यंजि नामक 


आचाय॑ का शिष्य था | हु 
एक स्म्ृतिकार के नाते से इसका निदश मिताक्षरा में , 


| प्राप्त है, जहाँ इसके अश्वीच एवं प्रायश्वित के संबंधी छोक 


उद्धृत किये गये हैं ( याज्. ३.१२; २६०; २८९ )। 
आपराक के द्वारा भी इसके निम्नलिखित विषयों के संबंधी 
गद्यापयात्मक उद्धरण दिये गयें हैं :--संस्कार, वैश्वदेव 
चातुर्मास्य, द्रव्यशुद्धि, भाद्ध, अचौच एवं प्रायश्वित |. 
योग एवं क्षेम शब्दों की व्याख्या करनेवाल्य, एवं उन 


| दोनों का अमिन्नत्व प्रस्थापित करनेवाछा छोगाक्षि का एक 
| कक प्रसिद्ध है, जो मिताक्षरा भादि घममशास्त्र ग्रंथों 


प्राप्त है। 
अंथ--१, आर्षाध्याय; २. उपनयनतंत्र; रे, काठक 
छोकदपंण | _ 
२. लोक्षिण्य नामक मगुकुलोतन्न गोत्रकार का नामान्तर | 
लोपायन--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आंचायों 
के लिए' व्यवहृत है :--बन्घु ( ऋ. ५.२४.१ ); विप्रनन्धु 
(ऋ, ५,२४.४ ); श्रुतबन्धु ( क्र. ५.२४.३ ) सुबन्धु 
( ऋ, ५.२४.२ )। इस पैतृक नाम का गोपायन? पाठमेद 
भी प्राप्त है। 
, लोमहषेणि--रोमहर्षण सूत के सौति नामक पुत्र का 


ही नामान्तर ( सौति देखिये ) | 


हवेरिण--भगुकुछोत्यन्न एक गोत्रकार । 






पोत्रथा। 

( शिशु, 

का पुत्र था । क्‍ 
बहित्य--एक पेतृक नाम, जो जेमिनीय बे 





भविष्य. ) एक राजा, जो अजातशन् 










कृष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, त़िवेद कृष्णरात, दक्ष जयन्त 
पल्लिगुप्त, मित्रभूति यश्यस्विन्‌ स्वन जयन्त, विपश्चित दृट 
जयन्त, वेपश्रित्‌ दार्दजयन्ति, वैपश्रित 
जयन्त, ध्यामजयन्त, क्यामसुजयन्त, सत्यश्रवस ः 
ब्रा. ३.४२.१ )। हक 
छोहित का वंशज होने से इन आचार्यों को यह पेतक 
नाम प्राप्त हुआ होगा। हक, 
२, एक आचाये (सां. भा. ७.२२ ) 





क्‍ का 


वंशक 


प्राचीन चरित्रकोश 


बच्ननाभ 








वेशक--इश्ष्वाकुबंशीय वत्सक राजा का नामान्तर | 

वेशा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्याओं में से एक । 

वक दाल्म्य--त्रक दात्म्य नामक आचार्य का नामान्तर 
(बक दाव्म्य देखिये )। कई अभ्यासकों के अनुसार, 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में निर्दिष्ट * बक दाल्म्य ? एवं 
छांदोग्य उपनिषद एवं काठकसंहिता में निर्दिष्ट 'बक दाव्म्यः 
दो अलग व्यक्ति थे। किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से 
कहना कठिन है। द 

बकनख-- विश्वामित्र के बकनख नामक पुत्र का 
नामान्तर ( म. अनु, ४,०५८ ) | 

बक्र--करुष राजकुमार वक्रदंत ( दंतवक्र ) का नामं- 
तर। यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपखित था (मं. भा. 
१८,२४% ) | 

बक्रदन्‍्त--करुष राज़कुमार दंतवक्र का नामान्तर 
( दंतवक्र देखिये )। 

वक्राक्ष--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खा के पुत्रों 
में से एक था| 

वक्षेयु--( सो. पूर. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
_ रोद्राश्व राजा का पुत्र था। 


वक्षोग्रीव-विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक 


(म. हे | 

.. बंग--( सो. अनु. ) वंश देश का एक राजा, जो बलि 
आनव राजा के पाँच पुत्रों में से एक था | इसीके ही 
कारण इसके देश को “वंग? नाम प्राप्त हुआ ( बलि 
आनव देखिये )। 

२. एक लोकपमूह, जिसका निर्देश मगध एवं मत्स्य 
व्वोगों के साथ अथर्ववेद परिशिष्ट में प्राप्त है (अआ, वे. 
परि. १.७.७ ) | वंग एवं मगघ लोगों का संयुक्त निर्देश 
'ऐतरेय आरण्यक में मी प्राप्त है ( ऐ. आ- २८१.१)। 
























था ( म. स. २७.२१; आाश्च, ८३.२९ )। परशुराम ने 
इस देश के क्षत्रियों का संहार किया था | 

वंगिरी--( किलकिला. भविष्य. ) एक राजा, जिसका 
निर्देश भागवत में प्राप्त है। 

बंग्रदू--एक दानव, जो अतिथिग्ब ( दिवोदास ) राजा 
का घत्र था। इंद्र ने अतिथिग्व के संरक्षण के लिए इसका 
शिरच्छेद किया था (क्र. १,५३.८ )। 

वक्‍्नु-एक ऋषि, जो गार्गी वाचक्रवी नामक 
विद॒षी का पिता था | 

ज्ञ--विश्वामित्र के वचत्ननाभ नामक पुत्र का 

नामान्तर | 


२. श्रीकृष्ण के पोतच्र भनिरुद्ध का पुत्र, जो वच्र यादव 
नाम से सुविख्यात था | इसकी माता का नाम. रोचना था। 
मोसल युद्ध में यादवों का संहार होने पर, अजुन इसे 
इंद्रप्स्‍स्थ ले गया, एवं उसने इसे यादवी युद्ध से बचे हुए 
यादवों का राजा बनाया। इसके पुत्र का नाम प्रतिबाहु 
था ( म. मो, ८.७०; भा. १.१५,३९ )। महाभ्रस्थान के 





समय, युधिष्ठिर ने सुभद्रा से इसकी रक्षा के लिए कहा 


था ( म. मह|. १.८-९ )। 
वजञ्जकाय-- लंका का एक राक्षस ( व्‌ 
वच्नज्वाला--ऊुंभकर्ण की. 

की प्रपौत्री थी ( वा. रा. उं. १२ 
वज्जदए--त्रिषु रासुर का सेनापति । इसने पाताछलोक 

जीत लिया, जिस कारण त्रिपुर ने गाव, वस््र आदि दे 









कर इसका सन्‍्मान किया ( गणेश, १.४ )। 


२. रावणपक्ष का एक राक्षस, जो अंधक के द्वारा मारा 


| गया ( वा. रा. यु. ९.३; ५३-५४ ) | 


वज्जदत्त--प्रागज्योतिषपुर का एक राजा, जो मगदत्त . 


| राजा का पुत्र था। इसे यशक्वत्त नामान्तर भी प्राप्त था। 


पाण्डवों के द्वारा छोड़ा गया अश्वमेंधीय अश्व इसने 


नी. | पर्कड़ कंड़.लिया, एवं तीन दिनों तक अर्जुन के साथ अत्यंत 





लड़ता रहा। अंत में अजुन ने इसका पराजय 
आख, छ४.७५ )। 








१ एक राक्षस, जो निकुंभ राक्षस का भाई, एवं वजपुर | बज्जांगद्‌ू- 


नगरी का राजा था | कृष्णपुत्र प्रदम्न ने इसका वध वि 
एवं नाटक का खेल ले कर वह इसके नगरी 








किया, जहा हुए, युद्ध म॑ कृष्ण नेनि के 
( है. वे. २.९० )। 


हु 





कमल के प्रहार के द्वारा मारा गया। 







क्षण किया ( मं, व, २७१.४ ) 








एवं ब्रह्मांड के अनुसार घोष का, विष्णु के 















था। वायु में इसे “ विक्रमित्र ' कहा गया है। 
( वा. रा. यु. ४३.२८ ) । 


०“ (मे. 3. ९९.१० )। 

... वजवेग--एक राक्षस, जो दषण का छोटा माई, एवं 
भक्णे का अनुगामी था। इसके भाई का नाम प्रमाथी 
था। हनुमत्‌ के द्वारा यह मारा गया( म, व. २७१.१९ 

२४ )। 





. .. जिसे निम्नलिखित छः भाई थे -“च्यवन, श॒चि, ओर 












माता कट दिति ने इसे इद्र॒ पर 





तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ ( मत्स्य. १४५-१४६; 
पद्म, सू, ४२; शिव, रुद्र, पार्वती, १४ )। 


चख्‌, ९०० ] 


जो ब्रह्मदेव के हाथ में स्थित | 


कर्ण | था (व्यास देखिये) 

वज्मित्र--( शंग, मविष्य, ) एक राजा, जो भागवत | अश्विनी ( वडवा ) का रूप घारण करने के कारण प्राप्त 
अनुसार | हुआ था। सूथ ने अश्व का रूप घारण कर इससे संमोग 

का, एवं मत्स्य के अनुसार पुलिंद राजा का पुत्र | किया, जिससे इसे अश्विनीकुमार नामक जुड़वे पुत्र उत्पन्न 

| हुए ( भा. ६.६-४० ) । 

जो मैंद वानर के द्वारा मारा [. मुद्र के : 

प | है। ओर्व नामक अग्नि जन्म लेते ही 
 चत्नविष्केम--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक | जलाने « 

| एवं उसे अपनी क्रोधाप्मि को समुद्र मे डाल देने के लिए 

| कहा | पितरों के आदेश से, भौरव ने अपने क्रो वाश्नि को 
| समुद्र में ड्राल दिया। क्‍ 


| यह सः 
वज्ञशीषे--भ्यु प्रजापति के सात पुत्रों में से एक, 


कहा । किंतु ब्रह्मा के विरोध के 
आक्रमण में यह यशखिता प्राप्त न कर |[ 
. सका। फिर इसकी पत्नी वरांगी ने इससे इंद्र का 

. पराजय करनेवाला महापराक्रमी पुत्र मॉग लिया, जो 





| की ख पहुँच | ( स्केद. १.३२.२-२४ )| पाठभेद-' ख्नांगद ? | 
गया। वहाँ उसने इसकी प्रमावती नामक कन्या से बलात्कार | अनु 

किया । इस कारण, निकुंम ने द्वारका नगरी पर हमला | 

| का वध किया | 








वज्िन--एक सनातन विश्वेदेव ( म- 
श्३)। का 
वंचुलि--विश्वामित्रकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वंजुछ--णक वैश्य, जिसका कालिंजर पर्वत पर 
वाराणसी तीर्थ म्वती अमावस्या के दिन स्नान 








है ५८ हणड ॥ ५ 


द | करने के कारण ठद्धार हुआ (पद्म, भू. ९१-९२ )। 
दषि की आज के भनुसार, उद्धव ने | 


मागवत महात्म्य सुनाया था (स्कंद, २.६.१-६ )। | गये पाँच पाष॑दों में से एक था। अ 


| परिष, .मीम, दहति एवं दहन ये ( म. श, ४४.३१ १)। 


चंजुलि--विश्वामित्रकुछओतन्न एक गोत्रकार हम 
चट--स८कंद का एक पाषंद, जो अंश के द्वारा दिये 











चटिका--ब्यास की पत्नी 





जिसके पुत्र का नाम झुक 





चडवा--सूर्य की पत्नी संज्ञ का नामांतर, जो 














२. एक भगत्रि, जो 





रूगी | तत्रं उसके पितरों ने आ कर उसे स कसा था, 





वहाँ आज मी अश्व की मुख जैसी आकृति बना कर 
रुद्र का जल पीती रहती है (मं. भा. १७१.२१- 








२२ ) । वायु के अनुसार, यह एवं भाव॑ अग्नि दोनों एक 

, | ही है ( वायु, १.४७; ओऔर्व २. देखिये )। 

शुक्र, वरेण्य एवं सवन ( म. अनु. ८५.१२७-१२९ )। | 
क्ष--ण्क ऑ जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था। 





चडवा प्रातिथेयी -एक ब्रह्मवादिनी, जो ब्रह्म 
त्रत से रहती थी। कई अभ्यासकों के अनुसार, लोपास॒दा 
की बहन गभस्तिनी एवं यह दोनों एक ही हैं ( गमस्तिनी 











देखिये )। ब्रह्मयज्ञांगतंपंण में इसका निर्देश प्राप्त हे । ता 


(आश्व. ण. ३.३.)।. 
वत्स--( सो, पूर. ) एक राजा, जो सेनाजित रा 





| का पुत्र था। 


२. (सवा, उत्तान. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार चक्तु राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम 


नडवला था। 
उजश्३ 











वत्स क्‍ फ 


( सो, क्षत्र. ) काशी देश का एक राजा, जो वायु 
के अनुसार प्रतर्दन राजा का पुत्र था। परशुराम के मय 
यह गोशाल्म में गायों के बछड़ो (वत्सों) के बीच 
पालपोस कर बड़ा हुआ, जिस कारण इसे वत्स' नाम 
प्राप्त हुआ ( म. शां. ४९.७१ )। द 
४, (सू, इ. भविष्य, ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार गुरुक्षेप राजा का पुत्र था। इसे “ वत्सद्रोह , 
: बत्सवृद्ध *, एवं. वत्सव्यूह” आदि नामांतर प्राप्त थे। 


0 


५. कोसल देश का एक राजा, जो द्रोपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था (म. आ,. १७७.२० )। 


६. सोम नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
७. कस के पक्ष का एक देत्य, जो 'गोवत्स ” को रूप 
धारण कर कृष्ण का नाश करने गोकुल में उपस्थित हुआ 
था | इसे “बत्सक ? नामांतर भी प्राप्त था ( भा, १०: 
४३.३० ) | कपित्थ के वृक्ष पर पटक कर, कृष्ण ने इसका 

घ किया ( मा. १०११-४२ ) | 
८. एक वैश्य, जो मंत्रविद्या में प्रवीण था ( ब्रह्मांड, 
२.३२.१२१ )। 

. ९ एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा में सें याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था (व्यास देखिये )। 

.. १०, एक आचार्य, जो व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में 
से देवमित्र नामक आचार्य का शिष्य था। पाठभेद- 
वास्य ? | 
११, पूर्व भारत में रहनेवाल्य एक छोकतमूह, जो 
भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में शामिल था (म 








कन्या अंबा गों के देश में तपश्चयां 


प्राचीन चरित्रकोश 
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ल्‍्ध 


एवं मनःशांति 


ड. ५९२,२ )। इस देश के योद्धा घृषटचयु्न के द्वारा निर्मित 
के लिए कहा ( स्कंद, ३२.१.२० )। ु 


यूह के वाम पक्ष में खडे थे ( म. भी, ४६.५१ )। 


चत्साप्रे 








कर इसने अपनी. जातिविषयक झुद्धता प्रस्थापित की 
(पं. ब्रा, ८.६१) । हेमाद्वि के ' परिशेष खंड ' में इसका 
निर्देश प्राप्त है । डक 

वत्सक--( सू. इ.) एक इ्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार भ्रावस्त राजा का पुत्र, एवं बृहदथ 
जा का भाई था। पुराणों में इसे ' बंशक ” कहा गया है। 

२, ( सो, क्रोौष्ट, ) एक यादवर्बशीय राजा, जो वसुदेव 
का भाई, एवं शूर राजा के दस पुत्रों में से एक था। 
इसकी माता का नाम मारिषा था। मिश्रकेशी नामक 
अप्परा से इसे बृक भादि पुत्र उत्पन्न हुए ( भा, ९.२४. 5 
२९-४३ ) | कक जो 

३, बत्स नाम कंसपक्षीय राक्षत का नामांतर (बत्स: 
७, देखिये )। द का, 

बत्सद्रोह--( स्‌. इ, भविष्य, ) इश्ष्वाकुबंशीय वत्स 
राजा का नामान्तर ( बत्स. ४, देखिये )। मत्स्य में इसे 
उस्क्षय राजा का पत्र कहा गया है।......ः८ 

वत्सनपात्‌ बाध्थरव्य--एक आचार, जो पथिन्‌ 
सौमर नामक आचार्य का शिष्य था (बू, उ. १.५.२२; 
४,५,२८. माध्ये.)। बश्नुका बंशज होने से इसे बा 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। ........ यह 


श्र 


हः 



























आगे चल कर, इसने कृतघ्नतां 
लज़्जा उत्पन्न 


के लिए 'शंखतीर्थ ? में इसे स्नान करने 








पाल--(सू, इ. भविष्य.) एक राजा, जो भविष्य 


के (९० किक रु ॥ 
॥; कक श्‌ ञ्र ४ मर (0५ ॥४ह 








द्र्श्ा था ( तू, ९.६८; १० 
२.१.६; क. सं. १९.१२; मे. सं. ३ 
पूं, ब्रा, १९.११.२०; शा. ब्रा. ६०४.४०१ )। 





११३ )। 


( वत्सप्रि भारंदन २. देखिये) 


वत्सामेत्र गोभिक--एक आचाये, जो गोल्युल 


पुत्र गोमिल नामक आचाय का शिष्य था। इसके शिष्य 


का नाम मूलमित्र गोमिल था ( वं. ब्रा, ३ )। 

.. चत्सर--६ खा. उत्तान, ) एक राजा, जो शव राजा के 
दो पुत्रों में से कनिष्ठ था। इसकी 
इसका ज्यक्ठ भाई होते उत्कल प्रारम से 














| ५ भा 
|... आस ही ( 007 
॥ 
है, 2... $ 
(४! वि व ला 
204 7० ता] 
॥ एक 7 गवर |! 
! ४ ॥। ) 
९! ! क्‍ 
0 ५७.४ ः 


( वत्स ५, देखिये )। 
वत्सकू--वसन नामक स्केंद के एक सेनिक का | 

नामान्तर | 
त्सला--अमिमन्यु की पत्नी, जिसकी जीवनकथा 








मराठी “बत्सछाहरण? नामक छोडप्रिय काब्य में प्राप्त है। 
२. श्रीकृष्ण की एक गोपी (पद्म. भू. ७७ ) 


विष्णु के अनुसार झूर राजा का पुत्र था। 









उरुक्रिय राजा का पुत्र कहा गया है 


नामान्तर (वाल्य ७. देखिये)। ... 


बदान्य--एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम सुप्रमा 
| १३.३.१७ )। अनूप का वंशज होने के कारण, इसे 


| “अनूप! पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। 


था। अष्टावक्र राजा ने सुप्रमा से विवाह करने की इच्छा 


प्रकट की, जिस पर इसने उसे उत्तरदिशा की यात्रा 


» | अन्य प्रड्गार से छगाया गया है, जिस 
| की सूल्स्थान उत्तरह्वव में होने के अपने 
| संकेत पाया है ( आयों का 
नरेश व॒त्स राजा का नामान्तर | 
का घुत्र था। 


| निर्देश प्राप्त है, एवं सरस्वती के द्वार 
| नामक पुत्र प्रदान किये जाने का 
। ३१.१; १०.६९.१; भ. वें, २.२९.४ )। इसका पुत्र 
। दिवोदास भी इसीके तरह श्रेष्ठ 
वत्सवालक--( सो. क्रोष्ट, ) एक यादव राजा, जो | : ब्रधिया अश्रोंवाब्न होता 
| के अनुसार, इसे सुमित्र नामान्तर मी प्राप्त था । 
* वत्सवुद्ध--( सू. इ. भविष्य. ) इक्ष्वाकुबंशीय वत्स | 

जा का नामान्तर ( वत्स. ४. देखिये )। भागवत में इसे | एवं “ 
| इंद्रसेन राजा का, एवं वायु में 





नामक | था। किन्तु मत्स्य में “इंद्रसेना? के बदले 'इंद्रसेन! पाठ का 


|. इसकी पत्नी का नाम मेनका था, 
|... | एवं भहल्या नामक संतान उत्पन्न हुईं ( मत्स्य 
कार वायु. ९९,१९५; ह. वे, १,३२.७० ) 








| का विवाह अशवक्र से कराया (म. अनु. ५०.११; 
वत्सप्रीति--दिश्वंशीय वत्सप्रि राजा का नामांतर | | द 








अशवक्र देखिये ) 


वध--एक राक्षस, जो या 





| पुत्र था। इसके पुत्रों के नाम विन्न एवं शमन ये ( ब्रह्मांड. द 


२३.७,९४ ) 
वाधभेमती--पुरंचि नामक स्त्री 





का नामान्तर ( कऋ, 


११६१२ )। अश्वियों की कृपा से इसके पति को पुनः 
[| | पुरुषत्व प्राप्त हुआ था। भागे चछ कर इसे हिरण्यहस्त 
| नामक पुत्र मी उत्पन्न हुआ था (ऋ.,१, ११६.१३२; ११७. 
| २४; ६.६२.७; १०.३९,७; ६५.१२ ) 






लो, तिलक के द्वारा वध्रिमती के इस कथा का अन्वयार्थ 


# 8५ र्र्८ ) || ह 
वध्न्यश्व--( सो. नील, ) एक राजा, जो मुद्रछ राजा 





ऋग्वेद में अग्निपूजा के समर्थक राजा के रूप में इसका 
इसे दिवादास_ 
निर्देश प्राप्त हे ( ऋ. ६. 












ज्ञकतां था | वध्ययश्र का 





पुराणों में इसके “बध्यश्व, ”  वप्रश्च, ” “ वध्य्य | हा 
* विंध्याश्व ” नामान्तर प्राप्त हैं। मत्स्य में से 








कहा गया है। मत्स्य में इसका वेशक्रम- अक्षिष्-इंद्सेन- 
विन्ध्याश्व -दिवोदास इस क्रम से दिया गया है। कई 
सकों के अनुसार, यह ब्रह्मिष्ठ एवं इंद्रसेना का पुत्र 








गकार कर, इसे इंद्रसेन राजा का पुत्र कहा गया है, जो 


गीत होता है | 








गससे इसे दिवोदास 
७, 9 





२. भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । क्‍ 
वध्ययश्व अनूप--एक सामद्रश आाचाय (पं, ब्रा 


७९५ 
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वन--( सो, भनु. ) एक़ राजा 
अनुसार उशीनर राजा का पूत्र था | इसे नववत्‌ एप 
नर ” नामान्तर प्राप्त थे! 
वनजात--( सो. त्रिंदू. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार हृदीक राजा का पुत्र था। 
वनस्पति--ध्ृतएष्ठ राजा के सात पुत्रों 
(भा, ५-२०.२१ )। 
क्‍ _-एक- दानव, जो कश्यप एवं दनु के दस 
प्रधान पुत्रों में से एक था। | 
२. पुरूरवस्‌ राजा को उर्वशी से उत्पन्न छः पुत्रों में 
एक पुत्र | अन्य पौँच पुत्रों के नाम निम्नप्रकार थः 
आयु, घीमत्‌ , अमावसु, दृढायु एवं शतायु (म. आ, 
७०,२२ )। मा 
वनाहँ-- एक यादव राजा, जो वायु के अनुसार हृदीक 


एक 





से एक। 





वायु एवं विष्णु के अनुसार रीद्राश्व राजा का पुत्र था। 
इसकी माता का नाम मिश्रकेशी था। मत्स्य में इर्स 
विनेयु कहा गया है| 
इसके निम्नलिखित नो भाई थेः- ऋषेयु, कक्षेयु 
णेयु, स्थण्डिलेयु, बनेयु, तेजेयु, स्थलेयु, धर्मयु एवं 
.. संतनेयु ( म. आ. ८९.९-१० )। 
.... बंदन--एक ऋषि, जिस पर अश्वियों की कृपा थी। 
यह जब कु में गिरा था, तब अश्रियों ने इसे बाहर 
१,११६,११; ११७.५; १०.३९.८)। पुराना 








र नया बनायो जाता है, उसी प्रकार अश्वियों | १२) । ऋग्वेद के इसी सूक्त में अन्यत्र इसका निर्देश वम्र 


११९.७ ); इसकी भायु 


प्राचीन चरित्रकोश 





इसके ही मांस से पिंडदान कर, राक्षसकुछोतन्न ब्राह्मण 


वयस्य 


जो भागवत के | एवं शंकुकर्ण नामक दो पुत्र थे (म, भा. ४०.८; 3०९ 
९४ ) | के 


वरुष्मत्‌--स्वायंभुव मनु के पुत्रों मे से एक | 

२. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

३, एक राजा, जो विदर्भराज संकंदन राजा का पुत्र था। 
सुविख्यात दिश्वंशीय राजा दम के साथ इसका शहुत्व 
था। दशार्ण देश के राजा चारुवमन्‌ की कन्या सुमना-का 


दम ने हरण किया, जिस कारण दप से इसका शबु्ध 


बढ़ता ही गया। 
कालोपरान्त दम से बदला लेने के लिए, इसंने उसके 
पिता नरिष्यन्त का वध किया। पश्चात्‌ दम की माता 
इंद्रसेना ने अपने पति नरिष्यन्त के मृत्यु की बात उसे 
कह दी, एवं स्वये पति के साथ सती हो गई | 
माँ एवं पिता की मृत्यु की बात सुन कर दम अत्यधिक 
हुआ, एवं उसने इस पर आक्रमण कंर के इसका वध 
किया। पश्चात्‌ उसने इसके रक्त से पितृतर्पण किया, एवं 














को खाने के लिए. दिया ( मार्क, १३३; सुमना देखिये )। 


वुष्मती--सिंधुराज की कन्या, जो मरुत् 
पत्नी थी (मार्क, १२०.४७)। .  .. 
२. स्केंद की अनुचरी एक मातृका | - 
वषप्रिन--द्वापरयुगों मे उत्पन्न 

एक ( व्यास देखिये )। . ... 








गम ः जिस पर अश्विय 
की कृपा थीं( क्र, १.५१,९; ११२.१५; १०५९ १६.) | 


वच्न वेखानस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १०.९९ 








एबं बम्नेक नाम से किया है, एवं इसे इंद्र की उपासना 





















... चयुन--एक ऋषि, जो कृशाश्व ऋषि । ( सदुक्तिकरणामृत इसने 

इसकी माता का नाम चिषणा था (मा, ६.६,२० )।॥ | अशष्यायी पर एक त्तिलि ली थी. जिसका निर्देश- 

वयुना--एक पितृकत्या, जो भागवत के अनुसार | इस्तलेस्त्रों के सूचि में प्राप्त है (८. ८. ) । 

वितर एवं स्वधा की कन्या थी। 
वय्य--एक राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में प्रायः सर्वत्र 

ठर्वीति राजा के साथ प्राप्त है (क्र, १०४४.६; ऐ-१३ 


| था। 
१२; ४-१९.६ ) अश्वियों ने इसका रक्षण किया वररुचि के द्वारा यास्क के निरुक्‍त पर “ निरुकत 
(ऋ. १.११२.६ )। क्‍ 


द 6 समुच्चय ? नामक टीका का निर्माण किया गया था। स्केंड- 

. सायण के अनुसार, तुर्वीति राजा का पैतृन् | ज्वामिन्‌ के द्वारा विरचित निरुक्‍कत टीका मे वारअच 

.. था, किन्तु रौथ इसे दुरवीति राजा का एक मित्र मानते है। | निरुक्त समुच्चय' की पर्याप्त सहाय्यता ली गयी हैं, वे 
वर>-पितसों में से एक। | इसके अनेकानेक उद्धरण मी लिये गये हैं। 


4 का 


६.४] 


वृत्तिकार दुग्सिंह के अनुसार, 
मक उत्तरा्ध इसके द्वारा विरचित 

















| आाकृत व्याकरणों में सब से अधि माना जाता 
| एक | इस ग्रंथ में बारह परिच्छेद हैं, जिनमें से पहले नो प 
शाखाग्रवतेक आच | में * महाराष्ट्री ? प्राकृत के नक्षणों का वर्णन हे। दस 
प्त है ( पाणिनि देखिये ) . | परिच्छेद में 'पैशाची ?, एवं ग्यारहवें परिच्छेद मे 
वरत्रिन--शुक्र के चार पुत्रों में से एक) इसके | + मरागघी ? के लक्षण बतायें गये हैं। बारहवें परिच्छेद में 
पथुरक्षिस, बृहदांगिरस एवं रजत नामक तीन पुत्र थे, जो | * शौरसेनी ? का विवेचन प्राप्त है क्‍ 
इस अंथ में से आखिरी तीन परिच्छेद उत्तरालीन 


यज्ञकमंक्रिधी होने के कारण इंद्र के द्वारा मारे गयें। | 
कालछोपरान्त उनके कटे हुए. सर से खजूर के पेड़ निर्माण | माने जातें हैं, जो स्वयं वररुचि के द्वारा नहीं बल्कि भामह 
अन्य कोई टीकाकार के द्वारा लिखे गये होंगे 


हुए, ( ब्रह्मांड, ३१.८३-८४ ) | है छ्का 
पंचविश ब्राह्मण में परथुरस्मि के संत्रंघ में विभिन्न कथा |. इस जअंथ की प्राचीनतम टीका कात्यायन द्वारा विरचित 
जरी? है, जिसका रचनाकाछ छगमग ई, स, ६ वी- 


गयीं हैं, जहाँ उसे यशविरोधी कहते हुए भी, वह इंद्र | धार ठ्गम 
के द्वारा बचाया जाने का निर्देश प्राप्त है (प्रथुरश्मि | ५ वींशताब्दी माना जाता है। इस ग्रंथ की अन्य सुविख्यात 
क्‍ | टीकाएँ, निम्न है :-मामहकत “ मनोरमा 5; व्संतराज् 


 » बरद्‌-पिवरों में से एक । | » प्राकृत संजीवनी ” तथा सदानंद कृत “ सदानंदा ? | 
२, स्कृंद का एक सैनिक ( म. स ४४. ५९ )! व्याकरण का सर्वमान्य संस्करण कंवेल 
_ महौजस वंश का एक कुलांगार राजा, जिसने | आइत है; शित कई 
वरप्र- महं )3 | संपादित, एवं ई. स. १८६८ में छंदन में प्रकाशित किंय 
| गया है, जिसमें भामह की टीका के साथ अंग्रेज 


पवहार के कारण अपने ज्ञातिबांधवों का एवं खजनों 
| अनुबाद एबं टिप्पणियाँ मी आप्त है 











हित. ४ रे [०, 

के |! 8 कान, ॥ प्र | ॥/ 
4 , शी ५ | की मी पक 

गन ४ 

॥: 0 . - 0५ (| 

कषत्रा हट पु ॥. | 

080 प्र ॥! | हि 

६ 0 | | 

॥ 









































का क्र : नाश किया ( मं. उ. ७२.१५ ) | पाठभंद- वरठइ ] 
> एक सुविख्य धाकरणकार, जिसके 








बाजार | *ैरैट. २-१४ ); २५ सिश्वत मुच्चय: ३. लिंगविशेषर्विष् 

तरकालीन | ( किंगानुआसन ); ४- प्रयोगविधि; ५. कातंत्रउत्तराध 

। विक्रम संबत्‌ के प्रवर्तक सम्राद्‌ विक्रमादिय के | ३५ प्राकतप्रकाश। ७. उपसगसल; गैमुर्द 
_ विद्व॒त्समा का यह एक समासद, एवं उसका धर्माघिकारी | » विद्यासुंदर काव्य; ६० येत्रकीमुदी | 

. था ( वारूूच निरुक्‍त सम्मुचय 8. ४२ ११ + २. एक सुविख्यात व्याकरणकार, जो पाणिनीय व्याकर 

बार्तिककार वररुचि के समान इसका गोत्र मी कात्यायन | के वातिकों का कता माना जाता | इसका संपूण न 

ही था, एवं इसे श्रुतिधर नामान्तर भी प्राप्त था | कात्यायन वररुचि था ( कात्यायन देखिये )। 


छः 











वररुचि प्राचीन चरित्रकोश द चराह 

ऋग्वेद में इंद्र के द्वारा वराह का वध होने की कथा 
दी गई है ( क्र, १०.९९,६ )। प्रजापति के द्वारा बराह 
का रूप लेने की कथा तैत्तिरीय-संहिता: में प्राप्त है। प्रथ्वी 
के उत्पत्ति के पूर्वकाल में प्रजापति वायु का रूप धारण कर 
अंतरिक्ष में घूम रहा था | उस समय समुद्र के पानी में 
ड्बी हुईं प्रथ्वी उसने सहजवश देखी | फिर प्रजापति ने 
वराह का रूप धारण कर पानी में प्रवेश किया, एवं यानी 

डूबी हुईं पृथ्वी को उपर उठाया। तत्पश्चात्‌ उसने 
धथ्वी को पोंछ कर खच्छ किया, एवं वहाँ देव, मनुष्य 
आदि का निर्माण किया (ते, सं. ७,१,५,१ )। 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में यही कथा कुछ अछग हँग से दी 
गई है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के नामिकमल के निचले 
भाग में स्थित कीचड़ प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर 
क्षीरसागर से उपर छाया, एवं उसे ब्रह्मा के नामिकमल के 
पन्नों पर फेला दिया । आगे चल कर उसी कीचड़ ने पृथ्वी 
का रूप धारण किया (ते, ब्रा, १.१.३)। ० 


पुराणों में--इन ग्रंथों में निर्दिष्ट विष्णु के अबतार 
प्रायः वराहअवतार? से ही प्रारंभ होता हैं।' 
हिराण्याक्ष नामक असुर पृथ्वी का हरण कर उसे. पातांढ 
में ले गया | उस समय विष्णु ने वराह का रूप घार 
कर, अपने एक ही दँत से पृथ्वी को उपर उठाकर 
के बाहर लाया, एवं उसकी स्थापना शेष नाग | 
पर की | तत्पश्चात्‌ उसने हिराष्याक्ष का 
( मं, व. परि. १, क्र. १६. पंक्ति 
पंक्ति, ४७-५०; शां. २६०; मत्स्य, ४७,४ 
२४८; भा. १.३,७; २.७१; ३.१२,३२१; लिंग. १.९४; 
वायु. ९७.७; ह, बं, १.४१; पद्म, उ. १६९; २३७)। 
.. विष्णु का.यह अवतार वाराह-कब्प के प्रारंम में 
हुआ (वांयु., २३.१००-१०९ )। कई एराणों में इसका 
| स्वरूपवणन. प्राप्त हे जहा इस चतुबाहु, चतृष्पाद, .. 
मुंख कहा गया है | हिरण्याक्ष के बंध के... 
यथाविधि श्राद्ध किया था (म.थां, १३३, 

















१, एक सुविख्यात नाव्यशास्रप्रणेता (मत्स्य, १० 
२० )। 
वरशिख--एक शातिप्रमुख, जिसके ज्ञाति का अभ्या- 
वर्तिन्‌ चायमान एवं वृचिवत्‌ राजाओं ने पराजय किया था। 
( ऋ, ६.२७.४-५ )। झिमर के अनुसार, वरशिख तुर्वश 
एवं रुचीवन्त छोंगों का नेता था (अब्टिन्डिशे लेबेन 
१३३ ) | किन्तु यह विधान केवल अनुमानात्मक ही प्रतीत 
होता है। ऋग्वेद के इसी सूक््त में अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
के भय से इसका पुत्र मृत होने का निर्देश प्राप्त है। 


बृहदेवता में वारशिख लोगों का विर्देश प्राप्त है, जो 
संभवतः इसके ही वंशज होंगे ( बृहद्दे, ५,१२४ )। 
 बरखी--इहस्पति की एक बहन, जो प्रभात नामक 
बसु की पत्नी थी ( म. आ. ६०,२६; वायु. ८४.१५ )। 
यह ब्रह्मवादिनी थी, एवं योगसामथ्य॑ के कारण समस्त 
सृष्टि में संचार करती थी | 
वरा--हेमधर्म राजा की कन्या, जिसने अविक्षित्‌ 


राजा का खयेबर में वरण किया था (मार्क, ११९. 
१६ )। 
वरांग--( पौर, भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार .धर्म राजा का पुत्र था | 
.... वरांगना--मथुरा के उग्रसेन राजा की कन्या | 
... वबरांगिन--दिवंजय राजा का एक पुत्र (ब्रह्मांड, २ 
३६.१०१ )। 
वरांगो--वज्ांग नामक असुर की पत्नी (मत्स्य 
४५ ) | ब्रह्मा ने इसे वज्ांग देव्य की पत्नी बनने के 
लिए ही उत्पन्न किया था ( पद्म. स. ४२ )] वच्रांग से 
इसे तारकासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( बच्नांग 
)। इसे वरांगा नामान्तर भी प्राप्त था। 


सोमवंशीय संयाति राजा की पत्नी 








































































 बराह-अवतार का अन्वयार्थ--विष्णु के दस अवतारोंमें | के कारण शाप दिया था (मं. अनु, १८.२३-२ 

से मत्स्य, कूर्म एवं वराह ये “दिव्य,” अर्थात मनुष्यजाति | खत्समद १. देखिये ) 

. के उत्तत्ति के पूर्व के अवतार माने जाते हैं। विष्णु | वरिन--एक सनातन विश्वदेव (मं. भनु, ९१. 

के मानुषी अवतार अधंमनुष्याकृति इृरसिह से, एवं | ३३)। 

वामन अवतार से प्रारंभ होते हैे। इससे प्रतीत | वरीताक्ष--एक असुर, जो पूर्वकाल में प्रथ्वी का 

होता है कि, मत्स्य, वराह एवं कूम अवतार प्रथ्वी के उस | शासक था (म. शां. २२०.०६ )| पाठमेद-“वीरताम्र' । 

अवस्था में उत्पन्न हुए थे, जिस समय ध्रथ्वी पर कोई सी | चरीयसू--( सवा. ) एक राजा, जो भागवत के अनु- 

मनुष्य प्राणि का अस्तित्व नहीं था। प्राणिजाति की | सार पुल्ह राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम 

उत्कान्ति के दृष्टि से मी मत्स्य, कर्म, वराह यह क्रम | गतिथा। 

सुयोग्य प्रतीत होता है। क्‍यों कि, प्राणिश्षास्त्र के अनुसार |. २, सावर्णि मन के पुत्रों मं से एक । 

सृष्टि में सर्वप्रथम जरूचर कक प्राणि ( मत्त्य ) उत्पन्न हुए, | बदू--एक व्यक्तिनाम (क्र, ८,२३,२८; २४.२८; 

व॑ तत्पश्चात्‌ ऋशः जमीन पर घसीट कर चलनेवाले | २६.२ )। इसका निर्देश प्रायः सर्वत्र सुपामन्‌ के साथ 

) गॉंबाले ( वबराह्‌ ) » आल अन्त मे मनुष्यजाति | प्राप्त है ( सुपामन देखिये ) हक 

5 हक प्ण हुआ | इस प्रकार पुराणों मे निर्दिष्ट विष्णु के । बरु आंगिरस--एक वै 

... देवी अवतार प्राणिजाति के उत्करान्ति के क्रमशः विकसित | ९६) हक 
: होनेबाले रूप प्रतीत होते हैं।.._ ः |. चरुण--एक सर्वश्रेष्ठ वैदिक देवता, जो 
प्राणिशास्त्र की दृष्टि से, प्राणीजाति के उत्पत्ति के पूर्व | में भाकाश का, एच बैदि 

समस्त सृष्टि जलमय थी, जहाँ के कीचड़ में सर्वप्रथम | माना गया है 

प्राणिज्ञाति की उत्पत्ति हुई। इस दृष्टि से देखा जाये तो, |... हि 

: प्रजापति ने वराह का रूप घारण कर समुद्र का सारा | एकः पर 


















बॉ बैदिक $ वाद्य में सर्वत्र ब्रह्मा को सृष्टि का ०० | पा | 

के पक तपडा ण॒ के द्वारा | जेंठ पर ही इसका ग्रभुत्व रह गया | इसी कारण उत्तर- 

| कालीन साहित्य में यह केवल समुद्र की देवता बन 

स्वरूपवर्णन--वरुण का सुख ( सनीक [) अमन के. 
की | समान तेजस्वी है, एवं सूय के सहस्त नेत्रों से यह मानव- 

” | जाति का अवलोकन करता है (क ७.३४; ८८ )। इसी 
| कारण इसे “सयनेत्री ” कहा गया है ( ऋ, ७.६६ )। मित्र 
। | वे ल्वष्ड के मोँति यह छुदर हाथोंबाला (सुपाणि ) है 

 ... | एवं एक स्वंणद्रापि एवं द्रतिमत्‌ वस्र यह परिधान करता 
मे. स, | है (कर, १०.२५ )। इसका रथ सूय के समान्‌ चुतिमान्‌ 
१०,१६ )। श है, जिसमें स्तंमों के स्थान पर नप्रियाँ लगी है (ऋ, १ 
वराहाश्व--एक दानव (मन शां. २२०५२ )। | १२२)। 

वरिष्ठ--चाक्षुष मनु के पुत्रों में से एक (म. अनु, | शतपथ ब्राह्मण में इसे श्वतवण, गंजा एवं पीले नेत्रोंवाला 
१८.२० ) | इसने ग्त्समद ऋषि को साम के भशुद्ध पाठन | दद्ध पुरुष कहा गया है (श. बा. १३-३.६ )। 


७९९ 


























वर्ण 


प्राचीन चरित्रकोश 








निवासस्थान--मित्र एवं वरुण का ग्रह स्वणनिर्मित है 
एवं वह बलोक में स्थित है ( ऋ. ५,६७ ) | इसके गृह में 
सहस्रद्वार है, जहा यह सहख्र स्तंभोवाले आसन ( सदस) 


पर बैठता है (क्र, ५.६८ )। अपने इस भवन में 
परत्यासु ) बैठ कर यह समस्त सृष्टि को अवलोकन 
करता है (कऋ, १.२० ) | 


सर्वेदर्श सूथ अपने गृह से उदित हो कर, मनुष्यों के 
कृत्यों की सूचना मित्र एवं वरुणों को देता है (ऋ, ७ 
६० )। द 
गुप्ततर--बरुण के गुप्तचर ( स्पशः ) चुछोक से उतर 
. कर संसार में भ्रमण करते हैं, एवं सहस््र नेत्नों से युक्त 
होने के कारण, संपूर्ण संसार का निरीक्षण करते है (अ 
वे, ४.१६ ) | संभवतः आंकाश में स्थित तारों को ही 
बरुण के दूत कहा गया है। ऋग्वेद में सूथ की ही वरुण 
का खर्ण पंखोंबाला दूत कहा गया है (ऋ, १०१२३ )। 
ईरान के “मिश्र ? देवता के गुप्तचर मी 'स्पश? नाम से 
प्रसिद्ध हैं, जो वेदिक साहित्य में निर्दिष्ट मित्र एवं वरुणों 
के गुप्तचरों से काफी मिलते जुलते हैं। 


सृष्टि का राजा--अकेले एबं मित्र के साथ वरुण को 
देवों का, मनुष्यों का तथा समस्त संस्तार का राजा 
. (सम्राट ) कहा गया है (छऋ, १.१३२; ५,८५) | ऋग्वेद में 
यह उपाधि प्रायः इंद्र को प्रदान की जाती है, किन्तु वह 
वरुण को इंद्र से भी अधिक बार प्रदान की गयी है। 
ऋग्वेद में अन्यत्र इसके सार्वभोम सत्ता (क्षत्र ) का, एवं 
एक शासक के नाते (क्षत्रिय ) इसका अनेक बार निर्देश 
. प्राप्त है। 
बरुण को प्रकृति के नियमों का महान अधिपति कहा 
| इसने य्ुलोक एवं पथ्वी की स्थापना की, एवं 
धान के कारण ही चुलोक एवं पृथ्वी अंठटग अलग 
। इसने ही अग्नि की जल में 


तों पर स्थापना की 

















असुर वरुण--कऋग्वेद में मित्र एवं वरुण को अनेक 
बार असुर ( रहस्यमय व्यक्ति ) कहा गया है (ऋ:. १. 
२८,७; २.७,१०; ७.६५,२; ८.४२.१ )। इसे एवं मित्र 
को रहस्यमय एवं उदात्त ( असुरा भार्या ) भी कहा गया 
है ( क्र, ७.६० )। ऋग्वेद भें अन्यत्र इसके माया ( गुह्- 
शक्ति ) का निर्देश प्राप्त है, एवं अपनी इत माया के 
द्वारा सुयरूपी परिमापनयंत्र के ढारा यह प्रृथ्वी को. 
नापता है; ऐसा भी कहा गया है (ऋ, ५,८५)। यहाँ 
अपुर ? एवं ९ गृह्मशक्ति ? ये दोनों शब्द गोरव के आाशय 
में प्रयुक्त किये गये हैं। 


वरुण-देवता का भन्वयार्थ--डॉ, रा, ना. दांडेकरजी 
के अनुसार, समस्त सृष्टि का संचालन करने की 
यात्वामक ” अथवा आसुरी शक्ति बरुण के पाप्त थी 
जिस कारण इसे वैदिक साहित्य में असुर (असु नामक 
शक्ति से युक्त ) कहा गया है | इसी आसुरी माया के 
कारण, वरुण निसर्ग, देव एवं मनुष्यों का सम्राट बन गया. 
था, एवं इसी अपूर्व शक्ति के कारण, बेद्क साहित्य 
रुण को यक्षिन्‌ ( जादुगर ) कहा गया है (ऋ. 
८८.६)। जी 















आकाश में प्रतिदिन प्रकाशित हो कर अस्तंगत 
होनवाले सूर्य चंद्र एवं तारका; अपने नियत मार्ग से बहने 
वाली नदियाँ; एवं अपने नियत क्रम से बदलनेवाली 
ऋतु को देख कर, इस सारे विश्वचक्र का संचालन करने 
वाली कोई न कोई अदश्य देषता होनी ही चाहिए, ऐसी 














वेदिक आर्यो के द्वारा वरुण कहा गया, 
शक्ति ( माया ) के द्वारा सृष्टि का 


प्रसत हो गई । 
वृरुण अपने सृष्टिसंचाल्न 





दर धो 


















... करता है। 
इतना ही नहीं, यह घेयशाली (बरृतवत्‌ ) देवता अपने 
_नियमनों के द्वारा वेश्विक धर्म ( ऋत ) का संरक्षण करने के 
लिए पापी लोगों का शासन भी करता है।इस तरह 
वैदिक साहित्य में वरुण देवता के दो रूप दिखाई देते 
हैं:- १. बंधक वरुण, जो यष्टि के सारे नंसगिक 
शक्तियों को बॉँध कर योजनाब्द्ध बनाता है, २, शासक 
वरुण, जो अपने पाशों के द्वारा भाज्ञ पालन न करने 

वाले लोगों को शा सन करता है।..... 
र॑ वेदिक आयी को अनेकानेक मानी 
थ सामना करना पढ़ा, जिस कारण युद्ध 
र॑ विजय प्राप्त करनेवाले विजिंगिषु एज जेतृ- 
बरूपी नये देवता की आवश्यकता उन्हें प्राम्त होने छगी। | 
_ इसीसे ही इंद्र नामक नये देवता का निर्माण वैदिक | 
साहित्य में निमाण हुआ, एवं आार्यों के द्वारा अपने नये 
युयुत्सु ध्येय-धारणा के अनुसार, उसे राष्ट्रीय देवता के 
रूप में स्वीकार किया गया। इंद्र के ग्रतिष्ठापना के | 
पश्चात्‌, वरुणदेवता की. “विश्वव्यापी सम्राट ” उपाधि | 
धीरे धीरे विलीन हो गईं, एवं सृष्टि के भनेक विमागोमें | 
. से, केवल समुद्र के ही स्वामी के रूप में उसका मे 
'  मयादित किया गया | हा लाइक ता: हा: 


: जरू का स्वामी--अथर्ववेद 


























| से उत्पन्न हआ है, एवं इस प्रकार इसका अर्थ “परिवृत 


| किया । इसे 
| थे 


| ० । 
५ ण्क्ू का क । 
3 च' 20० 0 
॥ म्ू 4 
॥ 


वैदिक्रोत्तर साहित्य में वरुण का सारा 






कर, यह केवल समुद्र के जल का अधिपति बन गया | 




























व्युत्पत्ति--वरुण शब्द संमवतः वर (ठकना ) घ 


करनेवाल्म ” माना जा सकता है। सायण के अनुसार, 
* बरुण ? की व्युत्पत्ति “पापियों को बंघनों से परिवेशित 


| करनेवाल ? ( क्र, १.८९) अथवा “ पापियों को अंधकार 
| की माति अच्छादित करनेवाला ? (ते. सं. २.१.७ ) 


वतायी गयी है| किंतु डॉ, दांडेकरजी के अनुसार, वेदिक 

साहित्य में वरुण शब्द का अर्थ “बन्धन में रखना ? 

अभिप्रेत है, एवं इस शब्द का मूल किसी युरोमारतीय 

भाषा में दूँढ़ना चाहिए | पल 
सेमेटिक साहित्य में--ओस्डेनबर्ग के 













श्ेगों में हुआ था, जहँसे वैदिक आयों ने इनका स्वीका 
प्रकार वर्ण एवं मित्र क्रमशः च॑ मृय 
तथा छघु आदित्यगण पॉच जअहों का प्रतिनिधित्व करते 
( ओस्डेनबर्ग, वेदिक रिलिजन २८५.९८ )। 
महाभारत में--इस ग्रंथ में इसे चौथा छोक 
ग़् स्‍्वामी एवं जछ में ही करनेवाल्या 
देवता बताया गया है | कश्यप के द्वारा अदिति से उत्पन्न 


















. शासक नही, बढ्कि केवछ जल का नियंत्रक बताया गया | को रा ! दस कर 








है ( अ. 









बे. ३.३ ) | ब्राह्मण अंथों में मी मित्र एवं वरुण | 





किया | गया हे ( ते ४ 


हर ॥ | ६ र्‌ «९७ * $ शा, ब्रा, ४४, 
५,११, ए. बा. ७. १७५)। | 










'जछ से | उचथ्ये के द्वारा सारा जल पिये जाने ने ' 
है। यह | पत्नी लेटा दी (म. अनु. १५४-१३-२८ )। 

कराता हैं। | वरप्रदान--अग्नि ने इसकी उपासना करने पर, 
शक्ति को | इसने उसे दिव्य घनुष, अक्षय तरकस एवं कपिध्वज-रथ 

| प्रदान किये 

| को पाश् नामक अस्त्र श्रदान किया था (मे. व. ४२. 


मेघमंडब्ठ के : 'ण करता ' 
ऋग्वेद का एक संपूर्ण सृक्त इसकी वर्षा र्घ क 
अर्पित किया गया है ( ऋ 


हे 


हर _ देवता के रूप में है, जहाँ जल का महत्व प्रासंगिक है). 
_पग्रा.च, १०१ ] 






बैदिक साहित्य में ' वरुणयहीत ? नाम | अक 


हा ह्ै (म, बू, ८८.९२ ) इसे देवताओं के द्वारा 'बलेश्वर क्‍ 
हु पद पर अमिषेक किया गया था ( म. शा. ४६.११ ) ्‌॥ ८ 





त्री थी, जिस कारण वह स्थान पदित्र माना गया 





















पर इसने उसकी 





(मे. भा, २१६.१-२७ ) । इसने अजुन 


२७ )। ऋचीक मुनि को इसने एक हज़ार क््यामकर्ग अश्व 


<०१ 





वरूण 








प्रदान किये थे (म. व. ११५,१०-१६ )। इसने स्कंद 
को यम एवं अतियम नामक दो पार्षद प्रदान किये थे 
( म. श. ४४.४१ पाठ. )। इसने अपने पुत्र श्रतायुघ 
को एक गदा प्रदान की थी, एवं उसके प्रयोग के नियम 
उसे बताये थे ( म. द्रो. ६७.४९ )। रावण के बंदिशाला से 
सीता की मुक्ति होने के पश्चात्‌, वह निष्कलंक होने 
संबंध में इसने राम को विश्वास दिलाया था (मं, व. 
२७५,२८ )। 

परिवार--इसकी ज्येष्ठ पत्नी का नाम देवी (ज्येष्ठा ) 
था, जो झुक्राचाय की कन्या थी। उससे इसे बछ, अधर्म एवं 
पुष्कर नामक एक पुत्र, एवं सुरा नामक एक कन्या उत्पन्न 
हुई थी (म. आ. ६०,५१-५२; उ. ९६.१२ )। 
. इसकी अन्य पत्नी का नाम वारुणी अथांत्‌ गौरी था 
जिससे इसे गो नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (मं. स, ९, 
६,९७%; ९,१०८% ) ) 
. इसक्री तृतीय पत्नी का नाम शीततोया था, जिससे इसे 
श्रुतायुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (श्रुतायुध देखिये )। 

इनके अतिरिक्त, जनक की सभा का सुविख्यात ऋषि 
_बन्दिन्‌ इसीका ही पुत्र था (म. व. १३४.२४)। 
रुद्र के यज्ञ से उत्पन्न हुए भगु, अंगिरस्‌ एवं कवि नामक 
तीन पुत्रों में से, इसने भगु का पुत्र के रूप में स्वीकार 


किया था। इसके कारण यही पुत्र 'भगु वारुणि! नाम से 
सुविख्यात हुआ (म., अनु. १३२,३६; भगु वारुणि 
देखिये ) | अगस्त्य एवं वसिष्ठ ऋषियों को भी मित्रावरुणों | 
के पुत्र कहा गया है ( विवस्वत्‌ देखिये )। 
२, एक आदित्य, जो बारह आदित्यों में से नौबों 
आदित्य माना जाता है। यह शआवण माह में प्रकाशित 
( भवि न ह्म, 20 ८ )। भागवत के अनुसार, यह 
एबं इसकी 












प्राचीन चरित्रकोश 








डे 


वर्चोधामन्‌ 











प्रकार दिये गये हैं:-- रंजन, एथुरश्मि, विद्वस एवं बृह- 
द्विसस्‌ ( वायु. ६५,७८; वरजत्रिन्‌ देखिये )। हे 

वरुथ--एक गंधर्व, जो कश्यप एवं अरिश् , के पत्रों 
में से एक था। 

२. एक ब्राह्मण, जिसने अपनी कदंबा नामक कन्या 
दुरगंम नामक अछुर को विवाह में दी थी (मार्क, ७२ 
दर 5 पा 

वरुथप--एक ग्वाढा, जो कृष्ण का समवर्ती था 
(भा. १०. २२.३१)। डा 

वरुथिनी--एक अप्सरा, जो अजुन के स्वागत- 
समारोह में उपस्थित थी ( म. व. ४४.२९ )। - 


वरेण्य--भगु वारुणि के सात पुत्रों में से एक, जिसे 
विभु नामान्तर प्राप्त था। इसके अन्य छः भाइयों 
के नाम निम्न थे :--च्यवन, झुचि, ओरव, झुक्त, वज्रशीर्ष 
एवं सवन ( म. अनु. ८५.१२६-१२९ )। 

२, पितरों में से एक | 

३. एक देवगँधर्व, जो कश्यप एवं अरिश के पुत्रों 
से एक था | रे 

४. माहिष्मति देश का एक राजा ( गणेश. २.१ 
१४८)। 

वकु वाष्णि--एक राजा, जो वृष्णि रा 
था। इसे “वार्ष्णि ? पैतृक नाम प्राप्त था 

वगा--एक अप्सरा, जो कुबेर 
सौरभैयी, समीची, बुदबुदा एवं 
थी। 

किसी ब्राह्मण के शाप 

















कारण, यह एवं इसकी 


चार ही सखियाँ ग्राह बन गयी थी (म. भा. २०८ 


१९ )। अजुन ने इनका ग्राहयोनि से उद्धार किया, 
पंचाप्सरतीर्थ ? नामक तीर्थ का निर्माण हुआ।. 
 बचचेंस--सोम नामक बसु का पुत्र, जो अगले जन्म 

अभिमन्यु बन गया ( मं. भा, ६०.२१) 


जहा 

















नामक दस्यु (असर) का. 
बंध हुआ (क्छ& ७... 











वल्लम--कांचनपुर का एक ब्राह 
नाम हेमप्रमा था ( हेमप्रमा देखिये 


वर्तिवर्धन-- प्रद्रोत. भविष्य, ) प्रद्योत वंश में | २. बलाकाश्व नामक राजा का पुत्र, जो साक्षात्‌ धर्म के 
त्पन्न हुआ एक राजा (प्रद्योत २. देखिये )। वायु में | समान था। इसके पुत्र का नाम कुशिक था (म. भनु 






इसे अजक राजा का पुत्र कहा गया है। | ४०४-५ )। 
वधन--कष्ण एवं मित्रविंदा के पत्रों मं से एक वाल्लक--एक राक्षस, जो देवामुरसंग्राम में भभ्रि 
(भा. १०.६१.१६ )। | के द्वारा दग्घ किया गया था ( पद्म, से, ७५ )। 


२, एक स्केंदपाषद, जो अश्वियों के द्वारा स्कंद को ववल्गु--वल्गूतक नामक अन्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार का! 


प्रदान किये गये दो पार्षदों में से एक था। दूसरे पार्षद | ॥॒ 
का नाम नंदन था (म. से. ४४.३४ )। वाबे आज्रेय--एक वदिक सूक्तद्रष्टा 


(लो. बहु, ) एक राजा, जो मत्य के |. परे मध्यदेश में रहनेवाल एक 
छू. ) सका निर्देश एतरेय ब्राह्मण में 


है एवं उपदेवी का पुत्र था। 
























गमसेन ने अपने पूर्वदिग्बिजय के समय पराजय किया 

था | इस देश के राजा का नाम सी वर्मक ही था 
२७.१२ )। क्‍ 

ववरि--अट्टहास नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

एवं उपदेवी के पत्रों में से एक। 
















के अनुसार, यह एक ऋषि मक ह 
का राजा था ( क्र, १०.४०,७५ सां. श्री, १६.११.१३ 








वसन--स्केद का एक सैनिक ( म. श. ४४-६७ 
पाठमेद-* वृत्सल ? | 

( ला 3 - वसाति--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा। अभिमन्यु 

. - बल्यूतक--अत्रिकुलोत्पन्न एक मंत्रकार। इसे | के द्वारा चक्रव्यूह में प्रवेश करने पर इसने प्रतिज्ञ की 

? “बलास्क ', एवं “ बल्गुतक ? नामांतर भी प्राप्त | थी कि, यह अभिमन्यु का वध करेगा, अथवा प्राणत्याग 

करेगा । जब यह अभिमन्यु का वध करने के लिए. भागे 


| द द यु दे द ८०३ । 

















वसाति सा 





बढ़ा, तब अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. द्रो, ४३५ 
८-१० ) ः 
( सो, कुंड, ) एक राजा, जो जनमेजय पारीक्षित 
का आववाँ पुत्र था ( म. भा. ८९.५० )। 

.. ३. एक लोकसमूह, जो मारतीय युद्ध में भीष्म की 
रक्षा करता था ( म, भी. ४७,१४ )। अजुन ने इन छोगों 
का संहार किया । 

सातीय--अभिमन्यु के द्वारा मारे गये बसाति' 
राजा का नामान्तर (म. द्रो, ४३.८ )। इसे वसात्य! 
नामान्तर मी प्राप्त था ( म. द्रो. ४३.११; वसाति १ 
देखिये )। 





-दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि। 
--एक ऋषि, जो स्वायंभुव मन्वंतर में. उत्पन्न 
हे ब्रह्मा के दस मानसपुन्नों में से एक माना जाता है। 
वसिष्ठ नामक सुविख्यात ब्राह्मणबंश का मूलपुरुष भी 
यही कहलाता है। यह ब्राह्मणबंश सदियों तक अयोध्या 
के इध््वाकु राजवंश का पौराहित्य करता रहा। 

. जन्म--वह ब्रह्म के प्राणवायु (समान ) से उत्पन्न 
हुआ था (भा. ३.१२.२३) । दक्ष प्रजापति की कन्या ऊर्जा 
इसकी पत्नी थी। इस प्रकार यह दक्ष प्रजापति का जप्ताईं 
एवं शिव का साढ था | दक्षयश के समय दक्ष के द्वारा 


का अपमान हुआ, जिस कारण-ऋद्ध हो कर शिव ने 
के साथ इसका मी बंध किया। . 


विश्वामित्र से शत्रत्व--वसिष्ठवेश के सारे इतिहास 
एक उल्लेखनीय घटना के नोते, इन छोगों का विश्वामित्र 




















| 


प्राचीन चरित्रकोश 


अनुसार, काहलानुक्रम से देखा 


विशेष महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं:-- कर 


(१ ) ऊर्जा की संतति--ऊर्जा से इसे पुंडरिका नामक 
एक कन्या, एवं “ सप्तर्षि ? संज्ञक निम्नलिखित सात पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ;--दक्ष ( रत्न ), गत, ऊंध्वैबाहुं, सवन, 
पवन, सुतपस्‌ , एवं शक | भागवत में ऊजों के पुत्रों के 


नाम चित्रकेतु आदि बताये गये हैं ( मा. ४-१.४१ ) | 
इसकी कन्या पुंडरिका का विवाह प्राण से हुआ था, 





जिसकी वह पटरानी थी | प्राण से उसे ब्यतिमत्‌ नामक 


पुत्र उत्तन्न हुआ था | 9:20 का 
. इसके पुत्र “रत्न” का विवाह मार्केडेयी से हुआ था 
जिससे उसे पश्चिम दिशा का अधिपति केतुमत्‌ अजापति! 


नामक पुत्र उत्न्न हुआ था (ब्रह्मांड, २.१२.३९-४३)। 


हुए थे। सुकात आदि प्रितर सी इसीके ही पुत्र कह- 

लाते हैं। क्‍ हक 
(२) शतरूपा की संत्तति--इंसकी “ अयोनिसंभवा 

नया शतख्या से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था. 












था, जिससे उसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे | इनमें से प्रियत्रत को अपनी माता 
से ही सम्राट, कुक्षि, विराट एवं प्रभु नामक 
उत्पन्न हुए | उत्तानपाद को अन्रि ऋषि ने 
थ। ( ह. ब॑ं. १.२ )। । 


४५. 


सिष्ठकुल में 





उत्पन्न प्र 


प्राचीन भारतीय इतिहास 





उत्पन्न निम्नलिखित व्यक्ति 





( १ ) वसिष्ठ देवराज जो अयोध्या के ऋय्यर 
त्रिशंकु एवं हरिश्रंद्ध राजाओं का समकालीन था ( वसि 
देवराज देखिये ) | का 


( वसिष्ठ आपव देखिये ) | 
अथवैनिधि ( प्रथम ), जो अयोध्या 
समकालीन “था ( वसिष्ठ अथर्वनिधि 




















+ (६) वसिष्ठ, जो अयोध्या के दथरथ एवं राम 
दाशरथि राजाओं का समकालीन था (वसिष्ठ २. देखिये)। 
(७) वसिष्ठ मैन्रावरुण, जो उत्तर पांचाल देश के 
पैजबन सुद्रास राजा का 3मकाछीन था, एव जिसका निदंश 
ऋगेद आदि वैदिक ग्रेथों में प्रात है ( वसिष्ठ मेत्रावरुण 
देखिये )। 
( ८ ) वृस्िष्ठ झ्क्ति, जो वसिष्ठ मंत्रावदण का उुत्र 
था ( वसिष्ठ शक्ति देखिये ) | 
( ९) वसिष्ठ सुबचेस्‌ , जो हस्तिनापुर . के संवरण 
समकालीन था ( वरिष्ठ देखिये )। 
बसिष्ठ, जो अयोध्या के मुचकुंद राजा का 
[( वसिष्ठ ३. देखिये ) । 















समकालीन था ( दसिष्ठ ४, देखिये )। 

( १२ ) वसिष्ठ “ धर्मेश्ाख्रकार, 
नामक धर्मशास्त्रविषयक ग्रंथ का 
( वसिष्ठ धंशालकार देखिये ) | 


हा को एवं घ॒ताची ऋमग्ः ब्रह्ममानसपुत्र वसिष्ठ एवं वसि 
वरुण ऋषियों की पत्नियां थी! व्याप्री को 









सागर )--पराशर (काली )--ऋष्ण- 


में एक प्रवरात्मक (एक ग्रवरवाले:), एवं त्रिप्रवरात्मक 
( तीन प्रवरोंवाले ) ऐसे दों प्रमुख प्रकार हैं | 


| (ग), शठ 


5 सुमन (ग ), 
$ ) वसिष्ठ, जो हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ राजा का क 
जो “ वसिष्ठस्मृति ! | ( चंद्रसंमति ), भगीवस ( मर्गिव 
| प्रवर होते हैं:-उद्घाह (उद्घाट, गे, उपछ्य (ग) ), उद्धाक _ 
आपमन्यव कृपिज्रलछ (ग), काण्वृ | गृ ) # कालशिख, 





। । द * (ग), 
| कोरकषा ( कौरकृष्ण, ग ), कोरत्य, 























यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता। | 
वीशाखा--वसिष्ठ ( अरुंघती )-- शक्ति | 


( $ ) एकप्रवरात्मक ग्रोत्रकार 
लिखित गोत्र एकप्रवरात्मक हैं, जिनका वसिष्ठ यह एक 
ही प्रवर होता हैः--अलब्ध, आपस्थण (ग ), उपाइड्रि 

पगव॒( अपगवन, ग), ओऔपलोम ( अपष्टोम 
कठ (ग), कपिष्ठठ (ग), गोपायन (गोपायन, गे ) 
गौडिनि ( जौडिलि ), चौलि, दाकव्य (ग ), पाल्यिय 
(ग), पौडव ( खांडव ), पौलि, वालिशय (ग ), बाहुरि 
(ग), बोधप (ग), अद्यवल, ब्राह्मपुरेयक (ब्ह्मझतेजन, ग ); 
याज्वल्कय (याह्षदत्त), लोमायन ( ग ), बाग्ग्रंथि, 
व|डोहलि, वाह्मक ( ग), वैक़व॒ (ग), वौलि, ब्याप्रपाद 














द्रढययन (ग), शीतद्ृत्त ( ग), श्रवस 
स्तस्तिकर (ग )। 
(२) त्रिप्रवरात्मक ग 








वध ) एब्‌ बा [ 


ऋलायन ( कोमान- 
क्रोडोद्रायण, क्रेधिन, गोरथ (ग), वषय 
गगारि (पर्णागारि ), पा्ंकायन, ( पाद 
जे ॥ कर्क (दुलेषु, ग ), 
न (ग) (सार्गा 

































केंन्तु उनके कुंडिन, मित्रावरुण एवं वसिष्ठ ये तीन 
-औपस्थल (जपस्वस्व, गं),कुंडिव, नै गवण 
पंप्पछादि, चाछ ( घत्र ), माध्षांत (ग), 
“की ( हाल-हल का पाठमेद ), विचत्षुष् 
( सर्वसैछाब ), स्वस्थलि (ग )। 









डोद्य, दानकाय (ग), नागेय (ग), परम (ग), 


| पादप, महावीर (ग), वय, वायन, शिवकर्ण (शवकर्ण)। 


जातुकण्य छोग--वसिश्गोत्रीय लोगों में ' जातुकण्य' 
पैतक नाम धारण करनेवाले लछोग प्रमुख थे। इसी नाम 


के एक ऋषि ने व्यास को वेद एवं पुराणों की शिक्षा प्रदान 


८ ण्ज्‌ 






(ग) (घरटाकुर, शठकठ ), शांडिलि, 








(ग ), वाकय ( गे ), वालखिस्य (ग ग), | 
शाकायन (ग), झाकाहाय (ग), शैछ्ाल्य 


खत 


वासए्ट 





की थी | इसी कारण जावुकर्ण्य की अद्ठाईस द्वापारों में से 
एक युग का व्यास कहा गया है (वायु. २३.११५- 
शी 0 हक 2७ 5. 

वसिष्ठकुछ के संत्रकार--वसिष्ठकुल के मंत्रकारों की 
. नामावलि वायु, मत्स्य एवं ब्रह्मांड पुराणों में प्राप्त है 
. (वायु, ५९.१०५-१०६; मत्स्य. १४५.१०९-११०; 
ब्रह्मांड, २३२.११५-११६ )। हा 
.. इनमें से वायु में प्राप्त नामावलि, मत्स्य एवं ब्रह्मांड 
में ग्राप्त पाठान्तरों के सहित नीचे दी गयी है :--इंद्रग्रमति 
. (इंद्रप्रतिम, ), कुंडिन, पराशर, बृहस्पति, भरद्वसु, 
. भरद्वाज, मैत्रावरुण (मैत्रावरणि),वसिष्ठ, शक्ति, सुद्युम्न । 
.. २. एक आचार्य, जो अयोच्या के दशरथ एवं राम 





: दाशरथि राजाओं का पुरोहित था। एक नीतिविशारद 


प्रमुख मंत्री, एवं पुरोधा के रूप में इसका घरित्रचित्रण 
वाल्मीकि रामायण में ग्राप्त है। द 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मशानी, एवं तपस्वियों में श्रेष्ठ था 
( वा,.रा. बा, ५२.१; २० )। अपनी तपस्या के बल 
पर इसने बह्मर्षिपद्‌प्रास किया था | यह अत्यधिक शांति- | 
संपन्न, क्षमाशील एवं सहिष्णु था (वा. रा. बा, ५५- 
५६ )। या अमल 
. दशरथ राजा के पुरोहित के नाते; उसके पुत्र- 
_फामेष्टि यज्ञ में यह प्रमुख ऋत्विज बना था। राम ण्बं 
लक्ष्मण का नामकरण भी इसने ही किया था। राम 
दाशरथि को यौवराज्याभिषेक की दीक्षा भी इसीके ही 
हाथों प्रदान की गयी थी ( राम दाशरथि देखिये )। 

























| प्राचीन चरित्रकोश गा द क्‍ । मा 











. श्राद्धदेव की पत्नी 
| कन्यारत्न की प्राप्ती हो | 
यज्ञ से उसे इला नामक कन्या प्राप्त हुई। किन्तु: 
श्राद्धदेव पुत्र का कांक्षी था, जिस कारण इसने उस कन्या 
| का सुदयुघ्न नामक पुत्र में रूपांतर किया ( मा..९.१,१३-. 
| ३२ )। अंबरीष राजा के अश्वमेध यज्ञ में भी यह उपर 
था ( मत्यय, २४५, ८६ )। का 


- ९०, आाठवा वेदव्यास, जिस इंद्र ने ब्रह्मा 2 पुराण 


श्रद्धा की इच्छा थी कि, उसे 
इप इच्छा के अनुसार, इसके. 














| सिखाया था । आगे चल कर, यही पुराण इसने सारस्वत 


ऋषि को सिखाया ( बज्यांड, २.३५.११८)। इसका 
आश्रम उज्जन्त पर्वत पर था (अजह्यांड, ३.१३.५३ ) 
११, एक ऋषि, जो वारुणि यज्ञ के ' वसुमध्य ? से 
उत्पन्न हुआ था | इसी कारण इसे * बसुमत्‌ ? कहते ये। 
आगे चल कर, इसीसे ही सुक्नत नामऋ पितर उत्पन्न 








( ब्रह्मांड, ३.१.२१; मत्स्य, १९५, ११५)|। 
१२. बृहत्कत्प के धर्ममूर्ति राजा का पुरोहित ( मर 
3२.२१ )। इसने त्रिपुरदहन के हेतु शिब की स्तुति की 
थी (मत्स्य, १३३, ६७)| ४ 5 व 
१३. एक शिव्पशारत्रज्ञ ( मत्स्य, २५२.२ ) 
१४, एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए 
मिंलने के लिए उपस्थित हुआ था भा. १. 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भी 
( भा. १०,७४.७ )। गम 














0790 









निमि राजा का पुरोहित थ 
मत्य, ६९.१९ )|। ७... 
. महाभारत के अनुसार, यह ब्रह्माजी के मानसपुन्नों में 

से एक था ।. मागवान्‌ शंकर के शाप से ब्रह्माजी के सारे... 


| पुत्र दुग्ध हो कर नष्ट हो गयें। वर्तमान मन्वन्तर के प्रारंभ .. 





यह अम्ि के मध्यम-भाग से उत्पन्न हुआ था। 
का नाम अ्षमाला था (मे, 3. ११५ 











जा से इसका झगड़ा हो गया, 
परे को विदेह ( देहरहित ) बनने 
के कारण इन दोनों की मल 









बाड़े राजा 


राजाओं 

















रहनेवाले लोगों की सहाय्यता से बाहु राजा को राज्यश्रष्ट 
किया | आगे चल कर दाहु राजा के पुत्र सगर ने इन 
सारे शत्रुओं का पराजय कर पुनः राज्य प्राप्त किया । 
सगर राजा इन सारे छोगों करा संहार ही करनेवाला था 
किन्तु वसिष्ठ ने इसे इस पापकर्म से रोंक दिया 

. इसने सगर को परशुराम की कथा कथन की थी। 
इसने सगर के पुत्र अंशुमत्‌ को योवराज्यामिषेक किया 
(ब्रह्म. ३,३१.१; ४७,९९ )। 

_अह्यांड एवं बृहन्नारदीय पुराणों में इसे क्रमशः 


(जे. उ. ब्रा. १.४.२.१)। 
वासेष्ठ देवराज--एक ऋषि, जो अयोध्या के 
त्यारुण, सत्यत्रत त्रिशंकु एवं हरिश्वंद्र राजाओं का पुरोहित 
था। हरिश्वंद्र के यज्ञ में यह ब्रह्मा? था (ऐ, ब्रा, ७.१६; 
सां.औ्री, १५.२२,४; श, ब्रा, १२,६.१. ४१; ४-६.६.५ )। 
इसका त्रिशंकु राजा से हुआ विरोध एवं उसीके ही कारण 
इसका विश्वामित्र ऋषि से हुआ भयानक संघष, प्राचीन 
भारतीय इतिहास में सुविख्यात है ( त्रिशंकु देखिये )। 
सत्त्रत त्रिशंकु के राज्यकाल में शुरू हुआ इसका 
एवं अथर्वनिधि कहा गया है (ब्रह्मांड, ३.४९, | व विश्वामित्र ऋषि का संधर्ष सत्यत्रत के पुत्र हरिश्रंद्र, 
| महाभारत में, इसके नंदिनी | एंव पौत्र रोहित के राज्यकाल में चालू ही रहा। 
द्वारा शक, कांब्रेज, पारद आदि स्लेंच्छ | सत्यत्रत के सदेह स्वगोरोहण के पश्चात्‌ उसके पुत्र 
होने का, एवं उनकी सहाय्यता से इसके .| दृरिश्चद्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित 
रा रे किंतु उसके राजसूय-यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर, वसिष्ठ ने 
अपना पोौरोहित्यपद पुनः प्राप्त किया ( हरिश्रंद्र देखिये) 
हरिश्वंद्र के ही राज्यकाल में, उसके पुत्र रोहित के बंदले 
विश्वामित्र के रिह्तेदार शुनःशेप को यज्ञ में बलि देने का 
पड़यंत्र देवराज वरिष्ठ के द्वारा रचाया गया, किंतु विश्वामित्र 
ने शुनःशेप कीं रक्षा कर, उसे अपना पुत्र मान लिया 



























काफी पूर्वकालीन था । । 
- २. एक ऋषि, जो अयोध्या के 
शार््रकार “--एक स्मृतिकार, जिसका 
* वसिष्चस्मृति ? नामक स्मृतिग्रंथ आनंद्‌- 


में था। हेहय राजा कार्तवीय अज़ुन ने इसका आश्रम 
दिया, जिस कारण इसने उसे शाफ दिया ( वायु 














मध्यमा भ का निर्देश प्राप्त हे ब्रह्मांड: 
७०; ३४, ४०-४१)। मत्स्य म॑ इसे ब्रह्मवादिन्‌ 
है ( मत्स्य, १४५. ९० )। 

इसे वारुणि कहा गया हे ( वायु, ९४. 
इसका पैतृक नाम आपव था, डिससे यह 
[ पुत्र होने का संकेत मिलता है । इस प्रकार 
आपव ये दोनों पैतृक नाम समानार्थी 









वे, ब्रा. २)। 
गत आचार्य से वादसंवाद करनेवाल 


वासिष्ठ 





मिताक्षरादि भन्थों में वसिष्ठ के धर्मशासत्र से उद्धरण 
लिये गये हैं | उसी तरह बृहदारण्यकोपनिषद के शकरा- 
चायभाष्य म॑ भी वसिष्ठ के धमंसत्र के बहुत से सूत्र 
लिये गये हैं | वसिष्ठ ने अपने ग्रन्थों में वेद तथा संहिता 
से उद्धरण लिए हैं। निदानसूत्रों की मालछ्॒विन द्वारा 
विरचित एक गाथा भी वसिष्ठ ने अपने स्मृति में दी है | 
इसके अतिरिक्त मनु, हरीत, यम एवं गौतम आदि 
धमंशास््रप्कारों के मत भी कई बार दिये गये हैं। 
मनुस्तृति तथा याश्वव्क्यस्तृति में वसिष्ठस्मृति का 
उल्लेख प्राप्त है।.. 


वृद्धवसिष्ठ ? नामक अन्य एक ग्रंथ की रचना इसने 
की थी, जिसका निर्देश विश्वरूप ( १,१९, ) एवं मिताक्षरा 
( २.९१ ) में प्राप्त हैं। इसके ' ज्योतिर्व॑सिष्ठ ” नामक 
ग्रंथ के कुछ उद्धरण “स्मृतिचंद्रिका ? में लिये गये हैं। 
ग्रन्थ--उपर्नि्दिष्ट ग्रंथों, के अतिरिक्त, इसके नाम पर 
निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हैः--१, वसिष्ठ-कल्प; २,वसिष्ठ 
तंत्र, ३. वसिष्ठपुराण, ४, वसिष्ठ लिंगपुराण, ५, वसिष्ठ- 
शिक्षा, ६, वसिष्ठश्नाद्धकल्प, ७, वसिष्ठस॑हिता, ८, वसिष्ठ 
होमप्रकार (0, ८ 


«० वसिष्ठ मेत्रावरुणि--एक ऋषि, जो उत्तरपांचाल के 
स॒विख्यात सम्राट्‌ पैजवन सुदास राजा का पुरोहित था । 

वैदिक परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरोहित में से यह 
एक माना जाता है। ऋग्वेद के सातघे मंडछ के प्रणयन 
का श्रेय इसे' दिया गया है (ऋ, ७.१८.३२३ )। 


ऋग्वेद स्वानुक्रमणी में, ऋग्वेद के नवम मंडलांगत 
सत्तानवे सूक्त के प्रणयन का श्रेय भी वसिष्ठ एवं उसके 
जो को दिया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार, इस सूक्त 





प्राचीन चरित्रकोश 










'बसिष्ठ भरत राजवंश का एवं सुदास राजा का पुरोहित बन 





पराशर के द्वारा नही, बल्कि शंतनु राजा के समकालीन 
किसी अन्य पराशर के द्वारा हुईं होगी (पार्गि, ए. २१३) | 
. जनन्‍्म--ऋग्वेद में वसिष्ठ ऋषि को वरुण एवं उर्वशी 
अप्सरा का पुत्र कहा गया है ( क्र, ७, ३३.११) | ऋग्वेद के 
इसी सूक्त में इसे मित्र एवं वरुण के पुत्र अर्थ से 'मैत्रा- 
वरुण ? अथवा “ मेत्रावरुणि ? कहा गया है। एक बार मित्र 
एवं वरुण ने उर्वशी अप्सरा को देखा, जिसे देखते ही 
उनका रेत स्खलित हुआ | उन्होंने उसे एक कुंभ 
दिया, जिससे आगे चल कर वसिष्ठ एवं अग 
का जन्म हुआ (ऋ. ७.३३.१२)। इसी कारंण, इन दोनों 
की “कुंभयोनि! उपाधि प्राप्त हुई, एवं उनके बंशजों को 

कुण्डिन्‌ !, “ कुण्डिनेय ? एवं 'कोण्डिन्य ? नाम 
हुए ( ऋ. सवानुक्रमणी, १,१६६; नि. ५.१३ )॥' 

अन्यत्र वसिष्ठ का जन्म कुंभ में नहीं, बढिकि उर्वशी के 
गर्म से होने का निर्देश प्राप्त है (ऋ, ७,३१२, १२)। 


पा्गिटर के अनुसार 7 वरुण” वलिष्ठ का पैतक नाम 
न हो कर, उसका व्यक्तिनाम था, जो मित्रावरुण का ही 
अपभ्रष्ट रूप था (पार्गि, ४, २१६; बृहद्वे. ४.८२ )। इसी 
कारण, वसिठ के मेत्रावरुण'पैतृक नाम का स्पष्टीकरण देने 
लिए, इसकी जो जन्मकथा ऋग्वेद में प्राप्त है, बह कर 
रम्य प्रतीत होती है। वसिष्ठ मित्रावरुण का 
इसके संबंध में, अपनी पूर्वजन्म में: 
राजा के साथ किंये संभ्र्ष की 


पुराणों में प्राप्त है,वह भी क्‌ 























विधामित्र से विरोध--वसिष्ठ ऋषि का विश्वामित्र है 
प्रति विरोध का स्पष्ट निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है| वसि 
ऋषि के पूर्व सुदास का पुरोहित 206 था (ऋ, ३ 













गया। तदोपरान्त विश्वामित्र ऋषि सुदास के शब्रुपक्ष में. 




















सेवकों के द्वारा उसका वध किया (तै. सं, ७.४.७,१; 
, ब्रा, ४.७. ३; क्र. सर्वानुक्रमणी ७.३२ )। 
.. किंतु उपर्युक्त सारी कथाओं में, वसिष्ठ का सुद्यास राजा | गोत्र को ही अपना लिया ! इसी कारण, ऋग्वेद 
कै साथ विरोध होने. का निर्देश ठहाँ भी प्राप्त नही | अनेकबार 'तृत्स! कहा है ( ऋ ७.६२.८ )। यह एवं 
| ऐतरेय ब्राह्मण में, वसिष्ठ को सुदास राजा का | इसके वंश के छोग दाहिनी ओर शिखा रखते थे |. - 
हित एवं अभिषेककर्ता कहा गया है. (ऐ. ब्रा, ७, ऋग्वेद में 'राक्षोन्न' सूक्त नामक सूक्त के प्रणयन का श्रेय 
2 5 की मक द भी वसिष्ठ को दिया गया है ( ऋ. ७.१०४ )। इस सुक्त 
सुदास राजा की मृत्यु के पश्चांत्‌, विश्वामित्र | में वसिष्ठ अपने पर गंदे आशक्षेप करनेवाले लोगों: को गाली- 
बदाजों (सौदासों ) का पुरोहित | गलौज दे रहा है, ऐसी इस सूक्त की कब्यना है। बृह- 
ल्‍ रद हेवता के अनुसार, इस सूक्त का संदम वसिष्ठ-विश्वामित्र 
के विरोध से जोड़ा गया है ( बृहद्दे. ६,२८-३४ )। 
. तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त * एकोनपंचाशद्राजयाग ? 
का जनक वसिष्ठ माना गया है (ते, सं, .७.४.७. 
उसी संहिता में प्राप्त ' स्तोममाग ” नामक मंत्रों का मी 
क्‌ यही है ( ते. सं. ३.५२ )। 
































गत पुरोहित पद वसिष्ठवंद् . रहा, | 
निर्देश ब्राह्मणग्रेथों में प्राप्त हैं ( पं, बा. 
है ०२१ हज पा पा 


-.. गज्ञकर्ता आचार्य--शतपथ ब्राह्मण में एक 
आचार्य के नाते वसिष्ठ का निर्देश अनेकबार प्र 
ज्ञ के समय, यज्ञकर्ता पुरोहित ने “बहन 
कार्य करना चाहिए,” यह सिद्धान्त वां 
सर्वप्रथम प्रस्थापित किया गया। शुन 


वसिष्ठ ब्रह्मन्‌ बना था (ऐ, ब्रा. ७:१६; सां, 


आश्रम था। इसका  कृष्णशिला 
आश्रम भी था. जहाँ इसने तपस्या की 

































.. कतत्व--वसिष्ठ ने सुदास पैजबन राजा को सोम के | पद सोंदांस हे 


विशेष सांप्रदाय की दीक्षा दी, जिस कारण सुदास को आदि वसिष्ठ के 
आ के पश्चात्‌ उसकी 








में प्राप्त सुविख्यात “ महामृत्युंजय ? मे्त्री की 
बसिष्ठ के द्वारा ही की गयी है ( ऋ ७:५९-१२ 


प्रा,च, १०२]... ...._ ४०९ 











वलसिष्ठ ः 


तथा ब्रह्मा की इच्छा से, उर्वशी को देख कर स्खलित हुए. 
मित्रावरुणों के वीय से यह कुंभ में उत्पन्न हुआ (वा. रा, 
उ. ५७; मत्स्य, ६०.२०-४०; २०० )। 





विश्वामित्र से शत्रुत्व--एक बार विश्वामित्र ऋषि इसके 
आश्रम में इसे मिलने आया। कामपेनु की सहायता से 


विश्वामित्र का उत्कृष्ट आतिथ्य वसिष्ठ ने किया। तब. 


उसने कामधेनु मौँगी। किन्तु इसने अनाकानी की, तब 
डसने कामघेनु को जबरदस्ती ले जाने का प्रयत्न किया । 
परंतु घेनु के शरीर से शक, पल्लव इत्यादि म्लेंच्छ उत्पन्न 
हुए, जिंन्होंने विश्वामित्र कों पराजित किया। पराजित 
हो जाने के उपरांत, विश्वामित्र ने यह अनुभव किया कि 
क्षत्रियबलल की अपेक्षा ब्राह्मणबल अष्ठ है, तथा तपश्चर्या 
करना आरंभ किया। विश्वामित्र ने 'वसिष्ठ से ब्रह्मर्षि 
कहलाने का काफी प्रयत्न किया था। उक्त कथा संभवतः 
वसिष्ठ देवराज की होगी | 


बाद में क्रोध से विश्वामित्र ने वसिष्ठ के सौं पृत्र 
राक्षसों के द्वारा भक्षण करवाये। इससे यह जीवन 
से विरक्त हो कर नदी में प्राण देने गया, किन्तु बच 
गया। इसीलिए उस नदी को विपाशा नाम दिया 
गया (म. व, -१३०.८-९ )। क्‍यों कि, उस नदी ने 
बसिष्ठ को पाश्रमुक्त कर के उसे बचाया था, उसे शतद्र 
नाम प्राप्त हुआ। उसे यह नाम क्‍यों प्राप्त हुआ 
उसका कारण यही है कि, जब्न यह शतद्रु ( आधुनिक 
सतलज नदी ) में व्याकुल होकर कूद पड़ा, तब बह नदी 
इसे अम्रि के समान तेजस्वी समझ कर सैकडों धाराओं 
में फूट कर इधर उधर भाग चली । शतधा विद्र॒त होने 


हुआ ( म. आ- १६७,९)। 





प्राचीन चरित्रकोइ.. 8 पा 


कारण, इसे “ बैडव ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था. 


मीष्मपंचक व्रत किया था ( पद्म, उ, १२४ )। यह एक 
व्यास भी था (व्यास देखिये))।... - 
परिवार--ऋग्वेद के अनुसार, इसे शक्ति नामक 
एक पुत्र था (क्र, २.०२,१५-१६ )। उसी ग्रंथ में 
अन्यत्र शतयातु एवं पराशर को क्रमशः इसका पुत्र एबं 


पौत्र कहा गया है (ऋ, ७.१८, २१ )। 


पुराणों में प्राप्त जानकारी के अनुसार, वणिष्ठ के पुत्र 
का नाम शक्ति, एवं पात्र का नाम पराशर शांक्त्य था, 


४ 


कृष्ण ढ्रपायन व्यास का पिता था।..« 


की 6 
॒ है 


इन्हीं ग्रंथों में वसिष्ठ की पत्नी का नाम कर्पिजली 
घ्रताची दिया गया है, जिससे इसे इंद्रप्रमति ( कुणि 







को प्रथु राजा की कन्या से बसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसके पुत्र का नाम उपमन्यु था। इस प्रकार 
शक्ति, वप्तु; उपमन्यु एवं अन्य छः वसिष्ठ के वंशजों से 
सिष्टवंश” का प्रारंभ हुआ | क्‍ 
वसिष्ठ वेडब--एक आचार्य, जिसने “ वासिष्ठ साम ? 
नामक साम की रचना कर, सुखसमृद्धि एवं ऐश्वर्य प्रा 
किया (पं, ब्रा. ११.८, १४ ) | वीड का पुत्र हो 












उपाधि प्रदान की गई है । 
कल्माषपाद राजा ने ए. 












छा गया, जिस समय उसके न होते हुए भी इसने बारह । वेवस्वत मन्वन्तर के सात देवतासमूह में इन 
वर्षों तक हस्तिनापुर के राज्य का कारोबार योग्य प्रकार | प्राप्त हे ( मत्त्य. ५. २०-२१; ९.२९ )। 
से चलाया (म, भा. १६०-१६४ )। तारकामय | बवेदिक ग्रंथों में तथा पुराणों में, अग्नि को बसुओं का 
युद्ध के बाद, सृष्टि में महान अकाल आ गया, जिस समय | नायक बताया गया है ( ब्रह्मांड, २. २७, २४; मत्स्य 
फछ-मूछ-ओषधि आदि का निर्माण कर देव, | ८.४ )। देवामुर संग्राम में इन्होंने कालेय नामक 
| के ग्राणों की रक्षा की ( ब्रह्मांड, ३.८. | से युद्ध किया था ( भा. ८.१०.३४ )। इन्हें साध्य देवों 
, २२६.२७; अनु. ११७.१३)। | के बन्धु कहा गया हैं, एवं वसिष्ठ ऋषि से इन्हें कैंगिक 

दाल्य--एक आचार्य, जो | समागम से पुनः जन्म प्राप्त होने का शाप प्राप्त हुआ था । 

यथा | जैमिनि ने इसे | अष्टवसु--पुराणों में अष्टवसु नाम निम्नप्रकार दियें 

आगे चल | गये हैं ;:--१., अनछ; २. अनिछ; ३. अप्‌ ; ४. घर; ५. 
| शव; ६; प्रत्यूष; प्रभास; ८ सोम | द 
 परिवार--अष्टवसुओं की माता, पत्नियाँ एवं 
आदि के बारे में विस्तृत जानकारी महामारत एवं पुराणों 
फ प्त है (४. ८१२पर दी गयी “ अष्टवसु 
ग्र ' की तालिका देखिये )। 

















बिक 








( वायु. ८८,२०७ )। 
: वसिष्ठपुत्न--वसिष्ठ ऋषि के ऊजे 
नामान्तर, जो सप्तार्षियों में से एक था 


सु--प्राचेतस दक्ष की कन्या, जो धर्म ऋषि की 

| विभिन्न क॒ब्पों में इसने अनेकानेक अवतार लिये, 

काप्ण इसे विभिन्न नाम प्राप्त हुए) महाभारत में 

इसके विभिन्न नाम निम्नप्रकार हैं:-१. शांडिस्या; | विभिन्न विभिः 
३. रता; ४ धूम्रा; ९. प्रभाता; ६. मनस्विनी | 

को अनेकानेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो बसु नामक 











जो निम्नप्रेकार हैः--- 



















करनेवाले देव कहा गया 
ब्राह्मणग्रेथों में बसु, रुद्र एवं हा 
आठ, ग्यारह एवं बारह बतायी गयी हैं 

द्योः एवं प्रथ्वी मिला कर देवों की कुछ 
बतायी गयी है। 

. पोराणिक साहित्य में--इन ग्रंथों मे वसुओं 
एवं बसु के पुत्र माने गये हैं। किन्त वहां बसु एक | ५.४ 
स्रीन हो कर, कव्पभेदानुसार अनेकानेक स्लिया मानी गयी | ६- दर 
हैं ( भा. ६६.१०; अह्यांड, २.३८.२; वसु १. देखिये )। | का पुत्र था ( 
एश्वरयप्राति के लिए बसुओं की उपासना की जाती है |. ७. ब्रह्मज्योति अम्नि 
दिव के अंश माने जाते हैं, एवं | ( ब्रह्मांड, २.१२.४३ )। 





| पंचयाम। 









बसु. री .. प्राचीन चरित्रकोश है ््ि चछु 








अष्टवखुओ का परिवार 





बसु का नाम माता द . पत्नी | ही पुत्र 



















शांडिल्या द क्‍ स्कंद, शाख, विशाख, नेगमेय | 

श्वासा शिवा (कत्तित ) | मनोजब, जीव, अविज्ञतगति। 
कल्याणिनी.... रमण, शिशिर | 

र्ता द तण्ड्य ( दंड ); श्रम ( शांब, शम ), 


....र श्रांत ( शांत ); मुनि ( ध्वनि, मणिवक्र 














| .. ज्योति। 
के मनोहरा शिशिर, रमण (द्रविण ), प्राण, 
हा  हब्यवाह। क्‍ 
धूम्रा काल | के की पा 2 जा 
प्रमाता दि हक | छत पक पे 8 ओं 
प्रभाता बरस्री आंगिसी..| विश्वकर्मन्‌ | है 
द व॒ृहस्पतिमगिनी ) (8 
मनस्विनी क्‍ व्च॑ंस्‌ , बुध, धर (धार ), ऊमिं, 
काहिल | द 


८ सोम की अनुचरी देवताओं में से एक | 
९, दक्षसावार्ण मनन्‍्वन्तर का एक ऋषि। 


.. ३०. सावर्णि मनु का एक पुत्र ( मल्य. ९.३३; मनु | १६, (सवा, उत्तान. 


'भादिपुरुष देखिये )। का पुत्र था | इसकी माता का नाम सुद्ृता था| एक बार 
११. स्वायंभव मनु का एक पुत्र ( मत्त्य, ९.५; मनु | पशुयज्ञ के संबंध में बादबिवाद का निर्णय देने के लि 
आदिपुरुष देखिये )। कई ऋषि इसके पास आये। उस समय इसने पशुयज्ञ 
१२. एक राजा, ,जो मत्स्य के अनुसार उज्र्स एवं | हिंसक, अतएव त्याज्य होने का भपना मत प्रकट किया, 








इसे ऋमशः “कृति ? एवं ' कृतक ? रा 
गया है | 


















दियां। आगे चल कर तपस्या के कारण, 
की प्राप्ति हो गयी ( मत्स्य. १४३,१८-२५ )। 


इसकी कन्या का नाम अच्छोदा -मत्स्यगंधा-सत्यवती था 





एक राजा, जो भागवत के 
इसकी माता का नाम 





























२०. (सो. वसु. ) एक राजा, जो कृष्ण एड सत्या के 


पुत्रों में से एक था। भागवत में इंसकी माता का नाम सोम के लिए. अपने पति का त्याग किया (मत््य, २३... 


नामजिति दिया गया है (भा. १०.६१.१३ ) | | २०)। 
२१. (सो, ) एक राजा, जो ईलिन एवं सथतरा के | ३३. एक ऋषि, 
पुत्रों में से एक था | इसके अन्य चार भाईयों के | ऋषिपुत्रों में से एक था। 
भीम एवं प्रबसु ये (म. आ- ८९.१०)। | रे४- एक ऋषि, जो कुणीति एवं प्रथुकन्या के पुत्रों 
से एक था । इसके पुत्र का नाम उपमन्यु था। 


२२, कृमिकुल का एक कुलांगार राजा जिसने दुव्य- 

बहार के कारण अपने ज्ञातिबांधव एवं स्वजनां का ना ३०, काव्मीर देश का एक राजा, जिसने पुष्करतीथ 

किया (म. उ. ७२.१३ )। पुराणों इसे चेदि देश का | 7२ तपस्या की थी। इसने पुंडरिकाक्ष के स्तोत्र का पठन 

एवं प्रथु राजा का प्रपोत्र कहा गया है। इसके पुत्र | किया जिस कारण इसे मोक्ष की प्राप्ति हुई (बराह. ५-६) । 
अपने पूर्वजन्म में, चाक्षुप मनु के राज्यकाल मं यह 


| जिससे ओपमन्यव कुल का 
आ ( मत्स्य: ५०२५-२६ ) | ब्रह्मा का पुत्र था। एक बार इसने रैम्य 


एक राजा, जो भूतज्योति नामक राजा को उुर्ते 














न 









वसुक्र एंद्र 








किये जाने पर, अपने वास्तव रूप में इंद्र ने इसे दर्शन 
दिया | उत समय इंद्र ने इसके साथ किया हुआ संवाद 
ऋग्वेद में प्राप्त है ( ऋ, १०.२८ )। 


वखुक्र वासष्ट--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्ा (ऋ, ९ 
२८-३० ) | 

चखुऋपत्ना--एक बेदिक सूक्तद्रष्टी (ऋ, १०.२८ 
१)। 

वरुचद्र--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पांडवों के 
मंशामिल् था (म.द्रो, ११३२.३७)। ... 





वरसु॒ज्येप्ट--( शुंग. भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य 


के अनुसार पुष्यमित्र राजा का पुत्र था ( मत्स्य, २७२ 
२८ )। भागवत, विष्णु एवं ब्रह्मांड में इसे “ सुच्येष्ठ ? 
कहा गया है। इसने सात वर्षों तक राज्य किया | 

वखुद--एक देव, जो भूगु एवं पौलोमी के पुत्नों में 
से एक था ( ब्रह्मांड, ३.१,२९ )। 

२. ( सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
पुरुकुत्स एवं नर्मदा के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य, १२ 
३६ )। इसे त्रसदस्यु' नामांतर मी प्राप्त था | 

वसुद्त्त--एक राजा, जो अपने पूर्वजन्म में सुव्रत 
नामक राजा था। विष्णु के आशीवांद से इसे इंक्रपद की 
प्राप्ति हुई (पद्म, स. २२; भू. ५ ) । 

वसुद--मालि नामक राक्षस की पत्नी | 
२, अंगिरस ऋषि के सुभा नामक पत्नी का नामांन्तर 
मं. व.. २०८. १; शिवा देखिये )। 

वसुदान--शिवदेवों में से एक (ब्रह्मांड, २.३६ 
0 










प्राचीन चरिचन्रकोंश 





किन्तु इसके आठवें पृ 
* एक राजा, जो कुशद्वीप के हिरण्यरेतस्‌ राजा के- 


चझुदेव 





४. पाण्डवों के पक्ष का अन्य एक राजा, जो द्रोण के 
ही द्वारा मारा गया (म. द्रो. २०.४३ )। 

५. ( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो विष्णु बे 
अनुसार बृहद्रथ राजा का पुत्र था। मत्स्य एवं भागवत 
मे इसे क्रमशः “ बसुदामन्‌ ! एवं “ सुदास ? कहा गया है 
( मत्स्य, ५०,2८५ )। । 

. वसुदानपुत्न--कोरवपक्ष. का एक राजा, जिसने 

भारतीय युद्ध में काशिराज का पुत्र अभिभू का वध किया 

था ( मं, क. ४,७४ )। ५ 0 
वसुदामन्‌--बृहद्रभपुत्र बसुदान राजा का नामान्तर | 

वछुदामा--स्‍्केद की अनुचरी एक मातृका (मं. श 
४५.५ ) | 
. वसुद्‌व--(सो. दृष्णि.) एक यादव राजा, जो श्रीकृष्ण 
का पिता था। यह मथुरा के उप्रसेन राजा का मंत्री, एवं 
(पांडपत्नी) कुंती का बन्धु था | इसके पिता का नाम शूर 


देवमीद ) एवं माता का नाम मारिषा था | इसके जन्म 
के समय देवताओं ने आनक एवं दुंदुभियों का घोष-किया, 


जिस कारण इसे * आनकदुंदुभि ! नामान्तर भी 
था ( भा. ९.२४.२८; वायु, ९६,१४४; ब्रह्म, ४) 

क्ृष्णजन्म--उम्रसेन के भाई देवक के सात कन्या 
के साथ इसका विवाह हआ था. जिसमें 
थी। इस विवाह के समय, देवकी का 











कंस का वध होने की आकाश 
कारण कंस ने इसे एबं देवकी 






' श्रीकृष्ण का जन्म होते ही, यह 
रान्नी में ही बज में नंद गोप के घर गया, एवं वहाँ श्रीकृष्ण 
कर उसके बदले नंद गोप एवं यशोदा की नवजात 


यशोदा एवं -देवकी सहेलियाँ थी 
ही निश्चित किया था ( दे 















, जिस समय इसके अश्वमेघीय अश्व का 
जरासंघ ने हरण किया था (म, स. ४२.९ )। किन्तु 


गज 


श्रीकृष्ण ने वह अश्व छौट छाया, एवं इसका यज्ञ भमलीमोति | दुदम ( दुमेद दाठ ( गद-मा. , 





च्आक 


समाप्त हुआ | इस यज्ञ के समय इसने नंद्रगोप का विपुल् | ७. दमन ( विपुल-मभा., भद्राश्व-विष्णु ); ६. झुम्र 
भेव्वसतुरँ दे कर सत्कार किया था ( भा, १०.६६ )। | मत्स्य.; श्वश्र-ह. वे., कृत-भा., भद्बताहु-वि 





रत्यु--कृष्ण की मृत्यु की वार्ता सुन कर, यह अत्यंत | पिंडारक ( झत-भा., दुगमभूत-विष्णु, ) ८. कुशीतक 
हुआ ( | ( उशीगर-ह. वं., महाहनू-मत्स्य., सुमद्र-भा., )। 
सारे पुराणों मे रोहिणी की पुत्रसंख्या भाठ बताय 











पत्नियाँ--इसकी पल्नियों की संख्या वायु एवं ह 
में क्रमशः १३. एवं १४ दी गयी हैं ( वायु. ९६-१५०- 
.. १६१; हु. वे. १.३५.१ ) एवं मागवत में पत्नियों 
. गा अप्राप्य हैं, किंतु भागवत में इसके 





भागवत में अप्राप्य हैं, _* शोचना ? | (ब ) भागवत में --१. क 
एवं “ इल्ड ? नाम प्राप्त हैं। हरिवेश में--१. मोज; २. विजय | 5 क्‍ 


अर 





वसुदेव 





<) श्रीदेवापुत्र--( क्ष ) भागवत में--१. वठु; 
३, सुवेश | ( ब )ब्ह्मांड में--१. मंदक । 
' (९ ) देवरक्षितापुत्र--( भ) भागवत मे--१. उपा- 


हरिवंश में--१. उपासंगधर | ( क) भांगवत समें--१, 
गद | (ड ) मत्स्य में--एक कन्या, जिसका कंस ने वंध 

किया । हा द 

* (१० ) वृकदेवापुत्र-( अ ) हरिवंश एवं ब्रह्मांड में-१ 

अगावह | ( ब ) वायु में-१. स्वगाहष; २. अगाहिन। 
(क) मत्स्य म--१. अवागह; २, नंदक | ( ड )भागवत 
 मे--बिपु् कक 
. (११ ) उपदेवापुत्र--( अ ) वायु एवं मत्स्य में-- 
.. ३, विजय ; २. रोचन ( रोचमंत्‌ ); ३. वर्धमत्‌; ४. 
देवछ,। ( ब) भागवत में--१. कव्प; २, वृक्ष | 
(६२ ) देवकीपुत्र ( भ ) मत्स्य मं--१. सुषेण; २. 
कीतिमत; ३. भद्रसेन; ४. भद्रविदेह (भद्रदेव-ब्ह्मांड 
भद्गविदेक - वायु; भद्र-मागवक्त ) ५. ऋषिदास (ऋजुकाय 
-ब्ह्मांड.; यजुदाय-बायु; ऋजु-भागवत ); ६. दमन 
( उद्‌र्षि-ब्ह्मांड।, तदय-बायु; संमदन-भागवत ) ७, 
गवेषण | ये सारे पुत्र केस के द्वारा मारे गये।... 

५ इनके अतिरिक्त देवकी के कृष्ण एवं सुभद्रा नामक 
का निदेश वायु एवं मत्स्य में, तथा संक्षण नामक 
निर्देश भागवत एवं विष्णु में प्रात है। ._ 

) वान्नापुत्र--सहदेव | बा 
पुंड़, जो राजा बन गया; २ 














प्राचीन सरिजशीडों म 


२, वसु | इन दोनों पुत्रों का कंस ने वध किया (ब ) 


कि, 





राज्य किया । इसके पुत्र का नाम भूमित्र था ( भा, १२, 
१,१९-२०; मत्स्य, २७२,३२; ब्रह्मांड. २.७४.१५६ ) | 
वसुदेवा--गंदिनी की कन्या (वायु. ९६.१११-) | 
वसुंधर--शाव्मलिद्वीप में रहनेवाल्ा एक लोकसमूह 
( भा. ५.२०,११ )। 
वसुप्रभ--स्कंद का एक सनिक ( म. श. ४४.५८ ) | 
वसभ्रद्यान--( सवा. ) खायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
ऋषि के सात पुत्रों में से एक | इसकी माता का नाम 
ऊर्जा था ( भा. ४.१.४१ )।| कई अभ्यासकों के अनुसार 
वसुभ्द्यान ' एक व्यक्ति न हो कर, यहाँ * बसुभत्‌ ? एबं 
यान * ऐसे दो व्यक्तियों के नाम की ओर संकेत किया 
गया हे | 8 के 8 कर हू री म 
वजुमत--वैवस्वत मनु के पृत्रों में से एक । 
( सो. पुरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार श्रतायु राजा का पुत्र था | 
२, जमदमि एवं रेणुका के वसु नामक पुत्र का नामान्तर 
( वसु २५, देखिये) 
कृष्ण एवं जांबवती के पुत्रों में से एक 
५. युधिष्टिर की सभा का एक राजा (म, से, ४.३८)। 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डबों के पक्ष में शामिल था 
(मं. उ. ४.१८ )। ु 
६. ( सू, निमि. ) एक जनकबंशीय 





















का. तामान्तर | 7 िककीर डा 


बुमती--वालेय गंध्वी की एक कन्या, जिससे आगे 
चल कर. वसुमती सूतगण ” की उत्पत्ति हुई ( बायु, ६९ 


| 
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पुत्रों में से एक था | इसी 
पमोग लिया था ( 

२. एक अप्सरा (ब्रह्मांड, २.७.११ ) 

वसुरोचिस्‌ आंगिरस--एक वैदिक मंत्रद्वश ( ऋ.८. 
३४.१६ )। लड॒विग इन्हें हज़ार गायकों का एक परिवार 
मानते है, जिन्होंने इंद्र से विपुल संपत्ति प्राप्त की 
( छुड़विग, ऋग्वेद अनुवादं, ३.१६२ )। किन्तु ग्रिफियथ 
इस शब्द का एकबचनी रूप ग्राह्म मानते है, एवं इसे एक 
राजा समझते है ( ग्रिफिथ, ऋग्वेद के सूक्त, २, १७५ )। 
वसुश्री---स्कंद की का ( म. श. 









पुत्र था। ययाति राजा की कत्या माधव इसकी माता 
. थी। वायु में इसे वसुमत्‌ कहा गया है (वायु, ८ 
७६ )। इसके माइयों के नाम अश्टक वैश्वामित्रि, प्रतदन, 
एवं शित्रि औशीनर थे ( म. व. परि, १. क्र, २१. पंक्ति 
६)। 
ययाति को पुण्यदान--एक बार यह अपने भाइयों 
के साथ यज्ञ कर रहा था, जहाँ स्वग से भ्रष्ट हुआ 
सका मातामह ययाति आ गिरा। पश्चात्‌ अपनी माता 
घवी की आज्ञा से, इन्होंने अपना पुण्य ययाति को 















.. संवाद--इसने बृहस्पति ऋषि से राजघ 
प्राप्त किया था ( म. शां. ६८ )। वामदेव तर 
राजनीति कथन की थी ( म- शां. ९२-९४ )। 
वे विद्वत्सहवास के कारण, इसने काफी पुण्यसंचय किया. 
था, जिस कारण इसे स्वगंप्राप्ति हुई ( मत्स्य, ४२.१४ )।. 

यह यमसमभा का समासद था (मं. स. ८.१३ »। 
युद्ध में अजुन एंवं कृप का संग्राम देखने के 
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९.१२२५)। 
. ) एक राजा, जो 
राजा का, एवं मत्त्य के 






अनुसार उदयन राजा का पुत्र था 
कहा गया है | इसके पुत्र का 
९.२२,४३ ) न 
पुष्प २. यमसभा का एक क्षत्रिय (म. स. ८, १५) 





राजा का पुत्र था। इपने दस वर्षों तक राज्य किया । इसके 
पुत्र का नाम मद्रक ( उदंक ) था ( भा, १२.१.१७ ) 
वजुरूच--एक आचाये ( ऋ. ९.११०.६ )। 


प्रा. च. १०३ ] 


प्राठभेद-* इधीरथ ! | यह 'बह+नर'(< नरवाहन ) शब्द 


वहि भ्राचीन चरित्रकोश _ हु 





२. (सो. तुर्वेत्ु, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार तुर्वसु राजा का पुत्र था। इसके पुत्र 
का नाम भग (गोभानु ) था ( भा, ९.२२.२६; ब्रह्मांड. 
३.७४.१ )। 


( सो, कुकर. ) एक राजा, जो कुकुर राजा का पुत्र 


था । इसके पुत्र का नाम विलोमन्‌ था। विष्णु में इसे धृष्ट 
कहा गया है ( धृष्ट ५. देखिये ) | 
कृष्ण एवं मित्राविंदा के पुत्रों में से एक (भा 
९०.६१८१६ 
७, रामसेना एक वानर। 
६. अग्नि का नामांतर ( अग्रि ५, देखिये ) | 
वाकय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वाका--मास्यवत्‌ राक्षत की कन्या, जो विश्रवस 
ऋषि की चार पत्नियों में से एक थी- महाभारत में 
विश्रवस्‌ ऋषि के पत्नियों के पुष्पोत्कटा, राका एवं मालिनी 
ये तीन ही नाम प्राप्त है। किन्तु ब्रह्मांड एवं वायु में 
विश्रवस्‌ ऋ्रषि की चतुर्थ पत्नी वाका बतायी गयी है 
(ब्रह्मांड, ३.८,३९-०६; वायु. ७०.३४-०० ) | इसके 
तजिशिरस्‌ ,दृषण एवं विद्यतूजिह नामक तीन पुत्र, एवं अनु- 
पालिका नामक कन्या थी | 


वाकपाते--सत्यदेवां में से एक (ब्रह्मांड. २.३२६.३४) | 
वागायनि--भगुकुलोतन्न एक गोत्रकार | 
वांगद्र--एक ऋषि, जो ग्रत्समदवंशीय प्रकाश ऋषि 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम प्रमति था। यह वीत- 
हव्य नामक. अह्नक्षत्रिय के वंश में उत्पन्न हुआ था (म. 
अनु. ३०.६२; वीतहब्य देखिये )| 


-वेसिष्ठकुलोयन्न एक गोत्रकार | पाठमेद 



















वाजश्रव्स 








का सामथ्य निम्नलिखित शब्दों मे बताया है, “जो ज्ञान 
देव एवं मानवों के लिए अप्राप्य है, वह मैं बता 
सकती हूँ | इस ज्ञान के कारण, किसी मी व्यक्ति को मे 
अ्रष्ठ बना सकती हूँ, ब्राह्मण बना सकती हूँ, ऋषि बना 
सकती हूँ, बुद्धिमान्‌ बना सकती हूँ। मेरे पास रूद्र 
का धनुष सदेव सज्ज है, जिसकी सहाय्यता से 
समस्त ब्रह्मद्रेश शत्रुओं का नाश कर सकती हूँ? ( ऋ, १० 
१२५.५-७ )। 

वाचःश्रवसल--शिखंडिनू नामक शिवांवतार का 
शिष्य, जो अठारहवें द्वापारयुग में उत्पन्न हुआ थां 
(वायु, २३. १८३) । 

वाचक्रवी- गार्गी नामक ब्रह्मवादिनी स्त्री का पैत 
नाम व्‌. उ. २.६.१; ८,१ )। बचकनु' का वंशज होने 
से इसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | ; 

वाचस्पत--अलीकयु नामक आचार्य का पैतृक नांप 
( सं, ब्रा. २६.५; २८.४ )। 


वाचावृद्ध--भोत्य मन्बन्तर का एक देव 
४०१,१०७ )। 


वाच्य--प्रजापति नामक वैदिक सूक्तद्रषा का पैतक 
नाम । 


वाच अथवा वाजिन--सावर्णि मनु 
ए्क्‌। 
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वाजश्रव-अंगिरस्‌ कुल में उत्पन्न हुआ एक ऋषि। 
इसे वायुपुराण की संहिता निर्यन्तर नामक आचार्य से 








( ब. उ, ६.४ ३३ माध्यं, ) 
ः कुश्रि था । नचिकेतस इसका 
ते में इसे ऋषिक एवं चोबीसवोँ वेद व्यास 








(तै. बा. ३.११.८ )। इ 
थे ( ते, ब्रा.१.३ 
वाजसनेयि अथवा वाजसनेय -- याज्षवल्वय नामक 
सुविख्यात आचार्य का पेवृक नाम ( बृ. उ. ६.३.७; “ 
३ काण्व; जै, ब्रा, २.७६ )। इसकी शिष्यपंरपरा 
वाजसनेयिन * नाम से सुविख्यात है ( अनुपद, सूत्र 
१२,८,१ ), जिसमें याशवल्क्य के पंद्रह शिष्य प्रमुख 
थे। एक शाखाप्रवर्तक आचार्य के नाते, याज्षवल्क्य का 
निर्देश पाणिनि के अष्टाध्यायी में ग्रा्त है (पाणिनि 





के मक 
मं १! 
४ 





.. बाडव--एक व्याकरणकार, जो पतंजलि के व्याकरण 
महाभाष्य में निर्दिष्ट सात वातिककारों में से एक था 
(महा, ८.२,१०६) | उस ग्रंथ में अन्यत्र इसका निर्देश दो 
बार किया गया है, जहाँ इसे सोर्यनगर का रहिवासी कहा 
गया है ( महा- ३.२.१४; ७.३-१ ) | केयट के अनुसार, 
सोर्य एक नगर का ही नाम था। या 
वाडोहवि--वसिष्ठकुलेतन्न एक गोत्रकार 
वात--( सो. क्रोष्ट ) एक राजा, जो वायु 






































१०.१३६.१०२; है. आ. १.२३-२; २ ॥ र्‌ 
७.१ )। तीत होता है कि, भारत में आज 
दिखाई देनेवाके नभ्म गोसाइयों की परंपस. 













वातवत्‌- -एक ऋषि, जो दति नामक भ 
। एक बार इसने एवं 






था, एवे मारतीययुद्ध के | उच्े का काय बीच में ही छोड़ ढ्यि 
सेना से घिय गया था (म- उ. | अनेकानेक कष्टठों का सामना करना पड़ा, एवं 
य युद्ध में यह कोरवों के पक्ष में | उशाज बातवत्‌-गण' इति के वंशजों ( दातेयों ) की अपेक्षा 
मेल था।.. | कम संपन्न हो सके । 

२. एक ललोकसमूह, जिसे नकुल ने अपने पश्चिम- | वातवेग--( सी. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
दिग्विजय के समय जीता था (ब्रह्मांड २.१६,४६; म. स. | एक । सीम ने इसका वध किया।..__ हे 
८९९  .“/ै.. ४ का 




















एवं व कार के सूक्ष्म उच्चारण के संबंधित मतों का 


वातवेग' 





२. गरुड़े की प्रमुख संतानों में से एक ( मं. उ गो ंबा तन लिप कक जब 
१०)। 


वातस्कध--पुराणों में निर्दिष्ट एक देवतासमूह, जिसि 


में सात मरुत्‌ गणों के देवता समविष्ठ हैं ( ब्रह्मांड, २ 
७८-८०, मरुत्‌ देखिये ) | 


२. इन्धसभा का एक महर्षि (मं. स, ७,१२)। 
वातापि--एकं असुर, जो हाद नामक असुर का पुत्र 
एव इस्वछ नामक असुर का छोटा भाई था। अगस्य 
: ऋषि के द्वारा, इसका एवं इल्बल का गर्वहरण होने की 
कथा महाभारत में आप्त है (म. व. ९७,४९३% ) | 
पुराणों में इसे विश्नचित्ति राक्षत्र का पुत्र कहां गया हे 
(मत्य, ६.२६; विष्णु, १.२१,११) |... 
. अज्यांड में इसे तेरह सैंहिकेय असुरों भें से एक कहा 
गया है, एवं परशुराम के द्वारा इसका बंध होने की कथा 
वहा प्राप्त है (ब्रह्मांड, ३.६.१८-२२ ) | 
. २. एक राक्षस, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका के पुत्रों 
से एक था | परशुराम ने इसका वध किया (ब्रह्मांड, ३ 
६.१८-२२ )। क्‍ 


रे. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
एक था | 


वातायन-- उल नामक बेदिक सूक्‍तद्रश का पैतृक 
नाम । 


वातावत--दृषशष्मन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम | 
वात्सतरायण--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वात्सप्र-- एक व्याकरणकार, जिसके “ये! कार 
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तै प्‌ 





दुर्योधन-भीम इंद्युद्ध ( म. श. ५४ ); ४. दुर्योधन की 
मृत्यु (म. श. ५७, ५९)| : कप 3 
आगे चलकर वातिकों के द्वारा ही, दुर्योधनवध की वार्ता 
अश्वत्थामन्‌ , कृप एवं कृतवर्मन्‌ को प्रीप्त हुई (मे. श. 
६४.१ )। संभव है, संजय भी वातिकों में से एक था | 
२. स्केंद का एक सेनिक ( मं, श, ४४.६२ )। क्‍ 
वात्लि--सर्पि नामक आचार्य का पैतृक नाम । व॒त्स 


का वंशञ होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा (ऐ. ब्रा 
६,२४.१६ ) | 


वात्सापुत्र-एक आचार, जो पाराशरीपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य था ( बृ. उ. ६.५.,२ काण्ब, ) | अन्यत्र 
इसे भारद्वाजीपुत्र का शिष्य कहा गया है (बृ, उ. ६.४ 
२१ माध्यं, ) | इसके शिष्य का नाम पाराशरीपुत्र ही 
था। वत्स के किसी ख्री बंशज का पुत्र होने के कारण, 
इसे वात्सीपुंत्र ! नामप्राप हुआ होगा।. 
. वात्सीमांडवीपुत्र--एक आचार्य, जो पारा 
पुत्र नामक आचाय का शिष्य था। इसके शि 
भारद्वाजीपुत्र था ( बू, उ, ६.४,३० माध्य॑, 


वात्स्य--एक आचाय (सां. आ. ८.३३ बाध्व 


























द ऐतरेय आरण्यक में इसे बाध्व कहा गया है। 


२. एक आचार्य, जो कुश्रि नामंक आचा 
था। इसके शिष्य का नाम शांडिल्य था ( बू. 
४ काण्व, ) | ३ 

रे, एक आचार्य, जो 





भी इसका 
निर्देश प्राप्त है (श. ब्रा. ९.५.१,६२; १०,६-५.९ ) । 





व्यक्तिपरिचय--वात्स्यायन यह इसका व्यक्तिनाम 
हो कर गोत्रनाम था | सुबन्धु के अनुसार, इसका सह्दी 
नाम मलछनाग था । यशोधर के द्वारा लिखित “ काम- 


-पारदारिक; कुचुमार-औपनिषदिक 


| इस ग्रेथ की निम्नलिखित टीकाए विशेष सुविख्यात 
सूत्र ' के टीका में भी इसे आचार्य मल्लनाग कहा गया हैः--?. वीरमद्रकृत  कंदपचूडामणि, ' २. भास्कर दर्सि- 


हक़ृत 'कामसूत्रटीका,? २. यशोधरकृत ' केदर्पचूडामणि 
वेतब्रर के अनुसार, सुबंधु एवं शंकराचाय के द्वारा भी 
कामसूत्र ? पर माष्य लिखे गये थे 


है | वात्स्यायन स्वयं व्रक्मचारी एवं योगी था, ऐसा काम- 
सूत्र के अंतिम छोक से प्रतीत होता है। कामसूत्र मे 
अवंति, माल्व, अपरान्त, सोराष्ट्र, महाराष्ट्र एवं आंध्र 
भादि देशों के आचारविचारों के काफी निर्देश प्राप्त 
हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि, यह पश्चिम या 

















जाता है |वेबर के अनुसार, इसका “ वात्स्यायन 
लाव्यायन, बोघायन जैसे सूत्रकालीन आचायों से मिलता 
जुछ्ता प्रतीत होता है (वेबर पृ. १६४ ) | कोटिल्य अर्थ 
शासत्र एवं कामसूत्र की निवेदनपद्धति में काफी साम्य 
है। कामसूत्र में प्राप्त 'ईश्वरकामितम्‌ ? (राजाओं की 
भोगतृष्णा ) नामक अध्याय में प्रायः आंध्र राजाओं का 
ही वर्णन किया गया है। आयुर्वेदीय “ वाग्मट ? ग्रंथ में 











है। काम मनुष्य की सहजप्रबृर्त है, 
मानवी शरीर की स्थिति एवं घारणा के लिए ७ 
हैं। इसी कारण धर्म 








पूर्वांचाय--कामसूत्र में प्राप्त 








'कर बाम्रव्य पांचांठ ने किया। बांभ्रव्य का कामः 
विषयक ग्रंथ सात “ अधिकरणों ! में विभाजित 
बाश्रव्य के इसी ग्रंथ का संक्षेप कर वात्स्यायन ने अपने 
कामसूत्र की रचना की | 


आहार से की गयी है। उस ग्रंथ में कहा गया है कि 
आहार एवं काम का यो ने से मनुष्य को 
होती है। किन्तु ही आधिक्य होने 














वात्स्यायन प्राचीन चरित्रकोश फ .. बानर 
से हानी पहुँचती है। इसी कारण, मनुष्यजाति को काम | २. वाधूल्वत्तिरहस्य; ३. वांधूल्यह्मागमद्वत्तिरहस्य; 
का सुयोग्य एवं प्रमाणित सेवन करने को सिखाना, यह | ४. वाधूलस्मृति | क्‍ कक 
कामशास््र का प्रधान हेतु है | जनावरों के भय से कोई | ब्वाध््यश्व--सुमित्र नामक वैदिक सूकतद्रश का 
खेती करना नहीं छोड़ते है, उसी प्रकार कामविकार के | नामान्तर (ऋ, १०,६९.१) |- वध्यश्र का पुत्र हो 

. डूर से कामसेवन का त्याग करना उचित नहीं है (का. | उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 
सू, १.२.३८))। / ....' | - २. भम्मि की एक उपाधि (ऋ., १०, ६९.५ )। 

श्रेष्डल्व--स्त्री-पुरुषों का रतिसुख मानवी-जीवन का | ३, यमसभा का एक राजा (म., से, ८.१२)। 

साध्य नहीं, बल्कि यशस्वी विवाह का केवछ साधनमात्र 

ही है, यह तत््वज्ञान आचाये वात्स्यायन ने सर्वप्रथम 

प्रस्थापित किया | स्त्री-पुरुषों के रतिसुख पर ही केवल | 

जोर देनेवाले या हज कक .. इन लोगों का राज्य किष्किंधा में था एवं बालिन्‌, 

हे मल के हुग्रीव एवं अंगद उनके राजा थे। वानरराज सुग्रीव क 


: किन्तु अपना यह तच्ज्ञान प्रखत करते समय, विवाह | थमुद्ध अमात्य हनुमत्‌ था, जो आगे चल कर भारतीयों 
के यशस्वितता के लिए, ज््री-पुरुषों को रतिसुख अत्यधिक | क्षी प्रमुख देवता बन गया | सुग्रीव, हनुमत्‌ भादि बानरों 


आवश्यक है, यह तत्त्व वात्स्यायन के द्वारा दोहराया गया | # शह्याय्यता थे. ही ताप दाशरंणि ने लंका के बल 
जो आधुनिक शारीरशास््र की दृष्टि से सुयोग्य प्रतीत | राक्षस राजा रावण कों परास्त किया ( राम दाश 
होता है। इसी कारण, वात्स्यायन कामसूत्र के अंतगंत | देखिये )। क्‍ डा 
रतिशास्त्रविषयक चर्चा मी क्रांतिदर्शी मानी जाती है। बा 
२. एक न्यायद्दीनकार, जो अक्षपाद गौतम नामक | बानर, मनुष्यों की तरह बुद्धिसंपत्न 
आचार्य के द्वारा लिखित ' न्यायसूत्र ” का ग्राचीनतम | ज्ञेढ्ते हैं, कपड़े पहनते हैं, घरों में निवास करते हैं, 


ष्यकार माना जाता है | इसके ग्रंथ पर उद्योतकर ने विवाह संस्कार को मान्यता देते हैं. एव 
“ न्यायवार्तिक ? नामक सुविख्यात भाष्यगंथ की रचना | के अधीन रहते है। इससे तप 2 


में ये लोग आज की तरह गि 

















: बानर--दक्षिण मारत में निवास करनेवाला एक 
प्राचीन मानवजातिसमूह, जिसका अत्यंत गोरवपूर्ण उल्लेख 
वाल्मीकि-रामायण में ग्राप्तहै।...ः 























४ दक्षिण मारत,के सुविख्यात विद्याकेंद्र कांची' में यह 
हक करता थां। इसका काल ई, स. ४७० लगभग 








वानरवंश--अज्मांड में ऋश्ष, सुग्रीव, केसरी एवं अम्नि 
इन चार प्रमुख वानरों के वंश निम्नप्रकार दिये गये हैं :- 
) ऋक्षशाखाः--क्रक्ष ( पत्नी विरजञाकत्या चोरू- 
हासिनी )-महेंद्र-सुम्रीव एवं वालिन्‌ ( पत्नी सुपेणकन्या 
तारा )-अंगद (मेंदकन्या )-श्रुव (ब्रह्मांड, ३.७,२४६- 
७५ )। 
(२ ) सुग्रीवन्चाखा:--कऋचश्च 









( पत्ती कुंजरकन्या 
मतिमत्‌ , धृति 





सघनु, सुबंधु, शतदु दुमि आदि 
जेन ग्रन्थों म-- इन ग्रंथों में राक्षस एवं 








गयी हैं । ये दोनों जातियों मानववंशीय ही थी, किंतु 


उन्हे आकाशगमित्व, कामरूपित्व आदि ऐंद्रआालिक | 


विद्याएँ अवगत थी। वानरवंशीय विद्याघरों की ध्वजाओं 
तथा महत्में तथा के शिखरों पर वानर की प्रतिमा रहती 
थी। . - 
बानर कौन थे--चिं. वि, वैद्य के अनुसार, ये सच- 
ही वानर के समान दिखते थे, अतः इन्हे वानर 
नाम प्राप्त हुआ था । कई अन्य अम्यासकों के अनुसार 
आंजकल के भादिवासियों के समांन ये लोग 
गीघ आदि की पूजा करते थे | इसी कारण 
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में, आब मी तिग्या, हल्मान, बजरंग, गड़ी 
नामक गोत्र प्राप्त हैं, जिन सब का अर्थ बंदर ? ही है। 





दोनों को एक ही विद्याधरवंश की दिमिन्न शाखाएं -मानी 


१०.६१.१७ )। ः 
२. एकादश रुद्रों में से एक, जो भूत एवं सरूपा 
पुत्र था ( मा. ६.६.१७ )। 
वामकक्षायण--एक आचार्य, जो वात्स्य एवं श| 








का शिष्य था (श. बा. १०.५-६-९; बृ, उ. ६.५.४. 





२. एक ऋषि, जो अंगिरस्‌ एवं सुरूपा के पुत्रों में से एक 
था (ब्रह्मांड, ३.१ ) | मत्स्य में इस 
ख्राज दिया गया है 








हुआ था ( स्कंद, ३.३-१५-१६ )। रथन्तरकत्प 
में, मेरु पर्वेत के कुमारशिख्वर पर इसज्जा सकंद से संवाद 
हुआ था ( शिव. के, २२)। 














१३८ ) | मनुस्मृति में इसकी एक कथा प्राप्त है 
अनुसार एक बार इसने क्षुधार्त होने के कारण, 
प्रॉंस खाने की इच्छा प्रकट की 








( मनु. १०१०६ ) | 

३. एक ऋषि, जो अथर्वन्‌ अंगिरस का पुत्र था। .. 
इसके पुत्रों के नाम असिज एवं बृहदुक्‍्थ थे ( वायु, ६०, 
१०० ) | यह तपस्यामम्न परशुराम से मिलने गया था 
(ब्रह्मांड, ३.१.१०० )। 

(सवा. प्रिय, ) एक राजा, जो कुशद्वीप के 

हिरण्यरेतस्‌ राजा का पुत्र था ( भा. ५.२०.१४ ) 

०. मोदापूर देश का एक राजा, जिसे अजुन ने 
अपने उत्तरदिग्विजय के समय जीता था ( मं. स. २४ 


८श३े.....ररः क्‍ - 


हु; 





कहा गया है ( १०.५; मै. सं. २.१,१३; ऐ. आ 


वबामदव 











१० ) | इसका शल राजा से झगड़ा हुआ था ( शल्, 
३. देखिये ) | 
एकादश रुद्रों मे से एक | 
७. गवाहासिन नामक शिवावतार का एक शिष्य | 


८, एक त्रिंयूलधारी शिवावतार, जो मनु एवं शतरूपा 
के सात पुत्रों में से एक था | इसके सुख, हाथ, जंघा 
एवं पाबों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य एवं शूद्रों की 
उत्पत्ति हुईं ( मत्स्य. ४.२७.३० )। आगे चल कर 

सका सृष्टि के उपत्ति का काये ब्रह्मा के द्वारा स्थगित 

किया गया, जिस कारण इसे “स्थाणु नाम प्राप्त हुआ 
(मत्य, ४२१)।)| | | * « 

शिव के इस अवतार को पॉच मुख थे | बृहस्पति-पत्नी 


तारा का हरण सोम के द्वारा किये जाने पर, इसने सोम | सूक्तों में सुशस, दिवोदास, सूंजय, अतिथिग्व, कुत्स आदि 
से युद्ध किया था ( मत्स्य २३.३६ )। इसने पार्वती को | राजाओं कां निदश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि 


“ शिवसहस्त्र ' नाम का पाठ सिखाया था (पद्म, भू. 
२५४ )। 
९, राम दाशरथि के सभा का एक ऋषि। 


वामदेव गोतम--एक भाचार्य एवं वेदिक सूकतद्रष्टा 
जिसे अपनी माता के गभ में ही आशत्मानुभूति प्राप्त 
हुई थी। ऋग्वेद के प्रायः समग्र चौथे मंडछ का यह 
प्रणयिता कहा जाता है। इस मंडल के केवल ४२-४४ 
सूक्‍्तों का प्रणयन त्रसदस्यु, पुरुमीहृछ एवं अजमीहूछ के 
द्वारा किया गया है; बाकी सारे सूक्त वामदेव के द्वारा 
प्रणीत ही है। किंन्तु इस मण्डल में केवल एक ही स्थान पर 
इसका प्रत्यक्ष निर्देश प्राप्त है ( क्र, ४.१६,१८ )। अन्य 
बैदिक ग्रंथों में भी इसे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का प्रणयिता 














तत्वज्ञें में वामदेव सर्वश्रष्ठ माना जाता है। मनु एवं सूर्य 




























से ही इसने इंद्र के साथ तत््वज्ञान के संबंधी चर्चा की 
( ऋ. ४,१८; वेदार्थदीपिका ) | क्‍ 
ऋग्वेद भे अन्यत्र वर्णन है कि, योगसामर्थ्य से. ३ 
पक्षी का रूप धारण कर, यह अपनी माता के उदर से 
बाहर आया (क्र, ४.२७.१ )। ऐतरेय उपनिषद्‌ 
अनुसार,इसके जन्म के पूर्व इसे अनेकानेक लछोह के के 








ह स्येन पक्षी की माँति पृथ्वी पर अवती्ण हुआ 
उ. ४.५ )।| वामदेव के जन्म के संबंधी सारी कथा 
रुपकात्मक प्रतीत होती है, जहाँ गर्भवास को कारोग्रह 
कहा गया है | के ४ 


संबंधित व्यक्ति--ऋग्वेद के प्वतुर्थ मंडल के अधिक 


इसका इन राजाओं से घनिष्ठ संत्ंध था। 


: बृहद्वेवता में इंद्र एवं वामदेव के संबं 
असंगत कथाओं का निर्देश प्राप्त हैं 
सप्नश्ष में नहीं आता है। एक बार जब यह कत्त की 
अतडियां पका रहा था, तो इंद्र एक ब्येनपक्षी के रूप में 
हतके सम्मुख प्रकट हुआ था ( बृहद्दे क्‍ 
ग्रंथ में प्राप्त अन्य कथा के अनु 
परास्त कर अन्य ऋषियों को उ 
( बृहद्दे. ४.१३१ ) | सीग 
कथाओं को ऋग्वेद में 
का प्रयत्न किया है 


पा व 
। 
367 


तत््वज्ञान--पुनजन्म 













के संबंध में विचार करनेवाले : 





पूर्वजन्म इसे ज्ञात हुए थे, एवं माता के गम... 
में ही इसे सारे देवों के भी पूर्वजन्म . 


के शोणित द्रव्य से संगम होता है; दूसरा... 
माता की योनि से बालक का जन्म होता है; 











प्राप्त इन निर्देशों से प्रतीत होता है कि, वामन 
की कल्पना का उदगम प्रथम सूयदेवता के भाकाश संचरण 
... चामदेवी--कचि क्रपि की पत्नी (म. भा. ९०. | के रूप में हुआ, एवं श्रीविष्णु सूर्य का ही एक प्रतिरूप होने 
. २३)। पाठमेद-' सुदेवी ?। द | के कारण,आकाश संचरण का यह पराक्रम श्रीविष्णु का ही 
.. ब्यामदेव्य--ऋम्वेद में प्राप्त एक पैठक नाम,जो निम्न- | सने जाने ल्गा। आगे चल कर, श्रीविष्णु के दशावता, 
लिखित वैदिक सूक्तद्रट ओों के लिए. प्रयुक्त किया गया | न कैसना जब प्रसृत हुईं, तब तीन पगों में 
--अंहोमुच ( ऋ, १०,१२७ ); बृहदुक्थ ( ऋ. सर्वानु- | के व्यापन करनेवाले श्रीविष्णु का वैदिक रूप, 
क्रमणी; श. ब्रा. ८.२.२.१४); मूधन्वत्‌ (ऋ, १०. | वैदिक गन्थों में एवं पुराणों में 





















है | इसी वि 
उसके द्वारा तीन पयों में प्रृथ्वी का व्यापन करने का 
द्‌ में किया गया है. 


पद ( खस्वस्तिक ) एवं गयाशिरस्‌ 
श्रीविष्णु ने अपने प्ों के द्वारा व्याप लिया । 


प्राच, १०४ |] द <र२५ 





वामन 





का रूप धारण किया। महाभारत में इसका विस्तृत स्वरूप- 
वर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे मुण्डी, यज्ञोपवीती, कृष्णजिन- 
धारी, शिखी, पतलाशदण्डधारी कहा गया है। इसी 


ब्राह्मण बढ के रूप में यह बलि वेरोचन के यज्ञमण्डप में 
प्रविष्ट हुआ | डे 


. वामन ने बलि वैरोचन से त्रिपाद भूमि की याचना 
की, जिसे बलि ने “ तथास्तु ” कहा | तप्श्रात्‌ वामन ने 
विराट रूप धारण कर पहले दो पप्ों में प्रथ्वी एवं स्वर्ग 
का व्यापन किया, एवं तीसरा पंग बलि के मस्तक पर 
रखने के लिए. उद्यत हुआ (मा. ८,१८.२१ )। उस 
समय वीरंभद्रादि असुर युद्ध करने के लिए उद्यत 
हुए, जिन्हें वामन ने परास्त किया | उस समय बलि 
 प्रह्राद एवं बलिपत्नी विंध्यावालि ने वामन की स्तुति 
की | फिर वामन ने प्रसन्न हो कर बलि को नमुचि, शंबर, 
प्रह्द आदि अघुरों के साथ “सुतछ ? नामक पाताल 
लोक में स्थापित किया, एवं इंद्र को त्रिभुवन का राज्य 
समर्पित किया ( म. स. परि. १, क्र. २१, पंक्ति ३११- 
२७४; वामन, ३१; स्कंद, १,१,१८-१९; मत्स्य. २४४- 
२४६))।... . 
वामन-भवतार का अन्वयार्थ--प्राचीन भारत के 
बिहार प्रदेश में वामन का अवतार हुआ, ऐसा माना 
जाता है। बलि वेरोचन का बंधन कर वामन ने उसे 
उसके परिवार के साथ समुद्र में ढकेल दिया। 
बंगाल की खाड़ी में 'बलिद्वीप” नामक प्रदेश भाज भी 





दिखाई देता है, जो आधुनिक काल में भाग्नेय एशिया में | प्राप्त हुआ होगा | 
स्थित बाली' देश नाम से प्रसिद्ध है। इन सारे निर्देशों से 
प्रतीत होता है. कि, प्रागेतिहासिक काल में पूर्व-भारत 












प्राचीन चरित्नकोश ..- चायु 


नामान्तर ( बृहदुक्थ पा वामदेव देखिये )। द 


संपूर्ण सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ, ४.४६) । एक देवता 
के रूप में इसका निर्देश प्रायः सर्वत्र इंद्र के साथ प्रास है 
तथा इंद्र एवं बायु में से 














था, जहाँ आगे चल कर विश्वामित्र ने अपना आश्रम 
प्रस्थापित किया | 

वामन पुराण में वामन के एक सो इकतीस वामनस्थानों 
का निर्देश प्राप्त है, जहाँ विभिन्न नामों से वामन की पूजा 
की जाती थी ( वामन. ९० )। इससे प्रतीत होता है कि, 
एक समय भारत के सारे प्रदेशों में वामन को देवता 
मान कर उसकी पजा की जाती थी। . 

२. एक नाग, जो कश्यप एवं कद्ू के पुत्रों में : 
एक था। प हा कि 

२, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पत्रों में से 
एकथा। क्‍ का 
४. एक पक्षिराज, जो गरुड के पुत्रों में से एक था | 

'* एक दिग्गज, जो इरावती के चार पुत्रों में से एक 
था। इसके अन्य तीन भाईयों के नाम ऐरावत, सुप्रतीक 
एवं अंजन थे (ब्रह्मांड, ३.७.२९२)। घणोत्कव के 
सैन्य में से एक राक्षत् का यह वाहन था /: मे, भी 


२३ )। ह 


वामरथ्य--अत्रिबंश का एक गोत्रकार एवं प्रवर | 
वामा--स्कंद की अनुचरी एक मा 
१२ )। पाठभेद -' भ्रमा | 


वायत--पाशचुम्न नामक आचार्य 
२. २ )। वयत्‌ का वंशज 


वाम्नेय-- बृह 


वायु--एक वेदिक अंतरिक्षदेवता, जिसका एक 


भी एक देव वैदिक अंत- 





कौनसा 








१०-९० ) | त्वष्ड इसका जामात था 
श॒ के गर्भ में से मरुतों को उत्पन्न किया 




















७४० हमल + ७ 





ञञ, "आ., १३.१.२)। | (कऋ, ५ 
लिए. देवताओं में होड़ | ७९.१०२ ) | वस्य का होने से इसे “वाय्य 
यह एवं इंद्र क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय. पैतृक नाम प्राप्त था। 
पहुंच गये ( ऐ. ब्रा. २.२० ) | पर इस पर अनुग्रह करने के लिए, आत्रिय सत्यश्रवस 


इसकी उपासना करने से यश,संतान एवं संपत्ति प्राप्त | नामक ऋषि के द्वारा उषस की प्रार्थना की गयी थी 

होती हे ( ऋ. ७.९० )। यह झत्रुओं को भगाता है एवं. बारकि-कंस नामक आचार्य का पैतृक नाम (जै. 
नित्रलों की रक्षा करता है ( क्र. १.१३४ )। उ. ब्रा. ३,४१.१ ) | 

पुराणों में--इन ग्रन्थों मे इसे वायुतत््व. की देवता वारक्य--जैमिमीय उपनिषद आर 
हा गया है, एवं इसका जन्म भाकाश से होने का निर्देश 
प्राप्त है । यह भूवर्त्वक का अधिपति था, इस कारण इसे 
'मुवस्पति' एवं 'मातरिश्वन! नामान्तर प्राप्त थे। शाकद्वीप 
में ग्राणायाम के द्वारा इसकी उपासना की जाती थी 
(भा, ५.१०.१५ ) 


















ओआ. ३. ४१.१ )। वरक का 
इन आचायों को यह पेतृक 







( मंकणक देखिये )। 
युधिष्ठिर की समा का एक ऋषि ( म. स. ४.११ )। 






के अनुसार चेद्रगुप्त मो राजा का पुत्र, एवं अशोकवघेन 
राजा का पिता था (मा, १२.१.१३ )। - ...' 
वारुणि--धमेंसावर्णि 


वायभक्ष--णक बल्लर्षि, जो युधिष्ठिर की समा में 
था ( मं. स. ४.११; थां. ४७.६६% )। ह 








बराज, जो 
ढ़; मत क ऋषि के सात पुत्रों में से एक। नाम, जो अगस्त्य, भ्गु एवं वसि! 





के लिए प्रयुक्त किया जाता है (ऐ. ब्रा. २,३२४: 
१; श. ब्रा. ११५.६.१-१ )। ब्रह्मा के यज्ञ में से ये सारे 
ऋषि उत्पन्न होने पर, वरुण ने इनका पुत्र के रूप में 


८२७५ ह 





सके नाम के लिए, “ वातवेग ? पाठभेद मी प्राप्त है 
. २. (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो 
द्रोपदीखवयंवर में उपस्थित था ( म. भा. १७७.२ )। 





वारुणि 





स्वीकार किया, जिस कारण इन्हें * वारुणि ? पेतृक नाम 
प्राप्त हुआ | 

४, वानरों का एक राजा (ब्रह्मांड, ३.७.२२४ )। 

वारुणी--स्वायंभुव मन्वन्तर के वहण की पत्नी | 

२. भरण्य प्रजापति की कन्या, जो चक्षुप््‌ राजा की 
पत्नी, एवं चक्षुप्‌ मनु की-माता थी (ब्रह्मांड, २ ३६, 
१०२-१०४ )| 

बाकेलि अथवा वारकेलिनु--एक आचार्य (श, ब्रा, 
१२.२.२.६ )। वृकछा का वंशज होने से इसे यह मातृक 
नाम प्राप्त हुआ था ।ऐतरेय आरण्यक में इसे 'बाकेलिन! 
कहा गया है, किन्तु वह अशुद्ध रूप प्रतीत होता है (ऐ, 
आ. ३. २२)। | 

वाकारुणीपुत्र--एक आचाय, जो आतंमागीपुत्र 
नामक आचाये का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम 
वाकरणीपुत्र ( द्वितीय ) था ( बृ, उ, ६.४.३२१ माध्य, )। 

वाकारुणीपुत्र (द्वितीय )--एक आचार्य, जो 
बांकोरुणीपुत्र ( प्रथम ) का शिष्य था। इसके शिष्य का, 
नाम पाराशरीपुत्र था ( बृ. उ. ६.५.२ काण्व, )। 

क्षी--प्रचेतस्‌ पत्नी मारिषा का पैतृक नाम | 

वार्जिनीवत--श्वाहि नामक यादव राजा का पैतक 
नाम। इजिनवत्‌ नामक राजा का पुत्र होने से उसे यह 












)। वृद्धक्षेम राजा का पुत्र होने 
पे यह पेतृक नाम प्राप्त हुआ था। 
देश के सुशमन्‌ पैतृक नाम.( म- 



















प्राचीन चरित्रकोश ..... चालखिल्य 





होने से, उन्हे यह पैतृकनाम प्राप्त हुआ होगा। 


के समय, यह ऋतुपण राजा 











. ३. सुभ्रवस्‌ नामक राजा का पैतृक नाम ( सुश्रवस्‌ 
बाषगण्य देखिये )। चर 
वाषोगेर--एक पैतृक नाम, जो ऋग्वेद में निम्नलिखित 
राजाओं के लिए प्रयुक्त किया गया है :--अंबरीष 
ऋजाश, भयमान, सहदेव एवं सुराधस्‌ ( ऋ, १,१००, 
१७ ) | दृषागिर के वंशज होने के कारण, उन्हें यह पते 
नाम प्राप्त हुआ होगा । द 
वा्शिहब्य--उपस्तुत नामक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा का 
नाम (क्र, १०.११५)। दि, 
वाष्णे--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचार्यों के 
लिए प्रयुक्त किया गया है :--१. गोबल (तै. ब्रा. ३ 
११.९, ३; जे. उ. ब्रा. १.६१ ); २. बकुं ( श. बा. १. १.१ 
१०; बृ. उ, ४.१.८ माध्यं, ); ३, ऐश्ष्वाक (जे. उ, ब्रा 
१,५.४ )। “ वृषन्‌ ', “ वृष्णि ! अथवा “ वृष्ण ? के वंशज 



























वाष्णायन--धूम्रपराशरकुछोत्पन्न एक गोत्रकार |: 


वा्ष्णिवृद्ध--उल नामक आचार्य का 
( को, ब्रा. ७.४ )। वृष्णिवृद्ध का पुत्र होने 
नाम प्राप्त हुआ होगा | 
वाष्णय--शरूष नामक आचाय का पैतृक नाम (तै 
ब्रा. ३.१० )। वृष्णि का वंशज होने से, उसे यह पेतः 
नाम प्राप्त हुआ होगा । : । 
२. निषधराज नल राजा का... 







१.४ )।| इसे “बाष्ण? नामान्तर भी प्राप्त थो। 
वाध्ययोयाणि--एक वेय्याकंरण, जिसका निर्देश एक 


पृवाचाये के नात यास्क के ' निरुक्‍्त ? में प्राप्त है ( नि. 





पं" एक ऋषिसमुदाय, जो आंगुष्ठ के . 
ढ॑ हज़ार ऋषियों से बना हुआ था | प्रजा 
“लिए तपस्या करनेवाले प्रजापति कें 
हुए थे ( ते. आ. १,२३.३ )। 
“ऋग्वेद में वालखिलय नामक 




















तपःसामथ्ये--अपनी तपस्या के बल पर 
एवं ऋषि बन गये थे ( मस्य, १२६.४० ) |. 
के ज्ञाता थे, एवं अपनी तपस्या से सृध्टि के समस्त पापों 


को द्ग्ध कर, अपने तेज़ से समस्त दिशाओं को प्रकाशित 
करते थे | इनके तयोत्रठ पर ही सारा जग निभर था. एवं 





नुखार, इनका जन्म कुछादमों से 
, एवं वारुणियज्ञ के कारण इन्हे अप्रतिहत 
प्राप्त हुआ था ( वायु, ६०.००; १०१ 
२१३ )।| इसी कारण, इन्हें ' मनोजव, ' सर्वगत ” एवं | 
* सार्वमौम ' कहा ग्या है। 

स्वरूपवर्णन-- इस समुदाय में से हरणक ऋषि कद से 
बहुत ही छोटा, याने कि अंगुष्ठ के मध्यमाग के बराबर 
शरीरवाला था। सूर्य क अनन्य भक्त होने के कार 
सूयलोक में रहते थे, एवं वहां पक्षियों की भाँति एक एक 


























७,२१४-२४८: मा, ९.१०, १२ 
क्राण्ड में इसे ऋषर 







यज्ञ में सहाय्यता करने के 
टहनी पर लटक कर ये उपस्थित हुए | इनकी 
शरीरयधष्टि देख कर बलाब्य इंद्र'ने इनका मी उपहास 







२२; ब्रह्मांड, ३.७, 
स्वयं अत्येत पराक्रमी वानरराज था, 
गये इसके बंध के कारण 





जो राम दाशरथि के : 
रामकथा में अमर हुआ है 





इनकी शरण मे आया । 





बालिन 


जन्म--वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में, 
वालिन्‌ एवं सुग्रीव को ब्रह्मा के अश्रुविंदुओं से उत्पन्न हुए 
. ऋक्षरजस्‌ वानर के पुत्र कहा गया है। एक बार ब्रह्मा के 
. तपस्या में मम्न हुआ ऋ्षरजस्‌ पानी में कूद पड़ा। पानी 
.. के बाहर निकलते ही उसे एक लावण्यवती नारी का रूप 
प्राप्त हुआ, जिसे देख कर इंद्र एवं सूर्य कामासक्त 
. हुए। उनका वीये क्रमशः स्त्रीरूपधारिणी ऋक्षरजा के 
बाल एवं गरवा पर पड़ गया । इस प्रकार इंद्र एवं सूर्य के 
अंश से क्रमशः वालिनि एवं सुग्रीव का जन्म हुआ ( वा. 
 राकि, १६,.२७-०२९)| .. /“. .- 
.. जन्म होने के पश्चात्‌ , इंद्र ने अपने पुत्र वालिन्‌ को 
एक अक्षय्य सुवर्णमाल्ा दे दी, एवं सूर्य ने अपने पुत्र 
सुग्रीव को हनुमत्‌ नामक वानर सेवा में दे दिया | पश्चात्‌ 
ऋषक्षरजस्‌ को ब्रह्मा की कृपा से पुनः पुरुषदेह प्राप्त 
हुआ, एव वह किष्किधा का राजा बन गया (वा. रा. 
बा. दाक्षिणात्य, १७.१०; ऋक्षरजस्‌ देखिये ) | 
पराक्रम--वालिन्‌ के पराक्रम की अनेकानेक कथाएँ 
_ वाल्मीकि रामायण एबं पुराणों में प्राप्त हैं। एक बार 
लंकाधिपति रावण अपना बलपोरुष का प्रदर्शन करने 
इससे युद्ध करने आया, किंतु इसने उसे पुष्करक्षेत्र 
मैं परास्त किया था ( वा. रा. उ. २४; रावण देखिये )। 


गोल्म नामक गंधर्व के साथ भी इसने लगातार पंद्रह वर्षों 


तक युद्ध किया, एवं अंत में उसका वध किया था 
( वा. रा. कि, २२.२९ )। इसके बाणों में इतना सामर्थ्य 
कि, एक ही बाण से यह सांत साल वृक्षों को पर्णरहीत 





करता था ( वा. रा. कि. ११.६७ ) | पंचमेदू नामक 


राक्षस से भी इसने युद्ध किया था, जिस समय उस राक्षस 
ने इसे 
















प्राचीन चरित्रकोश 


लोटा |. वहाँ सुग्रीव को राजसिंहां हे सन 


- आलोचना की | सुः 
| किया, किंतु यह ये 
निगल लिया था। तदुपरांत शिवपार्षद वीरमद्र ने 
से को खड़ा चीर कर, इसकी मुक्तता की थी 




















हल नननिलन+ 


शाप दिया, ' मेरे आश्रम के निकट एक योजन की कक्षा: 
में ठम भाओभोंगे, तो ठुम मृत्यु की शिकार बनोंगे ? (वा, 
रा. कि, ११ )। यही कारण है कि, ऋष्यमृक पर्वत 
बालि के लिए अग्रम्य था। या 
.. सुग्रीव से शत्रुत्व--ढुदुमि के वध के पश्चात्‌ , उसका पुत्र | 
मायाविन्‌ ने वालि से युद्ध शुरु किया, जिसके ही कारण 
आगे चल कर, यह एवं इसका भाई सुग्रीव में प्राणांतिक 
शत्रुता उत्पन्न हुईं | एक बार वालि एवं सुग्रीव मायाविन्‌ 
का वध करने निकल पड़े। इन्हें आते देख कर माया 
विन्‌ ने एक बिल में प्रवेश किया | तदुपरांत इसने सुग्रीः 
| को बिल के द्वार पर खड़ा किया, एवं यह स्वयं मायाविन्‌ 
का पीछा करता बिल के अंदर चछा गया।.... 
इसी अवस्था में एक वर्ष बीत जाने पर, एक दिन 
सुग्रीव ने बिल में से फेन के साथ रक्त निकलते देखा, 
एवं उसी समय अछुर का गजन भी सुना । इन डुश्निन्हों 
से सुग्रीव ने समझ लिया कि, वालि मारा गया 
अतः उसने पत्थर से बिल का द्वार बंद किया, एवं 
अपने भाई की उदकक्रिया कर के किष्किधा नर 
वालिवध की वार्ता सुन कर, मंत्रियों ने : ग्रीव की 
के विरुद्ध उसका राज्यांमिषेक किया.। अपनी पत्नी रुमा: 
एवं वालि की पत्नी तारा को साथ ले कर, सुग्रीव राज्य, 
करने लगा । गम 
: तदुपरांत मायाविन्‌ का वध 

























अत्यंत कट 
मम काफी प्रयत्न 
बैठा कि, सुग्रीव ने यह 
सारा षड़्येत्र राज्यलिप्सा के कारण ही किया है। 


अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं 


| अ्तएव इसने उसे मगा दिया, एवं उसकी रुमा नामक ' 
| पत्नी का भी हरण किया । सुग्रीव सारी पृथ्वी पर मठक 
कर, अंत में बालि के लिए अगम्य ऋष्यमूक पर्वत पर 















ऋष्यमूक पर्वत की 











पने एक ही बाण से वहाँ 
भदन किया | आनंद रामायण 
एक कथा ग्राप्त है। 
















रा (वा. रा. कि. १४) । पहले | से जवाब न दे सक्रा ( राम दाहरथि देखिये )। रूत्य के 
मग्रीव के द्ेद्रयद्ध के समय, ये दोनों | रे वालि ने अपनी पत्नी तारा एवं पुत्र अंगद को सुग्रीब 
भाई एक सरीखे ही दिखने के कारण, राम अपने मित्र | के हाथों साप दिया 

्ग्रीव को कोई सहायता न कर सका । इस कारण सुग्रीव | स्वभावचित्रण - राम का झत्रु होने के कारण, उ 
तर पराजित हो कर ऋष्यमृक पर्वत पर छोटना पड़ा। | काछीन बहुत सारे रामायण ग्रन्थों में एक कूरकम् 
दूसरे दिन राम ने “ अमिज्ञान ? के लिए सुग्रीव के | # रुप में वालि का चरित्रचित्रण किया गया 


क्‍ ठद्युद्ध के 



























गले में एक गजपुष्प की माला पहनायी, एवं उसे पुनः | शरा किये गये इसके वध का समर्थन देने | 
एक बार वालि से द्रद्ग्युद्ध करने भेज दिया। सुग्रीव का | अनेक प्रकार से किय गया है 

आह्वान सुन कर, यह अपनी पत्नी तारा का अनुरोध थे सारे 

। कर पुनः अपने महल से [इंद्र के द्वारा | द 


त॑ अमिमतों का निर्देश 

तै. प्रा. ०.३६; ९-४;१८.६ 

२. एक पक्षिराज, जो गरुडवंशीय 

में उत्पन्न हुआ था। दास के अनुसार, ये 

सिंधु की यायावर आये जाति थी 

संपूर्णतः अक्षत्रिय है। | इंडिया, ए. ६५, १४८ )। ये कम से क्षत्रिय थे, एवं 
मुझसे युद्ध ही करना | बड़े ही विष्णुमक्त थे (म. उ. ९९.६; ८ 

ति दे कर युद्धभूमि में | ३. एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

चले आते। मैं तुम्हारा भावक््य ही पराजय कर लेता ?| | ४- एक शिवभक्त, जिसने शिवभक्ति के संबंध में _ 
वालि ने आगे कहा, ' ये सब पापकर्म तुमने सीता की | अपना अनुभव युधिप्ठिर को कथन किया था (म. अनु. 

मुक्ति के लिए. ही किये | अगर यह बात तुम मुझसे कहते, | १८.८-१०)। 


८३१ 



















वाल्मीकि : ब्राचीन चरित्रकोश _ है .... बाह 




























वाल्मीकि ' आदिकाबि --एक सुविख्यात महर्षि, प्रदान करता था। इससे प्रतीत होता है कि, वा 
जो ' वाल्मीकि रामायण ” नामक संस्कृत भाषा के आाद्य | का आश्रम काफी बड़ा था | 
आर्ष महाकाव्य का सचयिता माना जाता है। आश्यायिकाएँ--वाल्मीकि के पू्वायुष्य से संबंधित 
नाम--वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड के फलश्रुति- | अभनेकानेक अख्यायिकाएँ महाभारत एवं पुराणों में प्राप 


( वां. रा, यु. १२९८.१०५ )] वहाँ वाल्मीकि के द्वारा | सनीय प्रतीत होती हैं। 
प्राचीन काल में विरचित रामायण' नामक भादिकाव्य के | महाभारत एवं पुराणों में वाल्मीकि को 'भार्गव' (भर 
पठन से पाठकों को धर्म, यश एवं आयुष्य प्राप्त होने की | में उत्पन्न ) कहा गया है। महाभारत के “२ 
फलश्रुति दी गयी है। समस्त प्राचीन बाद्यय में आदि- | पाख्यान ? का रचयिता भी भागव बताया गया है , 
कवि' वाल्मीकि के संबंध में यह एकमेव निर्देश माना | शां, ५७.४० )। भारगव च्यवन नामक ऋषि के संबंध 
जाती हक 8 2 8 कप *........ | यह कथा प्रसिद्ध है कि, वह तपस्या करता हुआ १ 
रामायण के बाल एवं उत्तर काण्डों मं--आधुनिक | समय तक निश्चल रहा की, उसका शरीर “ बल्मीक' 
अभ्यासकों के अनुसार, वाल्मीकि-रामायण के दो से छः | आच्छादित हुआ ( भा.९.३; च्यवन भार्गव देखिये 
तक काण्डों की रचना करनेवाला आदिकवि वाल्मीकि, एवं | यह कथा “वाल्मीकि ! ( जिसका शरीर बल्मी। 
वाल्मीकि-रामायण के बाल एवं उत्तर काण्डों में निर्दि्॒ट | आच्छादित हो ): नाम से मिल्ती-जुलती होने 
राम दशरथि राजा के समकालीन वाल्मीकि दो विभिन्न | वाल्मीकि एवं च्यवन इन दोनों के कथाओं ... 
व्यक्ति थे। किन्तु ई. पू. १ छी शताब्दी में, इस ग्रंथ के | किया गया, एबं इस कारण वाल्मीकि को. 
बाल एवं उत्तर काण्ड की रचना जब समाप्त हो चुकी | प्रदान की गयी। हा 
थी, उस समय आदिकवि वाल्मीकि एवं महृषि वाल्मीकि ये | भ्रध्याव्म रामायण में--वास्मीकिं के 
दोनों एक ही मानने जाने की परंपरा प्रस्थापित हुईं थी। | भाच्छादित होने का इसी कथा का विकास, उत्तरकालीन 








बाव्मीकि प्रचेतस ऋषि का दसवाँ पुत्र था, एवं यह जाति | हो गया, जिसका सविस्तृत व 
ब्राह्मण तथा अयोध्या के दरशरंथ राजा का मित्र था | २१ ) एवं अध्यात्म रामाय 
रा,.उन ९६.१८; ४७.१६ )॥।.| .. इस कथा के अनुसार, 
-रामायण के बाल्काण्ड में इसे | किंतु निरंतर किरातों के साथ ने 
कहा गया है ( वा. रा. बा. | से इसका ब्राह्मणत्त्व नष्ट हुआ | एक शूद्गरा के गम से इसे 
आश्रम तमसा एवं गंगा के | अनेक शूद्रपुत्र भी उत्पन्न हुए । है है! 
२.३) । यह आश्रम गंगा | एक बार इसने सात मुनियों को देखा, जिनका वस्त्रादि 
उद्देश्य से इसने उन्हें रोंक्‌ लिया | फिर उन 
| कहा, “जिन कुटुंबियों के लिए ठुमः 
हो, उनसे जा कर पूछ लो की 
गंगी बनने के लिए तैयार हैं 






















इसने नारद के साथ 

रामायण मे प्राप्त है। एक बार तप एवं स्वाध्याय में मग्न, 
| एवं माषणकुशल नारद से इसने प्रश्न किया, ' इस संसार 
| में ऐसा कौन महापुरुष है, जो आचार विचार, एवं 
| पराक्रम में आदर्श माना जा सकता है? । उस समय नारद 
ने इसे रामकथा का सार सुनाया, 
इसने अपने “ रामायण ” महा 
रा, बा. १ )। 








का अन्वयार्थ--कई अभ्यासकों के 
अनुसार, पुराणों में प्राप्त इन सारे कथाओं में वाल्मीकि 
की नीच जाति प्रतिध्चनित होती है। किंतु इस संबंध 
में निश्चित रूप से कहना कठिन हैं। जो कुछ मी हो, 
इन कथाओं के मूल रूप में ' रामनाम ? का निर्देश 
आप्राप्य है। इससे प्रतीत होता है की, राममक्तिसांप्रदाय 
का विकास होने के पश्चात्‌ , यह सारा वृत्तांत रामनाम के 
गुणगान में परिणत कर दिया गया है ( 


















इसी | रा. उ. ९६.२० )। पश्चात्‌ इसीके कहने 
पातिक्त्य की कसम खा कर भृमि में प्रवेश 








द प्राचीन चरित्रकोश जज 




























._ पौराणिक वाद्य की अस्थानत्रयी--पौराणिक साहित्य | इस प्रकार, जहाँ महाभारत में वर्णित व्याक्तितत्तज्ञान 
में रामायण, महाभारत एवं मागवत ये तीन प्रमुख | विषयक चर्चाओं के विषय बन चुकी है, वहाँ वाव्मीकि- 
ग्रंथ माने जाते है, एवं इस साहित्य में आप्त तत्त्तज्ञान | रामायण में वर्णित राम, लक्ष्मण एवं सीता देवतास्वरू 

की अस्थानत्रयी' भी इन्हीं अंथो से बनी' हुई मानी जाती | पा कर सारे मरतखंड में उनकी पूजा की जा रही है। 

है । वेदात ग्रेथों की प्रस्थानत्रयी में अंतभूत किये जानेवालें |. महाभारत से तुलना--संस्क्ृत साहित्य के इतिहार 
भगवद्गीता, उपनिपद्‌ एवं ब्ह्मसूत्र को तरह, पौराणिक । नें रामायण एवं महाभारत इन दोनों ग्रंथों को महाका बे ु 
साहित्य की अस्थानत्रयी बनानेवाले ये तीन ग्रंथ भी | कहा जाता है। किंतु प्रतिपाद्य विषय एवं निवेदनशैल्ी, 
भारतीय तत्त्वज्ञान का विकास एवं प्रसार की दृष्टि से | इन दोनों दृष्टि से वे एक दूसरे से ब्िल्कुछ विभिन्न हैं 
महत्वपूर्ण माने जाते हैं। | जहाँ महाभारत एक इतिहासग्रधान काव्य है, बहाँ 
. अपर्युक्त ग्रंथों में से रामायण एवं मागवत क्रमशः | रामायण एक कृव्यप्रधान चरित्र है। महाभारत के 
कंमेयोग, और भत्तितत्वज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ हैं | इसी | अनुक्रमणीपर्व में उस ग्रंथ को सर्वत्र 'भारत का इतिहास 
कारंण देनंदिन व्यवहार की दृष्टि से, रामायण ग्रंथ भागवत | (भारतस्येतिहास), भारत की ऐतिहासिक कथा ँ 
से अधिक हृदयरस्पर्शी एवं आदभूत प्रतीत होता | (मारतसंजषिताः कथाः ) कहा गया है ( मं. आ, १.१४ 
. है।इस ग्रंथ में आदर्श पुत्र, श्राता, पिता, माता आदि | १७ ) | इसके विरुद्ध रामायण में, “राम एवं सीता 
के जो कर्तव्य बतायें गये हैं, वें एक आदर्श बन कर | चरित्र का, एवं रावणवध का काव्य मैं कथन करता 
व्यक्तिमात्र को आदर्श जीवन की स्फूर्ति' प्रदान | ऐसे वाल्मीकि के द्वारा कथन किया गया है. 
कक) रा ... काय्य॑ रामायण कृत्स्न॑ सीतायाश्ररितर्स महः 
.- व्यक्तिगुणों का क्षादइशे-इस प्रकार रामायण में भारतीय पोलेसयप सिख. लक 
दृष्टिकोन से आदश जीवन का चित्रण प्राप्त है, किन्तु उस मु जे 
जीवन के संबंधित तत्त्वज्ञान वहाँ ग्रथित नहीं है, नो महामारत |... ( वा. रा. बा. ४.७. १8 “पु 
. मेंग्राप्त है। महाभारत मुख्यतः एक तस्वज्ञानविषयक | इस ग्रकार महाभारत की कथावस्तु अनेकानेक ऐति- 

































... अंथ है, जिसमें आदशोत्मक व्यक्तिचित्रण के साथ साथ, | हासिक कथाउपकथाओं को एकत्रित कर रचायी गयी है । 
..  भादट संबंधित भारतीय तत्वज्ञान भौ ग्रथित | किस्तु वाल्मीके-रामायण की सारी कश् थावरतु राम एवं 















/ 88 की 


[ मर्यादत है । राम, लक्ष्मण, . 
का  हसित, ” “ भाषित ? एवं. 


+ 


व्यक्तिविषयक आदर्शा को शास्त्रप्रामाण्य | उसके परिवार के चरित्र से मं 
री 'बिठाने के कारण, महाभारत | सीता, दशरथ आदि 


ल्वशान-अ्रथ बन | चेष्टितः (पराक्रम ) का वर्णन करना, यही उसका प्रधान रा 


0 800 
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| हेतु हे (बा. रा. बा. ३.४)। ० 
नों अथों का प्रतिपाद्य विषय इस तरह सर्वतोपरि 
के कारंण, उनकी निवेदनशैली भी एक दूसरे 
है। रामायण की निवेदनशैली वर्णनात्मक, 
एवं अधिक तर काव्यमय है। उसमें _ 
ए भी गतिमानता कम है। इसके विरुद्ध _. 

साफसुथरी, नाव्यपूर्ण एवं . 
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वाल्मीकि रामायण के पूर्वकाल में रचित 
ऋचाएँ अनुष्टम छंद में मी थी | किंतु वे ल्घु गु 








गिरयः सरितश्र महीतले के नियंत्रणपहित होने के कारण, गाने के लिए, योग्य 
टघु प्रचरिष्यति ॥ ( गेय ) नहीं थी । इस कारण ब्राह्मण, आरण्यक जेसे 
( वा. रा. बा. २.३६ )। वेदिकोत्तर साहित्य में अनुष्टम छद का छोप हो कर, इन 
| नदियाँ सारे ग्रन्थों की रचना गद्य में ही की जाने लगी 


(इस सृष्टि में जब तक पर्वत खड़े है, एवं नदियों बहती 
है, तब तक रामकथा का गान छोग करते ही रहेंगे )। 


.. रामायण की ऐतिहासिकता--डॉ. याकोबी के अनुसार, | प्रथम अपने “मा निषाद? 
वर्ण्य विषय की दृष्टि से ' वाल्मीकि-रामायण ? दो भागों | रामायण की रचना की | 
में विभाजित किया जा सकता हैं:-१. बाल एवं अयोध्या । के द्वारा प्रस्थापित नये अनुष्ट 
की घटनाएँ, जिनका केंद्रनिंदु 
थ है; २. दंडकारण्य एवं रावणवघ से 












वर्तमान थी, उसी प्रकार 
रामायण ? सी मौखिक रूप में ही जीवित रहा। इस | के नाते की गयी थी।र 
ने उसे कंठस्थ | के पश्चात्‌ , इस कान्य को ना 
ने की थीः- 












तेनत्नीकय-समस्वितस्‌ । 
(वा. रा. बा, ४.३; ८ )। 


जिनके कारण वाल्मीकि एक प्रातःस्मरणीय विभ्वति बन ( रामायण की रचना करने के पश्चात्‌ , इस महाकाब्य 
गयाः-- हे के सामिनय गायन का प्रयोग त्रिताल एवं सप्तजाति 


<रे५ 





वाल्मीकि 


तथा वीणा के खबरों में कौन गायक कर सकेगा, इस संबंध 


वाल्मीकि खोज करने छगा |)... 


वाल्मीकि के काल में रामायण का केबल गायन ही 
नही, बल्कि अभिनय भी किया जाता था, ऐसा स्पष्ट 
निर्देश वाल्मीकि रामायण में प्राप्त.है। वहा रामायण का 
गायन करनेवाले कुशछब को ' श्थानकोविद ” ( कोमल 
मध्य एवं उच्च स्वरोच्चारों में प्रवीण ), ' मार्गगानतज्ञ्ञ ! 
मांगे नामक गायनप्रकार में कुशल ) ही नहीं, बढ्कि 
गांधवंतत्वज्ञ १ ( नाख्यशासत्रज्ञ ), एवं “ रूपलक्षणतंपन्न ? 
( अभिनयसंपन्न ) कहा गया है (वा, रा, बा, ४.१० 
११; कुशील्व देखिये)... द 
'वाल्मीकिप्रणीत रामकथा को आधुनिक काव्य के गेय 
छंदों में बाँध कर गीतों के रूप में प्रस्तुत करने का सफल 
प्रयत्न, मएठी के सुविख्यात कवि ग. दि. माडगूलकर के 
द्वाग गीतरामायण ? में किया गया है। गेय रूप में 
रामायणकाब्य अधिक मधुर प्रतीत होता है, इसका 
अनुभव ' गीतरामायण ? के श्रवण से आता है। 


. श्षाषषें महाकाव्य--जिस प्रकार वाल्मीकि संस्कृत भाषा 
का आदिकवि है, उसी प्रकार -इसके द्वारा विरचित 
रामायण संस्कृत भाषा का पहला “आर्प महाकाव्य ! 


माना जाता है। “आर्ष महाकात्य ? के गुणवैशिष्टय 
रत में निम्नप्रकार दिये गये है---.. 


शीलचारिश्यवर्धनम । 








पावन: द 
सूक्ष्माथन्यायबृंहितम ॥ 


दाचारसंपंत्र आदयशों 
महाकान्य कहते 





... (२) दक्षिण भारत के स्थल---१, 


प्रतिपाचते। ... 














एवं गंगा नदी को मिलने वाली तमता नदी के किनारे ः 
अयोध्या नगरी के समीप इसका आश्रम था। वाल्मीकि 


रामायण में निर्दिष्ट प्रमुख भौगोलिक स्थल निम्न 
प्रकार है 


( १) उत्तर भारत के स्थलः--१. अयोध्या (वा. 
बा, ६.१ ); २. ससयू नदी ( वा. रा. बा. २४.१० और 
तमसा नदी ( वा. रा. बा, २.४) शः 
रा. भयो. ५०.१० शगवेरपुर (वा. रा. अयो 
५०.२६ ); ६. नंदियग्राम ( वा, रा. अयो, ११५,१२ 
७. मिथिला, सिद्धाश्रम, गोतमांश्रम, एवं विशाल नगरी 
( वा. रा. बा, ३१.६८ ); ८. गिरित्रज अथवा राजगृह 
( वा. रा. अयो. ६८.२१ ); ९. भरद्वाजाश्रम (वा, रा. 
अयो. ५४.९ ); १०, बाह्ीक (वा. रा, अयो. ६८.१८ ) 
११. भरत का अयोध्या-केकय-गिरित्ज प्रवास (वा. 
अयो. ६८. १२-२१;७१,१-१८ )। 













अर. १३.१२ ); २, पंपा नदी, ( वा, रा. अर, ६.१७); 
२. दण्डकारण्य ( वा. रा, बा. १०.२० ); ४. अगस्त्याश्रम 
( वा. रा, भर. ११, ८३ ); 

'८१.२० ); ६. किष्किधा ( 
लंका ( वा, रा. कि, ५८.१९-२ 
रा, कि. ६०,७)। 2 









रामायण का रचनाकारू--रामायण के सात कांडों में 
से, दूसरे से ले कर छटवे तक के कांडों (अर्थात्‌ अयोध्या, 
भरण्य, किष्किधा, सुंदर एवं युद्ध ) की रचना खय्ये 
वाल्मीकि 


















उपयेक्त विद्वानों में से, डॉ. याकोबी, डॉ. विल्यम्स ५300 
श्री. वैद्य, एवं डॉ. मेंक्डोनेल वाल्मीकि के ' आदिकाव्य ! | है कीणम के द्वारा प्रकाशित है क्‍ 
की रचना बौद्ध साहित्य के पूर्वकालीन मानते हैं |किंत श्रीमध्वाचार्य के तत््वज्ञान का काफ़ी प्रमाव प्रतीत होता 
बौद्ध साहित्य में जहाँ रामकथा संबंधी स्फुट आख्यान | है! फिरमी, यह संस्करण उद्िच्य पाठ ! से मिल्ता 
भादि का निर्देश प्राप्त है, वहाँ वाल्मीकि रामायण का | | है। पक अमल 
निर्देश अप्राप्य है। इससे उस ग्रन्थ की रचना बौद्ध | (३) गौडीय पाठ, जो डॉ. जी, गेरेसियो के द्वारा _ 
साहित्य के उत्तरकालीन ही प्रतीत होती है। | संत्रादित, एवं कलकत्ता संस्कृत सिरीज में १८४३-१८६७ 
पाणिनि के * अशध्यायी ? में सी वाल्मीकि अथवा |  » तरच प्रकाशित हो चुका है कक 
वाल्मीकि रामायण का निर्देश भप्राप्य है। किंतु उस 
ग्रंथ में केकेयी, कौसल्या, श्ुपंणखा आदि रामकथा से 
संबंधित व्यक्तियों का निर्देश मिलता है (पां, सू. ७.३.२; 
४-१.१५५; ६. २.१२२ )। इससे ग्रतीत 





$॥ 

























भारत का निर्देश तक नही आता।...../.. | अन्‍्यत्रप्राप्त हे ( म. शा. ५७.४० )। 
परविष्ट अवस्था | महामारत में इसे एवं च्यवन मार्गेव ऋषि क 
देते | माना गया है, एवं इसीके द्वारा रामायण ? 

















इंद्रजित संवाद, वा. रा. यु: ८१.२८ ) उद्धृत करते | प्रतीत होता मं 
हुए कहता है :-- 0 








(मे. आ. ५७.५७ ) । यह उपस्थचिः 

| मिस कारण इसे यह पेतृक नाम 

| माता का नाम अद्विका था, जो 
सका विवाह पराशर ऋषि से हुआ था, जिससे 

व्यास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( वायु, १.४० )। 
साश्व--एक मंत्रद्रश ऋषि, जो वेक्ष्य जाति 

उत्पन्न हुआ था ( मत्त्य. १४५.११६ )। 

बासिषछ्ठ--एक पेतृक नाम; जो ऋग्वेद में एवं उत्तर 











गया काव्य ( पुरागीतः ) कहा गया है (म. व.२७३.६)। | 

वाल्मीकि रामायण के संस्करण--इस ग्रंथ के संप्रति | 
चार प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध हैं, जिनमें १०-१५ 
सर्गों से बढ़ कर अधिक विभिन्नता नही हैं 





लक 


वासिष्ठ 


प्राचीन चरित्रकोश 


लिए प्रयुक्त किया गया हैः- इंद्रप्रमति, उपमन्यु, 
कर्णश्ुत, चित्रमहसू , चैकितानेय, झुम्नीक, प्रथ, मन्यु, 
मल्ीक, रोहिण, वसुक्र, वृषगण, ब्याप्रपाद, शक्ति, एबं 


सात्यहब्य ,( ऋ, ९. ९७; ते, सं, ६.६.,२.१ 


; का. सं. | ( पौण्डक वासुदेव देखिये )। 


३४.१७; ते. भा. ?.१२.७) | 


२. एक आचायंसमूह (जे, उ. बा, ३.१५,२)। 
.... * बसिप्ठपुत्र शक्ति का नामान्तर ( शक्ति देखिये )। 


. वासिष्ट मित्रयु--एक आचार्य, जो व्यास के छ 


.... पुराणप्रवक्‍ता शिष्यों में से एक था. 


( वायु. ६१,५०६ 
ब्रह्मांड, २.३९.६५)। द 


हि थ 
के 


हे 
डर 


वबासुकि--नागों का एक राजा, जो कश्यप एवं कंद्र 


के पुत्रों में से एक था। इसकी पत्नी का नाम शतशीर्षा 


. था ( मं, ड. ११५.४६०% ) | जरत्कारु ऋषि की पत्नी 


... जरत्कारु इसकी बहन थी (म. आ. ३५.३८९# ) | 


देवाठुरों के समुद्रमंथन के समय, यह मंथनदण्ड की 
रस्सी बन गया था (म, आ. १६-१२) | इसका 


. नागराज के पद पर इसका अभिषेक किया था । धृतराष्टर 
.. नामक नाग ने इसे विष्णुपुराण कंथन किया था, 
..... भागे चल कर इसने बत्स को कथन किया 
; ही ८,४५६ ) | ु 
यह शिव का अनन्य भक्त था, एवं शिव के 
पर निवास करता था | त्रिपुरदाह के समय, यह शिव 








१२५,१२; के. २४.२५८% )| 
नमेजय के सर्पसत्र 












' कोटिश; २, मानस; 





निवासस्थान “ नागधन्वातीर्थ ? में था, जहाँ देवताओं ने 


( विष्णु, ६ ् 
ही शरीर | रण, इसका उद्धार हुआ (स्करद, २,४- 


ष॒ की प्रत्यंचा, एवं उसके रथ का कूबर बन गया | 


में इसके निम्नलिखित | वाहिनीपाति--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोज्रकार 


. -वाहीक--एक लोकसमूहं, जो पंजाब प्रदेश में बिपाशा. 


१०,४ जातिंक ! 
. आर! एवं  पंचनद ? आदि नामान्तर दिये गये हैं। 





_*« एक वास्तुशासत्रज्ञ, जिसका वास्तुशास्त्रविषयक ग्रन्थ 
उपलब्ध है ( मत्स्य, २०२.३ )। क्‍ 
३. पुंड देश के बासुदेव नामक राजा का नाम्ार 
















वास्तु--विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोज्रकार | 
_ वास्तुपश्य--एक ब्राह्मण (जै, ब्रा, ३.१२०) 
पाठभेद--वास्तुपस्य !॥ * 5 
-वास्य--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यास 
की ऋकूशिष्यपरंपरा में से वेदमित्र नामक आचार्य 
का शिष्य था | इसे बत्स, वात्य, एवं मत्स्य नामान्त 
प्राप्त थे (व्यास देखिये)। ... 
वाहन--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्य परंपरा में से हिरण्यनाम नामक आचार्य 
का शिष्य था । ब्रह्मांड में इसे कृत का शिष्य कहा गया 
(ब्रह्मांड, २.३२५.०१)। 
वाहनप--गौरपराशरकुलोत्पन्न एक गोत्र 
वाहयोज ? नामान्तर मी प्रातथा। .« 
वाहिक--एक वेदवेत्ता ब्राह्मण, जो: 
नमक बेच कर अपनी जीविका चलाता था। इसने जीवन. 
में अनेकानेक पापकर्म किये | अंत में यह एक शेर के । 
द्वारा मारा गया। किंतु इसका मांस मेगा नदी में गिरने के 








] 
| 
ही! 

/ 


हर८)। 









वाहिनी--सोमवंशीय कुरु राजा 5 


अभिष्वत्‌ आदि पाँच पुत्र उत्पन्न हुए ये 
४५ )। हक 




















थे “बाहर के ? होता है। 
माल्य की तलटही में दरद लोगों .. 
* वाहलिक ! लोग, सरसती नदी 5 
रहनेवाले आर्य लोगों से अल्य 


लक । 






















' वहाँ | रावण युद्ध में मारा गया ( मा. ९ 

|. २. रुद्रगणों में से एक। 

.. विकण--घृतराष्ट्र का एक महारधि पुत्र, जो कारव 

जे गा | पक्ष के स्वारह महारथियों में से एक था । द्रौपदी स्वयंवर 

प्रसिद्ध हुई ( मं. क, ३०.४४ ) | में यह उपस्थित था। 

वाहरि--वसिष्ठकुलेत्न्न एक गोत्रकार | . यह बढ़ा न्‍्यायी था, एवं द्रौपदीवस्त्रहरण के समय, 

 बाहनिक--एक राजकुछ, जिसमें तीन राजा समाविष्ट | विदुर की तरह इसने मी इस पापकर्म की ओर घ्रणा 

थे ( वायु. ९९. ३७३ ) द | प्रकट की थी (मं. स. ६१,१२-२४ )। भारतीय युद्ध 
वाह्मझक--वसिष्ठ कुछ पन्न एक गोत्रकार । | में इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध हा थाः 

बाह्य का--एक राजकन्यादय, जो मत्स्य के अनुसार | सुतभोम (मे भी. ४३-०६ ); सहदेव ( मे, भी. ६७. 






















एवं इष्णि थे ( मत्त्य. ४४.४९-५० )। द | प्मय, इसके लिए. उसने काप फ्री दुःख प्रकट कि दा 
वाह्ममय--नीलयराशरकुओतन्न एक गोत्रकार (मे. द्रो. ११२३० )।. 
. वाह्ययन--भगुकुलोत्पन्न एक ग्रोत्रकार। पाठमेद- | _ 


शी साभ्रमती ॥ कफ है| सासक ! नदी | स्‍्न 
» | 4 ४ !] ँ की 4 
|! 
| को है; २ | # 
एक [॥+ल मूल राजा हु 4; हु ञ्रा १७ 4 स्थान है / पक मै 
६ ४ | 0 धकाक | 7 कण लक | 
छ् ,. शी १ दिष्ट ॥*॥ ४ । /॥ एव वायु . ॥ ॥ 2 ) * है || ' ॥ | 
रा 0. ५ 000 ) ' हर की ! | | ७ “मी न 
क्‍ |! हि . हा 
१५ ४ ॥ का 'फा । 
॥॥ आह भा है हू, 
! 22 आप रॉ हे 
८६ हिला ह। 
00 “| धर ५०7, कक 7 १0 ४ 
' श् 














जन अथवा विकुंठन--+ सो. पूरु. ) एक राजा, 
वंशीय हस्तिन्‌ राजा का पुत्र था| त्रिगर्तराब की 





जिसे भूमिराक्षत नामक पु 
७र३२)। | 











| हुआ था ( म. आ. ९०.३८ )। 
जे .. विकुंठ अथवा चेकुंठ--रैवत मन्वन्तर का एक देव- 
| तासमूह, जिसमें निम्नलिखित चौदह देव झामिल थे :-- 
मारा | अजेय, कऋृश, मोर, जय, मीम, दम, घुंव, नाथ, यश्य, 
| विद्वस्‌, वृष, झुचि, भेतृ, एवं दांत (ब्रह्मांड, २.३६,५७) 
क्ते विकुठा-णक देवी, ध्ड 
| विकुंठ नामक देवताओं की माता मानी जाती है | चाक्षुप 
| मन्वन्तर में उत्पन्न वेकुंठ नामक देवतावतार भी इसीक 
| ही पुत्र था (ब्रह्मांड. ३.४.३१; विष्णु. ३,१.४१)। 
| इसके पति का नाम झुत्र था ) 
| विकुंडल--निषध नगर का एक पापी पुरुष, जिसे 
| यमुना नदी में स्नान करने के कारण मुक्‍ती प्राप्त हुईं 
(पद्म. स्व, ३०) | 


टट्रेष 















गंवा (वा. रा. यु. १२५ )। 
है. रुद्गगण् हा मे से एक 





ने के कारण मुक्ति 





विकटा--शक राक्षसी, जो अशोकवन में सीता पर 
राक्षसियों में से एक थी (वा. रा. सुं 





२३.१४ )। 
.. विकटानन-- सो, कुरु. ) धघृतराष्ट्रपुत्र विकट का 
नामान्तर |. 


: रैबत मन्वन्तर में उत्पन्न. 





विकुभ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्री में 
सेएक था। 
विक्ृत--ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ कामदेव 
जिसने इसी वेश में इक्ष्वाकु राजा के साथ संवाद किया 
था (मं. शां. १९२,८३-११६ ) | द 
विक्ृति--( सो,क्रोष्ट.) एक यादव राजा,' जो मागवत, 
विष्णु एवं वायु के अनुसार जीमूत राजा का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम मीमरथ था। मत्स्य में इसे ' विमल? 
कहा गया है। 
२. रुद्रगणों में सेएक।|.......  -+£+/+ ., 
विक्रम--ध्वृतराष्ट्रपुत्र बलवधन का नामांतर । 
विक्रमशील--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम 
कालिंदी, एवं पुत्र का नाम दुर्गेम था ( मार्क, ७२ )।. 
विक्रमित्र--शंंगवशीय वज्रमित्र राजा का नामांतर 
( वायु; ९९.३४१ )। 


विक्रांत--( सू. दिष्ट. ) एक प्रजाहितदक्ष राजा, 
दम राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सुधृति था 
(बायु.८६,१३)। 

२. एक प्रजापति, जो वालेय गंधर्वों का जनक माना 
जाता है ( वायु. ६५.५३; ६९.१८ )। 


फ 








ती 






न भाइयों के नाम 
में, आ. ५९.३२ )। आगे चर | 





प्राचीन चरित्रकोश 








































जिसने अपने दुव्युअ_हार के कारण अपने जातिब्रांधवों 
का एवं स्वजनों का नाश किया ( म. उ, ७२.१६ )। 
विश्नह--एक स्कंदपार्षद, जो समुद्र के द्वारा स्कंद 
को दिये गये दो पार्षदों में से एक था। दूसरे पार्षद 
नाम संग्रह था ( म. श, ४४.४६ )। 5 
विघन--रावणपक्ष का एक राक्षस ( वा, रा, सु. ६ 
विघप्न--वध नामक राक्षस का पुत्र ( वायु. ६९,१३० 
२, नरमांसमक्षक एफ राक्षस, जो कालि एवं अयोम॑ख 
नामक राक्षस का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.७९,१० )। . 





विप्लेश--श्रीगणेश नामक देवता का नामांतर | बद्मां 

सके इक्कावन नामान्तर दिये गये हैं ( ब्रह्मांड. 
४४.६ ३-६६ )। 

विचकाक्ष--एक राजा, जिसने मांसमक्षण 
किया था (म., अनु,१७७.७१)। 

विचक्षण ताण्ड्य--एक आचार्य, 
शांडिल्यायन नामक आचाय का शिष्य 
का नाम शाकदास भाडितायन था ( 


विचश्षुष--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार 


£ विवधक ?। भा का 











: विचख्नु--एक राजा, जों “ यंश्ञकर्म 
का पालन करना चहिए ? इस तत्व का प्रति 
अपने इस मत के प्रतिपादन 

गीता? की रचना की थी, जो 

निवेदित की थी। 
आज कक 









. विचारिन का्बन्धि--एक आाचाय, जो मांधांतृ 
राजा के यज्ञ में उपस्थित था ( गो. ब्रा, १.२.९; १८ )। 
बंशज होने से इसे “काबन्धि? पेतृक नोम 

















लिया, 
वेबाह इससे करना चाहा | किन्तु उनमें से 
विवाह करने से इन्कार कर दियां। इसी 
से इसका 


॥। 





११, ( आंध्र. मविष्य. ) एक आंम्रव 
( यज्ञ ) राजा का पुत्र था। इसके 
































ब्न्‍र वाराणसी नगरी का एक राजा 
| जिसने खाण्डवी नगरी नष्ट कर, वहां खाण्डववन का निमाण 
वायु | किया था। पश्चात्‌ वह वन इससे इंद्र को क्रीडा करने के 
इसके | लिए दिया। इसके कुल तेरह पुत्र थे; जिनमे उपरिचर 
सर्वाधिक बलवान्‌ एवं धार्मिक था (कालि. ९२ )। 


८8१ 





६. (सो. अनु. ) एक राजा 
एवं मत्स्प के अनुसार जयद्रथ राजा का 








विजया... प्राचीन चरित्रकोश ः हे द क्‍ हे 















विजया--शब्य राजा की कन्या, जो सहदेव पाण्डव | में, वै. गोपाल अण्णा कज्हाडकर कृत ' विद्वलभूषण ? 
की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम सुहोत्र था (म. आ. | सुविख्यात है ( विष्णु देखिये ) । 


९०,८७) | महामारत के कई संस्कारणों में इसे मद्र देश | विड्डरथ--( सो. पूर.) एक पूरुबंशीय सम्राट 
ब्ुतिमत्‌ राजा की कन्या कहा गया है । भागवत में | परशुराम जब प्रथ्वी निः्षत्रिय कर रहा था, तब इ 
इसे पर्वत राजा की कन्या कहां गया है ( भा, ९.२२ माता ने इसे ऋष्यवत्‌ पर्वत पर एक ऋषि के आश्र 


३१)। ...... | छिपा कर रखा था। वहँँ एक रीछ ने इसकी रक्षा 


२. श्रीक्षष्ण की पत्नियों में से एक (मत्स्य, ४७.१४) | अपना क्षत्रियसंहार समाप्त कर परशुराम जब शूप 
योगमाया, जो पार्वती की सखी थी ( भा. १०, | क्षेत्र में चछा गया, तब यह ऋष्यवत्‌ पर्वत 


११) लाने के ब॑ती उतरा, एवं पुनः राज्य करने लगा ( म. शां, 
इस भेजा गया था ( मत्यय, १५४-५४९ ) | इसने | पाव॑ती  पाठभेद- द्र्थ ) | 33 


आह 


केसाथतपकिया था। 0... [ २. (सो. कुरु.) एक राजा; जो कुरु राजा एबं 
४. दरशाह राजा की कन्या, जो सम्राट सुमन्यु की पत्नी | जुभांगी का पुत्र था | मधुकुछ में उत्पन्न संप्रिया: 
| इसके' पुत्र का नाम सुहोत्र था( म. आ. ९०.२५ )। | पत्नी थी, जिससे इसे अनश्वन्‌ नामक पुत्र 

पाठमइ- जया /। आम .. | हुआ था ( म. आ. ९०,४१-४२ ) | पाठभेद- 
विजर अथवा विज्वर--एक राक्षस, जो अनायुषधा | वितत्य--एक ऋषि, जो गत्समदवशीर 

नामक राक्षसी का पुत्र था | इसे खर एवं कालक नामक दो | क्ा पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सत्य 


के 


पुत्र उत्पन्न हुए थे। ा | ३०.६२) | 


. विजिताश्व “अंतधोन ?--एक राज़ा, जो पथ वैन्य |. बितथ--( सो. पूरु दुष्यन्तपुत्र 
राजा के पाँच पुत्रों में से एक था | इसकी माता का नाम | भरत राजा का पुत्र था। मस्त राजा ने भरद्वाज ऋषि 


(६ 


था। ... :. | गोद में लिया, एवं उसका नाम वितथ' रखा गया। इः 























. यह बृहस्पति . 
कारण यह जन्म सें 
क्षत्रिय बन गया 








नियोजित शर्त के भनुसार, मूत्यु 

बू, ठ, ३.९,१; ४-१,७ माध्य; 

, ब्रा. ११.६.२.३ )। पौराणिक सा| 

निर्देश 'देवमि से किया गया है ( देव 


2! ८ ! है ॥ /“+।४॥॥ आह 
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के द्वारा 





विद्ुर मा क्‍ ् . प्राचीन चर्त्रिकोबा.. ; री हे 





# 


पड़े | इसी ' दैवायत्त ” शाप की कृष्णछाया कर्ण के समान 


विदुर के ही सारे जीवन को ग्रस्त करती हुईं प्रतीत होती 
हैं] द 
... महाभारत में वर्णित व्यक्तियों में से कृष्ण, युधिष्ठिर, 
भीष्म एवं बिदुर ये चार ही व्यक्ति, सत्य के मार्ग से चल 
कर अपने अपने पद्धति से जीवन का सही अर्थ खोजने 
का प्रयत्न करते हैं। इनमें से अध्यात्म का एक ब्रह्मशान 
बडिवार न करते हुए भी, सदाचरण, नीति 
मानवता के परंपरागत पद्धति से, सत्य की खोज करने 
विदुर सचमुच ही एक ध्मौत्मा प्रतीत होता है। 
विदुर केवल तत्त्वज्ञ ही नहीं, बढिकि श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ 
जपुरुष भी था । धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर भादि मिन्र 
मित्र छोगों को सलाह देने का कार्य इसने आजन्म किया 
परन्तु कभी भी अपने अष्ठ तत्त्वों से एवं सत्यभार्ग से यह 
च्युत नही हुआ | घृतराष्ट्र के प्रमुख सलछाहगार के नाते 
यह उसे सत्य एवं शांति का मार्ग दिखाता रहा, परन्तु 
यह कार्य इसने इतनी. सौम्यता से किया कि, इसके द्वारा 
कहे गये अप्रिय भाषण सुन कर भी धृतराष्ट्र आजन्म 
इसका मित्र ही रहा | 
बिदुर का हीनकुछीनत्व-एक समस्या--महाभारत में 
समस्त पात्रों में से केवछ विदुर एवं कर्ण ही हीनयोनि 
के क्यों माने जाते है, यह एक अभनाकलनीय समस्या है। 
पाण्डु एवं घृतराष्ट्र ये दोनों भाई “नियोगज 
* एवं अपने पिता विचित्रवीय॑ की मृत्यु के 
लिका एवं अंबिका को व्यास के द्वारा 















विदुर रखा गया ( म. भा. १००,२६-२७ 























जन्म--कुरु राजा विचित्रवीर्य की निःसंतान .. 
में मृत्यु होने के पश्चात्‌, उसकी माता सत्यवती ने 
सस्‍नुपा अंबिका को व्यास से पृन्नप्राप्ति कराने की 
दी। अंबिका को व्यास से घृतराष्ट्र नामक अंधा 
उत्पन्न हुआ। अतएव सत्यवती ने अंबिका को पु 
बार व्यास के पास जाने के लिए कहा । किन्तु उर 
अंबिका ने स्वयं न जा कर, अपनी दासी को 
पास भेज दिया | तदुपरान्त. उस दासी को व्यास 
तेजस्वी एवं बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ, जि 





उलन्न होने के कारण, इसे “क्षत्ता ? मी कहते ये 
के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न होने के कारण 
राज्य की प्रापि नहुई थी।....... 
पूर्वजन्म--महाभारत में इसके. पूर्वजन्म 
प्राप्त है । एक बार अगणिमांडव्य ऋषि का ये 
झगड़ा हुआ, जिसमे उसने यमधर्म को... हट 
जन्म लेने का शाप दिया । उसी शाप 
ने विदुर के रूप में जन्म 'लियां 
२५-२७; माण्डब्य देखिये )। 
पाण्डवों की सहाय्यता--विदुर की प्रत्नत्ति बाल्यका 
से ही धर्म तथा सत्य की ओर थी। भीष्म ने घृत 
एवं पाण्ड के साथ इसका 
इसका पाण्डवों पर असीम स्ने 
भी अधिक मानता था। इ' 






















य दुर्योधन ने द्रोपदी को पकड़ कर सभा- 
छाने का भादेश दिया, उस समय इसने पुनः | हो कर, राजनीतिशास्त्र का एड श्रेष्ठ 
दी। समाण्ह में द्रौपदी ने |. बिदुर के द्वारा किये 
अपनी रक्षा करने के लिए. कई तात्विक प्रश्न | भेत्यधिक संतुष्ट हुआ। 








एक बार 
















पूछे, तब इसने प्रह्मद-सुघन्वन्‌ के आख्यान का स्मरण | असुहाय्यता प्रकट करते 
भीष्म को दे्‌ क्र, द्रौप के प्रश्नों 








देने के लिए उससे प्रार्थना 
किन्तु इसके सारे प्रयत्न दुः 






युधिष्टिर इसके आगे खड़े होने पर, यह उसकी ओर एक 
टक देखने छूगा, एवं उसकी दृष्टि में अपनी दृष्टि डाल 
एकाग्र हो गया। अपने प्राणों की उसके प्राणों में, 

अपनी इंद्रियों को उसकी इंद्रियों में स्थापित कर, 


मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री निम्न प्रकार थे :-भीम-युवराज; 
जय-अर्थ मंत्री; नकुछ-सैन्यमंत्री; अज्जुन-पस्वक्रनिवा- 
रण मंत्री (म. शां, ४१९.८-१४ )। ' 
विष्ठिर के अश्वमेष यज्ञ के लिए धनप्राप्ति के हेतु 
अजुनादि पाग्डव हिमालय में धन छाने गये थे। वे 
- हंस्तिनापु (के समीप आने पर, विदुर ने पुष्पमाछा, चित्र- 
ध्वज आदि से हत्तिनापुर सुशोमित् 





























२५) 0 5 न 
पञ्न के अनुमार, माण्डव्य ऋषि के द्वारा दिये 
शाप की अवधि समाप्त होते ही, यह साम्रम 
धर्ममती नदियों के संगम पर गया | वहाँ स्नान करते 
शुद्रयोनि से मुक्ति पा कर, यह रवगेलोक 
(पद्म, उ, १४१ )। भागवत के अनुसार, इसने 
क्षेत्र में देहत्याग किया था ( भा, १.१५.४९) 
यर्सस्कार--मृत्य की पश्चात्‌ विदुर 

वक्ष के सहारे खड़ा था। भंखे अब 
हे निर्विमिष थी, किन्तु अब वे चेतनारहितः 














अंतिम समय--विदुर के कहने पर धघृतराष्ट्र भागीरथी 
के पावन तट पर तपस्या करने छगा | इस प्रकार जि नीति 
एवं मनःशान्ति का उपदेश इसने घृतराष्ट्र को भाजन्म किया, 
वह उसे प्रास हुई | अपने जीवित की यह सफल फल्श्रुति 
देख कर विदुर को अतद्यघिक समाधान हुआ, एवं वल्कलछ 
परिधान कर यह शतयूपाश्रम एवं व्यासाश्रम म॑ आ कर, 
धृतराष्ट्र एवं गांधारी की सेवा करने लगा | _ द 
रालोपरान्त मन बश्ञ में कर के इसने घोर तपस्या 
करना प्रारंभ किया (म. आश्र. २५)। विदुर के 
यकायक अंतधोन होने के करण, युविष्ठिस अयधिक |... 
कुछ हुआ । उसने घृतराष्ट्र सें विदुर का पता पूछते | (शान से दग्ध हुए 
कहा, 'ेरे गुरु, माता, पिता, पाछ्क एवं सखा सभी | जरूरी नही होती है ) 
विदुर ही है। उसे मैं मिलना चाहता हूँ? | |. इससे प्रतीत होता. 



































































संकेत समवतः महामारत 
से ही होगा, जिसे पूर्वजन्म में | पास पुनः एक बार किया था 
शाप प्राप्त हुआ था (विदुर १ जय ” नामक महामारत की 
आधारभृत मान कर की गयी 

विदुष:-( सो. दुद्यु.) एक राजा, जो मत्स्य के 

अनुसार घत राजा का पुत्र था।. | 
विदूर--पूर राजा विद्वरथ का नामान्तर ( 
देखिये)।...र की 2 कम 2 कक 
विदूरथ--( सो. यदु. क्रोष्ठ. ) एक यादव राजा, जो 
भजमान राजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड, ३.७१.१३६ )। 




















महाभारत मे 


















॥, एवं उसे रणभूमि से 
भूमि से भाग 


5 ही ५ औ के #थी।- 2 








कुजभ से युद्ध--एक बार यह जेगल में मृगया के हेतु 


गया था, जहाँ इसने बहुत बडी दरार देखी, जो कुज्ुंभ | नामान्तर ( मा, ११.२.१४ जनक देखिये )। 


राक्षस की जमुहाई से भूमि पर पड़ी हुईं दरारों में से एक 
थी। वहाँ पास ही बैठे हुए सुत्रत मुनि ने इसे बताया 
. £ कुजुम राक्षस के पास एक दैवी मूसल है, जिसके कारण 
वह भजेय बन कर प्रथ्वी के सारे छोगों त्रस्त कर रहा है। 


_. आगे चल कर कुज॑म ने इसकी कन्या मुदावती का 
एवं उसका वध करने गये सुनीति एवं सुमति 








मित्र मलूंदन ऋषि के पुत्र वत्सप्रि ने कुजंंम का वध 
किया, एवं मुदावती की मुक्तता कर उससे विवाह किया 


(मार्क. ११३)| || ० 


विदेघ माथव-एक राजा, जो विदेघ छोगों का प्रमुख 
था ( श. बा. १.४.१-१० ) | दे ? छोग ही आगे 
पूल कर विदेह ? नाम से सुविख्यात हुए। मथु का 
वशज होने से, इसे 'माथव' पैतृक नाम हुआ होगा | 


झतपथ ब्राह्मण में--इस राजा के संबंध में एक 

: अमल्कृतिपूर्ण कथा शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है, जिसके 
अनुसार इसने अपने मुख में अप्नि को बंध कर रखा 

. था। मुँह खोलने से अम्नि बाहर आयेगा, इस आशंका 
यह किसी से भी बात न करता था। इसके पुरोहित 
हृगणं गौतम था, जिसने इसके मुख में बंध रखे 
बाहर लाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये। 
ध अकार से स्तुति भी की, किन्तु 


















हथ एक ॥| 





देखिये ) | 


राज्य करते थे (बौ. औ, २,५; २१.१३ )। 
राजधानी मिथिछा नगरी में थी। पाण्डुराजा ने 


एवं कोसल लोगों के साथ कियां गया है, एवं इन तीनों 


विदेह--विदेह देश के सीरध्वज जनक राजा 












२. विदेह देश के निमि राजा का नामान्तर (नि 


३, एक लोकसमूह, जिस पर विदेहवंशीय 















आभा. १००-१ १ 
राजा उत्पन्न हआ था । मआ। 


बेदिक साहित्य में-इन लोगों का सर्वप्रथम: 
शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त विदेध माथव की कथा सें 
है, जहाँ इस देश के पश्चिम में स्थितः कोझल 
संस्कृति विदेह से ओष्ठतर बतायी गयी है। 


कौषीतकि उपनिषद में विदेह छोगों का निर्देश काशि 









प्राच्य ? सामूहिक नाम प्रदान किया गया है ( को 


४०१)। इन तीनों देशों का 























राजा का रिश्तेदार ही था 










कहां गया 


हा] 

























अनुरोध किया, 
३, एक राक्षस, जो विश्रवस एवं 
एक था। यह महातर नामक पाता 
अवाकूतलछ्म्‌ नामक नगर में रहता था (वायु, ५०,३०)॥ 
४. घटोत्कच का साथी एक राक्षव, जिसका दुर्योधन. 
के द्वारा वबघहुआ (मे. मी. ८७ज.२०)॥. | .. «७ 





के कारण, इसे पिशा।च- 


)। 


( पञ्च, पा, ९५; 























के ज्ञान ( त्रयी विद्या ) की देवता मानी गयी 

| सायणाचाय के ऋग्वेद भाष्य की प्रस्तावना में इस 
देवता के संत्रंधी एक कथा दी गयी है | एक बार यह 
एक ब्राह्मण के पास गयी, एवं इसने उसे कहा, “मैं तुम्हारी 
भमानत ( शेवधि ) हूँ। तुम्हारा यही कर्तव्य है कि 
तुम्हारे शिष्यों मे से जो पवित्र, ब्रह्मचारी, नियमनिष्ठ, 











ः का 
अंक 9...» किला! ॥ १३ कक 





 चविश्यावलि 


कलाम कंक "नकल कस +४8३७५५०७७००॥॥ ताक ॥ जद फर्क % ० 


बलि का बंधन किये जाने पर इसने वामन की स्तुति की 
एवं बलि के लिए अभयदान माँगा ( भा. ८.२०.१७ )। 


विध्याश्व-( सो, अज, ) एक राजा, जो इंद्रसेन 
राजा का पुत्र था | मेनका नामक अप्सरा से इसे जुड़वी 


. संतान उत्पन्न हुई थी। . - 

विपक्व--मरीचिगर्भ देवों में से एक। 
विपाश्चित्‌--स्वारोचिष मन्वन्तर का इंद्र । 

२, एक राजा, जो विदर्भराजकन्या पीवरी का पति 


बा था। अपनी प्रत्नी से किये,पापकर्म के कारण, इसे नरक 


हक की प्राप्ति हुई ( माके. १३.१३-१५ )। 


विपश्चित्‌ दढजयंत लोहित्य --एक आचार्य, जो 


.. दक्षज़यन्त लोहित्य नामक भाचार्य का शिष्य था (जै. उ 
ब्रा, ३.४२.१)। लोहित का वंशज होने से, इसे 
 छोहित्य ? पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 


विपश्चित्‌ शकानिमित्र पाराशये--एक आचार्य, 


जो आषाद उत्तर पाराशरय नामक आचाये का शिष्य था। 
पराशर का वंशज होने से, इसे “ पाराशर्य ? पेतृक नाम 
_ प्राप्त हुआ होगा । 
* औविपाट--कर्ण का एक भाई, जो अजुन के द्वारा मारा 
गया € म. द्रो. ३१.५९ )। द 
... विपाठा--दुर्गम राजा की पत्नियों में से एक ( मार्क 
.. ७२. ४६; रेबती १. देखिये )। 
....- विपाद--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
सेएकथा। 
२. एक पिशाचगण ( ब्रह्मांड, ३. ७. ३२७७ )। 
विपाप--दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
विपाप्मन्‌-निश्चवन नामक अम्नि का पुत्र, जो बास्तुकार्य 
में अधिष्ठाता देवता माना जाता है। 


२. (सो. पुरूरवस्‌ .) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार: 


आयु राजा का पुत्र था। 





रोहिणी के पुत्र में से एक था ( मा. ९.२४,४६ ) । 


एक भूगुबंशीय ऋषि, जो देवशरमन्‌ नामक ऋषि 
की गुरुपत्नी * रुचि ? पर. इंद्र भासकत | 
से उसका संरक्षण किया।. 





का शिष्य था। इ 








प्राचीन चरित्रकोश 


विषुलल--( सो, बसु. ) एक राजा, जो बसुदेव एवं 









यशस्वी न हो सका | अन्त में अजुन ने इसका वध किया 


(मं, आ. परि १, ८०. ४०-४६)। 


विपुलस्वान--एक ऋषि, जिसके सुक्ृष एवं तुंबुर 
नामक दो पुत्र थे ( माके, ३. १५)। 


विपूजन शौराकि ( सौराकि )--कृष्ण यजुबेंद 
' संहिताओं में निर्दिष्ट एक आचार्य (मै. सं ३.१.३; के... 


सं. २,७.० )| 


विपृथु--( सो, वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो विष्णु... 
एवं वायु के अनुसार चित्रक राजा का पुत्र था (वायु. 
९६, ११३ )। जरासंध के संग्राम में, श्रीकृष्ण ने इसे 


मथुरानगरी के उत्तरद्वार का रक्षण करने के लिए' नियुक्त 
किया था | यह द्रौपदीस्वयंबर में उपस्थित था। सुभद्वा- 
रण के समय, बलराम की ओर से इसने अजुन से युद्ध 


किया था (म. आ. १७७,१७; २११.१०; से. ४.२६) | 
प्रमासक्षेत्र में हुए 'यादवी युद्ध ? म॑ यह मारा गया 
| ( विष्णु क्‍ 
विधृष्ट--( सो. बसु, ) एक राजा, जो बसुदेव एवं 

बृकदेवा के पुत्रों में से एक था। | 


प्र--( सो, मगध, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत « 
के अनुसार सतंजय राजा का, एवं विष्णु के भनुसार 
श्रुतंजय राजा का पुत्र था| वायु में इसे ' महात्राहु " कहा... 
गया है ( महाबाहु ३. देखिये ) | इसके पुत्र 
शुचि था। 


२७.४६ ) | 





विप्रचित्ति अथवा. विप्रजित्ति-एक आचार्य, जो 


व्यष्टि नामक आचार्य का शिष्य था (बृ, उ. २.६.१ 
काण्ब,; २.५.२२ माध्यं, )। 

२. एक दानव राजा, जो कश्यप एबं दनु के सौ पुत्रों 
में से प्रमुख पुत्र था ( भा. 
| दनु के पुत्रों की संख्या चैंतीस दी गयी है, जिनमें इसे 
प्रमुख कहा गया है ( म. भा. ५९,२१) | इसके भाइयों 
। में ध्यज नामक अपुर प्रमुख था (बाथु, ६७.६० ) | द 
पराक्रम--पृत्रासुर एवं हिरण्यकशिपु के द्वारा इंद्र से. 


६.६,३१ )। महाभारत में 


किये गये युद्ध में, यह भसुर पक्ष में शामिल था ( म, स. 


 ५१,७; भा. ६.७० )। बलि बेरोचन एवं इंद्र के युद्ध में 
देवशसेन्‌ ऋषि ने इसे | भी यह सहभागी थी। वामन के द्वारा किये गये 'बलि- 
“४५ )। | बंधन” के समय, यह वामन से युद्ध करने के लिए उद्यत 
बित्तल, | हुआ था ( म. स. परि. २१,३३७ )। देवासुरों के द्वार... 


७ 


विप्रविक्ति 





'अमृतमंथन ” के समय भी, यह उपस्थित था... 


क्‍ विप्रचित्ति 


8 नल परिवार--अपनी सिंहिका नामक पत्नी से इसे एक सौ 
एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो ' सैंहिकेय ” सामूहिक नाम से 





सुबिख्यात थे | एक राहु एवं सो केतु मिल कर, ये १०१ 


सैंहिकेय राक्षस बने थे ( भा. ६.६.२७ ) | 
भागवत के अतिरिक्त, ब्रह्म, मत्स्य आदि बाकी सारे 


पुराणों में इसके पुत्रों की संख्या तेरह दी गयी हैं। 


हरिवंश, विष्णु एवं ब्रह्मांड में वह बारह बतायी गयी है। 

विप्रचित्ति के पुत्रों की हरिवंश में प्राप्त नामावलि 

अन्य पुराणों में प्राप्त पाठभेदों के साथ .नीचे दी गयी 
है :--१, अंजिक ( अजन, अंजक, सुपुजिक ); २. 
इत्वछ; ३. कालनाभ; ४. खस्त्रुम ((शलम, श्वसूप ); ५. 
नभ (नल, मौम ); ६. नमुचि; ७. नरक (कनक ) < 
राहु ( पोतरण, सरमाण, स्वर्मानु ); ९. वच्धनाभ ( काल- 
वीर, चक्रयोधिनू, बल ); १०. वातापि; 


. शंभु ) (ह. वें. १.३; मत्स्य. ६; विष्णु. १,२१; ब्रह्म. 
. हे; अक्वांड, ६.१८,२२ ) | 

२. एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का सेवक था (विष्णु 
१.१९.०२ )। 


विप्रजूति वातरशन--एक वैदिक मंत्रद्रश् (ऋ, 


१०.११६.३ )। 


विप्रबंधु गोपायन (लोपायन)--एक बैदिक सूक्त- 


द्रष्टा (ऋ, ५.२४.४; १०.५७,६० )। 
.. विद्युध--( सू, निमि. ) एक 'राजा, जो विष्णु के 


. पुराणों में ' विश्वत ” कहा गया है । द 

.. 'विभा--हुगेम राजा की पत्नियों में से एक) इसकी 
 मात्ता का नाम कावेरी था। द 
. _विध्वांड--एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
. से मिलते भाया था। 





. शंग क्रषि का पिता था | इसके पुत्र. ऋषयदंग ऋषि के 
- जन्म की, एवं अंग देश के चित्ररथ राजा के शान्‍्ता 
_ नामक कन्या से उसके विवाह की अनेकानेक चमत्कृति 
. पूर्ण कथाएँ महाभारत में धाप्त है (म. व. ११०.११ 
. कऋश्यशुंग देखिये ) | ः 

इसके नेत्र हरे-पिले रंग के थे,एवं सर से ले कर पेरों 

नाखूनों तक इसके शरीर के सारे भागों पर केश ही 
केश थे ( म. व. १११,१९)। इसका आश्रम कौशिकी 


प्राचीन क्‍ चरिजत्रकोश 


११, ब्यंश 
( वंश्य, व्यंस, सव्यसिव्य ); १२६ शुक ( विख्यात, केतु, | 





नदी पर था । इसने हिमालय पर्वत पर रहनेवाले सन- 
त्कुमार से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था (म. शां, परिः 
१२०)। | ह द 
विभांडक काश्यप--एक आचायें, जो ऋष्यशुंग 
ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था | इसके शिष्य का नाम मित्रभू 
काइ्यप था (८. ब्रा. २) । 
विभाव--जिताजित्‌ देवों में से एक । 
विभावरी--्रह्मा की एक मानसकन्या, जो रात्रि 


का प्रतीकरूप देवता मानी जाती है | ब्रह्मा की आज्ञा से 


इसने देवी उमा के शरीर में प्रवेश किया, जिस कारण 
वह कृष्णवर्णीय बन गयी ( मत्य्य, १५४-५७-९६; 
ब्रह्मन्‌ देखिये )। 
विभावसु--प्रतदेन देवों में से एक | 
२. विवस्वत्‌ के पुत्रों में से एक ( म. आ. १.४० )।.. 
३. एक दैत्य, जो मुर नामक देतय का पुत्र था। कृष्ण 
ने इसका वध किया (मर २ देखिये ) | को छा 
' ४, एक ऋषि, जो युघिष्ठिर का विशेष भादर करता 
था| पाण्डवों के वनवासकाल में, यह द्वैतवन में उनके 
साथ रहता था ( म. व, २७,२४ ) | पाठमेद ( भांडारकर 
संहिता )-- ऋतावपु *। 
७, एक क्रोधी महर्षि, जो सुप्रतीक नामक ऋषि का 


भाई था। अपने माई के शाप के कारण, यह एक कछुआ 
_ बन गया | इसके इसी अवस्था में गरुड ने इसका भक्षण 
| किया ( म. आ- २०.१२ )। 

. अनुसार कृति राजा का, एवं वायु के अनुसार देवमीढ |. 
. राजा का पुत्र था। भावत में इसे * विसत”, एवं अन्य _ 


६. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था। वृत्र-इंद्र युद्ध में यह वृत्र-पक्ष में शामिल था (भा... 


६,६.३० )। 


७, एक बसु, जिसकी पत्नी का नाम द्युति था।सोम 


के प्रीति के कारण, द्युति ने इसका त्याग किया ( मत्स्य, 
+$ २३.२४ )। ह 


८. एक वैश्य, जो अपने पूजापाठ के समय अभद्र 


| घंटा का निनाद करता था। इस पापकम के कारण, मृत्यु 


के पश्चात्‌ इसे घेटा के आकार का मुख प्रात हुआ । इसी _ 


कारण, इसे “ घंटामुख ” नाम प्राप्त हुआ | ता 


विकास--जित देवों में से एक। 

२. अमिताम देवों में से एक । 

३. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

विभिदु--एक राजा, जिसके दानशूरता की प्रशंसा 
मेघातिथि काण्व नामक आचार्य के द्वारा की गयी है। 
इसने मेघातिथि को ४८ हज़ार गायें दान में दी थौ 


<५३ ' 


विभिद्‌ 


५०; 42 कह "०० « ाम॥ ३००८-३० अल क 


(क, ८,२,४१-४२ )। पंचविश ब्राह्मण में भी इस कथा 
का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वहाँ इसे “ विर्भिदुक ” कहा 
गया है (पं. ब्रा, १५.१०,११)। 

_ हॉपकिन्स के अनुसार, विभिदुक एक ख्वतंत्र व्यक्ति 
न हो कर, वह मेघधातिथि का ही प॑तृक नाम था, एवं 
. इस शब्द का सही पाठ “वेभिदुक ! था ( हॉपकिन्स, ट्रा, 

सा, १५६०)। 

_. विभिदुक--' विभिंदु ? राजा का नामान्तर ( विभिदु 
... देखिये ) | इसीके वंश में उत्पन्न हुए “विभिदुकीय ? 
.. पुरोहितों का निर्देश ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त है ( जै, उ. ब्रा 
२.२३३ ) | द 
.. विभीषण--रावण का कनिष्ठ भाई, जो विश्ववस्‌ ऋषि 
एवं केकसी के तीन पुत्रों में से एक था (वा, रा. उ. 
_९,७ )| मागवत के अनुसार, इसकी माता का नाम 
. केशिनी अथवा मालिनी था ( भा. ४. १.३७ )। वाल्मीकि- 
रामायण में बार्णेत विभीषण धार्मिक, स्वाध्यायनिरत, 
_ नियताहार, एवं जितेंद्रिय है (वा, रा. उ, ९.३९)। 


.. इसी पापभीझुता के कारण, अपने भाई रावण का पक्ष 
. छोड़ कर यह राम के पक्ष में शामिल हुआ, एवं जन्म से 


. असर होते हुए भी, एक धर्मात्मा के नाते प्राचीन 

साहित्य में अमर हुआ । 

.. जन्‍न्म--कैकसी को विश्रवस्‌ ऋषि से उत्पन्न हुए रावण 
एवं कुंभकण्ण ये दोनों पुत्र दुश्कर्मा राक्षत्त थे। किंतु 


.. इसी क्षि के आशीर्वाद के कारण, केकसी का तृतीय पुत्र 


.._ विभीषण, विश्ववस्‌ के समान ब्राह्मणवंशीय एवं धर्मात्मा 
.. उत्पन्न हुआ (वां, रा. उ. ९.२७)। भागवत के 


... अनुतार, यह स्वयं धर्म का ही अवतार था (भा, 
. ३७,१४ ) | द 
.. _तपस्था--इसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, एवं 
उससे वरस्वरूप धर्मबुद्धि की ही माँग की थी ( था, रा, 


उ. १०.३० )। इस बर के अतिरिक्त, ब्रह्मा ने इसे | 


-अमरत्व एवं अक्षर भी प्रदान किया था (वा. रा, उ 
2, 0३ मे लि मम न मम हल 








प्राचीन चरिशत्रकोश 


कल ० पडा परम कफाछ कै । तता-+ का इंपेकल७ १५ १५ प्र कह» आ०--क मन ७+क॥ (३५४: 


कर मेरा अपमान किया है। अतः मैं अप 





विभीषण 
सीता की खोज में आये हुए हनुमत्‌ का वध करने 
को रावण उद्यत हुआ। उस समय भी, इसने रावण... 
से प्रार्थना की, ' दूत का वध करना अन्याय्य है। अतः 

उसका वध न कर, दण्डस्वरूप उसकी पूँछ ही केवल जला... 
दी जाये ' | हनुमत्‌ के द्वारा किये गये लकादहन के 


समय, उसने इसका भवन सुरक्षित रख कर, संपूर्ण लंका 


जला दी थी ( वा. रा..सुं. ५४,१६ ) | द 
रावण की सभा में--शम-रावण युद्ध के पूर्व, रावण _ 
ने अपने मंत्रिगणों की एक सभा आयोजित की थी, जिस 


समय विभीषण भी उपस्थित था। उस सभा में इसने ः 


सीताहरण के कारण सारी लंकानगरी का विनाश होने... 
की सूचना स्पष्ट शब्दों में की थी, एवं सीता को लोटाने 
के लिए रावण से पुनः एक बार अनुरोध किया था (वा... 


रा. यु, ९)। उस समय, रावण ने विभीषण की अत्यंत... 


कठु भालोचना की, एवं इसे राक्षतकुल का केक बताया 
( रावण दशग्रीव देखिये) । इस घोर भत्सना से घत्ररा- 
कर, अनल, पनस, संपाति एवं प्रमाति नामक अपने. 
चार राक्षत-मित्रों के साथ यह लेकानगरी से भाग गया 
एवं राम के पक्ष में जा मिला | हा 
शरणागत विभीषण--वानरसेना के शिक्रिर के पास. 
पहुँच कर अपना परिचय राम से देते हुए इसने कहा, 
“मैं रावण का अनुज हूँ। उसने मेरे सलाह को 






छोड़ करे, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ ( त्यंक्वा 


दारांश्व राघव॑ शरण गतः ) ( वा. रा. यु. १७.१६ )। 


इस अवप्तर पर विभीषण का वध करने की सलाह 
सुग्रीव ने राम से दी, किन्तु' राम ने शरणागत की अवध्य 


बता कर इसे अभयदान दिया (वा, रा, यु. १८,२७; 
राम दाशरथि देखिये )। 


अनंतर विभीषण ने राबण की सेना एवं युद्धव्यवस्था 


की पूरी जानकारी राम को बता दी, एवं युद्ध मे राम की. 

| सहायता करने की प्रतिशा भी की। तत्र राम ने विभीषण 
: » को लंकानगरी का राजा उद्घोषित 

ईरावण: के | किया (वा. रा, यु. १९.१९) | 





ते कर, इसे राज्याभिषेक 








- विभीषण 
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. १ रावणसेना का समाचार छाने के लिए, इसने अपने 
मंत्रिगण भेज दिये थे | कुंभकण एवं प्रहस्त का परिचय 
_इसीने ही राम को कराया था। मायासीता के बब के 
प्रसंग में भी, रावण की माया के रहस्य का उद्घाटन भी 
इसने ही राम के पास किया था | इंद्रजित्‌ एवं रावण के 
द्वारा किये जानेवाले * आघुरी यज्ञ ' का विध्वंस करने की 
सलाह भी इसने ही राम को दी थी | 


मायावी युद्ध--रामरावण युद्ध में विभीषण. ने स्वये 


भाग भी लिया था, एवं प्रहस्त, घूम्राक्ष आदि राक्षसों का | 


. बंध किया था (वा, रा, यु, ४३; म. व. २७०.४ )। 

मायावी युद्ध में प्रवीण होने के कारण, इसने इंद्र जित से 

युद्ध करते समय काफी पराक्रम दशोया था, एवं उसके 

. सेना में से पर्वण, पूतन, जम, खर, क्रोधच्ल, हरि, प्रसज, 
. आसज, प्रधस आादि क्षुद्र राक्षमों का वध किया था 
(बा, रा, यु, ८९.९० ३; म, व. २६९,२-३ )। 


: इंद्रजित्‌ के बहुत सारे सैनिक खये अदृश्य रह कर द 


युद्ध करते थे। रामसेना में से केवल विभीषण ही उन 


अद्व्य सैनिकों को देखने में समर्थ था । अंत में, इसने | 
कुबेर से ऐसा देवी जल प्राप्त किया कि, जो आँखो में 


लगाने से अदृश्य प्राणी दृश्गोचर हो सके। इसने उस जल 


से प्रथम सुग्रीव एवं रामलक्ष्मंण, तथा. अनंतर रामं॑सेना 


के प्रमुख वानरों के आँखें धोयीं, जिस कारण . वे सारे 


इंद्रेजित की अद्व्य सेना से युद्ध करने में सर्फल हो ग़यें | द 
० हक पत्नी थी ( वा. रा. उ. १२.२४-२५ )। पुराणों में 


6 में इसकी पत्नी का नांम महामूर्ति दिया गया है ( पञ्च. 
पा, ६७ ) | भशोकवन में बंदिस्त किये गये सीता के... 
देखभाल की जवाबदारी सरमा पर सौंपी गयी थी, जो. 

सीता के 
। (वा, रा, यु. ३३,३ )। द द 
.. सरंमा से इसे कला नामक कन्या उत्पन्न हुईं थी 
( वा. रा. से. ३७ )। 

क्र दिया गया है ( वा. रा. 
मनुष्यों के वैर समाप्त होते है। इसी कारण | 
। रखता  सह॒देव 
समय जीता था। यह 
उत्तरकालीन था, एवं इन दोनों में संभवतः ३०-३५ 


(में, व, २७३९-११ ) | 


के अंतिम कालुखंड में, इसने लक्ष्मण से युद्ध करने- | 


वाले रावण के रथ के सारे अश्व मार डाले (वा. रा. 


हक यु. १०० )। इस प्रकार राम को समय-समय पर डचित 
-. सलाह एवं सहायता दे कर, इसने उसे युद्ध में विजय 


पानै के लिए मदद की | 


रावण का अंत्यसंस्कार--रावणवध के तश्वात्‌ , इसने. 


रावण के दुष्टकर्मों का स्मरण कर, उसका दाहकमे करना 
र॒ दिया. किन्तु राम ने इसे समझाया, "मृत्यु 







उनका स्मरण रखंना उचित नहीं है (मरणान्तानि वैराणि)! 
(वा. र रा यु. १११,१०० )। फिर राम की आज्ञा से 
इसने र रावण ' का उचित प्रकार से अमन्त्यसंस्कार किया । 
राबण के वध पर विभीषण के द्वारा किये गये विछाप का 
एक सर्ग वाल्मीकिरामायण के कई संस्कएों में प्राप्त है 
(वा, रा. उ. दाक्षिणात्य. १०९ )। किन्तु वह संग प्रक्षिप्त 


प्रतीत होता है। 








राज्यासिषेक--अयोध्या पहुँचने के बाद, श्रीराम ने _ 
विभीषण को राज्यामिषेक करने के लिए लक्ष्मण को _ 
लंका भेज दिया था (वा, रा, यु.११२) बाद में 
अपने परिवार के छोगों के साथ विभीषण अयोध्या 
गया, एवं वहाँ राम के राज्याभिषेकसमारोह में सम्मिलित 
हुआ (वा. रा. यु, १२१; १२८ )। राज्या भिषेक के पश्चात्‌ 
राम ने विभीषण को रांजकतैव्य का सुयोग्य उपदेश प्रदान 


किया, एवं बड़े दुःख से इसे विदा किया । 


अश्वमेधयज्ञ में--राम के द्वारा किये गये अश्वमेंध-यज्ञ 
के समय विभीषण उपस्थित था। उस समय, ऋषियों 
की सेवा करने की जैवाबदारी इस पर सौंपी गयी थी 
( पूजा चक्र ऋषीणाम्‌ ) ( वा. रा, उ. ९१.२९ )। द 
राम का आशीर्वाद--अपने देहत्याग के समय, राम... 
ने विभीषण को आशीर्वाद दिया था :-- | द 


यावच्चन्द्रश्न सूयैश्न यावत्तिष्ठति मेदिनी | 
यावच्च भव्कथा छोके तावद्राज्यं तवास्त्विह॥ 
(वा, रा, उ, १०८,२० )। 


( जिस समय तक आकाश में चंद्र एवं सूर्य रहेंगे, एवं 


पृथ्वी का अस्तित्व होगा, एवं जिस समय तक मेरी कथा... 


से लोग परिचित रहेंगे, उस समय तक लंका में तुम्हारा 


राज्य चिरस्थायी रहेगा ) | 


परिवार--शेलूष गंधर्व की कन्या सरमा विभीषण को 


प्रणयनी सखी ? के नाते उसने निभायी थी 


यत्र इसकी कन्या का नाम नंदा 

गौडीय. ३५.१२ )। क्‍ 
२, लँकानगरी का एक विभीषणवंशीय राजा, जिसे 
* पाण्डव ? ने अपने दक्षिण दिग्विजय के 
रामकाछीन विभीषण से काफी 


पीढियों का अन्तर था। इस कालविसंगति का स्पष्टीकरण 
पौराणिक साहित्य में राम-कालीन विभीषण को चिरंजीव 


' प्रान कर किया गया है। किन्तु संभव यही है कि, यह 


बिभमीषण के वंश में ही उत्पन्न कोई अन्य राजा था। 


जन 


क्‍ विभीषण प्राचीन चरित्रकोश .. खुड विभद्‌ : 
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१३, अमिताभ देवों में से एक। 

१४, ( सो. मगध. ) मगधवंशीय महाबाहु राजा का. 
नामान्‍्तर (मत्स्य. २७१,२४; महाबाहु ३. देखिये)... 
१५. (सवा, प्रिय.) एक राजा, जो प्रथु वैन्य एवं 
अर्जिष्मती के पुत्रों में से एक था। 
१६. स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक ( पद्म, सं. ७)। 
इसे स्वयंभुव मनु का पोत्र भी कहा गया है (चाय. 
३१,१७ )। 

विभूति--विश्वामित्र के ब्ह्मवादी पुत्रों में से एक 
( मे, अनु. ४.५७ ) | 

विभूवस--एक ऋषि, जो' त्रिन ऋषि का पिता था 
( क्र. १०.४६. ३ )। का रा 

विश्राज--( सो. पूर. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
* | वायु के अनुसार सुकृति राजा का, एवं मत्य के अनुसार 

सुकृत राजा का पुत्र था। कई अभ्यासकों के अनुसार 
| भागवत में निर्दिष्ट पार राजों एवं यह दोनों एक ही थे 
किन्तु वह अयोग्य प्रतीत होता है.( पार, २, देखिये )। 

२, पांचाल देश का एक राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा का 
पिता था। इसे 'अनभ! नामान्तर भी प्राप्त था ( मत्स्य- 
२१,११-१६ )। द 
दर सोये--एक वैदिक  यूक्तद्रश (कऋ. १०, 
९७०)। .. 
विमद्‌ ऐंद्र प्राजापत्य--एक बैदिक - सूक्तद्रश (! ऋ, 
९१०५ २००२६ ) । ऋग्वेद के इन सूकत 
नामोलछेख, तथा इसके विमरछ” नामक परिवार का निर्देश 
प्राप्त है (ऋ, १०२०१७ २३,७)। | 

यह इंद्र एवं आश्रियों के कृषापात्र व्यक्तियों में से एक 
था ( ऋ, १,.११२.१९; ११६,१; ११७.२०;१०. २९,७; 
६५,१२ )। यह इंद्र एवं * प्रजापति ? का मानसपुतन्र था, 
जिस कारण इसे “ ऐंद्र ? एवं 'प्राजापत्य' पैतृक नाम प्राप्त 
हुए थे। 5 
पुरुमिन्न की कन्या कमझु इसकी पत्नी थी, जिसने इसका 
: खयंबर में बरण किया था.। इस कारण स्वयंबर .के लिए. 
| उपस्थित हुए अन्य राजाओं ने इससे युद्ध शुरु किया । 
उस समय अश्वियों ने इसे अपने शन्नुओं को परास्त करने... 
श्रीविंष्णु हा की | में साहाय्य किया, एवं कमद्ु को रथ में बैठा कर इसके 
| पास पहुँचा दिया (अ. वे. ४.२९.४; ऐ. बा. ५. 


























इसके राजप्रासाद एवं नगरी का स्िस्तृत वर्णन | 
महाभारत में प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, लंका 
का वैमब इसके राज्यकार में चरमसीमा पर पहुँच 
गया था ( म. स. ३१ )। 
सुग्रीव के दूत के नाते घटोत्कच इसके दरबार में 
आया था । उस समय युधिष्ठिर का परिचय सुन कर, 
इसने धटोत्कच का उचित आदर-सत्कार किया, एवं उसे 
युधिष्ठिर के पास पहुँचाने के लिए निम्नलिखित ' उपायन ? 
.. बस्तुएँ प्रदान कीः--हाथी के पीठ पर बिछाने योग्य स्वर्ण 
. से बने हुए आभासन, बहुमूल्य आभूषण, सुंदर मूँगे, खवण 
.... एवं रतन से बने हुए अनेकानेक कलश, जल्पात्र, चोदह 
_ पुवर्णमय ताड़' वृक्ष, मणिजडित शिबिकाएँ, बहुमूल्य 
.. मुकुठ, चंद्रमा के समान उज्बल शतावर्त शंख, श्रेष्ठ चंदन 
.. से बनी हुयी अनेकानेक वस्तुएँ आदि (मे, स. २८. 
.. ७०५०-४३; परि, १.१५, पंक्ति २३५-२५३ )। द 
. ३, एकयक्ष (म स, १०.१३))।| 
मर विभीषणा--स्कंद' की अनुचरी एक मातृका (मे. 
- शा, ४५.२२ )। 
.. विम्चु--णएक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था | द 
... २, एक देव, जो यज्ञदेव एवं दक्षिणा के पुत्रों में से एक 
... था ( भा. ४,१.७ )। द 
. ३ ( सवा.) एक राजा, जो प्रस्ताव एवं नियुत्सा के पुत्रों 
में से एक था | इसकी पत्नी का नाम रति, एवं पुत्र का 
नोम धरधुषेण था ( भा. ५.१५.६ )। द 
... ४ (सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो सत्यकेतु राजा का पुत्र 
था । इसके पुत्र का नाम सुविशु था ( वायु, ९२, ७१ )। 
. ५, सोवीर देश के शकुनि राजा का भाई, जो अपने 
चार भाइयों के साथ भीमसेन के रात्रियद्ध में मारा गया 
(म.द्रो. ११२९२०-२१)। 
:.. ६. एक ऋषि, जो भगु वारुणि का पुत्र था। इसे वरेण्य 
नामान्तर प्राप्त था । । 
. ७. साध्य देवों में से एक (बायु, ६६.१६ )। 
८. तुषित देबों में से एक | 
०. 8 त मंन्बन्तर को इंद्र ( विष्णु, ३,१२० ) | 
स्वायभुव मन्वन्तर में उत्पन्न श्रीविं 

























 विमद्‌ _ 





थे। लुदविंग क अनुसार, वच्स काण्व एवं आाश्चयों का 
कृपापात्र विमद दोनों एक ही थे (लुडबिग, ऋग्वेद अनुवाद 


३,१०५ ) | ऋग्वेद की एक ऋचा में विमद एबं बत्स का 


एकन्न निरेश प्राप्त है ( ऋ,. ८.९,१० )। 
विमनुष्या-एक अप्तरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं में से एक थी ( ब्रह्मांड, ३.७.५ ) । 
विमद्‌--एक किरात राजा, जिसका शिवपूजा के 
कारण उद्धार हुआ ( स्कंद. ३,३.४ )। 


विमरछू--दक्षिणापथ का एक राजा, जो इल (सुद्मृम्न) 


राजा का पुत्र था (भा, ९.१.४१ )। 

२, (सो. क्रोष्ट. ) एक राजा, जो जीमूत राजा का पुत्र, 
एवं भीमरथ राजा पिता था ( मत्स्य, ४४-४१ )। पाठ, 
 विवातिक कल + के ०5 

३, हिमालय की तलहटी में रहनेवाला एक ब्राह्मण 
जिसे ब्रा की तपस्या के कारण पुत्रप्राप्ति हुई थी ( पद्म. 
उ. २०७ )। 


४. रत्नातट नगरी का एक राजा, जिसने राम के |. 
भीम ने इसका वध किया (म. दो. ११३.११३५७, पंक्ति, 


अश्वमेध यज्ञ के समय शत्रुघ्न को सहाय्यता की थी 
(पद्म, पा. १७ )। 


५, एक यशक्ष, जो मणिवर एवं पुण्यजनी के पुत्रों मे से क्‍ 


एक था। 


विमलूपिंडक--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के 


. पुत्रों में से एक था। 
. विमकछा-एक गाय, जो सुरभिपुत्री रोहिणी के दो 


(म. आ. ६०,५५१% ) | द 
... अनला से पिण्डाकार फल देनेबाले सात वृक्ष -निर्माण 
हुए (म. भा. ६०.६६ )। 


विमुख--दक्षिण भारत में रहनेवाल्य एक ऋषि ( वा. | 
का झुकपुत्र ऋक्ष बानर की पत्नी थी। इसे इंद्र एवं सूर्य से . 


विमोहल--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 






.. अनुसार नहुष राजा का पुत्र था ( भा. ९.१८,१; विष्णु 
..  ४,१०,१ )। रा ज 
... विरज़--( सवा. नाभि. ) एक राजा, ज़ो त्वष्ट एवं 
..  विरोचना के पुत्रों में से एक था। इसकी पत्ती का नाम 
:. बिश्वुचि था, जिससे इसे शतजित्‌ आदि सौ पुत्र एवं एक 
कन्या उत्पन्न हुई | 

२, चाक्षुष मन्वन्तर का एक ऋषि | 

३. सावर्णि मन्बन्तर का एक देवगण ! 

प्रा. च, १०८ | 


प्राचीन चरिन्रकोश 





वियति--एक राजा, जो भागवत एवं विष्णु के. 
द | पाठ में, वालि एवं सुग्रीव को स्त्रीहपधारी ऋक्षरजम 


विरजा 

४ सावर्णि मनु के पत्रों में से एक । 

५. ( सवा, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार पूर्णिमत्‌ 
राजा का पुत्र था 

६. एक आचाय, जो व्यास की ऋकशिष्य परंपरा में 
से जातूकण्य नामक आचाय का शिष्य था ( भा. १२.६ 
७८ ) । / 

विरजस्‌--भगवान्‌ नारायण का एक मानसपुत्र 
जिसने अपना राज्य छोड़ कर संन्यासबत्रत की दीक्षा छी | 
इसके पुत्र का नाम कीर्तिमत्‌ था (म, शां. ५९.९४-९६)। 

२. नारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

२. लछोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य।.. 

४, चाक्षुष मम्वन्तर का एक ऋषि, जो वसिष्ठ एवं ऊर्जा. 


द के सात पुत्रों में से एक था ( भा. ४,१.४१ ) | 


५. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक । 


६. एक नाग,जो कश्यप एवं कद्र के पुत्रों में से एक था| 
७, (सो, कुरु, ) ध्ृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। 


कि 2 ) | 


८. एक प्रजापति, जो वारुणि कवि नामक ऋषि के आठ 


6 पुत्रों में से एक था | इसके अन्य सात भाईयों के नाम 
निम्न प्रकार थे ;:--कवि, काव्य, धृष्णु, उशनस्‌ , 
| विरजस्‌ एवं काशि | इसकी विरजा एवं नह॒वछा नामक दो 
|. कन्याएँ, एवं सुधन्वन्‌ नानक एक पृत्र था। इनमें से विरजा - 
कन्याओं में से एक थी। दूसरी कन्या का नाम अनछा था | की विवाह कक्ष वानर से, एवं नड्वलछा का विवाह चाक्षुप 

हे मनु से हुआ था। बैराज नामक प्रितर भी इसीके ही 


पुत्र कहलाते हैं ( ब्रह्मांड, ३.७.२१२ ) | 


विरजस्क--सावणि मनु के पुत्रों में से एक । 
विरज्ञा--विरजस्‌ नामक प्रजापति की कन्या, जों. 


मदः वालिन्‌ एवं सुग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( ब्रह्मांड 
३. ७. २१२-२१५ )। वाल्मीकिरामायण के दाक्षिणात्य 


बानर के पुत्र कहा गया है ( वालिन्‌ देखिये )। 
२. सुस्वधा नामक ' आज्यप ? पितरों की कन्या, जो 
नहुष की पत्नी, एवं ययाति की माता थी (मत्स्य.१५,२३)। 
, एक राक्षसी, जिसने अदितिपुत्र महोत्कट का 
वेष धारण किये हुए श्रीगणेश को भक्षण किया। 
महोत्कटरूपी श्रीगणेश इसका उद॒र विदीणे कर बाहर 
आया । अन्त में उसीके ही स्पशे से इसे मुक्ति प्राप्त हुईं । 
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बविरजा 
४, कृष्ण की एक प्रियपतल्ली, जो राधा की सौत थी। 
सबती-मत्सर के कारण राधा ने इसे नदी बनने का शाप 
दिया, जिस कारण, यह विरजा नामक नदी बन गयी। 
क्षार-समुद्रादि अष्टसमुद्र इसीके ही पुत्र माने जाते हैं 
( ब्रह्मवे, ४.२ ) | द 
विरजामित्र--स्वायंघुव मन्बन्तर के (विरजस? नामक 
वसिष्ठपुत्र का नामान्तर। दृत शब्द का शुद्ध पाठ विरजस-+- 
मित्र होने की संभावना है। 
विरथ--( सो. द्विमीढ, ) द्विमीदवंशीय बहुरथ 
_ राजा का नामान्तर। मस्त्य में इसे दर्पजय राजा का पुत्र 
कहा गया है | क्‍ 
-विरस--एक कश्यपबंशीय नाग ( मं. उ. १०१,१६ ) 
विराज--( सवा. नाभि, ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार नर राजा का पुत्र था | 
२. स्वायंभुय मनु का नामान्तर (मत्स्य, ३.४५; 
: अह्मांड, २.९.३२९; मनु स्वायंभुव देखिये )। 
विरशाज--( सो, कुर ) एक राजा, जो कुरु राजा का 
पत्र, एवं अविक्षित्‌ राजा का पुत्र था ( मं, भा. ८ 
४५ )। 
२, ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो 
भीम के द्वारा मारा गया ( मं. भी. ९९.२६ )। - 
विराट--मत्य देश का सुविख्यात राजा, जो मरुद्गणों 
के अंश से उत्पन्न हुआ था (मं. बि. ३०,६३६; आ. ६१ 
७६ )। मत्त्य देश में ध्थित विराट-नगरी में इसकी 
राजधानी थी। इसी कारण संभवतः इसे विराट नाम प्राप्त 
हुआ था | 


यह अपने समय का एक श्रेष्ठ एवं भादरणीय राजा 
था। अपने पुंत्र उत्तर एवं शंख के साथ यह द्रौपदी- 


स्वय॑वर में उपस्थित था ( म. भा. १७७.८ ) | यह मगध- 


राज जरासंध का मांडलिक राजा था। जरासंध के द्वारा | 
उत्तरदिग्बिजय के लिए नियुक्त किये गये मांडलिक 


राजाओं में से यह एक था (हु. बे, २.३५: जरासंध 


देखिये )। युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ के समय, सहदेव के 
रा किये दक्षिणदिग्विजय में, उसने इसे जीता था 
(मे. से, २८.२ )। उस यज्ञ के समय, इसने थुविष्टिर: 
को सुवर्णमालाओं से विभूषित दो हज़ार हाथी उपहार के । 

५ “४८.२५ )। ..../... | जीवित पकड़ कर बन्दी बना लिया | जैसे ही युधिष्ठिर को 
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विराट 
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शख्त्रसंभार को शमीजृक्ष में छित्रा कर, पाण्डव बिराटनगरी 


में पहुँच गये | युधिष्ठिर के दुर्भाग्य की कहानी सुन कर, यह 


मत्स्यदेश का अपना सारा राज्य उसे देने के लिए उद्यत 
हुआ। किन्तु युधिष्ठिर ने उत्तका इन्कार कर, स्वयं को एवं 
अपने भाइयों को अशात अवस्था में एक वर्ष तक रखने के 
लिए इसकी प्रार्थना की | (म, वि. ९ )। ह 

पाण्डबों के अज्ञातवास की जानकारी प्रथम से ही विराट 


को थी, यह महाभारत में प्राप्त निर्देश अयोग्य, एवं उसी 


ग्रेथ में अन्यत्र प्राप्त जानकारी से विसंगत प्रतीत होता है। 
पश्चात्‌ पाँच पाण्डव एवं द्रीपदी विशठ-नगरी में 
निम्नलिखित नाम एवं व्यवसाय धारण कर रहने 
लगे :--१. युविष्ठटिर ( केक्र )|>-विराट का दतविद्याप्रवीण 
राजसेबक (मं. वि. ६.१६ ) २५ अजुन ( बृहन्नछा )-- 
विराट के अंतःपुर का शेवक, जो विराटकन्या उत्तरा को 
गीत, बादन, शल्य भादि सिखाने के लिए. नियुक्त किया 
गया था (मं, वि, १०,११-१२); ३. भीमसेन (अब्लब)- 
पाकशालाध्यक्ष ( भ, व. ७,९-१० ); ४, नकुछ ( प्रंथिक 
अथवा दामग्रथी )-भश्वशालाध्यक्ष (म, शि, ११,९-१०) 
सहदेव ( तंतिपाल अथवा अरिप्टनेमि )--गोशाहा- 
ध्यक्ष ( म. वि. ९.१४ ); ६, द्रोपदी ( सैरंध्री )--'विरद- 
पत्नी सुदष्णा की सैरंधी ( मं. वि. ३.१७; ८ )। ह 
फीचक्रवण--हस प्रकार पाण्डव छश्म नामों से अपने 
अपने काय करते हुए रहने छगे। इतसे में विराट के. 





रण बह भीम के द्वारा मारा गया ( मं. वि. ६१.६८ 
परि, १, क्र, १९. पंक्ति ३१-१२ ) | 

सुशमेन्‌ से युद्ु--सेनापति कीचक की मृत्यु से इसकी 
सेना काफ़ी कमजोर हो गयी। यही सुअभवसर पा कर, 
निगर्तराज सुशर्मन ने मत्थ्य-देश पर आक्रमण किया, 
एबे इसकी दक्षिण दिशा में स्थित गोशाला छूट छी। यह 
देख कर अपनी सारी सेना एकत्रित कर, विराट ने 
सुशर्मन पर हमछा बोल दिया। इस सेता' में, इसके 


| शतानीक एवं मदिराक्ष नामक दो महारथी भाई; 
: उत्तर एवं शेख नामक दो पुत्र, एवं अजुन को छोड़ 
कर बाकी चार. ही पाण्डबशापिल थे (मं, वि. ३१,०८%) | 


काफी समय तक युद्ध चलने पर, सुशर्मन ने इसे 









यह पता चला, उसने भौमसेन को एवं उधके चक्ररक्षक 


.... विराट 





कर परास्त-किया, एवं इसकी तथा इसगे गायों की मुक्तता 
की | पश्चात्‌ सुशर्मन को बाँध कर वह उसे युचिष्ठिर के 
सामने के आया, किन्तु युधिड़िर ने सुशमंन्‌ की सुक्तता 
करने के लिए भीम को आज्ञा दी। पश्चात्‌ सुशर्मन्‌ ने 
विराट की क्षमायाचना की, एवं बह त्रिगत देश चढ़ा गया 
(मं. वि. २९.३२ )। इस प्रकार सुशमन्‌ के साथ हुए 
यद्ध में पाण्डबों ने काफी पराक्रम दशाने के कारण, विराट 
ने उनका बहुत ही सम्मान किया ( मं, वि, ६६ ) | 
दुर्योधन से युद्ध-उपर्युक्त युद्ध के समय, सुशमन्‌ के 
अनुरोध पर दुर्योधन ने मब्स्य देश की गोशालाओं पर 
आक्रमण किया, एवं इसकी गायों का हरण किया ( म. 
वि. ३३ )। उस समय स्वये विराट सुशमन्‌ से युद्ध 
रने में व्यस्त था, इस कारण इसके पुत्र उत्तर ने 
बृहन्नला को अपना धारथी बना कर, कोरवों पर आक्रमण 
किया ( मं. बि. ३५ )। 


सुशर्मन को जीत कर विराट अपनी नगरी में लौट 


आते ही इसे सूचना प्राप्त हुई कि, उत्तर भी कोरवो को 
परासत कर गायों के साथ आा रहा है। तत्काल इसने 


उत्तर के खागत के लिए. अपनी सेना भेज़ दी, एवं यह 


स्वयं कंक ( युधिष्ठिर ) के साथ दूत खेलने बैठ गया। 


..युधिष्टिर का क्पसान--द्यृत खेलते समय विराट ने 
अपने पुत्र उत्तर की वीरता का गान युधिष्ठिर को सुनाना | उत् 
प्रारंभ किया | युधिष्ठिर इस बात कोन सह सका, एवं 

_ बृहन्नला जिसका सारथी हो 
उसे विजय प्राप्त होनी ही चाहिए!। कंक की यह 
बाणी सुन कर विराठ क्ुद्ध हुआ, एवं इसने जोश में. 
 आ कर केक के मुख पर जोर से पाँसा फेंक मारा, जिस 
कारण उसकी नाक से खून बहने छगा। उसी समय उत्तर 

.. वहाँ आ पहुँचा, एवं उसने बृहन्नछा के पराक्रम की वार्ता | 
.. कह सुनायी। पश्चात्‌ उसने इसे युपिष्ठिर की क्षमा मॉगने 


सहजबश कह बैठा, 


हि के लिए भी कहा । 


...  उत्तरा-अंभिमन्यु-विवाह--पाण्डबों का अज्ञतवास 
. “समाप्त होने पर, उनकी सही जानकारी जब- विराट को | 
.. ज्ञात हुई, तब इसे बड़ा दुःख हुआ । पाण्डबों के उपकारों 


.. का बदला चुकाने, तथा उनका सत्कार करने की दृष्टि से 


.._ इसने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अजुन के साथ करना . 


. च्चाहा। किन्तु अजुन ने इस प्रस्ताव का इन्कार किया, एवं 
अपने पुत्र अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह कराने की 
इच्छा प्रकट की। अजुन का यह प्रस्ताव सुन कर विराट 
को अत्येत भानंद हुआ, एवं इसने अपने उपप्ि््य नामक 


पध्ाचीन चरित्रकोश 
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नगरी में उत्तरा एवं अभिमन्यु का विवाह संपन्न कराया 
( मं, वि. ६६-६७ ) । क्‍ 
भारतीय युद्ध सें--इस युद्ध के समय, यह यद्रपि . 
अत्येत वृद्ध हुआ था, फिर भी अपने बन्धु एवं पुत्रों के. 
साथ यह पाण्डवों के पश्ष में युद्ध करने के लिए. उपसध्यित 
हुआ था। यथिष्ठिर के सात प्रमुख सेनापतियों में से यह 
एक था ( म. उ, १५४.१०-११ )। इस युद्ध में इसका 
निम्नलिखित योद्धाओं से युद्ध हुआ था :--१. मगदत्त 
( मे, भी. ४३.४८ ); २. अश्वत्थामन्‌ ( म. भी. १०६, 


-११;१०७,२१ ); ३. जयद्रथ (म. मी. २१२,४१-४२); 


४, विंद एवं अनुविंद (म. द्रो. २४-२० ); 
( म. दो. १४२.३० )। पा 5 ह शक 
सत्यु--जयद्रथ वध के उपरान्त हुए रात्रियद्ध में यह 


| द्वोण के द्वारा मारा गया ( म. दो. १६१. ३४ ) | इसकी 
मृत्यु पीष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल में हुई थी(भारत- 


सावित्री)। इसकी म्त्यु के उपरान्त युषिष्ठिर ने इसका दाह- 


क संस्कार किया (६ भू स्ञ्नी. २६ ४ २३ ) $ लें श्सका श्राद्ध भी 
किया ( म, शां ४२.२ )। मृत्यु के उपरान्त यह स्वर में 


जाकर विश्वेदेवों में सम्मिलित हुआ ( म. स्व. ५.१३ ) । 
. परिवार-इसकी कुछ दो पत्नियाँ थीः---१, कोसलराज- 


कुमारी सुरथा, जिससे इसे श्रेत एवं शंख नामक दो पृत्र 


पपतन्न हुए थे; २. केकय देश के सूत राजा की कन्या 


सुदेष्णा, जो इसकी पटरानी थी (म. वि. ८-६ ); एवं 
जिससे इसे उत्तर ( भूमिजय ), एवं बम्नु नामक दो पुत्र, 
एवं उत्तरा नामक एक कन्या उत्पन्न हुईं थी | 


इसके कुछ ग्यारह भाई थे, जिनके नाम निम्नप्रकार 


ये ;--१, शतानीक; २. मदिराक्ष ( मदिराश्, विशाल्यश्र ); 
३, श्रुतानीक; 


४. श्रुतध्वज; ५. बछानीक; ६, जयानीक) 


७. जयाश्व; ८. रथवाहन; ९. चंद्रोदय; १०. समरथ; 


११, सूर्यदत्त ( म, द्रो. १३३.३९--४० )। इन भाइयों 


में से शतानीक इसका सेनापति था 
महारथी ' था 

इसके सारे पुत्र एवं सारे भाई भारतीय युद्ध में. 
शामिल थे। उनमें से शंख, सूयदत्त एवं मदिराक्ष द्रोण के 
द्वारा, खेत एवं शतानीक भीष्म के द्वारा, एवं उत्तर शब्य 
के द्वारा मारे गये। 

२. सुतप देवों में से एक ( वायु, १००.१० )। 

३. भानंद नामक गाल्य्यकुलोत्पन्न ब्राह्मण का मानस- 
पुत्र ( आनंद १. देखिये )। 

४, प्रतबन देवों में से एक ( वायु, ६२.२६ ) | 


एवं मरदिराक्ष 


<'५९ 


विराट. 
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स्वायंभुव मनु का नामांतर ( मत््य, ३,४५० ) | 


विशाडप--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 


 बिंडालज | 

विराध--वितछ नामक पाताललोक में रहनेवाला 
एक दानव, जो कव्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक था 
(वायु, ५०.२८ )। 


२, दंडकारण्य में रहनेवाला एक राक्षत, जो जब 


एवं शतह॒दा का पुत्र था। राम ने इसका बंध किया, 
एवं. लक्ष्मण ने एक गड़ढा खोद् कर इसे गाड़ दिया | 


पूर्वजन्म में यह तुंबुर नामक गंधव था, जिसे रंभा पर 
अत्याचार करने के कारण, राक्षसयोनि प्राप्त हुईं थी 


२१. पंक्ति ५१९ )। 
विराव--अमिताभ देवों में से एक। 
 विराविन-घृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | 
_ विरुद्ध--अक्ृत्ावर्णि मन्बन्तर का एक देवगण 
(भा, ८.१३.२२ )। क्‍ 
विरूप--एक असुर, जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया 
था ( म, स, ९.१४ )। द 


२, क्रोध के द्वारा लिया गया मानवी रूप, जिस रूप 


में उसने इध्बाकु राजा के साथ तत्वशानपर संवाद किया 
था। महाभारत में ' विरूप-इश्वाकु संवाद ? विस्तृत रूप 
में दिया गया है। 

महाभारत में अन्यत्र  विकृत-विरूप संवाद ? भी प्राप्त 


है, जो इसने मानवरूपधारी “काम” से किया था. 


( मं. शां. १९२, ८८-११६ )। 


३, श्रीक्षष्ण के महारथी पुत्रों में से एक (मा, १०. 


९०,३४ ) | 


४. ( सू. नाभाग, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
अंबरीष राज्ञा का पुत्र, एवं इषद्ूष राजा का पिता था 


( भा. ९.६,१)। 


विरूप आंगिरस-अंगिराकुलोपन्न एक मंत्रकार एवं | । 
प्रवर, जिसका निर्देश ऋग्वेद में एक बैदिक सूक्रतद्रशटा के | 


नाते किया गया है ( क्, १.४५, ३; ८,७५,६ ) | ऋग्वेद 


प्राचीन चरिचत्रकोश 
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विरोचन 


नाम निम्नप्रकार थे ;--बृहस्पति, उतथ्य, पथस्य, शान्ति, 
घोर, संबते, एवं सुधन्वन्‌ (मं, अनु. ८०.१३०-१११)। 

विरूपक--एक राक्षस, जो नेऋत ( आलंबेय ) राक्षस 
गण का अधिपति था। ये सारे राक्षस शिव के उपासक 
थे, जिस कारण ख्रय॑ को रुद्र-गण कहलाते थे । 

इसकी पत्नी का नाम नीलकन्या विकेता था, जिससे 
इसे दृष्टाकराल आभादि भूमि-राक्षत उत्न्न हुए ( ब्रह्मांड, 
३,७, १४०-१४२; १५३; वायु, ६९,१७४ )। 

२. एक दानव, जो प्राचीनकाल में पृथ्वी का शासक 
था (मं. शां, २२०,०१ )। हू 

विरुपाक्ष- -एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के चैंतीस 
पुत्रों में से एक था । इंद्र-बन्न युद्ध में यह बृत्र के पक्ष में . 
शामिल था (वायु, ६८.११ )। भागे चल कर यहू 
चित्रवर्मा राजा के रूप में प्रृथ्वी पर अवतीर्ण हआ था 
| (म. आ.६१.२१ ) | 

२. रावणपक्षीय एक राक्षस, जो माव्यवत्‌ राक्षस 
का पुत्न था ( वा, रा,उ, ५,३१५ )। यह राबण के सेना- 
पतियों म॑ से एक था, एबं सुप्रीव से इसका युद्ध हुभा था 
(मं, व. २६९.८; वा, रा. यु, ९.३; ९६,३१४; ९९.१ )। 
हनुमत्‌ ने इसका बंध किया ) का 


३. एक राक्षत, जो घटोत्कच का सारथी था। कर्ण 
धटोत्कच युद्ध में यह कर्ण के द्वारा मारा गया (मे. द्रो' 
१५०,९२ )| १ 

४. एक राक्षस, जो नरकासुर का सेनापति था । 
| के अंतगत लोहितगेगा नंदीं के पास श्रीकृष्ण ने इसका 
| बंध किया (म, स. ३५, परि, १. क्र. २१ पंकित, १०१२)! 

'« एक राक्षस, जो महिपासर का अमात्य था दे, भा. 
५,११)। द 
.. ६, एक राक्षस, जो सुमालि राक्षत का अमात्य था। 
मुप्रीय ने इसका बंध किया ( बा. रा, यु, ९६ ) | 

. ७, रुद्र-शिव का नामास्तर ( ब्रह्मांड, २.२५,६४ ) | 

८, एकादश रुद्रों में से एक ( मत्स्य, ५.२९ )। 

९. भगुकुकोत्पन्न एक गोत्रकार ( मत्ध्य, १९५. 


































6 १९)। इसे अंगिरसू-कुछ का मंत्रकार सी कहा गया है। 
सततकार के नाते इसका निर्देश | 
४.७५ ) )। ऋग्वेद में. अन्य कि मित्र था ( राजधर्मन्‌ 





१०, एक राक्षसराज, जो राजधयन नामक बक का 
मेनू देखिये ) । 












विरोच्चन--एक राक्षससम्राट्‌, जो प्रह्मद के तीन 





विरोचन 








7 दोहन के समय, यह “ वत्स : ( बछडा ) बना था (मं 
द्वो, परि, १, क्र. ८, पंक्ति, ८०२)।| 
प्रत्हाद की न्‍्यायप्रियता--इसके पिता प्रह्माद के 
न्यायनिष्ठुरता के संबंध में एक कथा महाभारत में प्राप्त 
है । एक बार केशिनी नामक सुंदर राजकन्या से यह एवं 
अंगिरस ऋषि का पुत्र सुधन्वन्‌ एकसाथ ही प्रम करने 
छगे। उस समय केशिनी ने इन दोनों से कहा, तुम दोनों 
में से जो अपने को श्रेष्ठ साबित करेगा, उससे में विवाह 
करूंगी ? | 
श्रेष्ठता के संबंध में इसका एवं सुधन्वन का काफ़ी 
 बादविवाद हुआ । अंत में इस वाद का निणय करने के 
लिए, ये दोनों विरोचन के पिता असुरराज प्रह्माद के पास 
गये। इनका यह भीं तय हुआ कि, इनमें से जो श्रेष्ठ 
साबित होगा, उसका दूसरे के प्राणों पर अधिकार होगा | 
.. असुरराज प्रह्मद इन दोनों की श्रेष्ठता के संबंध में 
: कुछ भी निर्णय न दे सका, जिस कारण उसने कश्यप 
ऋषि की सछाह ली। उसीके कहने पर, प्रहार ने अपने 
पुत्र की अपेक्षा सुधनन्‍्वन्‌ को श्रेष्ठ ठहराया, एवं उसे 
कहा, ' तुम विरोचन के प्राणों के मालिक हो, उसका 
. जीवन तुम्हारी मु्ठी में है! | प्रहाद की यह अपत्य- 


. निरपेक्ष न्यायप्रियता देख कर, सुधन्वन्‌ अत्यधिक प्रसन्न 


हुआ, एवं उसने विरोचन का जीवन उसे वापर दे दिया, 


. एवं इसे शतायु बनने का आशीवाद दिया ( म. स.६१- 
. एट+७९) | 


. विरोचन की आदव्मज्ञान के संबंध में एक कथा प्राप्त है। 
.. एकबार देव एवं असरों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 


.. हुई, एवं इस हेतु वे प्रजापति के पास गये। उनके प्रश्न 


. का उत्तर देते हुए प्रजापति ने उन्हें कहा,  एथ्वी के 


निष्पाप, अजर, अमर, अकाम एवं संकव्परहित आशद्य 
तत्त्व को आत्मा कहते है ! | तदुपरांत इसी आत्मा के | 
.. सत्य स्वरूप का शान प्राप्त कराने के हेतु देवों ने इंद्र को, 


रों ने विरोचन को प्रजापति के पास शिष्य के 





.._._ ब्रह्नज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्र एवं विरोचन बत्तीस 
साल तक प्रजापति के पास रहे। फिर भी प्रजापति ने 
.. इनको ब्रह्मशान न दिया, एवं इनकी परीक्षा लेने के लिए- 
इनसे अद्ृत ( असत्य ) वचन कहे, “ आँखों में, पानी 
में, आइने में अपनी जो परछाई .नज़र आती है, वही 
आत्मा है । द 


' प्राचीन चरित्रकोश 





 विरोचन 





प्रजापति का यह अन्गत-कथन सत्य मान कर, विरोचन 

ने उत्तम स्नान किया, एवं उत्कृष्ट बस्तर एवं अलंकार परि- 
धान कर, अपनी परछाई का पानी में निरीक्षण किया। 
पश्चात्‌ उसी परछाई को आत्मा मान कर, उसी तत्त्व का 
प्रचार यह अपने अनुगामियों में करने छगा। इसीके 
कारण, देह को ही आत्मा समझने-बाले असुरों का 
' आसुरी सांप्रदाय ? निर्माण हुआ | यह सांप्रदाय देवों से 
संपूणतः विभिन्न था, जो शारीरिक एवं मानसिक बंधनों 
से अतीत, शुद्ध एवं स्वसंवेद्य आत्मतत््व को ही आत्मा 
मानते थे (छां, उ. ८,७.२; ९,२१रक्षस्‌ एवं देव देखिये) 
 श्रत्यु--देवासुरों के बीच संपन्न हुए 'तारकामय युद्ध. 

में असुरों के एक सेनादछ का यह सेनापति था ( म. से. 


_परि, १ क्र. २१ पंक्ति. ३६७)। इसी युद्ध में यह इंद्र के. 
द्वारा मारा गया (म. शां, ९९,४८; ब्रह्मांड, २.२०-३५; 
मत्य, १०.२१; पश्म, स, १३)। द 


गणेश पुराण में इसकी मृत्यु की संबंध में एक कव्पनारम्य 
कथा दी गयी है। सूर्य के प्रसाद से इसे एक मुकुट प्राप्त 
हुआ था | उसके संत्रंध में शर्ते थी कि, यह मुकुट 
किसी दूसरे के हाथों छग जायेगा, तो इसकी मृत्यु होगी। 


कालोपरांत इसके द्वारा देवों को अत्यधिक त्रस्त किये... 


ऩाने पर,श्रीविष्णु ने स्त्रीरूप धारण कर इसे मोहित किया, 


| एवं इसका मुकुट हस्तगत कर के इसका विनाश किया 
( गणेश, २,२९ )। 


. नारदपुराण के अनुसार, श्रीविष्णु ने ब्राह्मणवेष 


धारण कर, इसकी धर्मनिष्ठ पत्नी विशालाक्षी का बुद्धिश्रेश 
करवाया, एवं कपट से इसका वध किया ( नारद, २... 
१80 कम द 
परिवार--इसकी विशालाक्षी एवं देवी नामक दो... 
पत्नियां थी ( नारद, २.३२; भा, ६.१८-१६ )। इनमें 
से देवी से इसे बलि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( म. आ 
५९,१९-२०; पद्म. सू. ६ )। इसकी कन्या का नाम... 
यशोधरा था ( ब्रह्मांड, ३.१,८६; यशोधरा देखिये )। 


इसके निम्नलिखित पाँच भाई थे+-- छुभ, निकुंभ, 


आायुष्मत्‌ , शित्रि एवं बाष्कलि | इसकी बहन का नाम क्‍ 


विरोचना था ( वायु, ८४.१९ )। 


२. ध्रृत्राष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। यह द्रोपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था( म. आ. १७७,२ )। भारतीय-ुद्ध में 
यह मीमसेन के द्वारा मारा गया। इसे ' दुविरोचन * 
एवं ' दुर्विभोचन ' नामांतर भी प्राप्त थे । 


८५९ 


विरोचना 
विरोचना--असुरणज प्रह्माद की कन्या, जो विरोचन 
देत्य की बहन थी | इसका विवाह त्वष्ड से हुआ था, 


.. जिससे इसे विरज नामक पुत्र उत्तन्न हुआ था ( भा, ५. | 


१५,१५० )। वायु में विश्वरूप त्रिशिरस नामक मुनि को 
. भी इसीक्मा ही पुत्र कहा गया है ( वायु, ८४.१९ )। 
२. स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( मं. श, ४५. 
२८ )। 
विरोध -एक राक्षस, जो बात नामक राक्षस का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम जनान्तक था ( ब्रह्मांड, ३.७, 
९६)। 
.. विरोहण--तक्षक कुल में उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सर्वसत्र बग्घ हुआ था। 
विलास--पश्चिमी घाट में रहनेवाल्य एक तपस्वी | 
इसके मित्र का नाम मास था। “ विमलज्ञान ” की 
प्राप्ति हो कर ये दोनों मुक्त हुए. (यो, वा. ५.६५-६७) | 
विलोमन--( सो, कुकुर, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार वह्नि राजा का, एवं विष्णु के अनुसार कपोत- 
रोमन राजा का पुत्र था। भागवत में इसे कपोतरोमन्‌ का 
पिता कहा गया है ( भा. ९.२४.१९-२० )। 
विलोह्चित--एक रुद्र, जो कश्यप एवं सुरभि के पुन्रों 
में से एक था। द 
.. २, एक राक्षत, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था। इस # तीन सिर, तीन पेर एवं तीन हाथ थे 
(वायु. ६९.७६ ) | 
. विवश्षु--( सो. कुर. भविष्य, ) कुष्वंशीय निमिचक 
राजा का नामान्तर | मत्त्य में इसे अंधिसोमक्षष्ण राजा 
का पुत्र कहा गया है (मत्स्य. ५०,७८; निमिचक्र देखिये)। 
विवर्धक -वसिष्ठकुलोतपन्न गोत्रकार विचक्षुप्र का 
नामान्तर। 


४,१८.)। . .. 
२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
ण्कथा। 


विवस्वत्‌ु--एक देवता, जो-संभवतः उदित होनेवाके 





सूथ का प्रतिनिधित्व करता है। 












प्राचीन चरिन्रकोश 
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द्युलोक से जल नीचे गिराता है ( क्र, ८.६१) | 


| प्रवाहित करती 
| प्राप्त कर लेने पर, सोम थी धाराएँ बहने छगती है 


वेबधेन--युचिप्ठटिः की सम। का एक राजा (म, से. 
ह न ( क्र. ९.१० ) | 


में बिबस्वत्‌, आदित्य, पूषन्‌, सर, अर्थमन्‌ , | 
ग आदि सूर्य से संबंधित (सौर ) देबंताओं को | के साथ वि 
२९, | अपने उपासकों के द्वारा उपांसित्‌ 


ववस्वत्‌ 


ऋग्वेद में--इस ग्रंथ में यद्यपि विवस्वत्‌ का स्वतंत्र 
सूबत अप्राप्य है, फिर भी एक खतंत्र देवता के नाते 
इसका निर्देश ऋग्वेद में प्रायः तीस बार आया है। इसे 
अश्रियों का एवं यम का पिता कहा गया है (ऋ, १० 
१७; १०,१४१: ५०८,१)। कम्तेद भे 


है (क, १०,६३२,१ )। त्वप्ट की कन्या सरप्यू इसकी 
पत्नी थी ( ऋ, १०.१७.१०२ ) | 

दृत--ऋग्वेद में एक ही बार मातरिश्वन्‌ को विवस्वत्‌ 
का दूत कहा गया है (ऋ, ६,८,४)। अन्यथा सर्वन्न अग्नि 
को इसका दूत कहा गया है ( के. १.५८.१; ४,७,.४; ८- 
३९.३; १०,२१,०५ ) | हु 

निवासस्थान-- विवस्व॒त्‌ के सदन का निर्देश ऋग्वेद में 
अनेकबार प्राप्त है । देवगण एवं इंद्र इस सदन में आनंद. 
मनाते है ( के, ३.०१ ), एवं इसी सदन में गायक-गण 


इंद्र एवं जल की महानता का गुणगान करते है ( ऋ, १. 


०३; १०,७०५ ) 


देवताओं का मिन्रन-- विवस्वत्‌ का सब से बड़ा मित्र एंद्र 


है, जिसकी यह पुनः पुनः स्तृति करता है। इंद्र इसकी 
स्तुति से प्रसन्न होता है ( ऋ ८, ६ ), 
समस्त धनकोश विवस्वत्‌ के बगल में रख देता है ( ऋ्.. 


एबं अपना 


२, १३ )। विवस्वत्‌ की दस उँगलियों के द्वारा इंद्र. 





विवस्वत्‌ का अन्य एक मित्र सोम है। वह विवस्वत्‌ 


के साथ ही रहता है ( ऋ, ९,२६.४ ), एवं विवस्वत्‌ 
की कन्या ( उँगलियां ) धोम को स्वच्छ करती है ( ऋ. 


९.१४ )। विवस्वत्‌ की स्तृतियोँ पिशंग नामक सोम को 
है (%, ९.९९ )। इसका आशीर्वाद 


 अश्विनीकुमार भी इसके साथ रहते है ( १.४६, 
१३ )। अ्श्चियों के रथ जोतने के समय, विवस्वतू 


के उज्बकू दिनों को का प्रारंभ होता है ( ऋ, १०, ३९; 
| श ब्रा, १०,५०१ ) | 


एक उपास्य-देवता के नाते, वरुण एवं अन्य देवताओं 
विबंस्वत्‌ का निर्देश प्राप्त है ( ऋ १०.६५ ) 
द विवस्वत्‌ एक आ| 
है, जो यम से एवं आदिश्यों से उनकी 
१८ हे; के, ८८५५६ )| |. 












न्यत्न सभी... 
देवताओं को भी विवस्वत्‌ की संतान ( जनिमा ) कहा गया 


_'विवस्वत्‌ 


धाचान चारत्रकांश 


 विविकत 
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.. व्युथत्ति--अम्नि एवं उपस्‌ के संदभ में विवस्वत्‌ शब्द 
कई बार 'दिदीप्यमान” अर्थ भे प्रयुक्त किया गया है ( ऋ, 
१.९६; ७.९ )। विवस्वत्‌ का शब्दशः अर्थ * प्रदाशित 
होना? है, जो उपस्‌ (उदय होना) से काफी मिलता जुल्ता 
है। शतय्थ ब्राह्मण के अनुसार, यह दिन एवं रात्रि को 
प्रकाशित ( विवस्ते ) करता है, इसी कांरण इसे विवस्व॒त्‌ 
नाम प्राप्त हआ (छा. ब्रा, १०५%२ )। 
विवस्वत्‌ देवता का अन्धयाथे--व्युध्पत्तिजन्य अर्थ, 
अग्नि, अश्विनों एवं सोम के साथ इसका संबंध, एवं यशस्थलू 
में इसका निवास, इन सारी सामग्री की ओर संकेत कर, 
कई अभ्यासकों का कहना है कि, उदित होनेवाला रूय ही 
'बैदिक विवस्वत्‌ है। अन्य कई अभ्यासक इसे सूर्यद््‌वता 
ही मानते है ( सूर्य देखिये ) | बर्गन के अनुसार, विवस्व॒त्‌ 


मुख्यतः एक अभिदेवता है, जितका ही एक रूप सूर्य 


है (बर्गेन, १.८८ )। क 


।क देवता के नाते विबस्वत्‌ का महत्त्व वैदिकोत्तर । 


. साहित्य में कमर होता गया, एवं अन्त में इसका स्वतंत्र 
अस्तित्व विनष्ट हो कर यह सूय एवं आदित्य देवताओं 
में विीन हो गया (सूर्य देखिये) । 


... २. मानवजाति का प्रथम यज्ञकर्ता, जो मनु एवं यम 
का पिता माना जाता है (कऋ, ८,५०२; १०,१४-१७ )। | 

नु इसका पुत्र होने के कारण, उसे “विवस्वत्‌ ? एवं | 

* बेवस्व॒त ? पैतृक नाम से भूषित किया गया है ( आ. वे. | 
.. ८.१०; श, ब्रा. १३.४३ )। तैत्तिरीय संहिता में मनुष्यों | 
को भी बिवस्व॒त्‌ की संतान कहा गया है ( ते, सं. ६.५. 


६ )। 
.. महाभारत में भी यम एवं मनु को विवस्वत्‌ की संतान 
कहा गया है (म. भा. ७०.१०; ९०.७ )। 


छा पहला व्यक्ति कहा गया है। 





.. ३, एक आदित्य, जो बारह आद्ित्यों में से एक माना 
.. ज्ञाता-है (वायु. ३.३; ६६.६६; विष्णु, १.१५.१३१ )। 


... यद्यपि ऋग्वेद में विवस्वत्‌ को अदिति का पुत्र नहीं कहा 
/ * गया है, फिर भी यजुर्बेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में विवस्वत्‌ को 


आदित्य कहा गया है (वा. सं, ८.५; में. सं. १.६ )। 
महाभारत में इसे कश्यप एवं अदिति के बारह 
पुत्रों मे से एक कहा गया है (मं, आ, ७०,९ )। 





इसका निर्देश एक स्वतंत्र आदित्य के नाते नहीं, बढ्कि 
लोकेश्वर सूर्य के नाते ही किया गया प्रतीत होता है। 


... पुराणों में इसे अदिति का नहीं, बल्कि दाक्षायणी का पुत्र 


कहा गया है। इसे श्रावण माह का आदित्य एवं प्रजापति भी ._ 
कहा गया है (बाय, ६०,५३)। इन ग्रंथों म॑ भी इसे सूय 
का ही प्रतिरूप माना गया है, एवं मनु, श्रांद्धदेव, यम एवं 
यमी को इसकी संतान मानी गयी हैं ( विष्णु, ४.१.६ )। 

महामांरत में इसकी पत्नी का नाम संशा दिया गया 


है, एवं नासत्य एवं दस नामक दो अश्विनीकुमार इसके 


पुत्र बताये गये हैं, जो वस्तुतः इसकी नहीं, बह्कि सूर्य की 
ही संतान हैं। इसने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर 
के अपने पिता आचार्य कश्यप को दक्षिणा के रूप में एक... 
दिशा का दान कर दिया था। इसी कारण, उस दिशा को 
दक्षिण दिशा कहते है।. | ' 
एक बैदिक सूक्तद्रश ( ऋ, १०.१३ )। ह 
५, ज्येष्ठ माह में प्रकाशित होनेवाला सूर्य, जिसकी 
चोदह सौ किरणें रहती है (मत्स्य, १.७८) । भागवत एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार, यह नभस्य ( माद्रपद ) माह में 
प्रकाशित होता है । 


६. चाक्षुष मन्वन्तर के सम्रषियों में से एक ( मत्स्य. ९... 


२३)। द 
७, एक अछुर, जो गरुड के द्वारा मारा गया था 
( म. उ. १०३ १२')। प न्‍ 

एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु, ९१,३५१ )। 


विविश--( सू; इ.) एक सूर्यवेशीय राजा, जो. 


महाभारत, विष्णु एवं वायु के अनुसार विंश राजा का 
पुत्र था ( म. भाश्व. ४.५; वायु. ८६.६ ) | इसके खनी- 


_ ईरानी साहित्य मं--इस साहित्य में निर्दिष्ट विवन्हन्त्‌ | नेत्र आदि पंद्रह पुत्र थे। 


* (यिम के पिता ) से विवस्वत्‌ काफी साम्य रखता है। | हे 
.. जिस प्रकार विवस्वत्‌ प्रथ्वी के अम्नि का आद्यजनक माना | 
.. जाता है, उसी प्रकार “ विवन्हन्त्‌ ? को ' हओम ? बनाने- 


२. एक राजा, जो क्षुप राजा का पुत्र था। विदभ 


कन्या नंदिनी इसकी माता थी ( मार्क, ११६ )। 


 विविशति--( सो. कुरु. ) घृतराष्ट्र का एक महारथी 


पुत्र | यह द्रोपदी स्वयंबर में उपस्थित था (म. आ,. 


१७७,१ )। दुर्योधन के द्वारा विराट की गोशाछा पर 
किये गये भाक्रमण में भी यह उपस्थित था ( मे. भी- 
३३,३ )। भारतीय युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया। 
२. एक राजा, जों चाक्षुष राजा का पुत्र, एवं रंभ राजा 
का पिता था ( भा. ९.२,.२४-२० ) | 
विविकत--कुशद्वीप का एक राजा, जो हिरण्यरेतस 
राजा का पुत्र था (भा. ".२०,२४ )) 


< ५३ 


विवि: 


विवित्सु-( सो. कुरु,) ध्तराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
एक | मीम ने इसका वध किया ( मे, के. २५.११ )। 
 विविदू--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था | 
विविध्य--एक दानव, जो शाल्व का" अनुयायी था| 
कृष्ण पुत्र चारुदेष्ण ने इसका वध किया (म. व. १७. 
२६ )। . 
विविसार--(शिश्ु, भविष्य,) शिशुपाल्वंशीय “विधि 
- सार! एवं  बिन्दुसार ? राजा का नामान्तर ( विधिसार 
. एवं बिन्दुसार देखिये )। द 
विश्व काइयप--एक बैदिक सूकतद्रश (कर, १०. 
१६३ )। द 
. विशठ--बलराम एवं रेवती के पुत्रों में से एक (वायु. 
३१९६)। 
विशत--त्रित देवों में से एक | 
विशद्‌--( सो, पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो भागवत के 


अनुसार जयद्रथ राजा का पुत्र, एवं सेनजित्‌ राजा का 


पिता था ( मा. ९.२१.२३ )। 
.. विशाख--ंद्रसमा का एक ऋषि (मं. स, ७.१२)। 
... २, (सो. पुरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो आयु राजा का 
पुत्र था (पद्म, रू. १२)। 
. ३. स्कंद के तीन छोटे भाइयों में से एक | इसके अन्य 
दो भाइयों के नाम शाख एवं नेगमैय थे | 
इसके जन्म के संत्रंध में एक चमत्कृतिपूर्ण कथा महा- 
भारत में प्राप्त है । एक बार रकंद अपने पिता शिव से मिलने 
- जा रहा था। उस समय शिव, पार्वती, अग्ि एबं गंगा 
..  चारोंही एकसाथ मन ही मन सोचने लगे कि, स्कंद उनके 
.. पास रहने आये तो अच्छा होगा। उनके मनोभाव को 
समझ कर, स्कंद ने योगबल से अपने स्कंद, विशाख, शाख 
... एवं नेगमेय नामक चार रूप बना दिये, जो ऋमशः शिव, 
पार्वती; अग्नि एवं गंगा के पास रहने छगे। स्केद से उत्पन्न 


होने के कारण, ये परस्पर अभिन्न माने जाते हैं ( म, श. 








प्राचीन चरित्रकोश 


कान; पर 7 लेन कसा “लेन नव +५+ ७५ तक कक क० 38 २५ ४०२४४ 'निफलेप-+०० कप नलल+ 4 मम ने. औ/५३:०॥००७० +२मकावता ०००७) भथो ३९१ । 3५ )।घ७ २२००७ ०० ेलकमककाफ. :3++० १० बहने “दल 


४. स्केद का एक रूप। एक समय ईंद्र ने सकंद पर 
का प्रहार किया, जिस कारण उसकी दायी पसछी पर 





विशाल 
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'विशाखयूप--( प्रद्योत, भविष्य. ) एक राजा, जो 


पालक राजा का पुत्र, एवं राजक राजा का पिता था। वायु 


एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने पचास वर्षों तक, तथा मत्स्य 
के अनुसार इसने तिरपन वर्षों तक राज्य किया । 

विशाखा--सोम की पत्नियों में से एक। 

विशाल--( सू. दिए, ) एक राजा, जो भागवत, ब्रह्मांड 
एवं वायु के अनुसार तृणत्रित्‌ राजा का पुत्र था। इसने 
वैशाली नामक नगरी की खापना की (भा, ९.२.३३; 
ब्रह्मांड, २.६१.१२; विष्णु, ४.१.१६; वायु, ८६.१५- 
२२ )। किम्तु रामायण के अनुसार बैशाढी नगरी की 
स्थापना इसके द्वारा नहीं, बाढेक इश्वाकु के पुत्र के द्वारा 
हुई थी ( वा. रा, बा ४७,११-१७ )। 

इसके पुत्र का नाम देमचंद्र था। विशाल एवं हेमचेद्र 
को वेशालशजबंश के संस्थापक माने जाते हैं ( भा. ९. 
२२-६६ )। 

बशाली नगरी --इस नगरी का सविस्तृत बणन वास्मीकि 
रामायण, बौद्धधर्मीय जातक ग्रेथ, एवं हय-एन-त्सेंग आदि 
चिनी प्रवासियों के प्रवासबर्णनों में प्राप्त है, जहा इस 
नगरी के वैभव ए. विध्तार की जानकारी दी गयी है। 
इस नगरी के खण्डहर आाधुनिक बिहार राज्य में 
मुज़फरपुर जिले में बसाड ग्राम में प्रात्त है, जो गण्डकी « 
नदी के बाये तट पर बसा हुआ है । इस नगरी में इश्वाकु 
राजाओं के समान, लिच्छबी गण की एवं बज्जीराज्यसंघ 
की राजधानी भी स्थित थी। जैनों का चौबीस 
महावीर, एवं बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध ह नगरी. 
म धर्मप्रचारार्थ आये थे। इसी कारण, बोद्ध एवं जैन ग्रंथों 
में इस नगरी का निर्देश पुनः पुनः प्राप्त है। 

बैशाक राजवंश-- वैशाल राजवंश की विभिन्न 
जानकारी भागवत एवं बात्मीकि रामायण में प्राप्त है, जो 





निम्न प्रकार है ।--- 


(॥ ) भागबत से--इस ग्रेथ में सूयवंश के दिध्शासा 
के तृणजिंदुपुञ्न विशाल राजा को 'बैशालराजबंश ” का 
संस्थापक कहां गया है, एवं उतकी बंशावलि निम्नप्रकार 

गयी है ;:- विशाल-हेमचंद्र- धूम्राक्ष-संयम-सहदेवपुत्र 


| कुशाश्र-सोमदत्त-सुमति-जनमेजय ( भा. ९.,२.३३- 


१६ )। ६ 





श्मीकि रामायण भें--इस ग्रंथ में इश्बाकुपुत्र . 
पुरी (बैशाड़ी ), एवं वेशाल्राजबेश 












. विशाल. 





. सहदेव-कुशाश्व-सोमदत्त-का कुत्थ-सुमति ( वा. रा. वा 
४७, ११-१७ ) | 
वायु में सोमदत से सुमति राजाओं तक का वेशक्रम 
सोमदत्त-जनमेजय-सुमति इस क्रम से दिया गया है 
(वायु. ८६.१५-२२ )। विष्णु में मी “वैशालक दरों 
का निर्देश प्राप्त है, एवं इस वंश के हेमचेद्र, सुचंद्र एवं 
पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध होने का निर्देश वहाँ 
. किया गया है ( विष्णु, ४१.१६ )। 
२. लंका नगरी का एफ राक्षस ( वा. रा. सु, ६.२६ ) | 
३, कृष्ण का एक बालमिन्र ( भा, १०२२,३११)। 
४, एक राजा, जो विश्रव॒स्‌ राजा एवं अलेबुषा अप्सरा 
का पुत्र था। द 
५, एक राजा । इसकी कन्या का नाम वेशालिनी था 
जो परिक्षित्‌ राजा की पत्नी थी ( वैशालिनी देखिये )। 
विशालक--कुबेर सभा का एक यक्ष ( म. स, १० 
१५ )। 
२. एक राजा, जिसने अपनी भद्गा नामक कन्या वसुदेव 


को विवाह में दी थी। किन्तु शिशुपाल ने उसका हरण 


किया ( म. स. ४२.११ )। 


विशाला--सोमबंशीय अबमीद राजा की पत्नी ( म. 


 आ., ९०.३९ )। पाठ-' विमछा ?। 


... २, महावीर्यपुत्र भीम राजा की पत्नी, जिससे इसे | 
_ अय्यारुणि, पुष्करिन्‌ एवं कपि नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए ( वायु. ३२७, १५८ )। मत्स्य में इसे उरुक्षय राजा | 


की पत्नी कहा गया है। 
...._ ३, वरुण की कन्या, जो ययातिपत्नी अश्रुबिन्‍्दुमती 
. की सखी थी ( पद्म, भू, ७७ ) 
. ४, कोशिक राजा की पत्नी ( कौशिक ११. देखिये )। 


विशाह्क्ष--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक | 


| ( मं. उ. ९९,९ )। 


२. ( सो. कुरु, ) ध्रृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। है 


. भीम ने इसका वध किया था ( म. भी, ८४.२५ 2। 
.... ३, विराद राजा का छोटा भाई, जिसे ' मबिराक्ष 
. नामान्तर भी प्राप्त था। कीचकबध के पश्चात्‌ यह 
विराट का सेनापति हुआ (मं. वि, ३१.१५; मदिराश्व 
..£ देखिये )।| 
... ४, मिथिला देश का एक राजा, जो युविष्टिर के राजसूय 
. यज्ञ में उपस्थित था ( भा. १०.८२.२६ )। 

५, एक वास्त॒थास्त्रकार, जो वास्तुशासत्रविषयक अटारह 
प्रमुख ग्रंथकारों में से एक माना जाता है। 


प्रा, व, १०९ ] 
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पुत्रों मे से एक था (ब्रह्मां 





_ विश्रवस्‌. 


विशालाक्षी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म 
श, ४५.३२ )। 

विशिख--एक पक्षिराज, जो गरुढड एवं शुक्की के 
३,७,४५० )। द 

विशिश--सकंद की भनुचरी एक मातृका (म. श 
४५,२८ ) | 

विशिशिप्र--एक आचार्य, जिसका निर्देश सदाप्रण 
नामक ऋषि के यूक्त में प्राप्त है । बहा मनु ने इसे बाद- 
विवाद में जीतने का निर्देश प्राप्त है (ऋ, ५.,४०.६ ) । 

विद्वेष--दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य ।. 

विशोक--एक केकय राजकुमार, जो मारतीय युद्ध 


| में पाण्डवों के पक्ष में शामिल था। कण ने इसका बंध 


किया ( मं, क. ७.३ ) । सा 
२, भीमसेन का सारथि ( म. से. ३०.३०; भी. ७३. 


२५ ) | भारतीय युद्ध के समय इसका एवं भीम का 


बाणों के विविध जातियों के संबंध में संवाद हुआ था ( म. 
के, ५४,१४-१५)। जा 
.. ३, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं त्रिवक्ता के 


पुत्रों में से एक था। यह नारद का शिष्य था, एवं इसने 
सात्वत तंत्र ' नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 
+ ख्तियों, शूद्र एवं गुलाम लोगों के लिए विविध प्रकार का... 


उपदेश दिया गया है ( मा. १०.९०.२४ )। ह 
४. दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य | पाठ- 


“विशेष ! | 


विशोका--कष्ण की एक पत्नी (मं. स. परि. १, 


२२.१४१२ )। 


२, स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श, ४५.५)। 
विश्पला--खेल नामक राजा की पत्नी | किसी युद्ध 


में इसका पाँव हट गया। उस समय अश्विनों ने इसे एक 
छोहे का ( आयसी ) पैर प्रदान किया,एवं एक रात्रि में ही. 


इसे पुनः एक बार युद्ध के लिए योग्य बनाया । पिशेल के 
अनुसार, विश्पछा एक स्त्री का नाम न हो कर एक अश्व 
का नाम था ( वेदिशे स्टूडियन, १,१७१-१७३ )। किन्तु 
यह तक अयोग्य प्रतीत होता है।.. 

विश्रवसल--( सवा. ) एक क्रैषि, जो वेश्रवण कुबेर का 
पिता था (बायु. ५९,९०-९१; ब्रह्मांड, २.३३.९८- 
१०० )। इसके भाई का नाम अगस्य था। 

जन्म --भागवत में इसे पुरुख्य एवं हविभू का पत्र 
कहा गया है (भा. ४.१.३६-३७ ) | ब्रह्मांड में इसकी 
मांता का नाम इलविलछा दिया गया है, जो वृणद्विदु एवं 


८५७ 


विश्रवस्‌ 
अडंबुषा की कन्या थी (ब्रह्मांड, ३२,७.३९-४२ )। वांशु 
में इसकी माता का नाम द्वविड्ा दिया गया है ( वायु 
८६.१६ ) | इलविला एवं द्रविडा इसकी माता का नाम 
था, या पत्नी का, इस संत्रेध में पुराण म॑ एकवाकयता 
नहीं है | 
... परिवार--इसकी निम्नलिखित पत्नियों थी:--१ 
इडविडा ( इलविला, इडविछा ) २. केशिनी ( केकसी ) 
: ३. पुष्पोत्कटा; ४. राका (बांका); ५. बढका; ६. चेंडविडा; 
७, देववर्णिनी; ८. मंदाकिनी ( पद्म, पा. ६ ); ९. मालिनी 
(मे, व. २५९,६० )। 
अपनी उपयुक्त पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र 
उत्पन्न हुए :-- 
( १) इडविडापुत्र--कुबर वेश्रवण | 
... (२) केशिनीपुत्र--राबण, कुंमकर्ण, विभीषण नामक 
पुत्र एवं शूपंणखा नामक कम्या । 
(३) पुष्पोत्कटापुत्रन--महीदर, प्रहस्त, महापांश एवं 
खर नामक पुत्र, एवं केमीनसी नामक कन्या | 
(४) राक्कापुत्र--त्रिशिरस्‌ , दृपण, विशुज्निह्ल नामक 
पुत्र, एवं असलिका नामक कन्या (वायु, ७०३२-३५; 
४१; ४९-५० )। 
 महामाएत के अनुसार, इसकी पत्नियों में से परष्पो- 
त्कटा, राका एवं मालिनी ये तीनों राक्षसकन्याएँ थी, जो 
कुबेर ने अपने पिता की सेवा के लिए नियुक्त की थी । 
हामारत में विभीषण को मालिनी का, क्ुभकर्ण एवं 
रावण को पुष्पो'कटा का, एवं खर एवं झृपंणखा को शा 
की संतान बतायी गयी है ( मं, व. २५९,७-८ )। 
आशध्रम--विश्रवत्‌ ऋषि का अःश्रम आनते देश के 
सीमा में स्थित था। इसी आश्रम में कुबेर का जन्म हुआ 
मा ा 

















२. (सू& दिष्ठ,) एक राजा, जो तृणबिन्दु का पुत्र था। 
३, एक राजा, जो द्रविड राजा का पौच, एबं विशाल 
राजा का पुत्र था ( बाकु. ८६.१६ ) जे ह 
न ०४: व ३ यादव राजकुमार, जो भागवत के 










मे शामिल था ( मं. आ. ६१. 


क्‍ रे पिता कहा है। यह * घ 
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विश्व--एक राजा, जो मयूर नामक भसुर के अंश 
से उत्पन्न हुआ था। भारतीय युद्ध में, यह कारबों के पक्ष 
३) 
२, एक गंधर्व, जो ' तपस्य ' (फास्गुन) माह के सूथ 
के साथ भ्रमण करता है ( भा. १२.११,४० ) | 
३, सत्य देषों मे से एक | द 
विश्वक कार्प्णि ( कष्णिय )-- एक वद्धिक सूबतद्रश 
( ऋ, ८,२६ )। यह अश्विनों के क्ृपापात्र व्यक्तितियों में से 
एक था, जिन्होंने विष्णापु नामक इसका खोया हुआ पुत्र 
इसे पुनः प्रदान किया था ( कं. २३; ११७,७ 
८,८६.१; १०,६५-१२ )। कृष्ण आंगिरस नामक बैदिक 
यूकतद्रश का पुत्र होने के कारण, इसे ' कराष्णि! अथवा 
कृष्णिय ? ५तुक नाम प्राष्त हुआ होगा (कृष्ण ३ 
देखिये )। 


विश्वकर्मन-एक शिव्यशाखज्, जो स्वायंभुव मन्वन्तर 


का  शिव्पप्रजापति ! माना जाता है। महाभारत एवं 
| पुराणों मे तिदिष्ट देवों का सुविस्‍्यात शिल्पी त्वष्ट्र इसी- 


का ही प्रतिरुप माना जाता है (त्वष्ट्ट देखिये ) | 

वैदिक साहित्य मं--एक देवता के रूप में विश्वकर्मन्‌ 

का निर्देश ऋगेंद भें अनेक बार प्राप्त है ( क॥,. १०.८१- 

२) । वदिक साहिद में इसे सर्वद्रश? प्रजापति कहा. 

गया है (वा, सं, १२.६१ )| हक . 
बरूपवर्णन-- यह सर्वद्रष्ट है, एवं इसके 

चार ही ओर नेत्र, मुख, भुजा एवं पैर हैं। इसे 






| हैं | विश्वकर्मत का यह स्वरूएपणन पौराणिक साहित्य 
में निर्दिए बतुमुख ब्रह्मा से काफ़ी मिलता जुछता है । 


गुणबर्णन-- प्रारंभ मे विश्वकमन शब्द सौर देवता की 
उपाधि के रूप मे प्रथक्त किया जाया जाता था। किन्तु 


। भाद में यह समस्त प्राणिसड्टि का जनक माना जाने 
हूगा। आह्यण ग्रंथों में बिश्वेकमन्‌ की “ विधातू ' प्रजापति 
के साथ स्पष्टकूप से समीक्षत किया गया है ( श. ब्रा. 


८.२.१.३), एव वैदिकोत्तर साहित्य मे इसे देवों क। शिल्पी 


कह गया है | 


ऋग्वेद में इसे द्रष्टा, पुरोहित एवं समस्त प्राणिसृष्टि का 
' एवं * विधातृू ' है। इसने 
उत्पन्न किया, एवं आकाश को अनावरण किया 

सब देवों का नामकरण किया (क्र, १०८२५ 






._विद्वकर्मन्‌ 
महाभारत एवं पुराणों में--महामारत से इसे 'शिव्प- 
प्रजापति ? एवं ' कृतीपति ? कहा गया है (भा. ६.६ 
१५ )| ब्रह्मांड में इसे त्वष्ठ का पुत्र एवं मय का पिता कहा 
गया है ( ब्रह्मांड, १.२.१९ )। किन्तु यह वंशक्रम कव्पना- 
रगय प्रतीत होता है ( मय देखिये )। यह प्रभास बसु एवं 
बृहस्पति भगिनी योगसिद्धा का पुत्र था। भागवत में इसे 
वास्तु एवं आभांगिरसी का पुत्र कहा गया है | ब्रह्मा के दक्षिण 
बक्षमाग से यह उत्पन्न होने की कथा भी महाभारत में 
प्राप्त है (म. आ. ६०२६-१२ )। 

शिव्पशाखज्ञ--यह देवों के शिव्पसहम्तों का निर्माता 
एवं 'वर्धकि ! बढ़ई था | देवों के सारे अख्र-शर्त्र, 
आभूषण एवं विमान इसीके द्वारा ही निर्माण किये गये 


थे। इसी कारण, यह देवों के लिए अत्यंत पूज्य बना था। 


.. इसके द्वारा निम्नलिखित नगरियों का निर्मोण किया 
गया था +--  इंद्रप्रस्थ ( ध्ृतराष्ट्र के लिए ) ( म. आ. 
१९९,१९२७%५ पंवित, ३-४ ); २. द्वारका ( श्रीकृष्ण के 
लिए ) ( भा. १०.५०; है, वें; २.९८ ); ३. बृन्दाचन 


(श्रीकृष्ण के लिए. ) (बहाव, ४.१७); ४. छेका (सुकेश- 


पुत्र राक्षतों के लिए ) (वा, रा, उ, ६.२२-२७ ); ५ 


इन्द्रलोक (इंद्र के लिए ) ( भा. ६९.५४ ); ६. सुतलू 
नामक पातालह्कोक--( भा. ७.४.८ ) ७, हस्तिनापुर 
(पाण्डबों के लिए) ( भा, १०,.५८,२४ );.<. गरुड का. 


. भवन (मत्स्य, १६१.६८ ) | 


अस्त्रों का निमोण--श्रीविष्णु का सुदशन, शिव का | 
त्रिशूल एवं रथ,तथा इंद्र का वच्ध एवं विजय नामक धनुष्य 
आदि अस्त्रों का निर्माण भी विश्वकर्मनन्‌ के ही द्वारा 
. किया गया था। इनमें से शित्र का रथ इसने. त्रिपुरदाह |. 
के उपलक्ष्य में, एवं इंद्र का बज इसने दधीचि ऋषि की 
. अस्थियाँ से बनाया था (म. क. २४.६६; मा. ६.१० )। | 
. इन अत्रों के निर्माण के संबंध में एक चमत्कृतिपूर्ण 
. कथा पद्म में प्राप्त है। इसकी संज्ञा नामक कन्या का. 
. “विवाह विवत्वत्‌ (सूर्य ) से हुआ था। विवस्वत्‌ का तेज 
है सकी, जिस कारण वह अपने पिता के पास 









८ अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए 
आ पहुँचा । पश्चात्‌ विवस्वत्‌ का थोड़ा 


“ही तेज बाकी रख कर, उसका उर्वरित सारा तेज़ इसने | 


. निकाल लिया, एवं उसी तेज्ञ से देवताओं के अनेकानेक 
.. अस्त्रों का निर्माण किया | 

परिवार--इसकी कृति ( आकृति ) नामक भार्या का 
निर्देश भागवत मे प्राप्त है। उसके अतिरिक्त इसकी रति, 


प्राचीन चरिन्रकोश 


भुवना के पुत्रों मे से एक था ( ब्रह्मां 





 विश्वकर्मन 


प्राप्ति एवं नंदी नामक अन्य तीन पत्नियों भी थी. (म 


आ. ६०.२६-१२ )। 

(+ ) पुत्र--इसके निम्नलिखित पुत्र थेः-- १. मर 
चाक्षुप; २. शम्र, काम एवं हपे, जो क्रमशः रति, प्राप्ति 
एवं नेदी के पुत्र थे; ३. नर वानर ( मं. व, २६७.४ १); 

४, विश्व हप, जो इसने इंद्र के प्रति द्रोहबुद्धि होने से 
उत्पन्न किया था; ५, बृत्नासुर, जो इसने विश्वरूप के 
मारे जाने पर इंद्र से बदछा लेने के लिए उत्पन्न किया 
था ( म. उ, ९.४२,४९ )। द 

(२) कन्याएँ--इसकी निम्नलिखित कन्याएँ थीः- 
१, आर्हिष्मती, जो प्रियत्रत राजा की पंत्नी थी;२, संज्ञा एवं 


छाया जो विवस्वत्‌ की पत्नियाँ थी; ३. तिलोत्तमा, जिसे... 


इसने ब्रह्मा की आशा से निर्माण किया था (म. भा. द 
२०३.१४-१७ ) । 


ग्रंथ--इस के नाम पर शिव्पशास्त्रविधयक एक ग्रंथ मी... 


उपलब्ध है ( मत्स्य. २०२, २१; ब्रह्मांड, ४.३१.६-७ )। 
. २, विश्वकमन्‌ का एक ब्राह्मण अवतार। अपने 
पूर्वजन्म में इसने”क्रोध में आ कर घृताची नामक 
प्रिय अप्सरा को झूद्गकुछ में जन्म लेने का शाप 


_ दिया, जिसके अनुसार वह एक ग्वाले की कन्या बन. 
गयी | ब्रह्मा की कृपा से इसे भी ब्राह्मणवंश में जन्म 
प्राप्त हुआ | इस प्रकार ब्राह्मण पिता एवं खाले की कन्या _ 

के संयोग से दर्जी, कुम्हार, स्वर्णकार, बढ़ई आदि 


तंत्रविद्याप्रवीण जातियों का निर्माण हुआ | इसी कारण 


ये सारी जातियाँ स्वयं को विश्वकर्मन के वंशन कहलाते 


है ( ब्रह्मव, १५ १० ) द ह 
३. वशवर्तिन देवों में से एक | यह प्रभात बसु एवं 
२,.३६,२९ )। 
विश्वकमन भोवन--एक सुविख्यात बैदिक राजा । 


_ऐवरेय ब्राह्मण के अनुसार, इसे कश्यप ने ऐंद्र अभिषेक 
किया था, जिस समय इसने कश्यप को दक्षिणा के रूप 


में पृथ्वी का दान दिया था (ऐ. ब्रा. ८. २९, ८)। 


शतपथ ब्राह्मणमें इसके द्वारा 'सर्वमेघयश' में कश्यप को 


समस्त पृथ्वी का दान देने का निर्देश प्राप्त है ( श. ब्रा, 
१३.७.१.१५ )। 

किन्तु इन दोनों ही अवसरों पर, पथ्वी ने अपना इस 
प्रकार दान दिया जाना अस्वीकृत कर दिया। इस 
कारण, क्रुद्ध हो कर इसने समस्त प्राणिसृष्टि की, एवं 
अंत में स्वयं की यज्ञ में आहुति दे दी ( ऋ १०.८१-१; 
ऐ, ब्रा, ८. १०; नि, १०२६ )। 
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३, विश्वदेव नामक देवता समूह का नामान्तर ( बायु, 
६२.२२; विश्वेदेव देखिये ) | 
_ विश्वयधा--बशवर्तिन्‌ देवों म॑ से एक। 
विश्वन्तर सौषझन--एक राजा, जिसके पुरोहित 
 इ्यापर्ण थे। अपने उन पुरोहितों का त्याग कर, इसने कई 
अन्य पुरोहितों के द्वारा यश्ञ का आयोजन किया। भागे 
चल कर, व्यापर्ण पुरोहितगणों म॑ से राम मार्गवेय नामक 
आचार्य ने इसे समझा कर, पुन एक बार श्याप्णों की 
राजपुरोहित के नाते निथक्ति करवायी, एवं एक सहस्न 
गाये उन्हें दिलवायीं ( ऐ. ब्रा, ७,२७,३.४; १४.७.८ )| 
सपझन्‌ का वंशज होने से इसे ' सौषझ्न ? पैतक नाम 
प्राप्त हभा होगा। 
विश्वपाति--मनु नामक भग्मि का द्वितीय पुत्र | यह. 
बेदों के संपूर्ण बिश्व का पति था, जिस कारण इसे विश्व- 
पति नाम प्राप्त हुआ था ( मं. व. २११.१७ )। । 
विश्वपातु--पितरों में से एक। 


विश्वपाल--एक राजा, जो व्युत्यिताश्व ( ध्युविताश् ). 
राजा का पुत्र, एवं हिरण्यनाम कोसल्य राजा का पिता. 
था। विष्णु एवं बायु में इसे 'विश्वसह” कहां गया है । 

विश्वभ्ुज-- पाकयजश्ञ का एक अग्रिदेवता, जो 
बृहस्पति के चार पुत्रों में से चतुर्थ पुत्र था। यह समस्त 
प्राणियों के उदर में रह कर उनके द्वारा खाये हुए पदार्थी .. 
को पचाता हैं। गोमती नदी इप्की पत्नी मे 
है (म.ब, २०९.१७)। ह 
२, पाण्डबों के रूप में प्रकट होनेवाले पाँच इंद्रों म॑ से 
एक। अन्य चार इंद्रों के नाम भृतघामन , शिव, शांति, 
एवं तेजध्वित्‌ थे (मं, आ,१८९,१९१६% ) | 

पितरों में से एक | 


विश्वमनस वैयश्थ--एक ऋषि, जो इंद्र का मित्र था 
( ऋ, ८९३,२३ २४,७; पे, ब्रा, १५:५.२० )। ' बरोसु 
ः २२७, ५३; बायु, ६८.६ ) | ह | षामन्‌ ! को धनप्राप्त कराने के लिए एक सूक्षत के द्वारा 
। त्य, जो एूर्वकाए में पृथ्वी काशासक | हे मर्थना की है (क्र. ८.२३.२८)। साथणाचाय के 


ध्चर्दं9---एक | क्‍ 
हा चि हं, हे रे हि हे '| अनुसार, यहाँ ' बरोसुषामन्‌ ” किसी व्यक्ति का नाम 
का हर | । पे नहीं था। 


| यह 'व्यश्व” का वंशज था, जित्त कारण इसे 

.. | 'बैयश्र! पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद के कई सूक्तों 

प्रणयन का भ्रेय भी इसे दिया गया है (ऋ ८, 
शक क्‍ 


यशसंस्था के प्रारंभिक काल में भूमिदान घृणारपद माना 
जाता था, जिसका ही संकेत विश्वकर्मन की उपयुक्त कथा 
“५ किया हुआ प्रतीत होता है। 
विश्वकाय--हिरिण्यकशिपु की सभा का एक राक्षस 
( पद्म, सु. ४५ ) | 
विश्वक्ृतू--एक सनातन विश्वेदेव ( मं. अनु, ९१ 
श६ )। .. द 
विश्वग--( सवा.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
'पूर्णिमत्‌ राजा का पुत्र था । 
विश्वगश्व--( सं, ६.) एक राजा, जो विष्णु एवं 
 मस्य के अनुसार, प्ृथु वैन्य राजा के पाँच पुत्रों में से 
एक था | इसे ' बविश्वरंघि, ? “ बृघदख, ? “ विष्ठराग, ? 
एवं विश्वग! नामानन्‍्तर भी प्राप्त थे। 
विश्वचषेणि--एक पेतृक नाम, जो दुम्न विश्वचर्षणि 
आतनेय नामक आचार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है 
(क्र, ५.२३ )। 
.. विश्वचित्ति--हिरण्यकशिपु के दरबार का एक राक्षस 
. (पद्म, सं. ४५) | 
विश्वजित--( सो, पुरुरवस , ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार बूहद्रथ राजा का, एवं विध्णु के अनुसार 
 जयद्रथ राजा का पुत्र था (वायु. ९९.१७२ )। मत्स्य में 
... इसे 'अश्वज्ञित्‌*” कहा गया है। इसके पुत्र का नाम 
.... सेनजित्‌ था। 
.. २. एक अम्मि, जो बृहस्पति के पुत्रों में से एक था 
(मं. व. २०९.१६ )। यह समस्त विश्व की बुद्धि को 
अपने वश में रखता है। इसलिए अध्यात्मशास्त्र के 
विद्वानों के द्वारा इसे 'विश्वजित्‌! नाम दिया गया है। 
.. है, (सो. संग. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार सत्यजित्‌ राजा का पुत्र था। 
वायु में इसे वीरजित्‌ कहा गया है।.. 
... ४, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक | 
था। एक समय यह समस्त पृथ्वी का शासक था (मन शां 



























विश्वमहत--( झ, ई, ) एक राजा, जो वायु के अनु 
सार क्ृतशर्मन्‌ राजा का पुत्र था | विष्णु एवं भागवत में इसे 
< विश्वतह ” कहा गया है। 


विश्वेभर--विराटनगर का एक व्यापारी, जिसे 


 लछोमश ऋषि ने तीर्थों का माहात्म्य कथन किया था ( गरुढ,. 


२.६ )। 

विश्वमानुष--एक व्यक्ति (कर, ८. ४५.२२ )। 
कई अभ्यासकों के अनुसार, यह व्यक्तिनाम न हो कर 
इससे अखिल मानबज्ञाति की ओर संफेत किया गया है | 
... विश्वर्थ--विश्वामित्र ऋषि का नामान्तर ( ब्रह्म, 

१०,५०६ ) | 

विश्वरंधि--+ स्‌. इ. ) इध््वाकुबंशीय विश्वगश्व राजा 
. का नामान्तर ( विश्वगश्र देखिये )। 


विश्वरूप--वरुणसभा का एक राक्षस (मे. से. 


९.१४ )। 
.. विश्वरूप ज्िशिरस त्वाए--एक आचार्य, जो देवों 
का पुरोहित था। किन्तु प्रारंभ से ही यह देवों से भी 
अधिक असुरों पर प्रेम करता था, जिससे प्रतीत होता है 
कि, यह स्वयं देव न हो कर असुर ही था। 
बैदिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे त्रिशिरस्‌ 
(तीन सिरोंबाछा ) देत्य कहा गया है. ( ऋ १० ८)। 
यह त्वष्ट का पुत्र था, जिस कारण इसे 'त्वाष्ट! कहा गया 
है (कर, १०.७६ )। यद्यपि यह असुरों से संबंधित था 
फिर भी इसे देवों का पुरोहित कहा गया, है.(वै. सं. 
५.१ )। द 


.. संहिता में प्राप्त है। यद्यपि यह देवों का पुरोहित था, 
फिर भी यज्ञ का अधिकतर हविभोग यह अघुरों को देता 


.. था। इस कारण इंद्र ने अपने बज्र से इसके तीनों सिर 






. कीट कर इसका वध किया। 
... इसका बंध करने के कारण, इंद्र को ब्रह्मह॒त्या का 
पातक छूग गया। अपने इस पातक के इंद्र ने तीन भाग 


. किये, एवं.वे प्रथ्वी, वृक्ष एवं स्त्रियों में बट दिये।इस | 
कारण, प्रथ्वी में सड़ने का, वृक्षों में टूट्ने का, एवं स्त्रियों | 


में रजख्राव होने का दोष निर्मोण हुआ। इसी कारण 


.. रजस्वला जी से संभोग करना त्याज्य माना गया एवं ऐसे 
... संभोग से दोषयुक्त संतति उत्पन्न होने छूगी (तै, सं 


५.१ )। 
आगे चल कर, त्रित ने इसका वध किया, एवं इंद्र की 
ब्रद्मह॒त्या के पातक से मुक्तता की ( श.ब्रा, १.२.३.२ )। 


द प्राचीन चरिच्रकोश 
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महाभारत एवं पुराणों में--इन ग्रेथों में इसे 
प्रजापति त्वष्ड् का द्वितीय पुत्र माना गया है, एवं इसे 
वृत्र से समीकृत किया गया है ( भा, ६.५३ मं. ऊ. ९. | 
४; थां. २०१,१८ )। इसकी माता का नाम विरोचना 
( वेरोचनी, रचना अथवा यशोधरा ) थां, जो असुरराज 
प्रहाद की कन्या, एवं विरोचन देत्य की छोटी बहन 
थी ( भा. ६.६.४४; वायु, ८४.१९; ब्रह्मांड, ३,१,८१; 
गणेश. १,६६.१२ ) 

स्वरूपवर्णेन--इसे तीन सिर थे, जिनमें से एक मुख 
से यह अन्न मक्षण करता था ( अन्नाद ), दूसरे से यह 


| सोमपान करता था ( सोमपीथ ), एबं तीसरे से यह सुरापान ._ 


करता था ( सुरापीयथ )। महामारत के अनुसार, अपने 
तीन सुखों में से, एक से यह वेद पढता था, दूसरे से 
सुरापान करता था, एवं तीसरे से दुनिया देखा करता था 


(मे. शा. १२९.२३ )। 


देवों का पुरोहित--एक बार इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति 
का अपमान किया, जिस कारण वह देवपक्ष का त्याग कर 
चला गया | इस कारण इंद्र ने विश्वरूप को देवों का पुरोहित 
बनाया | 


वध -- शुरु से ही यह असुर पक्ष को देख पक्ष से अधिक 


चाहता था ( मं. शां. ३२९.१७ )। यह ज्ञात होते ही, इंद्र. 
ने इसके पास अनेकानेक अप्सराएँ भेज कर इसे. देवगुरु- 
पद से भ्रष्ट करना चाहा। किन्तु इसने इंद्र का ,षड़यंत्र 
। पहचान लिया, एवं यह इंद्रवध के लिए तपस्या करने 


लगा ( मं. था. ३२२९.३४ )।| 
इंद्र के द्वारा किये गये इसके वध की कथा तेत्तिरीय- ' | 


इसका वध करने में इंद्र का बत्र भी .बिफछ हुआ। 


फिर इंद्र ने तक्षत्‌ के द्वारा कुठार से इसके तीनों 
मस्तक वोड़' डाले (म. उ. ९.३४ )। महाभारत में - 
_ अन्यत्र, दधीचि ऋषि के अस्थियों से बने हुए अस्त्रों से . 


इंद्र के द्वारा इसका वध होने का निर्देश भीप्रात्त हे (म 


शा. १२९.२७ )। 


. इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके ' सोमपीथ *, 'सुरापीथ' 
अन्नाद ? मस्तकों से ऋमशः कर्पिजल, कलर्विंक एवं तित्तिर 
पक्षियों का निर्माण हुआ । हा 
कपने पुत्र के बध से त्वष्ट्ट अत्यधिक ऋुद्ध हुआ, एवं 
उसने इंद्रवध करने के लिए अपने तपःप्रभाव से बृन्न 
नामक असुर निर्माण किया। पश्चात्‌ देवों ने जम्मिका के 
द्वारा वृत्र का वध किया ( मं, उ, ९.४-१४; भा. ६, 
६-०९ )। 


<६५ 


विश्वरूप 

परिवार--सूर्यकन्या विश्टि इसकी पत्नी थी, जिससे इसे 
निम्नलिखित भयानक पुत्र उत्पन्न हुए थेः-- गण्ड, 
रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय, दुभुख एवं हर्षण । 

२. ( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो बृपमदेव पुत्र भरत 
राज के पंचजनी नामक पत्नी का पिता था । 

३. अजित देवों में से एक । 

विश्वरूपा--धर्म क्षि की पत्नी, जिसकी कन्या का 
नाम घर्मत्रता था ( वायु, १०७.२ )। रा 
... विश्ववार--एक वैदिक यज्ञकर्ता | यज्ञ एवं मायिन्‌ 
/ नामक 'होताओं” के साथ 
( ऋ, ५. ४४, १ ) | 

विश्ववारा आत्रे 
२८ )। द 

वेश्ववेदिव--एक राजनीतिज्ञ, जो शोरि राजा का 
मेत्री था। शौरि एवं उसके चार भाई खनितन्र, उदावसु, 
_सुनय एवं महार्थ ये प्रजापति के पुत्र थे । इन भाइयों में 
से खनिन्न मुख्य अधिपति था, एवं शीरि, उदावसु, सुनय 
एवं महार्थ क्रमशः उसके राज्य के पूर्व, दक्षिण, 
एवं उत्तर भागों का कारोबार देखते थे। इन चार 
राजाओं के चार पुरोहित थे, जिनके नाम निम्न प्रकार थे; - 
 अन्रिकुछोपपन्न सुहोत, गौतमकुलोपपन्न कुशावर्त, कश्यप- 
कुलोपन्न प्रमति, एवं वसिष्ठ | 


... इसने उपयुक्त चार ही पुरोहितों को खनित्र के विरुद्ध 
 जारणमारणादि उपाय करने की प्रार्थना की | तदनुसार, 
इन चार पुरोहितों ने चार इझृत्याओं का निर्माण किया, 
जिन्होंने भागे चल कर खनित्र पर आक्रमण किया । 
_ ड्िस्तु खनित्र के शुद्धाचरण के कारण, चार ही कृत्या 
: परासत हो कर लछोद आयी, एवं उन्होंने भपने निर्माण 
. कर्ता वार पुरोहितों के साथ इसका भी भक्षण किया 
(मार्क. ११४)। 5 क्‍ 
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--एक वैदिक सूक्तद्रष्टी ( ऋ, ५. 












४ बिष्यु. ४.४,७५ )| 


प्राचीन चरिच्रकोद 
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इसका निदंश प्राप्त है 


पश्चिम | 


रे +म४ वैश्चसह--एक राजा, जो भागवत के अनुसार | 
ऐडबिड राजा का, एवं विष्णु के अनुसार इलबीक राजा 
की पुत्र था। इसके पुत्र का नाम खदवांग था ( भा, ९.९. | 










विद्वामित्र 
विश्वसामन आज्रेय--एक बेदिक सूक्तद्रश ( ऋ, 
२२ )। इसके सूकत में अग्नि के उपासना की प्ररणा दी 
गयी है। द 
. विश्वसाइ--( स्‌, इ- ) एक 
जो महत्वत्‌ राजा का पुत्र, एवं प्रसेनजित्‌ राजा 


बाकवबंशीय राजा 
पिता 


था (भा. ९.१२,७ )। 


विध्वसज--एक आधचार्यतमूह, जिन्होंने सहर्र 
संबत्सरों तक खलनेवाले एक यश्सन्र का आयोजन किया 
था। आगे चल कर उसी सन्न से सृष्टि का निर्माण हआ 
(पं, ब्रा, २०. १८ )। भाभ्य के अनुसार, यहाँ संबत्सर 
शब्द का अर्थ (दिन ' ही लेना चाहिए। ' कल 

२, ब्रह्मसावर्णि मन्‍्जन्तर के एक अवतार का पिता। 

विश्वफाणे अथवा विश्वस्फूर्ति--( मगध,भविष्य.) 
मगध देश का एक सार्वभीम राजा, जिसे पुरंजय नामांतर 
भी प्राप्त था (पुरंजय ६, ८खिये)। इसने अपने राज्य के 
जातियों की पुनरंचना की थी। इसने क्षत्रियों का वर्चख 
विनष्ट कर, उनका स्थान कैबर्त, मंद्रक, पुलिद, ब्राह्मण, 
पंचक आदि नवनिर्भित जातियों को दे दिया | इसकी मृत्यु 
गंगातीर पर हुई (ब्रहांड, ३,७४.१९०-१९३; वायु 
९९,३७०-१८२ ) | 

विश्वा--प्राचेतत दक्ष एवं असिक्‍नी से उत्पन्न 
एक,कन्यादय, शिनका विवाह क्रमश+ धर्म एवं कश्यप _ 
से हुआ था| इनसे क्रमशः विश्वेदे ब,तथा यक्ष एवं 
उत्पन्न 87 । गा 

विश्वाची- प्राधा अप्तरा की कन्या (मं. से. १०. 
११ )। यह ययाति राजा के साथ रत हुईं थी (मं. आ 
८०.८१८, पंक्ति, १-०२ ) | 

विश्वाधार--मेघातिथि का पुत्र | 

विश्वानर---एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम शुचि- 
इमती था। शिव की कृपा से इसे शहप्रति नामक पुत्र 









ह उम्तन्न हुआ, जिसने तीन ब्षों के अब्पावधि में सांगव्दा 
का अध्ययन कर, शिव से दीर्घायुष्य प्राप्त किया (स्थ 
४१.११ ) कर 


विश्वामित्न --( सो, भमा, ) एक सुविख्यात ऋषि 


हर जो अपने युयुत्सु, बिजिगिषु एवं युगभवर्तक व्यक्तित्व के 


कारण, बैदिक एबं पौराणिक साहित्य भें अमर हो चुका 
स्यकुब्ज देश के कुशिक नामक सुविख्यात क्षत्रिय- 
हुआ विश्वामित्र,शञानोपासना एवं तप/सामध्य 
अष्टतम ऋषि एवं वैदिक सक्तद्रश् भाचाय _ 
में देवराज वसिष्ठ जैसे परंपरागत 










विद्वामित्र 

: ब्राह्मण आचार्यों से इसे आमरण संघर्ष करना पड़ा। 
अंत में इस संघर्ष में पूरी तरह से यशस्वी हो कर, यह 
. एवं इसके वंश के लोग सववेभ्रष्ठ ब्राह्मण मानने जाने छगे,जो 





इसके जीवन की सत्र से बड़ी फलश्र॒ति कही जा सकती है। 


ब्युतत्ति--इसके “विश्वामित्र ' नाम की च्युतपत्ति 
आरण्यके ग्रंथों मे ' विश्व का मित्र ? शब्दों में दी गयी है 
(ऐ, आ, १.२.२ )। व्याकरणशास्त्रीय दृष्टि से विश्वामित्र! 
एक अनियमित रूप है। पाणिनि -के अनुसार, ' मित्र ? 
शब्द के पहले जब ' विश्व ? शब्द का उपयोग होता है, एवं 


उस शब्द का अर्थ ऋषि होता है,तब्न उक्त शब्द विश्वमित्र” 


नही; बल्कि  विश्वामित्र ” बनता है (पा. सू . ६.३,१३०)। 
जन्म--विश्वामित्र का जन्म कान्य%ब्ज देश के सुविख्यात 


अमावसु बंश में हुआ था, एवं यह कुशिक राजा का पौत्र, 
एबं गाधिन्‌ ( गाधि) राजा का पुत्र था। इसका जन्‍्मनाम 


विश्वरथ था। विश्वामित्र यह नाम इसे ब्राह्मण होने के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुभा । 

बेदार्थ दीपिका में विश्वामित्ष क जन्म के संबंध मे निम्न 
कथा प्राप्त है। इसका पितामह कुशिक खय॑ एक अत्यंत 
बलाढ्य राजा था, एवं अपने पिता इषीरथ के समान 


.. प्रजाहितदक्ष था। इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने 
के लिए कुशिक ने तपस्या की । उत समय स्वये इंद्र 
.. ने ही गाथिन नाम धारण कर, कुशिक-पुत्र के रूप में 
जन्म लिया, एवं इसी गाथिनरूपघारी इंद्र से विश्वामित्र 
.. का जन्म हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र का वंशक्रम निम्न- ' 
प्रश्नार कहा जा सकता है ;--इंघीरथ--कुशिक--गाथिन्‌ 


(इंद्र )--विश्वामित्र ( वेदार्थ, ३.१ )। 


बाब्मीकि रामायण में विश्वामित्र का बंशक्रम निम्न- 
प्रकार दिया गया है ३--ग्रशपति--कुश--कुशनाम-- | 


. गाथिनू--विश्वामित्र (वा. रा, बा, ५१ ) | 


.... समवर्ती छोग--विश्वामित्र के पितामह कुशिक की 
.. पत्नी का नाम पौरकुत्सी था, जो अयोध्या के पुरुकुत्स 


' क्या थी) इसकी बहन का नाम सत्यवती था, 


म॑ जमदंझि था। इस प्रकार जमदम ऋषि 
एवं उसका पुत्र परशुराम जामदग्न्य ये दोनों विश्वामित्र के 
.. झमबर्ती एवं निकट के रिव्तेदार थे। 
... शज्यप्राप्ति--अपने पिता 
कान्यकुब्ज देश का राजा बन गया। पुराणों में इसका 
नि*श कुशिक एवं गाथिन्‌ राजाओं का “ दायाद ? ( उत्तर 
कालीन राजा ) नाम से किया गया है | 


प्राचीन चरिनत्रकोश 





ऋचीक भार्गव ऋषि से हुआ था। सत्यवती 


के पश्चात्‌ विश्वामित्र द 








विश्वामित्र 

आगे चल कर, इसने क्षत्रियधर्म का त्यांग कर 
ब्राह्मण बनने का निश्चय किया, एवं यह सरस्वती नदी के 
किनारे “ रूषंगु-तीर्थ ! पर तपस्या करने चला गया 
( मं. श. ३८,२२-३४; ४१.२३०७; वा. रा. बा. ५१ 
-“5६ )। वायु के अनुसार, इसने ' सागरानूप प्रदेश ? 
में तपस्या की थी ( वायु.९१,९२-९३ ) । इन निर्देशों से 
प्रतीत होता है कि, विश्वामित्र का तपस्यास्थान आधुनिक 
राजपुताना के रेगिस्तान में कहीं था, जो प्रदेश प्राचीन- 
काल में पश्चिम समुद्र का तथ्वर्ती प्रदेश माना जाता था| 


घोर तपस्या के द्वारा विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त 
होने का निर्देश अनेकानेक वैदिक संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों 
में प्राप्त है (का. से, १६.१९; में, सं, २.७.१९; ते. सं. 
२.२.१,२; ऐ. ब्रा, ६.१८. १; को. ब्रा. १५.१; ने. उतरा, 
२.३, १३; ऐ, आ. २.२.३; बृ. उ, २.२.४)। इससे. 
प्रतीत होता है कि, विश्वामित्र का यह बर्णातर प्राचीन काछ 
में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना मानी गयी थी। 


. वसेष्ठ से विरोब--विश्वामित्र को क्षत्रियधर्म छोड़. 
कर बआाह्षण बनने की इच्छा क्‍यों हुईं, इस संबंध में एक 
कव्पनारम्य कथा महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण में प्राप्त 


हैं। एक बार यह वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में अतिथि के - 
नाते गया, जहाँ वसिष्ठ ने अपनी नंदिनी नामक कामधेनु 
की सहाय्यता से इसका उत्तम आदररातिथ्य किया। 
 अनेकानेक दैवी गुणों से युक्त नंदिनी कामधेनु को देख कर, . 
यह भत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं इसने उस पेनु की माँग... 
| वसिष्ठ से की। वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर, यह उस घेनु _ 


की प्राप्ति के लिए अपना सारा राज्य देने के लिए सिद्ध 


हुआ | फिर भी वसिष्ठ ने इसे नंदिनी न दी | 


पश्चात्‌ इसने अपने सैन्यब्क से नंदिनी का हरण करना... 


चाहा। किंतु उस घेनु से उत्पन्न हुए शक, यवन, पहुव 


बबर, किएत आदि छोगों ने विश्वामित्र की सेना को परास्त 


किया, एवं इस प्रकार नंदिनी का हरण करने का इसका 


प्रयत्न असफल ही रहा। 

तदुपरांत वसिष्ठ का पराजय करने के लिए, इसने 
अनेकानेक प्रकार के असर्त्र संपादन करने का निश्चय किया; 
एवं उस हेतु अप्येत कठोर तपस्या भी की! किंतु 
अस्रप्राप्ति के पश्चात्‌ भी वसिष्ठ अजेय ही रहा, एवं 
इसे जीवन मे सर्वप्रथम ही साक्षात्कार हुआ कि, क्षत्रचलठ 
से ब्रह्नल अधिक अष्ठ है। पश्चात्‌ वसिष्ठ के समान 
ब्रह्मतल प्राप्त करने के हेतु इसने स्वयंत्राह्मण बनने का 


८५९ 


.. - समकालीन देवराज वसिष्ठ को नंदिनी का पालनकता 


विश्वामित्र द प्राचीन चरित्रकोश पिश्यामित्र 
निश्चय किया, एवं तप्यीत्यर्थ कोशिकी नदी और “रुपंगु | राजकुमार को पुनः राजगद्दी पर बिठाने का आश्वासन 
तीर्थ) पर घोरतप्स्या करके यह ब्राह्मण बन गया | इसने दे दिया | 

(मं, व. ८५.९;१२; वा, रा, बा. ५१-०६ )। .. त्रिशंकु का राजपुरोहित--आगग चल कर विश्वामित्र ने 
. महामारत में प्राप्त उपर्युक्त कथा काल्दशि से विसंगत | अयोध्या के राजपुरोहित देवराज वरिष्ठ को परास्त कर, 
प्रतीत होती है। नंदिनी गाय का पालनकर्ता वसिष्ठ ऋषि | निशेक्र को अयोध्या के राजगद्दी पर बिठाया। त्रिशंकु ने 
'वसिष्ठ देवराज ” न हो कर “ बसिष्ठ अथर्वनिधि ! था, जो | भी अपने राजपुरोहित देवराज वसिए्र को हटा कर उसके 
.. विश्वामित्र से काफ़ी पूर्वकालीन था (वसिष्ठ अर्थवनिधि | स्थानपर विश्वामित्र का नियुक्ति $॑, एवं इस गकार ब्राह्मण 
. दखिये )। फिर भी महाभारत में विश्वामित्र ऋषि के | बन कर वसिष्ठदृल्य राजपुरोहित बनने की विश्वामित्र की 
आकांक्षा पूर्ण हो गयी 


ब्रिशकू का स्देह स्वगोरोहण-- भागे चल कर 
विश्वामित्र ने त्िशेकु के अनेकानेक यशों का भायोजन 
किया । यही नहीं, सदेह स्वगारोहण करने की उस राजा 
की इच्छा भी अपने तपशसामथ्य से पूरी की। इस संबंध 
म॑ अपने पुराने शत्रु देवराज वसिष्ठ से इसे अत्यंत कठोर: 
संत्रत करना पढड़ीा। देवराज हंद्र के द्वारा तिशेकु क्षेः 
स्वगारोहण के लिए. विरोध किये जाने पर, इसे उससे 
भी घोर संग्राम करना पड़ा। किन्तु भन्‍त में यह अपने 
काय भ॑ यशस्त्री हो कर ही रहा ( तिश॑कु देखिये ) 

पार्गिटर के अनुसार, जिशकु के स्वर्गरोहण की. 
पुराणा में प्रामत सारा कथा कब्पमारम्य प्रतीत होती है। 
आकाश म॑ स्थित ग्रहों में से एक ग्रहसमूह को विश्वामित्र 
ने त्रिशेकु का नाम दिलवाया, यही इस कथा का ताहश 
अर्थ है। वाल्मीकि रामायण में भी, , भिशं 
चेद्रमाग पर स्थित एक ग्रह के भा 
आदि अन्य ग्रहों के साथ किया गया है ( वा. रा. 
४१०१०) | ः 

उपयुक्त कथा में वर्णित ईंद्र-विश्वामित्र संघर्ष भी 
कव्पनारम्य प्रतीत होता है, एवं देवराज वर्सिष्ठ से 






























चित्रित किया गया है। अतएवं विश्वामित्र-बसिष्ठ संघ 
की कारणपरंपरा बतानेवाढी महाभारत में प्राप्त उपयुक्त 
सारी कथा अनैतिहासिक प्रतीत होती है। 

आपससंग--अआह्मणपद॒ प्राप्त होने के पश्चात्‌, 
विश्वामित्र ने अपनी पत्नी एवं पुत्र कोसलछ देश में खित एक 
आश्रम में रख दीं, एवं यह स्वयं पून। एक बार सागरानूप 
तीर्थ पर तपश्चर्या करने चला गया। इसकी अनुपश्थिति मे 
कोतल देश में बड़ा भारी अवषरण आया, एवं विश्वा्मित्र 
की पत्नी एवं पुत्र भूल के कारण तड़पने छगे। अन्न प्राप्त 
फराने के छिए अपने एक पुत्र के गले में रस्सी बंध कर, 
उसे खुले बाजार में बेचने का आपखसंग विश्वामित्र ऋषि 
की पत्नी पर आया, जिस कारण-उस पुत्र को ' गालव ! 
नाम प्राप्त हुआ | 

ब्रिशंकु की सहाय्यता-उस समय कोसल देश के 
त्रैय्यारूण राजा के पुत्र सत्यत्रत (त्रिशंकु) विश्वामित्रपत्नी 
की सहाय्यता की, तथा उसकी एवं विश्वामित्र पुत्रों की 
जान बचायी। त्रिशंकु स्वये जंगल से शिकार कर के छाता 
था, एवं वह मास विश्वामित्न के परिवार को खिलाया करता | 
था। इन्हीं दिनों में एक बार तरिशंक्रु राजा ने वसिष्ठ ऋषि 
के नंदिनी नामक गाय का बंध कर, उसका मांस विश्वाप्रित्र | विश्वामित्र के द्वारा किये गये संघप का वर्णन वहाँ 
परिवार को खिलाने की कथा पुराणों में आाप्त है। किस्तु | देवराज इंद्र के संघर्ष में परिबर्धित किया गया है। 
जैसे पहले ही कहा गया है, नंदिनी का पालनकर्ता बसिष्ठ |. विश्वामिन्न के कार्य का मध्य--विश्वामित्र के द्वारा 
विश्वामित्र के समकालीन नहीं था। इसी कारण, यह कथा. तिशक्ु को पुनः शज्य प्राप्त होने की घटना, अयोध्या 
कत्पनारम्य एवं विश्वामित्र बसिष्ठ का शन्रुत्व बढ़ाने के | के इृध्बाकु राजबेश के इतिहास में महत््वपृण घटना 
लिए दी ... | मानी जाती है। अयोध्या के पुरातन इृक्ष्बाकु राजबंश को 
नी तपस्या समाप्त कर | दूर हटा कर वहाँ अपना स्वयं का राज्य स्थापन करने 
५ है क्पपने न | का प्रयत्न देवरात वसिष्ठ कर रहा था। उसे असफल 
कर, इक्ष्वाकु ऐश का अधिराज्य अबाधित रखने 

















वास्तव नायक इश्बाकुराज जिक्र 


.. दिया (ऐड. ब्रा. ७.१६; सां, श्री, १ 
देखिये ) क्‍ द 
बह्मर्षिपद की प्राप्ति--क्षत्रिय विश्वामित्र को ब्ह्मपिपद 


मय विश्वामित्र 


.. का जो संघर्ष रामायण महाभारतादि ग्रन्थों में सविस्तृत 





रूप में वर्णित किया गया है, वह भनेतिहासिक प्रतीत क्‍ 


होता है। 

हरिश्वंद्र के राज्यकार समें--सत्यश्रत जिशंकु के राज्य- 
काल में शुरू हुआ इसका एवं देवराज बसिष्ठ का संघर्ष 
सत्य्रत के पुत्र हरिश्रंद्र, एवं पौत्र रोहित के राज्यकाल में 
.. चादु ही रहा। सत्यत्रत के संदेह स्वगांरोहण के पश्चात्‌ , 
.. उसके पुत्र हरिश्वंद्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित 


.. नियुक्त किया । किन्तु उसके राजसूय यज्ञ में बाधा उपनन्न 


कर, वसिष्ठ ने अपना पोरोहित्यपद पुनः प्राप्त किया | 
.... सत्यत्रत के विजनवास में, उसका पुत्र हरिश्वंद्र वसिष्ठ के 


... ही मार्गदर्शन में पाछयोस कर बढ़ा हुआ था। अयोध्या के. 
.. ब्राह्मण लोग भी पहले से ही विश्वामित्र के विष्द्ध थे | इन 


दोनों घटनाओं की परिणति हरिश्वंद्र के राजयूय यज्ञ के 
समय हुई, 
इन्कार कर दिया। इस अपमान के कारण रुष्ट हो कर 
इसने अयोध्या का पुरोहितपद छोड़ दिया, एवं यह 
पुष्करतीर्थ में तपस्या करने के लिए चढछा गया। 
मार्कडेय पुशण में--इस संदर्भ में मार्कडेय-पुराण में 


बसिष्ठ एवं विध्वामित्र के संघर्ष की, -अनेकानेक कत्यनारम्य 


... कथाएँ प्राप्त है, जहाँ विश्वामित्र के द्वारा हरिश्रंद्र राजा 
... को दक्षिणा प्राप्ति के लिए तस्त करने की 


बसिष्ठ के द्वारा रचाया गया था । किन्तु विश्वामित्र 






.. पुनः एक बार रक्षण रि किया | तद॒परांत विश्वामित्र ने श॒ुनः- 
. -होप को अपना पुत्र मान कर, उसका नाम देवरात रख 


कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथाएँ वाल्मीकि रामायण एवं 
पुराणों में प्राप्त है। रुपगु-तीथे पर तपत्या करने के कारण 
.. प्रा. थे, ११० | द 


प्राचीन चरिच्रकोंदश 


सन +सकस्‍्ककतन-०क> , ७ ४००» “ताक. ५ सास कलर बला * सनम ५4०+बकम वतन 8“ बक कप" + ।:+7व 2-6१, 


जहाँ हरिश्रंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने से. 


किया ( मं. उ, १०४,७-१८ )। महाभारत 
त्रिश्कु-आख्यान, रंभा को शाप, विश्वामित्र के द्वारा 
कुत्ते का माँसमक्षण आदि इसके जीवन से संबंधित कथाएँ 
एकत्र रूप दी गयी हैं। 


_ इसने | 
एक पक्षी बन कर वह्तिष्ठ पर आक्रमण करने का, एवं 
वरिष्ठ के सौ पुत्रों का बंध करने का निर्देश प्राप्त है (मार्क, 
. ८-९ )। इन तीनों कथाओं में से पहली दो कथाएँ | 
. संपूर्णतः बल्पनारम्य हैं, एवं तीसरी हसरिश्वंद्रकालीन 
 विश्वामित्र की न हो कर, सुदासकाढीन विश्वामित्र की 
.. प्रतीत होती' है ( विश्वामित्र ४. देखिये ) | 
.... हरिश्रंद्र के ही राज्यकालं में उसके पुत्र रोहित को यश |. 
.. में बलि देने का, एवं इक्ष्वाकु राजवंश को निबेश करने का 


७; शुनःशेप 





_ बविद्ववामित्र _ 
यह ब्राह्मण बना गया | शुनःशेप का संरक्षण करने के 
पश्चात्‌, काशिकी नदी के तट पर तपस्या करने के 
कारण, इसे .बह्मर्षिपद प्राप्त हुआ। इतना होते हुए भी, 
यह क्ोध, मोह आदि विकार काबू में न रख सकता था । 
इसी कारण अपने तपस्या का भंग करने के लिए आयी 
हुईं रंभा को इसने शिक्ष बनाया था। पश्चात्‌ काम क्रोध 
पर विजय पाने के लिए इसने पुनः एक बार तपस्या की, 
जिस कारण इसे जितेंद्रियत्व एवं ब्रह्मर्षिपद प्राप्त हुआ 
( वा, रा, बा. ६२-६६; स्कंद, ६,१.१६७-१६८ )। 
ब्रह्मषिंपद प्राप्त होने के पश्चात्‌ , इसे इंद्र के साथ सोमपान 
करने का सन्मान प्राप्त हुआ ( म. भा. ६९.५० )। इंद्र 
के कृपापात्र व्यक्ति के रूप में आरण्यक ग्रंथों में इसका _ 
निर्देश प्राप्त है (ऐ. आा. २.२.३; सां, आ- १.९)।. 
. सच्वपरीक्षा-विश्वामित्र को ब््मर्षिपद केसे प्राप्त हुआ, 
इस संबंध में एक कथा महार्भारत में प्राप्त है। एक बार: 
धर्म ऋषि इसके पास आया एवं इसके पास भोजन माँगने 
लगा | धर्म के लिए. यह चावल पकाने लगा, जितने में 
बह चला गया। पश्चात्‌ यह सो वर्षों तक धमऋषि की राह 
देखते वैसा ही खड़ा रहा | इतने दीघकाल तक खड़े रह कर 
भी इसने अपनी मनःशांति नही छोड़ी, जिस कारण धर्म. 
ने इसकी अत्यधिक प्रशंसा की, एवं इसे ब्रह्मषिं-पद प्रदान 
अन्यत्र 


४ 


विष्यपुराण के अनुसार, ब्रह्मा को अत्यंत प्रिय 
प्रतिपदा? का बत करने के कारण, इसे देहान्तर न करते 


. | हुए भी बआह्मणत्व की प्राप्ति हो गयी ( भवि, ब्राह्म, 
_ १६.) | मृत्यु के पश्चात्‌ यह शिवलोक गया, जो फल 
इसे हिरण्या नदी के संगम पर स्नान करने के कारण प्राप्त. 
हुआ था (पद्म, उ. १४० )। 


. आश्रम--विश्वामित्र का आश्रम कुरुक्षेत्र में सरस्वती 


भतीजे शुनःरोप की रक्षा कर, इक्बाकु राजवंश का | तीर नदी के पश्चिम तठ पर स्थाणु-तीर्थ के सम्मुख था 


( मं. श, ४१.४-२७ ) | इस आश्रम के समीप, सरस्वती 
नदी पर स्थित रुषंगु-आश्रम में विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया था (म, श. ३२८,२२-३२ )। 


-  विद्वामित्र का अन्य एक आश्रम आधुनिक बक्सार 


मे ताटका-बन ” के समीप था। महाभारत के 
अनुसार, इसका आश्रम कोशिकी नदी ( उत्तर बिहार 
की आधुनिक कोशी नदी ) के तठ पर स्थित था 


| ८७३ 


विश्वामित्र क्‍ प्राचीन चरिन्रकोश विश्वामित्र 
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एवं उस नदी का 'कोशिकी?! नाम भी इसीके | 7 
“कौशिक ' पेतृुक नाम से प्राप्त हुआ था (मं, भरा, | पत्नी का नाम 
६०,३२०) | यह वही पृण्य स्थान था, 
जहाँ पूर्वकाल में वामन ने बलि बेरोचन से निपा३ भूमि 








पुत्रों के नाम 


की माँग की थी। यही स्थानमाहालय जान कर इसने |. रथ कि ह ति 2 हक ! 
सिद्धाश्रम ' में अपना आश्रम बनाया था (वा, रा, अरक। है 

बा, २७-२९ ) | संभवतः यह आश्रम आय बिश्वामित्र | २, जालाबनी.. हिरप्याक्ष, देवध्रवस , कति | 

ऋषि का न हो कर, रामायणकालीन विश्वामित्र मह ३, सांकृति - रेल्य, भालव । फ 

का होगा। ः हु ४. माधब्री  अष्टक | 8 0 

० टेप ती । ध् ण्‌ं ! 

इनके अतिरिक्त इप्ते देवकुण्ड (वेदगर्भपुरी ), 0022 5 परी हा पुत्र केबल 

एवं विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित अन्य दो आश्रमों अष्टक ही बताया गया है। 


का निर्देश मी प्राप्त हित... दिनीमिनिनिरिल कि 
परिवार--विश्वामित्र के कुछ एक सौ एक़ पुत्र भे ( ह..व. १.३२; बहा, १०; वायु, ९१.९९-१०३ )। 
जिनमें से मेझले (इक्काबनबे पुत्र का नाम मधुच्छदस था| पुत्र->-बविधा भिन्न क्र पुत्न& की नामाबली महाभारत, 
अपने भतिजे शुनःशेप को पुत्र मान लेने पर, विश्वाम्रित्र | तन्‍्मीकि रामायण एवं विभिन्न पुराणों में प्रात है, जो 
ने उसे “देवरात ? नाम प्रदान कर, अपना ज्थेष्ठ पुत्र | निम्न री गयी हल । 8 
नियुक्त किया, एवं अपने बाकी सारे पुत्रों को उसका महाभारत में--अक्षीण, अंभोरद, भरालि, आंध्रिक, 
ज्येष्द ” मानने की आज्ञा दी | विश्वामित्रपुत्रों म॑ से | आश्रढायन, आपुरायण, उज्जयन, उद्पेक्षित्‌ , उपगहन, 
पहले पचास पुत्रों ने विश्वामित्र की यह आज्ञा अमान्य | उल्ूक, ऊजयोनि, कपिल, कारीप, कारूपथ कृचोमुख, 
कर दी, जिस कोरण इसने उन्हें स्लेंच्छ बनने का शाप | गर्ग, गार्दमि, गालव, चक्रक, चांपेय, चारुमत्स्य, जंगारि 
दिया। एतरेय ब्राह्मण के अनुसार, अपने इन पुत्रों को | जाब्मालि, तंवु, ताइकायन, देवरात ( शुनःशेप ), नः 
इसने अन्प्र, पुण्ड, शबर, पुलिंद, मूतित्र आदि अम्त | नाचिक, नारद, नारदिन | 
जाति के लोग बनने का शाप दिया (ऐ. ब्रा, ७,१८; | ( वब्युजंध ), पौरव, बकनख 
गये एवं ऋषभ याज्तुर देखिये )। मधर इस एवं अन्य पार्द। छ, यति, यमदूत 
पचास कनिष्ठ पुत्रों ने विश्वामित्र की आज्ञ मान ली गे, बक्षोग्रीव, बज़, बातन्न, बादलि 
जिस कारण इसने उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद प्रदान | बिभूति, शक्रुन्त, शिरीशिन ,शिव् धूप गति, श्यामायन, 
किये। . पा । संश्त्य, सालेकायन, सित, छुरकृत, सुभ्रृत, सत, सेयन, 
विश्वमित्र के उपयुक्त शाप के कारण, इसके पुत्रों सैधवायन, स्थूण, हिरण्याक्ष ( म, अनु, ४,४९-०९ ) | 
की एवं वंशजों की निम्नलिखित दो शाखाएँ बन गयी।- | ' उें में से हिरण्याक्ष को छः पुत्र उ्न्न हुए थे। 


१. कुशिक शाखा,---जो विश्यामित्र के क्षपापात्र पन्नों (२) रामायण मे--हदनेत्र, मथुष्पंद, महारथि एवं 
से उत्पन्न हुयी, जिनमें देवरात प्रवर आता है ( म' 5 | हृविष्पंद ( बा, रा, बा, ५७ )। विश्वामित्र के ये सारे पुत्र 





























(४ ) हरिवंश एवं पद्म मे-कवि, क्रोधघन, स्वसम 
) पितृबति (पितृवर्तिन ), पिशुन, वाग्दुष्ट, 
' वे, १.२१,५; पद्म, स्‌. १० )। क्‍ 

“हिरण्याक्ष, देवअवस्‌ ( देवरात, 









.- प्रबरोंवाले ) ऐसे दो प्रमुख प्रकार है: 









विश्वामित्र _ द : प्राचीन चरित्रकोश... दि विश्दांमित्र 
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: क्वाति एवं अष्टक को ऋनशः कात्यायन एवं छोहे नामक (ग), संश्रत्य (ग) साधित (ग), सैंधवायन्‌, 
कक ] ह्ड । < 


(ग), हल्यम ( ग)। 
- (ब) वैश्वामित्र, देवश्रवस, देवरात प्रवरों के गोन्रकार- 
क|रुकायण ( कामुकायन, ग ), कुशिक, देवश्रवस्‌, वेदेह- 
रात, बैदेहजात, वैदेहनात, बैदेवराज (ग), सुजातेय, 
सौमुक (तोसुक))... हि 

(क) वैश्वामित्र, माधुच्छे(स, आज ( आाद्य ) प्रवरों 
के गोश्रकार--कर्पईय, घनंजय, परिकूट, पाणिनि । 

(ड) अधमषैण, मधुच्छेद्स एवं विश्वासित्र प्रवरों के 
गोत्रकार--आाद्य, माधुच्छेद्स, विश्वामित्र । रे 

(इ ) आइमरथ्य, . वेजलि एवं - वैश्वामित्र प्रवरों के 


पुत्र उत्पन्न हुए मे || 
(५) वायु एव ब्रह्मा भे--मधुच्छन्दस , नय एवं 
देव ( वायु. ९१,९५६; ब्रह्मांड, २. $६ )। 
( ६ ) ब्रह्म में--मौह॒ल्य, गालव, कोत्यायन (ब्रह्म 
(१०,१३ )। का 
... विश्वामित्रकुलोप्पन्न गोन्ननाम--विश्वा मित्रकुल में उत्पन्न 
.. निम्नलिखित गोत्रों की नामावलि महाभारत एवं पुराणों में 
.. दी गयी हैः--१. उदुंधर, २. कारूषक ( करीषय, कारीषव, 
कारीषि); ३े. कौशिक ( कुशिक ); ४- गालव; ५, चंद्रव 
.. (यमसुचत); ० जाबारढ; ७. तालकायन ( तारक; 
.. तारकायन ); ८- देवरात; ९. देवछ, १०. ध्यानजान्य; | 
+ 9९, पणिन ( पाणिन्‌, पाणिनि ); १२. पार्थिव; १३ बन; 
३४, बादर; १५- बाष्कल (वास्कल ) १६. मधइुच्ठंदस; 
१७, यमदूत (यामदूत, यामभूत ) १८- योशवस्कय; 
१९, रेणव;. २०, छालाक्य (ददाति ) ९१. छौहित 
(लोहित, छोहिण्य ); २२: वतिीड्य ( उदुग्लान ); 
. २३, शालकायन; २४ स्वामायन ( शाल्त॒व॒त्य ); 
..._ २७, समर्षण; २६, सांकृत (स्वेकत ) २७, संधवायन; 
... २८. सौश्रव (सोश्षुत, सोश्रम ) २५ हिरण्याक्ष (मे. अनु- 
... ४,५०-६०; वायु, ५१. ९७-१० २; ब्रह्मांड, ३:६६५६९-. 
... ७४; है, वे. २७.१४६३-१४६९; ब्रह्म. १०६१० ३; | 
१३)। मम मर हा कर 
द उंपरुक्त नामावलि में से १०-२६ नाम ब्रह्म के तेरहवें 
... अध्याय में, एवं १९-२६ नाम गहन के दसवें अध्याय में | यह कि 
अप्राप्य हैं। «६. 5 पक लक काछढीन था। इस प्रकार, अयोध्या के त्रिशंकु, हरिश्वंद्र 
... विश्वामित्रकुलोट्पन्न गोत्रकार-इन गोत्रकारों के | भादि राजाओं से यह काफी उत्तकालीन था। 
.. खप्रबरान्वित ( तीन प्रवरोंवाले ) एवं द्विप्रवरान्वित (दो |. हे एक ऋषि, जिसने अयोध्या के राम दाशरथि के 
......_.. | द्वारा तागका राक्षसी, एवं मारीच, सुबाहु आदि राक्षमों का... 
वध करवाया था ( वा, रा. बा, २४-६७; राम दाशरथि 
देखिये )। यह साक्षात्‌ घर्म का अवतार था, एवं इसके 
समान पराक्रमी खं विद्यावान्‌ सारे संततार में दूसरा कोई 
नथा(वा-राबा, २२१) "कह के हक 


७. एक ऋषि, जो उत्तर पंचाछ देश के पैजबन सुदास 


. (है) ऋणवत्‌ , गतिन्‌ एवं ' विश्वामित्र प्रवरों के 
 गोन्रकार--उदरेणु, विश्वामि, उदाहि, क्रथक। आम 
.. (3) खिलिखिलि, भाज ( विद्य ) एवं वैश्वामित्र प्रवरों.. 


( कौब्जायनि ), छावकि, शाट्यायनि ( कात्यायनि ), 
शालकायनि, सैषिरिठि | इन गोत्रकारों के लिए खिलि, 
क्षितिमुखाविद्ध, एवं विश्वामित्र ये प्रवर भी कई पुराणों... 
मैप्राप्तहैं।..  -« . हक जा 
(२) द्विम्रवरान्वित गोन्रकार--विश्वामित्र, एवं पूरण क्‍ 


दो प्रवरों के गोत्रकार-अश्क,पूरण,लेहित(मत्त्य, १९८)। 
| २, एक ऋषि, जिसे ऊर्वशी अप्सरा से शकुंतला 
नामक कन्या उल्मन्न हुई थी (मा, ९.१६.२८-२७)। 
यह ऋषि पूरुवंशीय दुष्येत एवं मरत राजाओं का सम- 


(१) सि्वराल्वित गोत्रकार--विश्वामित्रकुछ के 

कार 'तीन प्रवरोवाले ? ही हैं, किंद प्रवर | 

के अनेक उपबिभाग हैं, जिनकी | 
2 आम 










'क्) डहूछ, देवरात पूवं विश्वामित्र ग्रवरों के |. 
गोजकार--अमय, आयतायन, उप (ग, उल्लप ), | राजा का पुरो हैत था ( ऋ. ३.५१; ७.१२ ) । ऋग्वेद के 
औपहाव ( ग ), करीष (ग), खरबाच, जनपद (ग), 
ज्ञाबरक (१), देवरात, पयोद (ग.), बाञ्नव्य ( ग ), 


तृतीय मेडल के प्रणयन का अय इसे एज इसके वेश - 

में उत्पन्न ऋषियों को दिया गया है। 

याशवत्क्य ( ग ); वर्ड, वास्तुकौशिक (ग), विश्वामित्र, | ऋग्वेद में इसने स्वयं को 'कुशिक! का वेशन कहलाया 

बैक्नतिगाल्व (वैकलिन।यन ), शक, इ्यामायन (ग), | है (ऋ, रे-३.५) । इसी कारण इसका निर्देश 
ह द ८9५ ह 


गोत्रकार--भवश्म्र थ्य ( ग ) द कामलाय निज, वेजुलि हा ; 


के मोश्रकार--उदुबर, करीराशिन्‌, त्राक्षायणि, मैजायनि 


विश्वामित्र 





“कुशिक ! नाम से भी प्राप्त है ( के, २.३३.५ )। इसके 
परिवार के लोगों को भी 'कुशिका:” कहा गया है। इसके 
परिवार के छोगों को “विश्वामित्रः उपाधि मी प्राप्त है (ऋ%, 
२,५२.१३; १०,८९.१७ )। द 
..गाथिन्‌ का चेशज--विश्वामित्र ' गाथिन्‌! राश्य का 
वंशज था, जिस कारण 
 है। विश्वामित्र गाथिन के द्वारा विरचित अनेर सूक्त 
ऋग्वेद में प्राप्त हैं| ऋ, २,१-१२। २४; २०३ २६ 
( १-०६; ८; ९ ); ७-३२; ३३ (१ “२, ५, ))) ९९ 
१३ ); १४; १५; २६ ( १-९, ११ ); ३७-५३; ५७- 
६२; ९.६७, १३-१५; १०.१३१७,५; १६७ ]। पुराणों 
में भी इसे कुशिककुलोत्पन्न कहा गया है (वायु, 
९१,९३२)। या 
. नददीसूक्‍त--इसके द्वारा विरचित एक सूक्त में विपाश 
एवं झुतुद्री ( भाधुनिक ब्रियास्‌ एवं सतछज नदियों) 
नदियों की संगम पर राह देने के लिए प्रार्थना की गयी 
है (कर, ३२.३३) | अभ्यासकों का कहना है कि, इस सूक्‍त 
प्रणणन के समय बविश्वामित्र पेजबन सुदास राजा का 
पुरोहित था, एवं पंजाब के संवरण राजा पर आक्रमण 
करनेवाली सुदास की विजयी सेना को मार्ग प्राप्त कराने के 
लिए इसने इस ' नर्दीसूक््त ' की रचना की थी ( गेल्डनर, 
वेब्शि स्टूडियन, ३.१५२ )। 
सायण के अनुसार, सुदास राजा से बिपुल धनसंपत्ति 
प्राप्त करने के पश्चात्‌, विश्वामित्र के कई विपक्षियों ने 


इसका पीछा करना शुरू किया। उस समय भागते हए 


विश्वामित्र ने इस नदीम्ृक्त की रचना थी ( ऋ, १.३३ 
सायणभाष्य )। किन्तु सायण का यह मत अयोग्य प्रतीत 
होता है । स्वये यास्क भी सायण के इस मत से असहमत 
है (नि. २,२४ )। द 


। हे वसिष्ठ से विरोध--ऋणेद में प्राप्त निर्देशों से प्रतीत 


होता है कि, यह शुरु में सुदास राज्ञा का पुरोहित था 





पश्चात्‌, 
-छुदास के शत्रुपक्ष में शामिल् हुआ, 





प्राचीन चरित्रकोश 
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गाथिन ” पंतृक नाम प्राप्त 


( ऋ. ३.५३ ) | किन्तु इसके इस पदसे भ्रष्ट होने के | 
वसिष्ठ सुदात का पुरोहित बन गया | तदुपरांद यह | 
एवं इसने सुदास के | 
| (मद्रास राज्य कृत पाण्डुलिपियों की सूचि ॥.. १९८५, 
कई । क्रम क २७१७ ) । क्‍ 







विश्वामिन्र 
































भाष्य नही लिखा 
१४ ) | 


( ऋ, ३.७०२.२०-२४; नि, १० 


केद्वारा किये गये संघर्ष का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त है। 
सुदास राजा के यज्ञ के समय हुए वादवियाद में शक्ति ने. 
इसे परास्त किया। फिर विश्वामित्र ने जम्रदम्ति ऋषि से 

ससपरी ? विद्या प्राप्त कर, शक्ति को परास्त किया 
( का, २,०३,१०-१६, वेदार्थदीपिका )। आगे चल कर 
इसने सुदास के सेवकों के द्वारा शक्ति का वध करवाया 
( तै. सं, ७.४,७.१; क, सर्वानुक्रमणी ७.१३२)। 


शक्ति ऋषि से हुए बादबिबाद में इसने कथन की हुई 
ऋणचाएँ मौनी विश्वामित्र! की ऋचाएँ नाम से असिद्ध हैं, 
जिनमें इसने कहा है, ' आप छोग इस  अन्तक ? 
( विश्वामित्र ) के पराक्रम को नहीं जानते | इसी कारण मुझे 
वादविबाद में स्तब्ध देख कर आप हँस रहे हैं। किंतु अ 
नहीं जानते, कि विश्वामित्र अपने शन्र से लड़ना ही जानता 
है | शमु से शरणागति उसे मंजुर नहीं है ( क्र. ३.५३, 
२३-२४ )। 


ब्राह्मण ग्रंथों मे निम्नलिखित बैदिक मंत्रों के प्रणयन 
का अय भी विश्वामित्र की दिया गया है ;-- १. संपात 
ऋचाएं--जिनका प्रणयन एवं प्रचार क्रमशः बिश्वातिन्र 
एवं वामदेव ऋषियों ने किया ( ऐ, आरा. ६.१८ ); २. रोहित-.. 
कूलीय 'सामसंत्र-- जिनका प्रणयन सौदन्ति छोगे 
के लिए जानेवाले विश्वामित्र ने नदी 
किया था (पं, बा, १४३१३ ) | 


'. एक धर्मशासखत्रकार, जिसका निर्देश ' बृद्धयाशवल्क्य 
स्वृति ' में प्राप्त है। ' आपरार्क ', 'स्मृतिचेद्रिका ? 










| जीमूतबाहनकृत “कालविवेक ” आदि धर्मशास्रविषयक 


ग्रंथो में विश्यामिनत्र के निम्नलिखित विषयों से संत्रंधित 


| अंभिमत उद्धृत किये है ;---ब्यवहार, पंचमहापातक 


श्राद्ध, प्रायश्रित्त क्षादि | 


इसके द्वारा बिरिचित नो अध्यायों की ' विश्वामिन्र- 
स्मृति ! मद्रास राज्य के द्वारा प्रकाशित की गयी है 














षि, जो रैम्य नामक ऋषि का प्रिता, एवं 





विश्वामित्र 





॥अल 





राजसूय यज्ञ में उपस्थित था ( भा, ८,१३,५; १०.७४ 
८ )। यह स्यमंतपंचक क्षेत्र में श्रीकृष्ण से मिलने आया 
था, एवं कृष्ण के द्वारा किये गये यज्ञ का यह पुरोहित था 
(भा, १०,८४३; ११.१.१२ )। 

८, एक ऋषि, जो फाद्गुन माह के सूर्य के साथ घूमता 
है ( विष्णु; २.१०.१८ )। रा 

९, ब्रह्मराक्षसों का एक समूह, जो “ रात्रिराक्षणों * के 
. च्चार समूहों में से एक माना जाता है ( ब्रह्मांड, ३.८.५९- 
६१ )। इन्हें ' कोशिक ? नामान्तर भी प्राप्त था। 


विश्वायु--( सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 


वायु के अनुसार पुरूरवस्‌ राजा के छः पुत्रों मे से एक था 


२. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक ( ब्रह्मांड, २.१६.२९ )। 
२, एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु, ९१.३४ )। 
विश्वावप्सु-एक वैदिक सूकतद्रष्टा (क, १०. 
१३९ )। तैत्तितीय संहिता में इसे एक गंधर्व कहा गया 


है (ते, सं, १.१.११.१ )। गायत्री के द्वारा लाये गये 


सोम की इसने चोरी की थी (श. ब्रा. ३.२,२.२ )। 


«... २. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रों में 
. से एक था। इसने सोम से चाक्षुषी विद्या सीखी थी, 
जो आगे चल कर इसने चित्ररथ गंधर्व को प्रदान की. 


थी (म. आा. १५८,४०-४२ )। 


गंधर्व एवं अप्सराओों के द्वारा, गंधर्वमधु प्राप्त करने. 
के लिए किये गये प्र॒थ्वीदोहन में इसे बत्स बनाया गया 
था ( भा, ४.१८,१७ ) | इंद्र-नमुचि युद्ध में यह इंद्रपक्ष 
.. में शामिल था ( भा. ८,११,४१ ) | याशवव्क्य ऋषि के 
साथ इसने अध्यात्मविषयक चचा की थी, जिस समय | 


(म. शां. ३०६. | कनिष्ठ देवताओं की ऋमानुसार प्रशस्ति प्राप्त है। यश 


_करानेवाले पुरोहितों को जिस समय समस्त देवतासमाज 
को आवाहन करना हो, उस समय वह आबाहन विश्वेदेवों 
के उद्देश्य कर किया गया प्रतीत होती है। 


.. इसने उसे. चौबीस प्रश्न पूछे 







.. अन्य पुत्र भी था| कर्दम प्रजापति की पत्नी द्ेबहूति 
.. से इसका प्रथमदशन में ही प्रेम हआ था 
. “२०.२९ )। 


राक्षस के रूप में जन्म धराप्त हुआ था । आगे चल कर, 
राम दाशरथि के द्वारा यह मारा गया, एवं इसे मुक्ति 
प्राप्त हुई ( म. व. २६३.३३-३८ ) । 


८७७ 
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७. वैवस्वत मन्वन्तर का एक ऋषि, जो युधिष्ठिर के. 


हक रा से इसे प्रमदरा नामक कन्या उत्पन्न 
आ. ८.६ ) | इसका चित्रसेन नामक एक. 


(भा, ३, | 


.' गया है, जहाँ बारह निम्नलिखित देवताओं को आवाहन 
ब्राह्मणों के शाप के कारण, इसे प्रथ्वीलोक में कबंध 





विश्वेदेव हु 
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२, एक गंधर्व, जो श्रावण माह के सूर्य के साथ श्रमण 
करता है ( भा, १२.११.३७ ) | द 
४. एक ऋषि, जो जप्दग़ ऋषि के पाँच पुत्रों में से 
एक था। जमदमे के शाप के कारण, अपने अन्य 
भाइयों के साथ यह पाषाण बना था। किंतु आगे चल! 
कर, इसके भाई परशुराम ने इसे शापसुक्त कराया ( म. 
व. ११६.१७; परशुराम देखिये ) | | 
» एक राक्षस, जो मधु राक्षत की पत्नी कुंमीनसी 
का पिता था | इसकी पत्नी का नाम अनछा थ्य, जो 
माल्यवत्‌ राक्षस की कन्या थी (वा, रा. उ. ६१)। 
६, एक गंधर्व, जो पुरूरबस्‌ एवं उर्वशी के पुत्रों में से . 
एक था ( ब्रह्मांड, ३.६६.२३ )। इसने ही उर्वशी को 
पथ्वीकोक से स्वगलोक वापस छाया था। जो 
७, एक बसु, जो धर्म एवं सुददेवी के पुत्रो में से एक था 
( मत्य, १७१,४६ )। है 
विश्वेदृव--एक यज्ञीय देवतासमूह, जिसे ऋग्वेद के - 
चालीस से भी अधिक सूक्त समर्पित किये गये हैं। द 
वेदेक साहित्य म--विश्वेदेव का शब्दशः अर्थ अनेक 
देवता है।यह एक काव्पनिक यज्ञीय देवतासमूह हे 


| जिसका मुख्य काय सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करना 
है, क्‍यों कि, यज्ञ में की गई स्तुति से कोई देवता छूट न 
जाय | वेदों के 'जिन मंत्रों में अनेक देवताओं का संबंध 


आता है, एवं किसी भी एक देवता का निश्चित रूप 


| से उल्लेख नही होता है, वहाँ ' विश्वेदेव ! का प्रयोग ' 
| किया जाता है.। भाषाशास्त्रीय दृष्टि से यह सामासिक 
शब्द नही है, बलि 


“ विश्वे + देवाः ? ये दो शब्द मिल. 
कर बना हुआ संयुक्त शब्द है | इसी कारण इसे 'सर्वदेव! 


| नामांदर भी प्राप्त है। 


विश्वेदेवों से संबंधित सूक्तों में सभी श्रेष्ठ देवता एवं 


. नामावक्लि--कई अभ्यासकों के अनुसार, ऋग्वेद में। 
प्राप्त * आप्री सूक्त ? विश्वेदेवों को उद्लेश्य कर ही छिखा 


किया गया है :-- १, सुसमिद्ध, 
शंस, ४. इला, ५. बहिं, ६. द्वार, ७, उपस्‌ एवं रात्रि, 
८. होतू नामक दो अग्नि, ९, सरस्वती, इला, एवं भारती 
( मही ) भादि देवियाँ, १०, त्वष्ट, ११. बनस्पति, 


तनुनपात्‌ , ३. नरा« 


विश्वेदेव 

१२. स्वाहा (क्र, १.१३)। इस सका में निर्दिष्ट ये 
बारह देवता एक ही भग्मि के विभिन्न रूप हैं | 

. ऋग्वेद में प्राप्त विश्वेदेवों के अन्य सूक्तों मे इस देवता- 
समूद्र ऋभु, अभि, पञन्य, पूषनू, एवं वायु 
“आदि देवता; बृहदिवा आदि देवियों, एवं अभहिद्वुध्न्य 
आदि सर्प समाविष्ट किये गये हैं। 


ऋग्ंेद में निर्दिष्ट 'मरुद्गण ? ऋभुगण ? आदि 


देवगणों जैसा “विश्वदव एक देवगण प्रतीत नहीं होता है। 
फिर भी कभी-कभी इन्हें एक संकीण समूह भी माना 
गया प्रतीत होता है, क्‍यों कि, ' बसु! एवं ' आदित्यों 
जैसे देब्गणों के साथ इन्हें भी आवाहन किया गया है 

( ऋ, २.१,४ )। 

: एतरेय ब्राह्मण भ--इस ग्रंथ में विश्वेदेवों का एक 
देवतासमूह के नाते निर्देश प्राप्ते है, जहाँ आविश्षित 
कामप्रि राजा के यज्ञ में इनके द्वारा यज्ञीय सभासद के 
नाते कार्य करने का निर्देश प्राप्त हैः-- 


मर॒तः परिवेटरः मरुत्त यावरनयुहे । 
आविक्षितस्य क भप्रे: विश्वेदवा: सभापद इति || 
(ऐ, श्रा, १९,८.२१ ) | 


पुराणों में--विश्वेदेवों का उत्कांत रूप पौराणिक 
 भाहित्य में पाया जाता है, जहाँ इन्हें स्रष्टरूप से देवता- 
समूह कहा गया है। वायु में इन्हें दक्षकत्या जिश्वा एवं 
बतायी गयी हैं। राज्यप्रात्ति के लिये इनकी उपासना की 
जाती है। 

नामावलि--पुराणों में प्राप्त इनकी नामावलि निम्न 
प्रकार है :--१, ऋतु, २, दक्ष, ३. श्रव, ४ सय 
५. काल, ६. काम, ७, मुनि, ८. पुरुरवत्‌, ९, आर्द्रवास 
( भाद्व ), १०. रोचमान ( ब्रह्मांड, ३.१२;४,२,२८ )। 


कर अन्य पुराणों में, इनके बतु, कुरण, मनुज, बोज, *' 


धुरि, छोचन, भादि नामांतर भी आप्त है (भा, ६.६. | ५० ३८:१० )। 





६०; मत्स्य, २०२; सांब, १८ 
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उन्होंने प्रसन्न हो कर इन्हें 





विषाणिन्‌ 
किया था ( मत्य, १७,१४ )। मरुत्त के यज्ञ में भी ये 
समासद थे (भा, ९.२,२८)। इन्हींके ही कृपा से 
ज्यामत्र को पुत्रप्राष्ति हुई थी ( भा, ९२.२८) | द 

बह्मा की उपालना- इन्होंने हिमालय पर्वत पर 
पितरों की एवं ब्रह्मा की, उपासना की थी, जिप कारण 
शीवादर दिया, * आज से 
मनुष्यों के द्वारा, किये गये श्ादविवियों में तुम्हें अपग्रमान 
प्त होगा । देवों से भी पहले तुम्हारी पूजा की जायेगी | 
तुम्हारी पूजा करन से श्राद्ध का संरक्षण होगा, एवं पितर 
सवाधिक तृप्त होगे  ( बायु, ७६,१-१०; ब्रह्मांड, ३,३ 
१६) | 

कीन-केन से श्राद्धविधियों से कौनसे विश्वदेवों को 
प्राधान्य दिया जाता है, इसकी जानकारी 'निर्णयसिंधु? में 
प्राप्त है, जो निम्नप्रकार हैः--). पार्षणश्रादु-पुरूरव, 
आद्रव; २. महालय श्राद-धूरि, छोचन; ३, नान्‍दी श्राद्ू 
“सेद्य, बसु; ४. जिवश्पितृक श्राद-ऋतु, दक्ष ( निर्णय 
सिंधु पृ. २७९ )| 

भागवत में इन्हें बर्तमानकालीन वैबस्वत मम्बन्तर के 
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देवता कहा गया है ( भा. ९.१०,३४) विश्वामित्र के शाप 


के कारण, इन्‍्हेँ द्रोपर्दी के पाँच पुत्रों के रूप में अम्प प्राप्त 
हुआ था| आग चल कर ये पाँच हि पुत्र अश्वव्था मन्‌ के 
द्वारा मारे गये ( मार्क. ६२-६९ ) | हा पक 
विश्वेश्वर-शिव का एक अब 
तीण हुआ था ( शिव, शत, ' 
नामान्‍्तर भी प्राप्त है (शिक कोठि, १) 
२. एकादश रुद्ों में से एक |. ' 
विष--शिव देवों में से एक । 
२. एक असुर, जो नकुछि देवी के द्वारा मारा गया था 















(बअक्यांड ४. २८,१९ ) | 


३, एक असुर, जो दनायुषर नामक असु ( का पुत्र था 






णिन- -एक शातिसमूह, जो दाशराज्ष युद्ध में 
के पक्ष में शामिक था (कऋ, 











... येदों देवतांही ऐसे हैं कि, जिनके प्रति भारतीयों की 







... क्षा एक अविमा“य मांग 


... दैबतशास्त्र के इतिहास में, विष्णु एवं रुद्र-शिव क्‍ 
. कृति दैवतोपासना के आद्य प्रतीक माने जाते है।इन 
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थे उन्हींके समान, उत्तरीपश्चिम भारत में रहनेवाले छोग 
होंगे । द 
: विधाणिन्‌” का शब्दशः अर्थ / सींगयुक्त ' है। ये 
लोग संभवतः सींग के आकार का अथवा सींगों से अ्ूंकत 
शिरखाण धारण करते होंगे, जिस कारण इन्हें विषाणिन्‌ 
नाम प्राप्त हुआ था| ५ कथाकीी ० ० 
विषूची-विरज्ञ नामक राक्षतराज की पत्नी, जिससे 
इसे यो पुत्र, एवं एक कन्या उतसन्न हुई थी (मा. ५ 
१५,१०)। इसे विष्वक्सेन की माता भी कहा गया 
है (भा. ८,१३.२३ )। . 
.. २, ब्रह्मसावर्णि मन्बेतर के श्रीविष्णु की माता। 
.. विष्कर--एक राक्षस, जो पूर्वकाछ मे पृथ्वी का शासक 
था (म. शा. २२०.७२ )। हे 
_ विष्रराश्व--इक्ष्वाकुवर्शय विश्वगश्व॒ राजा का 
नामास्तर ( विश्वगश्र देखिये )। विध्णु के अरुसार इसके 
पुत्र का नाम चद्राश्व था। है 
विष्टि--धर्मसावणि मन्बंतर का एक ऋषि । 
२, विवस्वत्‌ एवं छाया की एक कन्या, जो दिखने में 


पद्धति के द्वारा साकार हुआ, उसी प्रकार वेंदों में निर्दिष्ट 
विष्णु देवता का परिवर्धित मानवी रूप वैष्णव-उपासना 
सांप्रदायों के द्वारा आविष्कृत हुआ | द 

विष्णु देवता के इस नये परिवर्धित स्वरूप में, बेदिक 
साहित्य में निर्टिष्ट विष्णु को, सात्वत छोगों के द्वारा पूजित 
वासुदेब से, एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों में निदिष्ट जगत्संचालन 
के नारायण देवता से सम्लित करने का यशस्व्री प्रयत्न 
किया गया। भागे चल कर पौराणिक साहित्य में विष्णु 
के अनेकानेक अवतारों की कब्यना प्रसत हुईं, जिसके _ 


विष्णु के ही अबतार मान कर, पेष्णब उपासना की कक्षा * 
और मी संवर्धित की गयी |, इस प्रकार ऋग्वेद में चतुर्थ 


सर्वश्रेष्ठ देवता बन गया। ४ डक अल 
« बैंदिक साहिल में--इस साहित्य में निर्दिष्ट इन्द्र, 
वरुण, अग्नि आदि देवताओं की तुलना में विष्णु कास्थान- 
 अल्यैद भयंकर थी। इसी कारण त्वट्रुपुत्र विश्वरूप राक्षस | गती कनिड प्रतीत होता है। ऋग्वेद के केवल पाँच हि... 
से इसका विवाह हुआ। | उत विष्यु को उद्देश्य कर रचे गये है। इन उत़्तों में 
... विष्णापु--णक ऋषिकुमार, जो विश्वक ' कृष्णिय ! | इसे स्वतंत्र अस्तित्व अथवा पराक्रम प्रदान वहीं किये गये 
. नामक अश्ियों के कझृपापात्र ऋषि का पुत्र था । एकबर यह | के कक 
खो गया था, जिस समय अश्वियों ने इसे इसके पिता के | वे इस्द्र के सहायक के नाते इसका वर्णन किया गया है । 
पास पहुँचा दिया था (ऋ. १.११६-२३; शशछ७ < | स्वरूपवणन--एक बृहदाकार शरीरवाले नवशुवक के. 
८६.३; ईै०्द५.१२)। ५ हे पा मर 
विष्ण--.जगत्संचालक एक आद्य देवता, जिसकी | + विस्तृत पाइप्रक्षेय करनेवाल्ा ) एवं! उस्क्रम 
+ ४ ख क | ( चौड़े पग रखनेवाल्ा ) कहा गया है, एवं अपने इन पगों 
से यह सारे विश्व को नापता है, ऐसा निर्देश भी वहाँ. 
किया गया है! ३ आय 
है निवासस्थान--अपने तीन पगों के द्वारा विष्णु ने प्रथ्वी 
बिल स्थलकालादि सारे बंधन लौध कर सदियों | अथवा पार्थिब स्थानों को नाप लिया था, ऐसे निर्देश 
ही है। यही कारण है कि,ये देवता भारतीय ऋग्वेद में प्राप्त हैं) इनमें से दो पग अथवा स्थान मनुष्य 
नता के नहीं, भव्कि भारतीय संस्कृति को दिखाई देते है, किन्तु इसका तीसरा अथवा डच्चतम 
बनगयेहैं।... | पग मनुष्योके द्रककक्षा के बाहर है। यही नहीं, पक्षियों के. 
... प्ञानवाकृति वैवतोपासना का आद्य प्रतीक--भारतीय | उड़ान के भी बाहर है (ऋ १.१५५.५ )। विष्णु के इस 
प्् उच्चतम स्थान (परम पदम्‌ ) अप्नि, के उच्चतम स्थान 
के समान माना गया है । वहाँ अग्नि, विष्णु के रहस्यात्मक 
गायों ( मेष ) की रक्षा करता है (ऋ, ५%र३)। 


. पूजा जगसंहार का आश्य देवता माने गये रूशिव के 
.. साथ सारे मरतस्लड में मक्तिमाव से की जाती है। वैदिक 
.. देवताविज्ञान में निर्दिष्ट देवताओं में से विष्णु एवं रुद्रशिव . 


] 








७38 ॥ 
हु 


देवताओं का मानवीकरण उत्तर बैदिककाल में हुआ, करत 
जब वेदों के द्वारा प्रगीत यज्ञयागात्मक उपासना-पद्धति इस स्थान पर विष्णु का निवास रहता है, एवं पुण्यात्मा 
आधिकाधिक तंत्रबद्ध, एवं नित्याचरण के लिए, कठिन लोग आनंद से रहते हैं | वहाँ मधु का एक कूप है, जहाँ 


८७९ 


निर्दिष्ट रुद्र-शिव का परिवाधित मानवी स्वरूप शैब-उपासना -. 


अनुसार कृष्ण, राम दाशरथि आदि देवतात॒ब्य पुरुषों को... 


अ्रेणि का देवता माना गया विष्णु पौराणिक काल में एक... हे 


है, बल्कि सूर्यदेवता का हीं एक प्रतिरूप इसे माना गया है, 


रूप में ऋग्वेद में इतका स्वरूंपवर्णन प्राप्त है । इसे 'उरुगाय! ध 








विष्णु 


देवतागण सुखपूर्वक रहते हैं (ऋू, १,१५४.५;८,२९ )। 
इसी तेजस्वी निवाससथान म॑ इन्द्र एवं विष्ण का निवास 
रहता है, एवं वहाँ पहुँचने की कामना प्रध्येक साधक 
करता है। ऋग्वेद में अन्यत्र इसे तीन निवासस्थानोंबाला 
( त्रिषधस्थ ) कहा गया है (ऋ, १,१५६,५ )। 


ऋग्वेद में अन्यत्र विष्ण को पर्वत पर रहनेवाला . 


(गिरिक्षित्‌ ); एवं पर्वतानुकूछ ( गिरिष्ठा ) कहा गया है 
(के, १,१५४ ) द 
पराक्रम--विष्णु के पराक्रम की अनेकानेक कथाएँ 
ऋगेद में प्रात्त है। इसे साथ लेकर इंद्र ने बृत्र का वध 
किया था ( ऋ, ६.२० )। इन दोनों ने मिल कर दासों को 
पराजित किया, शंबर के ९९ दुर्गों को ध्वस्‍्त किया, एवं 
वाचन्‌ के दल पर विजय प्राप्त किया ( क्र, ७,९८ ) | 
विष्णु के तीन पग--विध्ण का सब से बड़ा पराक्रम 
( विक्रम ) इसके “ त्रिपदों ? का है, जहाँ इसने तीन पणों 
में समस्त प्रथ्वी, चुलोक एवं अंतरिक्ष का व्यापन किया 
था ( ऋ. १,२२, ६७-१८ ) | अधिकांश युरोपीय विद्वान 
एवं यास्क के पूर्वांचार्य ओपबाभ, विष्णु के इन तजिपदों का 
अर्थ दृर्य का उदय, मध्याह, एवं सूर्यास्त मानते हैं। 


.. किस्तु बर्गन, मेक्डोनेल आदि युरोपीय विद्वान एयथ॑ 
शाकपूणि आदि भारतीय आचार्य, उपर्युक्त प्रक्ृत्यात्मक 
व्याख्या को इस कारण अयोग्य मानते है कि, उसमें विष्णु 
के अत्युच्च तृतीय पग (परम पद ) का स्पष्टीकरण प्राप्त 


नहीं होता | विष्णु के इस तृतीय पग को सूर्यास्त मानना 


अवास्तब प्रतीत होता है। इसी कारण इन अभ्यासकों के 
अनुसार, यद्यपि बिष्णु एक सौर देवता है, फिर भी उसके 


तीन प्गों का अर्थ, सूर्योश्य, मध्याह,, सूर्यास्त आदि न 
हो कर, प्रथ्वी, अंतरिक्ष, एबं आकाश इन तीन छोगों का | 
विष्णु के द्वारा किया गया व्यापनः मानना ही अधिक | 
योग्य होगा | एसे माने से विष्णु क। ' परम पद ” खर्लोक 
से समीक्षत किया जा सकता है, जो समीकरण 'परम पढे” 


के अन्य बणेनों से मिलता जुलता है। 







प्राचीन चरित्रकोश 


विष्णु 


एक सौरदेवता--कऋचग्वेः में प्राप्त उपयुक्त निर्देशों से. 
प्रतीत होता है कि, अपने विस्तृत पगों के द्वारा समस 
विश्व की नियमित रूप से पार करनेवाले सूर्य के रूप 
में ही विष्णुदेवता की धारणा वैदिक साहित्य में विकसित 
हुई थी | प्रतव्येकी चार नाम (ऋतु) धारण करनेबालें 
अपने नब्बें अश्रों ( दिनों ) को विष्णु एक घूमते पहिये 
ति गतिमान बनाता है, ऐसा एक रुपकात्मक बर्णन 
ऋग्वेद में प्राप्त है (के, १.१५५,६ )। यहाँ सारू के 
३६० दिनों को प्रबर्तित करनेवाले सूर्यदेवता का रुपक - 
स्पष्टरूप से प्रतीत होता है। 


ब्राह्मण अ्ंथों में विष्णु का कद हुआ मस्तक ही सूर्य 

अनने का निदश प्राप्त है (शा, बा. १४.१.१.१०)। इसके 
हाथ म॑ प्रवातत होनेबाला चक्र है, जो सूर्य फे सहश ही. 

प्रतीत होता है (ऋ, ५. ६३ )। विष्णु का वाहन 

है जिसे ' गरुत्मत्‌ ” एवं ' सुपर्ण ? ये : सूर्यपक्षी ' 

अभथ की उपावियों प्रदान की गयी है ( ऋ, १०,१४४ 


४ )। विष्णु के द्वारा अपने वक्षःस्थल पर धारण किया 





गया कोस्तुम मणि, इसके हाथ में स्थित पद्म, इसक 


पीतांबर एवं इसके 'केशब' एवं हुषीकेश' ने ः [ 
सारें इसके सौरस्बरूप की ओर संक्रेत करते है 





कई अभ्यासकों के अनुसार, विष्णुदेवता की आविष्कृति * 
सर्वप्रथम ' सूर्थपक्षी ? के रूप में हुई थी, एवं ऋग्वेद में... 
निर्दिष्ट “ छुपणे ? ( गरड पक्षी ) यही विष्णु का आद्य 
स्वरूप था ( ऋ. १०,१४९.३ ) | विप्ण के ' श्रीवत्स ! 

कोस्तुभ ? ' चतुर्भूगत्व ! 'नाभिक्मल” आदि सारे गुण 






| विशेष एवं उपाधियाँ, इसके इस पक्षीस्वरूप के ही द्योतक 


प्रतीत होते हैं। 


भक्तवसलछता--बिष्णु के भक्तवत्सलता का निर्देश 
ऋग्वेद में अनेक बार प्राप्त है। अपने सारे पराक्रम 





| इसने त्रस्त मनुष्यों को आवास प्रदान करने के लिए; एवं 
| छोकरक्षा के लिए किये थे ( ऋ, 
१,१५५ ) | विष्णु की इसी भक्तबत्सछता का बिकास 
नियमबाद्ध गतिमानता--पराक्रमी होने के साथ साथ, | आगे चल कर विष्णु के अनेकानेक अबतारों की 
विष्णु अत्यंत गतिमान, दृतगामी एवं तेजस्वी भी है। | में भाविष्कृत हुआ, जहाँ नानाविध स्वरूप धारण करने 


४९, १३; ७,१००; 





कदपना . 


सुयोग्य उपयोग 










बज 






विष्णु 





. ८.७७,१० ) | इन्हीं अवतार-कव्पनाओं का विकास आगे 
चल कर ब्राह्मण ग्रंथों में किया हुआ प्रतीत होता है। 


अवेध्यता का देवता--डॉ. दांडेकरजी के अनुसार, 
ऋग्वेद में निर्दिष्ट विष्णु अदंध्यता ( फर्टिलियी ) का 
एक देवता है, एवं ' इंद्र-बंषाकपि-सूक्त ” में निर्दिष्ट 
वृधाकपि ? स्वये विष्णु ही है (ऋ १०.८६ )। ऋग्वेद 
में अन्यत्र विष्णु को 'शिपिविष्ट ” (गूढरूप धारण 
. करनेवाला ) कहा गया है, एवं इसकी प्रार्थना की गयी है 
अपने इस रुप को हमसे गुप्त न रक्‍्खो ! ( ऋ. 


. १००,६ )। यह श्लृंणों बा रक्षक है, एवं गर्भाधान के 


. लिए अन्य देवताओं के साथ इसका भी आवाहन किया 
गया है (क्र, ७.३६ )। एक अत्यंत सुंदर बालक गर्भस्थ 


. करने के लिए भी इसकी प्रार्थना की गयी है ( ऋ, .१०.. 


१८४.१ )। 


व्युत्पत्ति--विष्णु शब्द का मूल रूप “विष” (सतत. 
क्रियाशील रहना ) माना जाता है। मेंक्डोनेल, भ्रेडर | 
ने इसी मत का स्वीकार किया . 


आदि अभ्यासकों 
है, एवं उनके अनुसार सतत क्रियाशील रहनेवाले सौर 
 स्वरूपी विष्णु को यह उपाधि सुयोग्य है। अन्य कई 


अभ्यासक विष्णु शब्द का मूल रूप “विश? (व्यापन 
. करना ) मानते है, एवं विश्व की उत्पत्ति करने के बाद | 


विष्णु ने उसका व्यापन किया, यह अर्थ वे “विष्णु 


शब्द से ग्रहण करते है। पौराणिक साहित्य में भी इसी 
ब्युत्पत्ति का स्वीकार किया गया है; जैसा कि विष्णुसहस- | 


नाम की टीका में कहा गया हैः- .. 
चराचरेषु भूतेषु वेशनात विष्णु रुच्यते | 
डॉ. दांडेकरजी के अनुसार 








संकेत पाया जाता है (डॉ. दांडेकर, ए, १३५ )। 


१४१.१.५)। 
प्रातहैः. 


अप्निव देवानामवमो, विष्णु! परम: | 
तदन्तरेण सवा; अन्या; देवता: || । 
हक द (ऐ. ब्रा. १.१ )। 
प्राच, १११] 


प्राचीन चरि्रकोश 


विष्णु का मूल रूप. 
' वि+स्नु/था; एवं उससे हवा में तैरनेवाले पक्षी की ओर |. 


“ऋग्वेद में कनिष्ठ अणी का देवता | 
थों में सर्वश्रेष्ठ देवता माना 


.._ यज्ञविषि में सर्वश्रेष्ठ देवतों विष्णु है, एवं सवाधिक 
कनिष्ठ देवता अभम्मि है, ऐसा स्पष्ट निर्देश एऐतरेय ब्राह्मण में 








अथर्ववेद में यज्ञ को उष्णता प्रदान करने के लिए 


विष्णु का स्तवन किया गया है। बआह्मणों में विष्णु के तीन 
पगों का प्रारंभ पृथ्वी से होकर वे चलोक में समाप्त होते 
है, ऐसा माना गया है | विष्णु के परमपद को वहाँ मनुष्यों 
का चरम अभीष्ठ, सुरक्षित शरणस्थरू माना गया है 
( श, ब्रा, १९.३ )। 

विष्णु का श्रेष्ठत्व-ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राप्त विष्णु देवता 
के बणन से प्रतीत होता है कि, उस समय विष्णु एक 


साक्षात्कार कराने के लिए अनेकानेक कथाएँ उन ग्रन्थों में 
रचायी गयी है, जिनमें से. निम्न दो कथाएँ प्रमुख हैं। 
एक बार देवों ने ऐश्वयप्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, 


यशस्वरूपी विष्णु अन्य सारे देवों से सर्वप्रथम यज्ञ के 
अंत तक पहुँच-गया,जिस कारण यह सर्वश्रेष्ठ देव साबित 
हुआ । भंगे चल कर इसका धनुष टूट जाने के कारण 


इसका सिर भी टूट गया, जिसने सूयवित्र का आकार धारण 
| किया (छा. ब्रा. १४-१.१ )। उसी सिर को अश्रिनों के 


द्वारा पुनः जोड़ कर, यह द्युछोक का स्वामी बन गया (ते 
आ.%१.१-७ )। 


एक बार देवासुर-संग्राम में देवों की पराजय हुई 


एवं विजयी अपरों ने प्रथ्वी का विभाजन करना प्रारंम॑ 
किया | बांमनाकृति विष्णु के नेतृत््व॑ में देवगण असुरों 
| के पास गया, एवं पृथ्वी का कुछ हिस्सा मॉगने छगां। 
* | फिर विष्णु की तीन पगों इतनी ही भूमि देवों को देने के 

. | लिए अघुर तैयार हुएँ। तत्काल विष्णु ने विराद रूप... 
। धारण किया, एवं अपने तीन पंगों में तीनों छोक, वेद, एवं... 
_बाच्‌ की नाप लिया (श, ब्रा. १.२ क्‍ 


ऐ, ब्रा, ६.१५ )। 
अवतारों का निद8--उपयुक्त वामनावतार की कथा 


'के अतिरिक्त, विष्णु के वाराह अवतार का भी निर्देश 
ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त है, जहाँ बाराहरूपधारी विष्णु 
पृथ्वी का उद्धार करने के लिए. जल से बाहर आने 
| की कथा दी गयी हे (श. ब्रा. १४.१.२ )। वहाँ इंस 
वबाराह का नाम “ एमूष्र ? बताया गया है। 


विष्णु के दो अन्य अवतारों के खोत भी ब्राह्मण ग्रंथों 


+ में प्राप्त है, किन्तु उन्हें स्पष्ट रूप से विष्णु के अवतार 


नही कहां गया है । प्रत्यजल से मनु को बचानेबाला 
मत्य, एवं आचद्रजलू में 


अ्रमण करनेवाला  कब्यप ये 
शतपथब्राह्मण में निर्दिष्ठ दो अवतार पोराणिक साहित्य 


८८१ 


कण... 


सर्वश्रेष्ठ देवता मानना जाने छगा थी। उसी अ्रष्ठता का 


जिस समय यह तय हुआ कि, जो यज्ञ के अंततक सर्व- 
प्रथम पहुँचेगा वह देव सर्वश्रष्ठ माना जायेगा। उस समय 


अंतिम ' अयस्‌ ? विष्णु का परम पद बताया गया है। 


.. विष्णु इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाने छूगा था। 
डॉ. भांडारकरजी के अनुसार, उपनिषदों में वर्णित 


डे 


 तच्चशों के द्वारा पूजित एक सर्वमान्य देवता बन गया । 


नित्यपूजन का देवता बन गया। आपतस्तंब, हिरपण्यकरेशिन , 
पारस्कर आदि आचार्यो के द्वारा प्रणीत विवाहविधि में, 


१,८,१; ७,५१ )। 


के “परमपद ? की कब्पना से काफी मिलतीजुलती है। 


.. (इस जीवन में विष्णु सदैव तुम्हारा मार्गदशन करता 
रहे ) ह 


. बढ़ते बढ़ते, महाभारतकाल में यह समस्त सृष्टि का नियन्ता 
एवं शास्ता देवता माना जाने छगा। महाभारत में प्राप्त 
अकह्यदेव- परमेश्वर संवाद में, ब्रह्मा के द्वारा परमेश्वर 


में ये तीनों देवता एंकरूप हो कर, सम्मिलित स्वरूप में | 


विष्ण द द प्राचीन चरित्रकोश द विष्णु क्‍ 
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क्रुद्ध हुआ, एवं श्रीकृष्ण को शाप देने के लिए प्रवृत्त हुआ | 
| इस समय कृष्ण ने उसे 'अनुगीता ? के रूप में अध्यात्म- 
तत्वशान कथन किया, एवं उत्तेक को अपना वहीं विराट 
| स्वरूप दिखाया, जो भगवद्गीता कथन के समय उसने 

अर्जुन को दिखाया था। किख्तु उस विराट स्वरूप को अनु- 
गीता में “विष्णु का सही स्वरूप? (बे"्णव रूप) कहा गया . 
है, जिसे भगवंदगीता मे  वासुदेव का सहो स्वरूप” कहां. 
गया था ( म. आश्, ५३-५० ) | 


महाभारत में अन्यत्र युचिष्ठिर के द्वारा किये गये कृष्ण- _ 
स्तवन में कृष्ण को विष्णु का अबतार कहा गया है (मं. 
शां, ४३)। महाभारत में बहुधा सर्वन्र विष्णु को | 
' परमात्मा ? माना गया है, फिर भी विष्णुस्वरुपों में 
से नारायण एवं बासुदेव-कृष्ण के निर्देश बहा अधिकरूप 
में पाये जाते हैं | 


विप्णु-उपासना के तीन स्श्रोत-- जैसे पहले ही 
गया है, महाभारत में एवं उस ग्रंथ के उत्तरकाल में 
प्रचलित विण्यु-उपासना में, वैदिक विष्णु में बासुदेव: 
कृष्ण एवं नारायण ये दो देवता सम्मीलित किये गये 
है | विष्णु-उपासना में रप्त, बेदिक विष्णु के अतिरिक्त 


में विष्णु के अवतार के नाते सुविख्यात हुए (श. ब्रा. 


. उपनिषदों में-- मेत्री उपनिष्रद्‌ में, समस्त सूधष्ि 
धारण करनेवाले अन्नपरब्ह्म को भगवान्‌ विष्णु कहा गया 
है। कठोपनिषद्‌ में साधक के आध्यात्मिक साधना का 


इन निर्देशों से प्रतीत होता है कि, उपनिषद्‌ काल में, 


परब्रह्म ? की कल्पना .वेदिक साहिद्य में निर्दिष्ट विष्णु 
इसी कत्यनासाधरग्य के कारण, वैदिकोत्तर काल में विष्णु 


 गृह्मसूत्रों मं--आगे चर कर, विष्णु भारतीयों के 





सप्तपदी-समारोह के समय निम्नलिखित मंत्र वैदिक मंत्रो 
के साथ अत्येत श्रद्धाभाव से पठन किया जाता है।--- 





विष्णुरुत्वाँ' भानयतु | 
( पा. ये, १.७१ )। 





सबोधिक प्राचीन | दें शः 
भाष्य में प्राप्त है, जहाँ 
देवता कहा गया है (महा. ४.३.९८ ) | इससे प्र 
होता है की, पाणिनि के काछ में वाघुदेव की उपासना 
की जाती थी | 
राजपुताना में स्थित घोसुंडि ग्राम में प्रात्त २०० ई. 
के शिलालेख में बासुंदेव एवं संकर्षण की उपासना का. 


हाई गे ४ स 
इन तीनों की उपासना प्रारंभ हुईं थी (म, मी.६१.६२)। | हे ४४ हे जाके रे अप पलक 
महाभारत में प्राप्त 'अनुगीता' में बासुदेव कृष्ण एवं | प्रीत्यथे एक गरुडध्वज की स्थापना करने का निर्देश प्राप्त 
श्रीविष्णु का साधम्य के मं से प्रतीत होता है । 00९६ * है, जहाँ उसमे खयं को मागबत कहा है। इससे प्रतीत 
तक को के समस्त वेष्णब साहित्य में एक वासुदेव | होता है कि पूर्व माछ॒ब देश में २०० ई. पू. में थासुदेव 
हाँ कहीं | की देववा मा ग्नान कर पूजा की जाती थी, एबं उसके. 
को भागवत कहा जाता था। परम 


महाभारत भ--इस प्रकार विष्णु देवता का माहात्म्य 


को नारायण, विष्णु एवं वासुदेब आदि नामों से संबोधित 
किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल 


















िल्म 
;ढ के शिलालेख में भी वासुंदव एवं संकषण देवताओं का 


निर्देश प्राप्त है। 
पतंजलि के महाभाष्य में वासुदेव-देवता का स्पष्टी 
रण देते समय, यह दृष्णि-बंश में उत्पन्न क्षत्रिय राजा 





न हो कर, एक ख्तंत्र देवी देवता है, ऐसा स्पष्टीकरण 


प्राप्त है। किन्तु फिर भी भागवत-सांप्रदाय में सर्वन्न 
बासुदेव-क्ृष्ण को वृष्णि राजकुमार ही माना जाता है 


जिस परंपरा का निर्देश पतंजलि के उपयुक्त स्पष्टीकरण 


में प्राप्त है । 

डॉ. भांडारकरजी के अनुसार, वासुदेव, संकषण एवं 
 अनिरुद्ध ये तीनों वृष्णि अथवा सात्वत राजकुमार थे 
_ जिनमें से बासुदेव की पूजा एक परमात्मन्‌ के नाते 


पतंजलि-काल से सात्वत लोगों में की जाती थी | वासुदेव- 
कृष्ण की इसी पूजा का निदेश मेगेस्थिनीस के प्रवास- 


बण्णनों में प्राप्त है, जहोँ यमुना नदी के तट पर स्थित 


शूरसेन देश में इस देवता की उपासना प्रचलित होने का | 


ब्लेख है। किन्तु इस प्राचीनकाल में केवल वासुदेव 
की ही पूजा की जाती थी | 


२. मारायण उपासना--महाभारत के शांतिपर्व में 


नारायणीय” नामक उपाख्याव में नारायण की उपासना 


की सबिस्तार ज्ञानकारी प्राप्त है। इस जानकारी केअ नु- 


सार इस सृष्टि का परमात्मन नारायण है, जिसने अपने 


 एकांतिक धर्म का कथन सर्वप्रथम नारद को किया था, | 
जो आगे चल कर उसने 'हरिगीता* के द्वारा जनमेजय को | 


कथन किया था। यही उपदेश क्ृष्णरूपधारी नारायण 
ने भारतीय युद्ध के प्रारंभ में अज्जुन को किया था। इस 


 सात्वत धर्म का कथन स्वयं नारायण हर एक मन्वन्तर 
के प्रारंभ में करते है, एवं मन्बन्तर के अन्त में वह नष्ट [| 
हो जाता है। इस मन्वन्तर के प्रारंभ में मी नारायण ने | 
अपने इस धर्म का निवेदन 'दक्ष, विवस्वत्‌ , मनु एवं 


इक्ष्याकु राजाओं को किया था।... 

.... इस धर्म में, यज्ञ में की जानेवाली पश्मुहिंसा एवं ऋषियों 
५ अरण्य में की जानेवाली तपस्या त्याज्य मानी 
- गयी है, एवं इन दोनों उपासनाओं के बदले में नारायण 
की निष्ठापूर्वक भक्ति प्रतिपादन की गयी है | इसी संदभ में 
_ बृहस्पति के द्वार की गयी यज्ञसाधना, एवं एकत, द्वित, 
एवं त्रित भादि के द्वारा हज़ारों वर्षो तक की गयी तपः 

साधना निष्फल बतायी गयी है, एवं इन दोनों उपासना- 
पद्धति को त्याग कर हरि की भक्ति करनेबारा उपरि- 
चर बसु राजा श्रष्ठ बताया गया है। 





प्राचीन चरित्रकौश 


कृष्ण को 
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इससे प्रतीत होता है कि, यशमाग एवं तपस्यामार्ग 
छोड़ कर आरण्यकों में निर्दिष्ट मार्गों से निर्ंप भक्ति सिखांने 
बाला 'नारायण सांप्रदाय” एक श्रेष्ठ अ्रणि का भक्तिसांप्रदाय 
है। बौद्ध एवं जैन धर्मों को प्रतिक्रिया स्वरूप में इस 
सांप्रदाय का प्रथम जन्म हुआ, एव इसीसे आगे चल कर 
वेष्णव सांप्रदाय का विकास हआ | द 

इस सांप्रदाय में कंसवध के लिए मथुरा में उत्पन्न हुए 
रायण” अथवा 'बासुदेव” का अवतार कहा 
गया है। नारायण के इसी अवतार के द्वारा प्रणयन किये 
गये ' भगवद्गीता ? के द्वारा वेष्णबंधर्म का पुनरुस्थान 
हुआ, एवं एक देशव्यापी धार्मिक आंदोलन के रूप में यह 
सांप्रदाय पुनराविष्कृत हआ | द । 

विष्णु देवता की उत्क्रान्ति--वैदिक साहित्य: में एक 
सोर देवता के नाते वर्णन किया गया विष्णु, ब्राह्मण ग्रंथों 


में यज्ञदेवता बन गया। भागे चल कर यज्ञयागादि कर्म- 


काण्डों की छोकप्रियता जब कम होने छगी, तब इन कर्मकाण्डों . 
से प्राप्त होनेबाल्य पुण्य केवल विष्णु की उपासना से ही... 
प्राप्त होता है, ऐसी धारणा समाज में दढमूल हुई ( मै. उ. 
६.१६ )। इसी काल में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इस 


त्रिमूर्ति की कब्पना प्रचलित हुईं, एवं इन तीन देवता 

क्रमशः सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति एवं लय की अधिष्ठात्री . 
देवता बन गये ( मै, उ, ४.५; शिखा, २)। इसी समय, 
विष्णु को 3४ कार उपासना में स्थान प्राप्त हुआ, एवं 


5 कार में से 'उ' कार के साथ श्रीविष्णु को समीक्षत 


किया जाने छगा (नृसिंहोत्तर तापिनी, ३ )। उपनिषदों में. 
अन्यत्र विष्णु के नाम से एक गायत्रीमंत्र दिया गया है, 
एवं गोपीचंदन को विष्णुचंदन' कहा गया है ( वासु- ऊ. 


२,१ )। द 
. पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे सतक्त्वगुण 


: प्रधान देवता माना गया है, एवं जगत्संचाल्न-एवं पालन 
_ का कार्य -इसीके हीं अधीन माना गया है। इसी कारण 
। विभिन्न युगों में, यह नानाविध अवतार धारण कर प्रथ्वी 
पर अवतीण होता है, तथा दुधशोें के संहांर का एवं प्रथ्वी 

के पालन का कारये निभाता है| हल 


स्वरूपवणन-विष्णु का विस्तृत स्वरूपवर्णन पुराणों में 
प्राप्त है, जहाँ इसे चतुहेस्त, एवं राख, चक्र पन्न, गदाघारी 


बताया गया है। इसके आयुधों में शाह धनुष एवं नंदन 


खड्ग प्रमुख थे । इसके आमूषणों में पितांबर, बनमाला 
किरीटर्कुंडल एवं श्रीवत्स प्रमुख थे। इसकी पत्नी का नाम _ 
लक्ष्मी है, जिसके साथ यह बेकुंठछोक मे निवास करता 


<८३ 


विष्णु 


१७७७७७७एणएणएशाओ 


है। कभी-कभी यह क्षीरसागर में शोषनाग पर शयन करता 





है। विष्णु के इन्हीं गुणवैशिध्यों को अंतर्भत कर इसके 


सहख नाम बताये गये हैं, जो “विष्णुसहखनाम * में 


उपलब्ध हैं। 


विष्णुदेवता का निम्नलिखित वर्णन भागवत में प्राप्त है :- 


क्षीरोदं मे प्रियं धाम, श्रेतद्वीपं च भास्वरम ॥ 
बत्सं कोस्तु्भ माला, गदां कौमोदकी मम । 

सुदर्शन पान्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ || 

रोष मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम | 
... (भा, ८,४:१८-२० )। 


विष्णु की उपासना- स्कंद में विष्णु की उपासना 

सविस्तृत रूप में बतायी गयी है, जहाँ हर एक माह में 

उपासनायोग्य विष्णु के नाम, एवं उसके प्रिय फूल, एथ॑ 
ताये गये हैं: 


> लग 0 803४३ 5९ हर फीड 0 * ल्‍ मा मा धाम मम] 
काआ॥ााकषकत के हक के क+ के | हक कक, हे हल ॥ ५ ४» हे न मर (4 -/३७०१+॥%४ 









विष्णु का नाम फूल फल 
विष्णु अशोक अंनार 
मधुसूदन मोगरा नारियल 
_ब्रिविक्रम पारली आम 
अरीधघर कलेत्र कटहुल 
 हृषीकेश करबीर खजूर 
पद्मनाभ जाई ताडफल 
दामोदर मालती रायआंबला 
केशव सूयकमल बेलफल 
नारायण 'चेद्रविकासी कमछ। नारंगी 
माधव... |ऋ जुह्ी हा 
गोबिंद. | डंडली करौंदा 
है! जायफलछ 









: विष्णु के भ्वतार--वबैदिक साहिस्य में केबल प्रजापति 
अवतार दिये गये है। ४ किन्तु पुणणों में विष्णु, 





प्राचीन चरित्रकोश 





५८ “१ मी 





विष्णु 
संहारार्थ, एवं सज्जनों के रक्षणार्थ लिये गये ' पार्थिब ? 
रूपों को ही केवल अवतार कहा गया है। वहाँ विष्ण के 
निम्नलिखित दस अबतार बताये गये हैः-- वाराह, 
नारसिह, वामन, परशुराम, राम दाशरथि, बासुदेव 
कृष्ण ( सात्वत ), हंस, कूर्म, मत्स्य, एवं कहिक ( भ. शां, 
२३२६,८३५ )। द 

वायु में विष्णु के अवतार दस बताये गये हैं, किन्तु 
वहाँ हंस, कूम एवं मत्य के स्थान पर दत्तात्रेय, वेदब्यास - 
एवं एक अनामिक अबतार बताया गया है ( बायु, ९८ 
२११; वराह, ११३ )। उसी पुराण में अन्यत्र इन 
अवतारों की संख्या ७७ बतायी गयी हैं ( बायु, ९७, 
६४)। 


भागवत में विष्णु के बाईस अवतार बताये गए है, जहाँ 
कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, एवं धन्व॑तरि को विष्ण के अबतार 
कहा गया है| इनमें से ऋषम जैनों का प्रथम तीमैकर 
माना जाता है। मह्य में प्राप्त दशावतारों मे नारायण 
मानुप-सप्त, वदब्यास एवं गोतम बुद्ध ये नये अवतार 
बताये गये हैं ( मत्य, ४७.२३७-२५२ )। बराह एवं 
इरतिंह में भी दशावतारों की जानकारी प्राप्त है ( बराहू, 
११३; नृसिह ५४,६ )| ् 


हरिवंशादि पुराणों में विष्णु के अबतारों की संख्या 
अनन्त बातायी गयी है-- 





( हू, वे. १९.४१,११; ब्रह्म, २१३.१७)। 


(विष्णु के अनन्त अवतार पूर्वकाल में हुए हैं, एवं 
उतने ही अवतार भविष्यकाल में होनेबाले है )। 

नामावलि-- महाभारत एबं विभिन्न पुराणों में 
विष्णु के अवतारों की नामाबलिं 
(१) अजित ( बि्यु )--चा 
मन्बंतरों में तुषित के पुत्र 
८५६ ९)| ४ 
| (२) भनिरुद---( चतुर्व्यूह देखिये )। 


भाष्त 











हे सलसलना.. 


( ६ ) ऋषभ--दक्ष्सावर्णि मन्वंतर में उत्पन्न एक अब- 
 तार,जो नाभि एवं सुदेवी का पुत्र था (भा, २.७.९; ५.३ 
स्कंद, वैष्णव, १८ )। द 

(७ ) कच--बृहस्पतिपुत्र ( ह. व॑. २.२२.३९ )। 

( ८ ) कपिकू--सांख्यशास्त्रप्रवर्तती एक आचाय, 
जो स्वायंभुव मन्वतर में उत्पन्न हुआ था। इसके शिष्य 
का नाम आसुरि था ( भा. १.३.१०; २,७,३; ३-२४; 
८.१.६; मं, शां, ३२६.६४; स्कंद, वैष्णव, १८ )। 

(९ ) कल्कि. विष्णुयशस्‌ू--यह अवतार गंगा-यमुना 
नदियों के बीच में स्थित संभल्प्राम में संपन्न होगा ( मं 
शां, ३२६. ७२; अग्नि. १६.८-१०; ब्रह्म, २१३.१६४ 
ब्रद्मवे, प्रकृति, ७.५८; पद्म उ, २५२; भा. १,३५२ 
३८: ११, ४.२२; मत्स्य, ४७; वायु, ९८,१०४-११ 

हु, वं. १. ४१,.१६२-१६६; ब्रह्मांड, ३, ७३.१०४ ) | 
. (१० ) कूमें-- म. शां. ३१२६, ७२; भा. 
१६; २.७.१३; ११.४.१८; हु. व. २.२२.४२; विष्णु, 
. १.४८; भम्ि, ३ )। 


(११ ) कृष्ण--( अग्नि, १२; पद्म, उ,२४०-१५२; 


ब्रह्म, २१३.१५९-१६२; भा. १९.३-२८; २.७.२६-३ 
१०; ११.४-२२; हू, व... १.४१.१५६-१६०३ २.९२ 


४८; वायु. ९८.९४-१० ३; ब्रह्मांड, २.७३२.९३-९४ ) 
इसका वर्ण कृत, जेता, द्वापर, एवं कलियुगों में 
क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत, एवं कृष्ण रहता है (म. व. | 


. १४८,१६-३३; था, ३२६.८२-९३ )। 


(१२ ) चतुब्येह--चार अवतारों का एक देवतासमूह, |. ही द्ग्ल्य- 
6 ४,२२-१९; पद्म. उ, २४१; ब्रह्म, २१३,११३-१२३; 


- - | है, में; १.९४९१५१११-१२१; २,.८,२० 
.. & २.,७,२२; मत्स्य, ४७; ब्रह्मांड, ३२.७३.९०-९१; वायु ०४० थ 
5० ९८,९१:),] 


_ जिपमें निम्नलिखित अवतार शामिल थेः-- 


कं 





_अरमनलरलजमतजनफली कक कक क्लिक मेक तन #.. फल. 





. नाम | गुणव 















ता शास्त्रप्रवतेन, संहार 


येथयुक्त | धर्मनयन, . सृष्टि 
72 निर्माण द 
गीयुक्त | तत्वगमन एवं 
| सृष्टिरक्षण 








( मं. शां, ३२६.३५-४३; ६८-६९; ब्रह्म, १८०; 


: कर्म. पूर्व, ५१.३७-५०; रुकंद, वैष्णव, वासुदेव, १८ 
. रामानुजदशन प्र. ११५ )। 

इनके नाम नर, नारायण, हरि तथा ऋृष्ण मी प्राप्त है 
(मं, शां. ३१२१,८-१८ )। 


प्राचीन चरित्रकोश _ 
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१, हे. 





विष्णु... 


(१३ ) जञामदग्न्य राम- -( परशुराम देखिये )। 

(१४ ) दत्तात्रेय--(ब्रह्म, २१३.१०६; मा, १.३.११; 
मत्स्य. ४७; वायु, ९८.८९; ब्रह्मांड, ३.७३.८८; हू, वें, 
१.४१.१०४-११०; २.४८.१९-२०)। 

(१७ ) धन्वंतरि--( भा. १.३.१७; २.७.२१ ) | 

(१६ ) घमेसेतु--धमंसावर्णि मन्वंतर में उत्पन्न एक 
अवतार | 


. (१७ ) नरनारायण--धर्म एवं मूर्ति के पुत्र। हरि 


| एव कृष्ण इन्हींकी ही मूर्तियोँ हैं (भा, १.३.९; २.७,६; 


११,४.६-१६; म. शां, ३२६.११; ९९ )। 
( १८ ) नरसिह--( दर्सिह देखिये )। 
( १९ ) नारद--सात्वतधर्मोपदेशक (भा, १.३.८ 


. २,७,१९ )। 


( २० ) नारायण--हिरण्यकशिपु का वधकती ( मत्स्य. . 
४७; है, वें, २,७१,२४; वायु, ९८,७१-७२३; बह्माड, ३. 


७३.७२ )। 


( २१ ) नुसिह--( मं. स. ३५, परि. १.२१.३१०; 


शा, ३२२६.७३; २२७,३२६; अग्नि, ४,३-४; ब्रह्म, 


२१३.४३-१०४; विष्णु, १.२०; भा. १३.१८; २.७. 


१४; ७.८; ११,४.१९; है. बे, १,४१,३९-७९; २.२२. 


३७; ४८,१७; ७१.३३; ब्रह्मांड, २.७२,७३; ७३.७४ 


बायु, ९८,७३; मत्स्य, ४७; पद्म, उ. २३८ ) | 


( २३ ) परशुराम जामदग्न्य-(म. शां, ३२६.७७४ अमि 


भा. १.३,२०; 


(२४ ) पीष्करकऋ--( ब्रह्म, २१३.३१; भा. १.३,१- 


है २; है. व. ९.४१,२७ मं. स, परि, १.२१ १४०; शा, 8 
| ३२६.६९ )। 3० हू कल 


(२७ ) बलराम--( भा, १.३ )। द 

(२६ ) बालसुकुंद--( मं. व, १८६.११४-१२२; 
१८७.१-४७ )। द 

(२७ ) बुदु--( म. शां, ३२६.७२; दसिह. ३६५९; 
अग्नि. १६,१-८; पद्म, उ, २५२; मम्स्य. ४७ ) | 

(२८ ) बृहदूभानु--भोत्य मन्बंतर का एक अवतार | 

( २९ ) मत्स्य--( मं. शा, ३२६.७२; अभि, २; 
भा, १.३; २,७.१२; ११,४.१८; विष्णु १.४८ )। 


<८५ 


. ९२; म. 
.. १५७; भा. २.७.२ 


(३० ) मांधात्‌ चक्रवर्तिन्‌--( मत्स्य. ४७.१५; वायु, 
९८.९०; ब्रह्मांड, २.७३.९० )। मं 
(३१ ) मोहिनी--( म. भा, १६.२९; भा. १.३. १७; 


८.८; हैं. वे. २,२२.४१; विष्णु, १.९.१०६-१०९ )। 


(३२ ) यज्ञ--प्मननाम का नामांतर ( हु, व. २.७१ 
३०; भा. १.३.१२; ८.१.६ )। 

(१३ ) राम दाशरथि--( अभि. ५-११; वायु, ९८ 
२५७-२७६; शा, ३२६,७८-८ ११ व, १४६ 
११.४, २१; हू, व. ९.४१,.१२१- 
.. १००: २,२२,४४; ४८,२२९; ७१.३८; मत्यय, ४७,२४; 


... ब्रह्मांड, ३,७३,९१-९२; विष्णु, ४,४.४०; ब्रह्म, २१३ 


१२४-१५८; पद्म, उ., २४२-२४४ ) | 
(३४) रामकृष्ण--( भा. १.३.२३ ) | 

.. (३७५) रुद्ट--तिपुरदहन (पन्न, स. १९१ )। 
(३६ ) वराहु--( म. स. ३०; परि. १.२१.१४०- 

१६९; शां, २०२,.१५-२८; ३२६,७२; ३३७.३६; भा, 

. १,३.७; २.७१; ३.१३-१९; ११.७,१८; ह. वे, १, 

४०; ४१,२८,३९; २.२२,४०; ४८.१२९-१३; ७१.३३; 

. विष्णु, १.४.८; अग्नि, ४.१-२; ब्रह्म, २१३,३२-७३; 


.. अक्मांड, ३,७२.७३; पद्म, स. १३.१९४; उ. २३७ )। 


... (३७ ) वामन--(म, स,३०; परि १.२१,१७०; शां, 
. ३२६.७४-७०; ब्रह्मांड, ३,७३.७७; ३३७,१६५ भा. १. 


.  ३,१९; २,७,१७; ११.४. २०; ह. वे, १.४१,७९-१०६; 
२.२२, ४३; ४८.१८; ७१,३४; मत्स्य, ४७; ब्रह्म. 


.. २१३,१०५; वायु, ९८,७४-७७. ब्रह्मांड, ३.७२,७३; 
.. पद्म, सं, २३९-२४०; अप्नमि. ४,७-११ )। 

. (३८ ) विष्वक्सेन--अह्ृसावर्णि मन्‍्वन्तर का एक 
 अबतार। 


... अवतार । 


... ४७; है. वे, १.४१,१६१-१६ २; वायु. ९८.९३; बक्षांड- 

. ब.७३,६२-९३; कूमे. पूर्व. ५१.१-११; .म. शां, ३३४ 
९; ३३७,३८-४० ५५) पक 

(४१ ) शिव ( भव ) (ह. वं. २.२२.३९ ) । 

( ४२ ) संकर्षण--( भा. ५,२५.१ )। 

- (४३ ) सत्य ( सत्यसेन )-उत्तम म 
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(२९) वेकुण्ड--रैबत एवं चाक्षुप मन्वन्तर का एक 


(४० ) ब्यास--[ भा. ३.१.२१; २.७,३६; मत्त्या 


न्वन्तर का एक 5 


धेष्णु 
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( ४८ ) सार्वभोम--सावर्णि मन्वन्तर का एक अवतार | 

(४९ ) सुयज्ञ--रुचि एवं आकृति का पृत्र (भा, 
७,२ )| 

(५० ) खधामन--रुद्रसावर्णि मन्बन्तर का एक 
अवतार | 

(७५१ ) हेस--( मं. शां. ३२२६.९४; भा. ११,१३ )। 

(७५२ ) हयग्रीव--( म. शा. ३२६.५६; ९४; २३५ 
भा. २,७,११; ११.४.१७ )। द ओह 

(५३ ) हरि--१. गजेद्द्रमोक्ष ( भा. ८.२-४; १० ) 
नरनारायण देखिये ) द 

विष्णु सांप्रदाय के ग्रेथ--इस सांप्रदाय के निम्न- 
लिखित ग्रन्थ प्रमुख हैं जो, “ पंचरत्न ' सामुहिक नाम से . 
प्रसिद्ध हैं। *पंचरन' में समाविष्ठ पाँच आख्यान.... 
महाभारत एवं भागवत में सम्ताविष्ट है, एवं विष्णु के 
उपासक उसका नित्य पठ्न करते हैं ;-- | 

(१ ) भागवद्गीता-भगवान्‌ कृष्ण ने यह अजुन को 


कथन की थी। यह वेष्णब सांप्रदायांतर्गत “एकान्तिक 


धर्म ? का आद् ग्रन्थ माना जाता है| 


पर्व में विष्णुसहखनाम प्राप्त है, जिसमें १०७ *छोकों में: 


विष्णु के सहुखनाम दिये गये है। इस ग्रंथ पर आद्य शंकरा- ः 
चाय के द्वारा छिखित भाष्य उपलब्ध है। इसके अंतर्गत 
विष्णु के बहुत सारे नाम बैदिक साहित्य में से ( ऋषिशिः 





परिगीतानि ) उद्धृत किये गये हैं | इन्हीं नामों का कथन 
भीष्म के द्वारा युधिष्टि'र की एक सर्वश्रेष्ठ जपसाधन के 
| रूप में किया गया था (म. अनु. १४९,१४-१२० )। 

(३ ) भचुगीत -यह कृष्ण के द्वारा उत्तंक, को कथन 
की गयी थी (मं, आश्र, ५१-५५ )॥ द 
.. (४) सीष्मस्तवराज--इसमें भीष्म के द्वारा की गयी 
बिष्णु की स्तुति संग्रहित की गयी है।... 

(५) गर्जेंद्रमोक्ष-यह आख्यान शुक के द्वारा परिक्षित्‌ 


| राजा को सुनाया गया था, जहाँ उत्तम मन्‍्वन्तर में हुए... 
| “गर्जेंद्रमोश्ष ! की कथा सुनायी गयी है (भा, ८२०४) 


उपयुक्त आख्यानों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुराणं- * 
ग्रन्थ भी विष्णु से संबंधित, अतएव “वैष्णव ! कहलाते... 
नह २. नारदपुराण; ३. भागवंत- 
णं, जिपमें विष्णुधर्मोत्तर पुराणभी 
र क्‍ ड.२.३४)। 












२, च॒त्॒व्यूह अवतारों में से एक (म. शां, ६२१८-१७; 


(२) विष्णुसहत्ननाम--महाभारत के अनुशासन 


विष्ण 

विष्णु के तीथेस्धान--महामारत एवं पुराणों में विष्णु 
के निम्नलिखित तीर्थस्थानों का निर्देश प्राप्त हैः- 

(९ ) विष्णुपद्तीथ--यह कुरुक्षेत्र में था। यही 
. नाम के अन्य तीर्थ भी भारतवर्ष में अनेक थे इस तीर्थ में 
. स्नान कर के वामन की पूजा करनेवाछा मनुष्य विष्णु- 
लोक में जाता है ( म. व. ८१.८७ )। 
' (२) विष्णुपदू-- गया में स्थित एक पवित्र पर्वत, 
. जहाँ धर्मरथ ने यज्ञ किया था (मतख्य, ४८.९३ )। 
ब्रह्मांड में निषद पंव॑तों में स्थित एक सरोवर का नाम भी 


_ “विष्णुपढ दियां गया है (ब्रह्मांड, २.१८,६७) | इसी ग्रन्थ 


- में अन्यत्न गेगानदी के उगमस्थान को 'विष्णुपद! कहा गया 

है, एवं धुव का तपस्यास्थान भी वही बताया गया है 
(ब्रह्मांड, २,२१.१७६ )। 

... कह प्रमुख वेष्णब सांप्रदाय 


. स्त्रोत सदियों तक जागृत रखने वा महनीय कार्य किया। 
विष्णु उपासना के निम्नलिखित सांप्रदाय प्रमुख माने 


जाते है ;--१. रामानुज-सांप्रदाय ( ११ वीं शताब्दी ); 


. २. माध्व अथवा आनंदतीर्थ-सांप्रदाय (११ वीं शताब्दी); 


. ३. निंबारक-सांप्रदाय (१२ वीं शताब्दी ); ४. नामदेव 
कबीर- ' 


. एवं तुकाराम-सांप्रदाय ( १३ वीं शताब्दी ); 
. सांप्रदाय ( १५ वीं शताब्दी ); ६. बल्लभ-सांप्रदाय ( १० 


. वी शताब्दी ); ७. चैतन्य-सांप्रदाय (१५ वीं शताब्दी); 


. ८ तुल्सीदास-सांप्रदाय ( १६ वीं शताब्दी )। द 
.. २, एक धर्मशार्त्रकार, जिसके द्वारा रचित स्मृतिग्रंथ 
में संस्कार एवं आश्रमधर्म का प्रतिपादन किया गया है। 


_ पंथ में, एवं विज्ञानेश्वर के दरा किया गया है। 
एक अग्नि, जो भानु ( मनु ) नामक अम्रिकातृ 


.. समर्पण किया जाता है (म. व. २११.१२)। 
४. आंमूतरजस्‌ देवों में से एक । 


एक सूर्य, जो कार्तिक माह में अश्वतर नाग, रंभा 


अप्सरा:. गंध एबं यक्षों के साथ धूमता है। इसे उस्क्रम 
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द श्रीविष्णु एवं बासुदेव- 
' कृष्ण की उपासना के अनेकानेक सांप्रदाय ऐतिहासिक | 





विष्णुयुप्त ' चाणक्य ! 
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नामान्तर भी प्राप्त था (भा. १२.११.४४; उसरुकम 
देखिये )। 
भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार (मत्स्य. १९५.२० )। 
७. पाण्डवों के पक्ष का एक राजा, जो कण के द्वाए 
मारा गया था। द 
सावर्णि मनु के पुत्रों में सेएक। 
९. धर्मसावर्णि मन्‍्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 
१०, भोत्य मनु के पुत्रों में से एक। 
विष्णु प्रजापति -- एक प्रजापति, जिसके मानप्पुत्र 
को नाप विरजस था। महाभारत में विरजस्‌ राजा का वंश 
निम्नप्रकार दिया गया है ;--विरजस-- कीर्तिमत्‌- 
कर्देम--अनंग-- अतिबल ( पत्नी-सुनीयधा )--वेन-- 


| परथु वैन्य ( मं, शां., ५९.९३-९९ ) | 


विष्ण प्राजापत्य--एक वेदिक सूकतद्रश (कऋ, १०. 
१८४ ) | क्‍ 
बिष्णुगप्त चाणक्य--एक आचार्य, जो कौटिलीय 
'अर्थशासत्रनामक सुबिख्यात राजनैतिक ग्रंथ का कर्ता माना _ 

जाता है। 

यह एक ऐसा अद्भत राजनीतिश था कि, एक 
ओर इसने मगध देश के नंद राजाओं के द्वारा शासित 
राजसत्ता को विनष्ट कर, उसके स्थान पर मौर्य साम्राज्य की. 
प्रतिष्ठापना की, एवं दूसरी ओर 'कोटिलीय अर्थशास्त्र? जैसे 


_राजनीतिशास्त्रविषयक भपूर्व ग्रंथ की रचना कर, संस्कृत क्‍ 
साहित्य के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया! 
। (विष्णु, '४.२४,६-७ भा.१२.१.१२-१३)। 


इसी कारण कौटिलीय अर्थशास्त्र के अन्त में इसने स्वये _ 


के संबंध में जो कथन किया है वह योग्य प्रतीत होता हैः- _ 

यह स्मृति त्रेतायुग में कलापनगरी में कथन की गयी थी। |. कु 
. इस रमति के पाँच अध्याय हैं, एवं व्येकटेश्वर प्रेस के |. 
. द्वारा मुद्रित 'भशदशस्मृतिसमुच्चय! में यह उपलब्ध है | | 
इसके ' बृद्धविष्णुस्टृति ” का निर्देश संस्कारकोस्तम | 


येन शास्त्र व शस्त्र च नंदराजगता च भू: | 
क्षमषणोद्श्तान्याशु तेन शाखमिद कृतम्‌ ॥ 
क्‍ (को, भ. १५.१.१८० )। 


( नंदराजाओं जेसे दुष्ट राजवंश के हाथ में गये प्थ्वी 


| शस्त्र एवं शास्त्रों को जिसने विमुक्त किया, उसी आचार्य. 
द । के द्वारा इस ग्रेथ की रचना की गयी है ) 

. पुन्न था। यह अंगिरयगोन्रीय था, एवं इसे ध्ृतिमत्‌ नामा- |. 
. स्तर भी प्राप्त था। दर्शपौणमास नामक यज्ञ में इसे हृविष्य | 


राजनीतिशासत्र जेसे अनूठे विषय की चर्चा करने के 
कारण ही केवल नही, बढ्कि चंद्रगुप मौयकालीन भारतीय 


..| शासनब्यवस्था की प्रामाणिक सामग्री प्रदान करने के 


कारण,  कोयिलीय अर्थशारत्र ' एक अत्येत मह्वपूर्ण 


अंथ माना जाता है। उसकी तुलना मेगेस्थिनिस के द्वारा 
लिखित 'इंडिका ? से ही केवल हो सकती है, जो ग्रंथ 


विष्णुगुप्त ' चाणक्य ? 

































अपने संपूर्ण स्वरूप में नही, बढ्कि टूटेफूटे एवं पुनरुद्ध्ृत 
रूप में आज उपलब्ध है। 
नाम--यत्रपि इसे चाणक्य, कोटिल्य आदि नामान्तर 
प्त थे, फिर मी इसका पितृप्रदत्त नाम विष्णुगरुप्त था। 
ई. स. ४०० में रचित “ कामंदकीय नीति-सार ? में इसका 
.. निर्देश विश्णुगुप्त नाम से ही किया गया है 


नीतिशाखामतं घीमानरथंशाखमहोदें:। 
समुदधे नमस्तस्मे. विष्णगुप्ताय वेधसे || 


( अथशास्त्ररूपी समुद्र से जिसने नीतिशार्ररूपी 
नवनीत का दोहन किया, उस विष्णुगुप्त आचार्य को में। 
प्रणाम करता हूँ )। कह 

चणक नामक किसी आचाय का पुत्र होने के कारण 
. इसे संभवतः “चाणक्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 
कोटिलीय अर्थशात्र में इसने स्वयं का निर्देश अनेक बार 
कोटिल्य' नाम से किया है, जो संभवतः इसका गोत्रज 
. नाम था। कई अभ्यासकों के अनुसार, यह राजनीति 
शात्र में कुटिल नीति का पुरस्कर्ता था, जिस कारण इसे 
.. 'कोटिल्य! नाम प्राप्त हुआ था। म, म. गणपतिशास्त्री के 

. अनुसार, इसके नाम का सही पाठ 'कोट्ल्य” था, जो 

इसके 'कुटछ” नामक गोन्रनाम से व्युव्पन्न हुआ था । 

_ नामांतर--हेमचंद्र के “ अमिधानचितामणि ? में 
: इसके निम्नलिखित नामांतर प्रास हैं:--वात्स्यायन, 
 मछनाग, कुटिल, चणकात्मज, द्रामिछ, पक्षिल्स्वामिन्‌ , 
_विष्णुगुप्त, अंगुल ( अभिधान, ८५३-८५४ ) 

जीवनवृत्तांत--इसके जीवन के संबंध में प्रामाणिक 

. सामग्री अनुप्लब्ध है, एवं जो मी सामग्री उपलब्ध है वह 
. प्रायः सारी आख्यायिकात्मक है। उनमें से बहुतसारी 
... सामग्री विशाखदत्त कृत  मुद्राराक्षस ! नाटक में प्राप्त 
... है, जहाँ यह “ब्राह्मण ? चित्रित किया गया है, एवं 
.. महापद्न नंद राजा के द्वारा किये अपमान का बदला लेने 





। पर प्रतिष्ठापित करने की कथा वहाँ प्राप्त है। क्‍ 
कौटिलीय अर्थशासत्र “यह एक राजनीतिशास्त्रवि 


प्राचीन चरिजत्रकोश 

















हु 


कौटिव्य के अर्थशास्त्र में राज्यशासन से संबंधित 
समस्त अंगोपांगों का सविस्तृत परामषर लिया गया है। 
इस ग्रंथ में चाचित प्रमुख विषय निम्नप्रकार हैं, जो 
उसमें प्राप्त अधिकरणों के ऋमानुसार दिये गये है।-- 
१. विनयाधिकारिक ( राजा के लिए सुयोग्य आचरण ) 

अध्यक्षप्रचार ( सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य ); 
३. धर्मस्थीय ( न्यायविधि ); ४. कंटकशोधन (राज्य 
की अंतर्गत शांति एवं सुब्यवस्था ); ५. योगदब्ृत्त ( फिठुर 


छोगों का बंदोबस्त ); ६. मंडलयोनि ( राजा, अमात्य 


आदि 'प्रकृृतियों' के गुणवेशिश्य ); ७. षाइगुण्य ( पर- 


विष्णुगुप्त ' चाणक्य ! 


राष्ट्रीय राजकारण ); ८. व्यसनाधिकारिक ( प्रकृतियों के. 
व्यसन एवं उनका प्रतिकार ); ९, अभियास्यतकर्मः 


(युद्ध की तैयारी )। १०. सांग्रमिक ( युद्धशास्त्र ) 


११, संघवत्त ( राज्य के नानाविध' संघटनाओं के साथ 


व्यवहार ); १२, आबलीयस (बलाढ्य शत्रु से व्यवहार ) 
१३. दुर्गलमोपाय ( दुर्गों पर बिज्ञय प्राप्त करना ) 
१४, ओपनिप्रदिक (गुप्तचरविद्या ) १ 
( अर्थशास्त्र की युक्तियाँ ) | 


> 


तंत्रयुक्ति क्‍ 


इस प्रकार इस ग्रंथ में, राज्यशासन के अंतर्गत पर- क्‍ 


राष्ट्रीय, युद्धशात्रीय, आर्थिक, वैधानिक, वाणिज्य आदि... 


मस्त अंगों का सविस्तृत परामर्ष लिया गया है, यहाँ 











आदि दे सूत्रकारों से मिलती जुल्ती 


| किये गये अनेक शब्द पांणिनीय व्याकरण, एवं प्रचलित 


संस्कृत भाषा में अप्राप्य है। उदाहरणार्थ॑, इस ग्रंथ में 


अयुक्त 'प्रकृतिः (सम्राद); युक्त! (सरकारी अधिकारी); 


तत्पुरुष! (नोकर); 'अयुक्त' (बिनसरकारी नोकर) ये शब्द 


संस्कृत भाषा में अप्राप्य, एवं केवल अशोक शिलालेख 
| में ही निर्दिष्ट हैं। . क्‍ 
के लिए, इसने चंद्रगुत्त मौय को मगध देश के राजगद्दी .. पूवाचाथे- हर 






अनेकानेक पूरवाचार्थो 






का निर्देश किया 





: है, एबं लिखा है, 'प्रथिवी की प्राप्ति एवं उसकी रक्षा के 
शास्त्र | लिए पुरातन आंचार्यों ने जितने भी भर्थशास्त्रविषयक 
प्रि- | ग्रेथों का निर्माण किया है, उन सब का सार-संकलन कर 
करण | प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गयी है ! ( को... 


तक की, राज्य में उपयोग करने योग्य बजन, नाप एवं - 





| हा इस ग्रंथ में उपयोग 








विष्णुगुप्त ' चाणक्य ! 
न अप व न कट 
 बहुद॒तीपुत्र, वातव्याधि, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन 
( नारद ); शुक्राचार्य, कोणपदन्त प्रमुख हैं। महाभारत के 
अनुसार, प्रारंभ में धर्म, अर्थ एवं काम इन तीन शास्त्रों 
का एकत्र विचार ' त्रिवर्गशास्प्र” नाम से किया जाता 
था | इस त्रिवर्गशासत्र का आंध्र निर्माता ब्रह्मा था, 
जिसका संक्षेप सर्वप्रथम शिव ने वेशालाक्ष' नामकग्रंथ में 


. किया, एवं उसी ग्रंथ का पुन/संक्षेप इंद्र ने 'बाहुदंतक' नामक 


. ग्रंथ में किया | आगे चल कर बृहस्पति ने इसी ग्रंथ का 


.. पुनः एक बार संक्षेप किया, जिसमें अर्थवर्ग को प्रधानता 
.. दी गयी थी। 


ये सरे ग्रंथ 'कोटिलीय अर्थशासत्रः के रचनाकाल में 
. यद्यपि अनुपलूब्ध थे, फिर भी उशनस्‌ का ' औशनस 


अर्थशास्त्र,” पिशन का “अर्थशास्त्र! एवं द्रोण भारद्वाज का 


अर्थशात्र! उस समय उपलब्ध था, जिनके अनेक उद्धरण 
“कौय्लीय अर्थशास्त्र! में प्राप्त है (को. अ. १,७; १५- 
१६; ५.६; ८,३ )। 


..._ कौटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव--प्राचीन भारतीय 
साहित्य में से वात्स्यायन, विशाखदत्त, दण्डिनू, बाण, 


. विष्णुशमंन्‌ भादि अनेकानेक ग्रेथकार एवं मह्िनाथं, 
मेधातिथिन आदि ठीकाकार 'कोटिलीय अधैशार्रः से 


-. प्रभावित प्रतीत होते है, जो उनके ग्रेथों में प्रात्त उद्धरणों 
. से स्ष्ट है। दण्डिन्‌ के 'दशकुमारचरित? में प्राप्त | 


निर्देशों से प्रतीत होता है कि, राजकुछ भें उत्पन्न राज- 


. कुमारों के अध्ययनग्रंथों में भी इस ग्रंथ का समावेश 


: होता था (दशकुमार, ८)] 
भागे चल कर 'कौठिलीय अर्थशारू” में प्रतिपादित 


व्यापक राजनीतिशासत्रविषयक सिद्धान्तों को छोग भूल 
बैठे, एवं इस ग्रंथ में प्राप्त बिधप्रयोगादि कुटिल उपचारों 


के लिए ही इस ग्रंथ का पठनपाठन होने लगा। इस 


कारण, इस ग्रंथ को कुख्याति प्राप्त हुई, एवं समाज में. 


इसकी प्रतिष्ठा कम होने रूगी | इसी कारण, बाणभट्ट ने 


.. अपनी ' काइम्बरी ? में इस ग्रेथ को अतितहोस कार्य को 


_ डचित माननेवाल्ा एक हीन श्रेणी का ग्रंथ कहा है। ._ 


यही कारण है कि, मेघातिथिन के उत्तरकालीन ग्रंथों 
.. में 'कौटिलीय अर्थशास््र! के कोई भी उद्धरण प्राप्त नहीं | 
.. होते है, जो इस ग्रंथ के लोप का प्रत्यंतर माना जा | 


. सकता है। 


. 'कौटिलीय अर्थशासत्र” के आधुनिक काछीन पुनरद्धार 
विख्यात दाक्षिणात्य पण्डित डॉ. इ्यामशासत्री को | 


- दटए 





. का श्रेय छु| 


प्राचीन चरित्रकोश 





विष्णुयशज़ कल्कि 





दिया जाता है, जिन्होंने इस ग्रंथ की प्रामाणिक आवृत्ति 
सानुवाद रूप में ईं, स, १९०९में प्रथम प्रकाशित की थी। ' 

मेगस्थिनिस्त के 'इंडिका? से तुलना-कोटिलीय अर्थशात्र _ 
एवं मेगस्थिनिस के “इंडिका? में अनेक साम्यस्थल प्रतीत 
होते है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं;--१. इन दोनों 
ग्रंथों में गुलाम लोगों का निर्देश प्राप्त हैं; २. राज्य की सारी 
जमीन का मालिक खय राजा है, जो उसे अपने प्रजाजनों 
को उपयोग करने के लिए देता है; ३. इन दोनो ग्रंथों में . 
निदिष्ट मजदूर एवं व्यापार विषयक विधि-नियम एक 
तरीखे ही है। 

इन साम्यस्थलों से प्रतीत होता है कि, उपयुक्त दोनों 
ग्रंथों का स्वनाकाछ एक ही था, जो मनु, नारद, याशदक्य 
आदि स्मृतियों से काफ़ी पूर्वकाढ्लीन था। इस प्रकार इस 
मंथ का रचनाकाछ १०० ई, पू . मानाजाता है। .. 

विष्णुदास--एक ब्राक्षण, जो विष्णु का परमभक्त था 


( चोल, २, देखिमे ) । 


विष्णुधमंन--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक । 

विष्णुयशस्‌ कल्कि--विष्णु का दसवाँ अवतार, जो 
वर्तमान युग के अंत के समय सम्भल नामक ग्राम में 
अवतीण होनेवाल्य है. (भा, १,३२५; १२.२.१८)। 
विष्ण का यह अवतार अश्वारूद एवं खड़्गधारी होगा। 

विष्णु का यह अवतार याजशवद्क्य के पुरस्कार से उत्पन्न 
होनेबाला है। यह अत्यंत पराक्रमी, महात्मा, सदाचारी 


एवं प्रजाहितदक्ष होगा | इच्छा करते ही नाना प्रकार के क्‍ 
अर्न, वाहन, कबच इसे प्राप्त होंगे। द 


अवतार-हेतु-+कलियुग का अंत करने के लिए इसका 
प्रादुर्माव होगा। यह म्लेच्छों का एवं बौद्धधार्मीयों का. 
संहार करेगा, एवं इस प्रकार नये सत्ययुग का प्रवर्तन 
करेगा ( मं. व, १८८.८९-९३ ) । 0३ 

इसके अश्व का नाम देवबदत्त होगा। इस अश्व की 
सहायता से यह अश्वमेध करेगा, एवं सारी प्रथ्वी विधि- 


पूर्वक, ब्राह्मणों को दे देगा | यह सदैव दस्युबध में तत्पर 
रह कर, समस्त प्रथ्वी पर फिरता रहेगा। अपने द्वारा 

। जीते हुए देशों में यह कृष्ण, मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूछ 
आदि भररशस्त्रों की स्थापना करेंगा। द 


इसके द्वारा दस्युओं का नाश होने पर अधम का सी 


नाश हो जायेगा, एवं धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार 


सत्ययुग का प्रारंभ होगा, एवं प्रथ्वी के सभी मनुष्य 
सत्यधर्मपशायण होगे। सत्ययुग के इस प्रारंभकाल म॑ 


घंद्र, सूर्य, गुरु एवं शुक्र ये चारों ग्रह एक राशि में आयें 


का पुत्र था। यह पहले क्षत्रिय था, किन्तु आगे चल कर 


'विष्णुयदास्‌ कल्कि प्राचीन चरित्रकोश द २ वीतहव्य 
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विश्वगश्व गोरव--एक पूरुवंशीय सम्राट, जिसे 
अजुन ने उत्तरदिग्विजय के समय जीता था (म. स. 
२४.१३ )। 
विश्वत--( सू, निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार देवमीद राजा का पुत्र | विष्णु एवं वायु में इसे 
वि्युध कहा गया है। इसके पुत्र का नाम महाध्ृति था. 
(भा, ९.१३.१६ ) । द | 
विसजन--एक यदु-जाति, जिसका यादवी युद्ध में 
संहार हुआ ( भा. ११.३०.१८ )। क्‍ 
विस्फूजेन--एक राक्षत, जो कश्यप एवं खशा के 
पत्रों मे से एक था। ः 
विदंग--ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सपंसत्र में दग्धघ हुआ था (म. आ ५२.१०)। 
विदंगम--धर्मसावार्ण मन्बन्तर का एक देवगण। 
२. खर राक्षत का एक अमात्य (वा, ण. अर, २३. 
२१)। 
. विहृब्य-एक ऋषि, जो शत्समदवंशीय बर्चस्‌ ऋषि 
का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम वितथ्य था ( म. भनु, 
३०,६२)। हक 
विहव्य आंगेरस--एक वेदिक सूक्‍तद्रष् ( क १०. 
१२८ )। क 
विहुंड--एक राक्षस, जो हुंड राक्षस का पुत्रथा। 
इसके पिता हुंड का नहुष के द्वारा वध हुआ था) इस ... 
कारण यह अत्यंत क्रोचित हुआ, एबं नहुषबंध, के 


गे। इस प्रकार सत्ययुग की स्थापना करनेवाला विष्णुयशस्‌ 
चक्रवर्ती एवं युगप्रवर्तक सम्राट माना जाएगा | 
इस प्रकार अपना अवतारकाय समाप्त करनेपर यह 
. बन में तपस्या के लिए चला जायेगा। किन्तु इस जगत्‌ 
के निवासी इसके शीऊ स्वभाव का अनुकरण करते ही 
रहेंगे ( कूर्म. १.३१,१२; वायु. ९८.१०४-११५ ब्रह्मांड. 
३,७३.१०४-११०; हु. वे, १.४१,६४-६७ )। 
के विष्णरात--परिक्षित्‌ राजा का नामान्तर (भा. १ 
- १२.१६ )। 
विष्णुवृद्धू-( सू. इ. ) एक राजा, जो त्रसदस्यु राजा 


तपस्या के कारण ब्राह्मण हुआ (ब्रह्मांड, ३.६६-८८ 
. वायु, ९१.११४ )। इसके वंशज अंगिरस कुलोतन्न 
: क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये ( वायु, ६५.१०७ )। 
.. कविष्णुहा्मन--एक राजा, जो शिवशर्मन्‌ राजा का 
: पुत्र था। इसने इंद्र को अपनी शरण में छाया था (पद्म, 
भू, ३) “ निगमोद्बोधक तीर्थ ” में स्नान करने के कारण 
इसे मुक्ति प्राप्त हुई (पद्म, उ, २००-२०५ )| 
विष्णुसावार्णि--मौत्य मनु का नामान्तर | 
विष्णुसिद्धि--अंगिराकुलछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठ- 
भेद विष्णुब्द्ध ' | 
विष्णुहरि--एक विष्णभकत ( स्कंद. २.८.१ )। 
.. विष्वक्सेन--एक आचार्य, जो नारद का शिष्य था! 
... २ इंद्रसभा का एक कंषि ( म. स. ७,१३ )। 
. ३, विष्णु का एक पाषेंद ( भा, ८,२१.२६ )। 


४. (सो. पूर. ) एक राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम गो था। मत्स्य 
में इसे योगसूनु राजा का पुत्र कहा गया है। इसने 
जैगीषव्य ऋषि के मार्गदशन में “योगतंत्र ! नामक ग्रंथ 
! ' की रचना की थी | । 

इसके पुत्र का नाम उदकस्वन था ( भा. ९.२१,२५)। | झुनक राजा ५ 

-अक्दत्त राजा ने इसे अपना, राज्य प्रदान किया, एवं वह २, ( सो, * 

धन में चला गया | क्‍ | शंजा का पत्र था। 

अक्षसावर्णि मन्वन्तर में उत्पन्न होनेवाला एक-| अजुन का प्रपौत्र, एवं जयध्वज राजा का पौत्र था। इसे 
2 क्‍ कुछसौ भाईथे। द 

होनेवाला |. परशुराम के द्वारा किये गये क्षत्रियसंहार के समय यह 

..... | अपना राज्य छोड़ कर मांग गया। रास्ते में इसने अपने. 

!का | प्रिता तारूजध को देखा, जो परशुराम के बाणों से आहत 
उसे रथ पर बिठा कर यह हिमालय प्रदेश में 
बहीं एक दरें में छिप गया 





शिव की तपस्या करने छगा | किन्तु विष्णु ने सुंदर स्त्री 

का रूप धारण कर, इसकी तपस्या में बाधा उत्पन्न की। 

अन्त में पार्वती के द्वारा इसका वध हुआ (प्म भू. 
११८-१२१ )। 

चीतहृव्य--( स्‌. निमि. ) एक राजा, जो विष्णु एवं. 

में इसे 








| बायु के अनुसार सुनय राजा का पुत्र था। ५३ त 















तहव्थ 
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गे चल कर क्षत्रियसंहार से परशरामके निवृत्त होने. 


पर, यह हिमालय से छोट आया, एवं इसने माहिष्मती 
नामक नगरी की स्थापना की। पश्चात्‌ इसने अयोध्या 
पर आक्रमण किया, एवं वहाँके- इश्ष्वाकुबंशीय फरयुतंत्र 
राजा को पराजित किया | आगे चल कर, इसने काशि देश 
पर भाक्रमण किया , किन्तु यह उस देश पर विजय न 
पा सका, एवं इसका एवं काशिराजाओं का युद्ध पीढ़ियों 


... तक चल्ता रहा | 


महाभारत सें---इस ग्रंथ में इसे हेहय कहा गया है 
. एवं इसकी दस पत्नियों का निर्देश वहाँ प्राप्त है। अपनी 
इन पत्नियों से इसे प्रत्येक से दस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
काशि देश के हयश्वच, सुंदेव एवं दिवोदास राजाओं को 
. पराजित किया। ह 

आगे चल कर, काशि के दिवोदास राजा को भरद्ाज 


.. मुनि के इपाप्रसाद से प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 


.. प्रतदन ने इसके सारे पुत्रों का वध किया, एवं इस पर 
भी इतना जोरदार भाक्रमण किया कि, यह भूगु ऋषि के 
. श्षाश्नम में जा कर छिप गया। 


इसका पीछा करते हुए प्रतर्दन भ्गुऋषि के आश्रम 


में पहुंच गर्या, एवं इसे ढूँढने छगा | इस पर भगुऋषि ने 
. प्रतदन से कहा कि, उसके आश्रम में रहनेवाले सारे 
छोग ब्राह्मण ही है, एवं वहाँ क्षत्रिय कोई भी नहीं है । 


पश्चात्‌ भगुऋषि के कहने पर इसने भपने क्षत्रियधर्म 


को छोड़ दिया, एवं यह ब्राक्षण बन गया । 


.... तपस्वी--आगे चल कर भगुऋषि के कृपाप्रसाद से 
यह ब्रह्मर्षि बन गया, एवं इसे गत्समद नामक पुत्र उत्पन्न 


हुआ ( म. अनु, ३०,५७-७५८ )। इसका गोत्र भारगव 
. था एवं यह उस गोज्न का मंत्रकार भी था। वीतहब्य 
..._ नामक एक जीवन्मुक्त ऋषि की कथा वसिष्ठ ने राम से 

कथन की थी, जो संभवतः इसीकी ही होगी। कई 
.. अभ्यासक, बैदिक साहित्य में निर्दिष्ट बीतह॒ब्य आंगिरस 
.. नामक क्रषि एवं यह दोनों एक ही मानते है। 


.... चीतहव्य आंगिरस--एक राजा, जो ऋग्वेद के 
. कई सूक्‍तों का प्रणयिता माना जाता है ( ऋ. ६.१५)। 


.. ऋग्वेद में सुदास राजा के समकालीन के रूप में, एवं 
.. भरद्वाज ऋषि के साथ साथ इसका निरद्देश प्राप्त है ( ऋ 


. इ.१०५२-३;७, १९ १३)। | 
....  अथर्वषेद में, एक गाय (अथवा आआह्मण स्त्री) का हरण | 
.. करने के कारण, इसका एवं इसके 'बेतह॒व्य! नामक अनु- 


.. ग़ाप्तियों का पराजय होने की एक संदिग्ध कथा प्राप्त है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुत्र, एवं भर्ग राजा का पिता था (भा, ९ 
एवं वायु में इसे क्रमशः “वबैनहोत्र ” एवं “वेणुहोत्र! 





हक 


वीर 

बहाँ उस गाथ का संबंध जमदग्नि एवं असित ऋषियों के 
साथ निर्दिष्ट है ( अ. वे, ५.१७.६-७; १८,१०-१२ )। 
किंन्तु इस कथा का सही अर्थ भस्पष्ट है । 

अथर्ववेद में अन्यत्र इसे संजयों का राजा बताया... 
गया है, एवं इसीके द्वारा भगुकऋषि का वध होने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त है ( आ. वे. ५,१९,१ )। संभवतः 
इस कथा का संकेत परशुराम के पिता जमदम्ि मागब की 
मृत्यु से होगा, एवं इस कथा में निर्दिष्ट वीतहब्य हैहय 
वंशीय होगा | यदि यह सच हो, तो हैहयवंशीय वीतह॒व्य 
एवं यह दोनों एक ही होंगे ( वीतह॒व्य २. देखिये ) | 


वीतहव्य शक्रायस--एक राजा (ते, सं. ५.६; ५.३; 


का. से, २२.३; पं. ब्रा. २०,१६.२ )। यह संभवतः वींत- 
हृव्य आंगिरस के वंश में ही उत्पन्न हआ होगा | पंचविंश 
ब्राह्मण में इसे “ निर्वांसित जीवन व्यतीत करनेवाला ! 
( निरुद्ध ) राजा बताया गया है (पं,ब्रा, ९.१.९)। 
किन्तु भाष्यकार इसे एक राजा नहीं, बल्कि एक ऋषि 
मानते है। 
संतति प्रदान करनेवाले यज्ञ की प्रशंसा करते समय, 

इसका निर्देश उदाहरण के रूप में प्राप्त है, जहाँ ऐसा 
ही एक यज्ञ करने के कारण इसे १००० पुत्र उतपन्न होने 


की जानकारी दी गयी है। 


बीति--भ्गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
२, एक अम्मिविशेष | 
वीतिमत्‌ -एक राजा, जो रैबत. मनु का पुत्र था 


| (पश्च, सू. ७)। 


वीतिहोच्न--हैहयवंशीय वीतह॒व्य राजा का नामान्तर 
(वीतहब्य २, देखिये )। द 
२, (सवा. प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 


प्रियत्रत एवं र्हिष्मती के पुत्रों में से एक था । इसके पुत्रों... 
के नाम रमणक एवं घातकि थे (भा. ५.१,२५;२०.३१)। 


. ३, (सु. नरि. ) एक राजा, जो इंद्रसेन राजा का पुत्र, 
एवं सत्यश्रवस्‌ राजा का पिता ( भा, ९.२.२० )। 

. ४. (सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो सुकुमार राजा का 
१७,९)। विष्णु 


कहा गया है। 
. ७५, एक ऋषि,जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था । 
वीर--एक असुर, जो कश्यप एवं दनायथु के पुत्रों में 


से एक था ( म. भा. ५९,३२ )। 


२, (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक । 


(मं. व. २१०.९ )। 


. एक था | 


वीर... ..... प्राचीन चरित्रिकोश वीरभद्र 


























चीरणि--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की यजुःशिष्य परंपरा में से याशवल्क्य का वा जसनेय शिष्य 
था। 
वीरद्यस्न--एक राजा, जिसका तनुविप्र नामक ऋषि 
के साथ आशा-निराशा के संबंध में तत््वज्ञान पर संवाद 
.. द्वितीय आज्यमाग' इसी को ही ग्राप्त होता है। हुआ था (म, थां. १२६,१४ ) | इसका भूरियुमश्न नामक 
... ४. एक अग्नि, जो पांचजन्य अग्मि का पुत्र था पुत्न बन में खो गया था, जियके संत्रंध में यह संबाद हुआ 
द .._| था (कृशतनु देखिये )। ली 
 वीरधन्वचन--त्रिग्त देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में शामिल था । धृष्टकेतु के द्वारा 
इसका वध हुआ (म. द्वरो, ८९.१६-१७ ) | हर 
वीरधमंन--एक राजा, जो भारतीय युद्ध'में पाण्डबों 
के पक्ष में शामिल था हक 
वीरबाहु--४तराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक। मारतीय 
युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया । पाठमेद ( भांडारकर 
संहिता )-- मीमबाहु ? | कट 
२. चेदि देश का एक राजा, जिसका विवाह दशाणे 
राज सुदामन्‌ की कन्या के साथ हुआ था। दमयंती को 
वन में अकेली छोड़' कर, नर जब चला गया, . उस 
समय, इसने ही दमयन्ती को आश्रय दिया था (म. 
ब, ६६.१३ )। (2208 
इसके पुत्र का नाम सुबाहु एवं कत्या क 
था| किन्तु महाभारत के कुंभकोणम सं 
सुबाहु कहा गया है । 
३, सुग्रीवसेना का एक 'वानर ( वा. रा, कि. ३३.१० )। 
४. एक गंधर्व, जिसने तक्षक के साथ युद्ध किया था 
( विष्णुधर्म, १.२६१.,७ )। 
कांपिव्य नगरी का एक राजा ( स्कंद, २.०४ )। 
२. हंसध्वज राजा के सुमति नामक प्रधान का पुत्र |. . चीरसभद्ग-एक शिवपाषद, जो शिव के क्रोध से 
वीरजित्‌ू--( सो. मगध, भविष्य ) मगधवंशीय | उत्तन्न हुआ था। 
विश्वजित्‌ राजा का नामान्तर ( विश्वजित्‌ ३. देखिये )। |... हक मं--स्वाये 
वायु में इसे सत्यजित्‌ राजा का पुत्र कहां गया है।. । किये गये यज्ञ में 


२, एक अग्नि, जो भरद्वाज एवं वीरा के पुत्रों में से : 
एक था (मं. व. २०९,९-१० )। इसे “रथप्रमु ”? 
* स्थध्वत्‌ ? एवं 'कुंमरेतस” नामान्तर भी प्राप्त थे। इसकी 
पत्नी का नाम सरयु था, जिससे इसे सिद्धि नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( मं. व. २०९.११ ) | सोमदेवता के साथ 


५, एक राजा, जो कलिंगराज चित्रांगद की कन्या के 
स्यंवर में उपसित था ( म. शां. ४,७ )। 

६. (सो. अनु ) अनुवंशीय पुरंजय राजा का नामान्तर | 

७, तामस मन्बन्तर का एक देव | 

८, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों 
में से एक था | 

९. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं कार्लिदी के 
पुत्रों में से एक था । 

१०, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 





.... ११, एक राजा, जो अविक्षित्‌पत्नी छीछाबती का 
पिता था ( लछीछावती ४, देखिये )। 

.... १२, सोमवंश में उत्पन्न एक राजा, जिसके पुत्र का 
.. नाम तोण्डमान था। । 


वीरक--चाक्षुष मन्वन्तर का ऋषि ( भा. ८.५.८ ) | 
२. शिव के वीरभद्र नामक पार्षद का नामान्तर 
( वीरभद्र देखिये ) 
.... चीरकेतु--पांचाल्राज द्रुपद के पुत्रों में से एक-। 
. भारतीय युद्ध में यह द्रोण के द्वारा मारा गया था ( मं. 
दो. ९८.३५ )। द । 















तर में दक्ष पा ति के द्वारा 
व॑ का अपमान हुआ | इस अपमान 

कारण कुद्ध हुए शिव ने अपनी जटाओं को. झटक कर, 
धनत्कुमार के द्वारा सात्वत धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ । | इक , मौण किया (भा. ४. १.१० है; शिव... 
था | यही ज्ञान इसने आगे चल कर रैभ्यक्षि को प्रदान | रुद्र, २२) कम 












शां, २७४६ परि. १, क्र, २८, पंक्ति 


वीरभद्र 








७०-८०; वायु. ३०. १२२ )। भविष्य में स्वये शिव 
ही वीरभद्र बनने की कथा प्राप्त है (भवि, प्रति. 
४,१० )। 

. दक्षयज्ञविध्वेस--उत्पन्न होते ही इसने शिव से 
प्राथेना की, ' मेरे छायक कोई सेवा आप बताइये ? | इस 
पर शिव ने इसे दक्षयज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा 
 दी। इस आज्ञा के अनुसार, यह कालिका एवं अन्य 
' रुद्रगणों को साथ ले कर दक्षयश के स्थान पर पहुँच 
गया, एवं इसने दक्षपक्षीय देवतागणों से घमासान युद्ध 
. प्रारंभ किया | 


. रुद्र के बरप्रसाद से इसने समस्त देवपक्ष के योद्धाओं 
को परास्त किया | तदुपरांत इसने यज्ञ में उपस्थित 


ऋषियों में से, भगु ऋषि की दाढी एवं मूँछे उखाड़ दी, 


भंग की आँखें निकाल ली, पूषन्‌ के दौत तोड़' 'दिये। 
पश्चात्‌ इसने दक्ष प्रजापति का सिर खड़े से तोड़ना 


चाहा | किंतु वह न टूटने पर, ' इसने धसे मार कर उसे 


. कटवा दिया, एवं वह उसी के ही यशक्रुंड मे झोंक दिया | 
तत्पश्चात्‌ यह कैछासपर्वत पर शिव से मिलने चला गया 
. (भा, ४.५; मे. शां, परि. १. क्र, २८; पक्ष, स्‌, २४ 
स्कंद, १,१,३-५; कालि, १७; शिव, रुद्र, स. 
३२.२७ )। 


भविष्य के अनुसार, दक्षयशविध्वंतत के समय दक्ष एवं 


. यज्ञ मृग का रूप घारण कर भाग रहे थें। उस सप्रय 
.. वीरमद्न ने व्याध का रूप धारण कर उनका बंध किया; एवं 
. एक ठोकर मार कर दक्ष का सिर अमिकुंड में झोंक दिया 


. -( भवि, प्रति, ४-१०; लिंग. १.९६; वायु, ३० )। इसने 


अपने रोमकुपों से ' रौम्य ! नामक गणेश्वर निर्माण किये 


थे ( म. शां, परि. १.२८ ) | 


वरप्राप्ति--दक्षयशविध्वंसः के पश्चात्‌ू;, यह समस्त 


सृष्टि का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ, किन्तु शिव 
ने इसे शान्त किया | तदुपरानत शिव ने आकाश में स्थित 


.. ग्रहमालिका में 'अंगारक' अथवा मंगल” नामक ग्रह बनने 


. का इसे आाशीर्बाद दिया, एवं वरप्रदान किया, 'तुम समस्त 


.. गहमंडल में भ्रष्ठ ग्रह कहछाओगे | सकछ मानवजाति द्वारा 
तुम्हारी पूजा की जायेगी, एवं जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा 
करेगा, उसे आायुष्य मर आरोग्य, एवं ऐश प्राप्त' होगा! 


. (भा. ७,१७; वायु. १०१.२९९; पद्म, स. २४)। 








प्राचीन चरिजिकोश 
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कर आद्य शंकराचाय का निर्माण हुआ ( भवि. प्रति 


४.१० )। 


पराक्रम--यह शिव का प्रमुख पाषंद ही नहीं, बल्कि 
उसका प्रमुख सेनापति भी था। शिव एवं श॒न्न॒न्न के युद्ध 
में, इसने पुष्कल से पाँच दिनों तक युद्ध किया था, एवं 
अंत में इसने उसका मस्तक विदीण किया था | त्रिपुरदाह 
के युद्ध में भी, इसने त्रिपुर का सारा सैन्य निमिषाधे में 
विनष्ट किया था ( पञ्म, पा, ४३ )। शिव एवं जालंधर के 
युद्ध में भी इसने रोड पराक्रम दर्शाया था (पञ्न. उ. १७)। 

देवों का संरक्षणकर्ता--यह असुरों का आतंक, एवं 


देवों का संरक्षणकर्ता था। एक बार शौकट पर्वत पर... 


कद्यपादि सारे ऋषि, एवं समस्त देवगण दावापि में घिर _ 


कर भस्म हुए। तदुपरांत इसने समस्त दावामि का ग्राशन 


किया, एवं मंत्रों के साथ सिद्ध किये गये भस्म से 
सारे ऋषियों को, एवं देवताओं को पुनः जीवित किया। 

इसी प्रकार एक सर्प के द्वारा निगले गये देवताओं की 
भी, उस सर्प के दो ठुकड़े कर इसने मुक्तता की थी।.. 


एक बार पंचमेद् नामक राक्षत ने समस्त देवता, ऋषि 
एवं वालिसुग्रीवों को निगल लिया था | उस समय भी 


| इसने पंचमेद्‌ से दो वर्षों तक खज्ज एवं गदायुद्ध कर, 
उसका वध किया । 


इस प्रकार देवता एवं ऋषिओं के तीन बार पुनः जीवित 


करने के इसके पराक्रम के कारण, शिव इससे अत्यधिक 


प्रसन्न हुए, एवं उसने इसे अनेकानेक वर प्रदान किये। क्‍ 


जिस मध्ष्म की सहायता से इसने देवताओं को पुनः 


जीवित किया था, उसे * त्रायुध! नाम ग्राप्त हुआ (पद्म 
पा. १०७ )। आगे चल कर, देवताओं ने भी श्सकी 


_ स्तुति की थी ( लिंग. १.९६ )। 


बीरक-आख्यान--पद्ष में प्राप्त पार्वती-आख्यान में... 
इसे  वीरक ' कहा गया है, एवं इसे पार्वती का प्रिय पाषेद _ 


कहा गया है। गोरवर्ण प्राप्त करने के हेतु, पार्वती जब 
तपस्या करने गयी थी, उस समय उसने इसे शिव की सेवा. 
करने के लिए नियुक्त किया था ( पद्च, सू. ४३-४४ ) | 
.. नृत्िहदमन--लिंग में वीरभद्र को शिव का “मैरव- 
स्वरूप ? कहा गया है, एवं इसके द्वारा किये गये तर्सिह- 
दमन की कथा भी वहाँ प्राप्त है। विष्णु का दर्सिहअव- 

| तार हिरण्यकशिपु के बध के पश्चात्‌, जब विश्वसंहार के 
दक्षयशविध्ब॑स के पश्चात्‌ , शिव की आजा से इसने. 
भ ने तेज का कुछ अंश अछग किया, जिंससे आगे चछ 


. <ढरे 


लिए उद्यत हुआ, तब शिव ने वीरभद्र को उसका दमन 
करने की आज्ञा दी। 


वीरभद्र... | पाचीन चरित्रकोश रा क्‍ वीरहोन्र 


 वीरवमन--सारस्वत नगरी का एक राजा, जो यम- 
कन्या मालिनी का पति था। पाण्डवों का अश्वमेधीय अश्व 
इसने रोंक दिया था, एवं अपने श्रशुर यम की सहायता 
से क्ृष्णाजुनों के साथ घोर संग्राम किया था। भागे चल 
कर $ष्ण ने इससे संधि किया, एवं अश्रमेधीय अश्व 
छुड़वा दिया। : 
इसके सुभाल, सुलम, छोछ, कुब॒ल एवं सरस नामक 

पाँच पुत्र थे (जै. अ. ४७-४९ )। द 
. २, द्रविड देश का एक राजा, जिसकी पंत्नी हेमांगी _ 
अपने पूर्वजन्म में मोहिनी नामक अप्सरा थी (पन्च. ऊ. 
२२० )- 
वीरवाहन--एक राजा, जो ब्रह्महत्या के कारण 
अत्यंत दुःखी हुआ था ( मुनिशमेन्‌ देखिये )। 
२. विराधनगरी का एक राजा, जिसने वसिष्ठ ऋषि के... 
साथ ध्मसंबंधी च्चों की थी ( गरुड, २.६ )। ० 
वीरविक्रम--एक शूद्र, जिसने बचनपूर्ति के लिए. 
अपनी कन्या का विवाह एक चांडाल से कर दिया। भागे 
चल कर, कृष्ण ने उन दोनों का उद्धार कर दिया (पद्म. 
ब्र. २६ )। 


सर्वप्रथम इसने वृमिह की स्तुति कर उसे शांत करने 
का प्रयत्न किया | किंतु न मानने पर, इसने उसका 
. दमन किया, एवं उसे अदृश्य होने पर विवश किया 
. (लिंग. १.९६ )। क्‍ 
... उपासना--महाराष्ट्र में स्थित घारापुरी एवं वेरूल 
... के गुफाशिस्पों में, शिव के पार्षद के जाते वीरभद्र की 
.. प्रतिमाएँ पायी जाती है, जहाँ यह अष्टभुजांयुक्त एवं 
..._ अत्यंत रोद्रस्वरूपी चित्रांकित किया गया है। महाराष्ट्र में 
... होली के दिनों में, वीरों की पूजा की जाती है, एवं उनका 
.. जुलूस भी निकाला जाता है । 
.. ग्रेथ--इसके नाम पर “ वीरभद्रकालिका-कवच ? एबं 
. “वीरमद्गतंत्र ' नामक दो. ग्रेथ उपलब्ध हैं। 
...._ २, सोमवंशीय मनोभद्र राजा के दो पुत्रों में से एक। 
.. एक यथ्राज के द्वारा इसे पूर्वजन्म का ज्ञान प्राप्त हुआ 
था ( पश्न, क्रि. ३; गर देखिये ) | द 
.... ३, एक राजा, जो अविक्षित्‌ राजा की निभा नामक 
पत्नी का पिता था ( मार्क, ११९,१७)। 
. ४. यशोमद्र राजा का भाई ( यशोभद्र देखिये ) 
.. पीरभद्॒क्र--गोौड देश का एक राजा, जिसकी पत्नी 
... का नाम चेपकमजरी था | अपने बुद्धिसागर नामक प्रधान 
. के कथनानुसार इसने एक बड़ा तालाव बँधवाया था 
. (नारद, ह१२)। 
.. चीरमाणे--एक शिवभकत राजा, जिसकी पत्नी का 
.. नाम अ्ुतवती था (पद्म, पा, ६७ )। इसके द्वारा प्रार्थना 
. किये जाने पर, खयं शिव ने योगिनियों से. युद्ध किया 
_ था। किंतु अंत में योगिनियों ने इसे परास्त किया ( पद्म 
पा, ३९-४६ )। 
. २. एक राजा, जिसने अपने पत्र रुक्‍्मांगदर की 
सहायता से राम का अश्वमेधीय अश्व रोंकने की कोशिश 
की थी। किंतु इस प्रयत्न में यह असफल रहा ( रक्‍्मांगद 
.. बचीररथ- (सो. द्विमीदं. ) द्विमीदबंशीय बहुरथ 
राजा का नामांतर । वायु में इसे तृपपंजय राजा का पुत्र 
कहा गया है (बहुरथ देखिये )। 
कक मनु के पुत्रों ६ | में से 



























अनुसार मधु राजा एवं सुमनस्‌ का पुत्र था। इसकी पत्नी _ 


उत्पन्न हुए थे ( भा. ५,१५-१५ ) | 
वीरसिह-- एक राजा, जो वीरमणि राजा का 
एवं रुक्‍्मांगद का बन्धु' था। राम के अश्वमेघ यज्ञ के 
समय, इसने शज्रुप्न से युद्ध किया था (पद्म, पा. ४० )। 
. वीरसेन--निष्रध देश का एक राजा, जो नरू राजा 
फा प्रिता था | यह रबये घमंजञ एवं तपस्वी था ( नल 
देखिये ) | इसने जीवन में मांसभमक्षण नहीं किया था 
(मे, भनु, ११५.७४)। 
... २. एक ऋषि, जो थुषिष्ठिर के राजधूय यज्ञ में उपस्थित _ 
था (भा, १०,७४.९) | का 
३. एक राजा, जो ऋतुपणे राजा का पुत्र, एवं सुदास 
| राजा का पिता था ( ब्रह्मांड, २.६३.१७४ )। 
.... | ४, अवंति नगरी का एक राजा, जिसने तीन राजसूय _ 
| एवं सोलह अश्वमेध यज्ञ किये थे ( पक्ष, उ. १२८)। 











। पत्नी | देने के लिए दृश्ान्त हुआ था ( गणेश, १.२६-२७ )। हा 8 


वीरबत--( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के... 


का नाम भोजा था, जिससे इसे मंथु एवं प्रमंथु नामक पुत्र. 


पी न कक ४. १8४३ ५! 
8 8 कह 2७० के धर कक. 
340 किक 8 7 20 के, 
् का ली |! 
॥. ' पुत्र ४ 
तल 


५. दक्ष राजा का श्वतुर, जिसे स्वप्त में दक्ष को कन्या... 


का, 


वीतहव्य नामान्तर भी प्राप्त था ( वीतहब्य २. देखिये )। 
बायु में इसे तालजंघ का पुत्र कहा गया है ( वायु, ९४ 
५२ )। 

वीरा--एक राजस्त्री, जो वीयेचंद्र राजा की कन्या, 
करंधम राजा की पत्नी, एवं अविक्षित्‌ राजा की माता थी 


(मार्क, ११९.२)। एक बार सर्पो ने समस्त सृष्टि को अत्यत | 
: अस्त किया था, जिस कारण इसने अपने पौत्र मरुत्त के 


द्वारा सर्पसंहार प्रारंभ किया । पश्चात्‌ सारे सर्प इसकी 
: सतुषा अंविक्षितपत्नी वैशालित्नी की शरण में गये, जिसने 
अपने पति अविक्षित्‌ के द्वारा सर्पसत्न बन्द करवाया 
( मार्क, १२६ ) । 
२. शंयुपुत्र भरद्वाज नामक अग्नि की पत्नी। इसके 

पुत्र का नाम वीर था ( म, व. २०९,१० )। 

चवीरिणी--वीरण प्रजापति की कत्या, जो दक्ष प्राचेतस 
की पत्नी थी। यह ब्रह्मा के बाये पैर के अंगूठे से उत्पन्न 
हुई थी (मं, आ. ७०.५)।. 

इसे कुल एक हज़ार पुत्र, एवं पचास कन्याएँ उत्पन्न 
हुईं थी। इसके पुत्रों में सुत्रत प्रमुख था। 
२, शुकपत्नी पीवरी का नामानन्‍्तर । द 
.. ३, वीरसेन राजा की कन्या, जो ब्रह्मा की पौन्नी, एवं 
 चाक्षुष राजा की पत्नी थी ( मत्स्य, ४.३९ ) | 
वीरुधा --एक नागकन्या, जो नागमाता सुरसा के तीन 
. कन्याओं में से एक थी। इसकी अन्य दो बहनों का नाम 
. अनछा एवं रुहा था | इसकी संतानों में लता, गुल्म, वल्ी 


.. वीयजं॑द्र--करंघम-पत्नी वीरा का पिता (वीरा १ 
देखिये ह 

वीयेबत्‌ू--एक द|नव, जो कश्यप एवं दनु के पत्रों में 
से एक था। 


२, एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३१ )। 


... बूक--एक राजा, जो द्रौपदी-स्वयेबर में उपस्थित था. 
(मे. भा, १७७,९ ) | भारतीय-पयुद्ध में यह कौरवों के 


पक्ष में शामिल था। नक्ुछू के पराजय के पश्चात्‌ , ग्यारह 


_ पाण्डव वीरों के साथ हुए युद्ध में यह शामिल था ( म. क. | 


६२,४८ ) | अन्त में किसी पर्वतीय नरेश के द्वारा यह 
मारागया। 

२, पाण्डवों के पक्ष क। एक राजा | भारतीय युद्ध में 
ग्रह अपने अश्व एवं सारथि के साथ द्रोण के द्वारा मारा 
गया ( म, दो. २०,१६ ) द 
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३, एक सदाचारी राजा, जिसने अपने जीवन में मांस- 
भक्षण वज्ये किया था (म. अनु. ११५,७२)। 

४. एक राजा, जो पथु वेन्‍्य एवं अिष्मती के पुत्रों में 
से एक था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌, यह उसके 
पश्चिम साम्राज्य का अधिपति बन गया (मा, ४.२२.५४)।| 

७५, एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का अनुयायी था 
( भा, ७.२.१८ )। यह शकुनि नामक राक्षस का पुत्र 
था। इसकी जीवनकथा भस्मासुर के जीवन से काफी साम्य 
रखती है । 

इसे शिव से आशीबाद प्राप्त हुआ था कि, जिसके 
मस्तक पर यह हाथ रखेगा बह जल वर भस्म हो जायेगा | 


फिर यह उन्मत्त हो कर स्वयं शिव को ही दग्ध करने के... 


लिए प्रवृत्त हुता । पश्चात्‌ विष्णु ने ब्रह्मचारिन्‌ का रूप 
धारण कर, इसे स्वयं के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए... 
प्रबृत्त किया, जिस कारण यह मध्म हुआ (भा, १०.८८. 
१३-१६ )। 

६. (सू, इ.) एक राजा, जो भरुक राजा का पुत्र, एवं 
बाहुक राजा का पिता था ( भा. ९.८,२ )। 


७. एक राजा, जो शूर एवं मारिषा के पुत्रों में से एक... 


था। इसकी पत्नी का नाम दुवाक्षी था, जिससे इसे तक्ष 


. एवं पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (सा. ९.२४,२९; 
४३१ )। 


. ८, एक यादव- राजकुमार, जो कृष्ण एवं मित्रविंदा 


क्‍ क्‍ के पुत्रों में से एक था ( भा, १०.६१.१६ )। 
: भांदि बनस्प तिविशेष प्रमुख थे (म, आ. ६०.५५२%)। [ 


९, एक धादव राजकुमार, जो बत्सक यादव एवं मिश्र- 
केशी नामक अप्सरा के पुत्रों में से एक था ( भा. ९,२४ 


डरे)। कु 
.. १०, (सवा, उत्तान. ) एक राजा, जो शिष्ट एवं 
मुच्छाया के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य, ४,३२९ )। द 


११, ( सृ, इ, ) एक राजा, जो रोहित राजा का पुत्र 
था (मत्य, १२३२८)। 
१२, पुष्टि (सृष्टि ) एवं छाया के पुत्रों में से एक 
( वायु, ६२.८३ )। पाठ- बकलछ? | द 
१३, एक यादव-राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या 


(माद्री ) के पुत्रों में से एक था ( भा. १०.९०,३३ )। 


१४, हरित राजा का नामान्तर। 
वृकद्दरुस--शण्डिल लोगों का एक राजा, जिसके 


विरुद्ध किये गये एक युद्ध का निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है 
| (ऋ २.३०.४)। रौथ एवं ओब्डेनबर्ग के अनुसार 


. <ढुप 


बुकदरस्‌... 


वृकद्दरस 
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इसका सही पाठ “ बृकध्वरस ” था। हिलेब्रांट के अनुसार, 


यह इरान से संबंधित किसी राजा का नाम था | 
-. चकदेवा अथवा वुकदेवी--देवक राजा की सात 
कन्याओं में से एक, जो वसुदेव की पत्नी थी। इसे 
अवगाहक एवं नंदक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ( वायु 
९६,१३० ) | 
वृकलछ--बक गजा का नामान्तर (बुक १२. देखिये)। 
२, अक्ूर के पुत्रों में से एक ( मत्स्य, ४५.२९ )। 
बृकोद्र--भीमसेन पाण्डव का नामान्तर (मा. १. 
७:१३ )॥. 
वृकोद्री--पूतना राक्षसी की बहन ( आदि. १८, 
१०१)]। | । 
वृक्षावासिन--कुबेरतभा का एक यक्ष | 
वृचया--कक्षीवत्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जो उसे 
अश्विनों के द्वारा प्रदान की गयी थी (ऋ,. १५५१३; 
_कक्षीवत्‌ देखिये )। है... हे 
वृचीवत्‌--एक श्ञातिसमूह, जिसे संजयराज देववात 


ने जीत लिया था (ऋ, ६.२७,५ )। ऋग्वेद में इनका 
निर्देश तुर्वश छोगों के साथ प्राप्त है। ऋग्वेद के इसी 


सूक्‍त में अभ्यावर्तिन्‌ चायमन के द्वारा इन लोगों का 
हरियूपीया नदी के तट पर पराजित होने का निर्देश 


प्राप्त है । ओब्डेनबग के अनुसार, ये छोग एवं तुर्वशलोग 
_ सूंजयों के विपक्ष में थे (ओस्डेनबग, बुद्ध, ४०४ )। 


. स्सीमर के अनुसार, ये एवं तुर्वश छोग दोनों एक ही थे 
( त्सीमर, अल्टिबिड॒शे लेबेन. १२४ )। किन्तु यह तर्क 
अयोग्य प्रतीत होता है।... 


पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार, ये एवं जह छोगों में 
राजसत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ था, जिपमें 


जह लोगों का राजा विश्वामित्र ने इन्हें परास्त किया. था 
(तांब्रा.२१.१२.२)। . ., 


तजिन्बतू--( सो, क्रो. ) एक राजा, जो क्रोह्टु राजा पा 2 


का पुत्र एवं स्वाही राजा का प्रिता था (भा, ९.२३ 
३१)! महाभारत में इसके पुत्र का नाम उषड्टगु दिया 
गया है (म. अनु. १४७.२८-२९)। 





प्राचीन चरिन्रकोश 








पत्र 





0000 ४४४ ही 


२. अमिताभ देवों में से एक | 
तृत्र--एक अंतरिक्षीय देत्य, जो इंद्र के प्रमुख शत्रु 
था। यास्क्र ने इसे ' मेघ देत्य ” माना है, जो आकाशस्थ 
जल का अवरोध करता है। प्रम॑जनों के स्वामी इंद्र ने 
अपने बच्च ( विद्युत ) से इस असुर का विच्छेद किया 
एवं प्थ्वी पर जल वर्षो की | इसीका बंध करने के लिए 
इंद्र ने जन्म लिया था, जिस कारण उसे ऋग्वेद में 
वृत्रहन्‌ ? उपाधि दी गयी है (क्र, ८.७८ ) | बृत्र के 
साथ इंद्र ने किये संघ को ऋग्वेद में “वृत्नहत्त्या” एवं 
बृत्नतूर्य कहा गया है | 


जन्म--ब्त्र की माता का नाम दानु था,जो शब्द ऋग्वेद 
में जल्धारा के अथी में प्रयुक्त किया गया है (ऋ, १ 
२२ )। इसी शब्द का पुल्लिंगी रूप ' दानव ? एक मातृक 
नाम के नाते बृत्र अथवा सर्प के लिए, ओणैबाभ नामक 
देय के लिए, एबं इंद्रद्वारा वधित सात दैव्यों के लिए. 
प्रयुक्त किया गया है (ऋ, २.११; १२; १०.१२०.६) | 


स्वरूपवर्णन--बृत्र का रूप सर्पवत्‌ माना गया है 
अतः इसके हाथ एवं पैर नहीं है (ऋ, ३,३०.८ ) 
किंतु इसके सर को एवं जबड़ों का निर्देश ऋग्वेद में 
प्रात है (ऋ, १.५२.१०; ८.६.६; ७३,२ )। सर्प की 
भाँति यह फूँफकारता है (ऋ. ८,2८५); एवं गंज॑न, 
विद्यत्‌ एवं झेझावात इसके आंधीन है ( १६ 








सी निवासस्थान में इंद्र ने जलधाराएँ छोड़ कर 





८० )। 


बृत्र का बंध किया था, एवं बहुत उँचाई से इसे नीचे 
गिराया था (कर, ८,३ )। इसके निन्यानब्बे दुग थे, जो 


इन्द्र ने इसकी मृत्यु के समय ध्वस्त्त कियेथे ( ऋ ७.१९; 













हर |; णः 


एण. करना (ऋ, २.१९.३ ); 
, २,१९, ३ 


); ४. सूर्योदय (उपस्‌ ) 





है (ऋ, १ ७ )। शंबर, बल, अहि आदि दानवों के 


लिए. भी कग्वेद में यही पराक्रम वर्णित है। 


वुत्र 
त्रिककुद्‌ पर्वत पर हुआ | इंद्र ने इसका वध किया, एवं 
इसके द्वारा बद्ध किये गये मेघ्रों को मुक्त कर ( अपबू ) 
उसी जल से इसे डुबो दिया (बन अबृणोत; क्र, ३.४३ )। 
. इसकी “53 की वार्ता वायु केद्वारा सर्व विश्व को ज्ञात हुई। 
वृचश्न-इंद्रयुद्ध की तिथिनिणेय लो, तिलकजी के द्वारा 
. किया गया है, जो उनके द्वार! १० अक्तूबर के दिन निश्चित 
किया गया है ( छो. तिलक, आर्यों का मूल्स्थान पर. २०८) | 
व्युत्पत्ति--' बृत्र ? शब्द 'बृ ( आ्वत्त करना, ढकना ) 
: धातु से ब्युत्पन्न हुआ माना जाता है। इपने जलछों को 
आावृत कर दिया था ( अप वारिवांसम्‌ ) | इस कारण इसे 
वृत्र ! नाम प्राप्त हुआ था ( क्र, २.१४ )। यार्क के 
अनुसार, इसे ' मेघ दैत्य ” कहा गया है, एवं त्वष्ट असुर 
के पुत्र ( त्वाष्ट अमुर ) मानने के ऐतिहासिक परंपरा को 
' अयोग्य बताया गया है (नि, २.१६ )। 


सामूहिक नाभ--कग्वेद में  बृत्र ! शब्द का बहु- 


बचनी रूप  बृत्राणि ? अनेक स्थान पर प्राप्त है, जिससे 
प्रतीत होता है कि, एक सामूहिक नाप के नाते बृत्र के 
अतिरिक्त कई अन्य भसुरों के लिए. भी यह शब्द प्रयुक्त 
किया जाता था। ऐसे कई विभिन्न असुरो के नाभों का ऋग्वेद 
में उल्लेख प्राप्त है ( ऋ.७.१९ )। दधीचि ऋषि के अस्थियों 
से बने हुए असछ्त्रों की सहायता से, इंद्र ने निन्‍्यानब्बे 

वृत्रों का वध किया था ( क्र, १.८४ )। ऋग्वेद में जहाँ 
. सामान्य विरोधक अथवा शत्रु को दास! अथवा “दस्यु' 
. कहा गया है, वहाँ देत्य शत्रुओं को ' बृत्र ! कहा गया है। 
... इस प्रकार सामूहिक रूप में 'बृत्र! शब्द दानवी अबरो- 
. धक ? अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। 


अवेस्ता में “ वेरध ” शब्द “ विजय ” अर्थ में प्रयुक्त 


किया गया है, जो अवरोध का ही विकसित रूप प्रतीत 
होता है। 


कहा गया है, एवं इसकी जम्मकथा निम्नप्रकार दी गयी 
है। एक बार त्वष्ट ने यश किया, जहाँ यज्ञ में सिद्ध किया 
गया सोम उसने समस्त देवताओं को दिया, किन्तु अपने 


पुत्र विश्वकप का बंध करनेवाले इंद्र को नही दिया। इंद्र 
. के हिस्से का सोम उसने अग्नि मं डाछ॒ दिया, जिससे आगे द 


.. चिंलछ कर वृत्न का जन्म हुआ। 


बड़ा होने पर, इसने समस्त सृष्टि को अस्त करना. 


. प्रारंभ किया | इसके भय से विष्णु ने स्वयं के तीन. भाग 
_ किये, एवं उन्हें तीनों छोकों मे छिपा दिये । इंद्र ने विष्णु की 


. सहायता से इसे ज्यादा बढ़ने न दिया, एवं अपने पेट में 
..... «९७ 


प्रा, थे, ११३ | 


प्राचीन चरिचत्रकोश 


तैतिरीय संहिता में--इस ग्रंथ में बत्न को ः्वष्ठ का पुत्र 


कक 3 # 
। | 
कक 5-५ । (3००२ न 


समा लिया | किन्तु वहाँ भी इसने भूख का रूप घारण 
कर सारी सृष्टि को अस्त करना पुनः प्रारंभ किया (ते. 
सं, २४.१२ )। 

इंद्र के द्वारा इसके वध के संबंधी एक कथा तैत्तिरीय 
संहिता में प्राप्त है। बृत्र के द्वारा विदेह देश की गायों का 
निर्माण हुआ, जिनमें कृष्ण श्रीवायक्त एक बैल भी था | 
इंद्र ने उस बेछ का अग्नि में हवन किया, जिससे प्रसन्न 
हो कर अभि ने इंद्र को बृत्र का वध करने के लिए समर्थ 
किया (ते. सं, २,१,४ )। 

ब्राह्मण अन्धों सें-- इन ग्रेथों में बृच्च एवं इंद्र को ऋमशः 
चंद्र एवं सूय की उपमा दी गई है। जिस प्रकार अमा- 
वास्या के दिन सूर्य चंद्र को निगल लेता है, उसी प्रकार 


इंद्र ने बृत्न को डुबो देने का निर्देश वहाँ प्राप्त है। एक 


बार असुरों ने वेद एवं वेदविद्या हस्तगत की, जिस 

कारण सारा देव पक्ष हतब्रक्त हुआ | आगे चल 

दर ने विश्वकर्मनपुत्र बृत्र नामक ब्राह्मण से तीनों 

वेद ( ऋक्‌, यजु। | साम ) जीत लिये, एबं बृत्र का बंध _ 

किया (श. बा १.१.३.४; ३.१.३,१२; ४१.३१ 
३६०१ )।... 

महाभारत एवं पुराणों में--महाभारत में इसे कृतथुग 

का एक असुर कहा गया है, एवं इसके पिता एवं माता 


के नाम क्रमशः कद्यप एवं दिति ( दनायु ) दिये गये 


हैं। दिति के बल नामक पुत्र का इंद्र ने वध किया, 


जिस कारण क्रुद्ध हो कर दिति ने इन्द्र का वध करने- 


वाह पुत्र निर्माण करने की प्रार्थना कब्यप से की | इस पर 
कश्यप ने अपनी जटा झटक कर अग्नि में हवन की | इसी 
अग्नि से अजरत्रकाय बृत्र का निर्माण हुआ ( पश्म, 


0 


भागवत में इसे त्वष्ठ॒ का पुत्र कहा गया है, जो उसने 


अपने पुंत्र विश्वरूप का वध करनेवाले इंद्र का बदला लेने 


के किए निमाण किया था ( भा. ६.९-१२ ) | ब्रह्मांड में 


इसकी माता का नाम अनायुधा दिया गया है (बअज्ली|ड 


३.६,२५ )। क्‍ क्‍ 
.. तपस्या--अभपने पिता की आज्ञा से इसने ब्रह्मा की 


' अत्येत कठोर तपस्या की, जिस कारण ब्रह्मा ने प्रसन्न हो 


र इसे वर प्रदान किया, ' भाज से तुम अमर होगे, 
तथा छोह एवं काष्ट, आद एवं शुष्क आदि कोनसे भी 
अख् से दिन में या रात में तुम्हें मृत्यु न आयेगी (दे. भा 
६.१.७ )। भागे. चल कर इसी बर के. प्रभाव से, इसने 


... इंद्र ने रंभा अप्सरा के द्वारा इसे शराब पिलवायी, एवं 


त्न्‌ प्राचीन चरित्रकोश ' वृद्धकन्या 


पिकपकोनलमा>+ +नतन्‍ल- सरीकपत फेक 
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भारत में उशनस्‌ ऋषि के साथ इसका किया दन्च-उशनस्‌ 
संवाद! प्राप्त है, जहाँ ज्ञान से मोक्षप्राप्ति किस तरह हो. 
सकती है, इसकी च्चों प्राप्त है। उसी अंथ में 'बत्र-गीता? 
का निर्देश भी मिलता है। 
परिचार--इसके पुत्र का नाम मधुर था (वा, रा, उ... 
८४,१० )। ब्रह्मांड में इसे अनाथुषरा का पुत्र कहा गया 
है, एवं इसका वंश विस्तृत रूप में दिया गया है। अना- 
युपरा के कुल पाँच पुत्र थे ;-- १, अभररु) २. बल; ३, 
वृत्र; ४, विज्वर; ५. वृष । ये पाँच ही भाइयों को महेंद्रा- 
नुचर एवं ब्ह्मवेत्ता पुत्र उत्पन्न हुए, जो निम्न प्रकार थे 
१ वन्रपुत्र-बक आादि सहस्र पुत्र; २. बलपुन्न-निकुंभ एवं 
चक्रवमन ; २. विज्वरपुत्र-कालक एवं खर; ४. वषपुत्र- 
श्राद्धाह, यशह ब्रह्म एवं पशुह; ५. भररुपुत्र- धुंधु, जो | 
कुबलाश्र ऐड्वबाक के द्वारा मारा गया (अह्मांड, ३,६,३१५- 
२७)। | 
२. एक अछुर, जो हिरण्याक्ष का सेनापति था। इं॥- 
हिरप्याक्ष युद्ध मे, इंद्र ने इसकी शिला पकड़ कर खज्ढ से 
इसका वध किया था (पश्न, भू, ७३ ) | ः 
वृत्रश्च--एक राजा, जिसने यमुना एवं गेगा नदियों 
के तठ पर अश्ों को बाधा था (ऐ, ब्रा, ८,२३.५ )। रोथ 
के अनुसार, यहाँ बृत्रन्न इंद्र की ओर संकेत किया _ 
गया है वि मम 
तृत्रधातक--विष्णु के बार रह. 
अवतार ( मत्म, ४७.४४ )। 
वृद्धकन्या--एक बाल्ब्ह्मचारिणी, जो कुणि गर्ग महर्षि 
की कस्या थी। इसके पिता ने इसका विवाह करना चाहा, 
किन्तु यह जन्म से ही अत्यंत विरक्त होने के कारण, 
इसने विवाह करने से इन्कार कर दिया। 
तपस्या--आगे चल कर इसने घोर तपस्या प्रारंभ की | 
किन्तु नारद इसे आ मिछा, एवं उसने इसे कहा कि,विबाह- 
ज्री के; लिए स्वगंकोक की प्राप्ति 


इंद्र को परास्त कर इंद्रपद प्राप्त किया (वा, रा. उ. 
८४-८६ ) | 
.. भागवत भे इसे ब्राह्मण एवं श्रीविष्ण का परमभक्त कहा 
गया है ( भा, ६.९; पद्म. भू, २५ )| इस कारण इंद्र- 
वत्र युद्ध में श्रीविष्णु ने गुप्त रूप से ही इंद्र की सहायता 
की थी | यह ब्राह्मण होने के कारण, इसका वध करने से 
इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लग गया था | द 
इंद्र से युद्ध:-इंद्र-बत्र युद्ध की अनेकानेक कथाएँ 
पुराणों में प्राप्त है, जहाँ युद्धसामथ्य से नहीं बल्कि छछ 
 कृपट से इंद्र के द्वारा इसका वध होने के निर्देश प्राप्त हैं| 


शराब की उसी नशीली एवं बतहीन अवस्था,में जब यह 
समुद्र किनारे सोया था, उसी समय इससे संधि कर, आधा 
इंद्रपद पुनः प्राप्त किया (पञ्म. भू. २५; वा. रा, ऊ, ८४- 
. ८६; स्कंद, १,११६ )। 
वध--आगे चल कर जत्र यह अतसावधान अवस्था में 
. था, तब इंद्र ने इस पर हमला किया, एवं दधीचि ऋषि 
की अस्थियों से बने हुए वज्र पर समुद्र का झाग लपेट 
: कर उससे इसंका वध किया ( दे, भा. ६.१,६; पद्म. भू. 
२४; भा, ६.९; म.व. १००; उ, १० ) | इंद्र ने इसका 
वध संध्यासमय किया, एवं इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा इसे 
प्राप्त हुए बर के शर्तों की पूर्ति करते हुए ही, इंद्र ने 
. इसका वध किया। द 
... भागवत के अनुसार, बृत्रवध के समय इंद्र ने सर्वप्रथम 
इसका एक हाथ काट दिया | इतने में इंद्र का बज्र नीचे 
गिर गया | इसने इंद्र को अपना वज्र उठाने के लिए कहा 
जब उसने इसका दूसरा हाथ काट दिया | पश्चात्‌ यह इंद्र 
के उदर में प्रविष्टठ हुआ, जहाँ से बाहर आने पर इंद्र ने 
इसका शिरच्छेद किया (भा. ६,१२)। द 
. इंद्र-बृत्रयुद्ध में निम्नलिखित अपुर इसके पक्ष में शामिक्त | 
_ ये ;--अनर्वन्‌ , अंतर, अयोमुख, उत्कल, ऋषभ, नमुचि, | संस्कार किये बगेर 
_ पुढोमत्‌, प्रदेति, विप्रचित्ति, दृषपर्वन्‌ , शंकुशिरस्‌ , शोबर, | भेसंभ क्‍ 
-हयग्रीव, देति एवं पाताल में रहनेवाले कालेय अथबा | 
_ फल्कैय राक्षत ( भा. ६.१०; रद, १८१-१६; पक्च, | 









र, इसने विवाह करने का. निश्चय 

अपनों आधा पुण्य प्रदान करने की शर्ते पर _ 

ऋषि के शिष्य शुंगवत्‌ ऋषि से विवाह किया । 

विष्णुभक्त | विवाह करते समय इंगवत्‌ ने इसे कहा था कि, केवल 

पूरे इसने इंद्र | एक रात के लिए ही वह इसके साथ रहेगा | अपने पति 
नत्कुमारों से | के इस शर्ते के अनुसार, इसने एक रात के लिए' वैवाहिक 

इसे. म्॒त्यु | जीवन व्यतीत किया, एवं तत्पश्चात्‌ अपनी तपस्या के बल 

हा- | से यह खगेलोक गयी ( म, श. ५१ )। द 


वुद्धकन्यां 





वुद्धकन्यातीर्थ--अपने कुरुक्षेत्र मे स्थित जिस आश्रम 

में इसने तपस्या की थी, वहों आगे चल कर  वृद्धकन्या- 
: तीर्थ? नामक तीर्थस्थान का निर्माण हुआ। भारत के 

. तीथ्थस्थानों का यात्रा करता हुआ बढूराम इस तीथ्थस्थान 

. में आया था, जहाँ उसे शब्यबंध की वार्ता ज्ञात हुई थी। 

... वृद्धगोतम--एक वेश्य, जो मणिकुंडल नामक वैश्य का 
मित्र था ( मणिकुंडछ देखिये )। 


वृद्धक्षत्र--एक राजा, जो सिंधुनरेश जयद्रथ का पिता 


. था। इसने जयद्रथ को वर प्रदान किया था, (जो भी 
. तुम्हारे सिर को प्रथ्वी पर गिरायेगा, उसके मस्तक के 
 सैकडो टुकड़े हो जायेंगे ! । 

.. भारतीय युद्ध में अजुन ने अपने बाणों से जयद्रथ का 
. 'शिरच्छेद किया, एवं उसका सिर वृद्धक्षत्र के ही गोद में 
गिरा दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हुईं (म. द्रो. १२१) 
.. चृद्धक्षत्र पौरच--एक पूरवबंशीय राजा, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवों केपक्ष में शामिल था। यह अश्वत्यामन्‌ 
, के द्वारा मारा गया ( मे, द्रो. १७१.५६-६४ )। 

... चवृद्धक्षेम--एक राजा, जो त्रिगतेराज सुशर्मन्‌ का पिता 
.. था। इसी कारण सुशर्मन को “ वार्धेक्षेमि ” पेतृक नाम प्राप्त 


२. एक वृष्णिबंशीय राजा, जो भारतीय युद्ध में पाण्डवों 
के पक्ष में शामिल था (म. 

6 वाधेक्षेमि ? नामान्तर प्राप्त था । 
... भारतीय युद्ध में इसका कृप के साथ युद्ध हुआ था 
..  (म. द्रो. २४.४९ )। अन्त में बाविहिक ने इसका वध 

किया ( मं, क. ४.७९)। 

बुद्धगगं--एक आचार्य, जिसने राज्य में उत्पन्न होने 
. वाले दुश्चिन्ह के बारे में अज्रि ऋषि को ज्ञान प्रदान 
.. किया था (मत्स्य, २२९.३८)। 

... चुद्धागग्यं--एक आचार, जिसने पितरों की तृप्ति किस 


. प्रकार होती है इस संबंध में अपने पितरों के साथ संवाद 
.. किया था। उत्त समय पितरों ने इसे ब्षों ऋतु में दीपदान 


.. करने का, एवं भमावास्या के दिन तर्पण करने का माहाल्य 
... कथन किया था ( मे, अनु, १२०.७७-८३४ ) | 


. (बिश्णु, ५.२३.२५८ ) | 


जया (बह, १०७)। 





« १६८,१६ )। इसे क्‍ 
। राजा एवं सुश्यामा की कन्या थी। इसका विवाह बुद्ध 





वृद्धयम्न आमभेप्रतारिण--एक कुस्वंशीय राजा 
(राजश), जिसके पुरोहित का नाम शुचिवृक्ष गौपालायन थां 
( ऐ, ब्रा. ३.४८.९ )। अपने इस पुरोहित की सहायता 
से इसे विपुल धनलक्ष्मी प्राप्त हुई। 

एक बार इसने ' तृशेम-क्षत्रप्ृति ” नामक यज्ञ किया 
था। उस समय यज्ञकम में इसके द्वारा एक त्रुटि हो गयी, 
जिस कारण पुरोहित ने इसे शाप दिया, “जल्द ही कुछ- 
राजवंश का कुरुक्षेत्र से छोप होगा' | आगे चल कर पुरोहित 
की यह शापवाणी सच साबित हुई (सां, श्रो. १५,१६. 
१०-१३ )। 

अमिप्रतारिन्‌ का वंशज होने से इसे 'आभिप्रतारिण! 
यह पेतृक नाम प्रौप्त हुआ होगा। संभवतः यह अभि- 
प्रतारिन्‌ काक्षसेन राजा के वंश में उत्पन्न हुआ होगा। 

वृद्धशामेन--( सो, पुरूरवस्‌ . ) एक राजा, जो भायु 


राजा एवं स्वभानु का पुत्र था। इसके अन्य चार भाइयों... 


के नाम नहुष, रजि, रम्म एवं अनेनस्‌ थे( में, भा. ७०, 
२३ )। इसे क्षत्रधमन्‌ नामान्‍्तर भी प्राप्तथा। 

२. करुष-देशीय एक राजा, जो वसुदेव-भगिनी 
भ्रतदेवा का पति था | इसके पुत्र का नाम दन्‍्तवबक्न था 
(भा, ९.२४,२७ ) | 

वृद्धसेना--एक राजस्त्री, जो सुमति राजा की पत्नी 
एवं देवताजित्‌ राजा की माता थी ( भा. ५.१५.१-२ )। 

वुद्धा--एक राजकन्या, जो आष्टिषेणपुत्र ऋतध्वज 


गौतम ऋषि से हुआ था (ब्रह्म, ११७ )। 

वृधु तक्षन--एक हीनकुलीन अंत्यज, जिसने 
भरद्वाज ऋषि को गोदान क्रिया था। यह हीन जाति का _ 
होने के कारण, इससे दान लेना अधम्य था | किन्तु भरद्याज 


| ऋषि क्षुधार्त एवं आपद्भ्रस्त थे, जिस कारण उन्हें कोई 
। दोष न छगा ( मनु, १०.१०७ ) | 


ऋग्वेद में निर्दिष्ट ' बूबु तक्षन ” नामक दास संभवतः 


। यही होगा। 


बृंदा--एक देत्यकुलोत्पन्न स्री, जो कालनेमि एवं... 
स्वर्णा की कन्या, एवं जालंधर दैत्य की पत्नी थी (पद्म... 


| उ. ४; शिव, रुद्र. यु, १४)। 
२. एक ऋषि, जो मुचुकुंद राजा का समकाढीन था । 


जालंधर देत्य की मृत्यु के पश्चात्‌ इसने अग्मिप्रवेश 


| किया था। इसकी पतिभक्ति से विष्णु, प्रसन्न हुए, एवं 
..._ वृद्धनोतम--एक ऋषि, जो पूर्वकाल में जड़बुद्धि था।. 
. किन्तु बृद्धा नामक स्त्री के तप के कारण यह बुद्धिमान बन 


उन्होंने इसके अम्मिप्रवेश के स्थान पर गोरी, लक्ष्मी एवं 


स्वरा के अंश से क्रमशः आमलछा, तुलसी एवं माछती 
पेड़ों का निर्माण किया ( पञ्म, 5,१००; 


डक 


जालंधर देखिये )। 


रद्द 


उसी दिन से ये तीनो पेड़ पविन्न नाने जाने लगे, एवं 
यह स्वयं हुल्सीबंदा' नाम से प्रसिद्ध हुई । 
... वंदारक--कौरवपक्ष का एक योद्धा, जो अभिमन्यु 
के द्वारा मारा गया था ( म. द्रो. ४६.१२ )। 
२, ( सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक। 


... भारतीय युद्ध में यह मीम के द्वारा मारा गया था (म 


द्रो, १०२.९५ )। 
.. वश जान अथवा बैजान--एक आचार्य, जो त्यरुण 

.. राजा का पुरोहित था | जन! का वंशज होने से इसे जान 
अथवा 'बैजान ? पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

. एक बार यह (एवं ज्यरुण राजा रथ में बैठ कर जा रहे 
थे, जब एक बालक की इनके रथ के नीचे मृत्यु हो गयी | 
उस समय, रथ का छगाम इसीके हाथ में होने के कारण 
इसे मृत्यु का पातक लगा | पश्चात्‌ ' वाश ? साम का पठन 
कर इसने मृत बालक को पुनः जीवित किया ( पं. ब्रा, १ ३. 
३,१२ )| सांख्यायन, तांडय एवं भाल्लबि ब्राह्मण, तथा 
बृहद्देवता में भी इस कथा का संक्षिप्त निर्देश प्राप्त है। 

सींग के अनुसार ऋग्वेद में मी इस कथा का निदेश 


.. प्राप्त है (ऋ, ५.२)। किंतु वह तर्क अयोग्य प्रतीत 


. होता है। 


..._ बृष--शिव का एक अवतार, जो वृषभ रूप में उपन्न 
.. हुआ था-। समुद्र-मंथन के पश्चात्‌ , उस मंथन से उत्पन्न 
हुए सुंदर स्त्रियों से विष्ण कामासक्त हुआ, एवं उसे उन 
स्त्रियों से सैकड़ो पुत्र उत्पन्न हुए | पाताल में उत्पन्न हुए 
: विष्णु के इन पुत्रों ने समस्त प्रथ्वी कंपित करना प्रारंभ 


.. किया, जिनका परामर्ष छेने के लिए शिव ने व्प्र का 
... अवतार धारण किया। 


.... विए्णुपत्रों से श्ञाप--उत्पन्न होते ही इसने विष्णु की 
.. पराजय का, उसका सुदशन-चक्र हरण किया, एवं उसे 


... स्लेंक में भाग जाने पर भी विवश किया | जाते समय. 
.. विष्णु ने अपने पुत्रों को पाताल में भाग जाने की सलाह | 
... दी, जिस पर इसने उन्हें शाप दिया, ' शांत-बूत्ति के ऋषि 
.._एं मेरे अंश से उत्पन्न दानवों के अतिरिक्त, जो भी 
.. मनुष्य पाताल में ज येगा, उसे मृत्यु प्राप्त होगी ! | उत्त | 
| यही काम करते समय, यह बश्रुवाहन के द्वारा मारा 


प्राचीन चरित्रकोश 








एक दैत्य, जो अनायपा के पुत्रों मे से एक था। 
इसे श्रद्धाद, यशहन्‌, ब्रह्महन्‌, एवं पशुहन्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ( ब्रह्मांड, ३२.६,३२१ ) | द 
६. ( सो, अनु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
शिष्रि राजा का पुत्र था। इसे ' बृषादमि ” नामान्तर भी 
प्राप्त था (बृषादमि देखिये ) | 
( सो, सह. ) एक राजा, जो भरत राजा का पुत्र, 
एवं मधु राजा का पिता था ( विष्णु, ४.११,२०-२६ )। 
एक राजा, जो संजय एवं राष्ट्रपाली का पुत्र था 
( भा. ९,२४.४२ )। द द 
९, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों. 
से एक था ( भा. १०,६१.१३ )। पर 
१०, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं कालिदी के 
पुत्रों में से एक था ( भा. १०.६१,१४ )। : "हक हु 
११, एक हेहयवंशीय राजकुमार, जो कार्तवीय अजुन 
के पुत्रों में से एक था। यह परशुराम के क्षत्रियसंहार से 
बच गया था ( ब्रह्मांड. ३.४१,१३ )। 
१२, अंगराज कर्ण का नामान्तर ( म.ब.२९३.१३)। 
१३, धर्मतावर्णि मन्वन्तर का इंद्र । र 
वरुषक--एक राजकुमार, जो गांधारराज सुत्रछ का... 
पुत्र था। यह द्रीपदीस्वयंबर में, एवं युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में उपस्थित था ( म. भा, १७७७३ म, से. ३१.७) 
भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष में शामिल 
इसकी अ्रणि ' रथी ' थी ( म. 83. १६५०,१ ) ञु | 3 
इरावत्‌ का इसने पराजय किया था ( म. भी, ८६.२४- 


४३ )। अंत में अजुन ने इसका वध किया (म, द्रो 
२८,.११-१२; के. ४.३९ ) | 


भारतीय-युद्ध के पश्चात्‌, व्यास के द्वारा आावाहन 
करने पर, यह गंगाजल से प्रकट हुआ था (म. आशभ्र 
४०.९९ ) | 

घषकंड--कश्यपकुलछोप्पत्न एक गोत्कार क्‍ 

वृषक्राथ--कोरवपक्ष का एक योद्धा, जो द्रोण- 
इृब्यप्थान में खड़ा था (मा. द्रो 





वृषकेंतु--अंगराज कण के पुत्रों में से एक | युविष्ठिर 
य अश्व की रक्षा के लिए. यह गया था। 





हे के | गया ( जै, अ. ३०) 





च्ृषगण वासि४--एक वैदिक सूक्तद्रष्ट (छ, ९,९७. 


4 ७-९ )। 





. चृषजार 
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चृषजार--एक वैदिक सक्तद्रश् (ऋ, ५.२ )। 
च्ृषण--( सो. सह. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सहस्ताजुन राजा का पृत्र था। भागवत एवं वायु के 
अनुसार, इसे क्रमशः ' वृषभ ? एवं “ वर्ष ” नामांतर भी 
प्राप्त थे। 
चृषणश्व--एक मनुष्य, जिसकी पत्नी का नाम मेना 
था। मेना का रूप धारण कर खये इंद्र इसकी पत्नी बना 
था (कऋ, १,५१,१३ )। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका 
. निर्देश प्राप्त है (जै. ब्रा, २.७९; शा, ब्रा, ३.३, 
४.१८; प. ब्रा. १.१.१६; ते. भा. १.१२.१३ ) | 
.... चृषद्भ--एक राजा, जिसने अपने राज्यकाल में एक 
गुप्त नियम बनाया था; “ब्राह्मणों को सुवर्ण एवं चांदी ही 
दान दिया जाय ै। 
एक बार इसके मित्र सेनुक के पास एक ब्राह्मण आया, 
एवं उससे १००० अश्वों का दान मॉँगने छगा। यह 
दान देने में सेन्दुक ने असमर्थता प्रकट की, एवं उस ब्राह्मण 
को इस के पास भेज दिया। द 
. इसने अपने गुप्त नियम के अनुसार, ब्राह्मण के द्वारा 
अबश्रों का दान माँगते ही उसे कोड़ों से फटकारा | ब्राह्मण 
. क्ेद्वारा इस अन्याय का रहस्य पूछने पर, इसने उसे अपना 
गुप्तदान ( उपाशु ) का संकल्प निवेदित किया, एवं उसकी 
माफी मेँगी। पश्चात्‌ इसने उसे अपने राज्य की एक 
. दिन की आय दान कें रूप में प्रदान की (मं. व. परि 
१, क्र. २१. पंक्ित ४, )। भांडारकर संहिता में यह कथा 
अप्राप्य है। इसे ' ब्रषादार्भ ” नामान्तर भी प्राप्त था। 
.... २, उशीनर देश के शिबि राजा का पुत्र | इसी के नाम 
. से इसके राज्य को वृषादभ! जनपद नाम प्राप्त हुआ 
( ब्रह्मांड ३.७४,२३ )। 
वृषद्ध्य--(सू, इ,) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
पथरोमन्‌ अंथवा अनेनस्‌ राजा का पुत्र था।... 
... वृषध्यजञ--एक जनकवंशीय राजा, जिसके पुत्र का 
.. नाम रथध्वज था। यह सीरध्वज जनक राजा के पूर्वकाल 
में उत्पन्न हुआ था। किन्तु बंशाबलि में इसका नाम 
अप्राप्य है। 
.... २, एक भसुर, जिसने बृत्र-इंद्र युद्ध में वत्र के पक्ष 
. में भाग लिया था ( भा. ६.१० )। 
३. क्णपुत्र वृषकेतु का नामान्तर | कर 
... ४ प्रवीर वंश में उत्पन्न एक कुलांगार राजा, जिसने 
. अपने दुर्वर्तन के कारण अपने स्वजनों का नाश किया 
(मे. उ, ७२, १६ पाठ, )। पाठभेद- बृहद्वल | 


निजता 


प्राचीन चरित्रकोश सा 
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उसकी शर्त भी मान्य की ( भा, 


आये थे ( म. 


. चूषभ 


जमा 
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चृषन पाथ्य--अम्नि का एक उपासक ( ऋ. १.३६ 
१० )। ऋग्वेद में अन्यत्र इसका पेतृक नाम पाथ्य? 
दिया गया है ( क्र, ६.१६.१५)। 

चृषपवेन-- एक दानवराज, जो कश्यप एवं दनु के' 
पुत्रों में से एक था ( म. भा, ५९.२४ )।| यह दीघप्रश् 


राजा के रूप में प्रथ्वी पर अवतीण हुआ था ( म. आ,. 


६१.१६ )। उशनस्‌ शुक्राचार्य इसीका ही राजपुरोहित 
था, जिसने 'संजीवनी-विद्या! के कारण इसकी राज्य की 
एवं असुरों की ताकद काफी बढ़ायी थी। 

इंद्रवनत्न युद्ध में इसने इंद्र से युद्ध किया था। देवासुर- 


युद्ध में इसने अश्विनों से युद्ध किया था (भा. ६.६. 


३१-१२; १०,२० )। 

इसकी कन्या शर्मिष्ठा ने श॒ुक्रकन्या देवयानी का 
अपमान किया, जिस कारण शुक्र इसका राज्य छोड़ 
जाने के लिए सिद्ध हुआ | इसपर अपने राज्य में रहने 
के लिए इसने शुक्र से प्र।्थना की, एवं तत्पीत्यथ अपनी 
कन्या शर्मिष्ठा को देवयानी की आजन्म दासी बनाने की 
९,१८.४ ) | शर्मिष्ठा ने 
भी असुरवंश के कल्याण के लिए, देवयानी की दासी 
बनने के प्रस्ताव को मान्यता दी ( मं, भा. ७५ )। 

परिधार--शर्मिष्ठा के अतिरिक्त, इसकी पुंदरी एवं 
चेद्रा नामक अन्य दो कन्याएँ मी थी। हर 

२, एक ऋषि, जिसका आश्रम हिमाल्य प्रदेश में 


| गेंधमादन पर्वत के समीप स्थित था। बनवासकालछ में 
तीर्थयात्रा करते समय युविष्ठिरादि पांडव इसके आश्रम 
में आये थे। इसने पांडवों को उचित उपदेश कथन 


किया, एवं आगे बदरी-केदार जाने का मार्ग मी 
बताया ( म. व. १५०.१६-२५० )। बद्री-केदार से छौट .. 
आते समय भी, पुनः एक बार पांडव इसके आश्रम में 
१७४,६-८ )। * का 
३. एक असुर, जो बृत्र का अनुयायी था (भा. ६. 


१०.१९ )। 


४, अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार। 


वृषभ--( सो, सह, ) एक हैहयवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार कार्तवीय सहस्ताजुन राजा का पुत्र 


था ( भा. ९.२३.२७ )। 


२, ( सो, अज. ) एक राजा, जो मत्य्य के अनुसार 
कुशाग्र राजा का पुत्र, एवं पुण्यवत्‌ राजा का पिता था 


| ( मत्स्य, ५०.२९ )। 


वृषभ... क्‍ ध्रांचीन चरित्रकोंश वृषादार्भे 
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अजजुन ( म. द्रो, १२०४० ); ६. ह्वपद (म, द्रो. १४० 
१२३; १४३.१९ ) ७, नकुछ ( मं, क. ६२.३२ )। 

अंत में अज्जुन के द्वारा इसका वध हुआ (मे, क. 
..था। इसने अपने अन्य पाँच भाइयों के साथ इरावत्‌ पर | ९२.६१ )। इसकी मृत्यु पोष कृष्ण त्रयोदशी के दिन हुई 
. हमला किया था, जिसमें इसके अतिरिक्त इसके पांचों ( भारतसावित्री )। इसकी म्त्यु से अंग राजबंश समाप्त 

भाई मारे गये ( म. भी. ८६.२४ पाठ. )। | हुआ ( भा, ९. २३.१४ )। 
..._ ५, (सो, वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो अनमित्र राज | मारतीय युद्ध के पश्चात्‌, श्रीव्यास के द्वारा भावाहन 

का पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम जयन्ती था, जो | किये जाने पर, इसने उसे दशन दिये थे (म, आश्र. 
. काशिराज की कन्या थी ( मत्स्य. ४५.२५-२६ )। ४०.१०) | 

६, एक राजा, जो सश्टि एवं छाया का पुत्र था ( ब्रह्मांड २. एक राजा, जो यमसभा में उपस्थित था (प्र. से. 
२.३६, ९८ )। ह ८.१२) । 

७, एक गोप, जो कृष्ण का मित्र था (भा, १०.१८. | * अहमतावाण मनु के पुत्रों में से एक। 
२३ )। क्‍ 

८, रामसेना का एक वानर (वा. रा. कि, १४१ )। 
९. एक असर, जो कृष्ण के द्वारा मारा गया था 
(ब्रह्मांड, ३.३६.३७ ) | 

१०, ब्रह्मसांवणि मनु के पुत्रों में से एक । 

वृषभानु--एक राजा । एक बार यह यज्ञ के लिए 
भूमि शुद्ध कर रहा था, जिम्त समय इसे राधा नामक कन्या 

प्राप्त हुई। अपनी कन्या मान कर, इसने उसे पालपोस 
. कर बड़ा किया (पद्म, ब्र. ७, ) ब्रह्मवैवर्त में इसे राधा का 
.. पिता कहा गया है (अक्षवे, २.४९.३२-४२ )। 
..चृषभेक्षण--भरीकृष्ण का एक नामांतर (म.उ.६८.७)। 
वृषवाहन--एकादश रुद्रों में से एक । 
..बृषशुष्म वातावत जातुकण्ये--एक आचार्य, जो 
. निकोथक मायजात्य नामक भाचाये का शिष्य था। इसके 
.. शिष्य का नाम इन्द्रोत शौनक था (व, ब्रा. २; कौ, बा 
... २.९)। “बातवत्‌ ” का वंशज होने के कारण, इसे 

बातावत ? पैतृकनाम प्राप्त हुआ होगा । 
... * डदित होम ! पक्ष का यह पुरस्कर्ता था, जिस पक्ष | 
_. का इसने अच्छा समर्थन किया था (सां, ब्रा, २०९ हे ही 
.. ऐ बा. ५-२९; तै. ब्रा, ५.२९-१ ) | |. चूंषो 
.. चृषसेन--अंगराज कर्ण का पुत्र, जिसकी 
 » भद्राबती था | द 


२. एक राजकुमार, जो कर्लिंग देश के राजा का भाई 
था। यह भीम के द्वारा मारा गया (मं, के. ४-१६ )। 
४. गांधारणज सुबल"का पुत्र, जो शकुनि का छोटा भाई 


एक था ( विष्ण, ४,११.२१ ) | 


३४२.८९ )। ल्‍ 
२. ग्यारह रुद्रों में से एक (मे, अनु, १५०,१२- 
१३ )। यह भूत एवं सरुपा का पुत्र था, एवं इसने देवा- 
सुर युद्ध में जम्म से युद्ध किया था (भा. ६.६-१७ ) | 
२, एक ऋषि, जो अन्य ऋषियों के साथ देवताओं के 
यज्ञ में उपध्यित हुआ था (म, अनु.६६,२३)। 
बृषाकपि ऐल्‍्द्र--एक वैदिक मेत्रद्रश (कऋ, ७.१३ 
२३; १०.८६,३ )। इंद्र एवं. 
द्वारा किये गये संबाद का निर्देश ऋग्वे 
( ऋ, १०,८६.५ )। केक जा क्‍ 
छो, तिरूक के अनुसार, दक्षिणायन बिंदु के समीप स्थित 
सूर्य को ही ऋग्वेद में बषाक्रपि? कहा गया है । दक्षिणी ध्रुव 
प्रदेश में छः महीने की अंधेरी रात शुरू होने के पूर्व, 
अन्तरिक्ष में दिखाई देनेबाले सूे को ही वेदिक आर्यों 
के द्वारा “ बृषाकपि ? कहा गया होगा ( छो, तिलक, आया 
उप न, २५१)। | पु 77 का 











में होब्य--( सो. अनु. ) शिवि क्‍ ( बृषदर्म ). क्‍ 
, जिसे महाभारत में काशि देश का राजा... 
गया-है ( म. अनु. ९३.२७-२९; १३७, १०)। 


४. एक हैहय राजा, जो कातेबीय अजुन के पुत्रों में से डे 


वृषाकपि--भगवान्‌ विष्णु का एक नाम (मं, शा. 








वृषादर्भि 


। अडलसलन नल कक +लनसन हमला 





भागवत, मत्य एवं वायु में इसे क्रमशः “ बुधादर्भ, ” 
: पृथुद्म ? एवं वृषदभ' कहा गया है। विष्णु में इसके नाम 
की नि््क्ति वृष + दर्भ दी गयी है। महाभारत में इसके 
 बुधदम ? ( म, अनु. ३२.४ ), एवं ब॒ुपादर्वि ( म. शां. 
२२६,२५) नामान्‍्तर प्राप्त है। मांडरकरसंहिता में 
 वषधादर्भ ” पाठ स्त्रीकृत किया गया है। 

सप्तर्षियों से संघष--इसने सप्तर्षियों से किये संघर्ष 
. की कथा महाभारत में प्राप्त है। एक बार सप्तर्पि पृथ्वी की 
: प्रदक्षिणा कर रहे थे, जिस समय इसने एक यज्ञ कर 
अपना पुत्र उन्हें दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। आगे 
चल कर, अव्पायुत्व के कारण इसका पुत्र मृत हुआ, 


. जिसे अकाल के कारण भूखे हुए सप्तर्षियों ने मक्षण करना 
चाहा। इसने सप्तार्षियों को इस पाशवी कृत्य से रोकना 


. चाहा, किन्तु सप्तर्षियों ने इसकी एक न सुनी । अपने पुत्र 
के मृत देह की पुनःप्राप्ति के लिए, इसने सप्तर्षियों को 
अनेकानेक प्रकार के दान देने का आश्वापन दिया, किन्तु 
कुछ फायदा न.हुआ | 


अन्त में अत्यधिक क्रद्ध हो कर इसने सप्तारषियों का बंध 
करने के लिए एक क्ृत्या का निर्माण किया। उस कत्यां 
को सही नाम यद्यपि 'यातुधानी' था, फिर भी इसने उसे 
' मनसा ? नाम धारण कर सप्त्षियों फ् आभाक्रमण करने 


के लिए कहा | इसकी आज्ञा से उस हत्या ने सप्तर्षियों 
पर आक्रमण किया, किन्तु सप्तार्षियों के साथ रहने वाले |. 
शुनःसख (इंद्र ) ने उसका बंध किया (म. अनु, २३)। 


हक . दानशूरता--इसकी दानशूरता की विभिन्न कथाएँ 


.. महाभारत में प्राप्त है। इसने ब्राह्मणों को अनेकानेक रत्न 
एवं गह दान मे प्रदान किये थे (मं. शां. २१६,२५ 


. अनु, १३७.१० )। अपने पिता शिबि राजा के समान, 
.... इसने भी एक कपोत पक्षी का रक्षण करने के लिए. अपने | 
... शरीर क मांसखंड श्येनपक्षी को खिलाये थे (म. अनु 


.. ३२,३९)। 


. वृषामित्र--एक क्रषि, जो पाण्डवों के बनवासकाल में क्‍ 
.. उनके साथ रहता था ( मं, व, २७.२४ )। 482६ 
वृषु--( सो, पुरूरवस ) पुरूरवसवंशीय प्रथु राजा 


हि .._ का नामान्तर ( पृथु. ८. देखिये ) | 


.. टच्रृष्टि--( सो, कुकुर. ) क्ुकुरबंशीय धृष्ट राजा का. 
 नामांतर। वायु में इसे कुकुर राजा का पुत्र कहा गया है 


.. (घृष्ट ५. देखिये)... 
२, सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 


प्राचीन चरित्रकोश 





चुष्णि 

वृष्टिनेमि--अक्रूर एवं अश्विनी के पुत्रों में से एक 
( मत्स्य. ४०,३३ )। 

चाश्ििमतू--( सो, कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो. 
नागवत के अनुसार कविरथ राजा का पुत्र, एवं सुषेण राजा 
का पिता था | 

ब्वाण्िहब्य--एक आचार्य, जो उपस्तुत वार्डहव्य 
नामक आचार का पिता था | । द 

वृष्चाद्य--( सो. सह. ) एक हैहयवंशीय राजा, जो 
कातवीय एवं महारथा के पुत्रों में से एक था ( बायु. ९४. 
४९) | 

ब्रष्णि--( सो, कष्ट. ) कुति राज्ञा के पुत्र ध्ृष्ट राजा 
का नामान्तर ( घृष्ट ४, देखिये )। कक 

२. ( सो, क्रोौष्ट, ) एक यादव राजा, जो सात्वत भजमान 
राजा का पुत्र था। इसे क्रोष्ट नामान्तर भी प्राप्त था 
(हू, व॑ं, १,३४; ब्रह्म, ६४.१६ १०.३१ ) | 

कृष्ण के साथ इसका स्यमंतक मणि के संबंध में संघर्ष 
हुआ था, जिस समय उस मणि की चोरी कृष्ण के द्वारा 
किये जाने का शक इसके मन में पेदा हुआ था | किन्तु 
श्रीकृष्ण ने अपने को निर्दोष साबित किया (ब्रह्मांड, ३... 


७१.१ )। 


यह क्रोष्ट वंश का सुविख्यात राजा था, एवं सुविख्यात 


बृष्णि वंश इसी से ही प्रारंभ होता है (वायु. ९५,१४; 
में. भा. २११.१-२; ५; ८ ) | द 
परिवार--इसकी गांधारी एवं माद्री नामक दो पत्नियाँ 


थी, जिनमें से माद्री से इसे युजाजित भादि पाँच पुत्र उत्पन्न. 
हुए थे ( मत्स्य, ४४.४८ )। 
बृष्णिवंश--वृष्णि राजा से उत्पन्न यादवों को वृष्णि 


'४ | बंशीय यादव' कहा जाता है, जो द्वारवती (द्वारका ) में 
रहते थे। इसी वंश में कृष्ण एवं बलराम उत्पन्न हुए थे 
(भा, १.३.२३; ११.११)। इन लोगों का राजा कृष्ण होते 
| हुए भी, उसका “ परमात्मन्‌ स्वरूप ” ये छोग न पहचान _ 

| सके ( भा. १.९.१८ )। महाभारत में इन लोगों के राजा 
का नाम उम्रसेन दिया गया है ( म. भा. २११.८ )। 


इत वंश में उत्पन्न छोग 'आत्य? (हीन जाति के). 


थे, ऐसा निर्देश महाभारत में प्राप्त है (म- दो. ११८. 
१५ ) | प्रभास क्षेत्र में हुए यादवी-युद्ध में इस वेश के 
छोगों का संपूणे संहार हुआ । महाभारत में इन छोगणों 


का निर्देश ' अंधक ' एवं भोज? राजाओं के साथ मिलता 


| है। ये तीनों वेश एक ही यादव वंश की उपशाखाएँ 
.. | थी (म. आ. २११.२; २१२.१४ ) | महाभारत में इस _ 


करे 


बृष्णि क्‍ क्‍ प्राच्नीन चरिश्रकोश . बेकटेश 
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४, प्रृतराष्ट्रकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनसेजय के 
सपंसन्न में मारा गया था ( म, भा. ५२.१६ )। 

५, एक सुविख्यात दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था (म, आ. ५९.२३)। प्रथ्बी पर यह केकय 
राजकुमार के रूप में अवती्ण हुआ था (म. 
आ, ६१.१० )। 

६. एक देत्य, जो शाब्व का अनुयायी था | कृष्ण- 
शाल्व युद्ध में शामिल था, जहाँ क्ृष्णपुत्र सांब के द्वारा. 
थह मारा गया (म. व, १७,२० )। है 

वेगवाहन--तक्षफकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र में दग्च हुआ था (मं. आ., ५२.९ )। है 

वेकटेश--एक भारतीय वेष्णव देवता, जो दक्षिण 


बंश में उत्पन्न महारथि, महारथ, रथ एवं मंत्रिपुंगवों की 
सविस्तृत जानकारी प्राप्त हैः-- 

.. (१ ) महारथ--कझृतवर्मन्‌ , अनाधृष्टि, समीक, समि 
. तिंजय, कह (कंस ), शंकु, निदान्त (मं, से. १३ 

(५७-७८ ) | 

(२) महारथ-प्रयुम्न, अनिरुद्ध, भानु, अक्कूर, 
सारण, निशठ, गद ( मं. स. १३.१५९% ) | 

... (३) रथ- आहुक, चारुदेष्ण, चक्रदेव, सात्यकि 
.. कृष्ण, रौहिणेय (बलराम ), सांब, शौरि (म. स. 
.. १३.५६ )। हा 

(४ ) मंत्रिपुगब---वितद्ु , झल्लि, बश्नु, उद्धव, विड्वरथ, 

 बसदेव एवं उग्रसेन ( मं, स, १३,.१०९७ ) | 

२. (सो. वृष्णि.) बृष्णिबंशीय प्रष्णि राजा का 

: नामान्तर ( एष्णि ४. देखिये )। 

४. (सो, कुकुर.) कुकुरबंशीय ध्रृष्ट राजा का 
नामान्तर (धृष्ट, ५. देखिये )। इसके कपोतवर्मन्‌ एवं 
धृति नामक दो पुत्र थे ( मत्स्य, ४४.६२ )। 

५, (सो. सह, ) एक राजा, जो मधु राजा के सो 
पुत्रों में से एक था | यह एक अत्यंत सुविख्यात राजा 
था, जिसके कारण इसका वंश सुविख्यात हुआ | 

.... वृष्णिमत--(सो. कुर भविष्य, ) एक राजा, जो 
.. विष्णु के अनुसार शुचिरथ राजा का, एवं मत्स के 
अनुसार शुचिद्रव राजा का पुत्र था। भागवत-एवं वायु 
में इसे क्रमशः 'बृष्टिमत्‌” एवं * रुतिमत्‌ ? कहा गया है। 
. इसके पुत्र का नाम सुषेण था ( मत्य्य. ५०,८०; विष्णु 
- ४२१.१२)। 
..._ वृहंगिरस--शक राजा, जो मनु एवं बरस्नी के पुत्रों 
. में से एक था। 


नामक पर्वतीय स्थान पर स्थित है | स्कंद में इस देवता 
का निर्देश ' श्रीनिवास! नाम से किया गया है, एवं 
इसकी पत्नी का नाम पश्चिनी दिया गया है ( स्केद, २.१ 
४-८ )। उत्तर भारत में यही देवता बालाजी नाम से 
विख्यात है जो मुख्यतः वैश्य एवं व्यापारी छोगों की 
देवता माना जाता है। । 

दक्षिण भारत में स्थित विद्वल एवं बेंकटेश ये विष्णु के... 
ही साक्षात्‌ स्वरूप माने जाते है, एवं विष्णु के अन्य... 
अवतारों से इनका स्वरूप पूर्णतया विभिन्न हैं। 

वेंकटेश का शब्दशः अर्थ * पांपनाशक ? ( बेंक-पा 
कटन-नाशक) है। इसी कारण स्वयं वेंकटेश देवता एवं जिस 
पर्वत पर यह स्थित है, वह वेंकटाद्रि अत्यंत पवित्र माने 
| ज्ञाते हैं| 

जिस प्रकार वेंकटेश श्रीविष्णु का रूप माना जाता है 
०8 उसी प्रकार वेंकटाद्रि शेषनाग का स्वरूप कहलाता है। 
.... बेगदशिन--रामसेना का एक वानर। राम के बेंकटाद्रि का तामिछ् नाम 'तिरुमक्े! ( तिर ८ श्री; मे 
._ राज्यामिषेक के समय इसने जहू छाया था (बा. रा. | न्‍पर्वत) है, एवं वह ' श्री-पर्वत ” एवं * शेषााचल ! इन 
मु श्एट.ए२)। | संस्कृत शब्दों का तामिछ रूप प्रतीत होता है। दक्षिण 
.... चेगवत्‌-( यू, दिए, ) एक राजा, जो-विष्णु के | भारत में स्थित बेंकटेश मंदिर सात पर्वतों के एक समूहर्म 
... अनुसार घुंधुमत्‌ राजा का, एबं भागवत तथा वायु के | स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए सात मील चढ़ान 
अनुसार बैघुमत्‌ राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम के शदुनी पाती है।... क्‍ 
.. बंधु था (भा, ९.२.३० )। 2) | डउपासना--स्कंद में वेंकटेश महात्म्य/ः विस्तृत रूप 
२. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के | में प्राप्त है। बल्राम-तीर्थयात्रा बणन में भी बेंकटेश का. 

परी तल जा निर्देश प्राप्त है (मा, ५.१९.१६; १०,७९.१३ )। 
यादव, जो कृष्ण ओर नामजिती राजा का | बैजयंती कोश में भी वेंकटाद्रि” का निर्देश प्राप्त है ( वैज, 
३१ . | ४१,१० )। 
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.. दक्षिण मारत में प्रचलित वेंकटेश-उपासना का आश्रय 
. प्रचारक राभानुजाचाय माने जाते हैं, जिनके द्वारा प्रणीत 
रामानुज वैष्णव सांप्रदाय की ,भधिशत्री देवताओं में 
बेंकटेश एक माना जाता है । 
दक्षिण भारत मे स्थित तिरुपति देवसान भारत का 
एक सर्वाविक्ष संपन्न देवसान माना जाता है, जहाँ 
विश्वविद्यालय, पाठशाला, धमशालढा, बेंक, बस सर्विस 
आदि सारी सुविधाएँ देवस्थान के द्वारा संचालित है। 
सारे भारतवर्ष में रहनेवाले इस देवता के उपासक 
हु बी रुप्रियों की भेट इसे प्रतिवष स्वयंस्फूर्ति से अर्पित 
कर | 


वेणी एवं चेणीस्कंद--कोरव्यकुलोत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सपंसत्र में दस्धघ हआ था |. « 

वेणु--( सो. सह. ) एक राजा, जो विष्ण के अनुसार 
 शतजित्‌ राजा का पुत्र था। इसके भाई का नाम हय था, 
जिसके साथ इसका निर्देश ' वेणहय” नाम से अनेक 
बार प्राप्त है (विष्णु ४.११.७)। 





कहे अन्य पुराणों भें, इसका नाम वेणुहय 


दिया गया है, एवं इसके भाइयों के नाम “हैहय ? एवं 
* हय ? बतायें गये है (भा, ९.२२,२१; वायु. ९४.४) | 
वेणुजंध--युविष्ठिरसभा में उपस्थित एक क्रषि ( म. 
/ सं, ४.१५) | 
बेणुद।रि--एक यादव, जो दक्षिणी भारत 


९ के 


में इसके पुत्र का पराजय किया- था (म, व, परि. १ 
. क्र, २४, पंक्ति. ५७-५८ ) | 


वेणुहय--वेणु राजा का नामांतर ( वेणु देखिये )। 
बेणहोत्र--( सो. क्षत्र.) क्षत्रवृद्धवंशीय वीतिहोत्र राजा 


मु का नामांतर (वीतिहोन्न ४. देखिये )। वायु में इसे 


. श्रृष्टकेतु राजा का पुत्र कहा गया है (वायु, ९२.७२)। 


बेतसु--एक दानव, जो द्योतन एवं कुत्स नामक 
... सहायता के लिए इसका वध किया ( ऋ, ६.२०.८; २६ 
हे )] गा द 


.. था(कऋ १०,४९.४ )। 
प्रा, च. ११४ ] 
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कु स्थित | 
... अध्मक देश का अधिपति था (हू. वं, २.६१.१९ )। 
. इसने बश्नु ( अक्रूर ) की पत्नी का हरण किया था (मं. 
..  स, परि, १.२१,१०७२) | कण ने अपने दक्षिणदिग्विजय 





वेद 


वेताल--पिशाचों का एक समूह, जो रुद्रगणों में. ध 
शामिल था। ये छोग युद्धम्नमि में उपस्थित रह कर मानवी द 
रक्त एवं मांस मक्षण करते थे ( मा, २.१०.३९ ) । देवता 


| मान कर इनकी पूजा की जाती थी, जहाँ सर्वत्र इन्हें शिव. 


के उपासक ही माना जाता था (मत्स्य, २५९.२४)। 

२, रुद्रशिव का एक पार्षद, जो उसके द्वारपाल का काम. 
करता था। एक बार शिव एवं पार्वती क्रीडा कर रहे थे 
उस समय क्रीडा के उन्मत्त वेश मे पार्वती सहजवश द्वार 
पर आयी ! उसे देख कर यह काममोहित हुआ, एवं 
उनका अनुनय करने छूगा | इसका यह धाष्टथे देख कर 
पार्ववी अव्येत क्ुद्ध हुईं, एवं उसने इसे प्रथ्वी पर मनुष्य 
बनने का शाप दिया। द के 

पार्वती के शाप के कारण, इसने वेताल”? के रूप में 
पृथ्वी पर जन्म 'लिया। तदुपरांत अपने पाष॑द के प्रति 
भक्तवत्सलता से प्रेरित हो कर, शिव एवं पार्वती भी 
महेश एवं शारदा नाम से प्रथ्वी पर अवतीर्ण हुए ( शिव 
शत, १४ )। 

कालिका पुराण में--इस ग्रंथ में इसके भाई का नाम 


भैरव बताया गया है, एवं इन दोनों को चंद्रशेखर राजा... 
एवं तारावती के पुत्र कहा गया है। अपने पूर्वजन्म में. 
ये मृंगी एवं महाकाल नामक शिवदूत थे, जिन्हे पार्वती के 


शाप के कारण एथ्वीछोक में जन्म प्राप्त हुआ था।.. 
इनके पिता चंद्रशेखर ने इन्हें राज्य न दे कर इनके 


अन्य तीन भाइयों को वह प्रदान किया | इस कारण ये 
अरण्य में तपस्या करने गये, एवं शिव की उप्रासना करने _ 
छगे। आगे चल कर वसिष्ठ की कृपा से, इन्हें संध्याचछ 
पर्वत पर शिव का दशन हुआ, एवं कामाख्या देवी की 
उपासना से इन्हें शिवगणों का आधिपत्य मी प्रात हुआ । 


इनके वंश में उत्पन्न छोगों का 'वेतालबंश?” भी 
कालिका पुराण में दिया गया है।..... ०5७ 
चेतालजननी-- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मे. 


श, ४५,१३ )। 


बेदू--भगुकुलोपन्न एक मंत्रकार। पाठमेद (वायु- 


आर पुराण )- विद / । 
आचायी का शत्रु था। इंद्र ने अपने इन दोनो मित्रों की |. 


२. एक ऋषि, जो धोम्य ऋषि का शिष्य, एवं जनमेजय 


| का उपाध्याय था ( म. भा. ३.७९-८५ )। इसे “ब्रैद ? 
| नामान्तर मी प्राप्त था। 

.... २, एक जातिविशेष, जिसके अधिपति का नाम दरशच्यु | 
: था। इस जाति के छोगों ने तुग्र छोगों को पराबनित किया | 


इसके शिष्य का नाम उत्तंक था । एक बार यह हक 
गया था, जिस समय अपने घर की एवं पत्नी की रक्षा 
करने के लिए इसने उत्तंक को कहा था। यह कार्य उत्तम 


९०७ 


... कन्या थी। इसकी माता का नाम माछाबती था। इसे 


बेद्‌ 


प्रकार से निभाने के कारण इसने उत्तेक को अनेकानेक 
आशीवांद प्रदान किये । द 
.. अपनी विक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌, उत्तंक ने इसकी 
पत्नी को पौष्य राजा की पत्नी के कुण्डरू गुरुदक्षिणा के 
रूप में प्रदान किये (उत्तक देखिये )। 

३, एक शिवभक्त राजा, जो सिंधुद्वीप राजा का भाई था । 
...._ बेददरन--देवदर्श नामक आचार्य का नामान्तर 
.._ (देवदर्श देखिये )। इसने सुमन्‍्तु से अथर्ववेद संहिता 
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..सीखी थी, जो आगे चल कर इसने अपने शौक्लायानि 


.  थादि शिष्यों को प्रदान की (भा, १२.७,१-२ ) | 
 बेदनाथ--एक राजा, जो ब्राह्मण के द्रव्य का अप- 
 हरण करने के कारण वानर बन गया था। अपने मित्र 
... सिंघुद्दीप की सलछाह के अनुसार, धनुषकोटी तीर्थ में लान 
.. कर, यह वानरयोनि से मुक्त हुआ (स्कंद. १,३,१४)। इसे 
 वेदभ्तिपुन्न ' एवं ' भालंकिपुत्र ” नामान्तर भी प्राप्त थे | 
वेद्बाहु-कष्ण के पुत्रों में से एक (भा, १०.९०.३४)। 
२, रैबत मन्वन्तर का एक ऋषि | 
.. वेद्मित्र-एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार 
व्यास की ऋक्शिष्य परंपरा में से मांडुकेय नामक 
. _आचाय का शिष्य था| यह खय शाकढगोत्रीय था, एवं 
.. व्याकरणशास्त्र के संबंधित इसके अनेकानेक मतों के 
... उद्धरण ऋकृप्रातिशाख्य में प्राप्त है (ऋ, प्रा. ५२)। 
..... इसके कुल पांच शिष्य थे। इसके नाम के लिए 
.. 'दिवमित्र! पाठमेद प्राप्त है (व्यास देखिये)। 
... बेदवती--एक राजकन्या, जो कुशध्वज जनक की 


















..._ सीता का पूर्वजन्मकालीन भवतार माना जाता है। जन्म 
. होते ही इसने मुख से वेद्ध्वनि निकाछा, जिस कारण 
. इसे 'वेदबती ' नाम प्राप्तहुआ।...... 

द््स इच्छा थी कि, इसका विवाह विष्णु 














उसे ना कह 















र्‌ हे की 


प्राचीन चरित्रकोश 


हल जाय । एक बार इंभु नामक राक्षस॑,ने इससे | बेबस्वेत्‌ : अर 
: विवाह करना चाहा, किन्तु अपने पूर्वयोजना के अनुसार | था। ज रस्बती नकी 
* ने. दिया | इस कारण क्रुद्द हो | अंत्भाग में रिथ 
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क्षप्रिप्रवेश--एक बार रावण ने इस पर बलात्कार 
करना चाहा, किंतु उससे अपनी मुक्तता कर इसने अप्नि- 
प्रवेश कर अपनी इज्जत बचायी। मृत्यु के पूर्व इसने 
राबण को शाप दिया था। राम दाशरथि के द्वारा राबण 
का वध होने की विधिश्रटना का यही प्रारंभ हुआ, जिसका 

रण रावण को अपनी मृत्यु के समय हुभा था ( ब्रह्मवे 
२,१४.०२; वा, रा, उ. १७ ) 


बेद्वृध्दू--एक आचार्य, जो वायु एवं बह्यांड के. 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से कौथुम पाराशय 


नामक आचार्य का शिष्य था ( व्यास देखिये )। 


वेद्ष्यास--एक सुविख्यात ऋषिसमुदाय । वैवस्वत _ 


मन्वन्तर के अद्वाईस द्वापारों में उत्पन्न होने वाले अद्ठाईस 
वेद व्यागों की नामावलि पुराणों में प्राप्त है। ये सभी ऋषि 
वेदव्यास नाम से ह्वी अधिक सुविख्यात है ( ब्रह्मांड, 
२.३२, ३२; ३५.११७-१२५; व्यास देखिये ) । 
. २, कृष्ण द्वेपायन व्यास का नामान्‍्तर (व्यास पाराशर्य 
देखिये ) । 

बेद्शमंन--( सो, विदू, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार शोणाश्र राजा का पुत्र था। द 


२. विदुर का एक मित्र, जो उसके साथ कार्लिजर 







पर्वत पर गया था। वहाँ सिद्धों के द्वारां डे 
के अनुसार, इसमे सोमबती 


(प्म, भू, ९१०९२ ) रा ३ 


. ३, पिशाचयोनि में प्रविष्टठ हुआ एक ब्राह्मण, जो 


 मुनिशर्मन्‌ नामक विष्णुभक्त ब्राह्मण के द्वारा मुक्त हुआ 


( पद्म, पा. ९४)। 
४, शिवशमन नामक विष्णुभकत ब्राह्मण का पुत्र | 


.. बेदशिरस--एक शिवावतार, जो बाराहुकत्पान्तगंत 


हि गचक |; ; में उत्पन्न ४ 
7 पर हिमालय पर्वत 
नामक स्थान में यह अवतीणं 





॥ पर शिष्य प्रमुख थेः-- १. क्रुणि; 
कुशरीर; ४, कुनेत्रक (शिव. शत. 





जा 


अख्तर महावीर्य था, एवं इसके शिष्यों 


|. २, एक भगुवंशीय ऋषि, जो मार्कडेय ऋषि का पुत्र 
' | था। इसकी माता का नाम मूधन्या ( धूम्रा ) था। इसकी ._ 
.. पत्नी का नाम पीवरी था, जिससे इसे  मार्केडेय 


सामूहिक नाम धारण करनेवाले अनेकानेक पुत्र उत्पन्न. 
हुए ( ब्रह्मांड, २,११.७; वायु. २८,६ )। 

एक बार इसके तप में बाधा डालने के लिए शुचि 
नाम एक अप्सरा इसके पास आयी, जिससे इसे एक 
कन्या उत्पन्न हुईं। इस कन्या का हरण यमघर्म ने 
. करना चाहा, जिस कारण इसने उसे नदी बनने का शाप 
दिया | काशी में स्थित धर्म” नद वही है (स्कंद ४.२.५९) | 
.. ३. (सवा. ) एक राजा, जो प्राण राजा का पुत्र था 
* (भा. ४.१.४५ )। 

४. स्वारोचिष मन्वन्तर के विभु नामक इंद्र का पिता। 

५. रैवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 
.. ६, एक ऋषि, जो क्शाश्र ऋषि एवं विधप्रणा का पुत्र 
था। इसे पाताल में स्थित नागों से 'विष्णु-पुराण” का ज्ञान 


प्राप्त हुआ था, जो इसने आगे चल कर प्रमति नामक 
.. अपने शिष्य को प्रदान किया ( विष्णु. ६,८.४७ ) । 


'वेदशेरक--वसिष्ठ कुछोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि-गण। 
वेद्औ--रैबत मन्वन्तर का एक ऋषि (ब्रह्मांड. २. 
३६,६२ )। 


है २४)। 


.... वेद्रस्पश--देवदर्श नामक आचार्य का नामान्तर | वायु 
. में इसे कबंध ऋषि का शिष्य कहा गया है, एवं इसने 


... अथर्ववेद के चार भाग कर उसे अपने चार शिष्यों में 
.. बट देने का निर्देश वहाँ प्राप्त है ( वायु, ६१.५० ) | 
.... वेधस-हज्ा का नामान्तर ( भा. ८.५,२४ )। 


९९)| 


था। 
है (म. शा, ५९,.९६-९९ )। 


है मातामह मृत्यु ( अघम ) के घर 
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धराचीन चरित्रकोश थ 


२. अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार ( मत्स्य, १४५- 





.. बेन 





शत-देह का मंथन--इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, अंगवंश 
निवेश न हो इस हेतु इसकी माता सुनीथा ने इसके मृत- 
शरीर का दोहन करवाया। इसके दाहिनी जॉघ की 


मेथन से निषाद नामक एक कृष्णवर्णगीय नाठा पुरुष 


उत्पन्न हुआ, जिससे आगे चलछ कर निषाद जाति-समूह 
के लोग उत्पन्न हुए। आगे चल कर ऋषियोंने इसके दा हिने 
हाथ का मंथन किया, जिससे प्रथु वेग्य नामक चक्रवर्ति 
राजा उत्पन्न हुआ, जो साक्षात्‌ विष्णु का अवतार था. 
( म. शां. ५९.१०६ )। 

ऋषियों के द्वारा वेन का वध होने की, एवं इसके 
दाहिने हाथ के मंथन से प्रथु वेन्य का जन्म होने की कथा 
सभी पुराणों में प्राप्त है (ह. वे, १.५:३-१६; वायु. 


६२.१०७-१२५; भा. ४.१४; विष्णुधर्म, १,१०८; 


१.१३; ७.२९; ब्रह्म. ४; मत्य. १०,१-०१० ) | ' 

महाभारत के अनुसार, इसकी दाहिनी जॉघ की मेथन 
से निषाद, एवं विंध्यगिरियासी म्लेच्छों का निर्माण हुआ 
था (म., शां, ५९.१०१-१०३ )। पद्म के अनुसार, यह 
ऋषियों के द्वारा मत नही हुआ, बल्कि एक वल्मीक में... 


छिप गया था ( पद्च, भू, २६-२८ )। 
वेद्श्रुत--उत्तम मन्बन्तर का एक देव (भा, ८.१. ( ६-३८ ) 


वायु मं--इस ग्रंथ में वेन के शरीर के दोहन की कथा | 


| कुछ भरग प्रकार से प्राप्त है। दुष्टप्रकृति वेन ने मरीचि | 
आदि क्रषियों का अपमान किया, जिस कारण ऋषियों ने 


| इसके हाथ एवं पाव पकड़ कर इसे नीचे गिराया | पश्चात्‌ 
शिष्यों में | हाथ ए. डु कर इ | त्‌्‌ 


होंने इसके हाथ एवं पाव खूब घुमाये, जिस कारण इसके 


| दाहिने एवं बाये हाथ से क्रमशः प्रथु वेन्‍्य एवं निषघाद का. द 


निर्माण हुआ | इनमें से निषाद का जन्म होते ही ऋषियों . 


"से “ निषीद ' कह कर अपना निषेध व्यक्त किया, जिस: 
| कारण इस क्ृष्णवर्णीय पुत्र को निषाद नाम प्राप्त हुआ | 
.. बेन--(ख्वा, उत्तान. ) अंग देश का एक दुष्टकर्मा 
राजा, जो अंग एवं मृत्यु की मानसकन्या सुनीथा का पुत्र | 
गबत में इसे तेईसबाँ वेदब्यास कहा गया है। 
. महामारत में कर्दमपुत्र अनंग को इसका पिता कहा गया. 


इस मंथन के बाद वेन मृत हुआ (वायु, ६१.१०८-१९३)। 
इसके दो पुत्रों में से, प्रथु इसके पिता अनंग के अंश 


से उत्पन्न हुआ था, एवं निषाद की उत्पत्ति इसके खयं के 
पापों से हुईं थी। निषाद के रूप में इसका पाप इसके 
क्‍ | शरीर से निकल जाते ही यह पापरहित हुआ। पश्चात्‌ 

अनाचार--यह शुरू से ही दुर्वत था। यह अपने | तृणबिंदु ऋषि के आभाश्रम में इसने विष्णु की उपासना की 
क्‍ पालपोस कर बड़ा. 
.. हुआ था। इसके दुष्ट कर्मों के कारण, भस्त हो कर इसका 
... पिता अंगदेश छोड़' कर चला गया। राज्यपद प्राप्त होते 
.. ही इसने यशयागादि सारे कम बंद करवाये। यह खय॑ 
... को ईश्वर का अवतार कहलाता था। इसके दुश्वरित्र के | 
कारण, ऋषियों ने इसका वध किया (म. शां, ५९,१०० )। 


जिस कारण इसे खर्लोक की प्राप्ति हुईं (पद्म, भू, १९- 


४०; १२३-१२५ )। महाभारत के अनुसार, अपनी मृत्यु. 
के पश्चात्‌ यह यमसमभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करने 
लगा ( म. स, ८.१८ )। 


२, एक राजा, जो वेवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक 


था (मं. आ. ७०.१३ ) 
5०७ .#.. 


वेन पार्थ 




























वेन पाथ--एक राजा, जिसके ओदार्य की प्रशंसा तान्व 
परथुपुत्रन नामक आचार के द्वारा की गयी है ( ऋ. १०.९३ 
१४ )॥ “ पथा ? का वंशज होने से इसे ' पार्थ ” मातृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा ( ऋ. १०,९३.१५ )। 
लो, तिल्कजी के अनुसार, वेन एक व्यक्ति का नाम 
.. न हो कर; आकाशखस्थ ग्रह का नाम था (ऋ १०.१२२)। 
किन्तु इस संबंध में निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 
बेन भागव --एक बेदिक सूक्तद्रश ( क. ९.८५; १० 
१२३ )। 
... वबेन्र वाजश्रवस --एक ऋषि, जो बाईसर्वों व्यास था 
(व्यास देखिये) 
बेद--एक दानव, जिसे इंद्र ने आयु राजा की रक्षा 
»के लिए पराजित किया था (क्र. ७,१८,११ )। संभ- 
* वत्‌ः दास वेश” एवं यह दोनों एक ही व्यक्ति होंगे (ऋ, 
श१३.८)। 
बैकणे--एक राजद्रय, जिनके इक्कीस जातियों 
( जनान्‌ ) का सुदास ने दाशराज्ञ-युद्ध में उन्मूलन किया 
था (क्र, ७.१८,२१ )। त्सीमर के अनुसार, वेकण दो 
राजाओं का नाम न हो कर, कुरु एवं क्रिवे जातियों का 
सामूहिक नाम था (त्सीमर, अब्टिण्डिशे लेबेन १०१)। | 
... एक जाति के रुप में विकर्ण छोगों का निर्देश महा 
भारत में प्राप्त है ( म. भी. ४७.१५), जो कारमीर 
प्रदेश में बसे हुए थे.। इससे प्रतीत होता है कि, ऋग्वेद 
में निर्दिष्ट बैकण छोग इसी प्रदेश के रहनेवाले थे | 
.. चैकर्णिक--वैकणेय नामक कव्यपकुलोतपन्न गोन्रकार- | 
गण का नामान्‍्तर | ह ५ 
वैकणिनि-- भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
. चैकणय--कश्यपकुछोतपन्न एक गोन्रकार ऋषिगण | 
पाठ्मेद- * बैकर्णिक ? | 


















जेपन्न गोजकार का नामान्तर 


प्राचीन चरिश्रकोश 





| करने का धार्मिक विधि विस्तारपूर्वक दिया 


बेकालिनाथन--वैकृति गाछब / नामक विश्वामित्र | 


ही (४ आरष्त हैं ( मनु, ६.९१ ). आई 
| पर * बैजानस औतसूत्र ' नामक 


वेजवापायन 
बेखानस--एकर ऋषिबिशेष, जो ' व्यपोहिनी ' नामक 
यशसंस्कार की दीक्षा ले कर उत्पन्न हुए थे। पुराणों में 
निम्नलिखित ऋषियों का निर्देश ' वैखानस संप्रदायी ? 
ऋषि के नाते प्राप्त है :-- १, नहुषपुन्र एथु ( मत्स्य. 
२४५५१), २. अगस्य, ( मत्स्य, ६१,३७ ); ३, ययाति- 
ता यति ( ब्रह्मांड, ३.६८.१४; ब्रह्म, १२.३; है, वे. 
१.३०.३; मत्स्य, २४.५१) | 
एक वेदिक ऋषिसमुदाय, जिसमें सौ ऋषि 
सम्ताविध्ट थे ( ऋ, ९.६६ )। ये ब्रह्मा के नाखून से उत्पन्न. 
हुए थे ( तै, आं. १.२३ )। पंचविश ब्राह्मण के अनुसार 
हस्य देवमलिम्डच ने मुनिमरण नामक स्थान में इनका. 
बंध किया था (पं, ब्रा. १४.४,७; ते. आ १,२३१ 
२ )। इत ऋषितमूह में पुरूहन्मन्‌ नामक ऋषि समाविष्ठ 
था (तै, आ, १४.९.२९ )| 
३, एक घमशार्क्ार, जिपका धर्मशास्रविषयक प्र 
वेखानस धर्मप्रश्र! नाम से सुविख्यात है। यह ग्रेथ कैंषण- 
यजुवेदान्तर्गत धर्मसूत्र ग्रेथ माना जाता है, एबं अनंत 
हो बलि मे मुद्रित किया गया है (क्र, २८; इ. से. 
१९१३ )। 


वेखानस धर्मप्रश्न--इस ग्रेथ में बानप्रस्थाअ्म ग्रहण 















एवं वानप्रस्थियों के लिए . 


| संतानों के छिए सुयोग्य व्यवसाय भी बताये गये हैं । 


इसके साथ ही साथ नि।नलिखित विषयों की चर्चा भी 


इस ग्रंथ में प्राप्त हैः- चार वर्ण एवं चार आश्रम के 


लोगों के कर्तव्य; संध्या, बेश्वदेव, स्नान, आचमन आदि 
के धार्मिक विधि, चार वर्णो के छोगों के लिए. सुयोग्य 
व्यवसाय, भादि। + द 
“दैजानस घर्मप्रश्न ” के अनेक उद्धरण मनुस्मृति में 
इसके अतिरिक्त इसके नाम 
ग्रंथ भी उपलब्ध है| 
पक नगरी एक राजा, जिपने मार्गशीर्ष शुक्ल 
के ब्रत का पुण्य अपने पितरों को दे कर उनका 
उद्धार किया ( पैश्न..उ, १९ )। 
वेंगायन--भरगुकुछोशन्न एक गोत्रकार | 
चैंजभात--भगुकुलोतपन्न एक गोत्रकार | 









... | वबैजवापायन-बैजवापायन मामक आचार्य का 
| नामान्तर। 






क्र 
५4 |, 
व ० 


चैजञान--ब्रश नामक आचार्य का पैतृक नाम ( पं. बा 
१३.३,१२ )। विजान का वंशज होने के कारण, उसे यह 


 पैतक नाम प्राप्त हआ होगा। वेबर के अनुसार, इस पैतृक 


मे का सही पाठ  बै+जानः ” था ( वेबर, इन्डिशे 
संट्रेंडियेन. १०.१२ ) | 
वेदभतीपुत्र--एक आचार्य, जो का्शकेयीपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य था ( बूृ, उ. ६.५,२, काण्व )। पाठ- 
 “बैघ्ृतिपुत्र !। 
... बैडब--वसिष्ठ ऋषि का पैतृक नाम (पं. ब्रा, ११.८ 
१४ )। “वीडु? का वंशज होने से इसे यह पैतृक नाम ग्रासत 
. हुआ होगा। किन्तु साथण भाष्य में वसिष्ठ को वीड का पुत्र 
कहा गया है (तां. ब्रा. ११.८.१४ )। द 
वेणव--विश्वामित्रकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
. वेतंड्य---( सो, भायु, ) एक राजा, जो आयु (आप) 
राजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड, ३.३.२४, बायु. ६६.२३ )। 
चैतरण--कग्वेद में निर्दिष्ट एक पेतृक नाम ( ऋ, १०. 
. ६१.१७ )। भरत एवं वध्य्यश्र के मौति, वेतरण के अप्मि 
का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त है। 
बैतहब्य--एक परिवार का सामूहिक नाम। एक 
. ब्राक्षण की गाय भक्षण करने के कारण, इस परिवार के 
. छोगों के पतन होने का निर्देश अथर्ववेद में प्राप्त है 
. (भ, वे. ५.१८.१०-११; १९,१ )। इन्हें संजय कहा 


. गया है, किन्तु स्सीमर के अनुसार, बैतह॒ब्य कोई स्वतंत्र 


. छोग न हो कर, बह संजय लोगों की केवछ उपाधि मात्र ही 


थी। अन्‍य अभ्यासक छोग इन्हें स्वतंत्र परिवार मानते 


हैं, एवं * बीतहष्य का वंशज ” इस अर्थ से वैतह॒ब्य की 
. निरक्ति बताते हैं। | 
. वैदिक साहित्य में निम्नलिखित आचार्यों का पेतृक 
. नाम 'वितह॒ब्य दिया गया हैः-१, भरुण (ऋ, १०,९१) 
.. २, वीतह॒व्य आंगिरस ( ऋ, ६.१५ ); सृंजय ( भ. 

. ५५१९, ६ ) | द 
.. चेतान--एक आचधाये, जो कृष्णयजुर्वेदान्तगेत 'बैतान 
.. ओऔतसून्' नामक ग्रेथ का रचियता माना-जाता है| 


... बैतालू--एक आचार्य, जो मागबत के अनुसार, ब्यास | 
की ऋकशिष्यपरंपरा में से जातुकण्य नामक आचार्य का |. 
| के लिए भी यह नाम प्रयुक्त है ( भा. ९.१३.३)। 


.. शिष्य था। पाठमेद-' वैतालिक ! । 


...चैतालिक--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार |. 
. ब्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा में से शाकपूणि नामक | 


आचार्य का शिष्य था। भागवत में इसे “ बेताल ” कहा 
.. गया है। हा 


प्राचीन चरिन्रकोश 





.. बदृह 





वेताली--स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४.६२ )। 
वेदू--हिरण्यदत नामक आचार्य का पैतक नाम (ऐ.. 
ब्रा. ३.६.४; ऐ. आ, १०.९)। विद का वंशज होने 
हा यह पैतृक नाम ग्राप्त हुआ होगा | पाठभेद-- 
द्ः ु 
वेद्थिन--ऋजिश्वन्‌ नामक आचार्य का पैतक नाम . 
( ऋ, ४.१६.१२; ५.२९,११ ) | विदथिन का वंशज होने 
से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा 
वेंद्दश्वि--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य 
निम्नलिखित आचार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है :- 
१. तरंत (क्र. ५.६१,१०); २, पुरुमीछह (पं. ब्रा, १३... 


७,१२; जै. ब्रा. १.५१; ३,१३९ )। 


वेदभतीपुत्न--एक आचार्य, जो -कार्शके यीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं ऋ्रंचिकीपुत्र नामक 
आचायद्वय का गुरु था (बृ, उ. ६.४,३२ माध्य, )। 
बृहदारण्यक उपनिषद के काप्व संस्करण में इसे वैदभती- 
पुत्र कहा गया है (बू, उ, ६,५,२ काण्व.) | दतपथ ब्राह्मण. 
में इसे' भाछकीपुत्र नामक आचार्य का शिष्य कहा गया... 
है (श. ब्रा. १४.९.४,३२ ) | 


वेदभं-- भीम नामक राजपि का * देशीय ? नाम (ऐ, .. 


| भा, ७,३२४.९ )। विदर्भ देश का राजाहोने के कारण, 


उसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 


वेदारभें--एक राजा, जिसने अपनी छोपामुद्रा नामक 
कन्या अगस्य को विवाह में दी थी ( मं, अनु, १३७... 
६030 0 7 ह हक 
२, भागेव नामक आचार्य का पैतृक नाम (प्र. 3. १. 


१ ) | विदर्म का वंशज होने के कारण उसे यह पैतक नाम... 
प्राप्त हुआ होगा । 


बेदभी--एक देशीय नाम, जो निम्नलिखित विदर्भ- 


| शजकन्याओं के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १ 
| देमयन्ती; २. रुक्मिणी; ३. छोपामुद्रा; ४. सगरपत्नी 
कोशिनी; ५. मल्यध्वजपत्नी | 


वैदेह--( सृ. निमि.) एक राजा, जो विष्णु के 
नुसार निमि राजा का पुंत्र था | निमि राजा के वंशजों 


२. एक देशीय नाम, जो विदेह देश के निम्नलिखित 


राजाओं के लिए! प्रयुक्त किया गया है।-- १. जनक 


(तै, ब्रा, ३-१०,९.२१); २. नमी साप्य (पं, ब्रा. २ 


.. | १०,१७ )। 
९०९, 
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४, प्रथी ( ऋ, ८,९,१०; पं, ब्रा. १३,०,२०; श. बा. 
५,३,५.४ ) | 
वेपाश्वित--ताक्ष्य त्ामक आचार्य का पैतृक नाम 
(श. ब्रा, १३.४,३,१३ ) | के 
चेपश्वित दाढे जयन्ति गुप्त खोहित्य--एक आचार्य 
जो वेपश्चित दार्दजयन्ति दृदजयन्त छोहित्य नामक आचाये 
का शिष्य था ( जै. उ. ब्रा, ३.४२,१ )। विपश्चित्‌ , दृढ- 
जयन्त, एवं छोहित का वंशज होने के कारण इसे 'वेपश्चित!, 
दार्दजयन्ति! एवं 'लौहित्य' ये पेतृक नाम प्राप्त हुए होंगे। 
वैपश्चित दाढजयन्ति डढजयन्त लोहित्य--एक 
आचार्य, जो विपश्रचित दृठजयन्त लछौहित्य नामक आचार्य 
शिष्य था ( जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ ) | से 
वेभांडक अथवा वेभांडकि--पूर्ण भद्र नामक भाचार्य 
का पेतृक नाम (पूर्णमद्र देखिये ))। 
वेभूवस--जित नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(%$. १०,४६९ ) | है 
चेभीषणि--विभीषण का पुत्र, जिसले मणिक्कुंडल 
नामक वेश्य को शापमुक्त किया था (मणिक्रुंडरू देखिये)। 
वैम्नग--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुष्नों में से 
एकथा (ब्रह्मांड. ३,.६,.११)। | 
बेयश्व--विश्वमनस्‌ नामक 
( ऋ, ८, २३,२५३ २४५३ ३ 
उसे यह नाम प्राप्त हु 


चेदेहरात---विश्वामित्र कुलेत्पन्न एक ऋषिगण । 
पाठमेद- देवराज 7 | ह 
वेदेही--जनमेजयपुत्र शतानीक की पत्नी | 
वैद्य--बरुण एवं सुनादेवी के पुत्रों में से एक | इसके 
पुत्रों के नाम घ्रणि एवं मुनि थे, जो आपस में छड़' कर 
मर गये ( वायु, ८४-६-८ )। 
२, सुखदेवों में से एक | 
वैद्या--अंगिरसकुलछोत्पन्न एक मंत्रकार | 
... वेद्यनाथ--शिव का एक अवतार, जो राबण की 
प्राथना से चिताभूमि में प्रक८ हुआ था (शिव, शत. 
४२ )। कई विद्वानों के अनुसार, महाराष्ट्र में स्थित 'परली 
वैजनाथ” का शिवस्थान यही है ( ज्योतिर्िण देखिये )। 
.. वैघस--हरिश्वेंद्र नामक आचार्य का पेतृक नाम (ऐ 
ब्रा, ७.१३.१; सां. श्री, १५,१७.१ )। वेधस्‌ का वंशज 
होने से उसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 
बेधृत--धर्सावर्णि मन्वन्तर का इंद्र (भा, ८: 
१३.२५ )। 
वेध्ाति--विधृति के पुत्रों का सामूहिक नाम, जिन्होंने 
सारे वेद अपने मन में एकत्रित कर रखे थे (भा. 
८.१,२९) | 
२. तामस मन्वन्तर का देवगण। 
३, धर्मसावर्णि मन्बन्तर के धर्मसेतु नामक अबतार 
की माता | 
४, धमसावर्णि मन्वन्तर का इंद्र ) 
५, तामस मन्बन्तर के देवों की माता | 
वैधेय--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुवार, | 
व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा में से याशवल्क्य का वाजसनेय [. 
शिष्य था | क्‍ द 
वेन--एक आचार्य, जो बह्मांड के अनुसार, ब्यास की 


सामशिष्यपरंपरा में से शंगीपुत्र नामक आचार्य का | कप 
शिष्य था। | निम्नलिखित आचार्यों के लिए, प्रयुक्त किया गया है :- 
रा भा दर ३०१०८; छा. उ. ५. 




































काण्ब, )। इसके शिष्य का नाम कोशिकिपुत्र था । व्याप्र 
पद्म के किसी स्त्री बंशज का पुत्र होने से, इसे यह मातृक 
नाम प्राप्त हआ होगा। 
बैयाप्रपद्म--एक पेतृक नाम, जों वैदिक साहित्य में 
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बट ( ऋ, ९.९७, १३-१५ ) । 
आचार्य ( छा. श्री, ४.९,१७) 
घिर के द्वाण अशातवास में घारण। किया गया 


वयास्क 
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वेयास्क्र--छेद्शासत्र का एक आचार्य (ऋ. प्रा. १७, 
२५ )। रोथ के अनुसार, यहाँ निरुक्‍तकार यारक की 
ओर संकेत किया गया है, एवं  वैथास्क' का सही रूप 
वे + यास्क है। 
वेरपरायण-- अंगिराकुलोपन्न एक गोत्रकार। 
बैराज- महाभारत में निर्दिष्ट सात प्रमुख पितरों में 
एक ( पितर देखिये ) | बाकी छः पितरों के नाम निम्न 
थे; -- १, अभिष्वात्त; २. सोमप; ३. गाहंपत्य; ४. एक- 
झुंग; ५. चतुर्वेद एवं ६. कछ (म. स. ११,.१३१%) | 
ब्रह्मांड में इन्हें विरजस्‌ नामक प्रजापति के पुत्र कहा 


गया है (ब्रह्मांड, ३,७.२१२)। मत्स्य में इन्हें अमू्त 
. पपित्रों में से एक कहा गया है। प्रारंभ में ये योगी थे। 


वहाँ से योग भ्रष्ट होने पर, इन्हें सनातन ब्रह्मलोक में पुनः 
जन्म प्राप्त हुआ | वहाँ ब्रह्मा के एक दिन तक उसके साथ 
रहने पर, अगले कद्पारंभ में इन्हें ब्रह्मगादिन्‌ के रूप 
. में पुनः जन्म प्राप्त हुआ। इस जन्म में इन्हें अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण हुआ, एवं ये पुनः एक बार योगाभ्यास' 
में मम्न हुए। 

. आगे चल कर इसी योगसाधना से इन्हें मुक्ति प्राप्त 


: हुई | इनकी मानसकन्या का नाम मेना था, जो हिमबत्‌ 


की पत्नी थी। ये पितर अत्यंत परोपकारी रहते है, एवं 
.. योगाभ्यास करनेवाले हर एक व्यक्ति को सहायता 
... पहुँचाते है ( मत्य- १३.३-६ )। 


बैरूप--एक पेतृक नाम, जो निम्नलिखित आचार्यों 


के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. अशरदंट्ट ( पं. बा. 
.. ८९.२१ ); २, नभःप्रमेदन (ऋ, १०,११२ ); ३. शत- 


.. अमेदन ( ऋ, १०११३ ); ४. सप्रि (कर, १०,११४ )। 


वैरोचन--असुरराज बलि का पैतृक नाम, जो उसे 
. विरोचन का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था । 


वैरोचनी--त्वष्टपत्नी यशोधरा का पैतृक नाम, जो उसे | 


.. विरोचन असुर की कन्या होने के कारण प्राप्त हुआ था । 

...बैेबशप--कश्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण। 
बैवस--भगुकुछोत्पन्न एक प्रवर |. 
वैवस्वत--एक पैतृक नाम, 'जो वेदों में निम्नलिखित 


.. व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. यम |. 
.. (क्र, ९११३.८ ); २. मनु (क्र, १०४७.१७; अ- [ 
श द | वैशंपायन ने ८६ संहिताएँ बनायी, एवं उसे याज्ञवव्क्य 


.._._, वैबस्वत मनु --वैवस्वत नामक सातवे मन्वन्तर का 
... अधिपति मनुं, जिसे पुराणों में विवस्वत एवं संज्ञा का 
.... पुत्र कहा गया है (मनु वेबस्वत देखिये )। 
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वैश्ंपायन 
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वेशपायन--एक महर्षि, जो महर्षि व्यास के चार 
वेदअवर्तक शिष्यों में से एक, एवं कृष्ण यजुर्वेदीय 
तैत्तिरीय संहिता' का आद्य जनक था | “विशुप' का वंशज 
होने के कारण, इसे ' बैशंपायन ? नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वैदिक साहित्य में--इस साहित्य-में से कबल तैत्तिरीय 
आरण्यक एवं गह्यसूत्रों में वशंगायन का निर्देश मिलता 
है। ऋग्वेद के कई मंत्रों का नया अर्थ लगाने का युग 
प्रवर्तक कार्य वैशंपायन ने किया। ऋग्वेद में * सप्त दिशो _ 
नाना सूया: नामक एक मेत्र है (ऋ, ९.११४.३.), 
जिपका अर्थ “प्रथ्वी के सात दिशाओं में सात सूर्य हैं 
एवं श्रीतकर्म में सात दिशाओं में अधिष्ठित हुए सात. 
ऋत्थिज ( होता ) ही सूर्यरूप है, ” ऐसा अर्थ वैशेपायन . 
के काल तक किया जाता था | किंतु वेशंपायन ने ऋग्वेद में. 
अन्यत्र प्राप्त * यज्ञाव इद्र सहस्त्रे सूयो अनु ? (ऋ, ८, 
७०.५ ), के आधार से सिद्ध किया कि, ऋगंद में 
निर्दिष्ट सूर्यों की संख्या सात नही, बल्कि एक सहख्र है. 
( तै, आ. १७) | 


पाणिनीय व्याकरण में--एक वैदिक गुरु के नाते, 
वेशंपायन का निर्देश पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ? में प्राप्त 
है ( पा. स्‌ृ. ४.३,.१०४ )। पतंजलि के “व्याकरण महा- 


भाष्य ? में इसे कठ एवं कलापिनत नामक आचार्यों का 
| शुरु कहा गया है। 


कृष्णयजुर्वेद का प्रवतेन--बैशंपायन ऋषि “ निगढ ? 
(क्ृष्णयजुर्वेंद) का प्रवर्तक, एवं वेदव्यास के चार प्रमुख 
बेदंप्रवर्तक शिष्यों में से एक था। वेद व्याप्न के पैलछ, 


वैशंपायन, जैमिनि एवं सुमंतु नामक चार प्रमुख शिष्य. 


थे, जिन्हें उसने ऋमशः ऋग्वेद, यजुर्बेद, सामवेद्‌ एवं 


| अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया था ( बृ. उ. २६.३; 


ब्रह्मांड, १.१.११ )। वेशंपायन को संपूर्ण यजुवंद का ज्ञान द 
प्राप्त होने का गरवपूर्ण उछेख महाभारंत एवं पुराणों में 


| भी प्राप्त है( कम. भा, १,६१-६३%; ५७,७४; शां. 


३२७, १६-१८; ३२२९;३२३७, १०-१२; वायु, ६०.१२- 


| १७; ब्रह्मांड, २.३४.१२-१५; विष्णु. ३,४.७-९; ढिंग. 
१. ३९, ५७-६०; कूमें, १.० हक 


१ 
शिष्यशाखा--वेदव्यास से प्राप्त ' कृष्णयजुबेंद ? की. 


के सहित, ८६ शिष्यों में बॉँट दी । विष्णु के अनुसार, 


इसने २७ संहिताएँ बनायी, जो अपने २७ शिष्यों बॉट 
$ दी ( विष्णु, २,५.७-१३ )। 
९११ द द 


... गुरु की आशनुसार, याशवत्क्य ने वैशंपायन से प्राप्त 
. बेदविद्या का वर्मन किया, जिसे वैशंपायन के अन्य 


.. (म. शां. ३०६ )। 


.. (अल्वांड, २.३१.८-३०; वायु. ६१. ५-३० )। आगे 


. जिस कारण वैश्पायन के यह शिष्य ' चरकाध्वर्यु 
.. अथवा " तैत्तिरीय ? नांम से सुविख्यात हुए। 


.. केवल आज विद्यमान हैं, बाकी विन्ट हो चुकी हैं | 


चैशंपायन प्राचीन चरित्रकोश क्‍ वैशेपायन 
निर्देश अनेक बार प्राप्त है, एवं महाभारत के प्रारंभ 
उसका निर्देश निम्न शब्दों में किया गया है-- 


नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोसमम्‌। 
देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत | 


. याज्षवबकय का तिरस्कार--विष्णु में वैशंपायन एवं 
इसके शिष्य याशवद्क्य के बीच हुए संघष का निदश 
प्राप्त है ( याशवल्क्य देखिये )। अपने अन्य शिष्यों के 
.. समान, वेशंपायन ने याशवत्व्य को भी कृष्णयजुबंद 
.. संहिता सिखायी थी। किन्तु संघर्ष के कारण यह याश्- 
बल्क्य से अत्येत ऋद्ध हुआ, एवं इसने उसे कहा, * में- 
: तुस्ह जो वेद सिखाये है, उन्हें तुम वापस कर दो!। अपने 

























भारत! ग्रन्थ का निमोण--अपने गुर व्यास के द्वारा 
कथन किये गये “जय ! ग्रन्थ के आधार पर वैश॑पायन 
ने ' भारत” नामक अपने सुविख्यात ग्रेथ की रचना की, 
जिसमें कुछ चौबीस हज़ार छोक थे | इस प्रकार यह ग्रंथ .. 
व्यास के आद् ग्रन्थ की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत था, किन्तु 
फिर मी महाभारत के प्रचक्षित संस्करण में उपलब्ध 
विविध आख्यान एवं उपाख्यान उसमें नहीं थे :-- 


'चतुर्विशति-साहसीं चक्रे भारतसंहिताम | 
उपाण्यानैर्विना तावत्‌ भारत प्रोच्यते बुधेः ॥ 
(मं, आ ६१ ) 


भारत ग्रन्थ का कधन--स्वर्य के द्वारा विरचित मारत 
ग्रंथ का कथन, इसने सर्वप्रथम जनमेजय राजा के द्वारा 
सपी की राजधानी तक्षशिका नगरी में किये गये सर्पसन्न 
के समय किया। 
हू स्वयं जनभे जय राजा का राजपुरोहित 
कारण जनभेजय के द्वारा प्रार्थना]... 
भारत ? प्रेथ का कथन 


. 'दिष्योंने तित्तिर पक्षी बन कर पुनः उठा लिया। इसी 
कारण कऋष्णयजुबेंद को ' तैत्तिरीय ” नाम प्राप्त हुआ 


कृष्णयजुर्वेद का प्रसार--याज्ञववक्य के अतिरिक्त 

इसके बाकी ८५ शिष्यों ने जाग चल कर: कृष्ण यजुबेद 
के प्रसारण का कार्य किया | भौगोलिक विभेदानुसार, 

'शिष्यपरंपरा के उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय एबं पूर्व 

.. भारतीय ऐसे तीन विभाग हुए, जिनका नेतृत्व क्रमशः 

_ इ्यामायनि, आसुरि एवं आलंबि नामक शिष्य करने लगे 





. चल बर कृष्ण यजुधद को 'चरक” नाम प्राप्त हुआ, 








... बैशंपायन के द्वारा प्रणीत कृष्णयजुबेद की ८५ शाखाओं 
. में से तैत्तितीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिप्ठल शाखाएँ 





| सागर जैसा विशारू, एवं अनेक रत्नों से युक्त है। इसी 
..._ महाभारत का कथन--वैशंपायन श्रीव्यास के केवछ |कारण-“ .. | 

_ कृष्णयजुबेद-परंपरा का ही नहीं, बढकि महाभारत-परंपरा | 
' का ही. महत्वपूर्ण शिष्य था। इसी कारण महामारत- 
परंपरा में भी वैशंपायन एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आचार्य | (मम. आ. ५६.३३, स्व. ५.३८ )। 
माना जांता है। 


महाभारत से प्रतीत होता है कि. श्रीव्यांस ने महा- |. (इस संसार में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पुरुषार्थों के 
भार भारत १ का स्वयं के द्वारा विरचित 'अय! नामक आध्य प्रंथ | सबंध में जो भी शान उपलब्ध है, वह इस ग्रंथ में समाविष्ट 
वेश मे छुनाया था | ब्यास के द्वारा | किया गया है। इसी कारण यह कहना ठीक होगा कि, 

हज्ञारं आठ सौ छोकों का | जो कुछ भी शानधन संसार में है, वह यहाँ उपस्थित है, 





धर्म चार्थ च कामे च, मोक्षे च भरतर्षभ। 
यदिद्वास्ति तदन्यत्न, यज्नेहास्ति न तत्‌ क्रचित्‌ । 











पा क्‍ हे 5 वेशपायन कृत भास्तीक-पर्ब--वेशंपायन के द्वारा 
५ अर्थशास्त्र, | विरंचित भारत ग्रंथ में “ आस्तीक-पर्व ? महत्त्वपूर्ण माना 
की सभी | जाता है, जहाँ अपनी ग्रंथरचना की पार्श्रभूमि वेशंपायन 










बैशंपायन 


की सारी चना विस्तृत रूप में दी गयी है, एवं इसी सत्र 
में भारत ग्रेथ सर्वप्रथम कथन किये जाने का निर्देश 
वहाँ स्पष्ट रूप से प्राप्त है (म, भा, ५३ ) | 


भारत ग्रन्थ का प्रचार--वैशंपायन के 'भारतः ग्रंथ को 
को सौति ने काफी परिवधित किया, एवं एक छक्ष आोकों 


का यह महाभारत ग्रंथ, शौनकादि ऋषियों के द्वारा नैमि- 


पारण्य में आयोजित द्वादशदर्षीय सन्न में सर्वप्रथम 
कथन किया। अनेक आख्यान एबं उपाख्यान सम्मिलित 
किये जाने के कारण, सौति के इस महाभारत ग्रन्थ को 
विस्तार काफी बढ़ गया था। उसी परिवरधित रूप में 
महाभारत ग्रंथ आज उपलब्ध है। 


.. व्यास, बेशपायन एवं सौति के द्वारा विरचित 'जय” 
“ भारत *, एवं महाभारत” ग्रंथों का रचनाकार क्रमशः 
३१०० ई. पू, २५०० ई. पू. एवं २००० ई. पू, लगभग 


... माना जाता है। 


भविष्य के अनुसार, व्यास के द्वारा प्राप्त "जय ग्रंथ 
इसने सुमन्‍्तु की कथन किया, जो भागे चल कर सुमन्‍्तु 
ने जनमेजय पुत्र शतानीक राजा को कथन किया (भवि 

. ब्राह्म, १.३०-१२८ )। 


 थाज्षवत्कय से पिरोध--वेशंपायन के उत्तरकालीन 


आयुष्य में, याश्वब्क्य से इसका ' यजुबेंद संहिता 
संबंधित विवाद बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि, स्वयं 
 जननेजय राजा ने भी बवैशंपायन के ' क्ृष्णयजुबेंद ? का 
.. त्याग कर याशबल्क्य के द्वारा प्रणीत 'शुक्ल्यजुर्वेद ” को 
.. ' स्वीकार किया। खय्ं के द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ में 
. उसने इसे टाल कर, याशवल्क्य को अपने यज्ञ का ब्रह्मा 
बनाया। 


. आगे चल कर वैशंपायन एवं याशवब्क्य का यह वाद- 


. विवाद इतना बढ गया कि, उस कारण जनमेजय को 


.. राज्यत्याग 'करना पड़ा (मत्स्य 
5 ९९,६५०- ४५ 
<, देखिये ) | 


०,०७-६४॥ वायु 
याशवल्क्य वाजसनेय, एवं जनमेजय 


...._ आश्वलायन श्रौतसूत्र एवं हिरण्यकेशिन्‌ लोगों के पितृ- 
तपंण में बैशंपायन का निर्देश प्राप्त है ( भा, श्री, ३.३; | 
(मार्क, ११९,१६-१७ ) | 


. से, ण, २०,८-२० )। इसके नाम पर ' नीतिप्रकाशिका ! 


. नामक अन्य एक ग्रंथ भी उपलब्ध है, जिसका अंग्रेजी 


.. अनुवाद डॉ. ओपर के द्वारा किया गया है | इस ग्रंथ 
. में शत्ों के साथ बंदूक के बारुद का उल्लेख भी प्राप्त है । 


प्रा. व, ११५ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 
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बेैशालेय 
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ग्रथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैः- 
१. वेशंपायन-संहिता; २. वैशेपायन-नीतिसंग्रह; ३. वैश- 
पायन-स्मृति; ४. वेशंपायन नीतिप्रकाशिका ( 0. ०0)। 

भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. युधिष्ठिर के राजसूय यश में उपस्थित एक ऋषि : 
( मा, १०,७४,८ )। द 

४, एक ऋषि, जिसका शोनक ऋषि के साथ तत्त्वज्ञान 
पर संबाद हुआ था (वायु, ९९,२५१ )। 

वेशाख्य-एक भाचाये; जो वायु एवं ब्रह्मांड के .. 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से कौथुम _ 
पाराशय नामक ऋषि का शिष्य था । 

बेशाल--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 


अनुसार ,व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाम 


नामक आचार्य का शिष्य था | पाठमेंद (बह्मांड पुराण)- 
“वैशालिन ? | 
चेशालि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | ः 
चेशालिनी--अविश्षित्‌ राजा की पत्नी, जो मरुत्त 


आविक्षित राजा की माता थी। इसके पिता का नाम 


विशाल था | इसके स्वयंवर के समय अविक्षित्‌ राजा ने 
इससे विवाह करना चाहा। किन्तु अन्य राजाओं ने उसे 
पराजित कर, इसका पुन स्वयेवर करने की आशा विशाल 


राजा को दी। किन्तु इसी समय, अविक्षित्‌ राजा के पिता... 
 करंधम ने उपस्थित राजाओं को परास्त कर इसका हरण 


किया, एवं अपने पुत्र अविक्षित्‌ से इसका विवाह 
कराया । 


_ भ्विक्षित्‌ राजा से इसे मरुत्त आविक्षित नामक पुत्र. 


उत्पन्न हुआ था, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सम्राट्‌ 
था । इसके पति' अविक्षित्‌ के द्वारा सपंयज्ञ किये जाने 


पर, इसने अपने पुत्र मरुत्त के द्वारा सर्पों को अभय दिया 


था (मार्क. ११९-१२६ ) | 
इसके अतिरिक्त अविश्षित्‌ राजा की निम्नकिखित 


पलियाँ थी, जो सभी उसे स्वयंवर में प्राप्त हुई थीः-- 
क ९, हेमघमेकन्या वरा; २. सुदेवकन्या गोरी; ३. बलिकन्या 
सुभद्रा; ४. वीरकन्या छीछाबती; ५. वीरमद्रकन्या विभा; 


६. मीमकन्या मान्यवती, एवं ७, दंभकन्या कुमुद्ती 


वैशालिय--तक्षक नामक आचाये का पेतृक नाम 


(अ, वे. ८,१०.१९ ) | विशाल का वंशज होने से, इसे 


यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 


9 


. वैशीपुत्र 





.. बैशीपुत्न--एक व्यक्ति (तै. ब्रा. ३.९,७.३; श. 
ब्रा. १३.२ )। एक वेश्यपत्नी का पुत्र होने के कारण, इसे 
यह नाम प्राप्त हआ होगा। 
बेच्येश्वर--एक शिव-अवतार, जो महानंदा के 
. उद्धार के लिए अवतीर्ण हुआ था ( महानंदा देखिये ) 
वेश्रवण--कुबेर का पैतृक नाम, जो उसे विश्रवस्‌ 
ऋषि का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था। प्राचीन 
. साहित्य में सर्वत्र इसे “ यक्षराज ? कहा गया है, केवल 
.. अल्यांड में इसका स्वरूप राक्षसों जैसा बताया गया है | 
' यह महाहनु, शंकुकणे एवं हस्वबाहु था। इसका 
शरीर बड़ा था, एवं सिर मोटा था। इसके केस भूरे थे 
एवं इसके शरीर का वण पिंगा था। इस प्रकार इसका 
शरीर जन्म से ही अत्यंत विरूप होने के कारण, इसे' 
कुबेर नामान्तर प्राप्त हुआ था ( ब्रह्मांड, ३.८.४०-४४; 
कुबेर देखिये ) | 


महामारत में मुचकुंद राजा से हुआ इसका संबाद 
. प्राप्त है, जो “ मुचकुंद-वैश्रवण संवाद ? नाम से प्रसिद्ध 
है ( म. उ. १३०. ८-१०; मुचऊकुंद देखिये ) | 
.. वेश्वानर--इंद्रसभा का एक ऋषि । 
.. २, एक भम्रमि, जो भानु ( मनु ) नामक अग्नि का 
.. प्रथम पुत्र था। इसकी उपासना के लिए पाँच वैश्रदेव- 
.. विधि बताये गये है ( भा. २२,२४ ) । 
. ३, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था | इसकी उपदानवी, हयशीरा, पुछोमा एवं कालका नाम 
चार कन्याएँ थी, जिनमें से अंतिम दो बन्याओं का 
विवाह कश्यप प्रजापति से हुआ था ( भा. ६,६.६ )। 
... वेश्वानरि--भगुकुलोत्पन्न एक गोतकार । 
वैश्वामिष्ठ-एक पैतृक नाम, जो विश्वामित्र के पुत्र 
एवं बंशजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऋग्वेद में 
निम्नलिखित सूपतद्र॥ओं के लिए * वैश्वामित्र ! पैतृक नाम 


प्रयुक्त किया गया हैः--१, अश्टक (क्र, १०१०४); 
हि कत्‌ (्‌ (न १,९१७ ) ३, प्रण ( नै १०५१६ ० हम 


( नं, २,३८.४ ); ५९ मधु च्छुंद्स्‌ श्र, १.१० | 
। 88 जो भारतीय युद्ध में कर्ण के द्वारा मारा गया (मं, क, 


पैतृक्ष नाम | ४००४६-४८ )। 


१० ) ६. रेणु ( क, ९,७० )। 








 थ्राचीन चरिचत्रकोश 





व्याप्रवृत्त.. 





बैसप--एक दानव, जो कश्यप एबं दनु के पुत्रों में से 
एक था | 


वोढु-एक आचार्य, जिसका निर्देश शुक्कयजुवेदीय लोगों 
के ब्रह्मयज्ांगतर्पण में प्राप्त है ( पा, ए. परिशिष्ट; मत्स्य, 
१०८;१०२.१८ ) अन्‍य पुराणों में भी इसे एक सिद्धिप्रात 
ब्रह्मषि कहा गया है (बाय, १०१.३२८; ब्रह्मांड, ४,२ 
२७३; कूम- १.९३, १० )। 


वोहलि--एक आचार्य, जिसका निर्देश ब्ह्ययज्ञंगतर्पण.. 


में प्राप्त है ( दे.भा, ११.२० )। 

वोलि--वसिष्ठकुलोटन्न एक गोत्रकार 

वोशडि--अंगिराकुलोत्पत्न एक गोभकार | 

व्यंस-एक दानव, जो इंद्र का शत्रु था (ऋ, २,१४,५)।.. 
सायणाचार्य इसे व्यक्तिबाचऋ नाम नहीं मानते | 

व्यश्व--7क ऋषि, जो अश्विनों की कृपापातन्र व्यक्तियों 
में से एक था (के, १.११२,१५ )। ऋचेद के आठवें 
मंडल के अनेक यक््तों में इसका निर्देश प्राप्त है, जिनकी 
रचना संभवतः इसके विश्रमनस्‌ वैयश्व नामक 
शिष्य के द्वारा की गयी थी (ऋ, ८.२३.१६। २३; 
२४.२२; २६.९ )। ऋग्वेद में अन्यन्न एक प्राचीन ऋषि के 
नाते इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ८.९.१०; ९.६५.७ ) | 

२. एक जातिविशेष, जिसमें बश अश्व्य नामक आचार्य 
उत्पन्न हुआ था ( ऋ, ८८२४,२८ 

व्यश्व आंगिरस--एक साम एवं सूक्तद्रष्टा का 












(कु, ८, २६; पं, बा, १४-१०.९ )। 


व्यश्टि--एक आचार, जो सनार नामक आचार्य का 


|) शिष्य था। इसके शिष्य का नाम विप्रचित्ति था (बृ. ड. 


४,५,२२; ४.५.२८ माध्यं, ) | 
व्याप्र-एक राक्षत, जो यातृधान नामक राक्षस का पुत्र 
था। इसके पुत्र का नाम निरानंद था (ब्रह्मांड, ३.७,७९)। 
२, एक यक्ष, जो भाद्रपद माह के सूर्य के साथ भ्रमण 


| करता है। 


व्याप्रकेतु--पाण्डब पक्ष काएक पांचाल योद्धा, 


व्याप्रदत्त--मगध देश का एक राजकुमार; जो 


एवं | भारतीय युद्ध में कौरबों के पक्ष में शामिल था। सात्यकि . 


रोहिणा ने. ण्वं | ने इसका बंध किया ( मे, द्रो, ८२ ३२ ) | 





, |... २. पाण्डबों के पक्ष का एक पांचाल योद्धा, जो भार- 


| लीय युद्ध में द्रोण के द्वारा मारा गया । इसके अश्व 





बेहीनरी -भगुकुलोश्पन्न एक गोभकार | दिल 


व्याप्रदत्त 


प्राचीन चरित्रकोश 


व्याडि 





कृष्ण-रक्त ऐसे संमिश्र रंग के थे ( म. दो. २२.१६६%, 
पंक्ति, १-२ ) | 
“है एक पाण्डबपक्षीय राजा, जो अश्रत्थामन्‌ के द्वारा 
' मारा गया ( म. क. ४:३७% ) | 
प्रपद-वसिष्ठ ऋषि का एक पुत्र । यह व्याध्रयोनि 

पें उत्पन्न होने के कारण इसे “व्याप्रपद' नाम प्राप्त हुआ 
था ( म. अनु, ५३.३० ) | इसके उपमन्यु एवं धोम्य 
नामक दो पृत्र थे, जिसमें से उपमन्यु को “ वेयाप्रपद 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था ( म. अनु, १४.४५) | 
. २. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

व्याप्रपाद वासिष्ठ-- एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ. ९, 
९७, १६-१८ ) 

२. एक स्मृतिकार जिसके नाम पर एक स्मृतिग्रंथ 
उपलब्ध है (0, 0, )। 
. व्याघधहन--एक राक्षस, जो उध्वष्टी नामक राक्षस का 
पुत्र था। इसके पुन्न का नाम शरभ था (ब्रह्मांड, २,७, 
२०७ ) | 


. व्याज़--एक देव, जो भूगु ऋषि का पुत्र था( ब्रह्लांड 
३.१.७९ )। 
तुष्ित देवों में से एक। 

हु प्री--बसिष्ठ ऋषि की पत्नी | इसके कुछ १९ 
 गोन्रकार पुत्र थे, जिनमे निम्नलिखित प्रमुख थे :--१. 
व्याप्रपाद २. मन्ध; ३. बादकोम; ४. जाबालि 
६. उपमन्य; ७, सेतुकण भादि ( म. अनु, ५३,३०-३२ 
कु 328 

डि दाक्षायण--एक सुविख्यात व्याकरणकरार 


जो संग्रह” नामक वैदिक व्याकरणविष्रयक ग्रन्थ का. 


. कर्ता माना जाता है। इसका यही ग्रन्थ छप्त होने पर, 


पतंजलि ने व्य|क्रण महामाष्य नामक ग्रेथ की रचना की 


थी। अमरकोश के अनेकानेक भाष्यग्रन्थों में, व्याडि एवं 
. बरझचि को व्याकरणशासत्र के अंतर्गत ' लिंगभेदादि के 
. शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ आचाये कहा गया है | 


... व्याकरण महाभाष्य में एवं काशिका में इसका निर्देश ह 
. क्रमशः 'दाक्षायण ” एवं दाक्षि ” नाम से प्राप्त हे हक 


.. (महा. २.३६६; काशिका. ६.२.६९ ) । काशिका के 
- अनुसार, दाक्षि एवं दाक्षायण समानार्थि शब्द माने जाते 


! थे ( काशिका, ४,१,१७, तत्नभवान्‌ दाक्षायण; दाक्षिवा ) ध 
. बंश--आचार्य पाणिनि दाक्षीपुत्न नाम से सुविख्यात 


. था। इसी कारण “दाक्षायण ' व्याड़ि एवं 'दाक्षीपुत्र ? 


नअजमगा. 


व्याप्राक्ष--स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.०४) | 


मन्यु; हि 





पाणिनि अपने मातृबंश की ओर से रिश्तेदार थे, ऐसा... 


माना जाता है। 


व्याडि की बहन का नाम व्याड्या था (पा, सू, ४. 
१,८० ), एवं पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। कई 
अभ्यासकों के अनुसार, व्याड्या एवं दाक्षी दोनों एक 
ही थे, एवं इस प्रकार व्याडि आचार्य पाणिनि के मामा 
थे। किंतु बेबर के अनुसार, इन दो व्याकरणकारों में दो 
पीढ़ीयों का अंतर था, एवं “ऋकप्रातिशाख्य' में निर्दिष्ट 
व्याडि पाणिनि से उत्तकालीन था। 

संभवतः इसके पिता का नाम व्यड था, जिस कारण 


इसे व्याडि? पैतृक नाम हआ होगा | इसके ' दाक्षायण ? 


नाम से इसके वेश के मूतठ्ठ पुरुष का नाम दक्ष विदित 
होता है। किंतु अन्य कई अभ्यासक, ' दाक्षायण ” इसका 
पैतृक नहीं, बल्कि “ देशिक ” नाम मानते है, एवं इसे 
दाक्षायण देश का रहनेवाला बताते है। मत्स्य में दाक्षि 
को अंगिराकुलोत्पन्न ब्राह्णण कहा गया है (मत्स्य 
९५,२५ )। द 
ऋष्!ाातिशाण्य में--शोनक के “ ऋतव्प्रातिशाख्य ? में _ 
वैदिक व्याकरण के एक श्रेष्ठ भाचार्य के नाते व्याडि का 


। निर्देश अनेक बार मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि 
यह शौनक के शिष्यों में से एक था। अपने 'विक्ृतवली? 
ग्रेथ के आरंभ में इसने आचाय शोनक को नमन 


किया है। ः 
पाणिनीय. ध्याकरण का. व्याख्याता--व्यांडि बेदिक 


व्याकरण का ही नहीं, बल्कि पाणिनीय व्याकरण का भी... 


श्रष्ठ भाष्यकार था--' . 


. रसाचाय: कदिव्याडिः शब्दबह्मैकवाइ्मुनिः | 
दाक्षीपुत्रंवचोव्याख्यापरटुर्मीमांसाग्रणि: |... 
( समुद्रगुप्क्ृत 'कृष्णचरित” १६ )। 


[ संग्रहकार व्याडि पाणिनि के अश्ाध्यायी का ( 'दाक्षी 


_पुत्रवचन' ) का श्रेष्ठ व्याख्याता, रसाचार्य, एवं मीमांसक 


था। ] 


इसके ' मीमांसाग्रणि ? उपाधि से प्रतीत होता है. 


संभवतः इसीके ही विस्तृत शिष्यशाखा की ओर किया 


गया होगा (पा. सू, ६२.८६ )। 


कप 


इसने मीमांसाशासत्र पर भी कोई ग्रंथ लिखा होगा। 
पतंजलि के व्याकरणं-महाभाध्य में इसे (द्रव्यपदार्थबादी' 
कहा गया है (महा, १.२.६४ ) | अशध्यायी में भी 
5 व्याडिशाला ? शब्द का निर्देश प्राप्त हे, जिसका संकेत 


व्याडि प्राचीन चरित्रकोश क्‍ व्यास 

संग्रह-व्याडि के द्वारा रचित ग्रन्थों में संग्रह ” 
श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है, किन्तु वह व्तेमानकाल में 
अप्राप्य है। इस ग्रंथ के जो उद्धरण उत्तरकालीन प्रेथों 
मे लिये गये है, उनन्‍्हींसे ही उसकी जानकारी आज प्राप्त 

हो सकती है। पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य के अनु- 
.. सार, यह व्याकरण का एक श्रष्ठ दाशनिक ग्रंथ था, जिसकी 
. रचनापद्धति पाणिनीय अशध्यायी के समान सूत्रात्मक 
.. थी (महा, ४२.६०) | इस ग्रंथ में चौदह सह शब्द- 
. रूपों की जानकारी दी गया थी (महा. १,१.१ )। चांद्र 
.. व्याकरण में प्राप्त परंपरा के अनुसार, इस ग्रंथ के कुछ 
पॉच अध्याय थे, एवं उनमें १ छक्ष छोक थे (चांद्र- 
व्याकरणबृत्ति, ४१६१ )। 

काछनिणय-- आधुनिक अभ्यासकों के अनुसार 
. यास्क्र, शोनक, पाणिनि, पिंगछ, व्याडि, एवं कोत्स ये 
_ ब्याकरणाचाय प्रायः समकालीन ही थे। इनमे से 
शौनक के द्वारा विरचित 'ऋक्षूप्रातिशाझ्य” का रचनाकार 
२८०० ई. पू. माना जाता है | व्यांडि का कारू संभवतः 
यही होगा (युविष्ठिर मीमांसक, प्र. १३९ ) 
' ग्रेथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हैं:-- | 
१, संग्रह. २. विकृतवल्ली, ३. व्याडिब्याकरण, ४ बल- 
रामचरित ५, व्यादि>परिभ।षा, ६. व्याडिशिक्षा (०.०.) 


न रॉक ० 




























व्यास पाराशये--एक सुविख्यात आाचाय, जो वैदिक 
संहिताओं का प्रथकरणकर्ता, वैदिक शाखाप्रवतंकों का आद्य 
आचाय, ब्रह्मसूत्रों का प्रणयिता, महाभारत पुराणादि ग्रथों 
का रचयिता, एवं बैदिक संस्कृति का पुनरुण्जीबक तत्वज्ञ 
माना जाता है। यह सर्वज्ञ, सत्यवादी, सांख्य, योग, धर्म. 
भादि शास्त्रों का ज्ञाता एवं दिव्यदश्टि था (मं, सके, ५ 
२१-३३ ) | वैदिक, पौराणिक एवं तत्वज्ञान संबंधी विभिन्न 
क्षेत्रों में व्यास के द्वारा किये गये अपूर्ग कर्तृस्व के कारण, 
यह सर्व दृष्टि से श्रष्ठ ऋषि प्रतीत होता है। क्‍ 

प्राचीन ऋषिविषयक व्य|ख्या में, असामान्य प्रतिमा, 
क्रांतिदर्शी द्रश्ठापन, जीवनविषयक विरागी दृष्टिफोण, 
अगाघ विद्वत्ता, एवं अग्रतीम प्ंगठन-कोशब्य इन सारे 
गुणों बा सम्मिल्न आवश्यक माना जाता था। इन सारे 
गुणों की व्यास जैसी मूर्तिमंत साकार प्रतिमा प्राचीन. 
भारतीय इतिहास में ऋित्‌ ही पायी जाती है। इसी 
कारण, पौराणिक साहित्य में इसे केवल ऋषि ही नहीं 
किन्तु साक्षात्‌ देवत[स्वरूप माना गया है। इस साहित्य मे 
इसे विष्णु का ( वायु, १,४२-४३; कूर्म, १,३०.६६; 
गरुड, १.८७,५९ ); शिव का (कूर्म, २.११०११६ ); 
ब्रह्मा का ( वायु, ७७,७४-७५॥ ब्रह्मांड, ३.१३.७६ ); 
एवं ब्रह्म के पुत्र का ( किंग, २.४९,१७ ) भवतार के 












 गरुडपुराण के अनुसार, इसने रत्नविद्या के संबंध में | गया है। 
मी एक ग्रंथ की रचना की थी ( गएड, १,६९,३७ )। सनातन हिंदुधमे. का रेंचेयिं 
'धाज्य - भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। सनातन हिंदु धर्म का व्योत्त एक प्रधान व्याख्याता कहा जाता 


व्यास ' धमेशारत्रकार !--एक धर्मशासत्रकार, जिसके | है। व्यास महाभारत का केवल रचयिता ही नहीं, बढ्कि 
द्वारा रचित एक स्मृति आनंदाश्रम, पूना व्यंकटेश्वर प्रेस, | भारतीय सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन का एक ऐसा आचाय था 
बंबई एवं जीवानंद स्मृतिसंग्रह में प्रकाशित की गयी है । | कि जिसने वेदिक हिंदुर्म में निर्दिष्ट समस्त धर्मतत्त्वों को 
इस “स्मृति ? के चार अध्याय, एवं २५० छोक हैं। बदलते हुए देश काल-परिस्थिति के अनुसार, एक बिल्कुल 
. व्यासस्मृति-- व्यासस्मृति! में ब्णीअमधर्म, निध्यकर्म, | नयी स्वरूप दिया भगवद्गीता जेसा अनुपम रत्न भी इसकी 
स्नानमोजन, दानधर्म आदि व्यवहारविषयक धर्मशासत्रीय | है” से ही संसार को प्राप्त ही सका, जहाँ इसने श्रीक्षष्ण 
विषयों की चर्चा की गयी है। * अपराब;' ' स्मृतिचेद्रिका” | के अमर संदेश को संसार के लिए सुरूम बनाया। 
हई आदि ग्रेथों में इसके व्यवह्ारधिष्यक उद्धरण प्राप्त है। |. इसी कारण युचिष्टिर के द्वारा महाभारत में इसे 'भगवान' 
नाक क्षन्य प्रथ--' व्यासस्मृति ” के अतिरिक्त इसके निम्न- | उपाधि प्रदान की गयी है. ..ररररः़ 
लिखित ग्रंथों का निर्देश भी निम्नलिखित स्पृतिग्रंथों में प्रात |. 


















.. भगवानेव नो त्रो मान्यो भगवानेव नो गुरु: 
भगवानस्थ राज्यस्य कुछूस्य च परायणम || हि 
दा द (मे, आश्र, ८,७)। 





। है अ लक, पे का, 
नम 409 हु | स-- 
के कड्के है 





हम ही | ४३ (भगवान्‌ ब्यास हमारे लिये अत्यंत पूज्य, एवं हमारे. 


व्यास 
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वैदिक साहित्य में--वैदिक-संहिता साहित्य में व्यास 
का निर्देश अप्राप्य है। * सामविधान ब्राह्मण ? में इसे 
पाराशय ? पैतृक नाम प्रदान किया गया है, एवं इसे 
विष्वक्सेन नामक आचाय का शिष्य कहा गया है (सा 
ब्रा, १.४.३७७ ) | तैत्तिरीय आरण्यक में भी महाभारत 
के रचयिता के नाते व्यास एवं वेशंपायन ऋषियों का 
. निर्देश प्राप्त है (तै. आ. १.९,२ )। वेबर के अनुसार 
शुक्छ-यजुर्बेद की आचार्यपरंपरा में पराशर एवं उसके 
वंशजों का काफी प्रभुत्व शुरू से ही प्रतीत होता है। 


बौद्धसाहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्मों में से एक जन्म का. 


नाम ' कण्ह दीपायन ? (कृष्ण द्वेपायन ) दिया गया है 
_ (बेबर, प्र. १८४ )। इससे प्रतीत होता है कि, बौद्ध 
. साहित्य की रचनाकाल में व्यास का कृष्ण द्वेपायन नाम 
काफी प्रसिद्ध हो चुका था। 

पाणिनीय व्याकरण मे--पाणिनि के अश्टध्यायी भें 
. व्यास का निर्देश अप्राप्य है, एवं महाभारत शब्द का 
निर्देश भी वहाँ एक ग्रेथ के नाते नहीं, बह्कि भरतवंश में 
. उत्पन्न युधिष्ठिर, आदि श्रेष्ठ व्यक्तियों को उद्िश्य कर 
. प्रयुक्त किया गया है (पा. सू, ६.२,३२८ )। 


... पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य में महाभारत कथा | 

का निर्देश अभनेकबार प्राप्त है, इतना ही नहीं, श॒ुक 
..'बवैयासकि नामक एक आचार्य का निर्देश भी वहाँ प्राप्त | 
. है, जिसे व्यास का पुत्र होने के कारण 'बैयासकि? पैतृक 
.. नामप्राम्त हुआ था (महा. २९५३ )। श 


.. इससे प्रतीत होता है कि, महाभारत का निर्माण 
पाणिनि के उत्तर काल में 
. उत्पन्न हुआ होगा । 


महाभारत एवं पुराणों मं--इन प्रेथों में इसे महर्षि 


. पराशर का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी माता का नाम 
सत्यवती (काली) बताया गया है, जो केवर्तराज 


(धीबर ) की कन्या थी। इसका जन्म यमुनाद्वीप में 
हुआ था, जिस कारण इसे 'द्वेपायन' नाप्न प्राप्त हुआ था. 
(मे. आ. ५४,२ )। इसकी माता का नाम काली” होने [ 
वेद! नाम से सुविख्यात महाभारत की कथा कह सुनाई। 
.. प्राप्त हुआ था। भागवत के अनुसार, यह स्वर क्ृष्ण- | 

. वर्णीय था, जिस कारण इसे ' कृष्ण ? द्वैपायन नाम प्राप्त | 


. के कारण, इसे “ क्ृष्ण ” अर्थात कृष्ण द्वपायन नाम 


.. हुभा था 


. प्राचीन चरिज्रकोश 


में, एवं पतंजलि के पूर्वकाल में 





व्यास 

भी मनाया जाता है। आषाद पोर्णिमा को इसीके ही 

नाम से व्यास पोर्णिमा? कहा जाता है। * 

विभिन्न नामान्तर--इसने समस्त वेदों की पुनरंचना 

की थी, जिस कारण इसे व्याप्त नाम प्राप्त हआ था;-- 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्माद्‌ व्यास इति स्मतः | 

; ( मं, भा. ५७.७३ )। 

महाभारत में इसके पराशरात्मज, पाराशय, सत्यवती 





| सुत नामान्तर बताये गये है। वायु में इसे 'पुराणप्रवकक्‍ता? 
कहा गया है, जो नाम इसे आख्यान, उपाख्यान, गाथा 


कुल, कर्म आदि से संयुक्त पुराणों की रचना करने के कारण 

प्राप्त हुआ था (वायु. ६०,११-२१; विष्णुघम, १.७४)। 
तपस्या--अत्येत कठोर तपस्या कर के इसने अनेका- 

नेक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। यह दूरअ्रवण, दूर-दशन आदि. 

अनेक विद्याओों में प्रवीण था ( मं, आश्र, ३७.१६ )। 
अपनी तपस्या के बारे में यह कहता है--- 


पश्यन्तु तपसो बीयमद्य में चिरसंभ्गतम | 

तदुष्यतां महाबाहो के काम॑ प्रदिशामि ते || 

प्रवणो5स्मि बर॑ं दातं पश्य मे तयसो बछम | 
(मं, आश्र, ३२६.२०-२१)। 


कौरवपाण्डवों का पितामह--यह कौरवपाण्डवों का. 
पितामह था, इसी कारण यह सदेव उनक्रे हिंत के लिए 
तत्पर रहता था। इसके द्वारा विरचित महाभारत ग्रंथ 
में यह केवल निवेदक के नाते नहीं, बह्कि पांडवों के 


हितचिंतक के नाते कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। 


जनमेजय के यज्ञमण्डप में--महाभारत के अनुसार, . 


| यह जनमेजय के सर्पसत्र में उपस्थित था। इसे आता... 
| हुआ देख कर जनमेजय ने इसका यथोचित स्वागत किया, 
एवं सुबर्णे सिंहासन पर ब्रैठ कर इसका पूजन किया था। 


पश्चात्‌ जनमेजय ने “महाभारत ? का चृत्तांत पूछा, 


तब इसने अपने पास बैठे हुए बेशंपायन नामक शिष्य को... 
खरचित 'महामारत' कथा सुनाने की आशा दी (म, 
आ,., ५४ )। 


उस समय व्यास को नभस्कार कर वेशपायन ने 'का््ण- 


पाण्डवों का हितचिंतक--इसने पाण्डबों को द्रौपदी- 


स्वयंबर की वार्ता सुनाई थी। इसने युविष्ठि' के राजसूय 
ः | यज्ञ के समय अजुन, भीम, सहदेव एवं नकुरछ को क्रमशः 
... जन्मतिथि->वैशाख पूर्णिमा यह दिन व्यास की 
.. जन्मतिथि मानी जाती है। उसी दिन इसका जन्मोत्सव 


उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं की ओर जाने 


के लिए उपदेश दिया था। 
की क्‍ 


व्यास ह प्राचीन चरित्रकोश व्यास 
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घिष्टिर के राजसूय यश के समय, यह ब्रह्मा बना शुकदेव को उपदेश--इसने अपने पुत्र शुकदेव को 
था | उसी यज्ञ में, आनेवाले क्षत्रियसंहार का भविष्य इसने | निम्नलिखित विषयों पर आधारित तत्वज्ञानपर उपदेश 
युधिष्ठिर को सुनाया था । कथन किया था :--सश्क्रिम एवं युगधर्म; आहायप्रलय एवं 
प्रतिस्मृतिविद्या का उपदेश--पांडवों के वनवासकाल | महाप्रल्य, मोक्षघर्म एवं क्रियाफल आदि। 
में मी, समय समय उनका धीरज बँवाने का कार्य। उपदेशक व्यास-- नारद के भुख से इसे सात्वतधर्म 
यह करता रहा। बनवास के प्रारंभकाल में युधिष्ठिर जत्र | का ज्ञान हुआ था, जो इसने आगे चल कर युधिष्निर को 
अत्यंत निराश हुआ था, तब इसने उसे ' प्रतिस्मृतिविद्या ? | कथन किया था। इसके अतिरिक्त इसने भीष्म ( म. 
.. प्रदान की थी। इसी विद्या के कारण, अजुन रुद्र एवं इंद्र | अनु, २४.५-१२ ); मैत्रेय (म. अनु, १२०-१२२ ) 
. से अनेकानेक प्रकार के अख्तर प्राप्त कर सका (मं, व, | शुक आदि को भी उपदेश प्रदान किया था। 


हे ३७,२७-३० ) | : अश्वमेध यज्ञ म--इसने युविष्टिर को मनःशांति के 


.. को दिव्यदृष्टि प्रदान की, एवं युद्धवार्ता ध्ृतराष्ट्र तक 


लिए अश्वमेध यज्ञ करने का आदेश दिया था| इस यज्ञ 
में अजुन, भीम, नकुल एवं सहदेव को ऋमशः अश्वरक्षा 
राज्यरक्षा, कुटृंगायवध्था का कार्य इसी के द्वारा ही सौंपा 
गया था। 
यश के पश्चात्‌, युपिप्ठिर ने अपना सारा राज्य इसे 
दान मे दिया | इसने उसे स्वीकार कर के उसे पुनः 
एक बार युचिष्ठिर को छोटा दिया, एवं आज्ञा दी कि, बह 
क्‍ समस्त धनरक्ष्मी ब्राह्मणों को दान में दे।... 
.. पहुँचाने क्री व्यवस्था की थी (मं. भी. २.९ )। परिवार--ध्रुताची अप्सरा ( अरणी ) से इसे शुक 
क्‍ | .__ | नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (मं, भा. ५७,७४ )। स्केंद 
भारतीय बुद्ध में, सात्यकि ने संजय को पकड़ने का | में शुक्र को जाबालि ऋषि की कन्या बिका से उत्पन्न पुत्र 
( मं. श, २४.५१ ), एवं मार डालने का (मं, श. २८, | कहा गया है ( स्केंद, ६८,१४७-१४ 
३५-३८ ) प्रयत्न किया । किंतु इन दोनों प्रसंग में शुक के अतिरिक्त, 
व्यास ने संजय की रक्षा की। युद्ध के पश्चात्‌, व्यासकृपा अंबिका एवं अंबालिक ठेका नामक पत्नियों से ऋमशः घृतराष्टर 
से संजय को प्रात हुई दिव्यडडि नष्ट हो गयी (मं. सी. | एबं पाण्डु नाम नियोगज पुत्र उसन्न हुए थे | विदुर भी 


८)। 
इसीका ही पुत्र था, जो अंबालिका के शूद्रजातीय दासी 
पुत्रवध के दुख से गांधारी पांडवों को शाप देने के रा का हुआ था| 


द्य शक, का + झ् ७ 
पा पक रह | लावा के पुन कक ने रखा बंध आग 
एव गांधारी को दिव्यचक्षु प्रदान कर, इसने उन्हें गंगा चलाया । शक का विवाह पीवरी से हुआ था, जिससे 
नदी के प्रवाह में उनके मृत पुत्रों का दशन कराया था | उसे भूरिश्रवस्‌, प्रभु, शेभु, कृष्ण एवं गौर नामक पाँच 
3 2 | पुत्र, एवं कीतिमती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी 
दम काम ०) 2 || जिसका विवाह अभणुद्द राजा से हुआ था। कीर्तिमती के 
.. भारतीय युद्ध के पश्चात्‌--युद्ध के पश्चात्‌ इसने युधिष्ठिर | पुत्र का नाम ब्रक्मदत्त था ( वायु, ४०,८४-८६ ) | 


पश्चात्‌ यह' कुरुक्षेत्र में गया, एवं वहाँ स्थित सभी 

-.. तीथी का इसने एकनत्रीकरण किया । वहाँ स्थित व्यासवन ! 
' एवं  व्यासस्थली ? में इसने तपस्या की । 

.. भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध के समय, इसने 

.. धृतराष्ट्र को दृष्टि प्रदान कर, उसे युद्ध देखने के लिए 

_ समर्थ बनाना चाहा। किंतु धृतराष्ट्र के द्वारा युद्ध का रीद्र 

स्वरूप देखने के लिए इन्कार किये जाने पर, इसने संजय 















का 


.. चिरंजीवित्व--क्ुंडयंशीय राजाओं में से शंतनु, 
एवं राजदंड का उप- | विचित्रवीय, धृतराष्ट्र, कोरवपांडव, अभिमन्यु, परिक्षित्‌, 
जित राजा का उदा- | जेनमेजय, शतानीक आठ पीढ़ीयों के राजाभों से व्यास 
कला... एवं जनक की | का जीव॑नचरित्र संबंधित प्रतीत होता है। ये सारे 
उपदेश निवेदित निर्देश इसके दीर्घायुष्य की ओर संकेत करते है। 

त्त- से । अं न साहित्य में इसे केवछ दीघोयुषी दही नहीं, बहि 


हे ५ रे हर + हु हा 
# ] * 
! ! ः है न 
५ 
है ] 
५ स्का ५ 
























व्यास | 
व्यास-स्थल--व्यास के जीवन से संबंधित निम्नलिखित 
स्थलों का निर्देश महाभारत एबं पुराणों में प्राप्त है ;-- 
( १ )व्यासवन--यह कुरुक्षेत्र में है (म. व. ८१, 
८ नारद, रे ६५०, ५) ८२; वामन, ३० जे २६,५६ ) | 
(२ ) व्यासस्थली--यह कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पुत्रशोक 
के कारण, व्यास देहत्याग के लिए प्रह्त्त हुआ था 
(म, व. ८१.८१; नारद, उ. ६५.८५; वामन. ३६.६० )। 
(३ ) व्यासाश्रम--यह हिमालय पर्वत में बदरिकाश्रम 
के पास अल्कनंदा-सरस्वती नदियों के संगम पर शम्या- 
प्रासतीर्थ के समीप बसा हुआ था। 
. इसी आश्रम में व्यास के द्वारा सुप्तेतु, वैशेपायन, 
जैमिनि एवं पेल आदि आचारयी को वेदों की शिक्षा दी 


गयी थी। व्यास का वेदप्रसार का काये इसी आश्रम में 


आरंभ हुआ था, एवं चारों वर्णी में वेदप्रसार करने के 
नियम आदि इसी आश्रम में व्यास के द्वारा निश्चित 
किये गये थ (म. शां. ३११४ ) | द 
(४) ब्यासकाशी-यह वाराणसी में रामनगर के 
समीप बसी हुई थी। | 
.... अरद्ठाईस व्यास - यद्यपि महाभारत की रचना करनेवाले 
व्यास महर्षि एक ही थे, फिर भी पुराणों में अद्दाईस 
व्यासों की एक नामात्रक्ति दी गयी है, जिसके अनुसार 
बैबस्वत मन्वन्तर के हर एक द्वापर में उत्पन्न हुआ व्यास 


. अढूग व्यक्ति बताया गया है। वर्तमान वेबस्वत मन्वन्तर 
. के अद्वाईस द्वापर भाज तक पूरे हो चुके है, इसी कारण | 


: पुराणों में व्यासों की संख्या अद्वाईस बतायी गयी है, जहाँ 


कृष्ण ह्वेपायन व्यास को अद्बाइसबाँ व्यास कहा गया है। 


पुराणों में दी गयी अद्वाईस व्यासों की नामावलि कव्पना- 


रम्य, अनैतिहासिक एवं आद्य व्यास महर्षि की महत्ता 


बढ़ाने के लिए तेयार की गयी प्रतीत होती है। विभिन्न 
: पुराणों में प्राप्त अद्वाईस व्यासों के नाम एक दूसरे से मेल 

नहीं खाते हैं। इन व्यासों का निर्देश एवं जानकारी प्राचीन 
. साहित्य में अन्यत्न कहीं भी प्राप्त नहीं है। 


... विष्णु पुराण में प्राप्त भद्धाईस व्यासों की नामावलि | 

नीचे दी गयी है; एवं अन्य पुराणों में प्राप्त पाठभेद 
 कोष्ठक में दिये गये हैंः-- १, स्वयंभु ( प्रभु, ऋभु, ऋत ); | 
। निर्माण किया (वायु. ६०,१-१६ ) | व्यास के द्वारा 
किये गये वैदिक संहिताओं की पुनर्रचनगा का यह 


२, प्रजापति ( सत्य ); ३. उशनस्‌ ( भागव ); ४, बृहस्पति 


| ( अंगिएस ); ए सवित; ६, खत्यु; ७. हृंद्। ८ वसिष्ठ; 
_« ९, सारस्वत; १०७. त्रिधामन्‌ ११. त्रिवुषन्न ( निदृत्त ) 


- १९, भरद्वाज (शततेजस्‌) १३, अन्तरिक्ष (धर्म 


. नारायण )/ १४ बम्रिन्‌ ( धर्म, रक्ष, स्वरक्षस्‌, सुरक्षण ); 


धाचीन चरित्रकोश 





. ब्यास 





१७, त्रय्यारुण ( आारुणि ); १६, धनेजय ( देव, कृतंजय, 
संजय, ऋतंजय ); १७. _ कृतेजय (मेधातिथि ); 
१८, ऋणज्य (ब्रतिन्‌); १९, भरद्वाज; २०, गौतम; 
२१, उत्तम (हर्यास्मन्‌ ); २२. बेन ( राजःखबस्‌ , 
वाजश्रवस्‌ ,वाजश्रवस, बाचःश्रवस ); २३. शुष्मायण सोम 
( तृणबिंदु, सोम भामुष्यायण ); २७, वाब्सीकि (ऋश्ष- 
भागव ); १५, शक्ति (शक्ति वासिष्ठ, भागव, यक्ष, 
कृष्ण ) २६, पराशर (शाक्तेय ); २७, जातूकण; 
२८. कृष्ण हवपायन ( प्रस्तुत ) (विष्णु. ३.३,.११-२०; 
दे, भा. १.३; छिंग, १.२४. शिव. शत. ५; शिव. वायु 
« ८; वायु, २३; रकर, १.२.४०; कूम, पूर्व. ५१, 
११ )। द 
. व्याससद्दायक शिवावतार--पुराणों में निर्दिष्ट उपर्युक्त . 
अद्भाईस व्यासों के अतिरिक्त कई पुराणों में व्यास 
सहायक शिवाबतार भी दिये गये हैं, "जो कलियुग के 
प्रारंभ में उपन्न हो कर द्वापर युग के व्यासों का काय 
आगे चलाते है। व्याससहायक शिवाबतार के, एवं 
उसके चार शिष्यों के नाम विभिन्न पुराणों में दिये गधे है... 
(शिव, शत, ४-५; शिव, वायु, ८.९; वायु, २३; 
लिंग. ७ )। | 
कतैत्त--ब्यास के कर्तत्त्व के तीन प्रमुख पहलू माने 
जाते हैंः-- १. वेदरक्षणार्थ वेदविमाजन; २. पोराणिक 
साहित्य का निर्माण; ३. महाभारत का निर्माण । चर 
व्यास के इन तीनों कार्यों की संक्षित जानकारी नीचे 
दी गयी हे । न अर 
वेदसंरक्षणार्थ चेदविभाग --द्वापर युग के अन्त में बेदों 
का संरक्षण करने वाले द्विज छोग दुर्बछ होने लगे, एबं 


समस्त वैदिक बाझाय नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो 
गयी । वेदों का नाश होने 


समस्त भारतीय संस्कृति 
का नाश होगा, यह जान कर व्यास ने समस्त वैदिक 


बादाय की पुनरंचना की | इस वाझाय का ऋग्वेद, यजुरबद, 


सामवेद एवं अथर्ववेद इन चार स्वतंत्र संहिताओं में 
विभाजन कर, इन चार वेदों की विभिन्न शाखाएँ निर्माण 
की | आगे चल कर, इन वेदिक संहिताओं के संरक्षण 
एवं प्रचार के लिए इसने विभिन्न शिष्यपरंपराओं का 


ऋन्तिदर्शी कार्य इतना सफल साबित हुआ कि, आज 
हज़ारों वर्षों के बाद भी वैदिक संहिता ग्रेथ अपने मूल 
स्रूप में द्वी भाज उपलब्ध हैं। 


4११९. .. 


व्यास ने किया । 


व्यास 

वेदों का विभाजन--पुराणों के अनुसार, व्यास के 

द्वारा चतुष्पाद बैदिक संहिता ग्रंथ का विमाजन कर, इनकी 
चार खतंत्र संहिताएँ बतायी गयीः-- 


दतः स ऋच उद्एत्य ऋग्वेदसमकब्पयत्‌ | 
( वायु. ६०.१९; ब्रह्मांड, ३.३४.१९ )। 


(व्यास ने ऋगेद की ऋचाएँ अछूग कर, उन्हें 
४ ऋग्वेद संहिता ? के रूप में एकत्र कर दिया )। 

.. व्यास के पूर्वकाल में ऋक्‌, यजु, साम, एवं अथर्व 
. मंत्र यद्यपि अस्तित्व में थे, फिर भी वें सारे एक ही 
 बैदिफ संहिता में मिलेजुले रूप में अस्तित्व में 


थे। इसी एकात्मक वेदिक संहिता को चार स्वतंत्र 


: संहिताओं में विभाजित करने का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य 
स प्रकार विद्यमानकालीन बेदिक 
: संहिताओं का चतुर्विध विभाजन, एवं उनका रचनात्मक 
. आविष्कार ये दोनों वैदिक साहित्य को व्यास की देन है, 
जो इस साहित्य के इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य माना 
जा सकता है | 

: व्यास के द्वारा रचित वैदिक संहिताओं को तत्कालीन 
भारतीय ज्ञाताओं ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार 
किया, यह एक ही घटना व्यास के कार्य का निर्दोषत्व 
एवं तत्कालीन समाज में इसका महत्त्वपूर्ण खान प्रस्थापित 
कर देती है (पार्गि. ११८)। 

व्यास की वेदिक शिष्प्रपरंपरा--व्यास की बेदिक 
शिष्यपरंपरा की विस्तृत जानकारी पुराणों में दी गयी है। 
इनमें से सवोधिक प्रामाणिक एवं विस्तृत जानकारी वायु 


एवं ब्रह्मांड में प्राप्त है, जिसकी तुलना में विष्णु एवं. 


भागवत में दी गयी जानकारी त्रुटिपूर्ण एवं संक्षेपित प्रतीत 
होती है। 

इस जानकारी के अनुसार, व्यात्त की बैदिक शिष्य- 
परंपरा के ऋकू, यजु, साम एवं अथर्व ऐसे चार प्रमुख 
विभाग थै।.... 


व्यास की उपर्युक्त शिष्यपरंपरा में से 'मौखिक' सांप्र- 
दाय के प्रमुख आचार्यो की नामाबलि ' बैदिक शिष्य- | 








परंपरा ” के तालिका में दी गयी है) प्रेिक ग्रेथिक ! 


प्राचीन चरित्रकोश 


भागवत में सत्यश्री का नहीं, बह्कि माण्डुकेय का शिष्य 
कहा गया है। २, शाकबैण रथीतर स्थान्तर 


- गोल्ख ); २. 


व्यास 


इंद्रप्रमति एवं वाष्कछ ( बाष्कलि ) नामक दो शिष्यों को 
प्रदान किया | 
( भर ) बाप्कल-शाखा--यही संहिता आगे चल कर 
बाष्कल ने अपने निम्नलिखित शिप्यों को सिखायी $-- 
अभिमातर ); ३. पराशर; ४. याजश्वल्क्य; ५. कालछायनि 
( बालायनि ); ६. गाग्य ( भज्य ); ७. कथाजव (कासार)। 
इनमें से पहले चार शिष्यों के नाम सभी पुराणों में 
प्राप्त हैं, अंतिम नाम केवछ भागवत एवं विष्णु में. 
ही प्राप्त हैं । 
(आ ) इंद्रएमति-शाखा--हइंद्रप्रमति का प्रमुख शिष्य 
क्रेय ( मा्केडेय ) था। आगे चल कर माण्डुकेय ने 
वह संहिता अपने पुत्र सत्यश्रवस्‌ को सिखायी। सत्य- 
अवस्‌ ने उसे अपने शिष्य सत्यहित को, एवं उसने अपने 
पुत्र सत्यश्री को सिखायी | | 
विष्णु में इंद्रप्रमति के द्वितीय शिष्य का नाम शाकपूणि 
( शाकवैण ) रथीतर दिया गया है, किन्तु वायु एवं ब्रह्मांड 
में सत्यश्री शाकपूणि को सत्यक्री का पुत्र बताया गया है। 
(६ ) सत्यक्री-शाखा--सत्यश्री के निम्नलिखित तीन 
सुविख्यात शिष्य थे ;--१, देवमित्र शाकल्य, जिसे 





२. बाध्कलि भारद्वाज, ' जिसे / 
गया है । जप हा 
(ई ) देवमिन्न शाकल्य-शाखा--देवमित्र के निम्न 
लिखित शिष्य प्रमुख थे :--१. मुद्छ; २. गोखल (गोखल्य, 
शालीय ( खालीय, खलियस ); ४. वत्स 
(मत्स्य, वात््य, वास्य); ५. शैशिरेय (शिशिर ); 
६, जातूकण, जिसका निर्देश केवछ भागवत मे ही प्राप्त है। 
(3) शाकबैण रथीतर-शाखा--इसके निम्नलिखित 


| चार दिष्य मुख थे ;--१. केतब ( रच, पेज, पेल ),; 


२, दालकि ( बैताहिक, वैदाल, इक्षक्क ) ३, शतब्रक्ाक 
(बलाक, धर्मशर्मन्‌) ४. नेगम (निरुक्तक्षत्‌, विरज 


(ऊ) बाष्ककि भारद्ाज-शाखा--हसके निम्नलिखित 


| जम या गा 


की | २. पन्नगारि; ३. अजब (अयेब ) ( विष्णु, ३.४.१६- 


'ब्यास से प्राप्त | २६; भा. १२.६.५४-५९; 
बरण 








यू ह ६ ०. २४-६६; ब्रह्म डि, 





व्यास 
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व्यास की बेदिक शिष्यपरं॑परा 





प्राचीन चरित्रकोश _ 





व्यास... 


. ऋग्वेद... यजुवंद सामवेद अथर्वेवेद 
पैल क्‍ वेशपायन जैमिनि सुमन्‍्त 
इंद्रप्रमति, वाष्कल न सुमनन्‍्तु-जैमिनि कबंध 


. बोध्य, याशव्क्य, 
. पराशर, माण्डुके 
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सत्यहित 
सत्यभ्री माध्यदिन, काण्य 


याशत्ररक्य 







. शाकव्य, वाष्कलि, शाकपूर्ण 
पन्नगारि, शैशिरेय, 
वत्स, शतब॒लाक 








॥ अऋरखेद की प्रमुखब-शा|खाएँ---ब्यास के प्रमुख शिष्य- 
.... प्रशिष्यों को ' शाखाप्रबतक आचार्य ? कहा जाता है, एवं 

.. उन्हींके द्वारा प्रणीत्‌ संहितापरंपरा को “शाखा” कहा | 
. जाता है। इन विभिन्न शाख्राओं द्वारा पुरस्क्षत वैदिक 
... संहिता यद्यपि एक ही. थी, फिर भी विभिन्न ' दृष्टि 
.. विश्रम! एवं 'स्वरवर्ण ! ( उच्चारपद्धति ) के कारण 


 हरएक शाखा की संहिता विभिन्न बन जाती थी । 


पौराणिक साहित्य में ऋग्वेद के विभिन्न शाखाओं का 


है .. यद्यपि निर्देश है, फिर भी इनमें से बहुत ही थोड़ी 
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न 





ध्यामायनि, भापुरि अलम्बि 














पथ्य, देवादश 





3... ५ #ननन्‍पमलसक्‍अकमकनक+ सम अथआ, ० सत्कग॥+५.+मकाओजआ० जता ०कक४ 


द सुकर्मन-जैमिनि ._ क्‍ पिप्पछाद 
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न मर 


छोगाक्षि, छुथुमिं, ... ,सैन्धवायन, बश्नु 


कुशितिन , लांगलि 
राणायनीय, तण्डि- ल्‍ 
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पुत्र, पराशर, 
भाग 
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छोमगायनि, पाराशय, 
प्राचीनयोग 


उमकान्‍कामाा काना 


आसुरायण, पतंजलि 





शाखाएँ व्यासशिष्य परंपरा में निर्दिष्ट आधचार्यों के नामों 
से मिलती जुछती दिखाई देती हैं। 
पतंजलि महाभाष्य एवं महाभारत में ऋग्वेद की 


इक्कीत शाखाओं का निर्देश प्राप्त है ) किंतु उनकी नामा- 
! बलि वहाँ अप्राप्य है ( महा, १; म. .शां- ३३००३२; 
कम, पूर्व, ५२.५९ ) । 


घरणव्यूह! में ऋग्वेद की निम्नलिखित पीच 


शाखाओं का निर्देश प्राप्त हैः--१, शाकल ( शैशिरीय ) 
२. बाष्कछ; ३. आश्वलायन; ४. शांखायन; ५ मण्डका- 


९२१ 
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व्यास प्राचीन चरित्रकोश क्‍ व्यास 


("कक कर कलक-. 

















(ति- 


शाख्य 


परटलिका 


नर क्रः अथर्वे थ्रा ति- 
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देवास 
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यन | इनमें से शाकल, बाष्कल एवं माण्ड्रकायन 
शाखा प्रवर्तकों का निर्देश व्यास की बैदिक शिष्य- 


परंपरा में प्राप्त है। किन्तु आश्रक्ायन एवे शांखायन 


शाखाओं के प्रव्तक आचार्य कौन थे, यह कहना मुष्किल 
है। इन दोनों शाखाओं का निर्देश अग्नि में प्राप्त है 
(अग्नि, २७१.२)। 

उपथुक्त शाखाओं में से शांखायन के अतिरिक्त बाकी 
सारी शाखाएँ शाकल्य के शिष्यों के द्वारा शुरू की गयी 
थीं, जिस कारण वे ' शाकल ” सामूहिक नाम से प्रसिद्ध 
हैं ( वेदार्थदीपिका प्रस्तावना ) | 

वर्तमानकाल में उपलब्ध साथण भाष्य से सहित 
ऋक्‌संहिता आश्वलायन शाखान्तगंत मानी जाती है। 
* चरणव्यूह ? ग्रंथ के महिघर-भाष्य से यही सिद्ध होता 
है। सत्यत्रत सामाश्रमी के ऐतरेयालोचन में भी यही 
सिद्धान्त प्रस्थापित किया गया है। 


(२) ध्यास की यजुःशिष्यपरंपरा--व्यास की यजु:- 
शिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य वेशपायन था । वेशपायन 
. के कुल ८६ शिष्य थे, जिनमें याशवल्क्य बाजसनेय प्रमुख 
 था। आगे चल कर, याशवव्क्य ने अपनी स्वतंत्र यजुबद 


शाखा प्रस्थापित की, एवं वेशपायन की ८५ शिष्य बाकी | 
. रहे। ये सारे शिष्य ' तैत्तिरीय” अथवा “ भरकाध्वर्यु ! | 


सामूहिक से सुविख्यात हैं । 


(क्ष ) वेशंपाथन शाला--इस शाखा में उदिच्य! | 
. मध्यदेश एवं प्राच्य ऐसी तीन उपशाखाएँ प्रमुख थीं, | 
. जिनके प्रमुख आचाये ऋ्रमशः श्यामायनि, आासुरी एवं | 


आलग्बि थे | 


. (शा) याज्षयलक्य शाखा--इस शाखा में अंतर्गत 


याशबद्क्य के शिष्य “बाजिन ' अथवा ' वाजसनेय ' 


. सामूहिक नाम से सुबिख्यात थे। याश्वल्क्य के पंद्रह | 
 शाखाप्रबर्तक शिष्यों का निर्देश वायु एवं ब्रह्मांड में प्राप्त 
. हैं, जिनमें से ब्रह्मांड में प्राप्त नामावछी नीचे दी गयी 


 है।--१, कण्य; २. बौधेय; ३. मध्यदिन; ४. सापत्य; 
. ७, वैधेय; ६. भाड़; 


. १४, बैण; १५, पराशर ( ब्रह्मांड, २.३५.८-३० ;याज्ष 
_बह्क्य बाजसनेय देखिये ) जी च 


(३ ) व्यास फी सामशिष्यपरंपरा--व्यास की साम- 


.. शिष्यपरंपरा को प्रमुख शिष्य जैमिनि था, जिसके पुत्रपात्रों 
. ने सामशिष्यपरंपरा आगे चलछायी | जैमिनि के सामशिष्य- 


प्रौच्चीन चरिन्रकोंश 


नल तरफ एककणल का 


२०, शघीय (कापीय ) २१ क्‍ 
२२ पाराशय ( पराशर ) २३, धर्मात्मन; २४ वा नाप _ 


न बौद्धक/ ८. तापनीय; ९. बाल; 
१०, जाबाछ; ११, केबल; १२६ भावटिन;। १३, एण्ड, 





व्यास. 


(०० स्पममन++ समभका न ॥ाकााभ»/०+३०4३५४७ 'उममरक्त+०कत>न्‍नकता +कड़$ ााभस्लकेतत ५५ तक क १कभा० भक्त, 





सुत्वत्‌ ( सुन्बत्‌ )--सुकमन्‌ । 

(अ ) सुकमेन--शाखा--सुकमन्‌ ने ' सामवेदसंहिता ! 
के एक हजार संस्करण बनायें, एवं उनमें से पॉचसो 
संहिता पौष्येजि नामक आचार्य को, एवं उर्वरीत पॉचसो 
हिरण्यनाभ कौशब्य ( कौशिक्य ) राजा को प्रदान की। 
उनमें से पौष्येजि एवं हिरण्यनाभ के शिष्य क्रमशः 

उदीब्य सामग ? एबं ' प्राच्य सामग ? नाम से सुविख्यात 
हुए। विष्णु में इन दोनों सामशिष्यों की संख्या प्रत्येक की 


| पंद्रह बतायी गयी है। 


हिरण्यनाभ के शिष्यों में कृत (कृति ) प्रमुख था, जो . 
एक प्रमुख शाखाप्रबर्तक आचार्य माना जाता है।. 

(आ) कृत-शाखा--कृत के कुछ चौबीस शिष्य थे, _ 
जिनकी नामावलि वायु एवं ब्रह्मांड में निम्नप्रकार दी गयी ._ 
हैः- १. राडि (राड); २. राड्वीय (महावीर्य );. 
३. पंचम; ४. वाहन; ५. तछक (तालक ); ६- मांडुक 
(पांडक ); ७, कालिक, ८. राजिक, ९. गौतमः 
१०. अजबस्ति, ११. सोमराजायन ( सोमराज ); 
१२, पुष्टि (प्रष्ठप्त ); १३. परिक्ृष्ट; १४. उलदूखलक; 
१५, यवियस; १६. शालि (बैशाल ); १७, अंगुढीय; 
१८, कोशिक; १९. शालिमंजरिपाक (सालिजीमंजरिसत्य); 
कानिनि ( कानिक ), 


प नहीं है। क्‍ क्‍ हा 
(इ ) पौष्येजि-शाखा-पौष्यंजि के निम्नलिखित शिष्य 


| प्रमुख थेः-- १३ छोगाक्षि (छोकाक्षि, लोकाक्षिन्‌ ); २ 
_कुशमि; ३. कुशीदि ( कुसीद, कुसीदि ); ४. छांगलि 


( मांगलि ), जिसे ब्रह्मांड एवं वायु में 'शाहिहोत्र” उपाधि 


प्रदान की गयी है; ५. कुल्य; एवं ६. कुक्ष । 


(है ) लांगलि-श|खा-लांगलि के निम्नलिखित छः - 


| शिष्य थे, जो छांगल” अथवा लांगढि? सामूहिक भाम से. 
| प्रसिद्ध थेः--१, हालिनी (मालकि )। २. ज्यामहानि 
_ (कामहानि); ३. जैमिनि; ४. लोमगायनि ( छोमगायिन्‌ ).. 
५. कण्डु ( कण्ड ); ६. कोहलछ (कोलह )। 


(3 ) लछोगाक्षि-शाखा-लोगाक्षि के निम्नलिखित छः 


। शिष्य थेः--१, राणायनीय ( नाडायनीय ); २. सहतंडि 
: पुत्र (सहितेडिपुत्र ); ३. बैन ( मूल्चारिन्‌ ); ४. सकोति 


पुत्र ( सकतिपुन्र ) ५. सुसहस्‌ (सहसात्यपुत्र ) ६ 


| सुनामन्‌ | 
0 


'अल्ककमक। 


परंपरा का विद्यावंश निम्नप्रकार थाः--जैमिनि-सुमंतु- 


यार 

इनमें से राणायनीय के निम्नलिखित दो शिष्य थेः-- 
१, शौरिद्य (शोरिश्ु ) २. शंगीपुत्र | इनमें से हंगीपुत्र 
के वैन ( चैल ); प्राचीनयोग एवं सुब्राठ नामक तीन 





. शिष्य थे। 


(ऊ ) कुधुमि अथवा कुशुमिशाखा--कुअमि के निम्न 
लिखित तीन शिष्य थेः--१. औरस (पाराशर्य कोर्थुम); 


२. नाभिवित्ति ( भागवित्ति ); ३. पाराशरगोन्री ( रस- 


पासर )। 

... इनमें से औरस (पाराशये कोथुम ) के निम्नलिखित 
. छः शिष्य थेः-- १, आसुरायण; २, वैशाख्य; २, वेद 
_ बृद्ध; ४. पारायण 

इन शिष्यों में से पौष्यंजि एवं कृत ये दो शिष्य प्रमुख होने 
के कारण, उन्हें सामसंहिताविकत्पक' कहा गया है (ब्रह्मांड, 

.. २,३५,.३१-५४; वायु ६१.२७-४८ ) | 

(४ ) व्यास की क्षथवेशिष्यपरंपरा--व्यास की अधर्व 

 शिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य सुमनन्‍्तु था। सुमच्तु के शिष्य 

का नाम कर्मघ था, जिसके निम्नलिखित दो शिष्य थे:-- 

.. १. देवदशन ( वेददश, वेदस्प्श ); २. पथ्य | 

.. (श्ष) देवदश-श[खा-देवदश के निम्नलिखित पौश 
. शिष्य थे।-- १, शौरकायनि ( शोक्कायनि ) २, पिप्पछाद 

. [( पिप्पलायनि ); ३. ब्रह्मत्रछ (अहाबलि)। ४. मोद 
. (मोदोष, मोद्ग ); ५. तपन ( तपसिस्थित ) 

.... (शक्षा ) पथ्य-शाखा-पथ्य के निम्नलिखित तीन शिष्य 
थे :--१., जाजछि; २. कुमुदादि (कुम॒द ); ३. शौनक 
(बुनक)। 

(३ ) शीनक-शाखा-शौनक के निम्नलिखित दो शि' 

' थे ;--१. बश्ने, जिसे ब्रह्मांड एवं वायु में 'मंजकेश्य,! एवं 

 मुंजकेश” उपीधियाँ प्रदान की गयी हैं। द 

.. (३) सँघवायन-शाखा--सैधवायन के दोनों शिष्यों ने 
प्रत्येकी दो दो संहिताओं की रचना की थी। 


अधथवैबेद्संहिता के पाँच कल्प--इस संहिता के निम्न- 





द _ हिस् सखित पाँच कल्प माने गये हैं;--१, नक्षत्रकव्प, २, 
वेदकत्प कै बैतान ) ३. संहिताकव्प; ४. 
शा के तिकत्प ( विष्णु, ३.६ 









प्राथीन चरिश्रकोश 
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प्राचीनयोगपुत्र; ६. पतंजलि। [ 
ग्रंथों की तालिका 





गिरसकव्प, 
९--१४ भा, ९ २.७, १०४१ न्‍ 
५५५ 8 किया गया । यजुबेंद संहिता 
यार कक के द्वारा | के मध्य में भी स्वरखिह्ों का उपयोग किया जाता है। 


व्यास 


व्यास के शिष्यपरंपरा में से अनेकानेक आचारयों का 
निर्देश यद्यपि पुराणों मे प्राप्त है, फिर भी, इन आचार्यों 
के द्वारा निमोॉण की गयी बहुत सारी ग्रेथसेपत्ति अ 
अप्राप्य, अतण्ब अज्ञात है। 

इसका कारण संभवतः यही है कि, व्यास की उपर्युक्त 
सारी शिष्यपरंपरा 'गरांथिक ' न हो कर “मौखिक ” थी 
जिनका प्रमुख कार्य ग्रंथनिष्यत्ति नहीं, बल्कि वैदिक संहिता 
साहित्य की माखिक परंपरा अटूठ रखना था। द 

व्यास के कई अन्य शिष्यों के हारा रचित बेदिक 
प्रंथसंपत्ति में से जो भी कुछ साहित्य उपलब्ध है, उसकी 
जानकारी ४५ ९२२ पर दी गयी ' वैदिक साहित्य के धर्म 
दी गयी है | द 

बंदिक संहिताओों का विशद्ध रूप-- व्यास के द्वारा 
विभाजन की गयी बेदिक संहिताएं विशुद्ध रुप में 
कायम रखने के लिये व्याकाणशार्र, उच्चारणशास्र, 
बेदिक स्व॒रों का लेखनशास्त्र आदि अनेकानेक विभिन्न 
शास्त्रों का निभाण हआ, जिनकी संक्षिप्त जानकारी नीचे 
दी गयी है । 

बेदिक व्याकरण विषयक ग्रंथों में शौनकक्कत 'ऋकप्राति 
शाख्य,! तैत्तिरीय प्रातिशाख्य,! कात्यायनकृत 'शुकृलयजुरवेद 

तिशाख्य,” अथर्ववेद का “ पंचपटलिका ग्रंथ ?, एवं 
सामबेंद का पुष्पसृत्र,” आदि ग्रंथ विशेष उत हूँ 

बेदिक मंत्रों के उच्चारणशास्त्र के 
शिक्षाग्रंथ प्राप्त हैं, जिनमें बेदों के उच्चारण की संपर्ण 
जानकारी दी गयी है। इन शिक्षां-ग्रेथों में अनुस्वार एवं 
विसगो के नोनाविध प्रकार, एवं उनके कारण उत्पन्न 








होनेबाले उच्चारणभेदों की जांनकारी भी दी गयी है । 


वैदिक साहित्य की परंपरा शरू में ' मीखिक ? पद्धति 
से चल रही थी। आग चल कर,. इन मेत्रों का लेखन 
जम शुरु हुआ, तत्न उच्चारानुसारी लेखन का एक नया 


शाखत्र बेदिक आचार्था के द्वारा निमाण हुआ | स्तर 
के अनुसार, उद्गत्त, भनुदात्त, खरित आदि स्वरों के 
लेखन के लिए, अनेकानेक प्रकार के रेखासिन्ह वेदिक 
मंत्रों के अक्षरों के ऊपर एवं नीचे 






; नीचे देने का क्रम शुरू 
बैंद संहिता में तो बैदिक मंत्रों के अक्षरों 


विनष्ट हुए “ब्राह्मण ग्रन्थ *--ब्राह्ण प्रेथों म॑ से जिन 


क, डपनिष पु | अन्‍्थों के उद्धरण वैदिक साहित्य में मिलते है, किंतु जिसके 
हित्य का हि मूठ अंथ भाज अप्राप्य है, ऐसे ग्रन्थों की नामाबल्ति निम्न- 








(१) ऋणग्वेदीय ब्राह्मण-ग्रन्थ--१, शेल्गलि | 

( २ ) कृष्णयजुवदीय बआह्यण-पग्रन्थ--१, आहरक; 
. २, कंकटिनू; ३, चरक; ४. छागलेय (तैत्तिरीय ); ५. 
पैंग्यायनि; ६. मैत्रायणी; ७. श्रताश्रतर ( चरक, चारा- 
यणीय ); ८. हारिद्राबिक ( चरक, चारायणीय )। 

. (३) शुक्लयजुवेंदीय ब्राह्मण-अन्थ---१, जावालि | 
(४ ) सामचेदीय ब्राह्मण-प्रन्थ--१, जैमिनीय २, 


५, रोरुकि; ६. शास्यायन ( रामायनीय ); ७. माषशरा- 
बिन्‌ ( वव्कृष्ण घोष, कलेक्शन ऑफ दि फ्रेंग्मेन्ट्स ऑफ 
. लॉप्ट ब्राह्मणाज ) | 

.. पुराण ग्रंथों का प्रणन--बदिक ग्रंथों की पुनर्र॑चनां 
के साथ साथ, व्यास ने तत्कालीन समाज में प्राप्त कथा 
- आखेयायिका एवं गीत (गाथा) एकत्रित कर आग पुराण- 
. ग्रंथों' की रचना की, एवं इस प्रकार यह प्राचीन पौराणिक 

. साहित्य का भी आदर जनक बन गया । 

.... धाचीन भारत में उभ्न्न हुए राजबंश एवं मन्बन्तरों की 
.. परंपरागत जानकारी एकत्रित करना यह पुराणों का आदर 

हेतु है। किन्तु उनका मूल अधिष्ठान नीतिप्रवण धर्म 
ग्रेथों का है, जहाँ धर्म एवं नीति की शिक्षा सामान्य मनुष्य- 
मात्र की बीद्धिक धारणा ध्यान में रखकर दी गयी है । 


पंचमहाभूत, प्राणिसृष्टि एवं मनुष्यसृष्टि की ओर भूतदया- 


.. बाद का आदर पुराणग्रेथों में रखा गया है, जहाँ त्रत 


. उपासना एबं तपस्था को अधिकाधिक प्राधान्य दिया 


. गया है। 


.. हैं, इनका उच्चतम आदी सामान्य जनों के सम्मुख पुराण 


. ग्रंथ रखते हैं। इस प्रकार जहाँ राज्यशासन के विधि- 


.. नियम अयशस्ती होते हैं, वहाँ पुराणग्रंथों का शासन 
.. सामान्य जनमानस पर दिखाई देता है। 


... पुराणों के प्रकार--पौराणिक साहित्य के 'महापुराण,? 
. उपपुराण” एवं “उपोपपुराण” नामक तीन प्रमुख प्रकार 


माने जाते हैं। जिन पुराणों में बंश, बंशानुचरित, 


मन्वन्तर, सगे एवं प्रतिसर्ग आदि सारे विषयों का समावेश | 


. किया जाता है, उन पुराणों को महापुराण कहते हैं-- हु 


.. श्राख्यनिश्वाप्युपाल्यानैर्गाधामि: फव्पशुदधिश्िः | 
पुराणसंहितां चक्रे  पुराणार्थविशारदः ।॥ 
( विष्णु, ३.६,१६-१६ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 








उपयुक्त विषयों में से एक ही उपांग पर जो पुराणग्रंथ _ 
आधरित रहता है, उसे “ उपपुराण ? कहते हैं ।-उपोप- 


पुराण ख्वतंत्र ग्ंथ न हो कर, महापुराण का ही एक भाग . 


रहता है। 
पुराणों में चर्चित विषय--पौराणिक साहित्य में चर्चित 


विषयों की जानकारी वायु में प्रात्त है, जिसके अनुसार 


ब्रह्मचारिन, गहख्य, वानप्रस्थ, संन्यासी, रागी, विरागी 
र्री, शूद्र एवं पंकर जातियों के लिए. सुयोग्य घर्माचरण 
क्या हो सकता है, इसकी जानकारी पुराणों में प्राप्त होती 
है । इन ग्रंथों में यश, ब्रत, तप, दान, यम, नियम, योग, 
साख्य, भागवत, भमक्षित, ज्ञान, उपासनाविधि आदि विभिन्न 
धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त है | द 
पुराणों में समस्त देवताओं का भविरोध से समावेश 
करने का प्रयत्न किया गया है, एवं ब्राह्म, शैब, वैष्णव, सौर, 
शाक्‍्त, सिद्ध आदि सांप्रदयों के द्वारा प्रणीत उपासना... 
बहाँ आत्मोपम्य बुद्धि से दी गयी है। देवताओं का 
माहात्य बढ़ाना, एवं उनके उपासनादि का प्रचार करना, 
यह पुराणग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य है। 


पुराणों के विभिन्न प्रकार-मत्त्य में पुराणों के सात्विक, .... 


राजस एवं तामस तीन प्रड्नार बताये गये हैं। मत्स्य में 


प्रतिपाइन किया गया पुराणों का यह विभाजन देवता- 
प्रमुखत्व के तत्त्व पर आधारित है, एवं विष्णु, ब्रह्मा एवं 


अमि-शिव की उपासना प्रतिपाइन करनेवाले पुराणों को... 
वहा क्रमशः 'साल्विक,! (राजस! एवं 'तामस” कहा गया है। 
| सरस्वती एवं पितरों का माहात्य कथन करनेवाले पुराणों: 


| को वहाँ 'संकीर्ण! कहा गया है (मत्य. ५३.६८-६९)। 
कुटम्ब, राज्य, राष्ट्र, शासन आदि की ओर एक | - 


. आदी नागरिक के नाते हर एक व्यक्ति के क्‍या कतैव्य 


पद्म एवं भविष्य में भी पुराणों के सात्विक आदि: प्रकार_ 
दिये गये है, किम्तु वहाँ इन पुराणों का विभाजन विभिन्न 
प्रकार से किया गया है (पशञ्मन, ड, २६३,८१-८५, 


| आनंदाश्रम संस्करण; भविष्य, प्रति, ३.२८,१०-१५)। 
._छोकसंख्या--विभिन्न पुराणों * की छोकसंख्या बहुत 
| सारे पुराणों में दी गयी है, जिसमें प्रायः एकवाक्यता है।..._ 
पुराणों के इसी छोकसंख्या से विशिष्ट पुराण पूर्ण है, या 


अपूर्णावस्था में उपलब्ध है, इसका पता चलता है। 


.. पुराणों के वक्‍ता--पुराणों का कथन करनेवाले आचार्यों. 


को वक्ता” कहा जाता है, जिनकी स्विस्तृत नामावलि 


भविष्य पुराण में प्राप्त है (भवि, प्रति, ३.२८,१०-१५)। 


. मद्दापुराण- महा पुराणों की संख्या अठारह बतायी 
गयी है, जिनके नामों के संबंध में प्रायः सर्वत्र एक- 
बाक्यता है। 


. ढ२५. 


व्यास 
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इन पुराण 





होने के संबंध में एकवाक्यता नहीं है। 


कि 5 





_महापुराण 
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१५ भ्रप्नि (सर्व- 
 विद्यायुक्त) 
२, कूमे 

३, गरुड़ 

४, नारद. 

७५, पद्म 


६, बह 
७, बह्मवेबते 


८. नेलिह॥ 
९, ब्रह्मांड 
१०, भविष्य 
११, भागवत 

(अ) विष्णु ॥ 
.. (ब) देवी #% 
१२ मत्स्य द 
१३. मार्कडेय 
१४, किंग... 
१५, वराह्‌ 
१६, वासन' 
१७, वायु # 
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थाचीन चरित्रकोश 
गाम, उनके अधिशन्री देवता, छोक- 
संख्या एवं निवेदनस्थल आदि की जानकारी  महापुराण। 
की तालिका' में दी गयी हैं। इस तालिका में जिन पुराणों के 
नाम के आगे '%/चिन्ह ढगाया गया है, उनके महापुराण 


हाफ, ह छत छत्म डक फितार 0०० हा 8 


महापुराणो की तालिका 















। 50 80 कक छोकसेज्या ॥,२५,००० संख्या ४,२५,००० 


मेसमाविष्ट करना 
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हा > को पूणे या 
वक्ता देवता गुण बम पूण 
अंगिरस ( अग्नि-| अग्नि. [तामत (१५,४०० अपूर्ण 
वसिष्ठ संवाद ) द । 
व्यास शिव |सालिक (१७,००० |अपूण 
हरि विष्णु सात्विक १९,००० |अपूण 
नारद | विष्णु. साल्विक [२५,००० |अप्रृ० 
ब्रह्मयनू (रोम- ब्रहान सालिक ५५,००० |अपूण 
हर्षण पुत्र प्रोक्त ) (प्रक्षेपयुक्त) 
ब्रह्मन-मरीचि |अह्मनू_ | राजस १०,००० [पृण 
संबाद । 
सावर्णि-नारद [सूर्य [राजत १८,००० पृ 
संवाद क्‍ 
व्यास विष्णु | 
तंडिन्‌ शिव राजत १२,००० 
सुम्न्तु शतानीक शिव राजस [१४,५०० 
शक 
विश साल्िक [१८,००० 
देवी भ् 
व्य शिव १४,००० ।अपूर्ण 
मार्कडेय शिव [राजल | ९,००० |भपृण 
तंडिनू शिव राजिस [११,००० [पूर्ण 
मार्फडेय शिव. | सात्विक | २४,००० भपूण 
क्‍ व्यास न्‍्क . -राजस [१०,००० |अप्रण 
वियास . | दिब | २४,००० [पृणे 
| पराशर विष्णु सात्विक [७०००बि, पृ 
गे इक 5 १००० | 
पा] : विष्णुथ, द 
5 हे ३००० |. 
.. तामस २४,००० [पूर्ण 
।तामस ८१,००० भपूर्ण 
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व्यास 


/॥#/ कोीे/# तन (तक के# कल । कलाकार ॥02क ३ है॥०+/॥स अर ।उत संघ क॥ "्भ् 


उपपुराणों को नामावलि--उपपुराणों की संख्या भी 
अठारह बतायी गयी है, 
कोन-कीन से ग्रंथों का 'अठारह उपपुराणों! की नामाबलि 
हिये, इस संबंध में मतेब्य नहीं हैं। 
विभिन्न पुराणों में प्राप्त उपपुराणों के नाम नीचे दिये 


तु विभिन्न पोराणिक ग्रंथों में से. 





प्रसंग एवं स्थल 
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नैमिषारण्य 


नेमिपारण्य सन्र 
नेमिपारण्य 
नेमिषार ण्य, सिद्धाश्रम 
नेमियारण्य, 








नेमिपारण्य, द्ादशवार्षिकसत् 


नैमिषारपण्य 








नैपिषारण्य 


नैमिपारण्य 
प्रथ्वी-वराह संवाद 


त्सत्र 


|इषदतीतीर दीर्घसन्र 
हिमालय राक्षससत्र 


४ प्रयाग महासत्र 


नैमिषारण्य, दीर्भसत्र 


कमिवे।॥00१४॥॥४ ॥9७॥७॥३॥तक कोशभत्रीकषोश/ आौिसकालक 








.. संहिता १.१३-१८; पद्म, पा 






गये है;--आखेटक, आंगिरस, आण्ड, आद्य, आदित्य 


मानव, मारीच, माहेश, वसिष्ठ, मृत्युजय, छीलावती, 


 शौकेय, सनः्कुमार, सांब, सोर ( ब्रह्म ) ( एकाम्र. १.२०- 


वैष्णव, ब्राह्य, अम्रि आदि विभिन्न प्रकार है, जो उनके 


. गये हैं। उपास्य देवतों के अनुसार, पुराणों का विभाजन 
... निम्न प्रकार किया जाता है: 


. , ३. भविष्य; ४. मत्स्य; ५. मार्कडेय; ६. लिंग; ७. बराह; 
. ८, वामन; ९. शिव; १०. स्केंद | 


. है भागवत; ४. विष्णु । 


.. ( स्केद, शिवरहस्य, संभव. २.३०-३८; पंडित ज्वाल्- 
.. प्राद, भशदशपुराणदपंण, पं, ४६ )। 





व्यास 
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उशनस्‌, एकपाद, एकाम्र, कपिल, कालिका, काली, कोमार 
कौर्म, क्रियायोगसार, गणेश, गरुढ, दुर्वास, देवी, देव 
धर्म, नंदी, नारद, दर्सिह, पराशर, प्रभासक, बाहस्पत्य, 
बृहद्धर्म, बृहन्ंदी, बृहन्नारद, बृहन्नारसिह, बृहदवेष्णब, 
ब्रह्मांड, भागवत ( देवी अथवा विष्णु ), भागंव, भाखर, 


बामन, वायु, वारुण, विष्णुधर्म, रूघुभागवत, शिवधर्म, 


२३; कूर्म. पूर्व, १.१७४-२०; गरुड, १.२२३; १७-२०; 
दे, भा. १.३:१३-१६; स्कंद, प्रभास, २.११-१५; सूत- 
११५: उ. ९४-९८; 
ब्रह्मांड, १.२५.२३-२६; पराशर, १,२८-३१; वारुण, १; 
मत्स्य, ५३,६०-६१ )। 


. पुराणों का दैवतानुसार एथक्करण-- पुराणों के शेव 


द्वारा प्रतिपादित उपासना-सांप्रदायों के अनुप्तार किये 
(१) शिव-उपासना के पुराण--१, कूमे; २. ब्रह्मांड; 


(२) विष्णु-उपासना के पुराण--- १. गरुड; २, नारद 


(३ ) ब्रह्मा-उपासना के पुराण--१. पद्म; २, ब्रह्म | 
(४ ) क्षप्मे-उपासना के पुराण--१. अग्नि | 


(७५) सवितृ-उपासना के पुराण-- १. ब्रह्मवैवर्त 


न गीताग्रथ--कूरम पुराण में निम्नलिखित 'गीताग्रंथ' प्राप्त 
है, जो महाभारत में प्रात 'भगवद्वीता' के ही समान भ्रष्ठ 
णि के तत्वज्ञानग्रंथ माने जाते हैः--१, ईश्वरगीता 


 (कूर्म, उत्तर, १-११) २ व्यासगीता (कूर्म, उत्तर, 
१२-२९ ) श्त्यादि | क्‍ 
...._ व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा--पुराणग्रंथों के निर्माण | 
. के पश्चात्‌, व्यास ने ये सारे ग्रंथ अपने पुराणशिष्यपरं- | 
... परान्तर्गत प्रमुख शिष्य रोमहर्षण ' सूत ? को सिखाये, जो 
.... आगे चल कर व्यास के पुराणशिष्यपरंपरा का प्रमुख 
आचार्य बन गया । द 


प्राचीन चरित्रकोश 


हुआ | 





. व्यास 


रोमहषेण शाखा--रोमहर्षण के शिष्यों में निम्नलिखित 
आचाय प्रमुख थेः-- १, सुम्ति आज्रेय (त्रैयारुणि ) 
२. अक्ृतत्रण काइ्यप ( कद्यप ); ३. अमिवचस्‌ भारद्वाज; 
४, मित्रयु वासिष्ठ; ५. सोमदत्ति सावर्णि ( ब्ह्यांड, २,३५०, 
६२-६६; भा. १२.६ ); ६. सुशर्मन्‌ शांशपायन ( शांत- 
पायन ) (बायु, ६१.५५-०७; विष्णु. ३.६,१०-१८ ); 

वेशंयायन; ८. हस्ति; ९. सूत । 

महाभारत का निर्माण--पौराण्कि साहित्य के साथ- 

थ संस्क्ृत साहित्य का आद्य एवं सर्वश्रेष्ठ ' इतिहास 

पुराण ग्रंथ ? माने गये 'महामारत? का निर्माण भी व्यास 
के द्वारा हआ । क्‍ द 

शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, एवं छांदोग्य 
उपनिषद में ' इतिहास पुराण ? नामक साहित्य प्रकार का _ 
निर्देश प्राप्त है। किन्तु इन ग्रंथों में निर्दिष्ट इतिहास 
पुराण” ख्तंत्र ग्रेथ न हो कर, आख्यान एवं उपाख्यान के. 
रूप में ब्राह्मणा दि प्रंथों में ग्रथित किये गये थे। ये भाख्यान 
अंत्येत छोटे होने के कारण, उनका विभाजन “ पर्व ? 
* उपपर्व ? आदि उपविभागों में नहीं किया जाता था, 
जैसा कि उन्हीं ग्रंथों में निर्दिष्ट  सर्पविद्या, ” “ देवजन- 
विद्या ” आदि पौराणिक कथानकों में किया गया है | 

इतिहास-पुराण ग्रथ--व्यास की अ्रेष्ठता यह है कि, 


| इसने ब्राह्मणादि ग्रंथों में निर्दिष्ट इतिहास-पुराण? 


साहित्य जैसा तत्कालीन राजकीय इतिहास, ' सर्पविद्या ! 
जैसे पौराणिक कथानकों के लिए ही उपयोग किये गये 
पर्व, उपपर्वादि से युक्त साहित्यप्रकार में बाँध 'लिया। 


इस प्रकार यह एक बिल्कुल नये साहित्यप्रकार का आदर 
| जनक बन गया, एवं इसके द्वारा विरचित “महाभारत? 


बृहदाकार इतिहास पुराण” साहित्य का भाद्य ग्रथ साबित 


भारतीययुद्ध में विजय ग्राप्त करनेवाले पाण्डुपुत्नों की 
विज्ञयगाथा चित्रित करना, यह इसके द्वारा रचित “ जय ” 


नामक अ्ंथ का मुख्य हेतु था। पाण्डुपुन्नों के पराक्रम का . 
इतिहास वर्णन करते समय, इसने तत्कालीन धार्मिक, राज- 


नैतिक तच्वज्ञानों के समस्त त्रोतों को अपने ग्रेथ में ग्रथित 


| किया | इतना ही नहीं, इसी राजनीति को धार्मिक, राज- 
नैतिक एवं आध्यात्मिक आधिष्ठान दिलाने का सफल प्रयत्न 


व्यास के इस ग्रंथ में किया गया है। 
अपने इस ग्रंथ में, भादर्श राजनैतिक जीवन के उपलक्ष 


में प्राम भारतीय तत््वज्ञान व्यास के द्वारा ग्रथित किया 
। गया है। इस प्रकार व्यक्तिविषयक आदशों को शाख्तरप्रमाण्य 


; ९२७ | मु 


ब्यास प्राचीन चरिश्रकोश द .... व्यास 


महाभारत के उपपर्ष-- उपयुक्त पर्वो में से बह॒शः सभी 
पववों के अंतगंत कई छोटे-छोटे आख्यान भी हैं, जिन्हें. 
* उपपर्व ? कहते हैं। महाभारत के पर्षों में प्राप्त उपपर्थों 
की संख्या नीचे दी गयी है :--१, वनपर्थ «२१; 
२, आदिपर्ब--१९; ३. उद्योगपव--१०; ४, सभापर्च- 
“८; ५, द्रोणपर्ब--८; ६. भीष्मपर्व--४; ७,शब्यपर्ब- 
- ३ ८, ज्रीपर्ब--२; ८. शांतिपर्ब--३, ९. आश्रमेघिक- ' 
पर्ब-३; १०. आश्रमवासिकपर्व ३; ११. सौप्तिकपर्ब-२ 
१२, अनुशासनपर्व-२। कण, मौसल, महाप्रधानिक एवं - 
स्वर्गारोहण पर्बों में उपपर्व नहीं हैं| द 

हरिवंश- -महाभाग्तांतगंत हरिवंश” महाभारत का ही _ 
एक भाग माना जाता है। इसी कारण उसे महाभारत का _ 
“खिल ? एवं ' परिशिष्ट ? पर्व कहा जाता है। महा- 
भारत की एक लक्ष छोकसंख्या भी हरिवंश? को समाविष्ठ - 
करने के पश्चात्‌ ही पूर्ण होती है।.. |, 

हरिवंश? के निम्नलिखित तीन पर्व हैँ :-- १, हरिवंश 
पर्व (५५ अध्याय ) २. बिष्णुपर्व (११८ अध्याय ); 
३, भविष्यपर्व ( १३० अध्याय ) | 

हरिवंश में यादवबंश की सबिस्तृत जानकारी प्राप्त है, 
जो पृर्बंश एवं भारतीय युद्ध का ही केबल 
बर्णन करनेवाले 'महाभारत” में अप्राप्य है। हरिवंश में 
प्राप्त यादवों के इस इतिहास से, महाभारत है| 
पूरुबंध के इतिहा५ की पूर्ति हो ज॑ 
. भागवतादि पुराणों में याद गदबर्व॑ जानकारी प्र प्त ; 
है, उससे कंतिपय अधिक जानकारी हरिवंश में प्राप्त है। 
हरिवंश माहात्य' के छः अध्याय पन्म में उद्धृत किये 
गये हैं। किन्तु आनंदाश्रम पूना के द्वारा प्रकाशित पक्म 
के संस्करण में वे अध्याय अप्राष्य है| 

भारतसाबिन्री! नामक सो श्छोकीं का एक प्रकरण 
उपलब्ध है, जिसम॑ भारतीय युद्ध की तिथिवार जानकारी 
एबं प्रमुख बीरों की मृध्युतिथियों दी गयी हैं । 
व्यास की सशयनिश्चत्ति--व्यास के जीवन से संबंधित 
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एवं तत्वज्ञान की चोखट में बिठाने के कारण, महाभारत 

सारे पुराणप्रंथों में एक श्रेष्ठ श्रेणि का त्वशञानग्रंथ बन 

गया है। 

धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चतुर्विषः पुरुषाथो के 
आचरण में ही मानवीय जीवन की इतिकर्तव्यता है, एवं 
कर्म, शान, उपासना आदि से प्राप्त होनेवाला मोक्ष 
अन्य तीन पुरुषार्थों के आचरण के बिना व्यर्थ है, यही 

.. संदेश व्यास के द्वारा महाभारत में दिया गया है। व्यास 

के द्वारा विर्चित महाभारत के इस राजनेतिक एवं 

: तात्विक अधिष्ठान के कारण, यह एक सर्वश्रेष्ठ एवं अमर 

. इतिहास-ग्रंथ बना है। इस ग्रंथ की सर्वकषता के कारण, 
मानवी जीवन के एवं समस्याओं के सारे पहलू किसी 
न किसी रूप में इस ग्रंथ में समाविष्ट हो चुके हैं, जिस 
कारण “ व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्वम ” यह आपेवाणी सत्य 
प्रतीत होती है ( वेशपायन एवं वाल्मीकि देखिये )। 

.. महाभारत की व्याप्ति--इस ग्रंथ की विषयव्याप्ति 
बताते समय स्वयं व्यास ने कहा है, ' हस्तिनापुर के कुरु 
वेश का इतिहास कथन कर पाण्डुपुत्नों की कीर्ति संबर्धित 

करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गयी है| इस वंश 

में उत्पन्न गांधारी की धमशीलता, बिदुर की बुद्धिमता 

.. कुंती का घैये, श्रीकृष्ण का माहात््य, पाण्डबों की सत्य- 

.. परायणता एवं धृतराष्ट्रपुन्नों का दुष्येवहार चित्रित 

करना, इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य है (मं. आ. १. 

.. ५९-६० ) 

..._ महाभारत की शिष्यपरंपरा--व्यास के द्वारा विरचित 
. महाभारत ग्रेथ का नाम ' जय “ था, जिसकी छोकसंख्या 

.. छगमग २५० ००थी। अपना यह ग्रंथ इसने वैशेपायन नामक 

. अपने शिष्य को सिखाया, जिसने भागे चल कर उसी 

ग्रंथ का नया परिवर्धित रूप 'मारत? नाम से तैयार 

... किया, जिसका नया परिवर्धित संस्करण रोमहण सोति 

.. के द्वारा ' महाभारत * नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार 

महाभारत का प्रचलित सेरकरण सौति के द्वारा तैयार | 

किया गया है ( वैशपायन एबं रोमहर्षण सूत देखिये )। | एक उद्बोधक आख्यायिका वायु में प्राप्त है। पुराणों क॑ 

.... महाभारत के पर्ष--म हाभारत त्का विद्यमान संस्करण | रचना करने के पश्चात्‌ एक बार इसे संदेह उत्पन्न हुआ कि 

मेभ्नलि _पर्वों | 'यशकम,” चिंतन! (शञान) एवं (उपासना! ये परमेश्वरप्राष्ति 
न- हा के जो तीन मार्ग इसने पुराणों में प्रतिपादन किये है, वे सच 

| हैं या नहीं ! इसके इस संशय की निवृत्ति करने के लिए, 

ति; | चार ही बेद मानुषीरूप धारण कर इसके पास आये। इन 

बांसिक; | वेदपुरुषों के शरीर पर यशकर्म, ज्ञान एवं उपासना ये तीन 

| ही उपासनापद्धति विराजित थीं, जिन्हें देख कर व्यास 
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को अन्यंत आनंद हुआ, एबं अपने द्वारा प्रणीत परमेश्वर- 
प्राप्ति के मार्ग सत्य होने का साक्षात्कार इसे प्राप्त हुआ 
(वायु, १०४.०८-९४ )।. 


व्यास का जीवन-संदेश--चतुर्विधपुरुषा्थों में से केवल 
धर्माचरण से ही अर्थकामादि पुरुषार्थ साध्य हो-सकते है 
' क्‍यों कि, मानवीय जीवन में एक धर्म ही केवल शाश्वत, 
'चिरंतन एवं नित्य है, बाकी सारे सुखोपभोग एवं पुरुषार्थ 
अनित्य हैं, ऐसा ध्यास का मानवजाति के लिए प्रमुख 
संदेश था। महाभारत पुराणादि अपने सारे साहित्य में 
.. इसने यही संदेश पुनः पुनः कथन किया ।. इतना ही नहीं, 
- महाभारत के अंतिम भाग में भी इसने यही संदेश 
. दुहराया है, जिसमें एक द्रष्टा के नाते इसकी जीवनव्यथा 
बहुत ही उत्स्फूर्त रूप से प्रकट हुईं है-- 
उध्वेबाहुर्विरौस्येष नच कच्छिच्छणोति मास्‌। 
. धरमोदर्थश्न कामश्च स किमर्थ न सेच्यते 
( मे, स्व. ५,४९ ) | 
. (हाथ ऊंचा कर सारे संसार से में कहता आ रहा हूँ 
.. कि, अर्थ एवं काम से भी अधिक धर्म महत्त्वपूर्ण है । किंतु 
. कोई मी मनुष्य मेरे इस कथन की ओर ध्यान नहीं देता 
. है।) 
..._ व्यास बाद्रायण--अक्षसूत्रों का कर्ता माने गये बाद- 
रायण नामक आचार्य का नामांतर ( बादरायण देखिये )। 


भागवत के भनुसार, यह एवं कृष्ण द्वेपायन व्यास दोनों 


. एक ही व्यक्ति थे ( भा. ३-५,१९ )[ किंतु इस संबंध में 
निश्चित रूप से कहना कठिन है| 


. संतान थी ( भा. ६.१८,१ )। द 
व्युत्थिताश्व--इश्ष्वाकुबंशीय ध्युषिताश्र राजा का 


.. नामांतर। 


५5... व्युषिताश्य--( सो. पूर, ) एक राजा, जिसकी पत्नी 
का नाम काक्षीवती भद्रा था। इसकी पत्नी अत्यधिक 
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दर थी, जिसके प्रति अत्यधिक कामासक्त होने के कारण, 
इसकी राजयक्ष्मा से असामयिक मृत्यु हो गयी।...... 
इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, इसके शब से भद्रा को सात 
पुत्र उत्पन्न हुए (मं. आ. ११२, ७-३३ )। इसके इन 
सात पुत्रों में से, तीन .पुत्र शाब्व नाम से, एवं बाकी चार 
भद्र नाम से सुविख्यात हुए | 
व्युए्ू--( सवा, उत्तान. ) एक राजा, जो पुष्पाणै एवं 
दोषा के पुत्रों मं से एक था।. इसकी पत्नी का नाम 
पुष्करिणी था, जिससे इसे सर्वतेजस नामक पुत्र उस्रन्न 


हुआ था ( भा, ४.११.१४ )। 


२, एक वसु, जो विभावसु एवं उषा के पुन्नों में से एक 
था ( भा. ६.६.१६ ) | के 
व्यूढोरस--( सो, कुरु.) ध्ृतराष्ट्र के सौ पुत्रों 
एक, जो भीमसेन- के द्वारा मारा गया। 
व्यूढोरू--( सो, कुरु ) ध्ृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से. 


| एक, जो भौमसेन के द्वारा माय गया। 


व्योमन--( सो. क्रोौष्ट;) एक राजा, जो भागवत 
विष्णु, मत्स्य एवं बायु के अनुसार दशाहे राजा का पुत्र 
था। इसके पुत्र का नाम जीमूत था ( दाशाह देखिये )। 
व्योमासुर--एक असुर, जो मयासुर का पुत्र एवं 


कंस का अनुगामी था। क्रृष्णबंध करने के लिए यह गोप- 


वेश घारण कर गोकुछ में भाया, जहाँ कृष्ण ने इसका 
बंध किया ( भा, १०.३७.२८-३२ )। 
बरज--ऊरु एवं षडाग्यी के पुत्रों मे से एक। 
बत--( सवा. उत्तान. ) एक राजा, जो चाक्षुष मनु के 


पुत्रों में से एक था। इसकी माता का नाम नडबछा था 
।( मा. ४-१२,१६ ) | 5 


 व्याहति--एक कन्यात्रय, जो सबितृ तथा पृरनी की | 


२, अभूतरजस्‌ देवों में से एक | क्‍ ड़ 
वतिन--वर्तमान बेवस्वत मन्वन्तर का अठारहवाँ 


व्यास। 
बतेयु--( सो. पुरूरवस्‌,) एक राजा, जो रोद्राश 


राजा का पृत्र था । द 
ब्रात--( सू. इं. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार कृतजय राजा का पुत्र था (वायु. ९९,२८७) 


मम आर भी 


श्श्व 


र्शंयु प्राचीन चरित्रकोश शक 
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शंय--एक आचार, जो एक विशिष्ट प्रकार के यज्ञ- ,  महामारत भें इनका निरश बाहिक छोगों के साथ प्राप्त 
पद्धति का ज्ञाता माना जाता था ! इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ | है, एवं युधिष्टिर के राजसूब यज्ञ के समय, भीम के द्वारा 
बह यशपद्धति नष्ट होने का धोखा निर्माण हुआ। इसी . किये गये पूर्व दिग्विजय में इन्हें जीते जाने का निर्देश 
कारण इसके अनुगामियों ने वह शान पुनः प्राप्त करने | वहाँ प्राप्त है (म, स, २७,२८९ )। नक्ुुछ ने भी अपने 
का प्रयत्न किया था (शॉं. ब्रा, १.९,१.२४ )। श्रम दिग्विजय में इन्हें जीता था (म, स, २९. १५, 
यजुर्बेंद सेहिताओं में इसे अग्नि का ही प्रतिरूप माना | पाठ: )। थुधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ये छोग भेंट के कर 
गया है ( तै. सं. २.६.१०.१; ५,२,६.४; ते. ब्रा, ३९३, | उपस्थित हुए थे ( मं. स, ५१.२६ ) 
८११वै, भा. शणर२ री. मत्यपुराण में इन्हें चक्षु नदी के तट पर निवास 
शंयु बाहेस्पत्य--एक वेदिक सूक्तद्रश्ट, जो बृहस्पति करनेवाले लोग कहा गया हैं, एवं तुषार, पह़ब, पारद, 
के पुत्रों में ज्येष्ठ पुन्न था (ऋ ६,४४-४६; ४८ )। | ऊज, ओरस लोगों के साथ इनका निर्देश प्राप्त है (मत्स्य, 
शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट शग्यु बाईस्पत्य एवं यह दोनों | १२१.४५-५१ )। मार्केडेय में इन्हे सिधुदेशनिबासी 
एक ही होंगे (श. बा, १.९.१,२५ ) | कहा गया है (माके, ५७,३९ ) | क्‍ 
पौराणिक साहित्य में इसे एफ अग्नि कहा गया है, एवं अलाहाबाद प्रशस्तिलेख ? से प्रतीत होता है कि, समुद्र 
इसकी माता एवं पत्नी का नाम क्रमशः तारा, एवं धर्मक्या. गत के द्वारा परासत हुए विज्ञातीय छोगों में शक 
सत्या दिया गया है। अपनी इस पत्नी से इसे भरत एबं. भगख थे | कई अभ्यासकों के अनुसार, यहाँ मुरैंड शब्द 
भारद्वाज नामक दो पुत्र, एवं अन्य तीन कन्याएँ उत्तन्न हुई | की भर्थ ' राजा ” अभिप्रेत है, एवं सुराष्ट्र प्रदेश में रहने 
(मं. व, २०९२-५०)। द बाले शक छोगों के राजाओं की ओर इस शिलालेख में 












चातुमास्यसंबंधित यशों में एवं अश्रमेध यज्ञ में इसका | ये किया गया है। 
पूजन किया जाता है। | महाभारत में इन्हें नंदिनी गाय के गोबर से होने का 


शंसपि--शंखमत्‌ नामक अंगिराकुछोत्पन्न गोत्रकार | निर्देश प्राप्त है (म. आ. १६०.३५ )। इस निर्देश 
का नामांतर ( शेखमत्‌ देखिये ) | प्रतीत होता है कि, ये छोग महाभारतकाल में निद्व माने 
..._ शक-एक विदेशीय जातिसमूह, जो पूर्वकाल में | गाते में। ये लोग पेहले क्षत्रिय थे, किन्तु बाद में ये 8 
. मध्य एशिया के निवासी थे | आगे चल कर ये छोग | ने (म-अकु रे३३१)। | 
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र पश्षि श्िम भारत में आ कर रहने लगे। भारतीय युद्ध सें---इस युद्ध में, ये छोग कांबोजराज 
छोग ई. पू. २ री शताब्दी में इरान के पूर्व भाग | संदक्षिण के साथ दुर्योधन के पक्ष में शामिल थे ( म. उ. 
कई प्रदेश में रहते थे, निस कारण उस प्रदेश को | १९-९६ ) | सालकि ने इन लोगों का संहार किया था 






( मे. दो. ९५.३८ )। कर्ण ने भी इन्हें परास्त किया था 
(मं, के. ५०१८ )। - 








रशराम, सगर एवं भरत 
या था, एवं इनकी अधस्मभ्रु 
छोड़ दिया था ( भा. ९,८.५ )। 


लू कर म्लेच्छ बन गये थे ( भा, ४३.४८ )। 
( मौर्य, भविष्य, एक राजा, जो बृहद्रथ मौर्य राज 
'था(मल्य, २७२.२४)। 


॥ 





श 









शक प्राचीन चरित्रकोश क्‍ शकुनि 
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३, अठारह राजाओं का एक समूह, जो शिशुनाग 
राजाओं का समकालीन था ( मत्स्य, ५०,७६ )। 

शकट--एक कंसपक्षीय असुर, जो कृष्ण के द्वारा. 
मारा गया ( मे. स, परि. ३१, कर. २१. पंकित, ६५ 
६०५; भा. १०,७.८; हैं. वे, २.६; ५.२०; विष्णु, ५ 
६,२; पह्म, श्र. १३; उ. २४५ ) | 

२. भगस्त्यकुछोत्पन्ष एक गोतकार ऋषिगण | 

शकपूत नामेंघ--एक राजा, जिसे ऋेद के 
सूकत के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ( के, १०,११२ )। 
अनुकमणी में इसे शमेध राजा का पुत्र कहा गया है। 
इसके द्वारा रचित सूक्‍त में, इसने वरुण से अपनी रा 
करने के लिए प्रार्थना की है । 
शकुसन-प्रथुक देवां मं से एक ( अद्यांड. २.३६,७३ )| 
.. शकुनि--एक अछुर, जो तृकासुर का पिता था | इंद्र 
एवं बलि के दरम्यान हुए थुद्ध में, इसने बलि राजा के 
पक्ष में भाग लिया था ( भा, ८.१०.२० )। 


कु राजा के सो पुत्री में से एक। दक्षिणापथ 


एवं इसने हुपदनगर में ही पाण्डबों को जड़मूछ से समात्त 
करने की दुर्योधन को सलाह दी थी (म. भा. परि. ९. 
१०३) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी यह इुयोधिन 


दुर्याधन की द्रेपामि सुरुगाने का प्रयत्न इसने किया था. 
( मं. स, ३१.६; ४२.६० )। 

द्युतक्रीडा--पाण्डबत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए 
एवं युविष्ठिर का ऐश्वर्य हड़पने के लिए इसने दुर्योधन को 
झतक्रीडा का आयोजन करने की सलाह दी। पश्चात्‌ चृत 
| के लिए, युधिष्ठिर को निर्मेन्रित करवा कर, इसने उसे छल- 
कपट से दूत मे परास्त किया (म, स, ५३-७४ )। 

इसके साथ द्यत खेल कर कर युचिष्टिर अपनों सब कुछ 
खो बैठा | पश्चात्‌ इसका युचिष्ठिर के साथ झूत का और 
एक दौव हआ, जिसमें शर्ते के अनुसार इसने थुधिष्ठिर 
की वन जाने के लिए विवश किया | 

घोषयाश्रा--दैतवन में पाण्डब जब वनवास भुगत रहे. 
थे, तब दुर्योधन एवं इसने एसी योजना बनायी कि, उनके 
सम्मुख अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाये | तदनुंसार 

हु दुर्योधन के साथ धोषयात्रा के लिए गया | किन्तु वहाँ 

दुर्योधन चित्रसेन गेधर्य से परास्त हुआ, एवं वह उन्हीं 
पाण्डबों के द्वारा बचाया गया, जिनके सामने अपने 
सामर्थ्य का प्रदर्शन करने वह गया था ( म, व. २२७- 
२३० )। का 
भारतीय युद्ध में-- भारतीय युद्ध में इसका निम्न- 












२्‌ » हे बन 
पर राज्य करनेबाले अपने पचास भाइयों का यह अधिपति 
पक्ष था (वायु, ८८.९ ) 

हक है, (सृ, निरमि, ) एक राजा, जो बायु के अनुसार 
सुतद्राज राजा का पुत्र, एवं स्वागत राजा का पिता था 
( बायु, ८९.२० ) 

४. (सो, क्रोएु, ) एक यादव राजा, जो भागबत एवं 
विष्णु के अनुसार दशरथ राजा का, बायु के अनुसार एका- 
दशरथ राजा का, एवं मत्स्य के अनुप्तार हृदरथ राजा का | लिखित पाण्डव पश्चियों से युद्ध हुआ था, जिनमें बहुत सारे 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम करंभक था (भा, ९,२४, | युद्धों में यह परास्त हुआ था :--१. प्रतिविध्य (म. भी. 
| ४५ ), २. युविष्ठिर, नकुंछ एवं सहदेव (म, भी. १०१, 
| ८-२४); ३, अजुन (म. द्ो.१४६.२५-४१); ४, मीमसेन 
(मं, क. ५५ )। है 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिन, पाण्डबों के घुड़सवारों 


















जो दर्याधन का मामा था (मं भा. ५५.३९ )। सुबल 


राजा का के कारण इसे 'सौथल' पैतृक नामप्रात्त |. हे 
हुआ होगा ( मं: के ने किया भा। उस समय यह युद्धभूमि 
यह शुरू से ही दुषप्रकरति था। देवताओं का | २२.३९-८७ ) | अन्त में सहदेव _ 


कोप होने के कारण यह भ्र्मविरोधी बन गया, एवं का 

अनाचारी कार्य करने लगा (मं, भा. ५७,९३-०९४ )। | 9 

यह द्वापर दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (मं. भा, | निम्न 

६१,७२६ भाश्व, ३९.१० )।... । १, वृषक; २ बृहद्ल; रे. अचल; ४५ २ 
पाणडबों का द्वेष--गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह | ६« भानुद्त; ७, गज; ८. गवाक्ष; ९. चमवत+ 

इसी के ही मध्यस्थता से हुआ था ( म. भा. १०३,१४- | ११, झुक | इन भाश्यों में से छः भाई इरावते 
५ )। यह द्रोपदी स्वर (मे. भा. ४-रे७ 

_१७७.५ )। यह शुरू से ही 


, श. २७.६२ ) | पौष 



















के साथ उपस्थित हुआ था, एज पाण्डवों के प्रति _ 





























शकुनि....._्््््रऊआऊ् प्राचीन चरित्रकोश शकुन्तला 


+े 
अरककक ५ दु्रवतअ कट तक मा» ४०७ शलन- 


इसके पुत्र का नाम उलूक था | 
शकुनिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५. )| 
शकुनिमित्र--विपश्चित पाराशरय नामक ऋषि का 
. नामान्तर ( विपश्चित्‌ शकुनिमित्र पाराशर्य देखिये )। 


क्‍ की यह शर्त दृष्यन्त के द्वारा मान्य किये 
जाने पर, कण्व ऋषि के अनुपस्थिति में इसका दुष्यन्त से 
| विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ , हस्तिनापुर पहुंचते ही 
इसे दूत के द्वारा बुलाने का भाधासन दे कर दुष्यन्त 
चला गया ( मं. आ, ६७.२० )। 
भरतजन्प्--आश्रम आने पर कण्व ऋषि को सारी 


है आस शक ऋषि के ब्ह्मवादी पुत्रों में से एक घटना शात हुई, एव उतने प्रसल ही कर इसे झुवाशीबोद -- 
हम कालांतर में इसे एक परमतेजस्वी बालक उत्पन्न 


शकुन्तला--मह॒र्षि कृष्ष की पोषित कन्या,जो दुष्यन्त | "या, जिसका नाम * भरत” अथवा  स्वेदमन” रखा. 


राजा की धर्मपत्नी एवं भरत राजा की माता थी । यह एवं (्या। हि 
- दुष्यन्त लिदास के “ अभिशानशाकुन्तलम्‌? के | <फ दिन बीत जाने पर भी. दष्य॑ हम 
इष्यन्त राजा कॉर्डिंद का न काफी दिन बीत जाने पर भी, दुष्यंत की ओर से 
कारण अमर हो छुके हैं। हैँ कोई बुलावा नहीं आया। इस कारण भरत के जातकर्मादि 
_चैदिक साहित्य में--शतपथ ब्राह्मण में इसे एक | उंस्कार हो जाने पर, का्ब ने हर्से पार्तिश्द्येघम का उपदेश 
_अप्सरा कहा गया है, एवं इसके द्वारा 'नाडपित्‌ ! के तट | दया, ऐवं पतिएह के लिए की कियो[ 777---- 
पर भरत को जन्म दिये जाने को निर्देश प्राप्त है (श. | दुष्यंत की श० में--दुग्येत के राजसभा में पहुँचते. 
सने उस अपनी सारी शर्त उसे याद दिल्यीं, एवं 
भरत को योवराज्यामिपेक करने के लिए. कहा। किन्तु . 
दृष्यत ने इसका यह प्रस्ताव अमान्य किया, एवं अत्यंत 
रोपपूर्ण शब्दों में इसकी आलोचना की | 
दुध्येत की यह कठोर बाणी सुन कर इसे बड़ी छज्जा 
प्रतीत हुई, एवं इसने धर्म की श्रेष्ठता, एबं सूर्यादि 
देवताओं को साक्षी बनाकरं, अपने प्रति न्याय करने के 
लिए, बार बार अनुरोध किया | इसी समय > 
एबं पुत्र के बारे में पति के कर्तेब्य दुह्माराये, एव इन के 
कारण, इसे शकुन्तरा! नाम प्राप्त हुआ ( म. भा. ६६, | का पॉलन करने के किये उसकी बार बार प्रार्थना की | फिर 
द भी दुष्यंत ने इसकी एक न-सुनी। तब इसने उसे शाप 


११-१४ ) | 
. दुष्यन्त से विवाह-तत्मश्वात्‌ कप्व ऋषि ने इसे अपनी | दिया, “अगर तुम भरत को युवराज नहीं बनाओगे, तो 
कन्या मान कर, अपने आश्रम में इसे पाल्योस कर बड़ा | भरत तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर के स्वयं राज्या- 
_किया। एक बार मृगया खेलता हुआ हस्तिनापुर का | चिकारी बनेगा! । द 

इतने में आकाशबाणी क द्वारा वुष्यंत को शत हुआ 


राजा दुष्यन्त कण्व ऋषि के दरश्शनार्थ आभ्रम में आया। 
ं उस समय कण्ब ऋषि आश्रम में नहीं थे, जित कारण | कि, शकुतछा उसकी 'र्मपत्नी है, एवं भरत उसका पुत्र 
। है। इस पर दुष्यत ने इन दोनों को स्वीकार किया, एवं 


क्री एवं दुष्यन्त की भेद हुई, एवं कप्व ऋषि के द्वारा 

हुईं अपनी जन्मकथा इसने उसे कह सुनायी । इसे अपनी पटरानी एवं भरत की अपना थुवराज बनाया 
मेद्वान मौँगने पर इ कि है (बायु, ९१,१३५; “मं. आ. ६९,४४)। पश्चात्‌ 

| नहीं | दुष्येत ने इसे समझाया कि, लोकापवाद के भय से शुरु 
हू के | में उसने इसको अस्वीकार किया था (म. आ,. ६२, 

सेगांधव- | भा ,९.२०)। क्‍ 
जस | कसिज्ञानशाकुंतछमू--कालिदास के द्वारा विरचित 
नाटक ( अभिशानशाकुंतरूम मं, दुवोस ऋषि के 


हे नाडपित! दी जाती थी | 


. महाभारत में--इस ग्रंथ में इसे विशवामित्र एवं मेनका 
. अप्सराकी कन्या कहा गया है| विश्वामित्र के तपाक 
. में, उत्तका तरयोर्मिंग करने के लिए इंद्र के द्वारा गेनका भेजी 
गयी थी। उसी समय हिमाल्य पर्वत में मालिनी नदी के 
. किनारे इसका जन्म हुआ था। इसका जम्म होते ही 
मेनका इसे पृथ्वी पर छोड़ कर चढी गयी। तथश्रात्‌ 
इसका लालनपालन शक्ुन्त पक्षियों ने किया, जिस 



























शकुन्तला 





से ऊँसे पुनः स्मृति प्राप्त होन 


अंगूठी इसके द्वारा खो जाना, दुष्यंत राजा विस्मृति का 


(कक: 84 ऑकजकक्की क 8 
(३३॥३३०७//ंप+ कल भेत सती कक कक+ ९; 


शिकार बनना, मत्स्यगभ से प्राप्त अभिज्ञान की अँगूठी 
हो 









| है। किंतु वे सारे कब्पनारम्य प्रतीत होते 
है,क्यों कि, उन्हें प्राचीन साहित्य में कोई भी आधार प्राप्त 


नहीं होता । किंतु पञ्मपुराण के बंगला संस्करण में 'अभि- 
. ज्ञान शाकुंतरूम ! से मिलती जूछती कथा प्राप्त 





शंक्त--( सो, पूर- ) एक पूरुषंशीय एजा, जो पूछ 
राजा का प्रपौन्र, एवं मनुस्यु राजा का पुत्र था। इसकी 


माता का नाम सोवीरी, एवं भाइयों के नाम संहनन एवे 


मी थे(म. आ, ८९.७ पाठ । 
के-देवी पार्वती का एक अवतार। पौराणिक 


जिनके विभिन्न स्थानों को वहाँ शक्तिपीठ” कहा गया है। 


शाक्तिदेवता का विकास--- रुद्र के .हूवारा किये गये 
इक्षयज्ञ के विध्यंस की कथा ब्राह्मणग्रंथ। ने एवं महा- | 


भारत में प्राप्त है। किन्तु जिस कद्पना के आधार से 


शक्तिपूजा के पीठों की निर्मिति भारतवर्ष में हुई, उस रुद्र-. 


शिव एवं पार्ववी के कथा का निर्देश, इन ग्रंथों में कहीं भी 


प्राप्त नहीं है, जो सर्वप्रथम उत्तरकालीन “ देवीभागवत ! 
एवं 'कालिकापुराण ? में पाया जाता है ( दे, भा. ७.३०; 


कालिका, १८ )। 


इस कथा के अनुसार, दक्षयज्ञ में अपमानित हो कर 


सती ने यजशञकुंड म॑ अपना शरीर झांक दिया। तत्पश्चात्‌ 


क्रोध से पागल हुआ रुद्रशिव सती का प्राणहीन देह 
. कन्धे पर ले कर समस्त नेलोक्य मे नृत्य करता हुआ उन्मत्त 


. अवस्था मे पूमने छूगा 


.. यह देख कर विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर 
७ के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया। 
. सती के शरीर के खंड तथा आभूषण, इक्कावन स्थानों 
. पर गिरे, जहाँ एक-एक शक्ति, एवं एक एक भैरव विभिन्न 


रूप धारण कर अबतीर्ण हुए। आगे चल कर, इन्हीं 


. स्थानों पर 'शक्तिपीठों' का निर्माण हआ | 


. शाक्त उपासना * 
. योगिनीतंत्र ” “तंत्रचूड़ामणि ” आदि तांबिक ग्रंथों में 
..'शक्तिपीठों' की विस्तृत जानकारी प्राप्त है, जहाँ सर्वत्र इन | 
पीठों की संख्या प्रायः सर्वत्र इक्कावन बतायी गयी है। | 
. इनमें से 'तंत्रचुड्भामणि? में प्राप्त ९ “शक्तिपीठों? | 
. की, वहाँ स्थित “शक्ति की, एवं वहाँ गिरे हुए सती 


दक्तिपीठ---उत्तरकालीन पौराणिक साहित्य में, एवं 
 दिवविजय ? 


 ग्राचीन चरित्रकोश 





ये में शक्तियों की संख्या इकावन बतायी गयी है, 


दाक्षायणीतंत्र ', 





.. शक्ति... 


के अंग या आभूषणों की नामावक्ति नीचे इसी क्रम से 
दी गयी है+--- न 
१. भद्ददास ( फुछरा, अधरोष्ठ ); २,उजयित्ी ( मांगल्य- 
'चंडिका, कूरपर ); ३२, करतोयातट ( अपर्णा, वामतव्प ) 
४, कन्यकाश्नस ( शवांणी, ए४ ); ५. करवीर ( महिषमर्दिनी 
तीनों नेत्र ); ६. कणीट (जयदुर्गा, दोनों कण), ७, 
कश्मीर (महामाया, कंठ); ८. कांची ( देवगर्मा, 
अस्थि ); ९. कारूमराघव (काढी, वामनितंब); १०. 
कामगिरि ( कामाख्या, योनि ); ११. कालीपीठ ( कालिका, 


पादांगुलि ); १२, कुरुक्षेत्र ( साविन्नी, दक्षिणगुल्फ ); १३. 
| गण्डकी ( गण्डकी, दक्षिण गण्ड ); १४. किरीट ( विमछा, 


किरीट ); १५, गोदावरीतट ( विश्वेशी, वामगण्ड ); १६ 


| चहल ( भवानी, दक्षिणबाहु ); १७, जनस्थान ( श्रामरी 
चिब्ुक ); १८. जयन्ती ( जयन्ती, वामजंघ्र ); १९, जालंधर 


( त्रिपुरमालिनी, वामसर्तन ); २०. ज्वालामुखी ( सिद्धिदा 
जब्हा ); २१. त्रिषुरी ( तिपुरसुंदरी, दक्षिणपाद ); २२ 
त्रिस्नोता ( भ्रामरी, वामपाद ); २३, नरूहारी ( काल्का 
उद्रनलिका ); २४, नन्दिपुर ( नंदिनी, कंठहार ); २५... 
नेपाल ( महामाया, जानु ) २६. पंचसागर (वार द 
अधोदंतपंक्ति )। २७, प्रभास ( चन्द्रभागा, उदर ) २८, 


| प्रयोग ( छलिता, हस्तांगुलि ); २९. भैरवपर्वत ( अब 
'ऊर्ध्वओषड़ ); ३०. मगध ( सर्वानंदकरी, दक्षिणजंघ ); ३१ 


मणिवेदेका ( गायत्री, मणित्रंध ) २२. मानस (दाक्षायणी, 
क्षिणपाणि ); ३३. मिथिछा (उसा, बामस्कंघ); ३४, 
युगादय ( भृतधात्री, दक्षिणपदांगुष्ठ ) यशोर 
( यशोरेश्वरी, वामपाणि ); ३६. रामगिरि (शिवानी, 
दक्षिणस्तन ); २७. रत्नावली ( कुमारी, दक्षिणरकंघ ); 
३८, बहुला ( बहुला, वामबाहु ) ३९. लंका (इंद्राक्षी, . 
नूपुर)) ४०. वक्ट्रेशर (महिषमर्दिनी, मन ) ४१. 
वाराणसी ( विशाहाक्षी, कणेकुंडल ) ४२. वैद्यनाथ 
( जयदुगों, हृदय ); ४३. विभाष ( कपालिनी, वामगुल्फ॥ 
४४, विराट ( अंबिका, वामपदांगुष्ठ );. ४५. विरजाक्षेत्र 
(विमला, नाभि); ४६, शेदावन (उमा, केशकछाप); ४७... 
श्रीपरवत ( श्रीसुंद्री, दक्षिणतव्प ), ४८. श्रीशे (महालक्ष्मी, ... 
ग्रीवा ); ४९. श॒चि ( नारायणी, ऊध्वैदंतपंक्ति ); ५०... 
शोण ( शोणाक्षी, दक्षिणनितंब ) ५१, सुगंधा (सुनंदा, 
नासिका ); ५२, हिंगुरा ( कोटरी, ब्रह्मरंश्र )। पे 
२, एक आचार्य, जिसने अपने शिष्य दम को 
सामवेद ? सिखाया था (मार्क. १३० )। । 
३. ढुंढि नामक शिवावतार का पिता (दुरासद देखिये) 


शक्ति वासिष्ट प्राचीन चरित्रकोश 
शक्ति वाखिष्ट--एक ऋषि, जो वरिष्ठ एवं अरुंधती के | राक्षस के द्वारा इसे मक्षण किये जाने की कथा किंग 
सी पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था (भा, ४,१.४१; म. आ. | में भी प्राप्त है ( दि, ६४-६५ )। इसकी मृत्यु होने 
१६६.४ )। मत्त्य में इसे 'शक्तिवर्धन! कहा गया है | पर, इसके पुत्र पराशर ने इसका वध का प्रतिशोध लेने 
. ( मध्य, १४५.९२-९३ ) | इसे वर्तमान बैवस्वत | के लिए राक्षससत्र प्रारंभ किया | आगे चल कर, उसके 
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. मन्वंतर का हब्बीस्वाँ वेद-व्यास कहा गया है। | पितामह बसिष्ठ ने उसे इस पापकर्स से परावनत किया _ 
.. . चदिक साहित्य में--ऋग्वेद एवं आह्मण म्रंथों में | (पराशर देखिये)। अपनी मृत्यु की पश्चात्‌, यह क्‍ 


संध्ष ब 


ड हे बहा कर कस किये पल कम ऋषि से हुए इसके सं की, एवं इस संघर्ष में | शिवभक्ति के कारण स्वर्ंलो # पहुँच गया (पद्म, पा, 
. इसे जला कर भंत्म किये जाने की, गन मत लग अनेकानेक कथाएँ | ११०)। 





पाता जल |. वायुपुराण का कधन--इसे दक्ष से 'बायुपुराण ” का 
. ऋग्वेद के कई मंत्रों का यह द्रष् है (ऋ, ७,३२.२६- | शान प्राप्त हुआ था, जिसे इसने गर्भावस्‍था में स्थित 
२७; ९.९७. १९-२१; १०८,३. १४-१६ )। इन मंत्रों | अपने पराशर नामक पुत्र को निवेदित किया था ( ब्रह्मांड, 
में से छब्बीसवें ऋत्रा का केवछ पहल्य ही चरण इसके | २. ३२,९९)। क्‍ 











के 


... द्वारा रचाया गया था | द | परिवार-इसकी पत्नी का नाम अध्श्यन्ती था, 
ऋगेद में प्राप्त एक ऋचा से प्रतीत होता है, के एक | जिससे इसे पराशर नामक सुविख्यात पुत्र उत्तन्न हुआ 
पार जब यह विश्वामित्र के उद्यान में गया था, तब बहाँ | था (भा, ४,१,४१ ) | इसका यह पुत्र इसकी मृत्यु के 
के सेबकों ने इसे जछा कर भस्म किया था ( के. वेदार्थ- | पश्चात्‌ बारह वर्षों के उपरांत उत्पन्न हुआ था ( पराशर 
दीपिका ७.३२.२६ ) | देखिये ) | 
गेल्डनर के अनुसार, ऋग्वेद की अन्य. एक ऋचा में शक्तिवर्धन--बसिष्ठ पुत्र शक्ति का नामांतर ( मत्य,.. 
.. शक्ति के सत्यु-संघर्ष का वर्णन प्राप्त है (क्र ३.५३, | १४५९३, शक्ति वासिष्ठ देखिये )। शक, 
५ 3 हल 7 २)। किंतु यह ब्याखा अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती है। | शाक्तिसेन-- ( सो, बृष्णि, ) एक यादव राजा, जो. 
५.ऋचिंद के सायणमाष्य में, इसके संयध में शाव्यायन | जय एवं पश्न के अनुसार निम्न राजा का पुत्र था। विष्णु 
आह्षण के अंतर्गत एक आख्यायिका उद्धृत की गयी है । | एवं भागवत में इसे 'सन्नाजित', एवं वायु में इसे 'शक्नजित्‌! 
.._ एक बार सौदास राजा के घर में एक यश, हुआ जहाँ इसने | रहा गया है (मत््य, ४५,३; बाथु, ९६.२००२९ )। 
... विश्वामिन्न क्षि को पराजित किया | तदुपरांत, विश्वामित्र | यह परम कक था, जिसने इसे 'स्थमंतक! 


























.. ने जमदमि के घर आश्रय लिया, मिसने  लेलाक रस किस बे आग हे कर ' ससर्परी | नामक दिव्य सणि, दिया: था। इसी' स्पमंतक ” मणि के 
.. विद्या सिखायी | इसी विधा के आधार से विश्वामित्र ने | कारण, इसका कृष्ण ते संघर्ष हुआ 
इसे बन में भत्म किया, एवं इस प्रकार अपने पराजय | यह मणि पुनः प्राप्त हुआ 















“९०१५० | इसकी कुल दस पत्नियाँ थी, जिनसे इसे सौ पुत्र 
उत्पन्न हुए थे। इसके पुन्नों में भंगकार, ब्रतपति, एवं 

पैयों के | अपस्वान्त प्रमुख थे ( बाथु, ९६.५ ०-५३ ० आओ 
स्पष्ट | २, (सो, विदू, ) एक राजा, जो मत्त्य के अनुसों 
5... | शोणाश्र राजा का पुत्र था। . ः 
|  शक्तिहस्त--एक राक्षस, जो जयंत के द्वारा मारा 
(गया (पद्म, से, ७५)। | ः 
. शक्र-बारह भादित्यों में से एक (मं. भा, ५९-. 
+ )। यह इंद्र था, एवं इसे शतक्रतु नामांतर प्राप्त था. 
१. देखिये )। इसके भाई का नाम उंद्र था 








शक्रदेख 


सहारा फेरर/ ०९०! ीकके/$९..तकेपर/५9/॥॥ 9/8घ8४७७#। 200०१ ॥/भाके।#//कालतमस सन सर +२ २७३ ह ७०-३३ 0 ४ त०, #० ०५: त++ के नल ला तातपा कमा: गरक॥4ध ७मल+० ते तमकाकल4५/४७०४२०५% «०१५४९०४/)५०० 


शक्रदेव--कलिंग देश का एक राजकुमार, जो भानुमत्‌ 


प्राचीन: चरित्रकोश 





शेख 


_अरवकम५७% ७७५७१ क+का७+उाएन+ फल 


३. एक ऋषि, जो वसिष्ठ एवं ऊर्जा के पुत्रों में से एक 





राजा का पुत्र था। भारतीय युद्ध में, यह कोरबों के पक्ष | था (ब्रह्मांड, २.११,४२)। 


में शामिल था। भीमसेन के द्वारा इसका वध हभा 

(मे. भी. ५०.२२ )। क्‍ 
शकमित्न--[सू, ६.) एक राजा, जो मांघातृ राजा का 

कनिष्ठ पुत्र था। 

शक्रय--कंश्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 


शक्रदीम-- एक राजा, जो भविष्य के अनुसार यज्ञहोत्र | बा 
राजा का पुत्र था। यह इंद्र के कृपापात्र व्यक्तियों में से” 


एक था, जिस कारण इसे अयोध्या का राज्यपद प्राप्त 

हुआ था। आगे चल कर, इंद्र की कृपा से इसे खगप्राप्ति 
भी हो गयी | 

.. हैकमान--महिपष छोगों का एक नागवंशीय शंजा, जो 

प्रवीर राजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड, ३.७४.१८७ ) | 

.. शेकर--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुन्नों में से 

एक था (विष्णु, १,२१,४ ) । 

२, रुद्र-शिव एक नामांतर | इसे ' शंभु *, 'उमापति', 

'झूछपाणि ?,  वृषभध्वज ?, “हर ! आदि नामांतर भी 
प्रात ये ( विष्णु, ५.३२.८ )। । 
.. इसने * बेशालाक्ष ? नामक दस हजार अध्यायों से युक्त 
एक राजनीतिविषयक ग्रंथ की रचना की थी, जो ब्रह्मा के 
द्वारा भिरचित एक बृहदमंथ का संक्षेप कर लिखा गया था 
( में, शां, ५९.८६-८८। रुद्र-शिष देखिये ) | 








३, एक चांडाल, जो अपने पत्नी के पुण्यकर्मो के 


कारण मुक्त हुआ (पद्म ब्र, २० )। 



















६. एक सनातन विश्वेदेव॑ ( 
होकु--( सो. कुकुर, ) एक यादव राजा, 
एवं विष्णु के अनुसार उम्रसेन राजा के नो पुत्रों में 


था ( भा, ९.२४.२४ ) | विष्णु एवं वायु में इसे ऋमशः 
कहा गया है । मत्स्य के |. हर 


संकु” एवं ' कद्वर्शकु 
अनुसार, यह बलि का अनुगामी था ( मध्त्य, २४५,३१)। 
२, कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों में से एक ( भा. १० 
६१.१३ )। 


%. 


४, उन्मत्त प्रकृति का एक शिवभक्त ऋषि, जो गौतम 
हऋषि बन ने इसका बंध किया, किंतु 










के कॉरण, समुद्र में ही 


४. एक महारथी यादव राजा, जो द्रोपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था ( म. स. १४-५९; आ, १७७, १८१८% )। 
अजुन एवं सुभद्रा के विवाहसमारोह में, यह दहेज ले कर 
उपस्थित हुआ था। 


शंकुकण-- अतलू ? नामक पाताललोक में रहने- 
छा एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पुत्रों मे से एक 
था (ब्रह्मांड, २.२०,१६ )। द 
२. दक्ष के अनुचरों का सामूहिक नाम (मत्स्य,४.५२)। 
३. एक राक्षस, जो अशोकवन में सीता के संरक्षणार्थ 
नियुक्त किया गया था ( वा, रा, सु, १८.२८ )। 
( सो. कुरु, ) एक राजा, जो जनमेजय एवं वपुष्मा 
के पुत्रों में से एक था ( म. आ. ९०.९४ )। पाठमेद 
( भा. सं, )- शंकु ' | 
धृतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्प- 
सत्र में दग्ध हुआ था (म, आ. ५२.१४ ) | 
६. एक स्कंदपार्षद, जो उसे पार्वती के द्वारा दिये गये 
दो पाषदों में से एक था। दूसरे पार्षद का नाम-सुष्पदंत 
था ( म. श, ४४.४७ ) | पा का 
७, स्कंद का एक सेनिक (मे. श, ४४.५२ )। 
८. कुंबेरसभा में रहनेवाला एक शिवपा्षद (म. 
परि, १.३.२० )। 


९. एक पापी ब्राह्मण, जो गीता के सातवें अध्याय के ._ 


पठन से मुक्त हुआ था (पद्म, उ, १८१)। 


१०, एक ब्राह्मणवेष्रधारी शिवाबतार, जिसने एक .. 
पिशाच को मुक्ति प्रदान की थी ( पन्न, स्व, २५ )। 


शंकुरथ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में. 


से एक था (ब्रह्मांड. ३,६-४ )। 


इंकुरीमन--एक सहखशीर्ष नाग, जो कश्यप एवं 


कद के पुत्रों में से एक था (मत्स्य, ६,४१)। 


शंख--एक प 


. समुद्र में प्रवेश किया, एवं कार्तिक शुक्ल एकादशी के 


.. कश्यप एवं करू के पुत्रों में से एक था (म, भा, ३१,८; 


..निर्वाण के समय, यह उनके स्वागतार्थ उपशित हुआ था 


शंख प्राचीन चरित्रकोश क्‍ शंख 
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१३ )। अपने बल एवं पराक्रम से, इसने समस्त देव एवं | प्रदत्त हुआ | उस समय, व्यास ने उसे राजधर्म का . 


लोकपालों को सुबर्ण-पर्वत की गुफा में भगा दिया था। | उपदेश करते समय कहा-- 
.. वेदों पर आक्रमण--आगे चल कर, देवपक्ष के देव 
वेदों के बल से पुनः सामर्थ्यशाली न हो जायें, इस हेतु 
से इसने चारों वेदों को नष्ट करना चाहा | एकबार विष्णु | 
ब गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब इसने वेदों पर आक्रमण 
किया | इसके भय से चारों वेद भाग कर समुद्र भें छिप 
 गये। 


दण्ड पे ही राज॑द्र क्षत्रधर्मो न मुण्डनम्‌। 




















लेना नहीं है )। 


दर | के लुप्त हो जाने से, पृथ्वी की सारी जनता संत्रस्त 
हुई। पश्चात्‌ ब्रह्मा ने विष्णु के पास जा कर उन्हें जगाया, 
एवं शेख का वध करने की प्रार्थना की | 

बध--तदुपरांत विष्णु ने मत्य का रूप धारण कर 


लिखित देखिये ) 
धरमशाखकार--- इसके नाम पर निम्नलिखित तीन 
स्मृतिग्रेथ उपलब्ध है; १. लघुशंखस्म॒ृति, जिसमें ७१ 


दिन इसका वध किया | इसके वध के पश्चात्‌, विष्णु ने | ोके हैं, एवं जो आनंदाश्रम, पूना के स्मृतिसमुश्य ! 


रों वेदों को विमुक्त किया। इसी कारण कार्तिक माह, 
.. एवं विशेषतः कार्तिक शुक्क एकादशी विष्णुमक्तों में अत्यंत 
पवित्र मानी जाती है (पत्मच, सं. १; उ. ९०-९१ )। 
..... रद के अनुसार, इसका वध कार्तिक एकादशी के दिन 
*. नहीं, बल्कि आषाद झुक्क एकादशी के दिन हुआ था (स्कंद, 
४,२३३) | 
... २, पाताल में रहनेबाला एक सहसशीर्ष नाग, ओ 


अठारह अध्याय हैं, एवं जो वेंकटेश्वर प्रेत, बेबई के 
द्वारा प्रकाशित हो चुकी है; ३. शंख-लिखितस्मृति, जो 
इसने अपने भाई लिखित के सहयोग से लिखी थी । 
इस स्मृति में कुछ १४ छोक हैं, एवं उसमें पराक्र 
भोजन, अतिथिपूजन आदि विषयों की चची की गयी है। 
आनंदाभश्रम, पूना के द्वारा बह प्रकाशित की गयी है | 


राजा एवं वपुष्टमा का पुत्र, 
था ( म. भा. ९०.९४ ) 
८, एक ऋषि, जिसे ब्रह्मदत्त राजा ने अपना सारा घन 
दान के रूप में प्रदान किया था (म. शां. २२६. 
२९; अनु. १२३७, १७ )। 
९, एक केकयराजक जो भारतीय यु 


.. भा. ५.२४.३१)। नारद ने इंद्रसारथि मातलति से इसका 
परिचय कराया था (मं, उ. १०१,१२)। बलराम के | 


. (मं. मौ, ५-१४ )। 
.. ३, उत्तम मच्बंतर के सप्तार्षियों में से एक । 
.. ४, एक मत्स्यदेशीय महारथ राजकुमार (मं. ड, 
५६९ # ), जो विराट एवं सुरथा का पुत्र, तथा उत्तर एवं 
उत्तरा का भाई था। भारतीय युद्ध में, यह द्रोण के द्वारा 
मारा गया ( मं. भी, ७८, २१)। 
५ एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 
> सें एक था ( ब्रह्मांड. ३,७,१२३ )। ह | राजा का पुत्र था। जगन्नाथ ने दशन दे कर, इसे मुक्ति 
_.. ६» एक ऋषि, जो जैगीषव्य एवं एकपर्णा ( एकपाटाल्य ) | प्रदान की ( स्केद, २.१,३८ ) | हैहय राजाओं के बंशा- 
खित ऋषि को भाई था (ब्रह्मांड, २,३०, | बलि में इसका नाम अप्राप्य है। क 

:' . ै । े१२. एक राजा, जिसे सत्पुरुषों के पदधूलि से मुक्ति 
भाई लिखित की | प्राप्त हुई (पद्म. क्रि. २१)। 
१३, एक बआह्ण, जिसने स्वयं की चोरी करने भआाये 


थी (मं, उ. १६८,१४ ) | 
... १०, कुबेरसभा का एक यक्ष ( मं, स. ९,१३ ) | 
११, एक जगन्नाथभक्त राजा, जो हैहयबंशीय भूत 














भारतीय युद्ध रे ;.  व्याध को ' बैशाख-माहात्म्य ” सुना कर उसका उद्धार 


; किया ( स्केद, २.७,१७-३१ )। 


अपने उपयुक्त कथन के पुष्टभथे, व्यास ने शंख एवं 
लिखित नामक ऋषियों में संघर्ष होने पर, सुथुम्न राजा ने 
किस प्रकार व्यक्तिनिरपेक्ष न्‍्याय दिया, इस संबंध में . 
एक प्राचीन कथा का निवेदन किया (मे. शा, २४ 


में प्रकाशित की गयी है; २. ब्रृहतरंसस्मृति, जिसमें: 


७. ( सो, पूरू, ) एक राजा, जो सा जनमेजय. . पारिक्षितः 





पांडवों के पक्ष में शामिल था, एवं जिसकी अ्रगी  रथी! 


( क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य राज्य करना है, संन्यास 


_ शंख कोष्य 


प्राचीन चरित्रकोश.. * 


| हॉँग 
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शंख काष्य--एक आचाय, जो यश्ञकर्म से संबंधित 
अनेकानेक नये मतों का प्रवतेक था | यह जात शाकायन्य 
नामक आचार्य का समक्राठीन था (का. सं. २२.७ ) ) 

शर्ख ब्राश्रव्य--एक आचार्य, जो राम क्रातठुजातेय 
वैय्याप्रपद्म नामक आचार्य का शिष्य था (जै, ऊ, ब्रा. 
३.४१,१; ४,१७,१ )। 

शंख यामायन--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ%,१०.१५)। 

शंखचूड--रामसेना का एक वानर । राम के द्वारा 
: प्रशस्ति की जाने के कारण, यह सुग्रीव के कृपापात्र वानरों 
में से एक बना था (वा, रा, उ. ४०.७ ) | 


२, एक विष्णुभक्त राक्षस, जो विप्रचित्ति राक्षस का पौत्र, 


एवं दंभ राक्षतत का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम ठुलूसी 
था, जिससे इसने गांधवेविवाह किया था । देवी भागवत में 


इसकी पत्नी का नाम पश्चिनी अथवा विरजा दि गया है। | 
अपने पूर्वजन्म में, यह सुदामन्‌ नामक विष्णु-पराषेद था 


| (दे, भा, ९,१८ )। 


क्षमाचार--इसकी पत्नी तुलसी के पातित्रत्य के 


कारण, एवं विष्णु से प्राप्त किये विष्णुकक्च के कारण 


यह समस्त प्रथ्वी में अजेय बन गया था। इसी कवच के 


बल से इसने देवों को त्रस्त करना प्रारंभ किया, एवं उनके 


... राज्य यह हस्तगत करने लगा। 

बध--इश्सके दुष्कायों को देख कर, श्रीविष्णु ने इसका 
बंध करने का निश्चय किया । तत्प्री्यथ उसने इसकी पत्नी | 
- एव तलसश्रात्‌: शंखपाद ?, एवं “ शझपा ?। 
" एक़ ब्राह्मण का रूप धारण कर, इससे विष्णुकबंच भी | 


तुलसी का पातिब्त्यप्रमाव नष्ट किया 


.. दान के रुप में प्राप्त किया । 


.... तदुपरांत शिव ने काली के समवेत इस पर आक्रमण 
,... किया, एवं विष्णु के द्वारा दिये गये शूल की सहायता से |. 
इसका वध किया । इस युद्ध में शिव की ओर से काछी, 


हे एबं इसकी ओर से तमाम राक्षसियों ने भाग लिया था | 








शंख बने, जिन्हें विष्णुपूजा में अग्र॑मान प्राप्त हुआ। 
शंकर को छोड़ कर अन्य देवताओं पर डाला गयां जल 





के ऊंपर तुलसीदछ चढ़ाना 


३. पाताल में रहनेवाला एक प्रसुख नाग (भा. ५. 
२४.३१ )। द 


वित्र माना जाता है | इसका शब्द भी 


४. एक यक्ष, जो कुबेर का भनुचर था । एक बार इसने 
गोकुल में रहनेवाली कई गोपियों का हरण किया, जिस 
कारण कृष्ण ने इसका वध किया, एवं इसके सिर का मणि 
ब्रहूराम को अपंण किया ( मा, १०,३४-२५-३२ )। 

शंखण एवं शंखनाभ -(स्‌. इ- ) शश्ष्वाकुबंशीय 
खगण राजा का नामांतर | ब्रह्मांड में इसके पुत्र का नाम 
व्युषिताश्व दिया गया है (ब्रह्मांड, ३.६२.२०५-२०६ )। 

शंखनख--वरुणसभा का एक नाग (म. स, ९.९९%)| 
शरांखपद्‌--एक राजा, जो खारोचिष मनु का पुत्र एवं 
शिष्य था | मनु ने इसे सात्वत धर्म का ज्ञान प्रदान किया. 
था, जो आगे चल कर इसने सुधमेन्‌ दिशापारू नामक 
अपने शिष्य को सिखाया था (म, शां, ३३६.३४-३५ ) | 
२, दक्षिण देश का एक राजा, जो कर्दम प्रजापति, एवं 


श्रुति के पुत्रों में से एक था (अह्मांड, ३.८-१९ )। अपने 
उत्तर भायुष्य में, यह तपरवी एवं ऋषिक बन गया 
(मत्स्य, १४५.९६ )। 


इगंखपाद--एक राजर्षि, जो लोकाक्षि नामक शिव|वतार 
का एक शिष्य था ( वायु. २३,१३५ ) द 


.. शांखपाद अथवा शांखपाल--एक सहखशीर्ष नाग, 
जो. कश्यप एवं कद्ूू के पुत्रों में से एक थां। यह माद्रपद 
माह के सूर्य के साथ भ्रमण करता है (मा, १२.११.३२८)। 


शंखपिंड--एक नाग, जो कद्यप एवं कदर के पुत्रों में 


से एक था। 


शंखमत्‌--एक ऋषिक ( वायु. ५९.९४ )। पाठभेद- 


शंखमुख--शखद्वीप में रहनेवाछा नागों का एक राजा, ._ 


जो कश्यप एवं कद्ू के पुत्रों में से एक था (म. आ. ६५. ... 
११; वायु, ४८.३३ )। 


शखमेखल-एक ब्रह्मर्षि, जो सपंदंश से मृत हुई प्रमद्दरा 


को देखने के लिए, उपस्थित हुआ था (म. भा, ८.२०)। 


यह यमसभा का एक सदस्य भी था (मं. स. ९.३४ ) | 
माहात्म्य--इसंकी मृत्यु के पश्चात्‌, इसके हड्डियों से | 


इोखरोमन्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों . 


| में से एक था। 


शंख-लिखित--एक ऋषिद्॒य (शंख एवं लिखित 


देखिये )। क्‍ हे 
-. शैखशिरख्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के 
| पुत्रों में से एक था (म., आ. ३१.१२ )। पाठ-- 


इखशीषधे 
शंग--तामस मन्वंतर एक का योगवर्धन । 
उत्तम मन्बंतर का एक ऋषि ( मस्त्य, ९.१४ )। 


९३७ 


शंगं 


कह सवजक आत+-#अरकेकन लटकन ले ३५ 


शंग शास्प्रायाने आत्रेय--एक आचाये, जो नगरिन्‌ 


 ज्ञानश्रेतय नामक आचार्य का शिष्य था ( जै, उ. ब्रा, ३. 
४०.१ )। शास्त्रायन' का वंशज होने के कारण, इसे 
“ शास््रायनि ? पैतृक नाम ग्राप्त हुआ होगा | 


श्ची पोलोमी--एक वैदिक सूक्तद्रष्टी, जो पुलोमन्‌ 


. शाजा की कन्या थी। इसके द्वारा रचित सूक्‍त में सोत का 


नाश करने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ, १०. 


१०९ )। 


_- पत्नी एवं जयन्त की माता कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३.६. 
२३) इन्द्र-नहुष संघर्ष में इसने महत्त्वपूर्ण भाग लिया 
था (नहुष २, देखिये)। इसका सूय के साथ संवाद हुआ 
था (मे, अनु. १४.५-६ कु .)।. 
 शठ--एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुत्रों मे से 
एक था ( म. आ, ५९.२८ ) | 
२, (सो, बसु. ) एक यादव, जो बसुदेव एबं रोहिणी 
के पुत्रों में से एक था। कृष्ण के साथ, यह उप््य 
नगरी में पांडवों से मिलने गया था | 
३, एक राक्षत, जिसके घर पर हनुमत ने रुँंकारहन के 
समय छलांग मारी थी ( वा. रा. सु, ६.२४ ) | 
४, वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिंगण | 
... शहाड--ंडामर्क नामक ऋषिद्य में से एक (इोडामर्क 
.. देखिये )। 


..  .२, एक कुष्मांड पिशाच, जो कपि नामक विशाच 
. के दो पुत्रों मं से एक था। इसके भाई का नाम अजब | 
. था। इसकी जेतुधना, एवं अक्षघमा नामक दो कम्याएँ | 
थीं, जिनका विवाह क्रमशः यक्ष एवं रक्षस्‌ से हुआ था। 


 शेड्ड की इन दोनों कम्याओं का वंशविस्तार पुराणों में प्राप्त 
है ( ब्रह्मांड, ३.७.७४-९७ ) | 

._ शंडामके--एक ऋषिद्रय, जो अपुरों का पुरोहित था 
(ते. से. ६.४,१०.१; मै, सं. ४.६. ३; तै. बा, १६१५१: 
05 श, 
का अछग-अछ्ग निर्देश भी प्रोप्त है ( बा. से. ७.२, 












देवों का | राज सुबल का पुत्र, एवं शकुनि का 


प्राचीन चरिचत्रकोश 
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पौराणिक साहिस्य मं--इस साहित्य में इसे इन्द्र की 


४,२.१०४-६ ) | बैदिक साहित्य में इन दोनों |. 








शतजित्‌ 
अपनी ओर आशक्मष्ट किया, एवं इस प्रकार असुरों को 
पराजित किया। द 

भागे चल कर, देवों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करते ही, 


_सोमप्राप्ति की आशा से ये उपध्यित हुए.। किंतु देवों ने 


इन्हें सोम देने से साफ इन्कार किया, एवं फजिहत कर 
इन्हें यश्ञस्थान से दूर भगा दिया (तै. से. ६,४.१०; 


तै.ब्रा, १.१.१)। 


पोराणिक साहिष्य भे-इस साहित्य में इन्हें शुक्र एवं 
गो के चार पुत्रों में से दो कहा गया है, एवं इनके अन्य 
दो भाइयों के नाम त्वष्ट एवं वरनिन्‌ बताये गये हैं।..... 
ये श॒क्त के प्रम॒ शिष्यों में से दो थे, एवं असुरपक्ष 
को विजय प्राप्त कराने के हेतु शुक्र ने इन्हें असुरों का. 
प्रमुख गुरु बनाया था | किंतु अंत में देवों ने इन्हें सोम * 
की लालच दिखा कर अपने पक्ष में दाखछ कराया, एवं 
इस प्रश्ार असुरों को पराजित करने के कार्य में देवपक्ष 
सफल ध्न गया ( बायु, ९८,६२-६७; मत्त्य, ४७,५०४; 
२२९,३ ३; अहांड, ३,७२-७३ )। द 
प्रवहाद के गुरु--असुरराज हिरण्यकशिपु ने इन्हें - 
अपने पुत्र प्रहाद का गुरु नियुक्त किया था, किंतु 
यह ऐ भी ये सुयोग्य प्रकार से पूरा न कर सके (भा... 
७,०५०, ६ )। 
दडिल--कश्यपकुछोत्पन्न एक 
२. अद्वाइस व्याथों में से 
देखिये )। । 
शत--जंभापुर के शर्तेदुदुमि 
(बायु, ६७.७८ ) | 
“शतकिलाक--जैगीषव्य ऋषि का पिता। 
शतगामि--जायु के पुत्री में से एक (मत्स्य, ६. 
२६; पद्म, स. ६ ) | 
शतगुण--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं क्रोधा के 
पुत्रों में से एक था (ब्रक्षांड, ३.६.३९ ) | 
शतग्रीय--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पृन्रों 
में से एक था (डद्मांड, ३.६.११ ) | 






म+ पुत्र का नामांतर 





शतघधटा--सकद की अनुचरी एक मातृका ( मं श. 
११)। रे | 
शतचंद्गर--कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो गांधार- 


ई था। भीमसेन हु 


हि बत ६ ने इसका वध किया (म. द्वो. १३१२,२० ) | 






 शतजित्‌--( सवा. प्रिय, ) एक राजा, जो विरज एवं 


न्हेँ विधूनी के सौ पुत्रों में से एक था (भा, ५.५.१५)। 





शतजित 


२. (सो. सह. ) एक राजा, जो सहस्ज्ञित्‌ राजा का 
पुत्र था। इसके महाहय, वेणुहय एबं हैहय नामक 
तीन सुविख्यात पुत्र थे (भा, ९.२३,२१ ) | 

३, कृष्ण एवं जांत्रबती का एक पुत्र, जो प्रभासक्षेत्र 

में यादवीयुद्ध मे मारा. गया था ( भा. ९.६१.११ )। 
.. ४, एक यक्ष, जो आश्विन माह के सूर्य के साथ भ्रमण 
करता है। 

(खा. नामि. ) एक राजा, जो रजस्‌ राजा का 
पुत्र, एवं विश्वग्ज्योति आदि से पुत्रों का पिता था 
( ब्रह्मांड, २,१४-७०-७२ ) | इस “शतति ? नामांतर 
भी प्राप्तथा। 

शतज्योति--वैवस्वत मनुपुत्र सुश्राज्ञ के तीन पुत्रों 


में से एक | इसे एक छक्ष पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म. भा. 


| १,४२ )। 
शततारका--सोम की संत्ताइस पत्नियों में से एक | 
शतति--( सवा. नाभि, ) रजसपुत्र शत राजा का 
नामांतर (शत ५. देखिये )। हर 
शततेजस--बारहवी व्यास ( व्यास पाराशर देखिये) | 
..._शतदंप्र--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों 
में से एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१२५ ) | 


शतदुंद॒ुभि--जंभासुर के पुत्रों में से एक (जम, ९... 


देखिये ) । 


 शत्यस्न-- एक राजा, जिस पर मत्स देवता ने 


कृपा की थी ( ते. ब्रा, १.५.२.१ ) | 


( सू, निमि. ) एक दानशूर राजा, जो विष्णु एवं द बे 


. भागवत के अनुसार भानुमत्‌ राजा का पुत्र था ( भा, ९, 
 १३,२१-२२ ) | वायु में इसे 'प्रदुम्न! कहा गया है। 


इसने मौद्‌गल्य ऋषि को एक सोने का यह प्रदान 


. किया था, जिस कारण इसे ख्वर्गप्रा्ति हुई (मं. शां, |. 
व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा 


२२६.३२; अनु. ११६.३२ )। 


२. चाक्षुष मनु एवं नड़बला के पुत्रों में से एक था. 


 (ब्रद्बांड, २.३६:७९ )। 
 शंतद्व॒ति--छाया अथवा सवर्णों का नामान्तर | 
साधक दो 













जा, ओ ब्रह्मांड के अनु- 


देववर्मन्‌ मोर्य राजा का (ब्रह्मांड, ३,७४ 
2४८ ) | विष्णु, भागवत, एवं मत्स्य में इसे “सोम- 

शर्मनपुत्र शतधन्बन्‌ ? एवं वायु में इसे ' शतधर ? कहा 
गया है। 





प्राचीन चरित्रकोश 


कोष्ठु, ) यादववंशीय शतघन्वन्‌ 





हु  शतमायु 
शतधन्वन्‌--( सो. क्रोष्ट, ) मिथिला देश का एक 
दुष्प्रकृति भोजबंशीय यादव राजा, जो हृदीक राजा का 
पुत्र, एवं कृतबरमन्‌ राजा का भाई था। भागवत एवं 
विष्णु में उसे शतघनु कहा गया है। | 
किंग देश के राजा चित्रांगद की कन्या के स्वयंवर 
मे यह उपस्थित था ( म. शां. ४.७ )। अक्रूर एवं कृत- 
वमन्‌ के कथनानुसार, इसने यादवराजा सत्राजित का 
बंध किया, एवं उसका स्यपंतक मणि ले कर यह भाग 
या (भा. १०,५७.७५-२० ) | 


पश्चात्‌ कृष्ण ने इस पर आक्रमण किया, एवं यह 


विज्ञतहृ॒दया नामक घोड़ी पर सवार होकर भागने छगा। 
मिथिला नगरी के समीप श्रीकृष्ण ने इसे पकड़ फर इसका 
शिरच्छेद किया (है. वं, १. ३९. १९)। किंतु 


+ स्थमंतक मणि अक्रर के पास रखने के कारण, श्रीकृष्ण 
को वह प्राप्त न हो सका (भा, १०.०८,९; अक्रूर एवं 
_ सन्नाजित्‌ देखिये ) 


२. मोर्यबशीय शतधनु राजा का नामान्तर। 

३: एक विष्णुभक्त राजा, जिसके पत्नी का नाम शैब्या 
था | एक पाखंडी व्यक्ति से मिलने के कारण, इसे. एवं 
इसकी पत्नी की भनेकानेक कष्ट सहने पड़े ( विष्ण, ३, 
१८.५३२-९५)। द 

४. हँसध्वज राजा का प्रधान, जिसकी माता का नाम 


सुम्ति था | 


हातपर्वा--अक्राचार्य की भार्या (म. उ, ११९५,१३)। 
शतप्रभेदन वैरूप--एक वैदिक सूक्तद्र् (ऋ१०..... 


शतबरछ--रामसेना का एक बानर सेनापति ( वा, रा 


कि. ४ ३.१ ) 


शतबलाक--एक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार, 
से शाकबेण रथीतर 
नामक आचाये का शिष्य था। 


दतबलछाक्ष मोद्गल्य--एक वेयाकरण, जिसके द्वारा 


की गयी मृत्यु ” शब्द की निरक्ति का निर्देश यास्क के 


निरुक्‍त में प्राप्त है (नि. ११,६ )। 
शतबाहु--एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का अनुगामी 


था। 


शतभेदन वेरूप--एक वेदिक सुक्तद्रष्ट ( ऋ,. १० 
११३ )। 
शतमायु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 


में से एक था ( वायु, ६८.११ )। 


९३९ 


शतमुख प्राचीन चरित्रकोश शतानीक _ 
शतमुख--एक शिवभक्त असुर, जिसने सी साल तक | १; आश्च, ग, ३१) | इस ऋषिसभुदाय में कुछ सोलह 
अपने मांसखंडों की आहुति दे कर शिव की तपस्या की | ऋषि समाविष्ट थे ( आर्पानुक्रणणी १.५)। द 
थी, जिस कारण संतुष्ट हो कर शिव ने इसे अनेकानेक वर | ३. एक ऋषि, जो बंग राजकुमार देमकांत के द्वारा मारा. 
प्रदान किये थे (म. अनु. ४५.६८ ) । गया था ( हेमकांत देखिये ) | । 
शतमुखी रावण--मायापुरी का एक राक्षतराज, | शतलोचन--स्कंद का एक सैनिक (म, श.४४,५६) 
जिसने निकुंभपुत्र पौंड़क राक्षस के साथ लंकाधिपति | शतशलाक --जैगीपव्य ऋषि का पिता, जिसकी पत्नी. 
विभीषण को पदच्युत करने का घह्यंत्र रचा था, किस्तु | का नाम एक्राताछा था। पाठमेद (वायु पुराण)- 
.. अंत में राम ने इसका वध किया (आ, रा. राज्य. ५: | ' शतशिलाक ? ( ब्रह्मांड, ३.१०.२०; बाथु, ७२,१८)।. 
पौंड़क देखिये )। 78 शतशादू---एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में. 
शतयातु--एक क्रषि, जिप्तका निर्देश ऋग्वेद में | से एक था। ५ 
पराशर के पश्चात्‌ एवं वसिष्ठ के पहले किया गया है । दातशीषो--बाहुकि नाग की पत्नी (म, उ, ११५, 
(क्र, ७. १८.२१ )। गेल्डनर के अनुसार यह वसिष्ठ | ४६०% )। 
. ऋषि के पुत्रों मे से एक था ( गेह्डनर, वेदिशे स्टूडियन शतहय--तामस मनु के पुत्रों में से एक | 
. ७,१८.२१ )। शतहृदू---एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुद्रों 
शतयूप-केकय देश का एक तपस्वी राजा, जिसने अपना । में से एक था ( मह्ध्य, ६,१८ )। 
राज्य अपने पुत्रों को सौंप कर कुरुक्षेत्र के बन में तपस्या | शतहृदा--एक राक्षसी, जो जवासुर की पत्नी एवं 
प्रारंभ की थी। इसके पितामह का नाम सहखचित्य था। | बिशाघ की माता थी | रे 
अपने आयुष्य के उत्तरकाल मे घृतराष्ट्र इसके आश्रम में इताजित्‌-( सो, क्रोष्ट,) एक यादव राजा, जो 
आया था जिसे इसने वनवास की विधि बतायी थी ( म. भजमान एवं बाहयका के पुत्रों में से एक था | 


. आश्र, २५,९ ) शतानंदू--एक ऋषि, जो गौतम शरद्बत्‌ तथा बह्- 
शतरथ--( छ. इ. ) एक राजा, जो मूलक राजा का | प्रानसकत्या एवं दिवोदासभगिनी अहल्या को ' पुत्र था। 
पोत्र, एवं दशरथ राजा का पुत्र था। वायु में इसे मूलक यह विदेह देश के जनक राजा का पु हे 
राजा का पुत्र कहा गया है (वायु. ८८,१८० ) | 
.. इसे ' इलविल ! एवं “ इडविड ? नामांतर भी प्राप्त हा इसके पुन 
था, जिस कारण इसके पुत्र ' ५छविल? अथवा ' ऐडबिड ? | नाम संत्यध्षति था। पाठभेद ( मस्त्यपुराण )- शारद्वत'। 
नाम से सुविख्यात हुए। ।. २, साबर्णि मन्वन्तर के सस्रर्षियों में से एक | 
शतरूप--सुतार नामक शिवाबतार का एक शिष्य | शतानीक--( सो. कुरु.) एक राजकुमार, जो नकुछ _ 
शतरूपा--तह्मा की एक मानसकन्या, जो उसके | एवं द्रोपदी का पुत्र था (मं. भा. ५७,१०२; ९०,८२; 
बामांग से उत्पन्न हुई थी। इसे सरस्ब॒ती नामांतर भी | भा ९-२२. २९; मत्स्य, ५०.५३ )। क्‍ 
प्राप्त था ( भा, ३.१२,५२ )। .. भारतीय युद्ध में इसका निम्नलिखित योद्भाओं के साथ _ 
इसने दीर्घकार तक तपस्या कर स्वायंभुव मतु राजा | युद्ध हुआ था ।--१, भृूतकर्मत्‌ ( मं. दो. २४२२) २... 
को पतिरुप में प्राप्त किया या | था। स्वायेभुव मनु चित्रसेन ( म, द्रो. १४३,९ ); ३. शुतकमन्‌ ( मं. के, १८. 
प्रयत्रत, उ १२-१६ ) ! ३, अश्वत्थामन्‌ र ५ * के, ३९,१९५ )) ५ 
है! कुणिदपुत्र (म, क. हक | इसके रथ के अश्व शालूपुष्प 
मनु, | के समान रक्तिम पीके बण के थे (म, द्रो, २९.२३)। 
| का निर्देश प्राप्तहि। | भारतीय युद्ध के अठाराहवें दिन हुए; रात्रियुद्ध में, 
सनत्कुमार आदि पुत्र | अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया (मं. सो. ८.५४ ) | 
.. | २, (सो. कुरु, भत्रिष्य.) एक राजा, जो परिक्षित्‌ पुत्र 
कई | जनभेजय का पुत्र था | इसकी माता का नाम वपुष्ठमा 
था, जो काशिराज की कस्या थी (मं, आ. ९०.९४)। 
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. इसने याशवल्क्य, कृप, एवं शोनक से क्रमशः वेदविद्या 
अख्रविद्या, एवं आत्मविद्या प्राप्त की थी | समंतु नामक 
आचार्य ने इसे भारत एवं भविष्यपुराण कथन किया था 
( भवि. ब्राह्म, १,३०-३६ ) | 
इसकी पत्नी का नाम वेदेही था, जिससे इसे अश्व 

... मेघदत (सहखानीक ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 

.. (ना. ९.२२. ३८-३९ )। शतानीक राजा के जीवनशश 
से महाभारत में प्राप्त दुस्वंश का वृत्तान्त समाप्त होता है, 
(मे. भा. ९०.९४- ९६ )। किंतु विष्णु में परिक्षित्‌ राजा 
से ही कुरुवेश का वणन पमाप्त होता है, एवं उसके आगे 
भविष्य वंश” प्रारंभ होता है (विष्णु, ४७,२१.१-२; भा 
९.२२.३९ ) | 





.. यह अत्यंत विरकक्‍त प्रकृति का राजा था, जिस कारण 
अपनी उत्तर आयुष्य में भाव्मशान प्राप्त कर,यह स्वगंकोक 


प्रविष्ट हआा | 


३, ( सो. कुरु, भविष्य ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
महाभारत के अनुषार वसुदान राजा का,. मत्स्य के अनु- 


सार वसुदामन्‌ राजा का, एवं मागबत के अनुसार सुदास 


राजा का पुत्र था ( मत्य ५०.८६ )। इसके पुत्र का नाम 
: दुर्देमनन (उदयन) था (भा. ९,२२.४३)। इसका सबिस्तृत 


_ बंशक्रम विष्णु में निम्नप्रकार दिया गया हैः--वसुदामन- | 


शतानीक-उदयन-वहीनर-खंडपाणि- निरमित्र- क्षेमर्क । 
क्षेमक राजा के साथ सोमवंश समाप्त होता है (विष्णु. 
४२१.१ )। 

... ४, मत्स्यनरेश विराट के सोमदतत नामक छोटे भाई 
... का नामान्तर ( म, वि, ३०.१३ )। भारतीय युद्ध में यह 
.. द्रोण के द्वारा मारा गया ( म. वि. ३.१९; म. द्रो. २०.२२; 

के. ४.८३ ) | 

५. मत्स्यनरेश विराट का 
के द्वारा किये गये घोषयात्रा युद्ध में, इसने त्रेगती के साथ 
युद्ध कियां था ( मं. थि, ११,१६ ) 


रतीय युद्ध में यह पांडवों का प्रमुख योद्धा था (म... 


. द्रो, १४३,२७ ) | इसी युद्ध में, शल्य के द्वारा इसका वध 








शतानीक सात्राजित--एक भरतवंशीय सम्राट, 
घृतराष्र को पराजित कर, उसके 


जिसने काशिनरेश 
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६ एबं सेनापति । विराट 


बृहद्रंथ राजा का पुत्र था ( विष्णु, 





.. «शत्रन्न 


_अहितकामााभल 


यज्ञाश्व का हरण किया था ( श. ब्रा. १३.५.४.९-१३ )। 


यह सन्नाजित राजा का पुत्र था, एवं वाजरत्मपुत्र 
सोमशुष्म नामक आचार्य ने इसे “ऐन्द्र महामिषेक ! 
किया था (ऐ, ब्रा. ८.२१ )। अथर्ववेद के अस्पष्ट अर्थ 
के एक सूकत में, दाक्षायणों के द्वारा इसे बाधा जाने का 
निर्देश प्राप्त है (अ., वे. १,३५,१; वा, सं, ३४.५२ )। 
शतायु--( सो. पुरूरवस्‌ . ) एक राजा, जो विष्णु, 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार, पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के छः 
पुत्रों म से एक था ( मत्यय. २४,३२४ )। भागवत में इसे 
सत्यायु ” कहा गया है। 
शत्रि आशप्निवेशि--एक उदार राजा, जो अगिवेश क 
पुत्र था| सांवरण प्राजापत्य नामक आघचाय के द्वारा 


इसके दातृत्व की प्रशंसा की गयी है (ऋ, ५,३४,९ )। . 


शत्रघातिन--( सं, इ, ) शत्रुन्त का ज्येष्ठ पुन्र, 


_ जिसकी माता का नाम श्रुतकरीति था (वा, रा, उ, १०८. द 


११ )। इसे निम्नलिखित नामांतर भी प्राप्त थेः-- 
यूपकेतु; शूरसेन ( वायु. ८८. १८६ ); श्रुतसेन (भा. 


९.,११.१३ ) | लक्ष्मण के पश्चात्‌, यह बैदिश राज्य के 
_ राजसिहासन पर अधिष्ठित हुआ था (वा. रा. ऊ. 


१०८,११ )। क्‍ के, 
परिवार--इसकी निम्नलिखित पत्नियाँ थीः-- १. 


मदनसुंदरी एवं २. शिवकांति, जो कंबुकंठ राजा की कन्याएँ. .. 


थी, एवं जो इसे स्वयंबर में प्राप्त हुई थी (आ, रा. 
विवाह, ८ ); रे. माढती ( आ. रा. विवाह, ७ )। 


शात्रप्न--( सं. इ, ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 


दशरथ राजा का पुत्र, एवं राम दाशरथि का कनिष्ठ सापत्न 


बेघु था। इसकी माता का नाम सुमित्रा था, एवं लक्ष्मण 
इसका ज्येष्ठट सगा भाई था। फिर भी अपने सापत्न 
बंधु भरत से ही यह अधिक सहानुभाव रखता था, जित- 
कारण  राम-लक्ष्मण ! के समान “ भरत-अन्ुप्त ” का 


| जोड़ा अ्रातुमाव की ज्वरंत प्रतिमा बन कर प्राचीन 
इतिहास में अमर हो चुका है। 


राम का योवराज्याशिषेक--दशरथ के द्वारा राम का 


 यौवराज्याभिषेक जब्र निश्चित हुआ, उस समय यह भरत 


के साथ उसके नंनिहाल में था। अयोध्या आने पर 


| इसे राम को बनवास प्राप्त होने के संबंध में वार्ता ज्ञात 
हुई। पश्चात्‌ इस सारे अनर्थ का कारण मंथरा है, यह 


ज्ञात होते ही इसने उसे पकड़ कर घसीटा, एवे खूब 


| पीटा । यहं उसका वध मी करना चाहता था, किन्तु मरत 
ने इसे इस अविचार से पराइत्त किया। 
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था 
.. में उपलब्ध नहीं है। राम के बनवात्तसमाष्ति के पश्चात्‌, 


 शत्रुप्न 


सरध्लांकशनकल५++कसअतात कम रभ के कान ८ पतन तक कप ओकनकत 3१ ७-१ पा ारतकार। ५ औफनाी "कै ५००५३ की ++. म३४ 


... अपनी' सापतन माता कैकेयी के मोह में फैंस कर राम 

जैसे पुण्यपुरुष को वनवास देनेवाले अपने पिता दशरथ 
को भी इसने बुरा-मछा कहा, एवं इस दुखी घटना का 
. अवरोध न करनेवाले अपने ज्येष्ठ भाई लक्ष्मण को भी 
काफी दोष दिया ( वा, रा, अयो, ७८.२-४ ) | 


कस ७३०१५ ता 


 पाहुका संरक्षण--राम की पादुका ले कर नन्दिग्राम 


.. लोग भानेवांले भरत के शरीररक्षक के ज़ाते यह भी 
. जपस्थित था | राम के वनवासकाल में शन्रुघ्त कहो रहता 
स संबंध में कोई भी जानकारों वाल्मीकि रामायण' 


. यह उसका धनुष एवं बाण ले कर उसका स्वागत करने 
गया था। 
.. रूवणबध--बनवासकाल के पश्चात्‌ राम अयोध्या 
का- राजा बन गया, तब उन्हींके भादेश से इसने लवणा- 
सुर पर आक्रमण किया | 

. लवणासुर यमुनातट के निवासी च्यवन भारगबादि 
ऋषियों को भरत करता था । उसके पिता मधु को शिव से 
. एक भजेय झूल प्राप्त हुआ था, एवं शिव ने उसे आशी- 
. बांद दिया था कि, जब्र तक वह झूल लवण के हाथ में 
.. रहेगा, तब तक वह अवध्य होगा (वा. रा, उ. ६१, 


२४ )। इसी झूछ के बल से लवण अब सप्स्त पृथ्वी पर | 


. अत्याचार करने के लिए प्रदत्त हुआ था | 
... च्यवन भागवादि ऋषियों ने छबण की शिकायत राम 
.. से की, जिस पर राम ने शन्रुष्न को इस प्रदेश का राज्या- 


.. मिषेक किया, एवं इसे छूवण का वध करने की आशा दी। 
.. इसने एक विशाल सेना को मधुबन क्री ओर भेज दिया, | 
एवं स्वयं एक रात्रि वाल्मीकि के आश्रम में व्यतीत कर, 


यह मधुबन के लिए रवाना हुआ | अयोध्या से निकल ने 
के पश्चात्‌ चौथे दिन यह मधुपुर पहुँच गया | 

मधुपुर पहुँचते ही इसने देखा कि, शिक्ष के 
दिया गया झूछ अपने राजभवन में रज् कर हब [; लघण | 
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( हुआ, जिसमें | जान कर राम ने भरत एवं शन्रुत्न को अयोध्य 
| हिया, पव यें तीनों भाई संरयू नई 
पश्चात्‌, इसने | प्रतारतीर्थ? में बैष्णब तेज़ में विछीन हुए (वा, रा, 
री में अपनी | ११० )। रुक्ष्मण 
. रक्‍्खा | (राम दाशर्ण् 


शन्नन्न 
कर उसे ' शूरसन ? नाम प्रदान किया | आगे चल कर 
इसी नाम से यह प्रदेश सुबिख्यात हुआ | द 

राम से भेट--इस प्रकार, बारह वर्षों तक मधुपुरी में 
राज्य करने के पश्चात्‌, राम के दशन की इच्छा इसके मन 
में उत्पन्न हुई | तइनुसार यह अथोध्य। पहुँचा, एवं इसने 
मधुपुरी छोड़ कर राम के पास ही अयोध्या में रहने की _ 
इच्छा प्रशर्शित की | किंतु राम ने इसे इस निश्चय से परावृत्त 
कर, क्षात्रधर्म के अनुसार मधुपुरी में प्रशापालन का कार्य 
करने की आज्ञा दी (प्रजा हि परिपाव्या क्षश्नधर्मेण; वा. 
रा, उ, ७२,१४ )। पश्चात्‌ सात दिनों तक अयोध्या में. 
रह कर, यह मधुपुरी छाट गया | मधुपुरी वापस जाते 
समय, इसे वाल्मीकि के आश्रम में कुशल्बों के द्वारा 
रामायण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। 

राम का अश्वम्रेधयज्ञ--राम के अश्रमेघ यज्ञ के . 
समय, अश्रमेघीय अश्व के संरक्षण का भार इसे सौंपा | 
गया था (बा, रा, उ, ९१ )। अश्वसंरक्षण के देत शत्रप्न 
के द्वारा किये गये पराक्रम का कव्पनार्स्य बर्णन पद्म में . 
प्राप्त है, जहाँ इस कार्य के लिए इसने पाताल में दिग्बि 
जय करने का ( पद्म, पा. ३८ ), एवं शिव से युद्ध करने 
निर्देश प्राप्त है (पश्म, पा. ४३)। 
शनुप्त के अश्वमेधीय दिग्विजय में निम्नलिखित बीर 
शामिल थेः--प्रतापाभ्य, नीकरतन, रूष्सी ॥॥ 
उम्रहय, शर्त्रवित्‌ , मह 
(पचझ पा. ११३ की मजे ल्‍ 

दिग्विज्ञय-अश्वमेषीय अश्व के साथ इसने निम्नलिखित 
देशों में दिग्विजय कर अपना प्रशुत्व प्रस्थापित किया 
था ;--पाँचाछ, कुरु, उत्तरकुरु, दशा, श्रीविशाल, 

हिच्छत्र, परयोष्णी, रत्नातवनगर, नील्पर्वत, चक्रांक- 

नगर, तेजःएर, नर्मदतीर, पातालछोक, विध्यपर्वत में .. 
स्थित देवपूरनगर, भारतवर्ष की सीमा के बाहर स्थित _ 


































कही | हेमकूटपर्वत, अंग, बंग, किंग, कुइलनगर, गंगातीर 
। मैं स्थित बाल्मीकि आभम ( पक्ष. 


“१८ )। 

हो गया है, यह 
को अयोध्या में बुला 
रयू नदी के तट पर “'गो- 


रस्यु--अपना भायुःकारू समास 






ण की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थी 
थे देखिये )। 

/२--इसकी पत्नी का नाम श्रुतकीतिं था, जो 
जुनकराजा की कन्या थी ( वा, रा, बा, ७३ 








शरुघ्न 





३३) | अपनी इस पत्नी से इसे शज्रुधातिन्‌ एवं सुबाहु 
नामक दो पुन्न उत्पन्न हुए थे। भागवत एवं विष्णु में इसके 


पुत्र शत्रुघ्रातिन्‌ का नाम क्रमशः 'श्रुतसेन! एवं “ शूरसेन ! 


दिया गया है ( भा. ९.११.१३-१४; विष्णु, १.१२.४ )। 

वायु में मी इसके प्रथम पुत्र का नाम शूरसेन बताया गया 

है ( वायु. ८८,१८६ )। 

... अपनी मृत्यु के पूर्व इसने सुबाहु एवं शन्रुघातिन्‌ को 
_ ऋरमशः मथुरा एवं शूर्सेन देश का राज्य दियांथा 
. (वा. रा, उ. १०७,१०८ )| वायु के अनुसार दोनों ही 

.. पुत्रों को इसने मथुरा का ही राज्य प्रदान किया था। 

२. लंका का एक रावणपक्षीय राक्षस (वा. रा. यु. ४३) 

. ०३, (सो. क्रोष्ट, ) एक यादव राजकुमार, जो श्वफव्क 

यादव के तेरह पुत्रों में से एक था (मा, ९.२४-१७ )। 


४, अक्रूर यादव के पुन्नों में से एक (मत्स्य, ४५.२९) 


एक यादव राजकुमार, जो मज्ञकार एवं नरा के 


: पुत्रों में से एक था। अक्ूर ने इसका वध किया (वायु. 


९६.८५ )। 


क्‍ शत्रुज़ित्‌ु-( सो. विदू , ), एक राजा, जो शोणाश्र 


राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४४.७९ )। 


२. (सू, इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के भनुसार | 


. मांधातृ राजा का पुत्र था ( मत्य्य १२.३५ )। भागवत 
विष्णु, एवं वायु में इसे ' अंबरीष ? कहा गया है | 


.. लीलावती का पुत्र था। 


४० प्रतदेन राजा का नामांतर (विष्णु, ४.८,१२)। 
७. कुबलयाश्र राजा का नामांतर ( भा, ९.१७.६ )।: 


शर्नजय--धृतराष्ट्र का एक पुत्र | भारतीय युद्ध में 


... इस पर भीष्म के रक्षण का भार सौंगा गया था (म.. 


. भी.४७,८ ) | भीमसेन ने इसका वध किया (म. द्वो 
. ११२.३० ) | 8 





.. भाइयों में से एक था। जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रोपदी- 
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५. सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ के 





.._ शनि 


रण के समय, भजुन के द्वारा यह मारा गया (म. व.. 
२४९.१० )। ्ः 
६. एक त्रेगर्त योद्धा, जो अजुन के द्वारा मारा गया. 

( मं. के. १९,१० )। द 

७. सोवीर देश के कणिक राजा का नामांदर, जिसे 
भरद्वाज ऋषि ने राजधर्म एवं कूटनीति का उपदेश किया था . 
(म, शां, १३८.४)। 

शर्नुजया--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, 
श, ४०.६ ) | 

श्ुतपन--एक दानव, जो कश्यप एवं दतु के पुत्रों 
में सेएकथा (म.आ, ५९.२८)। द 

शत्रुतप--दुर्योधन की सेना का एक राजा, जो कणे 


| का भाई था। अजुन ने “उत्तर-गोग्रहण” के समय, .. 


इसका वध किया (मं, वि. ४९.१३ )। 
शातजमदंन--एक राजा, जो ऋतुध्वज एवं मदालसा 

का तृतीय पुत्र था ( मार्क, २३.२६ )। हट 
शब्रुसह--( सो. कुरु, ) घृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो... 


| भारतीय युद्ध में कर्ण का शरीरसंरक्षक था | मीमसेन के... 


द्वारा यह मारा गया (म. द्रो, ११२.४० )।) 
शत्रुसूदून-- दशरथ राजा के सूज्ञ नामक मंत्री का पुत्र। 


शधीय--एक आाचाय, जो ब्रह्मांड के. अनुसार, 
» | व्यास के सामशिष्य परंपरा में से हिरण्यनाम नामक... 

| आचार्य का शिष्य था। 
३२, (तू, इ.) एक राजा, जो ध्रुवसंचि राजा एवं | 


कु 


हानि--एक पापग्रह, जो नी ग्रहों में से एक प्रमुख 
ग्रह माना जाता है ( मत्य, ९३.४४ ) | इसे “ शनैश्वर ? 


नामांतर भी प्राप्त था | लोहे से बने हुए रथ से यह... 
समस्त अहमंडल का परिभ्रमण तीस माह में पूरा करता है. 


(भा. ५.२२.१६ )। 


पौराणिक सर हित्य सें--इस साहित्य मे इसे क्‍ महा- ञ् 


| तेजस्वी एवं तीढषण खभाववाछा ग्रह कहा गया है। इसे 
छाया एवं विवस्वत्‌ (मारतेंड) का पुत्र कहा गया है. 
। (भा: 
| नाम सावर्णि था (विष्णुधर्म, १.१०६ )। भागे चल 
रा | कर अपने पिता सूथ की आज्ञा से यह अ्रह बन गया । 
भन्‌ के द्वारा | 
--... | एवं सती की मृत्यु के पश्चात्‌ शिव के आँखों से जो आंसू 
टपके, उसीके कारण इसके क्ृष्णबर्णीय बनने की कथा 


६.४१; विष्णु. १.८.११ )। इसके मा 


कालिकापुराण में भी इसे सूयपुत्र कहा गया है, 


वहाँ प्राप्त है (कालि. १८) | आगे चल कर यह मनुष्यों 
को अत्येत अस्त करने छगा, जिस कारण शिव ने मेषादि 
राशि इसके अधिकार में दी, एवं पूजा करनेवाले छोगों 


. ९४३ 
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२. कीकटठ देश में रहनेवाला एक शिवमक्त अंत्यज, 
जो चिताभस्म की प्राप्ति के लिए स्वयं को दग्घ करने के 
लिए, प्रवत्त हुआ था ( सकंद, ३.३.१७ ) | द 

२, एक विष्णुभक्त अंत्यज, जो तुल्सीपत्र के प्रसाद से 
यमदूतों के पंजे से मुक्त हुआ (पद्म, पा. २० )। 

४. अमिताभ देवों में से एक | 

शबर काक्षीवत--एक बेदिक सूक्रतद्रष्टा ( ऋ, १०. 
१६९ )। 

शबरी--शत्रर जाति की एक स्त्री, जो पंपासरोबर 
के पश्चिमी तट पर रहनेवाले मातंग ऋषि की परिचारिका 
थी। राम के प्रति अनन्य भक्ति के कारण, इसे ' सिद्धा, ? 
' भ्रमणा ? आदि श्रेष्ठ उपाधियों प्राप्त हुई, एवं श्रेष्ठ 
भक्ति की साकार प्रतिमा यह माने जाने लगी।.... 

राम से सेट--कर्मध राक्षस के कथनानुसार, राम- 

पण सीता का शोध करते मतंगवन भा पहुँचे। बहा 
इसने उनका उचित आदरसत्कार किया, एवं कहा, आपके. 
आने से पूर्व ही मातंग ऋषि का स्वरगंबास हुआ। अब 
उन्हींके आदेश से में भाषकी प्रतीक्षा कर रही हूँ 

राम का स्वागत -हतना कह कर, शबरी ने राम के 
भोजन के लिए बन के विविध कन्दमूल उन्हें अर्थण 
किये ( वा. रा. अर, ७४,१७ ) | तत्पश्चात्‌ मतंगवन में 
स्थित मतंग ऋषि का तपस्था एवं यश का स्थान, 


को सुख एवं समृद्धि प्रदान करने की आशा इसे दी 
( स्कंद, ५.१,५० )। 

पराक्रम--शित्र एवं त्रिपुर के युद्ध में, इसने शिव 
के रथ पर आरूढ हो कर नरकासुर से युद्ध किया था | 
(भा. ८,१०,३२) । एक बार अश्वत्थ एवं पिप्पलछ 
अगत्स्य ऋषि को अत्यधिक त्रस्त करने लगे, जिस कारण 
इसने उनका वध किया था (अह्म, ११८ )। द 

दशरथ राजा से युद्ध--ज्योतिषशासत्र की दृष्टि से 
शनि जब रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करता है ( रोहिणी- 
शकट का भेदन ), तब प्रृथ्त्री के मनुष्यों के लिए बह एक 
अश्युम योग माना जाता है । रोहिणी नक्षत्र का देवता 
प्रजापति होता है, जिस कारण शनि के द्वारा रोहिणी- 
शकट का भेद होने पर उसका दुष्परिणाम प्रजापति पर 
हो कर, सारे प्रथ्वी पर लोकक्षय होता है। 

दशरथ राजा के राज्यकाल में ऐसा ही कुयोग उत्पन्न 
हुआ था। उस समय दशरथ राजा ने शनि से युद्ध 
कर, इसे रोहिणीशकट के भेदन से पराइृत्त किया। उस 
समय दशरथ के द्वारा शनि का शुणगान किये जाते 
पर, इसने उसे आशीर्वाद दिया, ' जो छोग अपनी प्रिय 
वस्तुओं का दान कर मेरी उपासना करेंगे, उनकी में रक्षा 
करूँगा ! | 

शंतनु--कुख्वंशीय “'शांतनु ” राजा का नामांतर | 
(शांतनु तथा शांतनव देखिये )। द 
. शबर--णएक म्लेंच्छ जातिविशेष, जो दक्षिणापथ प्रदेश 
के निवासी थे। वायु में इन्हें ' दक्षिणापधवासिनः' कहा |. स्व॑ः श्षात्‌ र न्‍ 
गया है, एवं इनका निर्देश भाभीर, आठव्य, पु्िंद,. प्रदीस्त किया, एवं उसमें स्वयं की आहुति दे कर यह 
बेदभ, दण्डक आदि लोगों के साथ प्राप्त है (बायु. ४५. | खवगेलोक वासी प्रष्ट हु 

द हे क्षष्यात्म रामायण में-- इस ग्रंथ मे शबरी के हीन 


१२६)| | 
ब्राह्मण अंथों मे--ऐतरेय ब्राह्मण में,विश्वामित्र ऋषि के | जाति पर विशेष जोर दिया है। रामभक्तिसांप्रदाय का 
प्रचार करने के दृष्टि से इसकी जीवनगाथा वहाँ दी गयी 


ज्येष्ठ पचास पुत्र उसीके ही'शाप से आंध्र, पुण्डू , शबर, 
पुल्िंद एवं मूतिब भादि | स्लेंनछ बनने का निर्देश हा है | है, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि, रामभक्ति भेदभाव से 


लोग. (कर ऊपर उठ कर सब को मुक्ति प्रदान करती है ( भक्ति- 























; कारण, आपके दर्शन एवं उपासना की 
गी रखती हूं | इस पर राम ने इसे उत्तर 
_ परमेश्वरप्राप्ति के लिए जाति की उच्चनीचता, 





शबरी 





अथबा र्रीपुरुष भेदाभेद आदि का कुछ भी महत्त्व नहीं 
है। महत््व है केवल भक्ति का, जिससे कोई भी व्यक्ति 
परमपद प्राप्त कर सकता है? (अ. रा, अर,१०,१-४४)। 
पौराणिक साहित्य में--पद्म आदि उत्तरकाठीन पौरा- 
'णिक साहित्य में ' अध्यात्मरामायण ” की ही कथा उद्धृत 
गयी है (प्मन, उ. २६९.२६५-२६८ ), जिस कारण 
यह कथा भारत के सभी प्रांतिक भाषाओं में रामभक्ति 
के प्रचार का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन गयी। 
.  शबर--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों में से 
एक था ( म. आ. ३१,७ )। 


२. एक खान, जो सरमा का पुत्र, एवं यम बेवस्वत 


का अनुचर था (ब्रह्मांड, ३.७.११२ ) | | 
३, दक्ष एवं असिक्नी के एक हज़ार पुत्रों में से एक। 
पाठमेद- शबलाश्र ” (भा. ६.५.२४ )। 


शबलाभ्य--( सू, दि, ) एक राजा, जो कुर राजा 


का पौन्र, एवं अविक्षित्‌ राजा के सात पुत्रों में से एक था । 
इसके अन्य भाइयों के नाम परिक्षित्‌ू , आदिराज, विराज, 


शाब्मलि, उच्चैःअवस्‌ , भज्गञकार एवं जितारिथे( म. आ.. 


८९,४५)।.. 


शम--एक राजा, जो धर्म प्रजापति के तीन पुत्रों में | 
से एक था। इसके अस्य दो भाइयों के नाम काम एवं 


हष, तथा पत्नी का नाम प्राप्ति था (म, आ.६०.३१) | 


२. (सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो धर्मसूत्र 
नामक राजा का पुत्र, एवं झुमत्सेन राजा का पिता था | 
(भा. ९.२२.४८ )। विष्णु एवं बक्मांड में इसे सुभम 


एवं वायु में इसे “ सुब्रत ” कहा गया है। 


३. एक वसु, जो अहः नामक वसु के चार पुत्रों में से | 
एक था। इसके अन्य भाइयों के नाम ज्योति, शांत एवं | 
मुनि थे (म. आ, ६०-२२)। पाठमेद-भांडारकर 


संहिता-' श्रम ? | दा 
.. ७, आयु राजा का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.२.२४ )। 
५ इलदो मे से पक 
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शमीक 


शमि--( सो. उशी, ) एक राजा, जो मागवत के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था ( ९.२३.३) | क्‍ 

शमिन्‌--( सो. विदु. ) एक राजा, जो मस््य के 
अनुसार शोणाश्र राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार शूर 
राजा का उुत्र था। इसके पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था. 





( मत्त्य, ४४-७९-८०; ब्रह्मांड, ३.७१,१३८ )] 


शमीक--अंगिरस कुल्छेत्पन्न एक ऋषि, जिसकी पत्नी 
का नाम गौ, एवं पुत्र का नाम झंगी था। यह आजन्म 


मौनब्रत का पालन करता था। यह गौओं के रहने के स्थान 


मे रहता था, एवं गाओं का दूध पीते समय बछड़ों के 


मुख से जो फेन निकलता था, उसीको खा-पी कर तपस्या 


करता था | है 
परिक्षित्‌ से भेट--एक बार परिक्षित्‌ राजा मृगया 


| करता हुआ इसक आश्रम में आ पहुँचा। किन्तु इसका 
 मैनतरत होने के कारण, इसने उससे कोई भी भाषण 
नहीं किया | यह इसका ओद्धत्य समझ कर, परिक्षित्‌ इससे... 
अत्यत छुद्ध हुआ, एवं उसने इसकी अवहेलना करने... 


के देतु, इसके गले में एक मृतसर्प डाल दिया | 


कृश नामक इसके शिष्य ने यह घटना इसके पुत्र... 
शंगी को बतायी। अपने प्रिता के अपमान की यह... 
कहानी सुन कर, शेगी अत्यंत क्रुद्ध हुआ, एवं उसने 
| शापवाणी कह दी, “ सात दिन के अंदर नागराज तक्षक 
| के दंश से परिक्षित्‌ राजा की मृत्यु हो जायेगी ! । हल 
परिक्षित्‌ की झत्यु--अपने पृन्र के द्वारा, परिक्षित्‌- 
राजा को दिये गये शाप का वृत्तांत ज्ञात होते ही, इसने 
| अपने पुत्र की अत्येत कढ आलोचना की। पश्चात्‌ अपने 


गोरमुख नामक शिष्य के द्वारा परिक्षित्‌ राजा को शैगी 
के इस शाप का समाचार, भेजा, एवं उसे सावधान रहने... 


के लिए कहा | किन्तु अंत में यह चेतावती विफछ हो... 
| कर, तक्षकदंश से परिक्षित्‌ राजा की मृत्यु हो ही गयी. 
+(म.आ. ३६.३८; भा, ,१८)। ड 


गरुड़वंशीय पक्षियों की रक्षा--भारतीय युद्ध के समय 


| गरुड़वंश में उत्पन्न पिंगाक्ष, विज्नोध सुपुत्र, एवं सुमुख 
| नामक पक्षी सुप्रतीक नामक हाथी के घेटा के नीचे. 


| छिप कर बच गये। आगे चल कर इसने उन्हें अपने 


आश्रम में छा कर,एवं उनका धीरज बँधा कर,उन्हें सुरक्षित 


पॉड्वों | स्थल पर पहुँचाया ( मार्क, २.४४; ३.८६ )। 





(मं. व रश्१६)। 
शामन--सावर्णि मनु के पत्रों में से एक। 


प्रा. च, ११९ | 


२. ( सो. क्रोष्ठ. ) एक राजा, जो वायु एबं विष्णु के 
अनुषार छर राजा का पुत्र था। विष्णु, मागवत एवं 


| मत्स में, इसे 'सत्यप्रियः कहा गया है। इसकी माता का 
५३० 


श्मीक 

नाम मारिषा, एवं पत्नी का नाम सुदामिनी था, जिससे 
इसे पतिक्षत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (वायु, ९६,१३७; 
.. विष्णु. ४.१४.२३ ) | ब्रह्मा के द्वारा पुष्कर क्षेत्र में किये 
.. गये यज्ञ में यह उपस्थित था ( पन्न. स्‌, २३ ) | 
दापाक--हस्तिनापुर में रहनेबाछा एक जीबन्मुक्त 


'विलमाप्कडब्ककन- बार 


एवं त्यागी ब्राक्षण; जो भीष्म का गुरुतुल्य सनेही था। | 


इसे “शम्याक ? नामांतर भी प्राप्त था। 

... त्याग की महिमा के विषय में इसने भीष्म को उपदेश 
.. प्रदान किया था (मे. शा, १७० )। यह “ शंपाक गीता ! 
.. का प्रणयिता माना जाता है। 
. शंबर कौलितर--एक असुर, जो इंद्र का शत्रु था 
( क्र, १.५१,६; ५४.४ )। “कुलितर ? का पुत्र होने के 
कारण, इसे “ कांछितर ? ऐतुक नाम प्राप्त हभा था 
(कं, ४.२०.१४ ) | सायण के अनुसार, आकाश में 
. स्थित मेत्र को ही वैदिक साहित्य में “शंत्रर ! कहा गया 
है। इस संबंध में यह 'बृत्र ? से साम्य रखता है (ब्ृृत्र 
देखिये ) | 


ऋग्ेद में--इस ग्रेथ में शुष्ण, पिप्र, बाबिसन आदि 
अछुरों के साथ इसका निदश प्राप्त है (ऋ, १,१०१; 
१०३; २.१९,६ )। यह एक दास था, एवं यह पर्वत पर 
रहता था (कर, २,१२ )। 

वत्र के समान इसके भी आकाश में अन्कानेक दुर्ग 
( शंबराणि ) थे; जिनकी संख्या ऋग्वेद मे नब्बे ( ऋ, १, 
१३० ); निन्यानबे ( ऋ २.१९), अथवा एक सौ ( ऋ, 
२.१४ ) बतायी गयी है। 


इंद्र से युढइ--यह स्वये को देवता समझने छगा, ४ 


जिस कारण इंद्र ने इसे काट कर पर्वत से नीचे गिरा 
दिया, एवं इसके सारे दुरग ध्वस्त किये (ऋ, ७.१८; १ 
(४; ११० )। इसका प्रमुख शत्र विवोदात, अतिभिग्व 


था, जिसके कहने पर इंद्र ने इसका वध किया (#ऋ, १, | 
/ मैस्तों ने एबं |: 
ता की थी (ऋ, ३४७) १. | 





है. 


५१)। इसका बंध करने के लिए 


प्राचीन चरिश्रकोश 








शंबुक 
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पूर्व इंद्र को इसने ब्राह्मण-माहात्य समक्षाया था (म, 
अनु, ३६,४-११ )। द 
धर्म ने अपने समर्थन के लिये, इसके अनेकानेक 
उद्धरणों का उपयोग किया था (मं. उऊ, ७२.२२ ) 
इससे प्रतीत होता है कि, यह खय्य एक राजनीतिश, 
एवं ग्रन्थकार भी था। योगवासिष्ठ में इसकी कथा 
हात्वमाव ! के तत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए दी 
गयी है (यो. बा. ४.२५ )। द द 
२, केस का अनुयायी एक दानव, जो कश्यप एवं दनु 
का पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम मायावती था। कृष्ण- 
पुत्र प्रदुम्न के द्वारा अपना बंध होने की बातों एक बार 
इसे आकाशवाणी से ज्ञात हुई जिस कारण, इसने उसका 
अभकाबखा में वध करना चाहा। किंतु इसकी पत्नी 
मायावती ने प्रधम्न की जान बचायी। आगे चल कर 
प्रयुग्न ने 'महासाया विद्या ? की सहायता से इसका, पुत्र 
आमाद, खब सेनापतियों के साथ बंध किया ( मे, अनु, 
१४.२८; विष्णु, २७; भा, १०.३६.१६; :प्रथुम्न एथे 
| मायावती देखिये ) | 
पुराणों में इसके सी पुत्रों का निर्देश प्राप्त है, किंतु 
इसकी पत्नी मायावती संतानरहित होने का भी निर्देश 
प्रात्त है। इससे प्रतीत होता है कि, इसकी मायावती के 
अतिरिक्त कई अन्य पत्नियों भी थीं। 


३. एक दानव राजा, जो 













पी इाधीड, १.४६)। 
४, अिपुर नगरी का एक असुर, जिसने इंद्रबलि-युद्ध 
में बलि के पक्ष में भाग लिया था ( भा. ८६.३१ )। 
७५, कीकट देश का एक अंथज, जो शालिग्राम तीर्थ में 
स्नान करने के कारण भुक्त हुआ (पद्म पा. २० )। 
शंबसादन--एक राक्षत, जो केसरी वानर के द्वारा 
रा गया । है 
शंधुक अथवा शंबुूक--एक शूद्र, जो अपना शूद्ध- 
| धमम छोड़ कर तपस्वी ; बना था। दाम एबं रामायण 















अरेवर्णिकों की सेवा करने का अपना शूद्रधर्म त्याग कर, 
जनस्थान में तपस्या करने छूगा। इसके इस पापक् 
॥, एक सोलह वे के ब्राह्मण पुत्र की असामयिक 
यु हों गयी। अपने इस पुत्र की मृत्यु की तकरार ब्राह्मण 






.. शबुक 


नें राम के सम्मुख पेश की, एवं एक राजा के नाते उसे 
इस घटना के लिए दोषी ठहराया । 

इसी समय राम को ज्ञात हुआ कि, शंबूक के वर्णीतर 
के पाप के कारण, ब्राह्मणपुत्र के अपमृत्यु की घटना घटि 


हुई है। यह शात होते ही, राम विमान में बैठ कर दक्षिणा- 


पथ में शैबलक के उत्तर में स्थित जनस्थान में गया, एवं 
बहाँ तपस्या करनेवाले इस शूद्रजातीय मुनि का उसने बंध 
. किया | इसका बंध होते ही मृत हा ब्राह्मणपुत्र पुन 
जीवित हुआ। 

इसी प्रकार की एक कथा मांधातृ राजा के संबंध मे 
. मी प्राप्त है, किंतु वहाँ मांधातृ राजा ने झूद्र मुनि का वध 


. न कर, अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राक्मणपुत्र को पुनः 


जीवित करने का निर्देश वहाँ प्राप्त है (पद्म, उ, ५७) | 


... इबूककथां का अन्वयार्थ--चातुर्वण्य में हर एक 
.. वर्ण को अपना नियत कर्तव्य निभाना चाहिये, एवं 


वर्णान्‍्तर नहीं करना चाहिये, क्योंकि, ऐसे व्णोन्तर से 

. समाज की रचना बिगड़ जाने की संभावना है, इस तत्त्व 

के प्रतिपादन के लिए शेबूक की कथा महामारत एबं 
रामायण में दी गयी है। 


बौद्ध धर्म जेसे संन्यास्धर्म को प्रधानता देनेवाले धर्म द 


के प्रचार के पश्चात्‌, समाज के हरएक व्यक्ति का झुकाव 


अपना नियत कर्तव्य छोड़ कर, संन्यासघरसे को स्वीकार | 
. करने की ओर होने लगा ! उस समय समाज की संन्यास: | 
.. प्रवणता कम करने के हेतु उपयुक्त कथा की रचना की | 
. गयी होगी, जिसमें तपश्चयों के समान अनुत्पादक व्यवहार | 


. की कढ्ठ आलोचना की गयी है । 


.. २. सहिष्णु नामक शिवाबताए का एक शिष्य | 


अँबरीष राजा का कनिष्ठ पूत्र था (मा. ९.६,१)। 
३, एक अग्नि, जो तप नामक अग्नि का पुत्र था ( म. 
ब,२११.७)। 


प्राचीन चरित्रकोश 
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_ शर झौरदेब्य... 


४, एक यादव राजकुमार, जो श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी 
के पुत्रों मे से एक था ( म. अनु. १४-३३ )। 








५. एक घर्मप्रवण प्राचीन राजा, जिसने जीवन में... 


कभी मांस नहीं खाया था ( म. अनु. ११५.६६ ) | 

६. ग्यारह रुद्रों में से एक ( मत्स्य, १५३.१९ ) | 

७. ब्रह्मतावर्णि मन्वन्तर का इंद्र, जो विष्वक्सेन का 
मित्र था ( भा, ८.१३.२२ )। 

८. शुक एवं पीबरी का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३२.८.९३ )। 

९. सत्य देवो में से एक । भा 

१०, सुख देवों मे से एक। 

११. विरोचन देत्य के छः पुत्रों में से एक (वायु 
६७.७६-८१ )। 

१२, ए+ राक्षस, जो संहाद राक्षस का पुत्र था। 
इसके पुन्नों के नाम राजाज एवं गोम थे (ब्रह्मांड, हे... 


 ७,४० )। 


१३. एक ऋषि, जिसने राम को शभ्राद्धविधि, भस्म- 
माहात््य एवं शिवपूजाबिधि आदि बतायी थी ( पञ्म. पा. 


१०६ )। 


. १४, एक ब्राह्मण, जो पुराणों से ' शल्लाका प्रक्ष ' कथन 
करने के कार्य में घ्वीण था (पञ्न, पा, १०४) | 
इभुवा--४वराष्ट्र की एक पत्नी, जो गांधारराज सुबछ 
(जा की कन्या, एवं गांधारी की बहन थी (म. भा, १०४. 
१११३१% पंक्ति, ५ )। 
शंमद आंशगेरस--एक सामद्रष्टा ऋषि (पं. ब्रा. 


१५.५,१०-११ )। अपने साम के कारण इसे स्व की 
| प्राप्ति हुई 

आगे चल कर पौराणिक साहित्य के रचनाकाल में |. 

. भकक्‍्तिमार्ग की प्रबहता समाज में पुनः एक बार बढ़ |. 

.._ गयी, जिस समय इस कथा को बदल कर उसका परिवर्तन 

.  तपस्याप्रधान कथा में कियां जाने ढूगा, जिसका यथार्थ | 

.. रूप माँधातृ की कथा में पाया जाता है । 


शम्याक--शपाक नामक ब्राह्मण का नामांतर | 
शम्यु बाहसपत्य--एक आचाय ( श. ब्रा, १.९.१ 


| २७ )। 


शयु--एक ऋषि, जो अश्विनों का अश्नित था । अश्विनों 


| ने इसके वेध्या गाय को दुग्धा बनाया था (क्र, १.११२ 
" हल १६; ११६.२२; ११७२० )। 


शय्याति--शर्यात राजा का नामांतर | क्‍ 
शर आचेत्क-एक क्षि, जिसे अश्विनों ने गहरे 


रु हि  कुएँ से पानी निकाल' कर दिया था (कर. १.११६,२२ )। 
| संभवतः ' आचत्क ! उसका पैतृक नाम (८5 ऋचत्क का 
पुत्र ) न हो कर, केवछ इसकी उपाधि मात्र ही थी । 

. शर शोरदेव्य---एक राजा, जिसने तीन ऋषियों को 


एक ही बछड़ा दान में दिया था ( ऋ, ८,७०.१३-१५ ) | 


ऋग्वेद में इसकी यह “ दानस्तुति ? ब्यंगात्मक प्रतीत 


क्‍ . ९७४३७ 








शर शौरदेव्य .... प्राचीन चरित्रकोश क्‍ शरभ 
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होती है ( पिशेल, वेदिशे स्टूडियन. १.५-७ )। शूर॒देव 
का पुत्र होने के कारण, इसे “शोरदेव्य' पैतक नाम 
प्राप्त हुआ होगा। 

शरशुल्म--रामसेना का एक वानर (वा. रा, कि 

४१,३) | 
... शरण--बासुकिकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
/ सफसत्र में दग्ध हुआ था ( म, आ, ५२.६ )। द 
.... शरद्त्‌-- सो. द्रह्म. ) एक राजा, जो मत्व्य के 
. अनुसार सेतु राजा का पुत्र था ( मत्थ्य, ४८.६ )। इसे 
अंगार ? नामांतर भी प्राप्त था ( अंगार देखिये )। 
.. २. एक ऋषि, जो प्रायोपवेशन करनेवाले परिक्षित्‌ 
राजा से मिलने आया था। 
२. एक ऋषि, जिसे त्रिधामा ऋषि ने ' वायुपुराण ' 
. कथन किया था, जो इसने आगे चछ कर निविष्ट के 
.. कथन किया था ( बायु, १०३.६१ )। 

४, सावर्णि मन्वंतर के सप्लाधियों में से एक। 

५, अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार एवं मंत्रफार, जो 
अंगिरस क्रष्ि का पृत्र था। 
... ६ गोतमगोन्नीय एक ऋषि, जो उतथ्य ऋषि का शि* 
था ( वायु, ६४,२६ )। 

.. ७, गौतम ऋषि का नामानन्‍्तर ( गौतम देखिये )। 
.. शरद्वत्‌ गोतम--एक महर्षि, जो गौतम ऋषि एज 
अहस्या का पुत्र था। वायु में इसे शारद्वत' कहा गया है 
( वायु, ९१९.२०१ ) | 

तपोभंग--वह शुरू से ही अत्येत बुद्धिमान्‌ था, तथा . 


वेदाध्ययन के साथ-साथ घनुबंद में भी प्रवीण था | इसकी | की रामपक्कीय बानर, जो से 
तपस्पा से डर कर, इंद्र ने तपोमंग करने के किए | निवासी था (वा, रा, यु. २६,३० ) | 
जालूपदी नामक अप्सरा इसके पास भेज दी। उसे देख | १० एक विध्यपर्वतवासौ वानरजाति, जो हरि एवं 
कर इसके धनुष एवं बाण धथ्वी पर गिर पड़े, एवं इसका | पलह की संतान थी ( अद्यांड, ३.७,१७४ )। 

| ये दर्मासन पर गिर पड़ा। | ६. एक वानर, जो जांबवत्‌ बानर का पुत्र था। भागे 
... कप एवं कृपी का जन्म--पश्चात्‌ यह धनुर्बाण, सुग- | खल कर इसीसे ही “शरभ! नामक वानरजाति का 
मे न्‍, आश्रम आदि छोड़ कर॑ बहाँ से चढां गया। | निर्माण हुआ ( ब्रह्मांड, ३.७,३०४ ) 

दर्भावन ! पर पड़े ड़ ह इसके बीये के दो' भाग 'जिंगसे । | रुब्िमणी के पुत्नों मे से एक (वायु, 

























उसे चार प्रकार के धनुबेद एवं शख्र-शासतत्रों की शिक्षा 
प्रदान की। 

शरहसु--शूलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 

शरभ--एक ऋषि, जिसे इंद्र ने विपुल् धन प्रदान 
किया था ( कं, ८,१००.६ )| है 

२. चेदिराज धरृष्टकतु का भाई, जो शिशुपाल के पुत्रों में... 
से एक था | मारतीय युद्ध में यह पांडबों के पक्ष में... 
शामिल था (म, उ, ४९,४३ ) | दा 
| राज्य करनेवाले शरभ ने सर्वप्रथम अजुन से युद्ध 
करना चाहा। किंतु पश्चात्‌ इसने अजुन को करमार 
अपंण कर, अश्वमेधीय अश्व की विधिपूर्वक पूजा की (म... 
आश्च, ८४.३ )। द 


२, गांधारराज सुब्रल का पुत्र, जो शकुनि के ग्यारह 
भाइयों में से एक था। भीमसेन के द्वारा किये गये. 
रात्रियुद्ध में उसने इसका वध किया (म, द्रो,१३२.२१)। 
४. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के प्रमुख चौंतीस 
पुत्रां मं से एक था (मं. भा. ५९.२६)। 
तक्षककुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था ( मं. भा. ५२.९ पाढ, ) | 
६. एरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमे 
सपसत्र में दग्घ हुआ था (मं, भा. ५१.१० 

















ह्वेय पर्वत का 



























(धर्मू हैं का एक अवतार, 
ग्ी.परानित करने के लिए धारण किया... 
को परास्त कर, उसका चमड़ा एक 
# नाते अपने शरीर पर ओढ लिया, जिप्त कारण: 
को 0 ? उपाधि प्राप्त हुई ( शिव. 
हल || 
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१४, एक कऋ्रषि, जिसे “निगमोद्दोधक तीथथे? में 


. स्नान करने के कारण, शिवकर्मन्‌ नामऋ पुत्र उत्पन्न 


हुआ था (पक्ठ, उ. २०१; २०४-२०५० )। इसीके 


कारण विकट नामक राक्षस का उद्धार हुआ था ( विकट 
४. देखिये ) क्‍ 

शरभंग--गौतप कुलोत्पतन्न एक ब्रह्मषि, ज्ञो दंडकारण्य 
में तप करता था। दंडकारण्य में गोदाबरी नदी के तट 


... पर इसका आश्रम था ( म. व. ८३.३९; २६१.४० )। 


. + वाल्मीकि रामायण में इसका आश्रम मेदाकिनी नदी के 
... तट पर स्थित होने का निर्देश प्राप्त है (वा, रा. अर: 
... ५.३६ )।| किंतु वहाँ “ मंदाकिनी ? का संकेत ' गोदावरी * 
. नदी की ओर ही होना संभव अधिक श्रतीत होता 
. है। महाभारत में अन्यत्र इसका आश्रमस्थान उत्तराखंड 
में बताया गया है (में. वे. ८८.८ पाठ. ) | 


ठपःसामथ्ये--विराध राक्षत के कथनानुसार, राम 
दाशरथि अपने वनवासकाल में इससे मिलने के लिए 


इसके आश्रम में आया था। उस समय इसके तप:- 

.. सामर्थ्य से प्रसन्न हो कर, इंद्र खये अपना रथ ले कर इसे [ 
.. ब्ह्नलोक में ले जाने के लिए, उपस्थित हुआ था। किंठ 

राम के दर्शन की अभिलाषा मन में रखनेवाके इस ऋषि 


ने इंद्र का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, एवं यह 


.._ राम की प्रतीक्षा करते आश्रम में ही बेठा रहा | 


.. राम से भेंट--राम के इसके आश्रम में आते ही इसने | 


... उसका उचित आदर-सत्कार किया, एबं अपने तपः 


- सामर्थ्य की सहायता से प्राप्त होनेवाले स्वगलोक एवं ब्रह्म 

.. छोक को स्वीकार करने की प्रार्थना राम से इसने की। 

.. किंठ राम ने इसका यह प्रस्ताव भरवीकार कर दिया, ह 
.... एवं स्वयं के ही तपश्साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करने का 

... अपना निर्धार प्रकट किया | 

.. तदुपरंत राम ने इससे तपस्या के लिए सुयोग्य स्थान. 

... दशने की प्रार्थना की | मंदाकिनी नदी के तट पर सुतीक्ष्ण | 
पक आश्रम के पा तपस्या करने की सूचना राम को. 

न॑ की। पश्चात्‌ इसने अमि में अपना शरीर झोंक 

बेड हैँ खंगलोक चला गया (वां, रा. . 











शरारें--एक वानर, 
के लिए दक्षिण दिऔ्ा 


कि, ४१ )। 


प्राचीन चरिज्रकोश 





 झार्मिा... 





शरासन--घ्रृतराष्ट्रपुत्र ' चित्रशरासन ” का नामांतर 
( म. द्रो. १११.१९ )। क्‍ द 

शरीर--एक आचार्य, जो वेदमित्र शाकल्य का शिष्य 
था ( विष्णु, ३.४.२२ )। द 

शरू--एक देवगंधर्य, जो अजुन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था ( म. भा. ११४.४७ पाठ. )। 


शरूथ--( सो. तुवेह. ) एक राजा, जो वायु के 


अनुसार दुष्कृत ( दुष्येत ) राजा का पुत्र था ( वायु 


९९,० )। पाठभेद-(ब्रह्मांड पुराण )- सरुप्य ?। 


शकर--शिशुमार ऋषि का नामांतर ( शिशुमार १. 
शर्मिन--अगस्यकुलोत्पन्न एक ब्राह्मण, जो गंगा- 


यमुना नदियों के बीच यामुन पर्वत के तलहाटी में स्थित 

.. | पर्णशाह्वा नामक ग्राम में रहता था। “तिलांजलि दान? 
का माहात्म्य बताने के लिए, इसकी कथा भीष्म ने युवि- 
| प्लविर को कथन की थी (म, भनु, ६८)। क्‍ 


पर्णशाल्व आराम में शर्मिन नाम के ही दो ब्राह्मण रहते 


थे। एक बार यम ने अपने एक दूत को इसे पकड़ कर 
लाने के लिए कहा, किंतु उसने गलती से इसीके नाम के 


अन्य ब्राह्मण को पकड़ कर यम के सम्मुख पेश किया। 
अपने दूत की भूछ यम्र को ज्ञात होते ही, उसने उस 


| ब्राह्मण को अन्न, जल, तिछ के दान का महत्व कथन 
किया, एवं उसे सम्मावपूर्वक बिदा किया। मे 
| पश्चात्‌ यमद्ृत इसे पकड़ कर ले आये। किंतु इसके 

। मृत्युयोग की घटिका बीत जाने के कारण, यम ने इसे सी. 

| पूर्वोक्त दान का महत्व कथन किया, एवं इसे बिदा 


कर दिया। 
शर्मि६ा--इषघपर्वन्‌ नामक देत्य की कन्या, जो ययाति _ 


| राजा की अय्यंत प्रिय द्वितीय पत्नी थी (देवयानी एवं. 
ययाति देखिये )। 


इसने अपने भसुर जाति के कब्याण के लिए देवयानी 


का दास्यत्व स्वीकार लिया था ( म., आ. ७३-७५; भा... 

९.१८; मत्य्य २७-२९ )। किंतु आगे चढकर, ययाति 

| राजा ने देवयानी के साथ इसे भी अपनी रानी बनाया] 

. | ययाति से इसे अनु, दुल्य, एवं पूछ नामक तीन पुत्र 

..। उत्पन्न हुए | द । 

जो हनुमत के साथ सीताशोध 
ओर गया था (वा, रा. 


वाल्मीकि रामायण एव वायु में इसका एरू नामक क्‍ 
केवल एक ही पुत्र दिया गया है (वा. रा. उ, ५८.६९; 


वायु, २.७ )। 


..... ९४९ 


शर्यात मानव प्राचीन चरिनत्रकोंश ह शले 


अर अल जन "कक जा 
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ध्यवन ऋषि से भेट--एक बार यह अपने सुकन्या 
नामक कन्या के साथ च्यवबन ऋषि के भाश्रम मे गया। 
वहाँ इसकी कन्या ने असावधानी से ब्यवन ऋषि 
की दोनों आँखे फोड़ डाढीं | आगे घर कर, अनुताप- 
दग्ध हो कर इसने ऋषि से क्षमा मांगी, एवं अपनी कन्या 
सुकन्या उसे विवाह में दे दी। अश्विनों की छ्ृपा से. 
च्यवन' ऋषि की आँखे एवं गत्तारुण्य उसे पुनः प्राप्त 
हुआ (भा. ९.३.१८; १२.३२.१०; च्यबन देखिये )। 
.. परिवार--इसके उत्तानबर्दिं, आनते एवं भूरिषेण 
नामक तीन पुत्र थे ( भा. ९.३ )। भागे चल कर, इसी 
के ही वंश में हैहय एवं तालअंध नामक दो सुविख्यात 
राजा उत्पन्न हुए थे ( म, अनु, ३०,६-७ )। 
शर्याति -( सो, पूरू.) एक पूरवंशीय राजा, जो 
प्राचीन्बत्‌ राजा का पुत्र, एवं अहंयाति राजा का पिता था. 
(मे. आ. ९०.१४ ) | इसके नाम के लिए ' अहंपति ! 
शबय्याति ” पाठमेद प्राप्त हैं। इसकी माता का नाम _ 
अश्यकी था, एवं त्रिशंकु राजा की कन्या इसकी पत्नी थी | 
२. (सो, आभायु. ) एक राजा, जो मध्य के, अनुसार: 
नहूंप राजा का पुत्र था ( मत्स्य, २४.१५ )। द 
३, ( सो, बृष्णि, ) एक यादव राजकुमार, जो अक्रर 
एवं अश्विनी का पुत्र था (मस्स्य, ४५३३ )। 
एक सुविख्यात यशकर्ता राजा, जो बैबस्बत 
राजा का पुत्र था (शर्यात मानव देखिये 


शर्यात मानच--एक सुविख्यात यज्षक्ता राजा, जो 
अश्विनों का इझपापात्र था (कं, १,११२,१७ )। एक. 
वैदिक यूकतद्रश के नाते इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है 
(ऋ, १०.९२ ); किंतु वहाँ इसे 'शार्यातः कहा गया है। 
. शतपथ ब्राह्मण एवं पुराणों में इसे ऋमशः ' शयात ?, एवं 
..  शयीति ? कहा गया है ( श. ब्रा, ४.१.५.-२ )। मनु का 
 बंशज होने के कारण, इसे ' मानव ” पैतृक नाम प्राप्त 
. हुआ था (जै, उ. ब्रा, ४.७,१; ८.३.५ ) | 
.. अश्वम्ेघयज्ञ--यह्‌ इंद्र का मित्र था, एवं इन्द्र इसके 
. घर सोम पीने के आया करता था (ऋ १.०१ 
. १२; ३.५१,७ ) | 'गुपुत्र च्यवन ऋषि ने इसे राज्य भिषेक 

“किया था | आगे चल कर इसने बड़ा साश्राज्य संपादन 
. किया) एवं च्यवन ऋषि को ऋत्विज बना कर एक अश्वमेध 
यज्ञ का भी, आयोजन किया | इसे देवों के यज्ञ में 
. गरहपतित्व” का महत्त्वपूर्ण संथान भी प्राप्त हो चुका था। 
.. इसकी कन्या को नाम “शार्याती सुकस्या ” था, 

जिसका विवाह इसने च्यवन ऋषि से कराया था। इस 
विवाह के कारण च्यवन इस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ था । 
_ विवाह के समय, च्यवन अत्यत बूदा था, किंतु पश्चात्‌ 
. अश्रिनों ने उसे योवन प्रदान किया था |» 
.. पौराणिक साहित्य में--इन भ्रेथों में इसे वेवस्वत मनु 
का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी पत्नी का नाप स्थविष्ठा 
. कहा गया है। अपनी इस पत्नी से इसे आनर्त एवं 










: सुकन्या नामक जुड़वीं संतान उल्न्न हुई थी। पौराणिक |. शबे--शततेजस्‌ ना 
. साहित्य में इसे ' शार्यात ? ' शयौति ? “शब्याति !आदि |. २ ग्यारह र्रों में २८ ) | 


शर्वदत्त गाग्ये--एक आचाये। शर्वदेव के द्वारा 
प्रदान किये जाने के कारण, इसे 'शर्बदत्त' नाम प्रात हुआ 
था (वं.ब्रा. १)। 
शर्चरी--दोप नामक वु की पत्नी | 
शगल--( सू, इ. ) अयोध्या का एक राजा, जो 
. खतयों की परीक्षा--इसका प्रमुख पुरोहित मधुच्छेदस परिक्षित्‌ एवं सुशोभना के तीन पुत्रों में से एक था । इसके 
वैश्वामित्र था। एक बाए यह अपने पुरोहित के साथ, सृगया | अन्य दो भाशयों के नाम दल एवं बल थे | 
करने जा बछेर्स्‌ के दवा किये | वामदेव का शाप-- एक बार यह शिकार करने बन में 
| गया ह। गये. जिस कारण बहा 
: हि 0४ ऋषि के आश्रम में यह गया, 
अश्व इ रत | थोंडे समय के लिए. माँग हिये। 


अनेक नामांतर दिये गये हैं| 

.. यह अय्यंत झूर, एवं वेदविद्यापारंगत राजा था। | 

. आांगिरस ऋषि के द्वारा किये सत्र में, द्वितीय दिन के 
सारे कम एक ऋत्विज के नांते इसने निभायें थे । देवी 
को प्रसन्ञ करने के लिए भी इसने तपस्या की थी | 















गपस्था. कर | होते ते ही वे उ कक वापस मिलने चाहिये।.. 
.। 7 आगे चक कर वचनमेग कर, इसने बामदेव के... 
पक्ष करने से इन्कार किया। इतना ही नहीं, 


वे अश्न वामदेव के न हो कर, स्वयं के है, ऐसा मिथ्या 
बचन यह कहने लगा। इस कारण क्रुद्ध हो कर वामदेष 
ने चार राक्षस निर्माण किये, एवं उन्हींक्रे द्वारा इसका 
. बंध करवाया। इसके वध के पश्चात्‌ इसका भाई दल 
. अयोध्या का राजा बन गया ( मे. व, १९०.६-९ ) | 
२. (सो, कुरु, ) एक राजा, जो कुरूबंशीय सोमदत्त 
_ राजा का पुत्र, एवं भूरिश्रवस्‌ राजा का भाई था। इसे 
: सांयमनि ? पैतुक नाम प्राप्त था| द्वरोगवदी के स्वयेवर 


कम में, एवं युधिष्टिर के राजसूथ यज्ञ मे यह उपस्थित था 
.. (मे. आ. १७७.१४)। 


भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था 


एवं भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये गरुडव्यूह के 
. बाममभाग में खड़ा था । इसने निम्नलिखित योद्धाओं के 


साथ युद्ध किया थाः-- १, अभिमन्यु (मं. द्रो, २६.७ ) 
२. द्रौपदी के पुत्र (म, द्रो. ८१.१५)। अंत में श्रतकमन्‌ 


.. के द्वारा इसका बंध हुआ ( मं. द्रो. ८३.१० )। 


... ३ धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जो भीम के द्वारा 
- मारा गया था ( म. के. ६२.५ )| 


४. वासुकिकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र युद्ध के समय हुए ' कणे-शल्य संवाद ? में पायी जाती है। 


में रगघ हुआ था (मं. भा. ५२.५ पाठ, )। 


७, एक असुर, जो विप्रचित्ति एवं विंहिका के पुत्रों _हुंदर थी। इसी कारण हस्तिनापुर के राजा पांडु का विवाह 


| उससे करने का प्रस्ताव भीष्म ने इसके सामने रखा। 
| उस समय मद्र देश में प्रचलित रिवाज के अनुसार. 
कन्यादान के शुल्क की माँग इसने भीष्म से की। मीष्म 
| के इस शर्त को मान्यता देने पर इसने माद्री का विवाह 
पांड से कराया। हे 
.।. द्वोपदीस्वयंवर मे--अपने रुक्‍्मांगद एवं रुक्‍्मरथ 
| नामक दो पुत्रों के साथ यह द्रौपदी खवयंवर में उपस्थित 
शलकर--तक्षककुलोत्पन्न 'एक सप॑ (मं. आ. | 


.. में से एक था ( ब्रह्मांड, ३.६.१९ )। परशुराम ने इसका 
बंध किया। 


६, केसपक्षीय एक पहलवान, जो कृष्ण के द्वारा मारा 
. गया ( भा, १,१५-१६ ) | 


७. एक असुर, जो इक एवं दुवाक्षी के पुत्रों में 


... एक था (मा, ९.२४.४३ )। 


८. सुतहोन्न राजा का पूत्र (बायु, ९२.३) । ' 


 कर८)) 
.... शर्लूक--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोतकार ( पाणिनि 
.. देखिये) । 







है. चेदि देश का एक राजा, जो 
पांडवों के पक्ष में शामिल था। कण ने इसका वध किया 
( म्ृ क्र, ४०.५ ५ ) | 
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गये पश्चिम दिग्विश्य के समय, इसने शाकलूनगरी में 


नी -एवं ताब्य कश्यप 
ही उसका भत्यंत उत्कृष्ट स्वागत किया, एवं उसे अनेकानेक 


भारतीय युद्ध मे 





९७१ क्‍ | 





४, एक सैंहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका 


के पुत्रों में से एक | परशुराम ने इसका वध किया। 
शलभा--अत्रि ऋषि की पत्नी (ब्रह्मांड, ३.८५ 
७४-८७)। द द 
शत्य --बाह्लीक एवं मद्र देश का सुविख्यात राजा, 
जो नकुल-सह देव की माता माद्री का भाई, एवं पाण्डवों 
का मामा था | इसके पिता का नाम ऋतायन था (मे. 
भी. ५८,१४ )। छ् 
पाण्डवों का अत्येत निकट का रिश्तेदार होते हुए भी, 
भारतीय युद्ध में यह कोरबों के पक्ष में शामिल था।.. 
संभवतः इसी कारण, महाभारत में इसे हिरण्यकशिपु के 


द्वितीय पुत्र संहाद! के आसुरी अंश से उत्पन्न एक दुष्ट... 


पुरुष कहा गया है (म. भा. ६१.६ )। हु 
महामारतकाल में मद्र एवं बह्ीक देश हीन जाति के 
लोग माने जाते थे, इसका प्रत्येतर शब्य के चरित्र में 


अनेक बोर प्राप्त है | यत्रपि शब्य अत्यंत पणक्रमी 


बाह्नीकपुंगव, ? एवं पांडवों का रिह्तेदार था, फिर भी... 
मद्रदेशीय होने के कारण इस जीवन भर उपहासात्मक 
वचन एवं अपमान सहने पड़े, जितकी चरम सीमा भारतीय 


माद्री का विवाह--इसकी बहन मांद्री अत्यंत स्वरूप- 


था। उस समय यह मत्स्यभेद के लिए धनुष तक न चहा 


| सका था, जि। कारण स्वयंत्ररमंडप में इसे छज्जित होना... 
| पड़ा (म. आ. १७७.१३ )। इसी मंडप में, इसका 
| भीमसेन से युद्ध भी हुआ था, जिसमें यह उससे पराजित 
| | हुआ ( मं. आ. १८१.२४ )। 


युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ म---तकुछ के द्वारा किये 


चर 


भेंट बस्तुएँ-प्रदान की । युविष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भी यह 
उपस्थित था, जहाँ शिशुपाल ने इसे श्रीकृष्ण से सी अधिक 
श्रेष्ठ उहराने की कोशिश की थी किंठ अपने इस प्रयत्न 


शल्य 


3मरमालमक फलरममतने 'त नह पका कक न कल ४ कफ 


में बह असफल रहा। इस समारोह में इसने युविष्ठिर को 
एक रत्नजडित तलबार, एवं एक सुबर्णकल्श प्रदान किया 
था। युधिष्ठिर एवं शक्ुनि के दरम्यान हुई दुतक्रीड़ा में 
भी यह उपस्थित था | 
. भारतीय युद्ध में--इस थुद्ध के समय, पांडवों ने 
अपनी ओर से इसे रणनिमंत्रण भेजा था | नकुल सहदेवों 
का मामा होने के कारण, इसका पांडवों के पक्ष में शामिल 
होना स्वाभाविक भी था। किंतु पांडव पक्ष में दाखल होने 
के छिए एक अक्षौहिणी सेना के साथ निकले हुए शल्य को 
योधन ने राह में ही बड़ी चतुरता से रोका, एवं इसका 
इतना भव्य आदरसत्कार किया कि, यह पांडवों का पक्ष 
छोड़ कर कोरवपक्ष में शामिल हुआ | पश्चात्‌ यह युधिष्ठिर 
के पास गया, एवं इसने कोरव पक्ष में रह कर ही युद्ध | 
करने का अपना निश्चय उसे विदित किया (मं. उ. ८. | 
२०-२७ )। उस समय युधिष्ठिर ने इसे कोरवपक्षीय 
योद्धाओं का, एवं विशेषतः कण का तेजोमंग करने की प्रार्थना 
की। इसने युधिष्ठिर की यह प्रार्थना मान्य कर उससे 
.  इंद्रविजय ? नामक उपाख्यान भी सुनाया। इसी कारण 
महामारत में शल्य को “ उपहित ? (शत्रु की बंचना करने 
के लिए नियुक्त ) कहा गया है | 


. भारतीय युद्ध में इसकी अणी ' अतिरथी? थी, एवं. 
. हर एक युद्ध में यह कृष्ण के साथ स्पर्धा करने में प्रयत्न 
. शील रहता था। 


....युद्ध्रसंग--भारतीय युद्ध में इसने निम्नलिखित 
. योद्धाओं के साथ युद्ध किया था ;:--१, विराटपुन्र उत्तर 
(मे. भी. ४५-४१ ) २. विराटभ्राता शतानीक (मे, | 

द्रो, १४२.२७ ); ३. युधिष्ठिर ( म. भी. ४३.२६ )। 
.. इसी बुद्ध में यह निम्नलिखित योद्धाओं के हाथों 
. पराजित हुआ था ;:-- ( १) भीमसेन (मं, भी. ६०, 
२३) (२) संहदेव (मं. भी. 
(मं. द्रो, ४७.१३ )। 
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प्राश्नीन चरिश्रकोश 


शशा बंद 


नकल करा १५५०७५/॥॥५५ आह मर 


कर्ण-शल्यसंबाद-दूसरे दिन कण एवं अजुन के दर म्यान 
हुए युद्ध में, इसने कर्ण से नाना प्रकार के उपहासपूर्ण 
बचन कह कर, उसका तेजोमंग किया। चित्रसेन गंधर्व के 





युद्ध में कण के द्वार किया गया पलायन, विराट- 


पुन्न उत्तर के द्वारा किया गया उसका पराज्य आदि कण 


के जीवन के अनेकानेक लांछनास्द प्रसंगों का स्मरण इसने 


उसे दिलाया | अजुन के तुलना में कण एक 'काक ! के 
समान क्षृद्र एवं नीच है ऐसा कह कर, ' हंसकाकीय ? 
नामक एक व्यंजनात्मक उपाख्यान भी उसे सुनाया ( म. 
के. २६,२७-२९ ) | क 

इस समय, कर्ण ने भी व्यक्तिश। इसकी एवं बाहिक 
देश में रहनेवाले लोगों की यथेच्छ निंदा की, एवं इन्हें 
चोर, दीन जाति के, व्यभिचारी भादि अनेकानेक भलेब्रुरे 
शब्द कहे | पश्चात्‌ दुर्योधन ने मध्यस्थता कर, इन 
दोनों में शांतता प्रस्थापित की (म. के. ३०)। आगे चल. 
कर, कण एवं भीम के दरम्यान हुए युद्ध में, इसने के 
की जान भी बचायी थी ( म. के, ६२.८,१४ )। 

सेनापति शब्य--कर्णबध के पश्चात्‌, यह कोरबसेस 
का सेनापति बन गया ( भ, श, १,८ )। यह केवल आधा 
दिन के लिए ही कौरवों का सेनापति रहा। अन्त में 











अमावस्या के दिन हुई | 

शबकणे--शि 
का नामांतर। 
 शबसख -> एक आचार्य, जो अम्रिभू काइयप नाम 
आधाय का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम देवतर 
शावसायन था (वं, ब्रा. २)। 

शश भारद्वाज--एक वेदिक सक्तद्रष्टा (ऋ, १०, 
१०५२ )| 

शशक--एक जातिसमूह, जो कर्ण के दिग्बिजय 





॥ परासत हुआ था ( मे. व, परि, ९४,७० ) | 








शधाकण काण्य--एक बेदिक पूक्‍्तद्रश (का, ८,९)। 
शशाकिंदु+-( सो, सह, बैज्यात यादवरबंशी य 
ऋषर्ती राजा, जो यु. ९५,१९ ) 






नार | के द्वारा सं जय राजा को सोलह प्रातःस्मरणीय 
राजाओं के जो भाख्यान' सुनाये गये थे, उनमें यह भी 
कर था ( म. द्रो. परि १. क्र, ८ पंक्ति, ६२३२-६४ 

,९.९८-१०३; २०१,११ )। संसार के अ्रष्ठतम 




















शशबिद्‌ 
एवं पुण्यशील राजा भी मृत्यु से नहीं बच सकते हैं 
इस तत्त्व के प्रतिपादन के लिए. नारद ने इसका जीवन- 
चरित्र संजय को सुनाया था। रुद्रेश्वर-किंग की आराधना 
करने के कारण इसे राजकुल में जन्म प्राप्त हआ था 
( स्केंद, ९,१.३९ )। 
... परिवार--इसकी कुल दस हज़ार स्त्रियां थीं, जिनमें से 
... हर एक स्त्री से इसे दस हज़ार पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म. शां. 
. २९.९८-९९ )। इसके पुत्रों में प्रथुश्रवस , प्रथुकीर्ति, एवं 
.. प्रथुयशस्‌ प्रमुख थे। इसकी कन्या का नाम बिंदुमती था 
जिसका विवाह मांधातृ राजा से हआ था (भा. ९.६ )। 
इसकी संतानों की संख्या के संबंध में अतिशयोक्त 
... बणन भागवतादि पुराणों में प्राप्त है, जहाँ इसकी संतानों 
... की कुछ संख्या एक अब्ज बतायी गयी है ( भा. ९.२३ 


३१-३३ ) | इस प्रकार, इस सृष्टि की सारी प्रजा शशबिंदु 


की ही संतान कही गयी है | 


शशलोमन--एक राजा, जिसने कुरुक्षेत्र के तपोवन 


में तप कर के स्वग प्राप्त कर लिया था (मे. आश्र 
२६.१४ ) | 
शशाद--( सू. इ. ) एक सुविख्यात इश्वाकुबंशीय 


.. राजा, जिसे ' विक्ुक्षि ” नामांतर भी प्राप्त था (म. 


व, १९३.१ )। यह इृध्बाकु राजा के सो पुत्रों में से 
..  ज्येष्ठ पुन्न था, एवं उसीके पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठा था 
... (भा. ९.६.६-११ )। 

... इक्ष्याकु का शाप--एक बार इसके पिता ने इसे बन 
में जा कर कुछ मांस छाने के लिए कहा, जो उसे 'अष्टका 
श्राद्/ करने के लिए आवश्यक था | अपने पिता की आज्ञा 


.. के अनुसार यह बन में गया, र्वं इसने दस हज़ार 
.. प्राणियों का वध किया | पश्चात्‌ अत्यधिक छ्षुधा के कारण, 
. यज्ञार्थ इकट्ठा किये गये मांस में से खरगोश का थोड़ासा | 


.. मांस इसने भक्षण किया । यह ज्ञात होते ही इसके पिता ने 


कि . इसे राज्य से बाहर निकाल दिया, एवं इसे 'शशाद! | 


... व्येजनात्मक नाम रख दिया)... « 







१६३ 


स्थित प्रदेश में राज्य करने लगे | मेरु के दक्षिण में राज्य 
प्रा. व १२० | 


हनी 


प्राचीन चरित्रकोश _ 





ने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ यह अयोध्या के 
एवं शशाद नाम से ही 


ल् पुत्न थे, जिन में से पंद्रह पुत्र,मेरु पर्वत के' 
उत्तर भाग में, एवं उर्वरित १४८ मेंरु के दक्षिण में 





. शाकटायन 
करनेवाले इसके पुत्रों में ' ककुष्स्थ ? प्रमुख था (मत्स्य 
११,२६,२८ )। द 

शादहि--( सो, क्रोष्ठ, ) यादववंशीय शुचि राजा का 
नामांतर ( शुचि १, देखिये )। मत्स्य में इसे अंधक राजा 
का पुत्र कहा गया है। 

शशिकला--काशिराज सुबाहु राजा की कन्या, जो 
सूयवंशीय सुदशन राजा की पत्नी थी । 

शशीयसी--तरंत राजा की पत्नी ( ऋ. अनुक्रमणी _ 








ल्‍ 


शश्वती आंगिरसी--एक वेदिक मंत्रद्रष्टी, जो आसंग 
नामक क्रषि की पत्नी थी (कं, ८१,३२४ )। 

शांवत्य-- एक आचाय, जिसके यश्विषयक अनेका- 
नेक मतों का निर्देश आाश्वलायन ग्रह्मसृतर में प्राप्त है। 


झूलगव याग! में मारे गये पञ्चु का चमड़ा पादत्राण 


तैयार करने के लिए उपयोजित किया जा सकता है, ऐसा! 
इसका अभिमत था ( आश्व. ण. ९.२४ )। रे 
शाॉशपायन--एक पुराणप्रवक्ता आचार्य, जो व्यास 


| की पुराणशिष्यपरंपरा का एक शिष्य था। व्यास से इसे. 


'यपुराण की संहिता प्राप्त हुईं, जो इसने आगे चल कर 


अपने पुत्र एवं शिष्य रोमहषैण सूत को प्रदान की थी... 
( वायु, १०३.६६-६७ ) | 


शांशपायन सुशमंन्‌--एक आचाये, जों रोमहषण 


+ सूत नामक आचाय के पुराणशिष्यपरंपरा का एक प्रमुख 
शिष्य था (ब्रह्मांड, २.३५.६३-७०; वायु, ६१.५५-६२ 
अग्नि. २७२.११-१२ )। 


संभवतः 'शांशपायन” इसका पेतृबः नाम था, जो इसे 


इशप का वंश होने के कारण प्राप्त हुआ होगा। 


शाकराक्ष--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
शाकटायन--एक वैयाकरण 


को “ आदिशाब्दिक ( शब्दशासत्र का जनक) कहा 

गया है | द 
नाम--पतंजलि के व्याकरण में इसके पिता का नाम 

शकट दिया गया है ( महा. ३.३.१ ) । किंतु पाणिनि के 


श्ण्रे 


८ जम कक किट कर री. ५7 (हक है! है! 
ह ही) ० + पी 07 ५ पड 3 
3: १६४ हल $ शि  । 
४ १4 


जो पाणिनि एवं 
_यास्क आदि आचार्यों का पू्बांचार्य, एवं “उणादिसूत्र- 

पाठ ” नामक सुविख्यात व्याकरण ग्रेथ का कता माना 
| ज्ञाता है। पाणिनि के अशध्यायी में इसे सारे व्याकरण- 
। कारों में अ्रष्ठ कहा गया है ( अनुशाकटायन बेयाकरणा 
पा. सू, १.४.८६-८७ )। इससे प्रतीत होता है कि, 
| पाणिनि के काछ में भी यह आदरणीय वैय्याकरण 
7 | माना जाता था। केशवकृषत 'नानाथोणंब' में शाक्टायन 


शाकटायन .... ध्राचीन चरित्रकोश का क्‍ शाकपूणि 
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अनुसार शकट इसके पिता का नाम न हो कर, इसके 
पितामह का नाम था (पा, सू. ४१.९६ ) । पाणिनि के 
* अशबध्यायी ? में एवं शुक्कयजुवंद प्रातिशाख्य में इसे 
काप्ववंशीय कहा गया है। 
..गुरुपरंपरा--व्याकरण साहित्य में इसे काण्व ऋषि का 
शिष्य कहा गया है ( शु, प्रातिशाख्य. ४.१२९ )। किन्तु 
शैशिरि शिक्षा के प्रारंभ में इसे शैशिरि परंपरा का 
आचाये कहा गया है, एवं इसे स्वयं शेशिरि ऋषि का 
शिष्य कहा गया है. ( शैशिरस्य तु शिष्यस्थ शाकटायन 
एच च ) क्‍ 
.. जणादि सूत्र--इस सुविख्यात व्याकाणशास्त्रीय ग्रंथ 
का शाक्टायन प्रणयिता माना जाता है। संरक्षत मापा 
में पाये जानेवाले सर्व शब्द 'धातुसाधित! ( धातुओं से 
उत्पन्न ) हैं, ऐसा इसका अभिमत था। इसी दृष्टि से 
लौकिक एवं वेदिक शब्दों का एवं पदों का अन्वाख्यान 
लगाने का सफल प्रयत्न इसने अपने 'उणादिसूत्र! में 
किया है। वैदिक साहित्यान्तर्गत ' प्रातिशाख्य * म्ंथों में 
इसके व्याकरणविषयक मतों का निर्देश अनेक बार प्राप्त 
हैं (ऋ, प्रा, १७,७४७; अआ. प्रा. २.२४; झ. प्रा. ३,८; 
९; १२; ४५५; १२७ १८९ ) | 
पाणिनि के सूत्रपाठ में 'उणादिषृत्नों' का निर्देश कई 
र आता है, जिससे प्रतीत होता है कि, इसका यह ग्रंथ 
पाणिनि से भी पूर्वकाढीन था। पाणिनि के पूर्वकालीन 
चाक्रायण चाक्रवमंण नामक आचार्य का निर्देश भी 
उणादिसूत्रों में प्राप्त है | द 
प्रकृति प्रत्यय ! कथन करने की पद्धति सर्वप्रथम | 
इसने ही शुरु की, जिसका अनुकरण आागे चर कर ५ 
पाणिनि ने किया | फिर भी शब्दों की सिद्धि के संबंध में 
पाणिनि अनेक बार अपने स्वयं का स्वतंत्र मत प्रतिपादन 
करता हुआ प्रतीत होता है।... 
गाग्ये को छोड़ कर समस्त 'मैकतः भाषार्य शाकंटायन 
.._ को अपना आद्य आचार्य मानते हैं, एवं संस्कृत भाषा | शाकधि--बसिष्ठकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिण। 
में के पते समस्त नाम  भाज्यातज” समझते हैं। |. शाकपू ३ --एक ब्या५रणाचार्य, जिसके व्याकरण- 
| गि 3 संगविषयक्ष एक मे ५४ | विषयक अ ३ मतों का निर्देश यास्‍्क के ' निरुक्त ! 
मेँ ३.११; ३६.१४; ८.५; १२.१९; ११ 


के द्वारा प्रकाशित की गयी है, उसमें भी यही अभिमत 
व्यक्त किया गया है। ः 
इसी ग्रेथ की श्रेतवनवासिन्‌ एवं नारायण के द्वारा 
लिखित ठीकाएँ मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित 
) गयी हैं। 
उणादि सुत्नों का रचयिता शाकटायन ने हो कर स्वयं _ 
पाणिनि ही था, ऐसा सिद्धान्त स्व, प्रा, का, बा. पाठक . 
के द्वारा प्रतिपादित किया गया है | । 
देवतशाखज्ञ--बूहद्वेवता में शाकटायन के अनेकानेक 
देवतशाख्रविषयक उद्धरण प्राप्त हैं (बृहहे, २.१,६५. 
३.१५६; ४.१३८; ६,४२३; ७.६९; ८.११.९० )। इससे 
प्रतीत होता है कि, शाकटायन के द्वारा “देवतशारत्र! 
विध्रयक कोई ग्रेथ की रचना की गयी होगी | किंतु इसके 
इस ग्रंथ का नाम मी आज उपलब्ध नहीं है। हक 
इसके अतिरिक्त शौनक के “ चतुराध्यायी? में (२... 
२४) क्तेत्र' में (१.१), एबं हेमादि कृत 
तु ३५ मणि ' में शाक्दायन के अभिमतों का निर्देश 
प्त्है। 


... भस्य अथ--उपयुक्त प्रंथों के अतिरिक्त, “आह | 
पर निम्नलिखित ग्रेथ भी प्राप्त हैं।-- १. शाकटायन 
स्मृति; २. शाकटायन-व्याकरण (०.०.)। हा हर 
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(शांकटायन १, देखिये )। 
« भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
४. अंगिराकुछोतन्न एक गोन्नकार | 
शाकदास भाडितायन--एक आचार, जो विचक्षण 
तांब्य नामक आचाय का शिप्य था। इसके शिष्य का 
नाम संबर्गंजित्‌ लामकायन था (बं, ब्रा. २) | 























| १०-११ )। क्‍ क्‍ 
|. ऋणग्ेदार्थ का ज्ञान--ऋग्वेद के मंत्रों के अथों का शान . 
| शाकपूणि को किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस संबंध में एक 
| कथा यार्क के निरक्‍त में प्राप्त है। एकबार शाकपूणि को 
दैदिक देवता के संबंध में शान प्राप्त करने की इच्छा हुईं। 














.. श्रथवा ' रथांतर ?, तथा ब्रह्मांड में इसे 


शाकपूणि 
इसका यह मनोगत जान कर वैदिक देवता इसके सम्मुख 
उपस्थित हुए, एवं उन्होंने इसे ऋग्वेद की ऋचा (तर, १ 
१६४.२९ ), एवं उसका अर्थ कथन किया। इसीसे, आगे 
चल कर शाकपूणि ऋग्वेद का मंत्रार्थद्रष्टा आचाय बन 
गया ( नि. २.८ )। 

शाकपूर्ण रथंतर--एक आचार्य, जो विष्णु के 

नुसार, व्यास की ऋकृशिष्यपरंपरा में से इंद्रधरमति 
नामक आचार्य का शिष्य था। वायु में इसे “ रथीतर ! 
रथीतर ' कहा 
गया है। 

शाकपूण रथीतर (रथांतर )--एक आचाय, जो 
. वायु के अनुसार, व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यभ्री 
.. नामक आचार्थ का शिष्य ( व्यास पाराशय देखिये )। 


शाकंभरी--देवी का एक अवतार ( देवी देखिये ) | 
शाकरू--देव॑मित्र ( वेदमित्र ) शाकल्य नामक 


आचार्य के शिष्यों का सामूहिक नाम | इसी सामूहिक नाम 
के कारण इस शिष्यपरंपरा के आचाय एवं उनके द्वारा 
संध्कारित ऋग्वेद संहिता ' शाकछ शाखान्तगंत” मानी 


.._ जाती है। पाणिनि के अशध्यायी में भी 'शाकल शब्द 


का अर्थ भी ' शाकब्य का शिष्य ' किया गया है। 
ब्राह्मण ग्रेथों में--ऐतरेय ब्राह्मण में 'शाकलरू ” श 


का अर्थ एक प्रकार को सौंप ऐसा दिरयांगया है, जो 

. शाकल्य के शिष्यों की ही व्यंजना प्रतीत होती है। वहाँ | 
. अमिष्ठोम यज्ञ, रथचक्र के सहश आदि एवं भंतविरहित 
... होता है, इस कथन के लिए चक्राकार बैठे हुए ' शाकछ? 


की उपमा दी गयी है (ऐ. ब्रा. ३५)। 


व्याकरण ग्रंथों ७--पाणिनि, का थायनं, एवं पतंजलि के 


.. प्रैथों में 'शाकछः का निर्देश प्राप्त है (पा. सू, ४-१.१८ 


.. एक सामूहिक नाम के नाते से प्राप्त है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य 
.. मेँ *शाकछ ? का निर्देश अनेक बार प्राप्त है ( क. प्रा 
६५; ७६॥ ३९०; ४०३; ६११; ६२२३ 9... 
..... सैक्स महर आदि पाश्चात्य वैदिक अभ्यांसक, शाकल को 
है; जिसने शाकलशाखान्तर्गत प्रचलित 







कोई भी आचार्य प्राचीन बेदिक परंपरा में नहीं था । 
शाकल शाखा--वर्तमानकाल में प्राप्त ऋग्वेर की 
संहिता शाकछ शाखा की मानी जाती है। वायु के अनु- 
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लिखित पॉच शाखाप्रवर्तक शिष्य थे ;---१, मुदगल; २. 


गालव; ३. शालीय, ४. वात्स्य, ५, शैशिरेय (शैशर, 


अथवा शेशिरी )। शाकतय के यही पॉच शिष्य 
ऋग्वेद के शाखाप्रवतेक आचाये नाम से सुविख्यात हुए । 
इन आचार्यों के द्वारा प्रणीत ऋग्वेद की विभिन्न शाखाओं 
की जानकारी निम्नप्रकार है :--- 

( $ ) मुह्रऊ शाखा--इस शाखा की ऋग्वेद संहिता 


निर्देश  प्रपंचहृदय ? आदि ग्रेथों में प्राप्त हैं। इस शाखा 
के प्रवतेक भर्म्याश्व सुदहल नामक आचार्य का निर्दे 
ऋग्वेद एवं बृहद्देवता में प्राप्त है ( ऋ, १०,१०२; बूहद्दे 
६.४६ )। 


अथवा बाश्नव्य पॉचोल का निर्देश +मष्टाध्यायी कं श्र्य पर्चिि +ऋषेप्रा- 





(३ ) शालीय शाखा-- काशिका इत्ति” में ज्ञालीय 


का निर्देश एक शाखाप्रवर्तक आचार्य के नाते प्राप्त है। 


किंतु इस शाखा की संहिता आदि अप्राप्य है। 


(५ ) शैशिरेव शाखा--इस शाखा के संहिता का 


| निर्देश ऋग्वेद. अनुवाकानुक्रमणी में प्राप्त हे । शौनक के _ 
३,१२८; ६.१.१२७ ), जहाँ सर्वत्र 'शाकल ? का निदेश | 


अनुवाकानुक्रमणि ? के अनुसार इस शाखा के संहिता 


| में 2५ अनुवा क, १०१७ सूक्त, २००६ वर्ग एवं १०४१७ 
| मंत्र थें। 


इस शाखा का एक प्रातिशाख्य ” भी उपलब्ध है 


| जो शौनक के द्वारा विरचित है। इस प्रातिशाख्य में 
वेदमित्र शाकल्य का निवेश ' शाकल्यपिता ? एवं 'शाकत्य- 
| स्थविर? नाम से किया गया है (ऋ. प्रा. १.२२३; 
“2८7 ) | 


शौनक स्वयं शेशिरेय शाखा का ही आचार्य था; 
जिस कारण उपके द्वारा विरचित प्रातिशाख्य ग्रंथ * शाकल 
प्रातिशाख्य ” अथवा ' शैशिरेय प्रातिशाख्य ? नाम से 
सुविख्यात था। #.+ ये 


९ द 


सार, देवमित्र ( वेदमित्र, विदग्ध) शाकल्य के निम्न- 


ब्राह्मण आदि ग्रंथ अप्राप्य हैं।किंतु उस शाखा का 


इसका वंशक्रम निम्नप्रकार माना जाता है ;--भम्यश्व 
_“मुदूगल-वध्ययश्व-द्वोदास |... है 
(२) गारलूव शाखा--इस शाखा के प्रवतेक गालव' 


तिशाख्य ?, ' निरूक्त ', बृहद्देवता” आदि ग्रंथों में प्राप्त... 
है। इस शाखा की संहिता,ब्राह्मण आादि ग्रंथ अप्राप्य हैं। 


(४) वात्स्य शाखा--पतंजलि के “व्याकरणमहा- 
। माष्यः में बात्सी नामक भाचार का निर्देश प्राप्त है (महा 
४,२,१०४ )। किंतु इस शाखा की संहिता आदि अप्राप्य.. 
हैं (भा. २ पू. २९७ )। 


हक 


शाकल 


.५+०*+ ३ 


शोनक के द्वारा विरचित एक “ अथर्वप्रातिशाख्य 
भी प्राप्त है, जो 'चदुराध्यायिका” नाम से सुविख्यात है| 

शाकल्यसंहिता--शाकछ शाखा की आश्संहिता 
* व्याकरण- 
महाभाष्य ” में प्राप्त है ( महा, १.४.८४ )। कात्यायन 
की ' ऋकृसबॉनुक्रमणी ” एवं शाकल्य का पदयाठ इसी 
संहिता को आधार मान कर लिखा गया है। इस पद- 
पाठ के अनुसार, शाकब्य के मूल संहिता में १५१८२६ 


“ शाकल्य संहिता” थी, जिसका निर्देश 


पद थे | 
शाकलछायनि--अन्रिकुल्केत्पन्न एक गोत्रकार । 
शाकलि--ऋग्वेदी श्रतर्षि | 
शाकल्य--ऋग्वेद का सुविख्यात 

 आचाये, जो व्यास के बेदिक शिष्य 


( देवमित्र ) शाकब्य कहा गया है (शा. ब्रा. ११.६३. 


रे; बे, उ. ३.९.१.४; ७; ऐ. आा. ३.२,१.६; सां, भा. 


७, १६; ८१.११; वायु. ६०; ब्रह्मांड, २.३४ ) | 
.. शाखाप्रवतक आवाय--व्यास से इसे जो * ऋग्वेद 
. संहिता ? प्राप्त हुईं, वह ' शाकल संदिता ” नाम से 
. प्रसिद्ध है, जो आगे चल कर इसने अपने पॉच शाखा- 
: प्रवततक शिष्यों में बॉँठ दी | इसी के नाम से 4 शाखाएँ 
 'शाकल ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध हैं ( शाकछ देखिये )। 
...ऋेद की बतेमानकाल में उपछब्ध संहिता “ श|कस्य 
के शाखा की ? अर्थात्‌ ' शाकल संहिता ? मानी जाती है| 
... इसी कारण पड्गुरु ने अपने सर्वानुक्रमणी में ' शाकलक ? 
. की ध्याख्या करते समय * शाक्रब्योच्चारणम्‌ शाकछकम 
(ऋ, सवानुक्रमणी १.१ )।. 


इससे प्रतीत होता है कि, इसने ' ऋग्वेद संद्विता क्‍ 


का. पदयाठ ? तैयार किया, अनेकानेक प्रबचनों द्वारा 






'यी खबरूप प्राप्त कराया | 






























प्राचीन चरित्रकोश 


इसका निदंश प्राप्त है, जहा इसे एक 


शाखायवतंक 
प्रमुख था | इसे 
शतपथ ब्राह्मण में “ बिदग्ध ' शाकब्य, ऐतरेय आरण्यक 
में  स्थविर ? शाक्रल्य एवं पौराणिक साहित्य भें वेदमिन 


अपनिषद्‌ ? मे 


.. उसका प्रचार किया एबं सेकड़ों शिष्यों के द्वारा उसे 


पतेजलि के ' महाभाष्य ? से, एवं “महाभारत ! से | 


यज्ञांग अर २, शाकब्यमत (८. ०.) | 


शाकल 
पदपाठ का रचयिता--ऋग्वेद के वर्तमान ' पदपाठ! 
की रचना शाकल्य के द्वारा की गयी है। इस पदपाठ _ 
में ऋग्वेद में प्राप्त समानार्थी पदों का संग्रह परिगणना- 
पद्धति से किया गया है | फिंतु कीन से नियम का अनु- 
सरण कर इस ' पदपाठ ? की रचना की गयी है, इसका 
पता पदपाठ में प्राप्त नहीं होता | 
व्याकाणाचार्य--शोनक के “ क्क्प्रातिशाख्य ? में भी 
व्याकरणकार ? 
कहा गया है। ' ऋग्वेद संहिता ” में संधि किस प्रकार 
साधित किये जाते हैं, इस संत्रेध में इसके अनेकानेक 
उद्धरण  शानकोय कल्षप्रातिशाख्य ' में आप्त हैं (ऋ, 
मरा. १९९;:२०८; २३२; शु, प्रा, ३.१० )। | 
पाणिनि के अष्ठाध्यायी में--इस ग्रेथ में संधिनियमों 
के संदभ में इसका निदंश अनेक बार प्राप्त है (पा. सू, 
१.१:१२७; ८.३.१९; ४.५० ) | इसी ग्रंथ में 'पदकार! ' 
नाम से इसका निदंश प्राप्त है (पा, यू. ३,२,२३)। पा 
इसक द्वारा लिखित पदपाठ में जिस पद ? का निर्देश 
'इति ! से किया गया है, जो पाणिनि के अनुसार 
अनाप? है ( पा. सू, १.१,१६ )। क्‍ ह 
पाणिनि ने ' उपस्थित ? दाब्द वी व्याख्या करते समय द 
पुनः एक बार इसका निर्देश किया है, एवं कहा है, है 
/ शाकत्य के अनुसार, 'इतिकरण ? से सहिः 
की * उपस्थित! कहते थे ” (पा. 







किये प्राणांतिक वाद्‌बियाद का द निर्देश 


बूहृदारण्यक 
प्त है (याशवल्क्य वाजसनेय, एथ 
| देबमित्र शाकब्य देखिये ) | 


पौराणिक सहित्य भ--महाभारत में इसे एक ब्रह्मपि 
कहा गया है, एवं इसके नो सी वर्षों तक शिवोपासना 
करने का विर्दश बहं। प्राप्त है | इसकी तपस्या से प्रसन्न 


- झ. 


ही कर शिव ने इसे वर प्रदान किया, ' तुम्त बड़े अंथकार 


बनोंगे, एवं तुम्हारा पुत्र ख्यातनाम सूत्रकार बनेगा! (मे, 
अनु, १४; शिव, रुद्र, ४३-४७ ) | महाभारत में प्राप्त 


इस कथा में, इसके पृत्र का नाम अप्राप्य है | . 
प्रथ--ऋषसंहितासाहित्य के अतिरिक्त इसके थाम 
पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हैं।- १. शाकब्यसंहिता 


.. २. एक विष्णुभक्त ऋषि, जो अश्रगिरि पर निवास 
करता था। एक बार परशु नामक राक्षस इसे खाने के 
। उस समय विष्णु की कृपा से यह छोहमूर्ति 


शांकल 
में रूपांतरित हुआ, एवं इस प्रकार इसकी जान बच गयी | 
आगे चल कर इसने परशु राक्षस का उद्धार किया ( ब्रह्म, 

१६३ )। 

शाकल्यपित--एक वैय्याकरण; जिसका संधिनियम 
के संबंध में अभिमत ' ऋकप्रातिशाख्य ? में धराप्त है ( ऋ, 
प्रा. २२३ ) | 

शाकवफ्त--स्केद का एक सैनिक (म. छा. ४४.७१) | 

शाकबैण रथीतर--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड 
अनुसार, व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यश्री नामक 
आचाय का शिष्य था। पाठभेद-' शाकपूणि 


शाकायन--वसिष्ठकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


२. एकायन नामक भगुकुलोलन्न गोत्रकार का नामांतर |. 


शाकायानि--भरगुकुलोत्पन्न एक गोचकार | 


शाकायन्य--एक तत्वश आचाय, जिसने बृहद्रथ 


ऐश्वाक राजा को आत्मज्ञान कराया था (मै, उ, १.२)| 


२. जात नामक आचार्य का पतृक नाम, जो उसे 
“ शाक ? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था ( क. से. 


२२,७ ) | 
.. शाकहाये--वसिष्ठकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
 शाकिनी--गौड देश में रहनेवाले दुर्व नामकब्राह्मण 


की पत्नी । इसके पुत्र का नाम बुध था (बुध ७. देखिये) | 
... शाकुनि--मधघुवन में रहनेवाढा एक ऋषि, जिसके 

कुल नौ पुत्र थे। इनके पुत्रों में से श्रुव, शील, बुध, तार 
एबं ज्योतिष्मत्‌ ये पुत्र गहस्थाश्रमी एवं अभिहोत्री थे। 
इसके चार पुत्र निर्माह, जितकाम, ध्यानकेश एवं गुणाधीक 


रा विरक्त एवं संनन्‍्यस्त वृत्ति के थे ( पञ्न, ख. २१ )। 


..._ शाकत्य--गौंरवीति पराशर ऋषि का पेतृक नाम, जो 
. उसे 'शक्ति ? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था 
5 (ऐ, ब्रा, ३,१९,४; श. बा. १२.८. ३,७; पं. बा, ११.५. 


.. १४; १२-१३.१०; आप. श्री. २३.११.१४ )। 
रा ... शाक्य--( सं: इ, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत, 











शाक्रायण--कश्यपकलोसयत्न एक गोत्रकार । 
शाक्वर--कषभ नामक वैदिक सक्तद्रश का पैतृक नाम 
( ऋ, १०,१६६ )। 


“ & 
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७ शांखायन ५ कर 
_ शांखायन शाखा का प्रणयिता यह माना जाजा है, जिसकी... 
शांखायन, कोषीतकि आदि विभिन्न उपशाखाएँ थीं। 


विष्णु, मविष्य एवं वायु के अनुसार संजय राजा 
विष्य में इसे 'शाक्यवर्धन' कहा गया है। 


त्रेकुछओोतपन्न गोत्रकार- 


संख्या अनेक बतायी गयी है, फिर 





हे शशायिनो हे 





शाख--अनल नाम . वसु का पुत्र, जो कार्तिकेय का 
छोटा भाई था | यह एवं इसके छोटे भाई विशाख एवं 
नेगम स्वये कार्तिकेय के ही रूप माने जाते है(म. 
श, ४३.३७ )। द 

शाखेय--पाणिनीय व्याकरण का एक शाखाप्रवतेक 


आचार्य ( पाणिनि देखिये)। 


शांखायन-- ऋग्वेद का एक अद्वितीय शाखाप्रवतेक 
आन्नाय, जो स्वयं के शाखान्तगत “संहिता! ” “ब्राह्मण ! 


5 आरण्यक ?, * उपनिषद ' श्रोत्रसूत्र, ग्ह्मसूत्न आदि ग्रंथों 


का रचयिता माना जाता है। कुषीतक ऋषि का पुत्र होने 
के कारण, इसके द्वारा विरचित समस्त वैदिक साहित्य 
 कीपीतकि' अथवा ' शांखायन ” नाम से सुविख्यात है। 
टीकाकार आनर्तीय के अनुसार, इसे “सुयज्ञ ” नामांतर 


| भी प्रप्तथा(सां, ण. ४-१० ६.१० )। 'शांखायन 
 आरण्यक में भी इसका निर्देश प्राप्त है (थां, आ. 


१५, ९ ) | 

शॉंखायन संहिता--व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरान्तगत 
पॉच प्रमुख शाखाएँ मानी जाती थीं, जिनकी नामावलि 
निम्नप्रकार है ;--!. शाकल २, बाष्कछ ३, आाश्वछायन 
माण्डकेय | इन पॉच शाखाओं द 


. इस शाखा में प्रचलित ऋग्वेद संहिता! प्रायः सर्वत्र. 


शाकल शाखांतगंत ऋक्‍संहिता से मिलती जुल्ती थीं । 
। बतमानकाल में प्राप्त ऋग्वेद्संहिता शाकल शाखा की मानी... 
जाती है। द 


शांखायन ब्राह्मण--ऋग्वेद्संहिता के दो ब्राह्मण ग्रंथ. 


माने जाते हैः-१. ऐतरेय; २. शांखायन अथवा कौषीतकि | 
| कोषीतकि ब्राह्मण” में कुछ ३० अध्याय है, एवं यज्ञ 

की अ्रष्ठता प्रतिपादन करना, एवं उसको शास्त्रीय व्याख्या. 
| करना इस ग्रेथ का प्रमुख उद्देश्य है। यद्रप्रि ऐतरेय एवं 

| कौषीतकि ब्राह्मण एक ही ऋग्वेद के हैं,फिर भी,विषय प्रति- 

_पादन के दृष्टि से ये दोनों ग्रन्थ काफ़ी विभिन्न हैं | विषय- 

अतिपादन के स्पष्टता के दृष्टि से 'कोषीतकि ब्राह्मण” ऐतरेय 

| ब्राह्मण से कतिपय अ्रष्ठ प्रतीत होता है।इस ब्राह्मण में 
इसका निरदेश “ कोषीतकि ? एवं 
| नाम से प्राप्त हैं। 


कोषीतक ? इन दोनों 


श|खायन आरण्यक--यद्यपि आरण्यक ग्रेथां की 
इनमें से केवल 
आठ ही आरण्यक ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं, जिनकी 


९९०७ 


शांखायन .... ध्राचीन चरिचत्रकोश शाब्यायानि 
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आदि आचायों का निर्देश प्राप्त है। एक सपसन्न का निर्देश 
भी वहाँ किया गया है, जो संभवतः जनमेजय के द्वारा किये 
गये सपंसत्र का होगा (सां श्री. १३.२२.८ )। द 
. शांखायन यह्ासूत्र--शखायन का एक ग्रद्मसृत्र भी 
प्राप्त है, जिसमें पिध्यश, आग्रहायणी यज्ञ आदि 
सात गद्य यशों की, एवं देवयश, भूतयज्ञ, आदि पॉच महा- 
यशों की जानकारी दी गयी है | 
उपलब्ध गद्मयूत्नों मे ' शांखायन यग्रद्मयूत्र ' प्रमुख माना 
जाता है। उपलब्ध यद्यसूत्रों की नामावलि निम्न प्रकार 
है ;:--१. शांखायन ग्रद्ययूत्र; २. आश्वल/यन गह्मसूत्; 
३, मानव ग्रह्मसूत्र; ४. बीधयन ग्रद्मसूत्र; ५, आपस्तंत 
गद्ययूत्र; ६, हिश्यकेशी गद्यसृत्र; ७, भारद्वाज यद्यसृत्न: 
८ पारस्कर ग्र्मसूत्र, ९. द्राह्यायण य्रद्ययृत्र: १०, गोभिलछ 
गह्मयसूअ। ११, स्ादिर यहासूत्र; १२, कोशिक ग्रह्मसूत्र। 
चार्य-परंपरा-- तरेय ब्राहाण का रचयिता महिद 
प्रतरंय, शाखायन का पूर्वबर्ती आचाये माना जाता है। 
कई अभ्यात्तकों के अनुसार, ऐततरेय आहाण ग्रन्थ का कर्तृत्य 
भी महीदास एतरंय (ऐश ब्रा, १-६ पंचिका), एवं शांखा- 
| यन तथा आश्वछायन (7. बा. ७-८ पेचिक ) में विभा- 
जित किया जाता है। इस दृष्टि से ऋग्वेदीय शाखाप्रबर्तक 
आचाया की परंपरा निम्नप्रकार बतायी जाती है“ 
महीदास ऐतरेय-शांखायन-भाश्वकायन।...._ 
जायन के ग्रंथों में सुमन्‍्तु, जेमिनि, व 
आदि पूर्वाचार्यों का निर्देश प्राप्त है 
शाट्यायनि--एक आचाये, जो ' शास्यायन आह्ण? 
गांदि विधियों का सार संकलित करनेवाले ग्रंथों को | एबं ' शाब्यायन गृहसूत्र आदि प्रंथों का रचियता माना 
 औतसत्र' कहा जाता है, जिनमें वेदों में प्रतिपादित चौदह | जाता है। इनमें से ' शाम्यायन ब्राह्मण ” आज उपलब्ध 
: ब्ञों की जानकारी प्राप्त है। | नहीं है | 
. प्राचीन श्ौतसूत्रों मे से बारह प्रमुख औतसून्र भाज प्राप्त | क्ावार्य परंपरा--एक गुरु के नाते इसका निर्देश 
हैं, जिनकी नामाबलि निम्नप्रकार है ।--१. शांखायन | आह्ण ग्रंथों में अनेक बार प्राप्त है (श. बा, ८,१.८.९; 
. भौतसूत्र; २. आश्रायन औतसूत्र; ३, मानव औतसूत्र। | १०.४.५-२; जे. उ. आा, १,६.२; ३०,१; २,२.८; 
“४. बौधायन श्रौतसृत्र; ५. आपस्तंब औतसूत्र; ६. हिरण्य- | ३)। “ जैमिनीय उपनिपद आह्षण ? में इसका सही नाम 
सूत्र; ७. कात्यायन भौतसूत्र, ८, छात्यायन | शंग दिया है, एवं शास्थायन इसका पैतृक नाम बताया 
 द्राहैधायण श्रौतसूत्; १ य भौतसूत्र; | गया है, जो इसे ' शास्य ? का बंशन होने के कारण प्राप्त 
...... | हुआ था। इस ग्रंथ में इसे ज्वालायन का शिष्य कहा 
| गया है (जै, उ. ब्रा. ४,१६.१ ) | ' सामबिधान आक्षण' 
में इसे बादरायण का शिष्य कहा गया है। | 
यन आह्ाण--शास्थायन ब्राह्मण में प्राप्त अनेक 
भाष्य मे पुनरछत की गयी है| इस ग्रंथ के. 
जैमिनीय उपनिषद ब्क्षण में भी प्राप्त हैं 


नामावलि, निम्न प्रकार है।--१, ऐतरेय; २, 
शांखायन; ३. तेत्तिरीय., ४, माध्यदिन; ५. बृहदारण्यक; 
६. जैमिनीयोपनिषदारण्यक ७, छांदोग्यारण्यक। इनमें 
से 'कोपीतकि आरण्यक! में * कोषीतक ब्राह्मण ? का 
ही कई भाग पुनरध्दत किया गया है, जिनके पंद्रह 
अध्याय हैं | ग् 
. सायण के अनुसार भरण्यों में पढ़ायें जाने के कारण 
इन ग्रन्थों को 'आारण्यक नाम प्राप्त हआ। बनवासी वान- 
प्रस्थियों को यश्ञयागादि कर्मों की दीक्षा देना इन प्रम्थों के 
मुख उद्ददय है। जिस प्रक्रार गृहस्थाश्रम के यज्ञादि 
कर्मों का बर्णन 'बाह्मण ? ग्रन्थों में प्राप्त है, इसी प्रकार 
बानप्रस्थाश्रम के यज्ञादि विधियों का वणन आरण्यक ग्रेथों 
में प्रतिपादित किया है। उनमें कर्मकांड के साथ, धर्म की 
आध्यात्मिक व्याख्या भी दी गयी है, एवं इस प्रकार, 
शानमार्ग एवं कममार्ग का समन्वय किया गया है | 
- एितरेय” एवं “कोषीतकि ” दोनों ग्रंथों के आंध्र 
भाष्यकार सायण एवं शंकराचाय्य माने जाते हैं। शांकर- 
भाष्य के सुप्रसेद्ध टीकाकारों म॑ आनंदगिरि, आनंदतीर्थ 
(आनंदज्ञान), नारायणंन््र सरस्वती एवं कृष्णदास प्रमुस्तर 
माने जाते है | 
शांखायन ( कीषीतकि ) उपनिष३--यह अंथ उपनिपद 
अंथों में काफ़ी थ्राचीन माना जाता है। इस अं में 
' कोषीतकि आरण्यक ? का ही तीसरा एवं छठा अध्याय 
एकत्रित किया गया है। 
शांखायन श्रोतसुत्र--बैदिक संहिताओं में वर्णत यज्ञ 
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 (जै, उ, ब्रा, ९.१०; ३.१३.६; २८.५ )। “आश्- 
लायन ओतसूत्र ? मे इसके अभिमतों का निर्देश  शास्या- 
 यनक नाम से प्राप्त है (आश्च, श्री, १.४,१३ )। 
आर्टेल के अनुसार, यह ब्राह्मण ग्रन्थ ' जैमिनीय ब्राह्मण ? 
से काफी मिलता जुछता था। 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्र.हाण ( गाश्युपनिषद |--इस ग्रंथ 

का प्रमुख प्रणयिता भी शास्थाय नि माना जाता है। इस ग्रन्थ 
. में प्राप्त गुझपरंपरा के अनुसार, यह ग्रन्थ सर्वप्रथम इंद्र ने 

 ज्वालायन नामंक आचार्य को प्रदान किया, जिसने वह 
अपने शिष्य शास्यायन को सिखाया। भागे चल कर 
यही ग्रंथ शाट्यायन ने अपने शिष्य राम क्राठुजातेय 
वैयाप्रपद्म को प्रदान किया | इन सारे आचार्यों में से, 
 शास्यायनि ने इस ग्रन्थ को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त 
( जै, उ, ब्रा, ४.१६- १७ )। 

. शिष्यपरंपरा--इसके अनुगामी 

शासव्याथनक ” अथवा ' शास्यायनिन ? नाम से प्रसिद्ध 
थे, जिनका निर्देश सूचग्रेथों में, एवं 'शाव्यायन ब्राह्मण” मे 
. प्राप्त है (छा, श्री, ४.५.१८; १.२.२४; भा. भ्रो 
.. १३२३; आखश्, श्री, १,४१३ )। 

... २, विश्वामित्रकुलछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


शांडिल--शांडिल्य ऋषि के वेशजों के लिए प्रयुक्त 


. सामुहिक नाम ( ते. आ. १.२शह्गा 7? 


शांड--एक उदार दाता, जिसने भरद्वाज ऋषि को | 


| : विपुल दान प्रदान किया था ( कर. ६.६३.९ )| 


... है; १. सुतेमनस्‌ (व. ब्रा. १); 
आल २) ३ > 
शांडिछि--वसिष्ठकुलोप्पन्न एक गोत्रकार । 


। ५ शांडिली--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्म ऋषि | 





पत्नियों में से एक थी ( में. भा, ६६१७-२० )। 


““  पिओ हर # मा १४. देखिये ) 


. पक्षिराज गरंड इसके आश्रम में अतिथि के नांते आये। 
इसने उनका उत्तम आदरसत्कार किया, एवं रात्रि के 
"लिए उन्हें अपने आश्रम में ठहराया। 


| 


प्राचीन चरित्रकोश 





छ. १११ 


करायी 


शास्यायनिक, ? 


रा २. कौशिक ऋषि की पत्नी दीर्घिका का _नामांतर 


सि ी कन्या, जो स्वयंप्रभा 
यह ऋषम पर्वत पर तपस्या । 


लव ऋषि एवं. 





लिखित आचचार्यों का शिष्य कहा गया हैः - १, 
१३ 


 शांडिल्य.. 


रात्रि में सोते सोते गरुड के मन में विचार आया, “इस 
तपस्विनी को अगर में अपने पंखों पर बिठा कर विष्णुलोक 
ले जाऊं, तो बहुत ही अच्छा होगा!। गरुड के इस ओऔद्ध- 
त्यपूर्ण विचारों के कारण, एक ही रात्रि में उसके पंख 
गिर गये, एवं वह पंखविहीन बन गया । द 
पश्चात्‌ गठड एवं गालव दोनों इसकी शरण में आये 
जिस कारण इसने उन्हें अनेकानेक वर प्रदान किये ( म 
१७; स्केंद, ६.८१-८२ ) | द 
केक्यदेशीय सुमना नामक राजकन्या से इसने पातित्र्य 
के संबंध में उपदेश प्रदान किया था ( म. अनु. १२३. 
२३)। द 
शांडिल्य-- एक अछ्ठ आचार्य, जो अग्निका्य से 
संबंधित समस्त यजत्रप्रक्रियों में अधिकारी व्यक्ति माना... 
जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद में इसे वात्स्य नामक 
आचार्य का शिप्य कहा गया है (बृ. उ. ६ प 
शंडिल ? का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त... 
हुआ होगा धा 
यज्ञप्रक्रियों का भाच:यं--शतपथ ब्राह्मण के पौचवे एवं 


उसके बाद के कांडों में, अग्नि से संत्रंधित जिन संस्कारों 


7 निर्देश प्राप्त है, वहाँ सर्वत्र इसका निर्देश इन प्रक्रियों 


का श्रेष्ठ आचार्य के नाते किया गया है (श. ब्रा, ५.२. 
| १५; १०.१.४१०; ४१.११; ६.३५; 
१७ ) | शतपथ ब्राह्मण के इन सारे 'अध्यायों में 
... | यज्ञाम्ि को ' शांण्डिल ? कहा गया है, (श. ब्रा. १०.६ 
...._ शांडिलायन--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहिल | ४ ) द 
.. में निम्नलिखित आचार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया | 
गंदभीमुख (व... 


शतपथ ब्राह्मण के अग्निकांड--शतपथ ब्राह्मण के छ+ 


से नौ कांड * अमिचयन ? से संबंधित हैं, जिनमें कुछ... 
६० अध्याय हैं। ये चार कांड ' अमि ? अथवा ' पश्टिपय ? .. 
| सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उनका अध्ययन अछग 
किया जाता था । इन कांडो का अध्ययन करनेवाले... 
 आचार्यों को 'घष्टिपथकः कहा जाता था। इन सारे कांडों . 


का प्रमुख भाचार्य शांडिल्य माना गया है। 
दतपथ ब्राह्मण का दसवां कांड “अभिरहस्य कांड? 


कहलाता है; जिसमें अम्निचयन के रहस्यतत्त्वों का निरुपण 
किया गया है। यहाँ भी शांडिल्य, को इस विद्या का... 
प्रमुख आचाय माना गया है। यज्ञ की वेदि की रचना -: 


करना, आदि विषयों में इसके मत पुनः पुनः उध्दत किये 


गये हैं। 


४ ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ? मे-- इस ग्रंथ में इसे निम्न- 
के 
केशोये 


५.४ काण्व,) 


९; ९.४४, . 


शांडिह 





: काप्य (बू, उ, २.०.२२; ४.५.२८ माध्ये.) २. बैछ- 
रिय (बृ, उ. २.५-१०;४,५-२६ माध्ये,) २, कौशिक (बृ 
२.६.१; ४.६.१ काण्व, ); ४. गौतम (बू. उ. २. 
५,२०; ४.५-२६ माध्य ) ५. बैजवाप (बू., उ, २.५, 
२०; ४.५,२६ माध्ये, ); ६, भानशिम्ठात (बू, उ. २. 
६.२ कांण्ब, )। 


इसी ग्रंथ में निम्नलिखित आाचार्यों को इसकी शिष्य 
कहा गया है।-- कौंडिन्य, आग्रिवेश्य, वात्स्य, वाम- 
कक्षायण, वैष्पूरेय, भारद्वाज (बृ, उ. २.६.१,३; ६५५: 
४; श. ब्रा. १४,७.२.२६ ) | द 


किंठु यहाँ संभवतः एक ही “शांडिल्य ! का 
संकेत न हो कर, “शॉडिल्य ? पेतृक नाम धारण करने- 


वाले अनेकानेक आचार्या का निर्देश प्रतीत होता है। 


इनमें से ' शतपथ ब्राह्मण ? में निर्दिष्ट ' शांडित्य ” कौनसे 
आचार्य का शिष्य था, यह कहना कठिन है । 


तत्वज्ञन-- छांदोग्य उपनिषद्‌ ? मे शांडिल्य का 
तत्वज्ञान दिया गया है ( छा. उ. ३.१५ )। इस तस्वश्ान 
के अनुसार, ब्रह्म को ' तज्जलान्‌ ” कहा गया है; एवं 
सारी स॒ध्टि इसी तत्त्व से प्रारंभ होती है, जीवित रहती 
है, एवं अंत में इसी तत्त्व में विलीन होती है, ऐसा 
कहा गया है। शांडिल्य के इस तर्वज्ञान का तातय यही 
था कि, सृष्टि के समस्त भूतमात्रों के उत्पत्ति, स्थिति एथं 
लय का अधिष्ठाता केवल एक ईश्वर ही है। 


..... आत्मा का स्वरूप--शांडिल्य के तत्वजशञन में 'आध्मा' 


- वहाँ बणन किये गये हैं। इनमें से “ महतततम ? आत्मा 
अनंत एवं सारे विश्व का व्यायन' करनेबाला कहां गया 






है । भात्मा का नकारात्मक बणन करनेबाले याशबद्क्य के 
तस्वशान से शांडिल्य के इस तत्तशान की तुलना अक्सर 
| जाती है ( याशव्क्ष्य बाजसनेय देखि 
















प्राचीन चरिचत्रिकोश 





का वर्णन अर्थपूर्ण एवं निश्चयात्मक शब्दों में किया गया 
है, एवं उसके “ महत्तम ! एवं ' लघुतम ' ऐसे दो स्वरूप 


है एवं छघुतम ! आत्मा अपुस्वरूपी बर्णन किया गया 










शांडिल्य 


न न न न न न 


शंकराचार्य विरचित 'बहासूत्रमाष्य ? मे शांडिल्य के 
उपयुक्त तत्वज्ञान का निर्देश 'शांडिल्यविद्या ! नाम से 
किया गया है। द 

गोन्कार काच/य--आखश्वलायन गहयृत्र में प्राप्त गोन्न 
कारों के नामावलि में शांडिल्य का निर्देश प्राप्त है, जहाँ 
इसके गोन्न के प्रवर शांडिल्य, असित, एवं श्बछू दिये 
गये हैं। इसके द्वारा लिखित ' ग्रह्मसूत्र ” का निर्देश 
' आपस्तंत्र धर्मसूत्र में प्राप्त है (आप, ध. ९.११. 
२१ )) भक्ति के संबंध इसके उद्धरण भी उत्तरकालीन 
सूत्रमंथों में प्राप्त हैं द 

अ्रथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रेथ प्राप्त है ।-- 
, शांडिव्यस्मृति; २, शांडिल्यध्मसूत्र: ३, शांडित्यतत्त्व- 
दीपिका ( (५ (', )। 

२, एक पेतक नाम, जो निम्नलिखित आाचार्यों के 
लिए प्रयुक्त किया गया है ;--१, उदर (छां, उ, १. 
३ ); २. सुयञ्ञ (जै, 3, आ, ४.१७.१ )। 

३े, एक ऋषि, जो मरीचिपुश्न कश्यप ऋषि के वंश में 
उत्रन्न हुआ था। आगे चल कर, इसीके कुछ में अप्मि ने. 
जन्म लिया था, जिस कारण उसे ' शॉंडिल्यगोश्रीय 
कहा जाता है (वेश्देवप्रथोग देखिये ) | 

सुमन्‍्यु राजा ने इसे  भश्य-भोज्यादि ? पदार्थों की 
पर्वतप्राय राशि दान में प्रदान की थी (मे. भ 
२२)। इसने अन्यत्र बेलगाडी के दान को 
आदि द्वव्यों के दान से श्रेष्ठ. बता 
१९; ६५,१९ ) 

४, एक ऋषि, जिसने वैदिक मार्ग से विष्णु की पूजा 
ने कर, अवैदिक मार्गों स उसकी उपासना करना चाहा। 
एक ग्रंथ की रचना कर इसने अपने इस अवेदिक तत्व- 
प्रणाली का समर्थन भी किया । 

इस पापकर्म के कारण, इसे 'नर्केबास' की शिक्षा भुग- 
तनी पड़ी, एबं आग बल कर भगबंश भे जमदम के रूप 





में इसे जन्‍म प्राप्त हुआ (बद्धहारितस्ट्रति, १८०-१९३)। 


७. ब्रह्मदेव का सारथि (स्कंद, ७,१.१२६ ) | 
६, एक शिवभकत राजा | युवावस्था में प्रविष्ट होते 


ही, कामासवत बन कर यह अनेकानेक स्थ्रियों पर क्‍ 
साक्षात्‌ 


अत्याचार करने छगा | शिव की कृपा के कारण 

मंधर्म भी इसे कुछ सज्ञा नहीं कर सकता था | 
अंत में शिव को इसके अत्याचार ज्ञान होते ही 
नें इसे एक हज़ार वर्षो तक कछुआ ( कूम ) बनने का 










शांडिल्य 
. ७, अमि का ज्येष्ठ पुत्र, जो कश्यप का ज्येष्ठ भाई 
था ( म, अनु. ५३.२६ कु, )। 


शॉंडिल्यायन-- गदमीमुख नामक आचाय का पैतृक 


नाम) 
...._ शॉडिल्यायन ' चेलक --एक आचाय, जिसका 
निर्देश शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है (श. बा. ९.५.१.६४)। 


.. इसका सही नाम चेलक था, एवं शांडिल्यायन इंसका 


क्‍ पैतृक नाम था, जो इसे शांडिल्य का वंशज होने के कारण 
.. प्राप्त हुआ था (४, ब्रा. १०.४.५.२) | इसके पुत्र का नाम 
चैछकि जीवल था ( श. ब्रा, १०.४,५.३ )। कई अभ्यासकों 


के अनुसार, प्रवाहण जैबछ इसका ही पोन्र था। किंतु 


: प्रवाहण स्वयं एक ब्राह्मण न हो कर राजा था| इसी फारण 
इस संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है | 

 दैव्यांपति नामक आचाये ने अमिचयन के संबंध में 
इससे चर्चा की थी (श, ब्रा, ९.५.१.१४ )। 


 शातकार्णि--( आंध्र. भविष्य.) एक आंध्रबंशीय 


राजा, जो विष्णु एवं ब्रह्लांड के अनुसार कृष्ण राजा का 
पुत्र था। भागवत में इसे " 
.....  सातकर्णि ? एवं ब्रह्मांड में ' श्रीमछकर्णि ! कहा गया है। 
... इसके पुन्न का नाम पूर्णोत्संग था ( विष्णु, ४.२४.४५ )। 


.._ २. (आंभ, भविष्य, ) एक राजा, जो मस्त्य एवं विष्णु | 
. के अनुसार पूर्णोत्सिंग राजा का पुत्र था | इसने ५९६ वर्षों |. 


... तक राज्य किया था (मत्स्य, २७३.४)। 


३, ( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 


.... अनुसार पुरीषभीरु राजा का पृत्र था। वायु में इसे 
... “सातकार्णि! कहा गया है। 

. ४ (आंध्र. 
अनुसार अहिमान्‌ राजा का पुत्र, एवं शिवश्री राजा का 
पिता था 


.. शातपर्णय--धीर नाभक आचार्य का पैतृक नाम | 
(श, ब्रा. के २,१)। 


_ प्राचीन चरित्रकोश 


शांतक्ण ?, वायु में इसे. 


विष्य. ) एक राजा, जो .विष्णु के 





शाताताप स्वृति ? आनंदाश्रम, पूना के द्वारा प्रकाशित की 
गयी है। द 
' सिताक्षरा ! (३.२९० ), एवं विश्वरूप (३,२३६ ) 
ने इसके स्मृति के उद्धरण उध्दत किये है। “ बृहत्शाप्रतप 
स्प्रति ? का निर्देश ' मिताक्षरा ? में प्राप्त है ( याज्ष, ३- 
२९० )। ' बृद्धशातातप स्मृति ” का, एवं उसके भाष्य 
का निर्देश क्रमशः “ व्यवहार॒मातृका ! (३०५) में, एवं 
हेमाद्वि (३,१.,८०१) में प्राप्त है। 

शुक्ल यजुवेदशाखीय ब्राह्मणों में प्रचलित मातृगोन्न- 
पालन करने के परंपरा का निर्देश, इसकी स्मृति में पाया 
जाता है | 

शाह॒लोयन--वसिष्ठकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | _ 

शांत--अहन अथवा आप नामक वसु के चार पुत्रों 


में से एक | इसके अन्य तीन भाइयों के नाम शम, 


ज्योति एवं मुनि थे (म. भा. ६०.२२; मत्स्य. ५... 
२२ )। हि 
२. (सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रतपुत्र इध्मजिह 


राजा का पुत्र था। इक्षद्वीपान्त्गत एक “ वर्ष ? पर इसका. 
राज्य था ( भा. ५.२०-३ )। क्‍ 


३, (सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयु राजा का 

पुत्र था (ब्रह्मांड, २.२.२४ ) | द 

४, तामस मनु के पुत्रों में से एक । ; 
एक राजा, जो दुदम राजा की पत्नी सुभद्रा का. 


पिता था ( मार्क, ७२.४५; दुर्दम १, देखिये )। 


शांतकण--शातकर्णि राजा का नामांतर | 
शांतनव--एक व्याकरणकार, जो वेदों के स्वर के 


संबंध में विचार करनेवाले “फिट सूत्रों” का रचयिता- 
माना जाता है। इसके द्वार रचित सूत्रों के अंत में 
| “शांतनवाचार्य प्रणीत ? ऐसा स्पष्ट निर्देश प्रात्त है। इसका. 

सही नाम शंतनु था, किंतु “ तद्धित ? प्रत्यय का उपयोग 
कर इसका “ शांतनव ? नाम प्रचलित हुआ होगा । इसके 
| नाम से यह दक्षिण भारतीय प्रतीत होता है। 


फेट्सूनन-- फिट ' का शब्दशः अर्थ “प्रातिपदिक ! ः 








()। इ गे | | होता है | प्रातिपदिकों के लिए नैसरगिंक क्रम से उपयोजित 





उदात्त ',  अनुदात्त ?, एवं 'स्वरित ? स्वरों की जान- 


हक ह हा. ' कारी प्रदान करने के लिए इन सूत्रों की रचना की गयी 
.. . | है। इन सूत्रों की कुछ संख्या ८७ हैं, जो निम्नलिखित 








' चार पादों ( अध्यायों ) में विभाजित की गयी हैः--१ 


२१७६ ओोकोंबाली इसकी एक स्मृति प्रकाशित की गयी | अन्‍्तोदात्त, २. आचुदात्त, ३, द्विंतीयोदात्त; ४: 
है। इसके अतिरिक्त “ रघु-शातातप स्घति ! एवं “ बृद्ध- | पर्योयोदात्त। 
प्रा. च, १२१ | दर 


. शांतनव 


हि .. खरों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा माना जाता है। 
.. किंतु इन खबरों की संस्कृत भाषा के उच्चारण के लिए 


शातनव 
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रचनाकाल--पतंजलि के व्याकरणमहाभाष्य में इन 
सूत्रों के उद्धरण प्राप्त हैं (महा, ३.१.३; ६.१,९१; 
१२३)। इसके अतिरिक्त काशिका, कैय्यट, भट्टोजी 
दीक्षित, नागेशभट्ट आदि के मान्यवर व्याकरणविषयकत 
ग्रंथों में भी इन सूत्नों का निरंश प्राप्त है। 
. व्याकरणशार्भीय दृष्टि से पाणिनि एवं शांतनव 
 अव्युत्पत्ति पक्षबादी” माने जाते हैं, जो शाकटायन के सर्व 
शब्द  धातुज हैं (सर्वे घातुज ), इस सिद्धांत को मान्यता 


.. नहीं देते हैं ( शाबटायन देखिये )। इसी कारण हर एक 


शब्दप्रकृति के स्वर नमूद करना वे आवश्यक समझते 
हैं। हर एक शब्द के “प्रक्वतिस्वर ” गहीत समझ कर 
_ शांतनव ने अपने “फिटसत्रों' की रचना की है, एवं 
शांतनव के द्वारा यह काय पूर्व में ही किये जाने के 
कारण, पाणिनि ने अपने ग्रेथ में बह पुनः नहीं किया है। 

इसी कारण शांतनब आचार्य पाणिनि के पूर्वकालीन 


माना जाता है। इसकी परंपरा भी पाणिनि से खतंत्र थी, 


जिसका अनुवाद पाणिनि के ' अंगभूत परिशिष्ट ? में पाया 
जाता है। 
.. परिभाषा--इसके 'फिद्सतओं? में अनेकानेक पारिभाषिक 
शब्द पाये जाते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण में अप्राप्य 
 हैं। इनमें से प्रमुख शब्दों की नामावलि एवं उनका शब्दार्थ 
नीचे दिया गया है ;--भनुच्च ( अनुदात्त ); भष्‌ (अन्न) 


हा क्‍ _नपू ( नर्पुसक ); फिष्‌ ( प्रातिपदिक ); यमन्‍्वन्‌ (वृद्ध ); 


..डिट्‌ (सर्वनाम ); स्फिय ( ल॒पू ); हय (हल )। 

... फिदसूत्रों' का महत्त्त्-उदात्त, भनुदात्तादि स्वर केबल 

.. वैदिक संहिताओं के उच्चारणशार् के लिए. आवश्यक 
: हैं, सामान्य संस्कृत भाषा के उच्चारण के लिए हृन 


भी नितांत आवश्यकता है, यह सिद्धांत शांतनब के 
. फिद्सन्रों ? के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्थापित किया गया, 


एवं आगे चल कर ' पाणिनीय व्याकरण ! ने भी इसे |. 


मान्यता दी। 


प्राश्रीन चरिश्रकोश 
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पूर्ण विभाग माना जाता है। पाणिनीय व्याकरण 
' धातुञ् शब्दों का अध्ययन, ! « 
' लिंगश्ान ? ' गणों का अध्ययन, ? ' शब्दों का उच्चार- . 
शासत्र ” आदि प्रमुख विभाग हैं, जिनके अध्ययन 
* उणादिसूत्र! . 
शिक्षा ' आदि ग्रेथों की 
रचना की गयी है। खरों के उच्चारणशास्र की चची “ 
करनेवाला शांतनवक्ृत ' फिद्सूत्र ! पाणिनीय व्याकरण- .. 
शासत्र के इसी परंपरा का एक महत्वपू्ण ग्रंथ प्रतीत 


अथा 










७५ 


के शब्दप्रक्रिया 


के लिए क्रमश: ' भधशष्यायी, 


(लिनशासन ? * गणपाठ ? 


होता है। 


शांतनु--( सो. कुरु. ) एक सबिख्यात कुरुवंशीय _ 


सम्राट्‌ , जो प्रतीप राजा के तीन पुत्रों में से द्वितीय पुत्र 


था| इसकी माता का 


मे सुनंदा था, एवं अन्य दो 

भारयों के नाम देवापि एवं आहीक थे। इसका मूछ नाम 
महामिपज! था | किन्तु शान्त स्वभाववाले प्रतीप राज 

का पुत्र होने के कारण इसे 'शांतनु? नाम प्राप्त हुआ 


( मं, भा, ९२.१७-१८ )। भागबत के अनुसार, इसके _ 


केबल हस्तम्प्श से ही भश 


९०.४८ )। 


भारत की भांडारकर संहिता: 
शंतनु ? पाठ स्वीकृत किया 
इसे शांतनु ही कहा गया है 


इसका ज्येष्ठ भाई देवाति बात्यावस्था में ही राज्य 


२२-२५ )। 


घर करते पर उसने इससे कई शर्तें निवेदित की, एवं उसी 








दूँ गंगा ४ हा डः 
जे 
रह | 
२ 
गो च 


व्यक्ति को शान्ति, एवं 
वृद्ध ब्यक्ति को योवन प्राप्त होता था, इस कारण इसे 
शरतिनु नाम प्राप्त हुआ था ( भा, ९.२२.१२; मे. भा. 







छोड़ कर. बन में चछा गया | इस कारण, कनिष्ठ हो कर । 
| भी इसे राज्य प्राप्त हुआ ( देवापि देखिये)। यह 

अत्यंत धरमशील था, एवं इसने यभुना नदी के तट पर 
ते बड़े यज्ञ एवं अनुष्ठान किये (मं, ब, १५९ 





गंगा से बिबाह--एक बार यह सृगया के देतु बन में 
स्व | गया, जहाँ इसकी गेगा ( नदी ) से भेंट हुयी। गंगा के 

ही | अनुपम रुप से आक्ृष्ट होकर, इसने उससे अपनी पत्नी . 
की | बनने की प्रार्थना की । गंगा ने बसुओं के द्वारा उससे की... 
भाषा | गयी प्रार्थना की कहानी सुना कर, इसे विवाह से परावृत्त . 
स्व॑रों की | करने का प्रयत्न किया, किन्तु इसके पुनः पुनः प्रार्थना . 


का पाछन करने पर इससे विवाह करने की मान्यता 


शाँतचु 





. सात पुत्र नदी में डुचो दिये। इससे उत्पन्न आठवोँ पुत्र 
भीष्म वह नदी में डुबोने चली | उस समय अपनी शर्ते 


भंग कर, इसने उसे इस कार्य से परावृत्त करना चाहा। 


'इसके द्वाए शर्ते का मंग होते ही, गेगा नदी अपने पुत्र 
को लेकर चली गयी | क्‍ 

पश्चात्‌ छत्तीस वर्षों के-बाद, इसके द्वारा पुनः पुन 
प्राथना किये जाने पर गंगा नदी ने इसके पुत्र भीष्म को 
इसे वापस दे.दिया। 

सत्यवती से विवाह-एक बार सत्यवती नामक धीवर 
कन्या से इसकी भेंट हुई; एवं उससे विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की | उस समय, इसके पुत्र भीष्म को 


 यौवराज्यपद से हटा कर, अपने होनेवाले पुत्र को राज्य 


प्राप्त होने की शर्त पर सत्यवती ने इससे विवाह करने की 
. संमति दी। अपने प्रिय पुत्र को यह यौवराज्यपद से 

. करना नहीं चाहता था, किंतु मीष्य ने अपूर्व स्वार्थयाग 
कर, स्वयं ही राज्याधिकार छोड़ दिया | 

. परिवार--पश्चात्‌ इसका सत्यवती से विवाह हुआ, 
.. जिससे इसे विचित्रवीर्य एवं चित्रांगर नामक दो पुत्र 
. उत्पन्न हुए। उनमें से चित्रांगद की रणभूमि में अकाल मृत्यु 


हुईं, जिस कारण उसके पश्चात्‌ विचित्रवीर्य राजगद्दी पर 
बैठ गया । इससे विवाह होने के पूर्व, सत्यवती को व्यास 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, किंतु यह घटना इसे ज्ञात 


थी ( दे. भा, २.३ )। 


.. अपने इन पुत्रों के ब्यतिरिक्त इसने शरद्त्‌ गोतम | 
.. क्रंषि के कृप एवं कृपी नामक संतानों का अपत्यवत्‌ 


संगोपन किया था ( शरद्वत्‌ देखिये ) | 


मृत्यु के पश्चात्‌, भीष्म के द्वारा दिये गये िंडादन को | 
स्वीकार करने के लिए यह प्रथ्वी पर स्वयं अवतीण हुआ. 
था। उस समय इसने उसे इच्छामरणी होने का वर प्रदान 


दिया था ( म, भनु, ८४.१५ ) | 













शांतरय(सो. आयु.) एक राजा, जो मामबत के 
अनुसार त्रिककुद्‌ ( धर्सारथि ) राजा का पुत्र था ( भा 
९,१७,१२ )। 


 ग्राचीन चरित्रकोरी हि 


अपनी इस शर्ते के अनुसार, गंगा ने इससे उत्पन्न 
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शांता--कऋष्यशंग ऋषि की पत्नी, जो वाल्मीकि 
रामायण एवं वायु के अनुसार रोमपाद राजा की गोदमें ली... 
हुई कन्या थी। रोमपाद राजा को “ चित्ररथ ? 'अंगराज' 
' छोमपाद ” आदि नामांतर भी प्राप्त थे। द 

मत्स्य एवं महाभारत में भी, इसे दशरथ राजा की 
कन्या कहा गया है (मत्स्य, ४८.९५ ) | रोमपाद राजा 
दशरथ राजा का परम स्नेही था, एवं निपुत्रिक था, जिस 
कारण दद्यरथ ने अपनी इस कन्या को रोमपाद राजा को 
गोद में दे दी( मा. ९.२३.७-१० )। हरिवंश में छोमपाद 
की दशरथ का ही नामांतर बताया गया है, किंतु वह सही 
प्रतीत नही होता है (ह. वे, १,३१,४६) । भागे चल कर 





रोप्पाद राज! ने इसका विवाह ऋष्यइशंग ऋषि से कराया 


( ऋयशांग एवे रोमपाद १. देखिये )। 
२, भारद्वाज ऋषि की माता (वायु, १११.६०)। 
शान्ति--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्म ऋषि की 
पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम सुख (क्षेम ) था (भा. 


| ४,१४९; वायु, १०.२०)। हे 
२, कदम प्रजापति की कम्या, जो अथर्वन्‌ ऋषि की पत्नी ._ 


थी | इसकी माता का नाम देवहूति था । इसने पृथ्वी छोक 
में यशसंस्था का माहात्म्य संबर्धित किया था। इसके पुत्र 
का नाम दध्यच आथर्वण था ( भा, ३.२४.२४ ) | 

३, ( सो, नील, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार _ 


नील राजा का पुत्र, एवं सुशांति राजा का पिता था (भा 


९,२१.३०-३१)। द 
४, एक तुषित देव, जो यज्ञ एवं दक्षिणा का पुत्र था 


( मा, ४.१.७-८ ) | 


. ७५, एक ऋषि, जो वारुणि आंगिरस ऋषि के आठपुत्रों 


में से चतुर्थ पुत्र था। अग्निवंश में उत्पन्न होने के कारण, 
इसे “ आगम्ैय ? उपाधि प्राप्त थी (म. अनु. ८५.३० )। 
 उपरिचर बसु राजा के यज्ञ में यह सदस्य बना था (मं... 
| शा. ३२३.८ पाठ, ) | 
शांतपायन--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुपार | 
व्यास की पुराण शिष्यपरंपरा में से रोमहषण नामक आचाय 
को ः द-(बायुपुराण)- शांशपायन ! |. 
जा (मं. आ. १.१७६ ) 


६. ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर का इंद्र ( विष्णु, ३.२.२६ )।. 


यह सुधामन एवं विरुद्ध देवों का इंद्र था ( ब्रह्मांड, ४. 
१,६९ )। 


७. तामस मनु के पुत्रों में से एक ( ब्रह्मांड, २.३६ क्‍ 


"३9 ).| 


८. स्वारो चिष मन्वंतर का एक देव | 
९, कृष्ण एवं कालिदी के पुत्रों में से एक ( भा. १०. 
६१.१४ )। ह 


९६३ 





शान्ति प्राचीन चरित्रकोश रा शाकग 
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१०, (सू, इ. भविष्य. ) एक राजा, जो शीघ्र राजा 
का पुत्र था | 
११. एक ऋषि, जो भूति नामक ऋषि का शिष्य था | 
एक बार अपने कनिष्ठ भाई सुबर्चसू के द्वारा बुलाये जाने 
पर भूति ऋषि ने अपने आश्रम की व्यवस्था इस पर सॉप 
दी, एवं बह सुवर्चस्‌ के यज्ञ के लिये चला गया | 
.. श्षमि से वरप्राप्ति--इसके गुरु की अनुपस्थिति में 
आश्रम में स्थित अग्नि छुप्त हुयी, जिस कारण भर्येत 
घबरा कर इसने अग्नि की स्तुति की। पश्चात्‌ इसने अम्मि 
से अपने आश्रम में पुनः अधिष्ठित होने की, एवं अपने 
निपुत्रिक गुरु को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की । पश्चात्‌ 
अम्मि के आशीर्वाद से भृति ऋषि को ' भोौत्य मनु ” नामक 
सुविख्यात पुत्र हुआ। 
. पश्चात्‌ इसकी गुरुनिष्ठा से संतुष्ट हो कर, भूति ऋषि 
ने इसे सांग वेदों का ज्ञान कराया ( मा, ९७.५-२७ )। 
शांतिदेवा अथवा शांतिदेवी-देवक राजा की कन्या, 
जो वसुदेव की पत्नियों में से एक थी (वायु, ९६.११०)। 
.._ शापहस्त--दक्ष सावणि मनु के खड्गहस्त नामक पुत्र 
का नामांतर | 
 शापेय--एक आचार्य, जो पाणिनीय व्याकरण में 
 शाखाप्रवर्तक आचार्यों में एक था ( पाणिनि देखिये ) 
.._ शापेयिन्‌-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
.. की यजुशशिष्यपरंपरा में से याशवल्क्य का ' वाजसनेय ! 
शिष्य था। 
... शाम--यम का अनुचर एक कुत्ता, जो सरमा के दो 
पुत्रों में से एक था (अक्ांड,३२,७,३१२)। स्कंद के अनुसार, 
यम के शाम एवं शब॒ल नामक दो कुत्ते इसीके ही पुत्र 
थे ( स्कंद २.४.९ )। के मे 
शांब--आप नामक बसु के पुत्रों में से एक ( मत्स्य. 
५.२२) | ही आ 
शांब शाकेराक्ष्य--एक आचार्य, जो मद्रगार 
शौगायनि नामक आचार्य का शिष्य, एवं ' आनंद घांध- 
नायन” नामक आचार्य का गुर था (बे, ब्रा. १)। इसका | नामक महर्षि का पुत्र था। इसने उदर में ब्ह्महष्टि की 
पैतृक नाम । शाकराक्ष्य ', शर्कराख्य (का, सं, २९.८८ » | भतिष्ठापना कर, उपायना की थी(ऐ, बा, २.१,४ ) संसार 
एवं  शार्करा श्र. भी | का आद्य कारण आकाश ही है ऐसा इसका मत था 
(छा. उ, ५.१५,१ ) द 
... |. शाडेग--एक पैतृक नाम, जो ऋग्वेट में निम्मलिखित 
पत्र ' का | आाचार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है ;--१, जरितृ 
१०.१४२.१ ) १. द्ोण ( क्र, १०.१४२.३-४ ) 
(कं, १०,१४२.५-६ ); ४, स्तंबमिन्न 






























शांबु--एक ऋषिसमुदाय, जो आंगिरस कुल में उत्पन्न 
हुआ था (अ. वे. १९,३९.५ )। 
शॉबिय--प्रोति कोशनिय कासुरुबिन्दि नामक आचाये 
फा पेतृक नाम | | 
शगारदडायनि-- एक केकय राजा । इसकी पत्नी का 
नाम श्रुतसेना था, जो कुती की बहन थी । इसे पुत्र न 
था, जिस कारण श्रृतसेदा ने इसकी संमति से एक ब्राह्मण 
के द्वारा ' पुंसवन ” नामक यश्संस्कार कर दुर्जेय आदि 
तीन पुत्र प्राप्त किये ( मं, आ, १११,.३३-३१५ )। 
शारदा--अंग देश के रोद्रकेतु नामक ब्राह्मण की 
पत्नी ( रोद्रकेत देखिये )। द 
२, एक ब्राह्मण श्री, जिसकी कथा स्केद में  महेश्वर 
व्रत माहाद्य्य ' कथन करने के लिए दी गयी है ( स्कंद, 
२.३,१८-१९ )। द 
शारद्त--गोतम-भांगिरसान्त्गत एक गोत्रनाम 
( अंगिरसू देखिये )। द 
शारद्ातिक--भगुकुलोत्पन्न एक गोश्रकार। 
शारह्ती--द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी का नार्मातर, 
जो उसे शरद्वत्‌ गौतम ऋषि की कन्या होने के कारण 
प्राप्त हुआ था ( शरद्वत्‌ देखिये ) | द 
२, एक अप्सर, जो अजुन के जन्मोत्सब में उपस्थित" 
थी (म. भा. ११७.०३)। 
शारायण--भनत्रिकुलोध्पन्न एक गोतरकार 
शारिमेजय--( सों, दृष्णि,) एक यादव राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्ररृत्क राजा का पुत्र शा। भागवत 
में इसे ' सारमेय ” कहा गया है। 
शाकेराक्षि--भगुकुछोत्यत्ष एक गोनकार | क्‍ 
शाकेराक््य--एक पैतृक नाम, जो वेदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचार्या के लिए प्रयुक्त किया गया है।- 
' शाब (वे. आ. १); २. जन (शा. ब्रा, १०,६.१, 
१; | 3ु, 5,९११, | १५,१ )। 
शारकराधय कुस्तुक--एक आवार्य, ओ शार्कराक्षि 
























. . (मं, भा, ६०,६१३ ) | क्‍ 
.. शार्यात--शर्यात राजा का नामांतर ( श्योत्‌ मानव 
देखिये )। क्‍ 
.._२. एक ग्रंथकार एवं वैदिक सृक्तद्रश, जिसका पेतृक 


शा्डेश 
( ऋऋ, १०,१४२.७,८ )। महाभारत में मेदपाल ऋषि की 
एवं शाह्भ पक्षी का रूप धारण करनेवाले उसके चार पुत्रों 
की कथा प्राप्त है, जो संभवतः इसी सृकत पर आधारित 
होगी ( मंदपाल देखिये )। 
शाडूगरव--प्रगुकुलोत्पन्न एक गोनकार । 
..._२. पाणिनीय व्याकरण का एक शाखाप्रवतेक आचार्य 
 (पाणिनि देखिये)।)... 
शायस्थि--एक पैतृक नाम, जो वंश ब्राह्मण में निम्न 
लिखित आचायों के लिए. प्रयुक्त किया गया है 
१, बृहस्पतिशुप्त; २. भवत्रात ( वं. बा. १, )। 
शादूछ--रावण पक्ष का एक राक्षस, जो उसके गुप्त- 
चरदल का प्रमुख था( वा, रा. यु. २९.२२ ) | 
२. एक शाखाप्रवर्तक आचाये, जो द्राह्मायण नामक 
.. सामवेदपरंपरा के. आचार्य का शिष्य था। सुविख्यात 


खादिर ' गह्म ? एवं “ श्रौत ? सूत्र शादूलशाखा के ही माने 


जाते है (द्राह्मयण देखिये )] 
शादेली--कश्यप एवं क्रोधा की एक कन्या, जिसने 
आगे चल कर सिंह, वाघ, एवं चीतों को जन्म दिया 


नाम मानव था ( क्र, १०.९२; मानव देखिये ) | 


शाल--एक राजा, जो हक एवं दुर्वाक्षी के पुत्रों में से . 


.. एक था (मा. ९.२४,४२)। 
.._ शाहकटंकट--अलंबुस राक्षस का नामांतर ( म. दो 
. ८४-५७४; अलंबुस देखिये )। 


मंत्रकार | 
श्रौ १२,१०.१०; आप श्री, २४:९.१ )। 


. शालूुकायनि--अंगिराकुलोत्पत्र एक गोत्रकार | 
.. २. विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 












ऋषिगण | 
शालायनि--भगुकुलोत्पन्न एक ऋषि | 


प्राचीन चरित्रकोश 


_ शालहलेय--कह्यपकुलोतन्न एक गोत्रकार एवं 





शालावती--विश्वामित्र ऋषि की पत्नियों में से एक । 

शालावत्य--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित 
आचारयो के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. शिलक 
(छा. उ, १,८.१ ); २. गलूनस आश्षोकायण (जे, उ. 
ब्रा, १.३२८.४)। 

शांलि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

शालिक--एक ऋषि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्ण से मिलने आये थे ( म. उ. ३८८% )। 

शालिन--एक आचार, जो वायु के अनुसार व्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा में से याशवल्क्य का वाजसनेय 





शिष्य था। 


शालिपिड--एक नाग, जो कश्यप एवं क्र के पुत्रों 


| में से एक था ( म. भा. ३१.१४ ) | 


शालिमंजरीपाक-एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के 


अनुसार, ब्यास की सामशिष्य परंपरा में से हिरण्थनाभ 


आचार्य का शिष्य था (ब्यास देखिये ) | द 
शालिय--एक आचार्य, जो शाकव्य को शिष्य था 
( भा. १२,६.५७ ) । हे 
शालिशिरस--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि... 
के पुत्रों में से एक था (मं, आ. ५९.४३ ) | यह अजुन 


के जन्‍्मोत्सव के समय उपस्थित था (म.आ.११४,२५ )। 


शालिशुक--( मौयें, भविष्य, ) एक राजा, जो 


| भागवत एवं विष्णु के अनुसार संगत राजा का पुत्र, एवं 


सोमशर्मन्‌ राजा का पिता था ( भा, १२.१.१४ ) । 
शालिहोचअ--एक आचार्य, जो प्राचीन भारतीय 


। वैद्यकीय परंपरा में भाद्य पशुवद्यक-शासत्रश् माना जाता 
2 है। पंचतंत्र में, अश्वशारत्रत् शालिहोत्र का, एवं काम- 
शार्लकायन--विश्वामित्रकुलो ्पन्न एक गोत्रकार एवं 
| नाते किया गया है। 
सुशारद नामक आचाये का पैतृक नाम (आश्. | 


सूत्रकार वात्स्यायन का निर्देश दो प्रमुख आयुर्वेदाचार्य के 


शालिहोतन्र-तंत्र--महा भारत के अनुसार, यह अश्वविद्या ... 


- का आाचाये था, एवं घोडों की जाति एवं अश्वशास्त्र- 
। संबंधित अन्य तात्त्विक बातों के संबंध में यह अत्यंत 
. | प्रवीण था (मं, व. ६९.२७ )। इसने सुश्रत नामक 
ब--एंक आचार्य, जो वार्षगणीपुत्र | 

उ. ६-४-३१ माध्यं.) 
पुत्र होने के कारण, इसे 


आजचाये को अश्ों का आयुर्वेद सिखाया था ( अग्नि. २९२ 


४४) | 'अश्वायुवंद ? के संबंध में इसने ' शालिहोन्न- 


तंत्र! अथवा “शाब्यहोत्र ” नामक एक ग्रंथ की मी 


रचना की थी, जिस ग्रंथ की दो हस्तलिखित पांडु-लिपियाँ 


लंदन के इंडिया ऑफिस लायब्ररी में विद्यमान हैं।इसी 
ग्रंथ का एक अनुवाद अरेबिक भाषा में १३६१ ई.स 
किया गया था । 


श्दण 


.. सौमपति? नाम प्राप्त हुआ था (भा, १०,७६ )। 


शालिहोत्र द धाचीन चरित्रकोश शाहथे 
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महाभारत में--इस ग्रंथ में इसे एक अर क्षि कहा 
गया है, जिसके आश्रम में, व्यास एवं पांडव इसकी 
भेंट लेने के लिए उपस्थित हुए थे ( मं, भा. १४३, परि 
१,८७-८८ ) | 
इसके आश्रम के समीप एक सरोवर एवं पवित्र वृक्ष 
थां, जिनका निर्माण इसने अपनी तपस्या के द्वारा किया 
. था (मे. भा, १४४.१५७९ # )। इस सरोवर का केवल 
जल पी लेने से भूखप्यास दूर हो जाती थी । 
तीर्थ--इसके नाम से “शालिशूप ! (शालिशीष॑ 
अथवा शालिसूर्य ) नाम से एक तीर्थस्थान प्रसिद्ध हुआ 
था, जहाँ स्नान करने से सहख-गोदान का फल प्राप्त 
होता था ( मं. व. ८१.९० ) | द 
२, शूलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
२. पौष्यंजिपुत्र छांगलिन नामक सामवेत्ता आचार्य 
का नामांतर ( लांगलिन देखिये )। 
शालीय--एक आचार्य, जो मागबत एवं विष्णु के 
. अनुसार, व्यात की ऋषकृशिष्यपरंपरा में से ऋमशः 
 शाकल्य * एवं 'वेदमित्र' का शिष्य था ( विष्णु, ३,४, 
२२ )। शाकब्य एवं वेदमित्र ये दोनों एक ही बेदमिन्र 
( देवमित्र ) शाकल्य के नाम थे ( शाकृत्य देखिये )। 
.. वायु एवं ब्रह्मांड में इसे क्रमशः 'खालीय ! एवं 
. “खलीयस ? कहा गया है। 
. शाह्व--( सो, क्रो्ट . ) एक दानव अथवा देल्य, जो 
.. सोम देश का अधिपति था (हु. बं. २,५२; अमि. 
. २७६,२२, म, व, २१.५ )। किंतु भागवत के अनुसार 
सौम ? इसके विमान का नाम था, जिस कारण इसे 
































हुए काल्यवन के द्वारा कृष्ण का वध कराने की सलाह 
जरासंध को दी | | क्‍ 
पश्चात्‌ जरासंध की ओर से यह स्वयं काल्यबन के. 
पास गया, एवं इसने उससे कृष्ण का बंध करने की. 
प्रार्थना की। इस प्राथेना के अनुसार, कालयबन ने कृष्ण 
को काफ़ी तऋरस्त कर, उसे अपनी मथुरा राजधानी के. 
त्याग करने पर विवश किया। किंसतु अंत में क्षष्ण ने 
मुचुकुद राजा के द्वारा काल्यवन का बच कराया (हू... 
वें, २,०२-५४; काल्यवन देखिये )। द 
सोभ विमान की प्राप्ति--रुक्मिणी येवर के समय, 
यादवों के द्वारा जरासंध एवं शात्य पुनः एक बार परासत 
हुए | तत्यश्चात्‌ एक वर्ष के कालछावधि में समस्त प्रथ्वी को 
| “नियोदव ' करने की घोर प्रतिशा इसने की, एवं तप्पी- 
त्यथ रंद्र की तपस्पा प्रारंभ की | 
इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर, रुद्र ने इसे मयासुर 
के द्वारा निर्मित ' विमान प्रदान किया, जो देवा- 
सुर के लिए. अजेय एबं अदृश्य होने की दैवी शक्ति से 
युक्त था | द 


प्रयुन्न से युद्--पश्चात्‌ कृष्ण जब पांडवों के राजसूथ 
यज्ञ के लिए हस्तिनापुर गया था, यही सुभवसर समझ 
कर इसने द्वारका नगरी पर भाक्रमण किया | उस समय 
इसने सत्ताइस दिनों तक क्रृष्ण:श्न प्रयुस्त से युद्ध 
एवं इस युद्ध में बिजयी ही कर यह. 
भाषा । कं 

कृष्ण से युद--कृष्ण को यह घटना ज्ञात होते ही 
उसने इसके बध का निश्चय कर इस पर आक्रमण 
| किया। इसने सोम विमान की सहायता से कृष्ण के 
साथ अनेक प्रकार के मायावी युद्ध के प्रयोग किये, यहाँ 
तक की क्ृष्णपिता बसुदेव के मृत्यु का मायावी दृश्य भी 
कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत किया ( भा, १०.७७ ) | किंतु अंत 
में कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके ' सौम ? विमान . 
का बिच्छेद किया, एवं इसका बंध किया (मं, व. १५० 
२३; भा, १०,७६-७७ ) | द 


भीष्म से युद्ध--बाराणसी के काशिराज की तीन 






महामारत में इसे मार्तिकाबत का राजा कहा गया है 
जो नगर अबू पहाडी के समीप स्थित था ( मं, व. १ 
१६, २१, १४ )। इसे योगंधरि नामांतर भी प्राप्त था। 
. यह चेदिराज शिश्षुपात्व राजा का भाई था (मे, व. 
:१५,१३ )। किन्तु भागवत में इसे शिक्षुपाक्त राजा का 
मित्र कहा गया है ( भा. १०.७६ )। यह प्रारंभ से ही 
सगधराज जरासंध का पक्षपाती, एवं कृष्ण का बिरोधक 











... कन्याओं में से अंबा ने इसका बरण किया था। किंतु. 









ध कृष्ण से | अंग्रा के स्वयेवर के समय, भीष्म ने अंबा का एवं अंबिका. 

का वध किया | एवं अंब्रालिका नामक उसके दो बहनों का भी हरण किया । 
करता | उस सप्तय इसने भीष्म का पीछा कर उससे युद्ध करना 
नु इस युद्ध में भीष्म ने इसे परास्त किया | 


पश्चात्‌ भीष्म की अनुज्ञा प्राप्त कर अंब। इसके 


पास आयी, एवं इससे विवाह करने के लिए उसने 
इसका बार बार अनुनय-विनय किया। किंतु भीष्म ने 
इसका हरण करने के कारण, उससे विवाह करने से इसने 
, साफ इन्कार कर दिया | 

भारतीय युद्ध में--इस युद्ध में यह कौरवों के पक्ष 


में शामिल था | इसका हाथी, पत्नत के समान विशाल 


काय, ऐरावत के समान शक्तिशाली, एवं महाभद्र नामक 
सुविख्यात गजकुछ में उत्पन्न हुआ था (म.श.१९,२-३) | 


इसी हाथी पर आरूद हो कर, इसने पांडवसेना पर 


आक्रमण किया, एवं उसमे हाहा'कार मचा दिया। पश्चात्‌ 
इसने धघृष्टद्यज्न पर आक्रमण किया, एवं उसके रथ को कुचल 


डाला | पश्चात्‌ धृश्चुम्न के द्वारा इसके हाथी का, एवं 
सात्यकि के द्वारा इसका वध हुआ ( म. श, १९,२५ )। 


२. एक म्लेंच्छ राजा, जो दृषपर्वन्‌ के छोटे भाई 


अजक के अंश से उत्पन्न हुआ था (मं, आ. ६१.१७ | 


पाठ,; मं. व, १९.१ )। द 
३. पॉंडवपक्ष का एक योद्धा, जो कौरवपक्षीय मीमरथ 
.. राजा के द्वारा मारा गया था। यह भीमरथ घृतराष्ट्र 
 पुन्न मीमरथ से मिन्न था ( म. द्ो.. २४-२६)। 
..._ ४. तीन राजाओं का एक समूह, जो व्युषिताश्व॒ राजा 


की पत्नी मद्रा ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌; उसके | ह 
। श्रीत्व छिपाना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने एक पुत्र 
जैसा ही इसका पालनपोषण किया। इतना ही नहीं, 


मृतदेह से उत्पन्न किये थे ( म. आ. ११२.३३ )। 


५. एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में पांडवों के 


पक्ष में शामिल था ( म. दो. १२९,७ )। ये लोग जरासंघ 


. के भय से दक्षिण दिशा में भाग गये थे ( मं, स, १३. 
२४-२६ ) । इन -योद्धाओं ने द्रोण पर आक्रमण 
... किया था। कक 
६. एक असुर, जो सिंहिका का पुत्र होने के कारण 


. ९ सिहिका पुत्र ! अथवा “ सैहिकेय ? नाम से सुविख्यात 


. था। शिव की आज्ञा से परशुराम ने इसका वध किया. 


.. ( विष्णुधमे, १.३७,३८-३९ )। 


ह . ७. एक दैत्य, जितने अपने अनाचार के कारण 







च्छेद किय। था। इसी कारण श्रीविष्णु 
मक ब्राह्मण के घर अवतार 






त होता है मद कल्कि देखिये )। ,.. के 
८. शाब्वदेश के द्यतिमत्‌ राजा का नामांतर ( द्युतिमत्‌ 
देखिये )। 


प्राचीन चरित्रकोरश 


२.४० )। इस कथा. 
त क्‍ * कुबेर का शाप प्राप्त होने कें कारण, शिखंडिन्‌ का पुरुषत्व 





शिखंडिन, 

 शाह्यरू--दचिवाहन नामक शिवावतार का एक शिष्य ।._ 
शावस्त--( सू. इ, ) एक इध्वाकुबंशीय राजा, जो 

युवनाश्व (द्वितीय ) राजा का पुत्र था। मत्स्य, विष्णु 





एवं वायु में इसे “ श्रावस्त ” कहा गया है। 


शाश्वत-- स्‌. निमि, ) विदेह देश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्रुत राजा का पुत्र था। 

शाधष्पेय--पाणिनीय व्याकरण के शाखाप्रवरतक 
आचार्यों में से एक (पाणिनि देखिये)। 

शास भारद्ाज--एक वेदिक सूक्तद्रश ( ऋ, १० 


१५०२)। 


शास्तू--कश्यप एबं सुरभि के पुत्रों में से एक। 
शिक्ष--एक देवगंधर्व, जो ऋषम पबेत पर रहता था। 


शिख--एक आचार्य, जिसने अपने अनुशिख-नाम के. 


मित्र के साथ सर्पयज्ञ में क्रमशः 'नेष्ट ” एवं “पोतृ ? का 


काम निभाया था (पं. ब्रा, २०,१५,३)। ॥ 
शिखंडिन--( सो. अभज, ) पांचाल देश के द्रपद . 
जा का एक पुत्र, जो पहले ' शिखंडिनी ” नामक कन्या 


के रूप में उत्पन्न हुआ था। पश्चात्‌ स्थूणाकर्ण नामक यक्ष 


की कृपा से यह पुरुष बन गया (मं. उ. १९२-१९३ )।. 


महाभारत में अन्यत्र यह शिव की कृपा से पुरुष बनने का... | है 
निर्देश प्राप्त है। इसे 'याशसे नि? नामान्तर मी ग्प्त था । _ 


बाल्यकाल एवं विवाह-- इसके मातापिता इसका 


जवान होने पर दशाणे राजा हिरण्यवर्मनू की कन्या से 


उन्होंने इसका विवाह संपन्न कराया । 


इसके पत्नी को इसके स्त्रीत्व का पता चलते ही, उसने 


अपने पिता के पास यह समाचार पूँहुचा दिया।अपना ... 
जमाई स्त्री है, यह ज्ञात होते ही हिरण्यवर्मन्‌ अत्यंत ..' 


क्रद्ध हुआ, एवं इस प्रकार धोखा देनेवाले द्रपद राजा 


को जड़मूल से उखाड़ फेंकने के लिए उद्यत हुआ | 


इसी दुरवस्था में यह घर से भाग कर वन में चला 


| गया, जहाँ स्थूणाकर्ण यक्ष की कृपा से, पुनः छोटा- 
ने की शार्त पर इसे पुरुषत््व की प्राप्ति हुईं। इसी 
पुरुषत्व के आधार से इसने अपने श्वसुर हिरण्यवर्मन्‌ 


राजा की चिंता दूर की। पश्चात्‌ स्थृूणाकर्ण यक्ष को 


आमरण इसके पास ही रहा (म. उ. १९०-१९३ ) 
किंतु फिर भी स्त्रीजन्म का इसका कलंक सारे आयुष्य मर 
इसका पीछा करता रहा। 


९८६७ 


शिखंडिन 
भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध म॑ यह ॒पांडवपक्ष 
का  महारथ ?, एवं एक अक्षौहिणी सेना का सेनामुख 
था। यह युद्धनिषपुण एबं उच्च श्रेणी का व्यूहरचनातश 
था, जो विद्या इसने द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। पांचाल 
देश के बारह हज़ार वीरों में से, छः हज़ार वीर इसीके 
ही सैन्य में समाविष्ट थे (म, द्रो. २२.१६०,%; पंक्ति, 
. ७-८) | इसके रथ के अश्व भूरे वे के थे, जो इसे तुंबुर 
.. ने प्रदान"किये थे | इसका ध्वज 'अमंगल” वर्ण का था 
(मे. भी, १०८.१९-२०)। 

... भीष्सवध--मभारतीय युद्ध के पहले दस दिलों में 
. भीष्म ने अपने पराक्रम के कारण पांडवसेना में हाहा।- 


कार मचा दिया। उस समय भीष्म ने स्वयं ही शिखंडिन्‌ 
को आगे कर युद्ध करने की सलाह पांडवों को दी (भीष्म 


देखिये )। यह जन्म से र्नी था, जिस कारण भर्मयुद्ध के 


नियमानुसार इससे युद्ध करना भीष्म निषिद्ध मानता था। | 


भारतीय युद्ध के दसवें दिन, यह भीष्म के सम्मुख 
खड़ा होते ही, भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिये, 
जिसे सुभवसर समझ कर अजुन ने भीष्म का वध किया 
(मं, भी. ११४-५३-६० ) | 
ध--भारतीय युद्ध के अठारहवें दिन हुए गतियुद्ध 


.. में अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया (मे. सौ. ८,६० )| 
| से, १०,१६ )। 


इसकी मृत्यु का दिन पौष्य अमावस्या माना जाता है 
( भारतसावित्री )। 


.. - भीष्मवध का पूर्ववृत्त--महाभारत के कुंभकोणम 
संस्करण में, शिखेडिन्‌ भीष्मवध के लिए कारण किस प्रकार 


बन गया, इसकी चमत्कारपूर्ण कथा दी गयी है | काशिराज | 


की कन्या अंबा ने भीष्मबंध की प्रतिश की थी, जिस हेतु 
उसने कार्तिकेय के द्वारा एक दिव्य माहा प्राप्त की थी । 
बह माहा प्रदान करते समय, कार्तिकेय ने उसे बर दिया 
था कि, जो मनुष्य बह माला परिधान करेंगा, बह भीष्मबंध 
क्‍ टी कार्य मंसफलता प्राप्त करेंगो।.... 
पश्चात्‌ अंबा ने बह माछा द्रपद के राजभवन में फेंक 
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चुडाला था| 


शिजय _ 
चार शिष्य थे :--१, वाचःअभ्रवस; २. रुचीक; ३, शावाश्र: 
४. यतीश्वर (शिव, शत, ५) | 
शिखंडिन याज्ञलेन--एक आभानाय॑, जो केशिन्‌ 
दाव्म्य राजा का पुरोहित था ( की, बा. ७.४ )। केशिन 
दाव्म्य के द्वारा किये गये यज्ञ में, इसने कई आचायों के 


| साथ वादविवाद किया था | 


यश्सेन का बेशन होने के कारण, इसे 'याश्सेन ? . 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। ह 
शिखंडिनी--विजिताश्व राजा की पत्नी, जिससे इसे 


तीन पुत्र उपन्न हुए ये ( भा, ४.२४-३ )। 


२. अंतधान राजा की पत्नी, जो हविर्धान राजा की 
माता थी | 
३. द्रपद राजा को कत्या, जो भागे चल कर शिखेडिन 
नामक पुत्र में रूपांतरित हुई ( शिखंडिन देखिये ) | 
शिखंडिनी अप्सरा काइयपी--एक वैदिक सूकत- 
द्रष्टीद्रय ( %, ९.१०४ )। द 
शिखाग्रीघिन--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोनभकार । 
शिखावत्‌--युधिष्ठिससभा में उपस्थित एक ऋषि 
(मं, स, ४.१२ )। 
शिखावणे--भगुकुलोत्पन्न एक गोन्रकार | क्‍ 
शिखावते--छुबेरसभा में उपस्थित एक यक्ष (म, 






शिखि--तामस मन्बंत 
शिखिध्चज--एक 





२, मयूरध्वज राजा का नामांतर | 
. शिखिन--कब्यपकुलोत्पन्न एक नाग ( मं, उ. १०३, 
१२ )। 

शिग्र--एक जातिविशेष, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास 


राजा के शनरुपक्ष में शामिल थी | अज पे यक्षु लोगों के. 


साथ, ये छोग भी घुदास राजा से परास्त हुए थे (क्र, 
७,१८,१९ ) | छुडविग के अनुसार ये लोग भेद राजा के. 


की। इसी | नेतृत्व में थे ( छड़विग, ऋग्वेद अनुवाद ३.१७३ ) | 
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संभवत: ये छोग उत्तरकाल में प्रसिद्ध हुए ' सहिजन- 
* से संबंधित थे | इसी कारण ये छोग अनाय प्रतीत 
। +शिज् गुजञय शिज्षय--एक राजा, जो पहले क्षत्रिय था, किंतु 

वल कर तपोबल से ब्राप्षण एवं ऋषि बन गया 


शिजार 


हा 


में समाविष्ट था | ऋग्वेद में इसका निर्देश काण्ब, प्रियमे घ, 
उपस्तुत एबं अत्रि ऋषियों के साथ प्राप्त है ( ऋ, ८.५ 
२५; १०.४०,७ )। गेल्डनर के अनुसार, यह भत्रि 
... ऋषि का नाप्रांतर, अथवा उपाधि थी ( गेल्डनर, ऋग्वेद 
 गछासरी १७९ )। 

शित--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक । 
.. शितिपृष्ठ--एक आचार्य, जिसने सर्पसत्र में * मैत्रा 
. . बरुण ? नामक ऋत्विज का काम निभाया, था ( पं. ब्रा. 
र२५१५७३)। 

शितिबाहु ऐषक्त नेमिशि--एक यज्ञकर्ता, जिसके 


यज्ञ के ' अपूप ? ( हविभांग ) को एक बंदर लेकर भाग 


: गया था ( जै. ब्रा, १.३६३ )। 


शिनि--( सो. पुरूरवस्‌ू, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार गग राजा का पुत्र, एवं गाग्य राजा 


. का पिता था। मत्त्य में इसे ' शिबि ? कह्दा गया है। 


द | यह पहले क्षत्रिय था, किन्तु आगे चल कर 'गांग्य ? 
नाम से ब्राह्मण, एवं अंगिरस्‌ कुछ का मंत्रकार बन गया। 
ब्रः 


6 क्षत्रोपेतद्विज ! नाम से सुविख्यात हुए ( भा. 
१९; विष्णु, ४६१९.२३)। 


२. (सो. यदु. क्रो. ) एक यादव राजा, जो भजमान 
राजा का पुत्र, एवं स्वयेमोज राजा का पिता था ( भा, ९. 


२४०२६ )। 


३, (सो, यहदु, को. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार शूर राजा का पुत्र, एवं देवभीढ़ राजा का | 
_सुविख्यात थे (अरियन 


बंशज था ( मत्स्य, ४६.३ ) | 





देवकी स्वयंवर के समय, इसने विरुद्धपक्षीय सारे |. 
'शजाओं को परास्त कर, देवकी को वसुदेव के लिए जीत | 
लिया था। उस' समय सोमदत्त नामक राजा को पटक कर | 









उसप्रहार किया था, किन्तु आगे चल कर उस पर 


कर उते छोड़ हिवा वो (म. हो. ११९९-१४)। 


7क यादव राजा, जो भागवत, 


हे ४, १४.१ 5 
. ५, (सवा. उत्तान. ) एक राजा, जो चक्षु एवं नड्व॒ला 
के पुत्रों में से एक था। 


प्रा. च, १२२ ] 
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शिज्ञार--एक ऋषि, जो अश्विनों के कृपापात्र छोगों | 





:...._ शिबि 


(न ० सन कक पलापतेमनता कैप फकललकप-पान 


शिनिक--एक ऋषि, जिसे मेज्रेय ऋषि से विष्णु 





पुराण प्राप्त हुआ था (विष्णु, ६.८,५१ )। पाठमेद- 


समिक ? | 
शिनेयु--( सो. क्रोष्ट, ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
के अनुसार उशनस्‌ राजा का पुत्र था । 
शिप्रक--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार आंध्रवंश का सर्वप्रथम राजा था। इसे “ बलि, ? _ 
' सिंधुक, ? ' शिशुक ” आदि नामांतर प्राप्त थे | 
शिबि--एक लोकसमूह, जो आधुनिक पंजाब प्रदेश 
में इरावती, एवं चंद्रभागा ( असिक्नी ) नदियों के बीच 
प्रदेश में स्थित थ द 
चैदिक साहित्य में--ऋग्वेद में इन छोगों का निर्देश 
धशिव? नाम से प्राप्त है, जहों भलिन, पक्‍्थ, भलानस्‌ , एवं 


_ विषाणिन्‌ लोगों के साथ, इनके सुदास राजा के द्वारा... 


पराजित होने का निर्देश प्राप्त है (क्र, ७१८.७)। 
बौधायन के श्रौतस॒त्र में, इन छोगों के शिवि औरीनर 

जा का निर्देश प्राप्त है (बो, श्री, ३.०३२.२२)। इन 
लोगों के अमित्रतपन नामक राजा का निर्देश भी ऐतरेय.. 
ब्राह्मण में प्राप्त है (ऐ. ब्रा. ८-२३.१० )। कु 


..पाणिनीय व्याकरण में--पाणिनि के अधशध्यायी में 


| इन लोगों के शिविपुर, (शिवपूर ) नामक नगर का निर्देश 
प्राप्त है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित था ( महा. २.२८२; 
' | २९३-२९४ ) | आधुनिक पंजाब के झंग प्रदेश में स्थित... 
| शोरकोट प्रदेश में शिबि छोग रहते थे,णसा माना जाता है।..._ 
सिंकंदर के आक्रमण के समय मी ये लोग पंजाब प्रदेश 
में रहते थे, एवं 'सिबै! अथवा 'सीबोइ ? नाम से. 


इंडिका ५.१२; शिव २. देखिये) 
महाभारत मे--इस ग्रंथ में इन लोगों का निर्देश शक, . 


किरात, यवन, एवं वसाति आदि विदेशीय जातियों के. द 


साथ प्राप्त है। उशीनर छोगों से ये छोग झुरू से ही... 


संबंधित थे, एवं शिवि औशीनर राजा के वृषदर्भ, सुवीर 
कैकय, एवं मद्रक इन चारों पुत्रों के कारण, समस्त पंजाब 
: देश में इन्होंने अपना राज्य खापित किया था ( शिबि 
| औशीनर देखिये ) | क्‍ क्‍ 
; | ._ शांतनु राजा की माता सुनंदा, एवं युविष्ठिर का श्वशुर 
6 गोवासन इसी प्रदेश के रहनेवाले थे ( म. भा. ९०.४६; 


९०.९३ )। भौरतीय युद्ध में, ये छोग सौवीर देश के राजा 
जयद्रथ के साथ कौरवपक्ष में शामिल थे ( म. उ. १९६. 


७-८ ) ) 


९६९ 


शिबि ।$ क्‍ | प्राचीन चरिन्रकोश .. शिषरि 


एक कक. 






























२, एक देत्य, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था ( म, आ. 
५९,११ ) | किंतु पोराणिक साहित्य में इसे प्रह्मद का पुत्र 
कहा गया है (मत्स्य, ६.९; विष्णु. १,२१,१ )। यह 
दुम राजा के रूप में पृथ्वी पर अबतीण हुआ था (म. भा. 
६१.८ )। द 

३, तामस मच्बंतर का इन्द्र ( वायु, ६२.४० )। 

४, (सवा, उत्तान. ) एक राजा, जो चाक्षुप मनु एवं 
नडूवला के पुत्रों में से एक था ( भा, ४-१३.१६ )। 

५. (सो, दृष्णि, ) एक यादव राजा, जो बृष्णि एवं माद्री 
के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य, ४५२ )। 


६. पुरुरवसबंशीय शिनि राजा का नामांतर (शिनि 
१, देखिये ) 
. ७, एक लाचार्य, जो शुनस्कर्ण बाष्कीह नामक आचाय 
का पिता था ( शुनष्कर्ण बाष्कीह देखिये )। 
. ८. भूतपूर्व पाँच इडों में से एक, जो शिव की आशा 
से पथ्वी पर अवतीर्ण हुआ था ( म. भा, १९१६% )। 

शिबि ओशीनर ( ओशीनरि )--एक सुविख्यात 
दानझूर राजा, जो शिबि लोगों का सब से अधिक ख्यातनाम 
राजा था ( शिक्रि १. देखिये )। उशीनर राजा का पुत्र 
होने के कारण, इसे ' ओशीनर ? अथवा “ओशीनरि 
पैतृक नाम प्राप्त-हुआ था । इसकी राजधानी शिवपुर में 
थी ( ब्रह्मांड, ३,७४.२०-२३ )। 

वेदिक साहित्य में--एक वैदिक मंत्रद्रश के नाते 
इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है (#ऋ, १०.१७९.१ 
यह इंद्र के कृपापात्र व्यक्तियों में से एक था, जिसने इसके 
लिए  बर्शिष्टिय के मेदान में यज्ञ किया था, एवं इसे 
विदेशियों के आक्रमण से बचाया था (बौ, श्री, २१. 
ग८ट) 5 

महाभारत एवं पुराण में>-इस ग्रंथ में इसे उशीमर राजा 


एवं माधवी का पुत्र कहा गया है, एवं इसके औदार्य की 
० अनेकानेक कथाएँ वहाँ प्राप्त हैं (म., उ. ११७,२० )। 
.+ « पौराणिक साहित्य में इसकी माता का नाम हृषदूबती दिया 
गया है ( बाथु, ९९,२१-२३; ब्रह्मौड, ३,७४.२०-२३; 


पक्षी इसकी शरण में आया, एवं उसने इसे श्येन को 
समझाने के लिए कहा | 


अगर तुम इस कपोत के वजन के बराबर अपना मांस 


छोड़ दूंगा'। इसने श्येन पक्षी की यह शर्त मान्य 
कर दी, एवं अपने शरीर का मांस काट कर तराजु भें 


पड़ने पर,यह स्वयं ही तराजु के पलड्ढे मे जा कर बैठ गया। 


नेक वर प्रदान किये (मं, व, १३०.१९-२०: १३१ 
परि, १ क्र. २१ पंक्ति ५)। 


महाभारत में अन्यत्न उपयुक्त कथा इसकी न हो कर, 
इसके पुत्र वृपद्रभ की बतछायी गयी है ( मे, अनु, ६७ )। 


इसके ओदार्य की एक अन्य कथा दी गयी है, जो उपर्युक्त 
कथा का ही अन्य रूप प्रतीत होता है। एक बार इसके 
पास एक ब्राह्मण अतिथि आया, जिसने इसके बृहद्‌गर्भ 
नामक पुत्र का मांस भोजनाथे माँगा | यह उसे पका कर 
सिद्ध कर ही रहा था, कि इतने में उस ब्राक्षण ने इसके 
अन्तःपुर, शब्रागार, एवं हाथी, एज॑ ऐक भश्व 
को जलाना प्रारंभ किया। यह ही 
का पका हुआ मांस अपने सर पर रखे कर यह ब्राहा 
के पीछे दौडा | उस समय उस ब्राह्मण ने वह मांस इसे 
ही भक्षण करने की आज्ञा दी। तदनुसार यह उसे 
भक्षण करनेवाला ही था, कि इतने में ब्राह्मण ने संतुष्ट 
हो कर इसका पुत्र पुनः जीवित किया, एवं इसे अनेका- 
नेक वर प्रदान कर वह चला गया (मे, शां, २१६. 
१९; अनु १३७,४ )। 
...पुण्यद्ञीक राजा-*॑महा|भारत में इसे ययाति राजा 
का पौन्न, एवं ययाति कन्या माधवी का पुत्र कहां गया 
है। अपनी माता की आशा से इसने अपने वसुमनस्‌, 
| अष्टक, एवं प्रतदन नामक तीन भाइयों के साथ एक 
| यज्ञ किया, जिसका सारा पुण्य इन्होंने स्वगे से अधध्पतित 





















| इन्होंने यथाति को पुनः एकबार स्वग॒ंप्राप्ति करायी 
 ( माधवी देखिये )। 
ति के रबरगंप्राप्ति के लिए इसने भन्तरिक्ष मे स्थित 





इसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर र्येन ने इससे कहा, 


रखना प्रारंभ किया। पश्चात्‌ शरीर के माँसखंड पूरे न 


इसका यह आत्मनिरपेक्ष दातृत्व देख कर, इंद्र एबं . 
अग्नि इससे अध्यधिक प्रसन्न हुए, एवं उन्होंने इसे अनेका- 


भोदार्य की भन्‍्य एक कथा--महाभारत में अन्यत्र 


काट कर मुझे दोंगे, तो में अपने मध्य, इस कपोत को 


ह रा हुए अपने पितामह ययाति को प्रदान किया | इस प्रकार 












शिबि 

निर्देश महाभारत में प्राप्त है, जिसका संकेत भी इसी 
पुण्यदान के आख्यान की ओर प्रतीत होता है (म, आ. 
८८, ८ ) महाभारत में अन्यत्र नारद का, एवं इसका एक 
संवाद प्राप्त है, जहाँ उसने इसे अपने से भी अधिक 
पुण्यवान्‌ वर्णन किया है ( मं. व, परि, १.२१,५, )। 

यह अत्यंत संपत्तिमान्‌, उदार, पराक्रमी, राजनीति 

प्रवण एवं यश्कर्तां राजा था ( म. द्रो, परि. १.८.४०९- 


. ४३६ ) | यह कुछ काल तक इंद्र बना था, एवं ब्रह्मा के. 


यज्ञ का प्रतिष्ठाता? सी यही था। क्‍ 

द्वान का महत्व--इसने सुहोत्र राजा को दान का 
महत्त कथन किया था । उस समय उसने इसे कहा, 
« दान यह एक ही संपत्ति ऐसी है कि, जो देने स अधिक 


बढती है ! ( म, व. परि. १,२१.२ ) | इसका यह उपदेश द 


सुन कर, सुहोत्र ने इसे सम्मानपूर्वक विदा किया | 

सध्यु--मृत्यु के पश्चात्‌ यह यमंसभा का तदस्य हुआ 
(मे, स, ८.९ ) | मृत्यु के पश्चात्‌, उत्तर-गोग्रहणयुद्ध 
के समय पांडवों के पराक्रम को देखने के लिए अन्य 
देवों के साथ यह उपच्थित हुआ था (म. वि, ५१.९१७४ 
पंक्ति, ३० )। इसके माहात््य की अनेकानेक कथाएँ पद्म 
में प्राप्त हैं (पञ्मन, उ..८२; १९९ )। 


परियार--इसके निम्नलिखित चार पुत्र थे+-- १ हे 


हि बृधादर्भ, ९, सुवीर; ३. मद्र; ४. केकय (भा, ९.२३ 


. ३)। इसके इन पुत्रों ने पंजाब प्रदेश में क्रमशः वैषादर्भ, | 
. सौवीर, केकय, एवं मद्र राज्यों की स्थापना की, एवं इस 


. प्रकार वे समस्त पंजाब प्रदेश के स्वामी बन गये | 
उपर्युक्त पुत्रों के अतिरिक्त, इसके गोपति, एवं 
बृहद्गर्भ नामक पुत्रों का निदंश मी महाभारत में प्राप्त है 
(मं. शां, ४९.७० )। हा 


२. उशीनर देश का एक राजा, 


प्राचीन चरिश्रकोश 
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द्रौपदीःखयवर में |. 


क्‍ शिव 
२. एक जातिविशेष, जिसका निर्देश दस्यु छोगों के. 
साथ प्राप्त है (ऋ, १.१००,१८ )। त्सीमर के अनुसार, 
ये छोग अनार्य थे ( अब्टिन्डिशें लेबेन, ११८-११९ )। 
शिरशिबिठ भारद्दाज--एक वैदिक सुक्तद्रश (कर. 
१०,१५०,१ )। “ऋग्वेद अनुक्रमणी ? में इसे भरद्वाज 


का पुत्र कहा गया है। किंतु यासक इसे व्यक्ति न मान 


कर *' मेघ ” मानते हैं ( नि. ६.३० )। 
शिरीष--अन्निकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। क्‍ 
शिरीषक--कव्यपकुलछोत्पन्न एक नाग, जो नारद ने 


इंद्रसारथि मातलि को वर के रूप में प्रदान किया था: 


(मं. उ., २०१,१४ )। 
शिरीबिन--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक (मं, अनु. ४.५९ )। हे 
शिलूक शालावत्य--एक आचार्य, जो चैकितायन 
दाव्भ्य, एवं प्रवाहण जेवलि नामक आचार्यों का समकाछीन 
था ( छां, उ, १,८.१ )। 'शल्लवति ? का वंशज होने के 
कारण, इसे शाल्वत्य पेतृक नाम प्राप्त हुआ था | 
शिलंदूनि--अत्रिकुलोत्न्न एक गोतकार । 
शिलवबृंत्ति--एक ऋषि, जिसने गंगा नदी के माहालय 
के संबंध में एक सिद्ध से संवाद किया था ( म. अनु. 


२६.१९-१०३ )। इसे 'शिलोञ्छवृत्ति' नामांतर भी-प्राप्त' 


था ( म. अनु, २६,१९ )। 
शिलूस्थलि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोतकार । 
शिला--धर्म ऋषि की कन्या, जो मरीचि ऋषि की 

पत्नी थी। अपने पति के शाप के कारण, यह गयाक्षेत्र में 

शिला बन कर रहने पर विवश हुई (वायु, १०७)। 
शिलाद--शिवपाषेंद न॑दिन्‌ का पिता ( छिग, १-४२; 


। द नंदिन्‌ १. देखिये )। 


शिलायूप-विश्वामित्र ऋषि एक पुत्र (म.अनु.४.५४)। 
'शिलास्थलि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 





'जित्वन शैलिनि ऋषि का पिता .(बूं. 3 हे 


डबों के पक्ष में शामिल था । अन्तमें यहद्रोण के द्वारा |. ;.६ प्लाध्य )। 





है, जिसका पउ आचार्य का गुरु था ( बृ, उ. ६.४.३३ माध्य॑. ) | 





 केद्वारा नहुष, भरत, वार्षगिर, ऋज़ाश्व, अंबरीष, सहदेव 
भजमान आदि राजाओं के साथ परास्त हुआ था (ऋऋ, 
७,१८,५ )। 





शिव--एक देवता, जो सष्टिसंहार का आदच्र देवता 


क्‍ । माना जाता है ( रुद्र-शिव देखिये ) | 


२. एक जातिविशेष, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास राजा 
के द्वारा अलिनू, पक्‍थ, भलानस्‌ , विषाणिन्‌ भआादि 


जातियों के साथ हुआ था ( ऋ. ७,१८,७ )। 


९७१ 


|. शिल्व काइयप--एक आचार्य, जो काइयप निम्न॒वि. 
| नामक आचार का शिष्य, एवं हरित काश्यप नामक 
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सिकंदर के समय सिंधु एवं असिक्नी नदियों के तट पर 

बसे हुए “ सित्रे ” अथवा ' भिबोइ ” छोग संभवतः यही 
गींगे ( अरियन, इंडिका ५.१२ )। पाणिनीय ब्याकरण 
में निर्दिष्ट ' शिवपुर ग्राम संभवतः इन्हीं लोगों का ही था 

( पा, सू, ४.२.१०९; शिबि. १. देखिये ) । 

.. ३. उत्तम मन्वंतर का एक देवगण, जिस में निम्न- 
. लिखित बारह देवता समाविष्ट थे ;--१, प्रत्दन; २. यति; 
३, यम; ४. यशस्कर; ५. वनि; ६. वसुदान; ७. विष; 

८, सुदान; ९. सुचित्र; १०, सुमंजसू; ११. स्थार 

१२. हंस ( ब्रह्मांड, २.३२६.३२-३३ )। 

४. अंगिराकुलछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ( महत््य. 

९.१४ ) | 

.._६. तामस मन्वंतर का एक योगवर्धेन । 

७. एक ब्राह्मण, जो बितस्त का पुत्र, एवं अ्रवस्‌ का 
पिता था ( मं, अनु, ८. ६२ )। 

८, ( सवा, प्रिय. ) एक राजा, जो शष्मजिह्न राजा 
के सात पुत्रों में से एक था। इसका द्वीप श्सीके ही 
. नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
९, एक ब्राह्मणसमूह, जो दक्षिण दिशा में निवास करता 


. था। गरुड़ ने गारूव ऋषि को पृथ्वी का दर्दान कराया, 
जिस समय इन वेदपारग लोगों का देश भी उसने उसे 


. दिखाया था ( म. -ठ, १०७,१८)। 
शिवकण--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पाठभेद- 
 शबकर्ण ? | 


.. शिवशमैन्‌--एक विष्णुभक्त ब्राह्मण, मिसके यज्ञ- | 
शर्मन्‌ एबं सोमशर्मन्‌ नामक पुत्रों के पितृमक्ति के कारण, | 


इसके संपूर्ण कुदुंब का उद्धार हुआ ( यजश्ञशमंन्‌ एवं 
सोमशमन्‌ देखिये ) 


२. एक ब्राह्मण, जिसे तीर्थयात्रा के पुण्य के कारण 
मंदिबधेन राजा के कुछ में जन्म प्राप्त हुआ ( स्केद, ४१. 


८-२४ )। 
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एवं 'सुमा'! ( म. ब, २०८,१ )। 


_वीराष्टक ? नाम से भी सुविख्यात थे | 


का 


. शिशुनाग 
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शातकर्णि ” एबं 'शिवश्री ” राजा का 





(4४०७० 


' भेदशिरस्‌ , 





पुत्र था ( मत्स्य, २७३.१४ ) 


शिवस्थाति अथवा शिवस्थामिन--( आंध्र, 
भविष्य, ) एक आंधरवंशीय राजा, ज़ो भागबत के अनुसार 


| चकोर राजा का, विष्णु के अनुसार चकोर शातकर्णि राजा 


का, एवं वायु के अनुसार सातकर्णि राजा का पुत्र था। 
शिवा-अंगिरस ऋषि की पत्नी, जो आपब बसिप्ठ 
ऋषि की कन्या थी। पाठमेद:-- बसुदा ! ' शुभा ! 


२. अनिल नामक बसु की पत्नी, जिससे इसे मनोजव 
एवं अविज्ञतगति नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ( पर, भा. 
६०२४ )। 

३. एक ' शेवेय ? राक्षसी, जो कश्यप एवं खशा की 
कन्याओं में से एक थी (बक्षांड, ३,७,१३८ ) | 

शिकश्षिर- एक बसु, जो धर एवं मनोहरा के चार पुत्रों 
में से एक था। इसके अन्य तीन भाइयों के नाम वर्चसू , 

ण एवं रमण थे ( मं, आ, ६०,२ )| ्््ि 

२, विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक संत्रकार | द 

रे, एक आचाय, जो विष्णु एवं भागबत के अनुसार 
व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से ऋमशः वेदमित्र एवं” 
देवमित्र शाकल्य का शिष्य था। वायु एवं अक्मांड में 
“शैशिरेय ! कहा गया है। .... 

शिशु--( सो. बहु. ) एक्के रोजो, जो विष्ण के धनुसारो 
सारण राजा का पुत्र था ( विष्णु, ४.१५.,२१ )। 

२. सप्तमातृकाओं के पुत्रों का सामूहिक नाम, जो 










शिशु आंगिरस--एक वैदिक सूक्‍्तद्रष् एवं सामद्रश*ँ 
( कं, ९,११२; पं, ब्रा, १३.३.२४ ) | 
शिक्षुक--( आंध्र, भविष्य, ) आंध्रबेशीय शिप्रक 


| राजा का नामांतर। मस्त्य में इसे आंध्र बंश का सर्चप्रथम 
राजा कहा गया है ( मत्त्य, २७३,२ ) | इसने का प्व राजा 
: सुशर्मन्‌ को पशस्त किया था | 


२, ( किलकिला, भविष्य, ) दौहिश्नपुरिका नगरी का 


* 0 | एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं विष्णु के अनुसार, नन्दियशस्‌ 
| राजा का पुत्र थां। 


शिशुनान्दून--( किलकिला, भविष्य, ) एक राजा, जो 


वश्री' | ही ० एवं भविष्य के अनुसार भूतनंद राजा का पुत्र था । 


बीस वर्षों तक राज्य किया। द 
(्‌ पा झ, भविष्य, ) शिश्नाग वंश का सर्व 
ने मगध देश के प्रधोतव॑शीय नन्दवर्ध 




























कृष्ण का विद्वेष--यह शुरू से ही मगधराज कक  लण का विशेपलल यंग सो मे गए गई ड़ 
पश्चपाती था, एवं कृष्ण से द्वेष करता था (हैं. वे. 
२३४,१३ )। इसके कृष्ण की तुलना में अधिक सामथ्ये- 
दाल राजा होते हुए भी, सभी छोग कृष्ण को ही अधिक 
मान देते थे, यह इसे बिलकुछ अच्छा नहीं छगता था | 
शिशुपाल के क्षनाचार--इसी विद्वेंष के कारण यह 
अनेकानेक पापकर्म एवं अनाचार करता रहा। कृष्ण जब _ 
प्राग्ज्योतिष पुर गया था, उस समय उसकी अनुपस्थिति में 
इसने द्वारका नगरी जलछायी थी। रैबतक पर्वत पर हुए 
यादवों के उत्सव के समय, इसने हमछा कर अनेकानेक 
यादवों को मारपीट कर उन्हें केद किया था। ऋृष्णपिता 
बसुदेव के अश्वमेघ यज्ञ के समय, इसने उसका अश्व- 
मेघीय अश्व चुरा कर, यज्ञ में विश्च उपस्थित किया 
था | बश्चु राजा की पत्नी का इसने हरण किया था; एवं 
अपने मामा विशाल्क की कन्या भद्गा पर बलात्कार किया 
था । रुक्मिणीस्वयेवर के समय इसने कृष्ण पर आरोप 
लगाया था की, कृष्ण ने रुक्मिणी को बहका कर उससे 


राजा को परास्त कर, शिशुनाग राजवंश की स्थापना की । 
यह काशिदेश का रहनेवालछा था, किंतु आगे चर कर, 
यह मगध देशनिवासी बन गया। इसके पुत्र का नाम 
काकवणे था | द क्‍ 
इसके राजबंश में निम्नलिखित दस राजा उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने ३६० वर्षों तक मगध देश पर राज्य किया :-- 
१, काकवर्ण; २. क्षेमर्म; ३२. क्षेमजित्‌; ४. विध्यसेन; 
७, भूमिमित्र; ६, अजातशत्रु। ७. वंशक; ८: उदासि; 
९, नन्दिवर्धन; १०. महानन्दिन्‌ ( मत्स्य. २७२.६-१७; 
वायु, ९९.३१४-३१५ ) | क्‍ 
शिशुपाक्नष--चेदि देश का सुविख्यात राजा, जो चेदि 
राजा दमघोष एवं बसुदेवभगिनी श्रुतश्रवा का पुत्रथा | इस 
प्रकार यह कृष्ण का फुफेरा भाई, एवं पांडवों का मौसेरा 
भाई था ( मं. स, ४०.२१; भा. ७१.१७; ९-२४-४० )| 
इसे ' चैद्य ? एबं ' सुनीय ? नामांतर भी प्राप्तथे( मं. से. 
३३,३०२+ पंक्ति, ४; परि, १,२१.२ ३६५१३ )। 
... यह शुरू से ही अत्यंत दुष्टप्रकृति, एवं कृष्ण का प्रसर॒ | 7 
. िद्वेषक था, जिसका संकेत पुराणों में इसे हिरण्यकशिपु | जबरदस्ती शादी की है। मय 
एवं रावण का अंशावतार मान कर किया गया है ( मत्स्य. | .. कृष्ण की निंदा--कष्ण के प्रति इसके विद्वेष का रोद्र 
.. ४६.६; विष्णु, ४. १४.११; बअह्म/ १४-२० वायु, ९३. | उद्ेक युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हुआ, जहाँ इसने कृष्ण 
१५८; बह्मांड, ३.३१-१५९)। | की अग्रपूजा का मान देने के प्रस्ताव को अत्यंत कठोर 
 अन्म--इसके सखवरूप के संबंध में एक चमल्क्ृतिपूरण | शब्दों में विरोध किया। इसने कहा, ' कृष्ण एक कायर 
कथा महाभारत में प्राप्त है, जिसके द्वारा ऋृष्ण से इसका | एवं अप्रशंसनीय व्यक्ति है, एवं उसकी झूरता एवं पराक्रम 
जन्मजात शब्रुत्व प्रश्यापित करने का प्रयत्न किया. गया | की जो गाथाएँ आज समाजमें प्रचलित हैं, वे सारी सरासर 
है। जन्म से यह अस्येत विरूय था, एवं इसके तीन | झट एवंअतिशयोक्ते हैं| बचपन में कृष्ण ने पूतना को 
_ ज्ेत्र, एवं चार भुजाएँ थीं। इसकी आवाज भी गर्दम' के. बंध किया, जो एक चिड़िया मात्र थी। वल्मीक जैसा ._ 
 उमोन थी। इसके जन्म के समय आकाशबाणी हुई | छोटा गोवर्धन पर्वत उसने उठाया, इसमें बहादुरी क्या 
- थी, “जिस पुरुष के गोद में यह बालक देते ही, इसकी दो | बछड़े, सॉप, गधे को मारनेवाले को क्या ठुम शूरवीर 
. भुजाएँ एवं एक नेत्र छ॒प्त हो कर इसका विरूपत्व नष्ट हो 


| कहोंगे ! रुई जैसे झाड़ उखाड़ डाले; अथवा एक आधा _ 

. जायेगा, उसीके हाथों श्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। | नी नह ही किया, तो क्या यह वीरता कही जायेगी।। _ 
.. इस बिचिन्न बालक को. देखने के लिए, अन्य राजाओं | रही बात के वध की, उसमें मी कोई शौर्य नहीं था ! गौओं. 

एवं रिव्तेद्रों की मौँति ऋष्ण एवं बछ॒राम भी उपस्थित | फो चरानेवाले एक छुद्र व्यक्ति की तुम लोग प्रशंसा क्यों 

हुए । । उस समय, कृष्ण के इस बालक को गोद में लेते | करते हो, यह मेरे समझ में नहीं आता ? ( म-स.३८ )। 

४ हुआ, एवं आकाशवाणी के | इसी सभा में कृष्ण की स्तुति करनेवाले भीष्म से 

बित हुआ ०. | इसने कहा, “ ठुम सरासर नपुसक हो, जो अन्य सम्राटों 

| को छोड़ कर आज मरी समा में कृष्ण की स्तुति कर. 

कि 
शिशुपाछबध--शिशुपाल् के इन भाक्षिपों को सुन 

कर, भीम कुछ हो कर इसे मारने के लिए दौड़ा, किन्तु 

भीष्म ने उसे रोंक दिया ( मं, स. ३९,९-१४ ) | 


करे 















या, 'शिश्यपाछ के सौ | 
अपराधों को मैं क्षमा क़रूंगा, एवं उसके सो अपराध पूण | 
होने पर ही में उसका वध करूंगा !। 


कृष्ण ने उसे अभिवचन दिया, 


शिशुपाल प्राचीन चरित्रकोश .. शुक्र. 


शिशुरोमन्‌--तक्षककुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय क्‍ 
के सपंसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२. ९)। 
शिए--( सवा. उत्तान, ) एक राजा, जो भव एवं 
पनन्‍्या का का पुत्र था। अग्नि की कन्या सुच्छाया इसकी 
पत्नी थी, जिससे इसे क्ृप, रिपुंजय, बृत्त, एवं बृक् नामक ट 
चार पुत्र उत्पन्न हुये (मत्य, ४,३२८ )। इसे “सृष्टि! . । 
नामांतर भी प्राप्त था। द के 
शीघ्र--( सू. ३. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत, . 
विष्णु एवं वायु के अनुसार, अम्निबर्ण राजा का पुत्र, एवं 
भर राजा का पिता था ( भा. ९.२.५ )। भविष्य पुराण... 
में इसे ' शीभ्रगग्तृ ” कहा गया है, एवं इसके पिता 
का नाम अपवर्मन्‌ दिया गया है | 
शीघ्रग --एक पक्षिराज, जो संपाति के पुत्रों में से एक 
था ( मक्य, ६,३२५ )। क्‍ 
शीघ्रगन्तू --इक्ष्वाकुबंशीय शीघ्र राजा का नामांतर | 
शीततोया--ब5ण की पत्नियों में से एक | 
शीतबृत्त--बसिष्ठकुलत्पन्न गोत्रकार ऋषिंगण | क्‍ 
शुक--एक महर्षि, जो व्यास पाराशर्य ऋषि का पुत्र 
( शुक वेयासकि देखिये ) | जे उ 
२. एक बानर, जो शरभ वानर का पुत्र था। इसकी 
पत्नी का नाम व्याप्री था, जिससे इसे कक्ष नामक पुत्र 
>पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड ३.७,२०८ )। पुराणों में इसका 
विस्तृत वंशक्रम प्राप्त है ( बानर देखिये) 6, शी 
२. रावण का एक अमात्य, जो अपने सारण नामक 
मित्र के साथ उसके गुप्तचर का काम भी निभाता था | 
राम-रावण-युद्ध के समय, राम का सैन्यबल, शस्त्तल 
आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए, रावण ने इसे 
| एवं सारण को गुप्तचर के नाते राम के सेनाशिबिर में 
| भेंजा था। पश्चात्‌ ये दोनों वानर का रूप धारण कर, राम. 
के शिबिर में भा पहुँचे। क्‍ क्‍ 
.. विभीषण ने इनका सही रूप पहचाना, एवं उन्हें. 
तपश्चयां क | गिरफ्तार कर, इन्हें राम के सम्मुख पेश किया | राम ने 
_वचक साम की रचना की, जो आगे चछ कर इसीके | इनकी निःशक्र अवस्था की ओर ध्यान दे कर इन पर 
नाम के कारण * शार्बर-साम ? नाम से इुविख्यात हुआ | दया की, एवं इन्हें देहदण्ड के बिना ही मुक्त किया। 
ल्‍*ऐै ५ 5 ०: 5. |. पंश्षात्‌ इसमे रावण के पास जा कर राम की सैन्य- 


कृष्ण भी इन मिथ्या आरोपों के कारण, इसका वध 


५, 
































स्मरण कर, वह शांत रहा | किन्तु राजसूय यश्मंदप से 
बाहर आते ही शिश्युपार् पुनः एक बार कृष्ण के संबंध 
में मलाबुरा कहने छगा। इसने कहा, ' रुक्पिणी भेरी 
. पत्नी है, एवं उसने मेरा ही वरण किया है। किन्तु 
श्रीकृष्ण ने उसका हरण किया है ?। क्‍ 
... शिश्ुपाल॒ुका यह बचन सुन कर, एवं इसके सौ 
.. आपराध पूर्ण हुए हैं, यह जान कर श्रीकृष्ण ने अपने 
सुदर्शन चक्र से इसका वध किया (मं, स, ४२,२१; भा, 
१०.७४ ) | मृत्यु क पश्चात्‌ इसके शरीर का तेज कृष्ण 


की देह में विछीन हो गया। 

. परिवार--इसके ध्रृष्टकेतु, सुकरेत, एवं शरभ नामक 

तीन पुत्र, एवं करेणुमती ( रेणुमती ) नामक एक कम्या 

थी... क्‍ 

.. महाभारत में इसका करकर्ष नामक अन्य एक पुत्र भी 
दिया गया है। इसकी बहन का नाम काली था, जो भीम 
की पत्नी थी ( म. आश्र, १२,११ )। 

.. शिशुमार--एक ऋ्ष, जो पानी में ग्राह का रूप 
: घारण कर रहता था (पं, ब्रा, १४.५.१५ ) | 'शिशुमार! 
. को शब्दशः अर्थ आह! ही है। इसे “सिशुमार ! 

नामांतर भी प्राप्त था। क्‍ 
.... इसका सही नाम शर्का था | एक बार सृष्टि के समस्त 

अषियों ने इंद्र की खुति की, किंतु यह मौन ही रहा | इंद्र 
: के द्वारा खुति करने की आशा होने पर, इसने औद्धत्य 

: से कहा, “ तुम्हारी स्तुति करने के लिए मेरे पास सप्य 
नहीं है। फिर भी एक बार पानी उछालने के कार्य में 
जितना समय ब्यतीत होगा, उतने ही समय तुम्हारी 
खुति कहंगा!॥ 0 

_ “किंतु इंद्र की स्तुति प्रारंभ करने पर इसे पता शा कि, 
हे की लिन खत की जाये, उतनी ही कम है। फिर 
इसने तपश्नयों कर सामबिद्या प्राप्त की, एवं इंद्र के सतुति- | 


















गेसकी भ्रमी | सामर्थ्य एवं उदारता की काफ़ी प्रशंसा की, एवं उससे 
_ भा. ४.१०, | संधि करने की प्रार्थना रावण से की। किंतु राबण ने 
| इसकी एक न सुनी, एवं अन्य गुप्तचर राम की सेना के 

दिये (बा, रा, यु, २५७२९; मे, व. २६७, 









द शी 


के (०५०4० करेलेब ३७३७ 3०7 १३;ैकक+क नाइक ाा5- 


पूर्वजन्मब्ृत्त--अपने पूर्वजन्म में यह ब्राक्षण था। 


किन्तु अगस््य ऋषि को नस्मांसयुक्त भोजन खिलाने की 
गलती इससे हुई, जिस कारण इसे राक्षसयोनि प्राप्त 
हुई। आगे चल कर, राम के पुण्यदशन के कारण यह 


.. मुक्त हआ। 


.. ४, (सू; नरिष्येत, ) एक राजा, जो नरिध्यंत राजा का 
पुत्र था (पक्ष, सु. ८१२५ )। 
५. गांधारराज सुबल का पुत्र, जो शकुनि का भाई 


 था। मारतीय युद्ध में अर्जुनपुत्न इरावत्‌ ने इसका वध 


किया ( मं, भी. ८-२४-३१ )। 
एक ऋषि, जो दीघतमस्‌ ब्यास ऋषि का पुत्र था। 
... कृष्ण के पुण्यस्पर्श के कारण, अपने अगले जन्म में यह 
.. उपनन्द नामक गोप की कन्या बन गया ( पश्च, पा. ७२ )। 
पुराणों में प्राप्त अद्वाईस ब्यासों की नामावलि में इसका 
नाम अप्राप्य है। द 


७, एक राजा, जो शर्यातिवंशीय प्रषत्‌ राजा का पुत्र 


.. था। इसने समस्त प्रृथ्वी को जीत कर, सो अश्वमेध 
... यज्ञ किये। 


अपने उत्तर भायुष्य में इसने वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार 
किया, एवं शतशुंग पर्वत पर पणकुठी में रहने छगा। 
अख्रविद्याशास््र में यह पांडवों का गुरु था, एवं इसीने ही | 
.. * भीम को गदायुद्ध, युधिष्ठिर को तोमर युद्ध, नकुछ-सहदेवों | 
. को खड़्गयुद्ध, एवं अर्जुन को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की 


थी ( म. भा, परि. ६७. २८-३७ )। द 
८, एक ऋषि, जो दक्षिण पांचाल के अणुहँ एवं ब्रह्म- 


: दत्त राजा का समकालीन था । यह व्यास पाराशर्य ऋषि के. 


रा : पुत्र शुक वैयासकि से काफी पूर्वकाछीन था। ..... 
.. पौराणिक साहित्य में शुक ऋषि की अनेकानेक पत्नियाँ 


हक सारा परिवार व्यास ऋषि के पुत्र शुक वैयासकि का 


न हो कर अणुह् एवं ब्रह्मदत्त राजा के समकालीन झुक | 


प्राचीन चरिश्रकोश 


शुक वेयासकि 
इसके निम्नलिखित पुत्र थे :-- १. भूरिश्रवत्‌ ( प्नरि- 
श्रुत, म्रि ); २. शभ्ु; ३,प्रभु; ४. कृष्ण; ५, गोर ( गौर- 
प्रभ); ६. देवश्रत (ब्रह्मांड, ३,८.९१; वायु, ७०,८४- 
दे, भा. १.१४; नारद, १.५८ )। 
इसकी कन्या का नाम कझृत्वी (कीर्तिमती, योगमाता 





योगिनी ) था, जो अणुह् राजा की पत्नी थी ( ह. व, 


२३.६; वायु. ७३.२८-३० )। अणुह राजा से उसे 
ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (मत्स्य. १५०) । 

- शुक वेयासकि--एक महर्षि, जो व्यास पाराशर्य 
नामक सुविख्यात ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था। व्यास ने 
इसे संपूर्ण वेद तथा महाभारत की शिक्षा प्रद्दन की थी 
(मं, आ. ५७,७४-७५ )। अपने ज्ञान एवं नेशिक 
ब्रह्मचय के कारण, यह प्राचीन काछ से प्रातःस्मरणीय 


बिभूति माना जाता है। 'इसी कारण, पुराणों में इसे 


महातप, “* “महायोगी,” एवं 'योगशास््र का प्रणयिता? 
कहा गया है (बायु ७३,२८)। |... कै 
जन्म--घृताची अप्सरा ( अरणी ) को देख कर 
व्यास महर्षि का वीय स्खलित हुआ, जिससे आगे चछ 
कर शुक का जन्‍म हुआ ( भे. भा. ५७.७४ )| महाभारत 


में अन्यत्र, व्यास के वीये के द्वारा अरणीकाष्ठ से इसका 


जन्म होने का निर्देश प्राप्त है ( म, शां, ३११९-१०)। 
विद्याध्ययन--इसका लोकिक गुरु बृहस्पति था (मं... 
. ३११.२३ )। अपने पिता के आदेशानुसार, इसने 


| अपने गुरु से मोक्षतत््व का उपदेश प्राप्त किया था (मे. . 
| शां. ११२ )। शिव के द्वारा इसका उपनयनसंस्कार 
| संपन्न हुआ था ( म. शां. ३११.१९ )। व्यास ने इसे 

| भागवत सिखाया था । द 


इसके उपनयन के समय इंद्र ने इसे कमंडल एवं. 


_ कृषायवरस्त्र प्रदान किये | बृहस्पति ने इसे वेदादि का ज्ञान 
... एब॑ विस्तृत बंशक्रम प्राप्त है। पागिटर के अनुसार, | 
एवं मोक्षादि धर्म भादि का ज्ञान खये व्यास ने इसे दिया _ 
था। आगे चल कर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति केलिए, यह बहु 
| लाम्र जनक राजा के पास गया । वहाँ जनक राजा ने इसे स््री 
जाल में फँसाने की कोशिश की, किन्तु उसका यह प्रयत्न 


दिया था, एबं उपनिषद, वेदसंग्रह, इतिहास, राजनीति 


त्नियाँ थी: रा है असफल ही रहा | इसने नारद से भी आत्मकल्याण का ५ । 
मानसं- | उपाय पूछा था (म. शां. ३१८ )। 





गया है ( ह, वं. १.१८.५८ ) २. गो (एकशुंगा )। 
हरिवंश में एकशंगा गो की नहीं, बढ्कि पीवरी का 
नामांतर बताया गया है। 





विरक्ति--यह शुरू से ही अत्यंत विरक्त था, एवं 
उपनयन के पूर्व ही इसने जीवन के समस्त मोगवस्तुओं का 
त्याग किया था। अपने पिता की आज्ञा से यह नम्मावस्था 
में कुरुजांगल एवं मिथिला नगरी गया था। मिथिला नगरी 


श्द्ण 


शुक वेयासकि 


में जनक राजा ने इसका यथोचित स्वागत किया, एवं 
इससे शञान-विशानविषयक अनेकानेक प्रश्न पूछे (म. 
शां,. ३११३,३-२१ )। मिथिढा नगरी से छोट कर यह 
पुनः एक बार अपने पिता व्यास के पास आया (मा. शां 
२१४,२९ )। 


भागवत का कथन---शुक के जीवन से संबंधित घटनाओं 


में एक अत्यंत महत्त्वपूण घटना, व्यास पाराशर्य से 
इसे हुईं भागवतपुराण की प्राप्ति मानी जाती है। 
.. भागवत ग्रंथ की प्राप्ति होने के पूर्व ही शुक्र परमज्ञानी 
. था, किंतु फिर भी यह पुराण इसने अत्यंत भक्तिमावना 
. से सुना, एवं उसे सुनते ही इसका हृदय भक्तिभावना 
से भर आया (भा. १,७,८ )। पश्चात्‌ यह पुराण इसने 
.. परिक्षित्‌ राजा को सुनाया था। पुराण सुनाते समय, यह 
.. तेजस्वी, तरुण एवं आजानबाहु'प्रतीत होता था ( भा. १. 
१९,१६-२८ )। 
भागवत पुराण की रचना अन्य पुराणों से भिन्न है। 
अन्य पुराणों में जहाँ परमेश्वर॒प्राप्ति के लिए. उपासना 
. चितन एवं तपस्या पर जोर दिया गया है, वहाँ भागवत 
में भक्ति को प्राधान्य दिया गया है | यही मक्तिप्राधान्यता 
भागवत का प्रमुख बेशिश्थ है| इसी कारण, भागवत को 
अखिलश्रुतिसार ! एवं 'धर्ववेदान्तसार! कहा गया है 
(भा, ३२.३; १२.१३,१२ )। इस ग्रंथ के संबंध में 
: प्रत्यक्ष भागवत में कहा गया है-- 


राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सता गणे | 
यावज्न इश्यते साक्षाच्छीमद्भागवर्त परम || 
( भा, १२.११ १४ )। 


भागवत के अनुसार, इस ग्रंथ के कथन से स्वयं ब्यास 


का साधनचतुष्टय ? इस प्रंथ से पूर्ण होने के कारण 








उसके मन में उत्पन्न हुई | रे 
. ध्यास-आुकसंबाद--महाभारत में 










प्राचीन चरिश्रकोश 


मु. ६ )। 


शुक्र उशनस्‌ 


८. ब्रह्मवेत्ता के लक्षण; ९. मन एवं बुद्धि के शुभों का बर्णन 
( म. शा, २२४-२४७ ) | क्‍ 
शुक-निवोण--इसके महानिवांण का विस्तृत वर्णन 


महाभारत मे प्राप्त है, जो सत्पुरुष को प्राप्त होनेबालि 





“योगगति ? का अपूर्व शब्दकाव्य माना जाता है। अपने 
पिता वेदव्यास को अभिवादन कर यह कैछास पर्वत पर 
ध्यानस्थ बैठ गया | पश्चात्‌ यह वायुरूप बना, एवं उपस्थित द 
लोगों के आँखो के सामने आकाशमार्ग से सूर्य (आदित्य)- 
लोक में प्रविष्ट हुआ | इसके पिता व्यास ' हे घुक्ष ? कह 
कर शोक करने छगे,एवं बाकी तभी छोग अनिमिष नेत्रों से . 
यह अपूर्व दृश्य देखते ही रहे ( मं. शां ३११९-३२० )। 
व्यास से तुलना--शुक सदेव नग्तस्थिति में रहता था। 
इसके सोलह वषा तक नम्मावस्था में रहने का निर्देश प्राप्त है. 
( भा. १.१९, २६ )। इसी नग्न अवस्था में यह परिक्षित्‌: 
राआ से मिलने गया था। इसे नग्न अवस्था में सरोबर 


| पर स्नान के लिए. जाते समय बहाँ के उपस्थित छोग लज्जित 


नहीं होते थे, अत्कि व्यास को बैसी अवस्था में देखने पर 
उन्‍हें लज। का अनुभव होता था | इसका कारण यही था 
$, धुक रत्री पुरुषों के भेदों के अतीत अवस्था में पहुँच 
गया था, जिस अतीत अवस्था में व्यास नहीं पहुँचा था. 


( म, शी, रे ५०५ २८-०३ 9१ भा, र # दे «ये ) | । पा ॥।' 





शकनाभ्र--राबण के पक्ष का एक राक्षस 





. शुकी--कश्यप एवं ताम्र की कन्या। इसका वि 
गरत्मत्‌ से हुआ था। स॒ष्टि के सारे शुक (तोते) 
इसकी संतान माने जाते हैं। इसके पुत्रों मे सुख 
सुनेत्र, विशिख, सुरुप, सुरस, एवं बल प्रमुख माने जाते थे 


| ( ब्रज्मांड, ३,७.४०० )। 
को भी अत्यधिक समाधान आस हुआ। परमेश्वरप्राप्ति ५ 


शुक्ति आंगिरस--एक सामद्रष्ठ आचार्य ( पे, आ. 


। ६२, ५,६१६ ) | 
अपने जीवन का सारा कार्य परिपूर्ण होने की धारणा 


शुक्र उ्नस्‌--भार्गवकुलोत्पन्न एक ऋषि, जो 


द | दैत्यों का एक सुविख्यात आचार्य था। यह भगु ऋषि एवं. 
शुकानुप्रक्ष! नामक | 
डरा अपने पिता | साहित्य में इसे कवि का पुत्र भी कहा गया है, जिस . 


ह्रप्यकशिपु की कन्या दिव्या का पुत्र था। पौराणिक 


बं व्यास के रा | कारण इसे ' काव्य? पैतृक नाम प्राप्त था। यह एवं 









व्य॑वन भगुकुर में उत्पन्न क्रषियों में सर्वाधिक प्राचीन 


गख्या शी ; ऋषि माने जाते हैं 








देत्यों का भाचाये--महाभारत एवं पुराणों में इसे . 
गुद, आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित एवं याजक 


शुक्र उशनस्‌ 
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यह शुरू से ही असुरों का पक्षपाती था। वामन अवतार 
हुआ। उस समय, इस क्रिया में सकावट पेदा करने के 
यह झ्ञारी के मुख में जा बैठा । उस समय बलि ने दर्भाग्न 
से झारी का मुख साफ करना चाहा, जिस कारण इसकी 
एक आँख फूट गई। इसी कारण इसे 'णकाक्ष' कहते थे 
( नारद, १.११ )। 


संजीवनी विद्या--यह एवं अंगिरसपुत्र जीव, अंगिरस्‌ 


ऋषि के शिष्य थे। किन्तु विद्यादान के समय अंगिरस 
ऋषि काफी पक्षपात करने लगा, जिस कारण इसने उसका 
शिष्यत्व छोड़ दिया, एवं यह शिवाराधना करने छगा। 
पश्चात्‌ शिव से इसे मृत-संजीवनी विद्या प्राप्त हुईं 
जिसके आधार पर देवासुर संग्राम भें इसने असुरों को 
अनेक वार विजय प्रास करायी | पश्चात्‌ इसकी यह संजीवनी 
विद्या बृहस्पतिपुत्र॒कच्र ने इससे प्राप्त की (कच 
एवं देवयानी देखिये )। कच्र से वह विद्या उसके पिता 
देवगुर बृहस्पति ने, एवं बृहस्पति से समस्त देव-पक्षों ने 
प्राप्त की। इस प्रकार असुरों का अजेयत्व विनृष्ट 
हुआ | 


लिंग पुराण में इसे अघोर ऋषि का पुत्र कहा गया है, 


एवं इसके द्वारा हिरण्याक्ष को “ निग्रहविधि ? बताये जाने 
का निर्देश भी वहाँ प्राप्त है ( छिंग, २.५० ) | 
बाहंस्परत्य-शासख्---इसने अध्यायोंबाले 
८ बाह॑स्पत्य-शासत्र ” का निर्माण किया था, जो आगे चल 
कर अन्य आधचायों के द्वारा संक्षित किया गया ( म, शां, 
९१-९२ )। 
परिवार--इसकीं पितृकन्या गो, एवं इंद्रकन्या जयंती 
नामक दो पलियों थी। 
..._ (१) जयंती की संतान--जयंती से इसे देवयानी 
नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका विवाह ययाति राजा 
से हुआ था ( ययाति देखिये )। 


१००० 


.. (२) गो की संदान--गो से इसे निम्नलिखित चार 
... पुत्र उत्पन्न हुए थेः-१, त्वष्ट; २. वसुत्रिन; ३. शण्ड; 
. ४, मर्क ये चार ही पुत्र एवं उनके संतान असुरों के 


. पक्षपाती होने के कारण विनष्ट हुए, एवं इस प्रकार भागब 
_ बंशांतर्गत शुक्र-शाखा विनष्ट हुईं।... 
.. शुक्र जाबाल--एक आचार्य (जे, उ, ब्रा. ३.७,७)। 
यह “ जबाला ? का वंशज होने के कारण, इसे “जाब्ाल” 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । 


प्रा& चड 4 २्‌ रे ] 


प्राचीन चरित्रकोश 
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के कारण, 


शचि 

शुक्र पांचाल--पांचाल देश का क्षत्रिय, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवों के पक्ष में शामिल था। कण ने इसका वध 
किया था ( म. के. ४०,४६-४८ ) | इसके अश्व, धनुष, 
कवच एवं ध्वज सफेद थे ( म. द्रो. २२.४९ )। पाठमेद 
( भांडारकर संहिता )-- शंकु ! । 

शुक्ु-- सवा. उत्तान ) एक राजा, जो हविधान एवं 
हविधानी का पुत्र था ( भा. ४-२४.८ )| 

२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

३. उत्तम मन्त्रन्तर के सप्तर्षियों में से एक : 

४. पांचालदेशीय शुक्र नामक योद्धा का नामांतर 
( शुक्र पांचाल देखिये )। 

शुग-- एक राजवंश, जिसका आद्य संस्थापक पुष्यमित्र 
था। मीौर्यवेश का अतीम राजा बृहदश्॒ का पुष्यमित्र 
सेंनापति था, जिसने बृहदश्व वा वध कए अपने 
स्वतंत्र राजबंश की स्थापना की। इस वंश में उत्पन्न 
निम्नलिखित दस राजाओं ने ११२ वर्षो तक राज्य कियाः- 
पृष्यमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंतक, पुलिदक, वज्रमित्र, 
समाभाग, देवभमि (मत्स्य, २७२.२६-१३२ )। 

झुबन्ति--अश्विनों का एक आश्रित (क्र, १ 
११२,७ ) | द 

शाक्षि--( सो. क्रोप्ठ. ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार अंधक राजा का पुत्र था।पाठभेंद 
( मत्यपुराण )-- शशि  । द 

२. (सवा, उत्तान. ) एक ऋषि, जो भरद्वाज एवं 
अंगिरस कुल में उत्पन्न हुआ था। वसिष्ठ ऋषि के शाप 
से मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त हुआ, एवं यह 
विजिताश्व राजा का पुत्र बन गया ( भा. ४.२४,४ ) | 

३. (सू. निमि. ) एक राजा, जो भागवत एवं विष्णु 
के अनुसार शतद्यम्न जनक राजा का पुत्र था। पाठभेद 
( वायुपुराण )- मुनि / ( मा. ९.१३.२२ )। 


४, विश्वामित्र ऋषि के ब्ह्मवादी पुत्रों में से एक (मं, 
अनु. ४-५४ )। 


५. उत्तम मनु के पुत्रों में से एक | 
५, भौत्य मनु के पुत्रों में से एक | 
७, भौत्य मन्वन्तर का इंद्र (भा. ८-१३२.१४ )। 
. <, विकुंठ देवों में से एक (ब्रह्मांड, २.३६.५७ )। 
९, सुधामन्‌ देवों में से एक। 
१०. ( सो. पूरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा 


का पौत्र, एवं श॒द्ध राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 


त्रककुद था | 


श्सछ 


गुचि प्राचीन चरित्रकोश ह .. गन शेप क्‍ 
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११. ( सो, मगध, भविष्य ) एक राजा, जो क्‍ 
एवं विष्णु के अनुसार विप्र राजा का, वायु के अनुसार 
महात्राहु राजा का, ब्रह्मांड के अनुसार रिप्रुजय राजा का 
एवं मत्त्य के अनुसार विभु राजा का पुत्र था। इसके एक 
पत्र का नाम क्षेम ( क्षेम्य ) था (मा, ९,२२,४७-४८; 
विधा, ४,२३,५ -७) 

१२, एक वणिकूरल का मुख्य, जो बन में दमयन्ती से 
सहजवश मिला था। 

.. ३. एक भागंब देव, जो भगु ऋषि के पुत्रों में 
ण्क था | 
४. भीत्य मन्वंतर के ससर्षियों में से एक । 

१५९. कश्यप एवं ताम्रा की एक कन्या | 

१६. एक अग्नि (म. ब.२११,२४) | 

*७, एक अप्सरा, जो वेदशिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी 
( वेदशिरस्‌ २, देखिये )। 

शाचिका--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि क॑। 
कन्या थी। अजुन के जन्मोत्सव में यह उपसित थी 
(मे. भा. ११४.५१ )। 

शचि८व--पूरवंशीय कविरथ राजा का नामांतर | 

शाचेविद्य-- (सो, पुरूरवस ) एक राजा, जो मत्य्य के 
अमुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था ( मत्य्य, २७, ३४ )। 

आचेत्ृक्ष गोपाछायन--एक आचार्य, जो वृद्धयम्न 
आभिग्रतारिण नामक राजा का पुरोहित था (ऐ, ब्रा, ३ 
४८.९; मे. सं. ३.१०.४ ) | 

शाच्श्रवस--एक प्रजापति, जो बह्मा के मानसपुन्रों 
मं से एक था ( वायु, ६५.५३ ) 

.. * स्वायंभुव मंतर के अजित देवों भें से एक । 

शुचिष्मत्‌--कर्दम प्रजापति का पुत्र, जो उसे समद्र 
से प्राप्त हुआ था| शिव ने इसे समुद्र का आधिपत एवं. 
पश्चिम दिशा का अधिराज्य भदन किया था (स्क्क 
४५१०”? )। 

शौचिश्मिता--कुबेरसभा की एक अप्सरा (मे, स 
१०,१०)। 
शद्ध--( सो. आयु. ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा का 
उन, एवं शुचि राजा का पिता था (भा. ९,१७,११)। 
... २. भौत्य मन्बंतर के सप्ता्ियों मेंसेएक | 


शतक पुत्र का नाम लांगल ( राहछ, अथवा पृष्कल ) 
था ( भा. ९.१२.१४; बाय, ९९, एट/ 0 द 

मे द्न--गातम गुद्ध का पिता ( अग्नि, १६ ) 
श्स * शुद्दीद ” नामांतर भी प्राप्त था| 

शुनःपुच्छ--शुनःशाप क्षि के (0 ब्रा, 
७,१५.७; सां, श्री, ५.२०, १) | 

शुनःशेप आर्जागाति--नक सुविख्यात ऋषि, जो 
विश्वामित्र ऋषि का भतीजा एवं आगे पल कर उसका 
प्रमुख शिष्य था। विश्वामित्र का शिष्य होने करे पश्चात्‌ 
यह दवरात नाम से प्रसिद्ध हथा | धन शाप शब्द को 
शब्दशः अथ कुत्ते की पूछ ' होता है। 

टाल में उस्न्न ऋचीक अजीगर्त नामक ऋषि का 
है भशल्य पुत्र था, एवं इसके अस्य दो भाइयों के 
गाम यनापुच्छ, एवं धुनोदांगूल थे | इसे * आजीगर्ति, 
जे सोयवसि  पतुक नाम प्राप्त भ। ऋष्े ८ के कई 
पका का इणयन इसके आरा हुआ है ( #, १,२४७ 
२३०; "१,३ ) द 

हरिश्रन्द्ाश्य।न- इसके जीवन से संबंधित विस्तृत _ 
कथा आहाण अंथां मे प्राप्त # (7, आर, ७,१३-१८; 
सां, श्री, १५,२०-२१; १६ ४४ २)। हरिश्रद्ध राजा. 


मानी थी कि, अगर उसे पृश्र हीगा, तो बह उसे वरुण... 
की बल्स्विरूप में दान करेंगा | भाग चल कर, हरिश्रद्ध 
को रोहित नामक पुत्र उपन्न हथा किन्तु वह मनौती पूरी 
रन में दर छगान लगा | अपने ऐिता के ६ रा कबूल 
की गयी यह मनौती की कथा कत्त होते ही, रोहित बने 
में भाग गया | 


पश्चात्‌ हरिश्चनद्र को उरदरोग ने ग्रस्त किया 
रोहित ने वरुण को बलि देने के र पने स्थान पर 
अजीगर्त पुत्र शुनःरेप को नियुक्त किया, 0.५ इसके 
पिता को विपुल द्रध्य दे कर, बलिप्राणी के नातें इसे 
खरीद लिया | 

पंश्ञातू इसे बलिस्तंभ मे ऑँध भी दिया गया। इतने मे 
विश्वामित्र ऋषि ने इसे देवताओं की प्रार्थना करने के लिए 
हहा | शुनःशेप के द्वारा की गयी ये प्रार्थनाएँ ऋरबेद के. 
शसीके द्वारा रचित पकत मे प्राप्त हैं। 


"बस, इ.. भविष्य, ) एक राजा जो वायु, | पश्चात्‌ विश्रामित्र ने इसे बलिस्तंभ से भक्त किया, एवं 
- भागवत के अनुसार शाक्य राजा का पुश्न | * देवरात नाम से इसे अपना पुत्र एवं प्रमुख शिक्ष्य 


आर्मी (88 __ मथ में इसे झुद्धोदन कहा गया है। | गन कर, इसे 'जहु ? एवं ' गाच७कुछ का उत्तराधिकारी 


जा 








की पुत्र न होने के कारण, उसने बरुण के पास मगीती... 


शुनःशेप 





बनाया । विश्वामित्र का पुत्र बनने के कारण, इसका भ्ृगु- 
गोन्न बेदल कर, यह विश्वामित्रगोत्रीय बन गया। 

ब्राह्मण ग्रेथों मे प्राप्त इस कथा का संबंध, ऋग्वेद में 
प्राप्त इसके यूक्तों से दिखाने का सफल प्रयत्न बेदार्थ- 
दीपिका में किया गया है। ऋग्वेद के अन्य एक यूक्त में 
भी इसके पाशमुक्त बन जाने का निदश प्राप्त है ( ऋ्, ५. 
२.७ सायणभाष्य )। 

पौराणिक साहिष्य में--इस साहित्य में वेदिक साहित्य 
में निर्दिष्ट इसकी उपयुक्त कथा अनेक बार सविस्तृत रूप 
में दी गयी है ( म. भनु. ३; शां, २९४; दे, भा. ७ 
१४-१७; भा. ९.७;१६; वा, रा, बा. ६१-६२; ह. वे 
१.२७; विष्णु, ४.७; ब्रह्म, १० )! 


शुनःरोप कथा का अन्वायर्थ--कई अभ्यासकों के 


अनुसार, बेदिक साहित्य में वर्णित शनाःशेप की कथा 
रूपकात्मक है, जहाँ दीधेरात्रे के पश्चात्‌ अस्तमान 
होनेवाले सूर्य की ओर संकेत किया हुभा प्रतीत होता है। 
इसके दरार विरचित ऋग्वेद के सूक्त में; इसे उपस्‌ के द्वारा 
वरुण के पाशों से मुक्त किये जाने का निर्देश प्राप्त है, 
जो इस तक को पुष्टि देता है (ऋ, १.२४ ) | 
इानःसख--इंद्र का एक तापसवेशधारी रूपांतर | 


वृषादा् राजा ने एक इृत्या का निर्माण कर, सप्तार्षियों का 


वध करना चाहा | उस समय शुनःप्ख रूपधारी इंद्र ने 
उस क्या का वध किया, एवं इस प्रकार सप्तषियों का 
संरक्षण किया ( म. अनु, १४२,४० )। 
शझुनक-( सं; निप्ति. ) एक राजा, जो भागवत के 

अनुसा ऋतु राजा का, एवं विष्णु तथा वायु के अनुतार 
_सुनय राजा का पत्र था ( भा. ९.१३,२६ ) | इसके पुत्र 

बीतहव्य था । 

( गे, काश्य., ) एक राजा, जो भागवत एवं वायु 
के अनसार गत्समद राजा का पुत्र, एवं शोनक राजा का 
. पिताथा ( भा, ९.१७.३ )। 


.... महाभारत में इसे एक महर्षि कहा गया है, एवं इसके 
.. पिता एवं माता का नाम क्रमशः रुरु, एवं प्रमद्रा कहा 


- गया है (म. आा- ८ )। पुराणो में रूर राजा का नाम 
.. गढती से छोड़ दिया गया है, जिस कारण इसे गत्समद 
._ राजा का पुत्र कहा कया है। 

. आगे चल कर यह महषिं बन गया, एवं इसके वंश 
के लोग अपने को क्षत्रियत्राह्षण कहने लगे | सुविख्यात 
शौवक ऋषि इसका ही पुत्र था (म, अनु, ३०.६५ ) | 


प्राचीन चरिशन्रकोदश 
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शुभ्ष 


शनक खये युविष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एक क्रषि के नाते . 
उपस्थित था ( मं, स. ४,१५ )। 
२. एक राजा, जो चेद्रहन्तू असुर के अंश से उत्पन्न 


हुआ था ( मं, आ. ६१.३५ ) | इसे अपने पूर्वज हरिणाश्र 


राजा से एक खड्ग की प्राप्ति हुई थी, जो इसने भागे 
चल कर उशीनर राजा को प्रदान किया था (म, शां. 
६०,७७ )। चद्रतीर्थ नामक तीर्थान में इसे मुक्ति 

प्राप्त हुईं थी 

४. ( प्रद्योत. भविष्य. ) एक राजा, जो प्रद्ोत राजबंश 
का संस्थापक माना जाता है। यह प्रारंभ में रिपुंजय राजा 
का अमातय था, जिसका इसने वध कर अपने प्रद्योत 
नामक पुत्र को राजगद्दी-यर बिठाया (रिपुंजय ४, देखिये)। 

५, एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
अथव॑न्‌ शिष्यपरंपरा में से पथ्य नामक आचार्य का शिष्य 
था। द 

शतस्कण बाष्किह--एक राजा, जो शिबि अथवा 
बष्किह राजा का पुत्र था। इसके नाम से 'शुनस्कणस्तोम! 
नामक एक याग प्रतिद्ध है (पं. ब्रा. १७.१२,६ ) । इसने 
सर्वस्वार नामक एक यज्ञ किया था, जिस कारण निरोगी 
अवस्था में इसे मृत्यु प्राप्त हुई (बौ, शो, २१.१७ )। 

ग़नहोंत्र भारद्ाज--एक वेदिक सुक्तद्रष्टा ( ऋ- 
३३-३४ )। 

शनाकछांगूल--एक ऋषि, जो अजीगर्त ऋषि का 
कनिष्ठ पुत्र, एवं शुनःशेष ऋषि का छोटा भाई था (ऐश, ब्रा. 
७,१५०; सां, श्री, १५.२०,१ )। 

शुभ--धर्म एवं श्रद्धा के पुत्रों में से एक | 

२, रेवत मन्वन्तर का एक देवगण। 
.._३. जालंधर दैत्य का सेनायति ( पद्म, उ.४ )। 
 शुभा--बृहस्पति की दो पत्नियों में से एक-। 

२, अंगिरस्‌ ऋषि की शिवा नामक पत्नी का नामांवर 
(मं. द. २०८,१ )। 

शुभांगद--द्रोपदीस्वयेवर में उपस्थित एक क्षी।त्रेय 
(मं. आ. १७७२० )। 

शुभांगी--कुरु राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
विदूरथ था। | 

शुभानन--एक नाग, जो कश्यप एवं क॒द्रु के पुत्रों में 
से एक था। 

२. पितरों में से एक। 

दशशभ्म--वसुदेव एवं पोरवी के पुत्रों में एक । 

२. रेबत मन्वन्तर के अबतार का पिता । 


९७९ 


हुभ 





शाभ--एक असुर, जो तारकासुर का सेनापति था। 
इसका वाहन मेक था। यह हुगा के द्वारा सारा गया 
(मत्स्य, १५१,० )। 

२, रामसेना का एक बानर | 

३. जालुधर देश का प्रिय देत्य | स्वग जीतने के पश्चात्‌ 
जालूधर ने इसे अमरावदी का राज्य प्रदान किया था 
(पद्म, ३.८ )। 

टभ-निशुंभ--पातालछ्छोक में रहनेबाले राक्षस 
हय | इनके आश्रितों मे चंड-मुंड, रकतबीज एवं धूम्न- 
छोचन भादि प्रमुख थे। ब्रह्मा ने इन्हें बरप्रदान किया 
था कि, सृष्टि के किसी भी पुरुष के लिए ये अवध्य 
रहेंगे। इस वर-प्रसाद के कारण ये अत्यंत उन्यत्त बने, 
एवं अपने गुरु भगु की सलाह के अनुसार पाताछशेक में 
राज्य करने छगे | इनके राज्य में शंभ राजा का, एवं निय्ुभ 
अमात्य का काम करने लगे | अन्त | कालिका देवी ने 


इनका इनके परिवार के सभी राक्षसां के साथ वध किया 


(दे, भा. ५.२१-३१; स्केद, १,३,९-१७; मार्क, ८६) | 

टाह्ब--उदंक ऋषि का पिता | 

शण्क--गोकण क्षेत्र भे रहनेबाला एक भूनि | भगीरथ 
के द्वारा गंगा भूतलू मे छायी जाने पर, समुद्र का पानी 
बढ़ने लगा, एवं प्रथ्वी पर ध्यित सारे समुद्रर्ती तीथध 
डूबने छगे। उस समय अन्य सभी ऋषियों के साथ 
यह महेंद्र पर्वत पर २हलेवाले पर 
इसने परशुराम से प्रार्थना कि, वह हाथ में शम्त्र भारण 
कर समुद्र को हटाये, एवं इस प्रकार तीथक्षेत्रां का रक्षण 
करे। इसकी प्राथना के अनुसार परशुराम ने गोकण क्षेत्र 
का पुनरुद्धार किया ( ब्रह्मांड, ३.७७-०८ )। 

शुष्कभशंगार--एक आचाय (की, उ. २.६; सां 
श्री, १७,७,१३ )। 

शुष्करेयती--एक देवी, जिसने अंधकासुर का बंध 
किया था ( अंधक देखिये )।| 

शुष्ण--एक भपुर, जिपका इंद्र ने कुष्स के संरक्षण 
के लिए वध किया था ( ऋ, २. १९.६ )। 

 शुष्मायण सोम--भददाईस व्यारों में से एव: 
ष्मिण--शिक्षियों के राजा अमिन्नतपन का पेतृक 

नाम। 





गये ठप मा “उत्तर भारत में निवास करती थी। युनानी साहित्य 


धरायीन चरिन्रकोश 
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मे से मिलने गया। 


 जाूद--णक जातिसमूह, जो सिकदर के आक्रमण के. 
; | हुए थे :--१., बसुदेव। २, देवभाग; ३. 
. में इनका निर्देश 'सोद्ाय' नाम से किया गया है, एवं मृषक | 

. क्ोगों के साथ आधुनिक सिंध प्रदेश में इनका निवासस्थान 





श्र. 
बताया | पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य भें इस 
छोशों का निर्देश आभीर साथ आष्त है (महा, . 
६५ श २०२ ) | 


पौराणिक साहित्य म--यहाभारत मे इसका निर्देश 
आभीर हछोगों के साथ प्राप्त है, एये इसका निवासस्थान 
पश्चिम राजपुताना प्रदेश मे ' पिनशन-तीर्थ ? के समीप 
ताया गया है ( मं, श. १७,१ )। भार्कडेय पुराण में 
नह अपराब्त प्ररेश का निवासी बताया गया है, एवं. 

नका निदेश बास्हीक, वातधान, आभीर, पछव छोगोंफे 
साथ प्राप्त है । 

युविधिर के राजयूय यश्ञ के समय, नकुछ ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय के समय इन जीता था (मे, से, ३२, 
१० )। भारतीय गुद् भें ये छोग कं|रवों कपक्ष वे शामिल 
थे एवं कर्ण के सेब समाविए्ठ थे (मे, द्रो, ६.६० 


१६ )। 
शुद्वान आन कांप की दस पत्नियों में से एक, जो _ 


महाख एव पृताची की कया थी (अहांडि, ३,८.७५ ) 
शून्यपाल्त कफ कांप, जो हस्तिनापुर जानेवाले 


| श्रीकृष्ण सी मिला था | 


शुन्यवन्चु७ (ये. दिए, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार तणबिल राजा का पुत्र थ द 

शुर--( सो, यदू, सह, ) एक राजा, जो विष्णु, मत्स्य 
एवं बासु फे अनुसार हंहय राजा कार्तवीयाजेन के पे 
पा से से तक था (अझादि, ३.४१,१३: सत्य, ४३, 
४६ )। परशुराम ने इसका बंध किया | 

२. (सो, द्रह्म, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुस 


दुष्म राजा का पुत्र था | 


हे, (सो, यबु, क्रीए,) एक यादव राजा, जो वसुदेव का 
पिता एबं कृष्ण का पितामह था। भा बत के अनुसार यह 
देवगीद राज। का, एवं विणयु एवं मत्य के अनुसार देव 
मीहुप राजा का पृत्न था। कई ग्रैथीं शइस विभरथ राजा 
का पुत्र कहा गया है। संभवत्ः ' बित्रथ / देबमीद राजा 
का ही नामान्तर था (मं, अनु, १४७.२९९-३२ )। इसे 
राजाधिदेव नामान्तर भी प्राप्तथा। द 

परिवार--आार्यक नाग की क्या भोजा या मारिषा 
इसी! पत्नी थी, जिससे इसे नि/मलिगित पुत्र उत्पन्न 
देवश्रवस्‌ ; 
४. आनक; ५ संजय; ६. श्यामक; ७. कंक; ८, शमीक; 
९, बत्सक; १०, बृक। 


क्‍ क्‍ ..... शुर्भू अथवा शूरभूमि-कंस की कन्याओं में से | 
.... २, उम्रसेन राज की कन्या, जो वसुदेवश्नाता 


श्र प्राचीन चरित्रकोश . शुपंणखा 
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गोद में दी थी, एवं इसी कारण जो कुंती नाम से प्रसिद्ध | राज्य करता था; एवं इसीके ही कारण मधुबन में इसके 
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पाषी नामक अन्य तीन पत्नियों का निर्देश प्राप्त है। | ग्रीवाभाग में यह दुर्योधन के साथ खड़ा था ( म. भी. 
इनों। से माषी, मोजा का ही नामांतर प्रतीत होता है। | ११-१७ )। 
अपनी इन पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र डसन्न हुए ५, प्रतिष्ठानपुर का एक सोमवंशीय राजा । इसे 
थे;- १, आइमकीपुत्रः-देवमानुष; २. भाषीपुत्र-बंसुदेव, कोई पुत्र न था, जियकी प्राप्ति के लिए इसने अनेका- 
देवभाग, देवश्रवस्‌ , अनादृष्टि, कंड, न॑दन मजिन, श्याम, नेक उपाय किये। अंत में इसे पुत्र के रूपमे एकसप प्राप्त 
श्मीक, गेड़ुप; रे. मापीपुत्रः -देंवमीढुप (वायु, ९६. | ईशा । अपने पुत्र का सर्परूप गुप्त रखने के लिए, इसने 
१७३-१४८ ) | उसके उपनयन विवाहदि संस्कार किये | अंत में गौतमी- 
४, (सो, पूरू- ) एक पूरवंशीय राजा, जो इलिन्‌ एवं देवी की कृपा से इसके पुत्र को मनुष्यरूप प्राप्त हुआ 
स्थंतरी के पांच पुत्रों में से एक था | इसके अन्य चार | (टी: १)। 
भाइयों के नाम दुष्यन्त, भीम, प्रवसु एवं वघ थे (मे, | , ६. मध्यदेश के सहख ग्राम का राजा, जिसकी कथा 
आ, ८९,१४-१५)। चतुर्थी माहात्य” कथन करने के लिए, गणेश पुराण में दी. 
५, सौंवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ राजा 


गयी है ( गणेश, १.५६) | 
कं ७, पाण्डवों के प एक पांचचालदे पर 
का साथी था | जयद्वथ के द्वारा किये गये द्रोपदी-हरण ण्डवों के पक्ष का एक पांचालदेशीय योद्धा | कगे 
के समय अजुन ने इसका वध किया (म. व. २५०२७) 


ने इसका वध किया (म. क. रे२.२७ )। _ 

६. एक प्राचीन नरेश (म. भा. १.१७२ )। बी के आप करो न हि नर पे ० न 

७, ( सो. यदु. बसु. ) वसुंदव एवं मदिरा के पुत्रों मे पा न पा । भी प्राप्त था। पाठमेद- सौवीरी ' 
9900 है न मत शुर्पणखा अथवा शझूपेनखी--एक राक्षसी, जो 

८. (सो. यदु. बसु.) ऋष्ण एबे भद्गा के पुत्रों मे से एक । । विश्रवस्‌ एवं केकसी की कन्या, तथा रावण विभीषण एवं 

९, मगधदेश का एक राजा, जो दशरथ की पत्नी | क्रुभकर्ण की बहन थी | खर ण्बं दूषण राक्षस इसके मौसेरे 
सुमित्रा का पिता था। दशरथ हिय किये गये पुत्र- | भाई थे। महाभारत में इसकी माता का नाम राका बताया 
काम्मेष्टि यश्ञ का निर्मेत्रण इसे भेजा गया गया था (वा. | गया है, एवं खर एवं दृषण इसके सगे भाई बताये गये हैं 
रा. बा. १३-२६ ))।. (मं. व. २९५९-१४ )। हि क्‍ 

 शुश्तर--एक राजा, जिसने पटच्चर राक्षस का वंध | कालकेय राक्षसों का अधिपति विद्युज्जिह राक्षस से. 

किया था। भारतीय युद्ध में यह कौखों के पक्ष में शामिल | इसका विवाह हुआ था। आगे चल कर इसका पति रावण 
था, एवं इसके रथ के अश्व हरे रंग के ये ( म. द्रो. २२. | के हाथों अश्मनगरी में गलती से मारा गया | इस कारण यह 
। 38 ॥ 0 ; द लंका नगरी में रहने छगी | कालोपरांत यह अपने मौसेरे 
| भाई खर के साथ दण्डकारण्य में रहने छगी ( वा, रा. 
उ. २२-२४ ) | 

दण्डकारण्य म--वनवास के समय राम के दण्डकारण्य 
में आने पर यह उस पर मोहित हुई। किन्तु एकपत्नीत्रती 
राम ने इसकी प्रणयाराधना की मज़ाक डड़ायी, एवं इसकी 





















इयामक की पत्नी थी । क्‍ 

 शरवीर माण्ड्क्य--एक आचार्य ( ऐ. आ, ३-१. 

३-४; सां आ. ७.२.८-१-१० )। पाठभेद-शौरवीर!। 
द ९८१ 


शूरपंणखा 
फजिहत करने के हेतु इसे लक्ष्मण से विवाह करने के 
लिए कहा | 

लक्ष्मण ने. इसकी और भी मजाक उड़ायी, जित कारण 
ऋ्रद्ध हो कर यह सीता को मारने के लिए. दोड़ी। उसी क्षण 
लक्ष्मण ने इसके नाक एवं कान काट कर इसे विरूप 
बनाया | क्‍ 

राम एवं छक्ष्मण की शिक्रायत ले कर यह अपने भाई 


खर के पास दोडी। अपने बहन के अपमान का बदला 


लेने के लिए, खर ने राम पर आक्रमण किया, जिसमें सर 
स्ये मारा गया (वा, रा, अर, १७-१९; खर १, 
देखिये ) । 


रावण की राजसभा मे--पश्चात्‌ , यह पुनः एक बार 


: लंका में गयी, एवं इसने रामलक्ष्मण के द्वारा दण्डकारण्य | 


में किये गये सारे अत्याचारों की कहानी राबण से बतायी 


( वा. रा, भर, ३३-३४; मे. व. २६१.४५-५१ ) | उसी _ 


समय इसने सीता के सींदय की प्रशंसा राबण को सुनायी, 
एवं राम से बदला लेने के लिए सीताहरण की मंत्रणा 
उसे दी | 


रावण के द्वारा सीताहरण किये जाने पर, इसने उसे | 


रावण की अप्ठता घता कर उसका वरण करने के लिए 
बार-बार आग्रह किया था ( वा, रा. सु, २४; ४३ )। 

शूलिन--एक शिवावतार, जो वेबस्वत मन्वन्तर के 
चोबीसवें युगवक्क में उत्पन्न हआ था। यह अवतार 
कलियुग में नैमिषारण्य में अवतीर्ण हआ था। इसके 
निम्नलिखित चार शिष्य थेः--१. शालिहोन्र:; २, 
अग्निवेश; ३. युवनाश्र; ४ शरद्वसु | 

शूष चाष्णय--एक आचार्य, जिसे आदित्य ने 
' सवित्राग्नि ' का उपदेश दिया था (तै,ब्रा, ३.१०; 
९, १५)| द 

शूब वाह्षेय भारद्वाज--एक आधचायं, जो अराल 
. दातेय शोनक नामक आचार्य का शिष्य था' (बं. ब्रा, २) | 


शुगाल--स्त्रीराज्य का अधषिपति, जो कर्लिंगराज 


चित्रांगद की कन्या के स्वयंबर में उपस्थित था ( म. शां. 
४,७; पाउ-सगाल ) | 


....._शुगाल वासुदेव--करवीरपुर का एक राजा, जो 
.. कृष्ण से अत्यधिक द्वेष करता था। इसकी पत्नी का | 
.. नाम पश्मावती, एवं पुत्र का नाम शक्रदेव था। परशुराम 

. की आज्ञा से कृष्ण ने इसका वध किया, एवं करवीरपुर |. 


.._ की राजगददी पर इसके पुत्र शक्रदेव को बिठाया या (ह, वं. 
२, ४४ )। 


प्राचीन चरिन्रकीश 





शेष 


अपना पाएंद्र बनाया । 

यह स़्ि के समस्त गो-संत रा का पिता 
है, जो इसे बरुण के घर भें रह 
से उत्पन्न हुई थी। 

२. कह्यशंग कप का नामास्तर | 

शुगवत्‌--गालव कप की पत्र, गिसने एक रात्रि के 
लिए, वृद्धकन्या नामक तपरस्विनी को अपनी पत्नी बनाया 
था ( मे, श. ०१.१४; वृद्धकन्या देखिये )। वृद्धकन्या 
के चले जाने पर उसमे स्मृति से यह अध्येत दुःखी 
हुआ, एव देहत्याग कर स्वगंढोक भरा गया | 

डरगवुष--कुंडगयिन कप के कुछ में उप्पन्न एक 
ऋषिक | इसके उंदर से : द्रव ने जन्म लिया था (ऋ, ८, 
१७.१३ )। छंदविंग के खनसार, यह प्रशकुसानु सामक 
कप को पिता था (लडीतिग, कद अनुवाद ३, 
१६१ ) 

दांगवंग--फरवकुलोगप्ष॒ एक नाग, जो जनभेजय 
के रापसन मदर हुआ था (मे, झा, ५७, १३)। 

पगिन-- एक ऋपि, जो आंगरसकुलोत्पन्ष शर्भीक 
ऋषि का पुत्र भा। इस गविजात नामास्तर भी प्राप्त था 
( दे, भा. २.८; मत्य, १४०,९०-५९९ )। यह महान 
तपस्वी, एवं अधप्यत क्रोधी था | द 

एक भार यह आपने गुरु की सेवा करके घर वापस 
आ रहा था, जब इश नामक इसके मित्र ने परिक्षित्‌ 
शा के द्वारा की गयी इसके पिता की विटंत्गा की 
दुर्वाता इससे कह सुनायी। इससे ऋरधित होकर इसने 
परिक्षित्‌ राजा को तक्षकदश से मृत होने का शाप दिया। 

बाद में इसके पिता ने इसे काफ़ी समझाया, किन्तु 
इसने अपना शाप बापस नहीं लिया ( मं. आ. २६,२१० 
२०३ ४६.२ परिक्षित्‌ १. देखिये ) | 

इंगीपुञ्र--एक आचार्य, जो बायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्यपरंपरा मे कुधुमि नामक आचाय का 


ना जाता 
ही. सुरमि-कन्याओं 


शिष्य था। 


शेणिन--भंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक मंत्रकार | 

शेरम एवं दोर्भक--अधर्ववेद में निर्दिष्ट एक सपद्ष्य 
अथवा राक्षसद्वय ( भ. वे, २,२४,१ )। 
शैेष--एक आचार्य, जो यजुबंदीय वेशंगज्योतिष का 
कतो माना जाता है। इसके द्वार विरखित थजुर्बदीय- 


... बेदांगज्योतिष! में कुछ ४३ शोक हैं, जिनमें से ३०. 


शोष 





छोक व्गध के द्वारा विरचित ऋग्वेदीय वेदांगज्योतिष' से 
लिये गये हैं, एवं १३ इसके अपने थे। इसके ग्रंथ पर 
सोमक की टीका उपलब्ध है ( ढगध देखिये ) | 

२. एक प्रमुख नाग, जो नागराज अनंत का अवतार 
माना जाता है। यह मगवान्‌ नारायण का अंशावतार 
माना जाता है, एवं उसके लिए शब्यारूप हो कर उसे 
धारण करता है। 

'गबत में इसे कश्यप एवं कद्दू का पुत्र कहा गया है 
एवं इसका निवासस्थान पाताल-लछोक बताया गया है। 
इसके सहख शीष थे, एवं यह गरलें में झुश्रवर्णीय रत्नमाछा 
परिधान करता था ( भा, १०,३.,४९ )। यह हाथ में 
हल एवं कोयती धारण करता था। गंगा ने इसकी 
उपासना की थी, जिसे इसने ज्योतिषशारत्र एवं खगोल 
शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया था ( विष्णु. २.५.१३-२७ )'| 

अन्य नागों की तरह इसे भी कामरूपघरत्व की विद्या 
अवगत थी। इसी कारण इसके अनेकविध अवतार 
( कला ) उत्पन्न हुए थे। इसकी एक कला क्षीरसागर में 
थी, जिस पर विष्णु शभ्नन करते है। बालक्ृष्ण को वसुदेव 
जब गोकुल ले जा रहे थे, उस समय अपनी फणा फैला 
कर इसने उसकी रक्षा की थी। 
अपने सर पर यह समस्त प्रथ्वी को धारण करता है, 
जो सिद्धि इसे ब्रह्मा के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुईं थी 
( मं, आ. ३२.५-१९ )। 
होषसेवाकि-- रोपसेवकि 
गोत्रकार का नामान्तर । 
शैखावत्य--एक ऋषि, जो शास्त्र एवं आरण्यक भादि 
ग्रंथों का महान्‌ आचार था | भीष्म एवं शाल्व के द्वारा 
अपमानित हुई अंबा इसके आश्रम में आ कर रही थी, 
एवं वहीं उसने भीष्मवध के लिए. कठोर तपस्या की थी 
(मे, उ. १७३.११-१८ ) | 
. २. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष में 
शामिल था। इसे शेब्य चित्ररथ नामान्तर भी.प्राप्त था। 


नामक कव्यपकुछोत्प॑न्न 


.. इसके रथ के अश्व नीलोत्पछ वर्ण के थे, एवं वे छुवर्णालंकार 
.. तथा अनेक अकार की मालाओं से विभूषित किये गये थे। 


शेत्यायन--एक वैयाकरण, जिसके द्वारा विरचित 


. संघिनियमों का निर्देश तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्राप्त है. 
... (ते. प्रा, ५.४० )। द 


शनेय--सुविख्यात यादवराजा सात्यकि युयुधान का 


पैतृक नाम | शिनि राजा का पुत्र होने के कारण, उसे यह 


पेतृकनाम प्राप्त हुआ था (म. मो, ४-३२ सात्यकि देखिये) 
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क्‍ .३ 
शब्य 





होेब्य--अमित्रतपन शुष्मिण नामक राजा की उपाधि 
(ऐ. ब्रा. ८२३, १० )। शिबि जाति में उत्पन्न, इस अर्थ 
से संभवतः यह उपाधि उसे प्राप्त हुई होगी। 

२, सत्यका्म नामक आचार्य का पैतृक नाम (प्र, उ. 

१)। द 

३. एक राजा, जो संजय राजा का पिता था ( म. द्रो 
परि, १.८.२७४ पाठ )। 

४. शिबि देश का एक राजा, जो युधिष्ठटिर का श्वशुर 
था | इसका सही नाम गोबासन था। महाभारत में इसे 
उशीनर राजा का पोत्र कहा गया है। यह एवं काशिराज 
युविष्ठिर के सब से बड़े हिताचितक थे | उपप्ल्व्य नगरी में 
संपन्न हुए अभिमन्यु के विवाह के समय, यह अपनी एक 
अक्षोहिणी सेना के साथ उपस्थित हआ था। 

भारतीय युद्ध में यह पाण्डव-पक्ष के प्रमुख धनुध॑रों में 
से एक था। इसके रथ के अश्व नीलकमल के समान 
रंगवाले एवं सुवणमय आभूषणों से युक्त थे | धृष्टयुम्न के 
द्वारा निर्माण किये गये क्रोचव्यूह की रक्षा का भार इस पर 
सोंपा गया था, जो इसने तीस हजार रथियों को साथ ले 
कर उत्कृष्ट प्रकार से सम्हाछा था (म, मी. ४६-३९;५४)। 

एक यादव राजा, जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित 
था ( म. स. ४.५३ )। यह अर्जुन का शिष्य था, जिससे 
इसने धनुवेद की शिक्षा प्राप्त की थी। 

६. एक क्षत्रिय राजा, जिसे कृष्ण ने पराजित किया था 
( म. व. १३,२७ )। 

७. एक कोरवपक्षीय राजा, जो भीष्म के द्वारा निर्माण 
किये गये 'सर्वतोभद्र! नामक व्यूह के प्रवेशद्वार पर खड़ा 
हुआ था ( म. भी. ९५,२७ )। 

८. शिबि देश के बृषादमि राजा का पैतृक नाम, जो उसे 
शिबि राजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था (म 
अनु. ९३.२०-२९; वृषादर्मि देखिये )। द 

९, शिबि नरेश सुरथ राजा का नामान्तर (म, व, २५० 
४; सुरथ शैब्य देखिये ) | 


१०. ( सो. एूरू. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो मत्स्य . 


के अनुसार शिबि राजा का पुत्र था | 


. ११. सुवीर देश का एक राजा, जो भारतीय-युद्ध में 
पाण्डवपक्ष में शामि्ठ था ( भा, १०,७८ )। जरासंघ_ 
के द्वारा गोमंत पर आक्रमण किये जाने पर, उस नगरी के. 
पश्चिम द्वार की रक्षा का कार्य इस पर सौंपा गया था ( भा 
१०.५२.११ )। इसकी कन्या का नाप्त रत्ना था, 
जिसका विवाह अक्रूर से हुआ था ( मत्स्य, ४५,२८)। 


०८३ 


शब्बा 


शेब्या--शाल्वदेश के थुमत्सेन राजा की पत्नी, जो 
साविन्नीपति सत्यबत्‌ ( सत्यवान्‌ ) राजा की माता थी 
( मं. व. २८२.२ )। 

२. पूरुवंशीय प्रतीपराजा की पत्नी सुनंग का नामान्तर 
(मे. आ. ९०.४६ ) | 

३, इश््वाकुबंशीय सगर राजा की पत्नी सुमति का 
 नामान्तर, जो असमंजस राजा की माता थी | 

४, कृष्णपत्नी मित्रविंदा का नामान्तर (मं. मो 
८,७१ )। 

५, हरिश्रंद्रपत्नी तारामती का नामान्तर । 

६. ज्यामघ राजा की पत्नी चेत्रा का नामान्तर, जो 
विदर्भ राजा की माता थी । 

७. शतघन्वन्‌ नामक विष्णुमक्त राजा की पत्नी 
( शतधन्वन्‌ २. देखिये ) | 

शरालय--शैलालय नामक वसिष्ठकुलेत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | 

शैरीषि--सुवेदस नामक वैदिक सूक्तद्रश् का पैतुकनाम | 

शैलन--एक आचार्यसमूह ( जे. उ. ब्रा. १,२९,३; 
२,४.६ ) | इस समुदाय में निम्नलिखित आचार्य प्रमुख 
थेः--१, पाप्णे ( जै, उ. ब्रा. २.४.८ ); २ सुचित्त 
( जे, उ. ब्रा, १.१४.४ )। 

शेलाल्य--वसिष्ठकुलोसन्न एक गोन्रकार। पराइ- 
“शेराल्य; ? ' शैबलेय ?। 

२, एक राजा, जो भगदत राजा का पितामह था। 
कुरुक्षेत्र के तपोबन में तपस्या कर के, यह इंद्रलोक चढा 
गया ( म. आश्व, २६.१० )। 

शैलालि--एक सांस्कारिक आचार्य, जो 'शैलालि 
ब्राह्मण ? नामक ब्राह्मण ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 
यद्यपि यह ब्राह्मण ग्रंथ आज अप्राप्य है, फिर भी उस 
ग्रंथ के उद्धरण सूत्रग्रेथों में पाये जाते हैं ( भा, श्री, ६.४. 
७; अतुपद, ४,५ ) | शिलाकिन का बंशब होने के कारण 
. इसे यह नाम प्राप्त हआ होगा | 
शतपथ ब्राक्षण में इसका निर्देश प्राप्त है, जहाँ आाहति 


देने का क्रम किस प्रकार होना चाहिये इस संबंध में इसके 


मत उद्ब्ृत किये गये है (श, बा, १३.५.३.३)। 


_पाणिनि के भधध्यायी में इसे 'नट्सूत्रकार! कहां गया है 
एवं इसके सांप्रदाय का निर्देश 'नटवर्ग' नाम से किया गया. 





है (पा. सू. ४.३.११० )। 


... शलिन्‌ अथवा शक्तिनि--जिल्वन्‌ नामक आचार्य | 
का पैतुक नाम, जो उसे शिल्िन का वंशज होने से आप्त- 
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शोण 
हुआ था (पृ. उ. ४१.५ माध्यं; ४.१.२ काण्व, )।| कई 
अभ्यासकों के अनुसार ' शेलन ' इसीका ही पाठमेद है 
( शेलन देखिये ) | 

शेल्षूपू--एक व्यवितनाम, मिसका निर्देश यजबंद में 
दिये गये बलिप्राणियों की तालिका में प्रात है (वा. से, 
३०.६; ते, भरा. ३.४.२.१ )। शेदरप का शब्दशः अर्थ 
अभिनेता' अथवा 'नर्तकां है। सायण के अनुसार, इस _ 
शब्द का अथ ' अपनी पत्नी की त्ति पर उपजीविका _ 
चलानेवाला ' किया गया है | रा 

२. विभीषणपत्नी सरमा का पिता, जो ऋषभ पर्वत 
पर निवास करता था। 

शेल्रषि--कुल्मलहिप नामक वेदिक सूक्तद्रश का 
पतृक नाम ( के, १०,१५६ )। 

शैेबलय--शेललेय नामक वसिष्ठकुलेसन्न गोन्कार 
का नामान्तर | 

शेदिर-- अंगराकुछेसन्न एक गौतकार । 

शेशिरिन-न्ताक आचार्य, जो बायु के अनुसार 
व्यास की यजुः शिष्यवरंपरा भे से थाशवत्वय का वाजस- 
नेय शिष्य था ; 

शेशिरायण गाग्य--एक ऋषि, जिसे गोपाली नामक 
स्रीस काल्यवन नामक अमुर पुत्र उसज्ञ हुआ था (काल- 
यवन देखिये )। यह जिगतेराजा का पुरोहित था, जिसने 
इसके पुरुपत्व की परीक्षा लेते के लिए अपनी पत्नी बृक 
देवी के साथ संभोग करने के] आशा ही थी (ह. ये, 
१,३१५,१२ )| 

शोशिरय--एक आचार्य, जो वायु एवं अहांड के 
अनुसार व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा थे से देवमित्र शाकल्य 
का शिष्य था। यह शाकत्यशाख। का प्रमुख आचार्य था, 
एवं इसीके दर प्रणीत शेशिरीय-संहिता शाकल शाखा . 
की प्रभाणभूत संहिता मानी जाती है ( शाकल एवं शाकल्य 
देखिये )। शाकन्य का शिष्य होने के कारण इसके द्वारा 
प्रणीत संहिता ' शाकल संहिता ? नाम से प्रसिद्ध है। 

शीनक के द्वारा विरथित 'अनुवाकानुक्रमणी ? भी इसी- 
के संहिता को आधार मान कर लिखी जा चुकी है. 
( अनुवाकानुक्रमणी ७; ३० )। व्याडिकृत ' बिज्ञतिवल्ली ' 
में भी अष्टविक्षतियों के कथन के लिए. शेशिरीय-संहिता . 








| को आधार माना गया है। 


शैशिरोद्वहि--कश्यपकुछोत्पन्न एक गोतकार । 
शोकपाणि--ऋग्वेदी अ्रतर्षि 
शोण--भनत्रिकुछोत्पन्न एक गोपकार | 


शोन " । 


ितनलचण ». 





२. एक व्यक्ति, जिसकी कथा पश्म में ' सोमवारबत 
. का माहात्य कथन करने के लिए दी गई है। 

शोण खात्रासह--एक पांचाल राजा, जो कोक राजा 
का पिता था। इसके के द्वारा किये अश्वमेंध यज्ञ में तुर्वेश 
लोग भी उपस्थित थे ( शा. ब्रा. १३,५,४.१६-१८ )। 

शोणाश्व--( सो. विदु. ) एक राजा, जो राजाधिदेव 
राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४४.७८ ) | 

शोणित--( सो. क्रोष्ठ, ) एक यादवराजा, जो वायु के 
अनुसार शूर राजा का पुत्र ( ब्रह्मांड, ३.७१.१३८ )। 

शोणिताक्ष--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
सु, ६,२९६ ) | 

शोणितोदू--कुवेरसभा 
१७ )। 

शोसभन--मुचुकुंद राजा का दामात, जिसकी कथा 'रमा- 


का एक यक्ष ( म, स, १०. 


एकादशी ? का माहात््य कथन करने के लिए बतायी गयी 


है (पञ्म. उ. ६० )। 
शोभना--स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. श. ४५ ) | 
 शोऋतव,शौकतु,शोक्रवत-अत्रिकुलेलन्न गोत्रकार । 


शौंग--एक ऋषि, जो अंगिरसकुलयोत्पन्न शुंग ऋषि 
का पुत्र था। आगे चल कर विश्वामित्रकुलोत्पन्न शैशिर 


ऋषि ने इसे अपना पुत्र मान लिया | इसी कारण यह 
द्विगोत्रीय ( दृामुष्यायण ) बन गया | 
२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ) 
शोगायनि--मद्रगार नामक आचार्य का पैतृक नाम, 
जो उसे शौंग का वंशज होने से प्राप्त हुआ होगा ( व॑. ब्रा. 
8) क्‍ 
शॉगीपुत्र--एक आचार्य, जो सांझृतिपुत्र नामक 
“आचार्य का शिष्य, एवं आार्तभागीपुत्र नामक आचार्य का 
गुरु था (श, ब्रा. १४.९,४.३० ) | 
. शौच--भहेग्य नामक आचार्य का पैतठक नाम 
(तै, आ. २.१२)। द 
शौचद्रथ--सुनीथ नामक आचार्य का पैतक नाम 
( ऋ, ५.७९,२ )| शुचद्रथ का पुत्र होने के कारण, उसे 
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यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 


.._शौचय सावेसेनि--एक आचार्य, जिसने पंचराज 


यज्ञ कर के.अनेकानेक पश्म प्राप्त किये थे ( तै, सं, ७.१, 
.. शौचिवरक्ष--एक आचार्य (ला. श्री, ६.९,१७)। 
. शौचेय प्राचीनयोग्य--एक आचार्य, जो शुचि एवं 
प्राचीनयोग का वंशज था (श. ब्रा, ११.५,३,१; ८)। 

प्रा, च, १२४] 
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जन्म छोंगे!। 


 शौनक 


शोण-- अत्रिकुलोधन्न एक गोत्रकार | क्‍ 
शोनक--एक शाखाप्रवर्तक आचार्य, जो विष्णु, 


वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की अथर्वनशिष्य- 
परंपरा में से पथ्य नामक आचार्य का शिष्य था ( व्यास 


एवं पाणिनि देखिये )। इसे भ्गुकुछ का मंत्रश्र भी 


कहा गया है | 


२. एक पेतृकनाम, जो निम्नलिखित आचार्यों के लिए 
प्थुक्त किया गया हैः--१., अतिधन्बन्‌ (छां. उ. १, 
९.३ 2); २. इद्रोत देवापि ( श, ब्रा, १३, ५; ३,५.१ ); 
३. स्वेदायन (शा. ब्रा, ११.४.१.२ ); ४. ह॒ति ऐंद्रोत 
( वे, ब्रा. २ );। 

२. एक आचाये, जो रौहिणायन नामक आचार्य का 
गुरु था ( बृ, उ, २,५.२०; ४,०.२६ माध्ये, )। 

_ शौनक कापेय--एक राजा, जो अमिप्रतारिन 
काक्षसेनि राजा का समकालीन था। इसके पुरोहित का 


की 


नाम शौनक ही था (छो. उ. १,९,३; जै, उ. बा. ३. 


| १.२१ )। 


शौनक गृत्समद्‌ू--( सो, काइय. ) एक सबिख्यात 
आचार्य, जो * ऋग्वेद-अनुक्रमणी, ! “ आरण्यक, ? 
ऋक्पातिशाख्य ? आदि ग्रंथों का कर्ता माना जाता है। 
महाभारत में इसे “ योगशासत्रश् ? एवं ' सांख्यशास्र- 
निषपुण ? कहा गया है| द ह 

आश्वछायन नामक सुविख्यात आचार्य का गुरु भी 
यही था, एवं कात्यायन, पतंजलि, व्यास, आदि आचार्य 
इसके ही परंपरा में उत्पन्न हुए थे। इसका अपना नाम - 
गत्समद था, एवं शौनक इसका पेतृक नाम था, जो इसे 
झ्ुनक राजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था । 

जन्मवृत्त--घडगु रुशिष्य के द्वारा विरचित 'कात्यायन 
सर्वानुक्रमणी? के भाष्य में इसका जन्मबृत्त सबिस्तृत ख्प में 
दिया गया है। झुनहोत्र भारद्वाज ऋषि के पुत्र शौनहोज्र 
ग्रत्समद के द्वारा एक यज्ञ किया गया, उस समय स्वय॑ 
इन्द्र उपस्थित था। इस यज्ञ के समय असुरों के भाक्रमण 
से शोनहोत्र ने इन्द्र का रक्षण किया। इस कारण इद्ध ने 
प्रसन्न हो कर, शौनहोत्र को आशीर्वाद दिया * आले जन्म 
में, ठम भगुकुल में 'शौमक भार्गब ” नाम से पुनः 


पीराणिक साहित्य सें--इन मंथों में, इसे ग्रत्समद्पुत्र 
थुनक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे “ क्षत्रोपेत द्विज, ? 
'मंत्रकृत्‌ , ?  मध्यमाध्व्यु, ? एवं * कुछपति ” कहा गया 


। है ( वायु ९३२,२४ )। 
९दण 


शोनक 


/॥३७+०५/६३७ - पलक अरकाक ५48० '&॥ 47(00 सपने लकसकैतमात० 


यु में इसका भगुवंशीय वंशक्रम निम्नप्रक्रार दिया 

इसी ग्रंथ में अन्यत्र इसे नहप्रबंशीय कहा गया है; एवं 
इसका वंशक्रम निम्नप्रशार दिया गया धमवृद्ध 
सुतहोत्र-ण्त्समद-झुनक-शोनक ( वायु. ९२,२६ )। 
पुञ्न था, एवं शुनक के इसे अपना पुत्र मानने के कारण, 
इसे 'शौनक पेतृक नाम प्राप्त हुआ। यह पहले 'अंगिरस्‌- 
गोन्नीय था, किन्तु बाद में भगु-गोत्रीय बन गया । 

महाभारत के अनुसार, दशसहस्र विद्यार्थियों के भोजन 
एवं निवास की व्यवस्था कर, उन्हें विद्यादान करनेवाले 
गुरूकुलप्रमुख को ' कुछपति ” उपाधि दी जाती थी (मम. 
आ, १.१; ह, वं. १,१.४ नीलकंठ ) | 

भागवत में इसे चातुर्वण्य का प्रवर्तक, एवं ' बहबुच- 
प्रबर ” कहा गया है ( भा. १.४१; ९ १७३; विष्णु, ४, 
८.१ ) । वायु में इससे ही चारों वर्णो की उत्पत्ति होने का 
निर्देश प्राप्त है ( वायु. ९२,३-४; बहा, ११,३१४; ह. थ॑, 
१,२९.६-७ ) | 


कर्तृत्त--इसने ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की पुनरेचना 
की, एवं इस मंडल में से 'स जनास इंद्रःः नामक बारहवें 
सूक्त का प्रणयन किया। 

इसने ऋषसंहिता के बाष्कल एवं शाकल शाखाओं का 
एकनत्रीकरण कर, उन दोनों के सहयोग से शाकछू अथवा 
शैशिरेय शाखांतरगत ऋकसंहिता का निर्माण किया | 
शौनक के द्वारा निर्मित नये ऋक!संहिता की सूकतों की 
संख्या १०१७ बतायी गयी है। 

द ऋग्वेद की क्षनुक्रमगी--ऋग्वेद की उपलब्ध अनु- 
: क्रमणियों में से शोनक की अनुक्रमणी प्राचीनतम मानी 
जाती है, जो कात्यायन के द्वारा विरचित ऋग्वेद सर्चा 

. नुक्रमणी से काफ़ी पूर्वकालीन प्रतीत होती है। शौनक के 

अनुक्रमणी भें ऋग्वेद का विभाजन, मंडल, अनुवाक एवं 


.. सूबतों में किया गया है, जो अश्टक, अध्याय, वर्ग आदि 


.. मेँ विभाजन करनेवाले कात्यायन से निश्चित ही प्राचीन 
.. प्रतीतहोता है। 


...गृहपति शौनक--पौराणिक साहित्य में शौनक ऋषि के 
द्वारा आयोजित किये गये यज्ञों ( सत्रों ) का निर्देश प्राप्त 


हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थेः--१. नैमिषारण्य | 
"हद दशवर्षीय सत्र (्‌ सं भा, १.११ ; अहा, १११ है ; 
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शोनक 


३. नेमिषारण्य सहसवार्णिक सत्र (भा. ११.४; पद्म 
आदि, १.६ )। क्‍ 

इसके द्वार आयोजित द्वाइशवर्णीय सत्र में रोमहर्षण 
सूत ने महाभारत का कथन किया था (में. आ, १.१ )। 
इसके द्वारा प्राभना किये जाने पर, नेमिपारण्य के सहुख 
वर्षीय सन्न में रोमहपंणि सूत से प्रायोपवेशन करनेवाले 
परिक्षित्‌ राजा को शक के भागवत पुराण का कथन किया 
( भा. १.४.१ )। यह पुराण परिक्षित्‌ शुकसंवादात्मक है 
एवं उसमे कण का जीवनचरित्र अध्येत प्रासादिक शेली 
से वर्णन किया गया है। 

प्रमुख ग्रथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रथ उपलब्ध 
है ऋषप्रतिशाख्य; २. ऋग्ेद छंदानुक्रमणी 


७, ऋग्वेद सूवतानुकमगी; 5, ऋकं्बद कथानुक्रमणी; 
७, कऑजेद पादतिधान; ८, बहदेचता; ५. शीनक-स्मृति 
४७, आअरगश्त 2, आधाधान | 

शनिक के हपसुक्त आंथों में इसके दारा बतायी गयी 
ने कास्यायन सवोनुक्रमणी के भाष्य में, शीौनक के द्वारा 
विरचित अनुक्रमणियों की संख्या कुछ दस बतायी 
है, किंतु उनमें से कत्ल चार ही 
उालब्ध हैं | | 
अन्य म्ंथ--उपयुक्त ग्रेथों के अतिरिक्त, इसके नाम _ 
पर शीनक-यद्ययूब, शीनक-ग्रद्मारिशिप्ठट आदि अन्य 
छोटे छोटे अंथ हैं. (0, (', )। मत्स्य के अनुसार इसने 
एक वास्तुशाखसंत्र वी ग्रेथ की भी रचना की थी ( मत्स्य, 


२०२,३ )। 


सायणभाष्य से प्रतीत होता है कि, 'ऐतरेय आरण्यक 
का पॉचबा। आर्यक इसके ही द्वारा निमाण किया गया 
था (०, आ, १.४१ )। के 
व्याकरणशाक्षकार--श नक के द्वारा विरलित 'ऋक्षप्रा ति- 

दाख्य' उपलब्ध प्रातिशाख्य बयां भे प्राचीनतम माना 
जाता है। शौनक के इस ग्रेथ में शाकरू शाल्रान्तर्गत 
विभिन्न पूर्वाचायों के अभिमत उद्धृत किये गये हैं । 
बेदिक ऋचाओं का उच्चारण, एवं विभिन्न शाखाओं में. 
प्रचलित उच्चारणपद्धति की जानकारी भी शोनक के इस 





| अंथ में दी गयी है। 


 शौनक के प्रातिशाख्य में व्याकरणकार व्याडि का 


नैमिषा | निर्देश पुनः पुनः आता है, जिससे प्रतीत होता है कि 
गरण्य दीषसत्र (मत््य १.४ अब्नि. ३.२) | व्याड़ि इसीका ही शिष्य था ( कर, प्रा. २०९ २१४) 


नुक्रमणियाँ आज... 


शोनक 





व्याडि ने अपने ' विक्षतवल्ली ” नामक ग्रंथ के प्रारंभ 
शोनक को गुरु कह कर इसका बंदन किया है (व्याडि 
देखिये ) | ' शुक्कयजुवेंद प्रातिशाख्य ” में संधिनियमों के 
संबंध में मतभेद व्यक्त करते समय, इसके मतों का 
उद्धरण प्राप्त है (छु, प्रा. ४. १२० )। शब्दों के अंत 
में कोन से वर्ण आते है, इस संबंध में इसके उद्धरण 
: अथर्ववेद प्रातिशाख्य ? में प्राप्त हैं ( आ. प्रा, १.८ )। 


शिक्षाकार शौनक-- * शौनकीय शिक्षा ? में दिये गये 
णक सुत्र का उद्धरण पाणिनि के अशबध्यायी में प्राप्त है 
( पा. सू. ४.३,१०३ )। इसी शौनकीय शिक्षा में ऋग्वेद 


के शाखाप्रवर्तक शौनक को “ कल्पकार ? कहा गया है, 


जिससे प्रतीत होता है कि, ' शाखा ” का नामांतर 'कल्यः 
था। गंगाधर भद्टाचार्य विरचित “विकृृति कोमुदी' नामक 
अ्रंथ में इन दोनों की समानता स्पष्ट रूप से वर्णित है 


( शाकछा: शोनऊा: सर्चे कठय शाख्ां प्रचक्षते )| 


तत््ज्ञानी शोनकर--जनमेजय पारिक्षित राजा के पुत्र 
शतानीक को इसने तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्रदान की थी 
( विष्णु, ४,२१.२ )। महाभारत में इसका निदंश 


असित, देवछ, मार्कडेय, गालब, भरद्वाज, वसिष्ठ, 
उद्दालक व्यास आदि ऋषियों के साथ अत्यंत गौरवपूर्ण 
शब्दों में किया गया है (मं. व. ८३. १०२-१०४ )। 
द्वैतवन में जिन ऋषियों ने धर्म का स्वागत किया था, 
उनमें यह प्रमुख था ( म. व, २८. २३ )। 

शिष्यपरंपरा--शोनक का प्रमुख शिष्य आश्वलायन 
था। अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए आश्रछायन 
ने गहथ एवं श्रीतसूत्रों की रचना की। आश्वछायन का यह 
ग्रंथ देख कर शौनक इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि, 
इसने अपने श्रोतशासत्रविषयक्र ग्रंथ विनष्ट किया 
( विषायितम्‌ )। ऋग्वेद से संत्ंधित शोनक के दृछ्ष ग्रंथों 
का अध्ययन करने के बाद, आश्वक|/यन ने अपने गृह 
एवं शतसूत्रों की, एवं ऐतरेय आरण्यक के चतुर्थ 
आरण्यक की रचना की | | 

शोनक के दस एवं आश्वलायन के तीन ग्रंथ आश्व- 
_ छायन के शिष्य कात्यायन को प्राप्त हुए। कात्यायन गे 
. स्वयं यजुर्वेदकल्पसूत्र, सामबेद उपग्रंथ आदि की रचना 
. की, जिन्हे उसने अपने शिष्य पतंजलि ( योगशास्त्रकार ) 
. को प्रदान किये | 
.. इस प्रकार शौनक की शिष्यपरंपरा निम्नप्रकार प्रतीत 
होती हैः- शौनक- आश्वलायन- कात्यायन- पतंजलि- 
व्यास | 


प्राचीन चरित्रकोंश 


पुरोहितपद पुनः प्राप्त क्िय। 





श्याम 





शॉनक स्वेदायन--एक यज्ञशास्त्रनिपुण आचार्य 
( श. बा. ११,४.१.२-३; गो. ब्रा, १.३.६ )। 

शोनकायन जीवन्ति--भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 

शोनाकैन्‌--एक आचार, जिसके यश्ञकुण्ड के परिमाण 
के संबंधित मतों का उल्लेख कौषीतकि ब्राह्मण में प्राप्त हे 
(को. बा. ८५.८ )। 

शोनकीपुज--एक आचार्य, जो काश्यपी बालाक्या 
माटरीपुत्र नामक आचार्य का शिष्य था। इसके शिष्य का 
नाम पैंगीपुत्र था (शा. ब्रा, १४.९.४,३१-३२ )। 

शोनहेत्र--गत्समद्‌ आंगिरस ऋषि का पैतृक नाम 
( गत्सप्रद १. देखिये )। 

शोरिद्य--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्यपरंपरा में कुथुमि नामक आचार्य का 
शिष्य था । 

शोरि--कष्णपिता वसुदेव का नामांतर (म. ढ्रो. क्‍ 
११९.७ )। हु 

शोल्करायनि अथवा शौक्वायानि--एक आचार्य, जो 
व्यास की अथर्वनूशिष्यपरंपरा में देवदश नामक 
आचार का शिष्य था।.._ 

शोल्बायन अथवा शौह्यायन--उदंक नामक 
आचार्य का पैतृक नाम (बृ, उ, ६,१.३) | 

श्याकार--कर्यपकुलो त्पन्न एक गोत्रकार | 

श्यापण--एक पुरोहितसमुदाय, जो विश्वंतर राजा का 
पुरोहित था। एक बार विश्वेतर ने सोमयज्ञ किया, जहाँ 
उसने इन्हें टाल कर अन्य पुरोहितों को बुलाना चाहा। 
उस समय इनमें से राम मार्गवेय नामक एक पुरोहित ने 
सोम के संबंध में एक नयी उपर्पात्त कथन कर, अपना 
(ऐ. ब्रा. ७.२७, राम 
मार्गवेय देखिये ) | है 

इयापण सायकायन--ए+ यशवेत्ता आचार्य, जिसके 

द्वारा यश्ववेदी पर पाँच पश्चओं का वध करने का निर्देश 
प्राप्त है ( श, ब्रा, १०.४.१,१०; ६.२. १.३९ )। 

इयाम--( सो. क्रोप्ठ. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार झूर राजा का पुत्र था ( मत्स्य, 
४६.३ ) | 

भागवत में इसे “ ब्यामक ? कहा गया है | इसकी पत्नी' 
का नाम शरभू अथवा शूरभूमि था, जिससे इसे हिरण्याक्ष 
एवं हरिकेश नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा, ९.२४, 
२९)। 


९८७ 


श्याम 
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२,एक शान, जो सरमा के पुत्रों मसे एक था (रा 
३,७,११२ )| यज्ञ में इसे बलि अर्पण किया जाता है । 

हयामपशाशर--पराशर कुलोत्यन्न एक ऋषि समदाय । 
इस समुदाय में निम्नलिखित ऋषि समाविष्ट थै;--पाथ्कि, 
बादरिस्तंब, क्रोधषनायन, क्षेमि । 

शयामवाला- -सेराष्ट्र में रहनेवाले मद्रश्न॒वस्‌ नामक 
बैश्य की कन्या | लक्ष्मीत्रत का माहात्य कथन करने के 
लिए इसकी कथा पद्म में दी गयी है (पद्म, ब्र. ११ )। 

श्यामवय -वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

श्यामसुजयन्त छोहित्य- एक आचाय, जो कृष्ण 
धृति सात्कि नामक आचार्य का शिष्य था। इसके शिष्य 
का नाम क्ृष्णदत्त छोहित्य था (जे. उ,ब्रा. ३.४२. १)। 





२. एक आचार्य, जो जयंत पारशर्य नामक आचार्य 


का शिष्य था । इसके शिष्य का माम पव्ल्थिप्त लोहिल था 
(जे, उ, ब्रा, ३.४२.१ )। 

श्यामा--मेरु की कन्या, ओ परिणय कांप वे पर्नी 
थी ( भा, ५.२.२१ )| 

श्यामायन--विश्वामित्र ऋषि के अहावा 
एक ( मं. अनु. ४.५० ) | 

२. अंगिरस कुछ का एक गोतरकार | 

द्यामायानि--एक आचार्य, जो व्यास की कृष्णयजु:- 
शिष्यपरंपरा में से वेशपायन ऋषि का 'उद्च्य ? शिष्य 
था ( वैशंपायन १. एवं व्यास देखिये ) 

२, अंगिरतकुलोत्पन्न एक गोम्रकार | 

इ्यामावत्‌ू--भन्रिकुलोतन्न एक मंत्रकार, जो दत्त 
आत्रिय के वेश भे उपन्न हुआ था (वायु. ५९,१०४ ) | 
इसे निम्नलिखित नामान्तर भी प्राप्त 4 :-- शावास्य 
... अक्षथवा शाबाश्र (मत्स्य, १४५,१०७-१०८ » शावाश्र 

(ब्रह्मांड, २.३१२.११३-११४ )। 
 श्यामोदर--कश्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
 इयाव--एक राजा, जो वधिमती का पुत्र था (हऋड, 
... १०,६५,१२)। किन्तु सायण इसे स्वतंत्र व्यक्ति न मान 

.. कर, हिरप्यहस्त राजा की उपाधि मानते है। 

.... यह अगश्विनों की क्ृपापात्र व्यक्तियों में से एक था, 
.. जिन्होंने इसे रुशती नामक स्त्री प्रशान की थी (कऋ, १ 
११७,८ )। 


(ज गर 






[| (कं, ८:१९.३७ ) । ऋग्वेद 
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; | न 0] क#न्थ | » 
नव की फंन्‍्य। 


२, सुवास्तु नदी के तट पर रहनेबाला एक उदार 
| अन्यत्र श्यावक 
॥ का निर्देश आता है, जो संभवतः यही. ह 

६ || ७ ै  विष्युक्त बाण का उपयोग करना चाहा | 





श्येनजित्‌ 
इयालायानि--भगुकुलो पन्न एक गौनकार। 

. श्यावक--एक यश्कता शाचास औओ इ का सिन्न 
था ( क, ८.२,१२; ४.९ )। ऋलर मे सन्यत्र सुवास्तु 
नदी के तथ पर रहनेवाल सयाव नामक एकरा का 
निदश प्राप्त है, जो संगवतः यही होगा ( श्याव २. 


देखिये ) 

श्यावयान --रेवतरत नामक झानाय का पैतृक ने 
(ञ॥, उ. बा. ३.४०,२ )। 

श्यावाश्य आन्नेय--अनिकुटोस्यन्न एक ऋषि, जिसे 
श्वेद के कई सकेतों के प्रणयनग का अब दिया गया है 
( त्रंई, ५.५२९-६९१: ८१-८२: ८,३५-०४८ ३), २ २ ) | 
इसे श्यामाबत नामांतर भी प्राप्त था ( सत्य, १४७ 
१०७-१ ०८; श्यामावत देखिये )। इसके पिता का नाम 
अनानस छातेये था (थे बा. ८.७१ )। कंमद में. 
अनंक स्थानों पर इसका विदश प्राप्त है (के, ५५०२ 


६१ ४-२५०२०३ ८१०८२; % २५ )। रसनीति दाभ्य 
इसकी पे ( रथवीति दारभ्य 
बग्निय ) । 
श्यावाश्वि--तरस्त एवं पुरुमाएुछ राजाओं के अंधीगु 
गामक १रौएते का पक वास ( वरन्त दखिये ) | की 
श्यावास्य -स्यामावत बागक अनिकुलोधन्न गोत्रकार 
की नामान्‍्तर | द 
श्येन--द्रतमा में उपस्यित एक ऋषि | द 
२, पत्षियों की एक जाति, जो ताम्रा की क्या स्येनी 
क संतान मानी जाती है ( भें. शा, ६०,५४-७७ )। 
श्येन आम्नय “एक वेदिक सूतााप्रशा (ऋ, ११० 
८८ )। 


शयेनगामिन--खर राक्षस के बा 





या मसे 


| एक ( वा, रे, भर, २३,३११ ) । 


इयेनलित्र->-एक राजा, जिसने जीवन भें कभी में 
भक्षण नहीं किया था। शारद एवं कोमद माह में जिन 
राजाओं ने मांत भक्षण बज्य किया था, से पुण्य को 
राजाओं की एक नामाबलि महाभारत | प्राप्त है, जहाँ 
इसका निर्देश किया गया है (मं. अनु, ११५.७२ )। 

इ्येलजितू--( से, इ. ) एक इृध्वाकुबंशीय राजा, 
जो दल राजा का पुत्र था। इसके खाना शल् ने बाम 
ऋषि के अश्व थोड़े समय के लिए मांग लिए 


पश्चात्‌ उन्हें वापस देने से इन्कार कर दिया। इतना 


ही नहीं, बहिक बामदेव का बंध करने के लिए एक 


मु 


तदुपरांत वामदेव ने इसी बाण से दश वष के श्येन 
 जित राजकुमार का वध किया | पश्चात्‌ इसके पिता दल 
का शरीर भी बामदेव ने अचेतन बवाया। इस दुरवस्था 
में इसकी माता ने बामदेव ऋषि से क्षमा मोँगी, ए! 
अपने पति एवं पुत्र की जान बचायी ( मं, व. १९०.७३; 
शल देखिये ) । 
२, सेनजित्‌ राजा का नामान्तर | 
३, एक महारथी राजा, जो भीमसेन का मामा था। 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डव पक्ष में शामिल था (म- 
. उ. १.१३९.२७ )। क्‍ 
हयेनमद्ग--प्रसूत देवों में से एक | 
इयेनी--कश्यप एवं ताम्रा की कन्या | सूश्टि के समस्त 
बाज पक्षी इसीकी ही संतान माने जाते हैं। ब्रह्मांड के 
अनुसार यह पक्षिराज गरुड की परनी थी ( ब्रह्मांड, ३.३ 
४४९ )। किन्तु महाभारत में इसे गरुंढह के भाई अरुण 
की पत्नी बताया गया है, जिससे इसे जटायु एवं संपाति 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म, भा. ६६.६७; वा, रा- 
अर, १४,३१३ )। 
पूरवशीय प्रवीर राजा की पत्नी (म. भा. ८९.६) | 
अद्धा (सवा, )-स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्ष प्रजापति 
की कन्या, जो धर्म ऋषि की दस पत्नियों में से एक थी | 
.. इसकी माता का नाम प्रसूति था (म. आ. ७.१३ )। 
. इसके पुत्रों के नाम शुभ एवं काम थे ( भा. ४-१.४९- 
(५० ) । | 
२, स्वायंभुव मन्वन्तर के कदम प्रजापति एवं देवहूति 
की कन्या, जो अंगिरस ऋषि की पत्नी थी | इसके उतथ्य 
एवं बृहस्पति नामक दो पुत्र, एवं सिनीवाछी, कुहू, राका 


एवं अनुमति नामक चार कन्याएँ थी (भा, ३. २४. 


२२ )। 


३२. सूथ की एक कन्या, जिसे 'साविन्नी,' ्रसाविन्री,! 


बेवस्व॒ती”? आदि नामान्तर प्राप्त थे (म. शां. २५६.२१)। 
४. वेबस्वत मनु की एक पत्नी । 
अ्रद्धा कामायनी--/क वैदिक सूक्तद्रष्टी ( ऋ, १० 
१०१) ) ४. | 
.. श्रद्धांदेवी--वपुदेव की पत्नियों में से एक, जिसके 
- पुत्र का नाम गवेषण था (मत्स्य, ४६,१९)। 
. श्रद्धालु--हंसध्वज राजा का प्रधान | 
अ्रभ--वसुदेव एवं शांतिदेवा के पुत्रों में से एक 
( भा. ९.२४.७० )। 
अमदागोपि--अगुकुछोत्यन्न एक गोत्रकार । 
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आरवण 





अमिप्ठ--अक्रर एवं अश्विनी के पुत्रों में से एक 
(सत्य, ४५.३३ ) । 
अवण--अरवसू नामक वसिष्ठकुलोत्मन्न गोत्रकार का 
नामांतर | क्‍ 
२. गोतम नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
२. अकूर एवं अरुणा के पुत्रों में से एक (मत्स्य, 
४०.१२ )। 
४. मुर देय के सात पुत्रों में से एक ( भा. १०,४७९, 
१२ )। कृष्ण ने इसका वध किया | क्‍ 
७», सोम की सत्ताईस स्त्रियों में से एक | 
६. श्रावण नामक तपस्‍्त्री का पिता ( श्रावण देखिये )। 
श्रवणद्तत कोहछू--एक आचाय, जो सुशारद शाह 
कायन नामक आचाय का शिष्य, एवं कुस्तुक शाकंराध्ष्य 
नामक आचाय का गुरु था (व, बा, १)। 
अवस--एक ऋषि, जो यत्समंरबंशीय संत ऋषि का 
पुत्र, एवं तम क्षि का पिता था ( मं. अनु, ३०.६२ )। 
२, दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | द 
२. अमिताभ देवों में से एक। क्‍ 
४. वसिष्ठकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | पाठभेद--अ्रवण ? | 
५ भगु ऋषि के पुत्रों में से एक ( बायु, ६५.८७ )। 
. श्रविष्कट--गौतम नामक शिवावतार का एक शिष्य 
( वायु. २३.१६४ )। 
श्राद्धदेव--सय पुत्र बेबस्वत मनु राजा का नामान्तर | 
इसकी पत्नी का नाम श्रद्धा था, एवं पुरोहित का नाम 
वसिष्ठ था, जिसने इसकी इछा नामक कन्या का रूपान्तर 
सुद्यम्न नामक पुत्र में करने के कार्य में सहायता की थी 
( दे, भा, महास्म्य २; वसिष्ठ ९. देखिये )। 
भ्राद्धाद--इप नामक दैत्य का पुत्र (वृष ५. देखिये) | 
अ्रायसल--एक पेतृक़ नाम, जो वेदिक साहित्य में 


निम्नलिखित आचायी के लिए प्रयुक्त किया गया है :- 


१, कण्व (तै, सं. ५,४.७.५; का. सं. २१.८); २, वीतहव्य 
(तैं. सं. ५.६.५.३; पं. ब्रा, ९,१.९ ) | ० 

श्राव--( सू. इ. ) एक इश्ष्वाक्रुबंशीय राजा, जो _ 
महामारत- के अनुसार युवनाश्र श्रावस्त राजा का पुत्र था 
( म. ब.१९३,४) 

श्रायण--एक तगरस्‍ती, जो बेश्य पिता एवं झूद माता 
का पुत्र था (बा, रा. अयो, ६३)। ब्रह्म में इसे 
ब्राह्मण कहा गया है, एवं इसक पिता का नाम श्रवण 
दिया गया है (ब्रह्म, १२३,३७ )। इससे प्रतीत होता 
है कि, श्रवण इसका पैतृक नाम था। 


९८९ 


आवण 


अफताबकनलेकी॑ल+ ० के 0०७ आवक 


अपने अंबे माता पिता को अपने कंधे पर बिठा कर 
यह काशीयात्रा को जा रहा था। एक बार रात के समय 
यह का में पानी लेने गया था, जिस समय इसके पानी 
भरने की आवाज से इसे कोई वन्य जानवर समझ कर, 
मृगयातुर दशरथ ने इस पर शरसंघान किया। दशरथ 
के बाण से इसकी मृत्यु हो गयी । द 

अगनी अप्ताबधानी से हर ब्रह्मह॒त्या के काएण दशरथ 
विहल हो उठा, किन्तु श्रावण ने उसका समाधान किया | 
पश्चात्‌ इसके माता-पिता ने दशरथ राजा को ' पुत्र पुत्र! 
करते हुए मृत्यु पाने का शाप दिया, एवं वे स्वयं इसकी 
अकाल मृत्यु से दुःखी हो कर मृत हुए. । 


शआरवस्त अथवा शावस्त--+ सू, ६. ) एक सुविख्यात 


इक्ष्याकुबंशीय राजा, जो भागवत, विष्णु, वायु एवं मत्स्य 
के अनुतार इंद राजा का पीनत्र, एवं युवनाश्र ( द्वितीय ) 
राजा का पुत्र था। महाभारत में इसे थुबनाश्र ( द्वितीय ) 
राजा का पौत्र, एवं श्राव राजा का पुन्र कहा गया है, ए.4 
इस प्रकार आवस्त इसका पंतृक़ नाम बताया गया है | 
इसने श्रावस्ति ( श्रावस्त ) नगरी की स्थावना की, 
एवं अपने उत्तर कोशछ देश की राजधानी वहाँ बसायी 
(हु, वे, १११.२२ ब्रह्मांड, ३.६३.२८; वायु, ८८, 
२०० )| द 
.. इसके पुत्र का नाम बृहदश्व ( अहादश ) था ( मे. व. 
१९३,४ ) | इसके अन्य पुत्र का नाम बेशक अथवा 
वत्सक था। 
. इसका राज्यकाल राम दाशरथि के पूर्वकाल मे पत्रास 
पीढियाँ माना जाता है। राम दाशरथि के कनिष्ठ पृत्र छब 
ने उत्तर कोसछ देश की राजधानी अयोध्या नगरी से 
हटा कर, वह पुनः एक बार श्रावक्षि नगरी में बप्तायी। 
इस कारण अयोध्या नगरी उजड़' गयी, जो आगे चछ 
कर लव के ज्येष्ठ बन्धु कुश ने पुना एक बार बसायी 
( रघु. १६.९७ )। 
. आ्राविष््ायन--पराशर कुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


ओश्री--( सवा. ) ऐश्वय की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी 
. का नामान्तर, जिसे पुराणों भे भश्रगु एवं ख्याति की कन्या 
. कहा गया है ( छक्ष्मी देखिये ) । के 
.. २, धर्म ऋषि की पत्नियों में से एक | 


श्रीकर--एक शिवगण, जो गोप का पुत्र था। इसने 





है काशी में मध्यमेश्वर की आराधना कर ' शिवगणपत्िर 





प्राचीन चरिश्रकोश 





श्रीमाता 


श्रीदामन्‌--क्ृष्णसखा सुदामन अथवा कुचल का 
नामान्तर ( भा, १०.१०-२०; कुचछ देखिये ) 

श्रीवेबष--( सो. क्रोप्ठ.) एक यादव राजा, जो कृम के 
अनुसार छोमपाद शाखा के बृहन्येघस राजा का पुत्र था। 

श्रीवेधा--देवक राजा की कन्या, जो बसुदेव की 

लियों मे से एक थी | इसके कुछ छः पुत्र ४, जिनमें 

नंदक प्रमुख था ( भा. ९५.२४,२३; विष्णु, ४, १८ )। 

अ्रीध्र--एक ब्राहण, जिसकी कथा 'बालत्रत? का 
माहात्य कथन करने के लिए पश्म भे दी गयी हैं (-पश्म. 
ब्र, ५) । 

श्रीनिवास--तिरपति में स्थित बेंकटेश का नामांतर 

कर खिये ) | स्क॑द भे इसकी पत्नी का साभ पश्चिनी 
बताया गया हैं । 

श्रीभानु--कष्ण एवं सत्यभामा का एक पुत्र (भा, 
१०,६१,११ )। 

श्रीमतू--एक राजकुमार, जो दत्ताजय राजा का पौन, 
एवं निमि राज का पुत्र था | इसकी असामयिक मृध्यु होने 
पर एक वबष के पश्चात्‌ अमावस्या के दिन, इसके पिता 
निरमि ने इसका पहला वषश्राद्ध किया | 

अ्राहविधि--इस प्रकार निभि इस संत्ार में प्रचलित _ 
श्राद्धवेचि का आथजनक बन गया। आगे चर कर 
अन्रि ऋषि ने निमि के दर प्रणीत श्राद्भविधि को स्वयंभु 
के द्वारा अणीत बता कर उसका पुरस्कार किया, एवं मृत 
रिइतेदारं के लिए. आद्वविधि करने की प्रथा भारतबप में 
सर्वत्र प्रचलित हुई ( मं. अनु, ९११.१-२१ )। 

महाभारत में इसका वंशक्रम निम्नप्रक 
हैः--स्वयेभु-अनतरि-दत्तात्रय-निमि-श्रीमत्‌ । 

श्रीमती--संजय राजा की कन्या दमयन्ती का 
नामान्तर ( दमयन्ती २. देखिये )। पौराणिक साहित्य में 
इसके संग्रेष | एक चमल्कृतिपृर्ण कथा दी गयी है। एक 
बार इसके प्रति नारद एवं उसके मित्र पर्वत को धोखा 
दे कर बिश्णु ने इसका हरण किया, जिस कारण बे दोनों 
विष्णु की उपासना छोड़ कर शिवोपासक बन गये ( लिंग, 
२.०.) भ. रा. ४; शिव रुद्र २.४ )। 
 श्रीमलकार्णे--आंध्रवेशीय शातकर्ण राजा का 


या गया 





| नामान्तर ( शातकर्णि १, देखिये )। 


प्रीमाता--देवी का एक अवतार, जिसने मांगी का 
रूप घारण कर, कनोटक नामक राक्षत का बंध किया। 
यह राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण कर ऋषियों के स्त्रियों 


पा का का हरण करता था (स्के३. ३,२,१७-१८ )। 





श्रीमानिन 


प्राचीन चरिजत्रकोश 


श्रुतदेचा 





श्रीमानिग--भीत्य मनु के पुत्रों में से एक | 

श्रीवह--कर्यपकुलोत्पन्न॒ एक नाग (मे. आ, 
३१.१३ )। 

श्रत--( सू, निमि, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
उपगु राजा का, भागवत के अनुसार सुभाषण राजा का, 
एवं वायु के अनुसार, सुबचस्‌ राजा का पुत्र था । 

( सू, इ. ) एक राजा, जो मागवत, विष्णु एज बायु 

के अनुसार भगीरथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
नाभाग था | 


२. ( सो. अज, ) एक राजकुमार, जो पांचालराज द्र॒पद 


किक 


के पुत्रों में से एक था। भारतीय युद्ध के रात्रि युद्ध में 


अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया। 
४. कृष्ण एवं कालिंदी के पुत्रों में से एक (भा, १० 
६१.१४ )। 
'« वसुदेव एवं शांतिदेवा के पुत्रों में से एक ( भा,९. 
२४,४५० )। 
श्रुतकक्ष्य आंगिरस--एक वेदिक सूक्‍तद्र॒ष्टा, जिसके 
द्वारा विरचित सूक्त में विपुल पशुधन देने के लिए 


की प्रार्थना की गयी है (ऋ, ८. ९२.२५ )। एक साम 


के प्रणयन का अ्रय भी इसे दिया गया है (पं. ब्रा, ९ 
२,७)।) 


श्रुतकमंन--( सो. कुछ. ) धतराष्ट्र के सो पुत्रों में से 
एक। इतने शतानीक के साथ युद्ध किया था (मं. क. 
१८,१२-४ ३) 

२. अजुनपुत्र श्रतकीर्ति का नामांतर | 

२. (सो, कुरु.) एक राजकुमार, जो सहदेव एवं 
द्रोपदी के पुत्रों में से एक था। भारतीय युद्ध में यह 


५७,१०३ )। 


कीर्ति--( सो. कुरु, ) एक राजकुमार, जो 


. अर्जुन एवं द्रौपदी के पुत्रों में से एक था ( म, भा. ९०. 
. ८२; ५७:१०२; द्रो. २२.२ 
विश्वदेव के अंश से उत्पन्न हुआ था । 

... इसे श्रुतकर्मन नामांतर भी प्राप्त था (म. भा. २१३ 











)। इसके रथ के अश्व ऋस पक्षो के पंखों के वर्ण के 
मे. दो. २२.२५ ) | 
/ भारतीय युद्ध में शल्य के साथ इसका युद्ध हआ, 


... जिसमें यह पराजित हुआ था | अश्वत्थामन्‌ के द्वारा किये 


गये राजियुद्ध में यह मारा गया ( म. सो, ८,५८ ) | 


भा, ९.२२.२९ ) | यह. 





२. ( ञ्री) कुशध्वज जनक राजा की कन्या, जो राम 
दाशरथि के कनिष्ठ भाई झत्र॒न्न की पत्नी थी (बा. रा 
बा. ७३.३३ )। 

२. ( सत्री) केव.य देश के ध्रृष्टकेतु शारदण्डायनि की 
पत्नी, जो शूर राजा की कन्या, एवं बसुदेव की बहन थी | 
इसकी कन्या वा नाम भद्रा था, जो कृष्ण की पत्नी थी। 
इसके कुल चार पुत्र थे, जिनमें अनत्रत प्रमुख था ( भा. 
5९,२४.३० ) | 

अआतंजय--( सो. पुरूरवस्‌ .) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार सत्यायु राजा का पुत्र था ( भा. ९,१५.२ )। 

२. एक राजा, जो त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का भाई था। 
यह भारतीय युद्ध में कौरबपक्ष में शामिल था, अजुन ने _ 
इसका वध किया ( मं. क. २७.१० पाठ, )| 

३, ( मंगध, भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य, वायु, 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार सेनाजित्‌ राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार सेनजित राजा का पुत्र था। भागवत में इसे 
“ सतंजय ? कहा गया है। वायु, मत्स्य, एवं अह्याड के 
अनुसार इसने चालीस वर्षों तक राज्य किया था । 

श्रुददेव--एक विरागी कृष्णभंक्त ब्राह्मण, जो 
बहुलाश्व जनक के काल में मिथिला नगरी में रहता था। 


एक बार कृष्ण जब मिथिला नगरी में आया था, उस 
समय बहुलाश्व राजा ने, एवं इस ब्राह्मण ने एक साथ ही. 
उसे अपने घर बुछां लिया । उस समय इन दोनों की 


भक्तिमावना एक समान ही उत्कट देख कर, कृष्ण ने दो 


| रूप धारण किये, एवं एक समय ही वह इन दोनों 


के घर जा पहुँचे | पश्चात्‌ उसने इन दोनों को उपदेश 


| प्रदान किया ( भा. १०.८६ )। 
अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया (म, भा, ९०.८४; | 


२. कृष्ण के महारथी पुत्रों में से एक (मा, १० 


९०.३३ )।| 


३. एक यादव, जो कृष्ण का अनुयायी था ( भा. १. 


१४.३२) | 


, विष्णु का एक पाषद, जिसने बलि वेरोचन के 
असुर अनुगामियों पर हमछा किया था (भा. ८. 


| २१.१७ )। 


शतदेवा अथवा शतदवी--करूपदेशीय वृद्धशर्मन्‌ 
( वृद्धधर्मन्‌ ) राजा की पत्नी, जो शूर राजा की कन्या 
एवं वसुदेव की बहन थी ( म. भा. ४.२४.३२० ) | इसे 


प्रथुकीति नामांतर भी प्राप्त था। सुविख्यात असुर दंतवक्र 
इसका ही पुत्र था (ब्रह्म, १४ )। 


९९१ 


अतध्यज्ञ 
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श्रतध्चज-- मत्यराज विराट का माई, जो मारतीय 


प्राचीन चरित्रकोश 


श्रतसेन 
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श्तकभ्रवस--( मगध भविष्य, ) एक राजा, जो मन्स्य 


युद्ध में पांडवों का रक्षक था (मे. द्वो. १३१३.३९ )। | एवं बादु के अनुसार सोमाधि राजा का, भागवत के अनुसार 


श्रतबंधु गोपायन ( छोपायन )--एक बेदिकसूक्त 
द्रश् ( क. ५-२४; १०.५७-६० 2 | 
श्रुतव--शोतन नामक कशस्यपकुलेशन्न गोत्रकार का 
नामांतर । 
अ्रतरथ--एक तरुण राजा, जो कक्षीवत्‌ नामक 
आचार्य का, एबं उसके प्र परिबार का आश्रयदाता था 
(कं, १,१२२,७ )। प्रभुवसु अंगिरस ऋषि ने भी इसके 
दावृत्व की प्रशंपा की है ( कु ५,३६.६ )। 
श्रुतरयथ--अश्रिनों की क्ृपापात्र एक व्यक्ति, जिसका 
उन्होंने संरक्षण किया था ( ऋ १,११२.९ ) | 
आुतवेग--ध्तराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | भारतीय 
युद्ध में यह भीमसेन के द्वारा मारा गया १ मे. श, 
२५.२७ ) 
श्रुतवेन' आक्ष--एक उदार राजा, जिसके दातृत्व की 
प्रशंसा ऋग्वेद में गोपवन नामक ऋषि के द्वारा की गयी 
है ( ७.७४,४-१३ ) | इसने म्रगय पर विजय प्राप्त मै, 
थी ( ऋ, १०,४९,५ )। ऋऋ्ष का वंशज हाने के कारए 
महाभारत में --इसके दावृत्व का बर्णन महाभारत में 
भी प्राप्त है। एक बार भअगर्य ऋषि इसके पास धन 
माँगने के लिए आये। इसके दातृत्व के कारण इसके खजाने 
में कुछ भी द्रव्य बाकी नहीं था। इसने धन देने के संबंध 
में अपनी असमर्थता अगस्य ऋषि से निवेदित की, एवं 
अपने आयब्यय के सारे हिसाब भी उसे दिखाये। 
पश्चात्‌ यह अगस्य को साथ ले कर अध्नश्व आदि राजाओं 
के पास गया, एवं उनसे इसने अगस्त्थ ऋषि को विपुरू धन 
दिलवाया ( म, व, ९६,१-५ )। 
.. श्रुतवत्‌--( सो. मगध, ) मगध देश का एक राजा, 


. था। अन्य पुराणों में इसे श्रुतश्रवस कहा गया है | ( भा, 
 ९,२२,९ )। इसके पुत्र का नाम अयुतायु था। 


श्रुतवर्मन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (मं. के. 


.. ४,१०१ )। यह संभवतः धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मे से एक 
... था। पाठमेद ( भांडारकर संहिता )- श्रुतक्मनू ! |... 
... आुतबिद आज्रेय--एक बैदिक सूक्तद्रष्ट (ऋ, ५, 


.  (ऋ, ५.४४.१२)। 


.. ९६२ 


पाजारि राजा का, एवं बरहांड के आनुसार सोमापि राजा 


का पुत्र था| इसके पुत्र का नाम आयूतासु था। 


२. यमसभा मे उपस्यित एक 

३, एक कप, जिसने तप से सिद्धी प्राप्त की थी 
( में, शां.२८१,१६-१७) | शसके पुत्र का नाम सोमभ्रवस 
था, जो इसे एकसार्पणी से उत्पन्न हुआ था (मे. आ... 
२.१२ )। 

जनमेयय के सर्पसन्न में--जनभजय के द्वारा किये गये 
ध्रसत्र में उत्तके पुराधि 
एव उसके परौरोहित्य का त्याग किया। पश्मभात जनभेजय 
इससे मसलन आया, एवं उसने शसक पुत्र सोमश्रवे्त को 
अपना पुरोहित बनने की प्रार्थना की | इसने उसे सान्‍्यता 
दी, एवं इस प्रकार सोमश्रवस्‌ जनमेजय के सर्पसत्र का 
पुरोहित बन गया ( सोमश्रवस देखिये ) | द 

यह स्वयं भी जनभजय के सर्पसन के 
(मं, ४८.९ ) | 

४, एक असुर, जो गरुट के धारा मार! द 

पथपृत्न शनंश्वर का नामातर (बाय, ८४,५१)। 

६. सावाणि मनु का नामांतर (बायु, ८४,५१)। . 

शुतध्वा--भदिराज दमबोष कं पत्नी, जो शूर राजा 
की कन्या, वसुदेव की भगिनी, एवं कृष्ण की पिसप्वसा 
( फूर्फा ) थी। इसके पुत्र का नाम शिश्ुपाल था (शिशुपाल 
देखिये ) | क्‍ 

श्रुतश्री ---एक अमर, जो गरड़ के द्वारा मारा गया 
भा (म. उ, १०३,१२१) | ॥ 

श्रुतसेन--सहदेवपुत्र श्रतकर्मसन का नामांतर । 
कृत्तिका नक्षत्र के अवसर पर इसका जन्म हुआ था, जिस 
कारण इसे श्रुतसेन नाम प्राप्त हुआ था ( अ्ुतकर्तन 


गज ( में, स, ८,८ )। 


सदस्य था. 


गया था | 


हे देखिये )। 
. जो भविष्य एवं विष्णु के अनुसार सोमापि राजा का पुत्र | 


२. (सो, कुरू, ) एक राजा, जो परिक्षित्‌ राजा का 
पुत्र था ( म. भा. ३.१ )। वैदिक साहित्य में इसे जनमे- . 
जय राजा का माई कहा गया है (शा. ब्रा, १३.५.,४.३; 
सां, श्री. १६.९.४))। 

३. शत्रुघातिन राजा का नामांतर | 


४. एक राजा, जो भारतीय युद्ध भे कौरवपक्ष में 


शामिल था | अजजुन ने इसका वध किया (म, क. १९.१५) 
६२ )] ऋग्ेद में अन्यत्र सी इसका निदश प्राप्त हैं | 


५, एक असुर, जो गरुड के मारा गया था (मं, उ. 
१०३,१२ )। 


श्रुतसेना 


श्रुतलेना--कुन्ती की बहन, जो केकय राजा घृष्ट केतु 
शारदाण्डायनि की पत्नी थी (म. भा. १११.११८३%) | 
विष्णु, वायु, एवं भागवत में इसे श्रतकीर्ति कहा गया 
है ( भ्रतकीर्ति ३. देखिये ) | 

परिवारं--महामारत के अनुसार, नियोगविधि से इसे 
दुजयादि तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। पोराणिक साहित्य में 
इसके पुत्रों की नामावलि निम्नप्रकारं दी गयी है ;--१ 


मत्स्य में--अनुवत्रत, २. वायु में--संतर्दन, चेकितान, 


बृहत्षत्र, विंद, एवं अनुविद 
 अ्रुतानीक--विराट का भाई, 
पांडवों का सहायक था ( म. द्रो. १३३.३९ )। 


श्रुतांत--( सो, कुरु, ) ध्रृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
. एक, जो भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया 


( म. श. २५.८ )। 


श्रुतायु--( स्‌. इ. ) एक इ्ष्याकुबंशीय राजा, जो 


मत्स्य के अनुसार भानुश्चद्र राजा का पुत्र था। भारतीय 
युद्ध में यह मारा गया ( प्रत्त्य. १९.५५ ) | 
२, (सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत एवं 

विष्णु के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के पुत्रों में से 
एक था। इसके पुत्र का नाम बसुमत्‌ था। 

.. ३, (सो, छुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो 
भारतीय युद्ध में मीमसेन के द्वारा मारा गया था (म 
के. २५,३७,११ )| 


दैत्य के अंश से उत्तन्न हुआ था (म. भा. ६१.५९ )। 


द्रौपदी के स्वयंवर भें, एवं युधिष्ठिर के राजसूय यश में यह 


.. उपस्थित था ( म. आ, १७७१९; स. ४.२४ )। 


भारतीय युद्ध में यह कौरब पक्ष में शामिल था एवं. 
. इसका निम्नलिखित योद्धाओं से युद्ध हुआ थाः-१. अज्जुन- |. 
. पुत्र इराबत्‌ ( म, भी. ४२.६८ ); २ युधिष्ठिर (म. भी | 
.. ४३,३६६ )। भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये कौंचव्यूह के | 
_ जघनभाग में खड़ा था (म. भी. ७१.२२ )। अन्त में | 


. अ्जुन ने इसका बंध किया (म. दो. ६८.६४ ) | 









मिल था, एवं भीम के साथ इसका 
द्व हुआ था (म. भी. ५०.६ )। अपने भाई अयुतायु 
के साथ, यह कोरवसेना के दक्षिण माग का संरक्षण करता 
था ( म, भी. ४७.१८ )। अन्त में ये दोनों भाई भजुन 
के द्वारा मारे गये ( म. द्वो, ६८.७-२५ )| 


प्रा. व १२५ ] 
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जो भारतीय युद्ध में. 


त्रिय राजा, जिसके भाई का. 
२)। भारतीय युद्ध में | 





९०३ 





जी. 


श्र 


इसके दीघोयु एवं नियतायु नामक दो पुत्र थे। अपने । 
पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, उन्होंने अजुन पंर 








आक्रमण किया था, किन्तु अर्जुन ने उन दोनों का भी 


बंध किया ( म, द्रो. ६८, २७-२९ ) | 

( सू, निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो 
'गवत एवं विष्णु के अनुसार अरिष्टनेमि राजा का पुत्र 
एवं सुपाश्वक राजा का पिता था (मा, ९,१३.२३; 


| विष्णु, ४,५,३१ )| 


श्रुतायुध--कलिंग देश का एक राजा, जो वरुण एवं 
शीततोया ( पर्णाशा ) का पुत्र था ( मं, स, ४.२३; भी« 
१६,२३४) । इसके पिता वरुण ने इसे एक गद्य अभिमंत्रित 


कर दी थी, एवं कह। था; ' इस गदा के कारण तुमे युद्ध... 


भूमि में सदेव अजेय रहोंगे | किन्तु युद्ध न करनेवाले 
किसी भी व्यक्ति पर इस गदा का प्रहार तुम नहीं करना 
अन्यथा तुम मारे जाओोंगे । 


भारतीय युद्ध में यह कोरव पक्ष में शामिल था, एवं 


| एक अक्षीौहिणी सेना ले कर यह युद्धम्ृमि में उपस्थित 
.. | हुआ था (म. भी. १६.३४-३५) | युद्ध के प्रारंभ में ही, 
इसका भीम के साथ युद्ध हुआ, जिसमें इसके सत्य एवं 
 सत्यदेव नामक दो चक्ररक्षक मारे गये (मं. भी. ५०. 
६९ )। अन्त में वरुण के द्वारा प्रदान की गयी गदा इसने... 
; युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्ण पर फेंकी, जिस कारण अपनी 


ही गदा से इसकी मृ गयी (म.द्रो ६७.४३-५८)।॥ 
. ४, अंबष्ठ देश का एफ राजा, जो क्रोधवश नामक | व्यु हो गयी ( ) 


श्रुतावती--एक तपस्विनी जो भरद्वाज ऋषि एवं 


 घृताची अप्सरा की कन्या थी | इसने घोर तपस्या कर 
के, इन्द्र को- पतिरूप में प्राप्त किया था (म. श. ४७.२) 


श्रुति--कद्यपकुलोत्पन्न एक गोतकार | 
२, एक प्राचीन राजा ( म, आ. १२३८ )। ह 
श्रुति आत्रेयी--स्वायंभुव मन्वंतर के भत्रि ऋषि की ._ 


कन्या | पुलहपुत्र कदम प्रजापति से इसका विवाह हुआ 


था (पुलह १, देखिये )। द 
श्रुतिविद्ध--( सो, कुरु. ) एक राजा, जो वायु के. 


अनुसार धरम राजा का पुत्र था। 


श्रुतुशाण--स्वायंभुव मन्वंतर के जिताजित्‌ देवों में . 
सेएका 
श्रुष वाह्ेय काइयप--एक आचाय, जो देवतरस्‌ 


 शयावसायन नामक आचार्य का शिष्य, एवं इंद्रोत देवाप 


शौनक नामक आचार्य का गुरु था ( जै, उ, ब्रा. ३.४०: 
२)। ' वहि ? एवं 'कश्यप” का वंशज होने के कारण, इसे 


|| 


खुष क्‍ प्राचीन चरित्रकोश ध्यैत 

बाह्य ? एवं “काश्यप! पेतक नाम प्राप्त हआ क्‍ | 
इसके ' श्रप्र ” नाम का सही पाठ संभवतः शूध” ही होगा। 
.श्रुष्टि आंगिरस--एक सामद्रश आचार्य (पं. ब्रा. 
१३,११,२१-२१३ ) | 


श्श्िगु काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ, ८.५१) 
इसके सूकत में निम्नलिखित आचार्यी के साथ इसका निर्देश 
प्राप्त है ;:--१. सांवरणि मनु; २. नीपातिथि; ३, भेध्या- 
.. तिथि (ऋ, ८.५१,१ )। पार्षद्वाण राजा के द्वारा प्रस्कष्व 

नामक आचार्य को विपुल धन दिये जाने का निर्देश इसके 
सूक्‍त में प्राप्त है (कऋ, ८.५१.२)। 


श्रेणिमत्‌ू--गोशंग पर्वत पर निवास करनेवाला एक 
राजा। भीमसेन ने अपने पूर्व दिग्विजय में, तथा सहदेव 
ने अपने दक्षिण दिग्विजय में इसे परास्त किया था (मे 
स, २७.१; २८.५ )। 
 भारतीययुद्ध में यह पांडव पक्ष में शामिल था ( 
द्वो, २२.३० )। इसके रथ के अश्व पीले रेशमी बस्र के 
वर्ण के थे, एवं उनका जीन स्वर्ण का था | उनके गलों में 
स्वण माहाएं थी (भ. द्वो. २२,३०)। पांडव सैन्य में इसकी 
_अणी  अतिरथि ? थी। अंत मे यह कौरवपक्षीय वीरों 
के द्वारा मारा गया (मे. द्रो. २२.३० ) | 
.._ २, कुमार देश का एक राजा, जिसे भीम ने अपने 
पूर्व दिव्विजय के समय जीता था (म. स. २७.१ )। 
श्रेष्ट--सुधामन्‌ देवों में से एक (अक्षांड, २. 
शेब२८)। 


. अष्ठभाज्‌ वासिष्ठट--कब्माप्रपाद सौदास राजा के 
पुरोहित वसिष्ठ ऋषि का नामांतर (म, आ. १६७.१५; | 
१६८, २२; वसिष्ठ भ्रष्ठमाजू देखिये )। 
आ्रोतत-कश्यपकुछोसन्न गोत्रकार ऋषिगण | पाठमेद | 
श्रुतव ? | 


शोत्‌ू--आवण माह का यक्ष (मा, १२.११,३७ )। 
२. भाद्य देवों में से एक । द 


ओज--त॒क्षित देवों में से एक (बायु. ६६.१८ ) । 






























भ्रौमत्य--एक आचार्य (श. ब्रा, १०,४,५.१ )। 
अमत्‌ ! का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त 
हआ होगा । 
श्वफल्क-- सो, यदु. वृष्णि, ) एक पुण्यकोक 
यादव राजा, जो वृष्णि राजा का पुत्र, एवं चित्रक राज 
| ब्येष्ठ भाई था। मत्य एवं पश्म में इसे * जयंत ! कहा 
गया है । 
एक बार काशी देश में आरह वर्षों तक वर्षा न होने से 
अकाल पड़ गया | उस समय यह सहज ही काशी देश 
| जा पहुँचा | इसके वहाँ जाते ही, वृष्टि हो कर अक्ारू नह 
हुआ | इस कारण इसे पुण्यशील मान कर काशिराज ने 
; इसका सत्कार किया, एवं अपनी गांदिनी नामक क्या 
इसे विवाह में दे दी। हे 
परिवार-गांदिनी से इसे निम्नलिखित तेरह पुत्र उत्पन्न 
| हुए 4-- ९, अक्वर; २ भांग; ३. सारमेय; ४. मृदुर; 
_% मृूदुविद्‌; ६. गिरि। ७, धममगद्ध; ८.सुवर्मन ; ९, क्षेत्रो 
पक्ष; १०, अरिपदेन; ११, शथुष्न; १२. गंधमाह; द 
१३, प्रतिबाह | द 
उपयुक्त पुत्रों के अतिरिक्त, इसकी सुचीरा नामक 
एक कम्या भी ( भा. ९.२४ १६-१७ )। 


श्वसन--पृतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसन्न में दर्घ हुआ था (मे. भा, ५२,१७)। 
पाठमेद-- सुपेण ! | 

*वसूरप--एक तैहिकेय अधुर, जो दिरिण्यकशिपु का 
भतीजा था ( मत्स्य. ६.२७ )। 

श्वाजनि--एक वैद्य ( जै, उ, आ. ३.५.२ ) | 

भश्वात--एक राक्षस, जो कष्यप एवं ब्रक्मधना के पुत्रों 
में से एक था (बअह्वांड. ३,७.९८ )। द है 

श्वाहि--( सो, क्रो. ) एक राजा, जो भागवत केल 
अनुसार बृजिनवत्‌ राजा का पुत्र, एबं. रुशेकु राजा का 
पिता था (भा, ९.२३.३१ )| मत्त्य एवं बायु में इसे 
क्रमश; स्वाह ? एबं ' स्थाहि” कहा गया है का 

श्विक्र--एक जातिविशेष, जिनके राजा का नाम ऋष 
व्िं याशतुर था (श, बा, १२,८ ३,७; १३.५.४,१५ ) | 
ई--देवभाग नामक आचार्य का पैतृक नाम. | गौरवबीति नामक आचार्य इनका पुरोहित था।... 
*-5। श, ब्रा. २.४.४; ते. ब्रा, ३.१०,९, | अ्वेत--पाताल में रहनेवाला एक नाग, जो कश्यप एवं 

हे | कदकेपुन्रोंमेंसेएकथां (भा, ५.२४२१)। 

९ एक शिवावतार, जो सातवें वाराह कव्पान्तर्गत बैव- 














हिमालय के छागलछ नामक शिखर में यह अवतीण हुआ 
था | इसके शिखा धारण करनेवाले निम्नलिखित चार शिष्य 
थे ;-- १, श्वेत; २, श्रेतशिख; ३, खेताश्र; ४. श्वतलोहित 
( शिव, शत. ४ )। ः 
३. एक शिवावतार, जो सातवें वाराह कब्पान्तर्गत 
 बैवस्वत मन्वन्तर के तेइसवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ था। 
यह कालूंजर पर्वत पर अवतीण हुआ था। इसके निम्न- 
लिखित चार शिष्य थे ;---१. उशिक; २. बृहदश्व; 
. ३, देवल; ४. कवि (शिव, शत ५.)। 
४, श्रत नामक शिवावतार का शिष्य था ( ख्ेत- 
 देखिये)। 
* .. ७, एक दिग्गज, जो क्रोधवशाकन्या श्वेता का पुत्र था । 
६. एक असुर, जो विप्रचित्ति असुर का पुत्र था। 


इसने तारकासुर-युद्ध में भाग लिया था ( मत्स्य, १७७ 


७)। 


एक था ( वायु, ६९.१६९ )। 
... ८. एक राजा, जो वषषष्मत्‌ राजा के पुत्रों में से एक था। 
|. इसके ही नाम से इसके देश को “श्रेतदेश” नाम प्राप्त 
हुआ था ( वायु, ३३१,२८ )। 


९, मत्स्यनरेश विराट राजा के पुत्रों में से एक। | 
कोसलराजकन्या सुरथा इसकी माता थी.। यह अत्यंत 
प्राक्रमी था, एबं इसने भारतीय युद्ध में शल्य एवं | 
_ भीष्म से युद्ध किया था | अन्त में यह भीष्म के द्वारा. 


मारा गया ( म. भी. परि. १. क्र. ११८ )। 


. को पुनः जीवित किया था ( म. शां १४९६३) | 


११, एक राजा, जिसकी गणना भारतवर्ष के प्रमुख 


वीरों में की जाती थी। 
.. १२. रकंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६३ )। 
१३, राम के पक्ष का एक वानर ( वा: रा. यु, ३० )। 


१४, ( सो. क्रोौष्ट, ) एक राजा, जो कूम के अनुसार | 


. शभ्राद्वति राजा का पुत्र था.। 












"में कठोर तपस्या की, किन्तु. 
का पुण्य कहीं भी संपादन नहीं किया। इस 
. कारण यद्यपि पिइ इसे स्वगप्राप्ति हुईं, फिर भी यह सदेव , 


क्षुत्रा एवं तृषा से तड़पता रहा । यहाँ तक कि, अपनी 
ही माँस खाने लगा । 





७. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 


गस्त्य ऋषि के दर्शन से 
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अन्त में ब्रह्मा ने इसे मुक्ति का मार्ग बताते हुए पुनः 
एक बार प्रथ्वीलोक पर जाने के लिए. कहा, एवं अगस्त्थ _ 
ऋषि के दशन से मुक्ति प्राप्त करने की आज्ञा दी | 


तदनुसार यह प्रथ्वीलोक में आया, एवं इसने अगस्य 


स, २४ ) | 
१६. एक राजा, जो अजुन एवं कोरों के बीच हुआ 
* उत्तर गोग्रहण ? युद्ध देखने के लिए स्वगे से प्रथ्वी 
पर अवतीण हुआ था ( म. भी- ९१.७%, पंक्ति, २८)। 
१७, एक शिवमकक्‍त, जिसने शिवभक्ति कर मृत्यु 
पर विजय प्राप्त की थी ( स्कंद, १.१,३२; ब्रह्म, ५९. 
७४; लिंग, ३१ )। 
. श्वेताके--एक राजा, जो सदैव यश्ञकाये में रत रहता 
था। इसने यज्ञकाय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए शिव की 
कठोर तपस्या की थी। इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर, 
शिव ने दुवोसस्‌ ऋषि को इसका पुरोहित बनने की आशा 


दी । आगे चल कर दुर्वासस्‌ की सहायता से इसने शत- 


संवत्सरात्मक सत्र का आयोजन किया, एवं इस प्रकार बारह 


| वर्षों तक निरंतर यश्कार्य कर अगणित पुण्य संपादन किया ।.. 


श्वेतकेतु औद्दालकि आरुणेंय--एक सुविख्यात 
तत्वशानी आचार्य, जिसका अत्यंत गोरवपूर्ण, उल्लेख... 


_ शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद 
| भादि ग्रंथों में पाया जाता है। यह अरुण एबं उद्दालक 
नामक आचार्यों का वंशज था, जिस कारण इसे 'भारणेय! 
. | एवं ' औद्वलकि ? पैतृक नाम प्राप्त हुए ये ( श. ब्रा, ११. 

१०, एक धर्मनिष्ठ राजर्षि, जिसने अपने मत हुए पुत्र. 


कोषीतंकि उपनिषद में इसे आरुणि का पुत्र, एवं 


| गोतम ऋषि का वंशज कहा गया है (को. उ. १.१)। 
- | छांदोग्य उपनिषद में इसे अरुण ऋषि का पोत्र, एवं उद्दालक 
. | आखरुणि का पुत्र कहा गया है (छां उठ. ५.११.२)। 

कौसुरुबिंदु औद्वालकि नामक आचार्य इसका ही भाईथा। 
यह गोतमगोत्रीय था | 


निवासस्थान--अपने पिता आभारुणि की भाँति यह . 


 कुरु पंचाल देश का निवासी था। अन्य ब्राह्मणों के साथ... 
| यात्रा करते हुए यह बिदेह देश के जनक राजा के दरबार _ 
में गया था। किन्तु उस देश में इसने कभी भी निवांस 
नहीं किया था (श. ब्रा. ११.६-२.१)। 


कारूनिणेय--यह पंचाल राजा प्रवाहण जैबल राजा. 


का समकाछीन था, एवं उसका शिष्य भी था (बृ. उ, ६ 


१.१. माध्ये; छां, उ. ५.३.१)। यह विदेह देश के जनक 


००५ 
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. शवतकेतु प्राचीन चरित्रकोश  बबेतकेतु 

राजा का भी समकालीन था एवं इस राजा के दरबार 

इसने वाजसनेय से वादविवाद किया था (बृ, उ, ३,७. 

. १ )। इस वादविवाद में यह याशवत्क्य से पराजित हुआ 
था। द 


इसने अपने पिता से प्रश्न किया, “मिट्टी के एक ः 
परमाणु का शान होने से उसके सभी भेद्रों, नामों एबं. 
रूपों का शान हमें प्राप्त होता है। उसौ प्रकार भाप ऐसी. 
| प््मातिसक्ष्म वस्तु का ज्ञान मुझे बतायें कि, जिस कारण 
बाल्यकालू--इसके बाल्यकाल के संबंध में संक्षिप्त | 'गं्टि के समस्त चराचर बखुओं का शान मुझे प्राप्त हो | 
जानकारी छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त है। बचपन में यह | "के । इस हे व ता ते हक दिया, “तुम . 
.. अत्यंत उहृण्ड था, जिस कारण बारह वर्ष की आयु तक | (याने तुम्हार आत्मा) एवं इस य्टि के सारी घराचर 
.. इसका उपनयन नहीं हुआ था। बाद में इसका उपनयन | स्य दोनों एक है, एवं ये सारी पतुओं का रुप तू ही है 
.. हुआ, ण्वं चौबीस वर्ष की आयु तक इसने अध्ययन किया | | ( पेश्वमसि )। अगर व्‌ अपने आपको (याने अपनी. 

पक द क्‍ आत्मा को) जान सकेगा, तो तुझे इस सृष्टि का ज्ञान पूर्ण- 

इसके पिता ने इसे उपदेश दिया था, * अपने कुछ क्‍ सी 


क्‍ ' | | रूप से हो जायेगा * | 
में कोई विद्याहीन पैदा नहीं हुआ है। इसी कारण तुम्हारा 
यही कर्तव्य है कि, तुम ब्ह्मचर्य का सेवन कर विद्यासंपत् 
बनो ? | अपने पिता की आाज्ञा के अनुसार, अपनी आयु 
' के बारहवें वर्ष से चौबीस वर्ष तक इसने गुरुणह में रह कर 
विद्याग्रहण किया। 


विद्याजन--कौपीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, इसने 
चित्र गारग्यायणि के पास जा कर ज्ञान संपादन किया 
(को. 3, १.१ ) | अपने समकालीन प्रवाहण जैबल नामक 
राजा से भी इसके विद्या प्राप्त करने का निर्देश भी 
. इहंदारण्यक उपनिषद में प्राप्त है। एक बार जब यह 
पांचाछों की विद्वत्सभा में गया था, तब उस समय पांचाह 
राजा प्रवाहण जैवछ से इसका तत््वशञानविषयक वा दविवाद 
हुआ | इस वादविवाद में प्रवाहण के द्वारा कई प्रश्न 
पूछे जाने पर, यह उनका योग्य जवाब न दे सका | इतना 
.. ही नही, इसका पिता उद्दालक आरुणि भी प्रबाहण के इन 
.. प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका। इस कारण यह एवं इसके 
. पिता परास्त हो कर प्रवाहण की शरण में गये, एवं उसे 
. अपना शुरु बना कर इन्होंने उससे शान प्राप्त किया 


























इसे उपर्युक्त तत्व समझाते हुए इसके पिता ने नदी. 
तयद्र, पानी, नमक आदि नौ प्रकार के दृशन्त इसे 
दिये, एवं हर समय 'तत्वमसि' दाब्द का पुन- | 
रुचचारण किया | यही 'तखमसि* शब्टप्रयोग, आगे चह 
कर, अद्वेत वेदान्त के महावाक्यों में से एक बने गया | 


पज्ञसंस्था का आचार्य--कौपीतकि आह्मण में इसे 
कीपीतकि छोगों के यश्षसंस्था का प्रमुख आचार्य कहा. 
गया है। यश्संस्था में विविध पुरोहितों के कत॑व्य क्या ः 
होना चाहिए, यशपरंपरा में कौनसी श्रुटियों है, इस संबंध: ! 
में अनेकानेक मौलिक विचार इसने प्रकट किये हैं | बक्म- 
चारी एवं तापसी लोगों के लिए. विभिन्न आजनरण भी 
इसने प्रतिपादित किये है, एवं उस संत्रंध में अपने 
मालिक विचार प्रकट किये हैं। इसके पूर्व कालीन 
धर्मशास््रविषयक अंथों में, अक्षचा रियों के द्वारा मधु मक्षण 
करने का निषेध माना गया है। किन्तु इसने मधुभक्षण 
करने के संत्रंध में यह आश्षेप को व्यर्थ बतलाया(श.्रा, ११, 
| ४५१८) अन्य ब्राक्षण ग्रंथों में प्राप्त यशविषयक कथाओं 
(बू.3,६.२)। क्‍ ...._| में भी इसके अभिमतों का निर्देश प्राप्त है ( शां. ब्रा, २६. 
..._ घसंडीपन--इस प्रकार विद्या्रहण कर विद्वान होने | ० आ- ९.३३). लि दीदी. 
के कारण, यह अपने को बड़ा विद्वान समझने छगा, एवं | आचार्थों के द्वारा किये गये यशकायों में शान की 
.. दिन-ब-दिन इसका अहंकार बढ़ता ही गया | उस समय उपासना प्रमुख, एवं अर्थोपार्जन गौण मानना चाहिए 
इसके पिता ने किताबी ज्ञान से अनुभवगम्य ज्ञान किस | इस संबंध में इसका एवं इसके पिता उद्दालक भारणि का 
हर अन्निक श्रेष्ठ हे, इसका' ज्ञान इसे दिया, एवं इसे | एक संवाद शांखायन औतसूत्र में प्राप्त है (शां, भौ. 
; का उपदेश किया, जो. तस्वमसि ! नाम से | १ १.२७,६ )। एक बार जछ जातुक््य नामक आचार्य 
न पे मत हे काशी, कोसल एवं बिदेह इन तीनों देश के राजाओं का. 
"5 3 अदेण ऋषि | पुरोहित बन गया | उस समय यह अत्यधिक रष्ट हो कर. 
पिता से केढ़ बचन करने छगा | इस पर पिता ने इसे, 














: श्वेतकेतु 


आर . प्राचीन चरित्रकोश 


 श्वेतशिख _ 





कृत्स्नके ब्रह्मबन्धों व्यजिज्ञासिषि | 


.. (पुरोहित के लिए यही चाहिए कि वह ज्ञान से प्रम 
करें, एवं मौतिक सुखों की ज्यादा लालच न करें ) | 


धर्मसत्रों में--आपस्तंत्र धर्मसत्र में इसे 'भवर! (ओष्ठ . 


आचाये ) कहा गया है (आप. ध. १.२-५,४-६.) | 
अन्य उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में इसके अनेकानेक 
निर्देश मिलते हैं| फिर सी. इसका सर्वप्रथम निर्देश 

 शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होने के कारण, यह पाणिनि 

पूर्वकालीन आचार्य माना जाता है | 

... कामशाखत्र का प्रणयिता--वात्स्यायन कामसूत्र में प्राप्त 
निदशों के द्वारा प्रतीत होता है कि, नंदिन्‌ के द्वारा 


विरचित आद्य कामशाख्र ग्रंथ का इसने संक्षेप कर, उसे 


५०० अध्यायों में ग्रथित किया | आगे चल कर श्तकेतु 
के इसी ग्रंथ का बाम्रव्य पांचाल ने पुनःसंक्षेप किया; एवं 


. उसे सात अधिकरणों म॑ ग्रेथित किया। बाप्रव्य के इसी 


ग्रंथ को पुनः एक बार संक्षेप कर, एवं उसमे दत्तकाचार्य 
कृत ' बैशिक, चारणाचार्य कृत 'साधारण अधिकरण ?, 
सुवर्णनाभ कृत ' सांप्रयोगिक, ” घोटकमुख कृत  कन्या- 
संप्रयुक्त,' गोनर्दिय कृत 'भार्याधिकारिक,? गोणिकापुत्र कृत 
* पारदारिक ! एवं कुचुमारकुत “ औपनिषदिक ” आदि 
विभिन्न ग्रेथों की सामग्री मिला कर वात्स्यायन ने अपने 


कामसूत्र की रचना की । फिर भी उसके मुख्य आधार- | 
. भूत ग्रंथ श्वतकेतु एवं बाश्रव्य पांचाल के द्वारा लिखित 


कामशास्त्रविषयक ग्रंथ ही थे । 


ब्राह्मण जाति के लिए मद्यपान एवं परसखीगमन वज्य 


ठहराने की महत्त्वपृूणं सामाजिक सुधार ख्वेतकेतु के 
: द्वारा ही प्रस्थापित हुई ( का. सू, १.१.९ ) | ब्राह्मणों के 
. लिए परस्त्रीगमन वज्य ठहराने में इसका प्रमुख उद्देश्य 
. था कि, ब्राह्मण लोग अपने स्वभायों का संरक्षण अधिक 
_ सुयोग्य प्रकार से कर सकें (का. सू, ५,६.४८ ) | 
इस प्रकार अतकेतु भारतवर्ष का पहला समा जसुधारक 
: प्रतीत होता है, जिसने समाजकृल्याण की दृष्टि रख कर, 


. अनेकानेक नये यम-नियम ग्रस्थापित किये | इसीने ही | 
सर्व प्रथम रुँगिक व्यवहारों में नीतिबंधनों का निर्माण [| 
तिमत्ता, परदारागमननिषेध 
यम किये, एवं इस प्रकार |. 
/ .... ै/ै/ | वायु के अनुसार शूर राजा का पुत्र था ( वायु. ९६ 
१३६ )। मत्त्य में इसे शूर राजा के राजाधिदेव नामक 







| 





व मजबूत की | - 


नेक चमत्क्ृतिपूर्ण कथा महाभारत में प्राप्त है। यह उद्दालक 


महाभारत मे--बैवाहिक नीतिनियमों का निर्माण करने. 
की प्रेरणा इसे किस कारण प्रतीत हुईं, इस संबंध में अनेका 





ऋषि का ओरस पुत्र न हो कर, उसके पत्नी से उसके एक... 
शिष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ था (म. शां, ३५.२२) | आगे. 
चल कर इसकी माता का एक ब्राह्मण ने हरण किया | उसी... 
कारण, इसने स्त्रियों के लिए पातित्रत्य का, एवं पुरुषों के. 


'लिए एकपत्नीव्रत के नियमों का निर्माण किया 


महाभारत में इसे उद्दालक ऋषि का पुत्र कहां गया 
है, एवं इसके मामा का नाम अष्टावक्र बताया गया है 


(मे, आ. ११३.२२ )। जन्म से ही इस पर सरस्वती का 


वरद-हस्त था ( म. व. १३२.१ )। 
जनमेजय के सपंसत्र का यंह सदस्य था, एवं बंदिन 
नामक आधचाये को इसने वाद-विवाद में परास्त किया 


था ( म. आ. ४८,७; व. १३३ ) | किंठ जनमेजय के... 
सर्पंसन्न में भाग लेनेवाला ब्रेतकेतु कोई उत्तरकोीन , 


आचार होगा | 
परिवार--देवल ऋषि कन्या सुक्चछा इसकी पत्नी 
थी | इससे उसने 'पुरुषार्थ-सिद्धि! पर वादबिबाद किया 
था ( मं. शां. परि. १.१९,९९--११८ )। द 
महाभारत में इसका वंशक्रम निम्नप्रकार दिया गया 
है :--उपवेश-- अरुण उद्दालक-श्वतकेतु | उसी ग्रंथ में . 
इसे शाकल्य, आसुरि, मधुक, प्राचीनयोग्य एवं सत्यकाम 
ऋषियों कां समकाछीन कहा गया है। के 
२, छांगलिन नामक शिवाबतार का शिष्य | 
वेतचश्लु--प्रसूत देवों में से एक। 
ध्वेतपराशर--पराशरकुलेत्पन्न एक उपशाखा।] 


श्वेतप्ण योवनाश्व--एक राजा, जो हस्तिनापुर के - 


पूर्व में स्थित भद्रावती नगरी का राजा था। इसके पास _ 
एक सुंदर अश्व था, जो युघधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के लिए, 
मीम जीत.कर छाया था ( जै, अ. १७ )। 


श्वेमसद्र--एक गुह्मक यक्ष, जो कुबेर का सेवक था... 


( मं, स. १०.१४ ) | 


श्वेतलोहित-श्वेत नामक शिवाबतार का एक शिष्य | 
श्वेतवकन्न--स्कंद का एक सैनिक ( म. श्‌ ४४.६८) । 
श्वेतवराह--विष्णु के वराह अवतार का नामांतर। 


| इसे ' आदिवराह ? नामांतर भी प्राप्तु था। 


श्वेतवाहन--( सो. क्रोष्ठ, ) एक यादव राजा, जो 


भाई का पुत्र कहा गया है ( मत्स्य, ४४.७८ )। 
शवेताशिख--खबत नामक शिवावतार का शिष्य। 
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श्वेता प्राचीन चरित्रकोश क्‍ पाडिक 
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श्ेता--कश्यप एवं क्रोधा की कन्या, जिसे श्रेत तीसरे एवं चौथे अध्याय में सांख्य एवं शव मत का 

नामक दिग्गज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था (म. आा, | कथन प्राप्त है। पॉँचर्व अध्याय के दूसरे मंत्र में कपिछ 
६०.३४ ) | यह वानरजाति की भी माता मानी जाती | शब्द की आध्यात्मिक निरुक्ति दी गयी है। छठे अध्याय . 
है, जिनकी बंशावलि विस्तृत रूप में दी गयी है ( ब्रक्षांड. | में सगुण ईश्वर का वर्णन प्राप्त है, जो सांप्रदाय-निरपेक्ष . 
३,७.१८०-१८१ वानर देखिये )| ह होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।.... 
: अ्वेताश्व--श्रत नामक शिवावतार का एक शिष्य | .. श्वेकन--प्रतीदर्श नामक ऋषि की उपाधि, जिसका 
..__ शविताश्वतर--एक आचार्य, जो श्रेताश्वेतर नामक | शब्दशः अर्थ ' श्रिकनों का राजा ! माना जाता है। यह । 
.._ सुविख्यात उपनिषद का रचयिता माना जाता है ( श्रेता- | दीक्षायण यज्ञ की प्रक्रिया में निपण था, जिस यज्ञ की . 
. श्वतर ६.२१ )। इसने स्वायंभूव ऋषि से अक्षविद्या प्राप्त | शिक्षा इसने सुप्लन्‌ साउजय नामक आचार्य को दी थी | हू 
की थी। इसके नाम की एक क्ृष्णयजुबेंदी शाखा मी | ( श आ. २.४.४.३ ) | वेबर के अनुसार, श्रिक्‍्त्र एवं 
. उपलब्ध है | इसके नाम पर अताश्रतर नामक एक आह्ाण | सेजय छोगों का यह एकत्र निर्देश इन दोनों जातियों के 
ग्रंथ भी निर्दिष्ट है, जो वर्तमानकाल में केवल नाममात्र ही घनिष्ठ सबंध की भोर संक्रेत करता है ( इन्डिशे स्टूडियन हा 
उपलब्ध है। क्‍ १.२०९-२१० )। ः 
बताश्वतर उपनिषद्‌--समस्त उपनिषद्‌ वाद्य में धवेत्य--रैब्य पुत्र संजय गजा का पेवृक नाम | पाठ- : “ 
बताश्वतर उपनिषद एक महत्वपूर्ण ंथ माना जाता है (रद्र- | भेद-' शैब्य (म.द्रो,परि, १८,२७४) |... 
शिव देखिये )। ईश्वर समस्त सृष्टि का शास्ता एवं नियंता |. अ्ेज्ेय “-एक व्यक्ति, जिसे इंद्र ने जीवित किया था. 

ह है, यही इस उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद् विषय है। ( #%, ६:२६.४ )। साथण के अनुसार, 'श्रेत्रेय' शब्द की. 
दशनशात््रों में से सांख्य एवं वेदान्त दर्शन जन एक ही | निरक्ति ' श्रित्रा के बंशज ? की गयी है। छड़विंग के 
शाज्् माने जाते थे, उस समय इस ग्रंथ की रचना की | अनुप्तार, देशद्यु एवं श्रेत्रय एक ही था, एवं यह कुत्स का. 
गयी थी। | पुत्र था। गेल्डनर के अनुसार यह श्रित्रा नामक गाय का. 

| 
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... इस उपनिषद के पहले अध्याय में जेमूयोत्मक अद्वैत . पुत्र था, जिसका युद्ध के लिए उपयोग किया जाता हे. | 
ऋवेद में अन्यत्र *श्रेज्ेय ? शब्द का एक बैल के नाते . 
उल्लेख किया गया है। गा 


शैबमत की भ्रेष्ठता प्रतिपादन की गयी है दूसरे अध्याय 
मैं योग एवं योगपरिणाम का ग्रतिपादन किया गया है। | 
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के देहों का कृष्ण ने विनाश किया । कृष्ण फे इसी पराक्रम 

को ' पद्ूुपुर-बिनाश ! कहा गया है (हू, बे. २.८५-९०)। 
क्‍ आठ दोता है। बिल. पार - चूटां कुर-शठ एवं कठ नामक क्षसों का सा मूहिक नाम | 

एंदाह से मिलता घुलता प्रतीत होता है। जिस प्रकार | / | 5 तोमकराक्षतों का सामूहिक नाम) 

व्यक्ति का नाम ने हो कर, अछुरों के निवास- |. ८ पंड-एक पुरोहित, जो सर्पत्त्न में उपस्थित था. 

टपुर भी निकुंम राक्षत | (५ भा, २५.२.५३ )। शंडामर्क नामक आचार्यों में से 


.. पदपुर--निर्कुभराक्षस का नामांतर, जितका बंध कृष्ण 
केदारहुआथा।.....्रः 








हरिवंश में प्राप्त घट पुर! का आख्यान शिवचरित्र में 

































| शैंड का ही यह संभवतः नामांतर होगा। 


कैशिन्‌ नामक आचार्य के खंडिक नामक 
पं, १.४,१२)।.. 







है 


घष्ठी--स्कंदपत्नी देवसेना का नामांतर । इसीके ही 


कारण स्कंद को “ षष्ठीप्रिय ? कहते है ( म. व, परि. १. 


२२.११ )। यह ब्रह्मा की सभा में उपस्थित रह कर उसकी 
उपासना करती थी (म. स. ११,१३२%, पंक्ति ३)। इसके 
ही कृपा के कारण, प्रियत्रत राजा का “सुब्रत ? नामक 
पुत्र पुनः जीवित हुआ था। 


ध्राचीन चरिचत्रकोश 


.. संबरण 


घोडश-राजकीय--सोलह प्राचीन भारतीय राजाओं 
का एक समूह, जिनके जीवनचरिचर महाभारत के 
राजकीय! नामक उपाख्यान में प्राप्त है, जो नारद के द्वारा. 
संजय राजा को सुनायें गये थे (मर. द्रो. परि, १.८. 


 ३२५-८७२; नारद देखिये )। येही जीवनचरित्र आगे 
चल कर कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाये थे ( मं. शां. २९) 


नह 
अरनलका न मेक रतन अलकलनन  "न ते डरतकलेकका न कनलनाकात- 'टनाक १ कक फिलकलन *क-। 


संयम--दिष्ववंशीय संजय राजा का नामांतर। वायु 


में इसे धूम्राक्ष राजा का पुत्र कहा गया है (संजय ६ 
देखिये )। 

२, एक राक्षस, जो शतशांग राक्षस का पुत्र था | अंबरीष 

के सेनापति सुदेव के द्वारा यह मारा गया (म. झां 
परि, १.११.५-२० )। 


संयमन--दुर्योधन के पक्ष के शलू राजा का नामांतर। | 


. इसके पुत्र को 'सांयमनि” कहते थे। 

२, काशिदेश का एक राजा, जो शुरु से 
विरक्त एवं धर्मप्रवण था। 
सांख्ययोग का ज्ञान प्राप्त करने के 'लिए, यह राज्य 
छोड़ कर वन में चला गया । वहाँ इसकी इच्छा के अनुसार 
पंचशिख ने इसे सांख्ययोग का ज्ञान प्रदान किया (म. शां. 
परि. १.२९ )। 
संपमन प्रातदन--एक आचार्य (कौ. उ. २.५ )। 
संयाति--ऋर्यपकुलछोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२, ( सो, पुरूरवस  ) एक राजा, जो नहुष राजा का 


ही भत्यंत 


है पुत्र था (मा.९,१८,१ )। मुनिधर्म को स्वीकार कर यह 


बन में चला गया। ५ 







(वा, रा, उ. श्ण, २१)... 


संचनन आंगेरस--एक बैदिक सृक्‍तद्र्टा ( ऋ, १० क्‍ 


१९१ )। 


पंचशिख ” नामक आचार से 





) एक यादव राजा, जो मत्स्य के. 


कुबेर का अनुचर था. 


संवरण--( सो. भज. ) अयोध्या का सुविख्यात पु 


. राजा, जो अजमीद राजा का पोन्न, एवं ऋश्ष राजा का पुत्र 


था। महाभारत में इसे “वंशकर ?,  पृण्यछोक ! एवं 
सायंप्रातःस्मरणीय ” राजा कहा गया है ( म. अनु. १६५, 
७४) । 


राज्य से पद व्युति--एक बार इसके राज्य में महान्‌... 
अकाल पड़ा, जिस कारण सारे छोग अत्यंत .दुर्बंछ हो. 


| गये । इसी दुर्बंछता का फायदा उठा कर, पांचाल देश के दृप 


ने दस अक्षौहिणी सेना के साथ इस पर आक्रमण किया, 


एवं इसे राज्य भ्रष्ट कर, अयोध्या से भाग जाने पर विवश 


किया । 
भागते भागते यह सिंघुनद के किनारे एक दुगे तक 


पहुँच गया, जहाँ यह छिप कर रहने छगा | वहाँ वसिष्ठ 


सुवर्चसू से इसकी भेंट हुईं, जिसने इसका राज्य पुनः 


प्राप्त कराया | पश्चात्‌ वसिष्ठ की ही सहायता से इसने 


सारी प्रथ्वी जीत कर, यह चक्रवति राजा बन गया ( म॑ 
आ. ८९,२७-४३ ) | हे द 


तपती से विवाह--वसिष्ठ की ही कृपा से, सूयकन्या 


| तपती से इसका विवाह हुआ। तपती के सहवास- 
सुख में मग्न रहने के वारण, इसके राज्य में पुनः 
| एक बार भयेकर अकाल पड़ा, जो छगातार बारह 
_ वर्षो तक चलछता रहा। इस अकाल के कारण 
| पुन एक बार राज्यश्रष्ट होने का धोखा निर्माण हुआ 
_ था, किंतु उस समंय भी बसिष्ठ ने ही राष्ट्र की' रक्षा की 
. (मे. आ. १६०-१६५)। 

९९९ 


इसके 


पोडश :- 


संवरण 
परिवार--अपनी पत्नी तपती से इसे कुरु नामक 
उत्पन्न हुआ, जो आगे चढ कर चन्रवर्ति सम्राट बना। 
२. एक ऋषि, जो ध्वन्य रक्षपण्य नामक राजा का 
पुरोहित था (ऋ, ५,३३,१० )। 
संवरण प्राजापत्य--एक वैदिक यूकतद्रश ( ऋ, ५, 
. ३३-१४ )। क्‍ 
.. संबर्गजित्‌ छामकायन--एक आचार्य, जो शाकदास 
..भाडितायन नामक आचार्य का शिष्य, एवं गात॒ गौतम 
.. नामक आचार्य का गुरु था (बे. ब्रा. २)। 


संचते--एक सुविख्यात स्मृतिकार, जिसका निर्देश 


याशवल्क्य के द्वारा निर्दिष्ट स्मृतिकारों की नामावलि में 

प्रप्तहै। क्‍ क्‍ 

संबर्ते स्टति--इसके द्वारा विरचित स्मृति का निर्देश 

_आनंदाभ्रम के 'स्मृतिसमुच्चय? में, जीवानंद के 'स्मृति- 

: संप्रह! में, एवं वेंकटेश्वर प्रेस के 'स्मृतिसंग्रह? मे प्राप्त 
है, जहाँ इसकी स्मृति में २३२०,२२७, एबं २३२ 
छोक दिये गये हैं। इसकी उपलरूब्ध स्मृति भें आचार 
एवं प्रायश्वित्त के संबंध में वचन प्राप्त हैं | इसके व्यवहार 
संबंधी मतों के अनेफानेक उद्धरण विश्वरूपादि टीकाग्रथों 
में प्राप्त है। इसकी छपी हुई स्मृति के कई छोक अपराद 
में पुनरुद्ध्ृत किये गये हैं। 


: इसके द्वारा “बृहत्संबर्त ? एवं * स्वत्यसंवर्त ? नामक 


अन्य दो स्व्वतिम्रेथों का निर्देश ऋमदः ' मिताक्षरा ? में, 
एवं हरिनाथ के “स्मृतिसार ? में प्राप्त है ( याज्ष, ३. 
२६५; २८८ )। 


...._ संबते आंगिरस--एक ऋषि, जो अह्पुत्र अंगिरस 
..# कषि के तीन पुत्रों में से एक था | इसके अन्य दो भाइयों 
. के नाम बृहस्पति एवं उतथ्य थे (म, भा. ६ ०४-५ )। 
महाभारत में अन्यत्न इसके भाइयों के नाम बृहस्पति, 
. गये है ( म. अनु, ८५,३०-३१ 
_. नामतिर भी प्राप्त था ( यो. बा. ५.८२-९० ) | 
... वैदिक साहित्य में--एक वैदिक 
. पशकतों के नाते ऋग्वेद में इसका निर्देश प्रास है ( ऋ, १०, 
४3 ७९३ ८,१४५२) 





















प्राचीन चरिच्रकोश 


.. उतथ्य, पयस्प, शान्ति, घोर, बिरूप एवं श सुधन्बन्‌ दिये |. 
)। इसे ' बीतहृब्य ! 


सूक्तद्रश एवं प्राचीन | 
। ऐतरेय ब्राह्मण इसे मरुत्त आविक्षित | 


0 ४ जिम हि ये 
झुरु | २, धर्मसावर्णि मन्बन्तर के पुत्रों मं से एक।. 


संशती 
हस्पति के द्वारा अधुरा छोड़ा गया मरत्त 
| राजा का यज्ञ भी इसने यमुना नदी के किनारे ' उक्षाब- 
| तरणतीर्थ ' में यशस्त्री प्रकार से पूरा किया (म शा. 
२९.१७ )। मरुत्त के साथ इसका स्नेहसंबंध होने के अन्य, 
निर्देश भी प्राप्त हैं ( म. आश्र, ६-७ ) | पथ 
देवताओं पर प्रभाव--यह महान्‌ तपस्ती था, 
एवं जिस स्थान पर इसने तपस्या की थी, बह आगे चद क्‍ 
कर * संवर्तबापी” नाम से सुविख्यात हुआ (मे. व. ८१ 
२८ ) | इसकी अत्यधिक तपस्या के कारण समस्त देवता 
भी इसके आधीन रहते थे। हक 
मक्त के यज्ञ के लिए सुबर्ण की भावश्यकता होने पर, 
इसने हिमालय के सुबर्गमय भुजबत्‌ पर्वत से विपुल सुबण 
शिवप्रसाद से प्राप्त किया (मे, आाश्च, ८; मार्क, १ २६, . 
११-१३ )। इसने मरुत्त के यज्ञ के समय, साक्षात्‌ अग्नि 
देव को जछाने की धमकी दे दी थी (मे, आश्व, ९,१ ९. 
इंद्र का बज़ इसने स्तेमित किया था, एवं इस प्रकार उसे 
मद्त के यज्ञ में आने पर विवश किया था(म, आश्व,१ ०)| 
ऊणप आख्यान--मरत्त आाविक्षित राजा से इसकी सर्व. 
प्रथम भंट कैसे हुई, इस संबंध में एक नमत्कृतिपूर्ण कपन 
महाभारत में प्राप्त है। अपने यज्ञकार्य की पूर्ति के छिए.. 
मस्त आविश्वित इससे मिलना चाहता था, लेकिन इसके 
उन्मत्त अवस्था में इधर उधर भटकते रहने के कारण, | 
इसकी भेंट अत्यंत दुष्प्राप्य थी | दी 
अंत में इसे इँदते मस्त काशीनगरी में आ पहुँचा। 
वहीं यह नम्ांवस्था में इधर उधर घूमता था, एबं एक 
कुणप (शव ) को काशीविश्वेश्वर मान कर उसकी पूजा 
करता था | रास्ते में ' कुणप ” को देख कर, जो उसे बंदन 
करता हुआ उसके पीछे जायेगा, वही संवर्त ऋषि होगा, ऐसी 
धारणा इसके संबंध में काशिवासियों में प्रचलित थी। 
इसी धारणा के अनुपतार, मरत्त राजा ने एक कुणप- 
छा कर उसे काशी के नगरद्वार भें रख दिया, जिसका बदन 
करने के लिए संबर्त वहाँ पहुँच गया (म. आश्व, ५ )। 
. शरशाय्या पर पड़े हुए. भीष्म से मिलने उपस्थित हुए. 
ऋषियों में यह एक था (मं. शां, ४७,६६५; अनु. 
मम व अर कर के 
5. संबतेक--एक नाग, जो कश्यप एवं कद के पुत्रों में. 


(०५ डकैन-त रोक 


यहाँ तक कि, बू 




































शती--पवमान अश्नि की पत्नी, जिससे इसे सम्य 


आय नामक पुर उत्पन्न हुए थे (मत्य. ९१.१२)। . 





.. संश्रवस्‌ 
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. सगर 





संश्रवल्‌ संवचचेनल--एक आचाय, जिसने तुर्मिज 


नामक आचाय के साथ यज्नप्रक्रिया के संबंध में बाद- 
विवाद किया था। सत्र में होता के द्वारा किये जानेवाले 
इडोपाहान के संबंध में यह चर्चा हुई थी ( ते. सं. १.७ 
२.१ )। 


संश्रुत्य--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक) 


. एक गोत्रकार के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त है ( म. अनु 
४-५० )। 


संस्क्रति--( सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के [ 


. अनुसार जयसेन राजा का, तथा विष्णु एवं वायु के अनुसार 
जयत्सेन राजा का पुत्र था | विष्णु एवं वायु में इसे संकृति 
कहा गया है । 


संहत (सो. सह.)--एक राजा, जो सांची (सांहजनि) | 
नंगरी का संस्थापक माना जाता है। भागवत, विष्णु 


. एवं वायु में इसे क्रमशः 'सोहंजि, ” “साहेजि? एवं 
संजेय ” कहा गया है। हरिवंश में इसे 'साहंजि! कहा 
. गया है (ह. वं. १.३३,४; साहंजि देखिये )। मत्स्य में 
. इसे कुंति राजा का पुत्र कहा गया है (मत्स्य, ४३.९ )। 
संहतागद्‌ू--ऐराबवतकुल का एक नाग, - जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्धघ हुआ था (म, आा. ५२,१० )। 
...  सहताश्व-- दढ्ष्वाकुवंशीय बहुंणाश्र राजा का 
. नामान्‍्तर। द 
 संहिता--धृतराष्ट्र की द्वितीय पत्नी, जो गांधारराज 
सुबबरछ की कन्या एवं गांधारी की कनिष्ठ भगिनी थी | 
संहनन--( सो. पूरु. ) एक महारथी राज), जो पूरु 
राजा का प्रपौनत्र, एवं मनस्थु राजा का पुत्र था (म. भा 
. ८९,७ )। इसकी माता का नाम सोवीरी था । 
संदहाति--अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 
संहादू--एक अप्तर 


भाइयों के नाम प्रह्माद, भनुह्ाद, शिबि एवं बाष्कछ थे 
( मं. भा. 2८९.१७-१८ ) | इसकी माता का नाप्त कयाघु 

.. एवं पत्नी का नांम कृति था। मृत्यु के पश्चात्‌ यह वरुण- 
_ सभा में रह कर वरुण की 







' की उपासना करने छगा (मे. स. 
तप अंक हुआ | ओर्व ऋषि की कृपा के ही कारण, अपनी सापत्न 





से उत्पन्न कहा गया है ( म. भा. ६१,६ ); २.. ब्रह्मांड 
में--जभ, बाष्कलछ, कालनेमि, शेभु | इस पुराण में इसकी 


प्रा. च, १२६ ] 


जो हिरण्यकशिपु का 
.. द्वितीय पुत्र एवं प्रह्मद का छोटा भाई था| इसके अन्य 





वंशावलि भी दी गयी है (ब्रह्मांड. ३२.५,३८-३९ )। ३. 
विष्णु मं--आयुष्मत्‌ , शिबि एवं बाष्कछ (विष्णु, ९. 
२१.१; ); ४. भागवत में--पंचजन ( भा. ६.१८-१३ ) 
!« मत्स्य में--इस ग्रंथ में इसके पुत्रों का सामूहिक नाम 


“निवातकबच' दिया गया है, एवं उन्हें देव, गंधर्व एवं 


उरग आदि के लिए अवध्य बताया गया है ( मत्स्य 


६,९.२८-२९ )। 


. २. जालंधरसेना का एक सैनिक | _ 


सकातिपुत्र --एक आचाये, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से छौगाक्षि नामक भाचाय 
का शिष्य था | ब्रह्मांड में इसे 'सकोतिपुत्र' कहा गया है। 

सक्रोगाक्षि एवं सकोवाक्षि--भगुकुलेत्पन्न गोत्रकार- 
द्व्य | 
. सकतुप्रस्थ--उंच्छद्त्ति नामक ब्राह्मण का नामान्तर 
( उंच्छवृत्ति देखिये )। द 

२. एक आचाय, जो पूषमित्र गोमिल नामक आचार्य 
का शिष्य था (वं., ब्रा, ३ )। 


सगर--( सू, इ, ) एक सुविख्यात इक्ष्वाकुबंशीय 
राजा, जों बाहु अथवा बाहुक राजा का पुत्र था। इसकी 


माता का नाम ,कालिंदी अथवा केशिनी था।-मागवत 
एवं पद्म में इसे क्रमशः 'फर्गुतंत्र,” एवं 'गर” राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो संभवतः बाहराजा के ही नामान्तर थे । 
यह पराक्रमी सत्यधर्मी, सत्यवक्ता, दानशूर एवं विचारश 


था | इसके कई सिक्के मोहेंजोदड़ो के उत्खनन में प्राप्त 


| हुए हैं। 


जन्म--इसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हुआ था। बाहुराजा की मृत्यु के समय उसकी पत्नी केशिनी 
ओव ऋषि के आश्रम में गभवती थी। उस सप्रय बाहु राजा. 
की अन्य पत्नियों ने केशिनी को सबतीमत्सर से प्रेरित हो 
कर विष दिया । इस विष के कारण, यह सात वर्षों तक 
अपनी माता के गम में रहा, एवं जन्म के पश्चात्‌ यह 


दुबेल ही रहा | अपनी माता की गर्भ मं जो विष इसके शरीर _ 


में उतर गया, इसके कारण इसे सगर विपषयुक्त नाम प्राप्त 


एवं पुराणों में इसके पु माम | माता के विषप्रयोग से 'यह बच सका | 
विभिन्न प्रकोर से दिये गये हैं ;--१- महाभारत में--इस | 
प्रेथ में मद्रदेश का सुविख्यात राजा शब्य इसी के अंश | 


शिक्षा--इसके क्षत्रियोचित सारे संस्कार ओर ऋषि ने 
किये, एवं इसे भागव नामक अग्न्यस्त्र उसीने ही प्रदान 
किया ( विष्णु, ४,४ )। च्यवन ऋषि ने भी इसे अनेका- 
नेक अस्त्रशस्त्रों की जानकारी दी थी। 


१००१ 


सगर प्राचीन चरिश्रकोश संक्ति 


जा सो (२५% (०४५ (४8 कक किक ००)॥ (0 (#%#॥ '/+१॥१/ 00000 मत कलम 





























ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी पत्नी प्रभा को पुत्र के रूप 
में एक मांसखंड उत्पन्न हुआ था, जिससे आग चल कर, 
ओर्व ऋषि की कृपा प्रसाद से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए. 
थे ( ब्रह्मांड, ३२,४८ )। 


आधुनिक अभ्यासकों के अनुसार, सगर राजा के साइ 
हज़ार पुत्रों के उपयुक्त कथाभाग में इसके पुत्रों का नहीं 


पराक्रम--उपरोक्त अस्रों की सहायता से इसने 
हैहय तालजंघ राजा का नाश कर अपना राज्य पुनः प्राप्त 
किया | पश्चात्‌ इसने यवन, शक, हैहय, बेर आभादि लोगों 
की परास्त किया । किस्तु अपने गुर वसिष्ठ की सलाह 
से उनका वध न कर, एवं उन्हें केवल विरूप बना कर 
छोड़ दिया। ये लोग आगे घर कर ब्लेंच्छ एवं ब्रात्य 
लोग बन गये ( भा. ९.८ )| द | बहिकि अयोध्या राज्य की इसकी प्रजाजनों की ओर संकेत 
.... भ्षश्रमेघ यज्ष--एक बार इसने अश्वमेघ यज्ञ किया, | किया गया है, जो इसके राज्य में उत्पन्न हुए अकाल के. 
.. जिस समय इसका अश्वमेधीय अश्व इंद्र ने चुरा लिया। | कारण झत हुए। आगे चल कर इसके पुत्र असमंजस के 
आगे चल कर यह अश्व कपिल्क्रष्रि के आश्रम के पास | प्रपौत्र भगीरथ ने इसके राज्य में गंगा नदी को छा कर, 
इंद्र ने छोड़ दिया। इसके साठ हजार पुन्नों ने अश्वमेधीय | इसका राज्य भाषाद बना दिया | इस प्रकार भगीरथ के. 
अश्व के लिए प्रथ्वी, स्वगेलोक, एवं पाताल हूँढ डाले। | कारण, इसकी प्रजा को नवजीवन प्राप्त हुआ ( मगीरथ _ 
दूँढते-दूँढते अपना अश्व कप्रिल्कषि के आश्रम के पास | देखिये ) | द 
. मिलते ही, उन्होंने इस अश्व के चोरी का इल्जाम कपिल |  प्लागरोपद्वीप--इसके पुत्र जत्र इसका अश्रेषोय अथ _ 
ऋषि पर छगाया। इस झडठे इल्जाम के कारण, कपिल की | ढूंढ रहे थे, उस समय उन्होंने जेबुद्रीप के समीप के 
ने क्ुद्ध हो कर ै उन वा5 हज़ार उगरइुओं को जड़ा करे | पदेश से आठ उपद्वीप उसबनन कर के ब्राहर निमाले। ह 
भह्म कर दिया। इस अकार इसके पुत्रों में से हरेक, | ३ ही द्वीप भागे चछ कर 'सागरोपद्रीप ? नाम से प्रसिद्ध 
सुकेतु, धर्मरथ, ० एबं हम आप शक ही | हुए. ( भा. ५.१९,२९-३० )। कम 5 3 
पुत्र बच सके। उन्होंने इसका अश्वमेधीय अश्र अयोध्या में े 
दे या, एवं तदुपरांत इसने अपना अश्रमेध यज्ञ पूर्ण किया । | गलिवे-“भयुकुलोधन् एक गोजकार | 
 परिकार--इसकी निम्नलिक्षित दो पलियाँ थी | ६ का एवं कु के पुत्रों में एक (सा, 
- +* कैशिनी | दैन्या, भाुमती ), जो पिदकयों थी, | संकरर गौतस- “एक आचार्य, जो अर्थमराध गौतम 
एवं जो इसकी ज्येष्ठ पत्नी थी (वायु, ८८,१५५) हब पिन गो मिह 4 का शि पर द 
२. प्रभा ( सुमति ), जो यादवराजा अरिष्टनेमि की कन्या | ०. बा 
४ । । शिष्य का नाभ पृष्पयशस्‌ औदत़जि था (व, भा, ३, )। 
थी (मत्त्य, १२.४२० ) | 
पु संकल्प--धम एवं संकस्पा के पुत्रों में से एक। यहू - 


.. पुनत्न--( १) केशिलीपुत्र-- उपयुक्त पत्नियों में से कम द 
द | उदात्त जीवनदितु का मानवीकरण अतीत होता है। इसके 
केशिनी से इसे असमंजस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो | पुत्र का नाम काम था ( मा, ६.६. १०, )। | 


.._ इसका बंशकर्ता एवं इसके पश्चात्‌ अयोध्या नगरी का क्‍ कम 
संकल्पा--दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्म ऋषि 


.. राजा बन गया ( बायु, ८८,१५७ ) ( २) प्रभाषुत्न-प्रभा 
को साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए, जो कपिछ क्षि के शाप | + वें पलियों में से एक थी। इसके पुत्र का नाम 
संकल्ा था (भा, ६,६,४)।| द 


के कारण दग्घ हो गये | 
॥ | .. संकीकल--एक मंत्रकार, जो बैश्य जाति में उत्पन्न हुआ _ 
इसके साढ हजार पुत्रों के जन्म से संबन्धित पक था (ब्रह्मांड, २.१२,१२१; मत््य, १४५,१३६)। 


श्चमत्कृति पूणे कथा महाभारत में प्राप्त है। ओर्ष ऋषि के | क्‍ 
संकु--कुक्र बंशीय शंकु राजा का नामान्तर (शक, 


देखिये )। 


आश्रम में पुत्रप्राप्ति के लिए तपस्या करने पर, इसकी | 
'पल्नी प्रभा को एक तुंबी उस्नन्न हुईं | यह उसे फेंक देना | 
किस्तु आकाशवाणी के द्वारा मंवा किये जाने नै .. संकुसुक यामायन--एक वैदिक सूक्तहश (कऋ, 


के | । संकृति--एक क्षत्नोपेत आह्षण, जो अपने तपस्या 















संक्ाति 





२. ( सो, पूरु, ) एक पूरुवशीय राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार नर राजा का पुत्र था। वायु में 
इसका 'सांकृति” नामान्तर दिया गया है। इसकी पत्नी का 
नाम सत्कृति था, जिससे इसे रंतिदेव एवं गुरु नामक दो 
: पुत्र उपन्न हुए थे ( मे, व. २७८.१७; द्रो. ६७,१७; 
भा. ९.२१.१-२ )। ड़ 

३. क्षत्रवंशीय संस्कृति राजा का नामान्तर | 


संकोच--एक राक्षस, जो प्राचीनकाल में प्रथ्वी का 
शासक था| क्‍ क्‍ 
संक्रेदून--भोत्य मनु के पुत्रों में से एक। 


२. विदर्भ देश का एक राजा, जो वपुष्मत्‌ राजा का | 


पिता था। इसके पुत्र वपृष्मत्‌ ने दशाणांधिप चारुवर्मनः 
राजा की कन्या सुमना का हरण करना चाहा। किन्तु/ 
नरिष्यंत राजा के पुत्र दम ने उसे परास्त.किया (नरिष्यंत 
एवं सुमना देखिये ) 

संक्रम--स्कंद का एक पाषद, जो विष्णु के द्वारा उसे 
. दिये गये तीन पाषदों में से एक या। अन्य दो पार्षदों के 
नाम चक्र एवं विक्रम थे ( म. श. ४४.१३ )। 


... संग प्रायोगि--असंग प्रायोगि नामक आचार का 
. नामान्तर ( मै. सं. ३.१.९ ) 

... संगत--( मौर्य. भविष्य. ) एक मौरय॑वंशीय राजा, जो 
. सुयशयस्‌ राजा का पुत्र, एवं शालिशूक राजा का पिता था 

.. ( भा. १२.१.१४)। विष्णु में इसे दशरथ राजा का पुत्र 

. कहा गया है। 


संगर--एक ब्राह्मण, जो गंगास्नान के पुण्य के कारण 


. यशोभद्र नामक राजा बन गया (पद्न, क्रि,३े )। 

.. संगव--दुर्योधन का गोशालाधिपति, जिसने घोषयात्रा 
. युद्ध के समय दुर्योधन की सहाय्यता की थी ( मं. व. 
. २२८,२ )। पाठ--समंग ? | 


.._ संग्रह--समुद्र के द्वारा दिये गये दो पाषेदों में से एक। 
दुसरे पाषेद का नाम विग्रह था ( म. क्ल. ४४.३३ ) । 


हु संग्रामज्ञितू--%#ष्ण एवं भद्गा के पुत्रों में से एक। 


ने इसका वध 


आचौन चरित्रकोश 


युद्ध के समय अजुन के द्वारा मारा गया ( मं. वि. ५९ 
१८ )। ' 
स्चेल्िय--सवेलेय नामक अत्रिकुछोत्न्न गोत्रकार का. 


नामान्तर | 


सच्य--( सवा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार हविधान राजा का पुत्र था। क्‍ 

सजातंबी - कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सजीबवि--अंगिरांकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


. सज्जनाद्रोहक--धमोाकर नामक धार्मिक व्यक्ति का. 


माम्तर । ही, 
संचारक --स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.६९)। 


संजय--लोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

२. ( सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
प्रतिपद राजा का, एवं भागवत के अनुसार प्रति राजा का 
पुत्र था । इसके पुत्र का नाम जय था । विष्णु में प्रतिक्षत्र 


राजा के पुत्र का नाम संजय ” नहीं, बल्कि संजय दिया 
गया है (विष्णु. ४.९,२६ )। 


३. (सो, अनु.) भनुवंशीय संजय राजा का. 
नामान्तर | 
(सो, नील ) नीलवंशीय पांचाल संजय राजा का 


पुत्र ( सूंजय ७, देखिये )। 


५, ( सू, निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो विष्णु 
के अनुसार सुपाश्व राजा का पुत्र था। भागवत में इसे 


| चित्ररथ कहा गया है | 


६. सोवीर देश का एक राजकुमार, जो विदुछा नामक 


रानी का पुत्र था| इसके पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ , 


अव्पवयी राजा पर सिंघुराजा ने आक्रमण कर, इसे रण- 


भूमि से भागने पर विवश किया। उस समय इसकी 


माता बिदुला ने बहुमूल्य उपदेश प्रदान कर, इसे 


| पुनः एक बार युयुत्सु बनाया । विदुल् के द्वारा इसे किया... 
गया राजनीति पर उपदेश महाभारत में “ विदुला-पुत्र 


संवाद ? नामक उपाख्यान में प्राप्त है (म. उ. १३१- 


१३४; विदुला देखिये ) | 


७, एक राजकुमार, जो सिंधु नरेश बृद्धक्षत्र का पुत्र, 


। जयद्रथ के ग्यारह भाइयों में से एक था (म. व. २४९, 


जम १० )] जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रोपदी-हरण के युद्ध 





५ युधिष्टिस्‍सभा में उपस्थित एक राजा ( म. स. 
१९ )। 


३, कण का एक भाई, जो विराट के उत्तर-गोग्रहण 





८, घृतराष्ट्र के शतपुन्नों में से एक। 
९, (सू, ३. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु, विष्णु . 
एवं भागवत के अनुसार रणजय राजा का, एवं मत्स्य के 


(न्‍ााबभ 


तर १००३ 


संजय द प्राचीन चरित्रकोश 


कस (का उनता/नलक छा ७५२७ ० ।॥ १७०» 


संजय 


धृतराष्ट्र से कहा, ' आनेवाले युद्ध मे केवल कुरुकुछ का 
ही नहीं, बल्कि अपनी समस्त प्रजा का भी नाश होगा, 
यह निश्चित है। विनाशकाल समीप आने पर बुद्धि 
मलिन हो जाती है, एवं अन्याय भी न्याय के समान 
दिखने छगता है। अपने पुत्रों की अन्ची ममता के कारण 
आज तुम युद्ध के समीप आा गये हों । थ्रुद्ध टालने का 
मोका अब हाथ से निकलता जा रहा है, तुम हर प्रथल 
कर पांडवों से संचि करो ' | क्‍ 
दूसरे दिन, ध्रृतराष्ट्र के खुली राजसभा में इसने 
युधिष्ठिर का शान्तिसंदेश कथन किया, एवं पांडव पक्ष. 
के सैन्य आदि का आखों देखा हाल भी कथन किया। 
इस कथन में इसने अजुन एवं क्ृष्ण के स्नेहसंत्रंध पर. 
विशेष जोर दिया, एवं कहा कि, कृष्ण की मैत्री पांडवों 
की सबसे बड़ी साभर्थ्य है (मं, 3, ६६ )। 
श्रीकृष्ण का महिमा-पश्चात्‌ यह पुना एक बार 
धृतताष्ट्र के अंतःपुर गया, एवं बेदब्यास, गांधारी एवं 
बिदुर की उपस्थिति में, इसने ध्ृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण का. 
माहातय विस्तृत रूप में कथन किया । इसने कहा, 'भीक्षष्ण . 
साक्षात्‌ ईश्वर का अबतार है, एवं मेरे शानदृहि के कारण. 
मैंने उसके इस रुप को पहचान लिया है। मैनें सारे 
आयुध्य में कभी सी कपट का आश्रय नहीं किया, एवं 
किसी मिथ्या धर्म का आचरण भी नहीं किया। इस 
प्रकार ध्यानयोग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया. 
है, एवं उसी साधना के कारण, श्रीकृष्ण के सही स्वरूप . 
का ज्ञान मुझे हो पाया है ?। क्‍ 
इसने आगे कहा, 'प्रमाद, हिंसा एबं भोग, इन तीनों . 
के त्याग से परम पद की प्राप्ति, एवं श्रीकृष्ण का दर्शन 
शक्य है। इसी कारण तुम्हारा यही कर्तव्य है कि, इसी 
| शानमार्ग का आचरण कर तुम मुक्ति प्राप्त करलो । 
(मं उ, ६७.६९)| कर 
दिश्यदृष्टि की प्राप्ति--भारतीय युद्ध के समय, युद्ध. 
देखने के लिए व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्यदृष्टि देना. 
चाहा, किन्तु धृतराष्ट्र ने उसे इन्कार किया; क्‍यों कि 
आपस में ही होनेबाले इस भयंकर संहार को नहीं देखना . 
चाहता था। तदुपरांत व्यास ने संजय को दिव्यदृष्टि 
| की वरद्षान दिया, जिस कारण, युद्ध में घटित होनेबाली 
| सारी घटनाओं का हाल, यह घृतराष्ट्र से कथन करने में . 
इसने [समर्थ हुओं। ... “है |. 
| युद्ध | इस दिव्यदृष्टि के बल से, सामने की अथवा. 
की, दिन रात में होनेबाढी, तथा दोनों पक्षों 


अनुसार रणेजय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
गुद्धोद था ( वायु, ९९,२८८; मत्स्य, २७१.११ )। 
. १०, एक व्यास, जो बाराह कव्पान्तर्गत वैवस्वत 
मन्‍्वंतर के सोलहवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ था (वायु... 
संजय गावट्गणि--ध्ृतराष्ट्र राजा का सारथि, एवं 
. सलाहगार मंत्री, जो सूत जाति में उत्पन्न हुआ था, एवं 
. गबगण नामक सूत का पुत्र था (म, आ. ५७.८२)। 
_गवढगण का पुत्र होने के कारण, इसे “गावव्गणि ? पैतृक 
_नामप्राप्त हुआ था। यह उन ' बातिक” व्यवसायी 
छोगों में से था, जो महाभारतकाल में वृत्तनिवेशन एवं 
वृत्तप्रसारण का काम करते थे ( वातिक देखिये) | 
यह वेद व्यास का क्ृपापात्र व्यक्ति था, एवं अरजुन एवं 
कृष्ण का बड़ा भक्त था | दुर्योधन के अत्याचारों का यह 
आजन्म जोर से प्रतिवाद करता रहा। यह स्वामिभक्त, 
बुद्धिमान्‌ , राजनीतिश एवं घर्मज्ञ था| यह धार्मिक बिचार- 
वाछा स्वामिमकक्‍त मंत्री था, जिसने सत्य का अनुसरण 
कर सदेव सत्य एवं सच्ची बातें धृतराष्ट्र से कथन की | 


उतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व--धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि के 
नाते, यह युविष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपध्थित था, जहाँ | 
युधिष्ठिर ने इसे राजाओं की सेवा तथा सक्कार में नियुक्त 
किया था ( मं. स. ३२.५ )। धृतराष्ट्र के आदेश से, 
-फीम्यकबन में गये विदुर को बुलाने के लिए यह गया 
था(म.ब. ७)। द 
भारतीय युद्ध के पूर्व, ध्रृतराष्ट्र के राजदूत के नाते 
यह उपप्छब्य नगरी में पांडवों से मिलने गया था | 
: उपप्लव्य नगरी में संजय के द्वारा किये गये दौत्यकर्म का 
_'सविस्तृत इत्तांत महाभारत के ' संजययानपर्व ? में प्राप्त 
है (म. उ, २२-३२)। का 
.. अपने इस दौत्य के समय क़ैबछ राजवूत के नाते ही 
नहीं, बढिक पांडबों के सच्चे मिन्न के नाते, इसने उन्हें 
. शान्ति का उपदेश 'दिया। इसने उन्हें कहा, 'संघि ही 
शांति का सर्वोत्तम उपाय है। धृतराष्ट्र राजा भी शांति 
: चाहते हैं, युद्ध नहीं ! | युधिष्ठिर ने संजय के उपदेश को 
स्वीकार तो किया, किन्तु यह छार्त रक्खी कि, यदि. 
- धतराष्ट्र शान्ति चाहते हैं, तो इंद्रप्स्थ का राज्य पांडवों 
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के मन में सोची हुई बातें इसे ज्ञात होने लगीं। इसी 
वरदान के साथ साथ, युद्ध में अवध्य एवं अजेय 
रहने का, एवं अत्यधिक परिश्रम करने पर भी थकान 
प्रतीत न होने का आशीवाद भी व्यास के द्वारा इसे 
प्राप्त हुआ था ( म. भी. १६,८-९ )। _ 


युद्ध-कथन--इसने ध्वतराष्ट्र से भारतीय युद्ध का जो 


वर्णन. सुनाया, वह युद्धक्षेत्रीय इत्तनिवेदन का एक 
आदर रुप माना जा सकता हैं| कौन वीर किससे लड़ 


रहा है, कौन से वाहन पर वह सवार है, एवं कौन से. 


अस्त्रों का प्रयोग वह कर रहा है, इन सारी घटनाओं 
की समग्र जानकारी संजय के वृत्तनिवेदन में पायी 
जाती है | द 


.... संजय के बृत्तानिवेदनकोशल्य की चरम सीमा इसके 
* भगवद्गीता निवेदन में दिखाई देती है, जहाँ श्रीकृष्ण | 
का सार तत्त्वज्ञान ही नहीं, बल्कि उसके हावभाव, 


मुखमुद्रा भी प्रत्यक्ष की भाँति पाठकों के सामने . खड़ी हो 
जाती है | के 
युद्ध में उपस्थिति-भारतीय युद्ध मे, केवल दृत्त- 
निवेदक के नाते ही नहीं, बल्कि एक योद्धा के नाते 
भी इसने भाग लिया था। इसने धृष्टयुम्न पर आक्रमण 
किया था, जिसमें यह उससे परास्त हुआ था। सात्यकि 
ने भी इसे एक बार मूच्छित किया था, एवं जीते जी इसे 


बन्दी बनाया था। आगे चल कर व्यास की कृपा से यह |. 
सात्यकि के कैदखाने से विमृक्त हुआ था (म. श. २४. 
. ७०-०१ )। युद्धभूमि से धृतराष्ट्र को उद्देश्य कर अपने. 


. सारे संदेश दुर्योधन इसीके ही द्वारा भेजा करता था 
. ( म. शे. २८.४८-४९ ) | 


... इससे प्रतीत होता है कि, यह युद्धभूमि में स्वये 
.._ उपस्थित था। संभव है, यह युद्धभूमि की सारी घटनाएँ. 
|. दिन में देखकर, रात्रि के समय घृतराष्ट्र को बताता 


 शहाहो। -.. ! 


...... युद्धोपरान्त--युद्ध समास हो जाने बाद, इसकी दिव्य- [. 
.. दृष्टि विनष्ट हुई ( म, सो, ९.५८ ) | युधिष्ठिर के राज्या- 


उसने इस पर राज्य के आयब्यय 
दिया था (म. थां, ४१.१० )। 








करता था, एवं उसके साथ विभिन्न विषयों पर वादसंबाद 
भी करता था। 


प्राचीन चरिच्रकोश 








सती 
एक बार बन में लग गये दावानल में घृतराष्ट फस 
गया। उस समय उसे बचाने की कोशिश इसने की, किंतु _ 
इसके सारे प्रयत्न असफल होने पर, इसने घृतराष्ट्र से 
अपना कर्तव्य पूछा । उस समय घृतराष्ट्र ने इससे कहा, 
मेरे जैसे वानप्रस्थियों के लिए. यह मृत्यु अनिष्ट- . 
कारी नहीं है, बल्कि उत्तम ही है। तुम जेसे गहस्थ धर्मियों 
के लिए' इस प्रकार आाद्मघात करना उचित नहीं है, अतः 
मेरी यही इच्छा है, कि तुम यहा से भाग जाओं ?| 





धृतराष्ट्र के कथनानुसार यह दावानछ से निकल पड़ा | 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुन्ती के साथ भस्म हुआ । 


पश्चात्‌ सने गंगातठ पर रहनेवाले तपस्बियों को घूतराष्ट ु ह 


के दग्ध होने का समाचार घुनाया, एवं यह हिमाल 
की ओर चला गया (म. आंश्व, ४५.३२३)। 


.. संजाति--पूरुवंशीय संयाति राजा का नामांतर' 
-(संयाति ३. देखिये ) । 


संज्ञा-त्वष्ट की कन्या, जो विवस्वत्‌ की पत्नी थी। 
पौराणिक साहित्य के अनुसार, इसे मनु, यम एवं यमी 
नामक संतान उत्पन्न हुई। तत्पश्चात्‌ सूर्य का तेज भविक 


कार तक न सह सकने के कारण, इसने छाया नामक अपनी 


नौकरानी को सूर्य के पास पत्नी के नाते भेज दिया, एवं 


यह स्वयं तपस्या करने चली गयी ( मा. ८.१३.८-९)। 

छाया को यम से शनैश्वर, मनु सावणि एवं तपती 
नामक तीन संतान उत्पन्न हुए। तीन संतान उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ , यम को छाया का सही रूप ज्ञात हुआ, एवं 
| वह संज्ञा को हँदने के लिए. बाहर निकला | तदुपरान्त 
| उत्तर कुरु देश के तपोवन में एक अश्वि के रूप में तपस्या 
 करनेवाली संशा से उसकी भेंट हुईं | उसने भश्व का रूप _ 


धारण कर संजशा से संभोग किया, जिससे इसे अश्वििनी _ 


कुमार एवं रेवन्त नामक ओर दो पुत्र उत्पन्न हुए (मे. . 
भा ७रे४; अनु, १९०८०.१७-१८)। द 


विवस्वत्‌ के तेज का आधिक्य सहन न सकने की .. क्‍ 
तकरार इसने अपने पिता विश्वकर्मन से की। इस कारण 


विश्वकर्मन्‌ ने विवस्वत्‌ का बहुत सारा तेज शोषण किया, 


| एबं उसीसे विष्णु का सुदशन चक्र, शिव का तिश्यूल, कुबेर 
ह से यह धृतराष्ट्र | के पुष्पक विमान, एज कार्तिकेय की शक्ति का निर्माण 
गया. (भा. १.१३, | किया ( ब्रह्मांड, २.२४-९०; सवर्णो एवं छाया देखिये) | 


२८-५७ ) । यह वन है में धृतराष्ट्र की हर प्रकांर की सेवा ा 


. संज्ेय--( सो. सह. ) सोंमवेशीय संहत राजा का 
नामान्तर । 
सती--भंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जिसने अथर्वन्‌ 


१००५ 


सती धाचीन चरित्रकौश सत्यकमन 
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८. तामस मन्बन्तर का एक देबबिशेष | 

९, दक्षसावर्णि मन्बंतर के सम्तर्षियों में से एक। क्‍ 

१०, उत्तम मन्वन्तर का एक अवतार, जो सत्या का 
पुत्र माना जाता है | 

११. अदठाईस व्यातों में से एक, जो दूसरे द्वापर में. 
उत्पन्न हुआ था | कु 

१२, उंच्छब्ृत्ति नामक बाह्मण का अवतार, (उंच्छ- 
भत्ति देखिये )। यह बिदर्भदेश में रहता था, एवं इसने 
एक अहिसापूर्ण यज्ञ आयोजित किया था (म. शां, हक 
२६४ ) । 

१३. सुधामन्‌ देवों में से एक | . 

१४, अमिताभ देवों म॑ से एक | 

१५. आभूतरजस्‌ देवों में से एक । जे 

१६. एक आचार्य, जो व्यास की सामशिष्यपरंपरा .. 
में से हिरण्यनाम नामक आचार्य का शिष्य था | द 

१७. तामत मन्बन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- ह 
लिखित देव शामिल ये; -... १: भश्र; २, आनंद; ३. क्षेम; . 
४, दिकक्‍पति; ५, दिवि। ६, पहरप्‌ू। ७, वर्चोधामन्‌ | 
८. वाकूपति। ९, विश्व। १०, शंभु; ११, संदध; १२, 


























अंगिरस को पुत्र के रूप में स्वीकार किया ( भा. 
१९ )। द द 
२. दक्ष एवं प्रसूति की कन्या, जो देवी का एक प्रमुख 
अवतार मानी जाती है (देवी तथा शक्ति देखिये) । विष्णु 
के अंश से यह उत्पन्न हुईं (पश्च, सं, १९)। नारी सृष्टि 
का निर्माण करना देवी के इस अवतार का प्रमुख उद्देश्य 
.. था (शिव, शत. ३; दे, भा, ७ )। ्््ि 
.... इसके पति शिव का अपमान किये जाने के कारण, 
.. इसके दक्षयज्ञ के अभ्निकुण्ड में आत्माहुति देने की कथा 
.. सभी पुराणों भे प्राप्त है ( मा, ४; बायु. १ ०.२७; मत्त्य 
६ ३.१४-१६; पद्म, स॒, ५; कालि. १८)। किन्तु शिव 
के द्वारा इसका त्याग किये जाने के कारण, इसके देहत्याग 
 कैरने की चमल्क्ृतिपूर्ण कथा भी कई पुराणों में प्राप्त है 
( शिव, रुद्र, स, २५ )। द द 
. ३. विश्वामित्रऋषि की पत्नियों में से एक | 
सत्कमेन्‌ -( सो. अनु. ) एक राजा, जो धृतबत 
राजा का पुत्र, एवं अधिरथ राज का पिता था (भा. ९, 
२३.१२ )। 
विष्णु एवं वायु में इसे सत्यवर्मन कहा गया है। यह 
.. खय  सूतबृत्ति ? से रहता था। किन्तु एक ब्राह्मणकन्या 
. से इसने विवाह किया था। 


स्वमृडिक ( ब्रह्मांड, २.१४-३५ )। कप 
। युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित एक ऋषि (मं. से, 
४.८ ) | हे कह. 
१९, निष्कृति नामक अग्नि का नामास्तर ( निष्कृति 
देखिये ) | द जा 
सत्यक--( सो, बृष्णि, ) एक यादव राजा, जो शिनि 
राजा का पुत्र, एवं युयुधान (सात्यकि ) राजा का पिता... 
यथा (मं, आ. ५७,८८; भा, ९,२४१ ३०१४ )। भीक्षष्ण _ 
के द्वारा रैवतक पर्वत पर आयोजित किये गये उत्सब में क्‍ 
यह उपस्थित था (म, भा, २११,११)। अभिमन्यु की... 
“ड़ पश्चात्‌, उसका भ्राइकर्म इसीके द्वारा किया. 
गया था ( म, भाश्व, ६१,६ )। भ्त्य में इसे सत्यबतूर 
कहा गया है (मत्स्य, ४५,२२ 0 3 8 8 8 मे आ 
इसका विवाह काशिराज की क्षम्या से हुआ था, 


 सत्कृत--एथक्‌ देवों में से एक। 

. सत्कृति--संकृति राजा की पत्नी, जो रंतिदेव राजा 
की माता थी | मत्स्य में इसे संक्ृति राजा के पुत्र महा- 
यशस्‌ की कन्या कहा गया है ( मत्स्य, ४९,३७ )। 

. सत्य--कर्लिंग देश का एक योद्धा, जो करिंगराजा 

. शुतायु का चक्ररक्षक था। भीम ने इसका वध किया 

। ( म, भी, ७०. ६९ ) |. । 

. २. (सवा. उत्तान, ) एक राजा, जो हविर्धान एवं 

_हबिधानी के पुत्रों में से एक था। शक 

... है, उत्तम मन्बन्तर का एक देवविशेष (भा, ८.१०, 









हो ४ 

























८ १२२)। 
(20 | २, रैबत मनु के पुत्रों में से एक। 
एक था| इ का 
9) सत्यकमेन--( सो, अनु, ) एक राजा, जो विष्णु... 


हे । 4 ब्रह्मताबार्ण मन्बन्तर के सप्ता्षियों में से ण्क ( भा. हा जिससे श्से फेकुद्‌, भजमान, शमी एवं ' कंबलबहिंप नामक 
४ वय हि से एक्ष बाय ६४ ५७१, | पत्र उसन्न हुए थे (बायु, ९६,११५ 5 आय 5 
ता विदेशों मं हे एक (बाप, १६६९)।- "३, लत मुह जान. दा 
राजा, जो बीतहव्यवैशीय बितत्य राजा के | ३. कृष्ण एवंभद्ठाकेपुत्ों मेंसे एक (भा. ०६११७ 
। पा न संत था (से, | ४ तामस मन्‍्वंतर का एक देवगण 
“पवार धंतत्रत राजा का पुत्र, एवं अतिर्थ 
कु ७) 

















सत्यकर्मन 

सत्यकमन जैगत--त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक भाई 
जो एक्र “संशप्तक ” योद्धा था (म. द्वो. १६.१७-२० )। 
अजुन ने इसका बंध किया ( मं. श, २६.३७ )। 

सत्यकाम जाबारू--एक सुविख्यात तत्वज्ञ, जो 
जबाला नामक स्त्री का पुत्र था। मन को ही परबह्म मानने : 
बाला यह आचार्य याज्षवल्क्य वाजलनेय ऋषि का सम- 
 काछीन था (बृ. उ. ४.१.६ काण्व, )। 


जनन्‍्म--जबाला नामक,दासी से किसी अज्ञात पुरुष 
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से यह उत्पन्न हुआ था। इसके जन्म से संबंधित एक 


सविस्तृत कथा छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त है, जहां उच्च 


कुल में जन्म होने की अपेक्षा श्रद्धा एवं तप अधिक भष्ठ 


है, यह तत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 


यह अपनी माता से उस पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम उसे ज्ञात न था। छज्जा के कारण, उसने | 
कभी भी उसका नाम ने पूछा था। इसके जन्म के 


पश्चात्‌ थोडे ही दिनों में इसका पिता मत हो गया, जिस 
कारण इसे अपने पिता का नाम सदैव अज्ञात ही रहा। 


आगे चल कर यह गौतम हारिदमत नामक आचार्य 


 केपास शिक्षा पाने के लिए गया। वहाँ गोतम ऋषि के द्वारा 
इसका गोत्र आदि पूछे जाने पर इसने उसे अपनी सारी 
हकीकत कह सुनायी, एवं कहा, “ मेरा जन्म ऐसे पिता 


. हुआ है, जिसका नाम मुझसे अज्ञात है। मेरी माता का 


जबाला नाम ही केवल मुझे ज्ञात है?। 


इसके सत्यभाषण के कारण गोतम ऋषि अत्यधिक | 


प्रसन्न हुए, एवं उसने इसका उपनयन कर इसे ब्ह्मचर्य 
अत की दीक्षा दी। 


शिक्षा--तदुपरान्‍्त यह गौतम ऋषि के आश्रम | 
में ही रह कर अध्ययन करने लगा। इसी कार्य में यह 
. अनेक वर्षों तक अरण्य में रहा | छांदोग्य-उपनिषद में प्राप्त 
रूपकात्मक निर्देश से प्रतीत होता है कि, यह चारसौ'गार्यें | 
. ले कर अरण्य में गया, एवं उनकी संख्या एक सहख होने 


के काछ तक यह अरण्य में रहा। 








कर गौतम ऋषि के आश्रम में स्थित अभि ने इसे ब्रह्मश्ञान 
का अन्य चौथा हिस्सा सिखाया | ब्ह्मश्ञान के बाकी दो 
हिल्‍्से इसे हंस का रूप घारण करनेवाले आदित्य ने, एवं 


 प्राचोन चरित्रकोश 


अह्ज्ञान की प्राप्ति किस |. 

करी छांदोग्य-उपनिषद | आगे चल कर उत्पन्न हु 
| थां। इसी कब्पना का विकास आगे चल कर याशवल्क्य 
| बाजसनेय ने किया, जिसने सृष्टि के आद्य अधिष्ठान के. 


रूप में मानवी आत्मा को हृद रूप से प्रतिष्ठापित किया। 





 सत्यकाम जाबाल 

मदगु नामक जलूचर प्राणि का रूप घारण करनेवालेप्राण 
ने प्रदान किये। द 
इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर यह गौतम ऋषि 

के आश्रम में छोट भाया। तत्यश्रात्‌ इसका मुखावलोकन 
कर, गोतम ऋषि ने इससे कहा, “ संपूर्ण ब्ह्मश्ञान तुझे हो... 
चुका है। जो ज्ञान तुझे हुआ है, उससे बढ़ कर अधिक 


ज्ञान इस संसार में कहीं भी प्रात्त होना असंभव है? 


( छां. उ, ४.४-९ )। 


तखज्ञान--भात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सुयोग्य गुरु 
के उपदेश की अत्यधिक आभावश्यकता है, ऐसा इसका .. 


मत था | परमार्थ की साधना के लिए नेतिक सद्गुणों 


की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। किन्तु इस सदा- 


| चएण के कारण परमार्थ ज्ञान की केवल पूर्वतैयारी मात्र 


होती है, इस शान का उपदेश केवल सुयोग्य गुरु ही कर 


| सकता है, ऐसा इसका अमिमत था (छां. उ. ४.१.९ ) | 


इसका यह अभिमत समस्त ओपनिषदिक वाझाय में पुनः 
पुनः पाया जाता है। _ 

अंतिम सत्य की ध्याख्या औपनिषदिक साहित्य में 
अनेक प्रकार से की गयी है।इस अंतिम तत्त्व का 
साक्षात्कार मानवी इंद्रियों के द्वारा नहीं, बढ्कि मानवी मन. 


। से होता है, ऐसे कथन करनेवाले आचार्यों में सत्यकाम 
| ज्ञाबाल प्रमुख माना जाता है। इसके इसी अभिंमत का. 
विकास आगे चल कर याज्ञवल्क्य वाजसनेय ने किया, 


जिसने संसार के अंतिम तत्त्व का साक्षात्कार केवल 
आत्मा के द्वारा हो सकता है, यह तत्त्व प्रस्थापित किया... 


| ( यांशवल्क्य वाजसनेय देखिये )। 


. सृष्टि का क्षाद्र अधिष्ठान--सूष्टि का मूल कारण सूर्य, 


चंद्र, विद्यत्‌ आदि पंचमहाभूत न हो कर, आँखों से 
प्रतीत होनेवाले आद्य पुरुष के दशन 
मूल कारण का ज्ञान हो सकता है, ऐसा इसका अभिमत 
था। ओपनिषदिक तत्वज्ञान की उत्क्रान्ति के इतिहास में 
 पंचमहाभूतों की सृष्टि का आधार मानने की शुरु में 
| प्रवृत्ति थी। इस प्रव्वत्ति को हटा कर पंचेंद्रियों को सृष्टि 


ही सृष्टि के. 


का आाद्य अधिष्ठान माननेबाके कई आचायों की परंपरा 
जिसमें सत्यकाम जाच्राल प्रमुख 


सत्यकाम-उपकोसल संवाद--सत्यकाम के इसी तत्व- 
ज्ञान का रूपकात्मक चित्रण करनेबाली एक कथा छांदोग्य 


१००७ 


. सत्यकाम जाबाल 





उपनिषद में प्राप्त है। इसके उपकोसल नामक शिष्य ने 


बारह वर्षो तक इसके आश्रभ में रह कर अध्ययन किया। 


आगे चल कर सूष्टि के अंतिम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उपकोसलछ अरण्य में गया। वहाँ उसके द्वारा 
उपासित * गाहंपत्य *, ' अन्वाहाय ? एवं * आहवनीय ' 
नामक तीन अग्नि मनुष्य रूप घारण कर उसके सम्मुख 
.. उपस्थित हुए, एबं उन्होंने सृष्टि का अंतिम तत्त्व ऋमशः 
_. सूर्य, चंद्र, एवं विद्युत्‌ में रहने का शान इसे प्रदान किया | 


आगे चल कर उपकोसल ने अग्मि देवताओं के द्वारा प्राम 

हुए आत्मज्ञान की कहानी इसे कथन की | उस समय उसे 
प्राप्त हुए. ज्ञान की विफलता बताते हुए इसने उसे कहा 
अग्नि देवताओं ने जो ज्ञान तुझे बताया है, वह अपूर्णे 

 है। सृष्टि के अंतिम तत्त्व का दर्शन सूर्य, चेद्र एवं विद्युत्‌ 
में नहीं, बल्कि मनुष्य के आँखों में दिखाई देनेवाले इस 

. संसार की प्रतिर्षिष में ही पाया जाता है। तस्वज्ञ जिसे 
अमृत, अभय, एवं तेजःपुंज् आत्मा बताते हैं, वह इस 

प्रतितित्र में ही स्थित हे 

सत्यक्राम के इस तत्ज्ञान में आधिभीतिक सृष्टि कनिष्ठ 


. मान कर मानवी देहात्मा उससे अधिक अब्ठ बताया गया 


: है। इस प्रकार बाह्म सृष्टि को छोड़ कर मानवी शरीर 
की ओर तत्वशें की विचारधारा इसने केंद्रित की, यही 
. इसके तस्वज्ञान की श्रेष्ठता कहीं जा सकती है | 
अन्य निर्देश--शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

आदि ग्रंथों में इसके अभिमतों के उद्धरण अनेक बार पाये 


.. जाते हैं। इनमें से शतपथ ब्राह्मण में यशहोम के संत्रंध 


... में इसका अमिमत पेंग्य ऋषि के साथ उद्घत किया गया 
... है (श. ब्रा, १३.५.३-१ )। राज्याभिषेक के समय पठन 
किये जानेवाले मंत्र का इसके द्वारा सूचित किया गया एक 
.. विभिन्न पाठ ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त है (ऐस ब्रा, ८.७ ) | 
..... मैत्रि उपनिषद में भी इसके नाम का निर्देश प्राप्त है 
(मैं, उ. ६.५)। किन्तु अन्य उपनिषद ग्रेथों में निर्दि: 
 सत्यकाम से यह आचार्य अलग प्रतीत होता है। 
२. एक आचाय, जो जानकि भायस्थुण नामक 
आचार्य का शिष्य था ( बृ, उ. ६.३.१२ काप्व, )। 









प्राचीन जअर्त्रिकोश 


कांम शेब्य--एक तच्ज्ञ आचार्य, जो आत्मज्ञन- 
प्पछ्ाद के पास गये हुए. पाँच 












सत्यक्रामा--भनज्ञकर राजा की कम्या, जो भ्रीक्षष्ण: 
की पत्नी थी। हज 

सत्यकेतु--( सो. क्षत्र, ) एक महापराक्रमी राजा, . 
जो भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार धरमकेतु राजा _ 
का पुत्र, एवं प्रृष्ट केतु राजा का पिता था ( भा. ९,१७,८- 
९)। . 
२. एक यक्ष, जितने अप्रतेन राजा की पत्नी पद्मावती 
का हरण किया था ( गोमिलछ २. देखिये )। डॉ 

सत्यधोष--एक झूद्र, जिसके पुत्रों के नाम गर एवं 
सगर थे ( पश्न, क्रि, ३ )। श 

सत्यजित्‌ू--णक नाग, जो कश्यप एवं कद के पुत्रों में. 
से एक था। 

२, उत्तम मन्वन्तर का इंद्र ( भा, ८.१.२४ )। 

३. एक यक्ष, जो कार्तिक माह के विष्णु के साथ भ्रमण 
करता है | ः 
४. एक यादव राजा, जो आनक एवं कंका का पुत्र था 
(भा, ९,२४.४१ ) | हु 

५. (सो, मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो सुनीय राजा 


का पुत्र, एवं विश्वन्वित्‌ राजा का पिता था। वायु एवं ब्रह्मांड. 
में इसे सुनेत्त राजा का पुत्र कहा गया है (भा, ९.२२,४९)। 


६. पांचाल देश के द्रपद राजा का भाई, जो भारतीय 


युद्ध में द्रोण के द्वारा मारा गया (मं, भा. परि. १.७८- 
७९; द्रो. २०.१६ )। 


७, मरुतों के द्वितीय गण में से एक (बायु. ६७,१२४)। 
सत्यज्योति--मण्तों के प्रथम गण में से एक ( वायु. 


६७,१२३ )। 


सत्यतपस्त--उतथ्य नामक ऋषि का नामान्तर | इसे 


/ सत्यत्रत ? नामान्तर भी आप्त था । यह सदैव सत्यभाषण 
ही करता था, जिस कारण इसे 'सत्यतपस” एबे| सत्यञ्नत! 
| नाम प्राप्त हुए थे। सत्य हमेशा सापेक्ष रहता है, इस तत्त्व. 
का प्रतिपादन करने के लिए इसकी कथा देवी भागवत में . 
| दी गयी है ( दे, भा, ३.११ )। 


यह शुद्द में अत्यत भाचारहीन एवं विद्याहीन पुरुष _ 


था | किस्तु एक बार सहज ही इसके मुख से 'ऐ ? नामक 
| 'सारखत बीजमंत्र ' का उच्चारण होने के कारण, यह. 
ऋषि बन गया, एवं सत्यकथन की विभिन्न मर्यादा इसे 
-शात हुई। हि क्‍ 


एक बार एक व्याध एक बराह का पीछा करता हुआ . 
आया, एवं इससे वराह का पता पूछने छगा | 
पने सत्यकथन से बराह की झुत्यु हो 


सत्यपसू..... प्राचीन चरित्रकोश................ सरत्यभामा 
पी 





जायेगी, यह जान कर इस सत्यप्रतिज्ञ मुनि ने मौन 
धारण किया | 
२. एक ऋषि, जिसने अपने तप को भंग करने के 
. लिए आयी हुई अप्सरा को बेर का वृक्ष बनने का शाप 
दिया था। आगे चल कर उन अप्तराओं का भरत ऋषि 
. ने उद्धार किया (पश्म, उ, १७८; भरत १०, देखिये )। 
३. एक कृष्णमक्त ऋषि, जो अपने अगले जन्म में 
भद्रा नामक गोपी बन गया। 
... सत्यतर--एक आचार, जो वायु एवं ब्रह्मांड के. 
अनुसार व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा में से सत्यहित नामक 
 थाचाये का पुत्र एवं शिष्य था ( वायु, ६०-२९ )। 


सत्यदष्टि--एथुक देवों में से एक। 


सत्यदेव--कलिंग देश का एक योद्धा, जो कलिंगराज | राजा का पुत्र था (म. द्रो. २२.४८ )। हे 
श्रुतायु का चक्ररक्षक था। भारतीय युद्ध में भीमसेन ने | सत्यधृति वाराणि--एक वैदिक सूक्तद्रश (कऋ. 
इसका वध किया ( म. भी. ५०.६९ ) | १०१८५ )। क्‍ 
सत्यदेवी--देवक राजा की कन्या, जो वहुदेव की .. सत्यध्ृति सौचित्य--पाण्डव पक्ष का एक महारथी ._ 
सात पत्नियों में से एक'थी ( मत्स्य, ४४.७३ )। थोडा जो वमित राजा का नओ रे 
अप पवलधात गत के गो मे तक ! जो सुचित्त रा पुत्र | (म. उ, परि. १.१४, 
 सत्यघ १२) | पाण्डवपक्ष में इसकी श्रेणि 'रथोदार” थी, एवं स्वये 
सत्यधमेन:--एक राजा, जिसकी कथा गंगास्नान एवं | भीष्म ने भी इसके युद्धकौशल्य की स्तुति की थी। यह 
नामस्मरण का माहात््य बताने के लिए पद्म में दी गयी | अख्त्रविद्या, धनुवेंद एवं ब्राह्मवेद में पारंगत था ( म. द्रो 
है (पञ्मन, क्रि. ९)। २२.४८ )। डय 
सत्यधर्मन्‌ त्रैगतें--त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक | द्रौपदी स्वयंबर में यह उपस्थित था। इसके रथ के... 
भाई, जो एक “संशप्तक ! योद्धा था ( म. द्रो. १६.१७ | अश्व छाल रंग के थे, एवं सुवर्णमय विचित्र कबचों से वे 
. “२०)। भजुन ने इसका वध किया ( म. श. २६.३६ )। | सुशोमित थे। भारतीय युद्ध के भारंभ में इसने घटोत्कच की 


। यधर्मन सोमक--सोमकंशीय राजकुमार, जो | उहायता की थी (म. भी. ८९.१२ )। अंत में द्रोण क्‍ 
. भारतीय युद्ध में पाण्डवों के पक्ष में शामिल था (मं, उ. | ने इसका वध किया (म. के. ४.८३ )। 
. ३९.२०)। |. सत्यध्वज-(सू, निमि.) विदेह देश का एक राजा, जो _ 


ऊजवह राजा का पुत्र था। भागवत एवं वायु. में इसे 
..  खत्यध्त--( सो, ऋक्ष. ) एक राजा, जो विष्णु के 
_ अनुसार ने का पुत्र, एवं सुधन्वन्‌ राजा का | *िशः सनद्वाज' एवं 'सुतद्वाज” कहा गया है। इसके पुत्र 


पिता था| भागवत एवं वायु में इसे 'सत्यहित', एवं मत्स्य | * गे शकुनि था। सी क्‍ 
: मेँ 'सत्यध्षति' कहा गया है। | सत्यनेत्र--वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तार्षियों में से एक _ 
.. सत्यध्षति--( सो, द्विमीठ, ) एक राजा, जो भागवत | सत्यपाल--युधिष्ठटिर की सभा में उपस्थित एक ऋषि 

जा का, तथा मत्स्य एवं वायु के | (म. सं. ४.१२ )। ४ के 
55 | सत्यभामा--श्रीकृष्ण की रानी, जो यादवराजा 
| सत्राजित्‌ ( भन्ञकार ) की कन्या थी। सत्राजित्‌ राजा ने... 
शरंदत्‌ | स्थमंतक मणि के चोरी का झूटा दोष क्ृष्ण पर छगाया। 
| ५२१, ३ में | इस संबंध में कृष्ण संपूर्णतया निर्दोष है, इसका सबूत प्राप्त 
. प्राप्त इस निर्देश से यह शरद्गबत गौतम ऋषि का नामान्तर | होने पर सत्राजित्‌ ने कृष्ण से क्षमा मेंगी, एवं अपनी 
प्रतीत होता है। ज्येष्ठ कन्या सत्यभामा उसे विवाह में अर्पित की | इसके 


प्राच श्एछ] १००९, 


































२. पांचालराज द्गुपद का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध 
में द्रोण के द्वारा मारा गया (म, क. ४.८१)। 
. ४. (सो. बसु, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुस५ 
सारण राजा का पुत्र था ( विष्णु, ४,१५,२१) | द 

५ ( सो, ऋक्ष.) ऋश्षबंशीय सत्यधत राजा का नामांतर 
(सत्यधत देखिये )|। .... 

६. ( सू, निमि, ) एक राज), जो विष्णु के अनुसार - 
महावीय राजा का पुत्र था। वायु एवं ,भागवत में इसे 
सुधति कहा गया है।.. 

७. बलराम के पुत्रों में 
१६६ )। 


सत्यध्ति क्षैमि--पाण्डवपक्ष का एकयोद्धा, जो क्षेम 


40० मी 


एक ( ब्रह्मांड, ३.७१, 

















... इसने उसका शरीर तैल आदि द्रव्यों में सुरक्षित रखा, 


सत्यभामा प्रा्वीन चरित्रकोश क्‍ सत्यरथ 
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विवाह के समय, सत्राजित्‌ ने स्यमेतक मणि भी वरदक्षिणा | वह इसे बताये | उस समय इसका मज़ाक उड़ाने के हेतु. 
के रूप भें देना चाहा, किंतु कृष्ण ने उसे छोटा दिया। | नारद ने इसे कहा कि, पारिजात वृक्ष का एवं रवंय॑ श्रीकृष्ण. 
इसे सत्या नामान्तर भी प्राप्त था। यह अत्यंत | का दान उसे कर देने से उसकी यह इचछा पूरी हो सकती. 
स्वरूपसुंदर थी, एवं अक्रर भादि अनेक यादव राजा | है। नारद की यह सलाह सच मान कर इसने इन दोन 
. इससे विवाह करना चाहते थे। किंसतु उन्हें टाल कर | दान नारद को कर दिया । पश्चात्‌ भपनी भूल ज्ञात होने 
. सन्नाजित्‌ ने इसका विवाह कृष्ण से कर दिया। पर इसने नारद से क्षमता मोंगी, एबं उसे विपुल दक्षिणा 
.*. प्रासाद--भीकृष्ण के द्वारा द्वारका नगरी में इसके | प्रदान कर कृष्ण एवं पारिजात उससे पुनः प्राप्त किये | 
... लिए, एक भव्य प्रासाद बनवाया गया था, जिसका नाप | क्ृष्णनिवोण के पश्चात--क्षष्ण का निर्वाण होंने के 
. शीतवत्‌ था (मं. से, परि. १.२१,.१२४१)। पश्चात्‌, यह स्वरगंलोक की प्राप्ति करने के हेतु तपस्या करने. 
... सत्राजितू का बध--भागे चल कर कृष्ण जब बलराम 


के लिए वन में चढी गयी (म. मो, ८७२)। 
के साथ पाण्डवों से मिलने हस्तिनापुर गया था, वहीँ | परिवार--इसकी संतान की नामावल्ि विभिन्न पुराणों 
सुभवसर समझ कर यादवराजा शतघन्वन्‌ ने इसके पिता क्‍ 


हे में प्राप्त है, जो निम्नप्रकार है ;---१. विष्णु में--भानु एबं 
सत्राजित्‌ का बध किया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ | क्षेपरिक (विष्णु, ५,३२, १); २, भागवत में-मानु, सुभानु, 


स्वभानु, प्रभात; बृहदभानु, भानुमत्‌ , चंद्रभानु, भतिभानु 
श्रीमानु एवं प्रतिमानु ( भा. १०.६१,१० ); १, ब्रह्मांड. 
एवं वायु भ--सानु, भान, अक्ष, रोहित, मंत्रय, जरांधक, 
ताश्रवक्ष, भीभरि, जरंघम नामक पुत्र; एवं मान, भीमरिका, _ 
ताम्रगर्णी, जरंधमा नामक कन्याएँ. (अहांड, ३.७१, 
२४७; वायु, ९६,२४० ) | हे 

सत्ययज्ञ पोलुषि प्राचीनयोग्य--एक आचार्य, 
जो पुलप एवं प्राचानयोग नामक आनायों का बेशज था 
( शा, ब्रा, १०६, १.१; छा. उ, ५,११,१ )। कई अन्य 
प्रेथों मे, इसे ' पुलप प्राचीनयोग्य ” भी कहां गया है 
(जै, उ. ब्रा, ३,४०,२ )। हे 


सत्ययज्ञ पौछ्ुषित--एक आचार्य (जै, उ. बा. १, 
. सत्यरता--एक करेकय राजकन्या, जिसका विबाह 


... . द्रौपदी से उपदेश--पाण्डवों के वनवास काल में यह भर 
. श्रीकृषष्ण के साथ उनसे मिलने गयी थी। उस समय इसने ३ के सतत्रत त्िशेकु से हुआ था (बायु, ८८, हू 
| ११७.)। है 


द्वोपदी से पूछा था कि, अपने पति को बश करने के । द 
सत्यरथ--( यू, निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 


लिए स्त्री को कया करना चाहिए.। उस समय द्रौपदी ने 

इसे सलाह दी, ' अहंकार छोड़ कर निदोष इत्ति से पति | जो भागवत के अनुसार समरथ राजा का, एवं विष्णु के. 

की सेवा करना ही पति की प्रीति प्राप्त करने का | अनुसार मीनरथ राज का पुत्र था |-इसके पुत्र का नाम 
उपगुरु था ( भा. ९.१३,२४ ) । ह 


उम्कृष्ट साधन है। मैं ने स्वयं ही यही मार्ग अनुसरण 
किय के | २. (सो, भनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार _ 


प | चित्ररथ राजा का पुत्र था ( मत््य, ४८.९४ ) हा 
.. ॥, ( सू, इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार सत्यबत 
राजा का पुत्र था ( मत््य. १९.३७ ) | . 
।... ४* बिदर्भ देश का एक राजा, जिसे सत्यसंघ नामांतर * 

पते था ( स्केंदृ, ३.३,६ )। शिवपूजा का माहात््य _ 























एवं यह श्रीक्षष्ण को बुछाने के लिए हस्तिनापुर गयी | 
.. पश्चात्‌ इसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर श्रीक्षष्ण ने 
शरातघन्वन्‌ का बंध किया (सन्नाजित्‌ देखिये )। 
द पारिजात वृक्ष की प्राप्ति-नरकासुर के युद्ध के समय, एवं 
. कृष्ण के इंद्रलोक गमन के समय, यह उसके साथ उपस्थित 
. थी। स्वर्ग की इसी यात्रा में इसने .पारिजात बृक्ष को 
. देखा। आगे चलकर नारद के द्वारा लाये गये पारिजात पुष्प, 
... कृष्ण ने इसे न दे कर, अपनी रुक्मिणी भादि अन्य रानियों 
: को दे दिया। इस कारण क्रुद्ध हो कर इसने कृष्ण से 
प्रार्थना की कि, वह इंद्र से युद्ध कर उससे परिजात-वृक्ष 
प्राप्त करे। तदनुसार कृष्ण ने पारिजात वृक्ष की प्राप्ति 
. कर छी (भा, १०.५९; है. वे २.६४-७३; विष्णु 
.. ७५.३०) | 













कथन करने क लिए. इसकी कथा ' शिवपुराण ? में दी गयी 
है (शिव, शत, ३१; पांड्य २. देखिये )। द 

सत्यय्थ जैगत--एक राजकुमार, जो त्रिगतराज 
सुशमन्‌ का भाई था। अपने पॉच “रथी? (रथोदार ) 
बन्धुओं का यह नेता था ( म. उ. १६३.११)। 


भारतीय युद्ध में एक संशप्तक योद्धा के नाते यह 


कौरवों के पक्ष में शामिल था, एवं इसने अजुन को मारने 
की प्रतिज्ञा की थी,( म. द्रो, १६.१७-२० ) | किन्तु अंत 
में अजुन ने इसका वध किया (म. श. २६.४६ )। 


सत्यवचरस राथीतर--एक तत्वज्ञ आचाये, जो 


सत्यकथन का विशेष पुरस्कर्ता शा (तै: उ. १,९.१ )। 
पैतृक नाप 


रथीतर का वंशज होने से, इसे “राथीतर ! 
प्राम हुआ था । 
सत्यवतू-एक राजा, जो शाल्वनरेश द्युमत्सेन का 


पुत्र, एवं मद्राज अश्वपति की कन्या सावित्री का पति 
था। इसे बचपन से अश्रों के चित्र चित्रित करने का शोक 


था, जिस कारण इसे “ चित्राश्व ' नामांतर मी प्राप्तथा। 

इस अव्पायु राजकुमार के प्राण यमधरमम के पंजे से 
छुड़ाने का कार्य इसकी पत्नी साविन्नी ने अपने पातित्रत्य- 
सामर्थ्य से किया, जिस कारण ये दोनों अमर हो गये 
(सावित्री देखिये )।. .... 


३. (सो. वृष्णि. ) यादववंशीय सत्यक राजा का 


नामांतर | मत्स्य में इसे शिनि राजा का पुत्र कहा गया है 
(स॒त्यक ४. देखिये ) | 


४. तेजपूर नगरी का एक राजा, जो ऋतंभर राजा का 


पुत्र था। इसका पिता ऋतंमर परम रामभक्त, गो-सेवक 
एवं दानी राजा था। राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, उसका 
अश्वमेघीय अश्व शन्रुन्न के द्वारा इसकी नगरी 
गया । उस समय इसने अत्रुन्न का सहष स्वागत किया 
एवं अश्वरक्षक बन कर उसके साथ यह भागे बढ़ा ( पद्म 
पा. ३०-३२ ) द 


सत्यवती--शांतनु राजा की पत्नी, जो चित्रांगद एवं | 


विचित्रवीर्य राजाओं की माता थी। इसे ' काछी ! 





प्राचीन चरित्रकोश 


| करने छगी (म. आ. क्‍ 
पराशर ऋषि ने इसे देखा, एवं इसके साथ समागम की ._ 
इच्छा प्रकट की | पराशर ऋषि से इसे वेदवब्यास पाराशर्य 


| छाथा 


योजनगंघा,” “ गंधकाली * ॥, ह 


सत्यवमन 





एक पुरुष, एवं यह बाहर निकल पड़े। मछली से उत्पन्न 
होने के कारण, इसकी शरीर से महली की गंध आाती' 
थी। इसी कारण यह 'मत्स्यगंधा' नाम से प्रसिद्ध हुई। 
क्षत्रियकुलोत्पन्न बसु राजा की कन्या होने के कारण, यह 
स्वयं क्षत्रियकन्या थी (स्केंद, ५.३२.९७ )। हि 
वेदब्यास का जन्म--आगे चल कर यमुना नंदी के 
मछाहों ने इसे: पाल पोस कर बड़ा किया, एवं यह अपने 
पिता की सेवा के लिए यमुना नदी में नाव चलाने का काम 
 ५७,५०-६९ ) | एक दिन 


नामक सुविख्यात पुत्र की उत्पत्ति हुई (मं, आा. ५७, 


८४-८५; पराशर देखिये )। 


शांतनु से विवाह--इस प्रकार इसके कोमार्यावस्था में 


ही व्यास का जन्म होने के पश्चात्‌ , शांतनु राजा से इसका 
विवाह हुआ, जिससे इसे चित्रांगद एवं विचित्रवीय नामक 


दो पुत्र उत्पन्न हुए। 

चित्रांगद एवं विचित्रवीय ये इसके दोनों ही पुत्र निपुत्रिक 
अवस्था में मत हुए। अतः कुरुबंश का निवेश न हो इस 
हेतु से, इसने अपनी स्नुषा अंबिका एवं अंब्ालिका को अप्रने 


| पुत्र व्यास से पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी | ये पुत्र 


आगे चल कर घृतराष्ट्र एवं पाण्डु नाम से अ्सिद्ध हुए। 
२. जमदम ऋषि की माता, जो गाधि राजा की कन्या, 
ऋनचीक ऋषि की पत्नी, एवं विश्वामित्र ऋषि की बहन थी | 


एक हजार इ्यामक्ण अश्व ले कर गाघि राजा ने 
इसका विवाह ऋचीक ऋषि से किया था ( ऋचीक 
देखिये )। जमदमि के अतिरिक्त इसके शुनःपुच्छ, शुनःशेप 
एवं श॒नोछांगूछ नामक अन्य तीन पुत्र थे (वायु. ९१.९२; 

| ब्रह्मांड, ३.६६.६४ )। अपने पातित्रत्य धर्म के कारण, यह. 
मृत्यु के पश्चात्‌ ख़गलोक चली गयी, एवं अपने अगले जन्म. 

में कौशिकी नदी के रूप में पुनः परथ्वी पर अबतीर्ण हुईं। 


३. अगस्त्य पत्नी छोपामुद्रा का नामांतर। 


. ४. अयोध्या के हरिश्वृंदर त्रेशंधव नामक राजा की 
माता, जो त्रिशंकु राजा की पत्नी थी | 


५, सुबाहु राजा की पत्नी। राम के अश्वमेध यज्ञ के 


कं द । समय जो दंपती ” अश्व को नहरछाने के 'लिए सरस्वती 


थ शाप के | नदी के तट पर गये थे, उनमें यह एवं इसका पति सुब्राहु 





चल कर, कई मल्ठाहों ने अद्विका मछली को पकड़ लिया 
एवं उस मछली का पेट चीर दिया, जिससे मत्स्य नामक 


मछली का स्वरूप प्राप्त हुई अप्सरा थी। आगे. 





१०११ 


एक थे (पद्म, पा. ६७ ) | 


सत्यवर्मन जैगत--त्रिगतंराज सुशर्मन्‌ का एक 
भाई, जो “संशप्तक ! योद्धाओं में से एक था (म. द्वो. 


सत्यवर्मनब... प्राचीन चरित्रकोश 
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”'का। 


सत्यश्रवस 
। 


जगमगाती रहेगी। उसी समय एक प्रचंड मछली के रूप 
में में आऊंगा। उस समय.बासुकि सर्प की रस्सी बना कर 
तुम अपनी नौका मेरे लिंग से बॉँधना । ब्रह्मा की रात्रि 
अथांत्‌ 'ाह्मप्रढ्य! समाप्त होने तक में तुम्हें, एवं त॒ग्हारी 
नौका को सुरक्षित स्थान पर बाँध कर स्थैँगा । प्रतय समाप्त 
होने पर मैं तुम्हें आत्मश्ञान का उपदेश दूंगा !। क्‍ 
. क्षात्मज्ञान की प्राप्ति-ब्राह्मप्रढय समाप्त होने पर 
मत्स्य ने इसे ज्ञान, योग एवं क्रिया का उपदेश दिया, एवं 
आत्मशानस्वरूपी मत्स्यपुराण का इसे कथन किया। 
अन्त में मत्स्य की ही कृपा से यह भाद्ददेव नामक 
वैवस्वत मनु बन गया | ः 
सत्यत्रत-कथा का अन््रयाथे --मत्स्य पुराण के टीकाकार 
श्रीधर के अनुसार, सत्यक्रत के आयुश्काल में हुआ जछ- 
पलय पृथ्वी का आदर प्रढयय ने हो कर, भगवान विष्णु 
की माया से उत्पन्न हुआ एक प्रत्यामास! था, जो 
सत्यत्रत के मन में बेराग्यभावना उत्पन्न करने के लिए, एवं 
अपने स्वयं के साम्थ्य के साक्षाश्कार की प्रचीति इसे देने 
के लिए निर्माण किया गया था। इसी अकार का अन्य 
एक अल्याभास विष्णु के द्वारा सार्कडेय ऋषि को दिखाया. 
गया था | का 
२, ( शो. कुरु, ) धृतराष्ट्रपुत्न 'सत्यसंघ' का नामांतर। 
४. सत्यतपस नामक ऋषि का नामान्तर (सत्यतंपस्‌ . 
१. देखिये )। रा 
५. एक ऋषिसमुदाय, जो धर्मक्षि की संतान मानी 
जाती है। इक न 
सत्यवत त्रैगतै--त्रिगर्तराज सुशर्भन्‌ का एक भाई, 
.. जो संशप्तक योद्धाओं में से एक था ( मे. द्रो. १६.१७- 
दिया ( मत्स्य, १) द् पक लक ३ या ९० ) भारतीय युद्ध में अर्जुन ने इसका बध किया।.._ 
गा म्यानतार--मत्य के अनुतार, एक कक नेमिततिक |. सत्यत्रता--धृतराष्र की एक पत्नी, जो गांधारराज' 
_आह्षप्रलय के समय हयग्रीव नामक राक्षस ने ब्क्षा से वेद सुबछ की कन्या, एवं गांधारी की कनिए भगिनी थी।... 
चुरा हिये। उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए, विष्णु ने पुनः | ३ काम, हा रे, 52 ३ हे 
एक बार मह्यावतार धारण किया । विष्णु का यह मल्तया- | ३ कक राह नो भांगदरत, 
बतार सत्यत्रत राजा के करांजलि में एक छोटी सी मछली | * उतार वीतिहीत्र राजा का पुत्र, एवं उस्भ्रबस्‌ राजा 
के रूप में अबतीणे हुआ। अबतीर्ण होते ही, थोड़े ही | पता था (भा, $-२२०)। 8 कट 
नम आनेबाले ब्राह्मप्रछय की सूचना. उसने इस राजा | २. कौरब पक्ष का योद्धा, जो अभिमन्यु के द्वारा 
8 या मा मारा गया (म. दो, ४४३ )। |. ३ ; 
ये मल्यस्वरूपी श्रीविष्णु ने इससे कहा, प्रढद्य | ३, एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
गीबैगी, जिसमें अपने | ऋष्ुशिष्यपरंपरा में से मार्कडेय ऋषि का पुत्र एवं शिष्य 
तथा | अह्मांड में इसे मांडुकेय ऋषि का पुत्र एवं शिष्य कहा 






















१६,१७-२० )। भारतीय युद्ध मे अजुन ने इसका वध 
किया (मं. श. २६,४६ )। ि 

सत्यवाच्--एक देवगंधवे, जो कश्यप एवं मुनि के. 

पुत्रों मे से एक था। 
.. ९. एफ राजा, जो चाक्षुप मनु एवं नडूबला के पुत्रों में 
से एक था। इसे सत्यवत्‌ नामान्तर भी प्राप्त था ( भा. 
करेिश६ी। . क्‍ 
:... ३, रैबत मनु के पुत्रों में से एक। 
४, सावाणि मनु के पुत्रों मे से एक। 
सत्यवत--भयोध्या के त्िशेक्रु राजा का नामान्तर 
( त्रिशंकु देखिये )। मागबत में इसे जिबंधन राजा का 
पुत्र कहा गया है( भा. ९.,७.५)। रे 

२. द्रविड देश का एक राजा, जो भगवान्‌ विष्णु के 

मत्स्यावतार की कृपा से श्राद्धदेव (वैवखत मनु) 
बन गया (मा. ८,२४.१०; मत्य, १.२; २९० )। 
पुराणों में प्राप्त इसकी जीवनकथा वैवस्वत मनु के जीवन 
चरित्र में वार्गत मत्स्यावतार से संबंधित कथा से काफी 
मिलती जुछती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि, इन दाक्षिणात्य 
पुराणों में बैवस्वत मनु का मूल नाम मनु नहीं, बहिकि 
सत्यत्रत बताया गया है। द 

तपस्या--अपने राज्य का भार अपने पुत्रों पर सौंप 
कर, यह मल्य पर्वत से उद्भव पानेवाली कृतमाछा नदी 
के तट पर तपस्या करने के लिए गया | आधुनिक मदुरा | 
नगरी, जिस बैणा नदी के तठ पर बसी हुई है, वही नदी 
आचीन काल में कृतमाछा नाम से सुविख्यात थी ( मार्क, 
५७; विष्णु, २.३ )। पश्चात्‌ विष्णु ने इसे प्रथ्वी पर स्थित 
समस्त स्थिरचर प्रदेशों का राजा बनने का आशीर्वाद 
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सत्यश्रवस्‌ आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष् (ऋ 


५.७९-८० )। ऋग्वेद में अन्यत्र इसे वाय्य सत्यश्रवस्‌ 


कहा गया है ( ऋ, ५,७९,२ ) 

सत्यश्रवल्‌ बायप्र--एक ऋषि, जिसका निर्देश 
उपस्‌ के कृपापात्र व्यक्ति के नाते ऋग्वेद में प्राप्त है 
(ऋ, ५,७९,२ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र निर्दिष्ट सत्यश्रवस 


 भान्रय, एवं सुनीथ शौचद्गरथ संभवतः यही होगा | छडविग 
के अनुसार, यंह सुनीथ शौचद्रथ का पुत्र था ( छडविंग | 
ऋग्वेद अनुवाद ३.१५६ )। वच्य का वंशज होने से इसे | 


वाय्य! पैतृकनाम प्राप्त हुआ होगा | 


यश्मीय-- एक आचार, जो वाय एवं ब्रह्मांड के 


अनुसार व्यास की ऋकरिष्यपरंपरा में से सत्यहित 
(सत्यतर ) नामक आचार्य का पुत्र एवं शिष्य, था। 
इसके शिष्यों के नाम शाकब्य, रथीतर, एवं बाष्कलि थे | 

सत्यसंघ--एक प्रंजाहितदक्ष राजा, जिसने अपने 
प्राणों का त्याग कर एक ब्राह्मण की रक्षा की थी ( म. शां 
२२६,१६ )। क्‍ 

२. ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुन्रों में से एक। इसे 
. सत्यत्रत एवं संघ नामान्तर भी प्राप्त थे | कोरब पक्ष के 
ग्यारह महारथियों में से यह एक था। अभिमन्यु 


..सात्यकि, सुषेण आदि राजाओं से इसका युद्ध हुआ था। 


.. अन्त में मीमसेन के द्वारा यह मारा गया ( मं, के. ६२ 
. २-५ पाठ, )| 


३. सत्यरथ भामक विद देश के राजा का नामान्तर | 


(सत्यरथ ५, देखिये ) | 


४. मिन्न के द्वाश स्कंद को दिये गये दो पाष॑ंदों में से क्‍ 


 एक। अन्य पाषेद का नाम सुत्रत था। 


... सत्यसहस--एक राजा, जो रुद्रसावार्ण मन्वन्तर 
के स्वधामन्‌ नामक अवतार का पिता था। इसकी पत्नी 


क्‍ | का नाम सुदता था (भा. ८.१.२५ )। 
_.. सत्यसेन--उत्तम मन्वन्तर का एक अवतार, जो धर्म 
|. खज्ंसुदताक्रापुत्रथा (मा, ८.२७)। 





सत्यसेना--घ्रतराष्ट्र की एक पत्नी, जो गांधारराज 


बल की कन्या एवं गांधारी की कनिष्ठ बहन थी। 


भधीन अेस्चिकोडों 





... सत्याषाढ 
सत्यहविस--एक अध्वयु एवं आचार्य (मैं. सं. १. . 
९.१,१५)। क्‍ 

सत्यहित--( सो. ऋश्च. ) ऋश्षवेशीय सत्यध्ृत राजा 
का नामान्तर। डे 

२. एक भाषचाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास... 
की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यश्रवस्‌ नामक आचार्य का. 
पुत्र एवं शिष्य था। द 

३. (सो. क्रोौष्ट, ) एक यादव राजा, जो पुष्पवत्‌ राजा 
करा पत्र एवं सुधन्‍्वन्‌ राजा का पिता था। 


सत्या--मन्धु राजा की पत्नी, जो भीवषन राजा की 


की माता थी ( भा, ५.१५,१५ )। 


२, धर्म की कन्या, जो शंयु नामक अग्नि की पत्नी _ 
थी। इसे भरद्वाज नामक एक पुत्र एवं तीन कन्याए उत्पन्न 


हुई थी ( म. व, २०९.४ ) | 


३. गगध देश के बृहद्रथ राजा की पत्नी, जो जरासंध 
राजा की माता थी । क्‍ 

४, कोसल देश के नमजित्‌ राजा की कन्या, जो श्रीकृष्ण 
की पटरानी थी। इसके स्वयेवर के समय इसके पिता ने 


| शर्त रखी थी कि, सात मस्त बेलों के साथ जो लड़ेंगा उसके 


साथ इसका विवाह किया जायेगा | यह शर्त जीत कर कृष्ण _ 


ने इसका बरण किया ( मा, १०.५८.३२-४७)। अपने 


विवाह का इत्तांत इसने द्रोपदी से कथन किया था (भा... 


“१०,८३.१३ )। अपने पूर्वजन्म में किये विष्णुभक्ति . 


के कारण, कृष्णपत्नी बनने का भाग्य इसे प्राप्त हआा | 
परिवार--कृष्ण से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए... 


थे :--वीर, चेद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवत्‌, दृष, आम, 
शंकर, बसु एवं कुन्ति ( भा. १०-६१.१३ )। 


.. ७, उत्तम मन्वन्तर के सत्य नामक अवतार की माता 


(विष्णु, ३.१.३८ )। 


६० बृहन्मनस्‌ राजा की पत्नी, जो शैब्य नामक राजा 


| की कन्या, एवं विजय नामक राजा की माता थी ( मत्स्य 
6 ४८,१०७ )। द 


सत्याधिकवाच् चेत्ररथि--णक आचार्य (जै, उ. 


"बा, १.३२९.१)) 


सत्याय--( सो. पुरूरवस्‌. ) शतायु नामक पुरूरवस _ 


भाई, | पुत्र का नामान्तर (भा, ९.१०.१ )। 
; द्वारा मारा गया (म. के. १९.३-०१७ )। | 


सत्याषाढ---एक आचार्य, जो ऋष्णयजुर्बेद के वैत्ति- 
रीय शांखान्तगत हिरण्यकेशिन्‌ नामक शाखा का प्रवतेक 
आचाये माना जाता है। यद्यपि इसका सही नाम सत्या- 


१०९३ 


..सत्याषाढ ..., प्राचीन चरित्रकोश सत्राजित्‌ 


(सह +6 


श्रीकृष्ण पर चोरी का दोषपारोग--अहुत समय तक. 
प्रसेन के बापस ने आने पर, इसमे मन में संशय उत्पन 
हुआ कि, श्रीकृष्ण के द्वारा ही प्रसेन का वध हुआ है, एवं 
यह करकर्म करने में उसका द्वेतु स्यभेतक मणि की प्राप्ति 
के सिवा और कुछ नहीं है | इस कारण प्रस्तेन का खूनी " 
एव स्वमेतक मणि के अपहर्ता के नाते, यह श्रीकृष्ण पर. 
प्रकट रूप में दोषारोप करने लगा | इस कारण यादव 
| राजसमूह में श्रीकृष्ण की काफी वेइज्जती होने छगी। 
स्यमंतक मणि की खोजु--इस कारण श्रीकृष्ण ने... 
उपयुक्त दोपारोप से छुटकारा पाने के लिए, स्थमेतक 0३ 
मणि की खोज़ झुद् की | खोज़ते खोज़ते कृष्ण जांत्रबत्‌.. 
की गुफा में पहुँच गया, जहाँ जांग्रबन्‌ से अद्वाईस दिनों... 
तक युद्ध कर उसे परास्ता किया, एवं उससे स्वमतक मणि. 
पुनः आप्त किया। पश्चात कृष्ण ने बह सणि इसे वापस 
दिया, एवं उसकी चोरी के संबंध में सारी घटनाँ इससे 
कह सुनायी | द 
क्रप्ण सम्यभामा विवाइ--स्पमंतक मणि के संबंध में 
सत्य हकीकत ज्ञात होते ही, इसने कृष्ण से क्षमा माँगी, 
एवं अपनी कन्या सत्यभामा का उससे विवाह कर दिया। थ 
विवाह के समय, इसने क्ृष्ण को बरइक्षिणा के रूप में धर 
स्वम्तक मणि देना चाहा, किंतु श्रीकृष्ण ने उसे लेने से... 
इन्कार किया, एवं उसे इसके पाथ ही रख दिया। 
वध--भआगे चल कर, कृष्ण जब हस्तिमापुर में पांडवों 
से मिलने गया था, यही सुभवसर समझ कर, अक्रर एवं 


प्राद था, फिर भी यह हिरण्यक्रेशिनू नाम से ही सुबि- 
ख्यात था ( हिरण्यकेशिन्‌ देखिये)... । 
सत्येयु--( सो, पूर) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
रुद्राश्व एवं मिश्रकेशी अप्सरा का पुत्र था ( मं. भा. ८९, 
१०)। क्‍ 
सत्येषु भगते--त्रिगतराज सुशर्भन्‌ का एक भाई, 
जो भारतीय युद्ध में अजुन के द्वारा मारा गया (मे. श. 
.. सन्नाजित अथवा सत्राजित--( सो, वृष्णि. ) एक 
सुविख्यात यादव राजा, जो निःन राजा का पुत्र था ( भा. 
९.२४ ) | ब्रह्मांड एवं विष्णु में इसे विध्न राजा का पुत्र 
कहा गया है ( विष्णु, ५.१३.१०; ब्रह्मांड, ३,७१.२१)। 
इसे शक्तिसेन नामांतर भी प्राप्त था (मत्स्य, ४०,३; 
. पद्ठ, सं. १३)। इसके जुड़बे भाई का नाम प्रसेन था 
(मा. ९,२४,१३ )| सत्यमामा के पिता, एवं स्थमंतक 
. मणि के स्वामी के नाते यादव वंश के इतिहास में इसका 
नाम अत्यधिक प्रसिद्ध था। द द 
पू्वैजन्म--एूर्वजन्म में यह मायापुरी में रहनेवाला 
देवशमन्‌ नामक ब्राह्मण था, एवं इसकी कन्या का नाम 
गुणवती था, जो इस जन्म में इसकी सत्यभामा नामक 
कन्या बनी थी | 


..._ स्थमेतक मणि की प्राप्ति--सूर्य के प्रसाद से इसे 
स्यमेतक नामक एक अत्यंत तेजस्वी मणि प्राप्त हुई थी 
(भा, १०.५५.३ )। इस मणि में रोगनाशक एवं समृद्धि 
वर्धक अनेकानेक देवी गुण थे। यही नहीं, यह मणि प्रति- 
_ दिन आठ भार स्वर्ण देती थी। यह मणि सूर्य के 
समान तेजस्वी थी, एवं इसे धारण करनेवाल्य व्यक्ति 
साक्षात्‌ सूर्य ही प्रतीत होता था। 
.. एक बार कृष्ण ने इसके पास स्थमतक मणि देखा, 
. जिसे देख कर उतने चाहा कि, मथुरा के राजा उप्रसेन 
के पास यह मणि रहे तो अच्छा होगा। इस हेतु कृष्ण स्वये: 
इसके प्रासाद में आया, एवं किसी भी शर्त पर यह मणि 
_अग्रसेन राजा को देने के लिए इससे प्रार्थना की | किन्तु 
इसने कृष्ण इस माँग को साफ इन्कार कर दिया । 
.. तदुपरांत एक दिन इसका भाई प्रसेन स्थमंतक मणि: 
। पहन कर शिकार करने गया। बहाँ एक पिंह ने 
जांबबत्‌ नामक राक्षत ने 



































पहुय॑त्र रचा । ये दोनों यादव राजा सत्यभामा से विवाह _ 

| कैरना चाहते थे, एवं उन्हें दा कर कृष्ण को जमाई 
बनानेवाले सन्नाजित्‌ से अत्यधिक रष्ट थे | यु 

इसी कारण उन्होंने शतघन्वन्‌ नामक अपने कनि४ क्‍ 
भाई को इसका बंध कर, स्थमंतक मणि की चोरी करने 
की आशा दी। तदनुसार शतधन्वन्‌ ने इसका निद्वित रा 

अवस्था में ही बध किया, एवं स्थमंतक मणि चुरा छिया 
| ( भा, १०.५७,५ ) | अपने मृत्यु के पश्चात्‌ / पर्योतासना 
के पुण्य के कारण इसे मुक्ति प्रा्त हुई (भवि, ब्राह्म,. 
११६-११७ )। अपने पिता के निर्परण बंध की बातो 
अत्यमामा ते श्रीकृष्ण से कथन की, एवं किसी भी प्रकार. 
शतधन्वन्‌ का वध करने की इसे आर्थना की।... 
.. शतधघन्वन्‌ू का बध--पश्चात्‌ शतधस्थत्‌ का पीछा .. 
ता ओीकृष्ण आनतत देश पहुँच गया | यह ज्ञात होते . 
ने स्पसंतक सणि अक्रूर के पास दिया, . 




















कृतबमन्‌ आदि यादव राजाओं ने इसका बंध करने का. 


 सन्नाजित 


एवं वह स्वये विदेह देश . भाग गया। वहाँ. मिथिला- 


नगरी के समीप स्थित अंगछ में श्रीकष्ण ने उसका वध 


किया, किंतु फिर भी स्यमंतक मणि की प्राप्ति न होने के 
. कारण, निराश हो कर वह द्वारका-नगरी पहुँच गया। 
पश्चात्‌ मणि अक्रूर के पास ही है, एवं उससे वह प्राप्त 
करना मुश्किल है, यह जान कर कष्ण ने उससे संधि की 
एवं सारे निकटवर्ती लोगों को इकट्ठा कर बह मणि अक्रर 
को दे दिया 
निरुक्‍त मे--स्यमंतक मणि से संबंधित उपर्युक्त कथा 
. का निर्देश यास्क के निरुक्त में प्राप्त है, जहाँ अक्रूर मणि 
.. धारण करता है (अक्ररों ददते मणिम्‌ ), इस वाक्य- 
प्रयोग का "निर्देश एक कहावत के नाते दिया गया है 


(नि. २,२,११ )। इस निर्देश से स्यमंतक मणि के 


संबंधित उपयुक्त कथा की प्राचीनता एवं एतिहासिकता 


स्पष्टरूप से प्रतीत होती है। कई अभ्यासकों के. अनुसार, 
मुगल राज्य में सुविख्यात कोहिनूर ही प्राचीन स्यमंतक 


मणि 


परिवार--इसकी कुछ दस पत्नियाँ थी, जो कैकयराज 


- की कन्याएँ थी। इनमें से वीरवती (द्वारवती ) इसकी 


. पटरानी थी (ब्रह्मांड, ३.७१,५६; मत्स्य, ४५,१७-१९)। 
.... इसके कुल एक सो एक पुत्र थे, जिनमें से प्रमुख पुत्रों 
. की नामावलि विभिन्न पुराणों में विभिन्न दी गयी है ;-- | 


१, ब्रह्मांड में--मज्गञकार, वातपति, एवं तपस्वी नामक तीन 


.* सत्ञाज़िती--इष्णपत्नी सत्यभामा 
(विष्णु. ५,२८.५ )। 


सत्व--रैबत मनु का एक पुत्र ( मत्स्य. ९,२१)। 
. ) घृतराष्ट्र के शतपुन्नों में से एक। 










किया, एवं इनको अश्वेमेघीय अश्व भी छीन लिया था 
( श, ब्रा, १३.५.४.२१ )। ऐतरेय ब्राह्मण में इन छोगों 


प्राचीन चरिश्रकोश 
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का निर्देश ' सत्वत्‌ ” ओर “' सत्वन्‌ ? (ऐ, ब्रा. ८१४; 
२, २५ ) नाम से किया गया है। 
कोषीतकि उपनिषद में भी इन छोगों का निर्देश मत्स्य 


छोगों के साथ प्राप्त है (कौ. उ. ४.१ )। किन्तु वहाँ 


इनके नाम का मूल पाठ “बसत्‌ ? है। 
सत्वत-यादववंशीय सात्वत राजा का नामांतर 

( सात्वत देखिये )। द 
सत्वदंत--एक यादव राजकुमार, जो वसुदेव एवं 

भद्रा के पुत्रों में से एक था ( वायु: ९६,१७१ )। द 
सद्‌--एक देव, जो अंगिरा एवं सुरूपा के पत्रों 


एक था ( मत्स्य, १९६.२ )। 


२, (सो, कुरु, ) ध्वृतराष्ट्र के शत पुत्रों में से एक। 
सद्भश्व--सत्यदेवों में से एक | द 
(सो. पूरु,) एक राजा, जो विष्णु, वायु, एवं मत्स्य 


के अनुसार समर राजा का पुत्र था (मत्स्य, ४९.५४ ) | 


३. यमसभा में उपस्थित एक राजा ( म. स. ८.१२ )। 
सदसस्पाति--कद्यप एवं सुरभि का एक पुत्र। 
ग्यारह रुद्रों में से एक ( वायु. ६६.६९ )। ः 
सद्सस्‍्यवत्‌ अथवा खसदस्यमत्‌--अंगिराकुछोलन्न 
एक गोत्रकार, एवं मंत्रकार | द 
सदस्यु--आंगिरस कुछांतगत कुत्स गोत्री लोगों का... 
एक प्रवर | द हे 
सद्स्योरमिं--यमप्तभा में उपस्थित एक राजा | पाठभेद 


द की ( भांडारकर संहिता )-सदश्वोमि । 
पुत्र, एवं सत्यमामा, त्रतिनी एवं हृतत्नता नामक तीन | 


. कन्याएँ (ब्क्मांड. ३.७१,५४-५७); २. वायु में-भद्ञकार, 

ब्रतपति, एवं तपस्वांत ( वायु. २४.५३ ); ३. ब्रह्म में--- 
. बसुमेध, भद्गकार एवं वातपति (ब्रह्म, १६.४६)| 
फा नामांतर 


सदाचंद्र--एक राजा, जो वायु के अनुसार, मथुरा- 
नगरी में राज्य करता था। ब्रह्मांड में इसे विदिशा-नगरी 
का नागवंधीय राजा कहा गया है | कह हे 5 
सदापृण आजेय--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, ५ 


४५ )। ऋग्वेद के कई मंत्रों मे सी इसका निर्देश प्राप्त 
| है (ऋ, ७५,४४.५२ ) | द द ह 
... सनच्नायण--बृहद्धानु नामक इंद्रसावर्णि मन्वंतर के क्‍ 
- अबतार का पिता | इसकी प८नी का नाम विताना था।. 


संदयोजात--शिव के अवतारों में से एक | 
साभ्रि काण्ब--एक ऋषि ( ऋ, ५,४४५१० )। द 
सप्नि वेरूप--एक वैदिक सूकतद्रश (ऋ, १०... 


.११४)। 
जो पुरुद्दह राजा: थे 


सध्वंस काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ ८,2)। 
सनक--बत्रह्मा के चार मानसपुतन्रों में से एक, जो 


क्षण | साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके साथ 


ग में बसी हुई थी। मरत ने इन राजाओं को परास्त | उसन्न हुए ब्रह्मा के अन्य तीन मानसपुत्रों के नाम सन- 


त्कुमार, सनंद, एवं सनातन थे ( भा 
देखिये )। 


; सनत्कुमार 


१०१७५ 


.. बंधुओं के साथ बैकुंठ गया, जहाँ जय एवं विजय नामक 


सनक क्‍ प्राचीन चरित्रकोश सनत्कुमार 


। के 'अ टि 
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ब्रह्मा के ये चारों ही पत्र, कुमार के रूप में सनत्कुमार--एक़ सुविख्यात तस्वबेत्ता आचार्य, जो 
हुए थे, एवं चालक के समान दिखते थे, जिस कारण | साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है | इसे सनत्कृपार! 
इन्हें कुमार कहा जाता था | कुमार ? आदि नामांतर भी कहे है! सनत्कृपार का 
ल्‍ ला शब्दशाः अर्थ जीवन्मुक्त? होता है (मं. शा. ३२६. 
पौराणिक साहित्य किक बल ए मे ९ )। यह एवं इसके भाई कुम बेड में ही ब हा 
नाते इनका निर्देश विभिन्न पुराणों मे प्राप्त है। यह एवं हुए थे, जिस कारण, ये “कुमार ? सामूहिक नाम से 
इसके भाई जन्म से अत्यधिक विरक्त थे, एवं ब्रह्मा प्रसिद्ध थे। हि 
. के मानप्पुत्र होते हुए भी इन्होंने कमी भी अजोत्यादन ब्रह्ममानसपुत्र--विष्णु के अवतार माने गये ब्रद्ममानस- 
नहीं किया (पञ्मन, स. हे. )। एक बार यह अपने पुत्रों की नामावलि महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है।- 
(९१) महाभारत से -इस ग्रंथ मे इनकी सेख्या सात. 
बतायी गयी है, एवं इनके नाम निम्न दिये गये है :-... 
९ सेन।२. सनत्युजात; ३. सनक; ४, समनंदन; ४. सम 
कुमार; ६. कपिल; ७, सनातन (भ. शां, ३२७,६४- 
६६ )। महाभारत में अन्यत्र 'ऋभ' को भी इनके साथ 
निर्दिष्ट किया गया है ( मं, उ. ४१,२-५ ) | 
(२) हरिवेश मे--इस ग्रंथ मे इनकी संख्यासात 
बतायी गयी है :--१, सनक; २, समंदन; १. सनातन: 
४, सनतकुमार; ५, स्कद। ६. नारद; एवं ७. रुद्र ( ह, 
११, २४-१७ ) द 
( हे ) भागवत में--इस ग्रंथ में इनकी संख्या चार 
बतायी गयी हैः--१, सनक; २, सनंदन; ३ सनत्कुमार; 
एबं ४. सनातन ( भा. २,७,५; ३,१२,४; ४,८,१ ) | 
गुणवणन--ये ब्रक्षत्ञानी, निश्वत्तिमार्गी, णेगवेत्ता, 
ख्याज्ञानविशारद, धर्मशारत्रज्, एवं मोक्षघर्म-प्रबर्तक 
थे (म, शां, ३२७,६६ )। ये विरक्‍त, जानी, एवं. 
क्रियारहित ( निष्किय ) थे (भा. २,७.५) । ये निरपेक्ष, 
| बीतराग, एवं निरिच्छ थे (बायु. ६.७१ )। ये सर्च- 
गामी, चिरंजीब, एवं इच्छानुगामी थे ( हु. वे. १,१.३१४- 
२७ )। भत्यधिक विरक्त होने के कारण, इन्होंने प्रजा 
निर्माण से इन्कार किया था (विष्णु, १,७,६ ) | रे 
निवासस्थान--इनका निवास हिसगिरि पर था, जहाँ 
| विभांडक ऋषि इनसे मिलने गये थे | अपने इसी निबास- 
| स्थान से इन्होंने विभांडक को शानोपदेश किया था (म. हे 
(शा, परि. १२० )। रु 
कर है ॥ उपदेशप्रदान--इसने निम्नलिखित साधकों को शान, 
एक आचार्य, जो परमेष्ठिनु नामक आचार्य वैशाग्य, एवं भात्मशान का उपदेश किया था:--१. 
मय आपके के 'चार्य का गुरु था (वृ, | नारद--आत्मज्ञान (छां. उ. ७,१. (२६ ); एबं भागवत 
हक | का महत्व ( पद्म, उड. १९३-१९८) २, सांख्यायन-- 
भागवत (भा, ) है बइंत्रासुर--विष्णुमाहात्य 
५९) ४ ख-तत्तवसृष्टि (मे, अनु, १६५. 





























द्वारपालों ने इसे अंदर जाने से मना किया। इस कारण 
इसने इस दोनों द्वारपालों को शाप दिया (भा, ७.१. 
३५ )। गंगा नदी के सीता नामक नदी के तट पर 
इसका नारद के साथ तत्वज्ञान पर संबाद हुआ था | 
( नारक १,१०२ )। 
.. पारस्कर गह्यस॒त्नों के तपंण में इसका एवं समस्कुमार 
को छोड़ कर इसके अन्य दो भाइयों का निर्देश प्राप्त हैं 
एवं ये कंक नामक शिवावतार के शिष्य बताये गये हैं। 
_निंब्ाक के द्वारा प्रणीत कृष्ण एवं राधा के उपासना 
: सांप्रदाय, ' सनक सांप्रदाय ? नाम से सुविख्यात है, जहाँ 
सनक के रूप में ही कृष्ण की पूजा की जाती है (राधा 
देखिये ) । इसके नाम पर ' सनकसंहिता ? नामक एक ग्रंथ 
भी उपलब्ध है, जिसमें इसे भगुकुलोत्पन्न कहा गया है 
(०. ०.)। इससे प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ की रचना 
करनेवाला आचाये खय॑ यह न हो कर, इसकी उपासना | 
 करनेवाल्ा अन्य कोई ऋषि था । 
२, एक असछुर गण, जो बृत्र का अनुयायी था ( ऋ. १ 
२.४ )। 


सनक काप्य--एक आचार्य, जो काप्य नामक आचार्य 
द्व्यों में से एक था। इसके साथी दूसरे आचार्य का नाम 
 नबक था। इन दोनों ने विभिखुकियों के यज्ञ में भाग लिया 
था ( जै, ब्रा. ३२३१ )। छड्बिग के अनुसार, ऋग्वेद 
में भी एक यशकर्ता आाचार्यद्रय के रूप में इनका निर्देश 
प्राप्त है ( कु, १,.३३.४ )। किन्तु इस संबंध में निश्चित- 
रूप से कहना कठिन है। 

















सनत्कुमार 


१६ ), ५« विभिन्न ऋषिसमुदाय--भगवसत्स्वरूप (म. थां 
परि, १.२० ) विश्वावसु गंघर्ब--आत्मज्ञान (म. शां 
२०६.५९-६१ ); ७, छतराष्ट्र-धर्मश्ञन (म. उ, 
४२-४५ ); ८. ऐक--श्राद्ध ( विष्णु, ३.१४,११ )| 
.- सात्वत घममे का उपदेश--सात्वत धर्म की आचार्य- 
परंपरा में सनत्कुृमार एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य माना जाता 
है। इस धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इसे प्रदान 
किया, जो भागे चल कर इसने वीरण प्रजापति को दे दिया 
( मे. शा, ३३६,३७ )। का 

आगे चल कर सनत्कुमार का यही उपदेश नारद ने 


झुक को प्रदान किया, जिसका सार निम्नप्रकार बताया 


गया है :-- द 
नास्ति विद्यासमं चक्षु नास्ति सत्यप्तम तपः। 
नास्ति रागसस दुःख नास्िति त्यागसम सुखम्‌ ॥ 
( म. शां. ३१६.६ )। 


( विद्या के समान ओ५ष्ठ नेत्र इस संसार में नहीं है। 
साथ ही साथ, सत्य के समान श्रेष्ठ तप, राग के समान 


बड़ा दुःख, एवं त्याग के समान श्रेष्ठ सुख सी इस संसार 


में अन्य कोई नहीं है ) । 

नारद के द्वारा प्राप्त इस उपदेश के कारण, शुक ने 
परंधाम जाने का निश्चय किया, एवं वह आदित्यलोक में 
प्रविष्ट हुआ (शुक वेयासकि देखिये )|...* 


 तराष्ट्र से उपदेश--महाभारत के 'प्रजागर” नामक 
उपप् में घृतराष्ट्र को सनत्कुृमार के द्वारा दिया 
तत््वोपदेश प्राप्त है, जो 'सनत्सुजातीय” नाम से छुविख्यात 


है। यह उपदेश क्ृष्ण दौत्य के पूर्वरात्रि में सनत्सुजात के 


द्वारा दिया गया था ( विदुर देखिये )। 


उस उपदेश में मानवीय आयुष्य की मृत्यु को इसने 


भ्रममूलक बता कर, मनुष्य की सही मृत्यु उसके द्वारा 
किये गये प्रमादों में है, ऐसा कथन किया है| इन प्रमादों 
से बचने के लिए, मौनादि साधनों का उपयोग करने का, 
एवं क्रोधादि दोषों को दूर रखने का उपदेश इसने धृतराष्ट्र 
को दिया | क्रोघादि दोषों का त्याग करने से, एवं मौनादि 






मं- उ, ४२-४५ )। ० कक की का 
महाभारत में प्राप्त यह 'सनत्सुजातीय” उपदेश भगवद्‌- 
गीता के समान ही महत्त्वपूर्ण माना ज्ञाता है) आाद्य 


प्रा. च, १२८ | 
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शकराचाय आदि आचार्यों ने इस पर स्वतंत्र भाष्य की 
भी रचना की है। 


पृथ्वी पर अवतार--कृष्णपुत्र प्रदुम्न इसकां ही 


अवतार माना जाता है (म, आ. ६१.९१ )। प्रद्यम्न की 


मृत्यु होने पर, वह इस के ही स्वरूप में बिलीन हुआ 
(मे. स्व. ५.११)॥। द 

-तत्वज्ञान--नारद को उपदेशप्रदान करनेवाछा सन- 
त्कुमार एक श्रेष्ठ उपनिषंद्कालीन तत्त्वज्ञ माना जाता है। 


| इसकाः समग्र तत्त्वश्ञान इस के द्वारा नारद को दिये गये 


उपदेश में प्राप्त है, जो छांदोग्योपनिषद्‌ में अधित किया... 
गया है। अपने उस उपदेश में इसने “' आध्यात्मिक सुख- 
बाद! का प्रतिपादन किया है। इस तत्वज्ञान के अनुसार 


आध्यात्मिक सुख आप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है, 


जिससे आगे चल कर श्रद्धा निर्माण होती है। इसी श्रद्धा 
से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आगे चल कर आत्मज्ञान 


कराती है। अपने इस तच्वज्ञान में, आत्माउभूति की 


नैतिक सोपानपंक्ति सनत्कुमार के द्वारा सुख, कम, श्रद्धा, 
ज्ञान, एवं साक्षाक्ार, इस प्रकार बतायी गयी है ( छां. उ 
७,१७-२२ ) | ह 


भूमन्‌ ? तत्वज्ञान--सनत्कुमार के द्वारा की गयी .  .. 
४ भूपमन्‌ ? शब्द की मीमांसा इसके तत्वज्ञान का एक 
महत्त्वपूर्ण भाग मानी जाती है। इस तत्तशञान के 
अनुसार सृष्टि के हरणक वस्तुमात्र में एक ही परमात्मा . 


का साक्षाक्वार होने की अवस्था को “ भूमन्‌ ” कहा गया 


_है। इस साक्षात्कार से मनुष्य को अत्युच्च आनंद की... 
प्राप्ति होती है, जिसकी तुलना में स्त्री, भूमि, ऐशवर्य आदि... 
ऐहिक वस्तुओं से प्राप्त होनेवाला आनंद यःकश्वित्‌ 
अतीत होता है ( छां. उ. ७,.२३-२४ )। 


सनक्कुमार के अनुसार, साधक को जब आत्मज्ञान 
की प्राप्ति होती है ( सो5ई आत्मा ), उस समय उसे 


_ € भूमन्‌/ तत्त्व का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है ( छा. उ. 
७,२५० )। इस प्रकार, आत्मा ही इस सूष्ठी के उत्पत्ति का 
कारण है, एवं इसी आत्मा से मानवीय भाशा एवं स्मृति 


निर्माण होती है । इसी आत्मा से सृष्टि के हरणक चस्तु 


दूर | का विकास होता है, एवं विनाश के पश्चात्‌ सृष्टि की 
है, | हरणक वस्तु इसी आत्मा में ही विछीन होती है, ऐसा. 
| सनत्कुमार का अभिमत था । 


ग्रंथ---इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रेथ एवं आख्यान 
प्राप्त हैं:-- १. सनत्कुमार डपपुराण ( कूम. पूर्व. १. 
१७ ); २. सनत्सुआतीय आख्यान ( मं. उ. ४२-४५; 


१०१७ 


सनत्कुमार 


४४ क३ ० 


शांकरभाष्य के सहित ); ३. सनत्कुमार संहिता ( 
स्केई. सूतसंहिता, १,९२९,२४ ), ४ समकुमार वास्त॒शासतर; 
५. सनत्कुमार तंत्र; ६. सनत्कुमार कप ( (, (', )। 
२. आये नामक बसु का पुन्न ( ब्रह्मांड ३,३.२४ ) | 
.. है. स्कद का नामांतर। 
.. सनत्सुजात--पनव्कुमार नामक आचार्य का नामांतर 
( सनत्कुमार १, देखिये )। द क्‍ 
.. सनद्वाज--( सो. निमि. ) एक राजा, जो शुचि 
राजा का पुत्र, एवं ऊर्ध्वक्रेत राजा का पिता था। हसे 
सतद्यध्वज नामांतर भी प्राप्त था। 
२. अंगिराकुलोत्पत्न एक मंत्रकार | द 
सनदू्न--सनक नामक आचार्य का नामांतर ( सनक 
१. देखिये ) | 
.. सनश्रुत--एक आचार्य। इसे सोम की विशेष 
परंपरा अम्मि के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो इसने आगे. 
चल कर अपने अरिदम नामक शिष्य को प्रदान की थी 
. (ऐ, ब्रा, ७. २४ )। रा 
कई अभ्यासक इसे एक राजा मानते हैं, एवं 'अरिदम! 
इसका पैतृक नाम बताते हैं ( वैदिक इंडेक्स २.४६६ )। 
.. सनातन--ब्हान्‌ के बाल्ख्रह्मचारिन मानसपुत्रों में से 
एक, जो. ' कुमार ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे (सम- 
_ हक्ुमार देखिये )। तैत्तिरीय संहिता में इसका निर्देश प्राप्त, 
है, जहाँ यज्ञ के इष्ठकों के उपाधान के समय, पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं में सानग, सनातन, अहभून 
एवं प्रत्न नामक ब्क्ममानसपुन्नों का निवास बताया गया है 
(ते, सं. ४.३.३.१ ) | युधिष्िर की मयतभा में भी यह 
अपने अन्य बन्धुओं के साथ उपस्थित था| ्््ि 
बृहदारण्यक उपनिषद में इसे सनग नामक आचार्य | 
का शिष्य, एवं सनार नामक आचार्य का गुरु कहा गया 
हैं (बृ,ड, २.६३ काप्व)।..ररररररः 
.._ २. तामस मनु के पुत्रों में से एक | 
.. सनाच्छब--एक आचार्य (क, 
कपिष्ठक संहिता में इसे 
सं, ३१.३)। 



























आचार्य (क्ष, सं, २०१)। 
'शहनाड्छिव' कहा गया है (कपि, 


५ -सनारु--एक आचार्य, जो सनातन नामक आचार्य 


का शिष्य, एवं व्यष्टि नामक आचार्य को गुरु था (शा,्रा, 


९८; बृ, उ. २.६.३; ४,६.३ काप्ब, 
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| नामांतर ( सन्नति २, देखिये )। 


अनुसार शूर राजा का पुत्र था। 


| (पष्च, सं, ४०) | 


संध्या 
सनेयक्र--( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो मत्तय के 

अनुसार पद्राभ्व राजा का पुत्र था मत्त्य, ४९,५ ) | 
संत--एक राजा, जो वीतहव्यवंशीय सत्य राजा का. 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम श्रवस था ( मे. अनु, ३०. 
६२ )। कुभकोणम्‌ संस्करण में इसे 'शिव? कहा गया हैः 
( मं, अनु, ८.६ २, कु, ) | हा, 
सन्नति राजा का 


संताति--( सो. क्षत्र, ) क्षत्रवंशीय 


२. दक्ष की एक कन्या, जो कतु की पत्नी थी | बालूखित्य 


| इसीके ही संतान माने जाते हैं । 


संततेयु--( सो. पूर. ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विध्णु के अनुसार रोद्ाश्व राजा का पुत्र था ( भा. ९.२०. 
४)। ु 
संतजन--स्कंद का एक सैतिक ( मे. श, ४४.५३ )। 
संतदेन--एक राजकुमार, जो केकयराज प्ृषटकेतु का. 
पुत्र था | थुधिध्रिर के राजसय यज्ञ में यह उपस्थित था 
( भा, ९,२४.३८ )। के 
सेतानिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (मे... 
श,४५,९१)। ्् 
सेतोष--एक तृपित देव, जो यज्ञ एवं दक्षिणा का 
पुत्र था ( भा, ४,१.७ )| ः 
२. धम एबं तुष्टि का एक पुत्र, जिते हर्ष नामान्तर भी | 
प्राप्त था ( बायु, १०,३१४ )। है 
 संघग--( सो, क्रो. ) एक राजा, जो विष्णु के 


सेधि--( यू, ३. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
प्रवुश्रुत राजा का पुत्र, एवं अमर्षण राजा का पिता था। 
(भा, ९,१२.७ )। विष्णु एबं बायु में इसे क्रमशः 


_ सुगवि ! एबं ' सुसंधि ” कहा गया है। 


संध्य--अक्षा के 


संध्या--अक्षा की एक मानसकन्या | इसके प्रति ब्र्ला 


के मन में कामबासना उद्पन्न हुईं, जिस कारण इसने देह- 
प्थांग किया। अपने अगले जन्म में यह वसिष्ठपत्नी 
| अरुंधती बनी ( शिव, रुद्र, स, ५; काछि, २२-२३)। 
|. ३. पुछछ्षय ऋषि की पत्नी (मं, उ, ११५,११)। 


$ राक्षसी, जो विद्युतकेशिन्‌ राक्षस की पत्नी. 












 सन्नति 


सन्नाति--अह्ृदत्त ( प्रथम ) राजा की तपस्विनी पत्नी 
जिसने अपने पति के साथ मानससरोबर भे॑ तपस्या की 
थी (पप्म, स्‌. १० )। 


२, (सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुषार अलक राजा का पुत्र था। भागवत में इसे संतति 
कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम सुनीय दिया गया 
है ( भा. ९.१७.८ )। 


सन्नतिमत्‌ू-( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो 


भागवत, विष्णु, मत्स्य एवं वायु के अनुसार सुमति राजा 


का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम इझृति था (भा 
 २११,२८ )। हर 


.. सन्नतेयु--( सो. पूरु. ) एक राजा, जो पूरु राजा का 
_पीत्र, एवं रोद्श्व राजा का पुत्र था। इसकी माता का 


नाम मिश्रकेशी अप्तरा था ( प., भा. ८९,१० )। इसने 


इृद्रको परास्त किया था। इसके निम्नलिखित भाई थेः- 
१. रुचेयु; २, पक्षेयु; ३. कुकणेयु; ४. स्थेडिलेयु; ५, 
बनेयु; ६, जलेय; ७, तेजेयु; ८. सत्येयु; ९, धर्मयु (म 

[. ८९.१० )। पाठमभेद (मांडारकर संहिता)-संनतेपु'। 


सन्नादन--रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु 
र२७.१८)। | 

.. सान्षिविश--त्वधट प्रजापति एवं रचना के पुत्रों में से 
एक ( भा. ६.६.४४ ) | 

... सन्निहित--एक भग्मि, जो मनु का तृतीय पुत्र था 
(मे. व. २११.१९ )। द 

. सपत्य--एक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 


की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्षवल्क्य का वाजसनेय 


शिष्य था.। 
. ..  सपरायण--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
. व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवस्क्य का वाज- 
... सनेय शिष्य था। 

.... . सपौक्क--एक राजा, जो उन्तीसवें युगचक्र में उत्पन्न 


३६)। 
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.. स्॒ताषें 


सप्तगु आंगिरस--एक वैदिक सूक्‍तद्रश (क्र, १०... 
४७ )। इसके द्वारा विरचित सूक्त के अंतिम ऋचा में 
इसने स्वयं को अंगिरसकुछोत्पन्न ( आंगिरस ) बताया है| 

सप्तजितू--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था (मत्स्य. ६.१९ )। द 

सप्तति--( मोये. भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य 


अनुसार दशरथ राजा का पुत्र था। 


सप्तपाल--युविष्ठटिससभा में उपसखित एक ऋषि ( म 


स, ४.१२ ) | पाठभेंद ( भांडारकर संहिता)-* सत्यपाल ? | 


सप्तराव--बरुण के पुत्रों में से एक | 
सप्तवार--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक. 
(मं. उ. )।] 


सप्ततरिं--सात ऋषियों का एक समुदाय, जिनका निर्देश 
ऋग्वेद स्वानुक्रमणी, महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है। 
पौराणिक साहिल्य में निर्दिष्ट मन्‍्वन्तरों की तालिका में हर 
एक मन्बन्तर के लिए विभिन्न सप्तर्षि बताये गये हैं। 
इस प्रकार चौदह मन्वन्तरों के लिए. ९८ स्रार्षियों की. 
नामावलि पुणाणों में दी गयी हे (मनु आादिपुरुष 
देखिये )। विभिन्न मन्वन्तरों के सप्ताषियों के संबंध में 
विभिन्न पुराणों में मी एकवाक्यता नहीं है । इस प्रकार 
पौराणिक साहित्य में अनेकानेक सप्त्षियों के नाम- प्राप्त 


होते हैं । 


सप्तर्षि-कल्पना का विकास--पौराणिक्‌ साहित्य में 
मग्वंतर कब्पना के विकास के साथ साथ सप्तर्षि कपना का 


बिकास हुआ, जो विभिन्न मन्वन्तरों के मनु, देव,इंद्र, अवतार 


आदि के साथ मन्वन्तरों के प्रमुख अधियेता-गण माने 


गये हैं। इन सप्तर्षियों की संख्या प्रारंभ में केबछ सात ही 
थी. बल्कि आगे चल कर उनमें अनेकानेक नये नाम 


समाविष्ट किये गये । इससे प्रतीत होता है कि, उत्तर- 


कालीन सप्तर्षि आाद्य सप्तर्षियों के वंशज थे। विभिन्न 


मन्वन्तरों में प्रजोत्पादन का काय इन ऋषियों पर निभर 


| रहता था ( ब्रह्मांड, २६; ह. वे. १.७; मार्के, ९०; विष्णु, 


3, १५ ब्रह्म, ५; मनु भादिपुरुष देखिये ) | क्‍ 
पौराणिक साहित्य में इन्हें द्वापरयुग के ऋषि कहा गया 


'मक | है, एवं इनका निवासस्थान शनैश्वर ग्रह से एक छाख 
| योजन दूरी पर बताया गया है ( वायु. ५३.९७; विष्णु 
र्षियों में से एक । | २,७.९ ) | इनकी काछूगणना .मनुष्यप्राणियों से विभिन्न 
सप्तकृत--णक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१ 


थी, एवं इनके एक व 


मानवीय ३०३० ब्ष समाविष्ट 
होते थे।. क्‍ 


१०१९ 


सप्तषिं 
ऋग्वेद स्वोनुऋमणी में --इस ग्रेथ मे, ऋग्वेद के 
लिखित यूक्तद्रश ऋषियों को सप्तर्षि कहा गया है ;-- 
९, भारद्ाज बाहंधस्य; २. कश्यप मारोच; ३. गोतम 
राहूगण; ४. अभि भीम; ५. विश्वामित्र गाथिन; ६. जम 
दम भार्गव; ७. वसिष्ठ मैत्राबरणि (ऋ, सर्वानुक्रमणी, ९ 
१०७, १-२६; १०.१३७.१-७ ) | 
ऋगेद सर्वानुक्रमणी में दो स्थानों पर सप्तर्षियों की 
नामावलि प्राप्त है, एवं उनमें संपूर्णतया एकवाक्यता है। 
.. महाभारत म--इस पंथ में सप्तर्षियों की दो 
नामवलियों प्राप्त है, जो निम्नप्रकार है 
(१) नामावलि ऋषांक--१, कश्यप; २, अज्ि; ३. 
भरद्वान; ४, विश्वामित्र; ५. गोतम; ६. जमदम्रि; ७. बसिष्ठ 
( मं. श, ४७.२८७%; अनु, १४.४ )। 
( २ ) नामावल्ठि क्रमांक २--१, परीचि; २, अभि; 
२. अंगिरम्‌; ४, पुलस्य; ५. पुलह; ६, ऋतु; ७, वसिष्ठ 
( मं. शां. १२२,२७) | द 
दिशाओं के स्वामी--महाभारत में अन्यत्र सप्तर्पियों 
को दिशाओं के स्वामी कहा गया है, एवं पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के सप्तार्पियों क॑ नामावलि बहाँ 
निम्न प्रकार दी गयी है 
( ६ ) पू्वेदिशा के सस्तार्थ :--१. यवक्रीत; २. अर्वावसु; 
२. परावसु; ४, कक्षीवत्‌; ५. नल; ६, कण्वः ७. बाहिपद । 
( २) दक्षिण दिशा के सप्तषि--£, उन्मुच; २, विमुन्न, 
३. वीयबतू; ४. छू; ५. भगवत्‌; ६, अगस्त्य; 
७. दृढवत्‌ | 
( ३.) पश्चिम दिशा के सप्तर्षि--! रुपदू!; २, कबष; 
.. है धोम्य; ४, परिव्याध; ५. एकत-द्वित-त्रित; ६. दुर्ासस; | 
- ७, सारस्व॒त | 
. (४) उत्तर दिशा के सप्तर्षि--१, आत्रिय; २. वस्तिष्ठ; 
.. *. कैंश्यप; ४. गौतम; ५, भरद्वाज; ६. विश्वामित्र; 
... ७. जम्दप्मि (मे. शां. २०१.२६ )। पा 
...._ -सप्तवप्नि आतन्रेय--एक वैदिक सृक्‍्तद्रष्टा, जो अश्िनों 
_ के क्ृपापात्र व्यक्तियों में से एक था ( ऋ्, ५.७८; ८,७१३ )। 
इसके भाइयों ने इसे एक संदृक में बंद कर रकखा था, जहाँ. 
से अब्िनों ने इसकी मुक्तता की थी। अथर्ववेद में भी 
इसका निदेंश प्राप्त है ( अं, 
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| में इसका 


वे. ४.२९.४; बृहद्दे. ५.८२- | 


का, 2 । नामांतर ( संगब देखिये )। 
समूह, जो प्रामुख्यतः भाधुनिक है 


समंज 
सप्तसूर्य--एक अहसमुदाय, जिसमे निम्नलिखित स 
प्रह शामिल थे :---१, आरोग; २, भ्राज; ३. पटर* 
४« पतंग, ५. स्वर्णर; ६. ज्योतिष्मन्त; ७, विभास (अ, 
_. ई३,३.१०; का, सं, २७,९; ते, भा, १,७; सबितु 
देखिये ) | 
सप्ताश्व--रेबत मन्वंतर के सप्तर्वियों मे से 
( भररप्र, ९,२७० ) ६ 
सप्ते वाज॑भर--एक वैदिक सूकक्‍्तद्रष्टा (ऋ, १०, 
९-८० ) | कर 
सप्रथ भारद्वाज--एक बेदिक मंत्रद्रण्टा ( ऋ, १०, 
८.२ ) | 
सबल--भीत्य मनु के पत्रों में से एक | 
२. दक्षसाबर्णि मन्वंतर के सप्तार्थेयों में से एक | 
रे. उत्तग म्बतर के सप्तायियों मे से एक 
सबालेय ---र्भाः 
सन्षाक्ष--( सी 
भज्ञकार राजा का पुत्र थ 
सभानर-- सी. अनु, ) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु, मध्य, एवं बायु के अनुतार अनु राजा का पुत्र, 
'कालानल राजा का विता था ( भा, ९.२३.१)। 
सभापति--कोरवपक्षीय एक योद्धा, जो अर्जुन के 
द्वारा मारा गया था ( मं. क, ६५,२८ ) द 
२, भतकमन्‌ नामक कौरवपक्षीय योद्धा का नामांतर 
( भृतकमंन्‌ देखिये ) 
सभ्य--एक भग्मि, जो पब्रमान अग्नि एवं संश्ति 
का पुत्र था। 
सम--धतराष्ट के सो पुत्रों में से एक, जो भीमसेन 
के द्वारा मारा गया (मं. क, १५,७-१४ ) हक 
२, अमिताभ देबों में से एक । ः 
रे. चंपक नगरी के हंसध्यज राजा का पुत्र | 


समंग--एक ऋषि, जो अपने आायुष्य के पर्वकाल में. 
फहीलपुत्र अशवक्र था ( अष्टावक्र देखिये ) | शानप्राप्ति.. 
से मानवी दुःख किस प्रकार कम हो सकता है, इस संबध 
एब नारद का तत्वज्ञान पर संबाद हुए 
(मं शा. २७०)। ३ 
२, दुर्योधन के संगव नामक शोशालाधिपति का. 
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ण्क 


९, 


प्य, ) एक यादव राजा, जो. 





समचेतन-एक मस्त, जो मस्तों के गण में समाविष्ठ था। हर 
“पारावत देवों में से एक |. 








समतापन 


0७७७७ आकर 


समतापन--भोमतापन नामक गौरपराशरकुलोटन्न 
गोन्नकार का नामांतर | 

समबुद्धि-शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

समय--अजित देबों में से एक । 

२, रेबत मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक | 

३. जैहाप नामक गौरपराशरकुछोत्पन्न गोत्रकार. का 
_नामांतर | 
समर--( सो, कुरु, ) एक राजा, जो मत्स्य के 





अनुसार काव्य राजा का पुत्र था ( मत्य. ४९.५४ )। 
. विष्णु एवं वायु में इसे नीप राजा का पुत्र, एवं संपाए द 
राजा का पिता कहा गया है। इसकी राजधानी कांपिल्य 


नगरी में थी ( वायु. ९९.१७६ )। 
.. समरथ--( सू, निमि, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार क्षेमधि राजा पुत्र, एवं स यरथ राजा का पिता 
था ( भा. ९.१३.२४ ) | पाठभेद- कामरथ * | 

२. मत्य्यराज विराट के भाइयों में से एक ( म. द्रो 
१३३,४० ) पाठभेद--( भांडारकर सहिता)-- 'कामरथ' | 
... समवृत्ति--एक मरुत्‌, जो मस्तों के छँठवों गणों में 
.. समाविष्ठ था (ब्रह्मांड. २.५.९७ )। 


समस्ारम--एक वेदविद्यापारंगत ब्राह्मण , जो जनमेजय 


के संपंसत्र का एक सदत्य था (म. आ. ४८-९)। 
_पाठमेद (भांडारकर संहिता )-- समसोरमभ ? | 
 सम्राधि--एक वैश्य, जो समेधस ऋषि के आश्रम में 
मनःशांति के लिए कुछ कार तक रहा था ( सुरथ १३ 
देखिये))।...... 
समान--ठुषित देवों में से एक ( वायु, ६६.१८ )। 
समिथ--एक मरुत्‌ , जो मरुतगणों के पॉनचवें गण में 
 समाविष्ठ था | 


समितार--वशवर्तिन्‌ देवों में से एक ( वायु, १००. 


१६) 


. वाले सात महारथियों में से एक था ( म. स. ११,५७)। 
भारतीय युद्ध में यह फोरवपक्ष में शामिल था । 





समीची--यमसभा की एक भप्सरा, जो वर्गों नामक 
अप्सरा की सखी थी। ब्राह्मण के शाप के कारण, इसे 
ग्राहयोनि में जन्म प्राप्त हुआ था। अजुन ने “नारी- 


प्राचीन चरित्रकोश 


साम्ितिज्ञय--एक यादव योद्धा, जो द्वारका में रहने 





सपात 





तीर्थ पर ग्राहयोनि से इसका उद्धार किया (म, आ. २०८. 
१९;स, १०.११)। 
समुद्रसेन--पांडवपक्ष का एक राजा, जिसके पूत्र 
का नाम चंद्रसेन था (म, द्रो, २२. ५० )। भीम ने 
अपने पूर्वद्ग्विजय के समय, इसे एवं इसके पुत्र चन्द्र- 
सेन को जीता था (म. स, र७२२)। 
भारतीय यद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था, 


जहाँ इसका पुत्र चेद्रसेन अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 


था (मे, द्रो. १३१.१२८ )। द 
२. कालेयवंश का एक क्षत्रिय राजा, जो मारतीय . 
युद्ध में कोरवपक्ष में शामिक्ष था। यह कालेय नामक 


देश के अंश से उत्पन्न हुआ था (मं, भा. ६१ 


५२ )। इसने पांडवपक्षीय चित्रसेत राजा का वध किया 


था ( मे. क. ४.२७, ४, पंक्ति १-२ )। 


समद्ध---बू तराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के स्पसत्र में दग्च हुआ था (मं. भा, ५९२.१६)। 

समेर्डी--स्कं?, की अनुचरी एक मातृक़ा (मं. 
श, ४०,१३) | 

संपाति--एक दीघजीबी पक्षी, जो अरुण एवं गृप्रि के... 
पुत्रों में से एक था (वा, रा, कि. ५६; ब्रह्मांड, ३.७ 
४४६ )। अन्य पौराणिक साहित्य में इसकी माता का 
नाम ब्येनी दिया गया है (वायु, ७०,३१७; म. आ. 


६०.६७ ) | इसके भाई का नाम जटायु था। 


_ वाल्मीकि रामायण में, इसका एवं इसके भाई जटायु 


| का एक गीध पक्षी के नाते निर्देश पुनः पुनः प्राप्त है। 


फिर भी वाल्मीकि रामायण में ही प्राप्त एक निर्देश से 


प्रतीत होता है, यह अपने को एक पक्षी नहीं, बढ्कि 


मनुष्यप्राणी ही मानता था (वा, रा. कि, ५६.४ )। 
अतः संभव यही है कि, वाल्मीकि रामायण में निर्दिष्ट 


बानरों के समान, संपाति एवं जदायु ये भी गीघयोनिज . 


पक्षी न हो कर, गीधों की पूजा करनेवाले आदिवासी 


छोगों का प्रतिनिधित्व करते थे (बानर देखिये )। 


इंद्र से युद--यह एवं इसका भाई जटायु विध्य- 


में | पर्वत के तलहटी में रहनेवाले निशाकर (चंद्र अथवा. 
| अंद्रमस्‌) ऋषि की सेवा करते थे। एक बार बृत्रासुर का. 
क। छलक्रपट से वध कर लौट आनेवाले इंद्र से इसकी तथा 
6 जगयु की मेठ हुईं | इन्द्र ने इसको काफ़ी दुरुत्तर दिये 


जिस कारण इन दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। इन्द्र ने अपने 
बज्र से इसे घायछ किया, एवं वह जटायु का पीछा 
करने रूगा। अन्त में जटायु थक कर नीचे गिरने 


१०११५... 


संपाति 


लगा | अपने भाई को नीचे गिरते हुए देख कर, 
उसकी रक्षा के लिए अपने प॑ख फेछा १२ उस पर छाया की | 


एवं यह एवं जटायु घायल हो कर प्रृथ्वी पर गिर पड़े। इन 
मैंसे जटायु जनस्थान में, एवं यह विंध्य पर्वत के दक्षिण मे 
निशाकर ऋषि के आश्रम के समीप गिर पड़े |) अपने पंख 


दग्ध होने के कारण, यह अत्यंत "निराश हुआ, एवं. 


'आत्मघात क विचार सोचने लगा। किंतु निशाकर मुनि ने 
इसे इन विचारों से परावृत्त किया, एबं भविष्य काछ में 
: रामसेवा का पुण्य संपादन कर, जीबन्मुक्तित प्राप्त करने की 
सलाह इसे दी।... क्‍ 
सीताहरण--यह एबं इसका पुत्र सुपाश्व कितने विशाल- 
काय एवं बल्शाली थे, इसका दिग्दशन करनेबाली एक 
फेथा वाल्मीकी रामायण में प्राप्त है। सीता का हरण कर 
रावण जब ढका ढ|ट रहा था, उस समय उसे पकड़ कर 
उसका भक्ष्य बनाने का प्रस्ताव इसके पुत्र सपार्थ ने इसके 


सामने रखा। इसके द्वारा संमति दिये जाने पर, सुपर ने 


रावण पर हमला कर उसे पकड़' लिया। किन्तु शंबण के 

.. द्वार अत्यधिक अनुनय-विनय किये जाने पर उसे 
छोड़ दिया | 

.._ जटाबुवध--एक बार यह अपनी गुफा में बैठा था 

उस समय सीता की खोज़ के लिए दक्षिण दिशा की ओर 

. जाने वाले अंगदादि वानर इसकी गुफा में आये। उन्ही 

के द्वारा रावण के द्वारा किये गये अपने भाई जटायु के 

वध की वाता इसे ज्ञात हुई | इस पर इसने सीता का हरण 

. रावण के द्वारा ही किये जाने की वार्ता उन्हें कह सुनायी 

. एव पश्चात्‌ अंगद के कैधे पर बैठ कर यह दक्षिण समुद्र के 

. किनारे गया। वहाँ इसने अपने भाई जटायु को तर्पण प्रदान 

_किया। पश्चात्‌ निशाकर ऋषि के बर के कारण इसे अपने 


. पंख पुनः प्राप्त हुए (वा. रा. कि.. ५६-६३; में. व, 


- २६६,४८-५६; अ. रा. कि. ८) | 


परिवार-इसके सुपा्शे, बच्च, एवं शीप्रग नामक तीन पुत्न | 
(पश्न, सू, ६; मत्स्य, ६,१३५) | इसके एक पुत्र एवं एक. 


: कन्या होने का निर्देश बायु में प्राप्त है, किन्तु बहाँ उनके 





नाम अप्राष्य हैं ( बायु ९,३२७; ७०,८-१६ ) | इसके 






. अनेक पुत्र होने का निः 
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सम्राज़ू 
४. रावणपक्ष का एक अपुर | रुकादहन के समय 
नुमत्‌ ने इसका घर जलाया था ( वा. रा. से. ६ )। 
एक कौरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोण के द्वारा निर्धि क्‍ 
गरुड़वब्यूह के हृ्यत्थान में लड़ा था ( मे. द्रो १९.१३; 
5-' संप।ति') । ः ॥ 
संपार--( सो. कुछ, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
मत्य के अनुसार समर राजा का पुत्र था ( मस्त्य, 
९. ५४ )। क्‍ 
संप्रिय[--विदूरथ राजा की पत्नी, 
कन्या थी ( मं, आ, ९०.४२) | 
सेबंधि--अंगिराकुलोशन्न एक गोत्रकार | 
समव--( सो, कक्ष, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सर्व राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ५०.३१ 9 
वायु में इसे नमस कहा गया है । 
सभूत--दक्षसावर्णि मन्बंतर का एक देवगण | 
२. ( यू, ६. ) एक राजा, जो दविण्णु एवं वायु के 
अनुतार भरादस्यु राजा का पुत्र, एवं अनरण्य राजा का 
बिता था ( बायु ८८, ७४-७५ )| मत्त्य में इसे संक्षति 
कहा गया है। द द 
संभूति--चाक्षुप मन्बंतर के अजित्‌ नामक अब्रतार 


जो मगधराज को 


की माता, जिसे पति का नाम बैराज था | 


२. दक्ष की कन्या, जो मरीचि ऋषि की पत्नी थी। 
इसके पुत्र का नाम पूर्णमास था ( बायु, १०.२७ )। 
रे, जयद्रथ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 


विज्ञय था ( भा, ९.२३.१२)। 


४, रैबत मम्बेतर के मानस नामक अबतार की माता 


(बिष्णु ३.१,४० )। 


५( सू, इ, ) एक राजा, जो बसुदा के पुत्रों में से 


एक था ( मत्त्य, १२,३६ )। पद्च में इसे दुश्सह 
एवं नमदा का पुत्र कहा गया है। इसके पुत्र का 


नाम त्रिधन्चन्‌ था ( पद्म, सू, ८ ) | है 
देन--बसुदेब एवं देवकी के पुत्रों में से एक 


सोमित--एक मस्त, जो मस्तों के छठवें गण में 


श ब्ह्मांड में प्राप्त है (बक्वांड, |. स्रा 


_ सामेति--उत्तम मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक | है 
सेमोद्‌--एक असुर, जो दिरिप्याक्ष के युद्ध में बायु. 





के द्वारा मारा गया ( पद्म, सू, ७५ ) 


ज्--( सवा. प्रिय.) एक राजा, जो चित्ररथ 
न था| इसकी पत्नी का नाम उल्कह्ा 








सप्नाज्‌ 
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था, जिससे इसे मरीचि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 


(भा, ०१०.१४ )| 
२, चक्रबति राजा की एक सामान्य उपाधि, जो समस्त 
भारतवष को जीतनेबाले शज्ा को प्राप्त होती थी ( वायु 
८६ )। पौराणिक साहित्य में हरिश्वेद्र एवं कार्तवीय 
राजाओं के लिए यह उपाधि प्रयुक्त की गयी है (बाय. 
८८११८; ब्रक्लांड, ३,१६.२३; चक्रवर्तिन देखिये ) 
वैदिक साहित्य में--ऋग्वेद काल में राजा (राजन ) की 


. अपेक्षा शक्ति में श्रेष्ठ शासक को ' सम्राज ” कहा जाता था. 


(ऋछ, २.०५.६०; वा. सं. ५.३२) | शतपथ ब्राह्मण में 
 बाजपेय यज्ञ करनेवाले राजा को सम्राज़ 'कहा गया है (श 
. ५.१.१-१३) | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में राजा के उपाधि 

के नाते ' सम्राज्‌! का निर्देश प्राप्त है (बू. उ. ४.१.१)।| 
.. सयप्व्य--रैेबत मनु के पत्रों में से एक । 


सरघा--बिंदुमत्‌ राजा की पत्नी, जो मधु रजा [. 


की माता थी ( भा. ५.१५.१५ )। 


सरधा-- ( सवा, प्रिय. ) प्रियत्रतवंशीय बिंदुमत्‌ राजा 


का नामांतर (बिंदुमत्‌ देखिये )। 

.. सरण्यू--सूर्य की पत्नी ( ऋ, १०.१७,२)। 
सरभभेरुंड--एक पापी पुरुष, जिसकी कथा गीता- 

पठन का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म में प्राप्त है 

( पद्म. स्‌. ३८ )। 


.. सरमा--विभीषण की पत्नी, जो ऋषभ पर्वत पर 
निवास करनेवाले शैल्ूघ नामक गंधर्व की कन्या थी: 


( वा, रा, उ, १२.२४-२७ )। 
. जन्‍्म--मानससरोवर के तट पर इसका जन्म हुआ | 


क्‍ इसके जन्म के समय सरोवर में बाठ आने के कारण, | 


: उसका पानी छगातार बढ़ रहा था। उस समय इसकी 
माता ने घबरा कर बढते हुए पानी से प्रार्थना की, ' सर 
मा! (आगे मत बढ़ना )। 

.. इसकी माता की उपर्युक्त प्रार्थना के कारण, सरोवर 
._ का पांनी बढ़ना बंद हुआ | इस कारण, अपनी नवजात 


प्राचीन चरिश्रकोश कु 


'माना गया है। 


 सरभा... 





पद्म के अनुसार, विभीषण के राज्यकाल में राम एवं 


सीता पुनः एकबार छंका गये थे, जिस समय उन्होंने 


छका मे स्थित वामनमंदिर का उद्घायटन किया था। अपनी 
लंका भेठ में सीता ने बड़े ही सौहाद से इसकी पूछताछ की _ 
थी (पह्म. स, १८ )। द 

२. कश्यप ऋषि की परनी, जो दक्ष प्रजापति एव॑ 
असिक्नी की कन्या थी। संसार के समस्त हिंस्त्र पशु 
इसीके ही संतान माने जाते हैं ( भा. ६,.६.२६ )। 


सरमा देवशुनी--देवछोक की एक कुतिया, जो इंद्र. 


की दूती मानी जाती थी। यम के व्याम एवं शब्रल नामक 
दो कुत्त इसीके ही पुत्र थे, जिम कारण वे “ सारमेय ? 
( सरमा के पुत्र ) नाम से स॒विख्यात थे। संसार के 


समस्त “ सारमेय ? ( कुत्ते ) भी इसीके ही संतान माने _ क्‍ 


जाते हैं । 


वंदिक साहिदय म--ऋग्वेद में इंद्र के दृत के रूप में 
इसका निर्देश प्राप्त है ( कर, १०,१०८ )। यद्यपि ऋग्वेद 
में कहीं भी इसे स्पष्ट रूप से कुतिया नहीं कहा गया है 
फिर भी उत्तरकालीन वैदिक साहिंत्य में, एवं यास्क के... 
* निरुक्त ? में इस “देवों की कुतिया? (देवशुनी ) ही... 


इृब्दोत्य--पणि नामक कृपण छोगों का धन दूँढ। 
निकालने के लिए इंद्र ने अपने दूत एवं गुप्तचर सरमा, 


को पणियों के निवासखान में भेजा था ( क्र, १०,१०८. 
१-२ )। पणियों ने वेदिक ऋत्विजों की गायों को पकड़ 


कर, उन्हें रसा नामक नदी के तट पर स्थित कंदरों में 
छिपा रखा था | सरमा ने उन गायों का पता लगाया, 
एवं इंद्र के दत के नाते उनकी माँग की। किन्तु उन्हें. 


देने से इन्कार कर, पणियों ने सरमा को कैद.कर दिया। 


अन्त में इन्द्र ने सरमा की एवं पणियों के द्वारा बन्दी 


की गयी गायों की मुक्तता की | 


इंद्र के दूत के नाते इसका पणियों से किया संवाद 


ह ऋग्वेद में * सरमा-पणि संवाद ? नाम से प्राप्त है (क्र, 
' १०८, २; ४; ६१८; १०; ११)। बृहद्देवता में मी इस 


संवाद का निर्दश प्राप्त है ( बृहद्दे. ८-२४.३६ )। 


| उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में मी सरमा-पणि कथा. 


ता. से | अधिक विस्तृत स्वरूप में दी गयी है। . - 





के सा 
सांत्वना से सीता का भय कम होता था, एवं इसका 
धीरज बँधा जाता था ( विभीषण देखिये )। 


कारण यह सी: ण॑ |. पौराणिक सोहिस्य में--इस साहित्य 
पड़यंत्र समझाकर उसे सांत्वना देती थी। इसी 





कश्यप एवं 
क्रोधा की कन्या कहा गया है (ब्रह्मांड, ३,.७,३१२)।॥ 
यह इंद्र की दूती थी, एवं सारे दानव इससे डरते थे 
( मा. ५.२४.२० )। 


१०२३ 


सरमा 
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एक बार इसका पुत्र जनमेजय के सपंसत्र में गया, जहाँ 
जनभे जय के बांधवों ने उसे खूतब्र पीटा, एवं यशभूमि से 
भगा दिया | अपने पीठटे गये पुत्र के दुःख से अत्यधिक 
'खी हो कर, इसने जनमेजय को शाप दिया, ' तुम एवं 
तुम्हारे सर्पसत्र पर अनेकानेक आपत्तियाँ आ गिरेंगी 
( मं. आ. ३-१०८ )। आगे चल कर इसकी यह शापवाणी' 
सही ठिद्ध हुई, एवं जनयेजय का सर्वसत्र आस्तीक के 
के द्वारा बंद किया गया। 
... सरमाण--ण्क्र सैहिकेय असुर, जो हिरण्यकशिपु का 
भतीजा था ( मत्स्य, ६.२७ )। 
सरयू--वीर नामक अमर की पत्नी, जिसके पुन्न का 
नाम पिद्धि था (म. व. २०९,११ )। 
 सरस--सारस्वत नगरी के वीरबमन्‌ राजा के पुत्रों 
में से एक ( बीरबमंन्‌ देखिये )। 
सरस्वत्‌--एक राजकुमार, जो पुरुरवस एवं सरस्वती 





के पुत्रों में से एक था। इसके पुत्र का नाम बृहद्रथ था 


(ब्रह्म, १०१,९ )। 


सरस्वती--अहा की कन्या शतरूपा का नामान्सर | 
यह स्वायंभूब मनु की पत्नी थी (मं, उ. ११५,१४; 


शतरूपा देखिये )। पद्म में इसे ब्रह्मा की पत्नी कहा गया 


. है, एवं इसके “ज्ञानशक्ति ?, “साविन्ी ' गायत्री” एवं 
“वात? नामान्तर दिये गये है ( पद्म. पा, १०७ )। 
महाभारत में भी इसे 
. बताया गया है, एवं इसे दण्ड, नीति आदि शात्रों की 
: कृत्री कहा कया है (म. शां. १२२.२५ )। 


२, सार्वभौम नामक विष्णु के अवतार की माता (भा. 


. ८,१३,१७ ) 


२, पूरवंशीय अंतीनार राजा की पत्नी, जिसके पुत्र 


है का नाम त्स्तु था (म, भा ९०,२६ )। ४ 
.... ४ पुरणबत्‌ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
. सारण्वत था (ब्रह्म, १०१,९)। 

... ५. दधीचि ऋषि की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
. सारखत था (वायु. ६५.९१; सारस्वत देखिये )। 






थी | (मत्स्य, १७१,७०)। | 
७, रन्ति राजा की-पत्नी ( वायु, ९९.१२५ )। 
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( मत्स्य, ३८.१० )। 


जनमजय ने अपने पिता १ 
तेक्षक नाग का बदला हा 
था ( जनमेजय पारिक्षित देखिये); २, मरुत्त का सर्पसन्र, 
जो उसने अपनी मातामही के कहने पर आयोजित किया 
था.। पश्चात्‌ मस्त की माता भामिन॑ 
मरुत का यह सपत्तत स्थगित करबा दिया था | मझ्त का. 
लक __ | यह सपसत्र संबर्त क्रषि के द्वारा 

तरयों ही नायास्तर । के पश्चात्‌ आयोजित किया गया था (मार्क, १२६- 
 सर्पसन्र, 'जो सर्पों के समृद्धि के लिए किया गया था 
| ( जनमेजय देखिये )। द 


सुविख्यात था ( ब्रह्मांड, २.३२,१ ) | 


६. आदित्य की पत्नी, जो दनु एवं दिति की माता 
पक्त ( के, २०,१८९ ) के प्रणयन का श्रेय दिया गया. 


है ( ते. सूं. १.५,४,१; ७.३.१,३; ते. ब्रा, १,४.६.६; 
२. | ९६०१; ऐ. ब्र ः 
| साप॑राज्ञीः पाउमेद प्राप्त है। हा 
चवे |... सर्पोन्त--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक (मं. उ, 









सपॉन्त . 
सरूपा--भूत ऋषि की पत्नी, जो रुद्रगणों की माता. 


सरुष्य-वर्वसुवशीय शरूथ राजा का नामान्तर। 
सरागय--एक असुरविशेष, जिन्होंने भीमसेन 


पाण्डव को परास्त किया था (स्कंद, १२.६६ )। 
सरोजवदना--एक स्त्री, जिसकी कथा भगदूगीता के 
दसवें अध्याय का महात्य कथन करने के लिए पद्म में. 
दी गयी है| हि 
सपे--ग्यारह रुद्रों में से एक, जो अह्मा का पौत्र, एवं 
स्थाणु का पुत्र था ( मं. भा. )। हा 
२. एक नागजातिविशेष, जिनके राजा का नाम तक्षक 


था (मत्स्य, ८.७; नाग देखिये )। जमीन पर घसीट कर. 


लने के कारण ( सरीसप ) इन्हें सर नाम प्राप्त हआ हे 


१. जनमेजय सपेसन्न, जो. 
रद का बंध करनेवाढे 


श्रों के निर्देश प्राप्त हैं 


रे । 7(8॥ . 
ने के लिए आयोजित किया 
ने मध्यस्थता कर 


योजित किये गये यज्ञ 


१२७; मरुत्त आविश्षित एवं भामिनी देखिये ); ३. तीसरा 


इनसे उत्पन्न राक्षतससमूह भी “सर्प? नाम से ही. 





३. कश्यप एबं सुरभि के पुत्रों में से एक। 
४. एक राक्षप, ओो बअक्षघान के पुत्रों में से एक था... 


(बायु. ६९.१३३)।. के 


हा अबुद काद्रवेय नामक ऋषि का नामान्तर | द > 
सपैराी--एह बै पह्या, चित ऋलेट केक. 





५,२३.१,२) | इसके नाम के लिए. 


सर्पास्य 
सपोस्य -एक राक्षस, जो खर राक्षत का अनुयायी 
था (बा, रा, अर. २३,२१२ )। द 

सर्पिमालिन--युधिष्टिर की मयसभा में उपस्थित 
एक ऋषि ( मं, स. ४,८ ) | द 

सर्पिवोत्सि--एक आचार्य, जिसने कई स्तोत्रों का 
. पठन कर सोबल नामक राजा को विपुल पशुसंपत्ति प्राप्त 
करायी थी ( ऐ, ब्रा, ६,२४ )। 


क्‍ सयोति- (सो, पुरूरवत, ) एक राजा, जो मत्त्य | 
. के अनुसार पुरूरवस राजा का पुत्र था | 
सर्वे--( सो, अज, ) एक राजा, जो मत्म्म के भनुसार 


धनुष राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ५०.३० ) | 


सर्वेकमेन--( सू, इ. ) एक राजा, 'जो मत्स्य के 
अनुसार सोदास कब्माष्पाद राजा का पुत्र था (मत्स्य 


१२.४६ )। अन्य पुराणों में इसे ऋतुपण राजा का पूत्रः 


कहा गया है, एवं इसे नल राजा का मित्र बताया गया है। 


परशुराम के द्वारा किये गये क्षत्रियसंहार के समय 


पराशर ऋषि के द्वारा इसका रक्षण हआ था। अपने इस 


नवासकाल में अपना क्षत्रियधर्म छोड़' कर इसने शाद्र 


. के समान आचरण किया, जिस कारण इसे- सर्वकर्मन! 
, माम प्राप्त हुआ (मे. शा. ४९,६९ )। इसे 'सर्वकामन! 
 नामान्तर भी प्राप्त था। 





पुनर्व्यवस्था करनेवाले कश्यप ऋषि को इसके जीवित जीवित होने 
की बातो खरे इष्दी ने बताओ मी (मे मा ४९ 


१९.७८ ) | 


सबेकाम--( सू, इ. ) इक्बाकुबंशीय सर्वकर्मन राजा 


की नामान्तर | 


सर्वेकामदधा--णक घेनु, जो कामघेनु की कन्या | 


पे थी ( मं, उन १००८१० ) | 
.... संवेग--एक राजकुमार, जो भीमसेन एवं बलूंघरा 
. *के पुत्रों में से एक था (म, भा. ९०.८४ )। 
धं्मेसाबार्णि मनु के पुन्नों में से एक। 
सर्वेजनि--एक ब्रापह्ण, जिसकी कथा विष्णुमहात्म्य 
ने 
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गयी है ( पद्च. क्रि. १९)। |. 
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नातशट लत 


सर्वेत्रग--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 
स्वेद्मन--दुष्यन्तपुत्र मरत राजा का नामान्तरः 
( मं. भा. ६८,५ )। हे 
सर्वेधमेन-- धर्मतावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 
स्बंमेधस्‌--सुमेघस्‌ देवों में से एक | 
सर्वेवेग--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 
स्वेसोज्ञ--एकादश रुद्रों मे से एक ) द 
सर्वेसारंग--धृतराष्ट्कुलेत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 


जय के स्पसत्र में दग्ध हुआ था ( म. भा. ५२.१६ )। 
सर्वेलेन--( सो, पूर. ) काशी का एक राजा, जो 
ब्रह्मदत्त राजा का पुत्र था। इसने अपने भवन में स्थित 


पूजनी नामक चिड़िया के बच्चों का वध किया, जिस 


कारण क्रद्ध हो कर पूजनी ने इसकी आँखें फोड़' डाली _ 
(ह. बे. १.२०.८९; पूजनी देखिये )। 


इसकी कन्या का नाम सुनंदा था, जिसका विवाह सम्राट 


भरत के साथ हआ था। सुनंदा से उत्पन्न इसके दोहित्र का. 


नाम भूमन्य था (म. आ. ९०.३४)। 
स्वेहरि ऐन्द्र--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा छ, १०.९६) 
सलोमधि--( आंम्र, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार चंद्रविज्ञ राजा का पुत्र था (भा, १२.१.२७)) 


| इसे  पुलोमार्नि ” एवं ' पुछोमत्‌ ! नामांतर भी प्राप्त थे । 


 खलौगाक्षि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार।... 
: सबवन--( सा, प्रिय, ) एक ऋषि, जो स्वायंभुव मनु 


| का पौत्र, एबं प्रियत्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रों में से _ 
एक था। प्रियत्रत राजा के अन्य दो विरक्त पुत्रों के 
| नाम महावीर एबं कवि थे ( प्रियत्रत देखिये )। 5 


ब्रह्मांड में इसे स्वायंभुव मनु का पुत्र, एवं पुष्करद्वीपका ._ 
राजा कहा गया है, एवं इसके पुत्रों के नाम महावीर एवं 


_ धातकी दिये गये है ( ब्रह्मांड, २.१३.१०४ )। 


» २, वारुणि रूगु ऋषि के सात पुत्रों में से एक। इसे 


एवं इसके भाइयों को “ वारुण ? पैतृक नाम प्राप्त था( म 
अनु, ८५१२९)। 


३, दक्षसावर्णि मन्वंतर के सप्ताषयों में से एक । 
४, वलिष्ठ एवं ऊजा के सात पुत्रों में से एक (वायु. 


क शिष्य | ह २८.३६ )। 








एवं पु 
नाम आकुति था, जिससे इसे चाक्षुप्र मनु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( भा. ४.१३.१४ )। 


प्रा. व. १२९ | 





णी के पुंत्रों में से हे एक था | इसकी पत्नी है का 





०. सूर्य का नामांतर ( बल्मांड, २.२४.७३ )| 


» . सथणों--सांगर एवं वला की कन्या, जो प्राचीन- 


बहिस्‌ प्रजापति की कन्या थी। इसके कुछ दस पुत्र थे, 
जो ' प्रचेतसू ! सामूहिक नाम से प्रसिद्ध ये। 


१०२५ - 





सचर्णा 


हरिवंश के अनुसार, इसे शतप्रुति नामान्तर भी 
था ( हु, वे, १.२ )। कई अभ्यासक, इसे छाया का ही 
अतिरूप मानते हैं ( संज्ञा देखिये ) । 

सचित्‌ू--एक सुविख्यात देवता, जो अदिति का पुत्र 
माना जाता है। इसी कारण इसे “आदित्य” अथवा 


आदितेय' नामान्तर भी प्राप्त थे ( ऋ. १.५०, १३; ८... 
१०१११; १०.८८.११ ) | ऋग्वेद में आदिय, सूरत, 


विवज़त्‌, पूषन्‌, आर्यमन्‌, वरुण, मित्र, भंग भादि 
देवताओं को यद्यपि विभिन्न देवता माना गया है, फिर 
भी वे सारे एक ही सूर्य भथवा सबितृ देवता के विभिन्न 
रूप प्रतीत होते हैं (ऋ, ५,८१४; १०,१३३,१; 
विवस्वतू देखिये )| सायण के अनुसार, उदित होनेवाले 
सूर्य को ऋग्वेद में ' सबितृ ? कहा गया है, एवं उदय से 
 अस्तकाल तक आकाश में भ्रमण करनेवाले सूर्थ को वहाँ 
* सूर्य ? कहा गया है (ऋ, ८,५११, सायणभाष्य ) 


उत्पत्ति--सवितृ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस | 


सबंध में अनेक निर्देश प्राप्त हैं। ऋग्वेद में निम्मलिखित 


देवताभों के द्वारा सबित की उत्पत्ति होने का निर्देश. 


प्राप्त हैं।--१. इंद्र (ऋ, २,१२.७ ); २. मिन्नावरुण 
(कं, ४. १३.२);३, सोम (क, ६,४४.,२३); ४, इंद्र-सोम 


(कं, ६.७२,२); ५. इंद्र एवं विष्णु ( (ऋ, ७,९९४) 
3. इंद्र-द्रुण ( ऋ, ७.८२,३) ७. अग्नि एवं धातू 


( क, १०,१९०,३ ); ८, अंगिरत्‌ (ऋ, १०,६२,३ )। 
ह गुणवणन--सर्य के गुणवैशिष्टय के संत्रंध भें अनेका- 
के काव्यमत् वर्णन ऋचचे३ में प्राप्त हैं।मनुष्यजञाति 


. की सारी शारीरिक व्याधियाँ दूर कर ( अनमीया ), 
यह उनका आयुष्य बढ़ाता है (क्र, ८,४८.७; १०. 


७.७ )| इध सृष्टि के सारे प्राणि इस पर निर्भर रहते 
हैं (ऋ १.१६४.१०)। यह सारे विश्व को उत्पन्न 
. करता है, जिस कारण इसे 'विश्वक्मन? कहा जाता है (ऋ, 

_१०,१७०,४ )। यह देबों का पुरोहित है ( ऋ. ८,१०७ 
.. ६२)। यह मिन्र, बरण आदि अन्य देवताओं का सित्र 
.. है। इसी कारण इन देवताओं की की गयी प्रार्थना इसके 
: द्वारा ही उन्‍हें पहुँचती है (ऋ, ६०१)। 


.: ऋब्वेद मे सरवरशित्त का उछेल कर अन्य भी बहुत, 


.- सारा वर्णन व है! 


किन्तु इसे मानव मान कर 









प्राचीन चरित्षकोश 
६ प्रमुस है (कं, १,१ 


| संसार को अस्त फरनेवबाल असुरों से संर क्षण करने के !' 


प्रजापति एवं अदिति का कनिष्ठ पुत्र कहा गया है (विष्णु- 


से पहले निर्माण होने के कारण इसे 'आदित्य! भी कहते 


गये हैं :--१. दण्डधारी--राजा एवं श्रोप; २; लेखनिक- . 
पिंगल; ३. द्वारपालू--कव्माष एवं सृष्टि के विभिन्न पक्षिणण.. 
_( भवि, ब्राक्ष, ७९ )। पे क्‍ कक ल, 


_* स्वपरकन्या संशा; २, रैबतकन्या राशी ३, प्रभा ( मत््य, . 
११)। इनके अतिरिक्त इसे थौ, 
,निक्षुमा नामक अन्य पलियाँ भी थीं (स्कंद, ७, १,१ ८)। 
किन्तु बहुत सारे पुराणों में इसकी संज्ञा नामक एक ही. 
गान पत्नी का निर्देश प्राप्त है (बायु, २२.३९; वि, ३.२; बहा... 
दिया है, इतना ही ऊपर ०, ० 

5 “परिवार--अपनी पत्नी संज्ञा से इसे मनु, यम एव. 
मानवीय | यमी 





#5: 
कर 


/पाकर्ा 


“१ )। इसी कारण संध्यावंदन 
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| इसे प्रतिदिन अध्य दे कर, इस 
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. 
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/॥ 
है» 
शक: 


हलक 
॥; 


जैसे धार्मिक नित्यकर्म 


छिए, इसकी प्रार्थना की जाती है (तै. भा. २;ऐ, ब्रा, 
स्व॒रूपवर्णन--यह स्वर्णनेत्र, स्वणेहस्त एवं स्वर्ण जिहा-. 
वाला बताया गया है (ऋ १.३५; ६,७१ )। इसकी - 
भुजाएं भी स्वर्णमय है, एवं इसके केश पीले है (क, ६.७१, 
१०,१३९ )। यह पिशंग वेषधारी है, एवं इसके पास 
स्वणस्तंभव्राला स्र्णरथ है ( ऋ. ४,५३,१,३५ )। इसका 
यह रथ दो प्रकाशमान अश्रों के द्वारा खींच जाता है| पे 
यह महान्‌ वेभव्र ( क्षमति ) से युक्त है, एवं इस वैभव. |! 
को यह वायु, आकाश, प्रृथ्वी आदि को प्रकाशमय क्र है 
तीनों लोगों में प्रसत कर देता है ( ऋ, ७,३८, ! )। अपने 
सुबर्ण ध्वजाओं को ऊँचा उठा कर यह सभी प्राणियों की. 
जगत कर देता है, एवं उन्हें आशीर्वाद देता है (ऋ, २, 
रे८ ) | न 
पौराणिक साहित्य भै--इस साहित्य में इसे कश्यप, 









धर्म, १.१०६) | जन्म से ही इसके अवयवरहित होने के 
कारण, इसे 'मार्तड नाभान्तर प्राप्त था | अन्य देवताओं 


थे ( भवि, ब्राह्म, ७५ )। इसी पुराण में अन्यत्र इसे ब्रह्मा 
के वंशान्तगत मरीचि ऋषि का पुत्र कहा गय। है ( भवि,. 
बहा, ६०५ )। इसके ज्येष्ठ भाई का नाम अरुण था। 
अनुचर--इसके अनुचरां की विस्तृत तामाबलि पुराणों 
में प्राप्त है, जिनमें निम्नलिखित अनुचर प्रमुख बताये. 





पत्मियौ--इसकी निम्नलिखित पलियोँ थी।--.. 
राशी, पृथ्वी, एवं 





5 हैं. बे, १.९; म. आ. ६०,३४)।|.. 









कक कह उसभ हुए। भगेचछकर इंतता ०, 
ते असहा हुआ, जिस कारण उसने अपने शरीरसे 






. सवित्‌ 





0! 
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प्राचीन चरिज्रकोश 


धंहरैच .: . 





छाया (सबर्णा ) नामक अन्य एक स्त्री उत्पन्न की, एवं उसे 
इसकी सेवा भे भेज कर वह तपस्या करने चली गयी । इसे 
छाया से श्रुतश्रवस्‌ ( सावार्ण मनु ), श्ुतकर्मन्‌ ( शनि ), 


एबं तपती नामक तीन संतान उत्न्न हुए (संज्ञा देखिये)। 


.. आगे चल कर छाया का त्याग कर यह पुनः एक बार 
. अपनी संज्ञा नामक पत्नी के पास गया, जिससे इसे 
_ अश्विनीकुमार ( नासत्य एवं दर ), एवं रेवन्त नामक दों 
. पुत्र उत्पन्न हुए (विष्णु, २.२; भवि, बाह्य, ७९; मार्क 
७७ )। अन्य पुराणों में इसके पुत्रों की नामावलि निम्न- 
प्रकार दी गयी है ४--१. संज्ञापुत्र--बैबस्तत मनु 
( श्राद्धदेव ), यम एबं यमुना; २. छायापुतन्न--सावार्णि 
मनु, शनि, तपती एबं विष्टि २, अश्िनीपुत्र--अश्विनी- 
कुमार, रेबन्त; ४, प्रभापुन्न--प्रभात; ५. राज्लीपुत्र-- 
रेबत; ५. एश्रिपुत्न--साविन्ी, ब्याहृति, त्रयी, अभिदोत्र 
पशु, सोम, चातुमोष्य, पंचमहायज्ञ ( भा. ६,१८.१ )। 
इसकी संतानों में से थम एवं यमुना, तथा भश्विनीकुम 
जुड़वी संतान थीं (मत्य, ११६ पन्न, सृ. ८; विष्णु, ३ 
ब्रह्म, ६; भवि, ब्राह्मय, ७९, मे, आ. ६७; भा. ८,१३१ )। 
कई अन्य पुराणों में इसके इलापति एबं पिंगलापति 
. नामक अन्य दो पुत्र दिये गये हैं, एवं उन्हें ' संश्ापुत्र 
कहा गया-है ( भवि, प्रति, ४.१८; पद्म, सं. ८ )। 
रूपकात्मक वर्णन--भविष्य पुराण के अनुसार इसकी 


. पत्नियों एबं परिवार का अन्य पुराणों में प्राप्त वर्णन रूप- _ सद्द जे कि 
अप्सराओं में से एक थी ( पञ्म. स, ४५, )। 


. कात्मक है। इस रूपक में संज्ञा एवं छाया नामक इसकी 
. दो पत्नियाँ क्रमशः अंतरिक्ष (द्योः ) एवं एथ्वी हैं। इन 
. दोनों पत्नियों के पुत्र क्रमशः “जल? एवं सत्य ! हैं । 


._औष्म ऋतु में यह जल का शोषण करता है, एवं वही जल. 


. वर्षोऋतु में पृथ्वी पर गिरा कर उससे सस्य (अनाज ) की 


निर्मिती करता है। इसी कारण इसे समस्त सृष्टि का पिता. 
ना गया है (भवि. आक्ष, ७९)। इसी पुराण में अन्यत्र | 


. इसे चंद्र एव नक्षत्रों का पिता, एवं स्वामी कहा गया है | 
... ३, भटठाईस व्यासों में से एक। 


सबेद्स--भगुकुछोत्पन्न एक गोतकार | 
सच्चेलेय 


५१-५७ ) | 


सब्यसिव्य--एक सैंहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 


कि ' सिंहिका के पुन्नों मे से एक था । परशुराम ने इसका वध 
. किया ( ब्रह्मांड, ३.६.१८-२२ ) | 


स्वैक्षेय--अत्रिकुलोत्पन्ष एक गोत्रकार | पाठमेद-- |. 


सब्य आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ. ९.. 





२, दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण । क्‍ 
सस आन्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ, ५.२१ )। 
सास्मित--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक | 
२, तामस मन्वन्तर का एक योगवर्धन | डे 
सह--स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक। 
२, प्राण नामक बसु के पुत्रों में से एक ।. 
२. उत्तम मनु के पुत्रों मे से एक । 
. ४, आभूतरजछ देवों मं सेएक। द 
( सो, पूरु, ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में स एक, जो " 


भारतीय युद्ध में मारा गया ( म, क, ३५.१४ ) | पाठमेद 
( भाँड!रकर संहिता)- “ सम *। द द 


६. कृष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्रों में स एक। 

७. एक अग्नि, जो समुद्र में छिप गया था। इसके 
दरीर के अवयबों से धातुओं की उत्पत्ति हुईं। भागे 
चल कर देवताओं के द्वारा आर्थना किये जाने पर, यह 
अग्नि पुनः एक बार प्रथ्वी पर प्रकट हुआ । 

सहज--चेहि एवं मत्य देश का एक कुलांगार नरेश, 
जिसने अपने दुर्ध्यवहार के कारण, अपने स्वजनों का एवं. 


परिवार के लोगों का नाश किया (मं, उ, ७२,११-१७ )। 
.. सहजन्य--एक यक्ष, जो आषाढ माह में सूर्य के 


साथ भ्रमण करता है (भा. १२.११.२६ )। 
सहाजिन्यु--एक अप्सरा, जो हिरण्यकशिपु के प्रिय. 


सहदेव--( सो. कुरु. ) हस्तिनापुर के पाण्डु राजा के 


है पान पुत्रों में से एक ( सहदेव पाण्डव देखिये )। 


२. ( सृ, इ, ) एक राजा, जो दिवाक ( दिवाकर ) क्‍ 


राजा का पुत्र, एवं बृहदश्व राजा का पिता था (भा, ९. ... 


१२.११ )| न 
(सू, इ. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के . 


अनुसार संजय राजा का पुत्र, एवं कझशाश्र राजा का पिता 
था (वायु, ८६.२० )। मागवत में इसे संजय राजा का 
पुत्र कहा गया है ( सहदेव साज्जय देखिये )। 


४, एक राजा, जो मागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार _ 
सुदास राजा का पुत्र, एवं सोमक राजा का पिता था (मा, 
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. ५. (सो, मगध. ) मगध देश का एक राजा, जो... 
जरासंघ राजा का पुत्र था। इसकी अख्ति एवं प्राप्ति 
नामक दो बहने थीं, जो मथुरा के कंस राजा को विवाह में 
दी गयी थीं... 


०्श्छ 


जरासंध के वध के पश्चात्‌ कृष्ण ने इसे मगध देश 
राजगद्दी पर बिठाया, एवं इससे मित्रता खापित की | 
भारतीय युद्ध में यह एक अक्षीहिणी सेना के साथ | 
पाण्डव पक्ष थे शामिल्व हुआ था। युपिष्ठिस्सेना के सात हि 
प्रमुख सेनापतियों में यह एक प्रमुख था | इसके पराक्रम 
का गोौरबपूर्ण वर्णन संजय के द्वारा किया गया है। अंत | 
में यह द्रोग के द्वारा मारा गया ( भा. ९,२२९ ;१०.७२, 
४८; म, द्वरो. १०१,४.३ )। हे 
.._ 'रिवार--इसके सोमापि, मार्जारित एवं मेघसंधि 
. नामक तीन पुत्र थे। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सोमापि 
( सोप्रापि ) मगध देश का राजा बन गया । 
. $« (सो. बसु.) वहुदेव एवं ताम्रा के पुत्रों में से एक। 
७. ( सू, इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु के अनु- 
पार सुप्रतीत राजा का पुत्र था (वायु, ९९,२८४ ) | इसे 
मरुदेव' नामास्तर भी प्राप्त था | 
८. ( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
हय॑श्व राजा का, विष्णु के अनुसार हपवर्धन राजा का, | 
भागवत के अनुसार हृव्यवन राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनु 
पार हव्यश्व राजा का पुत्र था | इसके पन्न का नाम हीन, 
. भहीन, अर्दीन) था (वायु, ९३,९; भा, ९, १७, १७; 
.. (अब्नांड. ३.६८,९) | 
... «मास्करसंहितांतगंत व्यापिश्तिम्रुविभर्दनतंत्र 'भापक 
. ग्रंथ का कर्ता। द 
. १०. कुण्डछ नगरी के सुरथ राजा का पुत्र | 


सहदेव पाण्डब--हस्तनापुर के पाण्डु राजा का 

- क्षेत्रज पुत्र, जो अश्विनों के द्वारा पाण्डुपत्नी माद्री के उत्पन्न 
_डैए दो जुड़वे पुत्रों में से एक था (मं. आ. ९०.७२) | 
यह पाएडुपुत्रों में से पाँचवों पुत्र था, एवं नकुछ का छोटा 
भाई था। खरूप, पराक्रम एवं स्वभाव इन सारे गुण- 
वैशिष्टथों में यह अपने ज्येष्ठ भाई नकुछ से साम्य रखता 
था, जिम कारण नकुछ-सहदेब की जोड़ी प्राचीन भारतीय 
इतिहास में एक अभेद्य जोड़ी बन कर रह गयी ( नक्कुल 
देखिये ) | इसके जन्म के समय इसकी महा बणन करने- 
बाली आकाशवाणी हुई थी (मं, आ, ११५,१७ ; भा. 


पी 77 शक के कर 
.. बाल्यकारू--इसका जन्प एवं उपनयनादि संस्कार 
अन्य प ण्डवों के साथ शतशग पर्बत पर हुए थे।. दोण 
अतियया, एवं शर्यातिपुत्र शुक्र ने इसे धः 

















































... च्राचीन चरिन्रकोश 


उहू कर उसे परास किया था ( म. आ. १८६ ६१% प॑ 































राजाओं 
दुआ | वहीं कान्तारक, प्रावक्ो 


दिशा की ओर जाने छगा 
जीभ इसका एक दिन तक घोर संग्राम हुआ, एवं इसने. 
उसे परास्त किया | पश्चात्‌ यह किष्किधा देश जा पहुँचा, ' 
जहाँ क्‍ 
| दिनों तक युद्ध कर, इसने उन्हें परास्त किया । 


| सात दिलों 
नीछ राजा प्रारंभ 
किया । इस प्रकार सहदेव की पराजय होने का धोखा _ 


सहदेव 


क्ति 
दक्षिण दिग्विजय--युधिप्रिर के राजसूय यज्ञ थे समय, 
यह दक्षण दिशा की ओर दिग्विजय थे लिए गया था 
(भा, १०,७२,१३ ) | सर्वप्रथम इसने शूरसेन देश जीत 
कर | मत्य राजा पर आक्रमण किया | उसे जीतने के बाद + 
इसने करुप देश के दन्तवक्र राजा को पराजित किया | 
पश्चात्‌ इसने मिश्नलिखित देशों पर विजय प्राप्त किया;- ; 
पश्चिम मत्स्य, निपादसूमि, अष्ठगिरि, गोशंग एवं नरराष्ट्र । 
इसी दिग्विजय ४' इसने सुमित्र एवं अ्रणिवत्‌ राजा पर 
विजय प्राप्त कि ॥| पश्चात यहू क्ुन्तिभोज राजा के राज्य 
में कुछ काल तक ठहरा , जो पाएडबों का मित्र था|... 


"0०3०७ 





पश्चात्‌ इसने 'मण्वती नदी के लट पर कृष्ण के. शत्रु 
जबूकासुर के पुत्र से युद्ध किया। अन्त में घोर संग्राम कर 
इसने उसका वध किया। पश्चात्‌ यह दक्षिण दिशा की. 
ओर मुड़ा | वहाँ सेक एवं अपरसेक राजाओं को परास 
कर, एवं उनसे करनार प्राप्त कर यह नर्मदा नदी के तट. 
रआ गया। वहां अबेती देश के विद एवं अनुविद 
राजाओं को पराजित कर, यह मो जकट गगरी मंभापहुचा। 
वहाँ के भीष्मक राजा के साथ इसने दो दिनों तक संग्राम: 
किया, एवं उस जीत लिया। कि 

आगे चल कर कोसछ एवं वेष्यातीर देश के 
को पराजित कर, यह कान्तारक देश मं प्रविष्ट 
सछ, नाटकेय, देरंबक, 


है! 


मारध, रम्यग्राम, नाचीन, अनजुक देश के राजाओं को. 
इसने पराजित किया। पश्चात्‌ 
बनाविपतियों को जीत कर, इसने बाताधिप 
आ।क्रमण किया, एवं उसे जीत लिया। 


इसी अदेश भे स्थित. 


राजा पर 


को परास्त कर यह दक्षिण 
| रास्ते में पाण्डय राजा के. 


आगे चल कर पुलिंद राजा 


ला # भ 


मंद एबं द्विबिद नामक वानर राजाओं के साथ सात रे 


! पश्चात्‌ इसने माहिष्मती नगरी के नील राजा के साथ _ 
तक युद्ध किया | इस युद्ध के समय, अम्रि ने 
की सहायता 'कर, इसकी सेना को जलाना प्रारंभ. 


भा। इस समय सहदेव ने शुचिभूत हो कर सत्र. 


सद्दद्व 


की स्तुति की, एवं उसे संतुष्ट किया | पश्चात्‌ अग्नि की ही 
सूचना से मील राजा ने इससे संधि की | 

आगे चल कर सहदेव ने त्रेपुर एवं पीरवेश्वर राजाओं 
की परास्त किया। पश्चात्‌ सुराष्ट्र देश के राजा कोशिका- 
चार्य आकृति राजा को इसने परशस्त किया, एवं यह कुछ 
काल तक उस देश मे ही रहा। 

पश्चात्‌ इसने पश्चिम समुद्र के तट्बति निम्नलिखित 
देशों पर आक्रमण कियाः-- शूर्पारक, ताछाकट, दण्डक, 
समुद्रद्रीपवासी, म्लेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कणप्रावरण, 
गरराक्षसयोनि, काल्मुख, कोलंगिरि, सुरभिपद्टण, ताम्नद्दीप, 
रामकपर्व ते, तिमिंगल | 
... सहदेब के द्वारा किये गये पराक्रम के कारण, निम्न- 

लिखित दक्षिण भारतीय देशों ने बिना युद्ध किये ही, 


केवल दूतअपण से ही पाण्डबों का सार्वभीमत्व मान्य 


किया; -- एकयाद, पुरुष, बनवासी, केरल, संजयंती, 
पाप, करहावक, पाण्ड्य, 
कालिंग, उश्ृक्ृरणणिक, आटवीपुरी, यवनपुर | 

इत प्रकार दक्षिण मारत के बहुत सारे देशों पर 
. अपना आधषिपत प्रस्थापित करने के बाद,इसने रुकाधिपति 
विभीषण की ओर अपना घण्ेत्कतच नामक दूत भेजा, एवं 
. उससे भी करभार प्राप्त किया। पश्चात्‌ दक्षिणदिग्बिजय 


में प्राप्त किया गया सारा करमार ले कर, यह इंद्रप्रस्थ 


नगरी में छोट आया, एवं सारी संपत्ति इसने युधिष्ठिर को 
अर्पित की (मं, स, २८ ) | राजसूय यश्ञ समाप्त होने पर, 
अन्य पाण्डबों के समान इसने भी कृष्ण की अग्रपूजा भी 
की (मे, स. ३३.३०; मा. १०,७५.४ ) | 

झतक्रीडा एवं वनवास--यथुधिष्ठटिर के द्वारा पाण्डबों 
: का सारा राज्य घृतक्रीड़ा में हार दिये जाने पर, इस 


आप्रत्संगक्े जिम्मेदार शकुनि को मान कर इसने उसके 


. वध करने की प्रतिज्ञा की ( मं. स. ६८.४१ )। 

.. पाण्ज्रों के अश्ञतवास में, तंतिताक् नाम धारण कर 

.. यह बिराद नारी में रहता था। यह उत्कृष्ट अश्वचिकि 
तर्क था ( मं. वि, ३,७ )। इस कारण विराट की अश्व- 


. शाल्य में अश्वसेवा का काम इसने स्वीकार किया। द 


. अज्ञातवास में इसका साकितिक नाम ' जयद्वछ / था ( म. 
वि. ५.३० ) | द 

... भारतीय युद्ध में--इस युद्ध में इसके रथ के अश्व 
 तित्तिर पक्षी के रंग के थे, एवं इसके ध्वज पर हँत का 
. चिह्न रहता था। इसके धनुष्य का नाम, अश्विन,? एवं 


. झोख का नाम “मणिपुष्पक! था (म, द्वो, परि. ! 


प्राचीन चश्च्रिकोश 
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विड, उह, अंध, तालबबन, 





 झहदेव .. 


११-१२; भी. २३.१६ )। र्थयुद्ध में यह अत्येत 





। निष्णात था (म, उ, १६६, १८) | द्रोण के सेनापत्य -- 


काल में इसने उस पर आक्रमण करना चाहा; किन्तु उस 
समय कर्ण ने इसे परास्त किया (म. द्रो. १४२,१३२)। 
अंत में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसने शकुनि का वध 
किया ( म. थश, २७,७५८ )। 
. भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ू--युषिष्ठिर के हस्तिनापुर का 
राज्याभिषेक किये जाने पर, उसने इस पर धृृतराष्ट्र की 
देख काल का कार्य सोॉप दिया (मं, शां. ४१.१४ )। 
पाण्डवों के महाप्रस्थान के समय, द्रौपदी के पश्चात्‌ 


| सर्वप्रथम इसका ही पतन हुआ। इसे अपनी बुद्धि का. 


अत्यधिक गये था, जित कारण इसका शीघ्र'ही पतन हुआ. 
(मे. महा, २.८; भा. १.१५.४५)। मृत्यु के समय 


इसकी आयु १०५ वर्षो की थी ( युधिष्ठिर देखिये ) । 


परिवार--इस की चार कुछ पत्नियाँ थी :--१. द्रौपदी 
(मं. आा. ९०.८१ ); २. विजया, जो इसके मामा 
मत्स्यनरेश शल्य की कन्या थी (म, आ..९०,८७ ); 
३. भानुमती, जो भानु राजा की कन्या थी (ह. बे. २.९० 
७६ ); ४, मगषधराज जरापंघ की कन्या ( मे. आश्र.३२ 
१२)। द 

इसके कुछ दो पुत्र थे :--१, श्रुतकर्मन्‌, जो द्रोपदी 
से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ९०.८२ ); २, सुहोत्न, जो 


इसे विजया से उत्पन्न हुआ था ( मं. आ. ९०.८७)। 


ग्रन्थ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है।- 


_£. व्याधिसंधविमर्देन; २. अमिस्तोत्र; ३. शकुनपरीक्षा। 


सहदेव वाषॉगिर-एक राजा, जिसे ऋग्वेद के एक 
सूक्‍त के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ( ऋ, १,१००)। 
इसने रुज़ाश्व, भयमान, सुराधस्‌ एवं अंबरीष नामक अपने... 
भाइयों के साथ इंद्र की स्तुति की थी, जिस कारण यह 
शिम्यु एवं दस्यु नामक अपने शत्रु पर विजय प्राष्त कर 


| सका (क्र, १.१००.१७-१८ )। 


सहदेव साआय--एक राजा, जो सोम की एक विशिष्ट . 
परंपरा में से सोमक साहदेव्य नामक आचाय का रिष्य था 


(ऐ, ब्रा. ७.३-४ )| एक धर्मप्रवण राजा केनाते बामदेव 
के द्वारा इसकी स्तुति की गयी थी | इसका सही नाम 
'ुप्लनू साजय! था, किन्तु दाक्षायण? नामक यश्ञ करने पर 
इसने  सहदेव साजय ” नाम धारण किया (हा. ब्रा.२ 
_ ४.४,४ )। ऋग्वेद एवं एतरेय ब्राह्मण में सोमक साहदेव्य 
- नामक आचार्य के साथ इसका निर्देश प्राप्त हे (ऋ ४, 


१०२५९ 


.. का शिष्यथा। 
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सहदेच तप . भ्राचीन चरिच्रकोश सांयमनि _ 
१५.७; ऐ, ब्रा, ७,३४.९ )। आहाण ग्रंथों में अन्यत्र भी लहस्राद-पुरुरवसंवशीय सहसख्नजित्‌ राजा का. 
इसका निर्देश प्राप्त है ( श, ब्रा, १ २.८,२.३ 9 नामान्तर ( सहर्नजित्‌ १. देखिये )। हा 
फई अभ्यासकों के अनुसार सहदेव सार्जय एवं पहदव | सहस्रानीक--( सो, पूछ. ) एक पूरवंशीय राजा, 
वार्षांगिर दोनों एक ही व्यक्ति थे | द जो शतानीक राजा का पुत्र, एवं अश्रमेधज ( भश्वमेघदत्त ) 
..._ सहदेवा--देवक राजा की एक कन्या, जो बसुदेव की | नामक राजा का बिता था (भा. ९,२२,३९; म. भा... 
पत्नियों में से एक थी। इसके कुछ आठ पुत्र थे, ९०.९५ )| इसके द्वारा अभ्रमेष यज्ञ किये जाने पर 
भयासख प्रमुख था (भा. ९.२४,२३ )। इसे पुन्नप्रापति हुई, जिस कारण इसके पुत्र का नाम 'अश्र- 
.._ सदसात्यपुत्र-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार | मेधदत्त रखा गया | कक 
: व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से छोकाक्षि नामक आचार्य भागवत एवं महाभारत के अतिरिक्त भमभ्य पुराणों 
रा क्‍ में इसका निर्देश अप्राप्य है, जहाँ शतानीक राजा के 
पत्र का नाम असीमकृष्ण दिया गया है। हे 
सदृस्लाश्व--( पृ, ३. ) एक राजा, जो मत्य एवं. 
पद्म के अनुसार अहिनग राजा का पुत्र, एवं चंद्र बिछोक 
राजा का पिता था ( मत्य, १२.५४ ) |. ः 
सहस्वतू--( यू, ३.) इश्बाकुबेशीय महस्व॒त्‌ 
राजा का नामांतर | द हम 
सहानोदिन---( शिश्वु, भविष्य, ) मगध देश के. 
महानचिन्‌ राजा का नामांतर | अक्षांड में इसे नंदिवर्धन 
एज का पुत्र, एवं महापत्म राजा का पिता कहा गया है... 
( अद्वांड, ३.७४. १३४ )। ६५ 
सहाभोज--( सो. क्रो, ) क्रोधुबंशीय महाभोज राजा ._ 
का नामांतर। वायु में इसे सात्वत राजा का पुत्र कहा. 
गया है | हक कह पु 
सददितंडिपुञ्न--एक आचार्य, जो बायु के अनुसार क्‍ 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से छोकाक्षि नामक भावार्य 
का शिष्य था | | मत 
3 कह: ओम हि ' सहिष्णु--एक शिवावतार, जो वैवस्वत मन्वंतर के 
._ तहलपादू--एक कषे, जो शाप के कारण डइम | छब्बीववें युगचक्र में भद्वरबटपुर नामक नगरी में अबतीण 
नामक सर्प हो गया था। इसी सर्पयोनि में रु नामक ऋषि | हुआ था। इसके निम्नलिखित चार शिष्य येः- १, उदक; 
_ इसका बंध करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, किन्तु कै बा | ३. बिदयुत्‌; ३. शंबूक; ४, आश्रछायन (शिव, शत, ५)।.. 
उसे इस पापकम से प्रदत्त किया था ( रुर देखिये )। | ९ चाक्षुष मन्‍्बंतर के सप्तर्षियों म॑ं से एक, जो पुछह 
ऋषि एवं गती का पुत्र था, ह 


_पाण्डवों के बनवास काछ में यह द्वैतवन में उनके साथ हे 
की |. *ै खायंभुब मस्बंतर का एक क्षि, जो पुलुह ऋष एवं. 

























.. सहसाद--परझ॒राम का सारथि ( मे, वि, ११, ९४२४; 
अह्यांड. ३.४६. १४ )। 


सहस्नचित्त्य--क्रेकय देश का एक राजा, शतायूत 
राजा का पितामह था | इसने अपने प्राणों को त्याग कर । 
एक ब्राह्मण की जान बचायी (मं, अनु, १३ ७.२०; शा, 
२६६.३० )। पाठभेद-' सहस्तनजित्‌ ?। 
सहस््नजितू--( सो, पुरुरबस, ) एक राजा, जो 
भागवत, नस््य, वायु एवं प्॑म के अनुसार वायु राजा का 
ज्येष्ठ पुत्र, एवं शतजित्‌ राजा का पिता था। इसे 
. 'सहख्राद! नामान्तर भी प्राप्त था | | 
.... * कृष्ण एवं जांबवती के पुत्रों में से एक | 
... है. केक्य राजा सहरूचित्त्य का नामान्तर (मे. शां, 
.. सदस्त्रज्योति--विषस्वत्‌ के पुत्रों में से एक | इसके 
.. कुल दस लाख पुत्र थे ( म, आ. १.४४ )। 
... सहस्रधार--वशवर्तिन्‌ देवों में से एक । 





उपस्थित था (म. व, र७र२)। 5 

2 कह 5 कक _मर रजत की । ताती का पुत्र था (मार्क, प२२३-२४)।.. 

के द न के 3 .._।., ४ एक गंधर्व, जो अपने भगले जन्म में बक नामक 
बवाच्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुन्नों में | कैंसपक्षीय असुर बन गया था ( बढ, १, देखि)। 

> ' सदसुवाक ? |. हक) 


















|. सांयमानि--( सो. कुछ, ) सोपरदत्तपुत्र शाह राजा का... 
मम, मर व 

'. |... ढुयाधन के पक्ष के शल्य (शक ) नामक राजा का... 
नेइपफावधकिया।.... 





सांवरणि _ 
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सांचरणि-- मनु सांवरणि राजा का पैतृक नाम, जो 


उसे संबरण का पुत्र होने के कारण ग्राप्त हुआ था ( ऋ, 
९.१०१,१०-१२ मनु सावर्णि देखिये )। 


ऋषि का शिष्य था (सां, आ. १५,१ )। 
सागर--शलि नामक ऋषि का पेतृक नाम । 


सागरक--सागरदेश का एक राजा, जो युधिष्ठिर के 
. राजसूय यज्ञ में भेंट ले कर उपस्थित हुआ था | 
सागरध्वजञ--पांड्य देश का एक राजा, जो अर्त्र- 
विद्या में परशुराम, भीष्म, द्रोण, एवं कृप आदि आचा 
शिष्य था | 
इसके पिता एवं भाई का कृष्ण ने युद्ध में वध किया । 
इस कारण यह कृष्ण से बदला लेने के लिए, द्वारका नगरी 


पर आक्रमण करने के लिए प्रवृत्त हुआ। किन्तु उस 


अविधार से इसके मित्रों ने इसे पराव्त्त किया। 

भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था। 
इसके रथ के अश्व चन्द्रकिरणों के समान शुभ्रवर्णीय, एवं 
वैदयरत्नों की जाली से सुशोमित थे। इसकी सेना में एक 
लाख चालीस हजार रथ थे, जिन्हें श्रतवर्णीय अश्व जोते 
गये थे । 


साझि--एक पितर | 
सांकाश्य--यमत्ता में उपस्थित एक राजर्षि ( म.स. 
८,१० )। 


सांकृति--एक क्षत्रोपेत ब्राह्मणसमूह, जो सांकृति + 
राजा का वेशन था। आगे चल कर, ये आंगिरसगोत्रीय 


झण बन गये ( वायु, ९९.१६४ )| .. 

२. अत्रिबंश में उत्पन्न एक ऋषि, जिसने अपने शिष्यों 
को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश प्रदान किया था (मन शां 
२२६.२२ )। 

३, विश्वामित्र ऋषि की पत्नियों में से एक। 


सांकत्य--एक बैयाकरण( ते, प्रा. ८.२१ )। 


२, पक आचार्य, जो पाराशर्य नामक आाचाय का गुरु 


था (बू, उ. २.५.२०, ४.५-२६ माध्यं: )। 


सांख्य--अन्रि नामक बैदिक सूक़तद्रश का पैतृक नाम | 


. (भप्रि देखिये )। 


.. सांकृतीपुत्न-एक आचार, जो अठम्बीपुत्र नामक ४ 
आचार्य का शिष्य, एवं शौंगीपुत्र नामक आचाय का गुरु 


था (छात्रा, १४.९.४११)। 
सांख्यायन--एक आचार्य, जो भागवतशिष्यपरंपरा 


प्राचीन चरिन्रकोंश 


रत अब नजीब 





.. सात्यकि.. 
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/ 'अकनल #लका कमान तकमलपलनभार लक पे +न्‍तकामक, 


में से सनत्कुमार का शिष्य था। इसके शिष्यों में पराशर 
एवं बृहस्पति प्रमुख थे ( भा, ३.८,७ )। के द 
२. शांखायन नामक सुविख्यात बेदिक आचार्य का 
नामान्तर। द 
३. एक ऋषि, जो गायत्री नामक सुविख्यात बैदिक 
सूक्तद्रष्टी का पूर्वज था | 
४. वसिष्ठकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | क्‍ द 
. सांग-- खा. उत्तान. ) हविर्धानपुत्र गय राजा का. 
नामांतर । क्‍ का 
सांगर-एक शाखाप्रवर्तक भाचार्य (पाणिनि देखिये)). 
सांजीवीपुत्र--एक आचाय, जो प्राष्णीपुत्र आसुर- 
वासिन्‌ एवं मांइकायनि नामक आचार्यो का शिष्य, एवं 


प्राचीनयोगीपुत्र नामक आचार्य का गुरु था ( बृ, उ, ६ 


५.४ काण्व; ६.४,३ माध्ये, )। शतपथ ब्राह्मण में 
अन्यत्र इसे माण्डब्य ऋषि का शिष्य कहा गया है (श. 
ब्रा. १०,६,५.९ ) | इससे प्रतीत होता है कि, यह दो 
आचार्यो की परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता था;-- 
१. शांडिल्य की अभिपुजकपरंपरा, जिसका प्रमुख 
आचार्य माण्हुकायनि था; २. याज्षवलक्य वाजसनेय की 


| तत्वज्ञान विषयक परंपरा, जिसका प्रमुख आचार्य ग्राष्णी- । ; ः 


पुत्र आसुरबासिन था। 


आभाचाय का गुरु था (बं, ब्रा, १)। उ्तक्ष नामक 


| भाचार्य का वंशज होने के कारण, इसे ' ओऔष्टक्षि ? पैतृक 
नामप्राप्तहुआथा। 


. सात्यकामि--करैशिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(तै.सं, २६२३)। . क्‍ 
सात्यकि ( युयुधान )--( सो. दृष्णि. ) एक यादव 


| राजा, जो कृष्णाजुनों का भत्यंत प्रिय मित्र था। यह शिनि 
नामक यादव राजा का पौत्र, एवं सत्यक राजा का पुत्र था. 


( म. आ. २११.११; मा. ९.२४.१४ )। महामारत में 
अन्यत्र इसे शिनि राजा का पुत्र कहा गया है (म, द्रो 
९७,२७; ५३; ११९,१७ )। 


१०३१ 


सातकार्णि--( भांध्र. भविष्य, ) आंध्रवंशीय शातकर्ण.... 
| राजा का नामान्तर | वायु में इसे कृष्ण राजा का पुत्र... 

कहा गया है | 

२. एक भआांध्रवंशीय राजा, जो वायु के अनुसार. 
। पुत्रिकषेण राजा का पुत्र था। ' 
.. साति आशिक्षि--एक आचाय, जो सुश्रवस वाषगण 
| नामक आचाय का शिष्य, एवं मद्रगार शौंगायनि नामक 


सात्याकि 


(हक कह ३४/कन पता १8३४. ॥-#%७ (०९ 
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.. इसे निम्नलिखित नामान्‍्तर भी य्राप्त थे: - १. क्‍ 
(मन द्रो, ७३.१३; ८८.१५ ); २, दाशाह (मे. द्रो, | 
११७,४ ); ३. शेनेय; ४. माधव, जो नाम इसे मधु 
. यादव का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था (म. द्रो 
. ७३:११; ८८.२६ )। 
... यह वृष्णिकुल्भूषण, सत्यप्रतिशञ, शत्रुमर्दन वीर था एवं 
इसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी एवं निर्भय था । यह कृष्ण को 
.. अपना ज्येष्ठ मित्र, तथा अजुन को अपना अख्नविद्या का 
गुरु मानता था, जिस कारण आजन्म यह अपने इन दोनों 
: झवेष्ठ मित्रों की सहायता करता रहा | इसकी गणना महा- 
मारतकालीन श्रेष्ठ वीरों में की जाती थी। इसका प्रमाण 
निम्नलिखित विदुर्बचन में पाया जाता है, जो उसने 
. इतराष्ट्र से कहा था +-- द 
येषां पक्षघरों रामो येषां मंत्री जनादन: | 
कि नु तैरजित संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः || 
.. (मे, आ. १९७२० )। 
( जिस पक्ष में बलराम एबं सात्यकि जैसे वीरप्रधर 
हैं, एवं जिनके मंत्री स्वय॑ श्रीकृष्ण है, उन पाण्डवों के 
लिए युद्ध में अजेय क्या हो सकता है! ) 
. स्व हपवणन-- इसका स्विस्तृत स्वरूपवर्णन महा 
भारत में अजुन के द्वारा निम्नप्रकार किया गया है;- 
. * महान्‌ रूंघ एवं विशाल वक्षःस्थल्वाला, अजानुबाहु, 
. महाबली, महावीर्यवान्‌, एवं महारथी सात्यकि मेरा 
शिष्य एवं मेरा सखा है! ( म. दो. 2५.६० )। 
..._ विद्याव्यासंग-इसने श्रीकृष्ण से अख्रविद्या प्राप्त 
. की थी ( भा. ३.१.३१ )। अज्ुन से भी इसने युद्धविद्या 
. एबंधनुविद्या सीखी थी ( भा. ३.१.; म. द्रो, १५६, १४ )। 
. दश्गवंशीय यादवों के सात अतिरथी वीरों में इसकी 
गणना की जाती थी। इसके रथ के अश्व शुभ्र एवं रुपहले 
थे ( मे. द्रो, २२.२;७३.११; ११५, १ )। या 
..- कृष्ण का सहायक--क्ृष्ण के द्वारा किये गये हर एक 
. युद्ध में यह उसका प्रमुख सहायक रहा करता था | 
. बाणासुर के युद्ध में यह कृष्ण के साथ उपस्थित था, एवं 
. इसने बाणासुर के मंत्री कुमाण्ड से युद्ध किया था ( भा. 
१३५१६ )। जरासंघ के आक्रमण के समय, मधुरानगरी 
. के पश्चिम द्वार के संरक्षण है भार इसके ऊपर था| 
समय इसने जरासंघ की सेना को परास्त कर उसका 
पीछा किया था ( मा. १०.९०,२०)। 


फा रक्षण किया 


(४४ 
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| के पश्रात्‌ ह्सने काण्ण एब बलराम को सलाह 


सात्यकि 


३ ॥त पक 


फष्ण की काफी सहायता की थी ( भा, १०,७८ )। कृष्ण. 


षे; 63% मे शा त्री ०] प्र ही | खा श्र जे प्‌ है के ते श । 
क अश्वमबीय अश्व के साथ यह उपस्थित था | 


_ पाण्डवों का सित्र--क्ृष्ण के समान यह भी पाण्डवों 


का हितैपी एवं मित्र था। द्रौपदी के स्वयेबर के समय 


यह उपस्थित था ( में, आ, १७७,१७ )। अजजुन ण्बः 
सुभद्रा के विवाह के समय, यह दहेज ले कर इंद्रप्रथ 
गया था। इंद्रपस्थ भें किये गये युविष्रिर के राज्याभिषेक 
के समय यह उपस्थित था | द 
पांडवों के वनवासकाल में--पांडवों के बनंगमन 
दीथी. 
' यादवों के द्वारा ध्रतराष्ट्रपुश्नों का बंध कर, अभिमन्यु 
को हस्तिनापुर के राजगद्दी पर थरेठा देने से सारी समस्या ः 
छूट जायेगी ! | इस समय कृष्ण ने इसे पांडयों की प्रतिश 
याद दिलायी, जिसके अनुसार किसी अन्य के द्वारा. क्‍ 
जीता हुआ राज्य उनें अल्वीकरणीय था।....... 
. युद्ध का समर्थन--कृष्णदीश के पूर्त संपत्ष हुई यादब- 
सभा मे, पांडियों की प्रॉंग की न्‍्यायसंगतता एवं उचितता 
इसने स्पष्ट शब्दों से कपन की थी (में, उ, १ ) | पॉडबों 
के शांतिदूत के नाते कौरवों के यहाँ जानेवाले कृष्ण से 
इसने धुनः पुनः यही कही कहा था कि, केवल युद्ध के क्‍ 
द्वारा ही पांडवों के न्‍्याव्य माँगों की रक्षा की जा सकती है। 


इस समय शान्ति का पुरस्कार करनेबाले कायर लोगों की 


कु आलोचना करते हुए. इसने कहा :- क्‍ 
नाधमों विद्यते कश्रिच्छय्नन्‌ हत्वाउतताथिन: 
भधरम्यंसयशरये च शात्रवण प्रयाचनम्‌ || 

(्‌ भू १, के ४५२० ) | 
तु का बंध करना अधर्म नहीं है, बहिकि 
याचना करना अपमान एवं अधर्म 


( भावतायी श 
ऐसे शत्रु से कुछ 
जरूर है )। के 

पश्चात्‌ यह अपने सबारे हुए. रथ में 


भठ कर, कृष्ण 
के साथ हस्तिनापुर गया था ( मे, उ, ७ 


९०८६१)। 


.. कौरवों की राजसभा में --कौरवसभा में कर्ण, शकुनि, 


एवं दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को पकड़ने की पंत्रणा की | उस 


समय इसने कृतवर्मन्‌ से अपनी सेना ब्यूहाकार में संनद्ध 


करने की आज्ञा दी | पश्चात्‌ अत्यंत निर्भवतापूर्वफ कौरव- 


सभा में प्रवेश कर इसने दुर्योधन एवं उसके मित्रों की 


_अस्यंत कढ़ आलोचना की । कृष्ण जैसे पाण्डवों केर (जदूत 
को कैदी बनाने का हुर्योधन का पढ़यंत् इस प्रकार विफल 


सात्यकि 





भारतीय युद्ध में--इस युद्ध के पहले दस दिनों में 


इसने निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध कर अत्यचधिक 
पराक्रम दिखाया था ;--१- शकुनि ( म. भी. ५४,८- 
९); २: भूरिश्रवस्‌ एवं अलंबुस ( म, भी. ५९-६० ); 
२. कृतबमंन्‌ , भीष्म, दुर्योधन, भगदत्त एवं अश्वत्थामन्‌ | 

द्ोण के सेनापत्यकाल मे--भारतीय युद्ध के बारहवें 
दिन इसने द्रोण के साथ घनघोर युद्ध किया था, एवं उसके 


एक सौ एक घनुषों को खण्डित कर ध्वस्त कर दिया | इसके. 
युद्धकोशल्य से प्रसन्न हो कर, द्वोण ने इसे स्वयंस्फूर्ति 


से परशुराम, कार्तवीयं, अजुन एवं भीष्म के समान श्रेष्ठ 
धनुधर के नाते संब्रोधित किया-- 


. एतदखबले राप्ते कातंवीयें घनंजये | 
_ भीष्से च पुरुषव्याप्रे यद्दं सात्वतां बरे || 
( प. द्रो. ७३.३७ ) | 


पश्चात्‌ युधिष्ठिर के आदेश से, यह द्रोण से युद्ध छोड़ 


कर अजुन की सहायता के लिए चलछा गया (म, द्रो 
८५.२३९-६८ )। जयद्रथवध के दिन युधिष्ठिर की रक्षा 
का भार इस पर सौंपा गया था। किन्तु अजुन -को संकट 
में देख कर इसने भीम को युधिष्ठिर की रक्षा करने के 
लिए, कहा, एवं यह अजुन की सहायता के लिए दौड़ा 


उस दिन इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध 


हुआ :---१, झतवर्मन्‌ (मे. द्रो, 2८६.2८);२, दुःशासन; 


३. भूरिश्रवस्‌ ( म. द्रो, ११७; १६९.२४ ) ४, दुर्योधन 


( म. दो. १६४२८ ); ५. कर्ण (मे. द्वो. ३१,६७ ) | 

उपयुक्त युद्धों में से बहुत सारे युद्धों में यह अजेय 
रहा | केवल भूरिश्रवस्‌ ने इसे पराजित किया, एवं इसके 
बालों को पकड़ कर वह इसका वध करने के लिए. प्रवृत्त 
हुआ । उस समय अजुन ने पीछे से आ कर उसके दोनों 
हाथ तोड़' दिये | बाद में भूरिश्रवत्‌ आमरण अनशन 
करने लगा, तब इसने उसका वध किया। इस प्रकार अपने 
दस पुत्रों का बंध करनेवाले भूरिश्रवस्‌ से इसने बदला ले 
लिया । 


कण के सेनापत्यकाऊछ से--इस काल में इसने निम्न- 


लिखित योद्धाओं से युद्ध कर काफी पराक्रम दिखायाः-- 


१. केकय राजकुमार विंद एवं अनुविंद ( मं, के. ९ २०); 


२, कर्ण (मं, के, २१,२४ ); ३. वृषसेन (मं, क.३२ 


४१); ४. शकुनि (म. क. ४१.३ १-४५); ५, कण पुत्र प्रसेन 


(में. के, ६०.४ )। 
भारतीय युद्ध के अठारह॒वें दिन--युद्ध के अंतिम दिन 
इसते क्षेमधूर्ति एवं म्लेच्छ राज शाल्व का वध किया (मे 


| ग्रातच, १३०] 


प्राचीन चरिज्रकोश 





. खांत्यकि 





शा, २०,८-२५ ) | संजय को जीवित पकड़ कर यह उसे .. 
मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु श्रीव्यास की आशा से _ ह 


इसने उसे छोड़ दिया ( म. श, २८,३२८ ) | 


पराक्रम-भारतीय युद्ध में कृष्ण एवं अर्जुन के बाद सब. 
से अधिक पराक्रम सात्यकि नेही दिखाया। इसी कारण 
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था, 'कृष्ण एवं अजुन के अति- _ 
रिक्त, सात्यकि के समान अन्य कोई भी धनुर्धर पाण्डव- 
सेना में नहीं है? (म. द्रो. १२२,.७३)। 

जयद्रथवध के पश्चात्‌ कृष्ण ने भी इसकी अत्यधिक 
प्रशंसा की थी, जहां उसने कहा था, “ सातकि के समान 
कोई भी योद्धा पाण्डव एवं कौरवसेना में नहीं है. ( यस्य 


_ नास्ति समो योधः कोरवेषु कथंचन ).( म. द्रो. ११६, ११ द 


२५ )। 

. भारतीय युद्ध के पश्चात्‌-युद्ध के उपरान्त यह कृष्ण _ 
के साथ द्वारका गया, एवं रेवतक पर्वत पर होनेवाले महो- _ 
त्सव में सम्मिलित हुआ ( म. आश्च, ५८.४ )। युधिष्ठिर 
के द्वारा किये गये अश्वमेघीय यज्ञ में मी यह उपस्थित 


था। 


रत्यु--भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष के जो थोडे वीर 
बचे थे, उन में यह एक था | इस युद्ध के पश्चात्‌ यह 
कई साल तक जीवित रहा। 

प्रभास क्षेत्र में हुए यादवी युद्ध के समय, अन्य यादवों 
के समान इसने भी 'मेरेयक” नामक मद्र का सेवन किया 
एवं भापस में लड़ना झगड़ना इसने शुरू किया | उस समय 
इसका पुरातन शत्रु कृतवर्मेनू इससे बाद-विवाद करने 
लगा | उस समय कृतव्मन्‌ ने कृष्ण के द्वारा किये गये... 
स्यमंतक मणि के अपहरण की च्चो प्रारंम की। कृतवमन 
की ये बाते सुन कर सत्यमामा रोने छगी। उसे रोती देख... 
कर यह अद्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं इसने कृतवर्मन्‌ का... 
शिरच्छेद किया (म. मो. ४२७)। हम 

कृतवमन्‌ कें बध के उपरांत इसने अन्य यादवों का बंध _ 
करना प्रारंभ: किया | ऋष्ण ने इसे बहुत रोका, किन्तु इसने , 
उसकी एक न सुनी | इसे सभी यादवों को मारते देख कए 


उन्होंने इस पर सामूहिक हमला किया, एवं अन्य कोई श्र. 


प्राप्त न होने पर जूठे बतेनों से ही इसे मारना झुरु किया। 
इसे इस प्रकार फँसा हुआ देख कर कृष्णपौत्र प्रचुम्न इसे... 
बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा, एवं ये दोनों यादवों के 
द्वारा मारे गये (म. मौ. ४,३२४ ) । 
परिवार--महाभारत में इसके पुत्र का नाम योयुधानि 
दिया गया है। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ अज्जन ने उसे 
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सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्रदेश का राजा बनाया | ७, महाभोज | इन पुत्रों में से भजमान इसके पश्चात्‌ 
(मे, मौ, ८,६९; सरस्वती देखिये ) | । राजगद्दी पर बेठा । क्‍ 
अन्य पुराणों में इसके पुत्र का नाम निम्नप्रकार बताया |. साश्यत घर्मं--इस धर्मपरंपरा का यह प्रमुख .संबर्धक 
गया है ;->जय ( भा. ९.२४,१४ » असंग (मत्य | माना जाता है। महाभारत मे सात्वत-चम एवं उसकी. 
४६,२३ ); भूति (वायु, ९६.१०० ) | परंपरा सबिस्तृत रूप में प्राप्त है, जहाँ ब्रह्मा से के कर 
... सात्यमुग्र--सामबेद का एक शाखा प्रवर्तक आचाय, | इध्बाकु तक के इस पंथ के प्रमुल संवर्धकों की जानकारी 
.. जिसका निर्देश सामबेद के उपकर्मोग तर्पण में प्राप्त है। | दी गयी है। हरिगीता नामक प्रेथ में सात्वत घर्मतत्तों 
. पोठमेंद-' शास्यमुप्र , ' साहमुग्र ' । द | की जानकारी दी गयी है ( म. शां, ३२६.३१-४९ )। 
.  सात्यप्ुप्नी--अंगिराकुलोशन्न एक गोभकार । ३. भगवान कृष्ण का एक नामातिर (म. शा. २४२,७७)। 
.. खात्ययक्ष---एक आचार्य, जिसका निर्देश याश्वल्क्य | ईरते के दी नाम से कृष्ण का एक उपासना सांफ्रदाय लात्वत- 
.. एवं वा्ष्ण नामक आचार्यों के बीच हुए संवाद में प्रात्त है | भर नाम से सुविख्यात हुआ था ( सात्वत २, देखिये )। 
 (श, ब्रा. ३.१.१,४)। साझ्मसुग्रीबि-अंगिराकुलोधन्न एक गोत्रकार।._ 
.. खात्ययाज्षे--सोमश॒ष्म नामक आचार्य का पेतृक नाम | साधकर--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष से हुए देवासुर 
 (श, ब्रा, ११,६,२.१-३ )। संग्राम मे वायु के द्वारा मारा गया ( पद्म, स्‌. ७५ )। 
२, एक आवचार्यसमूह, जिसका निर्देश शैत्न एवं |. सॉधन भोवन--7क बेदिक सकतद्रष्ा (ऋ, १०, 
रीरादि नामक आचार्य परंपराओं के साथ प्राप्त है | *५० ) | क्‍ 
(है, उ. बा, २.४.५ ) | । साधित--विश्वामितकुछोत्पन्न एक गोज्रकार एप 
. खात्यराथि--( यू, निमि ) एक राजा, जो विष्णु के | *पिगण | 
अनुसार सत्यरथ राजा का पुत्र था। क्‍ साधु--एक बेश्य, जिसकी कथा 'सत्यवार/यण-अतः | 
ला लक आय उसके प्रसाद का माहात््य कथन करने के किए. 
कह ते | अविष्य एवं स्कंद पुराण मे दी गयी है ( भवि, प्रति. २. 
जानन्तपि एवं देवभाग श्रीतर्षि नामक आचार्यों का सम- | २९; स्कंद, रे, ३) | वर्तमान स्कंदपुराण के रेबाखंड में 
कालीन था (ऐश, ब्रा, ८-२३.९; ते. से. ६.६.२.२ )।. इसकी कथा अप्राप्य है। । 
उपयुक्त आचार्यों में से देवभाग से इसका मंत्रपठन के | द या 
संबंध में संवाद हुआ था। सत्पहब्य का बंशज होने से इसे | __ साध द्विज--शिव का एक अवतार, जो हिमालय 
+ सात्यहव्य ? पैतृक नाम प्राप्त हआ होगा। एवं मैनाक पर्वतों की तपस्या में बाधा डालने के लिए. 
सात्राजित--शतानीक नामक आचार्य का पैतृक नाम | पल । 
(ऐ, ब्रा, ८.२१.५; श. बा. १३,५.४-१९ )। |. 0 अवतार के सेब मे. एक अमत्कृतिपूर्ण ऋथा, 
3 क | शिवपुराण में प्राप्त है। एक बार हिप्तालय एवं मैन 
सात्वत--विष्णु का एक पाषंद। | पर्वतों ने अत्येत कठोर शिवोपासना प्रारंभ की। उस. 
२. ( सो, क्रोौठ) यादबकुलोप्पन्न एक राजा, जो | तपस्या को देख कर देव एबं ऋषियों के मन में डर । 
भागवत के अनुसार भायु राजा का, बायु के अनुततार | उत्पन्न हुआ कि, अगर हिमालय को मोक्षप्राप्ति होगी, 
सत्य राजा का, मत््य के अनुसार जन्तु राजा का, एवं | तो इस संसार की अत्यंत हानि होगी। इस कारण, 
विष्णु के अनुसार. अंश राजा का पुत्र था। यह स्वयं | उनकी तपस्या में बाधा डालने को प्रार्थना उन्होंने 
एक. बंशकर ? राजा था, जो सात्वत राजबंश का मूछ | शिब से की | क्‍ 
' पुरुष माना जाता है | सुविख्यात यादव योद्धा ' सांत्यकि ! |. इस प्रार्थना के अनुसार, साधु नामक आक्षण का वेष 
इंसके ही तर हुआ था| पुराणों में इसके नाम के | धारण कर शिव हिमालय के पास गया, एवं वहाँ शिव की. 
भा, ९, 2 एबं" सत्वत! ( विष्णु, | यथेष्ट निंदा कर, इसने हिमालय को शिवभक्ति से निदृत्त 
७१ ) ये दोनों पाठ प्राप्त है। | किया (शिव, शत, १५)। 
_ साध्य--एक देवतासमूह, जो धर्म एवं साध्या के 
ने जाते हैं। छांदोग्योपनिषद्‌ में जिन पॉँच प्रमुख 





साध्य 
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देवता-समूहों का निर्देश प्राप्त है, वहाँ इनका निर्देश 
बसु, रुद्र, आदित्य, एवं मस्तों के साथ किया गया है 


(छां. उ. ३.६-१०) | वहाँ इनकी अधिश्ात्री देवता ब्रह्मा 
बताया गया है। ऋग्वेद में भी इन देवताओं का अस्पष्ट 
निर्देश प्राप्त है ( ऋ १०.,९०.१६ ) | 

पौराणिक साहित्य मे--इस साहित्य में इनकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा के मुख से बतायी गयी है। विभिन्न मन्वंतरों में 
इनके विभिन्न अवतार दिये गये हैं।जो निम्नप्रकार 
 हैं।- १. स्वायंभुव मन्वंतर-जित देव; २, तामस मन्बेतर- 


हरि देव; ३. रैबत मन्वंतर- वबैकृंठ देव; ४. स्वारोचिष 
५, उत्तम मन्वंतर- सत्य देव; 


मन्वंतर- तुषित देव; 
३. चाक्षुष मन्वंतर-छांदज देव; ७. वैवस्वत मन्वंतर- 
साध्य देव । वेवस्वत मन्वेतर में उत्पन्न हुए आदित्य भी 


इन्हींके ही अवतार माने गये हैं (ब्रह्मांड, ३.३.८-१२)। 


वसु नामक सुविख्यात देवगण इनके भाई हैं, एवं ये 


स्वयं भुवकोक में रह कर गो देवता की उपासना करते हैं | 


( मत्स्य, १५.१५ )। इनका प्रमुख अधिष्ान्नी देवता 
नारायण है। 

...._ नामावलि--चाक्षुष एवं बेबस्वत मन्बंतरों में उत्पन्न 
हुए साध्य-देवों की नामावलि पौराणिक साहित्य में निम्न- 
प्रकार दी गयी हैः- १. मनस्‌ २, अनुपन्तृ, ३. प्राण; 


४, नर; ५. नारायण; ६. बृत्ति ( वीति ) ७. तप्स | 
( अपान ); ८, हय; ९. हंस; १०. विश; ११ प्रमु; 


१२. धर्म ( नय ) ( मत्स्य, २०३.११; सांब, १८ ) 
महाभारत में--इस ग्रंथ में इन्हें यज्ञ एवं झुम कार्यों 
से संत्रंचित देवतागण माना गया है, एवं निम्नलिखित 


प्रसंगों पर इनके उपस्थिति का निर्देश वहाँ प्राप्त है :-- | 


ण्य्‌ सत्र; २, मरुत्त आभाविक्षित 
१. नैमिषारण्य द्वादशवर्षीय र्‌ दक्ष, (छा. ब्रा, १७.४.३ )। 


 शाजा का यज्ञ; २. अजुन एवं स्कंद के जन्मोत्सव; ४. अमृत 


के लिए' गरुड एवं देवताओं का युद्ध; ५. अजजैन के द्वारा 
. किया गया खाँडबवनदाह-युद्ध। ६. स्केद-तारकासुरथुद्ध 


. ७, कर्णाजैन युद्ध । 


२. घाक्षुष्र मनु के पुत्रों में से एक ( भा. ६,६.१५ )। 


... ३. एक रद्रगण, जिसमें ८४ करोड़ रुद्रोपासक समाविष्ट 
_ये। रुद्र के ये सारे उपासक तीन नेत्रोंवाले ( तिनेत्र ) थे 

( मत््य, ५.३१ )। 

.. ४. शततेजस नामक शिवावतार का एक शिष्य | 


.... साध्या--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्मेऋषि की दस | 
पत्नियों में से एक थी | साध्यगणों के देव इसीके ही पुत्र [ 


. माने जाते हैं. ( भा. ६.६.४-७ )। 


. प्राचीन चरित्रकोश 
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सानुप्रस्थ--रामसेना का एक वार |. 
_ सांदीपनि (सांदीपन )--अवंती में रहनेवालां 

एक कश्यपकुछोत्पन्न ब्राह्मण, जो कृष्ण एवं बलराम का गुरु ' 
था। यह अबंती नगरी में रहता था, एवं इसके आश्रम 
का नाम  अंकपाद ” था (भा. ३,३.२; १०.४५.२१; 
पद्म. उ. २४६ ) | जे 

कृष्ण एवं बलराम का उपनयन होने के पश्चात्‌ वे दोनों... 
इसके आश्रम में विद्याजेन के लिए. रहने लगे । इसने उन्हें 
वेद, उपनिषद,धनुवंद, राजनीति, चित्रकला, गणित, गांधव- 


वेद, गजशिक्षा, अश्वशिक्षा आदि ६४ कलाएं सिखायी। 


यह धनुवंद का श्रेष्ठ आचार्य था। इसने श्रीकृष्ण एवं... 
बलराम को दस अंगों से युक्त धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त 


कराया | कृष्ण एवं बलराम का विद्याजन समाप्त होने पर 


इसने उन्हें गुरुदक्षिणा के रूप में समुद्र में डबे हुए अपने . 
मृत ५त्र को पुनः जीवित कर देने की माँग की | तदनुसार 
कृष्ण ने इसका मृतपुत्र पुनः जीवित कराया ( म. स. परि. 


१,२१,८५७-८७९; विष्णु, ५.१ )। 


साप्य--नमी नामक आचार्य का पेतृक नाम ( ऋ, 
२०.६ )। 
सामलोमकि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रक 


. सामश्रवस--याशवव्क्य वाजसनेय का एक शिष्य _ 
(बृ, उ, ३.१.२)। 


याज्ञवक्य ने इसे अपनी “ स्मृति ? की शिक्षा प्रदान 


की थी । मैक्स म्यूलर इसे स्वयं याज्षवल्क्य की उपाधि 
' मानते है, किन्तु इसके याशवव्क्य का शिष्य ही होने की 
संभावना अधिक है | 


सामथभ्रवस--कुशीतक नामक भाचाये का पेतृक नाम 


साम्र॒ुकि--यामुनि नामक कश्यपकुलोत्पन्न गोच्रकार का 


'नामान्तर। 


सांब--एक सुविख्यात यादव राजकुमार, जो ऋष्ण 
एवं जांबबती के पुत्रों में से एक था (मं, आ. १७७, | 
१६; स. ४२९; भा. १०.६१.११ )। विष्णु में इसे कृष्ण _ 


एवं रुक्मिणी का पुत्र कहा गया है, किन्तु यह असं- 
| भव प्रतीत होता है । यह अत्येत स्वरूपसुंदर, एंव 
| सैराचरणी था।..... क्‍ 
.. जन्‍्म--उपमन्यु ऋषि के आदेशानुसार कृष्ण ने पुत्र- 


प्राप्ति के लिए शिव की उपासना की थी, जिससे भागे 
चल कर इसका जन्म हुआ | इस कारण इसे “सांब” नाम 


१०३५ 


सांब 
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प्राप्त हुआ। भागवत में इसे शिवपुत्र गुह का अवतार 
कहा गया है (भा. १.१०,.२९ ) | द 
. पराक्रम--यह अत्येत पराक्रमी था,एबं कृष्ण के द्वारा 


किये गये बहुत सारे युद्धों मं इसने भाग लिया था। यादव 


सेना के साथ इसने बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया 
था, एवं बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध किया था (भा, १०, 
६१,२६ )। शाल्व के आक्रमण के समय इसने द्वारका 
नगरी का रक्षण किया था ( भा, १०,६८,१-१२ )। इस 
समय शास्व के सेनापति क्षेमधूर्ति के साथ इसका घमा- 
सान युद्ध हुआ था । कुष्ण के अश्वमेधीय अश्व॒ के साथ 
भी यह उपस्थित था। हा 
.. द्वोपदीस्वयेबर के लिए. उपस्थित राजाओं में यह भी 


शामिल था ( प. आ. ९७७.१६ ) | रैवतक पर्वक पर 


अजुन के द्वारा किये गये सुभद्राहरण के समय यह 
उपस्थित था (म. आ. २११.९)।. 
.. क्ष्मणा का हरण--दुर्योधनकन्या लक्ष्मणा के स्वयेबर 
के समय इसने उसका हरण किया। उस समय कौरवों ने 
इसे कैद किया | यह वार्ता सुमते ही बलराम समस्त 
यादबसेना के साथ इसकी सहायतार्थ दौड़ा | पश्चात्‌ 
बलराम के युद्धसामथ्य से घबरा कर दुर्योधन ने इसकी 
लक्ष्मणा से विवाह को संभति दे दी ( भा. १०.६८ ) | 
प्रभावती का हरण--सुपुर नगरी के अजनाभ नामक 
राजा के प्रभावती नामके कन्या का इसने हरण किया | 
तद्देतु यह अपने भाई प्रदयुग्न के साथ-नाटक सेडली का 
खेल ले कर सुपुर नगरी में गया | वहाँ इन्होंने 'रम्भामिसार! 
“कोबेर! आदि “नाव्यकृतियों का प्रयोग किया, जिनमें 
पअह्यम्न ने नायक का, एवं इसने विदूषक का काम किया 
था (ह. वं. २.९३ )। पश्चात्‌ इसने प्रभाववी का हरण 
.._ दुर्वोसस्‌ का शाप--यह शुरू से ही अत्यन्त शरारती 


॥ 


'छे जा कर झूठी नम्नता से कहा ' यह बश्चु यादव की 

















प्राचीन चरित्रकोश 


माल युद्धद--दूसरे दिन, सुभह होते ही इसके पेट से. 


गयी है (गणेश, २,७३,१३)। 5 
.. ४, एक सदाघारी आह्षण, जिसने धृतराष्ट्र के बन- 


गरनवती है। आप हीं बतायें कि, इसके गसे से | ४. एक सदाघारी 5 ने ध्वतराष् 
गमन के समय ग्जा की ओर से उसे सांत्वना प्रदान . 


' | यहुपुषों की इन जलीछ हरकतों 
करें मूसल उत्पन्न .. सांमद्‌ मत्स्थ-एक बेदिक यूक्तद्रश्ठगण (ऋ, ८.६७)।.. 
श | . सायक जानश्रुतेय-एक भाषाय,जो जनभ्रुत का प्डूविय 







] 
६. स 


लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ थरादव लोगों ने इस मूल 
का नाश करने का काफ़ी प्रयत्न किया, किन्तु उससे कुछ 


फायदा न हो कर, इसी मूसछ से इसका एवं समस्त यादवों 


का नाश हुआ | प्रभास क्षेत्र में भरेयक नामक मथ् पीने 
के कारण इसकी स्ट्वति नह हुई, एवं उसी क्षेत्र में हुए 
मोसल युद्ध में अपने भाई प्रद्यग्न से लड़ते लड़ते इसकी 
मृत्यु हुई ( भा, ११.३०,१६ )। ३ 
सूयोपासना--अत्यंत स्वरूपसंपन्ष होने के कारण यह 
अत्यंत खैराचारी था, यहाँ तक कि, कृष्ण की कई पत्नियाँ एवं 
इसकी सापत्न माताएँ इस पर अनुरक्त थीं। अपने पुत्र 
एवं पत्नियों के दृराचरण की यह बात कुष्पा को मारद के 
द्वारा शात हुई | इस कारण क्रुद्ध हो कर, उसने इसे 
कुष्टरोगी होने को, एवं अपनी पत्नियों को चोर छुट्टेरों के 
द्वारा भगाये जाने का शाप प्रदान किया । तदनुसार, यह 
कुषरोगी बन गया, एज द्वारका नगरी डूब जाने के पश्चात्‌ 
कृष्णर्त्रयों का आभीरों के द्वारा अपहरण किया गया। 
तत्पश्चात्‌ कुछरोग से मुक्ति आप्त करने के लिए, नारद 
के सलाह के अनुसार इसने सूर्योग्रासना प्रारंभ की, एवं. 
इस प्रकार यह कुप्ठतोग से भुक्त हुआ। इसके सूर्यतपत्या 
का स्थान चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित सांबपुर (मूलस्थान), 
था, जिस नगरी की त्थापना इसने ही की थी। सूर्य की 
उपासना करने के लिए. इसने मंग नामक ब्राह्मण शाक- 
द्वीप से बुलबाया (सांच, ३; भव, आहा, ६६,७२- 
७३; ७५; १२७; स्कंद, ४,१.४८१६.२१ ३; मग देखिये)। 


इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ मग ब्राह्मण मूलस्थान में ही निवास 


करने छगे | मूल्स्थान का यह प्राचीन सूर्य मेदिर, एवं वहाँ 


| स्थित मग ब्राह्मण भारत में आज भी ख्यातनाम हैं। .. 


२, एक भेत्यज, जिसकी पक गणेश-उपासना का 
माहात्य बताने के लिए गणेश पुराण में दी गयी है. 


था, एबं इसकी कोई न कोई हरबत हमेशा चछती ही | ( गणेश, १.५९)। क्‍ 
रहती थी। एक बार इसके सारणादि मित्रों ने इसे स्त्री | 
'वैश में विभूषित किया, एवं इसे दुर्धालस ऋषि के पास | 


३. चक्रपाणि राजा का प्रधान, जिसकी कथा गणेश 
उपासना का माहातय बताने के लिए गणेश पुराण में दी 





कीथी (म. आभ्र, १५.११)।| 





भा चार्य शा का ॥ 


श शिष्ष्य था ( जै, उ. ब्रा. ३.४०,२)। 






सायकायन 


प्राचीन चरित्रकोश _ 


......_ सारस्वत 





सायकायन--श्यापर्ण नामक भाचाय का पैतृक नाम 
(शा, ब्रा, १०.३,६,१०; ५,२.१ )। 

२. एक आचाये, जो कोशिकायनि नामक आचार्य 
का शिष्य, एवं काशायण नामक आचाय का गुरु था 
(बू, उ. ४.६.२ काण्व, )।. 

.. सायकायनि--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोन्रकार | 

सायम्‌-एक राजा, जो पुष्पाण एवं प्रभा का पुत्र था। 
.. २, एक आदित्य, जो धातृ भादित्य एवं कुहू का पुत्र 
था (मा. ६,१८.३२)। 

सारंग-एक गोप, जिसकी कन्या का नाम रंगवेणी था | 

. सारण--( सो. बसु. ) एक सुविख्यात योद्धा, जो 
पुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों में से एक था। इसके निम्न- 
लिखित पुत्र थेः-- १. मार; २. मार्शिमत्‌; ३. शिक्ष; 
४, सत्यधृति ( विष्णु, ४.१५,१४ ) | 
..._ २. रावण का एक अमात्य एवं गुप्तचर ( वा. रा. यु 
५; मे, व. २६७,५२; शुक देखिये ) 
... ३, एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों भें से 
एक था। द 
.. सारमेय--( सो. वृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
अ्फवक एवं गांदिनी के पुत्रों में से एक था ( भा, ९. २४ 
.१६)। द 
.._२, सरमा नामक कुतिया के वंशजों का सामूहिक नाम 
(ब्रह्मांड, ३,७.३१३; सरमा देखिये )। 
सारवाह--अगस्वकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
'. सारस--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक ( ब्रह्मांड. 
३.७.४५६ ) | 
२, (सो. यदु. ) यदु राजा का एक पुत्र, जिसने दक्षिण 
. भारत में वेणा नदी के तठ पर स्थित ऋ्रॉचपूर नामक नगरी 
की स्थापना की | आगे चल कर यही क्रॉचपूर 'बनवासी!” 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( ह. वे. २.३८.२७ )। 
... सारस्वत--एक ऋषि, जो दधीचि ऋषि का पुत्र था। 
_ दधीचि ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र 














बारह वर्षों तक भारतवधे में अकाल पड़ा । इस समय 
सरस्वती नदी के तट पर रहनेवाले बहुत सारे ऋषि अन्न 


एवं इसे कुरुक्षेत्र में तप करने 
ने | तपस्या में तैत्तिरीय संहिता का एक ख्तंत्र क्रमपाठ इसे 
प्राप्तहुआ, जो भागे चल कर इसने अपने सारे शिष्यों को 
सिखाया। पश्चात्‌ इसके इस पाठ को झांख्रमान्यता एवं 
| छोकमान्यता भी प्राप्त हुईं (संस्काररत्नमाछा हर, ३०२)। 





के शोधार्थ इधर उधर घूमने छगे। केवल एक सारस्वत _ 
मात्र सरस्वती नदी के किनारे वेदाभ्यास करता हुआ रह 
गया। इस प्रकार देश के बाकी सारे ऋषियों ने वेदाभ्यास 


छोड़ कर मुसाफिर जीवन अपनाया था, उस समय 
इसने वेदाभ्यास की परंपरा जीवित रखी। अकाल के 
बारह वर्षों में यह नदी में प्राप्त मछलियों पर निवाह 


करता था | 
. अकाल समाप्त होने पर सारे ऋषियों के मन में 


_वेदाध्ययन करने की इच्छा उत्मन्न हुईं। उस समय केवल 

सारस्वत के ही वेदविद्या पारंगत होने के कारण, समस्त 
ऋषिसमुदाय शिष्य के नाते-इसके आश्रम में उपस्थित 
हुआ | इस प्रकार साठ हज़ार ऋषियों को इसने वेदविद्या 


सिखायी ( म. श. ५० )। का 
सारस्वत तीर्थ--आगे चछ कर इसके आश्रम का 


स्थान ' सारस्वत तीर्थ ? नाम से प्रसिद्ध हुआ | उस स्थान. 


को तुंगकारण्य नामान्तर मी प्राप्त था (म व,८३,४३-५०)। 

सारस्वतपाठ--तैत्तिरीय संहिता की दो अध्ययन 
पद्धति प्राचीनकाल में प्रचलित थी, जो  काण्डानुक्रम- 
पाठ ? एवं “सारस्वतपाठ ” नाम से सुविख्यात थी। 


उनमें से 'काण्डानुक्रमपद्धति? का आज लोप हो चुका है 
एवं सारस्वत ऋषि के द्वारा प्राप्त 'सारस्वतपाठ ? 


ही आंज सर्वत्र प्रचलित है। ः 
. सारस्वतपाठ .की स्फूर्ति इसे किस प्रकार हुई इस 


| संबंध में एक आख्यायिका संस्काररत्नमाला? में प्राप्त है। 


एक बार दुवांस ऋषि के द्वारा दिये गये शाप के कारण 
सरखती नदी छ॒प्त हुईं,एवं तलश्चात्‌ मानवीय रूप धारण 


कर, आत्रियवंशीय एक ब्राह्मण के घर अवतीणे हुई। 
पश्चात्‌ उसी ब्राह्मण से सरस्वती नदी को सारस्वत नामक 


पुत्र उत्पन्न हुआ | क्‍ 
. पश्चात्‌ सरस्वती नदी ने इसे संपूर्ण वेदविद्या सिखायी, 
लिए कहा। इसी _ 


२, जेगीषव्य नामक शिवावतार का एक शिष्य (वायु. . 


2५ २३:१३९)। 
दधीचि ऋषि के आत्मसमप॑ण के पश्चात्‌ लगातार 


३. भागवकुलोत्पन्न एक मंत्रकार एवं गोत्रकार । 


४. स्वायंभुव मन्वन्तर का एक व्यास | यह ब्रह्मा का 
पोन्र एबं सरस्वती नदी का पुत्र था। इसे ' अपांतरतम ?, 


१०३७ 


सारस्वत प्रायीन चरित्रकोश साल. 
>“*बेदाचार्य एवं “प्राचीनगर्म ? नामान्तर भी प्राप्त थ। |. सा्पराह्ीा--सर्पराश भामक बेदिक यकतद्रष्टी का . 
. इसने स्वायंभुब मन्वन्तर में बेदविभाजन का कार्य अत्येत | नामांतर (पे, बा. ४.९,४; को, बा. २७.४ ) | 
यशस्वी प्रकार से किया ( म. शां, ३३७,३७-३९; ६६; | सापिं--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
व्यास पाराशय देखिये )। ।+ सा्वधोम-- (सो, द्विमीद, ) एक राजा, जो मत्त्य 
अन्य पुराणों में इसे वैवस्वत मन्वन्तर का व्यास कहा | के अनुसार सुधर्मन राजा का, एबं वायु के अनुसार 
. गया है। इसे वसिष्ठ ऋषि ने बायुपुराण सिखाया था, | सबमन्‌ राजा का पुत्र था (मत्त्य, ४९.७१; वायु, ९९, 
. जो इसने आगे चल कर अपने त्रिधामन्‌ नामक शिष्य | १८६ )। द 
. को प्रदान किया था ( बायु, १०३.६० )। ..._२, (सो. कु, ) एक राजा, जो विदुरथ राजा का पुत्र 
... ५ एक आचार्य, जो कोशिक ऋषि के सात शिष्यों में | एवं जयसेन ( जयत्सेन ) राजा का पिता था (भा. ९. 
. से एक था (भ. रा. ७ )। २२, १० )। के 
....६, पश्चिम दिशा में निवास करनेवाछा एक ऋषि, जो ( सो, पू5. ) एक राजा; जो अहंयाति राजा एवं. 
दे भत्रि ऋषि का पुत्न का था ( मं, शां. २०१,३० ) | ह भानुमती फ पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम सुद्ररा ' था, 
७. तुंगकारण्य में निवास करनेबाल्ा एक ऋषि, जिसने | जिससे इसे गे नामक पुत्र उत्नन्न हुआ था (मे 
आ. ६३.१५ ) | 
४. सावर्णि मन्बन्तर का एक अवतार, जो देवगुश् एवं 
सरखती का पुत्र था (भा, ८.१३,१७ ) . 
सा्वेसेनि--शौचेय नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(तै, सं, ७,१.१०,३ )| 
सालफर्टंकट--अलंबुस नामक राक्षस का नार्मातर | 
सालफटकटा--विद्युत्केश राक्षत की पत्नी, जिसकी 
माता का नाम संध्या था (बा, रा, उ, ४२३ )। 
सालकर्टंकटी--हिडिता राक्षसी का नामांतर ( मं, भा... 
१४३.१५०६%; पंक्ति ६ )। द 
सालंकायन--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र | हि 
क्‍ सालिमंजरिसत्य-एक आाषार्य, जो वायु के अनुसार _ 
बताया गया है। व्यात की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ नामक भाचाये 
.. खाँडबबनदाह के समय इसने अप्नि की स्तुति की, | का शिष्य था। हि. 
:बिं कारण प्रसन्न हो कर अप्ति ने. इसे दाह से युक्त . साल्व--एक प्राचीन लोकसमूह, जिसका निर्देश 
किया ( म. आ, २२३.३ ) | प्राचीन साहित्य में प्रायः सर्वत्र मत्स्य छोगों के साथप्रास॒ 
साज्जेय--एक संजय राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद | है। आधुनिक दक्षिण पंजाब एवं दक्षिण राजस्थान में भव्वार 
की एक दानस्तुति में प्राप्त है (ऋक, ६,४७,२५ )। यह | प्रदेश में ये छोग बसे हुए, थे । 
भरदाओं का आश्रयदाता था (श. ब्रा, २.४,४.४; १२, |. इन छोगों का प्राचीनतम निर्देश गोपथ ब्ाह्मण में प्राप्त. 
८२३)।.. है, जहाँ इन्हें मत्स्य छोगों के साथ संबंधित किया गया है... 
२, एक पैतृक नाम, जो निम्बलिखित आचार्यों के | (गो. ब्रा, १.२,९ )।| पाणिनि के ध्याकरण में भी इन 
हि ए अमुक्त किया गया है :-- १.प्रस्तोक (सां. श्रौ. | छोगों का निर्देश प्राप्त है (पा, सू, ४१,१७३; २.१३५)। है 
११.११ ); २. सहदेव ( ऐ, ब्रा. ७.३.४ ); १ सुन | महाभारत के अनुसार, ये लोग कुर्क्षेत्र के समीप बसे .. 
२.४.४-४.४ ) । दप हुए थे, एवं इनकी राजधानी शाह्बपुर (सौभगणनार ) 
.. .. ।/ नगर में थी। भारतीय युद्ध में ये छोग मत्स्य, केकय, 
त्रकार।......| अंबष्ठ, त्रिगत भादि छोगों के साथ कौरबपक्ष में शामिल. 
बै इनकी गणना भीष्म के सैन्य में की जाती थी। 




























३९ )। 
. ८, एक लोकसमूह, जो पश्चिम भारत में निवास 
करता था ( मा. १.१०.३४)। 
.. सारिक--युचिष्ठिरसभा में उपस्थित एक ऋषि (मर. 
से, ४.११ )। 

सारमिजप्र--इष्णिक्रुल मे उत्पन्न एक यादव (मे. | 
आ. १७७,१८ ) | पाठउमेद (भांशरकर संहिता )-- 
सारमेजय ? | 

सारिसक शाड्ग--एक वैदिक सूक्तद्रश (कऋ. 
. १०,१४२.५-६ )। महाभारत में इसे ' सारिसुक्क ” कहा 
गया है, एवं इसे मंदपाल 'ऋषि एवं जरितृ शाइईं का पृन्र 










सादव 


 आचीन चरिज्रकोश 





...... सावित्री 





इन छोगों के समूह में निम्नलिखित लोग शामिल थें- 
१, उदुंबर; २, तिरुखल; ३, मद्रक; ४, युगंधर; ५, भूलिंग; 
. ६. शरदण्ड ( काशिका ) 

सालाडि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सावण--युधिष्ठिरसभा में उपस्थित एक ऋषि (म 
सं. ४.१३ )। द 

सावयस--भअभषाद ( आपषाढ ) नामक आचार्य का 
पैतृक नाम ( श. ब्रा, १.१.१,७ ) | द 


सावाणे --सावर्णि नामक आठवें मन्वन्तर के भधिपति 


मनु का पैतृक नाम ( ऋ १०,६२,११ )। सवर्णा नामक 
स्री के बंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम प्राप्त 


. हुआ होगा ( मनु सावर्णि देखिये )। रोथ के अनुसार 
सवर्णा ! सूर्यपत्नी सरण्यू का ही नामान्तर होगा। इस 


: पैतृक नाम का 'सावर्ण्य! एवं 'सांवरणि? पाठ भी ऋग्वेद में 
: प्राप्त हैं (कऋ, १०.६२,९) | महाभारत में इस पेतृक नाम 


का 'सौवण! नामान्तर प्राप्त है ( म. अनु, १८,४३ ) | 


.. पौराणिक साहित्य में मी 'सांबर्णि! मनु राजा का मातृक 
. नाम बताया गया है, एवं यह मातृक नाम सवर्णा का पुत्र 
.. हेने के कारण इसे प्राप्त हुआ था ऐसा भी निर्देश वहाँ 


प्राप्त है ( विष्णु, ३२.२.१३; ब्रह्म. ६.१९ )। किन्तु अन्य 
पुराणों में इसकी माता का नाम सवर्णां नहीं, बल्कि 
छाया” अथवा 'मृण्मयी? दिया गया है ( भा, ६.६.४१६ | 


... मार्क ७०.३१; मं. भनु. ५३.२५ कुं. ) | 


वह कब्पनारम्य प्रतीत होती है । वायु में इसका सही नाप 


... राजा पूर्वजन्म में चैत्रवंशीय सुरथ नामक राजा था (दे 
.. भा, १०.१०; मार्क. ७८.३; सुरथ १३, देखिये ) । 


२, सत्ययुग में उत्पन्न एक ऋषि, जिसने छः हजार 


की उपासना की.थी | इस तपस्या के कारण 






हआ था । 


प्रथकार होने का, | 





. ४. एक आचार्य, जिसका निर्देश उपकर्मीगतर्पण में 
प्राप्त है। द 


सावार्णि सोमद्त्ति--एक आचार्य, जो वायु एवं 


ब्रह्मांड के अनुसार व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा में से 


रोमहषण नामक आचाय का शिष्य था (वायु. ६१ 


५६) | 


सावार्णिक--भगुकुलोतपन्न एक गोत्रकार | 


सावण्ये--मनु सावर्णि राजा के 'सावार्णि' पेतृक नाम का 
नामान्तर ( सावर्णि १. देखिये )। द 


साविन्न--ग्यारह रुद्रों में से एक ( मत्स्य, ५.३० )।. 
२.--कर्ण का नामान्तर (सावित्री ५. देखिये )॥ 
सावित्र वछ्छु - अध्वसुओं में से एक, जिसने रावण 


के पितामह सुमालिन्‌ का वध किया. था (वा, रा. उ. 


२७, ४३-५० ) | क्‍ 
. खसावित्री--मद्र देशाचिपति अश्वपति राजा की कन्या, 


जो शाब्व देश के सत्यवत्‌ राजा की पत्नी थी। अपने 


पातित्रत्य प्रभाव के कारण इसने अपने असब्पायु पति के 


प्राण साक्षात्‌ यमधर्म से पुनः प्रास किये, जिस कारण यह 
प्राचीन भारतीय साहित्य में पातित्रत्यथर्म की अमर 


प्रतिमा बन चुक्री है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी साविन्नी 
नाम का निर्देश प्राप्त है, जिससे ग्रतीत होता है, कि, 


| सावित्री की कथा ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकाछ में किसी 


इसके बढ़े भाई को. नाम॑ आडदेव था, जो बातें 0 अस्तित्व में थी ( सीता-साविन्नी देखिये )। 


ह  मन्वन्तर का अधिपति मनु था। अपने ज्येष्ठ बन्धु के वर्ण | 
.. के समान होने के कारण इसे सावर्णि उपाधि प्राप्त हुई, | 
.. ऐसी मी चमत्कृतिपूर्ण कथा कई पुराणों में प्राप्त है, किन्तु 


जन्म--इसकी माता का नाम माछती (माल्वी ) 


था। बसिष्ठ ऋषि की आज्ञा से इसके पिता ने गायत्री 
मंत्र का दस छाख बार जाप किया, जिस कारण इसका 
. जन्म हुआ । द 

'अतश्रवस! दिया गया है (वायु, ८४.५१)। मनु सावर्णि | 


विवाह--यह अत्यंत स्वरूपसंदर थी, एवं इसका 


3 पिता अत्यंत घनसंपन्न था। इस कारण इसके साथ 


विवाह करने में सभी राजपुत्र डरते थे | अतः पति 


संशोधनार्थ यह स्वयं निकल पडी, एवं इसने शाव्वदेश 


के य्ुमत्सेन राजा के पुत्र सत्यवत्‌ से विवाह करना 


| निश्चित किया | सत्यवत्‌ अत्यंत गुणसंपन्न था, किन्तु 
| अत्येत अव्पायु होने के कारण एक वर्ष के पश्चात्‌ ही 
| उसकी मृत्यु होनेबवाली थी। नारद ऋषि ने सत्यवत्‌ का 
| यह भीषण भविष्य इसे कथन किया, एवं उससे विवाह 


३. एक ग्रंथकर्ता ऋषि, जो कृतयुग में उत्पन्न है करने के इसके निश्चय से विचलित करने का काफी प्रयत्न 


किया | किन्तु यह अपने निश्चय पर अटल रही। 


१०२३९ 


साविन्नी - .. 
श्रिरात्नक्षत--सत्यवत्‌ की मृत्यु का दिन जब चार दिन 
शेष रहा तब इसने तीन अहोरात्र खड़े रह कर तपस्या 
. करने का 'त्रिराचबत' किया। इस अत के चौथे दिन यह 
अपने ब्रत की समाप्ति करना चाहती थी, इतने में स्यवत्‌ 
के मृत्यु की घटिका भा पहुँची | द 
... थम से भाशीवाद प्राप्त-- पश्चात्‌ यम ने अपने पाशों 
. के द्वारा सतद्यवत्‌ के शरीर में से अंगुष्ठपात्र आकार का 
प्राणपुरुष खींच लिया, ' एवं वह यमछोक लौट जाने 


.. छगा। उस समय इसने यम का अत्यधिक अनुनय विनय 


. किया, एवं अनेकानेक अध्यात्मविषयक प्रश्न पूछ कर उसे 
निरुत्तर किया। इस कारण यम ने सत्यवत्‌ के प्राण इसे 
वापस दे दिये ( मं, व. २८१.२५-०३ ) | 
इसके श्रशुर युमत्सेन का राज्य पुनः प्राप्त होने का,एवं 
उसकी खोयी हुईं दृष्टि उसे पुनः प्राप्त होने का बर भी यम 
ने इसे प्रदान किया | 
द तू यम के आशीबांद के अनुसार इसे सत्यवत्‌ से 
सौ पुत्र उम्तन्न हुए, एवं धुमत्सेन का राज्य भी उसे पुन 
प्त हुआ। बुमत्सेन के पश्चात्‌ सत्यवत्‌ शास्वदेश का 
राजा बन गया, जहाँ उसने चार सौ वर्षों तक राज्य किया 
(मे, व. २७७-२८३; मत्स्य, २०७-२१३; दे, भा, ९. 
२६-१८; ब्रक्मबे. २.२३-२४ ) | 
.. २, ब्रह्मा की पत्नी दारूपा का नामान्तर (अह्न्‌ 
_'देखिये)। 
.. है एक देवी, जो सूर्य एवं परष्णि की कन्या मानी जाती 
है (भा. ६.१८.१ )। यह गायत्री मंत्र की अधिशत्री 
. देवी मानी गयी है। इसके उपासकों में भश्वपति राजा 
. प्रमुख था, जिसे इसने अमिहोत्र से प्रकट हो कर प्रत्यक्ष 
. दर्शन दिया था (म, व. २७७,१०; मस्य, २०८-६) त्रिपुर- 
: दाह के समय, शिव ने इसे अपने रथ के भ्रोड़ों की बागडोर 
- एवं संबत्सरमय धनुष्य की प्रत्यंचा बनाया था (भ. 


. १४,५७) | बिदर्भ देश में रहनेबाले सत्य नामक ब्राह्मण 


- के गायत्री जप से संतु'्ठ हो कर, इसने उसे दर्शन दिया 
था (मंशा, २६४१०) ४ 
४. शिवपत्नी उमा की एक सहचरी (म, ब.२२१.२ ०)| 
९, ए। राजपत्नी, जिसने दिव्य कुंडलों का 
की थी ( म, शां, २२६ 
पत्नी सावित्री की 
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.._ ३, पांचाछ देश का एक यो 


सिहसेन 


के स्थान पर 'साविन्र' (सूर्य का पुत्र ) ऐसा निर्देश है। 
इससे प्रतीत होता है कि, अपने दोनों कुंडल दान में प्रदान. 
करनेवाले अंगराज कर्ण की ओर इस कथा में संकेत 
किया है। 

सासिसाहरितायन--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोतकार | 


साभ्य--यमसभा में उपत्यित एक प्राचीन राजा (मं... 
स, ९२% )| ह 
साहाजि--(सो. सह.) सददेवबंशीय संबर्त राजा का . 
नामांतर । विष्णु में इसे कूृंती राजा का पुत्र कहा गया 
है। भागवत एवं हरिवंश में इसे क्रमशः ' सोहंजि ! एवं 
साहंज ? कहा गया है ( हु, व. १.३३.४ )। इसने 
साहँजनि' नगरी (सांची ) की स्थापना की थी (ब्रह्म, . 
१३,१५६ )। 
साहदेब्य--सोमक नामक भाचार्य की पैतक नोम 
(ऐ, ब्रा, ७.३४.९ )| ह 
साहरि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोभकार | 
साहुर--विश्वामित्रकुलीसन्न एक गोत्रकार | 
साक््य--एक मर्त्‌ , जो मस्तगणों में से बोथे मस्त्‌ 
गण मे शामिल था | 
सिंह-क्षष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्रों में से एक|. 
२. राम दाशरथि के सूज्ञ नामक मंत्रि का पुत्र ( कुशल. 
देखिये )। 8 
सिहकेतु--चेदिदेश का एक राजकुमार, जो भारतीय 
युद्ध में पांडबों के पक्ष में शामिल था | कण ने इसका बंध. 
किया (म, द्रो. ४०.५१ )। हर जा 


सिंहचंद्र--पांचाऊ देश का एक राजा, जो युधिष्ठिर 


का मित्र था | भारतीय युद्ध में यह पांडबपक्ष में शामिक्त . 
था(म. दो, १११,३७ ) | 


सिददछ--एक म्लेच्छबातीय छोकसमूह, जो भारतीय 
युद्ध में कौरवपक्ष में शामिल थे। ये छोग द्रोण के द्वारा. 
निर्मित गरड़ब्यूह के प्रीबाभाग में स्थित थे ( मं, वो, १९, हे 
७)। 





सिहसेन --पांचाल देश का एक योद्धा, जो भारतीय. 
युद्ध में पांडबपक्ष में शामिक्त था |द्रोण ने इसका बंध... 
किया ( म, द्रो. १५,१३५ ) | हा 
दर, जो गोपति पांचाछ का... 
था। यह भारतीय युद्ध में कर्ण के द्वारा मारा गया .. 
कं. ४०.४८ )। इसके रथ के अश्व श्रतरक्त वर्ण के... 








सिह्दिका 


प्राचीन चरित्रकोश 


सिंदूर 





सिहिका--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो 


कश्यप की पत्नी थी | ' सहिकेय ” नामक चार सुविख्यात 
असुर इसके ही पुत्र माने जाते हैं| 
२. एक राक्षसी | हनुपत के समुद्रो्ंघन के सप्रय 


इसने उसका मार्ग रोक कर उसे त्रस्त करता चाहा। उस 
समय हनुमत ने इसका वध किया, एवं इसकी लाश 


समुद्र म॑ फेंक दी । 


हिरण्यकशिपु की बहन थी। इसका विवाह विप्रचित्ति 


दानव से हुआ था, जिससे इसे एक सौ. एक पुत्र उत्पन्न 


- हुए। इसके पुत्रों मे राहु नामक असुर प्रमुख था (भा, 
२४, १; वायु, ६७,७; विप्रचित्ति २. देखिये )। 
सिकता निवावचरी--एक वेदिक मंत्रद्रष्टी (ऋ. ९ 
 ८६,११-२०; ३१-४० )। 

सित--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र। 

२. तामस मन्वंतर का एक योगवर्धन | 


सिद्ध--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पृष्रों 


में से एक था। 


एक देवगण, जो हिमालय पर्वत में कण्वाश्रम के. 


. समीप निवास करता था ( म. आ. ५७९% ) | 


३, एक मुनि, जिसने काशयप ऋषि से निम्नलिखित 


. विषयों पर तात्विक चर्चा की थीः-- १. भनुगीता 
२, जननमरण; ३, जीवात्मा का गभप्रवेश; ४. मोक्ष॑ंसाधन 


(मे. आश्व. १६-२२ ) | शिलोब्च्छबृत्ति ब्राह्मण नामक 
. से भी इसने गंगामाहात्म्य के संबंध में चचा की थी ( म, 


' पाठ, )। 


कथा पद्म में गीता के बारहवें अध्याय का माहात्य कथन 
करने के लिए दी गयी है ( पन्म, उ, १८६ )। 


. सिद्धा्थ--दशरथ राजा का एक आमात्य (वा. रा.. 






से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५० )| 
७, स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.५९ )। 


प्रा. ये, १३१ | 


सिद्धपात्र--स्कंद का एक सैनिक (मं, श, ४४-६१ |. 


सिद्धसमाधि-- कोछ्लापूर का एक ब्राह्मण, जिसकी 


| एवं कभी अदृश्य रहती थी | इसी कारण ह्‌ 
नामान्तर प्राप्त हुआ था (मा, ६.१८-३ )। 





सिद्धि--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्मऋषि की 
पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम सुख था (वायु, १०... 
२५ )। द द 
२. भग नामक आदित्य की पत्नी ( भा. ६.१८.२)। 

२. एक अग्नि, जो वीर नामक अग्मि का पुत्र था | इसकी 
माता का नाम सरयू था। इसने अपनी प्रभा से सूर्य को 


आच्छादित कर दिया था ( म. व. २०९.११ )। 
३, एक राक्षसी, जो कश्यप एवं दिति की कन्या, एवे |. 


४. एक देवी, जो कुंती के रूप में प्रथ्वी पर अवतीण । 


हुईं थी (म. आ, ६१.९८ ) । क्‍ 
सिनावाक--आुषविष्ठटिर की मयसभा में उपस्थित एक 


क्राषि ( म. स. ४.१२ )| पाठभेंद ( मांडारकर संहिता )। 
* शिनीवाक !। 


सिरनावाली--एक देवी, जिसका निर्देश ऋग्वेद के दो 


सुक्तों में प्रात्त है (कर, २.३२; १०१८४ )। यह देवों 


की बहन मानी गयी है। यह विस्तृतनितंबा, सुंदरभुजाओं 
एवं सुंदर उँगलियोंबाली, बहुप्रसवा एवं विशाल परिवार 
की स्वामिनी है | संतानप्रदान करने के लिए. इसका स्तवन 


किया गया है। सरस्वती, राका, शुंगु भादि देवियों के 


साथ इसका आवाहन किया गया है। अथर्ववेद में इसे 
विष्णु की पत्नी कहा गया है (अ. वे, ८.४६ ) | ; 
बाद के वैदिक ग्रेथों में, राका एवं सिनीबाली का चंद्रमा. 


| की कछाओं के साथ संबंध दिया गया है, जहाँ सिनीवाली 
को नवचद्रमा (प्रतिपदा) के दिन की, एव राका को पूर्णिमा .. 


के दिन की अधिष्ठान्नी देवी माना गया है। किन्तु इस 


कव्पना का ऋग्वेद में कहीं भी निर्देश प्राप्त नहीं है । 


पीराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे अंगिरस्‌ 
ऋषि एवं श्रद्धा की तृतीय कन्या कहा गया है। इसका 
विवाह धातृ नामक भादित्य से हुआ था, जिससे इसे दशे 


_( सायंकाल ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 


यह अत्यंत कृश थी, जिस कारण यह कभी दृश्यमान, 
व्व्याहश्या 


२, कदमपत्नी देवहूति का नामान्तर | 
३, ब्रहस्पति एवं झुभा की कन्या, जिसका विवाह कदस 


मत्स्य ३ । प्रजापति से हुआ था। अपने पति का त्याग कर, यह 
१७ र ; भी: | सोम से प्रेम करती थी ( वायु, ९०.२५ )। 
४, एक राजा, जो “ऋ्रोधवश ” संज्ञक दैत्य के अंश 


 सिंदूुर--एक असुर | श्रीगणेश ने इसका बंध कर 
इसके रक्त का लेप स्वयं के शरीर पर लगा दिया था 
( गणेश, २,१३७ ) 


१०४१ 


सिधु 


सिधु--श्थ्वाकुबंशीय सिंधुद्दीप राजा का 
( अहा. १६९,१९) | 

२. एक असुर, जो श्रीगणेश के द्वारा मारा गया 
( गणेश, २.७३-१२६ ) | 


२. एक छोकसमूह, जिसका निर्देश प्राचीन साहित्य 
प्राप्त है। ये दोनों छोकममृह 


में सीबीर लोगों के साथ 
सिधुनद के तट पर निवास करते थे | ] 
..बौधायन धममसूत्र में इन्हें प्लेच्छ जाति का, एवं अपवित्र 
माना गया है। भारतीय युद्ध के समय, अपने राज! 
जयद्रथ के साथ ये छोग कौरबपक्ष में शामिल थे (मं, 
मी, १८.१३-१४)। है 
सिघुक--( आंध्र, भविष्य. ) आंध्रवेशीय शिप्रक 
राजा का नामान्तर | बायु एवं बह्ांड मे इसे आंध्रवंश 
का सर्वप्रथम राजा कहा गया है | 
सिधुक्षित्‌-एक राजा, जो दुभीग्य के कारण राज्य- 


अं हुआ था| आगे चल कर एक साम के पठन से इसे. 


अपना विगत राज्य पुनः प्राप्त हुआ (पं, श्री, १२, 
१२.६ )। हा द 
सिधुक्षित प्रेयमद--एक वैदिक यक्‍तद्रष्ट ( ऋू, 
९०.७५ )| ४ . द द 
.. सिंघुद्धीप--( सो. अमा, ) एक राजा, जो जह राजा 
की पुत्र, एवं बलाकाश्व राजो का पिता था। जन्म से 
: यह क्षत्रिय था, किन्तु आगे चल कर ' परथूदक तीर्थ? 
में स्नान करने के कारण यह ब्राह्मण बन गया ( मे, श. 
२९.१०; अनु, ७.४)। 
३. एक क्रप्ि, जो वेद नामक ऋषि का भाई था (ब्क्ष, 
शक जात द द 
.... २ एक क्रषि, जिसने वेदनाथ नामक्ब्राह्मण का उद्धार 
किया था ( स्कंद, १.३,१४ )। 3 आम 
शा सिधुद्वीप आंबरीष--( तू, ६.) एक राजा, जो 
. विष्यु, बायु, एवं मत्य के अनुसार अंबरीप राजा का 
.. पत्र, एवं भयुताथु राजा का पिता था। भागवत एबं 
हरिवंश में इसे नाभ राजा का पुत्र कहा गया है।... 
... सिंधुद्गीप आंबरीष नामक एक वैदिक सक्तद्रष्टा का 






थ 
सी * है 
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2५33३ 'बेद में प्राप्त है ( ऋचेद, १०.९), जो संभवतः 
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सिंघुसन--एक राक्षस, जिसने संसार के समस्त. 
यशमंत्रों का हरण कर उन्हें रसातल में छिपा दिया। इस 
कारण संसार के सार यज्ञ बन्द पड़ गये | आगे चह कर 
विष्णु ने बराह का रूप घारण कर इसका गाश किया, एवं 


यश्ञमंत्रों को रसातल से वापस लागा | हि 
. खाता बदेही--विरेह देश के सीरध्बज जनक राजा 


की कन्या, जो इश््वाकुवंशीय राम दाशरथि राजा की पत्नी 


लतीत्व की साकार प्रतिमा--जिस काल में बहुप्ली- 
फच रूट क्षत्रिय समाज में प्रतिष्ठित थी, उस समय एक- हे 
पत्नीकव का नया आदर्श राम दाशरभि राजा के रुपमें . 
वाल्मीकि ने अपने वाल्मीकि रामायण! के द्वारा प्रस्यापित... 
कया ( राम दाशरथि देखिये )। उसके साथ ही साथ एक... ( 
पत्नीकत्व के अत का आचरण करनेवाले क्षत्रिय के पी. ' 
को किस प्रकार वर्तन करना चाहिए, श्सका आदश वाल्मीकि 
ने सीता के रुप में चित्रित किया। इसी कारण राम: 
दाशरभि के साथ सीता भारतीय खी जाति फ्े सतील, 
एकनिष्ठा एवं पत्रित्रता की ज्वलंत एवं स कार प्रतिमा बने. 
कर अमर हो गयी है । 
स्वरूप बर्णन--वास्मीकि रामायण में सीता के स्वरूप 
का भत्यत काव्यप्रय वर्णन प्राप्त है, जहों इसे. पूर्ण- 
चद्रवदना, अपनी प्रभा से सभी दिशाओं को प्रक्षाशित 
करनेवाली ( वा. रा, से, १५,२७-३९ 9 कोमलांगिनी, 
भुद्धस्वणेवर्णा (बा, रा अर, ४३,१-२ » लक्मी एवं 
रति की प्रतिरूपा, नलशिख सौंदर्यप्यी (वा, रा, भर, . 
४६.१६; २२ ) कहा गया है । इसके अप्रतीम सौंदर्य के 
संबंध में स्वये राबण कहता है--- कक 
नैव देवी न संधवां न यक्षी नच्च किश्नरी | 
नैवेरूपा मया नारी इृष्टपूर्वा महीतलले ॥ आई 
9... (वा. रा, अर, ४६.२३)। 
( सीता के समान सौंदर्यवती स्त्री मैं ने इस घरती पर 
देव, गंध, यक्ष, किन्नर आदि में कहीं भी नहीं देखी है।) 
भूमिजा सीता--यद्यपि यह सौरध्वज जनक की कन्‍्या। 
मानी जाती है, फिर भी यह उसकी अपनी कन्या ने थी। 








आव्मीकि रामायण में इसका जन्म भृम्ति से बताया ग्या है, 


एवं इसके जन्म के संबंधी निम्नलिखित, कथा वहाँ दी 


गयी है। एक दिन जनक राजा यशभ्मि तैयार करने के 
| का | लिए हल चल रहा था, उस समय एक छोटीसी कन्या 


निकली | उसने इसे पुत्री के रूप में ग्रहण किया, .. 
६. *१ ही ना मर र सीता ी त्‌ः 


| रखा (वा. रा, बा. ६६,१३१- 28) ; ः 









सीता 





१०५ )] सीता का यह अवतार उत्तरा फाब्गुनी नक्षत्र में | शाप दिया 
नाश करने के लिए लंका में फिर आउंगी ?। 


हआा। 

रे, बुल्के के अनुसार प्रमिजा सीता की अलौकिक जन्म 
कथा सीता नामक कृषि की अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से 
उत्पन्न हुई थी। सीता का शब्दशः अर्थ “ हल से खींची 
हुई रेखा ” होता है। अतएव भपि में हल चछाते समय 


इसके निकलने के कारण इसे सीता नाम प्राप्त हुआ 
होगा । संभव है, किसी निश्चित कुछपरंपरा के अमाव में 


ऐतिहासिक राजकुमारी सीता की जन्मकथा पर क्रृषि के 
. अधिष्ठान्नी देवी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा हो | 
जन्मसंबंधी अन्य आख्यायिकाएँ--इसके जन्म के 
संबंध में अन्य आख्यायिकाएँ विभिन्न रामायण ग्रंथों में 
एवं पुराणों में प्राप्त है, जो निम्नप्रकार है ;+- 

(१) अप्निजा सीता--'आनंद रामायण! (१८वीं 
शताब्दी ) के अनुसार इसके पिता का नाम पश्चाक्ष दिया 
गया है। पद्माक्ष राजा ने लक्ष्मी को पृत्रीरूप में पाने के 
. लिए विष्णु की उपासना की | विष्णु ने उसे महारलिंग 
दिया, जिससे एक सुंदर कन्या निकछठी, जिसका नाम 
पद्मा रखा गया। 
. पद्या के स्वयेवर के समय, दैत्यों ने स्वयंवर मंडप 
ध्वस्त किया, एवं पदञ्माक्ष राजा का संपूण विनाश हो कर 
बह स्वयं भी मारा गया । यह देख कर पद्मा ने अम्रि में 
. प्रवेश किया। इसकी खोज के लिए देत्यों ने बड़ी खोज 
बीन की, किन्तु इसका कहीं पता न चढछा | 

एक बार यह अमिकुंड से बाहर आ कर बेठी थी, तब 
विमान से बानेबाले रावण ने इसे देख।,एवं वह कामातुर 
हो कर इसकी ओर दोड़ा | उसे आता हुआ देख कर 
यह फिर अभि में प्रविष्ट हुईं। इसे हूँढने के लिए रावण 
ने समस्त यशर्कुंड लोद डाला, जिससे इसे जीवित सीता 
. तो न मिली, किन्तु इसीका ही एक जड़ रूप पाँच रल्नों 
के रूप में प्राप्त हुआ | 
... इन रत्नों को एक पेटिका में बन्द रख कर रावण छंका 
.. में गया, एवं उसे अपनी पत्नी मंदोदरी के हाथ सौप 
. दिया। वहाँ पेटिका खोलते ही पद्मा अपने मूल कन्यारू 


में प्रकट हुई | इस पर पद्माक्ष के सारे कुछ का एवं राज्य, 
'करतेबाली इस कन्या को लंका से बाहर छोड़ 






देनेकी प्रार्थना रावण ने मंदोदरी से की | मंदोद्री की इस 


. प्रार्थना के अनुसार रावण ने इस कन्या को पुनः एक 
बार पेठिका में बंद किया, एवं वह पेटिका मिथिला 
में गड़बा दी | पेटिका में बन्द करने के पूर्व इसने रावण को 





... सीता. 


मैं तुम्हारा एवं तुम्हारे सारे परिवार का 





पश्चात्‌ मिथिल्ता के एक ब्राह्मण को जमीन पर हंल.. 
चलाते समय वही पेटिका प्राप्त हुईं, जो उसने राजघन 
मान कर जनक राजा को सुपूद किया। उस पेटिका से 
निकली हुई कन्या को जनक ने बेटी के रूप में पाला, एवं 
उसका नाम सीता रख दिया। 

मातुर्लिंग से निकलने के कारण इसे “ मातुर्िंगी 
रत्न में होने के कारण “ रत्नावलि; ” घरणी से निकलने 
के कारण “ धरणीजा;” जनक के द्वारा पाले जाने के 
कारण “ जानकी;” जमीन से निकलने के कारण सीता; 


-अम्नि से निकलने के कारण “ अग्निजा;' एवं पूर्वजन्म के 
नाम के कारण “ पद्मा ” आदि नामान्तर प्राप्त हुए( आ. 


रा. ७.२; भावार्थ रा. १.१०)। 

(२ ) रक्‍तजा सीता--रक्तजा के रूप में सीता 
का जन्म होने की कथा “अद्भुत रामायण” में पायी जाती 
है। रावण जनस्थान के मुनियों पर अत्याचार करता था, 


एवं अपने बाण की नोंक से ऋषियों - के शरीर से रक्त 


निकाल कर एक मठके में जमा करता था। इसी बन में _ 
यत्समद नामक एक ऋषि रहता था, जो रक्ष्मी के समान 
कन्या की इच्छा से तपस्या कर्ता था। दभ के अग्रमाग _ 


से दूध को ले कर, मंत्रोच्चारण के साथ वह उसे 


प्रतिदिन इकट्ठा करता था। 

एक दिन रावण ने गृत्समद ऋषि का मटका चुरा लिया 
एवं उसमें इकट्ठा किया दूध ऋषियों के रक्त से भरे हुए. 
मटके में डाल दिया, एवं उसे मंदोदरी के पास रखने के 


लिए दे दिया। 


आगे चल कर रावण के कुक्वत्यों से तंग भा कर , 
मेदोदरी ने आत्महत्त्या के हेतु से मठके में स्थित दूधयुक्त . 
रक्त प्राशन किया, जिससे वह गर्भवती रही | अपना यह _ 
गर्म उसने कुरुक्षेत्र की भूमि मे गाड़ दिया। उसी गम से 
आगे चल कर सीता का जन्म हुआ, जिम्ने विदर्भ देश के 
जनक राजा ने पालपोस कर बड़ा किया (अभ. रा, ८)। 

(३) रावणात्मजा सीता--सीताजन्म के संत्रंचित 
सवाधिक प्राचीन कथा में, सीता को रावण की कन्या माना 
गया है। इस कथा के अनुसार रावण ने मय राक्षस की 
कन्या मन्दोदरी से विवाह करना चाहा | उस समय मय 
ने रावण से कहा कि, मन्दोदरी के जन्मजातक से मंदोदरी 


की पहली संतान कुल्धातक उत्न्न होनेबाली है; अतांरव 


उस संतान का वध करना उचित होगा। मय की इस 


१०७३ 


सीता द .. प्राचीन चरित्रकोश क्‍ क्‍ सीता. 


बंध 


वह लंका ले जाने ढगा। रास्ते में कंप्यमूक पर्वत पर. 
इसने अपने उत्तरीय बस, एवं अजंकार फ्रक दिये, 
जिससे राम को पता चछ जाए कि यह दैरण की _ 
गयी है | हा 
आंत रावण ने इसे छेका नगरी में खित अशोकवन 
में राक्षसियों की रखबाली मे रख दिया, एव बह प्रतिदिन 
कामावुर हो कर अपने वश मे लाने के लिए इसकी .. 
धार्थना करने छगा । उस समय उसने इसे ढराया, धमकाया 
एवं काफ़ी प्रढोभन भी दिखाये। किन्तु यह अपने सती 
| अनद् रही। राबण के आते ही लोकलण्ज। में क्‍ 
लिपटी हुई सीता अपने जंघ्राओं से अपने पेट को, एवं... 
अपन दोनो बाहुओं से वक्षः्तों को देँक देती थी (बा, 
के 73, ३) | परस्लरी पर पापद्र रखने बारे 
रावण की इसने काफ़ी निर्मजसना की । किन्तु रावण प्र 
की कुछ भी असर ने हुआ, एवं अपने राक्षसियों 
के द्वारा बह इसे बश में करने का प्रयत्न फैरता ही रहा | 
हमुमत से सेट--एक दिन सीता के शोध के लिए 
एम के द्वारा भेजा गया हनुमत्‌ अशोकबन में भा. 
पहुँचा, एवं उतने राम के हारा दी गयी अभिज्ञन की. 
अंगुठी इसे दिखा कर अपना परिचय दिया. | उसी समय 
अपने पीठ पर इसे बिठा कर, राबण के कारावास से इसे 
मुक्त करने की तैयारी भी हनुमत्‌ ने दिखायी। उत्त । 
तन एक क्षत्रियकुलोसन्न वीरखी के नाते हेनुमतू के 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसने कह --- कक 
बले; समग्रैय॑दि मां ह॒श्वा राबणमाहवे |. 
'थिजथी स्वपुरी रामो मयेत्तत्‌ स्था धशस्करम || 
थाई तस्य वीरस्म बनावुपश्चिना दता | 
रक्षसा तज्यादेव तथा नाहेति राषब: | । 
.. (बरा, हुं, ६८.१२-१३)। 
. ( मेरे पति राम ही एबं को परास्त कर मुझे छे “४ 
जाएँगे। राबण के प्रमान छुकछिप कर सुझे ले आना राम . 
को, तथा उसकी कीर्त को शोभा नदेगा)।. 
भप्निपरीक्षा--युद्ध के पश्चात्‌ राम ने विभीषण को 
इसे अपने पास छाने की आशा दी। तदनुसार सुस्नात . 


सल्यह को न मान कर,रावण ने अपनी प्रथमजात कन्या को 
पेटिका में बन्द कर जनकपुरी में गड़बा दिया | इसी कन्या 
ने आंगे चल कर रावण के समस्त कुछ का नाश कर दिया 










































(दे, भा. ४२)।.. द 
. (४ ) जनकास्मजा सीता-- “महाभारत में सबंत्र सीता 
को जनक राजा की अपनी कन्या भाना गया है (मं, व, 
२५०८.९ )। हम 
... सीता के जन्मसंत्ंधित उपर्युक्त सारी कथाएँ फेल्पनारग्य 
.. प्रतीत होती है, जिनकी रचना राम के द्वारा किया गया 
राबणुव्रध गहीत मान कर की गयी हैं। 
टी तास्वयंवर--एक बार परशुराम अपना प्रचंड शिव 
नुष ले कर जनक राजा से मिलने आया | परशुराम का 
अह धनुष इतना बड़ा था, कि उसे छे जाने के लिए 
दो सी पचास बैल जोड़ियों की शक्ति आवश्यक थी । 
रझराम का यह अजस्तरं धनुष इसने सहजही उठा ल्या, 
एवं उसे घोड़ा बना कर यह खेलने लगी | यह देख कर 
इसके देवी अंश के संबंध में परशुराम को आभास मिल गयी, 
एवं उसने जनक राजा को अपना धनुप दे कर आज्ञा दी, 
' जो वीर इस धनुष के तोड़ने का समर्थ्य रखता दो, 
उसीके साथ ही सीता का विवाह ४ ५ देना (वा, रा, 
या, ६६.२६; आ,. रा. सार. ३)| 
परशसम की आज्ञा के अनुसार, जनक राजा ने इसका 
_ स्वयंवर उद्घोषित किया । इस स्वयंवर मे उपसित सारे 
. राजा धनुष तोड़ने में असमर्थ रहे | अन्त में अयोध्या 
के राम दाशरथि राजा ने शिवधनुष को भड्ढ कर सीता 
. गे परण किया (बा, रा. बा, २३,.)।.. द 
.. वनवासगमन-- राम के वेनवासगमन के समय 
बन की भयानकता बता कर राम ने इसे अत्यधिक 
. मेयभीत किया, किन्तु ' जहाँ राम वहाँ सीता ? ऐसे कह 
. रे यह अपने निश्चय पर अटछ हे रही (बा. रा, अयो. | 
.. ९३६०३१० ) | उस समय इससे यह भी कहा कि, 
: ज्योतिर्षिदों के द्वारा बारह वर्ष के बनवास का जातक पहुले 
. दी कहा जा चुका है (वा, रा. अयो, २९, 4; भ, रा. २. 
.. ४.७६ )। अपनी तारी भायु राजप्रसादों में व्यतीत करने- 
. जाली सीता को वनवास का सारा ही जीवन अननुभूत | हुई यह 2 ययान्‌ बच्या एवं भाभूषण पहन कर, एवं... 
जी, यहाँ तक कि, बल्कछ पहनना भी इसे न आता | शिविका में बैठ कर यह राम से मिलने गयी | बहाँ ध्यानस्थ... 
रत राम के साथ ही यह वानवासिक जीवन से | बैठ हुए राम को इसके आगमन की बारता विभीषण ने... 
|. विभीषण के पीछे-पीछे चल ऊर) यह छाज में लिपठी 
हुई अपने पति के सम्मुख गयी | किन्तु राम के चेहरेप 
































































सीता 





इसे सहानुभूति के स्थान पर कठोरता ही दिखायी दी। 


पश्चात्‌ पराये घर में एक साहू तक निवास करने के कारण 
प्‌ ने इसको अस्वीकार करना चाहा (राम दाशरथि 
खिये)। 
राम का यह निश्चय सुन कर इसने अपने सतीत्व की 
गिध खायी। पश्चात्‌ अमिपरीक्षा के लिए' इसने लक्ष्मण 
को चिता तैयार करने की आज्ञा दी, एवं उसमें अपना 
शरीर झोंक दिया | तदुपरान्त इसे हाथ में घारण कर अग्नि 
देवता स्वयं प्रकट हुईं, एवं इसके सतीरव की साक्ष दे कर 


कर इसको स्वीकार करने की आज्ञा उसने रामको दी ( वा. 


- रा. यु, ११६-११ )। 


राज्ञीपद--पश्चात्‌ राम के साथ यह अयोध्या नगरी 
में गयी, जहाँ इसे राम के साथ राज्यामिषेक किया गया | 


कुछ समयोपरांत यह गर्भवती हुईं, एवं इसने वनविहार 


की इच्छा राम से प्रकट की। -उसी दिन रात को 


लोकापवबाद फे कारण राम ने इसका त्याग करने का निश्चय 

किया। 

दूसरे दिन सुबह राम ने लक्ष्मण को बुलाया, एज इसे 

गंगा के उस पार छोड़ भाने का आदेश दिया। तपोबन 
दिखलाने के बहाने लक्ष्मण इसे रथ पर ले गया, एवं 
उसने इसे वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़ दिया | उस 


समय यह आदत्महत्त्या कर के प्राणत्याग करना चाहती थी, 


.. किन्तु गर्भवती होने के कारण यह वह पापकर्म न कर सकी | 
. पुत्रजन्म--राम के द्वारा परित्याग किये जाने पर 


. वाल्मीकि के आश्रम का सहारा ले कर यह वहीं रहने 


.. छगी। पश्चात्‌ इसी आश्रम में इसने दो यमछ पुत्रों को 


जन्म दिया, जिनके नाम वाल्मीकि के द्वारा कुश एवं लव _ 


2 ( वा. रा. उ. ६६ ) | 


देहत्याग--कालोपरान्त राम के द्वारा किये गये 


.  अश्रमेघ यज्ञ में,इसके पुत्र कुशलब की राम से भेंट हुई । 


. उत्त समय कुशलवों से इसका सारा बर्तांत जान कर राम |. 
. ने इसे पुनः एक बार अयोध्या बुछा लिया। वाल्मीकि 
.. ऋषि इसे स्वये रामसभा में ले गये,एवं भरी सभा में उन्होंने . 
द तीत्व की साक्ष दी। उस समय जनता को विश्वास 
म ने इससे अनुरोध किया कि, 








... मनसा कमेणा वाचा यथा रास समचये। 
तथा में माधवी देवी बिवरं दातुमहति ॥ 
( वा. रा, उ. ९७,१५ ) | 


२१०७५ 
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मर समय इसने सौंगंध |! 





. सीरध्चज _ 


( मन से, कर्म से अथवा वाचा से आएर मैंने राम के _ 
सिवा किसी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो,तो प्रथ्वी- 


माता दुमंग हो कर सुझें स्वीकार करें )। 


सीता के द्वारा उपयुक्त आत॑ प्रार्थना किये जाने पर, 


प्रथ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बेठी हुईं प्रकट हुईं, एवं 


इसे अपने शरण ले कर पुनः एक बार गुप्त हुई | यह दिव्य 
दृश्य देख कर राम स्तिमित हो उठा, एवं अत्यधिक विलछाप _ 


करने छगा | पश्चात्‌ उसने इसे छोटा देने का प्रथ्वी को 
अनुरोध किया, एवं इसे न छोटा देने पर समस्त प्रथ्वी 


को दग्ध करने की धमकी दी। अन्त में ब्ह्मा ने स्वये प्रकट. 


हो कर राम को सांत्वना दी | 


चरित्रचित्रण--एक आइश भारतीय पतित्रता मान कर 


| वाल्मीकि रामायण में सीता का चरित्र चित्रण किया गया. 


है। राम इसके लिए देवता है, एकमात्र गति है,इस छोक 


एवं परलोक का स्वामी है ( इह प्रेत्य च नारिणां पतिरेको 
गतिः सदा ) ( वा. रा. अयो. २७.६ )। पातित्रत्य धर्म के 
संबंध में यह साविन्नी को आदश मानती है ( वा. रा.अयो 


२९.१९ )। सावित्री के ही समान यह कुलरीति ( वा. रा. 


अयो, २६.१० ), राजनीति (वा, रा. अयो, २६.४ ), 


छोकिक नीति (वा. रा. कि. ९,२) इन सारे तत्वों का ज्ञान 


रखती है, जिध्की सराहना स्वयं रापर के द्वारा की गयी है। 


मानस में---तुरूसी के मानस!” में चित्रित्न की गयी 
सीता, शिव, पार्वती, गणेश आदि की उपासिका है 
( मानस, २,२.२६.७-८ )। यह राम की केवल पत्नी 
ही नहीं, बल्कि अनन्य भक्त भी हैं! इसका ध्यान सदेव 


रामचरण में ही रहता है 


सियमन राम चरण मन छागा।.. 

.. ».: 5 (मांनस. २.२,२६.८)।.. 
सीतासाविज्ञी--प्रजापति की एक कन्या, जो सोम की _ 
पत्नी थी ( ते. ब्रा, ३.३.१०; प्रजापति देखिये )। .... 
सीमन्तिनी--चित्रवर्मन राजा की कन्या, जो 
चित्रांगद राजा की पत्नी थी। 'सोमप्रदोषत्रत” का माहात्म्य _ 
कथन करने के लिए. इसकी कथा स्कंद में दी गयी है। हे 


 चौदह वर्ष की आयु में इसे वैधव्य प्राप्ति का कुयोग था। 
| उस कुयोंग के नाशनार्थ याश्वव्क्यपत्नी मेत्रेयी ने इसे 
सिोमप्रदोषतब्रतः करने के लिए कहा, जिस कारण इसका 
.. | पति समुद्र में डूबने से बच गया (स्केंद, ३.३.८-९)। 


सीरध्वज (जनक )--(सू, निमि.) विदेह देश का 
सुविख्यात राजा, जो सीता का प्रिता था | इसके पिता का 
नाम हस्वरोमनू था (७१.१२)। 'सीर? का शब्दश , . 


सीरध्वजञ 


अर्थ? ' हुछ ? होता है। यही हल इसके कीत॑ का 


फारण बन जाने के कारण, इसे 


: सीरध्वज ? नाम आप्त 
हुआ ( भा, ९.१३,१८ )। ह 


सीता की प्राप्ति--एक बार यह अभिचवयन के लिए 


प्ृप्ि पर हर चला रहा था, उस समय इसे सीता की 
प्राप्ति हुई ( सीता देखिये )। सीता बड़ी होने पर 
_ संकाश्या नगरी के सुधन्वन्‌ राजा ने सीता की माँग की | 
:.. इसके द्वारा इस माँग का इन्कार किये जाने पर सुधन्वन ने 
. इस पर हमछा किया | उत युद्ध में इसमे सुपन्वन्‌ का 
बंध किया, एवं अपने पुत्र कुशध्वज को सांकाइया नगरी 
का अधिपति नियुक्त किया (वा, रा. बा, ७ १,१६- 
. मिथिला पर हमला--सीता अत्यंत स्वरुपसुंटर होने 
के कारण, भारतवर्ष के अनेकानेक राजा उससे विवाह 
करना चाहते थे। सीताविवाह के लिए इसने शिवधरन-- 
भंग का प्रण निश्चित किया ) बह प्रण किसी भी राजा ने 
पूर्ण नहीं किया। अन्त में सीतावियाह के संब्रंध में 
निराश हुए राजाओं ने एकत्रित हो कर मिथिला नगरी 
को घेर लिया | यह घेरा रुगातार एक वर्ष तक लात 
रहा, जिपसे यह अत्यधिक त्रश्त हुआ | अन्त में क्‍ 
सहायता के कारण, इस संकट से यह भक्त हुआ (वा,रा, 
बी, ६६)। द 


वाजपेय यज्ञ--आगे चल कर, इसने वाजपेय यज्ञ 
किया, जिसके उपलक्ष्य में विश्वामित्र ऋषि अयोध्या 
_शजकुमार राम एवं रक्षण को मिथिला नगरी में छे 

. आये। शिवधनुर्मग का इसका प्रग रा ने पूरा किया, 
. एवं सीता का बरण किया | 
... पश्चात्‌ इसकी दो कन्याएँ सीता एवं ऊर्मिछा, एवं 
.._ इसके भाई कुशध्वज्ञ की दो कन्याएँ भांडवी एवं भ्रतकी ति के 
.. विबाह क्रमश अयोध्या के 
.. व शजुब्न से सुसुहूर्त पर संय्न हुए (वा, रा. बा, 
.. ४०-७४ )। पश्न में ऊर्मिछा इसकी 
.. पँधु कुशध्वज की क्षन्या दी गयी है। 


ँ! 


.. छुकक्ष आंगिरस-एक वैदिक पूकतद्रश (ऋ, ८. 


(8) 7 


.... जकया--शर्याति राजा की कन्या, जो च्यवन ऋषि 


जे भायो थी (श. ब्रा, ४.१,६ 





. पा. १५ 
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१९) 


राजकुमार राम, रूश्मण, भरत 


नहीं बहिक इसके 


*$; जै. ब्रा, ३. १११)। 
जाम प्रमति, एवं पौन्न का नाम रुढ था. 
५० १५ च्यचन १, देंखिये)। | 






क। 





२. मातरिश्वन्‌ ऋषि की पत्नी, जो धेक्णः 
| माता थी (मं. श, ३७.५० पाठ, )। 
घुकमल--एक यक्ष, जो मणिवर 
शक पुत्र था (अह्यांड, ३,७१२९)। द 
खुकमेन--एक पापी पुरुष, जिसकी कथा गौत के 
दूसरे अध्याय के पठन का माहात्य कथन करने के लिए... 
प्म में दी गयी है (पश्च, उ., १७२ ) | ्ः 
२. ( सो. बृष्णि ) यादव राज श्रफर्क के पुत्रों में से. 
एक ( भा. ९.२४; १६ )। 
रे, रद्रतावर्णि मन्बेतर का एक देवगण | 
४. रौच्य मन्बंतर का एक देवगण | रा 
४ एक आचार्य, जो विणु एवं भागवत के अनुसार, 
प्यास का सामशिष्य परंपरा में से जैमनि नामक भाषा 
की, बाोथु थे अनुतार सुत्वन फी, पए्रव बअहाढ के; अनुसार 
पुस्वत्‌ नामक आनाय का शिष्य था | इसने सामबेद की... । 
ऊुल एक सह शाखाएं तेयार की / थे वे उदीच्य ३. 
दिशा से भाये हुए पाँच सी , एब पूर्व दिशा के से आये " 
दुए पांच सो शिष्यों में बट नी |  ा 
यह अनध्याय के दिन में भी अपने शिष्यों को... 
संहिताओं के पाठ सिखाता था, जित कारण कुद्ध हो कर... ० 
ईद ने इसके सारे शिष्यों का बध किया | पश्चात्‌ इसने पर 
कया | फिर इंद्र ने इसके रू 


पव॑ देवजनी का. क्‍ 





















 आयोपवेशन कर इंद्र को प्रक्षत्न किया 
सारे शिष्य पुनः जीवित कि ये, इतना ही नहीं, उसने 
इसे हिरष्यनाभ एवं पौष्यंजि नामक दो नये शिष्य भी 
पगन किये ( बह्ांड, २.३५,३२)।.. क्‍ ४.27 
. $ युधिष्ठिर की राजसभा में उपत्यित एक क्षत्रिय. 
(में, स. ४२३ )। पाठमेद € भांडरकर पंहिता)-. 
* मुशमन्‌ ! | कक 5 
७, कुरुक्षेत्र का एक आक्षण, जिसकी कथा मातृपितृ- 
| मोहातय कथन करने के लिए पद्म में दी गयी है। | 
इसने अपने मातापिताओं की सेवा कर, ' सर्ववश्यता ! 
नामक सिद्धि प्रात की थी। इसी सिद्धि के बल से इसने 
दशारण्य में उम्र तपस्या करनेबाले पिप्पलछाद काश्यप 
नामक ऋषि का गर्बहरण किया ( पप्, भू. ६१-६३; 
दंड) न वीक आफ 
._<. एक स्कंद-पार्षए, जो विधातृ के द्वारा संद 
की दिये गये दो पाप॑दों में से एक था । दूसरे पार्षद का. 
नाम सुब्तंथा। ४ , छह 
५ खुकला--वा 
! कथा प 

























पणसी के झक्रछ नामक वेश्य की पत्नी, .. 





 झुकला 


करन» समन अरफतककाउन नरक 





, करने का माहात्य कथन करने के लिए पद्म में दीँ गयी 
है (पञ्म, सं. ४१-६१ )। 

खुकारू--सुमूर्तिमत्‌ नामक पितरों का नामांतर । 
सुर्कीरति--उत्तम मन्वंतर का इन्द्र । 

२. ब्रह्मतावर्णि मन्वंतर के सम्र्षियों में से एक । 


सुकीति कारक्षीावत--एक वैदिक सूक्‍तद्रश (कऋ. 


. १०,२३१ )। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में इसे इस सूक्त के 
प्रणयन का अय इसे दिया गया है (ऐ, ब्रा. ५-१५०.४; 
६.२९.१; सां. ब्रा. ३०.० )। है 
मुकुद्द--एक छोकसमूह ( म. स, १३.२५ )। 
सुकुंडछ--( सो. कुरु. ) घृतराष्ट्र के शंतपुत्रों में से 
एक | 
सुकुमार--( सो, काइय, ) एक राजा, जो धृश्केतु 
राजा का पुत्र, एवं वीतहोत्र राजा का पिता था ( मा. ९ 


१७.९ )। विष्णु एवं वायु में इसे सुविभु राजा का पुत्र कहा | 


गया है। 
२, पुलिंद देश का एक राजक्रुमार, जो सुमित्र राजा 
का पुत्र था | सहदेव ने अपने दक्षिणदिग्िजय में, एवं 


भीम ने अपने पूर्वदिग्विजय में इसे जीता था ( म. स. 


२६.१० )। भारतीय युद्ध में यह पांडब पक्ष में शामिल 
था। के 
३, एक राजा, जो मत्स्य देश के समीप स्थित प्रदेश 
का अधिपति था। द्रीपदी स्वयेबर में यह उपस्थित था 


(मं. आ. १७७.९ )।| सहदेव ने अपने दक्षिण दिग्वि- 


जय में इसे जीता था ( म. स, २८.४ ) | 


४, तक्षकक्ुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसन्र 


में दग्घ हुआ था (म. भा. ५२.८ ) | 
», एक राजकुमार, जो शाकद्वीपाधिपति भव्य राजा 
का पुत्र था । इसीके ही नाम से इसका जलूधारागिरि के 
समीप स्थित देश को 'सुकुमारवध! नाम प्राप्त हुआ था 


( प्रार्क, ५०२२; म. भी. १२.२३ )। वायु एवं बह्मांड | नी फ 
| अनुसार सुनीथ राजा का पुत्र, एवं धर्मकेतु राजा का पिता _ 
था (भा. ९,१७.८ )। विष्णु एवं वायु में इसे सुकेतु कहा 

गया है। . . 


. में इसके पिता का नाम “हृव्य ? दिया गया है। 


सुकुमारी--परिक्षित॒पुत्न भीमसेन राजा की पत्नी 


० हि ( में, भा. ९०.४५ ) | 


२. संजय राजा की कन्या, जो नारद की पत्नी थी 


.. (मे. शां, ३०.१२; नारद २, देखिये ) | 


सुकुसुमा--स्कन्द की अनुचरी एक मातृका (म.. 


श, ४० )| 


सुक्ृत--स्वारोचिष्र मन्क्‍न्‍तर का एक प्रजापति, जो. 


वसिष्ठ ऋषि का पुत्र था ( पद्म, रू. ७ )। 


प्राचीन चरित्रकोंश 
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२, (सो, पूर, ) एक राजा, जो विष्णु एक मंत्स्य के. 
अनुसार प्रथु राजा का पुत्र था (मत्स्य, ४९.५५ )। 
वायु में इसे सुकृति कहा गया है । 
सुक्ृति--अह्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्ताषियों में 
२, स्वारोचिष मनु का एक पुत्र । 
३. पूरुवंशीय सुकृत राजा का नामातर। 
सुकृत्त--( सो, मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार निरामित्र राजा का पुत्र था। ब्रह्मांड, विष्णु, 
भागवत एवं मत्स्य में इसे ऋ्मशः “सन्षत्र ', “सुनक्षत्र ” 
एवं 'सुरक्ष ' कहा गया है | ४ 
खुकृष--एक ऋषि, जो विपुल्स्वत्‌ ऋषि का पुत्र था। . 
इसकी जीवनकथा शिबि ओशीनर राजा से काफी मिलती 
जुलती है। इसके कुल चार पुत्र थे। 


एक बार इसकी सत्त्वपरीक्षा लेने के लिए इंद्र पक्षीरूप 
से इसके पास आया, एवं नरमांस का भोजन माँगने छगा। 
इसने उसकी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया, एवं 
अपने पुत्रों को माँस निकाल देने की आज्ञा दी। इसकी 
यह प्रार्थना इसके पुत्रों ने अस्वीकार कर दी | इस पर क्रद्ध 
हो कर इसने उन्हें 'तियंग' (पक्षी ) योनि में जन्म प्राप्त * 


से एक। 


| होने का शाप दिया। तदनुसार इसके पुत्र गरुडबंश में 
द्रोणपुत्र, पिंगाक्ष, विद्ोध, सुपुत्र एवं सुमुख नामक पक्षी बन 


गये ( मार्के. ३. ) इसके पुत्रों के द्वारा निदान मँगे जाने 


पर, इसने उन्हें पक्षीयोनि में रह कर भी श्ञानी बनने 


का उशशाप दिया। क्‍ 
इंद्र को दिये गये अभिवचन की पूर्ति के' लिए. यह 
अपना स्वयं का मास निकालने लगा | इस पर इंद्र अपने 
सही रूप में प्रकट हुआ, एवं उसने इसे महाश्ानी बनने 
का, एवं तपस्या में कहीं भी विजन्न न उत्पन्न होने का 

आशीवोंड प्रदान किया। 


खुकेतन--( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो भागवत के _ 


सुकेतु--( रु निमि ) एक धमंप्रवृत्त राजा, जो वायु 


. | एवं भागवत के अनुसार नंदिवर्धन राजा का पुत्र, एवं 
| देवरात राजा का पिता था (मा. ९.१३,१४ )। 


7, क्षत्रवेशीय सुकेतन राजा का नामान्तर | 
२. एक दानव, जो ताटका राक्षसी का पिता था ( वायु 
६८.६ ) | 


१०४७ 


सुकेतु 

४. राम दाशरथि राजा के सुज्ञ नामक प्रधान का पृत्र 
( कुशलब देखिये ) | 

७ पाण्डवरपक्ष का एक पराक्रमी राजा, जो चित्रकेत॒ 
राजा का पुत्र थ! ( म. आ, १७७, ९ )। यह द्रौपदीस्वयंबर 


में भी उपस्थित था। भारतीय युद्ध में कृपाचार्य ने क्‍ 


वध किया ( मं. के. ३८.२१-२९ )। पाठभेद-अभिगु' | 


.. ६» एक राजा, जो अपने सुनामन्‌ एबं सुबचंस नामक | 


पुत्रों के साथ द्रोपदी खयंबर में उपत्थित था (मं. भा. 
७७९) 


७, शिशुपालल का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 


पाण्डवपक्ष में शामिल था। द्रोणाचाय ने इसका वध 
किया ( मे. के. ३,८२ )। 


८. एक राक्षस, जो ताटका राक्षसी का पुत्र, एवं सुबाहु 


राक्षस का भाई था। राम के अश्मेधयज्ञ के समय, 


भपने भाई सुबाहु के साथ इसने शन्नुप्तन से युद्ध किया. 


था। यह गदायुद्ध में अत्यंत प्रवीण ण। शरज्नुप्न- 


युद्ध में इसने सीता के भाई लक्ष्मीनिधि से प्रमासान युद्ध | 


किया था ( पश्म, पा. २५-२६ )। 


९. सगर राजा का एक पुत्र, जो कपिल ऋषि के शाप 


से बचे हुए सगपपुत्रों में से एक था। द 
१०, एक दानव, जो कदयप एवं दनु का एक 
पुत्र था। द 


. खुकेतुमत्‌--भद्राबती नगरी का एक राजा, जिसकी 


पत्नी का नाम चेपका था। 'पुत्रदा एकादशी' के ब्रत का 
 माहात्म्य कथन करने के लिए इसकी कथा पक्ष में दी 


. गयी है (पद्म. उ. ४१)। 


.._ मुकेश--एक राक्षस, जो विद्युतकेश राक्षस का पिता 


था। इसकी माता का नाम सालकरटटकटा था। इसने शिव- 


.. पार्वती की कठोर तपस्या की, जिस कारण इसे रुद्रगणों 
.. में खान प्राप्त हुआ (वा, रा, उ, ४,२७-१२ ) | प्रामणी | 
.. नामक रंधर्ष की कन्या इसकी पत्नी थी, जिससे इसे 


.. माहिन्‌, सुमालिन्‌ एवं मात्यवत्‌ नामक तीन पुत्र उसन्न 






ए्‌ पिप्पलाद 











था (मर, उ. ही )। 
















धाचीन चरित्रकोश 


_ सुकेशिन भारद्वाज--एक आचार्य, जो आत्मशनः 
पा नाम आचार्य के पास गये हुए 
(मे बोडघ- 


सुगाति 


अष्टाबक्र के स्वागत समारोह में त्त्य किया था ( मं, 
अनु, १९.४५ )। 

९. गधारराज की एक कन्या, जो कृष्ण की पत्नी थी। 
द्वारका में स्थित इसके प्रासाद का नाम पग्कूट था 
( मं. स, परि, १,२१,१२९५१-१२५२ ) । न 

३. मगधराज केतुवीय की एक कन्या, जो मस्त 


( वृतीय ) राजा की, पत्नी थी ( मार्क, १२८ )| 


४. होते राक्षस की एक कन्या, जो दुर्जय राक्षस की हर 
पत्नी थी ( देति देखिये )। की 
५ पुंबुरु की एक कन्या ( बायु, ६९.४९ ) | 
सुफ्रतु-एक राजा, जिसका निर्देश संजय के द्वारा 
प्राचीन राजाओं की गणना में किया गया है (मे, भा. 
१,१७५ )। 
खुक्षत्र--कोसल देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध सें पांडबपक्ष में शामिल था। इसके रध के अश्व 


| अस्यत सुंदर थे, जिनके उदरभाग को रंग चक्बाक्‌ पक्षी 


के सहश ग्रेतवर्णीय था ( मा. दो, २२,४७ ) | 
२, ( सो, मगध, भविष्य, ) मगधबंशीय मुक्त राजा 
का नामान्तर | कम 
सुक्षेत्र-त्रद्साबर्णि मनु के पुत्रों मे से एक। ः 
सुख-सावर्णि मन्बन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- . 
लिखित बीस देव शामिल थे;-- करत, तप, दानिन , दाता, 
दाम, देय, भुव, निधि, नियम, यम, वित्त, विधान, वैथ, 
शम, सोम, स्थान, हव्य, हुत, होम ( अह्वांड, ४,१२० )। 
२. धर्म एवं शान्ति के पुत्रों मे से एक । , के 
२, एक पक्षी, जो गरुड एवं शुकी के पुत्रों मे से एक 
था (बक्लांड ३७,४५० )।... 2 
सुखदू--पितरों में से एक | - | 
_ सुखदा--स्कंद की अनुचरी पक मातृका (म. 
हा ४५) या ५ “४ 
 खुखसागीत--एक गंधर्व, जिसकी कन्या का नाम... 


प्रमोदिनी था ( पद्म, उ, १९८ )। 


खुखामन एवं सुखासीन--अह्यतावर्णि मन्बन्तर का 


| देवगणद्य। छह आन 
__ खुर्खानल--( सो, कुर, भविष्य, ) एक राजा, जो . कु 
आागजत एवं वायु के अनुसार रचक्षु राजा का पुत्र, एवं... 
| परिष्ठव राजा का प्रिता था (भा, ९,२२,४१)। बिशु 
ण्‌्बं क्‍ 










मस्य में इसे * सुखीबछ ? कहा गया है। दम 
गाते स्वरा, प्रिय. ) एक राजा, जो गया एवं... ० 
पुत्रों मे से एथा (आए ५.१४))| 


्। 


सुगति ५. अत प्राचीन चरित्रकोश क्‍ हि 










































२, हंसध्वज राजा का प्रधान | 
सुगंध--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवों के संग्राम 
में अमि के द्वारा दग्ध किये गये सात राक्षसों मे से एक 
था (पश्च, सू. ७५ )। 
२, एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था। 
सु्गंधा--एक अप्सरा, जिसने अज्जुन के जन्‍्मोत्सव 
के समय दत्य किया था ( म. आ, ११४.०२ )। 
२, क्ृतवीय राजा की पत्नी। 
सुगणा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
. ४०.२६ )। न 
. सुगंधी--बसुदेव की तेरह पत्नियों में से एक जिसके 
: पुत्र का नाम पुण्डू था ( वायु. ९६,१६१ )। 
सुगावि--( स्‌.. इ« ) इक्ष्याकुवंशीय संधि राजा का 
नामान्तर । द 
सुगोप्ता--एक प्राचीन विश्वदेव (म. अनु. ९१.२७)। 
सुग्राधि--कश्यप एवं ताम्रा की कन्याओं में से एक | 
सुञ्रीव--किष्किधा नगरी का एक सुविख्यात वानर 
राजा, जो महेंद्र एवं ऋशक्षकन्या विरजा का पुत्र था 
. (ब्रह्मांड, ३,७,२१४-२४८; भा. ९.१०.१२ )। यह 
' वालिन का छोटा भाई था। वाल्मीकिरामायण के प्रक्षिप्त 
 काण्ड में इसे ऋक्षरजस्‌ नामक वानर का पुत्र कहा गया 
. है, जिसकी ग्रीवा (गर्दन ) से उत्पन्न होने के कारण इसे 
... भग्रीब' नाम प्राप्त हआ था (वा. रा. उ, प्रश्षिप्त, ६ )। 
. इस ग्रेथ में अ्न्यत्र इसे सूये का पुत्र अंशाबतार कहा 
.. गया है | इसके अमात्य का नाम द्विविद था (भा, १० 
६७.२)। 
.... इसके एवं इसकी वानरसेना की सहायता के कारण 
.. ही, राम दाशरथि लंकाधिपति रावण जेसे बलाढ्य राक्षस 
पर विजय पा सका । इस कारण समस्त रामकथाओं में | 
_. चह अमर हो चुका है। 
से शंत्रुत्व--यह बालिन्‌ का छोटा भाई था, 
के सभी पराक्रमों में एवं साहसों में 
| था | आगे चल कर मायाविन्‌ 
पे तक किष्किधा नगरी 


से बाहर निकाल दिया। पश्चात्‌ यह विजनवासी बन कर 
इधर उधर घूमने रूगा | इस समय इसने समस्त भूमंडल 
का भ्रमण किया, एवं अंत में यह ऋष्यमूक पर्वत पर आ 
कर रहने लगा, जो स्थान वालि के लिए अगम्य था 
( वा. रा. कि. ४६; वालिन देखिये ) | द 

, शाम से मैन्नी--आगे चक कर ऋष्यमूक पर्वत पर, 
सीता की खोज के लिए आये हुए रामलक्ष्मण से इसकी 
भेंट हुईं | वहाँ अग्मि को साक्ष रख कर इन्होंने आपस में. 
मित्रता प्रस्थापित की, जिसके अनुसार इसने सीताशोध 
के काय में राम की सहायता करने का, एवं राम ने वालिन्‌ _ 
का वध कर इसे किष्किधा का राजा बनाने का आश्वासन 
दया | 


 बालिनू बध--पश्रात्‌ अपने आश्वासन के अनुसार, 
राम ने वालिन का वध किया एवं इसे किष्किधा के. 
राजगद्दी पर बिठाया | पश्चात्‌ इसे अपनी पत्नी समा एवं 
वालिन्‌ की पत्नी तारा ये दोनों पत्नियों के रूप में पुनः 
प्रात्त हुई ( वा, रा. कि. २६; वालिन्‌ एवं राम दाशरथि 
देखिये )। इसी समय वालिन्‌ के पुत्र अंगद को किष्किधा 
का यौवराज्यामिषेक किया गया। 


. छक्ष्मण का छध--इसके राज्यामिषेक के पश्चात्‌ राम. 
एवं लक्ष्मण चार महीनों तक प्रस्नवण पर्वत पर रहे | इस 
समय, यह विषयसुखों में इतना निमम रहा कि, एक बार. 
भी रामलक्ष्मण को मिलने न गया (बा, रा. कि. ३१.२३; 
३९; ३३.४३; ४८; ५४; ५५) । इस कारण छक्ष्मण ने स्वयं 
किष्किधा नगरी में जा कर इसकी अत्यंत कढु आलोचना... 
की, एवं वह .उसका बंध करने के लिए प्रवृत्त हुआ | इस _ 
समय तारा ने लक्ष्मण की प्रार्थना कि, वह इसे क्षमा करे । 
स्वयं सुग्रीव मी हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, एवं इसने अपने 
अकृतशता के लिए, लक्ष्मण से बार बार क्षमा मॉगी।... 

पश्चात्ताप--पश्चात्‌ यह स्वयं सीता की खोज करने 
जाने के लिए प्रवृत्त हुआ; किंतु हनुमत्‌ ने इसे परावृत्त 
किया, एवं चारों दिशाओं में सीता को हूँढने के लिए. 
वानरदूत भेज दिये, जिनमें दक्षिण दिद्या के वानरों का 
नेतृत्व उसने स्वयं स्वीकृत किया | 

इसी समय हनुमत्‌ ने इसे उपदेश दिया कि, यह 
। अपने बचनों का ख्यारू कर राम के उपकारों का बदछा _ 
। थोग्य प्रकार से चुकाये | हनुमत्‌ का यह उपदेश सुन कर, 
*.. इसे अपने कृतकर्म का पश्चात्ताप हुआ, एवं सीता की. 
, | मुक्तता करने के लिए. अपनी सारी सेना सुसज्ज रखने 
की आज्ञा इसने अपने सेनापति नील को दी | 


प्‌ 40083 
आतृद्रोही शत्रु मान कर उसने इसे किष्कियां 
प्रा. च, १३२ ] ५ 





सुग्नीव . प्राचीन चरित्रकोश सुप्रीय 


'/ब॥+००(०७३॥अप+-॥कक ३... ० 


॥०,)७ ७५४०७४० 


युद्ध की तैयारी--हनुमत के द्वारा सीता का | छंगे। उस समय इसने लंका के सभी दरवाजे रोक कर. 
लगाये जाने पर इसने समस्त वानससेना एकत्रित कर राक्षसों का संहार किया | ाः 
रावण पर आक्रमण करने की तेयारी की। लंका पर राम का राज्यानिषेक--राम-राबण पुद्र' समाप्त होने हि 
आक्रमण करने के लिए समुद्र में सेतु बंधवाने की कल्पना | पर, राम दाशरथि का राज्य रोहणसमारंभ अयोध्या . 
भी इसीने ही राप्त को दी, एवं उसको धीरज बँधाया। | में संपक् हुआ, जहां यह अपने समस्त परिवार के साथ :. 
पश्चात्‌ अपनी संपूर्ण सेवा के साथ यह समुद्रतठ पर उपस्थित हुआ था। उस समारोह में राम ने इसका 
आ पहुंचा (बा, रा. यु, २)। अत्यषिक सत्कार किया, एवं युद्ध में यशस्विता प्राप्त होने 
' ससुद्रत पर पहुँचते ही रावण ने इसे संदेश भेजा | का बहुत सारा श्रेय इसे प्रदान किया (बा, रा, कक 
की यह राम की सहायता ने करे, किन्तु यह अपने | १९८) | बाद में राम ने जम देहत्याग किया, तब्र किष्किया . रे 
निश्य पर अटछ रहा, एवं इसने रावण को प्रतिसंदेश | के राजगद्दी पर अंगद को बिठा कर. इसने भी मूल्य. 
मेजा। का द स्वीकार ली ह ह 
३ चरित्रचित्रण--वाल्मीकि रामायण में सुग्रीब का. 
महत्त्व राजनेतिक है, जहाँ इसे 'शरण्य' (शरण जाने के 
लिए योग्य ) कहा गया है| इसकी मैत्री के कारण राम. 
दाशरथि सीता को पुनः आरप्त कर सका, जिस संबंधर्म 
इसकी प्रशंसा राम के द्वारा भी की गयी है (वा, रा. 
कि, ७, १७०० १ /” ) । द द 
तुग्रीव कुशल सैन्यसंचालक था, एवं इसका भौगोलिक 
शान भी परमकोदि का था ( बा, रा, कि, ४.१७-२९; 
४६,७-४५; ४२.६-४९ ) | ...... 
सुमीवचरित्र के दोष--वाल्मीकि रामायण में इसके | 
चरित्र के निम्नलिखित दोपों का निर्देश अंगद के द्वारा 
किया गया है-१. मायाविन्‌ राक्षस के युद्ध के समय 
बालिन्‌ को गुफा में बद्ध करना। २. बालिबध के. 
पश्चात्‌ बालिपत्ती तारा का अपहरण करना; ३, राम 
दाशरथि को दिये गये बचन का भेग करना ( वा, रा 
कि, ५०,२-५ )। पे आओ 
परिवार--इसकी तारा एवं झमा नामक दो पत्नियाँ 
थी | इसके बिजनवास में इसके दोनों पत्नियों को इसके 
भाई वालित्‌ ने भ्रष्ट किया ( बा, रा. कि. १८-२ २)। 
पालिनबध के पश्चात्‌ इसे पुनः राज्यप्राप्ति होने पर, . 
इसकी ये दोनों पत्नियाँ पुनः एक बार इसके पास रहने 
डगी। इसकी मोहना नामक अन्य एक पत्नी का निर्देश... 
भी प्राप्त है ( पद्म, पा, ६० )। हक 0! 
. इसका कोई पुत्र न था, जिस कारण इसकी सृत्यु के. 
पश्चात्‌ अंगद किप्किधा नगरी का राजाबन गया। .. 
| मानस में--तुरूसी द्वारा बिरचित मानस में सुप्रीव का हि 
» | चरित्रचिन्रण एक राजनीतिश के नाते नहीं, बहिकि राम 
ही | के एक शरणापत्न सेवक एवं सखा के नाते किया गया-. 
है.। इसी कारण राम से इसकी मित्रता राजनैतिक गठ रे 


































न सेडसि मित्रे न तथानुकर्प्यो, 
न चोपकर्तासि न मे प्रियोडसि | 
अरिश्थरामस्थ महानुबन्धः, 
स मेडसि वालीव वधाह वध्य: ॥ 
( वा. रा. यु. २०.२३ ) 


( तुम मेरे मित्र, उपकारकर्ता, प्रिय एवं मेरे प्रति दया 
भावना रखनेवाले नहीं हो | मेरे मित्र राम के व॒म शत्रु 
होने के कारण, वालिन्‌ की भाँति तुम भी बध करने योग्य 

ही हो)। 

.. बाद में यह स्वयं छलांग मार कर रावण के राज- 
प्राराद में पहुँच गया, जहाँ इसने उसका मुकुट गिरा 
दिया। इस प्रकार राम राबण युद्ध प्रारंभ हुआ (वा, 
रा, यु. ४० )। कप 


... राम-रावण युद्ध में--इस युद्ध में इससे एवं इसकी 
_ बानरसेना ने अत्यधिक पराक्रम दिखाया। इसने निः्- 
. छिखित राक्षसों के साथ युद्ध कर उनका बंध किया।- 
. $. कुंभकर्णपुत्र कुंभ (वा, रा, यु. ७५- ७६); २. राबण- 

>सेनापति बिसुपाक्ष; ३. राबणसेनापति महोदर (बा, 
. रा हु. ९७ ) | कुंमकर्ण एवं राषण से भी इसने युद्ध 
.. किया था, जिन दोनों युद्धों म॑ यह उनके हाथों परास्त. 
हुआ (बा, रा, यु, ५९, ६७)| 


..._ रामरावणबुद्ध में रक्ष्मण जब मूर््छित हुआ, तब 










सेना का धीरज बँधा कर मूर्ख्छित लक्ष्मण है 
में से उठाया, एवं 'शिबिर पहुँचा दिया (वा, | 
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 आ  काते 


सभ्रीव 


निष्कपट हृदय का द्योतक है| इसी कारण “मानस ! का 
सुग्रीव राम के परिवार के अन्य लोगों की भाँति केवल 


निमित्तमात्र ही है, इसकी असली प्रेरक शक्ति तो स्वयं राम 


ही हे। 
सप्रीवी--कश्यप एवं ताम्रा की एक कन्या, जो इस 


.. संसार के समस्त अश्व, उष्ट एवं गर्दभों की आद्य जननी 


मानी जाती है (मत्स्य. ६,३२० ) ] 


. सघोर--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवों के बींग्च द 
हुए युद्ध में कार्तिकेय के द्वारा मारा गया ( पन्न स,७५) 
| नामान्तर | इसे “ सुचारु ? नामान्तर भी प्राप्त था। 


सुचंद्र--एक देवगंधर्व जो, कश्यप एवं प्राधा के 
पुत्रों मे से एक था (म. आ., ६९.४६ ) | 


२. एक सैंहिकेय असुर, जो कश्यप एवं सिंहिका के पुत्रों 


में से एक था ( म. आ. ५९.३० )| 


(सू, दि. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार | 


 हेमचंद्र राजा का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३२.६१.१३ ) । इसे 


काली देवी की कृपा से एक कबच प्रात्त हुआ था, जिस 


कारण यह युद्ध में अजेय हुआ था।.. 


कार्तवीय एवं परशुराम के बीच हुए युद्ध में यह 
के पक्ष में शामि् था (ब्रह्मांड, ३.३९,१८- 


३७४७ आल] 


हुई, जिसने परशुराम के द्वारा फेंके गये हुर एक शर्त्र- 
अख्र की मक्ष्य करना प्रास्म किया। इस' कारण भयभीत | 
 शजा की पत्नी थी | इसके क्ृप, रिपुंजय, वृक आदि पुत्र थे । 


. हो कर परशुराम ने इसे अपना 'कालीक ने इसे अपना 'कॉलीकवच' उतार कर 


देने की प्रार्थेंग की। इस पर इस उदारचरित राजा ने | 
.. अपना कवच उतार कर नहला कर किस 7.2 को दे दिया। कब ब्रा 





प्त होते ही परशुराम ने इसका व किया । > 


४. एक यक्ष, जो मेणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से. 
। भी प्राप्त था। 


| एक था ( ब्रह्मांड, ३.७.१२९ ) | 


अंधकबंशीय राजा, जो सूर्यग्रहण के समय स्यमेत- 


.. पंचक क्षेत्र में तीर्थयात्रा के लिए गया था | 







प्य।रुचित्र ' नाम 
यों के साथ इसने अभिमन्यु पर आक्रमण कियां था । 
२, कृष्ण एवं रक्मिणी का एक पुत्र। 


क 
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बंधन नहीं, बढिकि आध्यात्मिक एकात्मता है, जो इसके 


का नाम चित्रवर्मन्‌ था। भारतीय युद्ध 
दोनों का वध किया (म.द्रो, २०.१५८%, पंक्ति, ८-२२)। 


' कन्या थी ( भा. 


रछू--( सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो | 
मंति राजा का पुत्र था। भागवत एवं | 


न्तर मीं ग्रात्त था। अपने अन्य सात | 





३. (सो. बसु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 


प्रतिबाहु राजा का पुत्र था (वायु, ९६,२५१ )। यह वच्र 
का पौत्र था, एवं इस प्रकार कृष्ण के छठवें पीढ़ी में उत्पन्न 


हआ था। 
सुचित्त-- एक राजा, जो सत्यधृति नामक राजा का 


पिता था ( सत्यधृति सौचित्य देखिये )। 


सुचित्त सेलन-एक आचार्य (जै, उ. ब्रा. १,४.४)। 

सुचित्ति--छुवित्ति नामक अंगिराकुलोत्पन्न मंत्रकार 
का नामान्तर।[.| रा क 

सुवित्च--( सो. कुरु, ) चित्र नामक घृतराष्ट्रपुत्र का 


२. पांचाछ देश का एक महारथी राजा, जिसके पुत्र 
में द्रोग ने इन 


२, शिवदेवों में से एक। । | 
साचिरा--एक राजकन्या, जो श्वफत्क एवं गांदिनी की _ 
२४.१७ )। 


सचेतस--( सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो वीतहव्य- 


' बंशीय गत्समद राजा का.पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
_वर्चसू था (म. भनु. ३०.६१ )। 


२. द्ह्मबंशीय प्रचेतस्‌ राजा का नामान्तर (प्रचेतस ७, 
देखिये )। हि 
सुच्छाया--अग्नि की एक कन्या, जो श्रवपुत्र शिष्ट 


सुजन--एक देव, हो भूगु एवं पौछोमी केपुत्रों में से. 
एक था। 
- सुजन्तु--( सो, अमा.) अमावसुवंशीय पूरु राजा . 
का नामान्तर ( पूरु, ३. देखिये ) | इसे सुहोत्र नामान्तर _ 


सजनन्‍्य-एक देव,जो बारह भागब देवों में से एक था। 
सुजय--भव्य देवों में से एक | | 
२. एक राजा, जिसने अश्वमेध यज्ञ के समय पांडवों 
की मदद की थी (जे. अ. १३ )। कर 


सुजात--( सो. कुरु: ) घतराष्ट्र के शतपुन्रों -में से ह 


| एक। भीम ने इसका वध किया (म. श. २५.१५ )। 


२. ( सो. सह. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 


भरत राजा का पुत्र था। 


. ३. एक वानर राजा, जो पुलह एवं श्वेता के पुत्रों मे 
से एक था ( ब्रह्मांड, ३,७.१८०-१८१ )। द 


१०५१ 


सुजातवक् 


सजातवऋ--एक आचाय, जिसका निदेश ऋग्तेदीय 
ब्रह्ययजांगतर्पण में प्राप्त है ( आश्च, थ, ३.३ ) | 
सुजाता--महर्पि उद्दालक की कन्या, जो कहोल ऋषि 
की पत्नी, एवं भशवक्र की माता थी ( मं. व, १३२.७)। 
३, सुराष्ट्र राजा की कम्यां,जो दुर्गंभ राजा की पत्नी थी। 
सुजातेय-विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
सुजानु--एक ऋषि, जो शांतिदीय के लिए जाने- 
 बाले श्रीक्षष्ण से मार्ग में मिले थे (पर. उ. ३८८# पाठ) | 
.. सक्ष--दशरथ राजा का मंत्री, जिसके निम्नलिखित 
पुत्र थे ;--१, जितश्रम; २. धामिक; सुक्रेतु; ४,शनत्रुसूदन; 
५, खेद्र; ६. म$; ७, शल; ८, काल; ९, मल; १०, सिंह 
(जै, अ. ३४.४३ ) | क्‍ 
सुज्येष्ट--( शुंग. मविष्य, ) एक राजा, जो अग्नि 
मित्र राजा का पुत्र, एवं वसुमित्र राजा का पिता था 
(भा, १२,१६,१७ ) | 
सुतंजय-बिगर्त देश के 'श्रुतंजय' राजा का नामांतर 
( श्रुतंजय ३. देखिये )। 


सुतद्वाज--( सू, निमि, ) विदेह देश के सत्यध्यज 


राजा का नामांतर | 
... खुतनञु--भाहुक ( उम्रसेन ) राजा की कन्या, जो 
. अक्ूर की पत्नी थी ( मं, स, ११.१२)। मध्यादि में इसे 
बसुदेव की पत्नी कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम 
पोण्डुक दिया गया है ( मत्स्य, ४४,७६; ४६.२१; विष्णु 
४,१४,५ ) | 
उग्रसेन राजा का पुत्र (वायु. ९६.१३२ )। 
३. ( सो, कुरु. ) युधिष्ठि' राजा की कन्या, जिसका 


विवाह वचज्र राजा के पुत्र अश्वत्नुत से हुआ था (बाय. 


९६,२५० )। 


४. कलापग्राम में रहनेवाले एक ब्राह्मण का पुत्र 


( स्कंद, १.२.६ )। 


 खुतपसू--साबर्णि मन्बंतर का एक देवगण, जिसमें 
निम्नलिखित बीस देव शामिक् थे;--आर्बिष्मत्‌, 
'कीर्ति, क्रतु, ऋतिनेमि, तपस्‌ , तेजस, ग्रोतन, धर्म, धृति 


प्रभाकर, प्रभात, बुध, भानु, मासक्ृत्‌, यशस्‌, रश्मि, 
विराजू, एवं शुक्र (ब्रह्मांड, ४.१.१२)। 


प्रायीन चरिन्रकोश 


ः कि ) जी निदृत्ति हे तेचक्षु ऋषि का पुत्र था। एक | 
पल्षवती से संभोग की प्रार्थना की | उसके | 





सुतंभर . 


नामक ताप्स सनु निर्माण होने का उडशाप इसने उसे 
प्रदान किया ( मार्क, ७१ ) 

३, भरद्वाजकुलोत्पन्ष एक ऋषि । इसकी कुछ दो 
पतलियां थीं। उनमें से एक पिलुकस्या थी, जिससे इसे 
कल्याणमित्र नामक पुत्र उतपन्न हुआ | ! 

इसकी दूसरी पत्नी पर यूय ने बलात्कार किया,जिससे 
इसे अश्विनीसुत नामक पुत्र उत्पन्न हआ। अपनी इस 
व्यभिचारिणी पत्नी का, एबं उसके पुत्र का इसने त्याग 
किया। किंतु आगे चल कर स्वयं कृष्ण के द्वारा आज्ञा . 
दिये जाने पर, इसने अपने इन ख्त्रीपुत्रों को पुनः स्वीकार . 
किया (अहम, बे. १.११) | ' 

बणि मन्वंतर का एक देवगण | 

५, एक मस्त, जो मरतों के पहले गण में 
समाविष्ट था 


६, एक प्रजापति, जिसने इस प्र॒थ्वी पर वसुदेव के 
रूप मे जन्म लिया था ( भा. १०.३.३२ )। 
७, उत्तम मन्बंतर के सप्त्षियों में मे एक। 
८, तामस मनु के पुत्री में से एक । 
९. दक्षतावर्णि मन्बंतर का एक ऋषि द 
१०, रद्रसावणि मन्बंतर के सप्तर्षियों मे से एक। 
११, रोच्य मनु के पुत्रों में से एक । 
१२, रोच्य मन्यंतर के सप्तार्षियों में से एक । द 
... १३ (सो, अनु, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, 
एवं वायु के अनुसार देम राजा का पुत्र, एवं बलि राजा... 
का पिता था ( भा. ९.२३.४ ) । मत्त्य में इसे सेन राजा. 
का पुत्र कहा गया है द है 
. १४. (सू. इ, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार अंतरिक्ष राजा का पुत्र, एबं अभमिन्नजित्‌ राजा 
का पिता था (भा. ९,१२,१२ )। बायु, विष्णु, मत्स्य, 
एवं भविष्य में इसे क्रमशः ' सुपर्ण,” ' सुबण,' ' सुषेण,! 
एवं ' सुबणोंग ” कहा गया है। 
.._ १५, (सो, कुर, भविष्य, ) एक राजा, ओ मत्स्य के 
अनुसार परिष्णब (परिष्ठब ) राजा का पुत्र था ( मत्स्य, 























 ५०,८३ )। पाठमेद-सुनय' 






सुतमित्र--एक मस्त, जो मझतो के द्वितीय गण में 
से एक था | 8 

सुतंमर--एक व्यक्तिनाम ( क्र, ९,६.५ ) क्‍ 
खुतंभर आतेय--एक बेदिक सृक्तद्रष्टा ( कु, ५.११- 
2) इसके यूक्षत में ' नहुषपुत्र ' राजा का निर्देश तप्प 












खुतंभर 
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खुवक्षिण.. 





है ( ऋ, ५-१३,६ )। ऋग्वेद में अन्यत्र यही नाम एक 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है (ऋ, ५,४४-१३)। 
सुतरा--श्षफ॑स्क राजा की कन्याओं में से एक। 
सुतसोम--( सो, कुरु. ) एक राजकुमार, जो भीमसेन 
एवं द्रोपदी का पुत्न भा | इसकी उत्पत्ति विश्वेदेषों के अंश 
से हुईं थी। भारतीय युद्ध में इसका निम्नलिखित योद्धाओं 
के साथ युद्ध हुआ था :--१. विकर्ण (मं. भी. ४३ 


) २, दुख ( म, भी. ७५,३६-३२७ ); ३, विविंशति 


( मं. द्रो. २४.२४ ); ४. अश्वत्थामन्‌ ( मं. के. ३९.१५- 
१६ )। अन्त में अश्वत्यामन्‌ के द्वारा किये हुए राज्िसंहार 
के समय इसका वध हुआ (मे. सौ, ८.५२ )। 


सुतहोइ--( सो. क्षत्र, ) क्षत्रवंशीय सुहोत्र राजा का. 


_नामान्तर ( सुहोत्र २, देखिये )। इसके पुत्र का नाम शल 
यथा (शल ८. देखिये)। 


युगचक्र में उत्पन्न हुआ था। ध्यानयोग की सहायता से 


इसने मोक्ष प्राप्त किया था। इसके निम्नलिखित चार | 
शिष्य थे :--दुदुभि, शतरूप, हृषीक एवं केतुमत्‌ ( शिव. 


शत, ४ ) | 
. २, भनुशाद्व राजा का सेनापति। 


सुतारा--सुप्रभ गंधर्व की कत्या ( पद्म, स्व. २२ )। 


_पन्न में अन्यत्र इसे चन्द्रकान्त गेधर्व की कन्या कहा गया 
है ( पद्म उ, १२८ ) | 


सतीश्ण--एक ऋषि, जो अगस्त्य ऋषि का शिष्य था | द 


ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय की शिक्षा अगत्स् ने इसे दी (यो 


वा. १) | रामकुण्ड पर दीर्घक्ाछ तक तपस्या कर त्रेलोक्य 
'में इच्छानुरूप विचरण करने का सामथ्य इसने प्राप्त किया | ः 
देव के साथ कृष्ण का शत्रुत्व करनेवाले काशिराज का... 


. था (स्कंद, ३१.१८ )। राम के वनवांसकाल में, वह 
. इसके आश्रम में दो बार आ कर ठहरा था। 


खुतेजन--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में युविष्ठिर 


का सहायक था. ( मे. द्रो. १३२.४० ) । 


.  खुतीथे--कुरबंशीय सुनीय राजा का नामान्तरः 
“प्‌ खिये 


न--एक आचाये, जो अंश 


देश का अधिपति था। महाभारत 


खुत्वर्‌ केरिशिय .भार्गोयण--एक राजा, जिसे... 
मैत्रेय कौषारव नामक आचार्य ने “ब्राह्मण परिमर? 
नामक अभिचार विद्या सिखायी थी। इस विद्या केकारण 
अपने पॉच शत्रु राजाओं का वध कर, यह महान्‌ राजा - 
बेन गया (ऐश, ब्रा. ८.२८.,१८ )। क्‍ द 
सदाक्षिण--पांडवपक्ष का एक राजा, जिसे द्रोणाचार्य 
वध कर रथ से नीचे गिरा दिया था (म. द्रो. २०.४४)। 
२. कामरूप देश का एक शिवभक्त राजा, जिसका 
क्षण करने के लिए भीमाशंकर ने भीमासुर का वध किया 
था ( शिव, शत, ४२.१९ ) | 


सुदाक्षिण कांबोज--एक राजा, जो कांबोज (काबुल) 


इसका निर्देश 
कांग्रेजाधिपति ! (म, आ. १७७,१५ ), एवं कांबोज! 


क्‍ | (मं. स, २४.२२ ) नाम से किया गया है | महाभारत में. 
सुतार--एक शिवावतार, जो बेवस्वत मन्बंतर के दूसरे. 


अन्यत्र इसे शक एवं यवन छोगों का राजा कहा गया है 


(७3, 8२९ ) | 


युधिष्ठटिर के राजसूय यज्ञ के समय, अजुन ने अपने' 


पश्चिम दिग्विजय में इसे जीता था (म. स. २४&२२)। 

भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल्त था, एवं... 
उस पक्ष के उत्कृष्ट रथियों में इसकी गणना की जाती थी 
(मे. उ, १६३,१ )। इस युद्ध में सहदेवपुत्र श्रतवर्मन्‌ 
के साथ इसका घमासान युद्ध हुआ था (म. भी. ४३... 
६४ )। अन्त में अजुन ने इसका एवं इसके छोटे भाई... 


का बध किया ( म. द्रो. ६७-६८; क. ४०१०५ )। 


मृत शरीर को देख कर इसकी पत्नी ने अत्यधिक विछाप.... 
किया ( म. स्री. २०-१.० )।| हक. 


सुदृक्षिण काशिराज--एक राजा, जो पौंडुक बासु-.... 


पुत्र था | ४ 
इसके पिता का कृष्ण के द्वारा वध किये जाने पर, 


इसने अपने पिता का बदला लेने के लिए कृष्ण का चध 
करने की घोर प्रतिशञा की, एवं तव्पीत्यर्थ वाराणसी क्षेत्र 
| में शिव की तपस्या प्रारंभ की । 
ड़ हो कर, शिव ने इसे जारणमारण की अधिष्ठात्री देवी 


सकी तपस्या से असन्न 


कापटव. | दक्षिणामि की आराधना करने का आदेश: दिया | 





अनुसार, व्यास की सामशिष्य परंपरा में से सुमन्तु नामक 
 आचायें का शिष्य था। 


शिव के उपर्युक्त आदेशानुसार, इसने अपने ऋत्विजों 


. | के साथ दाक्षिणामि की आराधना प्रारंभ की। इस 
| आराधना के कारण इसके यशकुण्ड से एक महाभयेकर 


अमिचार ? अभि बाहर निकली, एवं दशदिशाओं को 
जलाती हुयी द्वारका नगरी में पहुँच गयी । अक्षक्रीड़ा में 


१०७३ 


. का गुर था ( जै. उ. ब्रा, ३४१: ४.१७ )। 


खुदक्षिण क्‍ प्राचीन चरित्रकोश सुदशन है 
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ओघवबती नामक कन्या से इसका विवाह हुआ था (भा... 
९,२,१८ ) | द क्‍ 

गहस्थाश्रपधरमोतर्गत अतिथिसत्कार आदि का आन- 
रण करने के कारण, प्रसयक्ष भय पर विजय प्राप्त 
कर यह बहालोक में प्रविष्ठ हुआ था। इसकी पत्नी | 
ओघषबती भी तपस्विनी थी, जिसने अपने तपोबल से 
अपना आधा शरीर एफ नदी में रूपांतरित किया था। 
अपने बचे हुए आधे शरीर से बह अपने पति के . । 


निमग्त हुए कृष्ण को वह जछानेवाली ही थी कि, 
ने अपना सुद्शन-चक्र छोड़' कर उस अग्नि को लौटा | 
दिया। पश्चात्‌ उस अग्मि ने वाराणसी की ओर पुनः एक 
पार मुड़ कर, इसे एवं इराके ऋत्िजों को जला कर भष्म 
कर दिया ( भा. १०,६६,२७-४२ )। 

सुदाक्षिण क्षेमि--एक आच!र्थ, जिसे तिरस्कृत मान 
.. कर एक यश्सप्रारोह से निकाल दिया था। पश्चात्‌ 
. इसके स्थान पर, शुक्र एवं गोश्रु जआाग्ालि नामक आचार्यों 
* कीजउस यज्ञ में नियुक्ति की गयी थी (जै, उ. ब्रा, ३.६. | 

शण्श्नब)) | *#.. 
. खुदाक्षिणा--अंश्वमत राजा के पुत्र दिलीप ( प्रथम ) 
राजा की पत्नी | ५ 9 व है 
. झुद॒त्ता-- श्रीकृष्ण की एक पत्नी | द्वारका में स्थित 
. इसके प्रासाद का नाम ' केतुमत्‌ ? था (मं. स, परि, १. 
२१.१२६४ ) | 
... छुदती--एणक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की क्या 
थी (ब्ज्लांड, ३.७.८ )। 

ख़ुद्त्त पाराशये--एक आचार्य, जो जनश्रुत बारक्य 
नामक आचाय का शिष्य, एवं आपाढ उत्तर नामक आचार्य 



























साथ स्वर्लोक गयी (मं. अनु, ३. ८४ )। हल 
७. एक राजा, जो गांधार देश के नम्नजित्‌ राजा के. 
द्वारा बंदी बनाया गया था । क्ृष्ण ने मम्नजित्‌ के पुत्रों 
का वध कर, इसे बंधमुक्त किया, (मं, उ. ४७,६९ )| 
८, एक नरेश, जो भारतीय युद्ध में पांडव पक्ष में. ः 
शामील था। इस युद्ध में अश्वत्थामन्‌ के द्वारा यह. 
मारा गया ( म, द्रो, १७.६३ )। जी 
$ (यूं. ६.) एक राजा, जो मनुवंशीय दीर्षबाहु 
राज का पुत्र था। काशिराज की कन्या इसकी पत्नी थी, .. 
0०वें वसि४ ऋषि इनके पुरोहित थे | संपूर्ण पृथ्वी जीत. 
फर, यह नक्नवर्ती सम्राद बन गया था । 2; 
एक बार महाकाली देवी ने इसे सपने में आफर दृधंत.. 
दिया कि, ध्रृथ्वी में जद ही जलप्रल्थ होनेबाला है। 
पश्चात्‌ महारक्मी के आदेशानुसार, यह अपनी पत्नी... 
एबं पुरोहित बतिए्ठ के साथ हिमालय पर्वत के गूफा में जा 
छिपा | तदुपरांत उत्तर दिशा का हिम समुद्र,पश्चिम दिशा 
की रत्ाकर, एवं दक्षिण दिशा का बाडब समुद्र, इन तीनों 
में स्थित समस्त देश जलठाबन से विन हुए. | क्‍ 
आगे चल कर दस सालों के बाद, प्रथ्वी का जलप्रस्य 
समाप्त हो कर सारी धरध्वी पुनः एक बार आबाद ही गयी | 
इस पर वेशाख शुक्त तृतीया के दिन यह अयोध्या लौट 


| 


आया, एवं पुनः एक बार राज्य करने छगा € भवि, प्रति, 


... सुदमोदूम--दम नामक अंगिराकुलोलन्न गोत्रकार 
. का नामांतर | द 
. खुदारिद्र--कांपिल्य नगरी का एक आह्षण, जिसके 
वेदविद्यानिषुण पुत्रों के नाम ध्तिमत्‌, तस्बदर्शम । 
विद्याचेड, एवं सत्यदर्शिन्‌ थे ( पितृवर्तिन देखिये )। 
. मखुदशेन--एक बिद्याघर, जो आंगिरस ऋषि के शाप 
के कारण सर्प बन गया था।आगे चल कर, इसने द 
कष्णपरिता नंद को निगल लिया, जिस कारण कृष्ण ने | 
इसका वध कर, इसे मुक्ति प्रदान की (भा, १०,१३४, 
१०१८)। 9 हि कु ओर क 
.. ३. चेपक नगरी के हंसध्वज राजा का एक पुत्र। 
. ३, ( सो, कुरु, ) घ्ृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। | ११) द कु 
भीमसेन ने इसका बध किया (म. द्रो, १०२.९९; शा, | कालिका पुराण के अनुसार, जहप्छाबन के पश्चात्‌ 
६0 9 0 .....[| हिमालय पर्वत का ही एक भरप्य तोड़ कर, इसने बहाँ 
_४६ कोरवपक्ष का एक राजा, जो सात्यकि के द्वारा | खांडवी नामक नगरी की स्थापना री थी। काहोपरांत 
रागया (म. द्ो. ९४१४)| ..._ | मैखबवंद में उत्पन्न विजय नामक राजा ने इसका बंध कर, 
१ एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से | इसका राज्य जीत लिया ( कालि. ९२)|.. है 
मी. 00७)। , ४ | १० (सू, इ.) एक राजा, जो भ्रुवसंधि राजा का पुत्र, 
शीय दुर्योधन | एबं कुर्बंशीय अमिवर्ण राजा का पिता था (भा. ९.१२... 
+.%)। इसकी माता का नाम मनोरमा था। देवी उपासना ' 
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दी गयी है। 
इसकी सोतेली माता छीलाबती के पड़यंत्रों के कारण 


. इसे राज्य भ्रष्ट होना पड़ा, एवं यह अपनी माता के साथ | 


भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहने लगा, जहाँ इसने देवी 
की उपासना प्रारंभ की । द 

आगे चल कर, देवी की कृपा से शशिकला नामक 
राजकन्या ने इसका स्वयंवर में वरण किय। पश्चात्‌ इसे 
अपना विगत राज्य' भी देवी की कृपा से पुनः प्राप्त हुआ 
(दे, भा. ३.१३-२०)। 


११, एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में | 


से एक था ( वायु. ६९,१५६ )। 

.. १२, एक गंधर्व, जो गालूव ऋषि के शाप के कारण 
बैताल बन गया था। 'वेतालबरदतीर्थ' में स्नान करने के 
कारण यह मुक्त हुआ (स्केंद, ३.१.९ ) | 


सुद्शना--माहिष्मती के नील ( दुर्योधन ) राजा की 


. अनुपम सुंदरी कन्या, जिसकी माता का नाम नर्मदा (नदी) 
था। यह प्रतिदिन अपने पिता के अभिहोत्रण्ह में अग्ि 
. को प्रज्वल्ित करने के लिए. उपस्थित होती थी। इसके 


. दर्शन से अग्निदेव इससे प्रेम करने लगा, एवं अन्त में के 
इसका विवाह उसीके साथ संपन्न हुआ (म. स.२९९%)। | 
.. अम्नि से इसे सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( म. अनु 


६ )। 
सुदान--शिवदेवों में से एक । 


अनुसार हृदीक राजा का पुत्र था (वायु. ९६.१४० )। 
सदामन--सीर ध्वज जनक राजा का एक मंत्री । 


२; कृष्ण के बाल्मित्र कुचैल का नामान्तर। भ्लागवत- 


द । मं पांप्त इसकी कथा में इसका निद्श सर्वत्र कुचल 
. सेहीकि 
नाम अधिक सु 







विख्यात है ( कुचेल देखिये )। 





३. दशाण देश का एक राजा, जो चे 


१२ )। 


क्‍ प्राचीन चरित्रकोश 


का माहात्म्य करने के लिए इसकी कथा देवी भागवत में 


सुद्मग्न राजा की पत्नी ( सुद्युम्न ५, देखिये )। 


किया गया है। किन्तु छोकश्रुति में यह सुदामन्‌ 
णे नंगरी प्रदान की थी, जो. 


| पैजबन राजा से काफ़ी मिलती जुछती है, जिससे. प्रतीत . 
के होता है कि ये दोनों एक ही थे (सुदास पैजवन देखिये)। 


भराजकन्या दमयेती का पितामह था ( म. व, ६६. 
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इसकी कुल दो कंन्याएँ थीं, जिनमें से एक का विवाह. 
विद राजा भीम से, एवं दूसरे का विवाह चेदिराज 
बीरबाहु से हुआ था। द 

४. मोदपुर देश का एक राजा ( मं. स. २४.१० )। 

पाण्डवों के पक्ष का एक राजा, जिसके रथ के 
अश्र मृणालिनी के समान नीले, एबं ब्येनपक्षी के समान 
वेगवान्‌ थे (म. द्रो. २२.४२)। 

६. काशिदेश का एक राजा, “जो अभिभू (सुकेतु ) 
नामक राजा का पुत्र था| अपने पिता के साथ यह. 
द्रोपदीस्वयेबर में उपस्थित हुआ था | मा 
. ७. उत्तरमारत का एक लछोकसमूह, जिसे अजुन ने 


| अपने उत्तरदिग्वियय के समय जीता था (मं. सं. 


२४.१० )। 
८. स्केद की अनुचरी एक मातृका (म, श. ४०.१०)। 
९, एक गोप, जो कृष्ण के आठ प्रमुख गोप 
सखाओं में से. एक था (दे, मा, ९.१८.२)। अपने . 
अगले जन्म में यह शंखचूड नामक राक्षस बना था 


(शंखचूड २, देखिये )। 


१०, चाक्षुष मन्वन्तर के सप्त्ियों में से एक। एक 
. ११, कंस का एक माली, जिसने मथुरा में आये हुए. 


: कृष्ण एवं बलराम को पुष्पमाराएँ अर्पित की थी (भा 
१०,४१.४३-५२ )| द 


१२. एक यादव राजा | जरासंध के द्वारा किये मथुरा... 


| नगरी के आक्रमण के समय, इस पर उस नगरी के उत्तर 
द्वार के संरक्षण का भार सौंपा गया था| 3 
छुदान्त--( सो, क्रो.) एक राजा, जो वायु के [ 


सुदामिनी--वसुदेवबन्धु शमीक की पत्नी | इसे के 


 सुमित्र एवं अजेनपाल नामक पुत्र उत्न्न हुए थे। 


सुदास--( सों, नील. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वाथु 


_ के अनुसार च्यवन राजा का पुत्र, एवं सहदेव राजा का 
'प्रिता था ( वायु, ९९,२०८; विष्णु, ४.१९.७१ )। मत्स्य 
में इसे चेद्य राजा का पुत्र कहा गया ( मत्स्य, ५०.१५)। 


बृहद्रथ नामान्तर भी प्राप्त था । पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त इसकी बेशांवलि उत्तर पांचाल देश के सुदास 


२. (सो. कुरु. ) एक कुरुबंशीय राजा, भागवत के 
नुसार बृदद्रथ राजा का पुत्र, एवं शतानीक राजा का 
पिता था ( भा. ९.२२.४३ )। अन्य पुराणों में इसे तिमि * 


| राजा का पुत्र कहा गया है । 


१०७५५ 





खुदेव 
इसके इस औद्धत से ऋ्द्ध हो कर प्रमति ऋषि ने इसे 
तत्वाल वेश्य होने का शाप दिया । पश्चात्‌ इसके द्वारा 
उश्शाप की प्रार्थना किये जाने पर प्रमति ऋषि ने इसे 
उभ्शाप दिया, 'एक क्षत्रिय केद्वारा तुम्हारी कन्या का हरण 
किया जायेगा, जिस कारण अप्रत्यक्षतः ठुम क्षत्रिय 
 बनोगे ?। 
... प्रमति ऋषि के उभ्शाप के अनुसार इसकी कन्या सुप्रभा 
का नाभाग राजा ने हरण किया, एवं इस प्रकार यह पुनः 
: क्षत्रिय बन गया ( मार्के, १११-११२)। 
१३, एक ऋषि; जिसे मिलने के रिए राम अपने परिवार 
के साथ उपस्थित हुआ था (पश्च पा, ११७ )। 
१४, एक वेदिक यज्ञकर्ता ( ऋ. ८.५,६ )। 
सुदेव काश्यप--एक भाचाये। ब्रह्मचयेत्रत का भंग 
होने पर किये जाने वाले प्रायश्रित्त का विधान इसके द्वारा 
बताया गया है (ते. भा. २,१८)। 
. सुदेवछा-ऋत॒पण्ण ऋषि की पत्नी (बी, श्री. २०.१२)। 
सुदेवा-काशी के देवराज राजा की कन्या, जो इश्ष्वाकु 
राजा की पत्नी थी ( पह्म, भू, ४२,१-५ ) | 
२, एक स्त्री, जिसकी कथा स्त्री के द्वारा पति के साथ 
किये गये दुव्यंबहार के दुष्परिणाम कथन करने के लिए 
पक्ष में दी गयी है (पतञ्मन, भू, ४७.५२ ) | 
देवी--मेरुकन्या मेरुदेवी का नामान्तर ( भा. २ 
७,९१० ) | 
. २, सुदास पैजवन राजा की पत्नी ( क्र. १,११२,१९; 
सुदास पैजबन देखिये )। कट 
... सुदेष्ण--कुष्ण एवं रुक्मिणी के पुत्रों में से एक 
. (भा. १०.६१.१ )। 


२. एक प्रमुख यादव राजा, जिसे मिलने के लिए. 


.. स्वयं देवराज इंद्र उपस्थित हुआ था | हे 
सुदेष्णा--बल्ि भानव राजा की पत्नी, जिसे दीर्ध 


..तमस्‌ ऋषि से निम्नलिखित पुत्र इध्न्न हुए थे;- १. अंग; 
( मे, भा, 


२, बंग; ३. किंग; ४. पुण्ड; ५. 
९८.३० 


भा, ९.२३; है. बे, १, ३१; ब्ि भानव 
देखिये ) 








चक था| इसके उत्तर एवं उत्तरा नामक दो संतानें थी 
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: २, मत्स्थनरेश बिराट की पत्नी, जो रथकार केक्य 
की द्वितीय पत्नी मालवी की कन्या थी। इसे चित्रा 
गामान्तर भी प्राप्त्था। इसके छोटे माई का नाम | 





सुधन् 
३. गांधाररशाज सुब्रछ॒ की एक कत्या, जो गांधारी की 

छोटी बहन, एवं इतराष्ट्र की पतियों में शे एक थी। 
सुद्य--(सो, पूर,) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 


( भा, ९,२०,३ )। इसे धुंधु एवं सुशुम्न नामान्तर भी 
प्राप्त थे | विष्णु में इसे अभयद राजा का पुन्न, एवं 
बंहुगव राजा का पिता कहा गया है ( विष्णु ४. १९.१)। 

सुद्यग्न--वैवस्वत मनु के इक ( इला ) नामक पुत्र 
का नामान्‍्तर ( इल देखिये ) 

२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक मंत्रकार | 

३, एक न्यायी राजा, जिसने शंख एवं लिखित नामक 
दो ऋषि बंधुओं के बीच हुए. बाद का अत्यंत निःपक्षपाती 
वृत्ति से न्याय दिया (मे. शां. २४; शेखलिखित 
१, देखिये )। आगे चल कर इसने लिखित ऋषि को 
विपुरु दान प्रदान किया ( मे, अनु, १३७.१९)। 

महाभारत में अन्यत्र इसे थुवनाश्र राजा का पिता कहां 
गया है ( मं, व, १२६.९ )। इस ग्रंथ मे निर्देश यमसभा 


के वर्णन में इसका निर्देश प्राप्त है ( म, स. ८.१५ )। 


४, एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम सुदशना था। 
राजसखल नामक तीर्थ में स्नान करने के कारण इसे पुत्न- 
प्राप्ति हुई (रकेद, ५.१-१४)। 


सुधनु--( सो. ऋक्ष, ) एक राजा, जो कुरु राजा का... 


पुत्र एवं सुहोत्र राजा का पिता था (भा, ९.२२.४) | 


मत्स्य एवं वायु में इसे सुधन्वन्‌ कहा गया है। 


_ चेदि एवं मगष देश के ऋश्षबंशीय राजधरानों का. 
यह मूल पुरुष माना जाता है | इसके वेश की सबिस्तृत 
जानकारी अनेक पुराणों में दी गयी. है, जहाँ उपरिचर 


बसु इसके वंश का प्रमुख राजा बताया गया है 


( उपरिषर बसु देखिये )। 


|. २, एक संशप्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में कौरबपक्ष 


में शामिल था ( म, दो, १७,२० )। अंत में यह अजुन 
के द्वारा मारा गया (मं. दो, १७२०-२१ )। 


२, पाण्डवपक्ष का एक पांचाल योद्धा,जे द्ुपद राजा का. 
| पुत्र एवं वीरकेतु का भाई था (मे, द्रो. २२,१६६, )। 
इसके रथ के अश्र कृष्णबर्णीय, एवं विभिन्न वर्ण के पुष्पों 
से सुशोमित थे (मे. द्रो. १९९.१६६% पंक्ति, ३)। 


इसके भाई वीरकेतु के मारे जाने पर इसने अपने भाईयों 


सहित द्रोण पर आक्रमण किया.। इस युद्ध में द्रोण ने. 
| इसे रथहीन 


कर के इसका बंध किया (मं, द्रो, ९८. 






४. एक राजा, जिसे मांधातृ ने जीत लिया था (म. 
द्री. परि १,८,१५)। 

सुधन्वन--एक ब्राह्मण, जो धनुवेद एवं अर्थशास्त्र में 
निष्णात था ( बा. रा, अभयो. १००,१४ )। 


२, सांकाश्य नगरी का एक राजा, जो सीरध्वज जनक 


राजा का समकालीन था । इसने सीरध्वज की कन्या सीता 
से विवाह करना चाहा। इसका यह प्रस्ताव सीरध्वज 


द्वारा अस्वीकार किये जाने पर, इसने मिथिछा नगरी पर 
आक्रमण किया। पश्चात्‌ हुए युद्ध मे यह स्वयं ही मारा. 


गया ( वा. रा, बा, ७१.१६-२१ )। इसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ सांगाश्य नगरी पर सीरध्वज का बंधु कुशध्वज 
. राज्य करने रूगा। द 

२. (सृ, निमि, ) विदेह देश का एक राजा, जो विष्णु 
के अनुसार शाश्रत राजा का पुत्र था। 

४, (सो, कऋत्ष, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सत्यधृत राजा का, वायु एवं भागवत के अनुसार सत्यहित 
का, एवं मत्स्य के अनुसार तत्यप्रति राजा का पुत्र था 
( विष्णु. ४.१९,८२; वायु. ९९,२२५ )। भागवत एवं 
मह्त्य में इसे क्रमशः जह एवं धनुष कहा गया है । 

५, लेपक नगरी के हंसध्वज राजा का कनिष्ठपुत्र, जो 
अपने पिता के लिखित एवं शेखध्वज नामक दुश्बुद्धि 
प्रधानों के षड़यंत्र के कारण मृत्यु का शिकार बननेवारूम 


था, किन्तु ऋष्णभक्ति के कारण जीवित रहा (लिखित [| 


२, देखिये )। 


सुधन्वन 'आंगिरस--एक तत्त्वश आचार्य, जो 
अंगिरस ऋषि के पुत्रों में से एक था। इसने पतं्चछ काप्य 


की कन्या के शरीर में प्रविष्ः हो कर शुज्यु लाह्मायनि 
नामक आचाये को आत्मश्ञानविषयक ज्ञान प्रदान किया 


. था | इसी ज्ञान के बल से आगे चल कर भुज्यु लाह्यायनि [| क्‍ 
« | जो शंखपद नामक आचार्य का पुत्र एवं शिष्य था (म, 
शां. ३३६.३५ )। क्‍ 


ने याशवद्क्य बाजसनेय को परास्त करना चाहा ( बृ. उ 


... ३.३,१; भुज्यु छाक्यायनि देखिये ) । 


२, अंगिरस्‌ क्रषि के पुत्रों में से एक (मं. अनु. 


... १३२,४३ ) | कैशिनी राजकन्या की प्राप्ति के लिए इसने 
विरोचन दैत्य के साथ भ्रेष्ठता के संबंध में शर्त छूगायी थी, 


. जिसमें इसने उसे परास्त किया (म. स. ६१-७६; उ. 
.. ३५; विरोचन १. देखिये )। 67 
... खुधमेन--पूर्वदशार्ण देश का एक राजा | भीमसेन 
.. ने अपने पूर्व दिग्विजय में इससे युद्ध किया था। पश्चात्‌ 
इसके पराक्रम से संतुष्ट हो कर इसे अपना सेनापति 
बनाया ( मं, स, २६.५०-६ )। 


. प्राचीन चरिश्रकोश 





झुधामेन 





एक संशप्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में कौरव 
पक्ष में शामिल था। अजुन ने इसका बंध किया 
३. पाण्डब पक्ष का एक राजा, जो भारतीय युद्ध में 

से बचे हुए वीरों में से एक था | इस युद्ध में मृत हुए. 
वीरों की ओर्ध्वदेहिक क्रियाएँ घौम्य, विदुर क्‍ 
संजय आदि लोगों ने की, उस समय यह उपस्थित था * 


(मे. स्त्री. २६.२४. ) | 


४, दुर्योधन राजा का एक पुरोहित ( म. शां, ४० 
४४०१४ )। 


५, धर्मंसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 


६५ ( सो. दृष्णि, ) एक यादव राजा, जो अक्रर एवं 


अश्विनी के पुत्रों में से एक था (मत्स्य, ४५.३३) | 
७, ( सो. द्विमीठ. ) एक राजा, जो मत्य्य के अनुसार 
इढ़नेमि राजा का पुत्र था (मत्स्य, ४९.७१ )। वायु में... 


इसे सुबर्मन कहा गया है | 


८. रुद्रसावर्णि मनन्‍्वन्तर का देवगण | 
९, एक दिकपाल, जो प्थु राजा का समकालीन था... 

( मत्स्य. ८.९ )। द कल 
१०, दक्षसावर्णि मन्बन्तर का एक देवगण | 
११, रोच्य मन्वन्तर का एक देवगण | द 
१२, प्रतर्दन देवों में से एक | ' 


१३. काइ्मीर देश के भद्रसेन राजा का शिवभक्त पुत्र. 


( भद्रसेन ३, देखिये )। 
१४. उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 


लिखित बारह देव समाविष्ट थे ;--१, इष; २. ऊर्ज; ३. 
क्षप; ४, क्षाम; ५; सत्य; ६. दम; ७. दान्त; ८. घृति; 
९, ध्वनि; १० 
| (ब्रह्मांड, २.१६.२८ )। 


शुचि; ११, श्रेष्ठ; १२. एवं सपर्ण 


खुधमंन द्शापाल--सात्वत धर्म का एक आचार्य, 


खुधमो--इंद्रसारथि मातक्ि की पत्नी, जिसकी... 

कन्या का नाम गुणकेशी था (म, उ. ९५,१९-२०)। 
२. सुराष्ट्र देश के सोमकान्त राजा की पत्नी । 
खुधा--काल नामक रुद्र की पत्नी (भा, 


१२.१३ )। 


सुधामन--( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो घतपृष्ठ 
राजा के पुत्रों में से एक था। इसका राज्य ऋचद्ीप 


में था ( भा, ५.२०.२१)। 


२. चाक्षुष्र मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 


१०५५ 


यु्तु, |. ॥ 


... जन्म लिया (पप्म, पा. ७२) | 


सुधामन 


३, रेबत मन्बन्तर के सप्तधियों मे से एक | 
४. छोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
७, नारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
६. ब्रह्मसावरर्णि मस्बेतर का एक देवगण । 


. खुधार्भिक--कैरल देश का एक राजा, जिसके पुत्र का 


_' न्ञाम चंद्रहास था। 

.... मुधावत-पितरों में से एक। 

... सुधिय--तामस मन्वन्तर क। एक देवगण (वायु 
... ६२.३७ )। 

सुधृति--( य्‌, दि, ) एक राजा, जो विष्णु एबं 


भागवत के अनुसार राज्यवधन राजा का पुत्र, एवं नर 
| नाम सुचाहु था। यह दयती वी मासेरी बहने थी ( मे. 


.  शजा का-पिता था (भा. ९.२.२९) | 
.. २. ( सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
दम राजा का पुत्र था। 

३. विदेह देश के सत्यभृति राजा का नामान्‍्तर 


 (सत्यधृति ८. देखिये )। भागवत में इसे महाबीय राजा | 
का पुत्र, एवं धृष्टकेतु राजा का पिता कहा गया है (भा, 


९,१३१,१५ )। 


सनक्षत्र-मगध देश के सुक्षत राजा का नामान्तर | 


.. भागवत में इसे निरमित्र राजा का पुत्र, एवं बृहत्सेन राजा 
का पिता कहा गया है (भा. ९,२२.४७ )। 
.. २, (सू, इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
. सहदेव राजा का पुत्र था (वायु, ९९,२८४)। महध्त्य, 
. भागवत एवं विष्णु में इसे मस्रेव राजा का पुत्र कहा गया 
है (भा. ९.१२.१२)। 
... सुनक्षत्रा--स्केद की भनुचरी एक मातृका ( मं, श. 
४५.८ )। 
.... सुनंद--( प्रद्ोत. भविष्य, ) एक राजा, जो भविष्य 
.. के अनुसार प्रद्योत राजा का पृत्र था। सुनंद राजा के 
पश्चात्‌; भविष्य पुराण में प्राप्त इतिहासकथन समाप्त 
हो कर, भविष्यकथन प्रारंभ होता है | द 
इसी राजा के पश्चात्‌ समस्त संसार स्लेंचछप्रय होने 
की आशंका से नैमिषारण्य में रहनेवाले भद्दासी हज़ार 


ऋषि उस अरण्य को छोड़ कर हिमाछझय की भोर चले. 


.. गये, जहाँ विशाल नगरी में विष्णुपुराण का कपन किया 
. है(भवि. प्रति. १.४)| “| र्र्रऱ्ऑ 
.. २. विष्णु का एक पार्षद (भा, २.९.१४)। 
के एक गोप, जो नंदगोप का मित्र था। इसके घर 
-.. उग्रतपस्‌ नामक क्रषि ने सुमंदा मामक कन्या के रूप में 


प्राचीन चरिन्रकोश 





... | कएनबाले पार्वती के सम्मुख प्रकट हुभ 


सुनतेकनरट' 


४. एक ब्राह्मण, जिसकी कथा गीता के ग्यारहवें 


| अध्याय का महत्त्व कथन करने के लिए पद्म में दी गयी 


है (पद्म, 3, १८५ ) | 
सुनंदूत-« आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार पुरुषभीरु राजा का पुत्र, एवं शरकोर राजा का 


| पिता था (भा, १२.१.२५ ) 


शिं 
५ 


दुष्यंतपूत्र सम्राद भरत की पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम _ 


भुमन्यु था। इसे 'काशंयी सा्वसनी' नामान्तर भी प्राप्त 


( मं. आ. ९०,३२४ ) 
२. चेदि नरेश वीजाहू की कस्या, गिसके भाई का 


ब, ६२.४२; द्मयंती देखिये ) | 

२, केकेय देश की एक राजकुमारी, जो कुपबेशीय 
सार्वभीम राजा की पत्नी थी | इस पृत्र का नाम जय 
सेन था ( म. भा, ९१०, १६ ) | 


४. वत्सप्रि राज की पत्नी मग़ाबती का आामातिर। 
इसके पुत्र का नाम सुनय था ( सूनय ३, देखिये ) क्‍ 
३ माहिप्मती नगरी के नीडरबज राजा का नामातर 
(जै, भ, ६१ ) क्‍ हि 

६. एक गोषी, जो सुनंदगो॥ की कन्या थी ( सुनंद 
३. देखिये ) | 6 


सनंदा मागधी -जनगेजय ( प्रशम ) राज $॥ पत्नी, 
जिसके पुत्र का नाम प्राचीन्‍्वत था। पाठभद ( भाग 
संदिता )+ अनंता ! | 
सुनंदा दोब्या-- शिनि देश क। २।जकर्या, जो प्रतीप 
राजा की पत्नी थी | इसके दबा पि, द्ातन ए.4ं बाह्लीक 
नामक तीन पुत्र थ ( मं, भा, ९०:४६ )। क्‍ 
सनय--( सो, दूर भविष्य, ) एक र|जा, जो परिष्ठव 
का पुत्र, एवं मधाविन राजा का पिता था ( भा, ९, 
२२.४३ ) | इसके पुरोटित का नाम कास्यप प्रमति था 
(मार्क, ११४ ) | 
२ ( सू, निमि. ) एक राजा, 
नुसार ऋतु २ 
था ( बाथु, 
गया है | 
३, एक राजा, जो बच्सप्रि भालेइन 
बती ) का पुत्र था ( माक, १६४,२ ) 
सुनतेकनट--शिव का एक अबतार, जो तप 
| था। शिव के 





हु 






ओ विष्णु एवं बायु के. 
के पुत्र, एबं बीतहप्य राजा का पिता. 


७२२)। भागबत में इस शुनक कहां 





0ब मुनंद। (मुद्रा 











सुनतेकनट 
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द्वारा पार्वती को दृशंत मिला कि, वह उसका वरण करने 
बाला है। 
पश्चात्‌ बाये हाथ में सिंगी, दाहिने हाथ में डमरू 
एबं पीठ पर रकततवर्णीय वर धारण करनेवाले 
एक विचित्र ब्यक्ति के रूप में यह पार्वती के गन में 
प्रकट हुआ, एवं बाकी कुछ न कहते हुए इसने पार्वती 
से भिक्षा मॉँगी । शिव के इस रूप में भी पार्वती ने उसे 
पहचान लिया, एवं अपने साथ विवाह करने की प्रार्थना 
(शिव, शत, ३४ ) | 
सुनहोत्र--क्षत्रबंशीय सुहोत्र राजा का नामान्तर 
( मुहोत्र २. देखिये )। फ 
खुनाभ--( सो. विदूरथ ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार अजात राजा का पुत्र था (मत्स्य, ४४.८४ )। 
२. कठ देश का एक राजा, जिसे अजुन ने अपने 
उत्तर दिग्विजय के समय जीता था ( मं, सं, २३.२७०॥; 
पंक्ति, ५-७ )। 
धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक, जो भारतीय युद्ध 
में भीमसेन के द्वारा मारा गया (मं. भी. ८४.१२ )। 
४, वरुण का एक मंत्री, जो अपने पुत्र एवं पौत्रों के 
साथ गौ एवं पुष्करतीर्थ में वरुण की उपासना करता था। 
..._ ५, एक दानव, जो बजच्जननाभ दानव का भाई था। 
इसकी चन्द्रवती एवं गुणबती नामक दो कमन्याएँ थीं। 


गद एवं सांब नामक असुरों ने इसके उन कन्याओं का के 


. हरण किया ( हू, बे, २,.९७.१९-२० )। 


सुनामन--मथुरा के उम्रसेन राजा का पुत्र, जो कंस _ 
. का भाई था। यह कंस का सेनापति, एवं उसके घुड़सवारों | 
की सेना का सरदार था। बलराम ने इसका बंध किया. 
(भा, ९.२४,२४; मं, स. १३,३३२; परि. १.२१,८४७) । | 


.. पाठमेद ( भांडारकर संहिता )- सुदामन्‌ ”!। 
२. गरुड के पुत्रों में से एक ( मं. उ. ९९.२)। 
३, सुकेतु राजा का एक पुत्र, 


... पाठमेद ( भांडारकर संहिता )-सुदामन्‌ ! । 
आचार्य 







*.. खुनीक--( प्रदयोत. भविष्य, ) प्रद्योतवंशीय झुनक 
. राजा का नामान्तर | द 


सुनीत--मगध देश के सुनीथ राजा का नामान्तर। 


प्राचीन चरित्रकोश 


क्षेम राजा का पुत्र था (मत्स्य 


का पुत्र एवं सत्यजित्‌ राजा का पिता 


_ क्वापटव सुनीथ देखिये ) 


_| सूक्‍त में वाय्य सत्यश्रवस नामक 

. | प्रकाश प्राप्त होने का निर्देश कि 

* द्रोपदीस्वयंवर में. 

अपने पिता के साथ उपस्थित था (मं, भा. १७७.९)। | था। 

तो ब्रह्मांड के अनुसार, ब्यास की | 

काक्षि नामक आचाये का | 

१ अब । इस हेतु से इसने उसके शरी 

. | प्ृथु वैन्य एवं निषाद नामक दो 
देखिये ) | 
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हि खुनीति--उत्तानपाद राजा की पत्नी 
गैतिंमत्‌ की माता थी। इसे सूत्रता 
प्राप्त था। 

खुनीथ--( सो, काइय, ) एक राजा 
अनुसार संतति का, एवं विष्णु ब॑ वायु के 
सक्नति राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का ना अप 
था ( भा. ९.१७,८ )। ने सुकैतन 


( सो, द्विमीद, ) एक राजा 





जो ध्रव एव 
भामान्तर भी 


जो भागवत के 


जो मत्स्य के अनुसार 


४९.७९ ) | 
विष्णु, एवं वायु में इसे सुवीर कहा गया है ) | भागवत 


२. शिशुपारू राजा का नामार 

१,२१.२; ३६.१३)। अमल शक मर 
. ४५ (सो. कुरु, भविष्य, ) एक राजा, जो 
का पुत्र, एवं तृचक्षु राजा का पिता. था 
४१ ) | बायु में इसे सुतीर्थ कहा गया है । 


५. ( सो, मगध, भविष्य, ) एक राजा, जो 


सुषेण राजा 
( भे ,  प र्‌ २, 


सुबल राजा 
था (भा, ९.१२ 


४९ ) विष्णु में इसे सुनीथ, तथा वायु एवं ब्रह्मांड में 


इसे 'सुनेत्र” कहा गया है। 
६. इंद्रसभा में उपस्थित एक ऋ 

.. ७. यमसभा में उपस्थित एक 

१५ )। 

८, एक वृष्णिवंशीय राज 


षि ( मं, स. ७ १४) । 
राजा ( म. स, ८.११ 


के द्वारा धनुवेद की शिक्षा प्राप्त हुई थी (म, ब. २८० 


२७)। 
सुनीथ कापटव--एक आचार्य (वे. ब्रा. १; 


खुनीथ सोचद्रथ--एक ऋषि, जिसके द्वारा 


२.)। छडबिग के अनुसार, यह वाय्य सत्यश्रवस्‌ का पित, 
सुनीथा--अंगराजा की पत्नी, ज्ञो यम की 
फूल 
वेन राजा की माता थी ( भा. १४ १३.१८ ) अप 
वेन की मृत्यु के पश्चात्‌, अगराजबंश का निवैश नहो 


स्का मथन' किया जिससे 


इसे वेन नामक दुष्ट पुत्न क्यों उ 


पपत्न हआ. इस 
में एक चमत्क्ृतिपूण कथा पद्म से प्राष्त है पा बा 


१०६१ 


सुनीथा 








में इसने तपस्या में निमझ हुए सुशंख नामक गंधर्व को 
. न्नस्त किया, जिससे क्रुद्ध हो कर उसने इसे एक 'कुलूपांसन! 
 पुन्न को जन्म देने का शाप दिया ( पश्न, सं. ८; भू. ३०- 
. ३६ )। 
.. पुनेत्न--( सो, कुरु) एक राजा, जो जनमेजयपुत्र 
धृतराष्ट्र के बारह पुत्रों मे से एक था (म. आ. ८९२५)। 
... २, गरुड का एक पुत्र। 
.. ३, रौच्य मनु के पुत्रों में से एक। द 
... ४, किष्किधा का एक वानर (वा. रा. कि. ३२३ ) | 
सुनेत्रा -कश्यप ऋषि की पत्नियों में से एक । 
सुंदू--एक असुर, जो सुंद एवं उपसुंद नामक सुविख्यात 
भसुरद्वय में से एक था ( संंदोपसंद देखिये ) | द 


.. २, एक असुर, जिसकी पत्नी का नाम तायका था। 
इसके सुबाहु एवं मारीच नामक दो पुत्र थे। इसके पिता 


.. का नाम जंमासुर था । 
सुंदर--एक गंधर्व, जो वीरबाहु गंधर्व का पिता था | 


बसिष्ठ के शाप के कारण, इसे राक्षत्योनि प्राप्त हुई, 
किन्तु आगे चल कर श्रीविष्णु ने इसे राक्षसयोनि से मुक्त 


सुंदर शातकार्णि--( भांध्र, भविष्य. ) एक आंध्र- 


_ वंशीय राजा, जो विष्णु के अनुसार पुलिंदसेन राजा का 


पुत्र, एवं शातकर्णि राजा का पिता था ( विष्णु, ४,२४. 
४७ )। 

सुरण शांतिकणे--( आंध्र, भविष्य, ) एक राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार सोम राजा का पुत्र था (मत्स्य, 
२७३ )। 
. झखुंदरा--केकय देश की सुनंदा नामक राजकुमारी 
का नामान्तर ( सुनंदा, रे. देखिये ) ,. 
.. खुंदरी--नमेदा नामक गंधर्वी की कन्या, जो मास्य- 
व॒त्‌ राक्षस की पत्नी थी। 


२. एक अप्यंज रत्री, जो शिवमंदिर की सफाई करने 


के कारण खगेलोक को प्राप्त हुई (स्केद, १,१.७ )। 


. सुंदोपखुंदू--एक भतिभर्यकर राक्षसद्रय, जो नि्कुंभ 
देत्य के पुत्र थे। ये दोनों भाई आपस में मिल जुल कर 
अत्यंत स्नेहमाव से रहते थे। दो भाईयों के आपसी 
_श्रातृभाव का सब से बड़ा शत्रु स्त्री ही होती है, इस तथ्य । 
का कथन करने के लिए नारद के द्वारा इनकी कथा 






छ्िर को सुनाई गयी ( मं. आ २००-२०४ ) | 





प्राचीन चरित्रकोश 







सुपर्णे 
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कारण ब्रह्मा ने इन्हें अनेकानेक वर प्रदान किये, जिनमें 
मायावी विद्या, अतुल बल, इच्छारुपधारित्व, भादि बरों. 
के साथ, अपने भाई के अतिरिक्त किसी अन्य मानव 
से अवध्यत्व, यह बर प्रमुख था । 

हे उपर्युक्त वस्प्रापि के कारण, ये दोनों अत्यंत उन्मत्त हो 
गये, एवं प्रथ्वी पर अनन्बित अत्याचार करने छगे। ये 
ऋषियों के यश्यागों में बाधा डाऊूने रंगे, जिस कारण 
इस संसार के सारे यशयाग बंद हो गये। 

 खत्यु--अंत में ब्रह्मा ने इन दोनों में कछह निर्माण 


कर के इन दोनों का विनाश करने का निश्चय किया | इस 


हेतु उसने विश्वकर्मन्‌ के द्वारा एक अप्रतिम लावण्यबती 
अप्सरा का निर्माण करवाया, जिसका नाम तिलोत्तमा 
था | पश्चात्‌ ब्रह्मा की आज्ञानुसार तिलोत्तमा इन दोनों 
राक्षसों के सामने र॒ध्य करने लगी | उसे देख कर ये दोनों 
आपसी भ्रातृभाव की भावना को बिलकुल भूल बेठे, एवं 
तिलोत्तमा की प्राप्ति के आपस में झगड़ने छंग। एक 
दूसरे के हाथ से गदायुद्ध में इनकी झुत्यु हो गयी । 
सुन्वत्‌ू--एक आचार्य, जो सुमन्तु नामक आाचाये 
का शिष्य था | व्यसशिष्य जैमिनि ने इसे सामवेद की 
एक संहिता सिखायी थी ( भा. १२.६.७५ )। 
सुपक्ष--अजित देवों में से एक। गा 
सुपथ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में. 
से एक था ( बायु, ९८,११ )। 
सखुपण--एक क्षि (तै. से. ४,३.३.२; का. सं 
३९,७ )। 
२. एक ऋषि, जिसने इंद्रियसंयम, एवं मनोनिम्रह के 
साथ तपश्चर्या की थी। उस तपस्या के कारण इसे स्थय॑ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने सात्यत घर्म का शान सिखाया, जो 


इसने आगे चल कर वायुदेव को प्रदान किया (म, शां 


३१६,१८-२१ ) 
त्रिसीपणे धमें--महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ 


| पुरुषोत्तम से उपयुक्त धमेशान की प्राप्ति इसे ब्रह्मा के 
तीसरे 'बाचिक-युगांतर' में हुई थी। स्वयं को प्राप्त हुए 


धर्म का यह तीन बार पठन करता था, जिस कारण उस 


धर्म को ' त्रिसौप्ण ? नाम प्राप्त हुआ | दिन में तीन बार. 
धर्मशान का पठन करने के इसी ब्रत का निर्देश ऋग्वेद 
| में “चतुष्कपदा युवतिः ” आदि ऋचाओं में किया गया है... 
. (क्र, १०.११४.२-३ )। कर 
| ३, पक्षिराज गरड़ का नामांतर | बैदिक एवं पौराणिक 


सर्वत्र सुपणे एवं गरड के द्वारा क्रमद्य। सोम ः 
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एवं अमृत ग्राप्त कराने का निर्देश मिलता है। इन सारी 
कथाओं का मूल लोत एक ही है, जहाँ सूर्य के द्वारा 
प्राप्त नवचेतन्‍्य को अमृत अथवा सोम माना गया है 
(श, ब्रा. १०.२,२.४ ) । 
४. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रों में से 
एक था (म. भा, ५९४५)। 
. ५, एक देवगंधर्व, जो कश्यप एबं मुनि के पुत्रों में से 
एक ( मं. आ. ५९,४१ )। 
६. मयूर नापक असुर का छोटा भाई, जो कालकीर्ति 
राजा के रुप में प्रथ्वी पर अवतीण् हुआ थ। | 
. ७, (सू, इ. भविष्य, ) एक राजा, जो अंपरिक्ष राजा 
का पुत्र, एवं अमित्रजित्‌ राजा का पिता था ( वायु, ९९, 
र८६ )। 
८, सुधामन्‌ देवों में से एक | 
सुपर्ण काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.५९) | 


सुपण ताक्ष्ये--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०,११४) 


सुपणा--गरुड की माता विनता का नामान्तर ( भा 


६, ६.२२ )। ब्रह्म में इसकी कथा 'शिवमाहात्म्य! कथन 


«करने लिए पुनरुद्धृत की गयी है (ब्रह्म, १००)। . 
 आुपर्णी- गरुड की माता बिनता का नामांतर | शत- 
पथ ब्राह्मण के अनुसार, विनता एवं गरुड की सापत्न माता 


कद इन दोनों का जन्म स्वग से प्रथ्वी पर सोम छाने के. 


हेतु हुआ था। इन दोनों की आपसी ईष्यों भादि की 
बहुत सारी कथाएँ भी उस ग्रेथ में दी गयी है (शा. ब्रा 
३,५,१.१-७; कदर देखिये ) 


... गयी है (श, ब्रा. उऊ, ३.२.२)। 


खुपवेन--पांडव पक्ष का राजा, जिसके कतिपुत्र रुचि | 


. पर्व का बंध किया था (म. द्रो. २५.४५ )। 
..... २, ब्रह्मसावर्णि म्बन्तर के मनु का एक पुत्र । 


३, प्रागज्योतिषपुर के भगदत्त राजा का नामान्तर- | 


( मे. द्रो. २५.४५ )। 






सुपार--रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण। 

सपाश्य--( सो, द्विमीठ ) एक राजा, जो मत्स्य एवं 
बायु के अमुसार रक्मरथ का, तथा मागवत एवं विष्णु 
अनुसार दृढ़नेमि राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४९.७३; 
भा. ९, २१, २७ )। भांगवत एवं विष्णु में दृढ़नेमि से 
लेकर सपाश्व तक की पीढ़ियों का निर्देश अप्राप्य है। 





इसी ग्रंथ में अन्यत्र | 


हुए ्ं थै हा 
सुपर्णी ! शब्द की व्युत्पत्ति 'वाचा ” इस अथे से की | (अह्याड, ३.६.१८-२२ )। 


--राम का एक बानर (वा, रा. कि. ३३)। | 
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२, (सू. निमि. ) एक राजा, जो विष्ण के अनुसार . ही 


श्रुतायु राजा का पुत्र था ( विष्णु, ४.५.३१ )। भागवत में 
से सुपाश्वक कहा गया है।.... 

३, दुर्योधनपक्ष का एक राजा, जो कुपट नामक असुर 
अंश से उत्पन्न हुआ था (म, आ. ६१.५८००% 
पंक्ति २१ )। ९ 

४. एक लोकसमूह, जिनके क्रथ नामक राजा को भीम- 
सेन ने अपने पूर्वदिग्विजय में जीता था 

५, रावण कां एक अमात्य, जिसने रावण को सीतावध 
जैसे पापकर्म करने से पराइत्त किया था (बा. रा. यु. ९२. 
६० )। द 


६. पक्षिराज संपाति का पुत्र, जिसने सीतावध की वार्ता 


. | अपने पिता को सुनायी थी (वा. रा. कि, ५९.८)। 
6 इसके सीता की मुक्तता के काय में कोई भी प्रयत्न न 


करने के कारण, इसका पिता इस पर अत्यंत क्ुद्ध हुआ | 
इसी कारण यह डर से दुरवर्ती प्रदेश में भाग गया ( आ. 
. ७.८ )। न 


सुपाध्वेक--निमिवंशीय सुपाश्व राजा का नामान्तर 
(सुपार्थ २. देखिये )। द हक 
(सो, बृष्णि. ) एक यादव राजा, जो अभक्रूर एबं... 


 अश्विनी का पुत्र था ( मत्स्य, ४५.१२ )। 


२, (सो. बसु. ) बहुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र 
( वायु, ९६.१६८ ) | | 


सुपरुज्ञिक -एक सैहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एंव... 
सिंहिका का पुत्र था। परशुराम ने इसका वध किया 


सप्रचेतस--प्रसृत देवों में से एक । 
स॒प्रज्ञा--कोचरश राजा की पत्नी | 


सुप्रतीक--( सो. सह. ) एक राजा, जो दुरजयामित्र- 


कर्षण नामक राजा का उर्वशी से उम्पन्न पुत्र था। इसने... 
एवं इसके भाइयों ने गंधव कन्याओं से विवाह किया था... 


(कूम १.२६ ))। द 
२. (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो मागवत के 


अनुसार प्रतीकाश्व राजा का, विष्णु के अनुसार प्रतीताश्व 


राजा का, एवं मविष्य के अनुसार भानुरत्न राजा का पुत्र 
था। इसके पुत्र का नाम मरुदेव था ( भा. ९.१२.१२)। 
वायु एवं मत्स्य में इसे क्रमशः 'सुप्रतीत' ,एवं सुप्रतीप” 
कहा गया है। 5, 


१०६३ 


_खुप्रतीक क्‍ धाचीन चरित्रकोश क्‍ .... सुबल 
३. एक ऋषि, जो विभावसु नामक अपने भाई के शाप । . ४. इशाश्र प्रजापति से उत्पन्न दो कन्याओं में से 
के कारण हाथी बन गया | पश्चात्‌ इसने उसे क्‍ एक, जिसकी बहन का नाम जया था। इन दो बहनों से 
बनने का शाप दिया (विभावसु ५. देखिये )। आगे चल कर सो संहारअस्त्रों का निर्माण हुआ, जिन्हें 
४, एक दिग्गज, जो ऐराबत के पुत्रों में से एक था | विश्वामित्र ऋषि ने प्राप्त किया ( वा. रा, बा. २१.१५ | 
( म. भी. १३.३३ )। यह हारितवर्णीय था, एवं वरुण | + आर्टिषेण राजा की स्नुप्रा, जो उसके भर नामक 
को अत्यंत प्रिय वाहन था। इसके वंश में नागराजं एराबत | पुत्र की जञ्री थी | फ क्‍ न ज 
वामन, कुमुद, अंजन आदि हाथियों की उत्पत्ति हुईं थी |. ६. भ्रीक्षष्ण की एक पत्नी, जिसके द्वारका में स्थित... 
(मे. उ, ९५,१५० )। इसकी पत्नी का नाम चित्ति था, | भ्रासाद का नाम सूयप्रभ था (मं. स, परि, १.२१, १२ ५४) 
जिससे इसे प्रहारिन्‌, संपति एवं प्रथु नामक पुत्र उत्पन्न | सुप्रवुद्ध--सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
हुए (वायु, ६९.२२५)।.. ..._| राजा का छोटा भाई था। “द्रौपदीहरणयुद्ध ? में अर्जन के 
ढारा यह मारा गया ( मं. व. १२१४# पाठ, ) | 


... ५» ( नाग. भविष्य ) एक राजा, जो वायु के अनुसार शाला, जद 
. मथुरा नगरी में राज्य करनेवाले भूमिनंद राजा का खुड़न सा्ेय--सहदेव साहर्जय नमक राजा का 
द कप नामान्तर | क्‍ 


. पुत्रथा। क्‍ क्‍ की 
है झतझुग का एक राजा, जिसकी विद्युतप्रभा एवं |. खुबंधु गौपायन ( लौपायन )--एक आजाये, जो. 
.. कांतिमती नामक दो पल्नियाँ थी । आज्रेय ऋषि की कृपा | भेसमाति एथप्रोड्ठि नामक राजा का पुरोहित था ( ऋ. १०, 
. से इसकी पत्नी विद्युत्ममा के गर्भ में स्वयं इंद्र ने। जन्म | १९८ ) | आगे चल कर असमात्ति राजा ने इसे पौरोहित्य- 
लिया, जो दुजेय नाम से प्रसिद्ध हुआ।.... | पद से दूर कर, किरात एवं आक्ृलि नामक आधचायो को 

सुप्रतीक औल्ुण्डच् --एक आचार्य, जो बृहस्पति- | सपने पुरोहित निवुक्त किये ( बृहदे, | पा 
' शुप्त शायर्थि नामक आचार्य का शिष्य, एवं मित्रवचसू | "शात्‌ इन नये पुरोहितों गे राजा की प्रेरणा से इसका 
स्वेयकायण नामक आचार्य का गुरु था (वं, ब्रा, १. )| | बंध है । हक है? 2630 ने क्‍क हे डर 
व॑ सप्रतीप--इृध्वाकब॑ का उच्चारण कर इसे पुनः जीवित किया ( ऋ, १०,५७- गे 
हि कप अल पिमतीप--इक्वाकुबंशीयसुप्रतीक इथ अष्माति पाप देखिये ) ' एक दि का 

। क्‍ " नाते भी इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ५,२४ )। 

मसल 42 कक 222 वैध्यू सुबलू--गांधार देश का एक सुविज्यात राजा, जो 

... गा का आदेश दिया था। धृतराइपत्नी गांधारी एवं शक्रुनि का पिता था | यह प्रह्मद- 
. जमा उभान (राहु) की एक कन्या, जो | शिष्य नभजित्‌ के अंश से उत्पन्न आ था। इस कारण, 
ओम ऋषि | ते सारी संतति धर्मविरोधी एवं धर्मनाशी उसत्न हुई | 
.. ९ वदान्य क्रषिं की एक कन्या, जो अश्टाबक्र ऋषि गांधारी का विवाह--इसकी संतानों में से शकुनि एवं हे 
हा 2 | गाँधारी राज्यशास्तर में प्रवीण थे (म., आ. ५७,९३- 
... है. सुरथ राजा की कन्या, जो नाभाग राजा की पत्नी | ९४)। भीष्म ने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के लिए. 
. थी। इसे कझृपावती नामान्तर भी प्राप्त था । एक बार | इसकी कम्या गांधारी की ढंग की | ध्ृततराष्ट राजा अंधा ._ 
. इसने अगस्य ऋषि को तरस्त किया, जिस कारण उसने | होने के कारण इसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ | किन्तु 
. इसे वैश्ययोनि में अध/पतित होने का शाप दिया। | पश्चात्‌ उसका उच्चकुल एवं राज्याधिकार का विचार 
. इडधार यह एव इसका पुत्र भरंदन वैज्य बन गये। | कर इसने बिवाह के इस प्रस्ताव को मान्यता दी 
. 'श्रात्‌ इसका पुत्र बढ़ा होने पर इसने उसे क्षत्रियो- | (म. भा, १०३.१ ०-११) गांधारी के विवाह 

: चित राजधर्म पर उपदेश किया, जिस कारण सदगति. 

! वह पुनः एक बार क्षत्रिय बन गया (मार्क, | धृतराष्ट्र से कराया था;--१, सत्यत्ता; २, सत्यसेना: 
2१९ )। इसकी. कथा मार्कडेय में निर्दिष्ट सुदेव राजा | ३. सुदेष्णा; ४.. उसंहिता; ५. तेजश्रवा;. ६. सुझ्वा) 
काफी... मिलतीजुती प्रतीत होती है | ७, विक्ृति; ८, शुभा; ९. शंभुबा; १०, दशार्णा ( म. आ, 































साथ, अपनी निम्नलिखित कन्याओं का विवाह भी इसने 
































पभाचौन चरित्रकोश 








युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ म--इस यज्ञ में यह अपने. 


पुत्र शकुनि, अचल एवं इषक के साथ उपस्थित हुआ था 
. (मं. स. ३१,६-७ )। यज्ञ के पश्चात्‌ नकुछ ने अपने 
. राज्य की सीमा तक इसे सन्मानपूर्वक बिदा किया था। 


इसका सुभग सोबल नामक और एक पुत्र भी था (सुभग 


... सौबल देखिये ) । 


२. इध्बाकुबेश का एक राजा, जिसका पुत्र जयद्रथ 


.. का साथी था ( म. व. २४९,८ ) | 
.. ह. गरड के पुत्रों में से एक ( म. उ. ९९,३ ). 
.... ४, एक प्राचीन नरेश ( म, आ., १.१७६ )। 


...._ ५, चपक नगरी के हंसध्वज राजा के पुत्रों में से एक | 


.. ६. मौत्य मनु का एक पुत्र। 


७, सोराष्ट्र देश के सोमकान्त राजा का एक प्रधान 


. (गणेश, १.२९ )। 


८५ ष्ण बे पढर सख क्र क्र ना 
कृष्ण एवं बलराम का एक सखा ( भा. १०५१५ ४५३२ )। 


२०; २२.११ ) | 


. ९. (सो. मगध, भविष्य ) एक राजा, जो भागवत' एवं प 
विष्णु के अनुसार सुमति राजा का पुत्र, एवं सुनीथ राजा 


... का पिता था ( भा, ९.२२.४५-४८ ) | 





7 
.. सुबाहु--खेत मंन्बन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 


( मं. आ, ५९.४९ )। 


रे. एक नाग, जो कश्यप एवं कह्दू के पुत्रों में से. का माहालय ? कथन करने के लिए, पद्म में दी गयी है (पतन... 


भू. ९४-९९ )। 


एक था| 


४, चेदि देश का एक राजा, जो वीरबाहु राजा का 
पुत्र था। यह दमयंती का मेसिरा भाई था, जिस कारण 
बह अपने वनवास काल में सैरस्त्री के रूप में इसके यहाँ |. 


रही थी (मं, व. ६२.१८; ६६-१३ ) | 









आ किया ( म. स, परि, १.२१.५०१ ) | 
* ६, रामसेना का एक वानर । हे कई कर 

. ७, (सू, इ, ) एक इक्ष्याकुबंशीय राजा, जो शन्रुध्न 
दाशरथि राजा का पुत्र था। इसके भाई का नाम शूरसेन 
था ( वायु, ८८१८६ )। इसकी पत्नी का नाम सत्यवती 


था, च, १२४ | 


सुबालूक--पूरुवंशीय ब्रह्मदत्त राजा के भमात्य 


था| शत्रुध्न ने इसे मथुरा (मधघुरा ) प्रदेश का राज्य क्र 
प्रदान किया था ( वा. रा. उ. १०८ )। 

( सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो ऋतध्वज राजा एवं. 
मदाल्सा का पुत्र था। इसकी कन्या का नाम शशिकला - 


था, जिसका विवाह सुदर्शन राजा से हुआ था (दे. भा. 


२.२१,२२ )। इसने अपने ज्येष्ठ भाई अलके प्र भाक्रमण _ 


किया था। क्रिग्तु उसने स्वये ही अपना राज्य इसे दे. 


दिया (मार्क. ४१))। 
९, एक वन्य देशाधिपति, जो किरात, तेगण, कुलिंद 
आदि छोगों का अधिपति था। इसका राज्य हिमालय की 


तलहठी में था। पांडदों के वनवासकाल में अरजन को छोड़. 


कर बाकी सारे पाण्डव कुछ काल तक यहाँ रहे थे (मन 
व. १४१,.२४-३२०; १७४.१० )। भारतीय युद्ध में यह. 


| पाण्डबों के पक्ष में शामिल था 


१०. ( सो. वृष्णि, ) अक्ूर के पुत्रों में से एक (मत्व्य, 


११. कृष्ण एबं कालिदी का एक पुत्र | हा 
१२. एक संशप्तक योद्धा, जो भारती त य युद्ध में. 
दुर्याधन के पक्ष में शामिल थो। इसी युद्ध में यादव 





+ राजा युयुत्पु ने इसके हाथ तोड़ डाले (मनद्रो, रहे. 
पा . १३. (सो. कुरु. ) घृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। पं ० 
| भीम ने इसका बंध किया ( म, भी. ९२:२६; के. हेह.. 


२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या थी | ७... )। 


१४. चौछ देश का एक राजा, जिसकी कथा “दान- 


. १५. एक क्षत्रिय, जिसकी पत्नी का नाम चंद्रकला था. ' 


(पद्म. क्रि. ५)। 


६. काशीदेश का एक राजा, मीमसेन ने अपने पूर्व- 


.... .ै दिग्बिजय में इसे जीता था । 
जो ताटका राक्षस का पुत्र, एवं 

सके पिता का नाम संद था। [ 
ग विध्वंस करने के लिए. यह 
भा था। उस समय राम दाशरथि ने इसका | 


१७, स्कंद का एक सेनिक (म, श, ४५ )। हे 
१८, एक प्राचीन नरेश, जिसने अपने जीवन में कमी 


मी मांस मक्षण नहीं किया था (म. अनु, ११५.६६)। 5 


१९. अंगराज कर्ण के सुदामन नामक पुत्र का 


। नामान्तर । 


२०. चक्रांग नगरी का एक राजा, जिसने राम दाशरथि 


| के अश्वमेघ यज्ञ के पूर्व शत्रुन्न से युद्ध किया था | अपने 
'पूर्वजन्म में यह ऋषि था, जो राम की निंदा करने के 


कारण अपनी नयी आायु में एक संसारबद्ध पुरुष बना | 


१०६५ 





ुन्न के साथ हुए युद्ध में हनुमत्‌ ने इसे मूर््छित | का सारध्य किया थो (मं. भा, परि. १.२० )। भागे 
. किया। हनुमत्‌ के स्श के कारण इसका उद्धार हुआ। | चल कर अर्जुन की सलाह से एक गोपी ब का वेश धारण 
पश्चात्‌ अपने पुत्र दमन को राज्य प्रदान कर, यह स्वये | कर यह द्वोपदी से मिलने गयी, एवं अपने बिवाह के लिए. 
अश्वरक्षा के लिए सेना में शामिहहुआ।.रः इसने उसकी संमति प्राप्त की (म, आ, परि. १, ९४. 
. सुबुद्धि--बश्लुवाहन राजा का अमात्य | २१२-२१४)। क्‍ पक आ ४ 
.... सुभग सोबरू--गांधारराज सुबल का एक पुत्र, जो |. ढारणा में कृष्ण ने भी क्रोषित हुए बलराम का मन 
. झुक्ननि का छोटा भाई था। भीमसेन ने राजियुद्ध में | इस विवाह के लिए. अनुकूल बनाया। पश्चात्‌, कुंती 
. इसका वध किया (मे. द्रो, १३२, ११३६४ ) |... बिदुर, युविष्ठिर आदि ज्येष्ठ छोगों की संभति कृष्णः 
.. खुभगा--कंश्यप एवं प्राधा ( भरिश ) की एक | ने ही प्राप्त कर ली | इस प्रकार सभी छोगों के आशीर्वाद 
33 /8 आह ._| के साथ इसका एवं अर्जुन का विवाह द्वारका नगरी में. 
. २, स्केंद की अनुचरी एक मातृका (म. श, ४५.१७)। | संपन्न हुआ ( म. आ. २१३,१२ )। 8 3 
.._ खुभद्द--( सवा, प्रिय. ) इक्षद्वीप का एक राजा, जो अजुन से विवाह--इसके विवाह के समय कृष्ण ने. 
इध्मजिह राजा के पुत्रों में से एक था (भा. ५.२०.३)। | अजुन को निम्नलिखित वस्तु दहेज के रूप में प्रदान की. 
९. ( सो. बसु. ) बसुदेव एवं पौरवी के पुत्रों में एक | थी;--एक हजार सुवर्णरथ, दस हजार दुधाद् गायें, . 
२ क्ृष्ण एवं भद्रा का एक पुत्र। एक हजार सुवणालंकृत अश्व, पाँच सौ तद॒द, एक हज़ार . 
४. एक गोप | इसकी कन्या का नाम भद्रा था, जो दासी, एक छाख बाह्नीकदेशीय अश्व, दस मन सोना, 
: पूर्व॑जन्म में सत्यतपस्‌ नामक ऋषि थी ( पश्म, पा. ७२ )। एक हज़ार उन्मत्त हाथी ( मं. भा, २०७८--२ ०८५३ ) |. 
.. ५. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुष्यजनी के पुत्रों में | . परिवार--इसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था, लिर 
सेएकथा।.. मु .... | विवाह उपड्नब्य नगरी में संपन्न हुआ था (मे. भा, ९०... 
.. खुमद्रक-रूगणों में से एक। | “5; वि. ६७.२१ )। पाण्डवों के वनवास के समय यह... 
.._ खुभद्वा--वशुदेव एवं देवकी की एक कन्या, जो | अभिमन्यु के साथ द्वारका नगरी में रही थी (मं, व. २३... 
कृष्ण एवं बलराम की छोटी बहन थी (मे. भा, २११, | ४४) | अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके मृतपुत्र 
१४ )। स्कंद में इसकी माता का नाम सुप्रभा दिया परिक्षित्‌ को मिलाने के लिए भ्रीक्ृषष्ण से प्राथेमों की थी... 
गयाहै। 8 3  ((म. आश्च, ६७,१३-२४)। पा 
हे हे नाम--इसे सुमद्रा नाम क्यों प्राप्त ३8 हु सर्बध | अभिमन्यु को मृत्यु के पश्चात्‌ यह सबैव अप्रसत् प्बेः 
हे एक चमद्वतिपूर्ण कथा रुकंद में प्राप्त है। पूर्व | हष्शूज्य रहती थी, केवल परिक्षित्‌ को देख कर ही... 
जन्म में यह गालव ऋषि की कन्या माधवी थी। एक बार जीवन धारणा करती थी ( मे. आश्र, २८.१ ५-१६ ) |: - 


लमठा है रही पर कि गन नह व के | अपने महाश्यार के ए, परिक्ष पे कद को हिट 
कमला हे गद्दी पद गयी कर | ले इसड है थक पिता एल बज को इुपिडिए. 






















्थ् 













दर] 





एवं इसके पिता का नाम सधन्वन्‌ दिया गया है | 


_ जाता है (म. व. २१०.११ पाठ. )। ९ हो, 
सुभीमा--कृष्ण की एक पत्नी | 


सुभुजा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की | 


है क्‍ _कन्याओं में से एक थी। 


सुभ्राज़--वेवस्वत मनु का पुत्र (म. भा. १.४१ )। 


सुभ्राज--सूर्य के द्वारा स्केद को दिये गये दो पाष॑दों 


.. में से एक | दूसरे पाष॑द का नाम मास्वर था ( मं. श, ४४... 


; क्‍ २८ )। 


भ्चु--( सो, वसु. ) वसुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र | क्‍ 


 सुमेंगल--अन्रिकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
. सुमंजस--शिव देवों में से एक | 


सुमाति--( खा. प्रिय, ) एक राजा, जो भरत एवं 


 पंचजनी के पुत्रों में से एक था । यह स्वयं जेनघर्मीय 


था, एवं ऋषभदेव का अनन्य उपासक था | इसी कारण | 


म जैन छोग इसे देवता मानते है । 


इसकी वृद्धसेना एवं भासरी नामक दो पल्नियाँ थी, 


जिनसे इसे क्रमशः देवताजित एवं देवद्युम्न नामक दो 


.. पुन्न उत्पन्न हुए ( भा, ५-१५,१-३ ) | इसके तेजस नामक 


अन्य एक पुत्र का निर्देश भी प्राप्त है ( ब्रह्मांड, २.१४ 


२, (सू, इ. ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार 


. ज्रग राजा का पुत्र, एवं भूतज्योतिस नामक राजा का पिता. 


.. था (मा. ९.२.१७)। 


३. (सू, दिष्ट, ) विशाल नगरी का एक राजा, जो 
... ददरथ राजा का समकालीन था। यह सोमदत्त राजा का | 
.. पुन्न, एबं जनमेजय राजा का पिता था। विष्णु एबं वायु 
में इसे क्रमशः ' स्वमति ' एबं 'प्रमाति! कहा गया है,एवं | 


| ९.१३ )। 










« ( सो. पूर, ) एक राजा 
रंतिभार राजा का पुत्र, एवं रैम्य राजा का पिता था [ 
९.२०,६ )। द 





( भा, ९.१३,२० ) | विष्णु में इसे 'सुमास” कहा गया है द ' । 





७, (सो, ह्विमीद, ) एक राजा, जो सुपाश्व राजा का 


| पुत्र, एवं सन्नतिमत्‌ राजा का पिता था (मा. ९. 
खुभीम--पांचजन्य नामक अम्मि का एक पुत्र, जो यज्ञ | के * 
में विन्न डालनेवाले पंद्रह * बिनायकों ? में से एक माना | 


२१.२८ )। क्‍ 
६. ( सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 


अनुसार झुमत्सेन राजा का पुत्र, एवं सुबह राजा का पिता... 
| था (भा. ९२२.४८ )। मत्स्य में इसे महिनेत्र! कहा 
गया है। 


७. एक ऋषि, जो सोमदत्त ऋषि का पुत्र, एवं जनमेजय 


क्‍ ऋषि का पिता था । यह युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित... 
था ( भा. १०.७४.८ )। द 


८. राम दाशरथि के पुत्र लव की पत्नी। 303 3 
.. ९, संपक नगरी के हंसध्वज राजा का मुख्य प्रधान। 
१०, बम्नवाहन राजा का सेनापति। 
.. ११, सावर्णि मनु के पुत्रों में स एक। 


.. १२. बरुणसभा का एक अछुर (म. स. ९.१३)। 
. १३. ( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार. 


गय राजा का पुत्र था। 


१४. नल राजा का पुरोहित ( परा. मा. प्रस्तावना )। 
१५, भगुकुछोत्यन्न एक ब्राह्मण, जिसे अपने दस 


हजार जन्मों का स्मरण था। इसने अपने पिता को 
| आत्मज्ञान सिखाया थां ( मार्क, १०.१०-१८ )। 


.. १६५ अमिताभ देवों में से एक । 
.. १७. आमभूतरंजस्‌ देवों में से एक। 


. १८, सुबाहु राजा का एक प्रधान (पद्म. पा. २६)। 
१९, एक दुष्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो वेंकटाचछ में 


स्थित पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करने के कारण मुक्त हुआ... 
( स्केंद, २.१.१४ )। कर 


२०, एक दुष्ट ब्राह्मण, जो पापविनाशन तीर्थ में स्नान... 


करने के कारण मुक्त हुआ (स्केंद: २.१.१४)। 


. २१. एक ऋषि, जो शरदशय्या पर पड़े हुए भीष्म से हे 
मिलने उपस्थित हुआ था ( म. अनु. २६.४ ) | 
२२, वरुणसभा में उपस्थित एक राक्षस (मं से, ... 


२३, वालिन्‌ वानर की भगिनी। 0२ 
सुमाति आज्रेय--एक आचाये, जो विष्णु एवं ब्रह्मांड... 


द रे | के अनुसार, ब्यास की पुराणशिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण 
| नामक आचाय का शिष्य था ( वायु. ६१.५६ )। 


सुमात शब्या--सगर शाजा की पत्नी, जो अरिश्नेमि क्‍ ४ 


| राजा की कन्या थी । सगर राजा से इसे साठ हज़ार पुत्र 


१५०६७ 





सुमाति तक क्‍ प्राचीन चरित्रकोश छ् क्‍ . झुमंत्र 
उत्पन्न हुए थे, जो 'सागर' नाम से प्रसिद्ध थे ( ब्द्यांड, ४, एक केकय राजकन्या, जिसका देवलोक में रहने- 
९२.१५९ )। | वाली शांडिल्या देवी से पातित्रत्य के संबंध बे संवाद 
भागवत में इसे विद्र्भराजा की कन्या कहा गया | हुआ था (मे, अनु, १८५ )] द 
है (भा. ९.८.९ )। इसे महती ( ब्क्मांड. ८,६४ » एवं | खुमन्त--( सो, भनु,) एक राजा, जो कूम के 
भा यादवी ( मल््य, १२.४२) आदि नामान्तर भी | अनुसार कौशिक राजा का पुत्र था।...._ ५ 
आप्त थे। ओर ऋषि की कृपा से इसे साठ हज़ार पुत्र | खुमस्तु--एक आचाये, जो व्यास की अथर्व 


मम पल पे 7 ६०४- । बेद दिष्यपरंपरा में से एक शिष्य था। व्यास ने इसे 
हे कि जम नस आग मत ि्ता नो पक किया था ( मवि. आक्ष, १.३०- 
है“ »। ३८ ) | यह जेमिनि नामक आचार्य का पुत्र, एवं सुत्वन- 


०: . सुमदुू--एंक- राजा हर हक ३ कै ५ | 'इन्ंबन) नामक आचार्य का पिता था। इसके शिष्यों में पा 
'र अपना राज्य शजुब्न को प्रदान किया (पद्म. पा कबंध नामक आचार्य प्रमुख था | 


१२-१३ ) | क्‍ रु 
सुमध्यमा--मदिराश्र गजा की कन्या, ज्ञो हिरण्य- युधिष्निर की मयसभा मे यह उपस्थित था। इसने 
शतानीक नामक अपने शिष्य को 'भागबंत' एवं 'सविष्य 


.. हस्त ऋषि की पत्नी थी ( म. भनु. १३७, २४ )। हा 
.... झुमन--एक नाग, जो कश्यप एवं कु के पुत्रों में से | पुराण” कथन किया था। शरदब्या पर पड़े हुए भीष्म । 
एकथा। से मिलने यह उपस्थित हआ | | 
खुमनस्‌-(स्वा, उत्तान.) एक राजा, जो उत्मुक एवं | २, एक आलनार्य, जो व्यास फी तामशिष्यपरंपरा मैं 

पुष्करिणी के पुत्रों में से एक था ( मां. ४,१३,१७ )। | से जैमिनि नामक आचार्य का शिष्य था । 
रे, अद्ृहास नामक शिवाबतार का एक श्षिष्य | 


२, रुद्रसावणि मन्वन्तर का एक देवगण | 

२. प्रसूत देवों में से एक | ४. एक स्प्रतिकार, जिसके द्वारा रचित स्मृति के गद्य - 

४. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । एवं पद्म उद्धरण ' मिताक्षरा ?, “ विश्वरूप,? * सरस्वती- 

*« वरुणसभा में उपस्थित एक असुर (मं. स, विलास ? आदि भे प्राप्त हैं। मिताक्षरा में इसके निम्न- 
९.१३ )। विषयों से संत्रंधित उद्धरण प्राप्त है;--१. बहहत््या 
(३,२३७) २, मद्रपान (३,२५० ); ३ सुबर्ण का. 


९. यमसभा में उपस्थित एक राजा (म. स, ८,११ )। 
७. एक किरात राजा, जो युविष्ठिर की सभा में उपस्थित अपहरण (३.२९२); ४. परदारागमन (३,२५३- 
| ९५४) ५. गोहत्या (३२६१)। 


था(म.स, ४२२)| हे 
के यों में से ए 
८. पितृवर्तिन्‌ के हंसयोनि में उत्पन्न भाइयों में से «5६, शिद देशाधिपति भीम राजा का नामान्तर ( भीम 
बैदर्भ देखिये )। 


(पैतवर्तिन्‌ देखिये ) | थे 
खुमस्तु बाश्रव गोतम--एक भाचार्य, जो ब्ासिप्ठ... 


(माउा के २4#ह< संत 









































सुमना--दरशार्णाधिप चारुवर्ण राजा क्री कन्या » जिस 
. भेद्राजपुत्र महानंद, एवं विदर्भरगाज संक्दनपुत्र 
वपुष्पत्‌ ये दोनोही प्रेम करते थे | इसने अपने स्वयंवर 









| भारद्वाज नामक आचाये का गुरु था ( बे, था, २)। 


.. सुमंत्न--दशरथ के अष्टप्रधानों में से एक । राम दाशरथि 
र, | के बनवास के समय, यह उसे भागीरथी नदी तक पहुँचाने 
मार्क, | ओया था।. 










ये कहें यह उसका भी अमात्य 
श के समय, अश्वरक्षणा्थ नौ 








अरहण्य राजन्य नामक आचार्य का शिष्य, एबं शूप वाहैय... 





सुमनन्‍्यु--एक राजा, जिसने शांडिल्य ऋषि को खाद्य- 


. सामग्री का पर्वतप्राय ढेर दान के रूप में प्रदान किया 
( मं. अनु. १३७,२२ ) | पांठमेद-- भूमन्यु ! | 


सुमहायशस््--( सो. नील, ) एक राजा, जो मुद्गल 


. राजा का पुत्र था। इसे बह्मिष्ठर भी कहा गया है. जो 
_ संभवत4 इसकी उपाधि होगी । हु 

सुमागध--रामतमभा में उपस्थित एक विदूषक | _ 

खुमालेन--एक असुर, जो बृत्र का अनुयायी था। 


... यह पहेति राक्षस का पुत्र था ( जह्मांड, ३,७.९० )। बृत्- 
.. इंद्र युद्ध में इसने बृत्र के पक्ष में भाग लिया था। असरों 


.. के द्वारा किये गये पथ्वीदोहन में यह बछड़। बना था (भा. 
. ६.१०.२१)। 


२. रावण का मातामह एवं मंत्री, जो खद् राक्षस का 


पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम केतुमती था, जिससे इसे 


निम्नलिखित कन्याएँ उत्पन्न हुई थी :--१. राका; 
२, पुष्पोत्कटा; ३. बल्ाका; ४. कुंमीनसी; ५. कैकसी 
( केशिनी ) | इसकी इन कन्याओं में से केशिनी, राका 


पुष्पोत्कटा एवं बलाका का विवाह विश्रवस्‌ ऋषि से, एवं. 
कुंमीनसी का विवाह मधु देत्य से हुआ था ( विश्ववस्‌ एवं 


रावण देखिये ) 

२. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था । 

ख़ुमाल्य--नंदवंश में उत्पन्न एक राजा (नंद 
देखिये )। 

सुमित्र--( सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु, 
. वायु एवं भागवत के अनुसार सुरथ राजा का पुत्र था। 
. यह इश्वाकुबंश का अंतिम राजा माना जाता है, जो पूर 
वबंशीय क्षेमक राजा का, एवं मगधवंशीय महानंदी नंद 


.. राजा का समकालीन था| इसके ही राज्यकाल में सिफंदर 
मे भारतबर्ष पर आक्रमण किया था । इसे 'सुमाल्य” नामा- 


न्तर भी प्राप्त था (मा, ९.१२,१५-१६ )। 


२. ( सो, बृष्णि, ) एक राजा, जो विष्णु, पद्म, वायु 
.. एवं भागवत के अनुसार विष्णु राजा का ज्येष्ठ पुत्र, एवं | 


अनमित्र राजा का पिता था ( भा, ९,२४.१२ )। 


..... ई. एक राजा, जो शमीक एवं सुदामिनी के पुत्रों में से 
.. एक था (भा, एरथ४ड४)। 
. ४ कृष्ण एवं जांबबती का एक पुत्र, जो यादवीयुद्ध 


.. मेँ मारा गया (मा. १०.६१-११)। 


५. एक हैहय राजा, जिसने ऋषम ऋषि के साथ | 


. आशा ? के संबंध में तत्वज्ञान पर चची की थी। ऋषम 
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ऋषि ने इसे वीरबुम्न एवं तनु नामक मुनियों का बृत्तांत की 
सुनाया (म.थां, श्रष८)।.. गा 


का नाम सुकुमार था। भीम ने अपने पूर्वदिग्विजय में, - 


तथा सहदेव ने अपने दक्षिणदिग्विजय में इसे जीता था व 


(मं. स, २६.१० )। को 
. ७, सौवीर देश के विपुछ नामक यवन राजा का. 


_नामान्तर ( विपुरू ३. देखिये )। यह 'दत्तमित्र! नाम से. ॥ 


भी सुविख्यात था|... है 
८, अजुनपुत्र अभिमन्यु का सारथि (म. द्रो, ३४.२ ९५४ 
९. फेनप नामक भगुकुलोत्पन्न ऋषि का नामान्तर . ः 


क्‍ ( फेनप २, देखिये )। 


१०, पाचालराज हुपद का एक पुत्र, जिसे 'सौमित्राः 
नामान्तर भी प्राप्त था। भारतीय युद्ध में जयद्रथ ने इसका... 
वध किया ( म. भा. परि, १.१०३,१०८-१३१ )। | 

११. ( सू, इ. भविष्य. ) एक राजा, जो मत्य के. 
अनुसार सुषेण राजा का पुत्र था। प 

१२. देवद्युति नामक एक ऋषि का पुत्र (पञ्न, उ. 
के अर हक 
१३. एक राजा, जो द्रौपदीस्वयंवर में उपस्थित था. ० 


( म. आ. १७७.९ )। 


सुभित्र कोत्स--एक वैदिक सक्तद्रश (क्र, १०. 


. १०४५ )] 


सुमित्र वाधचश्व--एक वैदिक सुक्‍तद्रश ( ऋ, १०... 
६९-७० ) | वश्रयश्व का वंशज होने के कारण इसे 


_ वाप्रयश्व ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था | इसके वेश के 


सुमित्र ! लोगों का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ, 
१०,६९,१; ७-८ )। रे 


सुमित्रा-मगध देशाधिपति शूर राजा की कन्या. 


जो इक्ष्वाकुबंशीय दशरथ राजा की तीन पत्नियों में से 
एक थी। इसके पुत्रों के नाम लक्ष्मण एवं शतृप्न थे । 


( दशरथ देखिये)। है 
एक अत्यंत विवेकशील एवं धर्मनिष्ठ राजपत्नी के नाते... 


| वाल्मीकि रामायण में सुमित्रा का घरित्रचित्रण किया ४. 
गया है ( वा. रा, अयो. ४४.१ )। राम के बनगमन के... 
| समय इसने अपने सकुशल संभाषणों के द्वारा राम की... 
माता कोसल्या को सांत्वना दी थी (वा. रा. अयो. 


४४ २०)। | शा 
मानस म--तुल्सी के द्वारा विरचित 'मानसः में वर्णित 


सुमित्रा केवछ विवेकशील ही नहीं, बल्कि अत्येत मित- 


१०६५९ 


2७७७७ शा  ३ ० 


खुमित्रा 
भाषणी एबं राजनैतिक जीवन से संपूर्णतया दूर है। 
अयोध्या में क्या हो रहा है, इसका कुछ भी पता इस 
सेवापरायण एवं सररहृदया क्री को नहीं है (मानस 
२.७३-७४ ) | 

२. कृष्ण की एक पत्नी | 

३. एक दुराचारी क्री, जो शिव को “बिद्वपत्न ! 
चढ़ाने के कारण जीवन्मुक्त हुई (स्कंद, ३.३.२ )। 

सुमीढ--( सो. पूर. ) एक राजा, जो सुहोत्र राजा 
का पुत्र था। इसके क्त्य दो भाश्यों के नाम अजमीढ 
एवं पुरुमीढ थे ( म. भा. ८९,२६ )। 





सुमीह5--एक राजा, जो भरद्वाज ऋषि का आश्रय- 


दाता था। इसने भरद्वाज ऋषि को सो गाय दान में दी थी 


( ऋ, ६,६२,९ )। 

सुमुख--गरुड का एक पुत्र ( म. उ. ९९.२-१२)। 

२. ऐरावतकुलोत्पन्न एक नाग, जो आर्यक नामक 
नाग का पौनर, वामन नामक नाग का दौहित्य, एवं चिकुर 
नामक नाग का पुत्र था (म. आ,. ३१,१४ )। इसकी 
पत्नी का नाम गुणकेशी था, जो इंद्रसारथि मातलि की 
कन्या थी | 

मातलि एवं नारद के द्वारा इसका एवं गुणकेशी को 
विवाह जब निश्चित हो चुका, उसी समय नागों का पुरातन 
शत्रु गरुड इसे अपना भक्ष्य बनाना चाहता था। मातलि 
ने इंद्र से प्राथना कर इसे अमर बना दिया, एवं इस 
प्रकार गएंड के सारे मनोरध विफल हो गये | 

पश्चात्‌ गरुड क्रुद्ध हो कर इंद्र एवं विष्णु से बदला लेने 
के विचार सोंचने लगा | .विष्णु को यह ज्ञात होते ही 
उन्होंने गरुड की कठु आलोचना की, एबं अपने पैर 
अंगुठे से सुमुख नाग को उठा कर उसे गरुड के छाती 
रख दियां | तब से यहं हमेशा गदंड के छाती पर ही 
![स करने ढगा (म. 3. १०२-१०३)। 

















प्राचीन चरित्रकोश 
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सुमेधस्‌ 


सुमुखी--अश्वसेन नाग की माता। खाण्डवबनदाह 
के समय अर्जुन के द्वारा इसके पुत्र अश्वसेन.का बध हआ। 
था | इसी कारण यह उससे बदला लेना चाहती थी। 


भारतीय युद्ध में कर्णाजुन युद्ध के समय यह कर्ण के 


सर्पमुख बाण पर बैठी, एवं इस बाण के भाधार से इसने 
अजुन पर हमला करना चाहा । किन्तु क्रृष्ण ले: इसका 
दुष्ट हेतु जान कर अपने रथ के अश्व यक्रायक बिठा दिये 


जिस कारण सर्पवाण के साथ यह अजुन के शिरख्राण 


पर जा टकरायी, एवं वहाँ से भूमि पर गिर पड़ी | पश्चात्‌ 
अजुन ने इसका वध किया ( मं, क. ६६.५-२४ ) | 


२. कुबेरमबन की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
गतसमारोह में दृत्य किया था ( म. अनु.१९,४०) | 
सुमुशि--( सो. कुकुर. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार उम्रसेन राजा का पुत्र था (मत्स्य, ४४.७८ ) | 
सुमूतिमत्‌--पितरों का एक समूह, जिसे 'सुकाल! 
नामान्तर भी प्राप्त था (है, बे. १.१८)। 
ये बसिष्ठ के मानसपुत्र हैं, एवं स्वर्ग के उस पार स्थित 
योतिमासिन! नामक लोक में निवास करते हैं। भाद्ध 
करनेवाले ब्राह्मणों के पास इनका भाना जाना रहता है। 
इनकी मानसकन्या का नाम गो था, जो शुक्र की पत्नी 
थी (मत्््य., १५ )। 
सुमेघ--एक ऋषि, जो संभवतः नृमेध नामक ऋषि 
का भाई था। शकपूत नार्मष के द्वारा विरचित एक सूक्‍त 
में मित्रावरण के द्वारा इसकी रक्षा करने का निर्देश 
प्राप्त्ह.ा.. न 
२. एक ब्राह्मण, जिसने हरिमेध को तुलसी माहाव्म्य! 
कथन किया था (स्कंद, २.४.८ ) | 
सुमेधघस--मभारगवकुलछोत्पन्न एक मंत्रकार | 
२. एक देवगण, जिसमें निम्मलिए् 
थे :--१, भव्पमेधस; २. दीसिमेधत; १, पएश्णिमेधस्‌; 
तिमेंधसू ; ५, प्रभु; ६८ भूयोमेध ५१ ४५ मेधहस्तु; 
८. मेधज़्सू; .मेधस्‌; १०.मेघातिथि; ११, यशोमेधस्‌ ; 
१२. धत्यमेभस बू। १४. दुनेपत (मरा, 























सुमेघा--निश्रुव काण्व ऋषि की पत्नी, 
एवं सुकन्या की कन्या थी। 
२. सीरंध्वज जनक राजा की पत्नी | 


३, और्व नामक ब्राह्मण की पत्नी (और्व ३, देखिये) 


सुम्तयु--एक आचार्य, जो उद्दालक नामक आचार्य 
का शिष्य था (सां. आ. १५,१ )। इसके शिष्य का 
नाम बृहदिव आथबैेण था| 


.. सुयजुस--एक राजा, जो भरत राजा का पोत्र, एवं 
भुपन्‍्यु राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम पुष्करिणी | 


था ( मं. आ. ८९.२१ )। 


सुयज्ञ--णक भाषाय, जो' शांख्यायनशाखीय गह्मय- 


. सूत्र का रचयिता भाना जाता है। इसी कारण ब्रह्मयज्ञांग- 

तर्पण में इसका निदंश प्रात है ( आश्व, ण. ३.३.)। 
२. ( सो. क्रो४्ट ) यादवर्बंशीय तम राजा का नामांतर 

(तम २, देखिये )। मत्स्य में इसे प्रथुअश्रवत राजा का 

पुत्र कहा गया है। 

.. $, उशीनर देश का एक राजा (भा. ७.२.२८ ) | 

. ४, दशरथ का एक पुरोहित, जो वसिष्ठ का पुत्र था। 

५ राम दशरथि के सभा का एक सदस्य । 


( सू, इ, ) एक राजा, जो वाडव ऋषि के शाप के. 


कारण कुष्ठरोगी एवं राज्य भ्रष्ट हो गया (ब्रह्म-बे. २.५०) | 


७, विष्णु के यश्ञ नामक अवतार का नामांतर ( यज्ञ 
९, देखिये ) 


सुयक्ष शांडिह्य--एक आचार्य, जो कंस वारक्य 


मामक आचार्य का शिष्य था, एवं जयंत वारक्य नामक 
आचार्थ का गुरु था (जे. उ. ब्रा. ४. १७.१) । 
सुथम--एक राक्षस, जो शतशग राक्षस का तृतीय 


पुत्र था। अंबरीष राजा के सेनापति सुदेव के द्वारा यह | 







 परि, १.११ पाठ )। 


की माता थी ( म. आ. ९०,१९)। 


खुयशख--( मौर्य, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत | 
एवं विष्णु के अनुसार अशोक राजा का पुत्र, एवं दशरथ | 


राजा का पिता था (विष्णु, ४.२४,३० )। 
सुयशा--काशि देश के भीमरथपुत्र दिवोदास राजा 
की पत्नी जिसने पुत्रप्राप्ति के लिए निकुभ की आराधना 
की थी। फिर भी इसे पुत्र प्रातति न होने पर, 'दिवोदास 


जो च्यवनः 


गया (यो. वा 


जे नामक पूरवंशीय राजा की पत्नी, 
की क्म्या एवं ' अयुतनायिन ! राजा 


१०७१ 


राजा ने काशि में स्थित निर्कुंस मंदिर का नाश करवाया 
6 (वायु. ९२, ४४-५१; निकुंभ ४. देखिये)... 


२, बाहुद राजा की कन्या, जो भनश्वन्‌ राजा के पुत्र 


परिक्षित्‌ (द्वितीय ) राजा की पत्नी थी। इसके पुत्र का... 
नामांतर भी 


नाम भीमसेन था। इसे “ बहुदा सुयशा 
प्राप्त था। पाठभेद- सुवेधा ? 

सुयोधन--घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन का नामांतर । रे 

(सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य एवं पन्न के 


अनुसार ककुत्स्थ राजा का पुत्र था (मत्य, १२.२८)। 


सुर--एक अपसुर जो संह्दपुत्र बाष्कलि का पुत्र था | क्‍ हे 


सुरक्ृत्‌--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र (म, अनु. ४, 
५७)] ५. «. 


सुरक्ष--मगध देश के सुकृत राजा का नामांतर।.... 
सुरघु--एक राजा, जो तपस्या के कारण ज्ञानी बन... 
६१-६४ ) | हा 

सुरजा -- एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या... 


| थी। अजुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया था (मं... 
आ. ५९, ४९ पाठ )। द 


सुरतचंद्रिका--सौराष्ट्र देश के भद्रश्नवस्‌ नामक राजा. हु 
की पत्नी ( पद्म. ब्र, ११ )। द 


सुरता--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या... 


'थी। अजुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया था (मे... 
आ. ११४.५२ पाठ. ) | | 


सुरथ--एक त्रिगतेदेशीय राजा, जो जयद्रथ एवं 


दुःशल के पुत्रों में से एक था | युधिष्ठिर के अश्वमेघंयज्ञ 


के समय, भजन इसके देश में अश्वमेधीय अश्व के. 
साथ उपस्थित हुआ। यह समाचार .सुन कर, अजुन के... 
द्वारा किये गये अपने पिता के वध का स्मरण कर यह 


भयभीत हुभा, एवं इसने तत्काल प्राणत्याग किया (म 
| आश्च. ७७ )। किन्तु कृष्ण की कृपा से यह पुनः जीवित 

हुआ, एवं युविष्ठिर के अश्वमेधयशसमारोह में उपस्थित 
| रह सका (जै, अ. १,६१)। ५ 


२. एक जैगर्त राजकुमार, जो जयद्रथ का छोटा भाई... 
एवं दुर्योधनपक्षीय दस संशप्तक योद्धाओं में से एक 
था। भारतीय युद्ध में अज्जुन ने इसका वध किया (मं... 
द्रो. १७,३२६ )। द 

२. शिबि देश का एक राजा, जो त्रिगतेराज जयद्रथ 
का परम मित्र था। यह सुरत शैब्य नाम से सुविख्यात था... 
इसके पुत्र का-नाम कोटिकाश्य था (म, व. २५०.)। 


- सरथ 
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. ४) । जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदीहरण के युद्ध 
में नकुछ ने इसे परास्त किया (मे. ब. २५५. १८-२२ )| 


४. एक पांचाल राजकुमार, जो द्रुपद राजा का पुत्र था। | 


भारतीय युद्ध में यह अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 
(म. द्रो. १३१, १२६; श. १३.३९)। ः 
.._९.,,झपाचार्य का एक चक्ररक्षक ( म. वि. ५२,९२८ 


.६- यमसभा में उपस्थित एक राजा (म. स, 


७, चेपकनगरी के हंसध्वज राज के पंच पुत्रों में से 


+. -एक | भईन के अश्वमेध-दिशिजय के समय उसने 
... इसका शिरच्छेद किया था (जै. क्ष. २०-२१ )। 


८, कुंड नगरी का एक राजा, जिसने राम दाशरथि 


.... का अश्वमेधीय अश्व पकड़ रक्‍्खा था। इसने हनुमत्‌, 
.. सुप्रीव आदि को कैद कर रक्‍्खा था, एवं श्रुप्त को 
. मूर्ल्छित किया था। पश्चात्‌ स्वये राम ने युद्ध-भूमि में 
.. प्रविष्ट हो कर, इसे परास्त किया | इसके पुत्र का नाम 
 बल्मोदक था (पद्म, पा. ४९.५२; बल्मोदक देखिये )। 


_$, ( सो, ऋ्ष, ) एक राजा, जो जहु राजा का पुत्र, | 


. -एजं विदूरथ राजा का पिता था ( मस्य, ५०,३७४) | 
.... १०. सुरथद्ञीप नामक देश का एक राजा, जो कुश- 
. द्वीपाधिप ज्योतिष्मत्‌ राजा का पुत्र था (मार्क. ५०,२६ )| 

११, एक राजा, जो विदर्भ देश के सुदेव राजा का 
.. पुत्र था (वा, रा. उ, ७८ )। क्‍ 
... १२, एक राजा, जो नाभाग राजा की पत्नी सुप्रभा का 


. पिता था। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते समय, यह 


. कन्या इसेप्रातहुईथी। का 
.. ३. स्वारोचिष मन्वंतर का एक राजा, जो देवी की 
उपासना करने के कारण अपने अगले जन्म में साबार्ण 












विवश हो गया । आगे च कर इसे एबं 
वैश्य को समेधस्‌ ऋषि ने देवी की उपासना 











हे [ 
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सुरभिगंधयुक्त श्वास से इसकी उत्पत्ति 


अढ़ कर अधिक भ्रष्ठ था। इससे , 
अमरत्य की प्राप्ति की थी ( मं; अन 


सहे्छो नें इसके राज्य पर आक्रमण किया, 
एज्यभ्र४/ हो कर यह सुमेधत्‌ ऋषि के आभम |. 
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का अधिपति बन गया (दे, भा. ५.३२-३५; बद्तै, २. 


६२) मार्क ७८-९०; शिव, उ, ४५ )। 


६४. ( सू. इ, भविष्य, ) एक राजा, जो भागबत के क्‍ 
अनुसार रणक राजा का, विष्णु के अनुसार कुंडक राजा 


४७ 


| का, वायु के अनुसार क्षुल्ठिक राजा का, एवं मत्य के 


अनुसार कुलक राजा का पुत्र था। भागवत एवं विष्णु में 
इसके पुत्र का नाम “सुम्तित्र ! दियागया है (भा. ९.१२. 
िविध्णुधर२९०१०)। | 
. सुरथा--उशीनर राजा की पत्नी, जो शिवि राजा की _ 
माता थी | न 
२. मस्यनरेश विराट की प्रथम पली । क्‍ 
सुरपुरजय -( किलकिला, भविष्य, ) एक नागवंशीय द 
राजा, जो अक्षाण्ड के अनुसार बैरेश देश का राजा था। 
सुरप्रवीर--तप नामधारी पांचजनन्‍्य अम्ने का एक. 
पुत्र, जो यज्ञ में विन्न डालनेवाले पंद्रह विनायकों में से एक. 


| माना जाता है ( मं. ब, २१०,११)। 


सुरभ--सारस्वत नगरी के वीरबमेन राजा का पत्र । 

सुराभे--कामधेनु नामक गौ का नामान्तर, जो प्राचेतस 
भारत में इसके समुद्र से प्रकट होने का निर्देश थासे है 
( मं. आ. २६९४ )। इसी प्रंथ में अन्यत्र प्रजापति के. 
का वर्णन प्राप्त है 





(मं. भनु. ७७,१७ )| द 
इसका निवासस्थान गोलो# में था, जो स्वर्ग से भी. 


पु कर श 












कर 


॥ थी में, अनु, २९,३१९ )। कश्यप 
ऋषि से इसे नंदिनी नामक गाय कन्या के रूप में प्राप्त 





हुईं थी, जो आगे चलछ कर वसिष्ठ ऋषि की होमबेन 
| बन गयी ( मं. आ, ९३.८ )। इस रे 
| एवं बेछ़ों की यह ४ जननी मानी ३ 
को एक छास गायें भेद के हु 





बार के सारे गाय... 



















घर ते में इसने इंद्र के साथ कियें 
<पक है, जहाँ अपने पुत्र वृषभ बैल 
9. +5 १३६ एक कितान के द्वारा अत्यंत कूरता से व्यवहार 
करने की बात्सदेयपू्ण शिक्षायत की गयी है । पुत्नस्नेह 


















ने | से भरपूर इस संवाद का कथन व्यास ने धृतराष्ट्र से किया 
जबाब १०) । | का 
नस में | २. कश्यप एवं ओबा की कबा, जो रोहिणी एंव 





नामक दो क्याओं की माता मानी जाती है ( 





३, एक गाय, जो ब्रह्मा के हुंकार के उत्पन्न हुई थी। 
इसके बड़ी होने पर इसके वक्ष से पृथ्वी पर दूध टपकने 
लगा, जिससे ही आगे चल कर क्षीरसागर की उत्पत्ति 

| इसका निवासस्थान रसातल नामक सातव भूतलछ 
में था। 

परिवार--इसकी कुछ चार कन्याएँ थी, जो चार 
दिशाओं की प्रतिपालक मानी जाति हैं :--१. सुरूपा, 
( पूर्व दिशा ); २. हंसिका ( दक्षिण दिशा ); ३ सुमद्रा 
. (पश्चिम दिशा )। ४. सर्वकामदुधा ( उत्तर दिशा ) 
। ( म. उ. १०० ) | | 

खुरभिमतू--एक अमि, जिसे अष्टकपाक नामक 
हविर्भाग प्रदान किया जाता है । 
सुरस--गरुड एवं झुक्री के पुत्रों में से एक। 
. २, एक कब्यपवंशीय नाग ( म. उ, १०१.१६ ) | 
 सुरसा--एक नाग माता, जो कश्यप एवं क्रोधवशा 
की कन्याओं में से एक थी। इसके पुत्र का नाम कक 


था | इसने हनुमत्‌ की सत्वपरीक्षा छी थी, जिसमें वह, 


सफल होने पर इसने उसे अंगिकृत कार्य यशस्वी होने 
का आशीर्वाद प्रदान किया था (वा. रा. सु. १; स्केंद 
ह डे हे “प्‌ ) 


खुरा--एक देवी, जो मद्र की अधिष्ठात्रि देवी मानी 


जाती है। यह वरुण एबं देवी की कन्या थी, एवं समुद्र- 
मंथन के समय वरुणाहूय (समुद्र ) से उत्पन्न हुईं थी 
(मे. आ. १६.३४; विष्णु देखिये )। 
सुराजि--रामसभा में उपस्थित एक विदूषक | 

.... सुराधस वाषोगिरए--एक वेदिक सकतद्रष्टा (कर. 
. ३,१०० ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इषागिरपुत्र के नाम से 


.. इसका निर्देश अंबरीष, रुद्राश्व आदि ऋषियों के साथ 


(कऋ, १.१००.१७)। 
... खुराप-विधृत नामक राजा का प्रधान ( प्रश्च, पा« 
. १११)। 





-. में शामिल था (मं. उ. ४:२० )। बाउरे सेंद (मं डारकर 
.. संहिता )-- अदारि ? | द 


खुराल--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड को 


नुसार व्यास की सामशिष्यपरपरा म से शंगीपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य था । 


प्रा. च. ११५ ] 
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सराभित्र--एक मख्त्‌, जो मर्तों के दूसरे गण में 






.. झरोचन 


छुराव--एक अश्व, जो इल्वलराजा के द्वारा अगस्व 


| ऋषि को प्रदान किया गया था (मं. व. ९७.१५ पाठ,)। 


सुराष्र--एक क्षत्रियवंश, जिसमें रुषधिक नामक 


कुलपांसन राजा उत्पन्न हुआ था (म, उ. ७२.११ )।.. 


२. दक्षिण पश्चिम भारत का एक छोकसमूह, जहाँ के 


कोशिकाचार्य आकृति नामक राजा को सहदेव ने भपने 
दक्षिणदिग्विजय 
इस देश में स्थित चमसोद्धेद, प्रमासक्षेत्र, पिंडारक, 
_डज्जयन्त (रैवतक ) आदि विभिन्न तीर्थक्षेत्रों का निर्देश 

महाभारत में ग्राम है (म. व, ८८ ) | 


में जिता था (म., स, २८,३२९ )। 


३, दशरथ राजा के अष्टप्रधानों में से एक ( वा. रा. . 


बा. ७ )। 


सुरुच--पक्षिराज गरुड का एक पुत्र |. 
 सरुचि--उत्तानपाद राजा की पत्नियों में से एक। 
२, एक अप्सरा, जो माघ माह में पूषन्‌ नामक सूर्य के ._ 


साथ भ्रमण करती है। 


३, बलि वेरोचन नामक असुर की माता (स्कंद, १.१, 
१८ )। द है 

४, कश्यप एवं आरिशप्श का एक पुत्र। 

सुरूप--( सो, क्रो, ) एक पक्षी, जो शुक एवं गरुड 


का पुत्र था ( ब्रह्मांड, ३,७.४५० )। 


(सो, क्रोष्ट)) एक राजा, जो असमंजस राजा का पुत्र 


था (वायु. ९६.१४१ )। 


३. रौच्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 
४, तामस मन्वन्तर का एक देवगण। 
सरूपा--वैवस्वत मन्वन्तर के मरीचि ऋषि की कन्या, 


जो वारुणि आंगिरस ऋषि की पत्नी थी। 


२. दशरथपत्नी कैकेयी का नामान्‍्तर (पनञ्न. पा.२१६)। 

३. मंकिकोशीर्तकि ऋषि की पत्नियों में से एक | 

४. सुरभि की एक भेनुस्वरूपी कन्या, जो पूर्व दिशा को ._ 
धारण करती है (म. उ, १००.८)। 

सरेण--संज्ञा का नामान्तर ( ह. वं. १.९ ) | स्कंद में 
इसे संशा की माता कहा गया है। 

सुरेश्वर--शिव का एक अवतार, जो उपमन्यु वासिष्ठ 


क्‍ क्षः ऋषि के लिए. अवतीण हुआ था (शिव. शत, ३२; | 
| डपमन्यु वासिष्ठ १. देखिये )। द 


सुरैषिण--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोज्रकार | 

सुरोचन--( सवा. प्रिय, ) शाब्मलीद्वीप का - एक 
राजा, जो भागवत के अनुसार इद्मबाहु राजा का पुत्र था 
(भा. ५७२०.९ )। द 
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सुरोचना प्राचीन चरित्रकोश सुबचेला 





आयी हूँ, ऐसे मामूली प्रश्नों के उत्तर भी नहीं जानते। 






























सरोचना-स्कं' की अनुचरी एक मातृका (मं. श. 


४५.२८ ) | । यदि सचमुच ही मुक्त रहते, तो ऐसी अनभिशता दशोने 
सुरोचि--बसिष्ठ एवं अरुन्धति का एक पुत्र (भा. | बाले प्रश्न तुम नहीं पूछते। जो व्यक्ति मुक्त है, उसे मनुष्य- 
४,१.४१ ) | प्राणि कहो से आया, एवं कहाँ जानेवाला है इसका शा 


सुरोमन्‌--तक्षककुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 

के सपंसन्न में दग्ध हुआ था ( मं. आ, ५२.९ ) | पाठभेद 

( भांडारकर संहिता )-- सुमना | द 
... सुलक्षण--णक राजा, जितने माण्डव्य ऋषि को 
.« अश्व चुराने के इत्जाम में झली पर चढ़ाया था (पद्न. 
उ.२१)।॥। 

छुलभा--एक संन्यासिनी कुमारी, जो प्रधान नामक 

. राजा की कन्या थी। यह स्वयं संन्‍्यासमांग एवं योग- 

गर्ग की पुरस्कर्ती थी, जिसने कर्मेयोग एवं ग्रहस्थाश्रम 
की प्रशेता करनेवाले मिथिला नरेश जनक राजा से तत्त्व: 
शान पर वादविव्ाद की थी। यही संवाद महाभारत में 
“सुलमा-जनक संवाद! नाम से प्रसिद्ध है (प. शा. ३०८)। 
... सुरूभा-जनक संबाद--कर्मयोग एवं ग्हस्था भ्रम की 
प्रशेसा करते हुए जनक ने इसे कहा, "में स्वये गहस्थाश्रमी 
.. हूँ, फिर भी मेरा मन विषयोपभोग की इच्छा से संपूणतया 
... अलिप्त है। जिस प्रकार भूमि से बाहर रहा बीज अंकुरित 
नहीं होता है, उसी प्रकार मेरे मुक्त मन में विषयों की 
.... उत्पत्ति नहीं होती है ? | 
..... इतना कह कर जनक ने कहा कि, उपयुक्त तत्वज्ञान इसे 
..पंचशिल नामक आचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे 
चल कर जनक राजा ने अनेक्ानेग व्यंग्य वचन कह कर 
इसका तिरस्फार किया, एवं इसके नाम आदि के संग्रंध 
में एच्छा कर इसे कोई अगण्य एवं अनधिकारी स्त्री 
साबित करने का प्रयत्न किया। द 

जनक राजा के उपयुक्त अपमानजनक संभाषण से 
यह जरा भी विचक्ित न हुई। इसने अत्यंत शान्ति |. 
से अपनी गुरुपरंपरा का परिचय दिछा कर, अपने संन्यास | 
एवं योगशास्त्र विषयक तत्वज्ञान का अत्यंत सुस्पष्ट सिवेदन | 
किया, ' जिस प्रकार जतुकाप्ठ एवं जरूमरिंदुओं का संबंध 
तत्कालिफ रहता है, एवं इन दोनों की मिलावट असंभव | 
है, उसी तरह आत्मा एज इंद्रियोपमोग का एक साथ 
रहना असंभव है। इसी कारण मेरा यह कहना है कि, 
जा का कर्तव्य निमानेबाले व्यक्ति को मोक्षज्ञान | 


अवश्य ही होना चाहिए! | 

इस प्रकांर अपने तस्वपू्ण संभाषण के द्वारा इसने 
जनक राजा का आत्मशान के संत्रंध का सारा गर्व चूर 
कर दिया | 

सुलभा मेजेयी--एक तपस्विनी, जो कुणि गगे ऋषि 
की कन्या थी। आश्रछायन गह्मसूत्र के ब्रह्मययज्ञांगतर्पण 
में इसका निर्देश प्राप्त है, जिपसे प्रतीत होती हैं, कि 
यह कोई सुविख्यात ऋग्वेदी तत्ववादिनी सत्री होगी। 


साथ चना करनेबाली सुलूभा, इन दांनों अक्षबादिनी झ्रियों 
से यह सर्वथा मिन्न स्त्री होगी | 
सलोचन--( सो, कुर, ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्ध मे भीमसेन के द्वारा मारा गया ( मे. 
६०.१२ ) | 
सुलोच्नना--रावणपुत्र इंद्रजित्‌ की पत्नी, जो अपनी ._ 
पति के मृध्यु के पश्चात्‌ सती हो गयी | द द 
२, प्लक्षद्वीप केगुणाकर राजा की कंन्या | इसका विवाह 
_ताल्थ्वज नगरी के विक्रम राजा के माधव नामक पुत्र से 
हुआ था (प्म, क्रि. ५-६; गुणाकर १. एवं माधव 
देखिये ) | | 
. है. हरिस्वामिन्‌ नामक एक आह्षण की कन्या, जिसकी 
कथा कारशाक्षेत्र में खित शानवापी का साहात््य कथन 
करने के लिए, स्कंद में प्राप्त है ( स्कंद, ४.१,३३ ) 
सुलोमन--एक व्यध, जो अमावस्या के दिन नदी... 
में स्तान करने के कारण मुक्त हुआ (पा, भर, ३०)। 
सुधेश--( सो. बसु. ) बसुदेव एवं श्रीदेवा का एक 
पुत्र ( भा, ९१२.७,५१ )। 
.. २३. (सो, भज, ) एक राजा, जो प्रद्म के अनुसार 
समौजस्‌ राजा का पुत्रथा।.... हक 
सुवफ्च्र--स्कंद का एक सैनिक ( मं, श. ४४ )। 
सुबवचोतथ्य--अंगिरसकुछोत्पन्न एक प्रबर,... 
|. सुवचेला--देबल ऋषि की ब्रह्मचारी कन्‍्या। अपने, 
| पिता के द्वार भायोजित किये गये स्वयंवर में, इसने 



















याज्वल्क्य ऋषि की पत्नी मैभ्ेयी, एवं जनक राजा के... 


. सवा 





भारत में श्रेतकेतु सुबचलछा संबाद! नाम से प्राप्त है (मं. 


शां, ३०४; २२८.२२९ )। 

यह संबाद महामारत के केवल कुंभकोणम्‌ संस्करण 
में भी प्राप्त है; भांडारकर संहिता में वह परिशिष्ट में 
दिया गया है। 

२, परमेष्ठिन्‌ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
प्रतीह था ( भा, ५,१५,३ )। मा 


२. परमेष्ठिनपुत्र प्रतिह राजा की पत्नी। इसके | 


प्रतिहतु आदि तीन पुत्र थे ( भा, ५.१५.५ ) | 


२.८ )। 


सुब्चंसल--दधीचि ऋषि की पत्नी | इसके पति | 
राजा का भाई था। अपने भाई एवं पिता के साथ यह 


दधीचि ऋषि की अस्थियों को इंद्र ने इसे धोखा 
दे कर प्राप्त की (दधीचि देखिये)। देवताओं का 
विशेषतः इंद्र का यह स्थार्थी कृत्य देख कर इसने उन्हें 
पश्ुु बनने का एवं उनका निवेश होने का शाप दिया | 

पश्चात्‌ यह अपने पति के साथ सती होने के लिए 
प्रज्नत हुईं। उसी समय आकाशवाणी से. इसे ज्ञात 
हुआ कि, यह गर्भवती है। यह सुन कर इसने पत्थर से 


अपना उदर विदीणे कर गर्म बाहर निकाछा, एवं उसे 


एक पीपलबृक्ष के पास रख कर, यह पति के मृत देह के 


साथ सती हो गयी (पञ्म, उ, १५५; शिव शत, २४-२०)। 
इसके गभ से उत्पन्न हुआ दधीचि ऋषि का पुत्र, 


आगे चल कर पिप्पछाद नाम से सुविख्यात हुआ 
. ( पिप्पछाद १, देखिये )। 


२. ( सू, निमि. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार क्‍ 
| समान थी। इसने मनु से पुष्प, धूप दीप भादि के दानविषय 


स्वागत राजा का पुत्र था। 


(सू, दिष्ट, ) दिष्टवंशीय करंघम राजा का नामान्तर 


(करंधम २. देखिये ) 
.. ४, (सो, कुरु, ) घृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो भारतीय 


.. युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया (मं. क. ६२,५ )। | 
५. कीरवपक्ष का एक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में. 


अभिमन्यु के द्वारा मारा गया ( मे. द्रो. ४७. १५)। 
६. ब्रह्मतावर्णि मनु का एक पुत्र। द 
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। मे प्रथ्वी के समस्त क्षत्रिय छोग विनष्ट होनेवाले है, एबं 
विद्यमान क्षत्रियकुछों में से पौरव, देवापि एवं ऐश््बाकव मरु. 
नामक केवल तीन ही वंश इस संहार से बचने वाले हैं। 


प्राचीन चरित्रकोशं 


हा सूये की पत्नी ( म. अनु. १४६.५; विष्णु, 


, जो ऐश्बाकव मरु नामक राजा का पुत्र | 


के साहित्य के अनुसार, कलियुग | 








ये तीनों क्षत्रिय छोग अपने योगसामथ्य के कारण कलियुग ह 


के अंत तक क्षत्रिय राजा रहेंगे | द द 
इनमें से ऐश्वाकव मरु को उन्नीसवें युगचक्र के प्रारंभ _ 
में बचस नामक पुत्र उत्पन्न होनेवाला है, जो आगे चलकर 


समस्त क्षत्रियकुछों का उद्धार करेगा (ब्रह्मांड, ३.७४, 


२५१)। अन्य पुराणों में देवापि के पुत्र का नाम सपौल 
अथवा सत्य दिया गया है (वायु, ९९,४३८; मत्स्य. 
२७२.५६-५०८ )। 

९, एक ऋषि, जो भूति ऋषि का भाई था। एकबार 
इसने एक यज्ञ को आयोजन किया, जिसके लिए इसने बड़े 
सम्मान से भूति ऋषि को निर्मत्रण दिया था (मार्क.९६)। 

१०, एक राजा, जो सुकेति राजा का पुत्र, एवं सुनामन्‌ . 


द्रौपदीस्वयेवर में उपस्थित था (म. भा. १७७.९ )। 
११, एक अग्नि, जो पांचजन्य नामक अग्नि कापुत्र था 
(मं. व, २१०.१३)। 
१२, एक ऋषि, जिसने सत्यवान्‌ एवं सावित्री के बिरह- 
दुःख से व्याकुल हुए चुमत्सेन राजा को सांत्वना प्रदान की. 
थी ( म. व. २८२.१० )। | बह का 
१३, गरुड का एक पुत्र ह 
१४, हिमवत्‌ के द्वारा स्कंद को दिये गये दो वाषेदों में 
से एक) दूसरे पार्षद का नाम अतिवर्चसू था (म... 
श, ४०.४२)। 
. सुवचेस वासिप्ठ--एक ऋषि, जो कुरुबंशीय सम्राद 
संबरण का पुरोहित था (म. आ. ७९.३६) ।| 
सुवण--एक तपस्वी ब्राह्मण, जिसकी कांति सुवर्ण के 


में चचो की थी ( म. अनु, १५५)। 
२. सावाण मनु का एक पुत्र | के 
३, रुद्रसावणि मन्बंतर का एक देवगण। 
४. इक्ष्वाकुवंशीय सुतपसू राजा का नामांतर ( सुतपस्‌ 
देखिये)। है 
. ५, एक ऋषि, जो कुशध्वज ऋषि के दो पुत्रों में से 


। एक था । इसने पैर के अंगुठे पर खड़े रह कर तीन 
.. | अक्षरों के एक मंत्र का जाप किया, जिस पुण्य के बल से 


अगले जन्म में इस सुबीर नामक गोप के घर एक गोपी 
का जन्म प्राप्त हुआ ( पद्म, पा. ७२ )। 

६. एक राजा, जिसकी कथा 
मंत्र का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म में दी गयी है 
( पद्म, कि. १०) | 


१०७५ 


. ७४ नमो नारायण ? 


सुवर्ण प्राचीन चरित्रकोश सुवीर 
७, एक देवगंधर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव में उप- | सुवर्णोभम--एक दिकुपाल, जी स्वारोचिष मनु का पौत 
स्थित था | एवं शंखपद का पुत्र था। इसे पिता ने सात्वत धर्म का 
सुवणचूड--गरुड का एक पुन्र। उपदेश दिया था (मं. शां, १३६.२५ )। पाठमेद 
सुवर्णरेतस--विश्वामित्रकुछेश्पन्न एक ऋषि । ( भांडारकर संहिता )-- सुधमंन्‌ ?। 
सुबर्णवमेन्‌ काशिराज--काशी देश का राजा, जो |. सुवर्मन--( सो. कुरु, ) ध्ृतराष्ट्र का पुत्र, जो भीम 
जनमेजय पारिक्षित (अंतिम ) की पत्नी वपुष्टणा का | के द्वारा मारा गया ( मं. द्रो. १०२,९८ )। द 
... पिता था। तक्षक नाग के द्वारा परिक्षित का बंध होने के २. द्विमीदवंशीय सुबमन्‌ शजा का नामान्‍्तर (सुधमन 
.. बाद, मंत्रियों ने बालराजा जनमेजय को हस्तिनापुर के राज- ८, देखिये )। क्‍ 
गद्दी पर बिठायां, एवं उसका विवाह इसकी कन्या वपुष्टण | सुचमेन जैगत--तिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक भाई 
से किया | इसके शतानीक एवं शंख नामक अन्य दो पुत्र | (मं. वि, १२.४ ) । े" 
भी थे (म, आ. ४०.८-९; ९०.९५) | सवाच्‌--एक क्षि, जो पाण्डवों के बनबास काल में 
... सुवर्णशशिरस--एक महर्षि, जो पश्चिम दिशा में | द्वैतवन में उनके साथ निवास करता था (मं. व. २७.२४)। 
रह कर अज्ञत-अवस्था में साप्गान करता है (म. उ. | २. (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र | 
30 सुबासन--अहासावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण । 
खुवणेष्ठीविन--एक राजा, जो संजय शैब्य (श्रेत्य) | सुवास्तुक--पाण्डवपक्ष का एक राजा (मे, उ. 
राजा का पुत्र था। इसका घ॒र्म, मछ, मूत्र, आदि सारा | ४.१३ )। 
मलोत्सग सुवर्णमय रहता था। इसी कारण, ोरों ने इसका सुवाह--स्केद का एक पैनिक (मं, श, ४५ )। 
. अपहरण किया, एवं इसका वध किया-(म. द्वो. परि. | खुबिसि--एक ऋषिक | 
... १.८.३१०-३२५ )। आगे चल कर नारद ने इसे पुनः खुधित्ति--अंगिराकुलोत्पन्न एक मेत्रकार। पाठसेद- 
.. जीवित किया (मे. द्रो. ७१.८-९ ) | | *मुचित्ति? | कु 
... महाभारत में अन्यत्र प्राप्त कथा के अनुसार, इसे | खुबिध्ु--( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो विष्णु एवं बायु 
.. हिरण्यनाभ नामान्तर प्राप्त था, एवं यह गुणों में साक्षात्‌ ः 
: इंद्रतुल्य था। अपने गुणों के कारण, भविष्य में यह कहीं 
. इंद्रपद प्राप्त न कर के, इस आशंका से इंद्र ने व्याधर के 
: द्वारा इसका वध किया | मृत्यु के समय इसकी आशु पंद्रह 
वर्षो की थी। भागेचल कर इसके पिता सेजय के द्वारा 
प्रांथेना किये जाने पर नारद ने इसे पुनः जीवित किया। 
- इसकी सुकुमारी नामक एक बहन थी, जो नारद 
पत्नी थी | इसकी अकाल मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्नशोक से | 
व्याकुल हुए खेजय राजा को, नारद ने सोरह भ्रष्ट प्राचीन | का ज्येष्ठ पुत्र था ( भा. ९,२४,४१ )। 
राजाओं के जीवनचरित्र (पोडश राजकीय), एवं उनकी मृत्यु | ( यू, १, ) एक राजा, जो द्यूतिमत्‌ राजा क्षा पुत्र, 
की कथाएँ सुनाई, एवं हर एक भेष्ठ व्यक्ति के जीवन में | एवं दुजय राजा का विता था (में. अनु, २.१० )। 
स्यु अटल बता कर उसे सांख्बना दी | नारद के द्वारा वर्णित | पौराणिक वंश।बछियों में इसका नाम अग्राप्य है। . 
यही 'पोडश राजकीय” आाख्यान अभिमन्यु वध के पश्चात्‌ | 


|. ६, एक्क्षत्रियवंश, जिसमें अजवितु नामक एक कुछांगार 
व्यास के द्वारा युधिष्ठिर को कथन किया गया था (मन शां,.. ः ई डुलाः ५ और 
१ )। ० । 




































पिता था ( बायु, ५२.७१ )। 
सुबीर--सोमवबंशीय तोंडमान राजा का नामांतर | 
२. एक राजा, जो सोबीरी नामक राजकन्या का पिता, . 
एवं मरुत्त राजा का श्रशुर था ( मार्क, १२८ )। 
२३. ( सो. द्विमीढ, )- द्विमीदबंशीय सुनीय राजा का... 
नामान्तर (सुनीथ ३, देखियें)। 


(सो, क्रो, ) एक राजा, जो देवश्रबस एबं कंसावती 









राजा उम्पन्न हुआ था (सम. उ, ७२.१३)| 
...... | ७. एक राजा, जो क्रोधवश संशक दैत्य के अंश से 
जकन्या, जो पूरवेशीय | उत्पन्न हुआ था (मं. भा, ६१,५०)।. । 

की माता थी | ८, वाराणसी में रहनेबाछा एक ४३७५ जिसकी पत्नी' 


सुवीर 


समर सनक वक#न्‍क शान सं भरा पाकर कली आर ०९ +३३५७१९ ८२७४५ 


, एक गोप, जिसकी कन्या के रूप में सुवण ऋषि ने 


जन्म लिया था (सुबण ५, देखिये )। 

खुवीर शैब्य--( सो. अनु. ) सौवीर देश का एक 
राजा, जो विष्णु, मत्स्य एवं भागवत के अनुसार शिष्रि 
राजा का पुत्र था। .इसीके ही कारण इसके राज्य को 
सौवीर! नाम प्राप्त हुआ था। 

सुवेधन--पांडव पक्ष का एक राजा ( म. दो. १३३ 
३७)। 
पे शैरिषि--एक वैदिक सूक्तद्रश् (ऋ, १० 
१४७ ) | द 


सर्ेषा--कुरुवंशीय परिक्षित राजा की बाहुदा सुयशा 


. नामक पत्नी का नामान्‍्तर (परिक्षित ३, देखिये )। 


२, दशरथ राजा की पत्नी, जो पक्न के अनुसार शन्रुन्न 


की माता थी । 
सुतत--पुलह एवं श्रता का पूक पुत्र | 
२. (सो. उशी., ) एक राजा, जो मत्स्य एवं वायु के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था (वायु, ९९.२० )। 
३, एक आाचार्य, जिसे पराशर ऋषि ने 'पराशर स्मृति” 

कथन की थी | 

( सो, मगध. भविष्य ) एक राजा, जो भागवत 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार क्षेम राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार क्षेम्य राजा का पुत्र था । वायु एवं मत्स्य में इसे 


क्रमश; ' भुव्रत एवं ' अनुव्रत ” कहा गया है। इसके 


. पुन्न का नाम धर्मसूत्र था। इसने ६४ वर्षों तक राज्य 
किया ( भा. ९,२२.४८ )। 
(सो, मगध, भविष्य. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार दपति राजा का पुत्र था। क्‍ 
.... ६. रौच्य मनु का एक पुत्र, जो झृप्यु के पश्चात्‌ षष्ठी 
. नामक देवी की पा से पुनः जीवित हुआ ( ब्ह्मवै, २. 
 आ३)0त 
... ७, एक ऋषि, जिसने वि कप राजा को कुब्म राक्षस 
..._ की जानकारी बतायी थी ( मे, ११३ )। 


८. मित्र के द्वारा स्केंद को दिये गये दो पार्षदों में 


.. से एक | दूसरे पार्षद का नाम सत्यसंध था (म- श. 





स्केद को बे गये दो पार्षदों में. 


से एक | दूसरे पार्षद का कंमेन था। 
१०, एक राजा, जो पूर्वजन्म में विदिशा के रकक्‍्मभूषण 
राजा का पुत्र था (पद्म, भू, २०-२२ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


+ प्रथम अध्याय का माहातच्य कथन करने के लिए पद्म 













दक्ष, धमम, ब्रह्मा एवं रुद्र से क्रमशः दक्षसावर्णि, धर्मे- 
सावर्णि, ब्रह्मसावर्णि एवं रुद्रसावर्णि नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे (ब्रह्मांड, ४,१.३९-५१ )। | 


रानी को वेने नामक दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ था। पे 
सुशभंन-करण्ण का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
नकुल के द्वारा मारा गया | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
षेण? | जं 
( कण्व, भविष्य, ) कण्ववंश का अंतिम राजा, जो... 
अपने बलि नामक अमात्य के द्वारा मारा गया (मा, १२, 
6 १.२२)। ः 
३. घर्मसावर्णि मनु का एक पुत्र । 


४. एक दुराचारी ब्राह्मण, जिसकी कथा भगवद्गीता के .. 
में 
दी गयी है (पञ्च, उ, १७५) | 
'« एक ब्राह्मण, जो विशाल नामकब्राक्षण का पुत्र था। 
बलाक नामक राक्षस से इसकी पत्नी का हरण किया, 
जिसे आगे चल क्र उत्तम नामक राजा ने:छुड़ा कर इसे... 
वापस दे दिया ( मा्के, ६६.६७ )। कि 
सुशमभेत जैगते प्रस्थकाधिपति--त्रिगर्त देश का. 
सुविख्यात राजा, जो वृद्धक्षेम राजा का पृत्र था।इसी 
कारण, इसे 'बाधक्षेमि! पैतृकनाम प्राप्त था । यह एवं इसके... 
सत्यरथ, सत्यधर्मन्‌, सत्यवर्मन्‌, सत्येषु एवं सत्यकर्मन 
नामक पौच भाई अत्यंत पराक्रमी थे, एवं स्वयं को 
_संशप्तकः योद्ा कहलाते थे। महाभारत में अन्यत्र इसे 
: त्रिग्त ? एवं 'प्रस्थलाधिपति! भी कहा गया है ( म. द्रो 
. १६.१९ )। 
विराट से युद्ध--यह शुरु से ही दुर्योधन का पक्षपाती _ 


बास में, इसने दुर्योधन के लिए विराट की गायों का हरण 
| किया था, एवं विराट को कैंद कर दुर्योधन के सम्मुख 
'पकड़ कर लाया। किन्तु पश्चात्‌ भीम ने इस पर हमला 
कर इसे कैदी बनाया, एवं इसे .युधिष्टिर के सामने छाया | 


.. | उस संमय युधिष्ठिर ने इसे बिना किसी शर्ते के मुक्त किया 


(मं. वि, २९-३२ )। 


भारतीय युद्ध में--इस युद्ध में यह कौरवपक्ष में. 
शामिल था, एवं इसने एवं इंसके भाइयों ने अज्ुन का 
बंध करने की प्रतिज्ञा की थी। किन्तु यह एवं इसके सारे 


१०७७ 


सुशमन.... 
सुव॒ता-दक्ष एवं वीरिणी की एक कन्या, जिसे जज 


सुशंख--एक गंधर्व, जितके शाप के कारण सुनीया... 


था, एवं पाण्डवों से द्वेष करता था। पाण्डवों के अजशञात- 
४ 


. सुशमन 


("का फलककलन अमर 
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जज 


२६,४४ ) | 

संशप्क योद्धा--महाभारत के द्रोणपर्च में ' संशप्तक 
पर्व! नामक एक उपपर्च है, जहाँ इसे एवं इसके पलों 
भाइयों को 'संशप्तक योद्धा” कहा गया है ( म. द्रो. १६- 
३१ ) | रण में अपने व्शिष्ट प्रतिपक्षी का बंध करने की, 
एवं उनमें यशस्वितता प्राप्त न होने पर आत्महत्या करने 
की प्रतिज्ञा करनेवाले वीरों को 'संशप्तक योद्धा! कहा 


जाता था (मे. द्वो. १६.३९ )। इन योद्धाओं की यह 


प्रतिज्ञा होमहबन के साथ, एवं अग्निदेवता की साक्षी में 
ली जाती थी। प्रतिज्ञाग्रहण के पश्चात्‌ ये वीर दभ से 
: बने हुए बस्र धारण करते थे, एवं अपने बस्नों पर अग्नि 
चचित घुत का प्रयोग करते थे (म. द्रो, १६ 
२१-३७ ) ) द 
.. जयद्रथवध के समय अजुन ने भी इसी प्रकार वी 
प्रतिज्ञा की थी, किन्तु वहाँ उसे संशततक नहीं कहा गया है 
. (म. द्वरो, ५१.३४-३७ ) 
सुशमन्‌ वार्धक्षेमि--पांचार देश का एक योद्धा, 

जो भारतीय युद्ध में पाण्डब पक्ष में शामिल था (मे. उ. 
६८,१६ ) । इद्धक्षेम का पुत्र होने के कारण, यह 
. वाषेक्षेमि! नाम से ही अधिक सुविख्यात था € वार्धक्षेमि 
९, देखिये )। द 
सुशमन शांशपायन--एक आचार, जो वायु के 
अनुसार, व्याप्त की पुराणशिष्यपरंपरा रोमहरण 
नामक आचार्य का शिष्य था ( वायु, ६१.५६ ) 
...खुशांति--( सो. भज, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार शांति राजा का पुत्र, एवं पुरुण राजा 
का पिता था ( मा, ९.२१.२१)। 


२, (सो, नील. ) एक राजा, जो मत््य एवं वायु के 


अनुसार नीछ राजा का पुत्र थां ( मत्त्य, १५०.१)। 
३, उत्तम मन्चन्तर का इंद्र । 


सुशारद्‌ शालंकायन--एक भआाषाय, जो ऊर्जबत्‌ 
गपमन्यब नामक भाचार्य का शिष्य, एवं श्रवणदत्त कौहर 


नामक आचार्य का गुरु था (व, ब्रा. १) | 













है ( पद 'उ. १२८ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


नामक भाचार्य का 
आचार्य का गुरु था (वे, बा, १)। 
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सुशोभना--मण्डूक राज की कन्या, जो इक्ष्याकुवंशीय 
परिक्षित्‌ राजा की एक पत्नी थी। इसके शल, दल एज 
बल नामक तीन पुत्र थे | क्‍ 

२. चेद्राज की कन्या, जो मरुत भाविश्षित की पत्नी 
थी ( मा्के. १२८ ) 

सुश्यामा--एक अप्सरा, जो आिपेणपुत्र ऋतध्यज 


की पत्नी थी | इसकी कन्या का नाम बृद्धा था (बहा, 


१०७; बृद्धा देखिये )। 

सुश्रम--( सो. मगध, भविष्य, ) मगव देश का एक 
राजा, जो विष्णु के अनुसार धर्म का, एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार नृपति राजा का पुत्र था | 

सुश्रवस--एक राजा, जिसने एक साथ साठ राजाओं 
के साथ युद्ध किया था। इसी युद्ध मे इंद्र ने इसकी रक्षा. 
की थी ( ३.९ ) | द 
२, एक आचाये, जो उपरा सोभ्रवस नामक भआाचाये 
का पिता था (पं, जा. १४,६,८ ) | द 

२. देवताओं का एक गुप्तव १, जिसने काध्यायन ऋषि 
फे तप की बाता सरखती को बतायी थी। इसपर सरस्वती 
ने कोत्यायन को हृष्टान्त दे कर कहा, ' जिस शान की 
तुम्हें अपेक्षा है, वह सारस्वत मुनि तुरहें बतायेंगे! (स्केद, .. 
१.२,२. ) | ध्ज 

४. अभूतरजस्‌ देवों में से प्रफ | 

५. एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों में से एक 
था ( वायु, ६५.५३ ) 

सुश्रवल कोइय--एक आचार्य, जो कुशि बाजश्रवत 
नामक आवाय का समक्राीन था (श. ब्रा, १०, 

७ 9 ) । 

सुभ्रवस वाषेगण्य--एक भाषार्य, जो प्राप्तरह 
प्य, एवं साति औद्टाक्षि नामक 


सुश्रवा-एक विदभ राजकन्या, जो कुरबंशीय 
जयत्सेन राजा की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम अवाचीन 


था (मे, भा. ९०.१७ पाठ, )।. 
... खुशीक--एक गंधर्व (पद्म, स्व. २२; उ. १९८ )। | 
..  सुशीला--खबेदी नामक्‌ गंधर्व की कन्या (पद्म. 
_स, २२)। पद्म में अन्यत्र इसे सुशीर गंधर्व की कन्या | 


सुश्रवा सोबला--गांधारराज सुब्रछ राजा की कन्या, . 


जो घृतराष्ट्र की पत्नियों में से एक थी। 


सुश्रुत--एक सुविख्यात शब्यचिकित्साशास््रश, जो 


..... | सुब्नत संहिता ” नामक विख्यात ग्रंथ का रचियता माना... 
मक आक्षण की | जाता है। यह गाधि राजा का पौत्र, एवं विश्वामित्र का पुत्र. . 
दल कट पद कर प्र था (्‌ मे अनु, ४६५५ ) 








यह शब्यचिकित्सा के आद्य 


आनाय धन्वन्तरि दिवोदास के सात शिप्यों में से एक 


प्रमुख शिष्ष्य था( गरुड, १.१७५ )। अन्य पुराणों में 


इसे शालिहोत्र का शिष्य कहा गया है (अग्नि, २९२ 
४४ )] 

सुश्ुत संहिता--आयुर्वेदीय शब्यचिकित्साशासत्र का 
 आद्य आचाय धन्वन्तरि दिवोदास माना जाता है, जिसके 


.._ सात शिष्यों ने मिलकर आयुर्वेदीय 'शब्यचिकित्सापद्धति! 
. का सर्वप्रथम प्रसार किया। इन शिष्यों में से सुश्रुत 


ही एक आधाय एसा है कि, जिसका 'सुश्रत-संहिता' 
नामक ग्रेथ आज उपलब्ध है | इस ग्रंथ में, आचाये 


धन्वन्तरि से प्राप्त शब्यमूल आयुवेदीय ज्ञान इसने तंत्र- 


रूप में संग्रहित किया है। यह ग्रंथ पूर्वतंत्र एवं उत्तर- 


... तंत्र नामक दो भागों में विभाजित किया गया है । 


उपलब्ध सुश्नत संहिता” से प्रतीत होता है कि, सुश्रुत 

के द्वारा विरचित आद्य सुश्रुत-संहिता” के प्रतिसंस्करण का 
कार्य नागार्जुन के द्वारा हुआ था (सु. सं, वि. २.१२ ) | 
वृद्ध सुश्नत ” नामक और-एफ संहिता उपलब्ध है, 


. जो संभवत इसके उत्तरकालीन किसी आचाये की रखना. 


होगी। 


धन्वंतरि के और एक शिष्य का निर्देश समवर्ती आधचाय 


के नाते प्राप्त है (सु. से. सू: ४.९ )। इसके साथ ही | 


उरभ्न पौष्कलावत, करवीय, वेतरण आदि धन्वंतरि- 
_'शिष्यों का भी निर्देश भी इसके ग्रेथ में प्राप्त है। 


परिवार--इसके पुत्रपोत्रदि संतानों का निर्देश वाग्मट 


.. ( अशंगसंग्रहसूत्र प्‌. १५२ ); कात्यायन ( महाभाष्य 


१, पृ, ४०६ ); एवं प|णिनि (पा, सू« ६२,३२६ 


कार्तकौजपादिगण ); आदि में प्राप्त है। 


२. (सू, निमि. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार 


झुबचेस्‌ राजा का पुत्र, एवं जय राजा का पिता था ( ब्रह्मांड 
. ३,६४.२१ )। विष्णु में इसे सुभाष राजा फा पुत्र कहा 
... गया है (विष्णु, ४.५.३१ ) | 
.. सुषामन--एक ब्यक्तिनाम (क्र. ८.२५.२२ ), 


... संभवतः ऋग्वेद में अन्यत्र निर्दिष्ट वरोसुधामन्‌ नामक 


किसी अन्य वस्तु के थे | 
.. सुषिनंदिन्‌-( किलकिला, भविष्य. ) एक राजा, जो 






विष्णु के अनुसार इतनंद राजा का पुत्र था। वायु एवं 


ब्रह्मांड में इसे भूतिनंद कहा गया है । 


. प्राचीन चरित्रकोश 
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सपंसत्र में दग्घ हुआ था ( म, भा. ५७.१६ )। 


२ ( सो, पूरु. ) एक राजा, जो अविक्षित्‌पुत्र परिक्षित्‌ 
| राजा का पुत्र था (म, आ. ८९,४८ )। ः 
३. जमदमि एवं रेणुका के पुत्रों में से एक | रेणुंका का. 


बंध करने की जमदग्ि ऋषि की आज्ञा इसने अमान्य की 


थी | इस कारण उसने इसे शाप दिया। आगे चल कर, 


परशुराम ने जम्दप् के शाप से इसे मुक्त कराय।( म- 


१३६.१०-१७ )। 


४, ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो भारतीय 


युद्ध में मीमसेन के द्वारा मारा गया (मं. भी, छरट;। 
द्रो, १०२.९४ )। इसके वध का निर्देश महाभारत में दो 
स्थानों पर प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह एक 
व्यक्ति न हो कर एक ही नाम के दो व्यक्ति थे। हु 

५, एक यादव राजा, जो बगश्न राजा का पुत्र, एवं सभाक्ष _ 


राजा का पिता था ( हु. वे. २,३१८ )। 


६. ( सो, कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु एबं. 
मत्स्य के अनुसार वृष्णिमत्‌ राजा का, भागवत के अनुसार 
द _ वृश्मित्‌ राजा का, एवं वायु के अनुसार कतिमत्‌ राजा का 
समवर्ती क्षाचार्य--सुश्रुता संहिता में, औपधेनेव नामक द 


पुत्र था | 


७, कंस के द्वारा मारा गया देवकी का एक पुत्र! 
८. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र 


९, एक मर्त्‌ , जो मर्तों के द्वितीय गण में समाविष्ट..... 


था। 


न पु ४, ५ बह रन 
के कै पे पु के कह 22 टी ि हि. या मु 
ह कि |] 

हैं नमक है न! ट कप 


सुषेण--ध्ृतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के क्‍ 


लक 


१०, सुतपस्‌ देवों में से एक (सुतपस्‌ १६. देखिये)... 
११. एक गंधव, जो माघ माह के पूषन्‌ के साथ भ्रमण... 
करता है ( मा. १२.११.३९ )। 6 

१२, कर्ण का एक पुत्र एवं चक्ररक्षक, जो दुर्योधन... 
पक्ष का प्रमुख योद्धा था ( म. क, ३९.४० )। यह द्रोपदी- 
; स्वयंबर में उपस्थित था। भारतीय युद्ध में यह उत्तमोजस्‌ 
के द्वारा मारा गया ( म. क, ०३.१०.-११ )। झ् 
१३, कण का एक पुत्र (मं. श. ५,३ )। भारतीय 


द्वू में यह नकुछ के द्वारा मारा गया ( मं. श. ९.४७- 


४९) | 


१४, कर्ण का एक पुत्र, जिसने भारतीय युद्ध में हम 
केकयाधिपति उग्रधन्वन्‌ के साथ युद्ध किया था। अंत 


यह यादव राजा सात्यकि के द्वारा मारा गया (म. 


६०,४-५ ) | 


संेण वानर-- एक सुविख्यात वानरप्रमुख, जो 


धर्म नामक वानर का पुत्र, एवं वानरराज वालि का श्वशुर _ 


२०७९ 


(३३७ 


सुषेण क्‍ प्राचीन चरित्रकोषश क्‍ क्‍ सुद्दोत्र 
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था। यह एक सुबिख्यात युद्धविशारद ही नहीं, बल्कि | खुस्व॒रा--स्वरवेदी गंधर्व की कन्या; (पद्म, उ.१२८)। 
वैद्यक शार्रश्ञ मी था। सीता शोभ के लिए, पश्चिम दिश। सुहनु--वरुण की सभा में उपस्थित एक असुर (मे... 
में गये हुए वानरदल का यह प्रमुख था। * 5 सं, ९:१३ )] 
राम-रावण युद्ध सें--इस युद्ध में लक्षावधि बानर | खुहृबि--( सो. पूर, ) एक राजा, जो भरत राजा का 
: सैनिकों को ले कर, यह राम के पक्ष में शामिल हुआ था। | पोन, एवं भुमनन्‍्यु का पुत्र था| इसकी माता का नाम 
( म. व. २६७,२ )। विद्ुन्मालिन्‌ राक्षस से युद्ध कर, | पुष्करिणी था (म. आ.; सुहोत्र ६. देखिये))..... 
इसने उसका बंध किया था (वा, रा, थरु. ४१, १४)। सुह्याविसू आंगिरस--एक वैदिक सामठ्रश (पे, ब्रा. 
रावणपुत्र इंद्रजित्‌ू का बध होने के पश्चात्‌, राबण | १४५३.२५ ) | ः 
ने कक्ष्मण पर अमोध शक्ति फेंकी, जिस कारण लक्ष्मण सुदस्त--( सो, कुरु. ) ध्ृततराष्ट्र का एक पृत्र, जो 
मूच्छित हो गया, एवं हजारों वानर भाहत हो गये। उस | भीमसेन के द्वारा मारा गया ( म. दो. ११२,११३५% ) | 
समय, इसने विशल्यकरिणी, सावण्यकरिणी, संजीवनी | खुहस्त्य घोषेय--एक वैदिक सृक्‍्तद्रश (क्र, १० 
. संघानी आदि औषधियों का उपयोग कर, लक्ष्मण की | ४१)।॥ 'घोषा ? का पुत्र होने के कारण, इसे प्रौषेय 
मृच्छा भंग की | उसी समय, मूच्छेना छानेवाली औषधियों | मातृक नाम प्रात्त हआ होगा। साथण के अनुसार, घीषेय 
| उपयोग कर आहत वानर सैनिकों के शरीर में | इसका मातृक नाम नहों कर, वह ' सुहस्य ' का ही. 
घुसे हुए शस्त्र बाहर निकाले (वा. रा. यु. ९११,२४-२७) | समानार्थी शब्द है। 
लक्ष्मण के लिए आवश्यक ओंपांधेयाँ महादेव पर्यत से सुह--( सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो उम्रसेन 
लाने की आजा इसने हनुमत्‌ को दी थी, किंतु उन | का पुत्र था ( भा.९,२४.२४ )। 
ओषधियों का ज्ञान न होने के कारण, हनुमत्‌ उस पर्वत सुहोत्र--एक शिवाबतार, जो व्यास की सहायता के. 
ही ही अपने हाथ पर उठा कर ले आया (बा, रा. थु. | लिए अबतीरण हुआ था| इसके निम्नलिखित बार शिष्य. 
ली । - $« सुहोन्र; २, दुमुंख; ३, दुदभ; ४, दुरतिक्रम 
.. राम के राज्यामिषेक के समय यह उपक्ित था, | (शिव. शत, ४)। हे 
. उस समय दक्षिण समुद्र का पानी इसने राज्यामिपेक के | २, (सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
. लिए इसने उन्हें आर्पेत किया था (वा. रा. यु. १२८. | क्षत्रवृद्ध का, एवं वायु के अनुसार धर्मब्द्ध राजा का पुत्र था 
| ५४)। ह ( भा. १.१७,२-३ )। यह काश्यवंश का सर्वप्रथम राजा 
परिवार-- इसकी कन्या का नाभ तारा था, जिसका | माना जाता है। इसके काश्य ( कश्यप), कुश (काश ) 
विवाह वानरराज वालिन से हुआ था। इसके मैंदर एवं 
: द्विबिद अन्य नामक दो पुत्र भी थे (बा, रा, कि, ४२.१)। 
... सुसत्य--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से छोक्ाक्षि नामक भाचाये 
- का शिष्य था। | अनुवार सुधनुष्‌ राजा का पुत्र, एवं व्यबन राजा का पिता... 
.. * खुर्संधि--( सृ, ६६ ) एक राजा, जो प्रसुभुत राजा का | था (भा. ९.२२ )। बायु में इसे सुधन्चन्‌ राजा का पुत्र 
: पुत्र, एबं अमर्ष राजा का पुत्र था (बायु, ८८,२११)। | कहा गया है। ' जा 
.. सुसंभाव्य--रैवत मनु का एक पुत्र। |. ४ (सो, कुर, ) एक कुरुबशीय राजा, जो सहदेव 
.. सुसखामंन--रैेक धनंजयगोत्रीय ब्राक्षण, जो युधिष्ठिर | पांडब का पुत्र था | इसकी माता का नाम माद्री विज्या 
के राजसूथ यज्ञ में सामगान करने के लिए. उपस्थित | था, जिसे सहदेव ने स्थयंवर का प्रण जीत कर प्राप्त किया... 
शा 5 ३ था (म. भा, ९०.८७ ) | 
म्‌ विष्णु, मत््य एवं बायु में, इसे नकुछ पांडब का पुत्र 
पश्न, | कहा गया है, किंतु यह असंभव प्रतीत होता है। हु 
| षि, जो वनवासकाल में पांडवों के साथ निवास... 


































अन्यत्र इसके 'सुनहोत्र', एवं 'मुतहोन्नः नामांतर प्राप्त हैं 
(अ्प्मि, २७७; ब्रह्म, १३१)। 
३. ( सो, अज, ) एक राजा, जो विष्णु एवं भागबत के 










एवं एसमद नामक तीन पुत्र थे। पौराणिक साहिस्य में... 


सहोत. 





णााणाााशाशआाभा 


६. एक राजा, जो भरत राजा का पौत्र, एवं भुमन्यु का 
पुत्र था। इसे 'सुहोतृ', 'सुहृवि ?, 'सुयजु' आदि नामांतर 
भी प्राप्त थे। इसकी माता का नाम पुष्करिणी था। 

यह अत्यंत दानशूर एवं अतिथिप्रिय राजा था | इसकी 
दानशरता से प्रसन्न हो कर, इन्द्र ने इसके राज्य में एक 
. बे तक सुबर्ण की वर्षा की थी। इस सवर्णवर्षा से प्राप्त 


सारी संपत्ति इसने ब्राह्मणों में बॉठ दी थी (म. द्रो. परि, | 


. १०८३६०-३८३; शां. २९.२२१ )। 


परिवार--इसकी पत्नी का नाम इश्ष्वाकुकन्या सुवर्णा 
था, जिससे इसे-अजमीठ, सुमीठ एवं पुरुमीढ नामक पुत्र 


. उत्पन्न हुए थे। द 
. इसकी निम्नलिखित अन्य पल्ियाँ एवं पुत्र भी थेः-- 


३. केशिनी--जहू, जन एवं रुपिन्‌ (म. आ. ८९,२०- 
२८ )। 

महाभारत में अन्यत्र इसके हस्तिन नामक पुन्न का 
. निर्देश प्राप्त है, जिसके वंश में आगे चछ कर विकुंठन 
. अजमीद एवं संवरण आदि राजा उत्पन्न हुए। इनमें से 
संवरण राजा “ वंशकर ? हुआ, जिसने हस्तिनापुर का पूर 
बेश आगे चलाया ( मं, आ. ९०.३५-३९ )॥, 

७. समसेना का एक वानर | 

८, ( सो, अमा, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
जह्न राजा का पुत्र, था। इसकी माता का नाम कावेरी था 
( वायु. ९१.७ ) | 


९. (सो, भमा. ) एक राजा, जो कांचनप्रम ( कांचन) [ 


राजा का पुत्र, एवं जह राजा का पिता था' ( विष्णु, ४.७ 


. ३ )। इसकी पत्नी का नाम केशिनी था। भागवत में |. 


. इसे ' होन्नक ” कहा गया है। 


राजा का पुत्र, एवं हृश्तिन्‌ राजा का पिता था ( बायु, ९९ 
ह६५)। 
.. खुद्दोत्न घौषेय--एक वैदिक सक्तदरष्टा (ऋ, १० 





.. आुद्दोत्र भारद्ाज--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ, ६ 
हा ३२)। पक 
:  खुह--( सो, अनु.) एक राजा, जो बलि आनव 
 शजा के पुत्रों में से एक था ( बलि आनव देखिये )। 
२. पूर्व भारत का एक जनपद, जिसे भीमसेन ने 
. अपने पूर्वदिग्विजय में जीता था ( मं, स, २७,१४ )। 


प्रा. च. १३६ | 


 श्राचीन चरिजत्रकोश 


क्‍ . 2 पत्नी । 
१०, (सो. पूर, ) एक राजा, जो बृहत्षत्र नामक | 





सुहृदय--घटोत्कचपुत्र बर्बरिक का नामांतर (बबरिक - द 
देखिये )। ः 


सूक्त--एक मंत्रद्रश आचार, जो प्राणदेवता का 


 माहात्म्य कथन करनेवाले मंत्र का रचियता माना जाता 


है (ऐ. आ. २.२.२ )। ऐतरेय आरण्यक में इस शब्द . 
का ' बैदिक मंत्रसमुदाय ! अर्थ अभिग्रेत है, जो ऋग्वेद 
मंडल, सूक्त एवं मंत्र में विभाजित हैं। _ 

सूक्ष्म--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पृत्र था | 


सुश्मायणि--अद्वाईस ब्यासों 
पाराशरय देखिये )। 
सूत--एक जातिविशेष, जो पुराणों के पठन आदि 


एक ( व्यास 


का काय करती थी ( रोमहषण “सूत ? देखिये ) | 
१, धूसिनी--कऋक्ष; २. नीली--दुःषन्त, परमेष्ठिन; | 


२, विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र (म. अनु, ७०)... 
. है, एक ऋषि, जो शरदय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने उपस्थित हुआ था ( मे, भा. इृद११%)) 


| खूनामुख--णक नाग, जो'कश्यप एवं कदू के पुत्रों... 
में से एक था। 


सूचु आभंव----एक वैदिक सूकक्‍तद्रश (ऋ, १०. 
१७६ )। यह संभवतः ऋशभु ऋषि का पुत्र होगा ] 
सूनूता--रुद्रसावर्णि मन्वन्तर के स्वधाम नामक अव- 


तार की माता, जो सत्यसह नामक ऋषि की पत्नी थी 


( भा. ८.१३.२९ ) | 
. २, उत्तानपादपत्नी सुनीति का नामान्तर | 


सूरि-शिवदत्त ब्राह्मण का एक पुत्र, जिसे ऋषि शाप के... 
कारण मृगयोनि प्राप्त हुई थी। आंगे चल कर. अगस्या- 


श्रम में राम ने इसका बंध किया (बह्मांड-३३५)। क्‍ 


सूर्मी अथवा खूम्यां-- अनुहाद नामक राक्षस की 


सूर्य--एक देवता, जिसके लिए, वेदिक एवं पौराणिक 


साहित्य में ' सवितृ ?, 'बिबस्व॒त? ' पूषन्‌? आदि विभिन्न..." 


नाम'न्तर दिये गये है। संभवतः सूय की विभिन्न अवस्था- 


| ओ को प्रतीकरूप मान कर सूर्यदेवता को ये नामांतर 
| प्राप्त हुए होगे (सवितृ, पंघन्‌ एवं विवस्वत्‌ देखिये )। 


अथर्ववेद में सूय के सात नाम ( सप्तसूयो: ) दिये 
गये हैं, जो संभवतः सूर्य के सात रश्मियों का प्रतिनिधित्व 


करते हैं ( अ. वे. १३.३.१०; सवित देखिये ) । 


. महाभारत में इसके निम्नलिखित बारह नाम दिये 
गये है :-१. दिवस्पुत्र, २. वृहद्धानु, रे. चक्षु, ४. आत्मा, 
५. विमावसु, ६. सबितृ, ७. ऋचीक, ८, अक, ९. मानु, 


१०८१ , 


स्ये क्‍ प्राचीन चरित्रकोश क्‍ सूयोक्ष 


व मी न मम मी 





































इसने आहत किया था( #% १,६१.१०; ४१७१४; 
एतश देखिये ) | 

सूयक--( प्रयोत, भविष्य. ) एक राजा, जो मत्त्य 
के अनुसार विद्याखयूप राजा का पुत्र था। 

सूर्येतेजल--एक यक्ष, जो मगिभद्र एवं पुण्यजनी 
के पुत्रों में से एक था। 

सूर्यदत्त--विराट का एक भाई, जो भारतीय युद्ध में 
द्रोण के द्वारा मारा गया ( मं. उ. १६८१४; वि. ३०. 
१३; दो. १३३,३९; के, ५.८३ )। पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )-- सुदर्शन | 

सूर्येध्वज--एक राजा, जो द्रीपदीस्वयंबर में उपस्थित 
था ( मं, भा, १७७,१० ) | 

सूर्यनेत्न--गरुड़ का एक पुत्र। 

सूर्यभास--कीरवबपक्ष का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध में अमिमम्यु के द्वारा मारा गया (मन द्वो 
४७.१५) | 

त्रयेबबनल--एक देवसंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि के... 

में से एक था| यह कार्तिक माह के विष्णु नामक 
आदित्य के साथ भ्रमण करता है। भपने अगले जन्म 
में यह घटोत्कच पुत्र बर्बरिक बन गया। है 

सूर्यवर्मन--त्रिगर्त देश का एक राजा, जो युचिह्ठिर 
के अश्वमेघीय अश्व की रक्षा करनेवाले अजुन से परास्त 
हुआ था ( मं, भाश्व, ७३,११ ) | इसी युद्ध में इसका 
केतुबर्मन्‌ नामक भाई मारा गया। हे 5 

सूर्यशत्नु--लंका का एक राक्षस (वा, रा, यु. ९ )। 

सूर्यश्री एवं सूर्यसबिभी--एक सनातन विश्वेदेभ 
( मं. अनु, ९१,३३-३४ )। 

सूयोसावित्री--एक वैदिक सूक्तद्रद्टी (क्र, १०. 
८५ )। इसके द्वारा रचित पूृक्त में इसके विवाह का 
वर्णन प्राप्त है। ऋग्वेद में अन्यत्न इसे सवितृकत्या कहां 
गया है, एवं अश्विनों के विवाहरथ में इसके आरूद 
होने का निर्देश प्रत्त है ( ऋ, १,११६.१७;११९,५ ) | 
एऐतरेय बआह्मण में, भश्रिनों के द्वारा होड़ में विजय प्राप्त 


१०, आशावह, ११. रवि, १२ विवस्वत्‌ ( म. आ. 
१,४० ) | 

सूयदेवता के कब्पना का उद्बम--आधुनिक भौतिक 

शासत्र के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूये से होने की 

कल्पना स्वीक्षत की गयी है। बेदिक साहित्य में इसी कल्पना 

को स्वीकार किया गया है, जहाँ सूये को इस विश्व का 
आत्मा एवं पिता माना गया हैः- 

श्षाप्रा आवाशथिवी क्षन्‍्तरिक्ष । 

सूर्य भ्षात्मा जगतस्तस्थुषश्र ॥ 

ह (ऋ, १.११५.१ )। 


(इस विश्व के चर एवं अचर वस्तुओं की आत्मा सूर्य _ 
हीहै)। 

. इसी कत्पना के अनुसार सूर्यपत्ती अदिति अथवा 

दिति को विध की माता कहा गया है, एवं दितिपुत्र 

देत्य को एवं अदितिपुत्रों को ' आदित्य ? कहा गया है। 

... पौराणिक साहित्य में कश्यप ऋषि को सूथे का ही प्रति 

रूप माना गया है,एवं उसकी अदिति एवं दिति नामक दो 


॥॥७५/४५४७/) 


करती है। इन 


में सूर्य का प्रति निधित्व॒ करता है। इस प्रकार सूर्य एवं उससे 
संबंधित. देवतापरिवार का संबंध संष्टिउ्पत्ति एवं सृष्टि 
संचालन कार्य से स्पष्ट रूप से होता है। 
सूये उपासता--सूये की गति, उपासना एवं इसके 
एकसो आठ नामों का जाप प्राचीन काछ से भारतवर्ष में 
प्रचलित है। इसी उपासना का उपदेश धौम्य ऋषि ने 
युधिष्टिर को किया था (मं. व. ३.१६-३ १३ १६० 
 र४न१७)|.. 
... सूर्य उपासना के ग्रध--विश्वामित्र ऋषि के द्वारा | 
_ विरचित 'गायप्रीमंत्र ' एवं विभिन्न 'सौर सूक्ष' ऋग्वेद में | 
.. प्राप्त है, जो सूर्य देवताविषयक सर्वाधिक प्राचीन साहित्य 
... कहां जा सकता है। उपनिषद प्रंथों में से ' सूर्योपनिषद, 
के 0223 रे हम हद है। 'सूर्य गीता' नामक एक ग्थ' 
- भी उपलब्ध गुरशानवासिह तत्वयसारायण ' नामक करने पर उनका विवाह इसके साथ संपन्न होने का निदेश 
अथ में अंतक्षत है ( कर्मकाण्ड, २,१-५) | पौराणिक | स्पष्ट रूप से प्रत्त है (ऐ. ब्रा, ४.७; प्रजापति देखिये )। 
साहित्य में से ' मविष्य ? एवं ' ब्रह्मबैवर्त ! पुराण 'सौर! | अश्विनों के साथ इसका विवाह होने का उपर्युक्त 
क्‍ जाते हैं। .. | बण्णन वस्तुस्थितिनिददीक है, या रुपकात्मक है यह कहना 





.... का अस्ष्ट! 

.. संहिता एवं तैत्तिरिय संहिता में मी इसी तक की पुष्टि 

.. मिलती है, जहाँ किसी सांत्कारिक चुटि के कारण 
.. विनष्ट होने का निर्देश प्राप्त है ( का, सं, १२.३; ते. से, 


स्रेंगाल 


उकटरललक ५५+ | सेन. अलर०+। धहसकत- की डप++त 





सूगाल--एक राजा, जो स्त्रीराज्य का अधिपति 


था | कलिंगराज चित्रांगद की कन्या के स्वयेबर में यह 
उपस्थित था ( म. शा. ४.७ ) | पाठभेद-- शुगाल ? | 
संजय--उत्तम मनु के पुत्रों में से एक | 
२. ( सू. नाभाग. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
नाभाग राजा का पुत्र था। द 
३, ( सो, अनु, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
कालनर राजा का पुत्र, एवं जनमेजय सजा का पिता था। 


बायु एवं मत्त्य में इसे क्रमशः ' कालनल ” एवं ' कोछाहलछ? 


राजा का पुत्र कहा गहा है! मत्स्य में इसका संजय 


नामान्तर प्राप्त है| यह प्रारंभ से ही कृष्ण का विरोधक 


था, जिसने इसको परास्त किया था | 


. ४, ( सो, नील ) एक राजा, जो पंचजन नामक राजा 
. का पिता था ( ह. वे, १.३२ )। संभवतः संजय पाँचाल 
एवं यह दोनों एक ही होंगे ( संजय पांचाल देखिये) । 
. ७, ( सो, क्रोष्ट, ) एक राजा, जो भागवत, मत्स्य एवं 
वायु के अनुसार शूर राजा का पुत्र, एवं धनु एवं बच्च 
. नामक राजाओं का पिता था ( मत्स्य, ४६.३ )। इसकी 
पत्नी का नाम राष्ट्रपाछी था, जो कंस राजा की भगिनी 

 थी। कई पुराणों में इसके पुत्रों के नाम कृश एवं दुर्मषण 
.. हदियेगवेहें। 


देखिये )| 


७, एक छोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष 


में शामिल था. ( म. द्वो. २४.५; २९,१७ )। 


वैदिक साहित्य में-इस साहित्य में इन लोगों का उल्लेख 
: तृत्सु छोगों के साथ प्राप्त है, जहाँ तृत्सु राजा दिवोदास 


...._ एवं संजय राजा की एकसाथ ही ग्रशस्ति की गयी है, एवं 
.. अउनदोनोंको तुर्वशों के शत्रु बताये गये हैं ( ऋ. ६.२७ 


७ )। शतपथ ब्राह्मण में भी देवभाग श्रौतर्षि को कुरु एवं. 


खजय लोगों का पुरोहित बताया गया है (श. ब्रा. 


२,४०१) .. ब 
.... अथर्ववेद के अनुसार ये छोग कोई नेसर्गिक आपत्ति 





... की शिकार बने थे,एवं इसी आपत्ति में इनके विनष्ट होने 
निर्देश वहाँ प्राप्त है (अ. वे, ५,१९.१)। काठक 





| ६,६२२ )।. 





निवासस्थान--हिलेब्रांट के अनुसार संजय लोग 


दिवोदास के साथ सिधु नदी के पश्चिम में कहीं निवास 


करते थे | कई अभ्यासक इन्हें युनानी ' सेरांगे ” छोगों के. क्‍ 


साथ समीक्षत करते है, एवं इनका आद्य निवासस्थान 
ड्रेन्जियाना में बताते है। त्सीमर के अनुसार ये छोग 


सिधुध्राटी के उपरि भाग में बसे हुए थे। इनके मित्र तृत्सु- 
गण मध्य देश में स्थित थे, इस कारण इनके सिंघु नदी 


के पूर्व भाग में निवास करने की संभावना प्रतीत होती है । 


पेतिहसिक निर्देश-इन लोगों के द्वारा दुष्टरेठ पौसायन 
नामक राजा को, एवं रेवोत्तरस्‌ पाटव चाक्रस्थपति नामक... 
अप्ात्य को अधिकार श्रष्ट करने का निर्देश शतपथब्राह्मण 


में प्राप्त है (श. ब्र।, १२.९.३.१)। भागे चेंठ कर 


| रेबोत्तरस्‌ पाटव ने कुरु राजा बाहिक प्रातीष्य के विरोध के ._ 
विपरित भी अपने राजा को पुनः एक बार राजगद्दी पर 
प्रतिष्ठापित किया। हा क्‍ 
इन छोगों के राजाओं में, सेजय देववात, प्रस्तोक सेजय 
(कर, ६.४७.२२ ); वीतह॒व्य संजय; साहदेब्य सोमक 


( ऋ, ४. १५.७; ऐ. बा. ७.१४,९ ); एवं साहदेव्य सोमक 


के पिता सहदेव ( सुष्ठन्‌ ) साब्जय (ऐश, ब्रा. ७.३४.९ ) 


का निर्देश विशेष प्रमुखता से पाया जाता है। इनमें से 


अंतिम दो राजाओं को पर्वत एवं नारद ने राज्यामिषेक 


। किया थ 
६. क्षत्रवेशीय संजय राजा का नामांतर ( संजय २ हे 


सेजय देववात--देजय लोगों का एक राजा, जिसने 


तुर्वश एवं वृचीवन्त जाति के अपने शत्रओं पर विजय _ हर हे 


किया था (क्र, ६.२७,७ )। स्वयं इंद्र ने इसकी मदद कर. 
तुर्वशों को इसके हाथ सौंपा दिया। देवत्‌ का वंशज होने 


के कारण इसे 'दैववातः पैतृक नामप्राप्त हुआ था (ऋ 


४.१५.१ ) | इसके यज्ञामि का निर्देश मी ऋग्वेद में 


प्राप्त है। 


संजय पांचाल--( सो, नील, ) पांचाल देश का... 


एक राजा, जो विष्णु के अनुसार हयेश्व राजा का, एवं - 
वायु के अनुसार रिक्ष राजा का पुत्र था। भागवत 


एवं मत्त्य में इसे क्रमशः “ संजय एवं ' जय ” कहा 


गया है, एवं इसके पिता का नाम क्रमशः मम्योश्व एज 
अद्राश्व दिया गया हे। व 
संजय वेतह॒ब्य--एक लछोकसंमूह, जो संभवतः 


संजय लोगों का ही नामान्तर था। भूगु ऋषि की हत्या 
करने के कारण, इन छोगों का नाश हुआ ( भ. वे, ५... 


“१०८३ 


 खजय 
संजय वेशालि--( यू, दिष्ट, ) एक राजा, जो वायु 

एवं विष्णु के अनुसार धृथश्नाश्व राजा का पुत्र, एवं 

सहदेव राजा का पिता था (वायु विष्णु, ४. १६ 


५३ ) | बक्षांड में इसे धूम्राश्व राजा-का पुत्र कहा गया है 


( ब्रह्मांड, ३.६१.१४)। भागवत में इसे 'संयम' कहा 


गया हैं | 


.. सूजय दराब्य--एक राजा, जो शिबि राजा का पुत्न था। 
इसकी पत्नी का नाम कैकेयी था, जिक्से इसे सुबर्ण 


धीविन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसकी कन्या का. 


नाम दमयेती ( मदयंती ) अथवा भीमती था, जिसका 
विवाह नारद से हुआ था (नारद, ३. देखिये)। 
इसके पुत्र सुवणष्ठीबिन की चोरों के द्वारा हत्या होने पर 
यह अत्यधिक शोक करने छूगा। इस पर इसके दामाद 
नारद ने इसे सांत्वना देने के लिए सोलह श्रेष्ठ राजाओं 
( भोडश राजकीय ) का एक आाख्यान सुनाया, जिसमें 


मानवीय जीवन में मृत्यु की नित्यता, एवं तदृदेतु शोक | 
करने का वैफल्य बहुत ही संदर प्रकार से विशद किया. 


था (म. द्रो. परि, १.८.३२५-८७२; सुबर्णप्लीविन ण्वं 
नारद २. देखिये ) | पश्चात्‌ नारद ने इसके पुत्र सुबर्ण- 
प्टीविन को पुनः जीवित किया 


. खूंजय दोत्रवाहन--एक राजर्षि, जो काशिराज की 
कन्या अंबा का मातामह, एवं परशुराम का मित्र था। 
अंबा के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर यह अपने मित्र 
परशुराम के पास गया, एवं इसने उसे भीष्म से मिल 
कर उसका मन अंत्ा से विवाह करने के लिए भनुकुलछ 


बनाने के लिए, प्रार्थना की (मं. उ. १७५,१५-२७; | 


३० )। पाण्डवों के बनवासकाल में इसने उनके साथ 
निवास किया था ( म. ब, २७.२४ )। द 


सतजय---मगधवंशीय भ्रुतेजय राजा का नामान्तर: 


( भ्रुतंजय ३, देखिये ) क्‍ 
खबिदू--इंद्र का एक शन्रु, जिसका उसने बध किया | 


सूप्टि--( सो. बृष्णि, ) उप्रतेन राजा का क्षाठवां 
पुत्र ( भा, ९.२४,२४ )। द 
.. २ ध्रुव एवं भूमि का एक पुत्र । 


२% )। 
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सेनाबिदु 


/'आउकंशरकारों। ३6३ कक नेक3#%०२०७ "०५: 


सर्वेसन्न में दग्ध हुआ था ( मं. भा. ५२,१४ )। पा 
भेद ( भांडारकर संहिता )-' मेचक * | 
सेतु--( सो. द्रह्म, ) एक राजा, जो मत्स्य एवं वायु 
के अनुसार द्ुह्मु राजा का पुत्र, एवं अरुद्ध राजा का पिता 
था ( मत्त्य, ४८.६; वायु, ९९.७ )। भागवत में इसे 
बश्नरु राजा का पुत्र कहा गया है, एवं इसके पुतन्न का 
आरब्ध ? बताया गया है ( भा. ९.२३.१४ ) | विष्णु _ 
में इसे 'सेतुपुत्र' अथवा 'आरद्त' कहा गया है। महा- 
भारत में निर्दिष्ट अंगारसेतु अथवा अंगार राजा संभवतः 
यही होगा ( अंगार देखिये ) | 
. खेदुक--एक राजा, जो दृषदर्भ राजा का मित्र था 
( वृषदर्भ देखिये ) । 
सेन--( सो. अनु. ) अनुवंशीय हेम राज़ा का 
नामान्तर | 































सेनजित्‌--( सो, अज, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार विषद राजा का पुत्र, एवं रुचिराश्व राजा का 
पिता था ( भा, ९.२१.२३ )। रुचिराश्व के अतिरिक्त 
इसके हृदहनु, काश्य एवं बत्स नामक अग्य तीन पुन्न थे | 
विष्णु एबं बायु के अनुसार यह विश्वजित्‌ राजा का, एवं 
मत्््य के अनुसार अश्वजित्‌ राजा का पुत्र था | इसकेद्वारा... 
प्रणीत नीतिशात्र ( राजघर्म ) का निर्देश महाभारत में... 
प्त है ( म, शां. २६.१३-२९ )। क्‍ क्‍ 
२. (सू, इ, ) एक दृक्ष्याकुबेशीय राजा, जो क्ृशाश्र 
राजा का पुत्र; एवं युवनाश्व राजा का पिता था ( भा. ९, 
६.२५ ) । भन्य पुराणों में इसे प्रसेनजित्‌ कहा गया। 
३. (सो, मगध, भविष्य, ) एक राजा, जो बृहत्कर्म 
| राजा का पुत्र था। यह भविसोमक्षष्ण पौरब, एवं वदिवा- 
कर ऐश्बाक आदि राजाओं का समकाछीन था। इसके 
| ही शासनकाल में पुराणों फ्रा छेखन हुआ | हम 
४ एक अप्सरा, जो फाट्गुन माह के सूर्य के साथ 
अ्रमण करती है (भा, १२.११,४० )। हे 
५. एक मस्त , जो मस्तों के दूसरे गण में समाविष्ठ था। 
सेनानी--एकादृश रुद्रों में से एक (मे, भी. 











.  खेनापति --(सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
| भारतीय युद्ध में मीमसेन के द्वारा मारा गया ( म. 














पन्न हुआ था ( मं, भा. ६१,२० 
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ओऋषघहन्त नामान्तर भी प्राप्त था। इसकी राजधानी देव- 
प्रस्थ नगरी में थी । । 
द्रोपदीस्वयंवर में यह उपस्थित था ( मं. भा. १७७, 


८ )। भजुन ने अपने उत्तरदिग्विजयय के समय, उलूक- 


राज के साथ इस पर आक्रमण कर इसे राज्यश्रष्ट किया 
था (मं. स, २४.९ )। द 
. भारतीय य॒द्ध में यह पाण्डवपक्ष में शामिल था, एवं 


इसकी श्रणि 'रथसत्तम? थी (म, उ. १६०.१९ )। यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेन के समान पराक्रमी माना जाता 


था। इसके रथ के अश्व पीले रेशम के वर्ण के थे, एवं 
उन प्रर स्वर्ण का जीन छगा हुआ था (म. द्रो, २२ 


१६३७) । इसी युद्ध में यह कर्ण के द्वारा मारा गया (मे. है 


के, २२.३७ ) | 
सेयन--विश्वामित्र का एक पुत्र। 


सैहिकेय--एक सुविख्यात राक्षससमूह, जो विप्रचित्ति 


दानव एवं सिंहिका के पुत्र थे ।इस समूह में कुछ एक सो 


राक्षस थे ( विप्रचित्ति देखिये ) | 
सौहिकेय साल्‍व--एक असुर, जिसका परशुराम ने 
देवताओं की आशा से वध किया (विष्णुधम १.५२ )। 


सेतब--एक आचार्य, जो पाराशर्य नामक आचाये 
का शिष्य था (बृ, उ, २.५.२१; ४-५.२७ )। इसके 
शिष्यों में गौतम (बृ. उ. २,६:२; ४.६); एवं आशम्िवेश्य | 


 ( श, ब्रा. १४.७, २.२७ ) प्रमुख थे | 
सैव्य--अंगिराकुछोत्पन्न एक प्रवर। 


..... सेन्थधव--सिंधु देश के निवासियों का सामूहिक नाम |. 
.. (मं. व, ५१.२१)। द 
सैन्धवायन--विश्वामित्र का एक पुत्र, एवं विश्वामित्र 


... कुलोसन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 


२. एक आचार्य, जो व्यास की अथर्वन्‌ शिष्यपरं- 


हु : परा में से शौनक नामक आचार्य का शिष्य था। 


सैबल्क--वसिष्ठकुछोत्पन्ष एक गोत्रकार | पाठमेद- | 





कश्यपकलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


..... सैरंध्री--विराट नगर में अज्ञातवास के समय द्रोपदी | 
... के द्वारा धारण किया गया नाम |... द 
हम जो मरुत्त आविक्षित 

.. शजा की पत्नी थी (मार्क, १२८ )।.. 


२. केकयराज की एक कन्या 


सेषिरिरि--विश्वामित्रकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। 
सोक्ति--भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। 


. ९०८७५ 
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वलककअम_लक, 


सोदन्ति--एक आचार्य, जिस पर विश्वामित्र ऋषि ने... 
। विज्यय प्राप्त की थी (पं, ब्रा. १४.५.१३ )। 


सोभरि काण्व--एक आचार्य, जिसे ऋग्वेद के कई 
सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है (ऋ, ८.१९,२२; 
१०३ )। इसके द्वारा विरचित सूक््त में इसके सोमरि 


नामक पिता का, एवं इसके परिवार के छोगों का कई बार 


उल्लेख प्राप्त है ( ऋ, ८.५.२६; १९.३२; २२.१५)। 
तचसदास्यु के द्वारा इसे पचास वधुओं की प्राप्ति होने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त है। पौराणिक साहित्य में इसी कथा का 


| संकेत प्राप्त है। किन्तु वहाँ इसे सौमरि कहा गया है 
(सोभरि देखिये ) | 


सोम--एक वैदिक मंत्रद्रश (छ १०,१२४. १;५-९)।.. 
२. चंद्रमा का नामांतर । यह एक प्रजापति एवं स्वाये- 


भुव मन्वन्तर के अन्रि ऋषि का पुत्र था | इसकी सत्ताईस 


पत्नियों थी, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी (चन्द्र एवं 


दक्ष देखिये )। सप्तर्षियों के द्वारा किये गये प्रथ्वीदोहन॒ ह 


के समय यह बछडा बना था । इसके नगरी का नाम 


। विभावरी था, जो मेरु पर्वत की उत्तर में स्थित थी ( मस्त्य.... जद 


२६६.२६ )। 

२, एक अभि, जो भानु एवं निशा के दो पुत्रों में मे. 
एक हे | इसकी बहन का नाम रोहिणी था (म. व. २११ 
१५ )॥| 

४. सवितृ एवं प्रृष्णि के पुत्रों में से एक । 
५, अंगिरसकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

६. सुख देवों में से एक | 

७. एक शिवावतार | गा 
. ८, एक वसु, जो धर्म एवं बसु के पन्नों में से एक था. 
(विष्णु, १,.१५.१११ )। क्‍ 
. ९, सोमतन्वी नामक अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार का 


| नामान्तर । बिक 
सोम प्रातिवेश्य--एक आचार्य, जो प्रतिवेश्य नामक. 


आचाय॑ का शिष्य था (सां आ. १५.१ )। 
सोम शुष्मायण--अट्ठाईस व्यासों में से एक । 
सोमक---#८्ण एवं कालिंदी का एक पुत्र । 
२. सोमकवंशीय क्षत्रियों का सामूहिक नाम |... 


. सोमक साहदेव्य ( साजेय )--(सो. नील.) संजय दी 


लोगों का एक राजा (ऋ, ४. १५.७-१०; सूंजय १, देखिये)। 


| सहदेव का वंशज होने से इसे 'साहदेव्यः पैतृक नाम, एवं... 


सूजयों का वंशज होंने से इसे. 'सांजेय' बांशिक नाम प्राप्त 
हुआ होगा (ऐ, ब्रा, ७.३४; शा. ब्रा. २.४.४.४ )। पर्वत 


सोमक 


सोमक 
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एवं नारद ऋषि इसके पुरोहित थे ( ऐड. ब्रा, ७.३४,९ )। 
यह बामदेव ऋषि का आश्रयदाता था, एवं इसने उसे 
अनेकानेक अश्व प्रदान किये थे ( क्र, ४,१०८, ८ ) | 

. पौराणिक साहित्य मे--इस साहित्य में इसे पांचाल 
देश का राजा कहा गया है, एवं इसके पिता का नाम 
सहृदेव बताया गया है ( भा. ९.२२; हू, वं.१,३ २; अक्ष- 
.. १३, बायु, ३७ )। इसके द्वारा अपने पुत्र का नरमेध 
.. किये जाने की कथा महाभारत एवं विभिन्न पुराणों भे प्राप्त 
. है (म, व. १२७-१२८ )। 
.. पुत्र का नरमेघ--इसकी कुछ सौ पत्नियाँ थी। किन्तु 
जंतु ( जहु ) नामक केवछ एक ही पुत्र था। एक बार चिंटी 
ने जंतु को काट लिया, जिस कारण इसके अंतःपुर की 
.. सभी पत्नियाँ रोने छगी। इस प्रसंग की देख कर इसे मन ही 
मन अत्यंत दुःख हुआ, एवं इसने सोचा कि, राजा कें 
लिए' केवल एक ही पुत्र रहना दुःख का मूल हो सकता है | 
पश्चात्‌ अधिक पुत्र प्राप्त होने के उद्देश्य से एक नरमेध 
. करने की, एवं उसमें इसके जन्तु नामक इक्ोते पुष्र 
. हबन करने की कत्पना इसके पुरोहित ने इसे दी। तद- 
नुसार इसने अपने पुत्र जन्तु को बलि दे कर एक नरमेध 
. किया, जिससे उस्न्न हुए धुएँ से इसे प्ृपत्‌ आदि सो 
. पुत्र उत्नन्न हुए, । 
... खत्युनके पश्चात--अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ यह स्वर्ग 
. छोक को प्राप्त हुआ, किस्तु इसको नरमेप्र की सलाह 
. देनेबाके इसके पुरोहित को नके प्राप्त हुआ। अपने 
: पुरोहित को छोड़' कर स्वये स्वर्गेपभोग लेने को इसने 

इन्कार किया, एवं यह स्वये नक में रहने के लिए गया | 
. इसकी यह पुरोहितनिष्ठा देख कर यमधर्म अत्यंत प्रसन्न 
. हुआ, एवं उसने इन दोनों को स्वर्ग में स्थान दिया | 
.. सोमकान्त--समुराष्ट्र देश का एक गणेशभक्त राजा, 
. जो कुष्ट रोग से पीडित था। भगु ऋषि के द्वारा 'गणेशः« 
. पुराण” का श्रवण किये जाने पर इसका कुष्ट नष्ट हुआ, 


एवं यह पूर्वबत्‌ आरोग्यसंपन्न रहा (गणेश, १,१९)। 
सोमकीतिं--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्ू का एक पुत्र 


; (मं. आ. १०८.८)। 





सोमतनन्‍्वी-अंगिरस कुछोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठमेद- पु 


सोम! एवं 'तन्वी ? | 


स्ोमदक्ष फीओेय--एक भाचाये (क. स॑, २०.८; 


२१.९; में सं ३६२ ह ) | 





प्राचीन चरित्रकांश 





कुरु, ) एक कुरबंशीय राजा, जो 


सोमधेय 


लेके किक +5म >अक, ५५५ 7३९४४: सिम कद &:00: 


भूरिश्रवसू एवं शक नामक तीन पुत्र थे, जिनमें से 
भूरिश्रवस्‌ इसे रुद्र की कृपा से प्राप्त हुआ था। अपने 
इन पुत्रों के साथ यह द्वोपदीस्वयंबर में उपस्थित था 
( मं, आ, १७७,९; १४ )। 
शिनि यादव से शन्नुत्व--देवकी के स्वयंबर के समय 
शिनि नामक यादव ने अपने मिन्न वप्तुदेव के लिए देबकी 
का हरण किया। उस समय इसके शिनि से बिरोध 
करते ही उसने इसे भूमि पर पटक कर एक लात मार दी, 
एवं इसकी चुटियों पकड़ कर इसे खूब पीठा। शिनि के 
द्वारा छोड़ दिये जाने पर, अपने इस अपमान का बदला 
लेने के लिए इसने रुद्र कि घोर तपस्या की, एवं शशि 
का वध करनेवाला एक पुत्र उससे मोग लिया। रुद्र के 
प्रसाद से प्राप्त हुआ इसका पुत्र आगे चल कर भूरिश्रवस्‌ _ 
नाम से सुविख्यात हुआ। | 
भारतीय युद्ध मे भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष मे 
यादव के पुत्र युयुधान सात्यकि की ठीक वही अवस्था 
शी शिनि राजा ने देवकी स्वयंबर के समय इसकी की 
थी। इस प्रकार भ्ररिश्रवस ने अपने पिता के अपमान का 
बदला ले ही लिया। ः 
इसी समय सात्यकि का रक्षण करने के लिए उपस्थित 
हुए अजुन ने भ्रिश्रवस्‌ का अत्यंत निर्धेण बध किया (भरूरि- 
भ्रवस्‌ देखिये) । भाग चल कर सात्यकि ने ही इसका बंध 
किया ( भा, ९.२२.१८; मे. दो. ११९१.३१; १३७ ) 
२, एक अक्षराक्षल, जिसने कल्माषपाद राजा से तत्त्व 
शान पर संवाद किया था ( कह्माषपाद देखिये )। हु 
३. (सू, दिष्ट.) एक राजा, जो विष्णु एवं मागबत के 
अनुसार कृशाश्व राजा का पुत्र, एवं सुमति नामक राजा 
का पिता था ( म, ९.२.१.३५ ) | इसने सी अश्वमेघ यश 
कर उत्तम गति प्राप्त की थी।... द 
.._ ४ ( सो, नीछ, ) नीलबेशीय सुदास राजा का नामांतर: 
(सुदास देखिये ) क्‍ 
.. सोमदृत्ति सावर्णि--एक आचार्य, जो ब्यास की 
पुराणशिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण नामक आाचाये का 
| शिष्य था ! द ” 
। सोमदा--ऊरमिछा नामक गंधर्व की कन्या, जिसे 
_ चूछी नामक ऋषि से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
। था। यहीं ब्रह्मदत्त आगे चर कर राजा बन गया। हे 
सोमघय--पूर्ष भारतीय छोकसमूह, जिसे भीमसेन 





























रे ने कह 0 पूर्वदिग्विजय में परास्त किया था (मं, स. २७. 


सोमनाथ 
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. सोमनाथ--शिव का एक अवतार, जो काठियावाड 
प्रदेश में अबती्ण हुआ था । इसने चंद्र के सारे कष्ट 


: दूर किये, जिस कारण “चंद्रकुण्ड' नामक नामक स्थान में 
चंद्र ने इसकी पूजा की | 

इसकी पूजा आदि करने से राजयक्ष्मा कुष्ट आदि 
व्याधियों दूर होती है ऐसी उपासकों की श्रद्धा है ( शिव 


शत. ४२ )। इसके उपलिंग का नाम उपकेश है ( शिव, 


कोटी, १ )। 
. सोमप--पितरों का एक समूह, जो मानस ( सूमनस ) 


नामक खर्ग में निवास करते है | इन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ 
था, एवं ये मूर्तिमान्‌ धर्म ही माने जाते है| मनु के सहित 
सारी चर सृष्टि इन्हींकी ही संतान मानी जाती है| | 


.. इनकी मानसकन्या का नाम नमंदा था ( मत्स्य, १५; 
पद्म, सं. ९; हु, वे. १.१८ )। ' 
. २, रैबत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 
३. जमदसिपल्नी रेणुका का प्रतिपालक पिता | _ 
४, स्कंद का एक सैनिक ( म. अनु. ९१,३४ ) | 
एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३४ )। 
. सोमभोजन--गरुड का एक पुत्र | 


सोमराजन--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड 
के अनुसार व्यास की सामशिष्यपरंपरा मे से हिरण्यनाम 


नामक आचाय॑े का शिष्य था ब्रह्मांड में इसका “ सोम- 
. राजायन ” नामान्तर प्राप्त है | 


सोमवाह--भगसूयकुलोत्पन्न गोत्रकार । 


सोमवित--( सो, अज, ) एक राजा, जो मत्त्य के | 
अनुसार सहदेव राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ५०.३३ )। ह 
सोमहामन--( मौर्य. भविष्य. ) एक राजा, जो | 
_ भागवत के अनुसार शालिशुक राजा का पुत्र, एवं शतघन्व 


. शजा का पिता था ( भा. १२.१,१४ )। द 
२. शिकशमंन्‌ नामक ब्राह्मण का, पितृभक्त पुत्र, जो 


... अपने अगले जन्म में प्रह्मद बन गगा (पंचम, भू - ४-५ )। 


.... .. ३. बामनक्षेत्र | का एक ब्रोह्मण, जिसे विष्णु की कृपा से 








सुब्रत नामक॑ पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
.. सोमशुष्म सात्ययज्ञि--एंक भ्रमंणशील ब्राह्मण, जो 
'विदेह देश के जनक राजा से आ मिला था (श.व्रा 
११, ६. २.१)। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में 
निर्दिष्ट सत्ययज्ञ प्राचीनयोग्य नामक आचाये संमवत 
यही होगा ( जे, उ, ब्रा, ३.४०,२ )। 


प्राचीन चरित्रकोदा 


| ४-७)। 
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सोमशुष्मन्‌ वाजरत्नायन--एक आचार्य, जिसने... 
 शतानीक राजा का राज्यामिषेक किया था (ऐश, ब्रा. ८ 
| २१.५ )। 


सोमश्रवस्‌--एक तपस्यापरायण ऋषि, जो जनमे 


। जय ( द्वितीय ) राजा का पुरोहित था( म. आ. ३.१२)| 


यह अ्रुतश्रवस्‌ ऋषि को एक सार्पेणी से उद्चन्न हुआ क्‍ 


पुत्र था। 


यह सदेव मूकत्रत से रहता था, एवं ब्राह्मण के द्वारा. 


| माँग किये जाने पर उसे पूरी करने का इसका गुप्त - 
ब्रत था। जनमेजय के द्वारा इस व्रत को स्वीकार किये 


जाने पर ही, इसने उसका पोरोहित्य का कार्य स्वीकृत... 
किया था। द 


आगे चल कर इसी व्रत के कारण ही, आस्तीक ऋषि 


_ की मॉग पूरी करने के लिए जनमेजय को अपना सर्पसत्र 
। बंद करना पड़ा (मं. आ 


१८ )। 
सोमाहुति भारगव--एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ. २... 


सोम्य--( आंध्र. भविष्य ) एक राजा, जो मसत्य के... 
अनुसार पुरींद्रसेन राजा का पुत्र था। की 
 सोहंजि--( सो, सह, ) सहदेववंशीय संवर्त राजा 


का नामांतर ( संवर्त एवं साहंजि देखिये )। 


सोकारायण--एक आचार्य, जो काशायणे नामक 


आचार्य का शिष्य, एवं माध्यंदिनायन नामक आचार्य का. 
| गुरु था (बृ, उ. ४.६.२, काण्ब )। शतपथ ब्राह्मण में... 
' इसे त्रैवणि नामक आचाये का शिष्य कहा गया है (श. हर 


ब्रा, १४.७,२३,२७ )। 
साचकि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


सौचित्ति--सत्यध्षति नामक पांडवपक्षीय योद्धा का. 


पैतृक नाम (म, उ. परि. १.१४.१२; सत्पधृति देखिये)। 


सोचीक--अगम्मि नामक वैदिक सुक्तद्र॒ष्टा का पैतृक 


नाम (ऋ, १०.५१,२)। मा 
सोजन्य--एक देव, जो भगु एवं पौछोमी के पुत्रों में... 


से एक था ( मत्स्य. १९५ )। छ् 
सोजात आराहि-- एक आचाये, जिसके यज्ञाहुति 


के संत्रंध के मतों का निर्देश ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त हि।... 


. सोटि--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । द 
सोति रोमहषेणसुत--एक सुबिख्यात पुराण 


प्रवक्ता आचार्य, जो रोमहरषण सूत नामक पुराणप्रवक्‍्ता . 


आचाय का पुत्र एवं शिष्य था। यह व्यास की पुराण- 
शिष्यपरंपरा एवं महाभारत परंपरा का प्रमुख आचाये 


१०८७ 


आर अल कह 2 लक लक र 


सौति .. प्राचीन चरिश्रकोश सोदास 
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है। कई अभ्यासकों के अनुसार, महाभारत को भारंभ 
नारायण नमस्कृत्य ' छोक से होता है (म. भा. १.१) 
किन्तु अन्य कई अभ्यासक इस ग्रंथ का प्रारंभ 'आस्तिक 
पर्व! से (म. आ, १३ ), एवं अन्य कई अभ्यासक उसे 
उपरिचर बसु की कथा से ( म, भा, ५७ ) मानते हैं 
महाभारत के उपलब्ध संस्करण--इस ग्रंथ के मुंबई, 
कलकत्ता एवं मद्रात / कुंभभोणम्‌ ) ये तीन पाठ प्रकाशित 
हो चुके हैं| इस ग्रंथ का एक का श्मीरी पाठ भी उपलब्ध है। 
उपर्युक्त सारे पाठों को एकश्रित कर, एवं अनेकानेक 
प्राचीन पाण्डुलिपियों का संशोधन कर, इस ग्रेथ का प्रमाण- 
भूत एवं चिकित्सक संस्करण पूना के मांडारकर प्राच्य विद्या 
संशोधन मंदिर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस 
संस्करण के सारे स्लड अकाशित हुए हैं, केबल हरिवंश ही. 
बाकी है | 


हरिवंश--इस ग्रंथ को महाभारत का खिल (परिशिष्ट) 


था | इसी कारण पौराणिक साहित्य में इसका निर्देश 'महा- 
मुनि! एवं 'जगहरु आदि गौरवात्मक उपाधियों के साथ 
किया गया है ( विष्णु, ३४.१० )। इसका सही नाम 
_अम्रश्नवस्‌ था । 

... कुरुक्षेत्र में समनन्‍्त पंचक क्षेत्र में, शौनकादि नमिषारण्य- 
 बासी ऋषियों को महाभारत की कथा कथन करने का. 
. ऐतिहासिक कार्य इसने किया। इसी कारण महाभारत- 

: परंपरा में इसका नाम व्यास एवं वैशेपायन इतना ही 
आदरणीय माना जाता है। 

महाभारत की परंपरा--महामारत की कथा तीन | 
विभिन्न आचार्यों के द्वारा तीन विभिन्न प्रसंगों में कथन की 
. गयी थी। इस कथा का क्षाद्र प्रवक्ता व्यास था, जिसने 
अपना “जय ? नामक ग्रंथ अपने शिष्य वैशंपायन को 
कथन किया । उसी ग्रंथ को काफी परिवर्षित कर 
. भारत ? नाम से वेशंगायन ने उसे जनमेजय राजा को. 
. कथन किया था। 

आगे चल कर सौति ने इसी ग्रंथ को अनेकानेक 
आख्यान एवं उपाख्यान जोड़ कर, एवं उसमें 'हरिवंश' 
. नामक एक ख्तंत्र परिशिशत्मक अंथ की रचना कर, उसे 

_ शौनकादि आचार्यों को कथन किया | सौति का यही प्रंथ 
महाभारत” नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं महाभारत! का 
.. आज उपलब्ध संस्करण सौति के द्वारा विरचित ही है| 
इसी कारण, उपलब्ध महाभारत संस्करण के प्रबर्तक 
. आचार्य यद्यपि व्यास एवं वेशंपायन है, उसका रचयिता 
सौति है । सोति के द्वारा विरचित महाभारत के उपलब्ध 
संस्करण काल २०० इ. पू, माना जाता है। 

. महाभारत का विस्तार--भारत एवं महाभारत के 
कथन के समय, बेशंपायन एबं जनमेजय; तथा सौति एवं 
शौनक के दरम्यान जो प्रशभोत्तर हुए, एवं तत्वशान पर जो 
संबाद हुए, इसके कारण ही यह महाभारत प्रेथ प्रतिदिन | 
बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि, महाभारत के उपलब्ध 
मा करण में छगमग एक छाख कोफ संख्या है।._ | सौदास--सुदा 

महा भारत का कथन--जनमेजय के सपंसत्र में बैशे- | सामूहिक माम। इन्होंने बसिष्ठ के पुत्र शक्ति को अम्रि में 
पायनप्रोक्त ' भारत ” ग्रंथ इसने सुना था। पश्चात्‌ शौनक | पके दिया था ( है, उ, ब्रा. २३९० ) | अपने पुत्र का. 
प्ैं के द्वारा नैमिष दब ; | बंध होने पर वसिष्ठ ने इनसे प्रतिशोध लेना चाहा, एंव 
शा | अन्त में उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुईं ( तै. सं. 
.७,१; कौ. ब्रा, ४.८; पं, ब्रा, ४,७.३ ) | 


प्रहमारत” में भारतीय युद्ध का सारा इतिहास संग्रहित 
हुआ, किन्तु यादवबंश में पेदा हुए. कृष्ण की एवं उसके 
बंशओों की जानकारी वहाँ कहीं भी नहीं है। इस त्रुटि की 
पूर्ति करने के लिए, सौति ने ' हरिबंश ? की रचना की 
| जिसका कथन महाभारत” के 'स्वर्गरोहणपर्ष * के पश्च 
सौति के द्वारा किया गया। हक क्‍ 

सौत्रामणि-पांचालराजा द्रुपद की पत्नी, जिसे कौकिली 
नामान्तर भी प्रात था (मं. भा परि. १.७९.९६ )। 

सौद्न्ति--एक पुरोहितसमुदाय, जो सुदन्त के बंशज 
थे (पं. ब्रा, १४,३५१३ ) | विश्वामित्र ऋषि के स्प्धक के 
| रूप में इनका निर्देश प्राप्त है। 

सौदामिनी--एक पक्षिणी, जो कश्यप एवं विनता की. 
कया थी। द 





-सुदास राजा के पृश्नों के लिए प्रयुक्त 








| पर्व कहा जाता है, एव इसकी रखना एकमात्र सौति के 
द्वारा ही हुई है। व्यास एवं बेशपायन के द्वारा विरचित .. 







. सोदास 
३, ( सो. नील, ) नीलबंशीय सह देव राजा का नामान्तर 
(सहदेव ३, देखिये ) | 
सोदेव--सुदेवपुत्र॒ दिवोदास राजा का नामान्तर 
(दिवोदास २. देखिये ))... 
सौद्यम्नि--इश्ष्वाकुबंशीय युवनाश्र राजा का पैतृक नाम 
( म. ब. १२६.९; युवनाश्व ३. देखिये )। 
.. २. पूरबंशीय भरत दोष्यन्ति राजा का पैतृक नाम ( श. 
ब्रा, १३.५.,४,१२ ) | 
सोधिक--भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 


सौनकर्णि--अन्रिकुछोप्पन्न एक गोत्रकार । 


सौनंदा--विदूरथराजां की कन्या सुदावती का 


नामान्तर॥ 
सौंपुरि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकर | 
सोपुष्पि--अन्रिकुलोपपन्न एक गोत्रकार | 


सोबलू--गांधार देश के शकुनि राजा का पैतृक नाम | 


२. सर्पि वात्सि नामक आचार्य का एक शिष्य (ऐ 
ना, ६ २४. ९ द्‌ ) | द 
सौबुधि--अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। 


क्‍ . (भा, ६.१८.८ )। 
में से एक 


२, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु का मातृक नाम | 
सौमपति-- सोभ देश के शाब्व राजा का नामान्तर। 


... सोभर-पथिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम, जो [. 
उसे 'सोभरि” का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था | 


. -(बू. उ. २.५.२२; ४,५.२८ माध्ये. ) | क्‍ 
सौभरि--एक ऋषि, जिसने मांधात राजा की पचास 


. क्षृ्याओं के साथ विबाह किया था । ऋःश्वेद में एक वैदिक 


सुंबतद्रश के नाते. निर्दिष्ट सोमरि काण्व नामक ऋषि 








पोराणिक साहित्य में प्राप्त है। एक बार यमुना नदी के 
किनारे तपस्या करते समय, इसने रतिसुख में निमम एक 
मछली का जोड़ा देखा, जिसे देख कर इसके मन में 
विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई | तदनुसार यह मांधातृ राजा 


प्रा, च, १३७ ] 


प्राचीन चरिघ्रकोश ३ 


0000७, अमल बल बज 


नदी में आने 


सौभद्ग--( सो. व. ) बसुदेव एवं रथराजी के पुत्रों | बम ै 


| था | युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के द 
.। आश्रम में आया था, जहाँ इसने उसे उद्दालक ऋषि के 
द्वारा खंडी को दियेगये शाप की पुरातन कथा सुनायी थी । 


कराया ( जै, अ. 
यही होगा। ऋग्वेद में इसके द्वारा चसदस्यु राजा | कराया ( जे, अ. ९६ )। 


पृ पचास क््याओं के साथ विवाह करने का निर्देश | 





. खोमापि. 


के पास गया, एवं इसने उसकी एक कन्या विवाह के... 


लिए माँगी | कै 

इसे बहुत बुढ़ा देख कर राजा के मन में इस प्रस्ताव. 
के प्रति घणा उत्पन्न हुईं। इसी कारण इसे परेशान 
करने के हेतु उसने झूटी नमप्नता से कहा 'मेरी पचास 


। कनन्‍्याओं में से जो भी कन्या भापका वंरणं करे उससे ही 


आप विवाह कर सकते हैं ?। 
मांधातृ का कपट पहचान कर इसने अपने बुदढ़े रूप 


| का त्याग कर, एक नवयुवक का रूप धारण किया, एवं इसी _ 
हे वेष मे यह उसके अंत पुर सम गया | सके नये रूप को के 


देख कर मांधातृ की सभी कन्याओं ने इसका वरण किया। 
आगे चल कर अपनी हर एक पत्नी से इसे सौ सौ पुत्र 


.. | उत्पन्न हुए। क्‍ 
... इसप्रकार संसारसुख का यथेष्ट अनुभव लेने के 
पश्चात्‌ इसके मन में पुनः एक बार वैराग्यमाबना उत्पन्न... 


एवं यह वन में चला गया। इसकी पत्नियाँ भी 


_विरागी बन कर इसके साथ बन में चछी गयी (मा. ९. 


६&,२८-५५; विष्णु. ४.२,३; पह्म उ. २६२; गरुड १ 


सोभग--अहच्छछोक नामक आदित्य का एक पुत्र | ८ ) 


२. एक ऋषि, जिसने गरुड को शाप दे कर, उसे यमुना, 
प्रतिबंध डाठ दिया था: (भा. १०, 


३. एक आचाय, जो मागवत के अनुसार, व्यास की. 
ऋषक्शिष्यपरंपरा में से देवमित्र नामक आचार्य का 
शिष्य था।.. 

४. एक ऋषि, जिसका आश्रम विंध्य पर्वत पर स्थित _ 


के समय अजुन इसके 


आगे चल कर इसने अजुन के द्वारा चंडी का उद्धार _ 


सोमद्त्ति--यादव राजा भूरिश्रवस का पैतृक नाम। 
२, सावर्णि मनु का पैतृक नाम |... 
सोमनस्य--( सवा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत 


पौराणिक साहित्य मैं--मांधाठ राजा की सौ कन्याओं | के अल॒सार यशवाहु राजा का पुत्र था ( मा. ५,२०९)। 
$ साथ, इसका विवाह किस प्रकार हुआ, इसकी कथा | 


सौमाप--मानुतंतव्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 


(श.ब्रा, १३.०.३.२)। 


सोमापि--प्रियव्र॒त नामक ऋषि का पैतृक नाम, जो... 
उसे सोमाप ऋषि का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ. . 
था ( सां, क्षा, १९१ )। 


१०८५ 


सोमायन 


सौमायन--बरध नामक भानारय का पैतृक नाम, जो 
उसे सोम का बंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था (पं 
ब्रा. २४,१८.६ ). 
सोमुक--विश्वामित्र कुछोत्पन्न एक गोभ कार। 
सौरुय--एक पितरविशेष ( भा. ४१.६३ )) 
२, (सो. क्रोष्ट,) एक यादवराजा, जो मत्स्य के 
अनुसार रुषद्‌ राजा का पुत्र था। 
३, बुध ग्रह का पैतृक नाम | 
सौयवसि--अजीगते ऋषि का पेतृक नाम (ऐए. ब्रा. 
६; सां, श्री. १५.१९.२९ )। 
. सौर--भगुकुलोत्पन्न एक गोन्रकार | 





सोस्मेय-- एक ऋषि, जो दीघेतमस्‌ ऋषि का गुर था 






(मं. आ. ९८.१०३८%; पंक्ति १-२ )। 
... सौरमभेयी--एक अप्सरा, जो वर्गों नामक अप्सश 
की सखी थी, एबं एक ब्राह्मण के शाप के कारण आह 
. बनी थी। आगे चल कर अर्जुन ने इसका ग्राहयोनि से 
उद्धार किया ( मं. आ, २०८,१९; स, १०.११ )। 
सौरि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्र॒कार । 


.. सौर्य--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित वैदिक सूक्त- 
द्रशओं के लिए प्रयुक्त किया गया हैः--१., अभितपस्‌ 

( कु, ६०.३७ ); २.घर्म, ( ऋ, १०.१८१.३ ); २ चक्षुस्‌ 
. (ऋ, १०,१०८ ); ४ विश्राज ( क, १०,१७० ) | 


सौयोयणिन गाग्ये--एक आचार्य, जो पिप्पलछाद के 


. पास “स्वप्नविद्या ! के संत्रंध में प्रश्न पूछने गया था 
(प्र, उ, १.१,४,१ ) | 


सोवचैनस--संभ्रवस्‌ नामक भावचाये का पैतृक नाम 


(तै. सं. १७.२१ )। 
सोवीर--स॒वीर शैब्य नामक राजा का नामास्तर | 


२, एक छोकसमूह, जिसका निर्देश सिंधु कोगों के | 
साथ प्राप्त है। इन छोगों का विपुछ॒ नामक राजा अजुन | 
कर सका, इसलिए, उसने उसे गेग 


के द्वारा मारा गया था ( म. आ. परि. १,८०,४५ )। 








प्राचीन चरित्रकोश 


समप्तय इंद्र ने अश्वसुओं में से अनल 
उनके एकान्त का भंग किया। इस कारण शिव के वीय का 


| के कारण पार्वती अच्ये 
दे कर शिव का वीये धौर 


.स्कंय्‌ 


सौश्रुति--दुर्योधनपक्षीय एक राजा, जो बिग्तर 
सुशर्भन का भाई था। भारतीय युद्ध में अजुन ने श्सका 


बधध किया ( मं. के, १९.१० )। 


सौश्रोमतेय-आपादि नामक आचार का मातृक नाम, 


जो उसे 'सुभ्रोमता? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ. 


होगा (शा. ब्रा, ६२.२, १-३७) । हद, 
सौषझभ--विश्वन्तर नामक भाचार्य का पैतृक नाम, 
जो उसे सुपश्नन्‌ का बंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था _ 
(ऐ, ब्रा, ७,२७,१; १४५७ )। 
सौसुक--विश्वामित्रकुलयेधन्न एक गोनकार 
सौह--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
सौंह सोक्ति--भगुक्ुलोत्पन्न एक गोनकार । 
सौहोतच्न---एक पैतृक नाम, जो अज्ममिहृक्ठ एवं पुर- 
हुछ नामक आचार्य बंधुओं के लिए प्रयुक्त किया गया 
है ( के, ४,४२३-४४ ) | 
दू--देवों का सेनापति, जो तारकासुर का बंध करने 
के लिए इस पृथ्वी पर अवतीणे हुआ था। सात दिनों 
की आयु में ही इसने तारकासुर का बध किया। पुराणों . 
में सर्वत्र इसे शिव एवं पार्वती का, अथवा अप्ति का पुत्र 
माना गया है, एवं इसे 'छः मुखोंबाछा! ( परष्पुख ) कहा. 
गया है। हे 
जन्मकथा--इसके जन्‍म के संबंध में विभिन्न कथाएँ 
महाभारत एबं पुराणों में प्राप्त हैं। अक्षांड के अचुसा 
बैठे थे, उस 
छनोमक अग्नि के द्वारा. 






एकगार शिव एवं पार्वती जब एकान्त में 





आधा भाग भूमि पर गिर पड़ा। अम्मि के इस ओऔद्धत्य 
कद हुई, एवं उसने अग्ि को शाप 
औरण करने पर उसे विवश किया। 
शिव के वीय को अम्रि ज्यादा समय तक घारण न 
गंगा को दे दिया। गैगा 









आगे चर कर उसी बीये से स्कद द का जन्म हुआ 
३,१०,२२०६ ०; वायु 


... महाभारत सें--इस ग्रेथ में इसकी जन्मकथा कुछ मित्र 


गा | र से दी गई है। एक बार सप्तर्षियों के यश में, भमि _ 







थों के पत्नियों पर कामोसक्त हुआ, एवं अपनी 
पत्नी स्वाहा कर उनसे रमण करने के. 
स्वाहा को यह शात होते दी श 





स्कंद ... प्राचौनचरित्रकोश......... स्कंद 


 समाविष्ट हुईं | पश्चात्‌ उसे ही सप्तर्षिपलियाँ समझ क्र 
अग्नि ने उससे संभोग किया । स्वाहा ने अग्नि से प्राप्त | 


. उसका सारा वीय॑ एक कुण्ड में रख दिया, जिससे आगे 


चल कर स्कंद का जन्म हुआ ( म. व, २१३-२१४ )। | 


छः ऋषिपल्िियों के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, इसे 


. छः मुख प्राप्त हुए थे। अमावस्या के दिन इसका जन्म 


 हुआथा। 
यही कथा महाभारत एवं विभिन्न पुराणों में कुछ फर्क 


स्कद, ९,१,२७; मत्य, १५९८.२७-२८; वा, रा बा 
5 )] द 


नामान्तर--महाभारत में इसके विभिन्न नामान्तर 


निम्न प्रकार दिये गये हैं :---१. स्कंद; जो नाम इसे | 


. “'स्कन्न” वीये से उत्पन्न होने के कारण, अथवा 
: दानबों का स्कंदन करने के कारण प्राप्त हुआ था; २. 
षाण्मातुर, जो नाम इसे छः ऋषिपत्नियों के गभ से उत्पन्न 
: होने के कारण प्राप्त हुआ था; ३. कार्तिकेय, जो नाम इसे 
७; कृत्तिकाओं के गरभ से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त हुआ 
था; ४, विशाख, जो नाम इसे अनेक शाखा (हाथ ) 
होने के कारण प्राप्त हुआ था; ५ षष्मुख, जो नाम इसे 


हु इसके छः मुख होने के कारण प्राप्त हुआ था; ६. सेनानी _ 


. अथवा देव सेनापति, जो नाम इसे देवों का सेनापति 


होने के कारण प्राप्त हुआ था; ७, खह्देय, जो नाम 
... इसे अभिपतनी स्वाहा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ 


था ( मं, व, परि. १.२२); ८. सनत्कुपार--( हें. वं. १ 
३; म, व. २१९ )। 

अखप्राप्ति--इसका जन्म होते ही विभिन्न देवताओं ने 
इसे निम्नलिखित अख्त्र प्रदान किये :--१५ विष्णु--गरुड 
_मयूर एवं कुक्‍्कुट आदि वाहन; “२. वायु-पताका; रे 
 सरस्वती--वीणा; ४. ब्रह्मा--भज; ५६ 










लिया २ मै | 
] 
"कप हे व 7५ 
१072 ३.०४ 
बर / दे्‌ है 
दर रत 
पी हु कहा 


कारण जन्म के पश्चात्‌ सात दिनों की अवधि में ही इसने 
तारकासुर से युद्ध कर, उसका वध किया (पद्म, सं, ४४ 


५ शसलु--मठक; ह 
. ६, जभदैत्य--अपराजिता नामक शक्ति, जो इस दैत्य 
पुख से उत्पंत्न हुई थी (ब्रह्मांड: ३,१०-४५-४८ )। 
पनेयन संस्कार विश्वामित्र ऋषि ने किया (म. | 


का अमक ही केवल उसका वध कर सकता है। इसी 





मत्य. १६० ) | महाभारत में इसके द्वारा तारकासुर के 
साथ, महिषापुर का भी वध करने का निर्देश प्राप्त है (म, 
श, ४५.६४; अनु, १३३.१९; व, २२१.६६)) 

इसका जन्म अमावास्या के दिन हुआ, एवं झुक्क 
पष्ठी के दिन इसने तारकासुर को वध किया। तारकासुर 
का वध करने के पूर्व शक्ल पंचमी के दिन देवों ने इसे 
ऋ्रोंच पर्वत पर (ब्रह्मांड, उ. ३२,१० ); स्थाणुतीर्थ में 


(म. श. ४१.७); अथवा वारुणितीर्थ में (पद्म, स्व. २७ ) 


सेनापत्य का अभिषेक किया। उसी दिन से यह देवों 


का सेनापति माना गया | झक्क पेचमी का इसका अभिषेक .. 
दिन, एवं शक्ल षष्टी का तारकासुर के वध का दिन कार्तिकेय ._ 
की उपासना करनेवाले छोग विशेष पवित्र मानते हैं। 


अन्य पर/ऋ्रम--ता रक एवं महिषासुर के अतिरिक्त 


इसने त्रिपाद, हृद्दोदर, बाणासुर भादि शक्षसों का वध किया. 


था (म. श.४५,६५-८१)। इसने क्रोंचपर्वत का अपने बाण 
से विदरण किया था, एवं अपने शक्ति! से हिमालय पर्वत _ 
उखाड देने की प्रतिज्ञा की थी, ( म. शां. ३3१४.८-१०)। 
बह्मचय्रेत्रत--तारकासुर के बंध के पश्चात्‌ पार्वती के... 


अत्यधिक लाड प्यार से यह समस्त देवस्रियों पर अपनी 


पापवासना का जाछ बिछाने छगा, एवं बलात्कार करने 
छगा | इसके स्वैराचार की शिकायत देवस्त्रियों ने पार्वती - 


के पास की | इस पर पार्वती ने इसे सन्‍्माग पर लगे के... 
हेतु, सृष्टि की हर एक स्त्री में अपना हीं रूप दिखाना 
प्रारंभ किया । उन्हें देखते ही इसे कतकर्मो का अत्यधिक 
पश्चात्ताप हुआ, एवं इसने पार्वती के पास जा कर प्रतिश 
की, “आज से संसार की सारी स्त्रियां मुझे माता के समान. 

ही हैं? ( ब्रह्म, ८१)। द 


स्त्रियों के प्रति इसकी अत्यधिक विरक्त बृत्ति के कारण. 


आगे चल कर इसका दशन भी उनके लिए अयोग्य 
माना जाने रूगा। आज भी स्कंद का दशेन स्लियोँ नहीं. 
| लेती है, एवं इसकी प्रतिमा के दशन से स्री को सात. 
जन्म तक वैधव्य प्रात होता है, ऐसी जनश्रुति है।इस. 
जनश्रति के लिए पौराणिक साहित्य में कहीं मी आधार 
प्राप्त नहीं है; केवल मराठी 'शिवलीलामृत' ग्रेथ' में यह 
| कथा प्राप्त है ( शिवलीलछा- १३) 


परिवार--इसकी पत्नी का नाम देवसेना था, जिससे 


| इसे शाख, विशाख, एवं नैगमेय नामक पुत्र प्राप्त हुए... 
थे। पौराणिक साहित्य में शाख, विशाख, एवं नेगमेय को 


स्कंद के पुत्र नहीं, बढ्कि भाई बताये गये हैं, एवं वे 
अनल नामक बसु एवं शांडिल्या के पुत्र बताये गये हैं. 


१०९१ 


र्फद 


( बसु. १. देखिये )। महाभारत के अनुमार, एक बार 


इन्द्र के द्वारा इसके पीठ पर वच्न प्रहार करने से, उसी 


.. प्रहार से इसका विशाख नामक पुत्र, एवं कन्यापुशत्र आदि 
.. पार्षद उत्पन्न हुए ( म. ब, २१७,१; २१९)। 


.. कई अभ्यातकों के अनुसार इसकी पत्नी देवसेना एक 
: स्त्री न हो कर, देवों के उस सेना का प्रतिरूप है, जिसका 


घिपत्य इस पर सोपा गया था | 


....  रकेद के पाषेद--इसके सैनापत्य के अभिषेक्र के 
... समय बिभिन्न देवताओं के द्वारा इसे अनेकानेक 
पाषेद, एवं महापाधेद दिये गये, जिनकी नामावलि 


महाभारत में दी गयी है (म, व. २१३-२२१; श. 
४४-४० )। 
.. मातृका-स्कंद के सप्तमाताओं को मातृका कहा 
.. जाता है, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार प्राप्त हैः-* 
. काकी; २; हलिमा; ३. माता; ४. हली; ५. आया; 
६, बाला; ७. धात्री । इन सप्तमाताओं के बआाशी, 
माहेश्वरी आदि विभिन्नगण भी प्राप्त हं। इन मातृकाओं 
. की, एवं इसकी, शिशुभों के आरोग्यप्राप्ति के लिए' पूजा 
की जाती है। 
. स्केद की अनुचरी मातृकाओं की नामावलि भी महा- 
भारत में पबिस्तृत रुप में प्राप्त है (म, व. २१३-२२१ )। 
.. इन मांतृका, एवं उनके साथ उपस्थित पुरुषप्रह ! स्कंद के 


प्रह माने जाते हैं ( म, व. २१९ )। कई अभ्यासकों के . 
स्केदापस्मार ? भादि ' स्कंदग्रह ' अपस्मार | 


अनुसार 
आभादि व्याधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं | 


२, एक शाखाप्रवर्तक आचाय॑ ( पाणिनि देखिये )। 
२, धमंपुत्र भायु नामक बधु का एक पुत्र ( आयु 


. ८, देखिये ) | 
.. स्कंद्स--अंगिराकुकोत्पन्न एक गोभकार। 
स्कद्स्वाती--( भांप्र, भविष्य, ) एक भांभ्रवंशीय 


राजा, जो स्वाती राजा का पुत्र था ( मत्त्य, २७३,६ ) | 


सुकेध--एक शाखाप्रवतेक भाजाय ( पाणिनि देखिये 





- का हि 


- सर्पसन्न में दग्घ हुआ था.। का 
स्कृभ्त-एक शाज़ाप्रवर्त 














प्राचौन चरित्रकोश 


२, धृतरा्टकुछो्पन्त एक नाग, जो जनमेजय के. 

हे जज दष१)। अर 
आचार्य (पाणिनि देखिये)। |. स्थबिर दाकल्य--एक उच्चारदाखश् 
यिात +( ऋ, प्रा. १८५)। शतपथ ब्राह्मण, में एक तस्‍््यश 
....  ाच्चार्य के नाते इसका निर्देश, प्रात है, जहाँ. मानवीय 


स्थावर 


स्तंबमित्र शाइबो--एक शाइगेंक पक्षी, जो मेदपाल 
ऋषि एवं जरितृ शार्डी का पुत्र था। खांडबबनदाह से इसे 
अमि ने मुक्त कराया (मं. भा. २२३.१२ )। 

. २, एक बैदिक सूकतद्रश ( ऋ. १०,१४२.७-८ )। 
स्तेम--स्वारो चिप मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक्क | 
२, एक शाखाप्रव्तक आचार्य ( पांणिनि देखिये)। 
स्तुति--( सवा, प्रिय, ) प्रतिहतूं राजा की पत्नी, 

जिससे इसे अज, एवं भूमन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे 
(भा. ५.१५.० )। 
स्ठत्यवत--( सवा. प्रिय ) एक राजा, जो कुशद्वीप 
के हिरण्यरेतस राजा का पुत्र था। इसके राज्य का नाम 
इसी के ही कारण * स्तुत्यव्रत ? नाम से प्रसिद्ध हुआ ( भा, 
२०,१४ )। क्‍ 
स्तुभ--भानु नामक अम्मि के छः पुत्रों में से एक | 
स्तोक-- एक गोष, जो कृष्ण का मिन्र था ( भा. १० 


| १०,२० ) | 


स्थंडिलेयु--( सो. पूरु, ) एक राजा, जो रोद्ाश्व राजा | 
के दस पुत्रों में से एक था। इसकी माता का नाम 'धताची” 
था ( भा, १०,२०,४ ) | 


स्थपति--जनगेजय राजा का एक सूत, जिसका मूल 


नाम लछोहिताक्ष था। इसे खलमापनादि अनेक शास्त्र 


अवगत थे ( मं. आं, ४७.१४; ५३.१२ )। 
स्थरू--( स्‌. ६. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
बल राजा का पुत्र था | हे 
स्थलपिंड--भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


धर्ेयु--एक राजा, जो रोद्राश्र राजा के दस पुत्रों में 







स्थबिर फौडिस्य--एक बैयाकरण, जिसके द्वारा 
/ नकार ” का उच्चार सानुनासिक पबं। तीमतर बताया 
गया है (ते, प्रा. १७.४ ) | क्‍ 





बिर जातुकण्ये--जातुकण्य नामक क्षाचार्य 
एक उपाष्रि, जितका शब्दशः, क्षर्थ ' ज्े३ ' होता है ( को 








आचाये 





| चक्षु + )' कर्ण आदि पंच इंद्रियाँ सूक्ष्मरूप, से 


धाचीन चरित्रकोश 





स्था०ु--ग्यारह रुद्रों म॑ से एक | यह. अह्या का पौत्र, 


'एके स्थाणु का पुत्र था (म, आ. ६०.३ )। इसका 


प्रजापति से संबाद हुआ था ( मे. शां. २४९,१-१२)। | 
२, ब्रह्म का एक परानसपुत्र, जो ग्यारह रुद्रों का पिता. 


. माना जाता है ( मं, आ. ६०.३ ) 


३. इन्द्रसभा में उपस्थित एक ऋषि (मं, स. ७.१५ )। 


स्थान--सुल देवों में से एक। 


. स्िथिरक गाग्ये -- एक आचाये, जो वसिष्ठ चैकिता- 


_ आचाय का गुरु था ( वं. ब्रा, २.)। 
थूण--विश्वामित्र का एक पुत्र। 
.. २, स्थूणाकण्ण नामक यक्ष का नामांतर। 


स्थृूणकण--एक ऋषि, जो पांडवों के बंनवासकाल में | (कक सखी (पंद्ा, ३.९)। 


उनके सांथ द्वेतवन में निवास करतां था (मं, स, २७ 
७२३) | 9. ४ 
स्थृूणाकणें--एक यक्ष, जिसने शिखण्डिन को 


अपना पुरुषत्व प्रदान किया था ( शिखण्डिन्‌ देखिये )। 


. यह कुबेर का अनुचर था ( मं, उ. १९२,२०-२२)। 
. पाठ्मेद-' स्थूण ? | क्‍ 


कह पुत्रों मे से एक था। 
.._स्थूलकैंश--एक ऋषि, जिसने जंगल में अनाथ पड़ी 
"हुईं प्रमद्वारा को पालपोस कर बड़ा किया था। आगे 


चल कर यही कन्या इसने कुरु ऋषि को विवाह में प्रदान 
. कीथा (म, आ८)। द 
..... स्थूलाशिरस--शक ऋषि, जो ' अश्वशिरस्‌ ! ऋषि का. 
.. पुत्र था। इसने विश्वावस्ु नामक गंधर्व को कत्रंध राक्षस 


बनने का शाप दिया था ( यवक्रीत देखिये ) | 


. स्थूलाक्ष--एक राक्षस, जो दूषण राक्षस का अमात्य 


था ( बा. रा, अर, २३-३० )। 


नाम (बे. ब्रा. १)। 


स्थौर--अग्ियूप ( अग्रियूथ ) नामक बैदिक यूक्‍्तद्रष्टा न्‍न्‍ 


... का पैतृक नाम (क. १०,११६ )। 






पंकुछोत्पन्त एक गोतकार | / 


. सपशे--व॒षित देवों में से एक। क्‍ 
के साथ भ्रमण करता है (भा. १२.११.४२)। . .. 






केश 


१२३) 


साथ कुन्स के अधिकार 


द ४९,४ 
नेय नामक आचार्य का शिष्य, एवं मशक गाग्ये नामक | ९.४ ) | 


. स्थूछकणे--एक यक्ष, जो मणिबर एवं देवजनी के | यो की गम | 


शिष्य | 


: ७८ )। यह अश्विनों के कृपापात्र व्यक्तियों 


.. २. एक राक्षस, जो याव॒ुधान राक्षस का. पुत्र, 


एव निर्कुंभ राक्षस का पिता था (ब्रह्मांड, ३.७,९५ )। 
स्फोटन--एक -व्याकरणकार (आ.. प्रा... ११०३; 


२.३८ )। 


स्फोटायन--एक व्याकरणकार (पा. सू, ६.१. 


स्मदिभ--इन्द्र का एक शत्र, जिसे उसने तुज्ज के 
में सोंपा था (ऋ, १० 


स्मय--स्वारो चिष मन्वंतर का एक प्रजापति | 

२, धर्म.एवं पुष्टि का एक पत्र।.. 

स्मर--मरीचि एवं ऊर्णा के पत्रों में सेएक। 
स्मरदूती--जालूंघर दैत्य की वृंदा नामक पत्नी की. 


स्मृत--स्वारोचिष मनु का एक पुत्र | 
स्माति--धर्म एवं मेधा के पुत्रों में से एक। 
२, अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्र । 
दक्ष की कन्या, जो अंगिरस ऋषि की पत्नी थी.। 
स्थातपायन--जपातय नामक पराशरकुछोत्पन्न 


स्थावास्थ-- शिखण्डिन नामक शिवावतार का एंक 
स्यूमरश्मि--एक वैदिक सूक्तद्रश ( क्र, १०,७७- 


से एंक . 
था, एवं अपने बाणों से उन्होंने इसकी रक्षा की थी 


(ऋ, १११२,१६ ) | इसके घर में इंद्र सोमपान के . 
लिए उपस्थित हुआ था। 


२. एक ऋषि, जो कपिल ऋषे का शिष्य था-। गोरूप 
धारण करनेवाले कप्रिछ ऋषि से इसका प्रवृत्ति एवं निल्‍्ृत्ति . 


मार्ग के विषय में संवाद' हुआ था (म.. शां.. २६०- 


स्थैरकायन--मित्रवर्चस्‌ नामक आचार्य -का पैतृक |. / 3 हक 20 


स्थोद--भव्य देवों में से एक । फेम 
खस्रवस--स्वायंभुव मन्वन्तर के जित देवों में से एक। 
स्वकेतु--निमिवंशीय सुकेतु राजा का नामान्तर |. 


/...|।. स्वधमेन--वैवस्व॒त मनुपुत्र धृष्ट के पुत्रों में से एक... 
(पक्ष, स. ८ ) | हक 
स्वधा--दक्ष की एक.कन्या, जो पितरों को -हंबिसांग 


पहुँचानेवाले अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी। इसकी बयुना 


एवं धारिणी नामक दों कन्याएँ; एवं पितर तथा अथर्व 
आंगिरस नामक दो पुत्र थे ( भा. ४.१.६३; ६.६.९ )। 


१०९३ 


स्वधामन प्राचीन चरिश्रकोश स्व्णो 
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स्वधामत--उत्तम मन्बन्तर का एक दृबगण |. 
२. रैबत मम्बन्तर के संप्तर्षियों मे से एक |... 
..._३, रद्रतावर्णि मन्वन्तर का एक अबतार, जो सत्यसह्‌ 
. एव सुदता के पुत्रों म से एफ था। है 
.. स्वनद्वथ--एक राजा, जो मेघातिथि का आश्रय | 
दाता था ( ऋ. ८.१.३२ ) | लुड़बिग के अनुसार यह 
.. आसज्ञ का ही नामान्तर था (डुडविंग,करवेद का अनुवाद- 
३, १५९ )। 
..._ स्वनय भावयब्य--सिंधु देश का एक राजा, जिसने. 
कक्षीवत्‌ को उपहार प्रदान किया था (%, १५१२६. 
... १) | बृहस्पति की कम्या रोमशा इसकी पत्नी थी। | 
.. (ऋ, १,१२६. ६-७; बहद्दे, ३११४५-१५५; सा-भी, १६, 
. ११,५ ) | इसे ' स्वनय माव्य ? नामान्तर भी प्राप्त था। 
स्वभूमि--( सो. कुकुर, ) एक राजा, जो विष्णु के 
. अनुसार उमग्रसेन राजा का पुत्र था। 
.. स्वमाति--( से, दि£. ) ,दिश्वेशीय प्रमतिं राजा की 
नामान्तर ( प्रमति ५. देखिये )। 

. स्थमृधेन--एक देव, जो भगुऋषि का पुत्र था। 
स्वसृडीक--तत्य देवों में से एक | ' 
स्वयंप्रभा--एक अप्सरा, जो मेरुसप्राबर्णि की कम्या, 

एवं हेमा नामक अप्सरा की सखी थी। इसे प्रभावती 
 नामान्तर'भी प्राम था। जी 
इसकी सखी हेमा ने अपने स्वगंवास के समय,मंय के | 
द्वारा तैयार किया गया दैवी स्थान इसे प्रदान किया था | 
उसी स्थान के काएण इसे अनेकानेक देवी शक्तियों प्राप्त 
हुई थी। सीताशोध के लिए निकले हुए ,अंगदादि बानरों | 
को इसने ही समुद्र के तथ पर पहुंचाया था। भागे चल । 
कर, राम के दर्शन से मुक्ति प्राप्त कर यह स्वगछोक ची 
हे गयी ( वा, रा, कि ५ 9 हो २ ) | ' १ । 
य॑प्रभु--अद्वाईस व्यासों में से एक । 


स्वयंभु बरह्मन--भद्दाईस ब्यासों मं से एक।... | चम्रवर्ती सम्राद बन गया। 
..: स्वयंभू--एक आचार्य, जो भाद्धविधि का प्रथम | स्थगे-- धर्म एवं यामी का एक पुत्र, जिसके पुत्र का 
. पररुकर्ता माना जाता है (म, अनु, १९११)।..... | नाम नंदिन्‌ था ( भा. ६८६५९ ) 
 स्वयंभोज--( सो के क्रो, ) एक यादव राजा, जो | स्वर्जित्‌ नाप्नजित--एक राजा (श. ब्रा. 4.१. 
गर शैनिः ४,३१० )। 8 
इसे |. स्वर्णर--एक यशकता ( क्र. ८३.१२ १२.२)। 
|. स्वणरोमन्‌--( सं; निमि. ) बिंदेह देश का एक राजा, 
जो महारोमन्‌ जनक का पुत्र था | क्‍ क्‍ 
रा, जो हन्दा की माता थी ( पश्च, 


स्वस्वेविन्--एक गधे, शिसकी कत्या का नाम 
| सुस्व॒रा था । ; 
स्थरा--मद्रदेशीय राजकन्या ( पन्म, उ. १०५ )। 
२. उत्तानपाद एवं सूत्ता की कन्याओओं में सेएक।... 
स्वराज़--कर्दम प्रजापति की एक क्या, जो अथर्व 
गिरस की कन्या थी। इसके अयास्य, उतथ्य, उशिति, 
गौतम एवं वामदेव नामक पांच पुत्र थे (अह्यांड, ३.१. 
१०२ )। ः 

स्थरा०--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम उत्पला- 
ती, एवं पुत्र का नाम तामस मनु था (तामस ३. देखिये)। 

स्वरूप- -वरुणलोक का एक असुर (मं. से. ९.१४) 
पाठमेद ( भांडारकर सहिता )-सुरूप ? | द 

स्वरोचिप्र--एक राजा, जो केलि राजा का पौत, एवं 
खरोचिप ( द्ूतिमत्‌ ) मनु शजा का पुत्र था। इसकी माता 
| का नाम बरुथिनी थ द 

इसे समस्त प्राणियों की भाषाएँ जानने की विद्या, एवं 
'पड्चिनीविद्या' ज्ञात थी, जो इसे ऋमशः मेशरविद्याधर की 
कन्या विभावरी, एवं पार यक्ष की कन्या कलावती से प्राप्त 
हुई थी ( मार्क, ६१) | 

_पश्मिनी ? विद्या के बल से इसने पूर्वदिशा में पूर्व- 
कामरूप में विजय, उत्तर दिशा में नंदधती नगर, पथ 
दक्षिण में ता नगर नामक संगरों का निर्माण किया | 
एक बार एक हंसयुगल ने इसे कामासक्त कह कर इसकी 
आलोचना की, जिस कारण बिरक्त हो कर यह बन में चला 
गया ( माक॑ ६३ 

परिवार--इसकी मनोरभा, बिभावरी एवं कलाबती 
नामक तीन पत्नियोँ थी, मितसे इसे ऋमशः विजय, 
| मेक्मस्द, एवं प्रभाव नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
| आगे बल कर एक बनदेबता से इसे स्वारोचिष अर्थात्‌ 
| झुतिमत्‌ नामक पुत्र: उल्न्न हुआ, जो आगे चल कर 



















स्वभानवी 


नाम नहुष था ( म. आ, ७०.२३) 
स्वभोनु-एक अपुर, जिसके द्वारा सूर्य फी ग्रस्त 


करने का निर्देश ऋग्वेद में अनेक बार प्रास है. ( ऋ, ५. 
. २०.५-९ ).। पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राहु ग्रह 


संभवतः यही हैं ( राहु देखिये)। 


.. इसने सूर्य को अंधःकार से आइत किया, एवं सारी |. 
सृष्टि हीनदीन बन गयी | आगे चल कर देवताओं ने साम 

[ पठन कर इष्त ग्रहण को दूर किया (पं, ब्रा. ४.५२; 
६-१३ )। यह ग्रहण अन्रि के द्वारा ( पं, ब्रा, ६.६.८ ); |. 


सोम एवं रुद्र के द्वारा ( श. ब्रा, ५-३.२.२ ) दूर होने का 


.. निर्देश भी प्राप्त है। 


अंधकार से अनेक वर्ण के मेंढक उत्पन्न हुए, जिनके वर्ण 
क्रमशः काले, छाल, एवं सफ़ेद थे। इन सारे मेंढकों को 


आदित्य को दे कर देवताओं ने विभिन्न ओषधियों का 


निर्माण किया ( तै, सं, २.१,२२; सां. बा, २४.३ )। 


क्‍ पैराणिक साहित्य मे--इस साहित्य में इसे कश्यप 
.... एवं दनु का पुत्र कहा गया है (भा, ६.६-३; म. आ. 
.. ५९,२४; विष्णु, १.२१.५ )। इसकी कन्या का नाम प्रभा 
.. (सुप्रभा ) था ( विष्णु, १.२१.५ ), जिसका विवाह नमुचि | 
... (भा. ६.६.३२ ), अथत्रा नहुष से हुआ था ( ब्रह्मांड... 


' ३.६.२३-२५ ) | 


. २, एक सैंहिकेय अधुर, जो जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका , 


के पुत्रों में से एक था। 


. स्वर्वीथि--( सवा. उत्तान- ) बत्सर राजा की पत्नी, 


जो पुष्णाण आदि पाँच पुत्रों की माता थी ( मा. ४-१३ 
श्र) 


स्वइन--एक असुर, जो इंद्र का शत्रु था। ईंद्र ने 


. इसका वध किया (ऋ, २.१४.५)। 
- - स्वश्रव--अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रतार | 





देखिये)। आओ 
स्वस्तिकर--वसिष्टकुलछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
स्वस्तितर--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


धाचीन चरिजन्रकोश 
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स्वभानवी--आयु राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का | 






'घ--एक राजा, जिसके पुत्र के रूप में रबये हि क्‍ 








स्वायरुच । 


स्वस्त्यात्रेय--एक ऋषिसमुदाय, जिसका निर्देश 
ऋग्वेद में वैदिक सृक्‍तद्रश् के नाते प्रा्त है ( ऋ, ५.५०- 


५१)। महाभारत में इन्हें अज्रिकुल्णेत्पन्न ऋषि कहा गया है... 
(म.भा. ८.२० ) | हरिवंश में इनकी संख्या दस बतायी 
गयी है (ह. बं. १.३१,१७; प्रभाकर एवं अत्रि देखिये )। 


स्वस्थली--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
स्वहृ-स्वारोचिष मन्वन्तर के देवगणों में से एक। 
२. ( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
यक्ष एवं दक्षिणा का पुत्र थां (मा, ४.१.७ ) ) 
स्वागज--शवितपुत्र पराशर ऋषि का नामान्तर। द 
स्वागत--( सू. निमि, ) एक राजा, जो वायु के - 


| अनुसार शकुनि राजा का पुत्र था । 
देवताओं के द्वारा अहण नष्ट करने पर, उस बिनष्ट | 


स्वाति--सोम की सत्ताईस स्त्रियों में से एक। * 
२, (आंध्र, भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय राजा जो 
मेधस्वाति राजा का पुत्र था | 
स्वातिवर्ण--( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार कुन्तल्स्वाति राजा का पुत्र था। द द 
 स्वायंभुव मनु--एक सुविख्यात राजा, जो. स्वायंग्रव 
नामक पहले मन्वंन्तर का अधिपति मनु माना जाता है। 


| “मनुस्मति ? नामक सुबिख्यात धर्मशासत्रविषयक अंथ का. ' 
ऊता यही माना जाता है ( मनु स्वायंभुव देखिये )। 


राज्यविस्तार--भागवत में नवखण्डाव्मक पृथ्वी का... 


वर्णन प्राप्त है, जिनमें से भरत्ंड नामंक नौवों खण्ड... 
आधुनिक भारतवष माना जाता है।इस खण्ड में से . 
ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश 
सवाधिक प्राचीन राजा स्वायंभ्रुव मनु माना जाता है) 


स्थित बहिष्मती नगरी का 


पृथ्वी का सम्राट--भागवत में स्वायंभुव मनु को समस्त 
पृथ्वी का सम्राद कहा गया है (मा. ३.२१.२५; २२. 


| २९ )। उस समय सारी प्रथ्वी समतरू एवं अखण्ड थी, 
.. . | बह भाज्ञ की तरह समुद्रों मं विभाजित न थी। 


परिवार--इसकी पत्नी का नाम शतरूपा (बार्हिष्मती ) 


था, जिससे इसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पृत्र 





न्ञहए | इनमें से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियवत को 
बप्ठ ने अपना प्रथ्वी का सारा राज्य प्रदान किया। 


| डुए. प्रियत्॒त के राज्यकाल में पृथ्वी में स्थित समुद्रों का 
|... | विस्तार हुआ, एवं सारी प्रथ्वी सात द्वीप एवं सातसमुद्रों 

में विभाजित हुई | प्रियत्रत के कुछ दस पुत्र थे, जिनमें 

| से तीन बाल्यकाल से ही बन में चले गये। इसी कारण 


अपना सात द्वीपों का एथ्वीव्याप्त राज्य प्रियत्रत ने अपने 


_ उर्वरित सात पुत्रों में बांट दिये। 


२०९७ 


स्वार्यभुव 


: प्रियत्रत के द्वारा अपने सात पुत्रों में विभाजित किये 
गये सात द्वीपों के नाम,एवं उनका आधुनिककालीन 


में दिया गया है। प्राचीन-कालीन सप्तत्रीपात्मक प्रथ्वी 


की भौगोलिक जानकारी की दृष्टि से यह तालिका अत्यंत क्‍ 


महत्वपूर्ण मानी जाती हैः-- 








. द्वीप 
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संभाध्य क्षाघुनिक स्थान 


कचरा का नाम 


। 





श्षप्मिध् 


जबूदीप एशिया खण्ड (इसी 
7... | | / खण्ड में अम्निश्न की बार्हि 
क्‍ ध्मती नामक नगरी थी )। 
इध्मजिह्ल. इक्षद्वीप.. | यूरप खण्ड | 
यक्षबाहु शाल्मलिद्वीप। अटर्देंटिस खण्ड, जहाँ 
... | वर्तमानकाल में अव्लेटिक 
हा महासागर है | 
हिरण्यरेतस कु शद्दोप आफ्रिका सण्ड | 
घृतपृष्ठ द्वीप उत्तर भमरिका खण्ड | 
समेधातिथि _ | शाकद्वीप दक्षिण अमरिका खण्ड | 
बीतिहोन्न | पुष्करद्यीप क्षिण भव खण्ड ( अंद- 


टिका खग्ड )। 





... ज॑ंबूह्ीप की जानकारी--अमिश्र को जंबूुद्ीप का 
राज्य प्राप्त हुआ, जो आगे चल उसने अपने अपने नौ 
पुत्रों म विभाजित किया। प्राचीन जंबूद्वीप ( एशिया- 
खण्ड ) के मौगोलिक विभाजन की जानकारी प्राप्त करने 
की दृष्टि से, अमिश्र का यह राज्यविभाजन अत्यंत महत्त्व, 
पूर्ण भाना जाता हैः-- 















'. पुत्र का नाम द्वीपविभाग 
$: के र हे हा ७ । हे कै | * ह 
मा कई को । 
ही हि ध् | 
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रम्पक 4 | रम्यकर्ष |... 
(४ न हे थ हे हि र्‌ ः यवपप | | न है हु रे हु 
हिरण्य....॥ ; हिरण्यवर्ष। , . ' 


. उत्तरकुरुब्ण 


प्राचीन चरित्रकोश 
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निर्देश बहाँ प्राप्त है (मत्स्य, 


इसने अपने बाल्यकाल में ही देवी की 





स्वाहा 
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पीराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे अंहा का 


का पुत्र कहा गया है, एवं सृष्टि एवं प्रजा की बृद्धि के 


लिए. इसका निर्माण ब्रह्मा के द्वारा किये जाने का 

:२१)। इसे विराज 

नामान्तर भी ग्राप्त था (मत्य्य, २.४०)। ,. 
जन्म के समय यह अधनारी देहघारी था। भागे चल 


कर ब्रह्मा ने इसे भाशा दे कर, इसके शरीर के स्त्री ए4 


पुरुषात्मक दो भाग किये गये जिसमें से पुरुष देह भाग से 
यह, एवं रत्री देहमाग से इसकी पत्नी शतरूपा बन गयी 


(मार्क, ००; विष्णु, १.७२; भा. ३.१२,५१; बाझु, १ 


१.१० )। 
स्वायच--कृशांब लातव्य नामक भाषार्य का पेतृक 


नाम (पं, बा, ८,६.८ ) 


स्वायए्--अ्तपराशर कुलोत्न्ष एक गोमकार ऋषि- 
गण । मम 
स्वार-- शिव देवों में से एक | 


स्थारोधिष मनु-द्वितीय मन्बन्तर का अधिपति मन,जो 
अमर का पुश्न माना जाता है ( भा, ८१.१९ ) | मार्केडेय 
में इसे स्वरोचिप्‌ राजा का बनदेवी से उत्पन्न पुत्र माना गया 
है। स्वरोचिष का पुत्र होने के कारण, इसे स्वारोचिष पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ ( मार्क, ६३; स्थरोचिष्‌ देखिये ) 

देवी भागवत में इसे प्रियत्रत का पुत्र कहा गया है। 









कर, एव केवल सूखे पत्ते जा 
उपासना की, जिस कारण 
हुआ ( दे, भा. १०.८ ;5॥ 

स्वाह-+-( सो, * 
नामास्तर। 

स्वाहा--स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्ष एवं प्रसूति की एक 
कन्या, जो अम्ि की पत्नी थी | इसमे अपने पूर्बायुष्य में 
अत्यधिक तप किया, जिस कारण देवों को हविर्भाग 
पहुँचाने का शुभफार्य इस पर सौंपा गया | 

भ्रम्मि से इसे पावक, पष्मान एवं शुति नामक तीन 
अभिस्वरूपी पुत्र, एवं स्वारोचिष मनु नामक मन्वन्तराधिप 


राजपुत्र उत्पन्न हुए. ( अहम, २.४०; भा. ४,१,६० )। 


४. ) क्रोश्बशीय श्वाहि राजा का 


.. एक बार इसने सप्तर्षियों की पत्नियों का रूप धारण 
कर अम्मि से संभोग किया, जिस कारण इसे * स्केद ” नामक 


पन्न हुआ (मं, व. २१४-२२०; स्कंद १, 





.. स्वाहा 
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रहोगी, एवं अग्नि में आहुति देते समय लोग “ स्वाहा ? 
कह कर तुम्हारा नाम छेते रहेंगे ? (म. व. २२०,५ ) ] 

२, बेवस्वत मन्वन्तर के बृहस्पति एवं तारा की एक 
कन्या, जो वैश्वानर अग्नि की पत्नी थी। इसके काम 
अमोघ एवं उक्थ नामक तीन पुत्र थे ( म. व, २०९,२३- 
२५ )। क् 
. ३, माहिष्मती के नीलध्वज राजा की कन्या, जो अग्नि 
की पत्नी थी (जै, अ. १५)। 





शी 





प्राचीन चरित्रकोश 


ही 


. हँस 





स्वाहि-- ( सो. क्रोष्ट, ) क्रोष्टवंशीय श्वाहि राजा का... 
नामान्तर । क्‍ 


स्वाहय---स्कद का मातृक नाम । 


स्विष्छत्त्--एक अग्नि, जो बृहस्पति एवं तारा का एक... 
पुत्र था (म. व. २०९,२१ )। 


स्विष्ययन--शौनक नामक आचार्य का पैतृक नाम... 
(श. ब्रा, ११५,४,.१.२-१)। 


'पालणाक 


हू 


न 


हस--बअ्ह्मा का एक मानसपुत्र, जो आजन्म ब्रह्मचर्य- 
ब्रत का पालन करता रहा ( भा. ४.८.१ )। 
२. कृतयुग में उत्पन्न श्री विष्णु का एक अवतार, जिसने 


रु 33० (७७४५५ उभर नरक» से कल» +० ३ + ॥#०- 


सनकादि आचार्यों को ब्रह्मा की उपस्थिति में योग की शिक्षा | 


प्रदान की थी। इसे यश नामान्तर भी प्राप्त था (भा. 


११.१३.१९-४१ )। 


... थह प्रजापति था, एवं इसने साध्यदेवों को मोक्षसाधन 
का कथन किया था। इसके द्वारा साध्यदेवों को दिया गया. 
यही उपदेश महाभारत में € हंसगीता ? नाम से उपलब्ध 


है (म, शां. २८८ )। भागवत में ओर एक  हंस- 


गीता, दी गयी है, जिसमें “मिक्षुगीता ” भी समाविष्ठ है 


( भा, ११.११-१३ )। 
३. सांध्य देवों में से एक । 


पल जज तरलकीत सनक कला" कक ५ ५०५० 
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शिक्षा--इसके मित्रों में विचक्र एवं जनाद॑न प्रमुख थे । 
इनमें से जनादन, इसके पिता के मित्रसह नामक मित्र का. 
पुत्र था। 


हँस, डिम्मक एवं जनादन इन तीनों मित्र की शिक्षा. 


एवं विवाह एक साथ ही हुआ था! आगे चल कर इसने... 


। एवं डिम्मक ने शिव की कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न 


हो कर शिव ने इन्हें युद्ध में अजेयत्व, एवंस्वसंरक्षणार्थ दो. क्‍ 
'भूतपार्षद इन्हें प्रदान किये थे। उसीके साथ ही साथ इन्हें. 


रद्रासत्र, माहेश्वरासत्र, बरह्मरिराख आदि अनेकानेक अस्त्र 


भी शिवप्रसाद से प्राप्त हुए थे (ह. व. ३.१०५)। 


दुर्वासस्‌ का शाप -शिव से प्राप्त अछ्शत्रों के 


कारण, ये दोनों भाई अत्यंत उन्मत्त हुए, एवं सारे संसार 


| को तस्त करने लगे | एक बार इन्होंने दुर्बासस ऋषि को त्रस्तः 


४, एक गंधर्व, जो कश्यप एवं अरिश के पुत्रों में से 


एक था। इसीके ही अंश से घृतराष्ट्र का जन्म हुआ था 
( मं, भा. ६१,७७ )। क्‍ 
५, शिवदेवों में से एक । 


हम 







वें. २,१०३ )। 

में इसके भाई का नाम  डिमक ? दिया गया 
है। ये दोनों भाई जरासंध के मंत्री, एवं सलाहगार के नाते 
काम करते थे। 


प्रा. च, १३८ ] 





६ 


जरासंध का एक मंत्री, जो शाब्वाधिपति अहमद 


करना प्रारंभ किया, जिस कारण ऋद्ध हो कर उस क्रोधी 


मुनि ने इन्हें विष्णु के द्वारा विनष्ट होने का शाप दिया. 


|| 


( ह. वं. ३२.१०७-१०८ )। आगे चल कर अपने शाप का 


| वृत्त दुर्वासस्‌ ने द्वारका में जा कर कृष्ण से कथन किया, 

६. (सो, बसु. ) वसुदेव एवं श्रीदेवा के पुत्रों में से | 

द : उससे की | हा कर 

. राजसूय यज्ञ--अगले साल इन्होंने राजसूय यज्ञ 
किया, एवं तद्हेतु करभार प्राप्त करने के लिए अपने 


एवं इन उन्मत्त भाईयों की बंध करने की प्रार्थना अं 


मित्र जनादन को इन्होंने कृष्ण के पास भेजा (हु. बं. 
३. ११३-११० )। कृष्ण ने इन्हें करमार देने से इन्कार 

किया, एवं युद्ध का आह्यान दिया। पश्चात्‌ संपन्न 
हुए युद्ध में कृष्ण ने इसके मित्र विचक्र का वध किया, 


१०९७ 


हंस प्राश्ीन चरित्रकोश द हनुमत्‌ 
एवं इसे छत्ताप्रहार कर पाताछ में दकेल दिया। वहाँ | भजुनसे युद्ध-युधिष्ठिर के अश्वमेध यश के समय, भर्जुन 
पाताल के सर्पों के देश से इसकी मृत्यु हो गयी (ह. थे, | के द्वारा रक्षण किया गया अ# हसले पकड़ लिया, जिस 
२८ )। कारण इसके सुधन्वन्‌ एवं सुरथ नामक दो पुत्रों का अजुन 
महाभारत के अनुसार, अपने भाई डिम्मक के | ने वेंध किया। क्‍ 
वध की वार्ता सुन कर, इसने स्वयं ही यमुना नदी में कूद |. पश्चात्‌ अद्यधिक कुद्ध होकर यह स्वयं युद्ध भूमि में प्रविष् 
. कर आत्महत्या कर छी (म, स. १३,४०-४२ )। हुआ, एवं भजुन से युद्ध करने लगा। इससे युद्ध करने 
जरासंध का विक्ापए--शनके वध की बार्ता ज्ञात होते | ५र भजुन की निश्चित ही झयु होगी, यह जान कर कृष्ण 
. ही जरासंध राजा ने अत्यधिक शोक किया, एवं दीर्घकराल | ने इन दोनों में मध्यता की, एवं अश्ररक्षण के कार्य 
तक बिछाप करता रहा। आगे चल कर भीमसेन ने अपने | में अजञन की सहायता करने की इससे प्रार्थना की। 
.. पूर्वदिग्बज्रिय में जरासंध पर आक्रमण किया; उस समय परिवार-इसके सुएथ, सुधन्वन , सुदशन, सुत्रछ एव सम 
भी उसने अपने इन दोनों स्वर्गीय मंत्रियों का स्मरण | नामक पाँच पुत्र भे ( जे, अ, १७.२१ )। 
किया था ( म. स. १३.३६ ) | हेलवक्‍्त्र--स्केंद का एक सैनिक (मे, श. ४४.७०) | 
.. ८. जरासंध की सेना का एक राजा, जो कृष्ण एवं हॉसिका--मुरभि नामक का पेन की एक गोस्वरूपी 
. जरासंध के दसम्यान हुए सत्नहवें युद्ध मे बलराम के द्वारा | कम्या, जो दक्षिण दिशा को धारण करती है ( प 3. 
. मारा गया (मे. स. १३.४२-४३ ) | १००,८ ) | पाठभंद (भाशिरकर संहिता )- हसका!। 
९, एक ओए पक्षी, जो कब्यपपत्नी ताम्रा का थीत, एवं | हँसी --गगीरथ राजा की कन्या, जो कोत्स कपि की 
: ताम्राकन्या ध्ृतराष्ट्री की संतान मानी जाती है (मे. आ. | पी थी ( मे. अनु, २००,२६ )। 
६०.५६ ) | हा मलिक हंडिदास--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोतबकार। 
महाभारत में हंस पक्षियों का निर्देश अनेकब्रार आता | हनुमल्‌ अथवा हनूमत्‌--एव॥ सुविख्यात बाय 
.. है। खुबए से विभूषित एक हँस ने नल एवं द्मयंती के | मुम्ेझ के केसरिन नामक बानर राजा क पुत्र, एवं 
.. संदेश एक दूसरे को पहुंचा कर, उनमें अनुराग उध्न्न | क्र्किया के बानरराजा सुग्रीव का अमात्य था। एक 
किया था ( मं. व. ५०,१९-३२ ) कुशल एव संभापणचतुर राजनीतिश, बीर सेनानी एव 
... भीष्म की मृत्यु के समय, ससर्पियों ने हंस का रूप | निपुण दूत के नाते इसका खरिश्न-चित्रण बास्मीकि 
. घारण क्र उसे दक्षिणायन में प्राणत्याग करने से रोका था | रामायण में किया गया है।- 
(मं, भी. ११४,९० )। एक हंस एवं का पकात्मक के हे डे हो ४ ३४ 
क्‍ पाण्डित्य, नीतिमानता एवं पराक्रम इन देवी गुणों का 


है) इक बा आलय कहा गया है-- 
हंसकायन--एक क्षत्रिय छोकपमूह, जो युधिष्ठिर के ह के रच 
राजसूय यज्ञ में सेंट के कर उपत्यित हुआथा।...|.. शौर्य, दाद, बढ, धैर्य, प्राशता नयसाधनम्‌ | 
दंसघूड--कुबेरसभा का एक यक्ष (भ. से, १०.१६) |. विक्रम प्रसावशक्ष हनूसति कृताछयाः || 
पाठमेद्‌ ( भांडारकर संहिता )>अंगचूड |)... ( वा, रा, 3. ३५,३ ) | 
हंसजिह्म--भगुकुकोधपन्ष एक गोभकार द निषुण राजनीतिश, समयोचित मंत्रणा 
दंस-डिम्मक-शाव्वदेव का एक राजादय, जो जरासंध | देनेबाछा सबिबोत्तम, एबं महापराक्रमी बीर पुरुष हो 
के प्रमुख मेत्री एबं सछाहगार थे (हंस ७, देखिये) | कर भी यह विनम्रता, निरभिमानता, दीनता, बाणी की 
ध्यज़ञ--चंपक नगरी का एक विष्णुभक्त राजा, | मनोहारिता आदि सक्त्गगुणों से भी भरपूर था। इसी कारण 
वद्रकेतु, चंद्रसेन आदि बन्धु थे इसके | एक पराक्रमी वीरपुरुष के नाते नहीं, बल्कि राम के परम- 
से थे, एवं | भक्त एवं दासानुदास के नाते ही छोग इसे पहचानते हैं, 
एबं यही सेवापरायणता इसका सर्वश्रेष्ठ बिझद माना 





































“हनुमत्‌ ! एक द्वाविड शब्द--'रावण” शब्द की भाँति 
हनुमत्‌ ” भी एक द्वाविड शब्द है, जो ' आणपैंदी! 
अथवा ' आणमंती ? का संस्कृत रूप है; * अण ? का 
अर्थ है नर, एवं ' मंदी ? का अर्थ है | इस 
प्रकार एक नरवानर के प्रतीकरूप में हनुमत्‌ की कल्पना सर्व 


प्रथम प्रसत हुईं। इसी नरवानर को भागे चल कर देवता- 


सर्प प्राप्त हुआ, एवं उत्तरकाढीन साहित्य में राम एवं 
लक्ष्मण के समान हनुप्रत्‌ मी एक देवता माना जाने छगा। 


गुणवंशिश्य--हनुमत्‌ की इस देवताविषयक धारणा 


में इसका अर्थ वानराकृृति रूप यही सब से बड़ी भूल. कही. 
जा सकती है। सुग्रीय, वालिनू आदि के समान यह 
वानरजातीय अवश्य था, किन्तुबंदर न था, जैसा कि 


आधुनिक जनश्रुति मानती है। वाल्मीकिरामायण में 


निर्दिष्ट अन्य वानरजातीय वीरों के समान यह संभवतः 


उन आदिवासियों में से एक था,“जिनमें वानरों को देवता 


मान कर पूजा की जाती थी ( बानर देखिये )। 
हनुपत्‌ के व्यक्तित्व की यह पार्शभूमि भूछ कर, उसे 
एक सामान्य बानर मानने के कारण इसका स्वरूप 


.. पराक्रम एवं गुणवैशिष्टयों को काफी विक्ृत स्वरूप प्राप्त 


हुआ है, जो उसके सही स्वरूप एवं गुणवैशिश्त्रों को 
घूँघछा सा बना देता है । 


हनुमत्‌ देवता का मूल स्त्रोत--कई अभ्यासकों के 


_ अनुसार, प्राचीन काछ में हनुमत्‌ झषिसंबंधी एक देवता 
. था, जो संभवतः वर्षाकाल का, एवं वर्षकाल में उत्पन्न हुए 


वायु का अधिष्ठाता था। इसी कारण हनुमत्‌ का बहुत 


सारा वर्णन वैदिक मरुत्‌ देवता का स्मरण दिल्यता है। 
.. यह वाथुपृत्र बादलों के समान कामरूपधर, एवं आकाश- 
.._गामी है। यह दक्षिण की ओर से, जहाँ से वर्षा. आती 


है, सीता अथात्‌ कृषि के संबंध में समाचार राम को 
पहुँचाता है। इस प्रकार इंद्र के समान हनुमत्‌ का भी 


संबंध बेदिककालीन वर्षादेवता से प्रतीत होता है। 


. आऑटठछवी शताब्दी तक यह रुद्रावतार माने जाने. 
लगा, एवं इसके ब्रह्मचयें पर जोर दिया जाने लगा। 
_हावीर हृवुमत्‌ का संबंध, प्राचीन यक्षपूजा 


बाद में' मह 










ल्यापक हों 
पृथ्वी के सभी वीर हनुमत्‌ के ही अवतार है :-- 
ये ये वीरास्व्वत्र झूम्यां बायुपुत्नांशरूपिण:। 
( आ. रा. ८.७.१२३ )। 


. ध्राचीन चरिच्रकौश 
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देछु॑मते 


हनुमत्‌ देवता का सच्यभस्वरूप--भारतवरष के सभी 


| प्रदेशों में हनुमत्‌ की उपासना अत्यंत श्रद्धा से आज की. 
जाती है, जहँ इसे साक्षात्‌ रुद्रावतार एवं सदाचरण को... 
प्रतीक रूप देवता माना जाता है।आध्यात्मिक ज्ञान 


प्रदान करनेवाले शिव की, एवं व्यावहारिक कामनापूर्ति 


करनेवाले हनुमत्‌, भारत के सभी ग्रामों में आज सब से 
अधिक लोकप्रिय देवता हैं | इनमें से हनुमत्‌ की उपासना... 


आरोग्य, संतान भादि की प्राप्ति के लिए,एवं मूतपिशाच 


_भादि की पीड़ा दूर करने के लिए की जाती है | हनुमत्‌... 
का यह 'ग्रामदेवता स्वरूप? वाल्मीकि रामायण में... 
| निर्दिष्ट हनुमत्‌ से सर्वथा विभिन्न है, एवं वह ई. स. 


है 


८ वी शताब्दी के उत्तरकाछ में उत्पन्न हुआ प्रतीत 


होता है। 
 जन्म--जैसे पहले ही कहा जा_ चुका है, यह सुमेरु 
के राजा केसरिन्‌ एवं गौतमकन्या अज्जना का पुत्र था। 
यह अज्ञना को वायुदेवता के अंश से उत्पन्न हआ था 
एवं इसका जन्मदिन चेन्न शुक्ल पुर्णिमा था । , 
इसके जन्म के संबध में अनेकानेक कथाएँ पौराणिक 


साहित्य में प्राप्त है, जो काफी चमल्कृतिपूर्ण प्रतित.... 
होती हैं। शिवपुराण के अनुसार, एक बार विष्णु ने मोहिनी 
थ। रूप धारण कर शिव को कामोत्सुक किया.। पश्चात्‌ 
मोहिनी को देख कर स्खलित हुआ शिव का वीर्य सप्तर्षियों . 


से अपने कानों के द्वारा अंजनी के गंभ मे स्थापित किया है े 


जिससे यह उत्पन्न हुआ ( शिव, शत, २० )। 


आनंदगमायण के अनुसार, दशरथ के द्वारा कियेगये 


पुत्रकामेशियज्ञ में उसे अग्नि से पायस प्राप्त हुआ, जो 
आगे चल कर उसने अपने पत्नियों में बांट दिया। इसी... 
_ पायस में से कुछमाग एक चीछ उड़ा कर ले गयी | आगे... 
चल कर, वहीं पायस चील के चोंच से छूट कर तप करती. 
हुयी अज्जनी के अंजुलि मे जा गिरा। उसी पायस के 
6 प्रसाद से इसका जन्म हुआ।... 


भविष्यपुराण भें इसके कुरूपता की मीमांसा इसे शिव 


एवं वायु का अंशावतार बता कर की गयी है। एकबार... 
'शिव ने अपने रोद्रतेज के रूप में, अंजनी के पति केसरिनू... 
| बानर के मुह में प्रवेश किया, एवं उसीके द्वारा अंजनी के 
गरक एवं डं भौर | साथ संभोग किया । पश्चात्‌ वायु ने भी केसरिन्‌ वानर 
गयी है। आनंद रामायण के अनुसार, 


के शरीर में प्रविष्ट हो कर अंजनी के साथ रमण किया। 
.. इन दो देवताओं के संभोग के पश्चात्‌ अंजनी गर्भवती 
हुई, एवं उसने एक वानरमसुख वाले पुत्र को जन्म दिया, 


जो हनुमत्‌ नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसका विरुप मुख देख... 


१०२५ 


हनुमत्‌ प्राचीन चरित्रकोश ः हनुमत्‌ 


कर अंजनी ने उसे पर्वत के नीचे फेकना चाहा, किंतु | भस्त करने लगा। एक आर इसने भगु एवं अंगिरस 
यु की कृपा से यह जीवित रहा (भवि. प्रति.४१३. | ऋषियों को अस्त किया, जितत कारण उन्हांने इसे शाप 
३१.३६ )। दिया; 'अपने अगाध देवी सामध्य का तु्ह स्मरण ने 
.. नासांतर-- वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत मे देगा, एवं कोई देवतातुव्य व्यक्ति ही केबल उसे पहच 
. इसे सर्वन्न 'बायुपुन्न , ' पबनात्मज!, “कनिलात्मज ', | कर उसका सुयोग्य उपह्रोग कर सकेगा । 
बायुतनय” आदि उपाधियों से भूषित किया गया है । सुग्रीब का मंग्री-सूच ने इस व्याकरण 
इसके अतिरिक्त इसे निम्नलिखित नामांतर भी प्राप्त बातिक, ध्य, संग्रह भादि का शान कराया, एव यहेँ 
..  प्ले+--१, मारुति, जो नाम इसे मस्तपुत्र होने के कारण सर्वशास्त्रति बंद बने गया । पश्चात्‌ सूथे की ही भाज्ञा से 
प्राप्त हुभा था; २. हनुमत्‌, जो नाप श्से इन्द्र के बज के | पहैं सुप्रीय का स्नेही एवं बाद मे मंत्री बने गया ( शिब, 
द्वारा इसकी हनु दूट जाने के कारण प्राप्त हुआ था; | शत, २० )। 

३. बज्ांग (बजरंग ) ), जो नाम इसे बज़देही होने के सीताशोध के लिए किष्किधा राज्य में आये हुए 
करण प्राप्त हुआ था; ४, बलूभीम, जो नाम इसे अत्येत | राम एवं रूमण से परिचय करने के द्वेतु सुग्रीव ने इसे 
 बलशाली होने के कारण प्राप्त हुआ था। कह ही गजा था। उस समय मिश्ुक का रूप धारण कर यह 

अस्प्राप्ति--यह बाल्यकाल से ही बल्पौरुष से शुक्त | सरोवर गया, एव अत्यंत मामिक भाषा में अपना 
' है, जिसके संत्रंध में चमत्कृतिपृर्ण कथाएँ विभिन्न पुराणों परिचय राम को दे कए। किष्किधा राज्य में आने का 
: में प्राप्त हैं। एक बार अमावास्‍्या के दिन अंजनी फल | उसका देतु पूछ लिया | ता 
लाने गयी, उस समय भूखा हुआ हनुमत्‌ खाने के लिए' संभाषणबालुय-->उस समय इसकी वाफचातुर्य एवं 
फल ढूँदढने छगा। पश्चात्‌ उदित होनेबाले रक्‍तबर्णीय | पभोषण पद्धति से राम अत्यधिक प्रसन्न हुआ ० 











सूर्यज्रिबर को देख कर यह उसे ही एक फल समझ भेठा, अविस्तरमतदिग्यमविछग्बितमध्यथस्‌ 

शव उसे प्राप्त करने के लिए सू्थ की ओर उड़ा। उरस्थ कण्टरं वाक्य बतेते मध्यमस्यर्मं ॥ 

.. उड़ान करते समय इसने राह में स्थित राहु को पक्का संस्कारकरमसंपक्षाम्‌, भवृतासबिछूम्धिताम्‌ । 
लगाया, जिससे क्रोधित हो कर इंद्र से इसकी शिकायत की | उच्च[रथ्ति कण्य री बा हृदयहर्षिणीस्‌ ॥ 
. इंद्र ने अपना बज्र इस पर प्रहार किया, एवं यह एक ( बा, रा, कि, ४,३१-३२ ) | 


. पर्वत पर मूब्छित हो कर गिर पड़ ने पन्रर्क क्‍ 
: मूच्छित हे देख के बा हे हे के । ( हनुमत्‌ का संभाषण अविस्तृत, स्पष्ट, सुसंस्कारित 
के लिए. उद्यत हुआ | यह देख कर समस्त देवतागण |" अैसैगत है। वह केठ) हृदय एव बुद्धि से एकलाथ 
: घबरा गया, एवं अंत में स्वयरे ब््षा ने मध्यस्थता कर | दी सा प्रतीत डी है। इसी कारण इसका 
तुमत्‌ एवं इंद्र में मित्रता प्रस्यापित की । “| पण एव व्यक्तित्म भोता के दृदय के लिए प्रसकष, 

.. इस समय इंद्र के सहित विभिन्न देबताओं ने इसे | “ र गनक मतीत होता है ) 
निम्नलिखित अनेकानेक भस््र एवं बर प्रदान कियेः-- | पश्चात्‌ इसकी ही सहायता से राम एबे सुग्रीब में 
९ इंज--बज् से अवध्यत्व एवं हनुमत्‌ नाम; २, सूमे-- | मित्रता प्रश्यापित हुई। तदुपरात राम एवं सुप्रीब में जहाँ 
सुर्यतेज का सौबोँ अंश, एवं भनेकानेक शास्त्र एवं भस्त्रों | कछह के, या मतभेद के प्रसंग भाये, उस समय यह उन 
को ज्ञान। ३, बरुण- वरुणपाशों से अभद्धत्ब; ४. यस- | दोनों में मध्यस्थता करता रहा। बालिनूबध के पश्चात्‌ 
आरोग्य, युद्ध में अजेयत्व एबं चिरउत्साह; ५. बह्या- | विषयोपभोग में लिप सुप्रीय को इसने ही जगाया, एवं 
कत्व, सिन्रमयनाशकत्व, कामरूपधारित्व | राम के प्रति उसके क्॒तंब्य का स्मरण दिलाया ( वा, राई. 
युप, शास्त्रशत्व एवं | कि. २९ )। 


$ 53. ६६६ नारद 4 सीताशोघ--- पीताशोध के लिए 2308 दिशा े 
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वन्‌ एवं सुपणवन आदि होता हुआ तपस्विनी स्वयंप्रभा 
के आश्रम में पहुँच गया। स्वयप्रमा ने इसे एवं 
अन्य बानरों को समुद्रकिनारे पहुँचादिया। बहाँ जटायु 
का भाई संपाति इससे मिला, एवं सीता का हरण रावण के 
द्वारा ही किये जाने का बृत्त उसने इसे सुनाया। उसी 
. समय छका में स्थित अशोकबन में सीता को बंदिनी 





किये जाने का इत्त भी इसे शञात हुआ (वा. रा, कि 


४८-५९ )। 


सप्लुद्नोल्लेघन--लंका में पहुँचने में सब से बडी समस्या 
समुद्रोल्‍्ूंघन की थी | इसके साथ आये हुए बाकी सारे |. 


तानर इस काय में असमर्थ थे। अतएव इसने अकेले ही 
. समुद्र छांघने के लिए छलांग छुगायी | राह में इसे आराम 
देने के लिए मेरुपर्वत समुद्र से उभर आया | देवताओं 


के धारा भेजी गयी नागमाता सुरसा ने इसके सामथ्य की. 


परीक्षा लेनी घाही, एवं पश्चात्‌ इसे अंगीकृत कार्य में 
यशस्ती होने का आशीषाद दिया। 


... आग चल कर छेका का रक्षण करनेवाली सिंहिका। 
.. राक्षसी इससे युद्ध करना चाही, किस्तु इसने उसे 

. परस्‍्त किया | पश्चात्‌ एक सूक्ष्माकृति मक्‍्खी का रूप. 
धारण कर यह लंत्र पर्वत पर उतरा, एवं वहाँ से लंका में 


प्रवेश किया ( वा, रा. सु. १; म. व. २६६ ) | वहाँ लंका 
देवी को युद्ध में परास्त कर यह सीता शोध 

. निकल पड़ा | 

अशोकवन. मे--सीता की खोज करने के लिए. इसने 
लंका के सारे मकान ढूँढे | पश्चात्‌ रावण के सारे महल 


अयनागार, भडारघर, पुष्पक विमान आदि की भी इसने [| 
छानबीन की | किन्तु इसे कहीं भी सीता न मिली। |. 
.. अतः सीता की सुरक्षा के संबंध में यह अत्यंत 'चिंतित 
. हुभा, एवं अत्यंत निराश हो कर वानप्रत्थ धारण करने का | 


. विचार करने छगा-- 


द दस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः 
..... बानप्रस्थीं भविष्यामि भदश्वा जनकात्मजाम ॥ 





प्राचीन चरित्रकोश 








हचुमत्‌ 





पर बेठ कर इसने रामचरित्र एवं स्वचरित्र का गान किया 
एवं अपना परिचय सीता से दिया | राम के द्वारा दी गयी... 
अभिज्ञान की अंगूठी मी इसने उसे दी (वा. रा. से. ४ 


३२-३५ )। 


पश्चात्‌ अपने पीठ पर बिठा कर सीता को बंधनमुक्त 


कराने का प्रस्ताव इसने उसके सम्मुख रखा, किन्तु सीता... 
के द्वारा-उसे अस्वीकार किये जाने पर ( सीता देखिये गा 
इसने उसे आश्वासन दिया कि, एक महीने के अंदर राम. हे 
| खयय लंका में आ कर उन्हें मुक्त करेंगे (वा, रा. से. ३८)। 


लंकादहन--सीताशोध का काम पूरा करने के. 


पश्चात्‌ इसने चाहा कि यह रावण से मिले | अपनी 


ओर रावण का ध्यान खींच लेने के हेतु इसने अशोक- 
वन का विध्व॑स प्रारंभ किया | यह समाचार मिलते ही उसने 


पहले जंबुमालिन्‌, एवं पश्चात्‌ विरूपाक्षादि पाँच सेना- द 
पतियों के साथ अपने पुत्र अक्ष को इसके विनाशार्थ भेजा |. 
किन्तु इन दोनों का इसने वध किया। पश्चात इंद्रजित ने 
इस ब्रह्मास्न से बाध कर रावण के सामने उपस्थित 


किया ( वा. रा. सुं. ४१-४७ ) | 


रावण ने इसके वध की आज्ञा दी, किन्तु विभीषण के... 


के द्वारा समझाये जाने पर इसके वध की आजा खगित 


कर दण्डरवरूप इसकी पूंछ में आग छगाने की * भाज्ञा दी न 
(वा, रा. सु. ५२)| इस समय अपनी माया से पूँछबढ़ाने._ 
की, एवं रावणसभा में कोछाहछ मचाने की चमल्कृतिपूर्ण 


कथा आनंदरामायण में प्राप्त है (भा. रा, सार, ९)| यहाँ 
| तक की इसने रावण के इूँछदादी में आग लगायी। 


पश्चात्‌ इसने अपनी जलती पूँछ से सारी छंका में. 


आग छगायी। पश्चात्‌ इसे यकायक होश आया कि, लंका- 
दहन से सीता न जल जाये। यह ध्यान आते ही, यह पुनः 
| एक बार सीता के पास आया, एबं उसे सुरक्षित देख कर 
.' | अत्यंत प्रसन्न हुआ | बाद में सीता को वंदन कर एक छलांग 
| मैं यह पुनः एक बार महेंद्र पर्वत पर आया ( वा. रा. सं. 
(७-१) 
( वा. रा. सं, १३.३८ )। | 


ण | यशस्तरी प्रकार से करने के कारण सुग्रीव ने इसका अमि- 


सुप्रीव से भेंट -सीता का शोध छगाने का दुर्घट काये... 


बबिरागी | नंदन किया । पश्चात्‌ राम ने मी एक आदर्श सेवक के ४ 
... | नाते इसकी पुनः पुनः सराहना की (वा. रा, यु. ३, 





से भंट--अंतं में यह नलिनी नदी के तट पर 
स्थित अशोकबन में पहुँच गया, जहाँ राक्षसियों के द्वारा 
यातना पाती हुई सीता इसे दिखाई दी। वहाँ एक पेड़ 


“७ )। उस समय राम ने कहा, “ हनुमत्‌ एक ऐसा 
आदशोे सेवक है, जिसने सुग्रीव के प्रेम के कारण एक 


अत्यंत दुघट कार्य यशस्वी प्रकार से पूरा किया है 
११०१ 


हनुमत्‌ प्राचीन चरित्रकोश हसुमत्‌ 
( भ्ुत्यकार्य हनुमता सुभीवस्य कृत महत्‌ ) ( वा. रा. | जिसके फलखरूप सीता ने इसे अपना हार इस भेंः में 
यु, १.६ )। दिया था। 


..राम-रावण युद्ध में-इस युद्ध में समस्त बानरसेना का 
एकमात्र आधार, सेनाप्रमुख एवं नेता एक हनुमत ही 
था। इस युद्ध में इसने अत्यधिक पराक्रम दिखा कर 


निम्नलिखित राक्षसों का वध कियाः--१, जेबुमालिन्‌ 


. ( वा, रा, यु. ४३ ); २ घृम्नाक्ष ( वा, रा. यु. ५१-५२; 
. मं, व, २७०,१४ ); ३े. अकंपन ( बा, रा यु. ५०-५६ ), 
४. देवान्तक एवं त्रिशिरत्‌ (वा, रा. यु. ६९-७१ ); 
५, वज़वेग ( म. व. २७१,२४ ) | द 


रामरावण युद्ध के छठवे दिन रावण के ब्रह्मास्त्र के द्वार 
मूज्छित हुए छश्मण को हनुमत्‌ ने ही राम फेपास छाया। 
पश्चात्‌ इसके स्केध पर आरूद हो कर राम ने रावण को 
आहत किया ( वा, रा, यु, ५९; राम दाशरथि देखिये )। 
: इंद्रजित के द्वारा किये गये अद्व्ययुद्ध भें जब वानरसेना 
का निर्ध॑ण संहार हुआ, तब इसने ही हिमाचल के बृप 
शिखर पर जा कर वहाँ से संजीवनी, बिशव्यकरिंणी, 
 सुबर्गकरिणी,एवं संघानी नामक अषधी बनस्पतियाँ छा कर 
बानरसेना की जीवित किया ( वा. रा. यु, ७४ )। पश्चात्‌ 
युद्ध के अंतिम दिन रावण के द्वारा लक्ष्मण मूछित होने पर 
यह पुनः एकबार हिमालय के ओपधि पर्वत गया था | 
काफ़ी दूँढने पर वहाँ इसे वनस्पतियोँ न प्राप्त हुई | इस 
कारण सारा शिखर यह अपने बार्थे हस्त पर उठा कर 
 छे आया (बा, रा, यु. १०१) वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार, इसने दो बार द्रोणागिरि उठा कर छाया था 
( वा. रा, यु, ७४; १०१ )। 
. युद्ध में इसके दिखाये पराक्रम के कारण राम ने 
अत्यधिक प्रसन्न हो कर कहा था; 


न काछृस्य, न शक्तस्य, मे विष्णोविश्तपस्थ च। 
कमाणि तानि भ्रपन्‍्ते यानि युद्धे दमूमतः ॥ 
( बा, रा, उ, १५.८ )। 


ध (इस युद्ध में हमुमत्‌ ने जो अत्यधिक पराक्रम 















है; वह इंद्र, विष्णु एवं कुबेर के द्वारा भी कमी 


ब्रह्मवये--प्राचीम वाझाय मे इसे सर्वत्र 'ब्रह्मचरिन ! 
/ जितेंद्रिय ” ' ऊर््वरेतस ” आदद 'डपावियों ? से भूषित 
किया गया है। राम के अश्मेधीय यश्ञ के समय हुए, युद्ध 
में शन्रप्त आहत हआ, उस समय इतने अयने अ्रह्चचर्य 
के बल से उसे पुनः जीवित किया था (प्म, पा. 
४५.११ ) | द 

चिरंजीवितव्व--प्राचीन साहित्य भे इसे सर्वत्र चिरंजीब 
माना गया है। इसके विरंजीवरत् के संबंध भें एक कथा पक्ष 
में दी है। युद्ध के पश्चात्‌ राम की सेवा करने के देत, यह 
उसके साथ ही अयोध्या मे रहने लगा। इसकी सेबाजतति 
से प्रसन्ष हो कर राम ने इसे ऋाबिया प्रदान की, एवं 
बर अदान दिये 
तक वुम अमर रहाँगे! ( पश्च, उ, ४० ) | 


किंगु पष्म में अस्यत्न राम राबणयुद्ध के पश्चात , इसका. 


सुग्रीव के साथ किकिया में निवास करने का निईश प्राप्त 
है (पश्म, से, ३८ )। 
महाभारत में इस चिरंजीब कहा गया है, एवं इसका 


स्थान अजुन के रथधध्यज पर बर्णन किया गया है। 


(मं. व. १४७,३७ ) | इसके द्वारा भीम का गर्वहरण 
करने का निर्देश महाभारत मैप्राप्त है (मं .ब. १४६. 
५९-७९ )। 


_प्रोडिस्य-- इसे ग्यारहबों ब्याकरणकार कहा गया 
है, एवं इसके द्वारा विश्चित 'महानारक! अथवा 'हनुम- 


प्ाटक का निर्देश प्र/प्त है 
. परिवार--इसके अह्चारों होने के कारण इसका 


| अपना परिवार कोई ने था। फिर भी इसके पसीने के 
एक बूँढ के द्वारा एक मछली से इसे मकरध्यण अथवा 
मत्यराज नामक एक पुत्र उस्पन्न होने का निर्देश भानं4- 
| रामायण मे प्राप्त है (भा, शा, ७.१ 
देखिये )| द 
|. मानस में--तुझसी के मानस में चित्रित किया गया 
की हनुमत्‌ एक सेनानी नहीं,ब्रहिक अधिकतर रूप में राम का 
| परमभक्त हैं। यद्यपि मानस में इसके समुद्रोल्लंघन, 

| अशोक बाटिकाविध्वंस, लंकादहन, मेधनादयुद्ध,कुभकर्ण युद्ध 


मकरध्यञज 


आदि पराक्रमों का निदश प्राप्त है, फिर भी इन सारे 








' जब्र तक रामकथा जीवित रहेगी तब 


| 


हजुमत्‌ द 


€ सहांधीर विनवउ हनुमाना। 
रास ज्ासु जूस आपु बरवाना ४) द 
( मानस, १.१६.१० )। 
हन्तु--अमिताभ देवों में से एक। 
हय--तुषरित एवं साध्य देवों में से एक। 


हयग्रीध--विष्णु का एक अवतार | यह अश्वमुखी 


होने के कारण इसे ' हयग्रीब ? नाम प्राप्त हुआ था। 
इसे ' हयशिरस्‌? ' अश्वशिर्स्‌ ! नामांतर भी प्राप्त थे 
(विश्णु देखिये )। 


स्वरूपवणन---अगस्य ऋषि को कांची नगरी में इसके 


दिये दशन का वणन ब्रह्मांड में प्राप्त है, जहां इसे शंख 
चक्र, अक्षवल्य एवं ' पुस्तक ! (ग्रंथ ) धारण करनेवाला 
कह! गया है ( ब्रह्मांड, ४.५,९.३५-४० ) | द 
वैदिक साहित्य में--इस साहित्य में सर्वत्र इसे विष्णु 
का नहीं, बहिकि यश्ञ का अवतार कहा गया है। किन्तु 
तैत्तितिय आरण्यक में यश्ञ को विष्णु का ही एक प्रतिरूप 
कथन किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि, वैदिक 


एवं पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट हयग्रीवककथा का स्रोत 
एक ही है, जिसका प्रारंभिक रूप बेदिक साहित्य में पाया. 


जाता है। 


.. पंजर्विश ब्राह्मण में हयग्रीव अवतार की कथा निम्न- 

. प्रकार बतायी गयी हैं। एक बार अग्नि, इंद्र, वायु एवं यज्ञ 

.. (विष्णु) ने एक यज्ञ किया | इस यज्ञ के प्रारंम में 

. यह तय हुआ था कि, यज्ञ को जो हविभांग प्राप्त होगा, 
.. बह सभी देवताओं में बाद दिया जायेगा। उस समय 

. यज्ञ को सर्वप्रथम हविभांव प्राप्त हुआ, जिसे ले कर बह 

. भाग गया। इस कारण बाकी सारे देव इसका पीछा | 


. करने लगे | 


इस प्रकार असहाय हुए यज्ञ का मस्तक कटठवा दिया। 
ततश्चात्‌ कप 






पौराणिक साहित्य मं कुछ मामूली फर्क के साथ है दी हे गयी 
है। एक बार देबाताओों की प्रतियोगिता में विष्णु सर्वश्रेष्ठ 


प्राचीन चरित्रकोश 
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एवं मधघुकैटम असुरों का वध करने के लिए 
| हयग्रीव नामक अवतार होने का निदश ग्राव्त है। एक... 
बार हयग्रीव नामक असुर ने प्रथ्बी में स्थित वेदों का हरण.... 





हयग्रीव 
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| देव सिद्ध हुआ। इस कारण क्रुद्ध हो कर, ब्रह्मा ने उसे... 
| उसका मस्तक टूट जाने का शाप दिया। आगे चल कर 
एक अश्वमुख छगा कर यह देवताओं के यज्ञ में शामिल 
हुआ | थज्ञसमाप्ति के पश्चात्‌ इसने धर्मारण्य में तप ., 


किया, जहां शिव की कृपा से इसका अश्वमुख नष्ट हो कर _ 
इसे अपना पूर्वरूप प्राप्त हुआ । ह 


. हयग्रीव असुर का वध--पोराणिक साहित्य में हयग्रीव 


किया। उस पर ब्रह्मादि सारे देव हयग्रीव की शित्रयत _ 


ले कर विष्णु के पास गये। पश्चात्‌ विष्णु आदि देव 


हथग्रीव के पास पहुंच गये, जहाँ इन्होंने देखा कि, वह 


असुर भूमि पर अपने धनुष रख कर पास ही सो गया... 


है। तदुपरांत विष्णु ने पास ही घध्थित दीमक की 
सहायता से हयग्रीव असुर के धनुष की प्रत्येचा को तोड़ 
डाला, एवं उसका नाश किया | * 


: हयग्रीव के धनुष की प्रत्यंचा टूटते ही विष्णु का स्वये 


का मुख भी दूट गया, जो आगे चल कर विश्वकमन्‌ की... 


सहायता से पुनः जोड़ा गया। उप्त समय विश्वकर्मन्‌ ने... 


विष्णु को जो मुख प्रदान किया था, वह अश्व का था।. 


इस कारण हयग्रीव असुर का बंध करनेवाले इस अवतार 
को 'हयग्रीव” नाम प्राप्त हुआ ( दे. भा. १.५ )। 
देवी भागवत के अनुसार, हयग्रीव असर को देवी का 


| आशीर्वाद था कि, केवछ “हयग्रीव” नाम धारण करनेवाला ._ 
व्यक्ति ही उसका वध कर सकती है। इस कारण हयग्रीव 
का अवतार ले कर विष्णु को इसका बंध करना पड़ा) 
: विष्णु के इस अवतार का निर्देश महामारत में भी प्राप 
6 है (म. उ, १२८,४९; शां. १२२.४६; ३२६,५६ ) | 
अपने देवी धनुष की सहायता से यज्ञ ने सभी | 
देवताओं को हरा दिया। अन्त में एक दीमक के | 
द्वार देवों ने यज्ञ के धनुष की प्रत्येचा कथवा दी, एवं 


रसातल में रहनेवाले मधु एवं केकटक नामक राज्षसों 


का वध भी इसी अवतार के द्वारा होने का निर्देश 


महाभारत में प्राप्त है (म, शां, ३३५.५२-५५; भा, ५, 


। १८,१-६ )|। 
कृतकर्म के लिए, यज्ञ देवों से माफी | 


के | का क्रमपाठ प्राप्त किया था (मे. शां. ३१५.६९-७१ )| 


क्रम-पाठ-- इसीके आराधना से पंचाल ऋषि ने वेदों 


२, एक असुर, जो कश्यप एवं दिति के पत्रों में से एक 


हे, गे | था ( पद्म. उ, २३० )। इसका जन्म पूर्वकव्प की रात्रि में 
पु | हुआ था। प्रथ्वीप्रत्य के समय इसने वेदों का हरण किया 


जिन्हें हयग्रीव का अवतार ले कर श्रीविष्णु ने पुनः प्राप्त 
किया ( हयग्रीब देखिये )। मागवत के अनुसार, इसका 


विष्णु का श 


हयभ्रवि 
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बंध हयग्रीय अवतार के द्वारा नहीं, बल्कि विष्णु के मत्त्या- 
बतार के द्वारा हआ था ( भा, ८.२४.९-७५७ ) | 
३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
'. एक था। यह बच्चन का ( भा, ६.१०.१९ ); हिरण्यकृशिपु 
का ( भा, ७,२-४ ); एवं तारकासुर का अनुगामी था। 


४, एक असुर, जो नरकासुर का प्रमुख अनुयायी, एवं 


उसके राज्य की रक्षा करनेवाले पाँच प्रमुख असुरों में से 
एक था। भीकृष्ण ले इसका बंध किया ( मं, स. परि, १. 
१९,१३७७; उ, १२८.४९ )। 


७, एक राजा, जिसने क्षात्रधर्मानुसार उत्तम रीति से 
राज्य कर मुक्ति प्राप्त की थी ( म. शां, २५.२२-३३ )। 


:. ६» विदेहबंश का एक कुलांगार राजा ( म. उ. ७२. 
१० )। 

हयाशीरख--विष्णु के हयग्रीब'. नामक अवतार का 
नामांतर ( हयग्रीव देखिये ) । 

हर-- एकादश रुद्रों म॑ं से एक ( मत्स्य, ५,२९९ )। 

२, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुन्नों में से एक 
था। यह सुत्राहु राक्षस के रूप में पृथ्वी पर अबतीण हुआ 
था (म, भा, ६१.२४) | 

३. एक असुर, जो विभीषण का अमात्य था। यह 
मालिन्‌ राक्षस का पुत्र थ 

रामसेना का एक प्रसुख बानर (वा, रा. यु, २७,३)) 


हरकद्प--एक सेहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिहिंका के पुत्रों में से एक था। परशुराम ने इसका बंध 
किया ( वायु, ६८.१९ )। 
हरप्रीति--अभिकुलोत्पन्ष एक गोन्रकार गण। पाठ- 
भेद- रसद्ीचि.?। 
हरयाण--एक दाता, जिसने विश्वमनस्‌ को दान 
प्रदान किया था ( ऋ, ८,२५,२२ )। ऋग्वेद में इसका 
ह निर्देश उश्षण्यायन एवं बरोसुबापन्‌ के साथ प्राप्त है। 
... साथणाचार्य के भनुसार, ये तीनों स्वतंत्र व्यक्ति न हो 
... क्र, हरयाण एबं उक्षण्यायन ये दोनो नाम एक ही बरो 
. सुषामन्‌ की उपाधियाँ होगी (नि, ५.१५, )। रा 
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हरिणाभ्व 
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यह पांडबों के पक्ष में शामिल था, जहाँ कोरब योद्धाओं 
के द्वारा इसकी सृत्यु हो गयी (मन, द्वो, परि, १.२८: 
४७; शां, २४८,७ )। पाठभेद ( भांडरकर संहिता ) 
अविकंपक ! | कक 
पांडव पक्ष का एक चेच राजा, जो भारतीय थुद्ध 
में कर्ण के द्वारा मारा गया था ( मं. के. ४०,५० ) | 
. ७५. यज्ञ एवं दक्षिणा के पुत्र सुयम का नामांतर। 
देवताओं का दुःख हरण करने के कारण अह्याने इसे यह: 
नाम प्रदान किया था ( भा, २.७.२ )। 
६. तामस मन्वंतर का एक देवगण | 
७, तामस मन्वंतर का एक अवतार, जो हरिमेधस्‌ 
एबं हरिणी के पुत्रों में से एक शा। विष्णु के इसी अवतार 
ने गजेन्द्र का उद्धार किया था ( भा, ८, ३१ )। 
गरुड़ के पुत्रों मे से एक। 
९. अंगिरमकुलोश्पन्न एक गोतकार | 
१०. (सवा, प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
ऋषभ एवं जयस्ती के पुत्रों मं से एक था। इसीने ही 
निमि को ' भागवतोत्तमधर्म ? का उपदेश किया था 
(भा, ११,२.४५ )। 
११, रावण पक्ष का एक असर | 
१२. हरिहरपुर का एक कर्मठ ब्राक्षण 
दुराचारी पत्नी को एक ध्याप्त ने खा डाला ( 
७)। 
हरिकर्णी-- भंगिरस कुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
हरिकेश--गेंधमादन पर्वत मे रहनेवाले रत्नभद्र 
नामक यक्ष का एक पत्र, जो शिव के कृपाप्रसाद से गणेश 
बन गया ( मत्स्य, १८०; पृणभद्र २. देग्विय )। 
२, बसुदेव के श्यामक नामक भाई का एक पृत्न । 
इसकी माता का नाम शरभूमि था ( भा. ९,२४,४२ )। 
हरिजटा--एक राक्षती, जो राबण के द्वारा अशोक- 
बन में सीता के संरक्षणार्थ रक्खी गयी थी ( वा. रा. सुं- 
२३.५ ) 2... औ 8 
हारिण--ऐराबतकुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसन्न में दग्घ हुआ था (मं, भा. ५२१०)। 
२. एक नेवला, जिसका निर्देश महाभारत के बिडालो 
पाख्यान में प्राप्त है ( म. शां. ११६,३० पाठ ) 





जिसके 




















हरिणी 





हरिणी--तामस मन्बंतर के हरि नामक अवतार की 
माता, जिसके पति का नाम हरिमेधस्‌ था | 


२, हिरण्यकशिपु असुर की एक कम्या, जो विश्वपति 
. नामक भसुर की पत्नी थी। इसे रोहिणी नामांतर भी प्राप्त 


था (म. 4. २११,१८)। 


.. हारित--( यू, ६, ) एक राजा, जो हरिश्रंद्र राजा का 
.. पौन्न, एवं रोहित राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम | 
.. चेप था। भस्य में इसे इक कहा गया है (मा.१०,८.१)। | 


.. २, शाब्मलिद्वीप में स्थित हरितवर्ष का एक राजा, जो 
.. स्वायंसुव मनु के वपुष्मत्‌ नामक पुत्र का पुत्र था (मं 

. ४०.२८; ब्रह्मांड, रशस२,३१२)। 

३. रुद्रसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण | 


४. (सू, ६. ) एक इध्ष्वाकुबंशीय राजा, जो युवनाश्रः 


. राजा का पुत्र था। 

... ७. (सो, यवु- ) यदु राजा का एक पुत्र, जो उसे 
धूम्रवणा नामक नागकन्या से' उत्पन्न हुआ था। इसने 

समुद्रद्वीप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे चल कर 


उसी द्वीप में स्थित मद्गुर नामक गणों का यह प्रमुख बन. 


गया ( है. बं. २.३८,२; २९.३४ )। 


क्‍ हरित काश्यप--एक आचाये, जो शिव्प काह्यप | 
... नामक आचार्य का शिष्य, एवं असित वाषगण नामक 


. आचार्य का गुरु था ( बू. उ, ६.५.३ काप्ब, )। 
हरितक--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


हरिताश्य--दक्षिण देश का एक राजा, जो इल राजा _ 


का पुत्र था (पक्च, सू, ८ )। 


हारिदत्त--एक ब्राह्मण, जो हिमालय में रहनेवाले |. 


... बिमल नामक ब्राह्मण का पुत्र था ( पद्म. उ. २०७; विमल 
.. ३, देखिये )। क्‍ 

.... हरिदास--शक वानर राजा, जो पुलह एवं श्रेता के 
. पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड, २,७.१८१ )। 
हरिद्रक--कश्यपकुछोत्पन्न एक नाग | 
हरिधामन--एक ऋषि, जो बीस अक्षरों से युक्त 


कृष्णमंत्र का पाठ करने से, अगले जन्म में रंगवेणी नामक 


गोपी बन गया (पश्च, पा, ७२)। 






क्‍ हरिस्द्रा--कश्यप एवं क्रोधा की एक कन्या, जो 
पुलह ऋषि की पत्नी थी। इसके पुत्रों में वानर, किन्नर, 


प्रा, च. १३९ ] 
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७२)। 











एवं किंपुरुषयोनि के छोग प्रमुख थे (बह्यांड, ३,७, 


शछ२ी)। 
हरिमंत आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्रश (कऋ, ९ 
कमला. 


हरिमिन्न--एक ब्राह्षण, जिसकी कथा 


एकादशी ? के बत का माहात्य कथन करने के लिए पद्म... ः 
में दी गयी है।... पु 


हरिमिध--एक व्य क्ति, जिसे सुमेध ऋषि ने तुलसी 


| माहात्म्य कथन किया था ( स्कंद, २.४.८ )। 


| कम 


हारिमेधस्‌--तामस मन्वन्तर के अवतार का पिता 


२. एक राजा, जिसके द्वारा किये गये सर्पसन्न की... 
आधारभूत मान कर, जनमेजय ने अपना सर्पसत्र आयो- 
-जित किया था। इसकी कन्या का नाम ध्वजबती था 
जो पश्चिम दिशा में निवास करती थी (म. उ. १०८.१३) 


हारेकोमन्‌-रामसेना का एक वानर (वा, रा यु 
७३ )। 

हरिवमेन--( सो, तुर्वसु, ) एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम एकवीर था। वंशाब्रक्ति में इसका नाम आप्राप्य 
है (एकवीर देखिये )। 


हरिव्षे--(ध्वा. प्रिय.) निषरध देश का एक राजा, जो क्‍ 


ग्रीध्र एवं पूर्वचित्ति का पुत्र था (भा, ५.२.१९-२३)। 
| आगे चल कर इसका देश इसके ही “हरिवर्ष ! नॉम...... 
से सुविख्यात हुआ (मार्क, ५०.३५ )।| यह देश हेमकूट.... 
पर्वत के उत्तर में स्थित था, जहाँ से अर्जुन ने अपने 


उत्तरदिग्विजय के समय करभार प्राप्त किया था। 


हरिवर्ष आंगिरस--एक सामद्रश आचार्य (फंब्रा,. 


हरिवाहन--( सो. कऋ्क्ष,) ऋ्षवेशीय मणिवाहन 
राजा का नामान्‍्तर। हे 
हरिवीर--एक राजा, जो अपने नास्तिक मतों के 


| कारण विदैवत नामक पिशाच बन गया (प्न. पा, ९५; 


विदेवत देखिये)। ... 
हसरिशिमेन--एक विष्णुभक्त ब्राह्मण, जिसकी कथा 


क्‍ _ अन्नदान का माहालय कथन करने के लिए पद्म में दी | 
रिप्रेया--झष्ण की एक पत्नी ( पञ्मच, पा. ७० )। | 9 


गयी है ( पञ्म. क्रि. २०-२१ )। ्ः 
हस्श्िंदर वेधस जेहंकव--एक सुविख्यात इश्ष्वाकु 


षि (मं. | बंशीय राजा, जो त्रिशंकु राजा का पुत्र था । इसकी माता 


का नाम सत्यवती था ( मं, स, ११,१२९% )। देवराज 
वसिष्ठ इसका गुरु था। शेब्या ताराप्तती इसकी पत्नी थी 
( दे, भा, ७१८; रोहित १. देखिये )। 


१९०५ 


हरिश्नद्र 
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.. बैदिक साहित्य सें-इस साहित्य में इसे 'वैधस' (वेधसू 
राजा का बेशज ), एवं 'ऐश्वाक' (इश्वाकु राजा का वंशज) 
कहा गया है। एतरेय ब्राह्मण में इसकी कुछ सौ पत्नियों 
होने का निर्देश प्राप्त है, एवं बरुण देवता को भपना 
रोहित नामक पुत्र बलि के रुप में प्रदान करने के इसके 

आश्वासन का अस्पष्ट निर्देश वहाँ प्राप्त है (ऐ. ब्रा, ७,१४.२; 


सां, श्री, १५.१७ ) 


महाभारत में--इस ग्रंथ में इसे समस्त भूपालों का 
सम्राद्‌ कहा गया है, एवं अपने जैम्र नामक रथ में बेठ 
अपने शास्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त 
करने का तिर्देश वहां प्राप्त है। इसके द्वारा किये गये 


 राजसूय यज्ञ के कारण इसे इंद्रसभा में स्थान प्राप्त हुआ _ 


शा, एवं इसके ही उदाहरण से प्रभावित हो कर पाए्डु 
राजा ने अपने पुत्र युविष्ठिर से राजसूथ यश करने का 
. संदेश खर्ग से भेजा था ( म. स, ११.५२-७० )। 


विश्वामित्र से विरोध-- अपने पिता जिशंकु के समान 

.. इसका पुरोहित सर्वप्रथम विशवामिन्र ही था। किन्तु आगे 
चलकर दृक्ष्याकुबंध के भूतपूर्व पुरोहित वसिष्ठ देवराज की 
प्रेरणा से अपने राजसूथ यश के समय इसने विश्वामित्र 
ऋषि का अपमान किया। पश्चात्‌ इस अपमान के कारण 
विश्वामिन्न ने इसका पौरोहित्य छोड़ दिया, एवं देवरज 


वसिष्ठ पुनः एक बार इसका पुरोहित बन गया (विश्वामित्र _ 


के द्वारा इसे अनेकानेक प्रकार से अस्त करने की कब्पना- 
_रम्य कथाएँ प्राप्त हैं ( मार्क, ८-९ ) | ब्रद्म-के., 
बि शैपूर्ति के लिए इसे स्वये को, अपनी. 
पत्नी तारामती को, एवं पुत्र रोहित को बेचनां पड़ा । इनमें 
से तारामती एबं रोहित को इसने एक वृद्ध ब्राक्षण को, | 
एवं स्वयं को एक स्मशानाधिकारी चोडाल को बेच दिया। 















ह हे हे शॉसबफक हो के पह पर वायतती भीवेध के 











प्राचीन चरित्रकोश 


| के सिंह, बानर, अश्र एवं लकडइमरग्पों की माता मानी जाती 


द्वारा बंध कराया,। अपने पुत्र की सृत्यु | गये अश्वमे्र यश में, इसके गुर 
| प्रभाव से इंद्र का 


| | बे. १.३१; मध्स्य, ४८.९८ )। 


हयेन्त 
पुश्रबलि--यह दीघ॑काल तक निःसेतान था। भागे चल 
कर वरुण की क्वपाप्रसाद से इसे रोहित नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जिसके बड़ा होते ही पुत्रबलि के रुप में प्रदान करने 
का आश्वासन इसने दिया था । किन्तु आगे चल कर रोहित 
ने अपनी बलि देने से इन्कार कर दिया, एवं बह अरण्य 
में भाग गया | बरुण को दिया गया आश्वासन पूर्ण न होने . 
के कारण यह 'बरुण रोग” (जलोदर) से पीड़ित हुआ | यह 
शात होते ही रोहित अरण्य से छोद आया, एवं अपने 
स्थान पर शुनःशेप नामक बआहाणकुमार उसने यश्षबलि के 
लिए तेयार किया | किन्तु विश्वामित्र ने शुनःशेप की रक्षा. 
की (रोहित एवं शुनःशेप देखिये )। हा 
हरिश्रवस्‌ू---( सो, कुक, ) ध्ृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से. 





एक | 


हरिस्थामिन--एक आहण, जिसकी कन्या का नाम 
सुलोचना था ( सुलोचना देखिये )। 


हारषिण--अहासावर्णि मनु का एक पुत्र | 
हरी--कश्यप एवं क्ोधा की एक कन्या, जो इस संसार 





है (म, भा. ६०.६२ ) | 
हयक्ष--( सवा, उत्तान, ) एक राश, जो प्रथु राजा 
एवं भर्निसू का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌. 
यह उसके पूर्व साम्राज्य का अधिपति बन गया।.... 
. २, कुण्डल नगरी के सुरथ राजा का पुत्र | इसके पिता 
के द्वारा राम के भश्वमेधीय अश्र पकड़ लिये जाने के 
समय, इसने राम की सेना के साथ युद्ध किया था ( प्र, - 





पा. ४९)। 


हर्यंग--( सो, अनु, ) एक राजा, जो मस्स्य के भनुसार 

चप राजा का पुत्र, एवं भद्व रथ राजा का पिता था ( मत्स्य, 
४८,९८-९९ )। 

अपने पिता खपक को यह पूर्णमद्र वैभाण्डकि ऋषि की _ 
कृपा से उत्पन्न हुआ था। बायु में इसे चिश्ररथ राजा का. 
पुत्र कहा गया हैं (बायु, ९९,१०७ )। इसके द्वारा किये 
पणेभद्र ने अपने मंत्र- 
एराबत लाया था (ब्रह्म, १३.४१; हू, 











हयंद्वन्त--( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के. 





है. । अनुसार जय राजा का पुत्र था ( बायु, ९३,९ )। विष्णु 
| एवे भागवत में इसे क्रमशः हर्षवर्धन एवं हयंबन कहा 


० अल 
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... हयेश्व-प्राचेतस दक्ष के दस हजार पुत्रों का सामुहिक 
. नाम। 
२. ( सू. इ. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो भागवत, 


.. विष्णु, एवं वायु के अनुसार हृढाश्व राजा का पुत्र; एवं | 
. निकुंभ राजा का पिता था ( मा. ९.६.२४ )। मस्य में इसे 


. अमोद राजा का पुत्र कहा गया है ( मत्स्य. १२.३३ ) । 


३. ( सू, ६. ) अयोध्या नगरी-का एक राजा, जो | 
.. भागवत के अनुसार अनरण्य राजा का, विष्णु के अनुसार 
पृपदध्चव राजा का, एवं वायु के अनुसार तअसदस्यु राजा का | 


पुत्र था | द 
एक बार ययातिकन्या माधवी के साथ गालव ऋषि 


.. इसकी राजसभा में आये, एवं उन्होंने दो सौ श्यामकर्ण 
. अश्वों की माँग इससे की। पश्चात्‌ इसने गाछूब को दो |. 


सौ अश्व दे कर, एक संतान पैदा कराने के लिए मांधवी 
को अपनी पत्नी बना छी। माधवी के गर्भ से इसे बसु 
मनस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | पृत्रोत्पत्ति के बाद इसने 
माधवी को गालव ऋषि के पास वापस दे दिया ( म. 
११४,२० )। ' 

. परिवार--माधवी के अतिरिक्त श्सकी निम्नलिखित 
दो पत्नियाँ थीः---१. मधुमती, जो मधु दैत्य की कन्या 
. थी, एवं-जिससे इसे मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 


( है. वे. २,३२७ ); २. दृषद्वती, जिससे इसे अरुण नामक | 


पुत्र उत्पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड, २,६३.७५ )| 
. ४, काशीदेश का एक राजा, जो काशीराज सुदेव राजा 


का पिता, एवं दिवोदास का पितामह था। हैहय राजा | 
वीतह॑ब्य के पुत्रों ने इसका वध किया ( मे. अनु. | 


३०.१७०-१ १ ) | 
. ७, ( सू, निमि., ) विदेह देश का एक राजा, जो 


. इयेश्वि--नील्पराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
... हयोत्मन-अद्ाईस व्यासों में से एक । 
..  हृषे--धर्म के तीन पुत्रों में से एक । इसकी माता का 





अन्य दो भाइयों के नाम शम एवं काम | 


सने अपने मातापितरों का दृष्टरूप नष्ट किया 
(ब्रह्दय, १६० )। 


जिसकी माता का नाम विष्टि था। यमधरम की उपासना 
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हेवर्धेन--क्षत्रवंशीय हर्यदवन्त राजा का नामांतर | 
हल--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
हलूधर--बलराम का नामान्तर ( बल्राम देखिये)। .... 
हलमय--विश्वामित्रकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
हल्यम!। 
हला--अन्रिक्रषि की पत्नी (ब्रह्मांड, ३.८,७५ ) | 


हलीसक--वासुकिकुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सर्पसन्न में दग्च हुआ था (म, आ. ए९२.५)। 
पाठभेद--  हलीमक ? | द 


हवन-ग्यारह रुद्रों में से एक (म, अनु, १५०,१३)। 
हवि--स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो... 
 वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों में से एक था। द 


हविश्चवस्‌-( सो. कुरु. ) एक राजा, जो धृतराष्ट्र 
( प्रथम ) राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.५१ )। 

हविहन--स्वारोचिष्‌ मनु का एक पुत्र। 

२. एक धर्मप्रवण नरेश ( म. अनु. १६५.५८ ) | 

हविधान--एक तपःसिद्ध राजा, जो विजिताश्व एवं 


_नभस्वती के पुत्रों में से एक था | इसकी पत्नी का नाम... 
हविधानी था, जिससे इसे बहिंषद, गय, शुक्ल, सत्य, .. - 
जितत्रत एवं कृष्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (मा, ४. 


२४.८ )। 


विधोनी-हहविर्धान राजा की पत्नी । हे 
हविभू--कर्दम एवं देवहुति की एक कन्या, जो पुल्स्य 


| ऋषि की पत्नी थी। इसके पुत्रों के नाम अगस्थ एवं 


ह । विश्रवस थे ( भा. ३.२४.२२ )। 
. घृष्टेकतु जनक राजा का पुत्र, एवं मनु राजा का पिता था। | ये | 


हविष्कृूत्‌ आंगिरस--एक सामदष्टा आचार्य 


हे जिसका निर्देश हविष्मत्‌ भांगिरस नामक आचार्य के 
। साथ प्राप्त है (पं. ब्रा ११,१०,९-१०; २०.११.३; 


ते. सं, ७.१.४.१ )। ३ 
 हविष्पंद--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र] 
 हृविष्मतू--चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 


२. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक) 


3. इंद्रमसा का एक ऋषि (सम. स, ७.११)। 
४ मरीचिगमछोक में निवास करनेवाला एक पितृ- 
समुदाय, जिसकी पूजा क्षत्रियों के द्वारा की जाती है। 


इनकी पत्नी का नाम कुहू था। इनकी मानसकन्या को... 
११०७ द 


हलिक--कश्यपकुलोेत्पन्न एक नाग (म. आा. ३१. 
१५ )। ३] 


विधोत आंगि--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०... ः 
११,१२ )। हक न 


'हविष्पत्‌ 
नाम यशोदा था, जो अंशुमत्‌ राजा की पत्नी, एवं दिलीप 
जा की मी थी | 
७, एक देव, जो अंगिरस एवं सुरुपा के पुत्रों में से 
एक था ( मत्स्य, १८६ )। 
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विष्मत्‌ आंगिरस--एक सामद्रश आचार, जिसका 


निदेश हविष्कृत आंगिरस नामक आचाय के साथ प्राप्त 
है ( हृविष्कृत आंगिरस देखिये )। 


,... हविष्मती--भंगिरत ऋषि की पौच कम्याओं में से 
एक ( में. ब. २०८.६ )। 
हथीन्द्गर--स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति, जो बसिठ 
ऋषि का एक पुत्र था। 
हृब्य--स्वायंभुव मनु का एक पृत्र। 
२. हव्यवाहन नामक दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षि 
का नामान्तर | 
३२, सुल्ल' दवा मे से एक | 
४ भय दया सम स एक | 
हृब्यपध्च--एक राक्षस, जो भरद्राज कापि के यशञामि के 
धुएं से उत्पन्न हुआ था। एक बार भरदाज की ने 
गौतमी नदी के किनारे अपनी पेठीनसी नामक पत्नी थे 
साथ एक यज्ञ प्रारंभ किया | उस यज्ञ के धुए भे से 
यह उध्न्न हुआ, एवं हविद्रंव्य भक्षण करने लगा | 
..भरद्वाज क्षि के द्वारा पूछे जाने पर इसने कहा, 
'मै ब्रह्मा के द्वारा शापित एक अभागी ध्यक्त हैँ, एवं 
मेरा नाम कृष्ण है। मेरी प्रार्थना है कि, आप मशझे 
गेंगोदक, सुबर्ण एबं गोघृत एवं सोम से 'प्रोक्षण ? करे, 
जिससे में मुक्त हो जाऊँगा ?। 
इसकी प्रार्थना के अनुसार, भरद्वाज ऋषि ने प्रोक्षण 
किया, जिस कारण यह मुक्त हुआ ( ब्रह्म, १३३ )। 
इृब्यप--रैबते मनु का एक पुत्र। 
२, रोच्य मम्बन्तर के सत्तार्षियों में से एक | 
यबस्‌--रेवत मनु का एक पुत्र 
हृव्यथाह--घर नामक बसु का एक पुत्र । 
२. पबमान नामक अप्नि का एक पुत्र | 
 इव्यबाहन--दक्षतावर्णि मन्बन्तर के सप्तर्षियों में 
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हास्तिदान -कंश्यपकुछोत्पन्न एक गोजकार ऋषिगण | 

हस्तिन--( सो, पूर, ) एक सुविख्यात पूरुषंशीय 
राजा, जो भागवत, विश्णु एवं मत्यय के अनुसार बृहस्क्षत् 
राजा का, एवं बायु के अनुसार सुहोतर राजा का पूृन्न था 
(भा, ९२१.२०-२१: बागु, ९९,१६७ )। महाभारत 
में इसे सुहोत्र एवं जय॑ती का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी 
पत्नी का नाम जैगर्ती यशोदा ( यशोधरा ) दिया गया है, 
जिससे इस विकुठन नामक पुत्र उप्न्न हुआ था ( मे, भा, 
९०,३६ )। इसीने ही हस्तिनापुर नगर को नया वैभव 
प्राप्त करा दिया, जिस कारण उस सगर को हस्तिनापुर! 
नाम प्रात हुआ।.... 

(सो, कु ) पृतराष्ट्र (प्रथम) राजा का एक पुत्र । 

हस्तिपदू, हस्तिपिण्ड एवं हस्तिभद्व'--कश्यप- 
कुछातपन्न तीन नाग (मं, आ. ३१.९; १४; उ. १०१. 
१३ )। 

हस्तिप्ुख-रावणपक्ष का एक राक्षस (वा, रा, सु, ६)। 

हस्तीन्द्र --स्वारो निष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
कश्यप आप का एक पृत्र थ 

हारघ--एक राक्षस, जो ब्रह्मा के अभुबिन्दुओं से 
उत्पन्न हुआ था। शिवलिंग से निकली हुई एक ज्योति 
के कारण, यह भक्त हुआ (स्कंद, ५२४८)। 

हार-हण--परश्चिमभारत का एक लोकतमूह, जिसे 
नकुछ ने अपने पश्चिमदिग्बिजय में जीता था (मत, स. 
२९,११ )। क्‍ रा 

हारिकार्णे --अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक गोजकार | 

हारिकर्णिपुत्र--एक आाचाये, जो भरद्वाज्ीपुत्र नामक 
भाषाये का शिष्य था (बू, उ. ६,४,३० ) | 

हारितक--कश्यपकुलायन्न एक गोश्रक 

हारितायन--सासिसाहारितायन नामक कश्यपकुछो 
प्प्ष गोत्रकार का नामान्तर।. 
[ब--एक शाखाप्रबतंक आचार्य, जो मेत्रायणीय 











शाखान्तगंत भाना जाता है। निरुक्त में इसके प्रणीत मर 


का नि्ेश ' हारिद्राविक नाम से 
१०.५ ) 
इसके द्वारा लिखित ' हारिद्राविक आहाण ? नामक ग्रंथ 





कया गया है (नि, 


का उद्धरण प्राप्त है, किन्तु बह ग्रंथ मूल स्वरूप में 
आज अप्राप्य 





को कथन की (म, शां. २६९ )। 
२, एक ऋषि, जो युधिष्ठटिर की सभा में उपस्थित था । 


शरहय्या पर पडे हुए भीष्म से भी यह मिलने आया. 


था (मं, व. २७.२३,)। 
. ३. एक स्मृतिकार, जिसके पुत्र का नाम कमठ था 
( स्केंद, १,२,५१ )। इसके द्वारा विरचित “लूघुहारीत 


स्वृति ! एवं “ वृद्ध हारीत स्मृति ! नामक दो स्मृति गंथ 


 आनंदाश्रम स्मृतिसमुच्चय में प्राप्त है। 


इसमें से ' र्घुहारीत स्मृति ? में ११७ खछोक है, एवं | 


.. उसमें प्रायश्वित्त का विचार किया गया है। 
... श्षन्य स्मृतिग्रंथ--इसके द्वारा विरचित “बृद्धहारीत 
. स्तृति! के ११ अध्याय, एवं ३५४ छोक है, एवं उसमें 
. श्रीविष्णु की उपासना आादि की जानकारी प्राप्त है। 

इसकी अन्य एक स्मृति व्येकटेश्वर प्रेस के स्मृतिसंग्रह 

प्राप्त है, जिसमें सात अध्याय हो कर चातदुर्व॑र्ण्य 

 आचारादि का विवेचन वहाँ प्राप्त है। 

.... अभिमत--अक्यचर्य एवं अभक्ष्य के संबंध में 

... मतों के उद्धरण आपसर्तंब एवं बौधायन घ्मसूत्र में 

. है (आप, घ. १.१३,१०; १८.२; १९.१२; बो, ध. २. 


मे 
के 


१.२,२१ )।| ब्रह्मबादिनी स्लरियों को उपनयन, एबं वेदा- 
ध्ययन का अधिकार मिलना चाहिये, ऐसा इसका अमिमत | 


था (स्मृतिर्च, १.२४ )। इसके स्मृति में राजधर्म-- 
.. विषयक भी अनेक अमिमत प्राप्त हैं, जो बहुशः अन्य 
. स्मृतियों से लिए गये है| 

.. अ्षम्य ग्रेथ-इसके नाम पर एक शिक्षा ग्रंथ मी प्राप्त है। 
. ४, [सृ; इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
_थुबनाश्र राजा का, एवं विष्णु के अनुसार मांघातू राजा 


का पुत्र था ( भा, ९.७.१ )। 'आंगिरस हारीत ! नामक 


सुविख्यात ब्राह्मण इसीके ही वंशज माने जाते है। 
विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र | . 


६. एक आचाये, जो व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा में 


.. से रोमहर्षण नामक आचार्य का शिष्य था। 
... ७. एक बैखानतवृत्ति ब्रह्मण, जिसने दिलीप राजा को 
... माधस्नान का माहात्म्य कथन किया था। इस संबंध में 
अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 
को वरिष्ठ ऋषि से मिलने के लिए कहा था। 


प्राचीन चरित्रकोश 


00४७७७॥७४0७0७७॥॥७॥७७७॥७॥॥७॥/७ए॥७//७॥७/७७७७७॥७॥७७ , ५७० अल अल अल अल अलअअ अल लक कब कक ३ अल मल नलल' अमल अल अल अल कल बच चल नबबल' इई 


हाशीत--एक अंगिरसकुलोत्पन्न तत्वज्ञ, जिसके द्वारा. 
प्रणीत संन्यास माग का तत्त्वज्ञान “हारीतगीता ? नाम से. 
.. सुविख्यात है। यही 'हारीतगीता ? भीष्म ने युविष्ठिर 


(म. मौ 
अंश से उत्पन्न हुआ था। 
पांडवपक्ष में शामिल था (म. उ. १९,१७)। 


इसके | 
आपष्तू 


सने दिलीप राजा 








हिडिब 


८. मोलिस्थान ( मुख्तान ) में रहनेवाला एक ब्राह्मण, 


: जिसके पुत्र के रूप में स्वये दसिह देवता ने जन्म लिया 


था (पद्म, उ, १७७ )। द 
. ९. एक वेयाकरण (तै. प्रा, १४,१८ )। 
हार्दिक्य--(सो. अंधक.) कतवर्मन्‌ नामक सुविख्यात 


यादव राजा का नामांतर ( म. द्वो. ९०.८; मा. १०,७ 


६; कृतवर्मन्‌ देखिये ) | इतकी मृख्यु के पंश्चात्‌ इसका 
पुत्र मार्तिकावत नगर की राजगददी पर अधिष्ठित हुआ. 
६७ )। यह अश्वपति नामक देत्य के 
भारतीय युद्ध में यह 


हाल--वसिष्ठकुछोपन्न एक गोत्रकार | । 
२, (आंध्र. भविष्य. ) एक सुविख्यात आंध्रवंशीय 


” | राजा, जो मत्स्य के अनुसार अरिक्तवर्ण राजा का, ब्रह्मांड. 


एवं भागवत के अनुसार अनिष्टकमन्‌ राजा का, एवं 
वायु के अनुसार नेमिक्ृष्ण राजा का पुत्र था। भागवत 
में इसे हालेय कहा गया है| 
हालाहरू--एक भसुर, जो शिव एवं विष्णु के द्वारा 
मारा गया ( दे. भा, ७.२९-३० )। पु 
हालिकुग-- एक आचाय (श, बा, १०.४.५.९ )। 
हालेय--आंध्रवंशीय हाल राजा का नामांतर (हा. 
२, देखिये )। द * द 


हासिनी--कुबेरमवन की एक अप्तरा (मं. अनु. . क्‍ 


१९"१५ ) | 


हाहा--एक गंध, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रों में 
से एक था ( म, आ. ११४.४८ )। यह कुबेरसभा का 


एक सदस्य था | यह ज्येष्ठ माह के सूर्य के साथ भ्रमण 


करता है ( भा. १२.११.३५ )। पाठभेद-' हा हा!।। 
हिसा--लोम एवं विकृकती की एक कन्या, जो धर्म 


ऋषि की पत्नी थी | 


हिस्मन--कोशिक ऋषि का एक पुत्र (पितृवर्तिन्‌ देखिये)। क्‍ 
हिडिंब--एक नरमांसभक्षक राक्षसराज, जो किर्मीर 


राक्षस एवं हिडिबा राक्षती का भाई था (मे. व. १२. 


३२ )। यह शाल के वृक्ष पर रहता था, एवं जंगल से 


जानेवाले पांथस्थों को मक्ष्य बनाता था। एक बार इसके 
| जंगल में पांडव भा कर सो गये | उन्हें देख कर इसने 
अपनी बहन हिडिंबा को उनके पास भेजा, एवं उनका वध 


करने के लिए. कहा। देववशात्‌ हिडिंबा राक्षसी मीमसेन 
पर मोहित हो गयी, एवं इसके द्वारा कहे गये कार्य को 
भूल बैठी | यह ज्ञान होते ही इसने भीमसेन पर आक्रमण 


११०९ 
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किया, एवं उससे युद्ध करना चाहा। पश्चात्‌ हुए युद्ध भे 
यह भीमसेन के द्वारा मारा गया (सम. था. १३६९-१४२)। 
हिडिया अथवा हिडिबी--एक राक्षसी, जो राक्षस- 
राज हिडिंब की बहने, भीमसेन पांडब की पत्नी, एवं 
घटोत्कच की माता थी। इसे कम्लपालिका नामांतर भी 
से था (स, आ १४१२.१५६०॥; पंबित, ४)। आपसुरी 


सिद्धि के कारण, भूत एवं भविष्यकालीन घटनाओं का शान 


इसे रहता था ( मं. भा, परि, १.८७,४ )। 


युविष्ठिर की शर्त के अनुसार, केवछ एक ही पुत्र 
उत्पन्न होने के काछ तक, यह भीमसेन की पत्नी बनी थी | 


भीमसेन से घटोत्कव नामक पुत्र उत्पन्न होने पर, यह 


उससे बिद हो गयी (मं, भा. १३९-१४३; भीमसेन 
पांडव देखिये )। 

हदिमवत--एक पर्वत, , जिसे पौराणिक साहिव्य में 
एक देवता माना गया है। इसकी पत्नी का नाम 
+ पितृकन्या ? मेना था, जिससे इसे ऋश्य एवं मैनाक 
नामक दो पुत्र, एवं अबर्णा, एकपर्णा, एवं एकपाटला 
नामक तीन कर्याएँ उत्पन्न हुई थी। इसर्क तीन कम्या ओं 
का विवाह क्रमशः महादेव, असित एवं जेगीपव्य से हका 
था ( हु. थे; १:१८.१०-२४; मत्स्य, “९) | 

हिरणमय--( सवा, प्रिय, ) हिरण्मयर्कक का एक 
राजा, जो आमीध्र राजा का पुत्र था (भा. ५.२.१९) इसकी 
तनी का नाम श्यामा था। सार्कडेय में इस ' हिरप्य ? 
कहा गया है (मार्क ५०. ३७ )। 


२, एक दानव, जो कश्यप एव दनु के पुत्रों में से एक 


था। 
दिशण्य--अंगिरसकुलोस्पन्न एक गोतकार | 
२. आमीभपुत्र हिरण्मय राजा! का नामांतर | 
हिरण्यक--ए% देत्य, जिसने बसिष्ठ के एक यश पर 
मण किया था। इसके भाते ही सारे देव भयभीत 





















किया ( ब्रह्म, १०३ ) 
पु-एक सुविस्यात असुर, जो दैत्य 


प्राचीन चरिनत्रकोश 





| कड़ी तपश्चय्यां की। इस तपस्था के कारण 
अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं उसने इसे प्रृथ्वी के 


हो कर छिप॑ गये। किन्तु क्षागे घर कर बसिह्ठ ने इसका । 


।दिपुरुष माना जाता हैं। दैश्यबंश में उत्पन्न 





| करने छगा। 





हिरण्यकाशिप 
वेशकर दैत्य--कश्यप एवं दिति की " देत्य संतानों 
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, एवं बज़ांग ये तीन पुत्र, 


एक लिहिका नामक कस्या प्रमुख माने जाते हैं | हिरण्य 
एवं हिरण्यकश्षिपु देत्यों के वंशकर प्रतीत होते हैं, क्ये 
कि, बहुत सारे दैत्यकुल इन्हींके पुत्रपीत्री के द्वारा 





निर्माण हुए (वायु, ६७,०५०; अह्मांड, ३,५१३ )। मगध 


देश का सुविख्यात राजा जरासंध भी इसी के ही 
से उत्पन्न हुआ था ( मं. भा. ६१.५ )। 


अन्म--हसे हिरण्यकशिपु नाम क्सें प्राप्त हभा इस 
संबंध में एक चमःकृतिपृर्ण कथा पीतणिक साहित्य में 
प्राप्त है । एक बार कश्यप ऋषि ने अश्रमेधष यज्ञ किया । 


कील (७११४७ 
0 मन न नल... ७७७७ ४८७७४ 


उस यज्ञ भे प्रमुख ऋत्िशं के लिए सुत्रणोसन रकक्‍्खे हुए 
थे। उस समय कश्यपपत्नी दिति गर्भवती थी, एवं दस 


आ#०६- वक्ष, "९४२! 
०० 


हजार वर्षो से अपना गम पेट भे पाछ रही थी। यज्ञ के 


(१४+०५०%: 


समय वह यशमइप मे प्रविष्ट हुई, एवं होतू के छि 
रकखे हुए मुख्य सुबणांसन पर जा ब्रटी। पश्मात्‌ उसी 


सुबणासन मे बह 


जश 

















! प्रचूत हुई, एबं उसका नवजात बालक 
बहीं सुषण[सन पर अधिडित हआ। | इस प्रकार अम्म से 
ही सुबणासन पर भधिप्नित होने के कारण, इसे * हिरण्य- 
कशिपु नाम प्राप्त हुआ (जअहांड ३,५,७-१२; वायु 
७,०५९ ) भजन 


तपश्चयोँ--इसके भाई हिरण्याक्ष का विष्णु के द्वार 
बंध होने के पश्चात्‌ यह अत्यधिक कुद्ध हुआ, एवं इसने 
अपने भाई के बंध का बदला लेने के लिए. ब्रह्मा की 
कटोर आराधना प्रारंभ की | अढ्षा को प्रसक्ष करने के 
लिए, इसने 'अधःशिर ” रहु कर सी वर्षों तक 
ब्रह्मा 





किसी भी शत्रु से अवध्यत्व प्रदान किया। अवध्यत्य 


प्रदान करते समय ब्रह्मा ने इसे बर दिया कि, धर में 
यथा बाहर, दिन में या रात में, मनुष्य से अथवा पशु से 


शक्य से अथवा असत्र से, सजीब से था निर्शीब से, शुष्क 





| से या भादें से, यह अवध्य रहेगा 


अत्यातार---त्रह्मा के इस बर के कारण, इसे अपने 





| बल का बढ़ा ही घमेड उ्न्न हुआ, एवं समस्त देवताओं 


श्र बन कर यह प्रृथ्वी में अनेकानेक अपत्यायार 


पत्ती ५ 


अन्स--यह जब तपस्थाथे गया था, उस समय 








हिरण्यकशिपु 





उसके गभ में स्थित बालक ने भी सुन लिया, जिस कारण 
वह जन्म से पूर्व ही विष्णुभक्त बन गया। 


इस प्रकार हिरण्यकशिपु जैसे देवताविरोधी क्‍ असुरके 
घर म॑ ही, प्रह्मद के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ विष्णुभक्त का 
जन्म हुआ | आगे चल कर प्रह्मद को शिक्षा देने के लिए, 


नियुक्त किये गये गुरु ने भी उसे विष्णुभक्ति के पाठ 
सिखाये। 


हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात होते ही, इसने प्रह्द की 
विष्णुभक्ति नष्ट करने के लिए हर तरह के प्रयत्न किये, ट 
यही नहीं, प्रहाद का काफ़ी छछ भी किया। किंतु प्रहाद | 


अपने विष्णुभक्ति प्र अय्ल रहा ( प्रह्मद देखिये ) | 


घ-- एक बार यह अपने पुत्र प्रह्माद की विष्णुभक्ति 
के संत्रंध में कठ आलोचना कर रहा था | उस समय पास 
ही स्थित एक खबे के ओर दृष्टिक्षेप कर, इसने बडी ही | 


व्येजना से प्रह्मद से कहा, “ सारे चराचर में भरा हुआ 


तुम्हारा विष्णु इस खंबे में भी होना चाहिये। ठुम इसे | द्वारा मारा गया। 


बाहर आने के लिए क्यों नहीं कहते ! ! 
..._ इतना कहते ही उक्त खेबे से श्रीविष्णु का रौद्र उसिंहा- 


. वतार प्रकट हुआ; एवं उन्होंने अपने नाखुनों से सायंकाल | 

. के समय इसका वध किया। नृर्सिह स्वयं अर्धमनुष्य एवं 
.. अधपशु था। इस कारण, ब्रह्मा से प्राप्त अवध्यत्व के 
.. वरदान का भंग न करते हुए भी वह इसका वध कर सका। | 
पश्चात्‌ प्रह्ाद के द्वारा प्राथना किये जाने पर, नर्सिह 
ने इसके सारे पूर्वपापों से इसे मुक्तता प्रदान की ( तृ्िह 





देखिये ) | 


परिवार--इसकी निम्नलिखित तीन पत्नियाँ थी :-- [. 
| देवताओं का ऐश्वय शिव की छृपा से प्राप्त किया था। 


आगे चल कर इसने मेरुपर्व॑त को भी हिलाया था (मं... 
अनु. १४,७३-७४ )। द द 


९, जंभकन्या कयाघु ( भा. ६-१८.१२ ); २, उत्तानपाद- 


कन्या कल्याणी (पद्म, उ, २३८); ३. कीर्ति ( बा-रा. सु, २०. 


. २८)। 


अपनी उपयुक्त पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ;--१. प्रह्माद; २. संहाद; २. हाद; ४. अनुहाद 


', शिबि; ६. बाष्कछ (भा. ६.१८-१३; विष्णु. १.१७ 


१४०; है, वं, १,३; वायु, ६७,७०; म. आ. ५९.१८ ) | 
... अपने इन पुत्रों के अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित | द 
 कन्याएँ भी थी:-- | द्वारा प्रणीत श्रौतसूत्र ' सत्याषाठ श्रोतसूत्र ? नाम से प्रसिद्ध - 
(में, व २१११८); 
७३: ६७,६७; ब्रह्मांड. 







-£.« सिंहिका (भा. ६.१८.१३ ) 


७४१ भरा देरिि 


निर्माण हुआ, जिनकी संक्षिप्त जानकारी :निम्न प्रकार हैः- 


प्राचीन चरित्रकोश 


| है। आद्य कत्प में यह ब्रह्मदत्त नाम 
(महादेव कृत वैजयंती प्रस्तावना, १९-१४ )। स्केदोप- 


 बेश-इसके पुत्रों से आगेचल कर, विभिन्न दैत्यवेशों का 





.. हिर्णयकेशिन 





(१ ) प्हछाद शाखाः--प्रह्मद--विरोचन-गवेष्टिन, 


कालनेमि, जम, बाष्कल, शंभु | 


( क् ) विरोचन शाखाः-विरोचन-बलि, बाण ( सहस्न- 


बाहु, ) कुमनाम, गर्दमाक्ष, कुशि आदि।... 7 


(ब) गवेष्ठिनू शाखाः-गवेष्ठिन्‌ू--शंंभ, निशेभ, 


विश्वकसेन । पर 


( क) कालनेमि शाखा:ः--कालनतेमि--बह्नजित्‌, 


| क्षत्रजित्‌, देवान्तक, नरान्तक।] 


(३ ) बाष्कल शाखाः--बाष्कल-विराध, मनु, वृक्षायु,.. 


कुशलीमुख। 


(फ ) शंगु शाखाः--होधु--धनक, असिलोमन, 


नाबछ, गोमुख, गवाक्ष, गोमत्‌ | 


२, हद शाखा:--हृद--निमुंद, सुद । 
( अ ) निसुंद शाखाः--निसुंद--मूक, जो अजुन के 


(ब ) सुंद शाखाः--सुंद--मारीच, जो राम के द्वारा. 


मारा गया। 


( ३ ) संहदाद शाखा;--संहाद--निवातकबंच | 
( ४ ) अनुह्ाद शाखाः-भनुह्ाद-वायु ( सिनीवाली ) 


““हैंलाहछूगण | 


(५) लिहिका शाखा;--सिंहिका--सैंहिकेय गण 


( ब्रह्मांड, ३.५.३२३-४५; वायु. ६७.७०-८१; म. आ.,. 
१९१७-२० )। 


२. एक दानव, जिसने एक अबुंद वर्षों के लिए सारे... 


हिरण्यकेशिन--एक सुविख्यात आचाये, जो कृष्ण. 


यजुर्बेद के तेत्तिरीय शाखास्तगत हिरप्यकेशिन्‌ नामक 
| शाखा का सूत्रकर्ता माना जाता है। इसके द्वारा प्रणीत _ 


शाखा खाण्डवीय शाखा का पोटबिभाग माना जाता है। 
इसका सही नाम सत्याषाह था, जिस कारण इसके 


सुविख्यात . था 
पुराण के अनुसार, इसने सद्ाद्रि के पूर्व मे स्वत परशुराम 


क्षेत्र में हरणकाशि नदी के तट पर कड़ी तपस्या की 
जिस कारण यह अनेकानेक सूत्रग्रंथों की रचना कर सका । 


११११ 


हिरण्यकीशिन क्‍ धाचीन चरित्रकोश हिरण्यहस्त 


(४४% "०१० // (३0 /हं ।अत0२३ कलह" './>०००५३४ह०लक१4॥१ १७३१ १4 कक! सदा मकर सफरल)०३०३० का 'ह॥/१२३३२सथ ० कक्ष 47890 पशासकलीपिओ। अत कार कप का एल#्ष करा पक्रत कफ ॥१0॥/५ ४१७३७ 'फं/शपक। 0७७७० 





१०० संहिसाए बना कर उन्हें अपने विभिन्न शिप्यों मे... 
भोठ दी थी ( बायु, ८८,२०७ )। द 

यह स्बये योगाचारय भी था, एवं योगविपय गेंपीष्यजि 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं याशवत्यय नामक आचाय॑ 
का गुरु था | द 

हिरण्यरेतस --( सवा. प्रिय.) कुशद्वीप का एक राजा, 
जो भागवत के अनुप्तार प्रियत्रत राजा के पत्रों 
था। इसके निःमनलिखित सात पुत्र थे ;--१., बहु; 
२, वसुदान; ३, दृटरुचि; ४, नामिगुप्त; ५, सत्प्रत: 
६. विविक्‍्त एवं ७, बामदेव। 

अपने इन पुत्रों को इसने अपना कुशद्वीप का राज्य 


ग्रेथ--इसके विरचित ' सत्यापाद शतसूत्र ? 
सुविख्यात है, जिसके मिग्नलिखित उपभाग समाविष्ट हैं।- 
१, सतद्यापाद' घमयूत्न (अ, २६-२७ ) २. सत्यापाह़ 
 गहसूत्र (अ, १९-२० ); ३, गुद्बसूत्र (अ, २०)।. 
इस सूत्र पर महादेव दिक्षित के द्वारा 'बेजयती' नामक 
. भाष्य प्राप्त है। इस सूत्ग्रेंथ का अंतिम भाग भरद्वाज 
सूत्रों से लिया गया है। इस सूत्र का आपस्तंत सूत्रों से 
भी काफी साम्य प्रतीत होता है। 
.. हिरण्यकेशिट लोग--इस शाखा के छोग सच्याद्रि के 
पश्चिम में ख्ित चिपलूम आदि गॉबों में रहते है। इन 
लोगों का निर्देश पॉचवी शताब्दी इ. स. के कोंगणी 
































| 


मे सुतिख्यात हुआ ( भा. ५.१,२०; २०,१४ ) | 
९, विश्वामित्रकुलोतन एक गोजकार |. 
हिरण्यरोमन्‌ अभवा हिरण्यलोमन- रैवत मन्वंतर 
के सप्तर्षियों में से एक | 
२, रक्मिणी के पिता भी'मक का नामभांतर (में, उ. 
१७७, ९ ) । 
दिश्यवर्मन दाशाण--एक राजा, जिससे अपनी 
कन्या का विवाह शिवण्डिन के साथ किया था। आगे... 
चल कर शिलण्डिन के खोत्व की जानकारी होते ही, 
पित हो कर इसने द्रपद राजा पर आक्रमण किया (पर, उ, 
१९०-१९३; शिसरण्डिन देखिये ) 
हिरण्यबाह--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोजकार | 
बासुकिकुलोतन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपंसत्र में दग्घ हुआ था ( में. आ. ०२.६ )। पाठभेद-- 
' हिरण्यभाह * 
दिरण्यशुंग--कुबेर का एक दूत | हा 
दिरण्यस्तूप आंगिरस--एक वैदिक सृक्तद्रष्टा (ऐ 
ब्रा, १.३२ )। ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में ऋर्वेद के भन्‍्य कई. 


| पूक्तों के प्रणयन का अय भी इसे दिया गया है (ऋ, 
दिरण्यनाभ कौसल्य--कोसर देश का एक राजा, १३१०३१५; ९,४; ६९)। ऐतरेय आह्यण में आंगिर्स नाम 


जिसके पुरोहित का नाम पर आय्नार था (सां, श्रौ, | से इसका स्पएट डलेख किया गया है (ऐ, था, १,२४, ११ )। 
१६.९, १३१ ) | प्रभोप निषद में भी श्तका निर्देश प्राप्त है के एक व्यक्ति के नाते इसका निर्देश ऋर्वे एवं शतपथ 


यह स्वयं.सामबेदी भरुरर्षि, एबं योगाचार्य था। इसके पुत्र | द्राक्षण में प्रात है (तर, १०.१४९.५; शा. ब्रा. १ ६, 


. २ )॥ 


कि, हिरण्यकेशिन आभात्राय, एवं इसके द्वारा बिरचित 
. सुत्रों का रचनाकाल पाॉचवी शताब्दी इ, स, पूर्व मे कहीं 
हो गा ( इनिड, ऑल्टि, ४,१३६ ) | 
..._हिणण्यगर्भ--उत्तम मन्वस्तर में उत्पन्न ऊते नामक 
ऋषि का पिता। रा 
हिरण्यगर्भे प्राजापत्य--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( क्र. 
. १०,१२१ )। 
.. हिरण्यद्‌ू--इंद्रसभा में उपशित एक ऋषि (म. 
७.१६ )। द 
हिरण्यद्त्‌ बैदू-एक तत्त्वशानी आचार्य (0, ब्रा, ३, 
६, ३; ऐक भा. २.१५ )। इसके द्वारा बपटकार का वर्णन 
किया है, एवं मानवीय प्राण अम्निरूप होने का अभिमत 
इसके द्वारा प्रकट किया गया है (ऐ. बा. ३,७)। 
दिख्यधनुस--एक निषाद राजा, जो एकलूब्य का. 
पिता था (मं, भा. ११३.२४)। इसे हिरप्यधेनु 
. नामान्‍्तर भी प्राप्त था। द 
.. हिरणण्यताभ--हिरण्यनाम कोथुमि नाप्क भाषा का... 
नाम (कीथुमि देखिये ) 





















गे त--बश्रिप्ती नामक स्त्री का एक पुत्र, 
ब्यासः | जो उसे अश्विनों के द्वारा प्रदान किया 
। १६. ; ६ । 














भे॑ सेएक 


हिण्ण्यहस्त 
आल मम मी हम पलक आल मैनमदल कल लक सिर अब मिस पक तह मार मात पटल मिल लक! 


२. एक प्राचीन ऋषि, जिसे मदिराश्व राजा ने अपनी 


सुमध्यमा नापक कन्या विवाह में दी थी ( म. अनु, ५३ 
२३;१३७.२४; शां, २२६,३५ ) | 


दिरण्याक्ष--एक्र देत्य, जो कश्यप एवं दिति का एक 


. पुत्र, तथा हिरण्यक्शिपु का भाई था। यह स्वायंभुव 
म॑न्तर में उत्पन्न हुआ था (छिंग, १.९४)। 


विष्णु से युदइ--यह अत्यधिक पराक्रमी था, एवं देवों 


को काफी तरस्त करता था। अन्त में इसके भय से सारे 


देवगण भाग गये। पश्चात्‌ विष्णु ने इसके साथ युद्ध. 
प्रारंभ किया। इस युद्ध में प्रारंभ से ही विष्णु की विजय 
होने लगी। यह देख कर यह ए्रथ्वी ले कर भागने छगा। 
किन्तु विष्णु ने इसका पीछा किया एवं वराह रूप धारण 


कर इसका वध किया (पद्म, सू. ७५)। 


भागवत के अनुसार यह प्रथ्वी ले कर समुद्र में भाग 


 गया। बराहरूपी विष्णु ने पानी से प्थ्वी बाहर निकाली । 

.. इस समय वराह के पाँव के नीचे दब कर यह मारा 
गया (भा, १.२८ )। 

इसके बंध के पश्चात्‌ इसके भाई हिरण्यकशिपु ने 


.. इसके बंध का बदला देवों से लेना चाहा) किन्तु अन्त 


. में वह मी दसिंह अवतार के द्वारा मारा गया 
.  (हिरण्यकशिपु देखिये )। 


परिधार--इसकी पत्नी का नाम रुषाभानु था, जिससे 
इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए थेः-१. उत्कुर ( शंबर ) 
२. शकुनि; ३२. कालनाम; ४ महानाम; ५० विंक्रान्त 


: (सुविक्रान्त ); ६. भूतसंतापन (म्तसंतापन ) ( वायु 
. ६७.६७-६८; ब्रह्मांड, २,५.३०-३२ ) | विष्णु एवं 


द . २०.३; भा. ७.२,१५ )। इसके ये सारे पुत्र- 
पौन्ादि परिधार के साथ तारकासुरयुद्ध में विनष्ट हुए।। 


२, एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 


से एक था। 








माता का नाम शरभू अथवा शूरभूमि था (भा 
४.४२ ) | 


प्रा, च, १४० |] 


. प्रार्चीन चरित्रकोश 





.. ३. एक असुर, जो वेश्वानरकन्या का पति था (मा. 
६.६. २४ इसे मयासुरकन्या उपदानवी का पति 


देव के इ्याम नामक एक भाई का पुत्र | इसकी 





हत्स्वाशय 


हीक--एक पिशाच, जो विपाशा नदी ५ 
निवास करता था । इसके साथी का नाम बही था (मं. 5 


।+ कै, २०,४४; वाहीक एवं बाह्लीक देखिये )। पाठमेद 
( भांडारकर संहिता )-' बाहीक!] 


हीन--( सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो भागवत के 


| अनुसार सहदेव राजा का पुत्र, 'एवं जयसेन राजा का. 


पिता था (भा, ९.१७,१७ ) | 


 हुड-एक राक्षस, जो विप्रचित्ति दानव का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम विहुंड था | पार्वती की कन्या अशोक- 


सुंदरी पर इसका प्रेम था। किन्तु विवाह के प्रस्ताव 


की उसने नकार दिया । पश्चात्‌ इसने स्त्री रूप धारण कर 
उसका हरण किया, उस समय उसने इसे शाप दिया. 


मेरा भावी पति नहुष तुम्हारा वध करेगा ? | कि 
. नहुष से होनेवाले संभाव्य वध की आशंका से 
इसने उसका वध करना चाहा, किन्तु इसके सारे प्रयत्न 
असफल हुए। अन्त में उसने इसका वध किया (पह्क, 


भू, ११३-११८ )। 
हुत--अंगिरसकुलोत्यन्न एक गोत्रकार । 
२. सुख देवों में से एक | 


हुतहव्यवह--धर नामक बसु के दो पुत्रों में से 


| एक || दूसरे बसु का नाम द्रविण था- ( म. भा 
६०.२० )। 


हण--एक लोकसमूह, जो मध्य एशिया से आये हुए 
विदेशीय जातिसमूह में से एक था। नकुछ ने अपने 


पश्चिम दिग्विजय में इन लोगों को जीता धा ( म. स, २९, 
७5) (0 % 
भागवत में इसके पुत्रों की नामावलि में झजर, घृत, बृक | 


हुह--एक गंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रों में से... 


एक था । यह कुबेर की सभा का, एवं इंद्र की सभा का. 
| सदस्य था ( म. स. परि, १.३.२; व. ४४.१४ ) । अजुन 
। के जन्मोत्सव में मी यह उपस्थित था (म, आा 
४८ )। द 

देवल ऋषि के शाप॑ से इसे नक्रयोनि प्राप्त हुई थी। 


१६९४. 


श्न्तु आगे चल कूर गर्जेद्र के साथ इसे भी मुक्ति प्राप्त " हट 


हुई (मा. ८.४-३; आ. रा. सार. ९)। यह आषाद माह 
के सूर्य के साथ भ्रमण करता है ( भा. १२.११.३२६ )। 


हृत्स्वाशय आल्ुकेय माहावृष राजन-एक आचाये, 
जो सोमशुष्म सात्ययज्ञि प्राचीनयोगी का शिष्य, एवं 
जनश्रत काण्डिवय नामक आचाय का गुरु था (जे. उ, ब्रा, 


३,४०.२ ) | 


१९१३ 


तट पर. - 


हृदिक प्राचीन चरिन्रकोश हेमांग 


हेमकूट---बरुणपुत्न एक बानर, जिसकी जानकारी 
राबण के शादूछू नामक गुप्तसर ने उसे कथन की थी 
( वा. रा, यु, ३० )। 
हेमगुह-कश्यपकुलोत्यन्न एक नाग (म, भा. ३१,९)। 

हेमअेद्र--( स, दिए, ) एक राजा, जो विशाल गाजा 
| की पुत्र एवं सु्त्र राजा का पिता था ( भा, ९.२.३४ )। 

हेमधन्चन--घर्मताबर्णि मनु का एक पुत्र । 

हेमधम--अविक्षित्‌ राजा की पत्नी बरा का पिता 
( मार्क १६ )। 

हेमनेश्र--कुबेरसभा का एक यक्ष (मं, से. १०. 
१६ )। 

हेमप्रभा -काचनपुर के वतलभ नामक ब्राह्मण की ख्री, 
जिसकी कथा “ परिवर्तिनी एकादशी ? का माहात््य कथन 
| करने के लिए पद्म में दी गयी है (पत्म. बे, १६ ) | 
 हेभप्रभावती-चेतायुग के श्रीपर नामक आहाण की 
| श्री, जिसकी कथा बाह्म्रत! का माहातय बर्णन करने के 
लिए पद्म में दी गयी हैं ( प्र, तर, २.५ ) | 

हेमालिम्ू--कुबेर का एक यक्ष, मिसकी कथा 
'योगिनी एकादशी! के तत का माहातय कथन करने के 
लिए पद्म में दी गयी है (पद, ड.५२)। 

२, खर राक्षस का एक अमात्य (बा, रा, भर, 
२३.३२ ) | 

३. द्रपद का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में अश्वत्थामन 
के द्वारा मारा गया था ( मे, द्रो, १३१,२८)। पाठमेद 
( भांडारकर संहिता ) -' रुक्ममालिन ! 

हेमबण--गझड का एक पुत्र 

रोचमान राजा का पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 


हृदिक अथवा हृदीक--( सो. क्रो, ) एक भोजवेशीय 
यादव, जो कृतवर्मन का पिता था (म. भा. ५७,०२०%) 
भागवत, विष्णु एवं बायु में इसे स्वयेभोज राजा का पुत्र 
कहा गया है। झृतवर्मन के अतिरिक्त इसके देवबाहु 
 शतघनु एवं देवमीढ नामक अन्य पुत्र भी थे ( भा. 
२४.२६ ) क्‍ 
. मत्स्य एवं पद्म में इसे विद्रथपुत्न राज्याचिदेव राज 
का पुत्र कहा गया (पद्च, सं. १३)। 
हुद्य-इंद्रसभा में उपस्थित एक ऋषि (मं, से, ७. 
११)। 
हषीक--सुतार नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
. हृषीकेतु--कपिल ऋषि के कोप से बचे हुए चार 
पगरपुत्रों में से एक (पद्म, उ. २०)। 
.. द्वेति अथवा हेतू--एक असुर, जो प्रहेति नामक असुर 
का भाई था। इसकी पत्नी का नाम कालकन्या भया था, 
. जिससे इसे विद्य॒त्केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (भा 
६.१०,२०; वा. रा, उ, ४,१४ )। यह बृन्ानुयायी असुर 
में से एक था। 
इसकी कन्या का नाम सुक्रेशी, एवं इसके भाई 
प्रहेति की कम्या का नाम मित्रकेशी था। इन दोनों | 
_ क्रन्याओं का विवाह दुजंय नामक असुर से हुआ था, | 
जिनसे उसे क्रमशः प्रभव ए.थं सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे (बराह, १०)। 
चैत्र माह के साथ भ्रमण करनेवाले अथुरों की नामार्वाः 
में इसका निर्देश प्राप्त है। 
हेम--( सो, अनु. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु 
. एवं वायु के अनुसार, उपद्रथ राजा का पुत्र, एवं सुतपस्‌ 
.. राजा का पिता था (भा. ९,२३.४ )। मत्य में इसे | पाण्डबपक्ष में शामिल था। इसके अश्व कमल के 
. सेन ? कहा गया है। | रंग के थे | 
.._ दैमकंपन-एक राजा, जो भारतीय युद्ध में दुर्योधन के |. हेमबर्मन्‌- दशार्णाधिपति हिरण्यवर्मन्‌ का नामान्तर | 
पक्ष में शामिल् था (म. द्वो, १३१,८५)। पाठमेद | हेमसदव--एकादश रुद्रों में से एक।. 
. ( भांडारकर संहिता ) -- सेमपकज ! |. २, मगध देश का राजा, जिसके पुत्र का नाम बुध था 
: देमकास्त--बंगाधिपति कुशकेतु राजा का पुत्र | इसने | (स्कंद, १,२,४० ) 
शतर्ची नामक ऋषि का बंध करने के कारण इसे बद्वाहस्या |. हेमा-एक अप्सरा, जो मयासुर की पत्नी थी। मय 
का पातक छा गया था। आगे चल कर त्रित नामक ब्राक्षण | के निवासस्थान में से इंद्र के द्वारा भगाया दिये जाने 
को पानी पिलाने के कारण, यह ब्रक्चहृत््या के पातक से ; पर, इसने वह स्थान अपनी सखी स्वयंप्रभा को दे दिया 
कर ) ॥. ... | (वा. रा, कि ५०-५२, उ, १२. मय १ देखिये)। 
जिसकी | . हेमांग--(सू, इ.) एक राजा, जिसकी कथा बिद्वत्‌ 
मर्ष माहात्तर करने के किए. सफेद में दी गयी है 













































हेमांगद 


प्राचीन चरिजत्रकोश 





. हेमांगदू--( सो. बसु, ) बसुदेव एवं रोचना का एक 
पुत्र 
२, ( ) एक राजा (स्केंद, २.६) । 
ह्ेमांगी--द्रविड देश के वीरबर्मन, राजा की पत्नी 
. जिसकी कथा पद्म में प्रयागक्षेत्र का माहात्म्य . कथन करने 
के लिए दी गयी है ( पञ्न, उ. २२१-१२२ )। 
हेसंब--शिवकांची का एक शिवभक्त, जिसकी कथा 


* शिव एवं विष्णु का विरोध चित्रित करने के लिए पद्म में | 


है गयी है (पच्म, उ. २२२)। 


हतनामन आहृत--एक आचाये ( मे, सं. ३.४.६)। [| 


हेमबत--एक यक्ष, जो मंणिवर एवं पुण्यजनी के 
पुत्रों मे से एक था-। 
हमवर्ती--पार्वती का पंतृक नाम | 


२, विश्वामित्र ऋषि की पत्नी (मं. उ. ११५.१३)। | 


२, कृष्ण की एक पंत्नी, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
. उसके साथ सती हो गयी ( मर. मो, ८.७१ )। 
. हैमिनी--विक्रान्त राजा की पत्नी, जिससे इसे चैत्र 


मक पुत्र. उत्पन्न हुआ था। जातहरिणी ने इसके पुत्र 


का हरण किया था, किन्तु आगे चल कर, इसके पति 
विक्रान्त ने अपने पुत्र को पुनः 
७३ )। द 
... देण्यनाभ--पर आठटनार नामक आचार्य का.पैतृक 
नाम ( श. बा. ११.५.४.४ ) | 9 
हैहय--द्षत्रियों का एक कुछ, जिसका संहार परशुराम 
ने किया था। इस वंश में उत्पन्न निम्नलिखित राजाओं 


का निर्देश महामारत में प्राप्त है+--१. कार्तवीय अजुन, | 


जो परशुराम के द्वारा मारा गया (म. स, परि. १.२१ 


' ४३०-४९०); २. परपुरंजय, जिपने हैहय वंश की प्रतिष्ठा. 


 क्तिपय बढ़ायी थी (मं. व. १८२.३-५); ३.उदावर्त, जो 


. एक कुलांगार नरेश था (मं, उ, ७२.१३ ); ४. अजुन 


कातंवीय, जो कझतवीय राजा का पुत्र था (म. थां 
 ४९,३०,४३ ); ५ सुमित्र (म. था. १२५९ )। 
चांद्रसेनीय कायस्थ 









नाम अग्राप्य है। .. 


प्त कराया ( मार्के.. 


थ प्रभु ज्ञाति का आद्य पुरुष घंद्रसेन । 
क्रायस्थ घर्मप्रदीप )। किन्तु हैहय 





२. (सू, शर्याति. ) शर्याति बंश में उत्पन्न एक राजा, 


जो हैहय वंश का आद्य संस्थापक माना जाता है। यह 


वबत्स राजा का पुत्र था, एवं इसे वीतहव्य नामास्तर प्राप्त... 


था (म. अनु. ३०,७-८; वीतहव्य देखिये)। आगे 


चल कर, यह भ्गु ऋषि का शिष्य बन॑ कर ब्राह्मण हुआ . 


( मे, अनु. ३०.५४-५७ ) | 
होड--एक ऋषि, जिसने बकुछासंगम पर तप किया 
था ( पद्म, उ. १३८ )। 
हांतू--पारावत देवों में से एक। 


हीचअक--( स्रो, अमा. ) एक राजा, जो भागवत के... 
अनुसार काँचन राजा का पुत्र, एवं जह राजा का पिता... 


था ( मा. ९,१५.३ )। वायु में इसे सुहोत्र कहा गया है, 


एवं इसके पिता का नाम कांचनप्रभ दिया गया है। 
होचअवाहन--स्जय नामक राजर्षि का पैतृक नाम । 


. होम--सुख देवों में से एक। 


हृदोदर--एक राक्षत, जो स्कंद के द्वारा मारा गया. 
( मं. श, ४५,६६ )। 


हस्वकण--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा, रा... 


सब मे बुक 
हस्वरोमन--( स्‌, निमि, ) एक राजा, जो भागवत 


एवं वायु के अनुसार खणरोमन्‌ राजा का पुत्र, एवं... 
सीरध्वज एवं कुशध्वज जनक राजाओं का पिता थां (भा. 


६.१८,१३ ) । विष्णु में इसे सुवर्णरोमन्‌ राजा का पुत्र. 


| कहा गया है । 


हादू--एक नाग, जो बलराम के परंधघाम गमन के 


समय स्वागत के लिए उपस्थित था ( म. मौ. ५.१५ )। 


२, हिरण्यकशिपु एवं कयाघधु का एक पुत्र । 
ही--तबह्मा की सभा में उपस्थित एक देवी, जो स्कंद 
के अभिषेक के समय उपस्थित थी (मं. स., १३२% 


* शा, ४४.१२ ) | अजुन के इंद्रलोक जाते समय, उसकी... 
| मेगलकामना के लिए. द्रौपदी ने इस देवी का स्मरण किया 
था ( म. व. ३८.१४९% ) | द 


हीनिषेध--एक देत्यराज, जो एक समय इस पृथ्वी का. 
शासक था ( मे. शो. २२०, ५० )। द हा 
हीमत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु. ९१.२१) 
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परिशिष्ट १ 


बा आाआ ० 200० जा 


जैन ग्रंथों में निर्दिष्ट 


पैमान महावीर के समकालीन प्रमुख व्यक्ति 





१4 0७७७॥॥७७७७७७४७७७७७आऑ 


अजित केशि फंबलिन--एक आचाये, जो वर्धभान | 
महावीर के सात विरोधकों में से एक था | इसका तत््वशञान 


& उच्छेदबाद ” नाम से सुविज्यात था | इसका तत्वज्ञान 


सब नास्ति ! इस आद्य तत्व पर आधारित था, एवं 
दान, यश, पापपुण्य, स्वर्ग, देवी माहात्म्य ये सारे मिथ्या 


है, ऐसा इसका अभिमत था | इसके अनुसार मानवीय 


शरीर, चार मूलद्गब्यों से बना हुआ था, जिसमें मृत्यु के 


* पश्चात्‌ बह विलीन होता है। इसी कारण, मृत्यु के पश्च 
आत्मा को सद्‌गति या दुर्गति प्राप्त होने का वणन यह 


. सरासर कब्पनारम्य एवं झूट मानता था (सूब, १.१.१. | 


. ईऔञह२)ी। 
.... इंद्रभूति गोतम--महावीर का सर्वप्रथम शिष्य | 





किस संकिच्च--आजीवक सांप्रदाय के पूर्वांचार्यों. 


में से एक ( गोशाल मंखलीपुत्त देखिये )। 


..._ गोशाल मंखलीपुत्त--एक आचार्य, जो आजीवक 
.. (नप्म ) सांप्रदाय के प्रवर्तकों में से एक था। पाछी सूह्नों द 
: में इसे “मंखली गोशालो ” कहा गया है । इसके द्वारा प्रणीत | 


. तच्चज्ञान: संसार विशुद्धि नाम से सुविख्यात है | 


.. पूर्बाचा्यों में नंद बच्च, किश संकिच्छ ये दो आचार्य | 


. अमुख थे ( मब्झिम, ३६; ७६) | 


..._ « संसार विशुद्धि ! तत्वज्ञान--इसके द्वारा प्रणीत इस | 
हेर एक प्राणिमात्र के लिए संसार 


इस संसारचक्र से कोई भी. टू 
| हर । मार्ग भ्रपनाया, एवं इसने निदृत्ति का | पश्चिम एवं दक्षिण 


भारत में इसने जेन धर्म की प्रतिष्ठापना की, जहाँ प्राप्त ह 
| तीथेकरों की प्रतिमा में इसकी ग्रतिमाएँ सर्वाधिक संख्या 
में पायी जाती हैं। 







पाना जाता है ( मंकि ५ह३कुर | हे 
गोण्आा माहिल--वर्धमान महावीर के प्रतिस्पर्धियों में 


से एक | वर्धमान के सात पाखंडी प्रतिस्पधियों में इसका 


समावेश किया जाता था। 





' मेक नामक आाचाय यही _ 


अधिक पक पक चिपक नह 





: अन्द्र्‌ प्रदोत-शवंती का एक राजा, जो वैश्ञालि के. 


_ चेटक राजा की कन्या शिवा का पति था | इसे “चन्द्रप्रयोत 


महासेन ? नामांतर भी प्राप्त था। इसकी कन्या का नाम 


बासवदत्ता था, जो वत्सदेश के उदयन राजा को विवाह में 


दी गयी थी। कोशांबी के शतानीक राजा के मृगावती नामक _ 


पत्नी का यह हरण 'करना चाहता था। किन्तु वर्धभान 
महावीर ने इसे इस पापी हेतु से परावृत्त किया यह स्वयं. - 
| जैनधर्मीय था, एवं इसने अपनी आठो ही पत्नियों को 


जन धर्म की दीक्षा दी थी। रा 
त्रिशछा--वर्धमान महावीर की माता, जो लिच्छवी : 

देश के चेटक राजा की बहन थी । का गे 
नंद्‌ वच्छ --आजीवक सांप्रदायों के पूवाचायों में से 


एक ( गोशाल मंखलिपुत्त देखिये )। 


निरगंठ नातपुक्त-जेन धर्मसांप्रदाय के संस्थापक वर्ध 
मान महावीर का नामांतर ( महावीर वर्धमान देखिये )। 


नेमिनाथ--जैनों का बाइसवाँ तीथेकर, जो कृष्ण का... 
| चचेरा भाई था। वर्तमानकालीन जैन धर्म के पुनरुत्थान 
का यह आद्य जनक माना जाता है, जिसकी परंपरा 


आगे चल कर पाश्वनाथ एवं वर्धमान महावीर ने चछायी। 
. शूरसेन देश के शोरिपुर नामक नगरी में इसका जन्म 


हुआ | बाल्यावघ्था में ही यह शोरिपुर का त्यागे कर के 
द्वारका नगरी आ पहुँचा। द्वारका में कृष्ण ने प्रवृत्ति का 


काठियाबाड मे स्थित गिरनार ( ऊजयन्त ) पर्वत में 
इसका निवोण हुआ, जहाँ इसके नाम का तीर्थस्थान आज. 
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नेमिनाथ 


भी उपलब्ध है। कई अभ्यासकों के अनुसार, पोराणिक 
साहित्य मे निर्दिष्ट अरिष्टनेमि राजा संभवतः यही होगा। 

 पकुध काच्चायन--एक आचार्य, जो ' अशाश्रत 
बाद नामक सिद्धांत का आद्य जनक माना जाता है । बर्धमान 
महावीर के सात प्रमुख विरोधकों में से यह एक था। 
प्रश्नोपनिषद्‌ में निर्दिष्ट ककुद कात्यायन संभवतः यही 


... होगा। श्वेत दिगबर सांप्रदाय के ' सूयगढ़ ! नाप्तक सूत्र थ 


... में इसका निर्देश प्राप्त है ( सूम, ३.१.१५-१६ ) | 


श्वनाथ - जैनों का तेश्तवोँ तीथकर, जिसका काल | 


. ७०० इ. पू. माना जाता है। जैन धरम की तास्विक 
विचारप्रणाली निमौण करने का अय इसे दिया जाता है, 

जिसका परिवर्धन एवं प्रचार करने का काम आगे चल 

.. कर जैनों का चोवीसवों तीथे कर वर्धमान महावीर एवं 
.. उसके शिष्यों ने किया (महावीर वर्धमान देखिये )। 


... बनारस का राजा अश्वसेन का यह पुत्र था, एवं इसकी 
माता का नाम वामा था। यथपि यह राजा का पुत्र था 
फिर भी इसने अपनी सो बष की आयु में से सत्तर वर्ष 

घामिक तत्वाचितन में, एवं निवांण आप के हेतु तपस्या में 


व्यतीत किये | इसने साधकों के लिए एक चत॒ु।सूत्री.. 


.. युक्त आचरण संहिता का प्रणययन किया था) इस 
आचरण संहिता का अनुगमन करनेवाले इसके अनेक 
अनुयायी उत्पन्न हुए, जिनमें महावीर के मातापिता 
सिद्धार्थ एवं त्रिशछा प्रमुख थ। इनके अनुयायियों 
में मगध देश के छोग प्रमुख थे | द 

कुशअली नगरी के 
नामक कन्या से इसका विवाह हुआ था, जिसे इसने 
किंग देश के यबन राजा से छुड़ाया था। 


इसकी राजप्रतिमा परस्पर से हुए. दो नागशिरों से 


अनी थी, जो इसकी हरएक प्रतिमा एवं इसके द्वारा खोदी 
गयी हरएक गुफा पर पायी जाती है 
 कैशी 












जैन व्याक्ति 


प्रसेनजित्‌ राजा की प्रभावती 


“गोतमसंबद-इसके द्वारा ताधकों के लिए निर्माण 
गये भाचारसंहिता में इसके पश्चात्‌ २५० ब्षों के | 
; हुए महावीर ने पयोप्त परिवर्तन किये, एवं 


द्रयाह 


यह संबाद श्रावस्त्री मे तिदुक उद्यान भें हुआ था 
जिसमे भिक्षुओं के लिए ब्रद्मचयपालन की, एवं अतबस्त्रों 


व भावश्यकता पुनरुष्चारित की गयी थी। इस संबाद मे... 


महावीर शिष्य गौतम ने कहा था, प्रारंभ में मिश्षु सीघेसाधे 
एबं विरक्त प्रकृति के थ। आग चल कर वे अधिक चेचछ 
प्रकृति के हो गये, एवं धर्माचरण की ओर उनकी प्रवत्ति 
कम होने छगी। इसी कारण नये नियमों का निर्माण 
महावीर को करना पड़ा * | 

पूरण कस्सप--एक भाषाय, जो गहाबीर के सात 
विरोधकीं में से एक था| इसका त्वशञान ' अक्रियाबाद * 
नाम से मविस्यात है, जिसके अनुसार पाय एबं पुण्य की 
सारी कल्यनाए अनत एवं कल्पवारमग्य थानी गयी 
इसके तत्वज्ञान के अनुतार, खून चोरी व्यमिवार आदि. 


| से मनुष्यप्राणी को पाप नहीं छगता था, एवं गंगालान 


दानधम आदि से पुण्यप्रात्ति नहीं होती थी। इस प्रकार, 
इसका तत्वज्ञान भाबाक के तल्वशान से काफो मिलता 
जुछता प्रतीत होता है (संयुक्त, २,३,१० )। 
भद्रबाहु--एक सुविख्यात जे भाचाये, जो दक्षिण 
भारत मे श्रतण बेलगोल ग्राम में प्रसत हुए 'श्रतांपर जैन. 
प्रदाय ' का आय जनक माना जाता है। इसकी जीवन 


(१ 


| प्राप्त हैं | 


बारह वर्षों का भकाल--अबन्ति देश के संप्रति बंद्रगुम 
शाजा का यह राजपुरोहित था, एये इसने उसे जैनधर्म 


की दीक्षा दी थी।| एकबार एक बणिक्‌ के घर यह पर्मो- - 


पदेशार्थ गया था, जहाँ उस बणिक्‌ के साठ दिन के 
एक छोटे शिशु ने इसे ' चले जाओ ' कहा । यह दुःश्रिन्ह 





| समझ कर, यह अपने पौचसी दिष्यों को साथ लेकर, 
_भबन्ति देश छोड़ कर दक्षिण देश चला गया | पश्चात्‌... 
पं तक अकाल उत्पन्न 





अबन्ति देश में लगातार बारह बर्षों 
हुआ, जिससे देशांतर' के कारण यह एबं इसके शिष्य 
बच गये। . ' 

. श्रत्रण बेकगोछ में>-भवण बेल्गोल में पहुँचते 





ही इसने शक ड़ 


| ' खेतांबर जैन ? सांप्रदाय की स्थापना की | इसके साथ 
ण्ः ; करता रहा | 


बुद्धफाछ आते ही इसने अपना सारा शिष्यपरिवार 


धनी लिन न नव ननन मनन मनन मनन कम जलन ५५५०५... 





संलेखना? ( प्रायोपवेशन ) की | इसका निर्वाणकाल २ ७ | 


३. पू, माना जाता है | | 
जैन साहित्य में प्राप्त परंपरा के अनुसार, सम्प्रति 
मौर्य को ही चंद्रगुप्त मौर्य माना गयां है। किंतु वह 
असंभव प्रतीत होता है। ह 
अथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध है.- 
९. श्रीमेडलप्रकरणवृत्ति (ज्योतिष )» २, चतुर्विद्ाति- 
प्रनन्ध। ३. दशवैकालिकानियुक्ति; ४. आवश्यकसूत्रनियुक्ति; 
» उत्तराध्यायनसूत्रनिर्युक्ति; ६ आचारांगसूत्रनियक्ति; 
७. सूत्रकृतांगसूत्रनियुक्ति; ८, - दशश्रुतस्कघसूत्र: ९. 
कल्पसूत्र; १०, व्यवहारसूत्र; ११. सूमप्रशप्तिसूत्र; १२. 
श्रीमाषितसूत्र | रा 
महावीर वधमान--जैन धर्म का अंतिम एवं 
चोधीसवों तीथकर, जो उस धर्म का सर्वभ्रष्ठ संबर्धक 
माना जाता है। अपने से २०० साल पहले उत्पन्न हुए 
पाश्चनाथ नामक तत््वज्ञ के धर्मविषयक तत्वज्ञान का परि- 
वर्धन कर, महावीर ने अपने धर्मविषयक तत्वज्ञान का 
निर्माण किय्रा | इसीसे आगेच्छ कर जेनधर्मियों के 
पातःस्तरणीय माने गये तेइ्स तीथेकरों की कब्पना का 
विकास हुआ, जिसमें पाश्चनाथ एवं वर्धमान क्रमश; 
. तेईतर्बों एवं चोबीसवो तीर्थंकर माने गये हैं । 
.. जैम साहित्य में हर एक तीमीऋर फा विशिष्ट शरिरिक 


.. चिन्ह ( लाछन ) वर्णन किया गया है, जहाँ वर्धमान 


का लांछन “सिंह ? बताया गया है। इसका एक ओर 
भी मंगलचिन्ह प्रचलित है, जो ' वर्धमानक्य ? नाम से 
पुविख्यात है । 


विश्व के धार्मिक इतिहास सें महाबीर एक ऐसी 


अधक्षमान्य विभूति है, जिसने राजाश्रय अथवा किसी भी 
प्रमुख आधिभीतिक शक्ति का भाश्रय न छे वर, केबल 
अपनी श्रद्धा के बढ से जैनधर्म की पुन+- 
खापना की। अपनी सारा आयुप्य एक सामान्य मनुष्य 
के समान व्यतीत कर, इसने तीमकरों के द्वारा प्रतिपादित 
भत्मकल्याण का मार्ग शुद्धतम एवं अ्रप्रतम रूप में अंगीकृत 


किया, एवं अपने सारे आयुष्य में उसी मार्ग का प्रतिपादन' 


किया । 


तत्वशान का सारा श्रय इसीको दिया जाता है। इसी 


पर इसे अत? ( पूज्य, ) जिन ! ( जेता, ) निश्य ? | 
कक 


रित्रोेश 









अपने इसी व्रश्पन के कारण यह जैन धर्म के पच्चीस- 
सौ वर्षों के इतिहास में उस धर्म की प्रेरक शक्ति बन कर. 
रह गया। इस धर्म के विधान व्यापक स्वरूप एवं 


| में से चंदना एवं ज्ये 


कला हम 
० कक! कि 
महावी | थी 5५] 
+ श् है हे ल्‍ 
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(बंधनरहित ) एवं -' महावीर ? ( परम पराक्रमी पुरुष) - 
कहा गया है। जैन वाह्ममय में इसे 'बीर,? ' 40000 
' सन्मतिवीर ? आदि उपाधियाँ भी प्रदान की गयी हैं। औ 
इसी “जिन ! के अनुयायी होने के. कारण, इस धर्म के 

अनुयायी. आगे चल कर “ जैन ? नाम से सुविख्यात हुए। 


बुद्ध का समकालीन-- गोतम बुद्ध के ज्येष्र समवर्ती 


तत््वज्ञ के नाते महावीर का निर्देश * दीघरनिकाय ? आदि 
बौद्ध ग्रेथों सें प्राप्त है। मगध देश के. अजातशत्र राजा 


४ 


से मिलने आये छः अअ्ठ धार्मिक तत्वशों में महावीर एक... 
था, जिसका निरेश बौद्ध ग्रेथों में * निगेठ नातपुत्त ? नाम. . 

से किया गया है। अजातशब्रु राजा से मिलने आये अन्य... 
पीच धार्मिक तत्वज्ञों के नाम निम्नप्रकार थें।- १, मक्खली का 
गोसार, जो सर्वप्रथम महावीर का ही शिष्य था, किन्तु 
उसने आगे चल कर आजीवक नामक स्वतंत्र सांप्रदाय की _ 
स्थापना की; २. पूरण कस्सप, जो ' आक्रियाबाद ? नामक 
तत्वशञान का जनक था; 
' डच्छेदवाद ! नामक तच्चज्ञान का जनक माना जाता है, . 
. पऊध काच्यायन, जो 'अशाश्रत ज्ञान! नामक तखज्ञन 
के जनक माना जाता है, ५, संजय बेलट्टीपुत्त, जिसका 
तत्वज्ञान ' विक्षेपवाद ” नाम से प्रसिद्ध है।..... द 


२. अजित. केशि कंबलिनू, जो . 


जन्म--इजि नामक संघराज्य में वैज्ञालि नगरी के 
समीप स्थित कुण्डग्राम में इसका जन्म हुआ। ५९९ ई, 
2 तक गनावध माना जाता है। यह ज्ञातृक वंश मे 


उसन्न हुआ था, एवं इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो . 8५ 


'बृजिंगण ! में से एक. छोटा राजा था। इसकी 
माता का नाम त्रिशल्ला, एवं जन्मनाम वर्धमान था | आधुनिक * 
कोलीन बिहार राज्य में मुज़फ्फरपुर जिले में स्थित बसाह.' 
प्राम ही प्राचीन कुण्डआम माना जाता है। हि 
इसकी माता त्रिशला वैशालि के छिच्छवी राजा चेटक 
की बहन थी। इसी कारण पिता 


नाम प्राप्त हुए थे । . 


___ समकालीन नृप--वैशालि के चेटक नामक राजा के आम 
| “रिवार की सबिस्तृत जानकारी जैन साहिलममें प्रंस है... ; 
जिससे महावीर के समकालीन राजाओं की पर्यौप्तजानकारी,.. हा 
प्राप्त होती है| चेटक राजा के कुछ दस पुत्र, एवं सात 
फन्‍्याएँ थी, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र सिंह अथवा सिंहमद्र 


2 जिराज्य का ही सनापति था। चेटक की सात कन्याओं 


की ओर से इसे... 
'शतृक्षपुत्र', नातपुत्त', काश्यप! आदि पैतृक नाम, एवं 
माता की ओर से इसे 'लिच्छविक ? एवं * वेसाल्य!..... 


श  बह्नचारिणी? महावीर की... 





मद्ावीर 


अनुगामिनी थीं। बाकी पाँच कन्याओं का विवाह निम्न 
लिखित राजाओं से हा था :-- १. मगधराजा जनिबिसार; 
२. कोशांबीनरेश शतानीक; ३, दशाणराज दशरथ; 
४. सिंघसोवीरनरेश उदयन; ५. अवंतीनरेश चण्ड 


प्रयोत। चेटक राजा के परिवार के ये सारे राजा आगे | एवं प्रभा| 
 गहस्थधम का आचरण कर जेन धमंतत्वों का पालन 
| करनेवाले जैनधर्मानुयायी “ आवक ! रब 


.. चल कर महावीर के अनुयायी बन गये। 
... उपयुक्त राजाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित राजा 
. भी महावीर के समकाछीन एवं अनुयायी थे।-- १६ 
दधिवाहन( चेपादेश ); २. जितशन्रु ( कलिंग ); ३. प्रसेन- 
_ जित्‌ ( श्राबस्ति ); ४. उद्तोदय ( मथुरा ) 
 ( हेमांगद ); ६. विद्रदाज (पौदन्यपूंर ) ७. विजयसेन 
. ( पलाशपुर ); ८. जय (पांचाल ); ९. हस्तिनापुरनरेश | 


तपस्या--कलिंगनरेश जितशबत्र की कन्या यशोदा के 


साथ महावीर का विधाह हुआ था। किस्तु भागे चल कर 
इसके मन में विरक्षित उत्पन्न हुईं । तीस वर्ष की आयु 
में अपने ज्येष्ठ बन्चु की आशा ले कर इसने घर छोड़ 
दिया (६७०, ई. पू. )। कई अभ्यासकों के अनुसार, 
यशोदा के साथ इसके विवाह का प्रस्ताव जब्र हो रहा 
था, उसी समय अथांतू विवाह के पूर्व ही इसने अपना 
. घर छोड़ दिया । 


पश्चात्‌ बारह वर्षो तक यह अनेकानेक वनों में घृमता | 


. एवं तपस्या करता रहा | अस्त में ५४७ ह, पू, भें बिहार 
प्रान्त में ज्ञुभकग्माम में ऋणगुकुल्या नदी के किनारे एक 
. शाब्वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में ही इसे केबलशान की 
प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह सर्वश्, सर्वदर्शी, भर्हत्‌ एवं 
_ परमात्मन्‌ बन गया । केबलज्ञान प्राप्ति के समय इसकी 

आयु ४२ वर्ष की थी।..... 


.. प्रथम समवशरणसभा--केबलशान की ग्राप्ति के 
पश्चात्‌ यह पंचशैलूपुर नामक नगरी के समीप में स्थित | 


.. विपुलाचक नामक पर्वत पर भा पहुँचा। वहाँ भावण 
... कृष्ण प्रतिपदा के दिन इसने 'प्रथम समबशरण सभा? का 


. आयोजन किया, जहाँ इसने जैनधर्म का तत्वशान उपस्थित | 
..  साधकों को अधमागधी छोक़माषरा में कपन किया। 

_ वर्धमान का यह सर्वप्रथम धर्मप्रबंचन गौतम बुद्ध के | 
में किये गये 'धर्मचक्रप्रबतेन! के प्रथम 
पूण माना जाता है। इस प्रबंचन | 
| भगध देश की सुबविख्यात 







जन व्यक्ति 


जीवंघर 






महावीर 


लाख लोगों ने जेन धर्म को स्वीक 
यह शिष्यसमुदाय सुनि, श्रावक, 


किया | बधमान का. 
आर्यिका एवं श्राविका 


इन चार संधों में विभाजित था। हनोा से तापसजीवन 


प्रचार का काय करनेवाले पमंप्रनारक 
ने एवं 'आरयिका ' कहा जाता था | 


का आचरण कर धर्म 
एवं प्रवारिका को से 


्-र 





हिम्न आय 


भ्राविका * 
कहलाते थे । 


जाति, बर्ण, बर्ग, लिंग आदि भेदों के निरपेक्ष रह कर, 
हरणक व्यक्ति को यह अपने तत्वज्ञान का उपदेश प्रदान 
करता था, एबं कौनसा भी भेदाभेद न मान कर हर व्यक्ति 
की इसके धर्म में प्रवेश प्राप्त होता था। इस प्रकार 
इसके श्रावक एवं आविका शिष्यपरिवार में भारत के सभी _ 
भागों के, सभी वर्णों के, एवं सभी जातियों के स्त्री पुरुष 





| समाविष्ठ थे। भारत के बाहर भी गंधार, कपिशा, पारसिक 
| आादि देशों मे इसका शिष्यपरिवार उत्पन्न हा था। 


इसके श्राविकासंध के प्रभुखत्व का कार्य मगधसाम्नाशी 
चेलना पर सींपा गया था | 


धर्मेसंगठन--जेन धर्म के प्रचारकार्य का शत 
भाजन्म पालन करनेवाले मुनि, एवं भार्यिका कुछ नौ 


| गणां (बुंदीं ) में विभाजित थे, एबं उनके संचालन के 


काय ग्यारह गणधपरों पर निभर था। बधमान का प्रमुख 
शिष्य गौतम गणेश महावीर उनका सर्वोच्च प्रमुख माना. 
जाता था। बधमान के ग्यारह गणघरां के नाम निम्न 
प्रकार भ॑; इंद्रभूति गौतम; २. अग्रिभृति। ३, 
बायुभूति; ४, आर्यब्यक्त; ५. सुधर्म; ६. मणिहकपुत्र; ७. 


| मोयपुत्र; ८, भरकंपित; ९५, अचल; १०, मेत्रेय; ११ 


कौण्डिन्यगोभीय प्रभास | 


धर्मप्रचार का कार्य करनेवाले आर्यिका 'संघ! की 
अध्यक्षा महासती चरना थी, जो वैशालि के चेटक राजा 


की ज्येप्ठ क्या थी | 


पर्यशन--अपने तत्वशान के प्रचारा् बर्धभान भारत- 


बर्ष के तत्कालीन सारे जनपदों में,. एबं आमों में लग तार. 


है 


| तीस बर्षों तक घूमता रहा | इन जनपदों में से मिथिला, . 
| मगध, किंग, एवं कोशछ जनपदों में इसका संचार 
| अधिकतर रहता था | इसी कार्य में यह गंधार, कपिशा 

जैसे पक देशों में भी गया । जैसे पहले ही 





कहा 


.. क्षे सूत्र निम्नप्रकार है 


महावीर 


राजा आगे चल कर जैन मुनि ब्रन कर स्वयं ही क्‍ 
का काय करने लगे | डे 


निवाण--इस प्रकार धर्मताधना एवं धर्मप्रसार का 


_भोये अत्यंत यशस्त्री प्रकार से निभाने के पश्चात्‌, मल 


देश के पाबा नगरी में स्थित कमल्सरोवरान्तर्गत द्वीप 


प्रदेश में वर्धमान का निर्बाण हुआ | इसके निर्वाण का 
दिन कार्तिक कृष्ण अमावास्या; समय प्रातःकाल में सूर्योदिय 


. के पूर्व; एबं साछू ५२७ इ. पू. ( विक्रम. पूर्व, ४७०; शक. न 


पूर्व. ६०५ ) माना जाता है।.._ क्‍ 
इसके निर्वाण के समय, लिच्छवी राजा चेटक एवं 


. महल एवं लिच्छवी के जनपदों के नो नौ राजप्रमुखों ने 
एकत्रित आ कर इसका निर्वाणविधि सुयोग्य रीति से 
निभाया, एवं उसी रात्रि को जैन धर्म की परंपश के 
अनुसार दीपीत्सव भी मनाया। कई अभ्यासकों के 

गुसार, भारतवर्ष में दीपावलि का त्योहार वर्धमान के 
_निर्वाण के समय किये गये दीपोत्सव से ही प्रारंभ हआ | 
इसके निवाण के साथ साथ “ महाबीर नि परणसंबत्‌ ! का 

प्रारंभ हुआ, जो ' वीरसंवत्‌ ! नाम से जैनधर्मीय छोगे 
... क्षाज भी प्रचलित है। 


भाचारसंहिता--महाबीर के द्वारा प्रणीत धर्मविषयक 


.. तत्वज्ञान इसके पंचसून्रात्मक आचारसंहिता में संग्रहित है, 


जो इसके २५० साल पहले उत्पन्न हुए पाश्वनाथ के द्वारा 
प्रणित चतुःसूत्रात्मक आमारसंहिता से काफी मिलती 


. जलती है 


महाबीर के द्वारा प्रणीत पंचसूत्राव्मक आचारसंहिता 
/» किसी भी जीवित प्राणी अथवा 
.. कीटक की हिंसा न करना (अद्िता ); २. किसी भी 
.. वस्तु का किसीके दिये बगेर स्व्रीकार न करना ( अयाचि 
कृत्य ); ३, अनूत भाषण ने करना (सत्य ); 
अह्षचयत-बत का पालन करना (ब्रह्मचये ); “. बस््रों के 
भतिरिक्‍्त अन्य किसी बस्तु का 


हे (अपरिग्रह )। 


बधमान के इस तत्वज्ञान म॑ से पहले तीन तत्त्व पाश्व 


के तस्वों से बिलकुल मिलते जुलते है। अंतिम दो तत्व 
पाश्व के ' अपरिग्रह ? नामक एक ही तत्व से लिये गये हैं, 
'... फर्क केबल इतना है कि, जहाँ पाश्व ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह 


में ही समाविष्ट करता है, वहाँ बर्धभान बहमचर्य को स्वतेत्र 


.. तत्त्व बता कर उसे ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। पा | 
.. एवं बर्धमान के अपरिग्रह की व्यास्या में अन्य एक 


१९४६१ 
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आनन्म 


संचय न करना 


४७७७॥॥एएशाश ० जन लिन 


महावीर 





के है कि, जहाँ पार्श्व बस्र का भी संग्रह न कर अच्चेलक . 
( नम ) रहना पसंद करते है, वहाँ वर्षमान के द्वारा. 
अपने अनुयायियों को श्वतवस्त्र परिधारण करने की एवं. पु 


| उनका संग्रह करने की संमति दी गयी है। 


पाश्व एवं वर्धमान के इस तत्वसाधर्म्य के कारण, इन 


| दोनों आचारयों के अनुयायियों ने आवस्ती में एक महासभा 
बुला कर इन दोनों सम्प्रदायों को सम्मिलित करने का निणय 
लिया | आगे चल कर, इन दोनों सांप्रदायों के सम्मीलन द 
| के द्वारा जैन धर्म का निर्माण हुआ (उत्तराध्ययन कक 

सूत्र, २३ )। हक 
मल्छराजा त्रालक्षत्री हस्तिपाल उपस्थित थे। पश्चात्‌ | 


. अहिंसा तत्व की महत्ता--देनंदिन मानवीय जीवन में 


अहिंसा तत्त को सेद्धान्तिक एवं व्यावहा रिक्र दृष्टि से जितना... हु 
| छुस्पष्ट, उचा एवं व्यापक रूप वर्धमान के द्वारा दिया 


गया है, उतना अन्य किसी भी धर्मद्रश नें नहीं दिया हि 
होगा | इस प्रकार अहिंसाचरण को दिया यह सर्वोच्च द 
विकसित रूप बधमान के आचारसंहिता का एक प्रमख 
वेशिष्टय कहा जा सकता है।.. कक 


. वधप्तान का अनेकान्तवाद--आचार संहिता के साथ 


ही साथ, आत्मज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त करने के लिए. क 


वधमान का एक सखतंत्र तत्तज्ञान भी था, जो ' भनेकान्त- 


वाद ” नाम से सुविख्यात है। इस तत्वज्ञान के अनुसार. 


आत्मा को सदगति केवल सदाचरण से ही प्राप्त होतीः है, 
जिसका मूल देनंदिन मानवीय जीवन में अहिंसाचरण ही... 
कहा जा सकता है । क्‍ 
वधमान का कहना था कि, इंद्रियोपमोग के आधिक्य.._ 
से आत्मा मलिन हो जाती है | इसी कारण आत्मा की... 
पवित्रता अबाधित रखने के लिए, सर्वोत्कृष्ट, मार्ग इंद्रिय- 


_इमन है, जो केवछ सद्विचार एवं सद्धम से साध्य हो... 


सकता है | ४ 
. वर्धम्रान का क्रियावाद--जैन सूत्रों में कुछ ३६३ ड़ 
सांप्रदायों का निर्देश प्रास है, जिनमें निम्नलिखित चार प्रमुख 


विनयवाद। इनमें से महावीर खये ' क्रियाबाद ? सांप्रदाय का 


आयुष्य का बहुत सारा ढुःख मनुष्य के अपने कर्मों के... 
परिणामरूप ही होते है, एवं इस दुःख के बाकी सारे... 


कारण प्रासंगिक होते हैं| मानवीय जीवन के ये दुःख 


जन्म, मृत्यु एवं पुनजन्म के दुश्चक्त से उत्पन्न होते 
हैं| इस दुःख से छुटकारा पाने के लिए आत्मज्ञान 
एव सद्ाचरण ये ही दो माग उपलब्ध है। द 


थे १, क्रियाबाद; २, अक्रियाबाद; ३, अशानवाद: ४. 


.. के पश्चात्‌ 


भहावीर 


॥३80॥सकं॥प ताक पक हक मकर लेक कर क॥॥॥॥॥0४ ६४१: 
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बोदधर्म से तुलना--यवग्रापि वर्धभान एवंगौतम ब 
दोनों भी अनीश्वरवादी एबं वैदिक धर्म के विरोधी 
भें, फिर इन दोनों के धार्मिक तत्त्वज्ञान में पर्यात फर्क है | 
जहाँ बुद्ध इं्रियोगभोग के साथ साथ तपशसाधना को भी 
त्याज्य मान कर इन दोनों के बीच का ' मध्यम सांग ! 
प्रतिपादन करते है, वहाँ बरमान तय एवं कृच्छ को जीवन 


. सुधार का मुख्य उपाय बताता है। तपःसाधना को पाप 
नाशन का सर्वश्रेष्ठ उप 


माननेबाले जैन तत्वज्ञान की 

* अंगुत्तर ” एवं ' टीका निपात आदि अंथों में व्येजना 
गयी है। |... 

थ-इसके नाम पर निम्नलिखित बारह प्रेथ उपलब्ध 

हैं, जो इसके तत््वशञान का संग्रह कर इसके निर्बाण के 

पश्चात्‌ ग्रंथनित्रद्ध किये गये है | इन सारे ग्रंथों की रखना 


अधमागधी भाषा में की गयी हैः-- १. आभाजारांग, २, 
-सूत्रझ्ृतांग; रे, स्थानांग; ४. समवायांग; 


॥ ». भगवती; 
६. अंतकृदशांग; ७, अनुत्तरोपपातिकदशांग; ८, विपाक; 
९. उपासकदशांग; १०. प्रश्नव्याकरण। ११, शाताधमे- 
कथा; १२. इश्टिबाद। 

परंपरा--वर्धमान की मृत्यु के पश्चात्‌ , जैन धर्म की 


परंपरा अघाधित रखने का कार्य इसके शिष्य प्रशिष्यों ने 


किया । इसके इन शिष्य प्रशिष्यों में निम्नलिखित प्रमुख 
भे।-..- 


(१) इंदभूति गौतम--वर्धमान के निर्वाण के पश्चात्‌ 
यह प्रमुख गणघर बन गया। वर्धमान के धर्मविषयकत 
बजशान को, एवं उपदेशों को सुब्यस्थित रूप में गठित 


एवं वर्गीकृत करने का कार्य इसने किया | ५१५ इ. पू, में 
इसका निर्षाण हुआ। क्‍ 


बौद्ध धर्म के संस्थापक गोतम बुद्ध एवं न्यायसूत्र के 


. अक्षपाद्‌ गौतम का यह समकालीन था| किंतु फिर भी 
इन दोनों व्यक्तियों से यह सर्वथा भिन्न व्यक्ति था| 





(२) भह्दत्‌ केक्छी सुधमोचाये--यह्‌ इंद्रभूति गौतम 


' जैन धर्म संघ का प्रधान गणधर बन गया। 





... ५०३ ह. पू. में इसका निर्बाण हुआ। 




























५ जबुस्वामिन--यहू अत केबली के पश्चात्‌ 
का. ॥उ सर बन गया। अपने पूर्बायुष्य में 





(8) मे 





जैन व्याक्ति 


मध्यदेश 


देश में रहनेबाले जेन अर 


चल #र ये छोग पाटलिपुत्र छोड़ कर उः 
रहने छगे। अन्त में ये छोग सौराष्ट्र में बलभीपुर नगर में. 


; में 


महावीर 





(४ ) बिष्णुकुमार; (७ ) नेदिसिन्न; ( ६ ) पराजित, 


(७ ) गोवर्धन; (८) श्रुतफेवलि भव्बाहु--ये पॉच 


आचार्य जंबुस्वामिन के पश्चात ऋरमशः जैन संघ के 
आचार्य बन गये। इनमें से अंतिम आचार्य भद्रबाह का 
निर्वाण १६५ ह, पू. में हो गया।.... 
सांप्रदायभेद-- भद्रबाह की सृत्यु के पश्चात्‌ जैनधर्म 
: उ्दीष्य ? (श्रेतांबर ) एवं 'दाक्षिणात्य ? (दिगेबर ) 
इन दो सांगदायों में विभाजित है, पू, श री 
शताब्दी में मध्यदेश के द्वादशवर्धीय अकाऊ के 
कारण, भद्ताह नामक जेन आानाये अपने सहल्लावधि 
शिष्यों के साथ मध्यप्रदेश छोड़ कर दक्षिण भारत की 
ओर निकल पड़े। पश्चात ये लोग कर्नाठक देश में ' श्रवण 
बैलगील ? नामक स्थान में भा कर स्थायिक हुए, एज॑ 
आगे चल कर ' दाक्षिणात्य ' अथवा * दिगंवर ? सांप्रद 


ताम से प्रसिद्ध + 


धे; ने 


आचनाय स्थूलगद्र के नंतृत्थय मे बहुत सारे जैन मुनि 
ही रह गये, जो आगे चल कर, ' ख्ेतांबर 
जैन नाम से प्रसिद्ध हुए । ः 


उपयुक्त सांप्रदायों की संक्षिप्त जानकारी निम्मप्रकार 
है।--- 

१, दिगेवर जैन--आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में भ्वण- 
बेलगोल में स्थायिक हुए जैन लोग आगे चल कर दक्षिण 
भारत के विभिन्न प्रदेशों में जैन धर्म का प्रसार करने छगे। 
दक्षिण भारत में भाने के पश्चात्‌ अपने कठोर नियम, 
आचारबिचार, एबं तात्विकता से ये पूर्व जैसे ही अटछ 
रहे। इसी कारण भारत के अन्य सभी सांप्रदायों से ये 
अधिक सनातनी, एवं तत्वनिष्ुर साबित 
, भैतांबर जैन--आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व के मध्य 
णों को अत्यंत दुधर भकाल से 
सामना देना पड़ा। इसी दुर्वरु 











था के कारण, इनके 


| आचारविभार, शिथिल पड़ गये, एवं इन कोगों की शान 
साधना भी क्षीण होती गयी। इन लोगों का केंद्र- 
. पी सर्वप्रथम मगध देश के पाटलि 





५) सगर मे था, 
मागधी ! नामान्तर प्राप्त था। आगे. 
गैमी में आ 


/ 4] 








निबात करने छगे। ये ही. छोग 


.... प्राचीन चरित्रकोशी 





आंम्रपारि 





में निवास करने छंगे । दिगंबर एवं श्रेतांबर जैनों से ये | अपने सैन्यदल के अनेक योद्धाओं को भिक्षुवेष में धर्मे- के 


सर्वथा विभिन्न थे, एवं इन छोगों की आधारपद्धति 


दिगंबर एवं श्वेतांबर पंथियों की आचारपद्धति के समन्वय 
से उत्पन्न हुईं थी। मै 
| गे ह 4 5 का ह 
संप्रति मौये--मगध देश का एक राजा, जो अशोक 
राजा का पौत्र, एवं कुनारू का पुत्र था। इसे चेद्रगुप् 


( द्वितीय ) नामांतर भी प्रासम था| इसका राज्य काल. २१६ 


ई. पू.-२०७ ई, पू, माना जाता है। 


यह जैन धर्म का एक ओष्ठ पुरस्कता था, एवं बौद्ध. 


_ धरम के इतिहास में अशोक का जो महत्त्व है, वहीं महत्त्व 
इसे जैन धर्म के इतिहास में दिया जाता है। जैन धर्म 


के प्रचार के लिए. इसने अनेकानेक धर्मोपदेशक गांधार | 


कपिशा आदि देशों में भेज दिये थे | यही नहीं इसने 


वन लत न 


प्रचारार्थ भेजा था द 
दक्षिण भारत में आगमन--एक बार इसके राज्य में 
लगातार बारह वर्षो तक अकाल उत्पन्न हुआ | इस कारण, 
अपने गुरु भद्रबहु के साथ-यह दक्षिण भारत में स्थित... 
श्रवणबेलगोल नामक नगर में आया । भद्गबाहु के निर्वाण,.. 


के पश्चात्‌ इसने चेद्रगिरि पर्वत पर प्राणत्याग किया | 


. इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ शाल्शुक मगध देश के राज 
गद्दी पर बैठा | तिब्बती साहित्य में इसके उत्तराधिकारी 


का नाम वृषसेन दिया गया है, जो संभवतः इसके उस... 


श॒ में स्थित राज्य का राजा बन गया होना ः 
सिद्धार्थे--वर्धढमान महावीर का पिता, जो लिच्छवी- 


गण मे से एक गण का राजा था। 





परिशिष्ट २ 


बोड़ ग्रंथों 


निर्दिष्ट 


गोतम बुद्ध के समकालीन प्रमुख व्यक्ति 





आडार कालाम--गौतम बुद्ध का एक गुरु, जिसने 
. उसे “अकिचन्नायतन ” नामक ज्ञान का उपदेश प्रदान | 


.._ किया था। किन्तु उस विद्या से समाधान न होने पर बुद्ध 
.. अन्यत्र चढछा गया। 


आनंदू--गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य, जो उसका | 


चचेरा भाई था। इसके पिता का नाम अमितोदन था, 
जो गौतम बुद्ध के पिता झुद्घोदन का छोटा माई था। 

.._ गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान होने के पश्चात्‌ बीस वर्षों की 
 काहावधि में नाग. ध्याम द 





सारे छोगों को दूर कर आनंद की इस कार्य के लिए 


नियुक्ति की। तत्पश्चात्‌ पचीस वर्षों तक यह हर एक 
प्रकार से बुद्ध की सेवा करता रहा ( थेरगाथा.५.१०३२९ )। 


: बुद्ध से संवाद--गोतम बुद्ध ने अनेकानेक धार्मिक 


विधयों पर संवाद किये थें, जिनमें निम्न लिखित 


प्रमुख थेः-- 





. ९, निरोध (संयुत्त, ३, २४); २. छोक (संयुत्त, 
५३) ३. वेदना (संयुत्त, ४. २१९-२२१) ४. . 

मेव ( अंगुत्तर, १.२२३ ); ५. समाधि (आंगुत्तर ५. 

७ ); संबभेद ( अंगुत्तर, ५. ७५)। मा, 
इसके मित्रों में सारीपुत्त, मौह्नछायन, महाकश्यप, 

अनुरुद्ध रैबत आदि प्रमुख थे (मब्झिम श्२श२)॥। 


बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ यह दीघकाल तक जीवित रहा। 
| धम्मपद के अनुसार मृत्यु के समय इसकी आयु श्एशश 
: वर्षों की थी ( धम्म. २. ९९ )। हे 


.. आत्रपालि ( अम्बपालि )-वैशाली की एक गणिका, 


जो गौतमबुद्ध की अनन्य उपासिका थी। अपने निवाण के 


| पूर्व गौतम बुद्ध कोटिग्राम गया था, जिस समय इसने 

उसे वैशाली में अपने घर मोजन के लिए आमंत्रित किया... 
था| उसी समय ' आम्रपालिवन ” नामक सुविख्यात 
उपवन एवं बोद्धसंघ के लिए भेंट में दिया था ( विनय. १ 
“२३१,२३१३; दीष्घ, 


९५-९८)। इसके द्वारा लिखित कई _ 
धार्मिक गीत  थेरी गाथा ? में समाविष्ट हैं ( थेरीगाथा 
२२०६-२० ७) | । | 


११२३ 


. उपाहि 


उपालि--जुझ् का एक प्रमुख शिष्य, जिसे सय॑ बुद्ध 


रा (विनय पिटक की शिक्षा प्राप्त हुई थी ( दापवंश 


४, २.५ ) | 
.. इसका जन्म कपिलवस्तु के एक नाई-कुद्म्ब में हुआ 
था। शाक्य देश 


बनाया । प्रव्नज्या? प्रदान करने के पश्चात्‌ उपस्थित 


क्‍ सभी राजकुमारों को बुद्ध ने आज्ञा दी कि, वे इसे वबेदन 


करे । बौद्धधर्मसंघ में सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बढ़ कर 
अधिक महत्व व्यक्ति .की धर्मविषयक निष्ठा को है, इस 
तत्व का साक्षात्कार कराने के हेतु ब्रद्ध ने इसके साथ 
इतने बहमान से बताव किया । 


विनयापिटक का अधिकारी व्यक्ति--स्वये बुद्ध के 


: द्वारा इसे विनयपिट्क का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहा गया था 
. (अंगुत्तर, १.२४ )। इस ग्रंथ के अर्थ के संबंध में जहा 
कहीं शोका उपस्यित होती थी, तब इसीका ही मत अंतिम 


कृश्यय की कथाओं का निर्देश ओद्ध साहित्य में पुनः पुनः 


पाया जाता है (विनय, ३,२९ ) | राजगह में हुई भोद्ध 
सभा में विनयपिटक के अधिकारी व्यक्त के ने 
भाग लिया था ( घम्मपद, ३,१४० )। गौतमजुद्ध एवं 
उपालि के दरम्यान हुए. 'बिनय? संत्ंधित से संबाद पर 
आधारित “ उपाहि पंचक' नामक एक अध्याय बौद्ध 
ग्रंथों में प्राप्त है ( बिनेय. ५.१८०-२०६ )। 

'गौतम बुद्ध/--बुद्धधर्म का सुविख्यात संश्थापक, जो 
बौद्ध वाद्य में निर्दिष्ट पच्चीस बुद्धों में 
माना जाता हैं। बोध प्राप्त हुए साधक को बौद्ध बाआय में 


बुद्द ? कहा गया है, एवं ऐसी व्यक्ति धर्म के शान के |. 
कारण अन्य मानवीय एज देवी व्यक्तियों से शे३8ठ माना 


गया है । 





औद् ग्रंथ में झुड् की संख्या सात बतायी गयी हूँ, ण्बं 


शक ४, ककुसंघ; ५, कोणागमन; ६ 


बोद्ध व्याक्ति 


अनिरद्ध आदि राजपुत्रों के साथ 
यह बद़्ध से मिलने गया, जहाँ बद्ध ने अन्य सभी व्यक्तियों 
से पहले इसे  प्रत्रज्या ? प्रशन की, एवं इसे अपना शिष्य 


इसने. 


अंतिम बुद्ध 


बुढ्ों की मामावल्ि-- दीपबंश ” जैसे प्राचीमंदर 


गौतम बुद्ध _ 



























१, दीप॑कर; २. के|डिन्य: है, मंगल; ४. सुमन, ५, 
रेबत) ६. शोभित, ७, अनोमदारित ; ८. पढ़ा; ९. नारद 
१०, पक्षुत्त ११. समेध; १२, सुज्ात; १३. प्रियद्शन; 
१४, अर्थदर्शिन; १५, धगगंदशिन ; १६, सिद्धति; १७, 
तिष्य; १८, पुष्य | । 

म--गोतम के पिता का नाम झद्योदन था, जो... 

| श्राबस्ती से साठ मीड उत्तर में एवं रोहिणी नदी के 
पश्चिम तट पर स्थित शाकयों के संघराज्य का प्रमुख था। 
शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में थी, जहाँ गौतम का... 
जन्म हआभा था। प्राचीन शानय जनपद कोसल देश का ही 
भाग था, इसी कारण गीतम 'शाकीय' एवं 'कोसल! कह 
छाता था ( मज्म्िम, २,१२४ )। च 
गांतम की माता का नाम महामाया था, जो रोहिणी नदी... 
के परत भें स्थित का छिय देश की र।जकन्या थी। आप 
माह की पोणमा के दिन महाम 
दिन औषिसत्व ने एक हा थी के रूप में उसके 
किया। दस महीनों के 





प्रवेश 
बाद कपिलबसु से देवदहू नगर 
नामक अपने मायके जाते समय एविनीवन भें बह प्रसूत 
हु३ै। वशाख माह की पाणियां बौद्ध का जध्मदिन मानी 
गयी है | इसी दिन, इसकी पत्नी राहुलमाता, बोचिवृक्ष, 
इसका कंधक नामक अश्र, एवं छत्न एवं कालदाई नामक 
इसके नौकर प्रथ्वी पर अवती्ण हुए। गौतम का जन्मस्थान 
लुग्बिनी भाधुनिक काल मे सग्मिनदेई' नाम से सुविख्यात 
है, जो नेपाल की तराई में बस्ती नामक जिले की सीमा- 
पर स्थित है। इसके जन्म के पश्चात्‌ सात दिनों के बाद 
इसकी माता की सृत्यु हुई। जन्म के पाँचवे दिन इसकी 
मामकरणविधि सम्पन्न हुईं, जिसमें इसका नाम सिद्धार्थ! 
_रकक्‍्खा गया | रा 
स्वरूपषर्णन--इसका स्वरूपबर्णन बोद्ध साहित्य में 
प्राप्त है। यह कब कद का था। इसकी आँखे नीली, रंग 
गोरा, कान छटकते हुए, एवं हाथ कंबे थे, मिनकी 
अंगुलियों घुटने तक पहुँचती थी । इसके फेश घुघराले 
| ये, एबं छाती चौड़ी थी।....... क्‍ 
इसकी आबाज अतिसुदर एवं मधुर थी, जिसमें 
| उत्कृष्ट वक्ता के लिए आवश्यक प्रवाह, माधुय, सुध्पश्ता, 
| तकेशुद्धता एवं नावमधुरता ये सारे गुण समाविष्ठ थे 








की | ( मज्शिम, १.६९; १७५) | बौद्ध साहित्य में निर्दिह . 





महापुरुष के बत्तीस छक्षणों से यह युक्त था । क्‍ 
. बाल्यकाछ पूषे तारुण्य-उसकी आयु के पहले उन्तीस 
के समय, सुरम्य, 





बती हा, जिस | 


.._गोतम बुद्ध 
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एब शुभ नामक तीन राजप्रसाद थे, जहाँ यह बे के तीन | 
ऋतु व्यतीत करता था ( अंगुत्तर, १,१४० )। सोलह वर्ष 


की आयु में सुप्रबुद्ध की कन्या यशोघरा (भद्रकच्छा अथवा 
बिंद्रा ) से इसका विवाह संपन्न हुआ, जो आगे चल कर 
राहुलमाता नाम से सुविख्यात हुईं। काछोपरांत अपनी 
इस पत्नी से इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे अपने 


आध्यात्मिक जीवन का बंक्न मान कर उसका नाम 'राहुह 


( बंधन ) रख दिया। 


वैराग्य की ओर झुक्री हुयी थी। आगे चल कर एक बूढ़ा, 


एक रोगी, एवं एक लाश के रूप में इसे आधिमोतिक 


_ जीवन की त्रुटियाँ प्रकर्ष से ज्ञात हुईं, एवं लगा कि, 


क्षुद्र मानवीय जंतु जिसे सुख मान कर उसमें ही लिप्त 
रहता है, वह केवल क्षणिक ही नहीं, बढिकि समस्त 


मानवीय दुःखों का मूल है। उसी समय इसने एक शांत 
एवं प्रसन्नमुख संन्यासिन्‌ को देखा, जिसे देख कर इसका 
संन्यास जीवन के प्रति झुकाव और भी बढ़ गया। 

. महासिनिष्क्राण--पश्चात्‌ आषाढ माह की पौर्णिमा की 
रात्रि में इसने समस्त राजवेमव एवं पत्नीपुन्रों को 


त्याग कर, यह अपने कंथक नामक अश्वपर आरुढ हो कर 


कपिलावस्तु छोड़ कर चला गया। पश्चात्‌ शाक्य, कोल्य, 


एवं मल राज्यों को एवं अनुमा नदी को पार कर, "यह 


. ए्जगह नगर पंहँच गया | इसे गोतम का महाभिनिष्कमण 
कहते है। 


तपःसाधना--राजगह 


वहाँ पंचवर्गीय ऋषियों के साथ इसने छः वर्षोतक कठोर 
तपस्या की। इस तपस्या के पश्चात्‌ भी इसका मन 
अशान्त रहाँ, इस कारण यहं हठयोगी तापसी का जीवन 






छोड़ कर सामान्य जीवन बिताने लगा। इस समय इसे 
प्रतीत हुआ कि, मानवी शरीर को अत्यधिक त्रस्त 
करना उतना ही हानिकारक है, जितना उसे अत्यधिक 


सुख देना है। 


पश्चात्‌ यह अकेला ही देहाती र्तियों से मिक्षा मौग कर 


धीरे धीरे स्वाध्य प्रास करने छूगा | इसी काल में, खुजाता 


प्राचीन चरित्रकोश ः 
मामक स्त्री पीने पीपल के वृक्ष के नीचे बेठ हुए इसे वृक्ष 





हुआ, 
धर्म का सार है, जो इस संसार के सभी यज्ञ, शाखार्थ 


में ब्रिंबिसागर राजा से भेंट 
करने के उपरान्त यह तपस्या में लग गया। आधिमौतिक 
 गृहस्थधर्म से यह पहले से ही ऊब चुका था। अब यह 
संग्यास देहदण्ड का आचारण कर तपस्या करने लछगा। 
: सर्वप्रथम यह आडार, कारूम एवं उद्रक रामपुत्र आदि 
 आचार्यों का शिष्य बना, किन्तु उनकी सूखी तत्वचचो से. 
कब कर यह उस्वेल्ा में स्थित सेनानीग्राम में गया, एवं 








देवता समझ कर लगातार पाँच दिनों तक सुबर्ण पात्र में 


-पायस खिलायी । 


. परमज्ञानप्राप्ति--वैशाख-पौर्णिमा के दिन नेरंजरा 
नदी में स्थित सुप्रतीर्थ में इसने स्नान किया, एवं वही स्थित 
शाल्वन में सारा दिन व्यतीत किया । पश्चात्‌ श्रोत्रिय 


के द्वारा दिये गये घांस का आसन बना कर, यह बोचि 
| बक्ष के पूर्व भाग में बैठ गया | उसी समय, गिरिमेखल 
घिरक्ति--इसकी मनोजृत्ति शुरु से ही चितनशील, एवं. 


नामक हाथी पर आरूढ़ हो कर, मार (मनुष्य की पापी 
बासनाएँ ) ने इस पर आक्रमण किया, एवं अपना 
चक्रायुध नामक अख्र इसपर फेंका | इसने मार को जीत 


लिया, एवं इसके चित्तशान्ति के सारे विक्षेपः नष्ट हुए। 


पश्चात्‌ उसी रात्रि मे इसे अपने पूर्वजन्मों का, एवं 
विश्व के उत्पत्ति कारणपरंपरा ( प्रतीत्य समुत्पाद ) का 


| ज्ञान हुआ, एवं दिव्यचक्षु की प्राप्ति हुईं। बाद में. 


उसे वह बोध (ज्ञान) हुआ, जिसकी खोज में यह 
आज तक भगठकता फिरता था। उसी दिन इसे ज्ञात 
कि संयमसहित सत्याचरण एवं जीवन ही 


एबे तपस्या से बढ़ कर हैं। द 
पश्चात्‌ यह तीन सप्ताहों तक बोधिबृक्ष के पास 


ही चिंतन करता रहा | इसी समय इसके मन में शंका 
उत्पन्न हुई कि, अपने को ज्ञात हुआ. बोध यह अपने 
| पास ही रक्खे, अथवा उसे सारे संसार को प्रदान करें। 
उसी समय ब्रह्मा ने प्रत्यक्ष दर्शन दे कर इसे आदेश 


दिया. कि, “ उत्थान ! (सतत उद्योगत रहना) एवं. 
अप्रमाद ” ( कभी ढील न खाना ) यही इसका जीवन 


कतैव्य है। ब्रह्मा के इस आदेश के अनुसार, इस ने खय्य 


को प्राप्त हुए द्रोध का संसार में प्रसार करना प्रारंभ .. 


किया। 


. अर्मचक्रप्रवतेन--अपने घर्मरूपी चक्र का प्रवर्तन 
(सतत प्रचार करना ) का कार्य इसने सर्व प्रथम सारनांथ 
(वाराणसी ) में प्रारंभ किया, जहा इसने पॉच 


तापसों के समुदाय के सामने अपना पहला. घर्मप्रवचन _ 
| दिया। इसने कहा क्‍ 
अन्तों ( सीमाओं ) का सेंबन न करे। इनमें से एक 


संन्‍्यासियों को चाहिये कि, वे दो 


अन्त? काम एवं विषय सख में फँसना है, जो अत्यंत हीन' 


_आम्य एवं अनाये है। दूसरा ' अन्त ! शरीर को व्यर्थ 
कृष्ट देना है, जो अनारय॑ एवं निरर्थक है। इन दोनों अन्तों 


का त्याग कर ' तथागत” ठीक सम्रश्ननेवाले (बुद्ध ) ने 


११५५ 


सबुरछ 
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यम अतियदा ? ( संध्यम मार्ग ) को स्वीकरणीय माना 
जो विचारप्रणाडी आंखे खोल देनेवाली एवं शान 
कर है '। 


प्रध्यम माग का प्रतिपादन करनेबाला बंद्ध का यह 
हे हे प्रबचन ' धमचक्रप्रवर्तन सूत्र ” नाम से सुविख्यात 
जिस प्रकार राजा छोग चक्रवर्ती बनने के लिए अपने 























'लख्खण सूत्र” नामक अन्य एक प्रवचन किया 
ध्यों में साठ मिक्षु एवं बहुत से उपासक 


की स्थापना--अपने उपयुक्त भिक्षुओं को 
( प्रजातंत्र ) के रूप में संघटित किया 
॥ हुकूमत ने हो कर, संघ की 
गी थी। चातुर्मास्य समाप्त होते ही इसने 
मिक्षुओं आज्ञा दी, ' अप तुम जनता के 
घूमना आरम करो। मरी यही इच्छा है 








के पश्चात्‌ यह सेनानी- 
| से होता हुआ गया पहुँच गया | बहाँ 
ये! नाम+.सुविख्यात प्रवचन दिया, 
अनेकानेक नये शिष्य प्राप्त हुए | 
















२ राजा के निर्मत्रण पर उस 











बौद्ध व्यक्ति 


न मी न मी न न नम मा न मा मम मी 


जो बड़े विद्वान कमेकाण्डी 


यह अपने शिष्यों के साथ 


ने इसका उचित आदरसक्कारः 
त॑ बेखबन बुद्धसंत्र हा भेद में 





गोतम बुद्ध 
# के पिरोधक। ख्या भी 
पढ़ती गयी, जो इसे पा्ंडी मान कर आनने वं॑श्यत्ब, 
आदि आपत्तियों के लिए इसे जिम्मेदार मानने छगे | 
किन्तु इसने इन आश्षेयों को तर्कशुद्ध एवं सप्रमाण उत्तर 
दे कर स्वय को निरपराध साबित किया ([ 
कपिझबस्सु मे>-इसका यश 
हत्र गया, इसके पिता दर; न ने इसे खास निेगण 
दिया। पश्चात्‌ फाल्गुन पौणिमा के दिन, यह अपने बीस 
हज़ार मिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु की भोर निकल पड़ 
( थेरगाथा ५२७,३२६ ) |कपिलबस्तु में यह न्यग्रोधाराम 





3॥#9१परकजड॥ का क्रत्ब4६ पकावापकात वक्‍त 















इसी काल में यु 


है. 












अन्‍न्‍्नक-कर--र 
०82. 
डक 
ड्कए 
उककेललकू: 
_फनमनक. 








में रहने छगा, एवं वहीं इसने 'वेशान्तर जञातक' का प्रणयन 
किया | दूसरे दिन इसने अन्य मिश्षुओों के साथ कपिल्वललु 


मिक्षा मांगते हुए भ्रमण किया । पश्चात इसका 
पिता शुकद्धीदन अन्य अन्य मिक्षओों के साथ इसे अपने 
महरू में ले गया, जहां इसकी पत्नी यशोीधरा के 
अतिरिक्त सभी सजी पुरुषों नं इसका उपदेश श्रवण किया | 
पश्चात्‌ यह सारीपुत्त एबं मौद्रलायन इन दो शिष्यों 
के साथ यशोधरा के महल में गया, एवं उसे 
तण्डकिक्षर जातक ? सुनाया । इसे देखते ही यशोधरा 
गिर पड़ी एबं रोने छगी। किन्तु पश्चात्‌ उसने अपने 
आप को सम्हाला, एवं इसका उपदेश स्वीकार लिया 











पश्चात्‌ इसके पुत्र राहुल के द्वारा ' पितुदाय ' की माँग 


किये जाने पर इसने उसे भी प्रशज्या ( संन्यास) का 
न किया । 


. यह सुन कर शुद्धोदन को अत्यधिक दुःख हुआ, 
जिससे द्रवित हो कर इसने यह नियम बनाथा कि 
अपनी मातापिताओं की संभति के बिना किसी भी 
बालक को भिक्षु न बना दिया जाय। 

इसकी इस कविलबस्तु की भेंट में 2८० हजार शाक्य 
लोग भिक्षु बन गये, जिनमें भानंद एबं उपलि अमुख 
थे। भाग चल कर आनंद इस का ' उपस्थायक ! ( 
सहायक ) बन गया, एवं उपालि इस के पश्चात्‌ 
का प्रमुख बन गया।... द 

पुनश्च राजशुह्द से -- एक ६ 





| 








के भ्रमण के पश्चात्‌ य। 





पुनः एक बार राजगह में छौद भाया, जहाँ आवस्ती का 


करोड़पति सुदत्त अनाथपिंडक इसे निम्मेत्रण देने भाया | 










ं सुदत ने राजकुमार 
बगीचा खरीद कर, उसे 
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उतने ही सिक्के अदा किये, जितने उस बगीचे में बिछाये 


"५, 


जा सकते थ' ] 


इसी काल म॑ श्रावस्ती के विशाखा ने इसे 'पूबाराम! 


नामक वन इसे भेंट में दिया। श्रावस्ती के उग्रसेन ने 
भी इसी समय बोद्धधर्म का स्वीकार किया ( धम्मपद, 
3९) ।| 


झुछोदन का निवन-- इसे परमज्ञान होने के पश्चात्‌ 


“इसके पिता झुद्घोदन का देहान्त हुआ | इसके पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ , इसकी माता महाप्रजापति गौतमी एबं 
अन्य शाक्य स्त्रियों ने बौद्ध मिक्षुणी बनने की इच्छा 


. प्रकट की। इसने तीन बार उस प्रस्ताव का अस्वीकार 
. किया, किन्तु आगे चल कर आनंद की मध्यस्थता के कारण | 
इसने स्त्रियों को बौद्धधर्म में प्रवेश करने की अनुज्ञा दी। 


. तप्पश्चातू भिक्षुणी के संघ की अछृग स्थापना की गयी, 


एवं जिस प्रकार वृद्ध मिक्ष 'थेर ? (स्थविर ) नाम से 
प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार वृद्ध मिक्षुणियाँ ' थेरी ? ( स्थविरी ) 


कहलायी जाने रूगी। इन दो बुद्धसंघों. का साहित्य क्रमशः |. 


_ * थेरगाथा ? एवं ' थेरीगाथा ? में संग्रहित है| 


प्रकार हैः-- १, छठवें सार में--भ्रावस्ती, जहाँ इसने 
यमकपराठिहारिय ? नामक अभियानकर्म का दशन अपने 


 में--मंकुलपर्वत; ३. आठवें साल में--भग ( मनोरथ- 
. पूरणी, १.२१७ ); ४. नें साल में--कौशांबी; ५. दसवें 
ग्यारहवें साल म-एकनाला _ 
... ग्राम; ७, बारहवें साल में--वेरांजाग्राम; ८, तेरहवें साल - 
.. में--चालिकपर्वत; ९, चौदहवें साल में--आावस्ती; १०, | 


. साल में--पारिलेयक्वन; 








. पढ्हवें साछ् में>-कपिलवस्तु; ११. सोलहवें एवं सन्नहवें 


प्राचीन चरित्रकोरा 


. दिया। यह बगीचा खरीदने के लिए सुदत ने जेत को |. 





| उस्वेछाकप्प, एकनाछ, -ओपसा द 
_ कीटगिरि, कुण्डघानवन, केशपुत्र, कोटिग्राम, कोशांबी, 
खानुमत, गोशिंगशाल्वन, चंडालकप्प, चेपा, चेतीयगिरि, 


छावी; १२ अठारहवें एवं उन्नीसवें सालमें- 


हुईं। उसके बाद के पच्चीस साल इसने भारत के विभिन्न 
जनपदों के भ्रमण में व्यतीत किये ! इस भ्रमणपर्व के पश्चात्‌ 
पच्चीस साछ तक यह जीदित रहा, किन्तु बोद्धजीवन से 

बंचित इस पर्व की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 


. गौतम बुद 


उपलब्ध सामुग्री से प्रतीत होता हे कि. वर्षाकाल 


| के चार महिने यह श्रावस्ती के जेतबन, एवं पूर्वा- 
राम में व्यतीत करता था, एवं बाकी आठ महिने विभिन्न. 


स्थानों में घूमने में व्यतीत करता था। 0 
. अ्म्रणस्थक--बुद्ध के द्वारा मैट दिये गये स्थानों में . 
निम्नलिखित प्रमुख थे+-- अग्राल्वचेतीय; अनवतप्त 


पुर, आपण, उद्रननगर, उत्तरग्राम, उत्तरका, उत्तरकुर, 


जीवकंबबन, तपोदाराम, दक्षिण गिरि, दण्डकृप्प, देवदह, 


नगरक, नगारविंद, नालंदा, पंकधा, पंचशाला, पाटिकाराम, 
बेलुब, भद्रावती, भद्विय, मगनगर, मनसाकेत, मातुलछा 
मिथिला, मोरणिवाप, रम्यक्ाश्रम, 
वेनागपुर, वेलद्वार, वेशालि, साकेत, व्यामग्राम, शांऊ-... 


यश्टिनन, विदेह, 


बाटिक, शाला, शीछावती, सीतावन, सेतव्य, हस्तिग्राम, 
हिमालय पर्वत । 


देवदत्त से विरोध--बुद्ध के महानिरवाण के पूर्व की चर 


. आओ ह 2 हे एक महत्त्वपूर्ण घटना, इसका देवदत्त से विरोध कही जा. के 
.. अमण गाथा--तदुपरांत अपनी आयु का ४५ वर्षा तक 


. का काल इसने भारत के विभिन्न सोलह जनपदों में भ्रमण. 
. करने में व्यतीत किया, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्न. 


सकती है। परिनिर्वाण के आठ साल पहले मगध देश 


का सुविख्यात सम्राद्‌ एवं बुद्ध का एक एकनिष्ठ उपासक 
राजा बिंबिसार मृत हुआ । इस सुसंधी को छाम 
उठा कर देवदत्त नामक बुद्ध के शिष्य ने बौद्धधम 
का संचालकत्व इससे छीनना चाहा । इसी काय में मगध 
भिक्षुओं को दिया ( धम्मप्ठ, ३.१९९ ); २. सातवें साल | देश के नये सम्राट अजातशत्रु ने देवदतत की सहायता 
की। ग्रश्नकूट पर्वत से एक प्रचेड शीला गिरा कर देवदत 
मे इसका वध करने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न तो 

असफल हुआ, किन्तु आहत हो कर इसे जीवक नामक 
वैद्यकशासत्रश् का ओंषधोपचार लेना पड़ा । के 


इसके वध का यह प्रयत्न असफल होने पर, देवदत 


ने अपने पॉच सौ अनुयायियों के साथ एक खतंत्र द 


सांप्रदाय स्थापन- करना चाहा, जिसका मुख्य केंद्र गया- 


े | शीर्ष में था। किन्तु सारीपुत्त एवं मोद्छायन के प्रयत्नों से... 
| देवदत्त का यह प्रयत्न भी असफल हुआ, एबं वह अब्पा- 
बची में-ही मृत हुआ | हा 


अंतीमयात्रा--बुद्ध के अंतीमयात्रा का सविध्तृत : 
वर्णन “ महापरिनिर्वाण ? एवं “ महासुदशन ” नामक सूत्र 
ग्रेथों में प्राप्त है। गश्नकूट से निकलने के पश्चात्‌ यह 
अंबयष्टिका, नालंदा, पायलिग्राम, गोतमद्वार, गोतमतीर्थ, 


११२५७ 


करजंगल, किबिला, 


गोतम बुद्ध 


बोदीग्राम आदि ग॥रमों से होता हआ वेशाली नगरी में 
पहुंच गया। वहां लिच्छवी के नगरप्रमुख के निर्मत्रण् का 
अस्वीफार कर, बुद्ध ने आम्रपाली गणिका के आमंत्रण का 
स्वीकार किया। उसी समय आम्रपाली ने वेशालि मे 
स्थित अपना 'आम्रपालीवन' इसे अर्पित किया । पश्चात यह 


महापरिनिर्वाण--बीमार होते ही इसने आनंद से 
. कहा “/ मेरा अबतारकार्य समाप्त हो चुका है। जो कुछ 
भी मुझे कहना था वह मेने कहा है। अब तुम अपनी 
ही ज्योति में चड़ो, धर्म की शरण में चढो?। पश्चात्‌ 
इसने जन्मचक्र से छुटकारा पाने के लिए. एक चतुःसन्नी 
कथन की, जिसमें पवित्र आचरण, तपासाधन, शान- 
साधना एवं विचारस्वातंत्य का समावेश था। 
. पश्चात्‌ मल्ों के अनेक गाँवों से होता हुआ यह पावा 
. पहुँच गया, वहा चुन्द नामक हार ने ' सकरमहव ! 
. नामक सूक्रमाँस से युक्त पदार्थ का भोजन इसे कराया, 
.. जिस कारण रक्‍तातिसार हो कर कुशीनगर के शालवन 
इसका महापरिनिवाण (बूझना ) हुआ। महापरि 
. निवांण के पूर्व अपना अंतीम संरेश कथन करते हुए. 
.. इसने कहा था, ' संसार की सभी सत्ताओं की अपनी 
... अपनी आयु होती है। अप्रमाद से काम करते रहो, यही 
 तिथागत? की अंतिम बाणी है ? | 
.. महापरिनिवाण के समय इसकी आयु अस्सी वर्ष की 
थी, एवं इसका काल इ, पूर्व ५४४ माना जाता है। 
. दाहकर्म--कुशीनगर के मह्लों ने इसका दाहकर्म कर, 
एवं इसकी धातुओं ( अस्थियाँ ) वो भालाधनुषों से घिर, 
.. कर आददिनों तक दृत्यगायन किया। पश्चात्‌ इसकी धातु 
.. निम्नलिखित राजाओं ने आयस में बाँट लिये;---१. 
... अजातशनत्रु ( मगध ) २. छिच्छवी (बैशालि); ३. 
..._शाक्य ( कपिकबसु ); ४. बुलि ( अलकष ) ५, 
.. कोलिय ( रामप्राम ) ६. मछ (पाबा ); ७, एक बआक्षण. 
बेढद्ीप ) | बुद्ध की रक्षा पिप्तकीबन के मोरिय राजाओं 























तू की अश्थियों पर विभिन्न स्तूप बनवाये गये। | 
शेष के उपर यादगार के रूप में बास्तु | 





























बौद्ध व्यक्ति 


जीवन, जो हिंसा 


गोतम बुद्ध 


रुप में, ने दो विभिन्न तत्त्वज्ञान एक ही तत्वज्ञान के 
दो पहल कहे जा सकते है।इस तत्वशान मे गानवीय 
जीवन दुःखपूण बताया गया है, एबं उस दुःख को उत्पन्न 
करनेवाले कारणों को दूर कर उससे छुटकारा पाने. 
का संदेश बद्धे के गया है| मानवीय ,जीवन 
की इस वदुःखरहित अबस्था को बुद्च के द्वारा ' >थण ! 
कहा गया है | गो 
बुद्ध के द्वारा प्रणीत 'निर्वाण' की कव्पना परलोक में 
मुक्ति! प्राप्त कराने का आश्वासन देनेवाले वैदिक हिंदधर्म 
से सर्वेस्वी भिन्न है। मुमक्ु साधक को इसी आयु में मुक्ति 
मिल सकती है, एवं उसे प्राप्त करने के लिए. चित्तशुद्धि 
एवं सदाचरण की आवश्यकता है, यह तच्च बद्ध ने ही 


«इक हु 





का नहीं, ब्रष्कि 'इहलोक को साधन बनाया । द 

इस निवाणप्राष्ति के लिए मध्यममाग!ं से चलने का 
आदेश बुद्ध के द्वारा दिया गया है, एवं देहदण्ड एवं 
शारीरिक सुलोपभोग इन दोनों आस्यंतिक बिचारों का 
याग करने की सलाह बुद्ध के द्वारा ही गयी है। बुद्ध के 
द्वारा प्रमीत ' मध्यममार्ग ? के तस्वशन मे, निर्बाणप्राष्ति 
के निमालिखित आठ मांगे बताये गये हैः--१, सुयोग्य 

पिंक दृश्टिकोन, जो हिंसक यशयाग, एव परमेश्वर प्रधान 
धार्मिक तत्वशान से अलिप्त है। २, स॒ुयोग्य मानसिक 
निश्चय, जो जातीय, वर्णीय एबं सामाजिक भेदागेद से 

लेप्त है; ३. सुयोग्य संभाषण, जो अनृत, काम, क्रोध 


भय भादि से भह््त है; ४, सुयोग्य बर्तन, जो हिंसा, चौये- 


कर्म एवं कामक्रोधादि विकारों से अलिप्त हैं; ०, सुयोग्य 
दि निषिद्ध व्यकसायों से अल्प्त 
है; ६. सुयोग्य प्रयत्नशीलता, जो व्याक्ति के मानसिक 


एबं नेतिक उन्नति की दृष्टिकोन से प्रेरित है; ७, सुयोग्य 
तपस्पा, जिसमें निबोग के अतिरिक्त अन्य कौनसे भी 
| बिचार निषि: 
मानबीय शरीर की दुर्बहता की ओ सदैथ ध्यान विया 





दर माने गये हैं; ८. सुयोग्य जाएति, जिसमें 


जाता है । द 
बुद्ध की चतुःसूत्री-- 


क 





बुद्ध के अनुसार, निर्बाणेब्छ _ 





साधक के लिए. एक चतुःसूत्रीय आचरण संहिता बतायी . 
| गयी है, जिसमें मेत्त ( सारे विश्व से भ्रम ), करुणा, 
| | सैंदित ( सहानुभूतिमय आनंद ), उपेझय (मानसिक 





) थे चार आचरण प्रमुख कहे र 








गौतम बुद्ध 





के 


जो बोद्ध संध्र 
२. महासांबिक, जो उत्तरकालीन महायान-सांप्रदाय का 
आद्य प्रवर्तेक सांप्रदाय माना जाता है। बौद्ध संघ में 
सुधार करने के उद्देश्य से यह सांप्रदाय सर्वप्रथम 
मगध देश मे स्थापन हुआ, एवं उसने आगे चल. कर 
. काफी उन्नति की | 


. उपविभाग थे।-- १, सर्वॉोस्तिवादिन्‌ ( उत्तरी पश्चिम 


भारत; पमुख पुरस्कर्ती-कनिष्क ); २. हैमबत, ( हिमालय 
: पर्वत ); ३. वाल्सिपुत्रीय, ( आवंतिक, अवंतीदेश; प्रमुख- 
| है ( शिव, रुद्र, युद्ध, ४; पन्मन, स्‌. ११.३६६-३७६ )।. 


.. पुरस्कर्नी--हषेबधनभगिनी राज्यश्री )। ४. 'घर्मगुप्तिक 
( मध्यएशिया एवं चीन ); ५. महिशासक ( सिलोन ) 
(२ ) महासांधिक सांप्रदाय--इस सांप्रदांय के निम्न- 


. लिखित उपविभाग थे;-- १. मोकुलिक ( कुककुलिक ); 


२. एकव्याबहारिक; ३, चैत्यक; ४. बहुश्रतीय; ५. प्रशप्ति- 


 बादिनू; ६. पूर्वशैलिक; ७, अपरशैलिक; ८. राजगिंरिक | 


९, सिद्धार्थिक । 


बौद्ध के प्रसाकक--इस धर्म के प्रसारकों में अनेक 


विभिन्न राजा, मिक्षु एवं पाली तथा संस्कृत ग्रंथकार प्रमुख 
थे जिनकी संक्षित नामावलि नीचे दी गयी है 


(१) राजा--भत्िंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, मिनेंडर | 

द  मगघ देश लौटने पर यह सुविख्यात वैद्य बना। यह बुद्ध 
का अनन्य उपासक था, एवं इसने राजणह के आम्रवन 
' में एक विहार बाँध कर वह बुद्ध को प्रदान किया था 
 (सुमेगल, १.१३३ )। बुद्ध ने इसके लिए ' जीवक सुत्त ? 


.._( मिलिंद ), कनिष्क, हपवर्धन | 
..._ (२) मिक्षु--सारीपुत्त, आनंद, मौह॒लयन, आनंद 
उपालि | 


.. (३) पाछी ग्रंथकार--नागसेन, बुद्धदर, बुद्धघोष, 
.. धम्मपाद। 


(४ ) संस्कृत ग्रंथकार-अश्वत्रोष, नागाजुन, बुद्धपालित 

-मावविवेक, असंग, वसुबंधु, दिद्दनाग, धर्मकीर्ति 

.... बौद्धध्म के प्रमुख तीर्थस्थान-बौद्धसाहिंत्य में बुद्ध के 

.. जीवन से संबंधित निम्नलिखित आठ प्रमुख वीर्थस्थानों 
: नीबन, जहाँ बु 
. बुद्ध को परमजशञान की प्राप्ति हुई थी; २. सारनाथ ( इषि 





अष्महास्थानानि ) का निः 








.. पहद्वण ), जहाँ बुद्ध के द्वारा धर्मचक्रप्रवर्तेन का पहला 
.. प्रबचन हुआ था; ४. कुशिनगर, जहाँ बुद्ध का महापरि- 
.. निर्वाण हुआ था; ५. श्रावस्ती (कोसलदेश की राजधानी), | 
जहाँ तीर्थिक सांप्रदाय के छोगों को पराजित करने के लिए. 


डा बुद्ध ने अनेकानेक चमत्कार दिखाये थे; ६. संकाश्य 
जहाँ अपनी माता मायादेवी को मिलने के लिए बुद्ध कुछ 


प्रा. च. १४२) 


प्राचीन चरित्रकोश 


.. जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थें;-- १. स्थविरवादिन, 
सनातनतम सांप्रदाय माना जाता है; 


देश प्राप्त हैः-- १. छम्बि- 
ड का जन्म हुआ थां; २. बोधिगया, जहाँ 





बम कप हि (के ५ ५ ही जो ;ः [एप 

। ४ पु देवदत्त आम 
द्न्स | । 
| ( 





काल तक तुषित स्वर्ग में प्रविष्ट हुआ था; ७. राजगृह, 
( मगधदेश की राजधानी ), जहाँ देवदत्त के द्वारा छोडे. 
गये नाछंगिरि नामक वन्य हाथी को इसने अपने चमत्कार- 
सामथ्य से शांत किया; ८. वेशालि, जहाँ कई बानरों ने 
बुद्ध को कुछ शहद छा कर अर्पण किया था | द 
पोराणिक साहित्य +-- इस साहित्य में इसे विष्णु का 


| नौवाँ अवतार कहाँ गया है, एवं असुरों का बिनाश तथा 
( १ ) स्थविर्वादिन--इस सांप्रशाय के निम्नलिखित | 


धर्म की रक्षा करने के लिए इसके अवतीण होने का निर्देश 


वहाँ प्राप्त है ( मत्य. ४७,२४७ )। 


पुराणों में अन्यत्र इसे देत्य लोगों में अधम की प्रवृत्ति 
निर्माण करनेवाढा मायामोह नामक अधम पुरुष कहा गया - 


किंतु पौराणिक साहित्य में प्राप्त बुद्ध का यह सारा वर्णन 
सांप्रदायिक विद्वेष से प्ररित हुआ प्रतीत होता है | 
जीवकऋ--एक सुविख्यात वेद्रकशासत्रश्, जो राजगह 
के शाल्ावती नामक गणिका का पुत्र था | यह मगध देश 
के बिंबिसार एवं अजातशन्रु राजाओं का वैद्य था।.._ 
पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग किया था।. 
तत्पश्चात्‌ बिंबिसार राजा के पुत्र अभय ने इसे पालपोंस 


कर बड़ा किया | इसने तक्षशीला में सात वर्षों तक वैद्यक- 
 शात्र का अध्ययन किया, एवं आयुवंद शासत्रांतगेत 


कोमारभय ' शाखा में विशेष निपुणता प्राप्त की । 


का उपदेश दिया था। इसीके कहने पर बुद्ध ने अपने 
मिक्षुओं को दहलने का व्यायाम करने के लिए कहा। 
देवदत्त--गोतम बुद्ध का एक शिष्य, जो उप्तके मामा 


| सुप्रबुद्ध का पुत्र था। इसकी माता का नाम अमिता था। 


बुद्ध की परमशान ग्राप्ति के पश्चात्‌ उसके जन्मग्राम 
कपिलवस्तु में से जो कई शाक्य छोग बौद्ध बने, उनमें यह _ 


प्रमुख था। बौद्ध होने के पश्चात्‌ कुछ काछ तक षोद्धसंघ 


में इसका बडा सम्मान था। अपने बारह श्रेष्ठ शिष्यों में 


| गौतमबुद्ध ने इसका निर्देश किया था (संयुत्तनिकाय, 
१८३ )। | 


बुद्ध के परिनिर्वाण के आठ वर्ष पहले, इसके मन - द 


में इच्छा उत्पन्न हुई कि, गोतमबुद्ध को हटा कर यह | 


बौद्ध संघ का प्रमुख बने | इस हेतु मगध देश के सम्राट 
अजातशत्रु की सहायता इसने प्राप्त किया, एवं उसकी 


११२९. 


देवदत्त 


सहायता से बुद्ध का वध करने के दो तीन प्रयत्न भी 
किये । थे प्रयश्न असफल होने पर इसने बोद्ध संघ्र में 
बिभेद निर्माण करने का भी प्रयत्न किया | इस गयल में 
असफलता प्राप्त होने के कारण, अत्यंत निराश अवस्थ। 
में जेतवन में इसकी मृत्यु हुई ( विनय. ४,६६; गौतम 
बुद्ध देखिये ))।...... 
प्रसनजित्‌--कीशल देश का एक सुविख्यात राजा, 
गौतम बुद्ध का परम मित्र एवं शिष्य था। यंह महा- 


कोशल राजा का पुत्र था, एवं इसकी शिक्षा तक्षशिल्वा में 


हुईं थी, जिस समय महछराजकुमार बंधुल एवं लिच्छवी 
राजकुमार महालि इसके सहाध्यायी थे। शिक्षा समाप्त 
करने के पश्चात्‌ अपने पिता के द्वारा यह कोशल देश का 


राजा बनाया गया। राजा होने के पश्चात्‌ अव्पावधि में 


ही इसका बुद्ध से परिचय हुआ, एवं यह बोद्धधर्म का 
निःसीम उपासक बना था | द 
... इसकी बहन कोसलादेवी का विवाह मगध सम्रादू 
बिंबिसार से हुआ था । भागे चल कर, बिंबिसार के पुत्र 
अजातशन्रु ने अपने पिता का वध किया, एवं वह स्थवय॑ 
मगध देश का राजा बन गया। प्रसेनजित्‌ की बहन 
.. कोसलादेवी पतिनिधन के दुख से मत 
. इसने अजातशत्रु पर आक्रमण कर उसे 
.. पश्चात्‌ इसने उससे संधि की, एवं अपने वजिरा 
नामक बहन उसे विवाह में दे दी ( जातक, २, 
२३७ ) | 


की] 


. सुबिख्यात सम्राद्‌ , जो गौतम बुद्ध एवं वर्धमान महावीर 
के अनन्य उपासकों में से एक था| इसे ' भरेण्य ? एम 


हयणक' नामांतर भी प्राप्त थे । इसका राज्यकाछ ५२८ इ 
... पू,---५०० इ, पू, माना जाता है। 
. इसके पिता का नाम भष्टिय था, जो कुमारसेन राजा का 


. सेनापति था। भष्ठिय ने ताकगैघ राजा के द्वारा कुमारसेन 


का बंध करवा कर, इस मगध देश के राजगही पर बैठाया 


:.. राज्य पर आते ही इसने अंगराज ब्रह्मदस पर आक्रमण | 
... कर, अंगदेश का राज्य मगध राज्य में शामिल किया | 


० हे विधा इसने कोशछ एवं बृजि देशों से मैत्री संपादन | 


। (0 ह फिरना बंद करने के लिए नाई के द्वारा उसके पैरों में आग... 
; उत्पन्न कराये, एबं उसमें नमक एवं मद्यार्क भरबाया। 






बछषी राजकुमारी चेलना एवं कोशलूराजकुपारी 







योद्ध व्यक्ति 


न तत्पश्चात्‌ 
दी बनाया। | 


| मेत्रणा दी। किसतु यह प्रवत्त असफल हुआ, एबं उस 


राज्य प्रदान किया, एबं यह स्वयं राज्यनिश्ृत्त 


। लिया, एव 


बिबिसार 


राजधानी बसायी। इस नगर की रचना महागोविंद नामक 
स्थापत्यविशारद के द्वारा की गयी थी । 

बीद साहित्य सें--बीद्ध साहित्य के अनुसार, त्रिबिसार 
एवं गौतम बुद्ध शुरू से ही अत्यंत परम मित्र थे, एवं 
सारनाथ में किये गये ' धर्मचक्रपवर्तन ” के प्रशचन के 


| पश्चात्‌ गौतम बुद्ध सर्वप्रथम इससे ही मिलने आया था। 
तव्पश्चात्‌ अपने परिवार के ग्यारह लोगों के साथ यह 
बौद्ध बन गया। अपने सारे जीवनकाल भे॑ यह बौद्ध धर्म 


की सहायता करता रहा ( विनय, १.३५ )। 
धार्मिक दृष्टिकोण--बरौद्ध एवं जेन साहित्य में, तिबिसार 
दएरा बैद्ध एवं जैन धर्मों को स्त्रीकार किये जाने के 
निर्देश प्राप्त है। पौराणिक साहित्य में भी इसके द्वारा 
अनेक आह्ाणों की परामपे लेने का उल् 





उल्लेख किया गया है। 
इससे प्रतीत होता हैं कि, यह किसी भी एक धर्म को 
स्वीकार न कर, तत्कालीन भारतीय परंपरा के अनुसार 


| सभी धर्मों का एवं पर्मप्रचारकों की समान रूप से 


परामश लेता था। इसके काल में बौद्धधर्म संघ विरे 
क्रियाशील एबं संगठित था, जिस फारण जैन एबं पौराणिक 
साहित्य की अपेक्षा शरद साहित्य मे इसका निर्देश एवं 
कथाएँ विशेषरूप से पायी जाती हैं। ः 
अजातशनतु, उदयन, महापद्मा नंद, चंद्रगुप्त भीर्य 
आदि बौद्धकालीन सम्राट जैन, हिन्दु एवं बौद्ध धर्म का 
समानरूप से आदर करते भे, जिससे प्रतीत होता है कि 
तत्कालीन राजा किसी एक धर्म को स्वीकार ने कर सभी 
धर्मा की आश्रय प्रदान करते थे। द 
व्यु--विबिसार का अन्त अत्यंत दुःखपूर्ण हुआ। 
इसके पुत्र अजातशभत्रु को बृद्ध के एक शिष्य देवदत्त ने 


अपनी सिद्धि के प्रभाव से मोहित किया । पश्चात्‌ देवदत्त 


ने अजातशत्रु को अपने पिता ब्रिंबिसार का बंध करने की 


प्रयत्न में अजातशत्रु देबदत्त के साथ पकड़ा गया। 
पश्चात्‌ इसने अजातशमत्र को का कर अरे 








मरगधदेश का. 
हक | 
फैद कर 
व॑ इसे भूखा प्यासा रख कर इस पर अनन्वित- 
अत्याचार करना प्रारंभ किया। इसका कोठरी में घूमना 





राज्यसत्ता प्राप्त होते ही अजातशत्रु ने इसे 











_ बिबिसार 





समकालीन राजा--इसके समकालीन राजाओं में निम्न- 


लिखित प्रमुख थेः--१. कोसलराज प्रसेनजित्‌ , जो इसका 
सब से बड़ा मित्र था, एवं- जिसके कोसलछादेवी नामक बहन 


से इसने विवाह किया था; २, तक्षशिल् का राजा पुष्कछाति 
२, उज्जैनी का राजा चंद्र प्रयोत, जिसकी ऋग्णपरिचर्या के | 
लिए इसने अपना राजवैद्य जीवक उज्जैनी नगरी में भेजा 


. था; ४. रोरुक देश का राजा रुद्रायण |]... 


पत्नियों--इसकी निम्नलिखित पत्नियाँ थी :-- 
१. कोसछादेवी, जो कोप्तछ देश के महाकोशछ राजा की 


कन्या, एवं प्रसेनजित्‌ राजा की बहन थी । इसके विवाह के. 


समय महाकोशल राजा ने बिंबिसार राजा को काशीनगरी 
दहेज के रूप प्रदान की थी; २. क्षेमा; ३. पद्मावती, जो 
 उज्जैनी नगरी की गणिका थी। 


... परिवार--इसके निम्नलिखित पॉँच पुत्र थेः-१. अजात- 


शत्रु; २. विमल; ३. दर्शक; ४, अभय; ५. शीलवन्त। 
इसकी मृत्यु के बाद, अजातशन्नरु मगध देश का राजा बन | 


गया। 


वेशालि के आम्रपालि नामक गणिका से इसे द्वीमल 


कोंडन्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इनके अतिरिक्त | 


इसके सीसव, जयसेन नामक दो पुत्र, एवं चंडी नामक 
एक कन्या उत्पन्न हुईं थी | 

. महामोद॒रलायन ( महामोग्गलांन )-- गौतम बुद्ध 
दो प्रमुख शिष्यों में से एक। इसका जन्म राजगह के 


समीप कोलितग्राम में हुआ था, जिस कारण इसे 'कोलित” 


नाम प्राप्त हुआ था | यह जन्म से ब्राह्मण था, एवं 
इसकी माता का नाम मौद॒छायनी (मोग्गछानी ) था। 
गोतमबुद्ध का अन्य एक शिष्य सारीपुत्त इसके ही 
ग्राम का रहनेवाला था, एवं इसका परम मित्र था। 


इसका पिता कोलितग्राम का ग्रामप्रेमुख था, एवं इसी 


कारण अत्यंत श्रीमान्‌ था। किन्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत 
'बिरक्त होने के कारण, इसने एवं सारीपुत्त ने संन्यास लेने 
का निश्चय किया, एवं ये दोनों संजय नामक ऋषि के 
शिष्य बन 
ये दोनों जबुद्दीप में आदश गुरु 





नियुक्त किया | 
बंद्ध के शिष्यों में यह अपने सिद्धि (इड्धि ) 


कारण, एवं सारीपुत्त अपने संभाषणकीशल्य के कारण 


. प्राचीन चरित्रकोश 


गये। किन्तु मनश्शांति प्राप्त न होने पर 
खोज्ञ में घूमते 
रहे। अंत में राजण्ह में स्थित वेबन में इनकी गौतम | 
बुद्ध से भेंट हुईं | पश्चात्‌ ये उसके शिष्य बन गये, एवं. 
बद्ध ने इन दोनों को अपने प्रमुख शिष्य के नाते. 





. राहुल... 





विशेष सुविख्यात थे।| कालशिछा नामक ग्राम में निर्येथ 
नामक छोगों के द्वारा यह मारा गया। इसकी मत्यु 
सारीपुत्त के मृत्यु से दो हप्ते बाद हुई (सारथ्थ, 
३,१८१ )। 
माया अथवा महामाया--गौतम बुद्ध की माता, जो 
देवदहग्राम के अंजन नामक शाक्य राजा की कन्या थी।.. 


इसकी माता का नाम यशोधरा. था। इसके दण्डपाणि एवं 


सुप्रबुद नामक दो भाई, एवं महाप्रजापति नामक बहन थी। 


महाप्रजापति का विवाह भी झुध्दोदन राजा से हुआ था। 


यह अत्यंत सात्तिक प्रवृत्ति की थी, एवं मद्रमांसा दि का 


कभी भी सेवन न करती थी | इस-प्रकार बुद्ध जैसे महान... 


धमप्रवर्तेक की माता होने के लिए. सारे आवश्यक गुण 
इसके पास थे। 


बुद्ध के जन्म के समय इसकी आयु ४०-५० वर्षो की _ 
थी ( संगोह, २७८ )। कपिलवस्तु के समीप ही स्थित _ 
लुबिनीवन में इसके पुत्र गौतम बुद्ध का जन्म हुआ | गौतम 


बुद्ध के जन्म के पश्चात्‌ सात दिनों के बाद इसकी मृत्यु. 


हुई । 


यशोधरा-गोतमबुद्ध की पत्नी, जो राहुल की माता _ 

थी। इसे भद्रकच्छा, बिंबादेवी, बिंबासुंदरी, सुभद्रका एवं... 
| राहुलमाता आदि नामान्तर भी प्राप्त थे। कई अंभ्यासकों 

। के अनुसार, इसका सही नाम बिबा था, एवं इसकें बाकी... 
सारे नाम उपाधिस्वरूप थे | पे 


इसका एवं गौतम बुद्ध का जन्म दिन एक ही था। 
सोलह साहू की आयु में इसका गौतम बुद्ध से विवाह 
हुआ था | गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किये 


जाने के पश्चात्‌, इसने भी बौद्धधर्म की दीक्षा ली (गौतम... 
बुद्ध देखिये )। .. हे 


 शहुरू--गोतम बुद्ध का इकछौता पुत्र। इसका जन्म 


उसी दिन हुआ था, जिस दिन गोतम बुद्ध को सं्वप्रथम ह 


बाह्य विश्व का निरीक्षण करने का अवपर प्रात हुआ । आगे 
चल कर इसने अपने पिता से दाय के रूप में बोद्धधर्म 


की दीक्षा देने की प्राथना की थी। इस प्रार्थना के... 


अनुसार, बुद्ध ने इसे दीक्षा दी, एवं इसे कई महत्त्वपूर्ण 


सुन्नों का उपदेश प्रदान किया। इसकी सात वर्ष की... 
आयु में बुद्ध ने इसे “अंबयष्टिका राहुलोवादसूत्र ' का 


उपदेश दिया, एवं कभी मी अनंत भाषण न करने के 


लिए कहा । बुद्ध ने इसे “ महाराहुलोबादर्सूत्रर का उपदेश क्‍ 
दिया था। द 
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राहुल 

इसकी मृत्यु तावतिंश भमामक स्थान में हुई, जिस 
समय गोतम बुद्ध एवं सारीपुत्त उपध्यित थे (दीब. २. 
७४९ )। 


 सारिपुत्र उपतिश्य (सारिपुत्त)-गीतम बुद्ध का एक 
प्रमुख शिष्य | यह उपविश्य ग्राम का रहनेवाला था, जिस 
कारण इसे यह उपाधि प्राप्त हुई थी। यह ब्राह्मणकुल में 
उत्पन्न हुआ था, एवं इसके सातापितरों के नाम क्रमशः 
. रूपसारि एवं बगन्‍्त थे। इसकी माता के नाम के कारण ही 


इसे सारीपुत्त नाम प्राप्त हुआ था। संस्कृत साहित्य में. 


इसका निर्देश 'शालिपुत्र,” 'शारिसुत' एवं 'शारद्वतीपुत्र" 
नाम से भी प्राप्त हैं। इसके चण्ड, उपसेन एवं रेवत नामक 
तीन भाई थे, जो सारे बीद्ध धर्म के उपासक थे | 

- बुद्ध का शिष्य होने के पहले इसने संजय नामक गुरु 
के पास विद्या प्राप्त की थी। ग।तम बद्ध ने इसे राजगृह 


में बेद्न्तपरिग्रहसूत्र” का उपदेश दिया था, एवं यह 


भहँत बन गया | पश्चात्‌ यह बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन 


सिर्कद्रकालीन छोकसमूह 


आधग्रेय 
प्रशंसा की थी ( अंगुत्तर, १,२९३ )। इसी कारण इसे 
' धम्मसेनापति ? उपाधि प्राप्त ह३ | 

गद्षधर्म संघ का व्यवस्थायन का कीये इस पर ही निभर 
था | इस प्रकार देवदत जब स्वतंत्र धमंसाप्रदाय की स्थापना 
करनेवाला था, उस समय मध्यस्थता के लिए बुद्ध ने इसे 
भेजा था| 


इसकी मृत्यु बुद्ध के निर्वाण के पूर्व ही नालग्रामक नामक 
गाँव में हुई थी। इसकी मृत्यु से बुद्ध को अत्यचिक दुःख 
हुआ, किंतु मृत्यु की नियता ध्यान में ला कर बुद्ध ने अपना 
मनकाबू में छाया | 

सुदत्त--श्रावस्ति का सुविख्याव वणिकू, जो गौतम 
बुद्ध के निशावन्त शिष्यों भ॑ से एक था। बोद्धध्म की 
दीक्षा लेने के पश्चात्‌ इसे अनाथथिष्िक नाम प्राप्त हुआ 
था | इसने गोतम बद्ध को अत्यत सम्मान के साथ श्रावस्ति 
नगरी मे बुलाया, एवं आवत्ति के राजकुमार जेत से जेतबन 
मामक उपबन खरीद कर उसे भोद्ध को धमंसंघकाये के 


गया, एवं स्वयं बुद्ध ने इसके ज्ञान एवं साधना के संबंध में | लिए प्रदान किया ( जातक, १.९२; गौतम बृद्ध देखिये ) 
परिशिष्ट ३ 
न आम 


प्रिकेंदर के आक्रमणकालीन 
उत्तर पश्चिम भारतीय लोकसमूह एवं गणराज्य 
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. असिसार--एक गणराज्य, जो वितस्ता एवं असिक्ती 
नदियों के बीच भें हिमालय की उपल्यका में बसा हुआ 
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..._था। आाधुनिक कप्मीर के दक्षिण हिमालय के निचले 
“ - पहाड़ों के राजौरी, भिम्भर एवं पुंच प्रदेश में यह देश 
.... प्राचीन काछ में बसा हुआ था। यह देश प्राचीन केकय 
.... देश के उत्तर में स्थित था, एवं यहाँ का राजा केक्यराज 
... पोरस का मित्र था। सिकंदर के साथ पोरस के द्वारा किये 
.. गये युद्ध में, यह पोरस की सहायता करना चाहता था | 
न्तु इसकी सहायता के पूर्व ही सिकंदर ने पोरस राजा 
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अपने देश लछौट जाते समय, सिकंदर ने इन छोगों को 
पराक्त किया था | 


आग्रेय ( अगलस्सी, अगिरि, अगेसिनेई )--दक्षिण 
पंजाब का एक जनपद, जो शिवि जनपद के पर्ण भाग में. 
व्थित था । यह देश आभाधुनिक झंग-मषियाना प्रदेश में 
बता हुआ था। अपने वेश बापस जाते समय शिक्रि 
जनपद के पश्चात्‌ सिकंदर ने इन छोगों के साथ युद्ध 
किया था। द 

















इस आग्रेय गण का प्रबर्तक अग्रसेन था, एवं इनकी 
प्रधान नगरी का नाम ही अग्रोदक था, जो सतलूम नदी 
के पूर्वदक्षिण में बसी हुई थी। सिकंदर के समय यह 
छी था, एवं ग्रीक लेखकी के अनुसार 


के साथ युद्ध किया था, 





है, जो संभवतः यही होगा (पा. सू. ४-२.७५ ) | 


आम्रेय. प्राचीन चरित्रकोश.. छुदक 



























उसमें चालिस हज़ार पदाति, एवं तीन हज़ार अश्वारोही सिकंदर के आक्रमण के समय, इन लोगों ने अत्यंत 


सैनिक थे । 
इन छोगों को जीत कर-सिकेद्र ने माल्व गण के लोगों 
को जीता था, जिससे प्रतीत होता है कि, ये दोनों गण एक 
दूसरे के पड़ोस में थे। महाभारत के कर्णेदिग्विजय में भी 
इन दोनों गणों का एकत्र निर्देश प्राप्त है (म. व. परि 
१,२४,६७ ) | 
. आश्वकायन (भस्सकेन, अस्सकेनाई)--एक गणराज्य, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान में गौरी एवं सुवास्तु नदियों की 
टी में स्थित था। ये छोग एवं इनके समीप ही द 
स्थित * अस्पस ? ये दोनों मिछ कर आधुनिक अफगाण- 
छोग बने थे। इन छोगों की राजधानी मंस्सग नंगरी में 
थी, जो दुगे के समान बनी हुईं थी। उस नगरी की रक्षा 
. का काम वाहीक देश से छाये गये सात हजार ' भूत ! 
सैनिकों पर सौंपा गया था। सिकंदर ने भ्त सैनिकों का 
विश्वासघात से वध किया, एवं इस देश को अपने आधीन 
कर लिया ( पा, सू, नडादि, ७५ )। 
. आश्वायन (अस्पस आंस्पिसिओई)--एक गणराज्य, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान में भलिशांग एबे कुनार नदियों 
.. की घादी में निवास करते थे। भारतवर्ष पर आक्रमण 
. करने के पूर्व सिकंदर ने इन लोगों की जीता था ( पा. स्‌ 
. ४,१.११० ) | 
यह गणराज्य हस्तिनायन ( भस्तकेनोई ) छोकसमूह 
के समीप बसा हुआ था (पा, सू, ६.४.१७४ )। 
कठ ( कठिओोई )--एक गणराज्य, -जो पंजाब में | 
इरावती नदी के पूर्वभाग में बला हुआ था। आधुनिक 
हर कर प्रदेश हि अर इस न के | (सिकंदर देखिये ) | कु 
..छोगों का निवास था। इन छोगों की राजधानी सांगल | 
. नगरी में थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में बाहीक देश की | कि 3 जन किक रे बा 
. राजधानी के नाते से सांकछ नामक ग्राम का निर्देश मरप्त | ६ से एक था ( अम्बड देखिये) 
.. कठोपनिषद्‌ का निर्माण संभवतः इसी जाति के तत्व- |. छुद्रक ( आक्सिड्राकोई )--एक गणराज्य, जो दक्षिण 
.. _ चिंतकों के द्वारा हुआ था। ग्रीक लेखकों के अनुसार इन | पंजाब में व्यास ( बिभास ).नदी के किनारे मालबगण के”. 
यहँ रिवाज था कि, नवजात बच्चों में जो भी 
बच्चें कुरुप एवं निर्बल हो, वे राजदूतों के द्वारा पकड़वा 
कर मंरवो दिये जाते थे। कठोपनिषद्‌ में नचिकेतस्‌ नामक 
' बालक को उसके पिता द्वारा यम को प्रदान करने की जो 
कथा आती है, वह संभवतः इसी रिवाज की परिचायक 
होगी । इसी टंग का रिवाज ग्रीस के स्पार्ट नामक जनपद में 
भी प्रचलित था। 


करने के लिए इन लोगों ने उस नगरी के ोगिद शकट- क्‍ 


मुकाबला किया | इस युद्ध में प्रारंभ में इन लोगों की 
जीत हो रही थी, किंतु केक्यराज पौरस पीछे से 
पाँच हजार भारतीय सैनिकों के साथ सिकंदर की 
सहायता करने भा पहुँचा, जिस कारण इन्हें युद्ध में हार _ 

| मानना पड़ी। 


इस युद्ध में १७,००० वीरों ने अपने जीवन की बलि . 
दी | इस युद्ध के कारण सिकंदर इतना संत्रस्त हो गया . 
कि, सांगल के परास्त हो जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ 


जाता था | 


इन छोगों में सौंदर्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। 
एवं राजपुरुषों का चुनाव करते समय भी, सौंदर्य को... 
ही सर्वाधिक महत्व “दिया जाता था। इस जाति के. 


सती की प्रथा भी विद्यमान थी | 


| वितस्ता ( जेहलूम ) नदी के पूर्वभाग में बसा हुआ था। 
| सिकंदर के आक्रमणकाल में इस देश के राजा का नाम 


किया । किन्तु अंत में सिकंदर के हाथों परास्त हो... 
कर, उसे सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी 








मालव लोगों से इनका प्राचीनकाल से बैर था। अपने 


उससे इतना गहरा मुकाबला किया कि, यद्यपि ये युद्ध में 
विजय प्राप्त न कर सके, फिर भी सिकंदर ने इनके साथ. -. 
अत्यंत सम्प्ानपूर्वेक संधि की ( माल्व देखिये )। 
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वीरता के साथ उसका सामना किया | सांगल की रक्षा 


व्यू की रचना की, एवं सिकंदर के साथ बड़ा मारी... 


करने का आदेश दिया | सिकंदर इस नीति का अनुसरण... 
तभी करता था, जब वह अपने शत्रु से हतप्रम हो 


स्लीपुरुष अपना विवाह स्वेच्छा से करते थे, एवं उनमें... 


केकय--उत्तरीपश्चिम मारत का एक जनपद, जो... 


पोरस था, जिसने सिकंदर का अत्यंत कड़ा प्रतिकार 


पूर्वभाग में बसा हुआ था। अपने पड़ोस में रहनेवाले.. क्‍ 


देश बापस जानेवाले सिंकदर के द्वारा इन दो गणों पर हि 
हमला किये जाने पर, ये दोनों एक हो गये, एवं इन्होंने 


छुद््क 


निदेश प्राप्त है. ( एकाकिप्रिः क्षुद्रकै जितम ) ( महा. 
६:८३;३२१;४१२ )। यह निर्देश संभवतः सिकंदर के 
साथ इन लोगों के किये युद्ध के उपलक्ष्य मे ही किया 
 गयाहोगा।......्रः द 
गांधार ( पश्चिम )--एक गणराज्य, जो सिंधुनदी के 
_पंश्चिमतट पर बसा हुआ था। सिकंदर के राज्यकाल में 
इन छोगों के राजा का नाम हस्ति था। सिकंदर के 


. दै-फिस्तियन एवं पर्डिककत नामक दो सेनापतियों ने इस देश 


को जीत लिया था| इस देश की राजधानी पुष्करावती 

थी, जिसे जीतने में सिकंदर के सेनापतियों को एक माह 

ल्‍्था गया । इससे प्रतीत होता है कि, सिकंदर के काल 

. में यह जनपद काफी बलशाली था | 

. गांधार ( पूर्व )--एक जनपद, जो सिंधुनदी के पूर्व 
तट पर बसा हुआ था। इसकी राजधानी तक्षशिल 


_ थी। सिकंदर के आक्रमण के समय, इस देश का राजा 


सिँ 


' आम्मि (ऑफिस ) था। आम्मि राजा ने तिकंदर की 
अधीनता स्वयं ही स्वीकार कर छी | द 

... गलघुकायन (म्लोगनिकाई )--एक गणराण्य, जो 
उत्तरी पश्चिम भारत में केकय जनपद के समीप ही. थ्थित 


.. था। पतंजलि के महाभाष्य में वाहीक देश मे स्थित | 


पलुचुकायन! गण का निर्देश प्राप्त है, जो मंभवतः ये ही 


सिरकंद्रकालीन लोकसमूह 
पतेजछि के व्याकरण महाभाष्य मं, इन लोगों के द्वारा | 
ु र्‌ ड । 

अकैले ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने का 


भू 
५000 कि नर था मम 


पाणिनीय व्याकरण में पातानप्रस्थ नामक ग्राम और 
लोगों का निर्देश प्राप्त है, जो संभवतः यही होगे 
( महा. २.२९८ ) | किन्तु कई अभ्यासक इनका सही 


2७0 ० मो अप लक पलक 


| नाम “पात्ताछ? मानते है। सिकंदर के भाकमणकाल 


में इस राज्य में दो कुलपरंपरागत राजाओं का शास ने 
था, जो कुल्लूद्धों की सम; की सहायता से राज्य का. 
संचालन करते मे । ग्रीक लेखकों ने इन लोगों की शासन- हे 
विधि की तुलना ग्रीक जनयद स्पार्ता के साथ की है। 
ब्राह्मणक--उत्तर सिंध का एक गणगज्य, जो मूचिकर्ण 
जनपद के दक्षिण में स्थित था। अपने देश बापस जाते 
तमय सिर्कदर ने इन छोगों के साथ युद्ध किया था, एबं 
की छाशे खुले र|स्ते पर टैगबा दी | 


बहुत से ब्राह्मण+ लोग 
मद्र-एक गणराज्य,जो पंजाब में अतिक्ती एवं इरावती 
( राबी ) नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित था। सिकंदर 


| के आक्रमण के समय इस देश का राजा पोरस ( कनिप्न ) 


था, जो केकयराज पोरस का भतिजा था | सिकंदर के इस 
देश के भाकरमण के समय, केफयराज पोरस उसका मित्र 
एवं सहायक बना था | इसी कारण मद्रराज पोरस ने भी. 
सिकंदर का कोई प्रतिकार न किया, एवं उसकी अधौनता के 


| संबीकृत की | 


मालब ( मलोई )--एक गणराज्य, जो दक्षिण पंजाब 
में इरावती ( राबी ) नदी के तट पर बसा हुआ था | अपने. 
देश बापस जाते समय सिकंदर ने इन्हें एवं व्यास नदी के 


. « होगा ( महा, २.२१९६-२९७ )। क्‍ 
इस गणराज्य में कुछ ३७ आम थे, जिन पर पिकदर 
.. ने विजय प्राप्त की थी, एवं इस देश का शासन अपने 
.. मित्र केकयराज पोरस के हाथों सौंप दिया। क्‍ 
की खेला--एक गणराज्य, जो दक्षिण अफगाणिस्तान में 
..गरी नदी के पूर्व तट पर बसा हुआ था | गौरी नदी के 
.. बम तट पर बसे हुए अस्तकेन (अश्वक, अफगाण ) 
.. डोगों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ सिकंदर ने छल | 
छोगों को जीत लिया था। व मी का 
 पातानप्रसथ ( पाताठेन )--दक्षिण सं में रिषत 
एक गणराज्य, जो सिंधु नदी के सुहाने के प्रदेश में स्थित 
थ श्थान हैद्राबाद (सिंध ) के इ॒ई गिर्द कहीं. 
| देश छौठ जाते समय कर ने इन लोगों 


तट पर स्थित क्षुद्रक लोगों को परास्त किया था | 
.. मालय एवं क्षुद्रक पंजाब के सब से अधिक पराक्रमी 
एवं स्वाधीनताप्रिय छोग माने जाते थे। . सिकंदर के 
आक्रमण के समय इनके पास कोई खड़ी सेना न थी | 
इसी कारण इनके बहुत सारे जवान अपने खेतों में ही करादे 
गये | उसी अबस्था में इन्होंने सिकंदर के साथ गे 






जि बम | धो 2 कम 
_ पश्चात्‌ इन्हें एवं क्षुद्रकों को सिकंदर ने परास्त किया, 
| एव इन्हें संधि करने पर विवश किया | संधि करते समय 





हैं, किस्तु सिकंदर के छोकोत्तर पुरुष होने के कारण, हम 


खेच्छापूर्वक उसकी अधीनता स्वीकृत करते है ?। 
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| जो आह्षणक जनपद के उत्तर भाग में स्थित था। अपने .. 
देश वापस उ से इस देश पर आक्रमण... 


इन्होंने सिकंदर से कहा, ' आज तक हम सदा स्वतंत्र रहे... 


के ( मुसिकनोई )-उत्तर सिंध का एक जनपद, 


| ह मूचिकण्ण 





एक गणराज्य के नाते पाणिनीय व्याकरण में इसका 


निर्देश प्राप्त है। कई अभ्यासकों के अनुसार, इसका सही 


नाम मूषिक था। इनकी राजधानी का नाम रोस्क था, जो 


आधुनिक काल में रोरी नाम से सुविख्यात है।. रोरी 


नामक ग्राम के समीप अरोर नामक एक पुरानी बस्ती 


भी है, जो अब उजड़ी हुई दशा में है। 

ग्रीक ग्रेथकारों के अनुसार, ये छोग सात्तिक भोजन 
करते थे, एवं नियमित जीवन बिताते थे | इस कारण इनकी 
आयु एक सो तीस वर्षों की होती थी | एक ग्राम के सब छोग 


इकद्ठे बैठ कर मोजन करते थे | इन छोगों में दास प्रथा | 
का अभाव था, एवं सब लोगों को एक दृष्टि से देखा जाता. 


 था। 
वसाति ( ओस्सदिओई )-एक जनपद, जो दक्षिण पंजाब 


में सिंधु एवं चिनाब नदियों के संगम पर स्थित तीन छोटे द 


.. जञगपदों में से एक था ( अम्बष्ठ देखिये ) | 


.. शकस्थान--एक जनपद, जो प्राचीन भारत की पश्चिम _ 
सीमा पर स्थित था। यह देश सेतुमन्त ( हेतुमन्त ८. 


आधु. हेल्मन्द ) नदी के तट पर बंसा हुआ था। भारत- 


वर्ष पर आक्रमण करने के पूर्व, सिकंदर ने इस देश को 


३३० इ, पू, में जीता था। द 
शिबि (सिब्रोही )--एक गणराज्य 


. स्थित था | सिकंदर के अपने देश लौटते समय इन 


न .._ छोगों ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकृत की थी। | 
द . भारतव्ष पर आक्रमण--३३० 


सिकंदर ने सर्वप्रथम भारत की पश्चिम सीमा पर स्थित. 


. सिकंदर ( अलेक्श्ांडर )--एक सुविख्यात मक- 
दूनियन ( मेंसिडोनियन ) जगज्जेता सम्रा| 


.. में अमर हो चुका है । 


द इसके भारतीय आक्रमण के इतिहास की जो प्रमाणित 
सामाग्री उपलब्ध है, उसमें इ. प्‌ ४ थी शताब्दी में 


में स्थित संघराज्यों की अत्येत महत्त्व 
ती है। सिकंदर के भारतीय 
लक्ष्य में, उत्तरी पश्चिम मारत के संधराज्यों 







पायी जाती. है, वह पाणिनीय व्याकरण में निर्दिष्ट 
पदों की जानकारी से काफ़ी मिलती जुल्ती है। 
इस काल का इतिहास कथन करने वाले महाभारत 








प्राचीन चरित्रकोश 
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है। इसी कारण सिकंदर के उत्तरी पश्चिम मारतीय आक्रमण... 


जो दक्षिण 
पंजाब में वितस्ता एवं चिनाब के संगम के दाये ओर 


जो ३२७ 
, इ« पू.-३२३ इ. प्‌. के दरम्यान उत्तरी-पश्चिम मारत पर 
| ये गये आक्रमण के कारण, प्राचीन भारतीय इतिहास | 


कारी टलिमी आदि ग्रीक इतिहासकारों के द्वारा 


पुराणों जैसे जो भी ग्रेथ उण्लब्ध हैं, उत्तम उत्तर पश्चिम 
भारत के प्राचीन जनपदों की उपयुक्त जानकारी अप्राप्य 


१३७० | 





का इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास में एक आपूर्व 
महत्व रखता है। 
अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ सारा भारतवर्ष पादाक्रांत 


करने के लिए आये हुए जगज्जेता सिकंदर को उत्तर पश्चिम 


भारतीय जनपदों पर विजय प्राप्त करने के लिए साढेतीन 


+ वर्षों तक रातदिन झगड़ना पड़ा | इससे उन जनपदों की _ 
झूरता एवं पराक्रम पर काफ़ी प्रकाश 
| विद्याल इरानी साम्राज्य को चार साल में जीतनेवाले .... 
सिकंदर को भारत की उत्तरी पश्चिम विभाग में साढ़े तीन... 
वर्ष लगे, एवं वहाँ पग-पग.पर सख्त सामना करनापड़ा।... 
| इस प्रकार एक आँधी की भाँति इस प्रदेश पर आक्रमण . 


पड़ता है। 


करनेवाले सिकंदर को अन्त में एक बगूले की तरह छोट 
जाना पड़ा | द 
उत्तरी पश्चिम भारत में स्थित जनसत्ताक पद्धति के छोटे 
छोटे राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व सिकंदर के आक्रमण के कारण 
विनष्ट हुआ, यही नहीं, प्रबल परक्रीय आक्रमण के सामने 


इस पद्धति के छोटे राज्य असहाय साबित होते हैं, यह... 
नया राजनैतिक साक्षात्कार भारतीय राजनीविज्ञों को प्रतीत 


हुआ | इसी अनुभूति से शिक्षा पा कर आर्य चाणक्य. 


ने आगे चलछ कर बलाढ्य साम्राज्यरवना का अभिनव 


प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया; एवं उसे प्राचीन... 
भारत के सर्वप्रथम एकतंत्री एवं सामथ्यसंपन्न साम्राज्य 
का अधिपति बनाया। हि 


पू, के अन्त म 


शकस्थान पर हमला किया। उस प्रदेश को जीत कर इसने. 


दक्षिण अफगाणिस्‍्तान पर हमछा किया, एवं वहाँ स्थित... 
हरउवती (आधु, अरगन्दाब ) प्रदेश को जीत लिया। . 
पश्चात्‌ इसने वहाँ सिकन्दरिया ( अलेक्झांड्रिया ) नामक. 
“नये नगरी की स्थापना की |... रा 


पश्चात्‌ इसने बल्ख देश पर आक्रमण किया, तथा वक्ष. 


नदी « आमुदरिया ) एवं सीर नदी के बीच में स्थित... 

- सुग्ध ( सोग्डिभाना, समरकंद ) देश अपने कब्जे में ले... 

लिया | सुग्ध के इसी युद्ध में सिकंदर को शशिगुप्त नामक... 

। किसी भारतीय राजा से युद्ध करना पड़ा, जो संमवतः 

| कंबोज महाजनपद का राजा था | द ४ 
इस प्रकार बल्ख एवं सुग्ध पर अपना अधिकार जमा... 

फर यह काबूछ की घादी में आं उतरा। काबूछ 


घाटी से सीधे भारतवध पर हमछा करने के पूर्व, इसने 


सिकंदर 


पा 


हस घाटी के उत्तरसाग में स्थित 'आश्वायन), 'आाश्वकायन 


(एवं उसकी राजधानी ' मस्सग ” ) आदि गणराज्यां पर 


आक्रमण किया। मस्सग की इसी लड़ाई थे इसने वाहोक 
देश के सात हजार भरत सैनिकों को विश्वासधात से बंध 
किया | पश्चात्‌ इसने गौरी नदी के पश्चिम तट पर स्थित 
नुसा जनपद को जीत लिया। इस प्रकार छ; मास तक 
निरंतर युद्ध कर के, सिकंदर उत्तरी भफगाणिस्थान 


. स्थित जातियों एवं जनपदों को जीतने में यशस्तरी हुआ। 


भारतब् में प्रवेश--काबूल से तक्षाशिला तक का 


.._ रास्ता उस समय खैत्र घाटी से नहीं, बल्कि पश्चिम गांधार 


देशान्तगंत पुष्कराबती नगरी हो कर जाता था। इसी 


कारण सिकंदर ने पश्चिम गांधार देश के हृस्ति राजा से 


एक महिने तक युद्ध कर उसे परास्त किया, एवं यह 


. आगे बढ़ा। सिन्धु नदी के पश्चिम तट पर स्थित विविध , 
.. जनपदों पर बिजय पा कर सिकंदर भारतवध की सीमा 


में प्रविष्ट हुआ। द 
उस समय सिन्धु नदी के पूर्व तट्वर्ती प्रदेश पर पूर्व 
. गांधार देश का अधिराज्य था, जिनके राजा का नाम 
आम्मि था। इस प्रदेश की राजधानी तक्षशिला नगरी में 
थी। आम्मि ने स्वेच्छापूर्वक सिकंदर की अधीनता 
स्वीकार कर छी। पश्चात्‌ ओहिंद ( अठक ) नामक नगरी के 
पास सिकंदर ने नोकाओं से द्वारा पूछ का निर्माण किया 
एवं यह तक्षशिल्ला आ पहुंचा | 


केकयराज पोरस से युद्ध-- सिन्‍्धु एबं वितस्ता 


ह (जेहलम ) नदियों के बीच पूर्व गांधार देश बसा 


हुआ था, उसी प्रकार वितस्ता नदी के पूर्व भाग में 


क्रेकय जनपद्‌ था, जो उस युग में बाहीक देश (पंजाब ) 
का सब से शक्तिशाली राज्य था। बितसता एवं असिकनी 
( चिनात ) नदी के बीच एवं केकयदेश की उत्तर 


अभिसतार देश (आधुनिक पु एबं राजौरी) था, | 
जिसका राजा केकयराज पोरस का मित्र था, एवं उसकी 


घहायता करना खाहता था | 


... इन दोनों देशों के सैन्य मिछने के पहले ही, म्ख्त 
गरमी की चिन्ता ने कर सिकंदर वितरता नदी के किनारे | 





; भा पहुँचा। उस समय पोरस वितस्ता नदी के पूर्व तट 









सिर्कद्रकालीन लोकसमूह 


| एवं इराबती ( रावी ) नदिय॑ 
पर आक्रमण करना चाहा 
( कनिष्ठ ) राजा ने बिना युद्ध किये ही सिध 


पर आक्रमण किया 


अपनी छावनी डाले हुए शाह के आक्रमण की | 
राजधानी में कठों के द्वारा रचे गये शकट 


क्षा कर रहा था, एवं दिन के उजाले में वितस्ता | 
असंभव था। इसी कारण एक बरसाती | 
'स .मिकछ पहिले |. हजार से भी अधिक कट 






सिफंद्र । 


/०। '>स8+भाल॥धकलतो+लक १५ *.. 


पोरस ने अपनी सेना पुष्रः एक बार इकढ्ा कर सिकंदर . 
से जर से युद्ध किया | जे 
पोरस का सैम्यबरल--सैस्यबल की हृष्टि से पोरस सिकंदर 


से काफी भारी था। ग्रीक लेखक प्लूटार्क के अनुसार, पोरस 


के सैन्य में बीस हज़ार पद्ाती, दो हजार अश्रारोही 
एक हज़ार रथ, एवं एक सौ तीस हाथी थे। किसतु . 





सिकंदर के फूतिले सवारों के आगे उसका कोई बस 


न चला। अन्त में युद्ध में परासत हो कर, बहु आहत 
अवस्था में सिकंदर के सामने लाया गया। उस समय 
सिकंदर ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया एवं पूछा 
आपके साथ कैसा बर्तोब किया 
पोरस ने अभिमान से कहा, 'जैसा राजा राजाओं के साथ 
करता है । 
पोरस से मिन्रता--सिकंदर ने पोर्स के साथ वैसा ही 
ब्रतांब किया, एवं उसे उसका राज्य वापस दे दिया। 


| शागे चल कर पोरस ने सिकंदर के भारत आक्रमण में 


बहुमूल्य सहायता दी। केकय देश में प्राप्त किये विजय 
के उपलक्ष्य में सिकंदर ने केकय दे में दो नये नगरों की 


स्थापना की--!. बुकेकछा--यह नगर उसी स्थान पर 


बसा हुआ था, जिस स्थान पर सिकंदर ने बितस्ता नदी 
पार की थी; २. निकीया--्यह नगर सिकंदर एवं पोरस 


के रणभूमि पर स्थापन किया गया था | 


ककय के परास्त हो जाने पर अभिसार ने भी सि्क 
की अधीनता स्वीकार ली | हर 
. ग्लुशुकायन पर विजय--केकयराज्य के पूर्व भाग में... 
असिक्ती नदी के किनारे 'हुचुकायन नामक एक छोटासा 





| गणराज्य था। सिकंदर ने उसे जीत कर, उसे पोरस के 
हाथ सौंप दिया | 


कठ देश पर आक्रमण--पश्चात्‌ सिकंदर ने असिक्नी 
किन्तु इस देश के पोर्स 








युद्ध दिये सिकेश का अधिकार. 
स्वीकार लिया । पश्चात्‌ सिकंदर ने इराबती (राबी ) नदी. 


के पूरब में स्थित कठ (आधुनिक अमृतसर प्रदेश ) जनपद... 
उस देश के सांकल नामक 


ूहों का भेद... 
विजय प्राप्त की। इस युद्ध में सन्नह 
गीरों ने अपने प्राण समर्पण. 







कर, इसने उन पर 


ये?” उस सप्रय 


सिकंदर 


इस युद्ध से सिकंदर इतना परेशान हुआ कि, सांकल 
पर विजय प्राप्त कराने के पश्चात्‌ , उसने उसे भूमिसात्‌ 
बरने का आदेश अपने सेनिकों की दे दिया | इसके पहले 
इरानी साम्राज्य की राजघानी पार्सिपोलिसः को भी इसी 
ढँग से इसने भूमिसात्‌ कराया था। इससे प्रतीत होता 


है कि, जो शत्रु इसे विशेष कर तसत करता था, उसके 


राज्य को यह भूमिसातू करवाता था। 

यवनसेना का विद्वोह--कठों को परास्त कर सिकंदर की 
सेनाएँ विपाशा (व्यास ) नदी के पश्चिमी तट पर भा 
पहुंची । उस समय सिकंदर चाहता था कि, विपाशा नदी 
को पार कर भारतवषे में आगे बढ़े, एवं अपने साम्राज्य 
का ओर भी अधिक विस्तार करे। 

किन्तु इसकी सेना की हिम्मत हार चुकी थी। उन्हें 
ज्ञात हुआ कि, व्यास नदी के पूर्व में जो जनपद हैं, वह 
कठों से भी अधिक पराक्रमी हैं, एवं उनके आगे नंद का 
विशाल साम्राज्य है, जिनकी सेना अनंत है। इसी कारण 
इसकी सेना ने विषाशा नदी को पार करने से इन्कार 
कर दिया। 

अपनी सेना को उत्साहित करने का इसने अनेक प्रकार 
से प्रयत्न किया, एवं उनके सम्मुख अनेक व्याख्यान दिये । 
किन्तु अपने प्रयत्न में इसे सफलता न प्राप्त हुईं | अन्त में 


. अत्यंत निराश हो कर यह अपने शिबिर में जा बैठा, एवं 
कई दिन बाहर न आया। फिर भी इसके सैनिकों के न. 


मानने पर, इसने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर देवताओं 
को बलि दिया, एवं सैन्य को वापस छोट जाने की 
आज्ञा दी। द 

. सिकंदर की वापसी--वापस जाने के लिए, सिकंदर 
ने दक्षिण पंजाब एवं सिंध के रास्ते से छोट जाने का निश्चय 


किया, एबं उस कार्य में दो हजार नावों का बेड़ा बनवाया । | 


पश्चात्‌ बिना किसी वि्नब्राधा के यह वितस्ता ( जेहलम ) 
नदी के किनारे आ पहुँचा ( ३२६ ई. पू. ) | 


बितस्ता नदी के किनारे इसने एक बड़े दरबार का 
आयोजन किया, एवं उत्तरी पश्चिम भारत में जीते हुए प्रदेश 


में निम्नलिखित शासनव्यवस्था जाहीर कीः-१. केकराज 
पोरस-विपाश एवं वितस्ता नदी के बीच में स्थित प्रदेश 
२ गांधारराज भ्रांि-वितस्ता एवं सिंधु नदी के बीच में 


स्थित प्रदेश; ३ सेनापति फिलिप्स--सिथु नदी के पश्चिम 


में स्थित भारतीय प्रदेश । 
शिबि एवं आग्रेय-पश्चात्‌ वितस्ता नदी के समीप स्थित 
सौभूति छोगों को परास्त कर, इसने जलूमा्गं से अपनी 


प्रा. चं, १४३ | 


प्राचीन चरित्रकोश _ 





सिर्कद्र 


वापसी यात्रा प्रारंभ की । इस यात्रा में इसका विशाल 
जहाजी बेड़ा वितस्ता नदी में चल रहा था, एवं इसकी 
स्थल्सेना नदी के दोनों तट पर उसका अनुगमन करती थी | 

पश्चात्‌ बिना किसी लड़ाई के, यह वितस्ता एवं असिक्री 
नदी के संगम पर आ पहुँचा । वहाँ स्थित शिबि लोगों ने 


इसका अधिकार मान लिया । किन्तु आग्रेय ( आगल्स्सी ) 


नामक लोगों ने इसका विरोध किया। उन छोगों का 
निवासस्थान शतद्रु ( सतलूज ) नदी के पूर्व दक्षिण में 
स्थित प्रदेश में था। अपनी ४० हजार पदाती एवं ३ 
हजार अश्वरोही सैनिको के साथ, इन छोगों के अग्रसेन 
नामक राजा ने सिकंदर से जोरदार सामना किया। सिकंदर 


| ने इन छोगों को युद्ध में परास्त किया | किन्तु नगरी इसके 


हाथ आने के पूर्व हीं, उन लोगों ने उसे भस्मसात्‌ 
किया था | 

मालव एवं क्षुद्ृक-- असिक्की नदी के दक्षिण 
की ओर, इरावती (रावी ) नदी के बाये तट पर 
दल ( मब्लोई ) एवं क्षुद्रक ( ओोक्षसिड़ाकोई ) छोग 
निवास करते थे। शिबि आग्रेय आदि छोगों के समान वे 
छोग भी '“ शस्त्रोपजीवी ' थे। पहले तो सिकंदर के 
सैनिक इन लोगों से लड़ाई करने में काफी डरते थे | किन्तु 


सिकंदर ने उन्हें समझाया कि, क्षूद्रक एवं मालवियों से. . 
सामना किये बिना स्वदेश लोटना संभव नहीं है। पश्चात्‌ 


सिकंदर ने क्षूद्रक-माल्वों में से मालवों पर अचानक 
हमला कर दिया, एवं बहुत से मालब कृषक अपने खेतों 
में ही लड़ते हुए मारे गये। मालवों के साथ युद्ध करने 
भें सिकंदर की छाती पर सख्त चोट छगी, . जो मविध्य 
भे उसकी अकाल मृत्यु का कारण बनी। इस घाव के 
कारण सिकंदर इतना क्रुद्ध हुआ कि; इसने कत्लेआम का 
आदेश दिया। स्त्री-पुरुष-वृद्ध एवं बालक किसी की भी 


यवन सेनिकों ने परवाह न की, एवं हजारों नर-नारी 


सिकंदर के क्रोध के शिकार बन गये । 


इस बीच में क्षुद्रकसेना मालवों की सहायता के 
लिए भा गयी । मालवों के साथ युद्ध करने से सिकंदर 


इतना तस्त हुआ कि, इसने उनके साथ संधि करना 


उचित समझा । क्षुद्रक छोगों ने भी सिर्कदर जैसे जगज्जेता 
वीर के साथ युद्ध करना निरथंक समझा | इसी कारण 
दोनों पक्षों में संधि हुई, उस समय क्षूद्रकों एवं माल्वों ने . 
कहा, ' आज तक हम स्वतंत्र रहे हैं। सिकंदर के लोकोत्तर 
पुरुष होने के कारण हम स्वेच्छापर्वंक उसकी अधीनता 
स्वीकृत करते हैं! । 


११३७ 


सिकंदर 


कई अभ्यासकों के अनुसार, सिकंदर क्षूद्रक छोगों का 
पराभव करने में असमर्थ रहा, जिसका अस्पष्ट निर्देश 
पतंजलि के व्याकरणमहाभाष्य में पाया जाता है 


0५4 


ने अपना कल्याण समझा होगा | 
अंबष्ठ, क्षत्‌ एवं बलाति--मालव एवं क्षुद्रकगणों के 
थ समझोता कर सिर्केदर दक्षिण की भोर चलने 
लगा | सिंधु एवं चिनाब नदियों के संगम के समीप अंबष्ठ, 
क्षत्‌ आदि छोटे-छोटे गणराज्य बसे हुए थे। उनमें से 


अंब्ष्ठ गण को सिकंदर ने युद्ध में परास्त किया, एवं 


अन्य दो गणराज्यों ने थुद्ध के बिना ही सिकंदर की 
अधीनता स्वीकृत कर ली | सिंधु एवं चिताब के संगम 
पर सिकंदर ने अलेक्झांड़िया ( सिकंद्रिया ) नामक नगरी 
की स्थापना की । 

मूचिकण एवं ब्राह्मफफ--उत्तरी सिंध में पहुँचने के 
पश्चात्‌ मूचिकर्ण नामक छोगों से सिकेदर को सामना करना 
पड़ा, जो लड़ाई उन छोगों के रोगक नामक नगरी में 


: संपन्न हुईं | उन लोगों की परास्त कर सिकंदर दक्षिण की. 


ओर आगे बढ़ा। वहाँ ब्राह्मणफ नामक गणराज्य के 
: लोगों से इसे युद्ध करना पड़ा | सिकंदर ने करता के 
साथ उन लोगों का वध किया, एबं बहुत से ब्राह्मणक लोगों 
.. की हाथों को खुले मार्ग पर रुटकवा दिया, ताकि अभ्य 
लोग उन्हें देखे, एवं यबनों के विरुद्ध युद्ध करने का 
साहस न करे। 

पातानप्रस्थ--पश्चात्‌ सिकंदर सिंध प्रान्त के उस 
भाग में पहुँचा, जहाँ सिधुनदी दो धाराओं में विभकत हो 
कर समुद्र की ओर आगे बढ़ती है । इस प्रदेश में स्थित 
पातानप्रस्थ गणराज्य के छोग सिकंदर का मुकाबछा करने 
में असमर्थ रहे, एवं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए. 
अपना प्रदेश छोड़ कर अन्यत्र चले गये। 


सिर्कद्रकालीन लोकसमूह 


एवं वहाँ सिकंद्रिया नामक नगरी की स्थापना की | बही 
| नगर आधुनिककाल में कंदाहार नाम से सुविज्यात है । 





हरउचती 


वापसी एवं झुत्यु--इस प्रकार सिंधु नदी के मुहाने पर. 
पहुँचने के पश्चात्‌ सिकंदर ने अपनी सेना को जलसेना .. 
एवं भूमिसेना में विभक्त किया। इनमें से जलसेना को जल . 
सेनापति नियार्कस के आधिए्त्य में समुद्रमार्ग से जाने की 
आशा इसने दी, एवं भूमिसेना के साथ यह स्वयं मकरान 
के किनारे किनारे भूमिमार्ग से अपने देश की ओर चढ़ 
पड़ा | पश्चात्‌ अपने देश पहुंचने के पूर्व ही ३२३ ई. 
पू. में बेत्रिजोन में इसकी मृत्यु हो गयी । 


सुग्ध ( सोग्डिआना )--एक बृहदभारतीय जनपद, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान में सीर नदी के प्रदेश में बसा . 
हआ था | सिकंदर के आक्रमण के समय, इस देश में 
ईरानी एवं भारतीय दोनों प्रकार के आयों की बस्तियों एवं 
नगरराज्य थे | 


सोभृति (सोफाइतिज्ञ )--एक गणराज्य, जो दक्षिण 
पंजाब में वितस्ता नदी के समीपकवर्ती प्रदेश में बसा हुआ 
था। अपने देश बापस जाते समय सिकंदर ने इन छोगों . 
को परास्त किया था। इन्हें 'सुभूत! एवं 'सौम्त? नामांतर 
भी प्राप्त था (पा, सू; ४२,७०५; संकलादि गण )। 


ग्रीक विवरण से शात होता है कि, इन छोगों के सारे 
गुणवेशिष्टय एवं रीतिरिवाज कठ लोगों के समान ही थे 
एवं ये लोग शारीरिक सोखय की अधिकतर महृत््व प्रदान 
करते भे | कठ लोगों के समान इनमें यह रिवाज था कि कुरूप 
एबं निभेल बच्चों को बचपन में ही मरबा दिया जाता था 
(कठ देखिये )। 


हरउबती--दक्षिण अफगाणिस्तान में स्थित एक देश, 
जो आधुनिक काल में कंघार नाम से प्रसिद्ध है। शकस्थान 
देश को जीतने के बाद, सिकंदर ने इस देश को जीत लिया, 








परिशिष्ट ७. 


#“ै्ी-१७--नीहिलसात-नी न 


पोराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजवंश 





पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजबंधों में निम्नलिखित 
राजवंश प्रमुख थे।-- 

( $ ) सूर्येवेश--( सू, ), जो मनु वैवस्वबत के द्वारा 
स्थापित किया गया था। 

( २) सोमवंश--( सो. ), जो सोमपुन्र पुरूरवस्‌ एल 
के द्वारा स्थापित किया गया था। 


( ३ ) स्वायंभुव वश-- सवा, ), जो स्वायंभुव मनु के 
द्वारा स्थापित किया गया था। द 
(४ ) भविष्य वंश -- जिसमें मारतीय युद्धोत्तर अने- 
कानेक राजवंश सम्मिलित थे। 
(५ ) मानवेतर वेश,--जिसमें वानर, रक्षस्‌ आदि 


मानवेतर वंश समाविष्ट किये जाते हैं। 


( १) स्यवेश (सू.) 


इस वंश का आद्य संस्थापक बेवस्वत मनु माना जाता 
है | बेवस्वत मनु ने भारतवर्ष का अपना राज्य अपने नौ 
पुत्रों में बांट दिया | इन नौ पुत्रों में से पाँच पुत्र एवं 
एक पौत्र 'वंशकंर ? साबित हुए, जिन्होंने अपने 
_ख्तंत्र राजवंश स्थापित किये:--- 








कलबण |. शक. का नाम : शजवंश देश 
दृक्ष्वाकु इक्ष्वयाकुवंश (सू, इ.) अयोध्या 
निमि 'इक्ष्वाकुपुत्र! निमिवंश (सू, निमि. ) | विदेह 
नाभानेदिष्ट दिष्टवंश ( सू, दिष्ट, ) वैशाली 
शयौति शर्याति बंश (सू. शर्याति. )| आनते 
नूग तग वंश ( सू , दंग, ) -- 
नरिष्यन्त 


नरिष्येतवंश ( सू कक 


मनु राजा के उपर्युक्त पाँच पुत्र एवं एक पोत्र यद्यपि 
पेशकर साबित हुए, फिर भी उनमें से केवस चार पुत्र ही 
दीरघजीवी राज्य स्थापित कर सके। बाकी दों पुत्रों का 
बंश भी अव्पावधि में ही विनष्ट हुआ | द 
मन्तु के बाकी तीन पुत्र करूष, धृष्ट एवं प्रषश्न ऋमश 
. क्रूष एवं धृष्ट नामक क्षत्रिय, एवं प्रषश्र नामक शूद्र वर्णो 
के जनक बन गये, एवं अव्पावंधि में ही विनष्ट हुए। 
.... मनु के बंशकर पुत्रों के द्वारा स्थापित किये गये बंशों 
की जानकारी निम्नप्रकार हैः-- 


. इशक्ष्वाकु बेंश--(सू. इ. )--मनु के ज्येष्ट पुत्र 


श्वाकु को मध्यदेश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ अयोध्या 


२१३५९ 


नगरी में उसने सुविख्यात इक्ष्याकु वंश की प्रतिष्ठापन 
की | इक्ष्वाकु के वंशविस्तार के संबंध में पुराणों में दो 
विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त है। इनमें से छः 
पुराणों की जानकारी के अनुसार, इक्ष्वाकु को कुछ सो 
पुत्र थे, जिनमें विकुक्षि, निमि, दण्ड, शकुनि एवं 
वसाति प्रमुख थे। इसके पश्चात्‌ विकुक्षि अयोध्या का 
राजा बन गया | निमि ने विदेह देश में स्वतंत्र निमिवंश 
की स्थापना की । बाकी थुत्रों में से शकुनि उत्तरापथ का 
एवं वसाति दक्षिणापथ का राजा बन गया ( वायु, ८८ 


८-११; ब्रह्मांड, ३.६३. ८-११; ब्रह्म, ७,४५-४८ 


शिव, ७,६०.३३-३५ )। 

अन्य पुराणों के अनुसार, इक्ष्वाकु के सौ पुत्रों में 
विकुक्षि, दण्ड एवं निमि प्रमुख थे। इनमें से विकुक्षति 
अयोध्या का राजा बन गया, जिसके कुछ १२९ पुत्र थे। 


| उन पुत्रों में से पंद्रह पुत्र मेरु के उत्तर भाग में स्थित 
प्रदेश के, एवं बाकी ११४ पुत्र मेरु के दक्षिण भाग में _ 


स्थित प्रदेश के राजा बन गये (मत्स्य. १२, २६-२८; 
पद्म, पा, ८, १३०-१३३; लिंग. १.६५.३१-३२ )। 
कुबंश में कुछ कितने राजा उत्पन्न हुए इस संबंध 
हर यता नहीं है। यह संख्या विभिन्न पुराणों में 
निम्नप्रकार दी गयी हैः--१. भागवत-८८; २. वायु- 
९१; ३, विष्णु-९३; ४. मत्य-६७। इनमें से मत्स्य से 
प्राप्त नामावक्ति संपूण न हो कर केबल कई प्रमुख राजाओं 
की है, जिसका स्पष्ट निर्देश इस नामावलि के अंत में प्राप्त 
है ( मत्स्य. १२.५७ )। पुराणों में प्रात इश्ष्याकुबंश की _ 
शावलियों में भागवत में प्रात्त वंशावल्ि सर्वाधिक परिएृणे 





शश्नाकु बरश 


प्रतीव होती है, जो आगे दी गयी 'पौराणिक राजाओं की 


लिका! भें उद्धृत की गयी है । 
ब्रहा, हरिवंश, एवे मत्य में प्राप्त श्शवाकुवेश के 
नामावलि अप सी प्रतीत होती है, जो क्रमशः नल, भरु 
एवं खगण राज'ओं तक ही दी गयी है। 
प्रमुख राजा--इस वंश में निः्मलिखित राजा विशेष 
महत्त्वपर्ण माने जाते हैं :--१. पुरंजय (ककुत्स्थ); 
२. श्रावस्‍्त; ३. कुबलाश 'घुधमार! ४, युवनाश्र (द्वितीय) 
'तौयुम्नि; ५. मांधातृ 'यौवनाश्र! ६. पुरुकुत्स; ७, भसदस्यु: 
८, जैय्यारण; ९. सत्यत्रत ' त्रिशेक्रु! १०, हरि«चेद्र; 
११, सगर (बाहु ); 
१४, मिनत्रसह कल्माषपाद सौदास; १५. दिलीप (ह्वितीय) 
खटबांग; १६, रघु। १७, राम दाशरथि; १८, हिरण्यनाभ 
कोौसल्य; १९, बृहद्वल | 
पाठभेद एवं मतभेद-- भागवत में प्राप्त इृदाश एव 
हयश्व राजाओं के बीच प्रमोद नामक एक राजा का निर्देश 


मह््य भे प्राप्त है। कब्मापपाद सीदास से लेकर, दिलीप 


खद्बांग तक के राजाओं के नाम बहा, हरिवंश, एवं मत्स्य 
में मागवत मे प्राप्स नामावकछि से अरूग प्रकार से दिये गये 
है, जिसमे सर्वकर्मन्‌, अनरण्य, निभ्न, अनमित्र, दुली 
आदि राजाओं के नाम प्राप्त हैं। 

पौराणिक साहित्य भें कई राजा ऐसे भी पाये जाते हैं, 


नाम इश्वाकुबंश के वंशावलि मे अप्राप्य हैं ;-१, असमा्ति 
पश्बाक; २. क्षेमदर्शिन्‌; ३. सुबीर ग्रोतिमत | 

कई अभ्यासकों के अनुसार, क्षेमधन्बन्‌ से के 
कर बृहद्रथ राजाओं तक की प्राप्त नामावलि एक 
ही बंश के छोगों की बंशावलि न होकर, उसमें दो 


विभिन्न वंश मिलाये गये हैं। इनमें से क्षेमधन्वन्‌ से ले का. 
. हिरण्यनाभ कोसव्य तक की बंशशाखा पुष्य से ले कर बृहद्रथ | 
. तक्केशाला से संपृर्णतः विभिन्न प्रतीत होती है। प्रभोप निपद्‌ 


. में निर्दिष्ट हिरण्यनाम कोसल्य व्यास की सामशिष्यपरंपरा 
में याशबब्बय नामक भावाय का गुरु था। प्रश्नापनिषद 


में निर्दिष्ठ हिरण्यन|भ कौसल्य, एवं पौराणिक साहित्य में 


निर्दिष्ट हिरण्यनताभ फीसल्य ये दोनों एक ही व्यक्ति थे | इस 


अवस्था में इध्बाकुबंशीय बंशाबलिम हिरण्यनाभकौसल्य 





को दिया गया विशिष्टल्वान कारूहश से असंगत प्रतीत 











पोराणिक राजवंश 





१२, भगीरथ; १३, सुदास; 


कक 6 हैं. क्िम्त जिनमे | नंद राजा का समकालीन माना 
जो श्श्वाकुवेशीय नाम से सुविख्यात हैं, किन्तु जिन: 


दिष्ट वंश 


वेशाबलि के अनुसार, इन दो राजाओं में अठारह पीढ़ियों.. 
का अन्तर था। यह असंगति भी उपशुक्त तक को पुष्टि... 
प्रदान करती है। 

इसके विरूद्ध इस वंेशावाल को पुष्टि देनेबाली एक 
जानकारी भी पौराणिक साहित्य मे प्राप्त है। कलियुग के 
अन्त में जिन दी राजाओं के द्वारा क्षत्रियकुछ का पुन 
रुद्भार होनेवाला है, उनके नाम पोराणिक साहित्य मे मेरे 
ऐश्वाक, एवं देवापि पौरव दिये गये हैं। भागवत के 
बेशाबलि भे इन दोगों राजाओं की समकालीन दर्शा गया है 
जो संभवतः उसकी 7तिहासिकता का प्रमाण हो तकता है। 

राम दाशरथि के पश्चात्‌ उसके पुत्र छुब ने श्रावस्ती 
में ख्तंत्र राजवंश वी स्थापना की। लव के काल से 
अयोध्या के इश्वाकुबंध का महत्व कम हो कर, उसका 
खान 'शआावस्ती उपशाला' ने ले लिया। इसी शाखा में 
आग चल कर प्रसनगित्‌ नामक राजा उत्पन्न हुआ, जो 
गौतम बुद्र का समकालीन था। गौतम बुद्ध के चरित्र में 

बस्ती के राजा प्रसनजितू को विर्दश आर-्यआर आता 
है, किन्तु उस समय अयोध्या के राजगही पर कीन राजा 
था, इसका निर्देश कहीं भी प्राप्त नहीं है | 


अंतिम राजा -- अयोध्या के इध्वाकु बंश का अंतिम 
राजा क्षेमक माना जाता है, जो मगध देश के महापद़ा 


ते है 


) इस बंद के संस्थापक का 





दिए बंश--( सू. दि 


| नाम नाभानदिष्ट अथवा नेदि्ट था, जो मनु के नौ पुत्र 


में से एक था। कई पुराणों भे उसका नाम दिए्ट दिया है 
एवं उसे मनु राज का पौज एवं मनुपतन्न पूष्ट राजा का 
पुत्र कहा गया है। पौराणिक साहित्य में से सात पुराणों 


में, एवं महाभारत रामायण में, इस राजबंश का निर्देश प्राप्त 


है, जहाँ कई बार इसे 'बैशाल राजबंश' कहा गया है (अक्षांड, 
३.६१,३१८। वायु, ८६,३०२२; छिंग. १.६६५५३१; 
मार्क, ११००१ ३ ३ । बि « ४०१२५! गंश ड़, १२ ३८,५९० 
१३; भा. ९२,२३१; वा, रा, भा, ४७,१६१; में, भाश् 
४.४ ) | क्‍ 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त दिष्ट बेश की जानकारी 
प्रमति ( सुमति ) राजा से सम्ताप्त होती है, जो अयोध्या . 








| के दशरथ राजा का समकाछीन था । प्रमति तक का संपूर्ण 
वा है। | बंश भी केबल वायु, विष्णु, गदड एवं भागबतपुराण में ही 
..स्कद से दृश्बाकुबेशीय राजा विधूति एवं पूरबंशीय 


| पाया जाता है। बाकी सारे पुराणों म॑ प्राप्त नामावलियं 
भागवत्र के 


| किसी न किसी रूपमें अपूर्ण हैं। 





इस वंश में उत्पन्न प्रथम दो राजाओं के नाम मलंदन 
एवं वत्सप्री थे | इनमें से भलरंदन आगे चल कर बेश्य बन 
गया | इसी वंश में उत्पन्न हुए संकील, वत्सप्री एवं वत्स 
नामक आचारयो के साथ, भलंदन का निर्देश एक वेद्य 
सूक्तद्रश के नाते प्राप्त है.( ब्रह्मांड, २.३२-१२१-१२२; 
मत्स्य. १४५.११६-११७) | किंतु ऋग्वेद में; इनमें से केवल 
वत्सप्रि भारंदन के ही सूत्र प्राप्त हैं ( ऋ, ९.६८; १०. 
४५-४६ ) | इन्हीं सूक्तों की रचना करने के कारण भ्ंद्रन 
पुनः एक बार ब्राह्मण बन गया (ब्रह्म. ७.४२ )। 


इसी वंश में उत्पन्न हुए. विशाल राजा ने वैशालि 
नामक नगरी की स्थापना की | उसी काल से इस वंश को 


' वैशाल ? नाम प्राप्त हुआ । 


निमि वंश--( सृ. निमि. ) इस वंश की स्थापना मनु 
राजा के पोत्र एवं इ्ष्बाकु राजा के पुत्र निमि विदेह” राजा ने 
की | निप्ति के पुत्र का नाम मिथि जनक था, जिस कारण 
इस राजवंश को जनक नामानन्‍्तर भी प्राप्त था। इस 
राजवंश के राजधानी का नाम भी “' मिथिवा ? ही था, जो 
विदेह राजा ने अपने पुत्र मिथि के नाम से स्थापित की 
थी। क्‍ 

इस वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य में 
: प्राप्त है (ब्रह्मांड, ३.६४,१-२४; वायु. ८९.१-२३; 
. विष्णु, ४.०,११-१४; गरुड, १,१३८.४४-५८; भा. ९ 
१३ )। वाल्मीकि रामायण में भी इस वंश की जानकारी 
प्राप्त है, किन्तु वहां इस बंश की जानकारी सीरध्वज तक 
ही दी गयी है। 


. इस वंश के राजाओं के संबंध में पोराणिक साहित्य में. 


. काफी एकवाक्यता है | किन्तु विष्णु, गरुड एवं भागवत में 
 शकुनि राजा के पश्चात्‌ अंजन, उपगुप्त आदि बारह 
राजां दिये गये हैं, जो वायु एवं ब्रह्मांड में अप्राप्य हैं। 
इन दो नामावलियों में से विष्णु, भागवत आदि पुराणों 
की नामावलि एतिहासिक दृष्टि से अधिक घुयोग्य होती 
है। किन्तु कई अभ्यासकों के अनुसार, शकुनि एवं स्वागत 
के बीच में प्राप्त बारह राजा निमिवंश से कुछ अलग 
शाखा के थे, एवं इसी कारण इस शाखा को आद्य निमिवंद 
से अलग माना जाता हैं ( ब्रह्मांड, ३.६४; वायु. ८९ 
भा. ९.१३)। 
इस वेश का सब से अधिक सुविख्यात राजा सीरध्वज 
जनक था, जिसके भाई का नाम कुशध्वज था ( ब्रह्मांड. 
३.६४.१८-१९; वायु, ८९.१८; वा, रा. बी, ७०,२- 
२) | कुशध्वज सांकाक्या पुरी का राजा था। किन्तु 


प्राचीन चरित्रकोश 








. निमिषंश 





भागवत में सीरध्वज राजा का पुत्र माना गया है, एवं 
उसका वशक्रम निम्न प्रकार दिया गया है-- 


सीरध्वज 


कुद्ध्वज 


| 


घरमध्चज 





फ मितध्चज 
| क्‍ मा 
खांडिक्य: 
उपर्युक्त जनक राजाओं में से केशिवध्वज एक बड़ा. 
तत्वज्ञानी राजा था, एवं उसका चचेरा भाई खांडिक्य एक 
सुविख्यात यज्ञकर्ता था | केशिष्वज जनक एवं खांडिक्य 
की एक कथा विष्णु में दी गयी है, जिससे इस वंशाबलि 
की एतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है ( विष्णु, ६,६,७- 
१०४ )। 

महाभारत में देवरात जनक राजा को याशवत्क्य का 
समकालीन कहा गया है, किन्तु वंशावलियों का संदभ 
अच्छी प्रकार से देखने से प्रतीत होता है कि, याश्वव्क्य 


के समकालीन जनक का नाम देवराति न हो कर जनदेव 


अथवा उम्रसेन था। 
पौराणिक साहित्य में निम्नलिखित राजाओं को जनक 


कहा गया हैः:-१.सीरध्वज २, धर्मध्वज (विष्णु. ४,२४-५४); 


३, जनदेव, जो याशवव्क्य का समकाढीन था; ४. देवराति; / 
५, खांडिक्य; ६. बहुलाश्र, जो श्रीकृष्ण से आ मिला था; 
७, कृति, जो भारतीय युद्ध में उपस्थित था। ये सारे राजा 
* विदेह ?, “ जनक ', “ निमि ? आदि बहुविध नामों से 
सुविख्यात थे, किन्तु उनका 'सू, निमि. वर्णन ही एति- 
हासिक दृष्टि से अधिक उचित प्रतीत होता है। ये सारे 
राजा आत्मज्ञन में प्रवीण थे ( विष्णु, ६.६.७-९ )। 
पौराणिक साहित्य में निम्नलिखित राजाओं को निमिवंशीय _ 
कहा गया है, किन्तु उनके नाम निमि वंश की वंशावल्ि 
में अप्राप्य हैः-१, कराछ; २. ऐंड्रच्ुम्लि; ३. उग्र; ४. जन- 
देव; ५, पुष्करमालिन्‌; ६. माधव ७. शिखिध्वज | 

. चैदिक साहित में--इस साहित्य में निम्नलिखित निमि- 
बंशीय राजाओं का निर्देश प्राप्त है;--१. कुणि (शकुनि) 
२. रंजन ( अंजन ); रे, उम्रदेव; ४. क्रतुजित्‌। ये सारे 
राजा वैदिक यकज्षकम में अत्यंत प्रवीण थे। 
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निमि वंश 

बेदिक साहित्य में निर्दिष्ट उपयुक्त बहत सारे राजाओं 
के नाम पोराणिक साहित्य में प्राप्त बंशावलियों में अप्राप्य 
हैं। संभव है कि, इन सारे राजाओं ने क्षत्रिय धर्म 
का त्याग कर ब्राह्मण धर्म स्वीकार लिया होगा। इस 
बर्णा-तर के कारण उनका राजकीय महत्व कम होता गया, 
जिसके ही परिणाम स्वरूप पौराणिक राजवंशों में से उनके 
नाम हटा दिये गये होंगे । 
नभग बेश--( सू; नभग, ) मनु के पुत्र नभग के द्वारा 
: प्रस्थापित किये गये बंश का निर्देश पूराणों में अनेक स्थान 
पर प्राप्त है ( ब्रह्मांड, ३,६२.५-६; भा, ९.४-६; बहा. 
७.२४; वायु, ८८,५-७ )। इनका राज्य गंगानदी के 


दोआब में कहीं बसा हुआ था। इस वेश में नाभाग, 


अंबरीष, विरूप, प्रषदश्च, रथीतर आदि राजा उत्पन्न 
हुए। किन्तु आगे चल कर सोमवेंशीय ऐल राजाओं के 
आक्रमण के कारण इनका राज्य आदि सारा वेमव चला 
गया, एवं ये लोग वर्णान्‍्तर कर के अंगिरसगोम्रीय रथीतर 
ब्राह्मण बन गये । 

नरिष्यन्त घंश--(सृ, नरि,) मनु के पुत्र" नरिष्यन्त 
के द्वारा प्रस्थापित किये गये इस वंश का निर्देश पुराणों 
. में अनेक स्थान पर प्राप्त है ( भा. ९.२.१९-२२; वायु, 
८६,१२-२१ )। इस वंश में उत्पन्न राजाओं में निम्न- 

लिखित राजा प्रमुख थे ;--१, चित्रसेन; २. दक्ष; 
. ३. मीदूवस; ४, कूचे; ५, इंद्रसेन; ६. वीतिहोन्न ७.सत्य- 
अश्रवत; ८. उस्श्रवस; ९, देवदत्त; १०. कालीन जातुका्य; 
११, अभिवेश्य | 


पोराणिक राजवंश 


पक “की (8 ॥ मेक मिशेल (>२क: (जक 4 सील आला १९ पक कजजाल ता पाक, 


सोम वंश 
आगे चल कर, ये लोग क्षत्रियघर्म छोड़ कर ब्राह्मण 
बन गये, एवं आामिवेश्यायान नाम से सुविख्यात हुए। 
दिप्ट राजबंश में भी नरिष्येत नामक एक उपशासा का 
निर्देश पाया 
से बिलकुल विभिन्न थे | 
नग पेश ( सू. नग. )--मनु के इस पुत्र के वंश का 
निर्देश भागवत में पाया जाता है, जिसमें सुमति, बसु, 
ओपघबत नामक राजा प्रमुख थे ( भा. ९.२,१७-१८ ) | 
शयोति बेश (सू, शयोति )-मनु के शर्याति नामक 
पुत्न ने गुजरात देश में आकार इस स्वतेत्न राजवंश की 
स्थापना की | शयाति राजा के पुत्र का नाम आानरत था, 
जिसके ही कारण, प्राचीन गुजरात देश को आनते नाम प्राप्त 
हुआ था | गुजरात में स्थित हेहय राजबंशीय राजाओं से 
इन लोगों का अत्यंत घनिष्ठ संबंध था 
शयाति राजबंश की जानकारी विभिन्न पुराणों मे प्राप्त 
है (भा. ९,३; है. थं, १.१० ३१०३ है; वायु, ८६,२३० 
३०; अ्ाड, २,६१६,१८०२० ६३,१६३ ४; मेंही, ७,२७० 
२९ )। इस वंश मे निम्नलिखित राजा उत्पन्न हुए थे,- 
१. भानते; २. रोचमान रंबत; ३. ककुष्मत | इन मे से 
ककुद्मत्‌ राजा की कन्या रंवती बलराम की विवाह मे दी 
गयी थी। श्नरकी राजधानी कुशस्थली (दारका) नगरी मे थी | 
इस वंश के भाद् संस्थापक शर्योति राजा की कन्या 
का नाम सुकत्या था, जिसका विवाह अ्यवन ऋषि से 
हुआ था| शर्यातिकन्या सुकत्या एवं व्यवन ऋषि की 


8 





कथा वैदिक साहित्य मे प्राप्त है। 


(२ ) सोमवंश (सो ) 


सोमवेश का महर्व-पोराणिक साहित्य में निर्दिष्ट बहत- 
सारा राजकीय इतिहास सोमबंश में उत्पन्न हुए राजाओं 
का, एबं उनके बंशजों का इतिहास कहा जा सकता है। 
यद्यपि प्राचीन इतिहास के प्रारंभ में सूर्यवंश में उत्पन्न 


हुए राजाओं का भारतवर्ष में काफी प्रावल्‍्य था, फिर भी | 


.. उत्तरकालीन इतिहास में उनकी राजसत्ता अयोध्या, विदेह 
.. एवं वेशालि राज्यों से ही मर्यादित रही। उक्त उत्तर 
.. कालीन इतिहास मे मांधातृ एवं संगर ये केवल दो ही 
.._ सूयवेशीय राजा ऐसे थें, जिन्होंने समस्त उत्तरभारत- 
.. वर्ष पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया था। 


..  उत्तरकाढीन भारतीय इतिहास में अयोध्या, विदेह 
... णंं वैशालि इन तीन देशों को छोड़ कर बाकी सारे 


उत्तभारत,एवं उत्तरीपश्रिम दक्षिणी भारत पर सोमवंशीय 
राजाओं का ही राज्य था, जिनकी संक्षित जानकारी 
निम्नलिखित है।-- 


(१) पौरष शाखा--इनका राज्य काशी एवं शूरसेन 
देश छोड़कर गंगा एवं यमुनानदियों के समस्त समतल 
| प्रदेश में स्थित था | इस वंश के राज्यों में हस्तिनापुर, 
| पांचाल, चेदि, वत्स, करूप, मगध एवं मत््य आदि राज्य 
प्रमुख थे | 


( २ ) यादव शाखा--इन छोगों का राज्य पश्चिम में 
राजपुताना मस्भूमि से लेकर उत्तर में यमुना नदी तक 
फैला हुआ था। 
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४. के 
साम वंश 


(३ ) अनु शाखा--इन लोगों के एक शाखा का राज्य 
पंजाब देश में था, जिनमें सिंधु, सोवीर, केकेय, मद्र, 
वाहीक, शिबि एवं अंबष्ठ प्रमुख थे। इन छोगों के दूसरी 
एक शाखा का राज्य पूर्व बिहार, बंगाल एवं ओरिसा में 
था, जहाँ इन लोगों के अंगं, बंग, पुण्ड, सुहझा एवं करलिंग 
राज्य प्रमुख थे | 


(४ ) वुह्य शाखा--इन छोगों का एज्य गांधारदेश 
में था, एवं कई अभ्यासकों के अनुसार इनका विस्तार 
उत्तरी पश्चिममारत की सीमाभाग पर स्थित- स्लेच्छ 
छोगों तक फैला हुआ था।.. 

(५ ) तुर्वेसु शाखा--इन लोगों का उत्तरमारत में 
स्थित राज्य तो नष्ट हुआ था| किन्तु कई अभ्यासकों के 
अनुसार, दक्षिण भारतवर्ष के पाण्ड्य, चोल एवं केरल 
राजवंश इन्हींसे उत्पन्न हुए थे | 


(६ ) काइय -शाखा--इन लोगों का राज्य काशिदेश 
में था। इसी कारण ययाति से उत्पन्न पाँच वंशों का राज्य 
सारी प्रथ्वी पर था, ऐसा स्पष्ट निर्देश पौराणिक साहित्य में 
था ( वायु. ९१३,१०२.९९-४७२; ब्रह्मांड, ३.६८.१०५- 
१०६) | पोराणिक साहित्य में प्राप्त इस निर्देश से यादव, 
तुवंस, आनव, दुह्मु एवं पोरव इन पाँच उपशाखाओं 
का निर्देश अभिप्रेत हे। 


_स्थापना-बुध का इल् से उत्पन्न पुत्र पुरूरवस्‌ ऐल 


सोमवंश का संस्थापक माना जाता है। यत्रपि इन 
'छोगों का राज्य प्रतिष्ठान ( भाधुनिक प्रयाग ) प्रदेश में 
था। फिर मी इन छोगों का मूल्स्थान हिमाल्य प्रदेश में 


कहीं था, पुरूर्वस्‌ के द्वारा स्थापित किया गया राज्य 


ऐल राज्य नाम से सुविख्यात था, जो सात दीपों 
में विभाजित था | यही राज्य आगे चल कर, पुरूरवस्‌ 
के आयु, एवं अमावसु नामक दो पुत्रों के पुत्रपोत्रों में 
.. विभाजित हुआ। इन्हीं से आगेचलछ कर सोमवंश के 
.. निम्नलिखित शाखाओं का निर्माण हुआ 

( १ ) क्षमावस शाखा (सो, अमा.)--पुरूरवस्‌ राजा 

के अमावसु नामक पुत्र के द्वारा यह स्थापित की गयी थी, 

एवं कान्यकुब्ज देश पर राज्य करती थी । द 

दी (२) भ्षायु शाखा ( सो. पुरूरवस्‌ू, )--पुरूरवस्‌ के 
.. ज्येष्ठ पुत्र आयु के अनेनस्‌, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रम्म एवं 
.. रजि नामक पाँच पुत्र थे। इनमें से अनेनस्‌ के द्वारा 
आयु नामक खतंत्र राजवंश ( सो. आायु- ) की स्थापना 
की गयी | आयु के बाकी पुत्रों के द्वारा स्थापित किये 


प्राचीन चरित्रकोश 





सोम वंश 





गये राजवंश पूरुवंश ( सो. पूरु, ) सामुहिक नाम सें 
सुविख्यात हुए, जिनमें निम्नलिखित राजवंश प्रमुख थेः- 
$, क्षत्रवृद्धयंश--( सो, क्षत्र ), जो आायु राजा के पुत्र 
क्षत्रवृद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं काशी देश में 
राज्य करता था; २. यदुवंश, ( सो. यदु. ) जो आभायु राजा 
केपोत्र यदु के द्वारा स्थापित किया गया था; ३. तुव॑सुवंश 
( सो. तुर्वसु. ), जो आायुराजा के पौत्र त॒र्वैसु के द्वारा 
स्थापित किया गया था; ४, डुह्युवंश ( सो. दुह्यु. ), जो 
आयुराजा के पौत्र द्रह्यु राजा के द्वारा स्थापित किया गया 


था, एवं गांधार देश में राज्य करता था; ५. अनुवंश 


( सो, अनु. ) जो आायु राजा के पोत्र अनुराजा के द्वारा * 
स्थापित किया गया था; ६. पूरुवश--( सो. पूरु, ), 
जो आयुराजा के पौन्न पूरराजा के द्वारा स्थापित किया 
गया था। 


(अभ ) यदुवेश की उपशाखाएँ--इस राजवंश की 
निम्नलिखित उपशाखाएँ प्रमुख थीं;:--१., सहखजित्‌ 
शाखा ( सो, सह. ), जो बंश यदुपुत्र सहखजित्‌ के द्वारा. 
स्थापित किया गया था, एवं जो 'हैहय' सामूहिक नाम से 


| सुविख्यात था; २. क्रोषट शाखा ( सो, क्रो, ), जो वह 
कष्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं यादव? 
सामूहिक नाम से प्रसिद्ध था । द 


( आ ) भनुवेश की उपशाखाएँ---इस वश की निम्न- 
लिखित उपशाखाएँ प्रमुख थींः--१. उशीनर शाखा 
( सो, उशी. ), जो वंश अनुवंश में उत्पन्न उशीनर राजा... 
के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं जिसमें सोबीर, 
केकय, मद्रक भादि उपशाखाएँ प्रमुख थी; २. तितिक्षु 
शाखा (सो. तितिक्षु. ), जो वंश अनुबंध में उत्पन्न 
तितिक्षु राजा के द्वारा स्थापित किया गया था, एबं जिसमें . 
अंग, वंग आदि अनेक उपशाखाएँ समाविष्ट थी। 


(इ) पूरुवंश की उपशाखाएँ---इस वंश के छोग 
* भरत ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उनकी निम्न- 
लिखित शाखाएँ: प्रमुख थीं :--१. भ्जमीढ शाखा (सो 
अज, ), जो अजमीठ के द्वारा स्थापित की गयी थी, एवं 
जिपकी हस्तिनापुर के कुरु ( सो, कुरु, ), एवं उत्तर पांचाल 


के नीछ (सो. नील.) ये दो शाखाएँ प्रमुख थीं; २. द्विमीढ 


शा--.( सो, द्विमीठ, ), जो भरतवंश में उत्पन्न द्विमीढ़ 
राजा के द्वारा स्थापित की गयी थी। 

. सोमवंश के उपर्युक्त राजवंशों की एवं उनकी विभिन्न 
शाखाओं की जानकारी अकारादि क्रम से नीचे दी गयी हैः- 
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... अजमीढ वेद (सो. अंज, )-अजमीठपुत्र बृहदिशु 
के द्वारा इस वंश की स्थापना हुईं, जिसकी संपूंण जानकारी 


छः पुराणों में प्राप्त है ( वायु, ९९.१६६; ह. व. १.२०. 
१८-७६; भा. ९.२१-२२; मत्स्य. ४९,७-५९ )) इस 
राजवंश का राज्य दक्षिण पांचाल देश में था, एवं इनकी 


राजधानी कांपिहिय नगरी में थी। इस राजवंश के संस्थापक 
अजमीढ़ राजा को प्रियमेध, ऋक्ष, बृहदिश्ञु एवं नी नामक 
चार पुत्र थे। इनमें से बृहदिषु ने हस्तिनापुर के मुख्य राज्य 


की परंपरा आगे चलायी, एवं इस प्रकार वह हस्तिनापुर 
. ऋक्षवेशीय ( सो. ऋशक्ष, ) राजवंश का वंशकर राजा साबित 
हुआ। इसी वंश से आगे चल कर हस्तिनापुर के कुरुवंश | 


(सो. कुरु, ) की उत्पत्ति हुईं। 


अजमीढ राजा के पुत्रों मे से नील ने आगे चल कर 


 क्रिवि देश में उत्तर पांचाल (सो, नील, ) राजवंश की 
स्थापना की | 
इस राजवंश की वंशाबलि के संबंध में पौराणिक साहित्य 


में एकवाक्यता नहीं है। इनमें से लगभग पूरि 


. वंशावलि मत्स्य में दी गयी है, जो “पोराणिक राजवंशों 


की तालिका ! में उद्धृत की गयी है। मागबत में प्राप्त 


ः नामावल्ि में बहुत सारे राजाओं के नाम अनुल्लिखित हैं। 


गरुड में अंतिम तीन राजाओं के नाम नहीं दिये गये हैं। 
.. विष्णु के नामावलि में अंतिम राजा जनमेजय का नाम 
. अप्राप्य है। मल्स में काब्य राजा के पुत्र का नाम समर 


.. दिया गया है। 


अनु वंश--( सो. अनु, ) ययाति राजा के पुत्र अनु 


.. के द्वारा स्थापित किये गये इस बंश की सविस्तृत जानकारी 
पौराणिक साहित्य में प्राप्त है ( वायु. ९९.१२; ब्रह्म, १३ 










'उशीनर एवं तितिक्षु नामक दो पुत्र थे, जिन्होंने क्रमश 





डशीनर एवं तितिक्षु राजवंशों की स्थापना की। उनमें. 
से उशीनर शाखा में से केकय, मद्रक, आदि वंश उत्पन्न 


हुए, एवं तितिक्षु राजवंश में से अंग, बंग, कर्लिंग, सुझ, 
पुंड़ आदि उपशाखाओं का निर्माण हुआ | अनिल, कोठिक 


सुरथ, भादि वंश के छोग भी अनुवंशीय ही माने जाते हैं | 


- इस वंश की जानकारी के संबंध में पौराणिक साहित्य 
में प्रायः सर्वत्र एकवाक्यता है । केवल ब्रह्म एवं हरिवंश 


में इस बंश के आद्य संस्थापक का नाम ययातिपुत्र अनु 
के जगह पूरुबंशीय रोद्रश्व राजा का पुत्र कक्षेयु दिया. 


गया है। ययाति राजा के अन्य एक पुत्र दुल्यु के 
प्रा, चर, २४४ ] 





 गांधार शाखा का 


.. नर मा. ९-३० मत्यः ४८६०)। जद 





आनव वश 


हिस्ता कई स्थानों पर अनु का ही. 
मानकर कई पुराणों में दिया गया है। किन्तु वह गलत 
प्रतीत होता है। 


अनेनस वेश--आयु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्र 


मे क्षत्रधमेन? सामूहिक नाम धारण्ट करनेवाले एक राजवंश 


की स्थापना हुईं, जिसमें निम्नलिखित राजा समाविष्ट थे 


अनेनसू- क्षत्रधर्मन्‌-प्रतिक्षत्र- संजय-जय- विजय कृति- _ 
हयच्वत-सहदेव- अदीन- जयत्सेन- संकृति-कृतघर्मन्‌ 
| (ब्रह्मांड, ३.६८.७-११; वायु. ९३.७-११ )। 


अंधक वंश-यदुपुत्र अंधक राजा के द्वारा प्रथापित 
इस वंश की जानकारी पौराणिक साहिल्य में प्राप्त 
है, जहाँ इस वंश की कुकुर, एवं भजमान नामक . 
दो शाखाएँ दी गयीं हैं। उनमें से कुकुर वंश में देवक, 


उग्रसेन, आदि राजा उत्पन्न हुए थे, एवं मजमान (अंधक) 


वंश में प्रतिक्षत्र, कृतवर्मन्‌ , कंबलबहिंष , असमौजस्‌ आदि 

राजा उत्पन्न हुए थे ( हु, वे, १.३४ )। द द 
अमावसु वेश--( सो. अमा, )  पुरूरवस्‌ के पुत्र 

अमावसु का वंश सात पुराणों एवं रामायण में प्राप्त है 


( ब्रह्मांड, ३.६६.२२-६८; वायु. ९१,५१-११८; ब्रह्म 
१०.१३; हु, वे. १.२७; विष्णु, ४.७.२; वा, रा. बा. 


३२-३४ )। अमावसु खय॑ कान्यकुब्ज देश का राजा था, 


| एबं उसके वंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थे 
 अमावसु-भीम-कांचनप्रम-सुहोत्र-जहु |... 


अग्नि एवं महाभारत में इस वंश की मूल पुरुष 


अमावसु ही बताया गया है, किंतु इसमें उत्पन्न जह राजा 
को ' भरतवंशीय ” एवं अजमीठ राजां का पुत्र कहा गया 
है (अग्नि, २७७,१६-१८) । किन्तु यह जानकारी अनैति- 
हासिक प्रतीत होती है। जह के आदवें पीढ़ी में उत्पन्न 
| विश्वामित्र ऋषि को ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक साहित्य 

में 'भरत' एवं “ भसतर्षभ ” जरूर कहा गया है ( ऋ, ३, 


५३.१२; ऐ, बा. ७,३.५; सां. श्री. १५.२५ ); किंतु . 


बहाँ आाद्य विश्वामित्र नहीं, बल्कि भरत राजा सुदास राजा 
के राजपुरोहित का काये करनेवाले आद्य विश्वामित्र के 
किसी वंशज का निर्देश अभिप्रेत है। इस प्रकार मरत 
राजा का पुरोहित होने के कारण विश्वामित्र ऋषि स्वयं 
अमावसुकुलेत्पन्न हो कर भी “ भरतपभ ? कहलाया । 


आनव बेश--अभनु राजा के वंश में उत्पन्न हुए बलि 
आनब के अंग, वंग आदि पँच पुत्रों ने पूर्व भारत में. 
पचच ख्तंत्र वंशों की स्थापना की। इन पंच पुत्रों के 


१९४५ 


. आनच बंश पौराणिक राजवंश क्षत्रवृद्ध वेश 
द्वारा स्थापम किये गये राजबंध “ आानव ” सामूहिक | कुरुराजा से ले कर पाण्डबों तक के राजा समाविष्ठ थे। 
नाम से प्रसिद्ध थे। इन आनव बंशों में अंग, बंग, पुण्ड | इश वंश की जानकारी विभिन्न पुर प्राप्त है ( बाथु 
सुझ एवं कलिंग राजवंश समाविष्ट थे, जिनका राज्य | ९९,२१७-२१८; अद्यांड १३. १०८-१२३; है. बे. ३२, 
. गेजम से ले कर गंगा नदी के त्रिभुज प्रदेश तक फैछा | १८०१-१८०२ )। द 
ः हुआ था। कई अभ्यातकों के अनुसार, इन छोगों के द्वारा कुशांब बंश ( सो, कुरु, )--इस बंश । की स्थापन। 
 झमुद्र के मार्ग से इन देशों पर आक्रमण किया गया था, | क्ुस्वेशीय बसु राजा के कुशांब नामक पृत्र के द्वारा की 
.. एबं इन प्रदेशों में स्थित सौधुम्न लोगों को उत्कल पहाडिय॑ गयी थी। इसी वंश के लोगों ने कीशांबि देश की स्थापना 
. के प्रदेश में दकेल दिया था | 2] की | 
... आयु घेश--आयु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्र का | कृष्ण बंदा--यादववंश की वृष्णि शाखा में उत्पन्न हुए 
.. वंश भायु बंश ( सो, आयु, ) अथवा अनेनस्‌ बंश नाम | क्ृष्ण का स्विस्तृत बंश, एवं उसके परिवार की जानकारी 
से सुविख्यात है (पुरूरवस देखिये; हु. बे .१,२५ )। | हरिवंश में दी गयी है ( है, बं, १.३५ ) | 
 उश्यीनर बेश--( सो. उशी, ) ययातिपृत्र अनु के । कोए बंश (सो, ओपएु, )--यदुराजा के पुत्र क्रोए्ट ने 
.. राजवंश की पश्चिमोत्तर भारत में स्थित शाखा उशीनर बंद | मथुरा नगरी के यादव बंश की स्थापना की | इसीके नाम 
. नाम से सुविख्यात थी ( अनु देखिये ) से मथुरा देश का यादव बेश कओोए नाम से सुविख्य 
... कक्ष बंश--( सो, कक्ष, ) हस्तिनापुर के हस्तिनू | हुआ। भाग चल कर इसी बंश के ज्यामव, सजमान, 
राजा के अजमीढ़ एवं द्विमीद नामक दो पुत्र थे। इनमें | इृष्णि एवं अंधक शाखाओं का निर्माण हुआ ( बहा, १४५ 
से अजमीद एवं उसके पुत्र ऋक्ष का हस्तिनापुर में राज्य | १०; यदू देखिये )। क्‍ 
करनेवाला वंश ऋ्षवंश नाम से प्रसिद्ध है। इस वंश के | क्षत्रवृद्ध बेश (सो, क्षत )>>काशीदेश के इस 
चौथे पुरुष कुरुपुन्न जहु से हस्तितापुर में कुरुबंश का | सुविख्यात राजबंश की स्थापना आयुराजा के पौच एवं... 
. राज्य प्रारंभ हुआ। इसी वंश में उत्पन्न बसुपुत्र बृहद्रथ | क्षत्रृद्ध राजा के पुत्र सुनहीत्र (सुदोत्र ) ने की। इस 
ने आगे चल कर मगधदेश में राज्य करनेवाले मगधवंश | वंश की सर्विस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य मे प्राप्त है 
की खापना की। इन दो उपशासाओं के अतिरिक्त कक्ष | (ब्रह्मांड ३,६६२; बायु, ९२६६-७४; ९३. ७-११; 
. शाखा में उत्पन्न हुए राजा ऋक्षवशीय (सो, कक्ष, ) माने | अक्ष, ११,३२; हू, बे, १.२१; विश, ७८; भा, ९.१७, 
जाते हैं। २०० )। काशी देश मे राज्य करने के कारण, इस बंश 
ऐल बंश--पुरूरवस्‌ एवं मनुकन्या इला से उत्पन्न 
 सोमबंश का नामांतर ( सोम बंश देखिये )। 
 करुष बंश (सो. कुरु, ) इस वंश की स्थापना कुरुवंश 
में उत्पन्न बसु राजा के करूष (मत्स्य) नामक पृत्र | 
के द्वारा की गयी थी। इसी वंश के छोगों ने करूष देश 
की स्थापनों की ( पूर देखिये ) 
...  काहय धेश (सो. क्षत्र, )--काशीदेश में राज्य करने 
- बाले इस राजबंध की स्थापना पुरुरबस के पौत्र, एवं 
.. भायुराजा के पुत्न क्षत्रवृद्ध ने की। इन वंश के पहले चार 
.. राजाओं के नाम क्षन्रवृद्ध, सुनहोत्र (सुहोत्र, ) काश 
.. ( काइय ) एवं दीर्घतपस्‌ थे (क्षत्रवृद्ध देखिये )। 
....  कुकुर बेश-यादव वंश की एक उपशाखा, जो यादब- 
अंधक राजा एवं उसके पुत्र कुकुर के द्वारा स्थापित: 



































| चैद्धक्षत्र राजा का वंश भी प्राप्त है, जो प्रायः क्षेत्रवृद्ध 
बेश से ही मिलता जुलता है। 
इस वंश के पहले चार राजाओं के नाम क्षत्रवृद्ध, . 
होन्न, काश ( काश्य ) एवं दीघंतपस थे। भारतीय युद्ध 
के काल में इस बंश के सुब्राहु एबं अमिभू ( सुबिभु ) 
काशी देश मे राज्य करते थे। भागबत में प्राप्त इस बंश 
की बंशाबलि में काश्य एवं दीघंतपस के दरमग्यान काशी 
एवं राष्ट्र इन दो राजाओं के नाम अन्य पुराणों से अधिक 
पाये जाते हैं । क्‍ 
..._दिवोदास एवं प्रतदेत ये सुविख्यात राजा इसी बेश में... 
उत्पन्न हुए थे। किन्तु दिवोदास ( प्रथम ) से ले कर दिवोदास 
(द्वितीय ) तक के राजाओं का निश्चित काल (एवं बंशकम 
..| समझ में नहीं आता है। हरिवंश, अहम एवं अभि पुराणों. 
बंश | में इस बंश के आध् पुरुष के नाते आयुपुत्र सुहोन्ष का 
बसें | नहीं, बल्कि पोरवब॑क्षीय सुद्दोत् राजा का नाम दिया गया 























की काश्य नामान्तर भी प्राप्त था। पोराणिक साहित्य में... 


... इन दोनों राजाओं के जीवनचरित्र में 


गया है; 


क्षत्रवुद्धदंश 





है। किन्तु इस वंश में उत्पन्न हुए दिवोदास एवं प्रतर्दन 
राजा पौरववंशीय सुहोत्र राजा से काफ़ौ पूर्वकालीन थे 


यह बात ध्यान में रखते हुए यह जानकारी अनेैतिहासिक 


प्रतीत होती है। 
इस वंश के राजपुरोहित भरद्वाज थे । हैहय राजाओं 


से इस बंश के छोगों का अनेकानेक-पीढ़ियों तक युद्ध चलता | 


रहा। 

काशीदेश के राजाओं के निम्नलिखित राजाओं का 
निदंश पौराणिक साहित्य में पाया जाता है। किन्तु क्षत्र- 
वृद्धवंश की नामावलि 
अजातरिपु; २. ध्ृतराष्ट्र वैचित्यवीय; ३. सुबाहु; 
सुवर्णवमन्‌; ५. होमवाहन; ६. ययाति; ७. अंबा का पिता। 


क्षत्रवृद्ध के अन्य एक पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था, जिसने. 


..भी अपने खतंत्रबंश की स्थापना की | प्रतिक्षत्र के इस वंश 
.. में उय्न्न हुए १०-१३ राजाओं का निर्देश पौराणिक 
. साहित्य में प्राप्त है। किंतु उनका काल एवं राज्य आदि 
के संबंध में निश्चित जानकारी अप्राप्य है। 
चेदि अथवा चेद्य चेश--( सो, कुरु, ) इस बंश की 
स्थापना कुरुवंशीय चेद्योपरिचर वसु राज! के प्रत्यग्रह 
: नामक पुत्र के द्वारा की गयी थी। कई अभ्यासकों के 
: अनुसार, इस वंश का संस्थापक विदर्भपुत्र चिदि था | किंतु 
* चेद्य ? वंश की 
. जानकारी अप्राप्य है| का द 
इस वंश का सब से सुविख्यात राजा शिशुपाल था, जो 
. कृष्ण एवं पाण्डबों का समकाढीन था, निम्नलिखित 
राजाओं का निर्देश पौराणिक साहित्य में 'चिद्य/ नाम से किया 


७, देवापि ८. शर्म; ९. सिंहकेतु; १०.हरि; ११. जह । 
जद्ड वंश--सुविख्यात कुरु वंश का नामान्तर | 
ज्यामघ बेश--यादववंश की एक उपशाखा, जो 


.... पराबृत राजा के पुत्र ज्यामघर के द्वारा स्थापित की गयी 


थी ( भा, ९.२४; वायु, ९०; ब्रह्म, १५.१२-२९; विष्णु 


. ४.१६; भा. ९.२४ ) | 


तितिश्षु बंश--( सो. अनु. ) पूर्व हिंदुस्थान का एक 


आम पा जिला लि आग बज के व विद्वान 


: में स्थापित हुए. अंग, बंग भादि आनव वंशों में हुआ । 
अनुवंशीय सम्राट महामनस्‌ की उशीमर एवं तितिक्षु नामक 


उनका नाम अप्राप्य है ;--१. 


न्तु चैद्य वंश की बंशावलि में उनका निर्देश 

 अप्राप्य हैः--१. द्मघोष, जिसके पुत्र का नाम घृष्टकेतु, 

.. एवं पौत्र का नाम शिशुपाल सूनीथ था; २, क्शु चेद्र 
.. ३.कोशिक ४. चित्र; ५. चिदि कौशिकपुत्र; ६. दण्डधार 





प्राचीन चरित्रकाश. “......||+ दिमीढ़ बंध: 





दो पुत्र थे, जिनमें से तितिक्षु ने पूर्व मारत में स्वतंत्र. 
राजवंश की स्थापना की |... मा 

तुवेस्ु बंश--ययाति राजा के तुर्वसु नामक पुत्र के. 
द्वारा इस वंश की स्थापना हुईं, जिसमें निम्नलिखित राजा. 


प्रमुख थे :-- तुर्वेसु-चहि-गभ-गोभानु-त्रिसा नु-करंघम 


मरुत्त | मरुत्त राजा को कोई पुत्र न होने के-कारण, 
उसने पूरुवंशीय राजा दुष्यन्त को गोद में लिया, एवं इस 


+ प्रकार तुर्वसु वश पूरुवंश में सम्मिलित हुआ | 


किंतु . कई पुराणों में इनकी एक दाक्षिणात्य शाखा का... 
निर्देश प्राप्त है, जिसे पांडव चोल, केरल, भादि राजवंशों की 


स्थापना का अय दिया गया है ( पद्म, उ. २९०.१-०२ )। 


पार्गिटर के अनुसार, किसी तुर्वसु राजकंन्या के द्वारा 
इन दाक्षिणात्य वंचों की स्थापना की गई होगी। 
. इस वंश की जानकारी विभिन्न पुराणों में प्रात्त है. 
( ब्रह्मांड, ३.७४,१-४; वायु. ९९,१-३; भा. ९.२३. 
१६-१८; मत्स्य, ४८.१-५ )। अभम्रि में गांधार छोगों को 
इसी वंश में शामिल किया गया है, किंतु गांधार छोग 
तुर्व॑संबंशीय न होकर दुल्यवंशीय थे। 

बैदिक साहित्य में कुरुंग को तुर्वसुवंशीय कहा गया 
है। इसी साहित्य में इसे म्लेंच्छों का र/जा कहा गया है। 
हरिवर्मन्‌ नामक एक दुर्वसुवंशीय राजा का निर्देश कई 


अंथों में प्राप्त है, किन्तु इसके वेश के बंशाबलि में. 


उसका नाम अप्राप्य है। द ः 
दुह्य॒ बंद ( सो. दु्यु. ) ययाति राजा के दुह्म॒ नामक 
पुत्र के द्वारा स्थापना किये गये इस वंश का विस्तार प्रायः 


पश्चिमोत्तर भारत में था (ब्रह्म, १३.१४८; ह. व. १.३२; 


मत्स्य, ४८.६-१०; विष्णु, ४, १६; भा. ९.२३, १४-१ 
ब्रह्मांड, ३.७४,७; वायु. ९९.७-१२ )। द 

द्रह्म राजा के बश्रु एवं सेतु नामक दो पुंत्र थे, जिनके... 
अंगारसेतु, गांधार, घ्ृत, प्रचेतत्‌ आदि वंशजों के द्वारा इस 
वंश का विस्तार हुआ। पौराणिक साहित्य के अनुसार 
प्रचेतस्‌ के वेशजों ने भारतवर्ष के उत्तर में स्थित म्लेच्छ 
देशों में नये राज्यों का निमाण किया । 

इसी वंश का जो वर्णन ब्रह्म एवं हरिवंश मे प्राप्त है, 
वहाँ गांधार के बाद उत्पन्न हुए राजा गछती से अनु 


बेशीय राजा बतलाये गये है। इन छोगों का निर्देश वेदिक 
साहित्य में भी प्राप्त हैं) क्‍ 


द्विमीद वंश--(सो. द्विमीढ-) पूरवंशीय हस्तिन्‌ राजा 
के अजमीद एवं ठ्विमीढ़ नामक दो पुत्र थे, जिनमे से 
अजमीद हस्तिनापुर का राजा हो गया, एवं द्विमीद ने स्वतंत्र 


११७७ 





ह्विमीह़ घंश 


ख् 


राजवंश की स्थापना की, जो द्विमीद राजबंश नाम से 
है र्‌ ५ बिष्णु, ४५ ५ ५९५ ॥।॥ | .] भी, । 


प्रसिद्ध हुआ (ह, वे. 
९.२१; २७-३०; बायु, ९९.६८४; १९३। मत्त्य, ४९. 


७०-७९ )) ननमजेय राजा के पत्बात्‌ यह वंश कुरुवंश 


में शामिल हुआ | 


.. बायु में प्राप्त द्विमीदवेशीय राजाओं के नाम एवं 
. वंशक्रम की तालिका ' पौराणिक राजवंशों की नामावलि ! 
गयी है। मत्स्य एवं हरिवंश में इस राजवंश की 


: स्थापना अजमीढ राजा के द्वारा की जाने का निर्देश गछती 
से किया गया है। विष्णु में द्विमीह राजा को भलाट 
राजा का पुत्र कहा गया है, जो निर्देश भी अनैतिहासिक 


प्रतीत होता है। 


वायु एवं विष्णु में प्राप्त इस वंश की नामावलि में 
उन्नीस राजाओं के नाम प्राप्त हैं। विष्णु, भागवत एवं 
गरड में इनमें से सुबर्मन, सार्वभीम, महत्पौरष एवं 
सक्मरथ राजाओं के नाम अप्राष्य हैं। भागवत में उम्रायुध 
राजा को नीप कहा गया है। इस राजा ने भल्लाटपुत्र 
जनमेजय राजा का वध कर दक्षिण पांचाल देश की राजगद्दी 
प्राप्ठ की। पश्चात्‌ भीष्म ने उप्रायुध राजा का बंध किया | 


नीप चंश--( सो. पूर, ) इस बंश की स्थापना पार 


. राजा के पुत्र नीप राजा ने की | इस वेश में उत्पन्न हुए 
.. जनमेजय दुर्ुद्धि नामक कुलांगार राजा का अग्रायुध ने 
.. बंध किया, एवं इस प्रकार नीपवंश नष्ट हो कर द्विमीढ्षवंश 

में सम्मीलित हुआ (मत्स्य, ४९; ह, बे. १.२० )। 

.... नील वंश--उत्तर पांचाढ देश का एक सुविख्यात 

.. राजवंश, जो अजमीदपुन्न नील के द्वारा स्थापित किया 

गया था। इस बंश में उत्पन्न हुए. नील से लेकर प्रषत्‌ 
तक के सोलह राजाओं का निर्देश पुराणों में भनेक स्थानों 


पर प्राप्त है (बायु, ९३.५५-१०४; ब्रह्म, ११,२-८; 


५००१ ३ ८०-८१; हू, वे, १,२०.३१-३२) विष्णु, ४५ 
१९; भा, ९.२०-२१; में, भा, ८९-९०; पत्््य, ४९, 
१-४२)। इस वंश के भर्म्याश्व॒ राजा को 'पांचाछ! 





इनके राज्य को ' पांचाल ! नाम प्राप्त हुआ । 


कि 






















पौराणिक राजवंश 


सामूहिक नाम धारण करनेवाले पौंच पून्न थे, इसी फारण 


एजबेश बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्‍यों. 
श॒र्मे उत्पन्न हुए मुदरछ, व्न्यश्र, दिवोदास, | 
बन, न सहदेव, सोमक, पिजबन आदि राजाओं |. 

द््कि में प्राप्त है ..._| नामाबलि महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में अपूर्ण 


पूरु बंश 


६४ 


किया, एबे दक्षिण पांचाल देश का शज्य उसे दे दिया 
इसी वंश की एक शाखा ( अभहब्या-शतानंद ) भागे 


अल कर * आंगिरस ब्राह्मण ' बन गयी | 


पुरुरघस बंद्ा--पुरुरवस्‌ राजा एवं मनुकन्या इला 
से उत्पन्न ' सोमबंश ! का नामांतर | पुरुरवस से ले क्र 
आयु, नहुष, ययाति, एवं यदू तक का राजबंश पुरुरधस 
बेश ( सो. पुरुरबसू, ) नाम से सुविख्यात है। पुरुरबस से 
ले कर भायुपुत्र अनेनस्‌ तक का बंश ' आयु बंश ? ( सो, 
आयु. ) नाम से सुविख्यात है। 

पूर बंश--( सो- पूर, ) ययातिपुत्र पूछ से उत्पन्न 
हुआ वंश परु वंश नाम से सुविख्यात है | इस वंश के तीन 
प्रमुख भाग माने जाते हैं :--१, सो. पूरु, मिसमें पूरु से 
ले कर अजमीद तक के राजा समाविष्ट थे; २. सो, ऋक्ष 
जिसमें अजमीद से ले कर कुरु तक के राजा समाविषठ थे; 
३. सो, कुर, अथवा लो जह्न, जिसमे कुरुपुभ् जह से के. 


कर पाण्डबों तक के राजा समाविष्ठ थे। इन तीनों बैशों की 
जानकारी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है ( बाथु, ९३.५५- 





१०४; ब्क्ष, १३,२०८। ५०-६१ ८०-८१; हैं, व. १८ 


२०,३१-३ २; विष्णु, ४.१९; भा, ९२००-२१; मं. भा 
८९-९०; मत्स्य, ४९, १-४३ ) क्‍ 
(३ ) सो, पूरु बंश--इस वंश के मतिनार राजा तक 
सभी पुराणों में एकवाक्यता है। किन्तु महाभारत मेंप्रात्त . 
वेशाबलि कुछ अल्य देंगे से दी गयी है। वहीँ रीद्राश्व एवं 
रुचेयु राजाओं के नाम अप्राप्य है, एबं भहंयाति तथा... 
मतिनार राजाओों के बीच निम्नलिखित दस राजाओों का... 
समावेश किया गया है ;--१. सार्वभौम; २. जयस्सेन; 
३. भवाचीन; ४. भरिह; ५, महाभीम; ६. भयुतानयिन ; 
७, अक्रोधन; ८, देवातिथि; ९. ऋतु ; १०, ऋत्ष । किन्तु 





महाभारत के द्वारा दी गयी यह नामाबलि भनैतिह्ासिक 
। प्रतीत होती है, क्यों 
 कहिंग एबं बिदभ राजकन्याओों के साथ विवाह करने का 
निर्देश प्राप्त है, जो राज्य इस काछ में भ 
थे। इससे प्रतीत होता है कि, इन राजाओं को पूरुषंश 





कि, यहाँ इन राजाओं के द्वारा अंग, 








के तृतीय कालबिभाग ( सो, कु ) में सुरथ एवं भीमसेन 


के दबरम्यान अंतर्भूत करनेबाली पौराणिक परंपरा सहीँ 


प्रततदोती है।. | 
तंघ्तु एवं दुष्यंत के वरम्थान उत्पन्न हुए. राजाओं की 


स्तित्य में नहीं... 





प्राचीन चरिच्रकोश 


. यहुं वंश 





* महाभारत में उसी इलिना का निर्देश 'इलिन ( अनिल )! 
राज़ा के नाम से किया गया है। द 


(२ )सो. ऋक्ष, बंश---हस्तिन्‌ राजा को अजमीढ एवं. 


द्विमीद नामक दो पुत्र थें। इसमें से अजमीट एवं ऋक्ष 
से ले कर कुरु तक का बंश कक्ष वंश (सो. ऋक्ष ) नाम 
से सुविख्यात था। इस शाखा के राजाओं की नामावलि 
के संबंध में महाभारत एबं पुराणों में एकवाक्यता है 
किन्तु फिर भी इन दोनों में प्राप्त नामावलि अपूर्ण सी 
प्रतीत होती है। विशेष कर ऋक्ष राजा के पूर्वफालीन एवं 


. उत्तरकालीन राजाओं के संबंध में वहाँ प्राप्त जानकारी 


अत्यंत संदिग्ध प्रतीत होती है। आगे चल कर ऋशक्ष के 
. वंश से ही कुरुबंश का निर्माण हुआ | हे 


(३) सो. कुरु. वेश-- कुरुवंश की स्थापना करनेवाले कुरु, 
राजा को परिक्षित्‌ जहूु एवं एवं सुधन्वन्‌ नामक तीन पुत्र 


थे। इनमें से परिक्षित्‌ राजा को जनमेजय ( प्रथम ) नामक 
पुत्र, एवं श्रतसेन एवं भीमसेन नामक पोत्र थे। परिक्षित्‌ 


राजा के इन पोत्रों का निर्देश राजा के नाते कहीं भी प्राप्त 


नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि, राजा के ज्येष्ठ पुत्र 
हो कर भी उनका राज्याधिकार नष्ट हो चुका था। इस 
प्रकार परिक्षित्‌ ( प्रथम ) के पश्चात्‌ जह राजा के पुत्र सुरथ 


हस्तिनापुर का राजा बन गया, एवं उसी राजा से कुरुवंश 
की कुरु नाम प्राप्त हुआ | सुरथ से ले कर अभिमन्यु तक 


के राजाओं के संबंध में पोराणिक साहित्य में काफी एक- 
वाक्यता है। 


.. कुरु राजा का तृतीय पुत्र सुधन्धन्‌ के वंशज बसु ने मगध 
एव चेद्य राजबंशों की स्थापना की ( मगध वंश देखिये ) । क्‍ 


पौराणिक साहित्य में निम्नलिखित राजाओं को कौरव 
कहा गया है, किन्तु कोरव वेशावलि में उनका नाम अप्राप्य 
है।-- १. अभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि; २. उचेःअ्रवस्‌; 
३. कौपेय; ४. पौरव; ५. बाहिक प्रातिपीय; ६. अकह्दत्त 
 चैकितानेय | कक 


. प्रतिक्षत्र वंश--इस वंश की स्थापना क्षत्रवृद्धपुत्र 
प्रतिक्षत्र राजा के द्वारा हुईं थी (क्षत्रवृद्ध देखिये )। 


पौराणिक साहित्य में इस वंश का निर्देश अनेक स्थानों पर 
प्राप्त है ( भा. ९.१७.१६-१८; वायु, ९३.७-१ १; ब्रह्म 
१,२७-३१; ह. वे, १.२९.१-५)।.. 
बालेय क्षत्रिय वंश--बलि आनव राजा के द्वारा 
पूर्व भारत में स्थापना किये गये अंग, बंग आदि वंशों से 
उपन्न छोगों का सामुहिक नाम ( अनु बंद देखिये )। 





नामान्तर मी प्राप्त था ( यहु देखिये; ब्रह्म, 





बभ्ठु वेश--बश्रु देवादध नामक यादवराजा के द्वारा. 
स्थापन किये गये इस वंश के ठप भोज मर्तिकावतिक नाम 
से सुविख्यात थे ( ब्रह्म, १५.३५-४५ )] यह वंश यादव- 
बंशांतगंत क्रोौष्ट वंश की ही उपशाखा माना जाता था. 


(हु. बे. १३२७ )। 


भजमान बेश--( सो. क्रोष्ट, ) यादव राजा अंधक- 
पुत्र मजमान के द्वारा स्थापित इस वंश को अंधक वंश 
५.३२०-: 
४५; विष्णु, ४-१४; भा. ९.२४ )। बे 
. भरत वंश--( सो. पूरु. ) पूरवंशीय सम्राद भरत राजा . 
के वंश में उत्पन्न हुईं पूरंश की सारी शाखाएँ भरत- 
वंशीय कहलाती थी। इन उपशाखाओं में अजमीढ शाखा, 


द्विमीढ़ शाखा एवं उत्तर एवं दक्षिण पांचाल के पुरुबंशीय _ 
राजवंश समाविष्ठ थे ( वायु. ९९,१३४; मत्स्य. २४.७१; 


ब्रह्म, १३.५७ ) | 

भोज वेश--( सो, सह. ) हैहय बंश की पाँच उप- 
शाखाओं में से एक । अन्य चार उपशाखाओं के नाम 
वीतिहोत्र, शयाति, अवंती एवं तुण्डिकेर थे ( हैहय एवं 


बश्व वेश देखिये )। 


मंगध वेश-इस राजवंश की स्थापना कुरुपुत्र सुधन्वन्‌ 


राजा के वंश में उत्पन्न हुए बसु राजा के द्वारा की गयी 
 थी। बसुराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पूर्बभारत में 


स्थित साम्राज्य उसके निम्नलिखित पुत्रों में निम्नप्रकार 


बॉट दिया गया ;-- ै, बृहद्रथ ( मगध ); २ प्रत्यग्रह 
(चेदि ) ३. कुशांब (कौशांबी ); ४. यदु (करूष ) 


७, मावेब्ल ( मत्स्य )। | 

मगध राजबंश की सविस्तृत जानकारी पोराणिक साहित्य ._ 
में प्राप्त है ( विष्णु, ४.१९, १९; वायु, ९९,२१७-२१९ 
भा, ९.२२. ४९; है वे, १.३२; ८८,९८ )। इनमें से. 
ब्रह्म की वंशावलि बृहद्रथ राजा के पौत्र ऋष॑भ राजा तक 
दी गयी है। विष्णु एवं भागवत में जरासंघ को बृहद्रथ 


राजा का पुत्र कहा गया है। किन्तु वस्तुतः वह बृहद्रथ 
राजा की तेरहवी पीदी में उत्पन्न हुआ था| 


यद वंश अथवा यादव वेश--इस सुविख्यात राज- 


| वेश का प्रारंभ यदुपुन्न क्रौष्ट के द्वारा हुआ, कालक्रम की. 


दृष्टि से इस वंश के कालखण्ड माने जाते हैं:-- १. क्रो 
से सातव्वत तक; २. सात्वत से प्रारंभ होनेवाछा बाकी. 
उ्वरित् भाग । 

(१) क्रोष्ट से सात्यत तक--इस वंश की जानकारी 
बारह पुराणों में प्राप्त है ( बाग. ९६,२५५; ब्रह्मांड, ३. 
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यह घेश 
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वें, १.३६; २, ३७-१८; पत्म, से. १२-१३; विष्णु, ४. | 


१२; भा, ९.२३,.३०-३४ )। महाभारत मेंभी इस वंश 
की जानकारी प्राप्त है (म, अनु, २५०१-२६ )। 
क्रोप्ट से ले कर परावृत्त तक के राजाओं के संबंध में 
सभी पुराणों में प्रायः एकवाक्यता है। फिर भी कई 
: पुणणों में प्रथुअ्बसू, उशनस्‌, रुक्मकबच, एबं निवृत्ति 
. राजाओं के पश्चात्‌ एक पीढ़ी ज्यादा दी गयी है। पराइत्त 


 शाजा को दो पुत्र थे, जिनमें से ज्यामध नामक उनका 


कनिष्ठ पुञ्न यदुवेश का वंशकर राजा साबित हुआ ।। उसने 


एबं उपके पुत्र विदभ ने सुविख्यात विदभराज्य की स्थापना 


की) विव्भराजा के ज्येष्ठपुत्न रोमपाद ने विदर्भ का राज्य 
. आगे चढ्ाया। उसी के वंश में क्रथ ( भीम ), देवक्षत्र 
मधु आदि राजा उत्पन्न हुए, एवं उसी वंश में उतपपन्न हुए 
 सात्वत राजा ने इस वंश का वेभब चरम सीमा पर 
पहुँचाया। मधु से ले कर सात्वत तक के राजाओं के 
 नामावलि के संबंध में पुराणों में एकबाक्यता नहीं है। 


.. विदर्भ शजा के द्वितीय पुत्र का नाम कौशिक था, 
_ जिसने चेदि देश में नये राजवंश की स्थापना की । 
विद राजा के तृतीय पुत्र का नाम छोमपाद था 
जिसके वंश में उत्पन्न हुए तेरह राजाओं की नामावलि 
. भागवत एवं कूर्म में निम्न प्रकार दी गयी हैः-१ छोमपाद; 
२, बच्च; ३. आद्वति; ४. खेत; ५. विश्वसह; ६. कोशिक; 
७, सुरयत; ८, भनलू; ९, श्ैनि। १०, झुतिमंत; ११. 
वपुष्मन्त। १२, बृहस्मेघत; १३, श्रीदेव; १४. वीतरथ 
(भा, ९.२४.१-२)। किन्तु इस बंश का राज्य कहां था, 
इस संबंध में कोई भी जानकारी वहाँ नहीं दी गयी है । 


.._ (२) साख्त के पश्चात्‌---(सो, वृष्णि,) साध्वत राजा ने 
. इध््बाकुबंशीय शत्रुघातिन्‌ राजा से मथुरा नगरी को जीत 
कर वहाँ अपना राज्य प्रस्थापित किया | सात्वत राजा को 
भजमान, देबाबूध, बृष्णि, अधक नामक चार पुत्र ये, 
जिनके द्वारा प्रस्थापित किये गये बेश बृष्णि (सो, वृष्णि,) 
सामूहिक नाम से सुविज्यात थे। इस बंश की निम्नलिखित 
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पौराणिक राजवंश 
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_की। ये दोनों वेश मथुरा प्र 


गयी है 










. रजि चंश 

(३) अंधक शाखा-- अंधक राजा फो कुछ चार पुत्र 
भें, जिनमें कुकुर एवं मजमान प्रमुख थें। इन दो. पुत्र 
ने ऋमशः कुकुर एवं अंधक नामक राजवंश। की स्थापना 
मे राज्य करते थे, एवं उनमें 
क्रमशः कंस एवं कृष्ण उत्पन्न हुए, थे। 

(४ ) ब्रृष्णि शाखा ( क्रो. शाखा )-- बृष्णि राजा को 
सुमित्र ( अनमिन्र ), युधाजित्‌ , देवमीढुप एवं अनमिन्र 
( माद्रीपुत्र ) नामक चार पुत्र थें, जिन्होंने चार स्वतंत्र 


बेशों की स्थापना की। इन वंशों में उत्पन्न हुए, प्रमुख यादव 


निम्न प्रकार थे +--१. सुमित्र शाखा-सत्राजित्‌ , भेगकार, 


२, युधाजित्‌ शाखा--श्रफव्क, अक्रूर; ३. देवसीहूष 


शाखा--वसुदेव, बलराम एवं कृष्ण; ४. भनमित्र (माद्री- 
पुत्र ) शाखा--शिनि, युयुधान साद्यकि, असंग आदि । 
. क्षन्य शाखाएँ-- उपयुक्त यादव राजाओं में से शर- 
पुत्र बसुदेव का वेश वसुदेव बेश (सो, बसु, ) नाम से. 
सुविख्यात है | अंधकवश ही एक उपशाग्वा विदृर्थवंश (सो 
विदू.)नाम से सुविख्यात हैं, जिसमे विदृरथपुत्र॒ राजाधिदेव _ 


| से ले कर तमाञस तक के राजा समविष्ठ थे | 


बायु एवं मत्य भें यादवर्यश की क्रमशः ग्यारह, एबं 
एक सी शाखाएँ दी गयी है (बायु, ९६,२५०; मत्स्य, 
४७,२०-२८ ) | 5 

इन शाखाओं का विष्तार केवल मधुरा में ही नहीं 
बत्कि दक्षिण हिंदुस्थान में भी हुआ था (हु. ब॑ं, २. 
३८,३६-५१ ) 
. यद राजा का भम्य एक पुत्र सहुखजित्‌ ने सविख्यात 
हैहयबंश की स्थापना की, जो यादबर्बश की ही एक 
शाखा मानी जाती है (हैहय बंश देखिये)। 


. “पौराणिक वंद्ों की तालिका ” में दी गयी थादबर्बंश 
की जानकारी विष्णुपुराण का अनुसरण कर दी गयी है। 


न्‍्य पुराणों में प्राप्त जानकारी वहाँ कोष्टक में दी 


ययाति बेश--ययाति राजा के यदु, पूरे, वुर्बसु, क्‍ 


बुहथ्ु, भनु आदि पाँच पुत्रों के द्वारा उत्पन्न हुए. राज 
| बेश “ययाति बंश ' सामू[: 
है | ( बायु, ९३,१५-२८ )। 


किक" 


त्थेः 





हैक नाम से सुविख्य 


रजि वेश--भायु राजा के रजि नामक पुत्र के द्वारा. 





क्ापुन्र बभ्चु | उसन्न हुआ वंश 'रजि बंश' नाम से सुविख्यात है। आगे . 
जबंश | चल कर इसी बंद से “ राजेय क्षत्रिय ” नामक छोकसमूह 


( बाझु, ९९.७४-९९ ) | 





प्राचीन चंरिशत्रकोरी 






.. वंश 'रम्भवंश! नाम से सुविख्यात है (मा. १०.१७.१०)। 


इस बंश के संबंध में अन्य कोई भी जानकारी उपलब्ध 


नहीं है। 


वसुदेव वंश (सो. वसु.)--यादववंशांतर्गत देवमीढुष 


शाखा में से शूरपुत्र बसुदेव राजा का वंश “वबसुदेव बंश' 
नाम से सुविख्यात है (ब्रह्म. १५.३० ) द 


वासव वेश-कुरुवंशीय सुधन्वन्‌ राजा के बस नामक 


पुत्र ने पूर्व हिंदुस्थौन में स्थित यादवों का चेदि साम्राज्य 
जीत लिया, एवं उसे अपने पाँच पुत्रों में बॉँट दिया | वे 
पाँच वंश वासव वंश नाम से सुविख्यात थे | 

विदृरथ वंश (सो, विदू. )-सात्वतवंशांतर्गत भजमान 
शाखा में से विदृर्थपुत्र राजाधिदेव से ले कर तमोजस्‌ तक 
के राजा विदरथवंशीय (सो, विदू. ) कहलाते हैं ( यदु 
देखिये ) | 


विष्णु चंश-यादवर्वशीय कृष्णवंश को वायु में विष्णु- 


वंश कहा गया है ( वायु. ९६-९८ )। 
व्राष्णि बंश--यादववंशांतगंत सात्वत राजा के वृष्णि 


... नामक पुन्न का वंश वृष्णि नाम से सुविख्यात, है ( ब्रह्म. 


१४,२-१०३३२१; है. व. ६.३४) भा, ९,२४,१२-१८६ 
यदु देखिये )। 


सहरत्रजित्‌ वंश ( सो, सह. )--यबदु राजा के पुत्र | 
. - सहस्तजित के द्वारा प्रस्थापित, किये गये “हेहय वंश ? 


का नामान्तर ( हेहय वंश देखिये ) | 







देवबध, अंधर्क एवं इंष्णि नामक चार शाखाएँ मानी 
जाती हैं (म. शो, ३११६.३११-४९ )। सात्वत धर्म की 
जानकारी भी महाभारत में प्राप्त है। क्‍ 


.. शस्स वेश-आयुपुन्र रम्म के द्वारा स्थापन किया गया 


सात्वत वंश--यहदुवंशांतगंत इस वंश शाखा का. 
.. संस्थापक सात्वत माना जाता हैं। इस वंश की मजमान, 


प्रियव्त वेश. 


हेहय वंश (सो, सह, )--यदुराजा के सहखजित्‌ .. 


नामक पुत्र के द्वारा स्थापित किये गये इस राजवंश की... 
जानकारी पौराणिक सांहित्य में सर्वत्र प्राप्त है (ब्रह्मांड... 
३.६९, ३; वायु. ९४.१-१०; विष्णु, ४,११.३; भा. ९... 


२३.२०-२८; ब्रह्म. १३.१५४; ह. वे. १.३३)। इस' 
वेश का मुख्य राज्य माल्वा में नमेदा नदी के किनारे... 
माहिष्मती नगरी में था, एवं उनकी बीतिदोत्र, शर्याति, 
भोज, आनते ( भवंती » एवं तुण्डिकेर कुण्डिकेर ये. 


पॉच शाखाएँ प्रमुख थी। हरिवंश एवं ब्रह्म के भनुसार, ... 


भरत छोगों का अंतर्भाव भी “ हैहय समूह ? में किया 


| जाता था । 


इनमें से प्रमुख राजा का नाम तालजंब था। कियखु 


| आगे चल कर वह सारे हैहय वंश की उपाधि बन गयी । ... 
भाग ऋषि इन छोगों के पुरोहित थे, एवं इनका उपास्य 
देवत दत्त आत्रिय था। इसके अतिरिक्त वसिष्ठ, पुल्ख्य 


भआादि ऋषियों से भी इनका घनिष्ठ संबंध था| ४ 
परशुराम जामद्ग्न्य से इसका प्राणांतिक शत्र॒त्व हुआ .. . 


था, जिसने इन्हें जड़मूछ से उखाड़ देने की कोशिश की... 


थी। किन्तु अन्त में अपने इन प्रयत्नों में परशुर 


| असफल हुआ, एवं इनका अस्तित्व भवाधित रहा। 


इस वंश के निम्नलिखित राजा विशेष प्रख्यात... 


थेः--कआार्तवीर्य अज्ुन, एकवीर, कुमार, शशिबिंदु, भूत, 
शंख | इसी वंश में उत्पन्न हुआ वीतहव्य राजा राज्यश्रष्ट 

| हो कर भरूशुवंश का एक अष्ठट ऋषि बन गया | इसी कारण 
पौराणिक साहित्य में उसे राजा न समझ कर उसके बंध- 


शाखा की कोई भी जानकारी वहाँ नहीं दी गयी है। 


 महामारत में वीतहवब्य से ले कर शौनक तक के वंश की 


जानकारी प्राप्त है। कई अभ्यासकों के अनुसार, वीतहब्य...._ 


| ही हैहयवंश का अंतिम राजा माना गया है। 


( ३ ) स्वायंभ्रुव मन वंश (सवा: ) 


.. प्राचीन भारतखण्ड के ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश में स्थित 


बर्हिष्मती नगरी का सर्वाधिक प्राचीन राजा स्वायंभ्रुव मनु 
था, जिसका वंश 'स्वायंभुव मनु वंश? नाम से सुविख्यात 
है। इस वंश की उत्तानपाद एवं प्रियत्रत नामक दो 


शाखाएँ प्रमुख मानी जाती हैं । 


उत्तानपाद वेश-( सा. उत्तान. )--स्वायंभ्रुव मनु 
के उत्तानपाद नामक ज्येष्ठ पुञ्र के द्वाश प्रस्थापित किये 
गये उत्तानपाद बंश की सविस्तृत जानकारी भागवत मं 


११५१ 








प्राप्त है ( भा, ४.८ )। वहाँ हविधीन राजा के पुत्रों 


: तक इस वंश की जानकारी दी गयी है | इस वंश में शव, 


प्रथु बेन्य आदि सुविख्यात राजा उत्पन्न हुए थे | हु 
नाभि वेश--( नामि, ) स्वायंभुव मनुपुत्र प्रियवत 
राजा के कनिष्ठ पुत्र नामि का स्वतंत्र वंश विष्णुपुराण में 
दिया गया है (विष्णु. २.१)। हे 
प्रियव॒त वंश-( सवा. प्रिय, )--स्वायंभुव मनु के 
कनिष्ठ पुत्र प्रियत्रत के द्वारा प्रस्थापित किये गये इस 


 प्रियवत चंश पोराणिक राजवंश... भविष्य बंश 


बंश की स| मेघातिधि ( शाकद्रीप बीतिही न्र 
( भा. ५-१; विष्णु, २.११) प्रियत्रत राजा के कुछ सात ( पुष्करद्ीप ) | द 
पुत्न थें, जिनमें उसने अपने सप्तद्वीपात्मक प्रथ्वी का | प्रियत्रत राजा के ज्येष्ठपुत्र आमीमत का बेश भी भागवत 
. राज्य बिमाजित किया+-- १, आगम्मीमर ( जंबुद्रीप ); | में दिया गया है, जहाँ उसके पुत्रों के नाम निम्न प्रकार 











२, इध्मजिह्न ( पक्षद्वीप ) ३, यशत्राहु ( शाब्मलि बताये गये हैः।--१, इलाबत, २, रग्यक; ३. हिरण्य; 


द्वीप ); हिरण्यरेतस्‌ (क्ुशद्वीप ); ५- घृतप्ृष्ठ ( क्रोंच- | ४. कुर। ५ भद्राश्व; ६. किपुरुष। ७. नामि । 
(४) भविष्य वंश ( भविष्य, ) 


द ध कलियुग का प्रारंभ--पौराणिक साहित्य के अनुसार, 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिन तभेतायुग की समाप्ति 
हो कर कलियुग का प्रारंभ हुआ | फ्रीट 


में तत्कालीन सूत एवं मगध छोगों में प्रचलित राजवंशों के 
सारे इतिहास की जानकारी अधित की गयी थी। काछो 
परांत भविष्य पुराण के इसी संस्करण म॑ उत्तरकालीन 


"<+-२*-484-:-+मयत-२००- ००५३-2० ५+०-कन्े नेक, अकवक- 


. अनुसार, इस युग का प्रारंभ भारतीय युद्ध के अंतिम राजवंशों की जानकारी अधित बी जाने लगी, एवं इस 


: दिन नहीं, बह्कि कृष्ण के निर्याण के दिन हुआ था, प्रकार इस एक ही ग्रेथ के अनेकानेक संस्करण उत्तरकाल 
जिसका काल भारतीय युद्ध के बीस साल बाद माना जाता. में उपलब्ध हुए.। 
है। इसी वर्ष में युधिष्ठिर ने राज्यत्याग कर हत्तिनापुर.. भविष्य पुराण के इन अनेकानेक संस्करणों को आधार 
का राज्य अपने पौन्न परिक्षित को दे दिया। इस अ्रकार भूत मान कर वि 


कार भूत मान कर विभिन्न पुराणों में प्राप्त भविध्यवंशों की 
परिक्षित के राज्यारोइण से ही कलियुग का प्रारंभ होता जानकारी ग्रधित की गयी है। इस प्रकार मच्स्य पुराण 


है, ऐसा डॉ. क्री: का अभिमत है। किन्तु पीराणिक ई, स. ३ री शताब्दी के मध्य में उपलब्ध भविष्यपुराण: 


साहित्य में सर्वत्र भारतीय युद्ध का अंतिम दिन ही | के संस्करण का आधार लिया गया है, एवं उसमें आंध्र 


कलियुग का प्रारंभ माना गया है। | राजबंशों के अधःपतन के समय तक के राजाओों की. 


पौराणिक साहिस्‍्य में प्राप्त प्राचीन भारतीय राजाओं | जानकारी दी गयी है। 


की बंशाबलियाँ भारतीय युद्ध से ही समाप्त होती हैं। इसी प्रकार वायु एवं ब्रह्मांड में ३ री शताब्दी के मध्य 


. इस युद्ध के उत्तरकाल में भारतवष में उत्पन्न हुए राजाओं | में उपलब्ध भविष्य पुराण के संस्करण का आधारमप्रंथ के 
. की जानकारी केवल मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, बिष्णु, भागवत | नाते उपयोग किया हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण इन 
एवं गरुड पुराणों में ही केबल दी गयी है।... दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त (प्रथम) के अंत तक (इ. स, ३३०) 
. यह जानकारी पौराणिक साहित्य में भूतकाल में उस्रन्न 
हुए राजाओं के नाते नहीं, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने- | में प्रयाग, साकेत, मगध इन देशों पर गुप्त राजाओं का 
वाले राजाओं के भविष्यवाणी के रूप में दी गयी है, | आधिपत्य होने का निर्देश प्राप्त है, एवं इन देशों के 
. जिसका प्रणयन श्री व्यास के द्वारा किया गया है। इसी परवर्ती प्रदेश पर नाग, मणिधान्य छोगों का राज्य होने 
.. कांरण, पोराणिक साहित्य में प्राप्त कलियुग के राजाओं 
. की जानकारी को “ भविष्य बंश ' सामूहिक नाम दिया 
गया है। द - इन पुराणों की रखना का काछ निश्चित हो जाता है। 
भविष्य राजवंशों का मूछ खोत--पार्गिटर के अनुसार | 
कलियुगीन शजाओं की पुराणों में प्राप्त बहुतसारी जानकारी | 
प्रथम 'सविष्य पुराण' में ग्रथित की गयी थी, जिसकी | 
हरी शताब्दी के पश्चात्‌ मगध देश में पाी अथवा | 




















हि 








के राजबंशों का निर्देश पाया जाता है। इस प्रकार इन ग्रेथों 


बिष्णु एबं भागवत पुराण में चतुर्थ शताब्दी के अंत 
में उपलब्ध भविष्य पुराण का उपयोग किया गया है, 
एवं उसका रखनाकारू नौबीं शताब्दी माना जाता है। 
गरुड़पुराण में मी इसी भविष्य पुराण का उपयोग किया _ 
थी। | गया है। किन्तु इस पुराण का रचनाकार अनिश्चित है। . 
.. महत्व--मर्विष्य वंश में निर्दिष्ट राजबंशों में से आंध्र, 


का तिर्देश स्पष्टरूप से प्राप्त है| समुद्रगुप्त के भारतब्यापी 
साम्राज्य का निर्देश वहाँ कहीं भी प्राप्त नहीं है, जिससे 


. भ्रविष्य बश 
.. साहित्य में प्राप्त जानकारी इतिहासाध्यायन की दृष्टि 
.. काफी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। किन्तु अन्य कई वंश 





ऐसे भी हैं, जिनकी एतिहासिकता अनिश्चित एवं 


. विवादग्रसख है। 


..._ भविष्य पुराण का उपलब्ध संस्करण--भविष्यपुराण 
. के डपरिनिर्दिष्ट संस्करणों में से कोई भी संस्करण आज 


... उपलब्ध नहीं है। इस अन्थ के आज उपलब्ध संस्करण 


में बहुत सारी गआरचीन ऐतिहासिक सामग्री छप्तः 
हो चुकी है, एवं जो भी सामग्री आज उपलब्ध है, 


उसमें मध्ययुगीनः एवं. अर्वाचीन कालीन अनेकानेक 
राजाओं की जानकारी भविष्यकथन के रूप में इतनी भद्दी 
एवं अनेतिहासिक पद्धति से दी गयी है कि. इतिहास के 


नाते उसका महत्त्व नहीं के बराबर है। उपलब्ध भविष्य 
. पुराण के प्रतिसग पर्व में निर्दिष्ट किये गये मध्ययुगीन | 


. एवं अवांचीन प्रमुख राजाओं कि एवं अन्य व्यक्तियों की 
. नामावलि निम्नप्रकार है --अकबघर (४.२२ ); आादम 
( १,४ ); इत् ( २.५ ); खुदंक (४.२२ ); गंगासिंह ( ३ 


. ४-५३ ४५१ ); गजमुक्ता (३,६ ); गववर्मन्‌ ( ४.४ ); 
. गोविश्शमन्‌ ( ४,७ ); गोरख ( ३.२४; ४.१२ ); घोर- 
वर्मन्‌ (४.४ ); चंडिका ( ३.१५ ); चतुर्वेदिन्‌ (२.६; 
४५२१ ); चन्द्रकान्ति ( ३.३२ ); चंद्रगुप्त चपहानि (४. 


२ ); चंद्रदेय (४.३ ); चंद्रभद्ट (३.३२ ); चंद्रराय (४: 
. २) चरठउ (२.४) चासुंड (३.९); चित्रगुप्त (४ 
'. १८); चित्रिणी (४.७ ); चूडामणि ( २.१२ ); जयघंद्र 






.. . ताल्न (३.७); दुर्मुंख, ( ८-९); नादर (४.२२ ) 
-..  न्यूह (१.५) पश्चिनी ( ३.३० ) एथ्वीराज (३.५-६) 
...  ग्रमर ( १.६; ४.१ ); बाबर ( ४.२२ ); बुद्धसिंह (२ 













महांमद (३.३ ); लार्डड (४-२० ); विकटावती (४ 
२२) शैकराचा्य (४२) 





.. क्रमशः जीझस खाइस्ट, 
..  क्िक्टोरिया के संस्कृत रूप हैं। 







* की जानकारी अकारादि क्रम से नीचे दी गयी हैः-- 





था, च, १४५ ] 


.. .. प्राचीन चरिज्नकोश 


शा शा 





(३.६; ४.३); जयदेव (४.९.३४-६६; » जयंत 

( ३.२३); जयपाल .(४-३-) जयवान्‌ (३.४१) 

३-५) जयसिंह (४-२ ) जूज (१.२५ | ० 

| काछीन राजाओं की ऐतिहासिकता अन्य ऐतिहासिक 

| साधनों के द्वारा सिद्ध हो चुकी है। मेघस्वाति राजां के. 

पा | द्वारा २७ ई. पू. में काण्वायन राजाओं का-विच्छेद किये 
७); मध्वाचार्य (४.८; १९ ); महामत्स्य (४-२२); | द द 


उपयुक्त व्यक्तियों में से जूज, महामद एवं विकटावती 
महंमद पंगंबर, महारानी 


आंध्र ( भृत्य ) बेंश--इस वंश के राजाओं की 
. संख्या मत्स्य, वायु, एवं विष्णु में क्रशः ३०, २२ 


काण्वायन वंश 
(१८ ), एवं २४ दी गयी है | ब्रह्मांड, भागवत एवं विष्णु. 
के अनुसार, इन राजाओं ने ४५६ वर्षों तक, एवं मत्स्य. 


| के अनुसार ४६० ( २६० ) वर्षों तक राज्य किया | इन. 
. * राजाओं का काछ ई. स. पू. २२०-ई. स. २२५० माना. 
गया है। 


इस वंश में उत्पन्न राजाओं की नामावलि, एबं उनका 
संभाव्य राज्यकाल निम्नप्रकार हैः--१. सिमुक ( सिंधुक, 
शिप्रक )-२३ वर्ष; २. कृष्ण ( भात )- १० वर्ष; 
रे, श्रीशातकर्ण ( श्रीमछकर्णि )-१०; ४. पूर्णोत्सिंग 
( पौणमास )-१८ वर्ष; ५. स्कंधस्तंम-१८ वर्ष; ६. 
शातकर्णि ( शांतकर्णि, सातकर्णि )-५६ वर्ष; ७. लंबोदर- 


१८ वर्ष; ८. आपीतक (आपीलक, दिविल्क)-१२ वर्ष; 
९. सेघखाति-१८ वषष; १०. स्वाति (पठुमत्‌, अय्मान्‌ )- 


१८ वर्ष; ११. स्कंदस्वाति-७ वर्ष; १२. मृर्गेंद्र्खातिकर्ण- 


३ वर्ष; १३. कुतलूस्वातिकण-८ वर्ष, १४. स्वातिवर्ण- 
१ बे; १५. पुलोमावी- ३६ वर्ष; १६. अरिप्ठकर्ण 


( भनिष्टकण )- २५ वें; १७. हाल- ५ वर्ष; १८. 
मंतलक ( पत्तलक, मंदुलक )- ७ वध; १९. पुरिकषेण _ 
( प्रविकृसेन, पुरीषभीर )- २१ वर्ष; २०. सुंदरशातकर्णि 
( सुनंदन )-१ वर्ष; २१. चकोरशातकर्णि-६ माह 


२२ शिवस्वाति-२८ वर्ष; २३. गोतमीपुत्र शातकर्णि 


( गोतमीपुत्र ); २४. पुलोमतू-२८ वर्ष; २५. शातकर्णी 


_( शिवशातकर्णि )-२९ वर्ष; २६. शिवश्री- ७ वर्ष; २७ 


शिवस्कंध- ३१ वर्ष; २८. यशश्री शातकर्णि- २९ वे; 


३०. विजय- ६ वर्ष; ३१. घंडश्री- १० वर्ष; ३२ 
पुलोमत्‌ (द्वितीय )- ७ वर्ष ॥|...  ' 


उपयुक्त राजाओं में, से पुरुषमीरु राजा से उत्तर- 


जाने का निर्देश प्राप्त है। कि द 
काण्वायन ( शुगभृत्य ) वद्-इस वंश का संस्थापक 


बसुदेव था, जो शुंगवंश का अंतिम राजा देवसूति 
(देवभूमि, क्षेमभूमि ) का अमात्य था। उसने देवभूति 
को पदच्युत किया,एवं वह स्वयं काप्वायन वंश का पहला 
| राजा बन गया। द हे 
अविष्यवंश--पोराणिक साहित्य में प्राप्त भविष्यवंशों 


इस वंश के कुछ चोर राजा थे, जिन्होंने ४५ वर्षो 
तक राज्य किया । इस वंश का पहला राजा बसुंदव एवं 
अंतिम राजा सुशमन्‌ था। दक्षिण प्रदेश में उदित आंध्र 
लोगों ने सुशमन्‌ को राज्यश्रष्ट किया, एवं इस प्रकार: 


११७३ 


काण्वायन वश 


भर + 
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. काण्वायन वंश का राज्य समाप्त हुआ | इस वंश के 


* द्विज ? उपाधि से प्रतीत होता है कि, काण्वायन राजा 
ब्राह्मण थे। इनका राज्यकाछ ई. स, ७२-२७ माना 
जाता है। 

इस वंश के निम्नलिखित राजा प्रमुख थे।-- १. 
_ बसुदेव- ९ ब्; भूमिमित्र- १४ वर्ष; ३. नारायण- १२ 
वर्ष; ४ सशमेन- १० वर्ष | 

नंद वेश--मगधदेश में राज्य करनेवाले इस वंश में 
. कुल नो राजा हुए, जिन्होंने सौ वर्षों तक राज्य किया | 
इनका राज्यकाछ ४२२ ई. पू. से ३१२२ ई. पू. तक 
माना जाता है। द 


नका सर्वप्रथम राजा महापश्य नंद था, जो महान॑दिन 
राजा को एक शूद्ग स्त्री से उत्पन्न हुआ था। उसने ८८ 
“वर्षों तक राज्य किया, एवं प्रथ्वी के समस्त क्षत्रियों का 
उच्छेद किया | उसके पश्चात्‌ उसके आठ पुत्रों में से 
सुकल्प राजा राजगही प्र आरूढ़ हुआ, एवं उसके पश्चात्‌ 
अन्य सात नंदवंशीय राजा हुए। अंत में कोटिल्य नामक 
ब्राह्मण ने इस तृंझा को जड़मूल से उखाड़ दिया, एवं 
मगध का राज्य मौर्यवंशीय राजाओं के हाथ चछा गया | 
. -भविष्यपुराण में नंदबंशीय राजाओं की नामाबलि 
निम्नप्रकार दी गयी हैं।--१. नंदसुत; २. अनंद; ३. 
परानंद; ४. समानंद। ५. प्रियानंद; ६, देवानंद; ७. 
यशदत्त; ८, मोर्यानंद; ९. महानंद । 


.. प्रद्योत वेश--मगधदेश के इस राजवंश की स्थापना 
शुनक ( पुलिक ) के द्वारा की गयी थी, जिसने अबेति के 

राजाओं में से एक राजा का वध कर, अपने पुत्र प्रद्योत को 

राजगद्दी पर बिठाया | इस वंश में कुछ पाँच राजा उत्पन्न 
हुए थे, जिन्होंने १३८ वर्षों तक राज्य किया था। इनका 
_ राज्यकालू ई. पू , ६८९-५५२ माना जाता था। ये राजा 
क्‍ का हे बाहुद्रथ वंश के राजाओं से काफी उत्तरकालीन माने 


जा 





पोराणिक राजवंश 












+. | ब्धन ( अशोक )-२६ वर्ष 





शिशनाग वंश 


इस वंश में से सेनाजित राजा के राज्यकाल में मत्स्य, 
वायु एवं ब्रह्मांड पुराणों की रचना की गयी थी। बूह॒द्रथ 
से ले कर रिपुंजय तक इस वंश में कुल बत्तीस राजा हुए, एबं 
उन्होंने एक हजार वर्षों तक राज्य किया | इनमें से मत्स्य 
पुराण की रचना के पश्चात्‌ उप्पन्न हुए श्रतंजय राजा के 
पश्चात्‌ सोलह राजा हुए, एजे उन्होंने ७२३ वर्षों तक 
राज्य किया | 

इन राजाओं की सबिस्तृत जानकारी पौराणिक साहिष्य 
में प्राप्त है, यहाँ इस बंश के केवल प्रमुख राजाओं की 
जानकारी दी गयी है (अक्षांड, ३.७४; बायु. ९९.२९६-- 


३०९; मत्य. २७३; विष्णु. ४.२३; भा. ९.२२) 


इस वश मे उत्पन्न हुए प्रमुख राजाओं के नाम एबं 
उनमें से हर एक का राज्यकारू निम्नप्रकार था :--१. 
सोपावि ( सोमापि, मार्जारि )--- ५८ वर्ष; २. श्रुतश्रबस्‌ 
( श्ुतवत्‌ )--६४ वर्ष; ३. अयुतायु ( अप्रतिबर्मन्‌; 
अयुतायुत )-२६ बर्ष; ४. निरमित्र--४० बर्ष; ५. 
सुक्षत्र--५६ ब्ष; ६. बृहत्कमंन्‌--२१ बर्ष; ७. सेनाजित . 
( सेनजितू, करमेजित्‌ ) --२३ बर्ष; ८. श्रुतेअब--४० 
वर्ष; ९. विभु ( महाबाहु )--२८ बर्ष; १०, शुत्ि--०८ 
बष; ११. क्षेम--२८ वर्ष; १२. सुब्रत ( अनुब्त )-- 





६४ बे; १३. सुनेत्र ( धर्मनेन्र )--३५ बर्ष; १४. निशृति 


( दपति )--५८ वर्ष; १५. त्िनेत्र (सुअम )--२८ बर्ष 
( ३८ वर्ष ) १६. हृदसेन ( धरमस्सेन )--४८ वर्ष; १७. 
महीनेत्र ( सुमति )--१३ बर्ष; १८. सुचछ--३२ बर्ष 
१९. मुनेत्र ( सुनीत )--४० वर्ष; २० सत्यनित्‌ू->८३ 
वर्ष; २१. विश्वजित्‌ ( वीरजित्‌ )--२५ वर्ष; २२ रिपुंजय 


“-५० वर्ष | 


मौय वश--मगध देश के इस बंश की स्थापना ंद्रगुत्_ 
द्वारा हुई। इस बंश में कुछ दस राजा ये, 





जिन्होंने कुछ १३७ वर्षों तक राज्य किया | इस वेश का... 
| शासनंकार ई. स, द 


२३२९१-१८४ माना जाता है| 
इस बंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः- १. चंद्रगुप्त- 
( भद्रसार )-२५ वर्ष; ३. अशोक- 
४५ कुनाक ( सुयशस्‌ )>८ 
५. बेंधुपाकित ( दशरथ )-८ वर्ष; ६. संप्रति-९ वर्ष; 
शाल्शिक-१३ वर्ष; ८. देवधर्मन्‌-७ वर्ष; ९, शत: 
वर्मन्‌-८ वर्ष; १०, बृहृद्रथ-७ वर्ष... 















शिशुनाग बेश प्राचीन चरित्रकोश..... भानवेतर बंश हा 


७/५०७४॥ ४४७० ०] अज्आक न पफउ केरल लीड३त आर क्+ कक (५. 





अपना स्वतंत्र राजबेश मगध देश में प्रस्थापित किया 
इस दंद्रा के कुल दस राजा थे, जिन्होंने ३६० वर्षों तक | -३६ वर्ष; २. अम्निमित्र-८ वर्ष; ३, वरुज्येष्ठ-७ वर्ष. 
राज्य किया | इस वेश का सवाधिक सुविख्यात राज ४. बदुविश्र-१० वर, ५. अंग्रक- दए। ६. पदक 
अजातशत्रु था, जिसके राज्यकाल में बौद्ध धर्म का | ३ वर्ष; ७, घोष-३ वर्ष; ८, बज्रमित्र-९ व; ९... 
दम हु _ भागबत-३२ वर्ष; १०. देवभूमि-१० वर्ष। ह 


अन्य भविष्य बंदा-उपर्युक्त प्रमुख वंशों के अतिरिक्त... 
निम्नलिखित ' भविष्य वंशों ' का निर्देश भी पोराणिक 











इस थेश के ते ते हैं. . 

- *ै, शिशुनाप-४० वर्ष; २, काकबर्ण-१६ बर्ष ३. क्षेम 

धर्मन-२० बर्ष; ४, क्षत्रीज्त्‌ (अजातद्ात्रु प्रथम)-४० बर्ष; | 

क विबिसार अणिक-२८ बे; ६. भजातश 

२५ वर्ष; ७. दशीक-२५ वर्ष; ८, उदधिनू-३३ बर्ष; ९, 
नन्दिवध हानन्दिन्‌-४ ३ वर्ष 











'उक--यन- 











.. शुग बंहा--इस बंश की स्थापना पृष्यमित्र शैग ने की अंतिम राजा क्षेमक माना जाता है; १३. मुरुंड। १४, 
: थी, जो मगध देश के अंतिम मोर्यबशीय राजा बृहद्रथ | मैथिक; १५. मौन) १६, यबन; १७, शक; १८. शूसेन। 
का सेनापति थां। उसने बृहद्रध राजा का बंध कर | १९. हुण (ब्क्कांड, ३,७४) बायु, ९९.२०७-४६४; 0० 
 शुगबंदा की स्थापना की। इस बेश में कुल दस राश थे, | विष्णु, ४,२४; भा, १२.१; मत्स्य, २७३ )। इन में से 














पुष्यमित्र स्वयं शद्वर्णीय था| शुंगवंश का राज्यकाल ई गदेभिछ, मौन, मुरुंड ऐसे थोड़े ही वंश हैं कि, जिनकी 


से, पू. १८४-ई. स. पू. ७१ तक माना जाता है।.। ऐतिहासिकता अब तक सिद्ध नहीं हो पायी है। 


(५ ) मानवेतर बंश 


पौराणिक साहित्य में देव, गेधर्य, दानव, अप्सरा, | वानरबंश--न्क्षांड पुराण में वानरों को पुलह एवं 
राक्षस, यक्ष, नाग, गयड़ भआावि अनेकानेक मानवेतर वंशों हरिभद्रा की संतान कहा गया है, एवं उनके ग्यारह 
में कश्यप कषि की संत।न मानी गयी 
जिसकी तेरह पत्नियों के द्वारा पृध्वी के सारे मानवेतर 
। नैमाण होने का निर्देश वहाँ प्राप्त है 















| मायाव ( ब्रह्मांड, ३,७,१७६; ३२० )। कप 
लबेध--वायु में राक्षतों को पुलह, पुलस्य एवं... 


कर 2 महियों हो संत म हा आय है। | “१५)। दैस्‍्यो में से हिरप्यकशिएु एवं हिएप्याक्ष का. 
(म, भा, ६०,५४१) | जि प्रकार समस्त मानवबाति | सतत वैशवर्णन भी म्रप्त है (वायु. इछ ब्ह्मांड ३:९)। 
का पिता मनु वेबस्वत माना जाता है, उसी प्रकार समस्त | '१०/मैक साहित्य में असुर, दानव, दैत्य एवं राक्षस- 
तर सृष्टि के प्रणयन का अय सप्र्पियों को दिया | जातियों ५." से 
द गेल ५ लेश्य एवं पलह ऋषि ३१०; ३१७३ २६,१७ ) | किन्तु आगे चल कर इन जाति यों ! 











| छोगों हो गों के लिए ये नाम प्रयुक्त किये जाने लगे। 





इस बंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः- १, पुष्यमित्र का 


साहित्य में पाया जाता हैः-- १. अवन्ती; २. आभीर; 
| *ै ऐश्बाक, जिसका अंतिम राजा सुमित्र माना जाता है; 
| ४. किंग; ५; काशी; ६, कुर; ७. केलकिल; ८. गर्दमिल;।.._ 
९, तुषार; १०, नंद; ११. पंचाल; १२, पौरब, जिनका... 


ने कुछ एक सो बारह बर्ष तक राज्य किया। | बहुत सारे बंश ऐतिहासिक साबित हो चुके हैं। ... 


अमर कुल दिये गये है।--- १६ द्वीपिन ९५, रभ; हा े 
३. सिंह; ४, व्यात्र; ५ नीछ; ६. शब्यक; ७, क्रक्ष; ८... 
मार्जार, ९. छोमांस; १०, छोहास; ११. वानए ह२, 


| अगस्य क्रषियों की संतान कहा गया है (वायु. ७०.५१ 9 


तंत्र निर्देश प्राप्त है ( मत्त्य, २५.८; १७; 


का ख्तत्र अस्तित्व नह हो कर, अनाय एवं दुष्ट जाति के... 


 भानवेतर वंश हे पौराणिक राजवंश मानचेतर बंश 


(शिक्मानल। (मम पिलिपमक' (कक कहा काका इज- हक हे वतकेशेतकमह व है ५ ॥ के लक वीकाव हक ५ ह तन्‍न्‍व हक हऋ ने. गा एह॥ सह ॥ ॥कशाककपेकके न कर 


कश्यप ऋषि की मानवेतर संतति 








. बंशविशेष | _कश्यपपत्नी _ .. संतान | वेशविशेष | कहयपपरनी संतान. 
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(१) भरिष्ठ 
(२) मुनि 





ह । | 
तुंबर, हँस, वरेण्य आदि राक्ष, ((१)खशा. अकंपन, अश्र भादि 
देवगंधर्व व्यपृबं |... | राक्षत। 
| अकपर्ण, उम्रसेन आभादि | दानव (२) दनु.. पुलोमत्‌ , विप्रचित्ति 
सोलह देवरंधव। हा हिरण्यकशिपु आदि दानव । 
ली, (३) दनायु.. इत्र आदि दानव 
((४)दिति | दा क्ष, बज़ोग आादि 
| दैत्य | 
(५) पुलोमा पौलोभ एवं. कालकेय 
हा राक्षससमूह | 
(६ ) सिंहिका , सैहिकेय असुर | 
(७) सुरता यातुधानादि राक्षससमुह । 
(८ ) काछका | कालकंज राक्षससमूह | 


... देवगंधर्ष 














 अप्सरा (१) अरिषप्टा | अनवद्या, अरुणा आदि | 
* अप्सरा | 








(२) खशा.| आहछंबा, उत्कचोत्ृष्ट 
क्‍ आदि अप्सरा। 





(३) मुनि. | अजगंधा, अनपाया भादि | 
अप्सरा | 
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पुराणों में निर्दिष्ट राजाओं की तालिका 





पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट विभिन्न वंशाबलियों का (३ ) इन राजाओं में से जिन राजाओं का निर्देश... 

निर्देश इससे पहले ही किया जा चुका है। इन राजाओं की | वैदिक साहित्य में प्रास है, उनके आगे (#) चिन्ह केक 

जे जानकारी उपलब्ध है, उससे उनका निश्चित कालनिणय | लगाया गया है।.._ 3 की 

एबे उनके समकालीन अन्य राजाओं की पर्याप्त ज डा 
क्‍ मष्तजानकारी | (५) ताहिकाओं में निर्दि| प्रमुख राजाओं के सम- 


क्‍ प्राप्त होती है। इसी जानकारी को मूलाघार मान कर हक 


दर (५ कम १ के निनिभ उपणालाओं के अहम | 7 पेटेककेत कि गे हैं। एसी बाण... 
“हे हो गयी है। आस का स्पष्टीकरण तालिकाओं में नहीं दिया 
। गया है | क्‍ हे 


.. या तालिका विभिन्न राजाओं के समकालीनत्व का 
यु (५ )तालिका के दाहिनी एवं बायी ओर दिये गये 


« जयाल रख कर दी गयी है, एवं हर एक राजा की पीदी का 
का स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है, जहाँ वैबस्वत मनु | कैमाक पीढ़ीयों के निर्देशक नहीं, बढिकि अनुक्रम के 
निर्देशक हैं।..... क्‍ 


की पीदी पहली मानी गयी' है| इस तालिका के निरीक्षण ३. हम 
अर के मल कक |. (६ ) पौराणिक साहित्य, रामायण एवं महाभारत में मा 
| प्राप्त बंशावलियों में उन्हीं राजपुरुषों के एवं राजाओं के... 
१) पौराणिक साहित्य में निर्दि.्ट राजाओं की | नाम दिये गये हैं, जो राजगद्दी पर अधिष्ठित थे। 
का संपूर्ण नहीं है, राजपरिवार के अन्य सदस्यों के, अथवा वर्णातर से... ... 
णिक साहित्य में से सबसे प्रदीध इक्ष्बाकु- | ब्राह्मण वैश्यादि हुए राजाओं के नाम वहाँ अप्राप्य... 
से न्‍्यूनता से अछित्त नहीं है।पोराणिक | है| इसी कारण इश्बाकु, निमि एवं हैहय वंश मेंसे... 
क्‍ या पदों के माम ताडिका में ( ....) | अनेक राजपुरुषों के नाम इस बंशावल्ि में नहीं दिये... 


जिन राजाओं की समकालीनता स्पष्टऊप से सिद्ध द हा 
*, उनके नाम तालिका में स्पष्ट अक्षरों में दिये |. (७) तालिका के चोदहवे स्तंभ में दिये गयेसंभाव्य- 


गये हैं, एवं जिनकी समकाछीनता केबल तर्काधिष्ठित ही काल परंपरागत पौराणिक साहिस्य में प्राप्त परंपप के... 
कै है हा उनके १ नाम | । | 0 आजकल में पद . की. 4 2 कक लक पिन्यो गये ४ हा कर 
! । | े है कं शव का | क्‍ 0 फ# ह गये ' 
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प्राचीन राजाओं की तरह, प्राचीन ऋषियों के वंश. 
भी पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं। किन्तु जहाँ राजबंश 
राजाओं के कुछों का अनुसरण कर तैयार किये गये हैं, 
षियों .के बंश प्राय+ सर्वत्र शिष्यपरंपरा के 

जो सही रूप में “विद्यारवंश ? कहे जा. क्‍ 









खत हैं। 


वंश माने जाते हैं| 





ऋषिवंश की कटपना का विकांस--जिस प्रकार ४ 
प्राचीन सभी राजवंश वेवखत मनु से उत्पन्न माने जाते 
हैं, उसी प्रकार सभी प्राचीन ऋषि वेश आठ ब्रह्ममानस- | 


पुत्र ऋषियों से उत्पन्न माने जाते हैं । इन ब्ह्ममानस 
पुत्रों के नाम पोराणिक साहित्य में निम्नप्रकार दिये गये 








रू का कार व शक सन्नप द सर . शक सत्रप | अन्य 
0 320 (उज्जैन) | 53 ० 000 (उज्जैन) | ब्यक्ति 
7१६६ ६ 5 १९८ शिवस्कंध| 
४ 020 शाध्य 7 8 5 ३७5 द १९९ अयकश्श्री। जमदामन्‌ 
१९१ “सुंदरर्शांति- चष्टण ई, स २००| विजय रुद्रसिंह 
.... कण ८० को 
१९२ चकोर.. गे ०१ चेडश्ी | रद्सेन . | .. 
.... | स्वातिकर्ण ५७ ' 320 
. १९३| शिवस्वाति | -.. | «« कर | संघदामन्‌ 
हु १९४ *गौतमीपूत्र कद 7२०२ ... द दामसेन | ... 
 , कल आओ म २०३ #पुलोमा _(ई. स.२२३) 
पर या हे . (इ, स द 
.. १९५ *पुलोमत्‌ जयदामन्‌ २११- 
. १९६ अशातकाणि _ रुद्रदामन २५) डा 
#शिवश्री दामजदभी । 
का # चिन्हांकित राजाओं के प्रस्तरलेख अथवा सिक्के... 
उपलब्ध हैं, जिनके कारण उनकी ऐतिहासिकता सुनिश्चित है। 
परिशिष्ट ६ 
पुराणों में निर्दिष्ट ऋषियों के वंश 


की । - 


| हैं।-- १, भगु; २, अंगिरस; ३. मरीचि; ४, अब्रि; क्‍ 


७, वसिष्ठ; ६. पुल्स्त्य; ७, पुलह; ८. क्रतु। हे 
इन आठ ब्रह्ममानसपुत्रों में से पुलस्त्य, पुलह एवं... 


ऋतु की संतान मानवेतर जाति हुईं, एवं उनसे कोई भी... 
ब्राह्मण वंश उत्पन्न नहीं हुआ | बाकी बचे हुए... 
मी क | पाँच ब्रह्ममानंस पुत्रों में से अंगिरस, वसिष्ठ एवं भगु 
. पौराणिक साहित्य में प्राप्त ऋषियों के वंश राजाओं के. 

बंशों जैसे परिपूर्ण नहीं हैं, एवं उनमें काफी त्रुटियाँ भी हैं। 
इसी कारण ऐतिहासिक दृष्टि से ऋषियों के वंश इतने 
हच्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं, जितने राजाओं के 

ने द 


इन तीन ऋषियों के द्वारा ही प्राचीन ऋषिवेशों (मूलगोत्र). 


का निर्माण हुंआ । पुराणों में प्राप्त चार मूल गोत्रकार 

ऋषियों में अनञ्रि एवं कश्यप ऋषियों का नाम अप्राप्य है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, अत्रि एवं कश्यप कुलोत्पन्न 
। ब्राह्मण अन्य मूलगोत्रकार ऋषियों से काफी उत्तरकालीन थे। 


. उपर्युक्त पाँच प्रमुख ब्राह्मण वंशों की जानकारी नीचे... 

दी गयी हैः-- ॥ है 8 
आंगिरस चंश--अंगिरस ऋषि के द्वारा स्थापित 
ये गये इस वंश की. जानकारी ब्रह्मांड, वायु एवं मत्स्य 

में प्राप्त है (ब्रह्मांड, ३,१.१०१-११३; वायु. ६५ - 


श्श्ष्ण... 
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९७-१०८; मत््य, १९६ ) | इनमे से पहले दो प्रंथों में 
इस वंशों की जानकारी दी गयी है, एवं अंतिम ग्रंथ में 
इस वंश के ऋषियों की एवं गोन्रकारों की नामावलि दी 


गयी है | इस जानकारी के अनुसार, इस वंश की 


स्थापना अथर्वन अंगिरस के द्वारा की गयी थी। इस 
बंश के निम्नकिखित ऋषियों का निर्देश प्राप्त हैं।-- १ 
अयास्य आंगिरस, जो हरिश्वंद्र के द्वारा किये गये शुन।- 


शेप के बलिदान के यज्ञ में उपस्थित था; २. उशिज 


आंगिरत एवं उसक तीन पुत्र उचथ्य, बृहस्पति एवं 
संवर्त, जो वेशाली के करंधम, भअविक्षित्‌ एवं मस्त 


भाविक्षित राजाओं के पुरोहित थे; ३. दीघेतमस एवं 


भारद्वाज, जो क्रमश) उचश्य एवं बृहस्पति के पुत्र थे। 
इनमें से भरद्वाज ऋषि काशि के दिवोदास (द्वितीय ) 
राजा का राजपुरोहित था। दीघतमस्‌ ऋषि ने अंग देश 
में गोतम शाखा की स्थापना की थी; ४. बामदेव गौतम; 
५, शरद्गत्‌ गोतम, जो उत्तरपंचाल के दिवोदास राजा के 
अहब्या नामक बहन का पति था; ६. कक्षीबत्‌ देषतमस 
ओऔशिज; ७, भरद्वाज, जो उत्तरपंचाल के प्रषत्‌ राजा का 
समकालीन था। 


आजन्रय वेश--अभत्रिऋषि के द्वारा स्थापित किये गये 
इस वंश की जानकारी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है 
( ब्रह्मांड, ३,८,७३-८६; बायु., ७०,६७-७८; हछिंग, 
. १.६३.६८-७८ ) | पौरव राजवंश से संबंधित इस बंश 

.. की जानकारी ब्रह्म एवं हरिवंश में प्राप्त है ( अहम, १३०५- 
१४; हैं, वे. ३१.१६५८; १६६१-१६६८ )। इस वंश 
के ऋषि एवं गोतरकारों की नामावलि मत्स्य में दी गयी है 
(मत्स्य, १९७ ) | पौराणिक साहित्य में भाज्रेय बंश के 





, एवं उसे सोम का पिता कह्दा गया है। 








पौराणिक ऋषियंद 





इस वंश की जानकारी घार पुर 






भाद्य संस्थापक अन्रि ऋषि एवं प्रभाकर को एक माना गया 














परिवार दैद्य 
हुआ | इस प्रकार ध्यवन ऋषि ने मागेव बेश की अभि 

बूद्धि की। महाभारत में दिया गया ध्यवन ऋषि का बेश 
( पत्नी-मनुकस्था भारषी )- 


भागव वंश 


९७७७७ ७७॥७॥७७॥७७॥७७॥॥॥७७७७७७/० आम 


वातिथि। पार्गिटर के अनुसार, व्यावाश्व एवं बस्गूतक 





पूः 
ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम थे | 


. अन्रिक्षषि के गोमश्रकार--निम्नलिखित क्षषियों का 
निर्देश आत्रेय वंश के गोतकार के नाते प्राप्त हैः-- १. 
ध्याबाश्व; २. मुद्रक ( प्रत्वसू ); ३. बलारक ( बाग्भूतक 
हि ) ४. गविष्ठिर ( मत्यय, १४५,१०७-१०८ )। 

काइ्यप वंद--कश्यपक्रपि के द्वारा प्रस्थापित किये 
में प्राप्त है ( वायु 
७०,२४-२९; ब्रह्मांड, ३.८,२८-३ ३; लिंग, १,६ ३,४९० 
५०६ कूमे, १.१९,१-७ )। इस बेश के ऋषियों एवं गोभ- 
कारों की नीमावलि मत्स्य में 


में दी गयी है (मत्स्य.१९७ )।. 


पौराणिक साहित्य में काश्यपवंश की बेशाबलि निम्न 


प्रकार दी गयी हैः-- कश्यप-बत्सार एवं असित-निश्नुव 
रैम्य, एवं देवल। ये ही छः ऋषि आगे घर कर 'काश्यप 
ब्रक्षबादिन्‌ ? नाम से सुविख्यात हुए 

इस वंश के निम्नलिखित क्रषि विशेष सुविख्यात माने 
जाते हैं;-- १. कप्व काश्यप, जो दुष्यंत एवं शकुंतला 


का समकालीन था; २, विभांडक काश्यप, जो ऋष्यशंग ऋषि 


का पिता था; ३, असित काश्यप, जो देवल ऋषि का 


था। 


है (वायु, ६५.७२-९६; ब्रह्मांड, ३,१,७३-१० ०; मत्स्य 
१९५,११-४६ )। इनमें से पहले दो गंथों में भार्गवबंश 
की संबविस्तृत बशाबलि दी गंयी है, एवं अंतिम ग्रंथ में 
इस वंश के ऋषि एवं गोत्रकारों की नामाबलि दी गयी है | 

महाभारत के अनुसार भगु ऋषि के उशनस्‌ शुक्र एवं 
ज्यवन नामक दो पुत्र थे। उनमें से शुक्र एबं उसका 
पक्ष में शामिक्त होने के कारण नह्ठ 


क्रम निग्नप्रकार हैः--व्यवन 
ओव॑--कचीक--जमदप्ि--परशुराम | क्‍ 
के पुत्रों में से च्यवन एवं उसका परिवार 








बरेमाग से 





रत के मर्ध्या 
के 












पिता था; ४. धौम्य; ५, याज, जो द्ुपद राजा का. 


भागेव वंश--भगुक्रषि के द्वारा प्रस्थापित किये गये 
इस बंश की सबिस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य में प्राप्त 


पश्चिम हिंदुस्तान में भानत देश से संबंधित था। उशनस्‌ 








भागव वंश 





क्षत्रिय ब्राह्मग--भागववंश में अनेक ब्राह्मण ऐसे भी | का निर्देश ब्रह्मांड 


थे कि, जो स्वये भागेव न हो कर मी इस वंश में 
शामिल हो गये थे । ये ब्राह्मण 'क्षत्रिय ब्राह्मण” कहलाते थे 
. एवं उनमें निम्नलिखित छोग शामिल थेः--- १. मत्स्य; 
२, मौदूगछायन; ३. सांकृत्य; ४, गार्ग्यायन; ५. गार्गीय; 
६. कपि; ७. मैत्रेय; ८. वध्ययश्र; ९. दिवोदास (मत्स्य, 
१४९,९८-३४००)।॥ 


+.. भागेव समूह --मत्स्य में निम्नलिखित भार्गववंशीय 
 सप्ूहों' ( पक्ष ) का निर्देश प्राप्त हैः--१. वत्स; २. विद 
३२. आश्षिण; ४. यास्क; ५. वेन्य; ६. शोनक; ७, 
. मित्रयु ( मत्स्य. १९५ )। एकवीस भागंव सूक्तद्रष्टाओं 


पोराणिक ऋषिवंशों की ताढिका..|| छ&# ॥ क्‍ 


पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट विभिन्न ऋषिवंशों की एवं 
ऋषियों की तालिका नीचे दी गयी है। इस ताहिका में 
भाग, आंगिरस, वासिष्ठ, एवं अन्य ऋषिवंशों में उत्पन्न 


ऋषियों की नामावलि उनके समकालीनत्व के अनुसार दी. 








« जाए | | कक नव 











"नम तन प्रथम ), आपव | संबते 


हर री हु 





प्राचीन चरिजत्रकोश हम हे 


संभाव्य स्थान कहाँ था, इसकी सूचना प्राप्त करने के लि 


.... क्रषियों की तालिका... 
प्त है (अह्यांड, २.३२-१०४- ... 


है अं [2 न 
'्सिष्ठ वेश--भयोध्या के राजपुरोहित के नाते , 


काम करनेवाले वसिष्ठ वंश की सविस्तृत जानकारी 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त है (वायु, ७०,७९-९०; 


ब्रह्मांड, ३.८,८६-१००; लिंग. १.६३.७८-९२)) इस. 
| वंश के ऋषियों एवं गोत्रकारों की नामावलि मत्त्व में दी... 
गयी है (मंत्स्य, २००-२०१)। इस वंश में उत्पन्न 
निम्नलिखित ऋषि. विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं;- 
१, देवराज; २. आपव; ३. अथर्वनिधि; ४ वारुणि 
५, अष्ठभाज; 


सुबर्चसू; ७, शक्ति; ८, मैत्रावरुणि | वसिष्ठ 
श की अन्य एक शाखा जातूकर्ण छोग माने जाते हैं.। 





इक्ष्याकुवंशीय राजाओं की संपूर्ण तालिका इस तालिका के 


साथ ही दी गयी है | इस तालिका में निर्दिष्ट इक्ष्वाकुबंशीय 


राजाओं की नामावलि पौराणिक राजवंशों की तालिका में 













गयी हे। तत्काठीन राजकीय इतिहास में इन ऋषियों का | से पुनरुद्ध्ृत की गयी हे । 6 
समकालीन राजा. का के #0 ४ 
[(इश््बाकु बंध) |. भागेव वासिष्ठ हि य ऋ 
25 हर रहे वसिष्ठ न 
२, इृ्वाकु..  च्यवन वसिष्ठ 2 
३. | बिकुक्षि शशाद वसिष्ठ न 
५. | अनेनस्‌ उशनस्‌ शुक्र कप बृहस्पति जी 
१८, | संहताश | 8 की सह, प्रभाकर आजतज्रेय 
३०. हा त्र्ये ऊर्व (बरुण.. .[. 
१... ऋचीक ओरव॑ | आपवारुणि दत्त एवं दुर्वासस्‌ आत्रेय 
श्र. सत्यत्रत त्रिशंक | जमदम्ि, भजीगरते | देवराज /विश्वा मित्र 
. हे३. (हरिश्वंद्र कह हर मधुच्छंदस, ऋष भ 
पट ः रे रेणु, अष्टक, कति 
हे औह (कत ) गाल्ब 
हु हर विश्वामित्र, हु 
३१४. | रोहित क्‍ शुनःशेप देवराज 
. ३५, | हरित, चेप परशुराम, शुनश्शेप | -.... 8 7 ली रे 
३९. | बाहु (असित ) . डशिज | [कश्यप . 
४० . भग्नि और्व, वीतहब्य| अथर्वनिधि | उचध्य बृहस्पति, | 


है 


.. ११६७ 


ऋषियों की 


॥#ताकाे/नेअररक, >सापककनकक्रसतााभरभ॥क्ा2/रकालानकात02काकताक (नकारना मासिक ४९० ६३५०७॥॥_क++१७१०४॥४०॥४४०/४०४४४/४५ 








असाताकाधोकमेशमाउतपाबपिंकार 











अलगक पके पके (क४+ 


समकालीन राजा (लि आांगिस | अन्य ऋषि 
के... | (हकषवाकु वंश) | भागेव वासिष्ट है पर अ्नन्य त 


बा 





आस हवा बंपर है; ॥३०१॥/ ६११; परवुक///राीको के 





व मज्यत लेक गा; रत बाकरापददकि आधा लारिक ३४ "शो! # ४ 





५ रन त्मकतान्लकेकाकतइगपककी सा पेन १ सब कफ वकघो-प 7-५ ।पककीकि ४7 


. | दीषतमस्‌, भरद्वाज, 
शरबइंत ( १७) 


रा नरक लय 00 ७४७७७॥ कहकर #ते0उाले॥५सश/रगीलसरदाहकशा ॥पमकिकलाकाल+ आर दअमक्रक/अ७क ५0 वह भकतक (४४१७ उके :कते'क। कट तक कान २5" फर#मसदआ 4 पल/एपकधधरकम मं सलिकक + “बेस कल अरतकम॥ ० ५» वि वन्‍मा ० है। ५४ ५४" 












का 








सगर. 





कल. 













अंशुमंत . 


दिलीप (प्रथम). 














४९, | सिधुद्वीप 

. ५०, | अयुतायु 30 

५१. | ऋतुपर्ण डा 
७२. | सर्वेकाम: क्‍ कपि अं आ 

५४. | मित्रसह कव्माषपाद ञञ भरद्राज (अजमीढ़ | ' 

०५०, | अध्मक अब * 
५६, मूलक श्र 

६०. | दिलीप ( खट॒वांग ) शांडिल्य-काश्यप 











दीघेबाहु 
ण्घु द क्‍ 
पायु, शरदत(द्वितीय) 
सोभरि-काण्ब 


कली कं 








ऋषियों की तालिका... प्राचीन चरित्रकोश...... कारूगणनापदधति 














समकालीन राजा |... 9 मल ल 
* | (इक्ष्वाकुबंश) . भारगव . वासिष्ठ रा ह आंगिरस | 3 अत 
८६. सुदशन | द जैगीषव्य 
८७. |अमप्निवण... | «- द . | शेख एवं लिखित 
हक द क्‍ 45 .. | कण्डरीक, _ द 
क्‍ की न बाश्नव्य पांचाल 
८9%. मरु है। कल .._ | सगर . 
९०, (प्रसुश्चत..|[.. -*./ [(पराशर-सागर री ट है 
९१, सुसंधि. 5... लातुकप्ये |भरद्ान असित-काश्यप, विष्व- 
0 पक ३ आओ ० | क्सेन ( जातुकण्य ) 
९२, |अमधे एवं सहख्वन्त।,. -... कृष्ण दैपायन- |... अग्निवेश द 
या आम व्यास द फ 
९३. । विश्रुतवंत | »«« .. [ुक . . * | कप, द्रोण, असित-देवल, धोम्य एवं 
व मन रे याज, काश्यपवंशीय . 
९४, | बृहदूबलछ बैशपायन भूरिश्रवस्‌ आदि अश्वत्थामन्‌, पैल । छोमश, जैमिनि, सुमन्तु 
अन्य-ऋषि 











परिशिष्ट ७. 
कालनि्णयकोश 


? प्राचीन कोल्गणनापद्धति 


पौराणिक साहित्य में तीन प्रमुख काल्मणनापद्धतियाँ |, इतथुग--.... १७,२८,००० वर्ष... 
उपलब्ध हैंः-- १, 'युगगणनापद्धति, जो सत्य, जैता, | जैताथुग--... १२,९६,००० वध 
द्वापर, कलि आदि युगों की कल्पना पर अधिष्ठित है; . द्वापयुग--.... ८,६४,००१ वर्ष 
२. मन्वन्तर कांछगणनापद्धति-जो स्वायंभुवं, स्वारोचिष |. कलियुग-- ... _४,३२,००० वर्ष. 
आदि चौदह मन्वन्तरों की कल्पना पर अधिष्ठित है; ३. | द ४३,२०,००१ वर्ष. 








ब्रह्मा का एक दिन-- ४२,२०,००१२८ १,००० 
"7 ३२,००,००,००१ वें 
5 हे ( विष्णु ३.२,४८ ) ३०० 
गंग | णिक साहित्य में प्राप्त युग- | एक उपपत्ति -- सुप्रसिद्ध इतिहासकार जयच॑द्र 
गणना पद्धति के अनुसार, ब्रह्मा का एक दिन एक हजार | विद्यालंकार के अनुसार, यद्यपि पोराणिक साहित्य में निर्दिष्ट 
पर्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हर एक : युगों की कब्पना शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक है, फिर. भी 
पर्याय निम्नलिखित चार युगों से बनता है वहाँ दी गयी हर युग की काल्मयोदा अतिशयोक्तिपूर्ण है! 


प्रा. च, १४७ ] १्१्च० 


ग्ी कल्पना-जो आकाश में स्थित सप्तर्षि ग्रहों | 
पर आधारित है, एवं इस प्रकार |. है 





कालगणनापद्धाति 
.. इसी कारण जयचेद्रजी ने कतयुग, नेतायुग, एव 
द्वापरयुग के पौराणिक कालविभाजन की समीक्षा राजनेतिक 

. दृष्टि से करने का सफल प्रयत्न किया है। इस समीक्षा में 
.. उन्होंने बैवस्वत मनु से छे कर भारतीय युद्ध तक ९४. 
... पीढ़ीयों का परिगणन करनेवाले पार्गियर के सिद्धान्त को 
. ग्राह्म माना है, एवं उसी सिद्धान्त को भारतीय युद्ध तक 
कृत, जता एवं द्वापरयुग समाप्त होने के जनश्रुति से 




























.... मिलाने का प्रयत्न उन्होंने किया है। इन दोनों सिद्धान्तों | फिर 


... को एकत्रित कर वे सगर राजा (४० वीं पीढ़ी ) के साथ 
... कतयुग की समाप्ति, राम दाशरथि (६५ वीं पीढ़ी ) के 
:... साथ त्रेतायुग का अंत, एवं कृष्ण (९५ वीं पीढ़ी ) के 
देहाबसान के साथ द्वापरयुग की समाप्ति ग्राह्म मानते हैं। 

.. (वायु, ९९-४२९ )। उनका यहीं सिद्धांत निम्नलिखित 

.. तालिका में अथित किया गया है 




















हर ५ पेतिहासिक | 
चु पीढ़ी | काछ मर्यादा 0022) 
 कृतयुग | १०४०... प्रारंभसे | ४०» १६४ 
... | पीढ़ीयाँ. | सगर राजा | ६४० वर्ष 
. अतायुग | ४१-६५ | सगर राजा | २०% १६ न | 
.. ७ पीढ़ीयाँ. [सेशभ [४०० बर्ष 
क्‍ दाशरथि तक ' 
.. ड्वापरयुग | ६६-९५ | रामदाशरधि | ३०३८ १६७ 
.... | पीढ़ीयों . ।से कृष्ण तक्| ४८० वर्ष 
... कलियुग | -- | भारतीय 5 
2 ०] ह #ज (१०५० बर्ष ) 
कुछ पीढीयों -९५ “57 पहले तीन युगों की 


| कराक्सयौदा-१ ५२० वर्ष 





“>«... जयचन्रजी के अनुसार, कृत, त्ता एवं द्वापर युगगों 
- 5» - की कुल कालाबधि क्रमशः ६५०,४००, एवं ४७० साल 
/» » मानी गयी है। भारतीय युद्ध का काछ १४२० ई पृ 


रित करते हुए वे कृतयुग, जेतायुग, एवं द्वापरयुग 


कालनिणयकोश 


(रअहतकत्उवरतानम कल /44 इक परे :4ाकता +त हक 3७ "टालर# एक नकक कक पेके४५ कप ।प+ कक 


कालगणनापदूति 
प्रेतायुग-- २३०० है, पृ,-१९०० ईं. पू 
हापारयुग-- १९०० ई. पू.-१४२५ ई. पू, 
पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट बंशाबलियों संपूर्ण नहीं... 
कर उनमें केवल प्रमुख राज! ही समविष्ठ किये गये हैं। 
इस बात पर ध्यान देते हुए, फेंबल उपलब्ध राजाओं के 


पीढ़ीयों के परिगणन के आधार पर कालनिणय का . ! 


कौनसा भी सिद्धांत व्यक्त करना अशाख्रीय प्रतीत होता है। 
९ भी पीराणिक जानकारी को तर्कशुद्ध एवं ऐतिहासिक 
चोखट में बिठाने का एक प्रयत्न इस नाते जयनंद्रजी का .. 





उपयुक्त सिद्धान्त महत्त्वपृण प्रतीत होता है। 


. मस्ब्रस्तर कालगणना पद्गति-- पौराणिक साहित्य में 
उपलब्ध अभ्य पक कालपरिगणनापद्धति ' मन्वन्तर 
पद्धति ' नाम से सुविख्यात है। इस परिमाणपद्षति के 
अनुसार, कुछ चौदह मन्बन्तर दिये गये हैं, मिनके 
घिपति राजाओं को मनु कहा गया है। चौदह मन्बन्तर 


| मिल कर एक कप बन जाता है। मस्वस्तर कालंगणना 
| पद्धति के परिमाण पौराणिक साहित्य में निम्नप्रकार दिये 


गये है :- 
२ ब्रुद्धि 5: २ निमेष, 
२ भाधा निमेष ८ १ निमेष, 
.. २० निमेष ८ १, काप्ा, 
. ३० क्राष्ठा 5 १ कला, 
३० कछा ८ ९ मुहूर्त, 
३० मुहूते 5 १ अहोराध, 
२५ कषद्दोरात्र दिन * १ पक्ष, 
२ पक्ष ८ १ महीना. द 
. ३ महीने 5 १ अयन, 
* अंग्रत ££ १ बष जी 
. हे हक्ष २० हजार बर्षर १ पर्याय... 
 ( महायुग ), जिसमें कृत, ज्ेता, द्वापर एजे 
.. कंलि के प्रश्येकी एक युग सप्राविशहै।.... 
७१ पर्याथ 5 १ भन्वन्तर, 
१४ मन्यम्तर 55 ह कत्प, 
( भवि. ब्राह्म, २; मार्क, ४३; विष्णु, १.३; मत्स्य, 











१४२; स्केद, ६१५४ ७१,१०५ पद्म, सं. ३)। 





स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैबत एवं चाक्षुष 
| नामक छः मन्वन्तर अब तक हो चुके है, एवं बर्तमान काछ 
28 मे वैवस्वत मन्वन्तर शुरू है। इस मन्बन्तर के पश्चात्‌ 





_ क्ांटगणनापंद्धाति.... 


धाचीन चरिचत्रकौश 


की हे काॉलगणनापद्धति रु के 





राच्य एवं भौत्य नामक सात मन्वन्तर ऋमशः आनेवाले 
हें 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त कल्पना के अनुसार, मनु 


बैवस्वत को इस सृष्टि का पहला राजा माना गया है, 
एवं उस साहित्य में निर्दिष्ट सूये, सोम आदि सारे वंश. 


उसीसे उत्पन्न माने गये हैं। यदि भारतीय युद्ध का 
.. कार १४०० ई, पू. माना जाये, तो मनु वैवस्वत का 
. काल इस युद्ध के पहले ९५ पीदीयाँ भथात्‌ (९५ >< 
.. १८ वर्ष + १४००८ ) ३११० ई. पू, साबित होता है। 

... कद्पों की नामावल्ि-मन्वंतरों के साथ-साथ कव्पांतरों 


की नामावलि भी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है, किन्तु 
अतिशयोक्त काल्म्यादाओं के निर्देश के कारण, ये सारी 


नामावलियों अनैतिहासिक एवं कव्पनारम्य प्रतीत होती 


हैं। इनमें से मत्थ्य में प्राप्त नामावलि विभिन्न पाठमभेदों | 


के साथ नीचे दी गयी है।-- १ श्वेत ( भव, भ्रुवं, भवोद्‌ 
भुव) २, नीलछोहित (तप ) ३, वामदेव ( भव ) 
४. रथंतर ( रंभ); ५. रौरव ( रैक्‍्म, ऋतु ); ६« देव 
(प्राण, करत ); ७. बुहत्‌ ( बहि ); ८. कंदप ( हव्यवा- 
. बाहन ); ९. सत्र (सावित्र ) १०, ईशान ( भ्ुव, शुद्ध ) 
. ११, तम ( ध्यान, उशिक ); १२. सारस्वत ( कुशिक 


१३. उदान ( गंधर्व ); १४, गरुड ( ऋषभ ); १५. को्म 


(षडज़्‌ ) १६. नारसिंह ( माजीलिय, मजालिय ) १७. 
समान ( समाषि, मध्यम ); १८- आम्रिय ( वैराजक | १९ 
सोम( निषाद ) २०, मानव मावन, पंचम ); २१, तत्पुरुष 


( सुप्माली, मेघबाहन ) २२. वैकुंठ ( चिंतक, चेत्रक ); 
२३, लक्ष्मी (अचि, आकूति ) २४. सावित्री ( विज्ञाति, | 


ज्ञान); २५, घोरकल्प (लक्ष्मी, मनस्‌, सुदश ) २६ 
बाराह ( भावदद, दी ) २७, वैराज (गोरी, बहत्‌ ) 
' २८, गौरी (अंध, श्वेतछोहित ) २९. माहेश्वर (रक्त ) 


३०, पितृ ( पीतवासस्‌ ); २१. सित (असित ) ३२. द 
_विश्वरूप ( वायु. २१; छिंग, १.४; मत्स्य. २८९; रकंद 








.. चसंतारंभकारू-+ ज्योतिर्विश्ञानीय तत्व का आधार 
ले. ब् ने दिक साहित्य का कालनिणेय करने का 


समय कत्तिका नक्षत्र में बसंतारंभ था, एवं उसी 


नक्षत्र के भाधार पर दिन-रात की गणना की जाती 
थी, उस समय ब्राह्मण ग्रंथों का निमोण हुआ था। उसी 
प्रकार, वैदिक मंत्रसंहिताओं की रचना भी मृगशिरा 





नक्षत्र के काल में की गयी थी) खगोल एवं ज्योति 


| के हिसाब से, कृत्तिका एवं मझुगशिरा नक्षत्रों में बसंत- 
संपात क्रमशः आज से ४५०० एवं ६५०० सालों के पूर्व. 


थी। इसी हिसाब से ब्राह्मणग्रंथ एवं वैदिक संहिता काकाछ.. 
क्रमशः २५०० ईं, पू. एवं ४५०० ई. पू, रूगभग निश्चित 
किया जाता है। क्‍ हर 


सप्दर्षि शक--ज्योतिर्विज्ञान की कल्पना के अनुसार, 


आकाश में स्थित सप्तर्षि तारकापुंज की अपनी गति रहती... 


है,. एवं वे वह सो साछ में एक नक्षत्र म्रमण करते हैं। 


सप्तर्षि चक्र' कहते है। 


में प्राप्त है (वायु, ९९,४१८-४२२; भा १२.२. 
२६-३१; ब्रह्मांड, ३,७४.२३१-२४०;॥ विष्णु, ४२४. 
३२; मत्य, २७३,३९-४४ )। इस शक को ' शक 
काछ ? एवं “छोकिक कार? नामांतर भी प्राप्त थे। 
काव्मीर के ज्योतिर्विदों के अनुसार, कलिवर्ष २७ 
चेत्रशुक्क॒ प्रतिपदा के दिन इस शक का प्रारंभ हुआ था। 


इसी कारण इस शक में ऋ्मशः ४६ एवं ६५ मिलाने से 


परंपरागत शकवर्ष एवं ई. स. वर्ष पाया जाता है। 


अब्बेसनी के ग्रंथ में (शक ९५२) सप्तषि शक का... 
निर्देश प्राप्त है, जहाँ उस समय यह शक मुछतान, 
पेशाबर भादि उत्तर पश्चिमी मारत में प्रचलित होने का... 


कि 


निर्देश प्राप्त है। भाधुनिक काल में यह शक काश्मीर 
एवं उसके परवर्ति प्रदेश में प्रचलित है। सुविख्यात 


| « राजतरंगिणी-? ग्रेथ में भी इसी शक्र का उपयोग किया 
गया है। 


भारतीय युद्ध का काछनिणय--प्राचीन मारतीय 


इतिहास में भारतीय युद्ध एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना है... क्‍ 
| कि, जिसका कालनिर्णय करने से बहुत्र सारी घटनाएँ छुल्म 
हो सकती हैं।_ क्‍ 


पुलकेशिन्‌ ( द्वितीय ) के सातवीं शताब्दी के ऐहोछ , 


शिलालेख में भारतीय युद्ध का का ३१०२ ई. पू, दिया. 
| गया है। सुविख्यात ज्योतिर्विंद आरयभद्ट के अनुसार. 


कलियुग का प्रारंभ मी उसी समय तय किया गया है।.. 
किंतु पछीट के अनुसार, भारतीय युद्ध के कालनिर्णय 

की आयभट्ट की परंपरा काफी उत्तरकाढीन एवं अनेति- 

हासिक है | इद्धगर्ग, वराहमिहिर आदि अन्य ज्योतिर्बिंद 


११७१ 


इस प्रकार समस्त नक्षत्र मेडल का भ्रमण पूर्ण करने के... 
लिए, उन्हें २७०० साल छगते हैं, जिस काछावधि को 


 सप्तर्षिकाल एवं शक का निर्देश पौराणिक साहित्य 


. कारूगणनापद्धाति 


एवं कल्हण जैसे इतिहासकार भारतीय युद्ध का काल 

कलियुग के पश्चात्‌ ६५३ वर्ष, अर्थात्‌ २४४९ $ पृ 

. मानते हैं। मारतीय ज्योतिषशासत्र की इन दो परस्पर 

_ विरोधी परंपराओं से ये दोनों कालनिर्णय अविश्वसनीय 
प्रतीत होते हैं।.... 

.... पौराणिक साहित्य में प्राप्त राजवंश एवं पीदीयों के 
आधार से भारतीय युद्ध का काछनिणेय करने का सफल 
प्रयत्न पार्गिटर ने किया है। मगध देश के राजा महा- 
: पद्मनंद से पीछे जाते 'हुए. जनमेजयपोत्र अधिसीमक्ृष्ण 

. तक छब्बीस पीढ़ीयों की गणना कर, पार्गियर ने 
' भारतीय युद्ध का काछ ९५० ईं. पू. सुनिश्चित किया है 
(पार्गि, १७९-१८३ )। - 
किन्तु पोराणिक साहित्य एवं महाभारत में प्राप्त 
निर्देशों के अनुसार परिक्षित्‌ राजा का जन्म, एवं महा- 
पद्म नंद राजा के राज्यारोहण के बीच १०१५ वर्ष 
बीत चुके थे। महापश्म नंद का राज्यारोहण का बर्ष ३८२ 
.ई, पू, माना जाता है| इसी हिसाब से भारतीय युद्ध 
का काल १०१५ + १८२८ ११९७ इ, पू, सिद्ध होता 
है। इसी काल में पौराणिक राजबंशों के ९५ पीढीयों के 
काल में १७१० वर्षों का काल मिलाये जाने पर बैबस्थत 


मनु का काल निश्चित होता है। यह काल निश्चित करने से 
ययाति, मांधातृ, कार्तवीर्य अजुन, संगर, राम दाशरथि 


आदि का काल सुनिश्चित किया जा सकता है। 


कालनिर्णयकोश 


साहित्य में कई अन्य शक्क 









ग्रंथों का कालानिणय . 
कई प्रमुख शक--संप्तर्षि शक के अतिरिक्त पौराणिक 
| निर्दश पाया जाता है, 
जिनमें निम्नलिखित शक्क प्रमुख माने जाते हैं:-- क्‍ 

१ परशुराम शक--इस शक का प्रारंभ शालिवाहन 


दाक ब्ष ७४७ में हुआ | इसकी परिगणना, एक हज़ार 


साल का एक चक्र, इस हिसाब से होती है| इस प्रकार 
इस शक का चतुर्थ चक्र सांप्रत चालू है। सौर पद्धति के . 
अनुसार इस शक का परिगणन किया जाता है | 
दक्षिण भारत के केरल प्रांत में मंगलोर से लेकर कन्या- 
कुमारी तक एवं तिनी बेल्ली जिले मे यह पाया जाता है। इस 
शक का प्रारंभ केरल प्रांत में कन्या माह से, एवं तिनीवेल्ली 
जिले मे सिंह माह से प्रारंभ होता है। ईतवी सन में से ८2२५ 
साल कम करने से परशुराम शक का हिसाब हो सकता है। 
२, बिक्रम संबत्‌-इस संबत्‌ का प्रारंम ई, स, पृ, ५७ 
माना जाता है| इस संबत्‌ # प्रचार, गुजरात एवं बंगाल 
के अतिरिक्त बाकी सारे उत्तर भारत में पाया जाता है। 
नमंदा नदी के उत्तर प्रदेश में इस संबत का प्रारंभ चैत्र 
हैं में होता है, एबं माह का परिगणन पोर्णिमा तक रहता 
है। गुजरात प्रदेश में इस संबत्‌ का वषे कार्तिक माह 
में शुरु होता है द 
३, कलियुग संबतू--( भारतीय युद्ध संब्त्‌ अथवा 
युधिष्ठिर संबत्‌ )-इस संबत्‌ का प्रारंभ ई. पृ. ३१०२ में 
माना जाता है| स्कंद पुराण में यह प्रयुक्त है | 





२, ग्रंथों का कालनिर्णय 


वेद, उपवेद, उपनिषद्‌, स्मृति, महाभारत, पुराण 
आदि प्रमुख प्राचीन ग्रंथों का कालनिणेय नीचे अकारादि 
क्रम से दिया गया है। इस कालनिर्णेय के लिए उपयोग 


किये गये आधार ग्रंथों की नामाव्ति, पब॑ उनके छिए, 


प्रयुक्त संक्षेप निम्नप्रकार हैं; 

.. गी, २.--गीतारहस्य ( लो, बा, गे, टिब्क ) 
था, २.--धममरहस्य ( के, छ, दप्तरी ) 

नि.---पुराण निरीक्षण ( ज्यं. गु, काक्े ) 

भा. का. नि,-भार तीय युद्धकालानिर्णय ( के, छ, दप्तरी ) 
भा, ज्यो.--भारतीय ज्योतिःशासत्र का इतिहास (शें, 

बा, दिक्षित ) द 

भा. सा,--भारत सावित्री... 

.. मे. उ---महामारत का उपसंहार (सिं, वि. वैश्य ) 
















रा, का, नि.-रामचंद्रजन्मकारनिर्णय ( के. छू, दप्तरी ) 


॥५6 (॥80806 0 3. शैड्रापइट एड |... 
(6 (.0॥020॥8, के 
घ, शा.-ंता॥09 ०0 0॥78578508 ( डॉ. पा, 
बा, काणे ) क्‍ ध 
भारतीय विधाभबन--त8079 बात (प्राधा० ०... 


_वातांशा ?९०:९ ( भारतीय विद्याभबन ) 


स्मिथ--]॥० 289 8079 ० ॥0|8॥ ?009]0 


_( डिहन्सेन्ट स्मिथ ) 


रंपसन->-(ब्पर086 मांड0, णी वा, ४०.7. 


| (६, जी, रेंसन ) 


| बेऊबलकर-:9%५880॥5 जी शांत (फ््पागला। हु दर 


। (डॉ, बेलबलकर ) 


है. पृ,--इसा पूर्व ं 
शा, १.--शालिबाहन शक के पूर्व 


. अग्नि पुराण 


ध्रांचीन चरित्रकोरी 


. गोडपाद 





( हजरा ) 


८(०0-- 


अग्नि पुराण--३ं., स, ६००-९०० 
हूं, स, ७०००-५५० ( पु. नि. १०२ ) ई. 
९०० (ह. प्र. १४७ )। द | 
अपराकेकृत याज्ञवदक्‍यस्मृतिभाष्य--ई. स. 
११००-११३० (डॉ, काणे )। 
.. अष्टांगहद्य--६ वी शताब्दी । 


... अथवेबेद्‌ संहिता--ई. पू. ४०००-ई. पू. १००० 


कई सूक्त दे. पू. ४००० के पूर्व । 


आदि पुराण--ह. स. १९०१-१२२५ ( हजरा )। 


आपस्तंब गृह्य, धर्म एवं श्रोतसूच--ई, पू, ८०० 
-४०० ( डॉ, काणे ); ई 
. ( गी. र. ५६१-५६२ ); ई. पू. १४२० (चि. वि वेद्य 
संस्कृत वाह्यय का इतिहास (अंग्रेजी), २.७३ )। 
आयभटकूत “ आयेभटीयम !-- 
6००७ | । 
आश्वलायन गृह्य एवं श्रोतसूत्र--ई,स. प.८००- 
४००; ई, सं, पू. १०० ( मं. उ. ५३ )। क्‍ 
इंश्वरक्ष्णक्षत सांख्यकारिका-- ई. स. २५०- 
. १२५०। 


पलकृत वराहमिहिर ग्रंथों के भाष्यग्रंथ--ई 


| हे सः ७८०-८७० | 


उपनिषद्‌्--उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों के काल्दृष्टि से ' 


: तीन विभाग माने जाते है :- 
(१ ) ब्राह्मण गंथों के समकाछीन डपनिषद गअथ-- ई 
पू, १००० के पूर्व; १, एऐतरेय उपनिषद; २, कोषीतकी 


... उपनिषद; ३. तैत्तिरीय उपनिषद; ४. बृहदारण्यक उप- | 
.. निष5 ५ छांदोग्य उपनिषद; ६. केन उपनिषद | इन 


उपनिषदों का काल पाणिनि के पर्वकाढीन मानो जाता है। 

(२) बुद्ध के पूर्वकाछीनं उपनिषदू--१. कठ; २. 
श्रेताश्वतर; ३. इश; ४. मुण्डक; ५. प्रश्न ६,महानारायण 
उपनिषद्‌ । 


(३) बुद्धोत्तकाछीन उपनिषद (सांप्रदायिक उप- | 





ऋग्वेद्‌--प्राचीनतंम सूक्त ई. पू., ४००० (डॉ, काणे) 
दे पृ, २००० ( ब्लमफिल्ड ) न पृ २०५००-४ पू 


 रचनाकाल इ, प 
| का संहिताकरण ( ऋष्णहैपायन व्यास के द्वारा )- ई पू. 


री शताब्दी के पूर्व 


स, ४७६-- 


१०० । 


४०० ०-+है! धू १५०० अऋक्ससंहिता | 


२०००--६ प्‌. १५०० ) [| द 
एकाम्न पुराण (ओरिसा) --१० बीं-११ वीं शताब्दी 

(हजरा ) | क्‍ द 
ऐतरेय ब्राह्मण--ई, पूं, ४०००-ई. पू, १००० | 

. कपिलकृत सांख्यसूत्र--ई- पू. ६ वी शताब्दी । 
कल्कि पुराण--१८ वी शताब्दी ( हजरा ) | 

. कपिल संहिता-ई., स. ११००-१२०० (ह. प्र, 

२१८ )। कु क्‍ 

ल्हणक्ृत राजतरंगिणी--ई. स, ११५०-ई. स. 


११६० | 


. कात्यायन वररुचिक्ृृत वार्तिक--ई. पू. ३००- 


ई, पू, २०० ( पाणिनिकाढीन भारतवष, डॉ, अगरवाल ); 


*्ए 


है, पू, ५००-इ. पू , ४०० (पु. नि. २९१) ६, पू 
६००-ह, पू , ४०० (डॉ. बेलबलकर )। है 
. कात्यायन ओतसखूत्र (पारस्कर सूत्र )-ई. पू. 
८००-६. पू, ४०० (डॉ. काणे ); ई. पृ 
(चिं, वि. वैद्य, संस्कृृतवाद्यय का इतिहास )। 


१०००. 


..कात्यायन स्मृति--ई. से, ४००-७०० (डॉ. 


काणे, २१८)। 


कालिका पुराण--ई. स. १००० ( हजरा ) | 
काशिका ( वामन एवं. जयादित्य कृत )--ई. स. 


६५०-६६० | 


कुमारिलभद्दकरूत तंत्रवार्तिक एवं स्छोकवार्तिक 
पाई. सू. ६५०-७०० | कि 
कुदटलुककृत मन्ुस्मतिभसाष्य-ई, से, ११००- 
१३०० | हे 
कूम पुराण-ई, स. २ री शताब्दी (हु. प्र... 


१८७ ) दे. स. ५०० के पूर्व (पु. नि. १४७ ) | 


कोटिलीय अथेशास्र--ई पृ, ३००-ह प्‌. क्‍ क्‍ ध 


गरुड पुराण-ई. स. ६५०- ई. स. ९५० (हजरा); 


| ईं. स, २ री शताब्दी ( ह., प्र, १९३ )। 


गगे संहिता-ई. पू. १४५ (म. उ, ४७ ); ई. स 


१० वी शताब्दी ( ह. प्र, २१७ )। 


गोडपादकृत सांख्यकारिकाटीका एवं युक्ति- 


२००० (विन्टरनिटज )। ऋग्वेदसंहिता का सर्व सामामान्य | दीपिका--हैं, स. ७००-७५० | 


११७३ 


. गौतम घमसे कालनिणेयकोश ... भगवद्दीता 


4] ॥08। >ततर्ममारक+पफ्रधाए.+रकाकाव+ भा | पाए सं -द दी अंक का (्ाक्कआकन.. हस्त कोमेकारप 'अककक 60 पवकी ४3०० चकत पोकिता# पंत 





। उप कक कर कर पक न पक १+ अ प!अक लीक १ क्रतप पक 9 




























निरुक्त ( यास्कक्त )--ई६. पू, ८००-७०० 

पतंजलिकृत योगसूतच्र--ई., पृ. १००- ४, स. ३००; 
१५० ई. पृ, (डॉ. भांडारकर ) ( मं, 3. ५८ )। 

पतंजलिक्वत ध्याकरण महाभाष्य-- ६. १५ १५०- 
है, स, १०० (मं, उ, ५८ ) ई. पू. १४० (पु, नि. 
२८९ )। द 
पञ्म पुराण--ई. स, १४ वीं शता«दी; उत्तरकाण्ड- 
हैं, स, ९००-१५०० (हअरा ) | 

पराशर स्मृति--ई. स, १००-००० (डॉ. काणे 
पृ. १५५ ) | 

पाणिनिकृतत अष्टाध्यायी--ई., पू. ५००-४. पू. 
३००; ई. पृ , १९००-ई६, पू, ६०० ( पु, नि. २९१- 
९२) ई, पू, ४८०-४१० (डॉ. आगरबाल )। 

पारस्कर गृह्मसूत्र-ई. पृ, ५००; वर्तमान संस्करण- 
२०० ई. पू. (डॉ. जायसबाल ) | 

पुलस्त्य स्सति--5ैं. स, ४००-७०० (डॉ. कांणे, 
१२८ )। . 

बृहस्पति स्मृति-- ६. सं, २००-४०० (डॉ. काणे 
२१०); ६, से. ७ वीं शताब्दी (सेक्रेड बुक्त ऑफ दौ 
ईस्ट, ११२७६ ) । ः 

बोधायन घधमंसूत्र-- पू, ५०००२०० ( डॉ. 


काणे, ३० क्‍ 
बोधायन तसूच--$, पू, ८००-४०० (डॉ... 
कीणे, गीतारह॒स्य ५६२ )। 
बोधायन स्मृति--ई. पू, ४०२ ( स्मृति देखिये )। 
पुराण--मृल रचना-है. स, ५ वीं शताब्दी के. 
पूर्व; ई. स, १० बीं-१२ वीं शत।ब्दी; वासुदेबमहात्म्य 
अ, १७६-२१३-१३ वी शताब्दी ( हजरा ) द 
ब्रद्मवैषते पुराण--ईैं, सं, ८००-९०० ( 
१५९ ) | द पा 
ब्रह्मांड पुराण-- ५, स, ३००-६०० (हजरा ) है. 
से, ४०० के पूर्व ( पु. नि. १४१); ६, स, ४ थी-५ वी 
| शताब्दी (हु, प्र. )। द क्‍ 
बृहद्धमं पुराण--१३ बीं-१४ वीं शताब्दी 
गहस्पशि स्माति-- से, ३००--५०० हे है 
भसगषद्गीता--है, पू. २०० (विंटरनिदूज ); ई. 


... गौतम घमसून्न -ई. पू, ६००-ई, पृ. ४०० (डो 
काणे ); ई. पृ. ६०० (घ, २. २३० ); ई. पू. ३०० 
. (डॉ, जायसवाल ); पुन्तस्करण ई. पू, २००। 
चरक संदिता--ई, पू. २ री शताब्दी, जो कोल 
आधार्य चरक कनिष्क राजा के समकालीन होने के कारण | 
निश्चित किया गया है | इस ग्रेथ का उपलब्ध संस्करण 
हटबल बाग्मट के द्वारा किया गया है, जिसका काछ ई 
. पू, १ छी शताब्दी माना जाता है क्‍ 


..._ ज्ावीक दशेन--युषिष्ठि'शक ६६१ । 
.. जातूकण्ये स्मृति-ईं. स, २००-०४०० (डॉ, काणे) 
. जैन सून्न--ई. पृ. ३०० । इन सूत्रों में निम्नलिखित ' 
. ग्रेथ समाविष्ठ हैं।--१, आचारांग सूत्र; २. सूत्रकृतांग; 
.. ३. स्थानांग; ४. समवायांग; ५, भगवती सूत्र; ६. शाताधम- 
.. कथा; ७, उपासकब्शांगं; ८. अंतजझ्दर्शां; ९. अनुत्तरोप 
'.. पार्तिकदशोंग; १०, प्रश्नव्याकरण; ११. विपाक; १२» 
दृष्टिबाद | 
जैमिनि अध्वमेघ--है, पू, १०० (पु. नि. ८२) 
जैमिनिकृत पूवैमीमांसा--९ै, पृ. ४००-६. पू. 
२०० | | 
.... तैत्तिरीय संहिता--ई, पू, ४०००-ई, पू., १०००; | 
.. कई सूक्त ई. पू, ४००० के पूर्व (डॉ. काणे ) ई. पू 
२३५० (लो, तिलक, ओरायन ) ह. पृ, १४२६ ( बेद- 
कालनिर्णय ध्रृष्ठ २६ ) । 
... त्रिपिटक--६, पू. १ छी शताब्दी | बौद्ध धर्म के ये | 
अनुश्नतिग्रेथ विनयपिवक (७ ग्रंथ), सुत्तपियक्ष (५ 
.. संकलन ), भमभिभम्मप्रिवक ( ७ ग्रंथ ) इन तीन विभागों 
. में विभाजित है। 
... देवर स्घृति--है. स, ४००-६०० (डॉ. काणे. प. 
२२१)। क्‍ 
देवी पुराण--७ वीं शताब्दी का उत्तराध ( हजरा ) 
.... धर्मसिधु (काशीनाथ उपाध्याय कृत )-ई, स, 
. १७९० |. 
नंदी पुराण--८ वीं-९ वीं शताब्दी ( हजरा ) | 
.... नारद पुराण--६, सं. ७००-१००० (हजरा )। 
.. इस पुराण में अन्य पुराणों की एक सूची प्राप्त है 
.. जिसका कार ई. स. ५०० के पूर्व का मात्रा जाता है 
(पु. नि. ९४), 


















है, स, १००-४०० (डॉ. काणे, )। | काणे, ) ई. पृ. २०००-१००० लि, वि, वैथकुत संस्कृत- 
[3 ई. स. | बाआय का इतिहास $ ई. पू. ११९७ (घ, २, १६६- 
(5 १७२३। है 







| पू, ५०० ( गी, २. ५६४ है ् 90« २०५० (्‌ * । 3 


. भगवद्गता..... 





भगवद्गीताकथन की तिथि-- मार्गशीष शुक्ल १३ प् 


( भारतसावित्री, नीलकंठी “टीका ) मागशी्े शुक्ल ११ 


( ज. स. करंदीकर ) मार्गशीर्ष अमावास्या ( ध. २.)। | 


भविष्य पुराण--६ वी-७ वी शताब्दी (हजरा )। 

भविष्योत्तर पुराण--ई- स. १०० (हजरा )। 

भागवत--५ वीं-१० वीं शताब्दी (हजरा ) ९ वीं 
शताब्दी के मध्य में ( कृष्णमूर्ति शर्मा ) ९ वीं शताब्दी 


.. (डॉ. काणे )) ई. स, ८०० के पूर्व में (पु. नि. ९०) 


. ई. स, ३९८ (घ. र, )। 

.... भासकृत नाव्यक्रतियों--रैं, स, २००-३०० 
(गी, र. ५५५ ); ईं. पू. २००-३०० (पं, गणपति- 
शास्त्री )। द 


मत्स्य पुराण--है. स. २००-४०० (हजरा ); ई 


स, २ री शताब्दी 
नि.१५२)। 

मनु स्मृति--ई. पू. २००-ई. स. १०० ( डॉ. काणे ) 
£, पू. १५२ (स्मृति देखिये )। 


पूर्व में (है. प्र. १९१; पु. 


. महाभारत--ई. पृ. १४०० (हिस्टी ऑफ इंडियन 


कच्चर ऑड पीपछ ), जो कालनिणय पुराणों में प्राप्त 
. कलियुगीन राजाओं की वंशावलि, एवं “आचार्यों की 


नामावलि के आधार पर तय किया गया है। इसी ग्रंथों 
के आधार से पार्गियर ने भारतीय युद्ध का काछ ९५० है. | 
तय किया है। किन्तु इस कालनिणेय की अपेंक्षा ई. पू. | 


१४०० ही अधिक सुंयोग्य प्रतीत होता है। 


ज्योतिषशाखीय अनुमान--आर्यमट के अनुसार 


माना गया है। 
नुसार महाभारत की आधार- 


२४४९ ई 
डॉ. जायसवाल के 


भूत सामग्री यद्यपि प्राचीन है फिर भी उसका उपलब्ध त. 
संस्करण ई. पृ. १५० में तैयार किया गया है, एवं ई. 


स॒, ५०० तक उस संस्करण में अनेकानेक नई सामग्री का 
जोड़ देने का कार्य शुरू था । 






हुईं, 
भगुवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा उसके संपादन 


वैद्य एवं जयचन्द्र विद्यांलकार के अनुसार, महाभारत का 
मूल रचनाकार ३५० ई. पू, एवं ५०० ई 
जाता है! 


प्रायीन चरिजत्रकोश 


संस्कृत वादझ्यय का इतिहास )। 


कर के अनुसार, महाभारत की रचना 


एवं ई. पू. ३ री --शरी | 
स, २ री शताब्दी (ह. प्र. १८३ )। 


+ रिवर्तन एवं संशोधन का कार्य होता ही रहा। चिं: वि. | 


माना 





. ११७० 
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. माठरकृत माठरबृत्ति-- (सांख्यकारिकामाष्य )ई... 


सं, ४००-७५०० | 
मार्कडिय पुराण--ई, स, ३००-६०० ((हजरा ); 
सप्तशती? आभाख्यान-ई, स, ९९८ | शंकराचाये, बाण- 
भट्ट एवं मयुरभट्ट ने अपने ग्रन्थों में इस पुराण का निर्देश 


किया है। क्‍ ह 


मेधातिथिकृत मनुस्मृतिभाष्य--ई. स. ८२८५- हे 
९००]... पे 
मैच्युपनिषद्‌--ई- पू. १९०० (चिं. वि. वैद्यकत . 
यमस्मति- (स्मृति देखिये )। 
_यास्‍्ककृत निरुक्त--हैं, पू.७००] 
_ याज्षवल्क्यस्माति--ई. पृ. ३००-ई- स. १०० (डॉ, . 
काणे, १८४ ); ई. पृ. १०२ ( घ, र, २२७)। ह 
युक्तिदीपिका (सांख्यकारिकाभाष्य)-ई. स, ६००- 
६५० | | 


४०२-२०२ (डॉ, काणे,... 
३७ )। हे 


वराहमिहिरकृत “बृहज्ञातक, ! .बृहत्खेहिता,! 


द एवं ' पंचसिद्धांतिका !-ई. स. ५००-५७० | 
भारतीय युद्ध का काल ई. पू८ ३११०२ तय किया गया | 


अं है। वृद्धगगं, वराहमिहिर एवं कल्हण के अनुसार 


वसिष्ठ धमेसूत्र--ई पृ, ५००-३०० (डॉ काणे ) हा 
वसिष्ठ स्मृति--ई- पू. ६०० (डॉ. काणे )। 
वाग्यट--ई. स. ४ थी शताब्दी॥।॥..... 


वाचस्पतिकृत योगसूत्रभाष्य-ई- स. ८२०- 
९०० | 


. बात्स्यायन कामसूत्र--३. स. २०० ( चकलदार ) ४ 
वात्स्यायन न्यायसूत्रभाष्य--ई, स, ४०० (डॉ. 


विद्याभूषण )। 


वामत पुराण--ई, स. ६००-९०० (हजरा> ई. 


वायु पुराण--ई- स. ३५०-५५० ( हजरा » मूल्मंथ 
की रचना ई- पू. २०३८ (थे, र. १६४ » उपलब्ध 
संस्करण ई. स. ६२० (पार्मि, ५० ) दे. स, ४०० ( पु 
9० ) | 


वायु पुराण... 


| लगधक्ृत ऋणग्वेदी वेदांगज्योतिष--ई. पू. 
१२६९-११८१ (छो. टिव्वक-ओरायन रे७-१८) ... 
हैं. पू. १४०० (भा. ज्यो, ८८ ) | 3 कक, 


' लिंखित स्साति-- ट् 


वररुचिक्तत प्राकृतश्रकाश-ई. स. ६ वीं शताब्दी।. 
वराह पुराण-ई-स. १० वीं शताब्दी के पूर्व (हजरा )। - 


वाल्मीकि रामायण 


वाल्मीकि रामायण--वाल्मीकि कृत आदिकाब्य-- 
है. पू, ३००; वाल्मीकि का प्रचलित रामायणर्ग्थ- 
२ री शताब्दी | द द 

अन्य मत--डों, याकोबी -ई. ५, ६ वीं शताब्दी; 
डॉ, मेंक्डोनेल-ई. पू. ६ वीं शताब्दी; डॉ. मोनियर 
. विव्यम्स-ई, प. ५वीं शताब्दी; भी. कि. वि, वैद्य- 
. ई, पू, ५ वी शताब्दी; डॉ. कीथ-ई. पृ, ४ थी शताब्दी; 
.. डॉ. बिंदरनित्स-ई. पृ. ३ री शताब्दी । 
.. विलुप्त धर्मसूअग्रेथ (काठक, फाछापक, भौदक, 
पैप्पलाद, आर्थवण आंगिरस )-ई. पू . ७००। 
.... विश्वरुपकृत बृहदाण्ययकोपनिषद्भाष्य--ई, से 
.. ७९०-८५०; याज्ञवल्क्य स्मृतिभाष्य-ई, स, ७९०-८५० | 
.. विष्णु पुराण--हैं, से. ३००-५०० (हच्नरा ) ६, 
सं, ५ वी शताब्दी ( पार्गि, ८० ) ई. स, ३ रो शताब्दी 
(हू. प्र. )। क्‍ 

 विष्णुधमैसूत्र--हैं, सं, १००-५०५० (डॉ. काणे )। 


विष्णुधर्मोस्तर पुराण-- ९, से. ६००-९००. 


हर _(हजरा ) | 


बेबांगज्योतिष ( छगधक्कषत )--ई. १, ८००-४००। 


. बेदांतसूनर--ई. प्‌, १५०-१०० (मं, 5. ५१)।/ 


. उपलब्ध वेद्ंतसूत्रों में जेन, बौद्ध एवं पांचरात्र धर्मसिद्धांतों 


का खंडन प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ 
.. का उपलब्ध संस्करण बुद्धोत्तरकालीन है। 

.. व्याडिकृत 'संग्रद्द ” ( व्याकरणप्रेथ ) >-६. प्‌. 
३०० | | 
व्यासक्ृत योगसन्रभ्ाष्य--६, स, ४००-५००। 
... व्यासस्मृति-रै, स. २००-५०० (डॉ. काणे 
. २३८ ) 


इशंकराबायेकृत गीता, उपनिषद्‌, एवं ब्रह्मसभ्र- 


भाष्य--६. स. ७८८-८२० (डॉ, काणे, २६१ .)। 
.... शांखस्मृति--ई. पृ ४०२-२०२ (डॉ. काणे 
 र२३७)। 

..  शतपथ ब्रा 





णे ); ; पूं, ३११०० (भा, ज््यो १२८ ); ई 
प्‌ 


.. २५०० (रामायण समाछोचना 


८.४१ ); 











कालनिणेयकोश 


॥[--ई पर ४४9७० 6५७७ £ फद ( डॉ, . 


० शएर ( विविधश नविस्तार १९२८, प्र, २७)। ह्सः । 
। डत 8 काफी उत्तरकाछीन माना जाता है, 


हाल सातवाहन 


शाकटायनकृूत उणादि सूत्रपाठ--ई« पृ, १००० 
(डॉ, बेलबलकर ) | 

शिव पुराण--ई. स, ९ बीं शताब्दी (हजरा)। 

ग्रृत्समद्‌कत ऋग्वेदानुक्रमणी--६. पू. 

२०५० (पु. नि. २८५-२८६ ) 

संबते स्मृति--( स्प्ृति देखिये ) 

सत्याषाढ श्रोतसूत्र--ई. पू, ८००-४०० | 

सांच पुराण--ई. स. ९ थीं शताब्दी | 

सायण कृत ऋऋसंहिता भाष्य -- ६, स, १३००- 
१३८६ । क्‍ 

सुश्रत संहिता-काल भनिश्चित, किंतु ८ वीं. 





शताब्दी | 
स्मृति--विभिन्न सप्ठतिग्रेथों की जानकारी कालानुक्रम 
से नीचे दी गयी है।-«« 
(१) गौतम स्छृति--ई, पृ, ६०२ | 
(२) बसिष्ठ स्मृति-- [. पूं, ६०२ ( गोवमस्मृति फ्े 
उत्तरशलीन ) | 
( ई ) शंखलिखित स्पृति--न ५, ४०२-०२०२ | 
.. (४) बौधायन स्छति--हैं, पू, ४०२ | 
(५) जिष्णु स्मुति--ई, पू, १७० | द 
(६ ) भनु स्मृति--( भगुप्रोक्त )>«ई६. प्‌, १५२ 
(७ ) बृहस्पति स्मृति--ई. पू, १९७। 
(4 ) ब्यास स्मृति--महा भारतकाछीन | 
(९) अश्रिस्मृति ॥ 
(१०) भंगिरसस्मति.... 
(११) आपस्तंब्रस्मृति 
(१२) उशनसस्यृति 
. (१३) कात्यायनस्थुति 


१७ | पराशरघ्यृति ! 
(१३६) पम& 
। हु याशवद्यपस्खूति के 
4 || मृत्रि पक आय 
. (१९) दहारितस्प्ृति | अक] डर. 
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 अजातहबात्र 





अजातशनत्र ( शिशु. भविष्य, )--३. पू. ४८८ 
( डॉ, इप्तरी ) मृत्यु, ई, पू. ५२७ ( रपसन )। 

अधिसीम क्ृष्ण--( सो. पूछ. भविष्य ) जनमेजय 
राजा के इस प्रपौत्र से कलियुग का प्रारंभ होता है। 
पागिटर के अनुसार, इस राजा से लेकर महापद्म नंद तक 


_छब्बीस पीढीयाँ (२६७८ १८ ८ ४६८ वर्ष) बीत गयी थीं। है 


. कृत, जता, द्वापर, एवं कलि इन चार युगों के १००० 
साल बीत जाने के बाद द्वादशवर्णीय सत्र किया जाता 


था । उनमें से द्वितीय द्वारशवर्णय सत्र के समय यह | 
(पु. नि. २२७ )। 


राज्य करता था ( डॉ. दप्तरी ) | 
अभिमन्यु--विवाह-आषाढ शुक्ल एकादशी, मृत्यु 


गंशीष शुक्ल दादशी (भा. का. नि. » पौष कृष्ण: 


अष्टमी (भा. सा. ) | 


.. अशोक--( मौर्य. भविष्य, ) राज्यामिषेक-ई. पू. 


२७३ ( गोरीशंकर ओझा )। 


आंध्र--( भविष्य. ) इस राजव॑श का प्रारंभ ई. पू. | 
२४०, एवं समाप्ति ई. स. २२५ मानी जाती है (स्मिथ)। | 
में मगध देश जीत. 


इस वेश के राजाओं ने ईं. पू . ५५ 
लिया था (डॉ. दप्तरी )) 
कल [4० | 

अपिशालि ( व्याकरणकार )--है.. 
७०० | 


न्ल्ब्बम्ल 
७3+१०-४इ, पू 


क्‍ ( पु मि, ३२७ ) रे प्‌, २१०२ ( डी, दप्तरी ६.३ ) | 


२१२७ (डॉ. दणप्तरी ) | 


हृडविडा--ई. पू. १६६४ (रा. का. नि. ४६ )। | 
उद्यन--( सो. कुरु, भविष्य, ) है. पृ. ६०० (पु. 


नि, २७९ ) 
उपचर्ष (पाणिनीय परंपरा का व्याकरणकार) 
१२००-६३, पू, ९००। है 
उल्दूक.- वध-पौष अमावास्या ( भा. सा. ) । 
कंस--वध-ई. प्‌. १२३७ ( डॉ. दप्तरी ) 
णे--वध-वौष कुष्ण १४ (भा. सा.)। 


कलि (युग )--इस युग का प्रारंभ ई. पू, ३१०२ 
माना जाता है। आम 

कह्कि--इस अवतार का प्रारंभ ई, पू. ४०३ में 
माना जाता है (डॉ. दुष्तरी )। 

प्रा, व, १४८ | 


ग्राचीन चरित्रकोश 


द प--इस ऋषि का काल ई 
जाता है ( पु. नि. ३०९ ) । 


दप्तरी ); निर्वाण ई. 
दृष्टि से कष्ण एवं उसके परिवार का काल ईं. पू . १९५०- 


(पु, नि. २७९; ३२७ ); समाप्ति-ई 


आंयु--(सो. पुरुरवस्‌ .) ई. पू , २१८७-ई, पू , २१०० 





:.. त॒र्णाबेडु 


व्यक्तियों का कालनि्णय 





५६९४ माना. 


. काकवरण-- ( शिक्य. भविष्य. ) राज्यकाढ-ई, पू. 


७०० 'के पूर्व (पु, नि. ३२४); ई, पू, ५७२-हं. पू. 


४१ डॉ. दप्तरी )। | ह 
काण्व वंश--( काण्ब, भविष्य, ) राज्यकाल-ई., पू. 
७०० के पर्व ( पु. नि. ३२४ ) ट् पृ, १००- डे, पू, ७५. 


(डॉ. दषप्तरी ) । 


किलकिल वंश (कैनकिल )--समाप्ति-ई, स. ५५० 


कृष्ण--( सो. वृष्णि, ) ई. पू , १२५०१-११७५ (डॉ. . 
१२८९ | आधुनिक इतिहास की ._ 


१४०० माना जाता है। 3 कयओ 
२, (आंध्र, भविष्य, ) ई. पू, १६८-३. पू., १५० 


(पु. नि. २१ )। 


क्षेमक वेहा-( सो, पूर, भविष्य.) ई. पू, ८४ 
८०१ | 
११८१ (पु, नि. २५००)। 


गगे (यादवपुरोहित) 
२३१९-४९९ (पु, नि. 


गुप्त वेश--राज्यकाल- 


* | ४२७) | 


गोनद राजा (गोनंद राजा )-राज्यकारू-ई. पू ः 


१०६३ (यु. नि. २४५) | कृष्ण के द्वारा वध-ई. पू. 
6 १३१५ (राजतरंगिणी १.६०-७०) |... 
इध्वाकु- ६. पू. २६०० (पु. नि. ३११५); ह, फू. | 


२. ई. पू. ११९२-११८२ (पु. नि. २४६ )। 
गोतमीपुत्र-( आंध्र. भविष्य. ) राज्यकाछू-ईँं. स 
१४२-१४३ (पु. नि. २१९)। द 5 
घटोत्कच--वध-पौष क्ृष्ण ११॥ 


चंद्रगुप्त--( मौर्य. भविष्य, ) राज्यकाल-ई, पू. ३२१. 


| “२९७ ( र7प्सन ); राज्यामिषेक-ई पू. ३१२ (पु. नि: हु 
+ १९३: २०४; २१ रा 


डॉ. दप्तरी )। . .. 
चाक्षुष मचु--ई.- पू. २४२२ (रा. का. नि: ) | 


. जनमेजय पारिक्षित ( द्वितीय )--है. पू. ११८७ 


(पु. नि. २७७ )। द 
. ज्यद्रथ--वध-पौष कुष्ण ९ ( भा- सा. )॥। 
जरासंध--वध-ई. पू. १२१० (डॉ. दणप्तरी )। 
तृणबिंदु ( राजा )--ई. पू. १६९४ (रा. का. नि. 
४६ )। 4. ७; | के 
११९७५ 


दक्ष प्रजापति 
दक्ष प्रजापति-- ३ पृ. ५७७४ ( पु. नि. ३१४ )। 
२, ( स्वायेसुव )-६ पृ, २६५४ (डॉ. दप्तरी )। 
२३, ( चाक्षुप )-राज्यकाछ--*ै, पृ. २१९०६--ई. पृ 
२१५० ॥ 
विधाकर--( सू; ए. भविष्य, ) ई. पृ. ११०६ ( ध, 
र, ९७१ ) | द हक 
दीघेतमस्‌ ( कऋषि)--ई पूं, २००० (पु नि. २८१)। 
वुयोधन--वध-पीष अमावस्या (भा. सा. )। 
पा कृष्ण १३ (भा. सा. ) | 
ण--वध-पौष कृष्ण १२ ( भा. सा. )। 
धृष्टट्याम्न---बध- पैष अमावस्या ( भा. सा. )। 
नंद घेदा--( नंद, भविष्य, ) राज्यकाछ-ई, प,१८४- 
३१२ (पु. नि. २०२); ६, पृ. ४२२-६. पृ. ३२२ 
(ध, र, २१७ )। 
नारायण--(ऊण्व, भविष्य, ) मत्यु- ई, पृ. ६५ 
(डॉ. दप्तरी )। 
निमि--( पे, निमि.) ई. प्‌ 
पंचाशित्व ( आचा!ये )--६. 
२७८ )। 





नि 





शा 





२१०२ (पु. नि.२७८)। 
२१०२ (पु, नि: 





९ परशुराम( जामदस््य )-- जन्म-ईं, पु; १७८८ 
नि, १६७) | आधुनिक इतिहास की दृष्टि से परशुराम 
एवं उसके भाग बंशजों का काछ ई. पु. २५५०-२३५७ 
माना जाता है ( बेदिक एज, २८९ )। 


पारिक्षितु--( सो, कुरु, ) है. पृ. १२६३ (पु. नि. 


१९१ )। 
पालक--( प्रथोत, भविष्य, ) ई. स. ४७० ( पु. 
नि.१९९)। |. द 
ख्‌--ई. पू. २१७७ (पु. नि. २७७; 
















क्षा था ( धर १५० 


कालनिणेयकोश 


ताकतवर बाशक्रक// का १ पार्क भककन- ७ घम_नत_ तक "३० मनासविसाह पंकीपेय -क लता ॥.] 9७५३ कं च५/ रोक करमावपथ ते त हकीकत ३०२० भ स्व ७२०३ ८०३५७ ०७ कह पो॥ एक लि कक लक ॥तकाााातक्षाोक/कायातालिगकाकीशातकक केकआम की विकवाक का का तक व कक ५५११७ क्षककष।क 0८ 4८८८ ्ष।।॥षष पति कक 


बुद्ध के समकालीन एक आचाये ( मं. ऊ, ५९)। 


स्वायेभुव मम्बन्तर 


मन्धन्तर 


अद्योत--( प्रथोत. भविष्य, ) ई. पू. ४७० (पु. नि 
९२)। आधुनिक इतिहास की दृष्टि से इसका राज्यकाल 
पु. ९२०-६, पृ. ७८२ माना जाता 


जित्‌ू--( यू. ६. भविष्य, ) ई. पू. ६०० 
पु. नि. २७९)। यह बुद्ध का समकालीन राजा था| 











बलि वैरोच्न--इंद्रपदप्रापि- ६. पृ. १६७८ ( 
दूसरी ) | 
का ४-६. पू. ५१० ( पु. नि. ४६७) । 


आधुनिक इतिहास की दृष्टि से 
काल ६. पु. ५४४ माना जाता है 


बरहद्रथध--( सो. मगध, ) ई. प. १४०१ ( डॉ. दसरी) 
भगद्क्त--वंध--पौष कृष्ण १० (भा. ६ ) 
भर्देहरि--ई६. स. ६१० ( पु. नि. २९१ )। 
भास (कर्षि)--ईैं. स. २००-१०० (गी. २. ५५५) 
भीष्म-पतन -पौष कुष्ण ८; नियाण-फाल्युन कृष्ण ८। 
मगध चैश--( सो, मगध,. भविष्य, ) राज्यकाल--- 
६. पू. १९२०-६. पू. ९२० | 


मनु (स्वायंभुव )-६. पृ. २६७० (रा, का. नि 
५५ )। 


गौतम बुद्ध का निर्बाण 





( अमुरदेश का धूद्र राजबंश ) --राज्यकाह-- 
, पू. ७००--ई. पू., ५५० (पु. नि. २९४ )। द 

मन्धस्तर--बविभिन्न मन्वन्तरों का काकनिणेय निम्न- 
प्रकार है 








मन्बन्तर 





अाक्षातका# 090 9%॥%॥४8॥॥७०४॥४॥३ ४० न॥#कशफ्क॥॥/क##॥#क।0499॥॥9 १५॥॥; शी #क॥्0॥/9४॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥।॥ 2 न्‍ का] ॥॥ ५.४ हज 


र न्‍ 






' पृ. २७७०-२६६६ 
स्वारोचिष मम्वन्तर हद आम 
उत्तम मस्वन्तर 0 ईं. पू, २६६६-२६२२ 
तामस मखन्तर ! 20 कक  आ 
रैबत । है, पू. २६२२-२४२२ 

| , हैं. पृ. २४२२-२१५० 


जहर 


बन्तर | ई. पू. २१५० से भागे 
| आधुनिक इतिहास की दृष्टि से 
.... | बैवस्वत मनु का काछ ईद. पू. 
३१०० माना जाता है।.... 





दर 


प्राचीन चरित्रकोश 





मरू--( सू, इ. ) ई. पू., ११३० ( ध. र. १६५ )। 


महानंदिन--( शिशु. भविष्य, ) ई. 


रे८४ (पु 
नि. २७९ ) अंत-ई. द 


४१२ ( डॉ. दप्तरी )। 


... महापद्म-- ( नंद. भविष्य, ) राज्याभिषेककाल-ई 
पृ. ३९८ (डॉ. दप्तरी )। द 


है .. महावीर--जन्म ई. पू. ५९९; निवाॉण-ई हे ः 
. (पु. नि. १९२-१९३)। ५ 


मांधात्‌ू--जन्म-ई 


. २७५० लगभग माना जाता है | 


.. मौये बंश--राज्यकालू-ई: पूं. ३१२-ई. पू. १७५ 
(पु. नि. २१५) हैं. पू. १२२-ई. पू. ए्ट५७- 
( स्मिथ )। 


ययाति--( सो, आयु. ) ईं. पू. २१०२ (पु. नि 


. २७९ ); ई. पृ. २०४२ (घ. र. २०९ )। आधुनिक | 
.. इतिहास की दृष्टि से ययाति.का राज्यकाल ई. पु,३००० 


लगभग माना जाता है । 


युधिष्ठटिर--ई. पृ. १२६३ ( पु. नि. २६३ ) | 


.. अमिम्त निम्नप्रकार हैः--ई- पू. २२००-ज, स 
करंदीकर; ई. पू. २५२६-राजतरंगिणी; ई 
आर्य । 


योवनाश्व-- 
रजि--( सो, पुरुरवस्‌ .) इंद्रपदप्राप्ति-ई. 


.२१७० (पु. नि. २७९ )। 


..(अॉ. दप्तरी ) | इसने प्रहमद से इंद्रपद की प्राप्ति की थी। 
राम दाशरथि--आधुनिक इतिहास की दृष्टि से 
राम दाशरथि एबं उसके वंशजों का काल ई. पु. २३५०- 


१९५० माना जाता है।.' 
रैवत ( मनु )-- 


लगध ( वेदांगज्योतिष का कर्ता )-- 
११८१ (छो, तिलक, ओरायन ) ) 


वराहमिहिर--जन्म-ई. पू, ५१८८ डॉ. ( दप्तरी )। 


छ्‌ २७ 


१९२०- | 
4रै१७)। 


पू. १६५० | 


(पु. नि. २१८ )। 


२६२२ (रा, का. नि.५५०)। | 
१५२६९- 


... शौनक 


विक्रमादित्य ( विलव )--( भांध्र. भविष्य, ) मंगध- 


| विजय-ई. पू. १३३ (डॉ. दप्तरी ) 


चषसेन-- वध- पौष कृष्ण १२ प्रातकाल में . 


(भा. सा, )। 


बैवस्वत मनु--ई. पु. २५५० (पु. नि. २७९). 


_ईं, पु. २१५० (रा. का, नि. ४७)। आधुनिक इतिहास की. 
| दृष्टि से वैवस्वत मनु का काछ ई. पू. ३१०० माना जाता . 
है ( मन्वंतर देखिये ) के कम 
है २१८० (पु. नि. २६७)। [ 
आधुनिक इतिहास की दृष्टि से मांधातृ का काछ ई. पू. 


व्यास-जन्म- ह. पृ. १२९९३-२१८९ ( डॉ, दसरी )। 


२. भागवत का रचयिता, जो बुद्धोत्तर कार (ई. पू,- 
४०० ) में उत्पन्न हुआ था। महाभारत के शांति एवं... 
अनुशासन पर्वों की रचना इसके द्वारा ही हुईं थी। 


शकुनि-- मत्यु- पोष अमावस्या के दिन (मा. | 
सा, )|। 


 शंकराचाये--ई. स. ७८८-८२० (डॉ. काणे, 


२६१ ) | जन्म-ईैं, स. ६१० ( गी. र, ५५९ )। . 


शतानीक--( सो. कुरु: मविष्य, ) ई. पू. ६०० ( पु... 


| नि. ३२६ )। 


....युधघिष्ठटिर शाक--पौराणिक परंपरा के अनुसार, ई. | 
_पू, ३१०२ यह युधिष्ठिर शक का प्रारंभ माना जाता है। | 
इस शक के प्रारंभ के संबंध में अन्य कई अभ्यासकों के. 


शल्य--वध- पौष अमावस्या ( भा. सा. ) । 
शाकटायन--(व्याकरणकार) - ई. पू. १००० (डॉ. 


_ बेल्बछकर )। 


शालिशुक- (मोये. भविष्य.) ई. पू. २१९ ( पु. नि. | 


शिखंडिन--वंघध- पोष अमावस्या ( भा. सा. )। 
शिशुक--( आंध्र. भविष्य, ) ई. पू. १९१-१६८ हे 


शिशुनाग वेंश--( शिशु. मविष्य. ) ई. पू. ७८२- 
४२२; ई. पू. ६४२-३२० (स्मिथ )|. /. 
शुंग--( शग- भविष्य, ) ई. पू. श्टष- १७३) 
शुचवि--( सो. मगध, भविष्य, ) ई. पू. ९६७-९३८ 
(ध. र. १७२ )। मच की कर 
शौनक-- (सो. क्षत्र, ) ई. पू, २०५० (पु. नि. 
२८५७-२८६)।. . क्‍ 


११७९. 


शॉनिक क्‍ 
२, ६. ५, १६५०२-१०९० ( पु. नि. २८६ )। यह 

 शतानीकपुत्र जनमेजय राजा का समकाडीन था 

श्रीशातकर्णि-- ( आंध्र, भविष्य, ) ६. पृ. १५०- 

१४० (पु, नि, २१८ )। द लि 

. श्वेतकेतु--ई. पृ. २१०२ ( घ. २. १७९ )। 

सहसर्नाजुन--( सो सह,) हूं, पे. १५७८७-१५६७ 

(पु कि श्ट४)।...* 

साधार्णि मनु-ई- पृ. १६७८-१६७४(घ, र, २०६)। 


. १७१ )। 


सुमित्र--( सू. इ. भविष्य, ) मृत्यु-ई, पृ. रेट४ड 


( पु. नि. २१४; २७९ ); ई. प्‌, ६०१८ डॉ. दप्तरी ) । 
 खश्टि-उत्पात्तिशक-- पौराणिक कालछगणना के 
अनुसार छगमग दो अब्ज ( वर्षो १, ९६,०८, ५१०३४ 





में इस शक का निर्देश पर 


सुपण--(सृ: इ. भविष्य, ) ई. पू, ९५० (घ. र. | २६७०-२१५० माना जाता 


का हिरण्यकशिपु ( भगर ) जा 





हिरण्यकशिपु 


बप) के पहले इस सूचि की उत्पत्ति हुई थी | भूगमंशास्त् 
| के अनुसार यही काल | अभब्ज- ३२ अब्ज बष मानी 


| गयी है। 


भार्मिक संकल्प में * जद्य अह्मणो द्वितीये पराे, भ्रीमत- क्‍ 
धाराहकरल्पे, बैबस्थत मन्वस्तरे, कलियुगे इत्यादि शब्दों 








स्वायंभुव मनु-- ६. से, १, ११०२ (पु, कि. . 
३१५)। इसका एये इसके वेशजों का राज्यकाल ई, ५ 


१०२ (पु 





 हाल--[ आंध्र, भविष्य, ) ६, स, १९- 
नि, २१९)। 


ई, पृ. १६९०-१६७८ 
(हों, दष्तरी )। 


.. क्षहष्यां 
. जन्‍म) विवाह; भ्रधत्ता; शाप एवं उचशाप; समर्थन) 


. इंब्रजित्‌ 


: प्रमुख चरित्रों की 


व्यक्तिसूचि 


( इस सूचि में दी गयी जानकारी व्यक्ति, पृष्ठांक एवं उपशीषेक इस क्रम से दी गयी है )| हे है. 


कि आर | आल 





न 


युद्ध भीष्मबध; जयद्रथवंध; युद्धसमाप्ति; अश्वमेध यज्ञ; 
पु्रमंठ; हृतबलता; मृत्यु; कौटुंबिक | 
द ५२-५३ 


नया इश्िकोण। डॉ. रवींद्रनाथ टागोर का अमिमत | 


तर 


.. गदड़ से संबंध; महाशनिवध; त्रिपुर उत्पत्ति; सुकमोख्यान; 
. यज्ञहविर्भाःः मस्ताख्यान; सागरमंथन; बृत्रउत्पत्ति 


वृत्रवध; बक्नहत्यामुक्ति; पुरंजयवाहन; जयापजय; पुराणों | 


में स्थान; अधिकार; परस्परसंबाद; क्ृष्णसंबंध; ग्रेथनिर्मिति। 


.... यज्ञ; इंद्र पर जय; हनुमत्‌ से युद्ध; बिभीषण की 
.. भत्तना; युद्ध; मायाबी थुद्ध; दिव्य रथ; वध । 





३८ मन ; गुरुसेवा; संकंटपरंपरा; देवयानी 
तप) गोरव । द 








! गोवत्सह॒त्या; अवहेल्ना; कझतशता; विवाह; 
मंद; गंधर्वशुद्ध; विराटनगरी में; दिग्विजय; 





राज्याभिषेक । 






2 ' गोत्रकार; कुल; क्षत्रियरक्षा; पुत्रप्राष्ति; सपों को शाप 


दैत्यसंहार; तीर्थोत्पत्तिः विष्णुबाहन गरुड; प्रथ्वीरक्षा; 


क्षत्रियाधिपति; प्रथ्वीपर्यटन; परिसंवाद; ग्रेथ; परिवार; 


सा क मम ३५-४० 
विद्याजन; परीक्षा; पराक्रम; तीथैयात्रा; बस्तुप्राति; 
दिग्विजय; वनवास; अज्ञातवास; कृष्णसहाय्य; भारतीय 


६८०७२ 
. शत्रु; शख्ससंभार; पदमाहातमय; पौराणिक कब्पनाएँ; 


७३-७४ 
१०९-१११ 
११७-१२१ 
र; औदारय; शक्तिप्राति; घटोत्कचवघ; सेनापत्त्य; 


कब्माषपाद.._ 3 हुआ २४१ १, 
.. नामग्रापि; बसिष्ठकोप; संयम; अन्य मत; असुर जीवन; | 


१२७-१३११ 


कश्यप की स्त्रियाँ; अदितिपुत्र; अरिश्पुत्र; अरिश- 
कन्या; कद्ूपुत्र; कपिलापुत्र; कालकापुत्र; काछापुत्र। 















कन्या; तिमिपुत्र; दनुपुत्र; दनायुपुत्र; दयापुत्र; दितिपुत्र; 
। घनुपुत्र; पतंगीपुत्र; पुछोमापुत्र; प्राघापुत्र; प्रोबापुच्र। 
मुनिपुत्र; यामिनीपुत्र; विनतापुत्र; विश्वापुत्र; सरमापुत्र; _ 

_सिंहिकापुत्र; सुरभिपुत्र; सुरसापुत्र; सूयापुत्र; । 
.. मानसपुत्र; गोत्रकार; मंत्रकार |. कक. ० 3 5 
कातेबीय अजुन १३५-१३७ 
संतति। द > 
। कुष्ण १५८० श६४ . 
बाललीला; कंसवध; शिक्षा; विवाह; जरासंघवध; शिशु 
| पाछ्ृवध; यादवी; निर्याण; तत्त्वज्ञ कृष्ण; विश्वरूपदशेन; 
ऐतिहासिक चंचो | कल 


गणपति . श्ट०्-नश्ट१. 
|+ | अवतार; अष्टविनायक के स्थान । हक 
तम 


क्‍ १९५-१९६ 
- शाखाप्रवर्तक; धर्मशास्रकार; धर्मसूत्रकार । " 
' गातम बुद्ध द 


गयाशीषे में; राजणह में; कपिल्वस्तु में; पुनश्र राजण्ह में; 
देवदत्त से विरोध; अंतिम यात्रा; महापरिनिर्वाण; दाहकम; 


_। बौद्धधर्म के प्रमुख तीर्थस्थान; पौराणिक साहित्य में । ।॒ 
न २०६-२०७. ४ रे 


चरक संहिता. ६. हा बा 
दत्त आान्रेय कु ."२६१-२६२ 


|. अवतारकाय; आत्मज्ञान एवं शिष्यपरंपरा; आश्रम 
११८१ द गे 


काष्ठापुत्र; क्रीधवशाकन्या; खशापुत्र; ग्रावापुत्र; ताम्रा- 


.. दत्त उपासना एवं वरप्राति; पराक्रम; चक्रवर्तीपद; 


हा ११२४-११२९ 

बुद्धों की नामावलि; जन्म; स्वरूपवणन; बाल्यकाल |. 
एवं तारुण्य; विरक्ति; महामिनिष्क्रण; तपा/साधना;। . 
परमशानप्राति; धर्मचक्रप्रव्तेन; बुद्ध संघ की स्थापना; 


| झुद्घोदन का निधन; भ्रमणगाथा; घटनाक्रम; म्रमणस्थल; 


तृत््वज्ञान; बुद्ध की चतुःसूत्री; प्रमुख बौद्ध सांप्रदाय; 


दस आभेय 
आयु राजा को पुत्रदान। सहसा 
अन्मकाल; अंथ; दत्त सांप्रदाय | 
वध्यत क्ाधबेण 

: प्रबग्य विद्या; मंधुविद्या। अस्थिप्रदान | 

दुर्योधन ,. २८००२ 
.. जन्म; भरख्रविद्या; पाण्डबों को विषप्रयोग; लाक्षागहदाह। 
विवाह; अधेराज्यप्रदान; ट्ृतक्रीडा। धोषयात्रा; वैष्णब- 
यज्ञ; द्रोपदीसत्वपरीक्षा; बिराट नगरी में; संजयदौत्य; 
कृष्णदीत्य; मारतीय युद्ध) मृत्यु; दुर्योधन का मनोगत । 


) 


अनु का 2ल मील दते*ेलव्वरीमकाीीगनग॥क्त-परलेत_म कक किकत- 2 पका/ व मकाजकातासिताकानफ कक पा "का कमकक+ ४त 


जुन को बरप्रदान; 








'“२३६३१०२६४ 





। _दुर्वांसस आभ्रेय ">र२८५-०२८७ 
जन्मकंथा; स्वरूपवर्णनय; अनुग्रहकथा; क्रोधषकथा) 

देबी द »»०१००-१०३ 
तात्बिक प्न्चो 
विभिन्न कवतार--दूगों; महिषासुरमर्दिनी एवं महा- 

लक्ष्मी; चामुं डा; शॉकमरी; सती; पार्बती, काली एवं गोरी 


कालिका; मातृका; 
क्षम्य क्वतार--सिद्धां बिका; तारा; भारकरा; योगेश्वरी; 


जिपुरा; को्ुत्रा; कपालेशी; सुबर्णाक्षी; चर्चिता; भेछोक्य- 
बिजया; वीरा; हरसिद्धि। चेडिका; भूतमाला अथबा 
भूमाता; 
देवीपीठ । क्‍ 
द्रोण द म२े०७-३०९ 
नम; शिक्षा; हस्तिनापुर में; द्रपदपराभमव; भारतीय 
युद्ध; बंध | क्‍ 
द्रीपदी «"श१०-३१४३ 


जन्म; खयबर; पंचारतित्व; झूत; द्रोपदी का प्रश्न 
बनवास; अशातवास; राज्यप्राप्ति; स्वभाव । 
घन्वन्तरि ,.३१५-३१७ 

प्रबणन; मनसा से युद्ध; ग्रेथ | 

का "«* ३ ०-१६६ 
अन्त; पुनन्म; देवों का बाताहर; 
तख्ज्ञ नारठ; संगीतककातश; नाखनारदी; बिबाह; सुब्ण- 
बिन बिनूकथा; शलुह्न को चेतावनी; कलियुग में; कृष्ण- 
आओ भे तारद। इंद्रसभा में; धर्मशासतरकार; शिक्षाकार, 


] 



















मी 


प्रृथु बैल्य 


प्रैज्ञापति 


मम मम न की मम मिमी मत | 


का पुनरुद्धरण; क्षन्य ग्रंथ; योगसूत्रपरिचय; योगद- 






























न मम न मे अर अमन मर मम 5 मन मम 


कह के रे हर ४ 
॥बध; अख्बिया 





शिक्षा; शिष्य; आश्रम; रेणु 





से शत्रुत्व; कामपेनुहरण; युद्ध। कार्तवीयबंध। जअमदम्ि- 
बंध; मातृतीर्थ की स्थापना, हैहयबिनाश; निःक्षत्रिय 


पृथ्वी; भश्वमेघ यश नया हृत्याकाण्ड; हत्याकाण्ड से बचे 
क्षत्रिय; शपारक की स्थापना; परशुरामकवा का अन्ब- 
यार्थ; महाभारत में; रामायण में; कालविपर्योतत; परशुराम 


सांप्रदाय के ग्रन्थ; परशुराम शक | 


पराशर *१९५-३९८ 
राक्षससत्र; व्यासजन्म। भावरणीय ऋषि; वेदव्यास; 

धर्शासत्रकार; ज्योतिषशस्तरश; आयुवर्दशाखकार; पुराण- 

इतिहासर; पराशर दंश | द 

परिक्षित्‌ » २१९९-४० १ 
जन्म; राज्य म॑ कलिप्रवेश; शाप; तक्षकदंश; परिक्षित्‌ 

कथा का अन्वयार्थ; पौराणिककाल । 

पाणिनि "5 पुप्रीजन्नोई १0 
नामान्तर; मातापिता; अध्ययन; निबासस्थान; काल; 

बाचाये। अशध्यायी; पाणिनीय व्याकरणशासत््र; पाणिनि- 

कालीन भूगोल; सिक्के; परिमाणदशक शब्द; भष्टा ध्यायी के 

वार्तिककार; अष्टाध्यायी के पूर्वांचार्य, पाणिनि के ध्याकरण- 

ग्रंथ । 


पाएजु ०४ १००४ १२ 
जन्म; शिक्ष; विवाह; राज्यप्राति; शाप; पुत्रेच्छा; 

पुत्रप्राति; मृत्यु । 

पितर ,००४१९-४२२ 


उत्पत्ति; प्रिय खाद्यपदार्थ; मनोबिकार; पितृगण; दैबी 
पितर; मूर्ते अथवा मानुष पितर। पितृकस्या; पितुकन्या का 
क्न्षयाथ; पिवृबंध। 
पिप्पछाद 

पैप्पलाद संहिता; अन्य्रंथ। तत्वशान | 





* «४२०० ४२५ 
.. ४४२-४०२ 
पृथ्वीदोइन अथवा नवसमाजरवना; दोहक-गण; 
राज्यमिषेक; प्रथु की राजप्रतिश; पुत्र; प्रथुवंश 

प्रजापति . "9" “»9“9०9£9य श+४९$१-४१९६ 
सर्वप्रमुख देवता; सृष्टि आरंभ; सूर्यपृजा-अर्ध्य; इंद्र 
निर्माण व व्यवस्था; कन्या विवाह; 
या; प्रशापतियों 


















अताहन्‍तकक: ० हज उक्र।फरतंटी॥44०१40॥५/ पेश? अपधधिकता2/ ७ /० कतार 








जम्म; विष्णुभक्ति; इंद्रपदप्राष्ति; परिवार; संवाद; पूर्व 


जन्मबृत्त 
बक दास्श्म परम 

भृतराध्र से विरोध; तत्वशान; छांदोग्य उपनिषद्‌ में। 
बछरास 





तीथैयात्ा का द्वितीय पर्व । 
बलि वैरोधचन 


,. ०४९७-०० १ 


बलिकथा का ध्ययाथ्थ; स्वर्प्राप्ति; समुद्रमंथन; समुद्र- | 


मंथन से प्राम हुए रत्नाइंद्रबलिसंग्रामःइंद्रपद्प्राप्ति; प्रहाद में; शिक्षा; लाक्षागहदाह; हिंडिंबाविवाह; बकासुस्वध; 


के द्वारा शाप; वामन को दान; बलिबंधन; रावण का गवे- | 
:. | द्रौपदीवस्नरहरण; वनवास; गर्वहरण; कुबेर से विरोध; 


हुरण; संबाद; परिवार; बक्षि की उपासना | 
बाण 


प्ति; उपा-भनिरंदधविवाह; बाणकथा का क्षन्वयाथ । 


बादरायण हर 0 अं 


बादरि--बादरायण मिन्‍्नता; बक्मसूत्र । 





बृहस्पति पर 7८४ मरेरे |. 
.. झनन्‍्म; रूपबर्षनः गुणवर्णन दैलों की पराजय; संवाद; 
 आजार,अभ  क | 
 बौधायन ० रेरेलपर५ 
.._औषधायन शाखा; बौधायन सूज़; बैौधायनसत्रों के विभाग; 





. औधायन धर्मसूत्र; दीकाकार; बैधायन स्पृति। 











जन्म; चतुर्भुख; शेकर से विरोध; 
पाण; प्रभास क्षेत्र में यश 
































क॑ 





न॑दिय्राम में; युद्धप्रसंग; तुछूसी रामायण में। 


प्राचीन चरितरकोश 


&04/छकक' जय 0अ-३ कक धक ४०३२२ +2कशबरत पल पी अपा+लपाक। फल कआत्+मप+४+#पाकापत.3 हा 





भरत दौ:षर्ति 


ह । भरद्वाज 
.४८७-४८८ |. 
। भागुरि 
... ब““ईदिरे-बपए 
बाध्यकाल, जल्‍्दबाज स्वभाव; बलराम की तीथ्थयात्रा। 
_| शास्ज्ञ सांख्यदर्शनकार; दैवतशास्त्रज् 
 भीमसेन पाण्डब 


»०१०२-५०५ “ ॥। 


शिवभक्ति; उषा अनियद्ध प्रणय; कृष्ण से युद्ध। बर- | 5 


बह ५२६-५ ३ १ हा ' 
सृष्टि का निर्माण; | 
सावित्री से शाप; | शिर्खाः 
न्‍्य रचनाएँ; ब्रह्मा की कालगणना; | हें है 


हक ५४३०-०५ ४४ ' 
;; तृतीय जन्म; रहूगण राजा 


। दा 3 पडड-पुड७ |. 
:  झैकेयी का षड़यत्र; राम की खोज; राम से भेंट; 


+. आग वारुणि 


/३०७क कम भकक रथ 4भगन_ रे अजनत शाम +०३+३ नरम 3 धरा 5म9॥+ कक +नमक कोन कपमर*क वार 





द >>" ज४७+ ४८ 
जन्म; परिवार; भरतवंश | वि 
क्‍ , «०3४८-०० २ 
वेदों का अथांगल्व; अर्थशास्रकार; अन्य ग्रंथ | 
८7» ५४-५५ 
व्याकरणशास्त्रका र; कोशकार; ज्योतिषशास्त्रकार; स्दृति 
कार; साम एवं यजुशाखाओं का आचाय; अल्कार- 


०६ १-५७१ 
स्वरूपवर्णन; बोल्यकाल; दुर्योधन के पड़यंत्र; नागकोक 


द्रौपदी स्वयेवर; जरासंधवध; पूर्व दिग्विजय; राजसूय यश; 
हुपमुक्ति; दुर्योधन-चित्रसेन युद्ध; जयद्रथ से युद्ध। 


अशातवास;. कीचकवधघ; भीम-ऋष्णसंवाद; 
भारतीय युद्ध) प्रथम दिन; चोथा दिन; छठवोँ दिन; 


आठवों दिन; नौवा दिन; दसवाँ दिन; ग्यारहवां दिन; 
| चौदहवाँ दिन; पंद्रहवां दिन; द्रोणबध; सोलहर्वों दिन; 
कण से युद्ध; दुःशासन बंध; अठारहवाँ दिन; दुर्योधनवंध; _ 


अश्वत्थामानमणिग्रहण; 

धृतराष्ट्रविद्वेष। युवराजपद; भीमजलाकी एकादशी 
गर्वपरिहार; मृत्यु; परिवार |. कर 
_ ,«-५७२-५७९ 
ध्येयबादी व्यक्तिमत्व; योग्यता; जन्म; हस्तिनापुर में 


| भीष्पप्रतिज्ञा: शंतनु की मृत्यु; उग्रायुधवध; विचित्रवीय 
का राज्यारोहण 


अंबाविरोध; पंरशुराम से युद्ध: 
खण्डिजन्म; विचित्रवीर्य की मृत्यु; घृतराष्ट्र एवं पाण्डू 








युद्ध; कौरव पाण्डब का बलाबछ; कर्ण- 


५३५ | मीष्मविरोध; सैनापत्य; इुर्योधनआाक्षेप; झृष्णमेंट; शर- पे 


य्यां; प्राणत्याग: भीष्मचरित्र का एक करूंकित क्षण 
कुछ धुमिल् स्थल; अन्य धूमिल स्थल | के 
हे न्‍ ४७७१० ०५८६ 


भूत पक 
... जन्म; स्वरूपवर्णन; भूतनायक; असुरों से युद्ध । ही 
आगु प्रजापति जप: हापटनपटद : 
देवदैत्यसंग्राम; देवों की परीक्षा; परिवार | 5 
.. भ्ग वारुणि 2 न जज बह 07: 
जन्म; वेदोत्पत्ति; नहुष को शाप; संवाद; आश्रम 


तरवज्ञान; परिवार; मार्गबगण; क्षत्रिय ब्राहण; ऋंगु- 
आंगिरस परिवार; विवाहसंबंध; ग्रंथ; भगुकुछ के मंत्रकार । हा 


११८३ 


भैरव व्यक्तिसूचि यक्ष 
भेरय ५९१ | सांडष्य «१५०६ १६ 
ब्रह्महत््या; बंश | चोरी का इल्जाम; प्रमोदिनी से विवाह; यम से संवाद 
मतंग . »१९८-००९९ | ब्राह्मण का शाप; संवाद | 
भी से संबाद; तपस्या । | सातरिश्रन्‌.. ,. ६१७ 
५ ५९६९-६०६ | क्षमि का दिव्यरुप; व्युत्पत्ति 
मत्त्याबतार; पुराणों में; मत्स्यकंथा का अन्ययार्थ; | शतक ...६१२-६ ३९ 
भौगोलिक मर्यादा | जन्मकथा; मातृकाओं की संख्या; मातृकाओं की 


मनु आदिपुरुषे ८-६ ०५--६ १० 
मानवजाति का पिता; यश्संस्था का आरंभकतो; यश 
से ऐश्वयप्राप्ति; समकालीन ऋषि; मन्वन्तरों को निर्माण; 
पवोदह मन्वन्तर; उत्तम मन्वन्तर; तामस मम्जम्तर; रैबत 
मन्‍्वन्तर; चाक्षुष मन्वन्तर; बेबखत मम्वन्तर; सावार्शि 
मन्वन्तर; दक्षतावर्णि मन्‍्वन्तर; ब्रह्मसावणि मस्वन्तर; घ्म 
साबणि मन्बन्तर; रुद्रसावार्णि मन्वस्तर; रौच्य मन्वन्तर 
भीत्य मन्वन्तर । 
मनु वेवस्वत “१ १६१०-६ १३ 
सूश्चप्रतद्य; विभिन्न साहित्यों में प्राप्त जलप्लावबन 
कथा; प्रल्योत्त मानवी समान का आदिपुरुष: काल- 
निर्णय; परिवार; इल्ापुत्र; हिंदी साहित्य में | 
गनु स्वायभुव “*११३०-६१९५ 
... स्मृतिकार;। धर्मशास्र की निर्मिति; मनुस्मृति का 
अणयन; मानब-घर्मशासत्र का पुनःसंस्करण; विषयानु- 
. क्मणिका; मनुस्मृति में निर्दिष्ट ग्रंथ; मनुस्मति के भाष्य; 
मनुरुतृति का रचनाकाछ; अन्य पंथ | 
स्.. "१ १८०-६२० 
शिव्पशार्रश; खांडबबन में; मयसभा; परिवार; ज्ञाति 
नाम | 
मस्त "4१९२-०६ २५ 
बनता; पत्नी; बस्तर एवं अलंकार; रथ; काय; गायन; 
झंक्ाबात का देवता; व्युत्पक्तिं; दिति के पुत्र; इंद्र-दिति 
संबाद; सात मददृगण; मरदगणों के स्थान | 
मरुस भाषिक्षित कामप्ति .. .“१२५-६२६ 


।ए || 





... इंद्र-मर्त विरोध; मदत का थक; राबण से विरोध; क्‍ 


राज्यवैभव; महाभारत में; परिवार 
.. ,१११९-११२३ 








गन; जन्म; समकाछीन द्रप; तपस्या; 
शिष्पशाखा; घर्मसंगठन; पर्यटन; 






प्राचीनता; माठृकाओं की प्रतिम 

माधवी द ६४१०६ ४२ 
गालव कषि को दान; हयेश्र से विवाह; दिवोदास से 

विवाह: उशीमर से विवाह; विश्ामित्र से विवाह; स्वयंवर; 

पुत्र; यथाति का उद्घधार; ययाति को पुण्यदान; काछ- 

विपयोस । 

मान्घात्‌ योबताश्र ,, ३ ४३-६४५ 
जन्म; संगोपन एबं नामकरण; पराक्रम; अतवैकद़प: 

संबद; मृध्यु: परिवार | 


मार्कण्डेय ,.६४७-६ ४९ 
जन्म; अमरत्व; तपस्या; भेष्ठता। उपदेश; मर्कए्डेय- 

युचिध्रिर संबाद; ग्रन्थ; करिवार; भाश्रम । 

माल्ययत्‌ू...' .००१७५०-६५१ 
तपस्या; विष्णु से युद्ध; लक़्ाप्रगेश; परिवार । 

मुचुकुंद ६ ५४-६०५ 


मुचुकुंद-वैश्रवणसंबाद; काल्यबन का बंध; कृष्णदर्शन; 


 संबाद: परिवार 





्त्यु . ०६६० 
. अक्ष से संबाद; सनत्सुजात-भाख्यान । 
मेधांतिथि काण्व है. हु »**%ै९ 9 
..बैदिक ऋषि; काण्य शाखा | के 
मैत्रेस फौशारण 5 #»*“ ६१ 
नाम; दुर्योधन का शाप; स्यास-मैश्रेय-संबाद; वि 
मेत्रेय संबाद। 
मैगी... ...६६६ 
. मैत्रेयी-याशबस्क्य संवाद । मी 
स्छेछक................ .'*६६८-६६९ 
भाषा; महाभारत में।. हि 


«११९०६ ०० 








शाप; परिवार; यादव वंश; सात्वत शाखा; अन्य- 


शाखाएं। अठारह महारथ; आय संस्कृति का प्रचार; 


. यादबनिन्दा | 
यम ववस्वतत 


... नचिकेत संवाद; यम-गीता; महाभारत-वर्णित यम; यम 
. की उपासना; ग्रंथ; धर्मशास्त्रकार । 


. थयाति ६७७-६ ८२ 


जन्म; देवयानी से भेंट; ययाति-देवयानी संवाद; 
विवाह; पुत्रप्राप्ति; शुक्र से शाप; पुत्रों- को शाप; यौवन 
उत्तर-यायात | 
आख्यान; वाल्मीकि रामायण में; पश्म में; अभ्रुविन्दुमती 


प्राप्ति: विरक्तावस्था; वानप्रखा श्रम; 
से विवाह; भ्रष्ट सम्राट; धारमिकता; परिवार; ययातिपुन्रों 
के राज्य | 

यवक्रीत ६८२-६८३ 

तपस्या; इन्द्र से भेठ; रैम्य से विरोध; मुक्ति। 

यवन क्‍ 
 उपनिवेश; महामारत में।. |. ४ 

_याज्षवब्क्य वाजसनेय द ढ 


ईशा डपनिषद; शतपथ ब्राह्मण; 







दार्शनिक समस्याओं का आचार्य; जनक के दरबार में 
बांदविवाद के विषय; निष्म्पंच सिद्धान्त; पुराणों में 


.. थाशवव्क्य-मैत्रेयी संवाद; ध्येयात्मक अद्वेतवाद; |. 
 अमरत्व की प्राप्ति; जनक- याशवव्क्यसंवाद; मृत्युवर्णनः 


तत्वजश्ञान; चरित्रचित्रण; आत्मगत भाषण; परिवार; 


शिष्यपरंपरा; शाखाप्रवर्तक शिष्य; ग्रन्थ; शुक्क यजुबँद; 


_याज्षवव्क्य स्मृति । 


यास्क क्‍ जा ९४-६९५ 
निरुक्त; पूर्वांचाय; भाषाशास्त्रश । द 
६९६-७०९ 


. _- युधिष्ठिर ... 
 » तत््वदर्शी राजा; 


लाक्षाणहदाह; अधेराज्यप्राप्ति; राजसूय यज्ञ; दुर्योधन- 
विद्वेष; दतपराजय; वनवास; द्रोपदी-युधिष्ठिर संवाद; 


प्रा. व, १४९ | 


प्राचीन चरिश्रकोश 


६७२-६७४ 


६७४-६७७ *. 
पहला राजा; निवासस्थान; दूत; मित्रपरिवार; यम- 
... यमी-संबाद; आत्मसमर्पण; मृत्यु का देवता; व्युत्पत्ति; 
. ' बेद्ोकालोपरान्त यम; यम को शाप; पितरों का प्रमुख; यम- | डे वी 
+ गर्वहरण क्‍ 
मृत्यु; खर्गप्रवेशं; यमधर्म से भेंट; परिवार; आयु; काछ- 


--ब८३-६८४ 


६८५-६९३ 
नाम; योग्यता; यजुःशिष्यपरंपरा; कृष्णः्यजुर्वेद झुद्धी- | राम दाशरथि 
 आदशी पुरुषश्रेष्ठ; वैयक्तिक सदगुणों का आदश; नाम; 
| जन्म; अवतार; रूपवर्णन; नामकरण एवं शिक्षा; वसिष्ठ 
वैद्ययायन से विरोध; सूर्य से .वेदप्रातति; कालनिर्णय; 
| एवं सुबाहु से युद्ध; अहिल्योद्धार; सीताखयंवर; -परशु- 
| राम से संघर्ष; योवराज्याभिषेक; कैकेयी 


न्तनशील व्यक्तित्व; जन्म; स्वरूप- |. 
. बर्णन; ध्वज एवं आयुध; शिक्षा; यौवराज्यामिषेक; 





तीर्थयात्रा; नहुष-म॒क्ति; घोषयात्रा; जयद्रथ की मुक्तता; 
यक्ष-प्रश्न; अज्ञातवास; संधि का प्रयत्न; युविष्ठिर-क्ृष्ण 


वाद; कृष्ण-दोत्य; 
भारतीय युद्ध-पाण्डब पक्ष के योद्धा; कौरव पक्ष के 


राम दाशराथ 


देश; युद्ध-शिबिर; सांख्यिक-बलाबल; सेनाप्रमुख एवं - 


सेनापति; युद्धप्रारंभ; प्रारंभ में; भीष्म के बाद द्रोण 


कणवंध; युधविष्ठिर- अजुन संवाद; दुर्योधन-वध; बचे 


बिरक्ति।.. युधिष्टिर-अज्जुन॒ संवाद; 


घृतराष्टर बनगमन; महाप्रस्थान; स्वगोरोहण 


निणय; तिथिनि्य | 


रक्षस्‌ ७११-७१४ 
स्वरूपवणन; नानाविधरूप; आहार; मनुष्यों को पीड़ा; 


_रंतिदेव सांकृत्य ७१८-७१९ 
यशपरायणता; दानशूरता; सांकृत्य ब्राह्मण | 
राधा ७२२-७२४ 


जन्म; प्रथ्वी पर अवतार; कृष्ण से विवाह; राधा की 
उपासना। 
७२५-७४२ 


से उपदेशप्राप्ति; विश्वामित्रसहबास; ताव्काबध; मारीच 


संभाषण 
. वनवास; दण्डकारण्यप्रवेश; राक्षसविरोध; पंचवठी में; 
शुर्पणला-विरूपत्व; सीताहरण; कबंधवध; वालिआशक्षेप 
अवरोध; दृतप्रेषण 
नागपाश; राक्षससंहार; 
धः अमग्मिपरीक्षा; दक्षिण की विजययात्रा; राक्षस 
संग्राम. का तिथिनिणेय; लंका का स्थलनिर्णय; वानर 


प्रथम 


सर्वमान्य तिथियाँ;ताग्रपटों का निेश;कालनिणय रामायण! 


ग्न्‍न्थ; चरित्र-चिंत्रण; राम चरित्र के दोष; परिवार; 
११८८ क्‍ 


विचरण; अम्मि से विरोध; व्युत्पंत्तिः असुरों का वैयक्ती- क्‍ 
करण; ऋग्वेद में; ईरान में असुरपूजा; उपनिषदों में; 
| अशब्यायी में; पुराणों में; सामान्य उपाधि । 


कौन थे! उत्तर काण्ड का विश्लेषण; अयोध्यागमन; 
राज्यामिषेक; सीतात्याग; कुशछ्वजन्म; अश्वमेघषयज्ञ, 
सीता का भूमिप्रवेश; देहत्याग; रामकथा का तिथि निर्णय; _ 


राज्यामिषेक; 


३ पर 


| सीता की खोज; लंका पर आक्रमण; विभीषण से मित्रता; 
.. सेतुबन्ध; छंका का 
इंद्रजितुबध; रावण- 


'शम दाशर्रथि 
वाल्मीकि रामायण; पुराणों में रामकथा; राम- 
भक्तिसंप्रशय; रामभक्ति से प्रभावित उपनिषद्‌ अन्य 
रामभक्ति का विकास; सांप्रदायिक रामायण ग्रन्थ; बौद्ध एवं 
जैंन घाइमय में ग़मकथा; आधुनिक भारतीय भाषाओं में 
रामकथा । 
राबण दह्ग्रीय द ५००७४ ३०७४८ 
नाम; स्वरूपषणन; जन्म; तपश्चयों; अत्याचार; गर्व 
 हरण; बिबाह; वेदबती से शाप विजययात्ना। पराजय; 
पराजय की अन्य कथाएँ; सीताहरण; राबण-सीता 
संवाद; रावण-विभीषण-संबाद; सेनावर्णन; राम-राबण 
युद्ध: बंध; परिवाए। चरित्रचित्रण। महापंडित रावण; 
तुलूसी रामायण में | 
रुक्मिणी .,.७७ १-७७ २ 
कृष्ण से प्रेम; श्रीकृष्ण का आगमन; रक्मिणी-हरण 
रुक्मित्‌ की पराजय; प्रासादबर्णन; पुत्र-प्राप्ति; अम्रिप्रवेश: 
परिवार | 


रुक्मिन्‌ “90५२-७५ ३ 
भीकृष्ण से पराजय; भारतीय युद्ध में। परिधार | 


र्॒न्शिव :"*७५४-७६६ 
.. स्वरूपवर्णन; निवास-स्थान; तपस्थास्थान; वाहन एवं 
ध्बज; आयुष; पराक्रम; तैत्तिरीय संहिता में; अथर्ववेद में; 
बआह्षण प्रन्थी में; उपनिषदों में; केन उपनिषद्‌ में; यह्य- 
सूत्रों में; महाभारत में; 

उपासक गण; भ्रष्ट रंद्र; एकादश रुद्र; विभिन्न पुराणों 
में; जन्मकथाएँ; पराक्रम; तामस रूप; शिवदेवता की 
उत्क्रांति; परिवार; 
.. रुद्रोपासनो; मुहेंजोदड़ो में; पश्चिम अशिया में; 
में; शिव. के अवतार; शिव उपासना के सांप्रदाय; शिव 
- उपासना का आशय सांप्रदाय; द्रबिड देश में शिवपूजा; 
हाक्तिपूजा; शिवरात्रि; शिव उपासना फे ग्रन्थ | 
रैक सयुक्या .. ..._.७६९-७७० 
जनश्षुति से भठ; तत्वशन|.......... हल 


मन मम यम 


$ 
रू 






हल 


कं पुराणों की निर्मिती; शिष्यपरंपरा; पुराणों: 
पुराणकथन; थि; ग्रे 







ध्याक्तिसूचि बसिष्ठ 
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लक्ष्मण दाशरधि ७७६-७८ १ 
नाम; बाल्यकाल; बनगमन से पूर्व बनबास; सीता- 
हरण; राम से सांस्बना; सीता की खोज; राम-राबण युद्ध; 
ईंद्रजित्‌ युद्ध: राक्षससंहार; रावण से युद्ध: सीतात्या॥; 
मृत्यु; परिवार; चरित्रचित्रण; मानस में | 
कक्ष्मी , ७८ १-७८४ 
लक्ष्मीदेवता की उत्क्रांति; स्वरुपबरणन; निबासस्थान; 
जन्म; भर से वरदान; भूगु का शाव; लक्ष्मी के अवतार; 
लक्ष्मी के दोष; परिवार; लक्ष्मी प्रद सूक्त 





छगध की 

... बेदांगज्योतिपः जन्मस्थान; कालनिर्णय | 

लाट्यायन ,. ७८६ 
लात्यायन श्रीतसृत्र: पूर्वांच।ये | 

छोपामुद्रा , ७८६ 
जन्म; भगरय से विवाह; ५त्रप्राप्ति; दक्षिण भारत में । 

कोमश , ०७८९-७९ 


इंद्र से भट; तीर्थयात्रा; आख्यानकथन; बरप्रदान; 
प्रन्य; लोमशकथित रामकथा; आश्रम | 


वररुचि जलकर 
प्राकृतप्रकाश; अन्य ग्रन्थ । 
बराह .७९८-७९९ 


ञ्क्क 


वैदिक साहित्य में; पुराणों में; 
अवतार का भग्वयार्थ | 
वरुण ,०७९९-.८०२ 
वैदिक साहित्य में; स्वरूपबर्णन; निवासस्थान; गुप्तचर; 


बराहुसथान; बराह 


सृष्टि का राजा; असुर बरुण; बरुण देवता का अन्ययार्थ; 
जल का स्वामी; सेमेटिक साहित्य में; महाभारत में; बर- 
फ़ीन; परिवार।......... ., 

से |“... » «८०० ८ै05ै 


जन्म; विश्वामित्र से द्ाभुत्वि; परिवार; बसिष्ठ की 
बेशाबलि; बसिष्ठकुछ के गोतकार; बसिष्ठ कुछ में उत्पन्न 





| अमुख व्यक्ति ८०४; जातुकण्ये छोग; बसिएकुल के मंत्रकार | 
वसिष्ठ ' ध्मेशाखकार ' 3 आज कद 
. ग्रन्थ] क्‍ फ 
बसिष्ठ मैश्नावरुणि गम 


विश्वामित्र से बिरोध; यशकर्ता आचार्य; कतृत्व; 





.. बसुदेंव 


... वालखिल्य 
..._ बेदिक साहित्य में; पोराणिक साहित्य में; स्वरूपवर्णन; 

इंद्रनिमाण; तपःसामथ्यं; परिवार। 
बालि 0, .... ,-८२९-८३१ | 


हो डर ग्रीव से शत्र॒त्व; राम- 


बस... प्राचीन चरित्रकौश 


 विश्वामित्र 





बसु क्‍ .. ...८११-८१३ 


पौराणिक साहित्य में; अष्टवसु; परिवार; भागवत में; 


अशवप्तुओं का परिवार । 


... कफृष्णजन्पड पराक्रम: अश्वमेधयक्ञ; मृत्यु; परिवार; 
पत्निय पुत्र | ् 
 चसुमनसू कोशल्य | ब#न्‍दृश्छ 


. ययाति को पुण्यदान; संवाद । 
वात्य्यायन 

व्यक्तिपरिचय; कालनिर्णय; पूर्वाचार्य; कामसूत्र; काम- 
सूत्र का तत््नज्ञान; अष्ठत्व। द 


वानर .. द ० 2 72 


राज्य एवं समाजव्यवस्था; पुराणों में; वानरसमूह; 
बानरवंशं; जैन ग्रंथों में; वानर कौन थे । 


.. बामदेव गौतम द ८२४-८२५० 
जन्म; संबंधित व्यक्ति; तत्वज्ञान; आत्मानुभूति । 
वामन ८२०-८१६ 


वेदिक साहित्य में; वामन अवतार की उत्क्रांति; शत- 


. पथ ब्राह्मण में; पुराणों में; वामन अवतार का अन्वयार्थ; 
 डपासना। नल कि क्‍ 
बावु . | ८२६-८२७ 


जन्म एवं स्वरूपबणन; पुराणों में; परिवार। 
द ८२८-८२९ 


+ पराक्रम; दुँदुभिवध; 

सुग्रीब की मित्रता; वालिवघ; राम की आलोचना; 
ध्यविधि; स्वभावचित्रण । है 

अीश्मीकि भादिकवि.. 







संरक्षण; रामसभा मे; 


पौराणिक वांछ्ाय की प्रस्थानत्रयी; व्यक्तिगुणों का . 
आदर; महाभारत से तुलना; रामायण की श्रेष्ठता; 
शमायण की एऐतिहासिकता; आदिकवि वाल्मीकि; गेय 
थ॑ महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण में प्राप्त 


महाकाब्य; 
भूगोल्बणन; रामायण का रचनाकाल; महाभारत में प्राप्त 


रामायण के उद्धरण; वाल्मीकि रामायण के संस्करण। 


८१४-८ १६ 


८२०-०८२२ | 


का आशीवाद; परिवार | 
विराट 


विपाह; भारतीय युद्ध में; मृत्यु; परिवार | 


विवस्व॒त्‌ देवता का अन्बयाथे। 


विशाल द 
बैशालि नगरी; वेशाल राजवंश | 
| विश्वकमेन्‌ द 


८२२-८३२३७ | 
नाम; रामायण के बाल एवं उत्तरकांड में; आश्रम; 
आख्यायिकाएँ; अध्यात्म रामायण में; आख्यायिकाओं 
का अन्वयार्थ; क्रंचचघ; रामायण की जन्मकथा; सीता- 


विश्वामित्र 


; विरोध; 


विदुर . ,.८ड३े-८ट४७ 
विदुर का हीनकुलीनत्व-एक समस्या; जन्म; पूर्वजन्म; 
पांडवों की सहायता; धृतराष्ट्र का सलछाहगार; विदुरनीति 
विदुरतीर्थयात्रा; युविष्ठिर के राज्यकाल में; अंतिम समय; _ 
मृत्यु; अंत्यसंस्कार; परिवार | का य 
विदुला.........रररय|यआयआयआयआयईआ£ः ब#ट४॒७रझ 

विदुल्य-पुत्र संवाद । द 


आय आम आग 
. षेदिक साहित्य में; महामारत में | 3 जल 32] 
विप्रचित्ति गम हे 
.. पराक्रम; परिवार । हे 
विभीषण ८५४-८५६ 


जन्म; तपस्या; रावण से विरोध; रावण की समा में; 


| शरणागत विभीषण; राम की सहायता, मायावी युद्ध; 


रावण का अंत्यसंस्कार; राज्याभिषेक; अश्वमेघयक्ञ; राम 


हे ८०८-८६० 
पांडवों का आज्ञातवास; कीचकबधं; सुशमन्‌ से यु 
दुर्योधन से युद्ध; युधिष्ठटिर का अपमान; उत्तरा-अमिमन्यु 


८६०-८६३१ 


| विरोचन ह 
प्रह्माद की न्यायप्रियता; इंद्र-विरोचन संवाद; मृत्यु; 
परिवार मु हि 
विवस्वत्‌ 


ऋग्वेद में; निवासस्थान; देवताओं का मित्र; ब्युपत्ति..... 


न; देवों का पुरोहित | 


काये का महत्व; हरिश्रंद्र के राज्य काछ में; मार्केडेय 


११८७ 


8 मम 


2८६४-८५" |. 


क्‍ ८६६-८६७ 
वैदिक साहित्य में; स्वरूपवर्णन; गुणबणन; महाभारत 
एवं पुराणों में; शिव्पशारत्रक्न अस्त्रों का निर्माण; परिवार; 
'विश्वरूप ब्रिशिरस्‌ त्वाष्ट टइ९्टछ० | 
. वैदिक साहित्य में; महाभारत एवं पुराणों में; बरूप- 
८3०-८७७ |. 
: व्युपत्ति; जन्म; समवर्ती छोग; राज्यप्राप्ति; वसिष्ठ से 
पत्प्रसंग; त्रिशंकु की सहायता; निशंकु का. 
_ राजपुरोहित; त्रिशंकु को सदेह स्वर्गारोहण; विश्वामित्र के - 






ह विश्वामित्र 


७०७७॥७७७७००७००७०७०० 'कहफ्रेकंआर 


पुराण में; ब्रह्मर्षि पदवी की प्राति; सक्तपरीक्षा। आश्रम 
परिवार; पत्निया; पुत्र क्‍ 
विश्वामित्रकुलोध्पन्न गोत्रनाम; विश्वामित्रकुलोधन्न गोत- 


7र; गाधिन्‌ का वंशज; नदीसूक्त; बसिष्ठ से विरोध: शक्ति 


का बंध । 
हि विश्वेदेष 


: में; नामाबलि; ब्रह्मा की उपासना | 

. विष्णु _ »८७९-८८७ 
बैदिक साहित्य में; स्वरूपवर्णन; निवासस्थान पराक्रम) 

विष्णु के तीन पग; नियमबद्ध गतिमानता; एक सोर देवता; 


. भक्तवल्लता; भव॑ध्यता का देवता; व्युत्पत्ति; आह्ाण गंथों 
: में विष्णु का ओपन; अबतारों का निर्देश; उपनिपदों में 


गह्मसुत्रों में; महाभारत में; 
विष्णु--उपासना के तीन खोत; विष्णु देवता की 
_उक्रान्ति; पौराणिक साहित्य मे स्वरूपवर्णन; विष्णु की 


उपासना; विष्णु के अवतार; नामावलि; विश सांप्रदाय के . 


. पंथ; विष्णु के तीर्थस्थान; कई प्रमुख वेष्णव सांप्रदाय | 
. किष्णुगृप्त चाणक्य 


. मेगेस्थिनिस के ' इंडिका ? से तुलना 


विष्णयशस्‌ कहिकि ८८९-८९० 
अवतारहेतु | 
बीरभव्र...... ... »०८९२-८९४ 


जन्म; दक्षयशविध्वेस; बरप्राति; पराक्रम; देवों का | 


संरक्षणकर्ता; बीरक भाख्यान; दृर्सिहदमन; उपासना ग्रंथ | 
ब्श्न | ३ ॥ १६-८०८ 


सामूहिक नाम; तैत्तिरीय संह् 





हा [ता में; ब्राह्मण प्रथों में; महा- | 
भारत एव पुराणों मे; तपस्या; इन्द्र से युद्ध; बच; तत्व; 
. परिवार। क्‍ 





_ »»१११-९१३ 





व्यक्तिसूति 


कक के (ः ५) ७०७७ ट | ८ ह 


वैदिक साहित्य में; नामावलि; ऐतरेय ब्राह्मण में;पुराणों | 


# 8 अं ८८५०० ८ ९ | 
नाम; नामांतर; जीवनबृत्तांत: कौोटिलीय अथशार्र; 
भाषाशैली; पूर्वाचार्य: कोटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव; 


जन्म; स्वरूपबर्णन; निवासस्थान; पराक्रम; बंध; ब्युत्पत्ति:.. 


शाकपाणे 


॥त0कक वसा केक) + कक लअंब ९ । ५! ॥के/क" 'मजे॥शस्कफैम। न (आप #ल्ाहि#/#।कककलितकाए॥ आककएक४१४७॥॥ 


ब्याड़ि दाक्षायण «९१ ०-९१६ 
वेश; ऋ्िप्रतिशार्य में; पाणिनीय व्याकरण का 
व्याख्याता; संग्रह; कालनिणय; प्रेथ | 
व्यास पाराशये द .«०९१६-९२९ 
सनातन हिंदुधर्म का स्वयिता; बैदिक साहित्य में; 
पाणिनीय व्याकरण में; महाभारत एवं पुराणों में; जनन्‍्म- 
तिथि; बिभिन्न नामांतर 
तपस्या; कीरव पांडबों का पितामह; जनमेजय के यज्ञ 
मेडप में; पांइबों का हित्चितक; भ्रुतिस्पति-बिद्या का 
उपदेश; भारतीय युद्ध में; भारतीय थुद्ध' के पश्चात्‌; 





_शुकदेव को उपदेश; उपदेशक व्यास; अश्रमेध यज्ञ में; 


परिवार; व्यासवंश; चिरंजीबीय; ब्यासस्थल; अद्ढाईस 

व्यास; व्याससहायक शिवाबतार; है 

४ हे कक, है... मा थं े रथ हे ! मै ; | 
कृत्य; वेदसरक्षणार्थ वेदबिभाग; ध्यास की वैदिक 


| शिष्यपरंपरा; ऋगेद की प्रमुख शासाएँ; उपलब्ध बैदिक 


ग्रंथ; बेदिक से 
ग्रंथ; 


पुराणग्रेथों का प्रणयत; पुराणों के प्रकार; पुराणों + 


बिशुद्ध रूप बिन! हए बआहाण 


 चखित विषय; पुराणों के विभिन्न प्रकार; छोकसंख्या; 


पुराणों के बक्ता; महापुराण; महापुराणों बी नामावत् 
हापुराणों की तालिका; पुराण का देवतानुसार प्रथंकरण; 
गीताग्रंथ; व्यात् की पुराणशिष्यपरंपरा; रोमहपण शाखा; 
महाभारत का निर्माण; इतिहास पुराण; महाभारत की 
व्याप्ति; महाभारत की शिष्यपरंपरा; महाभारत के पर्व 
महाभारत के उपपर्य; हरिबेश; व्यास की संशय निशृत्ति; 


व्यास का जीवनसंदेश | 


शब्रन्न "है हैं १० रह हे 
राम का यावराज्यमिपेक; पादुकापतैरक्षण;। लकषणबंध; 
मधुरा की स्थापना; राम से भेद; राम का भश्वमेष यश; 


दिग्विजय; मृत्यु; १रियार | 
| शंह्ष्य 


. «१५१-०९५२ 
माद्री का विवाह; द्रौपदी स्वयंबर में; युधिष्ठिर के 


| राजसूय यश में, भारतीय युद्ध में; युद्धपसंग; कर्ण का 
आम | सारध्य; कर्ण-शल्य संवाद; सेनापति,शब्य | 

हित्य में; पाणिनीय व्याकरण में; क्ृष्ण- | ' 
तेन; शिष्यश याशवल्कय का तिरस्कार; | 





क्‍ ,९५३०९५४ 
उगादि सूत्र; वेबतशार्तरक 





नाम; गुरुपरंपरा; 


ह है. | * हि श्‌ ४] है पं | | 


शाकल 


ै,०8॥॥०, (3 “रवाना 4 पडता बफक4+क-तक ४: 


सत्राजित्‌ 





शार्ृरू -९७०६ 


ब्राह्मण ग्रंथों में; व्याकरण ग्रंथों में; शाकछ शाखा; 
शाकल्य संहिता।.. 
शाकल्य _ 

शाखाप्रबर्तक आचाये; पदपाठ का रचयिता; व्याक- 
रणाचाय; पाणिनि के अध्ध्यायी में, याशवव्क्य से संघर्ष 
पौराणिक साहित्य में; ग्रंथ। द 
शाॉखायन द 


 शांखायन संहिता; शांखायन ब्राह्मण: शाखायन आर- 


प्यक;शांखायन (कीषीतकि) उपनिषद; शांखायन-श्रौतसूत्र; 


शखायन गह्ममूत्र; आाचायपरंपरा । 
शाव्यायनि 


. निषद्‌ ब्राह्मण ( गाज्युपनिषद ) शिष्यपरंपरा | 
. शांडिल्य 
.. यज्ञप्रक्रियों का आचाय॑; शतपथ ब्राह्मण के अम्मिकांड; 


.  बूह॒दारण्यक उपनिषद? में; तत्वज्ञान; आत्मा का स्वरूप; कि 


गोन्रकार आचाये; ग्रंथ। 

 शाहव ९६६-९६ ७ 

. जरासंघदौत्य। सोम बिमान की प्राप्ति; प्रद्यग्न 

युद्ध; कृष्ण से युद्ध; मीष्म से युद्ध; भारतीय युद्ध में । 

शिखण्डिन्‌ 
बाल्यकारू एवं विवाह; भारतीय युद्ध में; भीष्मवध; 

बंध; भीष्मबध का पूर्ववृत्त | द 


शिपत्रि औशीनर ( औशीनरि ) ९७०-९७१ 


वैदिक साहित्य में; महाभारत एवं पुराणों में; ओदार्य; 
ओऔदार्य की अन्य कथाएँ; पुण्यशीरल राजा; दान का 





महत्त्व; मृत्यु; परिवार । 





जन्म; विद्याध्ययन; विरक्ति; भागवत का कथन; ब्यास- 
ल्‍ ल्‍ संबाद; शुक-निर्वाण; व्यास से तुलना । 
शुक उशनस्‌ 3० आन शमी 

 “दैत्यों का भाचार्य; संजीवनीविश्वा; बाहंस्पत्यशार््र; 
_ परिंबांर । 
शुन!शेप क्षाजीगर्ति 





का अन्वयाथ। 


. प्राचीन चरिज्रकोश 


02] 


९७७-९५८ | श्ेतकेतु औद्दलकि आरूणेय 


क्‍ ९५८-९५९ 
आचार्यपरंपरा; शास्यायन ब्राह्मण; जैमिनीय उप- 


-»५०९--९६० | 
१६७-९६८ 


कद ९७३-९७४ 
ढ्वैष; है रा शिशुपाल के अनाचार; कृष्ण 


»१७५-९७६ 


सव्यत्रत 
९७६-९७७ | 
कथा का अन्वयार्थ। 

| सनत्राजित्‌ अथवा सत्राजित 
९७८-९७९. 
हरिश्रंद्राख्यान; पौराणिक साहित्य में; शुनःशेपकथा 





घर ५. ० ९८०-९८१ 
परिवार, अन्य पत्नियाँ। 
शानक शत्समंद ९८ ्‌ ९८७ 


जन्मवृत्त; पोराणिक साहित्य में; कतेत्व; ऋग्वेद की 
अनुक्रमणी; ग्रहपति' शोनक; प्रमुख ग्रंथ; अन्य ग्रंथ; 


व्याकरणशास्रकार; शिक्षाकार शोनक; तत्त्वज्ञानी, शोनक; 


शिष्यपरंपरा । 


९९०-९९७ 
निवासस्थान; कालनिर्णय; बाल्यकाल; विद्या जेन्‌; घमण्डि- 


पन; “ तत्वमसि ? उप्रदेश: यज्ञसंस्था का आचार्य; 

धर्मसूत्रों में; कामशात्र का ग्रणयिता; महाभारत में; 

परिवार । द 

संवरण द ९९९-१००० 
राज्य से पदच्युति; तपती से विवाह; परिवार । 

संबते | १००७० 
संवर्त स्मृति । हा 

संचते आंगिरस १००० 


वैदिक साहित्य में; बृहस्पति से ईर्ष्या; देवताओं पर 
प्रभाव; कुणप-आख्यान | क्‍ 


 सगर १००१९ १००२ 
जन्म; शिक्षा; पराक्रम; अश्वमेध यज्ञ; परिवार; पूत्र 
सजय गाचढगाणे १००४-१००५७ 


धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व; घृतराष्ट्र को उपदेश; श्रीकृष्ण 
की महिमा; दिव्यदृष्टि की प्राप्ति; युद्ध वार्ता कथन; युद्ध में 


उपस्थिति; युद्धोपरांत; वनगमन। 
। सत्यकाम जाबाल 


द . . १००७-१०० ८ 
जन्म; शिक्षा; ब्रह्मश्ञान की प्रामि; तत्त्वज्ञान; सृष्टि का 
आद्य आधिष्ठान; सत्यकाम-उपकोसलछ संवाद; अन्य 


_निदेश । 
सत्यभामा 


द | ०७०९-९५ ०१० 
प्रासाद; सन्नाजित्‌ का बंध; पारिजात वृक्ष की प्राप्ति; 
द्रौपदी से उपदेश; भोलापन; कुष्णनिर्वांण के पश्चात्‌; 
परिवार | 

न ०१३ 
. तपस्या; मत्यावतार; आत्मज्ञान की प्राप्ति, सत्यत्रत- 


१०१४-६०१५ 
पूर्वजन्म स्यमंतक मणि की प्राप्ति; श्रीकृष्ण पर चोरी का 


दोषारोपण; स्यमेतक मणि की खोज; कृष्ण-सत्यमामा 
विवाह; वध; शतधन्वन्‌ का वध; निरुक्त में; परिवार | 


११८९ 
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सनन्‍्कृसार कै हे के ५ इक १६-०९ कट श्ट 
 ब्ह्ममानसपुत्र; गुणवर्गन; निवासखान; उपदेश-प्रदान; 


 सातवतधरम का उपदेश; प्रतराष्ट्र से उपदेश; प्रृथ्वी पर 


 अबतार; तत्वशञन;  भमन्‌ * तत्वज्ञान; प्रन्थ । 
प्रप्तर्ष 
सप्तार्ष कव्पना का विकास; ऋग्वेद सबानुक्रमणी मे; 
महाभारत मे; दिशाओं के स्वामी | 

. संपाति' के »१०२१०१०२२ 
.. इंद्र से युद्ध; सीताहरण; जटायुवध, परिवार | 
सम्नाभ 
बेदिक साहित्य में । 


सत्सा देवशुनी »०१०२३-१०२४ 
... वैदिक साहित्य में; इंद्रदोत्य; पौराणिक सादित्य में; 
परिवार । द 
सवित्‌ ०१०२६-१०२७ 


.. उत्पत्ति; गुणबर्णन; स्वरुपवर्णन; पौराणिक साहित्य में; 
अनुचर; पत्नियों; परिवार; रुपकात्मक ब्णन | 

 सहदेव पॉडव ,१०२८०१७०२९ 

. बाल्यकाल; दक्षिण दिग्विजय; दूतक्ीडा एवं बनबाल; 


भारतीय युद्ध मं; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; परिवार; ग्रंथ । 


साह्यकि ( युयुधान ) १०३१-१० ४१३४ 
.. स्वरूपबर्णन; विद्याब्यासंग; कृष्ण का सहायक; पाण्डवों| 
का मित्र; पांडवों के बनवासकाल में; युद्ध का समर्थ 7; कोरवबों 
की राजसभा में; भारतीय युद्ध % द्रोण के सेनापत्यकाल 
में; कण के सेनापत्यकाल में; 
दिन; पराक्रम; भारतीय युद्ध के पश्च|त्‌; मृत्यु, परिवार । 


साध्बत द १५३४ 
सास्वत घम | 
साध्य ,०१०३४-०१०३५ 


... पौराणिक साहित में; नामावलि; महाभारत में | 
लॉंब द 


बदुबोसस का शाप; मौतलयुद्ध; सूर्योगासना। 
-साविश्री रा 

जन्म; विवाह; जिराजबत; यम से भाशीवादप्राण्ति । 
बैदेही पल १०४९-१० ४५ 






हे सतीत्व की साक्षात्‌ प्रतिमा; स्वरूपवर्णन; भूमिजा 
सीता; जन्मसंबेधी अन्य भाख्यायिकाएँ; सीतास्वयंबर; 









| सुप्रीब 


# के ४ ५ ५ को २ कि] 


.०१०२२०१०२३ 


सोमदत्त 


रतीय युद्ध के अठारहवें, 


| की जानकारी; पौराणिक साहित्य में | 


. .१०३५-०१०३६ | मत अथवा हनुमत 


जन्म; पराक्रम; लश्मणाहरण; प्रभावती का हरण; | 


१०३ ५०१०४० । क्षा मंत्री; संभाषणचातुर्य; सीताशोध; समुद्रोलंघन 


"| बन में; सीता से मैट 


_ पांडित्य; परिषार) 
हयग्रीव 






१०४०-०१ ७०४७ १ 
बालिन से शत्रत्व; राम से मेत्री: वालिनबंध; लक्ष्मण 
क्रोध: पश्चाताप: युद्ध की तेयारी; राम-राबण युद्ध में; 

राम का राज्यामिषेक: खरित्रतित्रण; सुप्रीव्चरिन् 

दोष; मानस में । 

सुदास पैजबन ,..१०५६-१०५७ 
नाम; पुरोहित; दाशराज्ष युद्र। विपक्षीय राजा; अन्य 

पराक्रम; परिवार | क्‍ 

सुभर्ंन ग्रैगते प्रस्थलाधिएति ०० १०७७-१०७८ 
बिराट से युद्ध भारतीय युद्ध में; संशप्तक योद्धा | 

सूमे »०१०८१०१०८२ 
सूर्य देवता की कहाना का उद्‌गमः सृ्य उपासना; सूर्य 

उपासना के अंथ । 

संजय | 
वैदिक साहित्य में; निवासस्थान; ऐतिहासिक निर्देश 

सोमक साहदेध्य (साज्य ) १०८०० १०८६ 
पौराणिक साहित्य में; पुत्र का नरभेघ; मृत्यु के पश्बातू। 

५» १०८६ 
शिनि यादव से शबुत्व; भारतीय युद्ध | द 

सौति रोमहपेणसुत ० १०८७-०१०८८ 
महाभारत की परंपरा; महाभारत का विस्तार; महा 

भारत का कथना महाभारत का प्रारंग। महाभारत के 

उपलब्ध संस्करण; हरिबंश । द द 

स्कंद्‌ '१०९०-०१०९२ 
जन्मकथा; महाभारत में। नामान्तर; अख्रप्राण्ति; 

तारकासुरबंध; अन्य पराक्रम; अद्यचयंजत; परिवार; स्कंद . 

के पाष॑द; मातृक़ा । 

स्‍्पाय भुव मनु '१०९५७--१०९६ 
राज्यबिस्तार; प्रृथ्वी का सम्नाद; परिवार; जंबूद्ीप 


का 


,.१०९८-११०२ 
हनुमत्‌ ' एक द्वबिढ शब्द; भुणवशिष्टय; हैं। 
देवता का मूल खोत; हनुमत्देबता का सद्मःस्थरूप; 

जन्म; नामान्तर; अस्रप्राप्ति; ऋषियों से शाप; घुप 











रावण युद्ध में; अयोध्या में; अह्मचय; चिरंजीवित्व: 
न्त में । 





 »+११०३-११०४ 
बैदिक साहित्य में; पौराणिक साहित्य 
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_ भ्श्नि के तीन प्रकार--अन्बाहायं; आहवनीय एवं 
गाहंपत्य (सत्यकाम जाबाछ ) १००८।....... 

.. भ्योनिसंभव (संतान )-- स्त्रीगम के बिना जन्म 
हुई व्यक्ती ( धृष्टयुग्न, द्रोण; द्रोपदी ) ३०७ | 


“-अमग्नि से ( सीता ) १०४३; यज्ञ से ( द्रोपदी, घृश्चुम्न 


३१० ); कुंभ से ( भगर्य, एवं वसिष्ठ) ८०८; जंधा से 
(ओर्ब ) १०५; द्रोण में से (द्रोण ) ३०७; रक्तरत्रिंदु से 


( अंधक, सीता ) २३; १०४३; कान की मैल से ( मधु- 


कैटम ) ६३०; अश्रुर्विदुओं से ( बिंदुमती, मंगल ) ५१० 


५९६; घर्मबिंदु से ( अंधक, मकरध्वज, मंगल, मधुकेटम ) 


२३; ५९६; ६०३ | 

“ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अवयवबों से (विभिन्न पशु) 
२८-७५२९; ब्रह्मा के वामांग से ( शतरुपा ) ९४०: 

. मृत्तव्यक्ति के बाहिने हाथ एवं दाहिनी जेघा के मंथन से 


(पृथु बेन्य, निषाद) ९०७; मछली से (सत्यवती ) 


१०११; सरस्वती नदी से (सारस्वत ) १०३७। 


 अर्थस्य पुरुषो दासः--तात्तिक अर्थ ( भीष्म ) ५७८ 
४*« बृत्र ८ ९७७; | 


असुर संघ--कालकेय १३८; त्रिपुर २० 
सैंहिकेय १०८५। 


क्षरत्र--अप्नि असर (सगर ) १००१; आग्रिय ( आओ; 





हे द्रोण ) १०५; ३०७; एऐपिक ( अश्वत्थामन्‌ ) ८२; 


_--नारायण (अश्वत्थामन्‌ू, मीम) ४६; ५६२; ब्रह्म : 


_( रक्मिन्‌ , हनुमत्‌ ) ७५३; ११०० 


. >-महावीय ( वेदशिरस्‌ ) ९०६; मायावी (बश्लवाहन ) | 


४३०; बारुण ( मीम ) ५६२; वैष्णव ( भगदत्त ) ५३४; 
सुदशन (इंद्रयुम्न २. ) ७५ | 


क्ाख्यान--आख्यानकथन ( छोमश ) ७९०; कुणप- 


 क्ाख्यान (संबर्त भांगिरस ) १००; यायात 'आख्यान 


(पूर्व एवं उत्तर) ६८०; वीरक आाख्यान ( वीरमद्र $ |. 
_ शुनाःशेप आख्यान (रोहित ) ७७५; हरिश्वंद्र आख्यान | 


(विश्वामित्र ) ९७८। 


आत्मसमरपंण--दधीचि २६४; यम वेवस्वत ६७५॥ 


स्मज्ञान ( परमज्ञान ) की प्राप्ति--गौतम बुंद्ध 
११२७; दत्त आत्रेय २६१; महावीर वधमान ११२० 











याज्ञवल्क्य वाजसनेय ६८९-६ ९०; वामदेव गोतम ८२ 
शुक वेयासकि ९७५; सत्यकाम जाबाल १००७; सत्यत्रत 


दर रू म 
मस्थान--जामदग्न्य ३९४; परशुराम ३९४; 
दंत आत्रेय २६१; भ्गु ( भगुतुंग ) ५८७; छोमश ७९०; 


| बसिष्ठ ( बसिष्ठशिल्ता; कृष्णशिछा ) ८०७; वामन ८२६; 
वाल्मीकि ८३३; विश्वामित्र ८७३; विश्रवस्‌ 2८६६; शतयूप 


७०७ | 
कासुरी सांप्रदाय ८६१। 
ऋग्वेद के सूक्त--आप्री सूक्त (विश्वेदेव) ८७७ 


| नदी सूक्त ( विश्वामित्र ) ८७६; खिल सूकत ( वालखिल्य ) 


८२८; निद्रा सुकत ८०९; महाम॒ृत्युंजय सूक्त ८०९] 
ऋषिसमूह-- यायावर ६९४; वातरशन -८१९;. 


वालखिल्य ८२८; विभिदुकीय ८५४; विश्वस्ज ८७०; 
वेदब्यास ९०६; वैखानस ९०८; खस्तयात्रेय १०९० | 


कामशासत्रकार--बा भ्रव्य पांचा् १०७; वात्त्यायन 
८२०-८२२; वात्स्यायन के पूर्वांचार्य-कुचुमांर; गोणिका- 
पुत्र; गोनर्दीय; घोटकमुख; चारायणाचार्य; दत्तका- 
चाये; नंदिन्‌ ८२१; अतकेतु ओदह्वाछकि ९९७ | द 


ब्रह्मा 


.।. कालगणना-- पुराणों की १०६९-१०७० 
की ५३ | पा 
कालनिणय--कालनिणयकोश ११६९-११८०; प्रेथों 


का कालनिणय ११७२; व्यक्तियों का काठनिणय ११७८ ।. 


--कौंटिढीय अरथैशारत्र ८८९; पतंजलि ३८२; पाणिनि 
४०६; भरत ५४३; मनुस्मति ६१५; महाभारत १०८८; 


याशव॒व्क्य वाजसनेय ६८८;छगधघ ७८४; वात्स्यायन ८२१; 
| वाल्मीकि रामायण ८३६; ब्याडि दाक्षायण ९१६; ख्त- 
केतु औददलकि आरुणेय ९९५ क्‍ 


कुलूपांसन नरेश--अजबिंदु ११; अर्केज ५०१; जनमे- 
जय नीप (६, ) २२; दुःशासन २७०; धारण ३२३; घोौत- 


मूलक ३३२; पुरूरवस ( २, ) ४२६; बाहु (३. ) ५०९; 
बरप्र ७९७; विंगाहन ८४०; शम (६. ) ९४ 


सहज 
१५०२७; हयग्रीव ११०४। 


११९१ 


 कौदिलीय अथेशासत 
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. कौरिलीय अधेशाखत्--चचित विषय ८८८; भाषाशैली 
८८८; पूर्वाचार्य ८८८; कौठिछीय अर्थशास्र का अभाव 


की बह 


८८९; मेगेंस्थिनिस के इंडिका से तुलना ८८९ । 


. क्षत्रिय आ्रह्मण-भागव बंशांतगत (मगु वारणि) ५८८। 
गीता--अनुगीता (क्षष्ण) १६३; इईश्वरगीता (व्यास) 

.. ९२७; उद्धबगीता ( कृष्ण 9१६३; गणेशगीता (गणपति) 
१८०; बोध्यगीता (बोध्य ) ५२३; ब्रह्मगीता (रोम 


_ हुर्षण ) ७७३ मिक्षुगीता (हंस ) १०९७; मेकिगीता 
(मेंकि ) ७९५; यमगीता (यम वैवस्थत) ६७६; विचझ्नु 


गीता ( विचझनु ) ४८०; ध्यासगीता (व्यास ) ९२७ 
शंकरगीता (परशुराम ) ३९३; इंपाकगीता (शेपाक ) 


. हर; सूतगीता ( रोमहर्षण ) ७७३; सूर्यगीता.( सूर्य 
१०८२; हरीतगीता (हरित) ११०९ दँसगीता 
(हेस ) १०९७ | क्‍ 
...गोन्नकार--अंगिरसकुछोत्पन्न ११; अन्रि १७; कश्यप 
११७; भुगु ५८९; बसिष्ठ ८०५; विश्वामित्र ८७५। 

प्रह--खेद्र २०२; बुध ५११-०१२॥ बृहस्पति ९१८ 
.. ५२०; मंगल ०९६; राहु (स्वर्भानु) ७४९ १०९५; 
. शनि ९४२०९४४ | द 

. प्रंथ--अथर्ववेद शिक्षा ( मण्डूक ) ५९८; अशध्यायी 
(पाणिनि ) ४०७-४०९; आपस्तंब कल्पसृत्र ( आपस्तंब ) 
६०; आश्वकायन 'गहासूत्र (आश्वलायन ) ६७; 


--ऐतरेय ब्रा्षण एवं एतरेय आभारण्यक (महिदास 


ऐतरेय ) ६३१; ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी ( शौनक ) ९८५; 


--काशिका (वामन एवं जयादित्य इझत ) ४०९; 


' क्ौटिलीय अर्थशास्त्र ( विष्णुगुप्त चाणक्य ) ८८९; 


.चरक संहिता ( घरक ) २०७; छंदाशासत्र ( पिंगल ) 
४१७; जैसिति अश्रमेध ( जैनिति) २३६; जैमिनि सूत्र 


 (जैमिनि) ९१६३ 





 -पराशर रुवृति (पराशर ) ३१९७; पातंजल योगसूत्र | 
(पतंजलि ) ३८५॥ पारस्कर गहासूत्र ( पारत्कर ) ४१४; 
_प्राकृत प्रकाश (बरदचि) ७९७; पितामह रुटति | 
) ४२२; पैप्पछाद ( पिप्पछाद ) ४२९ पौराणिक 
साहित्य (व्यास पाराशय ) १९२५-९२७; फिद्सून 
तनब ) ९६२; ब्रह्म ण ) ५०५; बौधा- 


. (पिवामह 











९६२; ब्रहमतत्र ( बादरायण ) ५०५ 
यन ) ५२४; भगबद्गीता (कृष्ण) १६ 


) 
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--क्ृष्ण १६९; गोशाल मंखलिपुत्त ( संतारविधुद्धि 


| कक्तप ( अक्रियाबाद ) १११८; पतंजलि ( योगदर्श 









॥पा व हर बनतन, शाला भपपकन्‍्म|तिफएअसन मैप 


--बक्यपदीय ( भतृहरि ) ५०२; वात्स्पायन कामसृत्र 


(वाह्यायन) ८२१; वार्तिक (कात्यायन) १२: 
वाल्मीकि रामायण ( वाल्मीकि ) ८३५-८ ३७; वास्तुशाख 
(ब्रक्षन्‌ू ) ५११; 


--शालिहदोन्न तंत्र (शालिहीन ) ९६५; शुक्लयजुर्ब॑द; 
दतपथ ब्राह्मण एवं याशवल्कय रुवृति ( याशवत्कय बाज- 


सनेय ) ६९२-६९३; शांखायन आरण्यक, उपनिषद, 
' ब्राह्मण, संहिता ९५७; शास्यायनि ब्राक्षण; श्वेताश्वतर 
उपनिषद ( श्रेताश्वतर ) ९४८; संग्रह (बध्यांडि ) ९१६; 

सत्यापाद श्रौतसृत्र १११२; सुभ्रुत संहिता (सुथ्ुत ) 





१०७८; हरिवंश (पौति ) १०८८ । 
ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्करण--कोटिलीय अर्थशास्त्र 
८८१९ पतंजलि महाभाष्य ३८५; महाभारत १०८८। 
चक्रवर्तिनू सम्रार-> २०१; प्रभु वैन्य ४४२-४५२॥ 


मांधात्‌ यौवनाअ ६४३; ययाति ६८१; सुधिष्ठिर ६९६; 


संगर १००१ | 
चरिश्रवोष--- भीष्म ५७७-०५७९; राम दाशरथि ७२९; 
सुप्रीय १००० | द द 
जैन धर्म ->महावीर बर्धभान जीवनचरित्र १११९; 
प्रथम समबशरणसभा १११०; शिष्यशाखा ११२० 


| भ्ाचार संहिता ११२१; बौद्धधर्म से तुलना ११२३; 
| परंपरा ११२२; सांग्रदाय ११२२ | ड़ 


जैनबर्म प्रेथ--मह।वीरकृत जैनसज्रू-११२२; ११७४ | 

छत्दःशास्रज्--पिंगल ४१७; वैयास्क ९११। 

उयोतिषशञास्त्रकार--गर्ग १८५; पराशर ३९८; भागुरि 
५५०; अन्य ज्योतिषशासत्रकार ३९८; ज्योतिषशास्र के 
पूर्वांचायें ३९८ । क्‍ १ आओ 


तस्वशञान-अशित केशि कैबठित (उप्हेदबारो १११७; 





तत्वशान ) १११७; गौतमबुद्ध ११२८; 
““चाबौक २०९; ४3 


>-पकुध काञ्चायन (अशाश्रतवाद ) ११२८; पूरण 


न) 





| ३८६; पंचचशिख (सांख्य तश्वशन) ३८०; पिप्पलाद 
| ४२६; पैंग्य (पैंग्य मत) ४५५; प्रतर्देन ४६७; बक दाव्म्य 


क्रियवाद ) ११२१; भकि ५९०; क्‍ 
क्य बाजसनेय ६९०-६९१ 





रह . सयुम्बा 
क्‍ ८९८; व्यास क्‍ 


तत््वज्ञान 





--शांडिल्य ९६०; शौनक (तत््वमासि तत्त्वज्ञान)९८७; | (३ ) ख्रीदेववा--देवी ३०००-३० रे; मातृका ६३८- 


सनत्कुमार ( भूमन्‌ तत्वज्ञान ) १०१८; सात्वत ( सात्वत 
धर ) १०३४; सुपणे ( त्रिसोपण धर्म ) १०६३; सुल्मा 
१०७४। 

तिथिनिणय--भारतीय युद्ध ७०८; राम-रावण युद्ध 
७३७-७३८ | 

तीर्थयान्रा--अर्जुन ३६; धोम्य ३३३; बलराम ४९४; 
युधिष्ठिर ६९९; छोमश ७८९; विदुर ८४५। 

तीथस्थान--गयाशिर्स्‌ १८२; ज्योतिर्तिंग २३७; 
देवीपीट ३०२; प्रथूदक तीर्थ (सिंधुद्वीप) १०४२ प्रमासक्षेत्र 
( ब्रह्मन का यज्ञान ) ५२९; बौद्धधर्म के तीर्थस्थान 

१२९; मातृतीर्थ ( रेणुकातीर्थ) ३९१; वराहस्थान ७९९; 
बामनस्थान ८२६; विष्णु के तीर्थस्थान ८७९-८८७; 
व्यासस्थल ९१६; ९२९; शक्तिपीठ ३०१; समन्‍्तपंचक 
क्षेत्र १ ०८८; द | 

भ्िपुर--उत्पत्ति (इंद्र ) ६९; विनाश (त्रिपुर) २५२। 

दानशूरता--विभिंदु ८५३; बषदर्म ९०१; बृधादर्भि 
शैेब्य ९०३; शिबि ओशीनर ९७१; श्रुतवर्मन्‌ ताक्ष ९९२। 

दाशराज्ञ्युद्र--१०५६; विपक्षीय राजाओं की 
नामावलि १००६ | क्‍ 
दृयामुप्यायण--दो वंशों के पिताओं का पुत्र 
( भरद्ाज ) ५५०) द 

दिग्विजय --अजुन ( उत्तर ) ३७; कण ( उत्तर ) ११९; 
नकुछ १३८; भीमसेन (पूर्व ) ५६३; रावण ७४५; 
सहदेव (दक्षिण ) १०२८; सिर्केदर ११३५-११३१८ | 

देवता--जों वैदिक, पोराणिक एवं स्त्री देवता इन 
तीन उपविभागों में विभाजित हैः-- 

“(१ ) वैदिकदेवता--अग्नि ५-६; अश्विनि ४८; 
आदित्य ५८; इंद्र ६८-७३; त्रित २०१; पृषन्‌ ४४६- 
४४७; प्रजापति ४६१-४६०; प्रज्मापतियों की संख्य। 
एव नामावलछी ४६५; बृहस्पति ५१८-७२०; भग ५३२; 
मन्‍्यु ६१८; मसझत्‌ ६२२-६२०; मातरिश्वनू ६३८; 
मित्र ६०२; बरदण ७९९-८०२; वायु ८२६; विवस्वत्‌ 
८२६; सबितु १०२६; दूर्य १०८१। 

“+( २) अम्यदेवता-दत्त आत्रेय २६१-२६२; कृष्ण 
१०८-१६४; परशुराम जामदग्त्य ३८८-३९४; पितर 
४१९-४२२; ब्रह्मनू ५२६-०३१; भैरव ५९१; राम 
दाशरथि ७२०-७४२; रुद्र-शिव ७०५४-७६६; वामन 
८२०५-८२६; विष्णु ८७९-८८७; शनि ९४३-९४४; 
हनुप्त १०९८-०११०२ | 


प्रा, चे, १०० ] 


प्राचीन चरिन्नकोश 


६२७; भीमशंकर ५६० | 


जैन वाब्यय में रामकथा ७४६ 


देवता उपासना... 
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६३९; रात्रि ७२२; राधा ७२९-७२४; विद्या ८४९; 
लक्ष्मी ७२१-७२४ | मा 
देवता उपासना--देवता कव्पना की उत्क्रांति ( रुद्र- 
शिव, विष्णु ) ७६१; ८८३; क्‍ 
--(१) ज्योतिर्लिंग उपासनों २९७-१३४; ज्योतिर्लिंग 
स्थान २३८-२३९ ( रुद्र-शिव देखिये ); महाकाल 
--( २) दत्त आन्नेय--शामशान एवं शिष्यपरंपरा 
२६१; दत्त आश्रम २६१; दत जन्‍्मकाछ २६२; दत्त- 
मत प्रतिपादक ग्रंथ २६२; दच संत्रदाय २६२। 
--( ३ ) देवी उपासना-“वीखिक पाश्चभूमिं ३००; 
देवीपीठ ३०९२-३० १ ; शक्तिपीठ ९३३; रे 
. --( ४ ) लूसिंह उपाप्तना““रै०१-३७३; दसिह, 


स्थान ३७६ | ' 


--(५) परशुराम-परशुराम के स्थान ३९४; परशुराम- 
जयन्ति ३९४; परशुराम सांप्रदाव के ग्रेथ ३९४; परशुराम 
शक ३९४) “ 

--( ६ ) राम दाशरधि--राममेक्ति सांप्रदाय ७४० 
राम भक्ति से प्रभावित उपनिषद ग्रंथ ७४०; राममक्ति का 
विकास ७४०; सांप्रदायिक रामायण ग्रैथ ७४०; बौद्ध एवं 
आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में रामकथा ७४१ | 5 2 

--(७) रुह-शिव--शिवकदेवता की उत्क्रान्ति ७६१; 
शिव के अवतार ७६३; शिव उपासनों के सांप्रदाय 
७६४-७६५; शिवरात्री ७६०७ शिव उपासना के अंथ 


७६५ ( ज्योति्िग देखिये ) | 


“(८ ) वामन ९८४; है आ े 

--( ९ ) विष्णु-विष्णु उपीतना के तीन त्रोत ८८२; 
विष्णु देवता की उत्क्रान्ति <८रे विष्यु की उयावना 
८८४; विष्णु के अवतारों की नामावलि ८८४ ( विष्णु 
के अवतार देखिये ); विष्णु संप्रदाय के ग्रेथ ८८६; विष्णु 
के तीर्वस्थान ८८७; कई प्रमुख वैष्णव सांप्रदाय ८८७ । 

-(१० ) वीरभद्व-- ८९ द ह 

--( ११) वेंकदेश उपासना“: 2 00 आम 

--( १२ ) स॒ये--सप्तदस १०८१; सूर्य देवता की 
कत्पना का उद्गम १०८९ सयोपासना १०८४ इस 
उपासना के ग्रेथ १०८२। 

-(१३) हनुमत्‌-गुणवैशिष्थ ३ ० ९८; हनुमत्‌ देवता का 
मूल स्त्रोत १०९८; हनुमत्‌ देवता की सद्म/स्वरूप १०९८ | 


११९३ 


देवतासमूह 
देवतासमूह-- आदित्य ( ग्यारह ) ९८; तृपित २४८ 
पितर ४४९; प्रजापति (इक्कोस) ६२१; याम ६९३६ यूथग 
७१०; योगेश्वर ७१०; वशवर्तिन ८०३: वंसु (अभथ्ट ) 
८११-८१३; वातस्कंध ८२०; विश्वरेव ८७७; साध्य 
१०३१४-१०३०; सप्त्षि १०१९; सूर्य (सप्त ) १०८१ । 
देवासुर-संग्राम--द्वादश देवासुर संग्राम २९१; इंद्र- 
.. वृत्रयुद्ध ८९६-८९७; इंद्र- बलियुद्ध (समुद्रमंथन के 
पश्चात्‌ ) ४९८; संदतारकासुर-युद्ध १०९१। 
देश,छोऋपमूह क्थवा जातिसमूह-जो बैदिक,पाणिनि- 
कालीन, सर्वसामान्य एवे सिकंदरकालीन, इन चार उप- 
विभागों में विभाजित हैं$--- 
--( १ ) पाणिनिकाछीन छोकसमूह---४०८; 
-( २) बेदिक कोकप्तमुह--अनु २१; तृत्सु २४९ 
हू पंचजन २३७८; पंचारू ३८० 
पणि ३८ रावत ४१४; पूछ ४४४ बहिक ५०२; 
भरत ५४०; मूजबन्त्‌ ६५८; यक्षु ६७०; यति ६७१: 
यमक ६७७; 
“>यीगंधघधर ७१०; र्थकार ७१७; वारशिख ७९८६ 
विषाणिन्‌ ८७८; बृचिवत्‌ 2९६; बेकरण ९०८; वैतहृव्य 
९०९; शांडिक ८९५; शिबि ९६९; 
“-( ३) सिकेद्रकालीन लोकसमूह--अमिसार ११३२; 
अंब्ड् ११३२; आग्रेय ११३२; आश्रकायन ११३३; 
आश्वायन ११३३;कठ ११३३; केकय ११३३; क्षतृ (क्षुद्रक) 
११३३; गांधार (पश्चिम) ११३४; गांधार ( पूर्व ) ११३४ 
ग्छ्युकायन ११३४; सुत्ता ११३४ पातानप्र॑स्थ ११३४; 
ब्राह्मणफ ११३४; मंद्र १११४; माल्य ११३४; मूचिकर्ण 
११३४; बसाति ११३७; शकस्थान ११३; शिकि ११३५; 
सुख्घ ११३८; सौभूति ११३८; हरडबती ११३८। 
““(४) सर्वसामान्य कोकसमुह--अश्व (विश्वामित्र) ९७०; 
आंध्र ( मनु ) ६९९५; आभीर (अशावक्र)४१; उत्तवसंकेत 
३३२; कांग्रोज ( मनु ) ६०५; किरात (विश्वामित्र) ९७७ 
कुर (कुस ३, ) १५१; कोलछगिरेय ( अभजुन ) ३०; कोलि 
( गरुड ) १८३; गज (इराबती २.) ७६; आमणीय 
( नकुछ ) १३२; चीन (मनु) ६११; जारुंघरायण २३४; 


_““दस्यु ( कायव्य ) १३४; द्रविड ( मनु ) ६११; द्वारपाल 


( नकुछ ) ३३८; नाग ( कायवब्य ) १३४; नैमिषीय ३७७; 






४०३; 





पहच ( नकुछ, 






विषयसूचि' 

































पक्थ ( शिष्ट ) ९७४; पटच्चर ३८१; पन्नग १४०; परशु 
विश्वामित्र ) ३१३८; ९७०; पांचाल 


निथोगज संतति 


| >«मंग ( निशक्षुभ ) २६८; मगध ५९१४ मत्तमयूर ५९९; 
मत्स्य ६००-६ ०१: मत्स्याहारिन्‌ ३३८; मद्र ६०२; मलूद 
७२६; महीपक ६३१४ माचेडक ६३४ मालव ६४ 
मार्तिकाबत ६४९; मावेलक ६०१६ मकर ६६१; मूतिश्र 
(विश्वामित्र ) ९७०; 
--यमक ६७७; यवन (नकुल; मनु, विश्वामित्र ) ६८३; 
३३१८; ६००; ९७०; याद्र ६९३; रामठ ७४२; रोमक 
७७१; रोहीतक ७७०; लपाक ७८४; ललाराक्ष ७८०: 
--बर्मक ८०३; बश ८०३: वाहीक ८३८; विदभ ( ४, ) 
८४३; विंषाणिन (शिष्ट ) ९७४: चैक्ण ९०८; व्याध 
| (एकलव्य ) १००; श्र १४४: शिवि 
““शक ( नकुल, भीम, सन ) ३३८: ५६१६३ ६००५; शनत्रर 
(विश्वामित्र ) ९७० शिनि ९६९: शिव ( शिट्ट ९७४ ) 
शूद्र ( नकुछ ) ३३२: श्रोगिमत्‌ (भीम) ५६% सप्तसिषु 
१०२०; सारस्वत १०३८; साहब १०३८; लिंहुल १०४०; 
सिंधु १०४२; सुमित्र १०६९ सोमगय ( भीम ) ५६१; 
सौदन्ति ( बिख्ामित्र ) १७०; 
--हैरहूण (नकुल ) ३३८; हेहय ( भय ) १०४ 
धनुष--गांडीव (अजुन) ५७; माहेंद्र ( सुधिष्टिर) ५७; 
विजय ( सक्मिन ) ७५३; वायब्य ( भीमसेन ) ५६१ | 
धर्मशासख्र- मनु स्वायंभुब के द्वारा धर्मशास्त्र का 
निर्माण ६१४; मानवधमंशासत्र वा पुनसंस्करण ६४०; 
मनुष्मृति की विषयानुक्रमणिका ६१४ | 
घर्मेश!खाकार-अंगिरस ११, उद्ानस ९१; नारद ३६ 
पराशर ३९७; पितामह ४२२; पुलस््य ४३८; पेठीनसि 
४५५; प्रचेतत्‌ ४६०; प्रमापति ४६०; बुध ५१२; भरद्वाज 
५०५१; भागुरि ५९५; मनु स्वायंभुव ( मनुस्मृति ) ६१३; 
म बैबस्बत ६७७; याशवत्बय ६९३; शंख ९३६; ध्यास 
९६६; विश्वामित्र ८७६ | 
/ निःक्षत्रिय पृथ्वी ( परशुराम-हैहय संग्राम) ३८९० 
३९२; हैंहयों से शन्नत्य ३८९ युद्ध ३९०; कार्तवीर्यबध 
३९०; जमदम्रिबध ३९०; हेहयव्रिनाश ३९१; निःक्षत्रिय 
पृथ्वी ३९१; अश्वमेघ यश्ञ ३९२; नया हत्याकांड ३९२; 
हत्याकांड से बचे हुए क्षत्रिय ३९२; परशरामकथा का 
-अचयथार्थ ३९२; 
“हत्याकांड की समाप्ति, एवं परशुराम के द्वारा शूर्पारक 
| देश की स्थापना (१९२)।.. 
नियोगज संतति--८४१; पृतराष्ट्र ३९५; पाणु ४१०; 


६१, | हीनकुछीनत्व ( बिदुर ) ८४४ | ह डक 8 





द निवोण 


प्राचीन चरित्रकोश 


ब्राह्मण जातिसमूह 





निवोण--अश्वत्य वृक्ष के नीचे निर्वाण (कृष्ण ) 


१६२; कुशीनगर के शाल्बन में महापरिनिर्वाण ( गौतम 
बुद्ध ) ११२८; पथ्वी के विवर में प्रवेश (सीता ) १०४ 
महाप्रस्थान के समय देहपतन ( अजुन, द्रोपदी, मीमसे न, 
नकुल एवं सहदेव ) ७०७; युधिष्ठिर के दृष्टि में दृष्टि 
मिला कर निर्वाण (विदुर) ८४६; युद्धभूमि पर मृत्यु (कर्ण, 
दुर्योधन, रावण ) १२१; २८४; ७४७-७४८ योगिक 
मार्ग से देहत्याग ( बलराम ) ४९५; वायुल्ोक से सूर्योक 
में प्रवेश (शक ) ९७६; शरशय्या पर देहत्याग ( भीष्म) 
५७७; सदेह स्वर्गरोहण (सत्यत्रत त्रिशंकु, युचिष्ठिर ) 
२५४-२५५; ७०७ | 


. निवासस्थान--यम वैवस्वत ६७४; रावण दशग्रीव 
- ( लेका ) ७२३५; रुद्र-शिव ७५५; लक्ष्मी ७८२; लग 


७८४; वरुण ८००; विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; वृत्र; 

९६; श्रेतकेतु ओद्दाछकि ९९८५ सूंजय १०८३ | 
पक्षी--अरुण ३३; गरुड १८२-१८५०; जटायु २१८; 

ताक्षी २४४; भारुंड (पक्षीसमूह) ५५७; संपाति १०२१। 
पतेजलि का व्याकरणबाखत््र--३८३-३८०; 


३८४; महाभाष्य का पुनरुद्धार ३८५; अन्य ग्रन्थ ३८५। 
पाणिनि का व्याकरणशाख--४०६-४०९; पूर्वाचाये 

४०६; पाणिनि का समनन्‍्वयवाद; ४०८; छोकजीवन 

. ४०८; पाणिनिकालीन भूगोल ४०८; सिक्के ४०९; 

. परिमाणदशंक शब्द्‌ ४०९; 

“-पाणिनि की अशध्यायी ४०७; अधशध्यायी के वातिक- 


कार ४०९; अधष्टाध्यायी के वृत्तिकार ४०९; पाणिनि के 


अन्य व्याकरणग्रन्थ ४०९ | 

पूर्वांचय--चाणक्य ( कोटिलीय अ्ैशास्त्र ) ८८८; 
पतंजलि ( व्याकरण महाभाष्य ) २८३; पाणिनि ( अश्ट- 
ध्यायी ) ४०६; ४०९; यास्क ( निरुक्‍्त ) ६९४; 
लाव्यायन ( श्ौदसूत्र ) ७८६; वात्स्यायन ( कामसूत्र ) 
८२१ । 


, पृथ्वी का पहला राजा-प्ृथु वेन्य ४४९-४०१; 


प्रथ्वीदोहन ४४९; प्रथु की राजप्रतिजश्ञा ४५१॥ 
>--२. यम वेवस्वत ६७४ | 
पृथ्वीदोहन--पएथु वैन्यक्त ४४९; ए्थ्वीदोहन की 
अन्य कथाएँ ४५० । 
पोराणिक कालू--व्याख्या ४०१; कलियुग का प्रारभ 
११०२। 


कछोक-संख्या 
तालिका ९२६; उपपुराणों की नामावलि ९२६; देवता- 


“९२७; निर्दिष्ट राजवंश ११३९-११५६; 


६५३; मुप्रवाच््‌ ६६०; 


झुद्ध 
उच्चारण का महत्व ३८४; पूर्वाचाय ३८४; टीकाकार 


पौराणिक साहिद्य--परिचय ७२५-९२७; पुराणों का 
आद्यप्रवर्तक ( व्यास ) ९२५; आद्यनिवेदक--रोमहर्षण 
सृत ७७२; विभिन्न प्रकार ९१२५; चर्चित विषय ९२५; 
९२०; वक्‍ता ९२०; महापुराणों की 


नुसार प्रथकरण ९२७; व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा 
निर्दिष्ट राजा 
११६६; निर्दिष्ट ऋषिवेश ११६७। .. 
'_ प्रौरणिक नामों की व्युत्पत्ति-अगुस्त्य४; अपोद (धोम्य) 
३३३; आंस्तीक ६०; गालव; (बविश्वामित्र ) ८७० 
८७१; वेंकटेश ( वेंकटेश ) ९७४ । 

पूषनू ४४८; प्रातिसुत्ननू ४७०  बृहति 
०५१८; भगु ५८०; मरुत्‌ मातोंड ६४९; मिथि जनक _ 
मेंदिनी ६०२; यायावर ६९४, 
रावण ७४३; वरुण ८०१; विवस्वत्‌ ८६३; विष्णु ८८१ 
वृत्र ८९७; हनुमत्‌ १०९९ । 

पौराणिक कथाओं का अन्वायार्थ-अहित्या ०३; परशु- 
राम जामदग्न्य ३९२; परिक्षित्‌ ४० पितृकन्या ४२२; 
पृथु वैन्य ४४९; बलि वैरोचन ४९७; बाण ५००;भगीरथ 

३५; मत्स्य ६००; बराह ७९९; वरुण ८००; वामन 
१२६; विवस्वत्‌ ८६३; सत्यत्रत १०१२; सीता, (भूमिजा) 
१०४३ | 

£ प्रतिग्रह ” का दोषारोप-- ( बुडिक आश्वतराश्वि ) 


७११] 


प्रमुख यज्ञ--द्वादशवर्षीय सत्र ( नैमिषारण्य ) ७३३; 


| ब्रह्मन्‌ का यज्ञ ( प्रभास क्षेत्र ) ५२९; बलि वैरोचन का 
यज्ञ ( भगुकच्छ ) ४९९; जनमेजय का सर्पसत्र ( हस्तिना- 
पुर ) २१९-२२२। 


प्राणिसृष्टि--कश्यप की संतान १२९; पक्षी--स्तंबमित्र 
शाड्ग १०९२; हाथी-ऐराबत १०२;सुप्रतीक १०६४; 
->गाय--कामधेनु; (सुरमि) १०७२; नाग-शखृतराष्ट्र ३२८; 


बासुकि ८३८) 


प्रचीन कारूगणनापद्धति--- ११६९-११७ २; युग- 
गणना पद्धति ११६९; ब्रह्मा का एक दिन ११६९; 
आधुनिक उपपत्ति ११६९; मन्वन्तर काछ्गणन।पद्धति 
११७०; क॒ल्पों की नामावलि ११७१; सप्तषियुग की 
कपना १६१७१५। 

ब्राह्मण जातिसमूह--जावूकण्य ८० 
गण ) ५८८; रथीतर ७१८; रहूगण. ७२०; विभिदुकीय 
८५४; व्यश्व ९१४; हिरण्यकरेशिन्‌ १११२ । 


११९५ हा फ 





फगु (मार्गग- 


ब्राह्मण शाखा 
ब्राह्मण शाखा--काण्वायन ६६२; चरक ६४७; गेनेय 
६५६६५ । 


बैहघमे-गोतमबुद्ध का जीवन रित्र 
मावलि ११२४; प्रभुख ओद्ध ११ ९८: तत््व- 
शान १११५८; ओद्ध धर्म के प्रसारक्क ११२९; बौद्ध पर्म 


के प्रमुख तीयशथान ११२९० बद्धधम प्रन्थ-जिपिटक 


११२४ । 
भारतीय युद्ध--५६६-६७०; ७०१ ७०६; कृष्ण 
दौत्य ७०१; पांडव पक्ष के देश ७०१; कोरबपक्ष के देश 


सांख्यिक बल ७०३; थुद्धशिबिर ७०३; सेंनाप्रमुख एव 
सेनापति ७०३ युद्ध का प्रारंभ ७०४; 


बचे हुए. बीर ७०५ | 
भोगोलिक स्थान--जिनमे निम्नलिखित विभाग प्रमुस 
है +- 

““( $ ) द्वीप--पृथ्वी के सात द्वीप, एवं उनका संभाव्य 
आधुनिकशान १०९६; सागरोपद्वीप (सगर) १००९२; 
““( ३) वर्ष--जंबूद्वीप के सात बंध ( इलाबुत; रम्यक 
हिरण्य; कुक, भद्राश्र, किंपुरुप, नाभि ) १०९६; 

“-(३) देश-( देश, छोकसमूह, एवं गणराज्य देखिये )। 
“+(४) नगर--मथुरा-९१४२; रंका- ७३५; बेजयेत- 

२६९; वेशाली ८६४; श्रावष्ति ९१९०; सांची १००१। 
“ (७) परवेत--णअकूट ५१७; हिमबत्‌ १११०। 

मन्वेतर-मानव जाति का पिता-मनु आदिपुरुष ६ ०५; 
मस्बंतरों का निर्माण ६८६१; चोदह मम्बेतर ६०६; 
पाठभेद-६०७; विभिन्न मख्बंतरां के मनु, ऋषि, ईंट 
आदि की जानकारी (६०७-६१० )। 

. भत्र-अकील ( अभ्यम एतशायन ) २७; अशक्षर 
( जय-विजय ) २२७; उत्कर्प ( वसिष्ठ बेढब ) ८१०; कस्या 
.. प्राति (भ्राद्ददेव ) ९८९; गभाधान ( आनिय ) ५७; 

. “तीन अक्षरी ( सुबर्ण २. ) १०७५; दीर्षयुष्य ( बर्सा: 
भाकंदन ) ७९४; पठण ( ओऔपमस्यव ) १०४; पारीक्षित 
( परीक्षित्‌ ) ३१९९; 
““भूतखेत ( कश्यप ) १३१; भैरव ( भैरब १. ) ५९१; 
मोज् (प्रगाथ) ४५९; (क्राण्व) १३१; मतभेद 


| 


( भस्मासुर ) ५९४; महामृत्युंजय ( १ बसिष्ठ ) 2८०६; राम 
क्‍ (वाल्मीकि) ८३३); वाग्भव (भीत्तम; चाक्षुष) १०३६ २०८; 


“शांति ( उपरि बश्रव; कांकायन; कोरुपथि; जाटिकायन ) 
4८) १३१; १६९ २३२; शिव ( दाशाई ) २७०; शिब- 





विषयसूचि 


श््‌ | णुद्ध। ं | 


| प्रजागरपर्व 
७०२; कोरव एवं पांडबसेना का बलांबल ०७५-५७६; 


प्रथम दिन से 
अठारहवें दिन तक का युद्धवृत्तांत ५६६-५७०; युद्ध से 





माहात्म्य 


(08-४० हल इक 37५ को क्लिक: ५५0 वक्त नह ८१ जेल: ३7८ ॥8००३३७प ताक लॉ ६० ॥यरमक्रवक एक. ज_०। 45मोप लीड पावर पर कपाहथ लोततिताजपका १०७ हक कक तर कर शकरण ते राशी कक ५ दाक्षारातपा कूद । सुलह एम 


पंसाक्षर ( पेषमूक ) २२४; शिवप्रदक्षर ( धधभूक ) ३२४६ 
प्र ( जअमदमि ) ३२३: संजीवनी ( उटपी। कच भर] 
२, ) 52०; सामध्य (परूुछेद पएंबीशासि ) ४०२ 
महाभारत--प्रणयत ( बध्यास, वंशंपरायत; सोति ) 
,२७३ ९११२; १०्टट; महाभारत के पे एवं उपपर्व 
२८; प्यास की महासारताशिष्यपरपर। १२० महाभारत 


| का खिलपर्ब ( हरिवंश ) १९८; 


“«पमुख उपपर्च--आास्तीकपव ( वशंपायन ) ९१२; 
( बिदुर ) ८४०; मारकड्यसमस्यापर्व 
( मार्फडेय ) ६४८; शुकानुप्रश्न ( शुक ) ५०७६ 

मानव ( सनुष्येतर ) जातिसमह--राधर्न १८२: देव 
२९०-०२९२; देख ३०३; नाग ३५७-१५८; पिशान 
४२६-४०२८; भूत ४८०; मरुत्‌ ६२४; यक्ष ६६० सक्षस 
७५१-७१४; बानर ८२९२-८०९४; विधाधर ८४१ चेत।ल 
१००७; सप॑ १२२४; 
“>पानजतर बेश१ १५५ | 

मानम में प्राप्त चरित्तचित्रण -- मरत दाशरथधि ५४०; 
रामदाशरथि ७४०; राबण दाशंगीब ७४८; लष्मण ७४०; 
सीता १०४५; सुमित्रा १०६९ हनुमत्‌ ६१०६; 

माहास्य--अन्नदान ( रतिबिदशथा ) ७१६; भरुणा चल 
(नंदिन; पार्वती; बजांगद ) ३४४; ४६५; ७९३; भाकाश- 
दीप ( बालखित्य ) ८२५९; 
““पुकादशी->अधिक माह की एकादशी ( जयदागन ) 


| र३८; कार्तिकी एकादशी ( अंबरीप ) २८: जया 


एकादशी ( माल्यवत्‌; पुष्पदती ) ६०१: ४४९; पाप 
माननी एकादशी ( मेधाविस ) ६६१६ रभा एकादशी 
( शोमन ) १८५; विजया एकादशी (अक दाहूम्य ) इटट; 


| सफला एकादशी ( छपक ) ७८७ 


रत 


“-कमल ( लोमश, पृष्पबाहन ) ४४२; ७८९ कार्ति' 
( देवशमन्‌ ) २९८; काशी ( दमन ) २६५; क्षीरकुणड 
(मुद्ल ) ६५७; 

““गंगामहालय (पद्मावती ) ३८७; मही ६३३; रलाकर 
७१६; बसु ( ३६, ) ८१६; सागर १००२; सत्यध्मन 
2१00९: 

““गया नदी ( युगादिदेव ) ६९, 
“गीतामाहातय--कुशीबल १५४; खह्गघर १७७; 
चंद्रशमंन्‌ (२.) २०४; ज्ञानश्रुति २३७; दृःशासना (२, 


२७७; देवशमन्‌ (६, ) २९८; धीरधी ११३; पिंगल 


(६. ) ४८८; बढ़ ४८८; माधव ( ६, ) ६४१; मित्रबत्‌ 


६५३; शंकुकण ( ९, ) ९३०; सरभभेरुंड १०२३; सरो- 


११५६ 


माहात्मय॑ 


कह उपर से 90% जात गा लैडक/कातथअहि। "35 क# 0३ 70 पाकलनले३+शाक्र/स ततवतहंके 80.77)नलरेंग१धरवक्अ+ ता कक सी प्सीम काका ५ ॥रासक (4 ++४। 


प्राचीन चरित्रकोश 





जबदना १०२४; सिद्धसमावि १०४१; सुकमन्‌ ( १. ) 
१०४६; सुनंद्‌ ( २, ) १०६०; सुशर्मन्‌ (४, ) १०७७ 
“गोमाहासम्य--( कल्माषपाद; च्यवन ) १२०; २१५०; 
गोदान ( ननिक्रेतत ) ३४१; 

““गौतमीमाहालय( शूरसेन ) ९८१; गौरीबत ( इंद्राणी ) 
७६; चिताभस्ममाहातय ( शबर २. ) ९४४; 
““पुलसीमाहात्य ( पर्मदत्त १; पवित्र १; भक्षक; शबर ३,) 


३९१९; ४० ४॥ "रे २; ९४४; त्रितकूप ( त्रित ) ७२६३: 
दीप (निष्टुर ९.) १७२; दीपदान ( बुध १०; वृद्ध गाग्ये ) 


५१३; ८९९; देवी भागवत ( लोमश १, ) ७९०; नदी 
( गौतम ) १८५; पितापितृमाहात्य ( नरोत्तम ) ३४९; 
पातित्रत्य ( इंद्र; कौशिक ) ७३; १७०; पादत्राण (शोख 
२, ) ९३७; प्रयाग ( मार्कडेय ) ६४८; क्षण (इंद्र) 
६८; ७३; भागवत ( बच्ननाभ ४.) ७९३; भूमिदान 


( भद्रमति ) ५३८; माहेश्वरत्रत ( शारदा २. ) ९६४; 


माधस्नान ( कार्तबीर्म ); भद्रक (हारीत ७.) १३ 
॥# ३७ १७ है 
““रामनाममाहात््य-- ( अरिप्नेमि; जीव॑ंती ) ३२; 
२३०; रद्र ( आलंब्रायन ) ६१; वाराणसी तीर्थ ( बंजुल ) 
७९३; धतसी-बेत्रवती संगम ( घरापाछ ) ३१७; बेशाख 
(कीर्तिमतू; रुपबती; शंख २.) १४३; ७६८; ९३७; 
व्यधिभर ( तुदर्भि निहा ) २७८; 

>““शभीमाहार्य ( पिंगल ९, ) ४१८; शिवर्भार 
( भद्रसार हे, ) "२८; शिवसहस्रनाम ( तेडि ) २४० 
संगमस्नान ( विदुर ) ८४६; सत्यनारायण ( छीलछावती ) 
७८०; सरस्वती बीज 


( गंगा; विकर्तन ) १७९; ८३९ सूर्योनासना ( कौथुमि; 
भद्रभर ) १६९ “5३० | । 


मुब -अश्रभुख ( हयग्रीव ) ११०३; चतुमुंख 
(अहान ) ५२७ बानरमुत्र ( हनुमत्‌ ) १०१९; पण्मुख 
( स्केद ) १०७०७ द 
मेगस्थिनिस कृत हडिका--कीटिलीय अर्थशासत्र से 
हम ४८ | | 
यशविदेष-- अमिनयन ( कालकेज, शांडिल्यायन, 
बज) १३७,९६१,१०४६; अभिश्ेम (इंद्रजित्‌ 





भंगार्वन ) ७३; ०१६; अंसुग्रह (राम ओपतस्विनि ) 


७२४; अतिरान्न( भोवायन ) ५९४; अभिचार ( भद्गसेन 
आजआतशनत्ब ) ०३९; 

“अश्वमेष ( अंब्प्रय, इंद्रगूग्न, इंद्रजित, जनमेजय 
पारिक्षित, तसदस्यु पौरुकुत्स, जनक दैवराति, नछ, बलि 


(सत्यतपल ) १००८; साम्रमती 





वैरोचन, बाहु, भरत दौःषान्ति, मंरत्त आविक्षित, मित्रसह 
कल्माषपाद, युविष्ठिर, राम दाशरथि, वसुदेव, विजिताश्व, 
दर्यात मानव, श्रिक्र, सगर, सुदास पैजदन ) ६१;७७; 
७३; २२१; २००; २९४; ३०४; ३५०; ४९९; ५०९; 
७४७; ६२५; १२४; ७०७; ७३२६; ८४२; ९५०;९९९; 
१००१; १०५६; अश्वमेध यज्ञ का शासत्रार्थ ( मुंडिम- 
ओऔदन्य ) ६५६; एकोनपंचाशद्रात्र थाग ( बसिष्ठ मैत्रा- 
बरुणि ) ८०९ गोमेध (इंद्रजित्‌) ७३; गोवर्धन याग 
(इंद्र ) १६; क्‍ 
““घतुरात्रयाग-( अत्रि जमदम्ि ) १६; २२२; ज्योतिशेम 
याग-( अरुंधती, मेघातिथि ) २०; ३२४; ६६२; तृश्टोम 
क्षत्रधृति यज्ञ ( बृद्धदमम्न आमभिप्रतारिण ) ८९९; दाशरात्र 


_याग- ( डदंक शोल्बायन ) ८३; 
--सप्तरात्र याग-(कुसुरुतिंदु ओद्यालकि ) २५०७; 
दाक्षायण याग-( देवभाग श्रौतर्ष, सहदेव साझंय ) २९३, 


१०२९; द्विराजयाग-( कपिवन भौवायन, चित्ररथ ) ११५, 
२११; धनुयोग-( कंस, कूट, चाणूर ) १०७; २५५,२०९; 


नरमेघ ( शुनःशेप, सोमक साहदेव्य ) ९७८; १०८६; 
_ नवमास यज्ञ (नवग्व ) ३५०; नेन्रपातति यज्ञ ( रजन 
कोणेय ) ७१८; पंचरात्र याग (शौचेय सार्वसेनि ) ९८५; 


“पुत्रकामेष्टि यज्ञ (इल; जनक; दशरथ; दिवोदास) ७७ 
२२०; ७२६; २७२; बहुसुबर्णक यज्ञ (इंद्रजित्‌ ) ७३; 
माहेश्वर याग ( इंद्रजित्‌ू ) ७३२। क्‍ 
-“राजसूय यज्ञ (इंद्रजित्‌, कृष्ण, जेत्रायण सहोजित; 
गांधातृ, युविष्टिर, हरिश्वंद्र ) ७३; १६१; २३१७ ४३ 
६९७; २२२; वक्‍तृत्व याग (बबर प्रावाहणि ) ४२९; 
वाजपेय यज्ञ (ओपावि जानभ्र॒तेय; सीरध्वज ) १०४ 
०४६; विश्वजित्‌ यज्ञ (बक दाल्म्य; बलि वेरोचन; 
रघु ) ४८७; ४९८; ७१४; वेष्णव यज्ञ(इंद्रजितू , मुद्ल ) 
७२; ६५७ | 
--शमनीचमेद ( कुषीतक सामश्रवस्‌ ) १५०; स्तोम 
( शुनस्कर्ण बाष्किह ) ९७९; शांत्युदक (युवन्‌ कौशिक) 
७०९; सर्वमेध यज्ञ (विश्वकर्मन ) ८६७; सप्तराजयाग _ 
( कुछुरुबिंद औद्यालकि, क्रतुजित जानकि ) १००; १७३; 
सोमयाग (वबम्न, स्यापणी) ७९६; ९८७, सौत्रामणि 
( दुष्टरितु पौस्यायन ) २८७; संततिदायी यज्ञ ( वीतहब्य 
श्रायस ) 2८९१)। 

युद्द--इंद्र-बलिसंग्राम (बलि वेरोचन) ४९८; तारका- 
सुरसंग्राम ( स्केद ) १०९१; भिपुर संग्राम ( त्रिपुर, २०२; 
दाशराज्युद्ध ( सुदास ) १०५६; 


११९७ 


चुद 


“परशराम-हैहय संग्राम १९१-३९२ ८ निःशक्षत्रिय 
पृथ्वी देखिये ) बाणासुर संग्राम (बाण ) "०३; भारतीग्र 
युद्ध ( भीमसेन; युधिह्विर ) ५६६-०५७०; ७०१-७०६ 
(भारतीय युद्ध देखिये ) भरिश्रवतत-सात्यकि युद्ध (भूरि 
भ्रवस्‌ ) ५८३; मीसल युद्ध ( कृष्ण; सांत ) १६२; १०३६ 

““राम-राबणयुद्ध ( राम दाशरथि ) ७३१-७३' 
७४७-७४८ ( राम-रावण युद्ध देखिये )। 

युदवातोहर--संजय गावर्ाणि १००४-१० 


युद्धवातों का कथन १००५; यद्बाताहुर संघ-बातिक 


८२० | 

योद्धा--विभिन्न श्रेणि ( अतिरथ; अधरथ; एकरथ; 
चक्ररक्षक। महारथ; रथ; रथमुख्य; रथयूथपयूथप; 
रथवर; रथसत्तम; रथिन; रथोत्तम; रथोदार ) ५७०: 
संशप्क योद्धा ( सुशमन्‌ ) १०७८ | 


विषयसूचि 


वंश 


तक ज/0११३॥१७।३/छ् 


कर प्रृत्य ( जरासंध ) २३०; सामान्य आपद जेसा मृत्य 
(कार्तवीय अजुन ) ३९० | 

बत--भनशन ( चित्रसेन ) अशृन्‍्यशयन 
( दिव्यादेवी ) २०७३; उपवास ( च्यवन ) २१६; 
““एकादशी-इंदिरा ( इंद्रसेन ) ७६६ कमछा ( हरिमित्र ) 
११०५; शत्रिस्पृशा ( इंद्र; गंगा ) ७१; १८०; पक्षवर्धिनी 
( ध्रुव १; बसिप्ठ ) ३३६; ८१०; परापनाशिनी ( ककुत्स्थ ) 


कक की 54| 


| हु 


१०८; योगिनी ( देममालिन ) १११४; 


राजसूय यज्षकतों राजा -- दो प्रमुख प्रकार:--( १ ) | 


देवराजन--जों उपाधि यह यज्ञ करनेवाले देवों के राजाओं 


को प्राप्त होती थी [ कक्षीबत्‌ (काक्षीबत ) दीमेश्रवस; | 


पृथु; सिंधुक्षित ] २९६; ( २) सनुध्यराजन--जों उपाधि 
यह यज्ञ करनेवाले मनुष्यों के राजाओं को प्राप्त होती 
थी (देबोदास; वास्ध्यश्र; बेतह॒व्य ) | 
राजनीतिशाखज्ञ--मातंग ६१३७; मन्‌ प्राचेतस ६१०; 
विध्णुगुप्त चाणक्य ८८८-८८९; विष्णुगुप्त चाणक्य के 
पूवाचार्य ८८८-८८९; विश्ववेद्न ८७०; 
राक्षससब्न--पराशरकुत ३९६; 


रामरावणयुद्ध--७२१-०७३२५; ७४७-७४८; छका पर 


आक्रमण ७३१; सेतुत्ंध ७३५९; लेका का अवरोध ७३२; 


दूतप्रेषण ७३२; रावणसेना का बर्णन ७४७; प्रथम दिन 
से अंतिम दिन तक के युद्ध का वर्णन ७३२-७३४; 
रावणवध ७३४; राक्षस संग्राम का तिधिनिर्णय ७३५; 
७३७-७४३८ | द 

... रोगविधोष “+अपस्मार (संद) १०९२; कुष्ठरोग 
.. (धोषा, नंद, रजन कोणेय,विदारुण, सांच, सुयश, सोमकान्त, 
सोमनाथ ) २००,१४२, ७१ 
. १०८६, १०८७; त्वकूरोग ( देवापि अश्टिषिण ) ३०० 
..राजयक्ष्मा ( चंद्र, विविश्रवीर्य ) २०२, ८४१; शीतज्बर 


(उबर ) २३८ | 8 

घ--अपने ही शाप से मृत्यु (बृद्धक्षत्र) ८8९; 
भपने ही सर पर हाथ रख कर मृत्यु ( मस्मासुर ) ५५४; | 
स्थल 


७७; शोर के दो टुकड़े द्दो ५ अंश ८६४; वृष ९०३; 






दायक मृत्यु ( बिंबिसार भ्रेणिय ) ११३०; वक्ष 





८४३, १०१६, १०७१, | 





अमावसु बेश ११४५; 


“>गौरी (इंद्राणी; पार्वती) ६०६: ४१०; किरात्र 
( सावित्री ) १०४०; दमनक ( कुशध्वज ) १५२; 
; लिनी) ४४२; ६५७ 

६५०० भीम ( ईंद ) ६९; 
““बाल ( श्रीधर ) ९९०; भीप्मपंचक ( भूगु २०, वसिष्ठ ) 
५८७३ ८१०; मृफ (सोमश्रवस ) १०८७ राधाश्टमी 
( लीलाबती ५, ) ७८७ लक्ष्मीतत ( श्यामब्राला ) १८८ 
लगपूजा ( पेधुमूक ) ३९४ सोमप्रदीष (सीमन्तिनी ) 
20 8७ * । 

वश, जो राजवश एव ऋषियों के बश, एवं मानवेतर 
बेश में विभाजित है ।« द 

“(१ ) राजबेश--अजमीद़ वंश ११४५; भनु वंश 
११४०; अनंनंस बेश ११४७; अंधक वश ११४५०; 
आनव वंश ११४५; आंध्र ब्रंश 
११३; आयु वंश ६१; ११४५, इश्वाकु बंश ११३५; 
उशीनर ११४६; उत्तानपाद ११०७१; ऐल ११४६; 
“कैंप ११४६; काप्व|।यन ११५३; काश्य ११४६; कुकुर 
११४६; कुछ ११४६; कुशांब ११४६; कृष्ण ११४६; 
क्री. ११४६५ क्षत्रवृद्ध ११४६; चेदि ( खेय ) ११४७; 
जह्यु ११४७; ज्यामत्र ११४७; तितिक्षु ११४७; वुर्व॑सु 
२४८; ११४७; द्रुह्म ११४७; दिल्न ११४०; दिमीढ 
११४७; नभग ११४२; नरिष्यंत ११४२; नूग ११४२; 
नंद ११५४; नामि ११५१; निमि ११४१; नीप ११४८; 
नी ११४८; 
““पुरुरबसू ११४८; प्रति- 


पुर ४४५ ११४८; 


क्षत्र ११४९; प्रद्योत ११५४; प्रिय्रत ११०१; बालेय 
क्षत्रिय ११४९; बच्च ११४९; भजुमान ११४९, भरत. 
५४८; ११४९; भोजबंश ५९१; ११४९; मगध ११४९; 


मनुबंध ६१२; मौर्य ११५४; यदु ६७३; ११४९; ययाति _ 

१००; रजि ११००; रम्भ ११०१; बधुदेव ११५१; 
बासव ११५१; विदृरध ११५१; विष्णु ११०१; वैशाल 
१५१; सहत्लजित्‌ ११५ 








वेद 


प्राचीन चरित्रकोश 


. विवाह 





सात्वत ११५१; शयाति ११४२; शिशुनाग ११५४; 
झुंग २१५०; हैहय ११५१। 

--( २.) ऋषिवंश--अन्रिवंश १७;११६६; अंगिरस्‌ वेश 
११;११६५६ कीरयपवर ६ १२९;११६६; पराशरवश २३९८ 


भागवबंश ५८८; वसिष्ठवेश ८०४;११६७; विश्वामित्रवंश 
जे नसममननममनन- कमान 


८७४ | पक 


-( ३ ) मानवेतर वेश--प्रमुख मानवेतर वंश ११५ 

“कश्यप वेश १२९९-१३०; नागवंश ३५०७; पितृवंश 
४२२; पुलत्स्यवंश ४२६; पुलहबंध ४३८; भरववंध 
५९१; यक्षवेश ६६९; ( मणिमद्र शाखा ५९७; मणिवर 
४ गुद्यक ! शाखा ५९७ ); द 
कशिपुवंश ११११; क्‍ । 
* बानर-- आदिमानव ७३५; राज्य एवं समाज- 
व्यवस्था ८२२; वानरबंश ८२२; जैन ग्रंथों में 2२३ । 


वातिक -वृत्तनिवेदन एवं वृत्तप्रसारण करनेवाला 


. एक लोकसमूह ८२०; संजय गावत्गणि १००४ | 
' वाल्मीकि रामायण--रामायण की जन्मकथा ८३३; 
. पौराणिक वाद्य की प्रस्थानत्रयी ८३४; व्यक्तिगु्णों का 
आदर्श ८३४; महाभारत से तुलना ८३४; रामायण की 
श्रष्ठता 2८२४; रामायण की ऐतिहासिकता ८३५; आादि- 
. काब्य ८३६; गेय महाकाव्य ८३६; आपर्ष महाकाब्य ८३६; 
: वाल्मीकि रामायण में प्राप्त भूगोलबर्णन ८३६; रामायण का 


८३७; वाल्मीकि रामायण के उपलब्ध संस्करण ८३७ | 
वास्तुशाखश एवं शिव्पशाखज्ञ--विश्वकमन्‌ ८६६- 


. ८६७; के द्वारा निर्मित नगर ८६७; के द्वारानिर्मित अस्त 


८६७ ;0व४ २५६; मय ६१८-६२० | श् 
विद्याविशेष-- अक्षहृदयविद्या (ऋतुपण, नल, 
बृहदश्, युपिष्ठटिर) ९७; २५२; ११५; अभिशिरांस्र 
(अंगारपण ) ९ अध्यात्मविद्या ( उद्दालक, उदंक 
शौल्वायन, धर्मारण्य )- ८३; ८४; ३२२; अंत्धोनविद्या 
(विभीषण.) १७४; अन्नविद्या ( नल ) 
--अश्वविद्या (ऋतुपण; नकुछ; नछ) ९७; ३२९; अख्रविद्या 
-(कृप, घटोत्कच, द्रोण, नकुल, शतानीक) १५७;१९९;३३८ 
३३८;९४१; आत्मविद्या (कुशध्वज जनक, खांडिक्य कौनक) 
२१९;१७८;९४१; आयुवद (इंदीवराक्ष ) ६८; उत्खनन 
विद्या ( खनक ) १७७ द सा 
'--कर्ममाग . (खांडिक्य ) १७८; कामस्पीधरत्व 
( घटोत्कच, हनुमान ) १९९,११००; गानविद्या (उत्तरा ) 
८२; गासड ( आकृति ) ०५; गोरति ( दीबतमस्‌ ) २७४ 


चाक्षुषी ( अंगारपण 


वानर्ंश ८२३; हिरण्य- 


( पुनर्वसु आन्रेय; धन्वन्तरि ) ३१ 


मित्र; शक्ति ) २२२ 
रचनाकार ८३६; महाभारत में प्राप्त रामायण के उद्धरण | 





); जल्स्तंमनविद्या ( दुर्योधन ) 
२८४; देवहूति ( दुर्वासस्‌ ) २८६; धनुर्देद (युविष्ठिर ) . 
६९७; धनुष्य (धर्मव्याघ, नहुष, युचिष्ठिर, सत्यभ्रुति 
सोचित्य) ३२१,३५०,५७, १०० 

“-पंचाक्षरी (दुरासद ) २९८; पश्मिनी ( स्वरोचिषू ) 
१०९४; पर्वतस्तंभन (अगत्य ) ४; पुष्पविद्या ( उपरिचर 
वठु; नछ ) ८६, २५२ प्रतिस्मृतिविद्या ( व्यास ) ९१८; 
प्रबग्यविद्या (द्धीचि ) २६३; प्राणविद्या (आरुणेय, 


उपकौसल कामलछायन, बज्नदत्त चैकितानेय ) ६२; ८०; 


५२६; ब्रह्मविद्या ( उद्दालक भारुणि; कब्ंधी कात्यायन; 
त्वष्टाधर; नारद; प्रत्देन; बलराम; बहन; यहु; यम ) 
८४; ११५०३२५७; २६०;:४६६:४९१३;:५२६;१०३२;८९२; 
ब्राह्मणपरिमर १००३; मंत्रतेत्र ( अश्विनीसुत, धन्वन्तरि ) 
मधुविद्या ( दष्यश्य ) २६३; महामाया ( शंबर ) ९४६; 
-“यथेष्टगामित्व ( हनुमत्‌ ) ११००; वारिविद्या (गर्ग) 
१८०; विषहारीविद्या (काश्यप ) १०१; वेशद्यकविद्या 
४३०; वैश्यविद्या . 
( यति ) ६७१; है 
-शांडिल्यविद्या (शांडिल्य ) ९५९; शिक्यविद्या . 
(त्वष्ट ) २०६; संजीवनी (कच; मगु; शुक्र ) ९७७; 
-सर्ववश्यता १०४६ ससपरीविद्या ( जमदमि; विश्वा- 
९३४; सामविद्या ( चकिता- 
नेय ) २१५; सोमविद्या ( नारद १; भीमबैदर्भ ) ३६१; 
५६०; स्थलमापनविद्या (स्थपति ) १०९२; स्थापत्य- - 


विद्या ( जनमेजय ) २२१। 


विवाह--आये एवं अनार्य ( उपदानवी २) ८५३ 


-क्षत्रिय एवं अप्सरा (आमीमत्र ) ५५; क्षत्रिय एवं ऋत्ष 
(जांबवत्‌ ३.) २३३; क्षत्रिय एवं गंधर्व ( पुरूरवस्‌ ) 


४२४; क्षत्रिय एवं देवता (तपती) २४१; क्षत्रिय एवं नाग 
(आयक; उल्ूपी) ६२; ९१; क्षत्रिय एवं पितर ( दिलीप 


खट्वांग ) १२७१; क्षत्रिय एवं ब्राह्मण (कच; गो २; 
| देवयानी; ) ११०; १९३; २९४; क्षत्रिय एवं पर्वत 


(गिरिक्का ) १९०; क्षत्रिय एवं राक्षत ( भीमसेन पाण्डव ) 
५६३; क्षत्रिय एवं शूद्र (चेद्रगुत) २०३; गंधर्व एवं. 
लक्षस ( सुकेश ) १०४८; 

-“-दानव एवं अप्सरा (मय ) ६२०; देव एवं ग्वाला 
(सावित्री ) १८८; देव एवं नाग (गुणकेशी ) १९१; 
देव एवं पर्वत (गिरिका ) १९०; देव एवं ब्राह्मण 
( उद्यनस्‌ ) ९१; देव एवं राक्षस (त्वष्ठ ) २५६; नदी एवं 
अग्नि ( गोपति ४, ) १९४ 


११९५ 








घिवाह क्‍ विषयसूचि शाखाप्रबतेक 



































ह बेदिक सेहिता-बेदों का निर्माण », 4दिकस प्‌ 
का अथांगत्व ( भदाज)॥ सर्सरक्षणाथ वंद विभाग 
(व्यास पाराशय ) ९११९ बंदी का विभाजन ९२७; है| 
संहिताओं का विशुद्ध स्वरूप ११४ उपलब्ध बेदिक अंध 
,२२; विनष्ट हा भाहाण ग्रथ १२४ | 
बंद्यकशाखज्ञ-अशिनी कुम॥र ४८; चरक २०६; 
जीवक ११२० धन्वन्तरि ३१५०-३१४७: पतैजलि ३८:५० 
पराशर ३९८: पालकाप्य ( हस्यायुवश्तज्ञ + ७४६ 
पुनर्वेत्ु आत्रेय ४२० शालिहीय ( पशुवेयक शास्त्र ) 
६०; सुभ्रत ( शब्यनिकित्साशासत्रज्ञ ) १०७८ | 
वैदिक आाचायपरंपर हि. ऋषिशध्य परंपरा 
(व्यास पाराशय ) ५२७ व्यास की यजुःशिवयरंवरा 
,२३; व्यास की अथर्व शिप्यारंसर ९२४; व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा १२३: व्यातोत्तर पेदिक बाझाय का 
विकास ९२४ । 
वैद्यकशास्र से संब्ेधित देववा--अवध्येता का देवता 
बणु ) ८८१ ग्ाद्व को देवता (ल्व"्ए ) २५६ 
[% धब्यत|4 ( खशिनी 4.॥ ) 7५ के युकका देबवा 
6 (मत्यु ) ६६०; विपत्राधा का निराकरण करनेबाली देवी... 
(मनसा दे री ) ६०४; अगत्यप्रात (सिनीयाली ॥ १०७५७: 
शक--- कोौलगणना परशुराम शक ३९४; ११७२; 
बिक्रमसंवत्‌ ११७२; कलिसंबत्‌ ( युचिह्ठर शक, भारतीय 
दव संबत्‌ ) ७०८; ११७२ | 
श््रुत्य->इद्र>मसत्त ६२०; कार ब-पांइथ्‌ ७७ # . ७ , 
द्रोण- दुपद ३०८० २०९ परशुराम- कार्तवीर्य अजजुन 
| ३९०-३९१; वसिप्र-विश्वामित्र ८०८; वालिन-सुग्रीब 2३७ | 
. शासख्र--झांग एवं हिम (दर) ६९ धनप्य-बाण 
( मझत्‌ ) ६१३; पाक ( नरक ) ३४७; फोछादी शक्ति 
(पृष्ठकेतु ) १३१; मूसछ ( बलराम; अरासंच ) ४९४; 
बज़ ( प्रजापति; इंद्र ) ४६२; ६९-७०; बासवी: 
शक्ति (घटोकक कण) १९९; १२०; पुश्शनसक् 
(कृष्ण; शाबब; जलूघर ) १६१; ९६६; २३१, हल क्‍ 
( बलराम; भिजट )१४९४; २०१ | 
..शासाप्रवतेक क्षाचाये--उस ७९; औदभारि १०४; 
कठ १११; कात्यायन १३२; कापेय १३३; कौंडिस्य 
१६८; कोथुम पाराशर्य १६९; कौशिक १७०; कौपीतकी 
१८१; खंडिक ओऔद्धारि १७५; गोखब्य १९३; गोल 
| १९४; गौतम१९५; चरक २०६; छगलिन्‌ २१६; जैमिनी 
२३५; तलूवकार २४२; तित्तिरि २४५; देवदद २९३ 
९६३ द्राह्माथणि ३०५; पुरुषासक ४३३; 


--पक्षी एवं ऋषि (ताक्षी) २४४; ब्राह्मण एबं देव 
( ज्येष्रा ३, ) २६७; ब्राक्षण एवं देवता (दत्त ) २६१; 
ब्राह्मण एबं नाग ( आस्तीक) ६४; ब्राह्मण एवं पर्वत 
. ( जैगीपव्य ) २३५; ब्राह्मण एवं मछुभा ( गरंड ) १८३- 
१८४; ब्राह्मण एवं शूद्र (गौतम ) १९०; आाक्षण एवे 
सूत ( सत्कमन्‌ ) १००६; म 

--मनुध्य एवं गरंधर्य (रुचि २; शुक वेयासकि ) 
७०५३; ८७०५३ मनुष्य एवं नदी (दधीव ) २६३; मनुष्य 
एबं पितर ( बिरजणा २; शुक्र वेयासकि; सुतपस्‌ ) ८७५ 
९७५६ १०५२; मनुष्य एवं पिशान (पंड २.) ९३८; 
मनुष्य एवं राक्षस (शूपणसला ) ९८१; मनुष्य एवं वानर 
(बिरजा १.) ८५७; मनुष्य एवं सर्प (जनभेजय पारिक्षित; 
नर्मदा ३; श्ुतश्रवसू २२१; २४९; ९९ 

“राक्षस एवं ब्राह्मण ( कैकसी ) १६७: वानर एवं 
गंधर्ब (नल ९,) २६१; वैश्य एवं झूद्र ( श्रावण )९८५ | 

विश्वर्पदेशन-- भगवान कृष्ण के द्वारा ) १६३८: 
१. अक्वर से; २, अजुन से; ३. उत्तेक कप से; ४. दुर्योधन 
से; ५. भीष्म से; ६. यशोदा से ) | 

ब्याकरणकार--भग्यतरेय २४; अभिवेश्यायन ५५: 
आत्रिय ५७; आपिशालि ६०; उख्य ७९ उत्तमोत्तरीय 
८२; औदेवरायण १०४; ओऔपमन्यव १०४; ओर्णबाम 
१०४; फामायन, कांडायन, काण्व १३१; का्यायन १३२; 
काशकृत्सस १४१; काश्यप १४२; कुणरवाइव १४ 
कूृर्शाब-(स्वायव छातव्य) १५६; काए्डरव्य १६८; कीडिन्य 
१६८; क्रीष्चकि १७४; गाग्ये १८८; चमेशिरस २०८; 
जातूकाय २३२; दाब्भ्य २७० 


“पतंजलि ३८२-०३८५; पतंजलि के पू्वांचाय ३८४६ 
पाणिनि ४०५-४१०; पाणिनि के पूर्वाचाय ४०६; पौष्कर 
 मादि; ४५९; प्लाक्षायण ४८०; प्लाक्षि ४८०; बाडभी 
कार ( बाइवीकार ) ५०२; भर्तृहरि ५५२; भागुरि ५०४; 
माचाकीय; रज्जुमार ७५६; रामक्षष्ण ७४२; बरतंतु ७९७; 
बररखि ७९७; बाड़व ८१९ वात्सप्र २० वाब्मीकि 
८३१ वेदमित्र ९०६; व्याडि दाक्षायण ९१४; 


_ “-शाकटायन ( उणादीसूत्रकर्ता ) ९५३-९५४; शाकपूणि 
९५३; शाकब्य ९०६; शांतनब ( फिट! सूत्रकार) ९६१; 
 वैस्यायन ९८३; शौनक गृत्तमद ९८५-९८७; स्फोटायन 
स्थबिर काडिन्य १०१९२; स्थविर शाकब्य १०९२ 


दे 


शाखाप्रवर्तक भायाय प्रार्चीन चरिशत्रकोश .... सप्तद्वीपा पृथ्वी 
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भालवि ५५३; शादूल १६५; ( हिरण्यकेशिन ) सांडवीय 
११११ । 
शिक्षाअध--अभमरेश २७; आनत्रिय; ५७; कादयायन 
३१; जयत पाराशय २२७; नारद ३६६; पाणिनि ४१० 
 पाराशर हे १४; बाश्रग्य पॉचाल ५०६; मणडूक (१.) ५९८; 
मल गार्ग्य ६२७; मध्येदिन (२.) ६४२; याशवस्क्य 
बाजसनेय ६९२; रामक्ृष्ण (१.) ७४१; शौनक १.९८७ | 
शिव्रायतार -“चार ७६३; पाँच ७६३; दस ८६३; 
. भद्याल ७६३-७६४; बारह ज्योतिडिग २३७ । 
श्राज्नविधि--का प्रवर्तक ( निमि; भ्रीमत्‌ ) ९९० 
घोडश राजकीय--अंबरीष नाभाग २८; गये आमूर्त 
यस १८२; दिलीप ऐलविल २७१; परशुराम जामदस्य 
३८८; प्रथु वैन्य ४४९; पोरब ४०८; भगीरथ ऐश्वाक 
५३४; भरत दो।पनित ५४०; मझरुत्त आषिक्षित ६२५; 
मांधातृ योबनाश्र ६४२; ययाति नाहुष ३७७; रंतिदेव 
क्ृत्प 2१८; राम दाशरथि ७२५; शशर्तरितर यादव 
९५२; शिबि औशीनर ९६०; सुहोत्र बेतिथिन १०८१ । 
संबाद--ईंद्र के संबाद (अंबरीप; अम्ि; गोतम; दिति 
प्रतर्दन; प्रहाद; बृहस्पति; मातलि; मांधाता; बिद्युव््रथ 
झंब्र; शुकः सुरार्थ) १७२०-७३; ६१४; ८४९; १०७२; 
. कंण-शक्ष्य संबाद ९५२; 
. “-केशी-गौतम संबाद १११८; कौशिक-इक्ष्याकु संवाद द के 
“जह७; जनसेजय-अप्नि संबाद २२; दुर्योधन के संबाद | “7(२) प्रथम द्वादशवर्षीय रुत्र ( अंतिनार, पुरूवसू; 
( कृष्ण; भीष्म ) २८४; धौम्य-युधिष्ठिर संवाद ३३४; [| रोमहर्षण; बक दाल्म्य; सौति ) २३; ४३५ ७७३ डंट७ ॥॥ 
““बक दाल्म्य के संवाद ( अजुन; इंद्र) ४८७-४८८; | ६९८८ हर 
बलि के संवाद (देद्र; प्रहाद; शुक्र) ५००; बाध्व- | “7( २) अक्मसत्र ( नारद )३६ 
प्कलि संवाद (बाध्य २, ) ५७०६; बृहस्पति के संवाद “(४ ) राक्षससत्र ( पराशर ) ३९६; 
(इंद्र; उपस्थिर बसु; मांधात; सुधिष्ठि: वसुमनस्‌) | “(५) शतसंवत्सरात्मक ( श्ेतकि ) ९६ हे 
५२०-५२१; ६४४; भरत-रहूगण संवाद ५४४; भीम- | “7(६) सर्पसत्र (प्रथम) (ऐराबत; चक्र) एण्छ 
कृष्ण संवाद भीष्म-क्ण संबाद ५७६; मांडव्य | १०९० नोंग ३९८ ला 
के संब मै ( का हराज जनक ) ३ ६; -“(७) सर्पसत्र (द्वितीय) ( जनमेजय कीतस्त; चेद्र- 
--मार्केडेय-युधिष्ठिः संवाद ( मार्कडेयसमस्था पर्व) ६४; | भंगेव च्यावन; संडवेदंग। डंडे; शायावक पे 
मुचुकुंद के संबाद (परशुराम; वैश्रवण) ६५५ ६५४ | अतश्रवतु) २२७ ३२०४ कहे बेर पेट | 
मैश्रेयी-याशवब्क्य संवाद ६६६; यम के संवाद (नचि- | ९६७; ९९२; सर्पसत्र के ऋत्रिज २२०-२९२; हे 
केत; यमी ) ६७६; ६७७; नल 2) 8 कक की पल ० हक हु 
तर दि ब्वायन; उ द्वाल :. |... स्र॒प्त चिरंजीव-.- ए एप 
हा वक्य के संवाद अर आ उदंक शौल्बायन; (लक ३९ यशशतए ऑसाएंस्क २४ बकि कै दन खरा व्यास" 









““राबण-विभीषण संबाद ७४७; रावण-सीता संवाद 
७४६; । 
““लक्ष्मी के संवाद (इंद्र; प्रहाद; रक्मिणी ) ७८४ 
““वसिष्ट-कराल जनक संवाद ११७; वपुमनस्‌ कोसल्य के 
संबाद ( बृहस्पति; बामदेव ) ८१७; बिदुला-पुत्रसंवाद 
८४७; बिदुर के संबाद ( धृंतराष्ट्र; मैत्रेय ) ८४०; ६५ 
विरुप के संवाद ( इृश्वाकु; विक्षृत ) ८६०; विश्वावसु- 
याशबल्बय संवाद ८७७; वीरथ्म्न-तनुविप्र संवाद ८९२; 
त्र-उशनस्‌ संवाद ८९८; ब्यास के संवाद (मैत्रेय; 
- शुक ) ६६ क्‍ क्‍ 
-“शिक्षुपाछ-कृष्ण संवाद ९७३; सत्यकाम-उपकोसल 
संबाद १००७; सनत्कुृमार-नारद संवाद १०१६; सुल्मा- .. 
जनक संवाद | हि 
.. सती--माद्री ६४०; रुक्मिणी ७५२; वंंदा 2९९; 
_ बसुदेव ( पत्नियाँ ) 2१५; वेदबती ९०६ | 2 

सत्यनिष्ठा--कोशिक ३,१७०; नाभाग १६०; प्रह्लाद 
४७९; सत्यकाम जावाह१००८ | द 

सत्र--( अच्युत; अंगिरस; कुण्डपायिन; गौश्रायणि 
दार्तेय; नवक; नाभाग; सरमा देवशनी ) १३:५६;१४८; 
१९७;२७०;३०५;२६०;१०२ के 
“-“( १ ) दीघसन्न ( जनमेजय पारिक्षित; श्रतश्रवत्‌ ) २२१ 
९९२; 
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सप्तद्वीपा प्रथ्वी 


पुष्वरद्दीप ( स्वायंभुव ) १०९६; इन हीपों को संभाव्य 
धनिक स्थान (स्वारयंभुव ) १०९६ | 
समुत्र--लोहित्य (सलिलाणब) ७०७ | 
समुद्रमंधन से निकले हुए रध्य---४९८ | 


सर्पसत्र--जनमेजय सर्पसन्न ( प्रथम ) २२१; जनमेजय _ तुत १०८७; 


सर्पसभ्न ( द्वितीय )२२१; मरुत्त सर्पसन्न ( मझत ) ६२६; 


भामिनी ५० 
. सास्वत घमें---१ ०३४; साधवत धर्म का उपदेश १०१७; 
साम--वस्सप्रि भालंदन ७९४; 
“-सामगायन से ईप्सित वस्तुओं का छाम-गाय (मेधातिथि 
 काण्व; खगे (शमद) ९४७; वैभव की प्राप्ति (गोतम) १९३; 
दिवोदास अतिथिग्व २०३; सिधुक्षित्‌ १०४२ ! 
स्वयेबर--कमगद्र ( विमद ) ८५६; कुन्ती १४६; 
केशिनी १६६; दमयन्ती २१५०; द्वोपदी ३१०; मान्यवती 
४०; वेशालिगी ९१५; शशिकला (सुदर्शन १०,) 
१००५; सीता १०४४। 
 सायणकृन 
नम्मजित्‌ गांधार ३४०; नमी साप्य ३४०; पणि ३८१ | 
साविश्रान्षि--देवभाष्य श्रोतप २९३; प्लक्ष दष्यापति 
४८५ । 
सिकेदरकालीन भारतवर्ष के नगर--- 
१११२; मस्सग ११३३; सांगल (सांकल ) ११३३; 
सिकंदरिया ११३०; पुष्करावती ११३४; पातानप्रस्थ 
(१११४ ) रोस्क ( ११३५ ) 
““नदिया-वितस्ता (जेहलाम) ११३३; व्यास (विश्वास) 
१३; गोरी ११३४; असिक्नी १६५३४; इरावती ११३४; 
सेतुमंत ( भाधु, सेलमेद ) ११३५ | 





अग्नोदक , 


विषयसूचि 


जनमंगय ६, ९२२ 


४ ा नगरिमन रु ते 0 | सी ८६९ 
बैदिक अर्थ--नगरिस्‌ जानश्रतेय ३४० ४ ८५ 


हीनकुली नत्य 


इक ख् (५ 


सुराज्य--आअश्रपति कफय ४७; कार्तवीय 

एंदर २२३४ | 
सूत--पुराणकथन एवं निवदन का काये करनेवाढा 

ण्क लोकसमूह ७७४; रोमहपण सूत ७७२; सो ति रोमह। प्‌ 


१५१३७; 


सेवागणनापद्वति--भारतीय युद्धकालीन ( अक्षौहिणी, 
गण, गुल्म, पत्ती, सेनामुंस, बाहिनी, प्रतना, चमू, 
आनीकिनी ) ७०३ | 

सौर देवता--आदित्य "८; पूषन्‌ ४४६; भग ५३२; 
विवस्वत्‌ ८६ विष्णु ८७९ संवित १०२९६; सूथ १०८१ | 

स्वरूपवर्णन - - बासस २१२६ भरबंतरि ३ 
नारद ३६१: भत ५२० ६६९; थुविध्रिर ६९६; 
रक्षम ७१२; राम दाशरथि ७२६; रावण दशग्रीव ७४३ 
सद्र-शिव ७०७; लष्मी ७ट?;। बरूण ७९१; बायु ८२६; 
वालखितल्य ८२९: विश्रकेमन ट६8६8; विभरूप लिशिरस 
; विएा| (८७९ शत ८०५६३ साबित १०२६; 





 सात्यकि (युयुधान ) १०३६; सीता बेएही १०४२; 
 हयभीब ११०३ | 

सृष्टि का निर्माण--मीथुनज सूप का प्रारंभ ( दक्ष 
प्राचेतस प्रजापति ) २०९; प्रजाएति ४६२०-४६ ३; अहास- 
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| 
। 
| 


| 


५२८०५२९ | 

सृष्टिप्रलयथ- मनु वेबस्वतकालीन सूृध्रिप्रत्थ ६११; 
विभिन्न साहिध्यों गे जलप्छावनफथा ६११; प्रल्योत्तर 
मानव समाज का भादि पुरुष ६११; कालनितेय ६१२ 
हिंदी साहित्य में अलप्राबनकथा ६१० | द 


दवीनकुलीनख्व--कंे ११८; विदुर ८४४ । 










पृष्ठ एवं चरित्र 
डे अगस्त्य 
२४. अँचीगु स्यावाशधि 
२६ अभिमति 
(५ ७ आत्मदेव 
८० उच्चेःश्रवस कोपयेय 
९४... ऊज 
श्ध्ू ऋचीक 
१०१ ऐतश 
१११५ कढ : 
११४. कामकर्टकटा 
.. १४१ काशिराज २, 
. १४५... क्कुणिगग 
१७१ कुभकर्ण 
 कुतबमेन 
कृष्ण. 
कौंडरव्य 
गोलभ 


. अक्वर्तिनू: 


२९९ देवसावर्णि 
३००. द्रबिडा . 


३२२२ धमेसूत्र 

३२२४. घूमोणो 

३२८ तराष्ट्र 

३६७... निकुंभ 

३७१ निवृति 

२७६... नैशुंब 

३२७८ पंचचूडा 

२९२ परशुराम जामद्ग्न्य 
३९३ परशुराम जामदग्न्य 
३९६ पराशर 


रेत कमल पर स्खलित हआा 
अविगु श्वाचाश्व - 
(भा. ६.११) 
नाम घुंधुकारी रखा 
( से. उ. ब्रा, ३.२९.१-३ ) 
( भा, ४.१.३८ ) 
( है. व. ११,७ ) 
संभवतः एतश की होगी 
२, रेवती देखिये। 
कामकैटका 


- (मं, आ, ६१-६७) 
_गांबर्षपुत्र हंगवत्‌ के साथ 


( मं. व. २७१-१७ ) 
(म.मौ.३) 
युद्धिषिर 

कौंटरव्य | 
(वा, रा, कि. २२.२७-३७ ) 
(म. शां. २८) 


दल, 


प्रषदाच्य में प्रथम अभिषार 


: चैटिकि .. 
_( भीम २३ देखिये) 


(मं. व. २५.९.१० ) : 
(भा, ८.१३२;) 
( वायु, १.२४-१६ ) 


(धर्म १३. देखिये ) 


( मे, अनु. २७/.११. कु, ) 
( मं, आ. १०७,२-१४ ) 
( वायु, ९०.२७,५२) 


.. निरत्ति 


नेधृव 


मीष्म ने युधिष्ठिर 
यज्ञ के लिए एकत्रिय 
अंत में परशुरान ने 


पराशर के नये सत्र से 
१२५०३ 





... झुदछ्ध 

रेत कुंभ में स्खकित-हुआ 
अंधीगु व्यावाश्रि 

(भा. ६.६,११) 
नाम घुधुकारि रखा 

( जै, उ, ब्रा. ३.२९. १-३ ) 
( भा, ४.१.४०-४१ ) 

( ह. व. १,२७ ) 

संभवतः ऐतश की होगी. 
२, रेवती २. देखिये। 


. कामकर्टकटा 


(मं, आ. ६१.६७) 


.. गालवब॒पुत्र शंगवत्‌ के साथ 
. (मे. ब-*२७१., १७) 


.. (मे. मौ. 9,२७ ) क्‍ 


युविष्ठटिर 


.. कोडरव्य 


( वा. रा. कि. २२.२७) 
(म. शां, २९ ) 

(सू इ- ) 

पषदाज्य में प्रथम अमिधार _ 
तेटीकि 

( भीम २४ देखिये ) 

( मं, व. २६०.१० ) 
(भा, ८.१३; ३०) 
(वायु, <६.१६ ) 

( धर्म १६, देखिये ) 

( म. अनु, १६७,१॥ ) 
( मं, आ. १०८,२-१५० ) 
( वायु, ९१९,२७-७२ ) 
निवति 

नेध्रव 


द है भीष्म ने यथिष्ठिर 


यज्ञ के लिए एकत्रित 


: अंत में परशुराम ने 


पराशर के नये सत्र को 


सप्तद्वीपा पृथ्वी 


८१९ , 


_ 4४१ 
| ८५४ 


८5७ 
. ९२९ 


१५००६ 


१००५० 
"हैक 0 
१०६२९ 
१०८६. सो 


.. चुष्कछ 


. बृत्न 





.. ब्रह्मन्‌ 
.. भगद॒त्त 
भद्रा काक्षीव 


भरहा।ज 


. भागोयण 
भीमसेन 


मंध्स्प 


. मजुच्छे[स वैध/मित्र 


मम्दूपाल 


महिषासुर 


रक्षस 

राम दाशरथि 
राम दाशरथि 
राम दाशरथि 
बातरशन 
विखिन्नतीय 


७५०५ विभीषण 


विशाक ५६ 
विष्णु 


ब्यास पाराशग 





हि हर 


. मसीता को इंदने के 


पुरुमिहृछ 
हिकके नाम से 
अ्रभेधोयश की 


बन्‌ के 
छश्ध्यातों [280 | 
कर दस ने 





दो. १७१०-६४ ) 
बअह्य से भी भाग में 
उसका एवं उसके सीर्ति पुत्रों को 
(प. भा, १९९ ३३-३१ ) 
राज्याविकारी नें करे 

शीय भागावण ) 


( प्राताकी लिव ध]तिम्तोंत ) 
पिता नामावाटी दक्षिणी 


 शाधतखान किया 
बिशोचन दैज्य आग्यो 


मे 


पुत्रकागशे बेर काया 


शुपणशली बंध 


खः 


ऋ, १०.१ रै३५१० 


लिए, 


+ जीष्म ने बिका ए4 अंबा शा 
 इसीने ही किये । 


जो परिक्षित्‌ राजा की 


विष्णु अच्यत 





उर्ष्य था बैरीश्येप 


इसे सगर विपयुक्त नाम 









 झनन्‍्मतः (ण् 
 अभिष्वासत पितरों की कन्या 


( मुत्बन भरे 


बभुष मत 
ममीह& 
सामहिक नाम से 
०१६१३ बैग के! 





९] दो १७ ९ (8. ) 


बह से भी भयु मे 


उसकी एव जुसके सात पुल 
7, श+ । रै*रै है ) 
उयाधिकारी बना $ 


शिय भे 
8 बष्ष 
दांव दैत्य 
( प्रातःका तीन सुति 


गयण ) 
मणिहरण 


ध्तो॥ ) 


छपित। में बाली पक्षिणी 


हा धतस्धाने 


किया । 


विशेनन देय ३ भें 
पुतक महि य॥ कर ये 


परणस्ण विहूपत्य 


सीता की 4 दे ५ 


( 3. १०, 3 छि # ही 


को 


भीष्म ने अंबिका 7५ अंबालिका 
इसने ही किया था| 


जो अविशि] ९ | 
विष्णुर्च्यत॑ 













का 


(भर, बन, शाम) 


